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७ 
व्ाशी संस्कृत अन्थमाला 


६ नाजए जिलान5 रा 


सहर्षिणा सुआतेन विरचिता 


आयुर्वेद्तत्तसन्दी प्रिका-हिन्दी व्याख्या-वैज्ञानिकविमशों पेता 
( संशोधित परिवर्धित संस्करण ) ; 


6 डे | 
उत्तर 
व्याख्याकार : 


कक्रिज डॉ० अआम्किकादत्तशास्त्ी, ए. एम. एस; 


आयुर्वेदाचाये, साहित्याचाये, साहित्य रत्न, काव्य-पुराणतीर्थे, भूतपूर्व प्रिन्सिपल, श्री हरनन्दराय रुईया आयुवंद कालेज, 


रामगढ़; श्री गुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेद कालेज, हरद्वार; श्री दि० जे० संस्क्ृतायुवंद कालेज, जयपुर, 
वाइस-प्रिन्सिपल, श्री राजकुमार सिंह आयुर्वेद कालेज, इन्दौर तथा 
प्रोफेसर श्री गुलाब कुंवर आयुर्वेद कालेज, जामनगर । 


श् प्रस्तावधना लेखक 
ह्डॉ6 आपप्ण्जी ल्यन्य ज्यपप्णें्क्तच्च न्‍ल्छ में छ्लल्यपए 
एम. डी., एम. एस., एफ. सी. पी. एस., एफ. आइ. सी. एस. 


बा क्‍े बढ सै 2 हि हैः 
पोस्ट बाक्स नं० ११३९. . 52 “42 चिट: 


वाराणसीं-२२१००१ (सारत) 
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6 

काशी संस्कृत ग्रन्थमाला 
३४६. 
"जूक 


सहर्षिणा खुश्लुतेन विरचिता 


सुश्रुतसंहिता 
“आयुर्वेदतत्तसन्दीपिकाहिन्दीव्यास्या-वैज्ञानिकविमंश्श-टिप्पणी सहिता 
द्वितीय माग ( उत्तरतन्धम्‌ ) 


व्याख्याकार 


कक्रिज डं० अम्विकादतशारी, ए. एम, एस. 


युर्वेदाचाय, साहित्याचायें, साहित्य रत्न, काव्य-पुराणतीर्थ, भूतपूर्व प्रिन्सिपल, श्री हरननन्‍्दराय रुईया आयुर्वेद कालेज, 
रामगढ़; श्री ग्ुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेद कालेज, हरद्वार; श्री दि० जै० संस्क्ृतायुवेंद कालेज, जयपुर, 
वाइस-प्रिन्सिपल, श्री राजकुमार सिंह आयुर्वेद कालेज, इल्दोर तथा 
प्रोफेसर श्री गुलाब कुंवर आयुर्वेद कालेज, जामनगर । 


चौरवम्गा संस्कृत संस्थान 
' भारतीय सांस्कृतिक साहित्य के प्रकाशक तथा प्रचारक 
पो० आ० चौल्षम्भा, पो० बा० न० ११३९ 
जढ़ाव भवन, के. २७११६, गोपाल मन्दिर ठेन - 


चाराणसी-२२१००१ ( भारत ) 


क्र 
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प्रकाशक : चोखस्था संस्कृत संस्थान, बाराणसी 
सुड़क : शरीयोकूल झुश्यालथ, दाराणसी 
संस्करण : सपम बि> सेंड २०४७ 

छ्ल्य ४ रू० १२०७-०७ 


"०५: &-<»&<2<>&&<><<<<<०:*<&<<2<><>&<<&&-<>2&&6<& 
(8) चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी 
इस ग्रन्थ के परिष्कृत तथा परिवधित मूल-पा5 
एवं टीका, परिशिष्ट आदि के सर्वाधिकार 
प्रकाशक के शभ्रघीन हैं । 
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पास्ट बाकस नं० १०८४ 
चौक, ( चित्रा सिनेभा के सामने / 
बाराणसी-२२१ ००१ ( भारत ) 
फोन : ४४७६६... 
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| पहला अध्याय 
| टीकाकारक्वतमन्नका चरण 
| औपद्वविक अध्याय का उपक्रम 
| उत्तरतन्त्र प्रशंसा 
| अ्रथन्र उत्तमाद्ल रोग वर्णन 
| अन्य वण्य विपय 
 उत्तरतन्त्र की कगाघता 
| नयनबुदुबुदवर्णन - 
 नयनचुदुबुद की पश्चभूतोत्पत्ति 
 दृष्टिवर्णन 
' रृष्णमण्डलमान 
इृष्टिमान 
नेन्नमण्डलसन्धि, पटरूसंख्या 
नेन्न के पदा्नमण्डल 
नेन्न की सन्धियाँ 
नेत्र के पटलों का वर्णन 
नेन्नगोलक के बन्धन में घिराकण्ड- 
रादि का उपयोग 
नेन्नरोगसम्प्राप्त 
नेन्नरोगपूर्वरूप 
नेन्नरो गपूर्व रूपावस्था में 
चिकित्सा से छाभ 
नेन्नरोग की सामान्य चिकित्सा 


नेन्नरोगों के हेतु 

नेन्नरोगों की दोषानुसार संख्या 
वातजनेतन्न रोगों की साध्यासाध्यता 
पित्तजनेन्नरोगों की ] 
कफजनेतन्नरोगों की रा] 
रक्तजनेन्नरोगों की ] 


साञ्निपातिकने न्नरोगों की ४ 
सन्धिवर्त्मादि नेन्रभागों में होने 
वाले नेन्नरोगों की संख्या 


दूसरा अध्याय 
नेन्नसन्धिग तरो गवर्णन 
सन्धिगतनेन्नरो गसंख्य! 
पूयालस और उपनाह का लचण 
नेन्नत्नाव की सम्प्राप्त 
जा व का छत्तण 
पवणी तथा अलज्ञी का लक्षण 
कुमिग्रन्थि का लक्षण 


वर 
कै] 


। 
। 
| 
|| 
। 
। 
| 
|| 


खुश्वुत-उत्तरतन्ञ 
विषयसूची 


त्तीसरा अध्याय 
वत्मंगत्तरोगवर्णन 
वत्मंगतरोगसम्प्राप्त 
चर्म्मंगत रोगों के नाम तथा संख्या 
उत्सड्विनी-छक्षण 


99 
र्‌ 
] कंभिका 99 
७५ | पोथकी 9 
» | चत्मंशकरा 
» | अर्शोचरस्म 
६ | शुष्काहों 
अज्जननामिका *: 
939 बहलवस्म 95 
७ | चस्मेबन्ध 
» | छिष्टचर्त्म 
। 6 
4 | वस्मंकदेम 
५ | श्यावचत्म छ 
छ्िन्षवत्म ४» 
न] अछिज्नवत्म 95 
» | चातह॒तवत्स »? 
११ वर्स्मालुद * 
| निमेष 9 
रा] वर््माश 9 
99 लगण 99 
» | विषवत्म » 
१२ | पचमकोपछ  » 
चौथा अध्याय 
” | शुकरूगत रोगवर्णन 
१३ | शुक्वगत रोगों के नाम तथा संख्या 
2? | प्रस्तारि-अमंलक्षण 
9) [] € 
शुक्धामंछलोहिितामलक्षण 
» | भधिमां पस्राय्वमंलज्ञण 
शुक्तिका तथा भजुन के लक्षण 
पिष्टक तथा सिराजाल के छक्षण 
१७ | सिराजपिढका लक्षण 
» | बलासक लक्षण 
“ कि - 
22 पाँचवा अध्याय 
» | क्ृष्णंगत रोग विज्ञान का उपक्रस 
» | कृष्णमण्डल के रोग 


सन्नण शुक्र के छदण 
सन्नण शुक्र की साध्यासाध्यता 


१५ 


5] 


१७ 


95 
93 
२१ 
रे 
श्र 
99 
२२ 
री] 
री] 
२७ 


» ब्> बढ 
ही] कु [+] मु 


न] 
>ऊू 
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अन्नण शुक्र के लक्तण 
अत्विपाकरात्यय लक्षण 
अजकाजात लक्षण 


छठा अध्याय. 
सर्वंगत रोग विज्ञान का उपक्रम 
घर्वंगंत रोगगणना 
अभिष्यन्द सबनेत्ररोगों का कारण 
दाचाभिष्यन्द्‌ लच्ण 
पित्ताभिष्यन्द ? 
कफािध्यन्द ? 
रक्ताभिष्यन्द ? 
अधिमरन्थों का कारण 
अधिमन्थ सामान्य लज्ञण 


वाताधिमन्थ 9 
पित्ताधिभन्थ तट 
कफाधिमन्थ 
रफक्ताघिमन्थ हि 


अधिमन्थ परिणाम तथा दृष्टिविनाश 
कालावधि 


शोफाशोफ नेन्नपाक लक्षण 
इताधिमन्ध 9 
वातपयय » 
शुब्काक्षिपाक » 


अन्यतो वात ४४ 
अस्लाध्युषित १ 
सिरोत्पात 9 
सिराप्रहर्ष 22 
सातवाँ अध्याय 


दृश्टिगतं रोग विज्ञान का उपक्रम 

इृष्टि छत्तण 

इृष्टिगत रोग संख्या 

प्रथम पटलगततिमिर के ऊक्तण 

द्वितीय पटलगततिमिर के ” 

तृतीय पटछगततिमिर के ? 

चतुर्थ पटकगततिमिर > 

लिड्अनाश, नीछिका और फाच 
संज्ञा 

वातजतिमिर  रूषण 

पिक्तज 

श्कछेष्मिकतिमिर ? 
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बे 


रक्तदोषजतिमिर लक्षण ३७ 

सपल्निपातजतिमिर ? 

संसगजतिमिर २ श 

र'्गप्राप्त पड विधलिड्डनाश | 

रागप्राप्त लिड्नाश के दोषानुसार 
लक्षण 99 

पिचज परिग्लायि के रत्वण 9 


दोषभेद से पदविध लिड्नाश का वर्णन? 
इृष्टिगत द्वादशरोग निर्देश झ्ण 
पित्तविदग्धदृष्टि लक्षण श 
श्लेष्मविद्ग्धदंधषटि ? 9 
घूमदश 9 ३६ 
इस्वजाड्य | 9 
नकुलान्ध्य छ छ 
गम्भी रिका 9 है 


सनिमित्त तथा अनिमित्त लिज्लनाश 


लक्षण 
अभिघातज छिड्गनाश लक्षण छ 
नयनगतरोगो पसंद्दार ३७ 
आठवाँ अध्याय 
बिकित्सित प्रविमाग विज्ञान क 
उपक्रम इ्रे७ 
नेन्नरोगचिकिस्सातिदेश छ 
छुथमेद्याह नेश्नरोग संग्या तथा 
साध्यासाध्यविचार छः 
छेथादि नेश्नरोग ३८ 
लेख्यनेश्नरोग पा 
सेचनेत्र रोग 99 
वेचनेश्वरोग 9 
अदाख््रकृत्यनेन्नरोग 9 
याप्य और असाध्य नेन्ररोग » 


नवाँ अध्याय 
वातामिच्यन्द्प्रतिषेध का उपक्रम ३८ 
छमभिष्यन्दाधिमन्थ का चिकित्साक्रम ? 
वाताभिष्यन्द की चिकित्सा ] 
वातामिष्यन्द्‌ तथा अधिमन्थ की 
चिकित्सा 9 
अन्य सेचनादिक उपाय छठ 


अद्धोदक दुग्धसेक गा 
अश्ञनप्रयोग ५ 
गुटिकाअन 9 
अन्यतोवात तथा वातपयय में 
उपयुक्त चिकित्सा ] 
अन्यतोवात-मारुतपर्यय की विशिष्ट 
चिकित्सा ४१ 
शुष्काकिपाकचिष्िस्सा 9 


शुष्काक्षिपाक में अअन 9 
स्ववात बने प्नरोगचिकिस्सो पदेश 


विषयसूची 


दूसवाँ अध्याय 
पित्तामिष्यन्द्प्रतिषेध का उपक्रम 
पित्ताभिष्यन्दा घिमन्धथरो ग- 
चिकित्साक्रम 
पित्तामिष्यन्दाधिमन्ध में सर्वपित्त- 
हरी क्रिया 
अज्जनप्रयोग 
पित्ताभिष्यन्द में मुस्ताथऋभादि 
रोधायअन 
समुद्रफेनाथअन 
भआश्च्योतनक्म 
अग्लाध्युषित तथा श॒क्तिकारोग- 
चिकित्साक्रम 
अम्लाध्युषित तथा शुक्तिकारोग में 
बत्रिफलादिध्ृतपान 
बेदूर्याय्अ्न 
घूमदर्शी चिकित्साविधान 
ग्यारहवाँ अध्याय 
श्लेष्माभिष्यन्द्प्रतिपेधष का उपक्रम 
श्केष्माभिष्यन्द की सामान्य 
चिकित्सा 
श्लेष्माभिष्यन्द में अञ्ऋनन और 
अअनवर्ति 
बलासप्रथितचिकिस्सा 
पिष्टकनेन्ररो गहराअन 


पिष्टकह्दराक्षन 


वार्ताकाथअन 

प्रद्चिन्नवस्म में योगाझन 

नेन्नकण्डू चिकित्सा 

कण्ड्शो फहराज्षन 

बलासग्रथितादि रोगों में अभि- 
व्यन्दादिचिकिर्सो पदेश 


बारहवाँ अध्याय 
रफक्ताभिष्यन्द्प्रतिपेधो पक्रम 


अधिमन्थादि चार रोगों की समान 


चिकित्सा 


कौर्भघृतो पयोग 


अधिमन्थादि में प्रदेष, परिषेचनादि 


नीलोस्पलादि प्रकेप 

नेन्नरुजा में स्वेदादि प्रयोग 

नेन्नरजा में आश्च्योतन 

नेश्ररुजा में भञ्ननप्रयोग 

नेत्ररुजा में चन्दनादि वर्ति का 
प्रयोग 

सिरोत्पात की चिकित्सा 

पिरोत्पात में शद्भुनाभ्यादि अक्षन 

सिराहप॑विशेषचिकित्सा 

अ्जुनरो गचिकित्सा 


अजजुनरोगनाशक योगद्वय ४७ 


अज्ुनरोगनाशक लेख्याञ्षन 9 
सत्रणशुक्रचिकित्सा 9 
सच्चणशुक्र में बछासग्रथित रोग- 
नाशक क्ञाराश्नादि प्रयोग. »? 
द्वितीयपटलूगत शुक्रशूछशमनोपाय 8८ 
शुक्रवेवण्यनाशन का उत्ाय 9 
अजकाजातचिकित्सा 99 
नेन्नपाकचिकित्सा 9 


नेन्नपाकहराक्षन छ 


नेन्नपाक में घृतादि का क्षत्षन 9 
नेन्नपाक में रसक्रिया ३९ 
नेन्नपाक में आश्च्योतन 9 
नेन्रपाक में जातीपुष्पाअन 9 
पूयालस रोग में रक्तमोक्षणादि 9 
पूयाछस रोग में कासीसादि रस- 
क्रियाक्षन 99 
प्रछिन्नवस्मरोग में स्नेहसेकाअनादि ? 
प्रक्चिन्नवस्मरोग में मुस्ताद्याश्रोतत _ ? 


प्रछिन्नवत्मरोग में आामऊकपत्ना दिवतिं? 


ब्रिफलादि रसक्रिया 9 
अकिन्नप्रछ्चिन्ञवत्मंदराक्षन 9 
तेरहवाँ अध्याय 
लेख्यरोगप्रतिपेषो पक्रम णजू० 
लेख्यरोगसामान्यचि कित्सा 9 
लेख्यरोग छेखनविधि 9 
सम्यग्लिखितवस्मलत्तण ७१ 
दुलिखितवत्मछक्षण 9 
अभतिलिखितवत्मरूक्ण 9 
प्रच्छा न पूर्वक लेख्य रोग 9 
श्यावकद्मवस्म में समकेखन 9 
छेद्नपूंचेंक लेख्यरोग 9 
पिडिकाओं में मेदनपूर्वक लेलन. ? 

चस्मंबाह्यमागोत्थ पिडिका्ों में 


स्वेदालेपशो धनादि छः 


चौदहवाँ अध्याय 

मेथरोगप्रतिषेधो पक्रम ५१ 
बिसग्रन्थि में स्वेदन, भेदुन भौर 

अवचूणन ण्र 
छगणरोग में मेदुन और प्रतिप्तार 

णादि 99 
अअ्जननामिका में स्वेदन भेदन- 

प्रतिसारणादि श्र 
कृमिंग्रन्थि रोग में स्वेदन, भेदन 

और प्रतिसारण कं 
-कृफजन्य उपनाह्ट रोग में मेदन 

तथा प्रतिसारणादि 9 
पश्चमेथ रोगों में स्नेहन-स्वेदतादि श्र 


(७-0. 5५वां श्रागवाधाव था (श807प)।ं) ४९५३ ७॥। ४६49, 09260 0५ 658760॥ 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
छेद्यरोगप्रतिषेधो पक्रम ण्र 
पञ्नविध शर्म के छेदन में प्राकमं. 
अर्म का प्रधान कर्म ( छेदनविधि ) ५३ 
: जालवद्बयापि भ्रम की छेदनविधि » 
अम का पश्चास्कम या प्रतिसारणविधि » 
शर्मो पद्रवचिकित्सा 9 
'आवस्थिकशूलहर प्रलेप 9 
अमरशेषचिकित्सा अर 
असम में श॒क्रचिकित्सा अर 
-अम॑-छेदन योग्य 
अमे के सम्यकछिन्न का लक्षण...» 
सिराजालचिकित्सा 9 
सिरापिडका चिकित्सा श 
सिराजाल और सिरापिडका में 
शअर्मोक्त विधान 
पव्णिकाचिकित्सा 9 
अर्म, पिढका और सिराजांछ में 
इशह्ायअञ्ञन 9 


वर्म्माश भादि की चिकित्सा 
वर््माश्रित अश प्रभ्टति रोगों में. 
स्वेदन-छेदनादि कर्म 9 
सोलहदाँ अध्याय 
पचमको पप्रतिषेधो पक्रम 
पच्मकोपशस्त्रकर्म विधि 9 
पचमको प में अभ्निज्ञारविधान 
उपपचममालाडेदन  झ 
पचमको पचिक़ित्सो पसंद्दार 9 


सत्रहवाँ अध्याय 

इृष्टिगतरोगप्रतिषेधो पक्रम ज्८ 
इृष्टिगत रोगों की साध्यासाध्यता » 
पित्तश्लेष्मविदग्ध दृष्टि की चिकित्सा ? 
पित्तविदग्ध दृष्टि में नस्यसेकाक्षनादि » 
श्लेष्मविदग्ध दृष्टि में त्रिद्गतादिषृत ५५९ 

पित्तश्लेष्मविदग्ध दृष्टि में गेरिकादि 
चार अद्जनप्रयोग 9 
कुब्नकाय्ञ्जन 9 
दिवान्ध्यरात्यन्धहराक्षन 9 
रसाश्ननायक्षन 9 
पित्तदरशीतायअ्षन 9 
फकाश्मर्यायञ्ञ न 9 
स्रोतोअनादियोग 9 
नक्तानध्यदराभन ») 
मनःशिलायअन फ 
गोमूत्रा दिरसक्रिया 9 
अजामेदोझन 
' हरेण्चायञ्नन - » 
._गोधायकृद्अन न्‍श 


विषयसूची 


अजायकृदञ्षन 
यकृत्प्लीदाञ्षनादि 9 
गुटिकायअन तर 
याप्यरोगचिकित्सा विधान 9 
वातपित्तजतिमिरचिकिसत्सा ६१ 
कफजन्य तिमिररोग में त्रिवृत 

घृत द्वारा विरेचन 9 
त्रिफलाघृत नेन्नरोगों में द्वितकर 9 
वातजन्य तथा कफज़ तिमिर रोग 

में त्रिफला चूण का प्रयोग ! 
पित्तज तथा वातरक्तज तिमिर रोग 

में भजाविघृतप्रयोग छः 
वातज तिमिररोग में झुद्गपर्ण्यादिघ्ृत » 
तिमिर रोग में पुटपाक तथा अज्ञअन » 
तिमिर में सपंसुखघृतप्रस्यक्षनप्रयोग ? 
पित्तजतिमिरचिकिध्सा ब्२ 
रखसक्रिया तथा प्रस्यश्चन 9 
प्रत्यक्षना्थ नीलतुत्थोपयोग छ 
कफज तिमिर में पछाशादि अक्षन » 
कफज तिमिर में घूमप्रयोग छः 
कफज तिमिर में अद्धिपूरण या तर्पण ” 
कफज तिमिर में पुटपाकप्योग 9 
कफज तिमिर में रसक्रिया 9 
छकफज तिमिर में कासीसादिकृृतयोग ? 
सन्निपातज तिमिर में सोवीराह्षन » 
सल्निपातजन्य तिमिर में अछि- 

तपंणादि 
रक्तजन्य तिमिर तथा परिम्कायि- 

काच में तपंणादि » 
तिमिर में नस्यादिविधान » 
तिमिर में भाहारविधान 9 
तिमिर रोग में शतावरीपायसादि » 
तिमिर में जीवन्ती आदि का शाक » 
तिमिर में पदोलादि शाक कर 
तिमिर में अपथ्य प्र 
साध्यासाध्य तिमिर 9 
रागप्राप्त तिमिर में क्रियोपदेश तथा 

रक्तमोछण 99 
श्लेष्मिक लिड्नाश में मणिदोष- 

विचार 9 
श्कष्मिक लिब्लनाश में शस्त्र 

कमविधि 9 
लिड्नाश में सम्यग्वेधनलक्षण 

तथा पश्चास्कम 
इृष्टिमण्डललेखन न 
सम्यग्लिखितकक्वण तप. 
पुनवधनावस्था ! 9 
लिड्न्‍ननाश में पश्चाप्कम ह 
लिड्अनाश. के रोगी को दययन कराना ? 


"| प्रशस्तशछाकारुहण 


डै 


लिड्नाश शर्त्रक्म के पश्चात्‌ वजनीय १४ 
तीन तीन दिन पर धावन और 

अतििस्वेदन ढ़ 
लिब्ननाश शख्रकर्म के बाद दस 

दिन तक नियमसेवन 9 
नीलिकावेधननिषेध 
अन्यन्न वेधोपद्रव 9 
अपाड्वेध-लक्षण तथा उपचार श 
कृष्णमण्डलसमी प वेधन द्ोने के 
.. छक्षण तथा उपचार श्र 
दवकृत छिद्वोपरि वेधन के छत्तण 
«तथा उपचार श्र 
दंवकृत छिढ्ग,'के नीचे वेधन होने 

के लक्षण तथा उपचार श्र 
इष्टिभण्डल के विघटित होने के 

लछक्तण तथा उपचार 
तरुण दोष का अपकर्षण करने 

पर पुनः प्रकोपण तथा उपचार » 
पक्कदो षवेध प्रशंसा 9 
अपक्वदोषवेधदानि छः 
दुष्शलाकाप्रयोगदोष 9 


इ्व्यघो पद्रव 
दुष्टव्यधोरपन्न रोगों का उपचार ? 
नेन्न की पीड़ा और रक्तिमा में 
तिलकलकस्वे दन 9 
पयस्यादिलेप 9 
देवदार्वा दिलेपं 9 
रोभादिसिद्ध दुग्धलेचन 9 
मधुकादिश्यतक्षी र सेक 9 
शतावर्यादिश्शतघृत का सेक 9 
वातन्न द्व्यसिद्धदुग्बसाधित 
घृतप्रयोग » 
शुरू न शान्त होने पर सिरा का 
वेध और दाह 9 
नेन्नप्रसादाज्षन |; 
लिड्ननाशचिकिश्सो पसंहार » 
अठारहवों अध्याय 
क्रियाकदपव्याख्यानो पक्रम 
काशिपति ( धन्वन्तरि ) द्वारा 
सुश्रुत को उपदेश श् 
त्पणादिःक्रियाओं का विस्तृतोपदेश » 
नेश्नतपण विधि मेक छ 
घृतमण्ड द्वारा 
नेश्नतपंण की में विचार » 
तर्पणोव्कलेशित कफनाशन के 
किए धूमपान 99 
नेन्नतपंणकाछमर्यादा . 9 
सम्यक्तर्पितकदण 
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शतितर्पित नेन्न के लकछण ७२ 
हीनतपित नेन्न के लक्षण छ 
अति तथा द्वीनतर्पित नेन्नचिकित्सा ७३ 
तपंण योग्य नेत्न » 
तपंण के अयोग्यावस्था 9 
पुयपाकविपयाविषय छ 
पुटपा कभेद 9 
किस रोग में केसा पुटपाक 
किया जाय 
स्नेहदनंपुटपाक 
लेखनपुटपाक * 
रोपणपुटपाक है 
धूमपानस्नेहनस्वेदनविषय छः 
पुटपाऊ-भवधि 9 
घुटपाक में परिहाय हु 
तपपंणपुटपाक के मिथ्योपचारजन्य 
रोगों के शमन का उपाय 


सम्यक्पुटपाकलछत्तण अर 
घुटपाक के अतियोग के लछक्षण रु 
घुटपाकविधि 9 
पुटपक्कौपधरसप्रणविधि * 
शत्युष्णती चणरसप्रणदोप 9 
अतियोग तथा ही नयोग से प्रयुक्त 
तपंण और पुटपाक के छत्तण 
युक्ततर्पणपुटपाकगुण 
तपंण और पुटपाक के मिथ्याप्रयोग 
से उत्पन्न रोगशमनोपाय 


तर्पण तथा घुटपाक के भादि एवं 
अन्त में स्वेदनप्रयोग 
आश्च्योतन ठथा सेक के गुण 9 
आश्च्योतन सेक के भेद » 
आश्च्योतन के भेद और मात्रा. » 
परिषेकधारणकाल | 
जआश्च्योतनपरिषेकरणकाल 9 


शिरोबस्ति के गुण 9 


शिरोबस्तिविधि तथा घारणकालू # - 


अज्जन तथा उसके भेद 
लेखन, रोपण और प्रसादन अज्ञर्नो 
में से दोषानुसार उपयोग छ 
लेखनाअनगुण # 
रोपणाअनग्रुण 9 
प्रसादाअ्षनगुण 9 
लेखनादि अझ्ननो पयोग का समय ? 
अज्ञनों के स्वरूपभेद छ 
अजञ्जनवतिप्रमाण 
रसाअ्षन की मात्रा छ 
अश्जनपातन्र तथा शलाकाएँ श्र 
शलछ्ककारवरूप 9 
जक्षनप्रयोंगविधि 9 


विषयसूची 

छज्षनके पश्चात्‌ नेन्रधावन कब करना ७७ 
प्रत्यद्धन 99 
अश्धननिपेध छ 
अज्जनव्यापत्‌ 
अज्नव्यापन्चिकित्सा फ्ञ 
लेखनाअन के सम्यग्योग के फछक. ४ 
अतिलेखनाअझ्षनदो ष च्डऊ 
अतिलेखनो पद्वव में सन्‍्तपंणादि 
द्दीनलेखन के लक्षण तथा चिकित्सा » 
प्रसादनाक्षन न 
प्रसादनाझन के णतियोग 
रोपणाअन - 
स्नेहन तथा रोपण अज्ञन का पूर्ण 

मात्रा में प्रयोग श्र 
पुटपाकादि में अक्लननकलपना ) 
राजाह अक्षन 
श्रेष्ठ चूर्णाज्ञन ऐ 
भद्रोदय अहझन 9 
तगरादअन 9 
मनःशिलायझन श्र 
कास्‍्यादिचरति 
पथ्यादिवरति ज) 
पिण्डाअननिर्माण छ 


उन्नीसवाँ अध्याय 


नयनाभिधघातप्रतिपेधो पक्रम 
नयनाभिवात-सामान्य छक्षण- 
चिकित्सा 95 
सद्योहत नेत्राघादादि में लाभ 
नयनाभिघात की साध्यासाध्यता ? 
याप्य तथा असाध्य दृष्टि 9 
अतिप्रविष्ट नयन की चिकित्सा » 
नेन्नरोगोपसंहार तथा कुकूणकनिदश » 
कुकूणकलक्षण चिकित्सा «२ 
कुकूणक में वमनविधान 9 
क्षीराज्ञाद्‌ वमनप्रयोग > 
कुकूणक में प्रच्चालन, परिषेक और 
आर्च्योतनाथ विविधौषध छः 
कुफूणकहर भजन 
गुटिकाझन 9 
बालकों के शुक्र रोग पर अज्ञन » 
नेन्नचिकित्सो पसंहदार छ 
चिकित्साबीजस्फुरण छ 
वहुश्व॒त वैद्य आगम और बुद्धि द्वारा 
तक करके चिकित्सा बीज को 
समझे 9 
बीसवाँ अध्याय 
कर्णगतरोगविज्ञानाध्यायव्याख्यान 
कर्णगत॒ रोगों के नाम तथा संख्या 


<ड३े 
<६ 


कर्णरोगों का सामान्य द्वेतु तथा 
सम्प्राप्त 
कणंशूछ. लक्षण 
कर्णनाद # 
कर्णबाधिय- ? 
कर्णच्वेड 
कण्णसंस्नाव 
कणकण्हू तथा कर्णशूलछ के लक्तण 
कर्णप्रतिनाह लक्षण 
कृमिकर्ण रु 
कर्णविद्रति 
कर्णपाक तथा पूतिक्ण के लक्षण 
दार्णमत अश, शोफ और अचुंद्‌ 
के रत्षण 
इक्कीसवाँ अध्याय 
कर्णगतरोगप्रतिपेधो पक्रम 
कर्णरोगसामान्य चिकित्सा 
कर्ण शूलादिसामान्य चिकित्सा 
सामान्य चिक्षिस्सा में स्नेह्न* 
स्वेदनादि हे 
नाडीस्वेदो पयोगी द्वग्य 
मत्स्यादिकृतत पिण्डस्वेद्‌ 
कर्णशूलहर स्नेहस्वेद 
क्णस्वेद्पश्चास्कर्म 


रात्रि में कर्णरोगी को घृतदुग्धपान 


बलातेलप्रयोग 

कुक्कुटवसा पूरण 
चतुर्विधरनेह पूरण 

कर्णशूल में लशुनादिस्वरसपूरण 
कर्णशूल में आद्रंकस्वरसा दिश्रक्षेप 
कणंशूलद्टर घृत 

दीपिकातेल 

भव्गकाष्ठा दितेल 

अकाड्ुरस्व॒रस 

कपित्थादिस्वरस 


कर्णशूल में चुक्रस तथा समुद्गरफेन* 


चूणग्रक्षेप 
अष्टमून्रपूरण 


. कर्णशूलह रणार्थ चतुविधस्नेहप्रयोग 


पित्तजकर्ण शूलछचिकित्सा 
पित्तजनकणशूल में अनेक भौषध- 
सिद्ध घृर्तों का प्ूरण 


| श्लेष्मजकर्णशूल चिकिश्सा 
श्लेष्मज कणशूल में सुरसादिगणौ* 


चपघप्तिद्धत्तेलप्रण 
शोणितजकणशूलचिकित्सा 
कर्णबाधिय में बिल्वादितिेल 


कर्णबाधिय में प्रतिश्यायोक्त विधि 


कर्णत्रावादिचिकित्सा 
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कण प्रक्षालनार्थराजबृद्धा दिगण 
कर्णस्नाथपूरण १ 
कणस्राव में सजंत्वक्चूर्णादिपूरण . 9? 
कर्णस्राव में छाक्षारसाखनादिपूरण » 
कर्णस्रावादि में शेवलादितेल 
कर्णस्नावादि में तिन्दुकादिपज्ञ- 
कषायपूरण छठ 
कर्णछ्लावादि में आम्रकपित्थादि- 
स्वरसपूरण ः 
कर्णस्रावादि में प्रियंग्वादितेल के 
कणेस्नाव में स्नीदुग्धघृतरसाअनपूरण ” 
पूतिऊण में निगुण्डोस्वरसादिपूरण १०२ 
कृमिकण चिशि त्सा » 
कृमिकण में गोमूनत्रपिष्टदरतालप्रण » 
कणदौगन्ध्य में घुपनादिक 9 
क्णच्वेड में सापततेलप्रण $ 
कणविद्रधि रोगमें विद्धिवच्चिकित्सा ? 
करणविड्चिकित्सा 9 
कर्णकण्हू चिकित्सा छठ 
कर्णप्रतिनाह रोग में स्नेहस्वेदादि » 
कर्णपाक तथा कर्णकीटचिकित्सा. » 


बाईसवाँ अध्याय 
नासागतरोगविज्ञानीयो पक्रमवर्णन १०२ 
नासागत रोगों के नाम तथा संख्या १०४ 


१०१ 


अपीनसालकज्ञण १०६ 
पूतिनस्यलतक्षण श् 
नासिकापाकछत्ञण १०७, 
नासागत रक्तपित्त री] 
नासापूयरक्त लक्षण ग 
दोषजजबधु ५» १०८ 
आगन्तुकछवथु ? 99 
अंशधु हु १०९ 
दीघप्रलक्षण 99 
नासाप्रतीनाहलरुक्षण 9 
नासापरिस्ताव ? ११० 
नासाशोष. »? ञ 
नासागत अशं, शोफ तथा अलुद्‌ 

वर्णन १११ 
नासारोगोपसंहार | 
नासाशोफ तथा नासाशज्ञाननिर्देश ” 

तेईसवाँ अध्याय 

नासागतरोगग्रतिषेधोपक्रम ११२ 


अपीनस तथा पूतिनस्यचिकित्सा १५१३ 
अपीनस पूतिनस्य रोग में अवपीह़न ? 


नासापाकचिकित्सा ११४ 

मासागत रक्तपित्त तथा पूयरक्त* 
चिकित्सा ११५ 

खवथुअंशथुचिकित्सा 9 


दीप्तरोग में पेत्तिक विधान 
नासानाह में स्नेहपानादिविकित्सा 
नासास्राव में शिरो विरेचनादिक्रम 
नासाशोपष में घृतपानादि 
नासारोगचिकित्सो पसंद्वार 
चौबीसबाँ अध्याय 

प्रतिश्यायप्रतिपेधो पक्रमवर्णन 
प्रतिश्याय के सद्योजनक हेतु 
प्रतिश्याय के कालान्तरजनक या 

चयादिक्रमजन्य हेतु 
प्रतिश्याय का -पू्व॑रूप 


चात्जन्य प्रतिश्याय में लक्षण 
पैत्तिक प्रतिश्याय ऋ् 
कफजन्य प्रतिश्याय 9 


सान्निपातिक प्रतिश्याय » 
रक्तजन्य प्रतिश्याय 9 
दुष्टप्रतिश्याय ु 
प्रतिश्याय के उपद्गव 
प्रतिश्याय की सामान्यचिकित्सा 
अपक् प्रतिश्याय में स्वेदन 
पक्षप्रतिश्यायचिकित्सा 
पक्कप्रतिश्याय में सेवनीय 
पक्षप्रतिश्याय में वर्जनीय 
सोपद्ववप्रतिश्यायपीनसचिकित्सा 
वातकफप्रतिश्याय में वमनादि 
वातिक प्रतिश्याय में घृतपान 
पित्त तथा रक्तन्न प्रतिश्याय में 
घृतपान 
पित्तरक्तजन्य प्रतिश्याय में घृतपान 
व कवर 
पित्तरक्तज प्रतिश्याय में धवादि: 
तेलनस्य 
कफज्ञ प्रतिश्याय में स्नेहपान 
तथा वमन 
बलादितेलनस्य 
वर्तिप्रयोग 
सतन्निपातज प्रतिश्याय में घृतधघूम- 
चूर्णादि 
रसाअजनादितलनस्य 
मुस्तादिकवल 
दशक्षीरघृतप्रयोग 
जासाकृमिहर योग 
पश्चीसवाँ अध्याय 
शिरोरोगविज्ञानाध्याय 
शिरोरोगों के नाम तथा गणना 
वातिक शिरोरोग लक्षण 
पेत्तिकशिरोरोग श्र 
श्लेष्मजन्य शिरोरोगकहण 


'सन्निपातज एवं रक्तज शिरोरोग- 
लक्षण 
» | क्षयजशिरोरोगरुक्षण 
११७ | कृमिजन्य शिरोरोगलक्षण 
» | सूर्यावतलज्षण 
अनन्तवातलक्षण 
शर्धावपेद 
११८ । शद्भुक ४ 
पद छुव्बीसवाँ अध्याय 
शिरोरोगप्रतिषेधो पक्रम 
| बातिक शिरोरोग में वातव्याधि 
पक चिकित्सा 
| वातिक शिरोरोग में मुद्गादि पथ्य 
। वातशिरोरोग में दुग्बतेलादिपान 
वातशिरोरोग में चन्दनादिलेप 
ह 
घूम तथा तेल का विधान 
पित्तरक्तजशिरोरोगचिकित्सा 
लेपद्रब्य 
पेत्तिक शिरोरोग में काकोल्यादि- 
गणलेप 
कफज शिरोरोगचिकित्सा 
शिरोविरेच न 
घूमवर्ति 
शिरोलेप 
कफजशिरोरोग में भोजनादि 
त्रिदोषजशिरोरोगचिकित्सा 
रुयजशिरोरोगविकित्सा 
? | क्मिजशिरोरोगचिकित्सा 
कृमिजशिरोरोग में कृमिन्न घूम, 
और पान 
सूर्या वर्तेचिकित्सा 
अर्धावभेदकचि किस्सा 
वंशमूलाद्रवपपीड़न 
» | मधुकादथवपीड्न 
» | अधुरादि नस्य 
» | अनन्तवातचिकित्सा 


११६ 


79 


आहारविधान 
# | शाद्भुकचिकिस्सा 
99 शतावर्या दिलेप 
१२२ | शीतपरिषेकादि 
99 शिरोविरेचनविधान 
99 सिरामोक्षण 
शालाक्यतन्त्रो पसंहार 
वर सत्ताईसवाँ अध्याय 
६२३ | नवग्रहाकृतिविज्ञानवणनाध्याय 
१२७ | शक्याचार्य का सुश्॒ुत के प्रति 
] नवग्रहो पदेश 
१२५ | ग्रहनाम तथा सडया 


१३४ 
१३७५ 
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पद्दावेशहेतु ६४२ 
अह-भादशनहेतु 4४३ 
स्कन्दम्द्दा विष्टकक्तण प 
स्कन्दापस्मारग्रहाविष्टटह्षण न 
शकनिग्रहाविष्टलक्षण सं 
रेवती ग्रद्ा विष्ट रक्तण डर 
लाना १७७ 
अन्धपूतना ४? क्र 
शीतपूतना ? रु 
मुखमण्डिका १) 99 
नेगमेषग्रह » कै 
असाध्यग्रह »* १४७ 
साध्यमअहद. *» हे 
प्रह्मविष्वालचि किस्साप्रकार श्र 
अहस्तवनप्रकार री [ 
अद्ठाईसवाँ अध्याय 
स्कन्दग्रहप्रतिषेघोपक्रमचर्णणन.._ १४५ 
इकन्द्ग्रद्ाविष्टालकका परिषेचन » 
99 अभ्यक्ष 99 
9 ह्लीर॒पान १४६ 
99 घूपन []] 
22 आओोपधिघारण 99 
»?#. शलिकर्म श्र 
93 अन्य उपचार ] 
» रज्ाविधान पः 


उन्तीसवाँ अध्याय 
स्कन्दा पस्मारप्रतिषेधो पक्रमचणन १४६ 


स्‍्कन्दापस्मार ग्रहा विष्टणा लकका 
परिषेक रा 
». तेलाभ्यड्र १४७ 
८] घूत पान 9) 
श उत्सादन 99 
ञ धूंपन 93 


छ घारणीय ओषधि » 


» बलिविधान श् 
०» ज्नानविधान श्र 
». रह्ामन्त्र ड् 
तीसबाँ अध्याय 
- शकहुनिप्रतिषेधो पक्रमवर्णन १४७ 
झकुनिप्रद्ठाविष्वाकक्रका परिषेचण ३४८ 
भ् अभ्यक्षन 9 
99 ध्रदेह् 99 
9 बंणोपचार ४? 
० घूपन 6] 
भर धारणीय द्वव्य » 
भ् बलिकम | 
छ स्रानविधान » 
99 घृतप्रयोग व प्रणन? 
 ।] रखाम्न्श 


इकत्तीसवाँ अध्याय 


रेवतीप्रतिषेधो पक्रमचर्णन १४८ 
रेवती ग्रहाविष्घालकका सेचनकरम १४९ 
».. तेलाम्यक्न 9 
» घृतपान 9 
१9 प्रदेह 3] 
99 घूपन 92 
9 जभओोषधिधारण छ 
9 बलिकम 93 
». रज़ामन्त्र 9 
रेवती देवी प्रार्थनास्तोन्न 9 
बत्तीसवाँ अध्याय 
पूतनाप्रतिपेधो पक्रमवर्णन इण० 
पूतनाग्रह्मविष्टबालकका परिषेक . »? 
» तेलास्यज्ञ छ 
». घृतपान अर 
99 घूपन 99 
99 भोषधिघधारण 99 
» बकिकम # 
». झनान-पूजा छ 
» रखामन्त्र श 
पूतनादेवीप्रा्थनास्तोन्न 9 
तेंतीसवाँ अध्याय 
अन्धपूतनाप्रतिषेधो पक्रमचर्णन.._ १५० 
अन्घपूतना ग्रद्दाविष्टणालकका परिषेक १५१ 
«. 9». तेलाभ्यड्ग अर 
2 घतपान 99 
9 प्रदेद तथा घूपन ? 
» ओषधिघारण. » 
99 बलिकमे 99 
» स्ानविधान | 
99 रक्ामन्त्र 99 
चौंतीसवाँ अध्याय 
शीतपूतनाप्रतिषेधो पक्रमवर्णणन.._ १५०१ 
शीत्तपूतनाअट्दाविष्वालकका परिषेक ? 
99 तलाभ्यड्न १99 
» घृतपान 9 
».. धूपन बृण२ 


99 जोपधिघारण 99 
99 घलिकम 388 


०». रह्षामन्त्र 9 

पेंती न * 

सवा अध्याय 
मुखमण्डिका प्रतिषेधो पक्रमचर्णन १५२ 
मसुखमण्डिका ग्रद्ा विष्वालकका 

परिषेचन अर. 
9 अभ्यड्धः 99 
] चधृतपान 99 


9 चूपन | 


सुखमण्डिकाग्रद्ाविष्बालकंका 
ओपषधिधारण. १५२ 
». बलिकर्म 9 
95 स्त्रान 9 
०»... रक्ासन्त्र पृणर३े 
छत्तीसवाँ अध्याय 
नेगमेषप्रतिधेधो पक्रमचर्णन १५३ 
नेगमेघषगहाविष्वारहूकका परिषेचन » 
99 अभ्यक्ल 99 
99 घतपान 99 
» ओपषघछिधारण . » 
99 चूपन 93 
99 नवग्रहघूप ६8 
99 बलिकम 99 
 ।। 9 
».. र्चामन्त्र पृष३ 
च्जें 2/ 
संतीसवा अध्याय 
ग्रहोत्पत्ति अध्याय का वर्णन बृष४ 
नवग्नद्वविवेचन छः 
अह्दोट्पत्तिहेतु 9 
अह्दो में राजसादिभावकरुपना 9 
नेगमेषपहवर्णन श्र 
इ्कन्दापस्मारअहवर्णन छ 
स्कन्दगग्रहवर्णन 
कारतिकेय के आवेश का निषेघ- १७५५ 
कार्तिकेयबालावेशशह्ञददेतु 9 
ग्रहवृत्तिकल्पना भर 
इाकूर का उत्तर 9 
अद्दावेशयोग्य कुड तथा बाछकक » 
अहजुष्ट बाऊक की साध्यासाध्यता १५६ 
अड़्तीसवबाँ अध्याय 
योनिव्यापस्प्रतिषेघोपक्रमवर्णणन... १५६ 
योनिरोगनिदान तथा सम्प्राप्ति. ? 
दोषसम्बन्ध तथा रोगसंख्या ञ 
योनिरोगकारण 4५७ 
सदोषयोनिरोगनाम # 
वातज पत्नयोनिरोग लक्षण छः 
पित्तजयो निरोग श १५८ 
शेष्मजन्य पतञ्चयोनिरोग कक्षणः: १५५ 
साक्षिपातिक पल्चयोनिरोग * १३० 
वातजयोनिरोगचिकित्सा 3६२ 
ऊुस्मीस्वेद्‌ १६३ 
अन्योपचार छः 
पित्तजयोनिरोगचिकिस्सा मर 
पश्चकषायचूर्णपूरण एवं प्रचालन_ ? | 
पूयस्रावियोनि में शोधन हि 
कफजयो निरोग चिकित्सा 8 
कणिनीयोनि 
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योनिरोगों में दोषानुसार सुरा* 
रिष्टादि प्रयोग 
कौमारभ्ट॒प्यो पसंहार 


उनतालीसवाँ अध्याय 


ज्वरप्रतिषेधो पक्रमवर्णन 
चणोपद्वव के विषय में सुश्रुत का 
धन्वन्तरि भगवान्‌ से प्रश्न 
उपद्गवग्रस्त न्रण की क़च्छुसाध्यता 
में देतु 
ब्रणोपद्ववों में ज्वर का प्रथम कर्णन 
ज्वरवेशिष्टय 
ज्वरासह्यस्व 
ज्वरसामान्यलक्षण या ज्वर- 
परिभाषा 
ज्वरसेद्‌ 
ज्वरसम्प्राप्ति 
ज्वरकारण 
शरीरोष्णतावूदिहेतु 
ज्वरपूवंरूप 
वातिकज्वरलक्षण 
पित्तज्वरल्त्षण 
कफज्वरलत्षण 
सज्निपातिकज्वर्क्ण 
सन्निपातज्वर विशिष्ट भेद 
विविधसश्निपातज्वरभेद्‌ 
भोजो निरोधज सल्लिपावछक्षण 
सकश्निपातज्वरमोक्ष-वधमर्यादा 
वातपित्तज्वर लक्षण 
वातश्लेष्मज्वर ? 
श्लेष्मपित्तज्वर » 
चातपित्तज्वर » 
वातश्लेष्मश्चर ? 
कफपैत्तिकज्वर » 
विषमज्वरसम्प्राष्त 
दोषगतिजन्य ज्वर 
प्रलेपकज्वरवैशिष्टय 
चतुर्थकादिविपययज्वरकक्षण 
विषमज्वरकारण 
विषमज्वरारम्भक दोष 
दाहशीत पूवकज्वर 
निरन्तर ष्वर 
विषमज्वरागमनकालक 
विषमज्वरनित्यावस्थान 
विषमज्वरसम्प्राप्ति 
विषमज्वरा भ्रयधातु 
सनन्‍्ततादिउ्वर लक्षण 
विषमज्यरनियतकालागमनहेतु 
अभिषघातज्वरे दोषब्यवस्था 


विषजन्यज्वर छत्तण 
कामसज्वर 99 
» | भयादिणन्यागन्तुष्चर 
ज्वर में वातप्राधान्य 
अन्य ज्वर्कारण 
रसगतश्वर लक्षण 
रक्तगतज्वर ? 
» | माँसगतज्वर ” 

मेदोगतज्वर » 
».| अस्थिगतज्वर”० 
सज्नगतज्वर » 
शुक्रस्थानगतज्वरलक्षण 
ड्वरमारकप्रभाव 
धातुगतज्वर में दोषकढपना 
गम्भी रज्वरऊ्तण 
गरभी रज्वर का असाध्यरव 
ल्‍ 
ज्वर की यमकल्पना 
इ्चर पूवरूपचिकित्सा 
सन्निपातद्न्द्वजज्वरपूवरूपक्रम 
रूपपू्व रूपमेद 
ज्वर में वमनविधान 
उपवाप्तमर्यादा 
छड्धन के अयोग्य ज्वर 
लक्भनगुण 
सम्यग्लहछ्िवलत्षण 
अशधिकलड्डनोपठ० 
उष्णारजुगुण 
ज्वर में शीतक जल से दोष 
ज्वर सर पेया 
ज्वरप्तकषायविधान 
वातादिज्वरहररकषाय 
आमपक ज्वर का रक्षण 
मतान्तर से आमपक्ज्वरलछ्षण 
ज्वर में औषधदान का काल 
ओऔषधदान में दोषपाकप्रधानता 
आमज्वर में ओषधदाननिषेध 


१६४ 


अतिप्रवृत्त का स्तम्भन 
पफ्दोष-उ पेक्षण में दोष 
दोषनिष्ट रणव्यवस्था 


प्रयोग 
वातज्वर में निरूहण तथा अलु- 
वासन बस्ति 
ज्वर में मूद्ध ( शिरो ) विरेखचन 
उवराध्मान में उद्रकेप 
ज्वर में यवागू 
जबर में घृतप्रयोग 
उबर में संशमन का विधान 


ज्व॒र में प्रबुत्त मल की उपेक्षा तथा 


कफपिफ्तज्वर में क्रशः वमन-विरेचन- 


यवाश्वादिपधथ्य- 
प्रयोग 
इन्द्रजज्वर॒पथ्यप्रयोग 


१९१ 


दाहवमनादियुक्त ज्वरी में छाजतपंणः 


प्रयोग 
यवागुनिषेघ 
मद्यप्रयोग £ 
ज्वर में दुग्धप्रयोग 
स्वंज्वर में लघु भोजन 
जोर्णज्वर में भोजन-व्यवस्था 
बलरक्षोपदेश तथा भद्वित भोजन- 
निषेध 
सनन्‍्ततादिज्वरो पचार 
जबर में यूपविधान 
ज्वर में शाको पदेश 
ज्वरित के लिये मांसप्रयोग 
ज्वर में वज्य मांस 
उक्तमांसविधान 
नवज्वर में वर्जनीय 


ज्वर के गग्भीर, तीदण और असा- 
ध्यत्व होने में द्वेतु 
ज्वरान्त ( ज्वरयुक्त ) में वजनीय 
ज्वरपुनरावतंद्देतु 
ज्वरमुक्तिपरिद्दार 
ज्वर में पूर्ण वि्राम 
ज्वर में शोधन की भावश्यकता 
ज्वरकर्षित में स्नाननिषेघध 
सव्वेज्वर चिकित्साक्रम 
अपप्रजातसत्री ज्वर चिक्रिस्सा 
संशमनीय कषाय 
पिप्पल्यादिक्राथ 
वातज्वर में गुड चीप्रयोग 
वातज्वर में बलादिफाथ 
वातज्वर में शतपुष्पादिक्षाथ 
वातज्वर में द्राक्षादिफाथ 
वातध्वर में गुड़्च्यादिस्वरस 
पेतिकज्वर में श्रीपर्ण्या दिक्ाथ 
पित्तज्वर में सारिवादिगणकाथ 
पित्तज्वर में गुढ़्च्यादिक्ाथ 
पित्तज्वर में आवस्थिक द्वाक्षादि- 
य्‌ 


तृष्णाशमन के लिये वन 


पित्तज्वर में पद्चकादि शीतकषाय 
पिक्तज्वरजन्य सुखपेरस्य में गण्दूष 


१३९३ 
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प्द 


कफज्वर में सारिवादिक्काथ 
कफज्वर, में मुस्तादिक्ाथ 
इन्द्रज्वर में राजदृत्तादिगणक्काथ 
कफवातश्चर में नागरादिक्ताथ 
पित्तकफज्वर में बलादिक्काथ 
कफपित्तज्वर में कदुकादिक्काथ 
कफपित्तज्वर में भाग्याविक्षाथ 
कफ पित्तज्वर में शकराकुटकी प्रयोग 
वात पित्तज्वर में किरातादिक्काध 
वातपित्तज्वर में रास्नादिक्ाथ 
सजन्निपातंज्वरचिकित्सा 

सर्वज्वर में दुग्धपाक 
सवध्वरहर शिशपादुग्ध 
सवज्वरहरनला द्क्वाथ 
सन्निपातज्वर में हरिद्रादिकपाय 
त्रिदोषज्वर में त्रिफलाक्काथ 
सर्दज्वर में अनन्ता दिचू्ण 
ज्वरप्नद्वव्यप्रयोगो पदेश 
प्रबलज्वर में सर्पिमंध्वादि 
विषमज्वर में शोधन 

विषमज्वर में त्रिफलादियोगद्वय 
रसोनप्रयोग 


१५६ 
0 


१९७ 


24 


विषमज्वर में त्रिचतुःपद्नद्व्यप्रयोग * 


सर्पिःछ्लीरादिप्रयोग 
व्धमानपिप्पली प्रयोग 
विषमश्वर में पद्मकोलघृत 
जीणंज्वरादि सें पिप्पल्यादिघृत 
जीण॑ज्वरादि में गुड्च्यादिघ्वृत 
जीणं॑ज्व॒रादि में कलश्यादिघृत 
पदोलादिघ्वत 
जीणज्वरादि में क 
महाकल्याणकघृत 
दिषमज्वरादि में पद्मगव्यघृत 
अकदकद्वितीय पक्चगष्यघृत 
तृतीयपश्चगव्यचृत 
पत्चाविकादिघृत 

त्रिफलादिघृत 

फ्डोलादिघृत 

पद्ठसार प्रयोग 

जीणंज्वर में लाक्षादितेल 
जीणं॑ज्वर में छ्ीरिवृत्तादितेल 
विषमब्वर में त्नासनादि चिकित्सा 
जीण॑विषमज्वर में धूपन 
विषमज्वर में धूपन और अञ्षन 


॥णकछ्त 


विषमज्वर में अन्यत्रोक्तीषधातिदेश २०३' 


भूतामिषद्ञोव्थ तथा मानसज्वर 
की चिकित्सा 

विविधागस्तुकज्वर चिकित्सा 

उत्पातग्रहजन्यज्वर चिकित्सा 


अभिघातज्वर चिकित्सा 


विषयसची 


भोवधिरान्ध तथा विष से उरपन्न 
ज्वर की चिकित्सा 
विषमज्वर में पथ्य 
विषभज्वर में शीतप्रतीकार 
शीताते में कोष्णलेचनादि हु 
शीतात में क्षारतेलाभ्यद्ग छ 
शीताते का भवगाहनादि-विधान » 
ज्वरजदाहसंशमनप्रकार 
दाहसंशमनाथथ कतिपय लेप छठ 
पलाशबदरीपतन्रलेप मर 
दाह में प्रह्ादकतैल 
दाह में न्यग्रोधादिगणलेप 
न्यग्रोधादिगणसिद्धतैल के 
पित्तज्वरो क्तातिदेश र 
ज्वरोपद्रवशमनो पदेश :3 
ज्वरोपद्ववनाशक विशिष्ट चिक्रिस्सा 
उपद्रवहर अन्य उपाय २०७ 
त्रिफलापिप्पलछी प्रयोग 9 
तृषादाद्ात में मूधलिप के 
मुखवेरस्य में दाडिमादिकल्क 
गण्डूषप्रयोग छः 
जीवनीयघृतनस्य हे 
पक्षपित्तज्वरादिचिछित्सा छः 
कफवातजन्यज्वरो प चार । 
अमोपचार 9 
वातज्वर में निरूहादिबस्तिप्रयोग 
पित्तज्वर में निरूहणद्वव्यादि 9 
पित्तज्वर में अपरनिरूद्णद्वव्यादि २०८ 
कफज्वर में निरूहणद्रव्य छ 
संसग जज्व॒र में निरूहानुवासनद्व॒व्य » 
वातज्वरानुवासन में तेहलनिपेष. *» 
| में विशिष्ट वनेहदद- 
कल्पना 9 
हृतावशेषपित्तचिकित्सा छः 
ज्वर में घतदानसमय 9 


सुच्यमान ज्वर में क्लेशातिशय २०९ 
ज्वरम्ुक्तरक्षण १9 
ज्वर का गरीयर्त्व 2 
चालीसवोाँ अध्याय 

भतिसारप्रतिषेधदर्णन २१० 
अतिसारनिदान 9 
भत्िसारसम्प्राप्ति २१२ 
अतिसारभेद श्र 
सर्वातिसारपूव रूप २१६ 
वातातिसार छत्षण गन 

| पित्तातिल्लार ? २१७ 
शेष्मातिसार ? श्र 
सन्निपातातिसार लक्षण २१५ 
शोकजातिसार »? श्र 


आमातिसार लक्षण 
आममल छे अर 
पक्कसमल श गा] 
असाध्यातिपघार  # श 
वज्यं अतिसारी 
भनुक्त अतिसारों का दोपजञ्ज में 
अन्तर्भाव छ 
आमपक्क(मल) ज्ञान पूवंक चिकित्सा २४८ 
अतिसारचिकित्धाक्रम 9 
शूछ और आध्मानयुक्त आमा 
तिसार में ऋम 9. 


| वमनान्त में द्वव ल्घुभोज्नन षड़- 


यूपादि 99 
आमदोष का संशमन न होने पर 

हरिद्वादि प्रयोग छ 
भामातिसार भादि में संग्रहौ- 

पध से दोष 9 
सब्नवित दोष का हरण 
द्रदातिसतार में वमन 9 


स्तोकविबद्धा तिसार में भ मयादि- 
प्रयोग गा 
लझ्धनपाचनावसर छ 
आमातिसार में कलिद्रादि बीस योग » 
भामशूलातिसार में मुस्तक्षीर २२० 
आमातिसार में हरीतक्यादियूण  » 
आमातिसार में पटोलादिचूण ४ 
आमातिसार में पन्च प्रयोग » 
वातश्लेष्मातिसारहर योग 
पेत्तिकातिसार में चिकिस्साक्रम » 
पित्तातिसार में यवागूनिर्माणप्रकाशर » 
पित्तातिसार में मुद्यूष 9 
पेत्तिकामातिसार में पाचनव्रध्य- 
निदेश 9) 
पित्तपाचक क्ाथ छठ 
आमपित्त को पचाने वाले मु॒स्तादि 
योग 9 
सामपित्तातिसार में बिव्वादिक्काथ " 
पित्तातिसार में मधुकादिक्ाथ 
पक्का तिसार में संस्तग्भन 
पक्कातिसार में चार स्तम्भन योग 
पक्रातिसार में मुस्ताकपाय 
पकातिसार में पझादियोग 
सशोणित पक्कातिसार में कच्छु- 
रादियोग 
लद्डनकर्षित रोगी को घृतपान 
सथूलपित्तातिसार में बलादिछ्ठत 
ज्षिपांतातिसार में दार्ष्यादिध्रत 
शूलातिसार- में व्योषादिष्वत 
शूलातिसार में पयोज्चच्रमघुपान 
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वटादिप्ररोहपुटपाक २२४ | प्रवाहिका में लघनादि से लाभ न । दोपमेद से यचमा के एकादश रूप २४७ 
विविधातिसार में कुटजफाणितश्रयोग ? होने पर उपचार २३० | असाध्य राजयचमा के रक्षण २४५ 
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फेनयुक्तरक्तातिसारोपचार » | शोषप्रतिषेधोपक्रमवर्णन 
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२ छु० उ० सूु० 


१५० 


सान्निपातिक गुल्मचिकित्साक्रम 
रक्तगुल्मचिकित्सा छ 
चातगुल्म में अनुवासन 
पित्तकफजगुल्म में अनुवासन 
चातगुल्म में पडड्र घृत 9 
चित्रकादि छ 9 
हिड्गनवाद्य 99 99 
दाधिक 99 99 
रसोनादि श 9 
दध्यादि 99 
तृगमूलादि 99 99 
कफगुल्म में तीन » गा 
सान्निपातिकपुल्मचिकित्सा ण 
क्षारावलेह 99 
वातगुल्म में स्वजिकादिक्षारयोग. » 
स्व्जिकादिचूण 
बृश्वी वाद्यरिष्ट गा 
पाठादिचूण भर 
गुल्म॑ में लाक्षणिक चिकित्सा | 
गुल्मियों में जाइलमांसरसप्रयोग. » 
गुल्मियों में पेयादिक छः 
बद्धवच गुल्मी में आद्वृंकक्तीर श्र 
गुल्मियों में विरेचनविधि छ 
ग़ुल्म में विम्लापनादि २६८ 
चवातवर्चोनिरोध होने पर वर्तिप्रयोग » 
अरिष्टप्रयोगो पदेश 9 


गुल्म में पुतिकन पवृत्षअछुरप्रयोग 

तथा निरूदनिषेध 9 
ब्रिवृतादिधप्रयोगत्रय छः 
गुल्म में सुराप्रयोग न 
बद्धविण्मारुतगुल्म में एथ्य छ 
गुल्मोपद्रवशूल 9 
ओऔपद्रविक शूल के छक्षण तथा भेद » 
वातिकादिशूलचिकिस्सा २६५९ 
वातादिशूलों * सामान्य चिकित्सा » 
गुल्मी के लिये अपथ्य ज 
केवलशूलनिरूपण 9 
शूल का निदान और सम्प्राप्ति. २७० 
शुलनिरुक्ति मर 
वातिकशूललक्षण 9 
पेत्तिकशूललत्तण 99 
कफजशुल्लक्तण # 
सान्निपातिकशूललक्षण २७१ 
शूलूचिकित्सा विशेष | 
वातिक शूल में स्वेद भर 
चातिक शूल में आहार 9 
वातिक शूल में मांस का प्रयोग. »? 
वातज शूल में सुरादि योग छ 
वातशुल में कुछत्थयूप 9 


वातशूल में विडज्ञादि चूण » 


चातशूल में पएथ्वीकादि चूर्ण 
पृथ्वीकादि चूण का प्रयोगान्तर 
पृथ्वी का विचूणंवर्ति 
चुभ्ुत्ञाजन्यशूलचिकिर्सा 
वातजशूल में भोजन 
पेत्तिकशूलचिकित्सा 
मणिराजतताम्रपात्रधारण 
पेत्तिकशूल में साधारण क्रम 
पेत्तिकशूल में परूषकादिक 
श्लेष्मिकशूल चिकित्सा 
श्लेप्मिक शूल में रूक्तस्वेदादिक 
श्लेष्मशूल में पाठादिचूण 
एरण्डद्वादशकक्काथ 
श्लेप्मशूल में पिप्पल्यादि भस्म 
पाश्चशूल-सम्प्राप्ति-लक्षणादिक 
पाश्चशूल में पुष्करमूलादि चूर्ण 
पाश्चशूल में प्रयोगान्तर 
कुक्षिशूलनिदान 
कुक्षिशूलचिकित्सा 
कुक्षिशूल में नागरादिक्वाश 
कुछ्षिशूल में विरेचन 
कुज्षिशूल में स्नेहबस्थ्यादिप्रयोग 
कुक्षिशूल में उपनादह्ादियोग 
हच्छूलनिदानादिक 
हृच्छूलचिकित्सा 
बघ्तिशूलनिदानादिक 
मूत्रशलनिदान 
विट्शूछनिदानादिक 
विट्शूलचिकित्सा 
अविपाकजशूललछत्तण 
अविपाकजशूलचिकित्सा 
तेतालीसबाँ अध्याय 
हद्बोगप्रतिषेधो पक्रमवर्णन 
हृद्दोगनिदानसम्प्राप्ति छक्षणा दिक 
हृद्गो गसंख्या 
चातिकहद्रोगलक्षण 
पेत्तिकहद्रो गलक्षण 
श्लेष्मिकहद्रोगलक्तण 
सान्निपातिककृमिज दो गलचण 
दोषजकृमिजह द्रो गो पद्द व 


"॥ बातजह॒द्रोगचिकित्सा 


वातजह॒द्वोग.में पिप्पल्यादिचू्ण 
वातजह॒द्वरोग में पथ्य 
वित्तजहद्रोगचिकित्सा 
पित्तजह॒द्वोग में स्नेद्दबस्तिप्रयोग 
श्लंष्मिकहंद्ोग चिकित्सा 
श्लेष्मिक हृद्गोग में प्रयोगान्तर 
कृमिजहद्रोग चिकित्सा 
कृमिजहद्वोग में विरेचन 


| पाण्ड्रोगी के असाध्य छत्ण » 
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चवालीसबाँ अध्याय 
पाण्डरोगप्रतिषेघो पक्रमवर्णणन.._ २८४ 
पाण्डुरोग का निदान और सम्प्राप्ति २८४ 


पाण्डरो गसंख्या २८५ 
पाण्डुरोग का पूवरूप २८६ 
पाण्डुरोग के पर्याय छ 
चात्तिकपाण्डुरोग के लक्षण ण 
पेत्निकपाण्डुरोगलछक्षण २८७ 
श्लेष्मिकपांण्डरोगलक्षण # 
सान्निपातिकपाण्डुरो गछक्षण » 
कामलालक्षण २८८ 
कामलछाभेद्कुम्भसा हलक्षण २८५ 
लाघरकालसकलक्षण 9 
हलीमकलत्षण २९० 
पाण्डुरोगो पद्रव न] 
पाण्डुरोगचिकिस्प्ा, » 
पाण्डुरोग में विरेचनानतर ९९१ 
अयोरजोव्यो पा घवले ह 9 
पाण्डुरोग में शोधनप्रकार 9 
पाण्डरोगहर योग छः 
ब्हत्यादि घृत 9 
पाण्डरोग में यश्टिक्ाथ तथा चूर्ण 

का प्रयोग २९२ 


पाण्डुरोग में त्रिफलादि चूण न 


पाण्डुदर अजाशकृता दिचूर्ण 9 
मण्डूरादिप्रयोग छ 
विभीतकादिवटक कर 
्डरोगहर सौवचंछादि योग. » 
बलाशिग्रयोग 9 
पाण्डुरोग में न्‍यप्रोधादिवग का 

कपषाय २९३ 
विडड्रायवलेद्द छः 
कामला चिक्षित्सा 9 
कालेयकादिषृत २९४ : 
कुम्भसाद्वचिकित्स। १2 
कुम्भकामला में लौद्किहप्रयोग. 
अक्तकाएदग्धमण्टू रप्रयोग 9 
सेन्धवमण्ड्र प्रयोग शा 
लाघरकचिकित्सा , 99 


पाण्डरोगियों के लिये सेवनीय._ २५७ 
पाण्डुरोग के उपद्र्वों की चिंकित्सा » 


पेंतालीसबाँ अध्याय 
रफ्तपित्तप्रतिषेधवर्णन 
रक्तपित्त का निदान और सम्प्राप्ति २९: 
रक्त-प्रवतन के मार्ग २५९५९ 
मार्गमेद से रक्तपित्तसाध्यववादिक ३०७० 
रक्तपित्त का पूवरूप ह्०' 
रक्तपित्त की संख्या और दोषोच्छूष »' 
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रक्तपित्त के उपबद्रव 

असाध्य रक्तपित्त के लक्षण 

बलवान्‌ के रक्तपित्त में सडःप्रहण- 
निषेध 99 

रक्तपित्त में चिकित्साक्रम श्र 


३०२ 
देण्डे 


रक्तपित्त में अपतपंण-चिकित्सा._ ३०७ 
लद्धन के पश्चात्‌ कतंव्य श 
रक्तपित्त में वमनत्रिरेचन द्रव्य ३०७ 
रक्तपित्त में पथ्य छठ 
रक्तपित्त में ७ लेद्द 9 
रक्तपित्त में दूर्वांवट पन्नचादिलेह ३०६ 
रक्तपित्त में अन्य चिकित्सो पदेश . » 
रक्तपित्त में इच्चुकाण्डप्रयोग 9 
रक्तपित्तदर शीतकषाय छ 


रक्तपित्तनाशक षड़योग 9 


घ्राणजरक्त पित्त में अवपीडन ३०७ 
अतिरक्तसुति में रक्त और यक्र्त्‌- 

सेचन - श्र 
रक्तपित्तदर घृतद्व य ३०८ 


रक्तपित्तहर द्वात्तादिशीतकपाय.. »? 
रक्तपित्तदर तुरद्गवर्चःस्वरसादि चार 
योग 99 
रक्तपित्त में लाजञाचूर्णादियोगन्रय » 
रक्तपित्तहर पथ्यादिचूण » 
तीघरक्त पित्त में वासाकपायादियोग ३०९ 
रक्तपित्त में गायत्र्यादिषुष्पप्रयोग ? 
रक्तपित्तदर तीन प्रयोग 9 
रक्तपित्तदर मातुलब्गभप्रयोग 9 
च्राणप्रवृत्त रंक्षपित्त में नासा से 
पयःप्रयोग 9 
रक्तपित्त में शीतोपचार | 
रक्तपित्त में बस्तिद्वय 
रक्तपित्त में आस्थापन तथा अनु: 
वासन का प्रयोग फ 
उक्तप्रयोगप्रशंसा तथा वमनविधान » 
विशिष्टस्थानगत रक्त पित्त में 
विशिष्ट चिकित्सा छः 
अस्ग्द्रादि रोग में रक्तपित्त- 


चिकित्सो पदेश ३११ 
रक्तपित्त-असग्दरादि रोग में दोष- 

लक्षणादिविचार 99 

छियालींसवाँ अध्याय 

मूर्च्छाप्रतिषेधवर्णन ३११ 
मूर्च्छा का निदान और सम्प्राप्ति ? 
मूर्च्चा-आगमनप्रकार ३१२ 
मूर्च्छा के भेद्‌ ३१३ 
मू्छा का पूव॑रूप ३१४ 


मुच्छा में अपस्मार के सद॒श छक्षण ? 


रक्तजन्य मूच्छा की सम्प्राप्ति तथा 
लक्षण ३१४ । 
विप तथा मथ्य से उत्पन्न मूर्च्छा ३१७ 
रक्तजन्य मूर्च्छा के लक्षण छ 
मदाय्यज़न्य |] 99 
विपजन्य 9 ण 
मुच्छा चिकित्सा ३१९ 
मूर्च्डा में शीत तथा गन्धयुक्त पेय » 
मुच्छा में दुग्घ, दाडिम और मांस के 
रस का प्रयोग ३२० 
मुच्छा में ्रुजद्गपुष्पमरिचादिक . » 
मूर्च्छाहर सामान्योपाण >>) 
मूच्छाहर घृत छः 
संन्यासलक्षण छ 
संन्यास की शीघ्र चिकित्सा में हेतु ३२२ 


'संन्यासचिकित्साक्रम 9 


वर्जनीय संन्‍्यासावस्था 
लब्धसंज्ञसंन्यासचिकित्साक्रम 9 


विभिन्नदोपज मुच्छाचिकित्सा इहेरई 

बडे ३ 

संतालीसवा अध्याय 
पानात्ययप्रतिषेधवर्ण न ३२३ 
मद्यगुण छठ 
मद्य के कम अथवा प्रभाव ३२४७ 
मद्यरसवर्णन झरण 
विधिसेवित्मचगुण ३२६ 
विधिसेवित मद्य के गुणान्तर 9 
अविधिसेवित मद्य के दोष ३२८ 


मद्वशी गूढ प्रकाशन करता है» 
मद की तीन अवस्थाएँ ही 
मद्यपान से हित तथा अद्वित 
अविधिपीत मद्य के विकार 9 
क्रद्धभीतादिपीत मद्य के विकार? 
अविधिपीत मद्यजन्य रोगों के भेद ३३१ 
पानाव्यय के वातादि भेद से लक्षण » 


परमद्‌ लक्षण ३३२ 
पानाजीण » 9) 
पानविश्रमलछक्षण ३३३ 
असाध्यमदात्ययलक्षण 99 
मथपानजन्य उपद्रव 9) 
वातजमदात्ययचिकित्सा ३३४७ 
वातिकमदास्यय में पाडवपानकादि इे३े७ 
पित्तजमदात्यय चिकित्सा 
कफजमदात्यय 9 99 
श्लेष्मज मदात्यय में पथ्य ३३६ 
सज्निपातज तथा दन्द्बज मदास्यय- 
चिकिप्सा 99 


,सर्वविधपानात्यय की चिकित्सा ?. 
मद्ास्‍्यय में छेप और सेक ७ 


११ 


मदात्यय में पानक-प्रयोग ३३६ 
मदात्यय में मधुकादि योगद्वव » 
परमद-चिकित्सा में काश्मर्यादि- 

पानक ३३७ 
परमद में द्वराक्षादि पानकान्तर 9 
पानाजीण-चिकित्सा में वमन तथा 

मद्पान शा 
पानीज्ञीण में मद्य के चार प्रयोग » 
पानविश्रमचिकित्सा में चार 

द्राक्नादि पानक 9 
पानात्ययादि सप्तविध मद्यज्ञ रोगों 

की चिकित्सा 
स्ंविध मदात्यय में सेवनीय छ 
पानाश्यय में कृष्माण्डध्वरसप्रयोग ? 
मदात्यय में वर्षाभ्वादि पेय 
मदात्यय में स्वजातीय मद्य का 

ही पान 9 
स्वज्ञातीयमद्यपानलाभ में दृष्टाज्त दे३९ 
व्यक्त मद्य के पुनः सेवन में विझार » 
मच्यज्ञ तृष्णोत्पत्ति का हेतु शः 


मचयजतृष्णा चिकित्सा रा] 
».. में अभ्यज्ञ और सेक ९? 
तृष्णायुक्त मदात्यय में भोज्य 9 


मद्यजन्य दाह तथा उसकी चिकित्साश _ 
घनवानों के दाहशमन के उपाय दे४० 
दाहृशामक अन्‍य उपाय #् 
दाहशमन के लिये परिपेक तथा 
अवगाद ०» 
दाहशमनके लिये घारागुद्दर्मे झयन दे8१ 
घारागृह में हेमनतादि कथाओं का- 
अवचण ] 
उक्त प्रयोग से अछाभ द्वोने पर 
तरुण-स्त्री-सम्पक » 
पित्तपानाव्यय-मेद्‌-शम्न के लिये 
स्त्री का महत्त्व । 
तृडदाद्यादि में उक्त क्रम 9 


रक्तजदाह “वर्णन फः 
रक्तजदाह-चिकित्साक्रम ३७२ 
पित्तजदाह-लक्तण » 
तृष्णानिरोधजदाह-छक्षण ग 
तृष्णानिरोधजदाह-चिकित्सा ३४३ 
रक्तपूर्णोष्ट जन्य दाह के लक्तण 

तथा चिकिध्सा 9 
घातुरयजन्य दाह के लद्वण तथा 

चिहिस्सा » 
खतज दाह के छक्तण और चिकित्सा » 
मर्मा भिघातजन्य दाहादिकों की 

असाध्यता ३४४ 


दाह की पुमराबृत्तिनिषेध का उपाय ७» 


श्र 


तृष्णाशामक मद्य 
मदण्यपान-विधि 9 


अड़तालीसवाँ अध्याय 


तृष्णाप्रतिषेध-अध्याय-विवेचन 
तृष्णापरिभाषा 9 
तृष्णा का निदान तथा सम्प्राप्ति. ? 

» के सेद 

» के पू्विरूप 9 
वातज तृष्णालक्षण छः 
पित्तन ? ४ 


आमज . »? 
भ्रक्तज़ 99 |) 
तृष्णा का असाध्य लहण 9 
तृष्णा-सामान्यचिकित्सा 
वातजादि त्रिविधतृष्णाचिकित्सा ? 
तृष्णाहर जल रु 
चातज तृष्णाचिकित्सा 
पित्तज 9 9 
कफज 99 99 
स्व तृष्णाओं में पित्तन्न विधि 9 
क्षतजतृष्णा चिकित्सा रा] 
क्षयजतृष्णा चिकित्सा 
कामजतृष्णा » 
भक्तजतृष्णा » 
श्रमादिजन्यतृष्णा-चिकित्सा 9 
स्नेहपीतजन्य तथा मद्योद्धव तृष्णा 

की चिकित्सा 9 
तृष्णोद्धभधवतृष्णाहर योग 9 
तृष्णाहर वमनद्वव्य 9 


सवंतृष्णाओं में पित्तदर विधि ३५६ 
उनचासवबाँ अध्याय 
छुर्दिप्रतिपेष-अध्याय-वर्णन इेण६ 
छ्द्दि के हेतु 99 
छा०८निरुक्ति शे५७ 
छुर्दि-सम्प्राध्ति ३५८ 
छु्दिं के पूर्व॑रूप तथा रूप 99 
वातज छुदिलिक्तण ३५५९ 
कि्त्तिज 9) ] 
कफन्न | ३8६० 
सनब्निपाठज ? छ 
भागन्तुज॒ ? ] 
कृमिज »? ३६१ 

भवस्थानुसार सर्द वमनों की 
असाध्यता श्र 


सर्वछर्दिसासान्य-चिकित्सा ३६१ 
प्रबककफच्छुंदिं में वमन तथा 
पित्ताधिक्य में विरेचन ण 
छुर्दि में अन्न-संसजन क्रम छ 
अश्नसंसजनान्त में लष्वन्नप्रयोग दे६२ 
वमनसासान्य-चिकित्सा क्र 
वातच्छुदि 9 रा] 
9». में मुद्गामलकयूष 9 
» में फलमांसरस 9 
पित्तजद्धुदि चिकित्सा » 
प्रबलछुर्दिसें शोधन तथा तेल्वकसर्पि ? 
कफजछुदिंचि कित्सा ६३ 
सज्निपातज | | 
बीभरसदशनजन्थछुर्दि की चिकित्सा ? 
सामान्यच्छदि 9». ३६७ 
त्रिविधच्छुदिहर मूर्वादियोग ही 
छुदिं में स्दयह्ुुप्तादि योग 9 
छुदिं में धान्यकावलेद्दादि प्रयोग. » 
छुर्दि में मन्ञिकाशकृत्म्योग 9 
छुदिं में लाजसक्तुतथा मागधिकायोग ? 
छुदिं में चन्दन मुद्द- दकादि योग. » 
छुदिं में पथ्य 99 


पचासबाँ अध्याय 
हिक्काप्रतिषेधवर्णन ३६५ 
हिक्कानिदान | 
हिक्कासस्‍्वरूप तथा निरुक्ति 9 
हिक्का का भेद तथा सम्प्राप्ति ३६६ 
हिक्का का पू्व॑रूप ३६७ 
अज्नज्ञा ह्िक्का लत्षण 9 
यमला हिक्का » 9 
छुद्धिका हिक्का 9 99 
गरभीरा हिक्का 8 ३६८ 
महाहिक्का 9 9 
अवस्थाविशेष से असाध्य हिक्का. ? 
हिक्काचिकित्सा 9 
हिक्का में वमन ३६५९ 
हिझ्ला में तीन नस्य 9 
हिक्कानाशन के लिये घूमयोग 9 
हिक्काद्दर ले 8 
हिकाहरण के लिये यवागू श 
हिक्काह्दर श॒ण्ठीज्षीर रु 
हिक्काह्दर भाष्रेय योग 9 
दिक्कानाशक क्लौद्गादिपान 9 
इृगीतक्यादि योगश्रय ३७१ 


दिक्काहर कृष्णादि योगश्रय 
हिकाहर पाटलादियोगचतुष्टय श्र 


हिकाइर कप तादिभांसरस 9 
संक्षेप में दिक्काचिकित्सा 


< 
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इक्यावनदोँ अध्याय 
श्वासप्रतिपेघदर्णन 


श्वाप्त की समन्प्राप्ति तथा परिभाषा ४ 
श्वास के भेद 9 


शखासपूर्चरूप ३७४ 
चुद्ृध्धासऊक्षण श्र 
चमक भौर प्रतमक श्वास के छक्षण » 
छिन्नश्वासलत्षण छ् 
महाश्रास्त॒» ३७७ 
ऊध्वेश्वास २ 9 
श्वरासरोगसाध्यासाध्यता ३७८ 
श्वासचिकित्सा 9 


शास, कास तथा हिछक्का का नाशक 
भभयादि पुराण घृत छ 

श्वासकासहर सौवचंलादिघृत 9 

शासकासहर हिंस्रादिघृत छ 


श्वासकासहर वृषक्रपायघृत ३७९ 
श्यट्नया दिघुत छः 
श्वासहर सुवह्दादिघृत हा 
सौवचेला द्घ्ति 9 
तालीसादिघृत छ् 


भज्ञराजरससिद्ध तैल 9 
श्वासकासहर फलमांसरसयूघादिक ? 


श्वासकासहर पतञ्नचलेह ३८० 
सप्तच्छुदपुरुषा दियोग 9 
यवसक्ततपंण भर 
शिरीषपुष्पादियोग भर 


कोलमज्जादिक तीन योग छ 
श्वासहर द्वाक्षायवलेह 9 
श्वासद्दर दरिद्रादिचूर्ण 9 
गोवाजिपुरी पस्वरस “प्रयोग श्र 
श्रासकास में अन्य योगों का उपदेश » 
भाग्या दिलेद्द तर 
अक्लो लबीजो स्का रिका * 
श्वास और हिक्ा में द्वितकर द्वव्य ३८१ 
श्वासप्रसड् से हिक्का का प्रतीकार » 
श्वास में धूमपान का समय श्र 


धूमपान के द्वृव्य श्र 

श्वास में घूमान्तर प्रयोग श्र 

सबल तथा निबंल श्रासरोगी की 
चिकित्सा 9 


श्वासहर अध्यन्त सिद्ध योग 
शासकासादि रोगों का दुर्निवारत्व 


बावनवाॉँ अध्याय 


कासप्रतिषेध भध्याय का व्याख्यान ३८२ 
श्रासहिक्का के हेतु ही कास के हेतु » 
कासद्देतु . 
कास की सम्प्राप्ति तथा निरुक्ति 


(५-0. 


का के भेद ३८४ 
कास का पूव॑रूप 9 
वातिक कास के छक्षण छ 
पेत्तिक कासा. »५ छठ 
कफज कास छ बज 
उरःछत्तजकास » छ 
चयजकास 9 ३८६ 
कास की सामान्य चिकित्सा ३८७ 
फलब्रिका दिचूण ३८८ 
पथ्यादिचूण 9 
कासइ्टर योग 9 
कासद्र मरिचादियोग 9 
इरेणुकादियोग % 
कास में हिल्लुप्रयोग ३८९ 


कास में मरिचचुणं, वर्ति और 
घूमपान 

सुस्तादिवर्ति और धूमपान हु 

मरिचचूणंद्राक्नादिसिद्ध दुग्धपोग 

निद्ग्धिकादिचूर्ण प्रयोग छः 

कास्नहदर उत्कारिका और पेया का 
प्रयोग 

वादकासचिकिस्सा में घ्रत 

वातकास में विरेचन, बस्ति और 
घूमादिप्रयोग 

कफजकास-चिक्रित्सा 

कफकास में कट्द॒त्रिक तथा घृत के 
प्रयोग 

पत्चकासहर पाठादिषृत 

पित्तज, चयज और क्ृतज कास की 
चिकित्सा 

कासहर खजूरादि योग 

कांसहर रक्तादि चूर्ण और घृत 

कास में आमलकचूर्ण 

ब्रिविधकासद्दर गोधूमादि चूण 

कास में गुडो दक 

कासश्रासादिहर कल्याण गुड 

अगस्थ्यावलेह 

कुछी रादि छत 

शतावरीघृत 


तिरपनवाँ अध्याय 


स्वस्भेदप्रतिषेघवर्णन 

स्व॒रभेद का देतु, सम्प्राप्ति और 
संख्या 

वातज कौर पित्तज स्वरमेद के 
लक्षण 

कफज और सन्निपातज स्वरमभेद के 
लक्षण 

चयजन्य स्वरमेद के छच्षण 


३५९४ 
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विषयसूची 
मेदोजन्य स्वरभेद के लक्षण ३५९४ 
असाध्य स्वरमेद के. » इ्९ण 


स्वरसेद सामान्य- चिकित्सा छठ 
» में शासकासचिकित्सातिदेश 
वातजस्वरभेद्‌चिक्रित्सा 
वातजस्वरभेद में घृतत्रय 
स्वरभक्ञ में गुडोदन प्रयोग 
पेत्तिकस्वर मेद्चि किस्सा 
पेत्तिकस्वसभेद में मधुरकादि योग» 
कफजस्यरभेदचिकित्सा 
मेदोजन्य, त्रिदोपज और ज्ञयज 
स्व॒रभेंद की चिकित्सा 
अत्युच्चमाषणोत्थ स्वरभेद- 
चिकित्सा 


चौवनवाँ अध्याय 


कृमिरोगप्रतिपेधवर्णन 

कृमिनिदान 

क्ृरमियों की उत्पत्ति के स्थान 

बीस प्रकार के कृमियों की त्रिविष 
उत्पत्ति 

घुरीपज कृमियों के नाम 

पुरीषज कृमियों का स्वरूप और 
लक्षण 

गण्डू पद कृमियों का स्वरूप और 
ल्छ्कण 

कृफज क्ृमियों के नाम 

कफजऊकृमिस्व॒रूप 

कफनज् कृमियों का कमंविशेष से 
संज्ञान्तर 

रक्तज कृमियों के नाम 

रक्तज कृमियों का स्वरूप और काय 

पुरीषादिजन्य कृमियोँ का 
निदान 

आशभ्यन्तर कृमियों का सामान्य 
लक्षण 

कृमियों के दश्य तथा भद्श्य 
विभाग 

कृमियों की सामान्य चिकित्सा 

कुमिरोग में आस्थापन बस्ति 

आस्थापनोत्तर अनुवासन » 

कृमियों में अनुवासनोत्तर कम 

क्ृमियों में पलाशबीज- 
स्वरधादियोग 

क्ृमियों में पत्तर-स्वरसादियोग. » 

कृमियों में पूपकिकाप्रयोग 

कृमियों में सुरखादि ते का 
प्रयोग 


कृमियों में श्राविच्छुकच्चूर्ण प्रयोग 
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कृमियों में पूतिकस्वरसादि प्रयोग़ ४०२ 
क्रमियों में न्रपुयोग न] 
शिर तथा हृदयादि क्रमियों के नाशन 
का उपाय - 
क्रिमिहर प्रधमन नस्य 
क्रिमिहर क्षयश्चूणप्रधमन 
रोमदन्ताद कृमियों में चिकित्सा- 
तिदेश 
रक्तज तथा सर्च प्रकार के हृमियों 
में चिकित्सा 
कृमिरोग सें पथ्य 
कुमिरोग में वज्य 
पचपनवबा अध्याय 
उदावतंप्रतिपेधवर्णन 
उदाचतं में वेगधारण का निषेघष »# 
उदावर्त का निदान तथा निरुक्ति 
उदावत के निदानान्तर 
उदावदत के भेद 
वातावरोधजोदावतंलक्षण 
पुरीपावरोधजो दावतंलक्षण 
मूत्रावरो धजो दावतंलूक्षण 
जग्भावरोधजों दावतलक्षण 
अश्रववरो धजोदावत्तलह्वण 
छिक्कावरोधजोदावतंलक्षण 
उद्वारच्छदिनिरोधजो दावतंलूच्षण 
शुक्रोधजोदावत्लुच्चषण 
छुवातृष्णावरो धजो दावतलक्तषण 
श्वासनिद्रावरोधजो दावतंरक्षण 9 
असाध्योदावतेलक्षण 
सर्वोदावत में सामान्य वातहरी 
चिकित्सा छठ 
वातोदावत चिकित्सा 
मृत्रोदावतंचिकित्सा 
मुत्रोदावत में घान्नीफलस्वरस 9 
मृत्रोदावर्त में विविध मद्ययोग. » 
मूत्रोदाव्त में भद्दार्वादि योग. » 
मूत्रोदाचत में दुःस्प्शादियोग. » 
मूत्रोदावत में पदञ्चमुलीश्शयत छीर ४ 
उदावतं में मृत्रकृच्छू के योग 3 
जम्भाश्नववरोधजोदाव त॑ चिकित्सा 
चवनिरोधजोदावतंचिकिध्सा 
उद्वारजन्योदादत चिकित्सा 
छुद्निरोधजोदावत चिकिस्सा 
शुक्रोदावर्त चिकित्सा 
चुत्तष्णो दावतं चिकित्सा श 
श्रमज श्वास की चिकित्सा 
उदावरतों पद्रवचिकित्सा 
अपथ्य वर्तदेतुलूच* 
णादिक 
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दोषजो दावत चिकित्सा ४१ 

उक्त दोनों बस्तियों से लाभ न होने 
पर क्रिया न 


अपध्यजोदावत में त्रिवृद्धिग्वादियोग » 
उदावतं में देवदार्वादिक्काथ 
उदावतंहर मूलकादिघृत 9 
डदावतंदर वचादियचूर्ण रु 
उदावतहर इच्चा कुंमूलादिचूण 
उदावतहर देवदार्वा|[दुच्यूण 9 
उदावतंहर यवादिक्काथ 
उदावतंहर गुद्प्रधमन रु 
उदावतंहर फलवति 9 


छप्पनवाँ अध्याय 


विसूचिकाप्रतिपेधवर्ण न ४१३ 
विखूची भादि रोगों का कारण छ 
विसूची की निर्रुक्त | 
विसूचिका द्वोने या न द्वोने में कारण ? 
विखूचिका का लक्षण 9 
अलूसक-लक्षण 
विलम्बिकालज्ञण 9 
आभदोष का विकारान्तरकारिता ४१५ 
विसूची और अलसक के असाध्य 

लक्षण 2 
साध्य विसूचिका की चिकित्सा छ 
विखूचिका में शोधनफल तथा 

बस्तिविधान ४१६ 
विसूचिकाहर पथ्यादिचूण रु 
विसूचिका में योगान्तर का उपदेश » 
विखूचिका में कटुत्रिकादियोग 
विसूचिकाहर पिप्पलीयोग 9 
विसूची में व्योपायअन ४१७ 
विखूचिका में पथ्य देने का समय » 
आनाहलचछ्ण 9 
आामजानाइलक्षण 9 
पुरीपजन्य आनाइलक्षण ४१८ 
आमपुरीषोत्यथ आनाह की चिकित्सा ? 
आनाद्ट में विसूचिका के योगों का 


अतिदेश | 
आनांह में निरूद्दानुवासनविधान » 
अनुवासनविधान 
सत्तावनवाँ अध्याय 
अरोचकप्रतिपेधवर्णन ४१९ 


अरोचक के निदान, संप्रासि और भेद ? 
वातज और पित्तज भरो चक के छच्षण ४२० 
कफज सन्निपातज अरोच्तक के लक्षण ? 
मानस अरोचक के छक्षण 2; 
वातिक जरोचक की चिकित्सा श्र 


विषयसूची 


पित्तज और कफज्ञ भरोचक की 
चिकित्सा ४२० 
कफज और सन्निपातज अरोचक 
की चिकित्सा 
चार भरोचक रोगों में चार प्रकार 
के लेह 99 
अरोचक में सात्म्य भच्यादि का 
उपदेश 9 
भरोचक में निरूद्द प्रयोग 
रोचक में व्यूषणादि चूर्ण अर 
अरोचक में क्काथ, लेह और आस्रव 
के योग छः 
कफज और वात्तज अविपाक रे विधि » 
आगन्तुक भरोचक की चिकित्सा » 


४२१ 


अद्ठदावनवाँ अध्याय 


मूत्राघातप्रतिपेधवर्णन 
मूत्नाघात के भेद न 
वातकुण्डलिका के लक्षण 9 
वाताष्ठीला के हेतु, सम्प्राप्ति और 
लक्षण 
वातबस्ति में द्वेतु, सम्प्राप्ति और 
लक्षण 99 
मूत्रातीत का देतु, सम्प्राप्ति और 
लक्षण *' 
मूत्रजठर के हेत्वादिक छ 
मूत्रोत्सड़ के हेतु-लक्तणादिक 
मूत्र क््य 939 99 99 
मूत्रसन्थि ७ 9 १ 
मुत्रशुक्र 99 
उष्णवातलतक्षण 
द्विविध मूत्रोकसाद के लक्तणादिक » 


मुत्नाघात की सामान्य चिकित्सा ४२७ 
मूत्राघात में एरवारुकल्क छ 
मूत्राघात में सुराप्रयोग 9 
मूत्राघात में कुछुमप्रयोग रु 
मूत्राघात में द्वितीय सुराप्रयोग. ४२८ 


वातपित्तज मूत्राघात की चिकित्सा » 
मूत्ररुजाहर रासभवाजिवर्च:स्वस ९ 
मूत्रदोपहर मुस्तादिकलक 9 
मूशत्ररुजाहर अभयादिकलक श्र 


मूत्ररुजाहर द्राज्ञाकल्क 9 
मूत्रदोषपहर निदिग्धिकास्वरस . ., » 
मुत्रदोषहर आसलकस्वरस रु 
एलायुत धात्रीफलस्वरस ७ 
मूत्रदो पहर योग ४२९ 
मूत्रदो पहर ज्ञीर म 
मृत्रदो पह्र बलादिकरक फ् 
मृत्रदो पहर क्षारप्रयोग छ 


| मुन्रदोपहर नलादिक्षीर 
' मूत्रदोपहर पाटलयादिज्ञारोदक रा 
मूत्रदोष में सामान्य:क्रिया क्र. ४? 
मृत्रर क्तचि कित्सा है छ 
मूत्ररक्त में वसा की ठत्तरबस्ति 
मूत्ररक्त तथा योनिदोपहर घूह छ 
मूप्रदोपहर बलाघृत ु 
». -महाबलाघृत 9 


उनसठवाँ अध्याय 


मृत्रकृच्छृप्रतिपेघवर्णन 
मूत्रकच्छू के भेद 9 
वातज मूत्रक्ृच्छू के लक्षण 
पित्तज 35 99 १9 
कफज्ञ 99 99 99 
सान्निपातिक" 9 
अभिघातज » 9 छठ 
शकृद्विघातज" क्र 9 
अश्मरी जन्य ? श् छ् 
अश्मरीशर्कराजन्य मृत्रकृच्छू के भेद » 
शकरासम्प्राप्त 9 
शकरा के छकत्तण 
चेदनाशमनकाल ; 9 
शकराजन्य मूत्रकृच्छू का उपसंहार ? 
मूत्रकृच्छू में अश्मरीचिकित्साविधि ७ 
चातजमृत्रकृच्छू में त्रेब्रत तेल तथा घृत » 
वातजमूत्रकृच्छू में श्वइं द्राते 9 
पित्तजमत्रकृच्छूचिकित्सा घ३५ 
वित्तजमूत्रकृच्छू में उत्तरबस्ति छ 
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४ ७० ४ंडे >> ॑ऑ िाणणणक 


। 
| 
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॥ श्री! ॥ 


आयुर्वेद-तत्तसन्दीपिकाख्यव्याख्या-समुछासिता 


सुश्रुतसंहिता 


उत्तरतन्त्रश्य 


टीकाकारक्ृतमज्लाचरणमस्‌--- 
ध्यात्वा - साम्बमहेशपादकमलं सवार्थसिद्धिप्रदं-नत्वा नीलसरोजसुन्द्रतनुं श्रीरामचन्द्र तथा ॥ 
चेयानाश्च शिरोमर्णि ग्रुरुवरं श्रीसत्यनारायणं-श्रीताराचरणं नृसिहविवुर्ध' श्रीढ़ण्डिराज॑ तथा ॥ १॥ 


५ 


श्रीकृष्ण पितरं तथेव जननीं श्रेष्ठांसततः सादरं-भक्त्या श्रीजयक्रृष्णदासपदभाग्नेश्योत्तमें: प्रेरितः । 
व्याख्यार्थ किल सुश्रुतस्य विश वेय्रोत्तमों ह्यम्बिका-दत्तो5हं रचयामि निर्मलधिया तत्त्वार्थसन्दीपिकाम्‌ ॥ २ ॥ 


चथमा5पथ्याथ) | 
अथात ओपद्रविकमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥ १ ।। 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २।। 
अब इसके अनन्तर औपद्वविक अध्याय का चर्णन किया 
जाता है जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥ १-२ ॥ 

- विमर्शः--अथ--यह माड़लिक है 'ऑकारश्वाथशब्दश्र द्वावेतौ 
बअह्मण: पुरा । कण्ठ भिन्ता विनिर्याता तस्मान्मान्नलिकाबुभौ ॥! 
“अथ! शब्द नवीन विषयारम्भ का ग्योतक भी है क्योंकि इसके 
पूर्व में कल्पस्थान का वर्णन किया जा जुका है । अन्य 
वेदान्तादि अन्थों में भी इसी प्रकार की परिपाटी देखी जाती 
है--अथातो जद्यमजिज्ञासा?। औपद्रविकम्‌--उपद्रवान्‌ गौणरोगानधि- 
कृत्य कृतोउध्याय औपद्रविकस्त म्‌। पूर्व के निद्दान तथा चिकित्सा 
स्थान में अनेक रोगोंके उपद्रवों का वर्णन किया गया है इसी 
तरह कल्पस्थान में विषजन्य आगल्तुक चरण का विष और 
निज ज्रण का विष भी अनेक उपद्गव उत्पन्न करता है अतएव 
कल्पस्थान के पश्चात्‌ प्रारम्भ किये गये उत्तरतन्त्र में उन 
उपब्रवभूत रोगों की चिकित्सा का वर्णन होने से इसे 
“औपद्गरविकाध्याय” कहते हैं। यही बात सूत्रस्थान में भी 
कही गई है--/अधिक्ृत्य कृतं यस्मात्तन्त्रमेतदुपद्रवान्‌ । औपद्रविक 
इत्येष तस्याग्रयत्वान्निरुच्यते ॥? उपद्र्वों के विचारार्थ या चिकि- 

यह तन्‍्त्र रचा गया है अतएव इस तलन्‍त्र के प्रारम्भिक 
अध्याय को “औपद्विकाध्याय” कहते हैं । अत उपद्रवचिकित्सा- 
धिकारसामान्यात्‌ सर्वोपद्रवचिकित्सार्थमुत्तरतन्त्रारम्भ:ः । अथवा 
सर्विशमध्यायशत परिसमाप्य परिशिष्टत्वादुत्तरतन्त्र प्रतिपा्ं भवति। 


माया यान यम कायारका का काका का कक काका क कारक क कर काका] 


तस्य च तन्‍्त्रस्योपद्रवानधिकृत्य प्रवृत्तत्वान्निस्क्‍त्या औपद्रविकत्व॑ 


प्राप्तमध्याये व्यवस्थितम्‌ । ( डल्हणः ) | उपद्रवा हि व्याधीनां 
कच्छृत्वमसाध्यत्वं वाउमिनिव॑त्तैयन्तीति इृत्वा तेपां प्राधान्यं सम्प्र- 
धाय॑ तानेवाधिक्ृत्योपदेशाज्ञन्त्रमिदमौपद्रविकेतिगीणं_ नामविशेष॑ 
प्राप्तोतिं अतस्तत्सम्बन्धित्वादध्यायो5यमौपद्रविक उच्यते” ( हाराण- 
चन्द्र: ) | उपद्रवलक्षणं--'रोगारम्भकदोषप्रकोपजन्योधन्यविकार उप- 
द्रव (मधुकोषः)। व्याधेरुपरि यो व्याधिभैवत्युत्तरकालजः । उपक्रमा5- 
विरोधी च स॒उपद्रव उच्यते ॥” उपद्रवों को ( 0009.0४५४075५ ) 


कहते हैं । 


अध्यायानां शते विंशे यदुक्तमसकृन्मया | 
वच्ष्यामि बहुधा सम्यगुत्तरेष्थानिमानिति॥ ३ ॥ 
इदानीं तत्मवक्ष्यामि तन्त्रमुत्तरमुत्तमम्‌ | 
निखिलेनोपदिश्यन्ते यत्र रोगाः प्रथग्विधा: ॥ ४॥ 
पूर्व के एक सौ बीस अध्यायों में मैंने जहाँ-तहाँ बार-बार 
यह कहा कि इन विषयों को उत्तरस्थानमें अच्छी तरह से 
( विस्तारपूर्वक ) कहूँगा इसलिये इस समय उस उत्तस 
उत्तरतन्त्र को कहता हूँ जिसमें कि अनेक प्रकार के रोग 
सम्पूर्ण रूप में घ्रथक्‌ रूप ( नानाविध रूप ) से कहे गये हैं ॥ 
विमर्श:--अध्यायानां शते विंशे-सूत्रस्थान के ४६ अध्याय, 
'धथ्चत्वारिंशदध्याय॑ सज़स्थानं प्रचक्षे! निदानस्थान के ३६ 
अध्याय 'देतुलक्षणनिर्देशान्षिदानानीति परोड्श” शारीर स्थान के 
१० अध्याय 'निद्धिष्टानि दशैतानि शारीराणि महर्षिणा! चिकित्सा- 
स्थान के ४० अध्याय, कर्पस्थान के ८ अध्याय “अष्टौ कल्पाः 
समाख्याता विषभेषजकल्पनात” ऐसे ये एक सौ बीस अध्याय 


रे 


ध्उ 


होते हैं जो कि चिकित्सा के बीच (मुख्य ) कहे जाते हैं। 
'बीज॑ चिकित्सितस्यैतत्‌ समासेन प्रकीर्तितम्‌ | सर्विशमध्यायशतमस्य 
व्याख्या भविष्यति ॥! यदुक्तमसक्रन्मया--पू्व के सूत्रादिस्थानों सें 
शेष विषयों को उत्तरस्थान सें कहने की प्रतिज्ञा की है जेसे-- 
तत्व सविशमध्यायशतं पत्चस स्थानेषु सज्निदानशारी रचिकित्सित- 
कल्पेष्वर्ंवशात्‌ संविभज्य उत्तरे तन्‍्त्रे शेपानर्थान्‌ व्याख्यास्थामः? 
(सु. स. अ. १ )। “अध्यायानां झतंविंशमेवमेतदुदीरितम्‌ | अतः 
परं स्वजाम्नेव तन्त्रमुत्तरमुच्यते ॥? (सु. यू. अ. ३)। 'सर्विशमध्याय- 
शतमेतदुक्तं विभागश: । इहोद्िष्टाननिर्दिष्टानर्शन्‌ वशध्याम्यथोत्तरे ॥? 
( स. का. अ. ८ ) | कुछ लोगों का यह अभिमग्नाय है कि पूर्व काल 
में सुश्न॒तसंहिता के केवछ उक्त पांच स्थान ही थे उत्तरतन्त्र 
बाद में मिलाया गया है और सुश्रतक्ृत भी नहीं है किन्तु 
यह उनका श्रम है क्योंकि उक्त तीनों सूत्रों में स्पष्ट कहा है 
कि शेष विषयों का उत्तरतन्त्र में फिर से विवेचन किया 
जायगा | नन्‍्त्रमुत्तरमत्तमम--इस तन्‍्त्र को उत्तम (सबसे श्रेष्ठ) 
माना है क्योंकि इसमें शालाक्य, -कौमार, भूतविद्या, काय- 
चिकित्सा और तन्‍्त्रभूषणादि अनेक विषयों का सच्भह है । 
उत्तरशब्द का अर्थ भी श्रेष्ट होता है--उपय्युदी च्यश्रेष्ठे वरप्यत्तर:? 
( अमरः )। अतः महर्पियों ने इसका नाम उत्तरतन्त्र रखा है। 
'अष्ठत्वादुत्तरं ह्ेतत्‌ तन्त्रमाहुमइर्षयः । वहर्थप्तग्रद्यास्छेउमुत्तरज्ञापि 
पश्चिमम्‌ ॥! (सु. स. अ. ३)। पी.मल्ादा इदं तन्त्रम॒ुत्तम्‌ । सबसे 
पीछे वर्णन हुआ इससे भी इस 'तन्त्र को उत्तरतन्त्र कहा 
जा सकता है। 
शालाक्यनन्त्राभिहिता विदेहाधिपकीर्तिता | 
ये च व्स्तिरतो दृष्टा: कुमाराबाधहेतवः ।। ४ || 
घटसु कायचिकित्सासु ये चोक्ता: परमर्पिभिः | 
उपसर्गादयो रोगा ये चाप्यागन्तवः स्मृता: | ६ ॥ 
श्रिषष्टी रससंसर्गा: स्वस्थवृत्तन्तथैव चच। 
युक्तार्था युक्तयश्वेत्र दोषभेदासतथैव च ॥| ७ || 
यन्नोक्ता त्रिविधा अर्थां रोगसाधनहेतवः || ८ ॥ 
विदेह (देश ) के अधिपंति (स्वामी ) निमि नामक 
आचार्य द्वारा कहे हुये शालाक्यतन्त्र के' रोग तथा पार्वतक, 
जीवक, वन्धक प्रग्टति आक्तार्यों द्वारा विस्तार से कहे हुये 
कुमारों ( बालकों ) को बाधा ( पीड़ा ) पहुंचाने में कारणभूत 
स्कन्दअहादिकजन्य रोग, इसी तरह अभिवेश, भेड, जातूकर्ण, 
पराझर, दारीत और क्ञारपाणि इन ६ द्वारा कही हुई काय- 
क्रिकिल्साओं में ऋषियों ने जो रोग बतलाये हैं वे तथा उप- 
सर्गादिक रोग एवं आगन्तुक रोग और मधुरादि रसों के 
६३ प्रकार के संयोग, स्वस्थबृत्त, युक्‍तार्थ, तन्त्रयुक्तियां, 
वात-पित्त-कफादि दोषों के भेद और रोगों के ठीक करने के 
अनेक साधन ( उपाय ) तथा रोगों के कारण आदि विविध 
अर्थ ( विषय ) जहां कद्दे हैं ऐसे उत्तरतन्त्र का वर्णन किया 
जाता है ॥ ५-४ ॥ 
विमर्शः--शालाक्यतनन्‍्त्र--दश्लछाकया यत्कर्म॑ क्रियते तच्छा- 
लाक्यम, , शल्णकाप्रथानं कर्म शालाक्यम्‌ , तत्पधानं तन्त्रमपि 
शालाक््यम्‌. | जिस तन्त्र में शलाका ( सछाई 8०05 ) का 
प्रयोग अधिक होता ह्वो उसे शाल्क्यतन्त्र कहते हैं । 'शालाक्यं 
नामोध्व॑जत्रुगतानां श्रवणवदनप्राणादिसंध्रितानां व्याधीनामुपशम- 
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नार्थम्‌ ॥ (स॒. सू. अ. १) | जन्नु ( अक्षकास्थि 0४सांण९ ) 
के ऊपर के अज्ञों में उत्पन्न होने वाले रोगों के निदान, चिकित्सा 
आदि का वर्णन जहां होता हो उसे शाल्क्यतन्त्र ( 808९५ 
० ४९ एप ७००५९ ६€ ८४४०९ ) कहते हैं । इसी कारण 
वाग्भट ने इसे ऊर्ध्वाज्ञ-चिकित्सा नाम से लिखा है । अन्य 
विद्वानों ने इसे उत्तमाज़्-चिकित्सा भी कहा है क्योंकि चक्षरादि 
ज्ञानेन्द्रियो का आधारभूत शिर उत्तमाद़' कहा जाता है-- 
आणा: प्राण ्तां यत्र श्रिता: सर्वन्द्रियणि च । तदुत्तमानइमन्नानां 
शिर शत्यमिधीयते।! शाल्क्यतन्त्र में निश्न विषयों का समावेश 
होता ह--शिरोरोगा नेत्ररोंगाः कणेरोंगा विशेषतः | अ्रशज्ञकण्ठ- 
गन्शलु ये रोगाः संभवन्ति दि ॥ तेपां प्रतीकारकर्म नस्यव्त्य+नानि 
च। अन्यन्ञमुखगण्डूपक्रिया: झालाबइयसंमिताः ॥ पटसप्तति- 
न॑त्ररोगा दश्ाष्टादश कर्णजा: । एकर्त्रिशद प्राणगताः शिरस्येकादशैव 
तु ॥ संहितायाममिद्दिता: सप्तपष्टिमुंखामया:- ॥ एतावन्तों यथारथूल- 
मुत्तमाज्नगता गदा: । अस्मिन्च्छाल्रे निगदिताः संख्यारूपचिकि- 
स्सितेः ॥ ( सु. ३-२७ ) | 'इश्िप्रशारदाः शालाकिनः” अर्थात्‌ नेत्र 
विद्या के पश्डितों को 'शालाकी” कहते हैं तथा शालूक्य शास्त्र 
के ज्ञाता को भी 'शालाकी' कहते हैं। ( डल्हण )। वर्तमान 
एलोपेथिक सायन्स में शाल्शक्यतन्त्र के लिये कोई ऐसा एक 
शब्द नहीं है जिस से उस का वोध हो सके किन्तु शालूाक्य 
में आने वाले ऊर्ध्वाज्ञों की निदान-चिकित्सादि विवेचन के 
लिये उनके तीन विभाग कर दिये गये हैं । (१) नेत्नरोगादि 
विज्ञान ( 0/790॥४)०४०)०४५ ) ॥ ५ २ ) दन्तरोगादिविज्ञान 
( 7060४5४79 )। (३ ) कर्णनासागतरोगादिविज्ञान ( १96 8ल- 
€7०९€ 0£ 72७97, 0४0:6 & "770४ 0०॥४९७:८5-) इन तीनों 
विभागों की विशेष शल्यक्रियाओं (876०» 5एा्०००७ ) के बोध 
के लिये एक बड़ा वाक्य हो सकता है जैसे '7९४४0८०६ ०६ 
076 0568563 0६ (06९ 9७:60 ४00५6 0४९ 0]2रशा0०९ 07 596०४] 
8णट्टशए ० 8४6, 498, 2२०5९, 7]70४0. »00 ॥0690579 
(४ ) शिरोरोग ( 705९०5९5 ०६ ॥0९ 9९७१ ) को एलोपेथी 
में कायचिक्रित्सान्तर्गत मान लिया द्वै । विदेहाधिपकीतिताः-- 
थविदेद्ाधिपों निमिस्तेन कौतिताः प्रणौताः । पटसप्ततिनेत्ररोगा& 
न कराल्भद्रशौनकादिप्रण्णीता: । यद्यपि शालाक्यतन्त्र के विषय 
में कराल, भद्बवक, शौनक, चक्ु॒प्येण, विदेह, सात्यकि, भोज 
आदि अनेक आचार्यों ने विवेचन किया है । यह बात प्राचीन 
संस्कृत टीकाओं में इन के आये हुये उद्धरणों से स्पष्ट हो जाती 
है किन्तु उन की कृतियां उपलब्ध नहीं हैं । इन के अतिरिक्त 
तन्त्रान्तर शब्द से अन्य तन्‍्त्रों के होने'का भी प्रमाण मिलता 
है । सम्भव है उस समय उन की ग्रन्थरूप क्ृतियां प्राप्त 
होती रहीं होंगी । किन्तु आचार्य सुश्रुत के समय केवल विदे- 
हाधिपति निमि द्वारा प्रणीत प्राचीन शालक्यतन्त्र मिलता 
रहा होगा उसी के मूल आधार से सुश्रुताचार्य ने अपनी सुश्रुत 
का उत्तरतन्त्र पूर्ण किया हो | जज 
क्यतन्त्र के आदि प्रणेता आचार्य विदेह देश के राज़ा निमि हो 
चुके हैं । सुश्रुत न अपना उत्तरतन्त्र उन्हीं के निमितन्त्र का ' 
आधार लेकर लिखा इस के वे स्वयं स्पष्टतया स्वीकार करते 
हैं--'/निश्चिलेनोपदिश्यन्ते यत्र रोगाः पृथग्विधाः। शालाक्यतन्त्रार ५ 
मिह्दिता विदेहाधिपकीतिताः ।? अतएव शालाक्यतन्त्र को विदेह- _ 
तन्त्र या निमितन्त्र भी कद्दा जाता है । यद्यपि वर्तमान, में 
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शालाक्य के विषय में न कोई अन्य तन्त्र मिलते हैं और न 
निमितन्त्र या विदेहतन्त्र मिलता है किन्तु उसके उद्धरण 
अनेक सच्भहों और टीकाओं में उद्छ्त मिलते हैं । डर्हैणाचार्य 
ने शालाक्यरोग-प्रसज्ञ में अपनी टीका में अनेक स्थानों पर 
निमि या विदेह के वचनों को उद्ध्टत किया है आचार्य निमि 
का पुराणों में पर्याप्त वर्गन मिलता है । 


श्रीमद्धागवत ५ स्कन्ध, अ० १३ की कथा में इन्हें राजा 
इच्वाकु का पुत्र कहा गया है । एक समय इच्वाकुपुत्र महा- 
राज निमि ने यज्ञार्थ वशिष्ठ जी को ऋत्विज नियत करना 
चाहा किन्तु उन्होंने अपने को प्रथम ही इन्द्रद्वारा वरण कर 
लिये जाने से पुनः छौटने तक शतीक्षा करने को कहा । 
वशिष्ठजी के आने सें अधिक विलूम्ब होता जान अन्य 
ऋति्विणों द्वारा यज्ञारम्भ कर दिया । कुछ काल बाद लौटने 
पर वशिष्ठजी ने यज्ञारस्भ कर देने पर निमि को नष्ट होने का 
शाप दे दिया इस पर निमि ने भी वशिष्ट को नष्ट होने का 
शाप दे दिया । ऋत्विजों ने निमि के झतदेह को सड़े न 
अतएब सुगन्धित पदार्थों सें रख दिया फिर यज्ञपूर्णता के 
समय आये हुए देवताओं के प्रभाव से निमि पुनर्जीचित हो 
गये किन्तु निमि ने देह धारण कर रहना पसन्द नहीं किया 
अतः देवों ने उन्हें विना देह के ही सब मनुष्यों के पछकों पर 
रहने का आदेश दे दिया । इसी कारण निमेष शब्द भी 
निमिपरक माना गया है क्योंकि पलकों के खोलने व बन्द 
करने को “निमेष? कहते हैं तथा उसी क्रिया के समय निम्ति का 
वहां निवास लक्षित होता है । रामायण में भी जानकीजी का 
निर्निमेष नेत्रों से राम को देखते समय तुरूसीदासजी ने 
उत्प्रेक्ा की है कि-मानों जानकीजी के पछक-निवासी निमि ने 
रामचन्द्रजी को अपनी वंशपुत्री जानको द्वारा देखने में छज्जा 
का अनुभव कर कुछ काल के लिये वहां से हट से गये अतएव 
जानकीरजी राम को प्रेमनिमझ हो कर निर्निमेष नेत्रों से देख 
सकीं--भरी विछोचन चारू अचञ्जल | मनहु सकुचि निमि 
तजेउ दृगंचछ ।? निमि ही को जनक भी कहते हैं क्योंकि उस 
वक्त उन ऋषियों ने निमि के झत देह का मन्‍्थन किया जिससे 
एक बालक उत्पन्न हुआ वह जन्म से 'जनक', विदेह से उत्पन्न 
होने के कारण 'वेदेह” और मन्‍्थन कर के उत्पन्न हो ने से 'मिथिलः 
कहा गया जिसने की “मिथिलापुरी? बनाई । डढ्हण ने भी 
निमि के परिचयार्थ ऐसी ही अन्य कथा लिखी है--'विदद्याधि- 
पतिः श्रीमान्‌ जनको नाम विश्रुत: । आलूम्भयश्ञप्रवणः सोध्यजद्रा- 
क्ृणैद्दतः ॥ तस्य यागप्रवृत्तस्य कुपितों भगवान्‌ रविः । दृष्टि प्रणा- 
शयामास' सोध्नुतेपे महत्तपः । दीप्तांशुस्तपसा तेन तोषितः प्रददौ 
पुनः । अक्षुवेद प्रसन्नात्मा सर्वभूतानुकम्पया ॥! जिस तरह अन्याज्ञों 
के साथ शल्यतन्त्र के प्रवर्तक भगवान्‌ धन्वन्तरि का समुद्र- 
मन्थन से उत्पन्न होना--मन्थानं मन्दरं ऋृत्वा नेत्र कृत्वा च 
वासुकिम्‌ | ततो मथितुमारब्धा मत्रेय तरसाउम्ृतम्‌ ॥ ततो धन्वन्त- 
रिदेवः श्वेताम्बरंधरः स्रयम्‌ । विश्रत्‌ कमण्डलु पूर्णमम्रतस्य समु- 
त्थितः ॥! ( विष्णु. पु. अ. ९ ):। एवं ऋषियों द्वारा निमि के झूुत 
शरीर का मनन्‍्थन करने से उत्पन्न होना एक ऐसा पौराणिक 
रूपक है जिसे तज्ञ ही समझ सकते हैं । शल्यशाख्त्र-प्रवर्तक 
धन्वन्तरि का समुद्रमन्‍्थन व शालाक्यशास््रप्रवतक निमि का 
उनके झ्तदेह मन्थन से प्रादुभूत होना दोनों अपनी: मन्थन 


उत्तरतन्त्रम॑ 
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डे 
क्रियारूपी एकता से साम्य रखते हैं । यद्यपि पर्जिटर नामक 
पाश्रात्त्य विद्वान ने पुराणों को ग्राचीन भारत के सच्चे इतिहास 
अन्थों के रूप में स्वीकृत किया है तथा उस ने निमि का 
निर्देश नहीं किया है फिर भी पुराणों के अनुसार महाराज 
निमि काशिराज दिवोदास धन्वन्तरि के बहुत पूर्व के होते हैं 
तथा ये निमि अयोध्या के राजा विकुत्षि शशाद और ऐक 
राजा पुरूरवा के समकालीन थे | विकुक्ति शशाद की सोलहवीं 
पीढ़ी में प्रसेनजित हुये जो यादव राजा चित्ररथ, हैहय राजा 
कुन्ति, कान्यकुब्ज राजा सुहोत्र, पौरव राजा मतिनार, 
काशिराज धन्वन्तरि और आणव राजा पुरक्षय के समकालीन 
थे। इस तरह निमि का सम्नय धन्वन्तरि से ३२० वर्ष पूर्व का 
हो सकता है । पाश्रात्य इतिहासकार मूल सुश्रुततन्त्र तथा 
आचार्य सुश्रुव का समय महाभारत काल के बहुत पूर्व का 
मानते हैं। प्रायः ऐतिहासिकों ने महाभारत का समय ईसा से 
१००० वर्ष पूर्व माना है तथा सुश्रुत का समय ईसा से २००० 
वर्ष पूर्व का होता है और यही समय धन्वन्तरि का भी है एवं 
निमि का समय धन्वन्तरि से ३५० वर्ष पूर्व का होता है । 
इस तरह निमिसुनि या उनके निमितन्त्र को ईसा से २३५० 
वर्ष पूर्व का मान सकते हैं । 

वर्तमान में सुश्रुत के समान चरक, वाग्भटादि अन्य 
संहिता अन्थों में शालाक्यतन्त्र का विशद विवेचन नहीं है । 
'नेत्ररोगों की गणना करते समय चरक ने स्पष्ट लिख दिया 
है कि इनका विशेष विवेचन तथा चिकित्सा शालाक्यतन्त्र में 
है तथा हम पराधिकार में विशेष विस्तार नहीं करना चाहते 
हैं। नेत्रामया: पण्णवतिस्तु भेदात्‌ , तेवाममिव्यक्तिरभिप्रद्धिष्टा । 
शालाक्यतन्त्रेपु चिकित्सितश्न पराविकारे तु न विस्तरीक्तिः ॥ शस्तेति 
तेनात्र न नः प्रयासः / अन्यज्य--अतन्र धान्वन्तरीयाणामधिकारः 
क्रियाविधौी! ( च. थि. अ. २६ )। इसी तरह अष्टाड्हनद्य तथा 
अष्टाज्नसंग्रह का शालाक्य्रतन्त्र-सम्बन्धी विवेचन भी पर्याप्त 
नहीं है अत एव इस तनन्‍त्र के विस्तृत ज्ञान के लिये एकमात्र 
सुश्रुतसंहिता ही प्रमुख आधार है। सुश्रुत के उ्तरतन्त्र के 
प्रारम्भ के सत्ताईंस अध्यायों में क्रमछः नेझ्: काप्मे यौंद शिरे- 
रोगों का वर्णन मिलता है। झुखरोगों का दर्णन निदान स्थाय 
के अन्तिम तथा चिकित्सा स्थान के बाईसदे अध्याय में आप 
होता है। 

कर्ण का छेदन, बन्धन तथा सन्धान एवं नासा और 
ओछ के सन्धान, कर्ण ( ९०5४० ६एः४९ए ) का वर्णन सूत्र- 
स्थान के सोलहवें अध्याय में किया गया है। चरक में शाला- 
क्यतन्त्र का वर्णन निग्न अध्यायों में श्राप्त होता है--च. सू. 


रोगों का 


में मुख, कर्ण, 
चिकित्सा शासत 


जाओ 


(०-0. 5७व्या॥ ्ञा]90970 ७7 (407) ४९१४ वा ४49, छांद्वॉट80 0५ 652760[ 


श्र 


सुश्रुतसंहिता 


्डकःह#ः/ए:ः:ििः:ःउज्य-ाआभ-आयओनससओओ्ंड:कअअक्‍ुइक्‍ुंअअ फेल... नमक नमन नमन कान तनमन नन++-न न न न-ननन-+--. 


नेश्न, नासा, कर्ण आदि रोगों पर विशद्रूप में अनेक ग्रन्थ 
लिखे गये हैं। जेसे एण्डवर्थ के नेत्ररोग तथा आइ सिम्पसन 
हाल ने कर्ण, नासा और गररोग लिखे हैं। डा० मुझे ने 
नेत्रचिकित्सा तथा डा० हंसराज मेहता ने नेत्ररोगविज्ञान 
नामक ग्रन्थ हिन्दी में लिखा है। कुमाराबाधहेतवः--पाव॑- 
तकजीवकबन्धकप्रशतिभिः - कुमारावाधहेतवः स्कनन्‍्दगहमप्रभृतयः । 
पावंतक, जीवक ( बृद्धजीवकीय तन्त्र या काश्यपसंहिता ) 
बन्धक आदि के द्वारा कुमारों ( बच्चों ) को बाधा (पीड़ा ) 
० 4 वाले स्कन्दादि गअ्रहों का तथा तज्जन्य रोगों का 
- इसमें है । स्कन्दादिग्रहोत्पत्तिः--'पुरा गुद॒स्य रक्षार्य 
निमिता झूलूपाणिना । मनुष्यविग्रद्दाः पन्न सप्त स्रीविग्नदा- 
अहाः ॥ स्कन्दो विद्याखो मेषाख्यः श्रग्नहः पितृसंशितः | शकुनिः 
पूतना शीतपूतना दृष्टिपूतना | मुखमण्डलिका तद्दद रेवती शुष्क- 
रेवती॥ पट्छु कायचिकित्सासु-त्रातपित्तकफसन्निपातशोणितागन्तुज- 
भेदेन पड़दिधास किंवा अभ्निवेशभेडजातूकर्णपराशरहदारीतक्षारपाणि- 
प्रोक्तास कायचित्किसास + यहाँ पर सुश्रुततत से बातादिसेद से 
$ प्रकार की तथा चरकमत से अम्नमिवेशादि ६ शिर्ष्यों द्वारा 
कही हुईं पड़िध कायचिकित्सा। सुश्रुत सू. अ. १ में संशोधन, 
संशमन, आहार और आचार ऐसे चिकित्सा के चार भेद्‌ लिखे 
हैं । संशोधन-चिकित्सा. सिगणाए#४४४९. 67. खल्वांत्य 
#7८४४००८४०५४ जो शरीर के दोषों को बाहर निकाल दे उसे 
'सेशोधन” कहते हैं । संशोधन के बाह्य तथा आशभ्यन्तर दो भेद 
होते हैं। वमन, विरेचन, शिरोविरेचन ओर चतुःप्रकारकवस्ति 
ये अन्तः संशोधन हैं तथा यन्त्र, शख्र, क्षार, अम्रि, जलोका 
द्वारा छेदन, भेदन, वेधन, लेखन, उत्पाटन और भ्रच्छानकर्म 
से बाह्य संशोधन होता है । 'यदोरवयेड॒हिदोपान्‌ पदन्नथा झोवनकऋ 
तत्‌ । निरूढी वमन॑ कायशिरोरेक्रोइस्नविद्चु तिः ॥ (अ. सं. छ.अ. २४)। 
संशमन ( 86९0&6#78 ६7९४670९7४ )--न॒ शोधयति यद्दोपान्‌ 
समान्नोंदीरयत्यपि । समीकरोति तििपमान्‌ शमन तत्‌ ॥ ( अ. सं. 
यु. अ. २४) | आहार--मधुरादिशभेद से ६ प्रकार का, पेयादिमेद्‌ 
से ४ अकार का या छु प्रकार का, शीतोष्णवीर्य भेद से २ भ्रकार 
का या प्रथिब्यादिमेद से ५ प्रकार का--पत्न भूत त्मके देदे आदारः 
पाग्रभौतिक:' । आचार चिकित्सा--(४९४४४०८७४। ६7€७(20()-- 
डपसर्गांदयों रोगा:-उधसर्वादयों ज्वरादयः, आगन्तवों5त्रोन्मादादयः” 
इति डल्दृणः, जणायुप्रद्ववभूता ज्वरादय” इति हाराणचन्द्र:। गयी तु- 
“उपसर्गादय/ अमानुपोयसर्गांदयः, ते चापस्मारोंन्मादा भूतविद्या5- 
सिद्दिताः, त एवागन्तव” इति व्याख्यानयति। अर्थात्‌ उपसर्गादि 
से अवरादि का बोध होता है किन्तु गयदासाचार्य अपस्मारादि 
का अद्दण करते दें तथा उन्हीं को आगन्तुक रोग भी मानते हैं 
उपसर्म से धूमकेतु, सतत उल्कापात, अहनक्षत्र-चेकत आदि 
अशुमसूचक ओरत्पातिकदृ्शन के समय उत्पन्न हुये रोग भी 
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माने जाते हैं । पाश्चात््यदष्टि से उपसर्थ को इन्फेक्शन, 


(7872०४०४ ) कह्दते हैं. तथा रोगी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
संसर्ग से उत्पन्न डुये आओपसर्गिक ( [0/९०४४०४५ ) रोग ऐसा 
बर्थ हो सकता दे तथा डल्हणाचार्य भी ऐसा द्वी अर्थ मानते 
ह-.0.'उपसरगजा ज्वरादिरोगपरीडितजनसम्पर्काद्धवन्तिः! | थे उप- 
सर्गज रोग मैथुनादि द्वारा स्वस्थ मल॒ष्यों पर संक्रान्त द्वोते दें 
जैसा कि सुश्रुत के कुष्टनिदान से भी स्पष्ट दै--प्रसन्नाद्वावरसंस्प- 
चानिश्वासात्‌ सहभोजनात्‌ । सहृद्यय्यासनाआ्ापि वस्रमाल्यानुलेप- 


नात्‌ | औपसगिकरोगाश् संक्रामन्ति नराज्नरम्‌ ॥” चरकमत सै-- 
रोगमार्ग के तीन भेद माने गये हैं (१) बाह्य रोगमार्ग, 
(२ ) मध्यम रोगमार्ग और (३) आशभ्यन्तरिक रोगमार्ग; 
जैसा कि कहा है--त्रयो रोगमार्गा इति-झाखा, मर्मास्थिसन्धयः 
कोष्ठश्व । तत्र शाखा रक्तादयों धातवस्त्वक्च, स वाह्मों रोगमार्गः । 
मर्माणि पुनब॑स्तिह्ददयमूर्धादी नि अस्थिसन्धयो:स्थिसंयोगास्तत्रोपनि- 
बद्धाश्व स्नायकण्डराः, स मध्यमों रोगमार्ग:। कोष्ठः पुनरुच्यते 
महास्नोतः शरीरमध्यं मद्निम्नमामपक्काशयशओति पर्यायशब्दस्तन्त्रे, 
स रोगमार्ग आन्यन्तरः । तत्र गण्डपिडकालज्यपची चर्मकी लाधि- 
मांसमपककुछव्यज्ञादययों विकारा वहिर्मार्गजाश् विसर्पश्रयथु- 
गुल्माशुो विद्र॒ध्यादय: शाखानुसारिगों भवन्ति रोगाः। पश्चवधग्रहा- 
पतानकार्दितशोपराजयक्ष्मास्थिसन्विशुरूगुदअंशादयः  शिरोहद्वस्ति- 
रोगादयअ मध्यममार्गानुसारिणो भवन्ति रोगाः। ज्वरातिसारच्छ- 
चलसकवियचिकाकासश्वासहिक्कानाहोदरप्ली हादयो उन्तर्मार्गजाश्व॒ वि- 
सर्पश्वयथुगुल्माशो विद्रध्यादयः कोष्ठानुसारिणों भवन्ति रोगा: । 
(च. या. अ. ११ ) | स्मृतिकारों ने इसी दृष्टि से एक दूसरे के 
वख्र-माल्यादि के धारण का निषेध किया हे--उपानहों च 
वास 4 घृतम-्यन धारयेत्‌ । उपवोतमड्झ्कारं स्न॒ज॑ करकमेव च! ॥ 
( मनुः )। औपसर्गिक रोग- मसरिकाश्व रोमान्त्यों ग्रन्थिवींसर्प एव 
च। उपदड थ कण्डवाया औपसर्गिकसंशकाः”॥ भावप्रक्रशमत से- 
कण्डूकुष्टो पदंशात भूृतो-मादअणज्यरा: । ओपसगिकरोनाश्व संक्रा* 
मन्ति नराज्नरम! ॥ उरश्रमत से--लगक्षिरोंगरापस्मारराजयक्ष्म- 
नथरिकाः। दर्शनात्‌ स्पर्शन/द्‌ दानात्‌ संक्रामन्ति नराज्नरम्‌॥ 
डल्हणमत से--तन्न नासारन्धानुगतेन वायुना श्वासकासप्रति- 
श्याया: त्वगिद्धियगतेेन ज्वरमबरिकादय 4 । सायणाचार्यमत से- 
अस्माक॑ शरीराणि ब्रणमुखन अन्नपानािद्वारेश प्रविष्टा:। इस तरह 
इन आचार्यों ने औपसर्गिक रोगों के नाम तथा उनके उपसर्ग 
या जीवाणु के शरीर में प्रविष्ट होने के मार्ग आदि का वर्णन 
किया है। आधुनिक मत से इन मार्गों को तीन भागों में विभक्त 
कर सकते हैं । 

लचा--इसमें प्रसद्ग ( मैथुन ) से उपदंश, फिरड्भ और 
प्यमेह, सहशय्यासन तथा वस्रमाल्यानुलेपन से विस, 
मस््‌रिका आदि। त्रणमुख से धनुःस्तम्भ, जलसंत्रास, एन्भाक्स 
आदि रोग उपपन्न होते हैं । 

श्वासप्रथास के द्वारा राजयक्ष्मा (१. 8. ), एन्फ्छुएआ, 
कुक्कुर खांसी, रोहिणी ( डिप्थीरिया ), अतिश्याय, श्रसनक 
ज्वर ( न्‍्यूमोनिया ), फोफ्फुसीय प्लेग तथा रोमान्तिका 
आदि रोग उत्पन्न होते हैं'। 

मुख या खाद्य-पेय के द्वारा--आन्त्रिक ज्वर ( टायफाइड ), 
विसूचिका ( कॉलेरा ), अतिसार, प्रवाहिका आदि रोग 
उत्पन्न छोते हैं । 

कीटदंशज रोग-पिस्सू के काटने से प्लेग, मच्छर के दुंश 
से मलेरिया, श्छीपद, पीतज्वर तथा डेंग्यू ज्वर, भुनयों से 
काछा अजार, जंए और चिंचली के दृंश से टायफस ज्वर तथा 
परिवर्तित ज्वर | इन कीटदंशज रोगों को त्वचा द्वारा फेलना 
ही मानना चाहिये । कुष्ठ रोग के जीदाणु कुष्ठी की नासा के | 
ख़ाव में तथा फोडे-फुन्सी के पूय में रहते हैं एवं उस कुष्ठी के. 
साथ सम्भोग, एकविष्टर-शयन, उसके वख्च-पात्रादि के उपयोग _ 
घ उसकी लेंवा करने से एदं किसी भी तरह से त्वचा में उस्पन्न 
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क्षत ( ब्रण ) द्वारा जीवाणु शरीर सें प्रचिष्ट हो रोग उत्पन्न 
करते हैं। जिपध रससंसर्थाः--संयोगमेद से रसों के तिरसठ 
सेद किये गये हें--भेदश्ैपां त्रिपष्टिवेधविकल्पों द्वथ्यंदेशकाल 
प्रभावाद्धवति तमुपरदेक्ष्याम:' ( च. सा. अ. २६ )। 'स्वादुरम्लादिभियोंगं 
शेष रम्छादयः पृथक । यान्ति पद्नदशतानि द्र॒व्याणि द्विरसानि त॥? 
इत्यादि । युक्तार्था:--प्रमाणोपपन्नार्थों: । युक्तयः--तन्त्रयक्तय: । 
श्रायते शरीरमनेनेति तन्त्रं शालं, चिकित्सा च तस्य यक्तयों योजना- 
संतन्त्रयक्तयः । ( डल्हण ) अर्थात्‌ जिससे शरीर की रक्षा की जाय 
उसे 'तन्त्रः कहते हैं तथा उसके लिये की जाने वाली योजना 
('कल्पना-प्रयोग ) को “तन्त्रयुक्ति? कहते हैं। ये बत्तीस होती 
हैं--दात्रिशत्तन्त्रयुक्तयों भवनन्ति शास्त्र! । 

महतस्तस्य तन्‍्त्रस्य दुर्गाधस्थाम्बुवेरिव | 

आदावेबोत्तमाड्स्थान्‌ रोगानभिद्धाम्यहम्‌ | 

सद्नथया लक्ष॒णश्रवाप साध्यासाध्यक्रमेण च। ६ ॥ 


दुर्गाध अर्थात्‌ अत्यन्त गहरे समुद्र के समान महान 
इस बड़े तन्त्र में सर्वप्रथम उत्तमाड़ (शिर ) के रोगों को 
उनकी संख्या, छक्षण और साध्यता-असाध्यता आदि क्रम से 
कहना हूँ ॥९॥ थ् 

विमर्श:--इस 'छोक के द्वारा सुश्र॒ताचार्य ने निमितन्त्र को 
महान्‌ तथा समुद्र के समान गम्भीर कह कर स्तुति की हे 
तथा इसी तनत्र के क्रमानुसार स्वसंहिता (सुश्रुत ) में रोगों 
की संख्या, छत्षण ओर साध्यासाध्यता आदि का वर्णन किया 
है। अन्य अध्याय में भी आचार्य ने इस तन्त्र की पूर्ण गम्भी 
रता को हजारों तथा लाखों श्छोकों से भी नहीं जानी जा 
सकती है ऐसी अशंसा की है-- तमुह शव नम्भोरं नेव शक्यं 
चिकित्सितम्‌ । वक्तुं निरवशेपेण इलोकानामयुतैरपि ॥ सहस्लेरपि 
वा प्रोक्तमर्थमल्पमर्तिनरः | तक॑ग्रन्धार्थरहितों नेंव ग्रूढ़ात्यथण्डितः ॥ 
(सु. उ. अ./२० )। उत्तमान्न--इस शब्द से शिर ( मस्तिष्क 
9:४7 ) का अहण होता है जसा कि चरक सें कहा है 'प्रागा 
प्रागझ्तां यत्र थ्िताः सर्वेन्द्रियाशि च। यदुत्तमान्नमज्ञानां शिरस्त- 
दमिधीयते' ॥ अथर्ववेद में भी लिखा है--तद्दा अथर्वणः शिर 
देवकोशः समुज्यितः । तम्ाणोइमिरक्षाति शिरोइन्नमथो मनः? ॥ 
भेलसंहितायामपि--शिरस्ताव्वन्तर्गतं सर्वन्द्रियपरं मनः। तत्रस्थ॑ 
तद्धि विपयानिन्द्रियाणां रसादिकान्‌ ॥ समीपस्थान्‌ विजानाति त्रीन्‌ 
भावांध नियच्छति । तनन्‍्मनःप्रभवश्चापि सर्वन्द्रियमयं बलम्‌ ॥ कारणं 
सर्वबुद्धीना चित्त हृदयसंस्थितम्‌ | क्रियाणाज्ञेतरासान्न चिक्तं सर्व॑स्य 
कारणम्‌ ॥ ऊध्वैमूलमथःशाखमृपयः पुरुष विदुः | मूलप्रह्यारिणस्त- 
स्माद्‌ रोगान्‌ शीत्रतरं जयेत”॥ वबाग्भटेडपि--सर्वन्द्रियाणि येना- 
स्मिन्‌ प्राणा येन च संश्रिताः। तेन तस्योत्तमाइस्य रक्षयामाइतों 
भवेत्‌”॥ 


विद्याद्‌ इथह्ुलबाहुल्‍य॑ स्वाडुगुष्ठोद्रसम्मितम्‌ । 
हथह्ुलं सवेतः साद्ध भिषठझनयनबुदूबुदम्‌ |। 

बृत्तं गोस्तनाकारं सबभूतगुणोद्धवम्‌ ॥ १०॥ 
पल॑ भुवो5पितो रक्त वातात्‌ कष्णं सितं जलातू | 
आकाशादश्रुमार्गाश्व जायन्ते नेत्रबुदूबुदे ॥ ११॥ 


वेच्य नयनबुदूब॒द ( अक्षिगोलक 7276 ०७) » को अपने 
अद़छ के उदर ( मध्य भांग ) के प्रमाणानुसार दो अद्भुल 
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वाहुल्य ( अन्तश्रवेशप्रमाण-अग्रपश्चात्‌ व्यास ) वाला जाने 
तथा आयाम ओर विस्तार ( रूम्बाई ओर चौड़ाई ) में ढाई 
अक्लुछ प्रमाण जाने । इस तरह इस नेत्रगोलक को सुवृत्त 
गोल ) तथा गो के स्तन के आकार का और प्रथिब्यादि 
सर्व ( पश्च ) भूठों के गुणों से उत्पन्न हुआ जानो। नेत्रगोलक 
में एथिवी से मांसर भाग, अप्लि से पित्तरूप रक्तवर्ण का भाग, 
वात से कृष्ण भाग, जल से नेत्रगत श्वेत भाग तथा आकाश 
नामक महाभूत स अश्रुमागों की उत्पत्ति होती है ॥ १०-१३ ॥ 
विमशः--आचार्य सुश्रुत ने उक्त श्छोक के द्वारा नयन- 
बुदुब॒ुद॑ ( अक्षिगोलक या नेन्रगोलक 72५० ०) ) के शारीर 
( 30४५०००७ ) का वर्णन किया हैं । दुयद्भुलवाहुल्‍वम्‌--इदः 
मन्तश्वेशप्रमाणम्‌ , दचज्जुलम।ननाइ--स्वाड्ुछो दरसंम्मित म्‌-- 
एतेनैतदुक्तं भवति-स्त्राज्ुष्ठोंदरसंमितं युदद्गुल तदद्भुलद्वयप्रमाणं नेत्र- 
बुद्बुद॒स्यान्तः प्रवेश विद्यात्‌4 इस तरह डल्हण ने प्रत्येन्म व्यक्ति 
के अपने अद्भष्टोद्र को एक अद्छुल मान कर पसे दो अद्भुल 
प्रमाण का नेत्रगोलक का अन्‍न्तःप्प्रवेशप्रमाण ( ए९:प्रंव्झ 
030700९८९४ ) २३.४८ मिं० मीटर आधुनिक मत से माना 
गया हे--अ्जुलं साधंमित्ति अर्धतृत्रोयाह्लुुमित्यर्4,, स्वत इति 
आधयामतों पिस्तारतश्रत्यर्थ: | नेत्रगोल्क का आयाम ( रूम्बाई ) 
व्यूक्तिविशेष की अद्भुली से ढाई अह्भुल तथा विस्तार भी ढाई 
अद्भुछ होता है । आयाम को अग्मपश्चिम ब्यास- या पूर्वपश्चिम 
व्यास ( 30९709०५८४०७ 07 8०80४। ०७77९/९० ) कहते हैं 
तथा यह प्रमाण २४-१५ मिलीमीटर ( १.०२३ इद्ध ) होता 
है। विस्तार को अज्ञस्थव्यास या उत्तरदक्षिणब्यास ( छ०्छ॑- 
207४] 04७४7८(८० ) कहते हैं और यह प्रमाण २४-१३ मि० 
मीटर होता है। प्रायः सभी व्यास $ इच्च होते हैं । आयुर्वेद 
में बुदुबुद को ढाई अद्भुठ लम्बा, ढाई चौड़ा तथा 
दो अद्भुल मोटा माना है । यदि हम अदडुष्टोद्र को १ इञ्च या 
१॥ अह्लुल मान छें तो नेन्नगोलक की चौड़ाई १३॥। अंगुर, 
मुटाई २ अद्भुठ तथा रूम्बाई २॥ अंगुरू बठती है। सुचृत्त 
आर गोस्तन्ाकार से उपमा देने का भी यही अभिप्राय है कि 
दौड़ाई की अपेक्षा नेत्र की कुछ लम्बाई अधिक होती है। 
फिर भी आजकल नेत्र की रग्वाई--चौड़ाई में इतना अन्तर 
नहीं हाता। सम्भव है. कि रूगभग २ हजार वर्ष के काल में 
शरीर के विभिन्न अज्ों के प्रमाण में भी परित्र्तन हो गया हो | 
नेत्रगोलक आयु के साथ बढ़ता जाता है। 
सर्वभूतगणोद्धवन--सर्वषां भूतानां गुणः उद्धवन्ति अन्न, स्व॑- 
भूतगुणानामुद्धवो यत्रेति वा । पत्नभूतोत्पन्नमित्य५: । (हाराणचन्द्र/) 
अर्थात्‌ इस नेत्रगोलक में पतञ्चमहाभूतों के गुण विद्यमान हें। 
सर्वभूतेन्यस्तद्‌गुणेभ्यश्रोद्धवों यस्य तत्‌ सर्वभूतगुणौद्धवम्‌। सर्वेभू- 


; तेभ्यो नेत्रगोलक सिरास्नाय्वस्थिसहितं साश्मार्गमुत्पन्न॑ तदगुणेभ्यश्व 


रक्तसितक्ृष्णणणा उत्पन्ना इत्यर्थः। नेन्नगोलक को सर्वभृतगुणों से 
उत्पन्न साना है। अर्थात सिरा, स्नानु, अस्थि और अश्रुमार्ग 
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आधुनिऊ शारीररचना ( ०४००७ ) शाख्र सें नेत्र से 
सम्बन्ध रखने वाले अज्गों को दो भागों सें विभक्त कर दिया 
ह्व। (१) अड्ज ( 07४05 ) ( २) उपाह् (..3.99०९००७४९5 ) । 

(१) नेत्राज्लों में-१ नेत्रगोलक या नेत्रचुदुछुद (9० ७७))', 
२ धमनियां ( &7४८४८४ ), सिराएं ( ५०४७७ ), रसवाहि- 
नियां ( .970॥00०५ ) और बातसूत्र ( ८००८७ ), हे नेत्र- 
चालकमांसपेशियां ( 0०ण४/ 7४४5९८९३ ), ४ नेत्रश्लेष्मावरण 
( 007]८४८४४७ )॥ 

(२ ) उपाज्ञें सें--१. पलक या नेत्रच्छुद ( 0५४९ ॥05 ) | 
२. आ( !::० ७7०७ ), ३. अश्रुजनक पिण्ड--(क) अश्रुम्नन्थियां 
(>»जा7४००) 88005 ), (ख) अश्रुप्रणालिका ( [,807णय| 
700०७ ), (ग) अश्रुद्वार ( ९०००७ ]8007%ए०॥४ ), (घ) अश्रु- 
वाहक नालिका ( 0&००॥४०ण ), (ड) अश्रवाशय (-8०07ए- 
700] 50० ), (च) नासागत अश्रुवाहिका ( 2४०5४ १४७ ) 
४. नेन्रशुह्दा ( 07070 )। 

' नेत्रगोलक या नेत्र चुद्छुद ( 77९ ७थी 67 ७णे ०४९ 
79४० ) के निम्न मुख्यभाग होते हैं--( १ ) शुक्लमण्डल ( 00- 
७९४ ) (२) नेत्रवाह्मपटल (8०९:०४० ००४६ 07 8० ९:७ ) 
(३ ) तारामण्डल ( 709 ) ( ४ ) तन्तुसमूह (0॥077 ०००४) 
(५ ) नेत्र मध्यपटछ (0॥07००१ ) ( ६ ) नेत्रद्षण था दृष्टि- 
वितान ( ८४॥॥ ) (७ ) पूर्वजलमयरसखण्ड ( 3.0६९707 
लाण्णा९० ) (८) पश्चिमखण्ड .( ए०४८७०० णणयए€० ) 
(५९ ) दश्टिसणिका च ( 07४#४४॥0६ ]€05 ) (१० ) इष्टिमणि 
आवरण (१,८०५ ५४ए०5ए८० ) (११ ) काचरूपरससान्द्रजल 
( ५१७८९४०७५ प्रए१७०० ) ( १२ ) दइष्टिनाडी ( 09४० 267४७ ) 
( १३ ) दर्शननाडी सिरा (0४४०७ 075० )। 

दुट्प्रमागवर्णनम--द्वृशटिज्ञात्र तथा वक्ष्ये यथा ब्रूयाद्विशारदः ॥ 
नेत्रायामत्रिभागन्तु कृष्णमण्डलमुच्यते ॥ कृष्णात्‌ सप्तममिव्छन्ति 
इष्टि दृष्टिविशारदाः ॥? (सु. उ. अ. १)। अथ दृष्टिवर्णनम-- 
पद्नभूतात्मिका दृष्टिमंसराधदलोन्मिता! शाज्न॑वर॒टीक्रायाम्‌ । 'मसर- 
दल्मात्रान्तु पन्चनभूतप्रसादजाम। ख्योतविस्फुलिज्नाभामिद्धां तेजो3- 
मभिरव्यये:॥ आजतां पटलेनाद्ष्णोरान्मेंन विवराक्ृतिम्‌ । शोतसा- 
त्मयां नृगां दृष्टिमाहुनंय नविन्तकाः |? ( सु. उ. अ. १ ) | मसूर के 
दल के तुल्य प्रमाण की तथा पशच्चमहाभूतों के श्रसाद ( सार ) 
भाग से निर्मित होती है । उसकी आभा जुगनू या विस्फुलिड्ग 
(अपिकण-चिनगारी) के समान कुछ कुछ पीली होती है तथा 
अव्यय (नाशरहित ) तेज ( आलोचकपित्त ) से ( सरद्ध 
या व्याप्त ) रहती दे एवं गोलक के पटलों से आद्वत ( ढेँकी हुई 
या घेरी हुई ) रहती है । घाहर से यह विवर ( छिद्र ) की 
आक्ृति सी दीखती है । इसके स्वास्थ्य के लिये शीत गुण 
ओऔषध तथा आहार विहार-उपयुक्त होते हैं। अस्त आयुवंद 
में दृष्टि की निम्न विशेषताएं मानी गई हैं । १. क्ृष्णमण्डछू के 
सातवें भाग के बरावर (कश्णात्‌ सप्तममिच्छन्ति द्वाष्ट इष्टि- 
विद्यारदाः) २. मस्रदल के आकार या परिणाम वाढी। 
३. पत्चमहाभर्तों के श्रसाद से निर्मित । ७. खद्योत तथा स्फुलिज्ञ 
(अप्रिकण 9 के समान चमकदार एवं अव्यय तेज से 
समृद्ध । ७. वाह्मपटछ से आदत ( ढकी हुई )। ६. गोल 
छेद वाली ( विवराक्ृति )। ७. शीतछ पदार्थ जिसके लिये 


हतिकर हो । 
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इृष्टिश्वात्न तथा वचक्ष्ये यथा ब्रुयाद्विशारद्‌: ॥ १२॥ 
नेत्रायामत्रिभागन्तु ऋष्णमण्डलमुच्यते | 
कृष्णात्‌ सप्तममिच्छुन्ति दृष्टि दृष्टिविशारदा; ॥१३॥ 


जसा नेत्ररोग के विशेषज्ञों का कधन है तदनुसार दृष्टि का 
वर्णन करता हूँ। नेत्र के आयाम ( लम्बाई ) का तृतोयांश 
अर्थात्‌ एक तिहाई भाग (३ ) कृष्णमण्डल कहा जाता 
तथा कृष्णमण्डलर का सातवां भाग दृष्टि होती है ऐसा नेत्ररोग- 
विशारदों का कथन है ॥ १२-१३ ॥ 

विमर्शः--पूर्वोक्त नेन्र-चुदूछुद सें जो दृष्टि या दृष्टिमण्डल 
माना गया है उसका प्रमाण उक्त श्लोक द्वारा बताया गया 
है। नेत्र का आयाम (4767० ए90०5%6०७०० 0480८६९० ) रा। 
अंगुल ( २४-१५ मि० मि० ) पूर्व में बता आये हैं उसका 
उृतीयांश कृष्णमण्डल तथा कृष्णमण्डरक का सातवां भागरह 
का३-२४ अंगुल दृष्टि है । अन्य शालाक्यतन्त्र--प्रणेताओं ने 
इसका प्रमाण मसूरदल के बराबर माना है ( मयरदल्मात्रान्तु ) 
तथा सुश्रुतत ने आतुरोपक्रमणीय अध्याय में दृष्टि का परिमाण 
बतलछाते हुये लिखा है कि 'नत्रमस्तारकांशों इष्टिः अर्थात्‌ तारक 
( कृष्णमण्डर ) का नव्रम भाग दृष्टि होती है तथा यहां पर 
सप्तमांश लिख रहे हैं । हय परस्पर विरोधसूचक वाक्य केसे ९ 


आचार्य डल्हण ने लिखा है कि महापुरुषों तथा पूर्णायु का 


भोग करने वाले व्यक्तियों की विशेषतावश यह भिन्नता है। 
'मरदापुरुषाणां पूर्गायुपा भिन्नविषयमभिधानभिति न दोषः? | देखने से 
ऐसा ज्ञात होता है कि मानो नेत्रगोलक दो भागों में विभक्त है। 
आगे का & भाग हिस्सा जो घडी के कांच के समान दीखता 
है उसे कृष्णमण्डल कहते हैं । यह पारदर्शक (77०05087९०७) 
होता है । इष्टिमण्डल का आयाम यदि कनीनिका (?९०छ्ञ ) 
का आयाम माना जाय तो एुलोपेथी की दृष्टि से यह व्यास 
सबसें समान नहीं होता है । रगभग २५५ मि० मी० से ६ मि० 
मी० तक का होता है । कृष्णममण्डल का आडा व्यास ११:६ 
मि० मि० का होता है। इस तरह पाश्चात््य वेज्ञानिकों ने 
क्ृष्णमण्डल ( 007०९७ ) को नेन्नगोलक (2४6 ७७)॥ ) का 
पष्ठांश स्वीकृत किया है । इस तरह आयुर्वेद में वर्णित इस 
दृष्टि को हमें तुलनाव्मक पद्धति से समझना होगा कि वर्तमान 
पाश्रात््यचिकित्साशासत्र में इसे हम किस रूप में या किस नाम 
से पुकार सकते हैं। सुश्रुत के उक्त वर्णन से स्पष्ट है कि 
प्राचीन आचार्य ( ?००। )--जो कि नेन्रनगोलक के भीतर प्रकाश 
जाने के लिये एक छिद्र मात्रहै--को दृष्टि कहते हों अत एव उसे 
क्ृष्णभाग का सप्तमांश माना है तथा उसकी गणना मण्डलों 
में की है। यह आधुनिक दृष्टिकोण से कोई स्वतन्त्र अस्तित्व 
नहीं रखता है अपितु तारामण्डलू ( 725 ) का छिद्र है जिसके 
द्वारा किरणें नेत्र के अन्द्र पहुंचती हैं। प्राचीन आचार्यों द्वारा 
उसे छिद्र रूप में मानना तथा पटक ( 00:5०» ) से 
दित रहना, सत्य है तथा वह छिंद्र मसूरदक के समान भी है 
ओर उसमें से किरणें सी निकलती दिखाई भी देती हैं अत 
एवं उसे खद्योतविस्फुलिज्ञ समान मानना भी सत्य है 


। छुछु | 
व्यक्ति या जानवरों में यह चमक अधिक दिखाई देती है। इस | 
प्रकार प्राचीनों के उक्त सब लक्षण (छा ) को ही दृष्टि | 
मानने का निर्देद्या करते हैं। किन्त इष्टिगत रोगों का वर्णन 


७ ३७०७ ९&&(..द १८६७: अटद:- ...> कक. 
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अध्याय १ ] 
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पाश्रात्त्य नेत्रंरोगविज्ञान के प्रायः उन रोगों के वर्णन से मिलता- 
जुलता है जिनका समावेश 705285९5 0६ ६96 ;९(7४०४78 
70९07% के रोगों में होता है इसलिये दइृष्टिगत रोग वास्तव में 
एक्कस, ( 34०००७७ ), छंस (].609 ), विट्रियस ( ५४१४८९००४ ) 
ओर दृष्टि नाडी ( 09५० ४९०४९ ) के रोगों से मिलते हैं अत 
एवं तारक या कनीनिका ( ?०७ ) को दृष्टि मानना आधुनिक 
सम्मत नहीं है । दृष्टि का मुख्य रोग तिमिर व लिड्ननाश जो 
कि (7.९05 ) की खराबी से होता है अत एवं हम यह निष्कर्ष 
निकाल सकते हैं कि आचार्यों ने इष्टि को दो अर्थों में ग्रहण 
किया है| एक सामान्य दर्शन ( ४४४०० और दूसरा विशिष्ट 
अर्थ दृष्टिमणि 7:60$ ) ही समझना चाहिये क्‍योंकि यह [,९०५ 
मसूर के दल ( पत्र ) के आयाम ( लम्बाई, चौड़ाई ) का भी 
होता है। कुछ छोग दुल का अर्थ मसूर की दाल ऐसा करते 
हैं किन्तु वह गलत है क्योंकि संस्कृत में दाल के लिये ह्विदुल 
या विदल शब्द प्रयुक्त होता है। उस लेन्स में पत्चमहाभूतों 
की भी. कल्पना की जा सकती है। इस तेजोमयी दृष्टि में खद्योत 
( जहुगनू ) और आग की चिनगारी की आभा होती है। ये 
खद्योत और चिनगारी तैजस पदार्थ होते हुए भी जेसे किसी 
अड्ज को नहीं जलाते उसी प्रकार यह भी नेत्र के भागों को 
नहों जलाती । दृष्टि में यह तेज अव्ययरूप में यावज्जीवन 
स्व्रस्थावस्था में रहता है न उसमें वृद्धि होती है और न हास 
( उपचयापचय .त इति डल्ह०: )। अब प्रश्न यह है कि यदि 
यह तेजोमयी दृष्टि है तो बाहर से क्‍यों नहीं दीखती ? इसका 
उत्तर अनेक पटलों से आद्वत होना माना जा सकता है। यह 
दृष्टि शीतसात्म्य है अर्थात्‌ शीत से इसे छाभ और उष्णता से 
हानि। तेजोमय पदार्थ शीतसात्म्य केसे हो सकता है? जल 
और अप्नि के एथक्‌ एथक्‌ रहने पर उनमें विरोध होता है 
' किन्तु एक साथ उत्पन्न तथा एक ही कार्य करने वाले जलू 
और असप्ि का। प्रभाव से तेजोमयी दृष्टि को शीतसात््य माना 
जाता है। कुछ छोगों का आशय है कि आयुर्वेद्‌ की वर्णनशेली 
तथा दृष्टि के छक्षणों से 7.००$ को दृष्टि नहीं कह सकते हैं अत 
एवं ,205 तथा ?०७॥ दोनों को मिलाकर दृष्टि मान सकते हैं। 


मण्डलानि च सन्धींश्व पटलानि च लोचले | 
यथाक्रमं विजञानीयात्‌ पद्न षट च षडेव च || १४ ॥ 
नेत्र में मण्डल, सन्धियां और पटल यथाक्रम से ५, ६ 
और ६ छोते हैं ॥ १४ ॥ 
विमर्शः--नेत्रगोलक में वच्यमाण पच्मवर्त्मादि पांच 
मण्डल, पच्मवर्व्मादि ६ सन्धियां तथा वर्त्मादि ६ पटल होते हैं 
जैसा कि अन्यत्र भी कहा है--छोचने मण्डलान्यन्तान्‌ सन्धींश्र 
पटलानि च | जानीयात्‌ क्रमशः पन्न चतुरः पट घडेव च |! 
परच्म+(्मेश्वेतकृष्णदृष्टीनां मण्डलानि तु । 
अनूपूबन्तु ते मध्याग्वत्वारोउन्त्या यथोत्तरम्‌ ॥ १४॥ 
...पन्चस, वर्त्म, श्वेत, कृष्ण और दृष्टि इनके पांच मण्डल होते 
हैं जैसे पच्ममण्ड्, व॒त्म॑मण्डल, श्वेतमण्डल, क्ृष्णमण्डल 
ओर दृष्टिमण्डक। उनमें से चार .( वर्त्म, श्वेत, कृष्ण तथा 
दृष्टि ) मण्डल पूर्व क्रम से मध्य में रहते हैं। अथांत्‌ सबसे 
बाहर वत्मंमण्डल, उसके भीतर श्वेतमण्डल फिर उसके भीतर 
कुष्णमण्डछ तत्पश्चात्‌ उसके भीतर दृष्टिमण्डल होता है तथा 


वे ही चार मण्डल यथोत्तर क्रम से अन्त में रहते हैं । अर्थात्‌ 
सबसे मध्य में दृष्टिपण्डल और उसके अन्त में कृष्णमण्डल, 
तत्पश्चात्‌ श्वेतमण्डल और उसके भी अन्त में वरम॑मण्डल 
होता है ॥ १५॥ 

विमर्शः--ते पक्ष्मादयों इष्टयन्ता: । अनुपूर्व >यथापूरव॑म्‌ । 
मध्या भ्वत्वार: -- क्रृष्णादयः, यथोत्तरमन्त्या: | अर्थात्‌ पक्ष्म के बाद 
वर्व्म, चर्म के बाद श्वेत, श्वेत के बाद कृष्ण और कृष्ण के बाद 
इृष्टिमण्डल आता है परन्तु उत्तरोत्तर क्रम में दृष्टिमण्डल के 
बाहर क्ृष्णमण्डछक, फिर श्वेतमण्डल, फिर वर्व्ममण्डल 
और फिर पक्तममण्डल आता है । आचार्य सुश्रुत ने नेत्ररचना 
तथा रोगाधिष्टान-सौकर्य की दृष्टि से नेत्र को ३ भागों में 
विभक्त कर दिया है । $. मण्डल, २. सन्धि और ३. पटल | 
मण्डल को सर्किलस्‌ (07०४७ , सन्धि को जंक्शनूस्‌ ( 7०४- 
८४००५ तथा पटलों को लेयर्स या व्यूनिक्स (६ 7०९०5 67 
६०००४ ) कहा जा सकता है । मण्डलों की संख्या ५ मानी हैं। 

१. पच्ममण्डल को आई लेशेज ( 70५८ 950८5 ) कहते 
हैं। ऊपर तथा नीचे के पलकों में जो वाल ( रोम-केश ) 
हैं वे परस्पर मिलकर एक मण्डलाक्रति घेरा ( 57०९ ) 
बना देते हैं । 

२ वर्त्ममण्डल को टार्सी या आई लिड्स ( 77५८॥०5 ) 
कहते हैं | यह नेत्रगे लक को ढांपने वाले ऊपर और नीचे के 
नेत्रच्छुदेंके मिलने से एक सकिल सा वन जाता है। पलकों 
के भीतर श्लेप्मिक कला का आवरण है तथा बाहर त्वचा है 
एवं दोनों का जहां संगम होता है उसे परछूक का किनारा 
कहते हैं। इस किनारे पर एक श्वेत रेखा होती है उस पर 
बालों की एक पंक्ति है तथा बालों के मूल में कई सूच्म पिण्ड 
( 20५ 8५०१७ ) होते हैं जिनके स्राव से वाल ( बरौनी ) तर 
व रूदु रहते हैं तथा पचम का पोषण भी होता है। 

प्रवाल के शत््रकर्म में उक्त श्वेतरेखा महत्त्व की है। अर्थात्‌ 
इस रेखा में शख्त्रको प्रविष्ट करके पलकों को चीर कर दो 
भागों में विभक्त कर देते हैं । इस वर्त्म॑ मे नेत्रोन्मीलनी तथा 
नेत्ननिमीकनी दो मांसपेशियां रहती हैं। प्रत्येक पलक की 
धारा के भीतरी सिरे पर एक एक अश्रुद्धिद्र (72००7ण४] 
ए०7००४० ) होता न || 

३. इवेतमण्डल या नेत्रइलेष्मावरण ( 00णृप००४४७ )--- 
यह पलक की धारा से प्रारम्भ होता दै तथा उसके भीतर 
होता हुआ परे नेन्नगोलक पर एक श्लेष्सिक त्वंचा का आवरण 
बनाता है जो कि एक थैली सा दीखता है अतः इसे 00/[ए०- 
०४२९०) ७७० भी कह सकते हैं। बाहर से देखने पर जो नेत्र का 
श्वेत भाग दिखिलाई देता है वह श्वेत मण्डल ( 8००:७ / कहा 

जाता दै या इसे नेन्न बाह्यपटल (80०९००४० ००४५, भी कहते हैं। 
इससे नेत्र गोलक का ६ भाग बना हुआ है । यह पटल सौन्निक 
तन्‍्तुओं से निर्मित श्वेत और चिकना होता है एवं यह अन्य 
मण्डल या पटलंसे स्थूल या दृढ़ होता है यही पटल गोलक के 
अग्मभाग में आता है तो अत्यन्त स्वच्छु और पतला हो जाता 
है. जिससे इसके ह्वारा प्रकाशकिरणें भीतर प्रवेश फर सकें। 
यह भाग स्वच्छ मण्डल या कृष्ण सण्डल ,007००७) कददलाता है। 
इस नेत्र बाह्मपटल के पिछले भाग में एक छिद्र है जिसके द्वारा 
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दर्शन सूत्रिका ( 000० 9९०४९ ) और रक्तवाहिनियां नेत्रगोलक 
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संकुचित होती है । भय, विस्मय तथा दुःख में भी यह विस्तृत 


में प्रवेश करती हैं। इस छिद्र के आस-पास अन्य भी छोटे-छोटे | हो जाती है। निद्रा के समय सह्ुचित रहती है । इसका व्यास 


अनेक छिद्ग हैं जिन्हें चालनी पटल (8०००४ ०४०००४९) कहते हैं। 

४. क़्ष्णमण्डल या स्व्रच्छमण्डल--बाहरसे देखने पर भेत्र- 
गोलक के अग्रभाग में जो काला सा पारदर्शक भाग दिलाई 
देता है उसे क्रण्णमण्डल_ 0077७४ लंः०९ ) कहते हैं । यह 
भाग समस्त चक्षु पर घडी का कांच जेसे एक गोल गेंद पर 
विठाया गग्ा हो वेसा प्रंतीत होता है। यह चमकीला, पार- 
दर्शक तथा गो्ाक्रति व नेत्रवाह्यपटल के साथ चिपकाया 
हुआ सा प्रतीत होता है। इसका आडा व्यास ( 7४७05ए९:५९ 
0870९६९० ) ११-६ मि० मीटर है तथा खडा व्यास / ए्छांव्य 
१स्‍४7९६९८० ) १०-६ मि० मीटर है । युवावस्था तक यह पूर्णरूप 
से पारदशशक होता है तथा दृद्धावस्था आने पर कुछ व्यक्तियों 
में शुक्मण्डलकी परिधि का भाग अपारदर्शक 0०१०० ) और 
श्वेत होने लगता हरे इसे 470०५ 5९०॥४ कहते हैं तथा इससे 
देखनेमें कोई वाधा नहीं होती है । 

यह पांच स्तरों से बनता हैः-- 

(१) अग्रिमस्तर ( 30॥2००० ९एछांप्रशांछ। 7१घ2ए07876 ), 
(२) वाउमेन का स्तर (90७7087'8 7४०:००९) इस स्तर 
तक स्वच्छुमण्डलके क्षत के पहुंचने पर फूला हो जाता है। 
(३) गर्भस्तर 500०० (४) 269 :९0९४४ 77९०४078- 
9९) (५ ) पश्चिमस्तर (९०४९००० ९ए४४९४४७ 77९7707७7९) 
इस स्वच्छुमण्डल में धमनियां तथा शिराएं नहीं होती हैं किन्तु 
सांवेदुनिक वातसूत्रिकाएं अधिक होने से सामान्य चोट लगने 
पर भी वेदुना अधिक होती है । इस मण्डल के पीछे में जल- 
मयरसका पूर्व खण्ड (49०(८००० ०४४7४९० ) रहता है। 
स्वच्छुमण्डल और वाह्यपटल ( 0077९७ &00 50]९४७ के सद्गभम 
या जोड ( 806:० ००००९७) ]०००४०० ) के स्थान पर एक 
जलमार्ग 0०0०] ०६ 5०॥!९०० ) बनता है जिसका अधिमन्थ 
(नील मोतिया विन्द ) रोग के साथ घनिष्ट सम्बन्ध रखता 
है। इस मार्ग से अधिक उत्पन्न जलरस नेत्रगोलक से बाहर 
निकल जाता है जिससे नेत्र के भीतर का दुबाव या नेतन्रगोछूक 
की कठिनता एक सी रहती है। 

७, दृष्टिमण्डल जेसा कि पूत्न में कह आये हैं कि दृष्टि शब्द से 
कनीनिका ( ९०७) ) और दृष्टिमणि ( 7,2०७ ) इनका बोध कर: 
सकते हैं ।कनीनिका को मानने पर दृष्टिमण्डल को सर्किल ऑफ 
दी प्यूपिक ( 0४7०९ ० ॥6 909) । कह सकते हैं । यह कनी- 
निका ( ?णण) , तारामण्डल ( 77 / से निम्न प्रकार से वनती 

है। कृषण्णमण्डक (0०:७९ ) के पीछे जलूमयरसखण्ड 
(4०६स०० ०४०००८४ । रहता है. तथा उसके. पीछे यह 
तारामण्डछ् ५ 7775 ) होता है । यह सूचम, मझदु ओर रंगदार 
एक प्रकार का पर्दा दे जो भारतीयों में प्रायः काला तथा गोरे 
मनुर्ष्यों में भूरा होता है । भारतीयों में भी किसी-किसी में 
भूरा होता है किन्तु जो जन्म से ही भूरे होते हैं उनमें रक्ताभ 
भूरा होता है । इसी के वीच दा गोल छिद्र होता है उसी 
को कनीनिका 7० / कहते दें । कनीनिका में संकोच और 
विस्तार का गुण द्वोता हे । नेत्र पर प्रकाश गिरने से संकोच तथा 
अन्धकार में विस्तृत होता है । दूरी की वस्तुको देखते समय 


यह कनीनिका विस्तृत हो जाती दै और समीप में देखने पर 


२.७ से ६ मि० मीटर होता है। गर्भावस्‍था में कनीनिका के 
भाग में श्लष्मिककला ( ?एए॥४८ए एछाश्य77४०९ ) का 
आच्छादन रहता है जो गर्भ के आठवें मास तक नष्ट हो जाता 
है किन्तु जब किसी बच्चे मं यह नष्ट नहीं होता हे तब वह 
बच्चा जन्म सेही अन्धा होता है। तारामण्डल के आगे 
+ताशिपयं० लाए0०९० तथा पीछे 905०70० ०६००४" रहता 
है और उसके पीछे !९०5 रहता है। तारामण्डल से दो मांस- 
पेशियां होती हैं । प्रथम कनीनिकासंकोचक ( 87०९० 
एणएएश७५ प्रेशी हरे || इसके तन्तु गोल होते नल || दूसरी कनी- 
निका भ्सारक ( 70]8807 एणए७॥४० ) पेशी है तथा इसके तन्‍्तु 
किरणों के समान रूम्बे रूप में व्यवस्थित रहते हैं । 
तारामण्डलके दो मुख्य कार्य हैं। (१) नेत्र में प्रवेश करने 
वाले प्रकाश और दृष्टिकिरणोंको कनीनिका के सिवाय नेत्र गोलक 
के अन्य भाग में न जाने देना । (२) कनीनिका के संकोच और 
विस्तार से नेत्र को समीप तथा दूर की वस्तुओं को देखने में 
शक्ति देना । 
इस तरह हम आयुरवेद्‌ के मण्ड्ों की निम्न तालिता दे 
सकते हैं । १ पच्म ५ /396 ४७९३ ), २ वर्त्म ( 3/6 ॥05 ), 
-३े श्वेतमण्डल_ 0077९ 07 ००४[४०८४४४७ ) ४ क्ृष्णमण्डल 
( )435 ), ५ दृष्टि ( ?०७छा! ७70 ]९४७ ) ग्रायः इनसें से किसी 
की आक्ृति कुछ गोल तथा किसी की पूर्ण गोल होने से इन्हें 
मण्डल नाम दिया गया है । 
पक्ष्मवत्मंगतः सन्धिवेत्मेशुक्लगतो5पर: | 
शुक्लकृष्णगतस्त्वन्यः कष्णदृष्टिगतोउपरः | 
ततः कनीनकगत:ः पष्ठश्चापाद्गगः स्मृतः ॥| १६ | 
सन्धियां ६ होती हैं जेसे--(१) पच्म तथा वर्त्म की 
सन्धि, (२) वर्त्म और शुक्त की सन्धि, (३) शुरू और कृष्ण- 
भाग को सन्धि, (४) कृष्ण और दृष्टिभाग की सन्धि, 
(७) कनीनकगत सन्धि तथा (६) अपाज्ञग़त सन्धि ॥ १६ ॥ 
विमर्शः--दो भागोंके मिलने के स्थान को 'सन्धि? कहते हैं । 
पच्मवरत्मंगत सन्धि ( 77९४ 70072773 ०६ ६७6 ॥05, ) बर्व्म- 
शुकूसन्धि ( १०:०४ ») जिस स्थान पर परूक और नेत्रगोलक 
(५ ९०]9९०४०) ७०० ४णे०घ० ००णुंघ००#४४७ ) के ऊपर मढ़े 
श्लेप्मावरण का सज्ञम होता है उसे प्राचीनों ने चर्त्मशुरूगत- 
सन्धि माना है। इस स्थान पर चार स्थानों में निम्न घुट 
बनते हैं--(क) ऊर्ध्व॑पुट, ऊध्वंवत्मंकोण,( 809९०90७ #07एॉक्‍5 ), 
(ख) अधःपुट, निम्नवत्मंकोण ( 06४60 0775 ) (ग) मध्य- 
पुट, मध्यवरत्मकोण ( 2९१३४७) 8077५ ), (घ) पाश्व॑पुट, पाश्व॑- 
वर्त्मकोण ( 7.8/९:४) 00775 )॥ 
शुकृृकृष्णणतसन्धि (//700०७)-श्वेतमण्डल से 8००४४ | 
अहण करके जहां पर कृष्णमण्डल ( 00776७ ) के साथ सड्ढडम 
होता है । उस स्थान को शुकृकृषणयत सन्धि ( 0077९० 50० 
7५) 70०४०० ) कह सकते हैं*। 
कृष्णदरष्टिगत सन्धि ( 77९७ 078727॥ 0६ ४॥6 405 )--यह 
कृष्णमण्डल और दृश्टिमण्डल के मध्य का सक्गमस्थरू है। 


सम्भव है इस सन्धिसे सन्धान अण्डल ( 00४ ००१३ ) का. 
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वर्णन हो । यह सन्धानमण्डल मुख्यतः तीन भागों से बना 
ह--(3) तन्तुमयमण्डल या सन्धानवलूयिका .( ं8-ए 
700506 ), (२) तन्तुमयपुट्सन्धानद्शिका ( ञ॥87ए ए70०९- 
8565 ), (३) तन्तुमयपेशी या सनन्‍्धानपेशिका ( 0:9०ए४०5 
नोंबणंड ) छञपंबलए 00तए ९0णा९७ 5०९०७ [एाकां०0। और 
],0७5 के दन्तुरधारामण्डल ( 072 5९८:४(७ ) के भागके साथ 
पीछे की ओर जुडी है। इसे “तन्तुमयपेशी” कहते हैं । 
नेत्रवाह्यपटल की ओर रहनेवाली, सपाद तथा चिकनी है। 
भीतर की तरफ ७०, «० रूम्बे पुटों से बनी है अतः इसे 
(ऊ७7०ए 970०९४५९5 कहते हैं । 

कनीनकगतसन्धि--7९०ते०७  एथेए९७४७४) 60णा्ांडपः९ 
शआचाय॑ डल्हण ने कनीनकगत सन्धि क्रो नासासमीपस्थित 
सन्धिविशेष बतलाई है। यह भाग नासा के संमीप दोनों 
वर्त्मों के मिलने से बनता है इसे नेन्नान्तः कोण (77076० ०७०- 
$70०७ ) कहते हें। 

अपाइ्नसन्धि--आचार्य डल्हण ने इस सन्धि की स्थिति 
अआ(भौं) के पुच्छ के अन्त भाग में स्थित मानी है। यह 
दोनों वरत्म के वाहर के सज्जम स्थल की द्योतक है। इसे नेन्रवहिः 
कोण ( 00९० ०४७॥४४७ ) कहते हैं । अन्तःकोण अण्डाकार 
होता है तथा इसमें अश्रु संग्रहीत होते हैं. तथा यहां से अश्रु- 
छिद्ग द्वारा नासिका में चले जाते हैं । इसी कोण में नेन्नपिण्ड 
( 00720०6ण९ ]80०४77%8४5 ) रहता ह्टे [| 

छ्ले बत्मेपटले विद्यान्चत्वाय्येन्यानि चाक्तिणि। 
जायते तिमिरं येषु व्याधिः परमदारुणः ॥ १७ ॥ 
तेजोजलाश्रितं बाद्य॑ तेष्न्यत्‌ पिशिताश्रितम््‌ | 
मेदस्तृतीयं पटलमाश्रितन्त्वस्थि चापरम्‌ | 
पत्चमांशसमं दृष्टस्तेषां बाहुल्यसिष्यते ॥ १८ ॥। 

नेत्र में ६ पटल होते हैं जिनमें दे वर्त्मपटल - तथा चार 
पटल अक्षिगोलक में होते हैं। इन्हीं नेत्रगोलक के चार पटलों 
में अत्यन्त दारुण ( दुःखदायक ) तिमिरनामक रोग होता 
है। इन चार पटलों में से प्रथम बाह्यपटछ तेज [व जलके 
आश्रित है । दूसरा पटल मांस के आश्रित है। तृतीय पटल 
मेद्‌ के आश्रित तथा चौथा अस्थि के आश्रित है। इन चारों 
की स्थूलता (मोटाई) दृष्टि के पश्चम भाग के बराबर है ॥१७-१८॥ 

विमद्ञ:--पटल को '"४०० ०६ +7९ ९ए९ कह सकते हैं। 
आक्षगोलक के पटलों में बाहरी भाग तेजोजलाश्रित होता है। 
यहां तेज छब्द्से आकोचक तेज का आश्रयभतत सिरागत रक्त 
तथा जलसे त्वचागतरस धातुविशेष (:8]000 ४९७४९ &00 
]ए700॥7&008 ) समक्षना चाहिये। अत्न तेजःशब्देनालोचकत्तेज:- 
समाश्रयं सिरागत॑ रक्त बोद्धव्यं, जल त्वग्गतो रसधातरिति डल्हणः। 
आधुनिक दृष्टि से भी वर्त्म ( 7१7९ ४0 ) में दो ही प्रधान पटल 
माने जाते हैं। (१) बाह्य त्वचा का तथा (२) आन्तरिक 
श्लेष्मिकावरण । शोष चार पटक कौन से हैं यह समझना 
कठिन है। आयुर्वेद के इन चार पटलों का आधुनिक नाम 
क्या है यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि आयुर्वेद ने इन 
पटलों का वर्णन दो स्थानों पर दो दृष्टियों से किया है। 

(१) प्रथम रचना प्रकरण में आश्रय या स्वरूप की इृष्टिसे 
जैसे--(१) तेजोजलाश्रित बाह्य पटक । (२) पिशित (मांस ) 
आश्रित । (३) मेदःसमाश्रित । (७) अस्थ्याधित | 
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द्वितीय इष्टि से रोगों का वर्णन करते हुये तिमिर रोगों के 
अधिष्ठान स्वरूप जेसे कहा भी है--'जायते तिमिरं येपु व्याधिः 
परमदारुणः। अब प्रथम दृष्टि से यदि हम पटलों का ज्ञान 
करना चाहें तो सोचना होगा कि आधुनिक विज्ञान क्या इस 
प्रकार पटल भानता है ? प्रथम पटछ को हम 007७० कह 
सकते हैं क्योंकि वह चमकदार है और उसके पीछे 470(९००० 
०४६००७९० में जल भी रहता है अतः उसे तेजोजलाश्रित कहा 
जा सकता है। दूसरे पटल को क्या कहा जाय यह कहना 
कठिन है | मध्यपटल ( 007०१ ) व अन्तःपटछ ( छे८४४७ ) 
को दूसरा पटल नहीं कह सकते क्योंकि वे मांसाश्रित नहीं 
हैं। केवल (॥7879 ००१४ को ही किसी प्रकार दूसरा पटल 
कहा जा सकता है क्योंकि वह मांस से निर्मित है तीसरा 
मेदःसमाश्रित होता है अतः इसको 7,2०७ माना जा सकता 
है क्योंकि इसका सम्बन्ध पीछे सान्दजछ (५४7४7९०घ५ #प॥०००) 
से होता है जिसकी संज्ञा सेद मानी जासकती है या केवल 
'ए॥7€००७ ४रघा7००० को ही तृतीय पटल मान सकते हैं! 
चौथा पटल अस्थि-आश्रित होता है। इसका तात्पय है कि सब्‌ 
से वाद का पटक। इसको नेत्रदर्पण या इष्टिवितान (8०४7०) 
के अतिरिक्त अन्य मानने सें अधिक आपत्तियां हैं अतः छे८४०७ 
साना जा सकता है। किसी सकार इन नूतन नामों को देकर 
भी यह नहीं कहा जा सकता कि आयुर्वेद की कल्पना के 
अनुसार ये नाम ठीक हैं। ; 

कुछ लेखकों का मत है कि सुश्रुत में चछु को बाहर से 
देखकर सामान्य दर्णन किया गया है तथा आन्तरिक भागों के 
विषय में कल्पना से काम लिया हो और वाह्मरूप से नेत्र का 
वर्णन दो दृष्टियों से किया हो। (१) बाहर से दिखाई देने वाले 
मण्डल रूप अवयव को देखे कर। .,(२ ) पुनः नेन्नरगोलक को 
बाहर से अन्द्र तक काल्पनिक विभाग सोचकर । यही कारण 
है कि श्वेतमण्डल और वाह्मपटलर दोनों का वर्णन एक सा है 
और उनमें मेद करना कठिन है। भेद करना ही हो तो शुक्ू- 
मण्डल को 000[७४०४४७ ओर प्रथम पटल को 00770९७ कहा 
जा सकता है। दृष्टि को छोड़कर शेष मण्डल स्पष्ट हैं क्योंकि 
इष्टि के विषय में उनकी दोहरी कल्पना ज्ञात होती है। (१) 
इंशिनामक विशेष अवयव जो विवेचन से ?०७। ज्ञात होता 
डै।(२ ) दृष्टि अर्थात्‌ दर्शनशक्ति 888 जिसे कम करने वाले 
तिमिर रोगों का वर्णन है । शेष तीन पटल्ों का-रूप काल्पनिक 
ज्ञात होता है क्योंकि तिमिर रोग के वर्णन में ऊपर लिखे 
आधुनिक नार्मों को स्वीकार कर लेने पर भी स्थिति स्पष्ट और 
सत्य नहीं दीखती । 

एलोपेथी में नेत्रगत तीन पटलों का वर्णन मिलता है। 
(५ ) बाह्यपटल, (२) सध्यपटर और (३ ) अन्तः्पटल । 
प्रथम वाह्मपटल में सौत्रिक पटल ( [४970०४ ६४०० ), नेत्र बाह्य- 
पटल ( 806:७ ) तथा कृष्णमण्डल ( 0077०७ ) अधान हैं। 
द्वितीय मध्यपटल में रक्तवाहिनीमयरज्लित पटक ( ५४४००४० 
90870४०४ ६०७१० ), तारामण्डरू (॥७$ ), नेन्रसध्यपटल ( 00० 
7०१ ) तथा सन्धानमण्डल ( ४४४४7 ०००9 ) झुख्य हैं। 
तृतीय पटल में नेन्नान्तर नाडीपटलर ( 'प७०९००७ ५००१० ), इृष्टि- 
वितान ( :५०८४०७ ) प्रधान हैं'। पञ्ममांशसममिति--तेषां चतुणां 
पटलानां भमिलितानां बाहुल्यं स्थौल्य॑ दृष्टेः -स्‍स्वाजुप्टो दरस्थूलस्य नेत्रस्य 
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पश्ममांशसममिष्यते । अर्थात्‌-अक्षिगोलकगत पटलों की स्थूछता 
या सोटाई दृष्टि के पञ्ममांश के समान (४६ का ३ )5 २2५ 
अर्जुल की होती है। 
सिराणां कण्डराणाग्व मेदसः कालकप्य च | 
गुणाः कालात्परः श्लेष्मा बन्धनेडच्णो: सिरायुतः १६ 
सिरा से लेकर कालकास्थि पर्यन्त अर्थात्‌ सिराओं, कण्ड- 
राओं, सेद तथा कालकास्थि इनके जो यथोत्तर उत्कृष्ट गुण 
हैं वे दोनों नेत्रों ( नेत्रगोलकों ) के वन्धन में सहयोग देते हैं 
तथा कालकास्थि के निकट स्थित श्लेष्मा भी सिराओं से युक्त 
होकर दोनों नेन्नगोलकों को बांधने में सहयोग देता है ॥१९॥ 
विमर्श ः--वहुवचन प्रयुक्त सिरा शब्द से धमनियों तथा 
वातसूत्रों ( १ए८०४८3 ) का ग्रहण होता है। कण्डरा शब्द से 
स्नायु का ग्रहण होंता है। निःसन्देह सिरा, कण्डरा, मेद, 
श्लेष्मा ये सभी नेन्रनगोलक को स्थिर रखने तथा उसका स्वरूप 
निर्माण करने सें सहयोग देते हैं। मेद से यहां सान्द्रजल 
( ए३६०९००४ ०००४० ) अथवा केवल मेद्‌ ही ले सकते हैं। 
इसी तरह श्लेष्मा से सजल द्रव ( 40०0तए००७ ्रणश०ग्पराः ) तथा 
'ए१७९०७५४ ॥एण7०४० या केवल 4+०त०००५ ॥ए700० लिया जा 
सकता है। 

कुछ आचार्या ने उक्त श्लोक का निम्न अर्थान्तर किया 
है--सिरा से लेकर मेद्पर्यन्त के गुण ( प्रसाद भाग ) नेत्र के 
कृष्ण भाग ( अधृणो: कालकस्य.-क्ृष्णभागस्य ) को बांधने में 
सहयोग देते हैं तथा कृष्णभाग से परे जो श्वेत भाग है 
( कालात्पर: कृष्णभागाद्यः परः शुक्लों भाग: ) उसके बन्धन में 
सिराओं के सहित श्लेष्मा सहयोग देता है। इसी अर्थ के 
अनुकूल उक्त श्छोक में भी कुछ परिवर्तन करते हैं--सिराणां 
कण्डराणाज्न मेदसः कऋष्णबन्धने । गुणा: कालात्पर: इलेष्मा बन्धने- 
६णों: सिरायुतः ॥ इस प्रकार आयुर्वेद की दृष्टि से नेत्र शारीर 
( 4.0०/0०79 ०६ ४०९ ७४6 में-( १ ) नेन्रुद्छुद ( नेत्रगोलक- 
97९ ७०) ),.( २ ) दृष्टि ( ?ण्छा] ०० ९05 ), (३ ) मण्डल 
(07०९७), जैसे पचममण्डल (09९ ]8506७), चर्व्मंमण्डल ( /2ए९ 
]05 ), श्वेततमण्डलर 00070९8 607 ०००[०००४५० ), कृष्णमण्डल 
(7४५ ) और दृष्टिमण्डल (?णएछ्री ) | (४) सन्धियां-- 
पच्मवत्म॑सन्धि, वत्मंशकूसन्धि, शुकुकृष्णणतसन्धि ( 007706७ 
800९7०) ]०००४००४ ), कृष्णदष्टिगतसन्धि, कनीनकगतसन्धि 
(707९० ०७7४7०४ ), अपाड्रगतसन्धि ( 0४९० ०७०४४५ ) | 
(५ ) पटल (7"ण7०७ ०£ ४6 79९ )” तथा (६) नेत्र के 
बन्धनों का वर्णन मिलता है। 

आधुनिक नेत्र शारीर शास्त्र ( ५:0860779 ०१ ४४८ 7५6 ) से 
निम्न नेत्राड़ों का स्थूल ज्ञान हो जाना इस युग के चिकित्सक 
के लिये परमावश्यक है । 

(१ ) दृष्टि से सम्बन्ध रखने वाले अकज्ल-इस वर्ग में कृष्ण- 
मण्डल, जलमयरस, तारामण्डल, तन्तुसमूह या सन्धान- 
मण्डल, दृष्टिमणि के बन्धन एवं आवरण (209४४ ०६ श्रं०0 
200 7,८७५ ०»०५०९ ), नेत्रमध्यपटल, दृशष्टिवितान, सान्द्रद्वव 
तथा दर्शननाडी--इन अड्ढीं के द्वारा विभिन्न कार्य होकर 
परिणामस्वरूप वस्तु दृश्य हो जाती है। 

(३ ) नेत्रगोलक आदर रखने 2 पक थक पिण्ड, 
अश्रवाहक नछिकाएं प्रभ्टति रचनाएं हैं। इनके द्वारा “नेत्र को 


(७-०. 9५वा #गद्ाावाव था (7930फॉ) ४०१३ ४५७ ४ववावं, 00260 0५ 852760 7 
सुश्र॒तसंहिता 
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द्वव रखने के लिये जितना द्वव चाहिये उतना अश्रुखाव उत्पन्न 
होकर नेत्र की प्रक्तावस्था वनी रहती है। 

(३ ) नेत्रगोलक के संरक्षक अवयवों की क्रिया-इनमें 
(070), पलक (तर्त्म), पचम ( बरोनी ), सेई बोमियन और 
जाइसपिण्ड आदि रचनाएं हैं। ये नेत्र की रक्षा करते रहते हैं। 

(४ ) नेत्रगोलक के चालक भाग--नेन्रगोलक को विभिन्न 
भागों में चाछन करने वाली मुख्य ६ पेशियां हैं--१. वाह्य- 
स्था सरला (5&0४०००७ ६४००५ ), २. अन्तः्स्था सरला 
(7700९70४ ३९०७४४५ ), ३. ऊध्वस्था सरल (870९४०० 
६९००४ ), ७. अधःस्था सरला ( 76४०७ पछे€०४७ ) 
७, ऊध्व॑स्था वक्रा ( 870०४०7० ००00०० ), ६. अधः्स्था वक्रा 
( 77८८७००७ ०४७४१०९४ ), इनके द्वारा नेन्रगोरूक नामानुसार 
सरल या वक्रद्शा में ऊपर या नीचे की ओर हुआ करता है। 
इन पेशियों के चालन पुनः मस्तिज्करगत वातसूत्रों की क्रियाओं 
से होती हैं । छुठे वातसूत्र द्वारा वाह्यसरला, चतुर्थ वातसूत्र द्वारा 
ऊध्वृवक्रा तथा तृतीय वातसूत्र द्वारा शेप पेशियां चालित 
होती हैं | वाह्यस्था और अन्तःस्था भेद से नेत्रगत मांसपेशियां 
दो अकार की होती हैं ! उपर्युक्त ६ पेशियों की गणना बाह्मस्था 
में होती है। निम्न तीन अन्तःस्था पेशियां मुख्य हैं-- 
(क) कनीनिकासंकोचक ( 8ए77०6० ७90एां॥8० 77०5० ) 
(ख) कनीनिकाविस्फारक ( 7]80० एण०एं॥8० 70५७० ) 
(ग) सन्धानपेशिका ( 0879 77०5० ) 

(५ ) नेत्रगोलक की आक्ृति तथा कठिनता के संरक्षक 
अंग--नेन्रगोलक के आकारसंरक्षक अवयव--नेन्रबाह्मपटल, 
शुक्लमण्डऊक, टेनन का आवरण,,.नेत्रगोलक की पेशियां, सान्द्र- 
द्रव ( ९, स. ), सजल द्वव ( 3०१०००५ ॥)४००४० ) तथा दृष्टि- 
मणि ( 7.6०$ ) आदि रचनाएं हैं ।संक्षेपतः नेन्न के तीनों पटल, 
€ बाह्य, मध्य तथा आन्तर ) नेन्न के आकार को ग्रकृृतावस्था 
में बनाये रखते हैं । नेन्रगंतमध्यपटल या कर्ुरचृत्ति (0॥07०0) 
का प्रधान कार्य पोषण का होता है। इनसे पोषक स्राव 
उत्पन्न होता है तथा नेन्रगोलक में अवस्थित जो उसके समीप 
या संसर्ग में है उसका पोषण करता है । इस पटल में धमनी, 
सिरा और रंग के परमाणु रहते हैं। इन भागों में झुख्यतया 
दृश्टिवितान ( 7३८४४७ ), दृष्टिसणि (.009 ) और सान्द्रद्वव 
(५. प्र. ) आदि का अन्‍्तर्भाव होता है । पोषण के हेतु इस 
मध्यपटल में रक्त की पूर्णता होने से वह मोटा बनता है तथा 
रक्त की न्‍्यूनता, होने से पतला पड़ जाता है। ऐसे अवसर पर 
यह नेत्र के भीतरी द्वव के दुबाव को न्‍्यूनाधिक करने में अति 
महत्त्व का भाग लेता है । 


सिरा5नुसारिभिदेषिविगुणैरूध्बेमागतः । 
जायन्ते नेत्रभागेषु रोगाः परमदारुणाः ॥ २०॥| 
नेन्ररोग-सम्प्राप्ति--प्रथम मिथ्या आहार-विहार से विगुण ' 
( बिकृत ) होकर वातादि दोष सिराओं का अनुसरण कर देह 
के ऊध्व॑भाग ( सिर ) में आते हैं जिससे नेत्रगोलक के 
भागों में अत्यन्त भयझ्डर रोग उत्पन्न होते हैं ॥ २० ॥ 
विमर्श :--डाक्टरी मत से नेत्ररोग-सम्प्राप्ति ( ९४४४००४७ 
०६ ६४९ 7ए९ 05०४5०७ ) में नेन्न के भीतर कीटाणु तथा विष के | 
प्रवेश को प्रधान माना गया दै तथा यह प्रवेश बाढ्य और 


आशभ्यन्तर दो प्रकार से होता है। ; 


दि... «८ 
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अध्याय १ | 


उत्तर॑तन्त्रम्‌ 


११ 
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१. बाहर से नेत्र में कीटाणु अ्रवेश होने से नेन्रगोलक के 
अवयवों में ब्रण, शोथ, रक्ताधिक्य, रक्तवाहिनियों का प्रसार एवं 
लसीकास्रांव एवं उससे पूयस्नाव भी होने लगता है | 

२. शरीर के किसी भी प्रदेश में पाक (5००००८४४४०४) होने 
से उसका पूय, जीवाणु या उनका विष रक्त में प्रवेश कर रक्त- 
वाहिनियों द्वारा नेत्र में पहुंच जाता है जिससे नेत्रगोलक में 
शोथ, छालिसा, स्रावादि छक्षण उत्पन्न होते हैं । 

तत्राबविलं ससंरम्भमश्रुकण्डू पदेहबत्‌ || । 

गुरूषातोदरागायेजुड्टव्वाव्यक्तलक्षणेः ॥ २१ ॥ 

सशूलं वत्मकोषेधु शूकपूर्णाभमेव च ॥-२२ ॥ 

विहन्यमानं रूपे वा क्रियास्वक्षि यथा पुरा | 

इृष्टबेव धीमान्‌ बुध्येत दोषेणाधिप्ठितं तु तत्‌॥ २३ ॥ 

नेन्नरोग पू्वरूप--नेंत्र में आविकता (कलुपता-गंदुकापन), 

संरस्भ ( स्वल्प छालिमा तथा वेदना ) तथा बार-बार आंसू 
आना, खुजली चलना और स्राव होने से. पलकों का परस्पर 
चिपकना तथा कफप्रकोप से गुरुता ( भारीपन ), फ्त्तिप्रकोप 
से ऊपा ( ऊपष्सानदाह ), वातग्रकोप से तोद ( सूचीवेधवत्‌ 
पीड़ा ) एवं रक्तप्रकोप से राग ( छालिमा ) ये लक्षण अल्प- 
मात्रा में प्रगट होते हैं । इसी प्रकार वर्त्म ( पछकों ) के कोषों 
में शूल तथा उनमें शूक ( जो की दांगी-बाल के ऊपरी शालू ) 
भरे हुये की सी श्रतीति होती है एवं नेत्र रूप के दर्शन या 
प्रकाशसहन में तथा अवलोकनादि विभिन्न क्रियाओं में पव॑ 
के समान कार्यशील नहीं होते हैं । इस तरह बुद्धिमान्‌ वे 
इस पूर्वरूप को देखकर नेत्र छो दोष से युक्त हे ऐसी कल्पना 
करे ॥ २१-२३ ॥ 


तत्र सम्भवमासाद्य यथादोष॑ मिषग्जितमू । 
विद्॒ध्यान्नेत्रजा रोगा बलवन्तः स्युरन्यथा ॥| २४ |। 
नेत्ररोगों के उक्त पूर्वरूप को देखकर वातादिदोषों के 
अनुसार औपध--व्यवस्था करनी चाहिये अन्यथा ८ उपेक्षा 
करने से ) वे रोग उत्पन्न हो जाने पर बलवान होते हैं ॥ २४ ॥ 
विमर्श:--मिपग्जितम्‌ -- भेषजन्‌ । 


सडक्तेपतः क्रियायोगो निदानपरिवजेनमू | 
वातादीनां प्रतीघातः प्रोक्तो विस्तरतः पुनः ॥ २४ || 
नेत्ररोग-सामान्य चिकित्सा--संक्षेप में निदान का परि- 
वर्जन अर्थात्‌ जिन कारणों से नेंत्ररोग उत्पन्न होते हैं उनका 
परिव्याग ही क्रियायोग ( चिकित्सा ) है फिर वातादि दोषों_ 
का प्रतीघात ( विनाश ) करना यह शास्त्र में दूसरा विस्तृत 
उपाय बताया है ॥-२५॥ 


विमर्श:--संक्षेप और विस्तार ऐसे नेत्ररोग-चिकित्सा के 


दो विभाग कर दिये गये हैं। क्रियायोगः-क्रियाणां संशमनसंशोध- | 


नादोनां, सम्यग्योगः । निदानपरिवजनम्‌--निदानानां दोषकारक- 
हैतूनां रोगकारकहेतूनाश्न सवंतों वर्जनम्‌ । 
उष्णाभितप्तस्य जलप्रवेशाद्‌ 
दूरेक्षणात्‌ स्वप्नविपय्ययाश्व | 
प्रसक्तसंरो दनको पशो क- 
क्लेशामिघातादतिमैथुनाथ ॥ २६ ॥ 
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शुक्तारनालाम्लकुलत्थ माष- 
निषेवणाद्ेगविनिग्रहाच् 
स्वेदादथों धूमनिषेवणाच् 
छदविंधाताद्मनातियोगात्‌ | 
बाष्पग्रहात्‌ सक्ष्मनिरीक्षणाच 
नेत्रे विकाराझ्ननयन्ति दोषाः ॥ २७ ॥ 
नेत्ररोग हेतु--धूप में गरम हुये मनुष्य का सहसा शीतल- 
जल में अ्रवेश करने से, दूर की वस्तुओं को अधिक देखने 
से, शयन में वेपरीत्य करनें से तथा निरन्तर रुदन, कोप, 
शोक, क्लेश, अभिघात ( चोट ) और अति खत्रीसम्भोग करने 
से एवं शुक्त ( सिरका ), आरनाऊ ( काओ॥ी ), अम्लपदार्थ, 
कुछथी, उड़दी इनका निरन्तर सेवन करने से, मरू-म्रन्नादि, 
अधारणीय वेगां के धारण करने से, अधिक पसीना आने से 
अधिक धूम्रपान करने से, वमन के वेग के रुक जाने से तथा 
अधिक वमन होने से, बाप्प ( नेत्राश्र ) को रोक लेने, से, 
सूचम वस्तुओं के देखने का कार्य ( घड़ीसाजी आदि ) करने से 
वातादि दोष ग्रकुपित होकर नेत्र में रोग उत्पन्न कर देते हैं ॥ 
विमशः--आचार्य सुश्रत ने व्याधिसमुदेशीय अध्याय में 
रोगों को सात भागों में विभक्त किया है--ति पुनः सप्तविधा 
व्याधयः, आदिवलप्रवृत्ता:, जन्मवल्प्रवृत्ता, दोपबलप्रवृत्ता:, संघात- 
बलप्रवृत्ताः, कालवलप्रवृत्ताः, दैववलप्रवृत्ताः, स्त्रभाववलप्रवृत्ता इति? 
(सा. सा... अ. २४ ) | पाश्चात््य चिकित्सा-विज्ञान में भी नेत्ररोग 
के कारणों को सात भागों में विभक्त कर दिया है-- 
थ्‌ ५ कक) आदिबलग्रवृत्त कुकज या (8९००४६७०ए 0९९४०७७) 


(ख) जन्पबकम हु या सहजविकार ( 0072००४४ 
€(८९०७ 


संघातबलश्रवृत्तकारण-- _. 

२. देहासिघातजन्य ( ए7ए४०८०४) 4०४९७ ) 

३. यन्त्राभिघातज ( >श९णा०००४)। ॥एुणण५०३ ) 

४. रासायनिकामभिघातज ( 00९०४४०४ 49[0४४६५ ) 

दोषबलप्रवृत्त-- 

५, कीटाणुजन्यामिघातज ( ९४:४० 40[पप५८5 ) 

६. अपक्रान्तिजविक्ृति ( 0९2९०९:४४४४८ ०४७72९३ ) 

७. अबुंदजन्यविकार _( '४०फ७४ए०७४)५ )  दोषबलप्रजृत्त 

नेन्नरोग । 
प्राचीनों के दो कारण और हैं-- 

(५ ) काऊूबलप्रछत्त ऋतुजन्यरोग--वसन्‍्त में (87४०४ 
0&७770 ) 

(२) देवबल्प्बृत्त जेसे विजली (/87020708 ) इन्व- 
वबच्च द्वारा आकस्मिक आघात । 

जन्मबलप्रबूस विक्ृंतियों ( 00028००४४४ 0९००५) में 
नेश्रगोलक या अन्य अवयवों के पूर्ण विकास का अभाव, जेसे 
पलक उठाने में अशक्ति ( ९४०४५ ), तारामण्डऊ का न होना 
काच ९ केट्रेक्ट ) नेत्रगोलुक का अभाव आदि। 

आदिवल्प्रश्त्त विकृृतियों ( पसब्पंभ७ज़ ) में माता या 
पिता से अथवा वंशपरम्परा से होने वाले रोग जेसे नेन्न शुक्वा- 
ड्रता ( 3070759 ), नक्तान्ध्य ( 7२१2/४ 00007८७७ ) आदि । 

भोतिक कारणों ( ए/ज्भं०४) शुप्तं०) में सूथ॑, 
तथा तीज विद्यव्यकाश इनका अतियोभ, अयोग 
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श्र 


नेत्रों के लिये. हानिकर है। कांच के कारखानों में काम 
करने से मोतियाबिन्द्‌ ( 9059 फरी०७९८०5 ल्फणशरक ) हो 
जाता है। भारत तथा अफ्रीका के अत्युष्ण-स्थानवासियों को 
भी मोतियाबिन्द अधिकतर हो जाया करता है। अत्यधिक 
शीत भी नेत्ररोगजनक है। वरफ पर चलनेवालों को ( 800७ 
00पे॥९5५ ) हो जाता है इसी तरह दूरेक्षण ( मायोपिया ८ 
समीपदृष्टि > तथा सूच्मेज्षण ( मेट्रोपिया दूरदृष्टि)» रोग 
भी आंखों पर जोर ( 5४भ॥ ) पड़ने से हो जाया करते हैं। 
यान्त्रिकाभिघात ( >ध९००॥४०१०७। व णंप्प7४3 ) के दो भेद 
होते हैं । १. छिद्डसहित ( १४४७ 9९०४००४४०० ) २, छिद्वरहित 
( १ए१४घ0०४ ए९ए४०078४४07 ) 
छिद्गसहित अवस्था के भी दो भेद हैं। (१ ) छिद्र करके 
बाह्मपदार्थों का भीतर रह जाना। (२) छिद्र करके बाह्य 
पदार्थों फा निकट आना। नेन्रगोलक पर बलपूर्वक धक्का 
( 007००७»०० ) लगने से या जोर से दबाव (00797९५भं००७) 
पड़ने से रक्तस्नाव होकर जलूमय रस के पूर्वंखण्ड के अन्दर 
रक्त सब्चित हो जाता है। दृष्टिमणि ( 7,2७५) के स्तरों पर 
चोट पहुंचने से-अभिघातज काच बिन्दु ( पए४णा१७#० 
५४/७:७०४७ ) हो सकता है या लेंस स्वस्थान से च्युत हो 
सकता है। 
रासायनिक द्वव्यजनित व्यथा ( 00९०४८४) १0[एए९३ )--- 
ये द्रव्य (१) बाह्य (जो कि नेत्र में डाले जाते हैं ) तथा 
(२ ) आन्तरिक ( जो कि रूण को मुख द्वारा दिये जाते हैं ) 
भेद से दो तरह के हैं। बाह्य रासायनिक द्॒ब्यों में एट्रोपिन, 
क्रिसारोबिन, नेफ्थेलीन, ज्ञार, अम्ल तथा अग्निदाह का समा- 
वेश ह। इन द्वव्यों के मिथ्या तथा अतियोग से नेत्रों में 
विक्ृति हो जाती है । एट्रोपिन से नेत्रश्लेष्मावरणदाह, क्रिसा- 
रोबिन के मलहर के आंख में लग जाने से पलकों पर शोथ, 
नेफ्थेलिन से काचबिन्दु, क्षारों ( कास्टिक पोटास, कास्टिक 
सोडा, अमोनिया तथा चूना ) से शुक्लूमण्डल और नेतन्रश्ले- 
प्मावरण का दाह हो जाता है। 
अम्लपदार्थ--जेसे गन्धक द्वाव ( 5णए॥ण्स० 2०० ) सोरक 
द्वाव ( २४४४० 4०0 ), लूवण द्रावडाप्707७०॥०४८० 4०0 एवं 
कार्बोलिक एसिड, इनके सिशथ्या प्रयोग ( शह्ुता होने पर 
किसी के मुख पर छिड़क देने ) से नेन्रपलक तथा गोलछक को 
हानि होती है। | 
अग्निजदाइ--अतितप्त घृत या तेल में पूढी, पकोडी, 
सालपूए बनाते समय छींटा आंख में छगने से, प्रदीक्षाग्नि को 
जल॑ से डुझाने पर उठनेवाले धुंए से तथा भद्दी व इमिन में 
कार्य करते समय आग की लपट लग जाने से शुक्लूमण्डऊ 
तथा नेत्र-बाह्य पटल पर हानि पहुंचती है । 
आन्तरिक हेतु--नेत्रश्रविष्ट कीटाणु विष ( 70:305 ) संखि- 
थायुक्त औषध, कषिनाईन, मेथिलेटेड स्प्रिट, उद्रकृमिनाशार्थ 
बच्चों में प्रयुक्त सेण्टोनिन आदि के मिथ्या तथा अतियोग 
से नेत्रों में ्वानि होती है । 
कीटाणुजन्य व्यथा--कीटाणु नेत्र तथा नेत्रोपाज़ों पर आक्र- 
मण कर ( 72000827०0५ ) के एवं रक्त में प्रवेश कर रक्तज्नमण 
द्वारा नेत्रप्रान्त में आकर नेत्ररोगोत्पत्ति में (००००४९७००५) 
देतु होते हैं जेसे स्टेफिको कोकाई आल्वस, झेरोसिर बेसिकाई, 


सुश्र॒तसंहिता 
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स्टेफिलो कोकस औरिक्स ये पलकों पर हानि करते हैं तथा 
नेन्रश्लेष्मावरण में न्यूमो कोकाई, स्ट्रेप्टो कोकाई, गोनोकोकाई 
प्रथ्टति विकार पंदा करते हैं । 
अपक्रान्तिजनित विक्ृतियों में शुक्ठमण्डल की अपारदर्श- 
कता ( 37०४5 5९०४४ ), नेत्रश्छेप्मावरण पीतदाग ( 20- 
8०९०प७ ), ओऔढिभूतदृष्टि ( ?7०5७ए०७४० ) प्रधान हैं। अन्थि- 
अछुंद ( प'ध००००७ )--नेत्रपलछक, अश्रुपिण्ड, नेन्रमध्यपर्टल, 
नेत्रदर्षण आंदे अनेक स्थानों में ये अन्थियां उत्पन्न होती हैं 
जिनके भुख्य कारण फा यथार्थ ज्ञान नहीं है किन्तु देहविकास 
के समय उसमें न्यूनता के रह जाने से वह बाद में अब्ुंद के 
रूप में विकसित होती है । 
बातादू दश तथा पित्तात्‌ कफाबब त्रयोदश । 
रक्तात्‌ षोडश बविज्ञेया: सब्रेजाः पद्म्रिंशति: ।। 
तथा बाह्यौ पुनद्टों च रोगाः पटत्षप्तति: स्मृता: ॥२८॥ 
दोषानुसार नेत्ररोग गंणगना--वातसे दस, पित्त से दस, 
कफ से तेरह, रक्त से सोलह, सर्वज पतच्चीस तथा बाह्य ( एक्रोड- 
मिघातजातः सनिमित्तों द्वितीयथ सुरपिंगन्धर्वांदिद्शनामिहतदशन- 
शक्तिरनिमित्त: ) दो ऐसे कुक मिलाकर छिजत्तर नेतन्नरोग 
होते हैं ॥ २८ ॥ 
हताधिमन्थो निमिषों दृष्टिगेम्भीरिका च या | 
यज्च वातहतं व॒त्मे न ते सिध्यन्ति. वातजा: ॥ २९ ॥ 
याप्योडथ तनन्‍मय:; काच: साध्या: स्यथुः सान्यमारुता: । 
शुष्कात्षिपाकाधीमन्थस्यन्दमा रुतपय्येया: || ३० || 
वातज नेत्ररोगों में हताधिमन्थ, निमिप, गम्भीरिका दृष्टि 
ओर वातहत वर्त्म ये असाध्य हैं। वातज काचरोग याप्य है 
एवं शुप्काक्तिपाक, अधिमन्थ, अभिष्यन्द; वातपर्यय और 
अन्यतोवात ये पांच रोग साध्य माने गये हैं ॥ २५-३० ॥ 
विमर्शः--हताधिसन्थ ( (7०७४7 ०६ ४४९ 77976 8७! ) 
निमिष ( 8९9॥0705905० ), गम्भी रिका ( ?»7४)एश५ ०९ ९ 
जशज्ला ००४० 7८०४९ ), बातहतवत्म (72०:४)एआ5 ०६ ४॥९ 
जत0 ढा७०8) 0९०४० 7,02000॥0)70४5 07 90०४७), काचरोग 
( 08७४०० ), शुब्काज्षिपाक ( 09०४० ०६० ), वाताभि- 
प्यन्द्‌ ( 4०४४९ ००४|४००४४१४४५ ), चात्तपर्यय ( ४४॥ णःश्यं8) 
7९7४९ »॥7००)॥9 ), अन्यतोबात, ( 7४९७०४ ६० ०६ ४४९ ४४७ 
0:००7७) 3४८०४९ ) 
भ्रसाध्यो हृस्वजाडयो यो जलखावश्व पेत्तिक: ॥ 
परिम्लायी च नीलश्व याप्यः काक्ो5थ तन्‍्मयः ॥३१॥ 
अभिष्यन्दो घिमन्थोउस्लाध्युषितं शुक्तिका च या । 
दृष्टि: पित्तविदग्धा च धूमद्शी च सिद्ध्यति ॥३२॥ 
पैक्तिक नेत्ररोगों में हस्वजाडइ्य और जलख्राव असाध्य 
माने गये हैं तथा परिम्ठायी काच और नीलकाच याप्य माने 
गये हैं । पित्तजन्थ अभिष्यन्द, अधिमन्थ, न 
शुक्तिका, पित्तविद्ग्धदष्टि और धघूमदर्शी ये विकार साध्य भाने 
गये हैं ॥ ३१-३२ ॥ 


विसर्शः--हस्वजाबय ( [प९्णभंड ए870९0009 ), जेल ५ 
स्राव (५४६(८८ए १४६०॥४:४९) परिस्छायी काच ( 0089700709 ) 


अध्याय १ ] 
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नी ककाच ( 880: ०४४४०४०५ ), अभिष्यन्द (00४07०४पं ४५5), 
अधिमन्थ ( 0]8ए0०078 8०४७४ ), अस्लाध्युपित शुक्तिका 
( >07०9४8 ), पित्तविदग्ध दृष्टि ( छे९एंतराप्नं७ छॉं80९०॥05७ ), 
घूमदर्शी ( 0]87०078४० 822 )। 
घध्रसाध्य: कफज! स्ावो याप्य; काचग्य तनन्‍मय: | 
अभिष्यन्दो5घिमन्थग्व बलासग्रथिततञ्न यत्‌ ।। ३३ | 
दृष्टि: श्लेष्मविदग्धा च पोथक्‍यो लगणश्नव यः | 
क्रिमिग्रन्थिपरिछिन्नवत्मशुक्कामपिष्टका: ॥। ३४ ॥ 
श्लेष्मोपनाह: साध्यारतु कथिता: श्लेष्मजेपु तु ॥३५॥ 
कफज नेत्ररोगों सं कफजस्राव अंसाध्य- तथा कफज काच 
याप्य है. एवं अभिष्यन्द, अधिमन्थ, बलासग्रथित, श्लेप्म- 
विदृग्ध दृष्टि, पोथंकी, गण, क्रिमिग्रन्थि, परिक्‍्लिज्नवत्म॑, 
शुक्लार्स, पिष्टक, श्लेप्मोपनाह ये एकादश रोग साध्य कहे. 
गये हैं ॥ ३३-३० ॥ | 
विमर्शः--कफजस्राद ( 3४०७४ 0450॥07४९ ), कफजकाच 
(0&(87००0), अधिमन्थ ( ७]87०००७ 4०४४९ ), बलासग्रथित, 
श्लेष्मविदग्ध द्ष्टि ( रतौोंधी ) ( ल००्ां8, पयंद0 990- 
7९5५ ), पोथकी ( (७7७0७ ४४७ ९००]पए०४ंस्‍ंधं3 0 ६0४८0०708 ), 
लगण (0०8०० केलेजियन ० जशंएठ्फ्ांशा 6ए७ ), 
क्रिमिग्रन्थि, परिक्लिच्नवर्त्म (॥7:ए0० 7९90870७), शुक्लार्म 
( ?+०"एट्टांएण टेरिजियम ), पिष्टक ( ?72०९०४४.-), श्लेष्मो- 
पनाह । 
रक्तल्नावोड5जकाजातं शोणिताशेत्रणान्वितम्‌ | 
शुक्र न साध्यं काचश्व याप्यस्तज्जः प्रकोत्तित:॥ ३६ | 
सन्थस्यन्दो क्िष्टबत्म हर्षात्पाती तथेत्र च | 
सिराजाताउज्जनाख्या च सिराजालम़ यत्‌ स्मृतप्‌ ।।३७॥। 
पेण्यथात्रगं शुक्र शोणितामाजुनश्व यः | 
एते साध्या विकारेषु रक्तजेषु अवन्ति हि ।| रे८ ॥ 
रक्त से होनेवाले सोलह रोगों में रक्तत्नाव, अजकाजात, 
रक्ता्श तथा सच्॒ण शुक्र ये चार असाध्य हैं तथा रक्तजन्य 
काच याप्य होता है एवं रक्तज अधिमन्थ, अभिष्यन्द, क्लि्-- 
बत्म, सिराहर्ष, सिरोत्पात, अक्षननामिका, सिराजाल, पर्वणी, 
अन्रण शुक्र, शोणितार्म तथा अर्जुन ये एकादश रोग साध्य 
माने गये हैं ॥ ३६-३८ ॥ 
विमशः--अजकाजात ( &7६६०४०० ४#»एए00» ), सत्रण 
शुक्र ( 0]0९०४४०९ ६९7९४४४५ 07 ००४९४ 0]08० ), क्लिए्ट- 
बर्तम्म ( 80280 ऐ८प०४० ०९०९०५ ), सिराहर्ष ( 077६०! 
०श०४४४५ ), सिरोत्पात *( घजए९ए९एा४ 0०६ धा& 007[ए7०- 
४४७ ), अक्षननामिका ( 70:0८:०४) ५५४९ ), सिराजाल ( ९७०- 
7४७७ पेनस ), पर्वणी ( १४७४०४४७) घ]०९७०४ ०६ ००7०८७ ), अन्नण 
शुक्र (098०५07 ०0६ ००००७ ), अर्जुन ( 870000ए००ए] 
मणाए700आ5 ०7 छए०६७०प ४७ ०02|०००४एं ४५ )॥ 


पूयास्रावों नाकुलान्ध्यमत्तिपाकात्ययोडइलजी | _ 
असाध्या: सर्वजा याप्याः काचः कोपश्र पच्रमणः ॥३९॥ 
चर्त्मांबबन्धो यो व्याधिः सिरासु पिडका च-या। 
प्रस्तायेमाधिमांसामस्राय्बर्मोत्सज्जिनी च या । ४० ॥ 


(०-0. 5५वा 976 ७ा। (इच्चेश्तंन्त्रेंति चिता। ४व्ाद्यावऊां, 00260 0५ 6७52760 
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पुयालसश्राबुद्दत् श्यावकदमवत्मनी । 
तथा5शॉवित्मे शुष्काशेः शकरावत्म यश्व वे ॥। 2६ ॥ 
५ 
सशोफश्चाप्यशोफश्वथ पाको बहलवत्म च | 
अक्लिन्नवत्मे कुम्भीका विसवत्म च सिध्यति ॥४२॥ 
सनिमित्तोडनिमित्तश्व द्वावसाध्यो तु बाह्यजों | 
पटसप्रतिबिकाराणामेषां सडम्रहकीर्तिता ॥ ४३ | 


सन्निपातज या सर्वंगत नेत्ररोगों में पूयास्नाव, नकुल्गन्ध्य, 
अतक्तिपाकात्यय तथा अलजी ये चार रोग असाध्य हाते हैं। 
एवं काच तथा पच्मकोप याप्य होते हैं ॥ इसी -तरह वर्त्माव- 
बन्ध, सिरापिडका, अस्तारि-अर्म, अधिमांसाम, स्नाय्वर्म, 
उत्सद्ञिनी, पूयालस, अछुंद, श्यावकर्दम, श्याववर्त्म, अशो- 
वर्त्म, श॒ुप्का्श, शर्करावत्म, सशोफपाक, अशोफपाक, बहल- 
वर्त्म॑, अक्लिन्नवर्त्म, कुम्भीका, विसवर्त्म ये उन्नीस रोग साध्य 
कहे गये हैं । वाह्मज अर्थात्‌ आगन्तुक सनिमित्त (कारण से 
उत्पन्न ) और अनिमित्त ( बिना कारण से उत्पन्न ) ऐसे दो 
रोग असाध्य होते हैं। इस तरह उक्त प्रकार से नेत्र के 
छिभत्तर रोगों का संक्षेप से वर्णन कर दिया है ॥ ३९-४३ ॥ 


विमर्श :--प्यास्राव ( ९0:०९४६ 0/5०7072० ), नकुलान्ध्य 

( 8९४०१४४ एछाॉश्रए९०५050 07 ०९१४एश 09००० 0०६ ४6 
]९४०९ ), अत्तिपाकात्यय ( 8ए7909ए०० ०7 ५९7०४६००४४]8०9), 
अलजी ( ?शाज्भशाणं० ) पच्मकोप (7णंण्मांग्ञ्ंड 050 ॉं- 
०४5 ७00 ९7/7०)०० ), वत्मांवबन्ध ( '्र00 470878007ए 
०९१९४४७ ०६ (४९ ९ए९ 705 ), सिरापिडका ( /2९९७ 8०९एं४ं३ ), 
उत्सड्लिनी ( 0॥४;ंश्ंणा ), पूयालस ( 3070९ 0807९००ए5४४ ), 
अबुंद॒ (7४००४ ), श्यावकर्दम, श्याववर्त्म, अशॉवर्त्म 
(एशएं।87एए #0णा ), इकरावर्त्म, सशोफपाक, अशोफपाक, 
बहलवर्त्म, अक्लिच्नवर्त्म, कुम्भीका, बिसवर्त्म। 

नव सन्ध्याश्रयास्तेषु चत्मेजास्त्वेकविंशतिः | 

शुकुृरभांगे दशेकश्व चत्वारः ऋष्णभागजाः ॥ 9४ ॥॥ 

सर्वाश्रया: सप्तदश दृष्टिजा द्वादशेब ठु । 

बाह्मजो द्वौ समाख्यातौ रोगो परमदारुणी | 

भूय एतान्‌ प्रवच््यामि सह्लथारूपचिकित्सितेः ॥४५॥ 


इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगेते शालाक्यतन्त्रे 
ओपद्रविको नाम प्रथमोउ्ष्यायः ॥ १॥ 


>ो+-+_+>२ सार कि; से रि./से/रिि७७७म+म++. 


उक्त छिहत्तर नेत्ररोगों में से सन्धियों सें नो रोग होते हैं, 
वर्त्मप्रदेश में इक्कीस रोग होते हैं, शुकर्भाग में ग्यारह रोग 
होते हैं, कृष्णभाग में चार रोग होते हैं, सर्वाश्रय रोग सतरह 
होते हैं, दश्टिमण्डल में बारह रोग होते हैं, बाह्यकारणों से 
अत्यन्त भयंकर दो रोग होते हैं। इन रोगों की संख्या ( भेद ), 
स्वरूप (लक्षण ) और चिकित्सा पुनः आगे के अध्यायों 
में कहूंगा ॥ ४४-४५ ॥ 


इत्यायुवेद्तत्वसंदी पिकाभाषाटीकायासुत्तरतन्त्रे 
प्रथमो&ध्यायः ॥ १॥ 


ब--20-+-ब5 


(७-0. 5५वगा श्रागव्याबाव जा (2700५) ४९७३ ४०७॥| ४द्वा्चा99'., एंत्वॉा266 0५ 658760 
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सुश्रतप्त॑हिता 


द्वितीयो5च्यायः । 
ध्मथातः सन्धिगतरोगविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्याम:। 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः || २॥ 
अब इसके अनन्तर यहां से नेत्र की सन्धियों में होने वाले 
रोगों का वर्णन करनेवाले अध्याय का व्याख्यान किया जाता 
है जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥ १-२ ॥ 
पूयालेस: सोपनाहः स्रावाः पबेणिकाइलजी | 
क्रिमिग्रन्थिश्व विज्ञेया रोगा: सन्धिगता नव ॥ ३ ॥ 
पूयालस, उपनाह, विविध प्रकार के अर्थात्‌ चतुर्विध स्राव, 
पर्वगिका, अलजी और क्रिमिग्रन्थि इस तरह नेत्र की सन्धियों 
में नो प्रकार के रोग होते हैं ॥ ३ ॥ 
पक्कः शोफः सन्धिजः संस्नवेद्‌ यः 
सान्द्रं पू्यं पूति पूयालसः सः । 
ग्रन्थिनोल्पो दृष्टिसन्धावपाकः 
कण्डूआयो नीरुजस्तूपनाहः॥ ४ ॥ 
पूयारूस तथा उपनाह--नेत्र की सन्धि में प्रथम शोफ 
होकर वह पाक के पश्चात्‌ सान्द्र ( गाढे ) तथा दुर्गन्धित पूय 
के रूप में खबित होता है उसे 'पूयालस” कहते हैं तथा नेत्र 
की सन्धि में बड़े आकार की त्था नहीं पकनेवाली एवं कुछ 
कप और वेदुनारहित अ्रन्थि होती है उसे 'उपनाह” 
कहते हैं ॥ ४॥ 
विमर्शः--पूयालस[को अश्वाशय-शोथ ( 23००९ ०० ००००- 
770 08७००४००ए५४ ४४५ ) अथवा अश्वाशय-विद्रधि ( [.0%एएण०ो 
&05०९५५ ) कह सकते हैं जिनमें कनीनक सन्धि में शोथ, पाक, 
बेदना और पयासत्राव होता है । उपनाह को 7.807ए70७] ०४ 
कहते हैं। विदेद्दोक्तलक्षणम्‌-वायुः इलेष्माणमादाय इृष्टिसन्धौ 
न्यवस्थितः | अरुण कठिन ग्रन्थि जनयत्यल्पवेदनम्‌ । 
गत्वा सन्धीनश्रुमार्गण दोषाः 
कुयु: स्लावान्‌ रुग्विद्दीनान्‌ कनीनात्‌ | 
तान्‌ बे स्लावान्‌ नेत्रनाडीमथेके 
तस्या लिह्ं कीत्तेयिष्ये चतुर्घा ॥ ५ |॥ 


नेत्रल्लाव--मिथ्या आहार-विहार एवं शीतोण्णादि कारणोंसे 
प्रकृपित हुये वातादि दोष अश्रुमार्ग (॥.8०वथ १४० ) के 
द्वारा सन्धियों में जाकर कनीनक प्रदेश नासा-समीप स्थान 
[77९० ०७४०४४०७ से पीड़ारहित स्रावों को करते हैं। कुछ 
आचार्य उन खावों को नेन्ननाडी (87०5 ) कहते हैं। अब 
इनके चार प्रकारों के लक्षण कहता हूं ॥ ५॥ - 
विमर्शः--विदेहे नेत्रस्नावसम्प्राप्तः--अश्लुद्सावः सिरा गत्वा 
नेत्रसन्धिपु तिष्ठति । ततः कनीनक॑ गत्वा चाशथ्रु कृत्वा कनीनके ॥ 
ततः स्रवत्यथासत्रावं यथादोषमवेदनम्‌ ॥ वस्तुतस्तु ये चतुर्विध स्नाव 
कनीनिका सन्धि ( 7770०7 ०७४४४०७ ) से होते हैं। आधुनिक 
नेत्ररोगविज्ञान ने कनीनकसन्धि से होने वाले ख्रावों को अश्रु- 
वाहकावयव रोग ( 727529563 ०९ ४४९ 7.8079779)] &0927/&/05 ) 
माने हैं जो कि निम्न दोते हैं--(३) अश्रुद्वार का बाहर की 
ओर मुड़ना ( /2ए९ए४०070 ०६ ४॥९ 9०४०८०४ ), (२) अश्रुद्वार- 
संकोच या अवरोध (902709535 07 060५० ०९ 0७ 9070- 


यारा पाक ानफमकाककफ एफ फमफनका कक कक /*< 


०० ), (३) अश्रुवाहकनलिकावरोध ( 009४7प०४०ा ०६ ९ 
०७॥७॥४००७५ ), (४७) नासानलूसंकोच ( 50-+०प०८ ०६ ४९ 
7४5७] 00०७ ), (७५) अश्चवाशयशोथ ( 0507ए00०ए5४ ५४५ ) ॥ 
पाकः सन्धों संख्रवेद्‌ यश्व पूर्य 
पूयासत्रावो नेकरूपः प्रदिष्ट: । 
खेत सान्द्रं पिच्छिलं संत्नवेदय: 
श्लेष्मास्रावो नीरुजः सः प्रदिष्ट: ॥ ६॥ 
रक्तास्तावः शोणितोत्थ: सरत्त 
सुष्णं नाल्‍प॑ संख्रवेज्नाति प्षान्द्रमू-। 
पीताभासं नीलमुष्णं जलामं॑ 
पित्ताखाव:ः संस्नवेत्‌ सन्धिमध्यात्‌ || ७ ॥ 
चतुर्विधस्लावलक्षण--सन्धिप्रदेश में पाक होने पर वहां से 
पूथ स्रवित होता है उसे 'पूयासत्राव! कहते हें तथा वह अनेक रूप 
का होता है। जो खाव श्वेत, सान्द्र ( गाढा ), पिच्छिरू तथा 
पीडारहित स्नवित होता है उसे “श्लेप्माखाव! कहते हं। रक्त 
की विक्ृृति से उत्पन्न एवं रक्तयुक्त तथा उष्णता लिये हुये एवं 
अधिक मात्रा में तथा नातिसान्द्र ( पतछा ) जो स्राव बहता 
है उसे 'रफ्तास्राव! कहते हैं। पीछे वर्ण का आभास लिये हुये 
तथा नीलवर्ण, उप्ग और जल के समान पतला ऐसा जो स्राव 
कनीनक सन्धि के मध्य से होता है उसे 'पित्तास्रावः कहते हैं ॥ 
ताम्रा तन्‍त्री दाहशूलोपपन्ना 
रक्ताज्ज्ञेया पबणी वृत्तशोफा | 
जाता सन्धो कृष्णशुक्त उलजी स्या- 
त्तस्मिन्नेव ख्यापिता पूबरलिन्लैः || ८ ॥ 
पर्बणी तथा अलजी--रक्त की विक्षति से कृष्ण और शुझल- 
मण्डल की सन्धि (80९70 ०००४८४) [००४०० ) में ताम्र 
( छाल ) वर्ण का, पतला द्तत्ताकार शोफ होता है जिसमें दाह 
और शूल ये लक्षण होते हैं, उसे 'पर्वणी” कहते हैं। यदि यही 
'बृत्तस्वरूप का शोफ पतला न हो के स्थूल ( मोटे ) स्वरूप का 
हो तो उसे 'अलजी? कहते हैं ॥ ८ ॥ 
विमशंः--यद्यपि इन दोनों रोगों का एक स्थान तथा 
लक्षण और चिह्न प्रायः समान से हैं किन्तु पर्वणी रक्तदोष 
से उत्पन्न होती है तथा इसे साध्य माना है किन्तु अछजी 
सान्निपातिक एवं असाध्य होती है एवं पर्वणी तन्‍्वी 
तथा अलजी स्थूल होती है जेसा कि विदेह ने भी कहा है-शुर्ू- 
कष्णान्तसन्धी तु चौयन्ते5रक्ष्कफान्विता:। पर्वणों पिडका तेैस्‍्तु 
जायते त्वह्डुरोपमा ॥ ताम्रा सदाहचोषोष्णपं।तक्राशुसमाकुछा ॥ कफ- 
पित्त ठु सम्मूच्छथे सह रक्‍्तेन मारुतः॥ शुक्लक्ृष्णान्तसन्धौ तु 
जनयेद्‌ गोस्तनाकृतिम्‌ | पिडकामलजों तान्तु विद्धि तोदाश्र॒ुसड्ूलाम्‌॥ 


क्रिमिप्रन्थिवेत्मेन: पक्मणश्न 
कएडूं कुयु: क्रिमयः सन्धिजाता: | 
नानारूपा वत्मेशुछुस्य सन्धौ 
चरन्तो5न्तनेयन्ं दूषयन्ति || ६ ॥ 
इति सुश्नतसंहितायामुत्तरतन्त्रे सन्धिगतरोगविज्ञानीयो 
नाम द्वितीयोडध्याय; ॥| २॥ 


जा ंंधऔजी आग 0# ४४ 


(७-0. 5५वां शरगवाताव था (?800फ)) ४९१३४ ४०७॥| ४द्वा्चाव3ं, छॉंत्रा266 0५ 6597600 


अध्याय २-३ ] 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


१५ 


#्रकमफथकमकमा 


क्ृमिग्रन्थिरोग--वर्त्म ( 777० ॥05 ) तथा पच्म,( 709 ॥- | वर्त्मरोग नाम--उत्सज्विनी, कुम्मिका, पोथकी, वर्त्मंशर्करा, 


9॥९5 ) की सन्धि में तथा वर्त्म ओर शुकृतमण्डल की.सन्धि सें 
अनेक गअकार के क्रमि पड़कर कण्डू तथा छोटी-छोटी ग्रन्थियां 
पैदा कर देते हैं उसे 'क्मिग्रन्थि? रोग कहते हैं । इस रोग में 
ये क्रमि नेत्र के वर्त्म तथा शुक्ममण्डल की सन्धि को खाते हुये 
( चरन्तः ८ चर-गतिभक्षणयो: ) अन्तनंग्रन ( 796 0७श)] ) के 


5 5 


आभ्यन्तरिक विभागों को भी दूषित कर देते हैं ॥ ९ ॥ 
विमर्श:--जेसे सिर आदि स्थानों में यूका-छिक्षा (जं) 
पड़ जाती है उसी तरह बर्त्म ( पलक ) के वालों में तथा वर्त्म 
और पच्स ( वालों ) की सन्धि में ये जन्तु पड़ कर वहां शोथ, 
कण्दू पैदा करते हैं जिससे रोगी बलपूर्वक उस स्थान को 
अद्जुलि से रगड़ता रहता ह॑ जिससे पलक की धारा (7/वद- 
7घएष्ठा7 ) छिल जाती है और उससें उन जन्तुओं या जूंओं के 
अण्डे भर जाते हैं 
इत्यायुवेद्तच्वसंदीपिकाभाषाटीकाया मुत्तरतन्त्रे सन्धि- 
गतरोगविज्ञानीयों नाम द्वितीयोअ्ध्यायः ॥ २॥ 


ज« >> ७७ आ ४३१९ ६७ ४/६:४४४४-- 


तूतीयोड्ध्यायः । 


अथातो वत्मेगतरोगविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्याम: ॥ १॥ 


यथोवाच भगवान्‌ धन्व्रन्तरि: | २ ॥। 
अब इसके अनन्तर “वर्व्मंगतरोगत्रिज्ञानीय नामक अध्याय 
का वर्णन किया जाता है। जेसा कि भगवान्‌ धल्वन्तरि 
ने कहा था ॥ १-२ ॥ 
प्रथग्दोषा: समसस्‍्ता वा यदा वत्मेव्यपाश्रया: | 
सिरा व्याध्यार्वातिप्रन्ते बत्मेस्वधिकमूच्छिता: ॥ ३ | 
विवद्धञ्न मांस रक्तत्व तदा वर्त्मव्यपाश्रयान्‌ | 
विकाराझजनयन्त्याशु नामतस्ताज्निबोधत | ४ ॥ 
वर्व्मरोगसम्प्राप्ति-जब चात-पित्तादि दोप प्थक-पएरथक्‌ 
रूप में या समस्त रूप में अत्यधिक प्रकुृपित होकर वत्म के 
मध्य में रहनेवाली सिराओं में फेल कर वर्त्म में स्थित हो जाते 
हैँ तथा वहां पुनः अत्यधिक प्रकुपित होकर वहां के मांस तथा 
रक्त को बढ़ाकर शीघ्र वर्त्मभाग में रोग उत्पन्न कर देत हैं। 


आगे उन वर्व्मंगत रोगों के नाम कहता हूं सो उन्हें सुनो ॥३-४॥ 


विमर्शः--उत्मं परिभापा--नयुनगोलकावरक॑ निमेषोन्मेषाश्रयं 
पटलढद्वयं वर्त्म उच्यते | दें वत्मनी, वत्मनी नयनच्छदौ” इति 
कोशः | इन्हें आईलिड्स ( 777०705 ) कहते हैं तथा इनमें होने 
वाले रोगों को वत्मरोग ()5९0525 ०६ ४४८ ९४९॥४१७) कहते हें। 
उत्सज्विन्यथ कुम्भीका पोथक्यो बत्मशकरा | 
तथा5शॉवित्स शुष्काशंस्तथेबानज्नननामिका ॥ ४ ॥ 
बहलं वर्त्म यज्चापि व्याधिवत्मावबन्धकः | 
छिष्टकदेमवर्त्माख्यौ.श्याववरत्म तथैव च ॥ ६॥ 
प्रक्तिनमपरिछिन्न॑ वत्मे बातहतन्तु यत्‌ । 
अबुंदं निमिषग्थापि शोणिताशेश्व यत्‌ स्मृतम्‌ ॥ ७॥ 
लगणो विसनामा च पक्ष्मकोपस्तथैव च | 
एकविशतिरित्येते बिकारा वत्मंसंश्रयाः || ८ | 


अशवित्म, शुप्कार्श, अक्षननामिका, बहलवर्म॑, वर्व्मबन्धक, 
क्लिष्टवर्त्म, कर्दमवर्त्म, श्याववर्त्म, प्रक्‍्लिन्नवरत्म, अपरिक्लिन्न- 
वर्त्म, वातहतवर्त्म, अद्ठुंद, निमेप, शोणितार्श, रूगण, 'विस- 
वर्त्म तथा पचमकोप ये २१ रोग वर्त्मप्रदेश में होते हैं। इनका 
नामतः उक्त प्रकार से वर्णन कर दिया है, अब आगे उनका 
लक्षणों से वर्णन करता हूं ॥ ०-८ ॥ 

विमर्श:--वर्व्मरोगों को ( ॥)5205९5 ०६ (8९ €ए९ ४05 ) 
कहते हैं। उत्सज्िनी, कुम्भिका, अअक्षननामिका ये तीनों वर्व्म 
की ग्न्थियों के रोगों ( 005९85९७ ०९ ४४९ ४6 82705 ) 
में समाविष्ट हो सकते हैं । उत्सद्जिनी तथा“'कुम्मिका को 
(एगाषछद्वॉंणा 007 7्र९००पणांशा ०४४ कह सकते हें । अज्जन 
नामिका को स्टाइ (5४४९ ) कहना चाहिये। पोथकी को 
ग्रेन्यूछर कक्षंक्टीवाइटिस या ट्रेकोमा ( धाथ्याएं॥रए ००शुंप- 
ए९शंधंड 07 ६80070७ ) या अन्‍न्यूलर लिड ( 0 #थापातए 
४१ ) कह सकते हैं। वत्मंशकरा को.( [76९७४०४७ ०६ 8९७०- 
एधंध। 8070 ) के साथ तुलना कर सकते हैं। बहलवर्त्म को 
पिडकायुक्तवर्त्म ( आअपध्एा6 गागबढांग् 07 घ्राशं०0मांध्प ०्ए४: 
0०7 5:५९ ) कृह सकते हैं ॥ छिष्टवर्त्म को एजियोन्यूरोटिक 
इडिसा (470807९07०४० ०९१०:४७) कह सकते हैं । वरत्मकर्दस 
(४० णोॉ०९:४४९ 0]९908४४५ ), श्यावचर्त्म( 0]06:४४४९ 
09690४४४४५ ) वास्तव में वर्त्मवन्‍्ध से लेकर अक्लिच्वर्त्म 
तक के छुः वर्त्मरोग अक्ञषिपुटशोथ ( 0९0९०७७ ०६ ॥09 ) के 
ही प्रकार हैं । वातहतवर्त्म ( ?:छोाजअंड पाए दाब्पांध 
पर7ए९ 57978 ४6 ए््०5०४ 0ऐ)०प्४७५ ए७9९०००० ), 
निमेष ( :४६६९८७४०४$ ०६ ४४७ प्रश्भांधं 7९०२९ 8प०७ ंग्रठु 
6 7775०॥४ ]0ए४007 9209607०) ), चर्व्माच्चुद्‌ ( "घाम०ए० 6६ 
676 ॥03 ), वर्ल्मार्श ( ४४४०७ ), पच्मकोप ([४५०॥४३५, 05- 
०ंध४5 ), अशविर्त्म (2४७॥07ए $077), शुप्कार्श (0070मॉं० 
एशु»)87ए $0777 ) | 

वस्तुतस्तु वर्णनानुसार पोधकी, वर्त्मशकरा, अश वर्त्म, 
और शुपष्काशश एक ही रोग की विभिन्न अवस्थाएं हो सकती 
हैं । जेसे--पोथकी ( 77४०००७ 607 0:णा्ोाः ]0 ) चर्त्म- 
शकरा ( 0:७7ण४७० $077 0६ ]05 ०६ ४४०४००७५७ ) अशवर्त्म 
( 2४ए॥87ए 070१ 0 ४४५०॥००४० ), शुष्का्ज (0॥7070 $००७ 


०६ ए५ए४॥87ए (7००॥0708& ) इनसे सुख्य रोग पोथकी ( '४४- 
जा0०7०० ) हे तथा अन्य 


जे 


उसके उपद्रव हो सकते 
नामभिस्ते समुद्दिष्टा लक्षगेस्तान प्रचच्मह्दे | 
अभ्यन्तरमुखी बाह्योत्सद्वेड्धो वत्मनम्ध या ॥ ६ ॥ 
कल शत रा पद पड चा लता | 
उत्स ध्स्् चत्म उत्सड् 
तथा वर्व्म के भीतर मुख वाली किन्तु बाद अर 
हुई तथा तद्गुप ( इन्हीं छक्तणों वाछी ) एक या अनेक पिड- 
काओं से घिरी हुई (व्याप्त ) पिडका को “उत्सड्लिनी? समझो ॥ 
विमर्शः--उत्सज्लिनी यह वर्त्स में होने वाली ग्रन्थि है इसे 
(एआश्४थं०० ०० प्णश००४४४ ०४४ कह सकते हैं। विदेह ने 


इस पिडका को सन्निपातज तथा स्पश में कठिन और सन्‍्दू- 


वेदनायुक्त मानी है एवं इसके फूट जाने पर सुर्गे के अष्डे के 


हा उसी की बढ़ी हुई अवस्था या. 


(७-0. 9५वात #9॥9706 ७ा। (शव॑प) ४९७१४ ता ४439, 00260 0५ 65760 


१६ सुभ्रुतसंहिता 


रस के समान द्वव निकरकूना लिखा है, जेसे--वर्त्मत्सब्नेंडप्यथो 
जन्तोः सन्निपातात्मजायते । अभ्यन्तरमुखी स्थूला बाह्वतश्रापि 
इृश्यते ॥ पिडका पिडकामसिश्व चिताउन्यामिः समन्ततः। उत्सब्न- 
पिडका नाम कठिना मन्दवेदना । सा प्रभिन्ना स्ववेत्‌ ल्ावं॑ कुक्कु- 
दण्डरसोपमम्‌ ॥ ( विदेहः ) । 


कुम्भीकबीजप्रतिमाः पिडका यास्‍स्तु वत्मजा: ॥ १०॥ 
आध्मापयन्ति भिन्ना या: कुम्भीकपिडकास्तु ता: | 
भीकरृपिडका--कुस्भी के वीज के स्वरूप की वर्त्म प्रदेश 
में उत्पन्न पिडकाएं जो कि फूटने के बाद पुनः फूल (भर ) 
जाती ह उन्हें 'कुम्भीकपिडका? कहते हैं ॥ १० ॥ 
विमशः--ऊम्भीका कच्छदेशोद्धवा दाडिमफलाकारफला लता, 
तद्दीजेन प्रतिमा यास्ताः । यह भी वत्म का ग्रन्थि रोग डे तथा 
इसे 77(607०) 57४९ ॥070९०।०० कह सकते हैं। यह भी 
सज्निपातज होती है जसे--अर्त्मान्तःपेडका ध्माता भियन्ते च 
स्वन्ति च | कुम्भीकबोजसइयगशाः कुम्मीकाः सन्निपातजाः ॥ 


स्नाविए्यः कण्डुरा गु््यों रक्तसघेपसन्निभा: | 
पिडकाश्व रुजावत्यः पोथक्य इति संज्ञिता: ॥ ११ ॥ 
पौथकी--वर्त्म प्रदेश में छाल सरसों के स्वरूप वाली 
पिडकाएं उत्पन्न हे)ती हैं जिनमें से स्नाव बहता दे तथा वे 
कण्डु ( खुजली ), भारीपन और पीडा से युक्त होती हैं उन्हें 
धपोथकी? कहते हैं ॥ ११ ॥ 
विमर्श:--अधोवत्म॑ (7.0४९० 0 ) क्ले श्लेप्सावरण 
( ए७9९०८४) ००शुं०००्रंए७ ) में छोटी-छोटी पिडकाएं हो जाती 
हैं जन्हें ट्रेकोमा ( १7७०४०००० ) या ग्रेन्यूछर कंजंक्टिवाइटिस 
( ७77४४ ००शुंणा्ंशं5 ) या अंन्यूछर लिड ( "छापा: 
]05 ) कहते हैं । इस रोग से पोथकी के लक्षण मिलते हैं । 


यह एक चिरकालिक तथा अतिसंक्रामक रोग माना जाता 
है। इस रोग में पछक के भीतर अनेक पिडिकाएं निकल 
आती हैं जिसमें नेत्रों से अश्रुख्राव, कंकर के समान गड़ना, 
पलक खोलने में कष्ट, अ्रकाशासह्यता आदि मुख्य छक्षण होते 
हैं। रोगारम्भ में यदि योग्य चिकित्सा न की जाय तो अनेक 
उपद्वव उत्पन्न होकर दृष्टि को भी हानि पहुंच सकती है। 

दृतु तथा प्रसार--अभी तक वेज्ञानिकों में इस रोग के 
जनक फीटाणुओं के विपय म॑ एक मत' नहीं है। “नग्रची? 
: नामक जापानी वेज्ञानिक ने एक विशिष्ट प्रकार के कीटाणुओं 
को इस रोग की उत्पत्ति में कारण माना हैं। एक जर्मनी 
वैज्ञानिक ने एक विशिष्ट प्रकांर के पिण्ड ( ?70४०:९४५ वं॥0प- 
8709 9०११४८७ ) को इस रोग का उत्पादक माना दहै। वातात- 
प्रजोधूमयुक्त वातावरण में काम करने वाले व्यक्तियों में 
भी यह रोग अधिकता से पाया जाता है। इस रोग का उत्पा- 
दन संसर्ग से होता ढे। पोयकी से पीडित रोगी का नेन्नगत 
स्राव स्वस्थ व्यक्ति के नेत्र में छयने से रोग उत्पन्न होता है। 
रोगी अपने हाथ से, रूमाल या वस्तर से नेत्र को पोछता है 
उसी रूमाल से स्वस्थ व्यक्ति अपनी आँख पोंछे तो रोग हो 
सकता है। किसी री को पोथकी होने पर उसके दूषित हाथ 
या कपड़ा बच्चे की आंख में रछग जानें से उस बच्चे को भी 
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पोथकी हो जाती है। जिस विस्तर या तकिया पर पोथकी 
का रोगी सोता है उस पर अन्य स्वस्थ व्यक्ति सोवे तो उसे 
यह रोग हो सकता है। पोथकी-अस्त रुग्ण के नेत्र में काजल 
लगाकर यदि उसी शलाका से दूसरे व्यक्ति को काजल लगाया 
जाय तो उसे यह रोग हो जाता है । काजल लगाने की था 
भारत में अत्यधिक है अतः यह दृषित शलाका रोगग्रसार में 
अत्यधिक भाग लेती है । 


लक्षण तथा चिह--(१) जरूल्लाइ--धघूप, घूम तथा वायु से 
यह बढ़ जाता हैं । “ल्ाविण्य: । (२) प्रकाशासब्ता--कुछ रोगी 
कई दिनों तक अंधेरे कमरों में पड़े रहते हैं |“ सेग के सौम्य 
होने पर काले चश्मे रगाकर वाहर निकलते हैं। आाचीनों ने 
भी स्पष्ट कहा हे--शक्तो नाकंप्रभां द्रष्ठुनू? । (३) वेदइना--दानों 
के कारण नेत्र में किरक्विरी या गड़न होती है जिससे वेदना 
असद्य हो जाती है। रात्रि के समय यह वेदुना अत्यधिक होती 
है और दिनमें क्िरकिरी कम अतीत होने से वेदुना भी कम 
होती ह। आचीनों ने इसे “शक़पूर्णाभमेव च? कह कर वर्णन 
किया है | नेत्रोन्मीलनाक्षमदा--नेत्र में छाली, अश्वस्नाव तथा 
मल ( गीड या कीचड़ ) के अत्यधिक होने से नेन्न चिपक 
जाते हैं । इसी का वर्णन आचायों ने “न नेत्नोन्‍्मीलनक्षम/ इस 
रूप में किया है । 

दर्शनपरीक्षा-परकों को उलट कर देखने से वे लाल 
दिखाई देते हैं । स्पर्श से खुरदरे प्रतीत होते हैं । उनके भीतरी 
भाग सें सप्प के समान उभरे हुये अनेक दाने होते हैं। किसी 
में ये दाने साबूदाने जसे श्लेप्मावरण सें भरे हुये दिखाई देतें 
हैं । अथवा शहतूत के फल के ऊपर जेसा खुरदरापन होता है 
वसा श्लेप्मावरण बन जाता है। ऊपर के पलक सें ये दाने 
अधिक होते हैं जिस से पलक शोथयुक्त हो जाता है। कुछ 
सप्ताह के बाद छोटे दाने कठिन दानों के रूप में परिवर्तित हो 
जाते हैं, इनका वर्ण पिड्नल, देखने में स्वच्छु तथा गोलाक्ृति 
तथा नेन्न श्लेप्मावरण को उभारे हुये होते हैं। कुछ मास के 
बाद यह उभरा भाग या दाने शोषित हो जाते हैं तथा उनके 
स्थान पर श्वेत पंक्ति या दाग दिखाई देते हैं । 


क्रमिक अवस्थाएं--प्रथमावस्था ( # &४४९ )--इस दशा में 
नेत्र में छालो, अश्रुस्ताव, प्रकाशासहिप्णुता, नेन्रोन्‍्मीलन में 
कठिनाई, प्रातःकाल सें पलकों का चिपकना, आंखों में किर- 
किरापन ( गढ़न ) आादि। यह स्थिति ४ से ६ सप्ताह तक 
रहती है तथा इस समय योग्य उपचार किया जाय तो रोग 
शान्त हो जाता है कुछ रोगियों में तीदणावस्था के क्षण और 
चिह्न श्रतीत न होकर नेत्र में रोरे बढ़ते हैं जिससे ऊर्ध्व॑वर्त्म 
गत श्लेप्मावरण (४7४४) ०००|०००४४०७ ) में उभार अछ्डर 
(९४७७॥॥ ) दिखाई देते हैं । 

द्वितीयावस्था--( 7770 ४४४४९ ) इसमें प्रथमावस्था की 
अपेक्षा दाने कुछ मोटे हो जाते हैं । ये देखने में भरे डे 
या पीतवर्ण ( ४९॥०७७॥ ) गोल तथा प्रकाश के पराव्तक 
होते हैं। ये अधिकतर वर्त्मको्णों (११०००४ ) में होते हैं। इस 
दशा में एक सिराओं का गुच्छा कृष्णमण्डल- ( 0007०» ) की 
ओर जाता हुआ दिखाई देता है। जो कि प्रारम्भ में श्वेतः 


कृष्णमण्डल के ऊपर के आधे भाग तक पहुँचने तक काफी 
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नई आओ यथा थी पी की फीफा काका कम कक 


तेजी से बढ़ता पश्चात्‌ ऊपरी स्तर पर वहां एक पित के वरावर 
का त्रण बना लेता है जिसे 7:४०१००४४/००५ ००९० या 'पोथकी 
चरण! कहते हैं। अन्त में सम्पूर्ण क्रण्णमण्डल ब्ण से ग्रस्त हो 
जाता है। . इस अवस्था सें दृष्टि-शक्ति मन्द पड़ जाती है। 
रोग के अधिक तीत्र होने पर त्तारासण्डल झोथ (75 ) 
भी हो जाता है। 

तृतीयावस्था ( 70770 5४४८९ )--इससें रोपण का काय 
होता है अतः इसमें उक्त दोनों अवस्थाओं के छत्तण मिलते 
हं। अछुर ( ?०७9]7 ) तथा दाने अद्श्य होने लगते हैं किन्तु 
नेत्रश्छेष्माचरण अपनी प्राकृतिक स्थिति सें प्राप्त नहीं होता 
हैं! वत्मंगत श्लेप्सावरण ( १४४5४) ००णारंणाऋार० ) से पतली 
धारियोँ ( 8900५ ) तथा ब्रणवस्तु ( 8५५5 ) बन जाती 
कभी-कभी जाहोपस दिखाई देती है। रोपणादस्था में 
पत्सकोण का श्छेष्माचरण पाण्डु व नी ( 8णंआ छा ) 
दिखाई देता हे 

चतुथावस्था ( #०0प7०४ ४७86 )-इस दर्या मं क्प्णसण्डल 
(००४७५ ) पोथकी द्वारा आक्रान्त होता है अतएव अनेक 
उपद्रव उत्पन्न होते हें--वत्मंगतश्लेप्मावरण सें ब्रणवस्त का 
संकोच हो जाने से पच्मकोप, वत्म का अन्‍्तरावर्त्तन 
( 8॥४7०7०० ) या वाह्मायत्तन ( 9 +70एप्न अजकाज़ात 
( 8॥ए79)०0१७ ) तथा शुक्ति ( 2(९:०७४३७ ) प्रद्शति उपद्रव॒ 
हो जाते हैं । | 

उपद्रव-प्रारम्भ से उचित चिकित्सा न करने से रोग 
जीण होने पर निश्च उपद्ृव एक या अधिक प्रमाण में हो 
सकते हे--रक्तराजि ( (७7०७४ ), अन्वण तथा सत्रण शुक्र 
(0920ं४९५ ४4 ००४7९७ णे८९८० ), पच्मकोप ( 'व०्मांत्रआंड 
व5४रग्रांडड5 ७70 ९०४००एॉण० ), वर्व्मशोथ या वस्म॑बन्ध या 
( 8|९ए9रप ५७) पछक और गोलक की संलझता ( 80७ 


0९9०॥४४०० ), नेन्नश्लेप्सावरण शुष्कता (४९८००४७), अश्याशय 
जशोथ (728077०००५४४५ ) | 


पिंडकाजिः सुसूह्माभिघनाभिरमिसंवृता | 
पिडका या खरा स्थूला सा ज्ञेया वस्मंशकरा ॥ १२॥ 
वत्म॑शकंरा-वत्मप्रदेश सें खर ( ककश ) एवं स्थूछ 
( मोदी ) एक पिडका अन्य सूक्ष्म ( छोटी-छोटी ) तथा घनी 
( कठोर ) पिडकाओं से .व्याप्त रहती है उसे “वत्मंशकरा! 
कहते हैं ॥ १२॥ 
विमशः--विदेह ने वत्मझकरा को सन्निपातज भानी है 
यथा--सुसूक्ष्मपिडकाकीर्णा या स्थूला पिडका खरा । जायते-सन्नि- 
पातात्तु वत्मंशकरिकेति सा ॥ वत्मंशकरा भी पोथकी ही की एक 
अबस्था-विशेष होनी चाहिये । इसे ७:७0०॥४० ६0०77 0५ 
(६ 7५७८७०००० कह सकते हैं। 
एवोरुबीजप्रतिमा: पिडका मन्दवेदनाः ! 
सूक्ष्मा: खराश्र वत्म॑स्थास्तदर्शोवत्म कीत्त्येते ॥१३॥ 
अशोवत्म--वत्मंप्रदेश में ककड़ी (खीरे ) के बीज के 
कार की, मन्द्‌ वेदनाथुक्त, सूचम तथा खर (तीचणाग्रवालो) 
पिडकाएँ उत्पन्न होती हैं उन्हें 'अशोवत्म कहते हैं ॥ १३ ॥ 
विसशः--विदेह ने इन पिडकाओं को वत्संपच्मसन्धि के 


अन्दर तथा बाह्ष प्रदेश में सज्निपात से उत्पन्न होना लिखा है, 
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जंसे--नौरुजा कठिना वत्म॑पद्ष्मान्तर्वाद्मतों5पि वा । पिडका सतन्नि 
पातेन तदशॉवत्म॑ निर्दिशित्‌ ॥ यह अदा वित्म सिएा]॥79 ०४०४7 
६४४०४॥०7७ हो सकता है । 


दीर्घो5छ्छरः खरः स्तव्घो दारुणो वत्मसम्भवः | 
व्याधिरेष समाख्यातः शुष्काश इंत सज्ञत: ॥१४॥ 
शुष्कार्श-वत्मप्रदेश से उत्पन्न लम्बे रूम्बे अक्लर सदृश, 
खर, स्तव्ध ( कठोर ) और अति कष्टदायक विकार को 
शुप्काश! कहते हैं॥ १७ ॥ 
विमहशः--विदेह ने शुप्काश को सन्निपातजन्य तथा वत्म 
के भीतरी प्रदेश से होना लिखा है, ज॑से--ब्रत्म स्यन्तर्गत त्वश् 
शुष्क॑ स्थूलख् दारुणम | जायते सन्निपातेन तच्छुप्काश: प्रकीतितम्‌ ॥ 
आधुनिक विचार से शुब्करा् भी एएटवग्ांठ 7 ठग फ़॥- 
;४ए +77०0॥07४7० ही च्द। 


दाहतोदवती ताम्रा पिडका वत्मंसम्भवा | 
सद्री मन्दरुजा सूच्मा ज्ञेया साउड्नननामिका ॥२४॥ 
अननामभिका--वस्म प्रदेश में उत्पन्न पिडका जिंसमें दाह, 
सूई चुभोने की सी पीड़ा होती हो तथा बण सें ताश्न, स्पश 
में झदु, अल्प पीढ़ा एवं सूचम स्वरूप की हो उसे अज्षन- 
नामिक्रा' कहते हैँ ॥ १५॥ 
विमशः->अश्ननामिका-इसके वाह्म तथा आशभ्यन्तर दो 
भेद होते हैं; बाह्य को (१:0९0०४ ६५५९ ॥07१९०।४॥) कहते हैं। 
उसकी उत्पत्ति ज़ाइसरू पिण्ड ( 2055 ४0भा0१ ) के शोथ से 
होती है। आंभ्यन्तरिक अक्षननामिका को 'कुम्भीकपिडका' 
(77(४०४७/ 5६५९ ॥070०ण४०) कह सकते हैं । इसकी उत्पत्ति 
पलक की कोमलास्थि से अवस्थित मेइकढोमियन पिण्ड के 
प्रदाह से होती है। इसका अवस्थान विल्कुल धारा पर न 
होकर कुछ ऊपर के भाग में होता है। बाह्य में वेदना कम 
तथा आशभ्यन्तर में अधिक होती 


वर्त्मोपचीयते यस्य पिडकाभि: समनन्‍ततः | 
सवणामिः समाभिश्च चविद्याद्‌ बहलवत्म तत्‌ ॥१६॥ 
वहलवतत्म--जिस मनुष्य का वत्मभाग चारों ओर से त्वचा 
के समान वर्ण वाली तथा एक समान आकृति की पिडकाओं . 
से आच्छादित हो जाता है उसे बहलवत्म रोग जानो ॥ १६॥ 
विमदः--बहलवत्म को बहुपिड़कायुक्त वत्म (४०४७७ 
नागोब्ष०घ 05 प्यशं००णांग। ००३४८ ०० ४५४९० ) कह सकते हैं । 
कण्डूसताइलपतोदेन वत्मशोफेत यो नरः 
न सम॑ छादयेदक्षि भवेद्‌ बन्ध: स वत्समनः || १७॥ 
वत्मंबन्ध--जो मनुष्य खुजली वाले तथा कुछ सुई चुमोने 
की सी पीड़ा से युक्त वन्‍्मशोफ से नेत्र को पूर्ण रूप से बन्द 
नहीं कर सकता हो उर ९ग को “वत्मंबन्ध' कहते हैं ॥ १७॥ 
मृद्वल्पवेदन ताम्रं यद्वत्मं सममेव च | 
अकस्माश्च भवेद्रक्त छ्िष्टवत्मे तदादिशेत्‌ ॥ १८ || 
छिष्टवत्म॑--नेत्र का वत्म भाग ( पछक ) सहसा € बिना 
किसी कारण ) झूदु ( प्रकपिछा ) तथा अल्प पीड़ा से युक्त 
एवं वर्ण में प्रथम ताम्र तथा बाद्‌ में रक्त हो जाता है उसे 


क्लिश्टवत्म' कहते हैं ॥ १८ ॥ 
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श्प 


विमशः--विदेह ने कफ से दूपित रक्त के द्वारा दोनों वत्स 
के मांस के विक्ृत होकर बन्धुजीब (गुलूुदुपहरिया>जपापुप्प) 
के समान हो जाने को 'छिष्टवत्म” लिखा है--छेष्मदुट्टेन रक्तेन 
छिष्ट मांसमिवोभयम्‌ | बन्धुजोवनिभं वर्त्म छिष्टवर्त्म तदुच्यते ॥ 
किष्टव॒त्म को “एथ्ियो न्यूरोटिक इडिमा ( 2४8५0 :९४7००८ 
०९१९००५ )' कह सकते हैं । 


छिट्ं पुनः-पित्तयुतं विदहेच्छोणितं यदा | 
तदा क्िन्नत्वमापन्नसुच्यते वत्मकदमम्‌ ।। १६ |। 
वत्मंकर्दम--छ्लिष्टवत्म रोग की दुशा ही सें पित्त से युक्त 
होकर रक्त विदाह उत्पन्न करके वर्त्म भाग को छिन्न ( आदर ) 
कर देता है इस अतस्था को “वत्मकर्दम” कहते हैं ॥ १९ ॥ 
विमर्शः--चत्मऋदम का ता परो८€ा५४।७९ । ॥) 0 ४ 6 | 
के साथ समता हो सकती है| इसमें वत्म मोटे तथा कीचडयुक्त 
हो जाते हैं। यह रोग सकन्निपातज होते हये भी साध्य 
माना गया है । 


यद्व॒त्म बाह्मतोंउन्तश्र श्यावं शूनं सवेदनप | 
दाहकण्डूपरिक्केदि श्यावतरत्म॑ति तन्‍्मतप ।| २० |॥ 
श्याववत्म--जिस मनुष्य का वत्म बाहर तथा भीतर से 
श्याव ( धूम्र, काल्य ) हो जाय तथा उसमे शोथ, वेदना, 
दाह, कण्डू और झेद उत्पन्न दो जाय उसे 'श्याववत्म' कह ते हैं॥ 
विमश --श्या वच रत्म का सादइश्य ७0]0९४४४४४९ 90फञाप- 
४४५ के साथ हो सकता है। विदेह ने श्याववत्म को त्रिदोपज 
माना है--दुष्टः इलेप्गा मरुतित्त वर्त्मनोश्वीयते यदा । अशिदग्प- 
नि श्यावं स्याववर्त्मति तद्विदुः ॥ 
अरुज॑ बाह्मयतः शूनमन्तः छिन्न॑ स्रवत्यपि | 
कण्डूनिस्तोदभूयिप्र छिन्नवत्म तदुच्यते ।! २१ ॥ 
क्लिन्नवर्त--इस रोग में बर्व्म का बाह्य भाग शोथयुक्त 
तथा पीडारहित हो ता है किन्तु वत्म का आन्तरिक भाग छेद 
तथा खावयुक्त होता है एवं उसमें कण्डू तथा ख्‌ई चुभोने की 
सी पीड़ा अधिक होती ह इसे 'छिन्नवत्म' कहते हैं ॥ २१ ॥ 
विमशः--किसी आचाय ने इसका “प्रछिन्नवत्म' नाम 
रखा है तथा चक्षुप्येण ने 'पिन्च! नाम लिखा ह--श्ज्ं प्रकिलयते 
बर्त्म कण्डूमन्मन्दवेदनम्‌ । विद्यात्यक्रिलक्षवर्तोति तत पिछ सन्नि- 
प।तजम्‌ ॥ 
यस्य धौतानि धौतानि सम्बध्यन्ते पुनः पुनः | 
बर्त्मोन्यपरिपक्कानि विद्यादछ्िन्नवस्म तत्‌ ॥ २२ ॥ 
अछिन्नवत्मं-- जिस मनुष्य के वत्म बार-बार धोने पर भरी 
चिपक जाते हो तथा पाक न हो उसे “अछिन्नवत्म' कहते हं । 
विमशः-व्रिदेह ने अछिन्नवस्म की पिन्न संज्ञा रखी ह 
जसे--प्रश्नालितेन्‍्थव्रा मृष्टे आनग्ेत पुनः पुनः । अपरिक्िन्नवत्मेति 
तत्पिछठमिति निर्दिशेत ॥ कुछ आचार्या ने पिन्न रोग को स्वतन्त्र 
मानकर ही उसका पएथक वणन क्रिया ह-पित्तइलेप्मप्रकोपेण 
त्मान्तः परिपाव्यते । ताभ्र नि्लोम तथ्चापि विशिष्ट पिछलक्षणम, ॥ 
आचार्य बाग्भट ने कुकृणक आदि अट्वारह रोगों की पिन्न संज्ञा 
डे ९ बर मिट), मम से 
रखी है । उक्त वत्मवन्धादि से अकछिन्नवत्मंपयन्त्तः ६ वव्म रोग 
अन्तिपुटशों थ ( (१९०४९७॥५ ०! ॥0५ ) के अन्दर समाविष्ट होते 
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पम्प 


हैं। बत्मशोफ दो प्रकार का माना गया है--( १ ) शोफ या 
निष्क्रिशोफ--( ०0 404070079 ९0९७७ )(२) बण- 
शोथ या सक्रिय शोथ--( फब्रय्राा8६07ए ९१९०४७ ) प्रथम 
प्रकार का शोथ वृक्कषविकृति, हृदयविकृति, यक्ृतविकृति तथा 
फुफ्फुसबिकृति से होता है। कचित्‌ इस शोथ में अलर्गी 
( :५॥९ए४७ ) भी कारण होती है। अलर्गीजन्य शोथ को 
एज्ियो न्यूरोटिक इडिमा” कहते हैं। सुश्रुत का कलिष्टवर्त्म 
इसमें समाविष्ट हो सकता है। वर्त्मबन्ध रोग भी इस निष्क्रिय 
शोफ सें समाविष्ट हो सकता है। द्विंतीय प्रकार के शोथ में 
वत्मकदुम, श्याववत्म, छिन्न कत्म-तथा अकछिलन्नवर्त्म का समावेश 
हो सक्रता है। वर््मशोफ को ब्लिफेराइटिस ( 8९७४5 ) 
कहते हैं । यह ब्लिफेराइटिंस अभिघात, विसप॑, विद्वधि, 
अस्जननासमिका, अभिध्यन्द, मधुमक्षिकादिकीटदंश एवं अन्य 
नत्ररोग तथा नासाक्ोटरशोथ गअभ्ठृति कारणों-से उत्पन्न होता 
है। ब्लिफेराइटिस के भी दो भेद हैं--( १ ) सब्नणवत्मेंशोथ 
( 0॥/ ९०००५ ॥९|॥४मं४ं3 ) तथा ( २ ) अन्नण या शुष्क वर्त्म- 
जोथ (8 ;0७0 प्५ ॥6 8075 ) सुश्रुतोक्त वत्मंकदंम तथा 
क्िन्नवत्म का समावंश अथम प्रकार के ब्लिफेराइटिस से तथा 
श्याववच्म का समावेश द्वितीय प्रकार के ब्लिफेराइटिस सें हो 
सकता है । 


बिमुक्त पन्थि निश्वेष्ट बत्मे यस्य न मील्यते | 
एतद्भातह॒त॑ विद्यात सरुज यदि वाउरूजम्‌ ॥ २३ ॥ 
वातदत वर्त्म--जिस मनुष्य के वत्म तथा शुक्त भाग की 
सन्धि के मुक्त हो जाने से वत्म खुली हुई अवस्था सें तथा 
चेष्टारद्धित हो जाते हों और नेत्र बन्द नहीं होते हों तथा 
किसी रोगी के वस्म में पीड़ा होती है तथा किसी में पीड़ा का 
असाव होता है उस रोग को 'वातहत वत्म' कहते हैं ॥ २३॥ 
विमशः:--इस रोग सें सातवीं मस्तिप्कीय नाड़ी (९:४९) 

का घात या विक्वति हो जाती ( ए॥ए७ांड ०६ ४४6 हां 
ढायांत।। ॥९706 5पफ ज्राद .6 ए्रप5०06९ 07एं6पहतंड [७ - 
ए९४४७॥ ) जिससे पलकों का स्वाभाविक काय नष्ट हो 
जाता है। निम्न दशाया रोगों में पलकों के बन्द न होने 
से आंखें खुी रहती हं--(१) वातहतवरत्म--इस रोग का 
/800४॥४४॥0७५ लेगो पथाल्मस रोग के साथ लक्षण मिलता 
है। इस रोग से पलक खुले ही रहते हें जिससे नेत्र बन्द नहीं 
होते यहां दक्क कि निद्रात्रस्‍्था में भी आंखें खुली रहती हैं। 
वास्तव मे मस्तिप्क की सातवी वातवाहिनी (४८०४९) का घात 
हो जाने से ही यह दद्या उत्पन्न होती है। (२) बहिगलगण्ड 
( ॥700]॥0॥76 ४४०४८ )--इस रोग से मेन्नगोलक ( 29० 
४४! ) के बड़ा हो जाने से भेत्र बन्द नहीं हो पाते हैं। (३) 
नेत्रगोलकभश्रंश--इसमें नेत्रगोलक अक्षिगुहा से बाहर रूटकने 
लगता है । 

बत्मोन्तरस्थं विषम ग्रन्थिभूतमवेदनमू | 

विज्ञेयमबुदं पुंसां सरक्तमवलम्बितम्‌॥ २४ ॥ 

, वर्त्मवुंद-वर्व्म ( पलकों ) के आन्तरिक भाग में उत्पन्न 
होने वाले तथा आकृति सें विषम और ग्रन्थिभूत ( गांठदार ) 
एवं वेदुनारहित तथा पित्त और रक्त के अनुबन्ध से लावण 


॥ 
ई 
! 
|| 
| 
। 
| 


अध्यायः ३ ] 
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वाले व वर्म के किनारों से लूटकते हुए होते हैं इन्हें 'वर्व्माचुद 
कहते हैं ॥ २४ ॥ 


विमश ---वर्व्माचुंद्‌ को ""ण०४० ०९ ४९ 05 कहते हैं तथा 


रक्तविक्ृतिजन्य होने से रक्तालुद ( 3.४००४७७ ) की श्रेणी में 
गिने जाते हैं । 


निमेषिणीः सिरा वायुः प्रविष्टो वत्मेसंश्रयाः | 
चालयत्यति वत्मानि निमेषः स गदों मतः ॥ २५॥ 


. निमेष--भ्रकुपित वात्त वर्व्माश्नित निमेषिणी सिराओं सें 
प्रविष्ट होकर वरव्म को अधिक चल्ाय्रमान ( गतियुक्त ) कर 
देता है उसे 'निमेष रोग” कहते हैं ॥ २०५ ॥ 

विमशः:--यदवलेन निमेषोन्मेषौ भवतस्ताः सिरा निमेपिण्यः । 
वायुः वत्मैसंश्रया निमेषिणो: सिराः प्रविष्टः सन्‌ वर्त्मानि: चाल्यती- 
त्यन्वयः । “वत्म॑संत्रयाः? इत्यत्र 'सन्धिसंश्रयाःः इति पाठान्तरम्‌ । 
तत्र सन्धिसंश्रया वत्मैशुक्लगता इत्यर्थ:। चक्षुस्थेण ने निसेषिणी 
सिरा के स्थान पर उन्मेषिणी सिरा का ग्रहण किया है ॥ तथा च 
विदेह:--उन्मेपिणी: सिरा वायुः प्रविश्य चावतिएते । अत्यर्थ चालये 
दृत्मे निमेषप: सन सिद्धय॒ति ॥ बत्मसंश्रितनिमेषिणी सिरा से 
यहां पर तृतीय मस्तिष्कीय वातसूत्र की विकृृति ( “ी९०- 
५03 07 पर व कशयांडों 7॥९79९४ उप एं॥५४ 0॥९ प्राप्5०९ 
3९एण०० ए७ए९7७) ) हो जाने से ताव्पय द्दे ॥ वस्तुतस्तु एक 
नेश्नोन्मीलनी पेशी ( 7,९ए४४07 छ]श)०७ 5०६४४०४५ ) जो 
कि परूक को ऊपर उठाती है तथा दूसरी नेत्रनिमीलिनी 
पेशी ( 0:9०प४४४५ ए०७४)०००7 ) जो कि वत्म को नीचे 
गिराती है, नेत्रवत्म की चेष्टाओं से सम्बन्धित है । इन पेशियों 
में मुख्यतया दो रोग होते हैं प्रथम को अक्षिपुटनिमीकून 
( (९०४४७) तथा द्वितीय को अत्षिपुटनिमीलनाभाव ( 7+08०- 
ए४8070०$ ) कहते हैं। प्रथम रोग ( अक्षिपुट-निमीलन ८ 
2(०अं5 ) बातहत वत्म के अन्दर सदयाविष्ट होता हैं। इस रोग 
में रोगी ऊपर के पछक ऊंचा नहीं उठा सकता है किन्तु ऊपर 
की ओर देखने की इच्छा होने पर रुणण लऊलाटपेशियों को 
ऊपर की ओर खींचता है जिससे भ्रप्रदेश सें सिलवर्टे पड़ 
जाती हैं । इससे भ्र ऊपर उठता है किन्तु पलक उसी दशा सें 
रहता ह्ढे ॥ ऊर्ध्वाक्षिपुटनिमीलन ( 2005५ ॥|९०॥४४०७(०5३$ ) 
के भी दो भेद होते हैं । (१) मिथ्यानिमीलन जो कि पोथकी 
( 7४४०१००७७ ) से होता है। (२) ग्रथार्थनिमीलन । इसके 
भी २ भेद होते हैं । प्रथम को “जन्मवलप्रवृत्त” (20॥:/९॥/६४)) 
तथा द्वितीय को “जन्मोत्तरकालूज' ( 4०१०४०० ) कहते हैं । 
इस तरह उक्त निमेष नामक रोग तृतीय तथा सप्तम मस्ति- 
प्कीय सबञ्बालक वातवाहिनियों के विकार से होता है। अष्टाज्- 
हृदय में निमेष का निम्न लक्षण है--चालयनू वत्म॑ंनी वायु- 
निमेषोन्मेषणं मुह: | करोत्यरुढ निमेषोष्सौ““'॥ (अ. हू. उ. अ. 4) 
'वायुवेत्मेनी चालयनू निमेषोन्मेषणं पीडारहितं पुनः पुनः करोति? 
( सर्वाज्ञसुन्दरी ) 

छिन्नारिछन्ना विवद्ध॑न्ते व॒त्मेस्था मदबो5द्भुराः | 
दाहकण्डूरुजोपेतास्तेडशःशोणितसम्भवाः ॥ २६ ॥ 


वत्मांशः--वस्मंप्रदेश में रक्त की दुष्टि से उत्पन्न होने वाले 
तथा स्पश में मुछायम अछुर तथा जो बार-बार काटने पर 
भी बढ़ते ही हों एवं जिनमें पित्तानुबन्ध से दाह, कफालुबन्ध 


। गए परतन्त्रम का 
(०-0. 30वा। 90906 (ा (29/॥0॥) ४९०४ ४0०॥ ५9749, (09269 0५ ९०ावरणा | 
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से कण्दू तथा वातानुवन्ध से वेदना होती हो उन्हें “वर्त्माश 
कहते हैं ॥ २६ ॥ 

विमर्श ः--वर्त्माश-इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि अश एक 
शत्रु के समान प्राणनाशक भयंकर रोग है इसी लिये कहा 


है कि--अरिवत प्राणान्‌ श्णातीत्यशः। प्राचीनों ने अपान, हस्त, 


पाद, नाभि, लिह्ल, नेत्र आदि स्थानों में कुपित हुये दोप 
व्वेचा, मांस और मेद को दूषित करके अनेक आक्ृति के 
मांसाहछुर उत्पन्न कर देते हँ उन्हें 'अश” कहा है । दोपास्त्वड 
मांसमेदांसि सन्दृष्य विविधाकृतीन। मांसाकुरानपानादों कुर्वेन्त्य- 
शॉसि ताअगुः ॥ किन्तु वर्तमान चिकरित्साविज्ञान ने अश को 
सिराओं का विकार माना हे । आचाय विदेह ने तो आधुनिक 
विज्ञान के आविष्कार के पूथं ही अश को स्पछतया सिरा- 
विकार कहकर लिखा है--वायुः झोणितमादाय सिराणां प्रमुख 
स्थितः | जनयत्यडूरं तात्र॑ व॒त्म॑ंनि च्छिन्नरोहणम्‌ । तच्छोणिताशों5- 
साध्य॑ स्याद्रक्तल्नाव्यय नीरुजम्‌ ॥ आधुनिक मत से वत्मंप्रदेश में 
होने वाला अछुराकृति यह विकार वाटंस (५४४४४७) कहलाता है। 
अपाक्‌ः कठिनः स्थूलो ग्रन्थिवस्मंभवोडरुजः | 
सकण्ड्ू: पिच्छिलः कोलप्रमाणो लगणस्तु सः ॥२७॥ 
लगणः--वत्मंग्रदेश में कोल ( छोटे ब्रद्रीफछ ) के प्रमाण 
की अन्थि तो कि पाकरहित, स्पश में कठिन, स्थूछाकृति, 
पीडारहित या अल्पपीडाकारक, कण्ड्युक्त और पिच्छिल हो 
उस रूथण कहते हू ॥ २७ ॥ 
विमंशः--लगण को 'अलरूगणः तथा कुछ छोग “नगण!' 
भी कहते हैं । यह श्लेप्मजन्य विकार है जसा कि सात्यकि ने 
लिखा है--वरत्मो परिष्टाद्यो ग्रन्थिः कठिनों न विपच्यते । नीरुजो 
लगणों नाम रोगः इलेष्मसमुद्धवः॥ आधुनिक विज्ञान में इस 
रोग को 0॥&9४7०7 करुते हैं। इस रोग में पलक की स्वेद्‌- 
वाहिनी नलिका के मार्ग के बन्द हो जाने के कारण '९७०- 
प्रगांधया 8७70 बढ़ती है तथा साथ ही टासंठ के आसपास के 
तन्तुओं में भी चिरकालीन शोथ हो जाता है इसी को '७5७) 
०५४ तथा 8७7४७) ६४०००४० भी कहते हैं । 
शूनं यद्वत्म बहुमिः सूच्मेश्छिद्रे: समन्वितम्‌ | 
बिसमन्तजल इव॒ बिसवत्सेति तन्‍्मतप्र ॥ रं८ ॥ 
विसवत्म:--वस्म में शोथ तथा अनेक सूच्म छिद्र हो जाते 
हैं, जेसे कि जल में होने वाली बिस ( झुणाल ) में अनेक 
छिंद्र होते हैं अत एव इस रोग को 'बिसवत्म' कहते हैं ॥२८॥ 
विमशः--यह रोग सन्निपातज होते हुये भी साध्य है 
किन्तु सात्यकि ने इसको दुश्चिकित्स्थ साना है--विसस्योपचित- 
स्पेव वहुमांससिरामुखम्‌ । विसवत्मेंति जानीयाद दुश्चिकित्स्य॑ त्रिदोष- 
जम्‌ ॥ वर्तमान ग्रन्थों सं इसका वर्णन नहीं मिलता है। सम्भव है 
पीतसपषपिका (£७०४॥७)७७००७) के समान यह भी एक विकार है। 
दोषाः पक््माशयगतास्तीचणाम्राणि खरराणि च | 
निबत्तयन्ति पक्ष्माणि तेघुट्टख्वाक्षि दूयते ॥२६॥॥ 
उद्धतेरुद्धतं: शान्तिः पक्ष्माभश्वोपजायते | 
वातातपानलद्वेघी पत्मकोप: स उच्यते ॥३०॥ 
इति सुश्रतसंहितायामुत्तरतन्त्र ब॒त्मेगतरोगविज्ञानीयो 
नाम तृतीयो<5ध्यायः ॥ ३॥ 


>>म्णफिष्ि कि सि/ि 3 रे फिसिनीननन-- 
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पक्ष्मकोप--प्रकुपित वातादिदोप पच्माशय €वत्म ) में 
जाकर पच्म ( बालों ) को तीचणाग्र ( नोकीले > और खुदरे 
कर देते हैं तथा पलक भी मुड़ जाते हैं और उससे नेत्र में 
रगड़ पदा होने से नेत्र सें पीड़ा. होती है । इस रोग सें पद्म 
के कई बार निकाल देने से शान्ति होती है। इस रोग से 
रोगी वात, धूप और अभि को सहन नहीं कर सकता है । इस 
रोग को 'पच्मकोप” कहते हैं ॥ २९-३० ॥ 


कब] 


विमशः--अन्य आचार्यों ने इस रोग को उपपच्म नाम 
से वर्णित किया है--पक्ष्मोपरोधो वातेन कोठोषन्तमुंखरोगवान्‌। 
रोमेरन्तमुखेरन्यैरुपपक्ष्म मलेसरिमि: ॥ पच्मकोप को लोकिकभापा 
में 'परवाल? कहते हैं | दोनों पछकों की घारा ([॥0 ए्ष्ण्ष्ठा)) 
पर स्वाभाविक बालू ( पच्म ) के सिवाय अन्य वाल उग़ते 
हैं, उन्हें 'परवाल? कहते हैं। स्वाभाविक पच्म ( बालों ) की 
दिशा ऊपर तथा वाहर की ओर होती है किन्तु पक्मकोप सें 
जो नये वाल उगते हैं उनकी दिशा गोलक को ओर तथा 
नीचे को होती ह जिससे पलकों को जब-जब छुमाते हैं वे 
नाल कृष्णमण्डल ( 00:76४ ) पर धर्षण कर ते हैं | घर्षण होमभे 
के कारण नेत्र से जलस्नाव होता रहता दै तथा कृप्णमण्डल में 
चरण (  ०00.००) ४७6० ), सफेदी ( अच्नण शुक्र ८ एएए:शा 
०७०५ ) आदि अन्य रोग पेदा हो जाते हैं। यदि पठकधारा 
पर वालों की एक ही पंक्ति निकले तो उसे ॥)3छंप्यांअ5 
डिस्ट्रेकियासिस तथा एक से अधिक पंक्तियां निकले तो उसे 
ट्रेंकियासिस ( 7४०४7४७॥5 ) कहते हैं। कारण--पछक धारा 
का चिरकालिक शोथ तथा पोथकी ( 7४००॥००७ ) थे ही दो 
भुख्य कारण हैं । 


लक्षण--(१) निरन्तर नेत्र जलख्ाव, (२) प्रकाशासह्यता, 
(३) नेत्र खोलने सें कष्ट, (७) वालों का अक्षिगोलक सें गड़ना 
इस रोग की वास्तविक चिकित्सा शखकर्म ही है जेसा कि 
प्राचीनाचाय भी मानते हैं--उद्रतैरुदधृतेः शान्ति: पक्ष्ममिश्रो- 
पजायतते? पचमको प के समान लक्षणों वाला एक अन्य रोग भी 
पलकों पर होता है जिसे वर्व्मान्तर्निवर्त्न ( 9/४०एण7 ०६ 
(॥९ 05 ) कहते हैं। यद्यपि जनसाधारण इसे 'परवाल? ही 
कहते हैं किन्तु यह स्वतन्त्र रोग है। पदमकोप के समान इस 
रोग में पलकधारा पर नये वाल उत्पक्त नहीं होते किन्तु जो 
स्वाभाविक पचम ( बाल ) होते हैं उनकी स्थिति पलट जाती 
है। पलक के भीतर की ओर सझुड़ जाने से नेत्रगोलक पर 
बाल गड़ते रहते हैं पच्मकोप के समान ही सव॒ छक्षण 


दक्ष्ते हैं । 


(रोहे ) ये ही दो मुख्य कारण हैं। शोथ के कारण पछक 
की तरुणास्थि ( 0७:४]४४० ) मोटी हो जाती है तथा उसके 
मुडने से अन्तर हो जाता है। कभी-कभी नेत्रनिमीलिनी 


मांसपेशी में खिंचाव होकर यह स्थिति हो जाती है। 


तच्वसंदीपिकाभाषाटीकायामुत्तरतन्त्रे व्मंग्रतरोग- 
विज्ञानीयों नाम तृतीयो<ध्यायः ॥ ३ ॥ 
०००० कि के रे ि, सै फेस रिफीीससभओ- 


इत्यायुवद 


कारण--नेत्रश्लेप्मावरण का चिरकालिक शोथ और पोथकी | वर्ण की उत्पन्न मांसबृद्धि को पछोहितीम॑! कछ् ते हैं । अधिमांस- 


हैं। आयुर्वेदोक्त वर्णनाजुसार अ्म की व्याख्या निम्न हो सकती 
ने-नेत्रश्लेष्मावरण ( 007|०४०४४७ ०: 8००५४ ) की एक 


सुश्रुतसंहिता 
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चतुर्थोष्ध्यायः क्‍ 
अथातः शुकलगतरोगविज्ञानीय- 
मध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोत्राच भगवान्‌ घधन्वन्तरि: ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर 'शुरुगतरोगविज्ञानीय” नामक अध्याय 
! 
| 


का वर्णन करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ 


विमर्शः--ईइस शुकूमण्डल को 50००४ कहते हैं! शुकू- 


भाग सें एकादश रोग होते हैं ऐसा पूर्व सें कह आये हैं-- 
'जुक्लभागे दशेकशञ्चः । 


स्नाय्त्रम॑ संज्ञा: खलु पद्न रोगाः । 
स्थुः शक्तिका चाजुनपिष्ठको च 

जाल सिराणां पिडकाश्व या: स्युः ॥ ३ ॥ 
रोगा बलासप्रथितेन साे- 

मेकादशाचणो: खलु शुकलभागे ॥ ४॥ 
शुक्लूभागगतरोग-:प्रस्तारि-अर्म, शुकृ-अमं, क्षतज-अमं, 


प्रस्तारिशुक्लक्षत जा धिमां स- ! 
। 
| 
। 


अधिमांस-अर्म, स्नायु-अर्म ऐसे ये पांच तथा शुक्तिका, 
अज्ञुन, पिष्क, सिराजाछ, सिरापिडका और बल्ासग्रथित ये 
£ एकादुश रोग नेत्र के शुक्तभ्षाग में होते हैं ॥ ३-४ ॥ 


प्रस्तारि प्रथितमिहार्म श॒ुक्तलभागे 
विस्तीण तनु रुधिरप्रभं सनीलमू | 
शुक्लाख्यं मृदु कथयन्ति शुक्लभागे 
सश्चेत॑ सममिह बद्धंते चि२रेण। 
यनन्‍्मांसं॑ प्रचयमुपेति शुकलभागे 
पद्मामं तदुपदिशन्ति लोहिताम ॥ ४ ॥ 
विस्तीण झूदु बहले यक्ृत्परकाशं 
श्यावं वा तदधिकर्मांसजाम विद्यात्‌ | 
शुकले यत्पिशितमुपैति बृद्धिमेतत्‌ 
स्नाय्च्रमत्यभिपठितं -खरं प्रपाण्डु ॥ $॥ 
प्रस्तारि-अम--नेत्र के शुक्रभाग सें प्रसरणशील तथा कुछ 
पतली रक्त के समान छालवर्ण तथा कुछु नीलवर्ण की गाँठ या 
रेखा जेसी रचना को 'प्रस्तारि-अ्स' कहते हैं। शुक्लाम--नेत्र 
के शुकृकमाग से झढु, श्वेत तथा सम्रानान्तर में धीरे-धीरे 
बढ़ने वाली ग्रन्थि या रेखा सी रचना को 'श॒क्कार्म! कहते हैं। 
लोहिताम॑--नेत्र के शुक्रमाग के मांस में छाल कमल के समान 


जाम॑--नेत्र के श्वेतभाग में यक्ृत्‌ के समान वर्ण का, मुलायम 
मोटा, विस्तीर्ण और श्याववण की रचना को 'अधिमांसजाम 
कहते हैं । स्नाथमै--नेत्र के शुक्रमाग के माँस में खुरदरी तथा 
पाण्डुवर्ण की उत्पन्न वृद्धि को 'स्नाय्वर्म' कहते हैं ॥ ५-६॥ 
विम्शः--अर्म को टेरिजियम ( ?६०9४०० ) कहते हैं । 
जिस प्रकार आचाय॑ सुश्रुत ने इसके पांच भेद किये हैं बसे 
वर्तमान चिकित्सा में इसके कोई विशिष्ट भेद नहीं माने जाते 
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अध्यायः ४ ] 


'अम! कहते हैं । प्रायः अर्म रोग एक ही नेत्र से होते देखा 
गया है कचित्‌ दोनों नेत्रों में भी होता है। जब तक यह अर्म 
कृष्णमण्डल ( 2077९०। ०४०!७ ) के मध्य तक नहीं पहुंचता 
है तब तक दर्शनशक्ति या नेत्र में कोई हानि नहीं होती है 
परन्तु अधिक बढ़कर क्ृष्णमण्डल के मध्य तक पहुंचने से 
प्रायः द्शनकाय बन्द हो जाता है। ऐसी स्थिति में शख्रकर्म 
करके अर्म को निकाल देने से दशनक्रिया पूचंवत्‌ हो जाती है । 
कारण-ग्राचीन तथा आधुनिक दोनों ग्रन्थों से इस रोग 
के वास्तविक कारणों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। सम्भव 
ह कृष्णमण्डल की परिधि पर सूच्म क्षत होने से या नेत्र में 
किसी वाह्य पदार्थ ( ॥70)2९ं;६७ 0००१५ ) के ग्रविष्ट हो जाने से 
वहां पर:सूच्म घपंणजन्य त्रग होकर उसके रोहण होने के 
समय नेत्रश्लेप्सावरण के किसी हिस्से के भीतर आ जाने से 
अम की उत्पत्ति हो सकती है । 
श्यावा: स्युः पिशितनिभाश् बिन्दवो ये 
शुकत्याभा: जितनयने स शुक्तिसंज्ञ: | 
एको यः शशरुधिरोपमस्तु बिन्दुः 
झुकृस्थो भब्रति तमजुने बदन्ति ॥ ७ ॥ 
शुक्तिका तथा अज्जुन- -नेत्र के श्रेतभाग ( 000[प्राक्रार+ ) 
पर पाण्डुश्यामवर्ण तथा मांस के समान चमकते हुये एवं 
जलुशुक्ति के समान सूच्म रचनायुक्त बिन्दु हो जाते हैं। ऐसे 
रोग को 'शुक्तिका' कहते हैं तथा नेत्र के श्वेतभाग में खरगोश 
के रक्त के समान चमकता हुआ यदि केवल एक बिन्दु ही हो 
तो उसे 'अज़ुन' कहते हैं ॥ ७॥ 
विमर्श:--आचार्य वाग्भट ने शुक्तिका रोग को पित्तजन्य 
तथा साध्य माना है--पित्तं कुर्यात सिते विन्दूनसितश्यावरपीत- 
कान्‌ । मलाक्तादर्शतुल्यं वा सर्व शुक्ल सदाहरुक॥ रोगो5यं शुक्ति- 
कासंश्ः सशक्षद्धेदत्‌ड्ज्वरः ॥ ( बाग्भटः ) | शुक्तिका रोग के कुछ 
लक्षण झेरोसिस ( 2०:०४ ) के साथ मिलते हैं | झेरो सिस में 
नेत्र का श्लेप्मावरण शुष्क, सिलवर्ट युक्त तथा निस्तेज हो 
जाता है एवं नेन्रवाह्मपटर ( 5०6८ ) के कारण जो उसका 
स्दाभाविक रवेत रंग भासित होता है वह श्याव ( मठिन ) 
हो जाता है| अर्थात्‌ इससे शुक्लमण्डल में घिसे हुए काच के 
समान अपारदशकता आ जाती है लक्षणों में विशेषतया 
अश्रुप्रवाह से जो नेत्रश्लेप्मावरण की आरद्वता रहती है वह न 
रहकर उसमें रूक्तता आ जाती है। नेत्र से गाढा तथा चिप- 
चिपा लूसदार स्राव बहता है । कारण--यह रोग स्वतन्त्र किंवा 
पोथकी ( रोहे > तथा अधिमन्थ आदि के उपद्रवस्वरूप में 
दिखाई देता है। अजुन-यह रक्तविकृृतिजन्य _तथा साध्य 
माना गया हे--शक्रगोपनिर्भ॑ शुक्लेप्जुन रक्तप्रकोपतः । तन्त्रान्तर 
में भी यही वर्णन मिलता है--ऋृष्णभागे सिर्त विन्दुं शुक्ल 
विद्यात्कफात्मकम्‌ । रक्तन्न॒ शुक्लभागस्थमजुनं शोशितोहूवम ॥ 
अजुन को फ्लक्टिन्यूलर कर््अक्टिवाइटिस ( .ए०श॥ए४९ 
०० ण्गाकाशंशं5 ) कहते हैं । * 
कारण--आधुनिकों ने इस रोग का मुख्य कारण भोजन 
में जीवनीयद्रब्य ( ४४:४700॥ ) ए. और डी की अरपंता मानी 
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जत्तरतन्त्रम्‌ 


र्‌ 
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अत-+++-- 
है. होली जीयी ले ली जी ली अीपटी मे 


ह्दे ॥। इस रोग में प्रथम कृष्ममण्डल (00णशा०४ लंप्ण०७ ) के 
किनारे ( परिधि ) पर नेन्रश्लेप्मावरण ( (00॥/प7०४४० ) में 
एक छोटी सी फुन्सी ( पिटिका ) उत्पन्न होती है जो कि नीचे 
की दरफ चौड़ी तथा ऊपर की ओर नोकदार होती हैं। एक- 
दो दिन के पश्चात्‌ उसका शिखर प्रदेश घिस जाता है जिससे 
वहाँ छोटा सा क्षत ( च्रण 0८०० ) बन जाता है और पिटिका 
अद्श्य हो जाती है इस तरह कृष्णमण्डल तथा नेत्रश्लेप्मा- 
वरण के सन्धिस्थल ( 067० ००४०७ ]४:१०४०॥ )पर एक क्त 
मात्र दिखाई देता है। इस क्षत के समीप से रक्तवाहिनियां 
प्रारम्भ होकर नेत्रश्लेप्माचरण के बाहर के भाग की ओर 
फेलती रहती हैं जिससे एक त्रिकोणाक्ृति छालवण का चिह्न 
वन जाता है। नेत्रश्लेप्मावरण का शोयष भाग श्रेत ही बना 
रहता है। प्रायः ऐसा क्षत एक ही बनता है किन्तु कभी-कभी 
एकाधिक भी हो सकते हैं जो कि कृष्णमण्डछर के चारों ओर 
थोड़ी-थोड़ी दूरी पर दिखाई देते हैं। आधुनिक शालाक्यतन्त्र 
में एक अन्य रोग भी ह जिसे नेत्रश्लेप्सावरणाधोरक्त- 
स्राव ( 8000८०]०००४४४ ए०7ए००४४४ ) कहते हैं जिसके 
साथ अर्जुन की समता हो सकती हे। यह रोग अकस्मात्‌ 
उत्पन्न होता है। प्रथम नेत्रगोलक (?;० |«/॥] ) के श्रेत 
भाग ( 80९४७ ) सें छोटा या वड़ा श्यामाभ रक्त बिन्दु प्रतीत 
होता है कुछ समय के वाद वह काला पड़ने रूगता है यह 
स्थिति आठ दिन तक रहती है पश्चात्‌ रंग कम होने लगता है। 
प्रायः बीस दिन के भीतर नेत्र स्वस्थ हो जाता है । 

कारण--(१) कई बार यह रोग अज्ञात कारण से होते 
दिखाई देता है । (२) कुक्कुरकास ( १५४००ए॥४१ ०००: ) से 
पीडित बच्चों के नेत्रश्लेप्मावरणगत रक्तव्राहिनियों के फट 
जाने से नेत्रश्लेप्मावरण के नीचे रक्तस्नावं हो जाता है जिससे 

यह रोग दिखाई देता है । (३) हृदय, वक्त के विकार, मधुमेह, 

अभिघात आदि कारणों से भी.यह रोग हो जाता है । 

उत्सन्नः सलिलनि भो5थ पिष्ठञुक्को 

बिन्दुर्यो भवति स पिष्टकः सुबृत्तः | 
जालाभः कठिनसिरों महान्‌ सरक्तः 
सन्तानः स्मृत इच जालसंज्ञितस्तु ॥ ८ ॥ 

पिष्टक तथा सिराजाल--नेत्रश्लेप्मावरण सें चावरू की 
पिद्ठी के समान श्रेत वर्ण का किंवा जछू के समान स्वच्छुवर्ण 
का उन्नत ( उठा हुआ ) दृत्ताकार विन्दु ( चिह्न ) होता है 
उसे 'पिष्टक” कहते हैं। सिराजारू--नेत्रश्लेप्मावरण में बड़ी- 
नड़ी तथा कठिन सिराओं से लाल रद्ग की जाली के समान 
इधर-उधर फेली हुई रचना बन जाती है उसे 'सिराजाल! 
कहते हैं ॥ ८ ॥ 

विमशः--यद्यपि यह एक साध्य कफजविकार है किन्तु 
माधवकार ने इसे कफवातजन्य माना है--इलेष्ममारुतकोपेन 
शुकले पिष्ट समुन्नतम्‌ | पिष्टवत्‌ पिष्टक॑ विद्धि मलाक्षादशैसन्निभम ॥ 
आधुनिक नेत्नरोग-विज्ञान की दृष्टि से पिष्टक रोग की तुलना 
पीतबिन्दु ( ?75ण००७ ) नामक रोग से को जा सकती है। 
यह रोग कृष्णमण्डर ( 0०७०७ ) के किनारे पर नेत्रश्लेष्मा- 
वरण ( 00/]०००४४७ ) में होता है। इस रोग में किखित्‌ 
मलिन रह्न की मेद्‌ के समान पिटिकाएं उठी हुई सी अतीत 
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सकता है । सिराजा७--इस रोग के लक्षण आधुनिक नेत्र रोग 
में वर्णित नेत्रवाह्म-पटलूशोथ ( 8०९४भं५ ) के साथ मिलते 
हैं। इस रोग के दो भेद हैं (१) उत्तान ( ग्रणध्णल्लंभनंड ) 
तथा (२) ग़ग्भीर शोथ ( 0९९७ 5०!९५३ )॥ (9) नेत्रवाह्मपटल 
का उत्तान शोथ ( 995० ९४८४४५ ) कारण--आमवा त, वात्तरक्त, 
फिरड्; क्षय तथा गण्डमाल्य इन रोगों के उपद्रवस्वरूप में 
होते देखा गया है । विकृति--नेत्रश्लेप्मावरण ( 00/]ए॥०।ए७ ) 
के नीचे काला सा छाछू अथवा नीला सा लाल दाग हो जाता 
है जो कि कुछ उभरा हुआ- सा दिखाई देता है इस स्थान 
का श्लेप्सावरण भी छाल हो जाता है। नेत्र से किसी प्रकार 
का स्राव नहीं निकलता है, वेदना का भी अभाव होता है या 
फचित्‌ स्वल्प वेदना होती है। पांच या छ सप्ताह के अनन्तर 
धीरे-धीरे घटने लूगता है। एक वार शमन होते के पश्चात्‌ 
घुनरुप्पत्ति होने की भ्रवृत्ति रहती है। इस तरह यह रोग कई 
मास या वर्षो तक होता रहता है किन्तु नेत्र सें कोई नुकसान 
नहीं होता है अतः इसका कोई विशिष्ट उपचार भी नहीं 
लिखा गया है किन्तु उक्त आमवात, वातरक्तादि मुख्य- 
कारणीभूत रोगों की चिकित्सा करने से लाभ होता है| 


शुहुस्थाः सितपिडकाः सिरावृत्ता या- 

सता विद्यादसितसमीपजाः सिराजा: | 
कांस्याभो भवति सितेःस्बुबिन्दुतुल्यः 

स ज्ञेयोउमृदुररुजो बलासकारूयः || ६ | 


इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रे शुक्कगतरोगविज्ञानीयो 
नाम चतुर्थोद्ध्यायः | ४ ॥ 


ना++(ककज-++ 


सिराजपिडिका तथा वलासग्रथित--कृष्णमण्डल के पास 
( असित समीप ) नेत्र के शुक्षमण्डल ( 806४ ) में सिराओं 
से घिरी हुई श्रेतरड़् की पिडकाएं उत्पन्न होती हैं उन्हें 
(सिराजपिडिका?ः कहते हैं। वलासग्रथित--नेत्र के श्वेत भाग 
(8०९०७ ) में जल की बिन्दु के समान श्वेत वर्ण की अथवा 
कांसे के समान श्रेताभ ( मलिन ) पिडकाएं जो कि स्पश में 
कठोर तथा वेदना रहित,होती हैं उसे 'बलासग्रथितः रोग 
कद्दते हैं ॥ १० ॥ 

विमशं--सिराज पिडकाओं का 70९८9 5०८९०४४५७$ के साथ 
समता होती है। कुछ लोगों ने इस रोग की तुलना पिटिका- 
मय क्षत ( ?209०:४००७० ००७]०००४४४१४४५ ) के साथ की है । 
लक्षणदृष्टया यह मिलान सद्गात प्रतीत होता है किन्तु चिकित्सा 
दृष्टि से ठीक नहीं है क्योंकि ?090९0ए४० 607]ए००४शं(5 
ओपधिचिकित्सा से ठीक हो जाता है तथा सिराजपिडका 
ओऔषधसाध्य न होकर शख्त्साध्य रोग है अत एवं यह मिलान 
असझ्भत है अर्थात्‌ यह रोग नेत्रवाह्यपटक शोथ ( 806४४ ) 
का दी अवस्थाविशेष रोग है। सम्भवतः नेत्रवाह्मपटल के 
गर्मीर झोथ ( /2९९0 5०९:४४४७ ) के पश्चार, शुद्धमण्डल के भाग 


_ सुश्रुतसंहिता 


पर कुछ अन्थियां दिखाई देती हैं जो कि श्वेतवर्ण की होती 
हुईं भी नीचे के मध्यपटल के काले होने के कारण कुछ श्यामाभ 
प्रतीत होती हैं तथा इनकी चिकित्सा में शख्लककम से छाभ भी 
होता है अत एवं सिराजपिल्‍्च्य का इसी में अन्‍्तर्भाव 
करना उचित है। 

वलासग्रथित--यह रोग भी वाह्मयपटरूशोथ का ही सौम्य 
प्रकार हो सकता है। इसमें शख्रकर्म लाभदायी न होकर 
औषधव्यवस्था ही हिंतकर होती है। सुश्रुतोक्त लक्षणों के 
आधार से इस रोग का साम्य पेरीनाड के अश्विष्यन्द्‌ ( ?९र्त- 
॥00?3 ००७]0००४शां४्ं5 ) के साथ हो सकता है । इस रोग में 
नेन्नश्लेप्मावरण पर रक्त तथा पीत दाने हो जाते हैं। वर्त्म 
चिपक जाते हैं । शरीर के अन्य भागों की रसवाहकग्रन्थियाँ में 
शोथ हो जाता है। कारण- यह रोग सड्े हुये पदार्थों के स्पश 
या रुग्ण पशुओं के स्पश से होता है। विदेह ने इस रोग को 
कफ तथा वात से उत्पन्न माना है--मारुतोत्पीडितः इलेष्मा 
शुक्रभागे व्यवस्थितः | जलबिन्दुरिवोच्छूनों हामृदु: कफसम्भवः ॥ 
वाग्भट ने शुक्लगत रोगों सें सिरोत्यात तथा: सिराप्रहषे नामक 
दो रोगों का अधिक वर्णन किया है--रक्तराजीनिर्भ शुकले उष्य- 
त्तेषपि सवेदनम्‌। अश्योथाश्रपदेदज्ञ सिरोत्यातः सशोणितम्‌ ॥ उपे- 
क्षितः सिरोत्पातों राजीस्ता एवं वर्धयन्‌ | कुर्यात साम्न॑ सिराहप 
तेनाक्ष्युद्वीक्षणाक्षमम्‌ ॥ सुश्रुत ने इन दोनों रोगों को स्वंगत- 
रोगों में लिखा है । 


इत्यायुवंद्तस्वसन्दीपिका भाषाटीका या मुत्तर तनत्रे शुक्रगत- 
रोगविज्ञानीयो नाम चतुर्थो अध्यायः ॥ ४ ॥ 


अत / 4९१७ ७/७ञ२/ध७४७७++- 


 पश्चमोष्ध्यायः 


अथातः कष्णगतरोगविज्ञानीयम ध्यायं व्याख्यास्याम: ॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥| २ ॥ 
अब इसके अनन्तर “क्ृष्णमण्डलग तरो ग-विज्ञानीय” नामक 
अध्याय का वर्णन करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
कहा है॥ १-२॥ 
विमशः--पू्व में संक्षेपतः कहा है कि कृष्णभाग में चार 
रोग होते हैं । “चत्वारः ऋष्णभागजा:” । अब उन्हें स्फुट ( स्पष्ट ) 


करने के लिये यह अध्याय है। क्ष्णभाग को कार्निया 


( 007४०५ ) कहते हैं । 


यत्सत्रणं शुक्रमथात्रणं वा 
पाकात्ययश्वाप्यजका तथैब | 
चत्वार एतेडभिहिता विकाराः 
कृष्णाश्रयाः सडःप्रहतः पुरस्तात्‌ || ३ ॥ 
कृष्णमण्डलगतरोग--आचाय ने पूव में संक्षेप से कृष्णभाग 
| के आश्रित सब्रण शुक्र वा शुक्र, .अन्नण शुक्र या श॒ुक्च, पाकाव्यय 
* तथा अजकाजात इन चार रोगों का वर्णन किया है ॥ ३॥ 


| निमग्ररूप दि भवेत्त कृष्ण 
सूंच्येव बिद्धं प्रतिभाति यद्‌ बे | 


(७-0. 5५0वाग #गञव्या॥06 ७ (शिवआप) ४९७३४ वा ४४३॥49ं., 00260 0५ 658760 


धअध्यायः ५ ] 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


स्् 


स्राव॑ स्रवेदुष्णमतीव रुक च 
तत्‌ सत्रणं शुक्रमुदाहरन्ति ॥ ४ ॥ 
सत्रणशुक्र--नेत्र के क्ृष्णभाग में गहराई में स्थित ईपद 
दृष्ट या कटिनाई से दीख पड़ने वाला तथा सूई से विद्ध हुये 
की तरह प्रतीत होनेवाला ब्रण जिसमें से उप्णस्नाव ( गरम 


आंसू) स्रवित होता हो तथा तीच्र पीड़ा होती हो उसे 
धसत्रण शुक्र' कहते हैं ॥ ४ ॥ 


विमर्शः--शुक्र शब्द के कई अर्थ होते हैं जसे-देत्यगुरु 
6 पु के € 

शुक्राचाय, ज्येष्ठ का महीना, वश्वानर ( अभि ), वीय, अक्ति 
८ नेत्र ) रोग । 'शुक्र: स्याद भाग॑वे ज्येष्टमासे वेश्वानरे पुमान्‌। 
रेतोइक्षिर्गभिदो: कछीवम्‌ ॥? ( इति मेंदिनी )। छोकभापा सें 
शुक्ररोग को 'फूली? कहते हैं। विदेह ने इस रोग को रफक्त- 
जन्य तथा असाध्य माना है--रक्तराजीनिभं क्ृष्णे छित्नाभं यत्र 
लक्ष्यते । सूच्यग्रेणेव तच्छुक्रमुष्गाश्रुत्रावि सत्रणम्‌ ॥ वाग्सट ने 
सच्ण शुक्र को क्षतशुक्र लिखा है तथा उसके लक्षणों में उष्णा- 
श्रुस्ना व, दशनाक्षमता, तीच्रवेदना, श्रेतमण्डर (000]०००४४०) 
की लालिमा आदि लिखा है तथा इसे कष्टसाध्य रोग माना है 
किन्तु पित्तदोप के पटलों के भेद करने के अनुसार रृच्छूसाध्यता, 
याप्यता और असाध्यता मानी है अर्थात्‌ पित्त दोप के प्रथम 
पटल में छेदन करने पर ऊृच्छुसाध्य,द्वितीयपटल का भेदन करने 
से याप्यता और तृतीयपटल का सेदन करने से असाध्य माना 
है--पित्त कृष्णेब्यवा दुष्टो शुक्र तोदाश्ररागवत्‌। छित्तता त्वचे 
जनयति तेन स्यात क्ृष्णमण्डलम्‌ | पक्वजम्वूनिभ॑ किक्निन्निम्नन्न 
क्षतशुक्रकम्‌ । तत्कृच्छूसाध्य॑ याप्यन्तु द्वितीयपटलव्यधात्‌ । तत्र तोदा- 
दिवाहुल्य॑ सूचीविद्धाभकृष्णता ॥ तृतीयपटलरूच्छेदादसाध्य॑ निचितं 
ब्रणेः ॥ सुश्रुताचार्थ ने बाग्भट के तृतीय पटलछगत क्षतशुक्र को 
'अब्ण शुक्र' के नाम से लिखा है तथा असाध्य माना है। यद्यपि 
आचाय सुथ्रुत ने इस सच्रण शुक्र के पटलानुसार भेद नहीं 
किये हैं किन्तु उत्तान शुक्र से एकपटलगत एवं अवगाढ शुक्र 
का अर्थ द्वितीय तथा तृतीयपटछूगत माना जा सकता है ऐसा 
डल्हणाचार्य ने सी इस प्रसड् के छोकों की टीका में यही 
व्याख्यान किया है। कुछ आचार्यों ने कृष्णभाग में मूंग के 
प्रमाण की पिडका तथा उससे उद्णाश्रुपात होने को शुक्र- 
रोग लिखा है तथा उसे असाध्य माना है--उष्णाथ्ुपातः पिडका 
च कृष्णे यस्मिन्‌ भवेद्‌ मुद्गनिभन्न शुक्रम्‌ । तदप्यसाध्य॑ प्रवदन्ति 
केचिदन्यच् यत्तित्तिरपक्ष्मतुल्यम ॥ आधुनिक शालाक्यतन्त्र के 
मत से सच्रणशुक्र को कृष्णमण्डलशोथ ( ४00 0 
जि 200 ९६ 07 ).९०४४४५ ) का एक प्रकार कहा जा 
है। कृष्णमण्डलशोथ दो प्रकार का होता है। (१ ) ज्षत- 
रहित (० घ०८४ा॥ए९ ६९४४४४५ )॥ (२ ) क्ततसहित 
( ०॥०९:०७४४९ )९०४४४४४५ ) सब॒ण शुक्र का अन्तर्भाव क्षतयुक्त- 
क्ृष्णमण्डल शोथ (ऐं]067४॥7९ ॥:९४:४४५५)। या कष्णमण्डल- 
ब्रण ( 0070९४। ०]०९० ) में होता है। कृष्णमण्डलब्रण भी 
दो प्रकार का होता है-( १ ) प्रधान ( ?४70४४५ ) तथा 
(२) औपद्रतिक ( 860070879 ) । 


लक्षण--( १ ) इस रोग में नेत्र के कृष्णमण्डल में चण 
उत्पन्न होता है जिसके कारण उसमें शोथ उत्पन्न होता है 
और इसी से कृष्णमण्डल में सफेदी दिखाई देती है। बण के 


| अधिक गहरे होने से असझ्य बेदना होती है जिससे रात्रि में 


निद्रा नहीं आती है एवं शिरःशल भी होता है | 

(२ ) अश्रुद्नाव (-/6०एा0॥५०॥ )--य्रह गाढा व चिप- 
चिपा न होकर जल के समान पतला होता है। किसी-किसी 
में यह स्राव अत्यधिक होता है जिससे रोगी हाथ में रूमाल 
लेकर निरन्तर पॉछुता रहता है। प्रकाशासह्मता ( श00- 
09» ) होने से तथा अत्यधिक पीडा होने से पलकों को 
खोल नहीं सकता है, इस दशा को (९9॥7०४४४४० कटते हैं। 

(३) नेत्र में लालिमा--आंख में क्रष्णमण्डल के चारों 
ओर शुक्लूमण्डल में लालिमा होती है । 

सब्रणशुक्र के उपद्रव--( १) स्वस्थ दशा से क्रष्णमण्डल 
पारदर्शंक होता है किन्तु चण होने पर अपारदशंक हो जाता 
है। क्षत ( ब्ण ) स्थान पर श्वेत चिह्न या गढा पड़ जाता 
है। ऐसे अनेक चण हो सकते हैं । ऋ्भी-कभी क्रप्णमण्डल् के 
ब्रणों के साथ उपद्रव रूप से #॥(८८ं०7 दप्रभागा€० सें 
पूथ संग्रह हो जाता है इसे हाइपोप्योन ( म्रछाणाएणा ) 
कहते हैं । 

(२) ब्रण ( 0॥/6४ ) के सौम्य होने पर वेदना, लालिमा 
और स्राव कम होकर क्रमशः ब्रण का रोपण हो जाता है किन्तु 
थ्रण के रूढ होने पर वहां ब्रणवस्तु ( 8:४० ) बन जाने से 
क्ृष्णमण्डल का भाग अपारदर्शक हो जाता है इसी को 
प्राचीनों ने अच्यगशुक्र ( 00ण/०॥| णुश्लं9 ) के नाम से ल्खि 
है। ब्रण के गहरे ( 0020 ) होने पर अपारदशकता € फूली ) 
अधिक तथा उत्तान ( 5ए८णीणंश ) होने पर कम होती है । 

(३ ) यदि चरण का रोपण न होकर वह अधिक गहरा 
हो जाय तो क्रप्णमण्डर का ब्ण फूट जाता है और सच्चछिद्र 
हो जाता है। छिद्ध के छोटे होने पर उसमें से तारामण्डल 
(४5 ) का कुछ भाग बाहर निकल कर काले बिन्दु सा 
प्रतीत होता है इसी को सुध्रुत में शुक्ल के लक्षणों से 'मुद्वनिभन् 
शुक्ल), 'विच्छिन्नमध्यं? 'पिशिताबतम्‌? चर्णित किया है । 

(४ ) इस प्रकार कृष्णमण्डल के छिद्र से निकला हुआ 
तारामण्डल ( 725 ) आजीवन उससे चिपका हुआ रह जाता 
है। तारक ( ९०७ ) का आकार अनियमित सा हो जाता 
है। कभी-कभी तारक के अधिक खींच जाने पर वह वन्द हो 
जाता है इस स्थिति को तारामण्डल के अग्रभाग की संलझता 
( 87(९ए७ं०० 8श॥९०॥७ ) कहते हैं । 


(५ ) यदि चरण अत्यधिक गहरा हो कर कृप्णमण्डल का 
छिंद्र अधिक वड़ा हो जाय तो कृष्णमण्डल के अग्नमभाग का 
वहिरनि:सरण ( “५९००७ $0७७॥४४)०00७ ) हो जाता है |] 
प्राचीनों ने इसी को अजकाजात कहा है तथा अजा (बकरी) 
के पुरीष ( मिंगणी ) के साथ उपमा दी है। 


(६ ) बग सें न्‍्यूमोकोकाई, रोहिणी तथा पृ2यमेह के 
जीवाणुओं का संसग्ग होने पर सम्पूर्ण नेत्रगोलक पूयमय हो 
जाता है इसी को पूयमय शोथं या सशोफ अज्षिपाक ( ?6७०- 
ए9४१॥४७।7१४3$ ) कहा जाता ह्लै ॥ 

(७ ) इसी रोग के परिणामस्वरूप नेत्रगोलक एक बडी 
विद्रधि का रूप घारण कर लेता है तथा पन्‍न्द्रह-बीस दिनों तक 
असह्ाय पीडा बनी रहती है इसे 'अक्तिपाकाव्यय' कहते हैं। 


(७-0. 5५वगा शा (ा। (290॥५]) ४०५६ 


श्४ 
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निकल जाता है तथा नेत्रगो कक के गल जाने से अत्तिगुहा एक 
गे कूयं या गत के स्वरूप की हो जातीहे इसी को अक्तिशोप 
€( एफराझंड फ्णाओं थाईसिस बल्बाई ) कहते हें। 
कारण--(१) कृष्णमण्डल की वाह्यवृत्ति में खरोंच या चरण 
होने से पूयोत्पादक जीवाणुओं का उपसर्ग होकर शोथ हो के 
कृष्णमण्डल सें चश बन जाता है। (२) पोथकी नेत्रश्लेप्मावरण- 
शोथ / 00४०॥८४४५१।४५०) की उचित चिकित्सा न करने पर 
कृृष्णसण्डल सें द्रण हो जाया करता है। (३) साधारण दौ्ल्य 
तथा दृुषद्धावस्था के कारण क्रण्णमण्डल का पोषण पर्याप्त न 
होने से वहां की रोगग्रतिरोधक द्वक्ति क्षीण हो जाने से 
साधारण उपसग भी क्रप्णमण्डल में ब्रण पेदा कर देता है। 
इसी कारण बृद्धावस्था सें क्ृप्णमण्डल कोथ (करेटो मेलेशिया) 
हो जाता है। इस दशा का कारण दृष्टिगत आलोचक पित्त-का 
अभाव प्राचीनों ने माना है। (४) दन्‍त तथा गले के उपसर्ग 
से भी सत्रण शुक्र उत्पन्न होता है। 
इृछ्े: समीपे न भवेत्त यजत्र 
न चावगाढ॑ न च संखवेद्धि | 
अवेदनावन्न च युग्मगुक्र 
तत्सिद्धिमाप्नोति कदाचिदेव ।। ४ ॥॥ 
विच्छिन्नमध्य पिशिताबृतं वा 
चल सिरासक्तमदृष्टिक्ृन्न । 
दिल्वग्गतं लोहितमन्तत्तश्र 
. चिरोत्थितश्वापि विवजनीयम्‌ | ६ ॥! 
उष्णाश्रुपातः पिडका च कृष्ण 
यस्मिन्‌ भवेन्मुद्गनिभन्व शुक्रम्‌ | | 
तदष्यसाध्य प्रव॒दन्ति केचि- 
दन्यब्र यत्तित्तिरिपक्षतुल्यप्र || ७ )। 
साध्यासाध्यता-जो अच्ण शुक्र या शुक्ल दृष्टि के समीप 
न हो, अधिक गहरा स्थित न हो, जिसमें से अश्रुत्राव होता 
हो, वेदना से रहित हो एवं युग्म ( संख्या में दो ») न हो वह 
अग्रण शुक्र उपयुक्त चिकित्सा करने से कदाचित्‌ ठीक हो 
जाता है किन्तु जो सबणशुक्र उस स्थान की धातुओं के 
विदीण हो जाने से मध्यभाग सें छिन्न या छिद्र युक्त हो गयां 
हो अथवा आच्कछिन्नमांस के समान उठे हुए मांस से आदत 
(युक्त य्रा घेर लिया गया ) हो, किंवा सिराओं से संसक्त 
कोले से चत्बल हो, दशनहदाक्ति का निरोध करता हो एवं 
जो दो पटक्ों सें आश्रित हो तथा जिसका प्रान्तभाग छारू 
रहता दै और जो चिरकाल से उत्पन्न हुआ हो ऐसे 'सबण 
शुक्र की चिकित्सा करना वर्जित है। उक्त लक्षणों के अतिरिक्त 
जिस सत्रण शुक्र में नेत्र से गरम आंसू निकलते हों तथा 
कृष्णमण्डल के भाग में पिडकाएं उठी हुई हो या मूंग के 
समान आक्रति की पिड़का हो वह भी असाध्य माना गया है 


(१ ) 'यतः सिराः स्वभावतश्चलाः, तदाश्रितं शुक्रमपि चछमिति 
/ २ ) अर्थविद्यायश्ोहानिमुपक्रो शमसर््ग्रहम्‌ । 
वैद्य योउसाध्यं समुपाचरेत ॥ 


प्रौप्नुयान्नियर्त 


सुश्रुतसंहिता 


(८) काछान्तर सें गोलक़ की विद्रधि फूट कर पूथ 


(0 ४9733!, 209॥260 0५ 654760[/ 
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अथवा जो सच्चण शुक्र तीतर के पचम के समान रह्ज का हो 
वह भी असाध्य होता है ऐसा कई एक आचार्यों का रत है ॥ 

विसश:--अष्टाड्रहंद्यकार ने साध्यासाध्यता के विपय सें 
तीन पटलों के अनुसार सत्रण शुक्र का विश्वाजन किया है 
तथा प्रथभपटलर गत को साध्य, द्वितीयपटलछूगत को याप्य 
एवं तृतीयपटछगत शुक्ररोग को असाध्य माना है। आचाय 
सुश्रत ने 'इश्टेः समीपं॑ न भवेतः आदि इस चतुर्थ श्लोक में 
वर्णित उत्तान शुक्र को उचित चिकित्सा करने से साध्य साना 
है और यह पग्रथमपटल्गत हो सकता है तथा द्िित्वग्गतं 
लोहितमन्ततश्र” यह द्वितीयपटलगत का वर्णन-है एवं 'उष्णाश्रु- 
पातः फिडका च कृष्ण! इस वर्णन से तृतीयपटलूगत असाध्य 
शुक्र समझना चाहिये। आचाय विदेह ने भी एकत्वग्गत तथा 
हिल्वग्गत इस प्रकार से पटलमेदानुसार ही साध्यासाध्यता 
का विवेचन किया है--एकत्वग्गतमेव॑ स्याइु द्वित्वग्गतमिदं भवेत् ! 
चोपोष्णस्रावदाह।स्तु तृष्णा च पिडक्रोह्मः ॥ व्यक्तमु#फलाकार शुक्क 
दिव्वग्गतं भवेत्‌ ॥ 

नव्यमत से साध्यासाध्यता ( ?70:270०»ं५ )--(१) ब्रण कृष्ण- 
मण्डल की परिधि ८ प्रान्तभाग ) पर से रोपण होने पर 
दर्शनशक्ति सें कोई दोप नहीं आता है किन्तु बण के क्ृष्ण- 
मण्डल के मध्य से होने पर रोपण के अनन्तर ब्णवस्तु 
(8७४७ ) उत्पन्न होने से अपारद्शकता ( अद्यणशुक्रता 
( 09«०५५४ ) होकर दृशनशक्ति सें वाधा उत्पन्न होती है। 
ब्रणों के गहरे ( अवगाढ ) स्थित होने पर अपारदर्शकता 
अधिक होने से दशनदाक्ति सें आजीवन रहने वाली विकृति 
हो जाती है तथा ब्र्णों के उत्तान होने पर अपारद्र्शकता 
अल्प होती है.एवं चिक्रित्सा सेमिटसकती है। (२)ब्चण के शीघ्र 
रोपण होने पर दशनहाक्ति में हानि अल्प तथा चिरकाल से 
रोपण होने पर हानि अधिक होती है। (३)चण के कारण कृष्ण- 
मण्डल सें छिद्र हो जाय तथा तारामण्डल का पर्दा या अन्य 
भाग बाहर निकल आवे तो दर्शन से अधिक हानि होती है| 
(५)ब्ण के कारण नेत्रगोलक का वहिनिर्गमन हो जाय या चण 
के गहरे होने से उसका पूथ तारामण्डलर, तन्तुसमूह में होकर 
पूरे नेत्रगोलक से व्याप्त हो जाय तो नेत्र ही नष्ट हो जाता है 
इसी लिये प्राचीन आचार्यो ने इस रोग को कष्टसाध्य, याप्य, 
असाध्यया कदाचिद योग्यनचिकित्सा से साध्य होना छिस्ना है 

रोगनिदान-- (१)साधारणतया उच्त लक्षण तथा चिह्ढों के 
आधार पर अनुभवी चिक्रित्सक सब्रण या अब्ण शुक्र का निदान 
कर लेते हैं। रासायनिक परीक्षा--(२)रोगी के घेत्र में फ्लओसीन 
की ३-४ बूंदे छोड़कर दो मिनट के वाद बोरिक लोशन से नेत्र 
को ग्रच्नालित करके देखने से यदि नेत्र मं वण या क्षत हो तो 
वह स्थान पीला-नीलछा हो जाता है और यदि वहां व्रण न 
हो तो रंग ग्रहण नहीं करेगा। (३)सूच्म घणस्थान को बृहददर्शक 
यन्त्र की सहायता से रोगी को प्रकाश में रख कर देखने से 
कृष्णमण्डल का चणितस्थान गड्ढा जेसा दिखाई देगा | 


सित॑ यदा भात्यसितप्रदेशे 
स्यन्दात्मक नातिरुगश्रयुक्तम्‌ | 

विहायसीवाच्छघनानुकारि 
तद्ब्रणं साध्यतर्म वदन्ति | 


अध्याय ६ ] 


अ3> चल 


भय का काका क काका का | काया काका 


गम्भीरजातं बहलख्ा शुक्र 
चिरोत्थितग्वापि वदन्ति कच्छम १॥ ८ ।| 
अब्नण चझुकलक्षण--अभिष्यन्द के कारण नेत्र के क्ृष्णभाग 
में जो सफेदी आ जाती है उसे “अग्रण शुक्र! कहते हैं। इस 
रोग सें पीडा या अश्रुत्नाव नहीं होता है। इस रोग की सफेदी 
की आभा स्वच्छु एतले मेघ से घिरे हुये आकाश की त्तरह 
होती है। यह अन्नण शुक्र 'साध्य” है किन्तु जो अच्चण शुक्र 
अधिक गहराई में स्थित हो अर्थात्‌ द्वितीय तथां तृतीय 
पटल तक स्थित हो आकार में मोदा हा और अधिक 
दिनों से उत्पन्न हुआ हो उसे “कृच्छूसाध्य” कहते हैं ॥ ८॥ 


विमहः--स्यन्दात्मकम्‌-अभिष्यन्द्रेतुकम. । विहायसीव८- 

आकाश इव पुंस्याकाशविहायसी” इत्यमरः | अच्छघनानुकारि-प्रतनु- 
मेघखण्डानुकारि । दाराणचन्द्रस्तु--अच्छघनानुकारि' इत्यत्र “अश्र- 
दलानुकारि?, इति पाठ पठित्वा व्याख्याति-अभश्रं॑ नामोपधातुविश्लेपः 
तन्च खेतमेवेद प्रत्येतव्यम तस्य दल पत्र तदनुकते शीलमस्येत्यआ- 
दलानुकारि, खेताश्रमिवेति निष्कर्ष: | अज्नण शुक्र को 098० 65 
०६ 0०7४०५ कहते हैं । अभिष्यन्द के कारण नेत्र के कृष्णभाग 
में त्रण होकर उसके रोपण हो जाने के परिणाम स्वरूप में 
जो सफेदी आ जाती है वही अन्नण शुक्र है। क्ृष्णभाग का 
बण ऊपर से नीचे फी ओर पहुंच कर कुछ न कुछ अंश क्ृष्ण- 
मण्डल को अपारदर्शक बनाता है क्योंकि चरण के रोपण के 
पश्चात्‌ जो वहां नई व्रणवस्तु (8०७० ) जनती है उसमें कुछ 
विजातीय सेल आ जाने से वह ग्राकृतिक कृष्णमण्डलरू के 
समान पारदर्शक नहीं होती । छोकभावा में इस अन्रण शुक्र 
को फूली या फूला कहते हैं। ये कृष्णमण्डरल की परिधि या 
सध्य के भाग में एक या अधिक एवं छोटे या बड़े हो सकते 
हैं। वर्तमान शालाक्यतन्त्र में इसे तीन प्रकार का माना है या 
इसकी तीन अवस्थाएँ होती हैं । प्रथम को “नीजुला' कहते हैं 

इसी को श्राचीनों ने 'अच्छधनाजुकारि 'लिखा है द्वितीय को 
'मेक्युछा? कहते हैं जिसका वर्णन प्राचीनों ने चिरोत्यित और 
गम्भीर लिखा है। तृतीय भेढ को 'ल्यूकोमा”? कहते हैं इसे 
सम्पूर्ण क्रष्णणत माना है; 


संच्छायते श्वेतनिभेन सब 

दोषेण यश्यासितमण्डलन्त । 
तमत्षिपाकात्ययम क्षिकोप- 

सम्नुत्थितं तीत्ररुज॑ बदन्ति || ६ ॥ 


अश्षिपाकात्यय--जिस रोगी का समग्र कृष्णमण्डल श्वेत 
सर दोष ( श्वेतावरण > से आच्छादित हो जाय उसे “अत्ति- 
पाकात्यय! कहते हैं ॥ यह रोग अजिकोप ( अभिष्यन्द ) से 
उत्पन्न होता है तथा इसमें तीघ्र पीड़ा होती है ॥ ९ ॥ 

विमशः--चर्तमान शालाक्यतन्त्र में इस रोग को 'हायपोपि- 
थाज? कहते हैं । यह क्षतयुक्त क्ृष्णमण्डल शोथ ( 0०९:४४५९ 
]0:४४४४७ ) के उपद्वव स्वरूप में उत्पन्न होता है। इस रोग में 
अग्रिमा 'जरूघानी? ( 40६८०७००८ ०४७ा०७० ) में पूय स ख़ित 
हो जाता है ! यह पूय जीवाणुरद्दित होदा है। यह पूय तारा- 
सनन्‍्धानमण्डल ( 778 ४०९ 0877 ७००५ ) की 
का स्ाव है। अर्तिपाकात्यय रोग की संमता केरेटो मेलेशिया 


एछ झु० ० 


या जाया कक का फक का कक कक एउ॒ कह छक्का कक कक ञ 


(७-0. 5५वाग शशगव्यावाव जा (800) ४९१३ वा ४द्वाव्या93ं, छॉंत्ॉ260 0५ 859760 
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( ए्र७४४० ए०थ४०७ ) से सी की जासकती है। यह रोग सी 
कृष्णमण्डल के बणयुक्त शोथ के उपद्रव स्वरूप में उत्पन्न 
होता है। यह द्ुद्घावस्था में पोषण के अभाव से उत्पन्न होता 
है। इस रोग में कृष्णमण्डल की पूरी छृति गछने लगती है । 
अज़ापुरीषप्रतिसो रुजावान्‌ 
सलोहितो लोहितपिच्छिलाश्रः | 
विदाय कृष्ण प्रचयोज्भ्युपेति 
तम्बाजकाजातमिति व्यवस्येत्‌ ॥ १० | 
इति सुश्रुतसंह्ितायामुत्तरतन्त्रे कृष्णणतरोगविश्ञानीयो 
नाम पद्नमोउध्यायः |) ४ || 


«८६००. ९9 /-- 


अजकाजाठ--नेन्र के कृष्णमण्डरक को दिदीण ( फाड़ » 
करके निकलने वाछा तथा बकरी की मींगणी के समानाकृति 
एवं पीड़ाकारी, छालवर्ण का तथा कुछ छाल दर्ण के पिच्छिक 
( चिपचिपे ) खाद से युक्त जो पदार्थ निकलता है उसे “अज- 
काजात' कहते हैं ॥ १० ॥ 

विमरशः--अजापुरीषप्रतिम:-- शुष्काजपुरी पतुल्यः । प्रचय:८- 
उद्दमः । तृतीयल्वग्गतत्वेन मेंदंसः प्रचयो बोरूब्यः | अभ्युपैति-- 
समन्तादागच्छति । कफजोध्यमसाध्यश्व । विदेह ने भी निम्नरूप 
से इस रोग का वर्णन किया दै--ऋष्णेडक्षणोयक्ववेच्छुक॑ छागली- 
विट्समप्रंभम्‌ । सान्द्रपिच्छिलरक्तात्न॑ त्रित्वग्गमजकेति सा॥ 
अजकाजात को 40(९०४४०० ४४४०॥9००४ कहते हैं । कृष्णस- 
ण्डल त्रण के अधिक गहराई पर स्थित होने से मण्डल का 
अत्यधिक भाग '्वस्त होकर घ्ण के विदीर्ण होने से नेत्र के 
आशभ्यन्तरिक फ्टछ आदि भाग ब्राह" की ओर निकरछ आते 
हैं। निकला हुआ भाग धीरे-धीरे बढ़ता जाता है और कुछ 
काल में पछकधारा के बाहर भी निकल आता है ! कभी-कभी 
नेत्र पर साधारण आघात होने से यह निरुत भाग स्वयमेय 
फूट जाता है और आंख बेठ जाती है। 

रोगदेट---कृष्णमण्डल का प्रण रोपित होकर जो वहां 
प्रणवस्तु बनती है वह भत्यश्क्कि निबंछ होती है ऐसी स्थिति 
में यह नेत्र गोलक के आभ्यन्तरिक पदार्थों ( सजलद्गदं, इष्टि- 
सणि और सान्त्द्वव ) के भार को सहन न करने से अछृक्त 
होने से वह बाहर की ओर उभडता है तथा -इसमें तारामण्डछ 
( 78७ ), इष्टिसणि ( 7,203 ) आदि फरः जाते हैं। 

इत्यायुवदतत््वसंदीपिकाभाषादीकायामुत्तरतन्त्रे कृष्ण- 

गतरोगविक्लानीयो नाम पत्चमोअ्ध्यायः ॥५॥ 


है बल्ठो5ध्याय! । 
अथातः स्बेगतरोग विज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यासः ॥१॥ 
यथोवाच' भगवान धन्वन्तरिंः ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर 'सर्वंगतरोगविज्ञानीय' अध्याय का 
वर्णन फरते हैं जेसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कद्दा है ॥१--९॥ 
विमश:--'सर्वेगत” झाब्द से यहां पर जेश्न के समस्ख 
भाग में होने वाले ऐगों से तात्पये दे। अरथांत--जिन रोगों के 


2707: 
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उत्पन्न होने से नेत्र के किसी एक भाग में पीडा या लक्षण न 
होकर नेत्र के समस्त भाग में उन रोगों के लक्षण उत्पन्न होते 
हैं अत एव उन्हें 'स्वंगत रोग? कहा है। पूंव॑ में कह आये हैं 
कि सर्वंगत रोग सत्रह होते हैं 'सर्वाश्रयाः सप्तदश? । 
स्यन्दाग्तु चत्गर इहोपदिष्टा- 
स्तावन्त!एवेह तथाउघिमन्था: | 
शोफान्बितोइशो फयुतश्च पा [- 
बित्येवमेते दश सम्प्रदिष्टा: || ३ | 
हताधिमन्थो5डनिलपययश्व 
शुष्कात्षिपाको5न्यत एवं वातः | 
दृष्टिस्तथा5म्लाध्युषिता सिराणा- 
९5 प्र 
मुत्पातहर्पांषपि सबभागाः ॥ ४ | 
सर्वगतरोग गणना--सर्वंगत रोगों में चार प्रकार के 
अभिष्यन्द अर्थात्‌ वाताभिष्यन्द, पित्ताभिष्यन्द, कफाभिष्यन्द 
ओऔर रकफ्ताभिष्यन्द्‌ और उतने ही ( चार प्रकार के > अधिमन्थ 
तथा सशोफपाक और अशोफपाक ऐसे ये दस रोग और हता- 
घिमन्थ, वातपयंय, शुष्काक्षिपाक, अन्यतोचात, अस्लाध्युपित 
दृष्टि, सिरेश्पात और सिराहषष ये कुछ मिल कर सत्तरह सर्वगत 
रोग होते हैं ॥ ३-४ ॥ 
विमर्श--अभिष्यन्द_ ( 009[०००४ २7४५ ), अधिमन्थ 
(0७9&०००००७ »००८०), सशोफपाक अधिमन्थोपद्भवव, अशोफपाक 
अधिमन्थोपद्गबव, हताधिमन्थ ( 86000087ए 8]&70००:४७ ) 
4%०ण0५ए ०६ ६४९ ९ए९ 0७)] 67 अंग्रोध्या।४ ०६ ४९ ९ए९ ७थ] ) 
अनिलपयंय या वातपयंय ( अधिमन्थोपद्रव ) 8/९०४०४ ०० 
40०ए0५ ०६६४९ ४०:७०४७) 9८7४९, शुष्काक्षिपाक ( अधिम- 
न्धोपद्रव ), (09॥97४7००.9०४7४), अन्यतोवात अस्लाध्युपित 
दृष्टि अधिसमन्थोपद्रवर्भूत, सिरोत्पात ( 8590९ 0६ ००७- 
]०००४५० ), सिराहर्ष ( 4००७९ ०गंध४) ०९॥घा५७ )। 


प्रायेण सर्व नयनामयास्तु- 
भवन्त्यभिष्यन्द्निमित्तमूला: । 
तस्मादभिष्यन्दमुदीयेमाण- 
मुपाचरेदाशु हिताय घीमान्‌॥ ४ ॥| 
प्रायः सर्व प्रकार के नेत्नरोग अभिष्यन्द्‌ के कारण ही 
उत्पन्न होते हैं इस लिये बुद्धिमान्‌ रोगी या: वेद्य हित के लिये 
उत्पन्न होने वाले अभिष्यन्द की शीघ्र ही चिकित्सा करे ॥५॥ 
विमशेः--/मिष्यन्दाश्र तन्निमित्तानि च, तान्येव मूल येपान्ते 
तशक्ता: » अर्थात--सर्व श्रकार के नेत्ररोगों में अभिष्यन्द और 
अभिष्यन्द के जनक आहार तथा विहार कारण होते हैं। यहां 
पर निमित्त शब्द से दुष्ट दोष तथा दोषप्रकोपक दोनों का 
अद्दण किया गया है। 
परिभाषा--अभिष्यन्द या स्यन्द अर्थात्‌ बहना या स्रवित 
होना। जिस नेत्ररोग में ख्लाव अधिक निकलता हो उसे 
“अभिष्यन्दः कहते हैं। छोकब्यवहार में आंख का दुखना, 
आंख का आना या उठना कहा जाता है। वर्तमान नेत्र 
चिकित्सा में इसे “नेत्रश्लेष्मावरणशोथ” ( 007[प७०ंक्ंप्ं5 ) 
कदते हैं । हस रोग में नेत्र के श्लेष्मावरण ( 000]०००४९२६ ) 


सुश्रतसंह्विता 


आम भर या माय यम ााकाया पाया पका कक कक कक कक कक का 


श्याम 


का भाग ही अधिकतर रक्ताधिक्ययुक्त या शोथयुक्त रहता 
है। यह रोग ग्रीष्मकाल में अधिक हुआ करता है। धनवान 
की अपेक्षा निर्धन मनुष्य इससे अधिक आकक्रान्त होते हैं। 
यह तीच्र औपसर्गिक ८ सांसर्गिक :0/९०४४९ ) रोग है जो 
एक से दूसरे को अर्थात्‌ व्याधित से स्वस्थ को सहज में हो 
जाता है। रुण्ण के नेत्र का स्लाव तथा कीचड़ (गीड़, पूथ 
आदि नेन्रमल ) किसी माध्यम या वाहक द्वारा स्वस्थ पर 
पहुंच कर नेत्ररोग उत्पन्न करता है जैसा कि प्राचीन आचार्यों 
ने भी इसे एक से दूसरे व्यक्ति पर संसर्गमित होना स्पष्ट 
लिखा है। प्रसज्ञाद गात्रसंस्पर्शान्निश्वासात्सद भोजनात्‌। सहरशब्या- 
सनाच्चापि वस्त्रमाल्यानुलेपनात्‌ ॥ कुएं ज्वरश्न शोपश्र नेत्राभिष्यन्द 
एव च औपसर्गिकरोगाश्व संक्रामन्ति नराज्नरम्‌ ॥ 


सामान्यलक्षण तथा चिह-- 


(१ ) वेदना ( ?»४ ) शोथ की तीन्रता से अधिक पीडा 
तथा शोथ-की सौम्यता से पीडा कम रहती है। प्रथम ऐसा 
प्रतीत होता है कि नेन्न में कोई वाह्मवस्तु गिर गई हो जिससे 
रोगी बार-बार आंख को मसला करता है। बाद में यही वेदना 
तीत्र रूप धारण कर लेती है जिसे आचार्य 'सुश्रुत' ने निस्तो- 
दन ( सूई चुभोने की सी पीडा ), संघर्षण ( आंख में गड़ना 
या किरकिरी पड़ना) और शिरो5भिताप छाब्दों से व्यक्त 
किया है। 

(२ ) छालिमा (5८१०८७ )-शोथ की तीक्रता से 
अधिक तथा शोथ की सौम्यता से लालिमा कम होती है। 
छालिमा का कारण श्लेष्मावरण की धमनियों में रक्त की 
परिषूर्णता का होना है । आचार्य सुश्रुत ने इसे “राज्य: समन्‍्ता* 
दतिलोहिता४१ इस रूप में वर्णित किया है । । 


(३ ) प्रकाशासह्यता (?0०००४७००७ )--यह लक्षण भी 
शोथ की तीव्ातितीत्र से अधिक व अल्प रहता है। रोगी को | 
शीत स्थान साल्य है 'शिशिराभिनन्दा? तथा अन्घेरा स्थान 
सुखकर प्रतीत द्तोता है थोड़े से भी प्रकाश या सूर्य किरण में | 
चकार्चोध या कष्ट होता है यही,सुश्रुताचाय ने भी स्पष्ट लिखा 
है--'शक्तो नाकंप्रभां द्रष्टुम? । 

(४ ) खाव ( 03०00872९ )--साधारण रोग में जल- 
समान ख्ाव तथा प्रबल रोग में गाढा, लसदार और श्वेत 
प्रवाही खाव निकलता है। इसी की आचाय॑ ने “पिच्छिल- 
स्राव! लिखा है। इस स्राव के सिवाय नेत्रों में पीले रह का 
मल (गीडू>कीचड़ ) भी दिखाई देता है जिसका वर्णन 
'मसलोपलिप्तता? या “उपदेह? नाम से किया है। उक्त स्राव 
तथा कीचड़ के कारण नेत्र चिपचिपे बने रहते हैं एवं पूरे खुल 
भी नहीं पाते हैं। सुबह सोकर उठने पर यह ख्राव तथा 
कीचड़ पविक रहता है। इस तरह मध्य शा 
अभिष्यन्द्‌ के उक्त चार मुख्य लक्षण । सुश्रु 
आचार्यों ने अभिष्यन्द को वातिक, पैत्तिक, श्लेष्सिक और 
रक्तज ऐसे चार भागों में विभक्त कर एथक-एथफ्‌ छक्षण दिये 
हैं वे निम्न हैं। 


निस्तोदनं स्तम्भनरोमहषे- 
सक्षषपारुष्यशिरो5भितापाः | 


(०-0. 5५0वात #ग9706 ७ाए। (शव|)प) ४९१३ ता ४६४79, 08760 0५ 85760 


श्रैध्याय ६ ] 


उत्तरतन्त्रम॑ 


२७ 


विश्युष्कभावः शिशिराश्रुता च 
वाताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ ६ ॥ 
वाताभिष्यन्द लक्षणफ--वातदोषयुक्त अभिष्यन्दी के नेत्र 
में सुई के खुभोने की सी पीडा, जकड़ाहट, रोमहर्ष, गड़ना या 
किरकिरी पढ़ी हुई सी माल्म होना, विशुष्कभाव अर्थात्‌ 
नेत्र में कीचड़ का न होना, शीतरू आंसू निकलना ये छत्तण 
होते हैं ॥ ६॥ 
दाहप्रपाको शिशिराभिनन्दा 
धूमायनं बाष्पसमुच्छयश्ध | 
उष्णाश्रुता पीतकनेत्रता च 
पित्तासिपन्ने नयने भवन्ति || ७॥ 
पित्तासिष्यन्द रत्षण--पित्तदोषयुक्त अभिष्यन्दी के नेत्र 
में दाह तथा पाक होता है। शीतल पदार्थ सेवन की इच्छा, 
धूंए के निकलने की सी गतीति, बाष्प या आंसू की बहुलूता, 
गरम आंसू का निकलना तथा पीले *नेत्नों का होना ये छक्षण 
होते हैं ॥ ७॥ 
उष्णाभिनन्दा गुरुता5क्षिशोफः 
कण्डूपदेहो सितता5तिशेत्यम्‌ | 
स्रावो मुहुः णिच्छिल एव चापि 
कफाभिपन्ने नयने भवन्ति || ८ || 
श्लेष्माभिष्यन्द रक्षणफ--उष्ण पदार्थ खाने तथा धूप में 
बेठने पर आनन्द प्रतीत होना, नेन्न में भारीपंन, सूजन, 
कण्हू, उपदेह ८ नेत्रों में मल लिप्त रहना ), श्वेतता, स्पशं से 
नेत्र म॑ अधिक शीत-प्रतीति तथा नेतन्न से बार-बार पिच्छिल 
वर्ण का स्राव निकलना ये लक्षण कफ दोष से व्याप्त नेत्र 
के हैं ॥ ८ ॥ 
ताम्राश्रुता लोहितनेत्रता च 
राज्यः समन्तादतिलोहिताश । 
पित्तस्य लिड्ञानि च यानि तानि 
रक्ताभिपनने नयने भवन्ति ॥ ६॥ 
रक्ताभिष्यन्द लक्षण--ताम्रवर्ण के आंसुओं का 
नेत्रों में लाली होना, चारों ओर नेत्र में छाल रड्ठड की रेखाओं 


का दिखाई देना तथा अन्य. भी पित्तप्रकोप के लक्षणों ( दाहा- 
दिक ) का प्रादुर्भाव होना, रक्तदोष-व्याप्त नेत्र (रक्ताभिष्यन्द) 


के लक्षण हैं ॥ ९॥ 

विमश:--पित्तज तथा रक्तज अभिष्यन्द के लक्षण आघु- 
निक नेत्र-श्लेष्मावरण-रक्तसंग्रह ( ज0०ए९ए४7७& ० ४४९ 
0०००००४४९ ) नामक रोग से मिलते हुये हैं। रक्त की 
अधिकता ' होने से नेत्रों में दाह, बाष्पधूमायन, उष्णाश्रु- 
स्राव तथा शीताभिरछाष आदि लक्षण होते हैं। पाश्रात्त्य 
चिकित्सा में नेत्र -श्लेष्मावरण-रक्तसंग्रह के निम्न भेद माने 
गये हैं--( १ ) 0४४७माथ ०09[०००४ ९४५ 24.07(९ ५ नेन्न- 
श्लेष्मावरणशोथ ), (२) 402०७० ०००७]००९८४ ४४४. ५ नेत्र- 
कोणगत-श्लेष्मावरणशो थ ), € 8३) 70९४७७४००००७] ०0०णं०४०- 
प्रैरंध5., (४) एण॥०ए६७० ००७[०००/शांध5, ( कुकूणक ), 
(५) 0०7०्ण०ढ] ०0पुंप् मारा, ( ६ ) 0900/8ए७- 


०४० त- 
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7९००७४(०7००७. (शिशु-सपूय-नेत्रावरणशोथ ), (७ ) 0॥ए॥0- 


पश्टरप्नं०. 000]|ण००४एॉ७५, 
शोथ ), (८ ) 0707७००७ ०0ऊुंप्प्रकांसंभ्ं3 (९५) एााए- 
०६९०ण७०: ०००[ुं०००४४४४५ ( पिटिकाक्षतमय-नेत्रश्लेष्मावरण- 
शोथ ), ( १० ) ए&लं०४०० 3 ००००४०४ ४४५, ( ११ ) मस्ति- 
व्कावरणशोथजन्याभिष्यन्द्‌ । 


( रोहिणीजन्य-नेत्रश्लेष्मावरण 


बृद्धे रेतेरभिष्यन्देनराणामक्रियावताम्‌ । 
तावन्तस्त्वधिमन्था: स्युनेयने तीत्रवेदना: || १० ॥ 
अधिमन्थं--अक्रियाशील ( मिथ्या आहार-विहारसेवी ) 
मलुर्यों के उक्त अभिष्यन्द रोगों के बढ़ने पर नेत्र में तीन 


पीडादायक उतने ही अधिमन्थ रोग होते हैं ॥ १० ॥ 


उत्पाव्यत इवात्यथ नेत्र निमेथ्यते तथा | 
शिरसो5द्ध च त॑ विद्यादधिमन्थं स्वलक्षणें:॥ ११॥ 
अधिमन्थ सामान्यलरद्षण--जिसमें रोगी को ऐसा प्रतीत 
हो.कि मानों कोई नेत्र को निकाल रहा है अथवा नेत्र का 
अत्यन्त मथन कर रहा हो तथा शिर के अरद्धंभाग में भयकुर 
पीड़ा होती हो उसे स्वलक्षणों ( वातादिजन्य-अभिष्यन्द- 
लक्षणों ) से 'अधिमन्थ' जानना चाहिये॥ ११ ॥ 
नेत्रम॒ुत्पाव्यत इव मथ्यतेडरणिवच्च यत्‌ | 
सद्नषतोदनिर्भेद्मांससंरबद्धभाविलम्‌ ॥ १२ ॥ 
कुख्चनास्फोटनाध्मानवेपथुव्यथनेयुतम्‌ | 
शिरसो5ड्धब्ब येन स्यादधिमन्थः स मारुतात्‌ ॥१३॥ 
वाताधिमन्थ--वात से होने वाले अधिमन्थ रोग से नेम्न 
भीतर से उखाड़ा जाता हो ऐसा प्रतीत होता हो, नेत्र में 
अरणी के मनन्‍्थन करने के-समान पीड़ा होती हो तथा नेत्र भ 
सद्चर्ष ( किरकिरापन ), सूई चुभोने की सी पीड़ा, एवं नेत्र 
में शसत्र द्वारा विदारण करने के समान वेदना ओर नेत्रग्ग्त 
मांस में संरब्धता ( मांसशून्यता ) तथा नेत्र का मर से 
आविल (८ व्याप्त ) रहना एवं नेन्न में कुब्नन ( सझोचन ), 
आस्फोटन (,फटने के समान अनुभव ), आध्मान ( तनाद 
ए०७आ०० ), वेषथु ( कम्पन ) आदि व्यथाओं का होना तथा 
शिर के आधे भाग में तीच्र वेदना होती है ॥ १९-१३॥  _ 
विमर्शः--वाग्भटाचार्य ने वाताधिमन्थ के उक्त छक्षणों क 
अतिरिक्त कर्णनाद, असम तथा ऊलाट, आंख और असें वेदना - 
होना विशिष्ट लिखा है--अधिमन्धों भवेक्तत्र कर्णयोनिदनं अमः | 
अरण्येव च मथ्यन्ते ललाटाक्षिश्रुवादयः ॥ 
रक्तराजिचित स्रावि वहिनेवावदल्यते । 
यक्रृत्पिण्डोपमं दाहि क्षारेणाक्तमिव क्षतमम्‌॥ १४॥ 
प्रपक्ोच्छूनवत्मॉन्तं सस्वेदं पीतद्शेनम्‌ | 
मूच्छाशिरोदाहयुत पित्तेनाज््यघिमन्थितम्‌॥ १५॥ 
पित्ताधिमन्थ छछ्षण--नेन्न लाल वर्ण की रेखाओं में व्याप्त 
हो गया हो, स्राव निकलता हो, अप्लि से जलने के समान दाह 
होता हो तथा नेनश्न-गोलक यकृत पिण्ड के समान गहरे ताम्न- 


वर्ण का हो गया हो, उसमें कझ्वार से लिप्त च्त में जलन होने 


के समान जलन होती हो तथा व्म के प्रान्त भाग पके हुये 
तथा शोथयुक्त दिखाई देते हों, पसीना आता दो एवं रोगी 


०० 


श्ट 


को सब वस्तुएं पीली दिखाई देती हों तथा कभी-कभी सूच्छा 
झा जाती हो एवं शिर भें दाह होता हो उसे 'पित्तजन्य- 
अधिमन्थ” जानना चाहिये ॥ १४-१५ ॥ 


शोफबन्नातिसंरब्घं स्रावकण्ड्समन्वितम्‌ | 

शत्यगोरवपच्छिल्यदूपिकाहपेणान्वितम्‌ ॥ १६ ॥ 

रूप पश्यति दुःखेन पांशुपुर्णमिवाविलम्‌ | 

नासाध्मानशिरोदुःखयुतं श्लेषप्माधिमन्थितम्‌ ॥। १७ || 

श्लेप्माधिमन्थलरक्षण--जिस रोगी का नेत्रह्योफ के समान 

अत्यधिक दाह, राग और वेदना से युक्त न हो किन्तु ख्वाब, 
कण्हू, शेत्य, गौरव, पेच्छिल्य, दूषिका ८ नेन्नमल ) तथा 
हर्षण ( रोमाज्न ) से युक्त हो एवं रोगी को धघूलि से व्याप्त 
प्रत्येक पदार्थ कष्ट से दिखाई देते हा तथा नेन्न गंदले हों साथ 
ही में नासा में आध्मान ( रुकावट होने से फूली हुई सी ) 
और शिर में वेदना का अज्ञुभच होता हो उसे 'श्लेग्माधिमन्थ! 
पीढ़ित जानो ॥ १६-१७ ॥ 


बन्धुजीवप्रतीकाश ताम्यति स्पशनाक्षमम्‌ | 
रक्ताज्लावं सनिस्तोद पश्यट्म्रमिनिभा दिशः ॥ १८॥ 
रक्तमग्रारिष्टवच्च क्ष्णभागश्च लक्ष्यते । 
यदीप्तं रक्तपयन्तं तद्रक्तेनाधिमन्थितम्‌ || १६ ॥ 
रक्ताधिमन्थलक्षण--जिस, रोगी के नेत्र बन्धुजीव ( जपा- 
पुष्प ) के ससान लालवर्ण युक्त हों तथा वह रोगी घबराता 
हो एवं उसके नेत्र स्पर्श करने से पीड़ाजनक हों, नेत्रों से रक्त 
या रक्तदर्ण का खाव निकलता हो तथा सूई छुभोने की सी 
पीड़ा प्रतीत हो, रुणण को सब दिलद्याएं अपि से जलती हुईं सी 
दीखती हें एवं रोगी का कृष्णभाग रक्त में हबे हुये रीठे के 
सच्श दिखाई देता हो तथा नेत्र दीघ्त (जलते हुए से) हों तथा 
उनके आस-पास छालिमा दिखाई देती हो तब उन्हें 'रक्ता- 
घिमन्थ' रोगयुक्त समझें ॥ १८-१५ ॥ 
विमह:--वाग्भंदोक्तलक्षणं--रागेण बन्धूकनिर्भ॑ ताम्यति 
स्पशनाक्षमम्‌ । असुछनिमग्ना रिष्टाभ॑ क्ृष्णमग्न्याभदर्शनम्‌ ॥ 


हन्याद्‌ दृष्टि सप्तरात्रात्‌ कफोत्थो5- 
धीमन्थो5सक्सस्भव: पद्चरात्रात्‌ | 
घडरात्राह्ने मारुतोत्थो निदन्‍्या- 
न्मिथ्याचारात पेत्तिक: सद्य एव ॥ २० || 
अधिमन्थपरिणाम ( साध्यासाध्यता )--क्रफजन्य अधि- 
मन्थ उचित चिकित्सा न करने से या सिथ्या आह्यार-विहार 
करने से सात दिन में, रक्तजन्य पांच दिन में, वातजन्य ६ रात्रि 
में तथा पिचजन्य अधिमन्थ तत्काल ही दृष्टि को नष्ट कर 
देता है ॥ २० ॥ 
विमर्शः--यद सर्वंगत नेत्र रोगों का एक प्रधान तथा 
समस्त नेत्र पर प्रभाव डालने वाला रोग है। कई विद्वानों ने 
इस रोग की तुछना दीत्नेन्रग्ृह॒शोंथ ( 4००४९ ०77५७] ०९॥- 
॥४४५ ) से की दे तथा कुछ ने इस. मत को ठीक न मान कर 
इसकी तुलना ग्लौकोमा ( 9508०००:०७ ) से की द्ं। किसी- 
छिद्ी अंद्रा में दोनों मतत टीक हो सकते हैँ किन्तु अधिमनन्‍्थ 
के आयुर्वेदोक्त छह्तण तथा चर्णित चिह्न, उपदय और चिक्रित्सा 


(७-0. 5५ववग #॥79706 0७ 0740छुफ्लततेध॑डिसि 'एव्ावा43, 00260 0५ 8527600 
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ग्लौकोमा से बहुत मिलते-जुलते हैं। जेसे अतिशय करके 
मनन्‍्थनवत्‌ का होना, आविलद्शन ( घुंधछा दिखाई देना ), 
| आकुब्लन, आस्फोटन, आध्मान ( 7०४०७ ) आदि कुछ ऐसे 
लक्षण हैं जो ग्लोकोमा की ओर ध्यान दिलाते हैं। द्वितीय 
प्रमाण यह भी है कि अधिमन्थ के आंयुर्वेदोक्त जो परिणाम या 
उपद्रव हैं वे भी ब्लौकोमा के उपद्रवों के समान ही हैं। जेसे 
हताधिसन्थ--इसमें वातसूत्रों का शोष ( 407०7४५ » होकर 
नेत्रशोप ( 430%०ुणाए 6 अंगेधंएड़ ०६ ४86 ९५९ ०७॥ ) हो जाता 
है। इसी प्रकार वाग्भटोक्त दृष्टिहा लक्षण भी उ्लौकोसा के 
उपद्रव में होता है। अन्यतोबात, वातपर्यय, शुष्काक्षिपाक 
आदि सुश्न॒ुतोक्त स्वतन्त्र रोग भी ग्लौकोमा के उपद्गव में हो 
सकते हैं। इसी तरइ सुश्रुतोक्त नेन्नाध्मान- तथा वाग्भदोक्त 
नतं कृष्णमुन्न्त झुक्लमण्डलम्‌” यह उपद्रव छत्तण ग्लौकोमा के 
अन्द्र ०१० ७७! के बढ़े हुये क्‍]००अं०० का ही चोतक है जो कि 
43००७ ड्ञौ४प०००७ की अवस्था सें पाया जाता है १ नेत्रगोलक 
के भीतर के द्रव की दृद्धि होने से दबाव पाकर 7735 नीचे 
की ओर झुक जाता है. जिससे क्ृषण्णमण्डल नष्ठ हो जाता है 
और शुकूपटल ऊँचा उठ जाता है। ग्लोकोमा रोग में नेत्र- 
गोलकविकृति निम्न दर्णन से स्पष्ट हो जाती है--0० एण्ज़ 
35 त)]६8९७, ०५७९, ३47790797]8 ०यत0 ०६ (६० 97९४९४४७ & 
हा्शांक 7९605, 706 वंलं55 43 ०0गरृंल॑ंडश्ते, 0500077९० | 
८00 ठेणाी, पर्रा& 89/८९४०७ ढाण्णए९० ३5 छश्गी0फ़, (४08 
82ू०९००५ ६0706 धं॥065 +प्णोआं, 706 ]९03 थाते पी ए९एं- 
छाए 0६ ४॥6 उण5 ा४.- एपए७6९०0#07 70, ४॥९ ]08 878 
इ8छ0९७0 800 ०९१९००४४००७ ०८०. सशोफ नेन्रनणाक तथा 
अशोफ नेत्रपाक को स्वतन्त्र त्रिदोषज वेवरोग माने हैं किन्तु 
ये भी अधिमन्थ के ही उपद्वव ज्ञात होते हैं। सांघातिक 
ग्लोकोमा ( ७]8ए०००४७ £णैणाग४००५ )-इसके लक्षणों में ब्॒त्म- 
दाह, वर्त्मपाक तथा कृष्णमण्डल (0077७ ) पर संक्रमण 
पहुंचने सेःउसमें पूथ पढ़कर छिद्ध होने से नीचे का भाग 
संक्रमित होकर पश्चात्‌ सारा नेत्र गोलक संक्रमित हो जाता 
जिससे नेत्रपाक होकर दृष्टि नष्ट हो जाती है। इस रोग का 
आरम्भ अकस्मात्‌ होता है तथा शीघ्र द्वी दष्टि को नष्ट कर देता 
है सम्भवतः सुश्रुत का “मिथ्याचारात्‌ पेंत्तिक: सद्य एवा यह 
वाक्य इसी आह्यय को प्रकट करता है। आधुनिकों का वर्णन 
भी ऐसा ही है---(७8४९८००६७ 4एग075$ 45 ७ 00776. 877९7 
$0 ७ 0 787९ 000प7९००९ 47 जशगेणी ए९7ए ४०)2705 5५970- 
ए/०77550न्‍ 40॥8702000 06९४९०७४ 5प०१९॥ए छ०0े ३8 ज)पं०ग 
ए७900540९55 प्रा७ए 4550९ ग ७ ९एछ ]0075 पात।९5४ ए970087 घ€- 
४ 00९०६ 5९ 3050६७(९१, उष्त वर्णन की अवस्था पेतसिकाधिमन्थ 
तथा उस के उपद्रव सशोफ नेत्रपाक अथवा अशोफ नेत्रपाक 
की दर्शक दवे अम्लाध्युपित भी तीत्राधिमन्थ के परिणामस्वरूप 
में होने दाला उपद्रव ही है। उच्त सर्व प्रकार के वर्णनों से हम 
इस तथ्य पर पहुंच सकते हैं कि प्राचीनों द्वारा वर्णित अधि- 
मन्थ रोग .34००/९ ०००४४९ ०४४०५ 8)9०००००७ ही हो सकता है। 


अधिसन्थ--यह भारत में अधिक होने वाला तथा शीघ्र 

उचित उपचार न करने से सदा के लिये दर्शन शक्ति को नष्ट 

| कर देने वाला रोग है। इस रोग में नेत्रगोलक कठिन होता 
| जाता है एवं भीतर फा भार (7७०&०० ) बढ़ता दे 
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किस किन खत ७बलजर 4 बजल जलन टन जजमन>ओओ 
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मन्ध तथः तीत्र शूल आदि लक्षण होते हैं। कारण ( ?7९१४8- 
ए०आंगट १-१) तन्तुसमूह ( 087ए 9009 ) का मोटा होना 
जसे ब्द्धावस्था तथा दीर्घदृष्टि वालों में । (२) इष्टिमणि- ( .75 ) 
का काठिन्य या दीर्घता जैसे ४०-४५ की आयु में लेंस कठोर 
हो जाता है तथा उसकी स्थिति-स्थापकता कम हो जाती है। 
(३) नेत्रवाह्मपटलक ( 80०४७ ) का काठिन्य और स्थिति-स्थाप- 
कता का हास जेसे ब्रद्धावस्था में। (9) सजलद्गव के पू्॑ंखण्ड 
( 306 ०४००४००० ) की गहराई कम होना । (७) नेत्रगत रक्त- 
वाहिनियों का रक्तपूर्ण होना जिससे नेत्राभ्यन्तरीय दबाव बढ़ 
कर रोगोत्पत्ति होती हे (६) रक्तचाप ( 980 90000 9८६5॥७- 
7० ), क्रोध, चिन्ता, मानसिक आघात, निद्वानाश, सरावरोध, 

जरावस्थाजन्य धमनी-काठिन्य ( 474००7० 5०४7०भ५ ) होने से 

नेन्नगत धमनियों में भारबृद्धि होती है। प्क्नोपप कारण--उक्त 

कारणों में से कोई एक कारण पूर्व सें हो तथा अन्य कारणों 

जैसे-अतिश्रम, सूर्यताप, एट्रोपीन या होसेट्रोपीन से तारक 

( ९४७ ) प्रसारित हो जाय तो 'अधिसन्थ? रोग हो जाता है। 

सम्प्राप्ति -नेत्रान्तर्भार छुद्धि था अन्तःसंग्रहीत दृव्य के अधिक 

दबाव से होती है। जब अवाह के स्वाभाविक योजना में 

अन्तर आता है तब यह रोग होता है। सजल द्वव के पश्चिस- 
खण्ड से तारामण्डल के परिधिग्रान्त सें स्थित अनेक छिद्ठों 

द्वारा क्ञारीय जल पूर्वखण्ड में आता रहता है। एवं यही द्वव 

पश्चिसखण्ड सें से सान्द्रद्वव के खण्ड में भी गति करता रहता 
है। वह तन्तुमय समूह ( 08॥0४77 ४००४ ) से ज़वता है । इस 
स्राव का आधार देह की धमनियों तथा तन्तुसमृह और मध्य- 
पटल की धमवियाँ के भीतर के दुबाव पर एवं नेनञ्न के भीतर 
संग्रहीत प्रवाही केःऊपर निर्भर करता है। यदि घमनिरयों में 
रक्त का दवाव कस हो तो उक्त प्रवाही खाब कम मात्रा से 
खदित होता है और इसके विपरीत स्थिति हो तो. ज्लवण क्रिया 
अधिक द्ोती है। एक ओर प्रवाहो या द्वव बनता है दूसरी ओर 
निकलने का मार्ग भी अस्तुत रहता है। कुछ तो दृष्टिवितान 
की रसवाहडिनियों द्वारा निकलता है कुछ उसी खण्ड की रक्त- 
वाहिनी केशिकाओं के द्वारा वापस/होकर रुघिर भें ज्ञोषित हो 
जाता है और दूसरा मार्ग सजल द्वव पश्चिमखण्ड से पूर्व खण्ड 
में और वहां से 'क्ृष्णमण्डल, वाह्यपटछ, और तारासण्डरू 
( 00779९७, 5०)९४७, 775 ) के संगम के पास अग्रिम जलसार्म 
या स्लेम की नलिका द्वारा बाहर निकलने का है। इस प्रकार 
प्रवाही या 'द्रव के बनने के साथ अधिक मात्रा सें संग्रहीत 
द्वव को निकालने का भी प्रवन्ध है जिससे भार का सनन्‍्तुरून 
रहे । किसी कारण से यह सन्तुरून बिगड़ जाय तो अधिमन्ध 
रोग हो जाता है। केवल स्राव के अद्पनिकास से ही रोगो- 
प्पत्ति नहीं होती बल्कि उत्पत्ति ज्यादा हो और निकास कम 
हो तब रोगोत्पत्ति होती है। 

भेदः--ग्लौकोसा के पाश्चात्त्यों ने निग्न भेद्‌ व उपभेद माने 
हैं। (3) आाथमिक ( ?शंण७7० ) स्वस्थ नेत्र में स्वतन्त्र 
रोगोत्पत्ति। (२) ओऔपद्वविक (5९०००१४79 ) अन्य नेन्नरोगों 
के उपद्रब रूप में रोगोत्पत्ति+ (३) वाल्यकालीनअलनयन 
( प्/१7०॥घ०७५४ ) प्राथमिक के भी ४ मेद होते हैं । 
(९) तीम्ररक्ताधिक्ययुक्त ( 4००४४ ००72०४४5९ ) (२) सिर- 

कालिक रक्ताधिक्ययुक्त ( 0070770 ०००४०४४०० ) (३) सामान्य 
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२६ 
या चिरकालिक ( 8970090० ०४ 2४००० ) (४) सम्पूर्ण ( 40- 
500९ ) औपद्वविक अधिमन्थ निम्न रोगों के उपद्रव स्वरूप में 
होता है--(१) कृष्णमण्डल शोथ या सद्रण शुक्र, (२) तारा- 
मण्डल या आयरिस के रोग इसमें स्लेम की नलिका का मार्गा- 
वरोध हो जाता है जिससे आशभ्यन्तरिक भार बद्कर अधिमन्थ 
रोग हो जाता है। (३) तन्तुमयसमूद या मध्यपटछशोथ | 
(9) दृष्टिमणि का अंश । (७) नेन्नान्तर्गत अघुंद । (5) नेन्नग्रह 
की सिराओं का अवरोध । (७) नयनाभिघात--इससे पूर्वकोष्ठ 
में रक्तसब्नय हो जाता है जिससे स्लेम का मार्ग अवरुद्ध होकर 
रोग हो जाता है। (८) सहजविकार-(क) रूघुनेन्न, (ख) तारा- 
मण्डल का अभाव जिसमें प्रारम्भ से स्लेम का जल्सार्ग छोटा 
होता हैं। (५) दृष्टिवितान की मध्यसिरा का रक्तस्राव। 
तीन्राधिमन्य ( 3००९८ ०णाटहु९#४४९ 0०५ 708/770४(07ए 
8/87००70७ ) इसी का प्राचीनों ने अधिमन्थ नाम से वर्णन 
किया है। लक्षण- ( १ ) शिरःशछ-चौबीसों घण्टे बना रहता 
है जिससे रोगी व्याकुछ हो जाता है। इसका कारण सांवेदुनिक 
दातसूत्रों पर दबाव होता है। आचीनों ने इसका वर्णन 
“उत्पाय्यत इवात्यर्थ नेत्र निर्मथ्यते तथा! इस रूप में किया दै। 
(२०) अश्ुस्नाव-जल के समान तथा चिपचियाहद रहित 
आंसुओं का अत्यधिक निकलना |, इसी को 'स्तावकण्डूसमन्वितम? 
इस रूप सें कहा है। (३ ) दृष्टिमान्य-- शूछ के चलने से दृष्टि 
मन्द हो जाती है। प्राचीनों ले भरी 'हन्याद दृष्टिमः तथा 
“आविलदर्शन ८ इस प्रकार इस छक्तण का निदश किया है। 
(४) वसन, शीतज्वर, एवं हृद्तिमान्च दो जाता है। (७) बर्त्स- 
शोथ-न्यूनाधिक मात्रा सें पलकों पर शोथ होता है। कुछ रोगी 
अत्यधिक शोथ होने से नेत्र खोछ नहीं सकते हैं। पाचीनों ने 
इसको 'शूनवर्त्मान्तम' के रूप में लिखा है । (३) नेन्नलालिसा-- 
नेन्रगोलक की रक्तवाहिनियां रुघिर स भर जाती हैं जिससे 
नेन्न अत्यधिक लाल हो जाता ह। अवरोध के कारण रूछ- 
वाहिनियों में सवित हूव नेन्नश्लेब्लावरण के नीचे सूकर 
संग्रहीत हो जाता है जिससे वह बुद्जुद के सआान फूछ जाता 
है। इसी आशय को प्राचीनों ने “पक्कोदुम्धरसबन्रिभः', 'बन्धुजीव- 
प्रतीकाशम्‌”, यक्रृत्पिण्डो पमन्‌?, रक्तराजिचितम” छन आादयों में 
प्रकट किया है। (७) कृष्णमण्डरू की तेजोहीनता-स्वस्थ पुरुष 
में कृष्णमण्डरू वहां की सम्यक्‌ रुधिराभिसरण से चिकना और 
तेजोयुक्त होता है किन्तु इस रुधिराभिसरण में एाधा होने से 
कृष्णमण्डल निस्तेज उस पर वाय्प, बादुरू या छुआं चढ़ा छुआ 
होने से श्रतीत होता है। यही आशय भ्राचीजों ने 'रक्तमस्नारिष्ट- 
वच्च कृष्णभागश्व लक्ष्यत! इस रूप से प्रदर्शित किया हें । 
(<) सजलद्गव के पूर्वदण्ड की लरूघुता-ग्लौफोमा होने पर 
पूर्वखण्ड स्वाकार जे छोटा हो जाता है । उसका तररू गंदला 
हो जाता है तथा उसकी पारदर्शकता जाती रहती है। प्ादीनों 
ने इसको “आविलदशनम्‌? नाम से लिखा दे । (५) इल रोग सें 
तारामण्डल ( 775 ) राख के समान काला हो जाता है। 
(१०) इष्टिनाडी (079४० ९०४०) का प्रान्चभाग (सिरा) तीता- 
वस्था में कार तथा चिरकालीन अवस्था में वहां एक गढ़ा सा 
दीखता है। (११) नेत्राभ्यन्तरभार वृद्धि--ग्लौकोमा सें आश्यस्त- 
रिक भार ( १८०४०० ) बढ़ जाता है जिसे जअक्ुुलियों हारा या 
आर्मापक यन्त्र द्वारा जाब सकते हैं। (१२) तारक (?४छा)- 
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परिवर्तन--इस रोग में तारक का न्‍्यूनाधिक प्रसार होता ही 
है तथा उस पर टाचे की रोशनी डालने पर भी सहक्ूूचित 
नहीं होता । इस तरह तारक की प्रकाश-प्रतिक्रिया भी नष्ट 
हो जाती है। 
करडूपदेहाश्रुयुतः पकोदुम्बरस न्निभः | 
दाहसंघषताम्रत्वशोफनिस्तोदगौरवः ।। २१ |। 
जुष्टो भुहुः स्वे्वालमुण्णशीताम्बु पिच्छिलम्‌ | 
संरम्भी पच्यते यश्व नेत्रपाक: स शोफज: | 
शोफहीनानि लिज्ञानि नेत्रपाके त्वशोफजे ॥| २२ ॥ 
सशोफपाकलक्षण--नेत्र में खुजली होना, मर (कीचड़ ) 
का जमना तथा अश्रुत्नाव होना एवं नेत्र का पके हुये गूलर फल 
के समान दिखाई देना तथा नेत्र में दाह संघर्ष या संहर्ष 
(रोमाञ्वता ), ताम्रवर्णता, शोफ, सूई चुभोने की सी पीड़ा 
और भारीपन तथा कभी गरंम और कभी ठ०्ढे और पिच्छिलक 
स्राव का बार-बार निकलना एवं संरंभ (संक्तोभ या शोथ ) 
और पाक होना ये सशोफ नेत्रपाक के लक्षण हैं तथा उक्त 
लक्षणों वाला किन्तु शोथ न हो उसे अशोफ नेत्रपाक कहते हैं ॥ 
उपेक्षणादक्षि यदाउधिमन्थो 
वातात्मकः सादयति प्रसह्य | 
रुजाभिरुप्राभिरसाध्य एप 
हताधिमन्थ: खत्ल नाम रोग: ॥ २३ || 
अन्त: सिराणां श्वसन: स्थितो दृष्टि प्रतिक्षिपन | 
हताधिमन्थं जनयेत्तमसाध्यं विदुबुधा: ॥ २४ | 
हताधिमन्थलक्षण--अधिमन्थ रोग की उपेक्षा (चिकित्सा न). 
करने से सिराओं में सब्बरित होने वाला वात कुपित होकर 
नेन्न को शोषित कर देता है तथा उग्र पीड़ा होती है एवं यह 
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पर्यायशश्रापि रुजः करोति 
तं वातपर्यायमुदाहरन्ति || २४ ॥॥ 
वातपर्यायलक्षणफ--मिथ्या आहार-विहार से प्रकुपित वात- 
पर्याय ( क्रम ) से कभी दोनों पचम में तथा कभी नेत्रों में 
अवस्थित होकर सब्बरण करता हुआ पीड़ा उत्पन्न करता है 
उसे “वातपर्याय” रोग कहते हैं ॥ २०॥ 
विमशंः--इस रोग में मस्तिष्क से निकलने वाली पांचवीं 
नाड़ी विक्वृत होती है। 
यत्‌ कूणितं दारुणरूच्षवरत्मं 
विलोकने चाविलद्शेनं यत्‌ | 
सुदारुणं यत्‌ प्रतिबोधने च 
शुब्काक्षिपाकोपहतं तद॒क्ति ॥ २६ ।। 
शुष्काक्तिषाक--जिस मनुष्य का नेत्र तथा पक्म कूणित 
( सकूूचित ), स्पश में रूत्त और कठिन हो एवं देखने में उसे 
घुंधरा दिखाई दे तथा नेत्र खोलने में दारुण ( भयझ्ूलर ) कष्ट 
हो ऐसे लक्षणों वाले रोगी की आंख “अक्षिपाक? रोग से अस्त 
समझनी चाहिये ॥ २६॥ 
विमर्शः--यह रोग रक्त तथा वात की विकृृति से होता है 
जसा क्िि तन्त्रान्तर में लिखा दै--कृणितं खरवत्माक्षि ऋच्छोन्मीला- 
विलेक्षणन्‌ | सदाहं सास्जों वाताच्छुध्कपाकान्वितं वदेत्‌ ॥ 
यस्यावट्कर्णशिरोहनुस्थो 
मन्यागतो वाउप्यनिलोउन्यतो वा | 
कुर्याह्जो5ति श्रुवि लोचने वा 
तमन्यतोवातमुदाहरन्ति ॥| २७ ॥ 
अन्यतोवात--अधिमन्थ के चिरकालिक होने से तथा 


रोग असाध्य है, इसे हताधिमन्थ कद्दते हैं। इसी प्रकार सिराओं | नेत्र के किसी स्थान की नाड़ी विशेष ( पश्चमी मस्तिष्कीय 


में स्थित प्रकृपित वात नेत्र को बाहर निकाल देता है जिससे 
नेत्रगोलक कोटर से उभरा हुआ (77:०७४४४)7०००७) दिखाई पड़ता 
है। इसे भी असाध्य हताधिमन्थ कहते हैं ॥ २३-२४ ॥ 

विमर्शः--सुश्रुत ने हताधिमन्थ का दो शछोकों के द्वारा 
वर्णन कर दो सेद या अवस्थाएँ प्रदर्शित की हैं। प्रथम भेद जो 
कि ऊपर वर्णित किया है इसमे रोगी का नेतन्नगोलक सूख जाता 
है जैसा कि विदेह ने शोष के रूप का वर्णन किया दे--अथवा 
शोषयेदक्षि क्षीणतेजोबलादयम्‌ । तत्पञ्ममिव संशुष्कमवसीदति 
लोचनम्‌ ॥ हताधिमन्थ॑ त॑ विद्यादसाध्यं वातकोपतः । इसमें वात 
प्रकुंपित होकर मणि (7,८०७ ), तेज, बल, और अप्लनि को कम 
करके नेत्र की सिराओं को सुखा कर ( 7008 (० #४०एए ०६ 
४7९ 70८7४८५ ) अक्षिगोलक को सुखा देता द्दे जिससे दर्शन- 
शक्ति नष्ट हो जाती है. ( इस रोग को 302०४ ०६ ४४९ ८ए९ 
४७७) ) कहते हैं। दूसरे भेद्‌ में नेत्रगोलक बाहर उभरा सा 
दीखता है। इसका विदेह ने निम्न रूप से उल्लेख किया है-- 
अन्तर्गतः सिराणान्तु॒ यदा तिष्ठति मारुतः | स तदा नयन प्राप्य शीघ्र 
दुर्धि निरस्यति / तस्यां निरस्यमानाय निमन्थन्निव मारुतः। नयनं 
निर्वमत्याशु चुलतोंदाधिमन्धने! ॥ 

परंमदयात्तिश्रुवमाश्रितस्तु 

यत्रानिलः सा़रति प्रदुष्टः | 


नाड़ी ) के शोष या विक्ृति होने से मन्‍या, आऔवा एवं पाश्व की 
कर्ण, सिर और हनु की नाड़ियों में से किसी के या सिर के 
पिछले भाग में वात कुपित होकर अ्ू या नेत्र में अत्यधिक पीड़ा 
हो जाती है उसे “अन्यतोबात रोग? कहते हैं ॥ २७ ॥ 
विमशः--आचार्य विदेह ने दोनों मन्‍्या के मध्य या पृष्ठ 
में वायु प्रकुपित होकर वहां मेदने तथा सूई चुभोने 
की सी पीड़ा का होना एवं दाह प्रदेश, नेत्र और भ्रू अदेश में 
भी उक्त प्रकार की पीड़ाएँ होती हैं उसे- “अन्यतोवात रोग! 
कहते हैँ--मन्ययोरन्तरे वायुरुत्थितं: प्रष्ठतीषपि वा । करोति 
भेदं॑ निस्तोदं शह्ढे चाहध्ष्णोश्रुवोस्तथा ॥ तमाहुरन्यतोवातं रोगं 
दृष्टिविदों जनाः ॥ 
अम्लेन भुक्तेन विदाहिन्म च 
सब्छायते सदेत एव नेत्रप ! 
शोफान्वितं लोहितके: सनीले- 
रेतादगम्लाध्युषितं वदन्ति ॥ २८ | 
अम्लाध्युषित--अम्ल पदार्थों के सेवन से अथवा विदाही 
दन्यों के सेवन से प्रकुपित हुआ पित्त चारों ओर से नेत्र को 
लोहित ( रक्त ) वर्ण तथा नील वर्ण का कर देता है तथा नेत्र 
में शोफ भी हो जाता है इसे 'अम्लाध्युषित? कहते हैं ॥ २८ ॥ 
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त्यथः। यह भी सम्भवतः ग्लौकोमा की किसी अवस्था या 
लक्षण विशेष का द्योतक है । 
अवेदना वा5पि सवेदना वा 
यस्याक्तरराज्यो हि भवन्ति ताम्राः | 
मुहर्विसज्यन्ति च ता: समन्ताद्‌ 
व्याधिः सिरोत्पात इति प्रदिष्टः || २६ || 
सिरोत्पात- जिस मनुष्य के नेतन्न सें पीड़ा के बिना या 
पीड़ा के सहित रेखाएँ ताम्बे की रड्ढड की हो जाय तथा वे नेत्र 
को कुछ काल में चारों ओरई[से रक्त वर्ण कर दें उसे 'सिरोत्पात? 
रोग कहते हैं ॥ २५॥ 
विमशः--यह सिरोत्पात रोग रक्तविक्ृतिजन्य तथा साध्य 
हद इसे ( 8ए9९ए९एणां& 0६ ००४[ए००४४९ ) कहते हैें। 
मोहात्‌ सिरोत्पात उपेक्षितस्तु 
जायेत रोगस्तु सिराग्रहषे: | 
ताम्राच्छमस््न॑ स्रवति प्रगाढ॑ 
तथा न शक्‍्नोत्यभिवीज्षितुक्व || ३० ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रे सबेगतरोगविज्ञानीयो 
नाम पष्ठोडध्यायः ॥| ६॥ 
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सिराप्रहप--यदि मोह ( अज्ञान ) से सिरोत्पात की उपेक्षा 
की जाय तो 'सिराप्रहर्ष नामक रोग हो जाता है। सिराप्रहर्ष 
रोग में रोगी के नेत्र से ताम्र वर्ण का गाढ़ा तथा स्वच्छ 
रक्तज्नाव होता है तथा रोगी किसी भी पदार्थ को देखने में 
असमर्थ होता है॥ ३० ॥ 

विम॑शः--यह रक्तविकृतिजन्य तथा साध्य रोग है। 
इसको 3००५९ ०० 90 ०९॥४४४५ कह सकते हैं। वाग्भट ने 
सिरोत्पात तथा सिराहर्ष का लक्षण निम्न रूप से लिखा है-- 
रक्तराजीनिमं शुझू उष्यतेदपि सवेदनम्‌। अशोधाश्रुपदेहक्ल॒ सिरो- 
त्पातः सशोणितम्‌ ॥ उपेक्षितः सिरोत्पातों राजीस्ता एवं वर्धयन्‌। 
कुर्यात्‌ सास्न॑ सिराहप तेनाशध्ष्युद्वीक्षणाक्षमम्‌ ॥। 
इत्यायुर्वेद्तत्तसन्दीपिकाभाषाटीकाया मुत्तरतन्त्रे सवेगतरोग- 

विज्ञानीयो नाम पष्टोअध्यायः ॥ ६ ॥ 
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सप्तमोडच्याय! । 
अथातो दृष्टिगतरोगविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः || 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: | २॥ 

अब इसके अनन्तर 'दृष्टिगत रोगों के वर्णन का अध्याय 
प्रारम्भ.करते हैं जेसा कि भगवान धन्वन्तरि ने कहा है ॥ 

विमशः--दृष्टि के अन्दर बारह प्रकार के रोग होते हैं ऐसा 
पूर्व में कह आये हैं ।इष्टिजा द्वादरैव तु” अर्थात्‌ $ प्रकार के 
लिज्नाश ( तिमिर की ही विशेष अवस्था ) तथा पित्तविदग्ध 
दृष्टि, धूमदर्शी, हस्वजाड्य, नकुलान्ध्य, श्लेष्मविद्ग्धदष्टि और 
गम्भीरिका ऐसे ये बारह रोग दृष्टि में होते हैं । 


जय ---०७-- ०... ००००८०००४०६०२०००३१६००६०६०७००२००२२८०८००२२७५७२०००४२०५०५००५००२६०६३६०२७००६८०५००००५०४०६०४०४५४८००४०६०४०००७००००२०४०४४४०६ 


विमर्:---अम्लेनात्यन्तमध्युपितमम्लाध्युपितं पित्ताध्युपितमि- 


मसूरदलमात्रान्तु पत्चभूतप्रसादजापम | 

खद्योतविस्फुलिज्ञाभामिद्धां तेजोभिरव्यये: ॥ ३ ॥ 

आवृतां पटलेनाचणोबाह्मेन विवराकृतिम । 

शीतसात्मया नृणां दृष्टिमाहुनेयनचिन्तका: ॥। £ ॥। 

इृष्टिलक्षण-- मसूरदल के समान आकृति की पद्चमहाभूतों 
के प्रसाद भाग से बनी हुई, खद्योत ( जुगनू ) तथा अप्नविकण 
के समान आभा ( चमक ) वाली एवं अव्यय ( नाशरहित या 
उपचयापचयरहित ) तेज से व्याप्त तथा बाहर से नेन्नगोलक 
के कई पटलों से आदत ( ढकी हुई ) किन्तु बाहर से देखने पर 
विवर ( छिद्र ) के स्वरूप की तथा शीत आहार-विदार 
जिसके सात्म्य ( हितकर ) हों उसे नेत्रज्ञॉनेन्विशारद्‌ छोग 
“दृष्टि? कहते हैं ॥ ३-४ ॥ 
विम्श:--ाक्षेन रसरक्ताश्रयेण प्रथमपटलेन यद्ाह प्राकू-- 

'तेजो जलाश्रितं बाह्म॑ देष्वन्यत पिशिताश्रितम!। रस और रक्त 
का आश्नयभूत प्रथम पटल । पटल्ओों को “व्युनिक ऑफ दी आई? 
मान सकते हैं । दृष्टि में होने वाला मुख्य रोग तिमिर है और 
यह पटलाश्नित होता है। विवराकृतिम्‌--विवरस्य छिद्वस्या- 
ऋतिरिवाकृतियंस्याः सा तां विवराक्ृततिम्‌। यद्यपि वाह्मपटलावृतत्वाद्‌ 
दृप्ते रूपग्रहणसामर्थ्योपधातः प्राप्तर, तथापि पटलस्यात्यन्ताउछन्नत्वाद्‌ 
रोमकूपविवरान्तरत्वाच्च तेजःपरमाणूनां वहिश्वरत्वे रूपग्रहणसामथ्य 
इश्टनॉपहन्यते! ( इति डल्हणः ) दृष्टि को बाहर से विवर की 
आक्ृति की सी मानी है तथा उसे बाह्यपटल से ढकी हुईं भी 
मानते हैं ऐसी दशा में शझ्डा हो सकती है कि यदि पटलाबुत 
है तो रूपग्रहण केसे करती है इसका उत्तर डल्हण ने दिया है 
कि आच्छादक पटल अत्यन्त पतला है जिससे प्रकाश किरणें 
भीतर जा सकती हैं क्‍योंकि तेज के परमाणु बहिश्वरणशील 
होने से रूप को अहण करने में समर्थ हो सकते हैं । इस प्रकार 
अक्त वर्णन से विद्त होता है कि प्राचीन विद्वान ९०७० को दृष्टि 
कहते थे इसी लिये उन्होंने उसको कृष्णभाग का सप्तम भाग माना 
है और उसकी गणना मण्डलों में की है। पाश्रात्य शालाक्य 
शास्त्र की दृष्टि से ?००) कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रखता 
है। वह तो केवल 77 में छिद्वमात्र है। इसके द्वारा किरणें 
नेन्न के अन्दर पहुंचती हैं । यद्यपि ?ण। विवराकृति है तथा 
उसके ऊपर बाह्यपटल चढ़ा है यह लिखना भी सही है क्‍योंकि 
आज भी उस पर ५०77९ चढ़" रहता है जो कि श्वेत तथा 
अत्यन्त पतला होने से पारद्शंक ('7७7०5०७०८४४ ) होता 
है । यह ?०७४४मसूरदरू के समान भी दिखाई देता है तथा 
उसमें से चमकती हुई किरणें सी न्किकती हुई भी दिखाई 
देती हैं अतः उसे खद्योत और विस्फुलिड्र की आभा के समान 
भी माना है अतः झ्राचीनों के सर्व छक्तण ?णण को ही दृष्टि 
मानने की पुष्टि करते हैं किन्त॒ दृष्टि के अन्दर होने वाले कुछ 
रोग ऐसे हैं जो कि ,20५ दृष्टि-नाडी ( 09४० ८०४९ ) दृष्टि- 
वितान ( 8८४०७ ) आदि में होते हैं अत एव दृष्टि से केवल 
?०७। ही न लेकर एक सामान्यदर्शन ( ४३००० ) और दूसरा 
विशिष्ट अर्थ दृष्टिमणि ( 7,005 ) करना चाहिये । 


रोगांस्तदाश्रयान्‌ घोरान्‌ घट च षट च प्रचच्मह्दे | 
पटलाजनुप्रविष्टस्य तिमिरस्य च लक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 
दृष्टिगत रोग--दृष्टि को आश्रय कर उत्पन्न होने वाले बारह 


श्र 


तिमिर रोग का छक्षण भो कहता हूँ ॥ ५॥ 
विमशः:--& प्रकार के लिट्ननाश तथा ७ वां पित्तविदृग्ध 
दृष्टि, ८ वां श्लेष्मविदग्ध दृष्टि, ९ वां घूमदर्शी, १० वां हस्व- 
जाडय, ११ नकुलान्ध्य और १२ वां गस्भीरिका । 
सिराभिरमिसम्प्राप्य विग्युणोड्थ्यन्तरे श्ुशभ्‌ | 
प्रथमे पटले दोषो यस्य दृष्टो व्यवस्थितः || ६ ॥| 
अव्यक्तानि स रूपाणि सर्वाण्येव प्रपश्यति || ७॥ 


प्रथमपटलगत-तिमिरलक्षण--जिस मनुष्य के नेत्र के प्रथम 
पटल में दोष व्यवस्थित होते हैं उस पुरुष के मिथ्या आहार-- 
विद्दार से विग्युण हुये दोष सिराओं के मार्ग द्वारा नेन्न के अभ्य- 
न्तर में जाकर विक्वति उत्पन्न कर देते हैं जिससे वह रोगी सब 
पदार्थों को अव्यक्त ( अस्पष्ट ) रूप से देखता है ॥ ६-७ ॥ 

विमशः:--प्रथम पटल से यहां पर ?790 ५ण०० को अहण 
करना चाहिये । संस्कृत टीकाकारों ने प्रथम पटछ को काल- 
कास्थिसंश्रित माना है। आचार्य विदेह ने प्रथमपटलूगत 
तिमिर का निम्न वर्णन किया है--बथा दोषाः प्रकुषिताः प्राप्य 
रुसवहे सिरे | इशेटन्तरमायन्तु पटक समभिद्रुता:। एकैक्रमनुपथन्ते 
पर्यायात्‌ पटलान्तरन्‌ ॥ प्रथम पटछगत तिमिर की अवस्था के 
लक्षण ?7०४7०९३आ४९ ४७7०० के साथ मिलते हैं इसके सिवाय 
शुक्ररोय, तारामण्डकऊशोथ और विपमदृष्टि ( 85#870०४5० ) 
में ये छक्षण मिलते हैं । 


दृश्टिश्नेशं विह्ललति द्वित्तीयं पटलं गते | 

मक्षिका मशकान्‌ केशाञ्जालकानि च पश्यति | 

मण्डलानि पताकाश्न मरीचीः कुएडलानि च॒ || ८॥ 

परिष्लवांश्ध विविधान्‌ व्षमश्न॑ तमांसि च | 

दूरस्थान्यपि रूपाणि मनन्‍्यते च समीपतः ॥ ६ ॥ 

समीपस्थानि दूरे च दृष्टेगाचरविश्रमात्‌ | 

यत्रवानपि चात्यथ सूचीपाशं न पश्यति || १०॥ 

द्वितीयपटलगत-तिमिरलक्षण--दोपों के द्वितीय पटल में ज्यव- 
स्थित होने पर दृष्टि पहले की अपेक्षा अधिक विह्वल हो जाती 
है। अनेक प्रकार के मिथ्या पदार्थ दिखाई देने छगते हैं जेंसे 
आंखों के सामने मक्खी, मच्छुर, वार और मकड़ी के जाले 
जैसा दिखाई पढ़ता दे इनके सिवाय मण्डल, ध्वजा, सुग- 
तृष्णा, कुण्डछाकृति रचना, परिप्लव ( चबन्नल नक्षत्र ) जसी 
विविध रचना, दृष्टि, मेघ तथा अन्धकार आदि दिखाई पढ़ते 
#&। रोगी को अधिक बढ़ी हुईं अवस्था में दूर की वस्तुएं पास में 
तथा पास की वस्तुएं दूर दिखलाई पड़ती हैं । इस प्रकार द्दष्टि 
कै विज्ञम हो जाने से अत्यन्त यत्ष करने पर भी रण सूई 
के छिद्ध को नहीं देख सकता है अर्थात्‌ उसमें तागा नहीं. पिरो 
सकता दे ॥ <-३० ! 
विमर्शः--उफ्त रूक्षण 702725आ7ए९ ०४(७7७०४८ तथा (अन्य 

रोग जैसे नेत्र-मध्यपटछ्शोथ, सान्द्रद्वव की ता अपारदुशकता, 
सन्धानीय पेशियों की अक्रार्यक्षमता ( (४8५9 70306 
एअ:थो ३४४५ ), तारामण्डल और तन्‍्तुखमूद > के शोथ ( 7770005- 
८0५७ ) सथा विषमदष्टि में दिखाई देते हैं । 


(७-0. 5५व7गा शशगव्ावाव था (24०० पुश्ुल॑सेक्षिता'/१०११५. 092०० 0५ 6087600 
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अध: स्थिते समीपस्थं दृरस्थज्वोपरिस्थिते | ह 
पाश्चस्थिते तथा दोपे पाश्वस्थानि न पश्यति !। १३॥ 
समन्ततः स्थिते दोषे सल्ललानीब पश्यति | 
दृष्टिसध्यगते दोषे स एक मन्यते द्विधा | १७ ॥ 
द्विधास्थिते त्रिधा पश्येद्‌ बहुधा चानवस्थिते | 
तिमिराख्यः स बे दोषश्वतुर्थ पटल गतः ॥ १४॥ 
तृतीय पटलगत दोष लक्षण--तृत्तीय पटल में दोषों के अब- 
स्थित होने से दर्शन में अक्षमता तथा दृष्टिवियमता हो जाती 
है जिससे रुणण ऊपर की वस्तुओं को देख सकता है किन्तु 
नीचे की तस्ठुओं को नहीं देख सकता है। बड़ी वस्तु को वख् 
से ढकी हुई सी देखता है। कर्ण, नासा और आंख वाले व्यक्ति 
को उन अज्ों से रहित सा देखता है। दोष के बलवान होने 
से यथादोष इष्टिमणि ( 7,2०5) के रह्ढ में परिवर्तन हो जाता 
है। दोषों की स्थिति नीचे के हिस्से !में हो तो- समीप की 
वस्तुओं को नहीं देख सकता है एवं दोष की स्थिति ऊपर को 
हो तो दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है और दोपाव- 
स्थान पारश्व में होने पर पाश्य की वस्तुओं को नहीं देख सकता 
है। दोषों का चारों ओर अज्रस्थान हो जाने से वस्तुओं को 
सछुलछ ( परस्पर मिश्रित » सी देखता है। दोप के दृष्टि के 
मध्य में स्थित होने से एक वस्तु को दो के रूप में देखता है इसी 
तरह दोष का अवस्थान दृष्टिमणि के दो स्थानों में अवस्थित 
हो तो एक वस्तु को तीन के रूप में देखता है। यदि दोष की 
स्थिति ठीक रूप से अवस्थित न हो तो एक वस्तु को अनेक 
रूप में देखता दे ; इस अवस्था विशेष को 'तिमिरः नाम से 
कहा गया है ॥ ११-१७ ॥ 
रुणद्धि सत्नंतो दृष्टि लिज्लनाशः स उच्यते | 
तस्मिन्नपि तमोभूते नातिरूढे महागदे ॥ १६ ॥ 
चन्द्रादित्यो सनक्षन्नावन्तरीक्षे च विद्युतः॥ १७॥ 
निर्मलानि च तेजांसि आजिष्णूनि च पश्यति | 
स एव लिह्ननाशस्तु नीलिकाकाचसंज्ञित: || १८॥ 
लिक्ननाश, नीलिका, काचलक्षण--तिमिर को उत्पन्न करने 
वाला वही दोष चतुर्थ पटल में प्राप्त होने पर दृष्टि को पूर्ण 
रूप से अवरुद्ध कर देता दे उसको “लिक्लनाश? कहते हैं। लिख 
का अथ चछरिन्द्रिय की दर्शन शक्ति है उसका नाश होना 
लिझ्जनाश है । यदि यह अवस्था पूर्ण रूप को प्राप्त हुई तो 
उस रूण्ण के लिये सारा दृश्य जगत्‌ तमोभूत हो जाता है और 
यदि दोष नातिरूढ ( नातिघृद्ध ) रहा तो उस रुण्ण फो प्रकाश 
ज्ञान होता रहता है जिससे वह चन्द्रमा, सूर्य, प्रकाशमान 
नक्षन्नं, विद्यत्‌ , निमंछ अप्नि आदि तथा प्रकाशमान पतवार्थ 
को देखता है डस प्रकार इस रोग को लिज्ननाश, नीकिका या 
काच कहते हैं ॥ १६-१८ ॥ 
विमरः---लिझ्लनाश-लिक्नयते ज्ायतेप्नेनेति लिझ्ल॑ चश्नरि- 
न्द्रियशक्तिस्तस्य नाशो यस्मिन्‌ स लिज्ननाशो दोषः। जिस रोग के 


!ह]]7 बाग गाता |गाए 


धी हत्या भा *+- 
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(७-0. 5५व4॥॥ /॥॥979370 0 (2० तम्त्रक चिंता ४9799, 00॥7260 0५ 85700 ३३ 


3 >५ज५ल न >2भ॥भ ढ ७८3 # लक # अं अत तन ढ जा ह-ल्‍तक ल-+>-#+#क _क 2 » 


७३७० *+2५८#७ #७# “+%# %» कक कक 


अन्दर देखने की शक्ति नष्ट हो जाती है उसे 'फिलमाश कहते ।| ब्त्ट यादवजी हंसराज ने अपने नेत्ररोग विज्ञान में 


हैं। आधुनिक परिभाषा सें इसे केटेरेक्ट ( 080४7४०५ ) कहते 
हैं। लोकभाषा में इसे 'मोतियाविन्दः कहते हैं। नेत्र के ताल 
( 7.,९०5७ ) तथा उसके आवरण ( 05950०।९ 04 ४.6 ]609 ) 
में अपारदर्शंकता उत्पन्न हो जाने से यह रोग उत्पन्न हो जादा 
है। आाचाय॑ सुश्रुत ने प्रथम और ह्वितीय पटकगत दोषों के 
कारण जिन छक्तणों का उत्पन्न होना लिखा है बेसे लक्षण 
0ए700००४४५, ०ए०४४५, राफ्रांएप5 ०9&०ंप्रं८५, 9०५:७)ए४3 0 
णाएंबएए प्रप306९3, ००प्रणणमशाभंगए ०४८४:४० आदि में मिलते 
' हैं। इसी प्रकार तृतीय पटरूगत दोषों के लक्षण )90०७४०७ 
0६ ]603, क्‍2९080४076९४6 0६ 7९078, ०7५० 7६पर४४5, जिड॒ए0०- 
५8 77 एछ0०07), 098०५४८३ 40. 0७ 699, 4+एए०एॉ४ छापे 
3९४७ 77००-97०५४७ आदि रोगों के कुछ लक्षणों से मिलते दें । 
वाग्भट ने सुश्रुव के तृतीय पटरूगत दोषों के कुछ लक्षण 
द्वितीय पटलरूगत दोषों के छक्तर्णों में ही लिखा दे इसके सिवाय 
वाग्भट ने दोषों के द्वितीय पटल को दूषित करने पर ही 
तिमिर की उत्पत्ति मान छी है। इनके मत से दोयों कै तृतीय 
पटल में प्रवेश करने पर यही तिमिर 'काच? नाम से पुकारा 
जाता है और चतुर्थ पटठगत दोष होने पर काच, लिड्अनाश 
का रूप धारण कर लेता है। गदाधर ने तृतीय पटलरूगत दोप 
का 'काच? और चतुर्थ पटलूगत दोष का “नीलिका” नाम रखा 
है, आचार्य निमि ने तृतीय पटरूगत दोष का नाम 'काच' रखा 
है तथा उसे याप्य माना है एवं चतुर्थ पटरगत दोष को 'लिड्- 
नाश! कद्दा दे तथा प्रत्याख्येय माना द्े--'काच इत्येष विशेयो 
थाप्यस्ब्रिपटलोत्थितः। चतुर्थपठलप्राप्तो लिक॥ननाशः स उच्यते।! प्रत्या- 
स्येयश्व कफजौ व्याधिः साध्यस्तु तद्दिदा?॥ किन्तु इस णात से 
सभी सहमत हैं कि तिमिर ह्वी बढ़कर काच, लिट्ल्‍नाश और 
नीलिका कहकान लगता है अत एव वाग्भटोक्त तिमिर की 
विविध अवस्थाओं ( काचादि ) का समावेश सुश्रुतोक्त अपूर्ण 
और पूर्ण लिज्ञनाश में हो जाता है। तिमिर 09४० ४0007 
, या 6)80०००४७४५०५७ ००४० »४7००४९ का नाम है, यद्दी एट्राफी 
जब तक पूर्णरूप से नहीं हुई रहती तव तक बहुत चमकीली 
वस्तुएं यथा सूर्य, विद्यत्‌ आदि की कुछ झलक रोगी को 
माल्म होती है। मोतियाबिन्द के आधुनिकों ने कई दृष्टि से 
भेद किये हैं--(१) स्वतन्त्र मोतियाबिन्द, (२) उपद्रवभूत 
मोतियाबिन्द । स्वतन्त्र मोतियाबिन्द के कारणानुसार तीन 
सेद किये गये हैं--१. जराजन्य ( 8९७॥९ ०&0४:8० ) 
२, जन्मजात ( 0०5८४००७४४४। ०४४४०७०७) ३, अभिघातज 
मोतिया बिन्दु ( 700०७४४० 78० ) ! 
जराजन्य--केटेरेक्ट प्रायः ४० वर्ष के बाद उत्पन्न होता है। 
इस रोग में केस तथा उसके केप्स्यूछ में विक्ृतियां उत्तरोत्तर 
. होती हैं। जन्मजात--( 00087 ०४४४7९० )--गर्भा वस्था 
में बच्चे के नेत्र के विकास की श्ब तथा गर्भावस्‍था में 
नेन्नप्रदाद होना ये दो मुख्य कारण हैं । अभिषातज केटेरेक्ट-- 


कली कमी नेन्न में चोट छगने से उसके लेंस में केटेरेक्ट बनने 


उपब्रवभूत मोतियाबिन्द मधुमेह, छुक्‍्कक्लोथ, वबातरक्त, 
सतण शुक्र ( 00९४:४४२९ ४९०४५४४४, ०४०7००४४, अधिमन्थ 
( 908700705 ) 7700०5०४४४ एवं 000०7:०७॥ ०6 फशैं१8 
इन रोगों के उपत्रव स्वरूप में होता है। 
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क्ेटेरेक्ट के तिम्न विभाग किये हैं--(१) प्राथमिक काचबिन्दु, 
( एसंजड7ए ०४६४:७०४ ), अ. पूर्ण मोतियाबविन्दु ( प्रण्ध्धा 
०४४०७०५ ), १, जन्मलब्ध ( 00028०९०१४७] ०८&(७7०८४ ), २, शहा* 
वावस्थाग्त ( 07577]€ ०४(८७&758० ), द. युवावस्थागत 
( 7५८७९ ०७(८७०७०७ ), ७. दृद्धावस्थागत ( 8९77]९ ०७(७- 


790 ), ५, व्यथाजन्य ( 778प००४४० ०४(&7७० ),. ३, मधु- 
मेहजन्य. ( 080८४०.  ०४४४०७४० ),.. ७, क्ृष्णकाचबिन्दु 


( 880८ ०७५४72०४७ ), था. अपूर्ण काच बिन्दु ( 7६7४) ०४७- 
75० ), १. अग्रवर्ति सध्यस्थ ( 470९०४07 9087 ०७४(७78० ), 
२. पश्चाद्ृर्ति मध्यस्थ ( ९०#८८०७ 9०४०. ०४४७:७० ) 
३. चिह्वमय ( ?०१०८४४८ ०४४४78० ), ४. चक्राकार (८0०7०७० 
० ॥87शॉ४० ), ५. पश्चादर्ति गर्भगत ( 20४(८८००७ ०००- 
४०७) ) ( २) अजुषज्ञी काचबिन्दु (8९००००६७एए ५४(७7:७०६ ) 
अ. आवरणगरात शेषकाचबिन्दु ( 2&037/४7 ०7००४४ ), भा 
उपद्रदरूपकाच बिन्दु ( 0070॥४४०४(४६0 ०४४:७०५ ), 
शंख्रचिकित्सानुसार भी इसके दो भेद किये जाते हैं-- 
(१) जपफ मोतियाबिन्द ( 77077«८०:८७ ०&४७7७० ) इसीको 
प्राचीनों ने नातिख्ढ या नातिदृद्ध के नाम से लिखा दे। 
(२) पक मोतियाविन्द॒ ( »४७४४:०2० ०७४४:७४५ ) इसको 
लिड्डनाश, नीछिका, फाच आदि नार्मों से न्यवहृत किया है। 
इस पक्कावस्था में 7,2705 प्रायः बिल्कुल श्वेत हो जाता दै। 
रोगी केवल तीन प्रकाश की झलक मात्र अनुभव करता दै। 
यही अवस्था शस्त्रकर्म के लिये उपयुक्त मानी जाती दे 
क्ेटेरेक्ट की प्रारम्भिक दशा में प्रायः निम्न छत्तण उस्पन्न 
होते हैं--( १ ) रोगी की दृष्टि उत्तरोत्तर मन्‍्द हो जाती है। 
( 4००(८०८७ ०६ ४»०॥ )। ( २) रोगी फो दृश्य पदार्थों से 
घब्बे दिखाई देते हैं । (३) दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई 
देती हैं ( 07००७ ) (४) हििधादइृष्टि (09097& ) और 
बहुधा दृष्टि (?०5०७० ) होती है । 
तत्न वातेन रूपाणि अमनन्‍्तीव स पश्यति । 
आविलान्यरुणाभानि व्याविद्धानि च मानवः ॥१६॥ 
वातिकतिमिरलक्षण--वात के कारण मनुष्य प्रत्येक रूप 
( दृश्य- वस्तु ) को घूमती हुई सी, मलिन, किश्चित्‌ रक्तवर्ण 
एवं घ्याविद्ध ( कुटिल ) सी देखता है ॥ १९ ॥ 
पित्तेनादित्यवयोतशक्रचापतडिद्गुणान्‌ ॥ 


त् 
शिखिबहेविचित्राणि नीलकृष्णानि पश्यति ॥ २० ॥ 
पैत्तिकतिमिरलक्षण--इसमें रोगी को सूर्य, जुगुन्‌, इन्द्रधनुष, 
विधुत्‌, मयूर के पद्ध के समान चित्र-विचित्र तथा नीछ और 
कृष्ण दृश्य दिखाई देते हैं ॥ २० ॥ 
कफेन पश्येद्रपाणि स्निग्धानि च सितानि च | 
गौरचामरगौराणि श्वेताश्रप्रतिसानि च ॥ २१॥ 
पश्येदसूच्माण्यत्यथ व्यप्ने चेवाश्नसम्प्लवम्‌ | 
सलिलप्लावितानीव परिजाड्यानि मानवः ॥ २२॥ 
इलैध्मिकतिमिरलक्षणफ--इसी में रोगी कफ की प्रावल्यता 
से रूपों ( रृश्य पदा्थों ) को ख्निग्प श्वेत तथा गौरचामर 
( श्वेत खबर ) के समान गौरवर्णयुक्ू अथवा सफ़ेद बाइक के 


श्छ 


छ 
समान रघ्स्‍्युक्त देखता है। इसी प्रकार छोटे पदार्थों को 
अत्यधिक मोटे रूप में देखता है । आकाश में मेघ न होने पर 
भी मेर्घों को दौड़ते हुए देखता है| समधर्ण पदार्थों को जल में 
डूबे हुये के समान देखता है। इसके सिवाय पदार्थों के जड़ 
या चारों ओर से स्तम्मित (जकड़े हुये) सा देखता है॥२१-४२ 


तथा रक्तेन रक्तानि तमांसि विविधानि च | 
हरितश्यावक्ृष्णानि धूमधूम्नाणि चेक्षते ॥ २३ ॥ 
रक्तदोषजतिमिरलक्षण--रक्तदोष की प्रदकता से उत्पन्न 
तिमिररोगी प्रत्येक वस्तु को लाल, तमोमय ( अन्धकार 
व्याप्त ), हरे रह््यक्त, श्यामवर्णयुक्त, काली तथा धूरए से 
आच्छादित देखता है॥ २३॥ 
सन्निपातेन चित्राणि विप्लुतानि च पश्यति | 
बहुधा वा द्विधा वाउपि सर्वोण्येव समन्ततः | 
हीनाधिकाज्जान्यथवा ज्योतींप्यपि च॒ पश्यति।! २४ |। 
सन्निपातजतिमिरलक्षण--तीनों दोषों के श्रकोप से उत्पन्न 
तिमिर में रोगी चित्र या विचित्र तथा चारों ओर से विप्लछुत 
(अ्वकीर्ण या घेरा हुये सा ) पदार्थों को देखता है। कभी 
एक पदार्थ को बहुधा (अनेक में विभक्त ) तथा कभी द्विधा 
(दो में विभक्त ) या चारों ओर से विभक्त देखता है। कभी 
एक पदार्थ को उसके अन्य अज्ज-श्रत्यज्ञों से हीन या अधिक 
अज्जों से युक्त देखता है । ।इसी प्रकार आकाश में ताराओं को 
ह्वीन, अधिक या विक्वृत रूप में देखता है ॥ २४ ॥ 
पित्त कुर्य्यात्‌ परिम्लायि मूच्छितं रक्ततेजसा | 
पीता दिशस्तथोद्यन्तमा दित्यमिव पश्यति। 
विकीयेमाणान्‌ सद्योतेत्वक्षांस्तजोमिरेव च ॥ २४ | 
संसर्गज तिमिर या परिम्लायिकाच--इस रोग में पित्त 
रक्त के तेज के साथ मिलकर परिस्ल्गयि काच रोग को उत्पन्न 
करता है। ऐसा रोगी सभी दिशाओं को पीली या उदीयमान 
सूर्य के समान अरुणवर्ण को देखता है। इसी तरह चृक्तों को 
उन पर खद्योत ( जुगन्‌ ) व्याप्त होने से या अन्य सूर्य आदि 
की किरणों से व्याप्त सा देखता है ॥ २५य॥ 


|... रागेलिंड़्नाशमत 
वच्ष्यामि पडविधं॑ रागलिट्डनाशमतः परम || २६ |। 


#फम्कककपफफाकबाकाककाकम्कककपफफ कक गकमशांगक कक कफ का कक कण अमक कक मक्का काका कथक कक इणकप्कपकप्फकनकष्कप्कपफपकपकन्ककपफपफकपएन्‍क पक कमफ पाक कक आफ कय प्रसाद माय ५ पर मा ०. + «लक 
८3८६ “७०७ ०९०६/९०५००५१ ०५७० ६०५०९८५०९०९०५०१६० ६ ०5८2 ९:९०५-०५+५८+३९०५८०५.०००००९०००+ 5 
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रागप्राप्तपड्विध लिक्ननाश--अब इसके अनन्तर राग (रञ्षन) | 


आप्त होने की दृष्टि से छुः प्रकार के लिड्लनाश का वर्णन 
करता हूं ॥ २६ ॥ 
रागो5रुणो मारुतजः प्रांदेष्ट: 
पित्तात परिम्लाय्यथवा5पि नील: | 
कफात्‌ सितः शोणितजस्तु रक्तः 
समस्तदोषो5थ विचित्ररूपः || २७ ॥ 
रागप्राप्त लिद्ननाश के दोषानुसार लरक्षण--वातविक्ृति से 
इष्टि का रञ्नन होने से उसका वर्ण छाल, पित्तविक्षति से दृष्टि 
का रञ्षन होने से उसका वर्ण पीत इसे परिम्लायि या नील 
कहते हैं तथा कफविक्ृति से इष्टि का रक्षन होने से उसका 
वर्ण श्वेत, रक्तविक्ृति से दृष्टि का रक्षन होने से उसका वर्ण 
छाल तथा श्रिदोषविक्ृृति से दृष्टि का रक्षन होने से उसका. 


चर्ण खित्र-विचित्र हो जाता है ॥ २७० ॥ 


(७-0. 5५वग #ाधा0व4 ७ा। (20॥0)) संश्रत्तहिता | ४/६/9॥939!. 009॥7260 0५ 6527600॥[ 
ता 
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रक्तजं मण्डलं दृष्टो स्थूलकाचानलप्रभम्‌ | 
परिम्लायिनि रोगे स्यान्म्लाय्यानीलख् मण्डलमू | 
दोषक्षयात्‌ कदाचित्‌ स्यात्‌ स्वयं तत्र च दश्शनम्‌ २८ 
पिष्तज परिम्लायिलक्षण--रक्त के प्रसाद से या रक्त के तेज 
से उत्पन्न हुए इस परिम्लायि रोग में दृष्टि का आकार मोटे 
काच सा हो जाता है तथा उसका वर्ण अग्नि के समान छाल 
हो जाता है एवं दृष्टिमण्डल उलायि ( म्छानता या क्षययुक्त ) 
तथा किश्निज्ञील वर्ण हो जाता है । इस परिस्लायि रोग की 
अवस्था से कर्मक्षय के कारण दोषक्षय हो जाने से रोगी को 
कभी-कभी दिखाई भी पड़ने लूगता है ॥ २८ ॥ 
अरुणं॑ मण्डल वाताचम़्लं परुषं तथा ॥। २६ || 
पित्तान्मण्डलमानीलं कांस्याभं पीतमेव वा | 
श्लेष्मणा बहल॑ स््रिग्घं शब्डझन्देन्दुपाण्डरम ॥ ३०॥ 
चलत्पदपलाशस्थ: शुक्लो बिन्दुर्वाम्भसः | 
सह्डुचत्यातपेउत्यर्थ छायाय्रां विस्दृतो मंवत्‌ ॥ ३१॥ 
सृद्यमाने च नयने मण्डलं तहिसपति | 
प्रवालपदमपत्राभं मण्डलं शोणितात्मकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
इृष्टिरागो भवेश्वित्रो लिज्ञनाशे त्रिदोषजे | 
यथास्वं दोपलिद्ञानि सर्वेष्वेव भवन्ति हि ॥ ३३ ॥ 
दोपभेद से पडिवधलिज्लनाश वर्णन-वाद्ु के कारण उत्पन्न 
हुये लिड्ननाश में दृष्टिषण्डल अरुण वर्ण का, चब्बल और स्पश 
में रूच्त प्रतीत होता है। पित्त के कारण उप्पन्न हुये लिड्नाश 
में दष्टिमण्डर किब्विन्नीक वर्ण, कांसे के समान श्वेतनील 
अथवा नीलापन लिये हुये पीतवर्ण का हो जाता है। कफ के 
कारण उत्पन्न हुये लिज्ञनाश में दृष्टिमण्डल स्थूछ, चिकना 
तथा झांख, कुन्द॒पुष्प या चन्द्रमा के समान पाण्डुर वर्ण का 
हो जाता है तथा हिलते हुए कमलपत्र पर रखी हुई जल की 
बूंद जेसी दिखाई देती है उसी प्रकार की दशा इस लिड्जनाश 
की भी होती है। यह धूप में अत्यन्त सक्ुचित होकर छोटा 
हो जाता है तथा छाया में विस्तृत हो जाया करता है। नेत्र 
के पीडन करने पर मण्डल इधर-उधर चलायमान सा हो 
जाता है, रक्तदोष के कारण उत्पन्न हुये लिड्ननाश में दृष्टि- 
मण्डल कमल के पुष्पद के समान या अवाल के समान छाल 
हो जाता है। त्रिदोष के कारण उत्पन्न हुये लिज्ञनाश में दृष्टि 
मण्डल चित्र-विचित्र रज्ञों से युक्त हो जाता है तथा वातादि 
दोषों के अलुसार वहुविध लक्षण भी मिलते हैं ॥ २५-३३॥ 
.विमर्शः--तिमिर, काच और लिड्भनाश में भेद--लिड्नाश 
और परिम्कायि काच एक ही रोग है । यह लिज्ननाश की ही 
एक अवस्था विशेष है जिसमें दो दोषों ( पिच और रक्त ) का 
संसर्ग रहता दे । उसी परिस्ल्णयि रोग में यदि राग या रञ्षन 
न हुआ हो तो उसे 'तिमिर” कहते हैं और राग प्राप्त हो जाय 
तो उसे 'काच” कहते हैं और यदि काच ही आगे बढ़कर दृष्टि 
शक्ति को नष्ट कर दे तो उसको 'लिक्ननाश” कहा 5 


यही भाव निम्न उद्धरण से स्पष्ट है--एक एवाधसों परिम्लायी 


. रोगोष्रागप्राप्तः सन्‌ तिमिराख्यः, रागप्राप्तस्तु काचाख्य:, स ष्व 
किब्निदर्शनना शकारी लिशझननाशः ॥ (सु. उ. तं- अ. ८ ढछ्हण 


टीका )। तिमिर, काच तथा लिप्लनाश् की साध्यासाध्यता- । 
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अध्याय ७ ] 


तीज सतत. 
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प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पटरूगत सर्व प्रकार के तिमिर 
साध्य होते हैं किन्तु तृतीय पटलूगत तिमिर में रागप्राप्ति हो 
कर काचसंज्ञक होने पर याप्य हो जाते हैं और इन्हीं में 
दर्शनशक्ति का नाश होने पर लिड्ननाश संज्ञा हो जाती 
तथा इन लिड्ननाशों में श्लेष्मज लिज्ञनाश को छोड़कर अन्य 
लिज्ननाश असाध्य हो जाते हैं। आधुनिक शख्रकर्म से प्रायः 
सभी लिड्ननाश साध्य हो गये हैं। सुश्रुत में डल्हण ने लिखा 
है--..पर्वाण्येव तिमिराणि प्रथमद्वितीयपटरूगतानि साध्यानि, तृतीय- 
परलगतानि रागप्राप्त्मा काचाख्यानि भवन्ति तदा याप्यानि, एपु 
लिह्नाशेपु केवलइलेष्मजलिज्ञनाशं विद्दायाधन्ये लिह्ननाशा असाध्या: 
(सु. उ. त॑ं. अः ८ डल्हण टीका ) | 
पड लिज्ननाशाः पडिमे च रोगा 
दृष्य्याश्रयाः घट च षडेव च स्युः | 
तथा नरः पित्तविदग्ध दृष्टि: कफेन चान्यस्त्वथ धूंमदर्शी | 
यो हस्वजाडथो नकुलान्धता च 
भम्भीरसंज्ञा च तथेव दृष्टि: ॥ ३४ | 
इृष्टिगतरोग निर्देश-पू्व में कहै हुये छुः प्रकार के लिड्ठः 
नाश तथा अग्रमे वचयमाण पित्तविदग्ध दृष्टि आदि छु रोग इस 
तरह कुछ मिलाकर दृष्टि के आश्रित बारह रोग होते हैं। 
वरक्ष्माण पड्रोग जेंसे पित्त से पित्तविदग्ध दृष्टि अर्थात्‌ दिवा- 
नध्य, कफ से श्लेष्मविदग्ध दृष्टि अर्थात्‌ राच्र्यान्ध्य, धूमदर्शी, 
हस्वजाडय, नकुलान्धता और गम्भीरिका ॥ ३४ ॥ 
विमर्शः--छ प्रकार के लिड्गनाश अर्थात्‌ (१ ) वातिक, 
(२) पेत्तिक, (३) श्लेष्मिक, (४) रक्तज, (५) सक्नि- 
पातज और (६ ) संसर्गज तिमिर या परिस्लायिकाच या 
लिड्ननाश ( 0&087&० ), ( ७) पित्तविदग्ध दृष्टि (7०7 
070०7९४४ ), ( ८ ) श्लेष्मविदग्ध दृष्टि (0क्‍8700 0४700765»), 
(५९ ) धघूमदर्शों ( 6]87०0०७ ), ( १० ) हस्वजाड्य ( 7४४06 
ए७0४०१४४७५ ), (११ ) नकुलान्धता ( 726 9]7007655 ), 
(१२ ) गग्भीरिका ( ९४४४४एथं3 ०९ ४7 (ऋब्णंधश ए९०२९ १. 
पित्तेन दुष्टेन गतेन दृष्टि 
पीता भवेद्यस्य नरस्य दृष्टि: | 
पीतानि रूपाणि च मन्यते यः 
स मानवः पित्तविदग्घदृष्टिः ॥ ३४ || 
प्राप्ते तृतीयं पटल॑ तु दोषे 
दिवा न पश्येन्निशि वीक्षते च | 
रात्रो स शीतानुगृहीतदृष्टि: 
पित्ताल्पभावादपि तानि पश्येत्‌ ॥ ३६ ॥ 
पित्तविदग्ध दृष्टि लक्षण-मिथ्या आहार--विहार के द्वारा 


दूषित हुआ पित्त दृष्टि में पहुंच कर दृष्टिमण्डल को पीतवर्ण हे 


का कर देता है। इस रोग का रोगी सभी दृश्य पदार्थों को 
पीतवर्ण देखता है। यदि दोष की स्थिति तृतीय पटल में हुई 
हो तो वह रोगी दिन में नहीं देख सकता है किन्तु केवल 
रात्रि में देख सकता है क्योंकि रात्रि में दृष्टि पर शीत का प्रभाव 
( भजुअष्ट ) होने से पित्त की अठ्पता हो जाने से रात्रि में 
पदार्थों को देख सकता है॥ ३५-३६ ॥ 


बिमझः--पिसविद्ग्ध दृष्टि को विवान्ध्य (शुएगपवे- 


उत्तरतन्त्रभ्‌ 


_४टद 3 3ह 


३५ 
2०७७ ) कहते हैं। इस रोग में रोगी की दर्शनशाक्ति मन्‍्द या 
धूमयुक्त प्रकाश में देखने में समर्थ तथा तीच्णग्रकाश में देखने 
में असमर्थ होती है। पित्तविदृग्धदष्टि रोग के छक्षण निम्न 


है | कई रोग में मिलते हैं जेसे (१) दृष्टिमणि ( .203 ) तथा 


क्ृष्णमण्डडल ( 0०:४९» ) की अपारदर्शकता होने पर मन्द- 
प्रकाश में स्पष्ट दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि लेंस 
फा आवरण स्फीत होने से प्रकाश की किरणें उसके स्वच्छु भाग 
से अन्द्र प्रवेश कर सकती है। ( २) जराजन्य लिटड्लनाश 
( 8९०7४ ०४४७:०० ) के कारण लेंस के अपारदर्शंक हो जाने 
से ऐसे छत्तण दिखाई देते हैं ॥ इसमें रूण को सभी पदार्थ 
कपड़े या ओस से ढके हुये की भांति दिखाई देते हैं किन्तु 
प्रातःकाल, सायज्लार या ठंड के समय में उसे स्वच्छु दिखाई 
देता है किन्तु मध्याह्न तथा तीच प्रकाश में देखने में असुविधा 
होती है। (३) वर्णविन्दुसह नेतन्रदर्पणप्रदाह ( ऐटंंग४ंड 
9887०९४४०७७ )--इस रोग में पचास वर्ष की आयु के बाद 
मध्यस्थ मोतियाविन्दु बनता है । इसमें रोगी को तीत्र अकाश 
में अल्प दिखाई देता है । इसलिये दिवान्ध्य रहता है तथा 
रतौंधी आने से रात्रि में चलना भी कठिन होता दे अर्थात्‌ 
दिवान्ध्य और नक्तान्ध्य दोनों लक्षण मिलते हैं । 


तथा नरः श्लेष्मविद्ग्धदृष्टि- 
स्तान्येव शुक्‍्लानि हि मन्‍्यते तु ॥ ३७॥ 
त्रिषु स्थितोउल्पः पटलेघु दोषो 
नक्तान्ध्यमापादयति प्रसह्मय | 
दिवा स सूर्यानुग्रहीतचक्षु- 
रीक्षेत रूपाणि कफाल्पभावात्‌ ॥ रे८ ॥ 


श्लेष्मविदग्घ दृष्टि लक्षण--रलेष्मा के प्रकोप से विकृत 
हुये नेन्न वाला रोगी स्व दृश्य पदार्थों को श्वेत देखता है तथा 
श्लेष्मदोष के तीनों पटलों में अवस्थित हो जाने पर नक्तान्ध्य 
या राज्यान्ध्य उत्पन्न हो जाता है। इस रोग का रोगी दिन 
में सूर्य की किरणों या तेज के द्वारा दृष्टि पर अजुमह ( कफ- 
शामक प्रभाव ) होने से या कफ की अल्पता हो जाने से 
रूपों ( दृश्य पदार्थों ) को देख सकता है ॥ ३७-३८ ॥ 

विमर्श!--आधुनिक 'चिकित्साविज्ञान के अनुसार नक्ता- 
न्थ्य कोई स्वतन्त्र रोग नहीं है किल्तु यह तो अन्य रोगों का 
एक लच्षणमात्र है जैसे दृष्टिवितान के अपक्रान्तिकारक रोगों 
-( 068९००:४४४४९ 05285€ ०६ ४४72 ) में बहुधा यह लक्षण 
मिलता है। रोगों के अतिरिक्त दृष्टिवितान की संज्ञाह्दीनता 
पोषक पदार्थों तथा जीवतिक्ति द्व्यों ( ४४४ 4. 8- 7. 0.) 
की कमी, रक्ताह्पता और पाण्ड रोग में भी यह रक्तण मिलता 
। अपक्रान्तिकर दृष्टिवितान के रोगों में चार रोग मुख्य हैं 
जैसे ( १) वर्णबिन्दुसह दृष्टिवितान शोथ ( छे०पं०ंघं$ ?238- 
70८7(०७७ ) । ( २ ) श्वेतबिन्दुसह रृष्टिवितान शोथ ( ० ं- 
करंप्ंड ?५००४४८ .8025०८००)॥ (३ ) अन्धतासहपारिवारिक 
मूढता (4700० ० ए४एतीए 70007 )। (४ ) मध्यस्थ 
इष्टिवितान अपक्रान्ति ( 8०४०० 0०८००८०७४०० ) । उक्त 
चारों अवस्थाओं में से प्रथम और द्वितीय में नक्तान्ध्य एक 
प्रधान लक्षण होता है। प्रथमावस्था एक पारिवारिक रोग है। 
भक्तान्ध्य कुटुम्ब के एक आध व्यक्ति को होता है। यह रोग 


७ ७-0. 5५वाग गव्ाबाव था (?90॥५)) ४९७३ भि०॥। ४द्वाद्या95ं., छॉंद्रवॉ2808 0५ 65760 


प्रायः छोटी आयु से शुरू होता है। आयु के बढ़ने के साथ २ 
दृष्टि कम होती जाती है तथा रोग बढ़ता जाता है और धुंधले 
प्रकाश में या सन्ध्या के बाद देखने में साधारण बाधा पहुंचने 
छगती है। ज़ब रोग अधिक बढ़ जाता है तो रात्रि में 
बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। प्रायःपेंतीस वर्ष की आयु में 
रोग इतना बढ़ जाता है कि रोगो रात्रि के समय घर से बाहर 
भी नहीं निकलता । 

कारण--रतोंधी छक्तण वाले रोग का यथार्थ कारण अभी 
सक प्रायः ज्ञात नहीं हुआ है। यह वंशज या पारिवारिक 
विकार है'। माता-पिता के रज-वीरय के दोष ही इसके कारण 
हो सकते हैं। कुछ पाश्रात्त्य विद्वानों ने इस रोग का दूसरा 
कारण सगोत्र सम्बन्ध यतलाया दै परन्तु भारतवर्ष में सगोश्र 
विवाह आय जाति में होता ही नहीं है फिर भी उनमें यह 
रोग देखा जाता है। आचाय॑ वाग्मट का मत है कि उष्णता 
से सन्‍्तप्त व्यक्ति सहसा शीतोदक में अवगाहन कर लेता है 
उस समय द्वारीर की गरमी सिर में जाकर नक्तान्ध्य रोग 
उस्पन्न करती द्ैै-उष्णतप्तस्य सहसा शीतवारिनिमज्जनात । त्रिदोष- 
रक्तसम्पक्तो यात्यूष्मोध्य॑ ततोउक्षिणि ॥ 


शोकज्वरायासशिरो5मभितापे- 
रभ्यादता यस्य नरस्य दृष्टि: | 
सधूमकान्‌ पश्यति सर्वेभावां- 
स्तं धूमदर्शीति बदन्ति रोगम्‌ ॥ ३६ ॥ 
घूमदर्शों लक्षण--शोक, ज्वर, आयास ( शारीरिक श्रम ) 
ओर शिरो5मिताप इन कारणों से जिस मनुष्य की दृष्टि अमि- 
हत हो गई हो वह न्यक्ति सभी पदार्थों को कुहरे से आच्छुन्न 
अथवा धूम से ढके हुये के सा देखता दै ऐसे रोग को “घूम- 
दुर्शी? कहते हैं ॥ ३९ ॥ 
विमर्श:--आधुनिक चिकित्साविज्ञान में धूमदर्शी कोई 
स्वतन्त्र रोग नहीं है किन्तु अधिमन्थ ( 00&7000७ ) के 
अन्द्र ऐसा लक्षण मिलता है। अधिमन्थ में शिरःशूल, दृष्टि- 
मान्य, नेत्रों के सामने बादछ-सा छा जाना आदि लक्षण मिलते 
हैं, इस रोग की चिकित्सा न करने से अन्त में पूर्णान्धता भी हो 
जाती है। आचाय॑ वाग्भट ने इस धूमदर्शी रोस का 'धूमर” नाम 
से वर्णन किया है। 


सुश्र॒तसंहितों 


विद्येत्तते येन नरस्य दृष्टि- 
केषाभिपन्ना नकुलस्य यद्वत्‌ | 
चित्राणि रूपाणि दिवा स पश्येत्‌ 
स वे विकारो चकुलान्ध्यसंज्ञ: | ४१॥ 
नकुल्‍ान्ध्य लक्षण--वात॒, पित्त, कफ दोर्षा से व्याघ जिस 
मनुष्य की दृष्टि नकुछ के समान चमकती है सथा वह दिन में 
चित्र-विचित्र रूपों को देखता है तथा रात्रि में बिरकुछ नहीं 
देखता हो उसे “नकुलान्ध्य” नामक रोग कहते हैं ॥ ७१ ॥ 
विमर्श:--यह रोग भी नक्तान्ध्य ( )ए2६-9॥907655 ) 
का ही एक भेद है तथा यह त्रिदोषजन्य होने से असाध्य है। 


इदंष्टिवरूपा ध्वसनोपसृष्टा 
सह्लुच्यते5भ्यन्तरतश्व याति | 
रुजावगाढा च तमत्तिरोगं 
गम्भीरिकेति प्रवदन्ति तज्ज्ञा: ॥ ४२॥ 

गम्मीरिका लक्षण--श्सन ( वात ) दोष के द्वारा उपसष्ट 
( भाक्कान्त ) होने से दृष्टि विरूप या विक्ृृत हो जाती है तथा 
उसमें सकोचन हो जाता है एवं नेत्रगोलक भीतर को घस 
जाता है तथा नेत्र में तीव्र वेदना भी होती है इस, नेत्ररोग 
को तज्ज्ञों ने 'गम्भीरिका” नाम से सम्बोधित किया है ॥ ४२॥ 

विमशेः--प्राचीन आचार्य इस रोग को सर्वपटलाश्रित 
वात्तजन्य तथा असाध्य मानते हैं। आधुनिक विचार से इस 
रोग फा छुद्दी वातनाडी विक्ृति ( ?था»ए५३ ०६ एा। ठंड 
7९:४९ ) में समावेश हो सकता है। वस्तुतस्तु यह दछ्या नेत्र 
की चालक पेशियों के स्तम्भ या आक्षेप के कारण किंवा उनके 
नियामक वातसूत्रों के बन्द हो जाने के कारण उत्पन्न होती 
है। मस्तिष्कीय छुठी नाडी वाह्य सरला मांसपेशी से सम्बद्ध 
रहती है अत एव इस नाड़ी के विक्ृत होने से उच्त पेशी 
स्तम्भमित हो जाती है। गोलक का भीतर की ओर खिंचाव 
होता है। र्ूण व्याकुछ रहता है तथा उसे चक्कर जाता है। 
नेन्नगोलक भीतर की ओर निम्न कारणों से प्रविष्ट हो जाता 
हे--(१) स्तम्भ ( 89250 ०६ ४४९ 70०७०९ ), (२) आक्षेप 
( 000एणेआं०० 0६ 00९ प्वए5०७ 835 47 ६९0ए7003 07 प्य९पंएट्ठा- 
४४५ ), (३) षष्ठमस्तिष्कनाडी-विकार ( ९&:७ एक ). 


स हस्वाड्यो द्वसेषु ऋच्छादू बाह्मौ पुनद्वांविह सम्प्रदिष्टो 
हस्वानि रूपाणि च येन पश्येत्‌ | ४० ॥ 73030 न इ | 

हस्वजाख्य लक्षण--इस रोग में रोगी दिन में बड़ी कठिनाई निमित्ततस्तत्र शि 5मितापा- रे किककी 22207 
से देखता है तथा स्वाभाविक वस्तुओं को भी छोटे आकार में  ज्लेयस्त्वमिष्यनत | 
देखता दे ॥ ४० ॥ सुरषिंगन्धवमहोरगाणां 

विमशः--हस्वजाडय रोग का नक्तान्ध्य ( ऐ४20॥४-9॥790- सन्दशेनेनापि च भास्वराणाम्‌ || ४३ ॥ 
४८5५ ) में समावेश होता है। तथा यह आधुनिक मत से हन्येत दृष्टिमेनुजस्य यस्य 
रेटिनाइटिस पिस्मेण्टोजा के साथ मिलता है, आचाय॑ विदेह स लिक्लनाशस्त्वनिमित्तसंज्षः | 
के वर्णनाजुसार भी यह नक्तान्ध्य का ही सेद्‌ प्रतीत होता दै वजाकि विरुषशमिधाभाति 


उन्होंने लिखा है कि पूर्व में कद्टे हुये चार श्रकार के नक्तान्ध्यों यंबर्णा / 
में नकुछ और इस्वजाब्य असाध्य होते हैं--नक्त भन्धास्तु चत्वारो वैदूयेबर्णा विमला च दृष्टि: ॥ ४४॥ 

ये पुरस्तात्‌ प्रकौर्तिताः | तैपामसाध्यो नकुलो हस्वजाख्यस्तवैव च || सनिमित्त तथा अनिमित्त लिम्ननाश लक्षण--आचाय॑ कारणों के क्‍ 
विश्ेषेण भवेयातां दौ चतुःपटछाश्रितौ । तो च सम्पराहरागत्वादासध्यौ | ने इश्टिगत रोगों के कारणों के वर्णन प्रसक्ञ में अनेक कारणों 
परिकीर्तिसों ॥ - साथ २ बाह्य दो कारणों को भी माना है। एक समनिमित्त 


श्रध्याय ८ ] 
भर्थातव्‌ सकारण लिझ्लनाश तथा द्वितीय अनिमित्त अर्थोंत्‌ 
कारणरहित लिड्जनाश | सनिमित्त में सिर के अभिताप से 
लिड्ननाश उत्पन्न होता है तथा उसमें अभिष्यन्द्‌ के छत्तण 
मिलते हैं जिस मनुष्य की दृष्टि सुर ( देवता ), ऋषि, गन्धर्व॑ 
तथा महोरग ( बड़े या दिव्य सप॑ ) के देखने से तथा अत्यन्त 
भारवर ( तेजोयुक्त ) पदार्थों के जचलोक से नष्ट हो जाती है 
वह अनिमित्तसंज्ञ़क लिट्लनाश कहा जाता हैं। इस रोग में 
नेत्र पूर्व अवस्था से विशेष स्पष्ट भासित होते हैं तथा दृष्टि 
वेदूय॑वर्ण ( श्याव या प्राकृतिक वर्णयुक्त ) एवं विमल 
( काचादिमिलरहित ) रहती है ॥ ४३-४४ ॥ 


से नेसर्गिक 
चेह॒यमणि के समान आभा 
रहती है। रोगीको आंख से दिखाई 


6 


| 
कारण इसमें आंख पूण्णरूप 


भास्वर पदार्थ के 


७ 


अनिमित्त (औपसर्गिक लिज्ननाश) २ 
| देवर्षि, ”' मु महासर्प इत्यादिके दर्शन से 


नहीं देता है। यह अवस्था असाध्य है । 


विमश:--दृष्टिगत रोगोत्पादक या लिक् नाशोत्पादकफ कारण 
मान लक्तण मिलते घर्तमान शालाक्य विज्ञान में भी ऐसे 
लिड्डनाश को असाध्य माना है। 


६7 
नह कमिटी 


अनिमित्तजन्य लिड्लनाह में सुरषिं-गन्धर्तादि के दर्शन 
को कारण माना है जिसमें नेन्न तथा नेन्नगोलक आदि अवयवों 
में कोई शारीरिक विकृति न होकर केवल दर्शनशक्ति का 
विनाश होता है क्योंकि देवादि अवयव-दुष्टि नहीं करते हैं, 
जैसा कि चरक में लिखा है कि देवादिक अष्ट महाजुभाव पुरुष 
के देह को दूषित न करते हुये अदृश्यरूप से देह में प्रविष्ट हो 
जाते हैं जेसे छाया दर्पण में तथा आतप सूर्यकान्तमणि में 
उन्हें दूषित नहीं करते हुये भ्रविष्ट हो जाते हैं--देवादयो5षटौ 


(७-0. 5५वा॥ /7॥79॥93॥0 0ा। उत्तरतन्त्रम, | /९०४ ७॥ ४३७॥३॥०४३७[. 0069#7260 0५ 852060॥ 


हि महानुभावा न दूषयन्तः पुरुषस्य देहम्‌। विशन्त्यइश्यास्तरसा 


यमैव छायातपौ दपेणसयेकान्तौ 


३७ 
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इत्येते नयनगता मया विकारा 
सड्ख्याताः प्रथगिंह घट च सप्ततिश्व | 
एतेषां प्रथगिह विस्तरेण सब 
वच्तयेडहं तदन्लु चिकित्सितं यथावत्‌ ॥ ४६ ॥। 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगंते शालाक्यतन्त्रे 
दृष्टिगतरोगविज्ञानीयो नाम सप्तमो5घ्याय: ॥| ७ || 
----ब्“गथ्व्यट७८शोडक> >>. 
नयनगतरोगो पसंदार--इस प्रकार मेने इस शालाक्यसन्त्र 
में इन छिद्धत्तर नेत्नगत रोगों को प्थक-पए्रथक निदान-सम्प्राप्ति 
लक्षण-मेदादि रूप से वणित कर दिये हैं | अब इस्रके अनन्तर 
इन रोगों का और विस्तार से वर्णन तथा यथाक्रम से उनकी 
चिकित्सा का भी वर्णन करूंगा ॥ ४६ ॥ 
इत्यायुवंद्तत्वसंदीपिकाभाषाटीकायां इश्टिगतरोगविज्ञा- 
नीयो नाम सप्तमोअध्यायः ॥ ७ ॥ 
अषछ्टमो5उ्थ्यायः | 
अथातश्रिकित्सितप्रविभाग- 
विज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥॥ १॥ 
यथोवांच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर 'चिकिस्सितप्रविभागविज्ञानीय? अध्याय 
का व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ 
विमशः--नेत्ररोगों में कौन रोग छेय हैं तथा कौन सेथ 
हैं एवं कौन साध्य हैं और कौन असाध्य हैं आदि रूप से 
चिकित्सार्थ उनका प्रकर्षरूप से किये हुए विभाग के विशिष्ट 
ज्ञाब का अवबोध जिस अध्याय में हो उसे “ब्कित्सित 
प्रविभागविज्ञानीय” अध्याय कहा जाता है--“छेच्वत्वादिना 


। साध्यासाध्यत्वादिना च चिकित्साथ: प्रविभागः प्रकर्षण विभजनं 


तस्य विज्ञानमवबोधो विद्यते यस्मिन्नध्याये तं चिकित्सितप्रविमाग- 
विज्ञानीयम्‌ | 


घटसप्ततियडमिहिता व्याधयो नामलक्षण: | 
चिकित्सितमिदं तेषां समासव्यासत ॥ ३ ॥ 
नेत्ररोगचिकित्सातिदेश-पूर्व में माम, के पूर्वेरूप, 


रूप, उपशय और सम्प्राप्ति के रूप में छिह्तत्तर प्रकार के जो 
नेन्नरोग कहे हैं इस समय उनकी संक्षेप तथा विस्तार से 
चिकित्सा कहता हूं उसे सुनो ॥ ३ ॥ है 
छेद्यास्तेषु दशेकत्ध नव लेख्याः प्रकीत्तिताः ! 
भेद्या: पम्च विकाराः स्युव्यंध्याः पद्चदशेव तु ॥ 9॥ 
द्वादशाशख्कझ्त्याश्व याप्याः सप्त भवन्ति हि । 
रोगा वजयितव्याः स्युदेश पद्च च जानता | 
असाध्यो वा भवेतां तु याप्यो चागन्तुसंज्ञितो ॥ ५॥ 


नेत्ररोग-साध्यासाध्यविचार--उक्त 


छिह्दत्तर छेच 
विदीयेते सीद॒ति हीयते वा न्णामभीघातहता तु दृष्टि: || नेत्ररोग ग्यारह होते हैं, लेख्य रोग नौ होते हैं, भे्य रोग:पाँच 


अभिघातजलिब्नना शलक्षण--अभिघात (पत्थर, 
की चोट ) से हत छुई मनुष्य की दृष्टि 
बुशखयुक्त हो जाती 


अथवा बिल्कुछ नष्ट हो जाती है ॥४५॥ 


लकड़ी आदि | होते हैं, ब्यध्य रोग पन्व्रह होते हैं, अशर्रकृत्य बारह होते हैं, 
हो जाती है, | 'चकार' से बाइज दो रोश अधिक अशखहृत्य द्वोते हैं, सात 


रोग याय्य होते हैं, पन्द्रह रोग वर्जयितम्य (अखाध्य) होते हैं, 


३८ 
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आगन्तुसंज़्क दो रोग असाध्य अथवा याघप्य होते हैं ॥४-२९॥ 


प्रक्चिन्नवत्म, बलासग्रथित तथा आगन्तुक दो रोग, इन रोगों 


विमर्शः--यद्यपि मूलश्लोकार्थ से. कुछ रोगों की संख्या | में शख्नचिकित्सा निपिद्ध है ॥ ८-१० ॥ 


छिहत्तर ही होती है किन्तु डल्हणानुसार चकार से दो रोग 
अधिक बाह्यज मान लेने से यह संख्या ७८ हो गई है जो 
कि चिन्त्य है । 
अर्शोडन्वितं भवति वत्में तु यत्तथा5शेः 
शुष्क तथाउ्ुंदमथो पिडकाः सिराजाः | 
जाल॑ सिराजमपि पशत्चनविधं तथा5्म 
छेद्या भवन्ति सह पर्बणिकामयेन ॥| ६॥ 
छेथादिरोगनामनिर्देश--अर्शोवत्म, शुष्कार्श, वर्त्माजुंद, 
पिरापिडका, सिराजाल, पशन्चनविध ( भ्रस्तारि, शुक्ल, लोहित, 
अधिमांसघ, शुक् ) अर्म और पवेणिका ये एकादश छेय 
रोग होते हैं ॥ ६॥ 


उत्सडद्धिनी बहलकदंमवत्मनी च 
श्यावश््व यत्च पटितं त्विह बद्धवत्मे | 
क्लिष्टत्ख॒ पोथकियुतं खलु यज्च वत्मे 


सम्पश्यतः पडपि येडमिहितास्तु काचा- 

स्ते पक्मकोपसहितास्तु भवन्ति याप्या: | 
चत्वार एवं पवनप्रभवास्त्वसाध्या 

द्वी पित्तनी कफनिमित्तज एक एवं ॥। 
अष्टार्का रुधिरजाश्व गदाख्रिदोषा- 

स्तावन्‍त एवं गद्तावपि बाह्यजों हो ॥११॥ 


इति सुश्रुतसंहिताहयमुत्तरतन्त्रान्तर्गते शालाक्यतन्त्रे 
चिकित्सितप्रविभागविज्ञानीयो नामाष्टमो5ध्याय: ॥८॥ 


याप्यरोगनिर्देश--६ प्रकार के ( वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक, 
रक्तज, सन्निपातज और परिम्कायि ) काचरोग तथा सातवां 
पचमकोप ये याप्य रोग हैं। असाध्यरोगनिर्देश-वातविकृति 
से उत्पन्न चार प्रकार के रोग जेसे हताधिमन्य, निमिष, 
गम्भोरिका और वात्तहतवर्त्म, पित्तविक्रृति से उत्पन्न दो रोग 


कुम्भीकिनी च सह शकेरया च लेख्या: ।७॥ | जेसे हस्वजाब्य और पित्तज जलखाव, कफविक्ृति से उस्पन्न 


'लेख्यरोगनामनिर्देश--उत्सड्विनी, बलूहवत्म, कर्दमवर्त्म॑, 
श्याववत्म, बद्धचर्न्म, डिप्टवर्म, पोथकी, कुम्भीकिनी और 
वर्व्मंशकरा ये नौ रोग लेख्य होते हैं ॥ ७ ॥ 

श्लेष्मोपनाहलगणी च बिसश्व भेया 
ग्रन्थिश्व यः 5ज्जननामिका च | 
आदौ सिरा निगदितास्तु ययोः प्रयोगे 
पाकौ च यो नयनयोः पवनो5न्यतश्र || ८ |। 
पूयालसानिलविपयेयमन्थसंज्ञाः 
स्यन्दास्तु यान्त्युपशमं हि सिराव्यघेन | 
शुष्काक्षिपाककफपित्तविदग्धदृष्टि- 


घ्यम्लाख्यशुक्रसहिताजुनपिष्टकेषु ॥ ६ ॥| 
अक्लिन्नवस्मेहुतभुग्ध्वजद्॒शिशुक्ति- 
प्रक्लिज्नवत्मंसु तथव बलाससंज्ञे | 


आगन्तुना55मययुगेन पत्र दूषितायां 
दृष्टो न शख्नपतनं प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ १० ॥ 


भेबरोगनिर्देश--श्लेष्मोपनाह, गण, विसवत्मे, कृमिजन्य के अजुसार प्रथम वातामिष्यन्द्‌ छवी चिकित्सा का प्रारम्भ 
अ्रन्थि तथा अअ्जननामिका, ये पांच भेथरोग हैं। व्यध्यरोन- | करते हैं। 'प्रतिषेष! शब्द का अर्थ “चिकित्सा? है। 


निर्देश--जिनके प्रयोग में प्रथम सिराओं का कथन कर आये: 
औबे दो रोग अर्थात्‌ सिरोत्पात ओर सिराप्रहर्ष, नेत्र के दो 
प्रकार के पाक अर्थात्‌ सशोफ नेत्रपाक तथा अशोफ नेतन्रपाक, 
अन्यतोबात, पूयालस, वातविपयंय, चार प्रकार के ( वातिक, 
पैत्तिक, श्लेष्सिक, रक्तज ) अधिमन्थ, चार प्रकार के (वातिक, 
वेत्तिक, श्लेष्मिक, रक्तज ) अभिष्यन्द, इस प्रकार ये पन्द्रह 
प्रकार के व्यध्य रोग हैं जो सिरावेधन द्वारा रक्तज्ुति कराने से 


शान्‍्त होते हैं । अशखकझट्यरोगनिर्देश- शुप्काक्षिपाक, कफ- | से पीढित रोगी में प्रथम घुराण छत से स्नेहन कम करके 


५» अन्नणशुक्र, अर्जुन, 


विदग्घदृष्टि, पिंत्तविद॒ग्धरृष्ट 
पिष्टक, अद्धिप्रवर््म, हुतभुग्ध्वजद्॒शी ( धूमदर्शी ), शुक्तिका, 


एक कफजस्राव, अष्ट से आधे अर्थात्‌ चार रक्तविकृतिजन्य 
रोग रक्तजेस्राव, अजकाजात, शोणिताश और सत्नण शुक्र तथा 
उतने ही (चार श्रकार के ) त्रिदोषविक्ृतिजन्य रोग जेसे 
पूयास्नाव, नकुलान्ध्य, अजिपाकात्यय और अलजी तथा 
सनिमित्त और अनिमित्त संज्षक दो बाह्मयज रोग असाध्य 
माने गये हैं ॥ ११ ॥ 


इत्यायुवेंद्तत््व्संदी पिकाभाषाटीकायासुत्तरतन्त्रे चिकित्सित- 
प्रविभागविज्ञानीयो नामाष्टमो5घ्यायः ॥ ८ ॥ 


नवसो5्ध्यायः | 


अथातो वाताभिष्यन्द्प्रतिषेध॑ व्याख्यास्यामः ॥| १ | 
यथोबाच भगवान्‌ धन्बन्तरि: ॥ २॥ 
अथ इसके अनन्तर “वाताभिष्यन्द्प्रतिषेधक!ः अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है॥ 
विमशंः--सब अकार के नेत्ररोगों में अभिष्यन्द्‌ प्रधान 
कारण होता है अतएव उद्देश क्रम को भो छोड़ कर दोषक्रम 


पुराणसपिंषा स्निग्धों स्यन्दाधीमन्थपीडितौ | 

'स्वेदयित्वा यथान्यायं सिरामोक्षेण योजयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

सम्पादयेद्वस्तिभिस्तु सम्यक्‌ स्नेहविरेचितो | 

तंपंणे: पुटपाकेश्व धूमेराश्च्योतनेस्तथा | 

नस्यस्नेहपरीषेके: शिरोबस्तिभिरेव च || ४ ॥। 
अभिष्यन्दचिकित्साक्रम--अभिष्यन्द्‌ तथा अधिमन्थ रोग 


स्वेदन करे पश्चात्‌ उपनासिका, छछाट अथवा अपान्ञ प्रदेश की 
सिरा का यथान्याय (अ्रथाशास्रविधि ) से वेधन करके 
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रक्तमोक्षण करना चाहिये पश्चात्‌ स्नेहपान करा के विरेचन | कर्म को अजिधावन नाम से निर्दिष्ट किया है तथा इस कम 
देना चाहिये। विरेचन के अनन्तर स्नेहवस्ति अथवा निरू हण- | का प्रयोग रोग की तीत्रावस्था में न करके जीर्णावस्था में करने 

बस्ति से चिकित्सा करनी चाहिये । स्थानिक उपचार्रों | का निर्देश किया है। न चानिर्वान्तदोपेडद्िण धावनं सम्प्रयोजयेत। 

में तपंण, घपुटपाक, धूमपान, आश्च्योतन, नस्य, स्नेह, | दोपप्रतिनिवृत्तः सन्‌ हन्याद्‌ इप्टेबेंल तथा ॥ ( सु० उ० आ० १८ ) 

परिषेक और शिरोवस्ति तथा अदेह और अभ्यज्ञ का श्रयोग | (२) शीतोपचार-पीडित नेत्र पर शीत जल का सिश्लन, 

करना चाहिये ॥ ३-४ ॥ किंगा नमक पर ठण्ढे किये गुलावजल अथवा बफ के टुकड़े 

विमर्शः--स्थानिक्र उपचार--ततः प्रदेहाः परिषेचनानि | को कपड़े में पोटली बाँध कर रखने की क्रियाएँ की जाती हैं । 

नस्यानि धूमाश्च यथास्वमेव। आश्रोतनान्यअनतर्पणानि स्ग्धाश्व | आचार्य सुश्रुत ने इसी कर्म को 'सेक के नाम से निर्दिष्ट किया 
कार्या: पुटपाकयोगाः ॥ घुराण घत के विपय में कुछ आचार्यों ने | दे जिसमें नेत्र को बन्द करके ऊपर से बकरी के दुग्ध, मातृ- 
एक वर्ष के पश्चात्‌ घत को तथा कुछ ने दस वर्ष के घृत को | स्तन्‍्य अथवा ओषधियों के शीतकपाय या क्वाथ को ठण्ढा 
पुराण संज्ञा दी है--'पुराणसर्पिः संवत्सरोषितं:घृतम्‌ , अन्ये दश- | करके नेत्रों के ऊपर धारा सी दी जाती दै किंवा इन्हीं तरलों में 
वर्षस्थितं घृतं पुराणं कथयन्तिः ( डल्हण ) किन्तु पान कर्म में | पद्दी भिंगो कर रखी जाती है। सेकश्व खक्ष्मभधारामि: सर्वस्मित्नयने 
एक वर्ष स्थित घृत श्रेष्ठ होता है--तर्पांदूर्ध्॑ भवेदाज्यं पुराण तत्‌ | दितः । मीलिताक्षस्य नेत्रस्य प्रदेयश्चत॒रज्जुल:॥ दोषानुसार वात में 
त्रिदोषनुतः नेन्नचिकित्सा करते समय प्रथम यह जानना | > हयुक्त, रक्तपित्त में रोपफ तथा कफ में लेखक सेक करना 
आवश्यक है कि.नेन्न रोग किस अवस्था सें है। नेन्राभिष्यन्द | चाहिये--सर्वोष्पि स्नेहनो वाते रक्तपित्ते च रोपण: | लेखनश्र कफे 
की तीत्रावस्था आमावस्था मानी गई है। इसमें चार दिनों | कार्य: तत्र मात्राधधुनोच्यते ॥ स्नेहन में छुः सौ वौलने तक, रोपण 
तक लद्बल ( 7७७ ) करना पथ्यकर है तथा घृतसेवन, गरिष्ठ | में चार सौ बोलने तक तथा लेखनकम में तीन सौ बोरूने तक 
भोजन, कपाय, अक्षन एवं स्नान निषिद्ध है--अअन सर्पिषः | सेक नेत्र का करते रहना चाहिये तथा प्रायः सेक दिन में करें 
पान॑ कधायं गुरुभोजनम्‌ ! नेत्ररोगेपु सामेषु ख्वानन्न परिवजयेत्‌॥ | किन्तु आत्ययिकावस्था में रात्रि में भी सेक कर सकते हैं--- 
(यो० २० ) आमावस्था में लद्न प्रशस्त माना गया है। | पड्वाकशतेः स्नेहनेपु चतुर्मिश्चैव रोपण । वाकझतैश्व त्रिमिः कार्य: 
पद्चरात्रि तक लद्डन करने से नेत्नरोग, उदस्रोग, प्रतिश्याय, | सेको लेखनकमंणि ॥ कार्यस्तु दिवसे सेको रात्रौ वात्ययिके गदे॥ 
न्रण और ज्वर ये पांच रोग नष्ट दो जाते हैं--अक्षिकुक्षिमया | ( यो० २० ) प्रायः सेक करने के लिये तर ( विलयनों ) को 
रोगाः प्रतिश्यायज्रणज्वराः । पश्नैते पक्करात्रेण रोगा नश्यन्ति | स्वादु और तिक्त रस के द्वव्यों के योग से बनाते हैं। इनसे 
लछ्_क॒नात्‌॥ आचतुर्थदिनादामममिष्यन्देडपि लोचनम्‌ ॥ (यो० र०) | पित्त का संशमन होकर दाह की शान्ति होती है तथा संकोचन 
प्राचीन वर्णनों के अचुसार अभिष्यन्द्‌ तथा अधिमन्थ की | भी होता है जिससे विस्तृत रक्तवाहिनियां सकुचित होकर 
चिकित्सा में कई एक सार्वदेहिक तथा स्थानिक उपक्रमों का | अभिष्यन्द में लाभ पहुँचता है। (३ ) उष्णोपचार--अभिष्यन्द्‌ 
उढलेख पाया जाता है डल्हणटीका में विदेहाचार्य का वचन | रोग को उत्पन्न हुये तीन-चार दिन हो गये हों तो शीतोपचार 
है कि जब नेत्ररोग का पूर्वरूप ज्ञात हो तब तोन रात तक | की अपेक्षा उष्णोपचार बिशेष लाभकारी होता है। इसके लिये 
उपवास करे या पूर्णतया लद्डन करे अथवा दिन भर उपवास | गरम जल से कपड़ा भिंगो कर निचोड़ के आँख पर रख कर 
करके रात्रि में लघुभोजन कर ले तथा चौथे दिन रोग के | सेकना, लवण या टक्कण का बिल्यन बना के उसे कुछ उष्ण 
लक्षण व्यक्त हो जांय तब नेत्ररोगों में भ्रयुक्त होने वाले नस्य, करके सेंकना, अथवा गरम पानी में अफीम के छिलके डाल कर 
सेक, धूम, अअन भ्रभ्टति कर्मों का प्रयोग करना चाहिये। | एक उबाल आने के बाद उनको सुद्दाता-सुद्दाता आँख पर 
प्रागवैक्षयामये भक्त त्रिरात्रमगुरु स्वृतम्‌ । उपवासस्त्यहँ वा | रख के सेंकना लाभदायक द्वोता है। आयुर्वेद में नेत्र का 
स्पान्नक्त वाधप्यशनं हितम्‌॥ ततश्रतुर्थे दिवले याधौ सडातलक्षणे। ' म्टृद्दु स्वेदन प्रशस्त माना है अतः इसके लिये रूई या कपड़े 
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यथीक्तास्तु क्रियाः कार्यो नस्यसेकाअनादिकाः ॥ ( विदेह ) नेत्नरोग | को गर्म पानी में मिंगो कर निचोड़ के ( उष्णाम्बुसिक्त कर्पट- 
की आमावस्था के पाचन के 'लिये स्वेद, प्रलेप, तिक्तान्न का | स्वेद ) सेक या बाष्पस्वेद या करस्वेद ( हस्ततल को गर्म करके 
सेवन तथा लद्वन ये छुः कर्म प्रशस्त माने गये हैं--स्वेदः | सेकना ) आदि उपाय बतलाये हैं। (४) द्ववनिक्षेप, बिन्दु या 
प्रकेपस्तिक्तान्न॑ धूमो दिनचतुष्टयम्‌ । लब्बनन्नाक्षिरोगाणामामानां आरच्योतन ( 707008 ) इन ओषधियों में मुख्य ओषधियां 
पाचनानि पट | नेन्रश्लेष्मावरण शोथ या अभिष्यन्द की आधु- जसे ओजिराल ( 0:४००० ), +ओटागंल (?7०७४:४० ) और 
निक चिकित्सा नेत्र को पूर्ण विश्राम देना। लिखाई, पढ़ाई, | कोलार्गल (0०!४:४०) भ्रश्वति हैं। ओजिंराल का ३० अतिशत 
सिलाई प्रभ्ठति कार्य जिनमें आँखों को परिश्रम (80भ० ) | का घोल ( १ ऑंस डिस्ट्क वाटर में १५० ग्रेंन ), ओटार्गल का 
हो न करना चाहिये। श्रकाशयुक्त या अधिक प्रकाश में काम | २० प्रतिशत (३ ऑस्ए डिस्टल वाटर में १०० ग्रेन) का घोल किंवा 
करना, नेत्र को हवा, छुँवा, घूलि आदि से बचा कर रखना, | मक्‍्युरो क्रोम २ प्रतिशय का घोल, किंवा मेटाफोन ( $ औंस 
अतितेज प्रकाश या अतिमन्द प्रकाश में लिखना-पढ़ना | डिस्टल वाटर में & ग्रेन ) के घोल का प्रयोग करना चाहिये। 
प्रभ्नति कार्य न करना और मलावरोध हो तो रूदुरेचनों के | सुशुतोक्त आश्च्योतन को हम, वर्तमान ( ८9० १:०७) कह 
प्रयोग से कोषश॒द्धि करना चाहिये। स्थानिक चिकित्सा-- | सकते हैं। देय लोग नेत्र में डालने के लिये कई प्रकार के 
(१ ) नेन्नस्नान-प्रचालन ( 5० ४७४० ) नेत्र का दिन में कई | नित्तेप, बिन्दु या आरच्योतर्ों को बनाते हैं जेसे (३) नेश्न- 
बार टछ्ृणविलयन (१ औौंस मन्दोष्ण पानी में ५-१० भेन बोरिक | बिन्दु, (२) फुछिकाइब आदि। नेन्नविन्दु में गुछायजल दो 
एसिड ) से प्रशाऊन करना चाहिये। आचार्य सुअुत ने इसी | बोतऊ, कपूर ६ माशे, अफीम २ तोले, रखौंत « तोछे हम्हें 
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९० 


सुश्रुतसंहिता 


परस्पर मिला के छान कर शीशी में सुरक्षित भर के रख लेवें। 
सुबह-शाम दोनों समय नेत्र में डालने से नेत्रगत शूल, 
अभिष्यन्द, नेन्नदाह, स्राव, कण्हू आदि ठोक हो जाते हैं। 
फुब्चिकाद्रव में परिस्लत जल या ग्रुलावजर २ सेर, मिश्री 
४ तोला, सेन्धव ४ तोला, शुद्ध स्फविका ७ तोला, इन सबको 
परस्पर मिला के छान कर नेत्र में सुबह-शाम छोड़ने से 
अभिष्यन्द, कण्डू, शोथ, स्राव आदि नेत्ररोग शान्त होते हैं । 
बातन्नानूपजलजमांसाम्लक्काथसेचने: ॥ ४ ।! 

स्नेहैस्तुर्भिरुष्णेश्न तत्पीताम्बरघारणै:। 

पयोभिवेसवारेश्व शाल्वणे: पायसेस्तथा ॥। ६ ॥ 

मभिषक्‌ सम्पादयेदेताबुपनाहैस्व पूजिते: । 

ग्राम्यानूपोदकरसे: स्निग्पे: फलरसान्विते: || ७ ॥| 

सुसंस्क्रतेः पयोभिश्व तयोराहार इष्यते | 

तथा चोपरिभक्तम्य सर्पिष्पानं प्रशस्यते ॥ ८ ॥। 

त्रिफलाकाथसंसिद्धं केवलं जीणमेव वा | 

सिद्ध वातहरे: त्षीरं प्रथमेन गणेन वा ॥ ६॥ 

वाताभिष्यन्द विकित्सा--वातनाशक तथा आनूप देश सें 

उत्पन्न हुये जलजन्तुओं के मांस तथा अम्लद्रब्यों के क्ाथ 
से नेत्र का सेचन ( फोमेण्टेशन ) करना चाहिये। चार प्रकार 
के ( घृत, तैछ, वस्ता, मज्जा ) स्नेहों को उप्ण करके उनमें 
मुलायम दसख््र की पह्चिकाएं डालकर निचोड़ के नेत्र पर. रख 
कर सेक करना चाहिये । बकरी आदि के उष्ण दुग्ध से तथा 
वेसवार से, किंवा शाल्वण स्वेद की ओषधियों क्रो उबलछते 
पानी में डाल कर उसके यफारे:से नेत्र का सेक करना चाहिये 
अथवा पायस ( दुग्ध में चावल डाल के पका कर उस ) से 
नेत्र का सेक करना 'चाहिये। भिदषक को चाहिये कि वह 
अभिष्यन्द तथा अधिमन्थ के रोगियों के नेन्न को उक्त विधानों 
के अतिरिक्त उपनाद ( पुष्टिस ) के द्वारा भी ठीक करने का 
प्रयत्न करे । इसी प्रकार आम्य (गांव में होने वाले ), जानूप 
देश में होने वाले तथा जल में होने वाले पु और पत्तियों के 
मांसरस से, स्निग्ध द्ृ्यों से तथा उनमें दाडिम और आंवले 
के फर्को के स्वरस को मिलाकर उनसे अभिष्यन्द और अधि- 
मन्थ वाले रोगी के नेत्र का सेक तथा अन्य उपचार करे। 
शतावरी, श्यड्रवेर आदि द्वव्यों से संस्क्रत दुग्ध के साथ 
अभिष्यन्दु और अधिमन्थ वाले रोगी को चावर्लों के भात 
का भोजन कराना चाहिये एवं भात का भोजय करने के बाद 
ऊपर से घछतपान कराया चाहिये। त्रिफला के छाथ के द्वारा 
सिद्ध किया हुआ छत या दुग्ध अथवा केवक घुराण घृत या 
जीर्ण ( पकाया हुआ ) दुग्ध किंवा वातनाशक दशमूल 
जादि द्रब्यों के छाथ से अथवा प्रथमादिगण ( विदारीगन्धा- 
दिगण ) की ओपधियों के क्राथ से सिद्ध किया हुआ दुग्ध का 
सेवन कराना चाहिये ॥ ५-९ ॥ 

कनेहास्तैलाडिना सिद्धा वातध्नैस्तपंणे हिताः | 

स्नेहिकः पुटपाकश्व धूमो नस्यद्् तद्विधम्‌ ॥ १०॥ 

नस्यादिषु 2800407/7 5 | 

एरण्डपल्लवे मूले त्वचि वा55ज पयः वख्वतम्‌ ॥ ११॥ 

वाताभिष्यन्द तथा अधिमन्थ की अन्य चिकित्सा--चहुःस्नेड्ों 


में से लैछ को छोड़ कर अन्य स्नेहों को बातनाशक द्र॒ब्यों के 
छाथ से सिद्ध करके उनके द्वारा तर्पण चिकित्सा करनी चाहिये। 
स्नेहिक पुटंपाक का प्रयोग तथा स्नेहयुक्त धूम्रपान और स्नेह- 
युक्त नस्य का भी प्रयोग करना चाहिये। नस्य-पघुटपाका दिकों में 
स्थिरा ( शालपर्णी ) क्षीरविदारी तथा मधुर वर्ग की ओषधियों 
से सिद्ध किये हुये तेल का प्रयोग उत्तम होता है. किंवा एरण्ड 
के पत्र, एरण्ड की जड़ और एरण्ड की छाऊछ के साथ श्वतत 
किया हुआ ( उबाला हुआ ) बकरी का दुग्ध नस्य-घुटपाका- 
दिकों में प्रशसत होता है ॥ १०-११ ॥ 
कण्टकार्याश्व मूलेषु सुखोष्णं सेचने हितम्‌ । 
सनन्‍्धवोदीच्ययष्ल्याह्ृमपिप्पलीभि: श्वत्तं पयः ॥। १२॥ 
अन्य सेचनादिक उपाय--कण्टकारी की जड़ के कक्क 
और क्वाथ के अन्दर सिद्ध किया हुआ दुग्ध अथवा सेन्धव- 
लवण, नेत्रवाला या नागरमोथा, मुलेठी तथा पिच्पछी इनके 
कल्क ओर क्ांध से श्यत ( पकाया हुआ ) दुग्ध अभिष्यन्द 
तथा अधिमन्थ के रोगी के नेत्रों को सेकने में छाभकारी 
होता है ॥ १९ ॥ 
हितमद्धांदक सेके तथा55श्च्योतनमेव च | 
हीवेरवक्रमजिशेदुम्बरत्वक्षु साधितम ॥ १३ | 
अर्द्धोंदक दुग्धलेकं--अभिष्यन्द्‌ तथा अधिमन्थ के रोगी के 
नेत्रों का सेक तथा आश्च्योतन करने के लिये आधा पामी 
मिला हुआ उष्ण दुग्ध श्रेष्ट होता है किंवा द्वीबेर ( नेन्नवाला ), 
बक्र ( तगर ), मजीठ और उदुम्बर की छाल इन ब्रब्यों 
के कल्क और फ्लाथ में सिद्ध किये हुये दुग्ध का प्रयोग भी 
श्रेष्ठ हे ॥ १३ ॥ 
साम्भश्छागं पयो बाउपि झूलाश्च्योतनमुत्तमप्‌ | 
मधुक रजनीं पशथ्यां देवदारु च पेपयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
अअन प्रयोग- मुलेठी, हरिद्रा, दरढ़ और देवदारु इनको 
समान प्रमाण में लेकर जल या बकरी के दुग्ध सें घिस कर 
बी ० के 
तेयार किया हुआ अञ्ञन वाताभिष्यन्द में लाभदायक द्वोता है 8 
आजेन पयसा श्रेष्टमभिष्यन्दे तद्झ्लनम्‌ । 
गरिक सेन्धवं ऋष्णां नागरत्व यथोत्तरम्‌ ॥ १४॥ 
दिशुणं पिष्टमद्धिस्तु गुटिकाञ्ननमिष्यते | 
स्नेहाझ्नं हितं चात्र वच्यते तद्यथाविधि ॥ १६ ॥ 
गुटिकाअन--सुवर्णगेरिक $ भाग, सेन्धव छवण २ भाग, 
पिप्पली ४ भाग, शु॒ण्ठी ८ भाग लेकर खांड कूट के जल से 
पीस कर बना हुआ गुटिकाअ्षन बकरी के दुग्ध के साथ घिस 
कर आंजने से अभिष्यन्द में छाभकारी होता दै। अभिष्यन्द 
रोग में स्नेहाअन भी हितकारक होता दे उसका क्रियाकरप 
के अध्याय में वणन करेंगे ॥ १५-१६ ॥ 
4:56 यश्व मारुतपय्येयः | 
अनेनब विधानेन भिषक्तावषि साधयेत्‌॥ १७ ॥ 
अन्यतोवात तथा वातपर्यय रोग में भी उपयुक्त वाताभि- 
प्यन्दोक्त विधान से ही चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १७ ॥ 


पूबेभक्त हितं सर्पि: ्ञीरं बाउप्यथ भोजने | 


* डॉड्ीी शल़ि,शणलिथथथथाथाथागयाथथथ प प पपप्ध ष पथ थपय च  िपषधषथश्थशश्टरटरटरपप्व्् 
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अध्याय १० ] उत्तरतन्त्रम 8१ 
वृक्तादन्यां कपित्थे च पद्नमूले महत्यपि ॥ १८॥ पवनप्रभवा रोगा ये केचिद्‌ दृष्टिनाशनाः | 


सत्ञीरं ककंटरसे सिद्ध चात्र घृत॑ पिवेत्‌ | 
सिद्ध वा हितमत्राईुः पत्तुरात्तेगलाग्निकः | 
सन्ञीरं मेपश्ज्ञनया वा सर्पिवीरतरेण वा ॥ १६॥ 


अन्यतोबात-मारुतप्यय विशिष्ट चिक्रित्सा--इन रोगों में 
भक्त ( अन्नसेवन ) के पूर्व में घृत का पान करना हितकारक 
होता है अथवा भोजन के साथ दुग्ध का सेवन करना श्रेयस्कर 
है इनके अतिरिक्त वृत्तादनी ('आकाशबेल ), कपित्थ, बृहत्‌ 
पश्चमूल ( ब्रिल्व, सोनापाठा, गम्भारी, पाढहकछ, अरणी ) इन 
ओपधियों का कल्क तथा क्लाथ एवं दुग्ध तथा कर्कट (केंकडा) 
के मांस का रस इन्हें यथोचित मात्रा से लेकर इनके साथ 
घ्रत सिद्ध कर उसका पान कराना चाहिये। अथवा पत्तर 
(शालिब्व शाकविशेष ), आर्त्तगल ( काली कटसरैया ) तथा 
अग्निक ( अजसोदा ) इन ओपधियों के कल्क और क्वाथ से 
तथा दुग्ध से सिद्ध छत इस रोग सें हितकारक कहा जाता है। 
किंवा मेढासीद्ली के काथ और कल्क में दुग्ध के साथ सिद्ध घृत 
अथवा वीरतर्वादिगण की ओपधियों के कल्क और क्ाथ के 
द्वारा दुग्ध के साथ सिद्ध किये हुये घत का सेवन करना 
चाहिये ॥ १८-१९ ॥ 


सेन्धवं दारु शुण्ठी च मातुलज्ञरसो घृतम्‌॥ २० ॥ 
स्तन्‍्योदकाभ्यां कत्ते्यं शुप्कपाके तदझ्ञनम्‌ | 
पूजितं सर्पिषश्यात्र पानमक्षणोश्व त्पणम्‌ ॥ २१ ॥ 
घृतेन जीवनीयेन नस्य॑ तैलेन चार॒ुना | 
परिषेके हितग्वात्र पयः शीत॑ ससेन्धवम्‌ ॥ २२ ॥ 
रजनीदारुसिद्ध वा सेन्धवेन समायुतम्‌ | 
सपियुत॑ स्तन्यघृष्टमल्ननं वा महौषधम्‌ ॥॥ २३ ॥ 
शुष्काक्षिपाकचिकित्सा--सेन्धव लरूवण, दारुहरिद्रा, सौंठ 
इनका चूर्ण बनाकर विजोरे नीबू के रस के साथ घोटकर 
सुखा के घृत के साथ मिश्रित कर शीशी में भर देवँ। फिर 
थोड़े से दुग्ध तथा जल में मिका कर अक्षन करना चाहिये। 
इसके अतिरिक्त घतपान करना तथा नेत्नों का तपंण करना 
प्रशस्त है। जीवनीय ध्ृत अथवा अणुतेक ( शालाक्यतन्त्रोक्त 
न तु वातव्याध्युपदिष्ट ) ले नस्यकर्म करना चाहिये तथा 
सेन्धवरूवणयुक्त शीतल जल नेन्नरलेक के लिये हितकर है। 
अथवा हरिद्रा और दारुहरिद्रा के कल्‍्क और क्वाथ द्वारा घृत 
सिद्ध करके उससें कुछ सेन्धव छवण मिलाकर उसका सेवन 
करे किंवा उसका अक्षन करना चाहिये। अथवा दुग्ध से 
अक्षन घिस आंखों में लगावे। किंवा महौषध ( शुण्ठी ) 


को दुग्ध में घिस कर उसका आंखों में अअक्षन करना 
चाहिये ॥ २०-२३ ॥ 


बसा वा55नूपजलजा सैन्धवेन समायुता | 
नागरोन्मिश्रिता किश्विच्छुष्कपाके तदनम्‌ ॥ २४॥ 


-  शुष्कपाक रोग में आनूप अथवा जल में होने वाले 
प्राणियों की वसा में सेन्धव छबण तथा शुण्ठी का चूर्ण मिला 
कर अञ्न फरना श्रेष्ठ है॥| २४७ ॥ 
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बीजेनानेन मेधावी तेघु कर्म प्रयोजयेत्‌॥ २४ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायाम॒त्तरतन्त्रान्तगते शाला- 
क्यतन्त्र वाताभिष्यन्दप्रतिषेधों नाम 
नवमोथ्ध्यायः ॥| ६ ॥ 
>-००097:0०-- 


सर्ववातज नेत्ररोग जिक्रित्सोपदेश--वायु के प्रकोप से उत्पन्न 
रोग जो कि दृष्टि को नष्ट कर सकते हैं उनकी उक्त क्रम से ही 
बुद्धिमान वेय चिकित्सा करे ॥ २५ ॥ 

घरकोक्त नेत्ररोग चिकित्साक्रम:--उत्पन्नमात्रे तरुण नेत्ररोंगे 
विडालकः:। कार्यो दाह्यो पदेहाश्रुशोफरागनिवा रणः | नागर सैन्धवं सर्पि:- 
मेण्डेन च रसक्रिया । निधुृष्ट वातिके तद्वन्मधुसेन्धवगेरिंकम्‌ ॥ तथा 
झावरकं लोभ' घृतमृष्ट विडालकः | तद्व॒त्कार्यों हरीतक्या घृतमृष्टो 
रुजापहः ॥ 

उत्पन्न तरुण नेत्ररोग में विडालक लगाने से दाद, उपदेष्ट, 
अश्रुस्राव, शोफ और छाल्मा नष्ट होती है। वातिक नेत्ररोग 
में सॉठ, सेंघा लवण की रसक्रिया करके घृत या मण्ड के 
साथ अञ्षन करना चाहिये। उसी प्रकार शहद, सेंधा नमक 
और स्वर्णगेंरिक को अच्छी प्रकार पीस कर अज्जन करे किंवा 
शावर लोध को घृत में घिस कर विडालक लगावे अथवा हरडृ 
को घृत में घिस कर लेप करने से रुजा नष्ट होती है। 

इत्यायुर्वेद्तत्तसन्दी पिकाभाषाटीकायामुत्तरतन्त्रे वातामि- 
व्यन्द्प्रतिषेधो नाम नवमोउ्ध्यायः ॥ ९ ॥ 


3-७ ९४/९६/६३६४) 


दद्चमो 5ध्यायः । 
अथातः पित्ताभिष्यन्द्प्रतिषेधं व्याख्यास्याम: ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अब इसके आगे “पित्ताभिष्यन्द्प्रतिषेध”' नामक अध्याय 
का व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
कहा है ॥ १-२ ॥ * 
पित्तस्थन्दे पेत्तिके चाधिमन्थे 
रक्तास्नावः स्लंसनग्वापि कायम | 
अच्णोः सेकालेपनस्थाञ्लनानि 
पेत्त च स्यायद्विसप विधानम्‌॥ ३॥ 
पित्तजन्य अभिष्यन्द्‌ तथा पित्तजन्य अधिमन्थ रोग में 
(१ ) रक्तविस्तावण तथा (२) विरेचन आदि सार्वदेष्ठिक 
उपक्रम एवं स्थानिक उपचारों में पित्तजन्य विसप॑ के समान 
(१) सेक, (२) आलेप, (३ ) नस्य और (४) अअ्षन 
प्रभ्शति उपाय करने चाहिये ॥ ३ ॥ 
विमशः-- पित्ता भिष्यन्द में पित्तनाशक सर्वेक्रियाएं प्रशस्त 
मानी गई हैं 'क्रियाः सर्वाः एित्तहयेः प्रणस्ता? 
गुन्द्रां शालिं शेवलं शेलसेद्‌ 
दावीमेलामुत्पलं रोधमभ्रम्‌ । 


(७-0. 5५वां शगव्यावाव जा (807!) ४९१३ वा ४व्वाद्यात3ं, छॉांद्वॉट808 0५ 65760 


श्र 


पद्मात्पत्रं शकरा दर्भमिक्षुं 
ताल॑ रोभ्र॑ वेतसं पद्मकच्च ।॥| ४ ॥ 
द्ा्षां क्षौद्र चन्दन यप्टिकाहं 
योपित्चीरं राज्यनन्ते च पिट्ठा । 
सर्पि: सिद्ध तपणे सेकनस्ये 
शस्तं ज्ञीरं सिद्धमेतेपु चाजम ॥| ५४॥ 
योज्यो वर्गों व्यस्त एपोडन्यथा वा 
सम्यडनस्ये5ष्टार्डंसडरूयेडपि नित्यम्‌ | 
क्रिया: सर्वा: पित्तहय्य:ः प्रशस्ता- 
स्त्यहाबोद्ध्य क्षीरसपिश्व नस्यम्‌ || ६ ॥। 
उक्त दोनों रोगों में गुन्द्रा ( तृणविशेष ) शालि चावल 

की जड़, शेवलू ( काई अथवा दूर्वा ), पापाणमेद, दारुहरिद्रा, 
इलायची, नीलूकमलू, लोध अभ्र (मोथा), श्वेतकमल, शकरा, 
दर्भ की जड, ऊख की जड़, ताल ( मूसली या ताड़ ) छोध, 
चेत, पद्माख, द्वाक्ा, शहद, छालचन्दन, झुलेठी, योपषित्त्वीर (स्त्री 
याइगो का दुग्ध), हरिद्रा, अनन्तमूल इन सब द्वव्यों को समान 
प्रमाण में मिश्रित कर कल्‍्क बना के उससे चतुगुंण घृत 
तथा घृत से चतुर्गुण पानी मिला के घतावशेप पाक कर घृत 
को छान लेवें। यह सिद्ध छत तपंण, सेक तथा नसस्‍्य में 
प्रशस्त है। इसी श्रकार उक्त द्वव्यों के द्वारा सिद्ध किया हुआ 
बकरी का दुग्ध भी तर्पण, सेक और नस्‍्यादि क्रियाओं में श्रेष्ठ 
होता है। इन्हीं उक्त द्वव्यों को एथक्‌ एथक या सबको संयुक्त 
करके अष्टार्धसंख्यक अर्थात्‌ प्रतिमर्ष, अवपीड, नस्य ओर 
शिरोविरेचन इन घार प्रकार के नस्यकर्म में प्रयुक्त करना 
चाहिये । इसके अतिरिक्त स्व प्रकार की पित्तनाशक क्रियाएं 
करें और तीन-तोन दिन के बाद ज्षीरसर्पि ( क्षीरमन्थनजन्य- 
सर्पि ८ मक्खन ) का नस्य देना चाहिये ॥ ४-६॥ फ 


पालाशं स्याच्छोणितं चाझ्जनार्थ 
शल्लक्या वा शकराक्षोद्रयुक्तम्‌ | 
रसक्रियां शकरातक्तोंद्रयुक्तां 
पालिन्दां वा मघुके वा5पि कुर्यांत्‌ ॥ ७ ॥ 

अअनप्रयोग-पलाश के घुष्प अथवा जड़ के स्वरस 
( शोणित ) में किंवा शललकी-स्वरस में शकरा और शहद 
मिला कर अअ्नन करने से पित्ताभिष्यन्द नष्ट होता है। 
रसक्रिया--पालिन्दी (काली निशोथ ) अथवा मुलेठी की 
रसक्रिया करके उसमें शकरा और शहद मिला कर अक्षन 

करने से पेत्तिक अभिष्यन्द नष्ट होता है ॥ ७॥ 
विमशंः--पलाह की जड़ को खांड कूट कर उसका अर 
खींच कर शीशी में भर देवें तथा-उसे सुबह-शाम दोनों 
सम्रय आंख में टपकाने से अभिष्यन्द, मोतियाबिन्द, अन्रण 
शुक्र आदि नेत्र रोगों में अच्छा छाभ होते देखा गया है। 
रसक्रिया--किसी भी ओऔपध का यवकुट करके क्राथ बनाकर 
उसे छानकर घुनः अग्नि पर चढ़ा के फाणित के आकार का 
घनीभूत कर लेना चाहिये--ग्रह्दीत्वा क्ाथकल्पेन कार्थ पूतं पुनः 

धुनः । काथयेत्‌ फाणिताकारमेषा प्रोक्ता रसांक्रेया ॥ 

मुस्ता फेन: सागरस्योत्पलब्ध 
मिन्नेलाधा त्रिबीजादसभ् ] 
क्र | 


सुश्न॒तसंह्िता 
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तालीशेलागेरिकोशी रशच्े- 
रेबं युव्ज्याद्ञनं स्तन्यपिष्टे: || ८ ॥ 
पित्ताभिष्यन्दे मुस्तायक्षन- नागरमोथा, समुद्गफेन, कमर, 
वायविडड्भड, इलायची, आंवला और विजयसार इन्हें 
परस्पर महीन पीस कर या रसक्रिया करके अज्न करना 
चाहिये। इसी प्रकार तालीसपत्र, इलायची, स्वर्णगेरिक, खस 
तथा शह्छु की नाभि इन्हें प्रथम महीन चूर्णित कर पश्चात्‌ स्री 
या गो के दुग्ध के साथ तीन दिन तक खरऊर करके घोट कर 
सुखा के शीशी में भर दें । यह अअ्षन भी नेत्ररोगों में अच्छा 
लाभ करता है ॥ ८ ॥ 
चूण कुय्याद्ञनार्थ रसो वा 
स्तन्योपेतो धातकीस्यन्दनाभ्याप्‌ । 
योपित्स्तन्यं शातकुम्मं विधूष् 
क्षौद्रोपेत॑ केशुकब्वापि पुष्पम्‌ ॥ ६ | 
आंवला और सांदन (स्यन्दन ) को महीन पीस कर 
अथवा इनकी रसक्रिया करके सत्री या गोदुग्ध के साथ: अक्षन 
करना चाहिये । अथवा सुवर्ण को स्त्री के दुग्ध के साथ घिसकर 
किंवा किंशुक ( ढाक-पछास ) के पुष्पों को चूणित कर शहद 
के साथ मिला कर अक्षन करना चाहिये ॥ ९॥ 
रोध्र॑ द्राक्तां शकरामुत्पलब्च 
नार्य्या: क्षीरे यथ्टिकाह वचाग्व | 
पिट्ठा क्ञीरे वर्णकस्य त्वचं च 
तोयोन्मिश्रे चन्दनोदुम्बरे च ॥ १० ॥ 
लोध, द्वाक्षा, शकरा, कमल, मुलेठी औरवचा इन्हें चू्णित 
कर दुग्ध के साथ पीस कर अक्षन करना चाहिये। अथवा 
वर्णक (अमलतास या वरने) की छाल को दुग्ध के साथ पीस 
कर अज्जन करें। किंवा तोय (८ नेन्रवाला ), चन्दन 
गूलर की छाल इन्हें- भी चूणित कर स्री-दुग्ध में पीस कर 
अद्जन करना चाहिये॥ १०॥ 
विमशः--यहां पर तोय शब्द से नेन्नबाला अर्थ न करके 
तोयोन्सिश्र को चन्दनोहुम्बर का विशेषण मानकर चन्दन और 
उदुम्बर की छाल को तोयोन्मिश्र ( जल में घिस 9) कर अक्षन 
करें। यह अर्थ प्रशस्त प्रतीत होता है। 
कार्य फेनः सागरस्याझनार्थ 
नारीस्तन्ये माक्षिके चापि घृष्टः | 
योपषित्स्तन्ये स्थापित यष्टिकाहं 
रोध द्राक्तां शकरामुत्पलब्ब | ११॥ 
समुद्रफेन को ख्रीदुग्ध और शहद में घिस कर | 
करना चाहिये। अथवा मुलेठी, लोध, सुनका, शकरा तथा 
कमल इनको स््रीदुग्ध में कुछ देर तक रख कर महीन पीस 
के अख्नन करना चाहिये ॥ ११ ॥ 
क्षौमाबद्धं पथ्यमाश्च्योतने वा 
स्पिधृष्ट यष्टिकाह्ं सरोभम्‌- 
तोयोन्सिश्राः काश्मरीधात्रिपथ्या- 


स्तद्घाहुः कटफलब्रवाम्बुनेव ॥ १२॥ 
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अध्याय ११ ] 
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आदर्च्योतन--उक्त मुलेठी, छोध, सुनका, शकरा तथा 
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आज 


चिकित्साक्रम किंवा पेत्तिक विसर्प में जो चिकित्साविधान 
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कमल इनका चूर्ण बनाकर क्षौम ( रेशमी ) वस्त्र में पोद्ली : कहे गये हैं उनका सेवन करना चाहिये ॥ १६ ॥ 


के रूप में बांध कर ख्रीदुग्ध में उस पोह्ली को भिंगो-भिंगो 
कर नेत्र पर आश्च्योतन कर्म करना चाहिये। अथवा मुलेठी 
और पठानी लोध को महीन चूर्णित कर घृत के साथ घिस कर 
अअ्जन या आश्च्योतन करना चाहिये। अथवा गम्भारी की 
छाल, आंवले के फल और हरड़ को महीन पीस कर पोहइली 
बना के जल के साथ भिंगो कर आश्च्योतन करना चाहिये ; 
इसी तरह केवछ कायफ़ल के चूर्ण की पोटली को पानी में 
भिंगो कर आश्च्योतन करना चाहिये ॥ १२॥ 


एघोउम्लाख्येउनुक्रमश्वापि शुक्तो 
त्सिरामोक्षवऊ ९ 
कार्ये: सब: स्यात्सिरामोक्षवज्ये: !। १३॥ 


अम्लाध्युषित तथा शुक्तिका रोग में भी सिरामोक्ष को 
छोड़कर उक्त क्रम अर्थात्‌ सेक, लेप, नस्य, आश्च्योतन आदि 
चिकित्सा क्रम का प्रयोग करना चाहिये ॥ १३ ॥ 
सर्पि: पेय॑ त्रेफलं तेल्वक वा 
पेयं वा स्यात्‌ केवलं यत्‌ पुराणम्‌ | 
दोषे5धस्ताच्छुक्तिकायामपास्ते 
शीतद्रेव्यरज्ञनं कायेमाशु ॥ १४॥ 
अंग्छाध्युपित में त्रिफलाघत का पान, तिश्वकघृत का 
पान, अथवा केवल पुराने घृत का पान करना चाहिये। 
शुक्तिका रोग में भी उक्त घ॒तों के पान से अथवा विरेचन के 
के द्वारा दोषों के अधोमार्ग से निकल जाने पर शीतल द्रव्यों 
के द्वारा बनाया हुआ अज्षन शीघ्र आंजना चाहिये ॥ १४ ॥ 


बेदूय यत्‌ स्फाटिक बैद्रुमद् 
५ मीक्त शाह्ड राजतं शातकुम्भम्‌ | 
चूण सूक्ष्म शकराक्षौद्युक्त 
शुक्ति हन्यादखनं चतदाशु ॥ १४॥ 
वैडूर्यांचअन--वेडूयमणि, स्फटिक मणि, मंगा, मोती, शह्भ 
की नाभि, चांदी की भस्म या वरक, सोने की भस्म या वरक 
इन्हें समान प्रमाण में लेकर महीन चूण बना के शकरा और 


शहद के साथ मिश्रित कर नेत्रों में आअने से श॒ुक्ति रोग शीघ्र 
ही नष्ट हो जाता है ॥ १५॥ 


युब्ज्यात्सर्पिधूमदर्शी नरस्तु 
.. रीषं कु्याद्रक्तपित्ते विधानम्‌ | 
यश्चवान्यत्‌ पित्तह्चापि सब । 
यदीसर्प पेत्तिके बे विधानम्‌ ॥ १६॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते शाला- 
क्यतनन्‍्त्रे पित्ताभिष्यन्द्प्रतिषेघो नाम 
दशमोध्ध्यायः ॥ १०॥ 
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इत्यायुवद्तत््वसंदी पिकाभाषाटीकायामुत्तरतन्त्रे पित्ता- 
भिष्यन्द्प्रतिपेधो नाम दशमो<्ध्यायः ॥ १० ॥ 
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एकादरहा 5धघ्यायः | 
अथात: श्लेष्माभिष्यन्दप्रतिषेधं उयाख्यास्यामः ।| १ ॥॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥ २॥॥ 


अंब इसके अनन्तर “इलेप्मामिष्यन्द-प्रतिपेधक' नामक 
अध्याय का व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कहा है ॥ १-२ ॥ 


स्यन्दाधिमन्थो कफजो श्रवृद्धो 


जयेत्‌ सिराणामथ मोक्षणेन | 
स्वेदावपीडाज्ञनधूमसेक- 

प्रलेपयोगे: कवलग्रहैस्य !। ३ ॥ 
रुत्तेस्तथाउश्व-योतनसंविधाने- 


स्तथेव रूच्तें: पुटपाकयोगे: | 
ज्यहात्त्यहाब्वाप्यपतपणान्ते 

प्रातस्तयोस्तिक्तघृतं प्रशस्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
तदज्नपानब्व समाचरेद्धि 


यच्छलेष्मणो नेव करोति वृद्धिम्‌ | 
पत्तुरपील्वककपित्थभन्ञ: ॥। ५ ॥ 
स्वेदं विदध्यादथवाउलुलेपं 


बहिंघ्शुण्ठीसुरकाष्टकुछ्ठे: ॥ ६ ॥ 
इलेष्माभिष्यन्द सामान्यचिकित्सा--कफ की दृद्धि से उत्पन्न 
अभिष्यन्द्‌ तथा अधिमन्थ रोगों को प्रथम सिरामोक्षण विधि 
से दूषित रक्त का निर्दरण कर जीतना चाहिये। रक्तमोक्षण के 
पश्चात्‌ स्वेदून, अवपीडन नस्य, अअ्नन, धूसपान, सेक, प्रलेप, 
कवलग्रह, रूक्ष ओषधियों से बने क्राथादि का आश्च्योतन, 
रूक्त ओषधियों का पुटपाक और अपतर्पण का प्रयोग करना 
च्वाहिये । अपतर्पण के अनन्तर तीन-तीन दिन के पश्चात्‌ प्रातः- 
काल कुशधिकारोक्त तिक्तत्त॒त का पान करना चाहिये। इसके 
सिवाय जो अज्न और पेय पदार्थ कफ की बृद्धि करने वाले न 
हों उनका सेवन करना चाहिये । स्वेदन कर्म के लिये कुटन्नट 
( तगर ), आस्फोट (श्वेत आक, अथवा निर्गुण्डी), फणिज्प्क 
€ तीच्ण गन्ध वाला मरुषक ), बिल्‍्व की जड़ की छाल या 
पत्न, पत्तुर ( शालिब्बशाक ), पीलू, अक॑(€ श्वेत आाक ) और 
केथ इनके पत्रों से स्वेदन करना चाहिये। अथवा बर्दिष्ठ 
( दीबेर या नेत्रवाला ), सोंठ, सुरकाष्ठ ( देवदारु) और कूठ 
इनका नेग्रों पर लेप करना चाहिये ॥ ३-६ ॥ 
प्रपोण्डरीकाखनतुत्थताम्रेः 


धूमदर्शी रोगी घृत का प्रयोग करे तथा रक्तपित्तोक्त पिष्टेजलेनाझ्जनवत्तेयः स्युः 


चिकित्सा का श्रयोग करना श्रेष्ठ है अथवा पित्तनाशक अन्य 


पथ्याह्रिद्रामघुकाञनेवां ॥ ७॥ 
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ज्रीण्यूषणानि ज्रिफल्ञा हरिद्रा 
विडड्भसारश्व समानि च स्युः | 
बहिप्क॒ुछामरका 5शह्ड 
पाठामलव्योषमनःशिलाश्व ॥ ८ ॥ 
पिष्ठा5म्बुना वा छुसुमानि जाति- 
करज्ञशोभाञ्जनजानि युब्ज्यात्‌ | 
फल्नम्प्रकीर्यादथवा5पि शिग्रोः 
पुष्पचच तुल्य॑ बदतीद्वयस्य ॥| ६ ॥ 
रसाछनं सनन्‍्धवचन्दनव्ज्व 
मनःशिलाउडले लशुनव्ः्च तुल्यप्र्‌ | 
पिट्ठाउज्चनार्थ कफजेयु धीमा- 
न्वत्तीविंदध्यान्नयनामयेषु | १० ॥ 
अअन-अडन +--( १ ) सेन्धवरकूवण, हींग, त्रिफला 
( हरड़, वहेड़ा, आंवला ), मुलेठी, प्रपोण्डरीक, अञ्जन, तुत्थ 
और ताम्र इन द्वव्यों को जल में पीस कर यव्र के आकर की 
वर्तियाँ बना के सुखाकर ज्ञीशी में भर देवे ) फिर इन वर्तियों 
को गुलावजल या जल में पीस कर श्लेष्माभिष्यन्द में अक्षन 
करना चाहिये। ( २) हरड़, दरिद्रा और मुलेठी इन्हें चूणित 
कर जल में पीस के वर्ति बना कर अज्षन करे । (३ ) ज्यूपण 
( सोंठ, मरिच, पीपल, ) त्रिफला ( हरड, बहेड़ा, आंवला ), 
हरिद्रा और विडड्गसार इन्हें वरावर-बरावर लेकर खांड कूट कर 
जल के साथ पीस के वति बना कर अञ्जन करे । (४ ) बहिंष्ठ 
( नेत्रवाछा ), कूठ, अमरकाष्ट ( देवदारु ), शह्छ, पाठा, मर 
( नख ), व्योप ( सोंठ, मरिच, पीपल ) और मेनसिल इन्हें 
समान प्रमाण में लेकर खांड कूट के जल के साथ पीस कर 
वर्तियां बना के सुखा कर अक्षन करें । (५) चमेली के फूल, 
करज् की बीजगिरी या फूल ओर सहजन के बीज या फूल 
इन्हें समान प्रमाण में लेकर पीस कर जल के साथ वर्ति बना 
के अञ्नन करें। ( ६ ) पृतिकरक्ष के फल या पुष्प, सहजन 
* के फल ( और पुष्प ), छोटो तथा वडी कटेरी के फल (ओर 
पृष्प ), रसाअन, सन्धवलरूवण, लछालूचन्दत्त, मेनसिल, हरताल 
और लहसुन की गिरी इन सवको समान प्रमाण में लेकर 
खांड कूट कर छान के जल के साथ पीस कर वर्तियां बना.के 
सुखा कर कफजन्य नेतन्ररोगों में प्रयुक्त करे ॥ ७-१० ॥ 


रोगे बलासगथिते5्ञनज्ञे: 
कत्तव्यमेतत्‌ सुविशुद्धकाये | 
नीलान्‌ यवान्‌ गठयपयो<नुपीतान्‌ 
शलाकिन: शुप्कतनून्‌ विदह्य | 
तथा5जकास्फोतकपित्थबिल्व- 
निगुण्डिजातीकुसुमानि चेब ॥ ११॥ 
तत्त्वारवत्सन्धवतुत्थरोचन 
पक्कं विदध्यादथ लोहनाड्या | 
एतद्‌ बलासग्रथितेड््नं स्या- 
देषो5नुकल्पस्तु फणिज्मकादो॥ १२ ॥ 
बलूसत्रथित रोग में--प्रथम वम्नन, विरेचन, शिरो- 


विरेचन और रक्तमोक्षण द्वारा देह का संशोधन करके अज्जनज्ञ 
ब्य निम्न क्षाराक्षन का प्रयोग करे जेसे नीक यव अर्थात्‌ 
अध॑पक्ष या दुग्धयुक्त एवं शूकदार जौ को लेकर गाय के दुग्ध 
मे सात दिन तक भावित करके सुखा लेवें । साथ ही अजक 

आस्फोतक, कपित्थ, ब्रिल्व, निगुण्डीपत्र और चमेली के फूछ 
इनमें से प्रत्येक को समान प्रमाण में मिछा कर जला लेवें। 
फिर उस जलो राख को एक श्रस्थ भर लेकर ६ गुना (६ प्रस्थ) 

जल मिला के २१ बार छान कर क्ञारोद्क को एक घण्टे के 

लिये निथरने देकर कलईदार कड्डाही में भर' कर उसमें 

सेन्धव छवण, नीलतुत्थ और रोचना ८ गोरोचन या हरिद्वा ) 

इनका मिलित चूर्ण क्षारोदुक के प्रमाण से श२वां भाग! 
मिला कर पका के शुप्काक्षन स्वरूप कर शीह्षी में भर 

देवें। फिर इस अज्षन को बलासअधित रोग में लोहशलाका 

या शझीसशलाका द्वारा अज्नरूप में आंजना चाहिये। 

फणिज्क्षक प्रभ्वति पुष्पों से भी इसी प्रकार क्षार अज्षन का 

निर्माण कर सकते हैं ॥ १३-१२ ॥ 


महीषधं मागधिकाञ-च मुस्तां 
ससेन्धवं यन्मरिचड्ः्च शुक्तम्‌ | 
तन्मातुलुन्नस्वरसेन पिष्ठं 
*. नेत्राज्ननं पिष्टकमाशु हन्यात्‌ ॥ १३॥ 

पिष्टक-नेत्ररोग|डरा जन--सॉठ,. पिप्पली,  नागरमोथा, 
सैन्धव लवण और श्वेत मरिच इन्हें समान प्रमाण में चूणित 
कर बिजोरे नीयू के रस से खरल करके सुखा कर आँखों में 

आंजने से पिष्टक रोग नष्ट हो जाता ह॥ १३ ॥ 


फल्ने बृहत्या मगधोद्धवानां 
निधाय कःक॑ फलपाककाले | 
स्नोतोजयुक्तं च तदुद्घ्ृतं स्या- 
त्तद्वत्त पिष्टे, विधिरेष चापि ॥ १४॥ - 
पिष्टकहराअन-- बड़ी कटेरी के फल जब पकने वाले हों, 
उन फलों में पिप्पली का कल्क ( चूर्ण » ओर ख्नोतोअन भर 
कर रख दें। एक सप्ताह के पश्चात्‌ उनमें से निकारू कर 
बिजोरे नीबू के रस में खरल करके सुखा कर पिष्टक रोग में 
अशञ्जन करना चाहिये ॥ १४ ॥ 


वार्त्ताकशिग्प्विन्द्रसुरापटोल- 
किराततिक्तामलकीफलेषु ॥ १५ ॥ 
उक्त विधि से ही वार्त्ताक ( बड़ी कण्टकारी ), सहजन, 


इन्द्रसुरा ( इन्द्रवारणी ), परवछ, चिरायता- और आंवला 
इनके फर्छो में पिप्पली का चूर्ण और स्नोतोअन भर कर सात 
दिन रख के नीबू के रस में खरर कर सुखा के पिष्टक में 
अज्ञन करना चाहिये ॥ १५॥ 


कासीससामुद्ररसाल्नानि 
जाद्यास्तथा कोरकमेव चापि | 
प्रक्लिन्नवत्मेन्युपद्श्यते 


योगाझ्नन तन्‍्मघुनाउवघूष्टम्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रकिलत्वर्त्म में योगान्जन--हीराकसीस, ससुद्रफेन/ रसा- 


है 
अध्याय १२ ] 


रत 


अन, चमेली की कलिका, इन्हें शहद के साथ पीस कर 


प्रक्लिज्नवर्त्म रोग में अक्षन करना चाहिये। इसे योगाअन | 
कहते हैं ॥ १६ ॥ 


विमशः---कुछ छोग समुद्र से सामुद्री लवण लेते हैं | 
किन्तु (सर्नलवणम चश्नुष्यज्ते सेन्धवात” इस शाखनियम 'से नेत्र | 


|| 
रोगों में सेन्धव लवण लिया जाता है और यहां सैन्धव वाचक | कहा 5-2 8 करते 


कोई शब्द न होने से समुद्र शब्द से समुद्रफेन का ही अर्थ | 
करना प्रशस्त हे । । 
नादेयमग््यं मरिचब्स्च शुक्लं 
नेपालजाता च समग्रमाणा | 
समातुलड्गद्रव एव योग: 
ऋरडूं निहन्यात्सक्दछ्लनेन ॥ १७॥ 
नेन्रकण्हचिकित्सा--अग्रय अर्थात्‌ उत्तम नादेय (सिन्घु | 
नदी के पास होने वाला ) रूवण, श्वेत मरिच और मनःशिला 
इन्हें समान प्रमाण म॑ लेकर बिजोरे नीबू के रस में खरल कर 


सुखा के एक वार ही अअञ्ञन करने से नेत्रकण्ड' रोग नष्ट हो 
जाता है ॥ १७॥ 


सश्जवेरं सुरदारु मुस्तं 
सिन्धुप्रसूत मुकुलानि जाद्या: | 
सुराप्रपिष्टन्त्विदमज्ञनं हि 
कण्डवां च शोफे च॒ हित॑ं वदन्ति ॥ १८॥ 
कण्ड्शोफहराक्षन--सोंठ, देवदारु, नागरमोथा, सिन्धूप्रसूत 
( सैन्धव लवण ) और चमेली की कलिकाएं इन्हें समान 
प्रमाण में छेकर खांड कूट के सुरा के साथ खरक कर अञ्षन 
करने से नेन्न-कण्डू और शोफ में हित होता दै॥ १८ ॥ 


* स्यन्दाधिमन्थक्रममाचरेच 
सर्वेषु चेतेषु सदाउप्रमत्तः | 
विशेषतो नावनमेव काये 
संसजेन चापि यथोपदिष्टम्‌ ॥ १६॥ 


इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते शाला- 
क्यतन्त्रे कफाभिष्यन्द्प्रतिषेथो 
नामैकादशोध्यायः ॥ ११ ॥ 
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बलासग्रथित, पिष्टक, प्रक्लिन्नवर्त्म प्रभ्दति उक्त सब रोगों 
में सवंदा सावधानीपूर्वक वेद्य अभिष्यन्द्‌ और अधिमन्थ के 
चिकित्सा क्रम का प्रयोग करे तथा विशेष कर इन रोगों में 
ज्ञावक ( नस्य ) कर्म एवं यथाशासत्र संसर्जनविधि ९ पेया, 
विलेपी आदि विरेचक या म्दुसारक 9 का उपयोग करना 
चाहिये ॥ १९ ॥ 


इत्यायुवेंद्तत्वसंदी पिकाभाषाटीकायामुत्तरतन्त्रे कफा- 
भिष्यन्द्प्रतिषेधो नामेकादशो<ध्यायः ॥ १३ ॥ 
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उत्तरतन्त्रम 


द्वादशो5डध्यायः | 
अथातो रक्ताभिष्यन्दप्रतिषेध॑ व्याख्यास्यामः ॥| ? || 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरि: ॥ २ ॥ 


अब इसके अनन्तर यहां से 'रक्ताभिष्यन्द्प्रतिपेघ'नामक 
ते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 


८७ + ५ 5 धर +“९+ह «है 


मन्थ स्यन्दं सिरोत्यातं सिराहपत्व रक्तजम | 

एकेकेन विधानेन चिकित्सेब्चतुरो गदान्‌ || ३ ॥ 

व्याध्यात्त श्वतुरोडप्येतान्‌ स्रिग्धान्‌ कोन्‍्मेन सर्पिषा | 

रसेरुदारेरथवा सिरामोक्षेण योजयेतू॥ ४ ॥। 

विरिक्तानां प्रकामग्न शिरांस्येषां विशोधयेत्‌ | 

वेरेचनिकसिद्धेन सितायुक्तेन सर्पिपा ॥ ५४ ॥ 

चिकित्सक को चाहिये कि वह रक्त की दुष्टि से उत्पन्न 
अधिमन्थ, अभिष्यन्द, सिरोत्पात तथा सिराप्रहर्ष इन चार 
रोगों की चिकित्सा एक ही प्रकार के क्रम से करे । अत एव 
उक्त चारों प्रकार की व्याधि से पीडित चारों रोगियों को 
प्रथम कौम्म घृत के पान के द्वारा अन्तः संशोधनार्थ स्नेहन 
करके अधिक मांसरस का सेवन करावे । इसके अनन्तर सिरा- 
मोक्षण द्वारा अशुद्ध रक्त का निहंरण करे। सिरामोक्षण के 
साथ वातादि दोषों के विनाश के लिये त्रिव्तादि विरेचक 
द्रन्यों के कल्‍्क तथा छाथ द्वारा सिद्ध किये हुये घृत सें शकरा 
डालकर बिरेचन देना चाहिये । इस तरह यथेच्छु या पूर्णरूप 
से विरिक्त हुये रोगियों को शिरोविरेचक द्वृव्य सुंघा कर उनके 
सिर का संशोधन करना चाहिये ॥ ३-५ ॥ 
विमश--दस वर्ष के पुराने घृत को आचार्यों ने पुराणघृत 

तथा इससे अधिक पुराने घृत को प्रपुराण घृत, एवं एक सौ 
वर्ष पुराने छत को कुम्भसपि तथा इससे भी अधिक पुराने 
घृत को महाघ्गत कहते हैं। परन्तु कुछ वचन ऐसे भी हैं कि 
जिनमें शत वर्ष पुराने घत के क्ौस्भघृत तथा कुछ में एकादश 
शत वर्ष पुराने घृत की कुम्भसपि परिभाषा की है--'कौम्मन्तु 
शतवस्सरन” एकादशशततख्ैँव वत्सरानुषित घुतम्‌ | रक्षोध्त॑ कुम्म- 
॥॥ 


ततः प्रदेहाः परिषेचनानि 

नस्यानि धूमाश्वच यथास्वमेव | 
आश्च्योतनाभ्यज्लनतरपणानि 

ल्निग्धाश्व॒ कार्या: पुटपाकयोगाः ॥ ६॥ 


स्थानिक उपचारों में- प्रदेह, परिषेचन, नस्य, धूमपान, 


आश्च्योतन, अभ्यञ्नन ( अभ्यक्ञ), तर्पण तथा स्निग्ध पुटपाक 
का प्रयोग करना चाहिये॥ ६ ॥ 


नीलोत्पलोशीरकटझुटेरी- हे 
कालीययष्टीमघुमुस्तरो | 
सपदकेधोतघृतप्रदिग्धे- 
रचणोः प्रलेपं परितः प्रकुय्यात्‌ || ७॥ 
प्रलेष--नीलकसल या नीकोफर, खस, दारुहरित्रा ( कट- 
इटेरी ), काीयक ( अगर ), सुकेठी, नागरमोथा, छोध और 
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पद्माख इनके समभाग ग्रृहीत चूर्ण को शतधौत घृत में मिला 
कर आंखों के चारों ओर लेप छगाना चाहिये ॥ ७॥ 
रुजायां चाप्यतिम्रशं स्वेदाश्व॒ म्दवो हिताः | 
अच्ृणोः समन्ततः काय पातनशञ्व जलौकसाप्‌ | ८ || 
घृतस्य महती. मात्रा पीता चात्ति नियच्छति ॥। 
पित्तामिंध्यन्दशमनो विधिश्वाप्युपपादितः ॥ ६ ॥ 
नेत्ररुजाहइटण--नेत्रों में अत्यधिक असह्य पीडा होने पर 
आंखों के चारों तरफ खदु स्वेदन करना चाहिये। अर्थात्‌ 
बोरिक पाउडर गरम पानी में डालकर उसमें कपड़ा या रूई 
भिगों कर निचोड़ के आंखों पर सेक करना चाहिये। स्वेदन 
के अनन्तर जोक लगा के अशुद्ध रक्त का निहरण करे। घृत 
की अधिक मात्रा के पान करने से भी वेदना नष्ट हो जात है 
इसके सिवाय पित्ताभिष्यन्द की चिकित्सा का प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ८-९ ॥ 
कशेरुमधघुकाभ्यां वा चूणमम्बरसंबंतम | 
न्यस्तमप्स्वान्तरिज्ञासु द्वितमाश्वय्रोतनम्भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
आइउच्योतन - कसेरु तथा मुलेठी के चू्ण को मलमल के 
कपड़े में चांध कर पोइली चना के आन्तरिक्त जल ( वर्षाका- 
लीन संग्रहीत. आकाशजल ) में भिंगो कर आंखों पर आश्च्यो- 
तन करना चाहिये ॥ १० ॥ 
पाटल्यजुनश्रीपर्णीधातकी धात्रिबिल्व॒तः | 
पुष्पाण्यथ बृहत्योग्र बिम्बीलोटाब तुल्यशः ॥ ११॥ 
समशझ्िटप्ठानि मधुना पिष्टानीक्षुरसेन वा | 
रक्ताभिष्यन्दशान्त्यथ मेतदल्जनमिष्यते ॥ १२ ॥ 
अज्ञनप्रयोग-पाढल, अर्जुन, श्रीपर्णी ( गम्भारी ), धाय, 
आंवले और विल्‍व तथा छोटी और बड़ी कटेरी के फूल तथा 
विम्बीलोट ( भिल्होट या लोध ) एवं मजीठ इन सब को 
समान प्रमाण में लेकर महीन खांड छूट ऋरके मधु तथा ऊख 
के स्वरस के साथ ग्वरठ करके सुखा कर इहिशी में भर देवें। 
रक्ताभिष्यन्द की शान्ति के ल्थि इस अज्षन का प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ११-१२"॥ । 
चन्दन कुमुर्द पत्र शिलाजतु सकुडकुमम्‌ | 
अयस्ताम्ररजस्तुत्थं निम्बनिर्यासमञ्जनम्‌ ॥ १३ ॥ 
क्रपु कांस्यमलं चापि पिट्ठवा पुष्परसेन तु | 
विपुला याः ऋृता वच्त्यः पूजिताश्वाज़्ने सदा ॥ १४ ॥ 
वर्तिअ्रयोेग--चन्दन, कुमुद (श्वेत कमर ), तेजपात, 
शिल्ाजतु, केशर, लोहभस्म, ताम्रभस्म, नीलतुत्थ, निग्ब का 
निर्यास, रसाअन, त्रपु ( पीतल ) और कांसे का मल भाग 
इन सब को समान प्रमाण में लेकर खांड कूट कर चूर्ण बना 
के प्रथम निम्वनिर्यास के साथ खरल करे पश्चात्‌ पुष्परस 
अर्थात्‌ शहद के साथ घोट कर विपुल ( बढ़ी २) अथवा 
यवाकृति वर्तियां बना के अअ्ञन करने से रक्ताभिष्यन्द नष्ट 
होता है ॥ १३-१४ ॥ 
तिक्षेर्श--तन्त्रान्तर में लेखनादिकर्मानुसार वर्तियों का 
प्रम्पुण लिखा है जैसे लेखनकर्म में हरेशुका की आकृति की 


लिया पाया पाफम्फन कफ कक कक कम्क कक 


वर्ति, प्रसादन।कर्म की वत्ति का प्रमाण डेढ हरेणुका तथा रोपण- 
कर्म में वर्ति का प्रमाण (द्विगुण होता है--इरेणुमात्रा वर्तिः 
स्याल्लेखनस्य प्रमाणतः। प्रसादनस्य चाध्यर्ध द्वियुणा रोपणस्य तु ॥ 

स्यादन घृतं क्षौद्रं सिरोत्पातस्य भेषजम्‌ । 

तहवत्सन्धवकासीसस्तन्यघृष्ठख्व पूजितम्‌ ॥ १४५॥ 

सिरोत्पात चिकित्सा-इस में अक्षन ( रसाञ्षन ), छत 

और मधु को खरल कर अज्न करना चाहिये। इसी प्रकार 
सेन्‍्धव रूवण और कासीस को समान प्रमाण में लेकर 
चूर्णित करके गोदुग्ध के साथ पीस कर सुखा के अज्न करना 
चाहिये ॥ १५॥ 


मधुना शब्डनेपालीतुत्थदाव्यें: ससैन्धवाः । 

रसः शिरीषपुष्पाध् सुरामरिचमाक्तिके: | 

युक्तन्तु सधुना वाउपि गेरिक हितमझ्जनम्‌ ॥ १६॥ 
५. शह्ध की नामि, मनःशिला, नीलतुत्थ, दारुहरिद्वा और 
सनन्‍्धव लवण इन्हें समान प्रमाण में लेकर खांड कूट के मधु के 
साथ अज्लन करने से सिरोत्पात रोग में लाभ होता है। इसी 
प्रकार सुरा, श्वेवमरिच और माक्षिक ( सोनामाखी या शहद ) 
इन्हें शिरीपपुष्प के स्वरस के साथ घोट कर अञ्षन करने से 
सिरोत्पात रोग नष्ट हो जाता है। इसी तरह स्वर्णगेरिक को 
मधु के साथ खरलू कर अञ्न करने से लाभ होता है ॥१६॥ 

सिराहर्षज्ञनं कुर्यात्‌ फाणितं मधुसंयुतम्‌ । 

मधुना ताक्ष्यंजं वाउपि कासीसं वा ससन्धवम्‌ ॥१७॥ 

वेत्राम्लस्तन्यसंयुक्त फाणितन्तु ससैन्धवम्‌ ॥ १८॥ 

सिराहप-विशेष चिकित्सा--इस रोग में (१) फाणित 
(राव ) को मधु में मिलाकर अअ्नन करना चाहिये। अथवा 
(२ ) ताचर्यज ( रसाअन ) को मधु के साथ मिला कर अक्षन 
करे । 'किंवा (३) कासीस और सेन्धव को मधु के साथ 
मिश्रित कर अज्षन करे । अथवा (४ ) वेन्नाग्ल ( अस्लबेंत ) 
सख्रीदुग्ध, राव और सेन्धव लवण को परस्पर खररू कर अअन 
करना चाहिये॥ १८ ॥ 
विमश--फाणित-ऊख के रस को कुछ गाढा होने तक 

पकाने से जो बहुद्गव वस्तु वनती है उसे फाणित कहते हैं-- 
इश्वों रससस्‍्तु यः पक किश्विद्वाढो बहुद्र॒वः । स ण्वेक्लुविकारेपु ख्यातः 
फाणितसंजशया ॥ पं 


पेत्त विधिमशेषेण कुर्य्यादजुनशान्तये | 

इक्षुक्षौद्रसितास्तन्यदार्बीमधुकसेन्धबे: ॥ १६॥। 

सेकाञ्जनं चात्र हितमम्लेराश्च्योतनं तथा | 

सितामघुककटवद्जमस्तुत्षौद्राम्लसेन्धवे: ॥ २० ॥ 

बीजपूरककोलाम्लदाडिसास्लेश्व युक्तितः | 

एकशो वा ह्िशो वा5पि योजितं वा त्रिमिश्चिभिः ॥२१॥ 

अर्जुन रोग की शान्ति के लिये पित्ताभिष्यन्द की समग्र 

चिकित्साविधि का प्रयोग करना चाहिये। इसके अतिरिक्त 
इस रोग में ऊख, शहद, शकरा, दुग्ध, दारुहरिद्रा, सुरेटी 
ओर सैन्धव लवण इन्हें भलीभांति पीस कर नेत्र का परिषेक 
तथा अअ्न करना चाहिये एवं अम्लवर्गोक्त दाडिमादिद्वब्यों के 


अ्रध्याय १२ ] 
स्वसस से नेत्रों का आश्च्योतन हितकारक होता हैं । इसी 
तरह शकरा, मुलेठी, श्योनाक ( कदवज्ग ), दही का पानी, 
शहद, अम्लपदार्थ ( काञझ्ली ), सैन्धवलूवण, बिजोरा नीबू 
का रस, बदरी फल, खट्टे अनार के दाने अथवा उनका रस 
और[अग्ल द्वव्य इनमें से एक-एक या दो-दो अथवा तीन- 
तीन को युक्तिपूर्वक संयुक्त करके नेन्न का आरच्योतन करना 
चाहिये ॥)१९-२१ ॥ 

स्फटिक विद्वुम॑' शद्धो मधुक मधु चैच हि। . 

शद्क्तौद्रसितायुक्तः सामुद्रः फेन एव च ॥ २२॥ 

डाविमो विहितो योगाव्नेउज़ुननाशनोौ | 

सेन्धवक्षौद्रकतकाः सक्षौद्रं वा रसाज्ञनम्‌ || 

कासीसं मधुना वा5पि योज्यमत्राज्ञने सदा ॥ २३॥ 

अज्ुननाशक योगद्रय--( १ )स्फटिकमणि, विद्वुम (प्रवाल), 

शह्ढभु की नाभि, सुलेठी और शहद इन्हें परस्पर महीन पीस 
कर अज्षन करने से अर्जुन रोग नष्ट होता है। अथवा (२) शद्ढ 
की नाभि, झहद्‌ और शकरा और समुद्रफेन इनका अक्षन 
करने से अर्जुन रोग नष्ट होता है। ये उपयुक्त दो योग अक्षन 
रूप में प्रयुक्त करने से अर्जुन रोग को नष्ट करते हैं। अथवा 
सैन्धव लूवण, शहद, निर्मलीफल इन्हें पीस कर कि वा केवल 
रलौंत को शहद्‌ के साथ पीस कर अक्षन करे | किंवा कासीस 
को शहद के साथ पीस कर अर्जुन रोग सें सदा अज्षन रूप से 
प्रयुक्त करना चाहिये ॥ २२-२३ ॥ 

लोहचूर्णानि सर्वाँणि धातवों लवणानि च ॥ २४॥ 

रत्लनिः दन्ताः शज्भाणि गणश्राप्यवसादनः | 

कुक्कुटाण्डकपालानि लशुन कदुकत्रयम्‌ ॥ २५ || 

करजझ्जबीजमेला च लेख्याञ्ननमिदं स्मृतम्‌ ! 

पुटपाकावसानेन रक्तविस्नावणादिना || २६॥। 

सम्पादितस्य विधिना ऋत्स्नेन स्यन्द्घातिना | 
अनेनापहरेच्छुक्रमत्रणं कुशलो मिषक्‌ ॥ २७ ॥ 


१. विशिष्टो द्र॒वृक्षो<स््यस्येति विदुमः प्रवालः 'चुद्र॒भ्यां मः इति 
मप्रत्ययः | शह्नः८- कम्बुः। 'भूतादिमिन्द्रियार्दि च द्विधाउहृक्कारमी- 
श्वरः | विभर्ति शह्नरूपेण शाज्नरूपेण च स्थितम्‌ ॥” इति विष्णुपुरा- 
णम्‌ । प्रसक्लाद ओरीदेवीभागवतायुक्त शज्ञोत्तत्यादिकमुच्यते-- 
'अस्थिमिः शह्चचूडस्य शझ्नजातिब॑भूव ह। नानाप्रकाररूपेण शश्वत्‌ 
पूता सुराच॑ने ॥ प्रशस्तं शह्नतोयं च देवानां प्रोतिदं परम । तीथ्थतो- 
यस्वरूप॑ च पवित्र शम्भुना विना॥ शह्नशब्दो भवेद्यत्र तत्र लक्ष्मोः 
सुसंस्थिरा । स स्नातः स्वतीर्थेषु यः स्नातः शज्बभवारिणा॥ शज्झो 
हरेरधिष्ठानं यतः शझ्लस्ततो हरिः | तत्रैव वसते लक्ष्मीदूरीभूतममझ्- 
लम्‌ | सत्रीणां च शज्लध्वनिभिः शुद्वाणां च विशेषतः। भीता रुष्ट 
याति लक्ष्मी: स्थलमन्यत्‌ स्थलात्ततः |! इति । ; 

२. धातवः--'सुवर्णरूप्यतात्राणि हरिताल मनःशिछा | गैरि- 
काअनकासीससीसछोहाः सहिन्लुलाः। गन्धको5अकमित्याथा धातवो 
गिरिसम्भवाः |! इत्ति । 

३. र॒त्नानि--वर्ज गारुत्मतं पुष्पं रागो माणिक्यमेव च॒ इन्द्र 
नीलब्न गोमेदस्तथा बैदूयेमित्यपि | मौक्तिक विद्युमश्वेति रत्नान्यु- 
क्तानि वै नव |? शति । 
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अर्जुननाशक लेख्याशन-- छोह अर्थात्‌ सर्व प्रकार की 
सुवर्ण, रजत, ताम्र, नाग, वद्गभः आदि एवं अन्य धातुएं जेसे 
मनःशिला, गन्धक, अअ्रक आदि, तथा सर्च ग्रकार के सन्‍्धव 
सामुद्र, विड, सौच्चछ, रोमक, लवण, सर्व प्रकार के रत्न 
जैसे मुक्ता, श्रवाल, माणिक्य, पन्‍ना, हीरा, घुखराज, चेंडूर्य 
आदि, हस्ती आदि के दांत, गो आदि के सींग, अवसादक गण 
की ओपधियां जेसे मिश्रकाध्यायोक्त कासीसादिक» एवं मुर्गे के 
अण्डे के छिलके, लहसुन की गिरी, कटुकत्रय * ( सॉठ, मरिच, 
पीपछ ), करञ्ष के बीज, इलायची, इन द्वव्यों को समान 
प्रमाण में लेकर खांड कूट कर शीश्ी में भर देवें। इस को 
“लेख्याक्षन! कहते हैं। इस अअ्षन को रक्तविश्लावण से प्रारम्भ 
कर पुटपाक की क्रिया की समाप्ति तक अभिष्यन्दनाशक 
सम्पूर्णविधि प्री करके पश्चात्‌ प्रयुक्त करना चाहिये। कुशल 
वैद्य इस लेख्याक्षन से अव्रण शुक्र को भी नष्ट करे ॥२४-२७॥ 


उत्तानमबगाढं वा ककशं वा5पि सत्रणम्‌ | 
शिरीषबीजमरिचपिप्पलीसैन्धवैरपि ॥ २८ ॥ 

शुक्रस्य घपणं काय्यमथवा संन्धवेन तु | 
कुर्य्यात्ताम्नरजःशट्डशिलामरिचसेन्धव: ।। २६ | 
अन्य्याद्‌ द्विगुणितेरेभिरतञ्ञनं श॒ुक्रनाशनम | 

कुर्य्या द्ननयोगौ वा सम्यक्श्लोकाड्िकाविमौ ।॥| ३० ॥ 


शद्भ॒कोलास्थिकतकद्राक्षामधुकमाज्षिकः | 
त्ञौद्रदन्ताणंबमलशिरीषकु ॥ ३१ ॥ 


सत्रणशुक्र-चिकित्सा-सन्नण शुक्र चाहे, उत्तान ( 8ए७८० 
5०४]। ) हो अथवा अवगाढ ( 0९८८० ) हो किंवा वह ककंश 
भी हो तो उसका शिरीप के बीज, काली मरिच, पिप्पली और 
सेन्धव इनके समभाग निर्मित चूर्ण से घर्षण करना चाहिये 
अथवा केवल सेन्धव चूर्ण से घर्षण करना चाहिये। अथवा 
ताम्र का चूरा, रजत का चूरा, शहद की नाभि, मनःशिला, 
काली मरिच और सेन्धव लूवण इन द््॒यों को अन्त्य अर्थात्‌ 
सैन्धव की ओर क्रमशः द्विगुण करते हुये लेकर खांड कूट के 
चूर्ण बनाकर अअञ्न करने से शुक्ररोग नष्ट होता है। अथवा 
आधे आधे श्लोक में कहे गये निग्न योगद्वय का प्रयोग करना 
चाहिये जेसे ( ५ ) शह्भ की नाभि; बेर की गुठली, निर्मलीफल, 
द्वाक्षा, मुलेठी और शहद इन्हें पीस कर अज्ञन बना लें 
इसी प्रकार ( २ ) शहद, गोदन्त, समुद्धफेन ( अर्णवसल ) 
और शिरीष के पुष्प इन्हें महीन पीस कर अश्ञनरूप में प्रयुक्त 
करें ॥ २८-३१ ॥ 


क्ाराज्ञनं वा वितरेद्व॒लासप्रथितापहम्‌ | 

मुद्वान्‌ वा निस्तुषान्‌ भ्रष्टान्‌ शद्भक्तौद्रसमायुतान्‌ ॥३२॥ 

सधूकंसारं सधुना योजयेच्वाज्नने सदा | 

बिभीतकास्थिमज्जा वा सक्षौद्रः शुक्रनाशनः | 

शद्नशक्तिमधुद्राक्षामघुक॑ कतकानि च ॥ ३३ ॥ 

बलासग्रथित रोग को नष्ट करने वाला क्षाराथनन सबण- 

शुक्रोग में अयुक्त करें। अथवा निस्तुष मुद् लेकर भाड़ में 
भुना के चूणिंत कर उनमें शह्ल की नाभि का महीन चूण॑ तथा 
झद्दद्‌ मिछाकर जञ्षन करे । अथवा भहुए के सार को मधु के 
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साथ खरल कर सदा अज्ञन के लिये प्रयुक्त करे । अथवा बहेड़े 


के फल की मज्जा को महीन पीसकर शहद के साथ खरल 


करके अअन करने से शुक्ररोग नष्ट हो जाता है शह्लः की 


शुक्ति, शहद, दाख, मुलेठी, निर्मठोफल इन सबो को यथा 
विधि महीन पीस कर अज्ञन करने से भी शुक्र रोग नष्ट 
होता है ॥३२-३३॥ 
विमशे--क्ञाराक्षन-श्लेष्माभिष्यन्द्रोगनाशक प्रकरण में 
“नीलानू यवान्‌ गज्यपयों:नुपीतान” इत्यादि श्लोक द्वारा कहे गये 
क्ताराज्षन का प्रयोग करना चाहिये। 
द्वित्वग्गते सझूले वा वातन्न॑ं तपेणं हितम्‌ ॥-३४ ॥ 
वंशजारुष्करी ताल॑ नारिकेलव््च दाहयेत्‌ | 
विख्राव्य ज्ञार्येबूण भावयेत्करभास्थिजम्‌ ॥ 
बहुशोज्खनमेतत्स्याच्छुक्रगेवरयेनाशनम्‌ .॥ ३४ ॥ 
ह्वित्वग्गत अर्थात्‌ द्वितीय पटलाश्रित शुक्ररोग में शूल 
होता हो तो उसे नष्ट करने के लिये वातनाशक पदार्थों के 
स्व॒रस या क्वाथ से तर्पंण करना चाहिये | े 
शुक्रवेवण्य-नाशन के लिये बांस के अछूर, शुद्ध भज्नातक, 
ताड़ और नारिकेल इन्हें तिछनाल के साथ जछा कर भस्म 
कर ले | फिर दूसरे दिन इन भस्म को पड्गुण अथवा अष्टगुण 
पानी में घोल कर अनेक ( इक्कीस ) वार छान के क्राथ कर 
चौथाई शेष रहने पर छान लेवे । फिर इस क्ाथ से हस्ती के 
बच्चे की अस्थि की भस्म को सात दिन तक अच्छी प्रकार 
घोट कर सुखा के शीशी में भर देवें । इस अक्षन को आंखों 
में आअने से शुक्रवेवण्य नष्ट होता है ॥ ३४-३८॥ 
विमर्शः--मधुलिप्त शछाका को इस आश्ञन में डुवो कर 
फिर नेत्र में जहां शुक्र हो वहां घर्षण करते हुए लगा दे। 
कुछ देर के बाद नेत्र को त्रिफला क्ाथ से धो लेना चाहिये। 
इस अश्ञन से शुक्रोग की सफेदी नष्ट होकर थहां कृष्णता 
उत्पन्न हो जाती है। ै 
अजकां पाश्चतो विद्धां सूच्या विस्लावय चोदकम्‌ ॥३६॥ 
ब्रणं गोमांसचूर्णन पूरयेत्‌ सर्पिषा सह | 
बहुशोज्वलिखेब्चापि वर्त्मास्योपगतं यदि ॥ ३७॥ 
अजकाजात रोग में--सूई से पार्श्व में वेधन करके पानी 
को निकाल देवे तथा घ्ण में गोमांस को गोघ्त के, साथ 
मिला कर भर देवे । यदि इस अजकाजातरोग में नेत्रवर्त्म कुछ 
उठा हुआ सा हो गया हो तो अनेक वार श्र द्वारा उसका 
*छख़न कर देना चाहिये ॥ ३६-३७ ॥ 
विमशः--इस रोग को 4ए2707 5४४७7ए॥००० कहते 
हैं तथा कृष्णमण्डल में त्रग वन कर वह ठीक होकर वहां घ्रण 
वस्तु बन जाती दे जो कि निर्वल होती है। यदि यह नेत्र- 
गोलक के भीतरी अवयवों ( सजलद्गव, दृष्टिमणि और सानन्‍्द्र- 
द्रव ) के भार को सहन करने में असमर्थ हो तो वह बाहर 
की ओर उभरता दे तथा इस उभरे हुये भाग में तारामण्डरू 
(78& ), इष्टिमणि आदि अवयव फंस जाते हैं । 
चिकित्सा--यदि अंश अपूर्ण हो अर्थात्‌ क्ृष्णमण्डर का 
कुछ भाग पारदर्शक तथा स्वस्थ हो तो उस स्थान पर 
तारामण्डल के आंशिक छेदन (777000०५) करके चिकित्सा 


करनी चाहिये। इस क्रिया से इशटिशक्ति बढ़ती है. और नेत्रा- 


न्तर्गत दबाव कुछ कम हो जाता है। यदि बहिर्निःसरण पूर्ण 
हो तथा साथ में वेदुना तथा दृशष्टिशक्ति का पूर्णनाश हो गया 
हो तो उसे काट देना चाहिये या नेन्नगोलक को ही निकाल 
देना चाहिये। 'अजका पाइवेनों विद्धाम! इस रूप में किया गया 
सुश्नुतोक्त वर्णन पाश्चात्य चिकित्सा से मिलता हुआ ही है। 
अजका के निकले हुये भाग को एक सूई के द्वारा वेधन करने 


से (8१५००५ ॥०००७० ) का स्राव होकर नेत्रान्तर्गत भार कम , 


हो के अंश का भाग यथास्थान बैठ जाता है। गोमांस और 
घृत का पूरण न्ण के रोपण के लिये किया जाता-है। तन्त्रा- 
न्नरों में कहा है कि यदि अजका-शमन पूर्णरूप से न हो तो 
निक्रले हुए भाग को स्वर्णशछाका से जला देना चाहिये-- 
सर्ववाउनुपशान्तान्तु दह्ेत्‌ स्वर्णशलाकया। . अजकां पाश्व॑तो 
विदृध्वा ततो रन्ध्र॑ समाचरेत ॥ 

सशोफश्चाप्यशोफश्च दो पाकौ यो ग्रकीत्तितो | 

स्नेहस्वेदोपपन्नस्य तत्र विद्ध्वा सिरां सिषक्‌ ॥ 

सेकाश्वयोतननस्यानि पुटपाकांश्व कारयेत्‌ ॥ ३८॥ 

नेत्रपाक चिकित्सा--पूर्व अध्यायों में सशोफ नेन्रपाक तथा 

अश्योफनेत्रपाक ये जो दो रोग कहे गये हैं उनसें वेद्य प्रथम 
रोगी को स्नेहन तथा स्वेदून करा के सिरावेध द्वारा अशुद्ध 


"| रक्त का मोक्षण कर देना चाहिये। इसके अनन्तर वहां सेक, 


आश्च्योतन, नस्य और पघुटपाक का प्रयोग करना चाहिये ॥३८॥ 


स्तश्वापि शुद्धस्य कत्तेव्यमिदमझ्जनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ताम्रपात्रस्थितं मासं स्पिं: सैन्धवसंयुतम्‌ | 
मरेय॑ वाउपि दृध्येवं दृध्युत्तरकमेव वा | ४० ॥ 
नेत्रपाहहर अक्षन--जिस रोगी का सर्वप्रकार से शोधन- 
कर्म कर दिया हो अर्थात्‌ वमन और शिरोबिरेचन से ऊर्ध्व॑ 
संशोधन तथा विरेचन से अधःसंशोधन कर दिया हो उसके 
नेत्रों में निम्न अक्षन छगाना चाहिये। अजनविधि--एक ताम्र 
के पात्र में घत तथा सैन्धव रूवण मिश्रित कर भर देवे तथा 
एक मास पर्यन्त ढक के रख देवे । अथवा मेरेय (सुरा तथा 
आसव का एकत्र सन्धित कर बनाया हुआ भाग ) किंवा द॒ही 
या दही के ऊपर की मलाई या दही का पानी [इन्हे' एक मास 
तक तामम्नपात्र में भर कर रखें। इस तरह महीना भर बाद 
उस पात्र और द्वव को खरल में पीसकर अश्न कर ले। 
अच्छा हो कि ताम्नपात्र अत्यन्त पतले पत्र का हो अथवा 
ताम्र के चूरे को उक्त तरल द्वब्यों में एक मांस तक भिंगोकर 
रख-के खरऊलू कर अञ्जन कर ले। इससे नेत्रपाक रोग नष्ट हो 
जाता है ॥ ३९-४० ॥ 
० स्यमलोपेत॑ ५ « हा 
घृत॑ का स्तन्यं बाउपि ससेन्धवमू | 
मधूकसाएं मधुना तुल्यांशं गेरिकेण वा॥ 
सर्पि: सनन्‍्धवताम्राणि योपित्स्तन्‍्ययुतानि वा ॥ ४१॥ 
घृत तथा कांसे के मेल को सह्दीन खरल कर अक्षन बना 
लेवे अथवा सेन्धवलूवण को दुग्ध के साथ घोटकर अक्षन 
बना ले और नेत्रपाक में अक्षन करे । किंवा महुए का सार 
या मुलेठी सत्तव.तथा स्वर्णगेरिक दोनों को समान प्रमाण में 
लेफर मधु के साथ खरल फरके अअ्षन करने से नेत्नपाक रोग 
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काया कमा 
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नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार घृत, सेन्धवकवण और ताम्न- 


भस्म इन्हें स्रीदुग्ध (या गोदुग्ध ) के साथ खरलर कर 
अञ्न.करे ॥ ४१ ॥ 
दाडिमारेबताश्मन्तकोलास्लेश्व ससेन्धवाम्‌ | 
रसक्रियां वा वितरेत्सम्यक्पाकजिघांसया ॥ ४२॥ 
नेत्रपषाक में रसक्रिया--अनार, आरेवत ( अमछतास का 
गिरी ), अश्मन्त ( अम्छोटक ), कोल ( बेर ), काशी और 
सेन्धवलवण इन्हें पीस कर पानी में उबाल के चतुर्थांशावशेष 
कछाथ कर छान के गसक्रिया कर ले। इसके नेन्न में रगाने से 
नेत्रपाक नष्ट होता है ॥ ४२ ॥ | 
मासं सेन्धवसंयुक्त स्थितं सर्पिषि नागरमू | 
आश्च्योतनाञनं योज्यमबलाक्षीरसंयुतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
नेत्रपाक में आइच्योतन--सेन्धवरूवण तथा सॉंठ दोनों के 
चूर्ण को घृत में मिलाकर एक मास तक रख देवे फिर उसे 
ख्री-दुग्ध के साथ मिलाकर आश्च्योतन तथा अश्ञन करने से 
नेन्नपाक नष्ट हो जाता है ॥ ४३ ॥ 
जात्या: पुष्पं सेन्धवं शज्ञवेरं 
कृष्णाबीज कीटशत्रोश्व सारम्‌ | 
एतत्‌ पिष्टं नेत्रपाके खनाथ 
: क्षौद्रोपेत॑ निर्विशक्लं प्रयोज्यम्‌ ॥ ४४ ॥ 
जातौपुष्पाअन--चमेली के फूछ, सेन्धवऊूवण, शअज्नबेर 
( आद्रक ), कृष्णाबीज ( पिप्पली के बीज ), कीटशाञ्ु का सार 
( वायविडडद्ज ) इन्हें समान प्रमाण में लेकर मद्दीन चूर्णित 
करके झहद के साथ खरल करके नेन्नपाक रोग में निःशक्ू 
होकर प्रयोग करना चाहिये ॥ ४४ ॥ 
पूयालसे शोणितमोक्षणव््च 
हितं तथेबाप्युपनाहनव्य्च | 
कऋत्स्नो विधिश्चेक्षणपाकघाती 
यथाविधानं मिषजा प्रयोज्यः || ४५ ॥ 
पूयालस रोग में-रक्तमोक्षण और उपनाह दोनों के कश्ने 
से हितसाधन होता है। इनके सिवाय नेन्रपाक की नाशक 


सम्पूर्ण विधि जेसे अन्तःशुद्धि तथा बाह्श॒ुद्धि फरने वाली 
शासखत्रानुसार क्रिया करनी चाहिये ॥ ४५॥ 


कासीससिन्धुप्रभवाद्रेकेस्तु 
हित॑ भवेदल्वनमेव चात्र | 
क्षौद्रान्विते रेभिरथो पयुव्ज्या- 
दन्यततु ताम्नायसचूणयुक्तेः ॥ ४६॥ 
कासीसादि रसक्रियाअन--कासीस, सैन्धवछवण और अद्गक 
इन्हें शहद के साथ अच्छी प्रकार खरल करके पूयारुस में 
अज्ञन करे । अथवा इन्हीं उक्त द्वव्यों में तान्न और लौह का 
बारीक चूर्ण या भस्म मिलाकर शहद के साथ खरऊ करके 
पूयालस में अक्षन करे ॥ ४६ ॥ 
स्नेहादिभि:ः सम्यगपास्य दोषांः 
स्त॒प्ति विधायाथ यथास्वमेष | 


७ छु० ६:6०] 


(७-0. 8५8॥॥ /॥79॥9/06 ७7 (74 रतन्त्रंव 77 'एव्ाधा43, 00260 0५ 853700/ 
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प्रक्लिन्नवत्मानमुपक्रमेत 
सेकाझ्ननाश्च्योतननस्यधूमेः ।। ४७ ॥। 
प्रक्लिन्नवत्म रोग में--प्रथम स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, 
शिरोविरेचन और रक्तमोक्षण प्रगति उपायों द्वारा शरीर का 
अन्तः तथा बाह्य संशोधन करके शरीर के दोषों का नाश कर 
यथादोष तप्प॑गादि क्रिया कर के पश्चात्‌ सेक, अक्षन, आश्च्यो- 
तन, नस्य और धूंसपान आदि उपायों द्वारा .चिकित्सा .करनी 
चाहिये ॥ ४७ ॥ 
मुस्ताहरिद्रामधुकप्रियकगु- 37% कक 
सिद्धार्थरोधोत्पलसारिवाि: ! 
* श्लुण्णाभिराश्च्योतनमेंव कास्यें- 
मत्रात्ननं काव््वनमाक्षिक स्यात्‌ ॥ ४८॥ 
आदइच्योतन--नागरमोथा, हलदी, मुलेठी, प्रियद्भु, सरसों, 
लोध, कमछ और सारिवा इन्हें खांड कूट कर वर्षा जरू 
अथवा साधारण जल में रात भर भिंगो कर रख दें। दूसरे 
दिन उस पानी को छान कर उससे आश्च्योतन करना 
चाहिये। पश्चात्‌ स्लोतोअन और शहद दोनों को खरल कर 
अज्जन छलगावे ॥ ४८ ॥ 
पत्न॑ फलव्य्वामलकस्य पक्‍त्वा 
क्रियां विदृध्यादथवा5्ज्जनाथ । 
वंशस्य रसक्रियां वा 
तां ताम्रकपालपकाम्‌ ॥ 8६ ॥ 
आंवले के पत्ते तथा फल दोनों को ५ तोले भर लेकर 
४० तोले पानी में पका के अष्टमांश शेष रहने पर छान के 
घुनः ताम्रपात्र में पकाकर रसक्रिया ( घनवर्ति ) बना ले। 
अथवा बांस की जड़ को कषायकलपनानुसार एका कर ताम्न- 
पान्न में रसक्रिया करके वर्ति बना लेवें। इसका अञ्षन करने 
से प्रक्लिन्नवत्मरोग नष्ट होता है ॥ ४९ ॥ 
रसक्रियां वा त्रिफलाविपकां 
पलाशपुष्पे: खरमज्जरेवा | 
पिष्ठा छगल्याः पयसा मल॑ वा 
कांसस्य दग्ध्वा सह तान्तवेन ॥ ५०॥ 
अथवा त्रिफला का क्वाथ कर ताम्रपात्र में रसक्रिया करके 
वर्ति बना ले | किंवा पलास के पुष्प अथवा अपामार्ग का काथ 
कर ताम्रकटाह में रसक्रिया कर वर्ति बना छे। अथवा कांसे 
के मल को कार्पास के वस्र के साथ जरकाकर बकरी के दुग्घ 
के साथ पीस के अज्षन करना चाहिये ॥ ५० ॥ 


प्रत्यज्ञनं तन्मरिचेरुपेतं चूर्णन ताम्रस्य सहोपयोज्यम्‌ ॥ 
उपयुक्त कांस्य-मछादि से निर्मित अअ्नन को मरिच चूर्ण 


तथा ताम्न के चूर्ण या भस्म के साथ संयुक्त कर गुलाब जल 
या पानी के साथ खरल करके प्रत्यक्षन करना चाहिये ॥ ५१ ॥ 


खुश्नत 
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(७-0. 5५ 9976 ७॥ (0५) ४९७९७ संहिता | ४ववाद्या3ं, 00260 0५ 6७०१६०णाएं 
अत 


प्रक्लिन्नवत्मैन्यपि चेत एव 
योगाः प्रयोज्याश्व समीक्ष्य दोषम्‌ | 
सकजल ताम्रघटे च॒ घूष्ट 
सर्पियुतं तुत्थेकमञ्जनं च ॥ ४३ | 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते शालाक्यतन्त्रे रक्ता- 
भिष्यन्दप्रतिषेधो नाम छादशो<्ध्यायः ॥१२॥ 


अक्िलन्नप्रकिलित्रवत्मैेदरा अन-- समुद्र फेन, सैन्धवलूवण, शा्ढ- 
भस्म, संग और श्वेत मरिच इन्हें खांड कूट कर छान के 
चूर्णाअन बना छें। यह चूर्णाअन नेतन्रजाबय, कण्डू, और 
अक्लिच्नवर्त्म को शीघ्र नष्ट करता है। इन्हीं योगों को दोषों के 
विश्वारानुसार प्रक्लिन्नवर्म में भी प्रयुक्त कर सकते हैं। इसी 
अकार नीलतुत्थ, रसाक्षन और काजल को ताम्र के पात्र में 
गुरलूबजल या जल के साथ खरल कर सुखा के घत मिलाकर 
अअन करने से अक्लिच्नवर्म तथा श्रक्लिन्नवस्मंरोग नष्ट हो 
जाते हैं ॥ ५२-०३ ॥ 

इत्यायुवेंद्तत्वसंदीपिकाभाषाटीकाया मुत्तरतन्त्रे रक्तामि- 
प्यन्द्प्रतिषेधो नाम द्वादशोडध्यायः ॥ १२ ॥ 


ज-+२> ७७ /९/ . 


अचोदा 5ध्यायः । 


अथातो लेख्यरोगप्रतिषेध उ्याख्यास्याम: ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर 'लेख्यरोगप्रतिषेधक”ः अध्याय का 
वर्णन करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥१-श॥ 
विमर्श:---छेद्यास्तेपु दशेकश्न नव लेख्या: प्रकीतिताः। इस 

सुश्रत के वर्णन में प्रथम छेच्रोगों की संख्या का निर्देश होने 
से उन्हीं का चिकित्साक्रम लिखना था एवं उनके अनन्तर 
लेख्य रोगों की चिकित्सा लिखनी थी किन्तु छेच आदि रोगों 
की प्रथमावस्था में लेखनकर्म की ही आवश्यकता होती दे अत 
एवं इस क्रम का उल्लंघन करके प्रथम लेख्यरोगप्रतिषेघात्मक 
अध्याय का आरम्भ किया गया है। 

नव येउमि[इता लेख्याः सामान्यास्तेष्वयं विधिः ! 

स्निग्धवान्तविरिक्तस्य निवातातपसझनि ॥ ३ ॥ 

( आप्तेहढं ग्रहीतस्य वेश्मन्युत्तानशायिनः ॥ ) 

सुखोदकप्रतप्तेन वाससा सुसमाहित:ः | 

स्वेदयेद्रत्मे निर्भुज्य वामाड्गुप्ठाक्गुलिस्थितम्‌ ॥8॥ 
अड्गुल्यब्गुप्ठकाभ्यान्तु नि्भुग्न॑ वर्त्म यत्नतः | 
प्लोतान्तराभ्यां न यथा चलति स्रंसतेडपि वा ॥५॥ 
ततः प्रम्ज्य प्लोतेन वर्त्मे शस्मपदाह्लितम्‌ | 
लिखेच्छल्रेण पत्रेर्बा ततो रक्ते स्थिते पुनः ॥ ६॥ 
स्विन्न॑ मनोह्कासीसव्योपादा खनसेन न्धवेः + 
श्लच्णपिष्टेः समाज्ञीकः प्रतिसारय्योष्णवारिणा ॥ ७॥ 
प्र्ञाल्य दृविषा सिक्त त्रणवत्‌ समुपाचरेत्‌ | 


स्वेदावपीडग्रभ्नतींस्त्यहादूध्व प्रयोजयेत्‌ ॥ 
व्यासतस्ते समुद्दिष्ट बिधानं लेख्यकर्मणि ॥ ८ ॥ 
लेख्यरोग-सामान्य -चिकित्सा-पूर्व में आचार्य सुश्रुत ने नौ 
प्रकार के लेख्य रोग कहे हैं उनमें सामान्य चिकित्सा-विधि 
यह है कि रोगी को स्नेहन कराके वमन करावे और वमन के 
पश्चात्‌: विरेचन देकर झौोंके की वायु तथा झातप ( धूप ) से 
रहित स्थात् ( शर्रकर्म-भवन ) में उत्तान ( सीधे ) छिटा 
५ शयन करा ) के हितचिन्तक सहायकों से मजबूती के साथ 
हाथ-ण्र तथा वक्षो-भाग को नियन्त्रित कराके वाम हस्त के 
अज्जुष्ट और अद्जुलि के बीच वर्व्म को पकड़ कर उलटा करके 
सुख:ष्ण पानी में प्रवप्त हुये कपड़े ( समर वस्त्र या गाज ) 
से स्वेदन करना चाहिये। इसके अनन्तर उलटे हुये वर्व्म को 
चर्रान्तरित ( मछमल वस्त्र से ढके हुयें ) अद्भुली और अज्जु 
से यत्नपूवंक पकड़े जिससे वह वर्स हिले और छूटे नहीं। 
पश्चात्‌ उस वर्त्म को प्लोत (कपड़े ) से पोंछ कर मण्डलाग्र 
शख््र ले प्रच्छान (808&760&५०० चाँचवे रूगा ) कर पुनः 
मण्डलाग शस्त्र से किंवा शेफालिका, गोजिह्मा आदि खुरदरे 
पन्न से लेखन ( 807७४7४ ) कर्म करना चाहिये। फिर लेखन 
द्वारा खुत होने वाले रक्त के स्थिर होने पर प्रथम उस वर्ष्म 
का घुनः स्वेदन कर मेनसिल, कासीस, सॉंठ, सरिच, पिप्पछी, 
आदव्राज्चन ( रसाक्षन ), सेन्धव लवण इन्हें अत्यन्त मह्ठीन 
पीस कर हहद मिला के प्रतिसारण कर ५-१० मिनट के पश्चात्‌ 
भन्क्ोष्ण पानी से उस वर्त्म का अक्ञालन कर घृत से सिद्चित 
करके बण के समान उपचार करे। अर्थात्‌ गाज, रूई आदि 
रंखके पद्चवन्धन कर देवे तथा पुनः शाखनियमालुसार पहट्ट 
खोलना, नेत्र को धोना और दवा लगाना आदि क्रिया करनी 
चाहिये। किन्तु तीन दिनके बाद नेत्र का स्वेदून, अवपीडन 
प्रथ्टति करना चाहिये। इस तरह लेख्यकर्म की विधि-क 
विस्तार से वर्णन कर दिया है ॥ ३-८ ॥ / 


विमश--५९ लेख्यरोग- उत्सब्लिनी, बहलवर्त्म, कर्दुमवर्त्म 
श्याववर्त्म, वद्धवस्म, दिछष्टवर्स, पोथकी.. कुम्भिका 
क्षौर वत्मंदकरा । इस लेखन कर्म के तीन विभाग हैं। 
(१) पूर्वकर्म ( ?7९0४:४४४०० ०१ ४७ 9»४८०५ ' इसमें स्नेहन, 
वमन, विरेचन, निवातातपस्थान में रोगी का शायन, आप्त 
पुरुषों द्वारा रोगी का नियन्त्रण, पछक का उलटना, वामाडुष्ठ 
ओर अद्भुली से पकड़ना और उसका स्वेदन करना आदि। 
इसी क्रम को आचाये वाग्भट ने भी लिखा है--निवाते5पिप्ठि० 
तस्याप्तेः शुद्धस्योत्तानशायिन: । वहिः क्रोण्णाम्बुतप्तेन स्वेदितं वत्म॑ 
वाससा | निर्भुज्य वज्जान्तरितं वामाजुष्ठाह्ुुडीश्रतम | न संसते 
चलति वा वत्मेंव॑ सर्वृतस्ततः ॥ इसमें प्रथम वर्त्स को 
बिना उलटे ही बहिः प्रदेश को स्वेदित करना छिखा है। 
आजकल उल्टे हुये वर्त्म को स्थिर करने के लिये फोरसेप्स 
का प्रयोग होता है। आप आदमिय़ों के द्वारा रोगी करा 
नियन्त्रण करने की भी आवश्यकता नहीं रही है क्योंकि 
स्थानिक और साव॑देहिक संज्ञाहरक ओषधियों ( .0०७ 870 
8०३९:७) &782.600 7९07078 ) का आविष्कार हो गया "| 
इसके लिये नेन्न में कोकेन या नोवेकेन का द्रव भर देने से 


वहां छेख़नादिकर्म में वेदना का अनुभव द्टी नहीं होने पाता | 


(७-0. 59वयाा॥ #॥979376 ७ (3070) ४७१४ ि९॥ ४व॥43, 009॥260 0५ 653700[ 


अध्याय १३-१४ ] 


४१ 


न्स्न्च्स््््््ल्स््_््जस्््थ्थ्य्ध्य्थ्थ्थ्थ्थ्थ्य्य्य्थ्ध्य्च्श्व््श्ग्व्य्य्य्््य्य्श्ध्य्य्श्श्श्शश्श्श््््शअहख्ििसससससस 


ँकफ्फ्कफकककफा काका ककया 


है। (२ ) प्रधानकर्म ( १(&47 ००९:४५४०० ) इसमें लेखन कर्म | जाय उसे अतिलिखित वर्व्म कहा है। इसकी चिकित्सा में 


प्रधान है। (३) पश्चात्कर्म ( 48४० ४०४४४८४४ ) इसमें रोगी 
के आंख पर पट्ट बांधना, संज्ञास्थापन करना, हृदयोत्तेजक 
ओऔषध देना तथा शख्रकर्म स्थान से उसके कमरे में स्ट्रेचर 
द्वारा ले जाकर सुलाना आदि आते हैं। यहां पर आचार्य 
सुश्र॒ुत ने लेखन के अनन्तर स्वेदन, मनःशिकादि चूर्ण का 
प्रतिसारण, उष्ण जल से प्रज्ञालन, घतसे सिद्चन और बण- 
वत्समुपाचरण आदि दिया है यह इस शख्रकर्म के पश्चात का 
कर्म है। आचाये वाग्भट ने भी प्रधान और पश्चात्कर्म का निम्न 
. वर्णन किया है-मण्डलाग्रेण तत्तियंक्‌ कृत्वा शस्रपदाहषितम्‌। 
लिखेत्तेनेव पत्रेवां शाकशेफालिकादिजें: ॥ फेनेन तोयराशेर्वा पिचुना 
प्रमुजज्नसक्‌ । स्थिते रक्ते सुलिखितं सक्षौद्रेः प्रतिसारयेत ॥ आचाये 
वाग्भट ने पश्चात्‌ कर्म में सुश्रुतापेक्षया अन्य विशेषताएं लिखी 
हैं जैसे--घ्ृतेनासिक्तमभ्यक्त वध्नीयान्मधुसर्पिषा | ऊर्ध्वांघः कर्ण- 
योद॑त्त्वा पिण्डीत़् यवसक्तुमिः ॥ द्वितीयेडहनि मुक्तस्य परिषेक॑ यथा- 
यथम्‌। कुर्याचतुर्थ नस्यादीन्‌ मुन्नेदेवाह्ि पन्ममे॥ अर्थात्‌ घथ 
सेचन के पश्चात्‌ मधु और सर्पि रूगा के यवसक्तु कृत पिण्डि- 


काएं ऊपर-नीचे देकर बन्धन बांधना चाहिये । घुनः दूसरे दिन 


पट्ट खोल कर नेत्र का परिषेचन करना चाहिये। चोथे दिन 
नस्यादि प्रयोग करे और पांचवे दिन पद्द बांधना छोड़ देवे । 


अखगास्रातरहितं कण्डूशोफविवर्जितम | 
सम॑ नखनिभं वर्त्म लिखितं सम्यगिष्यतें ॥ ६ ॥ 
सम्यग्लिखितवरत्म॑लक्षण--रक्त की स्तुति तथा अन्य प्रकार के 
खाव का नहीं होना, कण्दू तथा शोध का अभाव लिखित 
स्थान या वर्त्स का अन्य स्थान से समान रहना और नख के 
समान वर्ण होना य्रे सम्यग्ठिखित वर्त्म के लक्षण हैं ॥ ९ ॥ 


रक्तमक्तिःस्रवेत्‌ स्कन्न क्षताच्छल्नकृताद्‌ धुवम्‌ ॥१०॥ 

रागशोफपरिस्रावास्तिमिरं व्याध्यनिजेयः | 

बत्मे श्यावं शुरु स्तब्धं कण्डूहर्षोपदेहवत्‌ ॥ ११ ॥ 

नेत्रपाकमुदीण वा कुर्वीताप्रतिकारिण: | 

एतद्‌दुलिखितं ज्ञेयं स्नेहयित्वा पुनरलिखेत्‌॥ १२ ॥ 

दुल्खितवर्त्मंकक्षण--आंख लाल हो जाती है, श्र द्वारा 

किये गये छत से गाढा रक्त अधिक निकलता है तथा नेत्र में 
राग ( लालिमा ) और शोथ हो जाता है, नेत्र से साव बहता 
है, आंखों के सामने तिमिर ( अन्धेरा ) सा हो जाता है, रोग 
का दामन नहीं होता है, नेत्रवर्म श्याव (काले ) रह्गः का, 
भारी, स्तब्ध (कड़ा ), कण्ड्युक्त, दर्षान्वित तथा उपदेह 
(कीचड़ ) व्याप्त हो जाता है। यदि यथोचित चिकित्सा न 
करे तो उल्कट ( तीम्र ) नेन्नपाक हो जाता है। ये सब 
हुलिखित वर्त्म के लक्षण हैं। इन लक्षणों के होने पर प्रथम 
स्नेहन कर्म करके पश्चात्‌ लेखनकर्म करना चादिये ॥३०-१२॥ 


व्यावत्तेते यदा बत्म पक्ष्म चापि विमुह्यति | 
स्यात्‌ सरुक्‌ स्रावंबहुलं तदतिस्लावितं विदुः ॥ 
स्नेहस्वेदादिरिष्टः स्यात्‌ क्रमस्तत्नानिलापहः ॥१३॥ 


अतिलिखितबत्मेलक्षण--यदि्‌ पछक उछठ जाय तथा पक्तम 
बटिल हो जाय या टूट जाय, रुजा और स्राव की बहुलता दो 
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स्नेहन, स्वेदन तथा वातनाशक क्रम करना चाहिये ॥ १३ ॥ 
वर्त्मावबन्धं क्लिष्टत्व बहल॑ यत्च कीत्तितम्‌ ६ 
पोथकीश्वाप्यवलिखेत्‌ प्रच्छयित्वाउग्रतटः शनः ॥१४॥ 
वर्त्मावबन्ध, छिष्टवर्म, वहलव॒त्म ओर पोथकी इनमें 
प्रथम भ्रच्छान करके पश्चात्‌ वृद्धिपत्रादि शस्र से अवलेखन 
कम करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
सम॑ लिखेत्तु मेधावी श्याचकद्मवत्मनी ॥ १४ ॥ 
श्याववरत्म और कर्दमवर्त्म में बुद्धिमान वेंच्य न अधिक 
गहरा तथा न अधिक उथला किन्तु समानरूप से एक बार 
ही लेखन करना चाहिये ॥ १५ ॥ 
कुम्भीकिनीं शकराव्ग्च तथ्थबोत्सज्ञिनीमपि | 
कल्पयित्वा तु शब्रेण लिखेत्‌ पश्चादतन्द्रितः ॥१६॥ 
छेदनपूर्वकलेखन--कुम्भी किनी, वत्मंशकंरा और उत्सब्लिनी 
इन्हें अथभ शस्त्र से काटकर पश्चात्‌ सावधानी से लेखन 
करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
भवेयुवेत्मेसु च या: पिडकाः कठिना भ्रशम्‌ | 
हस्वास्ताम्राश्व ता: पक्का भिन्याद्धिन्रा लिखेदपि ॥१७॥। 
चर्त्म ( पलकों ) में जो अतिशय कठिन, दस्व तथा ताम्र- 
वर्ण की पिडका हो जाय एवं वह पक जाय तो प्रथम उसका 
सेदन कर पश्चात्‌ लेखन कर्म करना चाहिये ॥ १७ ॥ 
विमरशः--वाग्भट ने-पिडिकाओं के विषय में प्रथम पिडि- 
काओं का ब्लीहिवकत्र नामक शस्र द्वारा भेदन करके पश्चात्‌ 
निष्पीडन करना चाहिये-ऐसा कहा है । पिडिका जोद्दिवक्त्रेण 
भित्त्ता तु कठिनोन्नताः । निष्पीडयेदनुविधि: परिशेषस्तु पूर्वेक्त्‌॥ 
(वा०उ० ९ ) 
तरुणीश्ाल्पसंरम्भाः पिडका बाह्यव॒स्म॑जाः | 
विदित्वेताः प्रशमयेत्‌ स्वेदालिपनशो धने: ॥ १८ ॥ 


४इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते शालाक्यतन्त्रे 
लेख्यरोगप्रतिषेधो नाम त्रयोदशो5ध्यायः ॥१श 


वर्त्म के ।बाह्यभाग में उत्पन्न, तरुण ( तत्कालोस्थ ) एवं 
अछूप संरम्भ ( वेदुना, सरसराहट ) वाली पिडकाओं को प्रथम 
भलीभांति समझ कर पश्चात्‌ स्वेदन, आलेप और संशोधन 
आदि उपायों से देहश॒द्धि करके उनका संशमन करना चाहिये ॥ 


इत्यायुवेद्तत््व्संदी पिकाभाषाटीकाया म॒त्तरतन्त्रे लेख्यरोग- 
प्रतिषेधो नास न्रयोद्शोव्ध्यायः ॥ १३ ॥ 
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चतुदेशो5ध्याथः | 


अथातो भेंथरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः || १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर 'भेथरोगप्रतिषेष!ः नामक अध्याय का 


; प्रारम्भ करते हैं। जेसो कि भगवाज्‌ घन्वन्तरि ने कह्दा है ॥३-२॥ 
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घ्र 


स्वेदयित्वा बिसग्रन्थि छिद्राण्यस्य निराशयम्‌ | 
पक भित्त्वा तु शब््रेण सेन्धवेनावचूणयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
कासीसमागधीपुष्पने पाल्येलायुतेन तु | 
ततः क्षौद्गघृतं दत्त्वा सम्यग्बन्धमथाचरेत्‌ ॥। ४ ॥। 
बिसग्नन्थि रोग में--प्रथम उसका स्वेद्न करके पकी हुई 
जान कर इसके छेदों का आशय सहित भेदन कर सेन्धव 
छवण, कासीस, पिप्पली, पुष्पाश्षन (यशद्‌ ८ जस्ते का फूल), 
मेनसिल और इलायची इनके महीन चूर्ण का अवचूर्णन 

(प्रक्षेपण ८ डस्टिड्र ) कर पश्चात्‌ शहद और घृत का अवलेपन 

करके ठीक तरह से वन्धन बांध देना चाहिये ॥ ३-४ ॥ 

रोचनाज्षारतुत्थानि पिप्पल्यः क्षौद्रमेव च | 
प्रतिसारणमेकेक भिन्ने लगण इष्यते | 

महत्यपि च युझ्ञीत त्ञाराम्मी विधिकोविद: ॥ ४ ॥ 
लगण रोग में-प्रथम न्नीहिमुख शस्त्र के द्वारा सेदन 

(7०५ंआं००) कर देने पर गोरोचना, यवक्तार, नीलतुत्थ, पिप्पली 

और मधु इनको महीन पीस कर प्रतिसारण कर देवें। इन 

द्न्यों में से एक-एक द्वव्य के चूर्ण का भी प्रतिसारण 

(2०5७४०४ ) किया जा सकता है । यदि लगण रोग की अन्थि 

बढ़ी हो तो भेदन करके ज्ञारकर्म तथा अमिकर्म क्रमशः करना 

घाहिये। शाख्राजसार शखत्र-पातनादि विधि को जानने वाला 
वेद्य हात्ककर्म, क्षारकर्म तथा अपिकर्म करे पश्चात्‌ न्रणवत्‌ 

उपचार करे॥ ५॥ 

* स्थिज्ञां भिन्नां विनिष्पीड्य भिषगश्लननामिकाम्‌ | 
शिलेलानतसिन्धूत्थे: सक्तौद्रें: प्रतिसारयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
रसाझ्जनमधुम्यां तु भित्त्वा वा शस््रकमंवित्‌ | 
प्रतिसाय्याखनेथुन्ज्यादुष्णैदी पशिखोड्बे: || ७ ॥ 

अज्ञननामिका को-प्रथम स्वेद्ित करे तथा उसे स्वयं 
मेदिति जान कर दुबा कर पूर्णरूप से पूथ निकाल देवे। बाद 
में मनःशिला, इलायची, तगर, सेन्धव रूवण और शहद इनसे 
प्रतिसारण करे । यदि अज्षननामिका स्वयं भिन्न न हुई हो 
तो शखकर्म का ज्ञाता वेय इसका भेदन करके रसाअन तथा 
मधु का प्रतिसारण कर दीपशिखा से उत्पन्न ( पारे हुये ) 
उष्ण अअ्नन को छगावे ॥ ६-७ ॥ 
सम्यक्‌ स्विन्ने कमिग्रन्थो भिन्ने स्यात्‌ प्रतिसारणम्‌ | 
त्रिफलातुत्थकासीससैन्धवेश्व रसक्रिया || ८॥ 
कृमिग्रन्थि रोग में--प्रथम भी प्रकार स्वेदन करने के 
पश्चात्‌ उसका शस्त्र द्वारा भेदन करना चाहिये .। अनन्तर 
पूयादि को पूर्णरप से निकाल कर अअ्षननामिकोक्त द्वब्यों का 
प्रतिसारण करे । इसी प्रकार त्रिफला, नी लतुत्थ, कासीस और 
सैन्धव छवण इनकी यथाशासत्र रसक्रिया करके वर्ति बना कर 
शांखों में छूयावे ॥ < ॥ 
भिक्ष्योपनाह कफ पिप्पलीमधुसेन्धव: | 
लेखयेन्मण्डलाग्रेण समन्तात्‌ ग्रच्छयेदपि ॥ ६॥ 
कफजन्य उपनाह में--शख्त्र द्वारा भेद्ित कर पिप्पली, सु 
ओर सेन्‍्घव लबण का प्रतिसारण करे । महान्र्‌ तथा रुजा 


सुश्नुतसंध्दिता 


७० &६०७७७०७. ९७ व्यय जज कत्ल ज्ज्ज्म्््म्ज्ज्न््व्ल््ि्््स्ब्च्स्च््ड्स्ड्च्ट्््ि्ि्््््ट्स््स्््33330-2०००००००००००-००००-००---++०० मन फमकानइा 


शलरनईलत 'क कक नरक कक काककककाकाक_३ कफ्ाककककककए 
/>९+ ९#९.. 33७८. 


रहित उपनाह में मण्डछाम्म शस्र द्वारा लेखन कर्म करना, 
रक्ताजुबन्धी उपनाह में प्रच्छान ( चांचवे गा ) कर पश्चात्‌ 
अतिसारणादि कर्म करना चाहिये ॥ ९ ॥ 

संस्नेह्य पत्रभन्जेश्व स्वेदुयित्वा यथासुखम | 

आपाकाहिधिनोक्तेन पव्य्च॑ंभेद्यानुपाचरेत्‌ ॥ १० ॥ 

सर्वेष्वेतेघु बविहितं विधान स्नेहपूवेकप्‌ | 

सम्पक्के प्रयतो भूत्वा कुर्बीत त्रणरोपणम्‌ ॥ ११॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगंते शालाक्यतन्त्रे 
भेय्ररोगप्रतिषेधो नाम चतुर्दशो5ध्यायः ॥ १४ ॥ 
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लत 


उक्त पांच भेद्य रोगों में--सामान्यतया प्रथम स्नेहन कर्म 
करके पश्चात्‌ यथासुख सुविधानुसार पत्रभद्ज. अर्थात्‌ 
निम्बादिपत्न-चूर्ण को पानी में डाल कर 5बाल के उसके 
बफा्ों से स्वेदूनकर्म करना चाहिये। इस तरह पूर्व में कही 
हुईं पाकपयन्त विधियों ( अपतर्पणादि सामान्य शोथप्रती- 
कारकों ) से पांच प्रकार के भेद्य रोगों ( बिसग्रन्थि रूगण, 
अअननामिका, क्रिमिप्रन्थि और श्लेष्मोपनाह ) का संशोधन 
संशमनादि उपचार करना चाहिये। इन सबमें. स्नेहपूर्वक ही 
विधान (स्नेहन, स्वेदन, रक्तल्लाव, विरेचनादि ) करना 
चाहिये । इन क्रियाओं के करते समय या करने के पश्चात्‌ उक्त 
पत्चप्रकारक रोगों के पक जाने पर उन्हें शख्त्र द्वारा भेदित 
( चीर ) कर संशोधक कपायों से घण का भ्रच्चाऊन कर पश्चाद्‌ 
ब्रणरोपणविधि के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये ॥१०-११॥ 

इत्यायुवेंद्तरवसन्दी पिकाभाषादीकायामुत्तरतन्त्रे भेद्यरोग- 
प्रतिषेधो नाम चतुदंशो5ध्यायः ॥ १४ ॥ 


नाथ ी७ चश्मे 


पश्चवद्शो5्ध्यायः | 


अथातरश्छेद्यरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

अब इसके अनन्तर 'छेच्यरोगप्रतिषेधकः अध्याय का 
प्रारम्भ करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहादै ॥१-श॥ 

विमरशः--सुश्रुताचाय ने पूर्व के अष्टमाध्याय में छेच्य रोगों 
की संख्या ग्यारंद लिखी दै--“छेघास्तेषपु दशेकश्चः (सु०उ०अ० ८) 
जेसे पद्नविध अर्म, ६ सिराजाछ, ७ सिरापिडका; ८ पर्वणिका, 
९ अदा, १० अबजुंद, १३ पच्रमकोपादि पच्मरोग । 

स्त्िग्ध॑ सुक्तवतो ह्यन्नमुपविष्टस्य यत्नतः | 

संरोषयेत्तु नयनं भिषक्‌ चूणेस्तु लावणेः ॥ ३॥ 

पतन्नविधाम॑च्छेदन प्राक्मम-प्रथम रोगी को स्निग्ध भोजन 
कराना चाहिये। अथवा प्रथम रात्रि में स्नेहपान कराके दूसरे 
दिन भोजन करा कर उसे यत्रपूर्वकं बिठावे जिससे उसको 
कोई बाधा प्रतीत न हो। फिर वेद्य महीन लावणिक चूण 
को आंख में अअ्नविधि से छगा कर नेत्र को संरोषित 


( छुमित » करे ॥ ३ ॥ 
के पूर्व रोगी को वमन, विरेचन 


और शिरोनस्य द्वारा ऊर्ध्वाघः संशोधन किंवा अन्तः और 
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बहिः परिमार्जन करना चाहिये। दूसरे दिन ख्रिग्थ भोजन | जो अर्म मत्स्य पकड़ने की जाछ के समान नेतन्रगोलक पर 
कराना चाहिये। रोगी को बिठाकर अर्मयुक्त प्रदेश पर छावणिक | फैला हुआ द्वो तथा वर्त्म और शुरू श्रदेश के पास तक स्थित 
चूर्ण का अक्षेपण ( 0०४7४ ) कराने से अर्मप्रदेश में प्रक़्ोम | हो उसे भी छावणिक चूण प्रक्षेप से श्रह्ोभित कर बढिश 
'होकर वह शिथिल हो जाता है। यह अर्मच्छेदन क्रिया में | या मुचुण्डी से पकड़ कर ऊँचा उठा के मण्डलाग्र शस्त्र से 


पूर्व कर्म ( ?7९७०७7७7४४०० ०६ ६४९ ४४०१४ ) कहा गया है । 


ततः संरोषित तूण सुस्विन्न॑ परिघट्वितम्‌ | 
अम यत्र बलीजातं तत्रेतल्लगयेद्धिषक्‌ ॥ ४ ॥ 
अपाइह्ं प्रेत्ममाणस्य बडिशेन समाहितः | 
मुचुण्ड्याउडदाय मेधावी सूचीसूत्रेण वा पुनः ॥ ५॥ 
न चोत्थापयता क्तिप्न॑ कायमभ्युन्नतं तु ततू | 
शख्राबाधभयाच्चास्य वत्मनी ग्राहयेद्‌ दढम्‌ ॥ ६ ॥ 
ततः प्रशिथिलीभूत॑ं त्रिभिरेव विलम्बितम्‌ | 
उल्लिखन्मण्डलाभेण तीचणेन परिशोधयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
बिमुक्तं सबतश्वापि ऋष्णाच्छुक्ाब् मण्डलात्‌ | 
नीत्वा कनीनकोपान्तं छिन्द्यान्नातिकनीनकम्‌ | ८ | 
चतुर्भागस्थिते मांसे नाक्षि व्यापत्तिरुच्छ॒ति | 
कनीनकवधादरस नाडी वा5प्युपजायते ॥ 
हीनच्छेदात्‌ पुनवद्धि शीघ्रमेबाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 
अर्म का प्रधान कमे- उक्त छावणिक चूर्ण प्रयोग से 


संरोषित ( प्रछुमित ८ फूले हुये ) अं प्रदेश का स्वेदन करना 
चाहिये । स्वेदन के बाद उस स्थान का परिघट्दन ( चालन ) 
करना चाहिये | जिस स्थान पर अरम में बलि ( झर्रियां ) पड़ 
जाय वहां पर बढिद यन्त्र ( 5००८ ) लगाना चाहिये। फिर 
रोगी को अपाडु' ( 0006० ०७7४४०७ ) की ओर देखने को कहे 
तथा वैद्य रोगी के सामने बेठ कर सुचुण्डी (7०:०९७४ ) से 
उस फूले हुए अम को पकड़ कर ऊँचा उठावे अथवा सुई में 
डोरा पिरो कर उसे अर्म के नीचे डा कर ऊपर उठावे। वेद 
अर्म को आहिस्ते से ऊपर उठावे। प्रमादवश शीघ्रता नहीं करे 
अन्यथा अर्म के टूटने का भय रहता है। रुग्ण के. ऊपर तथा 
अधोभाग के वर्व्म को अच्छी प्रकार दइृढ़ता से पकड़ना चाहिये 
अन्यथा शखस्त्रकर्म करते समय शस्त्र चलाने में बाधा होती है 
अथवा वर्त्म के कटने का भय हो सकता है। इस तरह नेत्न- 
गोलक से शिथिल हुये अर्म को तीन बढिशों से पकड़ कर 
कुछ ऊँचा उठा के तीचण मण्डलाग्र शस्त्र (5०००० 9९४१९७ 
8०09०) से काट देवे। कृष्णमण्डल तथा शुक्लमण्डल एवं अन्य 
सर्व भाग से जब यह अर्म मुक्त हो जाय तब उसे कनीनिका 
की ओर छाकर कनीनिका का अतिक्रमण न करते हुये अर्थात्‌ 
इसे बचाते हुये काट देवें। अम॑ को काटते समय उसका 
चौथाई मांसल भाग नेत्रगोलक पर ऊगा रहने देना चाहिये । 
ऐसा करने से नेत्र में या दर्शन शक्ति में कोई नई व्यापत्ति 
( उपद्रव ) नहीं होती है कनीनक का वध (९ छेद ) होने से 
अख ( रक्त ) की स्नुति होती है अथवा नेन्ननाडी € नासूर ) 
रोग हो जाता है पुवं हीन ( अरुप ) से पुनः वह अवशिष्ट अर 
शीघ्र बढ़ जाता है ॥ ७-९ ॥ 


अमे यज्जालवब्यापि तद॒प्युन्माज्ये लम्बितम्‌। 


छिन्याइक्रेण शल्नेण वत्मेशुक्लान्तमाश्रितम्‌ ॥ १० ॥ 


काट देवे ॥ १० ॥ 
प्रतिसारणमच्णोस्तु ततः कार्यमनन्तरम | 
यावनालस्य चूर्णन त्रिकटोलेबणस्य च ॥ ११॥ 
स्वेदयित्वा ततः पश्चाद्‌ बन्नीयात्‌ कुशलो भिषक्‌ | 
दोषत्तुबलकालकज्ञः स्नेह दत्त्वा यथाहितम्‌ ॥ १२ ॥ 
ब्रणवत्‌ संविधानन्तु तस्य कु्यांदतः परम | 
अ्यहान्मुक्त्वा करस्वेदं दृत््वा शोधनमाचरेल्‌ १ १३॥ 
पश्चात्कर्म या प्रतिसारणविधि--अर्म का पूर्णदया छेदन करने 
के पश्चात्‌ यवक्षार, सॉठ, मरिच, पिप्पली और छवण इनके 
चूर्ण से नेन्न के छिन्नार्म के स्थान का अतिसारण करे । पश्चात्‌ 
नेत्र का स्वेदूद कर कुशल वेद्य वहां ' पर मुछायम रुई, गाज 
की कवलिका ( पेड ) रख कर पट्टवन्‍्धन कर देवे । यहां पर 
चणवन्धन में दोष, ऋतु, रोगी के बल और काल का ज्ञाता 
वैद्य इनका पूर्ण विचार करता हुआ जेसा द्वितकारक हो वेसे 
स्नेह ( पित्त में घत, कफवात में तेल ) को छूगा कर न्नण के 
समान उपचार करे । तीन दिन के बाद पट्टी खोल कर हाथों 
को गरम करके उन्हें रुग्ण के नेत्र पर रख कर स्वेदुन करे तथा 
शोधन-रोपण चिकित्सा करे ॥ १३-१३ ॥ 
करझ्बीजामजकमघुके: साधितं पयः | 
हितमाश्च्योतन शूले द्विरहः ज्ञौद्रसंचुतम्‌ ॥ १४ ॥ 
अर्मपद्रवचिकित्सा- यदि अर्मच्छेदन के पश्चात्‌ नेन्न में शुरू 
होता हो तो करअबीज, आंवला और मुलेठी इनके कर्क 
और कषाय से सिद्ध किया हुआ दुग्ध लेकर उसमें मधु का 
प्रच्षेप दे के उससे दिन में दो बार नेन्न का आश्च्योतन करना 
चाहिये ॥ १४ ॥ 
मधुकोत्पलकिल्लल्कदूरवां कल्केश्व मूड्ेनि | 
प्रलेप: सघ्चृतः शीत: त्ञीरपिष्ट: प्रशस्यते ॥| १५ ॥ 
शुलहरप्रलेप-- उक्त आश्च्योतन के साथ २ मुलेठी, कमल- 
केशर और दूर्वा इन्हें दुः्ध के साथ पीप कर घतमिश्रित 
करके सिर पर या नेत्र पर उससे प्रलेप करने से शूछ नष्ट होता है॥ 
लेख्याञ्ञनेरपहरेद्मशेष॑ भवेद्यदि ॥ १६॥ 
अमंशेषचिकित्सा--यदि अर्म का कुछ भाग बच जाय तो 
उसे लेख्य अश्जन लगा कर नष्ट करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
विमशः--रक्ताभिष्यन्द्चिकित्सा प्रकरण में 'छोहचूणांनि 
सर्वांणि धातवो लवणानि च! इस श्रकार कहे हुये लेख्याअन का 
प्रयोग करना चाहिये। 
अमे चाल्पं द्धिनिभ नील॑ रक्तमथापि वा | 
धघूसरं तनु यज्चापि शुक्रवत्‌ तदुपाचरेत्‌ ॥ १७॥ 
अमे -सें शुक्रचिकित्सा--जो अर छोटा, वर्ण में दृष्दी के 
समान श्वेत अथवा नीला या लाल हो किंवा घूसर वर्ण ( मट- 
मेला ) हो एवं पतले स्तर का हो उसकी शुक्र की भांति 
चिकित्सा करनी चाहिये॥ १७ ॥ 
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विमशः--दधिनिभ अस॑ शुछ्वार्म, नील वर्ण का प्रस्तारि 
तथा लाल वर्ण का लोहितार्म है। वाग्भट ने भी अर्म के अन्द्र 
शुक्रचिकित्सा का निर्देश किया है--अर्मोक्तं पन्नथा तत्तु तनु 
धूमाविलञ्ञ यत्‌। रक्त दधिनिभं यज्च शुक्रवत्तस्य भेपजम्‌ ॥ 
चर्मार्म बहल॑ यत्तु स्लायुमांसघनाबतम्‌ | 
छेद्यमेव तदम स्यात्‌ कष्णमण्डलगन््ब यत्‌ ॥१८॥ 
जो अर्म चर्म के समान मोटा तथा र्नायु और मांस के घने 
(अधिक ) भाग से आदत (घेरा हुआ ) हो एवं जो अर्म॑ 
कृष्णमण्डऊक तक पहुंच गया हो उस अर्म का अवश्य ही 
छेदन करे ॥ १८ ॥ 
विशुद्धवर्णमछ्धिष्ट क्रियास्वक्षि गतकुमम्‌ | 
छिन्नेउमणि भवेत्‌ सम्यग्यथास्वमनुपद्रवम्‌ ॥१६।। 
सम्यक्‌ छिल्नामलक्षण--अर्म के ठीक तरह से छेदन होनेपर 
नेन्नगोलक का वर्ण विशुद्ध ( स्वाभाविक ) हो जाता है, नेत्र 
अपनी सझ्लोच, प्रसार तथा अवलोकनादि क्रियाओं में छेश 
( पीडा ) रहित हो जाता दै । नेत्र की ग्लानि (म्लानता ) 
दूर हो जाती है। एवं अन्य शूछ, शोथ--पाकादि उपद्रव 
उत्पन्न नहीं होते हैं ॥ १९ ॥ 
विमशः--अर्म को टेरिजियम ( ?६८८०5४०० ) कहते हैं । 
आचार्य सुश्रुत ने इसके पांच भेद किये हैं किन्तु अ्रतीच्य 
शालाक्य ग्रन्थों में इसके कोई विशेष सेद नहीं माने हैं । 
प्राचीन आचायंकृत पांचों भेद इसी टेरिजियम में समाविष्ट 
हो जाते हैं किंवा इस रोग की अवस्था-विशेष कद्दी जा सकती 
है। नेन्न्ेप्मावरण की एक पतली शिल्ली जेसी बढ़ने वाली 
विकृति जो अधिकतर वर्ण में छाल होती हो तथा आकार 
त्रिकोण सी हो उसे “अर्म? कहते हैं। इसका प्रारम्भ शुकृृमाग 
की परिधि के आगे से होता है तथा छलेष्मावरण पर लालरड्डः 
का त्रिकोणाकार भाग सा दिखाई देता है। "४5 43 & 9९००- 
7 ९&70008&0070676 0< ४06 0070[०४०४ ४७ 09 (४6९ ०07768, 
3६ 75 ४थ३०2ुणो&० 70 5780९ ॥ यह प्रायः नासा 7४०४०९० 
००४४४०५ ) की ओर होता है । दोहरा होने पर अपाडुः ( ०णंढः 
०७०/४५७ ) की ओर भी हो सकता है। यह प्रायः एक ही नेत्र 
में होता है, कभी-कभी दोलनों नेत्रों में भी देखा जाता है। जब 
तक यह अर्म कृष्णमण्डल के मध्य तक नहीं हज ॥ तब तक 
थ्रायः दर्शनशक्ति में कोई बाधा नहीं होती है किन्तु आगे 
बढ़ कर कृष्ण मण्डल के मध्य तक पहुंच जाने पर प्रायः दर्शन- 
क्रिया बन्द हो जाती दे । ऐसी स्थिति में शस्रकर्म करके अर्म 
को निकाल देने पर पूर्ववत्‌ दर्शनक्रिया आरम्भ हो जाती है । 
वर्तमान में निम्न प्रकार से अर्म का शरस्रकर्म किया जाता है-- 
प्रथम दिन रुग्ण को विरेचन देकर दूसरे दिन रोगी को 
ऑग्रेशन टेबिल पर लिटाकर नेत्र को खोल के पारद्‌ के विछयन 
से अथवा बोरिक विलयन से प्रक्ाऊन कर विशोधन कर ले । 
पश्चात्‌ नेत्र में कोकेन का २५७ के श्रवाही तरक की पांच-पांच 
मिनिट पर दो बार कुछ बूंदें छोड़ कर स्थानिक संज्ञाशून्यता 
कर लेनी चाहिये | फिर वढिशयन्त्र (770०८) को- शुद्ध- 
मण्डल की परिधि से कुछ दूरी पर अर्म के नीचे से निकालने 
क्वा प्रयत्न करना चाहिये । यन्त्र को नीचे-ऊपर ले जाकर इस 
प्रकार निकाले कि अर्म का भाग ऊपर उठ आवे और यहद्द 


दाम साया मयाका काका काका पा यानयपरकम मकान कम्कम पा मक्का हर एर कक कम फनकलकम्फमफफृम्कनफमफमफकृमकृकरकमफमक न 


यन्त्र सहायक को दे देवें । पश्चात्‌ मुक्त हुये अरम के भाग को 
संदंश से पकड़ कर शेष भाग को नेन्नगोलक पर से मुक्त कर 
दें तत्पश्चात्‌ निम्न दो पद्धतियों में से किसी एक के द्वारा 
शत्त्रकर्म करना चाहिये। (१) अं को बिल्कुल नेन्नगोलक के 
कोण (€ अपाइ्न या कनीनिका ) तक मुक्त करके त्रिकोणाकार 
सें काट लेवे। पश्चात्‌ इस प्रकार काटने से नेन्रश्लेष्मावरण के 
मुक्त हुये दोनों भागों का सनन्‍्धान एक दो टांकों से करे । 
(२) दूसरी पद्धति यह है कि कृष्ण मण्डल की परिधि के 
आगे के अम के हिस्से में से सुई के दो तागे निकाल कर 
उससे अर्म को दढ बांध दे । इससे चार-पांच दिनों सें अपने- 
आप अर्म गिर जायगा | 

परिणाम--अर्म शुक्ल भाग के मध्य भें न हो तो शख्रक्रिया 
से दृष्टि साफ हो जाती दै किन्तु मध्य में हो जाने से दृष्टि न्‍्यून 
रह जाती है। शम्रक्रिया के बाद शुक्ल भाग पर कुछ श्वेत दाग 
प्रायः रह जाता है । 


पश्चात्कम॑ ( 46७ ४2४677८0$ )--शस्त्र कर्म के पश्चात्‌ 
नेन्नों को धोकर ऊपर गाज, रुई रख कर पद्टवन्धन कर देना 
चाहिये । २४ घण्टे के बाद पद्दी खोल कर नेत्र को धो के 
खुला ही रहने दे । कुछ दिनों तक नेत्र में छाली रद्दती है फिर 
वह धीरे-धीरे कम होती जाती है । नेन्न में चिपचिपा या 
पूयसद॒श स्राव हो तो 2770० 5०५०४७८० या 478ए7० के बूंद 
डालने चाहिये । इस प्रकार दोनों क्रियाओं के देखने पर 
आयुर्वेद और एलोपेथी की शख्रक्रियाओं में विशेष अन्तर 
प्रतीत नहीं होता है । 
सिराजाले सिरा यास्तु कठिनास्ताश्व बुद्धिमान | 
उल्लिखेन्मण्डलाग्रेण बडिशेन्मबलम्बिता: ॥ २० ॥ 
सिराजारूचिकित्सा--सिराजाल रोग में जो सिराएं कठिन 
या मोदी-सोटी हों उन्हें बडिश से पकड़ के ऊपर उठा कर 


। मण्डलाग्रशस्र से काट देनी चाहिये ॥ २० ॥ 


विमशः--सिराजाल को नेन्न-वाह्मपटर-शोथ (8०6४7 - 
४5 ) कह सकते हैं । यह दो प्रकार का होता है (१) उत्तान- 
प्रदाह ( .097306०४७४७ ) तथा (२) गसभीरशोथ ( 0९९७ 5०७०० 
7795 ) । कारण--यह रोग आमवात, वातरक्त, फिरद्ग, क्षय 
और गण्डमाछा के उपद्वव स्वरूप में होता है । लक्षण--इसमें 
नेन्नछेष्मावरण.के नीचे कृष्णाभ रक्त या नीऊाभ रक्त का दाग 
दो जाता दै तथा उस स्थान का श्लेप्मावरण भी छाल दो 
जाता है। नेत्र से खाव प्रायः नहीं निकलता, वेदुना भी अल्प 
होती है । एक बार ठीक हो जाने पर घुनः आक्रमण होने की 
प्रद्धकत्त होती है। इस तरह वर्षो तक यह रोग विद्यमान रहता 
है । इससे नेत्र को कोई विशिष्ट हानि नहीं होती है । 


चिकित्सा भी कारणाजुसार की जाती है । सिराओं का छेदन. 


कर लेख्याअनों का प्रतिसारण करना चाहिये । 
सिरासु पिडका जाता या न सिध्यन्ति भेषजे: | 
असंवन्मण्डलाग्रेण तासां छेदनमिष्यते ॥ २१ ॥ 


सिरापिडिकाचिकित्सा--खिराओं में उत्पन्न पिडकायें यदि 
ओपधोपचार से ठीक न होती हों तो उनका अर्म के समान 
सण्डलाग्शखस्त्र से छेदन कर देना चाहिये ॥ २१ ॥ 
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« विमशः--यह नेन्न-वाह्यपटल का गम्भीर शोथ ( 0०९०- | तथा आकृति बृत्तशोफ ( िंएड/०फक0 07. त9$गा००७, 0 
80० ९7१४५ ) है । क्ृष्णमण्डल के ससीप नेत्र के शुक्छ भाग में | ४००९४४ ) तथा साध्यासाध्यता ( पर्वणी साध्य तथा अछजी 
श्वेत रड्ग की पिड़काएं निकलती हैं जो सिराओं से आदत | असाध्य ) की दृष्टि से विचार करने पर इसे कृष्णमण्डरक की 


रहती हैं । कुछ लोगों ने इसकी तुलना ?/ए०८४०पो७ए ००एुंए- 
००ंज्यं४ं5 से की है जो कि लक्षणदष्टथा ठीक है किन्तु 
चिकित्सादइष्टया असक्गत है क्‍योंकि फ्लीवटीनुलर कझ्नब्कटी 
वाईटिस औषधसाध्य रोग है और यह सिराजपिडका औषध- 
साध्य बिल्कुल नहीं है अपितु शख्रकर्मसाध्य रोग है अत एव 
इसे नेन्रवाद्यपटलशोथ (६ ए0ए50०४०४ं5 ) का ही कोई भेद्‌ 
मानना चाहिये। आधुनिक ग्रन्थों में 0९९० $०९८प४ं५ के बाद 
की अवस्था में शुकृूमण्डर के भाग पर एकाधिक ग्रन्थियां 
दीख पड़ती हैं जो वर्ण में श्वेत होती हैं किन्त नीचे के मध्य- 
पटल के कृष्ण होने के कारण कुछ श्याम भासती हैं। 

रोगयोश्रेतयोः कार्यमर्मोक्त प्रतिसारणम्‌ | 

विधिश्रापि यथादोष॑ लेखनद्रव्यसम्भतः ॥| २२ ॥ 


सिराजाल और सिरापिडका रोग में अर्मोक्त ओपणियों का 
प्रतिसारण करना चाहिये तथा दोपषानुसार वाताभिष्यन्द 
आदि में कही विधि को लेखनद्व॒ज्यों के साथ प्रयुक्त करनी 
चाहिये ॥ २२ ॥ प 
विमश:--अर्मोक्तविधानम्‌--“यावनालस्य चुूर्णन त्रिकटोलेव- 
णस्य च! में यवक्षार तथा त्रिकद्ट चूर्ण का प्रतिसारण करें। 
विधिश्रापि- आचार्य वाग्भट ने भी रफ्ताभिष्यन्द के समान 
विधि का निर्देश किया है-रक्तस्यन्दवदुत्पातद्वर्षजालाजुने क्रिया? 
सन्धौ संस्वेद्य शम्लेंण प्वणीकां विचक्षणः | 
उत्तरे च त्रिभागें च बडिशेनावलम्बिताम्‌ || २३ || 
छिन्यात्‌ ततोउद्धेमग्रें स्यादश्ननाडी ह्मतोडन्यथा | 
प्रतिसारणमत्रापि सेन्धवक्षौद्रमिष्यते | 
लेखनीयानि चूर्णानि व्याधिशेषस्य भेषजम्‌ ॥ २४ ॥ 
पर्वैणिकाचिकित्सा- चतुर वेद्य इस रोग में प्रथम 
कृष्ण तथा शुकछूभाग के सन्धिप्रंदेश' में स्वेदन] करे पश्चात्‌ 
बढिश के ह्वारा आगे वाले तृतीयांश भाग ( उपरितन- 
भागत्रितव ) को पकड़कर खींच के रखे फिर अग्मभाग के 
आधे भाग को शस्त्र से काट देवे । अधिक काटने पर अश्रुनाडी 
होने का भय रहता है। रोग का जो भाग शेष रह गया हो 
उस पर सेन्धव लवण और मधु के द्वारा प्रतिसारण करना 
चाहिये तथा यदि फिर भी व्याधि शेष रह जाय तो अनेक 
लेखनीय चूर्णों का अक्षन या प्रतिसारण कर चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥ २३-२४ ॥ 
विमर्श:--पंणिका और अलजी ये दोनों .क्ृष्ण 
मण्डल की सन्धि में उत्पन्न होने वाले रोग हैं। सन्धिप्रदेश 
पर एक रक्तवर्ण का पतला दृत्ताकृति शोफ होता है उसे 'पर्व॑- 
णिका' कहते हैं । यदि यह शोफ पतला न होकर मोटा हो तो 
उसे 'अलऊजी” कह सकते हैं।पव॑णी रक्त-विकृति से उत्पन्न तथा 
साध्य मानी गई है किन्तु अलजी सन्निपातज व असाध्य 
होती है। इनमें तीव्रदाह, शत तथा छालिमा ये[विशिष्ट रत्तण 
होते है ॥ निश्चित नामकरण के लिये स्थान ( 806४० 60077€9) 
0६7०४०० ); छक्षणतीत्रवा ( 40०४९ एथ0 ७00 76५॥९39 ) 


। 


परिधि पर उत्पन्न न्ण या शोफ ( ४8727» ए]९९०४ 0£ ०००- 
7९७ ०० ६९7८४४५ 70४720083 ) कद्द सकते हैं। वर्तमान 
प्रतीच्य शालाक्‍्य ग्रन्थों में करृषणमण्डल शोथ ( 77०:९४४४५ ) 
के अनेक भेद पाये जाते हैं उनमें परिधि के भाग में होने वाले 
जत्तानपरिधि का क्षत ( छ&0९«४४४५ एग०:९27०७॥४५ 8प9९वी- 
५४४५ ) तथा गमस्भीर परिधि का क्षत ( :९०९४४४ ८27१ - 
27879 9700०70& ) तथा चक्राकृति च्षत (720०६०० ४९६९- 
भंधं3 ) सुश्रुत के उक्त रोगों से समता रखते हैं। ये सभी 
कृषच्छूसाध्य रोग हैं तथा अधिक बढ़ी हुई अवस्था में उपद्रव 
युक्त ( जलमय द्वव के खण्ड में पूयोत्पादून 399०ए७ए४०० ) 
होकर चिकित्सा में असाध्य हो जाते हैं जिससे पर्वणी की 
दशा तक साध्य तथा अछजी की स्थिति में पहुंचने पर 
अखाध्य हो जाते हैं । पर्वणिका शस्त्रसाध्य मानी गई है अतः 
उसकी मुख्य चिकित्सा अर्म के समान छेदन कम है। आचाय॑ 
वाग्भट ने भी यही चिकित्सा लिखी दै--प्रबंणी बडिशेनात्ता 
बाह्मसन्धित्रिभागतः । बृद्धिपत्रेण वर्ध्याष्थे स्यादश्रुगतिरन्यथा ॥ 
चिकित्सा चाम॑वत्‌ क्षौद्रसैन्धवप्रतिसारिता । ( वा. उ. ११ ) 

शद्भ समुद्रफेनग्ब मण्डूकीज़ समुद्रजाम्‌ | 

रफटिक कुरुविन्दव्-्च प्रवालाश्मन्तकन्तथा ॥ २४५ || 

बेदूय्य (१) पुलक मुक्तामयस्ताम्ररजांसि च | 

समभागानि सम्पिष्य साद्ध स्नोतोडख्जनेन तु ॥ २६॥ 

चूर्णाज्ननं कारयित्वा भाजने मेषशज्ञजे | 

संस्था योभयतः कालमजञ्जयेत्‌ सततं बुध: ॥| २७॥ 

अर्माणि पिडकां हन्यात्‌ सिराजालानि तेन वे ॥२८॥ 

अर्मपडका-सिराजालादिहर शज्ला्र&न--शहझ्ठलू की नाभि, 
समुद्लेन, समुद्र की मछुली, स्फटिक, कुरुबिन्द्‌ € पद्मराग- 
मणि ), प्रवाछठ, अश्मन्तक ( मणिविशेष ), वेडूय, पुरूक 
( स्फटिक ), मुक्ता, लौह, ताम्र इनके चूर्ण या भस्स प्रत्येक 
बराबर-वराबर तथा सबके समान शुद्ध स्नोतोइअन लेकर 
सबको महीन खरल करके सेप ( सेड ) के शड्ग से बने पात्र 
अथवा शीशी में भरकर सुरक्षित रख देवे पश्चात्‌ दोनों समय 
सुबह-शाम आंखों में सदा अञक्षन करना चाहिये। इसका 
अञ्जन करने से सर्व श्रकार के ( पांचों) अं, सिरापिडका, 
सिराजाल आदि रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ २०-२८ ॥ 
विमशेः--हुछ टौकाकारों ने घुलक शब्द से स्फटेक 


१. वैदूय - विडालनेत्रसदृशम्‌। अस्य लक्षणमुक्तम्‌--एकं वेणु- 
पलाशकोमलरुचा मायूरकण्ठत्विषा, मार्जारेक्षणपिज्वलच्छविजुषा 
श्ेय॑ त्रिधाच्छायया । यद गात्न॑ गुरुतां दधाति नितरां स्निग्ध॑ तु 
दोषोज्म्ितं, वेदूये विशदं वदन्‍्ति सुधियः स्वच्छन्न तच्छोमनम्‌॥? 
इति | प्रसज्ञात्‌ कुलक्षणं बोध्यम्‌--विच्छायं मृच्छिलागर्भ रूघु रूक्ष॑ 
च सक्षतम्‌। सत्रासं परुषं कृष्णं बैदूय दूरतां नयेत्‌॥” इति। तत्प- 
रीक्षा तु-- घृष्टे यदोत्मना स्वच्छ॑ स्वच्छायां निकषाइमनि। स्फुटट 
४३३ जात्यमुच्यते ॥! इति । विशेषों गारुड़े युक्तिकल्प- 

द्रष्टन्यः । 


(०-0. 59व्या॥ 49970 ७ाॉ। (श4/7प)) ४९७४ ४७॥| ४ववा॥43 9, 00260 0५ 654760[ 
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अर्थ का अहण कियाहै जो कि स्फटिक नाम से प्रथम, 
भा जाने से द्विगुण लेना होगा । अन्य टीकाकारों ने 
“'बैडूय पुछलकम? इस जगह वैड़्यॉपलकम्‌” ऐसा पाठ मानकर 
एक ही वेड्य पत्थर ( उपछक ) ग्रहण किया है। मेपश्यट्ग से 
कुछ टीकाकारों ने इद्धुदी के भेद को ग्रहण कर तन्निर्मितपात्न 
का उल्लेख किया है। अन्य टीकाकारों ने मेषविषाणरचित 
पात्र आर्थ-किया है। आज़्कल तो काचपात्र ही सर्वत्र, औषध- 
रक्तार्थ प्रयुक्त होते हैं । 
अशेस्तथा यच्व नाम्ना शुष्कार्शोब्बुंदमेव च | 
अभ्यन्तरं बत्मंशया विधान तेघु वक्ष्यते || २६॥ 
वर्त्माश आदि की चिकित्सा--वर््माश, शुष्काश, अड्जुंद तथा 
वर्त्म के आभ्यन्तर के आश्रय में होने वाले रोगों में चिकित्सा 
का विधान बताते हैं ॥ २९५ ॥ 
वर्त्मोपस्वेद्य निर्भुज्य सूच्योत्त्तिप्य प्रयल्नतः | 
मण्डलाग्रेण तीहणेन मूले भिन्द्याद्धिषग्वरः ॥ ३० ॥। 
ततः सेन्धवकासीसकृष्णाभिः प्रतिसारयेत्‌ | 
स्थिते च रुधिरे वत्मे दहेत्‌ सम्यक्‌ शलाकया ॥३१॥ 
क्षारेणावलिखेच्चापि व्याधिशेषों भवेद्यदि | 
तीचणरुभयतो भागैस्ततो दोषमधिन्षिपेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
वितरेच्च यथादोषमभिष्यन्दक्रियाविधिम्‌ | 
शब््रकमंण्युपरते मासव्न्च स्यात्‌ सुयन्त्रितः ॥ ३३ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते शालाक्यतन्धरे 
छेद्रोगग्रतिषेधो नाम पशन्नद्शो5ध्यायः ॥ १५ ॥ 
वर्व्माश्रय अशं, अबुंद्‌ आदि रोग का छेदन -करने के पूर्व 
सर्वप्रथम वर्त्म का स्वेदन कर उसे अड्डुली और अछ्ुष्ठ से 
पकड़ कर उलट ( उत्तान 9) कर सूची के अग्रभाग से उस 
अं या अछुद को मूल भाग में पकड़ कर ऊपर “उठा के तीक्ष्ण 
मण्डलाग्र श्र से काट देवें। इसके अनन्तर सेन्धव रूवण, 
कासीस और पिप्पली के चूर्ण का प्रतिसारण करना चाहिये। 
रक्त्लति के बन्द हो जाने पर वत्म के रोगग्रस्त भाग को 
इलाका के द्वारा जला देना चाहिये । इतने पर भी व्याधि का 
कुछ अंश शेष रह जाय तो वहां पर किसी क्षार का प्रतिसारण 
करके अवलेखन करे । इसके अतिरिक्त दोषों के निह॑रण के 
लिये तीचण वमन और विरेचन देकर उभय मार्ग द्वारा शरीर 
का ऊर्ध्व तथा अधः संशोधन करना चाहिये एवं यथादोषानु- 
ख़ार अभिष्यन्दोक्त चिकित्साविधि का प्रयोग करना चाहिये। 
शर्त्रेकर्म के पश्चात्‌ एक मास तक नियमानुसार आहार-विहार 
करना चाहिये ॥ ३०-३३ ॥ 
विमश:--आचार्य वाग्भट ने भी रोगदशेषावस्था में वर्ल्म 
को उछट कर उसकी जिस बलि ( सिलवट ) में ;.दोष हो उस 
स्थान को जलाना तथा वहां के अधिक पच्म (बाल) हों 
उन्हें सनन्‍्दंश से पकड़ कर उखाड़ के उस स्थान का भी दाह 
कर देना लिखा है--इददेदशान) नि्ुंज्य वत्मंदीषाश्रयां वलौम्‌ । 
सन्दंशेनाविक पद्ष्म द्वत्वा तस्याश्रयं दहेत ॥ ( वा. उ. ९७ ) 
ध्यायुवेंद्तत्वसंदीपिकाभाषाटीकायामु ंदीपिकाभाषाटीकायाञुत्तरतन्त्रे छेच्वरोगप्रति- 
हर पेधो नाम पत्च॑ंदुशो5ध्यायः ॥ १५ ॥ 
>> ४५४४७४८४2८इ+०- 
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वोड्शो5च्यायः | 


अथातः पचक्ष्मकोपप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः || २॥ 
अब इसके अनन्तर “पक्ष्मकोपप्रतिषेधक” अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ 
विमर्ः--वर्वत्म (7४0 ) गत छोम (वार ) की माला 
को पचम ( 996 8906७ ) कहते हैं तथा उसके प्रकोप के प्रति- 
पेघ का अध्याय पच्मकोपप्रतिपेधाध्याय. कहलाता है। 
पच्मको प्र रोग में बालों का छेदन किया जाता है अत एवं 
उचित तो यह था कि पूर्व के छेच-रोगाध्याय में इसका वर्णन 
कर देते किन्तु पच्ष्मकोप रोग में छेदन के सिवाय क्षारकर्म 
और अभप्निकर्म भी किया जाता है तथा यह रोण याप्य भी है 
अत एव इसका एथक्‌ अध्याय लिखना ही उचित था। 


याप्यस्तु यो बत्मेभवों विकारः 

पक्मप्रकोपोडईमभिहितः पुरस्तात्‌ | 

त्रोपविष्टस्य नरस्य चर्म 

वर्त्मोपरिष्टादनुतियंगेषः ॥ ३ ॥ 
अुवोरधस्तात्‌ परिमुच्य भागौ 

पक्ष्माश्रितं चेकमतो5बकन्तेत्‌ | 
कनीनिका5पान्नसमं समन्‍्तादू 

यवाकृतिं स्निग्धतनोनेरस्य ॥ ४ ॥ 
उत्क्ृत्य शब्नेण यवश्रमाणं 

बालेन सीव्येद्धिषगग्रमत्तः | 
दत्त्वा च सर्पिमंधुना5वशेषं 

कुर्य्याद्विधानं विहितं त्रणे यत्‌ || ५ ॥ 
ललाटदेशे च निबद्धपट्ट 

प्राक्स्यूतमत्राप्यपरव्ज्व बदूध्वा | 
स्थेय्य गते चाप्यथ शख््रमार्ग 

बालान्‌ विमुव्चेत्‌ कुशलो5भिवीक्ष्य ॥ ६ ॥ 


पक्ष्मफोपशखस्रकम॑विधि--वर्त्म॑ प्रदेश में होने वाला पच्षम- 
प्रकोप नामक विकार पूर्व के अध्याय में वर्णित किया गया है 
तथा उसे “याप्य? माना है उस पच्मकोप. रोग में प्रथम रोगी 
को स्नेहपान कराके बेठाकर या उत्तान शयन कराके नेत्रों को 
बन्द करने को कह दे पश्चात्‌ इस शख्रकम में वर्त्म के ऊपर तथा 
ञ्लूके नीचे अजुतियंक्‌ रूप से अर के नीचे के वर्त्म के दो भाग 
तथा पचम के पास के वर्त्म का एक भाग छोड़कर कनी निका तथा 
अपाड् के मध्य (समान प्रदेश) में सब तरह से ( समन्‍्ततः ) 
अर्थात्‌ उपपचम माला के परिमाण में वर्त्म के ऊपर यव के 
आकार का चर्म का भाग काट कर निकाल देना चाहिये। 
इसके अनन्तर घोड़े के वार से सावधानी रखते हुये सीवन 
कर्म कर देना चाहिये। फिर शहद्‌ और घत उस स्थान पर 
लगा के व्रण के समान शेष चिकित्सा करें। ललाट प्रदे् में 
एक पट्ट बांध कर सी देवे और इसके साथ नेन्न के सीवन 
सूत्र के सहित आंख की पट्टी फो मिलता कर सी देनी चाहिये। 
शखस््रकर्म किये हुये स्थान के स्थिर ( कठिन या रोपित ) हो 
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न की कक कक 


जाने पर वेद्य सीवन कर्म के टांकों को तोड़ कर घोड़े के उन द्वारा भली प्रकार पकड़ कर काट के निकाल देवें॥ पश्चात्‌ 

सोये हुये बालों को चिमटे से पकड़ कर निकाल देबे ॥ ३-६॥ | हरीतकी फल अथवा तौवरक फल को पानी में घिस कर 
विमशः--आचाय वाग्भट ने इस शख्त्रकर्म का अच्छा | उससे सम्यक्तया प्रतिसारण कर देना चाहिये॥ ८ ॥ 

वर्णन किया है जैसे प्रथम 'रुणण के देह का संशोधन पश्चात्‌ विमर्शः---उप०६्ममाला अर्थात्‌ पचम के समीप ही दूसरी 

यथाशाशत्र यवाकृति. छेदन, आद्व वस्त्र से ख्रुति होने वाले रक्त 


बालों की पंक्ति निकक आती है उसे उपपच्ममाछा या 
को पोंछना पश्चात्‌ रक्त बन्द होने पर कुटिल रूचो से एक-एक | परवाल कहते हैं । इसके लक्षण अन्यत्र निम्न कहे हैं--विकृत 
मूंग के प्रमाण की दूरी पर टांके गाना फिर लऊलाट पर पहट् 


हुये वातादि दोष पचम के आशय ( उत्पत्ति स्थान या वर्त्म 
बांध कर उस पट्ट में सोवन सूत्र को सी देना चाहिये तथा | किनारे 7/0 7०७८४7०७ ) के भीतरी वल्ली में जाकर पच्म को 
नेत्र पर पट्ट नहीं बाँधना चाहिये। सीवन प्रदेश पर शहद | खर तथा तीचण अग्मभाग युक्त कर देते हैं तथा उन पच्मों की 
और घृत की कवलिका (माज ) रखनी चाहिये | यदि 


नेश्रगोलक पर रगड़ छगने से नेत्र में पीडा होती है--दोषाः 
सीवन प्रदेश पर पीड़ा प्रतीत हो तो न्यग्रोधादि क्षीरी दुक्षों 


पक्ष्माशयगतास्तीद्ष्णाग्माणि खराणि च । निव॑र्तयन्ति पद्ष्माणि तैथुंट 
की छाल के क्राथ में दुग्ध मिला कर सुहाता-छुहाता मन्दोष्ण | चाक्षि दूयते ॥ मुवर॒क फल--आचार्य सुश्रुत ने ममैहः चिकित्सा 
सेक या उसकी धारा गिराते हुये सेचन करना चाहिये। 


प्रकरण में तुवरक फल परिचय में लिखा है कि-पश्चिमी समुद्र 
पांचवे दिन घोड़े के बालों के टांके तोड़ कर गेरिक चूर्ण का | भूमि में तुवरक बृक्त होते हैं उनके फल वर्षाकाल में ग्रहण 
उस स्थान पर प्रक्षेपण ( 005४7४ ) करना चाहिये। ये 


करें--वृक्षास्तुवरका ये स्थुः पश्चिमार्णभूमिपु । वीचौतरज्विश्षेप- 
वारसट की विशेषताएँ हैं--'पक्ष्मरोधे प्रवृद्धेपु शुद्धदेहस्य रोमसु । | मारुतोद्धूतपछवाः ॥ तेषां फलानि गृह्वीयात्‌ सुपकान्यम्बुदागमे ॥ 
उत्सज्य द्वौ अ्रुवोष्धस्तादू भागी भागं च पहक्ष्मतः | यवमात्र यवाकारं हनन वत्म परोग है 
तियेक्‌ छित्त्वा55द्ववाससा ॥ अपनेयमसक तस्मिन्नल्पी भवति शोणिते। बिरेचनारच्यो रेलन ते विलय विहन्ठु 22322 2002:26 शस्वाः। 
सीन्येत्‌ कुटिलया यज्या मुद्गमात्रान्तरैः पदें: ॥ वछ्धा ललाटे पट्टं च नास्व्योचन मन तक स्तर्गते हरसक्रियाश्व ॥ 
तत्र सीवनसज्ञकम्‌ | नातिगाढइलथं चज्या निश्षिपेदथ योजयेत्‌॥ | इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्र शालाक्यतन्त्रे 


मधुसर्पि: कवलिकां न चास्मिन्‌ वन्धमाचरेत्‌। न्यग्रोधादिकषायेश्न पच््मगतरोगप्रतिषेधो नाम षोडशो5ध्यायः ॥१६॥ 
सक्षोरे: सेचयेद्ुजि ॥ पत्ममे दिवसे सज्ञमपनीयावचुर्णयेत्‌ | गेरिकेण 3६ 02-25 
व्रणं युब्ज्यात्तीक्ष्णं नस्याअनादि च ॥ 


.] (> श'"पचिकित्सो पसंदार | 
चेच्छाम्यति पक्ष्मकौपचिकित्सो पर पच्मकोप को नष्ट करने के 
स ैसिसंस्य दोषोपहतों बेलिकज | लिये ये उक्त चार ( शख्रकर्म, अग्निकर्म, ्वारकर्म ओर भेषज- 
ततो5प्रिना वा प्रतिसारयेत्तां " कम 3: विधियाँ पथ. इशकअशरत, हें ५ हर किला 


विरेचन, आश्च्योतन, धूम, नस्य, लेप, अअञ्षन, स्नेहपान और 
रसक्रिया तथा चकार से उपपचम का उत्पाटन इन्हें यथादोष 
प्रयुक्त करें ॥ ९ ॥ 

विमर्शः--पच्मकोप को लोकभाषा में परवाल कहते हैं। 
इस रोग.में पचमधारा ( !/9 7०४०४7० ) पर पचम ( बरोनी> 
976 ९६४४९७ ) के अतिरिक्त बाल उग आते हैं। सम्भवतः 
इसी हेतु से सुश्रुताचायं ने उपपचममालछा नाम दिया है। 
स्वाभाविक पचम के बालों की दिशा ऊपर और बाहर को ओर 
होती है किन्तु पद्मकोप के नये आये बालों की दिशा गोलछक 
की ओर होती है और वे बार बार उस -पर रगढ़ खाते 
जिससे क्ृष्णमण्डल ( 0077९७ ) पर घर्षण करते हैं 
जलसाव, क्ृष्णमण्डल में बण और सफेदी आदि हो जाते हैं॥ 
नये बालों की एक पंक्ति निकले तो: )50700४४५3 तथा एक 
से अधिक पक्तियां हों तो उसे 7:०४४४»७ कहते हैं। परवाल 


क्ञारेण वा सम्यगवेक्ष्य धीरः ॥ ७ ॥ 

पक्ष्मक्रुप में अश्षिक्षारत्रिधान-यदि उक्त शस्त्र क्रिया से 
उस रोगी का रोग ( पचमकोप ) शानन्‍्त न होता हो तो उसके 
वर्त्म को उछट कर दोषयुक्त बलि को अप्रिया ज्ञारकर्म के 
द्वारा ग्रतिसारण करना चाहिये | कुशल वेद्य ठीक तरह से रोग 
तथा दोष-बलादि का विचार करके अप्नि या ज्ञारकर्म करे ॥७॥ 

विमः--योगरत्नाकर में--पक्ष्मकोप रोग में नेत्र को बचाते 
हुये तप्त लोहशलाका के द्वारा पक्मम को दग्घ कर देना चाहिये। 
ऐसा करने से फिर कभी भी रोगोत्पत्ति नहीं होती है। अथवा 
पुष्पकाशीस के चूर्ण को तुलसी के स्वरस में भावित करके 
ताम्रपान्न में दुस दिनों तक रखे पश्चात्‌ उसका अज्षन करना 
चाहिये--रक्षनज्नि दहेस्पक्ष्म तप्तलौ(शलाकया। पक्ष्मकोप पुननेंव॑ 
कदाचिद्रौ [सम्मवः ॥ पुष्पकासीसचूणन्तु सुरसारसभावितम | ताम्रे 


दशाहं तद्‌ यौज्यं पक्ष्मशातनलेपनम्‌ ॥ के छत्तण 7200०७४%४ में भी मिलते हैं किन्तु हे नई 
गगन दर पच्ममाछा न निकर कर जो स्वाभाविक पचम उनकी 

छित्त्वा सम॑ वाउप्युपपक््ममालां स्थिति (दिशा) पलट जाती है ( निर॑तेयन्ति पक्ष्माणि)। 
सम्यग ग्रहीत्वा बडिशेख्िमिस्तु | अर्थात्‌ पछक के भीतर की ओर मुद्॒जाने से बाल नेन्नगोलक 
पथ्याफलेन प्रतिसारयेत्तु पर गबते हैं जिससे पचमकोप के समान ही लक्षण उत्पन्न होते 


घृष्टेने वा तौवरकेण सम्यक्‌ ॥ ८ ॥ 
उपपष्ममालाछेदन--यदि उपयुक्त शस्त्र, छार अथवा अभि- 
कम से भी पक्मकोप का शमन न हुआ हो तो उपपच्ममाला 
अर्थात्‌ बालों की जो नई पंक्ति पैदा हुई ह उसे तीन बढ़िशों 


प्प छु० छठ 


हैं। इसी तरह जब पछक बाहर की ओर मुठ्ता है तो उसे 
7ल्‍७०००7०० कहते हैं । 

चिकित्सा-पांश्चास्य नेत्नरोगों के अन्थों में पच्मकोए की 
चिकित्सा सें तीन क्रियाओं का वर्णन है। (१) उपपक्तमो- 


(७-0. 5५वा #गव्यावाव था (श800फ)) ४०१३ ४७॥ ४द्वाद्याव3ं, छॉंंद्रॉट80 0५ 65760 


ध्प 


सुश्रतसंहिता 


७०९७८... 2.त323७०५३3०3०९७२५ 


त्पाटन ( ग्रिछा४४०7 ०६ भा ) (२) विद्युदृहन ( छा०काणए- 
28 ) (६३ ) शखकर्म | 
प्रथम--उपपच्मोत्पाटन में पच्मोत्पटटन सन्दश ( 0 
40:८९/५ ) से बालों को पकड़ कर खींच लिया जाता है। प्रति 
दो या तीन सप्ताह वाद यह क्रिया करानी पड़ती है क्‍योंकि 
इस क्रिया में रोग सदा के लिये नष्ट नहीं होता है। 
द्वितीः--विद्युदृहन क्रिया में चिमटी से वार्लों को निकाल 
कर उनके मूलों को विद्युतधारा के द्वारा जला दिया जाता है। 
इससे बालों की पुनरुत्पत्ति नहीं होती । 
तृतीय--शखकर्म के अनेक प्रकार हैं। ट्रेकियासिस में 
आहटजेशे नामक वेज्ञानिक की शख्रक्रिया लाभप्रद है। इसमें 
वर्त्म के ऊपर की त्वचा काट कर उपपच्पपंक्ति को ऊपर कर 
देते हैं ॥ 7777०००० के लिये अनेक शख्रकर्म लिखे गये हैं-- 
(१ ) 80श2[९75 ६एंप४-- स्नेलन की सीचन, ( २) 0५/४० 
93? 5ए४००९८--गेइलार्ड की सीचन, ( ३ ) |%ऋण॑आं00 ता प्रठ्त 
श०्मांण] 5079 ० ४१७ छं7--चर्त्म की वाद्य त्वचा का छेद्न, 
(४ ) प्र०४१४ ०७९४:४४००--इस शख्क्रिया में वर्ल्मगत कोम्न- 
लास्थि में त्रिकोणाकार टुकड़े का छेदन (काट) कर निकाल लिया 
जाता ह्ठे ॥ (५ ) ९७7825 ०ए९ए४707 07 €ग॥0०9700, (६ ) 
छरागरडु5 ०9श४म्र०० 0 ९॥70०909, ( ७ ) १४०४९०८ 0४७४६ 
एश5९ ०0९४४००, ( ८ ) ५०० प्या8ण०० ६९००४४०, ( ९ ) 
ए४५ं५०४०० ०६ (४९ (४75०८5--जिन रोगियों म॑ चिरकालिक रोहे 
हों और वर्त्म या कोमलास्थि बहुत टेढी मेढी-हो गई हो तथां 
पच्मकोप की अवस्था उपस्थित हो तो उनमें यह क्रिया की 
जाती है, (१० ) 6080ए800 ०४४९०ए 9पफ5७पर€5 विद्युदाहक 
यन्त्र से छिंद्र | इन शख्त्रकर्मों से सुश्रुतोक्त प्रथमकर्म का 
सादृश्य बहुत कुछ ट्रेंकियासिस सें व्यवह्ृत होने घाले पूर्वोत्त 
चार शख््रकर्मों के साथ है। जिनमें वर्म की केवल वाह्मत्वचा 
का डेदुन ( #ऋणश्षञंता 0६ 6 प्॒त्लंड्णाण #णंए ० ४6 
शैयंस ) किया जाता है। सुश्रुत में वणित दूसरे शस्रकर्म का 
सादइश्य जिसमें वर्त्म को पूरी लग्बाई में द्विधा विभजन करके 
उपपचक्ष्ममाला वाले भाग को बडढिशों से पकड़ कर काट देने 
का विधान है | वर्तमान चरमंतरुणास्थि छेदन ( [%ऋणंअआं० ० 
(७750७ ) से है। इसका संक्षिप्त उल्लेख निरन है--वर्त्म और 
नेत्र को विशोधित कर चेतनाहीन करना | फिर वर्त्म को उलट 
कर किनारे से दो मिलीमीटर ऊपर की तरफ नेत्रश्लेष्मावरण 
में एक सेदन ( 77००० ) करना । यह भेदन एक सिरे से 
दूसरे सिरे तक लग्वा होना चाहिये। इसके द्वारा नेत्रश्लेष्मा- 
वरण और कोमलास्थि कटती है। मांसपेशियों को क्षति नहीं 
पहुंचनी चाहिये | पश्चात्‌ कोमलास्थि को मांसपेशी से अलग 
करना चाहिये फिर वर्त्मंगत कोमलास्थि के साथ श्लेष्मावरण 
भाग को काट कर निकाल देना चाहिये । तत्पश्चात्‌ एक सूई 
जो एक सूत्र के दोनों सिरे पर पिरोई हो उनमें में एक सूई 
को नेत्रश्लेष्मावरण और नेत्रोन्मीलनी पेशी के भीतर से प्रवेश 
करा के वाहर निकालना चाहिये। भेदन के बीच में एक टांका 
तथा दोनों सिरे पर दो टांके देवें। इस प्रकार टांके लगाते 
हुये सूत्र के दोनों सिरों को स्वच्छ तौलिये पर रखते जांय। 
तीनें ठांके ठय जाने पर पलक को सीधा कर देने से वह 
नेसर्गिक स्थिति में आ जाता दे सूत्र में पिरोई हुईं दो सुईयों 


में से एक सुई से मांसपेशी और वर्त्मंगतरवचा का वेधत करके 
पलक से बाहर निकाले। उसी सूत्र के नीचे की सुई को कुछ 
नीचे के हिस्से में प्रवेश करा कर पलकधारा के कुछ ऊपर में 
बाहर निकाले । इस तरह तीनों टांकों अर्थात्‌ ६ सुईयों को 
थोड़े-थोड़े अन्तर से बाहर निकाले फिर सूत्र में गांठ लगाकर 
टांकों को सी देवें। टांकों से व्चा न कट जाय इस लिये 
टांकों के बीच गाज के टुकड़े को गोल लपेट कर रखें। शख्त्रकर्म 
समाप्ति के बाद मक्युरोक्रोम की बूंदों का आश्च्योतन करना 
चाहिये। फिर प्लोत और कचलिका रखकर च्वण का बन्धन 
करें। छः दिन पर टांकों को काट देवें। 
इत्यायुवेंद्तत््वसंदी पिकाभाषाटीकायामुत्तरतन्त्रे पचम- 
गतरोगप्रतिपेधो नाम पोडशोड्ध्यायः ॥ १६॥ 


अ.++_+मवि जि कि के किक िध७७७७-- 


सपदचराोडध्याथ३ | 


अथातो दृष्टिगतरोगग्नतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥ २॥ 
अब इध्षके क्नन्तर 'इश्गितरोगप्रतिपेधक! अध्याय करा 
व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ 
त्रयः साध्याखयोडसाध्या याप्या: पट च भवन्ति हि। 
5 ९ ४5९ 
तत्रेकस्य प्रतीकारः कीत्तितो धूमदर्शिनः ॥ ३ ॥ 
दृश्टिगत रोगों में तीन रोग ( घूमदर्शी, पित्तविदग्धदृष्टि 
ओर श्लेष्मविदग्ध दृष्टि ) साध्य कद्दे गये हैं तथा तीन रोग 
( हस्वजाड्य, नकुछान्ध्य और गग्भीरिका ) असाध्य होते हैं। 
इसी प्रकार छः रोग ( अरुणादिकाच ) याप्य होते हैं । 
इनमें से एक धूमदर्शी रोग का प्रतीकार पित्ताभिष्यन्द में 
कह दिया है ॥ ३ ॥ 
दृष्टी पित्तविदग्धायां विद्ग्धायां कफेन च | 
पित्तश्लेष्महरं कुर्यादू विधि शख्न्षताहते ॥ ४ ॥ 
पिक्तइलेष्मविदग्धदृष्टिचिकित्सा- पित्त के द्वारा दृष्टि के विदृग्ध 
( बिकृत ) होने पर पित्ताभिष्यन्दूनाशक तथा कफ के दृष्टि 
के विदग्ध होने पर कफाभिष्यन्द्हर चिकित्सा करनी चाहिये 
किन्तु इन रोगों में शख्रक्षत (सिराघेध) नहीं करना चाहिये ॥४॥ 


नस्यसेकाझ्लनालेपपुटपाकेः सतपणेः । 
आये तु त्रेफलं पेय सर्पिल्नबरतमुत्तरे ॥| 
तैल्वक चोभयोः पथ्यं केवल जीर्णमेव वा ॥ ४ ॥ 

. पित्तविदग्धदृष्टि में पित्ताभिष्यन्द्हारक (उस प्रकरण में कहे 
हुये) नस्य, सेक, अअ्षन, आलेप, पुटपाक और तर्पण तथा 
श्लेष्मविदग्ध दृष्टि में श्लेष्माभिष्यन्द्हारक ही नस्यादि तप॑- 
णान्त विधियों का प्रयोग करना चाहिये। इनके सिवाय आद्य 
अर्थात्‌. पित्तविदृग्धदृष्टि रोग में त्रिफकाघृत का पान तथा 
उत्तर अर्थात्‌ श्लेष्मदरृष्टि रोग में त्रिवृतादि घृत का पान करना 
चाहिये। अथा उक्त दोनों रोगों में तेल्वक घत का पान करना 
पथ्यकारक है । यदि उक्त घृत न मिल सके तो केवक पुराणघुत 
का छ्ी सेवन करावे १ ५॥ 
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गैरिक सेन्धवं ऋष्णा गोदन्तस्य मसी तथा | 
गोमांस मरिचं बीज शिरीषस्य मनःशिला | ६॥ 
वृन्तं कपित्थान्मघुना स्वयद्भप्ताफलानि च॒ | 
चत्वार एते योगा: स्युरुभयोरशञ्नने हिता: ॥| ७ ॥ 
डा रोगों में गेरिकादि चार अञ्षन-अत्यन्त हितकारक 
हैं जेसे (१) गेरु. सेन्धवरूचण, पिप्पली और गोदुन्त की भस्म | 
(२) गोमांस, श्वेत या काली मरिच, शिरीप के बीज तथा 
मेनसिल । (३) कपित्थ के कोमल पत्तों के सहित इन्त (डंठल) 
के चूर्ण या राख को मधु के साथ अथवा (७) स्वयज्जुप्ता (कोच) 
के फल के चूर्णाज्षन को मधु के साथ खरऊ कर लगावे ॥६-था 


कुब्जकाशोकशालाप्रप्रियड्गुनलिनोत्पले: | 
पुष्पहरेणुकष्णाह्मापथ्याउडमलकसंयुत: || ८ | 
सर्पिमधुयुतेश्चूणंब णुनाड्यामवस्थिते: । 

अज्जयेद्‌ द्वावपि मिषक्‌ पित्तश्लेष्मविभावितोौ ॥ ६ | 


कुब्जकादअ्नन--कुब्जक € सेवतीपुष्पका भेद ), अशोक, 
शाल, आम, प्रियक्लु, नलिन (किन्निद्तक्त कमल), उत्पल ( नील 
कमल ), इनके पुष्प तथा रेणुका ( नेगड़ के बीज ), पिप्पली, 
पथ्या ( हरड़ ) और आंवले इन सब का चूर्ण बना कर वांस 
की भोंगली में रख देवें पश्चात्‌ घत .और शहद्‌ में मिलाकर 
पित्त और श्लेप्स दोनों दोष से. उत्पन्न विदग्धदृष्टि रोग में 
अअ्षन करने से वे रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ ८-९ ॥ 

विमर्शः--नरसिंह पुराण में लिखा है कि चम्पे के एक सो 
पुष्पों की अपेत्ता एक अशोक पुष्प, तथा एक हजार अशोक 
पुष्पों से एक सेवती ( गुलाब ) पुष्प एवं एक हजार सेवती 
पुष्पों से एक कुब्जक पुष्प क्षे"्ठ होता है--वम्पकात्पुष्पशतकाद- 
शौक पुष्पमुत्तमम्‌ । अशोकात्पुष्पसाहस्रात्सेवती पुष्पमुत्तमम्‌ ॥ सेव- 
तीपुष्पसाइस्नात्‌ कुब्जक पुष्पमुत्तमम्‌ ॥ 


आम्रजम्बूद्धबं पुष्पं तद्रसेन हरेरुकाप्‌ | 

'पिष्ठा क्षौद्राज्यसंयुक्त प्रयोज्यमथवा5ज्ञनम्‌ ॥ १० ॥ 

नलिनोत्पलकिलञ्ञ न्कगेरिकेर्गोशकद्र मे: । 

गुडिकाझ्नमेतद्वा दिनराज्यन्धयोहिंतम्‌ | ११ ॥ 

दिवान्ध्यराज्यान्ध्यहराजन-आम और जामुन के पुष्पों के रस 

से हरेणुका के चूर्ण को पीस कर शहद तथा घृत से संयुक्त कर 
अज्जन करना चाहिये। अथवा नलिन ( कुछ रक्तवर्ण कमल ), 
उत्पछ ( नीलकमल ), केसर अथवा नलिन और उत्पछ की 
केसर और गैरिक इन्हें महीन पीस कर गाय के गोबर के रस 
के साथ खरल कर के गुडिका बना के फिर उसे गुलाबजल में 
घिस कर अज्जन करने से दिवान्ध्य तथा राश्यान्ध्य रोग 
नष्ट होते हैं ॥ १०-११ ॥ 


रसाझ्जनरसत्तौद्रतालीशस्वर्णगेरिकम्‌ | 
गोशकृद्रससंयुक्त पित्तोपहतदंष्टये ॥ १२ ॥ 
रसाअजनायअन-- रसौत, आंवले या चमेली के पत्तों का 
स्वरस, शहद्‌, तालीसपत्र और स्वर्णगेरिक इन्हें गोवर के रसके 
साथ खरल कर पित्त से उपहत ( पित्तविदग्ध ) दृष्टि में अक्षन 
करने से वह शान्त होती दै ॥ १२॥ 


उत्तरत॑न्त्रम्‌ 
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विमर्शः--सुश्रुतार्थलन्दी पनभाष्य में रस शब्द से यहां पर 
बकरी के यक्कत्‌ के मांस का रस लेना लिखा दे । 
शीत सौंबीरक वाउपि पिट्टाउथ रसभावितम्‌ ॥ १३ ॥ 
कूमपित्तेन समतिमान्‌ भावयेद्रौदितेन वा | 
चूर्णा्ननमिदं नित्य॑ प्रयोज्यं पित्तशान्तये ॥ १४७ ।॥ 
पित्ततरशीताथअन--शीत ( रसाअन या कपूंर ) अथवा 
सोवीराक्षन इनका चूर्ण बना कर पशु-पक्ती आदि के मांसरस 
से भाबित कर पश्चात्‌ लुद्धिमान वेद्य कूर्म ( कच्छुप » अथवा 
रोहित मछुली के पित्त से भावित कर खरल करके सुखाकर 
शीक्षी में भर देवे । पित्ताभिष्यन्द तथा पित्तविदग्ध इश्टि आदि 
पित्तजन्य नेत्ररोगों की शान्ति के लिये नित्य ही इस चूर्णाअन 
को नेत्रों में लगाना चाहिये ॥ १३-१७ ॥ 


काश्मरी पुष्पमधुकदार्वी रोधरसाझने: | 
सक्षौद्रमझ्लनन्तदंडितमत्रामये सदा ॥ १४ ॥ 
काञमर्याद््षन-- गम्भारी के पुष्प, मुछेठी, दारुहरिद्रा, छोध 
और रसौत इन्हें महीन पीस कर शहद के साथ खरलऊ करके 
पित्तविदग्ध दृष्टिरोग में अक्षन करना सदा उत्तम है ॥ १७॥ 


स्रोतोज सेन्धवं ऋष्णां रेणुकाश्ापि पेषयेत्‌ | 
अजामूत्रेण ता वच्त्ये: क्षणदा5षन्ध्याझ्नने हिता:॥२६॥ 
स्लोता अनादियोग--खोताअन, सेन्धवलूवण, पिप्पली और 
रेणुका इन्हें चूर्णित कर बकरी के मूत्र में खरल करके यवसमान 
वर्तियां बना के सुखा कर शाीश्ञी में भर देवें। इन वर्तियाँ को 
गुलाबजऊ में पीस कर अक्षन करने से राध्यान्ध्य नष्ट होता है ॥ 


कालानुसारिवां ऋषां नागरं मधुक तथा | 
तालीशपत्र क्षणदे गाह्नेयश्व यक्॒द्रसे ॥ 
कऋतास्ता वत्तेयः पिशष्टाश्छायाशुष्का: सुखावहाः ॥ ७॥ 
नक्तान्ध्यदराजन--तगर, पिप्पली, सॉठ, मुलेठी, तालीस- 
पत्र, क्षणदे अर्थात्‌ हरिद्रा और दारुहरिद्दा ओर नाग़रमोथा 
इनको खाण्डकूट कर चूर्णित कर बकरी के यकृत के रस में 
घोट कर यवाक्ृति वर्तियां बना के छाया में सुखा कर पश्चात्‌ 
प्रतिदिन अअ्षन करने से नक्तान्ध्य प्रभ्ठ॒ति नेत्ररोग नष्ट होते हैं॥ 


मनःशिला5भयाव्योषबलाकालानुसारिवाः | 
सफेना वत्तेयः पिष्टाश्छागक्षीरसमन्विताः ॥ १: ॥ 
मनःशिलायअन-- सन सिल, हरड़, साठ, मरिच, पीपल, 
बला की जड़ तथा कालानुसारिवा ( तगर ) और समुद्रफेन 
इन्हें महीन पीस कर बकरी के दुग्ध के साथ खरलऊ कर यवा- 
कृति वर्तियां बना के सुखाकर नेत्र सें आंजने से राध्यान्ध्य 
नष्ट हो जाता है ॥ १८ ॥ 


गोमूत्रपित्तमदिरायकद्धात्रीरसे पचेत्‌ । 

छुद्राज्ननं रसे नान्यग्यकृतस्रेफलेडपि वा ॥ १६ ॥ 

गोमूत्रादिरसक्रिया- गाय का मूत्र, गाय या बकरी का पित्त, 
मदिरा ( शराब ), यकृत्‌ का रस तथा आंवले का रस इन्हें 
एकत्र कर पका के रसक्रिया कर अज्न करें। अथवा केवल 
यकृत के रस की त्रिफला के छाथ के साथ रसक्रिया करके 
अश्षन करने से नरान्ध्य रोग नष्ट होता है ॥ १९ ॥ 
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गोमूत्राज्याणबमलपिप्पली क्तौद्रकटफले: । 
संन्धवोपहितं युठ्ज्यान्निहितं चेरुगहरे | २० ॥ 
गेमूज्राजि रसक्रिया--णोमूत्र, छत, समुद्रफेन, पिप्पली, शहद, 
कायफल ओर सेन्धवलवण इन्हें अच्छी प्रकार पीस के सुखा 
कर बांस के पात्र ( नली) में भर कर रख दें। यह राभ्यान्ध्य 
मे हितकारी अक्षनु है ॥ २० ॥ 
मेदो यक्नदुघृतज्वाजं पिप्पल्यः सेन्धवं मघु ॥ २१॥ 
रसमामलकाच्चापि पक्त सम्यडः निधापयेत्‌ | 
कोशे खद्रिनिर्माणे तद्वत्‌ क्षुद्राक्ननं हितम्‌ ॥ २२ ॥॥ 
अजामेदो5#न-- बकरी की चरवी, बकरी का यक्ृत्‌ , बकरी 
का घी तथा पीपल, सेन्धव लूवण, शहद और आंवले का रस 
इन्हें अच्छी प्रकार पीस के पकाकर रसक्रिया करके सुखाकर 
खेर की लकड़ी की बनी हुई भोगली ( कोश ) में रख लेवें। 
यह अञ्जन नक्तान्ध्य रोग को नष्ट करता है ॥ २१-२२ ॥ 
विमर्शः--कोश दाब्द का अर्थ यहां पात्र है ऐसे यह कई 
अर्थों में प्रयुक्त होता है--क्रोशों:ली कुड्मले पात्ने दिव्ये खडग 
पिधानके; जातिकोशडेथ॑सद्वाते पेश्यां शब्दादिसड्ञद्दे॥ (इति मेदिनी) 


हरेरुमगधाजास्थिमज्जलायक्दन्वितम्‌ | 
यकृ॒द्रसेनाञ्नं वा श्लेषप्मोपहतदृष्टये || २३ ॥ 
हरेण्वाद्य:न- हरेंणु ( रेणुका ८ निगुण्डीबीज ), पिप्पछी, 
बकरी की हड्डी और मज्जा, .इलायची और बकरी का यक्ष॒त्‌ 
इन्हें महीन पीस कर सुखा के शीशी में भर देवें। फिर श्लेष्म- 
विदग्ध दृश्रोिग में इसका अज्षन करना चाहिये | अथवा केवल 
यकृत्‌ रस के साथ अज्ञन करे किंवा अक्षन (.स्रोतोडञ्षन ) 
को यक्रत क॑ रस में घोट कर आंखों में अअ्नन से कफविदग्ध- 
दृशष्टिरोग नष्ट हो जाता हैं ॥ २३ ॥ 
विमशः--मगधाजा स्थिमज्जा शब्द से अन्य टीकाकारों ने 
पिप्पली के तुपरहित बीज ऐसा अर्थ किया है । 
विपाच्य गोधायकृदद्धंपाटितं सुपूरितं मागधिकाभिरभ्िना | 
निषेवितं तद्‌ यकृदल्जनेन निह॒न्ति नक्तान्ध्यमसंशयंखल || 
गोधायक्दशन-गोधा के य॒क्ृत्‌ को बीच में से चीर कर 


उसमें पिप्पली भर कर उस पर कपड्मिद्दी . करके सुखा कर . 


मन्द आंच में पुटपाकविधि से पका कर निकाल के उसमें से 
पिप्पली निकालकर यकृ्ृत्‌ का सेवन करें तथा पिप्पली का 
अश्षन करें | यह प्रयोग निश्चित ही नक्तान्ध्य को नष्ट करता है॥ 

विमर्शः--टीकाकार डल्हण तीन दिन तक पिप्पली को 
पकाना लिखते हैं। अप्नि के भोभल में रख कर तीन घण्टे 
पकाना पर्याप्त हे। कुछ सम्प्रदाय में पिप्पछीयुक्त यक्ृत्‌ को 
पीस कर अञ्षन करने का भी उपदेश है। 


तथा यक्ृनच्छागभव हुताशन 
विपाच्य सम्यडटसगधासमन्वितम्‌ | 
प्रयोजितं पूबबदाश्चसंशर्य॑ 
जयेत्क्तपा55न्ध्यं सकद्खनान्नणाम्‌ ।।|_२४५॥ 
अजायकदअन--गोधायक्ृत्पाचन के समान द्वी बकरी के 
यकृत्‌ को ले क मध्य में चीरा छगा के उसमें पिप्पठी भर कर 


७3००० 
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कि 
म्कका का 


ऊपर कपडमिट्टी करके सुखा कर अप्नि की आंच में दबा के 
पका लेवं। इस योग का भी पूव॑वत्‌ प्रयोग ( यकृत्‌ का सेवन 
तथा पिप्पछी का अअ्षन ) करने से मनुष्यों का नक्तान्ध्य रोग 
नष्ट हो जाता है ॥ २५॥ 


प्लीहा यक्नच्चाप्युपभत्षिते उमे 
प्रकल्प्य शुल्ये घृततेलसंयुते । 
ते साषपस्नेहसमायुते5झ्जनं 
नक्तान्ध्यमाश्वेब हतः प्रयोजिते ॥| २६ ॥ 
यह्ृत्प्क्रद्दाअनादि- गोधा अथवा बकरी के प्लीहा और 
यक्ृत्‌ दो नों को ले के काट कर उन पर घृत और तेल लगा कर 
लौह-झलाकाओं में पिरो- के अप्नि में सेक कर भक्षण करें तथा 
उन्हीं दोनों पर सरसों का तेल छगा के पीस कर सुखा के 
अञ्जन करना चाहिये। इस तरह भक्तण और अज्जन उभय 
प्रकार से सेवित ये यक्ृप्प्लीहा दोनों शीघ्र ही नक्तान्ध्य को 
नष्ट कर देते हैं ॥ २६ ॥ 
विमर्श:--बऋच्छूल्यप्रकार- यक्ृत्‌ के मांस को शलाकाओं 
में लगा कर लवणयुक्तघ्ृत लगा के निर्धूम अद्रारों पर पाक 
करें--कालखण्डानि मांसानि अथितानि शल्णयकया। घूृतं सलवर्णं 
दत्त्ता निधेमे दहने पचेत्‌ ॥ 


नदीजशिम्बी त्रिकट्न्यंथाञनं 
मनःशिला हे च निशे यकृद्ववाम्‌ | 
स॑चन्दनेयं गुटिकाइथवाउज्ञनं 
प्रशस्यते वे द्वसेष्वपश्यताम्‌ ॥ २७ ॥ 
गरुटिकाशन--नदोज ( सनन्‍्धव छूवण ), शिम्वी ( हरे मंग ), 
सोंठ, मरिच, पिप्पली, सौवीराक्षन, मेनसिल, हरिद्रा, दारु- 
हरिद्रा, गौ का यक्ृत्‌ और छाल. चन्दन इन सबको अच्छी 
प्रकार महीन पीस कर गुटिका बना के सुखा कर शीशी में भर 
देवें। इस गुटिका का अज्न द्वान्ध्य रोगियों के लिये प्रशस्त 
माना गया है ॥ २७॥ 


भवन्ति याप्याः खलु ये षडामया 
हरेद्रक्तेषु सिराविमोक्षणे: | 
विरेचयेच्चापि पुराणसपिषा 
विरेचनाज्नोपहितेन सबंदा ॥ २८॥ 
याप्यरोगचिकित्साविधान--तिमिर अवस्था वाले काच जो 
६ याप्य रोग कहे गये हैं उनमें सर्वप्रथम सिरामोक्षण करके 
क्षशुद्ध रक्त का निहंरण कर देना चाहिये। इसके अनन्तर विरे- 
प्वक द्वव्यों के कल्क और क्ाथ द्वारा सिद्ध किये हुये पुराणघृत 
का पान करा के विरेचन कराना चाहिये ॥ २८ ॥ 
विमर्शः--उपयुक्त चिकित्सा न करने से तिमिर काच हो 
जाता है, काच आन्ध्य ( द्वान्ध्य या नक्तान्ध्य ) हो जाता 
है अत एव प्रथम तिमिरावस्था में ही चिकित्सा प्रबन्ध करना 
चाहिये--तिमिरं काचतां याति” काचोःप्यान्ध्यमुपेक्षया । नेत्ररोगे- 
घ्वतो घोरं तिमिरं साधयेद द्रुतम्‌ ॥ ( घाग्भट ) सिरामोक्ष रोग- 


प्राप्ततिमिर में निषिद्ध कहा गया दै--तिमिरे रोगिणि भिषकू 


सिरामोक्षं विवजयेत्‌ । 
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*प्रध्याय १७ ] 


उत्तरतन्त्रम्‌ ६१ 


पयोविमिश्र॑ पवनोद्धवे हितं 
बदन्ति पञ्नाडगुलतेलमेव तु | 
भवेद्‌ घृत॑ त्रेफलमेव शोधनं 
विशेषतः शोणितपित्तरोगयोः ॥ २६ | 
वातपित्तजतिमिराविकित्सा--वातजन्य तिमिर रोग में पन्ना- 
छुल ( एरण्ड ) तेऊ (२ से २॥ तो० ) को मन्दोष्ण दुग्ध में 
मिल्कता कर देना चाहिये। रक्त ओर पित्त जन्य रोगों में त्रिफला- 
घृत के द्वारा ही संशोधन ( विरेचन ) कर्म कराना चाहिये ॥ 
त्रिवृद्विरिक: कफजे प्रशस्यते 
त्रिदोषजे तैलमुशन्ति तत्कृतम्‌ | 
पुराणसपिं स्तिमिरेषु सबतो 
हितं भवेदायसभाजनस्थितम्‌ ॥| ३० | 
कफजन्यतिमिर रोग में--त्रिब्रत्‌ के कल्क और क्वाथ द्वारा 
सिद्ध किये हुये छत से विरेचन कराना चाहिये एवं त्रिदोष- 
जन्य तिमिर रोग में वात, पित्त और कफ नाशक द्व॒व्यों के 
कल्क और क्काथ द्वारा सिद्ध किये हुये घत का सेवन कराना 
चवाहिये। प्रायः सर्च प्रकार के तिमिर रोगों में लोहे के पात्र में 
रखा हुआ पुराणछ्ृत द्वितकारक होता हैं ॥ ३० ॥ 


हितं च विद्यात्‌ त्रिफलाघृतं सदा 
कृतग्व यन्मेषविषाणनामभिः | 
सदा5वलिश्यात्त्रिफलां सुचूर्णितां 
घृतप्रगार्ां तिमिरेंड्थ पित्तजे ॥| ३१ ॥ 


त्रिफलाघृत सदा ( नित्यग और आवस्थिक दशा में ) हित- 


कारी होता है। इसी प्रकार मेपश्टज्ञी ( मेढासीड्री ) के फर्लो 
के कल्क तथा छाथ द्वारा सिद्ध किया हुआ घृत भी सदा नेत्र- 
रोगों मं हितकारक होता है। पित्तजन्य तिमिर रोग में अच्छी 
प्रकार चूर्ण की हुईं त्रिफछा को प्रचुर छत में अच्छी प्रकार 
मिला कर सदा सेवन करते रहना चाहिये ॥ ३१ ॥ 


समीरजे तेलयुतां कफात्मके 
सधुभ्रगाढां विद्धीत युक्तितः । 
गवां शक्ृत्काथविपकमुत्तसं 
हितं तु तेल तिमिरेषु नावउनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
वातजन्य तिमिर रोग में--त्रिफछा चूर्ण को तेल में मिला 
कर तथा कफजन्य तिमिर रोग में त्रिफलाचूर्ण को शहद में 
मिला कर सेवन कराना चाहिये । इसी प्रकार गो के-मोबर के 
कल्क और क्वाथ में पकाया हुआ तेल कफजन्य या सर्व प्रकार 
के तिमिर रोगों में नस्यरूप में अच्छा द्वितकर माना गया है ॥ 


हित॑ं घृतं केवलमेव पैत्तिके 
.. द्यजाविक यन्मधुरेबिंपाचितम्‌ | 
तलं॑ स्थिरादौ मधुरे च यहणे 
तथा<गुतैलं पबनारगुत्थयोः ॥ ३३ ॥ 
पित्तजन्य तिमिर रोग में--बकरी या भेड़ के घत को काकों* 
ल्यादि मधुरगण की औषधियों के कल्क ओर फ्ाथ के द्वारा 
पका कर नस्यरूप में देना हितकारी है। वात तथा रक्त द्वारा 
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उत्पन्न हुये तिमिर रोग में स्थिरादि ( विदारीगन्धादि ) गण 
की ओषधियों के कक या क्वाथ द्वारा सिद्ध किया हुआ तेल 
अथवा मधघुरादि ( काकोल्यादि ) गण की ओपषधियों के कर्क 
क्ाथ द्वारा सिद्ध तेल किंवा वातव्याधिचिकित्सा में कहा हुआ 
अणुतेल नस्य रूप में प्रयुक्त होने से अधिक छाभ करता है ॥ 
सहा5श्वगन्धा5तिबलावरी श्व्॒ं 
हितग्ब नस्ये त्रिवृतं यदीरितम्‌ | 
जलोद्धवानूपजमांससंस्कृतादू 
घृतं विधेयं पयसो यदुत्थितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
वातजन्य तिमिर रोग में-मुद्गपर्णी ( सहा ), अश्वगन्धा, 
अतिबला, शतावर इनके कल्‍्क और क्वाथ से सिद्ध किया हुआ 
घृत या तल अथवा वातवब्याधि प्रकरणोक्त त्रिव्वतादि अर्थात्‌ 
घृत, वसा और मज्जा से आबृत तेल नस्यकर्म के लिये हित: 
कारक है । अथवा जल में उत्पन्न होने वाले मत्स्थादि प्राणी 
और आनूपदेश के पशु-पक्षियों के मांस के कल्क तथा क्ाथ से 
संस्कृत किये हुये दुग्ध से निकाले हुये घृत को पूर्वोक्त मुद्गपर्णी, 
अश्वगन्धा आदि ओपधियों के कहक और क्वाथ में पका कर 
वातज तिमिर में नस्य देव ॥ ३४ ॥ 


ससेन्धव: क्रव्यभुगेणमांसयो 
हिंतः ससर्पिं: समधुः पुटाह्यः | 
वसा<5थ गृधोरगताम्रचूडजा 
सदा प्रशस्ता मधुकान्विताउञ्जने ॥ ३४ ॥ 
पुटपाक तथा अअषन--गीघ तथा हरिण के मांस सें सेन्धव 
लवण, घत और हशहद्‌ मिला कर पुटपाकविधि से पका के 
क्रियाकल्पाध्यायोक्त विधि से प्रयुक्त करें। इसी प्रकार गीघ, 
सर्प और मुर्गा इनकी वसा को मुलेठी के चूर्ण के साथ सिश्नित 
कर अञ्जन करने से वातंज तिमिर नष्ट होता है ॥ ३०४७ 
विमशः--उरग शब्द से यहां कृष्णसर्प तथा ताम्रचूड 
कुक्कुट ( मुर्गे ) का अहण होता दै--'कवाकुस्तात्रचूडः कुकुट 
श्वरणायुधः? ( अमरकोष )। 


प्रयञ्ञनं स्नोतसि यत्समुत्थितं 


क्रमाद्रसत्तीरघृतेषु भावितम्‌ | 
स्थितं दशाहत्रयमेतदख्न 

कष्णोरगा स्ये कुशसम्श्रवेष्टिते ॥ ३६ ॥ 
तन्‍्मालतीकोरकसेन्धवायुत् 

सदाउ्धनं स्यात्तिमिरेब्थ रागिणि | 


सुभावितं वा पयसा दिनत्रयं 
काचापहं शास््रविद्‌ः प्रचक्षते ॥ ३७ ॥ 

प्रयज्षन--अज्ञन लगाने के पश्चात्‌ प्रयुक्त होने वाली वस्तु 
को प्रत्यक्षन कहते हैं। स्नोतोइअन को त्रिफलादि कषाय में 
शुद्ध करके खरल में डाल कर क्रम से छागादिमांसरस, छागी 
के दुग्ध और घत में एथक प्रथक भावित कर खरल करके सुखा 
कर प्रत्यश्षन करना चाहिये। अथवा इसी स्रोतोअ्न को काले 
सर्प के सुख में रख कर दोनों फर्णों को मिला के कुश. के द्वारा 
सम्वेष्टित कर दुशाहत्रय ( एक मास ) तक रख कर पश्चात्‌ 
उसे चमेछो की पुष्पकलियों और सेन्धव रवण के साथ अच्छी 
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प्रकार घोट कर रागयुक्त तिमिर में सदा अअन करने से वह 
नष्ट हो जाता है । अथवा इसी स्नोतोझ्षनन को तीन दिन तक 


>> फकककाए 


पलाश ( ढाक ) की जड़ की छाल, रोहीतक वक्त की 


छाल ओर महुए की छाछ इन्हें समान भाग से लेकर खांड 


बकरी के दुग्ध सें भी भांति भावित कर घोट के अज्षन करने , कूट कर चूर्ण करके उसमें शहद तथा मदिराग्र ( मद्य के 


से काच रोग को नष्ट करता है ऐसा शास्तरवेत्ताओं का कथन है॥ 


| ऊपर का स्वच्छु भाग ) मिश्रित करके पुनः घोट कर अज्ञन 


विमर्शः--चरकाचाय ने भी यह प्रयोग लिखा है--बदने | करें । सुश्रुत टीकाकार डछहण ने इनकी रसक्रिया करके 


कृष्णसरपस्य निदितं मासमक्षनम्‌ । ततस्तस्मात्‌ समुद्धृत्य सुसक्ष्मं 
चुर्णयेद्‌ बुध: । सुमनःकोरकेः शुष्कैरधौरीः सैन्धवेन च । एतन्‍्नेत्राअन॑ 
कार्य तिमिरध्तमनुत्तमम्‌ । 
ह॒विहितं ज्ञीरभवन्तु पेत्तिके 
वदन्ति नस्ये मघुरौषधे: कृतम्‌ । 
तत्तपंणे चेव हितं प्रयोजितं 
सजाह्नलस्तेषु च यः पुटाहयः ॥ ३८ | 
पित्तजतिमिरचिकित्सा - पेत्तिक तिमिर रोग में बकरी या 
गाय के दुग्ध से निकाला हुआ ताजा मक्खन ले कर मधुरादि 
गण की ओपधियों ( काकोल्यादि ) के साथ पका के नस्य देवे 
तथा जड्डल के पशु-पत्तियों का मांस मिला कर घुटपाक विधि 
से पका के नेतन्न का तर्पण करने से भी पित्तज तिमिर में हित 
( छाभ ) होता हैं ॥ ३८ ॥ 
रसाझ्जनक्षोद्रसितामन:शिलाः 
क्लुद्राज्ननं तन्मघुकेन संयुतम्‌ | 
समाझ्जनं वा कनकाकरोड्धवं 
सुचूर्णितं श्रेष्ममुशन्ति तद्विदः ॥| ३६ |। 
रसक्रिया तथा प्रत्यः्न--रसाक्षन (रसोंत), शहद, शकरा, 
मैनसिल, मुलेठी इन्हें अच्छी प्रकार घोट कर कुछ पानी डाल 
के रसक्रिया बना कर आंख में लगावें। समाक्षन ( सौवीरा- 
अन ) को शुद्ध करके कनकाकरोद्धव (तुत्थ ) के साथ 
मिला कर खरल कर के प्रत्यक्षन करने से पित्तजतिमिर नष्ट 
होता है ॥ ३५ ॥ 
भिल्लोटगन्धोदकसेकसेचितं 
प्रयञ्जने चात्र हितं तु तुत्थकम | 
समेपशड्भराज्नन भागसम्मितं 
जलोड्रव॑ काचमलं व्यपोहति ॥ ४० |॥ 
प्रत्यक्षन के लिये शुद्ध नीलतुत्थ को लेकर गरम करके 
मिल्‍लोट ( छोध ) तथा गन्ध ( एलादिगण की ) ओषधियों 
दे क्राथ में सात या तीन वार सिश्चित ( बुझा 9) कर खरल 
में पीस के शीक्षी में भर देवें। पित्तजन्य तिमिर रोग में 
इसका प्रत्यञ्नन द्वितकारी होता दै 
काचरोग- काचरोग में मेपश्ज्ग ( नन्‍्दीवृत्त-छाल ) या भेड़ 
का सीड्ढ किंवा मेढा सीडी और सौवीराअ्षन इन्हें समान भाग में 
लेकर दोनों के बराबर जलोद्धव अर्थात्‌ स्नोतोअ्न किंवा 
शंखनाभि ले के सब का खरल में महीन चूर्ण बना कर अक्षन 
करने से काचरोग नष्ट द्योता है ॥ ४० ॥ 
पलाशरोद्दीतमधूकजा रसाः 
त्षौद्रेण युक्ता मदिराग्रमिश्रिताः | 
उशीरलोप्रत्रिफलागियडगुमि: 
पचेत्त नस्यं कफरोगशान्तये ॥ ४१ । 


प्रयोग करना लिखा है। यह योग. काच रोग को नष्ट करता 
है। कफजन्य - तिमिर की शान्ति के लिये खस, पठानी लोध, 


हरड़, बहेड़ा, आंदला और फूलप्रियक्लु इनके कल्क और क्वाथ 


बे 
में तिलतेल पकाकर नस्य लेना चाहिये ॥ ४१ " 


विडज्ञपाठाकिणिहीड्गुदीत्वच: 
प्रथोजयेद्‌ धूममुशीरसंयुताः । 
वनस्पतिकाथविपाचितं घृतं 
हितं हरिद्रानलदे च तर्पणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
कफज तिमिर में धूम प्रयोग--वायविडड्गः पाठा, अपामार्ग 
५ किणही ) तथा हिल्लोट की छाल इन में खस मिला कर 
चूण कर धूम्रपान करने से कफजतिमिर नष्ट होता है । 
अक्षिपूरण या तपंण-- बट, पीपछ आदि क्षीरी वृक्षों की छाल 
के क्ाथ तथा हरुंदी और खस ( नलरूद ) के कल्क के साथ 
घृत को पका कर नेत्र का तर्पण करना चाहिये ॥ ४२ ॥ 
समागधो माक्षिकसेन्धवाढ्य: 
सजाज्ञलः स्यातू पुटपाक एव च | 
भनःशिलाज्यूपणशह्डमाक्षिके: 
ससिन्धुकासीसरसाज्ने: क्रिया: ॥ ४३ ॥ 
पुटपाक प्रयोग- पिप्पली, शहद , सेन्धव, रूवण और 
जड़ी पशु-पत्तियों का मांस इन्हें एकत्र मिला के पुटपाक बना 
कर कफजतिमिर में प्रयुक्त करें । ._, 
रसक्रिया- मेनसिल, सोठ, मरिच, पिप्पली, शह्लु की 
नासि, शहद , सेन्धव लवण, कासीस तथा रसौंत इन में 
चतुर्गुण जल मिला कर रसक्रिया विधि से पाक करके कफज- 
तिमिर में प्रयुक्त करने से वह नष्ट हो जाता है ॥ ४३ ॥ 
हिते च कासीसरसाञझने तथा 
बदन्ति पथ्ये गुडनागरेयुते । 
यदझ्ञनं वा बहुशो निषेचितं 
समूत्रवर्ग चिफलोदके श्वते ॥ ४४ ॥। 
निशाचरास्थिस्थितमेतदल्जञनं 
. क्षिपेच्च मासं सलिले5स्थिरे पुनः । 
मेषस्य पुष्पेमंधुकेन संयुतं 
तदझ्जनं सर्बेकृते प्रयोजयेत्‌ ॥ ४५ |॥ 
कफजतिमिर में- कासीस, रसोंत, गुड़ और सॉठ इनकी 
रसक्रिया कर के अञ्जन के रूप में प्रयोग करने से द्वित द्ोता है। 
सन्निपातजन्य तिमिर में--सौचीराक्षन को अग्नि में तपा- 
तपा के अनेक बार या सात-सात बार या इकक्‍्कीस बार अष्ट- 


मृत्रों में बुझ्ञाना चाहिये । उसके पश्चात्‌ उतनी ही बार _ 


त्रिकछा क्राथ में छुझा कर इसे निशाचर ( गीघ ) णादि 
पश्चियों की अस्थियों की नलियों ( छिद्रों ) में भर कर पुक 
मास तक बहते हुये नयादि जल में छोड़ देवें। फिर मद्दीने 


। 
| 
| 
। 


श्रध्याय १७ ] 


/<७>ढञथ३ ७३५३ ७ञ 
ज्क कक फेक क कक ओम कर 


भर के पश्चात्‌ इसे लेकर इसमें मेपश्टज्ञी के फूछ और मुलेठी 


द्३्‌ 


(०-0. 5५व॥॥ /॥97॥970 0ा। (74 सित्तरतेन्त्रिम 77 '/गाद्यावऊां, 0026व4 0५ ९७52760॥ 


कप 


७८ ५-+५०३५ >> ८५.८ ९७८/+.५#“-#९#+ ९०९ ७ ५## ५0८९. #<#९#०>+ « 


शार्कों में जीवन्‍्ती शाक या चौपतिया, सुनिषण्णक 


का चूर्ण मिला कर अच्छी प्रकार खरल करके अक्षन बना कर | (चांगेरी -तिपतिया ), तण्डुलीयक ( चोलछाई ), अच्छा 


शीशी में भर के रख देवं। यह अञ्षन सर्वदोपज (सन्निपा 
तज ) तिमिर में प्रयुक्त करने से वह नष्ट हो जाता ४ 
क्रियाश्व सर्वा:, ज्ञतजोद्धवे हितः 
क्रसः परिम्लायिनि चापि पित्तहतू । 
क्रमो हितः स्यन्दहरः प्रयोजितः 
समीक्ष्य दोषेपु यथास्वमेव च ॥ ४६॥ 
उक्त अज्न के अतिरिक्त सन्निपातजन्य तिमिर में अक्ि- 
तर्पग पुटपाकादि सर्व क्रियाएँ करनी चाहिये । रक्तजन्य तिमिर 
तथा परिम्छायि काच में पित्तजन्यतिमिर नाशक तपंणादि- 
क्रम हितकारी होता है। सर्वदोषजन्य अर्थात्‌ पड्विध तिमिर 
या काच रोग में दोषों के अनुसार अभिष्यन्दनाशक चिकित्सा 
करनी चाहिये | अर्थात्‌ जेसे वाततजतिमिर में वाताभिष्यन्दोक्त 
तथा पित्तजन्य तिमिर में पित्ताभिष्यन्दनाशक कर्म करें॥४६॥ 
दोषोदये नेव च वेप्लुतिज्ञते 
द्रव्याणि नस्यादिषु योजयेदू बुधः । 
पुनश्व कल्पेड्ल्ननविस्तरः शुभ: 
प्रवच््यतेउन्यस्तमपीह योजयेत्‌ ॥ ४७॥ 
नस्थादिविधान--तिमिर में वातादि दोषों के रक्षण प्रगट 
होते ही अथवा रोग के सकलदृश्मिण्डल में व्याप्त हो जाने 
पर वाताभिष्यन्दोक्त घतादि द्वव्य ( ओपधियों ) का प्रयोग 
नहीं करना चाहिये अपितु रुद्दन-विरेचनादि से देह का 
संशोधन कर तीन दिन के पश्चात्‌ अभिष्यन्द्दर नस्यादि का 
प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त वच्यमाण क्रियाकल्पाध्याय में 
जो विस्तारपूर्वक अन्य अज्ननादि का वर्णन करेंगे 'उसका भी 
यहां प्रयोग करना शुभ है ॥ ४७ ॥ 
घृतं पुराणं त्रिफलां शंतावरीं 
पटोलमुद्गामलक यवानपि । 
निषेवमाणस्य नर॒स्य यत्नतो 
भयं सुधोरात्तिमिरान्न विद्यतें ॥ ४८॥ 
तिमिर में आहार विधान--पुराना थत, बत्रिफला, शतावर, 
पटोलपत्न, मूंग, आंवला, यव इन पदार्थों को सेवन करने वाले 
मनुष्य को भयझ्लर तिमिर रोग से भय नहीं होता है ॥ ४८॥ 
शतावरीपायस एवं केवल- हर 
स्तथाकृतो वाउ5मलकेषु पायसः | 
प्रभूतसपिख्विफलोदकोत्तरो 
यवौदनो वा तिमिरं व्यपोहति ॥ ४६ | 
शतावर के द्वारा श्वत किये हुए दुग्ध में बनाई डुई खीर 
अथवा आंवले के कल्‍्क और स्वर से सिद्ध दुग्ध में बनाई हुई 
खीर, किंवा त्रिफला के क्वाथ में प्रभूत ( प्रचूर ) मात्रा में छत 
प्रिका कर किंवा यव को पानी में उबाल कर बनाये हुये 
ओदन में अधिक घृत मिला कर प्रतिदिन सेवन करने से 
तिमिर रोग नष्ट होता है ॥ ४९॥ 
जीवन्तिशाकं सुनिंषएणकद्च सतण्डुलीय॑ वरवास्तुकद् | 
चिल्ली तथा मूलकपोतिका च दृष्टेहितं शाकुनजान्नलग्।। 


श्थुआ ( वास्तुक ), चिह्ली ( क्षेत्रवास्त्क » और मूलकपो- 
तिका ( छोटी मूली ) तथा जड़ल के पक्षियों का मांस ये सब 
इृष्टि तथा उसके रोगों में हितकारक हैं ॥ ७० ॥ 
पटोलकर्कोटककारवेल्ल- 
वात्तांकुतर्कारिकरीरजानि । 
शाकानि शिश्रवात्तेगलानि चेव 
हितानि इृश्टेघृंतसाधितानि ।। ४१ ॥ 
पटोलशाक, ककोड़ा, करेला, चेंगन, अरणी, 'करीर ( मार- 
वाड के करू ) के फल, सहजन की फली और आर्तंगल 
( झिण्टी ) इन की घी में छोक कर बनाई हुई शाके दृष्टि के 
लिये हितकर होती हैं ॥ ५१ ॥ 
विवज येत्सिरामोक्षं तिमिरे रागमागते | 
यन्त्रेणोत्पीडितो दोषों निहन्यादाश्ु दर्शनम्‌ ॥५२॥ 
तिमिर में अपथ्य-तिमिर में राग प्राप्त हो जाने पर सिरा- 
मोक्षण विवर्जित है क्‍योंकि यन्त्र ( शख्रकर्म ) से उसपीडित 
दोष बढ़ कर दुर्शनशक्ति को नष्ट कर देते हैं ॥ ५२ ॥ 
अरागि तिमिरं साध्यमाद्यं पटलमाश्रितम्‌ | 
कृच्छु द्वितीये रागि स्यात्‌ त॒तीये याप्यमुच्यते ॥५१॥ 
साध्यासाध्यतिमिर--प्रथम पट में आश्रित तथा राग को 
प्राप्त नहीं हुआ तिमिर साध्य होता है, द्वितीय पटल में प्राप्त 
तथा रागयुक्त तिमिर कृच्छूसाध्य होता है और तृतीयपटछूगत 
तिमिर असाध्य होता है ॥ ५३ ॥ 
रागश्राप्तेष्वपि हितास्तिमिरेषु तथा क्रिया: | 
यापनाथ यथोष्टिष्टाः सेव्याश्वापि जलौकसः ॥।५५४।। 
तिमिर रोगों में राग प्राप्त हो जाने पर भी इनका यापन 


करने के लिये शासत्रोक्त उपचार करना चाहिये तथा जलौका 
द्वारा रक्तमोक्षण करना चाहिये ॥ ५४ ॥ 


श्लेष्मिके लिड्गनाशे तु कर्म वक्ष्यामि सिद्धये। 

न चेदड्ेन्दुघर्माम्बुबिन्दुमुक्ताकृतिः स्थिरः ॥५श॥ 
विषमो वा तनुसेध्ये राजिमान्‌ वा बहुप्रसः ! 
दृष्टिस्थो लक्ष्यते दोष: सरुजो वा सलोहितः ॥५६॥ 


इलेष्मिक लिक्ननाश में-चिकित्सा करने के लिये शख्त्र- 
विधान।कहता हूं।शख्रकर्म करने के!पूर्वे यह जान लेना चाहिये 
कि दृष्टिसणि (.60७ ) पर अधंचन्द्र की आकृति का या 


कोई चिह्न सो नहीं है ॥ अथवबः स्थिर, विषम, पतला, यीद 


में राजि (रेखा ) युक्त या अनेक प्रभा (स्वरूप ) वाला, 


पीडायुक्त और रक्तवर्ण का कोई दोष दृष्टि या लेंस पर दिखाई 
तो नहीं देता है । यदि ऐसे रत्षण हों तो उस लिड्ननाश में 
इास्त्रकर्म नहीं करना चाहिये ॥ ५ण-५६॥ 


स्निग्धस्विज्नस्य तस्याथ काले नाट्ुष्णशीतले | 


रे षिन्दु समान अथवा सोती के स्वरूप का 


यन्त्रितस्योपविष्टस्य स्वां नासाम्पश्यतः समम्‌ ॥५७॥ 


(७-0. 5५ववा 94370 ७ (शिव/॑ञप)) ४०७१३ ता ४व्वा्यावडं, 00264 0५ 652760०॥ 
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मतिमान्‌ शुक्लभागो द्वी कृष्णान्मुक्त्वा द्मपाज्ञतः । 
उन्‍्मील्य नयने सम्यक सिराजालबिवर्जिते ॥| ४८॥ 
नाधो नोदूध्य न पाश्वोभ्यां छिद्रे देवकृते ततः । 
- शलाकया प्रयत्नेन विश्वस्तं यववक्रया )। ४६ || 
मध्यप्रदेशिन्यड्गुछस्थिरहस्तग्रहीतया । 
दक्षिणेन भिषक्‌ सव्य॑ विध्येत्‌ सब्येन चेतरत्‌॥६०।। 
लिझ्ननाश में शल्रकर्मविधि-- शस्रकर्म के प्रथम रोगी को 
स्नेहन कराके स्वेदन कर्म करे। फिर न अधिक उष्ण तथा न 
अधिक शीतल समय में रोगी को कुर्सी पर बेठा कर (या 
लिटा के) उसके हाथ पांव ओर मध्यशरीर व सिर को यन्त्रित 
करके फिर उसे अपनी नासा की ओर देखने को कहे । इससे 
क्ृष्णमण्डल का भाग ठीक भध्य में हो जाता है। इसके अन- 
न्तर बुद्धिमान वेद्य कृष्णतारक से दो हिस्से शुक्ल भाग को 
छोड़ कर अपाद्नप्रदेश की ओर अर्थात्‌ अआूपुच्छान्त श्रदेश के 
समीप ठीक तरह से खुले हुए तथा सिरासमूह से रहित नेतन्न- 
गोलक के स्थान में तथा न अधिक नीचे, न अधिक ऊपर 
न पारश्व में किन्तु देवकृत स्वाभाविक छिंद्र में और विश्वस्त 
होकर मध्यमाहु ली, प्रदेशिनी और अद्भुष्ट के सहारे स्थिरहस्त 
में पकड़ी हुई-यवत्रक्रा शलाका के द्वारा दक्षिणहस्त से वामनेतन्न 
तथा वामहस्त से दक्षिणनेत्र में वेधन करना चाहिये 
विमर्शः--वाग्भटाचर्य ने भी यही चिधि लिखों है--त्ज॑नी- 
मध्यमाज्ुएैः शलाकां निश्चर्ल धृतान्‌। देवच्दिद्रं नयेत्पार्श्ादूध्व॑माम- 
न्थयजन्निव ॥ सब्यं दक्षिणहस्तेन नेत्र सब्येन चेतरत्‌ । विध्येत्‌ 
सुविद्धे शब्दः स्यादरुक्‌ चाम्बुलवस्रुतिः ॥! इति । 
वारिबिन्द्रागमः सम्यग भवेच्छुब्दस्तथा व्यघे | 
संसिच्य विद्धमात्रन्तु योषित्स्तन्येन कोविदः ॥ ६१॥ 
स्थिरे दोपे चले वा5पि स्वेदयेदक्ति बाह्यतः | 
सम्यक्‌ शलाकां संस्थाप्य भज्ञेरनिलनाशने: | ६२ ॥ 
सम्यग्वेषन लक्षण तथा पश्चात्कम--सम्यग्वेधन होने पर 
एक विशिष्ट प्रकार की आवाज आती है तथा वेधन के स्थान 
से जल के बिन्दु के समान पदार्थ बाहर निकलता है। यदि 
सम्यग्वेधन न हुआ हो तो रक्त का निर्गमन होता है एवं 
आवाज नहीं आती | वेधन होने के अनन्तर बुद्धिमान वेच 
विद्ध स्थान को स्त्री के दुग्ध से सिश्चित करे । इस समय दोष 
स्थिर हो अथवा चल हो बाद्दर की अप्रेर से स्वेदित करना 
चाहिये । स्वेदन के पूर्व नेत्र के पलकों को भलीभांति खोलकर 
पलकों पर शछाका रख के वातनाशक एरण्ड-पतन्नादि पर घृत 
छगाकर गरभ करके उनसे स्वेदन करें ॥ ६१-६२ ॥ 


शलाकाग्रेण तु ततो निलिखेदू दृष्टिमए्डलमू | 

विध्यतो योउन्यपार्श्वेद॒णस्तं रुद्ध्वा जासिकापुटम्‌ ॥ 

उच्छिह्ननेन हत्तेव्यो दृष्टिमण्डलगर कफः ॥ ६३ || 
लेखनकर्म-उ्त प्रकार से स्वेदुन होने के अनन्तर शेष- 
( श्लेष्मसंददतिविश्लेषार्थ ) शछाका के अग्न- 
भाग से दृष्टिमण्डल का छेखन करना 'ाहिये। लेखन के 
अनन्तर जिस आंख का शख्रकर्म हुआ हो उसके दूसरी तरफ 
के नासाछिद्र को बन्द. करके जोर से उच्छिहन ( छींकने ) 


सुश्रुतसंहिता 


इक मा रमपामकमकम कह 
वयामााााक कक कन्या क काका काका काका कक का 
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की क्रिया द्वारा दइश्सिण्डल में स्थित कफ का निर्हरण करना 
चाहिये ॥ ६३ ॥ 
निरभ्र इब घमोशुर्यदा दृष्टिः प्रकाशते । 
तदा5सौ लिखिता सम्यग ज्ञेया या चापि निव्येथा ॥६४॥ 
सम्यग्लिखित लक्षण--मेथों से रहित आऊाश्ञ में सूर्य जेसे 
चमकता है उसके समान दृष्टि जब चमकने लगे त्तृथा उसमें 
किसी प्रकार की व्यथा ( पीडा ) न हो तब सम्यग्लेखन हुआ 
समझना चाहिये ॥ ६४ ॥ 
एवं त्वशक्ये निहतु दोषे प्रत्यागतेडपि वा | 
स्नेहायेरुपपन्नस्य व्यधो भूयो विधीयते ॥ ६५ ॥ 
पुनर्वेधनावस्था--यदि उक्त प्रकार से वेधन या शखस्त्रकर्म 
करने पर भी दोष या लिड्लनाशजन्य विक्ृति ( मोतियाबिन्द ) 
निकल न सकी हो अथवा दोष (मोतियाविन्द ) का पुनरा- 
गमन हो गया हो तो शरीर तथा विशेषकर नेत्र का स्नेहन 
और स्वेदन करके पुनः वेधन कर्म करना चाहिये॥ ६५ ॥ 
ततो इचश्टेषु रूपेषु शलाकामाहरेच्छनेः । 
घृतेनाभ्यज्य नयनं वस्नपट्रेन वेष्टयेत्‌ ॥| ६६॥ 
पश्चात्कर्म- उक्त. शसत्रकर्म करने से यदि रुणण को वाह्मरूप 
(दृश्य ) दिखाई देने लग जाय तो धीरे-धीरे शलाका का 
निहंरण ( निष्कासन ) कर लेना चाहिये पुवं उस नेतन्न को 
घृत से अभ्यक्त ( पूरित ) कर वस््रपष्ट से पद्टठ्वून्धन कर देचें॥ 
ततो गृहे निराबाघे शयीतोत्तान एव च ॥ ६७॥ 
पटद्टवन्धन के अनन्तर रोगी को निराबाघ अर्थात्‌ घूछि, 
घूम, झोंकेदार वात और आतप से रहित मकान में उत्तान 
( पीठ और कमर के बल सीधे ) शयन कराना चाहिये ॥६श। 


उद्वारकासज्ञवथुष्ठीवनोत्कम्पनानि च | 
तत्कालं नाचरेदूध्ब यन्त्रणा स्नेहपीतवत्‌ ॥ ६८॥ 
वर्जनीय--इस शख््रकर्म के रोगी के लिये तत्काल उद्भार 
( डकार ), कास, थूकना और शरीर को कपाना वर्जित है। 
उसके आहारादि का नियन्त्रण ठीक उसी प्रकार करना चाहिये 
जिस प्रकार स्नेहपान कराये व्यक्तियों में किया जाता है ॥ 


अयहात्‌ अ्यहात्व धावेत कषायेरनिलापहैः | 
वायोभेयात्‌ ध्यहादूध्य स्वेदयेद्क्षि पूत्रवत्‌ ॥ ६६ ॥ 
शेष पश्चात्कम॑-प्रति तीसरे दिन पदट्चयवन्‍न्धन को खोलकर 
वातनाशक द्व्॒यों के कषाय से नेतन्न का प्रक्षाऊन करना 
चाहिये तथा वातप्रकोप होने के भय के निराकरण करने 


के लिये तीन दिन बाद पूर्व के समान नेत्र का स्वेदन भी 
करना चाहिये ॥ ६९ ॥ 


दशाहमेवं संयम्य हित॑ दृष्टिप्रसादनम्‌ | 
पश्चात्‌ कम च सेवेत लघ्चन्नच्वापि मात्रया || ७० ॥ 
इस प्रकार दस दिन तक रोगी को उत्तानशयनादि निय* 
मानुसार रखना चाहिये पश्चात्‌ दइष्टिप्रसादनाथ, अअन, नस्य, 
तपंण, शिरोबस्ति आदि कर्म करने का उपदेश करें तथा खाने 
के लिये हलका भोजन माश्नापूर्वक सेवन करावे ॥ ७० ॥ 


(७-0. 5५व॥ /0॥0979760 ७॥ (90॥0५]) ४०७३४ ४०॥ ४व्वाव्या933व, 0067260 0५ 652760०॥ 


श्रध्याय १७ ] 
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सिराव्यधविधौ पूरे नरा ये च विवजिताः | 
न तेषां नीलिकां विध्येदन्यत्रामिहिताद्धिषक || ७१ || 
शस्तकर्म निषेध-- श्लेष्मिक लिब्लनाश में भी उन रोगियों में 
जो सिरावेध के अयोग्य ( वाल, बुद्ध > कहे गये हैं दख्रकर्म 
नहीं करना चाहिये एवं कहे हुये स्थान (देवक्ृत छिद्र ) के 
अन्यत्र भी वेध नहीं करना चाहिये ॥ ७१ ॥ 
पूय्येते शोणितेनाक्षि सिरावेधाहििसपंता | 
तत्न ख्रीस्तन्ययट्टयाहपक्क सेके हित॑ं घृतम्‌ || ७२ ॥ 
अन्यत्र वेधोपद्वव- देवकृृत छिद्र से अन्यत्न रसवाहक सिरा 
या धमनी का वेधनं होने से खवित होने वाले रक्त से आंख 
भर जाती है ऐसा होने पर ख्रीदुग्ध और मुलेठी के कर्क और 
काथ से सिद्ध किये हुए घृत के द्वारा उस नेन्न का. सेक करना 
चाहिये॥ ७२ ॥ 
विमर्श+--उक्त दुर्वेधन से खुत हुआ रक्त नेत्र के पू्वग्रह में 
सब्नित हो जाता है इसको िंबरश्णणणाइरढु8 ग थाशणं0 
०४७०४०९० कहते हैं । 


अपाइ्मसन्नविद्धे तु शोफशलाश्रुरक्तताः । 
तत्रोपनाहं अ्रूमध्ये कुयोच्रोष्णाज्यसेचनम्‌ ॥ ७३ || 
अपाइ् प्रदेश ( 00४९० ०७४४४०७७ ) में वेध होने पर शोफ, 
शूल, अश्रु्राव, लालिमा आदि उपद्रव उपपन्न होते हैं। ऐसी 
स्थिति में अआमध्य प्रदेश में स्वेदन तथा उष्णघृत का सेवन 
करना चाहिये ॥ ७३ ॥ 


व्यघेनासन्नकष्णेन राग: कृष्णं च पीड्यते | 
तत्राधःशोधनं सेकः सर्पिषा रक्तमोक्तणम्‌ || ७४ | 
कृष्णमण्डल के अति समीप वेध होने से नेन्न में छालिमा 
तथा कृष्ण भाग में शोथ हो जाता है ऐसी स्थिति में अधः 
काय संशोधन ( विरेचन ) कराके मन्दोष्ण घृत से नेन्न का 
सेक करना चाहिये तथा रक्तमोक्षण कराना चाहिये ॥ ७४ ॥ 
विमर्शः--रक्तमोक्षण के लिये जलौका का प्रयोग करना 
चाहिये। 


अथाप्युपरि बिद्धे तु कष्टा रुक्‌ सम्प्रवत्तेते | 
तत्र कोष्णेन हविषा परिषेकः प्रशस्यतते || ७५ ॥ 
यदि देवकृत छिद्व से ऊपर में वेध हुआ हो तो नेत्रगत 
पीड़ा और कष्ट बढ़ जाता है। ऐसी अवस्था में मन्दोष्ण घृत 
से नेत्र का सेक करना चाहिये॥ ७५ ॥ 
शूलाश्रुरागास्त्वत्यथेमधो वेघेन पिच्छिलः | 
शलाकामनु चाल्नावस्तत्र पूवेचिकित्सितम्‌ ।। ७६ | 
देवकृत छिद्र के अत्यन्त नीचे वेध होने से नेन्न में शूछ, 
अश्रुल्ञाव और छालिमा प्रग्ट॒ति उपद्रव होते हैं तथा शलाका 
के निकालने के पश्चात्‌ अत्यधिक पिच्छिल भास््राव होने गता 
है। इंस दक्षा में भी पूर्ववत्‌ उपचार करना चाहिये। अर्थात्‌ 
कोष्ण घृत से नेत्र का सेक एवं विरेचन और रक्तमोक्षण आदि॥ 
रागाश्रुवेदनास्तम्भहर्षाश्वातिविघट्टिते | - 
स्नेहस्वेदी हितो तंत्र हिते चाप्यनुवासनम ॥७०७॥ 
६ छु० छ० 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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अतिविघद्दित होने पर नेत्र में छालिमा, अश्रुस्ताव, स्तम्भ, 
वेदना और हर्ष प्रभ्ठति उपद्रव उत्पन्न दो जाते हैं। इनके 
प्रतिपेध के लिये स्नेहन, स्वेदन और अज्ुवासन करना हित- 
कारी होता है॥ ७७ ॥ 
दोषस्त्वधो5पक्ृष्टोडपि तरुण: पुनरुद्ध्बंग: | 
कुयोच्छुक्तारुणं नेत्र तीत्ररुबनष्टदशेनम्‌ || ७८८ || 
मघुरेस्तत्र सिद्धेन घृतेनाचणः प्रसेचनम ! 
शिरोबस्तिन्न तेनेव दद्यान्मांसेश्व भोजनम्‌ ॥७६॥ 
तरुण दोष ( [777४#07८ ०४८४०४० ) अर्थात लिड्ननाश 
की रूढाधस्था प्राप्त न हुई हो या मोतियाबिन्द पूर्णलप से 
पका न हो और उसे शखकम द्वारा दोष को नीचे खींच लिया 
जाय तो भी वह दोष पुनः ऊपर जाकर नेत्र में कई प्रकार के 
श्वेतिमा, लालिमा, उगपीडा, दश्थनाश श्रभ्ठति उपद्र्वों को 
उत्पन्न कर देता है। यदि ऐसा हो जाय तो उसके प्रतिषेध के 
लिये मधुरगण की ओषधियों के कल्क और फाथ से सिद्ध 
किये हुये मन्दोष्ण घृत के द्वारा नेत्र का सेचन करना चाहिये 
तथा इन्हीं द्वब्यों से सिद्ध घ्त या तेल के द्वारा शिरोबस्ति 
देनी चाहिये एंवं भोजन के लिये अनेक प्रकार के पशु-पक्ियाँ 
के माँस का प्रयोग करना चाहिये ॥ ७८-७९ ॥ 
दोषस्तु सज्लातबलो घन: सम्पूर्णमण्डलः | 
प्राप्य नश्येच्छुलाकाम्न॑ तन्वश्नमिव मारुतम्‌ ॥८०॥ 
पक्दोषवबेध प्रशंसा- यदि दोष ८ लिड्गनाश ) पपूर्णरूप से 
बलवान ( १४४०४ ०४४:०० ) हो जाता है तथा घन (स्थूल) 
एवं सम्पूर्णरूप में गोला हुआ (पूर्ण निर्मित ) हो जाता है 
तब उस पर शलाका का अअभाग लगते ही नष्ट हो.जाता दै 
(नीचे गिर पड़ता है या वाहर निकल आता है ) जेसे हवा 
पतले मेघ को तुरन्त नष्ट कर ( उड़ा ) देती दे ॥ 4० ॥ 
मिघातव्यायामव्यवायवमिमूच्छे २ 0२ 
मूद्ों मिघातव्यायामव्यवायबसिमूच्छे ने: | 
दोषः प्रत्येति कोपाच् विद्धोइतितरुणगश्व यः ॥८१॥ 
अपकदोषवेधदहानि--जो दोष ( मोतियाबिन्द ) अत्यन्त 
तरुण ( अपक्क ) अवस्था में होता ह. और उसका वेधन कर 
दिया जाय तो वह सिर में चोट छंगने से, व्यायाम करने से, 
सत्री के साथ सम्भोग करने से, वमन होने से तथा मूच्छुन 
होने से एवं क्रोध करने से फिर से उत्पन्न हो जाता है ॥८१॥ 
शलाका ककेशा शूलं, खरा दोषपरिप्लुतिम्‌ | 
ब्रणं विशालं स्थूलाग्रा, तीचणा हिंस्यादनेकधा ॥८२॥ 
जलाख्रावन्तु विषमा, क्रियासद्गमथास्थिरा । 
करोति, वजिता दोषैस्तस्मादेमिहिता भवेत्‌ ॥८३॥ 


दुष्शलाकाप्रयोग दोष:-- ककश शलाका के प्रयोग से नेत्रों 
में शुल, खर शलाका से नेत्र के चारों ओर दोष की व्याप्ति, स्थूछ 
अग्रभाग वाली शलाका से नेन्नों में विशाल बण, तीचण शलाका 
के प्रद्योग से नेन्नों में अनेक प्रकार का क्षत (ब्रण) होता है 
तथा विषम ( टेढी-मेढी ) शछाका नेमन्न से जल का आख्राव 
भौर अस्थिर ( कम्पनयुक्त ) शलाका इृष्टि अवरोध पेदा करती 
है। इसलिये उक्त दोषों से वर्जित शलाका का नेतन्न में प्रयोग 
करने से दित होता दे ॥ <२-«३ ॥ 
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६8 
अष्टाड्गुलायता मध्ये सूत्रेण परिवेष्टिता | 
अड्गुप्ठपवसमिता वक्‍त्रयोमुकुलाकृति: | 
ताम्रायसी शातकुम्भी शलाका स्यादनन्दितां ॥5४॥ 
प्रशस्त शलाका-- रग्बाई में आठ अरह्ुुल तथा बीच में सूत्र 
(धागे ) से लिपटी हुई एवं मोटाई में अद्भुछ के उदर के 
परिमाण वाली तथा दोनों मुख ( अन्तिम ) भागों पर पुष्प 
की कलिका के समान स्व॑रूप की एवं ताम्न, लौह या स्वर्ण से 
बनाई हुई शलाका श्रेष्ठ होती है ॥ ८४ ॥ 
रागः शोफोडबुद्रत्बोषो बुदूबु्दं शूकराक्षिता | ८५ ॥! 
अधिमन्थादयश्चान्ये रोगाः स्युव्येधघदोषजा: । 
अहिताचारतो बा5पि यथास्वं तानुपाचरेत्‌ । ८६ |! 
दुष्टव्यधोपद्रव- शाख्रोक्त प्रकार को छोड़ कर मनमाने 
प्रकार से वेधन करने से तथा अहित आहार और विहार का 
सेवन करने से नेत्र में लालिमा, शोथ, अछुंद, चोष (दाहव- 
स्पीडा ), छुदुबुद ( बुलबुले ) के समान आकार वाले मांस 
की वृद्धि, श॒कराज्ञिता अर्थात्‌ नीचे को देखना ( अधोदृष्टि- 
दोष 9 तथा अधिमन्थ श्रभ्ठति अनेक रोग हो जाते हैं। 
उनकी यथादोष तथा यथारोग के अनुसार चिकिस्सा करनी 
चाहिये ॥ ८५-८६ ॥ 
रुजायामक्तिरागे वा योगान्‌ भूयो. निबोध मे | 
गैरिक सारिवा दूर्वा यत्रपिष्ट घृतं॑ पयः ॥ 
सुखालेप: प्रयोज्योडयं वेदनारागशान्तये | ८७ ॥ 
दुष्ट शलाका के प्रयोग से उत्पन्न नेत्र की वेदना या लालिमा 
में दुष्ब्यध से उरपन्न होने वाले नेत्र रोगों (उपद्रर्वों) के नाशक 
योगों का चर्णन करता हूं, उन्हें सुझसे सुनो । स्वर्णगेरिक, 
सारिवा, दूर्वा और जो का आटा इन्हें शत तथा दुग्ध के साथ 
अच्छी प्रकार पीस कर अग्नि पर पका के नेत्रों पर सुहाता 
हुआ लेप करने से वेदना और छालिमा की शान्ति हो जाती है॥ 
9स्तिलेवी ५ ० ८७ ७ ५ 
मदुश्व४स्तिलेबोंडपि सिद्धाथकसमायुत्तेः | 
मातुलब्नरसोपेतः सुखालेपस्तदथकत्‌ || ८८ | 
इसी प्रकार अग्नि पर झरूदु (,हल्‍के ) रूप में भूने हुये 
तिल लेकर उनमें उतनी ही सफेद सरसों मिला कर बिजोरे 
नीबू के रस के साथ पीस कर अग्नि पर पका के सुहाता लेप 
करने से नेत्र की पीडा और लालिमा दूर होती है॥ <८ ॥ 
पयस्यासारिवापत्रमश्जिष्ठामधुकेरपि । 
अजाक्ीरान्वितेलंपः सुखोष्ण: पथ्य उच्यते ॥८६॥॥ 
क्ीरकाकोली, सारिवा ( अनन्तमूल ), तेजपात, मजीठ 
और मुलेठी इन्हें समान प्रमाण में लेकर बकरी के दुग्ध के 
साथ पत्थर पर मदह्दीन पीस कर अग्नि पर पका के सुहाता लेप 
करने से नेत्र की वेदना तथा छालिमा नष्ट होती है ॥ ८९ ॥ 


दारुपझकशुण्ठीमिरेवमेब ऋृतो5पि वा | 
द्राक्षामघुककुएवा तद्बत्‌ सेनधवसंयुतेः ॥६०॥ 
हम शातकुम्भर :> सुवर्णमयी, शतकुम्मे पर्वतविशेषे भव॑ शात्तकुम्मं, 
ततो छीप । “यं गर्म सुपुवे गज्ा परावकाद्वी्ततेजसम्‌ | तदुल्वं पर्वत 
न्यस्तं दिरिण्यं समपथ्चत ॥ शति वायुपुराणम्‌ । 
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छुश्न॒वसंहिता 


उक्त प्रकार से ही देवदारु या दारुहरिद्रा, पद्माख और 
सोंठ इन्हें बकरी के दुग्ध के साथ पीस कर गरम कर के नेत्रों 
पर लेप करने से उनकी वेदना और लाली नष्ट होती है। किंवा 
दाख, मुलेठी, कूठ और सेन्धव लवण इन्हें बकरी के दुग्ध के 
साथ महीन पीस कर गरम करके नेत्रों पर सुहाता लेप करने 
से राग और वेदना नष्ट होती है ॥ ९० ॥ 


रोधसेन्धवमद्वीकामधुके्बा उप्यजापय: । 

श्रतं सेके प्रयोक्तव्यं रुजारागनिवारणम ।। ६१ ॥ 

लोघ, सैन्धव छवण, सुनकका जौर मुलेदी इनके कक 
तथा क्वाथ के साथ श्यत ( उवाला हुआ ) बकरी के दुग्ध के 
द्वारा नेश्नों का सिद्चन ग्रा सेक करने से नेन्न की पीडा और 
लालिमा का निवारण ( नाश ) होता है ॥ ९१ ॥ 


मधुकोत्पलकुष्ठेवों द्रा्तालाज्षासितायुते: | 

ससेन्धवे:ः खत क्षीरं रुजारागनिबह णम्‌.॥ ६२ ॥ 

मुलेठी, नीलकमल, कूठ, सुनकक्‍्का, लाख, शर्करा और 
सेन्धव लवण इनके क्लाथ और कलक से श्टत (सिद्ध या 
उयाला हुआ ) बकरी का दुग्ध सेक रूप में भ्रयुक्त करने से 
नेत्र की पीडा और लालिमा को नष्ट करता है ॥ ९२॥ 


८3७८ ७०५७०५३५७ ५-७ ८९८७ ८5 ८3३...“ 3/#९./#" 


शतावरीप्रथक्पर्णीमुस्ताउडमलकपदझके: | 
साजक्षीरे: श्वतं सर्पिदाहशलनिबहंणम्‌ ॥६३॥ 
शक्बावर, एट्टपर्णी, नागरमो था, आंवछा और पद्माख इनका 
कलक तथा क्वाथ लेकर बकरी का दुग्ध मिला के बकरी ही का 
घत डाल कर यथाविधि उसे पका कराँछान के नेन्नों का सिशद्चन 
करने से यह नेन्न के दाह और शूल को नष्ट करता है॥ ९३॥ 
वातध्नसिद्धे पयसि सिद्ध स्पिश्चतुगुंणे । 
काकोल्यादिश्रतीबापं तद्‌ युब्ज्यात्‌ सबेकमंसु ॥६४॥ 
प्रथम वातनाशक भद्गदार्वादिगण को भोषधियों के कश्क 
द्वारा सिद्ध किये हुये बकरी के चतुगुंण दुग्ध में काकोल्यादि- 
गण की ओषधियों का कल्‍्क डाछ कर बकरी का छत सिद्ध 
कर लेना चाहिये। इस घृत को नेत्र पर लेप, अक्षन और सेक 
के रूप में नेत्र के सबब रोगों में प्रयुक्त करने से लाभ होता है॥ 


शाम्यत्येवं न चेच्छूलं स्निग्धस्विन्नस्य सोक्षयेत्‌ | 
ततः सिरां दहेद्धाउपि सतिमान्‌ कीत्तितं यथा ॥६४५॥ 
नेत्रशुल में सिरामोक्षए--यदि उक्त चिकित्साविधियों से 
नेत्रशल शान्त न होता हो तो प्रथम उेस रुग्ण का ॥ 
कर के स्वेदन कर।ना चाहिये। इसके अनन्तर उपनासिका, 
अपाड़ या ललछाट प्रदेश की सिरा का वेध कर के रक्तमोक्ण 
करना चाहिये । यदि ऐसा करने पर भी शूल का शमन न हो 
तो उन स्थानों की सिरा का दाह करना चाहिये ॥ ९५॥ 
दृष्टेरतः प्रसादाथमञ्जने हणु मे शुभे | 
मेषशद्जस्य पुष्पांण शिरीषधवयोरपि ॥ ६६ |! 
सुमनायाश्र पुष्पाणि मुक्ता बेदूयेमेव च | 
अजात्तीरेण सम्पिष्य ताम्ने सप्ताहमावपेत्‌ ॥ 
प्रविधाय च तद्टर्त्तीर्योजयेच्चाझनने भिषक्‌॥६७॥ 
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नेत्रप्रसादना अन--अब इसके अनन्तर अर्थात्‌ शख्रकर्म द्वारा । हो गया हो तो 'काच! कहलाता है जो कि आगे बढ़ कर दृष्टि 
लिड्ननाशझ चिकित्सा में सफलता श्राप्त हो गई हो तथा दस । को नष्ट कर देता है तब 'लिट्डनाश? कहलाता है। दोष प्रथम 
दिन तक उपचार-पथ्यादि के समाप्त हो जाने पर नेत्रों के | और द्वितीय पटलछ में रहते हैं तो वह 'तिमिरः कहलाता दै 
निर्मलीकरणार्थ दो अख्धन का वर्णन सुझ से सुनो । प्रथम अक्षन- तथा साध्य होता है । दोप जब तृतीय पटल में चला जाता 
मेषशद्गः ( मेढासीड्डी अश्ववा पुत्रजीवानुकारी बृक्ष ) के पुष्प, है और दृष्टि का रक्षन कर देता है तत्र उसे “काच” कहते हैं 
शिरीप के पुष्प, धव के पुष्प, चमेली के पुष्प, मुक्तापिष्टी, । तथा वह याप्य होता है । दोष के चतुर्थ पटल में जाने पर 
वेहय इन सब को समान श्रमाण में लेकर मद्दीन पीस के | 'लिझ्ननाश? संज्ञा हो जाती है। इसमें श्लेष्मिकलिड्ननाश को 
बकरी के दुग्ध के साथ खरल कर एक सप्ताह तक ताम्रपात्र | छोड़ कर शेष सभी लिज्ञननाश असाध्य होते हैं। सुश्रतोक्त 
में रखें। आठवें दिन इसकी यव के आकार की चरतियां बना | तिमिर ?7087९५७४४९ ८४:००, काच 77070&0ए7८० ०४(७78०6 
के सुखा कर शीशी भें भर देवें। वेद्य इस वर्ति को गुलाब | तथा रूढकाच या लिड्जनाश 0/४४०:८० ०४४७:४० है। लिड्ननाश 
जल में पीस कर रोगी के नेत्र में अक्षन करावे। इससे दृष्टि | के श्लेष्मिक प्रकार को छोड़ कर शेष पांच प्रकारों को असाध्य 
निर्मल हो जाती है ॥ ९६-९७ ॥ माना दे तथा तिमिर, काच प्रभ्टति को दोषाजुसार साध्य या 
ख्रातोज बिह्ुमं फेन सागरस्य मनःशिलान ॥्य॥ | साय सा हं। 2 आजम ८ 
श ४ 200 3 ५++- पूरे $ (< 
हनन वा तहत: कारयेच्चापि बत्‌.। जाता है। जब काचबिन्दु पक जाता है तो वह पुतली के 
इृष्टिस्थयाथमेतत्तु विदध्यादने हितम्‌ ॥ ६६॥ नीचे मोती जेसे दिखलाई देता है अतः उसे “मोतियाबिन्दः 
द्वितोय अक्षन- स्रोतो5अषन, मुंगा, समुद्गफेन, मेनसिल | कहते हैं। इसके मुख्य दो भेद होते हैं जसे (१) प्रधान ( ?स- 
और काली था श्वेत मरिच इन्हें समान प्रमाण में लेकर | 70५५ ) और दूसरा औपद्वविक या 5०७०7१८:५॥ प्रधान के 
महीन पीस के बकरी के दुग्ध के साथ खरल कर वर्तियां बना पुनः दो भेद होते हैं प्रथम को पूर्ण लिट्गनाश” ( '+७] ) तथा 
के सुखा कर शीशी में भर देवें। दृष्टि की स्थिरता ( दृढता ) | द्वितीय को “अपूर्ण लिड्लनाश? ( 2०४१४» ) कद्दते हैं। पूर्ण छिल्न- 
क लिये इन वर्तियों को ग्ुठाब जल में घिस कर अज्षन करना | नाश्ञ के निम्न सातभेद होते हैं-- 
चाहिये ॥ ९८-९९ ॥ 


(१ ) सहज (0०ए४००४०॥ ), (२) शेशवीय ( 7४87- 
भूयो वच्ष्यामि मुख्यानि विस्तरेणाज्ञननानि च। | ४6) (३) थुवावस्थाजन्य ( ०९४८०९० ), (४) जरालिक्न- 
कल्पे नानाप्रकाराणि तान्यपीह प्रयोजयेत्‌ ॥१००॥| 


नाश ( 8९0९ ), (७) आघातजन्य ( 77&०००७४० ), (६)मघु- 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगंते शालाक्यतन्त्रे 


मेहजन्य ( /080८४० ), (७) कृष्णकाच ( 78]80८ ०७४४७:७०४ ) | 
छिगतरोगणि अपूर्ण लिड्टनाश के निम्न पांच भेद होते हैं-- 
दृष्टिगतरोगविज्ञानीयो नाम सप्तदशो5ध्यायः |१७॥ 
>४८०.५०८० ४//7- 


(१५ ) पूर्वमध्यस्थ ( 7(८एं०० 90&० ), (२) पश्चान्म- 
ध्यस्थ ( ?०४०००४ 90०७7 ) (३) चिह्॒मय ( ?०7०७६४ ) 
(9) चक्राकार ( 20००७४० ]७77९)|४० ), (५७) पश्चाद्वरतिंगर्भंगत 
( 9०४८९/४०० ००:४०४/ ) | औपद्वविक लिड्गनाश के निम्न दो 
मेद होते हैं-- 

(५ ) दृश्टिमणि आवरणगत लिड्जनाश ( 02030&०८ ०.०७- 
५५ ) (२) उपब्रुत लिज्नाश ( 0059॥02(20 ०४४७:७४०४ ) । 
इन उपयुक्त भेदों तथा उपसेदों में से जराजन्यल्ड्रिनाश 
( 820॥ ) ही भारतवर्ष में अधिक ( ५९% ) पाया जाता है 
अतः इसी प्रकार का विशेष उल्लेख करना उचित है। 

लक्षण ओर चिह्व-इसका एक ही लक्षण है तिमिर, रोगी 
की दृष्टि में क्रमशः न्‍्यूनता लिह्लनाश या मोतियाबिन्द का 
प्रारम्भ इष्टिमणि के जिस भाग में ओर जिस तरह होता दै 
उसी के ऊपर दर्शन शक्ति या रूपग्रहण की शक्ति की न्यूनता 
आधारित रहती है। यह न्यूनता दृष्टिमणि की अपारद्शंकता 
के कारण होती है। इसो की प्राचीन संज्ञा 'दोषावस्थान! भी 
सुभ्त ने दी है। यथा-यदि अपारद्र्शकता सूचम और अति- 
मर्यादित हो तो इष्टिशक्ति में विशेष बाधा नहीं धाती। यदि 
अपारदर्शकता ( दोषावस्थान ) मध्य में हो तो इष्टि को विशेष 
बाधा पहुंचती है। यदि अपारदर्शंकता दृष्टिमणि के परिधि- 
प्रान्त में हो तो इष्टि में विशेष न्‍्यूनता नहीं आती। 

इृष्टिमान्य के सिवाय सोतियादिन्द में पाया जाने वाछा 
दूसरा क्षण मिध्यादर्सन भी है जंसे दृष्टि के समक्ष स्थिर 


वच्यमाण “क्रियाकल्प अध्याय? में विस्तारपृ्वेंक अनेक 
प्रकार के जिन मुख्य अज्ञनों का वर्णन करूंगा, उनका भी यहां 
प्रयोग करना चाहिये ॥ १०० ॥ 

विमरश:--लिड्ननाश, नीलिका, काच “या मोतियाबिन्द 
080७:४०४ भारतवर्ष में बहुत प्रचलित रोग है। आयुरवेद्‌ दृष्टि 
से प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पटरगत तिमिर जब चतुर्थ पटल 
में-जो कि तेज और जल का आश्रय है-आ जाता है तब दृष्टि 
को पूर्णतया अवरुद्ध कर देता ह उस दशा को “लिज्ञनाश! 
कहते हैं। लिड्ग अर्थात्‌ चक्षुरिन्द्रिय की शक्ति उसका नाश 
जिस रोग में हो वह 'लिड्टनाश” है। इसकी नातिरूढ या नाति- 
छूद्ध अवस्था को 77077४/07९१ ०४(४:७० कहते हैं । इस दशा 
में प्रकाशमान पदार्थ का ज्ञान होता है किन्तु पूर्णतया अन्ध- 
कार सा भासित होने पर )(०0०7८१ ०४४७:४७०४ कहा जाता है। 
इस दशा में दृष्टि बिल्कुल बन्द हो जाती है, पदार्थ घुंधला 
अथवा नहीं दिखाई देता है किवा प्रकाशयुक्त तथा चमकने 
वाली वस्तुओं का ज्ञानमात्र होता रहता है। जिसको छोक 
भाषा में 'कच्चा सोतियाबिन्दः कहते हैं। वह नातिरूढ ( 7070- 
४ पा९0 ०0७(४7००५ द्दे तथा जिसे (पका मोतियाबिन्द! कहते हें 
वह 2(0००४३ ०४५४:७०५ है । लिड्नाश में जब दो दोषों (पित्त 
एवं रक्त ) का सम्बन्ध होता है तब उसे 'परिम्कायी काच! 
कहते हैं। इसमें राग न हुआ 'हो तो “तिमिर” तथा राग प्राप्त 


पक पे 


(७-0. 5५वाग शगवावाव था| (2700५) ४९७३ ४०७॥| ४द्वाद्या83ं, छॉंंत्रॉां26806 0५ 65760 
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काला धब्बा का भासना। कई बार यदि मोतियाबिन्द दरृष्टि- 


मण्डल के कुछ अंश में एक ओर हो और दृष्टिमणि का भाग 
स्वच्छु हो तो एक आंख से देखने पर रोगी को दो-दो भासता 
है इस स्थिति को द्विधादर्शन या एकाक्तिद्विधादर्शन ( १[०००- 
०ण७० 7)909 ) कहते हैं । 
अनेक मोतियाबिन्द के रोगियों में प्रारम्भिक अवस्था में 
यदि रोगी दूर दृष्टि वाला हो तो निकट दृष्टि हो जाती है। यदि 
रोगी की दृष्टि प्राकृतिक हो, पूरी दृष्टि वाली हो तो वह भी 
हस्वदृष्टि वाला हो जाता है। इन्हीं लक्षणों का विस्तृत वर्णन 
आचार सुश्रुत ने तिमिर नामक रोग से प्रथम, द्वितीय और 
तृतीय पटलाश्नित दोषावस्थानों में किया है यथा 'दृष्टि की 
विहलता, अव्यक्त रूपदर्शन, मतक्षिका, मशक, केश, जाछक, 
मण्डल, तम प्रन्ठति काली चीजों का भासना। दृष्टि इन्द्रिय 
का विश्रम भर्थात्‌ दूरस्थ को समीपस्थवत्‌ तथा समीपस्थ को 
दूरस्थवत्‌ देखना, ऊपर को देखना, नीचे को न दिखाई देना, 
एक को छ्विधा समझना, द्विधा को त्रिधा और बहुधा समझना 
इत्यादि लक्षण लिल्ननाश के पू्व॑रूप में होते हैं। मोतियाविन्दु 
के बढ़ने से दृष्टि अधिकाधिक मन्द्‌ पड़ती जाती है। बाद में 
नेन्न के संमक्ष वाले काले मण्डल, पदार्थ या धब्बे विलकुर नहीं 
दिखाई देते हैं । द्विधा दर्शन होना भी दूर हो जाता है। शनेः 
शने: मोतियाबिन्द्वाली दृष्टि विल्‍्कुछ बन्द हो जाती है । फिर 
कोई भी वस्तु नहीं प्रतीत होती है और,न दीखंती है। रोगी 
मनुष्य को देख उसका आकार नहीं पहचान सकता है। घर 
में भी टहलते हुये उसे हाथ का सहारा लेना पड़ता है। केवल 
अन्धकार और प्रकाश का ही बोध शेष रह जाता है। जब 
तिमिर वाला रोग बढ़ता हुआ चतुर्थ पटल में अवस्थित हो 
जाता है तो लिड्ननाश की अवस्था उत्पन्न हो जाती है । रोगी 
किसी भी वस्तु को वस्त्र के ढके के समान देखता है। कान, 
नाक ओर आंख को विक्ृत देखता दे । दृष्टि सर्वतो भावेन रुद्ध 
हो जाती है । यदि रोग अतिरूदद न हो तो चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र, 
विद्युत्‌, गेंस आदि प्रकाशमान या चमकदार चीज का ज्ञान 
हो जाता है । 
लिज्ननाश की आधुनिक परीक्षा विधियां--यह परीक्षा अन्धेरी 
कोठरी में करनी चाहिये। तारक़-प्रसारक ओषधियों में होमे- 
ट्रोपिन, कोकेन, यूप्थेलमिन, हाइड्रोछोराइड या एफण्ड्री सल्फेट 
में से किसी एक के निक्षेप से तारक (?०एछ! ) को प्रसारित 
कर लेना चाहिये। फिर नेन्नदर्शकयन्त्र ( 090/080770500.6 ) 
से इश्टिमणि की परीक्षा रोगी को जआासन पर बिठा कर डेढ़ 
फूट की दूरी से की जाती है। दीपक का प्रकाश रोगी की 
तारक पर डाल । इस से तारक लाल भासेगा। यदि तारक 
(2०9 ) बिल्कुल रक्तवर्ण और स्वच्छु प्रतीत हो तो रोगी 
को मोतियाबिन्द नहीं है यह निश्चित हो जाता है। यदि उस 
प्रकाशित भाग में काला धब्बा या धब्बे प्रतीत हों तो (3) कृष्ण- 
मण्डछठ, (२) इष्टिमणि और (३) सान्द्रद्वव ( ५१४:९००५ 9०० 
7०००४ ) इन तीनों में से किसी एक की अपारद्शंकता है। फिर 
इनमें से किसकी? यद्द जानने के लिये नेत्रवेद्य अपना सिर चलावे। 
यदि अपारदर्शंकता चलती श्रतीत द्वो तो बह किस ओर गति 
करतो दे यह देखे ! सिर के चलने की विपरीत दिला में गति 


हो तो अपास्दर्शकता कृष्णमण्डल में, स्थिर रद्दे तो दृष्टिमणि 


सुश्न॒तसंहिता 


के आवरण के हिस्से में और समान दिशा में या साथ-साथ 
गति हो तो दृष्टिमणि के बीच में या पिछले हिस्से में माने । 
यदि अपारदर्शकता चल हो अर्थात्‌ जल में तैरती सी भासती 
हो अर्थात्‌ स्वस्थान बदलती रहनी हो तो वह सान्द्रद्वंव 
(९. प्र. ) में रहती है। अर्थात्‌ नेन्नवेद्व का सिर| जिस दिशा 
में चलेगा अपारद्शकता भी उसी दिशा में चलेगी। उक्त रीति 
के सिवाय स्लीटलेम्प और कार्नियललुप ( कृष्णमण्डलेक्षण 
यन्त्र ) से भी परीक्षा कर सकते हैं । इससे दृष्टिमणि अवस्थित 
सूच्म अपारदर्शकता का ज्ञान हो जाता है। 
यदि दृष्टिसमणि की अपारदर्शकता बहुत बढ़ी हुई हो तो 
खिड़की से आने वाले प्रकाश से परीक्षा करने पर तारक 
(एण्छा) ) का रह्ज राख जेसा भासता है। अन्धेरे कमरे में 
तारक पर प्रकाश डालने से लिड्ननाश की बिन्दु साफ प्रतीत 
होती हैं। अपक्ावस्था में उसका वर्ण नील या कांच जेसा 
भासता है और यदि पक गया हो तो तारक से सफेद भासेगा। 
पकने के पश्चात्‌ यदि मोतियाबिन्द्‌ देखने से दुग्ध समान 
प्रतीत हो तो उसे दूधिया मोतियाबिन्द या श्लेष्मिक लिड्ढ- 
नाश ( 2(3॥:9 ०४६७:७० ) कहते हैं। यदि पकने के बाद वह 
श्वेत न बना हो तो तारक पीताभ ही भासता है और 
मोतियाबिन्द काले रज्न का या नीलवर्ण का हो जाता है इसे 
8॥80: ०४४७:४७५७ कहते हैं। इस दशा में तारक. पर प्रकाश 
डालने से वह प्रकाशित न रह कर अपारदशंक प्रतीत होगा । 
तीसरी परीक्षा लिड्रनाश की पक्कापक्ष अवस्था निर्णय के 
लिये की नाती है। सुश्रुताचार्य ने भी लिज्ञनाश की लाक्षणिक 
दृष्टि से तीन अवस्थाएं मानी हैं जेंसे (१) अरूढ या नातिरूढ 
( [ण्रा0४०ए०९० ), (२) रूढ ( ध७४एए०० ) तथा (३) अतिरूढ 
( घजएथः 77/07४0 )। जब लिड्जनाश पर्याप्त बढ़ गया हो 
तच यह परीक्षा की जाती है। इसके लिये २० बहिगोंल कांच 
से एक ओर से दीपक का प्रकाश तारक पर डाला जाता है। 
यदि बिन्दु अपक्कावस्था में है तो जिस ओर से प्रकाश आता 
है उस ओर के तारक के भाग में अद्धंचन्द्राकार छाया प्रतीत 
होगी । यह छुपा तारामण्डल का प्रतिविम्ब ( 7775 &82009 ) 
है। पक्कावस्था के पूर्ण न होने तक यह छाया बनती रहेगी। 
इससे पक्कापक्कावस्था का निर्णय हो जाता है । 
तारकप्रतिक्रिया ( 8८४०४०४ ०६ 9०७ ) प्रकाश के भावा- 
भाव से आकुश्चन एवं प्रसारण । 
प्रकाशदशंन--दीपक का प्रकाश रोगी के तारक पर डालने 
से उसका ज्ञान होता है कि नहीं ? 
प्रकाशभ्रत्षेप (/2800 97०"०८४०४)--हएिवितान ५ 
पर डाला हुआ प्रकाश ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर या पारश्व से 
डाल कर यह देखना कि रोगी को प्रकाशदिशा का ज्ञान होता 
है या नहीं ? जरालिड्डनाश की विविध अवस्थाएं ( 8/028०3 ० 
००(४०४८४ ) (१) आररम्भिक अवस्था (77०ं97००४ 5७४०९) तिमिर। 
(२) अद्धंपक्कावस्था ( 770777०३८७7७ ०४(०7७० ) नातिरूढा* 
वस्था । (३) पक्कावस्था ( १४४४००९४ ०७(७7७० ) रूढावस्था। 
(३) अतिपक्कावस्था । ( 89७९० १४४४४7८१ ) अतिरूढावस्था। 
इन उपयुक्त चार अवस्थाओं को सुश्रुतीय चार पटलों के 
दोषों में मान लें तो प्राचीन वर्णन युक्तियुक्त प्रतीत होता है। 


प्रारम्भिक अवस्था के भीतर और तीन अवस्थाएं द्ोती हैं. 
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जैसे ब्रिकोणाकार पारदर्शकता, इसमें दुर्शनशक्ति में कोई हानि | 
नहीं होती है किन्तु लेंस का वर्ण पीताभ या कृष्णाभ 
हो जाता है। | 

धूमसद्ृश अपारदशंकता--इसमें रुग्ण को दृश्यरूप मऊमल 
के कपड़े से ढके हुये से या कुहरे से आच्छुत्ष के समान दिखाई 
देता है । मध्याह्न में कम दिखाई पड़ता है ( दिवान्ध्य ) तथा 
प्रातः-सायं कुछ साफ देखता है। लेंस काछा दीखता है । 

मण्डलाकार अपारदशंकता--इसमें काले वर्ण के चक्र की 
घुरी के आकार के किरण निकलते हैं तथा मकड़ी के जाल का 


आकार भासता है। &. 
अज्जुलोसइश अपारद्शंकता-प्रकाश डालकर देखने पर 


नेन्नदर्शक यन्त्र से मुद्विका जेसी अपारदर्शकता दीखती है । 
अड्धपकावस्था- इसमें लेंस फ़ूलता है तथा अपारदर्शक हो 
जाता है। दृष्टि अतिशय मन्द हो जाती है। लिड्रनाश श्वेताभ 
भासता है । 
पक्ावस्था-- इस अवस्था सें पहुँचने पर इष्टि छगभग बन्द 
हो जाती है। मनुष्य का आकार नहीं जाना जा सकता है। 
नेत्र के समीप में हाथ हिलाने से रोगी को उसका बोध होता 
है। पूरा लेंस अपारदर्शक हो जाता है तथा उसका वर्ण 
श्वेताभ या पीताभ भासता है। तारक का आकुन्बन और 
प्रसारण प्रकाश की प्रतिक्रिया के अनुरूप होता है। केटेरेक्ट 
का शखस्त्रकर्म इसी स्थिति में किया जाता है। इस अवस्था का 
साम्य सुश्रुतोक्त श्लैष्सिक छिज्ञनाश से मिलता है तथा सुश्रुत 
ने भी इसी दशा को शख्रकर्म के योग्य और साध्य मानी है। 
अतिपकवावस्था-- लिड्ननाश की चिकित्सा न करने से लेस के 
0०5०5 भाग में परिवर्तन होता रहता है । यदि उसके अन्दर 
अवस्थित द्रव का शोषण होता चला जाय तो सब गर्भपदार्थ 
दृष्टिमणि के बीज के साथ मिलकर कठोर बन जाते हैं साथ 
ही साथ बिन्दु भी -छोटा- हो जाता है। उसका - रज्ञ अधिक 
मलिन और पीत हो जाता है। जब मोतियाबिन्द बहुत छोटा 
हो जाता है तब वह अपने बन्धनों से मुक्त हो जाता है तथा 
कांपने छगता है। रोगी के ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर चलते 
जोतियाबिन्द भी साथ-साथ चलता रहता है। सुश्रत ने इसी 
अवस्था का वर्णन “चले दोषे स्थिरे वाइपि? शब्दों में किया है 
किंवा “'चलत्पञ्मपलाशस्थः शुद्लो विन्दुरिवाम्भसः” शब्दों में किया 
है। यह द्रवशोषण क्रिया आगे बढ़ती है तो दृष्टिमणि का बीज 
इतना छोटा हो जाता है कि सरक कर निस्‍्न भाग में तारा- 
मण्डल के पीछे गिर जाता है । ऐसा होने पर दृशंन क्रिया पुनः 
प्रारम्भ हो जाती है। आचार्य सुश्रुत ने परिग्लायी काच का 
वर्णन ठीक इसो प्रकार किया है। इसमें दृष्टिमण्डल ग़्लान 
और नी हो जाता है। इसमें कई वार दोष का क्षय होकर 
अपने आप रूप का दर्शन होने रूगता है। 'दोपक्षयात्स्वयं तत्न 
कदाचित्‌ स्यात्तु दर्शनम” यदि दृष्टिमणि का शोषण इतना 
अधिक न हो और मोतियाबिन्द न निकाला जाय तो उसका 
पत॑ आगे की ओर मोटा हो जाता है और कभी-कभी उस पर 
सफेद बिन्दु उत्पन्न होते हैं। ये बिन्दु चूने जेसे क्ञार से बनते 
हैं। बहुत से मोतियाबिन्दुओं में इस ज्ञार के स्थान पर पित्त 
के छवण ( 00०४४४१४ ) जमते हैं जिससे चमकीले कई वर्ण 
के बिन्दु काच में भासते हैं। इस “अवस्था का वर्णन प्राचीन 
ने 'ध्मस्तदोषप्रभवी. विचित्र: शब्दों में किया है। 
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यदि शोषण क्रिया न हो और पदार्थ द्रव रूप धारण कर 
ले तो वह दिन-प्रतिदिन गलने रूगता हैं । फिर लेंस के बीज 
के अतिरिक्त शेष काचबिन्दु का भाग सफेद दुग्ध जेंसा 
प्रवाही बन जाता हैं। इस स्थिति में इसे दूधिया काच या 
मार्गनियन काच ( )धपातए 67 9872०77७0 ०७८७०७०४ ) कहा 
जाता है। इस स्थिति में गर्भपदार्थ दुग्ध जेसे द्वव का रूप ले 
लेता है और उसके भीतर बीज तेरता रहता है। रोगी नेत्र या 
सिर चलावे तो बीज भी उसके साथ चलता है । इसी अवस्था 
का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने सम्भवतः दोषानुसार राग श्राप्त 
दृश्मिण्डल के वर्णने| में किया हैं ) उसमें उन्होंने लिखा है 
कि श्लेष्म दोष के कारण इश्मिणि का वर्ण शह्ल, झुन्द, 
इन्दु के समान पाण्डुर हो जाता हैं। उस की 'चब्बछता इस 
प्रकार बढ़ जाती है जिस प्रकार कमल के पत्ते पर रखे हुये 
जल की अस्थिर बिन्दु। अथवा नेन्न मं गति होने. पर उसमें 
भी गति होती है 'मच्माने च नयने मण्डल तद्विसपंति!। यदि 
इस दूधिया बिन्दु को रहने दं तो वह उसी स्थिति में रह 
जाता है या ग्रवाही पदार्थ शोपित होने लगता हैं और फिर 
अन्त में बीज ही शेप रह जाता है। यह चीजस्थली के भीतर 
तारामण्डल के पीछे पड़ा रहता है । यदि बिन्दु का पर्त अपार- 
दर्शक न बना हो तो इस स्थिति में रोगी बिना किसी चिकित्सा 
कराये अपने आप देखने लग जाता है । 

कारण- जरां अवस्थागत लिड्ननाश के कारणों का अभी 
तक ठीक-ठीकः निश्चय नहीं होने पाया हैं तथापि निम्नलिखित 
छु कारण माने गये हैं । 

4. बृद्धावस्थालनित दृष्टिमणि और उसके अवस्था में होने 
वाले परिवतंन | 

२. वृद्धावस्था के कारंण सजल दव (5. मर. ) के मोलिक 
द्रब्यों में परिवर्तन । 

३. अरकाशाधिक्य--यह रोग उष्ण कटिबन्ध का है। सूर्य 
की किरणों में से नीललो हित ( ०9७ ५४7०९ ) नेतन्न के लिये 
हानिकारक है । 

४. उष्णताधिक्य--इन में रफक्तातीत (7७ 7९0 7895 ) 
हानिप्रद है। भद्दी में काम करने वालों सें इसी प्रकार का लिड्ढ- 
नाश ( ७855 0009८०७ ०४४४7७० ) हो जाता है । 

५, देहपोषक जीवनीय तत्वों की न्यूरता । 

६. शारीरिक अन्तःस्रावी अन्थियो के ख्रार्दों की न्‍्यूनता। 

चिकित्सा-- लिड्ननाश ( 0४४४००४ ) की चिकित्सा दो भागों 
में विभक्त है। नं० ५ औषधोपचार तथा नं० २ शास्त्र चिह्तित्सा। 
अ्थम में वाह्य या स्थानिक उपचार अर्थात्‌ नेन्न में डालने या 
निक्षेष की ओषधियों का प्रयोग तथा जआशभ्यन्तर प्रग्रोग की 
ओषधियों का समावेह् होता है। 

स्थानिक जेसे (१) एट्रोपीन छै से ३ ग्रेन तथा परिज्रुत जल 
एक ऑऔंस में विलयन बनाकर चार-चार दिन के अन्तर से नेत्र 
में छोड़ना । 

(२ ) पोटास आयोडाइड ( ४--प्रेन, ५ जौंस-पानी ) में 
बना आह । 

(३ ) ७४९४४ 7९छंध्ंए&॥ (४ ) पराशमूलाक । 

(५ ) डायोनीन भाश्च्योतन । 

. (६) कुसीरोविडो आयडो केक्शियम सऊहर। 


४ 
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अन्तःप्रयुज्य ओपधियां--(१) पौष्टिक आहार, (२) कोष्ठ- | श्लेष्माचरण के अधोभाग ( 5700०7०४०४२०! ) में होता है। 
शुद्धि, (३) निदानपरिवर्जन, (४) आयोडीन के प्रयोग-कोलो- | आचार्य वाग्भट ने भी इसी मत का समर्थन किया है '#ष्णाद- 
जल आयोडीन, सोडा आयोडाइड, पोटास आयोडाइड, (०५) | पज्लुलं मुक्त्वा तथार्धाधमपाज्तः' आंख के क्ृष्णभाग से आधा 
राइवो फ्लेविन, (६) चह्ुष्य द्वब्यों में वीटामीन ए० बी० और | अद्भुल छोड़ कर और अपाज्ञ से चौथाई अज्जुल बचा कर शक्ल 
डी० का प्रयोग । भाग में वेध करे। कुछ विद्वानों ने इसका खींचातानी कर 
शख्त्रकर्म-यह भी ६ प्रकार का ह्डे । (१) दृष्टिमणि के आव- | श्र! अथवा ॥00००००९७] ]०7०४०० अर्थ कर के वेध का स्थान 
रण का लेखन ( 70305»0॥ )। (२) इशष्टिमणि के आवरण का | *'ए स्थानों को माना है किन्तु मूछ तथा टीका और वाग्भट 
मेदन कर काच का आहरण ( एफ्रशवज ९्याप्रवतंणा छा००- | + उसार यह युक्तिसज्गत नहीं है । 
8५0००००५ ) (३) आवरण सह काचबिन्दु के आहरण ( 707४- 
6895प्रोछाए. ९:४ए४०४०॥ 0* ०४८४:०७० ) की चार पद्धतियां हैं 
जसे स्मिथ, नेप, एलशिभ्र, बाराकट आविष्कारकों के नाम पर 
ये संज्ञायें दी गई हैं। (७) जरमेक की पद्धति अथवा दृष्टि- 
मणि का नेत्र श्लेप्माचरण के नीचे से निकालना ( 2८९7700०:१४ 
5ए०००एुुंघा०४९ए०) ९१:७:०७०४०॥ ० ]९॥5 ) (७५) काच को भीतर 
बेठाना या स्थानअष्ट करना ( 007०४7४ ४ 9॥9 ) (६) काच | लिश्रित रूप से लेंस के ऊपर एकत्रित हुये दोषों का निर्ेखन 
के आहरण के पश्चात्‌ आवरण की शमञ्रक्रिया (0ए९४मं०7 । करता है। ठीक इसी प्रकार के एक शद्लकर्म का वर्गन आधु- 
$07 ए0०% ००९४७४४४९ ०७०5$पो४० 005%09 ) निक नेश्नप्रन्थों में मिलता दै। इसे ।)[0०5झ00 ०: (06 ]0॥5 
(भ) आवरणमेदत ( * ८टप ४ ) कहते हैं। यह भी मोतियाबिन्द के निकालने का एक अच्छा 
(आ ) आवरण का आहरण ( ६६०१००४४। 0६ ०४७५०।९ ) | शख्रकम है। इसे निग्न प्रकार से करते हैं--कृष्णमण्डल की 
इस वर्णन से यह प्रतीत होता है कि सिद्धान्ततः प्राचीन तथा | परिधि से शलाका का प्रवेश करा के उसकी नोक फो लेंस के 
अर्वाचीन चिकित्सा में मूलतः कोई भेद नहीं है। प्राचीनों ने | आवरण में प्रविष्ट करते हैं फिर आवरण का लेखन अच्छी तरह 
भी प्रथम बाह्य और आशभ्यन्तर उपचार तथा सफलता न | से हो जाय इस छिये नोक को ऊपर-नोचे कई बार फिराते हैं। 
मिलने पर शज्नोपचार का उल्लेख किया है| सुश्रुतोक्त शख्र- | इस शख्त्र क्रिया के परिणाम स्वरूप लेंस सजल द्वव के पूर्व॑ंखण्ड 
कर्म एक बहुत ही व्यावहारिक क्रिया है। सून्नरूप में वर्णन | में प्रविष्ट हो जाता है और फिर धीरे-धीरे वह गरू जाता है 
होने से इस शब्ककर्म को आधुनिक भिन्न भिन्न नाम दिये हैं। | और कनीनिका बिल्कुल काली हो जाती है। रोगी को दृष्टि 
कुछ लोग सुभ्रुतोक्त शबस्रकर्म को 000० ए2 ०६ ४6 ]९७५ बत- | भी अच्छी हो जाती च्दे । सन्भवतः प्राचीनों का लिक्षनाशवेधन 
लाते हैं। अन्य 2२०९१॥०४ कहते हैं। तथा कई छोग इसको | और लेखन यही कर्म रहा हो । अर्वाचीन पद्धति में अन्तर 
वर्तमान शख कम (77000७ ०४७3ण४४ ९५७:७०४४०० ०६ ४९ ]९75) इतना ही है कि वेघन का कर्म कृष्णमण्डल ( 0677०७ ) की 
समझते हैं। प्राचीनों ने शब्चकर्म के दो रूप दिये हैं। प्रथम वेध | परिधि से किया जाता है। और सुश्रुत ने सन्धिस्थछ को मर्म 
तथा द्वितीय लेखन । माना है इस लिये कृष्ण शुक्लगत सन्धि से वेधन न करके 
प्रथम--वेधन का वर्णन 'मतिमान्‌ शुद्रभागो दो कष्णान्मु- | नेन्नश्लेष्मावरण के नीचे ( 870००/|०००४४० ) से शलाका 
कत्वा क्षपाज्ञतः । उन्मील्य नयने सम्यक्‌ सिराजालबिवर्जिते॥ नाथों | द्वारा वेधन करते हुये पूर्वकोष्ठ ( 40॥४४०ः ०४४०४०९०) में 
नोध्व॑ न॒पार्शराम्यां छिद्दे दैवकृते ततः। झलाकया प्रयत्नेन विश्वस्तं | पहुंचाकर लेखन तथा जोर से नाक साफ करते हुये दोष को 
यववकषत्रया ॥ इत्यादि रूप से किया है। अर्थात्‌ यवम्मुखी शछाका | स्थानच्युत करने का विधान किया है। इस प्रकार सुथ्रुतोक्त 
के द्वारा ठीक देवकृत छिद्र में जहां पर प्विराज्ञाल ( 730000 ४८- | लिड्नाश शख््रकर्म को ( एडलंडआं०० ० [.875 ७5 3ए0००४- 
552) ) नहीं हो वेध करे । यह देवकृत छिद्ध नेत्र म॑ कहां है | 0००४ए०) ७०३०४ ) कह्‌ सकते हैं। वर्तमान शख्तरकर्मो में 
यह देखना है । 'शुकलभागौ दो ऋष्णान्मुकत्वा द्पाक्नतः' यहां दो | से एक ओर ऐसी पद्धद्ि हद जिससे सुश्रुतोक्त शखकम का 
दो अपादानों का श्रयोग दे 'अपाह्तः और "क्रष्णातः इनमें | बहुत कुछ साम्ब हो जाता है । इसमें काचबिन्दु को हटाकर 
प्रथम अधाइतः का अर्थ डढ्हणाचार्य के अनुसार अपाह् के | नेत्रश्छेप्मावरण से निकालते हूँ। इसे डे 
समीप में समझना चाहिये। ऋष्णात्‌ का अर्थ क्ृष्णमण्डल से | ००४:४०७४०७ ०९ ६8 ९05 कहते हैं। इस कर्म का अन्वेषण 
वहाँ शुरू करके शुक्कभाग में अपाज्नः ( 07060 ०००४०७ ) की | जरमैक नामक विद्वान्‌ ने किया था। इस पद्धति में विधिपूर्वंक 
ओर चले, दो भागों को छोड़ कर ठीक तीसरे भाग की सन्धि | श्लेप्मावरण में काट करके एक कोटर जेसा (६ मि० मी० 
में बेध करे । अर्थात्‌ अपाक्न से क्ृष्णभाग तक की दूरी नाप | लम्बा और ४ मि० मी० चौड़ा ) गत्ते बना लिया जाता 
कर उसके तीन भाग करें। अपाइ्न से प्रारम्भ द्ोने पर प्रथम | फिर लेंस के आवरणों को तोड़कर दो छोटे तालूयन्त्रों के सहारे 
तृतीय ( $ ) के अन्त और दूसरे तृतीय के प्रारग्भ स्थल या | एक से शुक्छम्रण्डल के ऊर्ध्व किनारे पर दबा डक 
सन्धिस्थल पर वेध करे। यद्द वेधन न नीचे, न ऊपर हो ओर | और दूलरे से निम्न किनारे पर दृवाव डालकर में हर ६ 
न पार् में अर्थात्‌ कृष्ण भाग के अतिसमीप या अपाह़् के अति- | के दाने को निकाल लेते हैं पश्चात्‌ नेत्रश्लेब्सावरण बह 
समीप हो । इन दोनों अवस्थाओं में उपद्रव होते दें और नेत्र | करके यथास्थान बेठा देते हैं। या एक दो टांके आर स्‍ । 
को हानि-पहुंचती दहै। इस प्रकार यह वेधन का कर्म त्तेत्र | इस क्रिया से श्लेप्मावरण का भेदन किया जाता दे वेधन 


लेखन--'शलाकाग्रेण हि ततो निर्लिखेद इृष्टिमण्डलम अर्थात्‌ 
दृष्टिमण्डलगत कफ का लेखन करे । इस लेखन का कार्य उसी 
वेध की हुई शलाका के अग्न से करना चाहिये। जब लेखन 
की क्रिया हो जाय तो उस कफ दोप को निकाछे। कुछ तो 
शल्लका के निकालने के साथ ही निकल आयगा और अवशिष्ट 
उच्छिद्नन ( जोर से नाक साफ करुने ) से निकाले । यह कर्म 
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श्रध्याय १८ ] 
(?४7०००७ ) नहीं । दूसरी बात यह है कि इस मार्ग से 
लेंस उच्छिड्न क्रिया द्वारा सहज से नहीं निकल सकता है 
बल्कि दोषनिहंरण के लिये पर्याप्त बल देकर यन्त्र की सहायता 
आहरण में अपेक्षित है। अत एव यह सुश्नुतोक्त शखकर्म 
नहीं कहा जा सकता | लिड्नाह के विशेष प्रचलित दो शखस्र- 
कर्म इस समय किये जाते हैं। (3) आवरण सह काच का 
आहरण ( 772 ०४ए०५णे४ए ९४ग्र४०ै00. 0: ०४७४४४७० ) (२) 
आवरण व्यतिरिक्त काच का आहरण । 

शाखत्रकर्मयोग्य रोगी-- रोगी की शारीरिक स्थिति अच्छी 
हो, उसे कास, श्वास, प्रतिश्याय, पाण्ड आदि रोग न हों। 
शख्रकर्म के पूर्व उसके मरत्र की परीक्षा. शुक्ली तथा शकरा के 
लिये करा लेनी चाहिये। दोनों का मूत्र में न होने पर शख्त्र- 
कर्म किया जाता है दांतों में पूय का स्थान, कर्णस्राव, गर्भा- 
शय शोथ आदि हो तो प्रथम इन्हें दूर करें। 

नेत्रस्थिति-नेत्र के उपाड्ों में से किसी में जीणंशोथ हो 
तो उसे दूर करना चाहिये। अच्छा ह्वो कि नेत्र का स्राव लेकर 
उसकी सूचम परीक्षा करा लें। इसमें पूयजनक जीवाणुओं के 
अभाव होने पर शख्त्रकर्म किया जाता है। नेतन्नान्टर्गतभार, 
दृष्टिशक्ति, तारक की प्रकाह प्रतिक्रिया, प्रकाशकिरण की दिल्ला 
का बोध आदि का ज्ञान भी कर कछेना आवश्यक है। 

पूर्वकर्म- प्रथम दिन रोगी को रात्रि में छद्ठु भोजन देकर 
सोते समय विरेचन दे दें। दूसरे दिन प्रातःकाल शखकर्म 
के पूर्व एनीमा गा के कोष्ठशुद्धि कर ले। फिर रोगी के सुख 
को हड्के गरम पानी तथा कार्बोलिक सोप से रगड़ कर साफ 
कर लेना चाहिए । रोगी के नेत्र में मक्युरोक्रोम छोड़कर तथा 
पचम काटकर नेत्र की स्थानिक शुद्धि भी कर दें । 

नेत्रनिमीलिनी पेशी का स्तम्भन--रुग्ण को शख्रकर्म के स्थान 
पर ले जाकर सूचीवेध के द्वारा नोवोकेन के २५% के धोल में 
पएड़िनेलिन छोड़कर हनुसन्धि में ३ इञ्च नीचे और ह इच्च 
ऊपर की ओर आधा इछञ्न सूची घुसाकर एक सी. सी. दवा 
शविष्ट कर दें पश्चात्‌ वह पर स्प्रिट छऊगाकर खसल देव । पांच 
से दस मिनट के भीतर पेशी स्तम्भित हो जाती है जिससे 
नेत्र का निमीरन बन्द हो जायगा। 

शब्अरकरम-रोगी को तख्ते ( 07०:४४०॥ (४0७ ) पर लिटा 
कर उसकी आंखों का जीवाणुहर घोल से भ्रक्ताकन कर कोकेन 
और एड्रिनेलिन की बूंदें डाले । नेत्रसर्जन (नेत्नवैद्य), रोगी के सिर 
केपास खड़ा रहता है। ग्राफे का शख्र या लिड्ननाशन् द्धिपत्र को 
दाहिनी आंख में कर्म करते समय बांएं' हाथ में पकड़ना 
चाहिये | यदि ऐसा सम्भव न हो तो दाहिनी आंखें कर्म 
करते समय दाहिनी तरफ और बाई में कर्म करते समय 
बाईं तरफ खड़े होना चाहिये। फिर गोलक को स्थिरता से 
पकड़ कर कृष्णमण्डल के बाहरी किनारे से शत्र को सजल 
द्रव के पूवंखण्ड में प्रवेश कराके शख्र की -नोक को दूसरी 
तरफ निकाले। शनेः शनेः स्थिर हाथ से शस्त्र को ऊपर की 
ओर चलावे और क्ृष्णमण्डल को काटते हुये ऊपरी किनारे 
तक काट दे। फिर यथावश्यक लेंस के आवरण का भेदन 
करके दृष्टिसणि को निकाले या आवरण सहित दृष्टिमणि को 
तालयन्त्र के सहारे पीड़न करते हुये शनेः शनेः निकाछ ले। 

मक्युरोक्रोम या पेनिसीलीन के बने विछयन की एक दो 
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७१ 


त्राककष्ककक्नक्क पाया कक दान आ गा ककाकडा कम फाकन; 


बूंद नेन्न में डालकर नेत्र पर कवलिका रखकर च्रणवन्ध कर दे। 

पश्चात्कम--रोगी को फछ और दूध पर रखना चाहिये। 
चौबीस घण्टे तक उत्तानशयन कराकर रखे । मलमृत्र का स्याग 
भी रोगी को शय्या पर लेटे ही लेटे करावे । इसके लिये वर्चः- 
पात्र और मृत्रपात्र का प्रयोग करना चाहिये। चौबीस घण्टे 
बाद यह वन्धन खोलकर नेत्र के उपाज्ञों की स्थिति देखकर 
एट्रोपीन और एड्रिनेलिन की बूंद नेत्र में छोड़े फिर मक्‍्युरो- 
क्रोम की बूद डाले | नेत्र की दशा सन्तोषजनक हो तो प्रति- 
दिन दिन में एक वार पद्द खोलकर मकक्‍युरोकोम:ःकी बूठें 
छोड़नी चाहिये। नोंचें दिन पद्दी खोलकर हरी पद्दी या काछा 
चश्मा देकर रोगी को घर जाने दें। शस्रक्रिया के २४ घण्टे 
बाद रोगी एक करवट बदुले तथा ४८ घण्टे के वाद दोनों 
करवर्टे बदल सकता है! ७२ घण्टे बाद वह थोड़े समय के 
लिये अपने विस्तरे ही पर वेठ सकता है। पांचवें दिन रुग्ण 
थोड़ा-थोड़ा चछ सकता है। भोजन में दो दिन तक दुग्ध, 
पश्चात्‌ इछ॒ुआ, खिचड़ी, चावछ आादि नरम खाद्य पेय 
देने 'वाहिये 

डेढ़ मास के अनन्तर रोगी को चश्मा दिया जाता है । 

इश्यायुवंद्तरवसंदी पिकाभाषाटीकायामुत्तरतन्त्रे इश्टिगतरोग- 
विज्ञानीयो नाम सप्तदशो<ध्यायः ॥ १७ [! 
जप ० 


अ्टादशा5्ध्यायः । 


अथातः क्रियाकल्पं व्याख्यास्यामः ॥ १ |! 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिं: ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर “क्रियाकल्प!” अध्याय का व्याख्यान 
करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ ३-२॥ 
विमशः--क्रियाणां -तर्पणएुटपाकसेकप्रभ्तीनां कल्पनं- कारणं 
क्रियाकल्पस्तम्‌ । पूर्व के अध्यायों में नेन्नरोगों के विनाज्ार्थ तपंण, 
पुटपाक, सेक प्रभ्टति अनेक क्रियाओं का नाम निर्देश आया 
है जतः इस अध्याय में उनके कप अर्थात्‌ निर्माण की विधि 
का वर्णन किया जायगा ! 


सवशाब्नाथतत्त्वज्ञस्तपोदृष्टिरदारधीः ! 
बश्वासित्रं शशासाथ शिष्यं काशिपतिमुनिः ॥ ३॥ 
सर्वंशार्तों के अर्थ तथा तत्त्व ( मर्म ) को जानने वाले, 
तपश्चर्या के द्वारा विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त किये हुये एवं उत्कृष्ट 
बुद्धि ( धारणा शक्ति ) वाले कांशिराज़ मुनि धन्वन्तरि ने 
विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुव नामक शिष्य को आयुर्वेद-विषय 
शाखतर का उपदेश दिया ॥ ३ ॥ 


तपणं पुटपाकश्चव सेक आश्च्योतनाझने | 
तत्र तत्रोपदिष्ठटानि तेषां व्यासं निबोध से ॥ ७॥ 
तन्न-तन्न अर्थांत्‌ नेन्न रोगों के भिन्न-भिन्न चिकित्सा 
प्रकरणों में तपंण, पुटपाक, सेक, आश्च्योतन, अञ्जन प्रभ्वति 
का प्रयोग संक्षेप से बताया है अब उनका विस्तार से वर्णन 
मुझ से सुनो ॥ ४ ॥ 
संशुद्धदेहशिरसो जीर्णान्नस्य शुभे दिने । 
पूबाह्ने वाउपराह्ने वा काय्येमचणोश्व त्पणम्‌॥ ५॥ 
पु 


नाक एक का ककपकक] 


“9९ 


४ र्क 
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२ सुश्रुत 

नेत्र तपंण विधि-- इसमें पूर्व कर्म की दृष्टि से प्रथम रोगी 
का वमन ओर विरेचन से देह-संशोधन तथा नस्यादि द्वारा 
शिरोविरेचन करा के मस्तिष्क कासं शोधन कर शुभ दिन से 
अन्न के ठीक पच जाने के पश्चात्‌ पूर्वाह् अथवा अपराह् सें 
नेत्रों का तर्पण करना चाहिये ॥ ५ ॥ 


वातातपरजोहीने वेश्मन्युत्तानशायिन: | 
आधारो मापचनूर्णन क्लिन्नेन परिमण्डलो ॥ ६ ॥ 
सम दरृढावसम्बाधों कत्तेव्यौ नेत्रकोशयो: | 
पूरयेद्‌ घृतमण्डस्य विलीनस्य सुखोदके ॥ ७॥ 
आपच्ष्माप्रात्ततः स्थाप्यं पन्न तद्ठाक्शतानि तु | 
स्वस्थे, कफे पट , पित्तेड्टो, दश बाते तदुत्तमम्‌ ॥८!। 
उक्त विधि से शुद्ध नेन्नरोगी को झोंके की वायु तथा 
आतप ( धूप ) से रहित मकान में उत्तान सुछा ( पीठ के 
बल चित्त 5 सीधा लेटा ) कर दोनों नेन्नकोशों पर उड़दी के 
गीले आटे से गोल, समान, दृढ़ ( मजबूत ) तथा किसी प्रकार 
- की सम्बाधा ( पीड़ा ) नहीं पहुँचाने वाली पाली ( आधार ) 
बनानी चाहिये। फिर इस पाली में कुछ गरम पानी में 
विलीन (द्ववित ) हुये घतमण्ड (छत के ऊपरी भाग ) को 
नेन्नपच्माम्न तक भर देना चाहिये। इस भरे हुये घतमण्ड को 
स्वस्थ पुरुष में पांच सौ बोलने में जितना समग्र लगता है 
तब तक धारण कराये रहना चाहिये। कफ वाले नेन्नरोगी में 
छः सौ गिनने तक तथा पित्त वाले रोगी में आठ सो गिनने 
तक एवं वात वाले रोगी में . दस सो ( एक हजार ) गिनने 
तक धारण कराये रहना चाहिय्रे । ऐसा करने से उत्तस 
तर्पण होता है ॥ ६-<॥ 
रोगस्थानविशेषेण केचित्कालं प्रचक्षते | 
यथाक्रमोपदिष्टेषु त्रीश्येक पद्न सप्त च | ६ | 
दश दृष्टथामथाष्टो च वाक्शत्तानि विभावयेत्‌ | 
स्नेहं यित् कप ० 
ततश्रापाह्नतः स्नेह स्रावयित्वाउत्षि शोधयेत्‌ ॥| १०॥ 
रोग के स्थान विशेष से भी कुछ आचायय॑ समय भेद 
मानते हैं । रोगों का जेसा क्रम बताया है उसके अनुसार जेंसे 
सन्धिगत रोगों में ३०० मात्रा उच्चारण करने तक, वर्मंगत रोग 
में एक सौ मात्रा उच्चारण करने तक, शुक्ूयत रोगों में ५०० 
मात्रा उच्चारण करने तक, कृष्णगत रोगों में ७०० मात्रा 
उच्चारण करने तक तथा दृष्टिगत रोगों में एक हजार या 
आठ सौ मात्रा का उच्चारण करने तक घृतमण्ड को नेत्र में भरे 
रखठा चाहिये। फिर अपाह्ः ( अ पुच्छान्तप्रदेश ) से स्नेह 
का स्लावण करा के उष्णोदकादि से प्रक्तालन कर नेत्र का 
संशोधन कर लेना चाहिये ॥ ९-१० ॥ 


विमर्शः-यहां पर जो मात्रा उच्चारण का नियम 
बांधा है उसमें मात्रा की परिभाषा अन्यत्र निन्न 
मिलती है अर्थात्‌ नेत्र के स्वाभाविक मूँदने और खोलने में 
जितना काल लगता है अथवा जाजु के न्ञारों ओर हाथ घुमा 
कर छुटकी बजाने में एक वार में जितना समय छगता है 
अथवा गुरु वर्ण के उच्चारण में जितना समय छगता है वह 
एक मात्रा मानी गई हे--निमेषोन्मेषणं पुंसामग्लुल्योलोटिका5थवा। 


सुवृक्षरोचारणं वा वाछमात्रेयं सदा ब॒पैः ॥ 
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| स्विन्नेन यवपिष्टेन, स्नेहबीयंरितं ततः | 
यथास्वं धूमपानेन कफमस्य विशोधयेत्‌ ॥ ११॥ 
स्वेदित किये हुये यव के पिष्ट ( गीले आटे की पिण्डी ) 
से नेत्र शोधन करना चाहिये। यक्त प्रकार से नेन्न में स्नेह का 
भरण करने से उस स्नेह .(,घृतमण्ड ) के प्रभाव से प्रेरित 
( चलित ) कफ को कफविरोधी शिरोचिरेचन तथा धूमपान 
करा के नष्ट करना चाहिये ॥ ११ ॥ 


एकाहं वा अ्यहं वाउपि पश्नाहजझ्लेष्यते परम्‌। 
तपंणे ठप्तिलिज्ञनि नेन्रस्येमानि लक्षयेत्‌ ॥ १२।॥। 
नेत्रतबैगकालमर्थादा-न्यूनदोष या वातदोपे में एक दिन, 
सध्यभदोष या पित्तदोष में तीन दिन तथा प्रबरू दोष में 
या कफदोप में पांच दिन तक तर्पण करना चाहिये। तर्पण 
क्रिया करने में नेतन्नतृत्ति के निन्न लक्षण होते हैं !! १९ ॥ 
विमर्शः--तपंण के समय के विषय में जेज्जटाचार्य का 
कथन हद कि वातिक रोगों में एक दिन, पेत्तिक में तीन दिन 
और श्लेण्मिक रोगें सें पांच दिन तक यह क्रम रखना चाहिये 
जो कि सुश्रत सम्मत है परन्तु आचाय॑ विदेह ने कहा कि 
स्वस्थ पुरुष में दो दिन के अन्तर से, वातिक रोग में प्रति दिन, 
रक्तपित्त रोग में एक दिन के अन्तर से, सन्निपातज रोगों में 
दो दिन्न के अन्तर से तथा कफ के रोगों में तीन दिन के अन्तर 
से नेन्नतपंण करना चाहिये--त्वस्थवृत्तं विधातव्यं द्वयन्तरं तप॑णं 
भवेत्‌ | अहन्यहनि वातोत्थे रक्तपित्ते दिनानतरम्‌ ॥ तप॑णं सन्निपा- 
तोत्थे दृचन्तरं ज्यन्तरं कफे ॥ 
सुखंस्वप्रावजो धत्वं बेशयं वर्णपाटवम्‌ | 
निवृतिव्याधिविध्व॑ंसः क्रियालाघवमेव च | १३ ॥ 
सम्यक्तपित लक्षण--नेत्र के ठीक तर्पित होने पर सुख से 
समय पर निद्रा आ जाती है तथा समय पर मनुष्य सो कर 
जग जाता है नेत्र निर्मल दिखाई देते हैं, नेन्न के श्वेत, रक्त, 
कृष्णादि जो भिन्न-भिन्न मण्डलों . के वर्ण हैं उनमें पढुता 
( स्वाभाविकता ) रहती है किंवा नेन्न द्वारा विभिन्न वर्णोंके 
अवबोध करने में पाटव € चतुरता ) प्राप्त हो जाता है, 
निद्वृति अर्थात्‌ सुख या स्वास्थ्य की प्राप्ति होना और नेत्र में 
जो रोग होता है उसका नाश हो जाना, इसके सिवाय आँख 
के खोलने और बन्द करने की क्रिया ( निमेषोन्मेष ) में 
लाघव ( आसानी ) हो जाता है ॥ १३ ॥ 
गुर्वांविलमतिस्तिग्धमश्रुकण्डडपदेहवत्‌ | 
ज्ञेयं दोषसमुत्क्तिष्टं नेत्रमत्यथेतपितम्‌॥ १४ ॥ 
अतितर्पित नेत्र के लक्षण-अति तपंण होने से आँख में 
भारीपन, आँख में आविछता (गंदुलापन ), आँख में अत्यश्िक 
चिकनाई, आँख से अश्रु का बहना, आँख में कण्डू ( खुजली ) 
होना तथा उस पर उपदेह (लेप ) छगा सा भ्रतीत होना 
और वातादि दोषों का अत्यधिक उत्कट हो जाना ये अति 
तर्पित नेन्न के लक्षण हैं ॥ १४ ॥ 


रूक्षमाविलमस्राल्यमसहं रूपदशने | 
व्याधिवृद्धिस्ध तज्ज्ञेयं हीनतपितमक्षि च ॥ १५॥ 
दीनत्पित नेत्र के लक्षण--द्दीनतर्पित नेन्न में रूचता, आवि- 
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छता ( गंदुकापन ), भांसुओं का अधिक आना, रूपद्ंन में | घुटपाक तीन प्रकार का होता है.। पुटपाकविषयः- अत्यन्त रूच 
असासथ्य तथा रोग की बुद्धि ये लक्तण होते हैं ॥ १५ ॥ मनुष्य या नेत्र में स्नेहन पुटपाक, स्त्िग्थ आंख या मनुष्य में 
अनयोद्दोषबाहुलयात्‌ प्रयतेत चिकित्सिते | लेखन पुटपाक तथा दृष्टि में बछ लाने के छिये या पित्तरक्त, 
धूमनस्याञजने: सेके रूक्ते: स््रग्घेश्व योगवित्त्‌ ॥ १६॥ | “त और ीसिसन मर नेत्र में रोपण पाक करना उत्तम है ॥ 
अति तथा हौनतपितनेत्र-चिकित्सा-अतितर्पण तथा हीनतर्पण | स्नेंहमांसवसामज्जमेदःस्वाहीपधेः कतः | 
में दोषों की बहुलता के विचार के अनुसार अर्थात्‌ जिस दोष की स्नेहनः पुटपाकस्तु धाय्यों द्वे वाक्शते तु सः ॥२३॥ 
प्रवकता हो तदनुरूप चिकित्सा करने का प्रयत्न करना स्नेहनपुटपाक--ख्रह, मांस, वसा, मज्जा, मेद्‌ और मधुर 
चाहिये। योगों के प्रभाव को समझने वाछा कुशल वेद्य घूम, | ओपधियों से बनाया हुआ पुटपाक स्नेहन कार्य करता है तथा 
को अज्जन, लक 20230 22: इनका यथायोग्य हक उसे दो सौ गिनने तक धारण किये रहना चाहिये ॥ २३॥ 
|| मादा सर ग्घ नर तथा कफ का अ्रबलता जाड़लानां यकृन्मांसेलेखनद्रव्यसम्भते: [५ 
रू सेक एवं पित्त की प्रबकता में छीतसेक करना चाहिये॥१९'| उरुणलोहरजस्ताम्रशह्वविद्ठमसिन्धुजेः ॥ >9 ॥ 
ताम्यत्यतिविश्युष्क यद्रुज्ञ॑ यज्चातिदारुणम्‌ | समुद्रफेनकासीसस्नोतोजदधिमस्तुमिः । 
शीणपच्माविलं जिहां रोगक्लिष्टख्न यदू इराप्‌ ॥ लेखनो वाक्शतं तस्य पर॑ घारणमुच्यते ॥ २५॥ 
तदक्षि तपंणादेव लमेतोर्जामसंशयम्‌ ॥ १७॥ अलगपटपोक ली पशन शक दे लाल मल 
तप॑णयोग्य नेत्र--आंखों के सामने अधियारी आने से नेतन्न मरिच, पिष्पली आदि लेखन द्वव्यों को मिला कर तथा कृष्ण- 
लौह ( कान्तलौह ) भस्म, ताम्रभस्म, शह्भुभस्म, प्रवालभस्म, 
सैन्धवलवण, समुद्रफेन, कासीस|भस्म, ख्लोतोअन, वृद्दी और 
मस्तु ( दही के ऊपर का पानी ) इन्हें भी मिला कर लेखन 
पुटपाक बनाना चाहिये । इस पुटपाक्र को धारण करने का 
अधिक से अधिक एक सौ गिनने तक का समय है ॥२४-२ण। 
स्तन्यजाइलमध्वाज्यतिक्तद्गव्यविपाचितः | 
लेखनात्त्रिगुणं धाय्ये: पुटपाकस्तु रोपणः ॥ २६ ॥ 
रोपणपुटपाक--दुग्ध, जड्ली पशुओं का मांस, शहद, छत 
और तिक्त द्वव्यों को मिछा कर बनाया हुआ रोपणपुटपाक को 
लेखन पुटपाक की अपेक्षा तीन गुणे (३०० गिरने तक ) 
समय सक धारण करना चाहिये ॥ २६ ॥ 
वितरेत्तपंणोक्तन्तु धूम॑ हित्वा तु रोपणम्‌ | 
स्नेहस्वेदी हयोः कार्यों, कार्यो नेब च रापणे ॥ २७॥ 
रोपणघुटपाक को छोड़ कर शेष दोनों में तर्पणोक्त धूमपान 
का सेवन कराना चाहिये तथा इन दोनों में स्लहन और स्वेदन 
। उभय करना चाहिये। रोपणपघुटटपाक में जेहन और स्वेदन 
दोनों करना चाहिये ॥ २७॥ 
एकाहं वा ह-थहं वा5पि अ्यहं वाउप्यवचारणम्‌ | 
यन्त्रणा तु क्रियाकालाद हिगुणं कालमिष्यते॥ र८॥ 
पुटपाक अवधि- घुटपाक की अवचारणा (प्रयोग) श्लेष्सिक 
नेन्न रोग में एक दिन तक, पिश्जन्य नेन्न रोग में दो दिन 
तक तथा वातज रोग में तीन दिन तक करनी चाहिये। 
अथवा छेखन पुटपाक एक दिन, स्नेहन घुट पाक दो दिन तथा 
रोपण युटपाक तीन दिन तक करना चाहिये। पुटपाक के 
प्रयोग में यन्त्रणा ( पथ्यादि का सेवन ) का नियम क्रियाकाल 
भ्र्थात्‌ जितने दिन तक चिकित्सा की गई हो उससे दुगुने समय 
तक पथ्यकारू समझना चाहिये ॥ २८॥ 
तेजांस्यनिलमाकाशमादशे भास्वराणि च | 
नेक्षेत तपिते नेत्रे पुटपाककृते तथा ॥ २६॥ 
: पुगपाक में परिहारय--नेन्न के तर्पित करने पर किंवा पुटपाक 


ग्लान रद्दता द्वो या प्रकाश में भांख मिच जाती हो, आंख 
अत्यन्त शुष्क प्रतीत होती हो तथा अधिक रूक्ष हो, अत्यन्त 
दारुण ( कठोर ) हो गई हो तथा जिनके पच्म € बरोनी ) के 
वाल टूट कर गिरते हों, आंख गंदली तथा कुटिल (टेढ़ी-मेढ़ी ) 
हो गई हो तथा जो रोग से अत्यन्त पीड़ित हो उस 
नेत्र को तरपंण करने से ही रोग का विनाश तथा बल की 
प्राप्ति होती है ॥ १७ ॥ 

दुर्दिनात्युष्णशीतेषु चिन्तायासअरमेषु च | 

अशान्तोपद्रवे चाक्तिण तपेणं न प्रशस्यते ॥ १८ || 

तपैण के अयोग्य अवस्था--भाकाश्ञ में मेघ छाये हुये हों, 

अत्यन्त उद्ण ओर अध्यन्त शीत ऋतु या क्ाछ, चिन्ता, श्रम 
और अम युक्त मनुष्य तथा नेत्रों के शोथ, राग; वेदना आदि 
उपद्रव शॉन्‍्त न हुये हों इन अवस्थाओं में तर्पण नहीं 
करना चाहिये ॥ १८ ॥ 


पुटपाकस्तद्तेषु, नस्य॑ येषु च गहितम्‌ | 
तपेणाहां न ये प्रोक्ताः स्नेहपानाक्षमाश्व ये ॥ १६ | 
ततः प्रशान्तदोषेषु पुटपाकक्षमेषु च | 
पुटपाकः प्रयोक्तव्यो नेन्नेषु भिषजा भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
पुटपाकविषयाविषय-- जिन अवस्थाओं में तर्पण किया जाता 
है उन्हीं अवस्थाओं में पुटपाक भी करना चाहिये। इसके 
सिवाय जिन रोगों में नस्य देना वर्जित है तथा जो लोग तपंण 
के अयोग्य हैं एवं जो स्नेहपान के अयोग्य कहे गये हैं उनमें 
पुटपाक भो वर्जित है। अर्थात्‌ जिन रोगियों में तपंण, नस्य 
और स्नेहपान किया जा सकता है वे ही पुटपाक के भी योग्य 
“हैं। अतएुव पुटपाक के योग्य रोगियों के दोषों के शान्त हो 
जाने पर नेत्न में पुटपाक का प्रयोग करना चाहिये ॥ १९-२० ॥ 
स्नेहनो लेखनीयश्व रोपणीयश्व स त्रिधा | २१ ॥ 
हितः ल्निग्धो5तिरूक्ष॒स्य स्लिग्धस्यापि च लेखनः । 
इृष्टेबेलाथमंपरः पित्तासख्रणवातनुत्‌ ॥ २२॥ 
पुट्याकमेद-स्नेहन, छेखनोय और रोपणीय ऐसे यह 
१० सु? 3० 
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करने पर दीपक, गेस, विजली, सूर्य आदि का तेज, वायु के 
झोंके, आकाश, काच और सास्वर ( चमकीले ) पदार्थों का 
अवलोकन नहीं करना चाहिये ॥ २९॥ 
मिथ्योपचारादनयोर्यो व्याधिरुपजायते | 
अज्ञनाश्च्योतनस्वेदेयेथास्वं तमुपाचरेत्‌ )। ३० |। 
तर्पण और घछुटपाक के सिथ्या आचरण ( प्रयोग ) से जो 
व्याधि उत्पन्न होती है उसे अझ्नन, आश्च्योतन और स्वेदज ॥ 
प्रध्शति यथायोग्य उपायों से ठीक करनी चाहिये ॥ ३० ॥ 
प्रसन्नव्ण बिशदं वातातपसहं लघु ! 
सुखस्वप्नावबोध्यत्षि पुटपाकगुणान्वितम्‌ ॥ ३१॥ 
सम्यक्पुटपाकलक्षण--घुटपाक के ठीक प्रयोग होने से आंख 
का वर्ण ( रक् ) प्रसल (स्वच्छु ) ओर विशद्‌ हो जाता है, 
वात तथा आतप (धूप ) को आंख सहन कर लेती है। 
जांख हल्की हो जातो है, सुखपूर्वक्र यथासमय नींद आ 
जाती है और ठीक समय पर मनुष्य जाग जाता है। ये सब 
शुणवान्‌ पुटपाक के लक्षण हैं ॥ ३१ ॥ 


अतियोगाद रुजः शोफः पिडकास्तिमिरोद्रम: | 
पाकोउश्रु हषणग्वापि हीने दोषोद्रमस्तथा ।। ३२ || 
पुटपाक के अतियोग-होने से आांख में पीड़ा, शोथ, 

पिडकार्ओों की उत्पत्ति, आंखों के सामने अन्धकार का आना, 
ये लक्षण होते हैं। पुटपाक के हीन योग होने से आंखों में 
पाक, अश्न का राव, हपण तथ्ग अन्य दोषों ( उपक्रवों ) का 
डदय ये लक्षण होते हैं ॥ ३२ ॥ 

अत ऊध्त्र प्रवक््यामि पुटपाकप्रसाधनम्‌ ! 

दी बिल्वमात्रौ श्लक्णस्य पिण्डी मांसस्य पेषितो |। 

द्रल्याणां बिल्वमात्रन्तु द्रवाणां कुडबों मतः | 

तदकध्यं समालोड्य पत्र: सुपरिवेष्टितम्‌ ॥ ३४ |॥ 

काश्मरीकुमुव्रण्दपद्मिनीकदली भव: | 

सदावलिप्रमज्ञारेः खादिरेरवकूलयेत्‌ ॥ ३४ | 

कतकाश्मन्तकेरणडपाटलाव्रपबादरे: | 

सन्नीरद्रमकाएवा गोमयैर्बांडपि य॒ुक्तितः ॥ ३६ | 

स्विश्नम॒द्ध्ृत्य निष्पीड-य रसमादाय त॑ ज्णाप | 

तपणोक्तेन विधिना यथाश्वदवर्चारयेत || ३७ || 

एटणकऋ विधि---अब इसके अनन्तर पुटपाक के विधान 

का वर्णन करता हूं। अच्छी प्रकार पीसे हये चिकने ( ऋरचण ) 
मांस के दो पिण्ड ( टुकड़े था गोले ) लेवे जिनमें से प्रत्येक 
का वजन एक २ बिल्‍ल्व ( पल"४ तोले ) होना चाहिये। 
इसमें जो अन्य द्रव्य कहे (डाले ) जावेंगे उन्हें भी एक २ 
बिल्व ( पल्त ) भर तथा हब पदार्थ कुड़व ( आधा शराब 
(४ पछ) 5१६ तो०) प्रमाण में लिये जावेंगे। किन्तु दवद्वेगुण्य- 
घरिभाषा बल से ठ्वव पदार्थ को ८ पल भर लेना चाहिये। 
स्नेहन पुटपाक में काकोल्‍्थादि मधुर द्रव्य तथा कपाय और 
स्तीरलेखन पुटपाक में मठ, मस्तु और त्रिफछा कपाय तथा 
रोपण पुटपाक में तिक्त द्रव्य और उनकी कपाय उक्त श्रमाणा- 
जुसार गअ्रद्ण कर एकत्र ।मेछा के सबको पत्थर पर महीन 


सुश्रुतसंहिता 


(+अलबन्‍के- 
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पीसकर गोला बना लेवे ; फिर उस गोले को गम्भारी, कुमुद, 
एरण्डपत्र और पश्मिनी या केले के पत्र में लपेट कर चारों 
ओर गीली मिट्टी लगाकर सुखा के खद्रि की लकड़ी के कोयलों 
के निर्धूम अद्भार अथवा निर्मली, अश्मन्तक, एरण्ड, पाटला, 
बांसा, बेर, इनकी छकड़ियों किंवा क्षीरीबृत्त जैसे वट, पीपल; 
गूलर की लकड़ियों के कोयलों की निर्धूम अज्ञर में अथवा 
गोबर की निर्धूम अद्जर ( अमि ) में गाड़कर पक।ना चाहिये। 
ठीक प्रकार स्विज्न ( पक्त ) हो जाने पर उसको अड्डारों में से 
निकाल कर मिट्टी हटा के उस स्विन्न हुये गोले को दोनों हाथों 
के बीच दवा के रल निकाह कर इसे तर्पण की विधि से 
मनुर्ष्यों की आंख में प्रयुक्त करे । अर्थात्‌ नेन्रकोश के चारों ओर 
जल से गीले किये हुये उड़दी के आटेसे गोल आलवालर बना 
कर पच्माग्र तक नेत्रों मं भर देना चाहिये ॥ ३३-३७ ॥ 

कनीनके निषेच्य: स्याज्नित्यमुत्तानशायिनः | 

रक्ते पित्ते च तौ शीतों कोष्णो वातकफापहौ !। शे८॥ 

पुटपक्रौपधरसपुरणविधि--उत्तान ( पीठ के वर ) लेटे हुये 

मनुष्य के कनीनकप्रदेश की ओर से रेस का पूरण करना 
चाहिये । रक्त और पित्त के प्रकोप से उत्पन्न नेत्र रोगों में तर्पण 
और पघुटपाकविधि से निकाले हुये रस शीत हो जाय तब 
नेत्र में भरं तथा वात और कफ क द्वारा उत्पंज्न नेत्नरोगों को 
नष्ट करने के छिये दोनों क्रियाओं में औषधरस कोष्ण ( कुछ 
उष्ण ) होने चाहिये ॥ हेड ॥ 

अत्युष्णतीच्णो सतत दाहपाककरो स्घतो | 

अप्छुतो शीतलौ चाशुस्तम्भरुग्घषकारको ॥ ३६ || 

अत्युश्णतीकणरसपूरणदोप--छत्यन्त उप्ण अथवा अत्यन्त 

तीचण तर्पण एवं पुटपाक के रस का प्रण करने से नेत्र में 
निरन्तर दाह और पाक के जनक होते हैं तथा अप्छुत ( अति- 
शीतल, मतान्तर से अल्पघ्त थुक्त और शीतल ) रस को नेत्रों 
में प्रण करने से नेत्र के आंसुओं को रोकने वाले पूव॑ नेत्र में 
पीड़ा और घर्षण पेदा करते हैं ॥ ३५ ॥ 


अतिमात्री कषायत्वसक्लोचस्फुरणावही | 
हीनप्रमाणो दोषाणामुत्कलेशजननो भ्रशम ॥४०॥॥ 
अतियोग--तर्पण और पुटपाक का अतिमात्रा में प्रयोग 
होने से नेत्न में राग, सकझ्ोच और स्फुरण होता है। हीनयोग-- 
तर्पण और पुटपाक का हीनयोग नेन्न के दोषों की अत्यधिक 
वृद्धि करता है ॥ ४० ॥ 


युक्तो ऋतो दाहशोफरुग्धपेस्रावनाशनो । 

कण्डूपदेहदूपीकारफक्तराजिविनाशनी ॥ ४१ || 

युक्ततर्पणपुटपाकगुण--युफ्त ( ठीक ) प्रमाण में प्रयुक्त तर्पण 
और पुटपाक नेतन्न का दाह, शोथ, वेदना, घर्पण और ख्राव को 
नष्ट करते हैं तथा नेत्र की कण्डू, कीचड़, दूपिका ( नेन्नमल ) 
और नेच्र की छाल रेखाओं को भी नष्ट करते हं ॥ ७१ ॥ 


ठस्मात्‌ परिहरन्‌ दोपान्‌ विद॒ध्यात्ती सुखावही [्ः 
व्यापदश्ध यथादोपष॑ नस्यधुमाञ्ननंजयेत्‌ | ४२ !॥ 
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इस कारण से ठर्पण और पुटपाक के पूर्वोक्त अत्यन्त तीचण 


! 
! 
। 
| 
| 
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अध्यायः १८ ] 
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तथा अत्यन्त उषप्ण आदि दोपों का निकराकरण करके उनका | 
सखदायक प्रयोग करना चाहिये। तर्पण और पुटपाक के 
सिथ्याप्रयोग से यदि कोई व्यापद ( उपद्रव ) उत्पन्न हो जाय 
तो वहां बातादि दोषों का विचार करके नस्य, धूम और अअञ्षन 
के द्वारा चिकित्सा करें ॥ ४२ ॥ 


आयन्तयोश्वाप्यनयोः स्वेद उष्णाम्वुचेलिकः | 
तथा हितो5्वसाने च घूमः श्लेष्मसमुच्छितो ॥४१॥ 
पुटपाक तथा तर्प॑ग क्रिया में सामान्य पूर्व दथा पश्चात्कर्म-- 
दोनों ही क्रियाओं के आदि तथा अन्त में गर्म पानी में कपड़ा ' 


उत्तरतन्त्रम 


4 


और शोथ तथा वेदना की शान्ति होने तक यथादोपक्रमाजसार 


परिषेक का उपयोग करना चाहिये ॥ ४७ ॥ 
विमर्शः--सेक धारणकाल घुटपाक से हिगुण मानने पर 
लेखनसेक २०० मातन्रोच्चारण तक स्नेहनसेक ४०० मात्रोचारण 
तक तथा रोपणसेक ६०० मात्रोच्चारण तक का होता दे । 
पूर्वापराहे मध्याह्ने रुजाकालेपु चोभयोः | 
योगायोगान्‌ स्नेहसेके तषेणोक्तान्‌ प्रचक्षते ॥ ४८ | 
आदच्योतनपरिषेक्करणकाल--इन दोनों के करने का समय 
पूर्वाह, मध्याह्न अथवा सायाह समझना चाहिये। अर्थात्‌ 


भिगो कर उसे निचोड़ कर स्वेद ( ५४९४ 8070९७४:४४०४) करना ' कफजन्य नेत्ररोगों में लेखनकारी आश्च्योतन और सेक पूर्वाल 


चाहिये तथा पश्चात्कर्म में यदि कफ बढ़ा हुआ हो तो उसका 
निहंरण करने के लिये धूम का प्रयोग करना चाहिये ॥ ४३ ॥ 


यथादोषोपयुक्तन्तु नातिप्रबलमोजसा ! 
रोगमाश्च्योतनं हन्ति सेकस्तु बलवत्तरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
आदरच्योतन तथा सेक के ग्रु-- वातादिदोपषों की विनाशक 
ओषधियों के क्वाथ या स्वरस के द्वारा किया हुआ आश्च्योतन 
अपने प्रभाव से नातिप्रवक (थोड़े ) रोग को नष्ट कर देता 
है तथा यथादोषानुसार प्रयुक्त सेक वलूवान्‌ रोग को नष्ट 
कर देता है ॥ ४४ ॥ 
विमर्श:--आचार्य विदेह ने भी लिखा है कि नेत्र में रोग 
उप्पन्न होने के पूर्व ही तीन रात्रि तक लघु भोजन करना 
घाहिये, किंचा तीन दिन तक उपवास करे अथवा केवल रात्रि 
में भोजन करे एुनः चौथे दिन यदि वब्याधि का रोक न हुआ 
हो और वह प्रगट ही हो गई द्टो तो उत्पन्न लक्षणों के आधार 
पर दोषप्रवलता का ज्ञान करके यथोचित आश्च्योतन अथवा 
सेक की क्रिया करनी चाहिये । विदेहे विशेष:--प्रागेवाक्ष्यामये 
कार्य निरात्रं लपुभोजनम्‌। उपवासस्त्यहं वा स्यान्नक्त वाउप्यशन 
ब्यदहम्‌ ॥ ततशतुर्थ दिवसे थ्याथि सशातलक्षणम्‌ । समीक्ष्यावच्योत्न: 
सेकेयंथास्वमुपपादयेत्‌ ॥? इति । 
तौ त्रिधेबोपयुज्येते रोगेषु पुटपाकबत्‌ ॥ ४४॥ 
आश्च्योतन सेक के मेद- जाश्च्योतन और सेक वातादि- 
जन्य नेत्र रोगों सें पुटपाक के समान ही .स्नेहन, लेखन और 
रोपण इन तीन रूपों में प्रयुक्त होते हैं ॥ ४५ ॥ 
लेखने सप्त चाष्टी वा बिन्दवः स्नेहिके दश ।॥| 
आश्च्योतने ग्रयोक्तव्या द्वादशेव तु रोपणे ॥ ४६॥ 
आइश्च्योतन के भेद और मात्रा-लेखनार्थ प्रयुक्त आश्च्योतन 
में जौषधरस की मात्रा सात या आठ बिन्दु, सनेहनार्थ प्रयुक्त 
आश्च्योतन में औषधरस की मात्रा दस बिन्दु तथा रोपण- 


कर्मार्थ प्रयुक्त भाश्योतन में औषधरस की मात्रा वारह विन्दु 
डालनी चाहिये ॥ ४६ ॥ 


सेकस्य हिगुण: काल: पुटपाकातू परो मतः | 
अथवा कायनिवृत्तेरपयोगो यथाक्रमम्‌ ॥ ४७ ॥ 
परिषेक धारणकाल--सेक का धारणकाल घुटपाक से दुगुना 
माना गया है। अथवा तेनत्न का धीरे-धीरे रोगरदित होना, 
स्वाभाविक वर्ण भा जाना, निमेषोन्मेष तृर्शनादिक्रिया में पड्ठता 


ल्‍ 


के समय करना चाहिये । वातजन्य नेन्न रोगों में स्नेहनकारी 
आश्च्योतन और सेक अपराह्न के समय करना चाहिये। रक्त 
और पित्तजन्य नेत्ररोगों में रोपणकारी आश्च्योतन और सेक 
मध्याह् के समय में करना चाहिये। अथवा जिस समय रोग 
या वेदना की उत्पत्ति हो उसी समय स्नेहन और सेक करना 
चाहिये। इसके अतिरिक्त स्नेहन और सेक क्रिया के सम्यग्योग, 
अयोग, हीनयोग और मिथ्यायोग के छक्षण तर्पण के योगा- 
योगों के समान समझना चाहिये ॥ ४८ ॥ 

विमर्शः--इसके अतिरिक्त अधिष्ठान भेद से का भेदका 
परिणाम अन्‍्यत्न निम्न हैः-- 

चर्त्मंगत रोगों सें १०० मात्रा के उच्चारण त्तक। सन्धिगत 
रोगों में ३०० मात्रा के उच्चारण तक। शुकूगत रोगों में ५०० 
मात्रा के उच्चारण तक। कृष्णग॒त रोगों में ७०० मात्रा के उच्चारण 
तक। दृश्िगत रोगों में ८०० सात्रा के उच्चारण तक। सर्वंगत 
रोगों में १००० सात्रा के उच्चारण तक । 


रोगान्‌ शिरसि सम्भूतान्‌ हत्वाउतिप्रबलान्‌ गुणान्‌ | 
करोति शिरसो बस्तिरुक्ता ये मूद्धंतेलिकाः ॥ ४६॥ 
शिरोवस्ति के गुग--सिर के अन्द्र उत्पन्न हुये शिरोसि- 
ताप प्रभ्वति प्रबल रोगों को नष्ट करके सिर में तेंढ लगाने से 
जो गुण € केशमारदव, केशदुधघ्यं, केशस्निग्धता, केशऊकृष्णता ) 
उत्पन्न होते हैं उन गुणों को वस्ति करती है ॥ ४५ ॥ 
विमर्शः--मूर्द्धा में तेल छगाने के निम्न गुण हैं--'केशानां 
मार्द॑वं देध्ये वहुत्वं स्निग्धक्ृष्णताम? मूर््धां (शिर या मस्तिष्क ) 
में तेल लगाने के चार प्रकार के विधान शास्त्रों में मिलते हैं-- 
(५) अभ्यद्भ, (२) परिपेक, (३) पिचु, (७) बस्ति । ये उत्तरोत्तर 
अधिक गुणदायी हैं। (१) अभ्यड्ढ का प्रयोग सिर की रूक्षता, 
कण्डू तथा मलादि में, (२) परिपेक का प्रयोग पिडिका, शिर- 
स्तोद, दाह, पाक, (३) पिचु का प्रयोग केशपात, सिर का 
फरटना, बण, नेत्रस्तग्भ तथा वेदुना और । (४) बस्ति का प्रयोग 
प्रुप्ति, अर्दित, निद्रानाश, नासिकाशोष, तिमिर तथा दारुणक 
प्रभ्टति शिरोरोगों में होता है । 
शुद्धदेहस्य सायाहे यथाव्याध्यशितस्य तु । 
ऋज्वासीनस्य बध्नीयाह्डस्तिकोशं ततो दृढभ्‌ ॥५०॥ 
यथाव्याधिश्शतस्नेहपूर्ण संयम्य घारयेत्‌ | 
ए णोक्त ५, थादोष॑ 
तपंणोक्त दशगुर्ण यथादोष॑ विधानबित्‌ | ४१ || 
शिरोवस्तिविधि तथा धारणकाल--सर्बप्रथम बिरेदचन के 
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द्वारा अधः शरीर, वसन के द्वारा ऊध्वे शरीर एवं नस्य के | विमशो--यह लेखन अज्षन मधुर रस को छोड़कर शेष 
द्वारा मस्तिष्क की शुद्धि करके एवं तेलादि द्वारा स्नेहन तथा , सभी रसभूयिष्ठ द्वव्यों के योग से बनता है। 'यथादोउम? 
स्वेद के द्वारा स्वेदित करके संध्या के _ समय _यथारोगाज्ुसार दोषानुसार जैसे वातदोष में अम्छठ और लवणरस प्रधान 
भोजन कराके जानु तक ऊंचे आसन में सीधा वेठा देवें। फिर , द्वव्य, पित्तदोष में तिक्त और कषाय रस प्रधान द्रव्य, कफदोष 
रोगी के सिर पर गाय अथवा भैंस के चम से बना हुआ कोष , में कट, तिक्त और कपाय रस प्रधान द्वब्य, रक्त दुष्टि में पित्त 
या वस्तिकोष मजबूती से बांध देना चाहिये। पश्चात्‌ दोष । के समान ही तिक्व. और कषाय रस प्रधान द्वव्य तथा 
या रोग के अनुसार ओपधियों के कल्‍ल्क तथा क्वाथ से सिद्ध । सज्निपात दोष में दो या तीन रसों वाले द्वग्यों का लेखन 
(श्व्त ) किये हुये* स्नेह से वस्तिकोष को पूर्ण कर उड़दी के | अन्जन बनाकर प्रयोग करना चाहिये जेसा कि चरक में 
आटे की जल में बनाई पिष्टी ( कलह्क "कीचड़ ) से इधर- | भी कहा है--'रौक्ष्यात्कपायो रूक्षाणामुत्तमः? 


उधर के बस्तिकोष तथा सिर के अवकाश (छिद्गध ) को नेत्रवर्त्मसिराकोशस्रोतःश्ज्ञाटकाश्रितम्‌ | 


बन्द कर स्नेह को धारण करना चाहिये। इस शिरोबस्ति मुखनासाउर्त्षिः ञ 
के धारण करने की अवधि तपंण क्रिया में जितना समय कहा ज्ञभिर्दोषमोजसा स्रावयत्तु ततू ॥श४॥ 


है उससे दसगुनी दोषानुसार समझनी चाहिये। अर्थात्‌ लेखनाजनगुण--लेखन अज्जन अपने थल से नेत्र, वर्ध्म 
कफज विकारों में ६००० मान्रोच्चारण तक | पेत्तिकविकारों में | ( पलक ), इन दोनों की सिरा, नेत्रकोश, नेत्र के अश्रु आदि 
८००० मात्रोच्चारण तक । वातविकारों में ३०००० मान्नेच्चारण | के वाहक ख्नोतसू तथा श्क्ञाटक मर्म में आश्रित दोषों को 
तक ॥ ७०-७१ ॥ मुख, नासा ओर नेन्न सार्ग से वंद्दा कर बाहर निकाल देता है ॥ 


... विमश+-यथाव्याबि-इटतस्नेहपूर्णन्‌'--अर्थात्‌ चातिक और | कषायं तिक्तक बांडपि सस्नेहं रोपणं मतमू । 
डक कप मे पजहुप जिद तिल तहः 4 कैट तत्‌ स्नेहरशेत्याहर्ये स्यादू दृष्टेश बलव्द्धनम्‌ ॥५५॥ 
रो में पित्तेहर द्व्यसिद्ध छत के द्वारा वास्तकोष कप ४ 
भरना चाहिये। धारणकाल की मात्रा--स्वस्थे कफे पट पिप्तेड््टौ से नि पक सी करा प बोर लिए 
दश वाते तदुत्तमम” वाग्भटाचार्य ने शिरोबस्ति के वर्णन में स्मर्य शोर लीत गुणथर्द होगे से इंटिंक बे ओर बंद 
कुछ विशेषताएं लिखी हैं--विधिस्तस्य निपण्णस्य पीछे जानुसमे हो वात के जता ही 
' मृदो। शुद्धाक्तस्विन्नदेहस्य दिनान्ते गव्यमामिषम्‌ ॥ द्वादशाह्ुरू- मै 
विस्तीर्ण चमेपटटं शिरःसमम्‌ । आकर्णबवन्धनस्थाने ललांटे वस्वेध्ति ॥ सधुर स्नेहसम्पन्नमझ्जनन्तु प्रसादनम्‌ | 
चैलवेगिकया वद्ध्वा मापकल्केन लेपयेत्‌। ततो यथाव्याधिश्वर दृष्टिदोषप्रसादा्थ स्नेहनाथेश्व तद्धितम्‌॥ ४६ ॥ 
स्नेह कोष्ठानिषेचयेत्‌ ॥ ऊद्ध्वे केशभुवो यावत्‌ दयह्डुल॑ धारयेच्च प्रसादनाअनगुण--यह अञ्न मधुर रस प्रधान ओषधियों 
तथा प्रचुर स्नेह के योग से बना हुआ होने से दष्टिदोष के 


तम्‌ । आवक्त्र नासिकोत्कलेदात्‌ दशा८ष्टी पट्‌ चलादिषु ॥ मात्रास- 
हस्ताण्यर्जेस्त्वेक स्कन्धादि मर्देयेत । मुक्तस्नेहस्य परम॑ सप्ताई तस्य | प्रसादनार्थ तथा दृष्टि की रूचता को नष्ट कर स्नेहन करने के 
लिये हितकारी होता है ॥ ५६ ॥ 


सेवनम्‌ ॥ 
व्यक्तरुपेषु ्‌ दोपेषु शुद्धकायस्य केबले | यथादोप॑ प्रयोज्यानि तानि रोगविशारदेः | 
नेत्र एव स्थिते दोषे प्राप्तोमआ्लनमा चरेतू | अज्जनानि यथोक्तानि प्राहसायाहरात्रिषु ॥ ४७ ॥ 
लेखन रोपणश्वापि प्रसादनमथापि बा | ४२ ॥ रोगों के निदान तथा चिकित्सा में विशारद्‌ चिकित्सक 
दोषों के अनुसार तथा शासत्श्रमाण के अनुसार इन अञ्जनों 


अश्वन तथा उसके भेद--आमावस्था नष्ट होकर दोषों के 
या रोगों के अपने रूप के प्रमट होने पर चमन और विरेचन | को पूर्वाह, सायझ्ञाल तथा रात्रि में प्रयुक्त करें ॥ ५७ ॥ 
विमर्शः--कफ रोग में प्रातःकारू छेखन अञ्न, वातरोग 


द्वारा ऊध्व तथा अधःसंशोधन किये हुये मनुष्यों में केवल 
नेत्र में ही विकार के होने पर युक्त अज्लन का प्रयोग करें। | # सायज्ञाल रोपण अअ्षन तथा पेत्तिक रोगों में रात्रि के समय 
प्रसादक अञ्लन लगाना चाहिये । 


लेखन, रोपण और प्रसादन ऐसे अअन के तीन भेद होते हैं ॥ 
'गुटिकारसचुर्णानि त्रिविधान्यझ्जनानि तु | 


विमर्शः--तन्‍्त्रान्तर में अक्षन विधान इन्हीं अवस्थाओं में 
लिखा है--अथाअनं शुद्धतनोनेंत्रभावाश्िते मे । पक्कलिज्नो5रपशो- 
यथापू्ष बल तेषां श्रेष्ठमाहुमेनीषिण: || ४८ ।॥ 
अशर्नों के स्वरूपमेद-गुटिका, रसक्रिया और चूर्ण भेद से 


था्तिकण्डूपैच्छिल्यलक्षिते ॥ 

तत्र पत्च रसान्‌ व्यस्तानाथेकरसवर्जितान्‌ | 

पद्चथा लेखन युच्ज्यायथादोषमतन्द्रितः ॥| ४३ ।। , भञ्षन तीन प्रकार के द्वोते हैं। मनीषी ( विद्वान ) पुरुष इन 

छेखन, रोपण और प्रसादन--इन तीन अज्जनों में से आय | में यथापूर्व श्रेष्ठ चछ मानते हैं ॥ ५८ ॥ 

मधुर रस लेखन कर्म में द्वितकारी न द्वोने से उसे छोड़ कर विमर्शः--गुटिकाअन सबसे अधिक शक्तिशाली, रसक्रि- 
पांच रस वाले द्वव्यों फो पांच प्रकार ( वात, पित्त, कफ, | याअनन सध्यम शक्ति वाला तथा चूर्णाअन दीन शक्ति वाका 
रक्त और सन्निपात भेद ) से प्थक २ यथादोषाजुसार | होता है अत पुव रोग प्रबल हो तो गुटिकाजन, शो :मध्यम 
भालस्य से रद्दित दोकर सावधानी से लेखन अज्ञन के रूप | दो तो रसकरियाअन तथा रोग द्वीन बछ दो तो घूर्णाअन का 
में प्रदक्त करें ॥ ५३ ॥ प्रयोग फरना चाहिये | 
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श्रध्यायः १८ ] 


उत्तरतंन्त्रम ७७ 


हरेणुमात्रा वत्तिः स्थाल्लेखनस्य प्रमाणतः | 
प्रसादनस्य चाध्यद्धों ठिगुणा रोपणस्य च ॥ ४६ ॥ 
अअञनवत्तिप्रमाण--लेखन अद्जन की चर्ति का प्रमाण 
हरेणु ( गोल मटर ) के बरावर तथा प्रसादक अश्ञन की वर्ति 
का प्रमाण ढेढ़ हरेणु के बराबर और रोपण अज्जन की वर्ति 
का प्रमाण दो मटर के बरावर होना चाहिये ॥ ५५ ॥ 


रसाझ्जनस्य मात्रा तु यथावरत्तिमिता म्ता | 
द्वित्रिचतुःशलाकाश्व चूणस्याप्यनुपूवेश: | ६० ॥ 
रसाअन की मात्रा अपनी-अपनी निर्मित वर्ति के अनुसार 

होती है जेसे लेखन रसक्रियाक्षन की -मात्रा लेखनवतति के 
समान, रोपण फी मात्रा रोपणवर्ति के समान और प्रसादन 
रसाअन फी मात्रा प्रसादन वर्ति के समान होती है। इसी 
तरह चूर्णाक्षन की मान्ना अनुएूर्व अर्थात्‌ लेखनादिक्रम से 
दो, तीन और चार शलाकाएं समझनी चाहिये जेसे लेखन 
चूर्णाअ्नन की मात्रा दो शलाका, रोपण चूर्णाअन की मात्रा 
तीन शलाका और प्रसादुक चूर्णाअन की मात्रा चार शल्ाकाएं 
होती हैं ॥ ६० ॥ 

तेषां तुल्यगुणान्येव विदृध्याद्धाजनान्यपि | 

सौवण राजतं शाह्ञ ताम्र बेदूयेकांस्यजम्‌ । 

आयसानि च योज्यानि शलाकाश्व यथाक्रमम्‌ ॥६१॥ 

अजनपात्र तथा शलाकाएं- इन अञ्जनों को सुरक्षित रखने 

के लिये इनके समान गुण वाले पात्रों का प्रयोग करना चाहिये 
जैसे मधुराअ्षन को सुवर्ण के पात्र में, अम्लाञ्षन रजतपात्र 
में, लवणाअ्षन मेषशटड्ग से बने पात्र में, कषाय-अञ्षन ताम्र 
या लोहै के पान्न में, कटुक-अशञ्लन चेट्टर्य के पात्र में, तिक्तान 
कांसे के पात्र में और शीताअ्षन को नलादि से बने पात्र में 
मुंह वनन्‍द कर रखने 'चाहिये । शलाकाओं को भी इसी क्रम से 
सुवर्ण, रजत, तात्गदि धातुओं की बनानी चाहिये ॥ ६१ ॥ 


बक्त्रयोमुकुलाकारा कलायपरिमण्डला ॥ ६२ ॥ 
अष्टाहुला तनुमेध्ये सुकृता साघुनिग्नहा | 
ओऔदुम्बयेश्मजा वा5पि शारीरी वा हिता भवेत्‌ ॥६३॥ 
शल्ाकास्वरूप--इन शलाकाओं को वक्त्र अर्थात्‌ दोनों 
प्रान्तों ( किनारों ) पर मुंकुछ € मन्लिकादि पुष्पकली ) के 
आकार की तथा मोटाई में ककाय ( मटर ) के बरावर एवं 
आठ अह्छुल लम्बी, मध्य में पतली, अच्छी प्रकार बनी 


हुई ओर जिसे ठीक तरह से पकड़ सके बनवानी चाहिये। | 
शलाका-उपादान--शछाक ताम्र, चैडूर्यादि पाषाण तथा हस्ति | 


के दनत या सुवर्णादि से बनाईं जाती है ॥ ६२-६३ ॥ 

विमर्शः--औदुम्बरी ८ ताम्रनिर्मितशछाका, उदुम्बर शब्द 
के अनेक अर्थ होते हैं--/उदुम्बरस्तु देहल्यां वृक्षमेदे च पण्डके । 
कुष्ठभेदेषपि च पुमांस्ताम्ने तु स्यान्नपुंसकम्‌।” इति मेदिनी। तन्त्रान्तर- 
में लिखा है कि रोपणार्थ छोह की, लेखनाथथ ताम्र को, 
प्रसादनार्थ सुवर्ण की शछाका बनवानी चाहिये। जैसे- 
'आयसी रौपणे ताम्ना लेख्ये हैमी प्रसादने। शेषा अपि यथादोप॑ 
प्रयोज्या रसकोविदेः ।? 


वामेनाक्षि विनिर्लुज्य हस्तेन सुसमाद्दितः | 


शलाकया दक्षिणेन क्षिपेत्‌ कानीनमल्लननम्‌ ॥ ६४ ॥ 
आपाइ्न-थ' वा यथायोगं कुर्याच्रापि गतागतम्‌ | 
बरत्मोपलेपि वा यत्तदड्डुल्यैव श्रयोजयेत्‌ ॥ ६५॥ 
अअनप्रयोगविधि--बांये हाथ से आंख को खोल कर 
शलाका पर अश्न को लगाकर दक्षिण हस्त से शलाका द्वारा 
सावधानी से नेत्र के कनीनक प्रान्त से अपाद्नड प्रान्‍्त की ओर 
अथवा अपाह् से कनीनक की ओर अज्जन लगाना चाहिये, 
किंवा जिस प्रकार अभ्यासानुसार ठीक तरह से अज्जन नेत्र 
में लग सके लगाना चाहिये। अज्न छगाते समय शलाका 
को गतागत करनी चाहिये। अर्थात्‌ इधर से उधर नेत्र में 
फिरानी घाहिये जिससे अक्षन ठीक तरह से लग जाय। 
जिस अअ्जन को केवल वर्त्मं पर ही लगाना हो उसे अह्ुुली 
के द्वारा लगाना चाहिये ॥ ६४-६७ ॥ 
अत्ति नात्यन्तयोरवू्ज्याद्‌ बाधमानो5पि वा भिषक्‌ | 
न चानिरवान्ददोषेडद्चिण घावनं सम्प्रयोजयेत्‌ ॥ 
दोष: प्रतिनिबवृत्तः सन्‌ हन्याद्‌ दृष्टेबेलं तथा ॥ ६६ ॥ 
वैद्य को चाहिये कि वह नेन्न के अन्तभाग € किनारों ८ 
कनीनिका और अपाद़् ) में अधिक अअञ्नन नहीं लगावे एवं 
अजञ्जन लगाते समय नेत्र को वाधा नहीं पहुँचानी चाहिये । 
जब तक नेत्र के अन्द्र से आंसू, कीचड़ (गीड़ )> आदि 
दोष का ठीक रूप से निवर्तन ( निःसरण ) न हो जाय तब 
तक उसकी धावनक्रिया ( प्रक्षाऊन ८: १ए८ ए»57 ) नहीं 
करनी चाहिये क्‍योंकि दोषनिगंमन के पूर्व घावनक्रिया 
करने से दोष भीतर ही दूव जाता है जिससे दृष्टि का बल 
नष्ट होता है। अथवा दोष की पुनरावृत्ति होकर उससे नेत्र 
अधिक रुग्ण दो जाता है ॥ ६६ ॥ 
गतदोषसपेताश्रु पश्येद्यत्सम्यगम्भसा | 
प्रक्षाल्यात्षि यथादोषं कारयये प्रत्यज्ञनं ततः | ६७॥ 
प्रयजन--दोष निकल जाने पर, आंसुरओं के बन्द हो जाने 
पर तथा नेत्र से ठीक दिखाई देता हो तब नेत्र को पानी से 
अच्छी प्रकार प्रत्षालित ( धो ) कर वातादि दोषों के जनुसार 
प्र्यक्षन करना चाहिये ॥ ६७ ॥ 
श्रमोदावत्तेरद्तिमयक्रोधभयज्वरेः ॥ ६८ ॥ 
वेगाघातशिरोदोषश्रात्तानां नेष्यतेड्नम्‌ | 
रागरुक्तिमिराख्रावशूलसंरम्भसम्भवात्‌ ॥ ६६ || 
अज्ञननिषेध--थकावट, उदावते, रुदन, मद्य, क्रोध, भय, 
ज्वर, उपस्थित हुये मरू-मूत्रादि वेगों का रोकना तथा|शिरोदोष 
से पीड़ित मनुष्यों में अक्षन नहीं करना चाहिये। उक्त स्थिति 


. में अश्नन करने से नेतन्न में छालिमा, वेदना, भांखों के सामने 


अन्धियारा आना, नेत्रों से अश्वस्ताव, नेश्रशुल और नेश्न में 
संरम्भ ( शोथ ) उत्पन्न हो जाते हैं ॥ ६८-६५ ॥ 
2 प्रवाते हृग्बलक्षयम्‌ । 
रागस्लावाधीमन्थसम्भवम्‌ ॥ ७० ॥ 
संरम्भशूलौ नस्यान्ते, शिरोरुजि शिरोरुजम्‌ 
शिरख्लातेडतिशीते च रवावनुद्तिडपि च || ७१॥ 
दोषस्पेयांदपाथथ स्याहोषोस्क्लेशं करोति व | 
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थ्प 
अजीर्णेडप्येवमेव स्यात्‌ स्रोतोमार्गावरोधनात्‌ ।७२॥ 
दोपवेगोदये दत्त कुय्यांत्तांस्तानुपद्रवान | 
तस्मात्‌ परिहरन्‌ दोषानखनं साधु योजयेत्‌ || ७३ ॥॥ 
अअनच्यापत्‌-- निद्राक्षय ( नींद न आने पर अथवा शयन 
करके उठने ) के बाद अज्न करने से नेत्र की निमेषोन्मेष 
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सुश्रतसंहिता 


॥ 


ओर ) बेठ कर अज्जन करने से दृष्टिबछ का नाश होताहे। | 


घूलि ओर धूम से पीड़ित नेत्र सें जश्लन करने से नेत्नों में राग 
( लछालिमा ), 


अअ्जन करने से शिरोरोग उत्पन्न होते हं। सिर गीला करके स्तान 


ज्ाव ओर अधीमन्थ रोग उत्पन्न होते हं। : 


नस्यकर्म करने के पश्चात्‌ अक्षन करने से नेत्रों में संरम्भ | 
' वर्ण ओर बल से युक्त हो जादी है तथा देखने में असत् और 


(ज्ोथ ) और शूल उत्पन्न होता है। सिर की पीड़ा के समय , 


किये हुये तथा अतिशीत अचस्था में अअ्षन करने से तथा सूर्य , 


के उदय होने के पूर्व अक्षन करने से दोपों को वाहर न निकाल 


अञ्न कुछ भी लाभदायक नहीं होता है तथा दोपों को 


अधिक बढ़ा देता है। अजीर्णावस्था में भी अज्षन करने से 
उस समय अजीर्ण के कारण स्नोतर्सों के मार्ग रुके हुये होने से 
वह अअ्न निरर्थक एवं दोपवर्द्धक होता है । दोर्पों के वेग के 
बढ़ जाने पर किया हुआ अक्षन राग, शोफ आदि विभिन्न 
उपद्रवों को उत्पन्न करता ह इसलिये उक्त दोप या उपद्रव 
उत्पन्न न हो सके ऐसा ध्यान में रख कर अच्छी प्रकार से 
अज्जन करना चाहिये ॥ ७०-७३ ॥ 


लेखनस्य विशेषेण काल एप ग्रकीत्तित: | 
व्यापदश्य जयेदेता: सेकाश्च्योतनलेपनेः ॥ 
यथास्व घूमकच्र॒लनस्यश्थाप समुत्थता: ॥ ७४ ॥ 
अअनव्यापबिकित्सा-- लेखन अश्जन के लिये ही यह उप 
युक्त निषिद्ध काल बताया गया हँ। यदि इस निषिद्ध काल 


अक्ति सन्दबिरिक्त स्याडुद्अतरदो५ बल । 
धूमनस्याञ्लनस्त्त्र हित दाषावसंचनम्‌ | ८८ !। 
होनलेखन के लक्षण तथा चिकित्सा- लेखन का हीनयोग 
दने पर आंख उत्कट दोषों ( रोगों ) से युक्न हो जाती है ऐली 
अवस्था में घूम, नस्य, अध्षन के प्रयोगों से दोषों का अवसेचन 


क्रिया में अशक्ति आ जाती है ।श्रवात में (वायु के झोंके की ; ( निर्हरण ) करना हितकर है ॥ ७८ ॥ 


रु | #क *_ ७ ७२. जित 
स्नेह्वणवलोपेतं प्रसन्‍न॑ दोपवजितम्‌ | 
० हे >> औरत « कक 
ज्ञेयं प्रसादने सम्यगुपयुक्तेउक्षि निवृतम्‌ ॥ ७६ ॥। 
दनानन्‍जन-के सम्यग्योग होने पर आंख स्तिग्ध, अच्छे 
दोणे ( रोर ) से रहित हो जाती है तथा उसके उपद्वदों के 


शान्त हो जाने से निबुंत अर्थात्‌ स्वस्थावस्थायुक्त हो जाती 
ह। जिससे निमेपोन्मेप करने तथा घूम, प्रकाश को सहने में 


। दी जाती 
कर नेत्र के भीतर, उन्हें स्थिर कर देता है जिससे वह श्रयुक्त मा 


किब्विद्धीनविकारं स्वात्तपणाद्धि कृतादति | 
तत्र दोषहरं रूत्त॑ भेपजं॑ शस्यते मठ || ८० | 
प्रसादनाअन के अतियोग-होंने से आंख हीनविकार युक्त 


' हो जाती है इस लिये इस अदस्था में अतितर्पण से बढ़े हुये 


में अक्षन करने से अथवा उपयुक्त काल में अक्षन करने पर , 


भी कोई व्यापद्‌ उत्पन्न हो जाय तो उसे यथादोपानुसार सेक, | 
आश्च्योतन, लेपन, धूमपान, कवरूघारण और नस्य के द्वारा ! 


॥ 


नष्ट करे ॥ ७४ ॥ 
विशदं लघ्बनास्रावि क्रियापटु सुनिर्मलम्‌ | 

संशान्तोपद्रव॑ नेत्र विरिक्तं सम्यगादिशेत्‌ | ७५ ॥ 

लेखनाअन के प्तम्यग्योग 


पट्ठ, अतिस्वच्छु, ओर उपद्गवों से रहित हो जाता है ७५ ॥ 


जिह्म॑ दारुणदुबंण स्नस्तं रूच्तमतीच च | 
नेत्र विरेकातियोगे स्थन्दते चातिसात्रशः ॥ ७६ ॥ 
तिलेखनानजनदोप-- छेखन अद्भजन का अंतियांग हान 
से नेन्न कुटिक, कठिन, छरे रक्न का, ढीला अत्यधिक रूच तथा 
अधिक ज्ावयुक्त हो जाता ह॑ ॥ ७६ ॥॥ 
तत्र सन्तपंणं काय्य विधान चानिलापद्टमू | ७७ || 


अतिलेखन से उत्पन्न उपद्धर्थों के संशमनार्थ सन्‍्तरंण उथा 
वातनाशक चिकित्सा फरनी 'लाएये ॥ ०७७॥ 


फल--लेखनाअन के दीक प्रयुक्त : 
द्वोने से नेत्र निर्मल, हहका, खावरहित, दुर्शनादि क्रिया सें ' 


कफ को कम करने के लिये रूच्च तथा रूदु (शीलवीय) औषध 
श्रेष्ठ होती है ॥ <० ॥ 
साधारणमपि ज्ञेयमेबं रोपणलक्षणम्‌ | 
कप शा ० आर 8 पड 
भ्रसादुनवदाचष्ट तास्मन्‌ युक्तेडातिभेषजम्‌ ॥<१॥ 
रोपणाअन--के सम्यग्योग तथा अतियोग के लक्षण असा- 
दनाअञ्षन के सम्यग्योग तथा अतियोग के साधारण लक्षणों के 
समान ही समझने चाहिये। इसी प्रकार इसमें चिकित्सा भी 
प्रसादनाक्षन की चिकित्सा “तत्न दोषदरं रूश्ष भेषजं शस्यते मृदु? 
के समान ही रुदुवीय और शीतदीय आपधियों से होती ह॥ 
स्नेह॒नं रोपरं वाउपि द्वीनयुक्तमपार्थकपू | 
व्य सातन्रया तस्माद्खन सांद्धांसच्छुता ॥5२॥ 
स्नेदन ६ मसादनाअन ) तथा रोपण अज्षन के हीन मात्रा 
में प्रसुक्त करने से वे जकिब्वित्कर ( निरर्थक ) होते हैं इस- 
लिय्रे सफछता का चाहने वाढा चिकित्सक मात्रापूर्वक अक्षन 
प्रयोग करे ॥ <२॥ 
विमश+-प्रसादनाज्षनलक्षण--मधथुरं॑ स्नेहसम्पन्नम अनन्तु 
अतादनन्‌ । इशध्दिपप्रसादार्थ स्नदनाथंश्व तद्धितन्‌ ॥ 


घुटपाकक्रियाद्यासु क्रियास्वेषत कल्पना | 
सहलस्तशश्राज्ञने] बीजेनोक्तेन पूजिताः ॥| परे ॥ 
पुट्पाकादि में अक्षनकल्पना--अज्ञनों के प्रकरण से बीज- 
रूप से कहे हुये लेखन, रोपण ओर ग्रसादन इस त्रिविध 
कठ्पना प्रकार के आधार से घुटपाक, सेक, आश्च्योतन और 
अअ्षनात्मिका क्रियाओं में भी लेखन, रोपण और प्रसादन संज्ञक 
घजञ्लनों की कपपना दइजारों रूप में कर सकते दें ॥ ८६३ ॥ 
हृष्टेबेलविवृद्धनयथ याप्यरोगक्षयाय च | 


राजाहांग्यस्ननाभ्रथाणि न्त्रोबेमान्यतः परथ।॥८४।॥ 


| 
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राजाह-अअन-- अब इसके अनन्तर दृष्टि के बल की ब्रद्धि | के लिये अगम्य हो दत्त है एवं नेत्रों के सर्व श्रकार के रोगों 
के लिये तथा याष्य रोगों के क्षय करने लिये राजाओं के लगाने । से विध्र्जित हो जाता है ॥ ८५-९३ ॥ 


योग्य श्रेष्ठ अज्लनों को ज्ञ 9 ॥ ५ 
पोग्प अं, अखनों को|सुते/जानो | कुष्ख्न्दनमेलाश्व पत्र मघुकमञ्जनम | 


अष्टो भागानझ्लनस्य नीलोत्पलससत्विषः | । मेषशब्जस्य पुष्पाणि बक्र॑ र॒त्नानि सप्त च ॥६४॥ 
ओदुम्बरं शातकुम्म॑ राजतत्ब समासतः ॥८५॥ | उत्पलस्थ बृह॒त्योश्व पद्मस्यापि च॒ केशरमू | 
एकादशेतान्‌ भागांस्तु योजयेत्‌ कुशलो भिषक्‌। | नागपृष्पमुशीराणि पिप्पली तुत्थम॒ुत्तमम्‌ ॥६५॥ 


7 जे श्््‌ क्षमज्ज . लय गृ। ० ज] 
खदिरिाश्मन्तकाज्ञारेगोशझद्धिरथापि चा। सारचान्यक्तमजान छुल्याज्व दृगापिकाम्‌ ॥६६॥ 
गवां शक्षद्वसे मृत्रे दृध्ति सपिषि साक्षिके ॥८७॥ कत्वा सूह्म ततश्चू् न्यसेद्भ्यच्य पूर्वंचत्‌ | 


मूषाक्तिप्तं तदाध्मातमाबृतं जातवेदसि ॥ ८६ |! कुक्कुटा््डकपालानि दार्वी पथ्यां सरोचनाम्‌ | 

। 
+ _मज्जसबंग 4: 0220० | भद्रो ५ ् हँति भूमिप 
तलमद्यवसामज्जसवगन्धोदकेपु च | |... एतदू्‌ भद्गांदय नाम सदवाहति भूसप. &७॥ 


द्राक्षारसेक्षत्रिफलारसेपु सुहिमिषु च || ८८प॥ |. भद्रोदय अज्षन- कूठ, चन्दन, इलायची, तेजपात, सुलेठी, 
सारिवादिकषाये च कषाये चोत्पलादिके | | अज्ञन ( सौवीराअन या स्रोतोडऋन ), मेपश्यह्ली के पुष्प, वक्र 


पु जंसे मी 
निषेचयेत्‌ प्रथक्‌ चैन ध्मातं ध्मातं पुनः पुनः ।८६॥| ९ तगर ) सातों, रत्न जेंसे पद्मराग, मरकत, नीछम, बैडूय, 
कर सकल 3 । सुक्ता, प्रवाठ और पुखराज (किसी ने स्वर्ण लिया है), 


ततोन्‍्तरीक्षे सप्ताह प्लोतबद्धं स्थित जले | | कमछ, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी- और रक्त कमछ इनके थघुष्प 
विशोष्य चूणर्यन्मुक्ता स्फटिक विद्वुमं तथा !।६. ॥| | तथा केशर ( किअल्क ), नागकेसर, खस, पीपरि, श्रेष्ठ नी 
कालाजुसारियां चापि शुचिरावाप्य योगतः | | हुत्थ, मुर्गे के अण्डे के छिलके, दारुहरिद्रा, हरड, गोरोचन, 
एतच्चूर्णातन श्रेष्ठ निद्वितं भाजने शुभे ॥ ६१॥ | कालोमरिच, वहेड़े की गिरी ( अथवा छिलके ) और गृहगो- 
दन्तस्फटिकवेदूयशद्नशलासनोड्वे । | पिका इन्हें समान प्रमाण में लेकर अच्छी प्रकार खाण्ड कूट 
शातकुम्मे5थ शाह्ने वा राजते चा सुसंस्कृते | । क्रे चूण बना कर हस्तिदन्त-स्फटिकादि पात्रों म॑ं भर कर सुर- 


सदहस्रपाकवत्‌ _पूजां ऋत्वा राज्ञः प्रयोजयेत्‌ ॥६२॥ ' ज्षित रख देवें। फिर इसका भी पूव॑वत्‌ पूजन कर के राजाओं 
तेनाज्िताक्षो नृपतिर्भवेत्‌ सर्वजनश्रिय: । | के लिये अज्ञनार्थ प्रयुक्त करें। इसको “भद्रोद्य अक्षन! 


बर्जित | कहा है ॥ ९४- 
अधृष्यः सर्वभूतानां दृष्टिरोगविवर्जितः ॥ ध्३॥ | हे %7 हज इक पाती दो सके 
व॒क्रं समरिचश्चव सांसीं शेलेयमेव च 
श्रेषन्‍्न चर्गाअन--नील कमछ के समान कान्ति वाले सख्नोतोड- 23 ७७७ + 
अ्नन या सौवीराक्षन के आठ भाग, तथा औदुम्बर (ताम्र का तुल्यांशानि 9390: 0" मनःशिला ॥६८॥ 
महीन चूररा या भस्म ), स्वर्ण और रजत के पत्र एक-एक भाग पत्रस्य भागाश्वत्वारों ह्किण सवतो5झ्नम्‌ | 
इस प्रकार इन एकादश भागों को खरल में अच्छी प्रकार : से तावच्च यथ्टिमधुक पूववच्चतदझननम ॥| ६६ ॥ 
घोट कर सृषा में भर के उसके मुख को बन्द्‌ कर खद्रि तथा तगराधजन--तगर € वक्र), काली मरिच, णटामांसी, 
अश्मन्तक के अद्भारों में भथवा गोहरी की अग्नि में आध्मापित | शैलेय ( शिलारस ) इन्हें समान प्रमाण में लेकर इन सब के 
कर के प्रतत कर गोबर के रस में, गोमृत्र में, दही में, गाय | बराबर मैनसिक तथा तेजपात के एक द्वव्यापेत्षया चार भाग 
के घृत में, शहद में, तेल में, मद्य में, वसा सें, मज्जा में, | और स्रोतोड्ञ्ञन अथवा नीलाअ्न उक्त सर्व मिलित द्वब्यों से 
सर्वंगन्धोदक ( एलादिगण की औषधियों के क्वाथ ) में, द्वाच्षा- | द्रगुण तथा मुलेठी अञ्नन के बराबर लेकर सब को अच्छी 
रस में, ईख के रस में, त्रिफला के क्वाथ में, अतिशीतगुण तरह से खांड कूट के खरल में पीस कर हस्तिदन्त-स्फटिका- 
प्रधान सारिवादि कपाय'में तथा क्रमशः धथक-शथक्‌ गरम | (ट्निर्मित पात्रों में भर कर सुरक्षित रख देवें। इस जअन 


कर कर के तीन-तीन बार बुझावे। फिर इन्हें एक पोइली में क्ायी के राा-महा राजाओं को लिये 
बांध कर वर्षा के सडग्शृद्दीत जल में एक सप्ताह तक डुबो कर | (योग 203 कस ऐ करके राजा-महार 


रखें। आठवें दिन जल से निकाल कर सुखा के खरल में पीस लेक 
लेवें फिर इसमें मोती, स्फटिक, श्रवाऊ और कालाजुसारिवा मनःशिला बैबकाष्ट रजन्यो त्रिफलोषणम्‌ | 
लात्ञालशुनम जिष्ठासन्धवला: समाक्षिकाः ।!१००॥ 


( तगर ) इनका स्वच्छु चूर्ण मिला के अच्छी प्रकार खरल कर ये मा न मेड 
रोधं सावरक चूणमायसं ताम्रमेव च | 


लेवें। इसको 'चूर्णाअन? कहते हैं। इसे हाथी के दांत, स्फटिक, 

बेहूयं, शक, शेठ, असन ( बीजक ), सुवर्ण, श्क्ष ओर चांदी | कालाजुसारिवात्ेव कुक्कुटाण्डदलानि च ॥१०१॥ 
इनके बने हुये किसी एक-पात्र में भर कर डाट छगा के सुर- तुल्यानि पयसा पिष्टवा गुटिकां कारयेदू बुधः । 

ज्षित रखना चाहिये | फिर राजा का कर्तव्य है कि वह इसकी कण्डूतिमिरशुक्लामरक्तराज्युपशान्तये ै ९ पदक 

सह भपाएयप जम न न्‍ क्लामेरक्तराज्युपशान्तये ॥ १०२॥ 

हे मनःशिलायअन-- मनसिरछ, देवदारु, हरिद्वा, दारुहरिद्रा, 

हरढ़, बहेढ़ा, आंवछा, काली मरिच (ऊषणं ), छाख, ऊहसुन 

स्वर्णादिक 


के ४) अश्लन करने के लिये प्रयुक्त कप ् अजश्जन हे 
सर्वजनों लगता 
अजित नेन्न वाला राजा सर्वजनों के दे री शक से तप मम 


तथा सर्व॑भूतों (देव, असुर, गन्धव॑, यक्त ,रा्स, पितृ, पिशाच) 


--++-+म->- कम सन» न «५५५५७.» 
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द० सुश्न॒तसंहिता 


म्यामकाक ककया काका आप मय के कक कक कक कक का 


भस्म, सावर छोध तथा लोहे और ताम्र का महीन चूरा या 
भस्म एवं कालानुसारिवा ( तगर ) तथा मुर्ग के अण्डढे के 
छिलके इन सब को समान प्रमाण में लेकर अच्छी प्रकार 
चूर्णित कर के गोदुग्ध के साथ तीन दिन तक खरल कर के 
शुटिकाएं बना के सुखा कर शीश्षी में भर देवें। इस 'गुटिका- 
अ्षन! को नेत्र में उत्पन्न कण्डू, तिमिर, शुक्लार्म तथा नेत्र में 
दीखने वाली लाल रेखाओं के शमन करने के लिये प्रयुक्त 
करना चाहिये ॥ १००-१०२॥ 


कांस्यापमाजनमसीमधघुक सेन्धघ॑ तथा | 
एरण्डमूलग््ब सम॑ बृह॒त्यंशह्यान्वितम्‌ ॥ १०३ ॥ 
आजेन पयसा पिट्ठा ताम्रपात्र॑ प्रलेपयेत्‌ | 
सप्तकृत्वस्तु ता वत्त्येश्छायाशुष्का रुजापहाः॥|१०४ 
कांस्यादिवर्ति--कांस्यपात्र के घिसने से उत्पन्न मसी 
(कजल ), मुलेठी, सेन्धव लवण तथा एरण्ड के जड़ की छाल 


इनमें से प्रत्येक एक-एक तोला तथा बड़ी कटेरी के फल और | 


जड़ मिलित दो तोले भर ले कर सब का महीन चूर्ण करके 
बकरी के दुग्ध के साथ तीन दिन तक खरल करके ताम्रपात्र 
पर लेप कर देवें। दूसरे दिन सूखे हुये लेप को पुनः खरल में 
डाल कर एक दिन बकरी के दुग्ध से घोट के ताम्रपात्र पर लेप 
कर सुखा देव । इस प्रकार सात वार यह क्रिया कर लेने के 
पश्चात्‌ इसकी यवाक्ृति वर्तियां बना के छाया में सुखा कर 
शीक्षी में भर देवें। इन वर्तियों को गरुलाव जल या पानी में 
घिस कर नेत्र में आञने से नेन्न की वेदना नष्ट होती है ॥ 


पथ्यातुत्थकयटष्टयाहेस्तुल्येमरिचघोडशा | 
पथ्या स्विकारेषु वत्ति: शीताम्बुपेषिता ॥ १०४ ॥ 
पथ्यादिवर्ति-हरड़, नीलतुध्यथ और मुलेठी इन्हें एक एक 
तोले भर ले तथा काली मरिच $६ तोले भर .छे कर खाण्ड 
छूट के मद्दीन चूर्ण कर पानी के साथ खरल करके वर्तियां 
बनाकर सुखा के शीक्षी में भर देव । यह “पथ्यादिवर्ति! नेन्न के 
सर्व विकारों में हितकर होती है ॥ १०५ ॥ 


रसक्रियाविधानेन यथोक्तविधिकोबिदः | 
पिण्डाझ्ननानि कुर्वीत यथायोगमतन्द्रितः ॥ १०६ ॥ 


इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तंगते शालाक्यतन्त्रे 
क्रियाकल्पो नामाष्टादशोड्ध्यायः ॥१८॥ 


>++>४४४//२/७ २.“ 


शास्त्रोक्त विधियों का ज्ञाता वाद्य अतन्द्रित ( सावधान ) 
हो कर रसक्रिया के विधान से यथायोगोक्त ओषधियों के 
पिण्डाअन बना लेवे ॥ १०६ ॥ । 

विमदाः--नेत्र रोगहर द्वव्यों का प्रथम क्राथ बना कर फिर 
उस फ्राथ की रसक्रिया ( घन ) करके उस धनपिण्ड को शिला 
पर पीस फर ग़ुटिका या वर्तियां बना कर नेत्र रोगों में प्रयुक्त 
करें। पिण्डिका अर्थात्‌ औषध को पानी के साथ पध्थर पर 
पीस कर पिण्डी बना के नेत्र पर रख कर पढट्टो बांध देते हैं । 
विडालक भी बनाया जाता है। चरक टीका में विडालंफ को 


-बहिलेंप कहा है । क्यों क्रि विडाछक का नेत्र के बाहर से | 
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पलकों पर लेप होता है। दोषाजुसार विडाछक के भी कई सेद्‌ 
हो सकते हैं । 
इत्यायुवंद्तत्वसन्दी पिकाभाषायामुत्तरतन्त्रे क्रियाकढपो 
नामाञ्ष्टादशोअ्ध्यायः ॥ १८॥ 
>०३:००७७0७/2/०- 


एकोनविशतितमो5्धथ्याथ! । 


अथातो नयनाभिघातप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २ ॥ 
अब इसके अनन्तर 'नयनाभिघातप्रतिपेघक' अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ 
विमर्शः--नयनयोरमिघाता दण्डादिना भयशोकादिना वा 
जनिता वेदनादयस्तेपां प्रतिषिधो नयनामिघातप्रतिषेषस्तम्‌.। तथा 
च विदेह:--'तीक्ष्णाजनातिपरिक्लिष्टेपु नेत्रेप वातातपधूमरजो- 
आ्यापारकीग्मक्षिकामशकस्पर्शादिभिरभिहतेपु. सलिलक्रीडाजागर- 
गलब्ननाप्छताभिद्वतेपु श्रान्तक्लान्तेपु भयादितेषु दिवाकराभिचन्द्र- 
ग्रहनक्षत्रक्रणकरमंविविधरूपप्रेक्षणा्मिहतेपु दुर्वलेपु नेत्रेपु रागदाह- 
तोदशो फपाकपषर्षा दिवेदनास” इति। नेत्रों पर दण्ड-लुगुडादि से या 
भय-शोकादि से अभिघात हो कर वेदनादि लक्षण उत्पन्न होते 
हैं उनके प्रतिपेधार्थ यह अध्याय है। विदेह ने तीचणाअन, 
वात, धूप, घूम, धूलि, कीट, मक्षिका, मशक, जलक्रीड़ा, जाग- 
रण, लंघन, प्लवन, सूर्य, अम्नि, चन्द्र, अह नक्ञत्न के ऋमण(से 
तथा दिव्यरूप के दर्शन से नेत्नों पर आघात होना लिखा है। 
अभ्याहते तु नयने बहुध्म नराणां 
संरम्भरागतुमुलासु रुजासु धीमान्‌ । 
नस्यास्यलेपपरिषे चनतप णाद्य- 
मुक्त पुनः क्षतजपित्तजशूलपथ्यम्‌ || ३े ॥ 
दृष्टिप्रसादजननं विधिमाशु छुय्यांत्‌ 
स्निग्धेहिमेश्व मधुरेश्व तथा श्रयोग: । 
स्वेदाभिधूसभयशोकरुजा5मिघातै- 
रभ्याहतामपि तथेव मिषक्‌ चिकित्सेत्‌॥ ४॥ 


नयनामिघातसामान्यलक्षणचिकित्सा-- छगुुडादि आघात, तो - 
चंणाअ्न प्रग्ठति उक्त कारणों से प्रायः मनुष्यों के नेत्नों पर 
आघात हो जाता है जिससे नेत्रों पर संरम्भ ( शोथ ), राग 
( छालिमा ) और भयक्कर पीड़ा उत्पन्न होती है ऐसी दक्षा में 
बुद्धिमान वेद्य नस्य, आलेप, परिषेचन, तपंण आदि का प्रयोग 
करे तथा रक्ताभिष्यन्द और पित्ताभिष्यन्द में कही गई हित- 
कारी चिकित्सा एवं स्निग्ध, मधुर, शीतऊर उपचार-जिनसे दृष्टि 


में प्रसन्नता उरपन्न होती हो-उनका प्रयोग करे। इसी प्रकार 


अत्यधिक सरवेद, अभिसम्पर्क, धघूमसम्पक एवं भय, शोक, रुजा 
(पीड़ा ) आदि अभिषातों से अभिष्ठत नेत्रों म॑ं भी उक्त प्रकार 
से ही चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ३-४ ॥ 

सद्योहते नयन एप विधिस्तदूदुध्य 

स्यन्देरितो भवति दोषमवेच्ष्यकाय्य: | 

अभ्याहतं नयनसीषद्थास्य बाष्प- 

संस्वेदितं भवति तमिरुज क्षणेन || ५ | 
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(७-०. 9५वा शगवाा4 जा (290) ४०९४ |४७॥ ४व३॥49ं., 09260 0५ 858/60 7 


अध्याय १९ ] 


न] का या उायायायाका उायाक पाया आम 


५७ प> 


उक्त चिकित्साविधि सयोहत (अर्थात्‌ सप्ताह तक या 
सप्ताह पूर्च तक हुये ) नेन्नाघात में ही छाभ करती है किन्तु 
अभिघात. के एक सप्ताह व्यतीत हो जाने के पश्चात्‌ बातामि- 
प्यन्दोक्तविधि का प्रयोग करना चाहिये किन्तु उसमें भी 
वातादि दोपों का अवेक्षण कर के ही काय करें। हस्तादि से 
नेत्र पर चोट छगने से स्वलप पीड़ा हो तो उस नेन्न पर मुख 
की गरम-गरम फूल्कार ( फूंक ) के बाष्प के द्वारा स्देदित 
करने से थोड़े ही क्षण में वह नेत्र पीड़ारहित हो जाता है ॥ष॥। 
साध्य ज्ञतं पटलमेकमुभे तु क्च्छे 
त्रीणि क्ष॒तानि पटलानि विवजयेत्त । 
स्यात्‌ पिच्चितद्व नयनं ह्मति चावसन्न 
स्रस्तं च्युतत्व हतद॒क्‌ च भवेत्तु याप्यप््‌ ॥ ६॥ 
नयनामभिघात की साध्यासाध्यता-नेन्न के प्रथम पटल मेंउत्पन्न 
त्ञत साध्य होता है। आद्य और द्वितीय दोनों पटलों में उत्पन्न 
क्ञत कृच्छुसाध्य होता है तथा आद्य, द्वितीय और तृतीय पटल 
में उत्पन्न क्षत आसाध्य होते हैं । अत्यन्त पिचित तथा अवसन्न 
(अन्तः प्रविष्ट > आंख, एवं स्तस्त ( शिथिल ) आर च्युत 
( छूटकती हुई या स्वस्थान से अष्ट ) तथा हतदइक € नष्ट- 
दर्शनशक्ति युक्त आंख ) याप्य होती है॥ ६॥ 
विमरः--पिच्िितलक्षणं-प्रहार॒पीडनाम्यान्तु यदक्कं एथुताइतम) 
सास्थि तत्‌ पिश्चितं विद्यान्मज्जरक्तपरिप्छुतम्‌ ॥ 
विस्तीणदृष्टितनुरागमसञ्रदर्शि 
साध्यं यथास्थितमनाविलद्शनजञ्व || ७॥ 
जिस में दृष्टि फेल गई हो, सूचम व पतली हो गईं हो, 
लालिमा से युक्त हो एवं असत्‌ ज्ञान कराने बाली दृष्टि सी 
याप्य होती है किन्तु जो नेन्न तथा उसके सर्व अवयव यथा- 
स्थित हों एवं अनावबिल ( स्वच्छ ) देखने वाली दृष्टि साध्य 
होती है ॥ ७॥ 
प्राणोपरोधवमनक्षुतकण्ठरोघे- 
रुन्नम्यमाशु नयन॑ यदतिप्रविष्टम्‌ | 
नेत्रे विलम्बिनि विधिविं हितः पुरस्ता- 
दुच्छिव्ननं शिरसि वायेबसेचनम्व ।| ८ ॥ 
अतिप्रविष्टनयन चिकित्सा-यदि नेत्र ( गोलक ) अन्द्र की 
भोर अधिक प्रविष्ट हो गया हो तो प्राणवायु ( अन्तः श्वास ) 
का अवरोध करके या वमन की क्रिया से छींक से और कण्ठा- 
वरोध से आंख को बाहर निकालना चाहिये॥ वाह्मगतनेत्रति 
कित्सा-नेत्र का बाह्य ध्वंस हो जाने से यदि वह बाहर की 
ओर लटक रहा हो तो उसकी चिकित्साविधि पूर्व में कह खुके हैं 
तदनुसार करें एवं इसमें उच्छिड्घन ( नासा से वायु का 
भीतर खींचना ) तथा सिर पर ठण्ढे पानी का छिडकाव करना 
चाहिये ॥ 4॥ 
विमशः--पसथोवण-चिकिस्साध्याय में बहिनिर्गत नेत्र 
चिकित्सा में कहा है कि उसे युक्तिपूर्वक भीतर बिठा द-- 
मिक्ननेत्रमकर्मण्यममिन्न॑ लम्बते तु यद्‌। तन्निवेश्य यथास्थानमव्या- 
विद्धप्तिरं शनेः ॥ 
षद्सप्ततिनेयनजा य इमे अ्रदिष्ट 
रोगा भवन्त्यमहतां महताज्न तेभ्यः | 
११ सु० उ० 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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ष्श्‌ 
स्तन्यप्रकोपकफमारुतपित्तरक्ते- 
बॉलात्षिवत्मंभव एव कुक्ूणकोउन्यः || ६ |। 
कुकणकनिर्देश--इस प्रकार ये नेत्र के छिहत्तर रोग कह 
दिये गये हैं तथा ये रोग बालकों और बडे मनुष्यों को होते हैं 
किन्तु स्तन्‍्य ( दुग्ध ) के प्रकोप से तथा कफ, वायु, पित्त और 
रक्त की दुष्टि के कारण बालकों के नेत्र चर्म अदेश में होने 
वाला यह कुकूणक नामक एक अन्य रोग होता है ॥ ९॥ 
विम्:--कुकूणक को '९०7०778६४० ॥05 07 ०0० - 
प्यांछ. १९०-7४६०एए७ 07 7णांटपए 00ए॒ुण्म०ंश्ांभं5 कह 
सकते हैं। यह वस्म में होने वाला रोग है ऐसा प्राचीन ग्रन्थों 
के वर्णन से विद्ित होता है। कण्डू आदि जो लक्षण बताये 
हैं वे अधिकतर वर्त्मंगत पोथकी में ही सम्भव हैं किन्तु 
पोथकी बच्चे और युवा सभी में होती है परन्तु कुऋूणक रोग 
तो केव्रल बच्चों में ही होता है अतः इसे “आपधेल्मिया न्यूने- 
टोरम, कह सकते हैं कक्‍योंक्ति यह रोग केवल बच्चों में ही होता 
है। यह अभिष्यन्द्‌ की तीत्र अवस्था है जो पयमेह से पीडित 
माता-पिता की सन्‍्तानों में जन्म के दो-तीन दिन बाद होती 
है। आचायाँ ने इस रोग का इस प्रकार उसपन्न होने का कहाँ 
निर्देश नहीं किया है । आचायों ने इसे स्तमपायी के सिवाय 
अन्न खाने वाले यच्चों में भी होते देखा था अत एवं कुकृूणक 
रोग सस्भवतः वत्संगत पोथकी या 'फोलीकुडर कअक्टी- 
वाइटिस” भी हो सकता है किन्तु कुकूणक का साम्य 0/7४- 
777 7९0-7४४०:०७० से मिलता दै अतः उसके कारण, लक्षण 
और चिकित्सादि का ज्ञान कर लेना भ्ावश्यक है। 
परिचय- यह बड़े भयकझ्लर स्वरूप का नवजात बालकों 
में होने वाला अभिष्यन्द है जो हजारों नवजात शिशुओं के 
नेन्नों को नष्ट कर उन्हें अन्धा कर देता है। 
कारण--पूयमेह ( ७०००४४०९० ) से पीडित माता के 


अपत्यपथ के स्राव से प्रसव के समय नवजात बच्चों के नेत्रों 
में उपतर्ग का सम्बन्ध हो जाता है । 


लक्षण तथा चिष्ठ-बच्चा रोता है, कानों को खींचता है, 
बालक के नेत्र प्रसव के दूसरे या तीसरे दिन सहसा शोथयुक्त 
हो जाते हैं। बाद में नेन्नों से गाढे पूथ का स्राव होने लगता 
है। वर्त्म ( पलछक ) इतने सूज जाते हैं कि बच्चा नेत्र नहों 
खोल सकता है। प्रारम्भ में स्नाव जल समान होता है किन्तु 


बाद में वह पूययुक्त हो जाता है। बच्चे को ज्वर भी रहता 


है तथा उसके कर्ण के नीचे की रसायनी ग्रन्थि शोथयुक्त हो 
जाती है। नेत्र के स्पद्न करने से ही बच्चा रोने लगता है । 
परिणाम-सामान्य या सौर्य आक्रमण होने पर एकाघ 
सप्ताह के पश्चात्‌ रोग के लक्तणों का हास होने लगता है परन्तु 
यदि संक्रमण उम्म हो तो कृष्णमण्डल में पाक होकर उसमें 
बड़ा घण शुक्र ( 0077९४! ००९० ) हो जाता है। उचित 
चिकित्सा न की जाय तो कानिया गल कर नष्ट हो जाता है 
तथा नेत्र के न पेड ( ॥,605 ) 8 ४ 
आते हैं तथा गढ़ा पढ़ जाता 
कद कर होजातीहे। - कर: २ 
रोगनि्णंय--उपथुक्त विशिष्ट लक्षणों तथा चिह्नों के आधार 
पर एूव॑ नेश्नल्लाव की .सूचमद्शंकयन्त्र द्वारा परीक्षा करने से 
पूयमेह के जीवाणुओं की उपस्थिति हो तो रोग फा निश्चय 
हो जाता है। - 
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दर सुश्र॒वघंधिता 


चिकित्सा--( १ » अन्तर्गत बाधा-प्रतिषेघ--१ यह क्रिया 
प्रसव के पूर्व हो सकती है | यदि गर्भिणी इस रोग से पीड़ित 
रही हो तो योनिमार्ग के द्वारा उत्तरवस्ति देकर उसका 
विशोधन कर देना चाहिये। उत्तरबस्ति के लिये एक्रिफ्लेविन, 
या पारद्धावन अथवा सल्फेनोमाइड के विछयनों का उपयोग 
करना चाहिये । (२) प्रसव के अनन्तर शिशु के नेत्रों के 
पलकों को पारदधावन में भिगोये पिचछु या रुई से साफ कर 
स्थानिक संशोधन कर लेना चाहिये। इसके अनन्तर सिरुवर- 
नाईट्रेट के (५ से १० ग्रेन $ ऑस परिस्तुतोदक में बनाये 
इये ) कव के दो-दो बूंद नेत्र में दिन में ३-० बार छोड़ना 
चाहिये । अथवा ओजिरोल के ३०% के घोल या प्रोटार्गल के 
१९-२०% तक के घोल का नेत्रों में प्रेप करना चाहिये। 

(२ ) शामक उपचार--$. नेन्नप्रत्चाऊन एक्रिफ्लेविन के 
( १--१००० ) बने विलयन से आधे २ घण्टे पर नेश्रों में छोड़ 
कर धोते[रहना चाहिये जिससे नेन्नगत पूयादि का रिह्रण 


॥ 
दा या उससे बने इंजेक्शन ( एओलोन आदि ) 


का १ से १॥ सी० सी० इंजेक्शन नितग्बभाग में देना चाहिये। 
४ से ६ इंजेक्शन एक दिन के अन्तर से देना पर्याप्त होता है। 

(३ ) सरफाअप की ओषधियों का मुख द्वारा प्रयोग । 

(४ ) स्थानिक प्रयोग के लिये छोक्युला ड्राप्स, सिवे- 
जाल मलहर, पेनिसीलिन ड्राप्स तथा पेनिसीलीन ओहण्ट- 
मेण्ट आदि अतीव हितकारी हैं। 

(५ ) लेखनकर्म- सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा करना अतीव 
छाभफारी है। भाश्थ्योतनार्थ ओजिराल, प्रोटार्गल आदि 
थोग प्रयुक्त हो सकते हैं। काश्यपसंद्विता में इस रोग की 
सम्प्राप्ति, कारण, छक्तण और चिकित्सा का:पूर्ण वर्णन दिया 
हुआ दे तथा अर्थ भी सरल दै--यदा माता कुमारस्य मधुराणि 
निषेवते । मत्स्यं मांस पयः शाक॑ नवनीतं तथा दधि ॥ सुरासवं पिष्ट- 
मय॑ तिलपिष्टाम्लकाजिकम्‌ | अभिष्यन्दीनि सर्वाणि काले काले 
निषेषते॥ भुक्‍त्वा भुक्‍त्वा दिवा शेते वित्तंशा च विवुध्यते । तस्या 
दोषाः प्रकुपिता दूरं गत्वा च तिष्ठते॥ दोषेणावृतमार्गायास्ततः 
स्तन्‍्यब्न दूष्यते । प्रदुष्टोषसंशश्व यदा पिबति दारकः। लवणाम्ल- 
निषेवित्यान्मातापुत्री रसादिह ॥ भाद्वारदोषाक्तस्थास्त्ु वातस्थानान्न- 
भोजिन:ः ॥ अभीक्ष्णमस्नं क्तवतेल च क्षौबति दुर्मनाः। नासिकां 
परिंसृदूनाति स्तन्यं वाब्छति दुःखितः॥ ललाटमक्षिकूटत्न नासांश्न 
परिमदंति । नेत्रे कण्डूयतेउईभोद्णं पाणिना चाप्यतीव तु॥ सप्रकाशं न 
सहते अश्व चास्य प्रवतंते | वत्म॑नि श्रयशुश्रास्य जानौयात्तं कुकूण- 
कम ॥ तश्य चिकित्तितं श्रेष्ठ व्याख्यास्यामि यथा तथा। कात्रीन्तु 
वामवैद्क्त तस्य चेव विपाचयेत ॥ तस्या वान्तविरिक्ताया निदुंह् च 
स्तनावुमौ | भोजनानि च सर्वाणि यथायुक्त प्रदापयेत्‌ ॥ 

मद्वाति नेत्रमतिकण्डुमथाक्षिकूटं 

नासाललाटमपि तेन शिशुः स नित्यम्‌ | 
सूर्यश्रभां न सहते सत्नति श्रबद्धं, 
तस्यादरेद्‌ रुधिरमाशु विनिलिखेश |. 
क्षौद्रायुतेत्न कट्ठुमिः प्रतिसारयेत्त 
मातुः शिशोरमिहितज् विधिं विदृध्यात्‌ ॥१०॥ 
कुकूणक लक्षण तथा चिकित्सा--हस रोग के द्वोने पर बालक 


हे नेन्न में अत्यन्त खुजली चलती है। जिससे वह नित्य ही 


अक्षिकूट, नासा और छछाट को मसलता रहता है या रगदता 
रहता है। ऐसा करने से उसके वर्त्म में शोथ हो जाता है 
जिससे वह नेन्न खोछ नहीं सकता तथा सूर्य के प्रकाश फो 
वह सहन नहीं कर सकता है एवं उसकी आंख से निरन्तर 
( प्रवद्ध ) आंसू बहते रहते हैं। ऐसी अघस्था में उस बच्चे 
के नेत्र पलक या उसके आसपास जॉंक लगा के रक्त का 
निहरण करें तथा हार/शज्ञार आदि के पत्ते से लेखन कर्म 
करना चाहिये। पश्चात्‌ त्रिकट्ठ चूर्ण को शहद में मिला कर 
उसका अतिसारण करना चाहिये । इनके सिवा छात्र में माता 
तथा शिशु ( बच्चे ) के किये जो जो चिकित्सा कही हो उसे 
करनी चाहिये ॥ १० ॥ र ! 
त॑ वामयेत्तु मधुसेन्धवसम््रयुक्ते: | 
पीत॑ पयः खलु फले: खरमझ्रीणाम्‌ !। 
स्यात्पिप्पलीलवणमाक्षिकसंयुतेर्वा 
नेन॑ वमन्‍्तमपि वामयितुं यतेत ॥ ११ ॥। 
कुकूणक में वमन विधान--बच्चे को प्रथम माता या धाय 
का अथवा ऊपरी दुग्ध पिछाकर शहद के साथ सेन्धव लवण 
चूर्ण और अपामार्ग के बीजों ( फलों ) का चूर्ण चटाकर वमन 
कराना चाहिये। अथवा पिप्पली, सेन्धवलूवण इनका मिश्रित 
चूर्ण और छाहद में) अपामार्ग के बीजों का चूर्ण मिछाकर 
वमन कराना चाहिये। यदि बच्चे को स्वयं ही. वन 
हो रहा हो तो उसे वमन कराने की कोई ओऔषध नहीं देनी 
चाहिये ॥ ११ ॥ 
त्रिमर्शः--कुछ टीकाकारों ने दुग्ध के अन्दर मछु, सेन्धव 
और श्पामार्ग बीज का चूर्ण मिला कर किंवा पिप्पली, लवण 
और मधु दुग्ध मे|मिलाकर पिला के वमन कराना लिखा है। 
दष््वा वचामशनदुग्धभुजे प्रयोज्य- 
मूध्व॑ ततः फलयुत वन विधिज्ञे: !। १२ ॥ 
क्षीराज्ादवमनप्रयोग- दुग्ध और श्रश्न दोनों [का सेवन 
करने वाले बच्चे को व्चा के चूण दुग्ध या पानी के साथ।|खिकाकर 
वमन कराना चाहिये। ज्ीराप्माद्‌ की अवस्था के अनन्तर 
केवल अन्न खामे पाले बच्चे को मेनफल के चूर्ण द्वारा वमन 
कराना चाहिये ॥ १२ ॥ 
जम्व्वाश्नरधात्यगुदलः परिघावनाथे 
काय्य कषायमवसेचनमेव चापि | 
आश्च्योतने च हितमत्र घृतं गुड़्ची- 
सिद्ध त्था55हुरपि च त्रिफलाविपक्कम्‌॥ १३ ॥- 
कुक्ूणक में,वर्त्म का प्रच्चाऊन तथा परिषेक करने के लिये 
जामुन, आाज्न, आंवछा:और अश्मन्तक इनके कोमल पत्ते तथा, 
छाल का कपाय बना कर प्रयुक्त करे । इस तरद्द इस रोग में 
आश्च्योंतन करने के लिये नीम गिलोय के कलक और. क्वाथ: से. 
सिद्ध[किया हुआ छत अथवा त्रिफछा के कहक भौर क्ाथ् से 
सिद्ध किया हुआ घृत द्वितकारक कद्दा गया है ॥ १३ ॥ 
नेपालजामरिचशद्भरसाखनानि 
सिन्धुप्रसूतगुडमाक्षिकसंयुतानि | 
स्यादक्षन॑ मधुरसामधुकाम्रकेवां 


कृष्णायसं घृतपयों मघुय वा5पि दृग्धस' | १४॥ 


| 
७ 
न 
न 
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अध्याय २० |] 


घ३्‌ 


राम याममयमकमकमकमकााए 


कुकूणकहदर अन्जन-- मनःशिला ( नेपालजा ), काछी या 
श्वेत मरिच, श्ड् की नामि, रसाक्न, सेन्धवलवण, गुड 
भौर शहद इन सबको समान भ्रमाण में लेकर खरल में महीन 
पीस के अअ्जनन लगावें। अथवा मूर्वा ( मधुरसा ), सुलेठी 
( मधुक ) और आम की छाछऊ इन्हें जला के अञ्न करें। 
अथवा कृष्ण लौह का अन्तर्धूम करके उसका चूर्णाजन बना 
कर घत-मधु के साथ अश्षन करना कुकूणक रोग में हितकारी 
होता है ॥ १४॥ 
विमर्शः--आचार्य विदेह ने लिखा है कि लोह चूर्ण, घृत, 
मधु और दुग्ध इन्हें एकन्न कटाहादि में दृग्ध कर कुकूणक में 
अज्जन करना चाहिये--लौदचुणंत्न सपिश्र मधु क्षीरन्न दाहयेत्‌ । 
एतच्चूर्णाअनं पिष्टं कुमाराणां कुकूणके ॥ 
व्योष॑ पलाण्ड मधुक लवणोत्तमन् 
लाक्षात्ब॒गरिकयुतां गुटिकाञनं वा | 
निम्बच्छदं मधुकदाववि- सताम्रलोभ- 
मिच्छुन्ति चात्र भिषजोड्छनमंशठुल्यम्‌ ॥१५। 
गरुटिकाअन--सोंठ, मरिच, पीपछ, पछाण्डु ( प्याज ), 
मुलेटी, सेन्धवकूवण, पीपछ की छाख इन्हें समान भाग में 
लेकर खाण्ड कूट के जल के साथ खरल कर गुटिकाक्षन बना 
'लेवें । अथवा नीम के पत्ते, मुलेटी, दारुहरिद्रा, ताम्र का चूरा 
या भस्म और छोध इन्हें एकन्र पीस फर इन्हीं के समान 
अञ्जन ( सत्रोतोअन या नीलाअञ्नन ) मिलाकर जल के साथ 
खरल करके गुटिका का निर्माण कर कुंकूणक रोग -में अश्षन 
करना हितकारी होता है॥ १९॥ 
स्रोतोजशट्डद्धिसेन्धवम डे पक्तं 
शुक्र शिशोनुंदति भावितमझनेन | 
स्थन्दे कफादमिहितं क्रममाचरेच् 
बालस्य रोगकुशलोऊत्षिगदं जिघांसुः ॥ १६॥ 
बालकों के शुक्रोग पर अन्जन-गौ के दही में शद्धू की 
नाभि और सेन्धवछ॒वण को पीस कर रसाअन ( सत्रोतोज ) 
पर लेप करके सुखा लेवें। इस तरह अर्द्धपछ्त (साढ़े सात 
दिन ) तक प्रतिदिन एक २ बार लेप करके सुखाते रहें। 
फिर उस रसाञ्षन को पीस कर वर्ति के रूप में बना लेवें। 
इस चर्ति को जल के साथ घिस्र कर अज्षन करने से बच्चों 
का शुक्ररोग नष्ट होता है। रोगों के ज्ञान में कुशल वेद्य बालकों 
के नेन्नरोगों को नष्ट करने की इच्छा रखता हुआ कफामभिष्य- 
न्दोक्त चिकित्साक्रम का प्रयोग करे क्योंकि बच्चों में विशेष 
कर कफ का ही प्राबल्य रहता है ॥ १६॥ 
समुद्र इव गम्भीर नेव शकक्‍य॑ं चिकित्सितम्‌ | 


35 22220 श्लोकानामयुतैर॒पि ॥ १७॥ 

द्ख्नेरपि वा प्रोक्तमर्थमल्पमतिनरः | 
तकग्रन्थाथरहितो नेब ग्रह्मात्यपण्डितः ॥ १८ | 
नेत्र चिकित्सोपसंहार--समुद्ध के समान अगाघ ( गम्भीर ) 

चिकिस्साशास को करोड़ों श्लोक या हजारों श्छोक से भी 

समप्न रूप में वर्णित करना जसम्भव सा है अत एवं तर्क और 

प्रभ्थ के असली भर्थ ज्ञान से शून्य त्था स्वव्पबुद्धि वाठा जज 


( भपण्डित ) पुष्य शास्त्र थें खुजहूप से प्रोक्त जर्थ को म्रहण 
नहीं कर सक़ता हे ॥ १७-१८ ॥ 


जज ५2ल्‍ सन 3 न ७ ५५८ ७५८/&७०५.#९८९७३९०९७३०/. 


कमा एक कक कया 


तदिदं बहुगृढ़ाथ चिकित्साबीजमीरितम्‌ | 
- कुशलेनाभिपन्नं तद्वहुधाउभिप्ररोहति ॥ १६ ॥। 
इसलिये अधिक गूढ अर्थ वाला तथा यहां कहा हुआ यह 
चिकित्सा वीज कुशल (कुशाग्रबुद्धि) व्यक्ति के द्वारा अधीन होने 
पर अनेक प्रकार के अर्थो' के रूप में अक्ुरित (स्फुरित) होता दै 
तस्मान्मतिमता नित्य नानाशास््ाथंदर्शिना | 
सवमूह्य मगाधाथ शाख्रमागमबु द्धिना ॥ २० ॥ 
इति सुश्र॒तसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगेते शालाक्यतन्त्रे नय- 
नाभिघातचिकित्सितं नामैकोनविंशो<्ध्यायः ॥१६॥ 


उक्त चिकित्सा बीज को समझने के लिये शालाक्यादिक 
या न्याय, व्याकरण, साहित्य और दर्द्ननादिक अनेक छात्रों के 
अर्थ को देखने वाला एवं आगम ( आप्तोक्तशासत्र ) में बुद्धि 
लगाकर उसके द्वारा मतिमान्‌ कुशल वेद्य अगाघ € गम्भीर ) 
अर्थ वाले शास्त्र का सर्वदा समग्ररूप से विचार करता रहे॥२०णा 

विम॒रशः--इस श्लोक में सुश्रुताचार्य ने चिकित्सा के महत्त्व 
को बीज या सून्नरूप में कह कर उसकी अगाधघता ( गम्भीरता ) 
प्रदर्शित की हे [तथा आगम के द्वारा तक-वितक कर उसका 
विस्तार फरने का स्ेत किया हे यही भाव चरकाचाय॑ ने 
घरक-विमान स्थान-अध्याय आठ में व्यक्त किया है--यर् 
बुद्धिमतामल्पमप्यनंल्पशानायतनं भवति तस्माद्‌ बुद्धिमतामूहापोह- 
वित्तकां: बुद्धिसानों के लिये सून्नरूप में कहा हुआ अरुप वाक्य 
भी अधिक ज्ञान का आधार (बोधक) होता है इसी लिये बुद्धि 
मानों के लिये ऊह्ापोह और तक-वितक हैं। आगम तथा आप्त- 
परिभाषा--आगमः आप्तानां शास्त्र तत्र बुद्धियैस्य तेन आगमबुद्धिना, 
तदुक्तम-'सिद्धं सिद्धेः प्रमाणैंस्तु द्वितं चात्र परत्र च। आगमः शाख्- 
माप्तानामाप्तास्तत्त्तारथवेदिनः॥? इति। अपि च-'स्टिश्न प्रलयश्चैव देव- 
तानां तथाइचैनम्‌ । साधन चैव सर्वेषां पुरश्वरणमेव च॥ षटकमसाधनं 
चैव ध्यानयोगश्रतुविध:। सप्तमिलंक्षणयुक्तमागम तद्विदु्बुधा:॥? इति 
इति नयनोभिघातचिकित्सितं नामेकोनविंशो ध्यायः ॥ १९ ॥ 


विदशत्तितमोड्ष्यायः । 
अथातः कर्णगतरोगविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः | २॥ 

अब इसके अनन्तर फर्णगतरोगविज्ञानोय नामक अध्याय 
का प्रारम्भ करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ 

विमश:--कर्ण रोग शब्द से कान में होने वाले रोग ऐसा 
ज्ञान होता है | कान से बाह्यकर्ण या कर्णपाली का ही अहण 
होता है किन्तु इसकी शास्त्रसस्‍्मत व्याख्या 'कणणशब्कुल्यवच्छि- 
न्षमदृष्टोपग्ृहीतं श्ोत्रम॒च्यते” शप्कुली से युक्त अप्रत्यक्ष अद्ृटशेव 
श्रोन्न ( कर्ण » कहलाता है। इन्द्रियां अत्यन्त सूचम होती 
हैं। उनका प्रत्यक्ष चर्मचकु से नहीं होता । नासा, कर्ण, चछ 
आदि जो कुछ स्वरूप हमें बाहर से दिखाई देता हे वह 
इन्द्रिय न होफर हन्त्रियाधिष्ठानमान्न है। जिस 
विद्युत्‌ की उत्पत्ति का स्थान, विद्युत्‌ के तार 
श्रधिष्ठान हैं। उन तारों में दोबने € 
विध्ुत्‌ अदरश्य है. तहृत्‌ इन्त्रियों को सी हम 
हैं उनके विशिष्ट काये से उनका ह्ान किया 


त्रं 
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८४ शुश्नतसंहिता 


के रोगों का वर्णन किया जायगा। कर्णशारीर का वर्णन भायु- 
वेंद में अधिक नहीं है। आधुनिकों ने इसके शारीर का पूर्ण 
वर्णन किया है। कर्ण के (५ ) बाह्यकर्ण ( 8:02009] द& ) 
(२ ) मध्यकर्ण ( 30076 9४०७ ), और (३ ) अन्तःकर्ण या 
कान्तारक ( 7.8०9४770४ ) ऐसे तीन भेद किये गये हैं । 
वाह्मकर्ण- इसके दो विभाग हैं। एक वह जो सीप के 
समान होता है तथा उसमें कई उभार और गढे दिखाई 
देते हैं। यह भाग कड़ा होता है तथा तरुणास्थि ( कार्टि- 
लेज ) का बना हुआ होता है। .इसमें बाहर वाले भाग को 
कर्णशष्कुली ( पिन्‍ना ?770» ) तथा दूसरे त्रिकोणाकार 
भाग को कर्णपुनत्रिका (ट्रेगस और एन्टीट्रेगस 78803 ७70 
437४ ४:७४०४५ ) तथा नीचे के तीसरे भाग को कर्णपाली 
(7.0००७ ) कहते हैं। कर्णशष्कुली में छिद्र करा फर स्त्रियां 
घालियां पहनती हैं । कर्णशब्कुली के नीचेवाछा भाग कर्णपाली 
है। यह सौत्रिक धातु तथा मेद का बना हुआ होता है तथा 
मुछायम होता है। कर्णवेध कर्णपालो में ही किया जाता है। 
कर्णपाली के ऊपर तथा कर्णकुहर ( भ्रुतिपथ या वाह्यकर्णयुहदा 
8502778] &७००९४४०ए 7१९४४०५ ) के दोनों तरफ जो किब्वित्‌ 
उभार होते हैं उन्हें कर्णपुत्रिका कहते हैं। वाह्मकर्ण के दूसरे 
भाग को कर्णकुृहर या श्रुतिपथ या वाद्यकर्णगुहा कहते हैं। 
यह लम्बाई में सवा इच्न की होती है टेढे-मेढे घूम कर कर्णपटह 
(7०० डूम 9 तक पहुंचती दै। यह पटह वाह्म तथा 
सध्यकर्ण के बीच होता है। इसको टिग्पेनिक मेम्व्रेन 
( 'एए०0४0४० 77९7707906 ) भी कहते हैं । शब्द की लहरियां 
कर्णगुह्दा में होती हुई इसी कर्णपटह पर पहुंचती हैं। वाह्य- 
कर्णगुष्दा कुछ टेढी होने से कर्णपटह स्पष्ट दिखाई नहीं देता 
है। कर्ण रोगों में इसकी परीक्षा के लिये कर्णशष्कुली को जरा 
ऊपर से पकड़ कर ऊपर, पीछे तथा बाहर की ओर खींचना 
होता है । कर्णवीक्षण ( /4४० 506०ण०० ) तथा दर्पण की 
भी सहायता ली जा सकतो है। स्वस्थावस्था में श्रुतिपटद 
मुक्ताशक्ति के समान भास्वर होता है। मध्यकर्ण के शोथ 
(009४3 7०९०१०) में यह अरुण वर्ण हो जाता है। उ्त परीक्षाओं 
से कभी-कभी पर्द में छिद्र हो तो वह भी देखा जा सकता है। 
मध्यक्ण--यह श्रुतिपटह (7077० कान का पर्दा ) के 
पीछे से प्रारम्भ होता है तथा यह एक अस्थिम्रय गुहा (कोठरी) 
है जो बाहर की ओर चौढ़ी तथा भीतर की ओर संकरी होती 
है। यह कोटरी शहद्भास्थि के एक देश में रहती है। इसकी बाहर 
की दीवार श्रुतिपट॒ह से बनी है। इस गुद्दा में छोटी-छोटी तीन 
अस्थियां होती हैं. जो पटह से लेकर मध्यकर्ण की भीतरी 
दीवाछ तक फेली रहती हैं। ये आपस में बन्धनों द्वारा बंधी 
रहती हैं । इनमें घूमने और द्विलने वाली सन्धियां रहती हैं। 
पटट्ट के पास वाली पहली अस्थि को मुद्गरक ( 7४७॥९:5 
मेलियस या 3&7०7०८० हमर कहते हैं। यह सम्पूर्ण लम्बाई 
में श्रतिपट॒ट्ट से संलम होती है । बीच वाली दूसरी अस्थि को 
निहाई या अछुश ( 47४707 47005 ) कहते हैं। तीसरी 
अस्थि जो भीतरी कान ( अन्तःकर्ण ) के समीप द्वोती है उसे 
घरणक ( 507०५ स्टेपीज 9) या रकाब (8977०० स्टिरप ) 
कहते हैं । इनको रचना ( स्वरूप ) के अजुसार ये नाम दिये 


अस्थियां एक हो जाती हैं और शब्द की लहरियों का वहन 
करने में अक्षम होती हैं। मध्यकर्ण से एक नली जिसे श्रुति 
सुरदज्ञा ( 775४४०४7५॥ ६7०९ ) कहते हैं गले की ओर जाती 
तथा गले तक पहुंचती है अथवा यों कहें कि नासिक्यगल 
( ४०७४७) 7॥&797% ) नासिका का पीछे की ओर ( मुख से 
संलझ भाग ) से पटहपूरणिका ( यूस्टेशियन व्यूब या श्रुति- 
सुरज्ञा ) नामक एक सूचम प्रणाली मध्यकर्ण में आती है। 
इसको जानने के लिये अद्जुलियों से नाक को दाव कर, ओठ 
बन्द कर सुख की वायु निकालने का श्रयत्न करें तो पर्दे पर 
आधात सा होता है। यह वायु के कारण से है जो मुख या 
नासिका से निर्गमन का द्वार न पाकर उक्त प्रणाली से निकछ 
जाता दै। प्तिश्याय के कारण कर्ण में मारीपन और कुछ बधिरता 
हो तो इस प्रयोग से आराम मिलता है। इस नलिका 
(श्रुतिसुरद्ञा) की रूम्बाई १३ इञ्च होती है। इस प्रणाली द्वारा 
बाह्य वायु मध्यकर्ण में प्रविष्ट और सदा विद्यमान रहता है। 
इस अन्तश्रविष्ट वायु और बाह्य कर्णगुहा के वायु के दबाव से 
श्रुतिपटह स्वस्थदृशा में दृढद-अशिथिल रहा करता है। कभी- 
कभी गले में शोथ, प्रतिश्याय, तुण्डिकेरी, एडिनोइड आदि 
के कारण पंटहपूरणिका में भी शोथ हो जाता है जिससे कुछ 
काल के लिये थोड़ी बधिरता उत्पन्न हो जाती है। कान से 
पूयस्राव होने पर सदा मध्यकर्ण शोथ की फरपना करनी चाहिये। 


: अन्तःकर्ण या कान्तारक--इसकी वनावट बड़ी जटिल है। 
इसकी जटिलता के कारण इसे घूमधुमेया ( 7.४०75०४ ) भी 
कहा जा सकता है। यह वास्तविक शब्देन्द्रिय है। श्रुतिनाडी 
€ अष्टमशीषंण्य नाडी ८ 3.००१६07ए 7९7४० ) के प्रतान इस में 
व्याप्त होते हैं। शब्द की लहरियां पूर्वोक्त क्रम से इन प्रतानों में 
होकर मरितष्क के वल्क में स्थित अपने स्थान में पहुंचती 
और हाब्द्‌ का ग्रहण कराती हैं। अन्तःकर्ण के दो भाग यां 
अवयव होते हैं एक अस्थिमय जिसे शम्बूक (00०6७ 
कोछिआ ) कहते हैं तथा दूसरा उसके अन्तर्गत उसी के 
आकार का कलामय या शिल्ली का बना होता है। इस कछामय 
भाग में एक प्रकार का द्वव भरा रहता है जिसे इृण्डोलिग्फ 
(7290 ०ए०ण७४ ) कह ते हैं एवं ककामय अन्तःकर्ण तथा अस्थिमय 
अन्तःकर्ण के मध्य कुछु अवकाश रहता है जिसमें एक प्रकार का द्वव 
भरा रंहता ह्ठे उसे पेरिलिग्फ ( ९८लए०७9४ ) या बाह्मुंसीका 
कहते हैं। उक्त शब्दक़म से आई हुई छहरियां बाह्य द्रव को 
आन्दोलित करती हैं तथा बाह्य द्वव अन्तःस्थ द्रव को आन्दो- 
लित करता है। इस प्रकार इस आन्दोछन फो श्रुतिनाडी के 
प्रतान ग्रहण कर मस्तिष्क में पहुंचाया करते हैं जिससे उसको 
शब्द ज्ञान होता है। आचाय घरफ ने सत्रस्थान अध्याय 
१२ में कहाहै कि 'वायुः श्रोत्रस्पशैनयोमूंलम? भ्रोश्र में वायु 
रहती है। इसकी व्याण्या में बक्रपाणि ने लिखा दे कि 'श्रवण- 
मूछत्व॑ वायोः कर्णशष्कुलीरचनाविशेषे व्याप्रियमाणत्वात, मर 
प्रधानकारणम्‌! पससे उक्त आधुनिक अवण-“ध्यापार का 
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सक्लेत प्रतीत होता है । अन्तःकर्ण के दोनों अवयर्वों के तीन | 


उपाह् होते हैं । प्रथम को शम्बूक कहते हैं जो घोधे के समान 
आवरत्तमय होता है। शब्द के अहण में यह अनिवार्य और 
प्रधान है। श्रुतिनाडी के अतिसंवेदी (ग्रहणशोछ ) प्रतान 
इसमें फेले रहते हैं। अन्तःकर्ण का दूसरा उपाह्ज कर्णकुटी 
अथवा तुम्विका है जिसे वेष्टिय्यूछ ( ४«४४०घ९ ) कहते हैं। 
इसके मध्य में एक छिद्र होता है जिसमें धरणकास्थि टिकी 
रहती है । अन्तःकर्ण का तीसरा उपाह्ञ शुण्डिकाएं हैं इन्हें 
अर्धचन्द्रकति नलिकाएं.. ( सेमिसकुछर केनाठ्स 5०07 
थंए८पॉ४० ०७7०) ) कहते हैं । ये तीन अरद्धवतुंठ प्रणालियां हैं 
इनका छिद्रों द्वारा तुम्बिका से सम्बन्ध होता है । इन 
शुण्डिकाओं का कार्य शरीर की स्थिति का सन्तुलन है। 
विविध शारीरिक चेष्टाओं में सिर यत्किश्वित्‌ भी इधर-उधर 
होता ही है जिससे इन शुण्डिकाओं के भीतर स्थित पूर्वोक्त 
द्रव इधर-उधर होता है। द्वव का यह इतस्ततः होना वेग 
के रूप में सूचम नाडियों द्वारा धम्मिन्नक में पहुंचाया जाता 
है। यह अड्डः तदनुसार शरीर के अवयवों को विविध प्रेरणाएं 
करता है। अर्थात्‌ शरीर का कोई अइ्ज किसी विशेष दिद्ञा में 
झुक जाय और शरीर उस दिशा में गिरने को हो तो पूर्वोक्त 
प्रकार !से 'उसका ज्ञान शुण्डिकाओं में स्थित द्वव द्वारा 
धम्मिन्नक को होता है और वह तत्काल समुचित अछज्ढों को 
ऐसी चेष्टा करने के लिये आदेश करता है जिससे शरीर 
समतुलित हो जाय। श्रवणकार्य में नलिकाओं का कोई 
उपयोग नहीं है। इनके अधिक उत्तेजित होने पर चक्कर 
आने लगते हैं । 
निष्कर्ष--अन्तःस्थ कर्ण तीन भागों का बना होता है। 
(१) कर्णकुटी या तुम्बिका ( ४०४४००४ ) (२) शस्बूक 
(0०५7० कोझ्िया ) (३) अद्धंचन्द्राकार नलिकाएं ( 86 
०7०प४० ०७7७) ) इन रचनाओं की दीवारें शद्धास्थि से 
बनी हुई हैं। अस्थि के भीतर श्षिल्ली से बने हुए उक्त भिन्न- 
भिन्न तीनों भाग होते हैं । इस तरह अस्थिनिर्मित अन्तःकर्ण 
के भीतर पझिन्नीकृत अन्तःस्थ कर्ण रहता है । 
कर्णकुटी या तुम्बिका--अन्तःस्थ कर्ण का मध्य भाग है। 
इसके एक ओर शा्बूक तथा दूसरी ओर अद्धंचन्द्राकार 
नलिकाएं स्थित हैं । सारे अन्तःकर्ण में सबसे फूला हुआ यही 
भाग है! इसकी दीवारों में भीतर की ओर कई सूचम छिद्ध 
हैं जिनमें होकर श्रवणनाडी के सूत्र कर्ण में प्रवेश करते हैं। 
बाहर के बड़े छिद्र में रकाव नामक अस्थिका चौंडा भाग 
छगा रहता है। इसके आगे की ओर एक दूसरा छिद्र होता दै 
जिसके द्वारा कोछिया से सम्बन्ध होता है। इस कुटी के 
पिछले भाग में पांच छिद्र होते हैं जिनके द्वारा अद्धंचन्द्राकार 
नलिकाएं ऊुटी में जाकर छुलती हैं। कुटी के भीतर भी झिल्ली 
के बने हुये दो कोष्ठ रहते हैं उनमें से पूर्वकोष्ठ ( 0४४०७ ) 
का तीनों नलिकाओं से सम्बन्ध है तथा दूसरे पश्चाल्कोष्ठ 
(88००० ) का एक ओर का भाग पूर्वकोष्ठ से और दूसरी 
भोर का को छिआ से मिला रहता है । 
कौडिया--इसका आकार शद्भनामि के समान आवतं 
(चक्कर) युक्त होता है। इसके|एक ओर का मध्यकर्ण से सम्बन्ध 
रद्दता दे तथा दूसरे ओर का भाग कर्णकुटी से मिला रहता है। 
अद्ध॑चन्द्राकार नलिकाएं--ये संख्या में सीन दोती हैं । दिशा 
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का ज्ञान करना इनका मुख्य कार्य हैं। जब हम किसी गाड़ी 
में बेठ कर जाते हैं तो आंखें मुंदने पर भी हमको अनुभव हो 
जाता है कि हम किस ओर को जा रहे हैं। यह ज्ञान इन 
नलिकाओं के द्वारा प्राप्त होता है | कोद्धिया तथा कर्णकुटी की 
भांति ये नलिकाएं भी झिल्ली की वनी हुई होती हैं जो 
शंखास्थि द्वारा निर्मित नलिकाओं के भीतर रहती दैं । इनमें 
बहिलसीका ( ?९४१एए७॥ ) झिल्ली और अस्थिकृत नदियों 
के मध्य के अचकाश में तथा अन्त्ूंसीका ( 7770०ए7७७४ ) 
झिन्नीकृत नक्तिकाओं में भरी रहती है। ये सब नलिकाएं कुटी 
( मध्यभाग ) के पूर्वकोष्ट में खुलती हैं। इन अद्ध॑चन्द्राकार 
नलिकाओं के विशेष सेल का नाड़ी द्वारा मस्तिष्क से 
सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। ये तीनों नलिकाएं तीन 
दिशाओं में स्थित हैं और एक दूसरी के साथ समकोण बनाती 
हैं। इन नलिकाओं के विकृृत हो जाने से मनुष्य को दिशाओं 
का तनिक भी ज्ञान नहीं दो सकता। इनमें विकार उत्पन्न 
होने से जी मिचलाना, वमन, सिर का घूमना ( चक्कर आना ) 


तथा किसी एक दिशा में ठीक से चलने में असमर्थ होना 
इत्यादि छक्तण उत्पन्न हो जाते हैं । 


हम शब्द को किस प्रकार सुनते हैं-इस में कोई सन्‍्देह 
नहीं कि श्रवण से विशेष सभ्बन्ध रखने वाला भाग कोछिया 
है। यदि किसी पशु के कर्ण से कोछिया निकाल दिया जाय 
तो उसकी श्रवण शक्ति जाती रहती है। मछुली में यह अड्ूः 
नष्टप्राय होता है इससे वह आंख से देखकर इधर-उधर 
भागती है.। वायु में उत्पन्न हुई कम्पनाएं जब वाह्मकर्ण पर 
पहुंचती हैं तो कर्ण का बाह्य भाग उन कम्पनाओं को एकत्रित 
करके कर्णपटह पर पहुंचा देता है। इन कम्पनाओं के कारण 
कर्णपटह में भी कम्पनाएं होने छूगती हैं । यदि कर्णपटह एक 
बिल्‍ल्कुट सपाट झिल्ली होती तो वह केवलऊ एक ही प्रकार के 
स्वर से कम्पित होती किन्तु उसकी विचित्र बनावट उसको 
सब प्रकार के स्वरों को अहण करने के योग्य बना देती है । 
इस पटह से सुद्गर ( १(७॥९०५ या प्&एा7९० ) के प्रवर्द्धन का 
सम्बन्ध रहता है ओर मुद्रर के दूसरे भाग से नेहाई व शूमिंका 
अथवा अह्लृश ( 37४ ०7० 77009 ) छूगी रहती है तथा इस 
अछ्ुश ( नेहाई ) का सम्बन्ध रकाब (9077०० ) अस्थि के 
चौड़े भाग से रहता है जो कर्णकुटी के बड़े छिद्र में रहता है। 
जब वायु की कम्पनाओं से पटह में फम्पन! होने छूगती है तो 
उनका सुद्वर पर प्रभाव पड़ता है। यदि पटह बाहर की ओर 
खिंचता है तो मुद्वर भी बाहर को खिचता है। पटह के भीतर 
की ओर गति करने से मुद्वदर भी पीछे को हटता है। इसी 
प्रकार नेहाई की भी गति होती है। नेहाई का गात्न तो मुहर 
से छगा रहता है किन्तु उसका प्रवर्धन रकाब से छूगा रहता 
है। इनका आपस में इस प्रकार सम्बन्ध रहता है कि जब 
पट मुद्दर को बाहर की भोर खींच लेता है तो नेहाई का 
गात्र भी बाहर की ओर खिंच जाता है किन्तु उसका प्रवर्द्धन 
भीतर की ओर गति करता है। इससे रकाब की भी भीतर 
को गति होती है । वह अस्त में फर्णकुटी के भीतर के तरल में 
कम्पनाएं या लहर उत्पन्न कर देता है। ये कम्पनाएं कोछिया 
की सारी कछाको- उत्तेजित कर देती हैं जहां से मस्तिष्क को 
सूचना पहुंचती दे। इससे यह स्पष्ट है कि कर्पनाएं कोछिया 
तक अवश्य पहुंचती हैं नहीं तो शब्द का ज्ञान नहीं होगा। 


८६ 
कोछिया में विकृृति होने पर भी शदु का ज्ञान नहीं होगा। 
यदि मध्यकर्ण इन कम्पनाओं को अन्तःकर्ण तक नहीं पहुंचा- 
यगा तो भी बघधिरता उत्पन्न हो जायगी। कभी-कभी वाद्य कर्ण 
में मेंल जमा होने पर भी सुनने में कठिनता होती है। 

कणशूलं प्रणादश्व बाधिय्ये क््वेड एव च । 

कर्णस्लातर: कर्णकएड: क्णबचेस्तथेत्र च | ३ ॥| 

क्मिकर्णप्रतीनादो विद्रधिद्विबिधस्तथा | 

क्णपाकः पूतिकर्णस्तथवाशश्रतुर्विधम्‌ ॥ ४ ॥ 

कर्णाबुंदं सप्तविधं शोफश्वापि चतुविध: | 

एते कणंगता रोगा अष्टाविशतिरीरिताः ॥ ४ ॥ 

कर्णगतरोगों के नाम और संख्या-कर्णशूछ, कर्णनाद, 
कर्णबाधिय, कर्णचवेड, कर्णस्राव, कर्णकण्डू, कर्णवर्च, क्मिकर्ण, 
कर्णप्रतिनाह, द्विविध कर्णविद्रधि, ( दोषविद्रधि तथा क्षत- 
विद्रधि ), कर्णपाक, पूतिकर्ण, चतुविध ( वातज, पित्तज, 
कफज, सन्निपातज ) कर्णा्श, सप्तविध ( वात, पित्त, कफ, 
रक्त, मांस, मेद तथा सर्वात्मक ) कर्णाइुंद, चतुर्विध ( वात, 
पित्त, कफ और सन्निपात जन्य ) कर्णशोफ, इस तरह कर्ण सें 
होने चाले ये अद्ठाईस रोग कहे गये हैं ॥ ३-५ ॥ 

विमश--कर्णशूछ को इयर एक (7287 ४०0), कर्णनाद को 
टिनीटस ( 7४7700७ ), कर्णबाधिय को डीफनेस ( 0९2007९55 ), 
कर्ण चचेड को लेवरिन्थाइटिस ( 7.00777४7४४५ ), कर्णस्नाव को 
ओटोरिआ ( 00०:7४०८० ), कर्णकण्डु को ईचिड्ः सन्लेशन 
इन दि इयर ( 76०४77६ 5९०५४४४०० १7 ४४९ 7%७ ), कर्णवर्च को 
वेक्‍्स इन दि इयर ( ४४०५ 77 (४९ 7७० ), कृमिकर्ण को वर्म्स 
इन दि इयर (५४००००७ 47 ४४९ ४७०), कर्णप्रतिनाह को ओद्स्ट्र- 
क्शन आफ ्‌ इस्टेशियन व्यूब ( 00#7ए#ांगा ०९ परफ्ां्रवांपा- 
#7०९ ), कर्णविद्रधि को फरन्क्युकोसिस इन दि इयर या हपिंस 
इन इक्स्टर्नेल इयर ( शिप०ए०पौ०आंड३0 ९ ]ग्कए 07 9९70९४ 40 
९०७७ 778० ), कर्णपाक को सप्युरेशन इन दि इयर (87009907४४४०- 

7 47 6 720), पूतिकर्ण को फाइटिड डिस्चार्ज फ्रॉम दि इयर 
( ४0४४० 07500872९ ४700 ४४6 72७० ), कर्णा्श को पोलिपस 
इन दि इयर (९०५७०७ 77 ४४९ 7७०), कर्णाजुंद को हार्ड व्यूमर 
ह्ट्न जाढिटरी मीएटस ( 8५70 ६प्रण0प० 47 धए0007ए 7362 - 
४०७), कर्णशोफ को इन्पलेमेटरी कण्डीशन ऑफ दि इयर (7/- 
4]877770/05ए ०००० ४४०० ०६ ६४९ 77४०.) कहते हैं | 

सप्तविधकर्णाबुद--वातेन पिप्तेन कफेन चापि रक्तेन मांतेन च 
मैदसा च ! सर्वात्मकं सप्तममबुंदन्तु ॥ 

चतुर्विध: शोफः--दोपेस्त्िमिस्तें: परथंगेकशश्व ब्रूयात्तथाशोंसि 
तथैव शोफान्‌ । 


कर्णरोग संख्या--चरकाचाय ने कर्ण रोगों की संख्या चार 
मानी है। (३) वातिक, (२) पेत्तिक, (३) श्लेष्मिक, (9) सा- 
जिपातिक । नादोउतिरुक्‌ कर्णमछस्य झ्लोषः स्तावस्तनुश्राश्रवणब्न 
वातात्‌ | शौथः सरागो दरणं विदाहः सपीतपूतिश्रवणन्न पिश्तात्‌॥ 
वैश्त्यकण्ड्स्थिरशो फशुक्वस्निग्धस्तुतिः स्वत्परुजः कफात्तु | सर्वाणि 
रूपाणि चसन्निपाताठ स्तावश्व तत्राधिकदोषवर्णः ॥(व,चि.२६) तथा 
इन चार प्रकार के सेद्ों में अन्य भेदों का बहुत कुछ भन्तर्भाव 
कर दिया दे | भाकाकाछ, गढ़मिप्रह, पोगरत्राकर सथा 


शिमला आय पा मा पक मी सायाफा या का या काका कक कलश कक 
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आयुर्वेद-विज्ञान आदि ने सुभ्रुताचार्य के मत का समर्थन कर 
कर्णरोगों की संख्या २८ मानी है । हे 

आचाये वाग्भद ने कर्णरोगों की संख्या पच्चीस मानी ह । 
कर्णचबेड, कर्णखाव और कर्णगूथ को घ्रथक्‌ नहीं लिखा दै तथा 
अर, शोथ और अबुंद के भेदों को अग-अछग नहीं लिखा 
है। कर्णपाली के रोगों को अन्य आचायों की तरह एथक्‌ न 
लिख कर इन्हीं में समाविष्ट कर दिये हैं । 

कर्णरोगविभाजन--जिस तरह कर्ण को तीन विभाग्गों में 
विभक्त किया है तद्गत्‌ उसमें होने वाले रोगों को भी तीन 
भागों में विभक्त कर दिया गया है। 

(१) वाह्मऊर्ण के रोग--(१) सहज विकार ( 0008०ए४४७। 
००707गणा79९३ ) जैसे जन्म से ही कर्णशप्कुली (?7795७ ) 
का अथवा पाली का अभाव। अथवा श्रुतिपट के छिद्र का बन्द 
हो जाना, या कान का वहुत बड़ा हो जाना । किंवा छोटा हो - 
जाना, किंवा कर्णशष्कुली पर कुछ कार्टिलेज ओर मेद के 
सब्बय से एक ओर कान का हो जाना । वाग्भदोक्त कर्णपिष्पछी 
रोग तथा कूचिकर्णक रोग इसी श्रेणी में आते हैं । (२) कर्ण- 
रक्तजग्रन्थि ( 86877७४0०7० »००५७ ) यह रोग अभिघातजन्य 
होता है तथा मज्नयुद्ध-कुश्ती आदि करने वालों में होता दै 
इस रोग में कान रक्तवर्ण का तथा शोथयुक्त हो जाता है। वेध 
आदि शब््रकर्म करके दोपनिहंरण यदि नहीं किया जाय तो 
पेशी-सक्कोच के कारण से उसमें विक्ृति ( 0९(077४५४ ) बनी 
रहती है । वाग्भटाचार्य ने इसे 'परिपोटक” लिखा है। इसी के 
समान उनन्‍्सथ और दुःखवर्धन नामक रोग भी होते हैं। 
(३ ) विचर्चिका ( 3०४९०७ ) तथा रकसा--ये रोग कर्ण- 
शष्कुली तथा पाली में होते हैं ।-.इनकी चिकित्सा में संशामक 
लेप आदि का प्रयोग करना चाहिये। (४) वाह्माभिघात- 
जन्य कर्णरोग ( 7:७ए7॥४४४० ७हिं८०४०४ ०६ ४४९ 79० ) आचाये 
सुथ्रुत ने उक्त चारो रोगों में शलाकायन्त्र प्रवेश अथवा कर्ण- 
दर्शकयन्त्र ( 4०००५००७९ ) का उपयोग होने की आवश्यकता 
न होने से इन्हे शल्यतन्त्रान्तर्गत ही मान लिया है तथा 
इसके लिपे कर्णवेघनविधि नामक एक स्वतन्त्र अध्याय लिख 
दिया है जिसमें कर्णपाली के अनेक रोगों तथा उनकी 
चिकित्सा का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त बाह्यकर्ण के 
कुछ रोगों में सन्‍्धानकर्म ( 77७७3४० 5८०४८०ए ) भी करना 
पढ़ता है तथा इस कर्म का सम्बन्ध शब्यतन्त्र से है अत एवं 
उन रोगों का शालाक्य में वर्णन नहीं किया गया किन्तु 
वाग्भटादि अन्य आचार्यों ने उनका वर्णन शॉलाक्यतन्त्र में 
किया है जेसे कर्णपिपष्पली, विदारिका, पालिशोष, तन्त्रिका, 
परिपोट, उत्पात, उन्मन्थ या गल्निर, दुःखवर्धन, लेहिका या 
परिलेद्दी । इनकी चिकित्सा शल्यतन्त्रानुसार की जाती दै। 


मध्य तथा अन्तःकर्ण के विकार--( ३ ) कर्णशल्य ( 7०४ ं- 
87 ००0५ )--कर्णकृमि तथा*जौ, गेहूं, चने आदि का कर्ण के 
भीतर चले जाना । (३) कर्ण के भीतर मेल (गूथ ) का 
( 0९:४००४० )। (३ ) कर्ण में फोड़े-फुन्सी का होना ( #ए- 
7००98 )। ( ४ ) कर्ण के'सीतर छोटे-छोटे भड्ुंद॒ या मस्सों 
का होना । (५ ) अध्यकर्ण में शोफसस्वन्धी विकार जंसे 
तीन्र या जीर्ण मध्यकर्ण ज्ञोथ ( .3.0०६४ ०7 ०४००० 478778- 
०० ०६ ४४७ 7700॥6 ॥787 )। (६ ) अन्तम्कर्ण के शेगों में 


ध्याय २० ] 


कप 


शोथजन्य विक्वृतियाँ ( .80797/४7४४५ ), पाकजन्य , विकृतियां, 


इन्द्रियविकार याधिय ( 0५09०67095 ), अ्रम ( ए९४४४० ) 


भादि होते हैं । 
कर्णरोगों के सामान्य हेतु तथा सम्प्राप्ति-- 


[ अवश्यायजलक्रीडाकर्णकण्डूयनेम रुत्‌ | 

मिथ्यायोगेन शस्त्रस्य कुपितो5न्येश्व कोपने: ॥ १॥ 

प्राप्य श्रोत्रसिराः कुयोत्‌ शूल॑ श्रोतसि वेगवान | 

ते बे कर्णणता रोगा अष्टाविशतिरीरिताः ॥२॥ ] 

शओस में रहना, जल में तेरना तथा कान ख़ुजलाना, शख्र 
के मिथ्या या अन्यथा प्रयोग करने से या शलाका के कुप्रयोग 
से वात कुपित होकर कर्ण की सिराओं को प्राप्त कर कर्णस्नोत 
( श्रुतिपथ ) में वेग के साथ शूल उरपन्न करता है। इस तरह 
उप्पन्न रोगों को कर्णरोग कहते हैं तथा ये संख्या में अटठाईस 
होते हैं ॥ १-२ ॥ 

विमशः--आयुर्वेद्‌ के मत से यह कर्णरोगों का सामान्य 

कारण तथा सम्प्राप्ति है। प्रत्येक रोग का निदान ( आदि 
कारण ) दो प्रकार का होता है। (१ ) सन्निकृष्ट ( 707९० ) 
तथा (२ ) विप्रकृष्ट ( ९7००४59०४०१४ )॥ विप्रक्ृष्ट कारणों में 
बहुधा सभी विकारों में समानता होती है। जेसे असास्म्ये- 
निद्रयार्थसंयोग, प्रज्ञापराध, काल एवं कर्म की सम्प्राप्ति। इसी 
वर्ग में कर्णरोगोक्त हेतु, अवश्यायसेवन, जलक्रीडा, कर्णकण्डु, 
शस्त्र का म्रिथ्या अयोग प्रभ्धति कारण भाते हैं। अवश्याय 
(ओोस ) में रहने से नासाग्रसनिका ( 788०/0४९४7% ), 
कंण्टशाल्क प्रभ्टति शोथयुक्त विकार होते हैं। नासाप्रसनिका 
से संक्रमण भ्रुतिसुरज्ञा ( 77४४७०.४७7 ५४०७ ) द्वारा मध्यकर्ण 
तक पहुंच जाता है जिखसे मध्यकर्णशोथ प्रारम्भ हो जाता है 
उससे कर्ण के जाव, पूतिकर्ण आदि अनेक कर्णरोग पेदा हो 
जाते हैं। एस तरह ( १) अवश्याय कर्णरोगोत्पक्ति का एक 
प्रधान कारण है। यही बात पाश्रात्त्य शालाक्य ग्रन्थों में लिखी 
है 799007&४४०7 ० 7४000९ 87 48 ७(ए९०४९ए ००७०००ए७ 
धग0 १08 47 978० 7०७)]ए थ] ०8389 00. ९:४९7॥४ं०्प्र 0 4९९ 
०ग्रं०्०ण #%079 ४6 'ब७50ए॥8075 ए/0एट्ढठी3 07४ 08:80789 
(7०९, 

(२ ) जल्क्रीड़ा-फर्भी जल में कापरवाही से तेरने या 
'छूदने से कान के छिद्र से पानी श्रुतिपथ ( बाह्य ) में चला 
जाता है तथा वहां स्थित मेल ( (७७८ ) को तर करके फुला 
देता है जिससे बाह्य छिद्र बन्द दो जाता दै। इससे चक्कर- 
जामा, क्मन होना, फर्णनाद्‌ और कर्णशूकछ जादि "अनेक रोग 
हो जाते हैं। प्रायः देखा जाता है कि पानी में बार बार 
डुबकियां लगाने से अचानक कान'के पर्दे पर वायु का दुवाव 
होता है जिससे परदे के फटने का भय बना रहता है। यही 
आशय निम्न उद्धरण से स्पष्ट है--?०४४ ०: ज85 0०॥67 
(6०6९० 49 6 ए९ 08७०७ 7९ 00870693 ज्ञॉपंणा। प्ञ5ए 96: 
960076 "०7४९ ४९४ 5&00779 85 ४87९3 0£ ४08 7१०॑- 
#087९0 ज७० उत्तशाततर्र ए७ धाते 0०००००४४७४ ४४९ 707९४४०५ 
60007683, २०एँछतज हु 870- प्रणं5९३ 40 8 55 878 8ए700- 
६००७ एपॉध्रंणह #0फ एछ/शछठप7९ 0न्‍ सषछ ०7 था8 गरााए७० 


मंधं० 770007७४०९, इसके सिवाव जल के दूषित होने से ' 


०८-०0. 5५४07 /(॥॥97970 ७0 (ज्त्तरतन्त्मू0० |।0॥ ५६०73. 09264 0५ 85/60०[ 


[या] 


७५८३३ ५८5८९. 2 ०८५८3 5 ही ७३०८० # ल्‍+७-# नाक, 


जीवाणुओं फा उपसर्ग जल के साथ कान में पहुंच कर शोथ, 


कण्डू जादि लक्षण उत्पन्न हो!सकते हैं । 

(३ ) कर्णकण्डूयन-- छकड़ी, सींक, तृण आदि से कर्ण को 
खुजलाने से वहां सूचम क्षत होकर उसमें पूयोस्‍्पादक 
जीवाणुओं का उपसर्ग होकर कान में कर्णशोथ, कर्णपूय प्रभ्ठ॒ति 
रोग हो सकते हैं । 

(४७ ) यन्त्रशाल्र प्रयोग- अनेक वार अविशुद्ध ( ए7४०7- 
[5९0 ) यन्त्र तथा शस्त्र के प्रयोग से भी विविध प्रकार के 
जीवाणुओं का श्रुतिपथ में प्रवेश हो जाता है। 

(५ ) अमिघात ( ५४०९४०९ )--इसके प्रत्यक्ष-सीधे ऐसे 
( 077९० ) तथा अप्रत्यक्ष ( 7707०० ) ऐसे दो प्रकार हें। 
प्रथम में विजातीय द्व॒व्यों का कर्णकुहर में प्रवेश किंबा' उनके 
आहरण करने में मिथ्या प्रयोग ( एमए) &६८४०७४ ०४६ 
फिशंए 7€०0₹ण० 79 7€5907थ09९ ) मुख्य हैं। अग्रत्यक्ष 
अभिषात से श्रुतिपथ में हठात्‌ वायु का दबाव बढ़ जाता है 
जेसे कान पर तेज चोट का छगना, बन्दूक या तोप का उच्च- 
तम शब्द या विस्फोट का श्रवण या जलक्रीडा करते छुबकी 
लगाना आदि कारणों से कर्णपटद्द फट सकता है। ऐसी 
स्थिति में कर्णपीडा, कर्णबाधिय, कर्णरुधिरज्लुति आदि छक्षण 
होते हैं। कपाछास्थियों के अभिघात में भी कर्णपटदद का 
विदारण हो जाता है। इस तरह उच्त कर्ण कण्ड्यन, अमिघात 
और मिथ्या या अशुद्ध शत्त्र प्रयोग विभिन्न प्रकार के कर्ण- 
रोगों में कारण होते दैं--छि०७७०:९ ०६ (एए0७०7० ४0९70707- 
876 708ए 0९ 07९ ६० 0776० ० व7077९00 रां०0]९४०४, [7 ४४६ 
६0707767 0088 १70700700४907 ०0६ 0020 000653 00 एण्र5ए- 
[7ण] &६८४०७४ &४ पाशंए एश॥०ए४) 48 795090030]6, ॥707-« 
7९७ जा0९0०९ 8०५४७ 07 5प0000 0०00७ए7९४5आं०7० 0 &ं7 77 
धा6 77९४४०७ €, 4. ५07 & 0श९0फ 00 ४6 088०, 7९४ए५ 2ण० 
€डए0गं०्य ० 479 07४. (780०7०४ 0६ 09९ 707700९ ६095& 
०६ ४6 85णी) &76 9९५०९०४ए 83500%४४0 कज्ञ्क एणए0776 0 
४४6 (एए०एॉंध्रं० 776007876, ( .3703 ६0 ४४९ 5एप्छ्टट०ए ) 


समीरणः श्रोन्नगतोउन्यथाचरः 
समन्ततः शूलमतीव कणयोः | 
करोति दोषश् यथास्वमावृतः 
स कणशूलः कथितो दुराचरः ॥ ६॥ 
कर्णशुक लक्षण-श्रोत्रप्रदेश:में स्थित वायु मिथ्या आहार- 
विद्वार से प्रकृपित हुये कफ, पित्त और रक्त दोषों से आाबृत 
होकर विसार्ग में गति करता हुआ कर्ण में चारों ओर अति , 
तीत्र शूलछ उत्पन्न करता है। इस रोग को कर्णशुल कहते हैं 
तथा यह रोग दुश्विकित्स्य है ॥ ६॥ 
विमशः--कर्ण में दर्द या पीढ़ा होने को कर्णशूर € ओटे- 
छ्जिया 00७४७ या इयरएक /0४० 770 ) कहते हैं। हस रोग 
का सुख्य कारण मिथ्या आह्यार-विहार द्वारा प्रकुपित तथा 
श्रोश्नप्रदेश में सश्चित वात है फिर उस वात का प्रकोप और 
प्रसार होता है तथा फिर संचय होकर व्यक्ति ( रोगप्रादुर्भाव) 
और सेद्‌ ( कष्टसाध्य या असाध्य ) हो जाता है। इस रोग- 
प्रादुर्भावावस्था के समय वह वात, .पित्त, कफ या रक्त दोष 
से आश्ुत होकर विमार्ग में गसन करता हुआ शूर रूइण को 


७. 
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उप्पन्न करता है। वर्तमान चिकित्सा विज्ञान में कर्णशूल 
स्वतन्त्र रोग न होकर एक लक्षण मात्र है जो कर्ण के विविध 
भागों में होने वाले रोगों में होता है। जैसे - 
बाह्यऊर्णंगतविक्ृतियों में-कर्ण के भीतर फोड़ा, पनसिका 
( एपाण्णोत्मंड ) में तीच्र पीड़ा ( शूल ) होती है जिसे कि 
कभी-कभी 4०४४४ 7703 ०॑97४$ से विभक्त ( भेद ) करना 
कठिन हो. जाता है। इसी प्रकार शंखास्थि का शोथ, मस्ति 
व्कावरण शोथ, करोटि की अस्थियों के मध्य क्विसी प्रकार का 
शोथ या पाक हो जाने से भी कर्णशूल होता है। इन रोगों 
में होने वालो पीड़ा स्वस्थान से होतो हुई सिर के किसी भाग 
में पहुंच कर ग्रीवा तक फेल जाती है। कभी कभी-कान के 
भीतर जल के चले जाने से कर्णमल ( ४४०६ ) फूल कर 
श्रतिपथ छिद्र को बन्द कर देता है जिससे भी कर्णशूल उत्पन्न 
होता है। कर्णपटह के विदी्ण[होने ( छेपएए०९ ०६ ६एफएगां 
४० छाश्या०:४॥९ ) से बाधिय तथा कर्णरक्त स्नाव के साथ ही 
साथ तीच कर्णशलल होता है। इसमें प्रधान विकृति वायु के 
भार की विग्ुणता ( 50096॥ ००एएए९5500 0 छा7 470 ४7९ 
70९४७ ) है जो प्रत्यक्ष या अप्रस्यत्त अभिघात से उत्पन्न 
होती है। जो सुश्रुताचार्य ने दुश्चिकित्स्य कर्णशूल कहा है वह 
सम्भवतः कर्णपटह का विदीर्ण होना ही हो सकता है क्योंकि 
साधारण कर्णशूल चिकित्सा से अच्छा हो जाता है। 
मध्यकर्णगतत्रिकृतियां- मध्यकर्ण शोथ ( 0४४9 का९ता& ) 
के प्रत्येक भेदों की तीत्रावस्था (3०7८ ००१०० ) मेँ 
निरन्तर कर्ण सें तीव्रशल होता है। इस शोथ की जीर्णावस्था 
( 0॥7०7४४० ४82९ ) में कर्णशूल नहीं या अत्यल्प हो जाता है। 
ऊध्वंदन्तपंक्ति में कृमिदनत होने पर या वहां के खोखले 
(००४५9 ) में पूषजनक जीवाणुओं का उपसर्ग पहंच जाय 
या दन्तमूल शोथ हो जाय तो पीड़ा नाडीड्रा संवाहित होकर 
कान में होने लगती है। इसी तरह गले की विक्वतियों जैसे 
8 0५१५5 या ?॥77एपथ्ट५5 या 7ए70प73 0 ९5९ 072७5 
में होने वाली पीड़ा का प्रभाव कान में भी होता है। तीजत्रग्र- 
तिश्याय में गले की खराबी से श्रतिसुरज्ञा ( डिप8०फांधा 
६००४ ) में शोथ का प्रसार होता हुआ मध्येकर्ण तक पहुंच कर 
कर्णपीड़ा उरपन्न कर सकता है-+ श्रुतिमूलशोथ (2&7०४४07#5 ) 
होने से भी कर्णशूल होता है 
अन्तःकर्णगतत्िकृतियों में--अन्तःकर्ण शोथ (7,७07ए7४॥79) 
या उसमें पाकोप्पत्ति होने से कर्ण में तीवपीड़ा हो सकती है। 
तीः:मश्शोथ में यह पीड़ा नाडीशूछ ( )ए८॥७27० ) के समान 
साझा हो जाती है। इसी तरह श्रुतिनाडीशोथ या श्रवण 
केन्द्र शोथ में भी कर्णशल होना सम्भव है। जब पीड़ा कान 
की ऊपरी तथा पिछले भाग में हो तो पीड़ा का कारण करोटि 
है। चालीस वर्ष से ऊपर की आयुवाले पुरुषों में वायु के 
कारण कभी-कभी कण्शूल होता दै किन्तु प्रश्यच्ष देखने से 
पीडा का कारण या स्थानिक चिह्न दिखाई नहीं देता है ऐसी 
स्थिति में कर्णपाली के नीचे मूलभागमें शंखास्थि और अधो' 
हन्वस्थि की सन्धि में शोथ होने से यह कर्णशूल हो सकता है। 
बच्चों के कर्णशलू जानने के उपाय--प्रायः बच्चों में" वाग्शक्ति 
पूर्ण विकसित न होने से वे अपने रोग या शलू भादि के स्थान 
को कह नहीं सकते हैँ ऐसी स्थिति में चतुर चिकित्सक बच्चे 
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के शरीर की. दर्शन परीक्षा ( 7780००४०४ ) से तथा उसके 


रोदन और अज्भदि चेष्टाओं से रोग का निदान करते हैं। 
काश्यपसंहिताकार इसके लिये निम्न श्लोक द्वारा स्पष्टीकरण 
किया है--कर्णों स्शशति ६स्ताभ्यां शिरों श्रामयते श्रशम्‌। अर- 
त्यरोचकास्वप्नेर्जानीयात्कर्णवेदनाम्‌ ॥ मूर्च्छा दाहो ज्वरः कासों 
हलल्‍लासों वमथुस्तथा। उपद्रवाः कर्णशुले भवन्त्येते मरिष्यतः॥ 
बालक बार-बार हाथों से कान को स्पर्श करता है, बार वार 
ग्ोर जोर से सिर को हिलाता है, कान को धोने या छूने से 
बेचेन होकर रोता है, अरति (चेचेनी ) बनी रहतीहै , अरोचक 
या मन्दाग्नि होने से दुग्ध पीने या रोगीको खाने की इच्छा नहीं 
होती एवं निद्रा नहीं आती तथा निद्रा आ भी जाय तो थोड़ी 
देर बाद जग जाता है एवं नींद में भी वेचेन रहता है इन 
लक्षणों से उस के कर्णशूल का ज्ञान करना चाहिये। शांको 
न्‍्यूमोनिया तथा अन्य सनन्‍्तत ज्वरों में भी प्रायः कर्णशूल 
हो जाता है। जब बच्चे के कर्णशूल में मूच्छा, दाह, ज्वर, 
कास, ह्लास, वसथु ( वमनेच्छा या वमन ) ये उपद्रव हों 
तो उसकी झूत्यु का अरिष्ट छत्तण समझना चाहिये । 

वाग्भटाचाये ने-वातादि दोषों के बल की अंशांशकल्पना 
से कर्णशूल के पांच भेद किये हैं जेसे (३) वातज, (२) पित्तज, 
(३) कफज, (७) रक्तज और (५) सान्निपातिक । किन्तु आचाय॑ 
सुश्नत ने कर्णशूल के कोई विशिष्ट भेद न करके उसे एक 
वातप्रधान दोष से उत्पन्न मान कर वातपन्न उपचारों का करना 
ही लिखा है। 

कर्णशूल का सापेक्षनिदान--मध्यकर्णशोथ या शंखकूट के 
शोथ के कारण जो कान में पीड़ा ( शूल ) होती है वह निश्चय 
ही बाद्यकर्ण विद्रधि ( 7"०४०४००५ ) से उत्पन्न पीड़ा से भिन्न 
प्रकार की होगी जसे कर्णविद्रधि या वाह्मकर्ण शोथ की पीड़ा 
मन्द होती है किन्तु शंखकूरशोथ और मध्यकर्णशोथ में 
अत्यन्त तीत्र वेधनवत्‌ पीड़ा होती है। पीड़ा का स्थान भी 
मिन्न हो सकता है। वाह्म विद्रधि पीड़ा किसी स्थान विशेष में 
सीमित रहती है यथा कर्ण के नीचे या सामने की ओर। 
शंखकूट शोथ अथवा मध्यकर्णशोथ में पीड़ा कान में दाहिनी 
ओर और कान के पीछे की ओर होती है। अनेक वार कर्णशूल, 
कर्णशल्य ( 7?0ए०४४० ०००४९७ ) के कर्णन्नोत (7४९४/७५ ) के 
अस्थिमय भाग में अटक जाने से होता है तथा वह अत्यन्त 
तीत्रस्वरूप का होता है। ऐसी स्थिति में कर्ण की यन्त्रों की 
सहायता से पूर्ण परीक्षा कर उन्हें (शदयों को) बाहर 
निकालने से ही लाभ होता है । 

साध्यासाध्यता-मृच्छां, दाह, ज्वर; कास, हल्लास और 

वमन इन उपद्र॒वों से युक्त तथा त्रिकोणात्मक कर्णशूल 

असाध्य होता दे आधुनिक दृष्टि से विचार करने पर बाह्मकर्ण 
के रोगों में उक्त आयुर्वेदोक्त मूच्छा-दाहादि उपद्रव नहीं मिलते 
हैं। मध्यकर्ण शोथ में भी श्वास, वमन, अम प्रभ्टति रत्ण 
नहीं मिलते हैं किन्तु तीमर सपूथ मध्ण्कर्णपाक ( 4००४९ 
500707४४४ ९९ ०४५5 77९07& ) में उसके उपसर्ग ([0/९०४४०7४) 
के अन्तःकर्ण की तरफ बढ़ने पर शिरोगुहा के अज्ों में भी तीत्र 
जझ्ोथ ( 707» ०:७7४४) ००770॥0०४४07 ) होकर कई प्रकार के 
उपद्वव हो सकते हैं जेसे कान्तारक शोथ ( 7.७0797/79४ ), 
बाह्ममस्तिष्कावरणविद्रधि ( /9:7% 007७/ 0502० ), पारश्ववर्ति 
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सिराजाल (9705 ) में रक्त का जमना तथा मस्तिष्कावरण 
शोथ । इन रोगों में सोपद्व कर्णशलू होने पर रोग असाध्य 
हो जाता है । मध्यकर्ण शोथ के रास्ते शड्डकूट या शह्डेप्रवर््धन 
में पूयजनक जीवाणुओं का उपसर्ग पहुंचने पर तीवशोथ 
( 3.0०(४ 7७३००॥४५$ ) अथवा विद्गरधि ( 4७5०९५५ ) होने 
का भय रहता है। इस अवस्था में शह्भुकूट के वायुकोरों में 
शोथ होकर अनेक तरह के स्थानिक'तथा सार्वदेहिक लक्षणों 
को पेदा करते हैं। कान की पीड़ा अधिक तीव्र हो जाती है। 
पीड़ा का क्षेत्र कर्ण के पश्चाद्घाग दाड्डुकूट प्रदेश तक हो जाता 
है । इस प्रदेश ( १४७७४०० 76९20 ) में शोथ, छालिमा और 
स्पर्शासह्यता आजाती है। कुछ रोगियों में जिनके कान से 
स्राव भी निकलता रहता है, बन्द भी हो जाता है परन्तु 
साधारण स्वास्थ्य गिरता जाता है, शीत के साथ ज्वर, चिड- 
चिड़ापन, कज्ञोभ, तन्द्रा प्रभ्धति लक्षण प्रबल हो जाते हैं। 
इसी का संक्रमण यदि मस्तिब्क तक पहुँच जाय तो उससे 
बहिमेस्तिष्कावरणविद्रधि, मस्तिष्कावरणशोथ, बृहन्मस्ति- 
प्कविद्रधि, लघुमस्तिष्कविद्रधि आदि शिरोगुहान्तर विकार 
होकर मस्तिष्क क्षोभ के लक्षण होने लगते हैं। अन्त में मूर्च्छा, 
दाह, ज्वर, कास, हलज्लास, वमन प्रभ्ठ॒ति आयुर्वेदोक्त उपद्रव 
होकर रूत्यु भी हो जाती है 
कान्तारकशोथ ( 7.४07ए०४४7४७ ) संक्रमण का भध्रसार होकर 
अन्तःकर्ग का शोथ हो जाता है । उपसर्ग का मार्ग अण्डाकार 
छिद्र या रोटडम के दिद्ग के द्वारा किंवा वाद्य अर्द्धचन्द्राकार 
नलिक्राओं की दीवालों के द्वारा पहुंचता है। भर्द्धचन्द्राफार 
नलियों के विक्वत होने पर भ्रम, तन्द्रा, मूच्छा, वमन आदि 
छक्षण ओर चिह्न होने लगते हैं तथा श्रुतिशग्बूक ( 00०४6७ ) 
की खराबी से वाधिय तया कर्णच्चेड ( ॥06४(7639 ७70 पांग्रां- 
5०७ ) होने लगते हैं । 
यर्दा तु नाडीषु विमार्गमागतः 
स एवं शब्दाभिवहास॒ तिछ्ठति । 
श्णोति शब्दान्‌ विविधांस्तदा नरः 
प्रणादमेनं कथयन्ति चामयम्‌ |! ७॥ 
कर्णनाद छत्तण--जब वही ( कर्णस्थित ) बात शब्द का 
वहम करने वाली नाडियों में विमार्गरूप से आकर अवस्थित 
होता दे तब उस वायु के आघात से कर्ण में अकस्मात्‌ बार- 
म्वार अनेक प्रकार के शब्द मनुष्य सुनता है उसे कर्णनाद रोग 
कहते हैं ॥ ७॥ 
विमहः--फर्णनादलक्षणं--कर्णत्नोतःस्थिते वाते श्रणोति विवि- 
धानू स्व॒रानू । भेरीमृदज्ञशब्दानां कर्णनादः स उच्यते ॥ (सु० ) 
कर्णख्रोत में वात के स्थित होने पर मनुष्य मेरी, झदड़ आदि 
अनेक प्रकार के शब्दों को सुनता है उसे कर्णनाद कहते हैं । 
विदेहोक्तलक्षण--सिरा ( शिरो ) गतो यदा वायुः ओत्रयोः 
प्रतिपच्यते | तदा तु विविधान्‌ शब्दान्‌ समीरयति कर्णयोः ॥ भज्ञार- 
क्रौत्ननादं वा सण्डूकक्ाकयोस्तथा । तन्त्रौमृदन्नशब्दं वा सामतूय॑- 
लन तथा ॥ गौताध्ययनवशानां निर्धोषं क्ैडनं तथा । अपामिव पत- 
न्तीनां शकटस्येव गच्छतः। श्रसतामिव सर्पाणां सदशः अयते सनः ॥ 
शिरोगतअय॒बा सिराओं के द्वारा प्रकुपित वायु जब कानों में प्राप्त 
होती है तब नाना प्रकार के शब्दों को कानों में पैदा करती है 
१२ सु० उ८ 
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जैसे अमर के गुआर के समान, क्रोश्व ( कुररी ) की करकरा- 
हट सदृश, दाढर ध्वनि के समान, कौवे के काँव कांव सा, 
सितार ( तन्त्री ) या झदद्ग जेंसे, वेदपाठ की ध्वनि सदृश, 
वंशीवादन सदृश, गायन के समान, पढ़ने जैसे, वेणुबादन 
( बांसकूजन ) सदश, तुरही के शब्द सइश, नदी के श्रपात के 
समान, गाड़ी के चलने की तरह और सर्प के फ्ल्कार के समान 
शब्द सुनाई देते हैं। 

वाग्भदोक्तलक्षणं--शब्दवाहिसिरासंस्थे श्शणोति पवने मुद्दः | 
नादानकस्माद्विविधान्‌ कर्णनादं वदन्ति तम्‌॥ छाव्दवाहिसिराओं 
के अन्दर कुपित वायु के स्थित होने पर वह व्यक्ति अकस्माद्‌ 
अनेक प्रकार के नादों ( अब्यक्त शब्दों ) को सुनता है उसे 
“कर्णनाद? कहते हैं । 

आधुनिकविचार-- कर्णनादु अथवा क्र्णदवेड के रोगी 
अक्सर मिलते हैं तथा रोगी के लिये यह अत्यन्त कष्टदायी 
होता है। यह किसी में साधारण तथा फिसी में अत्यन्त 
बेचेनी करने वाला होता है। इसके अत्यधिक बढ़ जाने पर 
रोगी पागल होते भी देखे गये हैं। पाश्चात््यविज्ञान में इसे 
रोग नहीं मान कर विभिन्‍न रोगों में तथा विषोफ्योग से 
उत्पन्न होने वाला लक्षण मात्र माना है। संक्षेप में हम यों 
कट्द सकते हैं कि 'कोई भी परिस्थिति जो कान के अवयवों के 
ऊपर अथवा मस्तिष्कीय आठवीं नाडी के ऊपर प्रत्यक्ष 
(7976० ) या विषप्रभाव के ड्वारा अपना असर दिखलावे! 
उसके कारण कान में विविध शब्द सुनाई देने लगते हैं। 
कर्णनाद को टिण्टिनस ( 7४77700७ ) कहते हैं । यह अन्तःक् 
में स्थित कोछ्चिया की विकृृति से उत्पन्न होता है। इस मैं 
रोगी को कानों में भनभनाहट, गर्जन तथा हथोड़ा पीठने कही 
सी आवाज सुनाई पड़ती है। इसके सिवाय अस्थिन्नय फन्‍्मे- 
लन मध्यकर्णगत अस्थियों के स्तम्भ ( 0५6०0 5०९८०७४ ) से 
भी इस प्रकार का कान में शब्द होना पाया जाता है। कर्ण 
विक्कारों के सिवाय भ्रन्य साव॑देहिक रोगों में भी कान में शब्द 
होने का छक्षण पाया जाता है जेसे बृक्‍क दुष्टि, हृदय रोग, 
रक्तचाप ( 57807 00000 ए755977० ), रक्ताहपता या पाण्डु 
एवं फ्षिनांन प्रभ्ति तीव्र ओपधियों का निरन्तर सेवन । 

स एव शब्दानुवहा यदा सिराः 
कफानुयातो व्यनुस्॒त्य तिष्ठ॒॑ति ! 
तदा नरस्याप्रतिकारसेविनो 
भवेत्तु बाधिय्येमसंशयं खल्ु ॥ ८॥ 

कर्णवाधियेलक्षणं-जही वायु कफ के साथ सिलकर जब 
शब्दवाहक सिराओं (स्नोतस ) में व्याप्त हो ( फेल ) कर 
अवस्थित हो जाता है या उन स्रोतसों के मार्ग को बन्द कर 
देता है सब उस स्थिति में यथार्थ चिकित्सा न करने से उस 
मनुष्य को निःसन्वेह बाधिय रोग उत्पन्न हो जाता है ॥८॥ 

विमशः--माधवोक्तलरुक्षण--यद शब्दवहं वायुः स्नोत आइत्य 
तिष्ठति। शुद्धः इलेष्मान्वितो वाइपि वाधिय तेन जायते॥ (माधवनि ०) 
यहां मांधव ने केघल शुद्ध वायु अथवा कफयुक्त वायु के 
धाब्दवह स्रोतस में स्थित होकर बाधिय होना लिखा है। 
प्रायः सब प्राचीनाचार्यों ने इसे शब्दवह' ख्ोतत या नाडी 
का विकार कहा है अतएवं यह वातिक नाडीजन्य विकृति 


सुश्नतसंद्ििता, 
६० (७-0. 5५0वा 976 ७॥ (28000) ४४20४ फिरंी७६9793., 06260 0५ 652760 


( 'ए८०ए९ ते९४77८5७ 0६ #छ१००४ ४५०९७ ) ज्ञात होती है । 
९० रख के अनेक सेद पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान में मिलते 
। जैसे-- 

(१५ ) वाद्धम्यनाडीवाधिये--यह एक स्वाभाविक ( शए५- 
8700200 075९४5९ ) है। यह वधिरता धीरे धीरे बढ़ती है। 
प्रायः साठ या सत्तर वर्ष की आयु के अनन्तर इस रोग का 
अनुभव होने रूगता है। इसको भसाध्य माना है। 

(२ ) विषमयताजन्य नाडीबाधिय--पाषाणगर्दभ, आन्त्रिक 
ज्वर और रोमान्तिका भ्रभ्वति रोगों के तीन्रस्वरूप में होने से 
यह बाधिय कभी-कभी उत्पन्न होते देखा गया है । 

(३ ) व्यवसायजन्य नाडीवाधिये- जेसे बोईकूर बनाने 
वालों में तथा जोर का आवाज करने वाली फेक्टरियों में काम 
करने वाले मनुष्यों में तीव्रशब्दाभिघात से अन्तःकर्णस्थ 
फोछिया का कुछ भाग नष्ट हो जाता है तथा आघातश्रवण 
से नाडी समुदाय सम्बन्धी अपक्रान्ति हो जाती है जिलसे यह 
नाडीबाछिय॑ उत्पन्न हो जाता है। - 

(४ ) भेषजजन्य नाडीवाधिय॑--जेसे क्विनाईन, सेलिसि- 
लेट प्रभ्ति ओषधियों के सेवन से भी यह रोग किसी-किसी 
में हो ज्ञाता है किन्तु यह स्वल्पकाल तक ही रहता है । उच्त 
छओोषधियों के निरन्तर सेवन से रोग स्थायी हो जाता है। 
मानसिक नाडीवाधिय--( ?57०४०2००४० ) यह रोग अधिक- 
तर युद्ध के समय होता है। इसमें अन्तःकर्ण की रचना में 
कोई फर्क नहीं होता है! अभिघात तथा श्ञोक ( 58००८ ) 
इसकी उत्पत्ति में मुख्य कारण है। मानसिक तथा आध्या- 
त्मिक चिकित्सा से छाभ होता है। 

(५ ) वालोत्थवाधिये या सबवाधिय॑मूकता ( 08४४-०० 
धप्पंए० )--जो लोग गूंगे होते हैं वे श्रायः बघिर भी होते हैं । 
शब्द ज्ञान न हो सकने से उनमें हाव्दोच्चाएण की क्षमता 
विकसित नहीं होती है । यह विकार दो तरह का होता दै। 
(१ ) सहज ( 0००४००४७८४ ), (२ ) जन्मोत्तर (4०0०7९०)। 

प्रथम भेद--इसमें अंन्तःकर्ण के श्रवणयन्त्र ( 7.807ए7/४ ) 
का अभाष या अपूर्ण विकास या अपूर्ण बनावट ( ४७] 3९४९- 
]097०९४४ ) अथवा फिरंज्जादि व्याधियों के कारण गर्भाशय [के 
भीतर की विकृृति से यह विकार उत्पन्न होता है। अर्थात्‌ यदि 
साता-पिता को फिरज्ञ रोग हो और उस रोग के जीवाणु 
अथवा विष का प्रभाव शुक्र अथवा रज के बीज भाग में दुष्टि 
पहुंच कर कर्म के उस अवयव में विकृृति हो गई हो तो उस 
गर्भ में भी विकृति आ जाती है। 'वोजे वंजभाग उपतप्तो भवति 
तदा विक्ृतिर्जायते नोपजायते चानुपतापात? यह 'चरकसिद्धान्त 
अक्तरशः सत्य है। 

द्वितीयमेद ( जन्मोत्तर )--इस कर्णवाधिय में प्रारम्भिक 
आयु में होने वाले कर्णरोग जेसे मध्यकर्ण शोथ, एडिनोइड्स 
आदि तथा विशिष्ट उपसर्ग से होने वाले]रोग कारण हैं । . जेसे 
मस्तिय्क सुघुम्नावरण शोथ में मस्तिष्कावरण के मार्ग से 
अन्तःकर्ण में संक्रमण पहुंच कर जन्मोत्तर बाधिय उत्पन्न हो 
जाता है। प्रारम्भिक दिनों में रोगनिदान में कठिनता रहती 
है। क्योंकि उस आयु में बाठक बोलना सीखते हैं। अनेक 
बार कोछिया ( 00०0०७ ) का आंशिक भाग विकृत हो जाता 
है। इस दशा में उन व्यक्तियों में अवणद्वीप (98005 ०४ 


भोजन से एवं शिरोविरेचन कर्म करके शीतपदार्थ का सेवन 
करने वाले पुरुष का वायु प्रकुपित होकर श्रोत्रमार्ग में स्थित 
होके कर्ण में अत्यन्त चवेड ( अव्यक्त शब्द ) :उत्पन्न करता दै 
उसे 'कर्णस्वेड रोग” कहते हैं ॥ ५ ॥ 


॥४०४५7९ ) घन छाते हैं जिससे श्रवणकाय सम्पूर्ण भवणेन्द्रिय 
से न हो कर उसके किसी एक भाग से होता है । 


मूकबाधियं--( 70९४-४४ए्ं०0 ) की कोई सफछ 


चिकित्सा नहीं है। इसमें रुण की आवाज ककंश, कांस्यपात्र- 
स्वन ()४९४७॥४० ) सदृश तथा. विरक्तिकर ( 07-]7027९5- 
५४ ) होती है। इसे 'बालोस्थवाधिय? कहते हैं तथा इसकी 
कोई सफल चिकित्सा नहीं है। वाधिये. ( 0९४/४९८७५ ) जो 
वाधिय॑ जन्मोत्तर होता है वह अधिकतर वातिक नाडीजन्य 
होता है। यह रोगों के उपद्ववस्वरूप या परिणाम स्वरूप में 
भ्रधिकतर होते देखा गया है जेसे बाह्मकर्ण की विक्ृतियों 
( कर्णगूथ, कर्णविद्गधि, बाह्यकर्ण शोथ, ज्रावाधिक्य ), कर्णप- 
टह्ट की छिद्वता या विदीर्णता में तथा मध्यकर्ण के शोथ और 
पाकोप्पत्ति वाले विकारों में और अन्तःकर्ण के विकारों में 
कोछिया या कान्तारक के विविध विकार घधिरता उत्पन्न कर 
हैं। तीव्र प्रतिश्याय में भी कभी-कभी बाधिय॑ उत्पन्न 
हो जाता है। 


श्रमात्तयाद्वक्तकषायभोजना- 
त्समीरणः शब्दपथे प्रतिष्ठितः । 
विरिक्तशीषेस्थ च शीतसेविन: 
करोति हि ह्वेडमतीव कणयो:॥ ६॥ 
कर्णशवेडलक्षण--श्रम से, धातुक्षय से, रूत्ष और कषाय । 


विमहाः--अन्यन्र कर्णक्ष्वेडलक्षणं->वायुः पिफ्तादिभियुक्तो वेणु- 


घौषोपमं॑ स्वनम्‌। करोति कर्णयो: क्ष्वेड 'कर्णक््वैडः स उच्यत्ते॥ 
पित्तादि दोषों से युक्त वायु भ्रोत्रप्रदेश में जा वंशीवादन के | 
समान छाब्द उत्पन्न.करता है उसे कर्णद्वेड कहते हैं। यही 
बात आचार्य दिदेह ने भी कही हे--मारुतः कफपित्ताभ्यां 
संसष्टः शोणितेन च | कर्णट्वेड से जनयेत क्ष्वेडनं वेणुधोषवत्‌ ॥ 


कर्णनाद-कर्णक्वैडमेद-- ( $ ) कर्णनाद्‌ .केवक चातजन्य 


होता है किन्तु कर्णचवेड में वायु के साथ पित्त का संसर्ग हो 
कर अथवा वायु, पित्त या कफ या रक्त द्वारा संसष्ट होकर 
शब्द पेदा करता है। (२) कर्णनाद्‌ में अवस्थानुसार भेरी, 
झुदड़ जेसी भहदी और मोटी होती है किन्तु कर्णचवेड में वंशी 
के समान सुरीली एवं पतली आवाज रोगी को सुनाई देती है। 
(३ ) कर्णनाद में केदख वातशामक चिकित्सा से छाभ होता 
है किन्तु कर्णघघेड में वात के साथ २ कफ अथवा पित्त का 
शामक उपचार किया जाता है। (४) कर्णनाद अधिकतर 
सावंदेदिक विकारों के परिणामस्वरूप किंवा बाह्मकर्ण 

मध्यकर्ण के विकार में उत्पन्न होता है किन्तु कर्णचवेड 'अधि- 
कतर अन्तःकर्ण ( कान्तारक ) के विकार में मिलता है। 


शिरो5मिघातादथवा निमज्जतो 
जले प्रपाकादथवा5पि विद्रघेः | 
खवेत्त पूर्य श्रवणो 5निलाबतः 
न उ ऋणसंलाब इति प्रकीत्तितः ॥ १०॥ 
क्णसंत्नावकक्षण--सिर में जोट छगने से, जक में निमज्जन 


श्रध्यायः २० ] 


(०-0. 5५ #॥9॥97/0 ७ाएं 'रशश्तन्त्रिम ता ४द्वात99ं, 0097260 0५ 69597600 
क्र 


६१ 


पमककाकबालकम्कमकमफमकमकम्कमकबा 


करने ( डुबकी लगाने ) से, अथवा कर्णविद्षधि के पक जाने | 


से प्रकुपित वात से आजबुत्त (युक्त ) कान पूय को स््तरवित 
करता है। इसे कर्णसंस्नाव रोग कद्धते हैं ॥ १० ॥ 
विमशंः--कर्णसंस्ताव को ओटोरिया ( 0:977॥०९७ ) कहते 
हैं। पूय का स्राव उपलक्षण मात्र है। इसमें रक्त और जरू का 
भी स्राव सम्भव है क्योंकि सिर में आघात लगने से रक्त का 
स्राव, जल में डुवकी लगाने से जरू का स्राव तथा कर्ण 
विद्रधि के पक कर फूट जाने से पूय का खाव होब़ा है | आचार्य 
कार्तिक का मत है कि प्रपाक का सम्बन्ध सभी के साथ जोड़ 
देने से सिर में आघात छग कर प्रपाक ( पूयजनक जीवाणुओं 
का उपसर्ग ) होने से तथा जल में डुवकी लगाने पर प्रपाक 
होने से वायुपीड़ित कर्ण पूय का स्रांव करता है। कान से 
स्नावाधिक्य द्वोने पर वह वात से पूर्ण या पीड़ित हो जाता है 
अत एवं इसको अनिछादित कहा है। 
कफेन कण्डू: प्रंचितेन कर्णयो- 
भ्रंशं भवेत्‌ ज्नोतसि कर्णसंज्ञिते । 
विशोषिते श्लेष्मणि पित्ततेजसा 
नणां भवेत्लोतसि कर्णयूथक:॥॥ ११॥ 
कर्णकण्डू तथा कर्णयूथ के छकत्षण--कर्ण के अन्द्र सबश्लित 
हुये कफ से कर्णस्रोत में अत्यधिक कण्डू रोग उत्पन्न होता है । 
इसी प्रकार कर्णसत्रोत में सब्चित हुये कफ का पित्त के तेज के 
द्वारा विशोषित होने पर मनुष्यों को कर्णयूथसंज्ञक विकार 
उत्पन्न होता दे ॥ ११ ॥ 
विमर्श- कर्णकण्हू को 70०णंग्रठ्ठ 5४75४४00 77 ४४6 ९5४६ 
776४5 कद्दते हैं। कर्णगत वायु कफ से संयुक्त होकर कान 
में खुजली उत्पन्न करता है--मारुतः कफसंयुक्तः कर्ण कण्डूं करोति 
हि! पाश्चात््य,शालाक्यतन्त्र में कर्णकण्डू को रोग नहीं माना है 
किन्तु यह एक लक्षणमात्र है जो बाह्यकर्णतत विकृतियों में 
होता है। बाह्मकर्ण के दो प्रमुख भाग हैं (१) कर्णशष्कुली 
( 507०6 ), (२) श्रुतिपथ ( 8४6 77€&0४७ ) इनमें से 
शब्कुली के ऊपर पामा, विचर्चिका, कज्ा (००००५ ), विस 
( ए7एअंएश७३ ) और शोफ भादि अनेक रोग होते हैं. जिनमें 
खुजली चलती है। घाह्मकर्णशोथ ( 0४४५ ०७५९०००७ )] के 
कारण क॒णंकण्ड्टू होती है अतः बाहझ्मकर्णशोथ का वर्णन 
आवश्यक है। इस रोग में भ्रुतिपष की सम्पूर्ण द्वीवाल के 
9छ/:४7०४०७ का ज्ञोफ्र हो जाता है तथा ६्ट्रेप्टोकोकस 
जीवाणु भ्रधान्॒ कारण हैं। शनेः शनेः शोफ प्रसरित होकर 
कर्णपटह की झिल्ली पर भी पहुंच जाता है। यद्द शोफ भी दो 
प्रकार का होता है (१) शुष्क या खुरण्डयुक्त (8०079 ), 
(२) सद्रव ( १४०5४ ५7०९ )। 
प्रथम प्रकार में-व्वचा की शुष्कता और विशेष प्रकार की 
असह्यता (50780 7० »7/०४४४५४००) कारण होती है । इसमें 
विशेष लक्षण कर्णकण्डू, कर्णक्षोभ ( [7्७४०० ) तथा कर्ण 
स्राव होता है । कभी कभी यह स्राव सूख जाता है तथा कभी 
पुनः भारस्भ दो जाता है। इसके अनन्तर वहां का हृपिस्तर 
( छए/४शप० ) घना हो जाता है जिससे परिणामस्वहूप 
कर्णनलिका संकरी होती जाती है। कर्णदुर्शक यन्त्र से बाह्य 
श्रतिपथ की परोक्षा करने पर इृपिस्तर श्वेत दिखाई देता दे 


जा सकता है। कभो-क्भी अल्प स्राव के कारण वहां छिन्नता 
भी मिलती है। त्वचा भी कुछ मोटी हो जाती है और वह 
बाह्मछिद्र से दिखाई पड़ती है जिससे कर्णपटह का दिखना 
बन्द हो जाता है । कुछ कार तक उसके भीतर में पेंकिड्न 
करके सफाई करने पर पुनः पटह दिखाई देने लगता है| 
सम्भव है आचोनों (ने इसी प्रकार विशेष को कर्णकण्डू 
नाम दिया हो । 

द्वितीय प्रकार में -स्राव॒ तथा पीड़ा होती है। श्रुतिपथ 
लाल एवं शोथयुक्त होता है। इसमें बद॒बूदार पूय का स्राव 
अधिक मात्रा में होता है। इसमें कर्ण के आसपास की घातुओं 
( जब्यातांणणेबाए ए९टड्/ा0ण, 92]0छ ०्णते एशांपत 'ा& 2००७० ९ ) 
में स्पर्शनासह्यता होती है तथा वहां वढ़ी हुई ग्रन्थियां भी हो 
सकती हैं । कर्णदर्शक यन्त्र (39९०ए४० ) का प्रयोग पीड़ाकर 
होता है अतः उसे ध्यान से प्रथुक्त करें अथवा न करें । 

कर्णयूथ--शब्द से कान में होने वाली मेंठ का अर्थ ग्रहण 
किया जाता है। यद्द मेल जमे हुये मोम की तरह मालूम होता 
है अत एवं इसे वेकस ( १५४४७ 0 ४96 ९५६ 7९४४5 07 ८९एए- 
०१९० ) कहते हैं। 

सम्प्राप्ति तथा कारण-कर्ण में; मल एकत्रित होना एक 
साधारण घटना है। यह कान की त्वचा के नीचे अवस्थित 
अन्थियों ( 067००४४०४३ 8)»705 ) का स्राव है। यद्द मर 
कर्णनकिका की रक्षा करता है तथा बाह्य घूछ और विजातीय 
पदार्थ इसमें मिल जाते हैं और बाहर निकाले जाते हैं । इस 
कर्णमल में एक विशिष्ट प्रकार की तीत्र गन्ध भी होती दे तथा 
इसमें चिपचिपापन रहता है जिससे मक्खी वगैरद्द मीतर नहीं 
जा सकतीं। जो मनुष्य खदान खोदने तथा कोयले झोकने और 
कपास-रूई के कारखानों में काम करते हैं उनके कार्नों में मेल 
का सञ्बय अधिक पाया जाता है क्योंकि वहां की धूल, कोयले 
के सूचम रजःकण तथा कपास-रूई के रेशे उड़ कर कान सें 
जाते हैं वहां के स्राव में मिल कर मैंठ का रूप धारण कर 
लेते दें । 

लक्षण--कर्णबाधिय॑ यह एक प्रधान लक्षण है इसके 
सिवाय कर्ण में क्षोभ होने से कुछ पीड़ा का भी अज्चुभव होता 
है। कर्णपटद्द पर दुबाव ( 0ल्‍772 ४० 97९5577९७ 9008 (8 
१००० ) पड़ने से कर्ण में शब्द भी होता है। कर्णगूथ में 
बधिरता होने के दो सिद्धान्त हैं। प्रथम यह कि मेल के सब्वित 
होने से श्रुतिपथ ( 06 7१९४४५५ ) की नलिका अत्यन्त संकरी 
हो जाती है जिससे श्रवणकार्य में बाधा पढ़ती है दूसरा कारण 
यह है कि लग ऐसी स्थिति में कर्णप्रद्चाछन कराते हैं. जिससे 
बाह्यश्रुतिपथ में पानी जाकर वहां के मेल को फुला देता 
है जिससे नकिका का मार्ग अवरुद्ध होकर श्रवणकश्य में 
बाघा होती है। 

कर्णकण्डू तथा कर्णयूथ में भेद--( १?) ये दोनों रोग 
द्विदोषज (संसर्गज ) हैं। (२) दोनों द्वी बाह्मअ्न॒ुतिपथ 


: ( ॥:% 77०३४०७ ) के रोग हैं। (३ ) दोनों द्वी में कफ दोष का 


सश्बय होता है। (४) क्णकण्डू में सब्चित श्लेष्सा कण्डू 
उसपन्न करता है किन्तु कर्णयूथ में पित्त के तेज से श॒ब्फ श्लेष्मा 
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गृथ पेदा करता है। (५ ) कर्णकण्डू में पित्त और कफ 
बिकृवति होती है किन्तु कर्णयूथ में वायु और कफ की विकृृति 
होती है । ( ६ ) कर्णकण्दू शोथजन्य विकृति ( 0४४ ९१७४६- 
77७ ) हो सकता है किन्तु कर्णयूथ एक प्रकार का स्राव है. जो 
बाह्य घूल तथा अन्य सूच्म कर्णो के संयोग से घनता के प्राप्त 
होकर कर्णमल ( ५४४५ ) कहलाने रूगता है। 
स कर्णविटको द्रवतां यदा गतो 
बिलायितो घाणसुखं प्रपद्यते । 
तदा स कर्णप्रतिनाहसंज्ञितो 
भवेद्विकारः शिरसोउडमितापन: ॥ .१२॥ 
कर्णप्रतिनाह लक्षण--जब पूर्वोक्त वही कर्णयूथ ( कर्णमछ ) 
को प्राप्त होकर दोषों से विकायित ( चल ) हो के नासा तथा 
सुख द्वारा बाहर आने छूगता हैं तब उस्र विकार को 
कर्णप्रतिनाह कहते हैं। यह विकार सिर को चारों ओर 
से तप्त कर देता है ॥ १२॥ 

विमशंः--'शिरंसोइमितापनः की जगह अनेक पुस्तकों में 
शिरसो5्द्धभेदक्ृतः ऐसा पाठान्तर है जिसका अर्थ सिर के 
आधे भाग में पीडा करना होता है। आचार्य विदेह ने इस 
रोग को कफ से, वायु से अथवा सन्निपात से उत्पन्न होना 
लिखा है--#फाद्वा मारुताद्वापि सन्निपातेन वा पुनः वास्तव में 
कफ का कर्ण में सब्बय होता है जिससे कर्णकण्ह्ू रोग होता दै 
पश्चात्‌ पित्त की गरमी से वद्द कफ छुष्क होकर कर्णंगृथ संज्ञा 
को प्राप्त होता है और कर्णयूथ में शुष्क वही कफ धुनः द्ववित 
होकर विछीन हो नासा और सुख के रास्ते निकलने छंगता है 
तो उसे कर्णप्रतिनाह कद्दते हैं । 

(१) अब यहां यह विचारणीय है कि जब कर्णकण्डू , 
कर्णयूथ और कर्णप्रतिनाह्ठ एक ही रोग की अवस्था विशेष है 
तो उन्हें एकबुन्द्‌ और बन्द की तरह एक ही मान लेना 
चाहिये था। उत्तर में कह्दा जाता है कि जेसे अभिव्यन्द, 
अधिमन्थ आर हताधिमन्थ ये उत्तरोत्तर अवस्थाविशेषजन्ध 
रोग होते हुए भी धर्मान्तर के साथ योग होने से नामभेद, 
अधिक गणना और एथक एथक रोग की विक्ृति की गई है 
तद्गत्‌ यहां भी लक्षण विशेष तथा धर्मान्तर के योग होने से 
नाममेद, अधिकगणना तथा घथक्‌ रोग स्वीकृति है। 

(२) एक रोग से दूलरे रोग की उत्पत्ति है जेसे-कर्णकण्डू 
से कर्णयूथ और कर्णयूथ से कर्णप्रतिनाह । इस तरह पूर्च पूर्व 
रोग उत्तरोत्तर रोग के प्रति कारण है तथा यह कल्पना शाख्र- 
प्राणित है--ते पूर्व केवला रोगाः पचचाडेत्वर्थकारिणः | कश्चिद्ध 
रोगो रोगस्य द्वेत॒ुभूत्वा प्रशाम्यत्ति ॥ इस तरह ये तीनों रोग एथक 

पृथक हैं तथा इनका आपस में कार्यकारणभाव सम्बन्ध माना 
जा सकता है । 

(३ ) कभी-कभी यह भी देखने में आता है कि रोग की 
पूर्वावस्था अत्यल्प होने से छक्षित नहीं होती है किन्तु उत्तर 
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में वातयुक्त कफ, कर्णयूथ में पित्तोष्मा से शोषित कफ तथा 
कर्णप्रतिनाह सें वात,'पित्त एवं कफ तीनों दोष दूपित होते हैं। 

(७) अद्ञविकृृति की दृष्टि से भी इनका स्वतन्त्र नामकरण 
आवश्यक है। कर्णकण्द्टू एक लक्षणमात्र है जो कर्णयूथ में भी 
मिल सकता है किन्तु प्रधानरूप से बाह्मकर्णत्रोत-शोथ 
( 0पंघंड ०८८४०७७ ) सें होता है । कर्णयूथ में कोई विक्ृति नहीं 
होती है ( ४० ए४४००ट्ष०४) गाशाहुए8 9५४ ७ ए्रञ०0७ एछोप- 
आ0029०७) 0१5९85९ 07 7200७7709) ०॥७०४९०७ )। प्रतीनाह 
में वेक्लांतिक परिवचन ( 77४४० ०;ए०४! ०४०्या४०५ ) होते हैं 
और वह पिघल कर वाह्यश्रुतिपथ को पार कर कर्ण के बाह्य- 
छिद्व से ख्वित न ट्वोकर ध्राण या नासा से ख्रवित होता है। 
स्राव को गले या प्राण में आने के लिये कर्णपटह का सछिद्र 
होना । ६०एा४7९ 0 ६॥6 $ए0ए७४77० 77शा॥)700७९ ) आवश्यक 
है क्योंकि नासाग्रसनिका का सम्बन्ध मध्यकर्ण से है और 
मध्यकर्ण में श्रुतिसुरज्ञग ( ॥77४8०)7४७॥ ४४०९ ) नलिका के 
द्वारा गले से मध्यकर्ण का सम्बन्ध सम्भव है । मध्यकर्ण और 
याह्मकर्ण के मध्य कान का पर्दा ( कर्णपटह ) रहता है अतः 
इसका विदार होने पर ही स्राव गले या प्लाण में आ सकता 
है। कुछ विद्वानों ने कर्णप्रतिनाह की उत्पत्ति में श्रुतिस॒रद्ञा के 
तीन्र अवरोध ( 43.००४९ 0087ए०४०॥ 6 एघ५४०ां४ए० ६ए०९ है| 
को कारण माना है। आचार्य वाग्भट के कर्णप्रतिनाह के वर्णन 


'से इस मत का समर्थन होता है--त्रातेन शोषितः श्लेष्मा स्नोतो 


झिम्पेत्ततों भवेत्‌। रुग्गौरवप्थिनज्न स॒ प्रतीनाइसंज्ञितः ॥ अर्थात्‌ 
वात के द्वारा कर्णगत श्लेप्मा शोपषित द्दोकर वहां के स्नोतस्‌ में 
लिप्त हो जाता है जिससे कान में पीड़ा, भारीपन और पिधान 
( अवरोध ) छछण होते हैं । इस तरह वाग्भट मत से यद्द रोग 
श्रुतिसुरज्ञाः के अवरोध से उत्पन्न होने वाला ही है ऐसा प्रतीत 
होता दे किन्तु आचार्य सुश्त के मत से कर्णपटह का विद्रण 
( छिएए॥ण०७ 0६ ४४९ ए7० 9०77० 77९7007४7९ ) तथा श्रुतिसुरज्ञा 
का खुला होना आवश्यक है जिससे स्राव गले या नासा मार्ग 
से होता हुआ बाहर आसके। इसके सिवाय अर्द्धांवमेदक 
( तीव्र शिरःशूल ) होने से भी कर्णपरह का विदीर्ण होना 
निश्चित होता है इस प्रकार सुश्रुत मत से कर्णपटहविदार 
( 2९००एण्ंणमण ०६ :४७९ ६ए7008/आ० 77९7707७76 ) से तथा 
वाग्भट के मत से श्रुतिसुरड्जा के तीत्रावरोध ( 30४४8 00४7५०- 
४४0०० ०६ 78०५४७०४४०॥ ४प०९ ) से उत्पन्न होना कह सकते हें ॥ 


यदा तु मूच्छेन्त्यथवाउपि जन्तव: 
सजन्त्यपत्यान्यथवा5पि मक्षिकाः | 
तदझजनत्वाच्छुवणो निरुच्यते . 
भिषग्मिरायें: कृमिकर्णको गदः ॥ १३ ॥ 
क्रमिकर्ण लक्षण--जब कर्ण के भीतर या बाहर मर या 


छेद के होने से किंवा आघात छग कर ब्रण बनने से उसकी 
संशुद्धि संरोएण आदि चिकित्सा न करने से वहां के रे 


अवस्था स्फुट हो जाती है। ऐसी स्थिति में कभी कर्णकण्डू | मांस, रक्त और झद्वस्थि (कार्टिलेज ) आदि में कोथ होकर 
अलत्षित रहता है परन्तु कर्णयूथ स्पष्ट छक्षित हो जाता है | सढ़ने लगते हैं तब वहां कुमियों की उत्पत्ति हो जाती द्दै। 


अत एव प्रत्येक का स्वतन्त्र प्रतिपादन आवश्यक द्दै ॥ 


| किंवा कान के ऊपर मक्िख्ियां बेठ कर अण्डे दे देती हैं. जिससे 


(9) वातादि दोष भेद से भी इन में विभिनज्नता द्ोती ' वहां कृमि उत्पन्न हो जाते हैं । किंवा वहां की सड़न से उत्पन्न 


है अत एवं इनका स्वतन्त्रोह्लेख भावश्यक है जेसे कर्णकण्दू ' कृमि अपनी वंशबृद्धि करके कीड़े बढा देते 


हैं। इस प्रकार के 


(०-0. 5५वात 976 ७ा। (शाप) ५९७१४ भिकाां (व्वाधाधआं, (0260 0५ 6587606 


शअध्यायः २० ] उत्तरतन्त्रम्‌ ध३्‌ 
जि समन उ उस स्टटकल कल सन न न्‍न्‍न्‍पन्‍स पतन म पतन तन तसफललततससससलत क्‍तसतत स+ 
रोग को आद्य विदेहादिक भिपक्‌ क्रिमिलत्षण युक्त कर्ण को ' बेदना ॥ ( मा० नि० ) इस द्वितीय कृमिप्रवेशजन्य अवस्था 
क्रमिकर्णक रोग कहते हे ॥ १३ ॥ ' को कर्णशर्य ( ?67शं27 0०00ए 37 ४6 ९5६९००७) 77९8६०5 ) 
५. विमश--अन्य आचार्यों ने इस रोग को त्रिदोषजन्य माना | के अन्तर्गत मानी गई है। 
है। कफ के कारण क्लिन्नता या क्लेद तथा पित्त के कारण | क्ञताभिघातप्रभवस्तु विद्रधि- 
कोथ या सड़न और वात के कारण वेदना होती है। आचार्य | भवेत्तथा दोषकृतोडपरः पुनः | 


निमि ने इस रोग का वर्णन अधिक स्पष्ट करते हुये लिखा है | 
कि रक्त और मांस में होने वाले कोथ के साथ कफ, पित्त और 
जल ( रूसीका ) के मिल जाने से क्रमि पेदा होते हैं जो वात 
के कारण तोद्‌ या पीड़ा, पित्त के कारण दाह औरर कफ के 
कारण कण्डू करते हुये कर्ण को खाते रहते हैं। ये कृमि कृष्ण, 
ताम्र, श्वेत और अरुण ( रक्त ) वर्ण क होते हैं । यह सन्निपात 


स रक्तपीतारुणमस््रमास्रवेत्‌ 
प्रतोदधूमायनदाहयोषवान्‌ ॥ १४ ॥ 

कर्णविद्रधि लक्षण-प्रथम क्षत तथा अभिघात (८ चोट ) 
से उत्पन्न विद्रधि तथा द्वितीय वातादि दोषों|के प्रकोप से रक्त- 
मांसादि की दुष्टि होकर उत्पन्न होने वाली दोषज विद्वधि होती 
( त्रिदोष ) के प्रकोप से उत्पत कृप्रिकर्ण रोग है -स्लेम्मपित्त- | है। यह 20 छाल, पीछे और अरुण वर्ण के अस््र ( रक्त ) 
जलोन्मिश्र क्ोथे शोजितमांसजे । मूड्छैन्ति जन्तवस्तत्र ऋष्णतातन्र- | का खाव करती हद तथा इसमें सुई छुभाने की सी पीड़ा 
सितारुणा: ॥ भक्षयन्तरीज ते कर्णे कुन्तो विजिया रुजः | कृमिकर्णन्ठु | धूमायन्र अर्थात्‌ कर्ण से धूम या भाप निकलने की सी ग्रतीति, 
तं विद्यात्‌ सन्नितवप्रश्ोवजन ॥ ( सशुक्रोष-निमि ) वास्मटचार्य | दीं तथा चोप ( विशिष्ट जलन ) द्वोता है ॥ १४ ॥ 
ने लिखा है कि वातादि से दूपित कर्ण को खाते हुये जन्तु दिमशं--क्षत दा अभिघात से उद्पन्न विद्रधि को 
मांस, अस्क और क्लेद ( छसोका ) भाग में तीघ्र पीड़ा | अगन्तुक ( 778070060 ) विद्रधि कहते हैं. तथा दोषज को 
उत्पन्न करते हैं उसे कृमिकर्ण रोग कहते हैं--उातादिदूपितं श्रोत्रं इंडियोपेथिक ( 309०0० ) विद्वधि कहते ! इस तरह 
मांसासकूक्‍लेद्जा रजम्‌ । खाइन्तों जन्तवः ऋद्र॒ुत्तीजास क्रिमिक- विद्रधि के (१) बतज (२) अभिघातज र दोपज में 
णैकः । क्ृमि उत्पत्ति में कारण-(१) कान की स्थच्छुता न रखने | ( ३) वातिक, (४) पेत्तिक, (५) श्लेष्मिक तथा (३) त्रिदो- 
से कोथ या सड़न का द्वोना सम्भव है। (२) वाह्मकर्णशोथ | पज ऐसे ६ भेद्‌ होते हैं । कर्णविद्रधि को फरंक्युलोसिस 
होकर उत्पन्न हुये खाव की सफाई न करने से अथवा कर्ण- | हा ) कहते हैं । यह बाह्य कर्णस्लोत ( 856 
विद्धि होऊे पक कर फट के उससे बहने वाले खाव की शुद्धि | 7१०४४०७ ) में होने वाले एक फोड़ा (990] ) है जो कि कर्ण- 
न करने से गंदगी से उस पर मक्खियां बेंठ कर वहां अण्डे | लोत हम केशाह्ुर ( 5०9 १००७७ ) ह्वोते हैं. वहां अन्य 
देती हैं अथवा अन्य जीवाणुओं का उपसर्ग कर देती हैं. तथा | विद्रधियों के समान पूयजनक जीवाणुओं के उपसर्ग के पहुँचने 
इतना होने पर भी वहां की शुद्धि न की जाय तो उन | से उत्पन्न होती है। यद्द कर्णणत विद्रधि संख्या में पुकया 
जोवाणुओं या जन्तुओं की संख्या वृद्धि द्वोती जाती है। इस अनेक भो हो सकती है। 
तरह कान से श्वेतवर्ण के कृमि गिरने भी लगते हैं। कान में लक्षण--( १ 2 इसमें तीब्र पीड़ा एक प्रधान छक्ण द्द 
कीड़ों के चलने से कण्ढू, सुरसुराहट तथा उनके काटने से तीघ्र | जो कि फेल कर सिर के पुक पार्श्व में, जबड़े तक अथवा गले 
वेदना भी:होती है एवं ये क्ृमि कर्ण के श्वग्मांसाड़ि धातु को | के नीचे तक या कन्धे तक जा सकती है। यद्द कभी-कभी 
खाकर वहां विक्ृति पेदा करते हैं । इतनी तीब होती हे कि रोगी बेचेन हो जाता दै। (२) श्योथ-- 

आधुनिक शालाक़्य शाख--में कर्णक्मि को कोई स्वतन्त्र | यह कान के आस-पास, कर्णनलिका के भीतर चारों ओर 
रोग न मान कर कर्णजाव, कर्णविद्रधि आदि रोगों में सफाई | तथा शज्ज प्रदेश और ६शह्ढछ कूट भाग में दिखाई देता ह्दै। 
न रखने से मक्जियों के ढ्वारा औपद्भविक रूप ( 86०0०70:79 | (३ ) रपशैनाक्षमता--यद्द कान के नीचे या सामने अधिक 
77/6०४४०० ) में छापरवाह रोगियों में उत्पन्न होना माना है। | होती है । कर्णशष्कुली तथा कण्पुत्रिका को थोड़ा सा छूने या 
इस तरह शोधनाभाव से उत्पन्न होने वाले क्ृमियों को | हिलाने से भी पीड़ा बढ़ जाती है । (७ ) वाधिये-- कभी-कभी 
मेगेट्स (00०४४७७ ) कहते हैं । कृमियों की एक दूसरी | विद्रधि के बढ़ जाने पर स्रोतस का अवरोध होकर बाधियं 
स्वतन्त्र अवस्था है जो बाह्य करमिप्रवेश से उत्पन्न होती है | उत्पन्न हो जाता है । विद्ृधि यदि बहुत गहराई में स्थित 
जैसे कीड़े, पतड़े, मधुमक्खी, चींटी, गोजर या कानखजूरा | होती है तो साधारण दर्शन से निदान करना कठिन द्वोता है। 
( सेण्टीपीडल और मिलीपीडस ) आदि का कर्णछिद्र से पनसिक्रा और कर्णविद्रधि में अन्तर--छुद्ध रोगों में पनलिका 
भीतर की ओर कर्णस्नोतस में प्रविष्ठ होनेसे कान में फरफराहट | नामक कर्णविद्रष्ति का वर्णन है--ऊरणस्यभ्यन्तरे ज।तां पिडिका- 
और पीड़ा होती है। रोगी तीज वेदुना के कारण अत्यन्त | मुग्रवेदनाम्‌ । स्थिरां पनासकां तान्त विद्यादन्तःप्रपाकिनीम ॥ 
व्याकुल हो जाता हे--प्रतज्ञाः शतपथथ्व कर्ण्लोत: पविश्य हि। | अर्थात्‌ कर्ण से भीतरी प्रदेश में उम्र वेदना वाली पिड़का को 
अरति व्याकुझुत्वन्न भशं कुवैन्ति वेदनाम्‌॥ माधवकर ने भी लिखा | जिसका पाक भीतर ही होता है पनसिका कहते हैं। यद्यपि 
है'कि कृमि के कर्ण में प्रविष्ट होने एर सूई चुभोने की सी | इस पिढ़िका को कर्ण के आभ्थन्तर भाग में होना छिखा दे 
पीढ़ा तथा कर्ण में फर-फर आवाज द्वोती है! और जब कीड़ा | किन्तु 'चिकित्सा प्रकरण' में इसके ऊपर अपतर्पण, स्वेद्‌ तथा 
कान में चछता है तो पीढ़ा तीब्र द्वो जाती है तथा निष्पन्द | शिप्नु और देवदारु के छेप-मिषक्‌ पनसिकां पूर्व स्वेदनेरपतपंणे: । 
( गतिरद्दित ) होने पर पोढ़ा कम हो जाती दै--ऊर्णो निस्तुच्ते | जयेद्विदारिवल्छेपेः शिभुदेवद्दमोद्धवेः | के उपयोग करने से उसका 
तस्य सदा फरफरायते | कौंटे चरति रुक तीज्ा निष्पन्दे मन्द" | कर्ण के बाह्य भाग (50४0० ) के भीतर में होने बाकी विद्रत्ि 


(७-0. 5५वग शगव्याबाव जा (श/0फ)) ४९१३ वा ४व्वाच्यावं, णितॉ266 0५ 658760 


भवेत्‌ प्रपषाकः खड पित्तकोपतो 
विकोथविक्लेदकरश्व कर्णययो: | 
स्थिते कफे स्नोतसि पित्ततेजसा 
विलाय्यमाने भ्रशसम्प्रतापवान्‌ || 
अवेदनो वा5प्यथवा सवेदनो 
घन ख्रवेत्‌ पूति च पूतिकर्णकः ॥ १४ ॥ 
ऋण गऊक तथा पूतिकर्ण ऊक्षण--पित्त के प्रकोप से कर्णपाक 
होता है जिससे कानों में स्थानिक कोथ और क्लिन्नता हो 
जाती है। इसी प्रकार पित्त के तेज से कर्णसत्रोत में अवस्थित 
श्लेप्मा के सन्‍्तप्त एवं विलीन होने पर वेदनारहित या 
वेदनासहित तथा गाढ़ा और दुर्गन्धित स्राव स्रवित करने 
वाले कर्णगत रोग को 'पूतिकर्ण” कहते हैं ॥ १५ ॥ 
विमशं--ऊऋ़र्ण पाक को 3००ए9ण:४४४०७ 77 ४॥९ 77" कहते 
हैं। आचारय॑ स॒थ्॒त के सिवाय अन्य आचार्यों ने इस रोग को 
पित्त से, कर्ण विद्रधि के पकने से अथवा कर्ण के जलपूर्ण होने 
से कोथ और छिज्ञता को करने वाला कर्णपाक माना है-- 
ऋ्रणंपाकस्तु पित्तेन कोथविक्लेदकृद्धवेत्‌ । कर्णविद्रधिपाकाद्ाा जायते 
चाम्पुपूरणात्‌ ॥ अस्तु अब विचारणीय विषय यह है कि 
कर्णयूथ के प्रकरण में लिख आये हैं कि पित्त के तेज से 
कर्णगत श्लेष्म सूख कर कर्णंयुथ उत्पन्न होता है तो फिर यहां 
पित्त के तेज से श्लिज्नता केसे उत्पन्न होती है। इस प्रश्न का 
उत्तर देते हुये श्रोकण्ठदत्त माधवनिदान की मधुकोष टीका में 
लिखते हैं कि जब पित्त इस प्रकार के विकार को उत्पन्न करने 
वाले सहकारी कारण वाला 'तथा बढ़े हुये द्वव भाग वाला 
होता है तो आद्वृंता ( क्लिन्नता ) आती है और जब पित्त उस 
विकार को उत्पन्न करने वाले सहकारी कारण वाला तथा बढ़े 
हुये तेज भाग वाला होता दे तो शुप्कता उत्पन्न करता है। 
परिणाम स्वरूप कर्णयूथ रोग में कर्णयूथोरपादक सहकारी 
कारण तथा तेज भाग वाले पित्त से कर्णयूथ उध्पन्न होता है 
तथा कर्णपाकोत्पादक सहकारी कारण तथा द्ववांश बहुलता 
वाले पित्त से कर्णपाक रोग उप्रन्न होता है जिसमें क्लिज्नता 
रहती हैं---८वं विकारजनकक्रमंसहकारिणा द्ववांशोंद्रिक्तेन पिफ्तेना- 
बंता तत्र तु एतद्विपरीतल्वेन शोष:” ( मशुकोप व्याख्या ) 
पूतिकर्ण रोग 70७] 500९)| 048009 "8९ ४0०० ४३९ ॥0 है। 
पूतिकर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ पूतिमान्‌ कर्ण (बदबूदार 
कान ) ऐसा होता है । इसीलिये माधवकार ने भी लिखा है 
कि जो कान पूय का स्राव करता है क्थवा पूति ( बदबूदार ) 
होता है उसे पतिकर्ण कद्दते हैं--'पूययं त्ववरति पूतिवाँ स शेयः 
पूतिकर्णकः ( मा० नि० ) वास्तव में कर्णशशोथ, कर्णपाक, कर्ण- 
स्राव, कृमिकर्ण और पूतिकर्ण ये रोग कर्णशोथ ( ]068&0०708० 
६07ए ००००7४०० ० 8४76 77287 ) के वी द्योतक, रूपान्तर या 
कर्णशोथ के दुर्शक छक्षणरूपी या परिणाम में होते हैं। कर्ण- 
शोथ के परिणाम से हड्डी कर्णपाक ( विव्रषि ») और कर्णपाक 
(809977%४५४४०7 ) का परिणाम कर्णसंस्नाव ( 00077706& ) 


सुश्र॒ुतसंहिता 


पाक, पूतिकर्ण, कर्णस्राव आदि रोग बाह्मयकर्ण शोथ के अति- 
रिक्त मध्यकर्ण तथा अन्तःकर्ण के शोथ के होने पर उपद्रव 
या लक्षणरूप में उत्पन्न होते हैं अत एव यहां पर मध्यकर्ण- 
शोथ अधिक महत्त्व का होने रो उसका वर्णन कर देना 
अत्यावश्यक है। 

मध्यकर्णशोथ को 0४४५ 77९०४ कहते हैं। इस रोग मेँ 
मध्य कर्ण के भीतर की दोवाल को श्लेष्मिककला ( [/7ं४६४ 
7१९१7०४७४७ ) शोथयुक्त हो जाती है जिसमें शोथ से छेकर 
कर्णपाक्र, कर्णत्राव, पूतिकर्ण और श्लेष्मिककला का परिवर्तन 
सभी का इसी में समावेश हो जाता है। मध्यकर्ण के शोथ 
का असार समग्र अन्तःकर्ण, शह्न॒कूट तथा उसके वायुविवरों 
( >0500ं0 7 775९५ ) तक हो सकता है क्‍योंकि मध्यकर्ण 
के भीतर की ओर छगी हुई श्लेष्मिक कका वायुकोषों 
( 0009000 &707ए० ) तथा शड्ड्कूट कोटर ()४०५४०० ०९७) 
तक चली जाती है। जिस प्रकार नासताशोथ का संक्रमण 
अविच्छिन्नरूप से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ नासा कोटरों 
तक पहुँच जाता दे तद्न॒त्‌ मध्यकर्ण श्लेष्मिक कछा शोथ भी 
शद्॒प्रवर्दधन के अन्तिम भाग तक पहुंच जाता है। कभी कभी 
यह शोथ कर्ण तक हद्वी मर्यादित रहता है किंवा धाह्डप्रवर्द्धन 
का शोथ कर के सीमित हो जाता दै। तथापि इन परस्पर 
सम्बन्धित विविध अवयवों के शोफों को एक ही रोग समझना 
चाहिये। यह कोई आवश्यक नहीं है कि प्रथम मध्यकर्ण का 
शोथ द्वोता है तथा उसके अनन्तर अन्य अवयदवों में उपसर्ग 
पहुंचता है भौर फिर इसके कई प्रकार के उपसेद अह्पस्रावी 
( 0४४४:०॥७] ), अनौपसर्गिक ( )7००-777९०४४९ ) तथा औप- 
सर्गिक ( 7/2०४६० ) करना भी कुछ अर्थ नहीं रखता क्योंकि 
इसका निर्णय बड़ा कठिन है। कारण यह कि कभी-कभी 
अल्पस्रावी विकार पूतिकर्ण ( ?४००००५ ) का रूप धारण कर 
लेता है और कहीं स्वएप शोथ में भी पूययुक्त स्राव का रूप 
घारण कर लेता है । 

मध्यकर्णशोथ सम्प्राप्ति तथा कारण-- 

(१) श्रुतिसुरम्ता ( छ7908079787 #प०९ ) मध्यकर्ण शोथ 
उस्पन्न करने में अत्यधिक भाग छेता है। नासाग्रसनिका 
( ४७४००॥७7४7% ) के रोग उपसर्ग के कारण होते हैं। जेसे 
नासाग्रसनिका शोथ, नासाकोटर शोथ, कण्ठशारूक़ ( 4१९ 
7००५ ) अछुंद्‌ या अन्य रोगों के उपसर्ग श्रुतिसुरज्ञा से 
होकर मध्यकर्ण तथा उसकी श्लेष्मिक कला तक्र पहुंच के 
उसका शोथ कर देते हैं। इस प्रकार से तीम्र मध्य कर्ण शोथ 
हो जाता है । 

(२ ) उपसर्गयुक्त स्राव श्रुतिसुरद्जा क॑ द्वारा मध्यकर्ण की 
श्लेष्मिक कला तक पहुंचने से हो सकता है । 

(३ ) तीब प्रतिश्याय के रोगी जब जोर से अधिक बार 
नाक साफ करते हैं ( 8/09578 ०९४४० 7०७४ ) तब भी ः 
सर्ग मध्यकर्ण में पहुंच जाता है । 

(४ ) जल निमज्जन करने से या पानी में दब कर तेरने 
से नासाम्रसनिका की विक्ृति होकर उसका ब्रव या जाव 


(७-0. 5५वग 7976 ७॥ (90॥0५]) ४९७७३ ०/॥  ४व्वाद्याव3ं, 06260 0५ 65260 


अध्यायः २० ] उत्तरतन्त्रम्‌ द& 


धुतिसुरद्ञा द्वारा मध्यकर्ण तक पहुँच जाता है. तथा वहां | अधिकता होकर मध्यकर्ण में तनाव अधिक ( "४०४०७ ) हो 
शोफ पेदा कर देता है । जाने पर पीड़ा भी अधिक प्रतीत होती है और यदि तनाव 
(४ ) किसी कारण वश साधारण से अधिक वायु भार | कम हो तो पीड़ा भी कम होती है। पीड़ा तीयर ( 887७ ) 
गले के भीतर ( 75905९0 छ72४5ए7९ ४०076 7077७ ) हो | तथा वेधनवत्‌ ( .७0०78४४४ ) होती द्वै तथा कान में ही 
जाने से उपसर्ग मध्यकर्ण तक पहुंच कर शोथ उप्पन्न कर | मर्यादित रहती है । सिर या हनु की ओर नहीं फेलती । 
देता है। जेसे पनडुब्बी जहाजों के नाविक प्राणवायुयन्त्र वधिरता--मध्यकर्ण में स्लावसल्लय के अधिक होने पर यह 
( 055६०० »०0००४४४७ ) लेकर चलते हैं उनमें यदि नाक या | छक्षण मिलता है.। प्रारम्भिक अवस्था तथा स्राव की अढपता 
गले का रोग पहले से विद्यमान हो तो उसका उपसर्ग मध्य- | में यह छक्तण अनुपस्थित होता है। मध्यकर्णशोथ के स्राव के 
कर्ण तक पहुंच कर वहां शोथ पेदा कर देता है। बाहर निकलने का मार्ग न होने से उसके अधिक सश्वित द्ोने 
(६ ) सामूहिक स्नानागारों में जलशोधनार्थ क्लोरिन | पर कर्णास्थियों की गति, उनके वन्धनों को ढकने वाली 
नामक गेंस का अतियोग होने पर रासायनिक द्रव्य के ज्ञोभ | श्लेष्मिक कछा की गति में बाधा पड़ती है जिससे श्रवणक्रिया 
से भी पूर्वोक्त विधि से मध्यकर्ण शोथ द्वो जाता है। में न्‍्यूनता आजाती है । जिस मध्यकर्ण शोथ के रोगी की 
(७ ) बच्चों में कण्ठशालक ( 496०००१ ) के विकार से | श्रवणशक्ति नष्ट नहीं हुई होती है या श्रवण क्रिया में मामूली 
भी मध्यकर्ण शोथ हो जाता है। श्रुतिसुरज्ञा के छोटे होने से | फर्क पड़ा हो तो वह रोग जडदी ठीक हो जाता है । 
या खुले, होने से या उसकी स्थिति में विशेषता होने से नासा- कर्णनाद या धवेड-- अनेक वार कर्णशूल के साथ कर्ण में 
ग्रसनिका का उपसर्ग सहज में मध्यकर्ण तक पहुंच कर शोथ ' आवाज होती है तथा कभी शूछ न होकर केचछ आवाद 


पेंदा कर देता है। दी होती है । 
(८ ) तीतन्र.नासाशोथ ( 4००४ 07४४५ ), नासाग्रस- प्रतिध्वनि--(:४ ००७४०८5००४००९ ) रोगी को ऐसा प्रतीत 


निका में पूयसश्चय, बच्चे की क्षीणता से नासासश्चित कफ की 
शुद्धि न होना आदि कारणों से भी उपसर्ग मध्यकर्ण तक 
पहुंच कर वहां शोध पेदा कर देता है। ि 

(५ ) नासा में मिथ्याविधि से पिचकारी लगाने से भी 
उपसर्गयुक्त स्नाव दठात्‌ मध्यकर्ण तक पहुंच कर शोथ उत्पन्न 
कर देता है। 

(१० ) अनेक वार नासागत रक्तर्नाव को रोकने के लिये 
नासाग्नसनिका में रक्त भर दिया जाता है किंवा नासाग्रसनिका 
में भबुंद की उत्पत्ति होकर वह स्वयं भर जातादहै जिससे उचित 
वात सरबन्ध (.270०0०० -&९7७४४०० ) अवरुद्ध होकर मध्यकर्ण 
शोथ हो जाता है। 


होता दै जैसे वह किसी मीमी (8०77०) में बातें कर रहा हो। 

अम--यह अधिक नहीं होता किन्तु शो थजन्य क्षोभ अन्तः- 
कर्ण में भी होने छगता है तब चकर आते हैं। 

सावंदेहिक लक्षणों में मध्यकर्ण शोथ में ज्वर, तीन्र नाडी, 
निह्वा शुष्क तथा दरार युक्त, अभिमान्य और प्रतिश्याय आदि 
लक्षण होते हैं । 
| मध्यकर्णशोथ निदान--दृशन-प्रथस कर्णपटह को देखकर 
मध्यकर्ण शोथ का निदान करते हैं यदि बाह्मकर्ण स्नोत में गूथ, 
विद्रधि आदि हो तो उन्हें शल्मका द्वारा प्रथक करके या 
चिमटी से या पिचकारी से साफ करके पटह की श्लेब्मिक 
कला की परीक्षा करनी चाहिये। शोथावस्था में पटह की 
(११ ) शरीर के अन्य प्रदेश में स्थित उपसर्ग के रक्त- | वास्तविक चमक ( 7.09०:४ ) जाती रहती है तथा उसका वर्ण 
वाहिनियों द्वारा मध्यकर्ण में पहुंचने पर वहां का शोथ होते | मरे से गुछाबी ( ७:०४ छंण: ) और गुछाबी से बिल्कुल 
देखा गया है इस कारण को 3000 ४7४७0 7/6८४०० कहते हैं। चमकता हुआ लाल ( 8:घ805 7०१ ) हो जाता है। स्राव के 


(१२ ) मस्तिष्कावरणशोथ तथा अन्तःकर्णशोथ का उप- | अधिक सश्वित होने पर पटह की कला अपनी पीछे की दीवाछ 

सर्ग मध्यकर्ण में पहुंच कर शोथ उत्पन्न कर देता है । की ओर 0 हुई ( 2 ) ६ है ४० शोथ बढ़ता 
5 उपसर्ग ९ इुआ कला के सम्सुख भी आजाता अन्त में कला दुह्दरो 

हो गोविक “आर पं ऐसा हलक पट जब ०50 70000), के समान दीखने लगती है एवं मध्यभाग 
करोटि के आधार ( 08६९ ०१ ४४९ #८ए ) का भप्न हो जाता है में 374 ( हम हो जाता है जहां पर मुद्दरक का बुन्त 
अथवा आघात से कर्णपटह का भप्न हो जाने से किंवा कर्णपटह व के दो लाश पहुंचते-पहुंचते पटहकछा का 
में छिद्र हो जाने से उपस्गथुक्त स्राव मध्यकर्ण में पहुंच कर २ छाल हो जाता है। जब पाकावस्था अधिक बढ़ 
चहां शोथ उत्पन्न कर देता है। ऐसी स्थिति में कर्ण का मल | _ स्क कप रह छाल जा हो जाता है। अनेक 
के निहंरण के लिये अथवा पूतिकर्ण के समय कान में सिरिझ 42 की ऊँचाई जता व जो मध्यकर्ण में भरे हुये 
करते समय ध्यान देना चाहिये। कर्णपटद्द की दिशा में पिच- हे दाग न । पहल कर वाला हो 
कारी नहीं छगानी चाहिये। जहां तक हैड्रोजन पेरोक्साइड से | (_ दैजो पूय (8! कर सा (कए ) दिखाई 
कार्य चल जाय तो फान में पिचकारी कम छगाना चाहिये। | गा दे जो पथ (9)००४०४) बनने की अवस्था का दुष्ष॑क होता है। 
मध्यकणंशोथ लक्षण -व चिह्--(३) पीड़ा, (२) बाधिय, | डनिन्न फाके टेस्ट ( 7४४०४ $०श: ५८४६४) इस परीक्षा से 
(३) कर्णनाद या चवेड, (४) प्रतिध्वनि, (५) अम, (३) साव॑- | मध्यकर्ण-विक्ृति का निश्चय हो जाता है। परीक्षा करने के पूर्व 
देद्दिककक्षण । | 8528 का ये अजय हो तो उसकी 
पौडा-मध्यकर्णशोथ का यह प्रधान छक्तण है। इसका , सफाई कर देनी चाहिये। प्रारम्भिक झोथ में 
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की परीक्षा की जाती है जिससे कि स्वर अच्छा सुनाई देता हो 
उसमें उपसर्ग की तीघ्रता समझनी चाहिये । 
अस्थि की स्पर्शासह्यगा यदि शोथ शंखगपग्रवर्द्धन तथा उसके 
वायुविवरों ( श्नगंते ॥7रएप्ण & 7०४०१ ८९॥५ ) तक 
पहुंच जाय तो इस अस्थि पर तीघ्र स्पर्शासह्यता आजाती है। 
कर्ण के पीछे की अस्थि को दबाने से कुछ पीड़ा होगी। यदि 
मध्यकर्ण शोथ में शमन हुआ हो तो उसका सत्र।व शोषित हो 
जाता है तथा शनेः शनेः अस्थि की स्पर्शासह्यता भी जाती 
रहती है किन्तु यहां उपशम न होकर उपसर्ग तथा शोथ जागे 
बढ़ कर शंखकूट में स्थिर होकर >(०७५४।०१0[४5 के रूप में परि- 
णत हो जाता है।._ 
बच्चों में मध्यकर्ण शोथ--होने पर वेचेनी, चिल्लाहट, रुदन 
» चीखना ( 8०2४०7)7०९४ ), दाथ को ऊपर उठा कर 
कर्ण या सिर पर रगड़ना और शिरोञ्रामण मुख्य लक्षण होते 


त्ति 


हैं-.फर्णों स्वृशति हस्ताभ्यां शिरो आमयते भृुशम्‌। अरत्यरोच- 
कास्वप्नैर्जानीयात्क्णवेदनाम्‌ ॥ कर्णख्राव से भी मध्यकर्ण शोथ 
का ज्ञान हो जाता है। कर्णपटह में छिद्र हो जाने से कर्णस्राव 
होता है। कर्णस्राव प्रारम्भ हो जाने पर कर्गशूलछ की तीच्रता 
कम हो जाती है। देखने से कर्णत्रोत खाव से भरा हुआ 
दिखाई देता है। स्राव पतला, गाढा ( 56705४08एाॉ7९०प५ 
॥00 ) या पीछा पूय के रूप में होता है। इस स्राव को रुई 
से साफ कर के देखें तो विदित होगा कि स्राव पटह के एक 
सूचम छिद्र से आ रहा है। स्राव के कारण वधिरता भी कम 
हो जाती है। यदि वाधिय कम न हो तो अन्य उपद्गव की 
कल्पना करनी चाहिये किंवा कर्णशोथ उपद्रवयुक्त होता जा 
रहा है। यदि पटह के छेद होने पर भी ज्वर बना रहेया 
नाडी की गति तीजत्र हो तो उपसर्ग के आगे बढ़ने की स्थिति 
समझनी चाहिये। इस स्थिति में मध्यकर्ण की बधिरता तथा 
कर्णच्वेड भी बने रहते हैं 

परिणाम-प्रायः तीत्र मध्यकर्ण शोथ (4००४४ ०४ 
77079 ) निम्नरूप से ज्ञान्त हो जाता है । 


(१ ) अपने आप या स्वाभाविक क्रम से कर्णपटह में 
बिना छिद्र हुए ही शोथ का ठीक हो जाना। (२ ) अपने 
आप या स्वाभाविक क्रम से पटह में छिद्र हो जाने के 
याद्‌ ( 3767० 967४07४४०४ ) शोथ का “ठीक हो जाना। 
€३ ) पटहमभेदन (2४५०४7४०००५ ) के पश्चात्‌ विकार का 
ठीक टह्ो जाना | 

चिकित्सा-- इस में श्रवण क्रिया को सुरक्षित रखना मुख्य 
ध्येय है । 

(५ ) शल--यह पटह में छेद होने के पूर्व होता है तथा 
नाड्यश्ों ( १7८7०४९८ ०००४४८७ ) के कज्ञोभ के कारण होता है 
अत एवं इसके शमनाथ शासक (80०0४०४ ) ओयधियों 
जैसे अस्प्रो, कोडीन, केफिन ( 4. ?. 0. ) पाउडर तर एना- 
सीन, सेराडीन आदि का प्रयोग करना चाहिये। स्थानिक 
प्रयोग के लिये कान में १०% कार्बोलिक एसिड मिश्रित 
ग्लिखीन का प्रयोग या अन्य संशामक पूरक (3३९०७४४९ 0709७) 
ओषधियों ध्या प्रयोग हितकर होता है । 


(२) श्रुतिसरक्ञाप्रवाइ का पुनः स्थापन-करने के लिये 
बाद्याध्मापन ( एशजा॥त० ) करना चाहिये जेसे फायर के 
बालमम में अल्पमात्रा में पिपरमेण्ट ( 77:00 ) मिला कर 
करें । किंवा लवण विकूयन में सोम डाल कर ड्राप्स ( 796- 
05४९ व7 5शॉां०९ 07003 ) का प्रयोग करें। किंव। सोम 
( ए्रण्रा०्वेत्ता।९ ) के विछूयन को नाडीयन्त्र ( 7प४४०ांणा 
०५४॥श९० ) के द्वारा सीधे श्रुतिसुखज्रा में डाले जिस से इस 
सुरज्ञा का संकोच दूर होकर प्रवाह शुरू हो जाता है। 

सामान्य चिकित्सा- ( $ ) रोग के सहाय्रक कारणों का 
परित्याग करना, ( २ ) अनुचित रूप से दबा कर नाक सफा 
करना ( ॥097०79९० ए0फऋ02& ०६ ४8९ 7०56७ ) का परित्याग, 
(३ ) भनुचित व अधिक जलूतरण या डुबकी का वर्जन, 
(४ ) नासाकोटर के दोपों का विनाशन, (५) रोगारस्मा- 
वस्था में शय्या पर पूर्ण आराम तथा शुद्ध वात का सेवन, 
(६ ) शुप्क या आदर स्वेद, विद्यत्स्वेद, ( ७) प्रारम्भ में पेनि- 
सीलिन के इज्जेक्शन तथा सह्फाग्रूप की ओपधियों का सेवन 
कराना चाहिये। यदि इस चिकित्सा से छाम प्रतीत न हो 
तथा पटह कला भारी और पीछे के द्वव के भार से उभरी हुई 
हो एवं ज्वर, शूल वेचनी आदि लक्षण भी बढ़ रहे हों तो कर्ण- 
पटहवेधन नामक हशख््रकर्म ( '५०४४४०००४ ) कर स्ित 
पूयादि स्राव का नि्हरण कर देवें। 


कर्णपटहवेधन की अवस्थाएं- निग्न तीन दुशाओं में शख- 


ऊर्म किया जाता है। (१) अत्यधिक कर्गशूछ, ( २ ) मध्य- 
कर्ण-पूयसञ्चयजन्य उच्च तापक्रम प्रभ्ति विपमयता के 
लक्षण, (३ ) मध्यकर्ण में अधिक द्ववसश्बयभारजन्य बाघिय। 
शब्कक्म छाभ--( १ ) तीच ज्वरादि लक्षण तथा उपद्रवों 
का शमन हो जाता है। (२) उपसर्ग का आगे की ओर 
प्रसार रुक जाता है। (३ ).दोपों ( प्यादि ) का निर्हरण हो 
के चणरोपण होकर पटहकला का पुनर्निर्माण हो जाने|से श्रवण- 
क्रिया पुनः ठीक हो जाती है । 
शख्रकर्म विधि--( १ ) संज्ञाहरण-गेस आक्सीजन या 
पेण्टोथाल ह्वारा करके कुशल सर्जन शख्रकर्म करे। यदि पटह- 
कला द्ववभार से पर्याप्त फेली हुई हो तो 808ए४११४ 07०७ 
द्वारा भी स्थानिक संज्ञाहरण कर के शख््रकर्म कर सकते हैं । 
(३ ) वाद्मश्न॒तिपथ-विशोधन--स्पिरिट में रूई भिंगो कर 
किंवा जीवाणुनाशक विल्यन में प्लोत ( ७०००९ ) मिगो कर 
उससे कर्णभाग को भलीभांति पोंछ॒ कर उसी घोल के कुछ बंद 
छोड़ कर कर्ण को कुछ मिनट के लिये भर देवें। जब रोगी 
संज्ञाहीन हो जाय तो कर्णदशंक यन्त्र ( 99९०००० ) के द्वारा 
कर्णपटह की स्थिति का पूर्ण रूप से अवछोकन करे तथा वहां 
मेल, गूथ,और किट्ठ ( 70९07 ) के कारण अवरोध हो तो 
उसे साफ कर ले। 
(३ ) भेदनकर्म-एक कोणदार (27९०0 ) वृद्धिपन्न 
शख््र सेपटह के पश्चाद्धाग में उस सतद्द की रेखा में जो कि पटह 
को ऊपर और मध्य तृतीयांश में बांद दे” के आकार का 
| सेदन करना चाहिये। फिर भेदत्त कुछ दूर तक खडे ( ५४९८४» 

०५9 ) ले आकर घुमाते/हुये नीचे की ओर- मुद्दरास्थि के 
 घून्‍्ताग्न के नीचे तक ले आना चाहिये। दृद्धिपत्र की नोक 
. भीतर में उतनी ही गहराई तक जानी चाहिये जितने में पट 
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की कछा कट जाये अन्यथा आशभ्यन्तरिक रचना की क्षति 
का भय रहता है। भेदन के साथ ही पूय, रक्त आदि स्राव 
निकलने छगते हैं उन्हें विशुद्ध रई या गाज से पॉछ कर 
साफ कर लेवे । इस तरह स्रावादि के निकल जाने से शूल 
और ज्वरादि छक्षण दूर हो जाते हैं। यदि पटहमेदन के 
पश्चात्‌ भी उक्त लक्षण दूर न हों तो उपसर्ग कां शद्भुकूट में 
पहुंच जाने ( 00५००००६४ 7789000 4790०0007 ) की कल्पना 
करनी चाहिये। पटहमेदन शख्रकर्म का पाश्चात्य वर्णन निम्न 

--7%6 वंप्रणंआंतण 75 धा89९१० &70 800 00ण0९४०९ 
ग8 068 90#6७०07 फुछा+॥ 07 ४९ तएप७ ४०0७ धाह [९र्टा 
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(४ 2 पश्चात्कम-कर्ण पटहभेदन या छेद हो जाने के वाद 
प्रथम १. स्लाव को ठीक तरह से स्राफ कर देना चाहिये 
( 4306९५०४८४ 07७४ ४०४९ ), २. पश्चात्‌ उसे सुखाने का 
( 707ज72 ए० ४76 १3००७:४९० ) का सुप्रबन्ध करें। ३. पीडा 
का शमन पटहमेद के पश्चात्‌ स्वयं हो जाता है। यदि 
न हो तो उपसर्ग के प्रसार की कल्पना कर विकृति के अनुसार 
चिकित्सा करें । कभी-कभी स्राव वाह्मकर्ण स्रोत में भर जाने 
से पीडा होती रहती दै अथवा पटहछिद्र का मुख बन्द हो 
जाने से पीडा वढ़ जाती है ऐसी स्थिति में कर्ण शोधन कर 
देने से उसका शमन हो जाता है। ४. इतने पर भी स्राव 
स्रवण बन्द।न हो तो उसकी शुप्क या आद्र पद्धति से 
चिकित्सा करनी चाहिये । इसके लिये पेनिसिलिन के ड्राप्स 
डालना अथवा क्लोरोमाइसिटीन की डस्टिज्न करना चाहिये । 


शुष्कपद्धति--में प्रथम वस्रावेष्टित एषणी (07०5820 97०७७) 
के द्वारा या रूई के पिचु से कर्णत्रोत की पूर्ण सफाई कर 
उसमें ऊन की बत्ती ( ए/०६ ०६ क्०:५(९० ) भर कर छोड़ देते 
हैं। स्राव इस वर्ति के सहारे बाहर आ जाता है। 


आद्रंपद्धति--में प्रथम कर्ण में हाइड्रोजन पेराक्साइड की 
कुछ बूंदे छोड़े' । इससे एकत्रित मल या पूय म्वुत 'होकर झाग 
के साथ बाहर आ जाता है फिर टक्ृण विरूयन को सिरिअ 
में भर कर आहिस्ते से कर्णस्नोत प्रच्ाक्ति कर रूई से पोछ 


कर सुखा लें। यह प्रयोक्त दिन में एक या दो बार किया 
जाना चाहिये। 


स्ावशोषण-के लिये एक ऑस रेक्टिफाइड सिप्रिट में 
५ ओरेन बोरिक पाउडर मिला के विकयन बनाकर उसकी 
५-$ बूंदे सुबह और शाम कान में डाल सकते हैं । 


बोरिक तथा आयोडाइड पाउडर--बोरिकएसिड में ७५ प्रति- 
शत आयोडीन मिकछा कर निष्मांपक ( ]78008007 ) के द्वारा 
कान में ध्मापित करना चाहिये। इससे बोरिक कर्ण स्राव में 
घुकछ कर आयोडीन को अुक्त कर देता है जिससे उस स्थान 
के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। स्लाव को सुखाने के किये यह 
नया पचकछित योग है। की ओषधियों का मद्दीन 


चूण भी कान में प्रर्ति्त करने से छाम होता दै किन्तु क्शिष |. 


१३ सु० उ० 


छाभ नहीं हुआ है। यदि नासा ग्रसनिका रोग या कोटर 
शोथ या वायु विवर शोथ (87०»४$ ) हो तो उनकी भी 
चिकित्सा करनी चाहिये। 

जीणैमध्यकर्ण शोध--मध्यकण ज्ञोथ के शमन न होने से 
वह जी मध्यकर्ण शोथ का रूप धारण कर लेता है। सम्भ- 
वतः प्राचीनों ने कर्णखाव को इसी मध्यकर्ण शोथ की अवस्था 
का विशेषरूप माना हो | 

लक्षण--( १ ) स्नाव पतला और गाढा (3[०००७०प०ए९७) 
कई स्वरूप का हो सकता है। अधिक दिन तक उपयुक्त 
चिकित्सा न कराने से बदबू भी आने छग जाती है.। यही 
प्राचीनों का पूतिकण हो सकता है। स्राव कभी-कभी अधिक 
गाढा हो जाता है जिससे वह बाहर नहीं आ सकता है किन्तु 
कर्णस्नोत के भीतर मोम जेसे जम जाता दै इसी को प्राचीनों 
ने 'क्गूथ” कहा है। (२) वाधियं-फर्णपटह में छिद्र न 
होने से स्नाव भीतर ही सम्वित होकर बाधियता उत्पन्न करता 
है। (३) अ्रम, ज्वर बेचेनी आदि । र 

चिकित्सा-कर्ण का पूर्ण संशोधन तथा स्राव को संशुब्क 
करना ये दो ही मुख्य ध्येय हैं। इनके सिवाय पेनिसिलिन 
ड्राप्स तथा सहफाग्रूप का स्नावकी पतली स्थिति में प्रयोग 
कर सकते हैं। नासाग्रसनिका के विकार तथा कर्णाश, फर्णा- 
चुद ( 97४००४४४०० &70 70०५ए ) आदि हों तो प्रथम इन्हीं 
को दूर कर देँ। मध्यक शोथ में निम्न उपद्रव हो जाते हैं-- 

१ ) तीच शाह प्रवद्धन विवर शोथ ( )४७४००४४४ ), 

(२ व ( ला ए४श ५9७ ), ( 380 परिकोटर विद्रधि 
( ए८४४ंए७०७ 309०९5७ ), (४) पाश्वशिरा कुल्यास्तम्म 
(720४७॥ 97708 7०0०००४५ ), (५ ) घातक परिणाम 
( 7५४७७। ए४००४४०७४०॥ ), ( ६ ) सस्तिष्कावरण शोथ ( छ९- 
00९98 ), (७ ) तीब्रमस्तिप्क विद्रधि ( 4-०५८४ छिडडांस 
409०९७७ ), _ (० >) कान्तारक शोथ (7.807एए४ा५५ ), 
(९) बहिमंस्तिष्कावरण विद्रधि ( /%४०७ १०:४७) .3.080635 ), 
(१० ) अश्मास्थि शोथ ( ?८४:०» ४४५ )॥ 


प्रदिष्टलिज्ञान्यशोसि तत्त्वतस्त- 
थैव शोफाबुंदलिज्नमीरितम्‌ | 
मया पुरस्तात्प्रसमीक्ष्य योजयेः 
दिद्दैव तावत्‌ प्रयतो भिषग्वरः ॥ १६॥ हू 
इति सुभुतसंद्दितायामुत्तरतन्त्रान्तगंते शालाक्यतन्त्रे कणे 
गतरोगविज्ञानीयो नाम विंशतितमोथध्यायः ॥२०॥। 


>क++-्पमिसपट 0 धयका०र!ाफ७--77 


गत जझश के छत्तण अशोरोगाधिकार में कद्दे हुये अं 
के मान देता शोफ और अडुंद के छक्षण पूर्व ( निदान 
चिकित्सादि अध्यायों ) में कदे हुये के समान वेद्यवर यहां भी 
यत्नपूर्वक जान लेवे ॥ १६॥ 
इत्यायुरवेद्तरव सन्‍्दीपिका भाषायां कर्णणतरोगविज्ञा- 
नीयो नाम विंधतितमो<ध्यायः ॥ २० ॥ 


ध्प 


(७-0. 5५वागं #गवााव4 था। (2800५) ) 'सुभितसहिता [099 /8/9/33. 06260 0५ 65207060[ 
छ 


नाक 


एकविशलितसो5्ध्याथः । 


अथातः कर्णंगतरोगप्रतिषेध॑ व्याख्यास्यामः )। १ ॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः || २॥ 


अब इसके अनन्तर 'कर्णगतरोग प्रतिषेधकः अध्याय का 


व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ 
सामान्य कणरोगेषु घृतपानं रसायनम्‌ | 
अव्यायामो 5शिरः स्नान त्रह्मचय्येमकत्थनम्‌ ॥। ३ ॥| 
कर्णरोग सामान्य चिकित्सा-सव प्रकार के कणरोगों में घत 
का पान, रसायन औषधियों का सेवन, व्यायाम का परि- 
स्याग, शिर को छोड़ कर स्नान, बह्मचय का सेवन एवं अधिक 
बार्तालाप नहीं करना यह सामान्य चिकित्सा तथा पथ्य 
( नियम ) है ॥ ३॥ 
विमशः--हाराणचन्द्रजी ने 'रसायन? के स्थान पर 'रसा- 
छानम्‌” ऐसा पाठ मान कर मांसरस के साथ भोजन करने का 
निर्देश किया है। अन्य टीकाकारों ने रसायन शब्द को घृतपान 
का विशेषण मान कर सवे प्रकार के कणरोगों में घतपान करना 
्वाहिये ऐसा अर्थ किया है। घृत को कोष्ण दुग्ध में डाल कर 
पीना चाहिये । गोघृत प्रशस्त है किन्तु रक्तशोधक तथा विभिन्न 
बातादि दोषनाशक छत का सेवन भी करा सकते हूं । 
कणशूले प्रणादे च बाधिय्येद्वेडयोरपि | 
चतुर्णासपि रोगाणां सामान्य भेषज विदुः॥ ४ ॥ 
कर्णशलादि सामान्य चिकित्सा--कर्णशूछ, कर्णनाद, कर्ण- 
घाधिय और 'कर्णचवेड इन चार प्रकार के कणंरोगों में घत- 
पानादि उक्त सामान्य चिकित्सा तथा आगे के श्लोकों में कही 
जाने वाली स्नेहन, स्वेदन, स्नेहविरेचनादि सामान्य चिकित्सा 
श्रेष्ठ कही गई है॥ ४॥ 
सरि्रिग्घ॑ वातहरे: स्वेदैनेरं स्नेहषिरेचितम्‌ | 
नाडीस्वेद्रुपचरेत्पिण्डस्वेदेस्तथैव च ॥। ५ ॥ 
सामान्य चिकित्सा--कणरोगी को प्रथम स्नेहपान और 
अभ्यड़ से स्निग्ध करके वातनाशक द्वन्यों को पानी में डाल 
कर चूल्हे पर चढ़ा के कथित होने की दशा में उस पात्र पर 
चलनी ढक कर निकलते हुए बाप्प से स्वेदित कर एरण्डतेल, 
बादाम रोगन आदि स्नेह द्रव से विरेचन देवे। पश्चात्‌ नाडी- 
स्वेद तथा पिण्डस्वेद से पुनः स्वरेदून करना चाहिये ॥ ५॥ 
विल्वरण्डाकंवर्षा भूद्धित्थोन्मत्तशिग्रुभिः | 
बस्तगन्धा5श्वगन्धाभ्यां त्कारीयववेणुमिः ॥ ६ ॥ 
आरनालश्वतेरेमिनौडीस्वेदः प्रयोजितः | 
कफवातसमुत्थानं कर्णशूलं निरस्यति || ७ ॥ 
नाडीस्वेदोपयोगीद्रत्य--बिर्व, एरण्ड, आक, पुननंवा, केथ, 
काछा धत्तरा, सहजन, बस्तगन्धा ( अजगन्धा ), अश्वगन्ध, 
अरणी € तकारी ), यववेणु ( बांस के अछुर ), इन्हें यवकुट 
करके काझी में पकाकर दिया गया नाडीस्वेद कफ और वात 
से उत्पन्न कर्णशूल को नष्ट करता है ॥ १-७ ॥ 
मीनकुक्कुटलावानां मांसजें: पयसा5पि वा | 
पिण्डे: स्वेदव्न्च कुर्वात कर्णशूलनिवारणम्‌ ॥ ८ ॥। 
मत्स्य, मुर्गा और बटेर इनके मांस से या मांस से बनाये 


फ्ाथ से या दुग्ध से किंवा पिण्ड ( खोये ) से पिण्डस्वेद करने 
से कणशूल नष्ट होता है ॥ ८॥ 
विमशः--उष्ण किये हुये मांसपिण्ड या दुग्ध के खोये से 
पिण्डस्वेद किया जाता है| 
अग्त्थपत्रखल्ल वा विधाय बहुपनत्रकम्‌ । 
२ 
तदज्ञारेः सुसम्पूर्ण निदध्याच्छवणोपरि ॥ ६ ॥ 
यत्तेलं च्यवते तस्मात्‌ खल्लादन्नारतापितातू | 
तत्प्राप्त श्रवणस्रोतः सद्यो ग्रह्माति वेदनाम || १० ॥ 
कर्णशल्ह रस्नेहस्वेद--अश्वव्थ ( पीपछ ) के अनेक पत्र 
लेकर उनका खल्वाकृति दोना बनाकर उसमें निर्धूम तथा दीप 
अद्जगर भर के चिमटे से पकड़ कर श्रवण (कर्ण) के ऊपर पकड़े 
रहे | फिर अद्जार से तप्त उस अश्वत्थ पत्र खज्न से तेल टपक 
कर कणंस्नोत में गिरता है और उससे तत्काल कर्णवेदना श्ञान्त 
हो जाती है ॥ ९-१० ॥ 
विमशः---अन्य लेखकों ने 'तदक्ञारैः सम्पूर्णम” के स्थान पर 
'तैलाक्तमस्तुसम्पूर्णम्‌? ऐसे पाठ की कल्पना कर अश्वत्थ पत्न के 
दोनें को तेल तथा मस्तु से भीगो कर पश्चात्‌ दीप्ताड्भार रख के 
तैल टपकाना चाहिये ऐसा लिखा है कुछु का मत है कि उस 
दोने के नीचे छोटासा एक छिद्ध बना देना चाहिये जिससे तैछ 
टपक सके | कुछ लोगों ने तेल के स्थान में घृत भरने या घृत 
से दोने को भिंगोने का उल्लेख किया है। इसी प्रकार पके हुथे 
अक पत्र पर घृत छगा के तपा कर कान में रस निचोड़ने से 
भयझ्ूडर पीड़ा दायी कर्णशूल नष्ट होता है जेसा कि लिखा है-- 
अक॑स्य पत्र परिणामपीतमाज्येन लिप्तं शिखिनाइवतप्तम्‌ । आपीड्य 
तोय॑ श्रवणेनिपिक्त निहन्ति शुरू वहुवेदनशञ्ञ ॥ 


क्षौमगुग्गुल्वगुरुभिः सचृतैर्धूपयेश्व तम्‌ । 
भक्तोपरि हित सर्पिबेस्तिकर्म च पूजितम्‌ ॥ ११॥ 
कर्णस्वेदपश्चात्कम--स्वेदून के अनन्तर अलसी, गूगल, अगर 
और घृत को निर्धूम अद्भार पर रख कर कर्ण को धूपित करना 
चाहिये । इसके सिवाय रुण्ण को भोजन करा के घृतपान 
कराना चाहिये । अनन्तर शिरोवस्तिकर्म करना चाहिये ॥११॥ 


निरन्नो निशि तत्सपिं: पीत्वोपरि पिवेत्‌ पयः ॥१२॥ 
रात्रि के समय अज्न का सेवन न कराके घृतपान कराकर 
उसके ऊपर मन्दोष्ण दुग्ध पिला देना-चाहिये ॥ १२ ॥ 
मूदंबस्तिषु नस्ये च मस्तिष्के परिषेचने | 
शतपाकं बलातैलं प्रशस्तम्बापि भोजने ॥ १३॥ 
वलातेलप्रयोग-- शिरोवस्ति, नस्य, शिर के परिषेचन तथा 
भोजन में शतंपाक किया हुआ वलातेल प्रशस्त माना गया है॥ 
विमशः--'मूढगर्भचिकित्सा? प्रकरणोक्त बलातेल का यहां 
प्रयोग करना चाहिये । 
कण्टकारीमजात्तीरे पक्त्वा क्षीरेण तेन च | 
बिपचेत्‌ कुक्‍्कुटवर्सां कर्णयोस्तत्‌ प्रपूरणम्‌ ॥। १४ ॥ 
कुक्कूटवसापूरण--कटेरी की जड़ $ पल भर लेकर आठ 
दुग्ध तथा दुग्ध से चतुगुंण पानी डाल कर दुग्धावशेष पाकर 
करके छान कर उसमें १ पल कुछुट ( मुर्ग ) की दसा ('वश्बी) 
डाल कर वसावशेष पाक करके उसे सुहाती सुहाती दोनों कानों 
में एपकाते हुये कानों को पूरित कर देवे ॥ १४ ॥ 
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तण्डुलीयकमूलानि फलमझ्लोलजन्तथा | 
अहिंस्नाकेन्दुकामूल सरल देवदारु च | 
लशुनं श्द्भवेरत्व तथा वंशावलेखनम्‌ ॥ १५ ॥ 
कल्करेषां तथाउस्लेश्व पचेत्‌ स्नेह चतुर्विधम्‌ | 
वेदनायाः प्रशान्त्यथ हित॑ तत्‌ कर्णपूरणम्‌ ॥॥ १६ || 
चतुर्विधस्नेहधपूरण--चौलाई की जड़, अज्लोठ का फल, 
झिण्टी, तिन्दुक की जड़, सरलकाष्ट, देवदारु, लहसुन की 
गिरी, सॉठ, बांस के छिलके इन सबको सम प्रमाण में लेकर 
खाण्डकूट के पानी के साथ पीस कर कल्क बना लेवे। फिर 
घृत, तेल, वसा और मज्जा इन चारों स्नेहों को सम प्रमाण में 
मिश्रित कर उक्त कल्क से चतुर्गुण लेकर तथा इन स्नेहों से 
चतुगुण काञ्ी, दही छाछ आदि लेकर स्नेहावशेष पाक करके 
छान कर मन्दोष्णरूप में कर्णवेदना को शान्त करने के लिये 
कान में पूरित करे ॥ १५-१६ ॥ 
विमशः--चतुर्विधस्नेह- घृत॑ तैलं वसा मज्जा स्नेहो5प्युक्त- 
श्वतुविध:? । 
लशुनाद्रैकशिग्नूणां मुरज्ञया मूलकस्य च | 
कद्ल्या: स्व॒रसः श्रेष्ठ: कदुष्ण: कर्णपूरणे ॥ १७ ॥| 
लहसुन की गिरी, अद्रख, सहजन के बीज, मुरड्ी ( छाल 
सुहाजन ), मूली और केला इनका पृथक प्थक्‌ अथवा 
सम्मिलित स्वरस॒ निकाल कर गरम करके कुछ गरम गरम 
कान में डालने से कर्णशूछ नष्ट होता है ॥ १७ ॥ 
शृद्गवेररसः क्षौद्रं सेन्धवं तेलमेव च | 
कदुष्णं कणेयोदेयमेतद्वा वेदनापहम्‌॥ १८ | 
अथवा आर्द्क का स्वरस, शहद, सेन्धवलूवण और तिलतेल 
इन्हें प्रथक्‌ ए्थक्‌ अथवा सम्मिलित पीस कर तेल के चत॒ग्गुण 
पानी डाल के पका कर मन्दोष्णरूप से कान में डालने से 
वेदना नष्ट होती है ॥ १८ ॥ 
वंशावलेखनायुक्ते मूत्रे चाजाविके भिषक्‌ | 
सर्पि: पचेत्तेन कण पूरयेत्‌ कर्णशलिनः ।। १६ | 
कर्णशुलूदरघ्गत--बकरी और भेड़ के मूत्र में बांस के छिलके 
डालकर घृत मिला के पक्राकर कान में कदुष्ण डालने से कर्ण- 
शूल नष्ट होता है ॥ १९ ॥ 


महतः पद्चमुलस्य काण्डमष्टादशाहुलम्‌ | 
क्षीमेणावेध्स्य संसिच्य तेलेनादीपयेत्ततः || २० ॥ 
यत्तैल॑ च्यवते तेभ्यो घृतेभ्यो भाजनोपरि | 
ज्षेयं तीपिकातैलं सद्यो ग्ह्माति वेदनाम्‌ ॥ २१॥ 
दीपिकातैल--बृहत्पञ्बमूल का अद्वारह अद्भुछ लम्बा टुकड़ा 
लेकर अलसी के वख्र से आवेशित कर तिलतेल से संसिक्त करके 
अप्नि प्रजजलित कर चिमटे से पकड़ के किसी कटोरे के ऊपर 
पकड़े रहे । इस तरह बून्द्‌ बून्द्‌ तेऊ टपक कर पात्र में इकद्ठा 
हो जाता है । इसे दीपिका तेल कहते हैं तथा इसको कार्नों में 
डालने से तत्काल कर्णवेदना नष्ट होती है ॥ २०-२१ ॥ 
हि मार मम का इयोनाकगम्भारीपाटलछागणि- 
'छारिका? बुहत्पद्नमूल की अद्द अर्डुल लम्बी पांच लरूकबियां 
 छेके मिलाकर उन पर दोमकल रूपेट देवें। 


कुर्य्यादेवं भद्॒काष्टे कुछे काष्ठ च सारले । 
मतिमान्‌ दीपिकातेलं कर्णशलनिबहेणम ॥॥ २२ ॥ 
बुद्धिमान्‌ बेच “दीपिका तेलविधि? से ही देवदारु, कुष्ट 
और सरलकाष्ठ की रूकड़ियों से भी दीपिका तंठ बनाकर 
कर्णपूरण करके कर्णशूल नष्ट करे ॥ २२ ॥ 
अर्काडूरानम्लपिष्टांस्तेलाक्तान्‌ लवणान्वितान्‌ | 
सन्निदध्यात्‌ स्नुहीकाण्डे कोरिते तच्छदाबते ॥ २३ ॥ 
पुटपाकक्रमस्विज्नान्‌ पीडयेदारसागमात | 
सुखोष्णं तद्रसं कर्ण दापयेच्छूलशान्तये ॥ २४ || 
अर्काहूरस्वरस--आक के कोमल पत्राछुरों को काञ्जी में 
पीस कर उनमें कुछ तिलतेल तथा लत्रण मिला के थूहर के 
डण्डे में छेद ( कोरिरा ) कर उसमें भर के थोर के पत्तों से ही 
उस छिद्ध को बन्द कर अप्नि में गाइ के पुटपाक विधि से 
स्विन्न ( पका ) कर पुनः बाहर निकाल के दवा कर रस 
निचोड़ के सुखोष्ण कान में डालने से कणंशूल नष्ट होता है ॥ 
कपित्थमातुल॒ज्ञाम्लशज्ञवेररसेः झुमे: | 
सुखोष्णे: पूरयेत्‌ कर्ण तच्छूलविनिवृत्तये || २५ ॥। 
केथ, बिजौरा नीबू और अद्रख इनका रस निक्राल कर 
गरम करके कर्णशूल नष्ट करने के लिये सुखोष्ण रूप से कान 
में डाले ॥ २५॥ 
कण कोष्णेन चुक्रेण पूरयेत्‌ कर्णशलिनः । 
समुद्रफेनचूर्णन युक्‍त्या चाप्यबचूणयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
कर्णशलू पीड़ित मनुष्य के कान में चुक्र (चूका) को 
गरम कर भर देवे अथवा युक्ति से ( प्रधमन द्वारा ) समुद्रफेन 
का चूर्ण कान में डालना चाहिये ॥ २६ | 
अष्टानामिह मूत्राणां मूत्रेणान्यतमेन तु | 
कोष्णेन पूरयेत्‌ कण कर्णशूलोपशान्तये ॥। २७ ॥ 
-अष्टमृत्रपूरण--अष्टमूत्रों में से .किसी एक मृत्र को लेकर 
गरम करके कोष्णरूप में कणशूलविनाशार्थ कर्णको पूरित करे ॥ 
विमर्श:---अष्टमूत्न--खरेभो श्टतुर ज्ञाणां पुंसां भूत्॑ प्रशस्थत्ते 
गोष्जाविमहिषीणान्न स्रीणां मूत्रसुदाह्तम्‌? ॥ 
मृत्रेष्वम्लेषु वातघ्ने गणे च कथिते भिषक्‌। 
पचेन्नतुविधं स्नेह पूरणं तच्च कणयो: ॥ *८ ॥ 
अष्टमृत्र में तथा अग्रँवर्गोक्त द्वव्यों के क्राथ मे तथा भव्न- 
दार्वादिक वातनाशक द्वब्यों के क्राथ में घत, तल, चसा और 
मज्णा इन चतुर्विध स्नेहों को पकाकर कोप्ण रूप में कण में 
पूरित करने से कणशूछ नष्ट होता है ॥ २८ ॥ 
एता एब क्रिया: कुय्यांत्‌ पित्तघ्नें: पित्तसंयुते । 
काकोल्यादौ दशक्षीरं तिक्त चात्र हितं हृत्रिः ॥ २६ ॥ 
पित्तजकर्णशूल--में पित्तनाशक द्वब्यों के कल्क ओर क्वाथ 
के द्वारा घृत, तेल सिद्ध करके या दीपिकादि तेल बना कर 
कान में टपकावे । इनके सिवाय काकोल्‍्यादिगण की औषधियों 
के कल्क में कल्‍्क से दशगुना दुग्ध मिलाकर अथवा तिक्तवर्ग 
की औषधियों के कल्क और फ्वाथ में घृत मिछाकर पाक करके 
कोष्णरूप में कान में उपकाना उत्तम हू ॥ २९५ ॥ 
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१०० 


क्ीरवृत्षप्रवालेषु सधुके चन्दने तथा | 
कल्ककाथे परं पक्क शकरामधुकेः सरेः ॥ ३० ॥ 

त्तीरीबृक्षों ( न्‍्यग्रोध, उदुम्बर, अश्वत्थ, प्लक्त -पाकर, 
और पारस पीपल ) के पत्रों के कल्क और क्वाथ में सिद्ध किया 
हुआ घृत किंवा मुलेठी तथा चन्दन के क्राथ और कल्क में 
सिद्ध छत अथवा शकरा, मुलेठी और त्रिवृत्‌ आदि विरेचक 
ह्ब्यों के कल्क से चतुगुंण घत एवं घत से चतुगुंण जल मिलाके 
सिद्ध किया हुआ छत कर्ण में पूरित करने से पेत्तिककर्णशूल 
भ्रष्ट होता है ॥ ३० ॥ 


इज्ुुदीसषेपस्नेही सकफे पूरणे हितौ । 
तिक्तौषधानां यूषाश्व स्वेदाश्थ कफनाशनाः ॥ ३१ ॥ 
इलेष्मजकर्णशूलचिकित्सा--कफजन्य कर्णशूल रोग में हिड्गोट 
और सरसों का तेल गरम कर कर्ण में प्रण करना हितकारी 
द्ोता है। इसके सिवाय तिक्त औषधियों का यूष तथा कफ 
नाशक रूक्तस्वेद भी लाभकारी होता है ॥ ३१॥ 
सुरसादी ऋृतं तेल पन्नमूले महत्यपि | 
मातुलज्नरस: शुक्त लशुनाद्रंकयो रसः ॥ ३२ ॥ 
एकेकः: पूरणे पथ्यस्तेलं तेष्यपि वा कृतम्‌ | 
तीचणा मूधबिरेकाश्व कवलाश्धात्र पूजिता: ॥ ३३ | 
द्रन्यसंग्रहणीय अध्याय? में कहे हुये सुरसादिगण की 
औषधियों के क्राथ तथा कल्क से सिद्ध किया हुआ तेल अथवा 
बृहत्पत्बमूल की औषधियों के छाथ और कल्क से सिद्ध किया 
हुआ तेल कफज कण्णशूल में टपकाने से छाभकारी होता है। 
इसी प्रकार बिजोरे नीबू का रस युक्त, लहसुन की गिरी का 
रस और अदरख का स्वरस इनमें से किसी एक को गरम कर 
कोष्णरूप में कान में टपकाने से कफजन्य कर्णशूल नष्ट होता 
है। अथवा इन्हीं पदार्थों के कल्क और स्वरस के साथ तैल 
पकाकर कान में टपकाना चाहिये । इनके अतिरिक्त अपामार्ग 
आदि के बीजों के चूर्ण का तीचण नस्य देकर मूर्धविरेचन 
कराना तथा पिप्पली आदि तीचण पदार्थों के क्राथ से कव॒ल- 
धारण कराना कफजन्य कणशूल में उत्तम है ॥ ३२-३३ ॥ 
कर्णशूलविधिः ऋृत्सनः पित्तन्न: शोणिताबुते । 
शूलप्रणादबाधिय्यच्तवेडानान्तु प्रकीत्तितम्‌ ॥ 
सामान्यतो, विशेषेण बा।धर्य्य पूरणं श्र ॥ ३४ ॥ 
शौणितशुल चिकरित्सा-शोणितजन्य कर्णशूल- रोग में 
पित्तजकणंशल नाशक समस्त चिकित्साविधि का उपयोग 
करना चाहिये | इस प्रकार सामान्यरूप से कर्णशूल, कर्णनाद, 
क्र्णबाधिय और कर्णच्वेड के संशमन का उपाय कह दिया है 
अब और कणंबाधिय में विशेषरूप से प्रण करने बाली 
ओऔषधियों का वर्णन किया जाता है उन्हें सुनो ॥ ३४ ॥ 
गवां मूत्रेण बिल्वानि पिट्ठा तैलं विपाचयेत्‌ | 
सजलक्व सदुग्धग्ब बाधिय्य कर्णपूरणम्‌ | ३५ ॥ 
बिल्वादितेंल- गोमृत्र से बिल्वफलमज्जा को पीस कर कक्‍्क 
बना के उससे चतुगुंण तिलतेल तथा तेर से चतुगुण बकरी 
का दुग्ध तथा दुग्ध से चतु्गुण पानी मिलाकर तेलावशेष पाक 
कर लेना चाहिये। इस तेल को कर्णवाधिय में पूरण करना चा द्विये॥ 


सुश्नतसंहिता 
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सितामधुकबिम्बीमिः सिद्ध वाइड्जे पयस्यपि | 
बिम्बीक्वाथे विमथ्योष्णं शीतीभूतं तदुद्घृतम्‌ ॥३७॥ 
पुनः पचेदरशक्षीरं सितामघुकचन्दनेः । 
बिल्वास्बुगाढं तत्तेलं बाधियरय कणपूरणम्‌ ॥ ३७॥ 
शकरा, सुलेढी और विम्बीफल इनका कल्क बनाकर कल्क 
से चतुर्गुण तेल तथा तेल से चतुर्गुण बकरी का दुग्ध और दुग्ध 
से चतुगुण जल मिलाकर तेल पाक कर लेवें पश्चात्‌ इस उष्ण 
तैल को बिम्बी के उप्ण कछाथ में डाल के हाथ-से मथ कर 
शीतल होने पर क्वाथ के ऊपर तेरते हुये तेल को युक्ति से 
लेकर फिर से उसमें सिता, मुलेठी और चन्दन इनका तेल से 
चौथाई कल्क मिलावें एवं तेल से दशगुणा बकरी का दुग्ध 
एवं चतुर्गुण बिल्व का क्राथ मिलाकर अच्छी प्रकार तेलावशेष 
पाक करके छान कर शीझ्षी में भर देवें। बाधियं रोग में इस 
बिल्वादि तेल का पूरण करना चाहिये ॥ ३६-३७ ॥ 
बच्यते यः प्रतिश्याये विधि: सोडप्यत्र पूजितः | 
बातव्याधिषु यश्वोक्तो विधिः स च हितो भवेत्‌ ॥३८५॥ 
प्रतिश्याय रोग के अध्याय में जो विधि कही जायगी 
उसका कर्णबाधिय में प्रयोग श्रेष्ठ माना गया है एवं वातब्याधि 
रोग में जो चिकित्सा विधि कही गई दे वह भी यहां श्रेष्ठ 
मानी गई है ॥ ३८ ॥ 
विमर्श--“योगरव्नाकर' में कर्ण शूल, कर्णनाद कर्णबाधिय 
और कर्णच्वेड में कट ( साषप ) ते का पूरण तथा बातष्न- 
चिकित्सा का उपदेश दिया है--कर्णशल्ले कर्णनादे वाधियें क्ष्वेड 
एव च | पूरणंकद्धतलेन हित॑ वातध्तमेव च॥ इसके अतिरिक्त 
कर्णरोगी को पाश्व ( करवट ) पर लेटा कर कर्णप्रदेश का. 
स्वेदन एवं गरम गरम मूत्र, स्नेह तथा अन्य अद्रख, लहसुन 
आदि औषधियों के रसों का कान में प्रण कर सौ, पांच सौ 
और एक हजार बोलने तक उसे धारण करने का आदेश है 
किंवा अपने घुटने के चारों ओर हस्त को घुमाना यह एक 
मात्रा हे। औषध पूरण के भी नियम कहे हैं जसे 
रसों का पूरण भोजन के पूर्व में तथा तैछादि का पूरण सूर्यास्त 


| होने के पश्चात्‌ करना लिखा है--स्वेदयेत्कर्णदेशन्त किल्निन्नु 


पाइर्वशायिनः । मूत्र: स्नेह: रसैः कोण्गैस्तच्च आ्रोत्र प्रपूरयेत्‌। कर्ण 
च पूरितं रक्षेच्छतं पन्न शतानि च। सहस्त' वा5पि मात्राणां श्रोत्र- 
कण्ठशिरोगदे ॥ स्वजानुनः करावतें कुर्याच्छोटिकया युतम्‌। एपा । 
मात्रा भवेदेका सर्वत्र विनिश्चयः ॥ रसाचः पूरणं कर्ण भोजनात्माक्‌ 
प्रशस्यत्ते । तैलायैः प्र कर्ण भार्करेषस्तमुपागते ॥ (यो. र«) 
ध्याश्रात््य चिकित्सा विज्ञान! में भी कण पूरण के लिये 
योग हैं जो कि कर्णशोधक, शूछशामक ठथा लेखक एवं 
जीवाणुनाशक की क्रिया करते हैं। इन योगों के भ्रयुक्त 
के पहले हाइड्रोजन पेराक्साइड से, किंवा कोष्ण बोरिक 
विछयन से या साधारण गरम जल की पिचकारी छगा क। 
कान की सफाई कर देनी अत्यावश्यक होती है। कर्णस्वच्छत 
के पश्चात्‌ उक्त गुणकारी औषधियों का या योगों का श्रयो 
करते हैं। ये योग प्रायः रासायनिक द्वब्यों को रेक्टिफाइई 
स्प्रिट अथवा परिखतुतोदुक में घोल कर बनाये जाते हैं। जे 
मकयुरोफ़ोम, बोरिक स्प्रिट ड्राप्स, कार्बोलिक ग्लिस्ीन, हे पे 
केन सोल्यूशन, पेनिसिलिन ड्राप्स जादि। 


न 


अध्यायः २१ ] 
कर्णशुलूहरयोग--आशभ्यन्तर सेवनार्थ--( $) क्षिनाईन 
सलल्‍फ ५ ग्रेन, पोट० आयोडाइड २ ग्रेन ऐसी दिन में दो मात्रा। 
(२ ) एण्टिपायरीन ३ ग्राम दिन में दो बार । 
-कर्णपूरणाथ--( १ ) कार्बोलिक एसिड ६ ग्रेन, मार्फीन 
हाइड्रोक्लोर ३ ग्रेन, ग्लीसरीन १ ड्राम। इस मिश्रण में गाज 
सिंगों कर कान सें रखने से कणशूछ और कर्णपिडका नष्ट 
होती है। (२) क्लोरोफार्म १५ बूंद, ओलिव आइल १५ बूंद 
कपड़ा भिंगों कर कान सें रखें। (३ ) बोरिक एसिड $ भाग, 
स्पिरिट. वा० रेक्टिफाइड २० भाग, कान में श्रक्षेप करें। 
(४ ) कार्बोलिक एसिड ०-५'भाग, ग्लीस्लीन १५ भाग, कर्ण 
में प्र्षेप करें ।( ५ ) टिब्वर ओपियम $ भाग, परिख्तुत जल 
३ भाग, वाह्मकर्ण शोथजन्य शूलहर है। 
कर्णनाद-आभ्यन्तर प्रयोगार्--(१) पोटा० बोमाइड १० ग्रेन, 
एफका १ जंस, दिन में ३ घार। (२) स्पिरिट ,एरोमेटिकस 
३० बूंद, स्पि० सिनप ३० बूंद, गोस्तन प्रवर्दधन पर अभ्यड्भः | 
(३) जोलिव आइल & बूंद, क्लोरोफार्म ८ बूंद, गोस्तन 
प्रवद्धनाभ्यज्ञ । 
कर्णवाधिय--आशभ्यन्तर प्रयोगार्थ--( १) फास्फो रिकएसिड 
डिल १५ बूंद, टिंज्वर नक्सवोमिका १० बूंद, मेगसढफ १॥ ड्राम, 
एफा क्लोरोफार्म + ओस, दिन में ३ बार, शक्तिवर्धक है। 
(२ ) पोटेशियम ओमाइड १० ग्रेन, स्पि० अमो० एरोमेट 
२० बूंद, एक्ा केम्फर $ औंस, दिन में ३ वार। (३ ) विटा- 
मीन बी काम्प्लेक्स १ गोली, दिन में ३ वार । 
कर्णस्नावे पूतिकर्ण तथेव ऋमिकर्णके | 
समान कमे कुर्वीत योगान्‌ वेशेषिकानपि ॥ ३६ || 
कर्णस्राव, पूतिकर्ण और कृमिकर्ण मे सामान्य चिकित्सा तथा 
विशिष्टयोगों का सेवन करना छाभदायक है ॥ ३९॥ 
शिरोबिरेचनश्वेब धूपनं पूरणं तथा । 
प्रमाजनं धावनग् वीक्ष्य वीक्ष्याचारयेत्‌ ॥ ४० | 
कर्णल्लावादि सामान्य चिकित्सा-शिरोविरिचन, धूपन, कर्ण- 
पूरण, प्रमाजन और प्रक्ञालन इत्यादि में से जहां पर जैसा 
उचित समझे देखकर करें ॥ ४० ॥ 
विमशः--अपामार्ग बीज, नकछिकनी आदि के नस्य से 
शिरो विरेचन, गुग्गुल्ठ आदि द्वब्यों से कण के बाहर तथा भीतर 
जीवाणु नाशनार्थ धूपन करना, कर्णत्राव तथा कर्णजन्तुओं 
को नष्ट करने के लिये संशामक, लेखक तथा जीवाणुनाशक 
औषधियों के स्वरस, ते आदि का प्रण करना, पिचु, 
कूर्चिका तथा गाज आदि से कान को पोंडना और उष्णोदक, 
बोरिक लछोशन, त्रिफला कषाय, निम्बादि कषाय, तुत्थविकायन 
भादि से कर्ण का प्रत्षालन करना चाहिये । 
राजंवृत्तादितोयेन सुरसादिगणेन वा | 
९ [.] ७ रा] 
कर्णप्रत्ञालनं काय्य चूर्ण रेषाञ्व पूरणम्‌ | ४१ |॥ 
कर्णप्रक्षानाथ--राजबूत्षादे गण की औषधियों के क्ाथ 
से अथवा सुरसादिगण की औषधियों के क्वाथ से कर्ण का 
प्रक्चाकषन करना चाहिये तथा इन्हीं का चू्णं बनाकर कान 
प्रधमनविधि से पूरित करें ॥ ४१ ॥ 
फ्वाथं पद्चकषायं तु कपित्थरसयोजितम्‌ | 
कर्णल्षावे प्रशंसन्ति पूरणं मधुना सह ॥ ४२ ॥ 


(७-0. 5५वागं शाव्ावाव था उत्तरतेन्त्रमें ! (8609 ता ४43, 08260 0५ 65760 
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१०१ 
कर्णत्नावपूरण-पश्चक्षीरी बृक्तों की छाल के कपाय में अथवा 
(तिन्दुकान्यभयारोध्रम! इस रूप से वच्यमाण पशद्चद्धब्यों के 
कपाय में केथ का स्वरस मिला कर शहद्‌ संयुक्त करके कान 
में भरना कर्णख्राव में प्रशस्त माना गया है ॥ ४२ ॥ 
सजत्वक्चूणसंयुक्त: कार्पासी फलजो रस: | 
योजितो मधुना वाउपि कणल्लावे प्रशस्यते ॥ ४३ ॥ 
सज ( पीतशाल ) दृक्त की छाल का चूण् तथा वनकार्पा- 
सीफल का स्वरस में शहद्‌ मिला कर कान में पूरण करना 
कर्णस्राव में भ्रशस्त माना गया है ॥ ४३ ॥ 
लाक्षारसाञ्ञनं सजेश्चूणितं कर्णपूरणम्‌ ॥ ९४ ॥ 
लाख, रसोंत और राल इनका महीन चूर्ण बना कर कान 
में भरना कर्णस्नाव में प्रशस्त है ॥ ४४ ॥ 
शशैबलं महावृक्षजम्ब्बाम्रप्रसवायुतम्‌ | 


कुलीरक्तौद्रमण्ड्कीसिद्धं तेलग्ब पूजितम्‌॥ ४५॥ 


शैवलादितैल-- शेवल (सरवाल या काइ या दूर्वा) महाबृत्ष 
( स्‍्नुही ) तथा जामुन और आम के नये पत्ते, कुलीर ( ककंट- 
शड्डी, क्षौद्र ( मधु ) तथा मण्ड्ूकी ( मण्द्ूकपर्णी या] ब्राह्मी ) 
इन ओषधियों को समान प्रमाण में लेकर पत्थर पर पानी के 
साथ पीस कर कल्क बना के उससे चतुर्गुग तिलतैल तथा 
तेल से चतुगुंण पानी मिलाकर यथाविधि पाक कर के छान 
कर शीझ्ी में भर देवें । इस तेल को कान में पूरण करना कर्ण 
स्नावाद्रोगों में पूजित ( प्रशस्त ) माना गया है ॥ ४७५॥ 
तिन्दुकान्यभयारोध॑ समझ्ञाउउमलकं मधु । 
पूरणब्ात्र पथ्यं स्यात्कपित्थरसयोजितम्‌ ॥ ४६ ॥। 
तिन्दुकादिपबश्नकषायपूरण--तेंदू , हरढ़, छोध, समड्भरा (मजीठ 
या लाजवन्ती ) और आंवला इन पांच कसेले द्वब्यों के फ्राथ 
अथवा स्वरस में शहद तथा कपित्थ का स्वरस मिलाकर कर्ण- 
स्नावादि रोगों में कर्णप्रण करना प्रशस्त माना गया है ॥४६॥ 
रसमाश्नकपित्थानां मधूकधबशालजम | 
पूरणाथ प्रशंसन्ति तल वा तेबिपाचितम्‌ ॥| ४७ ॥ 
आज्रकपित्थादिस्तनरसपूरण--आम, केथ, महुआ, धव और 
शाल इनकी छाल के स्वरस या फ्ाथ एथक्‌ एथक अथवा संयुक्त 
करके कण में प्रण करना श्रेष्ठ हे किंवा इन्हीं के कल्क और 
क्वाथ से सिद्ध किये हुये ते का प्रण करना प्रशस्त है ॥४७॥ 
प्रियह्ुुमधुकाम्बष्ठाधातकीशिलपणिमि: । 
मश्लिष्ठालोभलाक्षाभिः कपित्थस्य रसेन वा | 
पचेत्तेलं तदास्लावमवगृह्ाति पूरणात्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्रियकग्वादितेक--प्रियकु, सुलेठी, पाठा, घातकी, सनः 
शिला, शालपर्णी, मश्जीठ, लछोध और पीपछ की छाख इनके 
फाथ तथा कल्क में कपित्थ स्वरस मिला कर तिलतंल प्रक्षिप्त 
कर पकावे । इस तेल का कर्ण में प्रण करने से वहां के स्राव 
को नष्ट कर देता है ॥ ४८ ॥ 
घृष्ट रंसाझ्ननं नायो: क्षीरेण मधुसंयुतम्‌ | - 
तत्मशस्तं चिरोत्थेडपि साख्रावे पूतिकर्णके ॥ ४६ ॥ 


स्री के दुग्ध में रसाअ्षन ( रसोंत ) को घिस कर हाहद्‌ 
मिला के चिरकालिक कण्णस्राव तथा पूतिकर्ण रोग में कर्णपूरण 
करना प्रश्वस्त माना गया है॥ ४९५ ॥ 


इ०२ 
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निगुण्डीस्वरसस्तलं सिन्धुधूमरजो गुडः । 
पूरण: पूतिकणस्य शमनो मधुसंयुतः ।॥ ४० ॥ 
निगुण्डी ( नेगड़ या सम्भाल.) के पत्रों का स्वरस, तिल- 
नल, सन्धवलूवण, रसोई घर के धूएं का रज (चूण > तथ 
गुड़ इन्हें थक लेके अथेवा संयुक्त करके किंवा इनसे तल पका 
कर शहद मिल के पूतिकण वाले रोगी को कान में पूरण 
करना संशमनकारक होता है ॥ ७५० ॥ 
झमिकर्णकनाशाथ ऋृमिध्नं योजयेह्विधिम्‌ | 
वात्तोकुधूमश्व हितः सापपसनेह एव च ॥ ४१ | 
कमिकर्णचिक्ित्सा--कर्ण के क्ृृमियों को नष्ट करने के लिये 
क्मिनाशक चिकित्सा ( क्रमिन्नविधि ) का उपयोग करना 
चाहिये | इसके लिये बंगन या ब्ृहत्कण्टकारिका के सूखे हुये 
फलों को निधूम अड्जगरों पर रख कर पीना तथा कान में धूनी 
देनी चाहिये अथवा सरसों के तेल को कुछ गरम करके कान 
में टपकाना हितकारक होता ह॥ ५१ ॥ 
कमिन्न हरितालेन गवां मूत्रयुतेन च ॥ ४२॥। 
गोमूत्र में हरताल का महीन चूण मिला कर कर्ण सें प्रण 
करने से कर्ण के क्मि नष्ट होते हैं ॥ ५२ ॥ 
गुग्गुलोः कणदौगेन्ध्ये धूपन श्रेष्ठमुच्यते । 
छद॒न धूमपानम्व कवलस्य च धारणम्‌ | ४३ | 
कर्णदौर्गन्ध्य रोग में“-गूगल की कान में धूनी देनी श्रेष्ठ है 
इसके सिवाय वमन, 'धूमपान तथा कवल का धारण करना 
श्रेष्ठ हे ॥ ५३ ॥ 
कणेच्वेडे हितं तैलं सा्पत्जैव पूरणम्‌ | 
कणेक्ष्वेड रोग में- सरसों के तेछ को गरम कर कोष्णरूप 
में कान में भरना उत्तम है। 
विद्रधों चापि कुर्बीत विद्र॒ध्युक्त चिकित्सितम्‌ ॥५४॥ 
कर्णविद्रथि रोग में--विद्गधि रोग में कही हुई चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ ७४ ॥ 
प्रक्लेय धीमांस्तेलेन स्वेदेन प्रविलाय्य च | 
शोधयेत्कणंविटकन्तु भिषक्‌ सम्यक्‌ शलाकया ॥५५।॥ 
कर्गतिडचिकित्सा--बुद्धिमान्‌ वेद्य कणगत मलको प्रथम तल 
अक्षेप के द्वारा अ्क्लेदित कर फिर स्वेदनकर्म से टिगला 
(द्रवीभूत ) करके शल्ाकायन्त्र द्वारा बाहर निकाल कर 
पिचकारी द्वारा कर्ण का शोधन कर दे ॥ ५७ ॥ 
नाडीस्वेदो5थ वमन धूमो मूछंंविरेचनम्‌ । 
विधिश्व कफहत्सवं: कर्णकण्डूम पोहति ॥। ४६ !॥ 
कर्णकण्डूचिकित्सा-- नाडीस्वेद, वमन, घधूमपान तथा कण 


धूपन, तीचणनस्य द्वारा मूध विरेचन एवं अन्य सब प्रकार 


की कफनाशक चिकित्सा कणंकण्द्ू को नष्ट करती है ॥ ५६ ॥ 
अथ कणग्रतीनाहे स्नेहस्वेदौ प्रयोजयेत्‌ | 
ततो विरिक्तशिरसः क्रियां प्राप्तां समाचरेत्‌ || ४७ ॥ 
कर्णप्रतीनाह रोगमें- प्रथम रुप्ण के शरीर तथा कर्ण का 
स्नेहन और स्वेदन करके पश्चात्‌ तीचणनस्य द्वारा शिरोव्रिचन 
कराके अन्य शिरःशूलहरणादि चिकित्सा करनी चाहिये ॥५७॥ 
कर्णपाकस्य मैषज्यं कुय्योत्पित्तविसपंवत्‌ 
कर्णच्छिद्रे वत्तमानं कीट क्लेदमलादि वा ॥ ४८॥ 


| को कान में डालने से कर्ण के बाधिय, क्रमि, कर्णनाद, कर्णपूय, 
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व्यन्यकमक कहना 


शज्लेणापहरेद्वीमानथवाउपि शलाकया | 
शेषाणान्तु विकाराणां प्रांक्‌ चिकित्सितमीरितम्‌ ॥५६॥॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगंते शालाक्यतन्त्रे 
कण्णंगतरोगप्रतिषेधो नामे कविशो5ध्यायः ॥ २१॥ 


कर्णपाक रोग की चिकित्सा पेत्तिक विसर्प के समान करनी 
चाहिये तथा कर्णछिद्व में प्रविष्ट कीटादिक अथवा. कर्णक्लेंद 
और कर्णमल को बुद्धिमान्‌ वेद्य श््गा या शलाका के द्वारा बाहर 
निकाल देवे । उक्त विकारों के अतिरिक्त अन्य शेष कण रोगों 
क्री चिकित्सा चिकित्सास्थान में कही हुई विधि के अज्ुसार करें॥ 

विमहः--शेष रोगों में कर्णाश, कर्णाइंद, कर्णशोफ अन्दति « 
समझने चाहिये । चरकाचार्य ने समस्त कर्ण रोगों को नष्ट... 
करने के लिये "क्ञारतंल” का प्रयोग लिखा हे--शुष्कामलक 
शुण्टीनां क्षारों हिल्लु महौपधम्‌ । शतपुष्पा वचा कुष्ठं दारु छिफ्म 
रसाअनम्‌ ॥ सौवर्च॑लयवक्षारस्व॒जिकोद्विदसैन्धवम्‌ । भूजंग्रन्थिविडं 
मुस्तं मथुयुक्त चतुर्गुंगम्‌ ॥ मातुलब्नरसश्रैव कदल्या रस एव च। 
सर्वेरेतेययोदिष्टे: क्षारतें विपाचयेत्‌ ॥ वाधिय कृमिनादौ च प्रूय- 
ज्ावश्ष दारुणः । कृमयः कर्णशलून्न पूरणादस्य नश्यति ॥ सूखे 
आंवले, सॉठ, यवज्ञार, हींग, अवरख, सॉफ, वचा, कूठ, 
देवदारु, सहजन, रसाअन, सौंचछनमक, यवज्ञार, स्व्जिका- 
त्षार, उद्धिदुलवण, सेन्धवलूवण, भूजपन्न, नागरमोथा, बिड- 
लवण, मोथा, शहद, शुक्त ( सिरका, विजौरे निबू का स्वश्स, 
कदलीखम्भ का रस इनमें से आंवले से शहद तक की वस्तुओं | 
को समप्रमाण में मिश्रित कर पत्थर पर पीस कर कल्क बना 
लें फिर इस कल्क से चतुगुण तू तथा तेल से सिरका, 
बिजोरा नीवू रस और कदुली रस मिश्रित चतुर्गुण ,लेकर | 
तेलावशेष पाक करके छान कर शीझशी में भर देबें । इस तू. 


कर्णखाव और कर्ण शूछ नष्ट हो जाते हैं । इसके सिवाय कर्ण 
रोगों में हिंग्वादिक्तार तेल, कुष्ठादितेल, दार्व्यादितेल, मूलिका- 
तेल हितकारी होते हैं । आशभ्यन्तर सेवनीय प्रयोगों में (१) 
इन्दुवटी जिसमें शिकाजतु, अअ्रकभस्म, लौहभस्म, एक एक 
तोले, स्वणंभस्म ३ माशे मिलाकर मकोय, शतावर, आंवले 
और कमल के स्वरस की प्रथक पृथक तीन तीन भावना देकर 
दो दो रत्ती का वटिकाएं बना लेवें । (२) सारिवादि चटी, 
(३ ) कर्णरोगददर रस, (४) रास्नादि गुग्गु्ठ हितकारी होते हैं। 
इत्यायुवेंद्सन्दीपिका भाषायां कर्णगतरोगग्रतिषेषो 
नामेकविंशो ध्यायः ॥ २१ ॥ 


पा 


द्वाविश्ञातितमोड्ध्याय! । 
अथातो नासागतरोगविश्वानीय॑मध्यायं ्चु ॥. 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 


अब इसके अनन्तर 'नासागतरोगविज्ञानीयः नमफ 
अध्याय का प्रारम्भ करते हैं जेसा कि भगवान धन्वस्तरिंने 
कहा है ॥ $-२॥ ह 
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उत्तरतन्त्रम्‌ ५१०३ 


विमशः--यहां पर “गत?” शब्द आश्रित का पर्याय है जिस 
का अर्थ नासाश्नित रोग होता है। अर्थात्‌ 'नासाश्रितरोगविज्ञा- 
नमधिकृत्य कृतोध्ध्यायों नासागतरोगविज्ञानीयस्तम्‌ !? प्राणेन्द्रिय 

: का अधिष्ठान नासिका है। शालाक्यतन्त्र में अधिकतर इन्द्रि- 
याधिष्ठानों का वर्णन किया गया है। नासारोगों का तुलनात्मक 
ज्ञान करने के लिये नासा का रचना ज्ञान ( शारीर ) और 
क्रिया का ज्ञान जान लेना आवश्यकीय है अत एवं प्रथम 
उन्हीं का वर्णन इस विमझां में किया जाता है। 


नासाशारीर--नासा के दो विभाग किये गये हैं प्रथम 
बहिनासिका ( 7४४८०४! 2४०५६) जिसे कि नाक कहते हैं 
तथा बाहर से दिखाई भी देती है । दूसरा भाग अन्तर्नासिका 
या नासिकागुहा ( 770४:०७ )४०४४ ) जो नासाछिद्रों से 
दिखलाई देती है । वाह्यमासा की रचना में उसका कुछ भाग 
मरद्वस्थि (007४]2४९ ) से तथा कुछ भाग अस्थि से बना हुआ 
है। नासिका के अस्थिमय भाग को दोनों ओर की पाश्वनासा- | 
स्थियां मिल कर बनाती हैं तथा झद्वस्थिमय भाग अनेक 
सद्दस्थियों से बना हुआ है तथा इसी से नासा का आकार 
बनता है तथा नासाछिद्रों को ठीक रखता है। इन रूद्स्थियाँ 
पर पेशियां छगी हुई हैं जिन से नासा विस्तृत होती है । 

नासाजवनिका या नासाप्राचीर ( 8०20/:ए० )--नासाछिद्रों से 
देखने पर एक नलिका दिखाई देती है जिसे नासागुहा 
( ९७७७ 08४70 ) कहते हैं । इसके मध्यभाग में|एक खड़ा 
पर्दा लगा है जिस से गुहा दो भागों में विभक्त हो जाती है । 
इस पर्दा का कुछ भाग अस्थि से तथा कुछ तरुणास्थि से बना 
हुआ है। आगे की ओर चतुभुंजाकार तरुणास्थि से नासाजव- 
निका बनती है । पीछे की ओर जवनिका के बनाने में झझरा- 
स्थि ( 798०० ) का मध्यफलक, उसके पीछे जतूकास्थि का 
तुण्डभाग ( 7४०४४०० ), नीचे की ओर चतुभ्लुंजाकार तरु- 
णास्थि ऊध्वहन्वस्थि कण्टक ( (०४077 ४9776 ) तथा 
सीरिकास्थि ( ४०००० ) से मिली हुईं है । नीचे वाली धारा 
के साथ दो ओर तरुणास्थियों के छोटे छोटे भाग आ जाते हैं 
जिन को सीरिक नासिका तरुणास्थि ( ४००७०७/ 7७5४) 
0%7४88० ) कहते हैं । जवनिका का तरुणास्थित्रयभाग 
तरुणास्थ्यावरण ( ९९८४०४०४०४ ४००७ ) से तथा अस्थिमयभाग 
अस्थ्यावरण ( ?८४०४८०० ) और उसके बाहर 'लेष्मिक कला 
से ढका रहता है । पाश्व की दिवाल में अनेक क्रम बद्ध उभार 
पाये जाते हैं जिन्हें शुक्तिका ( 000०079 07 -7४०॥४(25 ) 
कहते हैं । उभारों के मध्य में अनेक खात होते हैं जिन्हें 
'सुस्द्वा! ( १8०४४०७ ) कहते हैं । श॒ुक्तिकाएं भी मध्य, ऊध्वे 
और अधः ऐसी तीन हैं जिन में अधःशक्तिका स्वयं भस्थिरूप 
धारण कर लेती हैं तथा नासापाश्व दीवाल से लगी रहती है । 
मध्य तथा अधः्शुक्तिकाएं झर्नरास्थि के ही भाग हैं । इन 
शुक्तिकाओं के ऊपर डेष्मिक का का आवरण चढा रहता है । 

नासासुरजञ्ञाओं के द्वारा सहायक वायुविवरों का स्राव 
बाहर आता है। यदि नांसासुरज्ञा में पूय दिखाई दे तो वह 
नासा तथा वायुविवरों में विकृति का ग्योतक है तथा इसी 
चिह्न से रोगनिर्णय भी होता है। नासोदूसुरद्ञा द्वारा पाश्चात्‌ 
समुदाय के नासासहायक वायुविवरों का स्राव बाहर आता 


में नासाश्रुवाही स्रोत ( )४४५० .80797०७/ १०० ) ख़ुलता है । 
नासा गुह्द की सीमा-शुह्द का तलऊभाग ताछुकास्थि 
( ९७॥७६७ ७08९७ ) और दन्‍्तमांस ( .47९००७७ ) से बनता 
है तथा छुत ( ऊद्धं >) भाग आगे की ओर पाश्वनासास्थि से, 
पीछे की ओर झझ्तरपटल ( 07027077० 9४0० ) से और जतु- 
कास्थि से बनता हैं । 
नासाक्रिया विशान--इसके निम्न चार प्रधान कार हैं-- 
(१ ) गन्धग्रहण, (२ ) निःस्यन्द्न॒ या नितरण-उच्छूखित 
वायु से घूछ तथा अन्य वस्तुओं को छान कर पथक कस्ना । 
(३ ) उष्ण तथा आरद्रीकरण (५४०:०००८७ ०७०१० एञ०४०घ०७) 
फुफ्फुस में प्रविष्ट हुई वायु का। (४ ) स्वर को निनादयुक्त 
करना ( (संएांपट्ठ 722800970०8 ६0 006 ए००४ ) । 
गन्धग्रहण--का कार्य ऊध्वेशक्ति पर चढ़ी हुई श्लेब्सिक 
कला के द्वारा -होता है तथा नासामध्यप्राचीर भी गन्धग्हण 
में सहायता देता ह। उक्त कला में घ्राणनाड़ी ( 0.४० 
००७० ) के सूत्रों का जाल फेला रहता है उसी से “गन्घ- 
अहण?” होता है । 
नितरण--धूलि, तृणाणु तथा अन्य सूच््मपदार्थ श्लेष्मिक- 
कला के सतह पर तथा नासारन्ध के बालों में चिपक जाते हैं 
तथा शुद्ध वायु फुफ्फुस में चली जाती है पश्चात्‌ कका पर 
चिपके पदार्थ अन्ननलिका द्वारा बाहर निकाले दिये जाते हैं 
तथा बालों में अटके हुये अपद्वव्य नासा को फटकारने से बाहर 
निकल जाते हैं । अं 
उष्णता तथ। आद्रीकरण--के सुचारू रूप से चलने में वाह्लु 
का पर्याप्त मार्ग, रक्तसंवहन की अविकृति, अन्थियों का ठीक 
होना नितान्त आवश्यक है। कोपाहुर क्रिया ( 0॥8०9 
8०४०४ )-श्लेत्मिक कला के पृष्ठ पर जो कोषाणु होते हैं उनसे 
लोमवत कोषाहुर ( 0॥४ ) होते हैं। इनके द्वारा श्लेप्मछकला 
विंजातीय पदार्थों से अपनी सफाई करती रहती है तथा किसी 
भी वाह्मपदाथ को भीतर नहीं जाने देती । इन कोषाहूरों की 
क्रिया में कमी होना रोगोत्पत्ति का कारण है। कोषाहुरों के 
अधिक क्रियाशील होने से. नासाज्नाव की अधिकता तथा 
अल्पक्रियाशील होने से स्राव का सब्नय होना तथा नासागृूथ 
बनता है जिससे नासा बन्द होकर उसके स्रोत में अवरोध हो 
जाता है। कोषाहुरों के कार्याक्षम होने से वे गाढ़े कफ को 
बाहर नहीं फेंक सकते हैं जिससे वह कफ नासा के पश्चाद्धाग 
से स्नरवित होकर गले में चला जाता हैं। विभिन्न प्रकार की 
परिस्थितियों में श्लेष्मकला की प्रतिक्रिया स्वतन्तन्न माडी- 
मण्डल के इड़ाभाग ( 870७09७॥८४० 875४७ ) के ऊपर निर्भर 
करती है। इस संस्थान की विकृति होने से नासावरोध, नासा- 
स्नाव और शिरःशूल उत्पन्न हो सकते हैं। 
सहायक वायु विवरों का काय--वायु भार को ठीक रखना 
तथा स्वर के उच्चारण को निनादित करना है। 
नासारोगों के सामान्य कारण तथा सम्प्राप्ति- आचाय वाग्मट 
ने एक ही श्लोक में नासारोगहेतु तथा सम्प्राप्ति का [उल्लेख 
कर दिया है--अवश्यायानिलरजोभाष्यातिस्वप्नजागरैः । नौचा- 
त्युड्चोपधानेन पीतेनान्येन वारिणा ॥ अत्यम्बुपानरमणछदिवाष्प- 
विनिम्नद्ात्‌ । क्रु्धा वात्ेल्वणा दोषा नासायां स्त्यानतां गताः॥ 


ढ़ 
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रजःकण और धूमयुक्त वायुमण्डल में कार्य करना, अधिक 
भाषण करना, अधिक हायन या दिवास्वप्न करना, अधिक 
काल तक रात्रि में जागरण करना, ठंढी हवा या तेज हवा के 
झोंकों के समय नासा की रक्षा नहीं करना, शयन के समय 
शिर के नीचे तकिया नहीं लगाना, या बहुत शिर को नीचे 
करके रखना कि वा अत्यधिक ऊँचा तकिया लगाना, विभिन्न 
स्थानों का प्रवासया यात्रा में विक्ृृत पानी पीना, किंवा 
अधिक जलूपान, अधिक ख्रीसम्भोग, वमन या आंसुओं के 
वेग को रोकना आदि अनेक कारणों से वात श्रग्ठति दोष 
उल्वण ( भयक्कर ) रूप में प्रकुपित होकर अन्य दोर्षों के साथ 
संयुक्त होकर नासा में सब्वित हो के नासा रोग की उत्पत्ति 
करते हैं। इन कारणों से नासागत श्लेष्मिक कलावरण में 
सोभ ( 7777/8४0४ ) उत्पन्न होता है जिसके परिणाम स्वरूप 
श्लेष्मल कला में रक्ताधिक्य होकर शोथं होके प्रतिश्याय 
प्रगति लक्षण उत्पन्न होता है। वस्तुतस्तु जिन कारंणों से 
प्रतिश्याय रोग उत्पन्न होता है वे सत्न कारण नासा रोग की 
उत्पत्ति में सहायक होते हैं तथा प्रतिश्याय से ही अधिकतर 
उद्धाड़ रोग उत्पन्न होते हैं अत एव चरकाचारय नासा रोगों के 
पहले प्रतिश्याय का ही वर्णन किया है--भूयिष्ठ व्याधयः सर्वे 
प्रतिश्यायनिमित्तजा: । तस्माद्रोगः प्रतिश्यायः पूर्व॑मैवोपदिश्यते ॥ 
(चरक चक्रपाणि ) इनके अतिरिक्त अन्य भी शारीरिक 
आशभ्यन्तरिक कारण नासारोगोत्पत्ति ज्ष सहायभूत होते हैं जेसे 
शारीरिक दुःस्वास्थ्य, दुबंछता, चिरकालिक रोग जेसे फिरक्ग 
और छय भ्रभ्ठ॒ति, एवं अभिघात, अनूज॑ता (2/०:४० ) जिससे 
नासाकला की रोग निवारण क्षमता ( 777०४ ) बहुत 
कम हो जाती है जिससे स्वल्प प्रकोप से भी रोगोत्पत्ति हो 
जाती है । अब इसके आगे नासारोगगणना का वर्णन करते हैं-- 


अपीनस: पूतिनस्यं नासापाकस्तथेष च | 

तथा शोणितपित्तत्व पूयशोणितमेव च ॥ ३ ॥ 
ध्व्ु अ्रंशधुर्दीप्तो नासानाह: परिस्तवः | 
नासाशोषेण सहिता दशेकाश्चेरिता गदाः ॥ ४ ॥ 
चत्वायेशोसि चत्वारः शोफाः सप्ताबुंदानि च | 
प्रतिश्यायाश्व ये पदम्न वच्यन्ते सचिकित्सिताः ! 
एकत्रिंशन्मितास्ते तु नासारोगाः प्रकीत्तिताः | ५॥ 


अपीनस, पूतिनस्य, नासापाक, नासागत रक्तपित्त, नासा- 
गत पूयशोणित, क्षवधु, अंशथु, दीघ, नासानाह, नासापरिस्ताव 
तथा नासाशोष के सहित ये एकादश रोग एवं चार प्रकार के 
नासाशं, चार प्रकार के नासाशोफ, सात प्रकार के नासाहुंद 
और पांच अकार के प्रतिश्याय जिनका कि चिकित्सा के सहित 
आगे वर्णन किया जायगा श्रे सब मिलकर इकतीस नासारोग 
होते हैं ॥ ३-५॥ 


विमशः--नासारोग संख्या में निम्न मतान्तर हैं--( १ ) 
उक्त अकार से सुश्रुताचार्य ने नासारोगों की संख्या ३१ मानी 
है किन्तु (२) 'योगरत्नाक॑! और (३ ) 'भावप्रकाश? ने 
अपने वर्णन में नासा रोग ३४ लिखे हैं:--आदौ च पीनसः प्रोक्तः 
पूतिनासस्ततः परम । नासापाको5त्र गणितः पूयः शोशितमैव च ॥ 
क्षषथुः अंशथुरीधप्तिः प्रतिनाहः परित्नवः । नासाशोपः प्रत्तिश्यायाः 
पन्न सप्ताबुदानि ॥ चल्वार्यशासि चत्वारः शोथाश्रत्वारि तानि च॥ 
रक्तपित्तानि नासायां चतुर्सख्रिशद्‌ु गदाः स्मृताः॥ € यो०*२० ) 
अर्थात्‌ इन दोनों आचायों ने नासागत रक्तपित्त के चार भेद 
मान ढिये हैं किन्तु सुश्व॒ताचाय ने उसका एक ही नाम दिया है 
अत एव तीन अधिक वढ़ जाने से नासारोग संख्या उनके 
मत से चोंतीस हो गई है । इनमें प्रायः ये सभी रोग नासा- 
गुहा में होने वाले हैं किन्तु नासाशोथ और नासापाक वाह्म 
नासिका ( ४८४४००७ ) के जान पड़ते हैं। (७) चरकाचार्य 
ने नासारोगों की कोई निश्चित संख्या न लिखते हुये 
प्रतिश्याय, क्षचथु, नासाशोष, अपीनस प्रभ्ठति १० रोगों का 
उल्लेख किया है। (५) शाह्नधर तथा (६), वाग्भटाचार्य ने 
नासारोग १८ ही माने हैं--अष्टादशैव संख्याताः प्रतिश्यायास्तु 
तेष्वपि । वातपित्तात्‌ कफाद्रक्ताज्न सन्निपातेन पन्चमः॥ अपीनसः 
पूतिनासो नासार्शो अंशथुः क्षवः । नासानाहः पूत्तिरक्तमबुदं दुष्टपी- 
नसम्‌ ॥ नासाशोषो प्राणपाकः पूयल्लावश्व दीप्तकः | अथांत्‌ इन्होंने 
चार प्रकार नासाश के स्थान में एक (अर्थात्‌ तीन कम ), 
सात श्रकार के अचुंद के स्थान में एक € अर्थात्‌ ६ कम » तथा 
नासाशोथ माना ही नहीं है अत एवं ७ कम एवं चार प्रकार 
के रक्त पित्त के स्थान में केचछ एक अर्थात्‌ तीन इसमें भी कम 
ऐसे ३, ६, ७, ३८१६ रोग संख्या कम हो जाने से ३४ की 
बजाय अद्वारह द्वी नासारोग संख्या होती है & । 


& नासारोग संख्यादि ज्ञापक प्रकार :--- 


सुश्र॒ुत, चरक भाद प्र०, योगर० शाब्नधर, वाग्भट अंग्रेजी 
अपीनस पीनस अपीनस 40०0० एम॑ग्राप3 
पूतिनस्य 95 पूतिनास 028९7& 
नासापाक 9 घप्राणपाक एफ्०्णां० पंतापं5 
शोणितपित्त रक्तपित्त पूतिरक्त एए808575 
प,0७०७ 77 ६08 5086 
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शअध्यायः २२ ] 

आधुनिक मत से नासाशल्य ( ?०ः७ं280 5०0ए 37 ४6 
7056 )-नासाकृनमि ( !४०४४(०३ 77 ४76 705९ ) नासाविवरशोथ 
( 8ंग्रपआ४5 ) भी हैं । 

नासारोगलक्षण विदइलेषण--आयुवद में भिन्न भिन्न नासा 
रोगों के लक्षण भिन्न भिन्न दिये हैं किन्तु कुछ लक्षण ऐसे हैं 
जो सामान्यतया सभी में होते हें--नासावरोध /( ०5०] 
00०४४०४०४०० ) इसकी प्राचीन संज्ञा नासाप्रतीनाह हो सकती 
है। यह एक प्रधान लक्षण है जो प्रायः अनेक नासारोग में 
मिलता है। इस लक्षण की उत्पत्ति में अनेक कारण हैं. जिनमें 
निम्न तीन प्रधान हैं-- 

१. नासारचनासम्बन्धी या विकाससम्बन्धी ( 47७० 
प्गांठ&! 6 70०ए९०णाथा०» ) अस्वाभाविकता जैसे नासा- 
जवनिका का विमार्गगमन ( 7«ए८7०४०० ) अथवा नासा के 
छिद्रों का सहज सझ्लोच ( 0०78९०४४० ग४77०एछा०४ ) अथवा 
एक या दो शुक्तिका का पूर्ण अवरोध ( 4४८४० ) होना 
२. श्लेग्मलकलाविकृति ( ?४घाण०ट्आांक्ग करणा8९४ 0६ (९ 
7000०७७ 77९7४07४४९ ) जेसे श्लेप्मलकलाबृद्धि नासाकलाशोथ 
के बार बार होने से यह स्थिति होती है। नासाश के कारण 
भी नासाकलछा बृद्धि हो जाती है । अधिकस्राव संग्रह से भी 
वृद्धि हो जाती है। ग्राचीनों ने इसे 'नासाशोष' संज्ञा दी है। 
३. नासाकला के वातनाड़ी समुदाय का अधिक उत्तेजित होना 
( सरए९ए 5९आआंएशंएए 0 7९०ए००७ एछ€्णाश्यांडएत 0६ ४6९ 
7958] 700०४ 77९००7४0९ ) इस कारण से नासाकला में 
शोथ होकर नासावरोध हो जाता है जिससे नासाप्रतीनाह या 
नासाशोष की अवस्था उत्पन्न हो जाती है 

नासागतस्नाव--इसको प्राचीनों ने परिस्नरव संज्ञा नाम से 
लिखा है। नासा से पानी, सेंडा आदि का बहना भी एक 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


१०५ 


3७४७७ ५७५० ++० /५०-७०७०५५००५ ४५ ५ न नीली 23० सलभ #2_3.+५# ९ # ९५०४ «७००५०/७८#९०+८९८५०५८५/०ट५०० 2७#न्‍ लक. 
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4005 ४९०९:४४०० ) यह नवीन प्रतिश्याय या श्लेप्मछकल्ा के 
तीव्रशोथ किंवा अनूजता ( -4॥0:४ए ) के कारण में मिलता 
है। अनूज॑ता की अवस्था सहसा होकर स्राव होने रण जाता 
है और बन्द भी हो जाता है जिसका विशेष चिह् जलवत्‌ 
परिल्नव है। २. घनख्ताव। ३. घन और पीतस्राव ( 7४०८ 
००० ४४ंग८ए 07 7्रए००एए०एॉ९०४०४ 095०78८४2० ) [इस प्रकार 
के परिस्ताव के अनेक कारण हो सकते हैं जेंसे नासाकला के 
जीणंशोथ जिसमें कला बृद्ध होकर मोटी पड़ जाती है तथा 
वायुविवर या नासाकोटर के विकार जिसमें निरन्तर पीतस्नाव 


होता रहता है 
पीडा--नासारोगों में पीड़ा विशिष्ट प्रकार की होती है जेसे 


एक नासा के अवरोध ( 7९७५७) 0057ए०४०४ ) के रूप की 
पीड़ा तथा दूसरी नासा के परिस्तव ( 7)5०0४:2० ) की पीड़ा 
तथा तीसरी नासा में क्षोभ होने से उत्पन्न दाह ( 8एए7गष 
एल्‍त।४४०7 ) की सी पीड़ा । यह प्रायः तीच ग्रतिश्याय में 
होता है । इस पीड़ा के तीच्र होने पर उस-को दीप्त संज्ञा दी 
जाती है जिस का समावेश तीच प्रतिश्याय ( ००६९ 
00०7४%७ ) में हो सकता है । नासा में वायु तथा घूलिकिण 
आदि वाह्म क्षोभक पदार्थों के श्रविष्ट होने से भी पीड़ा हो 
सकती है । इनके सिवाय नासापीड़ा नासागत अरुंप्रिक्रा 
( ए०ए7०ए०४४७ ) में तथा नासाछिद्रों ( ४०५४४७॥९ ) के रोम- 
कूर्पो के उपस्रष्ट होने पर हो सकती है । इसी तरद्द कक्षा 
( प्र७०७९४ ) तथा विचर्चिका ( /029708(005 €:7एए७४०४5 ) 
में भी पीड़ा हो सकती है। नासाशोथ, नासापाक, तथा नासा- 
छिंद्रों की ऊपरी दीवाल ( 0०0४० ७४0 ]0%९० 9०0९० ) में 
विदार ( 7258०7९७ ) हो जाने से भी पीड़ा का अनुभव होता 


दूसरा नासारोगों में प्रधान लक्षण है। इसका कारण नासा | है। कभी-कभी देखा जाता है कि झझरास्थि अथवा पुरःकपाल 


का ज्ञोभक पदार्थों के साथ सम्पक होना तथा नासागत श्लेष्मऊ 
कला के तीघ्र शोथ का बार वार होना है। इस अवस्था में 
यह स्राव पतला पानी जेसा ( 7४॥० »70 छ०७८४:9 ) होता है। 
स्राव के अधिक होने से नासावरोध भी साथ में हो जाता है। 


जीर्णावस्था में स्राव. गाढा हो जाता हैं। यही नासा का स्राव 


( 9/४90१%! ४०0 ४7००७! ) के विवरों के शोथ में पीड़ा 
संवाहित होकर नासा में आकर प्रतीत होने लगती है । पद्चम- 
शिरस्का तथा त्रिधारा नाड़ियों के विकारों में तथा दन्तरोगों 
के कारण भी नासा में पीड़ा की प्रतीति होती है । रा 

* बाह्यवैरूप्य ( 70:0९०७8] 0९(०००४/ ४९5 )--यह 
चेकासिक ( 702९९८॥०७०७४८४७। ) या वेकारिक अथवा अभि- 


गाढ़ा होने से तथा कोपाछुरों की स्नाव को बाहर फेंकने की 
अक्षमता हो जाने से नासापक्राद्धाग में इकठ्ठा होता है | घातज ( 77४५०४४० ) हो सकती है । इन विरूपताओं से 
तथा बाद में नीचे की ओर नासाग्रसनिका में आकर मुख | नासा एक ओर या दूसरी ओर सरक जाती है । नासा की 
द्वारा फेंका जाता है। कभी कभी नासालख्राव में प्योपस्थिति | असमान वृद्धि से नाक अत्यधिक संकरी या अविकसित 
भी हो सकती है। अर्थात्‌ नासागतशोथ की किसी भी अवस्था | रह जाती है । इसका कारण नासा से श्रासप्रश्वासादि 
में नासास्राव परिणाम में पूयाभ श्लेप्मस्राव ()४००००४००८४४ | काय का पूणरूप से नहीं लेना होता है। अभिधातज़लासा- 
0॥5%४ए४० ) का रूप ले लेता है । इस तरह आधुनिकशाला- | वैरूप्प-किसी के द्वारा मुक्का मार देने से नाक या नासा 


क्यतन्त्रोक्त विविधज्नावों का वर्णन आयुर्वेद के-“परिस्नाव” | सेतु के बठ जाने से किंवा नासा के अथवा नासास्थियों के. 


नामक एक ही रोग में समाविष्ट हो जाता है जिससें कि चार | स्थान अष्ट हो जाने से भी ऐसी विरूपता आ जाती ह। 
प्रकार के स्राव वर्णित हैं। इसी के समान लक्षणी 'अ्रंशधु? है रोगजन्यनासावैरूप्य--फिरड्न, क्षय तथा गलित्कुष्ठ आदि रोगों 
जिसमें निम्न चार श्रकार के स्राव होते हैं १. तनुस्लाव या में नासाविकृत हो जाती है 


अंग्रेजी पी 


सुश्चुत, भाव प्र०, योगर० शाह्धर, वाग्भट 
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आनद्यते यस्य विधृप्यते च 

प्रक्तियते शुष्यति चापि नासा | 
नवेत्ति यो गन्धरसांश्व जन्तु- 

जुष्ट व्यवस्येत्तमपीनसेन | 
तमख्बानिलश्लेष्मभवं विकारं 
त्रयात्‌ प्रतिश्यायसमानलिक्ञम्‌ ॥ ६ | 


अपीनसलक्षण--जिस रोगी की नासा वात द्वारा कफ के 
शोषित हो जाने से अवरुद्ध सी हो गई हो एवं पित्त की 
अधिकता होने पर नासा से धूंआ सा निकलता हो और कफ 
की अधिकता होने पर श्रक्लेद युक्त सी हो तथ। पित्तप्रकोप से 
सूखती सी हो तथा नासा के आबद्ध होने से सुगन्धित और 
असुगन्धित गधों का ज्ञान नहीं हो सकता हो एवं नासा- 
रोगारम्भक दोषों से जिहल्ना एवं तद्गत रसज्ञानवाही स््रोतसों 
(नाड़ियों ) के दूपित हो जाने से मधुर, अम्लादि रसों का 
भी ज्ञान नहीं होता हो उस व्यक्ति को अपीनस रोग से व्याप्त 
(आक्रान्त ) समझना चाहिये । इस तरह वात और कफ 
की दुष्टि ( प्रकोप ) से होने वाले इस रोग को प्रतिश्याय के 
समान लक्षणों वाला कहना चाहिये ॥ ६ ॥. 
विमरशः--आचार्य कार्तिकोक्तलक्षण-गस्तुलझ्लेचितः इलेष्मा यदा 
पित्तादिदह्मते । तदासकपिचिछलं नासा बहु सिद्धाणकं ख्वेत्‌ ॥ 
सकण्डुदाहपाकन्न तन्तु विद्यादपीनसम्‌ ! मस्तिष्कस्थित श्लेप्मा 
जब पित्त से विदग्ध हो जाता है तब नासा से रक्तमिश्रित 
पिच्छिल कफ (सड़े ) अधिक रूप से स्रवित होता है एवं 
नासा में खुजली दाह और पाक भी होता है ऐसे रोग को 
अपीनस समझना चाहिये । नासा रोगों में पीनस एक प्रधान 
रोग है। यह स्वतन्त्ररूप से भी हो सकता है और प्रतिश्याय 
के परिणाम स्वरूप भी हो जाता है। प्राचीन ग्न्थों में पीनस 
और . प्रतिश्याय का पर्यायरूप में या समान अथ में भी 
व्यवहार किया है। सम्भवतः प्रतिश्याय की एक-अवस्थाविशेष 
होने से ऐसा कथन हुआ हो। अनेक आचाय पीनस तथा 
अपीनस को स्वतन्त्र रोग मानते हं। पीनस को प्रतिश्याय 
की परिणतावस्था मानकर एक विकार और अपीनस को पीन- 
साभाव मानकर प्रतिश्याय के समान ही लक्षणों वाला दूसरा 
रोग मानते हैं। वस्तृतस्तु पीनस तथा अपीनस एक; ही 
रोग हैं क्योंकि “अवाषप्योस्तं सन्‍नद्धादिषु वेतिः सूत्र से विकल्प 
से अकार का लोप होता है अतः दोनों एक ही रोग हैं ऐसा 
ध्मावप्रकाशकार? का मत है। वाग्भटाचार्य ने इन्हें दो स्वतन्त्र 
रोग माना है एक पीनस तथा दूसरा अपीनस न मान कर 
अवीनस माना है जिसका अर्थ अबी ( भेड़ ) की नासा के 
समान कफ से भरी नासा की अवस्था यथा--क्रफः प्रइद्धो 
नासायां रुछ्धा स्नोतांस्यपीनसम्‌ । कुर्यात्‌ सघुघुरं श्वास पीनसाधिक- 
बेदनम्‌॥ अवेरिव स्रव॒त्यस्थ प्रकिलनना तेन नासिका॥ अजल्लं 
पिच्छिलं शीत॑ पक्र॑ सिद्काणकं॑ धनम,॥ अर्थात्‌ प्रथम -मिथ्या 
आहार विहारादि दोपों से या स्वयोनिवर्द्धक पदार्थों के अत्य- 
घिक सेवन से कफ विदृद्ध होकर्‌ वहां के स्नोतसों का मार्गां- 
वरोध करके अवीनस रोग को पंदा करता है। इस रोग के 
होने पर श्वास में घुघुंर शब्द सुनाई देता हू तथा पीनस रोग 
की अपेक्षा इस रोग में वेदना अधिक/होती है। भेंड की नाक 


/ के समान उसमें से स्राव होता रहता है जिससे 


(७-0. 5५वाग शगव्यावाव जा (?00फ)) ४९१३ ४७॥| ४द्वाव्या93ं, छंतॉ260 0५ 65760 
सुश्रतसंहिता 
श् 


या पाययाया पाया यायायामया रा यार याायाय कक कककककथकमएथकमकमय 


याद 


नासिका सदा 
क्लिन्न रहती है एवं नासा से निरन्तर पिच्छिल, शीत और 
पका हुआ गाढ़ा कफ ( सड़ा ) स्राव ( १ए८०ए०००ण८७४ ०75- 
०४४०४९ ) होता रहता है । 

पीनसभेद-- शतिश्याय के समान इसके लक्षण कहे हैं अत 
एवं इसके भी अपक्ष और पक्क ऐसे दो मुख्य भेद समझने चाहिये। 

अपक्त पीनस--में शिरोगौरव, नासासत्राव, अरूचि, स्वर- 
मन्दता, दौर्बक्य तथा वार-वार थृंकना आदि लक्षण दिखाई 
देते हैं ।! शिरोगुरुत्वमरुचिर्नासाल्लावस्वनुस्वरः । क्षामष्ठीवति 
बाभीक्षममभपीनसलक्षणम्‌ ॥ पक्कपीनस में कफ गाढ़ा होकर 
नासास्रोत में भरा रहता है। रोगी के स्वर और वर्ण की 
विशुद्धि हो जाती है। आमलिझ्नान्वितः इलेष्मा घनः खेपु निम- 
ज्जति । स्व्रवर्णविशुद्धिश्व प्रपीनसलक्षणम्‌ ॥ (यो० २०) इस 
तरह उपयुक्त छक्षणों के विवेचन से इस रोग में मुख्यतया 
निम्न चार लक्षण पाये जाते हैं--( १) नासानाह, (२) नासा- 
विशोषण या घूमोद्टम, ( ३ ) प्रक्लेद, (४ >) गन्धज्ञान तथा 
रसज्ञान की शक्ति लुप्त या अल्प हो जाना। गन्धज्ञान की 
विक्रृति केअनेक कारण हो सकते हैं जेंसे (१) नासागत 
श्लेष्मलकला का जीण शोथ ( दोपसञ्य ), (२) नासास्नोत 
के गाढ़े कफ से भरे रहने या अन्य कारणों से अवरोध होने से 
(३ ) गन्धग्राही मस्तिष्क केन्द्र की विकृृति होने से, (४) 
वायुविवरों के विकार से, (५) गन्धग्राहिणी वातिक नाडियों 
के अपचय से, ( ६ ) शुक्तिका के अपचय अभ्दृति कारणों से 
गन्धज्ञान की अक्षमता, मिथ्यात्व या विचित्र गन्धत्व एक रोग 
में आ सकता है। इस प्रकार यह पीनस रोग अनेक रोगों में 
अन्तभूत हो सकता है तथापि इसका सब से अधिक साम्य 
407०7४० छेप्ंए्ं४७ से हो सकता है। क्योंकि उसमें भी 
प्रायः ये ही सब लछक्तण मिलते हें जेसे (] ) 77ए5९5३ 0 ४४6 
3०६९, (2 ) पघ्९७३०४०७९, ( 3) 005%7०0४09७, (4 ) #07908&- 
ध्रं0० ०६ ०००७५, ९४5७) 5९०7०९४४०० &76 70 ९::०९१९१ ०४77४ 
६0 ४6 0€५४०७०४०४० 6: लं॥9 00०९४ ६० ]80०0:८ 0 7005007€. 
इस रोग में ओक्षीना ( 0०४८७ ) एक विशिष्ट लक्षण है जिसका 
अर्थ नासा से दुर्गन्ध आना है। कभी-कभी यह लक्षण इतना 
प्रबछ हो जाता है कि रोगी का समाज में बेठना भी मुश्किल 
हो जाता है। प्राचीनों ने इसी का नाम सम्भवतः पूतिनासा 
या पृतिनस्य रखा हो । यह दशा नासाफिरज्ञ में मिलती है। 


दोषैविंदग्घेगेलतालुमूले- 
संवासितो यस्य समीरणस्तु । 
निरेति पूतिमुखनासिकाभ्यां 
त॑ं पूतिनस्यं प्रवदन्ति रोगम्‌ | ७ | 
पूतिनस्यलक्षण-- विदग्ध अर्थात्‌ सरक्त पित्त और शेप्मा 
की गरमी से लवण और अम्लरस के विरुद्ध पाक होने से 
पूतिभाव को ग्राप्त हुये कफ, पित्त और रक्त दोषों से गले तथा 
तालमूल में सम्वासित (आत्मविकृत गन्ध से मिश्रीभृत ) 
दुर्गन्धित हो के वायु जिस मनुष्य के मुख तथा नासा की 
ओर-से निकलता है पूतिनस्थ रोग कहते हैं ॥ ७॥ - 
विमशः--विदेद्दोक्ततर्णन--कफपित्तमसब्थिश्र॑ सश्ितं मूह्नि 
देहिनाम्‌ । विदग्धमूष्मणा गाढं रुजां ऋृत्वाउक्षिशज्ञजाम ॥ हि 
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प्रस्यन्दते प्राणात्‌ सरक्तं पूति पीतकम्‌ । पूत्तिनस्यन्तु ते विद्याद्‌ 
प्राणकण्डूज्वरप्रदम्‌ ॥ अर्थात्‌ कफ, पित्त और रक्त मस्तिष्क में 
सश्वित हो जाते हैं फिर वहां की ऊष्मा से विदग्ध हो के स्राव 
को गाढ़ा कर देते हैं । पुनः नेत्र तथा शह्भुम्रदेश में भयज्ञर 
पीड़ा करते हैं । इसके अनन्तर नासा से पीतवण का दुर्गन्धि- 
युक्त रक्तमिश्रित स्राव होने लगता है जिससे श्वास में भी 
बदबू आती है। इस रोग में नासाकण्ड्ू तथा ज्वर भी हो 
जाता है । इस रोग को ओज़िना ( 0:७८/» ) कहते हैं। विदेह 
के वर्णित पूतिनस्य का साम्य एट्रोफिक राइनाइटिस से 
मिलता है । 


घ्राणा|श्रतं पित्तमरूंषि कुर्या- 
चस्मिन्‌ विकारे बलवांग्य पाकः | 
त॑ नासिकापाकमिति व्यवस्येद्‌ 
बिक्लेद्कोथावपि यत्र दृष्टी ॥ ८ ॥ 


नातिकापाक लक्षण--पघ्राण ( नासा प्रदेश ) में आश्रित 
कुपित पित्त वहां पर छोटी छोटी फुंसियां या पिडकाएँ उत्पन्न 
कर देता है किंवा जहां पर बलवान्‌ पाक होकर नासिका पक 
जाती है किंवा जहां नाक में विशेषरूप से गीलापन तथा 
कोथ ( सड़न ) हो जाता है तब उस विकार को नासिकापाक 
कहते हैं ॥ ८॥ 


विमशः--चरकाचार्य ने नासापाक में रक्त तथा पित्त दोनों 
की दुष्टि को कारण माना है तथा पाक या त्रण के कारण नथने 
लाल हो जाते हैं तथा उनमें दाह होता है। प्रथम दाह और 
छालिमा के शोथ की उत्पत्ति होती है पश्चात्‌ वह शोथ पककर 
पाक हो जाता है। “त्दाहरागः श्रयथु: सपाकः स्याद प्राणपाको5पि 
च रक्तपित्ताद? ( चरक ) वाग्भटाचाय कहते हैं कि विक्रत पित्त 
नासापुट की त्वचा तथा मांस को पका देता है जिससे वहां 
पर दाह, शोथ और वेदना होती रहती है। 


चतुर्विधं द्विप्रभवं द्विमागे 
बच््यामि भूयः खलु रक्तपित्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
नासागतरक्तपित्त--चतुर्विध अर्थात्‌ वात, पित्त, कफ और 
सन्निपात से चार प्रकार का एवं यक्ृत्‌ तथा प्लीहा इन दो 
स्थानों से उत्पन्न होने वाले एवं ऊध्च तथा अधः इन दो मार्गों 
प्रदृत्त रक्तपित्त का अगले अध्यायों में विशिष्ट वणन किया 
जायगा ॥ ९॥ 
विमशः--आचाय॑ सुश्र॒त ने रक्तपित्त शब्द की पित्तेन दुष्ट 
रक्तम्‌ ऐसी व्युत्पत्ति पित्तरक्त व्यपदेश होने के भय से न करके 
रक्तत्न पित्तब्नति दुन्दसमास करके निरुक्ति प्रदर्शित की है 
चरकाचाये ने रागपरिप्राप्तं पित्त रक्तपित्त किंवा रक्तन्न तत्ित्तञ्ञेति 
कमंधारयसमासः ऐसी व्युत्पत्ति की है एवं च श्लोक के द्वारा 
स्पष्टीकरण भी कर दिया है--प्ंयोगाद दूषणात्तत्तु सामान्यादगन्ध- 
वर्णयोः | रक्तस्य पित्तमाख्यातं रक्तपित्त मनीषिभिः | चतुर्विध-- 
सान्द्रं सपाण्डु ससरनेहं पिच्छिलज्न कफान्वितम्‌ | उ्यावारुणं सफे- 
नज्न तनु रूक्षत्न वातिकम्‌ | रक्तपित्तं कपायाभ॑ कृष्ण गोमूत्रसन्िभम 
मेचकागारधूमाभमअनाभन्न पैत्तिकम्‌ । संसष्टलिक' संसर्गात्‌ तरिलिज' 
सान्िपातिकम्‌ ॥ द्विप्रभभ--का कुछ टीकाकारों ने स्निग्ध एवं 
रूच्त भेद से अथवा आमाशय और प्काशय मेद्‌ सेदो प्रकार 
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का होता है ऐसा अर्थ किया है किन्तु आयुर्वेद में रक्त के स्थान 
यक्ृत्‌ और प्लीहा को मुख्यरूप से माना डे अत एवं यक्ृत्‌ 


और प्लीहा से उत्पन्न होने वाछा ऐसा अर्थ अधिक सद्ञत दे । 
आमाशझय से जो रक्त का निःसरण होगा वह वमन के रूप 
से मुख से होगा तथा पक्काशय ( बृहदन्त्र ) का रक्त नीचे गुद- 
माग से निकलेगा। द्विमार्गन--“ऊदध्व नासक्षिकर्णास्थैमेंद्रयो- 
निगुदेरधः? इस तरह ये इसके दो मार्ग हैं किन्तु अधिक कुपित 


होने पर शरीर के समस्त रोमकूर्पों से भी निकल सकता है-- 
'्रपितं रोमकूपथ्व समस्तैस्तत्प्रवर्ततः। नव्यज्ञालाक्य तन्त्र में 


इस रोग को हेमरेज फ्रोम दि नोज़ या इपिस्टेक्सिस “€-लि९४-. 
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नासा से रक्तज्गति के अनेक कारण हो सकते हैं जिन्हें दो 
भागों में विभक्त किया जा सकता है। (१) दोषज या औप- 
द्वविक या सावंदेहिक रोगजन्य तथा (२) अभिघातज या 
आगमन्तुक। 

औपषद्रविक में--रक्तभाराधिक्य ( स्त. 8. ९. ) पाण्डुरोग 
(4००९७४०५ ) अथवा एन्फ्छुएञशा तथा अन्य तीब पेत्तिक 
ज्वर में नासागत रक्तपित्त हो जाता हैं। “तद्यथा ज्वरसन्तापाद्र- 
क्तपित्तमुदरीयते? । 

आगन्तुक या स्थानिक कारणों में--नासागत श्लेब्मल कला 
का अभिघात तथा लिटल के केन्द्र से रक्तत्नाव का होना महत्त्व 
के अड्ज हैं। यह रक्तल्लुति इस क्षेत्र की रक्तवाहिनियों के 
विस्फारित होने के परिणाम स्वरूप होती है। साधारण रगढ़, 
खुरच या जोर से नासा की सफाई करने से या बार वार शोथ 
होने से उस अद्ग से प्रबलरूप से रक्तस्नाव होना प्रारम्भ हो 
जाता है जिसे सहसा रोकना कठिन हो जाता है। 

दोषेबिंदग्घेरथवा5पि जन्तो- 
लेलाटदेशेडमिद॒तस्य तेस्तु | 
नाशथा स्रवेत्‌ पूयमर्ग्विसिश्र 
तं पूयरक्त प्रवदुन्‍्ति रोगम्‌ ॥। १० ॥॥ 

नासापूयरक्तलक्षणग-पित्त और रक्त की अधिकता से विरुद्ध 
परिणाम को प्राप्त ( विदग्ध ) हुये दोषों के. कारण अथवा 
प्रहार पीडनादिक से ललाटदेश ( माथे ) पर आघात छंगने 
के कारण रोगी की नासा से रक्तमिश्रित पूयथ निकलने रूगती 


है तब उस रोग को पूयरक्त कहते हैं ॥ ३० ॥ 


विमशः--दोषाधिक्य से रोग होने पर दोषज तथा आघात 
के छूगने पर जो पूय और रक्त का निर्गमन होता है वह आग- 
न्तुक पूयरक्त होता है। वाग्भटाचार्य लिखते हैं कि 'दोपसब्यय 
से अथवा अभिघात से यह रोग होता है तथा इसमें नासिका 
से पूथ ओर रक्त का निर्गमनन होता है जिससे शिर में दाह 
एवं पीडा होती है। इसे पूयरक्त कहते हैं--निचयादमिघातादा 
पूयासढनासिका स्वेत्‌ । तत्पूयरक्तमाख्यातं शिरोदाहरुञाकरम्‌॥ 


(बाग्भट ) चरकाचाय॑ लिखते हैं कि नासिका सेही नहीं 
है उसे 


किन्तु मुख और कर्ण से भी पययुक्त रक्त गिरता 
“बूयरक्त! कद्दते हैं--प्राणाव सवेद्वा भवणान्मुखादा पूयाक्तमल् 
त्वषि पूयरक्तम्‌। ( चरक ) इस प्रकार के सूत्ररूप 
३९३५: उक्त लक्षण आधुनिक अनेक रोगों में मिलते हैं 


नासाडुंद, क्षयाबंद (०००७) अभिघात, फिरक्ष तथा 


ऐश 
“के 


है 


च 
द 


श्ष्द 


व बन की पीना बन दी पी 


नासाविवर शोथ आदि। ". 8. ०६ ४४७ >४०६४ ०० 7,०ए८७ ये 
अधिकतर नासागुहा के अग्मभाग में अवस्थित होते हैं तथा 
फेल कर सम्पूर्ण नासिका, नासाजवनिका तथा नासावहिर्मा्ग 
में व्याप्त हो जाते हैं। इनमें छोटे-छोटे अशों5छुर ( ४७:४५ 
५८४्ट८८४४४०० ) निकलते हैं और नासागुहा को पृ्णरूप से भर 
देते हैं। इनमें रक्तत्नाव शीघ्रता से होता है तथा नासानाह 
की अवस्था उत्पन्न हो जाती है साथ ही में [शिरःशल भी होने 
लगता है। अनेक बार ये अछुर टूट फूट जाते हैं जिससे वहां 
चण बन जाते हैं। 
घाणाश्रिते मर्मणि सम्प्रदुष्ट 
यस्यानिलो नासिकया निरेति | 
कफानुयातो बहुशः सशब्दस्तं 
रोगमाहुः ज्ञवथुं विधिज्ञा: ॥ ११॥ 
दोषजक्षवथुलक्षण--नासिका में आश्रित (स्थित ) शड्डा- 
टक मर्म के दूषित होने पर वहां का वायु मिथ्या आहार 
विहार या आगन्तुक कारणों से दूषित हो जाता है तब कफ 
को अजनुगामी बनाकर वार वार वह शब्द करता हुआ नासा 
से बाहर आता है तब उसे शाखत्र॒ज्ञ दोषज क्षवधु ( दोषजन्या 
छींक ) कहते हैं ॥ ११॥ 
तीच्णोपयोगादतिजिघतो वा 
भावान्‌ कट्नकनिरीक्षणादू वा | 
सूत्रादिभिरवाँ तरुणास्थिममंण्यु- 
द्वाटितेडन्यः क्षवथुनिं रेति ॥| १२॥। 
आगन्तुकक्षवथुलक्षण--राई, मरिच आदि तीचण द्व॒व्यों के 
उपयोग से किंवा सॉठ, मरिच,"'पिप्पली तथा तम्बाकू आदि 
कद पदार्थों के अधिक सूंघने से, अथवा सूर्य की. तरफ अधिक 
देर तक टकटकी लगाकर देखते रहने से किंवा सूत या कपड़े 
#। बत्ती वना कर नाक के भीतर बार बार डालते रहने से 
नासाजवनिका ( तरुणास्थि ) में अथवा “शड्राटक मर्म में क्षोम 
होकर उसका उद्धाटन ( उद्धृंचालन ) हो कर छींके आने लगती 
ह । इसे आगन्तुकक्षवथु कहते हैं ॥ १२ ॥ 
विमशः--वरकाचार्य संक्षेप में लिखते हैं कि शिर में स्थित 
वायु विप्वकपथ ( विगुण मार्ग ) होकर नासाश्रित मर्म को 
स्पश करके छींके उत्पन्न करता है जिसे क्षवथु कहते हैं--पंस्पृश्य 
मर्माण्यनिल्स्तु मूरध्नि विष्वक्यथर4: क्षतरथु करोति । वाग्शटाचार्य 
ने इस रोग को क्षवधु न कद्द कर भ्ठशंक्षव कहा दे जिसका 
अर्थ म्ठ॒शं अर्थात्‌ वार-बार 'क्षव?! ( छींके ) आना इसी तरह 
आचार्य ने कारण तथा सम्प्राप्ति के विषय में भी लिखा है कि 
तीचण पदार्थों के सूंघने से, सूय की किरणों को अधिक देर तक 
देखते रहने से, सूत या लकड़ी से नासा को खुरचते रहने से 
अथवा अन्य वात अकोपक कारणों से नासिकातरुणास्थियों 
( 05:भ४ट्ठ० ) में घर्षण होने से वात अकुपित हो कर गति 
करता है किन्तु उसका मार्ग अवरुद्ध होने से वह पलटा खाया 
हुआ वायु ऊपर की ओर जाकर “द्माटक मर्म से टकराता ह्दे 
तथा वहां से ल्टैट कर अत्यधिक छींके छाता है, इसी हमे जुस 
को “ग्ठ॒शं ज्वः कहते हैं--तीश्ष्णप्रणो पयोगाकैर श्मिसृत्रतृणा दिभिः 
वातकों पिभिरन्यैर्वा नासिकातरुणास्थिनि ॥ विघट्धितेईनिलः क्रुद्धो रुद्ध 
ख्ज्नाटवं अजेत.। विदतः कुरतेइत्यर्थ क्षव्ु स भक्षत्रः ॥ (बाग्भट) 


(७-0. 8५४8॥॥ /॥॥9॥9370 ७ (सुश्नतरसंहित्ताः ता ४9793, 0209॥7260 0५ 852760/ 
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इस प्रकार आचार्यों ने स्पष्टरूप से इस रोग के दो प्रकार के 


कारण माने हैं। (१) तीचणादि कारण आगन्तुकक्षवधुरूप में 
तथा (२) वातप्रकोपि अन्य कारण दोषजक्षवधु की उत्पत्ति 
करने के रूप में लिखे हैं। इसी लिये सुश्रुत तथा माधवकार ने 
इस रोग के स्पष्टरूप से दो भेद कर दिये हैं । इस प्रकार क्षवथु 
शब्द का शाब्दिक अर्थ बार-बार छींके आना ( 87९6४ १ ) 
अतः वाग्भट ने स्पष्टरूप से भ्शंक्षव नाम ही दे दिया है। 
वास्तव में जो स्वाभाविक छींक आती है वह एक शरीरगत 
अधारणीय वेग है। वह कोई रोग नहीं है । इसी तरह आग- 
न्तुक क्षोभक कारणों से आने वाली छींके भी चिकित्सादइृष्टि से 
कोई महत्त्व नहीं रखती हैं । नवीन प्रतिश्याय में भी अक्सर 
छींके आया करती हैं किन्तु उसे कोई स्वतन्त्र नाम दे दिया 
जाय यह उचित प्रतीत नहीं होता है किन्तु 'क्षवथुः एक ऐसा 
स्वतन्त्र रोग माना जा सकता है जिसमें छींके बार-बार आना 
ही उसका प्रधान लक्षण है अत इस क्षवथु का वेसोमोटर राइ- 
नोरिया ( ४४५००४७०५०० 7))707770९& ) के साथ तुलना की जा 
सकती ह्टे ॥। ए६5००००४०० 770०7770४& को अनूज॑ंता या परि- 
स्थिति की असह्यता ( 5॥९:४० ) से उत्पन्न होने वाले रोगों के 
वर्ग में रखा है। इसमें श्यज्ञाटकमर्म क्षोभ ( 397०0४४0९४० 7९- 
7९००७ 595४८९77 7:770809]09 ) सबसे महत्त्व की बात है ॥ साधा- 
रण उत्तेजना पर भी जिसके द्वारा साधारण तया कोई भी असर 
नहीं हो उस असहायता की परिस्थिति में वातिकमण्डल कछुमित 
हो जाता है जिससे रोगोत्पत्ति हो जाती है। यह अनूजंता 
( 4॥०:४९ ) दो प्रकार की होती है एक विशिष्ट ( 87०9० ) 
तथा दूसरी अविशिष्ट ( 27०0«७९०० ) प्रथमवर्ग के उत्तेजक 
द्रन्यों का पता चल जाता है जिन्हें आगन्तुक वर्ग में रख सकते 
हैं जेसे तृणज्वर ( 3०9 #०४८० )। इसमें घास के पराग नासा 
में लग कर उत्तेजना पंदा करते हैं। दूसरे वर्ग के कारणों का 
ठीक पता नहीं लगता है जिनसे उत्तेजना होने से 879707/06- 
४४० 5ए३४९८० का क्षोभ ( 77770४007 ) हो कर क्षवथु ( ४७507- 
०४०४ 797707770७७ ) उत्पन्न होता ह्ढे | 
लक्षण-- इस रोग की तीब्ावस्था के पूव॑रूप में प्रथम नासा 
में थोड़ी सी तोद्‌ ( ?70:78 ६०॥५६४४०० ) का अनुभव होता 
है और उसके पश्चात्‌ भयझ्लर रूप से छींके आने का दौरा शुरू 
हो जाता है इसे ए0९7४ ४४४४०४६ ०६ 50९८४ ०४ कहते हैं। 
इसके थोड़ी हद्वी देर बाद नासा से प्रभूत मात्रा में स्वच्छु जल 
वत्‌ स्राव ( ?70०६९ (९०७ ०४४००४:४९ ) होने छूगता है। 
अनेक व्यक्तियों में आंख से अश्रुत्राव होता है। इस रोग के 
दौरे आया करते हैं तथा कभी कभी रोगी एक घण्टे से भी 
अधिक देर तक छींकता ही रहता है जिससे पु्णरूप से व्याकुछ 
हो जाता है। रोगी की तीघ्रता कम होने पर रोगारम्भ भी 
धीरे-धीरे होता है । त्रिदोषज' प्रतिश्याय में भी बार-बार 
जुखाम होना तथा छींके आना और स्राव बहना ये लक्षण होते 
हैं अतएव त्रिदोष जन्य प्रतिश्याय तथा क्षवधु रोगों का ४४- 
80770(07 70/707770०€७ में समावेश हो सकता द्दे। 
प्रश्नरयते नासिकयेव यश्व 
' सान्‍्द्रो विदृग्धो लवणः कफस्तु | 
प्राक्‌ सब्वितो मूध्नि च पित्ततप्तस्तं 
अंशशु व्याधिमुदाहरन्ति ॥ १३ ॥ 


इंध्यायः २२ ] 


(०-0. 5५वा श्ञागव970 जा (श4070प]) ४०१४ वा ४व्यावा43ं, छांद्रॉट80 0५ 6९७०7॥60॥ 
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१०६ 


ल्‍्> 


या कम की 


अंशथुलक्षण--शिर एवं नासा में पहले से ही सब्वित हुआ 


गाढा, विदग्ध तथा नमकीन कफ पित्त के ताप से या सूय के 
ताप से द्ववित हो कर नासामार्ग से ही अधिक निकलने लगता 
है तब उस रोग को अंशथु कहते हैं ॥ १३ ॥ 


विमशः--अंशथु रोग का स्व॒तन्त्र वणन चरकार्य तथा 
वाग्भटाचार्य ने नहीं किया है एवं सुश्रुतोक्त सूत्ररूपी वर्णना- 
नुसार इस रोग के जो लक्षण दिये हैं उनका अनेक नासारोगों 
में मिलना सम्भव है क्योंकि गाढा स्राव किसी जीण नासा- 
कला के शोफ में हो सकता ह किन्तु इस रोग का कज्षवथु के 
अनन्तर ही वर्णन आने से तथा चिकित्सा भी क्षवथु के समान 
ही होने से इसका क्षचथु के साथ अगाढ. सम्बन्ध हो। इस 
तरह हम इसे क्षवथु की पक्कावस्था भी मान सकते हैं जंसे 
पीनस एवं प्रतिश्याय की आम और पक्कावस्थाओं का वर्णन 
है तद्दत्‌ क्षयधु की पक्कावस्था अंशथु हो सकती है। पाश्चात्य 
शालाक्य अन्थों में लिखा है कि वेसोमोटर राइनोरिया 
( ४४७५००००५०० छोधां70707॥०0४० ) या क्षवशु का वार-बार 
दौरा होते रहने से नासा की कला मोटी पड़ जाती है 
जिसे 5959८:४7०एऐ०१ कहते हैं तथा संक्रमण का प्रसार 
नासा वायु विवरों के श्लेष्मल कला तक भी हो जाता है 
जिससे वह भी मोटी पड़ जाती है। उसके मोटी पड़ जाने 


से वहां पर गाढ़े स्नावका सडुगमह रहता है .जो उष्णता से 


विद्गरत हो कर नासामार्ग से स्रवित होता रहता है । इस तरह 
ययपि अंशथु की 0070070 ०७४६७) 0507872९ या 7050॥97976 
०६ ५४७७ ४५०९:४7००७४० 779४५ से समानता हो सकती है 
किन्तु अधिकतर वायु विवरों की श्लेप्मल कला के मोटे होने 
से जो सान्द्र विदग्ध स्राव / 0०८०४१ 3500878९ ६7070 ४;6 
फ्०:९०४४७६४ ० ४0४४ ॥9॥78 70९7४07१0९- 0६ (06 800६९ ) 


होता है उसी से तुलना की जा सकती है। 


घ्राणे भ्रुशं दाहसमन्विते तु- 
विनिःसरेद्‌ धरम इवेह वायुः | 
नासा प्रदीप्तेब च यस्य जन्तो- 
व्याधिं तु त॑ दीघप्तमुदाहरन्ति ॥ १४ ॥ 
द्प्तकक्षण--जिस मनुष्य की नासिका सदा भयह्लर 
से युक्त रहती हो तथा उससे धृंए के समान वायु निकलती हो 
और उसकी नासा जलती हुई सी रहती हो ऐसी ब्र्याधि को 
दीघ कहते हैं ॥ १४ ॥ 
विम्शः--चरकाचाये ने भी कहा है कि जिस रोग में नासा 
जलती हुईं सी प्रतीत हो उसे दीघ्त रोग कहते हँ--नासा प्रदी- 
प्तेव नरस्य यस्य दीप्तं तु तं॑ रोगमुदाहरन्ति? ( चरक ) वाग्भटा 
चाय का मत है कि नासाश्रित रक्त में विदाह होने के कारण 
नासा में जलन होती है तथा भीतर और बाहर में नासा 
स्पशन में असह्यशील हो जाती है तथा नासा से जो सांस 
बाहर की ओर छोड़ी जाती है वह धूम के समान प्रतीत होती 
है, उस रोग की दीघ कहते हैं--एक्तेन नासादग्धेन वाह्मान्त 
स्पशनासहा । भवेद धूमोपमोच्छवासो दौप्तिदेहतीव च ॥ “विदेहा- 


उसे दीघ रोग जानो | धूमायते यदा नासा चलत्क्ृष्यति दीप्यते 
निश्वरेत्तम उच्छवासं त॑ व्याधि दीप्तमादिशेत्‌ ॥ ( विदेह ) 'पाश्चात्त्य 
शालाक्यतन्त्र में इन लक्षणों वार कोई स्वतन्त्र रोग नहीं है 
किन्तु इसकी तुलना तीच्र प्रतिश्याय ( 4००९ 7)7793 ) के 
साथ हो सकती है। इसमें जलन होने का कारण नासाकला- 
शोथ में रक्ताधिक्य होना है । इसी लिये इसके मिलते जुलते 
लक्षण पेत्तिक प्रतिश्याय में पाये जाते हैं। इस रोग में पित्त- 
दोष की प्रवछता रहती है । 


कफाबृतो वायुरुदानसंज्ञों यदा 
स्वमांग विग्युण: स्थितः स्यात्‌ | 
घ्राणं बृणोतीव तदा स रोगो 
नासाप्रतीनाह इति प्रद्ष्ट: || १५ ॥ 
नासाप्रतीनाहलक्षण-- जब उदान संज्ञक वायु कफ से आबृत 
हो कर अपने मार्ग में विगुण हो जाता है. तब नासामार्ग अब- 
रुद्ध हो जाता है जिससे नाक बिल्कुल सट जाती है । अर्थात्‌ 
नासा में आनाह उत्पन्न हो जाता है इसी लिये इस रोग को 
नासा ग्रतीनाह कहते हैं ॥ १५ ॥ 


विमशः--माधवकार लिखते हैं कि कफ वात के साथ 
संयुक्त हो कर उच्छास मार्ग को रुद्ध कर देता है अतः इस रोग 
को प्रतिनाह कहते हें--उच्छवासमार्गन्तु कफ सवातो रुन्ध्यात्‌ 
प्रतीनाहमुदादरेत्तम्‌ ॥ ( माधव ) वाग्भटाचाय ने इस रोग का 
नाम नासानाह रखा है तथा वे लिखते हैं कि वात के द्वारा 
प्रेरित हुआ कफ नासा मार्ग को अवरुद्ध कर देता है जिससे 
नासा भर जाती है और बाहर की सांस भीतर लेने ( ]75ए97- 
«४०७ ) तथा भीतर की सांस बाहर छोड़ने ( छ»ए7&४४०० ) 
में असमर्थता रहती है । ऐसा प्रतीत होता है' मानो श्रासप्रश्नास 
वाहक स्नोतस बन्द हो गये हैं । नद्धल्रमिव्र नासायाः इलेष्मरुद्धे 
च वायुना। निःश्वासोचछवाससंरोधात, स्नोतसी संबते शव ॥ (वाग्भट) 
यह नासाजवनिका के रोगों में ( 0588:23 0£ ४७४९ ६९७४०० ) 
से एक रोग है तथा इसे 70९938७०४ ०६ ४४९ ४९5४) ६९/७एफ 
कह सकते हैं। आयुर्वेद ने इसे एक स्वतन्त्र रोग माना है किन्तु 
पाश्रात्य शालाक्यतन्त्र में यह नाना प्रकार के नासारोगों सें 
एक पधान लक्षण या उपद्वव कहा जा सकता है। साधारण 
प्रतिश्याय होने पर भी नासानाह हो जाया करता हे । नासा- 
न्तर्गत श्लेष्मिक कला के मोटे हो जाने से वह बढ़ जाती है 
तथा उससे नासा सटी हुई सी रहती है। इसके सिवाय 
नासाशं, नासाडुंद, नासाविद्रधि, नासागत अभिघात, नासा- 
गत गांठ ( .,०००७ ), नासाजवनिका का रक्ताडुंद्‌ ( सि८ढाण- 
&८००७ ), नासाजवनिकाविद्र्धि ( 4050९55 ०६ ४6९ 7838] 
8९ए४००७ ), नासाजवनिकाबिमागंगसन ( /)शं०४०० ). नासा- 
गुहागतशल्य तथा शुक्तिकास्थि की बद्धि होने पर इस प्रकार 
का आनाह हो सकता है 


अस्तु यह नासानाह रोग नासाजवनिका पथ च्युतिया 
विसार्गगसन ( 70८४78५०४ ) का ही द्योतक है। इसके वेका' 
सिक तथा अभिधातज ऐसे दो भेद हो सकते हैं। किंवा 


चार्य कहते हैं कि जब नासा में से धूम निकलने की सी प्रतीति | स्थानमेद्‌ से भी दो प्रकार हो सकते हैं। पक ऊपर की अस्थि- 
हो तथा नासा में खींचने की सी पीडा एवं जलन होती हो एवं _ मय जवनिका ( 800९ १०४४६४७७ ) का तथा दूसरा नीचे की. 
उच्छुवास के समय आंखों के सामने अन्धेरी प्रतीत होती हो “ या तरुणास्थिमम जवनिका ( 0579887008 त0«रां४०० ) 


कप प 


ञ 


(७-0. 9५७वां शागव्ाताव था (4000)) ४०१९३ ता ५४व्वावा4ं, 29263 0५ 85760 
श्रतसंहिता ऐप 
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का। दोनों का निम्न वर्णन मिलता है--3079 0€सं०४त०० | ४४६०७०६०० २७॥॥0:6९७ ) के साथ सिला सकते हैं किन्तु 
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निका की अत्यधिक स्थान च्युति होने पर उसके उभार से 
मध्यशुक्तिका के ऊपर भार पड़ता है जिससे वायु विवरों के 
छिद्र भी बन्द हो जाते हैं। यह अवरोध यान्त्रिक ( 6०४४- 
शल्य ) होता है। कभी कभी नासागत श्लेप्मलूकला के 
रक्ताधिक्य के परिणामस्वरूप भी होते देखा गया है। इससे 
नासा का श्वासमार्ग ( ऐ्र&६७] &ं7 छू४9७ ) अस्वाभाविक भाव 
से संकरा हो जाता है। आ्राचीनों ने भी 'नद्धत्वमित्र 
“उच्छवासमार्गावरोध? प्राण बृणोंति' आदि वाक्यों से इसी अवस्था 
की पुष्टि की है। 


अजखस्रमच्छे सलिलप्रकाशं 
यस्याविंवण स्रवतीह नासा | 

रात्री विशेषेण हि तं विकार 
नासापरिसत्रावमिति व्यबस्येत्‌ ॥ १६ ॥ 


नासापरिस्रावलक्षग-- जिस मनुष्य की नाक से निरन्तर 
स्वच्छु सलिल के समान तथा अविवर्ण स्राव बहता रहता है 
एवं रात्रि के समय स्राव का स्रवण अधिक होता है उसे नासा- 
परिस्नाव रोग कहते हैं ॥ १६॥ 
विमशः:--त्रांग्भटाचार्य ने भी नासास्राव का वर्णन सुश्रुता- 
चाय के समान ही किया है किन्तु उन्होंने इस रोग को कफ 
से उत्पन्न होने की विशेषता लिखी है--प्ावस्तु तत्संतः इलेष्म- 
सम्भवः । अच्छी जलोपमो5जस्न॑विशेषान्निशि जायते ॥ भावपग्रका- 
शकार, माधवकार, आयुर्वेदविज्ञान, गदनिग्रह और योगरत्ना- 
कर आदि अर््थों में लिखा है कि प्राण से घन ( गाढा ), 
या पतला, पीला या श्वेत रूप में दोष सरवित होता है उसे 
नासाखाव कहते हैं--'ध्राणाइनः पीतसितस्तनुर्वा दोपः स्वेत्स्र।व- 
मुदाइरेत्तम? विदेह--का मत है कि 5शन्भाटकस्रोतस्‌ में विद्वुत 
हुये कफ के कारण स्राव निकलता है--ल्लोत: “ज्ञाटके इलेब्मा 
चितः क्लेदित उष्मणा | विशेषात्‌ स्थन्दते रात्रौ नासास्रावन्तु त॑ 
विदु:॥ इन आचार्यों के वर्णनों से स्पष्ट हो जाता है कि यह 
रोग भी कोई एक स्वतन्त्र रोग न होकर अ्तिश्याय ( ॥079- 
४७ ) का ही एक अवश्यभ्भावी आनुपक्निक रत्षण है। इसे 
वाश्रात्य शालाक्यतन्त्र की परिभाषा में १७॥79०:४॥०0९४७ कह 
सकते हैं जिसका कि अर्थ नासा से स्नाव का वहना होता है। 
यह अवस्था प्रायः सभी नासारोगों में होती है। सुश्र॒ुतोक्त 
नासा परिस्तव को नव प्रतिश्याय (4००९ 8077793 07 


अन्य अन्थोक्त स्रावों को जो कि घन (०४), पूयाभ 
( >ध४००७४7०९४५४ ०0० (४८०१ 0॥5००००,७ ) होते हैं. उनका 
समावेश जीणं॑ग्रतिश्याय ( 899९४४०ा॥० छै्ज्रंधंड ) अथवा 
दुष्टप्रतिश्याय या पृतिनासा रोगों में हो सकता है। पीतवर्ण 
के स्राव ( ४०॥०७ ०7$०7७7४० ) का प्रायः वायुविवरों के 
विकार ( ४5४] आंतपश€उ ) में समावेश हो सकता ह्। 


घ्राणश्रिते श्लेष्मणि मारुतेन 

पित्तेन गाढं परिशोषिते च | 
समुच्छवसित्यूदृध्बेमधश्व ऋच्छादू 

यस्तस्य नासापरिशोष उक्त: ॥ १७॥ 


नासाशोषलक्षण--श्रकुपित वात की रुक्षता तथा ग्रकुपित 
पित्त की उण्णता से नासाप्रदेश स्थित कफ के अत्यधिक सूख 
जाने पर जो मनुष्य बड़ी कठिनता से ऊध्च और अधः/्बास 
लेता हो उसके इस रोग को नासापरिशोष कहते हैं ॥ १७ ॥ 

विमशः--नासा परिशोप शब्द का अर्थ स्पष्ट है अर्थात्‌ 
नासा का परित ( सर्व प्रकार ) से सूखना । चरकाचार्य लिखते 
हैं कि इस रोग में क्रुद्ध वायु कफ को सुखाकर “शद्भाटक्मर्म 
( घ्राण, श्रोत्र, नेत्र और जिह्नला का सिरा सन्निपात ) तथा 
प्राण को विशेषरूप से शुल्क कर देता है--हुएः स संशोप्य 
कफन्तु नासाश्न्नाटकप्राणविशोषणज्ञ । ( चरक ) वाग्मटाचार्थ ने 
लिखा है कि वायु नासासख्रोत में स्थित कफ को सुखा देती 
है जिससे नासा यवशूक से भरी हुई सी प्रतीत होती है 
तथा कठिनता से वह रोगी श्रासप्रश्वास की क्रिया करता है 
उसे 'नासिकाशोप? कहा है--शोषयेन्नासिकास्नोतः कफत्र कुरुतेड- 
निलः । शुक॒पूर्णाभनासात्व॑ ऋच्छादुचछवसनं ततः ॥ स्मृतोष्सौ 
नासिकाशोपः ॥ ( वाग्भट ) आचाये विदेह ने अपना चेशिष्टय 
प्रगट किया है कि जब कुपित वात और पित्त दोनों मिलकर 
घाण प्रदेश में जाकर वहां के कफ और रक्त को सुखा देते हैं 
तब रोगी कठिनता से ऊद्ध्व॑ श्वास लेता है. या नाक के द्वारा 
श्वासप्रश्नास कर सकता है -एवं उसकी नासा पूर्ण रूप से सूखी 
रहती है तथा नासा में सूखे चूण ( 07०५४ ) के खुरण्ड बनते 
रहते हैं.और निकलते रहते हैं।इसे विद्वान लोगों ने नासाशोष 
कहा है। वातपित्तो यर्दा प्रा कफरक्त विशोषयेत्‌। तदास्यादुच्छवसे- 
न्ञासा तस्यशुष्क विधीयते। भर शुष्कावचूर्णन नासाशोषन्तु त॑ विदुः॥ 
(बिदेह) नासापरिशोष के रक्तण 407०ए0० 7४7४७ के लक्षणों 
से मिलते हुये हैं । एट्रोफिक राइनाइटिस की एक अवस्था ऐसी 
आती है जिसमें नासा की श्लेप्मलकला सूखी रहती है तथा 
नाक का स्राव ( कफादि ) भी सूख जाता है जिससे रोगी को 
सांस लेने में कष्ट होता है एवं नासा अवरुद्ध सी प्रतीत होती 
है। इस प्रकार के नासाशोष में कई कारण हो सकते हैं । इस 
अवस्था को िभं०४४ 80००७ कहा है। यह एक प्रकार की. 
नासागत अलरूसक की अवस्था है, जिससे नासा में आनाह 
होता है और नाक से स्राव नहीं होता तथा नासागुहा सूखी 
रहती है । वाग्भटाचार्य ने इसी प्रकार के एक अन्य रोग का 
वर्णन किया है जिसे नासापुटक (00०४४7५८४४९ ०7०७६ ) कहते 
हैं अर्थात्‌ पित्त और कफ के द्वारा जब वायु नासा के भीतर 
रोक लिया जाता दे तब अवरूद्ध हुआ वह वात भीतर कफ 


अध्यायः २२ ] (0-0. 9५ /॥३॥970 जाए (74० छलिरेतम्नपू07 वाया, 06260 0५ 6587/60 


#3+५७०५++५७--५८५+क ८५७३३ ५३५८३५७३३९५८४५ # ९५८७ #+ ७ २५/.//७./#७./#५/#«/#९.#.*././-९.#न 


१११ 


तथा उसके श्लचण अंश को सुखा देता है जिससे वहां सूखे | अवरुद्ध कर देते हैं। ये अग्ननासाछिद्ग से निकले हुये दिखाई 
हुये कफ की पपड़ी बनती रहती है--पित्तश्लेष्मावरुद्धोडन्तर्ना. | पढ़ते हैं। अनेक बार नासापश्रात्‌ छिद्र से भी रूटके रहते हैं, 
सायां शोपषयेन्मरुत्‌ | कफं स शुष्कपुटतां प्राप्नोति पुट्कन्तु तत्‌॥ | उनका दर्शन नासापश्रात्‌ द्शनपरीक्षा ( 20५5६ 89708००79 ) 
( वाग्भट ) नव्य शालाक्य अन्धों सें इस प्रकार के स्व॒तन्त्र | से ही सम्भव है। इनका उरूव ऊद्ुं हन्वस्थि वायुविवर में 
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रोग का वर्णन नहीं है क्यों इसका 49०४० एष्ाण४५ में 
ही समावेश हो सकता है। चरक, सुश्रुत, भावपष्रकाश और । 
माधवकार ने भी इस रोग का उल्लेख नहीं किया है। उनके 
मत से भी इन लक्षणों या रोग का समावेश नासाशोप या । 
अन्य ग्रतिश्याय के भेदों में हो सकता है । 
दोषेस्तिभिस्ते: प्रथगोकशश्व 
त्र॒यात्तथाइशोसि तथेव शोफान्‌ ॥ १८॥ | 
शालाक्यसिद्धान्तमवेक्ष्य वाइपि 
सर्वात्मकं सप्तममबुदं तु । 
रोगः प्रतिश्याय इहोपदिष्टः 
स वच्यते पत्नविधः पुरस्तात्‌ || १६ ॥ 
अशे, शोफ अबुंद वर्णन-वातादि तीन दोषों से एथक्‌ 
पृथक तीन तथा सन्निपातज चतुर्थ ऐसे नासाश चार प्रकार 
के होते हैं। इसी प्रकार नासाशोफ भी चार श्रकार के 
होते हैं । शाल्गक्य सिद्धान्त के विचार से निदानोक्त छ अबुदों 
के सिवाय सन्निपातजन्य सातवां अबुंद भी होता है। यहां पर 
जो पांच प्रकार के प्रतिश्याय का उन्लेख किया है उसका वर्णन 
आगे किया जायगा ॥ १८-१९ ॥ 


नासास्नोतोगता रोगाश्लिशदेकश्थ कीतिता। 
स्रोत: पथे यह्विपुलं कोशवच्चाबुदं भवेत्त्‌ || २० ॥॥ 
नासा रोगोपसंहार--इस तरह नासास्रोत में होने -वाले 
इकतीस रोगों का वर्णन यहां किया गया है। नासास्रोत में 
कोश € अन्तःपूरण वस्तु ) के समान विपुल अड्जुद होता ह॥२०॥ 
शोफास्तु श्गोफविज्ञाना ,नासास्रोतोव्यवस्थिताः | । 
निदानेडश सि निर्दिष्टान्येव॑ तानि विभावयेत्‌ ॥२१॥ 


इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते शाला- । 
क्यतन्त्रे नासागतरोगविज्ञानीयो, नाम | 
द्वाविंशो उध्याय: ॥ २२ ॥ 
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नासाख्रोत में होने वाले चार प्रकार के शोफों का वर्णन 
शोफविज्ञानीय अध्याय में कहे हुये शोफ के समान तथा 
यहां जो नासाश चार प्रकार के कहे हैं उनके निदानस्थान सें 
कहे हुये अश के समान कारण, छक्षण, सम्प्राप्ति आदि सम- 
झने चाहिये ॥ २१ ॥ 

विमशः--नासाश को )२७४७) ०४००७ कहते हैं । ये बड़े 
बड़े भूरे वर्ण के तन्तुओं के' संघात ( 7872० 7४४9 008६६863 
०६ ४४५०९७ ) होते हैं जो देखने सें अड्गूर के गुच्छे के समान 
प्रतीत होते हैं। आयुर्वेद में इनके विविध स्वरूप का वर्णन 
है--वट्प्ररोहसइशा युज्ञाविद्रुमसन्निभाः | करीरपनसास्थ्याभा स्तथा 
गोस्तनसन्निभाः। विम्त्रीखर्जूरककन्धू कार्पासीफल्सन्निभा:। शुकजिह्ा- 
यहुत्खण्डजलौकौवक्त्रसन्निभा: ॥ ये अ्शो<5छुर नासा स्रोत को 


होता है। नासाश का हेतु या उपद्रव--दो प्रकार से होता है । 

नासागत श्ञोफ के परिणाम स्वरूप: ( ॥74770086079 ) 
अर्थात्‌ नासा सम्बन्धी विवरों के शोफ के परिणाम स्वरूप 
होते हैं । 

स्वतन्त्र नाडीमण्डल के विकार ( 577092(0€४० 'ैथ०ए००, 
87:(९० 030079&7०९७ ) के कारण होते हैं । जिन कारणों 
से नासा या उनके वायुविवर्रों का शोथ होता है वे ही कारण 
नासाश के भी हैं। जेसे नासा के ऊद्दृंभाग का संकरा होना, 
मध्य शुक्तिका के ऊपर भार (??7०5५०७ ), मध्य सुरद्गा 
(%१४00॥९ ॥८५४४५) के ऊपर दबाव का पड़ना वहां पर तन्तुओं 
में शोथ उत्पन्न कर देता है। नासागत स्राव को निकालने के 
लिये जब रोगी जोर से नाक छीकने (800977/) की. क्रिया करता 
रहता है इससे भी दवाव बढ़ जाताहै एवं श्लेप्मलकलागत रक्त- 
रस के सच्चारण (90७ ) में बाधा आने पर भी पीडन अधिक 
होता है। इसी तरह नासागतविवरों में अस्थि से निकली हुई 
जो श्लेप्मलकल्ा निकली रहती है उसमें शोथ तथा सह्लोचन 
होकर अश के समान तन्तुसंघात का आकार बना कर पीछे 
से आकार में बढ़ सकती है। नासाजवनिका की मार्गच्युति 
हो जाने से नासिका का एक भाग संकरा हो जाता है जिसमें 
वार बार शोथ होता रहता है तथा विभिन्‍न संक्रमणों से 
रोगी आक्रान्त होत्म-रहता है ऐसी स्थिति में अश की उत्पत्ति 
एक महत्त्व की घटना है। वार बार होने वाले वायुविवरशोथ 
में जबकि वायुविवर स्राव के प्रवाह का अवरोध हो तो 
नासाश होने में अनुकूलछता रहती है। अनूजंताजन्य नासा- 
परिस्नरव ( 3९7४० ५७४509००० ॥४४४४००77४०९०७ ) के अनेक 
वार होते रहने से नासाकला का शोथ अश की उत्पत्ति में 
सहायक होता है। कभी कभी नासाश मोटे होकर स्रोत का 
अवरोध कर देते हैं जिससे विवरगत स्राव का भी अवरोध 
हो जाता है और संक्रप्रण वायुविवरों तक पहुंच कर विवरशोथ 
(9793 ) उत्पन्न कर देता है । 

लक्षण--नासानाह ( नासावरोध ), स्राव तथा सानुना- 
सिक शब्द्ोच्चारण ये तीन महत्त्व क लक्षण होते हैं। रोगी 
का चेहरा देखने से ददुर मुखी ( 77०४० ) प्रतीत होता है। 
इसमें स्राव गाढ़ा ( घन ) तथा पूयाभ ( ९०४०९०४ ) होता 
है। यदि मस्से श्लेप्मलकला के ऊपर के भाग में स्थित हों 
तो स्राव गाढ़ा होता है किन्तु गहराई में स्थित अशकझ्रों का 
सम्बन्ध विवर से हो तो पीतवर्ण पूयस्नाव मिलता है। आचार्य 
सुश्रुत ने निम्न नासाशं के लक्षण लिखे हें--“आ्रगजेपु प्रतिश्य- 
ययोउतिमात्र क्षतथुःक्च्छो च्छवासता, पूतिनस्यं, सानुनासिकत्राच्यसवं 
शिरोदुःखन्न ॥ ( सु. नि. ) 

नासाशोध--यद्यपि शल्यतन्त्र में शोथ के छ प्रकार बत- 
लाये हैं किन्तु यहां पर नासाशोथ चार प्रकार का ही माना 
है। नासा में शोथ अनेक कारणों से हो सकता हे जो कि 
नासाश में भी लिख चुके हैं। 

नासाबुद--( 7९९७ ४००७४७३ 77 ४७९ /९०७८) अज्जुदपरि- 
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११२ 
भाषा--शगात्रप्रदेशे क्वचिदेव दोषाः सम्मूच्छिता मांसमसक्‌ प्रदूष्य। 
वृत्त स्थिर मन्दरुजं महान्तमनल्पमूल चिरवृद्धयपाकम | कृत्रन्ति 
मांसोच्छयमत्यगाध॑ तदबुंदं शाखरत्रिदों वदन्‍्ति ॥ शरीर के कोषाणु 
जब कि दबे हुये रह जाते हैं वे अनुकूछता पाकर बढ़ने लगते हैं। 
तथा जिनसे शरीर को कोई छाभ न होकर हानि हो एवं 
शरीर में निरर्थक वृद्धि जिस पर वातसंस्थान का कोई विशेष 
नियन्त्रण न हो तथा जिसका नियत अवसान न हो अछुंद 
कहलाते हैं । इनके सौम्य (979० ) तथा घातक 
( १४७॥४०४०६ ) ऐसे दो भेद होते हैं । नासास्नोत में ये दोनों 
ही हो. सकते हैं. इनके अनेक अवान्तर भेद होते हैं। सौम्या- 
बुदों में वे पलोमा, वार्ट्स, रक्तत्नावी पेपिलोमेटा या नासा- 
जवनिका रक्तसून्नाडंद ( 4०४7० 50700४४७ ) तथा झर्रास्थि 
का ४०2707»४७ नासाज्तोत में हो सकते हैं। घातकाडुंदों में 
कासिनोमेटा, सारकोमैठा तथा एजियोमेटा नासास्नोत में ही 


सकते हैं। ४ 
लक्षण-- (१) नासा के एक पाश्व का अवरोध, (२) पूयाभ 


गाढ़ात्नाव ( ?०एणे००४ 88727770९००४ 07:00&: ,€ ), ५ ३ ) 
नासास्थियों का चौड़ा होना। (४ ) शिरःशूल । 
इत्यायुर्वेंद्वतत्वसन्दी पिकाटीकायां नासागतरोगविज्ञानीयो 
नाम द्वार्विशो5ध्याय. ॥ २२ ॥ 


क+४४आ७ रस 


अयोविशातितसो5उच्यायः । 


अथातो नासागतरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः || १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥ २ ॥ 
अब इसके अनन्तर “नासागतरोगग्रतिषेध! नामक अध्याय 
का व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है॥ 
विमशः--रोगमादौ परीक्षेत ततोडन्तरमौषधम्‌? इस उक्ति 
के अजुसार पूर्व के अध्याय में नासारोग परीक्षण का विवेचन 
कर दिया है अत एवं उनके चिकित्सार्थ यह अध्याय है। 
नासारोग सामान्य चिकित्सा--स्व प्रथम कारणों का परि- 
त्याग रोगशमन का मुख्य ध्येय है अत एवं इस वर्ग में रोगी 
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का स्थान ( स्थिति या निवास ), आहार (८ सेच्यासेब्य 9) और 


विहार का विचार आवश्यक है। स्थान ऐसा हो जहां न 
अधिक हवा के झ्तोके आते हों और न हवा कतई रुकी हुई ही 
हो । ठंडी हवा, पूर्वी ह॒दा, झडी एवं वर्षा की हवा और झंझा- 
वात से- बचना चाहिये। धूप या प्रकाश का आगमन हो 
तथा उस स्थान में सील ( तराई, आद्वंता ) न हों। मक्खी, 
मच्छुर, मत्कुण आदि रोग वाहक .जीवों का अभाव होना 
चाहिए । इसके लिये मच्छुरदानी का प्रयोग अत्यधिक लाभ- 
ढाई होता है। शीतकाल में सोते तथा गरम कपड़े पहनना 
और गष्म ऋतु में हल्के वस्र पहनना श्रेयस्कर होता है। शिर 
पर साफा या पगड़ी किंदा गुलूबन्द लपेटे रहना चाहिये। 
“स्थितिनिवातनिलये प्रगाढोष्णीपधारणम्‌? ( यो. र. ) आहार में 
मातिरूच तथा नातिस्निग्ध द्वब्यों का सेवन हितकारी होता 
है। गेहूं, यव, चने, ज्वार की रोटी तथा दालों में मूंग, तूर, 
चने, मसूर और कुलत्थी का उपयोग करना चाहिये। चावल 
कफवर्धक तथा वातष्तननक होने वर्जित करे किन्तु रोगी को 
साल्म्य दो तो पुराने शाली चावर्लों का प्रयोग किया जा सकता 
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है। चावक को गरम मसाले अथवा केशर मिश्रित शक्कर की 
चासनी में पकाकर के भी प्रयुक्त किया जा सकता है। पुराने 
नासारोगों में दुग्ध, दृधि आदि उत्क्लेदकारक पदार्थ देने से 
दोषों के बहिर्निःसरण में छाभ होता है। दधि अभिष्यन्दी 
होने से उसमें छवणभास्कर चूर्ण अथवा सेन्धव, कृष्णमरिच 
ओर भर्जित जीरक इनका चार्ण प्रज्षिप्त कर खिलाना |चाहिये। 
भोजन हल्का, गरम एवं लूवण व घृतयुक्त कराना चाहिये। 
योगरत्नाकर सें पथ्योपदेश बड़ा ही सुन्दर है--स्नेह: स्वेदो 
तथाउन्यनज्ञः पुराणा यत्रशालय: | कुलित्थमुद्गयोयूंपों आम्या जाब्न- 
लजा रसा; " वार्ताक॑ कुलकं शिग्रु कोर्ट वालमूलकम्‌ । लशुन दधि 
तप्ताम्वु वाहृणी च कद्धत्रयम्‌ | कट्वन्कलवर्ण स्निग्धमुष्णज्ञ 'लघु भोज- 
नम्‌ । नासारोगे पीनसादौ सेव्यमेतद्यथा वलम्‌ ॥ (यो. र.) स्नेहन, 
स्वेदन, अभ्यड्ग, पुराने जव और जाली चावरू कुछूत्थ और 
समुद्र ( मूंग ) का यूप, ग्राम्य तथा जड्डली पशु पक्षियों के मांस 
का रस, शाक्कों में बेंगन, पटोला, सहजन की छुली, ककोड़ा, 
कच्ची मूली, रूहसुन, दही, गरस पानी, वारुणी ( मद्च ), 
सोंठ, मरिच, पिप्पली, कट पदार्थ, अल्पपदार्थ, रूवण, स्निग्ध 
पदार्थ, उष्णपदार्थ एवं हलका भोजन इनका पीनसादिक नासा- 
रोगों में यथा बल (देश, काछ, रोग, रोगी अकृति के अनुसार) 
सेवन करना चाहिये । 

इनके सिवाय मूंग की मगोड़ी, ककड़ी, लौकी, नेनुआ, 
पत्रशाक जेसे पालक, वथुआ, चोलाई, मेथी इन्हें उबाल के 
घृत में, छोक कर मसाले डाल के सेवन करावें। मसालें में 
जीरा, हींग, मेथी, हल्दी, काली मरिच, लोंग, तेजपात, इला- 
यछी, दालचीनी, धनियां हितकारी होते हैं । फलों में शन्तरा, 
अज्ञजीर, पक्त आम, खरबूजा, पके टमाटर, एरण्ड, ककड़ी, 
मकोय, सेव, नासपाती, अनार, अड्ग्यूर, नीबू लाभदायक हैं । 
कटु और अस्लपदार्थ भी हितकर होते हैं अतः कागजीनीबू 
पर सेन्धवकूवण और काली मरिच का चूर्ण भुरखा के चूसना 
तथा आलुबुखारा, आंवला, अद्रख, पुदीना, हरा धनियां, 
जीरा, सेंन्धव छवण और काली मरिच डाल के चटनी बना कर 
खाना चाहिये। मिष्टान्नों सं--मालपुआ, हूंग या बेसन के 
लड्डू, गाजर का हुआ, जलेबी आदि का जलपान प्रातः 
करना चाहिये। बादाम और पोस्तदाने को रात्रि में पानी में 
सिंगो कर दूसरे दिन सुबह पीस के हुआ बनाकर खा सकते 
हैं। पीने के लिये सदा उबाला हुआ जल ही प्रयुक्त करें। 
गाड़ जरू बिना उबाला भी पी सकते हैं। गरम कर उंढे 
किये पानी में निवब्‌ का रस डाल कर भी किसी किसी समय 
पी सकते हैं। वातपित्तज प्रतिश्याय या जीर्ण प्रतिश्याय में 
रात्रि में सोते समय शीतोदक का पान भी छाभकारी हो 
सकता है । रोगी सदा हल्का व्यायाम भी करता रहे एवं 
खुली हवा में प्रातः भ्रमण करना भी लाभदायक है। भोजन के 
पश्चात्‌ पुरानी वारुणी या पुराने द्वाक्षारिष्ट और दशमूलारिष्ट 
का पान करना भ्रशस्त माना गया है। 

अपथ्य--पित्तोत्तेजक तथा कफ शोषक पदार्थ अहितकारी 
होते हैं अतएव शराब, काफी, चाय, तमाकू, सिरका, लवण 
का अत्यधिक प्रयोग एवं रूक्षपंदार्था का अधिक सेवन हानि 
करता है। मेंदे का आटा, मटर, चना रूक्त होने से वर्जित करें। 
अधिक श्लेप्मछ और अभिष्यन्दी पदार्थ जेसे आनूप मांस, 


अध्यायः २३ ] 
भछुली, खोआ, रवड़ी, मलाई, उड़द की दाल, उड़द के बड़े, 
कचौड़ी आदि अनिष्टकारी होते हैं । ज्ञाक्ों मं कटहल, केला, 
सेम, आलू, शकरकन्द, अरवी, भिण्डी, कुम्हड़ा, व्जित हैं । 
फलों में बर, तरबूज, फूट, केला, कच्चे आम, लीची तथा अन्यान्य, 
अम्ल फल अहित कर होते हैं । पेयों में शीतल जल, बिना 
गम किया हुआ विभिन्न स्थानों का जल, वर्षा का पानी, 
तालाब तथा पोखरे का सश्चित जछ, शरबत तथा बरफ, 
कुछफी मलाई हानिकारी हैं । बिहारों में अधिक बेंठे रहना, 
दिवांस्वप्मन, रात्रिजागरण, सो के उठकर या धूप में से आकर 
तुरन्त शीतऊर जल का पीना, खुले शरीर या हलके कपड़े 
पहन कर शीत ऋतुओं में घूमना, सिर सिंगों के स्नान करना 
एवं शोक, क्रोध, अधिक निद्वा, भूमिशयन, मल, मूत्र, छिक्का, 
अपान वायु गश्रग्ठति वेगों का निरोध नासारोगी के लिये 
अत्यन्त अहितकर होने से परिवर्जित हैं । खानं क्रोध शझन्मृत्र- 
वातवेगान्छुचं द्रवम्‌ । भूमिशय्याज्ञ यल्लेन नासारोंगी परित्यजेत्‌ ॥ 
प्रायः सभी प्रकार के नासारोगों में ( १) स्नेहन, ( २ ) स्वेदन, 
(३ ) शिरोअ्भ्यज्ग, ( ४७) वसन, (५ ) घूस, (६ ) घृतपान, 
(७ ) नस्य, («८ ) नासाम्रन्ञालन ये स्थानिक उपचार तथा 
अन्य आशभ्यन्तरिक प्रयोग प्रशस्त माने गये हैं । 

सेहन--( ७5७) 07095 07 ०! 07095 )-पडविन्दु तैल 
की छु छ बूंदे नासा में टपकाने से समस्त नासारोग तथा 
शिरोरोग नष्ट हो जाते हैं । अणु तैछ ( च. सू. अ. ५ ) का नस्य 
भी भ्रशस्त है । हिंग्वादि तैल भी इसी अर्थ में लाभकारी है। 
विशेषकर नासाकृमि में उपयुक्त है । 

धूत्रयोग--( 0॥900#00 )--घृत, तैछ और सत्तू को एकन्न 
जला कर उसका धूम्रपान करने से सर्व प्रकार के प्रतिश्याय, 
कास, हिक्का प्रभ्टति रोग नष्ट हो जाते हैं । सम्पूर्ण. गन्धन्नव्य, 
दालचीनी, तेंजपात, बड़ी इलायची और नागकेशर का 
धूम्रपान अथवा उक्त द्वव्यों में गुग्गुलछ, घोड़ावच, कड़वा कूठ, 
बेल. का गूदा, सहजन वीज, छोंग, कलौंजी और तमाखू को 
कूट पीस कर उसकी बीड़ी बना के पीवे । 


इन्नुदीवर्ति-( ०४४० )--इहछुदीफछ-मज्जा, दारूहररिद्वा, 


दन्‍्तीमूछ, अपामार्ग बीज, तुलसी बीज इन्हें समग्रमोण में 


लेकर पत्थर पर पीस कर तैल मिला के उससे वारह अद्जुल 
लम्बे सरकण्डे को लिप्त कर छाया शुष्क कर ले । इसका 
यथाविधि पान करने से नासारोग नष्ट होते हैं । 

नस्य--( 80079 ०० ' ७५७) 59707 )--अकत्तीर से सात 
वार भावित तथा शुष्क मुल्तानी मिद्दी का नस्थ । कट्फल 
चूर्ण नस्य, तम्बाकू नस्य, नकछिकनी चूर्ण नस्य । 

आभ्यन्तर प्रयोग--( १ ) शवब्यादि चूणं--मसात्रा-३ से 
६ माशे तक, अजुपान घृत और गुड़ । लवज्ञादि चूर्ण-मात्रा 
२ से ३ माशे तक जलानुपान से । निद्ग्धिकादिकृपाय, किंचा 
कट्फलादि चूर्ण अथवा कट्फलादि कपाय प्रायः समस्त नासा- 
रोग सन्निपातज, कफज और पित्तज तथा कास और श्वास में 
लाभदायक है । कट्फल पोष्करं शज्ली व्योष॑ यासश्व कारवी । एपां 
चुश कपारयय वा दद्यादाद्वकजे रसेः । पौनसे स्व॒रभेदे च तमके 
सहलीमके । सन्निपाते कफे बाते कासे श्वासे च शस्यत्ते। (यो. र- ) 
इनके सिवाय ल्‍्योपादिवटी, अगस्त्यहरीतकी या चित्रक- 
हरीतकी का प्रयोग भी नासारोग, कास, श्वास, स्वरमेद्‌ आदि 
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में विशेष हितकारी होता है । रसों में--उत्नाग्रत रस ( पारद 
१ भाग, गन्धक २ भाग, टक्कण हे भाग, शुद्ध वत्सनाभ ४ भाग, 
मरिच ५ भाग, इन्हें आद्वंकस्तरस से तीन दिन तक खरल कर 
पांच पांच रत्ती की गोलियां बना ले । सब नासारोगों में यह 
योग छाभकारी है। 

नारदीय लक्ष्मीविलास रस--अश्नक भस्म ४ तोला, शुद्ध 
पारा, गन्धक, कपूर, जावित्री, जायफल प्रत्येक दो दो तोले, 
विधारा, धत्तुर बीज शुद्ध, शुद्धभज्जा, विदारीकन्द, शतावर, 
गज्जेरन, कट्ठी, गोखरू, समुद्गफल प्रत्येक एक एक तोला, पान 
के रस म॑ खरक कर तीन तीन रत्ती की गोलियरं., बना के 
अनुपान सेद्‌ से खब्व प्रकार के नासारोग, प्रतिश्याय, कास, 
श्वास में दे सकते हैं । 

महालक्ष्मी विलास रस-स्व्॒ण, अभ्नक, चांदी, ताम्र, बज़, 
तीचणलोह, मुण्डलोह, कान्तकौह, नाग इनकी भस्म तथा शुद्ध 
बत्सनाभ ओर मुक्ताभस्म प्रत्येक एक एक भाग तथा शुद्ध 
पारदु सब के वरावर लेकर एकत्र पीस के फिर चाहद न॑ खरक 
कर छोटी छोटी टिकिया बना के कुक्कूट पुट में पका के स्वाड्र 
शीतल होने पर निकाल कर चित्रक फ्राथ मं खरक कर के 
सुखा कर शीकी में भर दें । मात्रा--एक एक रत्ती । से 
प्रकार के शिरोरोग, कास, श्वास, प्रतिश्याय प्रभ्टति नासारोग 
नष्ट हो जाते हैं । 


पूर्वद्दिष्ट पूतिनस्ये च जन्तोः 
स्नेहस्वेदी छदनं स्लंसनग्व | 


युक्त भक्त तीदणसल्पं लघु स्या- 
दुष्णं तोयं घूमपानग्व काले ॥ ३ ॥ 

अपीनस तथा पूतिनस्यथ चिकित्सा--पूर्वोदिष्ट ( पूर्व में 
कहे हुये ) अपीनस तथा पूतिनस्य रोग में प्रथम स्लनेहन कर'के 
स्वेदन करे तदनन्तर वमन और विरेचन कराना चाहिये । 
पश्चात्‌ युक्तियुक्त तीचण तथा लघुपाकी और अल्प भोजन 
कराना चाहिये । पीने के लिये सदा उपष्ण जल का ही प्रयोग 
करना चाहिये और भोजन के पश्चात्‌ योग्य काल में धूम्रपान 
कराना चाहिये ॥ ३ ॥ 


हिह्लुव्योष॑ बत्सकारूय शिवाटी 
लाक्षा बीज॑ सोरभं कदफलम्व | 
उग्रा कुष्ठ तीदणगन्धा विड॒न् 
कक श्रेष्ठ के चाबपीडे करज्ञप्‌ | 
एवैद्रंब्येः सापेप॑ मूत्रयुक्त 
तैलं धीमान्नस्यहेतो: पचेत ॥ ४ ॥ 
अपीनस पूततिनस्य रोग में--अवपीडन नस्य देने |के लिये 
हींग, सोंठ, मरिच, पीपल, इन्द्रयव, श्ेत पुननंवा ( शिवादी ); 
पीपछ की छाख, तुलसी के बीज, कायफल, वचा, कूद, 
सहजने के बीज ( तीचणगन्धा ), वायविडक्न और करज्ष के 
बीज इन्हें समान प्रमाण में लेकर खांड कूट के चूणं बना कर 
शीशी में भर देव । इस चूण का नित्य ही अवपीडन नस्य के 
रूप में प्रयोग करना श्रेष्ठ है तथा इन्हीं उक्त वब्यों का कल्क 
बना कर करुक से चतु्युंण सरसों का तैल तथा लैल से चतुगुण 
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“गोमूत्र डाल कर: यथाविधि. तैलूपाक करके नस्य के लिये 
<प्रयुक्त करे.॥-9 ॥ 
विमशः--सुश्रुताचायय ने पीनस के लिये स्नेहन, स्वेदन, 
वमन-विरेचन तथा नस्य और धूमपान का निर्देश किया है। 
#योगरलाकर में लिखा है कि--(:१) मरिच चूण को गुड़ तथा 
दही-के सांथ सदा सेवन. करने से सब्र श्रकार के पीनस रोगों 
>से श्रेष्ठ है---सर्वेषु .सर्वकाल, पीनसेपु जातमात्रेपु । मरिच गुडेन 
ऊ द्ना भुझीत) नर: सुख छभते !! ( यो०-२०)। (२ ) गुड़, मरिच 
चूण युक्त दघि.भयक्वकर पीनस को. भी नष्ट करता है । गुडमरिच 
विमिश्र॑ं पीतमाशु प्रकामं-हरति दधि नराणां- पीनसं दुनिवारम्‌ ॥ 
_ (यो० र० )। (३) ओर भी कहा है कि गेहूं के आटे में 
*” गुड़ मिलाकर. छत म॑ 'पकाया हुआ हलुआ, ,मालपुआ, 
>“आंदि बनाकर खाने से पीनस हो ही नहीं सकता है--यदि 
“तु सन्नतमत्न  इलध्षणंगोधूमच्ण:-क्तमुपहर तेडसौ तत्कुतोउ्स्याव- 
' क्राशः॥(यो०.२०)। (४) विडक्नशप्कुली- गेहूं के आटरें में 
_: बायविडंज्ञ का चूंण मिलाकर' उसकी पूढ़ी, 'रोटी था पराठा 
* बनाकर खावें तथां शयन काल सें 'शीतले 'जंल पी लेवे 
“तो रोगी पीनस रोग से भुक्त हो जाता है--वेल्लगोधूम भोजी 
च॑ निद्राकाले 'च शीत॑लमन्‌ ।' जलं'पिव्रतियों रोगी  पीनसान्मुच्यते 
नरः ॥ (५ ) पड़विन्दुष्बत--भ्ठज्लराज, लवज्ग) सुलेठी, कूठ और 
सोॉंठ इन के कल्क तथा-क्वाथ से यथावरिधि घत सिद्धकर नासा 


में बिन्दुरूप से. टपकाने से -पीनस तथा शिरोंगत-अनेक रोग 


नष्ट होते हं--भक्ष लव॑के मधुकंतश कुछ-संनांगरं गोचघ्चतमिश्रितन्न । 
पडबिन्द नासार्थिगत च॑ पीनस-शिरोग्त रोगशर्तत्न हन्ति॥ (यो. र.) 
(६ 9 ज्यीप्री तेल->भटकरटेयी। द्रन्तीवीज) वचां, सहजन, त्रिकट॒, 
'आर)सन्धंत्र लव॒ण;सेःउसिद्ध तेल का: नासा में -अक्षेप- करने से 
प्रतितांसादिरोगें: नं हो-जातें हैं ॥ (:७:):पीनसोक्त अवपीडन 
5द्वृच्यों मे।सरसों औरः्ग़ोमृन्न-डालकरः तेल-सिद्धकर - उसे नासा 
हमें ड़ाकनात्चाहिय्रे7(:८ ):भटकटेया के >फ़्छ|अथवा- पत्माड् 
ग्रोष्क्रोश्िटप्राकव्रिधि:से प्रकाकरं-स्वरस निकाल के नासा में, टपकाने 
उ्से:पीनंसआदि;।शरोग्।न॒ष्ट हो जाते हैं । 


निक चिकित्सा-सव प्रथम “रोग के 5 कारणों: को 
पता लगाकर उन्हें दूर, करने या नष्ट करने का उपाय 
( चिकित्सा ) करना चाहिये । 
व्यवसाय' कारण -हो तो” उसको परिहार[करना चाहिये ! 
स्थानिक संशोधन--ज्ञाॉसा) की <भश्लाभ्यन्तरिक शुद्धि के लियें 
9०05०३०५ तथाहीएब5४78- ऊत्तम) उपाय हैं । इनमें 
च्ारीय विलयनों का :अग्रोगा कर: पुटक के अवरोध को दूर 
करना चाहिये । -तलीय-योंगों के पूरण से>पुनः नासापुटक न 
. हो ऐसा प्रयत्न करना चांहिये। नासा की रूक्षता या खुश्की 


39८९४४९०) की वर्ति नांसां में-भरनी चाहिये.। यदि/ फ़िरड्ोप॑- 


# $ 5कै6४४:४००६ ) करनी चांहिये व 

८ ० न ग्सापाके पित्तहत्संविधान “7 

+... काय्य सब बाह्ममाभ्यन्तरत्व | 

हंत्वा रक्त क्तीरवृत्तत्वचस्य .... - 

साज्याः सेका थोजनीयाश्व लेपाः ॥ ५४ ॥ 


सुश्रतसंहिता 


रोगोत्पत्ति : में? रोगी को 


(7)/9765४) को दूर करने के लिये सिंग्घ 'हृचष्य।( 7076० । 


संर्ग हुआ “ हो तो तहिरोंधी चिकित्सा। (480 ४89७99॥076+ 


नासापाक चिकित्सा-- नासापाक रोग होनेपर बाह्य तथा 
आभ्यन्तर सब प्रकार से पित्तनाशक चिकित्साविधि करनी 
चाहिये इस के सिवाय अशुद्ध रक्त का सिरामोक्षण जलाका से 
निरहरण कर क्षीरी ( वबट-पिप्पलाशदि ) बृक्षों को छाल के कपाय॑ 
से नासा का ग्रक्षाकन या सेक तथा घृत मिश्रित लेपों का 
प्रयोग करना चाहिये ॥ ७॥ 

विमशः--प्रथम नासाशोथ द्ोताह पश्चात्‌ उसकी उपयुक्त 
चिकित्सा न करने से नासापाक रोग हो जाता ह। यही वात 
चरकाचाय ने भी लिखी ह--सदाहरागश्चय थुः सपाकः- स्याद्‌ प्राण- 
पांको5प च रक्तपित्ताद ( चरक ) प्रथम नासाशोथ को दूर करने 
के लिये दुग्ध और घृत की प्रधानता से पका हुआ तथा अणु- 
तेलोक्त कल्कद्वब्यों के योग से सिद्ध तछ का नस्याथ प्रयोग 
करना चाहिये । इसके सिवाय दुग्ध में च्रत डाछकर पिलाना 
तथा जड्जली पशु-पतक्षियों के मांसरस के साथ भोजन कराना 
तथा स्नेहन, स्वेदन ओर स्नेहिक 'धूमपान का प्रयोग छाभ- 
दाग्रक .होता हें--नासाशोफे क्षोरसर्पिःप्रधानं-तेंल सिद्ध चाणु- 
कल्केन नस्यन्‌ । सर्पिध्पानं भोजन जाइनले श्र स्नेहस्वेदेः स्नेहिकाश्वात्र 
धूमाः ॥ ( यो० र० ) नासापाक हो जानेपर शतधात घृत,का 
लेप, पश्चक्षीरी वृक्त के कपाय से प्रत्चालन तथा रक्तशुद्धयथ 
केशोर युग्गुछ। मझ्िष्ठादि क्राथ एवं अ्वाल, मुक्ता, शुक्ति, 
गेरिक प्रद्धति ओपधियों. का. आशभ्यन्तर प्रयोग .भी हितकारी 
होता है। वास्तव में यह रोग कभी नासात्वक॒शोफ (!2९770४ं3 
०६ ४४९८ ४८६४७०॥९ ) के: रूप में, कभी नासाहछिद्व-विदार 
(उरप्ंडडपा९५) के रूपमें तथा कई बार नासापिडका या 
अरुंषिका ( 20]9 37 (॥९ 7०56 ) के रूप में दिखकाई पड़ता 
है अतएऐव चिकित्साक्रम में भी कुछ अन्तर आ जाता 
है. (३) त्वकृशोफ--की अवस्था में .नासा की पूर्ण शक्धि 
करना; खुरण्ड को साबुन और. पानी या गरम . जतूनके 
तेल से. साफ कर लेना चाहिधें फ़िर इक्थियोर सोल्यू: 
शन ३०% को छगाना या गन्धकाद्य मरूहर या संहछि 
सिलिक मलहर को छगाना चाहिये । (२ ) विदार-- 
(४3०7० )--सिल्वर नाइट्रेय का घोल १०४४ को लगाकर 
पश्चात्‌ मलहर छगा देवें। (३) नासांपिडिका या विद्रधि--यह 
रोमकूपों ( 28:07 ४००० ) के उपसर्ग से होनेवाला रोग है 
तथा एक से दूसरे रोमकूप में उपस्ृष्ट हो कर समस्त नासा में 
व्याप्त हो जाता है। कुछ काल के पश्चात्‌ इसका उपसग 
ऊपर की ओर को जाकर मस्तिष्कगत उपद्रवों को उत्पन्न 
कर देता है। प्रारम्भ स॑ इसका भेद्न न कर के पीड़न 
(800००८४४९ 07 ९५०००४४४०० ) क॑ द्वारा वहा देना चांहिये। 
स्वेदन के द्वारा: मेग्नेशियंस सल्फेट या एलिमिनम एसिटेट 


'को वेस्डीन*में मिला के मलूहर वना कर प्रयोग करना चाहिये। 


पेनिसीलिन या संत्फा ग्रेप की ओपधियों का प्रयोग रोगदृद्धि 
शेकने के लिये करना चाहियें। अनेक वार रोमकूर्पों (8४7 
#0॥70७७ ) को खींच करे सावधानी से निकाल' कर ] 
चायोलेट २५१ के घोल को लगा देना चाहिये। एक्सरे का 


स्थानिक प्रयोग भी छामंकारक होता है ।' नासा को सदा तर. 


८ ख्रिग्य ) रखना चाहिये । # शक 
.. बच्याम्यूध्व रक्तपित्तोपशान्ति, कम + कफ 
नाडीवस्स्यात्यूंयरक्ते चिकित्सा | ऐ 


(७-0. 5५वाग 97976 ७॥ (90॥0५]) ४९७०९३४ ४०॥  ४व्वात्या939[, 006|7260 0५ 65260 


अध्यायः २३ ] 
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वान्ते सम्यक्‌ चावपीड्ड वद्न्ति 
तीचरणं घूम शोधन चात्र नस्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
. अब इसके अनन्तर नासागत रक्तपित्त के शमन का उपाय्र 


आगे चल कर इसी ८ उत्तर ) तन्त्र के पंतालीसबवें अध्याय में 
कहूंग़ा तथा नासागत पृयरक्त की चिक्रित्सा नाडीब्रण के 


समान करनी चाहिये । इसके सिवाय रोगी को वमन करा कर , 


अवपीडन नस्य्र देवें एवं तीदग ओपधियों का धूम्रपान, शिरो- 
ऐल पा 

विरेचन तथा अन्य वमन-विरेचन द्वारा ऊध्च और अधःकाय 

का संशोधन तथा नस्यकर्म कराना चाहिये ॥ ६॥ 


विमशः--रक्तपित्त की चिकित्सा करते समय प्रथम यही | 


जानना आवश्यक है कि रक्त्नति कब से श्रारम्भ है तथा रोग 
बलवान है अथवा कृश क्योंकि रोग को प्रारम्भ हुये अधिक 
समय न हुआ हो तथा रोगी -वरूवान हो तो उस दक्षा में 
स्तम्भन ( रक्तरोधक ) चिकित्सा नहीं की जाती है--तादौ 
संग्राग्ममुद्रिक्ते यदसुग्यल्षिनोउश्षतः । तत्पाण्डुग्रहणीकुछप्लीह गुल्मज्व- 
रावहम्‌ ॥ ( सुथुत ) चरकाचार्य ने भी कहा है कि जिसका 
बल तथा मांस क्षीण न हुआ हो एवं भोजन करता हो एवं 
दोषों का प्रकोप अधिक हो वेसे रक्तपित्ती की प्रथम संस्तम्भन 
चिकित्सा नहीं करनी चाहिये। ऐसा न करने से गलग्रह, 
पूतिनस्य, मूर्च्डा आदि अनेक उपद्वंव हो सकते हैं--अक्षीण 
वलमांसस्य रक्तपित्त यदश्षतः | तदद्वोपदुष्टमुत्छिषंट नादौ स्तम्भनम- 
हँति ॥ गलग्रहं पूतिनस्य॑ मूच्छायमरुचि ज्वरम्‌ । ग़ुल्मं प्लोह्नमा- 
नाहं क्रिलासं कच्छमूत्रताम्‌। तस्मादुपेश्यं वलिनो वलूदोषबिचा- 
रिणा ॥ रक्तपित्तं प्रथमतः प्रवृद्धं सिद्धेमिच्छता । ( चरक >» रक्त- 
पित्त की चिकित्सा भी दो प्रकार की हैं॥ एक संशमनी तथा 
दूसरी अपतर्पणयुक्त ॥ संशमना चिकरित्सा--वलमांसक्षीण, 
शोक, भार ओर मार्ग में चलने से कशित एवं गर्भिणी, दुद्ध, 
बालक, वमन और विरेचन के अयोग्य तथा शोष या राज 
यच्मी के लिये संशमनी चिक्रित्सा करनी चाहिये। वलमांतत- 
परिक्षोणं शोकभाराध्वकरितन्‌ । ज्वलन।रित्यसंतप्तमन्ये्तरा क्षीणमा* 
मयेः ॥ गरमिणीं स्थविरं वाल रूक्षाट्पप्रमिताशिनम्‌ । अवम्यमविरेच्य॑ 
वाय॑ परयेद्रक्तपित्तिनम्‌.॥ शोपेण सानुबन्ध॑ वा तस्य संशमनी क्रिया॥ 
(च. चि. अ. ४ ) अपतर्पणलिकित्सा-- अधिक दोष बढे हुये हों 
तथा जिसका बल, मांस और पाचकाप्मि क्षीण न हुई हो वेसे 
रोगी में अपतर्पण चिकित्सा करनी चाहिये। अतिप्रवृद्धदोपस्य 
पूर्व लोदहितपित्तिन: । अक्षीगवलमांसामेः कर्तव्यमपतपणम्‌॥ € सु. 
उ. अ. ४५ ) संशमनी चिकित्सा के लिये अनेक रक्तरोधक 
उपाय हैं जिनमें सन्‍्धान, स्कन्दन, पाचन और दहन ये चार 
प्रधान हैं--वत॒िंधं यदेतद्धि रुधिरस्य निवारणम्‌ । सन्धान स्कन्द- 
नखव पाचन दहन तथा॥ अस्कन्दर्माने रुधिरे सन्धाना निप्रयोज- 
येत्‌। सन्धाने भ्रश्यमाने तु पाचने: समुपाचरेत्‌ ॥ कब्पैरेतैसिमिवंथः 
प्रयतेत यथाविधि | अतिद्धिमत्सु चैतेपु दाहः परमभिष्यते ॥ ( सु« 


स्‌. अ. १४ ) सथः प्रथत्त--किसी रोगी की नासा से रक्त-प्रवृत्ति | 


को देख कर उसके सिर पर शीतल जल का छिड़कना, शकरा 
युक्त दुग्ध का नासिका द्वारा पान कराना चाहिये--तासाप्रवृत्ते 
जल्माशु देय॑ सशकेरं नासिकया पयो वा | इसके अतिरिक्त नासा 


उत्तरतन्त्रम्‌ ्‌ 
| स्वरस का पान; वासादिघ्ृत का पान, खण्डकादवलेह का 
| चाटना, नासा में रई अथवा मछमल के कपड़े को पानी में 
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गीला कर भर देना; फिटकरी के घोल या- एड्रीनेलिन की 
बूँदे छो इना, शकरासव, वासासव का पान, छात्ञास्वरस का 
पान, छाप्षाचू्ण, नागकेशर का चू्ण दो दो माशे भर लेकर 
मक्खन और मिश्री के साथ चटाना, वासावलेह का चाटना, 
प्रवालपिष्टी, शुक्तिपिष्टी, शद्भुभस्म प्रत्येक १-$ रतक्ती, शुद्ध 
स्वर्णगरिक चूर्ण ३ रत्ती लेके चावल के धोवन और शहद 
से चटाना, मुक्तांपिष्टी १ रत्ती, माणिक्य पिष्टी ३रत्ती, जवाहर 
मोहरा १ रत्ती, सूत शेखर १ रत्ती, इन्हें शवंत वनप्से के साथ 
चटाना चाहिये। आधुनिक चिकित्सा -के दो विभाग हैं, एक 
तात्कालिक या स्थानिक तथा दूसरा सावदेहिक। स्थानिक 
उपायों में नासावर्तिभरण-एक महत्त्वत्का उपचार है। इसमें 
प्रथम नासास््रोत में 'कोकेन? का श्रक्षेप करके उसे .वेदनासह 
बना कर पश्चात्‌ नासावति के द्वारा नासागुहा के रन्भ्र को भर 
दिया जाता है । इस क्रिया में बराबर मात्रा में कोकेन ( १० 
प्रतिशंत ). और एड्रिनेलीन ( ०55 ) घोल ले कर उसमें 
एंक फुट लम्बा एवं एक इश्व चौड़ा रेशम या साटन का फीता 
(7४000० ४००४९ ) या वर्ति को सुखा कर नासिकारन्प में 
जिधर से रक्तप्रवाह होता हो डाल कर भर देते हैं। कुछ 
मिनटों के वाद नाक में भरने के लिये 'हेड़ोजन पेरोक्साइडः के 
द्रव में भिगोये रेशम के १३ गज छम्बे रूम्बे फीते की वर्तिकी 
आवश्यकता पड़ती है। इसमें भरते हुये फीते के प्रारम्भ के 
बारह इज्ज वाले भाग को दोहरा करके नासा के फश पर होते 
हुये ऊपर तक सीधे पहुंचा दिया जाता दै । दुहदरा करके डालने 
से यह छाभ है कि पीछे वाछा भाग नासाग्सनिका में न 
गिरे । नासागुहा के श्रत्येक भांग को धीरे धीरे वर्ति के द्वारा 
मजबूती से भर देना चाहिये । इस क्रिया से नासागत रक्त- 
स्राव बन्द हो जाता है। विद्यदृदन से भी नासागत रक्तस्नाव 
का सुख रुद्ध हो जाता है। आभ्यन्तरिक उपचारों में-विटामीन 
के, केपी लिन, केल्सियम टेवलेट खाने को तथा इलेक्शन के 
लिये कोगुलीन, केपेलीन और केल्सियम का प्रयोग करते हैं । 


. क्षेप्य॑ नस्य॑ मूड्धेवेरेचनीये- 
नौड्या चूणे क्ष॒यथो अंशथों च। 
कुर्य्यात्स्वेदान्मूध्नि वातामयन्नान- 
स्ग्धान्धूमान्यद्यदन्यद्धितख | ७ ॥ 
क्षवचधु-अ्रंशथुचिकित्सा--क्षवथु तथा अंशथु रोग में शिरो- 
विरेचक ( कायफछ, नकछिकनी, विडक्न, अपामाग बीज ) 
द्वव्यों के चूर्ण का नाडीयन्त्र या कागद की भोंगली बना के 
प्रधमन नस्य का प्रयोग करना चाहिये। इसके सिवाय स्वेदन 
कर्म, शिरोवस्ति, वायु को नष्ट करनेवाले र्ग्ध धुरूपान तथा 
अन्य जो भी द्वितकारी उपाय हों करने चाहिये॥ ७॥ 
विमर्शः--उक्त सुश्रुतोक्त उपचारों के अतिरिक्त इन रोगों 
में श०्व्यादि ते या घृत को सूंघने या नासा में टपकाने से 
विंशिष्ट छाभ होता है। सॉठ, कूठ, पिप्पली, वायविदृज्, बिकव 
और मुनक्का के कर्क से शुण्व्यादि घत या तेरू की सिद्धि कर 


में घत तथा भागकेशर के चूर्ण को सुंधाना, दूर्बास्वर॒स का | छेनी चाहिये । सिक्‍्थकादिधूम-घृत, गुग्गुर और मोम के 
नासा में प्रक्षेप, दूर्वास्वरस या दूर्वादि छत का पान, अूसे के | मिश्रण सेबने योग को अप्ति में जछा कर नासा द्वारा धुएं के 
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छेने से भी लाभ होता है | आभ्यन्तरिक उपचारों में छतपान, 
अगस्त्य या चित्रक हरीतकी, महारूच्मी दिकास रस, शिलाज- 
त्वादि लौह एवं सितोपलादि चूर्ण का प्रयोग करना चाहिये । 
इस, तरह स्थानिक तथा सार्वदेहिक उपायों के भ्रयोग 
का तात्पय॑ नासागत श्लेष्मिक कछा की सहन या संरक्षण 
शक्ति को बढ़ाना है जिससे साधारण शीत या अन्य 
उत्तेजक कारणों के बर्दास्त करने की शक्ति नासाकला 
में आ जाय तथा वारम्बार रोग का दौरा न होने पावें। 
आधुनिक . सिद्धान्त के अनुसार इस रोग को अनूज॑ंताजन्य 
( 4॥67:४० ) माना जाता है। तन्निमित्त अनूजंता पेदा करने 
वाले क्षोभक कारणों का पता लगाना चाहिये। भोजन के 
पदार्थों की;ध्यानपूर्वक परीक्षा करनी चाहिये। जिस विशिष्ट 
परिस्थिति, भोजन या कारण से रोगी को इस रोग का 
आक्रमण हो जाता हो उस कारण का परित्याग करा देना 
चाहिये। अनेक प्रकार के फूलों के पराग, तृण, घास की 
परीक्षा त्वचा की शअतिक्रिया द्वारा की जाती है एवं 'जो 
चस्तु प्रतिक्रियाकारक होती है उससे रोगी को बचा दिया 
जाता है। उसमें व्यक्ति विशेष की प्रकृति एवं वस्तुविशेष की 
असह्यता का ज्ञान करके उस कारण विशेष को दूर कर देने से 
ही रोग का वार-बार का होना बन्द हो जाता है। कई वार 
कारण के ठीक ज्ञात न होने पर वेक्सीन एवं विशेष प्रोटीन की 
चिकित्सा की जाती है। यदि यह भी सम्भव न हो तो 
लाक्षणिक चिकित्सा करके रोगी को लाभ पहुंचाया जाता है। 
अंशथु रोग की चिकित्सा क्षवथु के समान ही है किन्तु इसमें 
मागधी-अ»पीडन-- पिप्पली, सहजन वीज, वायविडड्ड और 
काली मरिच को पानी के साथ पीस कर कपड़-छान करके 
उसे नासा में टपकाने से अंशथु तथा जीणं प्रतिश्याय रोग नष्ट 
होते हैं । नासा-प्रक्षाषन--एक ओंस जल में नमक १० ग्रेन, 
ट्कण ७ ग्रेन, स्वजिकाक्षार ( सोडा वाईकाब ) १० गन, कार्बो- 
लिक एसिड ३ बूंद मिला के विलयन कर नासा का प्रक्षारून 
करना चाहिये । 
दीए रोगे पेत्तिक संविधान 
कुर्यात्‌ सब स्वादु यच्छीतलख्व | ८॥ 

दौप्तरोग में- पित्त को नष्ट करने वाली चिकित्सा का प्रयोग 
करना चाहिये तथा जो कोई आशभ्यन्तरिक तथा वाह्य उपचार 
छो कि वा आहार-विहार विधान हो वह मधुर तथा शीतल 
गुणधर्म युक्त होना चाहिये ॥ ८ ॥ 

विमशः--दीघछ रोग की चिकित्सार्थ योगरत्राकर में लिखा 
है कि निम्बपत्रस्वरस में रसाज्षन को घोल कर उसका नस्य 
देवें तथा इस नस्य के पूर्व कुछ शिरःप्रदेश में स्वेदन कर्म कर 
देना चाहिये। नस्य के अनन्तर दुग्ध और जल का नासा में 
तरेरा ( 72००७ ) देना तथा सुद्गयूप के साथ भोजन करना 
छाभदायक होता है--नस्य॑ं हित॑ निम्बरसाअनाम्यां-दीपते शिरः- 
स्वेदनमल्पदस्तु । नस्ये झते क्षीरजलावसेकान-शंसन्ति भुजीत च 
मुद्रयूपेः ॥ ५ यो. र. ) 

नासानाहे स्नेहपान प्रधान 

स्त्रिग्धा धूमा मूद्धंबस्तिश्न नित्यम्‌ | 


सुश्र॒तसंहिता 


(७ ७०५३५०० ७०९५३९००५५०६८५७०९००५५९५.८०५०+७३९५३३९५३९५८+ ७८६९८ ८ पट 7 + न न >अमनपफममककामकाक 


हिता - 


बलातेलं सर्वथेवोपयोज्य॑ 
वातव्याधाबन्यदुक्तत्न यद्यत्‌ ॥ ६ ॥ 


नासानाह रोग में-भोजन के थूवें या पश्चात्‌ स्नेहपान । 


कराना उत्तम है इसके सिवाय स्त्रिग्थ धूम्रपान, शिरोवरस्ति 
( शाल्वण उपनाह आदि ) का विधान करना चाहिये। मूढ- 
गर्भाधिकार में कहे हुये बलाल्ेंठ का सर्व प्रकार से ( पान, 
अभ्यड्र, अनुवासन वस्ति और शिरोवस्ति के रूप में ) उपयोग 
करना चाहिये, इसके सिवाय वातबव्याधि प्रकरण में कहे हुये 
अन्य अणुतेल आदि का भी प्रयोग करना चाहिये ॥ ९॥ 
विमशः--नासानाह की चिकित्सा करते समय यह 
सिद्धान्त बना लेना चाहिये कि घनीभूत दोप पतले पड़ कर 
बाहर निकलें। इसके लिये वला तेल, नारायण तेल आदि 
का अयोग करना चाहिये। अनेक वार तीच अवपीडन नस्य 
| देने से भी दोप का निःसरण कर छाभ होते देखा गया है। 
योगरत्नाकर ने नासानाह रोग में गोघृत पान का विशेष 
महत्त्व दिया है--तासावनाहे कतैव्यं-पानं गव्यस्य सर्पिप: । 
( यो. र. )। आधुनिक चिकित्सा में ख्रोतोविस्फारक द्वव्यों का 
प्रयोग होता है जैसे एड्रिनेलिन का एड्रिन ड्राप्स तथा 
एफेड्रीन का प्रोआाइसीन ( ९7०४९ ) बहुत प्रचलित है । 
इसी प्रकार लेखन क्रिया के लिये सिल्वर नाईट्रेट या कास्टिक 
का प्रयोग छाभकारी होता है। इन उपायों से, छाभ न होने 
पर शस्त्रकर्म द्वारा नासाजवनिका विकार को दूर करना (007९ 
०६ 8९70७] 0९६07ण70ए 99 ०७९ए४४४०० ) चाहिये । 


नासाखावे प्नाणतश्चूणमुक्त 

नाड्या देय योउदरपीडश्व तीदणः । 
तीचरणं धूम देवदावम्रिकाभ्यां 

मांस वा55जं युक्तमत्रादिशन्ति ॥ १० ॥ 


नासात्नाव रोग में-शिरोविरेचक द्वव्यों के चूर्ण को तथा 
हिज्लु व्योप॑ वत्सकाख्यं शिवाटी आदि तीचंण द्वव्यों के अवपीडन 
नस्य को नाड़ी ( कागद की बनी नली या भोंगली ) के द्वारा 
नासा में प्रधमन कर देना चाहिये। इसके सिवाय देवदारु 
तथा चितन्नक का तीचण घधूमपान और बकरी के मांस या उसके 
स्वरस के साथ भोजन की व्यवस्था करनी चाहिये ॥ १०॥ 

विमशः--यहां पर जो नासास्नाव की चिकित्सा का 
वर्णन किया है. वह जीर्ण या क्षयजन्य नासास्राव हो 
सकता है क्योंकि इन दोनों में शरीर की प्रतीकारशक्ति बहुत 
कम हो जाती है और इसीलिये आचाय॑ ने अजामांसभक्षण 
का उपदेश किया है। प्रधमन नस्यों में पूर्वोक्त कलिड्ञायव- 
पीडन या मनःशिलाद्ववपीडन श्रेष्ठ होता है। धूम्रपान के लिये 


देवदारु तथा चित्रकमूछ को कुचल कर चिलम में !भर कर ।! 


सिगार या खझुरुट का रूप बना कर पीना चाहिये। इन 
स्थानिक उपायों के अतिरिक्त रक्तशुद्धयथ महागन्धक रसायन 


तथा अम्ठृतासच्च १-१ रतक्ती 


दो बार मधु के साथ प्रयुक्त करें 


और शक्तिवरद्धनाथ सुक्ता- 
पश्चात १ रत्ती अथवा प्रवाछ और शुक्ति की भस्म एक एक _ 
रत्ती एवं लौहभस्म ३ रत्ती तथा शुद्ध कुचला है रत्ती दिन में. 


नल लर सलाम नीजरजनम्ननरलवीन्रकवीदती 
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नासाशोपे क्षीरसर्पि:प्रधानं 
सिद्ध तेलं चारुकल्पेन नस्यम्‌ | 
सर्पि: पान भोजन जाइ्नलेश्व 
। स्नेहः स्वेद: ्नौहिकश्वापि धूमः ॥ ११॥ 
नासाशोष रोग में-- दुग्धभथन से निकाले हुये ताजे छत 
का पान करना श्रेष्ठ है । इसके सिवाय अणुकल्पना ( वात- 
व्याधि प्रकरणोक्त ) विधि से बनाये गये तेल का नस्य देना 
चाहिये एवं छत का पान तथा जड्ली पशु-पत्तियों के मांस- 
रस के साथ भोजन कराना चाहिये | इन उपायों के अतिरिक्त 


स्नेहन, स्वेदन और स्नेहयुक्त धूमपान का प्रयोग लाभदायक 
होता है ॥ ११॥ 


विमशः--योगरत्नाकर में लिखा है क्लि नासाशोष रोग 

में मिश्री या शकरायुक्त दुग्ध का पान श्रशस्त होता है-- 
नासाशोषे क्षोरपानं ससितन्न प्रशस्थते । (यो. र. ) वस्तुतस्तु 
नासाश्ञोप रोग में नासा की श्लेप्मलक़॒छा सूखी रहती है 
तथा नासा का ख्रावभी सूख जाता है इसलिये घृतपान, 
दुग्धपान, स्नेहन कर्म तथा स्नेहिक धूमपानः में उपाय 
प्रशस्त हैं । 

शेषान्‌ रोगान्धाणजान्‌ सन्नियच्छे- 

दुक्त तेषां यद्यथा संविधानम्‌ ॥| १२॥ 


इति सुश्रुतसंहितायाम॒त्तरतन्त्रान्तगते शाला- 
क्यतन्त्र नासागतरोगग्नतिषेधो नाम 
त्रयोविशोड्ध्याय: ॥ २३ ॥ 


«०४०० १४०.५२०२० 


नासारोग चिकित्सोपसंदार--प्राण ( नासा ) में होने वाले 
शेष रोगों ( अबुंद, शोथ, अर्श ) आदि की उनके भिन्न सिन्न 
प्रकरणों में कही हुई चिकित्साविधि के अनुसार चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ १२ ॥ 
विमशः--नासाबुदू-चिक्रित्सा--आयुर्वेद सें अबुंदों की 
वातादिदोपमेद से चिकित्सा लिखी है तथा ग्रन्थि चिकित्सा 
के अनुसार एवं दोष, दूष्य, स्थान, आकृति का विचार कर 
चिकित्सा का विधान किया है। विशेष कर स्थानिक चिकि- 
त्सार्थ लेप, क्षार, अग्नि, शाल्रकर्म और स्वेद्‌ इनमें से जो 
विधान जहां उपयुक्त हो किया जाता है। क्षाराग्निशल्ाण्य- 
वचारयेच्च-मुहुमुंहुः प्राणमवेक्ष माणः । यद्च्छया चोपगतानि पाक॑- 
पाकक्रमेणोपचरेद्‌ यथोक्तम ॥ लेपोइबुंद जिद्रम्भा-मो चकभस्मतुषशद्न- 
चूर्णक्ृतः | सरटरुधिराद्रंगन्‍्धक-यवाग्रजविडद्ञनागरवा5थ ॥ स्नुहीग- 
ण्डीरिकास्वेदों नाशयेदर्बुदानि च। सीसकेनाथ लवणैः पिण्डारक- 
फलेन च ॥ अबुंद की आशभ्यन्तरिक चिकित्सा के लिये रौद्धरस 
का प्रयोग तथा काञ्नार गुग्युल का सेवन लाभदायक होता 
. है। आंधुनिक चिकित्सा दृष्टि से सोम्याबुंदों के लिये अग्नि- 
कम ( 0७०(४7ए ०० १४४४४९०ए०५ ) तथा शखकम से अछ्ुंद का 
आहरण ( ८०००७! 0५. 5087४ ) तथा वाटंस में क्षकिरण का 
प्रयोग करें । घातकाबडुदों के लिये रेडियम, गरभीरक्ष किरण 
तया डायाथर्मी की जाती है। नाप्ताशोथ--इसमें ब्रणशोथ के 
समान चिकित्सा करनी चाहिये घिशेषतया दोषों के विमेद से 
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यथायोग्य ओपधियों के द्वारा स्नेहन, स्वेदन, सेक, आलेप, 
लेप, रक्तावसेचन, उपनाह और पाचन प्रम्गति उपायों का 
प्रयोग करना चाहिये। नासार्श चिकित्सा-आयुर्वेद में अश्श- 
रोग को नष्ट करने के लिये चार प्रकार की चिकित्सा की जाती 
है जेसे (१) रस, भस्म, आसवारिष्ट, घृत-तेछादि सेपज 
चिकित्सा, (२) ज्ञारकर्म, (३) हरस्त्रकर्म, (४) अग्नि 
कर्म--हर्नाम्नां साधनोपायश्चतुर्धा परिकीर्तितः। भेपजक्षारशखा- 
रिनसाध्यत्वादाद्य उच्यत्ते ॥ विशेषकर जो पदार्थ वात का अजु- 
लोमन करे तथा जो अग्नि और बल की बृद्धि करे वेसे 
अनुपान तथा ओपधियों का अशंरोग में सेवन करना चाहिये। 
यद्वायो रनुझोम्याय यदग्निवलबृद्धये । अनुपानोषधद्र॒ब्यं तत्सेब्यं 
नित्यमशसः ॥ शुष्काओ में प्रढेधादि तीचण क्रिया तथा रक्तल्लाव 
में रक्तपित्तनाशक चिकित्सा करनी चाहिये--शुष्काशत्षां प्रले- 
पादिक्रिया तीक्ष्णा विधीयते। स्लाविणां रक्तमालोक्य क्रिया कार्याउस्त- 
पेत्तिकी ॥ कठिनाश में शसत्र या जलोका द्वारा रक्तनिहरण 
करना चाहिये--श््षवाध जलीकामिः प्रोच्छूनकठिनाशंसः | शोणितं 
सश्ितं दृष्ठा हरेत्पराशः पुनः पुन:॥ कई बार देखा जाता है कि 
नासाश प्रायः स्वयं टूट कर अदृश्य हो जाते हैं या नाक 
साफ करते समय जोर के धक्के से स्वयं दूर कर बाहर गिर 
पढ़ते हैं किंवा स्वतन्त्र नाडीमण्डल विकार ( ए४50070007 
५४90००७७४०९३ ) के कारण अशं हुआ हो तो इस रोग के नष्ट 
होने के साथ साथ अश भी नष्ट हो जाता है। इसी दृष्टि से 
नासाझ या अन्यत्र के अर्श के लिये आयुर्वेद में लेप, क्षार, 
स्नेहन, स्वेदुन आदि स्थानिक प्रयोगों का अत्यधिक उल्लेख 
किया गया है। लेप में (५) हरिद्वा को थूहर के दुग्ध के 
साथ घिस कर लगाने से अश नष्ट हो जाता है--श्नुकक्षीरं 
रजनीयुक्त लेपाद दुर्नामननाशनम?। अथवा (२) कड्वी तुम्बी 
की ऊढू को पानी के साथ घिस कर लेप करने से अश नष्ट 
हो जाते हैं। (६) अकक्षीर, स्नुहीक्षीर, कड़वी [तुस्‍्बी के 
पंत्त, करञ्ञ की छाल इन्हें बकरे के मूत्र के साथ पीस कर लेप 
करने से अश्श नष्ट हो जाते हैं। (४) हरिद्ा और कड्यी 
तुस्बी जड़ इन दोनों को कट्टु तेछ के साथ पीस कर लेप करने 
से अश नष्ट हो जाते हैं--इरिद्राज।लनीचूर्ण कड़तैलसमन्वितम्‌ । 
एप लेपो वरः प्रोक्तो ह्मशंसामन्तकारकः॥ नासाकला थोड़े से 
कारणों से शीघ्र उत्तेजित हो जाती है अत एवं उच्त लेपों 
का सावधानी से प्रयोग करना चाहिये। तैल प्रयोग--( १ ) 
करवीराय तेल--लालऊ कनेर के फूल, चमेली के पत्ते, असन 
का बारीक छुरादा और मल्लिका के पुष्प या पत्ते इनका कल्क 
बना के चतुर्गुण तेल तथा तेछ से चतु्गुंण पानी मिलाकर 
पका के नासा में लगाने से अश नष्ट हो जाता;है--एक्तकरवी- 
रपुष्पं जात्यसनमल्लिकायाश्व । एतेः समन्तु ते नाप्तार्शोनाशन 
पक्कम ॥ ( रे ) शिखरितैलम्‌-ग्रहघूस, पिष्पछी, देवदारु, 
यवक्तार, करअवीज, सेन्धव लवण तथा अपामार्ग के बीज 
इनका कल्क तथा चतु्गुंण तेल और तेल से चतुगुंण पानी 
मिला के पका कर नासा में लगाने से नासाश नष्ट हो जाते 
हैं-..7हधूमकणादारुक्षारनक्ताहसैन्धवै: । सिद्ध शिखरिवीजैश्व तैलं 
नासाशंसां दितम्‌॥ (३ ) चित्रकादि तैल-- चित्रक छाल, चब्य, 
अजवायन, कण्टकारी की जड़, करञ्षवीज, सन्धव लवण, 
और आक की जड़ इनका कछक बना के चतुगुंण तेल तथा 
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तैल से चतु्गुण गोमृत्र डाल कर तेल सिद्ध कर लेवें। यह तेल 
नासा में लगाने से नासार्श को नष्ट करता है--चित्रकचविका- 
दोप्यकनिदिग्धिकाकरअलवबरणाके: । गोमूत्रयुतैः सिद्ध तैे नासाशंसां 
शान्त्ये।। आशभ्यन्तर प्रयोगों में चित्रक हरीतकी, काक्लायन- 
मोदक, प्राणदा गुटिका, चन्द्रश्रभावटी,'कुटजावलेह, भल्लात- 
कायवलेह, अगस्तिमोदुक, अभयारिष्ट, तक्रारिष्ट,. दुन्त्यरिष्ट, 
अज्ञकुठार आदि का प्रयोग यथाविधि करना चाहिये |. यदि 
इन उपायों से अर्श ठीक न हो तो शजस््रकर्म, ज्ञारकर्म और 


अग्निकर्म करना चाहिये । 
इत्यायुवेंद्तत्वसन्दी पिकाव्याख्यायां नासारोगप्रति- 
पेधो नाम त्रयोविंशो5ध्यायः ॥ २३ ॥ 
२:०५ >4-कशिाणा 


श्र न कप 
चतुबशांतितमोड्थ्यायः | 
अथात: प्रतिश्यायप्रतिषेधं वयाख्यास्यामः ।। १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २॥ 


अब इसके अनन्तर प्रतिश्याय-अ्रतिपेंध नामक अध्याय 
का व्याख्यान करते हैं जंसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
कहा है ॥ १-२ ॥ 


विमर्श :--आचार्यों ने प्रतिश्याय दाब्द की व्युत्पत्ति करते 
समय उसे दो प्रकार से लिखा है (१) भतिक्षणं इयायते शति 
प्रतिश्यायः? । अर्थात्‌ निरन्तर दोर्षों की गति होती रहती हो 
अथवा दोपप्रकोपवश इन्द्रियाधिष्टान में निरन्तर हरूचल 
होती रहती हो जेंसा कि प्रतिश्याय में रोगी बार वार नासा 
से छींकता रहता है । (२) 'बरातं प्रति अभिमुख स्यायो गमन 
कफादीनां यत्र स प्रतिइयायः। इसमें प्रति शब्द का अर्थ 
अभिमुख और श्याय शब्द का अर्थ गमन ( गति ) है अर्थात्‌ 
वायु के प्रति अभिमुख कफादिक का गमन जिस रोग में हो 
उसे प्रतिश्याय कहते हैं। चरकाचाय ने भी लिखा है कि- 
* नासामूल में स्थित कफ, रक्त तथः पित्त वायु से आध्मात सिर 
में वायु की ओर जाते हैँ--त्रागयूले स्थितः इलेष्मा >ूधिरं पित्त- 
मेव च । मारुदध्म/तशिरसः श्यायते मारुतम्प्रति ॥ प्रतिश्याय- 
स्ततो घोरो जायते देहकर्पण: ॥ साधारण भापा में प्रतिश्याय 
को जुक्राम कहते हैं ॥ यह अवस्था नासारोगों में सर्व श्रथम 
तथा प्रधान होती दे तथा इसकी समुचित चिकित्सा न करने 
से प्रतिश्याय पुराना होकर या बिगड़ कर पीनस, पूतिनास 
आदि अनेक रोगों को जन्म देता है तथा आगे चल कर कास, 
श्वास, क्षय आदि रोगों में परिणत हो जाता है। आधुनिक 
दृष्टि से इस रोग को 3००८४ 740:79४५ ( नासाकलाशोथ ) 
0675-७ या 0070770० 00 कहते हैं । राइनाइटिस में 
नासागत श्लेप्मलकल्य में तीघ्र उपसर्ग पहुंच कर कला पूर्ण- 
रूप से रक्ताधिक्ययुक्त एवं छाछ हो जाती है तथा अन्थि की 
उद्रेचन क्रिया बढ़ जाती है जिससे अत्यधिक नासास्मव होने 


लगता दे | / 
नारीप्रसद्गः शिरसो5भितापो 
धूली रजः शीतमतिग्रतापः | 
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सन्धारणं मूत्रपुरीषयोश्व 
सद्यः प्रतिश्यायनिदानमुक्तम्‌ | ३ ॥ 

सच्योजनक हेतु-- अतिशय स्त्रीप्रसड़, सिर का अभिताप, 

धूम का. सम्पक, रज ( धूलि ) का नासा में प्रवेश, शीत 

ओस ) में शयन या शीत का देह पर प्रभाव, भट्दी के 


चयज्ञत्ता मूद्धेनि मारुतादयः 
प्रथक्‌ समस्ताग्वथ तथेव शोणितम्‌ | 
प्रकोप्यमाणा विविध: प्रकोपणे- 
नृणां प्रतिश्यायकरा भवन्ति हि ॥ ४ ॥ 
कालान्तर जनक या चयादिक्रमजन्य 'देतु-वातादि दोप 
तथा रक्त प्रथक-प्रथक (व्यष्टि)> रूप से अथवा' समष्टि 
( सम्मिलित ) रूप से मस्तिष्क में संश्वित होकर पश्चात्‌ बंल- 
वद्ठिग्रह, दिवाशयन आदि अनेक प्रकार के प्रकोपक कारणों से 
कुपित हो कर मनुष्यों में प्रतिश्याय रोग उत्पन्न करते हैं॥ ४॥ 


विमशः--आधुनिक शालाक्य ग्रन्थों में प्रतिश्याय की 
उत्पत्ति में उपसर्ग ( 880९४४] 470९०४०० ) तथा घूछि, रज, 
अवश्याय प्रभ्वति कारणों से श्लेश्मलकला का प्रक्षोभ ( [77- 
(७४०० ) होना ये दो मुख्य कारण माने गये हैं। वृणाणु 
( /30०९४०७ ) तो सदा नासा में रहते ही हैं उन्हें थोड़ी सी 
ही अनुकूलता मिलने पर वे अचानक रोगोत्पत्ति में कारण 
बन जाते हैं। ठण्ड तथा ओस के कारण नासा का तापक्रम 
कम हो जाता दे जिससे नासागत रक्ताल्पता हो जाती है और 
तृणाणु अपना आक्रमण कर देते हैं । 

शिरोगुरुत्वं क्षवथो: अवत्तेनं 

तथाउज्ञमर्दः परिद्ृष्टरोमता | | 
उपद्रवाश्वाप्यपरे प्रथग्विधा 
नृणां प्रतिश्यायपुरःसराः स्मृता: | ४ ॥ 

प्रतिश्यायपूव॑रूप-- सिर में भारीपन, छींकों काः आंत्ा, 
अज्ञों में मदंन सी पीड़ा, शरीर में रोमान्न होना तथा अन्य 
दूसरे नाना प्रकार के ज्वर, अरोचक आदि उपद्वव ये सब 
प्रतिश्याय के पूवरूप हैं ॥ ५॥ ४ माक 

विमशः--प्रतिश्याय के पूर्वरूप के चिषय .में आचाय 
विदेह का कथन है कि नाक में शुआं सा भरा मालम होना, 
नासा में चिपचिपाहट, गले या स्वर का बैठना, मुख-से लार 
यां नासा से पानी का- निकलना, छींके आना, सिर का 
भारीपन तथा ताल में फटने की सी पीड़ा होना ये. लक्षण 
होते हैं--पूब॑रूपाणि इइ्यन्ते प्रतिश्याये भविष्यति.। प्राणधूमायन 
मन्थः क्षवथुस्‍्ताडदारणम्‌ ॥ कण्ठध्वंसो मुख़त्नावः शिरसः | - 
तथा;॥  रूपावस्था-में उक्त छक्षण ही. अधिक . बढ़ जाते हैं 
तथा वातादि दोषों के अनुसार विभिन्न वचयसाण लक्षण स्पष्ट 
होते हैं । तीजावस्था-ख्रावाधिक्य, नासानाह का अनुभव, नेत्र. 
से अश्वुस्ताव, तापक्रम का बढ़ना, रुग्ण को दौब॑ज््य की प्रतीति 
( ७€०४०७) 778)952 ) तथा शिरःशूल की तीव्रता होना। _ 


9 ॥ | 0%9॥/॥ है| ॥|। 


| 


शअध्यायः २४ ] 
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११६ 


उपशमावस्था ( 5082० ०६ 7९००४९८:ए +--में नासास्राव अधिक 
गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है तथा नासा में अवरोध की 
प्रतीति भी अधिक होने रूगती है किन्तु कुछ घण्टों से लेकर 
कुछ दिनों में नासासत्नोत खुल जाता दै तथा श्वास कार्य 
प्राकृतिक रूप में हो जाता है एवं धीरे धीरे स्राव की अवस्था 
भी बन्द हो जाती है। इस तरह ये उक्त प्रतिश्याय के रत्तण 
दोष-निरपेक्ष हैं किन्तु सुश्रुताचाय ने दोपों के अनुसार प्रति- 
श्याय. के पांच भेद किये हैं जंसे वातज, पित्तज, कफज, रक्तज 
एवं सन्निपातज-। रसरत्नसमुच्चयकार ने एक छुअवाँ भेद 
मलसज्लञयजन्य माना है। आयुर्वेद सिद्धान्तानुसार दोपमेद्‌ 
से ग्रतिश्याय की चिकित्सा में भी भेद आ जाता है अत एवं 
अब आगे इनके दोपभेदानुसार रूक्षण लिखे जाते हैं । 


आनद्धा पपाहता नासा: तन्ुस्राव प्रवात्तनी | 
गलताल्वोप्ठशोपषश्च नस्ताद: शझ्ञयोस्तथा ।। ६ ॥ 
स्वरोपघातश्व भवेत्‌ प्रतिश्यायेडनिलात्मके | ७ ॥ 
वातजन्य प्रतिश्याय में--नासा अवरुद्ध या तनो हुई तथा 
रुकी (ढकी ) हुई सी प्रतीत होती है एवं उससे पत्तला स्राव 
होता रहता है इसके सिवाय गले, ताल और ओछ्ठ में शोप 
(खुश्की ) होता है एवं शह्लप्रदेश में सूई चुभोने की सी 
पीडा तथा स्वरभड्ढ ये लक्षण होते हैं ॥ ६-७ ॥ 
विमश:--ऊुछ टीकाकारों ने सुश्रुत के वातिक प्रतिश्याय 
के लक्षणज्ञापक श्लोकों में निम्न परिवतन किया हे--तत्र 


वातात्प्रतिश्याये मुखशोपो भृशं क्षवः | प्राणोपरोधनिस्तोदों दन्तश« 


झुशिरोब्यथाः | कीटका श्व सपैन्ति मन्यते परितो अ्रुवी | स्व॒रसाद- 
श्विरात्पाकः शिशिराच्छकफलुतिः !) 
उष्णः सपीत्तकः स्रावरो न्ञाणात्‌ स्त्रति पेत्तिके | 
कशो5तिपाण्डः सन्तप्तो भवेत्‌ तृष्णानिपीडितः ॥ 
_ सधूम सहसा वह्िं वमतीव च मानव: || ८ ॥ 


पेत्तिक प्रतिश्याय में-रोगी की नासासे उष्ण तथा 
पीतवर्ण का स्राव निकलता है तथा वह रोगी दुबछ, अत्यधिक 
पाण्डुचर्ण, गरमी से सनन्‍्तप्त तथा प्यास से पीड़ित रहता हैं 
और वह मनुप्य अपने मुख अथवा नासा से धूएं के सहित 


हि को निकालता हुआ सा प्रतीत होता है ॥ ८॥ 


विमश :--पत्तिक अ्रतिश्याय के लक्षणदु्श॑क श्छोक में 
निम्न परिवतन है--पित्त।त्तुष्णाज्वरधाणपिटिकासम्भवश्रमाः 
नासाग्रपाको रूश्षोष्णस्ताश्रपीतकफ़ल्ुतिः॥ नासा पिडिका,.( +५ए४०- 


०००५५ ) 


कफः कफकते घाणाच्छुछः शीतः खवेल्मुहः ।.. 
शुक्यावभास: शुनाक्षो भवेद्‌ गुरुशिरोमुखः | 
शिरोगलौप्ठताछनां कण्ड्यनमतीव च | ६ ॥ 


कफजन्य प्रतिश्याय में--नासा से श्वेत तथा शीत कफ का. 
बार बार स्राव होता है तथा रुग्ण का शरीर श्वेत वर्ण का 
भासित होता है, आंखे सूजी हुई सी एवं सिर और/सुख' पर 
भारीपन तथा सिर, ग़छा, ओछ्ठ और ताहुप्रदेश में खुजली 


चलती है॥ ९ ॥ <. 


भूत्वा भूत्वा प्रतिश्यायो योउकस्माह्िनिवत्तेते ॥ १० ॥ |. काले 


न्ल्ख्य्स्स्य्तल्ः्ल्ररब-- अल लत 


५० ७३५८ ५८५८3 ५०त 3 -अत-#+5++ ै-३८३७+**> कट, 


सम्पको वाउप्यपको वा-स सबगप्रभवः-स्छूतः-॥ 
] है ० ८७ «. ज_ 
लिब्लानि चब-सर्त्रेष़ां पीनसानां नव सवजे-॥:£१-॥| 
सानह्नितवातिक प्रतिश्याय में--प्रेतिश्याय बार चार हो कर 
अचानक स्वयं शान्त हो जाता: है _त्थ्रा पक भी - जाता है! और 
कभी कभी 5 नहीं भी पकताःह: उंसे:सव्दोपजन्य--प्रतिश्याय 


कहते हैं। इसमें संबंप्रकार>के 5पीनस/-रोग्रो- के- लक्षण भी 
मिलते हैं. ॥:१०-१३॥ ४७४७ ए]छड़ाओए 55 डक 


कम कामकमकाकमकम्मकम्मकमकराकमकन्मककमकरकमकमककमकल्कमुककनमकनपकन 


रक्तजे तु प्रतिश्याये रक्तांखाब: प्रवत्तते | रद 

ताम्राक्षश्व॒ भवेज्जन्तुरुरोघातभ्रपीडित:.॥. १२ ॥॥ 

डुगन्धाच्छासबदनस्तथा गन्धान्न वात्त च : 
मूच्छान्त ज्ात्र कृमय: स्थता: खस्िग्धास्तथाउइणब:, 
क्राममद्धाइकारण समान चास्यलक्षणम || १३ ॥। 

; रक्तजन्य प्रतिउ्याय में-स+नासा-से- लांखवर्ण का ख्राव-होता 
है; रोगी की आंख ताम्नन्र्ण-की:( सुख-)/हो: जाती है;ःतथा 
उरोघात के लक्षणों से पीड़ित रहता है, 'उसेके श्वास: में-तथा 
मुख से दुर्गन्ध आती ह औरः गन्धज्ञानं- नहीं।कर :सकता-है 
तथा नासा में श्वेत, चिकनेआर छोटे: छोटे कृमि/प्रोंदुभूत 
होकर नासा से।गिरतें- रहते हैं । ऐसी स्थिति :में; कृमिजन्य 
शिगोरोग के समान लक्षण इस रोग में उत्पन्न-होते हैं॥१२--१३॥ 

5 विमश :--तन्त्रान्तरोक्त उरोधात लक्षण :निम्न हैं--उरःक्षत- 
मुरः्स्तम्भः पूतिकर्णकफो. रसः। संकास: सज्वरोंशेय- उर्ेघातः 
सपीनसः ॥ कृमिजन्यशिरोरोगलक्षण--निस्तुथ्ते यस्या:शिसोंघति- 
मात्रम इत्यादिख्प से आगे शिरोरोग प्रकरण में कहेंगे। 


प्रक्चिय्यति पुनत्ननासा पुनश्च पांरेशुप्यति |... - -'. . 
मुहुरानह्मते चापि मुहुर्वित्रियते तथाः॥-१४-॥ ..< 
निःश्वासोच्छूासदौगेन्ध्यं त्तथा गन्धांज्ञो वेत्तिःच |) 
एवं दुष्टप्रतिश्यायं जानीयात्‌ कच्छेसाधनम ॥ १५॥ 

दुष्प्रतिश्याय में-नांसिंका केंसी तो प्रक्लिन्न (गीली ) 
हो जाती हैं तथा कभी सूख जाती है तथाःकभी तो खुली 
रहती है और कभी बन्द हो जाती:है;। श्वासःओरःप्रश्वास सें 
दुर्गन्धि|आती है, रुए्ण-का गन्धज्ञान:न॒ृष्ट;हो-_जाता है। इन 
लक्षणों से दुष्टप्रतिश्याय को पहचानना चाहिये, यह ऋृच्छू- 
साध्य रोग है॥ १४-१५ फिल्म 


विसरशः-एइद्धसु श्रव॒मत ... में आम , तथा. पक्‍्व पीनंस के 
निम्न-लक्षण -लिखे-हैं जो कि जिकित्सा:में बढ़े महत्च के हैं-- 
आसपीऩसरूत्षणं--भद्चिंविर सं: वक्‍त -न्ास(स्तावी >रुजाइएतिः । 
शिरोगुरुत्व॑ क्षवभुज्वरश्वामस्य .छक्षणम्‌॥,अरुचि, मुख के 
में.ब्रिसता; नासाखाव/बेच़ेनी, सिर सें-भारीपन, छींके आना 
था उवर-होना ये आमपी ज़सः के लक्षण-हैं:। पकपी नुस.कक्षण: 
तनुत्वमामलिक्ानां 'शिरोनास(स्पलाघवस ।-घनपोऩक्‌ ६ पक्कत- 
पीनसलिक्षणन्‌॥ 5उत्त आसमपी नस के छेक्णों :का कम- 
“सिर; नासा तथा:सुख->में:हऊकापन, तथा ,ज़ासा से; ज़ेवित 
होने वाले: कफ का गाढा-होना पछ्पीजरू के लबण़दैं।।-.... 


'नरस्पापतिकारिंण गे गुड 857057 
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१२० 
बाधियमान्ध्यमघ्राणं घोरांश्व नयनामयान्‌ |। 
कासाभिसादशोफांश्व बृद्धाः कुबन्ति पीनसाः॥। १७॥ 
प्रतिधयाय के उपद्रव--चिक्रिस्सा नहीं करने वाले मनुष्य के 
वातपित्तादिजन्य सब प्रकार के प्रतिश्याय कार ( समय ) के 
बीतने पर या काछान्‍्तर में विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न 
कर देते दें तथा वे ही प्रतिश्याय दुष्पीनस का रूप धारण 
कर लेते हैं तथा बढे हुये ये प्रतिश्याय और पीनस-वाधियय, 
अन्धता, प्राणशक्ति का नाश, भयझ्लर नेत्ररोग, कास, अग्नि- 
मान्ध और शोथ भादि उपद्रवों को उत्पन्न करते हैं ॥६-१७॥ 


दाम सम पास स्॒वमुपाचरेत्सपिंप एव पाने: | 
स्वेदेविचित्रेतमनेश्व युक्तेः कालोपपन्नेरवपीडनेश्व |।१८॥ 

प्रतिदयायसामाभ्य चिकित्स--नवीन प्रतिश्याय को छोबृ 
कर शेष सब प्रकार के प्रतिश्यायों में घतपान ही के द्वारा 
उपचार करना चाहिये पश्चात्‌ नाना प्रकार के स्वेदुन करावें 
एवं युक्त तथा उचित काछ के अनुसार वमन करा के अवपी- 
डन नस्य देना चाहिये ॥ १८ ॥ 

घिम्श /--प्रायः प्रतिश्याय तथा पीनस रोगों में चायु 
प्रधान कारण द्ोता है भतएुवं उसके संशमन के लिये घृतपान 
प्रधान भाना गया है--नसानाश्न सर्वेपां द्ेतुयेस्मात्‌ समौरणः । 
फफपितताधिकेधप्यस्मात्‌ मारुतं समुपक्रमेत्‌ ॥ तस्मादभिष्यन्दमुदीये- 
माणमुंपाचरेदादित एवं धीमान्‌। घृतं सहिग्वम्लकट्टूष्णसिर्धे: स्वेदे- 
विचितवमनेश्व ती&णेः। कठ्धत्रिक॑ चित्रकतिन्तडीक तालीसपत्र॑ च- 
विकामसंशम्‌ ॥ विधूर्णितं जीरकचूण्णयुक्तमेलाच्छदत्वक्सरभी कृततन्न । 
मिश्र॑ं पुराणेन गुडेन दद्यात्‌ तत्‌ पीनसानां परिपाचनार्थम्‌ | पक्‍व॑ 
गुडज्ञापि कद्धतिकेण घृतप्रगाढं॑ प्रलिहेत्‌ सुखोष्णम्‌ ! सर्पियुंडाभ्यां 
कड़कैश्व पक्कान्‌ खादेच्च शक्तनपि नातिशीतान्‌ | गुडाधिक चाद्रंक- 
मादिश्वन्ति युक्तोपितं तत्परिपाचनार्थम्‌ । शिरोविरेकक॑ वमनज्न केचि- 
दामेन दातव्यमिति ब्रुवन्ति । 

अपच्यमानस्थ हि पाचनाथ 

स्वेदो हितो5मेरहिमं च भोज्यम्‌ | 
निपेव्यमाणं पयसा5ड5द्गकं वा 
सम्पाचयेदिक्षुविकारयोगे: ॥। १६ | 

भ्रपक्ष प्रतिश्याय को पकाने के लिये काञझ्ली भादि भरल 
पदार्थों के द्वारा स्वेदन करना चाहिये तथा अष्िस ( उष्ण ) 
वस्तुओं का भोजन कराना चाहिये। अथवा दुग्ध में अदरख 
डाल फर पका के पिछाना चाहिये। इसके अतिरिक्त सांठे के 
विकार जैसे गुड़, फाणित के योगों ( छप्सी, मालपुएु आदि ) 
का सेवन कराना चाहिये॥ १९ ॥ 

विमद्ा/--अपक्क प्रतिश्याय में आहार तथा विहार में 
उच्ण पदार्थों का प्रयोग करने से नवीन प्रतिश्याय तथा आम- 
चोष झीघ्र हैं पक जाते हैं । इसके लिये उष्ण जल का पान, 
दुर्घ में सॉठ पका के पीना, शुण्टीचूर्ण को गुड में मिझा कर 
खाना, स्निग्ध, दृधि, अम्ल, आनूप मांस, कुछथी, उद्ृद, 
कच्ची मूछी फा सेवन करने से तरुण स्राव घनरूप में बदल 
ज्ञाता दै--प्राम्याशि मांसानि दधीनि मधथ्ं मापान्‌ कुलत्थान्‌ 
रूवर्ण कट्टनि | अम्ल तथा चामठमूलक़न्न तथा पताननं तरुणः 
प्रयाति?। सोषणं युडसंयुक्ते स्निग्धदध्यम्लभोजनम्‌ | नवप्रतिश्यायहरं 
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विशेषात्कफपाचनम्‌ ॥ भैपज्यरत्नावली में लिखा है कि-नवीन 
प्रतिश्याय में इमली के पत्तों का यूप बनाकर पीना चाहिये-- 
प्रतिश्याये नवे शस्तो यूपश्चिन्नाचछदोंद्धवः । 
पक्क घनं चाप्यवलम्बमानं शिरोबिरेकेरपकर्षयेत्तम्‌ | 
विरेचनास्थापनधूमपानरवेक्ष्य दोषान्‌ कबलग्रहे स्व |२०॥ 
परकप्रतिश्याय चिकित्सा- कॉछाध्क्य अथवा औषधोपचार 
से प्रतिश्याय पक्त होकर उसमें कफ गाढ़ा हो जाता है तथा 
वह नासा में छूटकता रहता है. ऐसी स्थिति में तीचंण ओप- 
थियों ( अपामार्ग बीज, विडद्ज, पिप्पली ) के चूण का नस्य 
देकर उसे निकाल देना चाहिये। शिरोबिरेचन के अतिरिक्त 
कायविरेचन, आस्थापन वस्ति, घधूमपान और कवलग्रह इन 
उपायों से दोषों के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए ॥ २०॥ 
निर्वातशय्यासनचेष्टनानि 
मृन्नों गुरूष्णज्व तथेव बासः | 
तीचणा विरेकाः शिरसः सधूमा 
रूक्ष॑ यवान्नं विजया च सेव्या ॥ २१ ॥ 
पक्प्रतिदयाय में सेबनीय-- झोंके वाली तथा शीतल वायु से 
रहित स्थान ( घर ) में सोना, बेठना तथा क्रीडादि चेष्टाकर्म 
करना चाहिये । मस्तिष्क पर मोटा तथा गरम वस्त्र (मफलर) 
लपेटना चाहिए. तथा दशारीर पर भी मोटे ( कदर के ) वस्त्र 
अथवा ऊनी कोट पहनने चाहिए। तीचण ओपधियों द्वारा 
विरेचन तथा शिरोविरेचन देना चाहिये एवं धूमपान, रूक्ष 
पदार्थों का सेवन, जी की रोटी या जौ की थूछी या यवयूप 
(बारली ) और विजया का सेवन करना चाहिए ॥ २१॥ 
शीताम्बुयोपिच्छिशिरावगाह- 
चिन्ता5तिरूक्षाशनवेगरो धान | 
शोकझख् मद्यानि नवानि चेव 
विवज्नेयेत्‌ पीनसरोगजुष्ट:।। २२ ॥ 
प्रतिश्यायवर्जनीय- शीतल जल का पान तथा उससे स्नान 
करना, ख््रीप्रसज्ग, ०ंढद पानी की टब में बेठना या ठंढे पानी में 
डुबकी छगाना किंवा शीतल झरने या शीतऊर बाग-चगीचे, 
धारागद्दों में अवगाहन ( प्रवेश ), चिन्ता, अत्यधिक रूक्ष 
पदार्थों का सेवन, अधारणीय मर-ऊूत्र, छिक्का आदि के वेगों 
को रोकना, शोक करना, नवीन मद्यों का पान ये सब प्रति- 
श्याय या पीनस रोगी के लिये वर्जनीय हैं ॥ २२ ॥ 


छय्ज्ञसादज्वरगौरवात्तेमरो चकारल्यतिसा रयुक्तम्‌ | 
बिलट्लने: पाचनदीपनीयैरुपाचरेत्‌ पीनसिनं यथावत्‌॥ 
सोपद्रव प्रतिश्यायपीनस चिकित्सा--बमन, अड्गभम्, ज्वर, 
गौरव, अरुचि, अरति ( बेचेनी ) और अतिसार आदि इन 
उपद्रवों से युक्त प्रतिश्याय या पीनस रोगी को प्रथम लद्गन 
'कराना चाहिये तथा पाचन और दीपनीय ओषधियों का सेवन 
कराना चाहिए ॥ २३॥ 
बहुद्रवेषोतकफोपसूष्ट प्रच्छदेयेत्‌ पीनसिनं वयःस्थम्‌ | 
उपद्रवांश्वापि यथोपदेश  स्वेर्भेबजेभोजनसंविधानेः । 
जयेह्विदित्वा झदुतां गतेघु प्राग्लक्षणेषूक्तमथादिशेश्व २४ 


अध्यायः २५ ] 


कम्नक्काककम्कइककुकन्पक्गकगकाबाकाण 
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चात और कफ दोष से व्याप्त तरुण (सशक्त ) रोगी को | धवादि तेल का पित्त तथा रक्तजन्य प्तिश्याग्र में योग्य का 
अत्यधिक-द्वव पदार्थ जेसे कुनकुना पानी और नमक, तूर की । में नस्य देने से छाभ होता है॥ २८-२९ ॥ 
दाल का घधोवन की के कह रा है: 800 साथ | क्फजे सर्पिपा ल्लिग्यं तिलमापत्रिपकया | 
में अन्य ज्वर, अतिसार, अरुचि प्रभ्ठति उपद्रव हों तो उनकी “अमल न्क) ५ ्ञ 
यथाशास्रोपदिष्ट ओपधियों से ला जप आदि भोजन- मं लक हि अमान: ॥| हे “ 
कल्पनाओं से चिकित्सा करनी चाहिए। इस तरह पूर्व में कहे कफजप्रतिद्याय में -सर्वप्रथम रोगी को घतपान के द्वारा 
हुये शिरोगुरुत्व, गलताछुवेदना प्रभ्टति छक्षणों के रुदु (शान्त) स्नेदित करके तिल और डब्दी से. बनी हुई मवाग पिछा कर 
हो जाने पर यथोक्त पथ्यकारी आह्ार-विहार के सेवन का | *मेन कराना चाहिये। इसके अनन्तर कफ को नष्ट करने के 
उपदेश करना चाहिए ॥ २४॥ लिये आन्तरिक ओषधियां सेवन करानी चाहिये अथवा क्षन्न 
संसजन (पेया आदि विधि) का उपयोग करना चाहिये ॥३०। 
उभे बले बहतलो च बिडक्लं सत्रिकण्टकम।। ३१ ॥ 
श्वेतामूलं सदाभद्रां व्षोभून्ात्र संहरेत्‌ | 
तेलमेमिविंपकक तु नस्यमस्पोपकल्पयेत्‌ || ३२ ॥ 
वातिकप्रतिश्याय में-- यथाक्रम ( स्नेहपान क्रम ) से पाँचो बलांदितैलनस्य-- बछा, अतिवला छोटी कण्टकारी, वडी 
लवर्णो से सिद्ध अथवा प्रथम ( विदारिगन्धादि ) गण की | कण्टकारी, वायविडक्ञ, गोखरू, अपराजिंता की जड़, गम्भारी 
ओपधियों के कल्क और क्काथ से सिद्ध किये हुये घत का पान | ( सदाभव्रा ) और पुनरनवा ( वर्षाभू ) इन्हें समान प्रमाण में 
करना चाहिये, इसके सिवाय अर्दितरोगोक्त नस्यादिविधि का | लेकर यवकुट करके पानी के साथ पत्थर पर पीस कल्क बना 
समग्ररूप से प्रयोग करना चाहिये ॥ २५॥ लेवें। फिर इस कल्क से चतुर्गुण_ तिलतेल ले कर तेल से 
पि व्थयोः पेयं सर्पिमधरके: 5 चतुगगुंण पानी मिला के यथाविधि तल पका लेवं। इस तल 
पित्तरक्तोत्थयोः पेय॑ सपिमधुरक: बता को करन प्रतिश्याय में नस्य देने से लाभ होता दे ॥३१-झ२॥ 
परिषेकान प्रदेहांश्व कुयोदपि च शीतलान || २६ ॥ ८ हू 
८ विमज्ञः--हाराणचन्द्र चक्रवर्ती ने सदाभद्वा के स्थान पर 
पित्त तथा रक्तजन्य प्रतिश्याय में--मधुरकादि (काकोल्यादि) | पहा, भद्गा ऐसे एथक-पथक दो शब्द मान कर सहा का अर्थ 
गण की ओपधियों के कल्क और क्वाथ से सिद्ध घत का पान मुद्॒पर्णी और भद्गा का अर्थ रास्त्रा किया है। 
करना चाहिये तथा शीतल ओषधियों के स्वरस या ज्ञीत- ह्वाकलिय मर 50% 
कपषायों के द्वारा शरीर का या विशेष कर मस्तिष्क का परि- रलाकिणिहीदारुनिकुम्भेज्रुदिमिः झताः ! 
पेचन करना तथा चन्दुन, कपूर, लवज्ञादि शीतप्रकृृतिक द्वज्यों वर्तेयश्वो पयोज्या: स्युघूमपाने यथाविधि ॥ ३३ ॥ 
का सिर पर लेप करना छाभदायक होता है ॥ २६ ॥ वर्तिप्रयोग-- सरला ( त्रिद्ृत्‌ या चीड़ ), किणही ( अपा- 


श्रीसजरसपत्तन्नप्रियज्ममधुशकराः मार्ग ), देवदारु, निकुम्भा ( दुन्ती की जड़ ) और हिल्लोट इन्हें 
ह नभ्ियज्लुमघुशकरा: है समान प्रमाण में ले कर यवकुट करके पानी के साथ निगों कर 


वातिके तु ञ तिश्यायरे पिवेत्‌ सर्पियंथाक्रमम | 
पम्नभमिलवण: सिद्ध प्रथमेन गणेन च ॥। 
नस्यादिपु विधि ऋत्स्नमवेक्षेतार्दितिरितम ॥| २४ || 


न] बी + शी 4 [4 हे बर्तियां हे 
द्राक्षामधूलिकागोजीश्रीपर्णीमधुकस्तथा ॥। पत्थर पर पीस कर यथाविधि वत्तियां बना के सुखा कर 
युज्यन्ते कवलाश्थात्र विरेको मधुररपि ॥ २७ ॥ शीश्षी में भर देवें। इन चर्तियों को यथात्रिधि धूमपान में 


'पित्तरक्तजन्य प्रतिश्याय में--श्रीवेष्क ( गन्धविरोजा ), | *ऊफे पा डरे ॥ 
सर्जरस ( राल ), लाछूचन्दुन, प्रियह्ुु, शहद, शकरा, मुनक्का :--ब्ुन्दमाधव ने सुश्रुतोक्त 'छोक को निम्नरूप से 
मधूलिका ( गिलोय ), गोजिह्ना, श्रीपर्णी ( गम्भारी ) और | लिखा है--इवीड्रुदीनिकुम्मैश्व किणिक्या सुरसेन च। वर्तयो5्थ एथग्‌ 
मुलेठी इन द्वव्यों के कल्क से सिद्ध घत का पान कराना | योज्या धूमपाने यथाविधि ॥ 
चाहिये किंवा इन द्वृव्यों के क्राथ से कवलू धारण कर कुछ देर 


बाद कुहले करने चाहिये एवं मुलेठी आदि मधुर द्वन्यों से सर्पीषि कठ॒तिक्तानि तीचंणधूमा दणघ्मा: कट्नि च | 
विरेचन कराना चाहिये ॥ २७ ॥ भेषजान्युपयुक्तानि हन्युः सर्वेप्रकोपजम्‌ ॥ ३२४ ॥ 
धवत्वक्त्रिफलाश्यामातिल्वकेमंघुकेन च || र८॥ सन्निपातजप्रतिश्याय में- कदु॒तथा तिक्त द्वब्यों से सिद्ध 


किये हुये छत, तीचण ओपधियों के घूमपान तथा कट 

ओपधियों का चूण, गुटिका, अवलेह आदि रूप में प्रयोग सन्नि- 

धवोदित्वै सल्य--धल की छाड+ दरव, बेब जे पातजन्य प्रतिश्याय को नष्ट करता है ॥ ३४॥ 

काली निशोथ (श्याम), लोध ( तिल्वक ), मुलेढी, गग्भारी | स्साछने सातिबिपे मुस्तायां भद्रदारुणि। 

( श्रीपर्णी ) और हरिद्वा इन द्रव्यों को समान प्रमाण में लेकर तैलं विपक नस्यार्थे विद्ध्याब्ात्र बुद्धिमान्‌ ॥ ३५ ॥ 

यवकुट करके जल के साथ पत्थर पर पीसकर कल्क बना लेना | रसाञ्नादितैलनस्य--रसाअन, अतीस, नागरमोथा, देवदारु 

चाहिये फिर इस कह्क से चतुगुंण तिल तैछ तथा तैक से | इन्हें समान अ्माण में लेकर खांड कूट के पानी के साथ 

दुसगुना गोदुग्ध एवं सम्यक्पाकार्थ चतु्गुंण जल मिका कर | पीस कर कर्क बना छेवें फिर इस कक से चतुगुण 

यथाविधि तेल पका के छान कर शीशी में भर देवें। इस | तिलतैल तथा तैऊ से चतु्ुंण पानी मिला कर यथाविधि पाक 
१६ सु० उ० 


श्रीपर्णीरजनीमिश्रे: क्षीरे दशगुणे पचेत्त्‌ । 
तेल कालोपपन्नं तन्नस्य॑ स्यादनयोहितम्‌ ॥ २६ |॥॥ 


श्र्र 


(७-0. 9५ववा #गाव्ावाव था (2०0० सुभ्ृ॒ससंहिशा/शवावअ, ए00॥7260 0५ 6052760॥ 
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करके छान कर शीशी सें धर देवें ।-बुद्धिमान वें्-इस 
तेल को साजन्निपातिक  प्रतिश्याय में नस्य के रूप में प्रयुक्त 
करे ॥ ३५ ॥ 


मुस्ता तेजोबती पाठा कटफलं कटुका वचा | 

संपपाः पिप्पलीमूलं पिप्पल्यः सेन्धवाप्िकौ ।। ३६ || 

"तुत्थं करज्जबीजम्व लवणं भद्रदारु च | 

एते: कृतं कपायन्तु कबले सम्प्रयोजयेत।। 

द्वितं मूद्धेविरेके च तेलमेमिविंपाचितम्‌ || ३७ ॥| 

मुस्तादिकवल--नागरमोथा, तेजबल, पाठा, कायफ़ल, 

कुटकी, बचा, सरसों, पिपरामूछ, पिप्पली, सेन्धव लवण, 
चित्रक, तुत्थ, करक्षबीज, साधारण लूवण ओर देवदारु इन्हें 
समान म्रमाण में यवकुट करके अष्टगुण जल में क्वाथ बना कर 
चोथाई शेष रहने पर कवल के रूप में प्रयोग करें । इसी 
प्रकार इन उपयुक्त सुस्तादिद्वब्यों के कल्‍्क से पकाया हुआ 
तेल शिरो तिरेचन के लिये हितकारी होता है॥ ३६-३७ ॥ 


श्षीरमद्धजले काथ्यं जाइलेस्रंगपक्षिमि:ः ॥ ३८॥ 

पुष्पेत्रिमिश्र॑ जलजेवातनप्रैरौपघेरपि | 

हिमे क्षीरावशिष्टे 5स्मिन घृतसुत्पाद्य यत्नतः ।। ३६ | 

सबंगन्धसिताउनन्तामधुक चन्दन तथा | 

आवाप्य विपचेद्‌ भूयो दशक्षीरन्तु तद्‌ घृतम | 9०॥ 

नस्ये प्रयुक्तम॒द्रिक्तान्‌ प्रतिश्यायान्‌ व्यपोहृति | 

यथास्वं दोपशमनस्तेलं कुय्योच्व यत्नतः | 2१ ॥ 

दशक्षीरघृतप्रयोग--जड्गनली म्रंग तथा पत्तियों के मांस का 

कल्क बना कर उससे - अष्टगुण दुग्ध ले कर उसमें दुग्ध से 
आधे प्रमाण जल, जल में होने वाले कमर आदि 
पुष्पों का कल्‍क तथा वातनाशक दशम्रूछ और विदारी- 
यनन्‍्धादि ओपधियों का भी कल्क मिला कर दुग्ध पाक करना 
चाहिये । दुग्धावशेष रहने पर हिसम (शीत ) हो जाय तब 
उस दुग्ध को मथ कर युक्ति से छत निकाल लेनः चाहिये । 
फिर इस छत में एलादि गण में पठित सुगन्धित ओपधियां, 
शकरा, अनन्तमूल (सारिवा ), मुलेठी पैर लालचन्दुन 
इनका कल्क छत से चतुर्थाश मिल्ण के चतु्युण पानी डांल कर 
घृतपाक कर लेवें। इस घत का नस्य लेते से सर्द प्रकार के 
बढ़े हुए प्रतिश्यायों को नष्ट कर देता दै। इसी घत की 
तरह वातादि विभिन्न दोषों को नष्ट ऋरे वाढी ओपषधियों 
का कल्क डाछ कर यथाविधि तैलपाक करके उसका नस्य 
लेने से प्रतिश्याय नष्ट हो जाते हैं ॥ ३८-४१ ॥ 


समृत्रपित्ताश्वोद्दिष्टाः क्रिया: कृमिष योजयेत्‌ | 
यापनाथ ऋृमिन्नानि भेषजानि च बुद्धिमान्‌ ॥ ४२ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते शाला- 
क्यतन्त्रे श्रतिश्याय्रतिषेधो नाम चतु- 
विशतितमो5थ्यायः ॥ २४ ॥ 


ऋ०-९०७2८०७-- 
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नासाकृमिहर योग--नासागत कृमियों को नष्ट करने के 
लिये कृमिनाशक विडद्भादि ओपधियों को गोमूत्र या गोपित्त 
के साथ पीस कर नस्य रूप में प्रयुक्त करें एवं क्ृमिरोगाधिकार 
में जो जो घूपन, नस्य आदिकी क्रियायें बताई हैं उनका प्रयोग 

| करें इसके अतिरिक्त सुरसादि गण की ओपधियों का बुद्धिमान 
वे कृमिरोग के यापन ( गिराने ) के लिये प्रयोग करें ॥४२॥। 

विमशः:--नासागत क्ृमियों को:-नष्ट करने के लिये लाल 

आम्रपन्न के स्वरस का तक्र के साथ- नस्य देना चाहिये तथा 
उन्हीं पत्तों का पीस कर नासिका के अग्रभाग पर वांधने से 
तीन दिन से नासाकृमि बाहर निकल कर गिर जाते हैं-- 
र्ताम्नस्वरसः शुद्धस्तक्रेण सह नस्यतंः | तस्य पर्णानि पिष्ठा च बध्नी- 
यान्नासिकामुखे ॥ पतन्ति कीटकाः संद्यो योगोंडय॑ं त्रिदिनैद्धितः ॥ 
इत्यायुवेंद्तत्वसन्दी पिकाव्याख्यायां प्रतिश्यायप्रतिपेधो नाम 

- चतुरविशतितमो 5ध्यायः ॥ २४ ॥ 


>ी+->०२७५९४०७---- 


पशञ्चविद्यातितमो5च्यायः । 


अथात: शिरोरोगविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥|१॥ 
यथोवबाच भगवान धन्वन्तरि: ॥ २॥। 
अब इसके अनन्तर शिरोरोगविज्ञानीय नामक अध्याय 
का व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
कहा है ॥ १-२ ॥ 
विमः--शिरोरोग शब्द के अ्थ के विपय में विभिन्न 
मत हैं । आचाय सुश्रुत ने शिर शब्द से जिसमें प्राणियों के 
प्राण तथा सम्पूर्ण इन्द्नियां आश्रित हों एवं जो शरीर के अड्डों 
में उत्तम अड्ग हो उसे शिर कहते हैं ऐसा अर्थ किया है--प्राणाः 
प्राणभृतां यत्र श्रिताः सर्वेन्द्रियाणि च । यवुत्तमाइ़मन्ञानां शिरस्त- 
दमिधीयते | शिरोरोग शब्द से सिर के वाह्न तथा आभ्यन्तरिक 
भागों में होने वाले जितने भी रोग हैं उनका अहण होना 
चाहिए जेसा कि आधुनिक अन्थकारों ने शिरोविद्रधि, शिरो- 
ग्रन्थि, शिरोज्घुद, अरुंपिका, दारुणक, खालित्य, पालित्य़, 
इर्विज्लिका, यूका, लिक्षा, अनुशयी तथा इहन्मस्तिप्क, लघु- 
मस्तिष्क और वात संस्थान की विक्वत्तियों का वर्णन किया है 
किन्तु आयुर्वेद के शास्त्रीय वर्गीकरण के अनुसार सिर में होने 
वाली विद्रधि का वर्णन सामान्य विद्रधि रोग के अधिकार में, 
सिर की अन्थि और अबुंद का वर्णन सामान्य अन्थि और 
अछुंद नामक शल्यतन्त्रान्तर्गंत विषयों में एवं कतिपय शिरो- 
रोगों जेसे-पलित और इरिवेज्लिका प्रभ्टति रोगों का वर्णन चुद 
रोगाधिकार में आता है तथा बहुत से ऐसे रोगों का काय- 
चिकित्सा से सम्बन्धित वातरोगाधिकार में वर्णन किया हुआ 
मिलता है। इसी दृष्टि से माधवनिदान के शिरोरोग प्रकरण 
की मधुकोष टीका में शिरोरोग शब्द से सिर में होने वाली 
शूलरूपी रुजा ( पीढ़ा ) का ग्रहण किया है. जिससे | 
अनन्तवात, अर्धावभेदक रोगों का वणन शिरोरोगों में संझ्नत 
हो जाता है क्‍योंकि उन सभी में शिरःशूलछ होता है अत एव 
शिरोरोग से शिरःशूल या पीढ़ा का बोध होता है न कि सिर 
में होने वाले रोग--'शिरोरोगशब्देन शिरोगतशुलूरूपा रुजा४मि- 
| धीयते, तेन यर्यावर्त्तानन्तवातार्धावभेदकशझ्नकैरित्यभिधानमुत्पचते, 


अध्यायः २५ ] 
अन्यथा तेषामेव शिरोरोगत्वात्तेः शिरोरोंगा जायन्त श्त्यसम्नतं स्यात? 
( मा० मधु० शिरोरोगनि० ) चरक चक्रपाणिटीका में भी इसी 
भाव की पुष्टि के लिये स्पष्ट लिखा है कि सिर में होने वाली 
पीडा शिरोरोग है जिससे अरूुंपषिका प्रभ्टति शिरःस्थ व्याधियां 
भी शिरोरोग शब्द से नहीं गिनी जाती हैं क्योंकि शिरोरोग 
से रुजाकारक शिरःशूल का ही बोध होता है-- तेन 
नारुपिकादयोअत्र प्रकरण शिरोरोगशब्देनोव्यन्ते” शिरोरोगशब्दस्य 
शुरू एव रुजाकरे- वृत्तत्तात्‌?( च. चक्र. स्‌..अ. १७ ) वस्तुतस्तु 
नेत्र, नासा, कर्ण, मुख और गल रोग को छोड़. कर शेष समस्त 
रोगों का शिरोरोग शब्द से ग्रहण होना चाहिये तथा उनका 
एक ही स्थल पर क्रमशः निदान और चिकित्सा का वर्णन होना 
अत्यावश्यक हे-। -शिरोरोग शब्द का केवल शिरोरुजा या 
शिरःशूल अर्थ करना व्यर्थ वितण्डावाद ह इसी दृष्टि से 
वाग्भटाचार्य ने इस अर्थ को कोई महत्त्व न दे कर उन्हों ने 
शिरोरोगों में उपज्ञी्षक, शिरोविद्गधि, शिरोग्रन्थि, शिरोड्छुंद, 
अरुंपिका, दारुणक, इन्द्रल॒प्त, खालित्य और पलित रोगों का 
समाचेश कर दिया है। 


शिरों रुजति मत्त्योनां वातपित्तकफेस्रिभिः | 

सन्निपातेन रकतेन क्षयण क्रिमिभिस्तथा ।। ३ ॥ 

सूय्यावत्तानन्तवाताद्धाव भंदकशब्डकेः | 

एकादशप्रकारस्य लश्षणं सम्प्रवच्यते || ४ || 

शिरोरोगों के नाम तथा गणना-वात, पित्त, कफ इन तीन 
दोषों से तथा सन्निपात से, रक्त से तथा रसादि-धातुक्षय से, 
कृमियों से तथा सूर्यावत्त, अनन्तवात, अर्द्धावमेदक और शद्भुक 
इन ग्यारह प्रकार के. रोगों से मनुष्यों का सिर पीड़ित होता 
8 । इस तरह एकादश प्रकार के शिरोरोगों क छक्तण आगे कहे 
जाते हैं ॥ ३-४॥ 
विमशः--'शिरो रुजति मर्त्यानामः इसकी जगह शिरों- 

रोगास्तु जायन्ते” ऐसा पाठान्तर हैं। वात, पित्त और कफ इन 
तीनों का उच्लेख करने से त्रिसंख्या का बोध हो ही जाता है 
पुनः'त्रिभिःः ऐसा लिखने से प्रत्येक शिरोरोग त्रिदोषजञ होता है 
ऐसा ख्यापनार्थ 'त्रिमिः? पद का उल्लेख साथक माना गया है 
तथा वातजादि भेद्‌्-निर्देश के .बल दोषोत्कटता का परिचायक 
है जंसा कि कहा भी ह--प़र्व एवं शिरोरोगाः सन्निपातसमुत्यिताः। 
भोत्कय्याद्‌ दोपलिक्लुस्त कातितास्तद्विदा दश ॥ (मधुकोष ) | माध- 
वनिदान सें भी शिरोरोग ग्यारह प्रकार के माने हैं उसमें भी 
रक्तक्तयज की _ तरह. रक्तज और क्षयज ऐसा प्रथक पाठ ही 
माना ह। आचाय विदेह ने भी शिरोरोग-संख्या एकादश 
मानी है। कुछ आचार्यों का मत दै कि शिरोरोग दस ही होने 
चाहिए तथा अनन्तवात का उल्लेख शिरोरोग में करना वे 
उचित नहीं मानते हैं तथा वे “दर्यावर्तानस्तवातार्धावभेदकशझ्ञ कैः” 
इसकी जगह 'सर्यावर्तावभेदाभ्यां शहकेन तयैव च । “दशप्रकार- 
स्थाप्यस्य लक्षण सम्प्रवस्यते? ऐसा पाठान्तर मानते हैं ।चरकाचार्य 
ने तो वातज, पित्तज; कफज, त्रिदोषज और कृमिज ऐसे शिरो 
: रोग के पांच सेद्‌ ही: माने हैं--7थग्दिष्टास्तु ये पन्न संग्रद्दे परम- 
पिंभिः | शिरोगदांस्तान्दणु मे यथास्वेरतुरक्षणैः ॥ (च, सू. १७) 
शिरोरोगपर्याय--शिरो$भितांप; 'शिरःपीढा, 'शिरोवेदना- और 
शिरःशूल तथा प्०५१॥०॥८ पाश्रांत््य चिकित्साविज्ञान में शिरः 
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शूल एक लक्षण मात्र है जो शिरोगत अनेक रोगों में मिल 
सकता है । इससे आक्रमण की प्रक्रिया अवधि तथा वेग में 
बहुत प्रकार की विविधता पाई जाती है। शिरोरोंग हेतु+- 
सन्धारणाद दिवास्वप्नाद्रात्रों .जागरणान्मदात। उद्धर्भाष्यादवदय:- 
याद प्राग्वातादतिमैथुनात्‌॥ गन्धादसात्म्यादाप्राताद्रजोंश्रमद्दधिमात- 


पात्‌। गुवेम्लदरितादानादतिशीताम्बुसेवनात्‌॥ शिरोडमिवानाद दुष्ट 


माद्रौदनाद्वाप्पनिश्रहद्यत्‌ | वातादय: प्रकुप्यन्ति शिरंस्यस््न प्रदृष्यतति॥ 


(चरक ) अधारणीय वेगों के धारण, दिवाशयन, रात्रिजागरंण, 
जोर से भाषण, ओस में शयन, पूर्वीय हवा लगना, अतिमंथुन, 
असात्म्य गन्ध के संघने से तथा रज, धूम हिम आर ,्ञातप के 
सेवन से, गुरु, अम्ठ, हरित ओर शीताम्बु के अधिक सेवन से; 
सिर पर चोट लगने से, रोदन तथा वाच्पनिग्रह आदि कारणों 
से वातादि दोष कुपित हो कर शिरोगत रक्त को दृषित करके 
अनेक शिरोरोग पंदा करते हैं । वाग्भटाचार्य ने भी शिरोरोगों- 
त्पत्ति में इन्हीं कारणों को मानने के साथ साथ अधिक मद्य- 
पान से तथा सिर में क्रमियों के उत्पन्न होने से तथा तक्ये 
पर सिर को टेढा-मेढा ( विषम ) रखने से, निरन्तर नीचे की 
ओर देखने से, असात्म्य गन्थ आदि अनेक कारणों से तथा 


वात के प्रकोप से दोप सिर में पहुंच कर अनेक प्रकार के रोरा 


उत्पन्न करते हैं । जेसा. कि कहा है--धपूमातवतुपारास्दुक्की डा निस्त 


प्रजागर: | उत्स्वेदांदिपुरोवातवाष्पनिग्रहरोदन:-॥.- अव्यम्तमशपानेन 
ऋमिभिर्वेगधारणैः। उपधानभुजाभ्यक्नद्वेपाधःप्रततेक्षगे: ॥ असात्म्य- 
गन्धदुष्टमभाष्यायैश्व शिरोगताः । जनयन्त्यामयान्‌ .. दोपास्तत्न 
मारुतकोपतः ॥ ( वाग्भट ) शिरोगतपीडानुभवस्थलू--सिर 'में 
होने वाली पीड़ा को ग्रहण करने वाली निम्न रचनाएं हैं--(१) 
बहिमंस्तिष्कगत अवयव--सभी: कपालास्थियों के आवरण, 
विशेषतः कपालास्थियों के ऊपर की:पेशियां और >धमनियां । 
(२) अन्तम॑स्तिष्कपत अवयव--शिरोगुह्ा की -भीतर- की रचनाएँ 
जेसे वड़ी-चड़ी शिराकुल्‍या ( 97003 ) था उनकी शाखाएं 
एवं बहिमस्तिष्कावरण तथा आधार की धमनियां, पांचवीं 
नवीं तथा दसवीं शिरोगतमस्तिष्कनाडियां एवं-ऊपर की तीन 
ग्रेवेयक नाडियां पीड़ा की संवेदना का द्योतन करती हैं ।, (३) 
स्तिष्कसत्रमार्ग-- पीड़ा का मार्ग पतद्चम शिरस्क मस्तिष्क 
नाडी में ही रहता है। पीड़ा का अनुभव अधिकतर सिर के 
सम्मुख, पाश्वं तथा श्ढ प्रदेश में ही होता ह। इस तरह 
इन्हीं उक्त रचनाओं में से एक दो या सभो पर शिरोगुहागत 
या मस्तिष्कगत रोग का प्रभाव पढ़ने से शिरोवेदना -का 
अनुभव व्यक्ति को होता ह।। .मस्तिप्कगत रक्तवाहिनियां 
अथवा रक्तवह रंचनाओं के विपरिवर्त्तन के परिणामस्वरूप 
विविध प्रकार के शिरःशूल होते हैं। यदि इन रचनाओं में 
किसी कारण अपकर्षणः ( 77४८४०४ ), स्थानास्तरण -( /0300- 
८९०९॥४ ), विस्तृति या आध्मान (-080८0५०॥ )-अथवा ज्शोथ 
हो जाय तो पीड़ा की संवेदना होने लूगत। है। (१) ज्वर, 
विजातीय प्रोटीन, उपसर्ग, ठृणाणुमयता, नाइट्राइट 
कार्बन मोनोक्साइड विप, श्वासावरोध, अपस्मार के दौरे के 
बाद और भावावेश में मस्तिप्कगत रक्तवाहिनियों!कां आध्मान 
या विस्तृति पीड़ा पंदा करती है। (२) प्रधान मस्तिष्कगत 
कारणों में से सस्तिष्कगत अबुंद, मस्तिष्कावरणशोथं अथवा 
जबड़े या गन की पीड़ा भी संबाहित हो कर सिर तक जा 
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सकती ह। (३) सस्तिष्क सुपुश्नागत वारि की मात्रा यदि 
अधिक हो जाय तो अन्तः्मस्तिप्क का भार ( [7७णशां9) 
]7०७४४ » बढ़ जाता ह जिससे सिर में उत्कट पीड़ा होने 
लगती है । वहिमेस्तिप्कगत धमनियों में विस्तृति या आध्मान 
होने से भी पीड़ा होने लगती है । (४) कपाल एवंग्रीवा की 
पेशियों का अधिक काल तक संकोच होने से भी शिरःशूल 
उत्पन्न होता ह जेसाकि अर्धावभेदक में पाया जाता है। (५) 
आँख, नाक, गला, दांत तथा सिर के बाहरी भाग में होने 
वाले ब्रणशोफ अथवा क्रिसी अन्य प्रकार की बाधा भी शिरः- 
शूलकूजनक होती ह। हेतुभेद से शिरःशल का वर्गीकरण-(१) 
स्वानिक कारण-- (क) पुरः कपाल के छिद्ों में शोथ या पूयो- 
व्पत्ति होना ( 7९००॥७) अंग्रपआ05५ )। (ख) सिर का अभिघात, 
अस्थिशोथ। (ग) ग्रवेयकसूत्रशोथ ( 707०० )। (२) संवादित 
गीडरा- (क) नासाप्रतिश्याय, नासाजवनिकाविमागंगमन । 
(खत) नेत्रपरावत्तन के दोप जेसे--निकटइष्टिजन्य विपमदृष्टि 
( 2७०9० ४३४५४०७४५७॥ ) इसमें दृष्टि के अतियोग से सिर 
की पीड़ा बढ़ती है किन्तु आंख को विश्राम देने से बन्द हो 
जाती है। तारामण्डल्शोथ ( 770/5 ), अधिमन्थ ( 0]४००- 
०७७ )। (ग) दनन्‍्तगतशोथ, मध्यकर्णशोथ । (घ) आमाशयिक 
अथवा गर्भाशयबीजग्रन्थिक परावतित क्रियायें भी शिरःशूल 
उत्पन्न करती हं। (३) 4 तिक कारण-(क) विशेषतः त्रिधारा नाडी 
( 47५९०७४॥४] ॥९7४८ ) शूल में पीड़ा या तो चिस्तृत ज्षेत्र में 
होती है अथवा उपर नेतन्रप्रदेश में होती है अथवा उपरि नेत्न- 
प्रदेश में सीमित रहती हैं । (ख) मस्तिप्कगत कारणों में 
फिरज्ञ, मस्तिप्कावरणशोथ, अछुंद, विद्रधि, अन्तमंस्तिप्क- 
धमनी विरतृति ( &77णा 5० ), जल्मस्तिप्क, ब्ृहन्मस्तिप्क- 
शोफ, मस्तिप्कावरणगतरक्तस्नाव, अन्तर्मस्तिपष्कभार का कम 
या अधिक होना और खञ् ( 7,९707६्४09 )। (४) शारीरिक 
कारण ( 007557४०॥४) )--जीण बृक्कशोफ, मृत्रविषयमता या 
सावद हिक रक्तभार का बहुत ऊंचा अथवा नीचा होना, रुधिर 
कायाणुमयता (770५०४४४७९१७७ ), तीत्पाण्डु, रक्ताधिक्य युक्त 
हृद्यावसाद ( 0098०5४४४४ ॥९७7५ £७४]०:९ ), अपस्मार की 
पश्चादवस्था, योपापस्मार, अर्धावभेदक्र, नच॒ तथा जीर्ण मदात्यय, 
बच्चों की अनुबद्धदुदिं ( 0४०१० ), सामुद्र तथा वायुयानजन्य 
रोग, अम्लपित्त, जीण॑विवन्ध, जीण॑यकृच्छोफ, मधुमेह, 
रक्त, नागविष, अम्लमयता या त्ञारमयता (3.०0095 ०7 »88 - 
०५७) नवज्वर, विशेषतः विपमज्वर, आन्त्रिकज्वर, मसूरिका, 
स्कारलेट ज्वर, मनन्‍्थर ज्वर ("५७0०७ ), पीतज्बर, वात छेंष्मिक 
ज्वर ( ।07]7९०४० ), अंशुधात, उप्णातपद्‌ग्ध ( 4९७४ 5070:6 ), 
योपापस्मार, रक्तभाराधिक्य । अस्तु शिरःशूल का ठीक निदान 
करने के लिये रोगी से अनेक संस्थानविक्षोति-सम्बन्धी प्रश्न 
करने चाहिये। (१) रोगेतिद्धत्त, अवधि, वलाबछ, वेग और 
दौरे का ज्ञान । किसी विशेष समय पर होता हो या किसी 
प्रकार की उत्तेजक परिस्थिति में बढ़ता हो अथवा सिर पर 
अभिघात का इतिहास मिलता दहो। (२) यदि शिरःशूल के 
साथ वमन, इृष्टि की विकृति या चक्कर आता हो तो उसका 
भी प्रश्न कर लेना चाहिये । (३) दृश्शिक्ति के लिये आंख की 
परीक्षा, नासानाडीत्रण ( 9005९३ ) के लिये नासा को परीक्षा, 
दांत की परीक्षा, गर्दन की पेडियों तथा शिरः्क्रपा् की 
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परीक्षा भी कर लेनी चाहिये। एक्सरे द्वारा भी सिर की परीक्षा 
कर लेवें। (७) रक्तवह संस्थान, मस्तिष्कसुपुन्नाजछ, रक्त 
तथा मूत्र की रासायनिक परीक्षा, फिरड्ग की उपस्थिति का 
ज्ञान करने के लिये वाशरमेन अथवा कारनटेस्ट करा लेना 
चाहिये। यद्यपि आचाय॑ सुथ्रुत आदि प्राचीन अन्थकारों ने 
शिरोरोग के वातादि दोष भेद से एकादश प्रकार लिखे हैं किन्तु 
आधुनिक दृष्टि से यद्यपि प्विर में. अनेक रोग होते हैं किन्तु 
शिरःशूल के मोटे मोटे दो भेद कर दिये जाते हैं--(५) वातिक 
शिरःशूल ( जे९ए०७ ४०7७ ) तथा (२) शिरःशूल ( ॥९४१४०९ ) | 
इन दोनों भेदों में अनेक बातें (छक्षण ) समान होती हैं तथापि 
न्यूरेल्जिया में किसी विशेष वातिक नाडी में दर्द होता है तथा 
दौरे के साथ तीव्र पीड़ा होती है। इसके क्षतिरिक्त प्रतीच्य 
शालाक्य तन्‍्त्र में शिरःशूल स्वतन्त्र रोग न हो कर अन्य 
अवयवों या आशयों की विक्रति से सम्बन्धित होता है जेसे 
आमाशय, पक्काशय, नाडीसमूह और मस्तिप्क तथा सुपुम्ना 
की विक्वृति से सम्बन्धित होता है। सिर का शरीर के समस्त 
अज्ञों से घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। किसी एक अज्ज में विकार 
होने से सिर पर उसका प्रभाव अवश्य होता है । विशेषतया 
संवेदनात्मक नाडीसूत्रों के जरिये उसका संवहन मस्तिष्क 
तक होता है जिससे व्यक्ति को पीड़ा ( शूल ) का अनुभव 
होने लगता है । अनेक ऐसे'रोग हैं जिनमें छक्तण या उपद्रव 
रूप में शिरःशूल देखने को बहुत मिलता है जेंसे विभिन्न 
प्रकार के ज्वरों में अन्य लक्षणों के साथ, रक्तपित्त के पू्॑रूप 
में, चातिक और क्षयज कास रोग में, विविध प्रकार के स्थावर 
और जड्जम विषों के प्रभाव में, नाडीफिरड्ड, वातबलासक, 
उदर रोग, रक्ताल्पतामय पाण्डुरोग और अंशुघात रोगों में 
शिरःशूल को लक्षण मिलता है। कभी-कभी स्वतन्त्र शिरःशूल 
रोग भी होता है। अस्तु अब दोपानुसार शिरोगोगों के लक्षण 
लिखे जाते हैं । 
यस्यानिमित्तं शिरसों रुजश्व 
भवन्ति तीत्रा निशि,चातिमात्रम्‌ | 
धोपतापश्च भवेद्विशेष 
शिरोडभिताप: स समीरणेन || ४ ॥ 
वातिक शिरोरोग लक्षण-- जिस मनुष्य के बिना किसी कारण 
के सिर में पीढ़ा होती हो तथा वह पीड़ा रात्रि के समय अत्य- 
धिक मात्रा में होने लगे तथा सिर पर कस कर पट्टी बांध देने से 
एवं सिर-पर अप्नि पर तपाये हुये वस्र से सेक देने पर शमन 
हो जाता हो उसे वात से उत्पन्न शिरोरोग समझना चाहिये॥ 
यस्योष्णमज्ञारचितं यथैतर 
दह्मेत धूप्येत शिरोउक्षिनासम्‌ | 
शीतेन रात्री च भवेह्दिशेष 
शिरो5भिताप:ः स तु पित्तकोपात्‌ ॥ ६॥ 
पैत्तिक शिरोरोग लक्षण--जिस रोगी का सिर, नेन्न और 
नासा गरम लगते हों तथा उनमें अद्भजारे भरे हुये के समान . 
दाह ( जलन ) की प्रतीति होती हो एवं आंख से और नासा 
से धूंप सा निकलता हो और शीतोपचार से तथा रात्रि के 
समय संशमन होता हो उसे पित्त प्रकोप से उत्पन्न शिरोरोग 
समझना चाहिये॥ ६॥ 
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उत्तरतन्त्रम्‌ 


१२५ 


शिरोगलं यस्य कफोपदिग्ध॑ 
गुरु प्रतिष्ठव्यमथो हिमख् | 
शूनाक्षिक्रूटं वदनउ्व यस्य 
शिरोडमिताप: स कफप्रकोपात्‌ || ७॥ 


इल्ेष्मजन्य शिरोरोग लक्षण--जिस मनुष्य का सिर ओर ' 

गला कफ से भरा हुआ हो तथा उनमें भारीपन, स्तम्भन और | 
बरफ के समान ज्ञीत की प्रतीति होती हो तथा अज्िकूट ( नेत्र ' 
गोलक ) और झुख पर शोथ हो तो उसे कफप्रकोपजन्य | 


शिरोरोग समझना चाहिये ॥ ७॥ 
शिरो5भितापे त्रितयग्रवृत्ते 
सबोणि लिड्ानि समुद्धवन्ति | 
रक्तात्मकः पित्तसमानलिड्डः 
स्पशासहत्यं शिरसों भवेज्व |। ८ || 
सन्निपातज एवं रक्तज शिरोरोग लक्षण-त्रिदोपजन्य शिरो5- 
भिताप में उक्त बातादि सर्च शिरोरोगों के लक्षण मिलते हैं 
तथा रक्तजन्य शिरोरोग में पित्तजन्य शिरोरोग के समान 
लक्षण होते हैं किन्तु इसमें सिर स्पश करने में असह्य सा हो 
जाता है ॥ ८ ॥ ; 
विमशः:--साज्निपातिक शिरोरोग में वात से शूरू, भ्रम 
और कर्प, पित्त से दाह, मद और तृपा तथा कफ से गौरव 
और तन्द्रा ये लक्षण होते हैं--वाताच्छूलं श्रम: कम्पः पित्तादू 
दाहो मदस्तृषा । कफ़ाद गुरुत्वं तन्द्रा च शिरोरोगे त्रिदोपजे ॥ 


वसाबलासक्षतसम्भवानां 
शिरोगतानामिह सद्डयेण | 
क्षयप्रतृत्त: शिरसो5डभिताप: 
कष्टो भवेदुम्ररुजो5तिमात्रम | 
संस्वेदनचछदेनधूमनस्ये- 
रसग्विमोक्षेश्व विवृद्धिमेति । ६॥॥ 
क्षयज शिरोरोग छक्षण--सिर पर चोट लगने से वसा 
( देह का स्निग्धांश जेसे मेदु-मज्जा-श॒ुक्र-मस्तिष्क ) और 
बलास ( कफ ) और रक्त के क्षीण होने से क्षयजन्य शिरोरोग 
होता है तथा यह अत्यन्त कष्टदायक एवं भयझूनर वेदना करता 
है। यह रोग स्वेदन, वमन, धूमपान, नस्य और रक्तमोक्तण 
करने से बढ़ता है ॥ ९॥ 


विमशं--कहीं कहीं पर 'वसावलासक्षतसम्भवानाम! इसकी 
जगह 'असग्वसाइलेष्मसमीरणानाम्‌? ऐसा पाठान्तर है जिसका 
अर्थ शिरोगत रक्त, वसा, कफ और वायुके क्षीण होने से क्षयज 
शिरोरोग होता है। इस उम्र पीड़ा पर मधुकोषकार शह्हा 
करते हैं कि ऐसी पीड़ा तो वातबृद्धि से होनी चाहिये न कि 
वातक्षय से, उसका समाधान उन्होंने व्याधिस्वभाव शब्द से 
किया है अर्थात्‌:यह ज्याधि का स्वभाव है कि वातक्षय होने 
से भी उग्र पीढ़ा होती है। कारण में कहते हैं-वातादि के क्षीण 
होने पर उनके प्राकृतिक कर्म की हानि होती है--जरते वित्त 
कफे चेव क्षीणे लक्षणमुच्यते । कर्ण: प्राकृताद्धानिवृंद्धिवोपि विरोधि- 
नाम ॥ ( च. सू. अ. १८ ) गयी आदि आचायों ने “असग्वसा- 
इलेष्म्समीरणान।म्‌? इस पाठान्तर को न मान कर मूल में दिये 
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3... कस नमन नम 


| गये पाठ को स्वीकार करके प्रपश्च में पड़ना उचित नहीं समझा। 
उस पाठ की असद्गति सिद्ध करने के ल्यि दूसरी सक्गति 
युक्तियुक्त द अर्थात्‌ वात धातु के क्षीण होने से कफ की वृद्धि 
। होगी जिससे कफज शिरोरोग होगा क्योंकि 'दोर्षों क क्षीण 
होने पर प्राकृतिक कर्मों की हानि और विरोधी कर्मों की वृद्धि 
होती है इस प्रकार कफ के वृद्ध होने पर क्षयज शिरोरोग की 
' चिकित्सा में जो यह कथन है कि पीने के लिये तथा नस्य् देने 
के लिये मधुर पदार्थों से »त ( सिद्ध ) वातन्न घत का उपयोग 
करना चाहियें--“पाने नस्वे च सर्पिः स्यादातन्नमधुरें: दतन्‌ वह 
| सज्गत प्रतीत नहीं होता क्‍योंकि क्षीण वायु में गमन की 
। चिक्रित्सा नहीं की जाती ह अपि त्तो वहां ता *क्षीणा बद्धाव- 
। तथ्या/ इस चरक-वाक्य से वर्धनविधि कही गई है अत एव 
| 'असुग्वसाइलेष्मसमीरणानाम्‌ः यह पाठ सद्भजत नहीं ह्ृ ॥ सस्वद- 
नादि उपक्रमों से शिरोरोग बढ़ने का कारण यह है कि-संस्वेदन, 
छुदन, धूमपान तथा नस्य से कफ की कज्ञीणता, नागरादितीय 
घूमपान से वसामस्तिप्कादिज्ञयय ओर सिरामोक्षण से रक्त की 
क्षीणता होती है अतएव इन उक्त संस्वेदनादिक क्रियाओं से 
क्षयजशिरोरोग की वृद्धि होती है। आचाय॑ विदेद ने क्षयज- 
शिरोरोग के लक्षणों में निम्न विशेषताएं लिखी हैं--शिरोश्रमण, 
शिरोवेदना, शिरःशून्यता, नेत्रों में विश्रान्ति, मूच्छा और 
गात्रावसाद ये क्षयज शिरोरोग के लक्षण हैं--श्रमत्ति तुयते शुःध 
शिरोविश्रान्तनेत्रता । मू््छा गात्रावसादश्च शिरोरोगे क्षयात्मके ॥ 
आचायी॑ चश्ुष्य ने लिखा है कि-स्त्रीप्रसज्ञ़, चोट और देह के 
विपमादि कार्यों से क्रवज शिरोरोग होता ह तथा उसमें वात 
और पित्त के मिश्रित छक्षण होते हं--#श्रस्नज्ञादनीवाप्ादववा 
देहकमंणा । क्षिप्रं सआयत्ते कच्छूः शिरोरोगः क्षयात्मकः ॥ वातपि- 
त्तात्मकं लिक्ल व्यामिश्रं तत्र लक्षयेत्‌ ॥ श्रीकण्ठ ने “वसावलासक्षय- 
सम्भवानाम! ऐसा पाठान्तर माना है यह भी ठीक नहीं है क्यों 
कि इसमें वसा, कफ ओर रक्त का क्षीण होना ये क्षयज शिरो- 
रोग के कारण सवमत से प्रतिपादित होते हैं, अतः सम्भव है 
कि मुद्रण दोप से ही क्षत की जगह क्षय पाठ हो गया है, 
यदि श्रीकण्ठ रक्तत्तय को क्षयज शिरोरोग में कारण नहीं मानते 
तो फिर अनुपशय में 'शिरामोक्षणादिभिरसकक्षय:” ऐसा नहीं 
लिखते। अस्थिशोष, मधुमेह, जीर्णविषमज्वर, अह्लुशमुखकृमि 
रोग, पाण्डु तथा दुष्ट पाण्डु इन रोगों में शरीर का रक्त क्षीण हो 
जाने से मस्तिष्कगत रक्त भी क्षीण हो जाता है जिसकी वजह 
से सदा शिरःशूल बना ही रहता है । 


निस्तुद्यते यस्य शिरो$तिसात्रे 
सम्भक्ष्यमाण्ं स्फुटतीव चान्तः | 
घाणान्च गच्छेत्सलिलं सरत्त 
शिरोडमिताप: कृमिभिः स घोर:॥ १०॥ 


कृमिजन्य शिरोरोग लक्षण--जिस मनुष्य का सिर अत्यधिक 
सुई चुभोने की सी पीड़ा से व्याप्त हो तथा सिर के भीतर के 
भाग कृमियों के द्वारा खाया जा रहा दै-ऐसा प्रतीत होता हो 
एवं कपालास्थियों के भीतर स्फुरण या फोड़ने का सा अनुभव 
होता हो और जिसक्ली नासा से रक्त और पूय से "मिश्रित 
जल का स्राव होता हो, उसे क्ृमिजन्य शिरोरोग कहते हैं तथा 

| यह दारुण रोग है ॥ १० ॥ 
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सुश्रुतसंहिता 


विमर्शः--कृमिजन्य शिरोरोग में जो दर्द होता है वह ऐसा 
प्रतीत होता है सानो कोई खोपड़ी के भीतर व्यध ८ बींधने की 
सी पीड़ा ) कर रहा हो तथा इस पीड़ा से ऐसा प्रतीत होता 
है मानो खोपड़ी फट रहो है, उसको कोई काट कर दो उडुकड़े 
कर रहा हो-ऐसो पीड़ा, खुजली, . सूजन और दुर्गन्‍्ध नासा में 
होती है । इन लक्तर्णों के साथ ही नासा में कृमियों का दिखाई 
पड़ना भी कृमिजन्य शिरोरोग के निदानकरण में सहायक 
होता ह जंसा कि चरकाचार्य ने कहा भी है--ज्यधच्छेदरुजाक 
शोफदोगेन्ध्यदु:लितन्‌ । कृमिरोगातुर विद्यात्‌ कृमीणां दशनेन 
च॥ (च. सू. अ. ५७ ) कृमिजशिरोरोगहेतु तथा सम्प्राप्ति-- 
पथ्यापध्यमिश्रन भोजन से मस्तिष्क में रक्त और मांस के 
क्लेदित होने पर सन्निपात ८ त्रिदोप ) प्रकोप हो के क्ृमियों 
की उत्पत्ति.हो जाती ह। फिर वे कृृमि सिर के रक्त का पान 
करते हुये सिर में भयझूर पीड़ा तथा चित्तविश्लंश, ज्वर, कास, 
बलत्तय, रौचय, शोफ आदि तथा ताम्रवर्ण के कफ का स्राव 
और कर्णनाद आदि उत्पन्न करते हैं--पक्षीगेंभजिने्मूध्नि ऊदिते 
रुविरातपे । कापित सन्निपाते च जाथन्त मूब्नि जन्तवः ॥ शिरः्स्था- 
स्ते पिबन्तो5स्स॑ घोराः कुर्वन्ति वेदना:। चित्तविश्नेशजननौ ज्वर- 
कासौ वलक्षयः:॥ रौष्यशोफव्यधच्छेददाइस्फुटनपूतिता: । कपाले 
ताहशिरसो: कण्डूशोपप्रमीलकाः ॥ ताम्रशिज्ञाणकता कर्णनादश्व 
जन्तुजे ॥ ( वाग्भर ) चरकाचार्य ने लिखा ह कि-पथ्यापथ्य 
मिश्रित सक्लीर्णाहार से शरीर का श्लेप्मा आर क्लेद बढ़ कर 
उद्र-कृमियों को उत्पन्न करते हैं वही शिरोगत क्रमियों की 
भी उप्पत्ति में कारण है. जेसे-तिल, दुग्ध और गुड़ को मिला 
कर खाने से एवं अजीर्णावस्था में पूति तथा सह्लीण भोजन 
करने से उस मनुप्य के दोष बढ़ कर रक्त, कफ और भांस का 
क्लेदु बनता है तथा वह क्लेद सिर में पहुंच कर वहां की 
धातुओं को भी छिन्न कर देता ह जिससे उस पापकर्मी मनुष्य 
के पैिर में कृमि उत्पन्न हो जाते हैं जिनसे क्रमिजन्य शिरोरोग 
होता हैे--तिलक्षी रगुडाजी्पूतिसद्वींभोजनात्‌ । क्लेदोइसकफ- 
मांप्तानां दोपलस्योपजायते ॥ ततः शिरसि संक्‍्लेदात्‌ कृमयः पाप- 
कम गः । जनचन्ति शिरोरोगं जाता बीभत्सलक्षगम्‌ ॥ व्यधच्छेदरुजा- 
कण्डूशोफदीर्गन्ध्यदु:ःखितम । कृमिरोगातुरं विद्यात्‌ क्रमीणां दर्शनेन 
च॥ पाश्रात्यशालाक्य सिद्धान्त से कृमिज्शिरोरोंग दो प्रकार 
से उत्पन्न होता ह--(१) जिनमें क्रमि आंख से न दिखाई पढ़ें। 
(२) जिनमें कृमि दिखलाई पड़ते हों। प्रथमावस्था में प्रायः 
प्रत्येक प्रकार के उद्रस्थ क्रमि ( गण्ड्ूपद, अकुशमुख, स्फीत 
क्रमि ) संख्या में बढ़ कर परावतित शिरःशूलत ( 782॥४: ]९७ 
0५००९ ) उत्पन्न करते हैं किन्तु इस प्रकार के शिरःशूल में 
व्यधन, छेदन सी पीद्ा भी नहीं होती है तथा न नाला से 
पूय या रक्त से युक्त स्राथ ही निकलता हैं! एक अन्य अवस्था 
होती द्दे जिसमें विद्विष्ठ ऊमि ( 7ै३९४४५ ०॥ए७७, 'शिलां& ला 
379060०75, 6ए४७ 6&70005 ७7 ॥70४४० ) रक्त में ग्रिद्ध ६ 
रक्तपरिश्रमण % द्वारा मस्तिप्क में पहुंच कर भयक्कर रूप करा 
शिरःशूल्म पंदा करते हे तथा इनसे रक्तवांहिनियों का अवरोध 
हो कर रक्ताल्पता उत्पन्न हां जाती द्व उससे भी शिरःशुस्द 
होता है | जहां पर नासा से क्रमि गिरते हुये दिखलाई दंते हों 
उस स्थिति से उत्पन्न शिरःशत्ल को कौपद्वविकर समझना चाहिये। 
वहाँ पर औपद्रविक उपश्तग पहुंच कर पुराना बायुकोटर 


। अन्य --सर्य ती मात्मको 


शोथ या वायुविवरशोथ (370५५७) समझो और यह अवस्था 
फिर्नजन्य उपसर्ग, शोधनाभाव के-कारण या मेगेयस के 
कारण हो सकती है। आन्त्रगतकृृमि आन्त्र में निवास करते 
हुये रक्त का चूषण करते रहते हैं 'जिससे ' औपद्वंविक पाण्ड 
( 8९००४५७०५ ४0९००७ ) उत्पन्न होता है और इस रक्ताल्पता 
का प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है जिससे वहाँ भी रक्ताल्पता हो 
जाती है और उससे शिरःशूल होता रहता है-। 


सूर्योदय या प्रतिमन्दमन्द- 
सक्षिश्र॒वं रुक समुपति गाढम | 
विबद्धते चांशुमता सहेव 
सूयापवृत्ता विनिवत्तेते च. | ११ ॥। 
शीतेन शान्ति लभते कदाचि 
दुष्णेन जन्तुः सुखमाप्रुयात् | 
तं भास्करावतमुदाहर्रन्ति 
सबोॉत्मक कष्टतमं विकारम || १२॥ 
सर्थावतें लक्षण--जो पीड़ा सूयोद्य से प्रारम्भ हो कर सूय 
की गति के साथ धीरे धीरे बढ़ती हुई नेत्र ओर अर में विशेष 
होने लूगती हूँ तथा मध्याह में सूर्य के प्रखर होने पर प्रगाढ 
रहती है एवं मध्याह्न के बाद सूर्य के धीरे-धीरे मन्दतेज युक्त 
होने के साथ-साथ वह पीड़ा भी कम होती हुई बन्द हो जाती 
है। इस रोग में कभी शीतोपचार करने से रोगी को शान्ति 
प्राप्त होती है और कभी उष्णोपचार करने से रोगी सुख प्राप्त 
करता है। इस तरह त्रिदोष प्रकोप से उत्पन्न होने वाले एवं 
भयह्वटर कष्ट देने वाले इस रोग को भारकराबंतं| रोग कहते हैं॥ 


विमशः--सुर्यावर्त्त: -- सूर्यमिवावरत्तों. अ्मर्ण यस्य सविकारः | 
सूर्यावत॑: । यथा सूर्यो वर्षते तथा-चेदना प्रगुंद्धा भवति सूयस्यापवृत्ती..। 
सायाहक् च विनिवत्तते शाम्यतोति सर्यावरत्त:। सूय की गतिके |! 
साथ बेदना की बुद्धि और दास होने वाला रोग है अत एवड्से | 
सूर्यावर्त कहते हैं । ऐसा क्यों होता हे इसका उत्तर श्रीकण्ठद॒त्त 
ने माधव टीका में व्याधि का स्वभाव कह कर दिया है किन्तु 
आंचाये निमि ने इसका कारण स्पष्ट लिखा दे। राश्रि स्वभावतः 
शीतप्रधान और तमःप्रधान होती है अतः कफ स्रोतों में 
में जम जाता ऐ जिससे मार्ग रक जाता है और अवरोध के 
कारण जादयु का प्रकोप होता है शौर शिरोयेदना प्रातःकाल 
प्रारम्भ हो जाती दे जो कि ऋमशाः भध्याह्न तक बढ़ती चली 
। 


जाती दे ! जब मध्याद्ध ४ सूर्य का ताप प्रखर होता है तो वह 
मार्गावरो छक कफ पिचलछ जाता है जिससे वात का मार्गावरण 
दूर दी जाता ह एवं दात का अपने स्थान से अधस्थान होने 
लगता है जौर उससे शिरोचेदुना भी शान्त होने छगती है। 
सायक्लाल तक सम्पूण फ़फ के पिघल जाने एर मांग साफ हो 
जाने से बाय स्वस्थान पर पृर्णरूए में स्थित हो जाती है और 
। शिरःशूल्मः पू्णरूप से शन्द ही जाता है ! स्तभावशीता तमसो5- 
| सिम्मुला राजिस्तमोदधतकफेन भार्ग । रुझे मस्त्कीपमियात्पभाते 
+ ऋगोत्यत्न शिरोडमितापे !! मध्याहल्यांतिपतापयोगात्‌ कफे विलौने 
मख्ति प्रपन्ने। स्वमार्गमायाति तथ। दिनान्त प्रशान्तिगाबत्ते भिद्दाकपूव॥ 
जत्य॑ स्वद्ेत पित्तमारुतों। कुवति बेदनां 
तीम दिनात पूर्वाह्न एव ठु। अदित्यतेजसा युक्ते निवत्तेडपि च भारकरे। 
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कम्फाकफमककफ काका का काका या 
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अीीबरीजतीओ हज वलीओती- छत ली है. 3 


ल्लोतसां वितबृत्वाच् ततः इल्ेष्माधिगच्छति | *उद्गतो मांतरिश्वा च | भूखे रहने से वेदना विशेष बढ़ जाती हे। यह एक अव्यवस्थित 
स्वमार्ग प्रतिपद्यते ॥ तस्मान्मध्यदिनादूध्व॑ वेदनाउत्र प्रशाम्यति ॥ रोग हैः जिसमें कभी शींतोवचार से और कभी उब्णोज्चार से 
उक्त पीड़ा का सूर्य के साथ बृद्धि-दास होने में आचार्य इृढबल | छाम होता दै। पित्तानुबदः, रक्लाक्षिभुललाटेपु मास्तः। रुज॑ 
ने अन्य ही युक्ति पेश की है। उनका कथन दै कि--सूर्य की | सस्यन्दनां कुर्यादनुसूर्योदयोदयाम्‌ ॥ आमध्यांद विवर्धिष्णुः क्षद्वतः 
उष्णता से मस्तुलुड्न ( 3:४० ) विलीन होता €( पिघलता ) | सा विशेषतः। अब्यवस्थितशीतोष्णसुखा शाम्यत्य॑तः परम ॥ सूर्या- 
रहता है जिससे यह सूर्यावत्तक रोग होता है। जेसे-जैसे सूर्य | वर्तः ॥ चरकाचार्य ने दोपदुष्टि के विचार से सूर्यावर्त्त रोग में 
आकाश की मध्य की ओर चलता जाता है बैसे-वेसे उसकी गरमी | वायु और रक्त की विकृंति मानी हैं“ सथा इसे मस्तिष्क धातु 
बढ़ती रहती है तथा उस बुद्धि के साथ मस्तुल॒ज्ञ की विलीनता | की दुष्टि होना लिखा है-॥- इस रोग के काररण्णो में वेगस्नन्धारण 
भी बढ़ती जाती है। मध्याद़ में सूर्य अपने पूर्ण यौवन ( तेज ) और अजोर्ण माना दै--सन्धारणादजोर्णाधिमंस्तिष्क , रक्तसार्ती । 
से युक्त होता है उस समय मस्तुलुझ् अधिक वेग से विद्गुत दुष्ट दूषयतस्त्य दुं  ताभ्यां विमुस्छित्‌: ॥ .( चरक ) आधुनिक 
होता है और पीड़ा तीत्रतम हो जाती है। मध्याह्न के पश्चात्‌ शाल्ाक्यश्ास्तरियों ने इस-रोय में पुराण प्रतिश्याय -तथा- उसके 
अपराह में सूर्य का तेज ( गरमी ) हंल्का होने छंगता है [स्राव का स्रवण न हो कर भीतर ही: शुप्क, हो जाना - माना है 
जिससे मस्तुल॒ज्ञ के शोपण में शिथिलता पड़ने लूगती है। और, ड््न्हें विभिन्न प्रकार के अस्थिविवरों के सलेप्मकल्ो के शोथ 
सन्ध्या के समय सूर्य के अस्त हो जाने पर गरमी के अभाव ( 957009 0४9 ) कह्ठा है । इस शोथ: के कारणों में विभिन्न प्रकार 
से मस्तुलुड़ का विद्ववण ( पिघलन ) बन्द हो जाता है और के जीवाणुओं जैसे 8. [77ए8ए82, ऐ. 0007ए7शॉ5, कशशीए- 
वह जम 5ता है जिससे पीड़ा उतने.( ज्ञीत ) समय के लिये ]0:6०ं केःउपसर्गनासामाग, गले,या., दांत के ज्र्यि स््त 
रुक जाती है--सूर्योदये5शुसन्तापाद द्रंव॑ विष्यन्दते शनैः। तदा पहुँच कर उन: शिरःक्पाल के हहसकदर (की ,इलेप्मड्कला 
दिने शिरःशुलूं दिनवृद्धथा च वर्द्धते॥ दिनक्षये ततः रत्याने मस्तिष्के को शोथयुक्त कर देते. हूँ जिससे मन्द खर, और स्थानिक पीड़ा 
सम्प्रशाम्यति । सर्यावर्त्त:ःस एवं स्थात्‌॥ ( चरक ) इस तरह | होती है, इसे 3:07९8:97एश95.कहते हैं.।: इसी में - सूर्यावर्त 
आचार्य चरक ने भी मस्तिष्क का विष्यन्दन और स्व्थानीभवन | का)समावेश हो सकता, दै- (शिर्यल का स्थान: विक्रतस्थान 
को ही नियमित समय में तथा तीत्र रूप से शिरःपीड़ा होने | ? कारण सिन्न: भिन्न हो सकता है ।: जेसे- पर/कपालयस्थिकिों 
में कारण माना है। दोषविवेचना--आचार्य माधव ने इस रोगा (४ शोथ होने-से - पीड़ा पुरःशिर या. छ्हाट में, है 
को त्रिदोषजन्य माना है किन्तु सुश्नुताचार्य की उपशयात्मक क्‍ में शोथ होने, पर पीड़ा कपोलप्रदेश, में: और: जतुकास्थि 
चिकित्सा अर्थात्‌ कभी शीत से संशमन और कभी उष्णता से | के छिद्रों में शोथ-होने का. गहराई में स्थित कोगी ि्ल 
संशमन होता है इससे पता चलता है कि यह रोग पित्त और: रोग में , पीढ़ा .प्रातः्काल से -मध्याह है अधिक, होती है 
वायु के संसर्ग से होता है पुनः इसे त्रिदोष केसे माना जाय ? | (+#००४९९०४०७ 70०६ 70वें ४8 07० 2000 ( फल्व 
उत्तर- बस्तुतः यह रोग सन्निपातजन्य ही होंता है किन्तु | १९ छाल्वालण है (म. शेष ऐ सूर्यावतविपयेय-- 
संबयात के त्रयोदश भेदों में से यह भेद वातपित्तोल्वण आचाय- विदेह ने सूर्यावतविपयय नामक एक और रोग साना 
सन्निपात से निर्दिष्ट किया गया है। इसी आशय से सुश्रुता- | है-:त्र ब(तानुगं पित्त चित रिरत्ति तिष्ठति। मध्याह्ष तेजसाउकरेस्य 
चार्य का रोग चातपित्तोल्वणात्मक संन्निपांत समझना चाहिये। [्तदिददं शिरोरुजम्‌॥5कग़ेति, वैशियी, घोर संशाम्यति दिलक्षये । 
परन्तु अब यहां पर यह शह्ला होती है कि यदि ऐसा ही (वात. अंस्त)गते अभादीने सूर्य, प्रायुविवर्डते ५ गो शःन्त्रमवामोति ततः 
पित्तोल्वण ) यह रोग है तो रात्रि में वायु के समान गुण शीतः *प्ास्पृति वे:ना | एप पी मे सूर्यावत॑विप्यय:, ॥ ( नि ) 
होने से पीड़ा शान्त क्यों हो जाती है ओर दिन, के आदि तथा सूर्याव्तं-में . पित्त मुननाओ, र पा सहकारी होता दे क्न्ि 
0 0 7 
जाता है कि यहां पर पित्त के प्रब॒हतम होने से ही देसा होता" नर जब सनम होंती है तब वायु प्रबल हो जाती है और 
सर कप गाया का करोड दंग 035 जे 2 पित्त शान्त हो. जाता है. अतएव रात्रि में पीढ़ा भी नहीं होती 
7 अवपीड ' । कम 2 व ँ 
सा सिर यह है कि वह ब्योधिप्रत्यनीक ( व्याधिविप- | है.।; यह बसा ही जडाब न ज्वर के 
रीत ) पड़ता है दोपप्रत्यनीक नहीं, इस लिये दिया जाता है।-|: बाद मिकतिएक होता है किस दोत या 
द्वितीय कालकृत विचार-- वायु हक ४2४22 । 38६ 2 |] हक 2 
कण बाग भी पाल मा सिर ४ विशिष्ट द्वन्द्वज सूर्यावत का वर्णत किया है। वह सूर्य के 
होने के कारण वात ओर पित्त का माग रुक जाता है: जिससे -| एक .विशिष्ट इन्द्बज, खा हा का शिया दे हक 
अपराद् में सूर्य के अस्त की ओर चलने [अस्त होने पर शुरू होकर रात भर रह् र स्‌य 

से लत बह जे ह जिससे से सा की रुकाबट.न दोने || प्रकाशित द्ोने. पर : शान्त हो जाता है--अन्यः प्रतिनिदृत्तके 
से वायु और पित्त पीड़ाजनकःनहीं होते हैं.॥ आंचाय॑ वारभट: 


सूर्यावतः प्रपय॒ते । रा्यन्ते प्रशमं याति से तु स्याद्रतपित्तज: ॥ 
ने इस रोग को स्पष्टरूप से पित्तप्रधान.:तथा वातसद्दकारी-| ६ केक कर ह ७ शक 


हे ५ | * ६ ## एप 33% इ४ ( ग०:नि० ) 
त्रिदोषज ब्याधि माना है और लछिखाहै कि--वायु पित्त को सह |: 5 वाद्य एवं मनन्‍्धों कं 770 
सूर्योदय से ले कर मध्याह्न तक वेदना को बढ़ाता दैः। रुप्ण के. | ४ . ४ की सम्पीड्य धाटासु रुज़ पे सुतीत्राम्‌ सब ) 


(७-0. 8५2॥॥ /॥॥90937॥0 0 73070 हुद्नतसहिता [७] 


श्र८ श्र 


कुबन्ति साक्षिश्रुत्रि शद्भदेशे 
स्थिति करोत्याशु विशेषतस्तु ॥ १३ ॥ 
गण्डस्य पाश्व तु करोति कम्पं 
हनुमहं लचनजांश्व रोगान | 
अनन्‍्तवातं तमुदाहरन्ति 
दोपत्रयोत्थं शिरसो विकारम।॥| १४ ॥ 
अनन्तवात लक्षण-वातादि तीनों दोष प्रकुपित हो के 
ग्रीवा की दोनों मनन्‍्या नाडियों को पीडित "करके घाटा 
(ओऔवापश्वाद्धाग ) में तीर वेदना करते हैं। विशेषतया 
प्रकृपित ये दोप नेत्र, श्रुकुटी और शह्भप्रदेश में स्थित हो 
जाते हैं और ये दोप विशेषतया गण्डप्रदेश के पाश्व में कम्प 
पैदा करते हैं, नसें फड़कती हैं । अन्त में हनुग्नह तथा अनेक 
नेनत्नरोग उत्पन्न हो जाते हैं । इस तरह त्रिदोष से उत्पन्न हुये 
इस सिर के विकार को अनन्तवात कहते हैं ॥ १३-१४ ॥ 
विमशः--चक्रपाणि ने चरक टीका में लिखा है कि 
अनन्तवात को ही तन्‍्त्रान्तर में 'अन्यतोवात? कहा है उसके 
लक्षणों में कुछ अन्तर नहीं है और दोनों एक ही रोग हैं परन्तु 
अन्यतोवातः' नेत्ररो गाधिकार में तथा “अनन्तवात्त? शिरोरोगा- 
घिकार में लिखा ह। सम्भव है एक में नेत्र की विकृति 
प्रधान हो तथा दूसरे में शिरःशूछ प्रधान हो ऐसी स्थिति में 
इन्हें दो रोग एथक मानना युक्तियुक्त प्रतीत होता है तथा 
इन दोनों में से अन्यतोवात को ग्लोकोमा तथा अनन्तवात 
को ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया रोग में अन्तहिंत कर सकते 
हैं । त्रिधारानाडीशूछल--( 'संह०णांगण गेथ्ए७8० ) इस 
रोग में दोरे के साथ तीत्र शिरःशूल किंवा मन्दतुदन के 
समान पीडा ( 7?770%ए7७] 07 00 ४०7ंप्ष्ट 9० ) पतद्चम 
शिरस्का नाडी के परे क्षेत्र में विना किसी स्थानिक शोफ, 
विद्वंधि आदि वेक्ृतिक चिह्न के पीडा होती रहती है | देतु-- 
यह रोग प्रायः मध्यमायु के पश्चात्‌ शीत ऋतु में अधिकतर 
हुआ करता है। शल का कारण सम्भव दै रक्तवाहिनियों की 
बाधा ( /0/%077७7०८ ) हो । अनेक बार तीघ्र औपसर्गिक 
ज्वरों के पश्चात्‌ स्वास्थ्य के गिर ज्मने से अथवा त्रिधारा नाडी 


की किसी शाखा पर कोई प्ृयोत्पादक परिस्थिति हो जेसे 


कृमिदन्त अथवा अस्थ्यावरण शोथ की विद्यमानता के कारण 
नाडी में क्षोम होकर शूल शुरू हो जाता है। प्रायः शीत 
लंग जाने से, केशों में कंघी करने से, अथवा चर्वण क्रिया से 
अचानक शिरःशूल प्रारम्भ हो जाता है। कुछ रोगियों में 
कुलज प्रवृत्ति भी देखी गई है । छक्षण-पीडा प्रायः अचानक 
नासादछिद्व या नेत्राधःप्रदेश की त्वचा के नीचे से प्रारम्भ हो 
कर नाडी के पूर्ण मार्ग में फेल जाती है। पीडा तीत्र गोली 
लगने की सी (870०४7६ ) अग्नि से दाह होने की सी 
( छण्7ा०४) और छेदने की सी ( ?८॥९४०४४४०८ ) होती 
है। इसमें समय की दृष्टि से पीडा कुछ घण्टों से लेकर कई 
दिनों तक चलती रद्दती दै। कई बार पीढा रुक रुक कर 
होती डे और कभी निरन्तर कई दिनों तक होती रहती हैं। 
त्रिधारा नाडी की तीन शाखाएँ होती दें । प्रथम शाखा 


| /व्ाद्याव3ं, 08266 0५ 6९७०१६०॥ 


तथा मस्तिष्कावरण है। पीड़ा की प्रतीति इस पूरे केन्र 


( अक्ति, झू, नासोपरिभाग, छलाट ) पर होती है जिसकी 
व्याख्या अत्षि-भ्रूशूलछ के रूप में अनन्तवात में की है। दूसरी 
शाखा (8ए7९००० ४७:४॥४०४) का वितरण क्षेत्र ऊध्वहन्वस्थि 
के दांत, सुख की त्वचा ( गण्ड ), कपोल्र्ध, उत्तरोष्ट ( 099९० 
899 ), नासाधंभाग, गछा, कण्ठशालक़ और उपजिद्दा है। 
वेदना का अनुभव इस सम्पूर्ण क्षेत्र में होता है जिसका 
प्राचीनों ने सूत्ररूप से वर्णन हज्लुमन्याशूलू, गण्डपाश्वशूल, 
गण्डकम्प प्रश्वति शब्दों से किया है । तीसरी शाखा ( [मरहित॑- 
०४ औ85व]]077 ०४४७7०॥ ) का क्षेत्र अधरोष्ठ, अधोहन्चस्थि, 
ठु्ठी, गण्डपाश्व, शड्डु प्रदेश ( 7.९:००७०:०) ), बाह्यकर्ण, कर्णमू- 
लग्नन्थि ( ९४7०४ ), मुख का फश, छाछाग्रन्थियां, अधोह- 
न्वस्थि में लगे दांत और जिह्ना है। वेदनां का अनुभव इस 
पूरे क्षेत्र पर होता हे जिसका प्राचीनों ने वर्णन हनुसन्धिशूल, 
गण्डपारश्वशूल, हनुग्रह ( 7.0०८ 7०४७ ) श्डुप्रदेशपीडा भ्रभ्दृति 
शब्दों से किया है । दुष्टा दोषाखयो मन्यापश्चाद्घाटासु वेदनाम्‌ । 
तीत्रां कुवन्ति सा चारक्षिश्रशक्तेष्ववनिप्रते ! स्प्न्दर्न गण्ल्प'श्रमस्प 
नेत्ररोगं हनुग्रहन्‌ ! उपयुक्त नव्य तथा प्राच्य शालाक्यशास्तर 
के लक्षणों के आधार से अनन्तवातत की त्रिधारानाडीशूल 
( ॥जं82०ए७छा॥ 3४९८पणोह्ऑं» ) कहा जा सकता ह्ठै । मन्याग्रह, 
हनुग्रह, घाटाग्रह, प्रभति चिह्न पेशीसझोच ( >७5०प४० 899- 
570 0६ [06 770६०९३ ० हल्लर घापे 48९९ पजीएंशं पण्ण्णिट्‌ 
०६ ४४९ ६०४8०९ ) के कारण हो सकता है। धक्षनन्‍्तवात रोग 
को जतुकास्थिविचरशोथ या शूछ ( 897९7॥0०१४8) प्व९४०४०॥६४ ) 
भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें पीडा अनन्तवात के समान 
ही होती है। 50०१४] प्रदा१8०१९-१४ 0९३०००९९ 85 
एशंग्र् 7४ 0९ 0९7४९, 70 7087. 06 ६९९॥ 83 4£ $0 ४४6 
४टा०90०, ४० 020०६ ७70 ए98ए #ए7€8४0 00एछ7 (६6 ०४०६ 
०६ 08९ 7९०६ ( घारा ), ४१९ 5065 ०६-५४ 7९०६ € सन्‍्या ), 
870 7९फंए0 (0९ ९६75, , छाए 8079 छा 


यस्योत्तमान्गार्वसतीव जन्‍्तो: 
सम्भेदतोदरश्रमशलजुष्टम्‌ | 
पकछाद दशाहादथवाध्प्यकस्मा- 
त्तस्याद्धभेदं त्रितयाद्व-यवस्येत्‌ | १४ || 
अर्धावभेद लक्षण--जिस मनुष्य के उत्तमाड़ (सिर) के 
अद्धभाग में अतिशय करके भेद (फोड़ने की सी पीडा ), 
तोद (सूचीवेधपीडा ), श्रम और शलू होता हो तथा ये 
उक्त लक्षण बिना कारण के ही अकस्मात्‌ पक्त ( पन्द्रह दिन ) 
या दस दिन में आक्रमण के रूप में हो जाते हों उसको 
अर्धावभेद रोग कहते हैं तथा यह रोग तीनों दोषों से उत्पन्न 
होता है ॥ १० ॥ 
विमशः--चरकाचार्य ने रूक्ष, अत्यांधक भोजन, वायु, 
अवश्याय ( ओस ) और मेथुन के अधिक सेवन, वेगधारण, 
श्रम और ज्यायाम से कपित घात॑ अकेला अथवा कफ के हे 
संयुक्त होके सिर के अधेभाग को छाक्रान्त कर के मन्या, अआू 
शह्ड, कण, नेत्र और ललाटार्थ में शख्र या वज्रपात के समान 


( 0/७४/०४० ) का वितरण क्षेत्र कपालार्घ, छछाट, आज , अक्षि ; तीब वेदना कर देता है उसे अर्धावमेद कहते हैं। यह रोग 


€ ऊर््व नेत्रवर्म ), नासा की ऊपरी रेप्मछकला, कपालास्थि ' 


अत्यधिक बढ़कर नेत्र अथवा कर्ण को नष्ट कर देता है। 


अध्यायः २५ ] 
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रूक्षात्यध्यशनात्पूर्व॑ वातावश्यायमैथुनै: । वेगसन्धारणायासब्यायामः 
कुपितोइनिल: ॥ केवल: सकफो वा४र्ध ग्रह्दील्ा शिरसो5निलः | 
मन्याश्रृशक्नकर्णा क्षिललाटार्ड: च वेदनाम्‌॥ शख्राशनिनिभां कुर्यात्‌ 
तौजां सोउर्धावमेदकः | नयन॑ वा5थ श्रौत्नं वा अतिवृद्धे विनाशयेत्‌ ॥ 
इस तरह चरकाचार्य ने इस रोग को केवल वातज अथवा 
वातकफज माना है। माधवकार ने भी इसे चरकाजुसार 
चातज या वातकफज ही माना है। इसका तात्पय दोषोत्कषता 
से हो सकता है। आचाय॑ विदेह ने भी कुपित वात का 
सिर के किसी एक पाश्व में श्लेष्मा द्वारा अवरुद्ध होकर 
रोग उत्पन्न करना-लिखा है तथा उसके दौरे तीन, पांच, 
पन्द्रह दिन बाद या एक मास बाद आया करते हैं-- 
शिरक्षोउन्यतरे पाइर्थ कुपितो मारुतो यदा । इलेष्मणा रुध्यते 
जन्तोस्तोदस्फुटनदालनैः ॥ शुलावदारणैर्गाड्मर्थ तदवरुंध्यते । नय- 
नज्ञावदीर्यत सोडर्धभेदः कफानिलात्‌ ॥ तथा त््यहात्‌ स पन्नाह्मत्‌ 
पक्षान्मासाच्च देहिनाम्‌॥ वास्भटाचाय ने इस रोग को केवल 
वातजन्य माना है तथा लिखा दै कि यदि पूरे सिर में वेदना 
होती हो तो उसे शिरस्ताप ठथा आधे में वेदना हो तो अर्धावभेद 
कहते हैं--शिरस्तापोड्यमर्थ तु मृध्नः सोप्धावभेदकः | आचार्य 
सात्यकि भी इस रोग को केवल वातप्रधानता से जन्य ही 
मानते हैं--'वायुः शिरःशह्नअनेत्रमवगाह्य ।! इन उक्त विवेचनों 
से स्पष्ट हो जाता है कि इस रोग में वायु और कफ की 
दोषोल्वण सन्निपातरूप अवस्था रहती है। कुपित वात कफके 
द्वारा अवरुद्व हो जाता दै तथा वह वात मन्‍्या, अ, शह्भ प्रदेश 
और ललाट के कफ या सोमतरव को सुखाकर सिर फादने 
की सी व्याधि को पेदा कर देता है। इस तरह कफ को सुखाने 
की क्रिया करने में पित्त का संयोग भी आवश्यक हो जाता है 
अतः इसे सुश्रुत ने जो दोपत्रय से होना लिखा है वह-ठीक ही 
है। आधुनिक ज्ञालाक्य श्ासत्र की दृष्टि से इस अर्धावभेद की 
समता मिग्नरेन ( !४४7४४7९ ) से की जा सकती है। यह 
मिग्नेन वाक्यावस्था में अधिक और मध्यमायु में क्रमशः कम 
होता हुआ बृद्धावस्था में बिल्कुक बन्द हो जाता है । हेतु-यह 
रोग अधिकतर बुद्धिजीवियों, अत्यधिक कार्यशील पुरुषों 
तथा विचारवती स्त्रियों में अधिक हुआ करता है। इस रोग 
का वास्तविक कारण अज्ञात है । 


(क ) शिरःशूल की पूर्वावस्था में इस रोग के होने की 
सम्भावना है क्‍योंकि शारीरिक संश्छेषण और विश्लेषण की 
क्रियाओं से उत्पन्न विष या अन्य विष रक्तसब्वरण द्वारा 
मस्तिष्क में आकर तीचशूल पेदा करते हैं तथा पित्त का वमन 
एवं मस्तिष्कगत धमनियों के सछुचित होने से मुख पर अव- 
सन्नता के लक्षण दिखाई देते हैं । 


( ख ) इन्हीं विषयों का दूसरा परिणाम । 


की विस्तृति होकर हो उकता है जेसे जेसे बहिग्रीवाधमनी 


(8»6 ७४:०४०) की शाखाओं में विस्तृति हो जाती है जिससे 


शिरःशूछ तथा चेहरा आरक्तवर्ण हो जाता है। इसक्े अतिरिक्त 

ग्रीवा तथा लिर की पेशियों में सझोच होने से भी शिरःशूल 

उत्पन्न होता है।. अनेक बार देखा गया है कि मस्तिष्क धातु 

(0४:७०७। 0०0०: ) की क्रियासस्बन्धी विकृति होने से 

अपस्मार के छक्तणों के होने के साथ साथ ऐशिरःशूछ भी पेदा 

होता है । शीर्षागड ( 76०्ांनरणा पिज0:0०९/४४0०७ ), 
५७ छु० उ० | 


(०-0. 5५४8॥॥ /॥॥909370 ७ (?उसंस्तेन्त्रंग|0 जता ४द्वाद्चा935, 0ता260 0५ 89597607/ 
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मुनरो के छिंद का बीच बीच में बन्द होना तथा पीयृषग्रन्थि 
के विकार भी शिरःशूल में कारण होते हैं । 

( ग ) श्रमकारक व्यवसाय, चिन्ता, भोजन की अनिय- 
मितता, रूच्रमोजन तथा अध्यशन एवं कुछुजप्रवृत्ति ( :8९:९- 
7) ) भी रोगजनन में सहायक होती है। निदान-प्रायः 
रुणण स्वस्थ होता है किन्तु सोकर उठने पर चक्कर, जी 
मिचलाना, धरुंधछा दिखाई देना, आंखों के सामने चमकते 
हुए रघ्लीन टेढ़े-मेढ़े दृश्यों का दिखना तथा छत 
होना और पुनर्दर्शन एवं शून्यता तथा बदन में कपकपी 
शुरू हो जाती है। शिरःशूल शद्भुग्रदेश के किसी भी भाग 
में विदारण ( 8097४ ) के स्वरूप की तीत्र पीड़ा भारम्भ 
करके फेल जाता है ! रुग्ण का मुख अवसादयुक्त, सूखा सा 
( ९श० ) तथा कभी कभी विकृततपाश्व में छालिमायुक्त भी 
होता है। कई वार निरन्तर वमन होता रहता है जिससे 
रोगी कवान्त होकर पड़ा रहता हे। किसी प्रकार की हछचर, 
तीत्रप्रकाश, जोर के शब्द शिरःशूछ को बढ़ा देते हैं। 
शह्लुप्रदेशकत धमनी फूली हुई, रस्सी के समान स्पश में 
कठोर हो जाती है। शिरःशूल बहुत देर तक वना रहता 
और किसी भी उपाय से शान्ति प्राप्त नहीं होती है। निद्रा 
आने पर ही शान्ति मिलती है। दूसरे दिन रोगी सोकर 
उठता है तो छान्त सा दिखाई देता है । कई बार मुकता या 
वाग्विकृति ( 97०४० ), एकाज़्घात और अर्धाह्घात भी 
देखने को मिलते हैं। अनेक वार रोग का तीन्र आक्रमण 
होने पर नेन्रपेशीघात ( 09/0४४००९/५४० ) अथवा अन्य 
शिरस्का नाढ़ियों की क्रियाशक्ति का नाश भी हो जाता दै। 
जब दौरा बन्द हो जाता है तब ये उपद्वव भी शान्त हो जाते 
हैं किन्तु दुबारा आक्रमण द्ोने पर उक्त उपद्रव होने की 
सम्भावना बत्ती रहती है। इस प्रकार अर्धांवभेदुक रोग वर्षों 
तक चलता रहता है। जेंसे जेसे रोगी की आयु बढ़ती जाती 
है रोग की तीबता कम होती जांती है। मध्यमायु के बाद 
आमतौर पर तीज्नता बन्द हो जाती है। अनेक बार नेत्रदोष 
तथा अपस्मार में इस रोग के विपरिणास देखे. गये हैं। . 
रोगनिर्णय--पूर्वरूपावस्था में अर्धावभेदुक की समता अपस्मार 
से रहती है परन्तु सापेच्चयनिदान में इसके दो लक्षण 
विचारणीय हैं। (५) यह अधिक देर तक चलता है। 
(३ ) इसमें चेतना:वनी रहती है किन्तु अपस्मार में संज्ञा 
नष्ट हो जाती है । जे 
शद्भाश्रितो वायुरुदीणवेगः कक 

कृतालनुयात्र: :। 
रुजः सुतीत्राः प्रतनोति मूह्नि 

विशेषतश्रापि हि शद्जनयोस्तु ॥ १६॥ 
सुकष्टमेन॑ खल॒ शह्डकाख्य॑ 

महणरषयो वेदविदः पुरोणाः । 
व्याधि लत 

मिषक्सहस्त्ररपि ॥ १७॥ 

शालाक्यतल्त्रे 


इति सुश्रुतसंददितायामु श्‌ 
शिरोरोगविज्ञानीयो नांम पद्चविशो5्ध्यायः॥ २५॥ | 
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शह्नकलक्षण--मिथ्या आहार-विहार से उदीण ( उत्कट ) 
वेगयुक्त वायु कफ, पित्त और रक्त को साथ लेकर सिरा और 
धमनियों के द्वारा शह्भप्रदेश में आश्रित होकर मस्तिष्कप्रदेश 
में अत्यन्त भयझ्लर वेदना उत्पन्न करता है तथा इस प्रकार 
की तीघ वेदना विशेषकर दोनों शद्भप्रदेशों में होती है इसलिये 
वेद के ज्ञाता पुराने महर्षि लोग अत्यन्त कष्टटायक तथा 
उद्गतस्॒त्युकल्प ( उपस्थित र्स्युसद॒श ) तथा हजारों वेध्थों 
से भी दुश्चिकित्स्य इस व्याधि को शह्भगुक नाम से कहते हैं ॥ 


विमशः--माधवनिदान में लिखा है कि शह्जुप्रदेश में 
दूषित, विद्ृद्ध तथा मिले हुये पित्त, रक्त तथा वायु 
तीत्र पीड़ा, दाह और छालिमायुक्त दारुण शोथ उत्पन्न करते 
हैं। यह शोथ विषवेग के समान अपने वेग से शीघ्र ही सिर 
तथा गले को अवरुद्ध कर तीन ही दिन में रोगी को मार 
डालता है। इस रोग को “शह्डक' कहते हैं। चिकित्सक प्रथम 
सोण को असाध्य कहकर या तीन दिन तक रोगी जीवित 
रद्द जाय तो चौथे दिन से चिकित्सा प्रारम्भ करे। रक्तपित्ता- 
निर्त दुष्टाः शब्बदेशे विमूच्छिता: । तीजरुग्दाहरागं हि शोथं कुर्वन्ति 
दारुणम्‌ ॥ स॒शिरो विषत्रद्वेगी निरुन्ध्याशु गर्ल तथा। त्रिरात्रा- 
ज्जीविंतं हन्ति शह्वको नामतः परम्‌ ॥ त््यहाज्जीवितमैषज्यं प्रत्या- 
रूयाय समाचरेत्‌ । ( मा. नि. ) यहां पर यद्यपि माधवकार ने 
कफ का निर्देश नहीं किया है किन्तु सुश्रुतवाचाय ने कफ को 
भी रोणसम्प्राप्ति में गिनाया है। अस्तु इस रोग में दोषदुष्टि 
की दृष्टि से आचायों में अवश्य मतभिन्नता देखी जाती है, 
जैले-माथबकार ने रक्त की श्रधान दुष्टि, सुश्ग॒त ने वायु की 
उक्‍्बणता एवं वाग्भट ने पित्त की प्रधानता प्रदर्शित की है 
तथापि रोग सन्निपातजन्य है। सभी आचार्यों द्वारा अपने २ 
वर्णनों में वायु, पित्त, कफ और रक्त की वृद्धि तथा मृच्छुना 
दिखिलाई गई है उसी के अनुरूप लक्षणों का भी वर्णन 
मिलता है। सभी के मत से रोग की तीन दिन की अवधि 
के स्रीतर विकल्प से असाध्यता और तीन दिन के बाद निश्चित 
अजस्तध्यता विंदित होती है, इसलिये वाग्भटाचार्य ने लिखा 
है के तीन दिन के भीतर ही रोगी का जीवन नष्ट हो जाता 
है अथवा शीघ्र कुशर चिकित्सक द्वारा चिकित्सा होने पर 
बच भी सकता है-त्रिरात्राज्जीवितं हन्ति सिद्धयत्यप्याशु साधितः? 
€ बाग्भट ) आचाये विदेह भी इसी बात का समर्थन करते 
हैं--मिथ्या आह्ार-विहार से प्रथम पित्त शद्डुप्रदेश में संख्वित 
होता है तथा वहां की सब्वित वायु को भी अपने साथ 
दूषित तथा उल्वण करके ममंस्थानों को भरकर उनके मुख 
को बन्द कर देता है। .इससे छद्भप्रदेश में अप्रि के समान 
जलन प्रतीत होती है एवं सुई के समान तुदन और अत्यन्त 
दारुण पीड़ा होती है। इसमें तृपा, मूच्छा, ज्वर ये उपद्वव 
उत्पन्न होते हैं। कुशल चिकित्सक के द्वारा चिकित्सा करने 
पर तीन दिन में रोग वश में हो जाय तो ठीक है अन्यथा 
बह्द रोग रोगी के प्राण दर छेता दै--चौयते तु यदा पित्त शह्न- 
योरनिकाचितम्‌ । निरुणद्धि तंतो मर्म परिपूरितमुस्वणम्‌॥ ततः 
शह्गो प्रसज्येते देते शव वहिना | सूचिमिरिव तुथेते निहत्येते इवा- 
सिना ॥ शह्षेफो नाम शिरसि व्याधिरेष सुदारुणः। तृष्णामूर्च्छा- 
ज्वरकरखिरात्रात्परमन्तक्तत्‌ | कुशलेन तृपक्रान्तख्िरात्रादेव जोवति। 
नब्य विचार-शिरःशूर की प्रतीति तीन प्रधान विकृतियों 


(०-0. 59५वाओं #ववाव॥6 था 77307. सुप्रससीरता 00260 0५ 65०760/ 
७) 


तथा कारणों से होती है--(५) शिरोगुहा की वाह्य रचनाओं 
विशेष कर करोटि के आवरण रूप मेँ पाई जाने वाली पेशियों 
अथवा धमनियों की विकृृति से। (२) मार्ग की संवेदनाओं के 
द्वारा विशेषतः पतन्चम शिरस्का नाड़ी से। (३) करोटि 
गुहा के भीतर की रचनाओं में विक्ृति होने से । यहां पर 
शह्डुक शूल में तृतीय कारण क़ी सम्भावना अधिक हैं। प्रथम 
कारण से वात, पित्त, कफ और रक्त जन्य शिरःशूल तथा 
द्वितीय कारण से अन्यतोचात या अनन्तवात रोग उत्पन्न होते 
हैं। शह्लक रोग की विशेषताएं--इस रोग में अन्य शिरःशूलों 
के समान पीड़ा का क्षेत्र समग्र मस्तिष्क न हो कर शह्भक 
पाश्व सदेश ( 7९०0०97०-७४०४९४७ ) मुख्य होता है। (२) यह 
पीड़ा अत्यन्त दारुण होती है। (३) इसकी कुल; कालमर्यादा 
तीन दिन की है, इसी के भीतर रोगी की रूत्यु हो जाती है 
किन्तु अन्य शिरःशूलों में ऐसी मर्यादा वहीं है। (४) इसमें 
विषमयता होने से ज्वर और तृष्णा भी होती है । (५) इसमें 
मूच्छा ( 577०००९ ) होती है। (६) यह एक प्रत्याख्येय रोग 
है। इसमें चिकित्सा न करने से निश्चित रृत्यु है तथा चिकित्सा 
करने में भी संशय है--शक्रियायां श्रुत्रो रुत्युः क्रियायां संशयो 
भवेत्‌। (७) शह्ढुक,की चिकित्सा में उ्णस्वेद वर्जित है। 

शद्भुक रोग में निश्चित रूप से बड़ी सिरा कुल्याओं (४९००ए७ 

7०७७७ ) या उनकी शाखा-प्रशाखाओं के विकार अथवा 
डथ्यूरक और व्रेसछ धमनियों की विकृृति कारण हो सकती है। 
इन धमनियों में रक्त के जम जाने ( "४7070०0०»ं5 ) से या रक्त 
का थक्का इनमें आ के कहीं भटक जाय किंवा उक्त रक्त- 
वाहिनियों के फट जाने से रक्तज्ञाव ( 98९००:श॥४६४० ) दो 

जाय तो यह भयहझूर अवस्था उत्पन्न हो सकती है तथा रूत्यु 

भी ज्ञीघत्र हो सकती है। यह मस्तिष्कगत रक्तज्ञाव ( 00४० 

978] ॥8९7४००:०)३४४९ ), मस्तिष्कगत धातु अथवा मस्तिष्क गत 

कोष्ठों में ( ४००५४४०० ) हो सकता दै। तथा वहां की किसी 

घमनी, केशिका, सिराज ग्रन्थि ( 307८ए०ए४०० ) सिराजाछ 
( ए७४०८७ अं7०४८3 ) आदि के फट जाने से होता है । 77078- 
७०७४४ प&९४००४०४९ कहते हैं । कारण--विप्रकृष्ट-मद्याति 

सेवन, चिन्ता, श्रमाधिक्य, विबन्ध। सन्निक्षष्ट-ब्ृद्धावस्थाजन्य 

धमनी अपंक्रान्ति, रक्तभाराधिक्य, कुक्कुटकास, मस्तिष्क पर 

बाह्या मिघात, रक्त के रोग-रक्तपित्त (2०७०४) तथा श्वेतकण- 

मयता आदि। लरूक्षण तथा चिह्द--(१) रोग के लक्षण बिना ही 
किसी पूर्वरूप के या अधिकतर शिरः्शूल के साथ प्रारम्भ 
होते हैं। (२) रोगी अवसन्न या मूर्च्छित तथा (३) दित्न श्वसन, 
(४) शाखाएं ढीली, (७) मृन्नावरोध, (६) मछ का अनच्छिक 

उत्सर्ग, (७) परावत्तन क्रियाओं का अभाव, (८) ज्वर, (५) नाढ़ी 
तीच्र एवं दुर्बल (१०) दोषों के बहिभांग में सीमित होने 
पर रोगी पूर्ण निःसंज्ञ नहीं होता आदि लक्षण व क्षिह्न होते 
हैं। साध्यासाध्यता-यश्नपि सस्तिष्कगत रक्तज्नाव में सुधार 
होने की आज्ञा कम रहती है फिर भी रोगी यदि संज्ञा में आ 
जाय तो उसके ठीक होने की आश्ञा का कुछ अनुमान ह 
सकता है। 

इत्यायुवेंद्तरवसन्दीपिकाब्याख्यायां शिरोरोगपिशानीयों नांस 
पशञ्चविशो 5ध्यात्रः ॥ २० ॥ 
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षड्विंदतितसोड्ष्यायः 


अथात: शिरोरोगप्रतिषेधं उयाख्यास्याम: | १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥ २॥ 


अब इसके अनन्तर शिरोरोगप्रतिषेध नामक अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है॥ 


विमशः--पूर्वा ध्याय में शिरोरोगों के निदानादि का वर्णन 
किया जा चुका है अतः उसके अनन्तर उन रोगों की चिकित्सा 
का वर्णन करना प्रासब्निक है। यहां पर प्रतिपेध शब्द का अर्थ 
चिकित्सा करना है। शिरोरोगों की दोपक्रम से चिकित्सा प्रति 
पादित करने के पूर्व सामान्य चिकित्सा का वर्णन आवश्यक 
है। शिरोरोग सामान्य चिकित्सा--समस्त शरीर में सिर ( 2- 
»ं० ) एक पअ्धान अड्ज है तथा उसीमें सर्व इन्द्रियां लगी हुई 
या आश्रित हैं तथा प्राणियों के प्राण उसी में संश्रित रहते हैं 
इस लिये उस उत्तमाड्ज की रक्ता में सदा तत्पर रहना चाहिये- 
सर्वन्द्रियाणि येनास्मिन्‌ प्राणा येद च संश्रितः । तेन 'तस्योत्तमान्नस्य 
रक्षायामाइतो भवेत्‌ ॥ (अ. ह. उ. २४ ) | सुश्रताचार्य का भी 
कथन है कि जहां पर प्राणियों के प्राण तथा सर्व ( पत्च 
ज्ञानेन्द्रिय, पन्च कर्मेन्द्रिय एवं उभयात्मक मन ) इन्द्रियां 
संश्रित हों तथा जो सर्वाज्ञों में उत्तम अड्ड हो उसे सिर कहते 
हैं--प्राणाः प्राणभ्तां यत्र श्रिताः सर्वन्द्रियाणि च । तदुत्तमान्ञमह्नानां 
शिर इत्यमिवीयत्ते ॥ (सुश्रु. शा.)। वाग्भटाचार्य का कथन है कि 
यह पुरुष शरीर अश्रत्थ वृक्त के समान है तथा इस बृक्त का 
मूछ ( मस्तिष्करूपी प्रधान अड्ग ) ऊपर एवं हस्त-पादादि रूप 
शाखाएं नीचे को फेली हुई हैं इस लिये शिरोरोग मूल स्थान 
पर ही प्रहार करते हैं अतः मूलप्रहारकारी रोगों को शीघ्र नष्ट 
करने का प्रयत्न करना चाहिये--अध्व॑मूलमधःश।खमसृषयः पुरुष॑ 
विदुः । मूलप्रह्ारिणस्तस्माद्रोगान्द्धीप्रतरं जयेत्‌॥ समस्त रोगों की 
चिकित्सा सें यह सामान्य नियम है कि निदान (€ रोग के 
कारण ) का परिवर्जन करना अत्यावश्यक ( संज्षिप्त और सार- 
भूत चिकित्स। ) है इस लिये ज्ञिन विविध कारणों से शिरोरोग 
होते हैं उन्हें दूर करना शिरोरोगों का प्रथम प्रतिषेध है--चर- 
कोक्तशिरोरोग कारण--अधारणीय वेगों का धारण, दिवास्वप्न, 
रात्रिजागरण, मादक पदार्थ सेवन, जोर से भाषण, ओस में 
सोना या घूमना, पू्व॑ंदिशा की हवा, अतिमेधुन, असात्म्य गन्ध 
का सूंघना, घूलि, धुआं और हिम और धूप का सेवन, गुरु 
अम्ल ओर हरे पदार्थ का सेवन, अत्यधिक शीत जल का सेवन, 
सिर में चोट रूगना, आमदोष, रोदन, बाष्पनिग्रह, मेघ (वर्षा) 
का समय, मन का सन्‍्ताप, देश और काल का विपयंय इन 
कारणों से वातादि दोष कुपित हो कर सिर में जा के वहां के 
रक्त को दूषित कर देते हैं जिससे शिरोरोग उत्पन्न होते हैं, अतः 
इन कारणों का प्रथम परित्याग करना चाहिये--प्तन्धारणादि- 
बास्वम्माद्र।न्री जागरंणान्मदात,। उच्चर्भाष्यादवश्यायात्‌ प्राग्वाताद तिमैथु- 
नाद॥ गन्धादसात्म्यादाप्राताद्रजोधूमहिमातपात्‌ । यगुव॑म्लहरितादा- 
नादतिशीताम्बुसेवनात्‌ ॥ शिरोउमिघाताददुष्ट/माद्रोदनाद्वष्पनिग्र- 
हात्‌ । मेघागमान्मनस्तापादेशकालविपयेयात्‌ ॥ वातादयः प्रकुप्यण्ति 
शिरस्यस्तनञ्न दुष्यति । ततः शिरसि नायन्ते रोगा विविधरक्षणा: ॥ 
( च. सू. अ. ५७ )। कारणपरित्याग के अनन्तर शिरोरोगों के 
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निवारणाथ प्रकुपित हुये दोषों के संशमन की ओर पूर्ण ध्यान 
देना चाहिये। जब रक्त और पित्त की विकृति से शिरोरोग 
होते हैं तब शिरःशूल् दिन में अधिक एवं रात में झान्त हो 
जाता है। इसके विपरीत वायु या श्लेथ्मा से जन्य शिरोरोग होने 
पर शल रात में अधिक तथा दिन में कम हो जाता है। इस 
तरह दोष-प्रकोप के समयादि का विचार कर चिकित्सा करने 
से अधिक लाभ होता है। दोपप्राधान्य--यद्यपि शिरोरोग प्रायः 
त्रिदोपजन्य होते हैं तथापि दोषों की प्रधानाप्रधानता का 
विचार कर प्रथम उल्वण ( प्रधान ) दोष की चिकित्सा करने 
से शीघ्र छाभ होता है। सिरावेध या रक्तविस्तावण रक्तजन्य 
शिरोरोग में करने से लाभ होता है । शिरोविरेंचन--दोषों की 
ऊध्वंगति होने पर वे मस्तिष्क में जा कर वहां लीन हो जाते 
हैं तथा नासासम्वन्धी विवरों में भी दोष अवस्थित हो जाते 
हैं इसी दृष्टि से स्वेदन तथा उपनाह करने से अवस्थित गाढे 
दोप पिघल कर स्राव के रूप में वाहर निकल जाते हैं। दोषों 
के आमावस्था में होने पर या पतला स्राव किंवा क्लेद द्वोने 
पर उसे सुखाने या कम करने के लिये शुष्क स्वेद करना 
चाहिये । वन्धन- वातज पीड़ा में सिर पर पद्दी कस कर वांधने 
से विशेष छाभ होता है। कवल्धारण तथा. गण्डूप-करने से 
इतस्ततः प्रस्तत हुये दोष एकत्रित हो कर स्रोतोमुख से वाहर 
निकल जाते हैं। छेप-लगाने से दोपों का स्थानिक प्रकोप 
शान्‍्त हो जाता हैं। दोप तथा .कालविचार से शिरःशूल में 
चिकित्सा करने से शीघ्र सफलता प्राप्त होती है--जेसे वायु 
और कफजन्य शिरःशूलछ में उप्णोपचार तथा पित्तजन्य और 
रक्तजन्य शिरःशल में शीतोपचार से लाभ होता है। इसी 
तरह शीत ऋतुरओं में उप्ण उपक्रम तथा उष्णप्रकृतिक ऋतुओं 
में शीत उपक्रम हितकर होता है । शीत ऋतु में बादाम, पोस्त 
के दाने, एवं ग्रीष्म ऋतु में अनार, नारज्ञी, अड्टूर, वद्रीफल, 
फालसा आदि के पानकों का उपयोग होता है। वातश्लेष्सज 
या उष्णोपचार साध्य शिरःशूल में वादाम तेल, नारायण तेल, 
लच्मी विछास तेल का सिर पर ॒अभ्यज्ञ करना चाहिये और 
यदि गरमी के कारण तथा रक्तज ओर पित्तजन्य शिरोरोग हो 
तो शीतल तेलों का अभ्यज्ञ फरना चाहिये, जेसे--चन्दनादि 
तेल, ब्राह्मी तेल, कद्दू का तेल, हिमांशु तेल, गुलरोगन तथा 
तिल तेल ऐसे सामान्य तेल हैं, जिनका सभी प्रकार के शिरो- 
रोगों में प्रयोग किया जा सकता है। बेसवार प्रयोग--यह उष्ण 
प्रकृतिक होने से वात तथा कफ से उत्पन्न शिरोरोयों में 
स्वेदनाथ प्रयुक्त होता है। निरस्थि पिशितं पिष्टे स्रन्नं गुडज्वता- 
स्वितम्‌ । क्ृष्णामरिचसंयुक्त वेसवार इति स्थ॒तः॥ ( चक्रपाणि 
सू. ४७) चरकाचार्य ने अपने बत्तीस सिद्धयोगों में से शिरःशूलू 
के लिये जो दो लेप के योग लिखे हैं उनमें प्रथम शीतवीय 
होने से पित्त और रक्तज शिरोरोग में तथा द्वितीय उष्ण होने 
से वात और कफजन्य शिरोरोगों में प्रयुक्त होता है--(१) नतो 
त्पलं चन्दनकुष्ठयुक्त॑ शिरोरुजायां सघृतप्रदेहः । (२) प्रपौण्डरीक 
सुरदारुकुष्ट॑ यध्टयाह्मेला कमलोत्पले च । शिरोरुजायां सघृतप्रदेहो 
लौहैरकापग्नकचोरकैश ॥ ( च. सू. अ. ४ )। पाश्चात््य शालाक्य 
शासत्र के वर्णनों से विदित होता है कि शिरःशूल अधिकतर 
अन्य रोगों के लक्षण रूप में मिलता है अत एवं उसके उत्पादक 
कारण या प्रधान हेतुभूत रोगों की चिकित्सा करने से दी शुरू 
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शान्त हो जाता है, जेसे-अपस्मार, अम्लपित्त, जीर्ण 
जीण पित्ताशय या यकृच्छोथ, मधुमेह, वातरक्त, नागविष, 
अम्लमयता (4०00० ) या ज्ञारमयता ( 4]::00»5 ) विषम 
ज्वर, आन्त्रिक ज्वर, वातश्लेष्मिक -ज्वर, अंशुघात, उष्णताप- 
दुग्ध और पाण्डु इन कारणभूत प्रधान रोगों की चिकित्सा 
करने से कायभूत शूछरूपी लक्षण स्वयं शान्त हो जाता है 
प्रधानप्रशमात्प्रशमःः आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी 
कहा है कि कारण की अ्रथम चिकित्सा करो "५९४ ध९ 
०४०६९? शिरःशूल या शिरोरोग के प्रतिपेधार्थ आयुर्वेद में अनेक 
भ्रकार की प्रक्रियाएं तथा ओपधियां हैं, जेसे-कई प्रकार 
की शूलहर वनस्पतियों के कल्क और स्वरस या क्वाथ से सिद्ध 
दुग्ध, घत और तेल का पान और अभ्यड्जः एवं सेक, प्रदेह, 
लेप, नस्य, धूम, अभ्यह्अ, शिरोबस्ति, आस्थापन, अनुवासन, 
वमन, विरेचन, शिरोविरेचन, गण्डूपधारण, कवर, बूृंहण तथा 
फृमिन्न नस्य, अवपीडन, सिरावेध आदि। इन उपक्रमों का 
प्रयोग रोगां की अवस्था, दोष, बल एवं काल आदि का विचार 
करके करना दाहिये। नस्यकर्मवेशिष्टय--शिरोगत रोग किंवा 
ऊध्चंजञ्जुगत।वकारों में नस्यकर्म प्रधान माना जाता है । 
चरकाचार्य ने लिखा है कि-नियमित रूप से नस्य लेते 
रहने से नेन्न, नासा और कर्ण की शक्ति अक्षुण्ण (रहती 
है तथा समय के पूर्व सिर के वार और डाढी के बाल 
श्वेत और कपिल नहीं होते- हैं तथा गिरते भी नहीं 
हैं एवं वे वढते-रहते हैं, इसके सिवाय नस्य कम से 
मन्यास्तग्भ, शिरःशूल, अर्दित, हलुग्रह, पीनस, अधाव- 
भेदक और शिरःकम्पन ये रोग नष्ट हो जाते हैं। नस्यकर्म 
से सिर तथा कपाल की सिराएं, सन्धियां, स्‍नायु और कण्ड- 
राएं तर्पित होकर अधिक बलशाली हो जाती हैं एवं मुख 
प्रसन्‍न तथा उपचित, स्वर ॒स्निग्ध, स्थिर और महान्‌ तथा 
सब इन्द्रियां निर्मछ हो जाती हैं। नस्य से सहसा जश्ु के 
ऊपर होने वाले रोग नहीं होते हैं तथा अवस्था के जी होने 
- पर भी उत्तमाड़ ( मुख तथा सिर ) पर जरा के छक्षण ( चर्म 
. में झुरियां पढ़ना, एवं बालों का श्वेत होना) नहों प्रगट होते हैं- 
नस्यकर्म यथाकालं यो वथोक्त निर्षवेते। न तस्य चक्षुन॑ प्राणं न 
थोत्रमुपहन्यते ॥ न ॒स्युः रवेता न कपिलाः केशाः इमश्रूणि वा 
पुनः । न च केशाः प्रल॒प्यन्ते वर्धन्ते च विशेषतः ॥ मन्यास्तम्भः 
शिरश्यूलमर्दितं इनुसंग्रहः । पीनसार्धावभेदी च शिरः्कम्पश्च 
शास्यक्ति॥ सिराः शिरःक्पालानां सन्धयः स्नायुकण्डराः । नावन- 
प्रीणिताश्वास्य लभन्तेष्भ्यधिक॑ वलम्‌ ॥ मुखं प्रसन्‍नोपचितं स्व॒रः 
स्निग्घः स्थिते मद्ान्‌ । सर्वन्द्रियाणां वेमल्यं बल भवति चाथिकम्‌ । 
न चास्य रोगाः सइसा प्रमवन्त्यूध्वजघ्ुजाः | जीयंतश्रोत्तमाज्ने च | 
जरा न लभते वलम्‌ ॥ ( व. सू. अ. ५ )। चरकाचार्य ने अन्यत्र 
भी लिखा है कि शाखज्ञ चिकित्सक समस्त शिरोरोगों में 


नस्यकर्म करे क्योंकि नासा सिर का द्वार है इसलिये नासा- 


मार्ग से ऊपर पहुंचाई हुई औपध समस्त सिर में ब्याप्त होके 
वहां के रोगों को नष्ट कर देती दै--तस्तः कम॑ च॒ कुर्वीत शिरो- 
रोगेषु शालवित्‌ | द्वारं हि शिरसो नासा कैन तद् व्याप्य हन्ति 
तान्‌॥ नस्यकम भेद-चरकाचार्य ने नस्यकम के नावन, अवपीडन 


ध्मापन, घूम और प्रतिमर्ष हर 
वपीडख्न ध्मापर्न धूम एवं च। प्रतिमशंश्र विशेयं नस्तः कमे ठ॒ 


मर्ष ऐसे पांच सेद किये हैं--नावनत्ना- 


अरे 23:९२५३5२3३७ 


पतच्नथा ॥ (च. सि. अ. ९ )। सुश्रुताचार्य ने भी नस्यकर्म के 
पांच ही भेद किये हैं किन्तु उन्होंने नावन शब्द के स्थान 
पर नस्य शब्द का प्रयोग किया है--तद्विविधमपि पत्नविधवि- 
करपं॑ तथ्थथा नस्यं शिरोविरेचनं, प्रतिमशॉष्वपीडः प्रधमनन्न ।? 
(सु. थि. )। (५ ) नावन या नस्य ( 57णींड )--नासिका के 
स्नेहन अथवा क्धन करने के लिये किसी भी हल्के क्ञोभक 
द्ृब्य का नासा में प्रवेश करना । इस तरह नावन के स्नेहन 
ओर शोधन ये दो भेद हो जाते हैं--स्नेहुन॑ शोधनशैव द्विविध 
नावनं मतम | शोधन के लिये क्षोभक द्वव्य जेंसे-पिप्पली, 
अपामार्गवज, नकछिकनी आदि द्वव्यों का चूर्ण बनाकर 
उसे सुंघाते हैं जिससे छींके आकर सिर के दोप स्राव के रूप 
में निक७ जाते हैं। (२) अवपीडन यह नस्य से खरतर 
होता दै तथा इसमें उग्र क्ञोभक द्वव्यों के चूर्ण को नासा के 
द्वारा श्रविष्ट करके शिरोगुहा का संशोधन करते हैं। (३) 
ध्मापन ( 778४एगी]७४00 07 ग्रमथ॥्व0० ०६ 90०७0९/७ )--इस 
में कद, उष्ण और ज्ञोभक द्वव्यों के चूर्ण को कागद्‌ की 
भोंगली बना के या किसी अन्य नाड़ी द्वारा फूंक मारकर 
नस्यकर्म किया जाता है। यह क्रिया अत्यन्त तीचण है तथा 
इससे देह के स्रोतसों का सम्यक्तया संशोधन हो जाता है। 
(४ ) धूम ( 77॥8)8&007 )---नासिका के द्वारा ओषधियों के 
धूएं को शिरोगुहा आदि आशभ्यन्तरिक स्रोतों में पहुंचाने 
को घूमक्रिया कहते हैं। इसके धूम्रपान के समान प्रायोगिक, 
स्नेहिक एवं वरेचनिक ऐसे तीन भेद्‌ चरकादि ग्रन्थों में किये 
गये हैं। (५) प्रतिमश ( 49076&४०० ०६ ॥,प0श॑०७7६ 
5009/87089 |: ४७५७०९)।०९ ९४० )--हसका उद्देश्य नासा- 
गत श्लेप्मकछा का स्नेहन करना है। इसे प्रायः दोषरहित 
अवस्था में प्रयुक्त करते हैं। काल, आयु आदि का कोई 
प्रतिबन्ध नहीं । यह नस्य के कार्य को करता है तथा दोष- 
रद्दित होता है--'प्रतिमशंस्तु नस्थार्थ करोति न च दोषवान्‌? इसे 
बारहों मास प्रातः तथा सन्ध्या दोनों समय प्रयुक्त कर सकते 
हैं तथा स्नेह को अद्भुलि में छगा कर अक्लुलि को नासाहछिद्र 
में प्रविष्ट करके तेल को ऊपर की ओर खींचना चाहिये एवं 
सूंघे हुये स्नेह को उच्छिद्नन करके बाहर नहीं निकालना 
चाहिये--प्रतिमशंस्तु स्नेहाथ करोति न च दोषवानू । नस्तः 
स्नेहाड्लुलि दद्यात्‌ प्रातनिशि च सवंदा। न चोच्छिट्ठेंदरोगाणां 
प्रतिम्शः स दाढयकृत्‌ ! ( च. सि. अ. ९ )॥। सज्ञातप्रतिमरो 
प्रमाण--नासा के द्वारा कुछ उच्छिद्नन ( सुरकने ) से तेल 
या घृत ऊपर को आकर जब मुख में जा ज्ञाय तब प्रतिमश 
पूरा हो गया ऐसा समसझ्ें--रंपदुच्छिद्ननात्स्नेही यावान्‌ वकत्न 
प्रपधते । नस्तो निषिक्त तं विद्यात्‌ प्रतिमशेः 'प्रमाणतः ॥ मुख द्वारा 
प्रतिमशंपान निषेष--नासा से तेलादि को सुरक कर मुख से 
पीना नहीं चाहिये क्‍योंकि ऐसा करने से कण्ठस्नाव होने का 
भय रहता है जेसा कि कहा है--प्रतिमश तु न पिबेत्‌ कण्ठ- 
स्तावभयान्नरः । यावत्स्नेही मजेदास्य॑ तत्प्रमाणन्तु तस्य तु ॥ 
( चक्रपाणि टीका ) 'अतएव शास्रोक्त प्रमाणानुसार ही प्रति: 
महशं का अयोग फरना चाहिये पूर्वोक्तुपद्चनविध नस्यकम में 
क्रियादृष्टि से उनके तीन प्रधान काय हैं। (१ विस 
२ ) बृंहण .तथा (३ ) शमन। ऊद्धृंजश्रुगत 
विश अवनयादुसार इन्हीं तीनों में से किसी पक का 
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प्रयोग करना पड़ता है ॥ शिरोविरेचन का प्रयोग प्राय 
शिरःशूल, शिरोजाड्ब, गले के रोग, शोफ, कृृमि, गण्ड, ग्रन्थि, 
कुष्ठ, अपस्मार तथा पीनस आदि नासारोग, इनमें होता 
है।. इंहणकायंकारी नस्‍्यों का प्रयोग वातिक शिरःशूल, सूर्या- 
वत्त, स्व॒रावसाद, नासाशोप, मुखशोप, वःक्‍्सन्ञ, कृच्छीन्‍्मी लन, 
और अवबाहुक में होता है । शमनक्रियाकारी नसस्‍्यों का प्रयोग 
नीलिका, व्यज्ज, केशदोप और नेन्नरोगों में होता है। वाग्भटा- 
चार्य ने मश तथा प्रतिमश इन दो उपक्रमों का उल्लेख 
किया ह तथा मश को चरकोक्त वरेचनिक प्रयोग समझना 
चाहिये । इसका प्रयोग रोगों में मात्राभेद, बल, दोप आदि 
का विचार करते हुये किया जाता है किन्तु प्रतिमर्श का 
प्रयोग स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य के रक्षणार्थ होता है और 
उसमें विशुद्ध तंछ को अहक्लुलि के सहयोग से नासा में छूगा 
कर सूंघा ( सुरका ) जाता है। इस प्रकार का यह प्रतिमर्श 
कायचिकित्सा के वस्तिकर्म के सदश माना गया है तथा जन्म 
से लेकर झूत्युप्यन्त प्रशस्त माना गया है और इसका नित्य 
प्रयोग करने से मश के समान गुणों को करता है। इसमें 
मश के समान किसी प्रकार की यन्त्रणा ( पथ्यादि व्यवस्था ) 
की आवश्यकता नहीं होती है तथा इसके सेवन में किसी 
प्रकार की व्यापत्‌ अर्थात्‌ उपद्रव भी नहीं होते हैं । नित्य 
अभ्यासार्थ नस्य के लिये तिलतेल ही प्रशस्त है। सिर कफ 
का स्थान होने से स्वस्थ व्यक्ति के लिये अन्य स्नेह उपयुक्त 
नहीं होते हैं किन्तु ते ही प्रशस्त है। आजन्ममरणं शस्त 
प्रतिमर्शस्तु बस्तिवत्‌ । मशंवच्च ग़रुणान्‌ कुर्यात्‌ स॒ द्दि नित्योपसेव- 
नात्‌॥ न चात्र यन्त्रणा चापि व्यापद्भ्यो मशत्र्नयम्‌ । तेलमेव च 
नस्यार्थ नित्याभ्यासेन शस्यते॥ शिरसः इलेष्मधामत्वात्‌ स्नेहाः 
स्रस्थस्य नेतरे ॥ ( अ० हृ० रू० )। शिरोतरस्ति--शिरोरोगों में 
शिरोवस्ति का अत्यधिक महत्त्व हे तथा शिरःशूल के संशमन 
के लिये इसका प्रयोग अत्यधिक लछाभदायो होता है। वातिक 
शिरःशूल में इसका विस्तृत वर्णन किया जायगा । शिरोरोगहर 
सामान्ययोग--शिरोरोग में लेप, नस्य, तल, घत, क्राथ तथा 
रस ओषधियों का प्रयोग होता है । लेपों में भषज्यरत्नावली 
प्रोक्त गुआदि लेप तथा कृष्णमरिचादि लेप श्रेष्ठ ह--गुज्ञा 
करजअब्रीजन्न तयोः कल्को जले कृतः | मरिचेनद्वराजैश् शीघ्र हृश्ति 
शिरोव्यथाम्‌॥ इसके सिवाय म्रुचुकुन्द के फूलों को पानी के 
साथ पीस कर सिर पर लेप करने से अच्छा लाभ होता है। 
पाठादिलेप--पाठा, पटोछपत्र, सॉठ, एरण्डमूछ, सहजने के 
बीज, चक्रमद के वीज और कूठ इन द्वव्यों को मटठे के साथ 
पीस कर सिर पर लेप करने से शिरोव्यथा शान्त होती है । 
नस्प--( १ ) मुलेठी तथा वत्सनाभ के महीन चूण को 
अत्यल्प मात्रा (३ रत्ती ) में सूंघने से तत्कार शिरः 
शान्त होता है। (२) नवसादर तथा चूने को महीन पीस 
कर जल से आहद्र करके संघने से सिर की पीडा नष्ट हो जाती 


है। आए यच्छुक्तिकाचूर्ण चूणितं नवसादरम्‌ । उभय॑ योजित॑ तस्य 


गन्धान्नश्यति शीप॑रुक॥ ( भे० र० ) । (३) कपास के वीजों 
की गिरी, दालचीनी, नागरमोथा, चमेली के पत्ते और फूल 
को पीस कर उसका रस नाक में छोड़ने से सर्व प्रकार के 
शिरःशूल शान्त होते हैं। (४) अपराजिता की जड़ या 
फल के स्वरस का नस्य देने से अथवा जड़ को कान में बांधने 


से शिरोब्यथा नष्ट होती है--गिरिकर्णीफलरस मूलश्त नस्यमा 
चरेत्‌ । मूल वा बन्धयेत्‌ कर्ण शीत्रं हन्ति शिरोवग्यथाम्‌॥ ( भे.रि. ) 
(५ ) तीन माशे भर साठ को दुग्ध के साथ पीस कर छान 
के उनका नस्य देने से अनेक प्रकार की शिरोव्यथा नष्ट होती 
है। नागरकल्कविभिश्र॑ क्षीरं नस्येन योजित पुंसामू। नासादोषो- 
दूभूतां शिरोरुजां दन्ति तीब्रतराम्‌॥ € भें. र.)। ( ६ ) अधंनारी- 
श्वर रस की गोछी को पानी में घिस कर उसका नस्य देने से 
शिरोरोग में जन्य वेदना तत्काल शान्त होती है-रारं टक्कुणं 
शुद्ध पद्नभागसमन्वितम्‌. ! नवभागं मरीचस्य विप॑ भागत्रयं मतम्‌ ॥ 
स्तन्येन वटिकां ऋृत्वा नस्यं दद्याद्विचक्षणः | शिरोविकारान्‌ विवि- 
धान्‌ हन्ति इलेष्मोत्तरानपि॥ ( में. र. )। (७) फिटकरी तथा 
कर्पूर के चूर्ण का नस्य लेने से शिरःशल तथा नासागत 
रक्तपित्त शीघ्र शान्त होता ह--नावनाच्चूर्णलूपेण कपूंर: स्फुटि 
कारिका। नासाउस्ल्ुतिमात्तिश्न शिरसो हन्त्यसंशयम्‌ ॥ (भ० २०)। 


तल तथा घृद प्रयोग--( १) पड्विन्दु तेछ की ६ बंद दोनों 


नासापुर्टों में टपकाने से शीघ्र ही सिर के विकार नष्ट हो 
जाते हं--शरण्डमूलं तगरं शताह्ा जीवन्ति रास्ना सह संन्धवशन्ञ । 
अन्न विडन्नं मधुयष्टिका च विश्वोषध॑ क्ृष्णतिलस्यथ तैलम्‌॥ आज 
पयस्तैलविमिश्रित॒त्न चतुगुंगे भज्नरसे विषकम । पदथिन्दवों नासिक- 
योनिधेया निहन्ति शीघ्र शिरसो विकारान्‌॥ (२) दशमूल 
तेल--मूच्छित सार्पप तेल २ से०, दशमूलक्काथ ८ से०, 
दशमूलकल्क आधा सेर लेकर यथाविधि तू पका छें। यह 
तेल सब प्रकार के शिरःशूल को नष्ट करता है। (३) 
धुस्तूरतंऊ--धतूर के कल्‍्क तथा क्वाथ से कट्ठतंल पका के 
अभ्यड्ग करने से तथा कान में डालने से शिरोरोग और 
कर्णरोग नष्ट होते हैं । ( भ- २० )। इसी तरह भेषज्यरत्नावली 
में लिखे हुये गुझ्लातेल तथा हिमांशुतरू लाभप्रद होते हैं । 
भावप्रकाशोक्त कुमारीतेल, कनकतल, तप्तराजतल, रुद्रतेल, 
लच्मी विकास तेल और भड्जराजतेल भी अन्य रोगों के 
अतिरिक्त .शिरोरोगों को भी नष्ट करते हैँ। घृतप्रयोगों में 
महामायूरधृत ऊध्वंजन्रुगत सर्वरोगों को नष्ट करता हं-- 
शत मयूरमांसस्य दशमूलोवलातुल|म्‌ | द्रोणेउम्भस्तः पचेत्‌ छुक्ता 
तस्मिन्‌ पादस्थिते ततः॥ निषिच्य पयसो द्रोण पचेत्तत्र शतताढकम्‌ । 
प्रपौण्डरीक वर्गोक्तेजोंवनीयेश्व भेषजः। मेधावुद्धिस्दृतिकरमूध्वेजञु- 
गदापहम्‌ ॥ मायूरमेतल्रिदिष्टं सवानिलदरं परम्‌। मन्याकणंशिरो- 
नेनत्ररुजापस्मारनाशनम्‌ ॥ विषवातामयश्वास-विषमज्वरकासनुत्‌ । 
( चक्रदत्त )। इसी तरह मयूराद्य घ्त तथा अन्य जन्‍्तु जेसे- 
चूहे, मुर्गी, हंस तथा खरगोश आदि के मांस के स्वरस या 
क्वाथ से भी प्रथक्‌ू-प्थक्‌ घतपाक किया जा सकता है-- 
आखुभि: कुक्कु८ईस: शशैश्वापि हि बुद्धिमान्‌ । कल्पेनानेन विपचे- 
त्सर्पिरूध्यगदापहम्‌ ॥ ( से. र. ) । कार्थों में पथ्यापडड्ल्‍डकाथ 
बनाकर उसमें गुड मिलाके पिलाने से शीपंशूल नष्ट होता 
है--थ्याक्षपात्री भूनिम्ननिशानिम्बासतायुतैः । कृतः काथः पडक्कौप्य॑ 
सगुडः शीप॑शलनुत्‌ ॥ ( शाइ्नघर ) उक्त क्वाथ तीच्र तथा जीण॑ 
दोनों प्रकार के शिरःशूल में अमोघ औषध दे तथा यह वेद्य- 
परम्परा का श्रेष्ठ योग है। रसौपधियों में (१) शिरःशूला 
द्विवज्ञ रस को दो 'रत्तो से चार रत्ती के प्रमाण में लेकर 
मधु या वकरो के दुग्ध के अनुपान के साथ सेवन करने 
से एकदोषज़, द्विदोपज, त्रिदोषण आदि से प्रकार के 
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शिरोरोग नष्ट होते हैँ---पर्ल रसं पलं गन्धं पल लौहं पर रविः । 
गुग्युलो: पलचत्वारि तदद्ध त्रिफलारज:॥ कुएं मधु कणा शुण्ठी 
गोक्षुर॑ कमिनाशनम्‌ । दशमूलख्न प्रत्येक़े तोलक॑ परिकल्पयेत्‌ ॥ 
काथेन दश्मूल्याश्व यथास्वं परिभावयेत्‌ ॥ घतयोगेन कत॑व्या मापक 
प्रमिता वटी । ( से. र. )। (२) महालचमी विलास रस को दो 
रत्ती प्रमाण में लेकर सेवन करने से शिरोरोगों को नष्ट करता 
है-छोहमर््र विष मुस्तं फलत्रथकद्धन्यम्‌ । धुस्तूरं बृद्धदारज्ञ बीज 
मिन्द्राशनस्य च ॥ गोक्षरकद्ययज्लेत्र पिप्पलीमूलमेव च। एतत्सव 
सम॑ ग्राह्म रसे धुस्तूरकस्य च ॥ भावयित्वा वी कार्या द्विशुझलाफल- 
मानतः । महालक्ष्मीव्रिलासोइयं शिरोरोगविनाशकः ॥ ( भें. र. ) | 
(३) दन्तीप्रवाल्योग-गोदुन्तीभरन १ माशा, प्रवालभस्म 
२ रक्ती लेकर छत तथा शकरा के साथ मिश्रित कर सेवन 
करने से शिरःशूल नष्ट होता है। इस योग को दिन में 
तीन बार देना चाहिये | आधुनिक चिकित्सा झाख में 
शिरःशूल को तत्काल श्ञान्त करने की अनेक अं पधियां 
प्रचलित हैं. किन्तु उनसे स्थायी छाभ नहीं होता। (१) ए. 
पी. सी. पाउडर--एस्प्रिन ५ ग्रेन, फेनासीटीन ३ ग्रेन, 
केफिन साइट्रास २ ग्रेन लेकर इन्हें खरल में पीसकर शीतल 
जल के साथ प्रयोग करने से शिरःशूल शानन्‍्त हो जाता है । 
भिन्न-भिन्न कम्पनियों ने उक्त ओपधियों के आधार से अनेक 
योग तयार कर रखे हैं जेसे अस्प्रो, सेरिडहान, एनासीन, 
केस्प्रिन, सिवाल्जिन आदि | निद्वाजनक्र ओषधियों के प्रयोग 
से निद्रा आकर शिरःशूल ज्ञान्त हो जाता है। त्रोमाइड 
मिश्रण देने से शिरःशल शान्‍्त हो जाता है | पोटेशियम 
ब्रोमाइड १७ ग्रेन, सोडा ओमाइड १० ग्रेन, टिंचर डिजीटेलिस 
१० बूंद, कछोरल् हाइड्रेट « ग्रेन, सीरपएमोनिया एरोमेट 
$ ड्राम, जल १ ऑंस | इस मिश्रण को तीन या चार खुराकों 
में विभक्त कर प्रति तीन घण्टे पर देते रहने से शिरःशूल 
झान्त हो जाता है। निद्राजनक ओपधियों में ल्यूमिनाल, 
बेरोनाल सोनेरीन तथा माफिया का यथायोग्य प्रयोग करना 
चाहिये । शिरोरोग पथ्यापथ्य-- स्वेद, नस्य, धूमपान, विरेचन, 
लेप, वमन, लद्धन, शिरोबस्ति, रक्तमोक्षण, अ्रू, छलाटादि 
स्थानों में शलाका द्वारा दाह, उपनाह, पुराणशब्बत का पान, 
झाली और सांठी चावल, यूष, दुग्ध, धन्व ( मरुभूमि ) के पशु 
पक्तियों का मांस तथा पटोलपत्र, सहजन, दाख, वधुआ, 
करेला इनकी शाक एवं फर्लों में आम, आंवले, दाड़िम, 
व्जोरा_नीयू और द्रवपदार्थों में ते, छाछ, काञ्षी, नारियल 
तथा उसका पानी श्रेष्ठ हें। इनके सिवाय हरड़, कूठ, भांगरा, 
घतकुमारी, नागरमोथा, खस, चन्द्रिका (कपूर या चांदनीरात) 
गन्धसार ( चन्दन या सुगन्धिद्वव्य ) और कपूंर ये सब 
शिरोरोग-चिकित्सा में प्रशस्त द्वव्य हैं ! स्वेदों नस्यं धूमपानं 
विरेको, लेपडछर्दिलंदइन शोप॑बसिति:। रक्तोन्मुक्तिवहिक्रमपनाहो, जीर्ण 
सर्पिः शालयः अष्टिकाश् ॥ यूपो दुग्धं थन्‍्वमांसं पटोलं, शिश॒ुद्राक्षा 
वास्तुक कारवेछम्‌ । आम्र धात्री दाडिम॑ मातुलझ्ग, तेल तक्र॑ काजिक॑ 
नारिकेलम्‌ ॥ पथ्या कुछ ऋशक्वराजः कुमारी, भुस्तोशोरं चन्द्रिका 
गन्धसारः । कपूंरत्न ख्यातिमानेष वर्ग: सेव्यो मर्त्यं: शौमरोगे 
यथारघम्‌-॥ ( मैं- र. ) | अपथ्य-छींक, जूग्भा, मृत्र, निद्रा, आंसू 
तथा मल इनके वेग को [रोकना एवं दूषित जल का पीना, 


सुश्र॒ुतसंहिता 
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वाली नदियों के जल का पीना तथा दतुअन, दिन में शयन 
ये सर्व शिरोरोगी घर्जित कर दे। क्षवजम्म।मूत्रवाष्पनिद्र।विड- 
वेगमजनन्‌ | दुष्ट नीर॑पिडद्धान्न॑ सझ्विन्ध्यसरिज्जलम्‌ ॥ दन्तकाए 
दिवानिद्रां शिरोरोगी परित्यजेत्‌ | ( भे. र. )। 


वातव्याधिविधि: कार: शिरोरोगेडनिलात्मके | 
पयोजनुपानं सेवेत घृतं तेलमथापि वा ॥ ३ ॥ 
वातिक शिरोरोग में- वातब्याधि रोग सें कहे हुये समस्त 
उपचार अर्थात्‌ स्नेहन, स्वेदुन, अभ्यज्ञ, परिपेकादिवाद्य तथा 
स्नेहपान और अनुवासनवस्ति आदि आन्तरिक उपचार 
करने चाहिये | इनके अतिरिक्त दुग्ध का पीना, छत या तल 
का सेवन हितकारी होता है ॥ ३॥ 


विमश:--पित्त का अनुबन्ध वायु के साथ होने पर दुग्ध में 
घृत डालकर पिलाना चाहिये और कफ का अलुबन्ध वायु के 
साथ होने पर दुग्ध में एरण्ड आदि तंू डालकर पिलाना 
चाहिये। चरकाचाय ने लिखा है कि-वातिक शिरोरोग 
में सस्‍्नेहन, स्वेदून, नावन कम करना चाहिये तथा वात- 
नाशक पान ( पेय ), अज्ञ _का सेवन और उपनाह करना 
चाहिये--4तिके शिरसों रोगे स्नेह्ाान्‌ स्वेदान्‌ सनावनान्‌। 
पानान्नमुपनाहांश्व कुर्याद्वातामयापहान्‌ ॥ ( च. चि. अ. २६ ) 
(१) स्नेहन कार्य के लिये अन्तःप्रयोगाथ चरुणादिश्वत का 
पान तथा बाह्य अभ्यज्ञदिग्रयोगाथ रास्नादितंछ, काकोल्यादि: 
तल, वलादितक । (२) स्वेदन कम के लिये त्रयोदश स्वेदों में से 
योग्य स्वेद का प्रयोग करना चाहिये--प्क्करः अस्परों नाडी 
परिषेकोड्वगाहुनम्‌ । जेन्ताकोउब्मघनः कप: कुटीभू: कुम्मिकैव च ॥ 
कूपो होलाक इल्येते स्वेदयन्ति त्रयोदश ॥ ( च. सू. अ. १४ )। 
(३ ) नावम या नस्यकर्म--इसके लिये बृहत्पश्नमूलोत्षीर 
का नासा में नस्य देना चाहिये। इसके निर्माण के लिये 
पशञ्ममूछठ की ओषधियों में से भ्रत्येक को आधे आधे तोले भर 
लेकर आध सेर दुग्ध में एक सेर जल मिला कर क्षीरावशेष 
क्षीरपाक कर लेना चाहिये। श्वासकुठार रस को भी सुंघाकर 
नस्य विधान किया जा सकता है। पोटेशियम परमेंगनेट 
एक रत्ती भर लेकर महीन पीस के संघने से नस्यकर्म होता है 
ओर इससे २० से ४० तक छींकें आकर शिरोगुहा का दोष 
द्ववरूप में वह जाता है। (४) उपनाह कमं-जीवनीय 
उपनाह-इसमें (१) अगुरु को पीस कर तेल में भून के 
गरम गरम सुहाता हुआ उपनाह स्वेद करना चाहिये अथवा 
(२) जीवक, ऋषपभक, मेदा, महामेदा, काकोरी, क्षीरकाकोली, 
मुद्वपर्णी, मापपर्णी, जीवन्ती और मुलेटी इनको समान प्रमाण 
में मिश्रित कर गरम करके सिरप्रदेश में पीडास्थान पर 
उपनाह स्वेद करें। (३) मछली या मांस से उपनाह स्वेद करें । 
(०) तिरछू, चावल, उड़द्‌ की दाल इन्हें पानी में उबाल कर 
खिचढ़ी सरीखे बना के सिर पर सुहाता लेप कर उपनाह 
स्वेद करे । (५ ) वातनाशक अन्न तथा पान--घृत से संस्कृत 
गेहूं के पदार्थ, मूंग की दाल, पेयोंमें दुग्धपान (६) वातध्न 
अभ्यज्ञ या मदंन--नारायणतेल, मापादि्तिछ, प्रसारिणीतेल से 
अभ्यज्ञादि करे । (७ ) लेप--$ | कुष्ठादि छेप--इसमें कूठ 
तथा एरण्ड की जड़ को काओ॥ी या तक्र में पीस कर सिर 


विरुद्ध अन्न का सेवन, सद्याद्वि तथा विन्ध्याद्रि से निकलने | पर छेप करें । २. मुचकन्द पुष्प को पीस कर कुछ गरम करके 


अं लजीकि-+ ० 3 मै... 
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सिर पर लेप करें। ३, कुष्ठ, 
पीस कर किश्निदुष्ण करके सिर पर लेप कंरं। ४. देवदावादि 
लेप--इसमें देवदारु, तगर, कूठ, जटामांसी और सॉठ को 
काझी या मटठे में पीस कर थोड़ा छत डाल के गरम करके 
सिर पर सुहाता लेप करना चाहिये। (८ ) शिरोवस्ति--एक 
सोलह अड्जुल चौड़ा तथा सिर के चारों ओर आ सके उतना 
लम्बा चर्म का पद्दा लेकर उसे सिंर की बीच की खोपड़ी 
खाली रख कर सिर के चारों ओर लपेट कर बांध देवे। पट्दी 
के नीचे के किनारों पर उड़दी के आटे को जल से गीला 

लेप के वहां की सन्धि को बन्द कर देव जिससे पटटे से कोई 
सिर पर भरे हुए तेलादि द्वव पदार्थ बह कर बाहर न-निकलऊ 
सके। फिर रोगी को सीधा तथा निश्चक बेंठा कर उस के 
सिर पर गुनगुना औषधीय तेल भर देवें। जब तक शिरो 
वेदना दूर न हो तब तक अथवा एक़ प्रहर या आधे श्रहर 
तक तेल को धारण करे। इस श्रकार प्रयुक्त यह शिरोबस्ति 
वातजन्य शिरोरोग को नष्ट करती हैँ तथा हलुग्रह, 
मन्यास्तम्भ, अक्तिशूल, कर्णशूछ, अर्दित तथा शिरःकम्प को 
भी विनष्ट करती है। भोजन करने के पूर्व इस बस्ति का 
प्रयोग करना चाहिये। एक वार वस्तिकर्म करने के पश्चात्‌ 
५ दिन, ६ दिन या ७दिन के अन्तर से घुनः बस्तिकर्म 
करना चाहिये। वस्तिकर्म हो जाने पर वहां के तेल को 
निकाल कर शीझ्षी में रख लें तथा बन्धन को खोलकर चमंपद् 
हटा के सिर, छलाट, मुख, गरदन और कन्धे आदि का मर्दंन 
करना चाहिये। इसके पश्चात्‌ मन्दोण्ण जल से सिर, मुख 
तथा अन्य दरीराज्नों को-भी प्रक्तालि कर हितकर भोजन 
का सेवन करें। आशिरोव्यापि तन्चर्म पोडशाह्ुुलमुच्छितम्‌ | 
तेनावेष्य शिरो5पस्तान्माष८ल्केन छेपयेत्‌ " निश्चलस्योपविध्स्य 
तैले: कोष्णैः प्रपूस्येत । धारयेदारुजः शान्तेर्याम॑ यामाद्धमेव वा ॥ 
शिरोबस्तिह॑रत्येप शिरोरोगं मरुछृूवम्‌। हनुमन्याक्षिकर्णातिमदितं 
मूर्धकम्पनभ्‌ ॥ बिना भोजनमेवेष शिरीवसितिः प्रयुज्यते । पन्नाहं 
वापि सप्ताहं पड॒हं चेवमाचरेत्‌॥ ततो5पि नीतस्नेहस्तु मोचयेद्वस्ति- 
वन्धनम्‌ । शिरोललाटवदनग्रीवांसादीन्‌ विमदंयेत्‌॥ सुखोष्णेना 
म्भसा गात्र प्रक्षाल्याइनाति यद्धितम॥ (यो. र. शिः चि. ) 
मैषज्यरत्नावली में वर्णित शिरोवस्ति विधान में चम को आठ 

ठ अंगुल ऊँचा ( चौड़ा ) लेकर सिर के चारों ओर लपेट 
कर बांध के निश्चल बेंठे व्यक्ति के सिर पर उष्ण तक भरने 
का विधान है--आशिरो ब्यायतं चमे कृत्वाशहन्लुलमुच्छितम्‌ । 
'तेनावेष्टय शिरो5थस्तान्माषकल्केन लेपयेत्‌ ॥ इत्यादि । शिरोबस्ति 
के अनन्तर उष्णोदक से स्नान करके पथ्यकर आहार लेना 


चाहिये। पथ्य में जड्गली पशु-पक्तियों का मांस व रस, शालि 
और-साठी चावलों का भात, घृत तथा दुग्ध श्रेयस्कर है। 


मुद्गान्‌ कुलत्थान्माषांश् खादेब्व निशि केवलान्‌ | 
कद्ष्णांश्व ससर्पिष्कानुष्णं चानु पयः पिबेत्‌ ॥ ४ ॥। 
रात्रि के समय मूंग, उड़द या कुलत्थ को उबारू कर 
करण गरम मेजज लो रत मलिक सेवन करना 
चाहिये तथा मन्दोष्ण दुग्ध का अलुपाने करना चाहिये ॥ ४॥ 
पिबेद्धा पयसा तेल॑ तत्कल्क वाउपि मानवः | 
वातप्नसिद्धे: क्षीरेश्व सुखोष्णें: सेकमाचरेत्‌ ॥ ४ ॥। 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
ण्डमूल और सॉंठ को तक्र से 
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तत्सिद्ध: पायसंबाषपि सुखोष्णेलेपयेच्छिर: | 
स्विज्नवों मत्स्यपिशिते: रृशरवों ससनन्‍्धवेः || ६ ॥ 

अथवा दुग्ध के साथ तिल तेल मिला कर अथवा तिल 
का कल्क्र मिश्रित करके पीना चाहिये। इसके अनन्तर 
वातनाहाक (८ भद्गदार्वचादिगणोक्त > ओषधियों के कल्क व 
फाथ से सिद्ध किये हुये सुखोष्ण <ग्ध की धारा से सिर पर 
सेक करना चाहिये । अथवा वातपन्न ओषधियों के कक्क और 
क्वाथ से सिद्ध किये हुये दुग्ध में बनाई हुई सुखोष्ण खीर 
( पायस ) का मस्तिष्क पर लेप करके सेक करना चाहिये। 
अथवा उबाली हुई मछुछी के मांस को पत्थर पर पीसकर 
किंवा कृशरा ( खिचड़ी ) में सेन्धव लवण डाल कर सिर पर 
सुहाता हुआ लेप करके सेक करना चाहिये ॥ ७५-६॥ 

विमशः--तिल और तण्डुक को मिलाकर ६ गुने पानी में 
उबाल कर कृशरा बनाई जाती है--'तिलतण्डुलूसम्मिश्र: कुशर 
सोडभिधीयते ।? 


चन्दनोत्पलकुष्ठवां सुश्लदणमंगधायुतः | 
स्निग्धस्य तलं नस्यं स्यात्‌ कुलीररससाधितम्‌॥| ७ ॥ 
चन्दनादिलेप--मलूयागिरी चन्दुन, कमऊ, कूठ जऊौर 
पीपल इन्हें समान प्रमाण में लेकर पत्थर पर जल के साथ 
श्लचण ( महीन ) पीस के सिर पर लेप करना चाहिये। 


प्रथम स्नेहन करके केकड़े के मांसरस में सिद्ध किये हुये तेल 
का नस्य देना चाहिये ॥ ७॥ 


वंरुणादौ गयणे क्षुण्णे क्षीरमद्धांदक पचेत्‌ | 
क्षीरशेषग्व तन्मथ्यं शीत॑ सारमुमाहरेत्‌ ॥ ८॥ 
ततो मधुरकेःः सिद्ध नस्ये तत्‌ पूजितं हविः | 
तस्मिन्‌ विपक्े क्षीरे तु पेयं सर्पि: सशकरम्‌ || ६ ॥ 
वरुणादिगणसिद्धदुग्धोत्थ-घृतनस्य--द्वव्यसंग्रहणीय अध्याय 
में.कहे हुये वरुणादिगण की ओषधियों को कूटकर उश्चका 
कल्क बना के उसमें दुग्ध तथा आधा पानी मिला कर कौर- 
पाकविधि से पाक करके क्षीरावशेष रहने पर उसका मन्‍्यज 


"करके शीतल सार ( मक्खन ) निकाल लेना चाहिये। पश्चात्‌ 


इस मक्खन को मधुरक गण ( काकोल्यादि गण » की ओष- 
थियों के कल्क तथा क्वाथ से पका कर नस्यकम में 
करने से लाभ होता है। इसी प्रकार वरुणादिगण की ओष- 


धियों के द्वारा पकाये हुये दुग्ध में शत और शकरा का प्रक्षेष 
देकर शिरोरोगी को पिलावे ॥ ८-९ ॥ 


धूमग्वास्य यथाकालं स्नेहिक योजयेद्विषक्‌ 
पानाभ्यल्लननस्येषु बस्तिकमेणि सेचने ॥ १० ॥ 
विदध्यात्त्रवृत धीमान्‌ बलातलसथापि वा | 
भोजयेच्च रसेः स््रिग्येः पयोभियों सुसंस्कृतः ॥ ११॥) 


घूम तथा तैल का विधान--यथाकालभ थांव्‌ जवस्थानुसार 
किंवा|शाखत्र मेंजजो घूसपान के आठ काल बताये हुये हैं तद्घुसार 
स्नेहिक धूमपान का प्रयोग शिरोरोगी के लिये करना चांहिये। 
पान, अभ्यद्ध, नस्य, बस्तिकर्म और सेचन के लिये महावाते- 
व्याधि अधिकार में लिखे हुये त्रेद्बत घत अथवा सूढगर्भ 
चिकित्साधिकार में कहे हुये बलातेर का प्रयोग व 
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चाहिये। शिरोरोगी को. सांसररू के वा स्निग्ध द्वंब्यों के | 


या दुग्ध के साथ अथवा सुसंस्‍्क्ृत पदार्थों के साथ भोजन 
कराना चाहिये ॥ १०-११ ॥ 
विमश:--धूसपान ससय--ल्‍्नात्वा भुक्त्वा समुल्लिख्य 
क्षत्वा दन्तान्विघ्ष्य च। नावनाअननिद्रान्ते चात्मवान्‌ धूमपो भवेत्‌ 
पित्तरक्तसमुत्थानो शिरोरोगो निवारयेत्‌ | 
० लिपे पिंष ५ ४७ (3 
शिरोलेपः ससर्पिष्कः परिषेकश्व शीतले: | 
ध्ीरेक्षुससधान्याम्लमस्तुक्षीद्रसिताजले: ।। १२ ॥ 
पित्तरक्तजशिरोरोग चिकित्सा--पित्त और रक्त के प्रकोप से 
उत्पन्न हुये शिरोरोग को मधुरकादि द्वव्यों से बनाये हुये 
लेपद्वब्य में घत मिला के पीस कर सिर पर लेप करके उसे 
ठीक करना चाहिये । इसी प्रकार सिर पर शीतल द्वव्यों के 
स्व॒रस या क्वाथ का सिश्जन करना चाहिये। अथवा दुग्ध, 
सांठे का रस, घान्याग्ल ( काञझ्जी ), मस्तु ( दही के ऊपर का 
पानी ), शहद और शकराजल इनमें से किसी एक के द्वारा 
सिर पर सिश्चन करना चाहिये॥ १२॥ 


नलब॒झजुलकहारचन्दनोत्पलपइके: || १३॥ 
वंशशेवलयट्टयाहमुस्ताउम्भोरुहसंयुत: | 
शिरःप्रलेपे: सघृतेबसर्पेश्ध तथाविधः ॥॥ १४ !। 
लेपद्र॒व्य--नल्ू ( नड्सर ), वक्षुर्ू ( वेतस ); छालकमल, 
श्वेतचन्दुन, श्वेतकमल, पद्माख, बांस, शेवाल ( दूर्वा ), 
मुलेटी, नागरमोथा और कमल इन्हें समान प्रमाण मिश्रित 
कर दो तोले भर लेके घृत के साथ पीस के कुछ गरम कर 
सिर पर सुद्दाता लेप करना चाहिये। अथवा रक्तपित्तजन्य 
विसर्प में भ्रयुक्त होने वाले उशीर, छामज्जक, चन्दन, अक्षन, 
मोती और गेरिक आदि द्वव्यों को जल से पीस कर सिर पर 
लेप करना चाहिये ॥ १३-१४ ॥ 
५ ब्५ ९८७ 
मधुरश्व मुखालेपनस्यकममिरेव ज्न। 
आस्थापनेवि रेकेश्व पथ्येश्व स्नेहबस्तिमिः | १४ ॥ 
ध्षीरसपिंहित नस्यं वसा वा जाज्भला झुभा | 
उत्पलादिविपकेन क्षीरेणास्थापनं हितम्‌॥ १६ ॥ 
भोजन जाइ्नलरसेः सर्पिषा चालुवासनम्‌ | 
मधुरे: क्षीरसर्पिस्तु स्‍्नेहने चसशकरम्‌ | 
पित्तरक्तन्नमुद्दिष्टं यज्चान्यदपि तद्धितम|॥ १७ ॥ 
पैत्तिकशिरोरोग में -काकोल्यादिगण की मधुर ओपधियों 
को दुग्ध या पानी केसाथ पीस कर खुख पर लेप करना 
चाहिये एवं उन्हीं ओपधियों के चूर्ण का नस्य देना चाहिये। 
इसके अतिरिक्त आस्थापन वस्ति, विरेचक औषध या कम, 
मधुरप्रधान पेय तथा खाद्य पदार्थों से वना हुआ पथ्यकारी 
भोजन, स्नेहबस्ति इनसे पित्तरक्तजन्य शिरोरोग को नष्ट 
करना चाहिये | ताजे दुग्ध को मथ कर निकाले हुये घृत का 
नस्य देना अथवा जड्जली पशु-पत्षियों की वसा का नस्य देना 
है। द्वब्यसंग्रहणीय अध्याय में लिखे हुये उत्पला- 
दियण की ओपधियों के कल्क और क्वाथ से सिद्ध किये हुये 
दुग्ध की आस्थापन बस्ति देनी हितकर है। बस्तिकर्म के 
अनन्तर जक्नछी पशुपद्धियों के मांसस के साथ भोजन कराना 


सुश्नुतसंहिता 


#४८७६१६३७० 
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चाहिये। अथवा काकोल्यादि मधुरगण की ओपधियों के 
कल्क और क्वाथ से सिद्ध हुये छत की अनुवासन बस्ति देनी 
चाहिये। इसके सिवाय शरीर का स्नेहन करने के लिये ताजे 
दुग्ध से मक्खन निकाल कर उसमें शकरा मिला के सेवन 
करावें। अथवा इस शकरायुक्त घृत का स्नेहन नस्य या 
वस्ति भी दी जा सकती है ।. इस प्रकार उक्त चिकित्सा के 
अतिरिक्त अन्य कोई भी औषध या कर्मजो कि पित्तरक्त 
को नष्ट करने वाला तथा द्वितकारी हो उसका पित्तरक्तजन्य 
शिरोरोग में प्रयोग करना छाभदायक होता है ॥ १५-१७ ॥ 
विमर्शः--योगरत्नाकर में पेत्तिक शिरोरोग में प्रथम रुग्ण 
को स्नेहन करा के पश्चात्‌ विरेचन कराने को लिखा है तथा 
विरेचन के लिये द्वाक्षा, त्रिफका, ईख का रस, दुग्ध और घृत 
के प्रयोग लिखे हैं--थित्तात्मके शिरोरोगे स्निग्ध॑ सम्यग्विरेचयेत्‌ । 
म्रद्वीकात्रिफलेक्षूगां रसेः क्षीरैघ्ृंतेरपि॥ ( यो० र० ) चरकाचार्य 
ने पित्तजन्य शिरोरोग में घी, दुग्ध, सेक या सिश्चन, शीतल 
द्रच्यों के लेप, नस्य॒कर्म, जीवनीय गण की ओपधियों के कल्क 
ओर क्काथ से सिद्ध घत तथा अन्य पेय और खाद्य पित्तनाशक 
हों उनका प्रयोग करना छिखा है--मैत्ते इतं पयः सेकाः शौता 
लेपाः सनावना:। जीवनीयानि सर्पीषि पानान्नन्नाषि पित्तनुत्‌॥ 
( च० चि० अ० २६ ) इस प्रकार चरकाचार्य ने एक जीवनीय 
बत को एीने, भोजन के साथ खाने, नस्य में लेने, सिर में 
छगाने और-बस्ति द्वारा प्रयोग करने आदि सभी कर्मों में 
उपयोगी सिद्ध किया है। पंत्तिक शिरोरोग में हिमांशु तेल या 
हिमसागर ते का शिरोमर्दन तथा घृत और क्षीर की शिरो- 
वस्ति अत्यधिक छाभ करती है। पानकों में--पित्तपापड़ा, 
धनिया, बीज निकाले हुये मुनक्के भत्येक ६ माशे 
आर मिश्री ४ तोले भर लेकर सब को आध पाव पानी या 
उत्तम गोदुग्ध के साथ पीस कर १ तोले गुलाव जल और 
एक तोले मिश्री मिला के पिला देना चाहिये। इससे तत्काल 
जे न 
पेत्तिक लक्षण द्ान्त होते हैं। रस ओषधियों में स्वर्णमालिनी 
वसन्‍्त, चन्द्रकला रस, मुक्ता भस्म, यशद भस्म, रौप्यमाक्षिक 
भस्म, सुवर्णमाज्ञिक भस्म, दुन्ती भस्म, प्रवाल्ू भस्म, शुक्ति 
भस्म या वराट भस्म इनका स्व॒तन्त्र या मिश्रित यथावस्था- 
चुसार मंक्खन और मिश्री के साथ प्रयोग करने से पेत्तिक 
शिरोरोग में विशेष छाभ होता है । 
े » ८७ रोंग॑ 5० ४5 ३। 
कफोत्थितं शिरोरोगं जयेत्कफनिवारणे:॥ १८॥ 
शिरोबिरेकेत्रमनेस्तीरणैर्गण्ड्टूपधारणे: | 
अच्छन्न पाययेत्सपिं: स्वेदयेच्राप्यमीच्रणशः || १६॥ 
कफजशिरोरोगचिकित्सा-कफजन्य शिरोरोग को कफनाशक 
तीचण शिरोविरेचक तथा मदनफलादि तीचण वामक ओषधियों 
के ह्वारा तथा त्रिकदु आदि तीचण ओपषधियों के क्वाथ के 
गण्डूप धारण से नष्ट करना चाहिये। इसके अनन्तर स्वब्छु 
घृत का पान करा के कुछ समय तक निरन्तर स्वेदन 
करना चाहिये ॥ १८-१९ ॥ 


शिरो मधूकसारेण ल्ग्धम्वापि विरेचयेत्‌ | 


इज्जु॒द्स्य त्वचा वाउपि मेषश्ज्ञस्य वा +| ४ 
शिरोतिरेचन--कफज शिरोरोरी को-प्रथम स्नेहपान कराके 


महुए के सार से या इद्भुदी ( हिंगोट ) की त्वचा के चूण से 
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अध्यायः २६ ] 


नया 


अथवा मेढासींगी के चूर्ण से नस्य देकर शिरोविरेचन 
कराना चाहिये ॥ २० ॥ 
आभ्यामेब कता वत्ति धूमपाने प्रयोजयेत्त्‌ | 
घ्रेयं कट्फलचूणेज्व कवलाश्व कफापहा: ॥ २१॥ 
धूम्रवत्ति--हिज्ञोट की छाछ तथा मेपशद्ञी के चूर्ण को जल 
के साथ पत्थर पर पीस के वर्ति बना कर उसका धूमपानार्थ 
प्रयोग करना चाहिये । इसके सिवाय कायफल के चूर्ण को 


सूंघना तथा कफ को नष्ट करने वाली त्रिकद्द आदि तीचण , 


भोषधियों के क्राथ का कवर धारण करना चाहिये ॥ २१ ॥ 


5 देवकाएं ५ 

सरलाकुष्ठशज्नेष्टादेवकाष्र सरोहिष: | 

क्षारपिष्ट: सलवणः सुखोष्णेलंपयेच्छिरः ॥ २२॥ 

शिरोलेप--सरला ( देवदारु या चीड़ )) कूठ, शार्रष्ट 
( छुईमुई या महाकरञ्ञ ), देवकाष्ट ( देवदारु ), रोहिप घास 
इन्हें सम प्रमाण में मिश्रित कर दो तोले-भर ले के थोड़ा सा 
लवण मिला कर ज्ञारोदक के साथ पीस के सुहाता गरम-गरम 
सिर पर लेप करना चाहिये ॥ २२ ॥ 


यवषष्टिकयोश्रान्न॑ व्योपक्षारसमायुतम्‌ | 
मी. दोजयेद्रसे ७५५३ 
पटोलमुद्गककौलत्थेमोत्रावद्धोजयेद्रसः ।। २३ ॥ 
कफजशिरोरोग में भोजनादि-- जौ का दुलिया अथवा सादी 
चावल के भात में सॉठ, मरिच और पिप्पली का चू्ण तथा 
यवक्षार मिला के पटोल ( परबल ), मूंग और कुलत्थ इन्हें 
उबाल कर इनके रस के साथ मात्रापूर्वक भोजन कराना चाहिये॥ 


विमर्श:--कफज शिरोरोग-चिकित्सा में निम्न उपक्रम यथा- 
वस्थाजुसार करने चाहिये जेसे (५) उपवास, (२) रूच्ष, उष्ण 
और आग्नेय द्वव्यों से स्वेदन, (३) घूमपान, (७) नस्य, 
(७) प्रधमन नस्य इन क्रियाओं से दोषों का बाहर उत्सग हो 
जाता है तदनन्तर - (६) कफनाशक लेप, (७) शिरोविरेचन, 
(«) वमन, (९) गण्ड्प धारण, (१०) पुराण घृत का पान, 
११) कफन्न अज्ञपान और विहार एवं वातसंसर्ग होने पर 
0 दाहकर्म तथा शेष सभी में (३३) रक्तमोक्षण क्रिया 
करनी चाहिये--कफजे स्वेदितं धूमनस्यप्रधमनादिभिः । शुद्ध 
प्रलेपपानानैं: कफष्नैं: समुपाचरेत्‌ ॥ पुराणसर्पिषः पानेस्तीक्ष्णेवैस्ति- 
भिरेव च । कफानिलोस्ये दाहः स्याद शेषयों रक्तमोक्षणम्‌॥ ( च० 
चि० अ० २६ ) शिरोरोगों में निम्न नस्य अच्छे लाभकारी हैं-- 
(१) कट्फलादिनस्य--केवल कट्फल चूण को सुंघाने से तत्काछ 
शिरःशूल शान्त होता है । (२) अर्कार्निस्थ-- चावक को आक 
के दुग्ध में भिगो के सुखा ले। इस तरह तीन वार भिगों के 
सुखा कर घोट के कपड़छन चूर्ण कर लेना चाहिये। आवश्य- 
कतानुसार इसका प्रधमन नस्य करने से कफज शिरःशूल, 
कर्णशलछ और मूच्छा तत्काल दूर होते हैं। (३) दयारिनस्य-- 
कनेर का फूल; नकछिकनी। कायफल, जाविन्नी, वचा और 
त्रिकद्ध इन्हें समान प्रमाण में लेकर महीन पीस के कपइछन 
चूर्ण बनाकर शीशी में भर देँ। यह नस्य कफज शिरोरोग, 
मूच्छा और संन्यास में तत्काल लाभ पहुंचाता है । 


शिरोरोगे त्रिदोषोत्थे त्रिदोषन्नों विधिहिंतः | 
सर्पि:पानं विशेषेण पुराणं वा दिशन्ति हि ॥ २४ ॥ 
१८ सु० उ० 


भर 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


ैमहातककम्कर्ककम्फा कम या नाकाम का कमान काम दमा कायम नाम क 
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त्रिदोषजशिरोरोगचिकित्सा-- त्रिदोपजन्य शिरोरोग में तीनों 
दोषों को नष्ट करने वाली चिकित्साविधि हितकर होती है। 
इसके लिये साधारण घृत का पान अथवा पुराण घृत का पान 
विशेष हितकर होता है ॥ २४ ॥ 


विमशः--चर काचार्य ने भी लिखा है कि सन्निपातजन्य 
शिरोरोग में सन्निपातनाशक विधि हितकर होती है--प्तत्नि- 
पातभवे कार्या सन्निपातद्विता क्रिया ॥ ( च. चि. अ. २६ ) योग- 
रलाकर में लिखा है कि सन्निपातजन्य शिरोरोग में (१) घत, 
(२) तेल, (३) बस्तिकर्म, (४) धूमपान, (७) नस्य, (६) शिरो- 
विरेचन, (७) लेप, (<) स्वेदादिक का प्रयोग करें तथा (५) 
पुराण घृत का पान विशेष हितकर होता है--प्तन्निपातसमुत्ये:त्र 
घृतं तैलं च वस्तयः | धूमस्तस्य शिरोरेकलेपस्वेदाद्यमाचरेत्‌॥ पुराण- 
सर्पिषः पान॑ विशेषेण दिशन्ति हि॥ (यो० २० ) (१) बतों में 
त्रिफला घत तथा (२) तेल में जीवकाय तथा बृहजीवकायतेल 
का अभ्यद्ग, नस्य और बस्ति के द्वारा प्रयोग करना चाहिये । 
(३) नस्य के लिये दुग्ध में सोंठ को पका कर अवपीडन नस्य 
लेवे। करआादि नस्य-करअञ्फलमज्ञा, सहजन के बीज, तेजपात, 
मिश्री और वचा को पीस कर नस्य लेना चाहिये। लेप के लिये 
चन्दन, कपूर, केसर, पुराने चावल इन्हें गुलाव जल में 
पीस कर थोड़ा सा सिरका मिला के लेप करना चाहिये। 
अथवा प्रियक्लु, अनन्तमूछ, काली निशोथ, सोंठ और श्वेत 
चन्दन इन्हें पानी से पीस कर सिर पर लेप करना चाहिये। 
रक्तजशिरोरोंगचिकित्सा--रक्तोल्वण सन्निपात में सभी लक्षण 
पेत्तिक शिरोरोग के ही होते हैं किन्तु स्पश का सहन नहीं 
होना यही एक विशिष्ट लक्षण है--क्तात्मकः पित्तसमानलिब्नः 
स्पर्शासहत्वं शिरसो भवेज्चः रक्तजशिरोरोग का आधुनिक किसी 
एक रोग से साम्य नहीं मिलता है किन्तु इसके ये दो विशिष्ट 
लक्षण ( रक्ताभ चेहरा और शिरःस्थान का पीडनाक्षम होना ) 
सिर की स्थानिक विकृतियों के कारण हो सकते हैं जेसे (१) 
पुरःकपाल तथा ऊध्व हन्वस्थि के चायुविवरों में शोथ ( 9- 
ग्रणआंध9 ), (२) अभिधघात ( 7[००ए ५० ४४९ ७०7९४ ) जिससे 


“अस्थि में शोथ हो, रक्ताधिक्य से उस अद्भ का वर्ण लाल हो 


जाता है तथा शिरःशूल होता है । अस्थिविवरश्ञोथ की तीत्र 
अवस्थाओं में तीव्र शिरःशूछ, दाह, स्थान झूदु ओर स्पर्शा- 
सद्य बना रहता है। अनेक सावदेहिक विक्ृतियों में रक्तज 
शिरोरोग की अवस्था हो सकती है जेसे तीत्रमदात्यय, मधुमेह, 
रफक्तमाराधिक्य और तीत्र विष वेग, इनके सिवाय वहिय्ग्रीवा- 
धमनी की शाखा में विक्रृति ओर रक्ताधिक्य होने के कारण 
शिरःशूल और चेहरे की लालिमा इस रोग में हो जाती है। 
चिकित्सा- रक्तविकृतिजन्य शिरोरोग की समग्र चिकित्सा 
पित्तज शिरोरोग के समान करनी चाहिये। वेसा ही भोजन 
करना और लेप रूगाना चाहिये । विशेषतया सिर और कपाल 
में बढ़े हुये रक्तभार को कम करने के ल्पि रक्तमोक्षण, प्रच्छान, 
सिरावेध या जलौका का प्रयोग करना चाहिये--रक्तजे पित्त- 
वत्सवे भोजनालेपसेवनम्‌ । शीतोष्णयोश्व विन्यासो विशेषाद्रक्तमो- 
क्षणम्‌ ॥ लेप के लिये शतधौत घृत को लगाना अथवा आंवले, 


.| खस, सुगन्धबाला, कमर का फूल, धाय का फूल और मुनक्के 


को गुलाब जल में पीस कर सिर पर लेप करें। नस्यार्थ पड्वि- 
न्दुतेल का अवप्रीडन नस्य छेना चाहिये । 
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सुश्रुतसंहिता 


क्षयजशिरोरोगचिकित्सा-- रसरक्तादिधातु-क्षयजन्य शिरो- 
रोग में किस प्रकार की धातु का क्षय हुआ है ऐसा ज्ञान करके 
बइंहणविधि का प्रयोग करना चाहिये। वातनाशक भद्गदार्वादि 
गण की ओपधियों तथा काकोल्यादिगणोक्त वातनाशक मधुर 
जीषधियों के कल्क और क्वाथ से सिद्ध किये हुये छत का पान 
अऔर नस्य में श्रयोग करना चाहिये। इसके अतिरिक्त क्षय और 
कासनाशक्क घृ्तों ( वासादि छत ) का प्रयोग क्षयज शिरोरोग 
में विशेष पथ्यकारक माना गया है ॥ २५॥ 
विम॒शः--क्षयजन्यशिरोरोग में (१) बंहण, (२) घृतपान 
या स्नेहपान, (३) वातप्न और मधुर द्वव्यों से सिद्ध घृत का 
नस्य प्रयोग, (७) क्षीरपिष्ट वातन्न ओपधियों का अवपीडन, 
(७) गुड़ और छत का प्रयोग करना चाहिये। भोजन में 
बादाम या मंंग की दाल या गेहूं के आटे का हलुआ, गुलगुले, 
मालपुए,घेवर, फीणी खिलानी चाहिये। (६) क्षीरपिष्ट तिल 
और जीवनीय गण की ओषधियों का स्वेदन करना चाहिये । 
रसौषधियों में दुन्तीभस्म घृत-शकरा के अनुपान से दिन में 
तीन या दो बार देनी चाहिये। इसके अतिरिक्त मुक्ताभस्म 
था मुक्तापिष्टी एक रत्ती भर को सेव या आंवले के मुरब्बे में 
मिला के सोने या चांदी का व्क लगा के प्रतिदिन प्रातःकाल 
सेवन करावें। मुक्ता के अभाव में प्रवालपिष्टी देनी चाहिये। 
इनके सिवाय महालच्मीविछास, शिरोवज्नरस आदि का 
प्रयोग करना चाहिये। उक्त रसौपधियों को शहद, मक्खन, 
मिश्री और च्यवनप्राश में मिला कर आवश्यकतालुसार देवें । 
ऊपर से मन्दोष्ण मधुर दुग्ध का अज्पान करावें। गरम दुग्ध 
में जलेबी डाल कर प्रातःकाल शौच-रनान के पश्चात्‌ खिलानी 
चाहिये। पोस्ते के दाने १ तोले तथा बादामगिरी ढाई तोले 
भर ल के रात को पानी में भिर्गों दें। दूसरे दिन दोनों को 
मही न पीस कर कडाही में घी के साथ छाल सुख होने तक 
भून के पानी डाछ कर पक जाने पर शकरा मिलाके हलुआ 
बना कर खिलावें और ऊपर से दुग्ध का अनुपान करावें। ऐसा 
सप्ताह तक करने से सर्व प्रकार के शिरोरोग नष्ट हो जाते हैं-- 
योजयेत्‌ सगुड्ड सर्पिघृंतपूरांश्व भक्षयेत्‌ । नावनं क्षोरसर्पिभ्यी पानन्न 
क्षीरसर्पिषोः | क्षोरपि्टेस्तिलेः स्वेदो जीवनीयेश्व शस्यते ॥ 
कमिमिर्भच्यमाणस्य वच्यते शिरसः क्रिया । 
नस्ये हि शोणितं द्यात्तेन मूच्छेन्ति जन्तवः ॥ २६ ॥ 
मत्ता: शोणितगन्घेन समायान्ति यतस्ततः | 
तेषां निहरणं कार्य ततो मूद्धेविरिचन: || २७॥ 
हस्वशिम्रुकबीजैवों कांस्यनीलीसमायुत्तः | 
कृमिन्नैरवपीडेश् मृत्रपिष्टेसपाचरेत्‌ ॥ २८ | 
क्ृमिजशिरोरो गचिकित्सा-अब इसके अनन्तर कृमियों के 


भच्यमाण सिर की चिकित्सा का विधान लिखा जाता 
हा सर्वप्रथम रोगी की नासा में रक्त का नस्य देना चाहिये 


इससे नासागत कृमि मूच्छित हो जाते हैं तथा रक्त की गन्ध 
से मस्त हो कर नासा के आन्तरिक सूचम छिद्ध युक्त रचना 


वाले अस्थिविभागों से इधर-उधर आने छगते हैं। ऐसी 
अवस्था में कूचंक ( 877५७ ) के द्वारा उनका निहरण करना 
चाहिये अथवा मूरद्धविरेचक विडड्ठ, मरिच, अपामार्ग, शिप्नुवीज 
प्रभ्टति ओपधियों के चूर्ण के नस्य के द्वारा उन्हें बाहर निकालने 
चाहिये । अथवा छोटे सहजने के बीज और कांसे के मल को 
गोमूत्र के साथ प्रीस कर अवपीडन नस्य देवें। अथवा विडड्ड 
आदि कृमिनाशक ओपधियों को गोमूत्र के साथ पीस कर 
अवपीडन नस्य देना चाहिये ॥ २६-२८ ॥ 


पूतिमत्स्ययुतान्‌ धूमान्‌ ऋमिन्नांश्व प्रयोजयेंत्‌ | 
भोजनानि ऋ्मिन्नानि पानानि विविधानि च ॥ २६॥ 
सड़ी हुई सूखी मछली को अज्रों पर डाल कर उसका 
नासा में घुंआं देने से अथवा कृमिन्न विडज्न आदि -ओपधियों 
को अप में डाल कर उनका धुंआ देने से कृमि वाहर निकल 
कर गिर प्रड़ते हैं। कृमिरोगी को कृमिप्रतिषेधनीय अध्यायोक्त 
धान्यास्ल प्रश्टति द्वव्यों के साथ भोजन कराना चाहिये कि वा 
धान्याम्ल अथवा विडद्गादिक्काथ से कृशरा, यवागू, रोटी, भात 
आदि बना के खिलाने चाहिये। इसी प्रकार कृमिन्न पेय 
पदार्थ पिलाने चाहिये ॥ २९५॥ 
सूयोवर्ते विधातव्यं नस्यकमोंदिभेषजम्‌ | 
भोजन जाह्नलप्रायं क्षीरान्नविक्रतिधरृतम ॥। ३० ॥ 
सर्यावत्तचिकित्सा- इस रोग में नस्य आदि चिकित्सा 
करनी चाहिये । भोजन के लिये जड्गली पशु-पक्तियों का मांस- 
रस देना चाहिये। इसके सिवाय क्षीर ( दुग्ध ) के बने हुये 
रवढ़ी, मलाई, खीर, मलाई के मालपुए और अन्न की विक्ृति 
जेसे फीणी, घेवर, हलुआ आदि खिलाने चाहिये। घृत को 
गरम दुग्ध में डाल कर पिलाना भी श्रेयस्कर होता है ॥ ३० ॥ 
विमशः--योगरलाकर में लिखा है कि-सर्यावत्त रोग में 
(१) सिरावेध, (२) दुग्ध और छत का . नस्य, (३) दुग्ध और 
घृत का सेवन, (४) दुग्ध और घत के अन्दर विरेचक ओषधियों 
का कल्क डाल कर पका के विरेचनार्थ उनका उपयोग करना 
हितकर होता है--सूर्यात्तें सिरावेधो नावनं क्षौरसर्पिषोः। हितः 
क्षीर॒घ्नताभ्यासस्ताभ्यां सह विरेचनम्‌ ॥ ( यो. र. ) सिरावेध करने 
से रक्त का भार कम हो जाता है जिससे पीड़ा शान्त हो 
जाती है। नावन या नस्य-सिरोविरेचन या नस्य कर्म करने 
से प्रायः सर्व प्रकार के शिरोरोग नष्ट होते हैं तथापि सूर्यावत्त 
रोग में नस्य द्वारा विशेष छाभ होता है। इसके लिये:निन्न 
योग प्रयुक्त होते हैं--(१) ग्ठज्ग़राज का रस तथा बकरी के 
दुग्ध को समान श्रमाण में ले कर सूर्य की रोशनी से तपाने के 
बाद उसका।नस्य देने से सूर्यावत्त रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाता 
दै-भज्लराजरसइछागक्षीर तुल्योइकतापितः ' सूर्यावर्त्त निहन्त्याशु नस्ये- 
नैव प्रयोगराट ॥ ( यो. र. ) (२) दुग्ध और घृत का नस्‍्य 
(३)केशर को घृत में भून कर शकरा मिला के नस्य देना चाहिये 
(४) कट्फल चूर्ण का नस्‍्य। (५) अपामार्ग स्वरस की || दो 
बूंदे दोनों नासा में टपकाने से छींके आती हैं। (६) कागदी 
नीबू के स्वरस को नासा में टपकाने से नस्य कम होता है। 
(७) माषमूल, श्वेतापराजिता की जड़, गुज्ञा की जड़, शिरीष 
की जड़, लहसुन का स्वरस, त्रिकटु चूणं, तुलसी के बीज, 
शक्रमद के बीज इन्हें. एकत्र पीस कर नासा में प्रधमन करने 
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से नस्य कम होता है। (८) अमोनियम कार्व को सुंघाने से 
छींके आकर तत्काल पीड़ा शान्त होती है। (९) नवसादर 
तथा चूने को एकत्र पीस कर शीक्षी में भर के काग 
द्वारा मुख बन्द कर दें तथा रोगी को सुंघाना हो तब उस 
शीशी के मुख को रोगी के मुख के पास खोल कर सुंघाने से 
पीड़ा शान्त हो जाती है--नृप्तारस्थ उधायाश्र चूर्ण ह्यऊत्र योजि 
तम्‌। सादर कृत्थाउस्थ गन्धेन विनश्यति शिरोव्यथा॥ ( भें. र. ) 
क्षौरघृताभ्यास--प्रातःकारू पेट को खाली नहीं रखना चाहिये। 
विशेष कर मधुर तथा स्रिग्थ पदार्थों से उदर की पूर्ति कर 
देनी चाहिये। इसके लिये शुद्ध घी में वनी हुई पूडी, हलुआ, 
फीणी, घेवर, मालपूए, जलेबी और खीर इनमें से यथारुचि 
भोज्यों का प्रयोग करना चाहिये | ताजी जलेबी को उष्ण दुग्ध 
में डालकर तीन चार दिन तक प्रातःकाल खिलाने से सूर्याव्त 
की पीढ़ा श्ान्त हो जाती है। गुड़ का गाढ़ा शरवत बना के 
उसमें घृत मिला कर पीने से सूर्यावत्त नष्ट होते सुना गया है। 
विरेचन--प्रथम स्नेहन कराके फिर विरेचन कराने से दोषों का 
संशमन तथा बढ़ा हुआ रक्तभार कम होकर सूर्यावत्त रोग नष्ट 
हो जाता है। उपनाह--जाड्नल पशु-पत्षियों के सांस को पका 
कर पोइली में ब्राँध के उष्णस्वेद करने से लाभ होता है। 
आलेप--सूय्यमुखी के बीज को उसीके स्वरस में पीस कर सिर 
पर लेप करने से सूर्यावत्त रोग नष्ट होता है। सारिवादि गण 
की ओपधियों को पीस कर लेप करने से भी छाभ होता है। 
रसौपधियां--दन्ती भस्म १ माशा, प्रवालभस्म २ रक्ती, घृत 
१ तोला, शर्करा दो तोला इन्हें मिश्रित कर चाटने से सूर्यावत्त 
नष्ट होता है। 
तथा5द्धभेदके व्याधों प्राप्तमन्यज्च यद्भवेत्‌ | 
शिरीपमूलकफलेरवपीडो5नयो्ितः ॥ ३१ ॥ 
अर्धावभेदकचिकित्स।-- अर्धावभेदक रोग में प्रायः सूर्यावत्त 
के समान ही चिकित्सा की जाती है किन्तु इस चिकित्सा 
से अन्य चिकित्सा भी दोष, देश, काल आदि का विचार 
करके करनी चाहिये । सूर्यावत्त तथा अर्धावभेदक रोग 
में शिरीप की जड़ और फलों को पीस कर उनके स्वरस का 
अवपीडन नस्य देना हितकर होता दै ॥ ३१ ॥ 


वंशमूलककपूरेरबपीडड प्रयोजयेत्‌ | 
अवपीडो हितश्चात्र वचामागधिकायुतः ॥| ३२ ॥ 


वंशमूलायवपीडन-- बांस की जड़ तथा कपूर को पानी के 
साथ पीस कर अवपीडन नस्य देना उाहिये। इसके सिवाय 
बचा तथा पिप्पली का चूर्ण बना के अवपीडन नस्य देवें 


मधुकेनाकपीडो वा मधुना सह संयुतः | 
मनःशिला5वपीडो वा मधुना चन्दनेन वा ॥ ३३ ॥ 
मधुकाथवपीडन--मरुलेठी के चूर्ण को शहद के साथ मिलता 

के अवपीडन नस्य देना चाहिये अथवा छाहद और चन्दन के 
घस्से के साथ मनःशिला के चूर्ण का अवपीडन नस्य देना 
चाहिये ॥ ३३ ॥ 

तेषामन्ते हित नस्यं सर्पिमेधुरसान्वितम्‌ | 

सारिवोत्पलकुष्ठानि मधुक चाम्लपेषितम्‌ ॥ ३४ ॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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१३६ 
सर्पिस्तेलयुतो लेपो दयोरपि सुखावहः | 
एप एव ग्रयोक्तव्यः शिरोरोगे कफात्मके॥ ३४ ॥ 
मधुरादिनस्य--अबपीडन के नस्यों के प्रयोग के पश्चात्‌ 
मधुर ( काकोलल्‍्यादिगणोक्त ) ओषधियों के कल्क तथा क्ाथ 
के साथ सिद्ध किये हुये घृत का नस्य देनां हितकारी होता है। 
अथवा सूर्यावत्त और अर्द्धावमेदक इन दोनों रोगों में सारिवा 
( अनन्तमूल ), नीककमल, कूठ और मुलेठी इन्हें काञी के 
साथ , पीसकर घत और तर साथ मिला के सिर पर लेप 
करना सुखकारक होता है तथा कफजन्य शिरोरोग में भी 
उक्त अवपीडन नस्य तथा लेप का प्रयोग करना चाहिये ॥३णा। 
विमश:--योगरत्नाकर में भी ग्न्थकार ने लिखा है कि 
अर्धावभेदुक रोग में सूर्यावत रोग की समस्त चिकित्सा करनी 
चाहिये फिर भी चिकित्साक्रम की दृष्टि से रोगी को प्रथम 
(१) स्नेहपान कराना चाहिये जिससे उसकी आशभ्यन्तरिक 
रूच्तता नष्ट हो जाय पश्चात्‌ (२) स्वेदन कराना चाहिये 
जिससे स्रोतर्सो में अवरुद्ध हुये दोषों का विद्रवण होकर उन 
के बाहर निकलने की प्रवृत्ति हो जाय । पश्चात्‌ ( ३ ) विरेचन 
के द्वारा उदरशुद्धि तथा उग्र वचादि ओपधियों के (४) नस्य 
द्वारा ऊद्धं ( मस्तिष्क ) कायशुद्धि करके (५) आस्थापन 
एवं अज्नुवासन बस्ति का प्रयोग करना चाहिये। इस तरह 
देह की पूर्ण शुद्धि होने के अनन्तर नासा या मुख द्वारा वात- 
कफादि-दोपसंशमनाथ (६) धूम्रपान का प्रयोग करना 
चाहिये । इसके अनन्तर ( ७ ) स्निग्धोष्ण भोजन की व्यवस्था 
करनी चाहिये। इसके लिये गरम गरम घृतपक्क जलेबी, 
मालपुआ और गुलगुले अथवा दुग्धपक्र खीर ( पायसान्न ) 
का आरतःकाल प्रयोग करना चाहिये | दुग्धशकेरा प्रयोग--दुग्घ 
में मिश्री या शकरा मिला के नासा द्वारा या मुख द्वारा पान 
करना हितकारी है। थिडह्नादि नस्य--वायविडड्ः और काले 
तिल इन्हें समान प्रमाण में लेकर बकरी के दुग्ध में पीसकर 
नस्य लेवे किंवा उन्हें गरम करके सिर पर लेप करें । एप एव 
विधिः ऋृत्स्नः कार्यश्वार्धावभेदके । अर्धावभेदके पूर्वे स्नेह: स्वेदो दि 
भेषजम्‌ ॥ विरेकः कायशुदिश्व धूपः स्निग्धोष्णमोजनम्‌ | विडबन्नानि 
तिलान्‌ ऋृष्णान्‌ समान्‌ पिष्ट्टा विलेपयेत्‌ ॥ ( यो. र. ) कटफलादि 
नस्य--कायफल, एलाचूण, बालछुड और सोंठ इनके चूर्ण 
का नस्य देना चाहिये । क्षीरिणीविन्दु--खिरनी के तीन बीजों 
की मींगी को पानी में पीस कर जिस तरफ अधांवमेदकजन्य 
पीडा हो उसके विपरीत नासारन्श्र में सूर्योदय के पूर्व उपकाने 
से लाभ होता है। अजादुग्ध प्रयोग-माथे पर बकरी के दुग्ध 
की पट्टी रखने से लाभ होता है। अन्य लेप- -सिर पर क्लोरो- 
फार्म में भिगोया हुआ लिण्ट, राई की पट्टी या श्क्ष का लेप 
करने से हिंत होते देखा गया है । अम्ततधारा या अन्य 
उड़नशील बाम का लेप करने से पीढ़ा शान्‍्त होती दे। 
अम्तधारा, मेन्थोल, लोंग, दालचीनी का तेल आदि उडन- 
शील सुगन्धि द्वब्यों का सिर पर लेप करना लाभदायक होता 
है। पेयपदार्थों में घतपान, दुर्धपान तथा नारियल का पानी 
दवितकारो है। 


अनन्तवाते कतंव्यः सूयोवतेहरो विधिः । 
सिराव्यधश्व क्तव्योडनन्तवातप्रशान्तये ॥ ३६ ॥. 
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१४० 


समस्त 
उपचार करने चाहिये। इन उपायों के अतिरिक्त अनन्तवात- 
रोग के प्रशमनाथ सिरामोक्षण करके रक्त का उचित मात्रा में 
निहरण करना चाहिये ॥ ३६॥ 


आहारश्व विधातव्यो बातपित्तविनाशनः | 
मधुमस्तकसंयावघ्चृतपूरथ्थ भोजनम्‌ ॥। ३७ ॥ 

आहारविधान--इस रोग में वात ओर पित्त को नष्ट करने 
वाले द्वव्यों का भोजन में श्रयोग करना चाहिये जेसे मधुमस्तक 
अर्थात्‌ प्रणपोली या शहद पूर्ण पोली तथा संयाव ( लप्सी 
या हलुआ ) और घृतपूर (घेवर या भारूपुए ) का उपयोग 
हितदायक है ॥ ३७॥ 

विमश :--आयुर्वेद में संयाव का निर्माण घृत, दुग्ध, गुड़ 
और गेहूं के आटे इन चारों के पाक से होता है अर्थात्‌ प्रथम 
आटे को घृत में छाल सुख होने तक सेक कर पश्चात्‌ उसमें 
दुग्ध डाल कर पकावें ओर आसनन्‍न पाक होने पर गुड़ मिला 
देवें। इसी को लोक में हछुआ कहते हैं--संयावस्तु घ्ृतक्षीर- 
गुडगोघूमपाकजम्‌? । घुतपूरलक्षण-मद्दितां समभितां क्षोरनारिकेल- 
घत्तादिभिः । अवमथ्य घूते पक्को छतपूरोप्यमुच्यते । अनन्तवात- 
रोग में सिर पर विविध लेप तथा नेत्रों में चन्द्रोदयाचर्ति या 
नागाजुनवर्ति का अश्जन लगाना चाहिये। रसों में सप्तास्ठुत 
लौह का सेवन प्रातः-सार श्रेष्ठ होता है। अनन्तवात्त रोग के 
लक्षण ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया के साथ मिलते हैं अतः 
चिकित्सा की दृष्टि से प्रथम कारण को दूर करना चाहिये 
जेसे क्मिदन्‍्त या पायोरिया हो तो दन्तोत्पाटन करना |किंवा 
अस्थ्यावरण शोथ हो तो पेनीसी लिन के इज्लेक्शन एवं सल्फा- 
डायजिन एक या दो गोलो सोढ़े के .साथ पानी या दुग्धानु- 
पान से देनी चाहिये। ऐसी दिन में तीन मात्राएं देवें। 
पीडाशमन के लिये टिंचर जेल्सिमियम््‌ १० बूंद, सोडासेलि- 
सिलास १० ग्रेन, सोडा त्रोमाइड १० ग्रेन, साधारण सीरप 
4 ड्राम, पानी १ ओऑंस मिश्रित कर पिला दें। ऐसी मात्रा 
दिन में दो से तीन वार तक देनी चाहिये। इसके अतिरिक्त 
एस्प्रिन, पिरे मिडन, फेनाल्जिन आदि का यथोचित उपयोग 
करना चाहिये। ट्राइक्लोर एथीलिन पर्कस को रुमाल में 
तोड़कर नस्य ( 707०):४0०7 ) के ढछिये देना चाहिये। उष्ण 
स्वेद तथा 0९९० > ४४४ का प्रयोग रछाभद्ायक होता है। 


सुश्न॒तसंहिता 


दूवो पुनर्नवाज्जेव लेपे साध्ववचारयेत्‌ ! 
महासुगन्धामथवा पालिन्दीज्ाम्ुपेषिताम्‌ || ४० ॥ 
लेप--शतावर, काले तिछ, मुलेठी, नीलकमल, दूब, 
पुननंवा इन्हें पानी के साथ पत्थर पर पीस कर सिर पर लिप्त 
करें अथवा महासुगन्धा (सारिव या रास्ना ) या पालिन्दी 
( निशोथ ) इन्हें काआी के साथ पत्थर पर पीस कर सिर पर 
लेप करें ॥ ३९-४० ॥ 
विमश:--दार्वीलेप--दारुहूलूदी, हल्दी, मजीठ, नीम 
की छाल, खश और पौद्माख इन्हें पीसकर शह्लृप्रदेश पर लेप 
करना चाहिये। 
शीतांश्वात्र परीषेकान प्रदेहानत्र योजयेत्‌ | 
अवपीडश्न देयोउत्र सूयोवत्तेनिवारण: ॥ ४१ || 
शीतपरिपेकादि--इस शझ्जकरोग में शीतल अकृृति वाले 
द्रब्यों ( विदारीगन्धादि, काकोल्यादि और उत्पछादि) का 
परीपेक और प्रदेह में उपयोग करना चाहिये तथा सुय्यावत्त 
रोग में प्रयुक्त किये गये द्वव्यों का अवपीडन नस्य के रूप में 
प्रयोग करना चाहिये ॥ ४१ ॥ 
क्मिक्षयक्रतों हित्वा शिरोरोगेपु बुद्धिमाच्‌ | 
मशुतलसमाउक्तः शिरास्यतिविरचयत्‌ | 
पश्चात्सपपतेलेन ततो नस्यं॑ प्रयोजयेतं ॥| ४२ ॥ 
शिरोविरेचनविधान- बुद्धिमानू चिकित्सक कृमिजन्य 
तथा फक्यजन्य शिरोरोगों को छोड़ कर अन्य सर्व प्रकार के 
शिरोरोगों में संशोधन तथा संशमनीय अध्याय में कहे हुये 
शिरोविरेचक द्वव्यों के चूर्ण में मु तथा तेल मिश्रित कर 
नस्य द्वारा शिरोविरेचन करावे । शिरोविरेचन होने ( छींके 
| आने ) पर सरसों के तेल का नस्य देना चाहिये ॥ ४२॥ 
न चेच्छान्ति त्रजन्त्येवं स्लिग्धस्विज्ञांस्ततो भिपक्‌ | 
पश्चादुपाचरेत्सम्यक सिराणामथ मोक्षणे:॥ ४३ ॥ 
यदि उक्त प्रयोगों के करने पर भी शिरोरोगों संशमन 
नहो तो सर्वप्रथम शिरोरोगी को स्नेहपान द्वारा स्निग्ध 
| करके स्वेदित करे और उसके अनन्तर सिरामोक्षण विधि से 
| रक्तमोक्षण करके ठीक तरह से चिकित्सा करनी चाहिये ॥४३॥ 


। पदसप्रतिनेत्ररोगा दशाप्टादश कर्णजाः | 
|| 


५5० ४5 ५ ] 
एकत्रिंशद्‌ घ्राणगताः शिरस्येकादशब तठु॥ ४४ ॥ 
इति विस्तरतों दृष्टा: सलक्षणचिकित्सिताः | 
संद्दितायामभिह्िताः सप्तपष्टिमुंखामया: ॥ ४५ ॥ 
एतावन्तो यथास्थूलमुत्तमाद्नगता गदाः | 


उक्त चिकित्सा से लाभन होता हो तथा शूलछ का दौरा | 
अधिक दुःखदायक हो तो ९० प्रतिशत अल्कोहोछ को नाड़ी- | 
शाखाओं ( >७09009प्रोछः ०7 जै5।|७ए 2४८०४९ ) ईसेया | 
नाडीगण्ड ( 5०7६£70०० ) में सूचीवेध द्वारा देना चाहिये। 


क्षीरसपिं: पश्रशंसन्ति नस्ये पाने च शक्लके | स्मिल शा विगिटिता से धारुप जि मत 
पल हा अस्मिञ शास्त्र निगदिताः सद्ठ :॥४६॥ 
जाइ्नलानां रसेः स्रिग्येराहारश्रात्र शस्यते ।! ३८ |! ८ ४0 


|| श्रतसंहितायामु प्तरतन्त्रान्तरगते 
० न ल्यि । इति श्र क्षा शालाक्यतन्त्रे ७ 
शक्ककचिकित्सा--इस रोग में नस्य तथा पान के छिये | 7 अप 927: गा 
दुग्ध से निकाले हुये ताजे मक्खन का अ्रयोग अधिक प्रद्मास्त | प्रतिषेधो नाम पड़विंशोउध्यायः ॥ २६ ॥॥ 


माना गया है बे मविटिक जड्डली पशु तथा पक्षियों के | और आल 
मांसरस के. साथ भोजन कराना चाहिये। अथवा स्निग्ध वापस 

ढ हे शालाक्यतन्त्रो पसं द्वार -- तरह छिअत्तर नेतन्ररोग 
पदाथ ( घृत ) के साथ भोजन कराना चाहिये ॥ ३८ ॥ | लात जलता पाप का से नॉसोगग दारोग्त सी ग / 


शतावरी तिलान्‌ ऋष्णान्‌ मधुक नीलझुत्पलभू ॥३६।॥| ' तथा सतसठ (६७) मुख रोगों का वर्णन इस संहिता में हे 


श्रध्यायंः २७ .] 


(७-0. 5५वाग #गव्याबाव जा (शाप) ४९१३ वा ४च्वाच्यावं, 06269 0५ 6597600 
उत्तरतन्त्रमू 


१५१ 


उन रोगों के छक्षण और चिकित्सा के सहित विस्तारपर्वक | अब इसके अनन्तर “नवग्रहाक्ृतिविज्ञानीयः नामक 


कर दिया गया है। इस शालाक्यशाख्र में उत्तमाड़ ( सिर ) 
में स्थूलरूप से होने वाले इतने रोगों का वर्णन उनकी संख्या, 
रूप ( लक्षण ) और चिकित्सा के सहित करदिया गया है ॥ 
विमश--च रक- में शिरःकम्प नामक रोग का अधिक 
वर्णन मिलता है । वहां लिखा है कि रुक्षादि कारणों से वात 
कुपित होकर शिरःकम्प रोग उत्पन्न करता है ऐसी दशा में 
नीमगिलोय, बला, रास्ना, महाश्येता और असगन्ध इनका 
क्वाथ या चूर्ण लेना चाहिये किंवा इनका सिर पर लेप भी 
किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वातनाशक उपचार 
जेसे स्नेहन, स्वेदन, नस्थ और तर्पण का प्रयोग करना 
चाहिये--त्रातो रूक्षादिमिः क्रुद्धः शिरःकम्पम॒दीरयेत्‌ । तन्नारृता- 
वलारास्नामद्दाशेताश्वगन्धकेः ॥ स्नेहस्वेदादिवातध्न॑ शस्तं नस्यज्न 
तर्पणम्‌ । लस्तः कर्म च कुवीत शिरोरोगेपु ख्ष्मवित्‌ ॥ द्वारं दि 
शिरसो नासा तेन तद्बयाप्य हन्ति तम्‌॥ वाग्भटाचार्य ने शिरो- 
रोगों में एक उपशीर्षक नामक विशिष्ट झ्विरोरोग का वर्णन 
किया है । कपाले पवने दुष्टे गर्भस्थस्यापि जायते | सवर्णों नीरुजः 
शोफस्तं विद्यादुपश्ीपकम्‌॥ अर्थात्‌ गर्भावस्‍था में माता के 
आहार और विहार के दोप से भ्रूण के कपाछ के वायु द्वारा 
दूषित होने पर सिर पर शोथ हो जाता है किन्तु उस स्थान 
का वर्ण अन्य स्थान के समान ही होता है तथा वहां पीडा 
भी नहीं होती है ऐसे रोग को उपश्ञीर्षक कहते हैं। यह 
नवजात शिशुओं का रोग है । इसका मुख्य कारण उपरितन 
रक्तवाहिनियों के क्षत या भार के कारण होने वाले त्वचा 
और कपाछास्थि के परिसर के बीच रक्त के इकटठे होने से 
0०७४७ प॒९४०४४००७ और जल के सञ्जय होने से 000४४ 
87००९१९४०० उपज्ञीर्षक व्याधि का होना माना गया है। 
चिकित्सा--कुछ समय के पश्चात्‌ यह रोग स्वतः शान्त हो 
जाता है | यदि शान्त न हो तो जो, गेहूं तथा मुंग को पानी 
में भिर्गों के पत्थर पर पीस कर छृत में पुल्टिस सा बना के 
रोगी के सिर पर लेप कर देना चाहिये। दशमूल के क्वाथ में 
घृत डाल कर सुहाता-सुहाता सिद्चन ( सेक ) करना चाहिये। 
इससे शोथ मिट जाता है और पकने का भय नहीं रहता है । 
किन्तु यदि उपसर्ग के पहुंच जाने से वहां पयोत्पत्ति हो 
जाय तो विद्रधिवत्‌ चिकित्सा करनी चाहिये। कभी-कभी 
उचित चिकित्सा न करने से शोथ का प्रशमन न होकर 
निर्जीवाइत्व ( ७४०४7९॥९ ) उत्पन्न होते हुये भी देखा गया 


है अत,एव रक्तविस्नावण, सेक, लेप सल्फाडूग्स, पेनिसीलिन 


आदि उचित उपचार शीघ्र करना चाहिये । 


इस्यायुरवेद्तत्ततसन्दीपिकाव्याख्यायां शिरो रोगप्रतिषेधो नाम 
पड्खिंशो5ध्यायः ॥ २६ ॥ 
---००९०९0-०-- 


सप्तविशतितमो<5ध्यायः 


| अध्याय की व्याख्या करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कहा है ॥ १-२ ॥ 


विमर्श:--पूर्व अध्यायों में शाल्ाक्य तन्त्र का प्रतिपादन 
करने के अनन्तरः इस अध्याय से कौमारभ्ठत्य तन्त्र का 
विवेचन प्रारम्भ किया गया है। ऐसी परिस्थिति में कौमार- 
भ्त्य क्या है तथा इसका विशेष वर्णन किस मुनि ने और 
किस अन्थ में किया है आदि जान लेना आवश्यक दे। 
सुश्रुताचार्य ने इस़ तन्‍्त्र की परिभाषा निम्नरूप से की है-- 
'क्रोमारभृत्यं नाम कुमार भरणधात्रीक्षीरदोपसंशोधन।र्थ दुश्स्तन्यग्र- 
हसमुत्थानाज्न व्याधीनामुपशमना्थम? ( सु. सूं. अ. १ ) 
(१) कुमारभरण--जन्म होने के पश्चात्‌ शिशु का पाछन किस 
प्रकार किया जाना चाहिये ? (२) धात्री- शिशु के पालन 
करने वाली धात्री या माता में कौन कौन ग्रुण और दोष हो 
सकते हैं तथा उनकी चिकित्सा केसे की जाय ? कुमारभरण 
के लिये किन लक्षणों वाली धाय को चुनना-€ लेना ) 
चाहिये १ (३ ) क्षारदोप-संशोधन--धात्री के दुग्ध में या 
किसी अन्य पशु के दुग्ध में कौन कौन दोप होने की 
सम्भावना हो सकती है तथा उनके निवारणार्थ दुग्ध शुद्धि 
किस प्रकार की जा सकती है ? (४ ) दुष्टस्तन्यसमुत्वितरोग-- 
दोपयुक्त दुग्घथ अथवा बालक के दूषित आहार के सेवन से 
होनेवाली व्याधियां कौन कौन सी हो सकती हैं और उनका 
उपशमन केसे करना चाहिये ? ( ५ ) ग्रहसमुत्थित व्याधियाँ-- 
ग्रहदोपों से तथा उपसर्ग से उत्पन्न व्याधियां कौन कौन हो 
सकती हैं और उनका उपशमन किस प्रकार होना चाहिये ? 
इस तरह सुश्रुताचाय ने इस सूत्र में शिशुपालन, धात्री के 
गुण दोष, क्षीर के गुण दोष तथा उसकी संश॒द्धि, दूषित क्षीर- 
जन्य रोग और ग्रहजन्य रोगों के लक्षण चिकित्सादि का 
निर्देश कर कौमारभ्ठत्य का लक्षण किया है। जब प्रश्न यह 
होता है कि अशाज्ञ आयुर्वेद के छक्षणों में कहीं भी असूतितन्त्र 
और सख्रोरोग इस महत्त्वपूर्ण अ्ग का कोई स्व॒तन्त्र उल्लेख 
ही नहीं है ? अस्तु ,इस शह्ला के समाधान के लिये सुश्रुता- 
चाय ने सुथ्रुत सूत्रर्थान अध्याय तीन में कौमारभृत्य की 
मर्यादा बतलछाते हुये लिखते हें कि--नवग्रह।क्ृतिश्ञानं स्कन्दस्य 
च निषेधनम्‌ ! अपस्मारशकुन्योइच रेवत्याइच पुनः प्रथक्‌॥ पूतना- 
यास्तथा5न्धाया मण्डिकाशीतपूतना। नेगमेषचिकित्सा च ग्रहोत्पत्तिः 
सयोनिजा । कौमारतन्त्रमित्येतच्छारीरेष्ु च कीर्तितम॥ नवग्रह 
उनकी उत्पत्ति ओर चिकित्सा तथा योनिव्यापत्मतिषेध और 
शारीर स्थान में रजःशुद्धि, ऋतुमती के लक्षण, गर्भावक़ान्ति, 
गृही तगर्भालक्षण, दौहंद, गर्भाजगत्यड् 'विकाश, गर्भजन्म 
प्रय्शति जो भी प्रसूत्तितन्त्र सम्बन्धी विषयों का वर्णन किया 
गया है उन सब का कौमारतन्त्न में समावेश करना चाहिये। 
खुश्रुत टीकाकार डल्हण ने भी उस स्थल की टीका में इसी 
आशय की पुष्टि की है--सयोनिजा श्ति योनिव्यापत्पतिपेपा- 


अथातो' नवग्रहाकृतिविज्ञानीयमध्याय॑ व्याख्यास्याम: || ै॥॥| ध्यायः सशब्दः सहार्थ:। कौमारतन्त्रमिति | इति शब्दः कुमार- 


यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 


भूतं लिखें, तस्या पिशानमधिकृत्य क्ृतोध्ध्यायो नवग्रहाकृतिविशानीय- 


१. नवग्रहाकृतिपदस्यादौ बालशब्दों हुप्तनिद्दिष्ट:, तेन वालानां | स्तम्‌ । अवालानामष्टौ देवप्रभतयों महा भूतविद्यायां पष्टितमेउमाजुषो < 
संवत्सरपराणां नवग्रह्दा अप्रसिद्धाः स्कन्दप्रभ्ृतयः, त्ेघामाकृतिः कारय- | पस्गप्रतिषेधाध्याये व्ष्यन्ते । 


श्ष्टर 

तन्त्रपरिसमाप्तो । किमेतावदेव कुमारतन्त्रमथंत्रा अन्यदसप्यस्तीति 
पृष्ट आह शारीरेपु चर कीर्तितमिति। कि तत्‌ शारीरेषु उक्तम्‌। 
तद्था रजश्शुद्धि, गर्भावक्रान्तिरित्यादि । हारीतसंहिता में 
7रभ्व॒त्य या कुमारतन्त्र को बालचिकित्सा तन्त्र नाम 

से [निर्देष्ट किया है और उसके लक्षण में स्पष्ट लिखा 
है कि गर्भोपक्रमविज्ञान, सूतिकापरिचर्या विज्ञान और 
बालकों के रोग तथा उनके संशमन का उपाय जिस शाख्र में 
वर्णित हो उसे बालचिकित्सातन्त्र कहते हैं--ँर्भोपक्रमविशानं 
खतिकोपक्रम॑ं तथा | बालानां रोगशमनं क्रिया वालचिकित्सितम्‌॥ 
कौटिलीय अर्थशास्त्र में भी लिखा है कि कौमारभ्वृत्य ( कुमार- 
तन्त्रविशेषज्ञ ) आपन्नसत्ता ( गर्भवती ), गर्भपोषण, बृद्धि 
तथा गर्भप्रजनन (प्रसव ) आदि कार्यों में विशेष यत्नशील 
होकर काय करे-- आपन्नम्तत्त्तायां कौमारभत्यो गर्भनमंणि । प्रजनेन 
च वियतेत? ( प्रथभाधिकरण अ० १७ ) इन प्रमाणों से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि--प्राचीन समय में प्रसूतितन्त्र तथा ख्रीरोग 
का कौमारभ्ठत्य तन्त्र में ही अन्तर्भाव माना जातां था अत एव 
सुश्रुताचारय ने आयुर्वेद के अष्ट अद्ों के कत्षण करते समय 
असूति तन्त्र तथा खत्रीरोग को प्थक्‌ अज्ग नहीं माना और 
उसका लक्षण भी नहीं लिखा। वतंमान वेज्ञानिक युग में 
शरीर के प्रत्येक अड्ढ के भिन्न-भिन्न विभाग मान कर उसका 
विशेष अनुसन्धान करके रोगों के निराकरण करने के लिये 
अमोघ औषध या उपाय निकाले जा रहे हैं वेसी परिस्थिति 
में हमें भी प्रसूतितन्त्र तथा ख्नीरोग को कौमारम्ठ॒त्य से विभिन्न 
शाखा मान कर विशिष्ट अन्वेषण काय करने में कोई आपत्ति 
नहीं होनी चाहिये । स्वर्गीय गुरुवय महामहोपाध्याय कविराज 
श्री गणनाथ सेन सरस्वती ने भी अपने प्रत्यक्ष शारीर की 
प्रस्तावना में लिखा है कि कौमारभ्ठ॒त्य का विषय बालकों के 
भरण-पोषण तथा धान्नीपरीक्षा और दूषित दुग्ध तथा अह 
बाधा जन्य रोगों के संच्ामन का उपाय वताना है एवं प्रसूति- 


च्स्स्स्स्ह्ट्ट्स्सः  ससस  स ,ःस््,सलसफचस,खखखखससखसखणखसससससससफससससकसफसफसफसससस स् ेे स् सइस सो) याम्फामकाम 


प्कम्पक्पूक 


तन्त्र का विषय गर्भिणी के उपचार आदि का निर्देश करना . 


है। इस तरह दोलने. में महात्र्‌ अन्तर है अत एवं प्रसूति तन्त्र 
का द्ारीर में अन्तर्भाव करना तथा मूढगर्भाद विषय का 
शल्य शास्त्र में समावेश करना भ्राचीन दृष्टया उपयुक्त है और 
नवीन दृष्टि से प्रसूतितन्त्र तथा खत्रीरोग को कौमारम्ठत्य से 
सर्वथा थक मानना ही उपयुक्त है--इदं चात्नावधेयम्‌। 
कौमारभत्यं नाम कुमारभरणवात्रीक्षरदोपसंशोधनाथ दुष्टस्तन्यग्रह- 
समुत्थानाश्न व्याधीनामुपशमनायंमिति | सुश्रुतः। प्रसूतितन्त्रस्य 
गर्मिण्युपचारादिश्रयोजनकस्य तु नात्रान्तर्भावः। तस्य हि वेच्यके 


शारीर एवान्तर्भाव:, शब्यतन्त्र च मूढगभेचिकित्सादे:। एवन्न 

सव॑था कोमारभृत्यात प्रथगेव प्रसूतितन्त्रं मग्तव्यम ।? अस्तु आज 

कल प्रसूति तन्त्र को 000ल्‍७77०:9 स्रीरोग यथा योनिव्यापन्ि- 

कित्सा को ७५7८०००४५४ तथा कौमारभ्ट॒त्य या बालरोग 

चिकित्सा 2&०१४४४०४०४ कहते हैं और ये तीनों स्व॒तन्त्र विषय 
( विभाग ) माने गये हैं। कौमारन्टृत्य विषय का श्रतिपादुन 
करने वाला स्वतन्त्र आपग्रन्थ केवल काश्यपसंद्दिता ( बुद्ध- 
जीवकीयतन्त्र ) ही अभी प्रक ड्रपछब्ध हुआ है। उपलब्ध 
साहित्य में यह अन्थ विशेष मह्व रखता है। 'चरक 

और सुझ्॒त में अलुक्त ऐसे अनेक विषय इस अन्थ में पाये 
जाते हैं। परन्तु यद्द ग्रन्थ बीच-बीच में खण्डित है। सुश्रुत 


(५-0. 9५व॥॥ /॥79॥9/76 ७॥ (9/0॥0५॥| श्रेतिसो हिता | १//9॥7939, 009॥7260 0५ 85760 
से 


ने शारीर स्थान तथा उत्तरतन्त्र में और चरक ने शारीरस्थान 
में कौमारम्ठ॒त्य का वर्णन किया है। 


बाल्ग्रह्णां विज्ञानं साधनश्वाप्यनन्तरम्‌ | 
उत्पत्ति कारणज़ेव सुश्रुतेकमनाः श्र ॥ ३ ॥ 
हे सुश्रुत ! बालकों के अहाविष्ट होने पर उन के भिन्न- 
भिन्न छकत्षण और उत्की चिकित्सा तथा इन नवग्रहों की 
उत्पत्ति और ये अ्रह बालकों में क्‍यों प्रविष्ट होते हैं ? इसका 
कारण इन सब विषयों को एकाग्रचित्त से सुनो ॥ ३॥ 
स्कन्द्ग्रहस्तु प्रथम: स्कन्दापस्मार एवं च | 
शकुनी रेवती चेब पूतना चान्धपूतना॥ ४ ॥ 
पूतना शीतनामा च तथेव मुखमण्डिका | 
नवमो नेगमेषश्थ यः पितृग्रहसंज्ञित: || ४ | 
अह्नाम तथा संख्या--प्रथम स्कन्देग्रह, फिर (२) स्कन्दा- 
पस्मार, (३) शकुनी, (७) रेवती, (५) पूतना, (६) अन्धपूतना, 
(७) शीतपूतना, (८) सुखमण्डिका और नवम (९) नेगमेष 
जिसे पितृग्नरह नाम से भी पुकारते हैं ॥ ४७-५॥ 
विमर्श:--स्कन्द नाम कार्तिकेय का भी है किन्तु यहां 
स्कन्द (कार्तिकेय ) के विनोदार्थ भगवान्‌ शह्नर के द्वारा 
उत्पन्न किये हुये स्कन्दग्नह का अहण है। नवम्न नेगमेप ग्रह 
को पितृग्नहद कहने का यह कारण है कि वह बच्चों के अन्य 
अहों से होने वाले आक्रमण को बचाता है अत एवं उसको 
पिठृम्नह कहते हैं। आचार्य वाग्भट ने मनुष्य शरीरधारी अह 
पांच जिनकी पितृसंज्ञा तथा खत्रीरूपधारी ग्रह सात ऐसे कुछ 
मिला कर वारह ग्रद्द माने हैं--धकन्दो विशाखों मेपार्व: इवग्रहः 
पिठसंज्ञितः | शकुनिः पूतना शीतपूतना इशप्टिपूतना । मुखमण्डलिका 
तद्बत्‌ रेवती शुष्करेवती ॥ ( अ० हु० उ० अ० ३ ) 


धात्रीमात्रो: प्राकप्रदिष्टा पचा रा- 
च्छोचश्रष्टान्मज्ञलाचारहीनान्‌ | 

त्रस्तान्‌ हृष्टास्तजितान्‌ ताडितान्‌ वा 
पूजाद्देतोहिस्युरेते कुमारान्‌ ॥ ६ ॥। 


ग्रद्यवेशदेतु--बच्चों को दुग्ध पिछाने वाली धाय | 
माता के गर्भिणीव्याकरणाध्यायोक्त कुपथ्यों के सेवन करने से 
तथा मूत्र-पुरीपत्याग करने के अनन्तर बच्चों के गुद का शौच 
( प्रक्षाऊन ) न करने से एवं माड़लिक ( स्वस्तिक, दाभ, 
दूर्वां आदि पवित्र ) वस्तुओं का स्पर्श न कराने से तथा आचार 
( पापविरोधी ) कर्म से हीन होने से और डराये हुये, प्रसन्न 
इुये, धमकाये हुये, मारे हुए बच्चों के ये ग्रह अपनी पूजा 
कराने के लिये आविष्ट होते हैं ॥ ६ ॥ 


विमशः--चच्चों के प्राक्तन कर्म के कारण धात्री या माता 
मांस-सुरादि सेवनरूपी अपचार € मिथ्या आचरण ) करती 


है जिसका बुरा फल बच्चे को भोगना पढ़ता है। डरे हुये बच्चे 


में ग्रह्यवेश शीघ्र द्वोता दे रोते हुये या भोजन नहीं करने वाले 
बच्चों को डराने के लिये उनके रक्षक ( माता, पिता, धाय 
आदि )» उन्हें पिशाच, पूतना आदि का नाम सुनाते हैं जिससे 
वे डर कर रोये नहीं किन्तु यह भयप्रदर्शन उचित नहीं है 


ऐसा चरकाचार्य ने लिखा है--'नश्नस्थ तित्रासन साधु तस्मात्तत्मिन्‌ 
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१७३ 


रुदत्यभुझाने वाधघन्यत्र वापविधेयतां गचछति राक्षस्तपिशाचपृतना- 
यानां नामानि चाह्यता कुमारस्य वित्रासनाथ नामग्रहण न कार्य 
स्थात” वाग्भटाचाय लिखते हैं कि--ये अह बच्चों की हिंसा 
करने के लिये, उन से रति ( प्रेम ) करने के लिये या उनके 
संरक्षकों द्वारा अपनी अचंना ( पूजा ) कराने के लिये उनमें 
आविष्ट होते हैं--दिंसारत्यचनाकादक्षा गरहग्नदणकारणम्‌! इसी 
आशय को चरकाचार्य ने लिखा है कि उन्माद करने वाले 
भूतों का प्राणियों में आवेश करने के तीन ही प्रयोजन हैं। 
हिंसा, रति और अभ्यचना तथा इन प्रयोजनों का ज्ञान 
उन्मत्त रोगी के विशिष्ट छक्षणों द्वारा करना चाहिये जेसे 
हिंसार्थ आविष्ट भूत उस उन्मादी को अग्नि में प्रवेश कराता 
है, जल में डुब्ोता है, उच्च स्थान से गढे में गिराता है आादि- 
पत्रिविधन्तून्मादकराणां भूतानामुन्माथने प्रयोजनम्‌ | तद्थथा हिंसा- 


रतिरभ्यर्चनन्नेति तेपां तत्प्रयोजनमुन्मत्ताचारविशेषलक्षणैविद्यात्‌ | , 


तत्र हिसार्थमुन्मच्यमानों5पिं प्रविशति, अप्सु निमज्जति, स्थानात्‌ 
इवश्ने वा पतति, शसख््रकाष्ठलोष्टमुष्टिभिहेन्ति, आंत्मानमन्यच् प्राणवधा- 
थंमारभते ।! ( च. नि. अ. ७ ) 


ऐश्वर्यस्थास्ते न शक्या विशन्तो 
देहं द्रष्ट मालुषेविश्वरूपा: | 

आप्न वाक्य तत्समीच्ष्याभिधास्ये 
लिड्ान्येषां यानि देहे भवन्ति ॥ ७॥ 


ग्रह अदर्शनदैतु--विश्वरूपधारी वे ग्रह ऐश्वयंशाली ( अणि- 
माथष्टसिद्धियुक्त ) होने से बालकों के शरीर में |प्रविष्ट होते 
हुये मनुष्यों से नहीं देखे जा सकते हैं अत एवं उन हों के 
अस्तित्व में आघ्पुरुषों के वाक्य को ही प्रमाण मानकर बच्चों 
के शरीर में आविष्ट होने से जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उन्हें 
कहता हूं ॥ ७ ॥ 


विमर्शः--चरकाचार्य ने लिखा है कि जिस प्रकार दर्पण 
में प्रविष्ट होती हुई छाया और सूरयकान्तमणि में प्रविष्ट होता 
हुआ आतप ( सूर्यरश्मि ) मनुष्यों द्वारा देखा नहीं जाता 
उसी प्रकार ये देव, गन्धर्व और अहादिक भी आविष्ट होते 
हुये देखे नहीं जाते ढैं--अदूषयन्तः पुरुषस्य देहं देवादयः स्वैश्व 
गुणप्रभावैः । विशनत्यद्वश्यास्ततसा ययणैव चछायातपौ दपंणसूये- 
कान्तौ ॥ ( च. चथि. ज. ९१८ ) 


शूनाक्षः ७ तजसगन्धिकः स्तनह्विड 
बक्रास्यो हतच लतेकपच्मनेत्रः | 
उद्विम्मः सुलुलितचस्लु रल्परोदी 
स्कन्दात्तों भवति च गाढमुष्टिवचों: | ८ ॥ 


स्कन्दग्रह्मविष्ट लक्षण--स्कन्द्ग्रहात बच्चे की आंखें शोथ- 
युक्त तथा देह रुधिरगन्धयुक्त होती है एवं स्तनपान में अरुचि 
या ड्वेष और मुख की आकृति कुछ टेढ़ी तथा बच्चा निरन्तर 
अपने नेत्र के एक पचम को स्तब्ध ( हत ) कर लेता दे तथा 
कभी उसे अधिक चलित ( कम्पित ) करता रहता है। इसी 
प्रकार बच्चा उद्विग्न ( बेचेन ), कुछ आंखे बन्द किया हुआ, 
अल्परुदनकारी तथा जोर से हार्थों को भींचे हुआ ( मुष्टिबद्ध ) 
एवं सख्त ( गाढ़ो ) दस्त त्यागता है ॥ 4 ॥ 


लुछफमपकम्पकम कम कक काका 


विमशः--योगरत्नाकर ने भी स्कन्दुगह्द जुष्ट के उच्त 
लक्षण लिखे हैं--श्कनेत्रस्य गात्रस्य स्तावः स्यन्दनकम्पनम्‌ । 
ऊध्वेदृष्टया निरीक्षेत वक्र,स्यो रक्तगन्धिकः ॥ दन्तान्खादात त्रित्रस्तः 
न्‍्यं नेवामिनन्दति । स्कन्दग्रहग्ृहीतानांरोदनं चाल्पमेव च | 
निःसंज्ञो भवति पुनर्भवेत्ससंज्ञः 
संरव्धः करचरणेश्व नृत्यतीब | 
विस्मूत्र र्जति विनद्य जुम्भमाण:ः 
फेनब्न प्रस्जजति तत्सखाभिपन्नः ॥ ६ ॥ 
स्कन्दपस्मार ग्रद्मविष्ट लक्षण--इस अह से पीड़ित बालक 
कभी संज्ञारहित तथा कभी संकज्ञायुक्त हो जाता है तथा 
संरब्ध ( हलूचल ) युक्त हो के हाथ और पेर को नचाता 
हुआ सा प्रतीत होता है। विशिष्ट प्रकार का अव्यक्त शब्द 


करके विष्ठा और मूत्र का उत्सर्ग करता है और जुम्भा 


( जमुहाई -अब्बासी ) लेता हुआ मुख से फेन (झाग ) 
गिराता है। स्कन्द्म्नरह के मित्र (सखा ) अर्थात्‌ स्कन्दाप- 
स्मारग्नह के आविष्ट होने पर उक्त लक्षण होते हैं ॥ ९ ॥ 
विमशः--योगरत्नाकर ने उक्त छक्तणों के अतिरिक्त 
पूयशोणितमिश्र गन्धका आना 'भी लिखा--न्टसंज्ञो वमेत्फेनं 
संज्ञावानतिरोदिति | पूयशोणितगन्धित्वं _ स्कन्दापस्मारलक्षणम | 
वाग्भटाचारय ने उक्त लक्षणों के साथ साथ: केशलुब्बन, ऊध्व- 
दर्शन और ज्वरादि विशिष्ट लक्षण लिखे हैं-- 
संशानाशो मुहुः केशलश्बनं कन्धरानति:। विनम्य जुम्भमाणस्य 
शहन्मृत्रप्रवतैनम्‌ ॥ फेनोद्वमनमूर्ध्वक्षा हस्तअ्रपादनतंनम्‌ । स्तनस्व- 
जिह्ासन्दं शसंरम्भमज्वरजागराः ॥ पूयशोणितगन्धिश्च स्कन्दापस्मा- 
रलक्षणम्‌ ॥ ( अ. ह. उ. अ. ३९ ) 
स्रस्ताज्नी भयचकितो विहड्गगन्धिः 
संस्नावित्रणपरिपीडितः समन्तात्‌ | 
स्फोटेश्व श्रचिततलुः सदाहपाके- 
विज्ञेयो भवति शिशुः क्षतः शकुन्या ॥| १० ॥ 
शकुनिग्रह्विष्टलकक्षण- बच्चे के अज्जों का शिथिल हो 
जाना, साधारण भय से चकित € घबराया हुआ ) होना, 
बच्चे के शरीर से पत्तियों के मांस की सी गन्ध का आना, 
चारों ओर से बच्चे के शरीर का स्रावयुक्त त्र्णांसे पीडित 
रहना तथा दाह और पाकयुक्त स्फोर्टो (छार्लों ) से शरीर का 
व्याप्त रहना इस प्रकार के बच्चे को शकुनिग्रह से आविष्ट 
समझना चाहिये ॥ १० ॥ - 
विमशः--आचाय वाग्भट ने उक्त रूक्षणों के अतिरिक्त 
अतिसार, जिह्लाताहुगतन्रण, मुख और गुद में पाक तथा 
ज्वर ये शकुनिग्रहाविष्ट के रत्षण लिखे हैं--छ्लस्त/ब्त्वमतीसारो 
जिह्ाताछगले ब्रणाः। स्फोटाः सदाहरुक्पाकाः सन्धिषु स्युः पुनः 
पुनः ॥ निश्यह्नि प्रविलीयन्ते पाको वक्त्रे गुदेडपि वा। भय॑ शकनि- 
गन्धत्वं ज्वरश्व॒ शकुनिगदे ॥ ( अ. हू. उ. अ. ३ ) 
रक्तास्यो हरितमलो5तिपाण्डुदेह: 
श्यावो वा ज्वस्मुखपाकवेदना5ऊत्तेः | 
'रेबत्या व्यथिततनुग्ध कणनासं 
मृद्गाति शुवमभिपीडितः कुमारः ॥ ११॥ 
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१४४ 
रेवतीग्रहाविष्ट लक्षण--मुख का लाल होना; हरे दस्त 
लगना, शरीर का वर्ण पाण्डु हो जाना या श्याव ( काला ) 
हो जाना तथा ज्वर, मुखपाक और वेदना से पीड़ित होना, 
ये रेवतीगह से पीड़ित बच्चे के लक्षण हैं तथा वह बालक 
निरन्तर अपने कर्ण और नासा को मसलता रहता है ॥ ११॥ 
« विमर्श:--वाग्भटाचार्य ने रेवतीग्रह में उक्त लक्षणों के 
अतिरिक्त कास; हिक्का, नेन्नचालन, वस्तगन्ध की प्रतीति ये 
अधिक रक्षण लिखे हैं--रेवत्यां श्यावनी लत्वं कर्णनासाक्षिमदंनम्‌ । 
कासहिध्माज्षिविक्षेपवक्त्रवक्रत्वरक्तताः ॥ बस्तगन्धो ज्वरः शौषः 
पुरीषं दरितं द्रवम्‌ । जायते शुष्करेवत्यां क्रमात्‌ सर्वान्नसंक्षयः ॥ 
(थअ हू. उ. अ. ३) 
सख्रस्ताज्ञः स्वपिति सुख दिवा न रात्री 
विड्भिन्नं 3जति च काकतुल्यगन्धि: । 
छद्यो5७3र्त्तो ह्पिततनूरुहटः कुमार- 
स्तृष्णालुभंत्रति च पूतनाग्रह्दीतः | १२ |! 
पूतनाविष्ट लक्षणफ--पूतनाग्रह से पीडित बालक के अड्ढ 
प्रत्यड्र ढीले हो जाते हैं तथा वह दिन में सुखपू्वक सोता है 
किन्तु रात्रि में नहीं सोता । पतली दस्तें आती हैं। दस्त से 
या उस बच्चे की देह से कौवे के समान गन्ध आती है। 
बच्चा वमन से दुःखी होता है तथा उसके शरीर के वाल 
हर्षित ८ रोमाश्वयुक्त ) होते हैं और वह बच्चा वार वार 
पानी पीता है ॥ १२ ॥ 
विमशः--योगरत्नाकरोक्त रच्षण--अतीसारो ज्वरस्तृष्णा 
तियेकप्रेक्षणरोदनग्‌ । नष्टनिद्र॒स्तथोद्विग्नो गस्तः पूतनया शिशु: ॥ 
वाग्भटोक्त लत्षणफ--यूतनायां वमिः कम्पस्तन्द्रा रात्रौ प्रजागरः। 
दिध्माध्मानं शकृदभेदः पिपासा मूत्रनिग्नददः ॥ स्नस्तदृष्टाइरोमत्वं 
काकव त्पूतिगन्धिता ॥ 


यो देष्टि स्तनमतिसारकासहिका- 
छ्दीभिज्व रसहिताभिरयद्येमान: | 
दुर्बंणेः सततमघः शयो5म्लगन्धि- 
स्तं त्रयुभिपज इह्ान्धपूतनःत्तेम्‌॥ १३॥ 
अन्धपूतनाधिष्ट लक्षण--इस ग्रह से अस्त बालक स्तन से 
द्वेष करता है तथा वह जतिसार, कास, हिक्ा, वमन और 
ज्वर से पीडित होता है, उसके शरीर का रड्ड खराब हो जाता 
है णुवं सदा उल्ठा ( नीच ) मुख करके सोता है और उसके 
शरीर से खट्टी गन्ध जाती दे । वेच्य छोग इन लक्षणों से युक्त 
बच्चे को अन्धपृतनाविष्ट कहते हैं ॥ १३ ॥ 
विमशः--योगरव्नाकर में अन्धपूतना के गन्धपूतना 
नाम से लक्षण लिखे हैं--&दिं: कासो ज्वर॒स्तृष्णा वसागन्धी5ति- 
रोदनम्‌, । स्तन्यद्वेषो5तिसारश्व गन्धपूतनया भवेत्‌ ॥ 
उद्विम्ो भ्रशमतिवेपते श्ररु्यात्‌ 
संलीनः स्वपिति च यस्य चान्त्रकूजः | 
विस्लाज्ञो श्रशमतिसायेते च यस्तं 
जानीयाह्धिषगिह शीतपूतनात्तेम्‌॥ १४॥॥ 


शीतपूतनाजिश्छक्षण--शी तपूतना से ग्रस्त बालक अत्यन्त 
बेचेन हो के कांपता है तथा रोता है -सथा कुछ देर बाद 


बकाकर 
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बिछोने पर सलीन हो ( लिपट ) के सो जाता है तथा उसके 
आन्त्र में कूजन होता रहता है। उसके अद्ज से अत्यन्त सड़ी 
गन्ध आती है तथा पतली दस्तें जाती हैं। चेच्च इन लक्षणों 
से वच्चे को शीतपूतनाविष्ट जाने ॥ ३४ ॥ 
विमशः--योगरत्नाकरोक्त रक्षण--वेपते कासते क्षीणो 
नेत्ररोगी विगन्धिता। छय॑तीसारयुक्तश्व शीतपृतनया शिश्षुः॥ 
वाग्भटोक्त लक्षण -शीतपूतनया कम्पो रोदनं तियंगीक्षणम्‌ । 
तृष्णान्त्रकूजोउतीसारों वसावद्धिद्वगन्धता॥ पार्श्वस्येकस्य शीतत्व* 
मुष्णत्वमपरस्य ह्ञ॥ 
स्‍लानाज्नः सुरुचिर॒पाणिपादवक्त्रो 
बह्ााशी कलुपसिराबतोदरो यः | 
सोद्दगो भवति च मूत्रतुल्यगन्धिः 
स ज्ञेयः शिशुरिह वक्त्रमण्डिका5>त्ते: ॥१४॥ 
मुखमण्डिकाविष्टलक्षणफ--इस ग्रह से अस्त बालक का 
शरीर स्लान ( मुर्झाया हुआ ) रहता है तथा उसके हाथ, 
पेर और मुख सुन्दर दिखाई देते हैं, बह वहुत खाता है तथा 
उसका उदर काले या नीले वर्ण की सिराओं से व्याप्त होता 
एवं सदा उद्धिप्न ( बेचेन ) रहता है। उसके शरीर से मूत्र 
की सी गनन्‍्ध आतो है। इन लक्तर्णों से युक्त बालक को 
मसुखमण्डिका से ग्रस्त जानना चाहिये ॥ १५॥ 
विमश+--योगरत्नाकरोक्त छक्षण---प्रसन्नवर्णवदनः सिरामि- 
रमिसंबृतः । मूत्रगन्धिश्व वहाशी मुखमण्डिनिकागहे ॥ 
यः फेनं वबमति विनम्यते च मध्ये क्‍ 
सोह्वेगं विलपति चोध्वेमीक्षमाण: | क्‍ 
ज्वय्यंत श्रततमथो बसासगन्धि- 
'निःसंज्ञो भवति हि नेगमेषजुष्ट: ॥ १६ ॥ 
नेगमेषग्रह्मविष्ट लक्षण--जो बारूक मुख से झाग गिराता 
हो तथा शरीर के मध्यभाग में म्रुड्ा हुआ सा प्रतीत होता हो 
तथा ऊपर को देखता हुआ बेचेन हो रुदन करता हो तथा 
सदा ज्वर से आक्रान्त रहता हो और उसके दारीर से वसा 
के समान गन्ध आती हो एवं कभी कभी भी हो जाता 
हो उसे नेगमेषग्रह से आविष्ट समझना चाहिये ॥ १६॥ 
दिमशंः--योगरत्नाकरोक्त लक्षण--छर्दि: स्पन्दनकण्ठास्य- 
शोषो मूच्छा विगन्धिता । ऊर्ष्व॑ पर्येदशेदन्तानेंगमेषगहं वदेत्‌॥ 
वाग्भटोक्त लक्षण--आध्मानं पाणिपादास्यस्पन्दनं फेननिर्गमः। 
ठृण्मुष्टविन्धातौसारस्वरदैन्य विवर्णताः ॥ कूजनं सततं छ्दिः कास- 
दिध्माप्रजागराः। ओए्ठदंशाइसझ्लेचस्तम्भवस्तामगन्धता: ॥ ऊध्ब 
निरीक्ष्य हसन मध्ये विनमन॑ ज्वरः। मूच्छेकनेत्रशोफश्व नैगमेष- 
प्रह्कृतिः ॥ इस तरह वाग्भट ने नेंगमेषग्रह के उक्त विशिष्ट 
लक्षण लिखे हैं तथा वाग्भट ने श्रग्नह, पितृग्नद, शुप्करेवती 
ऐसे तीन अ्द्द अधिक माने हैं। श्रग्नद लक्षण-कम्पो हृषितरो- 
मत्वं स्वेदश्वक्षुनमोलनम्‌ । बहिरायामनं जिहादंशो5न्तःकण्ठकू- 
जनम्‌ ॥ धावनं विट्सगन्धत्वं क्रोशनंः श्रानवच्छुनि ॥ अर्थात्‌ करप, . 
रोमहषं, स्वेदातिग्रद्धत्ति, नेत्ननिमीकन, बहिरायाम, जिह्ना- 
दुंशन, कण्ठकूजन, दौड़ना, मछगन्धता तथा कुत्ते की भांति . 
चिल्वाना ये लक्षण होते हैं। पितृम्रइलक्षण--रोमहर्षों मुहुल्ातः 
सइसा रोदने ज्वरः। कासातिसारवमशथुजुम्भाठृदशवगन्धताः। 
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मुश्विन्धः खुतिश्राक्ष्णोबालस्य स्युः पिठग्हे॥ अर्थातु--रोमहप, | फलपाकान्ताः याज्षिकों ने हवनारथ यवादिकों को निम्न प्रमाण 


बार बार भयभीत हो के सहसा रोने छूगना, ज्वर, कास, 
अतीसार, वमन, जुम्भा, तृष्णा, शवगन्धता, सुष्टि बांधना 
और नेन्नस्नाव ये छक्तण होते हैं। शुप्करेवती छक्षण--जायते 
शुष्करेवत्यां क्रमात्सवाॉइसंक्षयः | अर्थात्‌ शुष्क रेवतीग्रह से 
आक्रान्त होने पर बच्चे के क्रमशः स्व शरीर का क्षय होने 
ल्ग जाता दे । श्रग्नह को कुकुरकास ( ४००एंए०३४ ००८४४ ) 
या अपतानक ( ९८४७४०७५ ) या जलसंत्रास (999/०797009%») 
तथा पितृग्रह को विसूचिकाजन्य जलाभाव ( 0०08ए१:४४०7 
१०८ ५० 000०७ या हिस्टेरिया तथा शुप्करेवती ग्रह को 
3(87०057705 या धातुक्षय ( ५४घ७५भागष ) कह सकते हैं । 

प्रस्तव्धो यः स्तनद्वेषी मुद्यते चाविशन्मुहुः | 

तं बालमचिराद्धन्ति ग्रह: सम्पूर्ण लक्षण: ॥ १७॥ 

असाध्यग्रह्यविष्ट लक्षण--जो बालक अत्यधिक स्तव्घ 

( जड़ीभूत ) अज्ञों वाला, स्तन तथा उसके पान में द्वष 
रखने वाला और बार वार ग्रहावेश के कारण मूच्छित हो 
जाता हो ऐसे बालक को वह ग्रह सम्पूर्ण लक्षणों से युक्त 
होकर शीघ्र ही मार डालता है॥ १७॥ 

विपरीतमतः साध्यं चिकित्सेद्चिरादितम्‌ || १८ ॥। 

साध्यग्रह्मविष्ट लक्षण--उक्त लक्षणों से विपरीत लक्षणों 

वाला अर्थात्‌ अपूर्णलक्षणी तथा नूतन ( तात्कालिक ) अहा- 
वेशयुक्त बालक साध्य होता है अत एवं उसकी ज्ञीघत्र उचित 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १८ ॥ 


गृहे पुराणह॒विषाउभ्यज्य बाल॑ शुचौ शुचिः | 
सपपान्‌_ प्रकिरेत्तेषां तेलेदीपज्व कारयेत्‌ |॥। 
सदा सन्निहितत्वापि जुहुयाद्धव्यवाहनम्‌ ।। १६ |॥ 
सर्वेगन्‍्धौषधीबीजेर्गन्धमाल्येरलड्क्ृतम्‌ | 
अम्नथ कृत्तिकाभ्यश्व स्वाहा स्वाहेति संन्ततम्‌॥२०॥ 
ग्रह्मविष्टवालचिकरित्साप्रकार--सर्वप्रथम वेद्य स्नान-सन्ध्या- 
दिकम से पवित्र होकर :पवित्र ग्रह में बच्चे को ले जाकर 
पुराण घृत से उसके शरीर पर अभ्यद्गभा कर के उसके चारों 
ओर सपप को बिखेर देनी ( छिड़कनी ) चाहिये तथा उसके 
पास सरसों के तेल का दीपक भी कर देवे। इसके अनन्तर 
उसी के पास बेठकर अग्नि में सवंगन्धौषधि बीजों ( एलादि- 
गणपठित ओषधियों से, तिल; गेहूं, उड़द आदि से, सुगन्ध- 
चन्दन, रा आदि ) से हवन करना चाहिये | हवन करने के 
पूर्व बच्चे को स्नान करा के सुगन्ध ( चन्दन, कपूर, कस्तूरी ) 
का लेप देह पर लगा के माला तथा अच्छे वस्र और आभूषणों 
से अलंकृत कर देना चाहिये। फिर निरन्तर अप्ि और 
कृत्तिका के लिये अप्नये स्वाहा कृत्तिकाभ्यः स्वाहा ऐसा मन्‍्सत्रो- 
' श्वारण करते हुये अप्ि में आहुतियाँ देनी चाहिये ॥ १९-२० ॥ 
विमशः--सवंगन्धद्न्यों मे दालचीनी, इलायची, तेज- 
पात, नागकेशर, कपूर; कक्कोछ, अगुरु, केशर और लवड 
इनका समावेश है। चातुर्जांतककपूंएकक्कोलाग॒रुकुद्डमम्‌ | लवझ्ञ- 
सहितिश्लेव सवंगन्ध॑ विनिदिशेत्‌ ॥ ओषधिबीज शब्द से यव, 
धान्य ( चांवल ) और तिल आदि समझने चादिये क्योंकि 
फरछ पकने पर नष्ट होने वाही ओषधि कद्दछाती हैं--/ओषध्यः 
१६ सु० उ० 
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में लेना लिखा है-यवाध॑ तण्डुलाः प्रोक्तास्तण्डुलाथ तिलाः 
स्वृताः । तिलाध शकोरा प्रोक्ता आज्यं मागचतुष्टयम्‌ ॥ 
नमः स्कन्दाय देवाय ग्रहाधिपतये नमः | 
शिरसा त्वाउमिवन्दे5हं प्रतिग्रह्ीष्य मे बलिम्‌ | 
नीरुजो निर्विकारश्व शिशु जायतां द्रतम्‌ ॥ २१ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते कुमारतन्त्रे; नवग्न- 
हाकृतिविज्ञानीयो नाम ( प्रथमो5ध्यायः, आदितः ) 
सप्तविंशो5ध्यायः ॥ २७ ॥ 
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स्‍्तवन प्रकार--ग्रद्दों के अधिपति ( स्वामी ) स्कन्द॒देव को 
मेरा नमस्कार है। हे स्कन्ददेव में आपको सिर झुका के 
नमस्कार करता हूँ । आप मेरे द्वारा दी जाने वाली बलि को 
स्वीकार की जिये तथा उक्त हवन और बलिदान के प्रभाव से 
शीघ्र ही मेरा बच्चा वेदना तथा रोग से रद्दित हो जाय ॥ २१॥ 
इत्यायुवेंदतत्त्वाथंसन्दी पिकाभाषाटीकायामुत्तर तन्त्रे नवग्रहा- 
कृतिविज्ञानीयो नाम सप्तर्विशो<ध्यायः ॥ २७॥ 
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अष्टाविशतितमोडध्यायः 


अथातः स्कन्दग्रहप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥। १ ॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरि:॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर स्कन्धग्रह-प्रतिषिध नामक अध्याय 
की व्याख्या प्रारम्भ करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कहा है ॥ १-२॥ 
स्कन्दग्हो परुष्टानां कुमाराणां प्रशस्यते | 
'बातन्नद्रुमपत्राणां निष्काथः परिषेचने ॥ ३ ॥ 
परिषेचन--स्कन्दुगहोपसष्ट बच्चों के लिये वातनाशक जेसे 
एरण्डपत्न, बिल्वपत्र या राख्रापत्र के क्राथ के द्वारा परिषेचन 
करना प्रशस्त है ॥ ३ ॥ 


तेषां मूलेषु सिद्धत्व तेलमभ्यझ्नने दितम्‌ । 
स्वेगन्धसुरामण्डकेडयोवापमिष्यते ॥ ४ ॥ 
अभ्यज्ञ--वातनाशक उक्त एरण्ड,,बिल्व, राखस्रादि के मूल, 
बहत्पब्बमूल की जढ़ों के फाथ में सवंगन्ध ( एलादिगण या 
चातुर्जातकादि ) द्रष्यों के कक्‍्क तथा सुरा, मण्ड और महा- 
निम्ब ( केडय ) का कक्‍्क था क्ाथ मिला के सिद्ध किये हुये 
वैल का अभ्यज्ञ दितकारक होता है॥ ४॥ 
विमशः--इह॒त्पश्नमूछ--'बिल्वश्योनाकगम्भारीपाटलागणिका- 
रिकाः स्वंगन्धद्रव्य--( १) एलादिगण--एलातगरकुष्ठमांसीदध्या- 
मकत्वक्पत्रनागपुष्पप्रियज्लुदरेणुकान्याप्रनखशुक्तिचण्डास्थौणेयकश्री वे- 
ष्टकचोचचोरकबालुकण ग्युछकस जे रसतुरुष्ककुन्द रुका य रुख को शौ रम- 
द्रदारुकुछ्रमानि पुन्नागकेसरश्वेति । (२) सुरा--परिपकान्नसन्धा- 
नससुतपत्नां सुरां जगुः । (३ ) मण्ड:--सिक्‍थके रहितो मण्डः पेया 
सिक्‍्थसमन्विता | 


१8६ 
देवदारुणि रास्तायां मधुरेषु द्॒मेषु च। 
सिद्ध सपिश्व सक्षीरं पानमस्में प्रयोजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
क्षीरपान-- देवदारु, रास्ता तथा मधुर वृत्त जेसे 
राजादन या खिरनी और मुलेठी इनके कल्‍्क तथा क्ाथ में 
सिः: ६ किया हुआ घृत तथा दुग्ध पीने के लिये बच्चे को देवे ॥०॥ 
२ षपाः सर्पनिर्मोको बचा काकादनी घृतम | 
+ छ्लाजाविगवाज्ेब रोमाण्युद्धूपनं शिशो: ॥ ६ ॥। 
धूपन-- सरसों, सांप की कांचली, वचा, गुजझ्ला ( काका- 
दर | ), घत तथा ऊँट, बकरी, भेड़ और गाय के बार इन 
सबको अपन में डाल कर उत्पन्न हुये धूम से बच्चे को धूपित 
करना चाहिये ॥ ६॥ 
सोमवल्लीमिन्द्रवल्लीं शर्मीं बिल्वस्य कण्टकान्‌ | 
मृगादन्याश्व मूलानि अ्थितान्येव घारयेत्‌ | ७॥ 
ओषधिधारण-गुद्डची, श्वेतदूर्वा ( इन्द्रवज्ञी ), शमी 
( छोंकर या खेजड़ी ), बिल्व के कांटे और इन्द्रायण की जड़ 
इन सबको सूत के डोरे में अथित (गांठ दे के बांध 9) कर 
बच्चे के गले में माला की तरह पहना देवें ॥ ७ ॥ 
रक्तानि माल्यानि तथा पताका 
रक्ताश्व॒ गन्धा विविधाश्व भक्ष्या: | 
'घण्टा च देवाय बलिनिविद्यः 
सकुक़कुटः स्कन्दग्रहे हिताय || ८॥ 
बलिकर्म--लाल पुष्पों की मालाएँ, छाल कपड़े की बनाई 
हुई झण्डियाँ, गुलाल, कुंकम, केसर आदि छाल सुगन्ध द्रब्य और 
अनेक प्रकार के भचय पदार्थ ( जलेबी, मालपुए आदि ) तथा 
घण्टा और मुर्गे का मांस इन सवको एक बड़े दोने में रस कर 
बच्चे के हित के लिये स्कन्दम्नहद को “नमः स्कन्‍्दाय देवाय 
अहाधिपतये नमः इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए बलि 
देनी चाहिये॥ ८ ॥ 
स्लानं त्रिरात्रं निशि चत्वरेषु 
कुयात्‌ पुरं शालियबेनबेस्तु | 
अद्धिश्व गायत्र्यभिमन्त्रिताभिः 
प्रज्वालनं व्याह्मतिभिश्व वहेः ।| ६ ॥ 
अन्य हितकर उपचार--रात्रि के समय दो बजे तीन दिन 
तक चौराहे के ऊपर वच्चे को गायत्री मन्त्र से अभिमन्त्रित 
किये हुये जल से स्नान करावे तथा नवीन शालि चावछ और 
यव (जौ ) तथा गुग्गुछ् के द्वारा अप्नि में हवन कर उसे 
प्रज्वबलित करें ॥ ९ ॥ 
रक्षामतः प्रवच््यामि बालानां पापनाशिनीम | 
८ भिषग्मिरत न्द्रिति हि 
अहन्यहनि कत्तेव्या या भिषग्मिरतन्द्रिते: ॥ १० ॥ 
तपसां तेजसां चेत्र यशसां बषुपां तथा | 
निधानं योड्व्ययो देव: स ते स्कन्दः प्रसीदतु ॥११॥ 
अहसेनापतिर्देवो देवसेनापतिविंभुः | 
देवसेनारिपुहरः पातु त्वां भगवान्‌ गुहः ॥ १२ ॥ 
देवदेवस्य महतः पावकस्य च यः सुतः | 
९ 
गल्नोमाइृत्तिकानाख्व स ते शर्म श्रयच्छतु ॥ १३ ॥ 
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रक्तमाल्याम्बर: श्रीमान्‌ रक्तचन्दनभूषितः | 
रक्तदिव्यवपुर्देव:ः पातु त्वां कौख्॒सूदनः ॥ १४ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते कुमारतन्त्रे 
स्कन्दप्रतिपेधघो नाम ( हितीयोडध्याय:, 
आदित: ) अष्टाविंशोडध्यायः || २८ || 
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बालरक्षाविधान-- अब इसके अनन्तर बच्चों के अहादि दोष 
(पाप ) को शमन करने वाली रक्षा का उपदेश करता हूँ 
जिसे चेद्य प्रमाद्रहित हो के प्रतिदिन किया करे। जो तपश्चयां, 
दिव्य तेज, यश तथा स्वस्थ द्ारीर के निधान (खजाना ) 
हैं ऐसे अव्यय ( अविनाशी )३स्कन्ददेव तेरे लिये प्रसन्न हो 
जांय । स्कन्ददेव ग्रहों के सेनापति हैं तथा देवताओं की सेना 
के भी पति हैं एवं सर्वत्र व्यापक हो के रहने वाले हैं और 
देवताओं की सेना के शज्नुओं को नष्ट करने वाले हैं ऐसे 
गुणशाली भगवान्‌ गुष् तेरी रक्षा करें । जो महान्‌ ऐश्वयंशाली, 
देवताओं के देव महादेव हैं उनके तथा असफ्लि के पुत्र 
कहलाते हैं और गड्जा, उमा तथा क्ृृत्तिका के भी पुत्र 
कहलाते हैं वे गुह ( स्कन्द अरह ) तुझे शर्म ( सुख ) प्रदान 
करें। छाल माला तथा वस्र को धारण किये हुये और 
छाल चन्दन के लेप से सुशोभित, छाल ,द्व्य शरीरधारी 
तथा क्रौद्धपर्चत [का नाश करने वाले श्रीमान्‌ स्कन्द॒देव तेरी 
रक्ता करें ॥ १०-१४ ॥ 

विमर्शः--सगेन्द्रसंहिता में लिखा है-क्रौज्ध नामक देत्य 
को स्कन्द ने जिस पव॑त पर मारा वह भी उसी नाम से ख्यात 
हो गया--स्कन्देन युद्ध्वा सुचिरं चित्रमायी सुमायना। स 
शैल्स्तस्य दैत्यस्य ख्यातश्रित्रेण कर्मंणा । केतुतामगमत्तस्य नाम्ना 
क्रौद्यः स उच्यते ॥ | 

इत्यायुर्वेद्तरवार्थसन्दी पिकाभाषाटी काया मुत्तरतल्त्रे 
स्कन्धप्रतिपेधो नामाष्टाविशो<ध्यायः ॥ २८ ॥ 
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हक बन 


एकोनज्िशाक्तमो<ष्ध्यायः 


अथात: स्कन्दापस्मारप्रतिपेध॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर स्कन्दापस्मारप्रतिपेष नामक अध्याय 
का व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है॥ 
बिल्वः शिरीषो गोलोमी सुरसादिश्व यो गणः | 
परिपेके प्रयोक्तव्यः स्कन्दापस्मारशान्तये ॥ ३ ॥ 
परिषेष---बिल्वछाल, शिरीष की छाल, श्रेतदूर्वा अथवा 
बचा तथा पूर्चोक्त सुरसादिगण की ओषधियों.का क्लाथ बना 
के छान कर मन्दोष्ण करके बच्चे का परिसेचन ( रे ) 
करना चाहिये ॥ ३ ॥ 
विमर्शः--सुरसादिगण--छरस। खेतसुरसा पाठा फज्ञो 
फणिज्ञकः | सौगन्धिक॑भूस्तृणक॑ राजिका ज्वेतबवेरी ॥ कटफर् 
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उदुम्बरः ॥ बला चच काकमाची च तथा न विषमुष्टिका ॥ कफक्रिमि- 
हरः ख्यातः सुरसादिरयं गणः ॥ ( यो० २० )। 
सर्बंगन्धविपकन्तु तैलमभ्यझ्जने हितम्‌॥ ४ ॥ 
'तैलाभ्यज्ञ--पूर्वोक्त सर्वंगन्ध व्ब्यों के कक्क और क्वाथ 
(अक ठीक होता है ) से पकाये हुये तैल का अभ्यद्ग हित- 
कारक होता है ॥ ४॥ 
क्षीरवृक्षकषाये च काकोल्यादौ गणे तथा | 
विपक्तव्य॑ घृतं चापि पानीयं पयसा सह ॥ ४५ | 
घुतपान-न्यग्रोध, उदुम्बर, अश्वत्थ, पाखर या पिलखन 
तथा वेतस इन पांच वृक्षों की छाल के फ़राथ और काकोल्‍्यादि- 
गण की ओषधियों के कल्क में घत का पाक कर दुग्ध अथवा 
पानी के साथ मिला के बच्चे को पिलाना चाहिये ॥ ५॥ 
उत्सादनं वचाहिड्डुयुक्त स्कन्दग्रहे हितम्‌॥ ६ ॥ 
उत्सादन--वचा और हिह्ु को पानी के साथ पीसकर 
शरीर पर उबटन करने से स्कन्द्प्रह में हितकारी होता है ॥६॥ 
ग्रश्नोछ्लकपुरीपाणि केशा हस्तिनखा घृतम्‌ | 
ब्ृषभस्य च रोमाणि योज्यान्युद्धूपनेडपि च ॥ ७॥ 
धूपन--गीध तथा उल्लू की बीट, भेड़, बकरी और बिल्ली 
आदि के बाल, हस्तिनख, घी और बेल के बाल इन सबको 
एकत्र मिला के कूटकर अभि में डाल दें। इससे उत्पन्न धूएँ से 
बच्चे को धूपित करना चाहिये ॥ ७॥ 
अनन्तां कुक्कटीं बिन्बीं मकंटीज़ापि धारयेत्‌ | ८॥ 
धारणीय औषध- सा रिवा, शाल्मली, कन्दूरी औरक पिकच्छ्‌ 
इन ओपषधियों की जड़, छता, पत्र आदि को लाल डोरे में 
बांधकर मालाकृति वना के बच्चे को पहनानी चाहिये॥ «८ ॥ 
पक्कापकानि मांसानि प्रसन्ना रुधिरं पयः | 
भूतौदनो निवेद्यश्व स्कन्दापस्मारिणेउ्वटे ॥ ६ ॥ 
बलिविधान--पक्क तथा अपक्क मांस, सुरा, रक्त, दुग्ध और 
भूंतौदन अर्थात्‌ बिना घत के बनाये हुये चावल ( भात ) 
और उबाले हुये उड़द इन सबको एक मिट्टी केप त्र या दोने 
में भर के मध्याह्न, सन्ध्या या अधंरात्रि के समय चौराहे पर 
या श्मशान में एक गढा ( अवट ) बना के उसमें स्कन्द्पस्मार 
के प्रसन्नार्थ बलि रखनी चाहिये ॥ ९॥ 
चतुष्पथे च कत्तेव्यं स्नानमस्य यतात्मना || १० || 
स्नानविधान--सनानादि से प्रथम पविन्न होकर स्कन्दा- 
पस्मार-ग्रहीत बारूक को चौराहे के ऊपर ले जाकर- स्नान 
कराना चाहिये ॥ ३०॥ 
स्कन्दापस्मारसंज्ञो यः स्कन्दस्य दुयितः सखा | 
विशाखसंज्ञश्व शिशो: शिवोउस्तु विक्रताननः ॥ ११॥ 


इति सुश्रुतसंहितायाम॒ुत्तरतन्त्रान्तगते कुमारतन्त्रे स्कन्दा- 
पस्मारप्रतिपेधो नाम ( ठृतीयो5ध्यात:, आदितः ) 
एकोनत्रिशो5ध्यायः ॥ २६॥ 
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वालरक्षामन्त्र-( कार्तिकेय ) का परम प्रिय मित्र तथा 
विकराल मुख वाला और जिसका विशाख ऐसा नामान्तर 
है वह स्कन्दापस्मार नामक ग्रह बच्चे के लिये शिव (कल्याण) 
कारक हो ॥ ११ ॥ 
विमशः--दयितः --प्रियः, 'दयितं वक्ृ॒मं प्रियम? । इत्यमरः । 
शिवंन्कल्याणं, “श्रः्श्रेयसं शिवं भद्रं कल्याणं महल शुभम्‌? इत्यमरः । 
स्कन्दापस्मारग्रह के जो लक्षण लिखे हैं उनसे प्रतीत होता 
कि यह बच्चों के अपस्मार ( 29॥९759 ) के लक्षण हैं। 
अपस्मार अज्ञातकारणजन्य ( 70809४607० ९७॥९०४ए० ) तथा 
ज्ञातकारणजन्य ( 8:759/070४४४० ९०॥९०५ए ) ऐसे दोनों प्रकार 
का बच्चा हो सकता है। चिकित्सा में बच्चों को सॉम्य विरेचन 
देकर प्रथम विवन्ध को नष्ट करना चाहिये। इस रोग में 
ओपषधियों के प्रयोग लूगातार करना चाहिये । आवेग आने 
के पूर्व ही औषध दे देने से दोरे को रोकने में सहायता मिलती 
है। पोटेशियम ब्रोमाइड से अच्छा लाभ होता है । 
निश्न योग दिन में ३ वार दे सकते हैं-- 
(१ ) पोटेशियम ब्रोमाइड ग्रेन ५ 
लाइकर आसंनिकेलिस मि० १-२ 
टिंचर बेलाडोना सि० ३ 
शुद्ध जठ आधा ऑंस दिन में तीन ५ 
(२ ) ल्यूमीनाल | से $ रत्ती, दिन में तीन वार 3 
ओ्रोमाइडमिक्श्वर के साथ देते रह सकते हैं। आवेग के सम> 
बच्चे के कपड़े ढीले कर दें, हवा लूगने दे तथा उसके कहीं 
चोट न छग जाय ध्यान रखें। यदि अपस्मार की स्थिति 
उत्पन्न हो जाय तो हायोसीन हाईड्रोब्रोमाइड बदैढ ग्रेन या 
मार्फीन है भ्रेन का सूचिकाभरण कर दें। निरूहणबस्ति द्वारा 
मलाशय की शुद्धि कर देनी चाहिये। 


इत्यायुवंद्तत्वाथसन्दी पिकाव्याख्यायां स्कन्दापस्मारप्रतिषेधो 
नामेको न त्रिशत्तमो 5ध्यायः ॥ २५ ॥ 


जिशत्तमोध्ध्यायः 


अथात: शक्ुुनीप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर शकुनीप्रतिषेध नामक अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है॥ 
विमशः--इस अह से जुष्ट बाछक के रूत्षण इसी अन्थ 
के २७ यें अध्याय में 'ज्षस्ताज्ञों भयचकितः इत्यादि छोक 
में दिये हैं। यह रोग सम्पूर्ण महास्नोत (सुख से गुद 
तक ) के श्लेष्मिक कला की शोथा[वस्था ( ]70&7000४०7७ 
०0०707007४ ०६ ६४8९ ०० 8५०४० 77(९४४७७! ५7४०७ ) है जिससे 
शरीर में तथा विशेषतया मल में मछली की गनन्‍्ध ( 7५999 
०१००० ) आने लगती है। यह रोग किसी विशिष्ट दूषित 
आहार का परिणाम प्रतीत होता है। अथवा आहार में किसी 
खास॑ खाद पदार्थ की ३४१३ प्रव्शक है। इसके निम्न 
, तीन मुण्य लकण होते हैं--(१) अतिसार, (२) सन्धिा_्ोथ 


के ४ ४ आर कर 322 व 385 »" 
> ० 5२ + 4-06 « «< १ ७2249 ७०७ ४025 


(७-0. 5५0 #गञवद्याबव जा (शिवप) ४९१३ ता ४व्वाधावऊं, 00260 0५ 65760 


है १2०७ 
+ 2८ 


आर (३) त्वग्विस्पोट। इस रोग का समावेश मसुखपाक 
५ >४०णणता05 ), तृणाणुजन्य जतिसार (5०87४ १ए5९7९८:ए 
संग्रहप्रहणी ( 3|70०९ ) तथा त्वग्ग्रह ( 7७॥०४7४ ) इनमें से 
किसी एक में हो सकता है। 
८5 +> ७ ०७ 

शकुन्यभिपरीतस्य कार्य्यों वद्यंन जानता | 

वेतसाम्रकपित्थानां निष्क्चाथः परिषेचने || ३ ॥ 

रिपेचन--शकुनिग्रह-पी डित बच्चे का वेतस, आम्रपत्र 
और कपित्थपत्र के क्राथ से परिपेचन करना चाहिए ॥ ३॥ 

कपायमधुरस्तल काय्यमभ्यज्लन शिशोः: || ४ ॥ 

अभ्यज्षन-न्यग्रोधादिक कपायरसग्रधान द्वव्यों के क्राथ 
ओर काकोल्‍्यादिक मधुररसप्रधान द्वव्यों के कल्क में संस्कृत 
किये हुये तू का शरीर पर अभ्यद्ग करना चाहिए ॥ ४ ॥ 


मधुकोशीरदह्वीवेरसारिबोत्पलपद्मके 
रोभग्रियड्डुमञ्लिछ्ठांगेरिकः प्रदिहेच्छिशुम || ५ ।॥। 
प्रदेह--इसी प्रक्तार मुलेटी, खस, नेत्नरवाला, सारिवा, 
कमल, पश्माख, रोध, प्रियक्लु, मजीठ और गेरिक इनके चूर्ण को 
पानी के साथ पीसकर बच्च के शरीर पर लेप करना चाहिये ॥ 
त्रणपूक्तान चूणान पथ्यान व्ावबधान च ॥ ६ ॥ 


जगोपचार-- शक्लनिग्नहजुष्ट बारकूक के चर्म पर विस्फोट 
हो जाते हैं उन ब्र्णों पर द्विवणीय अध्याय अथवा मिश्रक 
अध्याय में कहे हुये शोधन तथा रोपक चूर्णों का प्रतिसारण 
करना चाहिये । इसी श्रकार त्रणितोपासनीय अध्याय में कहे 
हुये शालि, मुद्ठ, दाडिस और सेन्धव लूवण आदि द्वृव्य पथ्य 
में प्रयुक्त करने चाहिये॥ ६॥ 
स्कन्दगद्दे धूपनानि तानीहापि प्रयोजयेत्‌।। ७ ॥ 
धूपन-- स्कन्द्आअह की चिकित्सा में जो धृूपन पदार्थ जेसे 
सर्प, सांप की कांचली, वचा, काकादुनी ( तृणधान्य ) ओर 
घत कहे हैं उनका यहां भी धघूपन के लिये प्रयोग करें ॥ ७॥ 
शतावरीमगेवौरुनागदन्तीनिदिग्धिका: | 
लचब्द्मणा सहदवाश्ब इहतागञ्वाप धारयत्‌ ॥ ८ | 
धारणीय द्वव्य-- शत्तावर, इन्द्रवारुणी (म्गर्वारु), नागदन्ती 


( दन्तीमेद ), कण्टकारी, लच्मणा, सहदेवी और बढ़ी कटेरी 


इन ओपधियों में से किसी एक को रविवार के दिन प्रातःकाल 


उखाइकर के लाकर बच्चे के गले या हाथ में वांध देव ॥ ८ ॥ | 


तिलतण्डुलक माल्यं हरितालं मनःशिला | 
5 ० 5 ७ ३ 
बलिरेप करझ्ञपु निवेद्यों नियतात्मना || ६ || 


वल्किमं- रात्रि के समय स्नानादिक से पवित्र हो के एक | 


दोने में तिछ, पके हुये चावल, माला, हरताल और मेनसिल 
थोड़ा थोड़ा रख के करक्ष बृक्ष.के मूल भ्रदेश में रख आना 


चाहिए ॥ ९॥ 
० 
विमद्ः--वलिकर्म के दिन उपवास रखना तथा - शस्त्र 


द्वाथ में लेकर वलि देने जाना चाहिये। 'सोपवाप्तः शुनिनंक्त 
प्तद्यास्रों निह्ेरेंद्‌ वलिम्‌? । 
निष्कुटे च प्रयोक्तव्यं स्नानमस्य यथाविधि-।॥ १० | 


| 
| 


सुश्रतसंहिता 
न्््म्म्म्स्च््त्स्क्ल्न्ज्स सिस्टम पनयय टपपपवानान पाना नस, पापा नाननक ॒धन नाना काका कथन. 


स्तानविधान--गरहो पवन में बच्चे को ले जाकर यथाविधि 
स्नान कराना चाहिये ॥ १० ॥ 
विमशः--निष्कुट ८ ग्रहोपचन 'गृद्दारामास्तु निष्क्ुटाः? इत्य 
7र: | यथाविधि अर्थात्‌ ग्रहोपवन में पवित्र भूमि पर नवीन 
शालि और यत्र से निर्मित मण्डल पर गायत्री आदि से 
अभिमन्त्रित जल से स्कन्दगग्रहोक्तविधिपूर्वक स्नान करावें। 
कन्दापस्समारशमन छृत चापाह पूजितम्‌ | 
झुय्योच्र विाविधा पूजा शकझञुन्या: कुसुम: शुभः ॥ ११ ॥ 
घृतप्रथोंग व पूजन-- स्कन्दापस्मारशमनाथ प्रयुक्त घृत का 
यहाँ भी प्रयोग करना प्रशस्त है। इसके अतिरिक्त चमेली, 
नीकूकमल आदि अनेक पुप्पों से विविध भाँति शक्ुनिग्नह की 
पूजा करनी चाहिये ॥ ११ ॥ 
विमशः--स्कन्दापस्मार-शमन के लिये 'देवदारुणि राज्ायां 
मधुरेपु द्रुभपु चः इस प्रकार का सिद्ध घृत लिखा है। 'घृतन्नः 
इस चकारप्रयोग से कुछ लोग यहाँ सोमवज्ली, इन्द्रवज्ली, 
शमी, विल्वकण्टक आदि का धारण करने का प्रयोग बताते हैं। 
यथा--प्ञने मवह्ली मिन्द्रवछों शर्मी विस्वस्य कण्टकान्‌। मृगादन्याश्र 
मूलानि ग्रथितान्येव धारयेत्‌ ॥ 
अन्तरिक्षचरा देवी सर्वोलझ्ञरभूपिता | 
अयोमुखी तीचणतुण्डा शकुनी ते प्रसीदतु ॥ १२॥ 
टुदशना महाकाया पिद्नाक्षी भरवस्व॒रा | 
लम्बोदरी शह्जकर्णी शकुनी ते प्रसीदतु ॥ १३ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते कुमारतन्त्रे शकुनी 
प्रतिषेधो नाम ( चतुर्थोड्ध्यायः, आदितः ) 
त्रिशोउध्यायः ।। ३० ॥ 
०४६०० ९0४० / 2२५ 
लरक्षा मन्त्र- आकाश में विचरण करने वाली, सब 
अलझ्जारों से विभूषित, छोह समान वण युक्त मुख वाली या 
अधोमुख वाली एवं तीचंणमुखी शकुनी देवी तेरे लिये प्रसन्न 
हो जांय । इसी प्रकार भयज्लर दर्शन वाली, लूम्बशरीरधारिणी, 
पिड्लल नेत्रयुक्त और शंकु के समान रूम्बे और तीखे कानों 
वाली शकुनी देवी तेरे लिये प्रसन्न हो जांय ॥ १२-१३ ॥ 
इत्यायुवेद्तरवार्थसन्दी पिकाव्याख्यायां शकुनी प्रतिषेधो 
नाम त्रिश्ोअ्थ्यायः ॥ ३०.॥ 


वा.» नन्‍न्‍वशकप्सिट से चि/ के कि किधध७७८-- 


क्‍ 
। 


एकज्रिशत्तमोध्ध्यायः 


अथातो रेवतीप्रतिपेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: | २॥ 

अब इसके अनन्तर रेवतीगप्रतिषेधष. नामक अध्याय 
का व्याख्यान प्रारम्भ करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कहा है ॥ १-२ ॥ ९ 

विमश--रेवती प्रह्नष्ट बाछक के लक्षण आचार्य सुध्ुत 
ने २७ वें अध्याय में 'रक्तास्यो दरितमलो5तिपाण्डुश आदि 
श्लोक द्वारा पूव॑ में कहे हैं। योगरत्नाकर में लिखा 


आना ाााणााभााभाााणमाआभाा “बा 


अध्यायः २१ ] 


शरीर पर स्फोट तथा चरण, पह्चगन्धी, रक्त को ख्ुति, पतली 
दस्त, ज्वर और दाह इस अह में होते हँ--ज्रणेः स्फोर्टश्रितत 
गान्न॑ पकुगन्धी स्तवेदसक । मिन्नवर्चा ज्वरी दाही रेवतीगरहलक्षणम्‌ ॥ 
इस रोग का समावेश घातक रक्तत्षय (2९ए४००५५ &0॥87072) 
में कर सकते हैं जेसा कि प्राइस मेडिसीन में छिखा है-- 
फप९ एशांलंत्पर थाहच९यां॥ 85 ७९९४ - 005९7060 47 णं।- 
शा, 9४ 6 35 ९एए 787९ ४श००९ (70 0९०४१९ ०६ ॥66. 
रेवतीगपह को प्राइस ने घातक भी माना है--7 ए०ए7६ 5ए/ं९ 
लंड ९ त5९8६४४ ए8ए एप] छ0. 8०ए४८ ०००5९. जाप 
(९ए९० गाते एपएफ/७ बाते छाए एए00९ चिंके ४ह(९० शीत 
॥९55. इसमें निम्न मुख्य रूक्षण होते हैं ( ५) रक्तक्तय के 
सामान्य लक्षण | ( २ ) त्वचा का वर्ण पीत, नीछ, श्याव या 
हरा, गण्डप्रदेश का छाल होना । (३) जिह्नला छारू तथा 
बरणयुक्त। (४ ) उदर शूछ, वमन या अतिसार। (५) 
प्लीहा की बृद्धि। (६ ) हीमोग्लोबीन की मात्रा २० से ४० 
प्रतिशत मिलना । (७ ) 00००० 970९८ का एक से अधिक 
होना । ( ८ ) रक्त के छालकर्णों के आकार-में वपम्य । (९ ) 
श्वेतकर्णों का नाश ( 7,९०००ए९ए४७ ) । 
अश्वगन्धा च श्ज्ञी च॒ सारिवा सपुननवा | 
सहे तथा विदारी च कपाया: सेचने हिता: || ३ || 
तैचनकर्म-असगन्ध, काकड़ासींगी, अनन्तमूल, पुनरनंवा, 
मुद्दपर्णी, मापपर्णी और विदारीकन्द इनमें से यथागप्राप्त 
द्रब्यों को मिलित ४ तोले भर ले के ढेढ सेर पानी में कथित 
करके चतुर्थाश या अधोशावशेष रहने पर छान के वच्चे के 
बणयुक्त प्रदेश का सिश्वन करना चाहिये ॥ ३॥ 


तेलमभ्यञ्जने काय्य कुछे सजरसेडपि च || ४ ॥ 


तैलाभ्यज्ग-कुछठ तथा राल के कल्क और क्ाथ में सिद्ध 
किये हुये तेल का बणित दरोर पर अभ्यद्ञ करें ॥ ४ ॥ 
पलझ्डपायां नलदे तथा गिरिकदम्बके | 
धवाश्वकर्णककुभधातकी तिन्दुकीपु च | 
काकोल्यादिगणे चेत्र पानीय॑ सर्पिरिष्यते | ५ ॥ 
घृतपान--छाख, उशीर, गिरिकर्णिका, कदम्ब का पुष्प 
तथा धव, साल, अर्जुन इनकी छाल और धातकी के पुष्प, 
तेंदू की छाछ और काकोल्यादिगण, की ओपधियों के कल्क 
मिल्ति ५ तोले भर तथा इन्हीं के 5१ सेर क्वाथ में $ पाव 
घृत डाल के घृतावशेष पाककर छान के शीश्षी में भर द्‌। 
फिर इस घृत को ३ माशे से ६ माशे के प्रमाण में ले के एक 
तोले मन्दोष्ण दुग्ध में मिला कर बच्चे को पिलाव | इस तरह 
दिन में तीन या दो वार यह घृत पिछाना चाहिये॥ 
विमश:--इस घृत को मधु तथा शकरा के साथ मिश्रित 
फरके भी पिला सकते हैं । इसके पान से अतिसार, अरूचि, 
वमन और तृष्णा नष्ट होती है। 


कुलत्थाः शह्डचूणंन्न प्रदेहः सावेगन्धिकः ॥ $ | _ 
प्रदेद--सर्वंगन्ध (१) अर्थात्‌ दालचीनी, इलायची, 


. तेजपात, नागकेशर, कपूर, कह्लोल, अगर, केसर और 


(०-0. 5५ववाग #गाध976 ७ां। (02०//शिं रतलत्नम्त0॥॥ '/धाधाव3ां, छाध्वॉा260 0५ 658760 


बलिनिवद्यो गोतीर्थ रबत्ये प्रयतात्मना ।| 


श्थ्र६ 


लव के चूर्ण में कुल्थी का चूर्ण तथा शद्ध॒ का महीन चार्ण 
मिला कर घृत या पानी के साथ पीस के ब्रच्चे के समस्त 
शरीर पर लेप करना चाहिये॥ ६॥ 
सर्वंगन्ध द्वव्य--च्रातुर्जातककपूंरकक्को छागुरुकुढु मम्‌ । ल्वन्न- 
सदहितन्नंव सबंगन्ध वरिनिदिशत ॥ 
ग्रधोद्धकपुरीप्राणि यवा यत्रफलो घृतम | 
सन्ध्ययोरुभयोः काय्यमेतदुद्धूपनं शिशो: ॥| ७॥ 
धूपन-- गीध तथा उल्ह्यू की विष्टा (या रोम ) तथा जौ, 
बांस की छाल तथा घी 'इन्हें मिश्रित कर इनसे दोनों सन्ध्या 
के समय बच्चे को धूपित करना चाहिये ॥ ७ ॥ 
वरुणारिप्रकमर्य रुचक सेन्दुक तथा ! 
सततं धारयेच्चापि कृतं वा पौत्रजीविकम || ८ ॥। 
ओपधि धारण--वरुण, निम्ब, सिन्दुवार ( नियुण्डी ) 
अथवा पुत्रजीव ( जीयापोता ) की छकड़ी के टुकड़ों से बनाई 
हुई माला बच्चे को पहनानी चाहिये ॥ ८ ॥ 
विमशः--यहाँ पर रुचक शब्द का अर्थ माला क्रिया गया 
है। ऐसे रुचक का अर्थ आभूषण भी होता है । मेदिनीकोष- 
कार ने इसके अनेक अथ छिखे हँ--हूचको बाजपुर च निष्के 
दन्तकपोतयो: । न दयो: स्वजिकाक्षार-्प्यश्वागरणमाल्ययो: ॥ सौव- 
चले८पि मन्नल्यद्र॒न्येडपि च ॥ 


शुक्काः सुमनसो लाजाः पयः शाल्योदन तथा + 


सक्ञमे च भिपक्‌ स्नान कुण्योद्‌ धात्रीकुमारयो: ॥६।॥! 
बलिकर्म तथा स्ान-- श्वेत पुप्प, छाजा ( धान की खांल ), 
दुग्ध, साठी चांवलों का भात थोड़ा-थोड़ा लू के दोने में भर 
कर स्रानादि से पवित्र हो के गोशाला में जाकर रेवतीग्रह की 
तुष्टि के लिये बलि देनी चाहिये । इसी प्रकार दो नदियों के 
सज्ञम ( सम्मेलन ) स्थान पर जा के बच्चे और धाय को 
स्नान करना चाहिये ॥ ९॥ 
नानावस्रधरा देवी चित्रमाल्यानुलपना | 
चलत्कुण्डलिनी श्यामा रती त प्रसीदतु || १० ॥ 
वालरक्षा मन्त्र- विविध प्रकार के वस्त्रों को पहनी हुई, 
चित्र:विचित्र माला तथा चन्दन धारण की हुई, कार्नों में 
जिसके कुण्डल हिल रहे हों ऐसी श्यामवर्णा रेत्रती तेरे लिये 
प्रसन्न हो जांय ॥ १०॥॥ 
उपासते यां सतत देव्या विविधभूषणाः । 
८5 जे ८ 
लम्बा कराला बनता तथथ बहुपात्रका | 
ररतीशुप्कनामा या सा ते देवी प्रसीदतु ॥ ११॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते कुमारतन्त्रे रेबती- 
प्रतिपधो नाम ( पश्चम।उध्यायः, आदितः ) 
एकत्रिशोड्ध्यायः ॥ ३१ ॥ 


अत+त> ००७ 3 3 के औ अधि 3 जनक | 


विधिध आभूषण पहनी हुई अन्य देवियाँ जिसकी निरन्तर 
उपासना करती रहती हैं तथा जिसके लम्बा, कराला, विनता, 


(७-0. 5५वागं शगव्यावाव था| (शाप) ४९१३ वा ४व्वा्याव3ं, छॉध्वॉ266 0५ 65760 


१४५० सुश्र॒ुतसंहिता 
बहुपुत्रिका, रेवती शुष्कनामा ये अनेक नाम ( पर्याय ) हैं ऐसी गन्धनाकुलिकुम्भीके मज्ञानो बदर॒स्य च | 
रेवती देवी तेरे लिये प्रसन्न हो जांय ॥ ११ ] क्कंटास्थि घृतन्वापि धूपनं सर्पपे: सह || ७॥ 
इत्यायुवेंद्तत्वसन्दी पिकाव्याख्यायां रेवती प्रतिपेधो २-धूपन-गन्धनाकुली (रास्ना ), कुम्मिका (जरूू 
५ त्रिशो च्च्त 3 
नामकत्रिशो 5ध्यायः ॥ ३१॥ पत्नी ), बेर की छाल, केकडे की अस्थि और घृत तथा सरसों 
७७ 8६ ४४६४६४०- की घूनी देवे ॥ 9०॥ 
रो हह काकादनीं चित्रफलां बिम्बीं गुज्ञाज़ धारयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
इाजिशराक्तमसाध्य्याय। ओपधि धारण-श्रेद गुक्ला, इन्द्रायण की जड़. अथवा 
द् कण्टकारी लौर छाल गुज्ला इनको माला बनाकर गले या 
अथातः पूतनाग्रतिपेधं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥। हाथ में व्ले को पहनावें॥ ८ शी हक कफ 


यथोवाच भगवान्‌ धन्च्रन्तरि: || २॥ हु लक 
2 53 23 23 कम कुर्बीत क्शरां पललं तथा | 
ञअ अनन पेध नामक अध्याय क जे लि शूल >> 
ल् शरावसम्पुट छकृत्वा बा न्यगरह हरत्‌ 
व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ हार कक पर के है हरे मत 
+ हु वलिकर्म- एक कोरे मिद्दी के सकोरे में मछली, भात, 
विमशः--पतनाग्रहजुष्ट बालक के लक्षण आचार्य सुश्रुत | खिचड़ी तथा मांस को रख कर शून्य ( खण्डहर हुये ) मकान 
ने र७वें अध्याय में 'तस्तान्नः स््रपिति! इत्यादि कहे हैं। में बलि देनी चाहिये ॥ ९॥ प 
योगरल्ाकर में लिखा है कि इस ग्रह में अतिसार, ज्वर तृष्णा, |. विमर्शः-पछल शब्द का तिलों का चूर्ण तथा मांस दोनों 
हा देखना, रोदन, निद्धानाश और उद्धिम्नता ये लक्षण होते । अथं होते हैं--'पललं पहुमांसयो:?, 'तिलचूरे पललस्तु राक्षसे? 
--अतीसारो ज्वरस्तृथ्णातिय॑वप्रेक्षणरोदनम्‌ | नष्टनिद्र॒स्तथोद्धिग्ो “00 जद हि 
७ उच्छिष्टनाभिपेकेण शिशोः स्नपनमिष्यते | 


ग्रस्तः पूतनया शिशु: ॥ के कल ५ 
पूज्या च पूतना देवी बलिभि: सोपहारकेः ॥ १० ॥ 


कपोतवज्ला5रलुको नकुण:पासभद्रक स्नान तथा पूजा - किसी देवता ( महादेव ) के अभिषेक 
आस्फोता चंब योज्याः स्युबोलानां परिपेचने || ३ || । कराये हुये जल को उच्दछिष्ट कर उससे बच्चे को स्नान कराना 
परियेक- आह्मी अथवा बह्मसुवर्चछा, श्योनाक ( अरल.), | चाहिये तथा बलि और उपहार आदि से पूतना देवी की पूजा 
वरुण की छाल, पारिभद्र ओर सारिवा इन्हें मिलित ४ तोले | करनी चाहिये ॥ १० ॥ 
भर छे के 5२ सेर पानी में कथित कर आधा सेर शेष रहने पर | मलिनाउ5म्बरसंबवीता मलिना रूक्षमूद्धेजा | 


बालक के शरीर पर परिषेचन करना चाहिये ॥ ३॥ शुत््यागाराशभ्रिता देवी दारक पातु पूतना ॥ ११॥ 
वचा वयःस्था गोलोमी हरितालं मनःशिला | वालरक्षामन्त्र-मलिन वस्र पहनी हुई, मलिन शरीर वाली 


तथा रूक्ष केशों से मुक्त तथा शून्य मकान में रहने वाली 


कुप्त सजरसश्रेव॒ तेलार्थे वर्ग इष्यते ॥ ४ || 
पूतना देवी बच्चे की रक्षा करें ॥ ११ ॥ 


तैलाभ्यज्ञ--वचा, ब्राह्मो (वयःस्था ), श्वेतदूर्वा ( गोलोमी ), 
हरताल, मेनसिल, कुष्ठ और राल इनका कल्क बना के चतुगुंण दुदंशना सुदुगेन्धा कराला मेघकालिका ! 
तेल में तेछ से चतुगुंण पानी डाल कर तलावशेष पाक करके | भिन्नागाराश्रया देवी दारक॑ पातु पूतना ॥-१२॥ 
का दम में भर देवें ।-इस तेल का अभ्यज्ञ करना इति सशुवसंदितावाहतरलन्‍बानतरगत कमा रन बता 
ज़्ल चर > रन प्रतिपेधो नाम ( पटष्ठोड्ध्यायः आदितः 
ह्वत॑ घृत॑ तुगाक्षीय्यो सिद्ध मघुरकेपु च | दाजिग स्वाय गिर] 
कुछतालीशखांदरचन्दनस्यन्दने तथा || < |। 
घृत्तपान-- बंशलोचन, काकोल्यादि मधुर गण की ओपषधियां खराब दुर्शन वाली, दुर्गन्‍्ध युक्त, विकराछ स्वरूपवती 
तथा कीड, तालीसपत्र, खबर कप श्वेत चन्दन और तथा बादलों के समान क्ृष्ण वर्ण कौ एवं फूटे मकान में रहने 
अर्जुन ( स्यन्दुन ) की छाल इनके कल्कमें शत पका कर. | वाली पूतना देवी बच्चे की रक्षा करें ॥ १२॥ 


त्रा में ले और शकरा 2 द 
डे का हक कक नम बुक ह लि ध्ड बच्चे को | ईैंआय॒वेंद्तत्त्वसन्दीपिकाब्याख्यायां द्वान्निशोअध्यायः ॥ ३२ ॥ 
रे “0७8७0... 


पिलछाना चाहिए ॥ ७५॥ ु 
देवदारुवचाहिड्लुकु््ट गिरिकदम्बक: | - अयाश्थिदात्त मो5 ; द 
एलाहरेणवश्नापि योज्या उद्धूपने सदा | ६ | है ताज हि, । 
भूपन--देवदारू का चूरा, बचा, हींग, कुष्ट, गिरिकर्णिका, ,...अतोउन्धपूतनाप्रतिषेध॑ व्याख्यास्याम: 
कदम्बपुष्प, छोटी इछायची और हरेणुका इन्हें चूणिंत कर यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २ ॥ 
घृत में मिल्ला के निर्धूम अग्नि पर डाल के उत्पन्न घूम से बच्चे अब इसके अनन्तर अन्धपूतनाप्रतिपेध नामक अध्याय 
को धूपित करना चाहिये ॥ ६ ॥ । का व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा ही 
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अध्यायः ३४ ! 
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उत्तरतन्त्रम्‌ 
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१५१ 


कण शायर याामम्फफफफ कफ कफ फफ काका क कफ कफ 


तिक्तकद्रमपत्राणां काय्ये: क्राथोडवसेचने || ३॥ | एक पात्र में भर कर वालक के हित के लिये किसी चौरास्ते पर 


परिषेक-- निम्ब, महानिम्व ( वकायन ) आदि तिक्त रस | और फूटे मकान के अन्दर रख देना चाहिए॥ «॥ 


वाले वृक्षों के पत्र या छाल का क्राथ बना कर उससे बारूक 
का सेचन करना चाहिये ॥ ३॥ 


सुरा सोबीरक कप हरितालं मनःशिला । 

तथा सजरसश्रेत्र तेला्थमुपदिश्यते ॥ ४ | 

वैलाभ्यज्ञ-सुरा, सोवीरक ये प्रत्येक तेल से चतुगुण तथा 
कूठ, हरताछ, मेनसिल और राल ये मिलित तेल से चौथाई 
कल्क रूप में लेकर तेल सिद्ध कर लें। इस तेल का बच्चे के 
शरीर पर अभ्यद्ञ करना चाहिये ॥ ४ ॥ 

विमर्शः--सुरा-चावलर आदि अन्न को पका कर सन्धान 
कर किण्वीकरण ( 77९००7९०४४४४०० ) हो जाने के वाद अग्नि 
के संयोग से बकयन्त्र के द्वारा जो मदग्य खींचा जाता है उसे 
सुरा कहते हैं। 

सौवीरक-यह एक प्रकार का काजञ्ञिक भेद है। कच्चे या 
पके हुये तुप रहित जो को पानी के साथ मिट्टी के घड़े में 
सन्धित करने से सौवीरक वनता है। कुछ छोग गेहूं से भी 
सौबीरक का निर्माण करते हैं--सौवोरस्तु यवैरामैः पक्‍्लैर्वा 
निस्तुषैः कृतम्‌ । गोधूमेरपि सौवीरमाचार्या: केचिदूचिरे ॥ 

पिप्पल्यः पिप्पलीमूलं वर्गों मधुरको मधु | 

शालपर्णी बृहत्यों च घृताथमुपदिश्यते || ४ ॥ 

घतपान-- पिप्पली, पिपरामूल, काकोल्यादि मधुर गण की 
ओपधियां, शहद, शालपर्णी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी इनमें 
से शहद्‌ को छोड़ कर गेप ओपधियों का समप्रमाण मिश्रित 
कल्क ५ तोला, घुत २० तोला तथा पानी 5१ सेर मिला के 
घृतावशेष पार्क कर छान के उसमें शहद मिला के शीश्ञी में 
भर दें । इस घृत को ३ माशे से ६ माशे भर के प्रमाण में ले 
के मन्दोष्ण दुग्ध में मिछा कर बालक को पिलावें ॥ ५ ॥ 


सबेगन्धेः प्रदेहड्य गात्रेप्चचणोश्व शीतले:ः | 
पुरीषं कोक्कुट केशांश्वर्म सर्पत्वचन्तथा | 
जीणाच्न भिक्षुसद्दाटीं घूपनायोपकल्पयेत्‌ | ६ ॥ 
प्रदेश तथा धूपन--पूर्वोक्त चातुर्जातक कपूंरादि स्वंगन्ध 
द्रव्यों को शीतऊ जल से पीस कर बच्चे के समस्त शरीर तथा 
नेत्रों पर लेप करना चाहिये। इसके सिवाय मुर्ग की विष्ठा, 
केश और चर्म तथा सांप की कांचछी और भिक्ु ( बौद्ध या 
संन्‍्यासी ) का जीर्ण वर लेकर निर्धूम ( प्रदी्त ) अड्जार पर 
रख के बालक को धूपित करें ॥ ६ ॥ 
कुक्ूटीं मकंटीं शिम्बीमनन्ताञ्वापि धारयेत्‌ ॥ ७॥ 
ओपषधिधारण--मुर्ग के अण्डे के समान श्वेत कन्दवाली 
लता, या शेमल की जड़ तथा कोंच या अपामार्ग की जड़, 
सेम तथा अनन्तमूल इन ओपधियों की माला बनाके धारण 
करनी चाहिये ॥ ७॥ 
मांसमामं तथा पक्क शोणितश्न चतुष्पथे॥ 
निवेद्यमन्तश्र गृहे शिशो रक्षानिमित्ततः ॥ ८॥ 


वलिकम--कन्चा तथा पकाया हुआ मांस और रक्त उन्हें 


शिशोश्व स्नपन॑ कुय्योत्‌ सर्वगन्धोदकेः शुभ: ॥ ६ ॥ 
स्नानविधान--सवंगन्ध ( चातुर्जातक, कपूरादि ) युक्त पानी 
से बच्चे तथा धाय को स्नान कराना चाहिये ॥ ९ ॥ 
कराला पिड्जला मुण्डा कपायाम्बरवासिनी | 
देवी बालमिमं प्रीता संरक्षत्वन्धपूतना || १० ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगंते कुमाररन्‍्त्रेडन्घ- 
पूतनाप्रतिपेधो नाम ( सप्तमोडध्याय:, आदितः ) 
त्रयस्मिशो5्ध्यायः ॥ ३३ | 
__--<>ब उ)कन्‍्टए०५-+ 
रक्षामन्त्र--करालस्वरूपवाली, पिड्ल्‍ल्वण की तथा सिर- 
मुण्डित ओर कपाय वर्तरों को पहिनी हुई अन्धपूतना देवी 
प्रसन्न होकर इस बच्चे की रक्ता करे ॥ १०॥ 
इत्यायुर्वेद्तत्वसन्दी पिकाव्याख्या यामन्ध पूतना प्रतिषेधो 
नाम त्रयस्विशोड्ष्यायः ॥ ३३ ॥ 


अत २ 


चतुस्व्रिदत्तमो5्ध्यायः 
अथात: शीतपूतनाप्रतिषेधं व्याख्यास्याम: ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर शीतपूतनाप्रतिषेध नामक अध्याय 
का व्याख्यान करते हैं जेंसा कि“मगवान्‌ धन्‍्वन्तरि ने 
कहा है ॥ ६-२ ॥ 
कपित्थं सुवहां बिम्बीं तथा बिल्व॑ प्रचीबलम्‌ | 
नन्‍्दीं भल्लातकन्नापि परिषेके प्रयोजयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
परिषेक--कथ की छाल, रास्ना, बिम्बीफल, बिल्वफल या 
छाल, प्रचीबल ( मत्स्याक्षी, आंवछा, या काकजड्डा ), नन्‍्दी- 


बृत्त ( अश्वव्थ या पारस पीपल ) तथा भन्लातक बुक्त की जड़ 


इनको ४ तोले भर मिलित लेके 5१॥ सेर पानी में उबाल कर 
54 सेर अवशेष रहने पर छान के बच्चे के शरीर पर सिद्न करें ॥ 
विमशः--डल्हण ने नदीभज्ञातक ऐसा पाठ मान कर 
उसका जलपिप्पली अर्थ किया है। प्रचीवला बल्या तुरगगन्धा 
चेति यावत्‌ , तस्य फल प्रचीबलमिति सुश्वताथेसन्दीपनम्‌ । 
बस्तमूत्र॑ गवां मूत्र आस्तद्व सुरदारुच | 
कुष्ठख्व सबगन्धांग्व तेलाथमबचारयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
तैलाभ्यज्व- बकरी तथा गाय का मूत्र या तेल से 
एवं नागरमोथा, देवदारु, कुष्ठ तथा चातुर्जातक 
सर्वगन्ध द्रव्य इन्द॑मिलित तेल से चौथाई प्रमाण में छेकर 
कल्क करके तिलतेल पका लेना चाहिये। इस तेऊ का बे 
के शरीर पर अभ्यक्ष करें ॥ ४ ॥ 


रोहिणीसजेखद्रिपलाशककुभत्वच: | 
निष्क्वाथ्य तस्मिन्निष्क्वाथे सक्षीरं विपचेद्‌ घृतम॥५॥ 
घृतपान--कायफल या मजीठ, राल, खदिर की छाक, 
पराश की छाल और अज्जुन की छाल इनका क्राथ कर उसमें 


(७-0. 5५वाग श्रागव्ाबाव "ा। (2900५) ४९७३ ४७॥ ४द्वातचा99'., 00260 0५ 6597600 


श्श्र 


दुग्ध मिला कर उक्त ओपधियों का ही कल्क मिला कर यथा- 
विधि सिद्ध कर बच्चे को १ माशे से ३ माशे भर की मात्रा में 
पिलछाना चाहिये ॥ ५॥ 
ग्रभोल्लकपुरीषाणि बस्तगन्धामहेस्त्वच: | 
निम्बपत्राणि मधुक धूपनाथ प्रयोजयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
धूपन--गीध तथा उल्लु की विष्ठा, बस्तगन्धा (अजगन्धा), 
सांप की कांचली, निम्बपत्र और मुलेठी इन्हें प्रज्यलित अन्गार 
पर रख के बच्चे को घूपित करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
धारयेद्पि लम्बाम्व गुझ्ञां काकादनीं तथा ॥ ७॥ 
ओषधिधारण-- कड़वी तुम्बी, गुआ ( घुमची ), काकादनी 
( कौआठोडी या श्वेत गुज्ञा ) इनकी माला बना के बच्चे को 
पहनानी चाहिये ॥ ७ ॥ 
० ५ ५ [3 प 
नयां मुदुगकृततश्वान्नस्तपयेच्छीतपूतनाम्‌ । 
देव्ये देयश्वोपहारों वारुणी रुधिरं तथा | 
जलाशयान्ते बालस्य स्नपनं चोपदिश्यते ॥।| ८ | 
बलिकर्म तथा स्नान--मूंग को पका कर दोने में भर के 
नदी के किनारे या नदी के बीच, में रख ( वलि दे ) | कर 
शीतपूतना को प्रसन्न करें। इसी प्रकार इस देवी के लिये 
वारुणी ( मद्य) और रक्त का उपहार देना चाहिये। वालक 
को किसी जलाशय (नदी) के पास लेजा के स्नान करा ना चाहिये ॥ 
मुद्गौदनाशना देवी सुराशोणितपायिनी | 
जलाशयालया देवी पातु त्वां शीतपूतना ॥ ६ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगंते कुमारतन्त्रे शीत- 
पूतनाप्रतिपेधो नाम (अष्टमोड्थ्यायः, आदितः ) 
चतुस्विशो5्ध्यायः || ३४ ॥ 


_--+>--09&क८0-०-- 


बालरक्षामन्त्र-मूंग तथा चावल को खाने वाली एवं सुरा 
€ मद्य ) तथा रक्त का पान करने वाली तथा जलाशय (नदी) 
के पास निवसन शील शीतपूतना देवी तेरी रक्षा करे ॥ ९॥ 
इत्यायुवेद्तत्वाथसन्दी पिकाब्याख्यायां शीतपूतना प्रति- 
पेधो नाम चतुख्तरिशो5्ध्यायः ॥ ३४ ॥ 


तय 


पश्चत्रिदत्तमोष्ध्यायः 
अथातो मुखमर्डिकाप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर मुखमण्डिकाप्रतिपेध नामक अध्याय 
का व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है॥ 
कपित्थबिल्व॒तकारीवांशीगन्धवेहस्तका: | 
कुवेराक्षी च योज्या: स्युबोलानां परिपेचने || ३ ॥| 
परशिपेचन--कैथ, बिलव, अरणी, वंशछोचन, एरण्ड की 
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] *॒ ८ 
स्व॒ससेभृज्वृक्षाणां तथा5जहरिगन्धयो: । 
तलं॑ वसाश्न संयोज्य पचेदभ्यज्जने शिशो:॥ ४ |॥। 
अभ्यज्ञ-- वातनाशक बिल्व, श्योनाक, गम्भारी, एरण्ड 
आदि वृक्षों के पत्रों का स्वरस तथा अजगन्धा और ,अश्वगन्धा 
का क्वाथ मिलित स्नेह से -च्रतुगुंण तथा तिछतेंक और बसा 
मिलित एक भाग ले के स्नेहावशेष पाक कर छान के शीशी 
में भर देवें। इस का वालूक के दरीर पर अभ्यज्ग करना चाहिये। 
विमशः--हाराणचन्द्र जी ने भ्द्गराज अर्थ किया है तथा 
डढ्दण ने वातहर कुत्तों के ग्ठज्ल ( पत्रभज्ग ) अर्थ किया है-- 
“भृछूं त्वक्पत्र भज्ञास्तु पिडगधूम्याटमार्कवाः? इति हैमः । 
मधूलिकायां पयसि तुगाक्षीयों गणे तथा | 
सधुरे पद्बमूले च कनीयसि घुत॑ं पचेत्‌ ॥ ५ ॥ 
घृतपान-- मधघूलिका ( मधूलिकादि गण अथवा मूर्वा ) 
के स्वरस या क्काथ में, दुग्ध में, वंशलोचन के साथ एवं 
काकोल्यादि मधुर वर्ग की ओपधियों के स्वरस या क्काथ में 
तथा लघु पत्चममूल की ओपधियों के क्वाथ में घत सिद्ध करके 
१ माशे से ४ माशें भर की मात्रा में बच्चे को देना चाहिये ॥५॥ 


बचासजेरस:ः कुछ सर्पिश्वोद्धूपनं हितम्‌ ॥ ६ ॥। 
धूपन--वचा, राल, कुछ तथा घृत इन्हें" मिला के अज्ञार 
पर रख कर धूनी देवे ॥ ६ ॥ 


धारयेदपि जिह्लाश्व चौषचीरज्लिसपंजा: || ७॥ 
ओपधि धारण--चाप ( पपीहा ), चीरज्लि ( चील ) और 
संप॑ की जिह्ला निकाल कर किसी धागे में अथित करके गले 
या भुजा में धारण करनी चाहिये ॥ ७॥ 
विमशः--कुछ टीकाकारों ने चाप शब्द्‌ का अर्थ नीलकण्ठ 
किया है--“चाषः स्वर्णयूडो नीलाज्नट, नीलकण्ठ इति लोके-- 
अशोकश्न विशोकश्च नन्दनः पुष्टिवर्धनः। देमतुण्डो मणिग्रीवः स्वस्ति- 
कश्चापराजितः॥ अष्टो चापस्य नामानि चाप॑ इृष्ठा तु यः पढेत्‌। अंर्थ- 
सिद्धिभवेत्तस्य मिष्टमन्न वराज्नना ॥ 
वर्णक चूणेक माल्यमञ्जनं पारदं तथा | 
मनःशिलाख्ोपहरेद्रोप्टमध्ये बलि तथा | 
पायसं सपुरोडाशं बल्यथमुपसंहरेत्‌ || ८ || 
बलिकिम--वर्णक ( काम्पिल्कक या कछुष्ठ, गोरोचन या 
हरताछ ), चूणंक ( चूना या अबीर ), माला, अअ्षन ( सुरमा 
या रसाक्षन ), पारा और मेनसिल इन सव को एक दोने सें 
भर के गोश्ााला के मध्य में वलि देनी चाहिये। इसके अतिरिक्त 
पायस ( खीर ) और पुरोडाश की भी बलि देनी चाहिये ॥८॥ 
विमश:--पायस्त॑ सपुरोडाशम्‌? के दो अर्थ द्वोते हैं-- 
(५ ) पुरोडाशम्‌-अष्टाकपालः पिष्टमयः कपालोपरिपक्कः तृगारिनिना? 
अर्थात्‌ एक आटे का कपाल सकोरे या पुर्वे की आकृति १ 
बना के उसे घासफूस की अग्नि में पकाकर उसमें 'पायस 
( खीर ) भर के बलि देनी चाहिये। (२) किसी मिट्टी के 
कपाल में चिता की अग्नि पर बनाई ( पकाई ) हुई खीर । 


जड़, रुद्राक्ष या पाटछा इनका क्राथ वना के वालक का सिद्चन 


करना चाहिये ॥ ३ ॥ मन्त्रपूताभिरद्धिश्व तत्रेव स्‍्नपन हितम्‌ | ६ ॥ 


(७-0. 5५वां शगव्ावाव था| (290॥0५)) ४९७३ भ०।॥व ४द्वावा99ं, छॉंत्रॉ266 0५ 659760॥ 


अध्यायः ३६ ] 


मक्का ककया कक कया कक क कक कककमक का कगकमकमकमकम्पकमकाब 


सनान- गायत्री आदि मन्त्रों से अभिमन्त्रित जल से उसी 


गोशाला में यालक को स्नान कराना चाहिये ॥ ९॥ 
अलडमकृता रूपवती सुभगा कामरूपिणी | 
गोष्ठमध्यालयरता पातु त्वां मुखमण्डिका ॥ १० ॥ 

इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते कुमारतन्त्रे मुख- 

मण्डिकाप्रतिषेधो नाम ( नवमो5्ध्याय:, आदितः ) 
पन्नत्रिंशत्तमोउध्याय: ॥ ३४ ॥ 
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वालरक्षामन्त्र--अनेक आभृषण्गों से अलडक्कत, सुरूपवती 
ऐश्वयंशालिनी, स्वेच्छा से अनेक रूप धारण करने वाली और 
सदा गोशाला में निवास करने वाली मुखमण्डिका देवी तेरी 
रक्षा करें ॥ १० ॥ 
इत्यायुवेंदतत्त्वार्थसन्दी पिकाव्याख्यायां मुखमण्डिका प्रतिपेधो 
नाम पद्नत्रिशत्तमो5ध्यायः ॥ 3८ ॥ 


बट्जिंदत्तमोष्ध्यायः 


अथातो नेगमेषग्रतिषेधं व्याख्यास्याम: ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्चन्तरि: ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर नंगमेपषप्रतिपेष नामक अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ 
विमश --नंगमेप ग्रह का स्वरूप मेष ( भेड़े ) के मुख के 
समान माना गया है । 


बिल्वाप्िमन्थपूतीकाः काय्यो: स्युः परिषेचने | 
सुरा सभीजं धान्यास्लं परिषेके च शस्यते ॥ ३ ॥ 
परिषेचन--बिल्व की छाल, अरणी की छारू और 
करक्ष की छाल का क्वाथ बना के बाऊक का परिषेचन करना 
चाहिये अथवा सुरा, सोदीर और काज्षी के द्वारा सिश्चन 
करना चाहिये ॥ ३॥ 
प्रियज्डुसरला5नन्ताशतपुष्पाकुटज्ञट: | 
पचेत्तेलं सगोमूत्रेदंधिमस्त्वम्लकाजिके: ॥ ४॥| 
अभ्यज्ञ- प्रियह्ुु,, सरल (श्वेत निशोथ या चीड़-बिरोजा) 
अनन्तमूल ( सारिवा ), सॉंफ़ तथा कुटझ्नट ( श्योनाक या 
तगर या केवटी मोथा > इनका कल्‍्क मिलित ५ तोलछे तथा 
तिलतेक २० तोले और गोमूत्र, दही, दृही के-ऊपर का 
पानी और खट्टी काझ्ली ये प्रत्येक स्नेह से चतुगुंण किन्तु 
द॒द्दी स्नेह के बरावर लेके यथाविधि पाक कर छान के शीशी 
में भर देवें ॥ ४॥ 
विमश :--कुछ टीकाकारों ने उक्त द्वव पदार्थों में से प्रत्येक 
को स्नेह के समान ही लेना लिखा है ऐसी स्थिति में यहां 


चतुगुण जल मिलाना चाहिये क्योंकि लिखा है--स्वरसक्षीर- 


म।्नल्यैः पाक यत्रेरितः कचित्‌ । जल चतुगुंण तत्र वीर्याधानाथैमाव- 
पेत्‌ ॥ कुछ टीकाकारों ने अम्ल शब्द को काओऔ का पिशेषण न 
मान कर उसे प्थक्‌ ही मान के बिज़ोरे निम्यू का स्व॒रस छेना 


२० सु० उ० 
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लिखा है। ऐसी स्थिति में द्रव पदार्थ पांच हो जाते हैं. अतः 
प्रत्येक द्वव को स्नेह के बरावर वराबर लेना प्रशस्त है--मत्न 
प्रमृति यत्र स्युद्रवाणि स्नेहसंथिधी । तत्र स्नेह समान्यादुरबॉक्‌ च्च 
स्थाच्चत॒र्गुगम्‌ ॥ ( प० प्र० ) 
पद्चमूलद्रयकाथे . क्षीरें मधुरकेपु च | 
पचेद्‌ घृतजञ्व मेधावी खजूरीमस्तकेडपि वा ॥ ४ ॥ 
घृतपान- लघु पत्चमूछ ( शालपर्णी, एपष्टपर्णी, छोटी कटेरी, 
बड़ी कटेरी और गोखरू ), बृहत्पञ्नमूछ ( बिल्व, श्योनाक, 
गस्भारी, पाटलछा, अरणी) के चतुगुण क्राथ तथा एक भाग दुग्ध 
में मधुरकादि गण की ओपधियों का कल्क चतुर्थाश मिछा के 
घृत सिद्ध कर लेवें। अथवा खजूर के मस्तक के पानी (ताड़ी) 
में घृत सिद्ध कर लेव। घृतमात्रा-१ से ३ माशे तक बच्चों को 
पीने के लिये मन्दोष्ण दुग्ध या पानी में डाल कर पिछावें ॥५॥ 
विमश :--कुछ लोग खर्जूरीमस्तक का अर्थ उसकी मज्जा 
करते हैं किन्तु उसमें मज्जा होती नहीं अतएवच उसके 
मस्तक का श्वेत भाग ले सकते हैं जो कि कल्क के मान में 
प्रयुक्त होगा । 
बचां वयःस्थां गोलोमीं जटिलां चापि धारयेत्‌ | 
उत्सादनं हितं चात्र स्कन्दापस्मारनाशनप्र्‌ ॥ 5 ॥ 
ओऔपधिधारण--वचा, वयःस्था ( गिलोय अथवा ज्षीरका- 
कोली ), गोलोमी ( दूर्वा ), जटामांसी इन्हें किसी धागे में 
बांध कर बालक को पहनावें। इसके अतिरिक्त स्कन्दापध्मार 
में कहे हुये द्वव्यों से उत्सादन करना द्वितकारी होता है ॥4॥ 
विमश :--हाराणचन्द्रजी ने अपने सुश्रुता्थंसन्दी पन भाष्य 
में वयःस्था का अर्थ हरीतकी किया है । 
सिद्धाथकव्रचाहिड्डकुछखवाक्षत: सह | 
भल्लातकाजमोदाश्व हितमुद्धपनं शिशोः | ७॥ 
धूपन--श्वेत सरसों, वचा, हींग, कूठ, अक्षत ( चावल या 
जो), भिलावा और अजमोदा इनके चूण को प्रदीप्त अद्जार पर 
डाल के बालक को धूनी देनी चाहिये ॥ ७ 
मकंटोलछकग्रध्नाणां पुरीपाणि नवग्रहे | 
धूप: सुप्त जने कार्य्यों बालस्य हितमिच्छता ॥ ८ ॥ 
नवग्रह धूप-- मर्कट ( बन्द्र ), उल्लू और गीध की विष्ठा 
लेकर रात्रि के समय मनुष्यों के सो जाने पर नवग्रहकोप में 
बच्चों को धूनी देनी चाहिये।॥ ८ ॥ 
तिलतण्डुलक माल्य॑ भक्ष्यांश्व विविधानपि | 
कुमारपितृमेषाय वृक्षमूले निवेदयेत्‌ ॥ ६॥ 
बलिकरम-एक सकोरे या दोने से तिल, चावर, माला 
तथा अनेक प्रकार के लड॒डू, जलेबी आदि भच्य पदाथ रखकर 
कुमार पितृमेष ग्रह के लिये बृक्त के मूल में बलि देनी चाहिये ॥ 
अधस्ताहटबृक्षस्य र्नपन॑ चोपदिश्यते | 
बलिं न्यग्रोधवृक्तेषु तिथो पष्छ्यां निवेदयेत्‌ ॥ १०॥॥ 
स्नान--बच्चों को वटबृक्त के नीचे ले जाकर स्नान कराना 
चाहिये तथा षष्ठी तिथि के दिन वटबृत्त के नीचे वल्ि भी 
देनी चाहिये ॥ ३० ॥ 


है ३१९० 
॥ कर 
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१५७ “ सुश्रुतसंहिता 


विमशः--इस दि 
चाहिये । बलिद्वब्य--'तिलतण्डुलकं माल्‍ये हरितालं मनःशिला! । 
अज़ाननश्वलाक्षिश्रः कामरूपी महायशाः | 
+ ८ ड्बो नेगमें 
बाल बालपिता दे पोडभिरक्षतु | ११ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तग ते कुमारतन्त्रे 
३ 4 ४ 
« नगमेपग्रतिपेधों नाम (दशमो5ध्यायः, आदितः ) 
पटत्रिशोड्ध्याय: ॥| ३६ | 
--->०0०२००-- 


वालरक्षामन्त्र--बकरे के समान मुख वाला, नेत्र और भोंह 
जिसके चलायमान हो रहे हैं तथा स्वेच्छा से रूप धारण 
करने वाला, महायशस्वी तथा बालकों का पिता नेगमेष देव 
वालक की रक्षा करे ॥ ११॥ 
इत्यायुवेंद्तत््वार्थसन्दी पिकाभाषायां नेगमेषप्र तिपेधो 
नाम पद्त्रिशो5ध्यायः ॥ ३६ ॥ 


'६/४/६४/थ४+०:रअ 


सप्तात्रेशत्तमोष्ध्यायः 


अथातो ग्रहोत्पत्तिमध्यायं व्याख्यास्याम: ॥| १ || 
यथोवाच भगवान्‌ धन्चन्तरिः ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर ग्रहोत्पत्ति-विषयक अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है १-२ 
नव स्कन्दादय:ः ग्रोक्ता बालानां य इमे ग्रहाः | 
श्रीमन्‍्तो दिव्यवपुपो नारीपुरूपविग्नहा: ॥ ३॥ 
नवग्रहतिवेचन--वालकों के स्कन्द्‌ आदि [जो नवसंख्यक 
ग्रह कहे गये हैं, ये सब ऐश्वर्ययुक्त, दिव्यशरीरधारी और स्त्री 
तथा पुरुष दारीर के रूप में हैं ॥ ३ ॥ 
विमशः--आचार्य सुश्रुत ने शक्नि, रेवती, पूतना, अन्ध- 
पूतना, शीतपूतना और मुखमण्डिका ये ६ अह खत्रीशरीरधारी 
तथा स्क्न्‍्द, स्कन्दापस्मार और नेगमेप ये ३ परुप शरीरधारी 
ऐसे कुछ ९ ग्रह माने हैं किन्तु आचार्य वाग्भट ने इन ग्रहों 
की संख्या १२ लिखी हैं। जेसे स्कन्द, विश्ञाख, मेष, श्वग्नह 
तथा पितृग्रह ऐसे ५ पुरुष शरीरधारी तथा शकनी, पूतना, 


शीतपूंसना, दश्टिपृतना, मुखमण्डलिका, रेवती तथा शुप्क- 


रेवती ये ७ स्री शरीरधारी अह हैं और इस तरह कुछ 
संख्या १२ है--स्कन्दो विशाखो मेपाख्यः श्रग्नहः पिठ्संशितः । 
झकुनिः पूतना शीतपूतना इृष्टिपूतना ॥ मुखमण्डलिका तद्गत्‌ 
रेवती शुष्करेवती ॥ ( अ. हू, उ. अ. ३ )। इस तरह वाग्भट ने 
श्रग्रह्ठ, पितृग्नहद तथा शुष्करेवती ये ३ ग्रह अधिक माने हैं 
जिनका वणन संक्षेप में निम्न है--( १ ) श्रग्नहरूत्षणफ--कम्पो 
द्ृपितरोमत्व॑ 25 # कक । १०५०३ जिहादंशो5न्तः 
ण्ठकूजनम॥ धावन टसगन्धत्वं  श्रानवच्छुनि ॥ कम्प 
(0०7रएमेंगणड ), रोमह्पं, स्वेदाधिक्य, नेन्ननिमी लन, 


॒म ( 077#7००४०७ ), जिद्वादृंश, कण्ठकूजन, धावन | 


(दौड़ना )) सछगन्ध तथा कुत्ते की तरह चिह्लाहट। .( २) 
पिठृमद्दछक्षण--ऐोमढ्पों मुइुजासर सइसा रोदनं ब्वरः । कास७ 


बाज आज पल बक विवापनदन वव गत व 


लक्षण--जायते शुष्करेवत्यां क्रमात्‌ सर्वाइसंक्षयः ॥ इस रोग में 
बच्चा धीरे-धीरे सूखता ह तथा उसकी समस्त धातुएं क्षीण 
हो जाती हैं। इनके सिवाय रावण ने अपने बालतन्त्र में 
पूतना के $६ भेद माने हें जो कि -उसी की चहिनें थीं। 
( १ ) नन्‍्दा, ( २) सुनन्दा, ( ३ ) पूतना, (४) मुखमण्ड- 
लिका, ( ५) विडालिका या कटपूतना, (६) पटकारिका 
या शकुनिका, (७ ) कालिका या शुप्करेवती, ( ८ ) कामिनी 
या अय्यका, (९ ) मदना या खूतिका, ( ३०) रेवती या 
निऋता, ( ११ ) सुदर्शना या पिलिपिच्छिका, ( १२ ) अद्भुता 
या कालिका, (५३) भद्ककाली, (१४) तारा, 
( ५५ ) हुह्लारिका, ( १६ ) कुमारिका । 
एते गुहस्य रक्षाथ कृत्तिकोमाउशिशुलिमि: । 
रुष्टा: शरत्रणस्थस्य रक्षितस्यात्मतेजसा ॥| ४॥ 
. अद्दोलत्ति देतु--शर ( दर्भ या कांस ) के वन में स्थित 
हुये तथा अपने ही पराक्रम से रक्षित स्वामी कार्तिकेय की 
रक्षा के लिये कृत्तिका, उमा ( पावंती ), अग्नि और शक्कर 
भगवान्‌ ने इन ग्रहों को उत्पन्न किया ॥ ४ ॥ 
विमशः--उमापदं गल्लाया अपि उपलक्षणम्‌ , अनन्तरं गजन्नों- 
माकत्तिकानास' _स्युक्ते। शरवन के अन्द्र कार्तिकेय की 
उत्पत्ति केसे हुई यह कथा वामनपुराण के ५४ वें अध्याय में 
वर्णित है। 
स्त्रीविग्नहा अ्रहा ये तु नानारूपा मयेरिताः | 
गड्जोमाकृत्तिकानां ते भागा राजसतामसाः: || ४ ॥। 
._ ग्रहों में राजसादिभाव कल्पना--भगवान्‌ धन्वन्तरि कहते 
हैँ कि जो मेने स्‍त्री शरीर वाले अनेक रूपधारी ग्रहों का वर्णन 
किया है वे गद्जा, पार्वती और कृत्तिका के भाग (अंश ) हैं 
तथा ये राजस और तामस प्रक्नति वाले हैं ॥ ५॥ 
५ ८ का... 2 बिक प 
नंगमपस्तु पावत्या सष्टा मंपाननों ग्रह: | 
कुमारधारी देवस्य गुहस्यात्मसमः सखा ॥ ६॥ 
नेगमेप अह जो कि मेष के समान मुख वाला तथा 
कुमार ( कार्तिकेय ) को धारण ( रक्षित ) करने वाला तथा 
भगवान्‌ गुह (कार्तिकेय ) का अभिन्न मित्र है उसे पावंती 
ने बनाया ॥ ७॥ 
स्कन्दापस्मारसंज्ञो यः सो5पिनाउम्िसमद्ुतिः | 
स च स्कन्द्सखा नाम विशाख इति चोच्यते ॥ ७॥ 
स्कन्दापस्मार नामक ग्रह जो कि अग्नि के न तेजस्वी 
है उसे अग्नि ने बनाया तथा वह स्कन्द (कार्तिकेय) का मित्र 
| हैं तथा उसे विशाख नाम से भी कहा जाता है ॥७॥ 
स्कन्द: स्ष्टो भगवता देवेन त्रिपुरारिणा | 
$. बिभर्ति चापरां संज्ञां कुमार इति स ग्रह: ॥ ८ ः 
|. भगवान्‌ त्रिपुरारि ( श्र ) ने स्कन्द॒ नामक ग्रह को 
, रचना फी | यह स्कम्बुप्रह कुमार नाम्र से भी ख्यात 


है॥८॥ 3. 


पु 
डे 
ह्र 
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अध्यायः २७ ] 
बाललीलाधरो यो5य॑ देवोरू द्रापिसम्भवः | 
मिथ्या55चारेपु भगवान्‌ स्वयं नेप प्रवत्तेते || ६ | 
कार्तिकेय के आवेश का निपेष--शझ्कर और अग्नि के द्वारा 
उत्पन्न तथा बालकों की छीका को धारण करने वाले 
देवस्वरूप भगवान्‌ कार्तिक्रेय स्वयं वालावेशात्मक पापाचार 
में प्रदत्त नहीं होते हैं ॥ ९ ॥ 
कुमारः स्कन्दसामान्यादत्र केचिदपसणिडता: | 
ग्रहातीत्यल्पविज्ञाना ब्रुवते देहचिन्तका: ॥ १० ॥ 
कार्तिकेयवालावेशशक्काद्देत--इस विषय में कुछ अपण्डित 
( मूर्ख ) देहचिन्तक छोग स्कन्दुग्नह की दूसरी कातिकरेय के 
समान कुमार संज्ञा को देख कर भगवान्‌ कातिकेय ही 
बालकों के अन्द्र आविष्ट होते हैं ऐसा कहते हं किन्तु यह 
उनकी कल्पना अज्ञान ( अ्रम ) सूचक है ॥ १०॥ 
विमर्शः--वास्तव॒ में कार्तिकेय आविष्ट नहीं होते हैं 
किन्तु उनके इन नव या द्वादश ग्रहों के भी अनेक परिचारक 
हैं जो कि रक्त, चसा और मांस को खाने वाले, भयज्ञर 
शरीरधारी तथा रात्रि में घूमने वाले हैं वे बच्चों में आविष्ट 
होते हैं ऐसा आचार्य सुश्रुत ने माना है--तेपां अरद्धागां परिचा- 
रका ये कोटीसहस्रायुतपद्मसंख्या: । असग्वसा।मांसभुजः सुभीमा 
निशाविद्दाराश्व तमाविशन्ति ॥ ( सु. उ. अ. ६० ) 
ततो भगबति स्कन्दे सुरसेनापतों कृते | 
उपतस्थुग्रहाः सर्व दीप्तशक्तिधरं गुहम्‌॥ ११॥ 
ऊत्चुः प्राप्ललयश्वन वृत्ति नः संविधत्स व | 
तेपामर्थ ततः स्कन्दः शिव देवमचोदयत्‌।। १२ ॥। 
अदवृत्ति कल्पना--जब भगवान्‌ स्वामी कार्तिकेय बड़े हो 
गये और उन्हें देवताओं की सेना का अधिपति बना दिया 
गया तब उनके सेवक उक्त सब ग्रह हाथ जोड़ कर दीघप्तशक्ति- 
धारी गुह ( स्वामी कार्तिकेय ) के पास आकर बोले कि 
आप तो थुद्ध करने जा रहे हैं अतः हमारे जीवन _( भोजन ) 


का उपाय कीजिए इस पर स्कन्द ( कार्तिकेय ) ने उन अह्ों . 


की जीविका के लिये भगवान्‌ शझर से कहा ॥ ११-१२ ॥ 
ततो ग्रहांस्तानुबाच भगवान्‌ भगनेत्रह्मत्‌ | 
तियग्योनि मानुपन्न देवख् त्रितयं जगत्‌ ॥ १३॥ 
परस्परोपकारेण बत्तते धाय्यतेडपि च। 
देवा मनुष्यान्‌ प्रीणन्ति तेय्येग्योनींस्तथेव च॥ १४॥॥ 
वत्तेमानेयेथाकाल॑ शीतवर्षोष्णमारुते: । 
इज्या5ञ्जलिनमस्कारजपहोमत्रतादिभिः ॥ १४ | 
नराः सम्यक्‌ प्रयुक्तेश्व प्रीणन्ति त्रिदिवेश्वरान। 
भागधेयं विभक्तद्न शेष॑ किश्विन्न विद्यते | 
तदू युष्माक शुभा वृत्तिबोलेष्वेव भविष्यति ॥१६॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ १०४ 
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देती है तथा मनुष्य उसके फलूस्वरूप उसे अपनी माता 
मान कर घास, फ़ूस आदि खाने को देकर उपक्रत करते 
हैं, इसी प्रकार बेल हल चला के मनुष्यों का उपक्रार करते हें 
तो मनुष्य उन्हें घास, खछ, कपासिया खिला कर उपक्रृत 
करते हैं ) देवता योग्य समय पर अपने प्रभाव से लत, वर्षा, 
गरमी ओर हवा का बविसर्ग कर मनुष्य तथा तियंग्योनि (पशु 
पक्ती ) को पोपित करते हैं इसके बदले में मनुष्य यज्ञ, अज्षल्ि 
( तर्पण ), नमस्कार, जप, होम ओर ब्त आदि को चेद-धर्म 
शास्त्र की विधि से करके देवताओं को प्रसन्न करते हैं। इस तरह 
देवता, मनुप्य ओर पशु-पक्ती योनि ने अपने-अथने भाग 
( हिस्से ) परस्पर बांट रखे हैं, शेप कुछ भी नहीं रहा है इस 
लिये तुम्हारी उचित जीविका बालकों में ही होगी ॥ ३-१६॥ 

कुलेपु येपु नेज्यन्ते देवा: पितर एबं च॥ १७॥ 

ब्राह्मणा: साथवश्वत्र गुरवाउतिथयस्तथा | 

निवृत्ताचारशोचेपु. परपाकापजीतिपु ॥ १८॥ 

उत्सन्ननलिभित्षेपु भिन्नकांस्योपभाजिपु | 

ग्रहेपु तेषु ये बालास्तान्‌ ग्रहीध्यमशक्लिता: ॥ १५ ॥ 

तत्र वो विपुला वृत्तिः पूजा चेत्र भविष्यति | 

एवं ग्रह: समुत्पन्ना वालान ग्रहन्ति चाप्यत: | २०॥ 

ग्रद्वेशयोंग्य कुल व वालक--जिन कुछों म॑ देवताओं और 
पित्तरों के लिये यज्ञ नहीं होता तथा जहां भजनानन्दी तथा 
पठित ब्राह्मण, साधु, गुरुओऔर अतिथियों का पूजन सत्कार 
नहीं होता एवं जहां सदाचार और पत्रित्रता नष्ट हो गई हो 
तथा जो दूसरे के ऊपर जीने वाले एवं जिन कुल सें वचलिदान 
तथा भिक्ञादान नहीं दिया जाता हो, एवं जो छोग फूटे हुये 
कांस्यपात्र में भोजन करते हों ऐसे कुछ ( घरों ) में जो वालक 
हों उनसे तुम निःशक्क हो कर आवरिष्ट हो सकते हो। उन 
बालकों में आविष्ट होने पर उन्हें ठीक करने के लिये उनके 
संरक्षक तुम्हारी खूब पूजा करेंगे जिससे तुम्हारी वहां प्रचुर 
जीविका चलेगी। इस प्रकार से उत्पन्न हुये ये अह बालकों 
पर आक्रमण करते हैं ॥ १७-२० ॥ 

विमशः--वास्तव में जो मूल सनातन घर के शास्तर-प्रति- 

पादित यज्ञ, पूजन, वन्दुना आदि की निन्दा करते हैं वे कितने 
कृतप्ली हैं। उनके भरण-पोपण के लिये देवताओं ने या प्रकृति 
ने शीतोष्णवर्षा के जो साधन कर रखे हैं उसका तनिक भर 
भी वे उपकार नहीं मानते ओर जो मानते हैं उल्टे उन्हें पथश्रष्ट 
करने की चेष्टा करते हैं । उन्हें इस प्रकरण से अच्छी शिक्षा मिल 
सकती है। श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ ने गीता सें स्पष्ट कहा है कि 
आप लोग देवताओं में भावना रखो तो वे देवता आप के शुभ 
की भावना रखेंगे क्योंकि परस्पर की शुभ भावनाओं से ही परम 
श्रेय की प्राप्तिह्वोती है--देवान्‌ भावयताउनेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः श्रेय: परमवाप्स्यथ ॥ ग्रह्मदणकारण--धात्नी तथा 
माता के अपचार ( विरुद्गवाचरण ) से शौच और मड्ढलाचार 


शहर का उत्तर-भग के नेन्न का विनाश करने वाले | हीन, त्रस्त, तर्जित, ताडित तथा हित बालकों में अह स्वपूज़ा 


भगवान्‌ श्र ने उन ग्रहों से कहा कि-तिय॑ग्योनि ( पशु, 


पक्षी आदि ), माजुषयोनि और देवयोनि वाछा यह समग्र ; 
त्रिविध संसार एक दूसरे के उपकार से धारण किया जाता है 
तथा जीवित ( स्थिर ) रह्दताहै। ( जेसे गौ मनुष्यों को दुग्ध . 


हेतु आविष्ट होते हैं--धात्रीमात्रोः प्राक्प्रदिष्ठपचार।चद्यौचभ्र्टन्‌ 
मज्नलाचारद्दीनान्‌ । त्रस्तान्‌ हृश्ंस्तजितांस्ताडितानू वा पूजाहेतोहिं- 
स्थुरेते कुमारान्‌ ॥ (सु. उ. अ. २७) आचाये वाग्भट ने भी कहा है-- 
ये ग्रह हिंसाकांक्षा, रति (प्रेम) आकांक्षा और अपनी पूजन की 


श्श्ष 
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आकांक्षा से बालकों में आवबिष्ट होते हैं--हिंसार त्यचंनाकांक्षा 
ग्हअहणकारणन्‌? भगवान्‌ चरक ने भी कहा ह कि विरुद्ध, दुष्ट 
तथा अपविन्र भोजन तथा देव, गुरु तथा द्विजों का अपमान 
आदि उन्मादादि रोग में हेतु ह--विरुद्धदुष्ठाशुचिभोजनानि, 
प्रधष्॑ण देवगुरुद्विजानाम्‌ । उन्मादहेतुर्भयहर्पपृर्वो मनो5मिघातो विप- 
माश्च चेष्टा: ॥ 


अहोपसष्टा बालास्तु दुश्चिकित्स्यतमा मताः। 
वंकल्य मरणं चाप ध्रुव स्कन्दग्महे सतम्‌ ॥ २१ ॥ 


स्कन्दग्रहो5त्युम्तम: सर्वेष्वेव यतः स्मृतः | 
अन्यो वा सवरूपस्तु न साध्यो अह उच्यते | २२॥ 


इंति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते कुमारतन्त्रे 
अहोत्पत्त्यध्यायो नाम ( एकादशोड5ध्याय 
आदितः ) सप्रत्रिशत्तमोड्थ्याय: ॥३७॥ 
अत +> ०5 आर ओके ७४/९०९/९३७६७४- 
साध्यासाध्यता--प्राग्रः अह से आक्रान्त बालक द॒ श्रिकित्स्य 
होते है । स्कन्द्ग्रह के आक्रमण से बच्चे की विकलाइड्नता या 
मरण निश्चित है) इसी लिये इन उक्त ग्रहों में स्कन्दग्नह सबसे 
अधिक उभर कहा गया है । इसके अतिरिक्त अन्य ग्रह भी जब 
अपने सब छक्षणों सहित आक्रान्त होता ह तब असाध्य माना 
जाता है ॥ २१-२२ ॥ 
इत्यायुवेद्तत्वाथंसन्दी पिकाव्याख्यायां अहोत्पत््यध्यायो नाम 
सप्तत्रिशत्तमो5्ध्यायः ॥ ३७ ॥ 
एरई_08082 /27< 


० ७. 
अध्ितात्रणात्तमाध्च्याय; 
अथातो यनिव्यापत्नतिपधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
थावाच भगवान्‌ धन्वन्तरि:॥ २॥ 
अब इलक अनन्तर योनिव्यापत्‌-प्रतिपेध नामक अध्याय 
का व्याख्यान करते हं जंसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है॥ 


.. विमशः--इसके पूर्व कोसारमभ्ठत्य विषय समाप्त हो जाता 
द॑ तथा पूव्व के अध्याय मे 'तियग्योनि सानुपन्न!ः इस तरह 
योनि शब्द का संकीतन करने से तथा कुमार के जन्म लेते 
समय यदि योनिमार्ग दूपित हो तो बच्चे में रोग संक्रान्त करने 
में उसके कारण होने से योनिव्यापश्चिकित्सा प्रकरण प्रारम्भ 
करना उचित हो जाता है | योनि शब्द से अपत्यपथ ( एणड्ठा- 
79 07 ४४६:॥॥8) ८४४४) ) का बोध होता है तथा इसे शरद्भ 
नाभिकी आक्ृति की द्योना माना गया है--शहनान्याकतियाँ: 
निस्त््यात्रत्तां सा प्रक्रीतिता । तस्यास्तृतोये त्वावर्त गर्भशय्या प्रति- 
पिता ॥ इसमें तीन आवर्त्त (7005 ) होते हैं तथा तीसरे 
आवचत्त में गभदय्या प्रतिष्ठित ह। शद्भ की नाभि के सदश 
कहने का तात्पय यद्द है कि जहां से यह शुरू होती है वहां पर 
संब्रत ( ००४5४४४०४० ) होती ह, मध्य में विव्ृत ( 709)40९0 ) 
और पुनः गर्भाशय के समीप पहुंच कर संकरी ( 2४४770%९0 ) 
हो जाती ह। योनि में जो तीन आवबत्त बतछाये गये 
हूं यद्यपि ये योनि की रचना में स्पष्ट नहीं दिखाई देते हं परन्तु 
इसके अन्तःस्तर पर कई गोछ श्रियों के रूप में अवश्य दृष्टि 
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। गोचर होते हैं। योनि का स्वरूप विज है जो भग 


तथा गर्भाशय का संयोजन करती है। योनिसीमा--इसकी 
पूव भित्ति २-३ इच्च लम्बी तथा गऔवा के अधोमध्य तृतीयांश 
से सम्बन्धित रहती है और पश्चिमभित्ति ३-४ इच्च रूम्बी तथा 
गऔरवा से उसके मध्योध्व तृतीयांश के सन्धि स्थल पर मिलती 
है। योनि का पूर्वभाग सूत्रप्रसेक ( 07९४7 ) तथा मूत्राशय 
( .3]800७7 ) के आधार से एवं पश्चिम भाग मृलूपिण्डिका 
( एलनंगरल्व) ४००१९ ), मछाशय से सम्बन्धित है । दोनों पाश्वां 
से पायुधारिणी ( 4,९४०४०० ७7 ) नामक दो पेशियां रहती हैं । 
रचना की दृष्टिसे इसके चार स्तर माने गये हं--(१) अन्तस्तर 
( 4707€77ए५ ८5 ००४६ ), (२) उपान्तस्तर (४ए) 70०५ 
००४ ), (३) मध्यस्तर ( 3ए5०४)४० )4५९० ), (४) बहिस्तर 
( 0प/८ 7005 |8५४९० ) | (१५) अन्तस्तर --इसे कलछामयस्तर भी 
कहते हैं । इसका स्राव रसीका सदृश होता है तथा स्राव की 
प्रतिक्रिया अम्ल होती है। (२) उपान्तस्तर- यह अन्तस्तर का 
वाह्य आवरण है तथा सौत्रिक तन्तुओं से वना है इसे हर्पण- 
तन्तु भी कहते हैं। (३) मध्यस्तर- यह स्वतन्त्र पेशीसूत्रों से 
वना रहता ह तथा योनिद्वार के निकट योनिद्वार-संक्रो चिनी 
तथा मृत्रद्वारसझ्ला चिनी पेशियों के स्तर इसे दृढ बना देते हैं । 
(४) वाहस्तर- यह सौन्रिक तन्तुओं से बना है तथा इसमें 
वात तन्‍्तु ( ?९००४९५ ) ओर रक्त-प्रणालियां व सिराजाल होते 
हं। वास्तव में प्राचीनों ने जो योनि के तृतीय आवत में गभ 
शय्या का प्रतिष्ठान मान कर उसी का अवयव मान लिया है 
किन्तु आधुनि्कों ने गर्भशय्या ( 0९०८७ ) को एक आन्तरिक 
स्थतन्त्र प्रजनन अज्ञ माना है । इसके सिवाय आन्तरिक 
प्रजनन अज्ों में बीजवह स्त्रोत ( 7"९)|०एंशा 0९5 ) ओर बीज 
अन्थि ( 0४९७४ ) का समावेश द्वो कर ये आन्तरिक प्रजननाज्ञः 
चार माने गये हैं । बाह्म प्रजननाज्ञ या जननेन्द्वियां ( 9007- 
7७) 8००६४) ) ये संख्या में बारह होते हें--(१) भगपीठ 
(0079 9००४७), (२) इहद्ूवगोष्ट ( 7.0090 700907५ ), (३) लघु- 
भगोष्ट ( 7,808 70770४ ), (४७) भगालहिन्द्‌ (५९०६४४७०४९), 
(७) भंगशिश्निका ( 000075 ), (६) मृत्नप्रसेकद्दार ( /008४५ 
70) 0४906 ०६ ६९ पए7९४४7०७ ), (७) बृहद्धगा लिन्दीय ग्रन्थियां 
( जाशछॉशः ४९5म्रपरात्ा ठ०0$ ),. (८) प्रहष॑ पिण्डिकाएं 
(४८५४४७ए४० 9०७ ), (५) योनिद्वार ( १०्ट्टा0०) [००६९४ ), 
(१०) योनिच्छुदाकला (४97०१९७), (११) म्ूूलपीठ (९९४४४९४००), 
(१२) मूलपिण्डिका ( ९९०६४ 9009 )। 
लिन *. (5 बिक पे 
प्रवृद्धलिज्ञं पुरुष॑ याउत्यथमुपसेवते | 
रूक्षदुबलंबाला या तस्या वायु: प्रकुप्यति ॥ 
स दुष्टो योनिमासाद्य योनिरोगाय कल्पते ॥ ३॥ 
योनिरोगनिदान तथा सम्प्राप्ति--जो स्त्री रूक्ष प्रकृति, दुबल 
और बाला ( कम आयु वाली ) होती हुई प्रवृद्ध ( अधिकल्म्बे 
पुष्ट- इृढ एवं उत्तेजित ) लिज्ज वाले पुरुष के साथ अधिक 
मात्रा में विषय भोग करती है उसकी वायु प्रकुपित हो जाती 
है तथा वह प्रकुपित वायु योनि प्रदेश में जा कर अनेक स 
के योगि रोग उत्पन्न करती है ॥ ३॥ 
त्रयाणामपि दोषाणां यथासख लक्ष्णेन तु | 
विंशतिव्योपदो योनेर्नि्दिष्टा -ऐोगसंग्रह | ४॥ 


। 


शक 


साया काया कक 5 डफ_ि_ क॒िन्‍रेके८ट-टय:थन्‍:्रियकवरय:्रनक्रोकेकक क्र ९ 


(७०-0०. 9५0वा शागवाव6 जा (शिवा) ४९१४ िंता ४व्वाद्यावर्ज, 0व9ी260 0५ 85760 


अध्यायः ३२८ ) 
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दोप-सम्बन्ध तथा रोग संख्या--वातादि तीनों दोपों के उनके 
अपने-अपने लक्षणों के अनुसार रोग संग्रह में योनि के बीस 
रोग कहे गये हैं ॥ ४७ ॥ 
मिथ्या55चारेण या: ख्त्रीणां प्रदुष्टेनात्तवेन च | 
जायन्ते बीजदोपाब देवाब शरु ताः प्रथक्‌ | ५ || 
योनिरोग कारण--जो बीस प्रकार के योनिरोग हैं वे स्त्रियों 
के मिथ्या आहार तथा विहार के सेवन से आत्तंव ( मासिक- 


धर्म ) की दुष्टि से एवं माता-पिता के आरम्भक बीज-दोप से । 


और देव ( पूर्ण जन्मकृत अधर्म ८पापाचार ) से उत्पन्न होते हैं 
अब आगे उन बीस प्रकार के रोगों का नाम और लन्तण आदि 
प्रथक-प्रथक्‌ करके कहता हूं उन्हें सुनो ॥ ५॥ 

विमशः--तन्‍्त्रान्तर में मिथ्या आहा२-बिहार के द्वारा दुष्ट 
हुये वातादि दोषों से आत्तव के दूपित होने से, बीज दोप से 
एवं देव से भग में रोगों का उत्पन्न होना माना गया है-- 
मिथ्याद्दारविद्ारान्यां दुश्टेदपे: प्रदूषितात्‌। आतक्तंवाद्‌ बीजतश्चापि 
दैवाद्वा स्युभंगे गदाः ॥ 

उदावत्तों तथा बन्ध्या विप्छुता च॒ परिप्लुता । 

वातला चेति वातोत्थाः, पित्तोत्था रुधिरक्षरा ॥ ६ ॥ 

वामिनी स्नंसिनी चापि पुत्रन्नी पित्तला च या | 
अत्यानन्दा च या योनि: कर्णिनी चरणाद्वयम्‌ || ७ ॥ 
कलेष्मला च कफाज्ज्ञेया पण्डाख्या फलिनी तथा । 
महती सूचिवकत्रा.च सवबंजेति त्रिदोषज़ा।| ८ | 
सदोपयोनिरोगनाम्त-- (१) उदावर्त्ता, (२) बन्ध्या, (३) 
विष्छ॒ुता, (७) परिप्छुता और (७) बातला ये पांच योनिरोग 
वात की दुष्टि से उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार (६) रुधिरक्षरा, 
(७) वामिनी, (८) स्लंसिनी, (५) पुत्रधष्नी ओर (१०) पित्तला 
ये पांच योनि रोग पित्तजन्य होते हैं तथा (११) अत्यानन्दा, 
(१२) कर्णिनी, (१३) चरणा, (५४) अतिचरणा और (१५) छे- 
प्सला ये पांच योनि रोग कफ से उत्पन्न होते हैं । इसी तरह 
(१६) पण्डी, (१७) फलिनी, (१८) महती, (१९) सूचिवकत्रा 
और (२०) सर्वजा ये पांच त्रिदोपजन्य योनिरोग माने गये हैं॥ 
सफेनिलमुदावत्तों रजः कृच्छेण मुख्ति ॥ ६ | 
बन्ध्यां नश्टत्तेवां विद्याहिप्लुतां नित्यवेद्नाम्‌ | 
परिप्लुतायां भवति ग्राम्यधर्म रुजा भ्रशम्‌ ॥ १०॥ 
वातला ककंशा स्तब्धा शुलनिस्तोदपीडिता | 
चतरूध्वपि चाद्यासु भवन्त्यनिलवेदनाः।॥॥११॥ 

- वातज पश्चयोनिरोगलक्षण--उदावर्त्ता-जिस योनि से बड़े कष्ट 
के साथ झागयुक्त रजःखाव हो उसे उदावर्त्ता कहते हैं । बन्ध्या- 
जिस योनि से रजःसत्राव का होना नष्ट हो गया हो उसे बन्ध्या 
योनि कहते हैं। विप्लता-जिस योनि में सदा पीड़ा हुआ करती 
है उसे विप्छुता योनि कहते हैं। इस प्रकार की योनि में सदा 
बातजन्य तोदादि पीड़ा होती रद्दती है। परिप्छता-मेथुन करने 

से जिस योनि में अत्यन्त पीड़ा होती है उसे परिष्छुतायोनि 
कहते हैं। बातलायोनि--जो योनि खरखरी ( कठोर या रूच्च ) 
और कठोर हो तथा जिसमें तीव्रशुछ और सुई कोंचने जसी 
सोनम पीढ़ा हो उसे बातछा योनि कहते हैं। इन पश्चविध 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


१५७ 
योनिरोगों मं आद्य चतुर्विध अर्थात उदावर्त्ता, बन्ध्या, 
विप्छुता और परिष्छ॒ता में ये वातजन्य बेदुना उम्र रूप की 
होती हैं ॥ ९-११ ॥ 

विमशंः--उदावर्ता-ऊद्भ्व मावर्त: समन्‍्ताद्र्तन॑ -वायोय॑त्र सौ दा- 
तर्ता, इस प्रकार की योनि में वायु का ऊपर की ओर सन्नार 
होता ह। चरकाचारय ने लिखा है कि वातादिप्रकोप से रज 
योनि से बाहर न निकक कर ऊपर की ओर गमन करता है 
अतः इसे उदावर्ता कहते हैं और आत्तव के नीचे की ओर 
अ्ृत्त हो कर निकल जाने से उस ख्री की व्यथा शान्त'हो.जाती 
है जिससे उसे सुखानुभव होता है--्रेगोदावर्तनादो निमुदावते- 
यत्तेडनिल: । सा रुगार्दों रजःऋच्छेगोदावृत्तं विमुञ्नति॥ आत्त॑वे सा 
विमुक्ते तु तत्क्षणं लभमते सुखन्‌॥। रजसो गमनादूश्व॑ शेयोद्ावर्तिनी 
बुध: ॥ चरक्र टीकाकार ने इन योनिरोगों को यथादोपानुसार 
वातिक योनिरोगों को वातिक अदर तथा पेत्तिक योनिरोगों 
को पेत्तिक प्रदर और श्लेष्मिक योनि रोगों को श्लेष्मिक दर 
तथा सान्निपातिक योनिरोगों को सान्निपातिक प्रदर का रूप 
माना है। इसी तरह रक्तयोनि की अरूग्दरा संज्ञा रखी है 
किन्तु अन्य आचार्यों ने योनिव्यापद्‌ रोगों को प्रदर रोग से 
भिन्‍न माना है। विप्छुतायोनि के स्थान पर उपप्छुता नाम 
दिया है तथा उसके विशिष्ट कारण और लक्षण दिये हैं । 
अर्थात्‌ गर्शिणी खत्री के कफवरद्धक पदार्थ सेवन करने से, वमन 
और श्वास को रोकने से वायु कुपित होकर कफ को योनि में 
लाकर उसे दूपित कर देता है जिससे वह स्त्री योनि से पीड़ा 
के साथ पाण्हु या श्वेत वर्ण का स्राव करती है। इसी तरह 
उसकी योनि कफ और वात दोष से व्याप्त रहती है--भिण्याः 
इलेष्मलाभ्यासाच्छाई-निःश्वासनिम्रद्वात्‌ । वायु: क्रुदः कफ योनि- 
मुपनीय प्रदूषयेत्‌ ॥ पाण्ड सतोदमास्ताव॑ इवेत॑ स्नत॒ति वा कफ़म्‌ ॥ 
कफवातामयव्याप्ता सा स्याद्योनिस्पप्छठता ॥ (च. थि. अ. ३० ) 
परिष्छुता योनि को वात और पित्त प्रकोप से उत्पन्न होना 
माना है तथा वात पित्त के मिश्र लक्षण लिखे हैं--पित्तठाया 
नूसंवासे क्षवथूद्ररधारणात्‌ । पित्तसम्मूच्छितो वायुर्यानि दूषयति 
स््ियाः ॥ शुन्ा स्पर्शाक्षमा सा्तिनीलपीतमसक ख्वेत्‌। श्रोणिव॑क्षण 
पृष्ठातिज्वरार्ताया: परिप्छता ॥( व. चि. अ. ३० ) चरक में वात- 
जयोनिव्यापद्‌ रोगों का निदान तथा कारणों में भी वेशिष्व्य 
है--त्रातलाहवारचेष्टाया वातलायाः समौरणः । विवृद्धो योनिमा- 
थ्रित्य योनेस्तोदं॑ सवेदनम्‌॥ स्तम्भं॑ पिपीलिकासप्तिमिव ककंशतां 
तथा ॥ करोति सुप्तिमायासं वातजांश्वापरान्‌ गदान्‌ । सा स्यात्‌ सश- 
व्दरुकफेनतनुरूक्षाततराईनिलात्‌ । इसी प्रकार चरकाचाय ने बन्ध्या 
के स्थान में अरजस्का ( अनातंवा ) योत्षि लिखा है तथा 
उसके कारणों में लिखा है कि योनि तथा गर्भाशय में स्थित 
पित्त प्रकुपित होकर वहां के रक्त को भी दूषित कर देता है 


. उसे अरजस्का योनि कहते हैं तथा इस रोग में स्री अत्यन्त 


कृश और विक्ृत वर्ण वाली हो जाती है--योनिगर्भा शयस्थ॑ चेत्‌ 
पित्त संदूषयेरठक । साइरजस्का मता कार््यवैवण्यंजननी भशम्‌॥ 
(च. चथि. अ. ३० ) इस तरह सुश्रुत ने जिसका आत्त॑व नष्ट 
हो गया हो उसे बन्ध्या कहा हे--(बन्ध्यां नष्ठरत॑तां विधाठ” इस 
का तात्पय यह भी हो सकता है कि उसे प्रथम आत्तंव होता 
था किन्तु विभिन्न कारणों से वह नष्ट हो जाता है। इसी तरह 
चरकाचार्य ने भी अरजस्का (अनातंवा) हाब्द लिखा है 


श्श्प 
जिस का अर्थ ईपद रजवाली या रजके अभावचाली स्त्री है। 
भागे पण्डी ख्री के छक्षण सुश्र॒त ओर चरक दोनों न॑ लिखे हैं 
जिस से जाक्तत्र आर स्तनों का नहीं होना तथा मनुष्यों से 
सम्भोगादित्रिपय्र में द्ंप रखना आदि लक्षण लिखे हे । अब 
यहां पर आतंव के नष्ट होने, अल्प होने या बिल्कुल नहीं होने 
के कारण तथा बन्ध्या के विपय म॑ पाश्चवात्यमत से विचार 
करते हँ--बन्ध्यात्व को पाश्चात््य चिकित्सा शास्त्र म॑ स्टेरिलिटी 
( 80०7॥% / कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है। (१) 
00३णए०, ( २) ६९४७५४९. प्रथम प्रकार में गर्भ रहता 
ही नहीं तथा दितीय प्रकार में गर्भ रहता है किन्तु 
वह पूर्ण न होकर उसका स्रावय्या पात हो जाया करता 
ह्दे ] 0४ए5९४5 ० ७०७5०ए९ &६९:।।|४--)४००७ का निम्न 
कारणों से गर्भाधान युक्त या गनित (7?९-५॥5९१ ) नहीं 
होना जसे--( १ ) शुक्रमें शुक्राणुओं ( 89९०70(020& ) की 
अनुपस्थिति, (२) क्रिंवा शुक्राणुओं के दुर्बंछ होने से 
गर्भाशय तक पहुंचने में असमर्थ रहना, (३) अथवा 
शुक्राणुओं का रास्ते में ही नष्ट हो जाना, ( ४ ) अथवा उनके 
चहां पहुंचने म॑ यान्त्रिक अचरोध (9॥6जाड0उंको 005॥7ए०० 
४०० ) हाना जंसे कि अपत्यपथ ( ५४०४४०७ ) अथवा गर्भाशय- 
ग्रीवा ( (००४४५ ) का अवरुद्ध होना । अथवा गर्भाशय-अीवा 
या डिम्बवाहिनी ( !९७)|०७४० ६५))०३ ) में किसी प्रकार का 
अवरोध होना । ( ५ ) गर्भाशयान्तःस्तर ( .87009०ंप्रण ) 
के ठीक न होने के कारण (६) अथवा किसी उपसर्ग 
( 476०४०० ) के कारण. गर्भित डिम्ब ( ४४०४॥ 5९० ०४प० ) 
का डसिडुआ ( 26०५४७ ) में ठीक-दीक न बेठ सकना आदि 
ये सब आपेतज्षिक बन्ध्यात्व ( ०४४४९८ &८९४॥॥५ ) के कारण 
हूं । स्थानिक विक्षतियां ( ॥,0०0) 00५5९७ )--किसी प्रकार की 
जन्मजात विकृति जंसे योनि-छिद्राभाव ( 799९:४०:७४४९० 
४०27॥9, 4677709॥700॥08, ) या अविकसित गर्भाशय 
( ॥7९॥४]९ (९7०5 ), गर्भाशय ग्रीवा ( 06:४४» ) का छोटा 
होना अथवा उसमें छोटा सा वारीक छेद होना तथा 
गर्भाशय का पश्चादू-अ्रंश ( ।800:७००० 0759]80९००९०४ ), 
अथवा बीजग्रंथि (0५०9 ) का ठीक विकास न होना, 
उसमे डिम्बों की अनुपस्थिति अथवा डिम्बवाहिनी (7, ६०७९७) 
में किसी प्रकार की बीमारी होने से अचरोध होना । 59837708- 
४० ४9५59९०४707॥--संयोग के समय प्रीड़ा होना इसके 
अतिरिक्त [./00४0४००, ईरॉजिन ए४शंणंप्रं$ 00707970० ए्ञ९- 
ग035, ॥7097005. ए९छंजफांगहर४5, पर्न९:४००. प॑श7९ 
52005... 4)९४९०णशाद. थी5 ५ वृद्धि में गड़बड़ी ) 
(95 ४८॥०»5, ये सब स्थानिक कारण हो सकते हैं । वनावट 
के आधार में कमी के कारण ( ७0050(प४०7४) ०६४४५९५ )--- 
(१) 2९०7९55४० ००7५॥॥ए४०7७) 0090[8० जेंसे )0०- 
ए॥7५ -30000] क्री आदत, मानसिक रोग (37९॥0४)0 5९४५७ ), 
पढुंचा (»]0४॥5 ) आदि रोग होना। टीक २ प्रकार का 
भोजन न मिल्यना, श्रोटीन भूय्रिष्ठ आहार का अभाव उपवास 
की दुर्बरूता से, जिवतिक्त ( ४४४४४४5) का अभाव, थायरोइड 
आर पिट्यट्रीन ( 4॥0700 ४॥१ 72(0६४:४ ) की कमी होना । 
थायरोइड सा क्रालिज्म पर प्रभाव डालती है तथा पिटयट्री 
0४५ पर ध्रभाव डाठती है । पति की भी परीक्षा करे । 
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सदाहं प्रश्षसत्यसत्र॑ यस्यां सा लोहितक्षरा । 
सवातमुद्वरद्राज वामनी रजसा युतम॥१२॥ 
प्रस्ंसिनी स्यन्दते तु क्षोमिता ठुःप्रसश्य या। 
स्थित स्थित हान्‍त गभ पुत्रन्नी रक्तप्॑स्रवा ॥ १३॥ 
अत्यथ पत्तला योनिदाहपाकज्बरान्विता | 
चतसस्वपि चाद्यासु पित्तज्तिज्ञोच्छुयो भवेत्‌ |१७॥ 


पित्तजयोनिरोग लक्षण--जिस योनि से दाहपूर्वक रक्त 
गिरता है उसे लोदितक्षरा योनि कहते हैं । जो योनि वायु के 
साथ रज सहित बीज को या रजःकाल में बीज को बाहर 
निकाल देती है उसे त्रामिनी कहते हैं । जो योनि मैथुन करने 
से छुभित होकर अपने स्थान से हट जाय तथा मेंथुन के समय 
अधिक स्राव करती हो एवं कठिनाई से बच्चे को पंदा करती 
हो उसे प्रश्नंसिनी कहते हैं । जो योनि बार-बार स्थित हये गर्भ 
को रक्तस्राव के साथ विनष्ट कर दे उसे पुत्रन्नी कहते हैं । जो 
योनि अत्यधिक दाह, पाक और ज्वर युक्त होती है उसे 
पित्तता योनि कहते हैँ। इन पांच प्रकार के पित्त जन्य 
योनिरोगों में आदि की चार अर्थात्‌ रुधिरक्षरा, वामिनी 
प्रसंसिनी और पुत्रन्नी योनिरोगों में पित्त के ओप-चोष, 
दाहादिक लक्षणों की अधिकता होती है ॥ 

विमर्श:--आचार्य चरक ने पित्तदूपित योनि के कारणों में 
कट, अम्ल, लबण, ज्ञार आदि पदार्था का अत्यधिक सेवन 
बताया है तथा छक्षणों में हस्त-पाद, मूत्र, योनि व 
सर्वाज्ञ में दाह, पाक, ज्वर कहा हे एवं योनि से नील, पीत, 
कृष्ण, श्वेत आत॑व का निकरूना तथा अत्यन्त उप्ण और 
मुर्दे की गन्ध सा स्राव निकलना लिखा हे-- यापत्कट्वम्ललव- 
णक्षाराद्ः पित्तजा भवेत्‌ । दाहपाकज्जरोष्णाता नील्पीतासितातैवा ॥ 
भशोष्णकुणपतस्नावा योनिः स्यात्पित्तदूषिता ॥ ( च. चि. अ. ३० ) 
चरकाचाय ने लोद्वितक्षरा योनि के स्थान में सार्ुजा या 
रक्तयोनि माना है और उसके कारणों में छिखा है कि रक्त 
और पित्त को कुपित करने वाले पदार्थों के अति सेवन करने 
से पित्त दूषित होकर रक्त को भी दूपित कर देता हें--रक्तापि 
त्तकरेर्नाया रक्त पित्तेन दूषितम्‌ | अतिग्रवतंत योन्‍्यां रूब्धे गर्भेषपि 
सास॒जा ॥'( च. चि. अ. ३०) किसी पुस्तक में 'सास्णजा? के 
स्थान पर 'साअप्रजा? ऐसा पाठान्तर है, वह भी ठीक ह क्योंकि . 
गर्भधारण हो जाने पर भी रक्त की अधिक श्रत्तत्ति ( खुति) 
होने से गर्भर्जाव होकर वह सत्री अप्रजा ( अगर्भा ) हो जाती 
है । चरकाचार्य के इस साल्ुजा या रक्तयोनि के लच्चर्णों में 
'लब्घे गर्भेडपि! ऐसा लिखने से प्रतीत होता है कि यह गर्भ 
स्राव की अवस्था है। यद्यपि आगे वामिनी का वणन दे जो 
कि ६ या ७ दिन में ही योनि से शुक्र को निकाल देती है 


तथा पुत्रध्नी का वर्णन है जो कि स्थित हुये गर्भ को वार-बार 


नष्ट कर देती है। इस सास्जा (रक्तयोनि ) से रक्तप्रदर 
अहण नहीं कर सकते क्योंकि चरकाचार्य ने ३० वें अध्याय में 
रक्तप्रद्र रोग स्वतन्त्र ही लिखा हैं। इसी तरह न 
ने भी शारीरस्थान द्वितीय अध्याय में रक्तप्रदर का स्वतन्त्र 
वर्णन किया है अत एव सुशुत को छोहितक्षरा गर्भाशय ग्रीवा 
के केसर की सूचक है तथा चरक की साखजा या रक्तयोनि 
गर्भस्नाव की सूचक है। रक्तप्रदुर का बोध. इससे नहीं करना 


शअ्ध्यायः २३८ ] 
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१्श६ 
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चाहिये क्योंकि दोनों आचार्यों ने रक्तप्रद्र का स्वतन्त्र वर्णन 
किया है | वामिनी--चरकाचार्य ने लिखा है कि संभोग करने 
के समय शुक्र के गर्भाशय में आत्तंव के साथ मिककर अवरुद्ध 
हो जाने पर भी ( शुक्रशोणितयोरवबन्धः 9) ६ या ७दिन के 
पश्चात्‌ वेदनापूर्वक या वेदुना रहित उसे जो योनि निकाल 
देती है उसे वामिनी कहते हैं--प्रडह्त्संप्तरात्रादा शुक्र गर्भाशय 
गतम्‌ । सरुज॑ नीरुजं वापि या स्नवेत्‌ सा तु वामिनी ॥ 'शुक्रवमना- 
द्वामिनीत्युच्यते! ( च. चि. अ. ३० ) प्रसंसिनी--यह योनि में 
उपसगर्ग से तथा वहां की ग्रन्थियों के अधिक बढ़ जाने से स्नाव 
की अधिकता हो जाती है। पुत्रप्नी-- चरकाचार्य ने लिखा है 
कि वातवर्द्धक आहार-विहार करने से तथा रूच्षता से वायु 
कुपित होकर रक्त को भी दूषित करके या दूपित रक्त के योग 
से स्थित हुये गर्भ को बार वार नष्ट कर देता है उसे पुत्रन्नी 
कहते हैं--ऐश्ष्याद्वायुयंदा गर्भ जात॑ं जात॑ विनाशयेत्‌। दुष्टशोणितर्ज 
नायाँ: पुत्रध्नी नाम सा स्मृता॥ प्रायः सिफलिश रोग से 
आक्रान्त स्री को गर्भ रह जाने पर रोग के जीवाणु का प्रभाव 
आतंव या वीज पर पड़ता है जिससे प्रथम उस ख््री के गर्भ 
ही नहीं रहता है, फिर गर्भ रहने पर भी उसका स्राव ( 3.00- 
7४०४ ) हो जाता है, पुनः गर्भ रहने पर उसका पात ( !(३5. 
०००४४९०) हो जाता है, फिर गर्भ रहने पर म्ृतगर्भ जन्म होता 
है और फिर गर्भ रहने पर विकृतगर्भ,जन्म होता है। आयुर्वेद 
में चतुर्थभास तक होने वाले गर्भ निर्गंमन की संज्ञा गर्भवि- 
द्रव या गर्भस्राव की है जिसे 2.00०7४०० कह सकते हैं तथा 
स्थिरगर्भ का पदञ्चम और पष्ठटमास में बाहर निकलने 
पर उसे गर्भपात ()धा5०४:४४७४० ) कहा गया 
क्ततों मासात्पस्रवेद्र्भविद्रवः । ततः स्थिरशरीरस्य पातः पतच्चमघ- 
एछयोः॥ पष्ठ सास के अनन्तर तथा पूर्ण प्रसव काल नवम 
मास के पूर्व होने वाले गर्भ निर्गमन को अकाल प्रसव 
या अपक्क प्रसव ( ??7९००४४०० ]8000० ) कहते हैं । 


अत्यानन्दा न सनन्‍्तोष॑ं ग्राम्यधर्मण गच्छुति | 
कर्णिन्यां क्णिका योनौ रेष्मारूग्भ्यां प्रजायते || १४५॥ 
मैथुनेचचरणा पूत्र पुरुषादत्तिरिच्यते | 
बहुशश्वातिचरणादन्या बीज न विन्दति ॥ १६॥ 
शेष्मला पिच्छिला योनिः कण्ड्ूयुक्ताउतिशीतला। 
चतरूष्वपि चाद्यासु फ्लेष्मलिज्नोच्छितिभेवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
इलेब्मजन्यपन्नयोनिरोगलक्षण-- (१) अत्यानन्द। यो नि में मेशुन 
करने से स्री को कभी सनन्‍्तोष ८ तृप्ति ) प्राप्त होता ही नहीं | 
धकर्थात्‌ उसकी सदा समेंथुन कराने की इच्छा बनी ही रहती 
है'। (२) कर्णिनी योनि में कफ और रक्त की दुष्टि के कारण 
कर्णिका अर्थात्‌ मांस की गोली ८ ग्रन्थि या गांठ ) उत्पन्न दो 
जाती दवै। (३) अचरणा योनि वाली स्त्री मेंथुन के समय पुरुष 
के स्खलित होने के पूर्व ही वह स्खलित हो जाती है। 
(४) अतिचरणा योनि वाली स्त्री मेधुन के समय पुरुष के 
स्खलित होने के पूर्व अनेक बार स्खलित हो जाती है। अथवां 
जो सत्री वेश्या के समान अधिक पुरुषों से अनेक बार सम्भोग 
कराने से पुरुषों के स्खलित होने के पूर्व ही स्ख॒लित हो जाती 
है उसे अतिचरणा कहते हैं। इन में से अतिचरणा रत्री बीज 
( शुक्रस्य जीब 896:70०४००७७ ) को या गर्भ को धारण नहीं 


क्क्कफपाका का का या रनर्शशर्शलर कई 


करती है। (७) इलेष्मला योनि पिच्छिल ( सदा चिपचिपी ), 
कण्डु ( खुजली ) युक्त तथा अत्यधिक शीतल होती है 


। इन 
पांच प्रकार की योनियों में! आदि की चार योनियों ( अत्या- 
न्दां, कर्णिनी, अचरणा और अतिचरणा ) में कफ के लत्तण 
(कण्डु, शीतता, चिपचिपापन) अत्यधिक होते दें ॥१०-५७॥, 
विमशः--चरकाचार्य ने कफजन्य योनि रोगों के कारणों 
में अभिष्यन्दी पदार्थों के अधिक सेवन से कफ अत्यधिक बढ़ 
कर योनि को दूपित करना लिखा है तथा छक्तर्णों में योनि 
का पिच्छिल होना, शीत होना, कण्डुग्रस्त होना एवं अल्प 
पीड़ा होना छिखा है एवं वह सत्री पाण्डुवर्ण वाली एवं पाण्डु 
तथा पिच्छिल आतंव (रज ) का वहन करने वाली लिखा 
हैे--फफोउमिष्यन्दिमिदृद्धो योनि चेद दृष्यते स्तिया:। स कुर्यात्‌ 
पिच्छिलां शीतां कण्डग्रस्ताल्पवेदनाम्‌ ॥ पाण्डुव्णी तथा पाण्ड- 
पिच्छिलात॑ैववादिनीम्‌ ॥ (च० चि० अ० ३० ) चरकाचार्य ने 
अत्यानन्दा का उल्लेख नहीं किया है । कर्णिनी की उत्पत्ति के 
विपय में लिखा है कि गर्भनिष्क्रण काल के उपस्थित न 
होने पर भी उसे निकालने के लिये प्रवाहण करने वाली स्त्री 
के गर्भ से अवरुद्ध वायु . कफ और रक्त से मिश्रित हो कर 
योनि में कर्णिनी ( कणिकाक्ृति ग्रन्थि ) उत्पन्न कर देता है-- 
अकाले वाहमानाया गर्भेग पिदितो5निलः । कर्णिकां जनयेद्योनौ 
इलेष्मरक्तेन मूच्छितः ॥ रक्तमार्गातवरोधिन्या सा तया कर्णिनी मता ॥ 
(च० चि० अ० ३० ) कर्णिनी रोग,गर्भाशय का अबुंद हो 
सकता है। अचरणा और अतिचरणा इन दो रोगों के अतिरिक्त 
एक तीसरा रोग प्राकचरणा भी लिखा है तथा अचरणा के 
कारणों में लिखा है कि योनि की शुद्धि न रखने से वहां जन्‍्तु 
उत्पन्न हो जाते हैं जिनसे योनि में अत्यधिक कण्डू चलती है 
और उससे खत्री को अत्यधिक सम्भोग कराने कौ इच्छा होती 
है--श्रोन्यामधावनात्‌ कण्डू जाताः कुवैन्ति जन्तवः। सा स्यादच- 
रणां कण्डवा तया5तिनरकाहिणी॥ (च० चि० आ० ३०) 
अतिचरणा-अधिक सम्भोग कराने से वायु कुपित होकर योनि में 
शोथ, सुप्ति और वेदना करता दे उसे अतिचरणा कहते हैं-- 
पवनो5तिव्यवायेन शोफसुप्तिरजः स्लिया:। करोति कुपितो योनों 
सा चातिचरणा मता ॥ , “यवायस्यातिचरणेनोत्पन्ना व्यापदतिच- 
रणा? ( च० चि० अ० ३० ) प्राक्चरणा--योग्य सम्भोग कारू 
के पूर्व ही कुसज्ञतिवश अधिक मैथुन करने से वायु कुपित 
होकर पृष्ठ, कटि, ऊरु और वंक्षण सन्धि में पीड़ा करता हुआ 
योनि को दूषित कर देता है उसे प्राकचरणा कहते हैं--मैथुना 
द्तिवालाया: पृष्ठकस्यूरुवंक्षणम्‌ । रुजनू दूषयते योनि वायुः प्राकू 
चरणा हि सा॥ “उचितव्यवायकालात्प्राक्‌ व्यवायाचरणात्‌ प्राक- 
चरणा उच्यते! ( च० चि० अ० ३० ) वात्स्यायन ने कामसूत्र 
में लिखा है कि पुरुष में प्रथम कामवासना अधिक रहती है 
पश्चात्‌ उत्तरोत्तर कम होती जाती है किन्तु स्त्रियों में प्रथम 
कामवासना कम होती है और पश्चात्‌ उत्तरोत्तर बढ़ती जाती 
है तथा दोनों के मानसिक भाव भी भिन्न-भिन्न होते हैं-- 
वयथा ख्नियः कामयन्ते नत॒ प्रार्थयन्ते” अर्थात्‌ ख्रियां अपने सन में 
पुरुष की कामना करती हैं किन्तु प्रणय या विबाह का 
प्रस्ताव उपस्थित नहीं करती परन्तु पुरुष कामना भी करता 
है और विवाह का प्रस्ताव भी रखता है ऐसा ही सम्भोग में 
होता है। प्रायः स्त्रियों की आन्तरिक इच्छा दोते हुये भी वे 
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प्रथम सम्भोग कराने की अनिच्छा या निपेध ही किया करती | योनि निकक कर अण्डकोप की भांति लटकने छगती है-- 


हैं जेसा कि कहा भी है 'लख्जा चासां चतुगुंगाः! दूसरा यह भी 
है कि जो पुरुष चिरकाल तक सम्भोग करने की शक्ति रखता है 
उससे वे अधिक प्रसन्न रहती हैं चाहे वह कुरूप भी हो-- 
“(चिरंवेगे नायके स्रियोउनुरज्यन्ते। शीत्रवेगस्य भावमनासादाव 

सानेड्भ्यसूयिन्यो भवब्ति--प्रायः पुरुष को सम्भोग के अन्त 
धर्थात्‌ जब वीं स्खलित होने लगता है उस समय अवर्णनीय 
अनन्दानुभव होता है किन्तु ख््रियों को निरन्तर सुख प्राप्त 
होता रहता है। अर्थात्‌ सम्भोग-कालीन लिड्ड घषंण से तथा 
वे अत्यधिक घर्पित होकर प्रस्वयलित होती हैं तब भी-- 
सुरतान्ते सुखं पुंसां सत्रोणान्तु सततं सुखम्‌। धातुक्षयनिभित्तान् 
विरामाच्ोपजायते ॥ ( वात्स्यायन कामसूत्र ) - 


अनात्तबस्तना पण्डी खरस्पशो च मैथुने । 
अतिकायग्रहीतायास्तरुण्या: फलिनी भवेत्‌॥ १८॥ 

विवृता5तिमहायोंनि: सूचीवक्त्राउतिसंबूता। 
सर्वेलिज्नसमुत्थाना  सर्बेदोषप्रकोपजा ॥ १६ ॥ 

चतसथ्वपि चाद्यासु सबेलिज्नोच्छितिभवेत्‌ | 
पद्चासाध्या भवन्‍्तीमा योनयः सबेदोषजा: ।। २० ॥| 
सान्निपातिकपञ्चयो निरोग छक्षण--(१) पण्डी-योनि में 
भात्तव नहीं होता है तथा स्तन भी उस स्त्री के नहीं होते हैं 
इनके सिवाय उस स्त्री के साथ मैथुन करने से लिझ्लेंन्द्रिय को 
कठोर स्पश की प्रतीति होती है। (२) फलिनी--अत्यधिक 
लम्बे चौड़े देह वाले बलवान पुरुष के दीर्घलिड्ज के साथ छोटी 
आयु तथा दुर्बवल देह वाली ख्री के मेधुन करने से फलिनी 
योनि होती है। (३) विवृता-जिस योनि का छिद्ध बहुत बड़ा 
(चौड़ा ) दो उसे विद्वता या महायोनि कहते हैं | (४) अति 
संबता-जिस योनि का द्वार सई के समान छोटा ( पतला 
या संकरा ) हो उसे अतिसंबृता योनि कहते हैं। त्रिदोपज- 
योनि--समस्त प्रकुपित दोषों के द्वारा योनि के दूपित होने 
पर जिसमें स्व दोषों के छक्तण मिलते हों उसे त्रिदोषजा कहते 
हैं। आदि की चार (पण्डी, फलिनी, विद्वता और अतिसंद्व॒ता) 
योनियों में तीनों दोषों के लक्षण _अत्यधिक मात्रा में रह्दते हैं । 
ये तीनों दोषों के प्रकोप से उत्पन्न होने वाली पदञ्मविध यो नियां 

असाध्य मानी जाती हैं ॥ १८-२० ॥ 

विमश :--चरकाचार्य ने बीजदोप से तथा प्रकुपित वायु 
के कारण गर्भाधान के समय गर्भाशय के नष्ट हो जाने से 
चण्डीयोंनि को उत्पत्ति मानी है और ऐसी स्त्री मनुष्यों से द्वप 
करती है तथा उसके स्तन नहीं होते हैं या छोटे होते हैं-- 
बौजदोपात्तु गर्भस्थमारुतोपहताशया । नृद्वेषिण्यस्तनी चेव पण्डी 
स्यादनुपक्रमा-॥ आतंवकाल में माता के शुद्धातंव या बीजातंव 
के बीजभाग (07४०० ) में स्थित सूचम गर्भाशय भाग के 
ऊपर उपदंशादि दूपित रक्त द्वारा विनाशक प्रभाव पड़ता है 
जिससे उत्पन्न बालिका के प्रजनन अड्जीं ( ७९७०९०४४४९ 0:- 
8879 ) में विकृतियां देखी जाती हैं--यदा छास्या: शोणिते 
गर्भाशय बीजमागः प्रदोषमापथ्चते तदा बन्ध्यां जनयति!।_( च. 
शा. अ. ७ ) फडिनी--का चरक में वर्णन नहीं है। भावप्रका- 
शकार ने इस को अण्डिनी योनि लिखी है तथा लिखा है 
दीर्घछिड्ली पुरुष के साथ बाला के सम्भोग करने से उसकी 


“मह।मेढग्रूद्वी ताया बालायास्त्वण्डिनी भवेत्‌? (भावप्र, नि. अ. ७०) 
वास्तव में ऐसी योनि देखने में नहीं आती है किन्तु यह एक 
प्रकार का योनि या गर्भाशय श्रृंश ( ९००७७ ) रोग हो 
सकता है । विवृतायोनि--को चरकाचाय ने महायोनि के नाम 
से लिखी है एवं कारणों सें लिखा है क्रिजो स्री विपमासन 
से सम्भोग कराती है उसका वात कुपित होकर गर्भाशय 
तथा योनि के मुखको विस्तृत कर देता है एवं रूच्च तथा 
फेनयुक्त रजःस्ाव होता है। भग तथा योनिप्रदेश का मांस 
उत्सन्न ( फूछा हुआ ) रहता है--विपम॑ दुःखशय्यायां मैथुनात्‌ 
कुपितो5निल: गर्भाशयस्य योन्याश्र मुखं विष्टम्भयेत्‌ स्तिया: ॥ असं- 
वृतमुखी सातीं रूश्षफेनास्तवाहिनी। मांसोत्सन्ना महायोनि: पवे- 
वंक्षणशुलिनी ॥ “विष्टम्भयेदिति विस्तारयेत” 'मांसोत्सन्ना उत्सन्न- 
मांसा? ( च- सिं. अ. ३० ) अतिसंबृता-को चरकाचाय ने 
सूची मुखी. लिखा है तथा गर्भाधान के समय या पश्चात्‌ माता 
के वातप्रकोपक आहार-विहार के सेवन करने से जन्म लेने 
वाली कन्या की योनि सूचीमुखी होती है--7र्भस्थायाः ख्रिया 
रौक्ष्याद्यायुयॉनिं प्रदूययन्‌ । मातृदोपादणुद्वारां कुर्यात सूचौमुखी त॒ 
सा॥ (च. चि. अ. ३० ) इनके अतिरिक्त चरकाचाय ने 

अन्तमुंखी योनि और योनिशोष विशिष्ट रोग लिखे हैं । अन्त- 
मुंखी योनि-- अत्यधिक भोजन की हुई खत्री मिथ्यासन में रह 
कर सम्भोग कराती है तब वात प्रकृपित होकर योनि के मुख 


को टेढ़ा कर देता है जिससे योनि के अस्थि और मांसलरू 
भागों में असह्य वातजन्य पीडा होती हं--व्यवायमतित्प्ताया 
भज़न्त्यास्त्वन्नपाडितः । वायुमिथ्यास्थिताज्ञाया योनिद्नोतसि संस्थि- 


तः ॥ वक्रयत्याननं योन्याः सा5स्थिमांसानिलातिमि: | भशातिमेथशुना- 
शक्ता योनिरन्वमुखी मता ॥ ( च. थि. अ. ३० 9) योनिशोप-- 
सम्भोग काल में मल-मून्नादि के अधारणीय वेगों के धारण 
करने से वात प्रकृपित होकर विष्टा और मूत्र का सद्ग कर देता 
है तथा योनिमुख का शोप कर देता है--त्यवायकाले रुन्धन्त्या 
वेगान्‌ प्रकुपितो८निलः । कुर्याद्विण्मृत्रसज्ञाति शोष॑ योनिमुखस्य च ॥ 
(च. चि. अ. ३० ) इस तरह आयुर्वेद में खिर्यों की योनि 
तथा गर्भाशय की रचना और विकृृतियां अनेक प्रकार की 
निर्दिष्ट की गई हैं। इसी आधार से वात्स्यायन कामसूत्र में 
भी शद्यादिमेद पुरुषों के तथा स्त्रियों म्रंगी, बडवा, हस्तिनी 
आदि भेद किये गये हैं--शशो वृषो5ध्व॒ इति छिझ्नतो | 
विशेष: । नायिका पुनः म्गी वडवा हस्तिनी चेति ॥ ख्रीणां साधन- 
मार्गोउपि तद्॒देव प्रभिद्यते । आयामपरिणाहा'भ्यां मगादीनां शशादि- 
व्रत्‌॥ जिन लक्षणों वाले पुरुष और ख्त्रियोँ.का परस्पर उचित 
सम्मेलन ( 7५४४९७५ ) होता हो उन्हीं का परस्पर विवाह होने 
से मेहनदो पजन्य तथा योनिदोषजन्य रोगों के उत्पन्न होने की 
सम्भावना नहीं रहती है इसी से स्त्री या पुरुष का विना 
लक्षण मिलाये जबदु॒स्ती सम्भोग करना मना किया गया है- 
“न ॒प्रसक्ष किश्रिदाचरेतः आजकल पाश्चात्त्य 

चिकित्सा शास्त्र में निन्न ख्रीरोग सूचक शब्द प्रयुक्त होते हैं 
अतः उन रोगबोधक छाब्दों का -अर्थ तथा उन रोगों का 
संक्षेप में कारण, छक्षण आदि भी समझ लेना अत्यावश्यक है-' 
१. 7,९7०००706९७ ( ल्यूकोरिया ४5 श्वेतप्रदर ), २० 0877७ 
70०:7006७ € डिस्मेनोरिया 5 कष्टाज्नंच ), रे. ऐै०7०१४४७ 
( मेनोरेजिया ८ रक्तम्दुर ), ७. १(०४४०:०४७४/ ( मेट्रोरेजियार 
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अनियमित आत्तिव ), ५. 4ैश०शा०७ '( एमिनोरिया5 
नष्टात्तव ) 

4. 7.०००००७१०९४ इसे आयुरवद में श्वेत प्रदर कहा है। 
इस रोग में योनि ( एणौे७४ ) से पूथविही न श्रेतत्लाव निकलता 
है।- कारण-प्रायः यह रोग यौवनारम्भ के समय्र तथा 
कामचवासनेच्छा प्रवक्त होते समय और आत्तंवकाल के पूर्व 
और पंश्रात-होता है। जो युवतियां अधिक खटाई, तेल में 
तले हुये बेसन के चरपरे पदार्थ खाती हैं एवं गन्दे उपन्यास 
पढ़ती हैं, एवं कामुकभावनापर्ण सिनेमा देखती हैं तथा रात- 
दिन खराब सहेलियों के सद्भः रहकर अपनी भावनाओं को 
दूषित करती हैं उनमें ग्रह रोग अधिक पाया जाता है इसके 
अतिरिक्त अच्छी भावनावाली स्त्रियों में अत्यधिक प्रसव तथा 
उपसर्ग, दौव॑ल्य, रक्ताल्पता, कोष्टबद्धता आदि होने पर भी 
यह रोग उनमें होते देखा गया है। 

२. ( 0980९7०१7४०९७ ) इसे कष्टात्तव कहते हैं तथा 
इस रोग में मासिकधर्म के समय तथा उसके ५-६ दिन 
पहले से कटि और गर्भाशय में पीड़ा होती है इस रोग 
के लक्षण उदावर्त्ता ( सा फेनिलमुदावर्त्ता रजः इच्छेग मुञ्नति ) 
के साथ मिलते हैं | कश्त्तबद्ेत--( १) गर्भाशय शोथ, 
(२ ) गर्भाशय उद्धंषन (89057 ) (३) व्यायामाभाव, 
(४ ) गर्भाशयग्रीवासक्लोच ( 8:८0०४5 ) (५) गर्भाशयिक 
निर्मोफ (00% ) का त्याग, आदि कारण होते हैं। 

३. ( '(९४7०7श०४७ )--आत्तव के समय अत्यधिक 
रक्तस्नाव होने को मेनोरेजिया कहते हैं । 


४. ( (९४०००णड्टाॉं०४ )--गर्भाशय से किसी भी समय 
कम या अधिक रफक्तस्राव होने को मेट्रोरेजिया कहते हैं, 
इसी को आयुर्वेद में असुग्द्र कहा है-- 

तदेकातिप्रसक्लेन प्रवृत्तमनतावपि । 

अरुग्द्रं विज़ानीयादतोः्न्यद्रक्तलक्षणाद्‌ | 

(सु. जश्ञा.अ. २) 

चुँकि इस रोग में स्री का रक्त अधिक नष्ट होता है अतः इसे 
असृरद्र कहा हे--“असग्दौयते यस्मिल्षिति असग्दरः ( चरक- 
टीका ) यदि तीज पीड़ा के साथ गर्भाशय से रक्तस्नाव होना 
गर्भपात का सूचक होता है। आयु की भध्यावस्था के पश्चात्‌ 
गर्भाशय से रक्तल्लाव होने पर गर्भाशय के सूत्राजुद 
( ४07०१ ) या घातक ( '४७॥४०७४४४ ) अछुद होने की 
सम्भावना होती है । कारण--१. शारीरिक (शएअंग०;४०७)-- 
स्थूल प्रकृति, मानसिक श्रम, दीघंधात्रीकाल, ९जोनिवृत्ति 
( ॥[७००७७४5९ ) के समय तथा ग्रसव के पश्चात्‌ गर्भाशय 
का कम होकर अपने प्राकृत परिमाण पर नहीं पहुँचना 
( 8ए97०४००४०॥ ) आदि । २. अन्तःख्रावी ( ॥000/॥6 ) 
ग्रन्थियों की विक्ृति-अवदुकाग्रन्थि ( '!४ए४०० ) के ज्ञाव की 
कमी, चीजकोप ( 0४४४४ ) तथा पीयूपग्न्थि ( 06७7(७7४ ) 
के ख्रावों का असमतौछ। ३. गर्भाशय की विकृृतियाँ- गर्भा- 
शय का सिरागत रक्ताधिक्य ( 285९९, 0078९५४०४ ) 
सूत्राबुदु ( 777०४0 ), मांसाहुर ( 7०9४७०४ ), घातका- 
बुंद ( 280970760 ६ए०४००० * ७, अन्यकारण-विशिष्ट 
ज्वर, रक्त के रोग, बहिगर्भाशयगर्भ ( 050:४-70९४76 (76- 
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87870ए ) 3००९॥०:४४०९४--इसे नष्टात्तव कहते ह्ठं। इस 
अवस्था में आत्तव नहीं होता है या प्रारम्भ होकर बन्द हो 
जाता है। आर्तवदर्शन ( 3९००४४८४४०) ) और अनात॑व॒ 
या आारतंवादर्शन ( &00९॥0४70९५ ) ये दोनों स्त्रियों के शरीर 
के स्वाभाविक धर्म हैं परन्तु जब ये दोनों अपने उच्चित समय 
पर नहीं होते तबत्र वेंकारिक हो जाते हैं। आतंवादशन के 
तीन मुख्य भेद होते हं--9. अनातेत्र ( ?लंगा0४ए म्रणा९१0- 
एग0९0 )--ख््रियों में वारह वर्ष की आयु से ७० वर्ष की आयु 
तक ग्रति-मास आतंब्रदशन होता रहता है--तद्र्पाद, दादझ।- 
त्काले वर्तमानमसक पुनः | जरापक्कशरी राणां याति पश्नाशतः क्षयम॥! 
और वारह साल के पूर्व तथा पचास वर्ष के पश्चात्‌ जो आतं- 
वादशन रहता है वह स्वाभाविक ( ?॥५अं० ०८०४ ) होता 
है। कभी कभी आतंवदर्शन के योग्यकाल के कई वर्षों के 
बाद आरत्तवदर्शन होता है, इसे काछातीत या विलम्बित 
( 0०४५९१ ) अनातंव कहते हैं। यह अवस्था प्रायः रक्तक्तय, 
राजयच्मा तथा अन्य हरीरशोपषक रोगों के कारण या 
गर्भाशय तथा ब्रीजकोप ( 07४77 ) के विल्म्ब से परिपक्क 
होने के कारण उत्पन्न होती है। यदि स्त्री विवाहिता हो तो 
आतंवदशन के पत्र भी गर्भधारण हो सकता है। कभी-कभी 
गर्भाशय तथा बीजकोप दोनों ही सदा के लिये अपरिपक्च 
रह जाते हैं, जिससे स्त्री में आतंवद्शन कभी नहीं होता, इस 
अवस्था को स्थायी ( ?९४४४४॥४॥५ ) अनात॑व कहते हैं। बिल- 
म्वित और स्थायी प्रकार चेकारिक हैं। २. नष्टातैव--इससे 
पीड़ित ख्रियों में इसके पूर्व चरावर आतंवद्शन होता रहता 
है। इसको औपद्रविक ( 520000४7९ ) कहते हैं । सगर्भावस्‍था 
और प्रसूतावस्था इसके स्वाभाविक कारण हैं--आत्तंवाद्शन- 
मास्यसंस्तरवणमनत्राभिकाप:--इति गर्भ पर्यांगते रूपाणि भवन्ति? 
( चरक )। परन्तु इन अवस्थाओं सं भी कभी-कभी रजःस्नाव 
रे 6 ०  औओो हु 

होता है। धर्मंशारत्र मं उसको रागज ओर नमित्तिक कहते हँं-- 
अर्वाक्‌ प्रसूतरुत्पन्न॑ं मेदोबृद्डया:ज्ननास यत्‌। तद्रागजमिति प्रोक्‍्त॑ 
मेदोद्रेकसमुऋूवम्‌ ॥ प्रसूतिका तु या नारी स्नानतो विशत्तेः परम्‌ । 
आतंवी रजसा प्रोक्‍ता प्राकू तु नेमित्तिकं रजः॥ न तु नमित्तिकेन 
स्याद्रजसा ञ्री रजस्वला॥ रक्तक्तय, राजयक्ष्मा, मधुमेह, 
दुश्ज्ुंद, शरीरक्षयकारी अन्य विकार, सर्दी लूगना, मस्तिष्का- 
बुंद, चित्तोद्वेग (७८४७॥०॥०॥४४), उन्‍्माद तथा अन्य मानसिक 
विकार इसके वेकारिक कारण हैं। (३) आवबृतात॑ब--इसमें 
योग्य वय में आत्तवस््राव प्रारम्भ होता है, परन्तु वाहर आने 
का मार्ग अवरुद्ध होने के कारण आतंवशोणित भीतर ही 
याने आबृत या ग्रच्छुन्न रहता है इसलिये इस प्रकार को 
आदवूतातंव ( 079 9(07०९४००४॥०९७ ) कहते हैं। यह अवरोध 
गर्भाशयग्रीवा में छिद्र न होना ( [ण]९ए४०ए० ०६०एं5 ), 
योनिमार्गाभाव ( 0५८४८९ ०६ ४०४४७ ), योनिद्वार के पढें 
में ( 7४7०० ) छिद्ध न होना, इत्यादि सहज ब्यज्लों के कारण 
होता है । यह सहज व्यद्ञजन्य आज्वतातंव अधिक देखने से 
आता है। कभी-कभी शख््बकम या आधात के कारण गर्भा- 
शयमुख या योनिमार्ग बन्द हो जाता है परन्तु ऐसे उदाहण 
बहुत ही कम दिखाई देते हैं। आब्तातंव में मासिकधघर्म 
के समय सिरद॒दं, श्रोणि सें पीड़ा, बेचेनी इत्यादि छक्तण होते 
हैं परन्तु योनिद्वार से शोणितस्नाव नहीं होता है । 


(७-0. 5५0वया॥। 97976 ७ाए। (शाप) ४७१४ ता ५४३३॥49!|., 08॥7260 0५ 65760 


| | 
मा -- 5 आदतातंव 
हट | 
| हे | छू | | ॥ | 
स्वाभाविक वेकारिक शा भा विक चेकारिक सहज जन्मोत्तर 
* | | | 
बाल्यावस्था रक्तक्षयादि सगर्भावस्‍था रक्तत्तय व्यज्जजन्य शखकस 
जुद्धावस्था रोग प्रसूतावस्था मानसविकार आधघातजन्य 


स्ीणातंव ( 002०7९॥०:०४०९७ ) भी एक पृथक शब्द 
आता है किन्तु यह नष्टातंव के समान ही है। ये दोनों 
अवस्थाएँ तरतमसेद ही हैं । कुछ ग्रन्थों में (40९70:79०९७) 
के दो भेद्‌ किये गये हैं--( १ ) मिथ्या नष्टातंव ( ?5९00० 
870670072॥068 )। (२ ) वास्तविक नष्टातंव ( 43०0७ 
&767077)0९७ ) | प्रथम में स्लाव बाहर नहीं निकलता किन्तु 
गर्भाशय के अन्दर ही स्राव होता है। कारण-कुमारीच्छुद 
का न फटना ( 7006 ६० ००ए९९०४४४) 07 &07णां7९९. ३09९/- 
407०(९० ४५००९॥ ) ॥ गर्भाशयग्रीवा और भग ( 0७7शं< 270 
४88779 ) का बन्द होना या उन में ब्रणवस्तु (5:97 ) के 
कारण रक्त के बहिनिगंमन. में. रुकावट होती दै। द्वितीय-- 
इसमें प्रथम स्राव होता है किन्तु बाद में निम्न संस्थानों में 
विकृति होने से बन्द हो जाता है। प्रजननसंस्थान--( 06४७- 
९०५९ 5५5९० )-- में ( १ ) गर्भाशय तथा बीजग्रन्थि की 
अनुपस्थिति या शख्रकर्म द्वारा उनको निकाल देना (२) बीज- 
अन्धि की बृद्धि । ( ३ ) गर्भाशयान्तःस्तर (30007९४-४ए०४) 
की बृद्धि, (४) शोथ, (५ ) नवद्धद्धि ( ९९७ 0४०७४) ), 
(६) रेडियम के प्रभाव के कारण, (७) गर्भाधान के 
कारण । रक्‍्तवहसंस्थान (0४7८०)४८००४ 5५४८० )--( १ ) रक्त 
की कमी के रोग जेसे पाण्डु ( 408९7४४ ) (२ ) ( [,९७८९ 
- 70% ), (३) रक्तस्नाव, (४) क्षय, (५) पाइरेक्सिया, 
(६ ) आक्षेप। ( ३) मस्तिष्कसंस्थान ( 7९०४००७ ६५४४ )-- 
ज्ञानतन्तुओं पर सहसा प्रभाव डालने वाले रोग या दशा 
आतंब को नष्ट करते हैं, अतः इस प्रकार के नष्टातंव को 
( 8९/९५ .&००९४००:७४९०७ ) कहते हैं । जेसे सहसा शीत लग 
जाना ( 5०006४ ०४ ), बर्फ पीना, शीतल जलस्नान आदि । 
कुछ काल बाद यह एमिनोरिया ठीक हो जाता है। अनेक 
मानसिक आघात स्थायी या अस्थायी एमिनोरिया को उत्पन्न 
करते हैं। ( 8577|०/९४० ॥0९॥००)॥०९७ )--इसमें स्त्री 
अपने को गर्भवती समझती है या जिनमें आतंवविनाश 
( 2(८००००५५९ ) की स्थिति हो जाती है, उनमें यह हुआ 
करता है। (३ ) निःज्नोतग्रन्थियाँ ( 00000९५५ 88705 )-.. 
€१$) प्रजननसंस्थान की बृद्धि में गड़वड़ी होने से मासिकधर्म 
के क्रम के ठीक होने पर भी निःस्नोतसग्रन्थियां इनके प्रवन्ध 
में गड़बड़ी कर देती हैं जिससे एमिनोरिया उत्पन्न हो जाता 
है। (२) बीजग्रन्थि की अजुपस्थिति या उसके अन्तःस्राव 
की कमी या अभाव से गर्भाशय नहीं बढ़ता है जिससे आतंव 
नहीं होता है । (३ ) यदि मासिकधर्म प्रारम्भ होने के बाद 
बीजग्रन्थि निकाल दी जाय या उसके कार्य में कमी हो जाय 
तो वह मासिकस्नाव को क्रमशः अद्ृष्ट कर देती है। (४) अवब- 


डुकाग्रन्थि ( फाप्ः००१ : के स्राव की कमी से भी एमिनोरिया 
उत्पन्न हो जातः है | आतंवक्षय ( १(८००००७०५९) --यह अवस्था 
४० से ५० वर्ष के अन्द्र आती है किन्तु प्रायः ७५ से ५० वर्ण 
के भीतर अधिक होती है। इस दशा में आत्तव बिल्कुछ 
बन्द हो जाता है तथा गर्भधारण शक्ति का हास हो जाता है। 
रजःस्राव जल्दी प्रारम्भ होने से मेनोपाज भी जल्दी होता है। 
कारण--( 0४079 ) की क्रिया के कम होने से तथा निःखोतस 
ग्रन्थियों के अन्तःस््राव में परिवर्तन होने से यह होता है। 
बीजग्रन्थि के निकालने से “या अन्य .रोगों के कारण भी हो 
जाता है। डिम्बप्रणाली, गर्भाशय, भग का घातक अबुंद, 
व्यूच में उऊपसर्ग, / "०७ ए;०४०७॥०० ), ओवरी तथा 
वेजाईना के अछुंद और कष्टातंव के कारण भी मेनोपाज होता 
है। यद्यपि यह खराब नहीं है किन्तु इस काल या मेनोपाज 
के समय में बहुत व वातिक लकत्तण ( ९०ए००5 छाते पथ] ५ 


8977/0705 ) हो जाते हैं जो कुछ समय 
अन्थि को अत्यन्त आवश्यकता होने 
चाहिये। मेनोपाज में पहले धीरे-धीरे 


तक रहते हैं। बीज- 
पर ही निकालना 
स्राव बन्द होता है 


और क्रमशः कम होकर बन्द हो जाता है। वासोमोटर .में 
विकार उत्पन्न होता है और स्वेद निकलता रहता है। 
( 0४९०४००७१९३५ तथा 2९४४७]! उ77000]0ए ) भी कभी हो 
जाया करती है | किसी-किसी र्नी में (06९६७) 5ए7॥ ए०० ) 
बहुत बढ़ जाते हैं और उसकी पागर्लों जेसी हालत हो- जाती 
है। प्रजनन अज्जों में निम्न परिवतन हो जाते हैें--लेबिया 
की वसा गायब हो जाती है। बेजाइना की श्लेष्मल कला 
सिकुड़ जाती है। सर्विक्स और यूटेरस की बोडी कम हो 
जाती है। डिम्बवाहिनी (77. 7". ) के फोल्ड और फिम्बिया 


अदृष्ट हो जाते हैं । स्तन-ग्रन्थियों में भी 


क्षीणता (40००४५ ) 


हो जाती है। जिससे स्तन छोटे हो जाते हैं। शरीर में सब 
जगह वसा जमा हो जाती है । इस समय यदि अनियमित 


रक्तत्नाव हो तो उसे ()४९४००७४०५४८ ) 


की असाधारणवशा 


( 4.070778! ००॥0४४०४ ) समझनी चाहिये । यह मामूली 


और क्षणिक भी हो सकती है । 


प्रतिदोषन्तु साध्यासु स्नेहादिक्रम इष्यते | 
द्यादुत्तरबस्तींश्व विशेषेण यथोद्ितान्‌॥ २१॥ 
वातजयोनिरोगचिकित्सा- साध्य योनिरोगों में प्रत्येक दोष॑ 
के अनुसार जो स्नेहादिक्रम शास्त्र में निर्दिष्ट दे वह किया 
जाता है। वातादिभेद्‌ से कही हुईं उत्तरंबस्तियों का विशेष 


रूप से प्रयोग करना चाहिये ॥ २१ ॥ . 
विमश:--भावप्रकाशकार ने लिखा 


है कि आदि की उन 


| 


(७-0. 5५वा #गाव्यावव 9 (शिव/)ाप)) ४०७१३ ता ५४व्वा्यावडं, 00264 0५ 652760॥ 


अध्यायः ३५ ] 


कमाया नन्‍्कमकम्फपकाफमक्पम्पफ्कान्कमफमनका 


उत्तरतन्त्रमू 
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वातिक योनिययों में स्नेहादिक्रम किया जाता है जेसे बस्ति, | योन्‍्यान्तु पूयस्नाविण्यां शोधनद्रव्यसम्भतेः | 


अभ्यज्ञ, परिषेक, प्रछेप और पिचुधारण भी कराना चाहिये-- । सगोमूत्रे: सलबणें: शोधनं हितमिष्यते ॥ २६॥ 


तासु योनिषु चाद्यास स्नेहादिक्रम इष्यते। वस्त्यम्यज्नपरीषेकप्रलेप- | 
पिचुधारणम्‌ ॥ चरकाचार्य ने भी लिखा है कि वातजयोनिरोगों | 


में स्‍्नेहन, स्वेदन और बस्ति आदि का प्रयोग करना 
चाहिये--स्नेहनस्वेदवस्त्यादि वातजास्वनिलापहम्‌ ॥ 

र ( चच चि. अ. ३० ) 
ककशां शीतलां स्तव्धामल्पस्पशोश्न मेथुने | 
कुम्भीस्वेदेरुपचरेत. सानूपौदकसंयुते: ॥ २२ ॥। 

ककश, शीतरू, कठिन और मैथुन को सहन न करने 
वाली योनि सें आनूप मांस तथा औदक (जलछूचर ) जीवों 
के मांस के साथ कुस्भीस्वेद्‌ करना चाहिये ॥ २२॥ 
विमशः--ऊम्मोस्वेदनप्रकार--आनूप और जलीय जीवों 
के मांस तथा वातन्न द्वव्यों के क्राथ को एक कुम्भ ( मिट्टी 
के घड़े ) में भर कर उसे भूमि सें गाड़ कर उसके ऊपर 
रुणणा की शय्या रख कर स्री को ऑंधी सुला देवे फिर अभि 
में सन्‍तप्त किये हुये लोहे तथा पत्थर के इुकढ़े क्ाथ में 
डालें, इससे वाष्प निकलने रूगेगा उससे योनि का स्वेदन 
करना चाहिये ऐसा डर्हणाचार्य ने कुम्भीस्वेदन का प्रकार 
लिखा है। चरकाचार्य ने भी लिखा है कि--हदुमिः पश्चमिर्नारीं 
स्निग्धस्विन्नामुपाचरेत्‌ | स्वतः सुविशुद्धायाः शेष॑ कर्म विधीयते ॥ 
वातव्याधिहरं कर्म वातार्तानां सदा हितम्‌ । औदकानूपजेर्मास: 
क्षोरींः सतिलतण्डुलेः ॥ सवातन्नौषपैर्नांडीकुम्भीस्वेदेरपाचरेत्‌ । 
आकक्‍्तां लवणतैलेन साइमप्रस्तरशकीरोः। स्विन्नां कोष्णाम्बुसिक्ताओ्लीं 
वातन्नैयोजियेद्रसे: ॥ 
मधुरीषधसंयुक्तान्‌ू वेशवारांध्व योनिषु | 
निक्षिपेद्धारयेश्रापि.. पिचुतैलमतन्द्रितः ॥ 
धावनानि च पथ्यानि कुवीतापूरणानि च ॥ २३ | 
अन्योपचार--काकोल्यादिगण की मधुर ओषधियों के 
साथ कुद्धित मांस ( वेशवार ) योनि सें रखना चाहिये इसके 
अतिरिक्त अतंद्वित ( आल्स्यरहित ) होकर पिचुतेल ( तेल 
का फोया ) योनि में रखना और उसे धारण करना चाहिये 
एवं वातन्न ओषधियाँ से साधित क्वाथादि के द्वारा योनि का 
धावन ( प्रक्चाऊन ) और आपूरण करना चाहिये ॥ २३ ॥ 
ओषचोषान्वितासूक्त कु्योच्छीतं विधि सिषक ॥२४॥। 
* 'पित्तजयोनिरोगचिकित्सा-ओष तथा चोष ( जलन और 
दाह ) युक्त योनिरोगों में वैद्य शीत ( रक्तपित्तनाशक ) 
चिकित्सा करे ॥ २४ ॥ 
व्मिश--वरकाचार्य ने भी लिखा दे कि रक्तपित्तनाशक 
चिकित्सा करें--कारयेद्रक्तपित्तप्न॑ शीतं पित्तकृतास च ॥? 


(च. थि. अ. ३० ) 
दुर्गन्धां पिच्छिलां चापि चूणेः पद्चकषायजे: | 
पूरयेद्राजवृक्षादिकषायैश्वापि. घावनम्‌ ॥ २५॥ 


दुरग्गन्धित तथा पिच्छिलयोनि: में वट, पीपछ, ग्रूलर, 
पारिस आदि पश्चक्षीरी बुक्षों के छाछ का चू् भर देवें तथा 
राजबू क्ञादि ( आरग्वधादि ) गण की ओषधियों के छाल के 
कषाय से योनि का प्रच्चालन करना चाहिए॥ २५॥ 


प्यस्नावियोनि में मिश्रक अध्याय में कहे हुए शोधक 
ओऔषधद्रब्यों के कपाय में गोमृत्र तथा छवण मिलाकर शोधन 
करना हितकारक होता है ॥ २६ ॥ 
बृहतीफलकल्कस्य हिहरिद्रायुतस्य च | 
कण्डूमतीमल्पस्पशा पूरयेदू धूपयेत्तथा || २७ ॥ 
क्रफजयो निरोगचिकित्सा- कण्डुयुक्त तथा स्पश करने से 
वेदना होने वाली योनि में बड़ी कण्टकारी के फलों का चार्ण 
तथा हरिद्वा और दारुहरिद्रा के चू् के द्वारा प्रण तथा 
इन्हीं चूणों के द्वारा धूनी देनी चाहिये ॥ २७॥ 
विमशः--चरकाचाय ने श्लेब्मजन्य योनिरोगों में रूच 
तथा उष्णप्रकृतिक द्वब्यों के क्ाथ द्वारा प्रशाऊन, प्रण और 
घूपन आदि कर्म करना लिखा है--इलेष्मजास च रूश्नोष्णं कम 
कुर्याद्दिचक्षण:? ( चु० चि० अ० ३० )। 
वत्ति प्रदद्यात्‌ कर्णिन्यां शोधनद्र॒व्यसम्भूताम्‌ | 
प्रस्सिनीं घृताभ्यक्तां क्षीरस्विन्नां प्रवेशयेत्‌ ॥ २८॥ 
पिधाय वेशवारेण ततो बन्ध॑ समाचरेत्‌ | २६ | 
कर्णिनीयोनि--में मिश्रकाध्यायोक्त शोधन द्र॒ज्यों से बनाई 
हुई वर्ति रखनी चाहिए। इसी प्रकार प्रस्नंसिनी ( स्थानभ्रष्ट ) 
योनि को घृत से अभ्यक्त कर दुग्ध से स्वेदित करके अन्व॒र 
की ओर प्रविष्ट कर ( बैठा ) देनी चाहिए फिर योनि को 
बाहर से कुद्धित मांस ( वेशवार ) द्वारा ढक कर पट्टवन्‍्धन 
कर देना चाहिए ॥ २८-२९ ॥ 


प्रतिदोष॑विदृध्यात्व सुरारिष्टासवान्‌ सिषक | 
प्रातः -प्रात्निषेवेत रसोनादुद्घृत रसम्‌॥ 
क्षीरमांसरसप्रायमाहारं विद्धीत चा॥ ३०॥ 
श्लेप्मजन्य अथवा सब प्रकार के योनिरोगों में दोषों 
के अनुसार सुरा, अरिष्ट और आसर्वों का प्रयोग करना चाहिए 
तथा सदा प्रातःकाल लहसुन से निकाले हुये स्व॒रस का पान 
करना चाहिये। पथ्य में दुर्ध तथा मांसरस के साथ भोजन 
करना चाहिए ॥ ३० ॥ 
शुक्रात्तेबादयो दोषाः स्तनरोगांश्व कीत्तिताः | 
क्ेज्यस्थानानि मूढस्य गर्भस्य विधिरेव च॥ ३१॥ 
गर्भिणीप्रतिरोगेषु चिकित्सा चाप्युदाहृता। 
सवथा तौ श्रयुज्नीत योनिव्यापत्सु बुद्धिमान । 
अपप्रजातारोगांश्व. चिकित्सेदुत्तराद्धिषक्‌ )। ३२॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगंते कुमारतन्त्रे 
योनिव्यापत्मतिषेधो नाम ( द्वदशो<्ध्यायः, 
आदितः ) अष्टत्रिशोडध्यायः ॥ रे८ ॥ 


>-->5$७०००-- 


कौमारभत्योपसंहार--शुक्रशो णित-शुद्धिशारीर अध्याय॑ में 
पुरुष के श॒ुक्रदोष तथा स्री के आतंवदोष और विसपनाडी- 
स्तनरोरा निदानाध्याय में स्तनरोगों का वर्णन कर दिया गया 
है इसी प्रकार झ्षणबलछीयवाजीकरणप्रकरण में क्लैब्य के कारण 
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और मूढगर्भ के निदान और चिकित्सा प्रकरण में मूढग्भ 
के कारण और चिकित्सा का वर्णन कर दिया है। इसी तरह 
गर्भिणीव्याकरणशारीर में गर्भिणी का मासानुमासिक तथ! 
रक्तल्नाव आदि प्रतिरोगों की चिकित्सा का भी उपदेश कर 
दिया गया हे अतः बुद्धिमान वेद्य को योनिव्यापद्‌ रोगों में भी 
उन्हीं का सवधा प्रयोग करना चाहिये। इनके सिवाय वेद्य 
अंकालप्रसूता के ज्वरादि रोगों में उत्तरतन्त्र में कहे हुये के 
नुसार चिकित्सा करे ॥ ३१-३२ ॥ 
इत्यायुवंदतस्त्वार्थंसंदी पिकाव्याख्यायां योनिव्यापत्त्याध्यायो 
नाम अष् त्रिशो5ध्यायः ॥ ३८ ॥ 


+--००-०६००--- 


एकोनचत्वारिंदशत्तमोष्च्यायः 


अथातो ज्वरप्रतिषेध॑ व्याख्यास्यामः ॥ ९॥ 
यथोवाच भ्रगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥ २॥ 
कब इसके अनन्तर ज्वरप्रतिपेध नामक अध्याय का 
“ व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ 
विमशः--यद्यपि चिकित्साशासत्र में अनेक रोगों का वर्णन 
है किन्तु ज्वर को सवरोगों में प्रधान माना है--ज्वरः प्रधानों 
रोगाणामुक्तो भगवता पुरा तथा निधन और उत्पत्ति के समय 
इसका रहना आवश्यक हो ने से 'तस्य प्राणिसपलस्य भ्रव्रस्य प्रलयो- 
दये' एवं रुद्र की कोपापक्‍्मि के द्वारा सम्भूत होने के कारण 
गरीयान्‌ होने से सर्वप्रथम इसी की चिकित्सा का वर्णन किया 
जाता है। 
येनाम्ततमपां मध्यादुदुश्वतं॑ पूर्वजन्मनि | 
यतो5्मरत्वं॑ सम्प्राप्तान्निदशास्निदिवेश्वरात्‌ | ३ || 
शिष्यास्तं देवमासीनं पग्रच्छुः सुश्र॒तादयः 
ब्रणस्योपद्गवा प्रोक्ताः त्रणिनामप्यतः परम्‌ ॥ 
समासादू व्यासतश्वव त्रूहि नो भिषजा वर ! ॥ ४ ॥ 
जिस धन्‍्वन्तरि ने पूव्॑जन्म में देवता के रूप में समुद्र 
का मन्थन करा के जल मेँ से अमृत को निकाला तथा जिसके 
कारण देवताओं ने अमरत्व पद श्राप्त किया, आसन के ऊपर 
बैठे हुये उस धन्वन्तरि देव से सुश्रुत प्रभ्टति शिष्यों ने 
प्रश्न किप्मा कि हे वेचद्यों में श्रेष्ठ भगवन्‌ ! आपने पृव के स्थानों 
व अध्यायों में ब्रण वाले पुरुष के ब्वणोपद्गर्वों कां संक्तेप में 
वर्णन किया है अब उन्हें विस्तार से हम लोगों के ज्ञान के 
लिये कहिये ॥ ३-४ ॥ 
विमर्शः--त्रण के उपद्वर्वों से यहां वेदना, वर्ण और स्राव 
आदि का अहण किया जाता है तथा बणी पुरुष के निन्न 
विसप॑, पक्तघात आदि सोलह उपद्रव कद्दे गये हैं--विसर्प 
पक्षघातश्र सिरास्तम्भोउपतानकः । मोहोन्मादौ ब्रगरुजा ज्वरस्त- 
ध्गा इनुग्रहः | कासइछदिरतीसारो हिफ्का श्वासः सवेपथुः | पोडशो- 
पद्र॒वाः प्रोक्ता अणिनां ज्गचिस्तक: !| 
पद्रवेण जष्टस्य त्रणः कच्छेण सिध्यत॥ ५॥ 


उपद्रवास्तु त्रणिनः ऋच्छसाध्या: प्रकीत्तिता: | 
प्रक्षोणबलमांसस्य शेषधातुपरिक्षयात्‌.।। ६ ॥ 


व तनमन». 
अत >> 
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तस्मादुपद्रवान्‌ कत्सनान्‌ ब्रहि नः सचिकित्सितान | 
सत्रकायचिकित्सासु ये दृष्टाः परमपिंणा ॥ ७॥ 
ज्वर आदि उपद्रव से युक्त पुरुष का चरण कृच्छुसाध्य 
होता है क्योंकि बणी पुरुष के उपद्रव कष्टसाध्य माने गये 
हैं । इसमें यह हे3 दे कि त्रणी पुरुष का बछ और मांस क्षीण 
हो जाता है तथा मेदःप्रभ्ति शेष धातुओं का भी क्षय हो 
जाता ह इस लिये आप बणी के सब उपद्रवों को चिकित्सा 
के सहित हखे कहिये जिन उपद्र॒वों को परमर्पि आंपने अथवा 
भरद्वाज या आत्रेय ने स्प्रकार की कायचिकित्सा सें 
कहा है ॥ ५-७॥ 
तेषां तहचनं श्र॒त्वा प्रान्रवीद्धिषजां बरः 
ज्वरमादौ प्रवक्ष्यामि स रोगानीकराट स्मृतः || ८॥ 
रुद्रकोपाग्निसम्भूतः. सर्वभूतग्रतापनः | 
तेस्तेनोमभिरन्येषां सक्त्वानां परिकीत्त्येते ॥ ६ ॥ 
श्रुत आदि उन शिष्यों के इस वचन को सुनकर वेद्यों 
में श्रेष्ट भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा कि मैं सर्वप्रथम ज्वर 
का वणन करूँगा क्योंकि वह सवरोग-समूहों में राजा 
( प्रधान ) है। यह ज्वर दृक्ष के यज्ञ में प्रकुपित हुये रुद्र 
( शह्लर ) की कोपाप्मि से उत्पन्न हुआ है और स्थावर-जज्ञम 
आदि सब प्रकार के भूतों ( ग्राणियों ) को प्रतप्त ( सनन्‍्तप्त ) 
करने वाला है एवं भिन्न-भिन्न प्रकार के प्राणियों में विभिन्न 
नाम से कट्दा गया है ॥ 4-५ ॥ 
विमशः--ख्रोत्पत्तिकथा-दुक्ष के यज्ञ में शिवजी के 
अपमान करने से संक्रुद्ध हुये शिव के निश्चास या ललाटस्थ 
तृतीय नेत्राप्मि से अथवा ललाट से स्वेद्विन्दु के श्थिवी पर 
गिरने से भयह्लर अभि के उत्पन्न होने पर ज्वर उत्पन्न हुआ। 
दक्षापमानसंक्रुदस्द्रनिश्वाससम्भव: । ज्वरोषषष्टधा ए्थरदइन्द्रसंघाता- 
गन्तुजः स्वतः ॥ ( मा० नि० ) ततस्तस्य सुरेशस्य क्रोधादमित- 
तेजसः । ललाटात्‌ प्रसततो घोरः स्वेदविन्दुबंभूव है ॥ तर्मिन्‌ पतित- 
मात्रे तु स्वेदविन्दी तदा भुवि | प्रादुरबभूव समहानभिः कालानछो- 
पमः ॥ तत्र चाजायत तदा पुरुषः पुरुपर्षभ !। ज्वरों नामैष धर्मश 
लोकेषु प्रचरिष्यति ॥ ( महाभा० हा० पर्व ) अन्य सच्तों में 
ज्वर के नाम--पाकलः स॒ ठु नागानामभितापस्तु वाजिनाम्‌ | 
गवामीशरसंज्ञत्व मानवानां ज्वरो मतः॥ अजावीनां भप्रलापाख्यः 
करमे चालसो भवेत्‌ | हारिद्रों मादिषाणान्तु श्ृगरोगो झृगेषु च॥ 
पक्षिणामभिघातस्तु मल्य्येष्विन्द्रमदों मतः। पंक्षप॥तः पतल्नानां 
व्याडेष्वशिकसंजशकः ॥ ( हस्त्यायुवंद, अ० ९ ) अन्यज्च--जल्स्य 
नीलिका भूमेरूषरो वृक्षस्य कोटरः? । 


जन्मादो निधने चेब प्रायो विशति देहिनम्‌ | 
अतः सवंविकाराणामय राजा प्रकीरत्तितः ॥ १०॥ 
ज्वरवेदिश्य--जन्म के आदि में तथा मृत्यु के समय 
ज्वर प्रायः मनुण्यों में अवश्य होता है अत एवं इसे सवरोगों 
का राजा माना गया है ॥ १०॥ 
विमशः--चरकाचार्य ने भीज्वर को महेश्वर-कोप से 
उत्पन्न, मनुष्य तथा तियग्योनि के प्राणियों में होने वाला 
और सवरोगों का राजा माना है--ज्वरस्तु खल महेश्वरकोप- 


अध्यायः २९ ] 
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प्रभवः, सर्वश्राणिनां प्राणदरः, देहेन्द्रियमनस्तापकृर:, प्रश्ञावल॒वर्ण- | के अन्दर यावन्मात्र स्नावजनक अन्धियां हैं उनके कार्य या 


हर्पोत्साहृहासकरः श्रमकममोद्गाहरोपरोधसअननः, ज्वरयति शरी- | स्राव का तरुण ज्वर में अवरोध होना यह तात्पर्य हो सकता . 


कप 25, ] बज ये 2. ० 
राणि इति ज्वरः। स सर्वरोगाधिपतिः, नानातिय॑ग्योनियु च | ह जेसा कि अज्ञभव में देखा जाता है कि तरुण ज्वर में सुख 


वहुविधे: शब्देरभिधीयते । सर्वे प्राणभ्ृतथ्व सज्वरा एव जायन्ते 
सज्वरा एव प्रियन्ते च, स महामोहः । ( च० नि० अ० १) 


ऋते देवमनुष्येभ्यो नान्‍यो विषहते तु तम्‌। 
कमणा लभते यस्मादू देवत्व॑ माजुषादपि ॥ ११॥ 
पुनमश्वव॒ च्युत: स्वगान्मानुष्यमनुवत्त्त | 
तस्मात्ते देवभावेन सहन्ते मानुषा ज्वर्म्‌ । 
शेषाः सर्व विपद्यन्ते तैय्यंग्योना ज्वरादिताः ॥ १२३ | 
ज्वगसहात्व-देवता और मनुष्यों के सिवाय अन्य प्राणी 
इस ज्वर को सहन नहीं कर सकते हैं । क्रम के कारण ही मनुध्य 
देवत्व को ग्राप्त होता ह. और उन कर्मों का भोग समाप्त हो 
जाने पर वह प्राणी देवत्व से फिर च्युत होकर मनुष्य देह 
के रूप में स्वर्ग से प्रथिव्री पर आ जाता है इसलिये उस 
मनुष्य में देवभाव होने ही से वह ज्वर के वेग को सहन 
कर सकता है किन्तु अन्य तियग्योनि वाले प्राणी ज्वर से 
पीड़ित होने पर मर जाते हैं ॥ ११-१२३) ॥ 
विमर्शः--भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी गीता में कहा है कि 
पुण्य के क्षीण होने पर मनुष्य मर्त्यलोक सें आ जाता है-- 
'्षोण पुण्ये मर्त्युलोक॑ विशन्ति? | 
स्वेदावरोधः सनन्‍्तापः सवोद्भअह्ण तथा | 
विकारा युगपद्यस्मिन्‌ ज्वरः स परिकीत्तितः || १३ ॥ 
ज्वरसामान्यलक्षण या ज्वर पशिभापा- स्वेद ( पसीना ) का 
अवरोध, सारे शरीर में सन्‍्ताप तथा सर्व अड्ों में जकड़ाहट ये 
विकार( या लक्षण) एक साथ जिस रोग या मनुष्य में उत्पन्न 
होते हों उसे ज्वर कहते हैं ॥ १३ ॥ 
विमशेः-स्वेदावरो धः--स्वेद का नहीं निकलना, प्रायः 
पैत्तिक ज्वर को छोड़कर अन्य ज्वरों में ज्वर चढ़ने के समग्र 
पसीना नहीं आता है। स्वेद के अवरुद्ध हो जाने से शरीर 
के ताप की बृद्धि हो जाती है। ऐसे स्वेद्‌ का निर्गमन ज्वर 
(द्वाप ) को उतारने में अत्यधिक सहायक होता है इसी 
लिये साधारण ज्वरावस्था में स्वेदल औपध ( ए02छ॥70०॥७ 
77९0०॥८९ ) देने की व्यवस्था रहती है। स्वेदावरोधकारण" -- 
रक्त में विष तथा आमदोपष की अधिकता होने से स्वेद 
अन्थियों पर भार अधिक पड़ जाता है किंवा आमरस उनमें 
अवरोध उत्पन्न कर देंता है इसलिये चरकाचाय ने लिखा 
है कि प्रायः तरुण ज्वर में पाचकाम्ि के स्वस्थान से च्युत 
हो जाने पर आमदोष बढ़कर स्नोतसों का सन्निरोध कर देता 
है जिससे ज्वरी का स्वेदुनिगंमन बन्द हो जाता हे--ल्ोतसां 
सन्निरुद्धत्वात्‌ स्वेदं ना नाधिगच्छति | स्वस्थानात्‌ प्रच्युते चाम्नौ 
प्रायशस्तरुणे ज्वरे॥ (च. चि. अ. ३ ) यहां पर स्वेद शब्द 
से स्रावसामान्य का ग्रहण कर लिया जाय तो उससे शरीर 


१. स्वेदाभावहेतु--स्नोतसां सन्निरुद्धत्वात्‌ स्वेद॑ ना नाधिग- 
च्छति | स्वस्थानात्‌ प्रच्युते चाप्नौ प्रायद्ास्तरुणे ज्वरे ॥ रुणद्धि 


चाप्यपां धातून्‌ यस्मात्तस्माज्ज्वरातुरः | भवत्यत्युष्णगात्रश्न स्विद्यते 
न च सवेशः ॥ इति | 


| 


की छालास्रावक या अन्य ग्न्थियों के स्राव के अवरोध होने 
से मुख में खुश्की की प्रतीति होना तथा आमाशय की 
अन्थियों तथा अग्न्याशय के स्राव के अवरोध होने से पाचक 
रसों का अभाव होकर अभ्निमान्ध हो के आमदोष का बढ़ना। 
इसी प्रकार उपबृक्त के आन्तरिक स्राव ( एड्रिनेलिन ) के 
बन्द होने से हृदय में बेचैनी होना इसी.बात को आधुनिकों 
ने भी स्पष्ट की ह--स्‍॥९ 5९०९४४०४ (९7० ६० 07ए ए७ ४४05९ 
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००० [घं07९ए७ इससे स्पष्ट ह कि तरुणज्वर म॑ स्राव को 
उत्पन्न करने वाले सभी अड्ज निष्क्रिय हो जाते हैं। द्वितीय 
कारण यह भी है कि रक्त में परिभ्रमण करने वाले ज्वरजनक 
वि्षों के कारण तापनियन्त्रक केन्द्र ( स्०४४ ;:९४०४५८० 
०८१९० ) के अवसादित हो जाने से परिसरीय केशिकाओं 
का विस्फार नहीं होने पाता जिससे स्वेदजनक ग्रन्थियों को 
रक्त अचुर मात्रा में नहीं मिलता है अतः वे स्वेद्‌ की उत्पत्ति 
करना वन्द्‌ कर देती हैं। इसी तरह खाद्य की कमी तथा 
विषों या आमदोष की प्रचुरता के कारण भी स्वेदजनक 
ग्रन्थियां अपना काय स्थगित कर देती हैं। केशिकाओं के 
पूर्णरूप ही से विस्फारित न रहने का परिणाम अन्य स्रावक 
गअ्न्थियों पर भी पड़ता है । आमाशय पर इसका प्रभाव होता 
है। पाचन के लिये मुख, आमाशय, अन्त्र, अग्न्याशय और 
यकृत के ख्रावों की परमावश्यकता रद्दती ह। उन खार्वों के 
अवरुद्ध हो जाने से पाचन एवं प्रचूषण का कार्य भी बन्द 
हो जाता है यही कारण है कि आयुर्वेद ने तरुणज्वर या आम 
ज्वर में आहार और कपायपान का निषेध किया दे। यवि 
इस सिद्धान्त की अवहेलना फ़र आहार प्रदान किया जाय 
तो पाचक रसों की अल्पता या अभाष से भोजन का पाचन 
समुचित रूप से न होकर आमदोप की वृद्धि ही होगी तथा 
दोपों का पाचन न होने से ज्वर से मुक्ति भी नहीं होगी 
ऐसी अवस्था में आयुर्वेद ने आसदोप का पाचन करने के 
लिये लक्षन, स्वेदन और पाचक यवागयूं देने का निर्देश 
किया है--छड्जनं स्वेदन॑ कालो यवाग्वस्तिक्तको रसः। पाचना- 
न्यविपकानां दोपाणां तरुणज्वरे ॥ ( चरक ) जब इस क्रम से 
आमादि दोषों का पाचन होकर स्रोतर्सो का अवरोध दूर 
हो जाय तभी आहार तथा कपाय का प्रयोग किया जा 
सकता है। रसौषध आसदोपों की पाचक, स्वेदुल और विष- 
नाशक होने से प्रयुक्त की जा सकती है। मघुकोपकार ने 
पैत्तिकज्वर में स्वेद का निर्गमन होता देखकर इस स्वेदा- 
वरोधरूपी ज्वर लक्षण को अव्याप्तिदोष-अस्त होने की 
आइशजक्ला से “स्वियतेप्नेनेति स्वेदोइप्निस्तस्यावरोधःः ऐसा अर्थ 
किया है किन्तु इससे भी अव्याप्तिदोष नहीं हटता है क्‍योंकि 
कभी-कभी ज्वरावस्था में भी छुधा या अल्प छुधा रहती है 
जो कि स्वेद को अभि मान कर उसका अवरोध हो जाने 
पर सम्भव नहीं। वास्तव में यह स्वेदावरोध प्रायिक लक्षण 
है इसी बात फो सुश्रुताचाय ने भी स्वीकृत-किया है “तत्र 
स्विद्यति सवेशः इसी की टीका करते हुये डल्हणाचार्य भी 
छिखते हैं कि 'सवशः अर्थात्‌ सर्वत्र न च॒ स्विथति कचित्‌ स्वि्यती 


है 
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त्यथेः !!” जेजटादि टीकाका 
कर लिखा है कि “उत्सर्गापवादभावेन व्यवस्थितिः?। सन्‍्ताप:--केवल 
शरीर के ताप का बढ़ना ही अर्थ नहीं है अपितु देह, इन्द्रिय 
और सन सभी में ज्वर के समय ताप की अनुभूति होती 
है इसीलिये चरकाचाय ने स्पष्ट लिखा है कि (देहेन्द्रियमनस्तापी' 
मन के सन्‍्ताप के लक्षणों में मन का छुभित रहना, किसी 
भी कार्य से सनन छगना एवं ग्लानिका अनुभव होना 
प्रधान है-- वैचित्यमरतिर्लॉनिर्मन:सन्तापलक्षणम!ः. प्रायः 
शरीर में ताप या ऊष्मा उत्पन्न करना पित्त का काय है अत- 
एव पित्त की विक्रत-वृद्धि होने पर ही सनन्‍्ताप हो सकता है, 
इसीलिये आयुर्वेद ने सर्व प्रकार के ज्वरों को पित्तज या 
पित्तदोष-प्रधान मानकर उनकी चिकित्सा में पित्तशामक 
चिकित्सा का उपदेश किया है--“ऊष्मा पित्तादृते नात्ति ज्वरों 
नास्त्यूष्मणा विना। तस्मात्‌ पित्तविरुद्धानि त्यजेत्‌ पित्ताधिकेषधिकम।। 
ज्वरावस्था में शरीर में बढ़े हुए ताप का अनुभव त्यचा के 
स्पश द्वारा या थर्मामीटर से होता है। रक्त में जीवाणु-विप 
की अधिकता से उष्णता की अत्यधिक वृद्धि तथा त्वचा, 
श्वास-प्रश्मास और मूत्र आदि के द्वारा उसके निहंरण का 
अभाव या अल्पता के कारण सम्मिलित परिणाम को ही 
संक्षेप में ठाप की वृद्धि या सन्‍्ताप कह सकते हैं। साधारण- 
तया ज्वर एवं सन्‍्ताप. को पर्यायवाची समझा जाता है। 
वस्तुतः सनन्‍्ताप से शरीर की तापदृद्धि ही समझना चाहिये 
फिर भी तापक्रम की दृद्धि ज्वर का विशिष्ट लक्षणमात्र हे 
स्वयं ज्वर नहीं, ऐसा ही चरकाचार्य का मत हे--ह्वरप्रत्या- 
त्मिकं लिम्नं सन्‍्तापो देहमानसः । ज्वरेणाविशता पूर्व नहि 
किहल्लिज् तप्यते ॥ सन्‍्ताप, अरुचि, तृष्णा, अज्जम्द और हृदय- 
ज्यथा को चरकाचारय ने ज्वर का प्रभाव माना है-- 
सन्‍्तापः सारुचिस्तृष्णा साइमदों हृदि व्यथा । ज्त्रप्रभावः | 
तापक्रम की विशेषता के आधार पर ही ज्वरों का सापेज्ञ- 
निदान ( 70. १४४४००»७ ) होता है। यद्यपि कुछ आधुनिक 
चिकित्सक ज्वर को स्वतन्त्र रोग न मान कर अन्य रोगों का 
या शरीर में किसी प्रकार के उपसर्ग का दिग्दर्शक लक्षण 
माना है किन्तु ज्वर की विशिष्ट सम्प्राप्ति तथा उसके अनेक 
छच्षण होने से ज्वर भी अनेक रोगों के समान रोग की श्रेणी 
सें गिना जाता है । आधुनिक चिकित्सकों का मत है तथा 
अनुभव में भी देखा जाता है कि समस्त औपसर्गिक रोगों में 
किसी न किसी अवस्था में ज्वर या ताप की वृद्धि अनिवार्य 
रूप से देखी जाती है । ज्वर के विषय में यह आयुर्वेद की 
विशेषता है क्रि काम, क्रोध आदि मानसिक विकार तथा 
अंशुघात आदि अनौपसर्गिक कारणों से भी ज्वर की उत्पत्ति 
. होती है । इन सभी सें तापक्रम-ब्रद्धि के साथ साथ अन्य 
विशिष्ट लक्षण भी उपस्थित रहते हैं। ज्वर और तापक्रम 
का घनिष्ठतम साहचय रहने पर भी दोनों को एक नहीं 
माना जा सकता दे क्योंकि कभी कभी रोहिणी (709४76४७ ) 
ठुणाणुमयता ( 8९9४००९००४४७ ) से ताप नहीं भी रहता है। 
इसी प्रकार अन्‍्तर्वेग ज्वर में भी साधारणतया बालड्मताप 
का अनुभव नहीं होता हे किन्तु रोगी को अन्तःसन्ताप रहता 
है और प्र्ाप भी करता हे । इस श्रकार के ज्वर को निस्ताप- 
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है कि वातश्लेष्मिक ज्वर में उष्णता की अनुभूति नहीं होती 
वातइलेष्मक्व तेडपि ज्वरेषनुण्णरूपस्तापो भवति” इसी तरह बहुत 
से शोषानुगामी रोगियों में या धातुगत ज्वर सें थर्मामीटर 
लगाने से ताप नहीं मिलता किन्तु उनमें ज्वर के अन्य 
लक्षण मिलते हैं शरीर का स्वाभाविक तापक्रम ९७.४ से ९८.४ 
तक रहता है जो कि सुख का तापक्रम है। कक्षा ( 45»3]& ) 
का तापक्रम इससे एक डिग्री कम रहता है क्‍यों कि कक्षा सें- 
स्वेद आने से तथा बाह्य वायुमण्डल के ज्ञीतोष्ण का प्रभाव 
पड़ता रहता है। आ्रातःकाल से सायक्लाठ का साधारण ताप- 
क्रम एक डिग्री अधिक रहता है। उक्त साधारण तापक्रम से 
अधिक तापक्रम होना ज्वर का सूचक होता है। ताप की 
दृष्टि से संसार के समस्त आणी दो भागों में विभक्त किये 
जाते हैं“-( १) विविधयापी ( एगाता०क्र०्मणं०) (२) 
समतापी ( .०००९०४४९००४० ) प्रथम वर्ग के प्राणी ऋतु तथा 
अन्य बाह्य परिस्थितियों के अनुसार इस वर्ग के प्राणियों 
का तापक्रम निरन्तर परिवर्तित होता रहता है। इन्हें शीत- 
रक्त ( 0000 90000०१ ) कहते हैं । इस श्रेणी में सेंढक, सांप 
तथा कच्छुप का समावेश होता है। द्वितीय वर्ग के प्राणियों 
के तापक्रम पर ऋतु तथा अन्य वाह्मपरिस्थिति का कोई 
असर न होकर उनका शारीरिक ताप सदा ग्रकृतावस्था में 
समान रहता है । इनको उग्णरक्तक ( ५४४०४ 90000९0 ) 
प्राणी कहते हैं । इस वर्ग में मनुष्य, पक्ती तथा अन्य स्तन- 
धारी आ्राणियों का समावेश होता है । शरीर में उण्णता की 
उत्पत्ति तथा उसके विनाश का कार्य समान रूप में अंवाध- 
गति से चलता है । इन दोनों क्रियाओं के आ्राकृत रहने पर 
ही समतापी श्राणियों के शरीर का तापक्रम निश्चित अंश 
तक स्थिर रहता है । उष्णता या ताप की उत्पत्ति -दरीर में 
ओटीन, कार्बोहाईड्रे,, और फेट ( स्नेह ) के ज्वलन (0:00&- 
५०० ) से उप्णता की उत्पत्ति होती है । यह कार्य यद्यपि सारे 
दरीर में न्‍्यूनाध्टिक रूप में होता है किन्तु पेच्छिक पेशियों 
के द्वारा यह कार्य अधिक होता है। उष्णता का नाश--शरीर 
की उष्णता का नाश त्वचा, फुफ्फुस, ( श्वास-प्रश्मास ) और 
सलमृत्र त्याग द्वारा होता है । इनमें सबसे अधिक उष्णता का 
नाश त्वचा द्वारा विकिरण (७०४४४४०७) संचहन, (00909०४४००७) 
तथा बाष्पीभवन ( 7;:४००7४४४०४ ) की क्रियाओं से होता 
है। जिस अवस्था में बाह्य वातावरण का ताप साधारण 
रहता है तब विकिरण और संवहन से ताप का नाश होता 
है किन्तु जब औष्म ऋतु में वातावरण का तापक्रम उच्चतम 
हो जाता है तो परिसरीय केशिकाएं विस्फारित हो जाती हैं 


' जिस से स्वेद्ग्नन्थियों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है और वे 


अधिक स्वेद्‌ उत्पन्न करती हैं तथा इस स्वेद्‌ के बाष्पीभवन 
से उष्णता का नाश होता है। शीतकालछ में अधिक शीत के 
कारण केशिकाएं सक्लुचित हो जाती हैं. जिससे शरीर का ताप 
चाहर नहीं निकल पाता वह सुरक्षित रहता है उस अवस्था 
में भी अनावश्यक श्रव्ृद्ध ताप का विनाश फुफ्फुस और बृक्षों 
द्वारा होता है। वातावरण की वर्षाकाल में छिन्नता, तह 
वख्घ, स्वेद्पिण्डों की अकार्यकारिता एवं त्वचा का स्वच्छ न॑ 
रखना आदि त्वचा से ताप-विनाश को रोकते हैं । इस तरह 


ज्वर ( +957०/0»| 72:७7 ) कहते हैं। चक्रपाणि ने भी कह्दा | प्रकृत अवस्था में शरीर में उप्णता की उत्पत्ति एवं उसके 


क्‍ 
। 


अध्यायः ३२९ ] 
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विनाश का क्रम निरन्तर समान रूप से चलता रहता है। 


शरीर के ताप को सदा एक समान बनाये रखने के लिये 
समतापी ( घ०77९०४०:४४० ) प्राणियों के मस्तिष्क 
के कृन्दाधरिक भाग ( परए०शाएंशमां० 2०४०० ) में एक 
क्ेन्त्र रहता है जिसे तापनियामक केन्द्र ( 7०४४ 7९४ण४४०० 
०९४७० ) कहते हैं । ताप को समान मात्रा में स्थिर रखने के 
लिये यह आवश्यक है कि उत्पत्ति के अनुपात से उसका 
नाश भीहो। नियामक केन्द्र यद्यपि दोनों क्रियाओं का 
बियमन करता है तथापि उष्णतोत्पत्ति की अपेक्षा उष्णता- 
'नाशन से इसका विशेष सम्बन्ध है। यह अपने सम्पक में 
आने वाले रक्त से शरीरान्तर्गत उष्णता का ज्ञान करके 
उसके अनावश्यक भाग का त्वचा यथा दूसरे साधनों से नाश 
करा देता है। इसी प्रकार शीतकाल में बाह्य शीत से रक्षा 
करने के निमित्त त्वचागत बाहिनियों में संकोच कराकर 
तापनिहरण को रोकता है। इस तरह तापनियामक केन्द्र, 
शरीर में उष्णता उत्पन्न करने वाली क्रियाओं तथा ताप का 
निरस्तर विनाश करने वाले साधनों ( बृक्क, त्वचा, फुफ्फुस 
तथा सलू-सूत्र ) से शरीर का ताप सदा साम्यावस्था में 
रहता है। जब तक यह केन्द्र स्वस्थ रहता है एवं ताप की 
उत्पत्ति और विनाश का क्रम नियमपूर्तवक चलता रहता है 
तब तक हारीर का ताप भी प्रक्ृत ही रहता है किन्तु जिस 
अवस्था सें रू रूगने, चोट रूगने, मस्तिष्कगत रक्तत्नाव आदि 
अनौपसर्गिक कारणों तथा विष एवं रोगोत्पादक जीवाणुओं से 
उत्पन्न औपसर्गिक विष से विकृत हो जाता है तो शरीर 
ताप.भी स्वाभाविक नहीं रह पाता। शारीरिक साप की दूद्धि 
का मुख्य हेतु उष्णतानाश की कमी है उष्णतोत्पत्ति की अधि- 
कता नहीं। स्वस्थावस्था .या ज्वरितावस्था में भी रात्रि को 
सोते समय ऐच्छिक पेशियों का काय न होने से उष्णता की 
अधिक उत्पत्ति नहीं होती अतः प्रातःकाल में तापक्रम कुछ 
छम॒ रहता है किन्तु दिनमें ऐच्छिक पेशियां क्रियाशील रहती हैं 
अतः ताप की .अधिक दृद्धि होने से सायज्ञारह के समय 
तापक्रम प्रातःकाल की अपेक्षा अधिक रहता है कभी कभी 
राजयद्मा, मस्तिष्कावरण शोथ तथा आन्त्रिक ज्वर में प्रातः- 


काछज्वर बढ़ता है और सायंकाल को घटता है यह चिन्ताजनक 
स्थिति है इसे विपरीत क्रम ( १०ए९:४९ ५५०९ ) कहते हैं। 


इस प्रकार हम कद सकते हैं कि रक्तम्रवाह में घूमते हुये 
जीघाणुंजन्य या समवततंजन्य विष से तांप की अत्यधिक 
उत्पत्ति एवं तापनियन्त्रक केन्द्र की विकृति के परिणाम- 
स्वरूप तापनिहरण की कमी का सम्मिलित परिणाम ही 
ज्वर है। चरकादि ग्रन्थों में 'दक्षापमानसंक्रुदरुद्रनिश्वाससम्मवः? 
एस रूप से जो ज्वरोत्पत्ति का इतिहास लिखा है। वह रूपक 
मात्र है यहां दत्त का अथ इन्द्रियां हैं उनके द्वारा अपमान 
अर्थात्‌ उनके अविवेक से प्रयुक्त मिथ्या आहार और'विहार 
तथा जीवाणुजन्य या समवतजन्य विष ही ज्वर के विशिष्ट 
लक्षण तांम की .बृद्धि करने में कारण हैं। क्रोध-तेजस माना 
जाता दे अतएव औपसर्गिक या अनौपसर्गिक.-विष 
की प्रतिक्रिया से उत्पन्न शरीर की तैजस प्रवृत्ति को ही 
कोष कद्ते हैं। क्रोध का. अधिष्ठाता देवता रुद्र माना गया 
है अतः जहां भी क्रोध होगा वहां सवंत्र रुद्र की उपस्थिति भी 
अंभिवाय है। तेजस अबृत्ति एक शक्ति है। शरीर में उसका 


नियामक तापनियन्त्रक केन्द्र है। त्रिप द्वारा उसके विक्रृत 
होने से शरीर से ताप का निहरण कम होने से ताप की दृद्धि 
हो जाती है । इस प्रकार दोषों के प्रकोप या केन्द्र की विक्ृति 
को ही यदि रुद्श्रकोप कहा जाय तो अनुचित नहीं होगा। 
इस तरह असास्म्य पदार्थों की शरीर में उपस्थिति या विषो- 
त्पत्ति दक्षप्रयुक्त- अपमान है तथा तापनियन्त्रक केन्द्र की 
विक्रति रुद्रश्रकोप है एवं रक्तप्रवाह की घृद्धि कुपित रुद्र-का- 
निःश्वास है तथा त्वचा द्वारा तापनिहंरण का अभाव या ताप 
की जृद्धि ही ज्वर है। गणनाथसेन जी ने लिखा ह्दे 


ढ न. कि द्ज्ञ 
(वायु ) के अपसान € वेषस्यापादक कर्स ) से संक्रद्ध 


हुये रुद्व ( पाचकाप्मि ) के निश्वास ( बहिर्निक्षेप ) से ज्वर 
उत्पन्न होता है। यह समाधान भी युक्तियुक्त है । तन्तापबृद्धि 
से छाभ-- यद्यपि सन्‍्ताप॑दृद्धि से शरीर, मन एवं इन्द्रियों 


को कष्ट होता है, किन्तु प्रकृति की ओर से इस क्रिया द्वारा 
इरीर को स्वस्थ बनाने का ही उद्देश्य रहता है-। वास्तव 
में सन्‍तापबृद्धि या ज्वर का होना शरीर की प्रतिक्रियात्मक 
शक्ति का निदर्शन है। औपसर्गिक रोगों में उपसर्गकारी 
जीवाणुओं और शरीर के कोचाणुरओं के युद्ध के फलस्वरूप 
ज्वर की उत्पत्ति होना अनिवाय हैं। ज्वर की मन्द॒ता से 
उपसर्ग की सौस्यता या शरीर की दुबंछता का परिचय होता 
है। (१) ताप की अधिक वृद्धि होने से जीर्वाणुओं की 
बृद्धि में बाधा उत्पन्न होती हे। (२) ताप की बृद्धि होने 
से हृदय की गति तीत्र होकर विकृत स्थान में रक्त प्रचुर 
मात्रा में पहुँच जाता है जिससे वहाँ भक्षकाणु (तथा प्रतियोगी 
पदार्थ अधिक मात्रा में पहुँच कर उपसर्गकारी जीवाणुओं को 
नष्ट करते हैं । इसी दृष्टि से आयुवंद ने तरुण ज्वर में स्वृद्ऊ 
ओपधियों द्वारा सहसा ज्वर को उतारने का आदेश न देकर 
लंघन, दीपन, पाचन तथा दोपसंजशामक उपायों का उपदेश 
किया है--लड्डनं स्वेदनं॑ कालो यवाग्वस्तिक्तकों रसः। पाचना- 
न्यविपकानां दोषाणां तरुणे ज्वरे॥ ( चरक )॥ सर्वोगग्नहदण-- 
आमदोष से सर्वाज्ञ में वेदना होती है। युगप्थ्त्र रोगे च-- 
उक्त स्वेदावरोध, सनन्‍्ताप तथा सर्वाद्र्न-दण इन तीनों 
लक्षणों का एकत्र जहाँ प्रादुभाव हो वहीं ज्वर है । यदि इनमें 
से एथक-शथक छक्षणों से ज्वर होना माना जाय तो: 
व्यभिचार दोष उत्पन्न होता है, जेसे कुष्ठ की पूर्वरूपावस्था में 
तथा दाहनामक रोग में सन्‍्ताप और सर्वाद्ञवातरोग में 
सर्वाज़्अहण लक्षण मिलते हैं किन्तु वे तीनों रोग ज्वर नहीं 
है इसलिए इन तीनों लक्षणों के मिलित होने पर ही ज्वर 
होता दे ऐसा मिलित लक्षण करने से उन तीनों रोगों में 
तीनों मिलित रक्षण उपस्थित न होने से व्यभिचारी दोष 
की निवृत्ति हो जाती है। 


दौषेः प्रथक समस्तेश्व इन्हेरागन्तुरेब च। . 
अनेककारणो त्पन्नः स्मृतस्त्वष्टविधो ज्वरः॥ १४॥ 

ज्वरभेद- ज्वर के आठ भेद माने गये हैं जेसे वातादि 
घृथग्‌ दोषों से तीन ( वातिक, पैकत्तिक, कफज ) और तीनों 
दोषों के मिलने से सन्निपातज पुक तथा दो दोषों के मिलने 
से इन्द्ज 5वर तीन जैसे वातपेत्तिक, वातश्लैष्मिक और 

पित्तश्लेष्सिक पुव आागन्तुज एक, इस प्रकार अनेक कारणों 
से उत्पन्न होने वाले ज्यर के आठ भेद होते हैं ॥ १४ ॥ 


१६८: 


विमशः--चरकाचाय ने च० नि० आ० ५१मं चेसे तो 
सामान्य सन्‍्ताप छक्षण वाले ज्वर को एक ही प्रकार का 
माना है किन्तु फिर उसके दो भेद कर दिये हैं (१) निजज्बर 
तथा (२) आगन्तुक ज्वर । पुनः निजज्वर को शीत और उच्ण 
भेद से द्विविध तथा वातादिव्रिदोप भेद से त्रिविध, इस 
त्रिविध के साथ सनल्निपातज्वर को मिलाने से चतुर्विध एवं 
इन चतुविध ज्वरों के अतिरिक्त दो-दो दोपों के विक्रल्पन 
( हन्द्जमेद ) से सप्तविध निजज्वर होता है “ज्वरस्त्वेक एव 
सन्तापलक्षण: । तमेवाभिप्रायविशेषाद्‌ द्विविधमाचक्षते, निजागन्तु 


विशेषाच्च । तत्र निजं द्विविधं. त्रिविध॑, चत॒र्विधं सप्तविधज्नाइमिपजों 
वातादिविकल्पात्‌ | (० नि० आ० १) महामहोपाध्याय 


गणनाथ सेन जी ने भी प्रथम ज्वर के निज और आगमन्तुक 


ऐसे दो भेद किये हैं--ज्वरः प्रधानों रोगाणां त्वचि सन्ताप- 
लक्षणः । देहेन्द्रियमनस्तापी निजश्चागन्तुज थ सः॥ ( सि० शि० ) 
चरकाचाय तथा सेनजी ने केवल ज्वर के ही ये दो विभाग 
किये हैं ऐसी वात नहीं अपि तु सामांन्यतया सर्च रोगों में 
द्विविध भेद मान लिये हैं--'द्विविधा प्रकृतिरेपमागन्तनिज- 
विभागादिति? ( च० सू० अ० २० ) चरकाचार्य ने पुनः चिकि- 
त्सासौकर्य की दृष्टि से विधि, अधिष्टान आदि भेद से दो-दो 
तथा पन्च, सप्त ओर अष्ट भेद कर दिये हैं--ड्िविधो विविभेदेन 
ज्वरः शारी एमानसः । पुनश्च द्विविधों इष्टः सौम्यथ्वाग्नेय एवं वा ॥ 
अन्तर्वेंगों बहिवेंगो द्विविधः एुनरुच्यते। प्राकतो वेक़तश्व साध्य- 
श्वासाध्य एव च ॥ पुनः पत्नविधो दृष्टो दोपकालवलावलात्‌ | सनन्‍्ततः 
सततोडच्येचुस्तृतीयकचतुर्थकी ॥ पुनराअयभेदेन धातूनां सप्तथा 
मतः । भिन्न: कारणमभेदेन पुनरष्टविधो ज्वरः ॥ सेनजीने निज ज्वरो 
में (५) वातिक, ( २) पेत्तिक, (३) श्लेप्मिक और तीन 
प्रकार के दवन्द्दन तथा सातवां सान्निपातिक ज्वर माना है 
इसी प्रेकार आगन्तुक ज्वरों में (५) कामज्वर, (२) शोकज्वर, 
(३ ) भयज्वर, (४ ) क्रोधज्वर, (५) भूताभिपद्गजज्वर, 


६) विपवृत्षानिलस्पशंजन्यज्वर या , तृणपुःपाख्यज्वर, 
७ ) आन्त्रिकज्वर, ( ८ ) ग्रन्थिकज्वर, (९ ) श्लेप्मकज्वर, 


(१३०) सन्धिकज्वर, (११) श्वसनकज्वर, (११) आक्षेपकज्वर, 
(१३) मसूरिकाज्वर, (१७) दण्डक्राख्यज्वर, (१०) कर्णमूलि- 
कज्बर, (१६) रोमान्तिका, (१७) विपमज्वर तथा इसके भेद 
जेसे सन्‍्ततज्वर, सततकज्वर, अन्येद्रुप्कज्वर, तृतीयकज्वर, 
चतुर्थज्वर और (१८) कालूज्वर (१९) वातबलासकज्वर, 
(२०) प्रलेपकज्वर, (२१) '्छीपदज्वर, (२२) औपद्धविकज्वर, 
(२३) देशान्तरीय शोणज्वर ( स्कार्लेटफीवर ),और ह्वारिद्रक- 
ज्वर ( यब्णेफीवर ) और ( २४ ) रसादिशुक्रान्त सप्तधातु- 
गतज्वर, (२०) अन्तवेंगवहिवेंगज्वर, (२६) आमपच्यमान- 
निरामज्वर, (२७) प्राकृत और वेकृतज्वर आदि भेद लिखे हैं। 
पाथ्रात्यमत से ज्वरपरिभाषा-पश्राक्ृत ताप की दृद्धि को ज्वर 
कहा गया है । इसका कारण अनूज॑ता ( 8॥6५ ) या बाह्म- 
पदार्धोां का शरीर में श्रवेश होकर प्रभाव होने से शरीर की 
पतिक्रिया का बोधक स्वरूप है। वाह्मपदार्थों में (3) उपसर्ग 
( 7/००७४०४ ) और (३) विषमयता (0:७४९ए४७ )_ प्रधान 
ह। इन वाकह्मपदार्थों के शरीर में श्रवेश होने से जीवरस 
( ?:०६४०७४४४०४ ) की प्राकृतिक जीवरासायनिक क्रिया ( .30- 
(ऋषमांव्य ४०४४४५४ ) की वृद्धि होती है जिससे शरीर में 
ताप उत्पन्न होता दे और इस ताप के अत्यधिक होने से 


(०-0. 5५व॥॥ /॥॥9॥9/॥0 (७॥ (/0॥0)॥) तसंहि ता ५४995, 00260 0५ 8587600 
सुशुत 


वातसूत्र कोपाणुओं (१४९०४९ ०९३) के कायाणुरस (090०फ४570) 

को स्कन्द्त ( 0०४॥॥४(० ) कर उनकी क्रिया को नष्ट कर 

देता है। प्राकृतावस्था में श्वसनक्रिया, स्वेद का वाप्पीभवन 

( ।५४४7०४४४०४ ) तथा मस्तिप्कगततापकेन्द्र ( घ९४४ 7९४- 

]90॥5 ८९८॥४७९ ) त्ताप की वृद्धि पर नियन्त्रण रखते हा । 

पाश्चाच्यचिकित्सा में ज्वर को मुख्य रोग न मान कर विभिन्न 

अकार के रोगों सें निम्न विभिन्न स्वरूप का ज्बर पाया जाता 

है ऐसा वर्णन मिलता ह--(१) सन्ततप्रकार (७०४४॥४००७)-- 

इस प्रकार का ज्वर आन्त्रिकज्वर ("9ए॥०॑त ) में पाया 
जाता है ! इसमें रोगी के शरीर का तापक्रम अहनिंश प्राकृत 
से अधिक रहता है । प्रतिदिन स्ोच्च ( )७७::४७७० ) तथा 

अल्पतम ( »7॥४००० ) ताप का अन्तर १३ अंश से अधिक 
नहीं होता। (२) अ४विसगींअकार ( २९४६४७४ )--यह 
भी अहर्निश प्राकृत से अधिक रहता हे परन्तु प्रतिदिन के 

सर्वोच्च तथा अल्पतम ताप का अन्तर २ अंश से अधिक 
होता है । (३ ) विसर्गी ( [7/४00७४६ ) इसे अन्येथ्ुप्क- 
ज्वर भी कहते हैं । यह प्रकार मारक विपमज्वर (»रह्ठाक्ा 
ए्ाणश0०१७ ) में मिलता है। इसमें तापक्रस प्रतिदिन कुछ 
समय के लिये प्राकृत हो जाता है । (४) प्रढेपक (९०४०)-- 

यह विसर्गी का ही एक प्रकार है । यह राजयज्ष्मा ( !', 8. ) 
विद्रधि ( 4.05८९०5७ ) और प्यभवन ( 509एए:४॥४०॥ ) . सें 
मिलता है । प्रतिदिन मध्याह्न में शरीर में कम्पन (7शरह० ) 
के साथ ज्वर प्रारम्भ हो कर सन्ध्या समय तक प्राकृत से 
६-४ अंश अधिक हो जाता है। रात्रि में प्रस्वेद्‌ ( ९९०४ए7७- 
४०४ ) के साथ ताप कम होकर प्रातःकार पुनः प्राकृत हो 
जाता है।। प्रलिम्पन्निव गात्राणि घर्मेंण गौरवेण च । मन्दज्वर विलेपी 
च सशीतः स्यात्प्रढेषकः ॥ (५ ) तृतीयक ( 7९.४७॥ ):--ज्वर 
प्रति दूसरे दिन प्राकृत रहता है। इस प्रकार का तापक्रम घातक 
तृतीयक विपमज्वर ( /367४80 ६९०४४० 2, 77. ) म॑ होता है। 
(६ ) चतुर्थक ( (१०७४४७॥):--शरीर का ताप श्रत्येक चौथे 
दिन आक्ृृत से अधिक हो जाता है। यह (९०४४०७४४ )४. 77.) 
में होता है। (७) सोौपानसम ( 80०/॥४०१७/ ):--ज्वर 
क्रमशः प्रति दूसरे दिन विगत दिन से एक अंश अधिक 
रहता है । यह आन्त्रिकज्वर के प्रथम सप्ताह में मिलता है। 
(८ )द्विभागीय या मध्यनिम्न (39॥850 07 5800]९ ७७०)) :-- 
तापक्रम दो भाग में विभक्त रहता है। ज्वर प्रथम दो या 
तीन दिन सनन्‍्तत रहता है तत्पश्चात्‌ दो या तीन दिन अल्प 
रहता है और अन्तिम एक या दो दिन पुनः तीजन्र हो कर 
प्राकृत हो जाता है । यह तापक्रम दण्डक ज्वर ( 20९72०९ 7, ) 
में मिलता है। (५९ ) विपरीत ( 77४९४४८० ) प्रकार :-ज्वर 
प्रातःकाल उच्चतम रहता हैं और सन्ध्या समय में प्राकृत हो 
जाता है। इस प्रकार का ताफ-क्रम ( )४४॥४०५४ 7. 8, ) में 
मिलता है । ५ 4० ) विवार आरोही (00००९ ४56९ ) ज्वर 
प्रतिदिन दो वार तीब्र तथा अल्प होता है। यह प्रकार 
काल्ज्वर (77. ४.) में होता है। (११ ) आवतंक प्रकार 
( ९९।.९०४(९४४॥ ) :--ज्वर प्रायः दो सप्ताह तक सनन्‍्तत रहता 
ह हा] 

है पश्चात्‌ दो सप्ताह तक ताप प्राकृत रहता है। यही क्रम 
चलता रहता है। यह ( ००४९ ) के रोग में मिलता है। 


ज्वर्सम्प्राप्ति-वातादि दोष वर्षा, शरद्‌ और वसन्‍्त 


का आशा ॥॥। 
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दोषाः प्रकृपिताः स्वेषु कालेपु स्वेः प्रकोपणेः | 
व्याप्य देहमशेषेण 
दुष्टाः स्वह्ेतुभिर्दोषा: प्राप्यामाशयमूष्मणा | 
सहिता रसमागत्य रसस्वेद्प्रवाहिणाम्‌ ॥१६॥ 
स्नोतसां मार्गमावृत्य मन्दीकृत्य हुताशनम | 
निरस्य बहिरूष्माणं पक्तिस्थानाश केवलम्‌ ॥१७॥ 
शरीरं समभिव्याप्य स्वकालेपु ज्वरागमप्त | 
जनयन्त्यथ वृद्धि वा स्ववर्णग्र॒ त्वगादिषु ॥ १८॥ 
ज्वरसम्प्राप्ति-वातादि दोष वर्षा, शरद और वसन्‍्त 
ऋतुओं में तथा दिन-रात के स्वप्रकोपक्र समय में और वृद्ध, 
युवा और वाल्यकाल में बलवद्विग्रहा दि-कोधा द्-द्विस्वप्नादि 
स्वप्रकोपक-कारणों से प्रकुपित होते हुये सम्पूर्ण शरीर में 
प्रस्तत या व्याप्त होकर ज्वर को उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार 
अपने कारणों से दूषित हुए दोष आमाशय में पहुँच कर 
वहाँ की ऊप्मा ( पाचक रस 96७77० [००९ ) के साथ 
मिलकर किंवा पाचकाप्मि या धात्वप्निया दोपषाप्ि के साथ 
मिल कर रस के साथ सम्पृक्त ( मिश्रित ) होकर रसवाहक 
तथा स्वेद्वाहक स््रोतसों के मार्ग को अवरुद्ध कर हुताशन 
(जठराप्ि ) को मन्द करके पक्तिस्थान से उष्णिमा को 
बाहर निकाल कर उसे सम्पूर्ण शरीर में फैला कर अपने 
( बातादिगप्रकोपक ) समय में ज्वर के वेग को उत्पन्न करते 
हैं तथा त्वचा, नख, नयन, मूत्र आदि में अपना ( दोपज ) 
वर्ण उत्पन्न करते हैं ॥ १८-१८ ॥ 
विमशः--वर्षा मे वातप्रकोप, शरद्‌ में पित्तप्रकोप तथा 
वसन्‍्त में कफप्रकोप होता है। इसी प्रकार आयु की दृष्टि 
से जायु के अन्त ( वृद्धावस्था ) में वात का प्रकोष, मध्य 
में पित्त का प्रकोप और आदि, € बाल्यकाल ) में 
कफ का प्रकोप होता है । दिन के अन्त में वायु, मध्य 
में पित्त तथा प्रारम्भ में कफ पभ्रकुपित होता है। 
रात्रि के अन्त में वात, मध्य में पित्त और आदि में कफ 
प्रकुपषित होता है। भोजन के पच जाने के अन्त में वात, 
मध्य में पित्त और भोजन के आदि अर्थात्‌ करते ही कफ का 
प्रकोप होता है--वयोष्होरात्रिभुक्तानां तेडन्तमध्यादिगाः क्रमात? 
इसी दृष्टि से चरकाचाय ने वातज्वर, पित्तज्वर और कफज्वर 
आने का समय-द्विसाग निश्चित लिख दिया है तथा साथ में 
प्रत्येक ज्वर में नख-नयन-वदनादिकों का वर्ण भी लिखा है-- 
“बातज्वरे--जर णान्ते, दिवसान्ते, निशास्ते, धर्मान्ते, ज्वराभ्यागमन- 
प्रभिवृद्धिवां ज्वरस्य, विशेषेण परुषारुणवर्णत्वं, नखनयनवदनमृत्र- 
पुरीपत्वचामत्यर्थ क्लप्तीमावश्च, अनेकविधोपमाश्चलांयलांश्र वेंद- 
नांस्तेषां तेषामजझावयवानाम्‌? । पित्तज्वरे--युगपदेव केवछे शरीरे 
ज्वरस्यागमनमभिवृद्धिवा भुक्तस्य विदाहकाले मध्यन्दिनेषरधरात्रे 
शरदि वा विशेषेण कठ॒कास्यता, दरितहारिद्व॒त्व॑ नखनयनवदनमूत्र- 
पुरीषत्वचामत्यथंमूष्मणस्तीजभावो5तिमात्र॑ च दाह? | कफज्वरे--- 
थुगपदेव शरीरे ज्वरस्यागमनमभिवृद्धिवाँ, अुक्तमात्ें, पूर्षाके, 
वैरात्रे, वसन्तकाले वा ,विशेषेण, गुरुगात्रस्वम्‌ , शैर्य 'बे नखनयंन- 
गदनमूत्रपुरीपलचामत्यथंज्ञ! (चरक)। चरकमते ज्वरसम्प्राति०+ 
'स यदा प्रकुपितः प्रविद्यामाशबमूष्मणा छह! मिश्रीभूयार्षमो- 
हारपरिणामधातं॑रसनामानमस्ववेत्थ रसस्वैदवहानि स्रीताँलि 
९२ सु० 3० 
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| पिध्ाया भिमुपहत्य पक्तिस्थानादृष्माणं बहिनिरस्य केवर्ल झारीरमनु- 


4 ९९ 


ज्वरमापादयन्ति हि॥१४॥ | प्रपग्चते तदा ज्वरमभिनिरे्तंयति ॥? (च० नि० आ० १) वायु 


प्रकृपित होकर आमाशय में प्रविष्ट होता हुआ वहाँ की ऊष्मा 
| ( पित्त ) के साथ मिल कर आहारपाक से उत्पन्न रस नामक 
| धातु में मिश्रित होकर रस और स्वेदवाहक स्त्रोतसों को 
| अवरुद्ध कर अप्लनि ( पाचकापक्‍़्मि) को नष्ट कर उसे पक्तिस्थान 
| से बाहर निकाछ कर सारे शरीर में प्रख्त होता हुआ ज्वर 
| को उत्पन्न करता है। माधतकार ने लिखा है कि मिथ्या आहार- 
विहार से दोष प्रकुपित होकर आमाइहय में जाकर रस के 
साथ मिल कर वहाँ की अभप्िया कोष्टाम्ि ( पांचक रस ) 
को बाहर निकाल कर या उसे मन्द्‌ कर ज्वर को उत्पन्न 
करते हैं--मिथ्याहारविहाराभ्यां दोषा ह्यामादायाश्रया:। बहिरनिरस्य 
क्रोष्ठामि ज्वरदाः स्यू रसानुगाः॥ आमाशयाश्रयाः--नाभि और 
स्तनों के मध्य में आमाछशय होता है “नामिस्तनान्तरं जन्तो- 
रामाशय इति स्मृत” इसलिये इससे आन्त्र मात्र का अहण 
होना चाहिये तथा सभी ज्वरों में प्रायः आन्त्र की दुष्टि भी 
होती है किन्सु आम अन्न का आशय (3/०7४००) ही होता है 
तथा ज्वरों में इसकी विक्ृति अधिक देखने में आती है। 
कोष्ठापि वहिनिरस्य-कोष्ठामश्मि बाहर निकलरू कर त्वचागत 
हो कर ताप को उत्पन्न करती है। वास्तव में ज्वरसम्प्राप्त 
या ज्वरावस्था में पाचक रसों की कमी के कारण कोष्ठस्थ 
अप्नि मन्द हो जाती है जिससे आमरस बढ़ कर रस-रक्तादि 
धातु को दुष्ट कर ताप को बढ़ा देता है। ग्सानुगाः-दूषित 
दोष प्रथम रस धातु से मिल कर उसे दूषित कर ठेतेर्न । 
रस त्वचा के आश्रित रहता है अतः त्वचा में ही ता 
अनुभूति विशेष रूप से होती है। कोष्ठ की भी दुष्टि पूव « 
ही होती दै। ज्वर में पाचक रसों का स्नाव भी कम या बन्द 
हो जाता है अतएव तरुणज्वर में लंघन का उपदेश द्दे। 
आमरस से स्वेद्‌ आदि का वहन करने वाले ख्रोतसों में भो 
,अवरोध हो जाता है जिससे रोगी का समस्त शरीर उष्ण 
हो जाता है । आर 
मिथ्याउतियुक्तै रपि च स्नेहायेः कमेमिन्ेणाम्‌। 
विविधादभिघातानब रोगोत्थानात्‌ प्रपाकतः ॥१६॥ 


श्रमात्क्षयादजीणोघ. विषात्सात्म्यत्तेपय्येयात्‌ । 
ओपषधीपुष्पगन्धाच शोकाज्नक्षत्रपीडया ॥२०॥ 
अभिचारामिशापाभ्यां. मनोभूतामिशह्ुया ॥२१॥ 
स्ीणामपत्रजातानां प्रजातानां. तथाउहितिः | 


स्तन्‍्यावतरणे चेव॑ ज्वरों दोषे: प्रवत्तेते॥ २२॥ 

ज्वरकारण- स्नेहन, स्वेदन, वसन, विरेचन आदि कार्यों 
के मिध्यारूप में या अतिमात्रा में सेवन करने से तथा अनेक 
प्रकार के शरू, लोष्ट-काष्ट-पापाणादि प्रहार से, विद्रधि आदि 
रोग के उत्थान से तथा उसके प्रपाक होने से, श्रम से, क्षय 
से, आम-अजीणं से, विष से, सास्म्य और ऋतु के परिवतंन से, 
विषौषधिषुष्प की गन्ध से, शोक से, जन्मनज्न्न या लप्म 
स्थान में विशिष्ट ग्रह के अवस्थान से उत्पन्न पीड़ा खे, 
अभिचार ( कृत्या या विपरीत मन्त्रोश्वारणपू्वंक लोहसखुवा 
और सर्चपादि होस ) से, देवता, गुरु और शुद्ध जादि के 
शाप से, सन के काम-क्रोधाविरूप अभिषक् से तथा देवादि 


'सुश्ुतसंहित 
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ग्रहरूप भूत्ताभिपज़ से, अयथाकाल में असम्यक रूप से प्रसूता | 
स्त्रियों के तथा यथाकाल में सम्यकरूप से प्रसृता ख्त्रियाँ के 
सिथ्या आहार-विहार के सेवन करने से एवं स्तन्‍्य (दुग्ध ) | 
के प्रथम ( पहिली ) वार स्तन में आविभूत होने से | 
दोपजन्य ज्वर उत्पन्न होता है॥ १९-२२ ॥ | 
विमशः--आचाय सेनजी ने मिथ्या आहार-विहार को 
निजज्वरों का कारण माना है और आगन्तुक ज्वरों के कारणों 
में जल-वायु आदि से वाहित ( आनीत या प्रापित ) जीवाणु 
तथा उनके विष और अभिधात थादि माने हैं--मिश्याहार- 
विड़ारादि लिजस्यायतन स्मतम | आगन्तोजेलवास्वादि बाहितं 
प्रायश्ो ध्रिपम ॥ आचार्यजी ने ज्वरोत्पत्ति में प्रत्यक्ष इृष्ट तथा 
अजुभूत लौकिक कारणों को ही महत्व दिया है, अलोकिक 
दक्षापमानादि को कारण मानना कल्पनाविषयक कहकर 
उसका निरसन कर दिया है। ओपधिगन्धजज्वर को हे फीवर 
( सा ४९०९० ) कहते हैं । जिसके लक्षण आयुर्वेद में स्पष्ट 
हैं 'ओपधिगन्धजे म॒र्च्छा शिरोग्खमथुः क्षवः ! आधुनिक | उत्पन्न होने वाले ज्वर के सामान्य पूर्ररूप दें तथा बायु 
चिकित्साशास््रमें ज्वरों के कारण द्वारीर में जीवाणु अ्रवेश, | की प्रवछता से जम्भाई अधिक आना, पित्त की उल्बणता 
या विषप्रवेश या आघातादि मुख्य माने हैं। मिथ्या आहार | से नेत्रों में दाह की अधिक प्रतीति और कफाधिक्य होने पर 
विहार की ओर उनका ध्यान कम या गौण है किन्तु आयुर्वेद | अन्न खाने में अनिच्छा द्वोती दे तथा तीनों दोपों के प्रवल 
ने मिथ्या आहार-विहार को ही श्रस्येक रोगों की उत्पत्ति में | होने पर उक्त तीनों दोषों के मिश्रित छक्षणों का उत्पन्न होना 
प्रधान कारण साना है और जीवाणुओं को सानते हुए | तथा दो-दो दोपों की अधिकता होने पर दो-दो दोषों के 
€ रक्तस्था जन्तबरोंएणव: ) भी उन्हें परिणामस्वरूप सें उत्पन्न | सम्मिलित लक्षण इन्द्दन ज्वर की उत्पत्ति होने के पू् में 
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अप्रह्षश्व शीतद्व॒ भवत्युत्पत्स्यति ज्वरे ॥ २६ ॥। 
सामान्यतो, विशेषात्तु जुम्भाउत्यर्थ समीरणात.। 
पित्ताज्यनयोदाह:, कफान्नाज्ञासिनन्दनम्‌ ॥ २७ ॥॥ 
सर्वोज्ञज्ञसमबायः  सर्वदोषप्रकोपजे । 
इयाद्रयास्तु रूपेण संस्र॒ष्टं द्न्द्रजं विदुः ॥ २८ || 
७ वरपर्वरूप- झारीर में थकावट, चित्त में बेचैनी, शारीरिक 
वर्ण सें विक्ृति, मुख के स्वाद की विक्ृति (कटु, कफलिप्तता), 
| नयनप्लब ( अश्वुपूर्णनेत्रता ), शीत, वात तथा धूप में 
| बंठने को कभी बार-बार इच्छा होना और कभी अनिच्छा 
(द्वेप ) होना, तथा आदि शब्द से जलादि पान की इच्छा 
और अनिच्छा होना, जुम्भा ( अब्बासी ) का आना, दरीर 
में दूटन की सी प्रतीति और भारीपन, रोंगटों ( केशों ) का 
खड़ा होना, भोज्य तथा पेय में अरुचि, आँखों के सामने 
अँधियारी आना, आनन्द का अभाव तथा ठण्ढ छूगना ये 


होना साना है और यह स्रथा तथ्य भी है। यदि जीवाणु 


ही रोगों के प्रधान कारण होते तो ज़ऊ, वायु तथा अन्य ' 


वाजारू खाद्य-पेयों में डाक़्टरी मत से जीवाणु भरे पढ़े हैं 
“जिनका प्रयोग अहर्निश मानव कर रहे हैं किन्तु वे सभी 
ज्वरादि-रोग से ग्रस्त नहीं होते हैं, इसका समाधान डाक्टरी में 
व्याधिक्षमता ( 777009069 ) को बताया है, ठीक है; परन्तु 
यह व्याधिक्षमता कहाँ से आती है? तो स्वीकार करना 
होगा कि हित आहार-विहार से | इसी से निरोग रहने के 
लिये आयुर्देद में निम्न उपदेश हैं--नित्यं दिताहारविहारसेवी 
समीद्ंयकारी विपयेष्वसक्तः। दाता समः सत्यपरः 'क्षमावान्‌ 
आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः ॥ ( चरक ) 


तेवंगवद्धियहुधा समुद्श्रान्तेविमार्गगे: | 
विक्षिप्यमाणो5न्तरसप़्मिभंवत्याशु बहिश्चरः ॥ २३॥ 
रुणद्धि चाप्यपां धाठुं यस्मात्तस्माज्ज्वरातुरः | 
भवल्यत्युष्णगात्रश्व ज्वरितस्तेन चोच्यते ॥ २४॥ 
शरीरोष्णतावृद्धिहेव-वेगयुक्त ( प्रसरणशील ) तथा शरीर 
में उद्देग को करने वाले और स्वगति से विपरीतगति 
(तियंग्गति) को ग्राप्त हुये उन विक्षत वातादि दोपों से विज्षिप्त 
होती हुई शरीर की अन्तरापि अपने आशय से रोमकूर्पो 
के मार्ग से शीघ्र वाहर आकर ( स्नोतसों के मार्गों को अवरुद्ध 
कर ) स्वेदनिर्गमन को रोक देती हैः इसी कारण से रोगी 
छा धझ्वरीर एकदम उद्ण हो जाता है तथा उसे ज्वरित 
( ज्वराक्कान्त ) कट्दा जाता है॥ २३-२४ ॥ ४ 
श्रम।5रतिविंवर्णत्व॑ं बेरस्यं नयनप्लबः | 
एच्छाह्वपों मुइुश्बापि शीतवातातपादिषु ॥ २४ ॥ 
जुस्मा5ज्ष्मर्दों गुरुता रोमहपों$रुचिस्तमः। 


दिखाई दूते हैं ॥ २०-२८ ॥ 


विमर्शः--किसी परिश्रमी कार्य के बिना किये ही श्रम 

का प्रतीत होना, अरति से चित्त की अनवस्थित दशा है-- 
“वाभोष्ट :स्त्वलामेन चेतसो याइनवस्थितिः | अरति: सा ।? नयन- 
प्लव का चरक ने भी अश्रुयुक्त नेत्र अर्थ किया हे--'आलस्य॑ 
नयने साख्रें' आदि शब्द से-चरकानुसार अम्बु तथा ज्वकम 
में इच्छा-द्वेष का होना दह्वे--ज्वलनातपवा<्4म्बुभक्तिद्देपावनि- 
ख्वितौ' चरकोक्त ज्वरपृर्व रूप--आलस्यं नयने साख्रे जम्भणं गौरव 
छमः | ज्वलनातपवाय्।म्वुभक्तिद्े पावनिश्चिती । अविपाकास्यवैरस्ये 
दहानिश्म बलवर्णयोः । झौलवैक़ृतमल्पक्च ज्वरखक्षणमग्रजम्‌ ॥ 
(च० चि० आ० ३) आधुनिकतम--आधुनिक दृष्टि से उक्त 
। लक्षण सत्नयकाछ ( ।. 7. ) में. समाविष्ट होते हैं । रोगी के 
| इरीर में जीवाणु या विप के प्रवेश करने के समय से लेकर 
ज्वर के लक्षण उत्पन्न होने के समय तक की अवधि को 

सञ्नयकालर कहते हैं। इस काल का कुछ अंश आयुर्वेदिक 

सम्प्राप्ति मं भी चला जाता हे-ञग्रथा दुष्टन दोषेण यथा चानु 

पिसपता ।. निवृत्तिरामयस्यासीं सम्प्राप्तिजातिरागति:ः । यद्यपि 

सम्प्राप्ति को कुछ छोगों ने ?४४॥00९ए ( विकृत श्वारीर ) 

में भी माम लिया है किन्तु सम्प्राप्ति अपना प्रथक्‌ अस्तित्व या 

वैशिष्टथ रखती है । प्रायः सभी विस्फोटक ज्वरों ( 7770]#0 

ए7९४९:७ ) का सतञ्बयकाल तीन सप्ताह से अढप होता है। 

सत्रयकाल में .जीवाणु तथा व्याधिक्षमता ( 7777०४४३ ) 

में संघर्ष होता है । ज्ञमंता जीवाणुओं को नष्ट या निष्क्रिय 

करने का प्रयक्ञ करती है। इस काय में यदि व्याधिक्षमता 

विफल होती है तब ज्वरादि रोग की उत्पत्ति होती है। 

सशम्बयकाल में विस्फोटक ज्वरों का प्रसार कास के समय 

। बिन्दूस्लेप ( /0:०/०४ ) द्वारा द्वोता है। सब्बयकाल में जो 


। 


। 


। 
| 
। 
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लक्षण मिलते हैं उनको रोग का पूर्वरूप (-९7०त7078/७ )' 
कहते हैं । 
वेपथुविंषमो वेग: . कण्ठौष्ठपरिशोषणम्‌ | 
निद्रानाशः क्षुतः स्तम्भो गात्राणां रौक्ष्यममेव च ॥२६।॥ 
शिरोहदूगात्ररुग्वक्त्रवैरस्यं॑ बंद्धविटकता | 
जुम्भा55ध्मानं तथा शूल॑ भवत्यनिलजे ज्यरे ॥३०॥ 
वातिक ज्व॒र लक्षण--शरीर में कम्पन, ज्वर के वेंग 
की विषमता ( कभी व्रद्धि और कभी हास ), कण्ठः तथा 
ओछ का सूखना, निद्रा का नाश, छिक्का रुकना, शरीर में 
रूक्तता, शिर, हृदय और हारीर में पीड़ा, मुख का बेस्वाद 
होना- विट्‌ ( सर ) का अवरोध; जमुहाई का आना, उदर 
में आध्मान तथा शूल का होना चात ज्वर के लक्षण हैं ॥ । 
विमशः--विषमो वेग:--वेग शब्द से ज्यर की भ्रवक्ति या 
घृद्धि का बोध होता है। वात ज्वंर में इन दोनों का संमय 
अनिश्चित द्योता है। चरकाचार्य ने वात ज्वर को विषमारस्भ- 
विसर्गी कहा है तथा चक्रपाणि ने टीका में लिखा है कि 
(आरम्भ: रू उत्पाद:. जिसगों मोक्षः, तो जिपमौ यस्य स विषमा- 
रम्भविसरीं' अर्थात्‌ ज्वर का वेग कभी शिर से प्रारम्भ होता 
है और कभी पीठ से या जंघा से तथा ज्वर कभी तेज होता 
है और कभी मनद | इसी तरह उसकी निवृत्ति का समय या 
स्थान सी अनियमित होता दै। निद्रानाश (7050ए7७४& ) 
बायु की प्रबलता से होता है। क्ष॒तः स्तम्भो--यहाँ पर कुछ 
टीकाकार छव और स्तम्भ को घथक-प्रथक्‌ मान कर चुत 
(छिक्का ) की प्रवृत्ति और शरीर की जडता ऐसा अर्थ करते 
हैं किन्तु ऐसा मानना चरक और वाग्भट के सिद्धान्तों से भी 
ठीक नहीं है। छींक की रुकावट द्वी सर्वसम्मत अर्थ है--जैसे 
चरकाचार्य ने क्षवथूद्रारनिग्नदः में छींक की रुकावट ही रक्षण 
माना है। इसी तरह वाग्भट ने भी वातज्वर लक्षणों 
(र्षो रोमाग़दन्तेपु वेपथुः क्षत्रथोग्रद:ः। अमः प्रछापों घर्मेच्छा 
विलापश्चानिल्ज्वरे? | में छिक्का का निग्रह लिखा है। किन्तु 
अनुर्भव में देखा गया है कि प्रतिश्यायपूर्वक ज्वर होने में 
छिक्का के निग्रह की बजाय भ्रव्नत्ति होती है। रुजा- यद्यपि 
वेदना का अनुभव समस्त इहारीर में हो सकता है किन्तु शिर, 
हृदय, पाश्व और कटि में विशेषतया होता है। वातज्वर सभी 
ऋतुओं में वातप्रकोपक कारणों के उपस्थित होने या सेवन 


कहने से षो सकता हे किन्तु वर्षाकालोन ज्वर में विशेषतया 


घातज्वर हुआ. करता है। आध्मान रूक्षण--साटोपमत्युग्ररु- 
ज़माध्मातमुदरं भशम:। अध्मानसित्ति-जानीयाद घोर वातनमिरो- 
फनम्‌ ॥ घरकोक्त ब्रातज्वरछक्ञाग-भवन्ति विविधा बातवैदनाः 
पादस॒प्तता । पिण्डिकोद्े षन्न॑ क्णस्वनो वक्‍त्रकषायता | ऊरुदाहो 
हनुस्तम्भो विइलेष: सन्धिजानुनः। शुष्ककासो वमिलोमदन्तद॒षः 
श्रमअ्रमो ॥ अरुण नेत्रमूत्रादि तृटप्रछापोष्णकामिताः ॥ 
वेगस्तीदणो5तिसारश्व निद्राउल्पत्वं तथा वमिः | . 
कण्ठौष्मुखनासानां पाकः, स्वेद्श्, जायते ॥३१॥ 
प्रलापः कट्ठता बक्त्रे दाहो भद॒स्तृषा। 
पीतबिष्मूत्रनेत्रत्व॑पेत्तिके भ्रम एवं च॥३१॥ 
पित्तज्वर लक्षण--इसमें उ्वर का वेग तीम € सस्तापा- 


(०-0. 5५9वगाओ शव ७॥ (7300५) ४७७४ ४७॥| ४६०३७. जज 0५ 609760॥ 
उत्तरतन्त्रम 


धिक्य प्॒7/०८००५7०१७ ) होता है तथा दर्स्तें छगती हैं, निद्रा 
कम आती है तथा पित्तमिश्रित कड़वा वमन होता है एवं 
कण्ठ, ओछ्ठ, मुख और नासा में पाक (छाल्मा व रक्त 
फुन्सियाँ ) होता है। इनके सिवाय शरीर से या माथे पर 
से पसीना निकलना, प्रछाप, मुख की कट्धता, मूर्च्छा, दरीर,/ 
नेत्र, मरू-मूत्र में दाह, माथे में नशा, प्यास तथा विष्ठा, मृत्र 
और नेत्रों में पीलापन और अम ये छक्तण होते हैं ॥ ३१-३२ ॥ 
विमशः--वेगस्तीक्ाः--पित्तज्वर का वेग संमस्त शरीश 
में एक साथ आता है। अतिसारश्च--अतिसार से यहाँ अति. 
सरण अर्थ न कर केवल द्ववयुक्त मल की प्रवृत्ति ही समझनी 
चाहिए। क्योंकि अतिसार वास्तव में ज्वर का उपद्व होताः 
है। पित्त के द्वस्वगुण के कारण मर पतला हो जाता है। 
यथ्पि सभी ज्वरों में पित्त की उपस्थिति रहदती है और बिना 
पित्त के ज्वर हो ही नहीं सकता--ऊष्मा पिफ्तादतें नास्ति-ज्व॒रो 
नास्त्यूष्मणा विना? किन्तु पित्तज्वर में पित्त की प्रचुरंता होने 
के कारण वेग “/सीचण स्वरूप का होता है। -निद्राल्प.बं--वायु 
की तरह पित्त भी निद्रा को अढप करता है जेसा- कि सुश्रुत- 
ने कहा है 'निद्रानाशो5निलाश्पित्तात!। वमन-- पित्तयुक्त वर्मन- 
होता है जेसा कि चरकाचार्य ने कहा है--पित्तच्छद नम? 
पित्त जब कफ के स्थान ( आमाशय ) में जाता है तब वमने 
की प्रवृत्ति होती है। स्वेदभ्र जायते-यथ्यपि आमादि रस के 
कारण ज्वरों में स्रोतसों का अवरोध होने से स्वेद का निर्गमन 
नहीं होता है तथापि पित्तज्वर उसका अपवाद है। मूर्च्छा 
से रूप आदि विषयों का अज्ञान या विस्मृति समझनी 
चाहिये। अम वातिकपिकार होते हुये भी पित्तज्वर में वायु 
का अनुवन्ध होने के कारण अथवा विक्ृतिविषमसमवाय* 
जनित होता है। पित्तकृत ऊप्माजनित रूकता से चाझु्‌ को 
अजुबन्ध होना स्वाभाविक भी है। यद्यपि अन्य ऋतुओं हे 
भी पित्तप्रकोपक कारणों के सेवन, करने से पित्तज्वर हो 
सकता है किन्तु इस ज्वर का खास समय दरद्‌ ऋतु हे । 
गौरवं॑ शीतमुत्कलेशो रोमहर्षोडतिनिद्रता ! 
सत्रोतोरोधो रुगल्पत्व॑ प्रसेको मधुरास्यता ॥रेश॥ 
नाव्युष्णगात्रता च्छर्दिरक्षसादोइविपाकंता । 
प्रतिश्यायोडरुचि: कास: कफजे5चणोश्र शुक्धता ॥३४७॥ 
कफज्वरलक्षण--इसमें शरीर का भारी होना, ठण्ड लगना, 
जी का मिचलाना ( कफ, अज्ञादि की उबक़ाई आता > 
रोमहर्ष, अधिक निद्रा का आना, प्राणादि स्नोतसों का 
अवरोध, शरीर के विभिन्न भागों ( शिर, पाश्वं, उर, छाती, . 
पाश्ण, कटि आदि ) में स्वतप बेदना, सुख से पामी ( छार ) 
का गिरना, सुख का मधुर होना, शरीर का अधिक:उंष्ण 
नहीं होना, वसन, अड्ञों ( हाथ-पैरों ) का हूटना, भोजन का 
अपचन, प्रतिश्याय, अरुचि ( खाद्य-पेय में अनिच्छा ) साथ 
नेत्रों का श्वेत होना आदि लक्षण होते हैं ॥ ३३-३४.४ 
विमशेः--अन्य लक्षण--स्तैमित्यं स्तिमितो वेग आडस्य॑ 
मधुरास्यता । शुक्रमूत्रपुरीपत्व॑ स्तम्भस्तृप्तिरधापि'च ॥? ( माघण ) 
भहाँ पर स्तैमित्य शब्द का' अर्थ गीले कपने से - जजों को कपेंदे 
हुए की सी प्रतीति से है। 'स्तैमित्यमज्ञानामाद्रंपटावगुण्टितत्व- 
मिव? । आरुस्यं--शरीर की .शक्ति होते. हुये सी कार्य कहने 
की इहसल्छा न होना 'समथ॑स्याप्यनुत्साहुः क्स्वाल्ध्यजनच्यते! 
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न | विशिष्टताया इसके विशिष्ट भेदु को आगे कहता हूं, उसे सुनो ॥ 
नात्युष्णशीतो5ल्पसंज्ञो आन्तप्रेश्षी हतस्वरः | 
खरजिह्मनः शुष्ककण्ठः स्वेद्विण्मृत्रवजितः ॥ ३६ ॥ 
सास्रों निरभुभहृदयों भक्तद्वेपी हतप्रभः | 
खसन्‌ निपतितः शेते प्रलापोपद्रवायुतः ॥ ४०॥ 


उरफलेश:--कण्ठोपस्थितवमनत्वम्‌। अन्यज्य--'उत्किलस्पात्न 
निर्मच्छेत्‌ प्रसेकष्ठीयनेरितम्‌ । हृदयं पीछ्यते चास्य तमुत्कलेशं | 
विनिर्दिशेत ॥? ( सु. शा. अ. ४ ) प्रसेक तथा कास व थूंकने 

में जोर छूगाने से आमाशय से ऊपर की ओर जनज्न के । 
निकलने की प्रवृत्ति होती है किन्तु निकलता नहीं है और | 
इससे हृदय में पीड़ा की प्रतीति होती है इसे उत्क्‍लेश | 


३. #%... “_*<ही -ह/«-_%/+. 


( प्र८७६ ७घ०४ ) कहते हैं। आमाशय रस में के हैड़ोक्लोरिक | 


अश्छ की अधिकता या उसकी कमी होने पर लेफ्टिक और 
ब्युरिक सेन्द्रिय अम्लों की उत्पत्ति होती है तथाये अम्ल 
रक्त के द्वारा हृदय में जा कर उत्कलेश करते हैं, हृदय में 
कुछ भी खराबी नहीं होती है। आमाशय हृदय के समीप 
है। उसका ऊपर का द्वार हार्दिक द्वार ( 0870/9० ०:9०6 ) 
कहलाता है | आमाशय के अम्ल इस द्वार को खोल कर कुछ 
ऊपर आ जाते हैं इससे हृदय में पीड़ा मालूम होती है । यह 
हृदयोत्कलेश अस्लपित्त, आमाशय का बन्रण, अभिस्तरण 
( 09॥9४४४०० ), जीर्ण शोथ और अपचन, अजीर्ण ( 70ए9/९- 
9आं७ ) में उत्पन्न होता है। कफज्वर में हज्बास, छुर्दून, कास 
आदि अन्य लक्तण भी होते हैं--हलासरछदनं कासः स्तम्भः 
श्ैत्यं त्वगादिपु । अन्नंपु शीतपिटिकास्तन्द्रोददं: कफोऊवे ॥ उददौ:- 
शीतपानी यसंस्पर्शाच्छीतकाले विशेषतः । श्रयथुः शिशिरार्ताना- 
मुद्दं: कफसम्भवः ॥ अन्य लक्षण--तथाक्ने पिडकाः शीतं प्रसेक- 
इछदितन्द्रिके | हृदुपलेप उष्णामिलापिता वह्विमादंवम्‌ ॥ कफउ्वर 
में मुख का स्वाद मीठा या नमकीन वोनों तरह का हो सकता 
है। केशिकाओं के सझ्लोच के कारण रोमाश्व और शीतानुभव 
होता है। कफप्रकोपक कारण होने पह अन्य ऋतुओं सें भी 
थह ज्वर हो सकता हे किन्तु वसन्‍्त ऋतु में यह स्वाभाविक 
( प्राकृतिक ) रूप से होता है अतः इसके लिये वसन्‍्त 
भनुकूल समय हे । 
"नेद्रानाशों भ्रमः श्वासस्तन्द्रा सुप्राह्नताउरुचि: | 
छृष्णा मोहो मद: स्तम्भो दाहः शीत हृदि व्यथा॥३५॥॥ 
पक्तिश्चिरण दोषाणामुन्माद: श्यावदन्तता । 
श्सना परुपा कृष्णा सन्धिमृद्धोस्थिजा रुजः ॥३६॥ 
निमुंग्ने कलुपे नेत्रे कर्णो शब्दरुगन्बितों | 
प्रलापः स्नोतसां पाकः कूजनं चेतनाच्युति: !॥३७॥ 
स्वेदमृत्रपुरीषाणामल्पशः सुचिरात्‌ ख्रुतिः | 
सर्वजे सर्वलिज्ञानि विशेषज्ञात्र मे शरणु ॥३८॥ 
साक्षिपातिकज्वर लक्षण-ड्स ज्वर में निद्रा का नाश, 
दिरोभ्रम, श्वास की अधिकता, तन्द्रा, अज्ों की सुप्तता, 
अशूचि, वृषाधिक्य, भूर्च्छा, मद, शरीर की जकड़ाहट, कभी 
दाह और कभी शीत, हृदय में पीड़ा, देर से दोषों का पाक, 
उन्म्राद, दाँतों में कालापन, जिद्दा की ककंशता तथा 
कृष्णता, सन्धियों, मस्तिष्क और अस्थियों में वेधना, नेत्र 
कुटिछ और मलिन, कानों में शब्द॒ और वेद्दना, एवं: प्रल्ाप, 
आदि खसत्रोतसों का पाक, कूजन कराहना या 
कण्छ में अब्यक्त शब्द होना, चेतना का नाश, पसीना, मृत्र 
और मल का बहुत देर में थोड़ा-थोड़ा करके वाहर आना, 
इस तरह सर्व वो्षों के प्रकोप से उत्पन्न सन्निपात ज्वर में 
सर्व दोषों के कक्षण मिलते दें . इस सक्षिपात ज्वः की 


| 


तमभिन्यासमित्याहुह तौजसमथापरे | 
सन्निपातज्वर॑ कृच्छुमसांध्यमपरे विद्ुुः ॥ ४१॥ 
सन्निपातज्वर विशिष्टमेद--रोगी के शरीर में नअधिक उष्णता 
ओर न अधिक शीतता तथा अल्प चेतना की प्रतीति हो, रोगी 
आनन्‍्त प्रकार से पदार्थों को देखता हो, स्वर नष्ट हो गया हो, 
जिद्ठा खुरदरी हो गई हो, कण्ठ सूख गया हो तथा पसीना, 
मल और सूत्र की प्रवृत्ति बन्द हो गई हो, आंखों में आँसू 
भरे हों, हृदय में ऐंठन या हृदय के बैठने ( ०७४6 $७00९ ) 
की स्थिति हो, भोजन में छेप करता हो, प्रभा ( देहदीछि ) 
क्षीण हो गई हो, जोर से या कृच्छुता से सांस लेते हुये गिर 
कर सो जाता हो तथा प्रलाप आदि उपद्रवों से युक्त हो ऐसे 
लक्षणों वाले ज्वर को अभिन्‍यास ज्बर कहते हैं तथा अन्य 
आचार्यों ने इसे हतौजस ज्वर .कहा है । इस श्रकार के 


| सन्निपात ज्वर को कृच्छुसाध्य साना है तथा अन्य आचार्या ने 


इसे असाध्य कहा है ॥ ३९-४१ ॥ 
विमशः--अन्यत्र भी सन्निपात ज्वर की ,साध्यासाध्यता 
के विपय में लिखा है कि दोषों के विवद्ध ( अवरुद्ध ) होने 
तथा अम्नि के नष्ट होने पर एवं ज्वर के सम्पूर्ण लक्षण मिलते 
हों तो वह सप्निपातज्वर असाध्य है, अन्यथा कृच्छूसाध्य या 
अन्याज्रों में विककताजनक होता है-दोपें विवद्ध न्ध्प्नो 
वृप्षस्पूर्णलक्षण: । असाध्यः सोउन्‍्यथा कच्छो भवेद्दैकल्यदो5पि वा ॥ 
वस्तुतस्तु सल्निपातज्वररूपी समुद्र में फैसे हुये रूण की 
चिकित्सा करने वाला चिकित्सक झृत्यु के साथ युद्ध करता 
तथा,उसके विजयी होने पर वह सर्व श्रेय का पात्र होता हैं 
जैसा कि भालछुकितन्त्र में लिखा है -हत्युना सह योद्चब्यं सश्नि- 
पातं चिंकेत्सता । यस्तु तन्न भवेज्जेता स जेता55मयसझूले ॥! 
सन्निपाताणवे म्न॑ योध्भ्युद्धशति मानवम्‌ । कस्तेन न कृतों धर्म: 
कां वा पूजां न सोडहत्ति ॥ 
निद्रोपेतमभिन्यासं क्षीणमेन॑ हतोजसम्‌ | 
संन्यस्तगात्र संन्यास विद्यात्सवोत्मके ज्वरे॥ ४२ ॥ 
विविधसन्निपातज्वरभेद--जिस सर्वंदोषप्रकोपात्मक सब्नि- 
पातज्वर में निद्रा की अधिकता हो अर्थात्‌ रोगी बिना होश 
के सोया ही पड़ा रद्दे उसे अभिन्‍यास कहते हैं तथा जिसमें 
दिन-प्रतिदिन क्षण होता जाय उसे हतौजस और जिसमें 
रोगी के अड्अ-अत्यजद्ञ शिथिल पड़े रहँ उसे संन्यास नामक 
सक्षिपातज्वर कहते हैं ॥ ४२ ॥ 
ओजो बिख्ल॑ंसते यरय पित्तानिलसमुच्छुयात्‌ | 
स गात्रस्तम्भशीताभ्यां शयनेप्सुरचेतनः ॥ ४३॥ 
अपिजाभ्रत्‌ स्वपञ्म्‌ जन्तुस्तन्द्रालुश्व प्रलापषान्‌। 
संदृष्टरोमा सरस्ताज्नी मन्दसन्तापवेदनः ॥ 
ओजोनिरोधजं तलय जानीयात्‌ कुशलो भिषक्‌॥ ४४ )| 
ओजोनिरोधजसन्निपातलक्षण--जिस सन्निपातज्वर के रोगी में 


अध्यायः ३९५ ] 


(०-0. 5५वगा शशगव्ावा6 था (740 सन्त: ता ४द्वाद्या95ं, 06260 0५ 65700 
उत्तरतन्त्रम्‌ 


१७३ 


किक कम पफृममफमपक्प्पफपकफपकम्पकपकम्पकम्पकम्पक्फएपक्पकम्पकनयक्पपपकपकपमकम्यदाम्फनपन्पकम पक“ पकम्पमयम्ाकन्मममसन पास पा काका न या जम आय मकान का आन आना कान काम मा कु मम 


नी जी जता की # कन ह.. पी 2ल्‍ मी अढ # % 


पित्त और वायु की अधिकता के कारण ओज चलायमान ॥ युगपद्‌ अथवा कालव्यवधान से तथा समब्रल्ल या तारतम्य 


( विस्नँसित ) हो जाता हो तथा उसका द्वारीर जकड़ाहट युक्त 
और शीत हो गया हो एवं जो ज्वरी सदा शयन करना ही 
चाहता हो और जागते और सोते अचेत सा पड़ा रहता हो 
तथा तन्‍्द्रा और ग्लापयुक्त हो एवं उसके शरीर के बाल 
रोमाश्नित हो गये हों, अड्ढ ढीले पड़ गये हों, शरीर का ताप 
और वेदना भी मन्द्‌ हो गई हो ऐसी अवस्था में कुशल चेध 
उसे ओजो निरोधजन्य सन्निपात समझे॥ ४३-४४ ॥ 
विमशः--सन्निपात ज्वर का प्रभाव रस-रक्तादि शुक्रान्त 
सप्त धातुओं तथा ओज पर पड़ता है एवं शरीर के अन्तरकज्ञ 
व वहिरज्ज सबवे अड्ग-प्रत्यज्ञों पर होता है। इसी अकार शरीर 
-की केशिकाओं का मार्ग अवरुद्ध हो जाने से या रस-रक्तादि- 
बाहक सूच्मस्नोतसों का मार्ग अवरुद्ध हो जाने से मस्तिष्क 
में रक्त पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँचने से वह विक्ृत हो जाता 
है जिससे रोगी असम्बद्ध प्रकाप करता है। इसी प्रकार कभी 
कभी मूर्च्छझ भी जा आती है। श्वासनलिकाओं में कफ की 
बृद्धि हो जाने से खाँसी तथा कफ द्वारा स्रोतोमार्ग अवरुद्ध 
हो जाने से श्वास की प्रवृत्ति भी हो ज़ाती है । जिह्ला पर छाऊ 
अंकुर निकल आते हैं तथा कभी कभी समग्र मुख और गला 
अंकुरवत्‌ रचनाओं से परिषुण हो जाता है जिससे रोगी मुख 
द्वारा किसी भी खाद्य या पेय को ग्रहण करने में असमर्थ हो 


ज्ञाता है एवं बोलने में भी उसे कष्ट होता है। वाणीकेन्द्र 
(8/९००॥ 0९॥(/४०) पर प्रभाव पड़ने से मन्द्वचनता या मूकता 


होती है। कण्ठ में कफ का निरोध होने पर कपोत्तकूजनवत्‌ 
शब्द्‌ सुनाई देता है। प्राचीनों ने सन्निपात ज्वर में तीनों 
दोषों की न्‍्यूनाधिक बृद्धि ( प्रकोप ) मानी है। कुछ छोगों 
ने शक्का की है, कि वातादि दोप परस्पर विरुद्ध गुण वाले 
होते हैं तथा ऐसे दोषों का मिलकर सन्निपातरूपी एक कार्य 
को उत्पन्न करना असम्भव है क्योंकि एक दूसरे के गुण परस्पर 
विरोधी होने से उनका संशमन हो जाना चाहिये। जेसे कि 
तुहिन ( तुपार ) और अग्नि का मेल हो जाने पर शीतधर्मी 
तुहिन से अग्नि छुझ जाती है। ऐसी स्थिति में शीत-रूक्षादि 
गुण युक्त वायु का उष्ण-स्निग्धादि गुण युक्त पित्त के साथ 
क्टिध है तथा गौरव और स्निग्धात्मक कफ का वात-पित्त 
के साथ विरोध है अतः सन्निपात ज्वर उप्पन्न ही नहीं होना 
' चाहिये। इसका च० चि० अ० २६ में दढबलाचाय ने सुन्दर 
युक्तियुक्त उत्तर दिया है कि ये ढ़ोष परस्पर विरोध वाले 
छोसे हुये भी एक दूसरे को नष्ट नहीं करते हैं अर्थात्‌: एक 
बूसरे की शृद्धि या प्रकोपण में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते 
है जैसे कि सर्प की दंद्वा में स्थित विष सहज और सात्म्य 
ऐोने से उसका विनाश नहीं करता-विरुद्धेरपि न ल्वेतैयुंणे- 
घ्नेन्ति परस्परम्‌ | दोषाः सहजसात्म्यत्वाद्ोरं 72 
गयद्रासाचार्य ने का संक्षेप में उत्तर दिया 
दैववश तथा नये मानता साज्निपातिक ज्वर में वातादिकों 
के परस्पर विरुद्ध गुणों से एक दूसरे का विनाश नहीं होता है- 
देवाद्योपस्त्रभावाद्वा दोषाणां साज्निपातिके । विरुद्धेः स्वगुणें: करिचन्नो- 
पंधातः परस्परम्‌ ॥ द्वितीय शहक्का यह भी है कि क्या मिथ्याहार- 
विहार से वांतादि दोष एक साथ कुपित होते हैं या विभिन्न 
काल में ? इस प्रश्न के समाधान में भी माधव कीडटीका में अनेक 


उद्दापोष्ठ करके उत्तर दिया गया है कि मिथ्याह्र-विहार से 


से परस्पर विरुद्ध भी दोष प्रकुृपित होकर अपने अपने 
स्थान से आमाशय में आकर रस को दृपित करके द्न्द्रज 
या सकन्निपातज ज्वर को उत्पन्न करते हैं। आयुवंद का अटल 
नियम है कि एक प्रकृपित दोष सर्व दोषों को प्रकुपित कर 
देता है तथा एक दोष का संशमन होने पर सर्व दोषों का 
संशमन हो जाता हैं--एकः प्रकुपितों दोपः स्वानेत्र प्रबोप- 
येत्‌ । एकः प्रशभितों दोषः सर्वान्‌ दोपातन्निवारयेत्‌ ॥/ इसलिये 
आयुर्वेद में कहा है कि कोई भी रोग एकदोपजन्य नहीं 
होता दै--“न रोगा5प्येकदोपज:' तथा- वातिक, पेंत्तिक आदि 
व्यवहार तो उन तीनों दोषों म॑ं जिसकी अधिकता होती है 
उसी के नाम से होता ह---यपदेशस्तु भूवसाः सन्निपात के 
अन्दर साधारण रोगों की अपेक्ता ये दोप अत्यधिक उल्वण.- 
मात्रा में रहते हैं इस वास्ते सन्निपात ज्वर अपना अन्य 
ब्रिदोषज रोगों से वेशिष्टय रखला है । इसके अतिरिक्त दोषों 
का प्रकोप एक या अनेक द्वब्यों के मिथ्योपय्रोग से तथा देव- 
बल से होता है दुवं कोई दोष या रोग दृष्टापराध से, कोई 
पूर्वापराध से तथा कोई रोग इनके साह्लय से उत्पन्न होता 
ह-इृष्टापराधज: कश्चित्‌ कश्चित्यूवापराधज:। तःसहझुराद्धवत्य- 
न्‍यो व्याधिरेवं त्रिधा स्वृत:॥ त्रिदोषों के एक साथे 
प्रकुपित होने के अन्य कारण भी हैं जैसे पित्तक्युेभ की 
अवस्था में तिल का अभ्यड्, रात्रि में दही का सेवन, निद्रा 
का नहीं लेना और अत्यधिक मेंथुन आदि--पित्तक्षोमे 
तिलाभ्यज्ञो रात्रो च दधिभोजनम्‌। अनिद्रा मैंथुनं यस्य 
सज्निपातों भवेद्‌ भ्रुवम्‌॥ सुश्रुताचाय ने केवल अभिन्‍्यास॑ 
नामक एक ही सन्निपात का वर्णन किया है। इसी प्रकार 
माधवकार ने भी हीन, मध्य आदि दोषानुसार सन्निपात के 
बारह या तेरह भेद न करके केवल समान मात्रा में अपने 
प्रमाण. से बढ़े हुए तीनों दोषों से उत्पन्न सन्निपात ज्वर के 
छक्षणों का ट्टी वर्णन किया है। वाग्भटाचार्य ने भी सन्निपात 
के अनेक भेद नहीं किये हैं किन्तु कुछ लक्षणों में विशिष्टता 
प्रदर्शित की है । शीत का अधिक लगना, दिन में अत्यधिक 
निद्रा आना तथा रात्रि में जागरण करना या नींद न आना, 
एवं सदा ही निद्रा में व्याप्त रहना या सदा निद्राहीन 
आना, अत्यधिक स्वेद होना अथवा स्वेद का अभाव तथा 
रोगी गाने, नाचने और हास्य आदि विक्रृति की इच्छा करता 
ह--तदच्छीतं॑ महानिद्रा दिवा जागरणं निशि। सदा वा नैव 
वा निद्रा महान्‌ स्वेदो5धवा न वा।॥ गौतनतेनहास्यादिविकृ- 
तेहाप्रवतनम्‌ ॥ ( वा० नि० अ० २) चरकाचाय ने त्रिदोषों 
में पर्याय से दोषों की उल्वणता तथा मध्यता और अवरता 
(अरुपता ) कल्पना करके सज्निपात ज्वर के दश भेद किये हैं- 
(१ ) वातपित्तोल्वणसं०--अमः पिपासा दाह गोौरवं शिरसो5ति- 
रुक । वातपित्तोल्वण विद्वाल्षिज्नं मन्दकफे ज्वरे ॥ ( २ ) वातइले- 
ध्मोल्वणसं०--शैत्यं कासो 5२चिस्तन्द्रापिपासादाह हृद्दयथा: । वातइले- 
ध्मोल्वणे व्याधोः लि$ पित्तावरे विदु: ॥ (३ ) पित्तकफोल्वणसं०-- 
छदि: शैत्य॑ मुदुर्दाहस्तृष्णा मोहो३स्थिवेदना । मन्दवाते व्यवस्यन्ति 
लिक्न॑ पित्तकफोल्वणे ॥ (४७) वातोल्वणसं०--सन्ध्यस्थिशिरसः 
शुलं प्रछापो गौरवं अमः । वातोल्वणे स्याद दसनुग तृष्णा कण्ठास्य- 
शुष्कता ॥ (५) पित्तोल्वणसं०--रक्तविण्मूत्नता दाहः स्वेदस्तृथ्णा 
बलक्षयः | मूर्च्छा चेति त्रिदोषे स्याहिक्लं पित्ते गरीयसि ॥ 
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( ६ ) कफोल्वणसं०--आल स्पारुचह्रसदादवम्य रततिअ्रमेः । कफो- 
स्व सन्निपातं तन्द्राकासेन चादिशेत्‌॥ (७ ) होनमध्योल्वण- 
दोपजसं०--हा नवाते पित्तमध्ये लिक्ू इलेष्माधिके मतम्‌ | (८) हीन- 
वाते मध्यकफे लिझक्ल पित्ताधिके मतम्‌ ॥ (९ ) शिरोरुग्वेपशुश्चास- 
प्रापच्छर्यरो चका: । होनपित्ते मध्यकफे लिक्नं वाताधिके मतम्‌ ॥ 
( ० ) शोतता गौरवं तन्द्रा प्रलापोडस्थिशिरो$तिरुक्‌ । द्दीनपित्ते 
वातमध्ये लिज्ञं इलेप्माधिके विदु:॥ ( ११ ) व्चोभेदो5श्निदौव॑ल्यं 
तृष्णा दाहोउरुचिअंमः । कफदीने वातमध्ये लिक्न पित्ताधिके विदुः ॥ 
( १२ ) श्वास: कासः प्रतिशयायो मुखशोपो5तिपार्श्रकक्‌। कफहीने 
पित्तमध्ये लिक्न॑ वाताधिके मतम्‌ ॥ ( च० चि० अ० ३ ) इस तरह 
हीनमध्यादिक्रम से ६, दयुल्वणदोषों से तीन तथा 
एक-एक दोप की उल्वणता से तीन ऐसे कुछ बारह तथा 
सवंदोषों की समता से तेरहवाँ सन्निपात होता है। भालुकि 
तन्त्र में दवयल्वण, एकोल्त्रण आदि सन्निपात ज्वर के लक्षण भिन्न 
प्रकार से लिखे हैं तथा उनमें प्रत्येक के लिये नाम भी दिये 
गये हैं जिन्हें माधवनिदान की मधुकोष टीका में पढें। यहाँ 
उनका केवल नाम मात्र दिया जाता है--( १ ) विस्फुरक या 
वातोल्वण सन्निपात । (२ ) पित्तोल्वण या आशुकारी सन्नि- 
पात | इसके लक्षण आन्त्रिक ( 7०४०० ) ज्वर से मिलते हैं। 
(३ ) कफोल्वण या कम्फण सज्निपातज्वर। (४) वात- 
पित्तोल्वण या विभुसजन्निपातज्वर । (५ ) पित्तश्लेष्मोल्व् या 
फल्गुसब्निपातज्वर | (६ ) वातश्लेप्मोल्वण या मकरीसन्नि- 
पातज्वर । (७ ) हीनवात-मध्यपित्त-कफोल्वण या वैदारिकर्ण 
सश्निपातज्वर । («9 मध्यवात-हीनपित्त-कफोल्वण या 
कर्कोटकसन्निपातज्वर । (९) अधिकवात-मध्यपित्त-हीन 
कफ या सम्मोह सन्निपातज्वर । ( १० ) हीनवात-बद्धपित्त- 
मसध्यकफ या याय्यकसन्निपातज्वर । (११ ) मध्यवात- 
अधिकपित्त-ही नकफ या क्रकचसलन्निपातज्वर ( १२) अधिक 
वात-हीनपित्त-मध्यकफ या पाकल्सकज्निपातज्वर ( १३9 

प्रदृद्धत्रिदोंप या कूटपाकलसन्निपातज्वर। योगरब्ाकर में 
भी तन्‍त्रान्तर से सन्निपातज्वरों के सन्धिक, अन्तक आदि 
नाम दिये गये हैं-सन्धिकश्चान्तकश्ैंव रुग्दाहजित्तविश्नमः । 
शौताज्रस्तन्द्रिकशैव कण्ठकुब्जश्व कर्णकः॥ विख्यातों अुमनेत्रश्न 
रक्तष्टीव्री प्रलापकः | जिब्कश्रेत्यभिन्यासः स्निपाताख्रयोदर्श ॥ 
सन्निपातंज्वरकारण-विरोधकै रन्ञपानै रजीर्णान्‍्यसनेन च | व्यामिं- 
श्रसेव्रनाच्चापि सन्निपातः प्रकृप्यति ॥ विरोधी अजन्न-पान तंथा 
अजीर्णावस्था में भोजन आदि कारणों से सन्निपात ८ त्रिदोष ) 
प्रकुपित होते हैं । अन्यश्च--अम्लस्ग्धिष्णती क्षी : कडमधुरस॒राताप- 
सैवाकपायैः--क्रामक्रोधातिरूक्षेगुस्तरपिशिताहारसौहित्यञीतै:.। 
शौकन्यायामचिन्ताग्रहगणवनितात्य॑च्तसन्न॑श्रसन्नीः--प्रायः  कुप्यन्ति 
पुंसाँ मधुसमयद्धरद्॒पंणे सन्निपाताः ॥। 


सप्तमे दिवसे भ्राप्ते दशमे द्वादशेडपि वा | 
धुनर्घोरितरो कूत्वा श्रशमं याति हन्ति वा ॥ ४५॥ 


सज्निपातज्वरमोक्ष-वधमयांदा-- सातवें दिन, दसवें दिन, 
अथवा बारहवें दिन फ़िर एक बार ज्वर तीन स्वरूप से ष्ठो 
कर ज्ञान्त दो जाता है अथवा रोगी को मार डाछता दे ॥४५॥ 
विभर्शः--उक्त छोक में सात, दुश तथा यारद्द दिन की 
जो ज्वरमोक्ष या रोगी के रत्छु की काल्मयादा लिंखी है बह 
धोपाजुसार समझनी चाहिए अर्थात्‌ वातोल्वण ज्वर में सात 
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दिन, पित्तोल्वण ज्वर में दस दिन तथा कफोर्वण ज्वर में 
बारह दिन में मलूपाक होने पर रोगी ज्वरमुक्त हो जाता 
है तथा धातुपाक होने पर रोगी की मत्यु हो जाती है। जेसा 
कि कहा हे-पितकफानिलवृद्धया दशदिव्सद्वादशाहसप्ताहात्‌ | 
हन्ति विमुनञ्नति वाउपि त्रिदोपजो धातुमलूपाकात्‌॥ धातुपाक« 
लक्षण यथा--सम्बाध्यमानो हृदि नामिदेशे गात्रेपु वा पाकरुजा- 
न्वित्तेपु । पकेपु वा तेपु रुजाज्वरातंः स धातपाकी कथितो 
मिपग्भि:॥ घातुपाकलूक्षणान्तरं--नाभेरूदध्वे ह स्ेडपस्तात्‌ पी डित्ते 
चेदयथा भवेत्‌ । धातोः पार्क विजानीयादन्यथा तु मलस्य च ॥ 
भालकितन्त्रोक्तमोक्षवधरसर्यादा --सप्तमी द्विगुणा या ठु नवस्येका- 
दर्शी तथा । एपा त्रिदोपमर्यादा मोक्षाय च वधाय च॥ इसमें 
वाताधिक सन्निपात ज्वर का मोक्ष या रुग्णस॒त्यु का 
समय सात या चौंदह दिन तथा पित्ताधिक सक्निपात ज्यर 
का मोक्ष या रुग्णस्ष्यु का समय नव या अद्वारह दिन तथा 
कफाधिक सज्निपात ज्वर का मोक्ष या रुग्णर्त्यु का समय ग्यारह 
या बाईस अथवा बारह या चौबीस दिन माना गया है ॥०४ण॥ 
द्विदोषोच्छायलिब्नास्तु इन्द्रजाब्िबिधाः समता: ॥५६॥ 
इन्द्रजज्वर लक्षण--दो दो दोषों के संयोग के कारण 
उत्पन्न होने वाले द्वन्द्दज ज्वर तीन प्रकार के होते हैं ॥ ४६ ॥ 
पविमशः--वातपित्तजन्य, वातकफजन्य और पित्तकक 
जन्य ऐसे दन्द्रज ज्वरों के तीन भेद हैं। इन हन्द्ण तथा 
साक्षिपातिक ज्वरों में कुछ लक्षण प्रकरृतिसमसमवायाएव्छ 
होते हैं तथा कुछ लक्तण विक्ृतिविषमसमवायारव्ध होते 
हैं। प्रकृतितमसमवाय तथा विक्ृतिविषमसमवाय का 
अर्थ निम्न रूप से किया गया है--'प्रकृत्या हंतुभूतया सम? 
कारणानुरूप: समवायः कार्यकारणभावसम्बन्धः प्रकतिसमसमवाय£ 
अर्थात्‌ रोंग की प्रकृति निदान था कारण के समान समवाय॑ 
या कायकारणभाद सम्बन्ध का ' होना श्रकृतिसंमसमवाय्ये 
कहलाता है जैसे श्वेत तन्तुओं से बना हुआ कपड़ा श्वेत ही 
होता है उसी प्रकांर कफपित्तज्वर में कफ का लक्षण [लंघमुखता 
ओऔर पित्त का. छक्षण तिप्तमुखता का होना है। इस तरष्ट 
कारण के अनुरूए कांय की अक्षत्ति ही ग्रकरतिसमसमवाय 
है। प्रकृतिसंमससमवायारब्ध  ज्यर में बात या' पित्त था 
कफ जिस ' दोष के प्रकोप से ज्यर ' उत्पन्न होगा उसी दोष 
के सम्पूर्ण या असम्पूर्णा ऊप्कण सिलेंगे। विक्रेतिधिंपस- 
समवाय --विक्षत्या देतुभूतवा विपमः कारणाननुरूप: समवांयो 
विक्ृतिविपमसमवायः अर्थात्‌ विकृति के कारण विषम यथा 
कारण फे विपरीत समवाय या कार्यकारंणसांघ सम्य॑न्ध 
को विकृतिविषमसमचाय कहते हैं। जैसे पीली शम्अः वा्ी 
हल्दी और श्वेत चूने के संयोग से विषम लांछ रेंज! की उत्पत्ति 
होती है, इसी तरह चातपित ज्वर के लक्तणों में रोम॑-हथे 
और अरुखि भी वातया पित्त के स्वतन्त्र लक्षण न होकर 
भी इस अवस्था में मिलते हैं अतः इन्हें विकृतिविषमः 
समवायारब्ध कहा जाता है : इस तरह- कारण के 
कार्य का न होना ही विक्रतिविपमसमवाय कहलाता है । 


हष्सा सच्छो आम्ये दाह: स्वप्ननाशः शिरोरुजा । 
कण्ठास्यशोघी बजधू रोमहर्षोउरुचिस्तम!: ॥॥ ४७ कष 
' बोतपित्तज्वर उक्षण-प्याद रूूगना, आुस्छा -का होना, 
अम; दाद, पिद्ठा को माश, शिर-में बेदुंना, कण्ठ € गले) 


अध्यायः २९ ] 


और मुख का सूखना, वमन, रोगर्टों का खड़ा होना, अरुचि, 


आंखों के सामने अन्धेरा सा छाया रहना, सन्धियोँ में पीड़ा 
तथा बार बार जम्भाई आना ये वात-पित्त ज्यर के लक्षण हैं। 

विमशः--वात पित्त ज्वर के उक्त छक्षण भी विक्रति-विषम- 
समवायारव्ध हैं क्योंक्रि इनसें कतिपय लझ्ण ही बात तथा 
पित्त के लक्षण हैं शेष लक्षणों में चेचित्रय पाया जाता है। 
उदाहरणार्थ जैसे रोमहप और अरूचि ये दोनों न तो वात के 
ही लक्षण हैं और न पित्त के। 


पर भेदश्न जुम्भा च वातपित्तज्बराकृतिः | 

स्तेमित्यं पणां भेदो निद्रा गोरबमेव च ॥ ४८॥। 

शिरोग्रह: प्रतिश्याय: कासः स्वेदाप्रवत्तनम्‌ | 

सनन्‍्तापो मध्यवेगश्व वातश्लेष्मज्वराक्ृति: ॥ ४६ |। 

वातइलेष्मज्बर लक्षण--शरीर का गीले कपड़े से भीगा सा 
रहना, सन्धियों में पीड़ा का होना, निद्धा का अधिक आना, 
शरीर में भारीपन, शिर में जकड़ाहट सा प्रतीत होकर शूलछ 
चलना, प्रतिश्याय, कास, पसीने का न आना, सन्‍्ताप की 
प्रतीति तथा ज्वर का वेग मध्य रहना वातश्लेप्म ज्वर के 
छक्तण हैं ॥ ४८-४९ ॥ 

विमहः-स्वेद्ाप्रवतेन- यद्यपि स्वेद की अप्रवृत्ति यह 
अर्थ वात और कफ जन्‍्य ज्वर में सह्ृनत है अतः टीका में 
यद्दी अर्थ किया गया है किन्तु समाधवनिदान-मधुकोप टीका 
सें कार्तिक ने इस ज्वर के विक्ोतिविषपमसमवायारव्ध होने से 
स्वेद की अत्यधिक रूप से अचूृत्ति अर्थ किया है---स्वेदस्य 
आ समन्तादकारणेन प्रवर्तनमिति? हारीत ने भी कफवातज्वर 
के लक्षण में स्वेदप्रबुक्ति लक्षण लिखा है--'शिरोग्रदः स्वेदभदो 
ज्वरस्य कासअ्च, लिज्न कफवातजस्य ॥ 


लि:तिक्तास्यता तन्द्रा मोह: कासो5रुचिस्तृपा | 
मुहुदोहो मुहुः शीतं श्लेष्मप्रित्तज्यराक्ृतिः ॥५०॥ 
इलेष्मपित्तज्वर्लक्षण --मुख में कफ के कारण लेप हुआ सा 
रहना तथा पित्त के कारण मुख के स्वाद का तिक्त ( कड़वा ) 
सा रहना एदं तन्द्रा; मूच्छा, कास, अरुचि, तृपा ( प्यास ) 
सथा बार-बार शरीर में दाह ( गरमी ) रंगना और फिर 
बार-बार शीत का अनुभव होना ये श्लेष्मपित्तजन्य ज्वर के 
लक्षण होते हैं ॥ ५० ॥ 
विमशः--तन्द्रा-इन्द्रियार्थध्वसंवित्तिगीरव॑ जुस्मणं॑ झमः । 
निद्रार्ततस्येव यस्येह्ा तस्य तन्द्रां विनिर्दिशित्‌ ॥ चरकाचारय ने स्तहभ, 
स्वेद्‌ और कफपित्त की प्रवृत्ति के विशिष्ट रत्षण लिखे हैं --“तथा- 
स्तम्भश्न संस्वेद: कफपित्तप्रवत्तनम्‌! अन्यच्च--मुह॒र्दाहो मुह: शीत॑ 
स्वेदस्तम्भो मुहमुंहः | मोह: कासो5रुचिस्तृ*णा इलेष्मपित्तप्रवतेनम्‌ ॥ 
2] जुम्भा55ध्मानमदो त्कम्पपव भेदपरिक्षयाः | 
तृदभ्रलापाभितापाः स्युज्वेरे मारुतपेत्तिके ॥१॥ 
वातपित्तरज्वरलक्षण--जम्भा ( अब्बासी आना ), पेट का 
फुलना, मद, शरीर में कम्पन, सन्धियों में पीड़ा, शारीर में 
निबंछता, तृषा, प्रछाप और समग्र देद्द में जलन ये छच्ठण 
बातंपित्तंज्वर के होते हैं ॥ १॥ 


शूलकासकफो त्कलेशशीतवेपथुपीनसाः । 
ग़ौरवारुचिविष्टम्भा वातश्लेष्मसमुद्धवे-॥ रे ॥ 
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वातइलेप्मज्वर लक्षण-- शुल्ल, कास, कफ का उत्कलेश, शीत 
का अनुभव, कम्पन, पीनस, शरीर में भारीपन, अरुचि और 
विष्टम्स ये लक्षण वातश्लेप्मज्वर में होते हैं ॥ २॥ 
शीतदाहारूचिस्तम्भस्वेदमोहमदअभ्रमा: | 
कासाहइ्सादहल्लासा भवन्ति कफपैत्तिके || ३ ॥ ) 
कफपैत्तिकज्वरलक्षण--शी त, दाह, अरूचि, दरीर में स्तम्भ 
( जकद्ाहट ), स्वद का निर्गमन, मोह ( अज्ञान या मूर्च्छा ), 
मद, चक्कर, क्रास, अज्ञों में दहृटन ओर हल्लास (जीक़ा 
मिचलाना ) ये लक्षण कफपत्तिक ज्वर में होते हैं ॥ ३ ॥- 
क्शानां ज्वर्मुक्तानां मिथ्याउड्हारविहारिणाम्‌ | 
दोष: स्वल्पोडपि संब्रद्धों देहिनामनिलेरितः ॥॥४१॥ 
सततान्येद्युप्कत्याख्य-चातुथोन्‌ सप्रलेपकान | 
कफस्थानविभागेन यथासंख्यं करोति हि ॥४२॥ 
विपमज्वरेंसम्प्राप्ति-ज्वर से मुक्त हुये दुर्बवछ पुरुषों के 
मिथ्यां आहार-विहार करने से देह में पूर्व से अवस्थित स्वरुप 
भी दोष वायु की प्रेरणा से बढ़ कर कफस्थान के विभागा- 
नुसार यथासंख्यक्रम से सतत, अन्येद्युप्क, भ्याख्य (तृतीयक), 
चातुर्थिक और प्रलेपक ज्वरों को उत्पन्न करते हैं ॥ ७१-५२ ॥ 
विमशः--उक्त छोकों में विभिन्न विपम ज्वरों की सकारण 
संप्राप्ति का वर्णन किया गया है। ऐसे साधारण ज्वर की 
सम्प्राप्ति पूर्व में 'मिथ्याहारविहाराभ्यां दौपा ह्यामाशयाश्रयाः | 
वहिनिरस्य वोष्ा्ि ज्वरदाः स्यू रसानुगाः !” 'छोक द्वारा प्रदर्शित 
की गई है | आयुर्वेद की दृष्टि से पूर्व में किसी अन्य प्रकार 
के ( साधारण ज्वर, आन्त्रिकज्वर, श्वसनकज्बर ) ज्वरों के 
होकर स्वस्थ हो जाने के अनन्तर कुछ स्वलप दोप शरीर 
में विद्यमान रहते हैं और ,उस स्थिति में मिथ्या आहार-विहार 
करने से वे अवस्थित दोष वढ़ कर विपमज्वर कर देते हैं। 
वतंमान चिकित्सा शास्त्र का कथन है कि किसी भी स्वस्थ 
घुरुष को मलेरिया के जीवाणु से युक्त मच्छुर जब काठता है 
तो वह उस' जीवाणु को उस व्यक्ति के रक्त में पहुँचा ( 7/९५७ 
कर ) देता है और उसकी वृद्धि से विपमज्वर होता है। 
मलेरिया के उत्पन्न होने के लिये उस व्यक्ति को पूर्व में किसी 
प्रकार का ज्वर हुआ हो या न हुआ हो इसका कोई महत्व 
नहीं है। कफस्थानविभाग--“उरःशिरोग्रीवापर्वाण्यामाशयों 
मेदश्व इलेष्मणः स्थानानि, तत्रापि उरो विशेषेश इलेष्मस्थानम्‌? 
(च० सू० अ० २० ), उर € वक्तस्थल ), ,शिर, ग्रीवा, पर्व 
( सन्धियाँ ), आमाशय और मेंद ये चरंक ने श्लेप्मस्थान 
माने हैं । आचार सुश्रुत तथा वाग्भट ने श्लेष्मा के विशेषरूष 
से पाँच स्थान माने हैं । ( १ ) आमाशय में रहनेवाले श्लेप्मा 
को अन्नक्लेदन करने से क्लेदक कहा है --'क्लेदकः सो .भ्नसं 
घातक्लेदनात” ( २) उरःस्थ कफ को अन्य कफस्थानों का 
अवलूम्बनकारी होने से अवलम्बक कहा हे--'कफधाम्नाश्न 
शेषाणां यत्करोश्यवलूम्बनम्‌ | ततोइवलूम्बकः इलेष्मा? ( वाग्भट ) 
(३ ) कण्ठस्थ श्छेष्मा को रस का बोधन करने से बोधक 
कहट्दा है तथा यह जिह्ना में विशेषरूप से रहता है--“रसबोध- 
नाह्ोधको रसनास्थायी? ( ४ ) शिरस्थ कफ को ज्ञानेन्द्रियों का 
तपण करने के कारण तपंक कहा है “शिरःसंरू.क्षतपैगाक्तपेक2 
(५ ) सन्धिस्थ श्लेष्मा सन्धियों का श्लेषण करने से - श्लेष्क 
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कहा गया है 'सन्धिसंडलेपाचछलेपकः सन्धिपु स्थितः इस प्रकार 
उपयुक्तरूप से पत्नविध कफ के पश्च स्थान माने गये हैं । दोष 
आमाशयस्थ होने पर सत्ततज्वर को उत्पन्न करता है ओर यह 
उबर अहोरात्र में दो चार आता हे--अहोरात्रे सततको दो 
कालावनवतंते! ( मा० नि० ) उरःस्थ दोप दूसरे दिन ज्वर 
करता है, दोष कण्ठस्थ होने पर तीसरे दिन ज्वर करता है, 
शिरःस्थ दोप चोग्रे दिन ज्वर करता है तथा दोषों के सन्धियों 
सं स्थित होने पर प्रलेपकज्चर की उन्पत्ति होती है। 
चरकाचाय ने सततकादि ज्वरों की उत्पत्ति में निम्न रक्त- 
धास्वादि का. आश्रय प्रदर्शित किया हे-रक्तधात्वाश्रयः प्रायो 
दोपः सततक॑ ज्वरम्‌ । सप्रत्यनीकः कुरुत कालवृद्धिक्षयात्मकम || 
अहोरात्रे सततको द्वो कालावनुवर्तते । क्राल्प्रकृतिदृष्याणां प्राप्यै- 
वान्यतमाद बलम्‌ ॥ दोषों मेदोवहा रुदुध्वा नाडीरन्येथरुकं ज्वरम्‌ । 
सप्रत्यनीकः कुरुते एककालमहनिशि | दोषो5स्थिमज्जगः कुर्यात्ति- 
तीयकचतुर्थकी । गतिद्ययकान्तरान्येयुद्रोंपस्योक्तान्यथा परे: ॥ 
रक्तमेवाभिसंसज्य कुर्यादन्येधुकं॑ ज्वरम्‌ । मांसल्नोतांस्यनुस॒ती 
जनवेत्तु तुतीयकन्‌ ॥ ज्वरदोपः संस्तो हि मेदोमार्ग चतुर्थकम्‌ । 
अन्येयुष्कः प्रतिदिने दिन हित्वा ततीयकः ॥ दिनद्वयं यो विश्राम्य 
प्रत्येति स चतुर्थकः ! अधिक्षेते यथा भूमि बीज: काले प्ररोइति । 
अधिज्ञेति तथा थाठुं दोप: काले च कुप्यति | स वृद्धि बलकालगब्न 
प्राप्प दोपस्तृतीयकम्‌ । चतु्कनञ्च॒ कुरुते प्रत्यनीकवलक्षयात्‌ | 
कृत्वा वेगं गतवलाः स्वे स्वे स्थाने व्यवस्थिताः | पुनर्विवृद्धा: स्वे 
काले ज्वरयन्ति नर॑ मलाः ॥ ( च० चि० आ० ३ > अर्थात्‌ आ्रायः 
रक्त-मांसादि धातुओं को आश्रय करके दोप उचित काल में 
बुद्धि तथा उचित काल में क्षय होने वाले सततक ज्वर को 
उत्पन्न करता है । इसी प्रकार उचित काल, प्रकृति और दूप्यों 
में से किसी एक के बल को प्राप्त दोष मेंदोधातुवाहक सिराओं 
( प्रणालियों ) को अवरुद्ध कर के अहोरात्र में एक वार आने 
वाले अन्येचुप्क ज्वर को उत्पन्न करता है। इसी तरह अस्थि 
तथा मज्जा का आश्रय करके दोष ठृतीयक व चतुथक ज्वर 
को उत्पन्न करता है। यह तृयीयक ज्वर एक दिन को छोड़ 
कर आता है तथा चतुर्थक ज्वर दो दिन का विश्वाम करके 
4ता है। इन ज्वरों के नियत समय में आने का कारण धूमि 
में बीज के अधिशयन तथा योग्य समय आने पर अछुरोस्पत्ति 
होने के. उदाहरण द्वारा दोषों के नष्टवछत होने पर धातुओं 
में संशमन तथा उम्रवल्ू होने पर नियत समय में प्रकृपित 
होकर ज्वरोत्पत्ति की व्यवस्था प्रदर्शित की है। सनन्‍्तत 
ज्वरसम्प्राप्तिकालदूप्यादिविवेक--ल्ोतो मिरविसता दोपा गुरदो 
रसवाहिमि: | सर्वदेद्द।नुगाः स्तब्धा ज्वरं कुबेन्ति सन्ततम्‌ ॥ दक्चाहं 
द्वादशादं वा सप्तादं वा सुदुःसहः। स झात्रिशझीत्रकारित्वात प्रशमं 
याति हन्ति वा ॥ कालदृष्यप्रकृतिमिद पस्तुलयो द्वि सन्‍्ततम्‌ । निश्यत्य- 


नीक॑ कुरुते तस्माज्शेयः सुदुस्स॒ह: ॥ यथाथातु यथामृञ्न॑ पुरीष चानि- | 
छादय: । युगप्रद्चानुपच्चन्ते नियमात्‌ सन्‍्तते ज्वरे॥ स शुद्धया ! 


वाप्यशुद्धबा वा रसादीनामशेपतः । सप्ताहायदिषु कालेपु प्रशम्मं बाति 
इन्ति वा! यदा तु नाति शुद्धबन्ति नवा शझुद्धायन्ति सबंशः ॥ 
द्वाददते समुद्विष्टाः: सन्ततस्याश्रयास्तदा ॥ विसर्ग द्वादशे ऋृत्वा 
दिवसे८त्यक्तलक्षणम्‌ । दु्लभोपशमः काले दीषं॑मप्यनुवर्तते ॥ 
बढ़े हुये बादादि दोष रसवाहक ज्ोदलों के द्वारा समल्‍्त 
द्वारीर में प्रर्सध होकर सनन्‍्तत उत्रर उत्पन्न करते दें । दातोल्यण 


सन्तदज्वर साठ दिन में, पित्तोल्वण दस दिन में तथा कफो- | 
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लवण बारह दिन में प्रायः उत्तर जाता है किन्तु दोषपाक 
होने पर ज्वर का दमन होकर रुग्ण स्वस्थ हो जाता है और 
धातुपाक की दद्या होने पर रुग्ण की ख्त्यु हो जाती है। 
बातादि दोषों के प्रकोप के अनुकूल काल ( ऋत्वादि ), दृष्य 
( रस-रक्तादि >) और रुग्ण की प्रकृति होने पर सनन्‍्ततज्वर 
की उत्पत्ति होती है। प्रायः सनन्‍्ततज्वर में वातादि दोष 
| धातु, मूत्र ओर मर्लों में एक-साथ पअकुपित होकर ज्वर को 
उत्पन्न करते हैं । ऐसी स्थिति में रसादि आश्रयों के लद्ननादि 
द्वारा सम्पूर्ण संशोधन होने पर सप्ताहादिक मर्यादित समय 
में रुप्ण स्वस्थ हो जाता है एवं दोप या धातुओं का संशोधन 
नहीं होने पर रुग्ण की झृत्यु हो जाती है। सन्ततज्वर के 
आश्रय तीन दोष, सात रक्तादिदधातु तथा मर और मूत्र 
ऐसे बाहर आश्रय माने गये हैं। इसीलिये चरकाचार्य ने 
लिखा हद कि यदि दोषों की ठीक शुद्धि न हुई हो तो बारहवें 
दिन ज्वर का विसगं॑ हो जाता है किन्तु वह अव्यक्त रूप से 
शरीर ही में रहता हुआ दीघंकाल तक दारीर में बना रद्दत्ता 
है। ( च० चि० ) आधुनिक दृष्टि से इसको ( 007रप्नणपप००ड 
ए६ए९० ०० :९००ा४४९॥४ 7८४९० ) या. अविसर्गी ज्वर कहते हैं 
तथा इसकी देनिक परित्रत्ति दो अंश तक होती है। यह 
मध्यकाल में स्वाभाविक अंश तक नहीं उतरता । इस प्रकार 
का ज्वर ( 7फएणं0, 70९ए००७०४४ त्तथा 0&९०7०-8छापडो 
ए९४९० ) में मिलता द्ै। आन्त्रिक ज्वर ( टाग्रफाइड ) को 
पित्तोल्वण विषम सल्निपात ज्वर, फुफ्फुसपाक (न्यूमोनिया) 
को श्लेप्मोल्वण विषम सन्निपात ज्वर तथा मस्तिष्कसुषुन्ना 
ज्वर ( सेरित्रो स्पाईनकू फीवर ) को वातोल्वण विषम सक्नि- 
पातज्वर कह सकते हैं । 
अहोरात्रादहोरात्रात्‌ स्थानात्‌ स्थान पपयते | 
ततश्चामाशयं प्राप्य दोषः कुय्यौज्ज्वरं नृणाम्‌ ॥५३॥ 
दोपगत्तिजन्यज्वर--उरःप्रदेश में स्थित दोष एक अट्दोरात्र 
में उरःप्रदेश से आमाशय में जाते हैं तथा दूसरे अहोरात्र में 
अन्येथुप्कज्वर फो उत्पन्न करते हैं ॥ ५३ ॥ 
विसर्श:--इसी प्रकार कण्ठप्रदेश में स्थित दोष एक 
अहोरात्र से छृदयमदेश से आते एहँ और दूसरे अहोराम्न में 
आसाझय में आते हैं और तीसरे दिन तृतीयक ज्वर उत्पन्न 
| करते हैं एवं शिरःप्रदेश भें स्थित दोप कण्ठ, उर और आमाशय 
| में तीन दिन में प्राप्त ह्वोकर चौथे दिन चातुर्थिकज्वर उत्पक्ष 
| करते हैं तथा आमाशयादि की सन्धियों में स्थित दोष 
| अतिदिन अलेपक ज्बर को उत्पन्न करते हैं। अलेपक स्वरूप 
| छा ज्वर राजयचमा में होता है-प्रलिम्पन्निव गात्राणि घर्मेण 
| गौरवेण च । मन्दज्वरबिलेपी च सशीतः स्यात्मकेपकः ॥ 
तथा अलेपको श्लेयः शोषिणां प्राणनाशनः । 
दुश्चिकित्ल्यतमो मन्‍्दः सुकष्टो घातुशोषकृद्‌ ।।५४॥ 
प्रलेपकज्वरवैशिष्टय--यह अलेपकज्वर शोष ( राजयच्मा ) 
रोगियों के आरणों का नाशक भाना गया दे तथा मम्दवेगयुरू 
| रहता है एुव॑ चिकित्सा में सुकष्टलाध्य एवं रस-रक्तादि धातुओं 
| का शोपण करने बाला और अत्थन्त उुश्चिकित्स्थ माना 
| गया दे ॥ ५७ ॥ 
दोषस्दिछद दिव्रिचहुण या | 


फरफस्थानेय वा दे 
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शध्यायः २९ ] 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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विपय्येयाख्यान्‌ कुमते विषमान्‌ क़च्छसाधनान्‌ ॥५४॥ 


चतुर्थकादि विपय॑यज्वर लक्षण-- कफ के स्थान हृदुय, आमाशय 
आदिमें स्थित दोप दूसरे, तीसरे और चौथे दिनों में विपयंय- 
संज्ञक कृच्छूसाध्य विपमज्बरों को उत्पन्न करते हैं ॥ ५५॥ 
विमशः:--त्रक्ञस्थल और आमाशय में स्थित दोप अन्ये- 
घुप्कविपययज्वर करते हैं। यह ज्वर पूर्वाढ्न के एक समय 
को छोड़कर शेष अहोरात्र भर रहता है। इसी तरह कण्ठ, 
हृदय और आमाशय में स्थित दोष तृतीयकविपर्ययज्वर को 
उत्पन्न करते हैं। हृद्यस्थ दोप एक दिन में आमाशय में 
आकर ज्वर करते हैं तथा उसी दि कण्ठ में स्थित दोप 
हृदय में आते हैं और दूसरे दिन वे ही दोप आमाशय से 
आकर ज्वर उत्पन्न करते हैं। इस तरह यह तृतीयकत्रिपर्य य- 
ज्वर दो दिन रहकर तीसरे दिन नहीं रहता है। शिर, कण्ठ, 
उर और आमाशछाय इन चार स्थानों में स्थित दोष चातुर्थिक- 
विपयंयज्वर को उत्पन्न करते हैं। यह ज्वर तीन दिन तक 
लगातार रहकर चौश्रे दिन उतर जाताहै। सततक ज्वर 
का वेपरीत्य नहीं होता क्योंकि दोष एक ही कफस्थान में 
रहते हैं किंवा इस रोग का स्वभाव ही ऐसा है । 
परो हेतु: स्वभात्रो वा विषमे केश्विदीरितः | 
अगन्तुश्वानुबन्धो हि प्रायशो विषमज्वरे।। ४६ || 
विपमज्वरकारण-कई लोग भूतादि को विपमज्वर का 
कारण मानते हैं, कुछ लोग स्वभाव को कारण मानते हैं 
किन्तु प्रायः विपमज्वर में आगन्तुक (बाह्य ) कारण का 
सम्बन्ध निश्चित ही रहता है ॥ ५६ ॥ 
विमर्शः--माधव ने अभिघात्‌, अभिचार, अभिशाप और 
अभिषद् ये आग्रन्तुक-ज्वर के चार कारण माने हैं। विपम- 
ज्वर जीवाणु-( १४, ?. ) उपसरष्ट स्री-जाति मच्छुर ( 3.0- 
9॥०९४ ) के काटने से मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर छोछ 
रक्तकण (8. 5. 0. ) में विकसित होते हैं और अन्त में 
लालकणों को विदीण करके बाहर आते हैं तो शीतादिलक्षण- 
पूर्वक ज्वर का वेग प्रारम्भ होता है। विषमज्वर को उत्पन्न 
करने वाले जीवाणु विभिन्न प्रकार के होते हैं तथा इनका 
रक्तकण से बाहर आने का समय भी विभिन्न होता है अतएव 
ज्वर का आगमन भी भिन्न-भिन्न समय में होता है। इसी 
कालभिन्नता के कारण विपमज्वर के अन्येद्युष्क, तृतीयक आदि 
भेद होते हैं । इन जीवाणुओं के निम्न भेद हैं--(१) प्लाज्मो- 
डियम. बाइवेक्स--तृतीयक ज्वर को उत्पन्न करता है। (२) 
प्लाज्मोडियम मेलेरिया--चतुथक ज्वर को उत्पन्न करता है। 
(३ ) प्लाज्मो डियम फेल्सिपेरम--घातक तृतीयक ज्वर को 
उत्पन्न करता है। (४) प्लाज्मोडियम ओवेल--अघातक 
तृतीयक ज्वर को उत्पन्न करता है । विषमज्वर-जीवाणु-जीवन- 
चक्र--(१) मेंथुनीचक्र ( 8०४०४ ८४०९ )--इसमें स्री और 
पुरुष दोनों जाति के जीवाणुओं की आवश्यकता होती है और 
यह चक्र मच्छरों के आन्त्र में पूर्ण होता है । जब व्यवायकयुक्त 
कण ( ७७706(0 ००५४३ ) दुंश के समय मच्छुर के आमाशय में 
प्रयेश करते हैं तव उनके ऊपर का आवरण * आमाशयिकरस 
से गलजाता दे और ये स्वतन्त्र हो जाते हैं और नर-ब्यवायक 
मादा व्यवायक के दारीर में अवेश, करते हैं और मिथुत्र 
३ सु० उ० 


(2ए:०९ ) बनकर उद्रभित्ति में क्षिपक जाते हैं और यहीं 
मिथुन का विकास होता है और ऊसिस्ट बनते हैं । फिर ये 
उसिष्ट विभक्त हो जाते हैं, जिन्हें स्पोरोजाइट कहते हैं और 
ये स्पोरोजाइट मच्छुर के शरीर में फेलते हैं तथा इनमें से कुछ 
मच्छर की लालाग्रन्थियों में पहुँच जाते हैं तथा जब वह मच्छर 
स्वस्थ मनुष्य को काटता है तब उसके दंंश के समय ये 
मनुप्य-शरीर में प्रवेश करके अपना अमेथुनीचक्र प्रारम्भ 
करते हं। मच्छर में यह चक्र दस दिन में पूरा होता है। 
अमैथुनीचक्र ( 235९:८७०] ९ए०७, )--इस चक्र का प्रारम्भ 
स्पोरोजाइट से होता है। प्रथम ये स्पोरोजाइट मनुष्य के 
रक्तकण (7:. 33. 0. ) में प्रवेश करते हैं और यहाँ इनका 
विकास होकर ट्रोफोजाइटस बनते हैं और अन्त में ये भी 
विभक्त होकर मेरोजाइट्स बन जाते हैं। इस विभाजन के 
समय उनके शरीर से छाछकण में विष प्रवेश करता है 
तत्पश्रात्‌ छालकण नष्ट हो जाते हैं जिससे मनुष्य एनीमिक 
( रक्ताल्पतायुक्त ) हो जाता है । रक्तकर्णों के फूटने से विष 
के उनमें प्रवेश करने से मनुप्य को कम्प ( ४४०० ) के साथ 
ज्वर आ जाता है। लछाछकर्णों के नष्ट होने पर मेरोजाइटस 
रक्तरस ( ?]887)0 ) में प्रवेश करते हैं और वहाँ से दूसरे 
रक्तकर्णों में प्रविष्ट हो जाते हैं इस प्रकार यह अमैथुनीचक्र 
चलता रहता है। भिन्न-भिन्न प्रकार के विषमज्वर-जीवाणुओं 
के विकास की एक विशिष्ट अवधि होने के कारण ज्वर भी 
नियमपूर्वक आता है। प्छाज्मोडियम चाइवेक्स का जीवन- 
चक्र ४८ घण्टे में पूर्ण होता है, अतः छाछकण में श्रविष्ट हुये 
सम्पूर्ण मेोरोजाइटस ४८ घंटे के पश्चात्‌ छालकण को विदीर्ण 
करके बाहर आते हैं। इस जाति के* जीवाणुओं का उपसर्ग 
होने पर प्रति तीसरे दिन ज्वर का वेग आया करता है 
अतएव आाचीनों ने इस ज्वर का तृतीयक नाम दिया है-- 
“तृतीयकस्तृतीयेडह्वि! वा 'दिनं द्ित्वा तृतीयकः प्लाज्मोडियम 
मलेरिया नामक उपजाति का जीवनचक्र ७२ घण्टों में पूर्ण 
होता है अतः लालकर्णों में लीन हुये मेरोजाइटस उक्त 
काल में रक्तकण को विदीर्ण करके बाहर आते हैं जिससे 
मध्य में दो दिन छोड़कर चौथे दिन ज्वर आता है और उसे 
चतुर्थक ज्वर ( ९०४०८४॥ £९ए९० ) कहते हैं--'दिनद्वयं यो 
विश्रम्य 5०20 स॒चतुर्थथ” ( चरक )। कक चर 
प्रतिदिन घण्टे में एक बार आता है और पूण विसर्गी- 
स्वरूप का होता है, हल के धन कहते है । 
तृतीयक-ज्वरोत्पादक प्लाज्मो डियम वाइवेक्स के दो स्वतन्त्र 
विभाग या वंश छगातार दो दिन होने से अन्येद्युष्कज्वर 
होता है। इसे तृतीयक-विपयय भी कह सकते हैं। जिस 
व्यक्ति को तृतीयक-जीवाणु का उपसर्ग एक तारीख और 
दूसरी तारीख. ऐसे दो दिन तक हुआ हो, उनमें प्रथम दिन 
में शरीर में पहुँचे हुये वे पन्द्रह दिन के सबञ्बयकाल के पश्चात्‌ 
१५, १७, १९ आदि तारीखों में ज्वरोत्पादक होंगे। इसके 
अतिरिक्त दूसरी तारीख के उपसर्ग के कीटाणु १६, १८ और 
२० तारीखों में भी ज्वरकारक होंगे। इस तरह ज्वर का 
वेग अ्रतिदिन आता है और उसे अन्‍्येद्ुष्क ज्वर कहते हैं। 
ऐसे ही चतुर्थक ज्वर के जीवाणुओं का भी प्रथक-एथक 
लगातार दो उपसर्ग होने से दूसरे प्रकार का ज्वर उत्पन्न होता 


श्ज्प 


मूच्छो5नुबन्धा विपमज्षरा ये प्रायेण ते इन्द्रसमुत्थितास्तु 
जिपमज्परारस्भकद्ो पाः--ज्वरों के मम को समझने वाले 
तज्ज्ञ विद्वान्‌ तृतीयक और चतुर्थक ज्वर को वाताधिक्ययुक्त 
हन्द्दज मानते हैं एवं औपत्यक ( पत्रत-समीप की भूमि में 
होने वाले ) ज्वर में तथा मद्यजन्य ज्वर में पित्त को कारण 
मानते हैं | इसी प्रकार प्रलेपक ज्वर ( ००४० (०४९० ) और 
वातवलासक ज्यर को कफ की अधिकता से उत्पन्न हुआ मानते 
हैं। जिन विपमज्वरों में मू्च्छा का अनुवन्ध रहता है वे 
ज्वर “प्रायः करके इन्द्रज (दो-दो दोषों से उत्पन्न हुये ) 
होते हैं ॥ ५०-०८ ॥ 
विमशः--माधवकार ने त्रिकप्रदेश को जकड़ने वाले 
तृतीयक ज्वर को कफ आर पित्त से उत्पन्न, प्रष्ठ प्रदेश को 
जकड़ने वाले तृतीयक ज्वर को वात और कफ से उत्पन्न तथा 
शिर को जकड़ने वाले तृतीयक ज्वर को वात्त और पित्त से 
उत्पन्न मान कर तृतीयक के तीन सेद्‌ किये हैं--कफपित्तात्‌ 
तिकग्राही एष्ठाद्मातकफात्मकः । वातपित्ताच्छिरोग्राही त्रिविधः 
स्थात्तुदीयकः ॥ इसी प्रकार चतुर्थक ज्वर का द्विविध श्रभाव 
माना है। श्लेप्मोल्वण चतुर्थक ज्वर प्रथम जंघाओं को पीड़ित 
करता हुआ ज्वर-बेग को करता है। वातोल्वण चतुर्थक ज्वर 
में भ्रथम शिर में वेदना होतो है तत्पश्चात्‌ ज्वर का वेग व्यक्त 
होता है--चतुर्थकों दर्शयति प्रभाव॑ द्विविध॑ ज्वरः । जद्भाभ्यां 
इल्ैष्मिकः पूर्व शिरसोडनिलसम्भवः ॥ ( च० चि० आ०३ )। यहाँ 
पर यह हशक्का स्वाभाविक है कि त्रिकप्रदेश वात का स्थान 
है फिर वहाँ पित्त और कफ केसे जाकर त्रिकग्राही होते हैं। 
उत्तर--प्रक्ृतिस्थ दोषों के लिये स्थान-नियम लागू होता है 
किन्तु प्रकृपित दोषों के लिये स्थान-नियम नहीं है। वे 
कुपितावस्था में कहीं भी शरीर में जाके व्याधि उत्पन्न कर 
सकते हैं, जेसा कि सुश्रुताचाय ने स्पष्ट कहा है-कुपितानां 
हि दोपाणां शरीरे परिधावताम । यत्र सन्नः स्त्रवैगुण्याद्वयाथिस्तत्रो- 
पजायते ॥ चरकाचार्य ने सन्ततादि पाँचों ज्वरों को सान्निपातिक 
माना हे--प्रायशः सन्रिपातेन इ८: पश्नविधों ज्वरः। सत्निपात्ते तु 
यो भूणान्‌ स ठोष: परिवीर्तितः॥ यहाँ पर प्रायः शब्द का 
अहण करने से ये पशञश्चनविध विपसज्वर एकदोपज तथा टद्विदोषज 
भी हो सकते हैं। पव में चतुर्थक ज्वर को श्लेप्मोल्वण तथा 
घातोल्वण भेद से दो प्रकार का ही माना है किन्तु कुछ लोगों 
के मत से यह पित्तोल्वण भी होता है जैसा कि हारीत ने 
लिखा दै-चतुर्थथो नाम गदो दारुणो विपमज्वरः। शोपण: 
सर्ववातूनां बल्वर्णाश्निनाइनः ! त्रिदोषजो विकारः स्यादस्थिमज्ज- 
गतौउनिलः । कुपितं पित्तमेवन्तु कफश्वैवं स्वभावतः ॥ शौतदाहकर- 
स्तीजस्विकालत्नानुवतंते । सन्निपातसमुदभूती विषमो विपषमज्वरः ॥ 
ऊर्ध्य कायस्य गढ्वाति यः पूर्व सोईनिलात्मकः । पूर्व ग्रह्ात्यथःका्य॑ 
इल्ेष्मवृद्अतर्थकः ॥ मध्यकायन्तु ग्रढ्गाति पूर्व यस्तु स॒पिप्तज:॥ 
निष्कर्प:--प्रायः चतुर्थक ज्वर साक्षिपातिक होते -हुये भी 
ब्रिदोपों में से जो भी दोष उल्वण होते हैं उनके नाम से उसे 
ब्यपदिष्ट किया गया है। वातवकासकज्वर शोथ के रोगियों 
में होता है--नित्य॑ मन्दज्वरों रूक्षः झनकस्तेन सीदति | स्तब्पान्नः 


(७-0. 5५वा #गध976 ७॥ (28/0॥५]) ४९५७ तसाहि [४वाधाध3ं, 0269 0५ 852760 
सुशुतर्साहता 


केप्मभूयिष्ठो नरो वातवलासकी ॥ यह ज्वर आनूपदेश में रहने 
चाले तथा चावल के अधिक सेवन करने वाले मनु््यों में 
पाया जाता है | इसे जानपदिक शोथ ( 72|8060/० 0:०७ ) 
कह सकते हैं | कुछ छोगों ने इसे बेरी-बेरी माना है किन्तु यह 
अनुचित है क्योंकि वेरी-ब्रेरी में ज्यर विल्कुछ नहीं रहता है 


त्वक्स्थो श्लेष्मानिलो शीतमादौ जनयतो ज्वरे | 

तयो:ः प्रशान्तयोः पित्तमन्ते दाह करोति च्‌ | ५६ | 
करोत्यादौ तथा पित्त त्यकस्थं दाहमतीव च | 
प्रशान्ते कुरुतस्तस्मिश्छीत मन्‍्ते च तावपि ॥ ६० ॥ 
द्वावेतो दाहंशीतादी ज्वरो संसर्गजौ स्मृतौ | 
दाहपू्बस्तयो: कष्ट: ऋच्छूसाध्यश्व स स्मृतः ॥ ६१ ॥ 


दाहशीतप्वेकज्वर- प्रकुपित कफ और वायु त्वचा में 
अवस्थित हो कर प्रथम ज्वर सें शीत उत्पन्न करते हैं तथा 
इनके श्ञान्त हो जाने पर अन्त में पित्त प्रकुपित होकर दाह 
उत्पन्न करता है। इसी प्रकार प्रकुपित पित्त प्रथम त्वचा में 
अवस्थित होकर ज्वर के आदि में अत्यन्त दाह करता दे 
तथा उसके शान्त हो जाने पर श्लेप्मा और वात अन्त में 
शीत उत्पन्न करते हैं। इस तरह ये दोनों दाहपूवंक और 
शीतपूर्वक ज्वर संसर्गजन्य माने गये हैं । इनमें से दाहपूवंक 
ज्वर अत्यन्त कष्टदायक तथा कृच्छूसाध्य माना गया है ॥ 
विमशः--चरकाचार्य ने अन्तर्वेंग तथा बहिवेंग ऐसे दो 
ज्वरों का उल्लेख किया हैं। जिन में प्रकुपित पित्त के 
गम्भीर धातुओं में अवस्थित होने पर अन्तर्दाह तथा तृष्णा 
प्रापादि छक्षण होते हैं तथा प्रकुपित पित्त के बाह्यत्वचा 
में अवस्थित होने पर चर्म पर अधिक ताप की प्रतीति 
किन्तु तृष्णादि अन्य लक्षण हल्के होते हैं--अन्तर्दाहो -धिक- 
स्तृष्णा प्रकछाप: भ्रसन॑ अ्मः । सब्ध्यास्थशूलमस्वेदों दाहवर्चो- 
विनिग्रह:॥ अन्तर्वेगस्थ लिज्ञानि ज्वरस्येतानि लक्षयेत्‌ | 
सन्तापोड्भ्यधिको वाष्स्तृष्णादीनाक्त माद॑वम्‌ ॥ बहिवेंगस्य 
लिज्लानि सुखसाध्यत्वमेव च ॥ ( च० चि० आ० ३ ) जेज्जटाचार्य 
का मत है कि जिस पुरुष के वात और कफ समान हों तथा 
पित्त क्षीण हो उसे प्रायः रात्रिज्वर होता ह तथा कफ के 
हीन होने पर द्वाज्वर उत्पन्न होता ह-समौ वातकफो यस्य 
क्षीणपित्तस्य देहिन: । प्रायो रात्रौ ज्वरस्तस्य दिवा हीनकफस्य च॥ 
वायोः प्रधान्यम-प्रायः वायु के बिना विपमज्वर नहीं हो 
सकता दै क्योंकि कफ और पित्त निश्चेष्ट होते हैं तथा वायु 
सदा दोपादि-प्रसार में चेष्टा करता रहता है-नरतेंडनिलादे 
पिषपमज्वरः समुथजायते | कफ़पित्ते हि निदचेष्ट चेट्टयत्यनिलः 
सदा ॥ पवनो गतिदैपम्याद्विपमज्वरकारणम्‌ ॥ इस के अतिरिक्त 
चरकाचाय ने कह्दा है कि ऋतु आदि के बलालुसार विषमज्वर 
के प्रकार विभिन्न रूपों को भी धारण कर लेते हैं--ऋतधहो- 
रात्रदोपाणां मनसइच वलावछात्‌। कालमर्थवशाश्व ज्वरस्तं त॑ 
प्रतते ॥ ( च० चि० )। 
प्रसक्तश्वाभिषातोत्थश्वेतनाप्रभवस्तु वः ॥ ६९२ ऐ। 
निरन्तरज्वर--अभिघात ,( चोट आदि के छगने ) से 
उत्पन्न ज्वर तथा चेतना ( काम, क्रोध, शोकादि > से उत्पन्न 
ज़्वर शरीर में सदा बनां रहता दे ॥ ६२॥ 


है 


ड् 
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अध्याय: ३९ ] 


विमश--चरक ने काम, क्रोधादि 


हल +++ 
कत्फक कफ म्पकंम्फमफात्कन 


उत्तरतन्त्रमू 
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से उत्पन्न “ज्वर को | दोष अथवा ज्वर के छूट जाने पर दारीर में अवशिष्ट रहा 


तथा भूत-प्रेत या जोबाणु से उत्पन्न ज्वर को अभिषकज्ञज ज्वर | अल्प दोष मिथ्या आहार-विहार के सेवन से पुनः प्रकृपित 


साना है--क्रामशो .भयत्नोषैर सिपक्तस्य यो ज्4रः। सोउमिपड्- 
ज्वरो शेयो यश्व सूतामिषज्नजः॥ अभिप्रेत कामिनी स्त्री की 
अप्राप्ति से कामज्वर उत्पन्न होता है । इस ज्वर में रोगी गहरी 
सांस लेता है तथा कुछ ध्यानमग्न सा रहता है एवं रूण 
धेय, लजा और निद्वा को खो बेठता है जेसा कि बाग्भटाचार्य 
ने स्पष्ट लिखा है-क्रामाद्धमो5रुचिर्दादहो होनिद्राधीधृततिक्षय:। 
अन्यशच्च--क्रामजे चित्तविश्नंशस्तन्द्रा5पलस्यमभो जनम्‌-। हृदये वेदना 
चास्य गात्रन्न परिश्ुभ्यत्ि ॥ काम-शोकउ्चर में वायु प्रबल 
रहती है और क्रोधजन्य ज्वरु में पित्त श्रवक रहता है तथा 
भूतादिजन्य ज्वर में तीनों दोष प्रबल होते हैं --काम शोकभया- 
द्वायुः क्रोधात्पित्तं त्रयों मढाः। भूताभिपन्ञाल्कुप्यन्ति भूतसामान्य- 
लक्षणा:॥ ( च० चि० आं० ३ )। विपवृशज्षानिलस्पशैज्वरः--विप- 
वृक्षानिलस्पर्शात्‌ तथाउन्यविंपसम्भमवै: । अभिषक्तस्य चाप्याहु- 
ज्व॑रमेकेडमिपक्नषजन्‌ | तथाइमिघातजे वादुः प्रायो रक्त प्रदूषयन्‌ 
सब्यथाशोफवैवर्ण्य करोति सज्वरे ज्वरम्‌ ॥ 

रा््यहो: पटसु कालेबु कीर््तितेयु यथा पुरा | 

प्रसह्य विषमो5श्येति सानव॑ बहुघा ज्वरः ॥ ६३ ॥ 


विषमज्व॒रागमनकाल--जैसे ब्नणप्रश्नाध्याय में कहे हुये 
शत्रि और दिनके अपने दोष-प्रकोप के छ समयों ( पूर्वाढ्क, 
मध्याह, अपराह्न, अदोष, अधरात्रि और पत्यूष ) में विषम- 
ज्वर बलपूर्वक मजुप्य को विपमरूप से अर्थात्‌ कभी झीत- 
पूवंक, कभी दाहपूर्वक आक्रान्त कर के अनेक शकार से 
आाता है॥ ६३१ ॥ 
स चापि विषमो देहं न कदाचिद्‌ विमुग्ञतति | 
ग्ानि-गौरब-कारश्यंभ्यः स यस्मान्न प्रमुच्यते | 
वेगे तु समतिक्रान्ते गतोड्यमिति लक्ष्यते ॥६४॥ 
धालन्तरस्थोी लीनत्वान्न सोच्म्यादुपलभ्यते | 
अल्पदो पेन्धनः क्षीणः ध्वीणेन्धन इवानलः || ६५ ॥ 
विषमज्वर-नित्यावस्थान-- यह विषमज्वर कभी भी प्राणी 
के शरीर को नहीं छोड़ता है।. शरीर में ग्लानि, भारीपन 
और कृशता के बने रहने से देहको नहीं छोड़ता है किन्तु 
इस के वेग के अतिक्रान्त हो जाने पर ऐसा पश्रर्तात होता है 
कि यह चला गया है। किन्तु यह देह की धातुओं के अन्दर 
छिपा रहने से सूचम होने के कारण प्रतीत नहीं होता है 
क्योंकि उस समय शरीर में इन्धनरूपी दोष के अल्प होने 
से क्षीण हुआ सा जाना जाता है जेसे छकड़ीरूपी इन्धन के 
जल जाने पर क्षीण अश्नि विद्यमान होते हुये भी जानी नहीं 
जाती है ॥ ६४-६५ ॥ 
विमशः--अन्य तन्‍त्नान्तरों में भी यही आशय प्रदर्शित 
किया है--शिरसो गौरवं ग्लानिर्नाति श्रद्धा च भोजने । माधुर्यमथ 


। बैंरस्यं तिक्तत्वमथवा पुनः ॥ वक्त्रस्य जायते यस्मात्‌ प्रवेगेडपि गते 
. स॒त्रि। तस्मात्तु नियतो लीनः शरौरे विषमज्वरः ॥ 
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दोषो5ल्‍ल्पो5ह्तसम्भूतो ज्वरोत्सृष्टस्य वा पुनः | 
धातुमन्यतसं प्राष्य करोति विषमज्वरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
विषम ज्वर-सम्प्राप्ति- प्रारस्भावस्था से ही अरुप (बछदीन) 


हो कर रस-रक्तादि धातुओं में से किसी को भी आश्रित कर 
के विषमज्वर को उत्पन्न करता है ॥ ६६ ॥ 


विमशः--विपमज्वर की (१) परिभाषा भालछुकि-मत से 
लिखी गई है कि--जो ज्वर शीत छग कर या उप्णता लग कर 
आता हो तथा जिस के आने का समय निश्चित न हो एवं 
जिसका वेग कभी मन्द्‌ तथा कभी तीब हो वह विपमज्वर 
कहलाता है। वाग्भटाचार्य ने लिखा है कि--जिस ज्वर का 
आरम्भ, क्रिया और काल विपम हों उसे विपमज्वर कहते दे । 
विषम आरम्भ में कभी ज्वर शिर से तथा कभी पृष्ट से प्रारम्भ 
होता है। विषम क्रिया में कभी ज्वर में शीत तथा कभी 
सन्‍्ताप अधिक छगता है | विपम काल में अन्ये्युप्क, दृतीयक 
तथा चत्तुर्थक ज्वर के दिन निश्चित समय के पूर्व या पश्चात्‌ ज्वर 
के वेग का आक्रमण होना आक्रमण काल का बेपम्य कहलाता 
है। इसके अतिरिक्त ज्वर के भोगकाल का कम या अधिक 
रहना भी हो सकता है । (२) अन्य विद्वान ने 'मुक्तानुबन्धित्वं 
विपमत्वस', लक्षण किया है अर्थात्‌ ज्वर की मुक्ति हो कर 
भी उसका दारीर में अनुबन्ध बना रहना या पुनः ज्वर का हो 
जाना विपमज्दर कहलाता है क्विन्तु इस लछक्षण से सन्‍्ततज्वर 
के निरन्तर बने रहने के कारण उसकी विपमज्वर में गणना 
नहीं की जा सकती क्योंकि उस म॑ निरन्तर विद्यमानतावश 
मुक्तानुबन्धित्वलत्षण नहीं घटता है। सन्तत्या यो<विसर्गी 
स्यात्सन्ततश्स निगय्यत । अत एवं खरनाद ने सन्‍तत को 
छोड़कर शेप चार ज्वरों को विपमज्वर माना है -ज्वराः पश्च 
मयोक्ता ये पूर्व सन्‍्ततकादयः | चत्वारः सन्ततं हित्वा झ्यास्ते विपम- 
ज्वराः ॥ (३) कुछ लोगों ने सन्‍्ततज्वर म॑ भी मुक्तानुबन्धित्व 
की प्रवृत्ति मानी है और उसे सिद्ध करने के लिये चरकाचार्य 
का मत उद्छत्त किया है-विसर्ग द्वादश छत्था दिवसे5-यक्त- 
लक्षण: । दुलभोपशमः काल दीध॑मप्यनुवतंते ॥ अर्थात्‌ सन्‍्ततज्वर 
बारहवें दिन अव्यक्त रूप से या अल्पकाल के लिये उतर 
जाता है और पुनः चढ़ कर दीर्घकार तक बना रहता है। 
इस प्रकार इस स्वरुपकालीन अव्यक्तस्वरूप मुक्तानुवन्धित्व 
को लेकर सन्‍्ततज्वर को भी विषमज्वर कहा जा सकता है। 
खरनाद ने लक्षणों तथा चिकित्सा में भेद प्रदर्शित करने के 
लिये ही सन्ततज्वर को विपमज्वरों से भिन्न कहा हे। 
जिस प्रकार कृतीयक आदि ज्वरों में मुक्ताजुबन्धित्व का 
लक्षण स्पष्ट घटता हैं वेसा सनन्‍्ततज्वर में लक्षण नहीं घटता है 
फिर भी कादाचित्क मुक्तानुबन्धित्व के बल पर ही सन्‍्ततज्वर 
को भी कुछ आचायों ने विपमज्वर माना है। (७) सश्रुताचार्य 
ने विपमज्वरलक्षणों में लिखा है कि--यह ज्वर कभी 
भी देहको नहीं छोडता है क्योंकि ज्वर के वेग के चले जाने 
पर ऐसा प्रतीत होता है कि ज्वर नष्ट हो गया है किन्तु 
उस ब्यक्तिको ग्लानि, देह में भारीपन तथा कृशता बनी ही 
रहती है अतएव ज्वर के आन्तरिक धातुओं में सूचस रूप 
से भ्रच्छुन्न होने के कारण वह लक्षित नहीं होता है। 
इस प्रकार 'भुक्तानुबन्धित्व॑ विपमत्वम्‌? यह लक्षण ही विचार- 
णीय है क्‍योंकि उक्त सुशुतमतानुसार विषमज्वरों में स्ंथा 
ज्वर से मुक्ति मिलती ही नहीं है अत एवं सन्‍्ततज्वर भी 
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विषमज्वर ही है। स चापि ज़िपमो देह न कद्वाचिदिसुझ्ञति । 
ग्लानिगोरवकार्ब्येभ्य: स यस्मान्न प्रमुच्यते॥ बेगे तु समतिक्रान्ते 
गतोष्यमिति लक्ष्यते । धात्वन्तरस्थों लीनत्वाह सौच्रभ्यादुपल्भ्यते ॥ 
(५ ) बाग्मठाचार्य ने विपमज्वर का जो लक्षण 'विषमो विषमा- 
रन्भक्रियाकालो5तुपन्नबान्‌? लिखा है उसके अनुसार किसी भी 
प्रकार का ज्वर विपमज्वर के अन्तर्गत आ सकता है इस 
तरह मलेरिया विषमज्वर के अन्तर्गत आता है। इस विपम- 
ज्वर के निज और आगन्तु ऐसे दो भेद माने गये हैं जेसे देह 
की धातुओं सें वेषम्य होने से उत्पन्न विपमज्वर निज 
कहलाता है तथा रोगकारी साक्षात्‌ बाह्मयनिमित्तरूप जीवाणु 
से होने वाला ज्चर आगन्तु विपमज्बर की श्रेणी में गिना 
जाता हे-ऐसा सुश्रुताचार्य ने स्पष्ट लिसा है-परो हंतुः 
स्वभावों विपने कैश्विदौरितः:। आगन्तुश्चानुवन्धी हि. आयशो 
विपमज्परे ॥ इस प्रक्रार आचाय ने विषमज्वर की उत्पत्ति में 
दो हेतु माने हैं । एक पर हेतु और दूसरा स्वभाव । पर शब्द 
से डल्हणाचार्य ने भूत ( ज्वरोत्पादफ जीवाणु ) अर्थ किया 
है जो कि आगन्तु कारण है एवं स्वभाव निज कारण में 
समाविष्ट है। अथवा पर ( भूतादि ) या स्वभाव ये विपम- 
ज्वर में प्रायः करके आगन्तुक कारण कहलाते हैं अर्थात्‌ 
अक्सर विपमज्वर आगन्तुक कारणों से ही उत्पन्न होता है 
जैसा कि आधुनिक चिकित्साशास्री मलेरियक पेरासाइटस्‌ 
को मानते हैं किन्तु प्रायः दाव्द के होने से विपमज्वर में 
धातुवैषम्य भी कभी-कभी कारण हो सकता है जेसा कि 
आयुर्वेद त्रिदोप-दुष्टि तथा उससे धातुवैषपम्य होना मानता 
है। (६) कुछ टीकाकारों ने लिखा है कि विषमज्वर शब्द से 
समज्वर का होना सिद्ध होता है। अत एवं वह समज्वर 
सन्‍्तत ज्वर हो सकता है अतः उसे विपमज्वरों की ग्रणना 
में नहीं रखना ही प्रशस्त है । (७ ) कुछ विद्वानों का मत 
है कि विपसज्वर और मलेरिया भिन्न-भिन्न ज्वर हैं और 
मलेरिया ज्वर का पर्याय विपमज्वर न देकर सुश्तोक्त 
औपत्यक ( उपत्यका-तराई में होने वाछा ) ज्वर नाम देते 
हैं-वाताविकत्वात्यवदन्ति तज्शास्तृतीयकन्नापि चतर्थकज्ञ | औप 
त्थके मदथ्समुद्धवे च हेतु ज्वरे पित्तकृतं वदल्ति ॥ किन्तु मलेरिया 
के कारण, लक्षण और भेद सभी विपमज्वर के साथ मिलते- 
जुलते हैं तथा आयुर्वेद भी क्षिनाइन सदृश चिरायता, कुटकी 
और नीम गिलोय आदि तिक्त ओपधियों का विषमज्वर- 
नाइन के लिये प्रयोग करता है अत एवं मलेरिया का पर्याय 
विषमज्वर ही उपयुक्त है। ( ८ ) काइवपसंद्धिता मै विपमज्वर 
के वेग के चले जाने पर भी देह में उसका रहना तथा 
बार-बार इसके दौरों का आना आदि पर अच्छा प्रकाश 
डाला है--ज्वरप्रवेगो१रमे देही मुक्त इवेक्षते | तथाडप्यस्थामवस्था- 
यामैभिलिक्रैने मुच्यते ॥ “मुखवैरस्यकाडक्यमाधुर्यादिभिरल्पद:ः । 
नात्यन्नलिप्साग्लानिभ्यां शिरसो गौरवेण च॥ पुनःपुनय॑था चैष 
जायते तत्रनियोध मे । निरुद्धमार्गों दोपेण विषमज्वरहेतुना ॥ वायुस्त- 
दोषकोपान्ते छब्धमार्गो यथाक्रमम्‌ | दोपझषेष॑तमादाय यथास्थानं 
प्रपद्यते ॥ सदौषशीषः स्वे स्थाने लीन: काल्वलाश्रयात-। रसस्थान- 
भूयों जनयति ज्वरम्‌ ॥ उपक्रमविशेषेण स्ववलस्थ व्ययेन 
च। क्षय प्राप्नोति इद्धिल्न समानगुणसंश्रयात्‌॥ सो्यं निदृत्तं 
सम्प्राप्य यथा दीपः स्वमावतः । पुनः पुनः प्रज्वलृति क्षीणतैलेन्ध- 


.नोपपि सन्‌ ॥ 
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सुश्रुतसंद्दिता 


गण 
के 


सतत रसरक्तस्थः सोडन्येय्ु: पिशिताश्रितः | 
मेदोगतस्तृतीयेडहि त्वस्थिमज्जगतः पुनः ।॥॥ ६७॥ 
कुर्याघ्ातुथंके घोरमन्तक॑ रोगसझ्ूरम्‌ | 
केचिद्‌ भूताभिपन्नेत्थं ब्ुवते विषमज्यरम्‌॥ ६८॥ 
विषमज्राश्रयधात- मिथ्या आहार-विहार से प्रकुपित 
दोष रसधातु में आश्रित होकर सन्तत ज्वर को उत्पन्न करते 
हैं एवं वेही दोप मांसधातु में आश्रित होकर अन्येद्यप्कज्वर 
को उत्पन्न करते हैं। दोषों के मेदोधातु में आश्रित होने से 
तीसरे दिन तृतीयक ज्वर उत्पन्न होता है एवं दोषों के अस्थि 
और मजा में आश्रित होने पर यम के समान भयक्लर तथा 
अनेक उपद्रवों से युक्त चतुर्थक उ्चर को उद्पन्न करता है। 
कुछ आचाये विपमज्वर को भूतों ( देवग्रहादिक ) के अभिषद्ज 
( आवेश,) से उत्पन्न हुआ कहते हैं ॥ ६७-६८ ॥ 
विमशः-उक्त छोक सें सन्‍्तत शब्द सततक का 
उपलक्षण ( द्योतक ) है अत एवं रसघ्थ दोप सन्‍्तत को तथा 
रक्तस्थ दोप सततकज्बर को उत्पन्न करता है। यही आशय 
चरकाचार्य का भी है--रक्तधात्वाश्रयः प्रायो दोषः सतठकं 
ज्वरम्‌” यहाँ पर प्रायः शब्द के उल्लेख से स्पष्ट हैं कि सततक- 
ज्वर में दोप रस सें भी आश्रित रहता है। वास्तव में सभी 
ज्वरों में रस अल्पाधिक मात्रा में अवश्य दूषित द्वोता है। 
भूताभिपद्ञोत्थ विपमज्वर सें उछ्केग, हास्य, रोदुन और कम्पन 
ये लक्षण होते हैं-भूताभिपज्ञादुद्वे गो ह!स्यरोदनकम्पनग्‌ | भूत 
शब्द से यहाँ पर मलेरियल पेरासाइट- अर्थ उपयुक्त हो सकता 
है किन्तु मलेरियर्ू फीवर में हास्य और रोदन प्रायः देखने 
में नहीं आता है । ज्वर आने के पूर्च कग्पन अवश्य होता है। 
सप्ताह वा दशाहं वा द्वादशाहमथापि वा | 
सन्‍्तत्या यो5विसर्गी स्यात्सन्ततः स निगयये ॥ ६६॥ 
अहोरात्र सततको दो कालाबनुबत्तते | 
अन्येद्युष्कस्त्वहोरात्रादे ककालं प्रवत्तेते ॥। 
तृतीयकस्तृतीयेडहि चतुर्थेडहि चतुथकः ॥ ७०॥ 


सन्ततादिज्वरलक्षण-- जो ज्वर बिना उत्ते लगातार एक 
सप्ताह तक या दस दिन तक अथवा वारह दिन तक बना 
रहता हो उसे सनन्‍्तत ज्वर कहते हैं। जो ज्वर अहोरात्र 
(२४ घण्टों ) में दो चार आता हो उसे सततक ज्वर कहते 
हैं । चौबीस घण्टों में एक बार आने वाकढा ज्वर अन्येयुष्क 
कहलाता है। प्रत्येक तीसरे दिन म॑ आने वाले ज्वर को 
तृतीयक ज्वर कहा जाता है तथा श्ृति चौथे दिन आने वाले 
ज्वर को चतुर्थक ज्वर कहा जाता है ॥ ६९-७० ॥ 

विमर्शः--सुश्रुताचार्य ने उक्त छोक में सन्ततज्वर के 
एक सप्ताह, दूस दिन और बारह दिन तक लगातार चढ़े रहने 
की जो अवधि लिखी है वह वातादि दोप-दृष्टि से समझनी 
चाहिए । अर्थात्‌ वातोल्वण' सन्ततज्वर एक सप्ताह, पित्तोल्वण 
सनन्‍्ततज्वर दस दिन तथा कफोक्वण सनन्‍्ततज्वर बारह दिन 
तक रद्द कर उतरता है-वातिकः सप्तरात्रेण दशरात्रेण पैत्तिकः | 
इलेण्मिको द्वादशाहेन ज्वरः पाक॑ प्रगच्छति ॥ वात चल वः लघु 
होने से शीघ्र पचता है, पित्त स्निग्ध होने से दस दिंन में 
पुव॑ श्छेष्मा गुरु, क्लीत, मन्‍्दु और पिच्छिल द्ोोने से द्वादश 
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अध्यायः २९ ] 
दिन में पाचित होता है। कभी-कभी यह सन्‍्तत॒ज्वर दीघे- 
काल तक भी बना रहता है जैसा कि चरकाचार्य ने लिखा 
है--विसर्भ द्वांदशे कृत्वा दिवसेउ्व्यक्तलक्षणः | दुर्लभोषशमः काल 
दोध॑मप्यनुवर्तते ॥ ( च. चि. )। सन्‍्ततज्वर-सुखसाध्यता-इस 
सन्‍्ततज्वर के उत्पादक कारण स्वरुप या दुर्बल हों'तो यह 
सुखसाध्य होता है-संनन्‍्तंतज्वर एवान्यः स्वल्पदुबलकारणः। 
एकदोपो द्विदोषो वा सुखसाध्य: प्रकौतितः॥ चरकाचारय ने 
संततज्बर की सम्प्राप्ति में लिखा है कि मिथ्या आहार-विहार 
से प्रकुपित गुरु दोप रसवाहक स्तोतर्सो के द्वारा सम्पूर्ण शरीर 
में फेलकर उसे स्तब्ध करके सनन्‍्ततज्वर उत्पन्न करते हैं - 
स्नोतोमिर्विस्ता दोपा गुरवों, रसवाहिमभिः। सर्वदेहानुगाः स्तब्धा 
ज्वरं कुवेन्ति सन्‍्ततम्‌ ॥ चरकाचार्य ने युक्तियों द्वारा इस ज्वर 
को कष्टसाध्य माना है -दशाहे द्वादशाह वा सप्ताहे वा मुदुःसहः | 
स शीघ्र शीघ्रकारित्वात्मशमं याति हन्ति वा! अर्थात्‌ शीघ्र ही 
दोषों का पाक होने पर यद् ज्वर श्ञान्त हो जाता है और 
धातुओं का पाक होने पर रुग्ण को मार डालता है। काल, 
दृष्य और प्रकृति से तुल्य दोष सनन्‍्ततज्वंर उत्पन्न करते हैं, 
अतएव यह ज्वर कष्टसाध्य माना गया है -कालदूध्यप्रकृतिमि- 
दॉषस्तुल्यों हि सन्‍्ततम्‌ | निष्प्रत्यनीकः कुरुते तस्माज्शेयः सुदु 
सहः॥ चरकाचार्य ने सन्ततज्वर की कष्टसाध्यता में दूसरी 
युक्ति यह दी है कि ये वातादि दोष रस-रक्तांदि धातु तथा 
मर और मूत्र में जा कर एक साथ ही श्रकुपित हो जाते हैं 
अत एवं यह कष्टसाध्य माना है--यथा धातूंस्तथा मूत्रम्‌ पुरीपन्ना- 
निलादय: । थुगपन्चानुपच्नन्ते नियमात्‌ सन्तते ज्वरे ॥ तीसरी युक्ति 
गह दी है क्वि रसादिक धातुओं की सात, दस या व्गरह दिन 
में शुद्धि हो जाने पर ज्वरशान्त हो जाता है और उन धातुओं 
की शुद्धि न होने पर रुग्ण को मार डालता है -स शुद्धया 


वाष्प्पशुद्धया वा रसादौनामशैषतः । कि कालेपु प्रशमं 
याति हन्ति वा ॥ यदा तु नाति शुद्धयन्ति न वा शुद्धयन्ति स्वशः। 


द्ादशैते स्मुद्विष्टाः सन्‍्ततस्याश्रयास्तदा ॥ कई दिनों तक लगातार 
चढ़ने वाले अविसर्गी ( 000/४7०००५ ) स्वरूप के ज्वर को 
सनन्‍्ततज्वर कहते हैं। यह दिन में दो अंश तक उतरता है 
तथा मध्यकाल में स्वाभाविक अंश तक नहीं उतस्ता है। 
आन्त्रिकज्वर (79०0० ), श्लेष्मोल्वुणसन्निपात ( ?०९०- 
7077० ) तथा मस्तिष्क सुपुम्नाज्वर ( 007९0४0 ()॥ १ 
(९९७० ) में सन्‍्तत स्वरूप का ज्वर मिलता है। आयुर्वेदिक 
दृष्टि से आन्ध्रिकज्वर को पित्तोल्वण सन्निपात, भ्यूमोनिया को 
श्लेष्मोल्वण सल्निपात तथा सेरित्रो स्पाइनल फीवर को 
वातोछवण सन्निपात में समावेश कर सकते हैं। सततकज्वर-- 
जैसा कि मूल में कहा है--यह ज्वर चौबीस घण्टों में दो वार 
आता है अर्थात्‌ चौबीस घण्टे में पूर्वाह्ल, मध्याह्ल, अपराह, 
प्रदोष, अधंरात्रि और प्रत्यूष मेद से छुः भागों में विभक्त हैं। 
पूर्वाह्ठ तथा प्रदोष समय में कफ, मध्याह्न और अधरात्रि में 
पित्त तथा अपराह्न और प्रत्यूष समय में बात का प्रकोप 
होता है। दोषोल्वणतानुसार भी अपने समय में चौबीस घण्टों 
में दो बार आ सकता है। अथवा दिन में एक बार तथा 


रात्रि में एक बार आ सकता है किंवा केवल रात्रि में ही दो 
बार अथवा केवल दिन में ही बो बार आ सकता है। यह 


ज्वर कभी पूर्णरूप से शरीर को छोड़कर दुबारा आ सकता 
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१८१ 
में रहता हुआ तीर बेग स्वरूप में दुबारा हो जाता है। इस 
प्रकार का ज्वर प्रायः कालूज्वर ( 7700& ४7७० ) में देखा 
जाता है । यह ज्वर छीथमन डोनोचम बाडी के उपसर्ग से 
होता ह तथा छसमें ज्वर, त्वग्वेवण्यं, यक्रत्‌ तथा प्लीडा 
की दृद्धि और मांसक्षीणता ये प्रमुख छक्षण मिलते हैं। 
प्रारम्भावस्था में यद्यपि ज्वर का पूर्णतया मोक्ष ( उतार ) 
नहीं होता है किन्तु तापक्रम की बृद्धि दो बार द्वोती दे । 
यदि इसके साथ प्लछाज्मोडियम फेल्सीपेरम का उपसर्ग हो तो 
भी ज्वर सततक स्वरूप का होता है किन्तु ऐसी स्थिति में 
ज्वरमोक्ष पूर्णएरूप का होता है। अन्वेद्रुप्कादि ज्वर- जीवाणु 
तथा उनके संक्रमणकाल के भेद से एवं जीवाणुओं के रक्त- 
कणों में प्रवेश तथा उनकी वहाँ बुद्धि या विकाश होकर रक्त- 
कण को छोड़कर बाहर निकलने के समय में फक होने से 
ये अन्येयुष्क, तृतीयक, चतुर्थक आदि भेद आगन्तुक विषम 
ज्वर में मिलते हैं तथा दोपगप्रकोप के अनुसार निज विपमज्वर 
में भी उक्त भेद पाये जाते हैं | भगवान्‌ चरकाचाय ने विपम- 
ज्वरों के विभिन्न समय में आने का कारण बड़े ही सुन्दर 
रूप से बीज और भूमि का उदाहरण देकर समझाया है-- 
अधिशेते यथा भूांभ बीजं॑ काले प्ररोद्दति | अधिशेते तथा धातु 
दौषः काले प्रकुप्पति ॥ अर्थात्‌ जैसे प्रथ्वी में पड़ा हुआ बीज 
अनुकूल समय (ऋतु) पाकर ही अछुरित होता है उसी प्रकार 
शरीर की रस-रक्तादि धातुओं में अवस्थित दोष या जीवाणु 
भी समय (२४ घण्टे, ४८ घण्टे या ७२ घण्टे ) पर प्रकुपित 
होकर ज्वर को उत्पन्न करता है और वेग का निश्चित समय 
समाप्त हो जाने पर ज्वर शानन्‍्त हो जाता है तथा पुनः समय 
आने पर ज्वर आ जाता है। इसी आशय को आयुर्वेद के 
ऋषियों ने भी स्पष्ट लिखा है--ऊख़ा वेगं गतब॒लाः स्थे स्वे 
स्थाने व्यवत्थिताः । पुनर्विवृद्धा: स्वे काले ज्वरयन्ति नरं मलाः ॥ 
चक्रपाणि ने भी यही स्पष्टीकरण किया है--'सततकादौ दोषा 
बेगं ऋृत्वा गतवला भवश्ति, पुनस्त एव वृद्धाः स्वे काले ज्वरयन्ति? 
विपमज्वर के उत्पादक निम्न चार प्रकार के जीवाणु हैं-- 
(१५ ) प्लाज्मो डियम वाइवेक्स ( ९. ४४७: ) तृतीयकज्वर । 
(६ ) प्लाज्योडियम ओवेल ( ?, 078९ ) अफ्रीका घानर- 
ज्दर॥ (३) प्लाज्मों डियम मलेरिया (70. 70७००४७ ) चतुर्थक- 
ज्वर । (४ ) प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम ( ?. ए०ए०:०फ ) 
घातक विपमज्वर । 


बातेनोदीयेमाणाश्व॒डियमाणाश्व॒ सबंतः | 
एकद्विदोषा मत्योनां तस्मिन्नेवोदितिद्‌दनि ॥ ७१॥ 
वेलां तामेब कुब्न्ति ज्वरवेगो मुहमुहः। 
वातेनोद्धूयमानस्तु यथा पूर्य्यंत सागरः॥ ७२॥ 
बातेनोदीरितास्तढ्द्योषा: कुवेन्ति वे ज्वरान्‌ | 
यथा वेगागमे वेलां छादयित्वा महोद्घेः॥ ७३ ॥ 
वेगहानों तदेबाम्भस्तत्रैवान्तर्निलीयते । 
दोषवेगोदये तद्वदुदीय्यत ज्वरोडस्य बे ॥ 
वेगहानो प्रशाम्येत यथाउम्भः सागरे तथा ॥ ७४॥ 
विषमज्वरनियतकालागमनदेतु:--मिथ्या जाहार-विहार से 
प्रकुपित हुये वात से एक दोष या दो बोष उदीयसाण 


, है अथवा कभी थोड़े रूप में गुप्तकूप से अछपमात्रा में शरीर | € उस्कट ) होकर तथा झरीर के सर्व आगों से दिलसाण 


(०-0. 5५वा श्ञाग0970 ७" (श0)7पर) ४९१४ वा ५४व्या्ावं, छां्रॉट88 0५ ९5760 


श्धघर 

( भाकहृष्यमाण ) होते हुये उसी ( विषमज्वरोक्त ) दिन 
मनुष्यों में ज्वर उत्पन्न करते हैं । ये दोष अपने-अपने प्रकोपण 
की बेला ( समय-प्‌र्वाह्ल, मध्याह्न, अपराह, प्रदोष, अद्धरात्रि 
और प्रत्यूष ) में प्रकृपित होकर बार-बार ज्वरवेग को उत्पन्न 
करते हैं तथा उसी दिन दोष पूर्णरूप से घट कर ज्वरको 
कम भी कर देते हैं। जिस तरह वायु के झ्लॉर्कों से उत्पन्न 
हुई लहरों से सागर भर जाता है और वायु का वेग चले 
जाने पर सागर का जल पुनः अपनी सीमा में आजाता है 
उसी तरह वायु से प्रेरित दोष अनेक श्रकार के ज्वरों को 
उत्पन्न करते हैं जेसे वेग के आने पर समुद्र की तरह बढ़ कर 
समुद्र में तफान उत्पन्न कर देती हैं और वेग के चले जाने पर 
वह पानी का तूफान वहीं लीन हो जाता है उसी तरह 
दोषवेग के उत्पन्न होने से मनुष्य में ज्वर चढ़ता है तथा 
दोषवेग के शान्तः होने पर ज्वरवेग शान्त हो जाता है जैसे 
कि पानी का वेग समुद्र में उठता है और फिर वहीं शान्त 
हो जाता है ॥ ७१-७४ ॥. 


विविधेनाभिघातेन ज्वरों यः सम्श्रवतंते | 
यथादोषप्रकोपन्तु तथा मन्येत तं ज्वरम्‌ ॥ ७४५ ॥ 
अभिषातज्जरे दोपस्यवस्था--अनेक प्रकार के शस्त्र, छोष्ट, 
सुष्टि, छगुडादि अभिघात से जो ज्वर उत्पन्न होता है उस 
ज्वर को दोषप्रकोप के लक्षणों के अनुसार विभिन्न दोषों के 
नाम से निर्दिष्ट करना चाहिए॥ ७५॥ 
श्यावास्यता विपकृते दाह्तीसारहद्भ्रह्मः | 
अभक्तरुक्‌ पिपासा च तोदो मूच्छी बलक्षयः || <६॥। 
विषजन्यज्वरलक्षण--स्थावर आदि विष के कारण उत्पन्न 
हुये उबर में सुख श्याव (शुक्न-कृष्ण) वर्ण का हो जाता है एवं 
रोगी अतिसार, हृदय में जकड़ाहट, अरुचि और प्यास से 
पीढ़ित रहता है एवं शरीर में स्‌ूई चुभोने की सी पीड़ा की 
प्रतीति व मूच्छा और बलक्षय आदि लक्षण होते हैं ॥ ७६ ॥ 
ओपषधि गन्धजे मूच्छो शिरोरुग ब॒धथु: क्षत्रः ॥ ७७ | 
ओऔउधिग-धजज्वर--में सूच्छा, शिर में पीढ़ा, वभनन और 
छींकें आती हैं ॥ ७७ ॥ 


कामजे चित्तविश्रंशस्तन्द्राउडलस्यमरोचकः: | 
हृदये वेदना चास्य गात्रद्व परिशुष्यति ॥ ७८॥ 
काॉमज्वर--में चित्त का विश्रंश (अस्थिरता या हृदयाघात), 
सन्द्रा, आलस्य, भोजन की अनिच्छा, हृदय में वेदना तथा 
शरीर और मुख का सूखना आदि लक्षण होते हैं ॥ ७८ ॥ 
विमर्शः--वाग्भटाचाय ने कामज्वर में भ्रम, बेचेनी और 


दाह का होना तथा लज्जा, निद्रा, बुद्धि और धैय का नष्ट | 


होना तथा रुग्ण का एकान्त में किसी ( अभीष्ट व अप्राप्त 
कामिनी ) के चिन्तन में लगे रहना एवं शोकाकुछ ऊँची 
सांस का छोड़ना आदि लक्षण लिखे हैं--ऋ्रामाद्‌ अश्रमो३र तिर्दाददो 
हीनिद्राधोगतिश्षयः । ध्याननि:श्वासवदुुल॑ लिट्कं कामज्वरे स्मृतम्‌ | 
भयात्‌ प्रलाप: शोकाच्च भवेत्‌ कोपाब् वेपथु: | 
अभिचाराभिशापाथ्यां मोहस्तृष्णा च जायते ॥ 
भूतामिषज्ञादुद्वेगहास्यकम्पनरोदनम्‌ ॥ ७६ | 


सुश्रुतसंहिता 
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भयादिजन्यागन्तुज्बः--भय तथा शोक से उत्पन्न ज्वर 
से रुग्ण प्रलाप ( असम्बद्ध भाषण ) करता है णवं कोप से 
उत्पन्न ज्वर सें रुणण का शरीर कांपने रूगता है एवं अभिचार 
( सन्त्रादि से मारण प्रयोग ) तथा तहामर्दि, गुरु, सिद्ध आदि 
के अभिशाप से उत्पन्न ज्वर में मोह ( मूच्छा ) और तृष्णा 
होती है” इसी प्रकार भूतों ( प्रेतों या देवादि ग्रहों) के 
अभिषड्ड ( सम्बन्ध या आवेश ) से उत्पन्न हुये ज्वर सें रुग्ण 
को कभी उद्धेग (चित्त की अशान्ति ), कभी हास्प तथा कभी 
रुदन होता है ॥ ७९॥ 
विमशेः--वाग्भटाचाय ने लिखा है कि अभिचार 
(&थैनादि याग या विपरीत मन्त्र और छोह खबा के प्रयोग) 
के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले ज्वर स प्रथम दाह चित्त सें 
होता है तथा वाद में देह में दाह होता है इसके अनन्तर 
विस्फोट, ठतृपा, अम और मूर्च्छा के साथ ज्बर की वृद्धि होती 
है -तत्राभिचारिकेर्सन्त्रेहैयमानत्य तप्यत्त । पू्र चनस्ततो द्वेडस्ततों 
विस्फोटतुडभ्रमैं: ॥ सदाहमूच्छेग्रस्तस्य अ्त्यहं वर्डते ज्वरः ॥ शोक- 
भयादिज्वरलक्तण--झोकजे वाष्पवहुल त्रासप्रायं भयज्तरे । ऋषजे 
बहुसंरम्भ॑ - भूतावेशे त्वमानुपन्‌ ॥ मूचर्झामोइमदग्लानिभूयिए्ं 
विंपेसम्भवे ! केषाद्िदेपां लिज्वानां सन्‍्तापो जायते पुरः॥ पश्चाक्तु- 
ल्वन्तु केपाकिदेपु कामज्वरादिपु । मनस्वभिहते पूर्व कामायैन त्तथा 
वलम्‌ ॥ ज्वरः प्राप्नोति वातायदेदो यावन्न दुष्यत्ति ! देद्दे चाभिद्रुते 
पूर्व वाताबैन तथा वलम॥ ज्वरः प्राप्नोतति कामायैमंनो यावद् 
दुष्यति ॥ माधवकार ने काम, शोक और भय से वायु, क्रोध 
से पित्त ओर भूताभिषज्ञ से तीनों दोपों का कुषित होना 
लिखा है-कामशोकभयादायुः ओवात्पित्तं त्रयो मल: । भूत,मिपन 
ब्वात्कुप्पन्ति भूतसामान्यलक्षगाः ॥ 
श्रमक्षयाभिषातेभ्यो देहिनां कुपितोइनिल: | 
पूरयित्वाउखिलं देहं ज्वरमापादयेद्‌ भ्रुशम्‌ ॥| ८०॥ 
ज्रे वातप्राधान्य--शारी रिक तथा मानसिक. परिश्रम, 
रस-रक्तादिधातुक्षय और अभिघात ( चोट ) के कारण प्रथम 
मनुष्यों का वात कुपित होकर सारे शरीर सें फेलकर उञ्मया 
निरन्तर रहने वाले ज्वर को उत्पन्न करता है ॥ <० ॥ 
रोगाणान्तु समुत्थानादिदाहागन्तुतस्तथा ॥| ८१ ॥ 
ज्वरोडपरः सम्भवति तेस्तेरन्येश्व देतुनिः । 
दोषाणां स तु लिट्लानि कदाचिन्नातिकत्तेते ! परे ॥ 
अन्य ज्वरकारण--विद्गरधि आदि अन्य रोगों के कारणों से, 
विदाह से, आगन्तुक कारणों से तथा अन्य ज्वरकारक कारणों 
से अन्य प्रकार का ज्वर होता है किन्तु चाहे किसी कारण से 
ज्वर उत्पन्न हुआ हो उसमें वातादि दोषों के रक्षण सदा 
विद्यमान होंगे अर्थात्‌ आगन्तुक या अन्य कारण से उत्पन्न 
| ज्वर में भी दोर्षों के लक्षण पाये जाबेंगे ॥ ८१-८२ ॥ 
गुरुता हृदयोत्कलेशः सदन छद्येरों वको | 
| रसस्थे तु ज्बरे लिब्ज देन्य॑ चास्योपजायते || ८३ | 
रसगतज्बरलक्षण-प्रकुपित दोषों के रस में स्थित होकर 
| ज्वर उत्पन्न करने पर चारीर में . भारीपन, हृदय में उत्वलेश 
(जी मिचलाना ), अक्जों में ग्लानि, वमन, भोजन में अरुचि 
| तथा दीनता ये लक्षण उत्पन्न होते हैं ॥ ८३॥ 


अध्यायः ३९ ] 


(७-0. 5५वा शशगव्यावाव था (2800५) ४९७३ ता) ४द्वाद्या935ं, 00260 0५ 6859760॥ 
उत्तरतन्त्रम्‌ 


१८३ 


रक्तनिष्ठीवनं.. दाहः स्वेदश्छदेनविश्रमी | 
प्रलाप: पिटिका ठृष्णा रक्तप्राप्ते ज्जरे नृणाम ॥ ८५४ !। 
रक्तगतज््रलक्षण--रक्तगत ज्वर में थृंक में रक्त का आगमन, 


शरीर स॑ दाह, पसीना आना, वमन होना, सिर में चक्कर 
तथा प्रछ्प, वदुन पर छोटी-छोटी फुन्सियाँ और वार-बार 


| स्तव्ध (कठोर) हो जाती हैं तथा विशेष कर शुक्र निकलने 
ल्गता है ॥ 4९ ॥ 


| दृग्ध्वेन्धनं यथा वह्िधोंतून्‌ हत्वा यथा त्रिषम्‌ | 

| ऋृतदकत्यों त्रजेच्छानित देह हत्वा तथा ज्वरः | ६० | 
| ज्वरमारक प्रभाव--जेंसे अप्रि इन्धन ( कण्डे, रूकड़ी 
| आदि ) को जला कर ही शान्त होती ह एवं खाया हुआ विष 


५ 5 
22 लक 2 होते | रस-रक्तादि धातुओं को नष्ट कर के ही शझ्ाान्त होता ह। उसी 
पिण्डिकोद्रेटनं तृष्णा स्ृथ्टमृत्रपुरीषता । | तरह सर्वप्रकार का ज्वर या रस-रक्तादि धातुगत उ्वर किंवा 
ऊप्मान्तदोहविक्तेपी ग्लानिः स्यान्मांसगे ज्वरे । ८५ || शुक्रगतज्वर देह को नष्ट करके ही शान्त होता है ॥ ९८ ॥ 
मांसगतज्वरलक्षण-- मांसधातुगत ज्वर के कारण पिण्डलियों । विमशः--अन्य ज्वर चिकित्सा से ठीक दो जाते हट तथा 
में दण्डादि के आधात की सी पीड़ा, प्यास लगना, मूत्र और | रस-रक्तादि धातुगत ज्वर भी चिकित्सा-पादचतुष्टय की सम्पत्ति 
मल का वार-चबार त्याग, शरीर के भीतर गरमी तथा बाहर के | से शीघ्र चिकित्सा करने पर डीक हो जाते हैं किन्तु शुक्र तथा 
हस्त-पादादि अज्लों में दाह, हस्तेस्पादादि का फेंकना तथा | छक्रस्थानगत ज्वर में शुक्र के बार चार निकलते रहने से इस 


सर्वाइ़ में ग्लानि ये छक्षण उत्पन्न होते हैं ॥ <५॥ 


भ्रशं सेदस्तृषा मूच्छों प्रलापश्छदिं रेब च | 
दौगेन्ध्यारोचको ग्लानिममेदःस्थे चासहिष्णुता ।। ८६ || 
मेदोगतज्वरलक्षण-- मेदोधातुगत ज्वर के कारण अत्यधिक 
स्वेद, वार वार प्यास लगना, मूर्च्छा का आना, असम्बद्ध 
भाषण, वमन, शरीर से दुर्गन्धि का आना, भोजन में अरुचि 
तथा शीत, आतप आदि किसी का सहन नहीं होना आदि 
लक्षण उत्पन्न होते हैं ॥ 4६ ॥ 


भेदो55स्थ्नां कुख्चनं श्वासो बिरेकश्छ॒दि रेव च | 
विक्तेपणं०ण च गात्राणामेतद्स्थिगते ज्वरे | ८७॥ 

अस्थिगतज्वरलक्षण--अस्थि सें ज्वर बने रहने पर अस्थियों 
में उनके तोड़ने की सी पीड़ा तथा अस्थियों में सक्कलोच, 
श्वास की तीच्रता, कसी विरेचन तथा कभी वमन, अड्ढों का 
इतस्ततः फेंकना ये लक्षण होते हैं ॥ <७॥ 


तमःप्रवेशनं हिक्‍का कासः शेत्यं वमिस्तथा | 

अन्तर्दाहो मह|श्वासो मर्मच्छेदश्थ मण्जगे || ८८ ॥ 

मज्जगतज्वर लक्षण- इस ज्वर के होने पर रूण की आंखों 

के सामने अन्घेरा छाया रहता है, हिचकी और खांसी होती 
है, शीत अधिक लगता है, वमन <ी भ्रवृत्ति होती है तथा 
अन्तर्दाह, महाआस एवं म्स्थानं। में छेदुन के समान 

पीड़ा का अनुभव होता है ॥ <4॥ 
न विमरः--महाश्वासलक्षण--सुश्रुत ने संक्षेप में दिया है-- 
पिसंशः पार्वशलातेंः शुष्ककण्ठोइतिघोषवान्‌ | संरब्धनेत्रस्त्वायम्य 
यः इवस्यात्‌ स महान्‌ स्मृतः॥ (सुश्रुत ) चरकाचार्य ने महा- 
श्वास का लक्षण विस्तार से दिया दै-उद्ययमानवातों यः 
शब्दवददुःखितो नरः । उच्चेः इवसिति संरुद्धो मत्तपरंभ श्वानिशम्‌॥ 
प्रनष्शानविज्ञानस्तथा विश्लान्तलोचनः । विवृताक्ष्याननों बद्धमृत्र- 
वर्चा विशी्णवाक्‌ ॥ दौनः प्रश्वसितब्नास्य दूराद्िशायते भृशम्‌। 
'महाइवासोपरुष्टस्तु क्षिप्रमेव विपयते ॥ 


मरणं प्राप्लुयात्तत्र शुक्रस्थानगते ज्बरे। 
शेफसः स्तब्धता मोक्षः शुक्रस्य तु विशेषतः ॥ ७६ || 
शुक्रस्थानगत ज्वरलक्षण--शुक्र तथा शुक्रस्थान में ज्वर 
होने पर क्ीघ्र चिकित्सा न करने से या रोग के असाध्य होने 
से.परिणाम रूप सें शोगी मर जाता है, उसकी शिशरनेन्द्रिय 


ज्वर को रोगी का घातक माना गया है। ज्वर की सम्प्राप्ति में 
| स्पष्ट कहा है कि मिथ्या आहार-विहार से प्रकुपित दोप आमा- 
बाय में स्थित हो कर वहां की अप्ि ( पाचक रस ) को वाहर 
निकाल ( मन्द ) कर रसाश्रित हो कर ज्वर उत्पन्न करते हैं 
अतः स्व प्रकार के ज्वरों में प्रथम रस ही दूषित होता है। 
रसस्थ विपम»्वर सनन्‍्तत स्वरूप का होता है, रक्तगत ज्वर 
सतत स्वरूप का होता है, मांसगत अन्येद्युप्क प्रकार का, 
मेदोगत तृतीयक स्वरूप का तथा अस्थि-सजगन चतुर्थक 
स्वरूप का होता है। मेदोगत ज्वर में उ्बरोप्मा से मेंद का 
पाक होने के कारण पसीना अधिक आता है -'मलः स्वेदस्तु 
मेइसः प्रलेपकज्वर में भी मेदोधातु के क्षय से स्वेदाधिक्य 
होता है । प्रायः प्रलेपषक ज्वर तथा अस्थि-मज़्गत ज्वर राज- 
यच्मा में विशेष रूप से दिखाई देता ह। भायुवेंद में श॒क्र 
की स्थिति के विषय में सर्वदेंहगत ( यथा पथास सापस्तु 
गुडअ्नेक्षुसे यथा। दारीरेषु तथा नृणां शुक्र विद्याद्धिपग्वरः ॥ ) 
तथा विशिष्ट स्थानगत ( जैसे बृषण, पौरुपग्रन्थि 'शुक्रवहानां 
स्नोतसां बृपणौ मूल शेफश्व! च० वि० अऋ० ) ऐसे दोनों मत 
'मिलते हैं अतः यहां पर शुक्रन्न तत्स्थानज्न इति शुक्रस्थानम? 
ऐसा द्वन्द्द सम्रास करना चाहिए न कि “शुक्रस्य स्थानम्‌ः 
ऐसा पष्टी तत्पुरुपष ॥ आजकल सुघुम्नाकाण्ड के आघात तथा 
अछक ( पागल कुत्ता ) विष की अन्तिमावस्था में शुक्रगत 
ज्वर के लक्षण मिलते हैं । 
बातपित्तकफोत्थानां ज्वराणां लक्षण यथा | 
तथा तेषां भिषग्जयाद्सादिष्वपि बुद्धिमान्‌ ॥ ६१॥ 
समस्तेः सन्निपातेन धांतुस्थमपि ।नद्शित्‌ । 
इन्द्रज॑ इन्दरजरेब दोषेश्चापि बदेत्कृतम | ६२ ॥ 
धातुगतज्वरे दोषफल्पना-- जिस तरह चात, पित्त और कफ 
के प्रकोप से होने वाले ज्वरों के विभिन्न लक्षण होते हैं उसी 
प्रकार रसादि-शुक्रान्त सप्त धातुओं में उत्पन्न होने वाले ज्वरों 
के भी वात, पित्त तथा कफ के अनुसार लक्षणों को देख कर 
उन ज्वरों में दोष की कल्पना करनी चाहिए। इसी प्रकार 
समस्त दोषों के धातुओं में प्रकृपित हो कर ज्वर उत्पन्न करने 
पर उस धातुओं में प्रकुषित हो कर ज्वर उत्पन्न करने पर 
उस धातुस्थ ज्वर में सन्निपात की कल्पना और दो-दो- 


दोषों के योग से दन्द्रृजज्वर 
चाहिए ॥ ९१-९२ ५ औ इपे पवर को हज दा 
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श्ष्व्छ 


सुश्रुतसंहित्ता 


गम्भो रस्तु ज्वरो ज्ञेयो ह्न्तर्दाहिन तृष्णया। 
आनद्धत्वेन चात्यर्थ श्वासकासोद्गमेन च।॥ ६३ ॥ 
गम्भोरज्वरलक्षण -- अन्तर्दाह, तृपा, मर और वायु का 
पूर्ण अचरोध, श्वास तथा कास की अधिकता ये गम्भीर ज्वर 
के लक्षण हैं ॥ ९३ ॥ 
विमशः--आचार्यों ने यहां पर गम्भीर शब्द का अर्थ 
विविध किया है - (१) 'गम्भोरो दे्रात्रिकः जो अधिक रात्रि 
तक वना रहे उसे गम्भीरज्वर कहते हैं । चक्र ने लिखा है कि 
जो मरूत्यु तक बना रहे अर्थात्‌ असाध्य हो-दीघा मरण- 
रूपां रात्रिमनुवतेते इति देघेरात्रिक,, असाध्य इप्यर्थ: , (२) ८म्मीरों : 
न्तर्धातुस्थः जो रस-रक्तादि धातुओं के अन्दर लीन हो कर 
रहता हो। (३) “गम्भीर इव गम्भीर: अर्थात्‌ जिस ज्वर में चातादि 
दोषों का पूर्णरूप से निश्चय नहीं क्रिया जा सकता हो। 
(9) 'गम्मोरोउन्तवेंग?? जिस ज्वर का वेग शरीर केवाहर न हो 
कर भीतर ही रहता हो। सुश्रुताचार्य ने जिस ज्वरं को 
गम्भीर लिखा है । उसी ज्वर को चरकाचार्य ने अन्तर्वेंगज्वर 
नाम दिया है -अन्तर्वेंगज्वरलक्षण -अन्तर्दाहोईघिका तृष्णा 
प्रताप: इसने अमः | सन्ध्यस्थिशूलमस्वेदों दोपवर्चोत्रिनिग्रहः ॥ 
अन्तर्वेगस्ग्॒ लिज्ञानि कष्टसाध्यत्वमेव च । वेग की दृष्टि से किसी 
भी ज्वर के अन्तवेंग तथा बहिवेंग ऐसे दो भेद्‌ किये जाते 
हैं--वहिवंगज्वरलक्षण--सन्तापो द्यधिको वाद्यस्तृष्णादीनानञ्न मार्द 
वम्‌ | बहिव॑गस्य लिज्ञानि सुखसाध्यत्वमेव च ॥ 


हतप्रभेन्द्रिय... क्षीणमरोचकनिपीडितम्‌ | 
. गम्भीरतीचणवेगात॑ ज्वरितं परिबजयेत ॥ ६७ |। 
गस्भी ज्वरस्थ असाध्यत्वग-जिस मनुष्य की इन्द्रियाँ 
हतप्रभ ( स्व-स्व विषयग्रहण में असमर्थ ) हो गई हों अथघा 
जिस ज्वरी की श्रभा ( दीप्ति ) और इन्द्रियाँ नष्ट हो गई 
हा एवं जो क्षीण हो, अरुचि से पीड़ित हो ऐसे गम्भीर ज्वर 
लक्षण वाले रोगी की ज्वरवेग के तीचण. होने पर चिकित्सा 
नहीं करनी चाहिए ॥ ९४ ॥ 

विमशः--ज्वर की असाध्यता के सुथश्रुत तथा चरक के 

अन्य मत भी हैं--(१) सुश्रुत मत--आरम्भाद्विपमो यस्तु यश्र 
वा देर्ध॑रात्रिकः । क्षीग़स्य चातिरूक्षस्य गर्म्भीारों यस्य हन्ति तम्‌ ॥ 
विसंजश्स्ताम्यते यस्तु शेते निपतितो5षपि वा। झीतार्दितो5न्तरुष्णश्र 
ज्वरेण स्रियते नरः ॥ यो हृष्टरोमा रक्ताक्षो हृदि संघातशुलवानू | 
वकत्रेण चेवोचछवसिति त॑ ज्वरों हन्ति मानवम्‌ ॥ हिक्काश्चासतृपा 
युक्त मं विज्वान्तलोचनम्‌ । सन्ततोच्छवासिनं क्षीणं गरं क्षपयति 
ज्वरः ; ( २ ) चरक मत-हेतुमिवंहुमिर्जातो वलिमिबंहुलक्षणः । 
ज्वरः प्राणान्तक्ृबश्व शीम्रमिन्द्रियनाशनः ॥ ज्वरः क्षोंणस्य शून्तस्य 
गस्भीरी देधेरात्रिक: | असाध्यो वलव्रान्‌ यश्र केशसीमन्तक्ज्ज्वरः ॥ 
केशाः सीमन्तिनों यर॒य संक्षिप्त विनते श्रुवी । लनन्ति चाक्षिप- 
इमाशि सो5चिराद्याति रृत्यवे॥ प्रेतीः सह पिबेन्मद्यं स्वप्ने यः 
कृष्यते झुना । सुघोरं ज्वरमासाद् स जीवमपसज्यत्ते ॥ ज्वरः पौर्वा- 
क्विक्रो यस्य शुध्ककासश्व दारुणः । वल्मांसविहीनस्य यथा प्रेतस्त- 
अैब सः ॥ ज्वरों यस्यापराक्ष ठ॒ इलेष्मकासश्व दारुणः | बलमांसविही- 
नस्य यथा ग्रेतस्तथैव सः ॥ सहसा ज्वरसत्तापस्तृष्णामूच्छांवलक्षय३ । 
विड्छेषणं च॒ सन्‍्धीनां भुमूर्षोस्पजायते ॥ गोसर्गे वद्वनाथस्य स्वेदः 
प्रच्यवते शुशस्‌ । लछपज्वरोपसथ्टस्य दुलंभ तस्य जीपितम्‌ ॥ मृत्युश्र 


| तस्मिन्‌ बहुपिच्छिलत्वाचछीतस्य जन्तो:. परितः सरत्वात्‌। स्वेदो 
ललांट हिमवन्नरस्य शौतादितस्याति सुपिच्छिकतश्व ॥ कण्ठे स्थितो 
यस्य न याति वक्षो नून यमस्यैति ग्रृद॑ स॒मरत्य: । खुतस्वेदो लछा- 
टायः छथसन्धानव न्धन: | मुश्नेदुत्थाप्यमानस्तु स स्थूलोउपि न जीवति | 
यस्य स्वेदोी :तिवहुलः पिजिछलो याति स्वतः | रोगिण: श्ौतगात्रस्य 
तदा मरणमादिशेत्‌?-- इति । आधानजन्म निभ ने प्रत्यराख्ये विपत्व रे । 
नक्षत्रे व्याधिरुत्पन्न: पलेशाय मरणाय वा ॥ इत्यादि श्लोकों से 
नक्षत्रभेद्‌ से ज्वर की साध्यासाध्यत्व का चर्णन हारीत तथा 
दृद्धवाग्भट में विशेषरूप से वर्णित है। इसके अतिरिक्त 
घातुपाक एवं मलपाक के द्वारा भी साध्यासाध्य छक्षणों का 
ज्ञान होता है, इस धातुपाक और मलपाक में देव को ही 
कारण माना गया है | उत्तरोत्तर रोगवृद्धि तथा बल के दास 
से श॒ुक्रादि धातु सहित मूत्रादिका पाक ही धातुपाक होता 
है, इसके विपरीत मरूपाक होता - है--जो निम्न छोकों में 
वर्णित किया गया है। यथा--निद्रानाशो हृदि स्तम्भो विष्टम्भो- 
गौरवारुची । अरतिवंलह्ञानिश्व धातूनां पाकलक्षणम्‌ ॥ दोषप्रकृति- 
वेक्ृत्यं लघ॒ुता ज्वरदेहयोः: | इन्द्रियागां च॒ वैमल्यं दोपाणां पाक- 
लक्षणम्‌ ॥ वातादि दोषों के अनुसार दोषपाक होने पर वात- 
ज्वर सात दिन में, पित्तज्वर दस दिन में ओर छेेष्मज्वर 
बारह दिन में उतर जाता है किन्तु धातुपाक होने पर उच्त 
दोपजन्य ज्वर उक्त दिनों में रोगी को मार डालते हैं--सप्तमे 
दिवसे प्राप्ते दशमे द्वादशे८पि वा । पुनर्धोरतरो भूत्वा प्रशमं याति 
हन्ति वा॥ कार्तिककुण्डकचन--दशहद्वादशसप्ताहेः पित्तइेष्मा- 
निलाधिकः ।दग्ध्वोष्मणा धातुमलानू हन्ति मुन्नति वा ज्वरः ॥ वात- 
पित्तकफै: सप्तदशद्रादशवासरान्‌ । प्रायोडनुयाति मर्यादा मोक्षाय च 
वधाय च ॥ वाग्भटाचार्य ने त्रिदोषज्वर के मोत्त या मारक की 
मर्यादा ७ या १8, ९ या १८, ११ या २९ दिन माने हैं-- 
सप्तमी द्विगुणा चेव नवम्येकांदशी तथा। एपा त्रिदोषमर्यादा 
मोक्षाय च वधाय च॥ ( वा० नि० अ० २) 


हीनमध्याधिकेदषिल्लिसप्तद्याद्शाहिक: | 
ज्वरवेगो भवेत्तीत्रो यथापूत सुखक्रियः ॥ ६४ ॥ 
ज्वरवेद-- हीन दोषों से तीन दिन तक हीन ( अछूप ) 
रूप से प्रकुपित दोषों से तीन दिन तक, मध्यरूप से प्रकुपित 
दोषों से सात दिन तक तथा अधिक रूप से श्रकुपित दोषों 
से दस दिन तक आने वाला या बना रहने वाला ज्वर यथा- 
क्रम से उत्तरोत्तर तीच वेगवान्‌ होता है किन्तु यथापूर्च क्रम 
से सुखसाध्य होता है | अर्थात्‌ दोषाधिक्य से दस दिनः तक 
आनेवाला ज्वर असाध्य या अत्यन्त कृच्छुसाध्य तथा इस 
की अपेच्ण मध्यदोष-प्रकोप से सात दिन तक आने वाला 
ज्वर साधारण कछृच्छुसाध्य एवं इस की अपेक्षा हीनदोष- 
प्रकोप से तीन दिन तक आने. वाला ज्वर अत्यन्त सुखसाध्य 
होता है ॥ ९५ ॥ 
कालो ह्ोष- यमश्चेब नियतिसेत्युरेव च। 
तस्मिन्‌ व्यपगते देहाज्म्मेह पुनरुच्यते | 
इति ज्वराः समाख्याताः कर्मंदानीं प्रवच्यते || ६६ | 
ज्वर दी यमकल्पना- यह ज्वर कालरूप, यमस्वरूप, 
नियति ( पूवंजन्मकृत कम 9 रूप तथा झुत्युस्वरूप माना 
गया दहै। शरीर से इस ज्वर के निकछ जाने पर उस व्यक्ति का 


अध्यायः ३९ ] 
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घुनर्जन्स हुआ है--ऐसा कहा जाता है ७ इस तरह यहाँ 
तक ज्वर की परिभाषा, कारण, सम्प्राप्ति, सेद और साध्या- 
साध्यता का विवेचन किया है, अब इसके अनन्तर ज्वर की 
चिकित्सा का वर्णन करते हैं ॥ ९६ ॥ 


ज्वरस्य पूबररूपेषु व्तमानेषु बुद्धिमान्‌। 
पाययेत घूृतं स्वच्छ ततः स लभते सुखम्‌ ॥| ६७ || 
विधिमोरुतजेष्वेष पेत्तिकेषु विरेचनम्‌ | 
मृदु प्रच्छदेन तद्वत्कफजेषु विधीयते ॥ ६८॥ 
ज्वरपूर्वरूपचिकित्सा--ज्वर की पूव॑रूपावस्थाओंमें बुद्धिमान 
चिकित्सक रुग्ण को स्वच्छ ( द्वब्यान्तरयोगरहित ) घृत 
का पान करावे। घृत-पान से रुणण को दोष का संशमन 
होकर सुखग्राप्ति होती है । यह घृतपानविधि श्रम, क्षय, 
भयादि से कुपिंत वात के द्वारा उत्पन्न होने वाले ज्वर के पू्व- 
रूप में श्रेष है, न कि मिथ्या-आहारजन्य तथा आमाशया- 
श्रित वातज्वर के पूर्वरूप में । पित्तजन्य उबर दे. पूर्रूपों में 
मुनके, गुल्वषुष्प या मुलेठी, अमलतासगूदा आदि के 
द्वारा रुदु विरेचनकर्म कराना चाहिए। इसी प्रकार कफ 


प्रकोप से उत्पन्न होने वाले ज्वर के पूर्वरूपों में मदुनफलादि 


के द्वारा खमन कर्म कराना चाहिए ॥ ९७-९८ ॥ 


विमरशः--चरकाचार्य ने क्षय, वायु, भय, क्रोध, काम, 
शोक और भ्रम से उत्पन्न होने वाले ज्वरों को छोड़ कर अन्य 
सर्वप्रकार के ज्वरों में लंघन का उपदेश किया है--ह्वरे लद्वन- 
मेवादाबुपदिष्टमृते ज्वरात्‌ । क्षयानिलभयक्रोधकामशोकश्रमो द्भ वात्‌ ॥ 
अन्य मत से साधारणतया ज्वर की पूव॑रुपावस्था में दोषों 
के अल्प होने पर लघु भोजन तथा दोषों के भ्रवल द्ोने पर 
लट्डन कराना लिखा है--पूर्वरूपे प्रयुआत ज्वरस्य ल्घुभोजनम्‌ | 
लड्डनज्न यथा दोष विरेक॑ वातिके पुनः | पाययेत्सपिरेवाच्छ पैत्तिके तु 
विरेचनम्‌ ( मै. र. ) ज्वरपूर्वरूपलक्षणम्‌--आलस्यं नयने साख्तरें 
जुम्भणं गौरवं कुमः । ज्वलनातपवाय्वम्बुभत्तिद्े पावनिश्चितौ ॥ अवि- 
पाकास्यवैरस्ये हानिश्च वलवर्णयोः | शील्वैक्ृतमल्पन्न ज्वरलक्षणम- 
अ्जम्‌ | ( च. चि. अ. ३ ) 


सर्वेद्विदोषजेषूक्त यथादोष॑ बिकल्पयेत्‌ । 
अस्नेहनीयो5शोध्यश्व संयोज्यो लब्बनादिना।। ६६ ॥ 


सन्निपातद्वन्द्रजज्वरपूवरूपक्रमः--स न्निपातज्वर तथा द्विदोष- 
जज्वर के पूर्चरूपों में वात, पित्त और कफ इन दोषों के 
बलावल के अनुसार. घृतपान, विरेचन और वमन का प्रयोग 
कराना चाहिए किन्तु जो रोगी स्नेहन के योग्य न हो और जो 
वमन-विरेचनादि संशोध के योग्य न हो उसे लद्न कराना 
चाहिए॥ ९९ ॥ 


विमर्शः--मैषज्यरत्नावली में लिखा है कि द्विदोषजन्य ज्वरों 
में दोनों कर्म कराने चाहिए, जेसे वातपित्त ज्वर में घृतपान 
कराके कुछ काल के पश्चात्‌ विरेचन देना चाहिए। कफपित्त- 
ज्वर में वमन और विरेचन तथा कफवात ज्वर में वमन कराके 
घृतपान कराना चाहिए | इंसी तरह साक्षिपातिक ज्वर में 
वमन, विरेचन और घृतपान ये तीनों क्रियाएँ दोषों के प्राबल्य 
के अनुसार विवेचनापू्वंक करनी चाहिएँ--(इन्द्रजेषु ढ्यं 
कुर्याँद बुद॒ध्वा सवेन्तुसवंजे? (सै, र.) स्नेइनीया-स्वेद्याः शोधयि- 
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तव्याश्व॒ रूक्षा वातविकारिणः | व्यायाममदयस््री नित्याः स्नेश्याः स्थुर्ये च 
चिन्तका: ॥ (चि. सू. १३) अस्नेहनीयाः-संशोधनाइते येपां रूक्षणं 


सम्प्रवक्ष्यते । न तेपां स्नेहनं शस्तमुत्सन्नकफमेद्साम्‌ ' अभिष्यण्णा- 


नूनगु॒दा नित्यमन्दाप्नयश्व ये तृष्णामूउ्छापरीताश्व॒ गर्मिण्यस्तालशो- 
पिणः । अन्नद्विषरछद॑यन्ती जठरामगरादिताः ॥ दुव॑लाश्च प्रतान्ताश्व 
स्नेहग्ल्वनामदातुराः ॥ न स्नेह्या वर्तमानेपु न नस्तो वस्तिकर्मंसु । 
स्नेहपानात्प्रजायन्ते तेषां रोगाः सुदारुणाः + ( च. सू. अ. १३ ) 


अशोध्याः-अर्थात्‌ संशोधन चार प्रकार का होता है--“चतुष्प्र- 


कारा संशुद्धि? बमन, . विरेचन, निरूहण और शिरोविरेचन 
किन्तु अन्‍य आचार्यों ने सर्वमत पन्च प्रकार शुद्धि मानी है-- 
वमन रेचनं नस्यं निरूदश्रानुवासनम्‌। श्ैेयं पत्नविध कर्म "॥ यदा 
वहेद वहिदोंपान्‌ पत्नथा शोधनं हि तत्‌। इस तरह उक्त पत्नविध 
कर्म जिनमें नहीं किया जाय उन्हें अशोध्य कहते हैं--जेसा 
कि चरक सिद्धिस्थान अध्याय दो में कहा है--“चण्डः साह- 
सिको. भीरुः कृतप्नो वेध एवं चः इत्यादि । इसके अतिरिक्त 
वमनादिक के अयोग्य रोगियों का ज्ञान संहिताग्रन्थों से करें, 
विस्तारभीत्या नहीं लिखा है । | “ 


रूपप्राग्रुपयोविद्यान्नानात्वं वहिधूमवत्‌ | 
प्रव्यक्तरूपेषु हितमेकान्तेनापत्पंणम्‌ ॥। १०० ॥ 
रूप-पूर्वरूपमेद--वह्लि और धूम के समान रूप और पू्वे- 
रूप में भेद समझना चाहिए। ज्वर की रूपावस्था के प्रकट 
हो जाने पर विना अपवाद ( शह्ढला ) के दोषजन्य ज्वर में 
अपतर्पण ( उपवास ) कराना हितकारी होता है ॥ १०० ॥ 
विमशः--रूपलक्षणम्‌--तदेव व्यक्ततां यात॑ रूपमित्यभिधीयते। 
संस्थान व्यअ्षनं लिह्ज लक्षण चिन्हमाकृतिः ॥ 
आसाशयस्थे दोषे ठु सोत्कलेशे वन परम्‌ ॥ १०१॥ 
वमनविधान--दोष के आमाशसय में स्थित होने पर प्रथम 
कफ को [कफवर्दधध ओषधियों अथवा खाद्य-पेय के द्वारा 
उत्कलेशित करके वमन कराना हितकारक होता दै। अथवा 
दोष के आमाशयस्थ होने पर तथा हब्लास, छालाग्रसेक 
आदि उस्क्‍्लेशलक्षणों के होने पर वमन की व्यवस्था करनी 
चाहिए ॥ १०१ ॥ 


आनद्धस्तिमितेर्दो षियौवन्तं कालमातुरः । 
कुय्यौदनशनं तावत्ततः संसगेमाचरेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
उपवासमर्यादा--जब तक दोष स्तिमित (निश्चलक, स्तम्मित 
या जकड़े हुये ) रहें तब तक रोगी को अनशन ( लद्नन ) 
कराना चाहिए और दोष तथा रुग्ण के हलके हो जाने पर 
संसर्ग ( पेयादि ) क्रम की विधि का प्रयोग करना चाहिए ॥ 
विमर्शः--एक सप्ताह में वात, दस दिन सें पित्त और 
बारह दिन में कफ का पाक होता है अत एव दोषों के 
अनुसार कफ में तीन दिन, पित्त में एक रात्रि तथा वात में 
अहदोरात्र ( २४ घण्टे ) तक लद्न कराना चाहिये--वातः पचति 
सप्ताद्त्पित्तन्तु दशमभिदिनेः । शलेष्मा द्वादशमिधेस्नेंः पच्यते व॒दतां 
वर ॥ रूंघनं लूंघनीयस्तु कुर्यांदोपानुरूपतः । तरिरातमेकरात्र 
वाधहोरात्रमथवा ज्वरे॥ दोषपाचनोपाय--निर्वात॒ स्थान के 
सेवन, स्वेदुन, रदछ्ून तथा गरम जल के पान से ज्वर की 
जआमावस्था के क्षीण होने के अनन्तर ज्वरनाशक ओपधि 
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देनी चाहिये--निर्वातसेवनात्स्वेदाह॒हनादुषण्णवारिणः । 
दामज्ररे शीणे पछादौषधमानरेत्‌ ॥ लज्लनपाचनमेपषजव्यवस्था--- 
ज्वर के आदि € पूर्वरूपातस्था ) सें रन, ज्वर के मध्य में 
पाचन तथा ज्वर के अन्त में (वेग उतरने के समय ) 
ओषधि देनी चाहिये तथा.ज्वर के पूर्ण मुक्त होने पर शेष 
दोषनिष्कासनाथ विन्चन का श्रयोग करना चाहिये।' इसी 
प्रकार दोषा की सन्निपातावस्था में त्रिविध ( लद्वन, पाचन 
और विरेचन ) कर्म का छुद्धिसानीपूर्वक दोषानुसार प्रयोग 
करना चाहिये--ज्वरादों लह्ननं प्रोक्त॑ ज्वरमध्ये तु पाचनम्‌ । 
ज्वरान्ते भेषज दद्याज्ज्वरमुक्ते विरेचनन ॥ त्रिविधं त्रिज्थि दोषे 
नत्समीष्य प्रयोजयेतु॥ लछनपाचनशोण्नव्यवस्था--दोर्षों के 
अल्प होने पर लद्डन, दोषों के मध्य होने पर लद्न-पाचन 
और दोपों के प्रभूत ( अत्यधिक ) होने पर शोधन ( वमन 
विरेचनादि ) कराना चाहिये, क्योंकि शोधन मर्ों ( दोषों ) 
को मूल ( जड़ ) से नष्ट कर देता है--दोषोडल्पे लद्ननं-पश्यं 
मध्ये लद्वनपाचनम ।_ प्रभूते शोधन तज्च मुलादुन्मूलयेन्मलानू ॥ 
दोपाः कदाचित्कृप्पन्ति ज्िता लद्धनपाचने:। ये तु संशोधनेः 
शुद्धा न तेपा पुनरुद्धवः ॥ 


न लट्डयेन्मारुतजे क्षयजे मानसे तथा। 
0 
अनड्म््याश्वापि ये पूव द्वित्रणीये प्रकीत्तिताः ॥१०१॥ 
लक्षन के अयोग्य ज्वर--वा तजन्य ज्वर, धातुक्तयजन्य ज्वर 
तथा मानसज्वर में लुद्डन नहीं कराना चाहिये तथा द्विवणीय 
अध्याय में निषिद्ध किये हुये गर्भिणी, वृद्ध, बारूक, दुर्बल 
और भीरु व्यक्ति के ज्वरप्रस्त होने पर लद्न नहीं करानो 
चाहिये ॥ १०३ ॥ 
विमशः--तत्त मारुनध्षत्तुष्णामुखशोपशअ्रमान्विते । कार्य न 
बाले बृद्धे वा न गर्मिण्यां न दुवंले | 
अनवस्थितदोषाग्नेलेइ्डन॑_ दोषपाचनमू | 
ज्वरघ्न॑ दीपन॑ काकड्वारचिलाघवकारकप ॥१०9।॥ ' 
लब॒नगाए--अव्यवस्थित दोष तथा अम्नमि वाले ज्वरी को 


लद्धन कराने से आमदोपों का पाचन होता है एवं लदुन. 


ज्वरनाशक और अप्लमि का दीपक है तथा भोजन की आकांच्षा 
तथा अन्न में रुचि कराता है। एवं देह को हलका बनाता है। 


स्ष्टमारुत विण्मृत्रं क्षुत्पिपासाइसह' लघुपू | 
प्रसन्नात्मेनिद्रियं क्षाम॑ नरं॑ विद्यात सुलब्वितम-)॥१०४॥ 
सम्यग्ल्वितलक्षणम--ठीक तरह से रद्दन होने पर अपान 
वायु, विष्टा और मूत्र का उचित रूप से त्याग होता है तथा 
सुलद्वित व्यक्ति छुधा ( भूख ) और प्यास को सहन नहीं 
कर सकता है; शरीर हल्का हो जाता है, आत्मा और इन्द्रियाँ 
प्रसन्न द्वो जाती हें तथा वह व्यक्ति कृश हो जाता है ॥१०७॥ 
विमर्शः--झुलद्वित के निम्न लक्षण भें० र० में लिखे हैं-- 
बातमृत्रपुरीषाणां विसर्गे गात्रलाघवे । हृदयोद्वारकण्डास्वशुद्धी 
तन्द्वाक्षृम गते ॥ स्वेदे जाते रुची चापि श्षुत्पिपासासहोदयर | झत॑ 
लड्ठनमादेश्यं निब्यंथे चान्तरात्मनि ॥ 


बलक्षयस्ट्पाशोपस्तद्वानिद्राभ्रमछमाः. || 
उपद्रबात्ध श्वासायाः सम्भवन्त्वतिलकनात्‌ ॥१०॥॥ 


पाना: 
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अधिकलद्ननो पद्रव--सात्रा से अधिक लड्भान होने पर घल 
का नाश, बार-बार प्यास रगना, मुख का सूखना या शरीर 
का शोष, तन्द्वा, निद्रा, कृम और श्वास-कास आदि उपद्वव 
होते हैं ॥ १०६ ॥ 
विमशः--तन्द्राछज्षण-इन्द्रियार्थेष्वसंप्राप्तिगं एव॑ जुम्मण 
कुमः । निद्रात्तेस्थैव यस्येहा तस्य तन्द्रां विनिदिशेत्‌ ॥ छमलक्षण- 
योधनायासः श्रमो देहे प्रवृद्ध: श्वासवर्जितः:। छुमः स इति विज्ञेय 
इन्द्रियाथप्रब॒धकः ॥ तन्‍्त्रान्तरोक्तातिलद्धितरूक्षण--पत्र॑भेदो३उ- 
ज्ञगदंश्व कासः शोपो मुखस्य च | छुत्प्रणाशो5रुचिस्तृष्णा दौर्व॑ल्य॑ 
श्रोत्रनेत्रणे: ॥ मनसः सम्भ्नमोड्भीक्ष्गमूध्वेवातस्तमों हृदि । देहापि- 
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; वलहानिश्च लड्नेतिकृते भवेत्‌ ॥ हीनलझनलत्तण-कफोललेशः 


सहल्लास: छीवनज्व॒मुहुमृंह:। कण्ठास्यहदयाशुडिस्तन्द्रा स्या- 
द्वीनलइ्ने ॥ 


दीपन॑ कफविच्छेदि पित्तवातानुलोमनम्‌ | 
कफवातज्बरार्तेभ्यो हितमुष्णास्वु तृटछिदम्‌ | 
तद्धि मादंवकृद्ोषस्रोतसां शीतमन्यथा ॥१०७॥ 


उष्णास्वुग्रुण-ज्वर में उप्णोदक अम्ि का दीपक, कफ 
का नाशक, पित्त और वात का अजुछोमक होता है तथा 
कफ और वात से उत्पन्न ज्वर से पीड़ित रोगियों में उप्णोदक 
हितकारक तथा तृपा का नाशक होता है एवं संसक्त आम- 
दोप तथा ख्रोतर्सों में मुछायमी उत्पन्न करता है और शीतल 
जल उक्त गुणों से विपरीत गुण वाला होता है ॥ १०७ ॥ 

विमशः--चरकाचार्य ने चरक के विमानस्थान के 
तीसरे अध्याय में ज्वरी को उप्ण जल देना युक्तिएवंक 
द्वितकर लिखा द्वै--'ज्व्रितस्य कायसमुत्थानदेशकालानभिसमी क्षय 
पाचनार्थ पानीयमुष्णं प्रयच5छन्ति भिषजः | ज्वरोह्मामाशयसमुत्य:, 
प्रायो भेपजानि चामाशयसमुत्थानां विकाराणां पाचनवमनापतपैण- 
समर्थानि भवन्ति, पाचनार्थन्न पानीयमुप्णं तस्मादेतज्ज्यरितेम्यः 
प्रदऋछन्ति भिपजों भूयिप्ठम्‌ । तद्धि तेपां पीतवातमनुलोमयति; 
अभ्विन्नोदयमुदीरयति, श्षिप्रं जरां गच्द्धति, इलेप्माणं परिशोपयति, 
स्वल्पमपि च॒पीत॑ तृष्णाप्रशमनायोपकल्पते? ( च० वि० आ०३ ) 
उष्णोदकलच्ण--काथ्यमानन्तु निर्वेग॑ निष्फेन॑ निर्मल तथा | 
अर्धावशिष्टं वत्तोय॑ तदुष्णोदकमुच्यते॥ उप्णोदकगुणाः--ज्वरकास- 
कफश्वासपित्तवाताममेदसाम्‌ । नाशन॑ पाचनअञ्ैेव पश्यमुष्णोदक्क 
सदा ॥ ऋतुभेद से जरू को उप्ण करने के भी विभिन्न प्रकार 
हैं--प,रीष्म तथा शरद ऋतु में त्रिपादावुशेप, हेमन्‍त ऋतु 
में उवार कर अर्धावशेष तथा शिशिर, वर्षा और वसन्‍्त 
में भी अर्धावशेष उप्ण जल प्रशस्त माना गया है--त्रिपाद- 
शेष॑ सलिल ग्रीष्मे शरदि शस्यते । हिमे5धशेप॑ शिश्षिरे तथा वर्षो- 
वसन्तयो: ॥ जेज्जटाचार्य के आगमानुसार अन्य आचार्यों के 
मत से ऋतुओं के अनुसार उप्णोदककल्पना निम्न क्रम से 
द्ै--निदाघेत्वधपादोनं पादद्दीनन्तु शारदम्‌ | शिशिरे च वसन्ते 
च हिमे चार्धांवशेषितम्‌ । अष्टमांशाबशेषन्तु वारि वर्षास शस्यते ॥ 
घचरकाचार्य ने चिकित्सास्थान में लिखा है कि वात-कफ 
ज्वर में उप्ण जल तथा मद्यजन्य और पेत्तिक ज्वर में तिक्तक 
पदार्थों द्वारा शव करके शीत किया हुआ जल पीने को देना 
छाहिये--तृष्यते सलिलत्ोप्णं॑ दबाद्वातकफज्वरे । मधोत्ये 
पैत्तिके चाय शीतल तिक्तकैः शतम्‌॥ ( च० चि० अ० ३ ) 


एध्यायः ३९५ ) 
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उत्तश्तन्त्र 


श्र 
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सेव्यमानेन तोयेन ज्वरः शीतेन बद्धेते | 
पित्तमद्यविषोत्थेयु शीतल तिक्तकेः म्शतम्‌ ॥ १०८॥ 
शीतलूजलदो प--ज्वरी मनुष्य को शीतर जल पिलाने 
से ज्वर की वृद्धि होती है, अतः ज्वरी को उष्ण पानी पिलाना 
चाहिए एवं पित्तजन्य ज्वर, मश्जन्य ज्वर और विपजन्य 
ज्वर सें घिक्तक पदार्थों द्वारा श्यत करके शीतल किये हुये जऊ 
का पान कराना चाहिए ॥ १०८ ॥ 
विसमशः--भव्रज्जञुस्तक, सोंठ, खस, पित्तपापड़ा और छाल 
चन्दन आदि तिक्त हृव्य हैं, इनसे पड्टपरिभाषानुसार जरू 
शत करना चाहिएु। अर्थात्‌ इन हृब्यों का मिलित ३ कर्ष 
(१ तो० ) तथा पानी १ प्रस्थ ( १६ पलू5 ६४ तो० ) ले 
उसे अर्धावशेष रख कर छान ले-घनचन्दनशुण्ट्यम्बुपर्पटोशी- 
रसाथितम्‌ । शीत तेभ्यो हितं तोय॑ पाचन तृडज्वरापहम्‌ ॥ क्षेमात्र 
ततो द्वन्यं साथयेत्प्रास्थिकेउम्भसि | अध॑श्वतं प्रयोक्तव्यं पाने पेयादिसं- 
विधी ! ( वहसेन ) शाज्नघधरो5ऐ--श्नुण्णं द्॒व्यं पर साध्यं चतुः- 
पष्टिपले जछे। अर्धशिष्टन्तु तद्देयं पाले पेयादिसंविधों ॥ धरकायाय 
ने लिखा है कि तिक्तदृव्यश्शत जल या उष्ण जल ज्वर में अवश्य 
ही छाभकारी है किन्तु जिस ज्वर में पित्त की अधिकता हो 
तथा दाह, आम, प्रताप और अतिसार आदि उपद्बव हों तो 
इस अझकार के जरऊ को न देकर दीत जर पिछाना चाहिए 
क्योंकि उष्ण जल से दाह, अआम, प्रताप और अतिसार घह़ते 
हैं तथा शीत जल से शान्त होते हैं ( च. वि.अ. दे )। जास्व॑ज 
सें पिस की प्रबछता तथा तृषाधिक्य होने एर पडकुचायीय 
पीने को देना द्वितकारी होता है -उुस्तपर्पटकोशीरचन्द नोदी च्य- 
नागर: । अ्तशीतं जल देयं पिपासाज्व॒रशान्तये ॥ 
गाक्लेयनागरोशीरप्रपटोदीज्यचन्दनें: || 
दीपनी पाचनी लष्त्ी ज्वरात्तोनां ज्वरापह्म !। 
अज्नकाले हिता पेया यथास्तम्पाचने: कृता || १०६ || 
पेया--भद्वम्लुस्तक ( गाद्गेय 9, सोॉठ, खस, पित्तपापड़ा, 
नैज्नवाला ( उदीच्य ) तथा छालूचन्दुन इन्हें मिलित १ कर्ष 
भर ले के १ अ्रस्थ जल में पकाकंर अर्धावशेष रख के छान 
कर . इस पानी से बनाई गई पेया अमिद्वीपनी, आमदोष- 
पाचनी, पचने में हलकी और ज्वरनाशक होती है। अथवा 
दोषानुसार वच्यमाण पश्चमूली आदि पाचक द्व्यों के द्वारा 
पडड्गपरिभापानुसार सिद्ध किय्रे जंल में पेया बनाकर अज्न 
काल में खेवन कराने से ज्वर सें हितकारक होती है ॥ १०९॥ 
बहुदोण्स्य सन्दाग्ने: सप्तरात्रात्पर ज्वरे | 
लब्बनाग्बुयवागूमियेदा दोषो न पच्यते || ११०॥ 
तदा त॑ मुखबैरस्यतृष्णारोचकनाशनेः छः 
कषायेः पाचनेहयेज्बेरन्ने! समुपाचरेत्‌॥ १११॥ 
ज्वरध्नकपायविधान--अत्यधिक दोष वा एवं मन्दापक्‍़ि 
युक्त ज्वरी मनुष्य में सात दिन तक लद्दन, पडड्भपानीयपाम 
तथा यवागू के प्रयोग करने पर भी यदि दोषों का संशमन 
न हुआ हो तो रात दिन के अनन्तर सुख की विरसता, 
तृपा और अरुचि को नष्ट करने वाले, आम दोष के पाक, 
हृदय के लिये हितकारी और ज्वरनाशक घवच्यसाण 
पत्चमूली प्रभ्ठति द्॒व्यों के कषायों के द्वारा ज्वरी का उपचार 
करना चाहिए॥ ११०-१११ ॥ 
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विमशः--तरुण ज्वर में कपायपान का निषेध दै-न 
कपाय॑ प्रयुकोत नराणां तरुणज्वरे । कपायेगाकुलीभूता ठोषा जेतुं 
सदुष्करा: ॥ तथा सात रात्रि तक तरुण ज्वर साना जाता दै-- 
“आसप्तरात्र॑ तरुणं ज्वरमाहुमंनीषिण:। कपाय की परिभाषा में 
लिखा है कि दो तोले औषपध या काथ्य द्वव्य को सोलह गुने 
पानी में उवाल करः चौथाई शेष रख के छान कर जो ज्वरी 
को पिलाया जाता है उसे कषाय कहते हैं--चतुर्भागावश्चिध्स्तु 
यः पोडशगुणाम्भसा ॥।स कपाय:८ कपाय: स्यात्‌ स वज्येस्तरुणज्त्ररे | 
परन्तु पत्चविधक्रषायकल्पना (स्वरस, कढ्क, शत, शीत॑ 
और फाण्ट ) का प्रयोग तरुण ज्वर में निषिद्ध नहीं दै--न त॒ 
कब्पनमुद्दिदय कपायः प्रतिपिध्यते । यः कपायः कपायः स्यात्स 
वज्यस्तरुणज्वरे ॥ नवज्वरी सें पद्नविधकपायकरुपना के अति- 
रिक्त तृषाशान्त्यर्थ पडड्गडपानीय एवं दोषपाचनार्थ विभिन्न 
प्रकार की ज्वरह्रिणी यवागू, पेया, विलेपी आदि का भी 
प्रयोग होता है--मुख्यभेषजसम्बन्धो निषिद्धस्तरुणज्वरे । तोय- 
पेयादिसंस्कारे निर्दोष तेन भेपजम्‌ ॥ तरुणज्वर में मुख्य उवर- 
नाशक औषधियाँ निषिद्ध हैं किन्तु तोय ( पडड्गपानीय ), 
लछाजपेया और यवागू के लिये रूघुपाकी ओषधियाँ प्रयुक्त 
होती ही हैं। 
पद्डमूलीकषायन्तु पाचन पवनज्यरे | 
सक्षौद्रं पेत्तेकि मुस्तकटुकेन्द्रयबं: कृतम्‌ ॥११श॥ 
पिप्पल्यादि कषायन्तु कफजे परिपाचनम्‌ | 
इन्द्जेछु तु संर्ृष्ठं दयादथ विबज्जेयेत्‌ | 
पीताम्बुलेल्वितो भुक्तोजीर्णी क्षीण: पिपासित: ॥११३॥ 
वातादिज्वरहरकपाय-- बह त्पश्धभूल की ओपषधियों का काथ 
वातज्वर में दोषों का पाचक माना गया है तथा नागरमोथां, 
कुटकी और इन्दयव के काथ में शहद्‌ मिला कश पिलाने से 
पित्तज्वर में ढ़ोप पाचन होता है एवं पिप्पल्‍्यादि गण की 
ओपषधियों का फ्राथ कफज्वर में लाभदायक माना गया है । 
दो-दो दोषों से उत्पन्न हुये ज्वर में ह्विदोषनाशक ओबषधियों 
को संयुक्त कर क्राथ पिलाना चाहिए तथा जिसमे मुरम्त जल 
पिया हो, उपवा!सादि द्वारा लद्न किये हुये, तुरन्त भोजन 
किये हुये, अजीणण वाले, क्षीण एवं प्यास से पीड़ित प्यक्ति 
को पाचन कषाय नहीं देना चाहिए ॥ ११२-११४॥ 
तीच्णे ज्वरे गुरी देहे विबद्धेषु सलेघु च। 
सामदोष॑ बिजानीयाज्ज्वरं॑ पक्रमतोउन्यथा ॥ ११४॥ 
सृदौ ज्वरे लघौ देह प्रचलेषु मलेशु च-। 
पक॑ दोष॑ बिजानीयाज्ज्बरे देयं तदौषधम्‌ ॥ ११४॥ 
आमपक्षज्व॒रयो लेक्षणम्‌ू--ज्वरवेग की तीच्णता, देह सें 


भारीपन तथा मर, मूत्र, स्वेद आदि सर्लों की रुकावट होने 


पर आमज्वर समझना चाहिए तथा इनसे विपरीत लक्षण 
अर्थात्‌ ज्वरवेग की मन्दृता, देहकाघव और सलमृक्दि की 
प्रवृत्ति होने पर पफज्वर समझना चाहिए तथा इसी अवस्था सें 
संशमन और संशोधनकारी औषध देना चाहिए ॥११४-११०॥ 

विमशः--आमज्वरलूशण--लालाप्रसेको हछतासहृदयाशुद्धय- 
रोचकाः | तन्द्वालस्याविपाकास्यवैरस्यं गुरुगात्रता॥ क्षन्नाशों बहु- 
मृत्रत्वं स्तब्धता बलवान्‌ ज्वरः । आमज्वरस्य लिझज्लानि न दब्यात्तत्र 
भेषजम्‌ ॥ भेषजं ध्य|मदोपस्य भूयों ज्वलयति ज्वरम्‌ ॥ 


(७-0. 9५0वात #॥॥970 ७ा। (शव)पए) ४९१३७ ता ४व्वाधावऊं, णीधॉ27260 0५ 658760 


दोपप्रकृतिबेकृत्यादेकेषां. पकलक्षणम्‌ | 
हृदयोह्रेटनं॑ तन्द्रा लालाखुतिररोचकः ॥११७॥ 
दोषाप्रवृत्तिरालस्यं विबन्धो बहुमूत्रता । 
गुरूदरत्वमस्वेदो न पक्ति: शक्लतो5रतिः ॥११७॥ 
स्वापः स्तम्भो गुरुत्वद्न गात्राणां वहिमादबम्‌ | 
मुखस्याशुद्धिरग्लानि: प्रसज्नी बलवान्‌ ज्बरः |) 
लिल्लेरभिविजानीयाज्ज्यरमामं॑ विचक्षण: ॥११८॥ 
मतान्तरेंणामपक्तज्वरलक्षणानि- कुछ आचायों का मत है 
कि दोष, प्रकृति तथा विकृृति के लक्षणों से ज्वर का पक्त 
लक्षण समझना चाहिये | इसी तरह द्वदय में उद्देष्टन 
तन्द्रा, छार का टपकना, अरुचि, दोपों की अग्रवृत्ति, आलस्य, 
मल-मृत्रादि की रुकावट या अह्पप्रव्ृत्ति अथवा अधिक मूत्र 
का आना, पेट में भारीपन, स्वेद की अप्रवृत्ति, शकृत्‌ (मर) 
का पाक न होना, बेचेनी, हस्त-पाद में सुप्तता ( सुन्नता ) 
या अधिक नींद आना, देह में जकड़ाहट तथा भारीप॑न, 
पाचकाप्मि की मन्दता, मुख की अशुद्धि किन्तु ग्लानिका 
अभाव, शरीर में संसक्ति ( कड्ापन' का जकड़ाहट ), ज्वर 
का बलवान होना आदि लक्षणों से चुद्धिमान्‌ वैद्य आम ज्वर 
को पहचाने ॥ ११६-११८ ॥ 
विमशः--पक्ददोपलक्षण-म्दौ ज्वरे लथों देहे प्रचलेपु 
मलेपु च। पक्‍व दोप॑ विजानीयाज्ज्वरे देयं तदौपघम्‌ ॥ 
धोपप्रकृतिवैक्॒त्याद--दोषाणां 5 दुष्ट-वातपित्तकफानां, . प्रकृति: ८ 
ज्वरस्य तदुपद्रवाणाज्ञोत्पादनं, तस्या वैकत्यं वेपरीत्यं तस्माद्दोष- 
प्रक्ृतिवेक्ृत्यादः--अर्थात्‌ दोषों की प्रकृति से तात्पय ज्वर 
तथा उसके उपद्रर्वों की उत्पत्ति से हैं और इस प्रकृति से 
विपरीतता ( दोपसाम्यावस्था 9) पक्त ज्वर की सुंचक है। 
प्रंसज़ा जिरामज्वरछत्तण--श्ष॒त्क्षामतालघुत्वत्न॒ गात्राणां ज्वर- 
मादेवमस्‌ । दोपप्रकृतिसत्साहो निरामज्वरलक्षणम॥ भूख छरगना, 
दैारीर में हलक्रापन, ज्वराल्पता, दोपों का प्राकृतिक होना 
सथा कार्योत्साह--थे निरामज्वर के लक्षण हैं? पच्यमान- 
ज्वरल्क्षण--ज्वरवेगोइधिकस्तृष्णा प्रलाप: श्वसन भ्रम:। मल- 
प्रवृत्तिस्त्कलेश: पच्यमानस्य लक्षणम्‌ ॥ ( च० चि० अ० ३ ) 
सप्तरात्रात्परं केचिन्मन्यन्ते देयमोपधम। 
दशरात्रात्परं॑ केचिद्यातव्यमिति निश्चिताः ॥११६॥ 
ज्वरे औषधदानकाल:--कुछ आवचार्यों का मत है कि ज्वर 
में सात दिन के अनन्तर औपध देना चाहिए। अन्य आचार्य 
दस दिन के पश्चात्‌ औषध देने का निर्देश करते हैं ॥ ११९॥ 
पैत्तिके वा ज्यरे देयमल्पकालसमुत्थिते | 
अचिरज्वरितस्यापि देय॑ स्यादोषपाकतः ॥२१२०॥ 
औषधदाने दोषपाकप्रधानता-- पेत्तिक ज्वर या अल्पकालो- 
त्पन्न ( सद्यःसमुत्पन्न-नवीन 9 पैत्तिक ज्वर में तथा सद्यः- 
समुत्पन्न ( नवीन ) किसी भी ज्वर में दोषों का पाक हो 
जाने पर सात दिन पूर्व भी ज्वरब्न औपध दे देना चाहिये ॥ 
विमर्शः--ज्वरी को औषध देने के विषय में (१) चरका 
चाये ने लिखा है कि ६ दिन के अनन्तर सातवें दिन रघु 
भोजन दें तथा आठवें द्नि आमदोषपाचक या ज्वरशामक 
क्रषायपान कराना चाहियें--ज्वरित परददेइतीते लब्वन्नप्रत्ति- 


श्रुतंसंहितां 


मय उाफान सा 


माय का सार फ-कमफमपफाममकम्पककामकमकृपकष्कापका कु 


नस >> ९७-७५ ल"७-न..)त...-._.)- 
भोजितम्‌ । पाचक शमनीौयं वा कपाय॑ पाययेत्तु तम्‌ ॥ (२) शाइंध- 


राचार्य ने लिखा है कि वातज्वर में सातवें दिन गुद्टची, 
पिपरासूछ और नागरमोथा या सोंठ के द्वारा श्यत पाचन 
कपाय अथवा कालिद्गादि कपाय का पान कराना चाहिये-- 
गुड़ूची पिप्पलीमूलनागरे: पाचन श्ृतम्‌ । वातज्वरे तथा पेयं कालिड्न 
सप्तमेह हनि ॥ (३) तन्त्रान्तर में भी सामज्वर में सातवें दिन 
पाचन कपाय तथा निराम ज्वर में संशामक कपाय पान का 
विधान लिखा है-पाययेदातुरं साममौपध सप्तमे दिने। शमनेनाथवा 
इद्ठा निराम॑ तमुपाचरेत्‌॥ (४) चतुर्थ मत है कि दोपानुसार 
वातिक ज्वर में सातवें दिन, पेत्तिक ज्वर में दसवें दिन तथा 
श्लप्मिक ज्वर में बारहवें दिन ज्वरनाशक भेपज ( कपाय 
अथवा अन्य रसादि औपध ) का प्रयोग करना चाहिये-- 
वातिके सप्तरात्रेण दशरात्रेण पेत्तिके। इलेध्मिके द्वादशाहन ज्२रे 
युआलत भेपजम्‌ ॥ वर्तमान समय में अधिकांश चिकित्सक 
आन्त्रिक और फौफ्फुसिक ( श्लेप्मोल्बण सन्निपात ) ज्वर 
के अतिरिक्त ज्वर में ज्वर के समय रुग्ण की घबराहट दूर करने 
के लिये प्रवालभस्म, अम्ठतासत्त और सितोपलादि तथा 
सज्ञीवनी का प्रयोग करते हैं तथा साथ ही में स्वेदुक व 
मूत्र ( 70/8077004० &20 0स्‍णा०४० ) ओपषधियों का प्रयोग 
करते हैं । स्वेदूक ओपधियों के प्रयोग से चर्म के सूचम छिद्र 
खुल जाते हैं जिनसे शरीर की भीतरी ऊष्मा बाहर निकल 
कर उबर कम पड़ जाता है। इसी तरह मूत्र के अधिक त्याग 
होने से सम्वित दोष व विरों का बहिनिःसरण हो जाता है। 


भेषजं ह्यामदोषस्य भूयो ज्वलयति ज्वरम्‌ | 
शोधनं शमनीयन्तु करोति विषमज्वरम्‌ ॥१२१॥ 
आमज्वरे औपधदाननिषेधः--आमदोषयुक्त ज्वरी को दी 
हुई शोधन भेषज पुनः ज्वर को प्रदीक्त कर देती है तथा 
संशमनीय औषध ज्वर को विपमज्वर में परिणत कर देती है। 
विमर्शः--तन्‍्त्रान्तर में भी कहा गया है कि तरुण ज्वर में. 


प्रयुक्त कपाय से दोष बढ़कर स्तम्भित होकर विपमज्वर 
को करते हैं -दोप। वृद्धाः कपायेग स्तम्भितास्तरुणज्वरे । स्तम्भ्य* 


न्ते न विपंच्यन्ते कुबन्ति विषमज्वरम्‌ ॥ 
च्यवमानं ज्वरोत्क्लिष्टमुपेत्तेत मलं सदा । 
अतिग्रवत्तमानंत्च॒ साधयेदतिसारबत्‌ ॥१२२॥ 
ज्वरे प्रवृत्तमलोपेक्षा-ज्वराक्रान्त पुरुष के साधारण रूप 
से प्रवृत्त हुये म्ों ( वातादि दोषों ) की सदा उपेक्षा 
करनी चाहिये किन्तु ये यदि अधिक मात्रा में प्रदत्त (निर्गत) 
हो रहे हों तो अतिसार के समान उनके स्तम्भन (रोकने ) 
की चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १२२ ॥ 
विमर्शः--चरकाचायय ने लिखा है कि पित्ताशय के अन्दर 
पित्त या कफ और पित्त सब्नित हों तो उन्हें स्रंसन (विरेचन) 
के द्वारा निकाल देना चाहिये तथा वस्तिकर्म पक्काशय में 
बढ़े हुये तथा अवरुद्व हुये तीनों दोषों को नष्ट कर देती दै-- 
पित्त वा कफपित्तं वा पित्ताशयगतं हरेत्‌ | स्लंस्नं &न्‌ मलान्‌ 
बस्तिहंरेत्‌ पकाशयस्थितानू ॥ 
यदा कोष्ठानुगाः पक्का विबद्धा: स्लोतसां मला: | 
अचिरज्वरितस्यापि तदा दद्याद्िरिचनम्‌ ॥१२३॥ 


अंभ्यायः ३९ ] 


यायकामकनपानकककमफम कक पक पदक पका का नकन्कमकम कम कान 


संशोधनार्थ विरेचक औषध दे देनी चाहिये। 
विमर्श गे रि <॒ 
--ओ छ परिभष--स्थानान्या म भिपक्कानां 


विशेयं सिराधमनिवर्जितम्‌ ॥ 
पक्को ह्मनिह्नतो दोषो देहे तिष्ठन्‌ महात्ययम्‌ | 
विषमं वा ज्वरं कुयोद बलव्यापदमेव व ॥१२४॥ 


पक्रदोषोपेक्षण दोष:-- पक्त हुये दोषों का लद्न, तिक्ताग्वु 
थान पेयादि से एवं वमनादि द्वारा निहंरण न करने पर वे 
शरीर में रहते हुये शरीर को. अत्यधिक हानि पहुंचाते हैं 
तथा साधारण ज्वर को विषम रूप से परिवतित कर देते हैं 


एवं शरीर का बल क्षीण कर देते हैं ॥ १२४ ॥ 
तस्मांत्रिहेरणं काय दोषाणां बमनादिभिः | 
प्राक्र० वमन॑ चास्य कायमास्थापनं तथा | 
विरेचनं तथा कुयोच्छिरसश्व॒ विरेचनम्‌ ॥१२४।॥ 


दोपनिहैरणव्यवस्था--शरीर में लीन पक्तदोप हानिकारक 
७ ॥..] 
होते हैं, अत एव वमन, विरेचन आदि कर्म द्वारा उनका 


निहेरण करना चाहिये। ज्वरी को प्रथम वमन देना चाहिये 
क्योंकि यहाँ पर यही प्राक्कर्म है तथा इसके अनन्तर आस्थापन 


वस्ति और उसके पश्चात्‌ विरेचन एवं शिरोविरेचन देना 
चाहिये ॥ 4२५॥ 


विमर्शः--ज्तरी को प्रथम वमन, विरेचन, वस्ति इनमें 
से कौन-सा कर्म प्रथम कराया जाय इसकी शाखत्र में समुचित 


व्यवस्था है। ( १) ल्डन--आमावस्था में रोगी के बलवान 


होने पर लद्न कराना चाहिये । (२) दुग्धप्रयोग-- 
वातपित्तप्रधान ज्वर में निरामावस्था यदि हो तथा ज्वरी को 
दाह, तृष्णा तथा दोषों की बद्धता हो तो दुग्ध का प्रयोग 
कराना चाहिये-दाहतृष्णापरीतस्य वातपित्तोत्तरं ज्वरम्‌ । 
बद्धप्रच्यूतदोष॑ वा निरामे पयसा जयेत्‌॥ (३) वमन--कफ 
और पित्त का भ्रकोप हो तथा रोग आमाशय में हो तो वमन 
हितकारी होता है-उपस्थिते इलेष्मपित्ते व्याधावामाशयाश्रये। 
'बमनाभे प्रयुजीत भिपग्देहमदूषयन्‌ ॥ (४) विरेचन--उक्त 
क्रियाओं से ज्वरशान्त न हुआ हो तथा ज्वरी का बल, मांस 
तथा पाचकाप़्नि क्षीण न हो तो उसे विरेचन देना चाहिये-- 
क्रियाभिराभिः प्रशमं न प्रयाति यदा ज्वरः । अक्षौगवल्मांसाग्नेः 
शमयेत्तं विरेचनैः॥ (५) चमन-विरेचननिषेध ः--ज्वरक्षीण को 
वमन तथा विरेचन कराना हितकर नहीं है, अतः दुग्ध के 
साथ निरूहण वस्ति देकर बृहदन्त्र तथा मलाशय में सश्वित 
मल को निकाल देना चाहिए--म्वरक्षीणस्य न हित॑ वमन 
न विरेचनम्‌ । कामन्तु पयसा तस्य निरूहैर्वा हरेन्मलानू 
(चरक )। (६) मूर्धविरेचन--जीणण ज्वर में गौरव, शिरःशूल 
और इन्द्रियों के म्ों ढ्वारा विबद्ध ( भारी होने ) पर शिरो- 
विरेचन कराना चाहिये-गौरवे शिरसः स्थूले विवद्धेब्विन्द्रियेपु 
च। जीौण॑ज्वरे रुचिकरं कु्यान्मूध॑विरेचनम्‌ ॥ ( चरक ) 
क्रमशः बलिने देयं बमन॑ ज्लेष्मिके ज्यरे | 
पित्तश्ाये बिरेकस्तु कार्य: प्रशिथिलाशये ॥ १२६॥ 


(७-0. 5५वाग शशगव्याबाव था (?श00फ)) ४९७३ ता ४व्वा्या5ं, छॉंत्ॉ260 0५ 6597600 
; उत्तरतन्न्नम्‌ 

ज्वरे शोधनावस्था--जब मल (वातादि दोष एवं मल, 

मृत्रादि ) कोष्ठ में पहुँच/कर पक गये हों और स्रोतों में 

रुक गये हों और ज्वर पुराना न भी हो तो भी उस ज्वरी को 


ब्कम्कम्यकमकनकणकाकमा 


मूत्रस्य 
रुधिर॒स्य च | हदुण्डुकः फुफ्फुसी च कोष्ठ इत्यमिधीयते ॥ स्नोतस- 
परिभाषा--मूला त्खातन्तर देहे प्रसतं त्वभिवाहि यत्‌ | स्नोतस्तदिति 


श्८६ 
बमनविरेचनप्रयोग:--कफजन्य ज्वर में बलवान रोगी को 
वमन देना चाहिये तथा पेत्तिक ज्वर म॑ मठाशय, पक्काड्ाय 
ओर पित्ताशय के शिथिल होने पर विरेचन देना चाहिये । 

विमशः--पित्ताशय तथा पित्तनलियों में पित्त के अवरुद्ध 
हो जाने पर विरेचक ओपधियों के देने से अवरोध दूर होकर 
पच्यमानाशय ( ग्रहणी ) में पित्त का स्राव होने रूग जाता 
है-विरेचनं दि पित्तदराणाम! ( चरक ) 'विरेचनं हि पित्तस्य 
जयाय परमौपधम्‌ ? कुछ आचायों का मत है क्रि वमन क्रिया 
से पित्त का भी निहंरण होता ह अतएुव चरकाचार्य न चमन 
कराने की अवधि पित्त आने तक मानी ह--थित्तान्त्रमिष्ट 
बमनम्‌? ( च० सि० अ० १ ) 


सरुजेडनिलजे काय सोदावरर्त निरूहणम्‌ | 
कटीप्रष्ठप्रह्मत्तेस्य दीसप्ताग्नेरनुवासनम्‌ ॥| १२७ ॥ 


निरूहणानुवासन वस्टि--पीड़ायुक्त तथा उदावत विवन्ध 
वाले वातज्वर में निरूहण वस्ति देनी चाहिये तथा कटि 
( कमर ) और पछष्ठ ( पीठ ).की जकड़ाहट से पीड़ित तथा 
प्रदीध्त अप्रि वाले ज्वरी को अनुवासन वस्ति देनी चाहिये ॥ 

विमशः--उदावत्तलक्षणफ--बात विण्मृत्र जम्मा5शक्षवो द्वारवमी - 

न्द्रियेः । व्याहन्यमानेरुदितैरुदावर्त्तों निरुच्यते ॥ निरूहणव्रस्ति--- 
क्तीर ( दुग्ध ) और तैल के द्वारा जो वस्ति दी जाती है उसे 
निरूहण वस्ति कहते हैँ --“वस्तिस्तु क्षीरतेलेयों निरूहः स निगद्यत्ते। 
निरूहयेदिति दोषं|निह रेटित्यथ:ः शरीर से दोषों को निकाल देती 
है अत एवं इसे निरूहण वस्ति कहते हैं, जैसा कि सुश्रुताचाय 
ने लिखा है-दोपहरणाचउछरीररोगद्वरणाद्रा निल्ह इति?। इसी 
निरूहणवस्ति को आस्थापन वस्ति भी कहँते हैं। अर्थात्‌ 
यह वस्ति शरीर से रोगों को निकाल कर वथ या आयु का 
स्थापन करती हें--'यःस्थापनादायुस्थापनादा आस्थापनमित्ति- 
निरूहस्यापरं नाम प्रोक्तमास्थापनं बुध: । स्वस्थानस्थापनादोपवा- 
तूनां स्थापनं मतम्‌ ॥ अनुवासनवस्ति--'अनुवसन्नपि झगोरं न 
दूषयति, इत्यनुवासनः अथवा इसे प्रतिदिन देते हैं अतः 
अजन्ुवासन वस्ति कहते हैं--“अनुदिनं दीयत इत्यनुवासनः यह 
वस्ति स्नेह प्रधान होती है एवं रूक्ष व्यक्तियों के लिये अस्यन्त 
हितकारी है--अनुवास्यस्तु रूक्षः स्यात्तीक्षगान्नि: केवलामनिला: । 
इस वस्ति में सिद्ध या औपधपक्क तेल ही का ग्रहण होता है, 
कुछ आचाय स्नेहार्थक तेल शब्द से घृत का भी उल्लेख 
करते हैं किन्तु चक्रपाणि ने वातनाशक होने के कारण तेल 
की ही प्रधानता दी है। यदि इस वस्ति में आमतेल का 
प्रयोग किया जाय तो वह गुदादि मार्ग में अभिष्यन्दकारक 
हो सकता है, दूसरा हेतु यह है कि इस वस्ति के द्वारा प्रयुक्त 
तेल का शरीर या आन्त्र म॑ संशोषण कराना अभीष्ट है तथा 
गुदा को शरीर का मूल माना है एवं यह केशिकाओं व 
सिराओं से व्याप्त हे अत एवं यहाँ से आचूपित स्नेह उनके 
द्वारा समस्त शरीर व शिर तक पहुँचता है, अतः पक्त तेल 
ही लाभकारी होगा--मूलं गुदं शरीरस्य शिरास्तत्र प्रतिष्ठिता: । 
सर्व शरीर पुष्यन्ति मूर्धानं यावदाभ्रिताः ॥ (पाराशरः) विरेचन के 
सात दिन वाद अज्वासन वस्ति दी जाती है तथा शरीर के ताप 
के बराबर सुखोष्ण तेल काम से लेते हैं -भवेव्‌ सुखोष्णश्र तथा 
निरेति सइसा सुखम्‌ । विरिक्तरूवनुवास्यः स्थात्सप्तगा त्रात्परं तदा[ ॥ 
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नस्थवज़न - तथा नवप्रतिश्यायी गिणी गरदूपितः। अजीणी 
दत्तवस्तिश्व॒ पी लहादकासव:॥ कऋद्धः शोकाभितप्तश्र तृपाता वृद्ध 
की । बेगावरोधी स्नातश्व स्नातुकामश्य वर्जयेत्‌ ॥ 
डुबलस्य समाध्मातसुदरं सरुज॑ं दि 
दारुह्नेमवतीकुछशताहाहिड्डसेन्धजै:.._॥ १२६ ॥ 
अम्लपिष्ट: सुखोष्णश्र पवने तूद्ध्बेमागते |... 
रुद्धमृत्रपुरीयाय शुद्े वत्ति निधापयेत्त्‌ | १३०१! 
जपराध्माने उदरलेप:--दुर्ब ज्वरी को आध्मान तथा उदर 
में शूल्ल होने पर देवदारु, बचा, कूठ, सॉफ, दीज्ञ और सैन्धद 
लवण गत्येक आधे-आधे तोले भर ले कर गोमूत्र अथवा 
काझी आदि अम्ल के साथ महीन पीस कर हल्का सा गरम 
करके उदर पर लेप कर देना चाहिए। इसी तरह वायु का 
वेग ऊदध्च होने पर तथा मूत्र और सरल के रुक जाने पर 
उक्त देवदाद आदि द्वव्यों को पानी के साथ महीन पीस कर 
वर्ति बना के गुदा में रख देना चाहिए ॥ १२९५-१३० ॥ 
पिप्पलीपिप्पलीमूलयवानीचव्यसाधिता म्‌ | 
पायथेत यबागू वा सास्ताग्रनुलोमिनीम | १३१ ॥ 
ज्वरे यदागृ:-वायु के उद्ध्यंगामी होने पर ज्वरी को 
पिप्पली, पिपरासूछ, अजदायन ओर चवब्य इन्हें मिलित एक 
कप ( १ तो० ) भर लेकर एक अस्थ ( ६४ तो० ) जरू 
र आधा शेष रहने तक उबारू कर छान के चांवलों की 
यवागू बना के पिछावें ॥ १३१ ॥ 
विमशः--पेया, यवायू आदि बनाने के लिये पडक्भपरि- 
भापा काय मं ला जाता प्रडकज्ञपरिनापव प्राय: पेयादि सम्मता? 
यवागू निर्माण के लिये प्रथ्येक व्यक्ति के प्रतिदिन आहार से 
प्रयुक्त होने वाले चांचलों से चौथाई भाग चांवछ लेके उससे 
यवाग बनानी चाहिए--“यबागूमुचिता्ूतक्ताआतुर्भांयक्षतां बदेत? 
शाज्नंधराचाय ने लिखा हे कि १ भाग चांवल को पचगुने 
पानी में पका के अन्न तथा चौदृह गुने पानी में पका के भण्ड 
तथा छु गुने पानी में पका के यवायू तथा अद्वारह गुने पानी 
में यूप तथ्यार कर ज्वरी को पिछाना चाहिए-अभ्न पत्नगुणे 
साध्यं विलेपी च चछु5$ण | मण्डछतुर्दशगुण यवागू: पडगुणेउम्भसि॥ 
अष्टादशग॒ण तोचे युपः दाह्न्धरेरित: ॥ मण्डादिलक्षण-मण्ड चांदल 
के क्रणो से रहित, पेया में चांचछ के कण कम तथा चांवल के 
कण जिसमें अधिक हों उसे यवाग तथा जिसमें जलीयांश 
अत्यन्त कम हो उसे विरेपी कहते हँ--सिक्नवदी रहितों मण्डः 
पेया सिक्‍्थसमन्विता । यवागूबंहुसिक्था रयाह्िलेपी विरलद्रवा॥ 
झशरा-६ गुने पानी में चांवल, झ्रंग, उड़दी अथवा तिल की 


कफ़ाभिपन्ने शिरसि काय मुद्धंविरेचनम्‌ ॥ १२८ । 
ज्पर मूरावरचनन्‌- कफजन्य ज्वर में कटफछ चूण या 
नकछिकनी चूर्ण द्वारा शिरोविरेचन देने से शिर का 
भारीपन ओर शिरःशूल् नष्ट हो जाता है तथा नारा, कर्ण 
आदि ज्ञानेन्द्रियों का अबचरोध नष्ट होकर वे जाम्रत ( कार्य- 
करणक्षम ) हो जाती हैं ॥ १२८ ॥ 
विमशः--मृर्ध विरेचन नस्यकर्म के अन्तर्गत है तथा नासा 
के द्वारा जो दवा ली जाती है उसे नस्य कहते हैं तथा उसके 
नावन और नस्य कर्म ये दो नाम चरक में कहे हें-नस्यं तत्‌ 
क्यते थी नत्ताप्राह्य॑ यदोपथम । नावन नस्तकर्मेत्ति तस्य नामदय 
मतन्‌ ॥ नस्यमभेदाः- रेचन और स्नेहन ऐसे नस्य के दो भेद 
। रेचन नस्य स्थूछ शरीर का कपण करता हे तथा 
स्नेहन नस्य क्ृश शरीर का बूंहण करता हे--नस्वभेदो 
प्रोक्तो रेवन सण८वनं तथा । रेचन कर्पणं थोक्त स्नेहनं बंहणं मतम्‌ |! 
रेचननस्यप्रयोग:--उदश्तेजधुगते रोगे फफजे च स्व॒रक्षये । अरोचके 
प्रतिदयाये शिरःशले चर पीनसे। शोथापस्मारकुष्ठे पु नस्यं वरेचन॑ 
दितन्‌ ॥ पुनः नस्य के पाँच भेद किये गये हैं -प्रतिमर्षो्वपी- 
ड्श नर्य॑ प्रधमनं तथा । शिरोनिरेचनकञ्ैव नस्तकम तु पश्चथा॥ 
नत्यकालः--कफप्रकोप से प्रातः, पित्त के अ्रकोप में मध्याह्न, | 
तथा बात के प्रकोप में अपराह्म में नस्य दिया जाता है। 
पर-तु रोग कठिन व झीघ्र हानिकारक हो तो रात्रि के समय 
भी नस्य देना चाहिए-क्रफपित्तानिरष्व॑से पूर्व मध्येडपरा- 
के । दिनस्यथ गृद्यते नन्य॑ रात्रावप्युत्कट गदे ॥ भीरुखीक़शवालानां । 
स्थ॑ स्‍नेहेन शस्यते ॥ प्रतिमर्षप-- सिद्ध ते के १-२ बूँद नाक से 
छ कर थोड़ा सा सुड़कने ( खींचने ) से दवा सुख में चली 
ती हू यही इसकी मात्रा व प्रतिमर्ष कहा जाता हे--ईपदु 
खच्चनाद स्नेह यावद्धतत्रं प्रपयते। नस्तो निपिक्तरतं विद्यात्‌ 
प्रतिमर्प प्रमाणतः ॥ प्रतिमर्पश्व नस्यार्थ करोति न च दोपवान्‌ ॥ 
अवपीड़ नस्य-के भी शोधन और स्तम्भन दो भेद होते हैं । 
गीली दवा के कक्क को निचोड़ कर ( अवपीडित ) करके 
शह नस्य दिया जाता है, अतः इसे अवपीड़ कहते हैं--शोधन 
रत भनस्तस्मादवपीडों द्विधा मंतः । आपीड्य दौयते बस्मादवपीड- 
स्वतः स्मृतः॥ कल्कीकृतादीपधाद यः पीड़ितो निःत्नतो रसः 
सोडवपोडः समुद्दिष्ट: तीद्ष्णद्वव्यसमुक्ूवः॥ अचपी डप्रयो गः--गलरो गे 
सन्निपाते निद्रायां सबिषे ज्वरे । मनोविकारे क्रिभिषु थुज्यते चाव- 
प्रीडनम्‌ ॥ प्रधमन॑नस्य-- ६ अड्भगछ रूग्बी, दोन। सिरों पर रत्दी 
हुई लकोंह, कमऊछनाछ या कागद की नली म॑ एक कोल | 
(४ माशे से ६ माशे ) भर तीचण हक का के कर 
ढरी ओर या नासा म॑ नली का एक सिरा छगा 
अर लर "सिरे को ब्रैद्य अपने मुख में रख कर प्रधमन करे | जो यवागू गाढ़ी बनाई जाती है डे कृशरा कहते हैं--थवागू: 
€ फूँके 9>-पदक्लुछा द्विवकत्रा या नाडी चुर्णे तथा धमेत्‌। तीक्षं | "अ तो सिद्धा स्पास्कृशरा बना ि 
क्षोलमितत वकक्‍्त्रवातैंः प्रधमन॑ स्वृतम्‌ ॥ प्रधमनप्रयोग-अत्यन्तो- | शुद्धस्योभयतो यस्य ज्वरः शान्ति न गच्छति | 
व्कटदोयेवर विसंशेषु च दीयते। चूर्ण प्रधमनं पीरैस्तद्धि तीक्तरं | सशेषदोषरूक्षस्थ तस्य त॑ सपिषा जयेत्‌ ॥१३२॥ 
ते नस्थमात्रा--स्न छिक नस्य की मात्रा बद उत्तम, ज्वरे घृतप्रयोग:--जिस ज्यरी का वम्मन और बविरेचन दे 
६ घेँद मध्यम और ४ बुँद अबर ( कनिष्ठ ) पुरुषों में जानें। | कर उभय प्रकार ( ऊध्वे और अधः ) से शुद्धि करने पर भी 
नसस्‍्यस्प सीदिकस्यात्र देवास्त्वशी व विन्दवः | प्रत्येकशों नस्तकर्म | दोषों की विशेषता और शरीर में रूच्तता होने से ज्वर शान्त 
मिश्वयः ॥ नस्थयोंग्य आयु-८ घर्ष के बालक से | न हुआ हो तो भऔौषध पक्ककल्याणादि घृत से ज्वर को शान्त 


ध्रि 
 मल्वाजओ की आयु तक मानी गयी है--अध्टवर्ष स्‍्थ वालस्य | करना चाहिए ॥ १३२ ॥ 
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अध्यायः ३९ ] 


बज जीवनी जी 3० >त «है जरीं अतीक अतीड/ कटी अतीक ल्‍-ड:# की 


विमशः--चरकाचाय ने भी कहा है कि कपाय, वमन 


3८0८९ ९००ह ७ जी जरीह जी जरी बरी टी अली करी 3# १०: 


उत्तरतन्त्रम्‌ १६१ 


दाहच्छुदिंयुतं क्षाम॑ निरन्न॑ तृष्णया5र्दितम 


लझ्ञडन और लघु भोजन के प्रयोग से रुच्षता बढ़ जाने पर | - सिताक्षौद्रयुतं ल्ञाजतर्पणं पाययेत च ॥| १२० ॥ 


जिसका ज्वर नहीं जाता है उसके लिये घृत का प्रयोग ज्वर 


3. 


दाहवमनादी लाजतर्पणप्रयोग:--दाह तथा वमन से युक्त 


नाशक होता हैः-ज्वरः कपायैव॑मनेलेइनैलंबुभोजनैः । रूक्षस्थ | घुव॑ कृश तथा अश्न नहीं खाने वाझे एवं तृष्णा से पीड़ित 


ये न शाम्यन्ति सर्पिस्तेपां भिपरिजतन ॥ रूश्ष तेजो ज्वरकरं तेजसा 
रूश्वितस्य च। यः स्यादनुवछो धातु१ स्नेहवध्यः स चानिलः ॥ 
कशख्वेत्राल्पदोषज्ञ शमनीयेरुपाचरेत्‌ | 
उपवासेबलस्थन्तु ज्बरे सन्‍्तर्पणोत्थिते ॥ १३३ ॥ 
ज्वरे संशमनविधान:--दुर्बछ तथा अछूपदोष वाले रोगी के 
ज्वर की चिकित्सा संशमनीय ओपधियों से करनी चाहिए 
तथा वलवान्‌ रोगी के सन्‍्तर्पणजन्य ज्वर को उपवासादिक 
से चिकित्सा करे ॥ १३३ ॥ 
विमशः--उपवास से अनशन का ग्रहण होता है तथा 
उपवासै रिति बहुबचननिर्देशादशविधलद्नन का यथा योग्य 
उपयोग करना चाहिए, जैसा कि चरकाचार्य ने कहा है-- 
चतुष्प्रकारा संशुद्धिः पिपासामारुतातपौ। पाचनान्‍्युपवासश्व व्याया- 
मश्नेति लक्वनम॥ चार प्रकार की संशुद्धि में वमन, विरेचन, 
निरूहण वस्ति तथा शिरोविरेचन का ग्रहण होता है । 
छिन्नां यवागूं मन्दार्भि लपात्त पाययेन्नरम्‌ | 
तृदल्लदिदाहघमोर्तत मद्यप॑ं लाजतपेणम्‌ ॥ १३४ ॥ 
सक्षौद्रमम्भसा पश्चाजीर्ण यूपरसोदनम्‌ | 
उपवासश्रमकृते श्वीणे बाताधिके ज्वरे ॥ १३४ ॥ 
दीप्ता्भि भोजयेत प्राज्ञो नरं मांसरसोदनम्‌ | 
मुह्यूषीदनश्वापि हितः कफसमुत्थिते ॥ १३६॥ 
स एव सितया युक्तः शीतः पित्तज्बरे हितः )। १३७ | 
दोपावस्थानुसारयवाग्वादिपध्यप्रयोग:--मन्दाप्मि तथा तृपा 
से पीड़ित ज्वरी को अत्यन्त छिन्न ( गछी हुई ) यवागू 
पिछानी चाहिए तथा प्यास, वमन, दाह और गरमी से 
पीड़ित ज्वरी को अथवा मद्यपी ज्वरी को तर्पणार्थ छाजा 
( खील ) से बने सत्त में शहद मिला के पानी के साथ घोल 
कर पिछाना चाहिए तथा इस छाज सत्तु के जीण होने पर 
मुह्॒यूप अथवा मांसरस के साथ ओदन ( भात ) खिलाना 
चाहिए। उपवास अथवा श्रम के कारण क्षीण हुये तथा वात 
और दोषाधिक्य तथा दीप्त अपन वाले ज्वरी को बुद्धिमान 
बेद्य मांसस के साथ ओदन (मात ) खिलावे । कफ से 
उत्पन्न हुये ज्वर में रोगी को मंग़ के यूप के साथ भात (चांवल) 
खिलाना हितकारी होता दे तथा पित्तजन्य ज्वर वाले रोगी 
को उसी मुद्यूप को शीतल करके उसमें शकरा मिला के 
पिलाना हितकर होता है ॥ १३४-१३७ ॥ 
दाडिमामलमुद्वानां यूष्श्वानिलपेत्तिके ॥ १३८॥ 
हस्वमूलकयूषस्तु घातश्लेष्माधिके हितः | 
पटोलतिम्बयूषस्तु पथ्यः पित्तकफात्मके॥ १३६ ॥ 
इन्द्रजज्वर॒पध्यप्रयोग--वा तपित्तजन्य ज्वर में अनारदाने, 
आँवले और मूंग का यूष बनाकर पिलाना चाहिये तथा 
वातरलेप्मजन्य ज्वर में छोटी मूली का यूप बनाकर पिलाने 
से द्वित होता है। इसी प्रकार पित्तकफजन्य ज्वर में पटोलपत्र 
और निम्बपत्र या निम्बक्ाछ का यूष बनाकर पिलाने से 
पथ्य ( छाभ ) होता है ॥ १३८-१३५ ॥ 


ज्वरी को शकरा तथा शहद मिला के पानी डाल कर बनाया 
हुआ लाजा का सत्तू पिछाना चाहिये ॥ १४० ॥ 


कफपित्तपरीतस्य ग्रीष्मेडसकपित्तिनस्तथा । 
मद्यनित्यस्य न हिता यवागस्तमुपाच रेत्‌ | 
मी... ७७ 3. ४ ७० 
यूपरम्लेरनम्लेत्री. जाह्नलेश . रसेहिते: ॥१०१९॥ 
यूवागूनिषेष:-- कफ और पित्त दोष की अ्रवलुता वाले, 
औष्मकाल में एवं रक्तपित्त के उपद्रव वाले एवं नित्य 
मद्यपान करने वाले व्यक्ति के लिये यवाग्रू हितकर नहीं 
होती है अत एवं ऐसे व्यक्तियों का उपचार खट्ठे यूप अथवा 
खटासरहित यूप से तथा हितकर जड्डली पशु और पत्तियों 
के मांसरस से करना चाहिये ॥ १४१ ॥ 
विमरशः--चरककाचार्य ने ऊध्वंग रक्तपित्त और ज्वर में 
यवागू का निपेध किया है--ऊर्ध्वंगे रक्तपित्ते च यवागूर्न द्विता 
जरे? वास्तव में यवागू अन्न की एक उत्तम पथ्यकारक 
करपना है तथा यह प्राणधारण करती है एवं कुछ खारक 
होने से देह को हल्का कर देती हे व ज्दरनाशक भी मानी 
गई दहै-आहारभावात्‌ प्रणाय सरत्वाल्लाधधाय च। ज्वरन्नो 
ज्वरसा त्म्यत्वात्तस्मात्पेयामिरादितः ॥ 
०, |] ३ | 
मं पुराणं मन्दाग्नेयवान्नोपहित हितम्‌। 
सव्योपं वितरेत्तकं कफारोचकपीडिते ॥ १४२॥ 
मदथ्प्रयोग--मन्द्‌ अपिवाले पुरुष को जौ के भोजन के 
साथ मद्च का पान कराना चाहिये। तक्रप्रयोग--कफ़प्रकोय 
के कारण उत्पन्न अरुचि से पीड़ित रोगी को तक्र ( मटठे ) 
में सॉठ, मरिच और पिप्पली का चूण प्रत्षिेप्ति कर पिलाना 
चाहिये ॥ १४२ ॥ 
कृशो5ल्पदोषो दीनश्वथ नरो जीणेज्बरार्दितः । 
: विबद्धः सष्टदोषश्व रूक्षः |पत्तानिलज्ब॒री || १४३॥ 
पिपासा55त्तेंः सदाहो वा पयसा स सुखी भवेत्तू। 
तदेव तरुणे पीत॑ विषवद्धन्ति मानवम्‌ ॥ १४४ |! 
ज्वर में दुग्पप्रयोग-दुर्बल, अल्पदोपयुक्त तथा दीन 
( म्लान ) जीणंज्वरी एवं मलूमूत्रादि दोष की विबन्धतायुक्त 
अथदा अवृत्त दोष वाले रूक्ष एवं पित्त तथा वातज्वर दाले 
व्यक्ति तथा प्यास से व्याकुछ और दाहयुक्त रोगी को दुरध- 
पान कराने से वह सुखी होता है। तरुगज्वरे दुग्धनिषेधः-- 
यही उक्त गुणकारी दुग्ध तरुणज्वर में पीने से विष के समान 
होकर रोगी को मार डालता है॥ १४३-१४४ ॥ 


सबेज्बरेषु सुलघु मात्रावद्धोजनं॑ हितम्‌ | 
वेगापायेडन्यथा तद्धि ज्वरवेगाभिवद्धनम | १४४५॥ 
स्व॑ज्वरे लघुभोजनम्‌-सर्वप्रकार के ज्वरों में ज्वरवेग के 
दूर होने पर मात्रापर्वक रूघु भोजन हितकारक होता दे 
अन्यथा ज्वरवेगावस्था में दिया हुआ वही लघु भोजन ज्वर- 
वेग की छुद्धि करता है॥ १४५॥ को पर से 
ज्वरितों दितमभ्रीयाय्यप्यस्यारुचिभवेत्‌ ॥ १४६॥ 
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श्ध्रे 


अन्नकाले हयभुझ्लानः ध्वीयते म्रियतेड्थवा | 


सुश्रुतसंहिता 
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| अहण होता है--'कठिछकस्त पर्णासे वर्षाभूकारवेकयो:” शोथ- 


सक्षीणः ऋच्छतां याति यात्यसाध्यत्वमेव च ।। १४७ || | युक्तावस्था में घुनर्नवा तथा ज्वरी के लिये करेले का शाक 


जीणं॑ज्वरे भोजनव्यवस्था--जीणंज्वरी को अरुचि होने पर 
भी हितकारक लघु भोजन देना चाहिये। क्योंकि भोजन के 
समय में अज्नसेत्रन नहीं करने से वह रोगी क्षीण हो जाता 
है अथवा मर जाता है एघं अन्न के अभाव ( लट्टन ) से वह 
जीर्णज्वरी कृच्छुसाध्यावस्था अथवा असाध्यावस्था को प्राप्त 
होता है ॥ १४६-१४७ ॥ 
विमशः--झशासत्रकारों ने लिखा हैं कि पथ्यकारक एक ही 
अज्ञ को निरन्तर देते रहने से तथा उस अज्न के स्वादु या 
रुचिकर न होने से वह उस रोगी के लिये द्वेष्य बन जाता है 
अतः विविध प्रकार की भोजन-संस्कार-कल्पनाओं से उसे 
रुचिकर बना के देना चाहिये--सातत्यात्‌ स्वादभावाश्व पश्यं 
द्वेष्यत्वमागतम्‌ । कल्पनाविधिभिस्तैस्तें: प्रियत्व॑ गमयेत्पुनः ॥ 
अतिशयलह्ननिषेधः--प्राणाविरोधिन। चैनं लड्डने नोपपादयेत्‌ । 
बलाधिए्ठानमारोग्यं यदर्थोध्यं क्रियाक्रमः ॥ मनसोडर्थानुकूल्याद्धि 
तुश्रिजाँ रुचिबेलम्‌। सुखोपभोगता च स्याद्‌ व्याधेश्वातो वलक्षय: ॥ 
लौल्याद दोपक्षयाद व्याधेत्रेधर्याचापि या रुचिः। तासु पथ्योप- 
चारः स्याद्‌ योगेनायं प्रिकल्पयेत्‌॥ ( चरक.) 
तस्माद्रक्षेद्लं पुंसां बले सति हि जीवितम्‌ | 
गुव्येभिष्यन्यकाले च ज्वरी नाद्ात्कथश्वन |। 
न तु तस्याहितं भुक्तमायुषे वा सुखाय वा ॥ १४८॥ 
बलरक्षोपदेश:--रोगी कृच्छूसाध्य या असाध्य न हो 
जाय इसलिये उसके बल की रक्षा करनी चाहिये क्‍योंकि 
बल की विद्यमानता में ही जीवन सुरक्षित रहता है। ज्वरी 
को चाहिये कि गुरुपाकी और अभिष्यन्दी खाद्य पेय का कभी 
भी सेवन नहीं करे तथा अकार भोजन का भी परित्याग 
कर देवे क्योंकि उक्त प्रकार से किया हुआ अहित भोजन 
उस ज्वरी की आयु का वर्द्धक तथा सुखकारक,नहीं होता है। 
सतत षिषमं वाउपि क्षीणस्य सुचिरोत्यितम्‌ । 
ज्व॒रं सम्भोजनेः पथ्येलेघुमिः- समुपाचरेत्‌ ॥ १४६।। 
सन्‍्ततादिज्वरोपचारः-- क्षीण हुये पुरुष का सनन्‍्तत, विषम 
और चिरकालिक ज्वर का उपचार लघ॒तथा हितकर 
भोजनादि से करना चाहिए॥ १४५९ ॥ ; 
मुद्वान्ससुरांश्वणकान्‌ कुलत्थान्‌ समकुष्ठकान्‌ | 
आहारकाले यूपाथ ज्वरिताय प्रदापयेत्‌ ॥ १५०॥। 
ज्वरे यूपतिधानम्‌-ज्वरित व्यक्ति को भोजन के समय 
मंग, मसूर, चने, कुलत्थ और मकुष्ठक (मोठ या वनमंग ) 
ण 
का यूष बनागके पिलाना चाहिये ॥ १५० ॥ 
पटोलपत्र॑ बातौक॑कठिल्ल॑ पापचेलिकम्‌ ॥ १५१ | 
कर्कोटक॑पर्पटक गोजिहां बालमूलकम्‌ | 


अनुभवाधार से उत्तम है । 
लावान्‌ कपिश्ललानेणान्‌ प्रपताउछरभाष्छशान | 
कालपुच्छान्‌ कुरज्ञांश्व॒ तथेब म्गमाठकान्‌ ॥ 
मांसाथ मांससात्म्यानां ज्वरितानां प्रदापयेत्‌ |।|१४३॥॥ 
ज्वरिताय मांसप्रयोग: ज्वर वाले जिन रोगियों को मांस 
सात्म्य हो उन्नके लिये बटेर, गौर तित्तिर, हरिण, एपत्‌ 
( श्रेत बिन्दु वाला सझुग ), शरभ, खरगोश, कालपुच्छ 
( सगविशेष ), कुरज्न और मरूगमातृक का मांस खाने को 
दुना चाहिये ॥ १७५३ ॥ 
विमरश:--शरभलक्तण--अष्टापद उष्टप्रमाणो महाश्वन्ञः 
पृष्टगतचतुष्पाद: काइमीरे प्रसिद्धः, तछक्षणं यथा--अष्टपादूध्व॑नयन 
ऊध्वेपादचतुष्टयः । सिंह हन्तुं समायाति शरभो वनगोचरः ॥ 


सारसक्रौश्बशिखिनः कुकटां स्तित्तिरीस्तथा | 
गुरूष्णत्वान्न शंसन्ति ज्वरे केचिब्विकित्सकाः ॥१४४॥ 
ज्वरें व््यमांस--कुछ चिकित्सक ज्वरावस्था में सारस, 
क्रोंच, मयूरं, कुक्कुट और तीतर का मांस पाक में गुरु तथा 
वीय॑ में उष्ण होने से वर्जित मानते हैं ॥ १५४ ॥ 
ज्वरितानां प्रकोपन्तु यदा याति समीरणः | 
तदेते5पि दि शस्यन्ते मात्राकालोपपादिताः ॥१५४॥ 
उक्तमांसविधानम्‌-ज्वरित पुरुषों में जब वायु प्रकोप 
को प्राप्त हो गया हो तो उस अवस्था में मात्रापूवक और 
कार का विचार करके उक्त निषिद्ध पशु-पक्षियों का मांस 
भी दिया जा सकता है ॥ १५५॥ 
विमशः--अन्‍्य शास्त्रकारों ने भी लिखा है कि ज्वरावस्था 
में लद्डन के द्वारा वायु का वल यदि बढ़ जाय तो औषध 
मात्रा विकल्प-तथा कालादि प्रभाव.का ज्ञाता वैद्य निषिद्ध 
पशु-पक्तियों के मांस को भी प्रयुक्त करे--लद्दनेनानिलवल ज्वरे 
यद्यधिकं भवेत्‌ । भिषछ मात्राविकत्पशो दचघ्चात्तानपि कालवित्‌॥ 
परिषेकावगाहांश्व स्नेहान्‌ संशोधनानि च ॥१४६॥ 
(स्नानाभ्यद्वद्वास्वप्रशीतव्यायामयोषितः) | 
कषायगुरुरुक्षाणि क्रोधादीनि तथेव च॥१४५ण॥ 
सारवन्ति च भोज्यानि बजयेत्तरुणज्वरी। 
तथैब- नवधान्यादिं व्जयेश्व समासतः ॥१४८॥ 
नवज्वरे वर्जनीयानि--तरुण ज्वर वाला रोगी परिषेक, 
अवगाहन,' स्नेहकर्म, वमनविरेचनादि संशोधनकर्म, स्नान, 
अभ्यक्ग, दिवाशयन, शीत आहार तथा विहार, व्यायाम, 
स्रीसेवन, कपायरस, गुरुपाकी तथा :रूक्षगुण वाले पदार्थों 


का सेवन, क्रोधकर्म एवं सारवान्‌ ( ख्रिग्थ और अभिष्यन्दी ) 
खाद्य, पेय तथा नवधान्यादि का परित्याग कर दे॥१५६-१५८॥ 


विमशः--नवधान्यादि वर्ग का उपदेश सुश्रुत जु 
के १९ वें ब्रणितोपासुनीय अध्याय में आया है--“नवधान्य- 
पटोलपत्र, बैंगन, पुननवा के पत्र, पाठाशाक, ककोड़ा, | मापतिलकलायकुलत्थनिष्पावदरितकशाकाम्कलवणकटकगुडपिष्ट विक्न- 


पित्तपापड़ा, वनगोभी और कच्ची मूली का प्रयोग करना | तिवब्लरशुष्कशाकाजाविकानूपौदकमांसवसाशी तोदककशरा पा यसद- 
| घि६दुग्धतक्रप्रशतीनि परिहरेत्‌?। तक्रान्ती नवधान्यादियों5य॑ वर्ग उदा- 


चाहिये ॥ १५३-३५२॥ 
दे, कटिशक झब्द से करेला और पुननंवा दोनों का : द्वतः | दोषसजननो क्षेषर विज्ेयः पूयवर््धनः ॥ (सु० १ञ० १९)। 


पत्र गुड्डच्याः शाकार्थ ज्वरितानां प्रदापयेत्‌॥ १४२ ॥ 
ज्वरे शाकौपदेशः:-ज्वरित घुरुष को शाक के -लिये , 


अध्यायः ३९ ] 
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५६३ 


अनवस्थितदोषाग्नेरेमि: सन्धुक्षितों ज्वरः-। 
गम्भीरतीचणवेगत्वं॑ यात्यसाध्यत्वमेब च ॥१४६॥॥ 
ज्वरस्य गम्भीरतीदंगासाध्यत्वे देतु:--उक्त परिषेक आदि 
आहार-विहार के सेवन से अध्यवस्थित दोष तथा अपक्‍्लि वाले 
तरुणज्वरी का ज्वर वढ़कर गम्भीर धातुओं में जाकर तीचण 
वेग धारण करके असाध्यावस्था को प्राप्त द्वो जाता है ॥१५९॥ 
शीततोयदिबास्वप्नक्रोधव्यायामयोषितः | 
न सेवेत ज्बरोत्सष्टो यावन्न बलवान्‌ भवेत्‌ ॥१६०।। 
ज्वरान्ते व्जनीयानि--ज्वरमुक्त व्यक्ति जब तक बलवान 
नहीं हो जाय तव तक शीतल जछ से शौच, स्नान, दिवाशयन, 
क्रोध करना, व्यायाम और ख्री-सम्भोग आदि का त्याग 
कर दे ॥ १६० ॥ 
विमर्शः--चरकाचार्य ने भी लिखा है कि जब तक रोगी 
बलवान न हो जाय तब तक वह व्यायाम, सम्भोग, स्नान और 
अमण का त्याग कर दे-व्यायामश्न व्यवायज्ञ स्नानं चंक्रमणानि 
च्‌' ज्वरमुक्तो न सेवेत यावन्न वलवान भवेत ॥ 
मुक्तस्यापि ज्वरेणाशु दु्बेलस्याहितैज्बरः | 
प्रत्यापन्नो दहेद देहं शुष्क वृक्षमिवानलः ॥ १६१॥ 
ज्वरपुनरावर्तहेतः--ज्वर से शीघ्र मुक्त हुये दुबे रोगी 
के उक्त अहित आहार-वबिहार के सेवन करने से ज्बर का 
प्रत्यावतन होकर उसके देह को जला डालता है, जेसे अभि 
शुष्क वृत्त को जला डालती है ॥ १६१ ॥ 
विमशः--चरकाचार्य ने भी इसी आशय की पुष्टि की 
है--असझ्ञातवलो यस्तु ज्वरमुक्तो निषेवते । वर्ज्य॑मेतन्नरस्तस्य 
पुनरावतंते ज्वरः ॥ 
तस्मात्काये: परीहारो श्यरमुक्तिर्विरिक्तवत्‌। 
यावन्न प्रकृतिस्थः स्यादू दोषतः प्राणतस्तथा ॥१६२॥ 
ज्वरम॒क्तिपरिहार:--ज्वर से मुक्त हुआ रोगी जब तक 
वातादि दोष और प्राण ( बल ) से अपनी प्राकृतिक स्थिति 
मेंनआ जाय तव तक विरेचन लिये हुये व्यक्ति की तरह 
पथ्यपूर्वंक आहार-विहार करता रहे ॥ १६२ ॥ 
विमशः--ज्वरमुक्तिलक्षण--विगतझ्मसन्तापमव्यथ विमलछे- 
न्द्रियम्‌ । युक्त प्रकृतिसत्त्वेन विद्यात्पुरुपमज्वरम्‌ ॥ 
ज्वरे प्रमोहो भवति स्वल्पेरप्यवचेष्टिते: | 
निषण्णं भोजयेत्तस्मान्मृत्रोच्चारो च कारयेत्‌ ।|१६३॥ 
जरे पूर्णविश्राम:--ज्वरावस्था में थोड़ा-सा भी परिश्रम 
करने से व्यक्ति मूर्च्छित हो जाता है अतएवं उसे बिस्तर 
पर बिठा के ही भोजन कराना चाहिए तथा मूत्र और मल के 
स्याग करने की भी व्यवस्था वद्दीं कर देनी चाहिये ॥ १६३ ॥ 
अरोचके गात्रसादे बेवर्ण्यंज्ञमलादिषु | 
शान्तज्बरो5पि शोध्यः स्यादनुबन्धभयान्नरः॥ १६ ४॥ 


ज्वरे शोषधनावश्यकता- जिस व्यक्ति का ज्वर शान्त भी 
हो गया हो किन्तु अरुचि, भज्गें में हटन तथा अझ्ञों में 
विवर्णता और मल-मृत्रादिक में भी विवर्णता दिखाई देती 
हो तो उसके रसरक्तादि धातुओं में रोग के:कारणों का या 
विकृत दोषों का अनुबन्ध विद्यमान है या पुनः ज्वर के होने 
का भय हो सकता है अतः उसका संशोधन करना ही चाहिए ॥ 
रे४ उ० सु० 
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ँ विमशः-चिक्रित्सा में अनेक बार यह देखने में आया 
है कि एक बार रूंघन-पाचन आदि द्वारा रुण्ण टीक हो 
जाता है किन्तु कुछ दिनों बाद पुनः उसे उस व्याधि का 
पुनरावतंन हो जाता दै । ऐसी श्थिति में रोग के पुनरावर्तन 
को रोकने के लिये संशोधन ( वमन; विरेचन, नस्य 
चिकित्सा करनी चाहिए--रोपाः कदानित्कुप्यन्ति जिता लब्वन- 
पाचनैः | ये त॒ संशोधन: शुद्धा न तेपां पुनरुद्धवः | च्वरकाचाय 
ने कहा है कि दोषों के निःशेष निरण न होने पर य्रदि 
किसी रोग की नियृत्ति हो जाती डे तो का्ान्तर में स्वरुप- 
मात्र सेवित कुपथ्य से वद्द रोग पुनरात्रतित हो जाता है-- 
दुद्धततेपु च दोपेपु बस्य वा विनिदर्त्तते ! स्वल्पेजाप्यवचारेण तस्यथ 
व्यावत्तते पुनः ॥ पाश्चात्य दृष्टि से रोगों का पुनरावतंन पुनरुप- 
सर्ग ( छश॥(९०४०४ ) अथत्रा स्वोपस् ( -५००४४१९८(४०॥ ) 
से होता है। पुनरुपसर्ग में रोगनिद्ृत्ति के अनन्तर उसी 
रोग के बाद्य जीवाणु फिर से रोगी पर आक्रमण कर रोग 
उत्पन्न करते हैं तथा स्वोपसर्ग में रोगनिशवृत्ति के पश्चात्‌ 
चिकित्सा ठीक न होने से या अन्य कारणों से रोगी के शरीर 
में बचे हुये जीवाणु विद्वद्ध होफ़र फिर से आक्रमण करके 
रोग उत्पन्न करते हैं। पुनरुपसग की तुझना अपध्य-सेवन से 
तथा स्वोपसर्ग का समावेश सशेपदोधता में कर सकते हैं । 
न जातु स्लापयेत प्राज्ञ:ः सहसा ज्वरकशितम्‌ | 
तेन सन्दूषितो हास्य पुनरेव भवेज्ज्वरः ॥१६५॥ 
ज्वग्कशिते लाननियेध:--सुद्धिमान्‌ ब्रैद्य ज्वर से क्षीण हये 
व्यक्ति को सहसा स्नानन कराये क्योंकि ऐसे व्यक्ति को 
स्नान कराने से दूपित हुआ अ्वर पुनः छौट आता दै ॥ १६५॥ 
विमरशः--अष्टाद्गसं ग्रह में लिखा है कि जब्र तक पृणरूप 
से वल की प्राप्ति न हो जाय तब तक ज्वरमुक्त पुरुष 
व्यायाम, स्रान, मेथुन और गुरु, असात्म्य तथा विदाहदी 
अन्न का त्याग कर दे--यजेदाबडल/भाच्च व्याथाः्खा/नमैथुनम्‌ । 
गुवंसात्म्यविदाह्षत्न यद्चान्यज्ज्जरकारणम्‌ । 

८ «८ ५ 
चिकित्सेच्च ज्वरान्‌ सर्वान्निमित्तानां विपय्येय: | 
श्रमक्षयाभिघातोत्थे.. मूलव्याधिमुपाचरेत्‌ ॥१६६॥ 

सर्वज्वर चिक्रित्साक्रम--सर्व प्रकार के ज्वरों को चिकित्सा 
इनके कारणों से विपरीत करनी चाहिए किन्तु परिश्रम, 
रसरफ्तादि धातुक्षय और अभिघात से उत्पन्न हुये ज्वर में 
मूल (प्रधान) व्याधि (वातदोष) की चिकित्सा करनी चाहिए। 
विमर्शः-भ्रमादि कारणों से मनुष्यों का वायु प्रकृपित- 
होकर सारे देह में व्याप्त होकर ज्वर उत्पन्न कर देता दै-- 
श्रमक्षयामिधतेभ्यो देहिनां कुपितोइडनिलः। पूरथित्वाइखिलं देइ 
ज्वरमापादयेद शशम्‌ ॥ अत एवं वातसंशासक चिकित्सा करने 
से ज्वर स्वयं शान्त हो जाता है । 
स्लीणामपप्रजातानां स्तनन्‍्यावतरणे च यः | 
तत्र संशमनं कुय्योद्रथादोपं विधानबित्‌॥ १६७॥ 
अपप्रजातस््ीज्वर चिकित्सा-सम्यक्‌ रूप से प्रसव न द्ोने 
के कारण या गर्भल्नाव, गर्भपात और अकालप्रसव के कारण 
उत्पन्न हुये ज्वर में तथा स्तन्य ( दुग्ध ) के प्रथथ अवतरण- 
काल में उरपन्न हुये ज़्वर में प्रकुपित वातादि दोषों के अनुसार 
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सुश्ुतसंहिता 


'जए्रणण-"्ररणणणशणणणशऋशणणणणसणाणााा नबी अ  अफ 


विधान ( शास्त्र या नियमों ) को जानने वाला चेद्य संशमन, 
पाचन, शोधनादिक चिकित्सा करे ॥ १६७ ॥ 
अतः संशमनीयानि कषायाणि निबोध मे | 
स्वज्बरेषु देयानि यानि बेच्येन जानता ॥ १६८॥ 
संशमनीय कषाय-- इसके अनन्तर संशमनीय कपायों का 
श्रवण ( ज्ञान ) करो, जिन्हें जान कर वेद्य स्व प्रकार के 
ज्वरों में उनका प्रयोग कर सकता है ॥ १६८ ॥ 
विसशः--कपायकल्पना--तानीयं पोडशग़ुर्ण छण्णे द्रव्य 
पले क्षिपेत्‌ । मृत्पात्र काथयेद ग्राह्ममष्टमांशावशेषितम्‌ ! क्काथ्यद्रव्य 
१ पल, पानी १६ पल, उबलने पर शेप अष्टमांश अर्थात्‌ 
२ पलू। कुछ लोगों का मत है कि--क्वाथः स्यात्पादशेषितः? 
अर्थात्‌ उबछने पर चौथाई ( ४ पछ ) शेष रखना चाहिए-- 
“चतुर्भागावशेषन्तु पेयमेवं॑ सुखाथिनाः परन्तु पादशेष और 
अष्टमांशावशेष सदु और कठिन बवब्यमेद से समझना 
चाहिए । अमलतोस आदि कोमल द्वव्यों को चार गुने पानी 
में, हरीतकी आदि मध्यक्काध्य द्वव्यों को अष्टगुण पानी में 
एवं खद्रि, बिल्व, पाढलऊ आदि कठिन द्वव्यों को सोलह गुने 
पानी में डाल कर फ्राथ बनाना श्रेयस्कर माना गया है। 
इसी भ्रकार रु द्वव्यों में उबलने पर चौथाई ( $ पल ) तथा 
मध्यद्वब्यों में अष्टमांश (२ पर ) और कठिन द्वब्यों में 
पोडशांश ( १ पल ) फ्राथ शेप रखना चाहिए, इससे कठिन 
द्रब्यों का तात्त्कि भाग अधिक देर तक उबलने से उस 
१ पल द्वव में अच्छे प्रकार से आ जाता है। क्ाध्यद्रब्य की 
मात्रा भी उत्तम $ पल, मध्यम ३ क्ष और जघन्य आधा 
पक मानी गई ददै--उत्तमस्य पल मान त्रिमिः कर्पैंश्व मध्यमे । 
जघन्यस्य पलाडंब्न लेहकाथौपधेपु च ॥ वृद्ध वेयों का उपदेश है 
कि साधारणतया सवंत्र अष्टगुण जल में ही क्राथ करना 
चाहिए। व्यवहार की दृष्टि से क्ाथ्यद्वव्य २ तोला, पानी 
३२ तो० तथा अवशेष ४ तोला रख के छान कर उसमें मधु 
अथवा शकरा का भ्रक्षेप देकर रुग्ण को पिला देते हैं । 
पिप्पलीसारिबाद्राक्षाशतपुष्पाहरेग़ुभिः | 
क्ृतः कपायः सगुडो हन्याज्छूसनजं ज्वरभ्‌ ॥ १६६ |। 
पिप्पल्यादिक्ाथ:-पिप्पली,  सारिवा ( अनन्तमूल ), 
मुनका, सॉफ और रेणुका (सम्भालू- निगुंण्डी के बीज) इन्हें 
सम्मिलित १ पर भर लेकर ११६ पल पानी में फ़थित कर 
चौथाई ( ४ पल ) शेष रहने पर छान के १ कर्ष गुड़ मिलाकर 
पिलाने से श्वसनक ( वातज ) ज्वर नष्ट हो जाता है ॥१६५९॥ 
विमशः--उक्त द्वव्य २ तोले, पानी ३२ तोले और शेष 
४ तोला रख के १ तोला गुड़ मिला कर पिला दें | यह ब्याव- 
हारिक मात्रा है। 
श्रततं शीतकपायं वा गुड्डच्या: पेयमेव तु || १७० ॥ 
वातज्वरे ग़ुड़चीप्रयोग:--कफ के अनुवन्ध वाले वातज्वर 
में गुद्डची का श्यतकपाय देना चाहिए तथा पित्ताजुबन्ध वाले 


चाहिए। क्वाध्यद्रव्यमात्रा-उत्तम १ पलक, मध्यम ३ कर्प और 
अधम अधंपल (२ तोला ) है तथा वर्तमान मनुष्यों की 
शक्ति के अनुसार अर्धपर मात्रा ही उपयुक्त है। दिन में 
किया हुआ श्टत ( क्वाथ ) रात्रि में तथा रात्रि में किया हुआ 
श्यत दिन में पीने से गुरुत्व ( भारी ) गुण वाला होता है 
तथा इस प्रकार का पयुंपित ( वासी ) क्वाथ वहिगुण से दीन 
होने के कारण त्रिदोषप्रकोपक, गुरु, अम्लपाक वाला तथा 
विष्टम्भि (कव्जकारक) होने से स्वरोगों में निन्दित (अपेय) 
माना गया ह-द्विवा थ्रतं पयो रात्रौ गुरुतामधिगचछति। रात्रो 
श्वतं दिवा पीत॑ गुरुत्वमथिगच्छति ॥ तत्तु पर्युपितं वहिगुणोत्सष्टं 
त्रिदोष्कृत्‌ | ग़रु्वम्लपार्क विष्टम्भि सबेरोगेषु निन्दितम्‌॥ इसी 
प्रकार श्यत ( उबाल ) करके शीत हुये जरूू तथा 
शीत हुये नियूंह ( क्राथ ) को पुनस्तप्त करके पीने से दोनों 
विष के समान माने गये हैें--शतशीत पुनस्तप्तं तोयं 
विषक्तम॑ भवेत्‌। नियूंद्रोषपि तथा शीतः पुनस्तप्तो विषोपमः॥ 
शोतकपायलक्षणम्‌-ध्ुण्णं द्व॒व्यपर्ल सम्यक्‌ू पड्मिजेलपले: 
प्लुतम्‌ ! झत्ररीमुपित: स स्याद्धिम:ः शीतकपायकः ॥ कुटा हुआ 
द्रव्य १ पछ, पानी ६ पल लेके दोनों को मिट्टी के पात्र में 
मिला कर रात भर रखकर दूसरे दिन हाथ से मसल कर 
छान ऊे। यही शीतकपाय है जो कि दूसरे दिन प्रातः पीने 
को कार्य में लिया जाता है। कुछ लोगों का मत है कि कूटे 
हुए द्वब्य को प्रतप्त पानी में डाल कर रात भर रखकर दूसरे 
दिन मसलकर छान कर निकाले हुये भाग को शीतकषाय 
कहते दैं-द्रव्यादापोत्थितात्तोये प्रतप्ते संश्थितान्निशि । कपायो 
योधमिनिर्याति स शीतः समुदाइतः ॥ किन्तु यह उचित नहीं 
है क्‍योंकि परिभाषाप्रदीप में उक्त छोक फ्राथ के लिये 
आया है। 
बलादर्भश्वदृंट्राणां कषायं॑ पादशेषितम्‌ | 
शकराघृतसंयुक्त॑ पिचेद्वातज्वरापहम्‌ ॥ १७१॥ 
: बातज्वरे बलादिकाथः--बला ( खरेटी ), दाभ और गोखरू 
मिलित २ तोला, पानी ३२ तोला क़थित कर चौथाई शेष 
रखकर छानकर उसमें शकरा $ तोला तथा गोघृत १ तोला 
मिलाकर पीने से वातज्वर नष्ट होता है ॥ १७१ ॥ 
शतपुष्पावचाकुष्ठदेवदारुहरेणुकाः | 
कुस्तुम्बुरूणि नलदं मुस्तं चेवाप्सु साधयेत्‌ ॥ 
क्षौद्रेण सितया चापि युक्त: काथो5निलाधिके ॥ १७२॥ 
बातज्वरे शतपुष्पादिकाथ:--सॉफ, वचा, कुष्ठट, देवदारु, 
हरेणु ( निगुण्डीबीज ), धनिया, खस और नागरमोथा 
इन्हें समप्रमाण में मिश्रित कर २ तोले भर लेकर ३२ तोले 
पानी में कथित कर चौथाई शेष रखकर छानकर मधु 
६ माशे भर तथा शकरा १ तोला मिलाकर वाताधिक्य ज्वर 
में पिलाना चाहिये ॥ १७२ ॥ 
द्राक्षागुद्डचीकाश्मय्यत्रायमाणाः ससारिवाः | 


निःकाथ्य सगुड़ं कार्थं पिवेद्ातकृते ज्वरे ॥१७३॥ 
वातज्वरे द्राक्षादिकाथ:--मुनको, नीमगिलोय, गम्भारी, 
न्रायमाणा और सारिवा ( अनन्तमूल ) इन्हें यथाविध 
फ्थित कर छानकर गुढ़ मिलाकर .पीने से वातज्वर नष्ट 
हो जाता है ॥ १७३ ॥ 


वातज्वर में गुड्डची का शीत कषाय देना चाहिए ॥ ३७० ॥ 
विमर्शः--श्टत शब्द का अर्थ क्राथ दै--'कवितस्त श्वतः 
प्रौक्त? तथा इसका निर्माण ग्दु, मध्य और कठिन द्वव्यों को 
अष्ट गुण तथा षोडद् गुण पानी में डाठ कर 


अयाश, अशटमांश और पोड़शांश शेष रख कर बनाना 
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गुडडच्या: स्व॒रसो ग्राह्मः शतावर्य्याश्व तत्समः | 
निहन्यात्सगुडः पीतः सद्योडनिलकृतं ज्वर्म्‌ ॥ 
घृताभ्यज्शस्वेदलेपानवस्थासु च योजयेत्‌ ॥१७४॥ 
वातज्बरे गुड़ूच्यादिस्वरसः--नी मगिलोय का स्वरस $ त्तोला 
तथा शतावर का स्वरस १ तोलछा लेकर इनमें ग्रुढड मिला 
कर पीने से तुरन्त वातज्वर नष्ट हो जाता है। क्ार्थों के 
अतिरिक्त भिन्न भिन्न अवस्थाओं के अनुसार रूक्षता अधिक 
होने पर पुराने घीका शरीर पर अभ्यज्ञ तथा शीत की 
प्रतीति होने पर स्वेदून और लेप का प्रयोग करना चाहिये। 
विमशः--वातज्वर में वात की प्रधानता होने पर भी 
वायु के योगवाही होने से पित्तानुबन्धी होने पर दाहजमक 
तथा कफानुबन्धी होने से शीतजनक होती है -योगवाहः परं 
वायुः संयोगादुभयार्थक्त्‌। दाइकृत्तेजला युक्तः शीतकृत्‌ सोम 
संत्रयात्‌॥ अतएव पित्तानुबन्ध में दाह तथा कफानुबन्ध 
६ की प्रतीति होने पर शीत और उष्ण लेप प्रशस्त 
श्रीपर्णीचन्द्रनोशी रपरूषकमधूकज: | 
शकरामधुरो हन्ति कषाय: पैत्तिकं ज्वरम्‌ ॥१७५॥ 
पेक्तिकज्वरे औपण्यादिकाथः- श्रीपर्णी ( गम्भारी) की छाल 
या फल, छालचन्दन, खस, फाल्सा के फल, महुए के फूल 
इनका यथाविधि क्राथ बना के छानकर उसमें शकरा 
मिलाकर मधुर कर पीने से पेत्तिकज्वर दष्ट हो जाता है॥१७णा। 
विमशः-कपाय और लेप के लिये सर्वन्न रक्तचन्दन का 
प्रयोग किया जाता है--'कपषायलेपयोः प्रायो युज्यते रक्तचन्दनम्‌? . 
पीत॑ पित्तज्बरं- हन्यात्सारिद्यं सशकरम्‌!॥१७६॥ 
सयष्ट्रीमधुक॑ हन्यात्तथैबोत्पलपूर्वकप््‌ू | 
श्वतं शीतकपायं वा सोत्पलं शकरायुतम ॥१७७॥ 
पित्तज्बरेः सारिवादिगणकाथाः-- सारिवादिगण की औष- 
घियों के क्राथ में शर्करा मिलाकर पीने से पित्तज्वर नष्ट होता 
है। उसी प्रकार उत्पलादिगण की औपछियों में मुलेठी मिला 
कर कफ्राथ बनाकर हकरा से मधुर कर पीने से पित्तज्वर नष्ट 
होता है अथवा उत्पलादिगण की औषधियों का शत ( क्वाथ) 
किंवा शीतफषाय्र में मिलाकर पीने से पेत्तिकज्वर नष्ट 
होता है ॥ १७६-१७७ ॥ 
विमशः--सा रिवादिगण-सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय ३८ में 
निम्नरू्प से है-'सारिवामधुकचन्दनकुचन्दनपद्मककाइमरीफल 
मधूकपुष्पाण्युशीरश्ने ति!। सारिवादिः पिपासाप्नो रक्तपित्तदरों गणः | 
पित्तज्वरप्रशमनो विशेषाद्वहनाशनः | उत्परादिगण--“उत्पल- 
रक्तोत्पलकुमुदसौगन्धिककुवलयपुण्डरीक्राणि मधुकन्ने ति?। उत्पलादि- 
रयं दाहपित्तरक्तविनाशनः | पिपासाविषह्ठद्रो गच्छदिमूउ्छाहरों गण/। 
गुडचीपडमरोभाणां सारिबवोत्पलयोस्तथा | 
शकरामघुरः काथः शीत: पित्तज्वरापह: ||१७८॥ 
पित्तज्वरे गुड़्च्यादिक्ा:--नीमग्रिलोय, कमल, छोध, 
सारिवा ( अनन्तमूल ) और उरपल् ( नीलकमलूननीछोफर ) 
यथाविधि फ्राथ बनाकर अथवा शीतकषायकलुपना 
करके शाकराप्रक्षेप से मधुर कर पीने से पित्तज्वर नष्ट हो 
जाता है ॥ १७८ ॥ 


उत्तरतन्त्रम॑ १६५ 
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लत #* है है 


द्राक्षारग्वधयोश्वापि काश्मस्येस्थाथवा पुनः | 
स्वादुतिक्तकपायाणां कपाये: शकरायुतें: | 
सुशीतेः शमयेत्तष्णां प्रवृद्धां दाहमेव च ॥१७६॥ 
पित्तज्वरे आवस्थिक द्राक्षादियोगत्रयम--मुनक्का और अमल- 
तास की फली के गूदे का शीतकपाय अथव!ः गस्भारी के फ्लो 
का शीतकपाय किंवा द्वाक्षा, मधुथष्टि और काकोल्यादिगण 
की मधुर ओपषधियों किंवा धमासा, परपंटक, चिरायता तथा 
गुड्ृच्यादिगण की तिक्त ओषधियों तथा न्यग्रोधादिगण, 
भम्बष्ादिगण, रोधादिगण और सालसारादिगण की कपाथ 
ओषधियों के शीतकथाय को शकरा के श्रक्षेप से मधुर कर 
पिलाने से पित्तज्वरजन्य श्रवृद्ध तृष्णा तथा दाह नष्ट हो 
जाते हैं ॥ १७९ ॥ 
विमर्शः--सुश्रुत सूत्रस्थान के रसविशेषविज्ञानीय नामक 
४२ वें अध्याय में मधुराद्रिसप्रधान ओषधियों का सुन्दर 
संग्रह है। 
शीतं मधुयुतं तोयमाकण्ठाह्ा पिपासितम्‌ | 
बासयेत्पाययित्वा तु तेन तृष्णा प्रशाम्यति ॥१८०॥ 
तृष्णाशमनाय वमनम्‌-छृष्णा से पीड़ित हुये पित्तज्वरी को 
मधुमिश्रित शीतल जल आकण्ठपर्यन्त पीछा के चमन करा 
देने से तृष्णा शान्त हो जाती है ॥ १८० ॥ 
विमशः--यदि उक्त प्रकार से वमन न हो तो समदनफलादि 
वामक द्वव्यों का चूर्ण दिया जा सकता है 
क्षीरें: क्षीरिकपायेश्व सुशीतैश्वन्दनायुते 
अन्तदोहे विधातव्यमेंमिश्रान्येश्व शीतलेः ॥ १८१॥ 
न्तर्दाहप्रयोगाः- पित्तज्वरी के अन्तर्वाह की अधिकता 
में विविध प्रकारके दुःधों से, क्षीरप्रधांन न्यम्रोधादि गण की 
ओपधियों के फ़ाथ को शीतरू कर उसमें चन्दन, कपूर आदि 
मिलाकर उससे शरीर पर वहिःपरिमाजन तथा आलेप करावे 
तथा उन्हीं द्व्वों में रूण का अवगाहन करावे एवं उसी का 
रुर्ण को पान करावे अथवा अत्य शीतलर उपचार काकोल्यादि- 
गणौषभध का शीतकपाय एवं रल्लादि का शीतस्पश भी कराना 
चाहिये ॥ १८१ ॥ 


विमशः--दाहसंशमनाथ बाह्य उपचारों में काः 
सिरका, कोलनवाटर और मद्य का प्रयोग करना चाहिः 
इसके अतिरिक्त दाहसंशमनार्थ सहलधौत घृत अथच 
चन्दुनादि तेल का शरीर पर लेप करना चाहिये--पदस्तधौत॑ 
सर्पिवां तैलं वा चन्दन|दिकम्‌। दाहज्वरप्रशमनं दबादमभ्यअ्नं सिषक्‌ ॥| 
अवगाहद्वग्य--'मध्वारनालक्षोरद्धिघ्वतसलिलसेकावगाहाश्व॒सथचो 
दाहज्वरमपनयन्ति शौतस्पशत्वात्‌? । पौष्करेषु स॒शीतेषु पद्मो- 
त्पलदलेपु च। कदलीनाज्न पत्रेषु क्षौमेषु विमलेषु च॥ चन्दनोदक- 
शीतेषु शौते धारागृहेडपि वा । दिमाम्बुसिक्ते सदने दाह्यातें: संविशेत्‌ 
सुखम्‌ | देमशंखप्रवालानां मणीनां मौक्तिकस्य च | चन्दनोदकशी 
तान। संर्स्पानुरसान्‌ स्प्शेत्‌॥ स्तग्मिनींलोत्पलेः पश्मेव्य॑जनेविविपै 
रपि | शीतवातावहैध्यंजेच्चन्दनोदकवर्षिसि: । नथस्तडागा पश्निन्यो 
हदाश्व विमलोदकाः | भवगाददे हिता दाहतृष्णाग्लानिज्वरापद्माः ॥ 
प्रियाः प्रदक्षिणाचाराः प्रमदाश्रन्दनो क्षिताः । सान्त्वयेयु: परे: कामे 
मंणिमौक्तिकभूषणाः ॥ शीतानि चान्नपानानि शौतान्युपवनानि च। 
वायवश्चन्द्रपादाश्व शौता दाहज्वरापद्ाः ॥ ( च. सि. अ. ३ ) 


ााााआआआआा 
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यवान्‌ भ्रष्टानुशीराणि समझ्ञां काश्मरीफलम्‌ | 
निदध्यादप्सु चालोड्य निशापय्युषितं ततः ॥१८३॥ 
क्षौद्रेण युक्त पिबतो ज्वरदाहौ प्रशाम्यत: | 
जिह्बातालुगलछोमशोषे मूप्निच दापयेत्‌ ॥१८७॥ 
पित्तज्वरे पद्मकादिशीतकषाय:--पदुमकाठ, मुलेठी, ल्‍ 
श्रेतकमल, नीलकमल, भूने डुये जी, खस, मजीठ या छज्जालु 
और गम्भारी के फल इन्हें समान प्रमाण में लेकर चूर्णित कर 
पानी में डालकर आलोड़ित कर रात भर रखकर दूसरे दिन 
भ्रातः छानकर उसमें शहद मिलाकर पीने से अन्तर्बाह्य दाह 
भौर पेत्तिक-ज्वर शान्त हो जाते हैं तथा इन्हीं पद्माखादि 
गस्भारी फलान्त द्वब्यों के चूर्ण को पानी के साथ पीसकर 
जिह्ला, ताछु, गला और क्लोम के सूखने पर .मस्तिष्क पर 


शीतल लेप अथवा परिषेक करने से दाह का संशमन होता है।; 


विमशः--क्लोम शब्द के अर्थ में अनेक मत हैं--कुछं छोग 
इसे अग्न्याशय ( ?8४०२४७ ), कुछ कण्ठनाडी ( ':४८०७९७ ) 
और कुछ पित्ताशय ( 00)] ७|४०५९० ) समझते हैं तथा सभी 
के लिये उनके प्रमाण भी मिलते हैं । फिर भी छोम का अर्थ 
पित्ताशय करना अधिक उचित है--( $ ) कलोम की उत्पत्ति 
रक्त के. किद्द से मानी गई है-'यस्तु शोणितजः किड्स्तस्मा- 
'छोम च जायते? । (२) यकृत्‌ और कोम का उल्लेख साथ-साथ 
होता है-'छोम च यकृच” यक्कत्‌ और होम में विद्रधि होने 
पर दोनों के समान लक्षण मिलते हैं -श्वास्तों यक्वति तृष्णा च 
धिपासा छ्लोमजे:घिका? ५ ३ ) कोम का स्थान यक्तत्‌ के नीचे 
तिलकाकृति बताया है--'ड्ोमक्रालखण्डा( यक्ृता )द्स्तात्‌ 
स्थ्तं दक्षिगपाइबरेस्थं तिलकमितति प्रसिद्धम” ॥ ( डहहण ) तिलन्तु 
शोणिनक्रिट्टप्रभव॑ दक्षितश्रितं यक्नःसम पे क्लामस के भवति ॥ 
( भाठमन्न शाइंधरदीपिका )। (४ ) छोमस्थिति सदा दक्षिण 
पाश्व॑ में बतलाई गई है--'अधस्तु दक्षिगे भागे द्दयारक्षोम 
निष्ठति? | कण्ठनाडी मध्य सें तथा अग्न्याशय भी मध्य में हो- 
कर दोनों पाश्रों में फेला हुआ रहता है। (५) तिल की 
जाकृति (स्वरूप ) का होने से इसे तिरक भी कहते हैं 
क्योंकि यक्ृत्‌ के नीचे के पृष्ठ भाग पर पित्ताशय की स्थिति 
काले तिल के समान प्रतीत द्वोती है, जेसा कि ( 07९४१४ .39- 
&/0779 के चर्णन--॥6 08-0]90067 45 ७ ०००408] 07 ए९०07- 
57990 ( तिलाकृति ) 77०४००७० 70९८०087005 582, 0092- 
€3 ३7 & 60558 07 ६९ घा१९० 50780९ 0६ (४९ 77276 ]00९ 
०६ (४४ ॥५९:--से भी अतीत होता है कि हमारे सुश्रुतांचाय 
आदि मद्दपियों का आशय छोम से पित्ताशय का ही वोधन 
कराना है। अरुणदत्त ने भी इसे अपनी टीका में गोलाकृति 
८उच्छूनसंज्ञः ) माना है-सम।नवायोः प्रध्मानाद्रक्ताददोष्म- 
पराचिताव ! किग्रिदुच्छू ठसशस्तु जायते द्ोमसंशकः ॥ 
केशरं माठलज्नस्य मधघुसन्धवसंयुतम्‌ | 
शर्करादाडिमाभ्यां वा द्राक्षाखजूंरयोस्तथा || 


बैरस्ये धारयेत्कल्क गण्ड्ूपन्च तथा हितम्‌ || १८४ ॥ 
पिश्तज्वरजमुखबैरस्ये गण्डूपस्थ योगद्दयम्‌-- बिजोरे नियू की 


ुश्नुवसंहिता 


"७०९७-७९ तन... 


पद्मक सघुक द्वाक्षां पुण्डरीकमथोत्पलम्‌ ॥१८२॥ | 


कक 
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दाने, द्वाक्षा और खर्जर ( छुहारे ) का कल्क ( छुगदी ) बना 


कर मुख में धारण करने से किंचरा इनके चू्ों को पानी में . 


डाल कर गण्द्ूष करने से मुख की विरसता दूर हो जाती है । 
सप्तच्छदं गुड्टचीज्व निम्बं॑ स्फूर्जनकमेव च | 
काथयित्वा पिवेत्‌ क्वाथं सक्षौद्रं कफजे ज्वरे || १८६।॥। 
कफज्वरे सप्तचछदादिकाथः-सप्तपण, नीसगिलोय, नीस 
की छाऊ और स्फूर्जक ( फणिजक या मरुआ ) इनका यथा- 
विधि क्राथ बना के छान कर उसमें शहद मिला के पीने से 
कफज्वर नष्ट हो जाता है ॥ १८८ ॥ 
कटुत्रिक॑ नागपुष्पं हरिद्रा कट्स्‍॒रोहिणी | 
कौटजश् फल हन्यात्सेव्यमानं कफज्वरम्‌ || १८७ | 
कफज्वरे कद्धजिका दि क्काथ:-- कठुत्रिक (सॉठ, मरिच,पिप्पली), 
नागकेशर, हरिद्वा, कुटकी और इन्द्रयव के फल--इन्हें समान 
प्रमाण में लेकर क्राथ अथवा चूर्ण बना के सेवन करने से 
कफज्वर नष्ट होता है ॥ १८७ ॥ 
हरिद्वां चित्रक॑ निम्बमुशीरातिविषे बचाम्‌।। १८८ ॥। 
कुष्टमिन्द्रयवान्‌ मूवी पटोलं चापि साधितम्‌ | 
पिवेन्मरिचसंयुक्त सक्षोद्रं कफजे ज्बरे ॥ १८६ ॥। 
कफज्बरे दरिद्र|दिकाथ:-- हल्दी, चित्रक की छाल, नीम की 
छाल, खस, अतीस, वचा, कूठ, इन्द्रजव, मूर्वा और पटोलपत्न 
इन्हें समप्रमाण में ले के यथाविधि क्वोथ कर छान के उसमें 
मरिचचूर्ण $ माशा और हशहद्‌ ६ माशे भर पिला कर पीने 
से कफज्वर नष्ट हो जाता है ॥ १८८-१८९ ॥ 


सारिवाउतिविषाकुष्पुराख्ये: सदुरालभ: | 
'मुस्तेन च कृतः काथः पीतो हन्यात्‌ कफज्वरम्‌॥१६०॥॥ 
कफज्वरे सारिवादिक्का::---अनन्तमूल, अती स, कूठ, गुग्गुलु, 
जवासा और नागरमोथा--इनका यथाविधि कृत क्ाथ मधु- 
मिश्रित कर पीने से कफज्वर नष्ट होता है ॥ १९० ॥ 
मुस्तं वृक्षकबीजानि त्रिफलाकद्धरोहिणी | 
परूषकाणि च क्काथः कफज्वरविनाशनः ॥ १६१ ॥ 
कफज्जरे मुस्तादिकाथः- नागरमोथा, बृक्तकबीज € कुटज- 
बीज ८ इन्द्रजी ), हरढ़, बहेढ़ा, आँवला, कुटकी तथा फालसा 
इनका यथाविधि क्वराथ बना कर पीने से कफज्वर नष्ट 
होता है ॥ १९१ ॥ 
राजबृक्षादिवर्गस्थ कषायो मधुसंयुतः | 
कफवातज्वरं हन्याच्छीघं कालेडबचारित:ः ॥१६२॥ 
इन्द्ज्वरे.._ राजवृक्षादिगणकाथः-- आरग्वधादिगण की 
ओपषधियों के क्ाथ में की किक हा में पीने से 
कफवातक्ृत दवन्द्ज ज्वर शीघ्र नष्ट होता है ॥ १९२॥ 
विमर्शः--राजबृक्षादिगण को आरग्वधादिगण कहते हैं। 
तथा इस गण में सुश्रताचार्य ने सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय 
३८ में निन्न ओषधियाँ लिखी हैं जो कि कफ तथा 
विषविकार, प्रमेह, कुष्ठ, ज्वर, वमन ओर कण्दू को नष्ट 
करती हैं सथा बणसंशोधक हैं--'आरग्व॒धमदनगोपधोण्टा- 
कण्टक्रीकुटजपाठापाटलामूते स्रय वसप्तप ण॑निम्बकुरण्टकदासी कुर ण्टक- 


न 


केसर ( अन्तर्मजा ) में थोड़ा-सा शहद और सैन्धव छवण 


मिला कर मुख में धारण करने से किंवा शर्करा, अनार के | युद्भचीचित्रकशाज्रेंटाकरक्षद्रपपटोलकिराततिक्तकानि झुषवी जे ि॥| 


अध्यायः ३९ ] 
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कम्पान्यककतआन्कत्माक पान का आन कक का आफ कक आओ का कक कक कामुक का ज का आन आर 
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आरग्वधादिरित्येप गणः इलेष्मविषापद्द: । मेहकुष्ठज्वरवमी कण्डून्नो । सबंदोषसमुत्थे तु संसरृष्टानवचारयेत्‌ | 


ब्रणशशोधनः । ( सु. सू्‌. अ. ३८ » 

नागर धान्यक भाज्ञीमभयां सुरदारु च | 

बचां पर्षटकं मुस्तं भूतीकमथ कट्फलम्‌॥ १६३॥ 
निष्काथ्य कफवातोस्थे क्षौद्रहिंगुसमन्वितम्‌। 
दातव्यं श्वासकासन्नं स्लेष्मोत्सेके गलग्रहे।। 


। यथा दोषोच्छयबव्वापि ज्वरान्‌ सबोनुपाचरेत्‌ ॥२०१॥ 
| सक्नषिपातज्वरचिकित्सा-न्रिदो्षों के द्वारा समुत्पन्न ज्वर 


। में उक्त एथक-प्रथक्‌ कहे हुये क्ार्थों को संस्ष्ट ( मिला ) 


कर प्रयुक्त करना चाहिए | इसके अतिरिक्त सर्वप्रकार के ज्वरों 
| में जिस दोष की अधिकता हो उसके संशमन का ध्यान रखते 


हिक्कासु कण्ठश्वयथोी शले हृदयपाश्धजे ॥ १६४ || | हसे चिकित्सा करनी चाहिए ॥ २०१ ॥ 


कफवातज्वरे नागरादिकाथः--सॉठ, 'धनियाँ, भारदड्री, 
हरड, देवदारु, वचा, पित्तपापड़ा, नागरमोथा, भूतिक 
( जटामांसी या रोहिषतृण ) और कायफल इनका यथाविधि 
क्वाथ बना के छानकर उसमें शहद्‌ ६ माशे भर तथा शुद्ध 
हिड्डुचू्ण २ से ४ रत्ती मिश्रित कर पिलाने से कफवात ज्वर 
में विशेष लाभ होता है तथा यह क्वाथ श्वास और कास का 
नाशक है एवं कफ के अधिक निकलने में, गलग्रह, हिक्का, 
कण्ठ के शोथ, हृदय तथा पार्श्रप्रदेशजन्य शूछ में 
हितकारी है ॥ १९३-१९४॥ 
बलापटोलत्रिफलायष्ट-याह्वानां वृषस्य च। 
क्ाथो मधुयुतः पीतो हन्ति पित्तकफज्बरम ॥ १६५॥ 
पित्तकफज्वरे वलादिकाथः-खरेटी की जड़, पटोलपत्र, 
हरड़, बहेड़ा, आँवला, सुलेठी और अटड्ट्सा इनके क्लाथ में 
शहद मिलाकर पीने से पित्तकफज्वर नष्ट होता है॥ १९७॥ 
कटुकाविजयाद्वाक्षामुस्तपर्पटकेः कृतः | 
कपायो नाशयेत्पीतः ेष्मपित्तभव॑ ज्वरम्‌ ॥ १६६॥ 
कफपित्तज्वरें कड॒कादिकाथः--कुटकी,_ हरड, _ सुनक्का, 
नगरमोथा और पित्तपापड़ा इनका क्वाथ पीने से कफपित्त 
ज्वर नष्ट होता है ॥ १९६ ॥ 
भाज्डीविचापर्पटकधान्यहिडू-ग्वभयाघने: | 
काश्मय्यनागरेः काथः सक्षोद्र: ्लेष्मपित्तजे ||१६७॥ 
कफ 9ित्तज्वरे भारग्यादिकाथः--भारज्ञी, बचा, पित्तपापड़ा, 
धनियाँ, हीड़, हरड़, नागरमोथा, गम्भारीकी छाऊ या फल 
और सॉठ इनके क्राथ में शहद्‌ मिलाकर पीने से कफपित्त 
ज्वर नष्ट होता है ॥ १९७ ॥ 
सशकरामक्षमात्रां कड्ुकामुष्णवारिणा | 
पीत्वा ज्वरं जयेज्जन्तुः कफपित्तसमुद्भधवम्‌॥ १६८ ॥ 
कफपित्तज्वरे शर्कंगराकुटकीयोग:--शकरा १ सोछा तथा 
कुटकी का चूण ३ से ६ माशे प्रमाण में लेकर उष्णोदकानुपान 
से पीने वाले व्यक्ति का कफपित्तजन्य ज्वर नष्ट होता है 
किरशततिक्तमम्तां द्राक्षामामलक शटीम्‌ | 
निष्काथ्य वातपित्तोत्थे तं क्राथं सगुडं पिबेत्‌ ॥१६६)। 
वातपित्तज्वरे. किरातादिकाथः--चिरायता, नीमगिलोय, 
मुनक्का, आँवछा और कचूर इनके क्ाथ में $ तोकछे भर गुब 
मिलाकर पीने से वातपित्तज्वर नष्ट होता है ॥ १९९ ॥ 
रास्रा वृषो5थ त्रिफला राजवृत्तफलेः सह | 
कषायः साधितः पीतो बातपित्तज्वरं जयेत्‌ ॥ २००॥ 
वातपित्तज्वरे राजादिकाथः--रासना, अडूसा, दरव, बहेढ़ा, 
आँवछा और अमलतास की फली फा गूदा इनका क्राथ 
पीने से वातपित्तज्वर नष्ट हो जाता है 0 २०० ॥. 


वृश्थोवविल्ववषोभ्व: पयश्वोदकमेव च | 
पचेत्‌ क्षीरावशिष्ट॑ तु तद्धि सर्बाज्वरापहम | २०२ ॥ 
सर्वज्वरे दुग्धपाक:--श्वेतपुननंवा, बिल्व की छाल, छाल 
पुनर्नवा इनका कढक तथा दुग्ध और पानी इनका दुग्धावशेष 
पाक कर छानके पिलाने से सर्वविध ज्वर नष्ट हो जाते हैं। 
विमशः--क्षी रपाकविधिः -८्रव्यादश्गुणं क्षीरं क्षीराक्तोय॑ 
चतुर्गुणम्‌ । श्षीरावश्षेप॑ कतंव्यं क्षीरपाके त्वयं विधिः॥ मिलित 
औषधकल्क १ पल, दुग्ध ८ पक, पानी ३२ पल, दुग्धा- 
वशेषपाक । 


उदकांशास्रयः क्षीरं शिंशपासारसंयुतम्‌ | 
तत्‌ ज्षीरशेषं क्थितं पेयं सर्वेज्वरापहम्‌ ॥| २०३ || 
सब॑ज्वरहरः शिशपादुग्ध:-- जल त्रिगुण ( २४ पल ), दुग्ध 
८ पल तथा शिशपासार १ पल लेके दुग्धावशेष पाककर 
छान के पीने से स्वज्वर नष्ट होते हैं ॥ २०३ ॥ 
नलवेतसयोमूँले मूवोयां देवदारुणि | 
कषायं विधिवत्‌ ऋत्वा पेयमेतज्ज्वरापहम्‌॥ २०४ ॥ 
संवंज्वरहरो नलादिकाथ:- नरसंल की जड़, बंत की जड़, 
मूर्वा, देवदारु इनका यथाविधि फ्राथ बनाकर पीने से सबवे- 
ज्वर नष्ट हो जाते हैं ॥ २०४ ॥ 
हरिद्वा भद्रमुस्तं च त्रिफला कटुरोहिणी | 
पिचुमंन्दः पटोली च देवदारु निदिग्धिका ॥ २०४ ॥ 
एषां कषायः पीतस्तु सन्निपातज्वरं जयेत्‌ । 
अविपक्ति प्रसेकं च शोफ॑ कासमरोचकम्‌ ॥ २०६॥ 
सज्रिपातज्वरे दरिद्रादिकृषायः--हल्‍ढदी, नागरमोथा, हरढ, 
बहेड़ा, आँवला, कुटकी, निम्ब की छाल, पटोलपन्न, देवदारु 
और कण्टकारी की जड़ इन्हें समान प्रमाण में मिश्रित कर 
२ तोले भर लेके सोलह गुने (३२ तोला ) पानी में फ़थित 


कर अष्टमांश (४ तोले ) शेष रखकर छान के ६ माशे भर . 


शहद्‌ डालकर पिलाने से सश्निपातज्वर नष्ट होता है तथा 
अविपाक, लाछलास्राव, शोफ, कास और अरुचि भी नष्ट 
होते हैं ॥ २००५-२०६॥ 

त्रैफलो वा ससर्पिष्कः काथ: पेयखरिदोषजे ॥ २०७॥ 

त्रिदोषज्वरे त्रिफलाक्ाआ:-हरढ, बहेडा और आँवका 

मिलित २ तोले, पानी ३२ तोले, फ़ाथ होने पर शेष ५ तोले 
रख के छानकर उसमें गोघृत ६ माशे से $ तोछे तक मिछा- 
कर पिछाने से ब्रिदोषज्वर नष्ट होता है ॥ २०७ ॥ 

अनन्तां बालक सस्ता नागर कठुरोहिणीम | 

सुखाम्बुना प्रागुद्यात्पाययेताक्षसम्मितम्‌ | 

एप सबेज्यराब हन्सि दीपयत्याशु चानलम्‌॥ २०८॥ 


श्ध्प 


स्वेज्वरे अनन्तादिचूणंम्‌-सारिवा, नेत्रवाला, नागरमोथा, 


साठ और कुटकी इन्हें समान प्रमाण में ले के चूणित कर लें। 
इस चूण को १ अक्च ( $ कष-१ तोले ) भर ले के मन्दोष्ण 
जलानुपान के साथ सूर्योदय के एवं पिछाने से सर्वज्वर नष्ट 
हो जाते हैं तथा यह चूर्ण अप्रि को शीघ्र ही प्रदीध्त कर 
देता है ॥ २०८ ॥ 
द्रव्याणि दीपनीयानि तथा वबैरेचनानि च | 
एकशो वा हििशो वा5पि ज्वरन्नानि प्रयोजयेत,।२०६॥ 
ज्वरप्नद्रव्यप्रयोगोपदेश:--पिप्पल्यादि गण की दीपनीय 
ओपधियाँ, त्रिव्ृ॒तादिगण की विरेचक ओपधियाँ तथा ज्वर- 
नाशक ओपधियों में से अवस्थानुसार तथा दोयवल का 
विचार कर अकेली, दो-दो अथवा तीन-तीन मिलाकर 
प्रयुक्त करें ॥ २०९ ॥ 
विमज्ञः--पिप्पल्या दिगण--पिप्पली पिप्पछी मूल चंव्थचित्रक- 


. 


निम्वफलहिड्भुभागीमधु रसातिविषावचा विडलज्ञानिं कड॒रोहिणी चेति | 
(पिप्पल्यादिः कफ़हरः प्रतिश्यायानिलारुची: । निहन्याद्यीपनो 
गुल्मशूलप्तरचामपाचनः ॥? विरेचक द्वृ्य--त्रिवृदभयादन्तौद्र व- 
न्तीप्तपलाशंखिनीगवाक्षी चतुर ड्ुलेरण्डादयः । उ्चरनाशक द्रृ्य-- 
सारिवाशकरापाठामशिएछठद्राक्षापील॒ परुषका भयामलूकविभौतकानि 
दशेमानि ज्वरहराणीति तरकः । 

सर्पिमंध्भयातेललेहो5यं सर्वेज॑ ज्वरम्‌ | 

शान्ति नयेत्‌ त्रिबृच्चापि सक्षौद्रा श्रबलं ज्वरम ।२१०॥ 
५. अवरज्वरे सर्पिमध्वादि-- छत, शहद, हरड चूर्ण और तिल- 
तछ दोषानुसार इनका प्रथक-ए्थक्‌ प्रयोग अथवा मिलित 
भ्रयोग सवंविध ज्वर को नष्ट करता है। इसी भ्रकार त्रिवृत्‌ 
का चूर्ण मधु के साथ सेवन करने से भ्रवक ज्वर को नष्ट 
करता है ॥ २१० ॥ 


विमशः--घत त्रिदोधनाशक तथा विशेषकर वात और 
पित्त का नाशक है । शहद वात और कफविंकार का नाशक, 
हरड़ दातकफनाशिनी और तेल प्रधानतया वातनाशक होता 
है। इनका सम्मिलित योग त्रिदोषनाशक हो सकता है 
किन्तु ऐसा, प्रयोग अनुभव में नहीं आया है क्योंकि घृत, 
तैछ, मधु यह संयोग विचित्र स्वाद वाला होगा। अस्तु, 
तन्त्रान्तर में भी ऐसा प्रयोग मिलता है-पथ्यातैलपृतक्षौद्रै लेंदी 
दाइश्रमज्वरान्‌ । कासासग्पित्तवी त्रपंश्वासान्‌ हन्ति वमौरपि ॥ 
ज्बरे तु विपमे कारय्यमूद्ध्य चाधश्व शोधनम्‌ | 
छत प्लीहोदरोक्तं वा निहन्याद्विपमज्वरम्‌ || २११ || 
विषम ज्वरे शोधनम- विपमज्वर में कफाधिक्य होने पर 
यमन द्वारा ऊध्वंसंशोधन तथा पित्ताधिक्य होने पर विरेचन 
कर्य द्वारा अधःकाय-संशोधन कम कराना चाहिए । जथवा 
प्लीहोदर रोगाधिकार में कहे हुए पटपल घृत के सेंवन से 
विपमज्वर नष्ट होता है ॥ २१३ ॥ 
गुडश्नगाढ त्रिफलां पिबेद्‌ वा विपमार्दित: | 
गुद्चीनिम्बधात्रीणां कपाय॑ वा समप्राक्षिकम्‌ ॥२१२॥ 
विषमज्वरे त्रिफलादियों पदयम--विपमज्वर से पीड़ित व्यक्ति 
त्रिफला चूर्ण ३ माशे से ६ साशे तक की मात्रा में लेकर एक 


(७०-0०. 9५वाग। 49070 ७ ७॥७//::::। | ७ एछ0॥[260 0५ 65276०॥ 
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तोले भर गुड़ के साथ मिला के जल के साथ पीये अथवा 

नीमगिलोग्र, निम्बपत्र या नीम की छाल और आाँवले इनका 

क्वाथ बना क॑ उसमें शहद मिला कर सेवन करे ॥ २१२ ॥ 
प्रातः प्रातः ससपिष्क रसोनमुंपयोजयेत्‌ ॥ २१३ ॥ 


रप्तोनप्रयोग:- प्रतिदिन प्रातःकाल रूहसुन के स्वरस में 
घत मिलाकर पीना चाहिए ॥ २१३ ॥ 
विमशः--लहसुन को रसोन कह। है भर्थात्‌ 'रसेनैकेन 
ऊनो न्यूनो रसोनः ।? इस लहसुन में अम्लरस को छोड़कर शेष्ट 
पञ्चरस होते हैं--पह्रमिश्व रसैयुक्तो रसेनाम्लेन वर्जितः । तस्मा- 
द्रसोन इत्युक्तो द्वब्याणां गुणवेदिनिः ॥ रूहसुन अप्ि का दीपक, 
आमदोषों का पाचक तथा तीचण होने से स्रोतसों के अवरोध 
का नाशक एवं जीवाणुनाशक होता है अतएव लहसुन का 
सदा दाल, साग व चटनी के रूप में राजस्थान आदि प्रान्तों 
में भूरिरूप में श्रयोग होता है। प 
त्रिचतुर्भि: पिवेत्‌ क्ार्थ पद्चभिवों समन्तितें: | 
मधुकस्य पटोलस्य रोहिण्या मुस्तकस्य च ॥२१४॥ 
हरीतक्याश्र सर्वोद्य॑ं त्रिविधो योग इष्यते ॥२१४५॥ 
विषमज्रे त्रिचतुःपद्दद्रव्यप्रयोगा:-मझुल़ेठी,  पटोलपत्र, 
कुटकी, मोथा और हरड़ इन पाँच द्वव्यों में से किन्हीं तीन 
या किनन्‍्हीं चार अथवा किन्हीं पाँच द्वव्यों को कर 
कर क्राथ बना के पीने से विपमज्वर नष्ट हो जाता है। 
इस तरह इन पाँच द्व््यों के त्रि, चतुर और पशन्च मिश्रण 
करने से त्रिविध योग बनते हैं ॥ २३४-२१५॥ 
विमशः--त्रिविधयोगकरूपना-प्रधुकपटोलरोहिणी भिखिमि - 
द्रंब्येरेको णोगः, मधुकपणोलरोहिणीम॒ुस्तकैश्वतुर्मिद्धितीयोी योग:ः, 
मधुकपटोलरो हिणीमुस्तकदरीतकी मि: पत्चनमिस्तृतीयो योगः । इन्हीं 
पाँच द्वव्यों के तीन भेदों से सोलह योगों की कएपना भी 
हो सकती है । 


सर्पि:क्षीरसिताक्षौद्रमागधीवों यथाबलम्‌ | 
दशमूलीकषायेंण मागधीवों प्रयोजयेत्‌ ॥२१३॥॥ 
सर्पिःक्षीरादिप्रयोग: - विषमज्वर से पीडित व्यक्ति अपने 
बल के अनुसार घृत, दुग्ध, शकरा, शहद और पिप्पछी का 
प्रतिदिन प्रयोग करे अथवा पिप्पली के चूर्ण को दशमूल के 
काथाज्ञुपान के साथ अ्रतिदिन सेवन किया करे ॥ २१६ ॥ 
विमशः--एक कटोरी में पिप्पली चूर्ण १, २ या ३ रत्ती 
लेकर उसमें घृत ६ माशे, शर्करा ६ साशे तथा शहद ६ माशे 


। मिला के चाट करें ऊपर से दुग्ध पीचे । 


पिप्पलीवद्धमानं वा पिबेत्‌ क्षीररसाशनः | 

ताम्रचूडस्य मांसेन पिवेद्दा मद्यमुत्तमम्‌॥२१७॥ 

वर्धभानपिप्पलीप्रयोग:--वातव्याधि-चिकित्सा: प्रकरण मेँ 
कहा हुआ वर्धम्रानपिप्पलीप्रयोग क्रमबृद्धि-.प्रकार से करना 
चाहिए तथा हछुधा लगने पर दुग्ध या मांसरस का सेवन 
करना चाहिए अथवा समुर्ग के मांस के साथ उत्तम मय का 
पान करना चाहिए ॥ २१७ ॥ 

विम्हः--वर्धमान पिष्पली प्रयोगः--(पिप्पलीर्ताक्षीरपिष्ट 
वारिपिष्टा वा पत्राभिवृद्धया दशाभिवृद्धया वा पिजेत, क्षौरौदनाहारो 
दशरात्रं, भूयश्वापकर्षयेत, एवं यावत्‌ पतन्नदश वेतिः तदेतत पिप्प- 


अध्याय: २९ ] 


(०-0. 5५४8॥॥ /४॥॥9॥93॥0 98र्सर्रिलिन्त्रिपू “१०8 चिंता ४३749, 00॥7260 0५ 85700 १६६ 


लीवर्डमानक वातशोणितत्रिषमज्व॒रारो चकपाण्ड्रो गंप्लीहो दरा हे: - 
कासश्रासशोफशोपाझिसादहद्रोगोदराण्यपद न्ति! (सु. चि. अ.५॥६२) 
कोलाभ्िमन्थत्रिफलाकाथे दकश्ना छृतं पचेत | 
तिल्वकाबापमेतद्धि_ विपमज्बरनाशनम || २१८ || 
विपमज्वरे पत्रकोलघ्रतम्‌-- कोछ (पश्चकोल) जेसे पिप्पली, 
पिपरामूल, चठ्य, चित्रक और नागर तथा भरणि, हरड, 
बहेड़ा, आंवला, इन्हें समान प्रमाण में मिश्रित कर १०० पलक 
ले के यवकुट कर ५१२ पल पानी में कथित करके चतुर्थाश 
अर्थात्‌ १२८ पल पानी शेप रहने पर उतार के छान कर 
उसमें १२८ पल दृधि और ३२ पल घृत्त तथा 4८ पल पट्टिका 
लोभ कर्क डाल कर यथाविधि पाक करना चाहिए। यह 
घृत विषमज्वर का नाशक है। मात्रा ६ माशे से १ तोले भर 
ले के उसमें थोड़ी-सी शकरा मिला के चटाकर दुग्धानुपान 
करा दिया जाय अथवा इस घृत को दुग्ध में डालकर सेवन 
करा सकते हैं ॥ २१८ ॥ 


पिप्पल्यतिविषाद्राक्षासारिवाबिल्वचन्दने: | 
कडुकेन्द्रयवोशीरसिंहीतामलकीघने:._॥| २१६ ॥ 
त्रायमाणास्थिराधात्रीविश्वभेषजचित्रके: | 
पकमेतेघूतं पीत॑ विजित्य विषमाग्निताम ॥| २२०॥ 
जीण॑ज्वरशिरःशूलगुल्मोदरहलीमकान्‌ | 
क्षयकासं ससन्तापं पाश्चशुलानपास्यति ॥ २२१ ॥ 
जीण॑ज्वरादिपु पिप्पल्यादिघ्वतम--पीपछ, अतीस, मुनक्का, 
अनन्तमूल, बिल्वछाल, रक्तचन्दन, कुटकी, इन्द्रयव, खस, 
सिंही ( बड़ी कटेरी ), तामरूकी ८ भुद्द आंवला ), मोथा, 
न्नायमाग़ा, शालपर्णी, आँवला, सॉठ और चित्रक की जड्ड 
की छाल इन सबको समान प्रमाण में लेके यवकुट कर 
पत्थर पर पानी के साथ पीस के कढक बना छें, फिर 
पश्चकोलघृतानुसार अथवा कर्क से चतुर्गुण स्नेह और स्नेह 
से चतुर्गुंण पानी डाल कर घृत सिद्ध कर लेना चाहिये | इस 
तरह इन ओपषधियों से सिद्ध हुए घृत का सेवन करने से 
विषमाप्मि नष्ट होती है तथा जी ज्वर, शिरःशल, गुल्म, 
उद्ररोग, हलीमक, क्षय, कास, सन्‍्ताप और पाश्चशूछ नष्ट 
हो जाते हैं ॥ २२१९-२२१ ॥ 
हि] 
गुड्डचीत्रिफलावासात्रायमाणायवासकेः _ | 
कथितेर्विधिवत्पकमेतै: कल्कीकृतेः समेः ॥ २२२॥ 
द्राक्षामागधिका5म्भोदनागरोत्पलचन्दनः । 
पीतं सर्पि: क्षयश्वासकासाजीणे ज्वरान्‌ जयेत्‌ ॥। २२३ || 
जीण॑ज्वरादौ गुड च्यादिघ्वतन-- नीम गिलोय, हरड, बहेड़ा, 
आँवला, अढूसा, त्रायमाणा और जवासा इनका यथाविधि 
बनाया हुआ क्राथ १६ प्रस्थ तथा सुनका, पिप्पली, मोथा, 
सोंठ, कमर और रक्तचन्दुन का कल्क १ प्रस्थ और घृत 
४ प्रस्थ लेकर यथाविधि घृत सिद्ध कर लेना चाहिए। इस 
गुदच्यादिष्त का प्रतिदिन सेवन करने से क्षय, श्वास, कास, 
भजीर्ण और जीर्ज्वर नष्ट हो जाते हैं ॥ २२२-२२३ ॥ 


कलशीडह॒तीद्रक्षात्रायन्तीनिम्बगोखुरे: 
बलापपंटकाम्भोद्शालपर्णीयवासकेः. ॥ २२४ ॥ 


] हर अन्ध 
| पकमुत्कथिते: सर्पि:कल्केरेमि: समन्वितम | 


शटीतामलकीभार्गीमेदामलकपौष्करे: ॥ २२४ ॥ 
च्ीरदिगुणसंयुक्तं जीणज्वरमपोहति | 
शिरःपाश्वरुजाकासक्षयप्रशमनं परम ॥| २२६ ॥ 


जी्॑ज्वरादी कलश्यादिघृतम्‌-- एश्ष पर्णी, बड़ी करेरी, मुनक्का, 
त्रायमाणा, निम्बछाल, गोखरू, खरेटी, पित्तपापड़ा, 
नागरमोथा, शालपर्णी और जवासा इनका यथाविधि कृत 
फकाथ १६ प्रस्थ तथा कचूर, भूम्याठ्मक, भारड्जी, मेदा, आँवला 
और पोहकरमूल इनका कल्क १$ प्रस्थ तंथा- घृत ४ प्रस्थ 
और दुग्ध ८ प्रस्थ लेके सबको एकत्र संयुक्त कर घृतावशेष 
पाक कर लेना चाहिए। इस घृत के प्रतिदिन सेवन करने से 
जीण॑ज्वर, शिरःशल, पाश्वशुछठ, कास और क्षय नष्ट ड्रो 
जाते हैं ॥ २२४-२२६ ॥ 
विमशः-यद्यपि यहाँ १६ प्रस्थ क्राथ हैं तथापि ४ प्रस्थ 
घृत और ८ श्रस्थ दुग्ध के सम्यक्पाक के लिये १६ प्रस्थ 
फ्राथ अल्प हो सकता है अतएव यहाँ घृत से चतुगुंण 
(१६४ प्रस्थ ) जल और - मिला दिया जाय तो उत्तम है-- 
स्व॒रसक्षौरमाइलये: पाक यत्रेरितः कचित्‌ । जल चतुगुंण॑ तत्र 
वीर्याधानाथमावपेत ॥ 
पटोलीपपंटारिष्गुड््चीत्रिफलाबूप: . |ै। 
कटुजाम्बुदभूनिम्बयासयप्रथाहचचन्द ने: ॥ २२७ | 
दार्वीशक्रयवोशी रत्रायमाणाकणो त्पले: । 
धात्रीभ्रद्ञरजोभीरुकांकमाची रसेघृंतम॥ २२८॥ 
। सिद्धमाश्वपचीकुष्ठज्यरशुक्राउ्जुनत्रणान्‌ | 
हन्यान्नयनवदन श्रवणप्राणजान्‌ _गदान्‌ ॥ २२६ ॥ 
पर्गैलादिघ्रतम--पटोलपत्र, पित्तपापड़ा, निम्बछ्डाल, नीम- 
गिलोय, हरड, बहेड़ा, आँवछा, अद्डसा, कुटकी, मोथा, 
चिरायता, जवासा, मुलेठी,'रक्तचन्दुन, दारुहरिद्रा, इन्द्रयव, 
खस, त्रायमाणा, पिप्पली और श्रेत कमल इनका कल्‍्क 
| $ प्रस्थ तथा आँवला, भ्॒द्वराज, शतावर और मकोय इनका 
सम्मिलित स्वरस या क्वाथ १६ प्रस्थ और घृत ४ प्रस्थ 
लेकर यथाविधि सिद्ध करके प्रतिदिन सेवन करने से अपची 
कुष्ठ, ज्वर, शुक्र ( 0877९8४/ ७१०९० ४00 00०५६ए ), अज्जन 
तथा नेन्न, सुख, कण और नासा में होने वाले चरण नष्ट 
होते हैं ॥ २२७-२२५ ॥ 
बिडज्भत्रिफलामुस्तमज्जिष्तादाडिमोत्पले: | 
प्रियडर्वे लेलबादकचन्दनाम रदारुमि: 


॥ २३०॥ 
बहिंष्ठकुष्ररजनीपर्णिनीसा रिवाद्य: | 
हरेणुकात्रिवृदन्तीवचातालीशकेसरै:._॥ २३१॥ 
दिक्षीर॑ बविपचेत्सपिंमोलतीकुसुमः सह । 


जीणेज्वरध्वासकासगुल्मोन्माद्गरापहम्‌ ॥ २३२॥ 
एतत्कल्याणक॑ नाम सर्पि्मान्ल्यमुत्तमम्‌ | 
अलक्ष्मीग्रहरक्षोउप्रिमान्यापस्मारपापनुत्‌ ॥ २३३॥ 
शस्यते नष्टशुक्राणां बन्ध्यानां गर्भदं परम्‌ | 
मेध्यब्क्षुष्यमायुष्यं रेतोमार्ग विशोधनम्‌॥ २३४ ॥ 
जौणेज्वरादिषु कल्याणकृघृतम्‌-वायबिडक़्, हरड़, बहेढा, 
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आऑँबला, मोथा, मजजाटद. अनार, उन्‍्पछ ( नीकूकमर ), | दव्य जेसे दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर, क्र, 
तरियह्लु, इलायची, एलचाहुक '( एलछुआ ८ घृतकुमारीसार ), | कंकोल, अगर, केसर तथा लवह्ः को समान भाग में मिश्रित 
रक्तचन्दन, देवदारु, वहिंष्ट ( नेन्रवाल्या ), कूठ, हरिद्रा और कर पत्थर पर पानी के साथ पीस कर ४ पल कल्क ले तथा 
दारुहरिद्रा, शालूपर्णी और एश्निपर्णी, श्वतसारिवा और | कपिला गाय का घृत कल्क से चतुर्गुण अर्थात्‌ ५६ पलक 
कृष्णसा रिवा, हरेणुक ( नेगड के बीज ), निशोध, दुन्‍्ती की | (५ प्रस्थ ) तथा सुवर्ण और मणियों € यथाप्राप्त नवरत्नों ) 
जड़, बचा, तालीसपत्र, नागकेशर और चमेली के फूल इनको | के साथ ४ प्रस्थ पानी मिलाकर घृतावशेष पाक करके 
समप्रसाण में मिलाकर पत्थर पर जल के साथ पीसकर | छानकर घृत को एथक्‌ कर लें। श्ुनः इस घृत में कपिला 
< पछ कलक बना ल तथा घृत ३२ पल (२ प्रस्थ ) और | गौ का दुग्ध २ प्रस्थ तथा चमेली, चम्पा, अशोक और शिरीप 
दुग्ध ६४ पल (४ प्रस्थ ) तथा पानी चतुगुंण ( १२८परू-८ | के घुष्पों के साथ एवं नलद्‌ ( जटामांसी ) और छाछू कमल 
प्रस्थ ) मिला के घतावशेष पाक कर लें। यह कल्याणक | तथा अनार ( दाडिम फल ) के घुष्प या पुष्पपराग ले के 
घृत प्रतिदिन ६ माशे से १ तोले के प्रमाण में मन्दोष्ण | उनका कल्करूप में भ्क्षेप देकर ४ प्रस्थ पानी मिला के 
दुग्धानुपान के साथ सेवन करने से जीणज्वर, श्वास, कास, | द्वितीय पाक करना चाहिए । घृत मात्र शेप रहने पर छान 
गुल्‍्म, उन्‍्माद्‌ तथा गरविप को नष्ट करता है तथा यह घृत | कर उसे काँचपात्र या चीनी मिट्टी की स्वच्छु वरणी में भर 
मड्लकारी और श्रेष्ठ हे एवं यह ब्रत शरीर की अशोभा, | कर सुरक्षित रख देवें । फिर प्रशस्त तिथि, वार और नक्षत्र में 
अहदोष, राक्षसदोप, अभ्ििमान्य, अपस्मार और पाप को नष्ट | ब्राह्मणों द्वारा इस घृत को अभिमन्त्रित करा के साधनसम्पन्न 
करता हे । यह घृत अनुचित प्रकार से नष्ट शुक्र वाले मनुष्यों | रोगी तथा मलनुष्यदेव ( राजा ) के लिये ६ माशे से १ तोले 
के लिये प्रशस्त ह॑ तथा चन्ध्या ख््रियों के गर्भाशयादि अड्ग की | की मात्रा में मक्खन मिश्री में मिलाकर या दुग्ध में मिला- 
शुद्धि कर गर्भेप्थापन करता है एवं मेध्य ( बुद्धिवद्धंक ), | कर सेवन कराने से सर्व प्रकार के ज्वरों को नष्ट करता है। 
नेत्रों के लिये हितकारी, आयु का वद्धक ओर शुक्रवह स्नोतसों | इसे मदह्ाकल्याणक घृत कहते हैं। इस घृत के दर्शन और 
का संशोधक दे ॥ २३०-२३४ ॥ | स्पशन से सर्व्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं । यह छत शिव 
विमर्शः--साधारण चन्दन शब्द से रक्तचन्दन का ग्रहण | ( कल्याणकारी ) माना गया है तथा इसको सेवन करने 
होता है। “चन्दने रक्तचन्दनम्‌? किन्तु भावश्रकाश का मत | तरील्मा मजुष्य ७ भआराणियों से अष्प्य (बुद्धि व. बल में 
है कि पश्रविधकपायकरपना तथा लेप के लिये रक्तचन्दन | पराजित नहीं होने वाला ) तथा बली ( चर्म में झर्रियाँ) 
ग्रहीत होता दै एवं चूर्ण, अवलेह, आसवारिष्ट तथा धृतादि | और पलित ( शिर के वालों का श्वेत होना ) से रद्दित हो 
साधन करने के लिये चन्दन से श्वेत चन्दन ग्रहण किया | जाता है। इस छत के निरन्तर सेवन करने से व्यक्ति ३०० वर्ष 
जाता है। बर्िष्टं > नेत्रवाला 'वालं होवेरर्डिप्टोदीच्यं केशाग्बुनाम | तर्क जीवित रहता है ॥ २३५-२३९ ॥ 
चर! इत्यमरः। चरकाचाय के कल्याणक घृत में विशालादि |. विमशः--( ५) सर्वेगन्धद्र॒व्याणि--चतुर्जांतककरपूरकफ्ो ला- 
पद्मकान्त २८ औपधियों का कल्क, छत १ प्रस्थ तथा जल | ग्ररुकुक्कमम्‌ | लवब्नसहितग्रैव सवंगर्धं अनिर्दिेशेत्‌॥ ( २) चर- 
चतुगुंण ७ अ्रस्थ लेकर सिद्ध करना लिखा है, उसमें दुग्ध का | काचाये ने इस महाकल्याणक घृत में कुछ अधिक वेशिष्टय 
प्रयोग नहीं है-विशाला त्रिफला दौन्‍्तो देवदार्वेलबालकम्‌। | प्रतिपादन किया है, जेसे--एभ्य एवं स्थिरादीनि जले पक्‍्त्वैक- 
स्थिरानतं रजन्यौ द्वे सारिवेद्दे प्रियज्ुका॥ नौलोत्पलैला मज्षिष्ठा | विंशतिम्‌ | रसे तस्मिन्पचेत्‌ सर्पिगृंशिक्षीरे चत॒र्गुणे। वीराद्विमापका- 
दन्तीदाड़िमकेसरान्‌ । तालीशपत्र॑ बहती माल्त्याः कुसुम नवम्‌ ॥ | कोली स्वयं गुप्तपंभधिमिः । मेदया च समेः कल्कैस्तत्स्थात्कल्याणक 
विडद्जे पक्षिपर्णी च कुछं चन्दनपत्मकौ। अष्टार्विशतिमिः कल्कैरेतै- | महत्‌॥ इंदणीयं विशेषेण सन्निपातहरं परम्‌॥ (च. चि. अ. ९-४९) 


रक्षसमन्वितेः ॥ चत्॒य॑गे जले सम्यग्‌ घृतप्रस्थ॑ विपाचयेत ॥ गव्यं॑ दथधि'च मृत्रग्व क्षीरं॑ सर्पि: शक्॒द्र॒सः | 
एतैंरेब तथा द्रव्येः सर्बंगन्धेश्व साधितम्‌ । समभागानि पाच्यानि कढ्कांश्वेतान्‌ समावपेत्‌ | 


कपिलाया छुतप्रस्थं सुबणमणिसंयुतम्‌ ॥२३५॥ | त्रिफलां चित्रक मुस्तं हरिद्राउत्तिविषि बचाम्‌॥२४०॥ 

तत्लीरेण सहेकध्यं प्रसाध्य इुसुमैरिमैः | विडज्जं ज्यूपणग्व्यं सुरदारु तथैब च। 

2 22220: 008६ ॥२३६।॥ | पद्चगव्यमिदं पानाहिषमज्वरनाशनम्‌ ॥२४१॥ 
द् क 

तथा नलद॒पद्मानां केशरैदोडिमस्थ च । विषमज्यरादौ पश्नगंव्यध्वतम्‌-- गाय का दही, गोमृत्र, गो- 

तिथां श्रशस्ते नक्षत्र साधकस्यातुरस्य च ॥२३७॥ दुग्ध, गोघृत और गाय के गोबर का रस भत्येक पुक-पुक 


० हि मी « अ 
' कृत मलुप्यदेवाय न्राह्मणेरमिमन्त्रितमू । प्रस्थ तथा दरढ़, वहेढ़ा, आंवछा, चित्रक की छाल, मोथा, 
दत्तं सबज्वरान्‌ हन्ति महाकल्याणक त्विदम्‌ |२३८।। | हरिद्रा, अतीस, वचा, वायविडड्ड, सोंठ, मरिच, पिप्पली, 
दर्शनस्पर्शनाभ्यां च सबरोगहरं शिवम्‌ | चब्य, देवदारु इन्हें समान प्रमाण में मिश्रित कर घृत से 


: सवंभूतानां वलीपलितवर्जितः चौथाई भर्थाव्‌ ४ पछ (५६ तोले ) के के खाण्ड कूट कर 
ग अत यो ६३ पानी के. साथ पत्थर पर पीस के कढ्क ( लुगदी ) बना ले 


अस्याभ्यासाद्‌ घृतस्येह् जीवेदपशतत्रयम्‌॥२३६।॥ तथा छत से चतुर्गुण (४ प्रस्थ ) पानी छे के सबको कलई 
महाकल्याणकघृतस--उक्त कल्याणक घृत में विडक़ से ले | दार भगोने में मिश्रित कर यथाविधि घृत शेष रहने तक 
कर चमेली के फूल तक कद्दे गये द्वब्य तथा स्वंगन्धवर्गोक्त | वाक कर घृत को छान के कढ्क से निचोद़ कर एथक्‌ कर छें। 


अध्यायः ३९ ] 
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२०१ 


यह पश्चगव्यघछृत है इसे प्रतिदिन इ माशे से एक' तोले की के 


मात्रा में मन्दोष्ण दुग्ध या जल के अनुपान के साथ सेवन 
करने से विषमज्वर नष्ट हो जाता है ॥ २४७०-२४१ ॥ । 
पत्नगष्यमृते गर्भात्‌ पाच्यमन्यद्‌ू-- 
अकल्क॑ द्वितीयं पत्नगव्यघृतम--अर्थात्‌ पूर्वोक्त पश्चगव्य- | 
घृत में कहे हुये त्रिफलादि देवदावन्त कलक द्वव्यों के बिना | 
( ऋते गर्भात्‌ ) ही केवछ गाय का दही, मूत्र, दुग्ध, घत ! 
और गोबर का स्वरस पांचों को प्रथक-एथक एक-एक प्रस्थ ' 
छेकर चार श्रस्थ पानी मिला के घतावशेष पांक कर लें। 
यह कह्करद्वित द्वितीय पत्चगव्पषृत है 
--बुपेण च ॥ २५२ ॥ 
यलयाध्थ परं पांच्य॑ गुड़ूच्या तद्ददेव तु | 
जीर्णज्बरे च शोफे च पाण्डुरोगे च पूजितम.।| २४३ ॥ 
तृतीय॑ पन्नगव्यघृतम-त_्त.द्वदेव अर्थात्‌ पूर्व में सर्वप्रथम 
कहे हुये ब्रिफलादि कक युक्त पश्चगव्यघ्रृत में अइ्से के | 
पत्तों का स्व॒रस पानी के स्थान में मिला कर पाक करें। इसी | 
प्रकार उसी प्रथमप्रकारक सकलक पशद्चगव्यघृत में बला का 
छफाथ पानी के स्थान पर मिला कर घृत सिद्ध कर लें। ऐसे 


ही उक्त पशञ्मगब्य द्वब्य तथा त्रिफलादि कल्क के साथ केवल | 


। 


नीमगिलोय का स्व॒रस या क्वाथ मिला कर घृत सिद्ध कर 
लेना चाहिए। इस तरह इस तृतीय प्रकार के पन्चनगव्यघृत में 
तीन प्रकार के घृत सिद्ध होते हैं। अर्थात्‌ पूर्वोक्त पदञ्नगव्य 
त्था त्रिफलादि कहको के साथ केवल अडूसे का स्वरस दे के 
एक तथा दूसरे में केचछ बला-क्वाथ तथा तीसरे में केचल 
नीमगिलोय का स्वरस डाल के पाक किया जाता है। तीनों 
प्रकार के घूर्तो के योगों में द्वव्य ( पद्मचगव्य तथा त्रिफलादि 
कर्क ) भिन्न-भिन्न लिये जाते हैं। इस तरह सिद्ध हुये ये 
तीनों पद्चगव्यघृत जीणंज्घर, शोफ और पाण्डुरोग में प्रशस्त 
माने जाते हैं ॥ २४२ २७३ ॥ 

विमशः--कऊुछ लोगों का तात्पय है कि यह तृतीय प्रकार 
का पश्चगव्यघ्ृत एक बार अडसे के स्वरस से तथा द्वितीय वार 
वलाक्काथ से तथा तृतीय वार नीमगिलोय के स्वरस या क्वाथ 
से क्रमशः पकाया जाता है। अर्थात्‌ इसमें घृत एक प्रस्थ 
एक बार छेके उसे सर्वप्रथम प्रकार की विधि से पकाल 
तथा द्वितीय बार में उसी पके हुये घृत में पुनः गोमूत्र, 
गोद्धि, गोक्षीर और गोवरस्वरस एक-एक प्रस्थ डालकर 
तथा त्रिफलादिकल्क है प्रस्थ डाले और अडूसे का स्व॒रस 
जल के स्थान में डालकर पाक कर लें। फिर इसी पके हुये 
घृ्त में पुनः उक्त सर्व द्ब्य डाठकर बलास्वरस से पाक करे । 
वेसे तृतीय वार में इसी घृत को उक्त गो के चार द्रव्य तथा 
त्रिफलादिकलकों के साथ नीमगिलोय का स्वरस डालकर 
पाक कर रे। इस तरह त्रिविधपाक से घृत में प्रबल तत्तदू- 
रोगनाशक शक्ति आ जाती है। 

] ४) 
एतेनंव तु कल्पेन घृतं पश्चाविक पचेत्‌ | 
पम्नाज॑ पद्चमहिष॑ चतुरुष्टमथापि च ॥२४४॥ 

पन्नाविकादिघ्ृतम्‌ू--अर्थात्‌ पतञ्नगध्योक्त घतकढपना के 
अनुसार ही पद्चाविक घृत, पन्चाजघृत, पत्चमाहिषष्॒त तथा 
चतुरुष्टघ्त पकाने चाहिये ॥ २७४ ॥ 


. ९३६ उ० छ० 


विमशः--अवि भेड़ को कहते हैं तथा इसी का दुग्ध, 
दही, घत, मूत्र और शकृद्रस एक-एक प्रस्थ एवं त्रिफलादि 
देवदावनत कल्क द्रव्य डै प्रस्थ एवं पानी ४ प्रस्थ, घ्रतावशेष 
पएाक | अजा बकरी को कहते हैं । इसमें पाँचों दुग्धादि इसी 
के लेकर त्रिफलादिकल्क व पानी डालकर घृत सिद्ध कर ले। 
महिपषी मेंस को कहते हैं तथा इसी के दुग्ध, दही, घृत, मृत्र 
और महिपीमलस्वरस के एक-एक प्रस्थ में त्रिफलादिकल्क 
व पानी प्रमाण से डालकर महिषीघत सिद्ध करना चाहिये। 
वैसे ही उद्ठी के दुग्ध, दृधि, घत और मृत्र को एक-एक प्रस्थ 
लेकर त्रिफलादिद्रव्यकढ्क ३ प्रस्थ मिलाकर यथाविधि 
उद्दीघ्रत सिद्ध कर लिया जाता है। 


त्रिफलोशीरशम्पाककटुका5तिविपाघने: | 


शतावरीसप्तपणंगुड्टची रजनीद्य: ॥२४५॥ 
. चित्रकत्रिश्वतामर्चा पटोलारिप्रबा लके: | 
किराततिक्तकवचाविशालापद्मकोत्पलें: ॥२४६॥ 
सारिवाद्रययप्रचाह्नचविकारक्तचन्दने: |] 
दुरालभापप टकत्रायमाणाउटरूपके: ॥२४७॥ 


रास्ताकुदुममझ्िष्ठामागधीनागरेस्तथा ] 
धात्रीफलरस: सम्यग दिगुणे: साधितं हि: ॥२४८॥ 
परिसपंज्वरश्वासगुल्मकुष्टनिवारणम | 
पाण्डप्लीहागमिसादिभ्य एतदेव परं हितम ॥२४६॥॥ 
त्रिफलादिघ्रतम्‌- हरड, बहेड़ा, आँवछा, खस, अमलतास 
की फली का गिर ( शम्पाक ), कुटकी, अतीस, नागरमोथा, 
शतावर, सप्तपर्णछाल, नीमगिलोय, हरिद्वा, दारुहरिद्रा, 
निशोथ, मूर्वा, पटोलपत्र, नीम की छाल, नेन्रवाला, चिरायता, 
वचा, विज्ञाला ( इन्द्रायण ) की जड़, पद्माख, नीलोफर, 
श्रेतसा रिवा, कृषष्णसा रिवा, मुलेठी, चव्य, लाल्चन्दन, जवासा, 
पित्तपापढ़ा, त्रायमाणा, अड्ट्सा, रासत्रा, केशर, मजीठ, पीपल 
और सॉठ इन्हें समप्रमाण में मिलाके खण्डकूट कर पानी के 
साथ पत्थर पर पीसकर १ प्रस्थ कल्‍ल्क बना ल तथा घृत 
४ प्रस्थ एवं आँवले का स्वरस या काथ घृत से द्विगुण 
८< प्रस्थ) एवं सम्यस्पाका्थ चतुगुंण जल मिलाकर यथाविधि 
घृत सिद्ध कर लें। यह घृत वीसपं, ज्वर, श्वास, गुल्म, कुष्ठ, 
पाण्डु, प्लीहाबृद्धि तथा अभिमान्य के रोगियों के लिये 
अत्यन्त हितकारी है ॥ २४७५-२४९॥ 
पटोलकटुकादार्वीनिम्बवासाफलत्रिकम्‌ू |! 
दुरालभाषपपंटकत्रायमाणा: पलोन्मिताः ॥२४५०॥ 
प्रस्थमामलकानाग्व काथयेत्सलिलामंणे । 
तेन पादावशेषेण घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥२४१॥ 
कल्के: कुटजभूनिम्बधनयष्टयाहचन्दनः । 
सपिप्पलीकेस्तत्सिद्ध चक्षुष्यं शुक्ययोहितम्‌ ॥२५२॥ 
घाणकणोक्षिवदनवत्मरोगबत्रणापहम्‌. । 
रक्तपित्तकफस्वेदक्केदपूयोपशोषणम्‌. ॥२४३॥ 
कामलाज्वरवीसपेंगण्डमालाहरं परम ॥२५श॥ 
पटोलादिघ्ृतम--पटोलपत्र, कुटकी, दारुहरिद्रा, नीम की 
छाल, अइूसा, हरड़, बहेढ़ा, ऑँवला, जवासा, पिक्तपापदा 


२०२ 


और त्रायमाणा ये प्रत्येक एक-एक पल तथा आँवले ६ प्रस्थ 
लेकर सबको यवकुट कर एक द्वोण जल में डालकर पका के 
घौथाई शेष रहने पर क्राथ छान कर उसमें घृत १ प्रस्थ 
( १६ पछल-६४ तोला ) तथा कुटज ( कौरेया की छाल ), 
चिरायता, मोथा, मुछेठी, चन्दन और पिप्पली इनका 
मिलिते कलल्‍्क ४ पल ( १६ तोला ) मिलाकर यथात्रिधि घृत 
सिद्ध कर लेना चाहिये। यह घृत नेत्रों के लिपे परम हितकारी 
है तथा नेन्नगत शुक्ृभाग के रोगों में अथवा नेत्र के सचण 
शुक्र और अब्ण शुक्र रोग में लाभकारी है | इसके अतिरिक्त 
नासा, कण, नेन्न, मुख और नेत्र के वत्मंगत रोग तथा चण का 
नाशक है एवं रक्तपित्त, कफ और स्वेद की अधिक प्रवृत्ति तथा 
शरीरगत क्लेद और पूय का शोषक है तथा यह घृत कामला 
ज्वर, वीसप और गण्डमाला रोगों को भी नष्ट करता डे ॥ 


श्त्तम्पयः शक रा च पिप्पल्यो मधुसपिंपी। 
पग्बसारमसिंद॑ पेयं मथितं॑ विषमज्वरे || 
क्षतक्षीणे क्षये श्वासे हृद्रोगे चेतदिष्यते | २४४ || 
पश्नसारप्रयोग:-- उबला हुआ दुग्ध, शकरा, पिप्पली, 
शहद और घृत इन्हें पत्नसार कहते हैं। इन्हें उचित प्रमाण 
में लेकर हस्त से मथित करके प्रतिदिन विपमज्वर, क्षतक्षीण, 
क्षय, श्रास और हृदय के रोगों में पीना चाहिए ॥ २७५५ ॥ 
विमशः--वास्तव में यह पतञ्चसार अत्यन्त हितकारी है । 
इसकी मात्रा व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य या रोग की दशा 
तथा अभ्िबल और कालादि का विचार कर निश्चित करनी 
चाहिए। ऐसे साधारणतया दुग्ध पाव भर, शकरा २ तोला, 
पिप्पलीचूर्ण २ रत्ती, शहद ५ तोला तथा घृत २ तोल्ा ले के 
मिश्रित कर रसायनग्ुणाकांक्ती साधारण स्वस्थ मलुर्ष्यों को 
प्रतिदिन इस मात्रा में दे सकते हैं। रुग्णावस्था में दुग्ध की 
मात्रा कम या अधिक तथा अन्य द्वव्य भी घटाया बढ़ा के 
दिये जा सकते हैं । 
लाक्षाविश्वनिशामूा मश्लिष्ठास्वर्जिकामये: | 
पड्गुणेन च तंऋ्रेण सिद्ध तैलं ज्वरान्तक्ृत्‌॥ २४६ | 


जीणैज्वरे लाक्षादितिलम-पीपल बृक्त की लाख, सॉंठ, 
हरिद्वा, मूर्वा, मजीठ, सर्जिकाज्ञार और कूठ इन्हें समान 
प्रमाण म॑ मिश्रित कर आठ पल ले के ख़ाण्ड कूट कर जल के 
साथ पत्थर पर पीसकर कल्‍क बना के शुद्ध तथा मूच्छित 
तिल तेल ३२ पल तथा तेल से पहुण ( १९२ पल ) तक्र ले 
के सबको कलईदार पात्र ( भगोने ) में डाल कर यथाविधि 
तेल पका के छान कर शीक्षियों में भर देवें। इस तेल का 
प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय की धूप में बेठकर सारे शरीर 
पर अभ्यद्गभ करने से दाहपू्वंक तथा शीत्पू्वंक आने वाला 
जीर्ण विषमज्वर नष्ट हो जाता है ॥ २०७ ॥ 

._ विमशः--तेलमूच्छा-प्रायः किसी प्रकार के तैल को 
सिद्ध करने के लिये उसका मृच्छन संस्कार कर लेना चाहिए। 
वैल मूच्छेन की विधि परिभाषाप्रदीप अथवा मेरी 'मैषज्य- 
रज्ावली की टीका! पढ़े । संक्षेपतो निम्न विधान भी है--पत्र॑ 
पत्नरसैयुक्त दधिलाक्ष।समन्वितम्‌ । मूच्छनं कारयेत्प्राशे गन्धवर्ण 
जहाति च | पत्न॒पछव--आम्रजस्वूकपित्थानां बीजपूरकविल्वयों:। 
गन्धकर्मणि सत्र पत्राणि पदश्नपछवमस्‌ ॥ , 
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साधितं तेल॑मभ्यज्ञादाशु जीणेज्वरापहम | २५८ || 
जीण॑ज्थरे क्षौरिकक्षादितिठम--चटादिपश्ती रिवृत्त, विजय- 
सार, नी न (अरिष्ट), जामुन, सप्तप्ण, अजुन,शिरीष, खद्रि 
की छाल, आस्फोटा ( ता ) अर्थात्‌ गिरिकशिका या सारिंवा, 
नीमगिलोय ( अमस्तवज्लों ), अइसा ( अःटरूषक 9), कुटकी, 
पित्तप'ए्ड़ा, खस, वचा, तेजबल और मोथा इन्हें समप्रमाण 
में मिश्रित कर खाण्डकूट के पत्थर पर पानी के साथ पीस 
कर ४ पल कल्क लें तथा १६ पल ( ५ प्रस्थ ) ते तथा पानी 
४ प्रस्थ मिला के यथाविधि तेल पका छें। इस तैल के प्रति. 
दिन अभ्यद्गरूप में प्रयुक्त करने से शीघ्र द्वी जीर्णज्वर नष्ट 
हो जाता है ॥ २८७७-२५८ ॥ 
४५ ८. 0५ ० ७ 6८०० / ७ बज 
निविषभुजग न नांगेबिनीतेः कृततस्करे: | 
त्रासयेदागमे चेन॑ तद॒हरभोंजयेन्न च ॥। २५६ ।। 
अत्यमिष्यन्दिगुरुभिवामयेद्वा पुनः पुनः | 
भयं तीचर्ण पाययेत छृतं वा ज्वरनाशनम्‌ | २६० || 
पुराणं वा घृत॑ काममुदारं वा बिरेचनम्‌ | 
निरूहयेद्वा मतिमान्‌ सुस्विन्न॑ तदहनरम ॥ २६१ || 
विषमज्वरे त्रासनादिचिकित्सा--विषम ज्वर के वेग के आने 
के समय में रुगण को विष रहित सर्पों से, शिक्षित हस्तियों से 
तथा चोरी का ,मिथ्या दोप लगा के डराना चाहिये तथा 
उस दिन उसे भोजन नहीं कराना चाहिये। अथवा कफदोष 
की उत्कटता हो तो अत्यधिक अभिष्यन्दी तथा ग़ुरुपाकी 
( रबड़ी आदि ) पदार्थ अथवा मदुनफलादिसाधित दुग्ध को 
आकण्ठपर्यन्त खिला के बार वार वमन कराना चाहिए, 
अथवा तीचण मद्य का पान कराना चाहिए, किंवा पित्त और 
वात बढ़े हों तो ज्वरनाशक घृत का पान कराना चाहिये 
अथवा दस वर्ष का पुराना घृत पेट भर के पिलाना चाहिये। 
किंवा अधोदोषहरणार्थ अपीडाकर विरेचक औषध देनी 
चाहिये अथवा अच्छी प्रकार स्वेदन कम करा के निरूहण 
चस्ति देनी चाहिये ॥ २०९-२६१ ॥ 
अजाव्योश्वमरोमाणि वचा कुष्ठ पलझ्कषा | 
निम्बपत्र॑ मघुयुतं धूपनन्तस्य दापयेत्‌ ।२६२॥ 
जीर्णविषमज्वरे धूपनम--वकरीः (अजा ) और भेड़ 
(अवि ) के चमम, रोम ( बाल ) तथा बचा, कूठ, गूगल 
( पलक्ूषा ) तथा निम्बपत्र इन्हें सम प्रमाण में उनमें 
थोड़ा सा शहद्‌ डाल के घूनी देने से विषमज्वर नष्ट होता है॥ 


बैडालं वा शकृद्योज्यं वेपमानस्य धूपनम्‌ | 
पिप्पलीसेन्धबं ते ल॑ नेपाली चेक्तणाज्ननम्‌॥ २६३ ॥ 
विषमज्वरे धूपनमझनन्न-- यम के गज कक ० 

कम्पित हो तो विडाल ( मार्जार ) की विष्ठा दे 
चाहिए हा पिष्पली, पद] तिलतेल और नेपाली 
( मनःशिला ) को समान प्रमाण में लेके इन सबको अच्छी 
प्रकार महीन घोटकर नेत्रों में अक्षन करने से विषमज्वर 
नष्ट हो जाता है ॥ २६३ ॥ 


श्रध्यायः ३९५ ] 


उदरोक्तानि सर्पीषि यान्युक्तानि पुरा सया" 
कल्पोक्त चाजितं सप्पि: सेव्यमानं ज्वरं जयेत्‌ ॥२६४॥ 
अन्यत्रोक्तोषधातिदेशः--उद्ररोगाधिकार में कहे हुये 
ज्षीरषघटपलरकादिछृत का तथा कल्पोक्त अजेय घृत का सेवन 
करने से विषमज्वर नष्ट हो जाता है ॥ २६४ ॥ 
पिया | 
जयेद्‌ भूताभिषज्ञेस्थं, विज्ञानायेश्व मानसम्‌ ॥२६४५॥ 
भूताभिषक्ञेस्थमानसज्वरयोशिकित्सा- भूत-प्रेतादिकों.. के 
अभिषद्ध ( आवेश ) से उत्पन्न हुये ज्वर की चिकित्सा में 
भूतविद्या तन्त्र में कहे हुये भन्त्रपूवंक रज्ज्वादि से वन्‍्धन, 
आवेशन ( मन्त्रप्वंक सपंपादि से ताड़न ) तथा पूजन 
( भूतादिकों को बलि- उपहार तथा उनकी स्तुति से अचेन ) 
करना चाहिए तथा काम, क्रोध, शोकोदि से उत्पन्न हुये 
मानस ज्वर को विज्ञानादिक उपायों से शान्त करना चाहिए ॥ 
विमशः--तन्‍्त्रान्तरोक्तभुतज्वरचिकित्सा--प़हदेवाया मूल 
विधिना कण्ठे निबद्धमपहरति । एकद्वित्रिचठुर्मिदिवसैमूतज्वरं 
पुंसाम्‌॥ मानसज्वरः--वास्तव में देह ( शरीर » और मन 
में जो सन्‍्ताप होता है उसी को ज्वर कहा जाता है--“ज्वरः 
प्रत्यात्मिकं लिह्न सन्‍्तापो देहमानसः” किंवा देह, इन्द्रिय और 
मन को तप्त करने वाला जो हो उसे ज्वर कहते हैं--'३द्ेन्द्रि- 
यमनस्तापी स्वरोगाग्नजों बलो? ( च० चि० आ० ३ ) आश्रय भेद 
से भी ज्वर के शारीर और मानस ये ही दो मुख्य भेद किये 
गये हैं--द्विविधो विधिभेदेन ज्वरः शारीरमानसः ।(च.चि.अ. ३) 
शारीरो जायते पूर्व देहे,म॒नसि मानसः । वेचित्यमरततिग्लानिर्मनस- 
स्तापलक्षणम्‌ ॥ इन्द्रियाणान्न बेकत्यं शेयं सन्‍्तापलक्षणम्‌ ॥ (व. चि. 
अ.३) मानसउचरो स्पत्ति में काम, शोक, क्रोध और भय थे मुख्य 
कारण होते हैं तथा इन से उत्पन्न ज्वर को अभिषड्ग ज्वर भी 
कहा है--फामशोकभयक्रो भै रमिपक्तस्प यो ज्वरः। सोउमिपन्न- 
ज्वरो शैयो यश्व भूतामिषन्जः॥ (च० चि० अ०३) काम, 
शोक और भंय॑ से वायु का प्रकोप होता है तथा क्रोध से 
पित्त और भूतामिषद्ञ से तीनों दोष प्रकृपित हो के ज्वरादि 
रोम करते हें--हामशोकमयाद्वायुः क्रीवात्पित्त त्रयो मरा: । 
भूतामिपद्ञात्कुप्पन्ति भूतसामान्यलक्षणा:। ( च० चि० अ०३ ) 
कामजज्वर में अम, अरुचि, दाह होता है तथा लजा, निद्रा, 
बुद्धि और घेर्य का क्षय हो जाता है--'कामाद अ्रमो रुचिदांदो 
हीनिद्राधीधृतिक्षय:ःः मानसज्वर-चिकित्सा में विज्ञानादि का 
जो सह्लेत किया है उसमें आदि हब्द से घेय, स्प्रृति,- ज्ञान 
और समाधि का अहण करना चाहिए क्योंकि चरकाचाय ने 
कहा है कि छुद्धि, घेर, स्मृति, ज्ञान आदि ये मनोदोप की 
परम औषध मानी जाती हैं--धौधैर्यात्मविज्ञन मनोदोषौषध 
परम्‌ !? विविधप्रकारोत्थमानसज्वरशमनोपायाः--क्रोधजे पित्तजि- 
त्कार्य धाय॑ सद्दाक्यमेव च। आश्वासेनेष्टलामेन वायोः प्रशमनेन 
च॥ हइपंणैश्व शर्म यान्ति कामक्रोपभयज्वरा:। कामैरथ मनोपरेश्व 
पित्तप्नैश्वाप्युपक्रमैः ॥ सद्ाक्यैश्व शमं थाति ज्वरः क्रोषसमुत्वित:॥ 
श्रमक्षयोत्थे भुल्लीत घृताभ्यक्तो रसोदनम्‌ । 
अभिशापाभिचारोत्थो ज्वरो हो मादिना जयेत्‌॥२६४६॥ 
विधिधागन्तुकचिकित्सा-- श्रम तथा क्षयजन्य ज्वर में 
क्षघिक घृत तथा मांप्रस के साथ चाबछ के भात का सेवन 


(७-0. 5५वागतं श्रगवाबाव था (2700५) ४९७३ ४७॥| ४्वाचा93ं, छॉंत्ा260 0५ 659760 
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करना चाहिए तथा अभिशाप और अभिचार से उत्पन्न डुये 
ज्वरों को होम, शान्तिपाठ, प्रायश्रित्त आदि से झान्त 


करना चाहिए ॥ २६६ ॥ 


विमश:---अभिशजश्ञाप:--- अभिशापो_ ब्राह्मणगुरुवृद्धसिद्धाना- 
मनिष्ठामिशंस्तनम्‌ः ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध, सिद्ध और तपस्विजनों 
के शाप के कारण जो ज्वर उत्पन्न होता है उसे अभिज्ञापज 
ज्वर कद्दा जाता है। अभिचारः--'अभिचारो इयेनादियागकृतः, 
अथवा-पविपरीतै मंन्त्रेलहिख्रुचा रूप पदि होम श्त्याह:। चरकाचाय 
ने अभिजश्ञाप, अभिचार, भूताभिषद्ग तथा काम, क्रोध, भय, 
शोकादि से उत्पन्न इुये ज्वरों में निम्न चिकित्सोपदेश किया 
ह्ै--शाप।भिचारादभूतानाम भिपक्नान यो ज्वरः। देवव्यपाश्रयं 
तत्र सबमोौषधमिध्यते॥ आश्रासेनेशरलामेन वायोः प्रशमनेन च | 
दृर्षणेश्व शाम यान्ति कामशोकभयज्वराः ॥ कास्यरथेंम॑नोशेश्व पित्त- 
ब्नैश्वाप्युपक्रमेंः । सद्ाक्येश्व शर्म याति ज्वरः ऋ्रोधसमुत्यितः ॥ 


*कामात्कोधज्वरों नाझं क्रोधात्कामसमुद्धवः । यादि ताभ्यामुभ।भ्यात्र 


भयशोकसमुत्यितः ॥ ( च० चि० अ० ३।३२३ ) 


दानस्वस्त्ययनातिथ्येरुत्पातग्रहपीडितम्‌॥२६७।। 
उत्पातग्रहपी डितचिकित्सा-- उत्पात ( निर्घात ८ बिजली 
गिरना) और ग्ह से उत्पन्न ज्वर द्वारा पीड़ित व्यक्ति की दान, 
स्वस्तिवाचन और अतिथिपूजन से चिकित्सा करें ॥ २६७ ॥ 
अभिषातज्वरे कुय्योत्‌ क्रियामुष्णविवर्जिताम्‌ | 
कषायमधुरां स्रिग्धां यथादोषमथापि वा ॥|२६८।॥ 
अभिषातज्ञर॒चिकित्सा-- अभिघातजन्य ज्वर में उष्ण क्रिया 
को छोड़ कर चिकित्सा करनी चाहिए अथवा कपाय, मधुर 
और सख्रिग्ध उपचार करें, अथवा बातादि दोषों का सम्बन्ध 
जान कर तदनुसार चिकित्सा करें ॥ २६८ ॥ 


विमशः--चरकाचार्य ने अभिघातज्वर में घृतपान तथा 
उसके अभ्यद्ग का* निर्देश किया है--'अंभिघातज्वरो नय्येत्पा- 
नास्यज्ञेन सर्पिपःः ( च० च्वि० अ० ३।३१८ ) प्रायः शख्र, लोष्ट, 
कशा, काष्ठादि से ताड़ित होने पर अभिघातज्वर होताहै और 
उसमें दायु.प्रकुपित होकर रक्त को दूषित करके दारीर में 
व्यथा, शोफ, विवर्णता, पीड़ा और ज्वर को उत्पन्न करती है 
अतः वात के जीतने के लिये घृत का सेवन उत्तम है-- 
शखलोट्टऋशाकाएमुध्यरत्नितलद्विज: । तद्दिपैश्व इते गात्रे ज्वरः 
स्थादभिव्रातज:॥ तत्रामिधातजे वायुः प्रायो रक्त प्रदूषयन्‌ | सब्यथा- 
शोफवैवण्य करोति सरुजं ज्वरम्‌ ॥ ( च० चि० अ० ३॥६१३ ) 
औषधीगन्धविषजों विषपित्तप्रसाधने: | 
जयेत्‌ कपायं च हित॑ं सर्वेगन्धकृतं तथा ॥ 
निम्बदारुकषायं वा हिंत॑ सॉमनसं यथा ॥| २६६॥ 
ओऔषधिगन्धविपजज्वरयोश्रि कित्सा--औषधिगन्धजन्य तथा 
विषजन्य ज्वर में विषनाशक तथा पित्तशामक चिकित्सा 
करनी चाहिए एवं सवंगन्धद्वज्यों से किया हुआ काथ या 
एलादिगण की ओषधियों का क्वाथ किंवा निम्ब्धाल, 
वारुदरिद्वा और चमेली की जड़, पत्ते या पुष्पों के सहयोग 
से किया हुआ क्वाथ पीने को देने से औषधिगन्धजन्य तथा 
विषजन्य ज्वर नष्ट हो जाते हैं ॥ २६९ ॥ 
विमशेः--माधवकार ने ओऔषधिगन्धजन्य ज्वर का निश्च 
लक्षण लिखा है--'औषधिगन्धजे मूच्छा शिरोसुगमथुः क्षब्‌ः? । 


२०४ 
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बृद्ध सुभ्रताचाय ने 'पुष्पेभ्यो 
इत्यादि से तुणघुष्पाख्य ज्वर का वर्णन किया है बह औपधि- 
गन्धजन्य ज्वर में ही समाविष्ट समझा जाना चाहिए। 
सर्वेगन्धद्गवव्याणि--चातुर्जातककपूंरकक्को लायुरुकुछ्टूमम्‌।' ू्वन्न- 
सहितन्चेव सवंगन्ध॑ विनिर्दिशेत्‌ ॥ 


यवान्नविकृति: स्पिमद्द्व विपमे हितम्‌ | 
सम्पूजयेदू छविजान्‌ गाश्व देवमीशानमम्बिकाम्‌ |।२७०।। 
विषमज्वरे पथ्यम्‌-विपमज्वर के रोगी के लिये जौ के बने 
भचय या जौ की पेया ( अथवा बाली वाटर ) तथा घृत और 
मद्य का मात्रापू्वंक पान हितकारी होता है । इनके अतिरिक्त 
द्विज (आह्वणादि), गायें, देवता, महादेव और अम्त्रिका देवी 
का पूजन करना चाहिए॥ २७० ॥ 
विमशः-चरकमतेन  विषमज्वरचिकित्सा प्थ्यञ्ञ-- 
वातप्रधानं सर्पिमिवंस्तिभिः सानुवासने: । सिग्धोष्णैरन्नपानैश्व 
शमयेद्विषमज्वरम्‌ ॥ विरेचनेंन पयसा सर्पिषा संस्कृतेन च। 
विषम तिक्तशीतैश्व ज्वरं पित्तोत्तरं जयेत्‌॥ वमन॑ पाचन रूक्षमन्नपानं 
विलद्बनम्‌ । कषायोध्णनश्न विषमे ज्वरे शस्तं कफोत्तरे ॥ 


कफवातोत्थयोश्रापि ज्वरयोः शीतपीडितम्‌ | 
दिल्यादुष्णेन वर्गेण परश्रोष्णो विधिहित:ः।| २७१ ॥ 
विषमज्बरे शीतप्रतीकारः--कफ और वात के द्वारा होने 
वाले विपमज्वर या साधारण ज्वर में शीत से पीड़ित रोगी के 
शरीर पर भद्गदार्वादि, सुरसादि या एलादिगण की उष्ण औषप- 
थियों को पानी के साथ पीस कर उनका लेप करना चाहिए, 
क्योंकि शीत लगने पर उष्णोपच्यर (लेपादि) से उसे मिटाना 
हितकारक विधान है (शातमुष्णेनोपचरामः, उध्णन्न शीतनेति ) 
॥ २७१ ॥ 
विमशः--भद्गदार्ग्यादिगण में देवदारु आदि द्वब्य हैं। 
सुरसादिगण में 'घरसाइवेतसुरसाफुणिज्ञकाजकभूस्तृणसुगन्ध 
कसुमुखकालमालक#समद॑क्षवकखरपुष्पाविडज्कट्फलसुर सी नियुण्डी*ः 
आदि औषधियाँ हैं। एलादिगण मैँ--सल्ातगरकु४ मांसीध्य।म- 
कत्वक्पत्रनागपुष्पप्रियद्भुदरेणुकाब्याप्नल आदि ओऔषधियाँ हैं। 
( स॒. स्‌ अ. ३८ ) 
| 
| 


सिद्नेत्‌ कोष्णेरारनालश्ुक्तगोमूत्रमस्तुभि: । 
दिल्यात्‌ पलाशे: पिष्टवों सुरसाउजकशिग्रुज:॥ २७२॥ 
शीतातें कोष्णसेचनादि--शीतपी डित रोगी को, हल्की सी 
उष्ण काञ्नी, श॒ुक्त ( सिरका ), गोमृत्र और मस्तु इनमें से 
किसी एक से सिश्चित करना चाहिए अथवा सुरसा (तुरूसी), 
अर्जक ( कुठेरक ) और सहजन के पत्तों को पीस कर शरीर 
पर लेप करना चाहिए ॥ २७२ ॥ 
विम्शः--शुक्‍तं चुक्र॑तन्निर्माणप्रकारो यथा--प्रस्थमेक 
भक्तस्य त्रय॑ं सौवीरकस्य च | अध॑ प्रस्थ॑ तु दश्नश्व॒ मिपगम्लस्य 
दापयेत्‌ | पलषोडशक चेव शोधितस्याद्रंकसय च | सैन्धवं पिप्पलीं 
चैब चूर्णीकत्य विनिक्षिपेत्‌॥ स्थापयेत्सुइढे भाण्डे-सर्पिषा परि- 
भाविते | द्देमन्ते वासराण्यष्टौ वसन्ते पट्‌ दिनानि च॥ प्रावृट्काले 
चतुरह्ं वर्षास्वपि च वासयेत्‌। अत ऊर्ध्व क्षिपेच्चूं चातुर्जातात 
पलद्वयम्‌? ॥| इति | 


[| 


र्ड्ड 


गन्धरजसी भोजस्विभ्यो धदाञनिला है 
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क्षारतलेन वा5भ्यज्ज: सशुक्तेन विधीयते | 
पानमारग्वधादेश्व कथितस्य विशेषतः ॥ २७३ | 
शीतातें क्षारतैलाभ्यन्न:-- पल्शशक्षार से सिद्ध हुये तेल में 
शुक्त ( सिरका ) मिलाकर शीतातं रोगी के शरीर पर अभ्यड्ढः 
करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आरग्वधादिगण की औषधियों 
का क्वाथ बना कर पीने को देना चाहिए ॥ २७३ ॥ 
विमशः-आग्वधादिगण में निम्न ओपधियाँ हैं--'आर- 
ग्वधमदनभोपधा०्ट।कण्टकीकुटजपा ठापाटल मूर्व॑ न्द् य वस प्तपर्णनिम्तकु- 
रण्टकद्रासीकुरण्टकग्ुड्डू ची चित्रकपभति? ( सु० सू० अं5 ३८ ) 
अबगाह: सुखोष्णश्र वातन्नकाथयोजित:ः | 
जित्वा शीतं ऋमेरेभि: सुखोष्णजलसेचितम्‌॥ २७४ ॥ 
प्रवेश्योर्णिककार्पांसकौशेयाम्बरसबृ तम्‌ । 
शाययेद्‌ ग्लानदेहज्व कालागुरुविभूषितम्‌ ॥| २७४ ॥ 
स्तनाढ॑था रूपसम्पन्ना: कुशला नवयोवनाः | 
भजेयु: प्रमदा गात्रे: शोतदेन्‍्यापहाः झुभा: ॥ २७६ || 
शरच्छशाझ्ववदना नीलोत्पलविलोचना: | 
स्फुरितश्रुलताभज्ञललाटतटकम्पना: ॥ २७७ || 
प्रलंम्बबिम्बप्रचलद्रिम्बीफलनि भाधरा: | 
कृशोदर्य्यो5तिविस्तीणजघनोद्वहनालसाः ।। २८८॥| 
कुछ्कुमागुरुदिग्धान्न'यो घनतुन्ञपयोधराः | 
छुगन्धिधूपितश्लचणस्रस्तांशुकविभूषणा: ।। २७६ || 
गाढमालिब्जयेयुस्तं तरु बनलता इवब | 
प्रह्दं चास्य घिज्ञाय ताः खीरपनयेतू पुनः ॥ २८० ॥| 
तासामन्जञपरिव्वद्धनिवारितहिमज्वरम्‌ | 
भोजयेद्वितमन्नज्व यथा सुखंमवाप्लुयात्‌ | २८१ || 
शीतातंस्यावगाह्दिविधानम्‌-शीत से पीड़ित रोगी को 
एरण्डादिगण की वातहर औषधियों के सुखोष्ण क्वाथ में 
निमजन कराना चाहिए। इस तरह उपयुक्त उपार्यों से क्रमशः 
शीत का अपहरण करके पुनः गुनगुने जल से स्नान करा के 
वातरहित गृह में प्रविष्ट कर ऊन, कार्पास और रेशम के बने 
वर्खरों से ढक कर सुला देव तथा यदि उस रुग्ण की देह ग्लान 
( मलान ) हो गई हो तो काले अगर का उसके देह पर लेप 
कर पीन तथा घन स्तनसम्पत्‌ से युक्त, लावण्य ( सौन्दय ) 
से सम्पन्न, चतुर और नवीन यौवन वाली, तारुण्यसद से 
उन्मत्त-एवं शीत और देन्यता को दूर,करने वाली शुभ ख्त्रियों 
को उसकी देह पर लिपटा देव । इनके अतिरिक्त शरत्कालीन 
पूर्णिमा के चन्द्र के समान मुख वाली, नीरूकमल के समान 
सुन्दर नेत्र वाली, चब्बलअ्रुकताभड्ज से लछाटतट को कम्पित 
करती हुई वा निजस्तनतट को कम्पित करती हुईं तथा ढम्बे, 
मोटे और कम्पित होते हुये नितम्त्रों वाली एवं फड़कते हुये 
बिम्वीफल ( कुन्दरु) के समान लाछ अधरों (ओटऐ्टों ) 
चाली, क्रशमंध्यगात्रवती एवं अत्यधिक मोटे जघनों के उठाने 
मं आाल्स्ययुक्त, केशर और अगुरु का अड्नों पर लेपन की 
हुईं, मोटे और ऊँचे ( तीखे-तीखे उठे हुये ) स्तनों वाली तथा 
नानाविध सुगन्धि द्वव्यों के लेप व गन्ध से धूपित एवं जिनके 
शिर-स्तनादि कामुक अड्नों पर से बार बार गिरने वाले ऐसे 
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विविध रह्न-रक्षित बर्खों से शोभायमान ऐसी ख्तरियाँ उस 
शीताते पुरुष को गाढ़ालिड्लन करें | जेंसे वनलछताएँ तरु को 
गाढरूप से लपेटे रहती हैं। इस तरह सुन्दर नर्सों की उक्त 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


२०५ 
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परिचर्या से. रुग्ण को प्रसन्नचित्त वाला हुआ जानके उन्हें | 
' परमौषधम! पुनः यहां वमनोपदेश क्यों? तथा दूसरा प्रश्न यह 
' भी है कि वमन से कफ नष्ट होता है, वह पित्तनाशक केसे 


उससे दूर कर दें। पश्चात्‌ उन नवयुव॒तियों के गाढ़कुचालिड्डन 
से शीतज्वर के निवृत्त हो जाने पर उस व्यक्ति को यथेप्सित 
द्वितकारक पदार्थ का भोजन कराना चाहिए जिससे कि 
उसको शान्ति या सुख की प्रतीति हो ॥ २७४-२८१॥ 


विमशः--महपिं सुश्रुत ने शीतपूर्वक ज्वर के अन्दर 
रुग्ण को लगने वाले शीत के हरण का जो उपाय बताया हे 
वह उक्त ग्रुणवत्ती स्त्रियों में अवश्य होता है किन्तु ऐसा 
व्यवहार खुले रूप से लज्जावश नहीं हो सकता है एवं छिपे 
हुये करना भी लोकमर्यादा में अशोभनीयं है। आजकल भी 
बड़े बड़े अस्पतालों में उक्त गुणों वाली नर्सों को डाक्टर अवश्य 


* नियुक्त करते हैं तथा वे अपनी स्वच्छ, सुन्दर व सादी श्वेत 


पोशाक से रुग्गजनमनरअञ्षन अवश्य करती हैं। इस तरह 
द्शनमात्र से मन को पभ्रफुल्चित करने में अधिक हानि नहीं है 
किन्तु उनके गाढ कु्चों से निर्दंया लिड्नन कराना अशोभनीय, 
अमानवीय और अंव्यवहाय है वल्कि उस ब्यक्ति का शुक्र 
स्खलित होकर दौबंल्यता व मरण का कारण हो सकता है 
'जोदशनादिभि: शुक्र कदाचिचलितं मवेत? जेसा कि सुश्रुत के 
टीकाकार डल्हण ने भी छिखा है कि “तत्संप्तर्गान्‍्महाननर्थः 
स्थात प्राचीनाचार्यों ने लिखा है कि “बृतकुम्मसमा नारी तप्ता- 
प्नारसमः पुमान्‌ | तस्माद्‌ घृतजन्न वह्ििल्न नैकत्र स्थापय्रेदबयुधः ॥? 
अन्यज्च --“तस्माच्छ मशानघटिका इव वर्जनीयाः?, “निष्पीड्यालक्त- 
कव॒त्पुरुष परित्यजन्ति” वर्तमान समय का प्रवाह है कि ख्त्रियों 
के अधिक सम्पक में रहना जिससे पुरुष को सदा मानसिक 
सन्तोप रहने से उत्साह आदि का सच्जञार होता रहे। चरका- 
चार्य ने भी स्नी को परम वाजीकरण माना है--त्राजीकर णमग्न बद्न 
क्षेत्र जी या प्रदर्षणी। इष्टा ग्क्रेकशो5प्यर्था परं प्रीतिकराः स्मृता॥ 
कि पुनः स्रीशरौरे ये सद्डातेन प्रतिष्ठिता: । सद्गातो द्ीन्द्रियार्थानां 
स्त्रीपु नान्‍्यत्र विद्ते ॥ स्व्याश्रयों हीन्द्रियार्थो य: स॒प्रीतिजननो- 
धधिक्रम्‌ | सुरूपा यौवनस्था या लक्षणेर्या विभूषिता | या वश्या 
शिक्षिता या च सा ऊत्री वृष्यतमा मता (च. चि. अ. १) परन्तु यह 
स्वख्रीविपयक है। ऐसे रोगियों के मनोविनोदार्थ भी चरक 
ने अनेक स्थलों पर सेविकारूप में स्त्रियों की उपस्थिति 
मानी है। 


दाह्मभिभूते तु विधि कुय्योद्दहविनाशनम्‌ | 
मधुफाणितयुक्तेन निम्बपत्राम्भसाउपि वा ॥ २८२ ॥ 
दाहज्वरात्त मतिमान्‌ वामयेत्‌ क्षिप्रमेव च | 
शतधोतघृताभ्यक्तं दिल्याद्या यवशक्तुभिः ॥ र८३ ॥ 


ज्वरजदाहसंशमनप्रकारः--ज्वर के पूर्व में या ज्वरावस्था 
में अधिक दाह होने पर विविध प्रकार की दाहविनाशक 
क्रियायें करनी चाहिये, जैसे निश्बपत्रों को पानी में मथकर 
छान के उसमें शहद्‌ और फाणित मिलाकर देह पर लेप करे 
अथवा मधुफाणितयुक्त निम्षपत्रमथित पामी को पिछाकर 
दाहयुक्त ज्वरी को शीघ्र ही पित्तबिनाशार्थ बमन करावे। 
अथवा दाहयुक्त ज्वरी के शरीर को शतधौत घृत से: अभ्यक्त 
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(लेपित) कर यवसक्त को पानी में घोल के उसका भी शरीर 
पर लेप कर दूँ ॥ २८२-२८३ ॥ 

विमशः--शाखत्रकारों का मत हे कि पित्त को जीतने के 
लिये विरेचन प्रशस्त माना है--“त्िरेचनं दि पित्तस्य जयाय 


होगा ? दादह्याभिभूत व्यक्ति के आमाशयगत तथा पच्यमा- 
नाशय (ग्रहणी) गत दोर्षा का निहरण करना अ़त्यावश्यक 
है और वह शीघ्र अपेक्षित है । विरेचक औषध कुछ देर से 
रेचन कराती है किन्तु वामक क्रिया सद्यः पीते ही होने रूगती 
है अतः यहां वमन का विधान रखा है तथा तन्‍्त्रान्तरों का 
मत है कि वमन से भी कुछ पित्त का निहंरण द्ोता है-- 
स्वस्थानगतमुत्क्लिष्टमप्निनिर्वापक मिषक्‌ । पित्त शात्वा विरंकंण 
बमनेनाथवा हरेत्‌ ॥ (डल्हण सु. उ. त॑- अ. ३९) 


कोलामलकसंयुक्ते शुक्तधान्याम्लसंयुतेः | 
अम्लपिष्टे: सुशीतेश्व फेनिलापल्लबैस्तथा ॥२८४॥ 


दाहसंशमनार्थ कतिपयलेपाः--बेर तथा आंवलों को सिरके _ 


तथा काओ में मिलाकर पीस के शरीर पर लेप करें। अथवा 
फेनिला (रीठा या उपोदिका या चादह्नेरी) के पत्तों को - काञी 
में पीस कर देह पर लेप करना चाहिये ॥ २८४ ॥ 
विमश:--तथा शब्द लेखन बल से इस प्रयोग में बदरी, 
आंवला और शुक्त को फेनिला के पत्तों के साथ मिलाकर पीस 
के लेप करना चाहिये ऐसा भी डह्॒णाचार्य ने अपनी टीका में 
अर्थ किया है। 
अम्लपिष्टे: सुशीतेबों पलाशतरजैदिदिंत्‌ | 
बदरीपल्लवोत्येन फेनेनारिष्टकस्य च || 
लिप्रेधज्ञे दाहर॒ण्मूच्छोः प्रशाम्यन्ति च सर्वशः ॥२८४॥ 
पलाशबदरीपत्रलेपी--पछाश (ढाक ) के तरु ( दृक्त ) के 
कोमल व शीतल पत्रों को काझ्ी के साथ पीसकर देह पर 
लेप करने से अथवा बेर के पत्तों को पानी में डालकर या 
निम्बपत्रों को पानी में डालकर या रीठे को पानी में डाल के 
मथ कर उत्पन्न हुये तीनों में से किसी के झाग का देह पर 
लेप करने से दाह, तृपा ( प्यास ) और मूरच्छा शान्त हो 
जाती है ॥२८५॥ 
विमशः--फे नकल्पनाप्रकारो यथा--काजिकपूर्णपात्रे काजि- 
कपिष्टान्‌ बदरीपलवान्‌ स्थापयित्वा करेण विलोडिते फेन उत्तिष्ठे- 
दिति ( डल्हणः ) । 
यवाद्धंकुडबं पिट्ठा मज्जिष्ठाउद्धेपलं तथा ॥२८६॥ 
अस्लप्रस्थशतोन्सिश्रं तेलप्रस्थं बिपाचयेत्‌ | 
एतत्‌ प्रह्मदनं तल॑ ज्वरदाहबिनाशनम्‌ ॥२८७|॥ 
दाद्दे प्रह्नदकतैलम--जो का कर्क आधा कुदव (२ पछ ), 
मझजीठ आधा पल, काश्जी १०० प्रस्थ और तिलतेछ ५ प्रस्थ 
सबको एकत्र कर पका के तैल सिद्ध कर छे। इस प्रह्मदक 
तैल का प्रतिदिन अभ्यक्र करने से ज्वर और दाह नए दो 
जाते हैं ॥ २८६-२८७ ॥ 
न्यम्रोधादिगंणो यस्तु काकोल्यादिश्व यो गणः | 
उत्पलादिगंणो यस्तु पिष्टैबों तेः प्रलेपयेत ॥२८्प्जे। 
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न्यझोबादिगणलेप:--न्यग्रोधादिगण,._ काकोल्थ्रादिगण, | 

तथा उत्पलछादिगण इनमें से किसी एक गण के यशथाप्राप्त 

दब्यों को ले के जठू के साथ पीसकर लेप करने से दाह नष्ट 

होता है ॥२८८॥ 

विमशेः--न्यग्रोधादिगण में न्‍्यग्रोध ( बट), उदुम्बर, | 
अश्वत्थ,- प्लक्ष ( पाखर ), मधुक (महुआ ), कपीतन ८ आम्रा- । 
तक ), अजुन, आस, दोनों जामुन, कदुम्ब, बद्री, तिन्दुकी, 
रोध, पलाश आदि हैं। काकोल्यादिगण में काकोली, 'तीर- 
काकोली, जीवक, ऋषभक, मुद्गपर्णी, माषपर्णी, मेदा, महा- 
मेदा, गिल्ेय, वंशलोचन, पद्च, पद्माख, ऋद्धि, वृद्धि, द्वाक्षा, 
जीवन्ती, मुलेठी आदि दढैं। उत्पलादिगण में 'उत्पलरक्तोत्यल- 
कुमुदसी गन्धिककुतअ॒लयपुण्डरीकाणि मधुकन्नेदि ? (सु० सू० 
अ० ३८ )। 

तत्कषायाम्लसंसिद्धाः स्नेहाश्वाभ्यञ्ञने हिता: | 

तेषां शीतकषाये बा दाह्वत्तंमबगाहयेत््‌ ।!२८६॥॥ 

. दाहवेगे त्वतिक्रान्ते तस्मादुदूघृत्य मानवम्‌ | 
परिषिच्याम्बुभिः शीते: प्रलिम्पेश्चन्दनादिभि: ।२६०॥ 
ग्लानं बा दीनमनसमाश्लिषेयुबराद्भना: | 
पेलवक्षोमसंबीताश्वन्दनाद्रेपपोधराः ॥२६१॥ 
बिश्रत्यो5व्जस्नजश्वित्रा मणिरत्रविभूषिता: | । 
भजेयुस्ता: स्तन: शीते: स्प्नशन्त्यो5म्बुरुहै: सुख: ॥२६२॥॥ 

प्रह्मादत्बास्य॒विज्ञाय ताः ख््रीर॒पनयेत्पुनः | | 
हितद्ब॒ भोजयेद्ज्न॑ तथाप्नोति सुखं महत्‌।॥२६३॥ | 
न्यग्रोधादिगणप्तिद्धतेठमू--उक्त तीनों गणों क्ली यथाप्राप्त । 
ओभौषधियों के क्राथ तथा काज्ली में सिद्ध किये हुये तैल का 
अभ्यड्र दाहनाशन में हितकारी है। अथवा उक्त गणों की 
औषधियों के शीतकषाय में दाह से पीड़ित व्यक्ति को 
नह॒लाना चाहिए या उस शीत कपाय को किसी टब या कोठी 
में भरकर रोगी को उसमें गोते लूगवावे या बेठावे तथा दाह 
वेग के शान्त हो जाने पर रुग्ण को कोठी में से निकालकर 
शीतल जल से स्नान कराके शीतल कपूरादि मिश्रित चन्दन 
के लेप से उसके सर्वाड्रों को लिछ कर देना चाहिए। यदि 
उक्त निमज्जन अक्रिया से वह ग्लान ( दीनमन ८ उदास ) हो 
गया हो तो उत्तम व यौंवनोन्मत्त सत्रियाँ उसका आलिड्गन 
करें अथवा कोमल रेशमी वस्त पहनी हुई, चन्दनकूरादि के 
अलेप से आद्ं उचुज्ञ कुचों वाली, कमल के घुष्पों की मालाओं 
को पहनी हुई, नाना प्रकार के मणि, रत्न आदियों से विभू- 
पित खस्तरियाँ अपने चन्दनलेप-शीत घनपीन-स्तनों से तथा 

'क्रमलपुरष्पों से उसके अड्भ-प्रत्यज्ञों को.सुणश करें, उसका 

चुम्बन, आलिद्गन आदि करें। इस प्रकार की उत्तेजनाव्मक 

क्रियाओं से जब वह आनन्दित हो जाय तो उन स्त्रियों को 

वहाँ से हटा देवे एवं उस रुप्ण को ह्वितकारक भोजन करावे | 

इससे रुग्ण को मद्दान्‌ सुख द्वोता दे ॥ २८९-२५३ ॥ 
पित्तज्यरोक्तं शमन विरेको5न्यद्वितद्व यत्‌ | 


नि्वरेत्पित्तमेवादी दोषेषु समवायिंषु ॥ 
दुर्निवारतरं तद्धि ज्वरातानां विशेषतः ॥२६४॥ 
पित्तज्वरोक्तातिदेश:--पिक्त ज्यर प्रकरण में कद्दे हुये शामक 
प्रयोग, विरेशन तथा अन्य जो भी उपचार द्वितकारी हो 
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धुश्ुतसंहिता 


उसे दाहशमनार्थ प्रयुक्त करें। क्योंकि दोषों के समव्रायी 
( संसर्गी ) होने में प्रथम पित्त का ही निर्हरण करना चाहिए 
क्योंकि दाह ज्वर से पीड़ित व्यक्तियों में वह पित्त मुश्किल 
से निकालने या शमन करने योग्य होता है ॥ २९७ ॥ 
विमशः--“निहंरेत्‌ पित्तमेवादौः इस मूलपाठ5 में -कुछ 
आचार्यों म परिवर्तन करके लिखा है जेैसे--“शमयेत्‌ पित्तनेव्रादी 
ज्वरेंपु समंवायियु? अर्थात्‌ समवायिज्वरों (-सन्निपातज्वरों ) में 
प्रथम छ्डन, जलपान और यवागू सेवन आदि उपचारों द्वारा 
पित्त का .संशमन ( प्रकृतिस्थापन ) करना चाहिए क्योंकि 
अप्नरि को उपहत कर ज्वर के होने का लिखा है तथा अभि 
फित्तान्तर्गत होती है -उष्मा पित्ताइते नास्ति ज्वरो नास्ट्युष्मणा 
विना । अतः पित्तसंशमनार्थ ही प्रथम प्रयत्न करनां चाहिए। 
यही आशय अन्य आचार्यों का भी है--पमवाये तु दोषाणां पूर्व 
पिक्तमुपाचरेत्‌ । ज्वरे चेवातिसारे च सर्वेत्र/न्यत्र मारुतम्‌ ॥ यहां 
पर शह्ला यह है कि अन्य स्थलों पर सन्निपातज्वरावस्था में 
प्रथम आमशछेष्मा के निहरण का उपदेश किया है जेसा कि 
लिखा है--सन्निपातज्तरे पूर्व कुर्यादामनिशोषणम्‌ । पञआ्माच्छलेष्मणि 


| संश्षीणे शमयेत्‌ पित्तमारुती ॥ फिर यहां भआचार्य ने केसे प्रथम 


पित्त के शमन का उपदेश किया ? प्रश्न संत्य है किन्तु शमन 
शब्द से यहाँ पर पित्त का प्रकृतिस्थापन अभिप्रेत है निहं- 
रण नहीं | 
छर्दिमूच्छोपिपासादीनविरोधाज्ज्वरस्थ च | 
उपद्रवात्ञयेध्वापि प्रत्यनीकेन हेतुना ॥२६४।॥॥ 
ज्वरो4द्रवशमनो पदेश:--ज्वर के वमन, मूर्च्छा, पिपासां 
आदि उपद्र॒र्वों की ज्वर से विरोध नहीं करनेवाले हेतुविपरीत 
ओऔषध, अन्न और विहार से शान्त करना चाहिए ॥र५७॥ 
विमशः--उपद्रव को 00०]॥८४४०॥५ कहते हैं तथा 
शाखत्रकारों ने उपद्रव की निम्न परिभाषा की है--'रोगारम्भक- 
दोषप्रकोपजन्योउन्यविकार  उपद्रव/ ॥ _( माधवमधुकोष ) 
अन्यज्य--त्याधेरुपरि यो व्याधिभ॑वत्युत्तरकालूज: । उपक्रमाविरोधी 
च स उपद्रवरसंशितः ॥ इससे यह स्प४ है कि यदि ज्वर के साथ 
छुर्दि आदि उत्पन्न हों तो वे रुंक्षण कहलावेंगे तथा ज्वर 
उत्पन्न होने के अनन्तर उत्पन्न हुए हों तो उन्हें उपद्रव कहेंगे 
विशेषमपरद्धात्र श्वणुपद्रवनाशनम्‌ | 
मधुक रजनी मुस्तं दाडिमं सामुवेतसम्‌ ॥२६६॥ 
अज्लनं तिन्तिडीकग्व॒ नलदं पत्रम॒ुत्पलम्‌ | 
त्वच॑ं व्याघनखन्वेब मातुलुज्गरतो मधु ॥२६७॥ 
दिल्यादेभिज्वरातंस्य मधुशुक्तयुते: शिरः | 
शिरो5भितापसंमोहवमिहिकाप्रवेपधूनन ॥२६८।॥ 
प्रदेहो नाशयत्येष ज्वरितानामुपद्रबान्‌ ॥२६६॥ 
ज्वरोपद्रवनाशकविशिष्टचिकित्सा--झुलेडी, हरिद्रा, मोथा, 
अनारदाना, अमलबेंत, अञ्षन ( सुरमा ), इमली की छाछ, 
खस, कमलपत्न, दालचीनी, व्याप्रनस्तर, बिजोरे निबू का रस 
और शहद इन सब वस्तुओं को समान प्रमाण में लेकर मधु- 
शुक्त के साथ पीस के ज्वरअस्त रोगी के शिर पर लेप करे। 
यह प्रदेह शिर की जलन, संमोष्ठ ( बेहोझ्ी ), वमन, दिचकी, 
फर्पन आदि स्वतस्त्ररूपोरपश्न या ज्वरोपत्रजरूप से उत्पन्न 
रोगों फो नष्ठ फरता है ॥ २९६-२९५॥ ५ 


(०-0. 5५वा श्ञागव970 जा (शाप) ४९१४ वा ४व्याव43ं, छाच्वॉट88 0५ ९७60० 
थध्यायः ३९ ] उप्तरतन्त्रम २८७ 


विमशः:--म्रधुशुक्तलक्षणं॑ यथा--जम्बीर॒स्य फलस्सं पिप्पली- । ३ माशे से ६ माशे की सात्रा में ५ तोले शहद और ६ मादो 
चुणसंयुतम्‌ । मधुभाण्डे विनिक्षिप्य धान्यराशौ निधापयेत्‌॥ मासेन | शकरा से साथ सेवन करने से विरेचन होकर रोगी को छाभ 
तज्जातरसं मधुशक्त प्रकीतितम ॥ । होता ह॥ ३०६ ॥ 

रस कि 0 2 विशोध 
मधूकमथ हीवेरमुत्पलानि मधूलिकाम्‌ ! ! कपवातोत्थयोरेबं स्नेहाभ्यज्लेविशोघयेत || ३०७ |! 
लीढवा चूर्णानि मधुना सर्पिषाच जयेद्वमिम्‌ ।|३००| |. कफबातजन्यज्वरोपचारः-- कफ और वात के प्रकोप से 
कफप्रसेकासक्पित्तहक्काश्वासांध्ध दारुणान ॥३०१॥ | उत्पन्न ज्वर में उक्त प्रकार से संशोधन करने के अतिरिक्त 
३ स्नेहन और अभ्यड्ठ द्वारा रोगी के ज्वरादि का संशोधन 
(संशमन) करना चाहिये ॥-३०७ ॥ 


उपद्रवदरोधन्योपाय:--महुआ, नेत्रवाला, श्वेतकमल, जल- 
यथ्टी इन्हें समान प्रमाण में लेकर चूणित कर लें। इस चूण ८ 
को प्रतिदिन १ से ३ माशे की मात्रा में मु और घत के साथ | हतदोषो भ्रमात्तस्तु लिह्मात्‌ क्षौद्रसिताउभयाः ॥३०८।॥ 
सेवन करने से वमन को नष्ट करता है तथा भयक्षर रूप से अमोपचार:--उक्त प्रकार के ज्वररोगी को उक्त विधियों 
उत्पक्ष कस स्राव, रक्तपित्त, हिका और श्वास रोगों को भी | से संशोधन करके बातादिदोषों का निर्हरण कर देने पर भी 
नष्ट करता दै ॥ ३०2८-३० सराहा श्रम आता हो तो हरीतकी के ३ माशे से ६ माशे भर तक 
लिहन्‌ ज्वरातस्तिफलां पिप्पलीख् समाक्षिकामू | चूण को १ तोले मधु तथा ६ माशे भर शकरा का लेहन 
कासे श्वासे च मधुना सर्पिषा च सुखी भवेत्‌ ॥३०२॥| ( सेवन ) कराना चाहिये ॥ ३०८ ॥ 
5] कप 
त्रिफलांपिप्पलीप्रयोग:-ज्वर से पीड़ित व्यक्ति त्रिफला | वातन्नमधुरेयोज्या निरूहय वातजे ज्वरे। 
और पिप्पली को समग्रमाण में लेके शहद्‌ के साथ तीन दिन | विभज्य दोषं प्राणन्ल यथास्वं चानुवासनाः ॥| ३०६ ॥ 
तक घोट कर इसमें से प्रतिदिन $ माशे की मात्रा में लेके वातज्वरे निरूहादिवस्तिप्रयोग:--वातजन्यज्वर में वातनाशक 
३ माशे शहद तथा ६ माशे घृत के साथ मिला के कास और भव्रदारु (देवदारु) आदि औषधियों तथा काकोल्यादिगण की 
श्वास रोग में सेवन करने से वह सुखी(स्वस्थ) हो जाता है ॥ | स्धुर औषधियों के कक्क भौर फ्राथ से सिद्ध किये हुए घृत या 
विदारी दाडिम॑ लोश्र' द्धित्थं बीजपूरकम्‌ | : | तैल आदि स्नेह की निरूहणवस्ति देनी चाहिये तथा शरीर में 
एपि: प्रदिद्यान्मूर्धानं तृड़दाहातंस्य देहिनः ॥३०३॥ | प्रकृपित दोष रुग्ण की प्राणशक्ति ( बछ ) का विचार कर 
तृपादादे मूर्धालिप:-- तृषा और दाह से पीढ़ित रोगी के | योग्यतानुसार अजुवासन वस्तिका अयोग पी करना चाहिमी॥ 
शिर को विदारीकन्द, अनारदाने, पठानी छोध, कपित्थ फल- विमशः--वातध्न औषधियों में देवदारु, ए्रण्डमुल, कूठ, 
मज्जा और विजोरे निबू के स्व॒रस को खल्‍्व में पीसकर मस्तिष्क । हरिद्वा, वरुण, बला, अतिबला, पाषाणमेद, भारज्जी, शतावरी, 
पर लेप करे ॥ ३०३ ॥ | पुननवा आदि का ग्रहण होता है (सु० रू० अ० ३९) काको- 
दाडिमस्य सितायाश्र द्राक्षांमलकयोस्तथा | ल्‍ल्यादिगण--“काकोलोक्षीरकाको लीजीवकर्षभ कमुद्गपर्णी मा प पर्णी मे - 


हर 323 8 ग्रे दामहामेदाछिन्ररुह्कफंटक-शज्ली तुगाक्षीरीपद्मकप्रपौ ण्डरी कर्षि व्‌ द्धि मू- 
बरस्ये धारययत्कल्क गण्हपद्च यथाहितम्‌।॥ द्वीकाजीवन्त्यो मधुकनब्नेति ? (पु. सू. अ.३८) विभज्य दोष प्राण- 
क्षेरेक्षरसमाक्षिकसर्पिस्तेलोष्णवारिभिः ॥| ३०४ ||. | ज्लेति--अर्थात्‌ हीन, मध्य और उत्तमादि भेद से दोष और 
मुखबैरस्ये दाडिमादिकल्कगण्डूपप्रयोग:-- मुख की विरसता | प्राण (बल) का विचार कर अल्पप्रकुपित दोष में अल्प निरू- 
को दूर करने के लिए अनारदाने, शकरा, मुनक्षा और आंवले | हण, मध्यग्रकुपित दोष में मध्य निरूहण और उत्तम में उत्तम 
इन्हें समान प्रमाण में लेकर जल के साथ पत्थर पर पीस के | निरूहण देवें। इसी प्रकार बलानुसार भी कल्पना करें । 
कल्क बनाकर मुख में धारण करें तथा दुग्ध, सांठे का रस, निरूहणव स्तिः--निरूहययेदिति दो प॑ निहं रेदित्यर्थ:। अत एवाह 
शहद, घृत, तेल और कोप्ण जल से गण्डूष करना चाहिये ॥ | स॒श्रुती यथा-दोपहर णाच्छरीररोगनिहरणाद्वा निरूह इति । अस्या- 
श्न्ये मूध्नि हितं नस्यं जीवनीयश्टतं घृतम्‌॥३०४॥ | स्थापनमित्यपि नाम । वयःस्थापनादायुःस्थापनादा भास्थापनमिति 


हे वस्तिसतु क्षीरतैलेयों निरूह: स निगशते। वस्तिमि- 
जीवनीयघृतनस्यभ्‌ू--मस्तिष्क के शून्य होने पर जीवनीय पद मन िय 
गण की औषधियों 06] एद्राए एल वए एही दीयते यस्माक्तस्मादस्तिरिति स्मृत: ॥ अनुवासनवस्ति:--अनुदि 


१६ पल के साथ घृतावशेष पाक कर उस सिद्ध घृत का नस्य | “दिन ये 8 कर 
देना चाहिये ॥ ३०५॥ उत्पलादिकषायायद्ा(ह्या)श्चन्दनोशीरसंयुता: | 
चूणितेस्लनिफलाश्यामात्रिवृत्पिप्पलीसंयुते: | । शकरामधुराः शीताः पित्तज्वरहरा मताः ॥| ३१० ॥ 


सक्षौद्रः शकरायुक्तो बिरेकस्तु प्रशस्यते | पित्तज्वरे निरूहणद्रब्यादि--उत्पछादिगण की औषधियों 
पक्वे पित्तज्वरे रक्‍्ते चोध्वेंगे वेपयौं तथा ॥। ३०६ || | के स.थ रक्तचन्दन और खस मिलाकर क्वाथ करके झीतल 
पकपित्तज्वरादिचिकित्सा--पित्तज्वर के पक्क होने पर (निरा- | होने पर छान के उसमें शकंरा के भ््षेप से मधुर कर निरूहण 
मावस्था में ), ऊध्वंगामी रक्तपित्त में एवं शरीरादि की | बंस्ति देने से पित्तज्वर का नाश होता है ॥ ३१०-॥ 
कम्पनावस्था में हरड़, बहेढ़ा, भांवछा, निशोथ, काली निशोथ विमशः--उत्पलछादिगणः--उत्परूरक्तोत्पलकुमुदसौ गन्धिककु- 
और पिप्पली इन्हें समान प्रमाण में लेकर चूर्णित करके ' वृल्यपुण्डरीकाणि चेति? (सु. सू. अ. ३८) 
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श्ञम्रादीनां त्वचं शद्धं चन्दनं मधुकोत्पले | 
गरिकाझ्जनमजञ्ञिष्ठाम्रणा लान्यथ पद्मकम | 
श्लच्रणपिष्टन्तु पयसा शकरामधघुसंयुतम्‌ ॥ ३११॥ 
सुपूतं शीतलं बस्ति दह्यममानाय दापयेत्‌ | 
ज्वरदाहापहं तेपु सिद्धत्बेबानुवासनम्‌ ॥ ३१२ || 
पिक्तज्वरेडपरनिरूहद्रन्याणि--न्यग्रोधादिगण में कहे हुये 
आम्र से लेकर नन्दीवृत्त पर्यन्त द्वव्यों की त्वचा, शद्भ, छाल- 
चन्दन, मुलेठी, नीलकमल, गेरू, अक्षन (स्रोतो3अ्षन तदभाव 
में रसाअन या सौवीराअन ), मज्लिष्टा, कमरू की नाल और 
एद्माख इन्हें समान प्रमाण में लेके महीन पीसकर दुग्ध में 
मिला के शकरा और शहद का प्रक्षेप देकर उत्तम प्रक'₹ से 
छानकर दाहपीडित रोगी के लिये शीतर निरूहण वस्ति 
देनी चाहिये। इसी प्रकार न्यग्रोधादिगण के द#वव्यों की छालों 
से सिद्ध किये हुये स्नेह पदार्थ की अनुवासन वस्ति देने से 
उचर और दाह नष्ट होता है ॥ ३११-३१२ ॥ 
आरग्वधगणकाथाः पिप्पल्यादिसमायुताः | 
सक्षौद्रमूत्रा देया स्युः कफज्वरविनाशना: ॥। 
कफन्नेरेब संसिद्धा द्रव्येश्वाप्यनुवासना: ॥३१३॥ 
कफज्वरे निरूहद्रव्याणि--आ रग्वधगण की भौषधियों के 
फ्राथ में पिप्पल्यादिगण की औषधियों का-कल्क तथा शहद 
और गोमूत्र मिश्रित कर निरूहणवस्ति देने से कफज्वर नष्ट 
होता है। इसी तरह कफनाशकवर्ग की औषधियों के कढ्क 
तथा क्वाथ में सिद्ध स्नेह की अनुवासन वस्ति देने से 
कफज्वर नष्ट होता है ॥ ३१३ ॥ 
विमशः--कुछ लोग निम्न पाठान्तर मानते हैं--“आरग्व- 
धादिसंसिद्धा: कफजे क्षौद्वसंयुताः । ज्वरं इन्युनिरूहाश्व तत्सिद्धा- 
श्वानुवासनाः ॥? 
संसर्गे सन्निपाते च संस्ृष्टा बस्तयो हिताः | 
संसष्टरेब संसष्टा द्रव्येश्वाप्यनुवासनाः ॥ ३१४ ॥ 
संसगांदिषु निरूहानुवासनद्र॒व्याणि-वातादि दोर्षों के इन्द्द- 
जारूपी संसर्ग तथा सन्निपात में संस्ष्ट ( मिलित ) द्व्यों की 
निरूहण वस्ति हितकारी होती है। इसी श्रकार दोषों के संस्ृष्ट 
और सजन्निपात में उन-उन दोषों को नष्ट करने वाले द्वब्यों 
को संस्ष्ट कर उनके कल्क तथा क्काथ में सिद्ध किये हुये घृत 
ठेल्लादि स्नेह की अनुवासन वस्तियाँ देना हितकारी होता है॥ 
बातरोगापहा:ः सर्वे र्लेह्ा ये सम्यगीरिताः | 
बिना तेलं त एव स्युर्योज्या मारुतजे ज्वरे || ३१४ || 
निखिलेनोपयोज्याश्र त एवाभ्यअञ्जनादिषु ॥ ३१६ ॥ 
वातज्वरानुवासने तैलनिषेष:--वातजन्यज्वर के लिये वात 
तथा वातजन्य रोग नाशक सर्वप्रकार के स्नेह ( घृत्त, तेल, 
वसा, मज्जा) कहे गये हैं । उनमें तेल को छोड़ कर शेप तीन 
स्‍्नेट्रों का अचुवासन वसर्ति के लिये प्रयोग करना चाहिए 
किन्तु अभ्यक्ञादिकारयों में समग्ररूप से इन उक्त चार्रों स्नेहों 
का प्रयोग करना चाहिएु॥ ३६५-३१६ ॥ 
विमर्शः--दोर्षों के अनुसार उक्त चारों सनेहों को एथक्‌- 
घ्रथक्‌ अथवा संयुक्त करके विभिन्न रोगनाशक ओऔपधिग्रों 


सुश्रुतसंहिता 


पा तससससआआ आआअअअअडिडस स ॉ)ॉ3क्‍अडचअआयअसकसकसससससअखअआअअइिसिसिि डंडे डे डिय<स्‍य डेट न ान+ न नकककक७ऊकक७७७७७५७७४७५७७४७७७७७७५७७७७७५७»००७७»+७०कक्अ»+क्णबणछ 3१८ +5#९०# ९८+"# घर 6 ७ह१++०-##*<. 


मककानक्फानकान #:९८४०५१७१/ ६०+९८९०९०१०३९३९०९/० ९३ ९३९७०५/९०९/९ 2९/९३/०५१० 


के कहक क्ाथ से संस्कृत कर अथवा बिना संस्कृत किये ही 
प्रयुक्त कर सकते हैं । 
पैत्तिके मधुरेस्तिक्ते सिद्ध सर्पिश्व पूज्यते | 
ऊष्मिके कठुतिक्तेश्न संसष्टानीतरेपु च॥ ३१७॥ 
पैत्तिक'दिपु विशिष्टल्लेहकल्पना-पेसिकज्वर में मधुर तथा 
तिक्त द्वव्यों के कल्क और फ़ाथ के द्वारा सिद्ध किये हुये छत 
का प्रयोग करना चाहिए एवं छेप्मिक ज्वर में कट्ट ( चरपरे ) 
और भिक्त ( कडवे ) द्वव्यों के कल्कर और क्ाथ से सिद्ध छत 
क। प्रथोग करें एवं इन्द्दज तथा सलन्निपातजन्य ज्वरों में दो-दो 
या सर्वदोषनाशक संसष्ट औपधियों के कलक और क्ाथ 
से सिद्ध किए हुये घत का सेवन करें ॥ ३१७ ॥ 
विमशः--यद्यपि घृत त्रिदोपनाशक होता है तथापि 
वह अधिकतर कफत्षमानधर्मी होने से उसका वर्धक है 
किन्तु कठतिक्त द्वव्यों के द्वारा सिद्ध होने से संस्करारवशात्‌ 
श्लेष्मिक ज्वर में भी लाभकारी होता है। कुछ लोगों का मत 
है कि छोक में चकारग्रहण से अनुक्त तैंल का कफज ज्वर में 
प्रयोग है किन्तु ऐसा अर्थ सर्वसम्मत नहीं है । 
हृतावशेष॑ पित्तन्तु त्वक्स्थं जनयति ज्यरम्‌ | 
पिवेदिक्षुस्सं तत्र शीत॑ं वा -शकरोदकम्‌ || ३१८॥ 
शालिपष्टिकयोरन्नमश्रीयात्‌ क्षीरसम्प्लुतम्‌। 
कफवातोत्थयेरेत स्वेदाभ्यड्भो! प्रयोजयेत्‌ ॥ ३१६ ॥ 
हृतावशेषपित्तचिकित्सा-- बिरेचना दि क्रियाओं से पित्त का 
निहेरण करते समय उसका पूर्ण निहंरण न होने पर वह 
शेप रहा पित्त त्वचा में स्थित होकर ज्वर उत्पन्न करता 
है। ऐसी स्थिति में उसके संशमनाथथ इचक्ुरस का. पान 
कराना चाहिए अथवा दकरा की चासनी बना के उसे 
शीतल कर शकरोदक के रूप सें सेवन करना चाहिएु। 
भोजन के लिये साली और षष्टिक चावर्लों का भात बनाकर 
दुग्ध से आप्छुत कर सेवन करें। इसी तरह कफ और वात 
के शरीर में अवशेप रह जाने पर उत्पन्न हुये ज्वरों में भी 
कफ और वातजन्यज्वरनाशाथ्थ स्वेद और अभ्यद्ग का प्रयोग 
करना चाहिये ॥ ३१८-३१९॥ 
घृतं द्वादशरात्रात्तु देय सर्वेज्वरेषु च। 
तेनान्तरेणाशयं स्व॑ं गता दोषा भवन्ति हि॥ ३२० ॥ 
ज्वरे घतदानसमय:--सर्र प्रकार के ज्वरों में लड्गन, 
उष्णोदकपान, पेया और पाचनों के प्रयोग से उनके पक्क हो 
जाने पर वारह दिन के पश्चात्‌ घृत का प्रयोग करना चाहिए 
क्योंक्रि इस अवधि में दोष अपने-अपने आशार्यों में पहुँच 
जाते हैं ॥ ३२० ॥ | 
विमशः--यद्यपि सामान्य ज्वर के दोष आठ या दस दिन 
में पक हो जाते हैं किन्तु सन्निपातज्वर में दोषों का पाक 
बारहवें दिन तक होता है अत एवं वारह दिन के अनन्तर घृत 
सेवन का विधान लिखा ह । चरकाचाय ने घृत के महत्त्व | 
लिखा है कि कपाय, वमन, ल्डन और लघु भोजन से रूक्ष 
पुरुष के ज्वर के शानन्‍्त न होने पर घृत प्रयोग से ज्वर शीघ्र 
नष्ट हो जाता हे--ज्वरः कषायैवमनेलपनैलंघुभोजनैः । रूश्षस्य ये 
न झाम्यन्ति सर्पिस्तेषां मिपरिजतम्‌॥ रूक्ष तेजोज्वरकरं तेज़सा 


अध्याय: ३९ ] 
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रूक्षितस्य च । यः स्यादनुवलो धातुः स्नेदवध्यः स चानिलः ॥ 
कषाया: सर्व एवंते सर्पिषा सह योजिताः ! प्रयोज्या ज्वरशान्त्यर्थ - 
मश्निसन्धक्षणा: शुभाः ॥ 
धातून प्रश्नोभयन्‌ दोपो मोक्षकाले बलीयते | 
तेन व्याकुलचित्तस्तु म्रियमाण इवेहते-॥ ३२१॥ 
मुच्यमानज्वरे क्लेशातिशय:ः--ज्वरमोक्त के समय में वाता- 
दिदोप रसरक्तादि धातुओं को कुपित करता हुआ बलवान के 
घमान अपना प्रभाव दिखाता है अतएव उस प्रकार के दोप 
के प्रभाव से रुग्ण व्याकुल चित्तवाला होकर म्रियमाण मानव 
के समान गात्रविक्षेपणादिक चेष्टाओं को करता है ॥ ३२१ ॥ 
विमर्शः--कुछ लोगों की शझ्ला है कि जब ज्वर उतरता है 
तब अक्सर रोग, दोष और रोगी सभी निर्बल हो जाते हैं, फिर 
दोष बलवान के समान क्यों हो जाते हैं ? इसका उत्तर यही 
है कि यह उन दोपों का प्रभाव समझना चाहिए। जिस तरह 
बुझने वाल्ग दीपक क्षीणावस्था में रहता हुआ भी एक बार पुनः 
जोर से प्रकाश करता है। आधुनिक दृष्टि से भी ज्वर का मोक्ष 
दो प्रकार से होता है। प्रथम प्रकार में ताप एकदम उतरता 
है इसे क्राईसिस (0सं»७) कहते हैं एवं दूसरे प्रकार में ज्वर 
धीरे-धीरे उतरता है उसे लाइसिस (7.एथ५5 ) कहते हैं-- 
बहुदोपस्य बलवान प्रययेगामिनवो ज्वरः | सत्किया दोषपक्त्या चेद्‌ 
विमुञ्नति सुदारुणम्‌ ॥ कृत्वा दोषवशाद्वेगं क्रमादुपरमन्ति ये। 
तेषामदारुणो मोक्षो ज्वराणािरकारिणाम्‌ । माधवे ज्वरमोक्षपूर्व॑रूपं 
यथा--दाहः स्वेदो अ्रमस्तृष्णा कम्पत्रिड मिदसंशता ॥ कूजनन्ञास्य- 
वेगन्ध्यमाक्ृतिज्वरमोक्षणे ॥ ज्वरप्रमोक्षे पुरुषः कूजन्वमति चेष्टते ! 
श्वसन्‌ विवर्ण: स्विन्नान्नो वेपते लीयते मुहुः॥ प्रलपत्युष्णसर्वान्ः 
शीताइश्व भवत्यपि | विसंशो ज्वस्वेगातंः सक्रोध श्व वीक्ष्यते ॥ 
स॒ दोण्शब्दत्न शक्कद्‌ द्रव स्नवति वेगवत्‌॥ लिह्वान्येतानि जानीया- 
ज्ज्वग्मोज्ष विचक्षणगः॥ ( च. चि. अ. ३ ) यदि शास्त्रनिदेश- 
पूर्वक ज्वर में या ज्वरमोक्ष के पश्चात्‌ पथ्यसेवन न किया 
जाय तो ज्वर का पुनरावतंन हो जाता हे--असझ्ञातवलो यस्तु 
ज्वर्मुक्तो निषेवते | वज्य॑मेतन्नरस्तस्य पुनरावर्तते ज्वरः ॥ दुह्तेपु 
च दोपेषु यस्य वा विनिवत्तेते । स्वल्पेनाप्यपचारेण तस्य व्यावत॑ते 
पुनः | चिरकालपनिद्ििष्ट दुबंल हौनतेजसम्‌ । अचिरेणेव कालेन स 
हन्ति पुनरागत:॥ अथवाडपि परीपाक॑ ध तुष्वेव क्रमान्मलाः | 
यान्ति ज्वरमकुर्वन्तस्ते तथा5प्यपकुवते। एवमन्येडपि च र दा व्यावतैन 
पुनगंता: । अनिधततिन दोषाणामस्पैर प्यहितैनूणाम ॥ (च.चि.अ.३) 
लघुत्वं शिरसः स्वेदो मुखम।पाण्डु पाकि च | 
चुवशधुयश्वान्नकान्ना च ज्वरमुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥३२०॥ 
ज्वः मुक्तलक्षणग--शिर € तथा सर्वाड्ज ) का हल्का होना, 
पसीने का आना, सुख की पाण्डुता का अक्प होना, मुख 
(ओछ्ठ) पर पिड़कादिरूप में पाक होना, छींक आना तथा 
अज्ञ अहण करने की इच्छा होना ज्वरमुक्त के लक्षणहैं ॥३२२॥ 
विमशः--तन्त्रान्तरीथज्वरमुक्तलक्षण- देहो लघुब्येपगतकम- 
मोहतापः पाक्नो मुखे करणस्तौष्ठवमव्यथत्वम्‌ । स्वेदः क्षयः प्रकृति- 
योगि मनो5न्नलिप्प्ता कण्डूश्व मूध्नि विगतज्वरलक्षणानि॥ चर के5पि- 
विगतक्लमसन्तापमव्यथं विमलेन्द्रियम्‌ । युक्त प्रकृतिसत्तेन विद्या- 
त्युरुपमज्वरम्‌ ॥ सज्वरो ज्वरमुक्तश्न विदाह्दीनि गुरूणि च | असात्म्या- 
न्यज्ञपानानि विरुद्धानि च वर्जयेत्‌॥ व्यवायमतिचेष्टाश्न जानमध्य- 
शनानि च। तथा ज्वरः शमं याति प्रशान्तो जायते न च ॥ ब्याया- 
२७ उ9 सु० 
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२०६ 
मन्न व्यवायतन्न स्नान चंक्रमणानि च। ज्बरमुक्तो न सेवेत यावज्न 
बलवान भवेत्‌ ॥ ( च. चि. अ. ३ ) 

शम्भुक्रोधोद्धपों घोरो बलवर्णाभिसादकः | 
रोगराड्‌ रोगसद्बातो ज्वर इत्युपदिश्यते ॥३२३॥ 
व्यापित्वात्‌ सबेसंस्पशोत्‌ ऋच्छत्वादन्तसम्भवात्‌ | 
अन्तको ह्येष भूतानां ज्वर इत्युपदिश्यते ॥३२७॥ 
ज्वरस्य गरीयस्त्वमू--ज्वर को महादेव जी के क्रोध से 
उत्पन्न, भयानक, शरीर के बल, वर्ण और अप्लनि को नष्ट 
करेने वाला, सर्व रोगों का राजा तथा अनेक रोगों का 
समूहभूत कहा जाता है तथा यह ज्वर थर॒ुरुप्त, पशु आदि 
सर्व में व्यापक रूप से द्वोता है तथा देह, इन्द्रिय और मन 
को स्पश करने से, त्रयोदशविध अप्नियों का उपघात करने 
से अत्यन्त कष्टसाध्य होने के कारण एवं प्रत्येक व्याधि के 
अन्त में भी उत्पन्न होने से तथा अन्तक ( यमराज ) के 
समान प्राणों का नाशक होने से प्राणियों का अन्तक ( यम ) 
यह ज्वर कहा जाता है ॥ ३२३-३२४ ॥ 
विमशः--शम्भुक्रोधोद्धवः--पौराणिक, चरक तथा सुश्रुत 
के आचार्यों ने दाइर के क्रोध से ज्वर की उत्पत्ति मानी है, 
जैसा कि चरक में लिखा है--द्वितीये दि युगे शवैमक्रोधत्॒तमा- 
स्थितम्‌ | दिव्यं सहस्तंवर्षाणामसुरा अभिदुद्रुबुः ५ तपोविष्नाशनाः 
कर्तुं तपोविध्त महात्मनः पश्यन्‌ समर्थश्वोपेक्षां चक्रे दक्षः प्रजापतिः॥ 
पुनमहिश्वरं भागं भव दक्ष: प्रजापति: । यश न कल्पथामास :च्यमानः 
चुरैरपि ॥ ऋचः पशुपतेर्याश्न शैन्य आहूृतयश्र या: यशसिद्धि- 
प्रदास्तामिदहींन चेव स इृष्टवान्‌॥ अथीत्तीर्णनतो देत्रो बुद॒ध्वा 
दक्तव्यतिक्रमम्‌ । रुद्रो रौद्रं पुरुस्कृत्यः भावमात्मविदात्मनः ॥ 
स॒ट्ठा ललाटे चक्न॒व दग्ध्वा तानसुरान्‌ प्रभुः | बाल क्रोधांभिसन्तप्तम- 
सजत्‌ सत्रनाशनम्‌॥ ततो यज्ञः स विध्वस्तो व्यथिताश्व दिवौकसः । 
दाहव्यथापरीताश्व आन्ता भूतगणा दिशः:॥ अथश्वरं देवगणः सदद- 
सप्तपिंभिविभुम्‌ । तम्ृग्भिरस्तुवन्‌ यावच्छेवे भावे शिव्रः स्थित: ॥ 
शिवं शिवाय भूतानां स्थितं श्ञात्वा कृताज्लिः | भिया भस्मप्रहरण- 
जख्निशिरा नंवलोचनः ॥ ज्वालामालाकुलो रौद्ो हस्वजब्बोदरः 
क्रमात्‌ । क्रोधाभिरुक्तवान्‌ देवमहं कि करवाणि ते॥ तमुवाचेश्वर: 
क्रोधं ज्वरो लोके भविष्यति | जन्मादौ निधने च त्वमपचारास्तरेषु 
च॥ ( च. चथि. अ. ३ ) द्वितीय कथा यह भीददे कि दक्ष 
प्रजापति की कन्या सती ने अपने पिता के विरोध करने पर 
भी स्वयंवर में शक्रजी को ही वरण किया। इसी पूर्व- 
विरोधवह्ञ उसने अपने प्रारब्ध महान यज्ञ में शझ्करजी को 
निमन्त्रण नहीं भेजा किन्तु शझ्नरजी के मना करने पर भी सती 
अपने पिता के उस यज्ञ में गई किन्तु वहाँ उसका सम्मान 
नहीं किया गया तथा वहाँ शह्ूरजी के लिये भी आदर का 
स्थान नहीं था । इस अनादर से सती ने योगाप्मि द्वारा अपना 
शरीर भस्म कर डाला। इस वृत्तान्त के प्राप्त होते ही शिव- 
गणों ने युद्ध प्रारम्भ कर दिया तथा शझरजी ने भी वहाँ 
जाकर अपने तृतीय नेत्र को खोलकर क्रोधपूर्वक श्वास छोड़ा 
जिससे ज्वर रोग की उप्पत्ति हुई। कुछ लोगों का विचार 
है कि सती ने उसी हवनकुण्ड में चर भस्स कर डाला । 
इस कृत्तान्त से क्रुद्ध हुये शक्कर जी जाकर तुसुल युद्ध 
किया जिसमें अनेक किस व विषैले अर्त्रों का प्रयोग किया 
जिसके परिणाम में अनेक रोगों की उस्पत्ति के साथ ज्वर भी 


& « लः>8८/१०३७८६# ०८ ७8 €+ ह्र्ण 


२१० 


उत्पन्न हुआ। आधुनिक समय में भी एटम बस के प्रयोग 
होने से अनेक रोग उत्पन्न हुये दिखाई दे रहे हें अतः उक्त 
घटना भी नितान्‍्त सत्य है। जो प्रत्यक्षचादी इसे काल्पनिक 
मानते हों उन्हें यह उत्तर दिया जा सकता है कि कोपोद्धव 
का अर्थ त्तेजसोद्वेक मान लिया जाय एवं क्रोध से पित्त भी 
प्रकृपित होता है-- क्रोधात्पितम्‌ ) तथा पित्त को अश्लनि से 
अभिन्न भी साना है--( न हि पित्तव्यतिरेकादन्यो5प्निरुपलन्यते ) 
पित्त के बिना शरीर में कोई ऊष्मा नहीं है और बिना ऊष्मा 
के ज्वर भी नहीं हो सकता--ऊष्मा पित्ताइते नास्ति ज्यरों 
नास्त्यूष्मणा बिना | तस्मात्पित्तविरुद्धानि त्यजेत्‌ पित्ताधिके5घिकम ॥ 
दत्त का अर्थ वायु तथा रुद्र का अर्थ अप्लि भी है एवं मिथ्या- 
हारविहार से दक्त (वायु ) का अपमान ( विपमता या 
विक्ृति ) होने से रुद्र (अग्नि ) भी प्रकुपित हो जाती है 
और उस अग्नि ( पित्त ) के प्रकृपित होने से ज्वर का होना 
स्वाभाविक है। वलवर्णापझिसादकः- अत्रास्थ ज्वरस्याशिनाइ।५,-वं 
चरके प्रदर्शितं यथा--'स यदा प्रकुपितः प्रविश्यामाशयमुष्गणा शहद 
मिश्री भूयाद्रमाहार परिणामधातु #ह्षना मानमन्वपेत्य रसस्वेदवहानि 
ज्लोतांसि पिधायाभ्िमुपहत्य पक्तिस्थानादूष्माणं वहिनिरस्य केवल 
शरीरमनुप्रपयते, तदा ज्वरममिनिवतेयत्ति? (च., नि. अ. १) 
रोगराड-ज्वर रोगों में प्रथम उत्पन्न होने से रोगों का राजा 
माना गया है--( स सर्वरोगाधिपतिरिति चरकः ) देहेन्द्रियमन- 
स्तापी स्रोगाग्नजों बी | ज्वरः प्रधानों रोगाणामुक्तो भगवता 
पुरा ॥ रोगसंघातः--ज्वर की योग्य समय में तथा उचित रूप 
से चिकित्सा न करने से अनेक कासश्वास, रक्तपित्त, रक्ता- 
तिसार, यकृत्प्रीहवृद्धि, पाण्डुतादि रोग उपद्रवस्व॒रूप 
उत्पन्न हो जाते हैं अतएव इसे दुश्चिकित्स्थ भी माना है-- 
(“नान्ये व्याधयस्तथा दारुणा बहूपद्रवा दुश्चिकित्स्याश्व यथाउयम?) 
ज्वरः--'ज्वरयति सनन्‍्तापयति शरीराणीति ज्वरः? अर्थात्‌ इसमें 
प्राणियों का शारीरिक व मानसिक सन्‍्ताप बढ़ जाता है-- 
वज्वर: प्रत्यात्मिक लिक्क सन्‍्तापो देदमानसःः अतः इसे उच्चर कहते 
हैं। सन्‍्तापलक्षण को ज्वर कहा है--'ज्रस्त्वेक एवं सन्तापर- 
लक्षण: यह सन्‍्ताप देह, इन्द्रियों ओौर मन में होता है-- 
द्वेद्देन्द्रयमनस्तापकर:? | देह का सनन्‍्ताप शरीर के अत्यधिक 
उष्ण हो जाने से प्रतीत होता है तथा इन्द्रिय व मन के ताप 
का परिक्ञान संज्ञाविक्ृति, बेचेनी और मनोग्लानि से होता 
है--'बै चित्यमर॒तिग्लॉानिमंनःसन्तापलक्षणम्‌? । ज्वर के अनेक 
पर्याय भी हैं--ज्वरों विकारो रोगश्व व्याधिरात कु एव च। एको४र्थो 
नामपर्यायैविंविधेरमिधीयते ॥ क्षयस्तमों ज्वरः पाप्मा सृत्युथ्ोक्ता 
यमात्मका: । व्यापित्वाद-- अर्थात्‌ ज्वर की उत्पत्ति सब प्राणियों 
में होती है--ज्वरेणाविद्यता भूतं नहि किद्चित्न तप्यत्तेः यह सर्च 
योनियों या चराचर सृष्टि में होता है तथा अनेक नामों से 
पुकारा जाता है--“नानातिय॑ग्योनिषु च वहुविधे: शब्देरमिधीयते। 
नानीवियेः गब्देरिति--हस्तिपु पाकलो, गोपु खेरिको, मत्स्याना- 
मिन्द्रजालो, विहन्नानां आमरक श्त्यादि। जेसा कि पालकाप्य- 
विरचित हस्स्यायुरवेंद के महारोग स्थान के नवमाध्याय 
में इस विषय का निम्न स्पष्टीकरण दिया गया ले 
पाकलः स तु नागानाममितापस्तु वाजिनान्‌ । थवामाीश्वरसशक्ष 
मानवानां ज्वरों मतः ॥ अजाबीनां प्रछापाख्य: करभे चाल्सो 
भवेत । द्वारिद्रो मद्दिपीणान्तु मगरोगो झूगेषु च ॥ पक्षिणागम्रि- 
घातस्तु मत्स्येष्विन्द्रमदों मतः । पक्षपातः पतज्नानां व्याडेष्वक्षिक- 
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संशितः ॥ तथाध्न्यत्रापि---अलस्य नीलिका भूमेरूपरों वृक्षस्य 
कोटर: । अन्तसम्भवात्‌-शर्थात्‌ किसी अन्य व्याधि से ग्रस्त 
पुरुष भी अन्त में ज्वर से आक्रान्त होकर ही मरता है अत- 
एव चरकाचार्य ने लिखा है--'सर्चे प्राणभतः सज्वरा एव जायन्ते 
सज्बरा एव प्रियन्ते च ॥! ( च. नि. अ, १ ) ज्वरप्रभावो जन्मादौ - 
निधने च महत्तमः | तस्य प्राणिसपलस्य भ्रुवस्य प्रलयोदये॥ ( च. 
चि. अ. ३ ) अन्तकः--'रुग्णस्य अन्तकारित्वादन्तकः । ज्वरस्य 
मूत्तिमत्वं यथा-रुद्रकोपाप्रिसम्भूतः स्वेभूतप्रतापनः । त्रिपाद- 
मस्मप्रदरणस्विशिरा: सुमद्ोदरः ॥ वैयाप्र चर्मवसनः कपिलो माल्य- 
विग्नद:। पिक्लेश्ननों हस्व्रजद्ञो वीभत्सों वलवान्‌ महान्‌॥ पुरुषो 
होफनाशार्थमसी ज्वर इति स्मृतः॥ € भांवप्रकाश ) हरिवंश- 
पुराणेषपि--ज्वरजिपादखिशिरा: पड्मुजो नवलोचनः। भस्मप्रह- 
रणो रौद्द: कालान्तकयमोपमः ॥ 
इति सश्रुतसंद्दिताया उत्तरतन्त्रान्तर्गतकायचिकित्साभाषाटीकायां 
ज्वरप्रतिपेषो नामैकोनचत्वारिं शत्तमोडष्यायः ॥ 
>> >मर0--- 


चत्वारिंद्यत्तमों ध्यायः | 


अथातो5तीसारमभ्रतिपेधं व्याख्यास्याम: || १ ॥ 
यथोवाच्र भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥ २॥ 
अब इस ( ज्वर चिकित्सा ) के अनन्तर यहाँ से अति- 
सारप्रतिपेध्न नामक अध्याय का व्याख्यान करते हं* जेसा कि 
भगवान धन्चन्तरि ने कहा है ॥ १-२ ॥ 
विमरः--|्वर में अप के मन्द हो जाने के कारण तथा 
पित्तज्वर में अतिसार का पाठ होने से ज्वरर और अतिसार 
एक दूसरे के उपद्रव स्वरूप में हो जाने के कारण ज्वरप्रतिषेध 
के अनन्तर अतिसार के कारण, लक्षण और चिकित्सा आदि 
का ज्ञान करना अत्यावश्यक हो जाता है अतः अब अतिसार- 
प्रतिषेधाध्याय प्रारम्भ किया गया है। अतिसारव्युत्पत्तिः-- 
अतिसरणम्‌ अतीसारः, अर्थात्‌ अप्राकृत तथा प्रायशः जल- 
बहुल मल का पुनःपुनः परित्याग ही अतिसार कहलाता है 
जेसा क्रि कहा भी हे--अतिरत्यथंवचने सरतिर्गतिकर्मणि। 
तस्मादत्यन्तसरणादतीलार इति स्मृत:॥ ( सुश्रुते डल्हणः ) 
अन्यज्य-गुद्देन वहुद्रबलरणमतिसार:? । (मधुकोप ) अतीवसरणं 
यत्र सोइतिसारों निंगयते। बविडभेद: प्रायशो श्वत्र जलवद भूरि 
बाल्पशः । अतिसारोत्पत्तिः--दीघ॑सत्रेण यजतः प्रषभ्रस्य मह- 
त्मनः । आलम्न्य!: पशवः क्षोणस्ततो गात्रः प्रकल्पिताः॥ तासा- 
मुपाकृतानाश्व गवामन्यथंसेवनात्‌ । अस्ात्म्यत्वादथोष्मत्वात्‌ गौर- 
वाद्य विशेषतः !। अतिस्नेद्मात्य संक्षीगे जाठरो5प्िस्तदा किल। 
अतीमारः पुरोत्पन्नो दोषधातुमलाश्रय: ॥ 
गुरवतिस्निग्धरूश्षोष्णद्रवस्थूलातिशीतलेः | 
विरुद्धाध्यशनाजी्ैंरसास्म्य श्ापि भोजने: ॥३॥ 
लेहाय रतियुक्तेश्व मिथ्यायुक्तेविंषाद्धयात्‌ | 
शोकादू दुष्टाम्बुमद्यातिपानात्‌ सात्म्यत्तुपय्येयात्‌॥8॥ 
जलातिरमणेवंगविघाते: कृमिदोषतः | 
नणां भवत्यतीसारों लक्षणं तस्य वच्यते ॥श॥ 
अठ्िसारनिदानम- मात्रा, गुण, ' विपाक और स्वभाव से 
गरिष्ठ जैसे मात्रा (प्रमाण), गुरु, रक्तशाली आवि एवं स्वभाव- 
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गुरु उड़द की दाल, अतिस्त्रिग्य, अतिरूक्त, अति उप्ण, अति 
द्रव, अतिस्थूंछ और अतिशीतल पदार्थों का सेवन एवं 
विरुद्धाशन, अध्यशन, अजीण और अस्तात्य भोजन करने 
से तथा -स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, अनुवासन और 
निरूहण. वस्ति इनके अत्यधिक प्रयोग से तथा मिथ्या प्रयोग 
से एवं विषप्रयोग, भय, शोक, दूपित जरू तथा मच्च के 
अतिपान करने से एवं सात्म्यविपरीत आहार-विहार तथा 
ऋतुविपरीत आहार-विहार के सेवन से एवं अधिक जलक़ी डा, 
अधारणीय वेगों के धारण से तथा क्रिमिदोप से मनुष्यों 
में अतिसार होता है। इसके अनन्तर इसका छक्षण कहा 
जायगा ॥ ३-५॥ 


विमशः--स्थूलं>संडतावयव लडड्पिष्टकाड़ि शीतल अर्थात्‌ 
स्पर्श और वीय॑ में शीतल | विरुद्ध अर्थात्‌ संयोग, देश, काल 
और मात्रा से विरुद्ध, संयोगविरुद्ध जेसे क्षीर और मछली 
का एक साथ सेवन । 'क्षी रमत्स्यादि यदभुक्त तद्विरुद्धाशनं मतम? 
मान्नाविरुद्ध जेसे घत और मधु का समान मात्रा में प्रयोग॥ 
अध्यशन--भुकं पूर्वान्नशेषे तु पुनरध्यशनं मतम्‌ ॥? ( च. चि. 
अ. १५ ) अन्यज्चय--“अजी् भुज्यते यत्तु तदध्यशनमुच्यतते? । 
अजीर्ण:--आमाजीण, विद॒ग्धाजीणं, विष्व्धाजीणं, रसशेपा- 
जीण आदि । असात्म्य भोजन--देश, काछ, प्रकृति आदि के 
अनुरूप सात्म्य भोजन कहलाता है तथा तद्विपरीत असात्म्य 
भोजन है, एवं बासी, सड़ा, गछा, जला हुआ भोजन भी 
असात्य होता है, इसी प्रकार हीनमात्र, अतिमात्र एवं 
प्रमित भी असात्म्य होता है, बिषम भोजन भी असात्म्य 
कहलाता है-- वहु स्तोकमकाले च भुक्तं यद्धिपमं दि तत? ख्नेंहादि 
का अतियोग, 'सर्पिस्तैलं वसा मज्जा स्नेहो प्युक्तश्नतुर्विध:?। विषाद, ८ 
स्थावरविषाद्‌ दूषीविषाद्वा । सात्म्यविपयेयो<सात्म्य॑ तन्च॒ विविध 
प्रकृतिसात्म्यमभ्याससात्म्यञ्ञ । क्रिमिदोषत इति क्रिमिमिः पक्कामा 
शयदूषणात क्रिमिजनितवातादिकोणदा । आधुनिक विचार से 
अतिसार को 7)0777०९७ कहते हैं तथा इसकी उत्पत्ति में दो 
परिणाम होते हं--(१) आन्त्रतीत्रगति (४४०० 


, (२) आन्त्रगत उद्बेचन, पाचन एवं शोपण में परिवतंन। 


कारण--आयुर्वेद में जो यु॥ स्निग्प्रूक्रोष्णै: आदि शोकों द्वारा 
इसके उत्पन्न होने के कारण लिखे गये हैं वे साक्षात्‌ या 
परम्परया सर्वप्रथम आन्त्र में उक्त दो प्रकार की परिस्थितियों 
को उत्पन्न करते हैं जिसके फलस्वरूप मल का त्याग 


अप्राकृत एवं अधिक वार होता है। आधुनिकों ने इसके 


निन्न कारण माने हैं--(१) उत्तेजक भोजन (770४४४708 (००१) 
से आज्ञावाही तन्तु ( ५४००४ ॥९7ए९५ ) अत्यधिक उत्तेजित 
हो आन्त्रगति बढ़ा कर अतिसार उत्पन्न करते हैं। सोखया 
आदि विष तथा विरुद्धाइन आदि इसी वर्ग में आते हैं। 
भौतिक या रासायनिक कारण भी आन्त्रगति बढ़ाने में 
सहायक होते हैं । रासायनिक कारणों में जीवाणुजन्य, खाद्य- 
पदार्थजन्य तथा मुख द्वारा ग्रहीत विष का समावेश होता 
है। विजयरत्षित ने विष से स्थावर विष लिया है क्योंकि 
उसकी गति अधोगामी है किन्तु कार्तिककुण्डजी ने विष से 
दूषीविष का ग्रहण किया है क्‍योंकि दूषीविषलक्षणों में 
सर्वप्रथम भिन्न पुरीष ( अतिसरण ) का निर्देश किया है-- 
दूषीविषपरिभाषा--यत्‌ स्थावर जज्ममझत्रिम्तं वा द्वेद्दशेष॑ यद- 
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निर्गंतं तत्‌। जीर्ग विषन्नोपधिमिद्दंतं था दावाश्रिवातातपश्ोपित॑ 
वा । र्वभावतों वा गुणविप्रद्दीन॑ विप॑ हि दूपी विपतामुप ति॥ अन्यक्च- 
दूपितं देशकालान्न दिवास्वप्नैरभीदंगश: । यत्माद दूपयते धातून्‌ 
तस्माद दूषीविपं स्मृतम्‌ ॥ दूपीविषलक्षणानि--तेनादिंतो मिन्न- 
पुरीषवर्णो वेगन्ध्यवेरस्ययुतः पिपासी | मूच्छन्‌ वमन्‌ गदगद- 
वाग्विषण्णो भवेद्व दृष्योदरलिशजुष्टः ॥ (२) कृमि--इनमें 
0०००० ४००० तथा डिसेण्ट्री उत्पन्न करने चाले परोपजीबी 
(९४॥४५(०३) का ग्रहण होता है, जसे 7९००५ 00702 ए8ल]च५ 
तथा अमीबा ( 2770९:४ )। माधवकार ने भी कृमिरोग 
के लक्षण में करमि के उपसर्ग से अतिसार होना प्रधान लक्षण 
माना है--ज्वरो विवर्णता शुलं ह॒ृद्दोगः सदनं अमः | भक्तद्दे पोडति- 
सारश्व सआतक्रिमिलक्षणन्‌ ॥ आयुर्वेद में विडभेद ( अतिसार ) 
करने वाले कृृमियों का नाम सौसुराद आदि रखा है-- 
सौसुरादा: सशुलाख्या लेलिहा जनयन्ति हि । विंडभेदशुलविष्टम्म- 
काइ्येपारुष्यपाण्डुता: ॥ रोमहर्षाप्िसदनं झुदकण्डूविमार्गगाः ॥ 
(३ ) अतिद्रवसेवन-जल की निश्चित मात्रा का शोषण ही 
बृहदान्त्र कर सकता है किन्तु मात्राधिक्यसेवित द्रव शोषित 
न होने से आनन्न की पुरस्सरण गति को बढ़ा कर अतिपछसर 
उत्पन्न कर देता है । (४ ) भतिशोत के कारण आनकऋ- प्रथम 
सह्ृचित हो जाती है किन्तु पुनः उत्तेजित होकर तीन गति 
करने लगती है जिससे 'ैष्मिक कला से जल का प्रचुर खाव 
होकर अधिक पतले दस्त आने लगते हैं । (५) विसूचिका का 
जीवाणु भी अतिसरण करता है। (६ ) आन्त्रिकगतिनिय- 
नत्रक नाडीतन्तु व आन्त्रिक पेशियाँ की अत्यधिक उत्तेजन- 
शीलता भी अतिसार उत्पन्न करती है। उत्तेजना के निम्न 
कारण हो सकते हैं--( अ ) खालो पेट होने पर किया हुआ 


भोजन भामाशय में पहुँचते ही आमाशयजन्य आनन्त्रिक- 
प्रत्यावतंन क्रिया ( ७०७5३४0००॥० 7८१९५ ) को बढ़ा देता है 


जिससे बृहदान्त्र की गति बढ़ कर श्रोणिगुदीय आन्त्र 
( एशर्त॑० ०ण०० ) में भरा हुआ मल यकायक मछाशय .में 
पहुँच जाता है जिससे मलवत्यागेच्छा होती है। (आ) बीडी या 
सिगरेट से: मलत्यागप्रवृत्ति, शीतजलऊलपान या उष्णजलपान 
से मल्त्यागप्रवृत्ति, चढक्रमणानन्तर मल्त्यागगप्रवृत्ति, चाय लेने 
पर मलतप्याग प्रवृत्ति। यद्यपि इन दशाओं की अतिसाररूपी 
रोग में गणना नहीं है किन्तु इन प्रत्यावततन क्रियाओं की 
अधिकता से जब वार-बार मलत्याग होने लगता है तो वह 
अतिसार की गणना में समाविष्ट हो जाता है। (३ ) वात- 
नाडीजन्य ( )ए९८०ए००४ ) भय तथा शोक के कारण उत्पन्न 
होने वाले अतिसारों का इसमें समावेश होता दे। आयुर्वेद 
का सिद्धान्त है कि काम, शोक और भय से वायु प्रकुपित 
होता है 'कामशोकमयादायुः । प्रस्यक्ष देखने में आता है कि 
जब कोई व्यक्ति शेर या खूँखार डाकू को देख लेता है तो 
उसी समय वह मर ओर मूत्र को त्यागने लगता है। परीक्षा- 
भवन में प्रवेश होने के समय बहुत से परीक्षार्थियों को भय 


से मूत्र ्यागना पढ़ता है। वाग्भटाचाय ने भी लिखा है कि 
भय और शोक से प्रथम चित्त छुभित हो जाता है, तदनन्तर 
वायु भी प्रकुपित होकर पित्त को अज्ञुवन्ध बना के उष्ण और 
द्वव मल का अतिसरण कराता है--भयेन क्षोमिते चित्ते सपित्तो 
द्रावयेच्छकृत्‌ । वायुस्ततो5तिसार्येत क्षिप्रमुष्णं द्रवं प्लयम | वात- 
पित्तसम लि७8्लैराहुस्तद्तच्च शोकतः ॥ ये दोनों अतिसार आगन्तुक 
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हैं--आगन्तू द्वावतीसारौ मानसौ भयशोकजौ?। (ई) उपठ्रवस्वरू- |! इसी आशय को सुश्रुत ने 'संशम्यापां धात्रर्नि प्रवृद्धः से 
पातिसार- पेत्तिक तीबज्वर, ग्रहणीशोष (7(८४४४७! "'. 3.), | स्पष्ट किया है। गणनाथसेनजी का भी यही मत है -अर््ध॑पकर्व 
छुद्वान्त्रशोध ( 76४४५. बृहदन्त्रशोथ ( 0005 ) आदि ' दि तरल शक्कदन्त्रपु तिष्ठति | त्वरया सार्यते तच्चेत्‌ सामान्यात्सौड- 
रोगों में ऐसा औपद्रवस्वरूपी अतिसार हो जाता है। | तिप्तारकः ॥ आप्यो धातुः शोणितस्यान्त्रमध्ये परिश्रुती जालकेभ्यः 
(७ ) अतिर्ग्ध पदार्थों के पाचन के लिये पित्त ( ॥6 ) की | प्रभूतः | स्नवेध्दा विड॒विभिश्रोन्‍न्‍्यथा वा सोइतीसारों दारुणो धात- 
अधिक आवश्यकता होती है तथा आन्त्र में अधिक स्रवित | शोषी॥ आन्त्रस्थित केशिकाओं के रक्त से निकली हुई 
पित्त अतिसार का जनक हो जाता है। ( ८ ) दृष्टाम्बरमग्रपान- | छसीक। मल के साथ निकलती है । आयुर्वेदिक सम्प्राप्ति में 
दूषित जल तथा मद्य एवं अदृषित जल तथा मद्य के भी | स्वेद तथा मूत्र का प्रीपाशय में आकर मल को पतला 
अधिक मात्रा में पीने से अतिसार उत्पन्न होता है। मथ | करना असंगत प्रतीत होता है क्योंकि इनके आश्यर्यों का 
पित्तवद्षक होने से अतिसारजनक है, जेंसा कि चरकाचार्य ने | आन्त्र से कोई साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है तथापि अत्यधिक 
, छिखा है--(7दण्मदथ्यणनीयणनाटसिमसद्यपानाटल्गीसार: | पर्वत का । अतिसार में स्वेदावरोध तथा मूत्राल्पता अवश्य होती है । 
पानी भी अतिसारजनक होता है। ऐसे अतिसार को पर्विती- | उसका कारण रक्त में जलीयभाग का अल्प हो जाना है 
यातिसार ( 87]]-0॥87787068 ) कहते हैं । क्योंकि इस समय में आन्त्रस्थ श्लेष्सिककला की केशिकाएँ 
खंशम्यापां धातुरन्तःकृशानुं विस्तृत हो जाती हैं तथा उनसे रक्तस्थ जलीय धातु का 


बर्चोसिश्रो मारुतेन प्रगुन्न: | स्राव शान में अधिक होता रहता है, जेसे कि विसूचिका में 

# ् ! स्पष्ट है। सम्भवतः आचाय का अभिप्राय इन रचक्तवाहिनियों 

36 78206 अप अरुमाद | द्वारा स्वेद और म्त्र का आन्त्र में आने का हो किन्तु मूत्र 
व्याधि घोर त॑ं त्वतीसारमाह: ॥ ६ ॥ | के जो कण्टेण्ट हैं वे नहीं आते हैं। मूत्राशयगत तथा स्वग्गत 


अन्स्पिसमसम्णप्रि -- अत्यधिक मात्रा में बढ़ा हुआ जलीय | रक्तनलिकाओं का जलीयभाग अवश्य भआन्त्र में आकर 
गुणधर्मी श्ञारी रिक धातु ( कफ, रस, पित्त, मेद, रक्त. स्वेद, | ख्रवित हो सकता है। 


मृत्र ) आभ्यन्तरिक पाचक्राप्नि (किंचा त्रयोदशविधाप्मि) को 6 व 
शानत (मन्द ) कर मल्ठ के साथ मिल के वाय के द्वारा प्रेरित | एकेकश: सवशश्चापि दोष: 
होकर अधोमार्ग ( गद ) से प्रचुर मात्रा में बाहर निकलता शेकेन्ग्यः जे आमेनचोक्तः । 
है, अतएव इस भयकहर व्याधिको अतिसार कहने हैं ॥ ६॥ |! केचित्‌ प्राहुनेंकरूपप्रकारं 
विमशः--चरकाचार्य ने विभिन्न दोषों से उत्पव् होने | नेतेत्येव॑ काशिराजस्वबोचत्‌ | ७॥ 
वाले अतिसारों की सम्प्राप्ति भिन्न-भिन्न प्रकार से लिखी है-- | दोषावस्थास्तस्य नेकप्रकारा: 
अथावरकालं वातलस्य वात'तपव्यायाममसतिमात्रनिषेतिणे रूक्षाल्प- | काले काले व्याधितस्योद्धवन्ति || ८॥ 
प्रमिताशिनस्तीक्ष्णमद्यव्यवायनित्यस्णगोदाउतेयतरच  वेगान्‌ वायु: | अतिसारभेद--घातिक, पैसिक, श्छैव्मिक, सान्निपातिक, 


प्रकोपमापथते. पक्ता चोपहन्यते, स वायुः कृणितो5प्न'बुग्हने ! लग अखिगोमजरन ऐसे रा मकार का केविसारट नो 
4 272४8 “2822 70 0अन्कलक है। केचित्‌ हारीतादि आचारयों ने अतिसार को एक प्रकार 
९ ० 
पि >> न्द्द भेद से अनेक प्रकार का कहा 
तिमात्रनिषेत्रिण: प्रतप्ताप्निलूयंसन्तापोष्णमास्तोपहतगात्रस्य क्रोधे- ् न कक कथन है कि यह के 
ध्यविहुलस्य पित्त प्रकोपमापचथते, तत्प्रकुपितं द्ववत्वादूष्माणमुपदत्य | बट हे अति लीमामध्था, पफावस्था ओर 
पुरीषाशयविसतमौष्ण्याद द्रवत्वात्‌ सरत्वान्च मिच्त्वा पररीपमतिसा- | दी ग, कर के 
राय प्रजल्पते श्लेष्मलस्य त गुरुमधुः शो त लिग्धो पसेव्रिन: सम्पूर- | दोषों की भ्वस्थाएं ही हैं भन्न-भिन्न समय में उस 
है हक तिसारी रोगी में उत्पन्न होती रहती हैं ॥ ७-८ ॥ 
कस्यानिन्तयतों दिवास्वप्नपरस्थालमस्य इलेष्मा प्रमोपमापथते |! स | 4 ४ 
_्वमादाद्‌ गुरुमधुरश्ीत रिग्ध: स्नस् गेडपिमुण्दत्य सौम्यस्वभावात्‌ | विमशः--सुश्रुताचाय ने अतिसार के वातज, कक 
कफज, साजन्निपातिक, शोकज, आमज छः सेद माने हैं। 


पुंटीष्ताशयमुग्दत्यो एक्लेच पुरीषपतिस'राथ कछ्पते | इत्यादि | (च, थ न्‍ 
चि.अ. १९ ) णाधनिऋ सम्ए'प्ति- ( १ ) पाचकरसों की कमी से | चरकाचार्ण ने वातज, पित्तज, कफज, साज्निपातिक, भयज 


भजीर्ण तथा अजीर्णजन्य विषप्रभाव से अतिसार उत्पन्न होता | और शोकज छः ही भेद माने हैं। वाग्भटाचार्य ने भी 
है। (२) 'लष्मिक्कलोत्तजन-अक्नविष, आगन्तुकविष, दूषित | चरकबद छः ही माने हैं-दठोषैत्यंस्तेः समस्तैश्र मयाचनल्रोकान्च 
जल एवं भोजन से श्लैप्मिककला उत्तेजित हो जाती है (३) | ष्ड्विघः ॥ श्रीगणनाथसेनजी ने प्रथम अतिसार के दो 
तीब्रान्त्र गति ( !१७ए0 ?87&8:8)»5 )--इसी के कारण मल | विभाग कर दिये हैं (३) साम और ( २) निरास-- द्विविषः 
नीचे को ढकेला जाता है तथा उसका शोष नहीं होता है। इसी | स्यादतीसारों सामो वाध्थ निरामकः ! सामः साटोपविष्टम्भ- 
आशय को सुश्र॒ताचार्य ने 'वायुनाइथः प्रणुन्न? स्पष्ट किया है। | पृतिविट्कोडपरोधन्यथा ॥ जैसा कि चरकाचार्य ने भी अ्रंत्येक 
(४ ) ब्टैष्मिब्कलोत्तेजता। के फलस्वरूप आस्त्रगत पर । अवसर दा 02% और #+०१3% स्वीकृत की के 
होकर उनसे लसीका ( जलीयधातु » का आमातिसार को पृथक नहीं माना। सुश्रुताचाय 
८ कब मल हे हो अतिसार के | कहा है कि अतिसारों की चिकित्सा में आम और पक्ष क्रम 
रूप में निकलता है। जलीयधाठु की अत्यधिक वृद्धि पाचकापक्‍्मि | का बिना विचार किये चिकित्सा हितकर नहीं होती है ःे 
को मन्‍्द करने तथा आन्ध्रगतिवर्द्न में सहायक होती है, | सर्वविध अतिसारों में आम और पक्त का ज्ञान अत्यावश्यक 


अध्याय: ४० ] 


(७-0. 5५वाग श्रगव्यावाव जा (श800फ)) ४९१३ वा ४द्वाद्या93ं, छॉंत्रॉ260 0५ 68597600 
उत्तरतन्त्रम्‌ 


२१३ 


सामकपकमकमकमकम्यकमपकुमन एमकप्पकम्ककम्मकन्कम्काकानकन पास पकृनप 


होता है--आमपक्क्रमं॑ हित्वा नातिसारे क्रिया हिता। अतः 
सर्वातिसारेषु श्षेयं पक्कामलक्षणम्‌ ॥ सुश्रुताचा्य ने भयज अति- 
सार न मान कर उसके स्थान पर आमज अतिसार माना है 
जो कि अतिसारों की आमावस्था से थक तात्पय रखता 
है। इस विषय में सुश्रुत का कथन है कि यह आमातिसार 
आमदोष से ह्वी उत्पन्न होता है। आमज अतिसार की 
उत्पत्ति में दोष आम के संसर्गी एवं प्रेरक होते हैं, साज्ञात्‌ 
आरम्भक नहीं होते। आमदोपष की उरपत्ति दूषित अन्न से 
होती है लथा यह आम वातादि दोषों से संयुक्त ५वं प्रेरित 
होकर रक्त के समान विविध व्याधियों को उत्पन्न करता है, 
जैसे आमाजी्ण तथा तज्न्य विसूचिका आम से ही उत्पन्न 
होते हैं। यत्रस्थमामं विरुजेत्तमेव देशं विशेषेण त्रिकारजातैः। 
दोषेण येनावततं शरीर तह्लश्षणेरामसमुद्धवैश । इस श्छोक से 
स्पष्ट है कि दोप आम के संसरग्गी एवं प्रेरक होते हैं आरम्भक 
नहीं । इस प्रकार आमजन्य व्याधियों में अनुबन्धी दोषों 
के लज्नणों के अनिरिक्त आम के विशेष लक्षण पाये जाते हैं । 
जैसा कि आमवात रोग इसका प्रमुख उदाहरण है। पित्तानु- 
बन्धी आम में दाह और राग, वातानुबन्धी जाम में शूल 
तथा कफानुबन्धी आम में स्तिमितता, गुरुता और कण्ड्यन- 
पित्तात्सदाहरागञ्ञ सशुलं पवनानुगम॒ । स्तिमितं गुरु कण्ड्ज 
कप्दष्ट तमादिशेत ॥ इस तरह आमदोष की स्वतन्न्न सत्ता 
सिद्ध हो जाने पर आमजन्यातिसार की स्वीकृति युक्तियुक्त 
प्रतीत होती है। सुश्रुताचार्य का मत है कि भय से वायु 
का प्रकेप होता है अतएव भयजन्य अतिसार को पएथक्‌ न 
मानकर उसका वातिक अतिसार में ही समावेश कर देना 
चाहिए.। जेजटाचार्य का कथन है कि भय का प्रभाव मन 
पर होता है अतएव इसे शोकज में अन्तभत कर सकते हैं। 
चरकाचार्य का भयज और शोकज अतिसारों को एथक्‌ मानने 
का यह तात्पर्य है कि इनका लक्षण, संज्ञा और काय में भेद 
है तथा हेतुप्रत्यनीक ( हेतुविपरीत ) चिकित्सा ये एथक्‌ 
होने चाहिये। इस तरह चरक ने शोकज तथा भयज 
अंतिसार के लक्षण और चिकित्सा में भेद बताकर 
प्रथक निर्देश किया है । आम तथा त्रिदोष की उत्पत्ति अजीणें 
से होती है अतएव कारणसाम्य से आमातिसार को सन्नि- 
पातातििसार में समाविष्ट कर दिया है। यद्यपि शोकज का 
वातज तथा आमज अतिसार का सन्निपानज में समावेश हो 
सकता है तथापि सुथ्रुताचाय ने हतुप्रत्यनीकचिकि'्सा- 
प्रतिपादनार्थ दोनों को थक माना है। शोकज के चिकि- 
स्साथ आश्वासन तथा आमातिसार के लिये पाचक 
औषधियों का प्रयोग किया जात। है। शोकजन्य में केवल 
बातोपचार एवं आमजन्य में केवल त्रिदोषशामक चिकित्सा 
करने से पूर्ण कार्य निर्वाह नहीं होता, जेसे पाण्डुरोग वातादि- 
जन्य ही होते हैं किन्त उनमें स्त्तिकाजन्य भी एक भेद माना 
गया है क्योंकि चिकित्सा में वातादिनाशक उपचार करने पर 
भी जब तक झत्तिका सेवन का परित्याग न किया जाय वह 
ठीक नहीं होता--संक्षेप्तः क्रियायोगो निदानपरिवजेनम्‌ ॥ यही 
युक्ति चरक के भयज और शोकज अतिसारों के एथक मान्रने 
में है। दन्द्रन अतिसारों का वर्णन प्रकृतिसमसमवायारब्ध 
होने से नहीं किया। व्याधिस्वभाव के कारण; अतिसार 
विकृतितिषमसमवायारब्ध नहीं होता । गणनाथसेनजी 


कम्ककन्पकम्फानकन्पकन्पानक फरमान कक मा जा आन मा कक आर- आर सात सका आन कसा मान आन 


ने अतिसारों के प्रथथ आम और पक्क ऐसे दो मेद करके फिर 
कारणानुसार निम्न भेद किये हें--( १ ) अज्ञविषजन्य, 
(२ ) विषभक्षणजन्य, (३ ) क्रिमिदोपजन्य, (४ ) रक्ता- 
तिसार, (५) मानसहेतुजन्य, (६ ) ग्रहणीदौब॑ल्यजन्य । 
आधुनिक चिकिस्सा-विज्ञान में अनेक दृष्टिकोणों से अतिसार 
के विभिन्न भेद किये हैं--(१ ) मिथ्यातिसार ( ९5९७१० 
])87770०९७ ), ( २ ) वास्तविकातिसार । स्थाई और अस्थाई 
भेद से भी दो विभांग किये गये हैं । स्थाई अतिसार का कारण 
आन्त्र की रचनाश्मक विकृतियाँ, जेसे आन्चत्राुद, यच्मा, आन्त्र 
में विसूचिका, टाइफोहड, 8. 095, 79, न. ॥)ए95, 3००६८ 
ण०४:४ ४४०९८ ००४५, 89:००, अग्न्याशय के रोग, प्रतिहारिणी- 
सिरावरोध ( ?07४७४! 00#7००४०० ) चार्द्धक्या तिसार (8९0॥९० 
(077906& ) । अस्थाई अतिसार का कारण-- चैर्यनाश, आहार- 
विहारवैषम्य, तापपरिवर्तंन ( 80ए767 ])87702& ) शीत 
तथा विषग्रभाव, दूपित भोजन, शैशवीयातिसार ( [ए/९॥- 
७९ ॥)8077०९७ ), आन्त्रकरमे, पवतातिसार पता एछै४ए- 
ए70९७ ), गुदा के पास विकृति | तं'न्न / १००८८ और चिर- 
कालिक / 07०४० ) भेद से भी अतिसार के दो विभाग - 
किये गये हैं । 
हनज्नाभिपायूद रकुक्षितो द- 
गात्रावसादानिलस न्रिरोधाः | 
विट्सज्ञ आध्मानमथाविपाको 
भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि ॥ ६ ॥ 

सर्वातिसारप्रवरूप हृदय, नाभि, पायु (गुद ), उदर 
तथा कुक्ति ( कोख ८ उदर के एक प्रवेश ) में सुई चुभोने की 
सी पीड़ा होना, अज्ञों का भवसाद ( शिथिल ) होना, अपान 
वायु का सन्निरोध, मल का अवरोध, पेट का फूलना तथा 
अज्न का अपचन--ये होने वाले अतिसार के पूर्चरूप हैं ॥ ९॥ 

विमशः--पव॑रूप में जो लक्षण अपानवातनिरोध, 
मलविबन्ध और आध्मान वताये हैं ये दोप और दृष्यों के 
संयोग से होते हैं किन्तु जब रोग की रूपावस्था ( प्रकटता ) 
हो जाती है तब ये लक्षण नहीं रहते। यदि ये ही लक्षण 
रूपावस्था में रहें तो अतिसरण रूपी रोग ही नहीं हो सकता। 

शुलाविष्टः सक्तमूत्रोउन्तकूजी 

ख्रस्तापान: सन्नकव्यूरुजक्घः | 
वर्चो मुऋ्क्त्यल्पमल्पं सफेन॑ 
रूछ्ल॑ श्यावं सानिलं मारुतेन ॥?०॥ 

वातातिसारलक्षण--वातातिसार में रोगी उदरशुरू से 
पीड़ित रददता है, उसका मूत्र रुक जाता है या अल्प होता 
है, उसके आन्त्र में कूजन ( गुड़-गुड़ शब्द ) होता है, उसकी 
गुदा शिथिल रहती दे या वाहर निकल आती है, इसी प्रकार 
उसकी कटि, ऊरु और जंघाएँ भी शिथिल हो जाती हैं तथा 
वह रोगी फेनयुक्त, रूखा और श्याव (काला सा ) थोबा 
थोड़ा मर स्यागता है व मल्त्याग के साथ वायु की 
आवाज होती रहती है। ये वातातिसार के लक्षण हैं ॥ १० ४ 

विमर्शः--माधवकार ने वातातिसार ले लक्णों में केचल 
मल के ही लक्षण लिखे हैं--अरुणं फेनिल रूश्वमल्पमस्प अहुमुंहुः। 
शक्दाम सरत्शब्द॑ मारुतेनातिसायंते ॥ किन्तु चरक, खुध्ुत, 


(७-0. 5५ववाग #गवद्याबव ७ (शाप) ४९१३ ता ४व्वाध्ावऊां, एीधॉ269 0५ 65760 
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वाग्भट ( ब्रहत्नयी ) ने मललज्षणों के अतिरिक्त गुदा में 


होने वाली परिस्थिति तथा स्बंशरोरगत छक्तणों के साथ 
मल के लत्तण लिखे हैं--पतस्य रूपाणि विज्जलमामं विप्लुतम- 
बसादि रूक्षं द्रवं सशुललमामगन्धमीपच्छब्दमशब्दं वा विवद्धमृत्रवात- 
मतिसाय॑ते पुरीषं, वायुश्वान्तश्क्रोष्ठे सशब्दशूलूस्तियैकू चरति, 
विबद्ध श॒त्यग्मातिसारों वातात्‌। पक्क॑ वा विवद्धमल्पाल्पं सशब्दं स- 
शुहूफेनपिच्छापरिकर्तिक हृष्टरोमा विंनि:श्वसन्‌ शुष्कमुखः कव्यूरुत्रि- 


कजानुपृष्ठपार्शशुली भ्रशष्टगुदो मुहुमुंहुविद्य थितमुपवेश्यने पुरीपं वातात्‌; | 


ततमाहुरनुग्नथितमित्येक्े, वातानुग्रथितव्चेस्त्वात्‌ ॥ ( च० चि० अ० 
१५९) बाग्भटे तत्र वातेन विडजरूम्‌ | अल्पालपं शब्दशूलाठ्य॑ विवद्ध- 
मुपवेश्यते॥ रूक्षं सफेनमच्छत्न अथितं वा मुहुमुहु: | तथा दग्पगुड़ा- 
भासं सपिच्छापरिकतिकम ! दाष्कास्यों सष्टपायृश्र दृषरसोमा विनि- 
प्टनम्‌ ॥ ( वा० नि० अ० ८ ) सभो आचारयों ने झागयुक्त मऊ 
का निर्देश किया है, वास्तव में ऐसे मल का निकलना वाता- 
तिसार का प्रधान छक्षण है। आचार्यों ने अरुण या श्याव 
आदि मल के वर्ण लिखे हैं । यद्यपि वायुं रूपरहित होती है 
तथापि विशिष्ट प्रकार के दोपदूष्यसम्मूच्छंन की महिमा से 
मंल का उक्तवर्ण वातातिसार में भी पाया जाता है । 
दुर्गन्ध्युपणं वेगवन्मांसतोय- 
प्रस्यं भिन्न॑ स्विन्नदेहो5तितीचणम्‌ | 
पित्तात्‌ पीत॑ नीलमालोहितं वा 
तरृ्णामूच्छोंदाहपाकज्बरात्त:. ॥१श। 
पित्तातिसारलक्षए-- इसमें मर दुर्गन्धयुक्त, गरम, वेग के 
साथ बाहर निकलने वाला, मांस के धोवन के समान तथा 
फटा हुआ होता है एवं मल में अत्यन्त तीचणता लिये हुये 
पीलापन या नीलापन-किंवा रक्तिमा ( छलाई ) दिखाई देती 
है एवं रोगी प्यास, बेहोशी, दाह, मुख-गुदादिपाक और 
ज्वर से पीड़ित होता है। ये पेत्तिक अतिसार के लक्षण 
हैं॥ ११ ॥ 
विमशः--चरकीयलक्षण--तस्य रूपाणि हारिद्रं दरितं नीलं 
कृष्णं रक्तपित्तोपदितमतिदुर्गन्धमतिसायते पुरीषं, तृष्णादाहस्वेद- 
मूड्छशूलअध्नसन्तापपाक्परीत-इति पिक्तातिसार: । ( च० चि० 
अ० १९ ) वाग्भयाचार्य ने भी ये ही छक्तण टिखे हैं--बध्नो 
गुदः । दाह: सर्वाज्ञे पाको गुट ण्वः | भतिसार में गुदपाक होना 
अतिसार का प्रधान लक्षण हे--'पित्त इते पाक्रो न'। पित्त 
( [॥० ) की अधिकता से मल पीछा तथा रक्तमिश्रण होने 
से अरुण वर्ण लिखा है। अपक्क पित्त की अधिकता से मलू का 
वर्ण नील या श्याव होता है। मछ का अत्यन्त दुर्गन्धित 
होना भी मल में अपक्क पित्त का बोधक हं। आमपक्रपित्त- 
लक्षण--दुर्गन्ध॑ हरितं श्याव॑ पित्तमम्ल स्थिरं युर। अम्लिकाकण्ठह- 
दाहकर साम॑ विनिर्दिशित्‌ ॥ आता पीतमत्युष्णं रसे कठक्रमस्थि- 
रम्‌ । पक्क॑ विगन्व विशेयं रुचिगक्‍तृवलप्रदम्‌ | 
तन्द्रा निद्रा गौरवोत्कलेशसादी 
वेगाशट्डी रृष्टविदको5पि भूय: । 
छष्मणा स्लेष्मयुक्तं 
भक्तद्ेषी निःस्वनं हृष्टरोमा ॥१२॥ 
इलेश्मातिसारखक्षण--हसके कारण रोगी को तन्‍द्रा, निद्रा, 
गौरव, उत्कलेश (जी मिचछाना ) और शिथिलता बनी 


झुकलं सानद्रं 


सुश्नुतसंहिता 


हज ४ ै अत डी जन जी अलीि_ न बन बरी कल थम का का के अतीक के अलीय 


रहती है एवं मल का त्याग कर देने पर भी पुनः मलत्याग 
की शह्ला बनी रहती है। इप्तमें मल का स्व॒रूप श्वेत, सान्द्र 
( घन, घट्टयुक्त ) होता है तथा वह कफ से लिपटा रहता है, 
रुए्ण की भोजन करने में दृच्छा नहीं होती है। मलत्याग 
करते समय कोई आवाज नहीं होती है । रुग्ण के शरीर के 
रोंगटे खड़े हो जाते हैं । अर्थात्‌ मलत्याग के समय रोमाश्च हो 
जाता है। ये श्लेष्म्ातिसार के लक्षण हैं ॥ १२ ॥ 


विमशः---सन्द्रालक्षण--इन्द्रियार्थेष्वसंजित्तिगौ रव॑. जम्भर्णं 


| छमः। निद्रातंस्येव यस्येह्दा तस्य तन्द्रां विनिर्दिशेतं ॥ निद्वीौ+-(१) 


तमोगुण की अधिकता होने पर निद्रा आती ह--निद्राहेतु- 
स्तमःक्षत्त्वं बोधने हँतुरुच्यते | बाहुल्थात्तमसो रात्रो निद्रा प्रायेण 
जायते! । 'रात्रिः स्वप्नाय भूतानाम ॥" (२) हृदथ ( म स्‍्तष्क 
स्थित ) के तमोगुण से व्याप्त होने पर निद्रा आती ह--ृदय 
चेतनास्थानमुक्तं सुश्रत देहिनामू । तमोडमिभूते तस्मिस्तु निद्रा 
विशत्ति देष्निगू? ॥ (३) निद्वा को स्व प्राणियों की माता के 
समान माना हं अर्थात्‌ माता के समान यह भी सृष्टि की रक्षा 
तथा ज्ञतिपूर्ति के लिये अपना पूर्ण यत् क्रिया करती ह-- 
“रत्रिस्व॒रभावप्रभवा मता या तां भूतधात्रों भ्रवदन्ति तज्ज्ञा2 ॥ (४) 
निद्रामेद--त्रमोमवा इलेष्मसमुहूवा च मनःशरीरश्रमसंभवा च | 
आगन्तुकी व्याध्यनुवर्तिनी च॒ रात्रिस्वभावप्रभवा च निद्र।॥ (७) 
निद्रा माहात्म्य--निद्रायत्तं सुखं दुःखं पुष्टिः काइर्य बलावलम्‌ । 
वृषता छ्ीवता ज्ञानमज्ञानं जीवितं न च॥ आहारशयनबतह्मचयें- 
युक्त्या प्रयोजितेः। शरीर धाय॑ते नित्यमागारमिव धारणैः। 
उत्कलेश--उत्छिश्यान्न॑ न निर्गच्छेत्‌ प्रसेकर्ठीवनेरितम्‌ । हृदय 
पीड्यते चास्य तमुत्क्‍लेशं विनिर्दिशेत्‌॥ ( सु० शा० अ० ४ ) 
आमाइशय में अन्न उत्तप्त होकर बाहर न निकले। आधुनिक 
इसे 56०४४ ७५० कहते हैं। पचनसंस्थान की विकृति का 
यह प्रमुख लक्षण है । आमाशय में अम्छों की राशि अधिक ही 
जाने से ये अम्ल ह॒त्प्रदेश में जाकर उल्‍्क्‍्लेश करते हैं। हृदय 
में कोई विकृृति नहीं होतीहे ॥ यह उत्क्लेश अग्लपित्त, आमा- 
शयिक चण तथा अभिस्तरण (79)809०7 ), जी्णशोथ 
तथा अपचन, अजीण (70५59८(४४ ) में उत्पन्न होता है। 
गौरवलक्षण--आद्र॑चर्मावनद्ध; वा यो गात्रमभिमन्यते । तथा गुरु 
शिरोघत्य्॒य गौरवं तद्दिनिदिशेत ॥ झलपष्सा से यहाँ ४०००५ का 
ग्रहण किया जा सकता है तथा मल में श्लेप्मा की उपस्थिति 
श्लेष्मिक भतिपार का मुख्य ऊत्तण ह. कफ के सौम्य होने 
से उसकी उपस्थिति से शीतानुभव तथा रोमहप  द्वोता है । 
कफ में पिच्छिल धर्म होने से मल में -सान्द्रता हं।ती है तथा 
यदाकदा मल में पूथ आने ससे विस्तनगन्धिता होती है। अमी- 
बिक डिसेण्ट्री का मल भी अत्यधिक दुर्गन्धयु'क्त होता है तथा 
उसमें श्लेप्मा ( 2(५४०५७ ) का भी निःसरण होता एवं यदा 
कदा रक्त भी आता है किन्तु श्लेष्मातिसार में रक्त कभी भी 
नहीं आता है। चरकोक्तछेष्मातिसारलक्षण--तस्या रूपाणि लिग्॑ 
श्वेतं पिच्छिलं तन्तुमदामं गुरु दुर्गन्ध॑ इलेष्मोपहितमनुवद्धशुलम- 
ल्पास्पमभीक्ष्मम तिसाय॑ते सप्रवाहिक गुरूदर गुदबस्तिव दक्षणदेश::कते 
ध्प्यक्षतसंज्ः सलोमहपः सोत्कलेशो निद्राल्स्यपरीतः सदनो5न्द्वेपी 
चेति इलेष्मातिसारः ॥ ( च० चि० अ० १९ ) 
तन्द्रायुक्तो मोहसादाम्यंशोषी 
बचे: कु्यात्रेकवर्ण तृषात्ते: | 
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सर्वोद्भूते सबलिज्ञोपपत्ति: 
कृच्छश्वायं बालबृद्धेप्वसाध्य: ॥ १३ || 
सन्निपातातिसारलक्षण--इसमें रोगी तन्द्रा से युक्त रहता 
है तथा मूच्छा, शिथिकता और मुखशोष से पीड़ित होता 
है। रुग्ण तृपा से पीड़ित रहता है एवं विविधवर्ण का मल 
(वर्च) त्यागता है। इस तरह सब दोषोंसे उत्पन्न अतिसार में 
सब दोषों के लक्षण मिलते हैं। यह अतिसार सामान्यतया 
कृच्छूुलाध्य होता है तथा वाऊक और वृद्धों में असाध्य 
माना गया है ॥ १३ ॥ 
विमशः--चरकाचार्य ने भी त्रिदोषण अतिसार को 
अनेक लक्षण युक्त होने से एवं रक्तादि धातुओं के अतिप्रदु 
हो जाने से कृच्छुसाध्य मानाह तथा सोपद्व होने पर 
असाध्य भी माना हे--तत्र' शोणितादिपु धातुष्व तिप्रदुंे पु द्वारिद्र- 
दरितनीलमाओअिषप्टमांसधावनमतन्निकाशं रक्त कष्णं श्वेत वराहमेद:- 
सथ्टशमनुवद्धवेदनमवेदनं वा समासव्यत्यासादुपवेदयते शक्कद्‌ ग्रथि- 
तमाम॑ सकृत्‌, सकृदपि पक्मनतिक्षीणवलमांसशोणितवलो मन्दाभि- 
विंहतमुखग्सश्र ताइशमातुरं कृच्छसाथ्यं विद्यात॥ सोपद्रवासाध्य- 
सन्निपातातिसार--एमिवंणंर तिसार्यमाणं सोपद्रवमातुरमसाध्यो5- 
यमिति प्रत्याचक्षोत; तयथा--पक्कशोणिताभं यक्नत्खण्डोपमं मेदो- 
मांत्तोदकसन्निकारां दथिघ्वृतमज्जतैलवसाक्षीर वेसवाराभमतिनी लम ति- 
रक्तमतिकृष्णमुदकमिवाच्छ पुनर्मेचकाभम तिस्ग्थ॑ हरितनीलकपाय- 
वर्ण कबुरमाविल पिच्छिल तन्तुमदाभ चन्द्रकोपगतमतिकुणपपूति- 
पूयगन्ध्यामाममत्स्यगन्धिमक्षिकाक्रान्तमित्यादि! । (च. चि. अ. १९) 
माधवकार ने एक छछोक में सन्निपातातिसार के छत्तण छिख 
दिये हें--+राहुखहमांसास्वुस$शं स्वरूपिणम्‌ । क्रच्छुसाध्यमतीसारं 
विधादोपत्रयोद्धवम्‌ ॥ ( मा. नि. ) वराहस्नेह से -शूकर की 
मेद या मजा का अद्दण होता है। इस प्रकार के मल को 
वसामर (7४४६ए ४४00) ) कहते हैं। वसा के ठीक तरह 
से पाचित और शोषित न होने से वह मर के साथ मिश्नित 
होकर दस्त के समय वाहर निकलती है। प्राइस महोदय ने 
भी यही कहा है--(000 ५९७६४ तं5९५४०॥ ०९ (४६ शाते 6९॥- 
लं&ा॥ 8))807900 ०६ ४४0ए ४००५४ घाते ४०७७५ ४९ 758 
(० 000ए 0०७ ६०७७ १४०7770९०७ 7८5०९०४४९४ ) अग्न्याशय 
(?४००:८४5 ) की विकृति हो जाने से उसका पूर्ण रस न 
बनने के कारण वसा का पाचन नहीं होता है क्योंकि वसा 
के पाचन में अग्न्याशय रसप्रधान है । 
तेस्तेभोंवे: शोचतो5ल्पाशनस्य 
बाष्पावेग: पक्तिमाविध्य जन्तोः | 
कोष्ठ॑ गत्वा क्षोभयत्यस्य रक्त 
तब्चाधस्तात्‌ काकणन्तीप्रकाशम्‌ | १४॥ 
वर्चोमिश्र॑ निःपुरीष॑ सगन्ध॑ 
निर्गन्ध॑ वा सायेते तेन कच्छात्‌ || 
शोकोत्पन्नो दुश्विकित्स्यो5तिमात्र 
रोगो बेचेः कष्ट एप प्रदिष्टः ॥ १४॥ 
शोकजातिसारलक्षण-- घन, बन्धुनाश आदि हृदयविदारक 
कारणों से चिन्तायुक्त एवं स्वव्प भोजन करने वाले मनुष्य 
के नेत्र, नासा तथा गले से निकलने वाले जलीयस्रावरूपी 
वाष्प कीउष्मा का आवेग ( अत्यन्त उद्बेक ) कोष्ठ में जाकर 
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पाचकाप्ि को मन्द कर रक्त को छुमित कर देता है । इस 
तरह क्षुभित हुआ यह रक्त गुक्षाफल के समान स्वरूप वाला 
हो मल के साथ मिल कर या विना मिले हुए ( मझूरहित ) 
तथा गन्ध देता हुआ या निर्गन्‍्ध होकर कटष्टपर्वक ग्रदमार्ग 
से निकलतां है । इसी को शोको!पन्न अतिसार कहते दें तथा 
यह अध्यधिक दुश्निकित्स्य होने के कारण वेद इसे कष्टसाध्य 
मानते हैं ॥ १४-१७ ॥ 


विमशः--अल्पाशनस्य-शोक के कारण मनुष्य अल्प 
भोजन करता हे जिससे उसके रसरक्ताकि- धातुओं की 
त्तीणता होकर वायु प्रकृपित हो जाता है, जसा कि चरकाचार्य 
ने भी लिग्या ह--मारुतों भयशोकास्यां शीघ्र द्वि परिकृप्यति | 
क्षोमयेत्तस्य रक्तमः--झोकच्श निगत वाप्प उपष्ण सथा द्वव 
स्वभावी होने से स्वसमान गुण वाले ( उष्ण तथा द्वव ) रक्त 
को भी दूषित कर देती हे ।.विड्विमिश्रमित्यादि-व्यक्ति के 
अरूप भोजन करने से मर आता भी दे और नहीं भी । इसी 
लिये मलरहित धतिसार निर्गन्ध तथा समल अतिसार 
गन्धयुक्त होगा कुछ आचार्यों का मत है कि इसमें पाचक- 
पित्त की दुष्टि होती है तथा बह पूतिगन्धी होने से मछ भी 
सगन्ध तथा पित्त के अल्पदूषित होने पर निर्गन्ध मलनिःसरण 
होगा | यह शोकातिसार वातपित्त से उत्पन्न होता ह। काम, 
शोक तथा अभय से वात प्रकृपित होता है कामशोकभयाद्रायुः | 
वाग्भराचाय ने भी इस अतिसार में वात के साथ पित्त का 
अनुबन्ध बताया है-भयेन क्षोमित पित्ते सपित्तो द्रावयेच्छ#त, । 
वायुस्ततो5तिसायत क्षिप्रमुष्ण द्रव॑ प्लवम्‌ । बातपित्तसमं लिझैराइ- 
स्तद्नच्च शोकत:॥ चरकाचाय ने भी भयज और शोकज 
अतिसार माने हैं तथा उन्होंने इन्हें आगन्तुक एवं मानसिक 
माना है एवं इनके लक्षण वातातिसार के समान बताये हैं-- 
आगन्‍्तू द्वावत्ीसारों मानसों भयशोकजां। तत्तयोलक्षण वायो- 
यंदतीसारलक्षणम ॥ वस्तुतः चरकाचाय न शोक और भय से 
तत्काल होने वाले अतिप्तार का ही वर्णन किया है । उसी 
समय मल के साथ रक्त का आना असम्भव ह इसीलिये 
चरकाचार्य ने भयज और शोकज अतिसारों की उत्पति में 
भय व शोक से वात का शीघ्र कुपित होना लिखा ह तथा 
दोनों के लक्षण भी वातातिसार के समान होते हैं ऐसा निर्देश 
कर दियाहै एवं चिकित्सा में भी हर्पण और आश्वासन के साथ- 
केवछ वातदोषनाशक चिकित्सा का उपदेश किया है अतः 
भयशोकज अतिसारों के प्राचीन ( 0)70770 ) होने पर पुनः 
पुनः क्षोभ होने के कारण आन्त्र में चरण उत्पन्न होकर रक्त 
का आगमन सम्भव है। दुश्चिकित्स्य कहने का तात्पय यह 
है कि शोक दूर करने के लिये रुणण को सान्त्वना दिये बिना 
केवछ औषधिवबिकित्सा से रोग नहीं जा सकता, जेसा कि 
चरक में लिखा हे--'तयोः क्रिया वातहरी द॒र्पणाश्वासनानि चः 
एवं किसी की स््री-पुत्र की र्॒स्यु हो जाने पर तथा अत्यधिक 
आर्थिक हानि हो जाने पर सान्त्वना का असर उसके हृदय 
पर नहीं होता अत पुव इसे दुश्चिकित्स्य माना है । इस तरह 
चरक मत से इन दोनों अतिसारों में पित्त का कोई विशेष 
उल्लेख नहीं अतः सरक्त मर होना सिद्ध नहीं होता । वाग्सट 
ने भी इन अतिसारों में रक्त आता है ऐसा स्पष्ट उल्लेख 
नहीं किया दे किन्तु वात के साथ पित्त का अजुबन्ध अवश्य 


(७-0. 5५वागं शगव्ावाव4 था| (200५) ४९७३ भ०॥व ४द्वाद्या43ं, छॉंंद्रॉा2808 0५ 65760 


२१६ 


निर्दिष्ट किया है तथा वात और पित्त के समान ही लक्षण 
माने हैं अतः पित्त के कारण कभी रक्तागमन भी हो सकता 
है। केवक माधवकार ने ही दहन अतिसारों में रक्त निकलने का 
निरदृश किया है। आधुनिक दृष्टि से इन अतिसारों को '९- 
(००५ 08770९७ के वर्ग में समाविष्ट किया जा सकता है 
तथा इस वर्ग के अतिसारों में रक्तागमन नहीं होता है। 
आमाजीर्णोपद्गुता: क्षो भयन्तः 
कोष्ठ दोषा सम्प्रदुष्टाः सभक्तम्‌ | 
नानावण नेंकशः सारयन्ति 
कच्छाज्जन्तो: पष्ठमेन॑ं बदन्ति | १६ ॥॥ 
आमातिसारछक्षण--आमाजीण से उपद्गुत ( उदीरित ) 
तथा प्रकृपित हुये दोष कोष्ट ( जामाशय ८8(०ण६०॥ तथा 
ग्रहणी ८ पच्यमानाशय 0०5%४००० को एवं छुद्वान्त्र वा बृह- 
दन्‍्त्र ) को क्षुमित कर भोजन के स्ताथ मल को प्रवाहित 
करते हैं। यह मल अनेक प्रकार के वर्ण का तथा छृच्छूता 
से अनेक वार निकलने वाला होता है। यद्द अतिसार का 
छुठा भेद है ॥ १६ ॥ 
विमशः--आमाजीर्ण--आयुर्वेद में अजीर्ण के आम, 
विदग्ध, विष्टवब्ध, रसशेषाजी्ण, दिनपाकी अजीर्ण और 
प्राकृताजीर्ण ऐसे ६ भेद किये हैं । अजीर्णपरिभाषा--न जीयंति 
सुस्तेनान्न॑ विकारान्‌ कुरुतेषपि च। तदजीणंमिति प्राइस्तन्म॒ला 
विविधा रुजः ॥ अर्थात्‌ अज्न ठीक तरह से पाचित न होकर 
अनेक रोगों को उत्पन्न करता है ऐसी स्थिति को अजीर्ण 
(7028९5४0० ) या ( 7059०7»० ) कहते हैं ॥ आमपरिभाषा- 
-जठरानलदौबल्यादविपक्स्तु यो रसः। स आमसंशको देहे सर्- 
रोगप्रकोपफ: अथवा--आहारस्य रसः शेषों यो न पक्कोडप्िलाघ 
वात । स दहेतुः स्वरोगाणामाम हत्यमिधीयते॥ अन्यज्च--अविपक- 
मसंयुक्तं दुर्गन्‍्ध॑ं बहुपिच्छलम्‌ । सादनं सवबंगात्राणामाममित्य- 
मिधीयते॥ माधवमतेनामातिसार लक्षण--अन्ना जौ णत्‌ प्रद्दुताः क्षोभ 
यन्तः औोष्ठ ठोषाः धातुसंधान्मल्मांश्र । नानावर्ण नैकशः सारयन्ति 
झुलोपेत॑ पप्ठमेनं वदन्ति ॥ आन्त्र में अपक्क अन्न या आहार रस 
बाह्यपदार्थ ( 70०४० ४००9 5 दल्प के समान आन्त्रिक 
कला में प्र्षोभ उत्पन्न कर अतिसार प्रेदा करता है तथा 
अजीण पदार्थ आत्मविषमयता (400० 470058०४४००) सददश 
होकर भी अतिसार उत्पन्न करता है। ऐसे अतिसार में मऊ 
अपक् तथा पर्याप्त मात्रा में निकलता है तथा कभी-कभी 
इस मल के साथ रक्तादिधातुएँ भी दृष्टिगोचर होती हैं। 
चरकाचार्य ने इस अतिसार को प्थक्‌ न मान कर अजीर्ण- 
प्रकुपित सन्निपातातिसार के अन्तर्गत ही मान लिया हे 
किन्तु सुश्रताचाय ने इसकी उत्पत्ति आमाजीण से होने के 
कारण दैतुप्रत्यनीक चिकित्सा अर्थात्‌ आमदोप का पाचन 
और लद्डन के लिये ही प्रथक निर्देश किया है। आमातिसार 
में तीनों दोषों का सम्बन्ध होने से जिस दोष की अधिकता 
रहेगी तदनुसार ही मल का वर्ण तथा अन्य लक्षण होंगे । 


संसष्टमेमिदो पैस्तु न्‍्यस्तमप्स्ववसीदति | 
पुरीषं भ्रृशदुर्गन्धि विच्छिन्न॑ चामसंज्ञकम्‌ || १७।। 
भममललक्षण--उपयुक्त वातादि दोषों से सम्मिलित 
प्र को पानी में डालने से वह डूब जाता है तथा उस मर 


सुशुतसंहिता 


से अत्यन्त दुर्गन्‍्ध आती हो । एवं वह विच्छिज्न ( टूटा हुआ) 
या फटा हुआ हो तो उसे आममल कहते हैं ॥ ५७ ॥ 
विमशः--माधवकार ने आममल के छक्षणदर्शक श्छोक 
में कुछ परिवर्तन किया है जैसे विच्छिन्न॑ के स्थान पर पिच्छि- 
लम्र लिखा है जो कि आम का खास वबोधक धर्म है। 
वस्तुतस्तु मल में आमांश के रहने से वह चिकना तथा 
मलावयव परस्पर चिपचिपे आम से बद्ध होंगे अतः विच्छिन्नं 
पाठ विचारणीय है । आम के भारी होने से तद्ुक्त मल पानी 
में डूब जाता है--मज्जत्यामा गुरुत्वाद्विट पक्का तूत्प्लवते जले | 
विनातिद्गवसंघाताच्छलेष्मशैत्यप्रदूषणणाद ॥ आमदोपषयुक्त. मल 
भारी होने से जल में दब जाता है तथा पक्त मर जल पर 
तरता ह किन्तु पक्त मल में भी यदि अति द्वव, तथा घन 
का योग हो एवं कफ से युक्त तथा उसकी शीतता से युक्त 
मल भी पानी में इब जाता है अतएवं आममल के साथ 
उसकी वास्तविक उपस्थिति के ज्ञाना्थ उस मल में अत्यन्त 
दुर्गन्धि आना एवं देह में भारीपन होना आदि आममलर 
के निश्वायक लक्षण आचाय ने लिखे हैं। इसलिये मधुकोश* 
कार ने भी लिखाहै कि “आमलिद्नवैपरीत्येन लाधवे सिद्धे पुनर्ला- 
घवकरणं तत्‌ कफदुष्टयादिव्य तिरेक॑ वोधयति ॥ अर्थात्‌ आमलक्षण 
विपरीत मछ्ः' रूघु होगा ही पुनर्लताघव शब्द के प्रयोग से 
प्रतीत होता है कि कफदुष्टि से रहित मर की 'यह जल- 
निमज्नन परीक्षा हैं जेसा कि वाग्भटाचाय ने स्पष्ट लिखा हे 
कि कफसेंयोग से पक्त मल भी जल में ढूबता है 'कफात 
पक्कौडषि भज्जति? । 
एतान्येव तु लिज्नानि विपरीतानि यस्य॒ तु | 
लाघवशच्न मनुष्यस्य तस्य पक विनिर्दिशेत्‌ ॥ १८॥ 
पक्रमललक्षण--उपयुक्त आममक्त-के लक्षणों से विपरीत 
लक्षण जिस मल में हो अर्थात्‌ मल का जल में तैरना, दुर्गन्‍्ध- 
रहित होना एवं अपिच्छिल होना तथा मनुष्य के शरीर में 
हल्कापन होना पक्क मल का पक्कातिसार के लक्षण हैं ॥ १८॥ 
विमश:--पक्कापक्त मल का परिकज्ञान चिकित्सा के लिये 
अत्यावश्यक है क्योंकि मर की सामावस्था में पाचन तथा 
पकावस्था में संप्रहण चिकित्सा की जाती है अतः पक्कापक्ष 
मल का ज्ञान आवश्यक हे--प. क्ष्यवं॑ पुरा साम निरामश्ञाम- 
दोषिणा4 विधिनोपचरेत्‌ सम्थक्‌ पाचनेनेतरेण वा॥ ( चरक ) 
न तु संग्रहण देयं पूवमामतिसारिणे। विवध्यमानाः प्राग्दाप। 
जनयन्त्यामयान्‌ वहून्‌॥ दण्डकाल्सकाध्मानग्रहण्यशोंगदांस्तथा । 
शोथपाण्ड्वाममप्ठी इकुष्ठगुल्मोदर ज्वरान्‌ ॥ ( च. चि. अ- १९ ) 
र्म 2] 
सर्पिमेंदोवेसवाराम्बुतेल- ः 
मज्ञाक्षीरक्षोद्ररूपं स्रवेद्‌ यत्‌ | 
मजिष्ठाउउमं मस्तुलुज्लोपमं॑ वा 
विख्र॑ शीतं प्रेतगन्ध्यश्लननाभम्‌ ॥ १६ ॥ 
राजीमद्‌ वा चन्द्रके: सन्ततं वा 
पूयप्रस्यं कदमाभं॑ तथोष्णम्‌ | 
हन्यादेतदू यतू प्रतीपं भवेश् 
क्षीणं हन्युश्लोपसर्गों: प्रभूताः ॥ २०॥ 
असाध्यातिसारलक्षण--जिस मल का स्वरूप घृत, मेद, 
वेसवार ( कुट्ितमांस ) से मिश्रित पानी तथा तैल, मजा, 


(७-0. 5५0वात #॥9॥93706 ७ा। (शव)पए) ४९१४ ता ४4, 0027260 0५ 6587600 
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दुग्ध और शहद के समान हो तथा जो मजीठ के रद्ज का हो 
अथवा मस्तुलु॒ड्न ( मस्तकमज्ता ) के समान हो तथा जो 
मल विख्र ( सड़ी ) गन्ध वाला हो, अत्यधिक शीत हो, मुर्दे 
की सी गनध वाछा हो या अअश्जन ( कृष्णाञ्षन ) के समान 
काछा हो, जिस मल में रेखायें पड़ी हों या मयूर के पद्छ की 
चन्द्रिका के' समान चित्रविचित्र रड् वाला हो एवं देखने से 
पूय ( मवाद ?०७५ ) के समान या कर्दम ( कीचड़ ) के समान 
हो तथा स्पश सें उष्ण हो एवं दोपों के अपने लक्तर्णों से 
विपरीत (प्रतीप ) लक्षणयुक्त हो तथा अनेक उपसर्ग 
(उपद्रवों) से युक्त मल रुग्ण को मार डालता है ॥१९-२०॥ 
विमशंः-बवेसवारः--निर स्थि पिशितं पिण्टं दिक्षौरसमन्वि- 
तम्‌ | एलामरिचसंयुक्त वेशवार इति स्मृतम्‌ ! मस्‍स्तुलज्न-- 
(१ ) मस्तकाभ्यन्तरस्नेद्दः घृतकेति ख्यातं तत्सइशम्‌ | (२) 
मस्तुलकज्ष: अद्धंविली नचतुःख्नें़्कारो मस्तकमज्जा तत्तल्य॑ मस्तुलक्ञो- 
पमम्‌ | (३ ) मस्तुलक्षमिति शिरसो बलाधानं स्त्यानघृताकारं 
मस्तुलज्नम॒ुच्यते । ( डल्हण ) (४) मेदों द्वि तस्यामुदरेष्वण्व- 
स्थिपु च सरक्तं भवति । तदेव च शिरसि कपालप्रतिच्छन्नं मस्ति- 
ष्काख्यं मस्तुलज्नाख्यज्ञ । ( अ० सं० शा० अ० ५ ) (५) मस्त॒- 
लब्नश्र॒ुती खादेन्मस्तिष्कानन्यजीवनान्‌ । ( अ० सं० उ०३१ ) 
(६ ) मस्तुलज्क्षयाचस्य वायुस्ताल्वस्थि नामयेत्‌ । ( सु० शा० 
अ० १० ) (७) मस्त॒लब्नो विलीनघृताकारा मस्तकमज्जा । 
( डल्हण )। इन वणनों से प्रतीत होता है कि कपालास्थियों 
के भीतर का स्नेह मस्तुल॒ज् है। वास्तव में मस्तुलुड्रा शब्द 
मस्तिष्क ( 37४7 ) ग्रहण करना चाहिए जेसा कि उक्त 
प्रमाणो से कपालप्रतिच्छुन्न ( कपालास्थिय्रों से ढका हुआ ) 
9४० ही होता है। कपालास्थियों के भीतर का स्रह तो 
8:७४ नहीं द्वोता किन्तु कपालास्थिनिर्मित शिरोगुहा ( 00॥- 
णांछ! ७ ) में अवस्थित जो कि जमे हुये घत के स्वरूप 
का भी है वही मस्तुल॒ज्ञ ( 8:४7 ) है। चन्द्रकेः सन्‍्ततम्‌-- 
चन्द्रकेः 5 मयूर पिच्छा मै: । तदुक्तम--चन्द्रके: शिखिपिच्छामैनील- 
पीतादिराजिमि: | भावृत॑ं वेसवार म्बु मज्जक्षोरोपम॑ त्यजेत्‌॥ इस 
प्रकार का मछ ?0059॥07०७ विष के सेवन से होता है। 
उपद्रवा उक्तास्तन्त्रान्तरे--तृष्णा दाहोडरुचिः शौथः पाश्वशू: 
लो5रतिवैमि: । ग्रुदपाकः प्रलापश्च श्याध्मानं श्रासकासकौ | मूर्च्छा 
हिक्का मदः शुल वहुवेगो ज्वरस्तथा। एतैरुपद्रवैजुष्टमतिसारिणमु- 
त्खजेत ॥ अन्यज्य--हस्तपादाह्लुलेः सन्धिप्रपाको मूत्रनिग्रहः । पुरी- 
पस्योष्णता चैव मरणायातिसारिणाम्‌॥ शोधथं शूल ज्वरं तृष्णां 
श्वासं कासमरोचकम्‌ | छर्दि मूर्च्छात्र दिक्कान्न इृष्ठातीसारिणं त्यजेत॥ 
श्वासशुलपिपासार्त क्षीगं ज्वरनिपीडितम्‌ | विशेषेग नरं वृद्धमती- 
सारो विनाशयेत्‌ ॥ चरकाचारय्् ने भी चि० आ० १९ में “एमिवे- 
गैरतिसायैमाणं सोथद्रवमातुरमसाध्योडयमिति प्रत्याचक्षीत से ले 
कर सहसोयरतविकारमतिसारिणमचिकित्स्यं विद्या! तक असाध्य 
अतिसार के लक्षणों का विस्तृत विधेचन किया है | माधवकार 
ने असाध्यातिसार के मल में सुश्रुतोक्त छोकों द्वारा निम्न 
विशिष्टताएँ वर्णित की हैं--पक्कजाम्बवसक्काश॑ यक्वत्खण्ड निर्भ॑ 
तनु । मांसधावनतो याभं कृष्णं नौलारुणप्रभम्‌ ॥ मैचक॑ स्तिग्धकवूर 
सुगन्धि कुयितं बहु । क्षाधुनिक मत से मर की विविधवर्णता 
पर अ्रकाश--( १ ) तण्डलोदकसकह्काशम--पाचक-प्रणाली में पित्त 
के खव्रित न होने से किंवा पित्तनिर्माण में बाधा होने से 


रश्प सु० उ० 


पित्ताभाववश मल का वर्ण तण्डुलोदक सदश हो जाता है । 
ऐसा मर विछूचिका तथा भयक्षर आन्त्रकडाझोथ में निकछता 
हू । (२) हरिताभ पीतमल ( 7९2९५ 5७०० ४६०0 )--आन्त्रिक ज्वर 
में मछ का ऐसा स्वरूप हो जाता है ।(३ )हरा मल-- 
बालातिसार ( 777570]6 0॥077706७ ) म॑ पाया जाता है 
(४ ) वसाक्त या तैलाक्त मल ( 7/६ए ०० 7 ४६६०० )--इस 
प्रकार का मर अग्न्याशय की विकृति होने पर पाया जाता 
हैं। इसी को आयुवेद्‌ में 'घततैलवसामस्‍्जवेशवारपयोदथि? से 
चर्णित किया है । (५) क्ृष्ण मल ( 73|42: 5६०0 )--लोह के 
योगिक तथा विस्मथ के सेवन करने से मल का चर्ण काला 
हो जाता है। रक्तोपस्थिति से भी मरू का वर्ण काला होता 
है। मल में जल डालने से यदि उसका काछा वर्ण छाल हो 
जाय तो रक्तोपस्थिति समझनी चाहिए अन्यथा लोह, 


बिस्मथ की । आन्त्र के ऊपर के हिस्से से आने वाले रक्त से 


ही मर का वण काला होता है तथा इस दशा को मेंलिना 
( >6४९७० ) कद्दते हैं तथा इसके निम्न कारण हें ( ]) ७४७५- 
६00 0054शाव! ण०९०, ( 2) ७७50० ८४7८९४, (3 ) "५ ए- 
००१. (4 ) रि्ो& 4&ण85, (5 ) 07एला०55 00 ४९ पए९7५ 
आन्त्र के निम्न भाग से रक्त आने पर मर का स्व॒रूप छाल 
होता है। इस प्रकार का मल अश तथा अन्य गुदंविकारों में 
पाया जाता है। 
असंबृतगुर्द क्षी्ं दुराध्मातमुपद्गुतम्‌। 
गुदे पक गतोष्माणमत्तीसारकिणं त्यजेत्‌ ॥| २१ ॥ 
वज्ये अतिसारी-- जिस रोगी की गुदा ( वलियाँ ) ढीली 
पड़ गई हों अर्थात्‌ गर॒ुद्सझ्ोचनशक्ति नष्ट हो गई हो, जो 
क्षीण हो गया हो, जिसके मल निकलने पर भी अतिशय 
आध्मान हो जाता द्वो, अतिसार के उपयुक्त उपद्रवों से युक्त 
हो, गुदा पक गई हो तथा जिसका शरीर ठण्ढा पड़ गया हो 
ऐसे अतिसारी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए ॥ २१ ॥ 
विमशः--माधवोक्त विशिष्ट लक्षण--तृष्णादाहतमः्श्वास- 
दिकापाश्श्वास्थिशुलिनम्‌ । संमूच्छारतिसंमोहयुक्त॑ पकव्॒लीगुदम्‌ ॥ 
प्रलापयुक्तत्न॒भिषग्वजयेदतिसारिणम्‌ । श्वासशुलपिपासारतत क्षीणं 
ज्वरनिपीडितम्‌। विशेषेण नरं वृद्धमतिसारों विनाशयेत्‌॥ वाले 
बृद्धे त्वसाध्योष्यं लिक्नरेतैरुपद्रुतः। अपि यूनामसाध्यः स्यादति- 
दुष्टेपु धात॒पु ॥ 
शरीरिणामतीसारः सम्भूतो येन केनचित्‌ | 
दोषाणामेव लिड्लानि कदाचिन्नातिवत्तते | २२ ॥ 
स्नेहाजीणनिमित्तस्तु बहुशूलप्रवाहिकः | 
विसूचिकानिमित्तस्तु चान्योडउजीणनिमित्तजः | 
विषाशःक्रिमिसम्भूतो यथास्वं दोषलक्षणः ॥२३॥ 
अनुक्तातिसाराणां दोषजेष्वन्तभांवः--देहधारियों को अति- 
सार चाहे किसी भी कारण से हुआ हो किन्तु वह कभी भी 
दोषों के छक्षणों को अतिक्रमण नहीं करता है, जेसे स्नेह 
के अधिक सेवन से उत्पन्न हुए अजी्ण के कारण होने 
वाला अतिसार तथा बहुशूलयुक्त प्रवाहिका, विसूचिका के 
कारण लक्षणस्वरूप में होने वाला अतिसार, अजीण के कारण 
होने वाला अन्य अतिसार तथा विषमक्षय, अश और कृमियों 
के कारण लक्षणस्वरूप में होने वाले अतिसार में अपने अपने 
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२१८ 


श्रुतसंहिता 
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दोषों के लक्षण पाये जाते हैं जिससे उनका वातपित्तादि 


अतिसारों में समावेश हो जाने से अतिसार के छुः ही भेद : 


होते हैं अधिक नहीं ॥ २२-२३ ॥ 

विमशः--खललहः--सर्पिस्तैलं वसा मज्जा स्नेंहोष्प्यक्तश्व तुर्विधः । 
साधवकार ने रक्तातिसार का वर्णन किया है-पित्तक्ृनन्ति 
यदाहत्युथ द्रब्योण्यश्षाति पैत्तिके। तदोपजायते5भीक्ष्णं रक्तातीसार 
उल्व्रण:॥ पुनः अतिपारों की संख्या छुः ही क्‍यों? इसका 
मधुकोषपकार ने उत्तर दिया है कि यह पेत्तिक अतिसार की 
ही वर्धित अवस्थाविशेष है अतः रफक्तातिसार कोई सातवाँ 
भेद नहीं है । अतएवं चरकाचार्य ने भी रक्तातिसार का पृथक 
पाठ न करते हु 'रक्तपित्तो पहितम्र! इस लक्षण के द्वारा इसका 
पित्तातिसार में ही समावेश कर दिया दै। इस पित्तातिसारा- 
न्तर्गत रक्तातिसार में पित्त के साथ अन्य वातादिदोषों का 
संसग होने से रक्त में कृष्णता, पाण्डुता आदि वर्ण पाये जाते 
हैं, जेसा कि कहा भी है-दोषलिक्नेन मतिमान्‌ संप्तग्ग तत्र 
लक्षयेत्‌। इसी तरह स्नेह, अजीर्ण, विसूचिका और विष आदि 
से उत्पन्न अतिसारों का भी दोपानुसार वात-पित्तादि अतिसारों 
में अन्तर्भाव हो जाता है । 


आमपक्क्रमं हित्वा नातिसारे क्रिया यतः | 
अतः सर्व5तिसारास्तु छ्ेयाः पकामलक्षणे: | २४ ॥। 
आमपकन्नानपूर्विका चिकित्सा-- अतिसारों में आम तथा पक्ष 
लक्षणों के जाने बिना चिकित्साक्रम उपयुक्त नहीं होता है 
इसलिये सब प्रकार के अतिसारों में प्रथम आमातिसार तथा 
पक्कातिसार के लक्षण जान लेना चाहिये ॥ २७ ॥ 
विमशः--यदि आमातिसार हो तो हल्के रेचन द्वारा दोष- 
संशोधनपूर्वक लद्डन, पाचन और दीपन चिकित्सा की जाती 
है तथा पक्कातिसार हो तो संग्रहण चिकित्सा की जाती है। 
इसीलिये चरकाचाय ने आमातिसार को घथक न मानकर 
उसका अजीणंजन्य सान्निपातातिसार में तथा वातातिसार में 
समावेश कर दियाहै। तथा चरकटीकाकार घचक्रपाणि ने प्रत्येक 
अतिसार की आम और पफ्कावस्था स्वीकार कर ली है। इसी 
तरह चक्रपाणि ने क्षारपाणि का मत देकर सर्वातिसारों में 
साम और पक्कदोपता रिद्ध की है-वातातिसारः सामश्च सशुरः 
फेनिलस्तनु: । श्यावः सशब्दो दुगंन्‍्धो विवद्धोइल्पाल्प एवं च ॥ 
एवं पित्तकफे साममतिसारं विनिर्दिशेत्‌॥ 


तत्रादौ लब्लनं कार्यमतिसारेषु देहिनाम्‌ | 
ततः पाचनसंयुक्तो यवाग्वादिक्रमो हितः।॥ २४ | 
अतिसार चिकित्साक्रमः--प्रायः सर्वश्रकार के अतिसारों 
के प्रारम्भ में आमदोष रहता है अत एवं रूण को प्रथम 
आमदोषपाचनार्थ लद्ठन कराना चाहिये, उसके अनन्तर पाचक 
औषधियों से मिश्रित या पाचक औषधियों के काथ से सिद्ध 
यवायू तथा यूष आदि देने चाहिये। इस श्रकार का क्रम 
दितकर होता है ॥ २५॥ 
विमशः--साधारण अतिसार में शूल, आध्मान आदि 
विशिष्ट दुःखदायक छक्षण न ह्टोने पर लंघन-क्रम हवितकारी है- 
'ह्वितं लद्वनमेवादौ!। यवाग्वादिसाधने जलभेषजपरिमाणम्‌-- काथ्य- 
द्रन्याअलि क्षुण्णां श्रपयित्वा जलाढके । पादावशेषे तेनाथ यवाग्वा- 
थुपकल्पयेत्‌ ॥ यूपांश्व रसकांश्ेंव कल्पेनानेन साथयेत्‌॥ ,अर्थात्‌ 
$ 
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फाथ्य द्वव्य ४७ पल, जल १ आढक ( सोलह गुना-६४ पल ) 
चतुर्थाशावशेष रहने पर छान के इसी से चावल, झूँग आदि 
की यवागू बनानी चाहिये। यवागूनिर्माणविधि:--जितना 
मनुष्य स्वस्थावस्था में चावछ खाता हो उससे चौथाई चावल 
लेकर उन्हें पूर्वविधि से बने हुये पहुण औषधिक्काथ में डाल 
कर चावल्लों के पक जाने पर उतार के रुग्ण को खिलावे। 
यवागूमुचिताद्भक्ताचतुर्भागक्ृता वदेत्‌। अन्न पन्चगुणे साध्यं विलेपी च 
चतुयुंणे । मण्ड्श्वतुदंशगुणे यवागू:षडगुणेडम्मसि ॥ सिक्‍थके रहितो 
मण्डः पेया सिनवतभान्वत्तः) +यवागूबंहुसिक्थो स्याद्विलेपी विरल 
द्रवा ॥ यवागू: पहुणे तोये सिद्धा स्यात्कुशरा घना। तण्डुलैमुंद्वमा 
पेश्व तिलेवां साधिता हि सा॥ यवागूर्माहिणी वलया तपंणी वात- 
नाशिनी ॥ 
अथवा वामयित्वामे शूलाध्माननिपीडितम्‌ | 
पिप्पलीसन्धवाम्भोभिलेड्नायरुपाचरेत्‌ू ॥ २६॥ 
शूलाध्मानयुत।मातिसारे क्रमः-- अथवा आमातिसार में रुग्ण 
के शूल, आध्मान आदि से पीड़ित होने पर पिप्पलीचूण तथा 
सैन्धव लवण से युक्त मन्दोष्ण जल आकण्ठ पय॑न्त पिला के 
वमन कराके लंघन, यवागू आदि से चिकित्सा करें ॥ २६ ॥ 
काय्य च बमनस्यान्ते प्रद्रव॑ लघुभोजनम्‌ । 
खडयूषयवागू षु पिप्पल्यादं च योजयेत्‌ ॥ २७॥ 
चमन करा देने के पश्चात्‌ अधिक द्वव जिसमें हो ऐसा 
लघु भोजन ( यवागू; मण०्ड, यूष ) देना चाहिये। अतिसारी 
रोगी के खड,यूप और यवागू सिद्ध करने के लिये पिप्पल्यादि 
गण की औषधियों का प्रयोग करना चाहिये ॥ २७॥ 
विमर्श:--खडयूषः--तक्र कपित्थचाक्ले रीमरिचाजाजिचित्रकेः। 
सुपक्कः षडयूषोध्यम्‌' " “ "५ पिष्पल्यादिगण--पिप्पली पिप्पली मूल- 
चव्यचित्रकश्द्ववेर मरिचदस्तिपिप्पलीहरेणुके लाजमो दैन्द्रय वपाठाजो- 
रकसपंपमदानिम्ब फलहिद्भुभागीमधुरसातिविषावचा बिडज्ञानि कट॒- 
रोहिणी चेति । पिप्पल्यादिः कफहरः प्रतिश्यायानिलारुची: । निहः 
न्याद्वीपनों गुल्मशलप्लतरचामपाचन:॥ भोज ने अतिसार में द्वव 
का निषेध किया दै। पुनः यहाँ द्ववस्वरूपी पड, यूष, यवागू 
का प्रयोग क्‍यों लिखा है? भोज ने केवल द्रव पदार्थ रा 
निषेध किया है किन्तु दीपन, पाचन तथा ग्राही औषधियों के 
फ़ाथ से बने हुये पडयूषयवाग्वादि का निषेध नहीं किया है। 
अनेन विधिना चाम॑ यस्य बे नोपशाम्यति|। 
हरिद्वादिं बचादिं वा पिवेतू प्रातः स मानवः ॥. २८॥ 
आमासंशमने हरिद्वादिप्रयोग:-- उक्त विधियों से यदि रुणण 
के आमदोष की शान्ति न होती हो तो उसे श्रतिदिन 
प्रातःकाल हरिद्वादिगण अथवा वचादिंगण की औषधियों 
का क्लाथ पीने को देव ॥ २८ ॥ 
विम॒शः--हरिद्वादिगण:--हरिद्रादारुदरिद्राकलशी कुटजवी जा- 
नि, मधुकज़े ति? । वचाद्िगणः--“वचामुस्तातिविषा5भयाभद्रदा: 
रूणि नागकेशरन्चेति? | एतौ वचाहरिद्रादी गणौ रतन्यविशोषनौ। 
आमातिसारशमनौ विशेषाद्योपपाचनौ ॥ 
आमातिसारिणां काय्य नादो सड्प्रहणं नुणाम । 
तेषां दोषा विबद्धा: प्राग्‌ जनयन्त्यामग्रानिमान्‌॥२६॥ 


प्लीहपाण्ड्बामयानाहमेहकुष्ठो दरज्वरान्‌ | 
शोफगुल्मप्रहण्यशे:शुलालसकहृदूअहान | ३० ॥ 
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अध्यायः ४० ] 


उत्तरतन्त्रम 


२१६ 


आमातिसारे आदो प्तग्रदाद्योप:--आमातिसार के रोगियों 
को प्रारस्स में संग्राहक ( विवन्‍्धकारक ) औषध देकर दोष 
तथा मर को नहीं रोकना चाहिए क्‍योंकि संग्राहक औषध 
के देने से बढ़े हुए दोष शरीर ह्वी में विवद्ध हो ( रुक ) कर 
अनेक रोगों को उत्पन्न करते हैं, जेसे प्लीहाबद्धि, पाण्डरोग, 
भानाह, प्रमेह, कुष्ठ, उदर रोग, ज्वर, शोफ, गुल्म, संग्रहणी, 
अशं, शूछ, अलसक और हृदय की जकड़ाहट ॥ २९-३० ॥ 

विमशः--कुछ लछोग “आमातिसारिणामिःवत्यादि पाठ के 
स्थान पर निम्न पाठ मानते हैं--शोपस्तम्मनमादौ तु न कतैब्य॑ 
विजानता । तस्यादौ वध्यमानस्तु बली कुर्यादुपद्रवान्‌॥ चरका- 
चाय का भी मत है कि सन्निचित दोषों को निकालना ही 
प्रथम चिकित्साक्रम है--दोषाः सब्निचिता यस्य विदग्धाहारमू 
चिंछताः | अतीसाराय कब्पन्ते भूयस्तान्‌ सम्प्रवरतयेत्‌ (च.चि. १९) 
यदि दोष द॒स्तों ( विरेचन ) द्वारा स्वयं निकल रहे हों तो 
प्रथम उन्हें रोके नहीं तथा दस्त रंग कर नहीं निकल रहे हों 
तो अभया (हरड़) देकर प्रवर्तित कर देना चाहिए--तस्मादुपे- 
क्षेतरोत्किशान्‌ वतमानान्‌ स्वयं मलान्‌ । कृच्छू वा वहतां द्यादमयां 
सम्प्रवर्तिनीम्‌ ॥ तया प्रवाहिते दोषे प्रशाम्यत्युदरामयः । जायते 


देगलघुता जठराप्निश्व वद्धते ॥ अतिसार-चिकित्सा में यदि दोष- 


बाहुदय हो तो अभयादि प्रवतंक औषध, दोषों की स्थिति 
मध्यम हो तो प्रमथ्या तथा दोष अल्प हो तो रूंघन कराना 
चाहिए, ऐसा चरक का मत है। प्रमथ्या शब्द का अर्थ यहाँ 
पाचन-दीपन-कपाय से है-प्रमथ्यां मध्यदोषाणां द्याद्दीपनपा- 
चिनीम्‌ । लघ्बनज्ञाल्पदोषाणां प्रशस्तमतिसारिणाम्‌ ॥ (चर. चि. 
१९ ) आमदोष बढ़ा हो तथा पुरुष बलवान हो तो अभयादि 
प्रवर्तन योग, आमदोष '्षीण हो त्तथा पुरुष दुबंछ हो तो 
साधारण अवतंन दे के संग्राहक औषध दे देव और मध्या- 
वस्था में प्रमथ्या ( पाचन-दीपन-कषाय ) देनी चाहिए।. 
सशूलं बहुशः कृच्छाहिबद्धं योउतिसाय्येते | 
दोषान्‌ सन्निचितान्‌ तस्य पशथ्यामिः सम्प्रवत्तयेत्‌।।३१॥ 

सब्रितदोषहरणम्‌- जो व्यक्ति शूछ के साथ, बहुत बार 
कठिनाई से रुक-रुक कर मल व्यागता हो ऐसे रुग्ण के सब्चित 
हुए आमादि दोषों को हरीतकी का चूण तीन माशे से छः 
माशे तक देकर निकाल देना चाहिए ॥ ३१ ॥ 


विमशः--चरकाचाय ने उक्त प्रकार के रुण्ण के लिये: 


मूलक, बदर, उपोदिका, वास्तूक आदि शाकों को दही तथा 
दाढ़िमस्वरस से सिद्ध कर बहुस्नेहपूर्वक खाने को लिखा 
है--आमे परिणते यस्तु जिबद्धमतिसाय॑ते । सशुलहूपिच्छमल्पा<पं 
बहुशः सप्रवाहिकम्‌ ॥ यूपेण मूलकानां त॑ बदराणामथापि वा | 
. <थिदाडिमसिद्धेन' बहुस्नेदेन मोजयेत्‌ ॥ ( च. थि. १९ ) 
यो5तिद्रवं प्रभूतज्व पुरीषमतिसाय्यते | 

तस्यादो वमन कुय्यांत्‌ पश्चाल्नइ्ननपाचनम्‌ || ३२ | 

द्रवातीसारे वमनम्‌-जो रोगी अत्यधिक द्वव तथा मात्रा 

में भधिक मऊ का अतिसरण करता हो उसे सर्वप्रथम वमन 
करा के पश्चात्‌ लंघन कराना चाहिए, तदुनन्तर पाचन औषध 
देनी चाहिए ॥ ३२ ॥ 

स्‍्तोक स्तोक बिबद्धं वा सझलं यो5तिसाय्येते | 
अभयापिप्पलीकल्के: सुखोष्णेस्तं बिरेचयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


3नीबतजी3तीडत लीन जीती तीर नीयत जी पी ली | 


स्तोकविवद्धातिसारे5भय[दिप्रयोग:- जो व्यक्ति थोड़ा-थोड़ा 
एवं रुक-रुक के शूछ के साथ मर त्याग करता हो उसे 
सन्दोष्ण पानी के साथ बड़ी हरड़ का चूर्ण चार-छः 
माशे तथा पिप्पली का चूर्ण एक माशे दे ।के उसे विरेचन 
कराना चाहिए ॥ ३३ ॥ 
आमे च लट्बनं शस्तमादौ पाचनमेव वा | 
योगाश्चात्र प्रवच्ष्यन्ते त्वामातीसारनाशना:॥ ३४ ॥ 
लद्घनपाचनावसरः-- आमा तिसार में प्रथम लद्न कराना 
उत्तम है तथा जो रोगी दुबंल होने से रूंघन को,सहन नहीं 
कर सकता हो एवं उसे भोजन करने की अभिलापा हो तब 
उसे दीपन, पाचन औषधियाँ अथवा इन औषधियों के क्राथ 
से सिद्ध की हुई यवागू खाने को देनी .चाहिए। अब 
इसके अनन्तर आमातिसारनाशक योगों का कथन किया 
जाता है ॥ ३४ ॥ 
कलिन्नातिविषाहिडुसौवचेलबचाउभयाः | 
देवदारुवचामुस्तानागरातिविषाइभयाः_॥ ३५॥ 
अभया धान्यक मुस्तं पिप्पली नागरं बचा | 
नागरं धान्यक मुस्तं बालक बिल्वमेव च ॥| ३६ || 
मुस्तं पर्पटक॑ शुण्ठी बचा प्रतिविषाउभया | 
अभयाउ5तिविषा हिछ्ड;ः बचा सौबचेलं तथा ॥ ३७ ॥ 
चित्रकः पिप्पलीमूलं बचा कट्ुकरोहिणी | 
पाठा वत्सकबीजानि हरीतक्यो महोघधम्‌ || रे८॥ 
मूव्रों निदेहनी पाठा ज््यूषणं गजपिप्पली | 
सिद्धांथेका भद्वदारु शताह्मा कटुरोहिणी ॥ ३६ ॥ 
एला सावरक कुष्ठ हरिद्रे कोटजा यवाः | 
मेषश्द्गभी त्वगेलि च कृमिन्न॑ वृक्षकाणि च॥ ४०॥ 
वृक्षादनी वीरतरुबुहत्यो छे. सहे तथा। 
अरलुत्वक तेन्दुकी च दाडिमी कौटजी शमी ॥ ४१॥ 
पाठा तेजोबती मुस्त॑ पिप्पली कौटजं फलम्‌ | 
पटोलं दीप्यको बिल्वं हरिंद्रे देबदारु च ॥ ४२॥ 
विडद्भमभया पाठा शदड्गवेरं घनं बचा। 
बचा बत्सकबीजानि, सेन्धवं ऋद्ुरोहिणी ॥ 8३ ॥ 
हिड्डुवत्सकबीजानि बचा बिल्वशलाडु च | 
नागरातिबिषे मुस्तं पिप्पल्यो बात्सकं फलम्‌ | ४४ ॥ 
महोषधं प्रतिविषा मुस्तं चेत्यासपाचनाः | 
प्रयोज्या विंशतियोंगाः छोकाद्धेविहितास्त्विमे ॥॥ ४५ ॥ 
धान्यास्लोष्णाम्बुमद्यानां पिवेदन्यतमेन वा | 
निष्काथान्‌ वा पिबेदेषां सुखोष्णान्साधु साधितान]।४8॥॥ 
आमातिसारे कलिज्ञादिविशतियोगाः- (१) इन्द्रयव, अतीस, 
हिड्डु, सॉंचल नमक, वचा और बड़ी हरडू । (२) देवदारु, 
बचा, सोथा, सोंठ, अतीस और बड़ी हरबृ । (३) बड़ी हरब, 
घनियाँ, सुस्तक, पिप्पली, सॉठ और वचा। (9) सोंठ, 
धनियाँ, मुस्तक, नेन्नवाछा, कच्चे बिल्वफल की मजा। 
(०) झुस्तक, पित्तपापड़ा, सोंठ, वा, अतीस और हरद़ | 
(६) बडी हरढ, अतीस, हिरु, बचा और सोंचछ नमक। 
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(७) छाल चित्रक की जड़, पिपरामूछ, वचा और कुटकी | 
(<) पाठा, इन्द्रयच, बड़ी हरड़ और सॉंठ। (९) मूर्चा 
( मरोडफली ), चित्रक की जड़ ( निदंहन ), पाठा, सॉठि, 
मरिच, पिप्पली और गजपीपल । (१०) श्वेतसरसों, देवदारु, 
सॉफ ओर कुटकी । (११) इलायची ( छिलके सहित ), छोध 
( सावटक ), कूठ, हरिद्रा ओर दारु हरिद्रा तथा इन्द्रयव। 
(१२) काकड़ासीड्री, दालचीनी, इलायची, वायविडड्डः और 
कूड़े की छाल। (१३) आकाशवेल ( बृक्तादनी ८ अमरबेल ) 
या बन्दा, शर, छोटी कटेरी और बड़ी कटेरी, मुद्गपर्णी तथा 
मापपर्णी। (१४) श्योनाक की छाल, तिन्दुक की छाल, 
दाड़िम ( फल ) की छाल, कुटज की छाल तथा झशभी की 
छालछ । (१५) पाठा, तेजबल, मोथा, पिप्पली, इन्द्रयव । 
(१६) पटोलूपत्र, अजवायन ( देदीप्यक ), कच्चे बिल्वफल की 
मज्ा, हरिद्रा तथा दाहहरिद्रा और देवदारु। (१७) वाय- 
विडद्ज, बड़ी हरड़, पाठा, सोंठ, मोथा और बचा । (१८) बचा, 
इन्द्रयव, सेन्धव लवण और कुटकी । (१९) हीड्ड, इन्द्रयव, 
वचा, कच्च विल्वफल की मज्जा | (२०) सोंठ, अतीस, मोथा, 
पिप्पली, इन्द्रयव | इस तरह ये आधे आधे शछोकों द्वारा कहे 
हुये बीस योगों के द्वव्यों को प्रथक-प्रथक खाण्ड कूट के 
चूणित कर बीस शीक्षियों में भर दें, फिर दोप-अवस्थानुसार 
इन योगों में से किसी योग के ३ माशे से ६ माशे भर चार्ण 
को लेके धान्याम्ठ ( काञझ्जी ), गरम पानी तथा मद्य इनमें 
से किसी एक दोपानुसार योग्य अनुपान के साथ पीना चाहिए 
अथवा इन उक्त बीस योगों के प्रथक्‌ प्रथक्‌ अच्छी प्रकार से 
क्राथ बना कर मन्दोष्णरूप में दोपावस्थानुसार पीना 
चाहिए। इन बीस योगों में से सोॉठ, भतीस और मोथा ये 
विशेषतया आम के पाचक हैं ॥ ३५-४६ ॥ 


विमशः--अतिसार में द्रव औपध अधिक नहीं देनी 
चाहिए अतणुव उपयुक्त बीस योगों को चूर्ण रूप में ही 
प्रयुक्त करना चाहिए ऐसा डल्हणाचार्य ने टीका में बृद्धवेद्यमत 
प्रदर्शित किया है । 
पयस्युत्काथ्य मुस्तानां विंशति त्रिगुणाम्मसि | 
ध्षीरावशिष्ट तत्पीतं हन्त्याम॑ झुलमेव च ।। 
निखिलेनोपदिप्रोडब्य॑ विधिरामोपशान्तये ॥2७॥ 
आमशआलातिसारे मुस्तक्षी रम-- सोथे के नग बीस लेकर 
उन्हें कुद्धित कर उनसे अष्टगुण दुग्ध तथा दुग्ध से तीनगुना 
पानी ले के सबको मिश्र कर कलईदार भगोने सें पका कर 
दुग्धावशेष रहने पर उतार के छान कर पीने से शक और 
भआमयुक्त अतिसार नष्ट होता है । इस तरद्द आमदोप को नष्ट 
करने के लिये उक्तरूप से सर्व विधियों का वर्णन कर दिया है। 


विमशः--कुछ टीकाकारों ने मुस्ता बीस, छुग्ध एक भाग, 
पानी तीन भाग ( मिलित चतुगुण ) लेकर दुग्धपाक करना 
लिखा दे, इस तरह मुस्ते के २० नग के भार से पानी व दुग्ध 
स्वप्रमाण मिल्ति चतु्गुण होता है ऐसा तास्पय॑ निकलता है 
किन्तु मेरे मत से क्षीरपाकपरिभाषा-८द्धथ्यादष्टगुणं क्षोरं क्षोरा- । 
त्तोय चतुर्गुणम्‌ | क्षीतावशेष: कर्तव्य: क्षीर॒पाके त्वयं विधि: ॥ के | 
अनुसार ३० मुस्तक के भार से अष्टगुण दुग्ध तथा दुग्ध से | 
परिभाषानुसार पानी चतुगुंण न लेकर छलोक के विशिष्ट- ! 


सुश्रुतसंहिता 
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ा्कम्पनककानकनप 


म्साकममन्पक्पम्पाकुम्पफमप मय कम्य कप कम्यकृष्करए 


निदंशानुसार तीन गुणा पानी लेकर क्षीरावशेष पाक कर 


लेना अर्थ होता है। इसमें परिभाषा तथा मूल ऋोक दोनों 
की आज्ञा का पालन हो जाता है। 

हरीतकीमतिविषां हिल्ल. सोबचेल॑ वचाम्‌। 

पिवेत्‌ सुखाम्बुना जन्तुरामातीसारपीडितः-॥| ४८ ॥। 

आमातिसारे इरीतक्यादिचूर्णए-- आमातिसार से पीड़ित 

व्यक्ति समान भाग से ग्रहीत किये हरीतकी, अतीस, शुद्ध 
हिह्ढ, सोंचल नमक और वचा के मिलित चूण को २ माशे से 
४ माशे तक की मात्रा में लेकर मन्दोष्ण जलानुपान के साथ 
दिन में तीन या दो बार सेवन करे ॥ ४८ ॥ 

पटोलं दीप्यकं॑ बिल्ब॑ बचापिप्पलिनागरम्‌ || ४६॥ 

मुस्तं कुछ विडद्भश्व पिवेद्‌ वाउपि सुखाम्बुना | 

शद्भवेरं गुड़चीज्व पिवेदुष्णेन वारिणा॥ ४०॥ 

आमातिसारे पटोलादिचु्णंम-- पटोलपत्र, अजवायन, कच्चे 

बविल्वफल की मजा, वचा, पीपल, सॉठ, मोधा, कुष्ठ और 
वायविडड्ड इन्हें समान प्रमाण में ले के चूर्णित कर २ माशे 
से४ माशे की मात्रा में दिन में तीनया दो बार मन्दोष्ण 
पानी के साथ सेवन करने से आमातिसार नष्ट होता है। 
अथवा सॉठ तथा गिलोय को पत्थर पर पानी के साथ पीस 
कर मन्दोष्ण पानी के अनुपान से पीने से आमातिसार 
नष्ट होता है ॥ ४९-५० ॥ 


लव॒णान्यथ पिप्पल्यो विडज्ञानि हरीतकी। । 
चित्रकं शिंशपा पाठा शाह्नष्टा लवणानि च ॥ ४१॥ 
हिड्ढः वृक्षकबीजानि लवणानि च भागश: | 
हस्तिदन्त्यथ पिप्पल्य: कल्कावक्षसमो स्घतो | ५४२ ॥ 
वचागुड्टचीकाण्डानि योगोडयं फ्रमो मतः | 
एते सुखाम्बुना योगा देयाः पन्न सता मताः ॥ ४३॥ 
आमातिसारे पत्म योगाः--( १ ) पाँचों लवण, पिप्पली, 
वायविडद्ग और बड़ी हर | (२) चित्रक की जड़, शिंशपा 
की छालछ, पाठा, रूजबन्ती तथा पाँचों लवण । (३ ) शुद्ध 
हीज्ञ, इन्द्रयव और पाँचो लूवण ये सर्व समभाग । (४) हस्ति- 
दन्ती ( ए्रण्डंमेद ) और पिप्पली प्रत्येक का चूण एक-एक 
अक्ष अर्थात्‌ एक-एक कप, किन्तु यह मात्रा अधिक है अतः 
प्रत्येक का चूर्ण तीन-तीन माशे दिया जा सकता है। 
(५ ) वचा और गिलोय प्रत्येक दो-दो माशे भर । इस तरह 
इन पाँचों योगों के प्रथक-एथक द्वव्यों को समान प्रमाण में 
ले के चूणित कर २ माशे से ४ माशे की मात्रा में यथावस्था- 
नुसार एक को या मिला के मन्दोष्ण जल के साथ देने से 
शूल, आध्सान आदि से युक्त आमातिसार नष्ट हो जाता है । 
ये योग अच्छे विद्वान्‌ चेद्यो से मान्य व भज्ुभूत हैं ॥५१-५१॥ 
निवृत्तेप्वामशूल्ेपु यस्य न प्रगुणोइनिलः | 
स्तोक॑ स्तोक॑ रुजामच्च सशूलं योउतिसाय्यते ॥ ४४ ॥ 
सक्षारलवणेयुक्तं मन्दाप्रि:ः स पिबेद्‌ घृतम्‌ | 
्वीरनागरचाद्लेरीकोलद॒ध्यम्लसाधितम्‌ू. ॥ ४४॥ 
सर्पिरच्छ॑ पिवेद्राउपि शलातीसारशान्तये | 
दक्ना तेलघृतं पक सब्योपाजातिचित्रकेः॥ ४६॥ 


< 
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सबिल्वपिप्पलीमूलदाडिमैवा.._ रुगन्बिते: | 
निखिलो विधिरुक्तोडयं बातःष्मोपशान्तय ।| ४७ ॥ 
वातश्लेष्मातिसारहरा योगाः--उपयुक्त चिकित्साक्रम से आम 
और शूल के निवृत्त हो जाने पर भी यदि अपान वायु ठीक 
नहीं हुई हो तथा रुग्ग शूछ और पीड़ा के सहित थोड़ा-थोड़ा 
मल त्यागता हो तथा उसकी अप्लनि मन्द्‌ हो तब वह यवत्तार 
१ माया, पन्च लवण मिलित १ माशा को पीसकर २ तोले 
घृत में मिलाकर पीबे अथ्ववा दुग्ध, सॉठ, चाद्जरी (तिपतिया), 
बद्रों फल, दही ओर काओी से सिद्ध किया हुआ स्वच्छ घृत 
शूलातिसार की शान्ति के लिये पीवे। अथवा सॉठ, मरिच, 
पिप्पली, जायफलछ और चित्रक के कल्क तथा दद्दी के साथ 
तेल और घृत पक्क कर पीचे । अथवा कच्चे बिल्वफल का गुदा, 
पिप्पलीमूल और दाड़िम के बीज अथवा छिलके इन तीनों के 
कढ्क तथा दही से पकाये हुये तेल और घ्वत का वेदना होने 
पर पान करे। इस तरह वातशेप्मातिसार की शान्ति के 
लिये यह औपधविधान पूर्णरूप से कह दिया है ॥ ५४-५७ ॥ 
विमशः--पतच्चलवण--सैन्धवश्नाथसामुद्रं वि सौबचंलूं 
तथा। रोमकच्चेति विशेयं बुपैलंवणपत्चकम्‌॥ क्षीर, दृधि और 
काझी से घत निम्न विधि से सिद्ध करें--कल्क द्वव्य से 
चतुगुंण स्नेह तथा स्नेह के वरावर दुग्ध और स्नेह से 
चतुगुण दृही और काझी मिलाकर ले तथा सम्यक्‌ पाक के 
लिये स्नेह से चतुगुंण जल डाल कर स्नेहावशेष पाक कर 
लेना चाहिए--स्नेदात्‌ स्नेहसमं क्षीरं कल्फस्तु स्नेहपादिकः। 
क्षीरमस्त्वारनालानां पाको नास्ति विनाम्मसा॥ सम्यक्‌ पाक॑ न 
गच्छन्ति तस्मात्तौयं चतुर्म॑णम्‌ ॥ ( परिभाषाप्रदीप ) 
तीचणोष्णवज्यमेनन्तु विदध्यात्पित्तने भिषक्‌ | 
यथोक्तम्ुपवासान्ते यवाग्ृश्च॒ प्रशस्यते ॥[५८।॥ 
पैत्तिकातिसारे चिकित्साक्रमः--पित्तातिसार में उक्त कहे 
हुये उपक्रमों में से तीचग और उष्ण औषधियों को वर्जित कर 
प्रयुक्त करना चाहिए तथा पित्तातिसार में भी कुछ आमदोष 
का सम्बन्ध होने पर उसके पाचन के लिये उपवास कराने के 
अनन्तर यवागू का सेवन प्रशस्त होता है ॥ ५८॥ 
बलयोरंशुमत्यात्च॒ स्वरदंष्राइहतीपु. च। 
शतावयोतच्न संसिद्धा: सुशीता मधुसंयुता: ॥ ४६ ॥ 
पित्तातिसारे यवागूनिर्मांगप्रकारः--शछा और अतिबलछा, 
शालपर्णी, गोखरू, बड़ी कण्टकारी और शतावर इन्हें समान 
प्रमाण में मिश्रित कर चार पल भर ले के यवकुट कर 
१ आढक ( ६४ पल ) जल में डाल के चतुर्थाशावशेष पाक 
करके क्वाथ को छान लेवें । फिर मनुष्य जितने चावल खाता 
हो उनके चौथाई प्रमाण में चावल लेकर उक्त बलादि 
औषधियों के बनाये क्वाथ में डाल के ठीक तरह से पक जाने 
पर उतार के उसमें शहद का ग्रक्षेप देकर खिलावें अथवा 
किसी नमकीनरूप से खाने की इच्छा हो तो सैन्धव लवण, 
कालीमरिच चूण और जीरक चूण श्रक्षिप्त कर सिद्ध यवागू 
खाने को देनी चाहिए ॥ ७५९ ॥ 


मुद्गादिषु च यूषा: स्पुद्रेव्येरेते: सुसंस्क्रता: ।। ६० ॥ 
पित्तातिसारे मुहयूप:--उक्तबला, भतिबला भादि के बनाये 
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हुए क्वाथ में समुद्र, मटर और मसूर इनमें से जिस वस्तु की 
इच्छा हो ले के यूप वनाकर सेन्धवरूवण, कष्णमरिच और 
भजजित जीरक से संस्कृत कर पिलाना चाहिए ॥ ६० ॥ 
विमशः--चावलर, मूंग, उड़द और तिल इनमें किसी एक 
को चतुदंशगुण पानी में सिद्ध करने पर पेया कही जाती है 
तथा उससे थोड़ा गाढ़ा रहने तक पका कर तेंयार की वस्तु 
को यूप कहते हैं-द्रवाधिका घना सिक्‍था चतुर्दशग्र॒णे जले। 
सिद्धा पेया बुध॑शेया यूप: किद्चिद्धनः स्मृतः॥ मुद्यूपविधिमाह 
बृन्दटीकायां तन्त्रान्तरे-मुद्ानां द्विपल तोये आतमर्दाढक्रौन्मिते। 
पादस्थ॑ मर्दितं पूतं दाडिमस्य पलेन तत्‌॥ युक्ती-सैन्धवविश्वाह्ृथा- 
न्यके: पादिकांशकेः । कणाजीरकयोदचूर्णाच्छाणैके नावचूणितम्‌ ॥ 
सृदुभिर्दी पनेस्तिक्तेद्रेव्येः स्यादामपाचनम्‌ ।। ६१ | 
पैत्तिकामातिसारे पाचनद्र॒व्यनिर्देश:-म्दु तथा अप्निदीपक 
एवं तिक्त द्वव्यों से पित्तातिसार में जाम दोप का पाचन 
करना चाहिए ॥ ६१ ॥ 
विमशः--तिक्त द्वव्य शीतवीरय होते हैं पुनः वे आमदोष 
के पाचक केसे होंगे इस प्रश्न का उत्तर दिया हे कि ज्वर और 
अतिसार आदि में तिक्त द्ृव्य भी पाचक माने गये हैं-रवेदनं 
लद्धनं कालो यवाग्वस्तिक्तकों रसः। पाचनान्यप्रिपक्कानाम्‌"*॥] 
यहाँ पर तिक्त द्व्यों से दुरालभा, गुष्डडी और अतिविषा 
आदि का ग्रहण होता है । 
हरिद्राइत्तिविषापाठावत्सबीजरसाझनम्‌ | 
रसाझ्ननं हरिद्रे द्वे बीजानि कुटजस्य च ॥६र॥ 
पाठा ग़ुड्डची भूनिम्बस्तथव कटठुरोहिणी | 
3 जआोकाउंनिर्दि बे 
एतेः जछोकाउनिर्दि पै: क्ाथाः स्युः पित्तपाचना: ॥६३॥ 
पित्तपाचककाथा:--( १ ) हरिद्रा, अतीस, पाठा, इन्द्रयच 
और रसाञ्षन। (२) रसाअ्न, हरिद्रा, दारुहरिद्रा तथा 
इन्द्रयव । (३) पाठा, गिलोय, चिरायता और कुटकी। 
इस तरह इन अद्ध 'होकों द्वारा पित्त के पाचन करने वाले 
तीन क्वार्थों का उपयोग करना चाहिए ॥ ६२-६३ ॥ 
मुस्तं कुटजबीजानि भूनिम्बं॑ सरसाझ्ञनम्‌ | 
दार्वी दुरालभा बिल्व॑ बालक रक्तचन्दनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
चन्दनं बालक मुस्तं भूनिम्बं सदुरालभम्‌ | 
मृणाल चन्दनं रोभं नागरं॑ नीलमुत्पलम्‌॥ ६४ ॥ 
पाठा सुस्त हरिद्रे ढे पिप्पली कौटजं फलम्‌ | 
फलत्वच॑ वत्सकस्य शृज्ञवेरं घनं बचा || 
पडेतेडमिहिता योगाः पित्तातीसारनाशनाः।॥। ६६ || 
सामपित्तगाचका मुस्तादियोगाः--( १ ) मोथा, इन्द्रयव, 
चिरायता और रसाक्षन। (२ दारुहरिद्वा, धमासा, कच्चे 
बिद्वफल की मज्जा, नेन्रवाला और लारू चन्दन। (३) 
लाल चन्दन, नेन्नबाला, मोथा, चिरायता और धमासा। 
(४ ) कमलनाछ, रक्तचन्दुन, छोध, सॉठ और नीछूकमल । 
(५) पाठा, मोथा, हरिद्रा, दारुहरिद्वा, पिप्पछी और 
इन्द्रयच ।( ६ ) कुटज के फल ( इन्द्रयव 9) और छाल, सॉंठ, 
मोथा और वचा। इस तरह उक्त अद्धंछोकों द्वारा ये ६ 
पित्तातिसारनाशक योग कहे हैं। इनका चूर्ण अथवा क्वाथ 
बना के अवस्थानुसार प्रयोग करना चाहिए ॥ ६४-६६ ॥ 


श्र 


बिल्वशक्रयवाम्भोदबालकातिविषाकृत:ः । 
कषायो हन्त्यतीसारं साम॑ पित्तसमुद्धवम्‌ ॥| ६७॥ 
सामपित्तातिसारे विल्वादिक्ाथ:- कच्चे बिल्वफल की मज्जा, 
इन्द्रयव, मोथा, नेन्ननाला और अतीस-इनका बनाया हुआ 
क्ाथ पीने से भामदोषयुक्त पेत्तिक अतिसार नष्ट होता है॥६७॥ 
विमशः--यह योग चिरकालिक आमदो पयुक्त तथा सरक्त 
पित्तातिसार में भी अच्छा लाभ करता है। 
मधुकोत्पलबिल्वाव्दहीवेरोशीरनागरे: । 
कृत: काथो मधुयुतः पित्तातीसारनाशनः ॥ ६८ ॥। 
पित्तातिसारे मधुकादिक्काथ:--मुलेठी, कमल, कच्चे बिल्वफल 
की मज्जा, मोथा, नेन्नवाछा, खस और साठ इन्हें समान प्रमाण 
में मिश्रित कर २ तोले भर ले के पोडशगुण या अष्टगुण पानी 
में फ़ाथ बना कर अष्टमांश या चतुर्थाश शेष रहने पर छान के 
शहद मिला कर पीने से पित्तातिसार नष्ट होता हैं ॥ ६८ ॥ 


यदा पक्रोडप्यतीसारः सरत्येब मुइसेहुः | 
अहण्या मादंवाज्जन्तोस्तत्र संस्तम्भनं हितम्‌ ॥ ६६ |। 
पक्कातिसारे संस्तम्भनम--अतिसार के रोगी की ग्रहणी के 
कोमल होने से पक्क अतिसार में भी बार-बार मछ की प्रवृत्ति 
होती है। ऐसी दशा में उसकी लद्धन-पाचनादि चिकित्सा न 
करके संस्तम्भन चिकित्सा करनी चाहिए 7 ६५ ॥ 
विमछः--ग्रहणो --अग्नयधिष्ठा नमन्नस्य अइणान्म्रइणो मता । 
नाभेरुपरि सा श्वप्मिवलोपस्तम्भबंहिता॥ अपक॑ धारयत्यन्नं पक्ष 
सजति पाश्वेतः | दुबेलाप्निवला दुष्टा त्वाममेव विमुश्नति ॥ ( च० 
अ० थि० ) जाजकल ग्रदणी से 70200४४०० का ग्रहण किया 
जाता है क्योंकि आमाशय के पश्चात्‌ शेषाज्ञ का पाचक मुख्य 
यही अवयव दै तथा यह नाभि के ऊपर भी है एवं आमाशय 
से आये हुए अरधधपक्क अन्न का अहण भी करती है एवं अप्मि 
का अधिष्ठान भी है क्योंकि इसमें पित्ताशय से पित्त तथा 
अग्न्याशय ( ?»००८०७5९ ) में अप्निरसत॒ आनन्‍्त्र की दीवार से 
निकला हुआ आन्त्रिक रस आता है। पित्तधरा कला जो कि 
छुदान्त्र का भीतरी आवरण ( 7४४९८७५ 7267707876 ०६ ४४९ 
8778)] 7(2८5४४९ ) है. उसे सुश्रुताचा्य अहणी कहते हैं-- 
पष्ठी पित्ततघरा नाम या कला परिकीर्तिता । पक्कामाशयमध्यध्था 
ग्रहणी सा प्रकौतिता ॥ 


समझ्जा धातकीपुष्पं मश्जिष्ठा लोधमुस्तकम्‌ | 

शाल्मलीवेष्टको रोभं॑ वृक्षदाडिमयोस्त्वचौ ॥ ७० || 

आम्रास्थिमध्य॑ लो भद् बिल्वमध्य॑ प्रियज्ञव: | 

मधुक अज्जवेरतख् दीघेबृन्तत्गगेब च॥७१॥ 

चत्वार एते योगाः स्युः पक्कातीसारनाशनाः | 

उक्ता य उपयोज्यास्ते सक्षौद्रास्तस्डुलाम्बुना।। ७२ ॥ 

पक्कातिसारे चत्वारः स्तम्मनयोगाः-- (१) लजालछु, धाय के 

फूल, मजीठ, लोध और मोथा । (२) मोचरस, लोध, कूडे की 
छाल और अनार ( फल ) की छाल । (३) आम की गुठली 
की गिरी, पठानी छोध, कच्चे बिर्व फल की मज्जा और 
प्रियद्भु। (४) मुलेटी, सॉठ और श्योनाक की छाछ। इस 
तरह ये चार योग दैं। इनका एथक-छक्षक्‌ चूर्ण अथवा 
क्राथ बनाकर अवस्थानुसार पक्ातिसार में प्रयोग करना 
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चाहिए। इनके चूर्ण अथवा क्ाथ .ें शहद छुः माशे तथा 
चावल का पानी एक तोला मिलाना चाहिए ॥ ७०-७२ ॥ 
मौस्तं कषायमेक॑ वा पेयं मधुसमायुतम्‌ | 
लोधाम्बष्ठाप्रियडग्वादीन्‌ गणानेवं प्रयोजयेत्‌ ।७३॥ 
मुस्ताकषायः-- केवल मुस्तक का क्वाथ बना कर उसमें 
शहद मिला के पक्कातिसार में पीना चाहिए | इसके अतिरिक्त 
पक्कातिसार में लोधादिगण, अम्बष्ठादिगण और प्रियह्नवादि- 
गणों की औषधियों का प्रयोग चूर्ण या क्वाथ के रूप में करना 
चाहिए ॥ ७३॥ 
विमश:--लोभरादिगण--लोधसावरलोभ्रपलाशकुट न्नराशौ कफ जी 
कट्फलेलवाल्लुकशलकी जिज्निनीकदम्बसालाः कदली चेति--एव 
रोधादिरित्युक्तो मेदः:कफहरों गणः। योनिदोषहरः स्तम्मी वर्ण्यो 
विषविनाशन: ॥ अम्बछादिगण--अम्बछ्ठाधातकी कुछु मस मद्ञाकट वन्न- 
मधुकबिल्वपेशिकासावररोभ्रपलछाशनन्दीवृक्षाः प्मकेशराणि चेति॥ 
प्रियड्वादिगण-प्रियद्भुसमन्नाधातकी पुन्नागनागपुष्पचन्दन कु चन्द न- 
मोचरसरसाअनकुम्भीकल्लोतोजप्मकेसरयोजनवरलयो दौध॑मूला चेति। 
गणोौ प्रियद्ग्वम्वछ्ठादि पकातीसारनाशनौ । सन्धानीयौ हितौ पित्ते 
ब्रणानाक्नापि रोपणौ ॥ ( सु. सू. अ. ३८ ) 
पद्मां समज्ञां मधुक॑ बिल्वजम्बूशलाड च | 
पिवेत्तण्डुलतोयेन सक्षौद्रमगद्डरम , ॥ ७४ ॥ 
पद्मादियोग:-- भारद्ञी, लजवन्ती, मुछेहदी, कच्चे बिल्वफल 
की मज्जा तथा कच्चे जामुन अथवा उनकी गुठली इन्हें समान 
प्रमाण में लेके चूणित कर शीझ्षी में भर देवें । इस चूर्ण को 
३ माशे भर लेके ६ माशे शहद्‌ तथा १ तोले भर कच्चे चावल 
का धोवन ( पानी ) मिलाके सेवन करने से पक्कातिसार नष्ट 
होता है। औषध प्रातः, मंध्याह्न तथा सन्ध्या ऐसे तीन समय 
लेनी चाहिये ॥ ७४ ॥ 


“कच्छुरामूलकल्क॑वा5प्युदुम्बरफलोपमम्‌ | 
पयस्या चन्दनं पद्मा सितामुस्ता&ब्जकेशरम्‌ | 
पक्कातिसारं योगो5यं जयेत्पीत: सशोणितम्‌ ॥ ७४ ॥ 
सशोणितपकातिसारे कच्छुरादियोगः- कच्छुरा (कझ्ठतिका) 
की जड़ का चूण उदुग्बर फल के बराबर ($ कष ) लेकर 
शहद और चावले के धोवन के साथ पीने से सरक्त पक्ातिसार 
नष्ट हो जाता है अथवा विदारी, लालचन्दुन, भारद्जी, शक्षर, 
मोथा और पद्मकेशर इनको समानप्रमाण में लेके चूर्ण बनाकर 
२ माशे से ७ माशे भर की मात्रा में शहद तथा चावल के 
धोवन के साथ सेवन करने से सरक्त पक्कातिसार नष्ट हो 
जाता है ॥ ७५॥ 
विमर्शः-कच्छुरा शब्द का कुछ टीकाकारों ने कौंच 
अथवा धमासा अथ किया है किन्तु कंकतिका (बलाभेद-कंघी) 
मधुर, शीतल और चिक्कण होने से रक्त की भ्रवृत्ति को रोकने 
तथा मल बाँधने में उत्तम है। पयस्‍्या का अर्थ कुछ छोगों ने 
अक॑पुष्पी, दुग्धिका तथा क्षरकाकोली किया है । 


निरामरूपं शूलात्त लब्बवनायेश्व कर्षितम्‌ | 
नरं रूक्षमवेक्ष्याप्ति सक्षारं पाययेद्‌ू घृतम्‌॥ ७६ | 
लड्डनकर्षिताय घृतपानम्‌- आमदोष से रद्दित होने पर भी 
जिस अतिसारी फो शूल की पीड़ा हो तथा वह लंघन करमे 


छध्यायः ४० ] 
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से कृश हो गया हो तथा उसके दशारीर में रूक्तता भी बढ़ | शीतं मधुयुतं ऋत्वा सहरेदीरतताम | 


गयी हो तब उसकी अप्ि का विचार करके यवत्तारमिश्रित 
घृतपान कराना चाहिये ॥ ७६ ॥ 


बलाबृह॒त्यंशुमतीकच्छु रामूल्साधितम्‌ । 
मधूक्षितं समधुक॑पिवेच्छूलेरमिद्रुत: || ७७ | 
सशूलूपित्तातिसारे बलादिघृतम-बला ( खरेटी ), बड़ी 
करेरी, अंशुमती (शालपर्णी), कच्छुरा (कझ्नतिका या जवासा) 
की जड़ इन्हें समान प्रमाण में मिश्रित कर ४ पल लेके पानी के 
साथ पत्थर पर पीसकर कल्क बना ले तथा करुऋ से चतुगुंण 
(१६ पल-9 भ्रस्थ ) घृत एवं छत से चतुगुुंण पानी डालकर 
घृतमात्र शेष रखके छानकर शीकी में भर देवे। घृतमात्रा 
१ तोला, शहद्‌ ६ माशा तथा मुलेठी का चूणं १ माशा मिश्रित 
कर शूल से पीड़ित अतिसारी को पिला देवें ॥ ७७ ॥ 
विमशः--अभ्य हिन्दी टीकाकारों ने पूर्वापर घृतप्रकरण 
होते हुये भी इसे फ्राथ बना दिया है यह विचारणीय है। 


दार्वीबिल्वकणाद्राक्षाकटुकेन्द्रयवेधृंतमू | 
साधितं हन्त्यतीसारं वातपित्तकफात्मकम्‌ ॥| ७८॥ 
सन्निपातातिसारे दार्व्यां दिघृतम--दारुहरि द्रा, कच्चे विल्वफल 
की मज्जा, पिप्पली, मुनक्का, कुटकी और इन्द्रयव इनका 
कर्क ४ पल, घृत १६ पल, पानी ६४ पल घृतावशेष पाक कर 
ले। यद्द घृत वात, पित्त तथा कफ से पृथक प्रथक्‌ उत्पन्न या 
सन्निपांत रूप से उत्पन्न हुए अतिसार को नष्ट करता है ॥७८॥ 
दृध्ना चाम्लेन सम्पर्क सव्योषाजाजिचित्रकम्‌ | 
सचव्यपिप्पलीमूलं॑ दाडिमेबों. रुगर्दितः ॥७६॥ 
शूलातिसारे व्योपादिघृतम्‌-सॉठ, मरिच, पिप्पली, जीरा, 
चित्रक की जड़, चव्य, पिपरामूल और दाड़िम ( फल ) का 
छाल इनका समप्रमाण कल्‍्क ४ पल, घृत १ प्रस्थ (१६ पल), 
दुद्दी १ प्रस्थ तथा काञझ्ी ४ प्रस्थ लेके घृतावशेष पाक कर लें। 
शूल से पीड़ित अतिसारी इस घृत को दिन में २-३ बार पीचे॥ 
पयो घृतद्व मधु च पिवेच्छूलेरमिद्रुतः | 
सिंता&जमोदकटबज्ञमधुकेरबचूणितम्‌._ ॥ ८०॥ 
शूल्गतिसारे पयोघ्ठतमधुपानम्‌--शूछ से पीड़ित अतिसारी 
शकरा, अजवायन, श्योनाक और मुलेठी के समभागकृत 
चूर्ण को ३ माशे भर लेकर दुग्ध ५ तोले, घृत १ तोले और 
मधु १ तोले भर में मिलाकर पी लेवे ॥ <० ॥ 
आवेदन सुसम्पक्ष दीप्ताग्नेः सुचिरोत्यितम्‌। 
नानावर्णमतीसारं पुटपाकेरुपाचरेत्‌ ॥ ८१ | 
पुटपाकसाध्यातिसार:--वेदुना से रहित, दोष जिसमें 
अच्छी तरह पक गये हों तथा दीघर अग्नि वाले मनुष्य के 
चिरकालोत्पन्न तथा अनेक वर्ण के मल वाले अतिसारी को 
पुटपक्व की हुई औषधियों के स्वरस का पान कराना चाहिए॥ 
त्वक्पिण्ड दीघेबृन्तस्य पद्मकेसरसंयुतम्‌ | 
काश्मरीपआझपत्रेश्नावेष्य्य सूत्रेण संदृढम्‌॥ ८२॥ 
सृदावलिपं सुकृतमद्जारेष्ववकूलयेत्‌ | 
स्विन्नमुद्‌ ध्वत्य निष्पीड्य रसमादाय त॑ ततः ॥| ८३॥ 
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जीवन्तीमेषश्वज्ञ-यादिष्वेबं द्रव्येधु साधयेत्‌।| ८४० || 
पुटपाकग्धि:- अरलछु ( श्योनाक ) की छाल तथा कमल 
की केसर दोनों को समान प्रमाण में लेकर पानी के साथ 
पत्थर पर पीसकर पिण्ड बना के। फिर इस पिण्ड को गंभारी 
और कमक के पत्तों से आवेध्टित कर चारों ओर डोरों से 
लपेट के पानी से गीली की हुई मिट्टी के कीचड़ का पुक 
अच्छा आधा इचञ्च मोटा लेप छूगा कर अड्जारों पर रख के 
अच्छी तरह पकावें। जब यह गोला पक कर छाल वर्ण का 
हो जाय तब उसको अप्लि से उतार कर धीरे-धीरे युक्ति से 
खत्तिका हटा कर भीतरी स्विज्न हुई औषध को निचोद 
(दवा ) के उसका स्वरस निकाल लें। इस तरद्द इस शीत 
हुये स्वरस में एक तोला शहदद्‌ मिला कर अतिसारादि उद॒र- 
रोगों में रुणण को पिलावें। इसी विधि से जीवन्ती, मेढासीड्री 
एवं आदि शब्द से पाठा, शटी आदि द्वव्यों का भी स्वरस 
निकाल कर मधु मिला के अतिसार में प्रयुक्त करना चाहिए ॥ 
तित्तिरिं लुख़ितं सम्यक निःक्ष्टान्त्रन्तु पूरयेत्‌ | 
न्यग्रोधादित्वचां कल्केः पू्वंबच्चावकूलयेत्‌ ||5५॥ 
रसमादाय तस्याथ सुस्विन्नस्थ समाक्षिकम्‌ | 
शकरोपहितं शीत॑  पाययेतोदरामये ।|८६|॥ 
तित्तिरिपुटपाकः--काली तित्तिरी के हाथ, पेर, पंख तथा 
तुण्ड और आन्त्र सभो को लुब्वित ( एथक ) कर दें, फिर 
न्‍्यग्रोध ( वट ) आदि ज्षीरीवृक्ञों की छाल का कल्क बना 
उस तित्तिर के कोष्ट ( पेट ) में भर कर गोला सा बना के 
गस्भारी और कमल के पत्तों में रखकर कुशा से आवेष्टित करके 
गीली मिद्दी का एक इश्च मोटा लेप लगाकर खेर की लकड़ी 
के अड्रारों पर पकावें। जब पक कर वद्द गोला रक्षवर्ण का 
हो जाय तब उसे अप्नि से एथक्‌ कर उसकी मिट्टी हटा के 
स्विज्न तित्तिरी को अच्छी प्रकार दृवाकर स्वरस निकाल लेना 
चाहिए | फिर शीतल हुए इस रस में शहद एवं शकरा मिला 
कर अतिसारादि उदररोगों में पिलाना चाहिए॥ 4५-८६ ॥ 
विमशः--न्यग्रोध आदि शब्द से ढाक तथा नन्‍्दी वृक्त 
का अहण किया जाता है क्‍योंकि वे संग्राहक हैं, जेसा कि 
कहा भी है--संग्राहि स्तम्भनाद्धिन्नं यथा तदमिदध्मद्दे | आग्नेय- 
गुणभूयिष्ठ॑ तोयांशं परिशोषयेत्‌ ॥ संगृक्काति मर तत्स्याद्‌ ग्राहि 
शुण्व्यादयों यथा । समीरगुणभूयिष्ठ शीतत्वायन्नभस्वतः | विधाय 
वृद्धि स्तभ्नाति स्तम्भनं तद्रथा वटः ॥ 


लोधचन्दनयष्टथाहृदावी पाठासितोत्पलान्‌ | 
तण्डुलोदकसम्पिष्टान्‌ दीघेबृन्तत्वगन्वितान्‌ | ८७ ॥ 
पूबंबत्‌ कूलितात्तस्माद्रसमादाय शीतलम्‌ | 
मध्वाक्तम्पाययेब्वेतत्कफपित्तोदरामये._॥ ८५प॥ 
कफपित्तातिसारे लोधादिपुटप्पाक:--लछोध, चन्दन, मुकेठी, 
दारुहरिद्रा, पाठा, शकरा, कमछ तथा अरलु की छाल इन्हें 
पत्थर पर तण्डुलोदक के साथ पीसकर गोला बनाकर वटादि 
पत्रों में रखकर कुशा या डोरे से आवेष्टित कर गीली मिट्टी का 
एक इब्च मोटा लेप चारों ओर चढ़ाकर निर्धूम ज्वलवृज्ञारापि 
पर रखकर लाल सुखे होने तक पाक कर लेवे। पश्चात्‌ मिद्दी 


-२४2 
९५८ 
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हटाकर स्विज्ञ हुण औपध गोले को दबा के स्वरस निकाल 
कर शीत्तलऊ होने पर उसमें शहद्‌ मिलाकर कफ और ।क्‍ 
जन्य अतिसार में पिलावें॥ ८७-८८ ॥ 

एवं प्ररोहे: कुर्बीत बटादीनां विधानवत्‌ | 

पुटपाकान्‌ यथायोगं जाद्नलोपहितान्‌ शुभान्‌ ।। ८६ | 

वटाडिप्रगेहण्टणकः--सुश्रुत सत्र स्थान के द्रध्यसंग्रहणीय 

नामक ३८ वें अध्याय में कहे हुये वटादि वर्ग के ब्ृक्षों के 
प्ररो्ठो ( जटाह्लर ) को पत्थर पर पीसकर कल्क बनाकर 
लाव, कपिश्जल आदि जड्न्‍नली जीवों के मांस के साथ मिश्रित 
कर गोला बनाकर वटादिपत्र में रख कुश या डोरे से आवेशित 
कर मत्तिकालेप करके पूवंवत अग्नि में पकाकर छाल सुख 
होने पर मत्तिका हटावे । उस स्विज्ञ हए ऑयध गोले को दबा 
कर स्वरस निकाल कर शीतल होने पर शहद मिला कर 
अतिसारी को पिलावे ॥ ८९ ॥ 


बहुषओष्म सरक्तत्व मन्दवातं चिरोत्थितम्‌ | 
कोटजं फाणितं वापि हन्त्यतीसारमोजसा ॥ 
अम्बष्ठादिमधुयुतं पिप्पल्यादिसमन्वितम्‌ ॥ ६० ॥ 
विविधा तिसारे कटजफाणितप्रयोग:--बड़ेफल, शुरू पुष्प और' 
स्रिग्ध पत्रवाले कुटज वृत्त की छाल लेकर सोलहगुने, अष्टगुने 
या चौगुने पानी में क्षथित कर अर्धावशेष रहने पर छानकर 
पुनः उसे फाणित ( राव ) की आकृति (गाढ़ा ) होने तक 
पकाकर अम्बष्टादि तथा पिप्पल्यादि गण की औषधियों का 
मिलित चूर्ण चतुर्थाश डालकर भच्छी प्रकार खुरपे से मिकाकर 
उतार लेव फिर शीतल होने पर इसमें मधु का श्रक्षेप देकर 
पात्र में भर कर रख दें । यह कौटज फाणित अधिक कफवाले 
रक्तयुक्त तथा मन्द वायु वाले चिरकाल्कि अतिसार को 
स्वप्रभाव से नष्ट करता है| इसकी मात्रा ३ माशे से १ माशा 
तथा दिन में तीन या दो बार लेना चाहिये ॥ ९० ॥ 
विसशः--अम्बष्ठादिगण--“अम्बष्ठाधातकी कुसुम सम ज्ञाकट वन्न- 
मधुकबिल्वपेशिकासावर रोभपलाशनन्दीवृक्षा: पद्मकेशराणि चेति? | 
पिप्पल्यादिगण--'पिप्पलो पिप्पुलो मूलचव्यचित्रकशज़वे रम रिचहस्ति- 
पिप्पलीदरेणुकैलाजमोदेन्द्रयवपाठा जीरकसपंपमद्दानिम्वफ लद्दज्रु मा- 
गींमधुरसातिविषावचाविडज्ञानि कड़रोहिणी चेति ॥? 
प्रश्मिपर्णीबलाबिल्ववालकोत्पलधान्यके: । 
सनागरे: पिवेत पेयां साधितामुदरामयी ॥ ६१ | 
अतिसारे पेया- पिठवन, खरेटी (वरियारा ) की जड़, 
कच्चे विल्वफल की मज्जा, नेतन्नवाला, कमल, धनियाँ और 
सॉठ मिलित १ कप भर लेकर १ प्रस्थ ( ६४ तोले ) जल में 
पकाकर आधा श्रस्थ शेष रहने पर उतार कर छान लेवे। 
फिर चावल, मूँग, माप और तिल में से जो भी दोष तथा 
रोगी की इच्छानुसार उचित प्रतीत हो $ पछ (४ तोले ) 
प्रमाण में लेकर उक्त अधश्यत ३२ तोले औषध जल में डाल 
कर अच्छी प्रकार पाक होने पर उतारकर उसमें सेन्धवलूवण, 
भूना जीरा तथा काली मरिचों के चूर्ण का प्रच्ञेप दे अथवा 
रुण मछुर चाहता हो ठो मछु का श्रक्षेप दें। यह पेया 
ऊतिसार रोग में उत्तम है ४९१ ॥ 


अरलुत्वक्प्रियड्ुत्च॒ मधुक॑दाडिमाहुरान्‌ | 


आवाप्य पिष्ठा दधनि यवागं साधयेद्‌ द्रवाम || 
एपा सर्वानतीसारान्‌ हन्ति पक्कानसंशयम्‌ ॥।६२॥ 
सर्वातिसारेपु यवागः--अरलछु (श्योनाक ) की छाल, 
प्रियद्भु, मुलेठी और अनार के कोमल पत्ते इन्हें समान प्रमाण 
में मिश्रित कर एक कर्प भर लेकर. पत्थर पर पानी के साथ 
पीस कर कल्क वनाकर दही में घोलकर ५ प्रस्थ ( ६४ तो० ) 
जल डालकर यवागू सिद्ध कर छं। यह यत्राय स्ंप्रकार के 
पक्कातिसारों को नष्ट करती है १ ९२॥ हि 
विमर्श:--अर छ॒त्वगादि को पीसकर दही में डाल कर 
यवाथु बना छें। यहाँ पर पिट्ठा इस क्रिया के प्रयोग करने से 
अग्हुत्वगादिक्राथ से यवागृसाधन करना निपिद्ध प्रतीत 
होता है ऐसा डल्हणाचार्य अपनी टीका में लिखते हैं | अरल॒- 
त्वगादि द्वृव्यों का प्रमाण, दही का प्रमाण तथा यवागृसाधन 
करना यद्द सब असन्दिग्ध लेख है, कोई परिभाषा भी काम 
नहीं देती अतः हमने साधारण परिभाषा कर्षमात्र ततों 
द्रव्यं साधयेत्पास्थिकेड्म्भसि! के अनुसार अर्थ लिखा है । वास्तव 
में यहाँ पर चावल या मूंग अवश्य लेना चाहिये क्योंकि 
उनके बिना यवागू केसी ? 
रसाश्जनं सातिविषं त्वग्बीज॑ कोटजं तथा | ६३ ॥ 
धातकीनागरजञ्ेव . पाययेत्तण्डुलाम्बुना | 
सशूलं रक्तजं प्लनन्ति एते मधुसमायुताः | ६४॥ 
सशुलरक्तातिसारे योगा:-- रसोंत, अतीस, कूडे की छाल, 
कूडे के बीज (इन्द्रयव ), धाय के पुष्प और सॉठ इन 
ओऔपधियों को एथक घ्रथक्‌ पीसकर चावल के धोवन के साथ 
मिलाकर शहद का श्रक्षेप देकर पिछाना चाहिये। इस प्रकार 
भिन्न-भिन्न औषधियों के योग शल्युक्त रक्तातिसार को नष्ट 
करते हैं ॥ ९३-९४ ॥ 
विमश:--कुछ आचार्य 'प्नन्ति एते मधुसमायुताः' के स्थान 
पर 'हन्ति योगोध्यं मधुसंयतः पाठ मानकर उक्त औषधियों 
का सम्मिलित एक ही योग मानते हैं तथा यह ठीक भी है। 
प्रथक्‌ एथक औषधि लेनी हो तो मात्रा $ माशा तथा सबको 
मिश्रित कर लेनी हो तो २ से ३ माशे की मात्रा यथादोप, 
समय और आयु आदि का विचार कर लेवें। 
मधुक॑ बिल्वपेशी च शकरामधघुसंयुता | 
अतीसारं निहन्युश्व शालिपपष्टिकयो: कणाः | 
तदल्लीद॑ .मधुयुतं बदरीमूलमेव तु ॥ ६४ ॥ 
अतिसारहरा योगा:- मुछेठी, कच्चे बिल्‍्वफल की मजा, 
इन्हें सम प्रमाण में चूर्णित कर १ माशे भर लेकर $ माशे 
शर्करा तथा १ माशे शहद के साथ मिलाकर सेवन करने 
से अतिसार नष्ट होता हैं। इसी तरह शालि चावल तथा 
साठी चावल के चूर्ण को २ माशे भर लेकर दकरा व मधु के 
साथ सेवन करने से अतिसार नष्ट होता है। ऐसे ही बेर की 
जड़ की छाछ का चूर्ण १ माशे भर ले के महीन चूर्ण कर 
शहद्‌ के साथ मिलाकर चाटने से अतिसार नष्ट होता है ॥९५॥ 
बदय्यजुनजम्ब्वाम्रशल्लकीवेतसत्वच: | 
शकराक्षोद्रसंयुक्ताः पीता झन्त्युदरामयम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अतिसारहरास्त्वचः--वेर, अंजुन, जामुन, आम, शब्नकी 
और वेतस इनकी छालों को समान श्रमाण में ले कर चूणित 


: दुग्ध मात्र शेष रहने पर अथवा अरदद्ध॑श्शत करके पीवे क्योंकि 
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कर ले। फिर २ माशे भर यह चूर्ण, एक माह भर शकरा | आध्मान, विवन्ध आदि लक्षण हों तो उन्हें नष्ट करने के लिये 
ओर एक माशे भर मघु को मिश्रित कर सेवन करने से | रुग्ण को स्नेहविरेचन अर्थात्‌ विरेचक औपधियों के कल्क से 


अतिसार नष्ट होता है ॥ ९६ ॥ सिद्ध किये हुये घत का पान अथवा विरेचनकारक स्लेंह द्वव्य 
बे ध्ड ्च/ टप 
ए्तैरेव यवागूँश्व पडान्‌ यूपाँश्थ कारयेत्‌ | जसे ए्रण्डतेल इनका पान कराना द्वितकारक होता है 


पानीया तृ्णाप्त द्रव्येप अथवा निरूहक्रमचिकित्साधिकार में कही हुई पिच्छुछ 
नीयानि चर र:णाउु द्रव्येष्वेतेषु बुद्धिमान ६७।॥॥ | बस्तियाँ देनी चाहिए। इसी प्रकार श्योनाक, सेमल आदि 

वद्यादिमिरयवाग्वादिनिर्माणम्‌ू-उक्त बदरी आदि की | पिच्छिल द्वव्यों के स्वरस तथा कल्क से सिद्ध किये हुये छत 
व्वचा मिश्रित ४ पछ लेकर यवकुट कर १ आढक (६४ पल) 


2 22% 3 दहन हे इसी का सेवन हितकारी होता है ॥ १०२ ॥ 
पकाकर चौथाई शेप रहने पर छान ले स 5 ः 
क्वाथ में चावल या मूंग की यवागू, पड और यूष बनाकर शह्ृता यस्तु संस्ृष्मतिसार्येत शोणितम्‌ ' 
अतिसारी को देव तथा प्यास छगने पर पडड्गपरिभाषानुसार | +ओ पत्माठा पुरीषस्य सरुक्‌ सपरिकर्त्तिक:,| 
(५ कर्ष उक्त छालें, ५ अ्स्थ पानी, अर्द्धावशेष ) पानी सिद्ध | ध्तीरिशुन्ञाश्शतं सर्पि: पिवेत्‌ सक्तोद्रशकरम्‌॥ १०३॥ 
कर पीने को देना चाहिये ॥ ९७॥ सरक्तमछातिसारे श्षीरिशुन्नाश्शतं सर्पि:--जो अतिसार का 
कृतं शाल्मलिबृन्तेधु कषायं हिमसंजितम्‌ | रोगी मल के साथ रक्त का अतिसरण करता हो चाहे वह 
निशापय्रुषितं पेयं सक्षौद्रं मधुकान्वितम्‌ ॥| ६८।॥| | रक्त मलोस्सर्ग के पूर्व या पश्चात्‌ आता हो एवं जिस रोगी 
शाल्मलिवृन्तहिमः--सेमछ की कोंपछ ( नवीन पत्राकछुर ) को 08 और परिकर्तिका ( आँतों में तथा वस्ति, गुदा और 
एक पल भर ले के पत्थर पर पीस कर ६ पल जल में डाल डिक में कारने कोसी पीढ़ा)) होती होटल न 
कर रात भर पड़ा रख के दूसरे दिन प्रातः हाथ से अच्छी #।कर आदि 2 के नॉन पत्राहूरों के का 
घृत सिद्ध करके उसमें शहद और शकरा का मिश्रण करके 
प्रकार मसल कर कपड़े से छान के इसमें शहद १ तोले तथा पिलि ५ 
८ ॥ना चाहिए ॥ १०३ ॥ 
मुलेठी का चूण आधे तोले भर मिला कर पीने से अतिसार ५० 
नष्ट होता है ॥ ९८ ॥ दारवीत्वक्पिप्पलीशुण्ठी लाक्षाशक्रयवेघृतम्‌ ।। १०४ | 
विमशः--शीतनिर्माणविधिः--क्षुण्णं द्रब्यपलं सम्यक्‌ पड- | संयुक्त भद्ररोहिण्या पक्त पेयादिमिश्रितम्‌ | 
भिजलपलेः प्लतम्‌ । शव॑रीमुषितं सम्यक्‌ शेयः शौतकपायकः॥ | त्रिदोषमप्यतीसारं पीत॑ हन्ति सुदारुणम्‌ ॥ १०४ ॥ 

( परिभाषाप्रदीप ) | सरक्तमलातिसारे दार्व्यादिघ्रतमु--दारहरिद्रा की छाल, 
बिबद्धबातविट शूलपरीतः सप्रवाहिकः || ६६ || | छोटी पीपछ, सॉठ, छाक्षा, इन्द्रयय और कुटकी इनके कल्क 
सरक्तमित्तश्व पयः पिवेत्‌ रृष्णासमन्वितः। से सिद्र किये हुये इत को अतिलारहर पेया के साथ कंयवा 
यथा5भ्ृतं तथा क्षीरमतीसारेषु पूजितम्‌ ॥ १०० ॥| | अवागूके साथ-साथ मिश्रित दे अ न " उन 

कऔौदशेडतिसारे दुग्धं पेयेम--जो अतिसार का रोगी अपान प्रकार से सेवित किया हुआ अंधिए अर हैक 
वायु और मल के अवरोध से पीढ़ित हो, शूल से दुःखी हो, तथा विवोध से उत्पन्न हुये अतिपार को भी नाथ कर 
बार-बार थोड़ा मल त्यागता द्वोया कांज-कांज कर मल | गौरवे वमन॑ पथ्यं यस्य स्यात्‌ प्रबलः कफः | 
त्यागता हो तथा जिसके मल.में खून आता हो तथा जिसे | ज्वरे दाह्टे सबिडबन्धे मारुताद्रक्तपित्ततत्‌ | १०६॥ 
प्यास अधिक छगती हो वह अतोसारी दुग्ध का पान करे पकातिसारेडपि वमनम्‌--जिस पक्तातिसारी में कफ़ की 
क्योंकि जिस प्रकार अस्त द्वितकारी होता है उसी प्रकार | प्रबछता हो तथा शरीर में भारीपन हो एवं ज्वर, दाह तथा 
सब प्रकार के अतिसारों में या उक्त रक्षण वाले अतीसारों वातानुबन्ध के कारण मल का विवन्ध हो उसे अधोग रक्त- 
में दुग्ध श्रेष्ठ माना गया है ॥ ९९-३०० ॥ पित्त में जेसे वमन कराने से हित/होता है तद्ब॒त्‌ ऐसे अतिसार 
चिरोत्थितेषु तत्‌ पेयमपाम्भागैद्निमि: श्तम्‌ | में भी वमन कराना हितकारी है ॥ १०६ ॥ 
दोषशेषं हरेत्तद्धि तस्मात्पथ्यतमं स्मृतम्‌ ॥१०१॥ विमरशः--वमन कराने से प्रबल हुआ कफ नष्ट हो जाता 
भतिसारे पानयोग्यदुग्धम्‌ू- चिरकालीन अतिसार में पाव | है तथा मल के वेग की प्रवृत्ति नीचे को रहती है, वह वमन 
भर दुग्ध को त्रिगुण ( तीन पाव ) पानी के साथ उबाल कर | कराने से विचित्रमागंचिकित्साप्रभाववश रुक जाती है। 
सम्पके बहुदोषे च बिबन्धे मूत्रशोधनेः | 
कार्यमास्थापन क्षिप्रं तथा चेवानुबासनम्‌ ॥ १०७ ॥ 
अतिसारे बस्तियोगाः- है की पक्कावस्था खिल 
हु में दोषों की अधिकता होने पर, अपान वायु आई को 
हितः स्लेहविरेको वा बस्तयः पिच्छिलाश् ये | कस हे मृत्नसंशोधक ओषधियों ( कुशकाशादि पद्चतण, 
पिच्छिलस्वरसे सिद्धं हितत्व घृतमुच्यते | १०२॥ | गोखरू, पाषाणमेद्‌ आदि द्रन्यों ) के फ्ाथ से सिद्ध किये हुये 
भतित्षारे खेहविरेचनादि--अतिसार में आमदोष के निहंरण | छत या ए्रण्डादि तैल द्वारा शीघ्र ही भास्थापन ( निरूहण- 


इस प्रकार का पिया हुआ दुग्ध शरीर में बचे हुये दोषों को 
नष्ट करता दे अतः ऐसा दुग्ध अत्यन्त दितकारक माना 
गया है ॥ १०१ ॥ 


. के लिये अथवा पक्कातिसार में भी यदि वातिक शूल, | वस्ति ) या अज्॒वासनबस्ति देनी चाहिए ॥ ३०७॥ 


२६ छु० उ० 
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रर६ 


प्रवाहणे गुद अरे मृत्राघाते कटिग्रहे | 
मधुराम्लः ख्वतं तेलं सर्पिबोडप्यनुबासनम्‌ ॥।| १०८ ॥। 
प्रवाहणाठिष्वनुवासनम्‌-रोगी मर को निकालने के लिये 
बार-बार प्रवाहण ( कुन्थन ) करता हो, गुदअ्बनंश हो गया हो 
तथा मूत्राधात और कमर की जकडाहट हो गयी हो ऐसी 
अवस्था में काकोल्यादि मधुर भौषधियों के कहक तथा स्वरस 
एवं बीजपूर, कपित्थ, चुक्रिका, वृत्ताम्ल, काजझ्लिक आदि भ्रम्ल 
द्ब्यों से सिद्ध किये हुये तेल अथवा घृत से अनुवासनबस्ति 
देनी चाहिए ॥ १०८ ॥ 


गुदपाकस्तु पित्तेन यस्य स्यादहिताशिन: | 
तस्य पित्तहराः सेकास्तत्सिद्धाश्वानुबासना: ॥१०६।॥ 
गरुदपाकोपचार:- अहित आहार-विहार के सेवन से पित्त 
के प्रकोप द्वारा जिस अतिसारी की गुदा पक गई हो ऐसी 
अवस्था में मन्दोष्ण क्षीर, इच्चरस, शकरोदक और काको- 
ल्यादि मधुरोषधियों के क्वाथ से गुदप्रदेश में सेक करना 
चाहिए तथा इन्हीं द्वव्यों के कल्क और क्वाथ से सिद्ध किये 
हुये घत की अनुवासनबस्ति देनी चाहिए ॥ १०९ ॥ 
दधिमण्डघुराबिल्वसिद्ध॑ तेलं॑ समारुते । 
भोजने च हित क्षीरं कच्छुरामूलसाधितम्‌ ।। ११० ॥ 
वातातिसारे तैलानुवासनम्‌- बातजन्य अतिसार में द्धि, 
मण्ड, सुरा और विल्वफल के कल्क द्वारा सिद्ध किये हुये 
तेंल की अन्नवासनवस्ति देनी चाहिए तथा भोजन के लिये 
कच्छुरा ( कझ्ठतिका, भूक़शिम्बा या दुरालभा ) की जड़ के 
कल्क से सिद्ध किया हुआ दुग्ध हितकारी होता है ॥ ११० ॥ 
विमरशः--सुश्रुततीकाकार डल्हण ने दृधिमण्ड एक ही 
झब्द मान कर दधिमस्तु ( दही के ऊपर का पानी ) अर्थ 
किया है । 
अल्पाल्पं बहुशो रक्त सरुग्य डपवेश्यते | 
यदा वायुविंबद्धश्व पिच्छाबस्तिस्तदा हित:।॥ १११॥ 
पिच्छावस्तेविंपय:--जो अतिसार का रोगी थोड़ा-थोड़ा 
तथा अनेक वार, रक्तमिश्रित एवं शूरूपूवंक मल त्यागता हो 
एवं जिसमें अपान वायु भी अवरुद्ध हो गई हो ऐसे अतिसारी 
के लिये पिच्छावस्ति हितकारी होती है ॥ १११ ॥ 
विमर्श--पिच्छावश्ति-- पिच्छिल द्वव्यों से की हुई वस्ति 
को पिच्छावस्ति कहते हैं, जेसे सुश्रुताचार्य ने सु. चि. अ. ३८ 
में कही ह-वदर्येंरावतीशेल्शाल्मछौवन्वनाहुरा: । क्षारसिद्धाः 
क्षौद्रयुताः साज्नाः पिजचिछलसंज्ञिता: ॥ वाराहमाहिपौरअवैडालेणे- 
यकौक्कुटम्‌ । सब्स्कृमसगाजं वा देयं पिच्छिलूवस्तिपु ॥ 
प्रायेण गुददौबंल्य॑ दीर्घकालातिसारिणाम्‌ | 
भवेत्‌ तस्माद्वित॑ तेषां गुदे तेलावचारणम्‌॥ ११२ ॥ 
गुददौव॑ल्यलिकित्सा-- अधिक समय तक अतिसार से 
पीड़ित रहने वाले रोगियों की गुदा प्रायः दुबंछ हो जाती है 
इसलिये ऐसे रोगिय्रों की गुदा में पिचु, सेक और अनुवासन 
के रूप में तेल का प्रयोग करना चाहिए तथा पित्तानुबन्ध 
हो तो दक्त विधि से घृत प्रयुक्त करें ॥ ११२ ॥ 
कपित्थशाल्मलीफझ्जीवटकार्पासदाडिमाः | 
यूथिका कच्छुरा शेलुः शणश्रुचृश्ध दाधिकाः ॥११३॥ 


सुश्रुतसंहिता 
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अतिसारे कपित्थादिप्रयोग:--कपिध्थफल, सेमर के कोमल 
पत्र, फञजी ( पाठासेद ), बट की कॉपछ, कपास की कच्ची 
डोडी या कोमल पत्ते, दाडिम के कोमल पत्र या अनारदाने 
या फल के छिलके, यूथिका ( जूही ) की कलियाँ, कच्छुरा 
( कझ्ञतिका या जवासा ), शेलु ( लिसोड़ा )) सन और 
चंचु (शाकविशेष ) इन्हें दही से संस्क्रत कर॑अतिसार 
के रोगी में प्रयुक्त करें ॥ ११३ ॥ 

विमशः-उक्त द्ब्यों की चटनी, शाक, स्वरस कुछ भी 
वना कर उसमें दही का प्रक्षेप कर प्रयोग करना चाहिए । 


शालपर्णी प्रश्निपर्णी ब्ृहती कण्टकारिका | 
बला थ्वदंष्राबिल्वानि पाठानागरधान्यकम्‌॥ ११४ ॥। 
एप आहारसंयोगे हितः सबोतिसारिणाम्‌ | 
तिलकल्को हितश्चात्र मौद्दो मुद्नरसस्तथा | ११४॥ 
अतिसारे आहारसंस्कारद्र॒व्याणि--शालपर्णी, एष्टपर्णी, बड़ी 
कटेरी, छोटी कटेरी, वरियारा, गोखरू, कच्चा विल्वफल, 
पाठा, सोंठ और धनियाँ इन द्वव्यों को अतिसारी आहार के 
संस्कार करने में प्रयुक्त करे। इसी प्रकार अतिसार के रोगी 
के लिये तिरकल्क, मुद्ककल्क तथा मुद्दरस भी द्वितकारक 
माने गये हैं ॥ ११४-११५ ॥ 


विमशः--शालपर्णी से लेकर धनियाँ तक के दस द्व॒व्यों 
को दुशाज्ञ के नाम से कहते हैं तथा इन द्वग्यों का अतिसार 
में यथायोग्य उपयोग किया जाता है। अर्थात्‌ इन द्व॒व्यों को 
समप्रमाण में मिश्रित कर चार पल ले के एक आढक ( ६४ 
पल) जल में कथित कर चौथाई शेप रहने पर उतार के छान 
लें। इसी क्वाथ से चाँवछ या मूँग की यवागू , यूप, रस आदि 
बना के अतिसारी को देते - काथ्यद्र॒व्याञ्ञ्िं क्षुण्णां अपयित्वा 
जलाढके । पाद।वशेषे तेनाथ यवाग्वाद्यपकल्पयेत्‌ ॥ यूपषांश्र रस- 
कांश्ैव कल्पेनानेन साधयेत्‌ ॥ (प. प्रदीप) यवागूभक्तादिनिर्माण 
में इस क्वाथ का परिसाण-भक्तं पन्चगुणे तोये यवागू: पुणे 
पचेत्‌ । चतुदंशगुणे पेयां विलेपीज चत॒ग्रुण॥ यहाँ पर जो मुद्ठ 
रस कहा वह भी खड़े झूँगों को रोगी जितना अन्न खाता 
हो उसके चौथाई प्रमाण में लेकर उक्त शालपर्ण्यादि के क्राथ 
में ही पका के मुद्दरस ले। 
पित्तातिसारी यो-मत्यः पित्तलान्यतिपेवते | 
पित्तं प्रदुष्टं तस्याशु रक्तातीसारमावहेत्‌ | 
ज्व॒रं शूलं ठृपां दाह गुदपाकशञ्च दारुणम्‌॥ ११६ ॥ 
रक्तातिसारदेतुः- जो पित्तातिसार वाला रोगी पित्तजननक 
अज्न और पान का अधिक सेवन करता है उसका पित्त 
अत्यधिक दुष्ट होकर रक्तातिसार उत्पन्न कर देता दै जिसमें 
ज्वर, शूछ, तृपा, दाह और दारुण ( कष्टदायक ) गुदपाक 
होता है-॥ ११६ ॥ 
विमशः--चरक, सुश्रुत आदि आचार्यों ने रक्तातिसार को 
घथक्‌ न मानकर उसे पित्तातिसार की ही एक परिवरद्धित 
अवस्था मान ली है इसीलिये सुश्रुताचाय ने उक्त 
द्वारा पित्तातिसारी का ही पित्त अधिक कुपित द्वोकर रक्ता- 
तिसार में परिणत हो जाता है ऐसा लिखा है। इसी प्रकार 
चरकाचार्य ने भी 'रक्तपित्तोपहितम्‌? ऐसा कद्द कर रक्तातिसार 
को पित्तातिसारान्तगंत कर दिया है। माधवकार-ने भी उक्त 
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दोनों आचायों के आशयानुसार पित्तातिसार की ही बढ़ी 
हुई अवस्था को रक्तातिसार कहा है--(पित्तक्न्ति यदाघत्यर्थ 
द्रव्याण्ययनाति पैत्तिके | तदोपजायतेडभीक्ष्गं रक्तातीसार उल्वणः ॥? 
पित्तक्न्ति-- अम्ल, लवण, कट्ठ, क्षार तथा तीचण पदार्थ पित्त- 
वद्धंक होते हैं। इन पदार्थों के अत्यधिक सेवन से आन्त्रकछा 
भी अधिक कज्ञभित ( उत्तेजित ) हो जाती है जिससे आन्त्र 
की श्लेष्मिक कलाम्तर्गत केशिकाओं के विदी्ण हो जाने 
से मल के साथ रक्त की श्रवृत्ति होने लगती है, इसी को 
रक्तातिसार कहते हैं। 


यो रक्त शक्नतः पूव पश्चांद्वा श्रतिसाय्येते | 
स पल्लववेटादीनां ससर्पि: साधितं पयः॥ ११७॥ 
पेबेत्‌ सशकराक्षौद्रमथवाउप्यभिमथ्य तत्‌ | 
नवनीतमथो लिह्यात्तकं चानुपिवेत्ततः ॥ ११८ ॥ 
रक्तातिसारचिकित्सा--जो व्यक्ति दस्त जाने के पूव या 
पश्चात्‌ (या मल के साथ ) रक्त का त्याग करता हो चंह 
व्यक्ति वट, अश्वत्थ आदि क्नीरीवृत्तों के कोमल पत्तों का कल्क 
आधा पल (दो तोला ), दुग्ध ७ पछ (१६ तोछा ) तथा 
जल १६ पल ले के क्षीरावशेष पाक कर छान के उसमें १ कर्ष 
घृत मिलाकर पीवे । अथवा उसी दुग्ध में शक्कर और शहद 
मिलाकर पीवे | अथवा उक्त वटादिपल्लवकल्क से अधिक 
दुग्ध सिद्ध कर उसे मथ कर मक्खन निकाल के उसमें शक्कर 
शहद्‌ मिला के सेवन करे अऔर उसके पश्चात्‌ तक्र का 
पान करे ॥ ११७-११८ ॥ 
विमशः--कुछ लोगों का मत है कि वटादिपन्रश्शत दुम्ध 
में घत, शकरा और शहद्‌ मिला करके पीना चाहिए तथा 
उसी दुग्ध में से निकाले हुये मक्खन को बिना शकरा और 
शहद मिलाये ही सेवन करना चाहिये तथा उसके अनन्तर 
तक्र का पान करना चाहिए। तक्र-दृही के अन्द्र चौथाई 
प्रमाण में पानी डाछकर मथ के तक्र बनाई जाती है--'तक्रं 
पादजल  प्रोक्तमुदस्विदर्धवारेकम्‌ ।? 
प्रियालशाल्मलीप्लक्ष्शल्लकीतिनिशत्वच: | 
क्षीरे विम्रदिताः पीताः सक्षौद्रा रक्तनाशनाः ॥११६॥ 
रक्तातिसारहराः प्रियालादित्वचः--प्रियाल ( चारोली ), 
सेमछ, पिलखन, शछकी और तिनिश की समप्रमाण मिश्रित 
छाल चूण ३ माशे भर लेके पत्थर पर पानी के साथ पीस कर 
बकरी के ५ तोले दुग्ध में डाल के मसल कर शहद मिलाके 
पीने से रक्तातिसार नष्ट होता है ॥ ११९ ॥ 
विमशः--उक्त प्रियालादि बृत्तों की व्वचा को प्रथक्‌-२- 
पीस के अथवा समस्त मिश्रित करके पीसकर दुग्ध में मिला 
के पी सकते हैं । 


मधुक शकरां लोभ॑ पयस्यामथ सारिवाम्‌ | 
पिवेच्छागेन पयसा सक्षौद्रं रक्तनाशनम्‌ |१२०॥ 
रक्तातिसारे मधुकादिभ्रयोग:- मुलेठी, शक्कर, पठानी लोध, 
पयस्या ( अर्कपुष्पी या विदारीकन्द ) और सारिवा( अनन्त- 
मूल ) इन्हें समप्रमाण में चूणित कर ३ माशे भर लेके शहद 
के साथ मिलाकर अजादुग्धानुपान के साथ सेवन करने से 
रक्तातिसार नष्ट होता है ॥ १२० ॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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मज्निष्ठां सारिवां लोध॑ं पद्मक कुमुदोत्पलम्‌ | 
पिवेत्‌ पद्माग्व दुग्घेन छागनास्॒क्प्रशान्तये ॥ १२१॥ 
रक्तातिसारे मजिप्ठादिचु्णमू-- मज़ीठ, अनन्तमूल, पठानी- 
लोध, पदुमकाठ, श्वेतकमर, नीलकमल और पद्मा (भारद्ी) 
इन्हें समप्रमाण में चूर्णित कर ३ माशे भर ले के रक्तातिसार 
की शान्ति के लिये बकरी के दुग्ध के साथ सेवन करे ॥१२१॥ 
शकरोत्पललोधाणि समन्ना मघुकं तिलाः ॥१२२॥ 
तिलाः कृष्णा: सयष्य्याह्माः समज्ञा चोत्पलानि च | 
तिला मोचरसो लोधं तथेव मधुकोत्पलम्‌ ॥१२३॥ 
कच्छुरा तिलकल्कश्च योगाश्वत्वार एवं च | 
आजेन पयसा पेयाः सरक्ते मधुसंयुताः ॥१२४॥ 
रक्तातिसारहराश्रत्वारा योगा---(+) शक्कर, कमलपुष्प, 
लोध, समड्गरा ( मजीठ ), मुलेठी और तिरू। (२) काले तिल, 
मुलेदी, मजीठ और कमलपुष्प। (३) तिरू, मोचरस (सेमल 
का गोंद ), पठानी लोध, मुलेठी और कमलपुष्प। (9) 
कच्छुरा ( कक्कतिका अथवा जवासा 9) और तिल कल्‍्क । इस 
तरह आधे-आधे श्लोकों द्वारा ये चार योग कहे हैं। इन्हें एथक्‌ 
प्रथक्‌ समान प्रमाण में लेकर चूणित करके दे माशे के प्रमाण 
में लेके शहद के साथ मिश्रित कर अजादुग्धाजुपान से रक्ता- 
तिसार में सेलन करें ॥ १२२-१२४ ॥ 


द्रवे सरक्ते स्नवति बालबिल्वं सफाणितप्र्‌ | 
सक्षौद्रतेलं प्रागेव लिह्मादाशु हित हि तत्‌ ॥ १२४ ॥। 
बालबिल्वप्रयोग:- रक्त के साथ द्ववरूप ( पतला पानी 
जैसा ) मल आने पर कच्चे बिल्वफल की मज्जा के चूर्ण को 
तीन भर लेके फाणित (राब ), शहद और तेल के साथ 
भोजन के पहले चाटे। यह योग शीघ्र ही हितकारक होता 
है॥ १२५॥ 
विमर्शः--इस योग को सुबह-साम भोजन के पूर्व तथा 
मध्याह में ऐसे तीन समय सेवन करना चाहिए। 
कोशकार  घृते भ्रष्ट लाजचूण सिता मधु । 
सशूलं रक्तपित्तोत्थं लीढं हन्त्युद्रामयम्‌ ॥ १२६॥ 
सशलरक्तातिसारे कोशकारादियोग:--कोशकार ( कौशेय- 
वस्ननिर्मापक कीट ) को घृत में भर्जित कर छाजा के चूण, 
इशकरा और शहद के साथ सेवन करने से रक्त और पित्त के 
प्रकोप से उत्पन्न हुआ शूलयुक्त भतिसार नष्ट होता है ॥१२६॥ 
विमशः--डल्हणाचार्य ने इस श्लोक के अर्थ में लिखा है 
कि कोशकार अर्थात्‌ इचभेदुविशेष के स्वचारहित डुकड़े को 
घृत में भजित कर पीस के छाजा, शकरा और शहद के साथ 
सेवन करने से रक्तपित्तोत्थ सशूल अतिसार नष्ट होता है। 
कोशकार इक्षुमेद श्ति डल्हणः। कोशकारो नाम कौशेयवजोपादान- 
भूततन्तूत्पादकः कीटविशेषः, शति सुश्रुताथ॑सन्दीपने हाराणचन्द्र: । 
यही मत श्रेष्ठ है क्योंकि चरकाचार्य ने भी इसी रेशम के कीट 
के लिये कोशकार शब्द का प्रयोग किया है--कऋोशकारो यथा 
तन्तूनुपादत्ते वधप्रदान्‌ । उपादत्ते तथार्थेभ्यस्तृष्णामशः सदाइड्तुर/॥। 


बिल्वमध्यं समधुक॑ शकराक्षौद्रसंयुतम्‌ | 
तण्डुलाम्बुयुतो योगः पित्तरक्तोत्थितं जयेत्‌ ॥१२७॥ 
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पित्तरक्तातिसारे बिल्वादियोग:-- कच्चे बिल्वफल की मज्जा 
का चु्ण २ माशा, मुलेठी का चूर्ण १ माशा, शकरा २ माशा 
तथा शहद ३ माशे भर ले के चावल के दो तोले धोवन 
( तण्डुलोदक ) में मिश्रित कर दिन में दो तीन बार पीने 
से पित्तरक्तजन्य अतिसार नष्ट होता है॥ १२७ ॥ 
विमशः--डल्हणाचाय ने लिखा है कि पित्त से या रक्त 
से उत्पन्न अतिसार न कि रक्तपित्तजन्य, क्योंकि ऐसा अर्थ 
करने से अतिसार की संख्या सप्त होने का भय है । 
योगान्‌ साडय्राहिकांश्वान्यान्‌ पिवेत्‌ सक्षोद्रशकरान्‌ | 
न्यग्रोधादिषु कुर्योच्र पुटपाकान्‌ यथेरितान्‌॥ १२८ || 
अन्यसंग्राहियोगातिदेश:- पित्तातिसार में कहे हुए अन्य 
संग्राहिक योगों को रक्तातिसार में भी हाह॒द तथा शकरा के 
साथ सेवन करना चाहिये तथा पूर्व में. कहे हुये थोगों को 
न्यग्रोधादि ( वटादि ) के पत्रों में रख के पुटपाक कर स्वरस 
निकाल के सेवन करें अथवा न्यग्रोधादि ( चट, अश्वत्थ 
आदि ) क्षीरी बृत्तों की कॉपलों को पीस कर गोछा बना के 
गम्भारी और कमल के पत्तों में पेट के सूत्र से आवेश्ित कर 
गिली मिट्टी का लेप करके दीप्ाज्ञार में रख कर लाल सुर 
होने तक पका के पश्चात्‌ मिद्दी हटाकर स्थिज्न कॉपलों के पिण्ड 
को दबा के स्वरस निकाल |ऋर मधु मिलाके सेवन करने से 
रक्तातिसार नष्ट होता है ॥ १२८॥ 
गुदपाके च य उक्तास्ते5त्रापि विधयः स्मृता: | 
रुजायां चाप्रशाम्यन्त्यां पिच्छाबस्तिहितो भवेत्‌।।१२६।| 
सेकविधानम्‌-- पित्तातिसारजन्य ग़ुदपाक में जो सेक 
आदि विधान पू में कहे हैं उन्हें इस पित्तरक्तातिसारजन्य 
गुदपाक में भी प्रयुक्त करें तथा गुद्पाकजन्य वेदना या अन्य 
बेदना का शमन अन्य उपचार से न होता हो तो पूर्वोक्त 
पिच्छावस्ति का प्रयोग करने से लाभ होता है ॥ १२९ ॥ 
सक्तविड दोषबहुलं दीप्ताभियोतिसाय्यते | 
विडद्भत्रिफलाकृष्णाकपायस्तं विरेचयेत्‌ ॥१३०।॥ 
अथवेरण्डसिद्धेन पयसा केबलेन वा। 
यवागूर्वितरेज्चास्य चातश्नेदीपने: क्रताः ॥१३१॥ 
सविवन्धरक्तातिसारे विरेचनमू-जो दीप्तपाचकाप्नि वाला 
ब्यक्ति विवन्धपू्वक तथा प्रचुर दोपयुक्त मर को त्यागत्ता हो 
उसे वायविडड्ड, हरड़, बहेड़ा, आँवला और पिप्पली के फ्राथ 
से विरेचन करावे भ्रथवा एरण्ड की जड़ से सिद्ध किये हुए 
क्रेबल दुग्ध से विरेचन करावे। पश्चात्‌ छुधा प्रतीत होने पर 
शालपर्णी आदि वातनाशक एवं दीपनीय औषधियों के क्ाथ 
में सिद्ध की हुई चांवल या मूँग की यवागू देनी चाहिए 
॥ १३०-१३१ ॥ 75% 
विमशः--कऊुछ टीकाकारों ने प्रण्ड तल सिद्ध दुग्ध लिखा 
है जो कि ढल्हणमत तथा अजुभव से विरुद्ध है। ऐसे एरण्ड 
तैल को दुग्ध में डालकर पिया जा सकता है| 
दीप्ताभिर्निष्पुरीषो यः साय्यते फेनिलं शकत्‌ | 
स पिबेत्‌ फाणितं झुण्ठीदधितेलपयोघृतम्‌ ॥१३२॥ 
केनयुक्तरक्तातिसारोपचारः--जो दीघ अभ्रिवाला पुरुष 
अधिक मलरहित किन्तु झागदार अतिसार से अस्त द्वो वह 
राब, श॒ण्टीचूणं, दी, तैल, दुग्घ और च्‌त इन्हें मिश्रित कर 
के पीवे ॥ १३२ ॥ 
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विमशः--डल्हणमतानुसार झागदार मल निश्चारक 
( निःसारक ) अतिसार में आता दै। सुश्रुताचार्य ने वाता- 
तिसार में झागदार मल के आने का उल्लेख किया है--वर्चो 
मुशञ्नत्यल्4मल्पं सफेनं रूक्षं इयालं सानिलं मारुतेन ॥? सु. उ. त- 
अ. ४० | ९। माधवकार ने भी फेनयुक्त मल वातातिसार में 
आने को लिखा है--अरुणं फेनिलं रुक्षमल्पमल्पं मुहमुंहुः। शक्क- 
दाम सरक्शब्दं मारुतेनातिसाय॑ते ॥ चरकाचार्य ने भी 'सशुलफेन 
पिच्छापरिकर्तिकं' लिख कर -वातातिसार में फेनिक मर 
आने को लिखा है। वाग्भटाचाय ने भी वातातिसार में फेन- 
युक्त मल भाना लिखा है--रूक्ष सफेनमच्छन्न ग्रथितं वा मुह॒- 
मंउः (वा. नि. अ. ८ )। फाणितादिमात्रा-फाणित १ तो०, 
शुण्ठीचू्ण $ माशा, दृधि २ तोले से ५ तोले तक, तेल ६ 
माशा, दुग्ध २ तोला, घृत १ तोला। ऐसी मात्रा दिन में तीन 
या दो बार दी जानी चाहिए। उक्त मात्रा में अवस्थानुसार 
न्यूनता या बृद्धि भी की जा संकती है। 
स्थिन्नानि गुडतेलाभ्यां अक्षयेद्वदराणि च । 
स्विन्नानि पिष्टवद्दाईपि सम॑ बिल्वशलाडुमिः ॥१३३॥ 
सफेनातिसारे द्वितीययोग:--वद्रफलों को उबालकर गुड़ 
और तैल के साथ सेवन करें अथवा बद्रीफल और कच्चे 
बिल्तफल की मज्जा को पिष्टस्वेदुनविधि से. स्विज्न करके 
शीतल होने पर गुड़ और तेल के साथ सेवन करने से सफेन 
अतिसार नष्ट हो जाता है॥ १३३ ॥ 
विसरशः--बदरफल ४-६ ले सकते हैं तथा गुड़ १ तोला 
और तेल ६ माशा पर्याप्त है। पिथ्टस्वेदनविधिस्तन्त्रान्तरे 
यथा--अनेकच्चछिद्व प्ंयुक्ततरावेण पिधाय च। जलाध॑पूरितां 
स्थालीं चुल्यामुपरि विन्यसेत्‌ ॥ स्वेदानि द्र॒ब्यजातानि 
शरावेइस्मिन्रितागया च । आच्छाद्रान्यशरावेण ब्वालां 
तावत्परदापयेत्‌ । स्विज्ञानि तानि यावत्स्युः पिष्टस्वेदेत्वयं विधिः ॥ 
अर्थात्‌ एक भगोने या तपेली में आधा पानी भर कर उस 
पर सीधी पीतऊू की चलनी रख दें और उसमें बदरादि स्वेद् 
वस्तु रख कर दूसरे बिना छिद्व वाले शरावाक्ृति पात्र से 
ढक कर इस यंत्र को चूल्हे पर चढ़ा दें। उबलते हुये पानी 
से निकली हुई भाप चलनो के छिद्रों द्वारा स्वेच्य द्वव्य पर पड़ 
कर उसे स्वेदित कर देगी। आज कल गुजरात में टोकरी 
इसी विधि से बनाते हैं । 
दध्नोपयुज्य कुल्मापान्‌ शेतामनुपिवेत्‌ सुराम्‌ ॥१३४॥ 
मलक्षयचिकित्सा-- अर्धस्विन्न जौ के चूर्ण को दह्दी के साथ 
खाकर पश्चात्‌ पिष्टसाधित श्वेत (स्वच्छु ) सुरा का पान 
करे ॥ १३४ ॥ 
विमहशः--कुल्माप शब्द से अर्धस्विनज्न गोधूम तथा चरनों 
का भी अहण होता है --अध॑रिवन्नात्तु गोधूमा अन्ये5पि चणका- 
दयः । कुस्माषा इति कथ्यन्ते शब्दशास्त्रेपु पण्डितैः ॥. 
शशमांसं सरुधिरं समझा सघृतं दधि | 
खादेद्विपाच्य सेवेत मद्न्न॑ शक्ृतः क्षये ॥ १-२५ ॥ 
मलक्षयेउन्ययोगाः--खरगोश का मांस तथा रक्त, छजाल, 
घृत और दुष्दी इन्हें मिश्रित कर पका के सेवन करे तथा 
उसके बाद मल को बढ़ाने वाले माष ( उड़द ) आदि रूदु 
अन्ञ को संस्कृत कर सेवन करना चाहिए ॥ १३५॥ 


अध्यायः ४० ] 


हि आ फा-कमपकम्फम्फम्पमपकफमपफपगकनकन्कम्फमय 


विमशः--माप मलवर्द्धध माना गया हे--'मांषो बहुमलो 
दृष्य: ॥? 
संस्कृतो यमके माषयवकोलरसः शुभ: | 
भोजनाथ प्रदातव्यो दधिदाडिमसाधितः ॥ १३६ || 
मलक्षये यूपकल्पना--उड़्दु, यव ( जौ ) और बदरीफल 
का क्वाथ बनाकर घृत और तेल से संस्क्ृत कर उसमें दही 
और अनार का स्व॒रस मिलाकर भोजन में प्रयुक्त करें ॥१३६॥ 
विडं बिल्वशलाटूनि नागरं ,चाम्लपेषितम्‌ ! 
दध्नः सरश्व यमके श्रष्टो व्चे:क्षये हितः॥ १३७॥ 
वर्चःक्षये विडादियोग:--विडकवण, कच्चे बिल्वफल की 
मजा और सोंठ इन्हें काझ्ली के साथ पीस कर घृत तैल में 
भर्जित करके दही के ऊपर का मलाईं का भाग मिलाकर 
खिलाने से मलक्षय में लाभ होता है ॥ १३७ ॥ 
विमरशः--विल्वफलमज्ञा ४ माशा, सॉठ १ माशा इन्हें 
काझी के साथ पीसकर घृत तैल में भर्जित कर छे फिर उसमें 
विडलवण ५ माशा प्रक्षिप्त कर दृही की मलाई की अपेक्षा 
ऊपर का खट्टा पानी डालकर कुछ देर पका के उतार लें। यह 
कढ्पना उत्तम है। * 


सशूलं क्षीणबचों यो दीप्रामिरतिसाय्येते | 
स पिवेदू दीपनेयुक्त सर्पि: सक्म्राहकेः सह्‌॥ १३८॥ 
क्षीणवर्च॑सि प्रयोगान्तरम्‌ु- जिस मनुष्य की पाचकाप्मि 
दीघ्र हो तो तथा मल अधिक क्षीण हो गया हो और शुल- 
पूर्वक अल्प मरू या केवल पानी की सी दुस्तं लगती हों वह 
व्यक्ति चिंत्रकादिक अभिदीपक तथा धातकी, चिलवशलाह- 
प्रद्ति मलसंग्राहक औषधियों के चूण ( मिलित ३ माशे ) 
के साथ ६ माशे घृत मिला के सेवन करे ॥ १३८ 0 
वायु: प्रवृद्धो निचितं बलासं 
नुद॒त्यथस्तादहिताशनस्य | 
प्रवाहमाणस्य मुहुमेलाक्त 
प्रवाहिका तां प्रव॒दन्ति तज्ज्ञा: ॥ १३६ ॥ 
प्रवाहिकासम्प्रा प्तिपूवकपरिभाषा--अहित भोजन करनेवाले 
पुरुष की वायु बढ़कर सब्वित हुए कफ को गुदमार्ग से निक- 
लने के लिये प्रेरित करती है। इस तरह बार-बार प्रवाहण 
करने से थोड़ी मात्रा में मल्युक्त कफ गुदमा्ग से बाहर 
निकलता है इसे विद्वान लोग प्रवाहिका कहते हैं ॥ ९५३९ ॥ 
विमशः--मधुकोषकार ने लिखा. है कि द्ववसदण तथा 
आम और पक्क लक्षण साधम्य से अतिसारप्रकरण में प्रवा- 
हिका का वर्णन किया गया है | चरकाचाय तथा वाग्भटाचार्य 
ने इस रोग का स्वतन्त्र वर्गण न कर अभ्तिसारान्तर्गत ही 
इसे मान लिया है। भोज ने इसका नाम विख््ंसी, पाराशर 
ने अन्तग्रन्थी या अज्नग्रन्थी तथा हारीत ने इसको निश्चारक 
या निःसारक के नाम से लिखा है। चरकादौ प्रवाहिकाशब्दाः- 
आमे परिणते यस्तु विवद्धमतिसाय॑ते । सशुलपिच्छमल्पाल्प॑ बहुशः 
सप्रवाहिकम्‌ ॥ यूपेण मूलकानां षडो हन्यात्‌ प्रवाहिकाम्‌ ॥ अन्यज्च- 
वातइलेष्मबिवन्धे वा कफे वा5तिस्लवत्यपि | शूले प्रवाहिकायां वा 
पिच्छावस्तिं प्रयोजयेत्‌ ॥ ( च. चि. अ. १९ ) इस श्रकार चर- 
काचाय का मत है कि वातातिसार में आम और कफ का 


ककया 
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२२६ 
सम्बन्ध होने पर तथा कफज अतिसार में वायु का अनुबन्ध 
होने पर प्रवाहिका होती है। सुश्रुताचार्य ने भी अवस्था- 
नुसार प्रवाहिका को वातिक, पेत्तिक, श्लेपष्मिक और रक्तज 
ऐसे चतुर्विध लिख कर भी मुख्य रूप से यह वातकफजन्य ही 
होती है ऐसे स्पष्ट कहा है--वायुः प्रवृद्धो निच्चितं बल्स॑ नुद- 
त्यधस्तादहिताशनस्य? । अतिसार में मल के साथ जछ, रक्त, 
वसा आदि अनेक धातुओं का सरण होता है किन्तु प्रवाहिका 
में मल के साथ मुख्यरूप से कफ का सरण द्वोता है। यह 
दोनों में मुख्य मेद है। प्रवाहिका में बृहदन्त्र (॥.57४० 7- 
(८५४४९ ) में मुख्यरूप से विक्ृति होती है। मल में श्लेष्मा 
का प्राचुय होता है अतः उसे बाहर निकालने के लिये आन्त्र 
का अधिक प्रवाहण करना पडता है साथ में वायु का प्रकोप 
होने से एंडन अधिक होती है और मल अछप मात्रा में निक- 
लता है । आधुनिक दृष्टि से इसे डिसेण्ट्री कहा जा सकता है। 
यद्यपि अतिसार और प्रवाहिका की संप्राप्ति पर ध्यान दिया 
जाय तो विदित होगा कि दोनों ही रोग अश्िमान्द्य या पाच- 
नविकारजन्य होते हैं तथा दोनों में ही विकार महास्रोत 
में होते हैं किन्तु महास्नोत के भी विभिन्न अवयवों में विकार 
होने से मल के स्वरूप तथा रोग-लक्षणों में विभिन्नता आ 
जाती है। इसी अवयवविशेष की विकृति के आधार पर संभव 
सुश्रुताचार्य ने इसके इतने अधिक भेद मान लिये हैं। जेसे 
आमाशय में विकार होने पर प्रधान रूप से वमन तथा 
अहणी के विक्ृत होने पर संग्रहणी तथा आमातिघपार उत्पन्न 
होता है --सा दुष्ट बहुशो भुक्तमाममैव विमुन्नति दुर्बलाशिवला 
दुष्ट त्वाममेव विमुन्नति तथा चछुद्ान्त्रों के विक्ृत होने पर द्वव- 
भूयिष्ठ मलातिसार तथा पक्काशय ( बृहदन्त्र ) के विक्ृत 
होने पर विरल द्वव किन्तु कफबहुल मल की बार-बार प्रवृत्ति 
( प्रवाहिका ) होती है। आधुनिक चिकित्साविज्ञान ने भी 
महाज्नोत के विभिन्न विभागों के एथक-एथक विकार माने हैं, 
जैसे आमाशयविकार को 0०७77४, छुव्रान्त्रविकृति या 
शोथ को 30४८८४६ तथा बृहदन्त्रविकृति को 00॥४४ के 
नाम से कहा है किन्तु इनकी संयुक्त विकृृति भी होती है उस 
दशा सें 85000 ९०४९०४४५, 00070 ००४४४ तथा (७७४5४४४0 ९7- 
६९7० ००४४५ संयुक्त नामकरण किया जाता है। कुछ छोग 
केवल मलातिप्रवृत्ति को 7&777०९४ तथा उसके कारण व 
स्वरूपभेद से उसे 000०९०७०, 00५5९०४2०७०, 9005 08४- 
7४०९» आदि नामकरण करते हैं। 


प्रवाहिका वातकृता सशूला 
पित्तातू सदाहा सकफा कफाश्न | 
सशोणिता शोणितसम्भवा तु 
ताः स्रहरूक्षप्रभवा मतास्तु ॥ 
तासामतीसारबदादिशेच्य 
लिद्जं॑ क्रम॑ं चामविपक्षताम्व ॥ १४०॥ 
प्रवाहिकामेद--वातजन्य अ्रवाहिका शूलूयुक्त, पित्तजन्य 
दाहयुक्त, कफजन्य कफ्युक्त तथा रक्तजन्य रक्तयुक्त मर 
का अतिसरण करती है। कारणदृष्टि से कफज़ प्रवाहिका 
स्नरिग्धपदाथजन्य, एवं वातिक प्रवाहिका रूक्तपदार्थजन्य 
द्दोती है क्रिन्तु 'त! ग्रहण से अनुक्त पित्तज प्रवाहिका तथा 


. ३३० 


रक्तज प्रवाहिका तीचण और उष्ण पदार्थ जन्य होती है । इन | 
सब प्रकार की प्रवाहिकाओं के लक्षण, चिकित्साक्रम तथा 
आमता और पक्कता का ज्ञान अतिसार के समान हा जान ' 
लेना चाहिए ॥ १४० ॥ 


व्मिशः--भ्रवाहिका क़ी सम्प्राप्ति में वायु बढ़ कर सब्चित 
हुये कफ को गुदमार्ग से निकालने की प्रेरणा करता है ऐसा 
लिखा है किन्तु पित्त और रक्त का तो नाम भी नहीं है फिर 
पपित्तात्सदाहा! और 'शोणितसम्भवा च? आदि लेख केसे 
सडद्जत होगा ? उत्तर में कहा जाता है कि अहिता शन की कोई 
मर्यादा नहीं है, वह वातवर्द्धक, पित्तवर्द्धक सभी प्रकार का 
हो सकता है अत एवं निदान हेतु )वैचित्रय से दोषप्रकोप- 
वेचित्र्य एवं लक्षणवेचित्ष्य दृष्टिगोचर होताहै तथ। वात 
और कफ भी पेत्तिक और रक्तज प्रवाहिका के साथ रहेंगे ही 
क्योंकि कोई भी एकदोपज नहीं होता है यह आयुर्वेद का 
सिद्धान्त है--“न रोगोप्येकदेशजः? किन्तु जिस रोग में जिस 
दोष की अधिकता होगी रोग का नाम उसी दोप से कर 
दिया जाता है “व्यपदेशस्तु भूयसा?, चूंकि वात कफ इस रोग 
की उत्पत्ति में मुख्य भाग, लेते हैं अत एव सम्प्राप्ति में केवल 
उन दोनों का ही निर्देश किय्ग है| 


आमातिसारप्रवाहिकयो भें दः-- 


आमातिसार प्रवाहिका 
(१) इसमें अनेक धातुत्तरण । (१) इसमें केवल कफ का ही 
चरण होता है। 


(२) मलत्याग के समय शूलर (२) मलत्याग के पूर्व ऐँठन 
होता है। होती है । 
(३) मर की मात्रा अधिक (३) मर की मात्रा कम 


होती है। होती है। 
(४) अपक्क अन्न भी निकलता है। (४) अपक्क अन्न नहीं निक- 
लता है। 
अतिसारप्रवाहिकयो भें दः--- 
अतिसार प्रवाहिका 
(१) विविध द्रव धातुओं का (१) मल के साथ केवछ कफ 
ज्षरण होता है| ही निकलता है। 


(२) अतिसरण मात्रा एवं (२) मल मात्रा में कम एवं 
संख्या दोनों दृष्टियों से संख्या में अधिक वार 


अधिक होता है । निकलता है । 
शोकजरक्तातिसारयो भें दः-- 
शोकजातिसार व रक्तातिधार 
(9) मुख्य निदान शोक है ।_ (१) पित्तवर्धक पदार्थों का 
अधिक सेवन निदान है। 


(२) केवल पित्तनाशक और 
रक्तस्तम्भक औषधियों 
से लाभ हो जाता है । 


(२) रक्तातिसार या पित्ताति- 
सार से छाभ न होकर 
मानसिक उपचार से छाभ 
होता हे । 

(३) रक्त अल्प मात्रा में रहेगा।. (३) रक्त अधिक मात्रा में 


निकलता है। 
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रक्त पित्तरक्ता तिसारयो भेंद्‌ः-- 


रक्तातिसार रक्तपित्त 
(१) रक्त मलयुक्त होता है। (१) अधोग रक्तपित्त में रक्त 
का मलयुक्त होना आव- 

श्यक नहीं है। 
(२) रक्तप्रवृत्ति ग्रुदमाग से (२) रक्तप्रवृत्ति गुदा, सुख, 


ही होती है । नासिका, रोमकूप सभी 
से हो सकती है। 
(३) इसमें जीवरक्त के लक्षण (३) इसमें जीवरफ्त के लक्षण 
मिलते हैं । नहीं होते हैं । 


जीवरक्तलक्षणम्‌ू--अतितीदक्ष्णं मदौ कोछ्ठे लघुदोपस्य भेषजम्‌ । 
दोपान्‌ हत्वा विनिर्मध्य जीव॑ हरति शोणितम्‌-॥ तेनान्नं मिश्रितं 
व्याद्वायसाय युने5पि वा। अुझे तच्चेद्रदेज्जीवं न भुकू पित्तमादि- 
शेर ॥ शुक्ल वा भाषितं वस्ममावानं कोष्णवारिणा। प्रक्षालितं 
थिवर्ण स्थात्‌ पित्ते शुद्धन्तु शोणिते ॥ (च.सि.अ. ६) । (१) काक 
या श्वान जिस रक्त को खा जाते हैं वह जीवशोणित, न 
खावे तो रक्तपित्त का रक्त । (२) श्वेतवख्र को रक्त में दूबो कर 
शुष्क ( आवान ) करके गरम पानी से धो देने पर यदि वह 
निर्मल ( स्पॉट रहित ) हो जाय तो जीवरक्त तथा विवर्ण 
रहे तो रक्तपित्तीय रक्त जानो । 


न शान्तिमायाति विलइनेया 
योगेरुदीणा यदि पाचनेवो | 
तां क्षीरमेवाशु श्तं निहन्ति 
तेलं॑ तिलाः पिच्छिलबस्तयश्र | १४१॥ 
प्रवाहिकायां लद्डनाथलामे उपचारः:-प्रवलू प्रवाहिका जो 
कि विशिष्ट लद्कन तथा पाचन योगों से भी ठीक न होती हो 
तो उसे दीपन, पाचन, स्तम्भक द्वव्यों से श्वत किया हुआ 


अथवा केवल शत दुग्ध शीघ्र शान्त कर देता है तथा तैछ 
प्रयोग, तिछ कल्क और पिच्छ वस्तियाँ भी उसे शान्त कर 


देती हैं ॥ १४१ ॥ 


विमरशः--चरकाचार्य ने भी वात तथा मल के विबन्ध, 
वहुशल एवं रक्तयुक्त पिच्छिल - मल के भ्रवाहण में क्षीरपान 


को प्रशस्त माना है। धारोष्ण दुग्ध, एरण्डमूलश्टत दुग्ध 


अथवा वालबिल्वफलमजासाधित दुग्ध अवस्थानुसार 
देने को लिखा है। विवन्ध में धारोष्ण दुग्ध, आमदोषयुक्त 
प्रवाहिका में ए्रण्डमूलश्टत दुग्ध तथा अतिसरण हो एवं 
रक्त जाता हो तो उसे रोकने के लिये वालबिल्वमजासाधित 
दुग्ध अच्छा लाभ करता है--विवद्धवातवर्चास्तु बहुशुलप्रवाहिक/ 
सरक्तपिच्छस्तृष्णातेः क्षौरसौहित्यमहंति ॥ यमकस्योपरि क्षौर॑ 
धारोष्णं वा पिवेन्नरः | >उतमेरण्डमूलेन बालबिल्वेन वा पयः ॥ एवं 
क्षीरप्रयोगेण रक्त पिच्छा च शाम्यति। शूलं प्रवाहिका चैव 
विवन्धश्रोपशाम्यति ॥ ( च. चि. अ. १९ ) 


आदर: कुशेः सम्परिवेष्टितानि 
वृन्तान्यथाद्रोणि हि शाल्मलीनाम्‌ | 
पकानि सम्यक पुटपाकयोगे 
नापोथ्य तेभ्यो रसमाददीत ॥ १४२ । 
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शध्यायः ४० ] 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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क्षीर॑श्तं तेलहबिविंमिश्र 
कल्केन यपष्ट्रीमघुकस्य वा5पि। 
विदृध्याद्धिषगप्रमत्तः 
प्रवाहिकामृत्रपुरीपसद्ने ॥ १४३ ॥ 
पिच्छावस्तिविधिः- सेमरू के कोमल बृन्‍्तों को कुशा से 
आवेष्टित कर पुटपाकाप्मि में पका के उनको कूट कर रस 
निकाल लें। फिर इस रस में उतना ही गरम किया हुआ 
दुग्ध एवं तेल २ तोला, घृत २ तोला, मुलेठी का चूण$ तो 
मिला कर वैद्य सावधानी से प्रवाहिका और मूत्र तथ। मल के 
रुकने पर रुग्ण को वस्ति लगा दूं ॥ १४७२-१४३॥ 
विमश!ः--चर के पिच्छावस्तिः- अनेक उपचार करने पर 
भी यदि अतीसार नष्ट न होता हो तो पिच्छाबस्ति देवें। 
अर्थात्‌ सेमल के कोमल बृन्तों ( डंठल्ों ) को गीले कुशों से 
परिवेशित कर उन पर गीली काली मिट्टी का १ इञ्च मोटा 
लेप लगा के कंण्डों की निर्धूभ आग पर रख स्वेदित करें। 
जब ऊपर की गीली मिट्टी शुष्क ( छाल सुख ) हो जाय तब 
उसे हटा के उन बृन्‍्तों को $ प्रस्थ उष्ण पानी या दुग्ध में 
मसल कर पुनः डण्ठलों को ओखली में खाण्ड के मुष्टि प्रमाण 
पिण्ड बना कर पुनः उसी उक्त $ प्रस्थ पानी में मिल दें 
फिर उस पानी को कपड़े से छान कर उसमें तैल २ तोला 
तथा घृत २ तोला एवं मुलेठी का चूर्ण $ तोला मिश्रित कर 
गान्न पर ( गुदा में ) तेल छूगा के वस्ति दे देनी चाहिए इस 
तरह कुछ काल तक वह रुग्ण सोया रहे । जब वस्ति द्वारा 
दिया हुआ द्वव गुदा से बाहर निकल आवे तब रुग्ण को 
खान कराके दुग्ध के साथ अथवा जड्न्‍जली पशुपत्षियों के मांस 
रस के साथ चांवल का भात या अन्य हल्का भोजन ( धूली, 
खिचड़ी ) खिलावे--कतानुवासनस्यास्य कृतसंसजनस्य च। व्तंते 
यद्यतीसारपिच्छावस्तिरतः परम्‌ ॥ परिवेष्टय कुशैराद्रैराद्रइन्तानि 
शाल्मलेः । कृष्णमृत्तिकयाइलिप्य स्वेद्येद्नोमयापक्‍्मिना ॥ सुशुष्की 
मृत्तिका शात्वा तानि वृन्‍्तानि शाल्मलेः । ते पयंसि मृद्वीयादा- 
पोथ्योल्खले ततः॥ पिण्डं मुष्टिसमं प्रस्थे तत्‌ पूत॑ं तैलसर्पिषो:। 
स्तेद्दितं मात्रया युक्त कल्केन मधुकस्य च॥ वस्तिमभ्यक्तगात्राय 
द्यात्नत्यागते ततः | जात्वा भुज्ञीत पयसा जाबइनलानां रसेन वा ॥ 


(च. थि. अ. १९ ) 
ह्विपबख्बमूलीकथितेन शुले 
प्रवाहमाणस्य समाक्षिकेण | 
ध्षीरेण चास्थापनमग्रथमुक्तं 
तेलेन युव्ज्यादनुवासनत्व ॥ १४४ ॥ 


आस्थापनानुवासने-प्रवाहण ( कुन्थन ) करते हुये रोगी 
के शूल होने पर द्विपश्नमूली (बृहस्पद्बनमूल और लघुपन्नमूछ) 
के क्राथ से सिद्ध किये हुये दुग्ध में मधु मिला कर अस्थापन 
वस्ति देना उत्तम उपाय कहा गया है अथवा द्विपश्वमूली 
फ्ाथ से साधित दुग्ध में तेऊ सिद्ध करके उससे अनुवासन 
वस्ति देनी चाहिए॥ १४४॥ 


विमशः--दृशमूलकाथसिद्ध दुग्ब ८ पल, तिल तेल 
२ पछ, पानी < पछ, तलावशेष पाक कर उसे एनिमा 
सीरिज्ष में भर कर अनुवासन व््ति देवें। अजुवासन मात्रा-- 


बस्ति 


। उत्तमस्य पल: पड्मिः मध्यमस्य पलेस्लिमि:। पलेकार्द्न द्वीनास्या- 


दुक्ता मात्रानुवासने ॥ 
बातन्नवरग लवणेषु चेव 
तलगख्ब सिद्ध हितमन्नपाने | 
लोभ बिडं बिल्वशलाड चेव 
लिह्याब तेलेन कट॒त्रिकाल्यम्‌ ॥ १४४ ।। 

तैलस्य विविधयोगाः--विदारीगन्धादि वातनाशक ओऔष- 
घियों के कल्क और क्वाथ तथा सेन्धवादि लवणपन्नक्र के 
योग से सिद्ध किये हुये तेल का अन्नों के संम्क्वार करने में 
तथा पीने में प्रयोग हितकारक माना गया है। इसी तरह 
लोध, विडलवण, कच्चे विल्वफल की मज्जा और कटुत्रिक 
( सोंठ, मरिच, पिप्पली ) का सम प्रमाण में मिश्रित चूर्ण 
३ माशे भर ले कर उक्त सिद्ध तेल के साथ सेवन करें ॥३४०॥ 

विमशः--विदारीगन्धा दियण--विदारीगन्धा विदारी विश्व- 
देवा सददेवा श्रदंष्ट्रा एथकृपर्णों शतावरी सारिवा कृष्णसारिवा जीव- 
कर्षमको महासहा क्षुद्रसद्दा इहत्यौँ पुन॑नवैरण्डो हंसपादी वृश्चिका- 
ल्युपमी चेति । विदारीगन्धादिर॒यं गणः पित्तानिलापहः । शोपगु- 
स्माइमदोध्वेश्वासकासविनाशनः ॥ विदारीगन्धादि गण की 
औषधियों का चू्ण ४ पल तथा पश्चरूवण आधा पल, एवं 
उक्त औषधियों का क्राथ ६४ पऊ, तिल ते १६ पल ले के 
तेलावशेष पाक कर ले। इध्त तेल को उक्त कार्यों में लेवें। 


दध्ना ससारेण समाक्षिकेण 
भुज्जीत निश्चारकपीडितस्तु । 
सुतप्तकृप्यकथितेन वाउपि' 
ध्षीरेण शीतेन मधुप्लुतेन । १४६ ॥। 

प्रवाहिकायां विविधभोजनादि--निश्चारक या निःसारक 
नामक पुरीषक्षय का अपरपर्यायभूत प्रवाहिका भेद रोग से 
पीढ़ित व्यक्ति उक्त लोभादि चूण को सेवन करने के पश्चात्‌ 
छुधा छगने पर दही, दृही के ऊपर की मलाई और शहद के 
साथ चावल या रूँग की वनाई हुई यवागू या चावला के 
भात का सेवन करे अथवा अथटरित ( शुद्ध ) स्वण को प्रतप्त 
कर दुग्ध में बुझावें ऐसे कई बार भ्रतप्त सुवर्ण को दुग्ध में 
बुझाने से वह दुग्ध कथित हो जाता है। फिर उस दुग्ध के 
शीतल होने पर उसमें दो या एक तोला शहद मिला दे और 
इस दुग्ध के साथ चावलों के भात का भोजन कराना 
चाहिये ॥ १४६ ॥ 

विमशः--डहण ने कुष्य का अथथ सुवर्णजतेतर लौह 
किया है यही अथ अमरकोप सें भी लिखा है --'बटिताघटित- 
देमरूप्ययोः ' ताभ्यां यदन्यत्‌ तत्कुप्यम्‌? ( अमरकोषः) पाश्चात्य 
कोषकारों ने भी कुप्य का अर्थ &0ए 7085४ प्राष४॥ ०0४6० 
४४8४ ७0०0 &00 8]ए67 ९९, 7700, थ्रं0९, ००००९४ ९४०५ 


शलार्दितो व्योषविदारिगन्धा- 
. सिद्धन दुग्घेन हिताय भोज्यः | 
वातपन्नसड्माहकदीपनीये: * 
कृतान्‌. षडांग्वाप्युपभोजयेश्व ॥ १४७७॥ 
शुल्ञादिताय भोजनम्‌-प्रवाहिकोस्पन्न शूल से पीड़ित 


| व्यक्ति सोंठ, मरिच, - पिप्पली और विदारीगन्धा इनका सम- 


(०-0. 59५9वगा श्ञागद्याब0व "ा। (श4/7प)) ४९७१३ ता ५४व्वाद्यावईं, 00264 0५ 6७5०76६०ा7॥ 


र्३२ 


सुश्ुतसंहिता 
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प्रमाण सें मिश्रित कल्‍्क एक पल, दुग्ध आठ पल, पानी 
बत्तीस पल ले के दुग्धावशेष पाक कर उस दुग्ध के साथ 
भोजन करे तथा विदारीगन्धादि या शालपर्ण्यादि वातनाशक 
द्रव्य बिल्वपाटा प्रभ्ठति संग्राही द्वव्य एवं चित्रक, अद्गक 
प्रभ्श्ति अग्निदीपक द्वव्यों के योग से बनाये हुए क्वाथ से 
सिद्ध किये हुए खडयूप को पीचे तथा इसी के साथ भोजन 
करे ॥ १४७ ॥ 
विमशः--वातनाशक, संग्राही तथा अप्विदीपक मिलित 
द्रव्य ७ पऊ, पानी ६४ पछ, शेष १६ पल रहने पर छान ठें। 
इसी क्वाथ में तक्र, कपित्थमजा, अम्ललोणी, मरिद्र, अज- 
वायन और चित्रक का श्रक्षेप देकर अच्छी प्रकार पका के 
छान लें यही खडयूप है -तक्र कपित्थचान्नेरीमरिचाजाजि 
चित्रकेः | सुपकः खडयूपोष्यम्‌' *"*- 
खादेच्च मत्स्यान्‌ रसमाप्लुयात् 
वातन्नसिद्धं सघृतं सतेलम | 
एणाव्यजानान्तु बठप्रवाले: 
&< स्‍ पु ९ 
सिद्धानि साद्ध पिशितानि खादेत्‌॥ १४८ ॥। 
मत्स्यघृततैलादिप्रयोग:--प्रवाहिका वाला रोगी संस्कृत 

किये मत्स्यों का सेवन करे तथा विष्किरवर्ग में कद्दे हुए 
प्राणियों के मांसरस में विदारीगन्धादि या शालपर्ण्यादि 
वातनाशक औपधियों के कल्क और क्वाथ से सिद्ध किये हुये 
घृत और तेल को श्रत्षिप्त कर पीवे अथवा क्ृष्णसारम्गग, मेष 
(मेढा ) और अजा ( बकरे ) के मांस को वट के कोमल 
पत्नाक्रों के साथ पका के सेवन करे ॥ १४८ ॥ 


मेध्यस्य सिद्धन्त्वथ वा5उपि रक्त 
बस्तस्य दृध्ना घृततेलयुक्तम्‌ | 
खादेत्‌ प्रदेह्ं:ः शिखिलावजेबों 
भुझ्नीत यूपदेधिमिश्व मुख्य: । 
माषान्सुसिद्धान्घृतमण्डयुक्ता- 
न्खादेच दध्ना मरिचोपदंशान्‌ || १४६ | 
बस्तरक्तप्रयोगः- यज्ञ में ,बलि के लिये काम सें आने 
वाले: मेदुर पूंछ वाले (दुम्बा ) बकरे के स्त्यान रक्त को 
अथवा उंसके अभाद में साधारण बकरे के स्व्यान रक्त को 
घृत और तेल के साथ भर्जित कर दद्दी का ग्रज्षेप देकर खावे 
अथवा मयूर और तीतर के मांसरस को पुनः पाक द्वारा 
घन बना के उसके साथ अजारक्त को संस्कृत कर खाचे 
अथवा मूँग, मसूर भादि के यूप और दही को साथ में मिला 
कर खावे किंवा उक्त यूप और द॒द्दी के साथ उच्त घृत, तेंल 
भर्जिद अजारक्त को खाबे अथवा यूप और दही के साथ 
यवायू, कृशरा आदि का भोजन करे । अथवा भलीभाँति 
पकाये हुये मार्पों ( उड़दों ) को घृतमण्ड ( घृत का ऊपरि 
स्वच्छु भाग ) के साथ मिलाकर मरिचचू्ण का प्रक्षेप दे के 
दही के साथ मिश्रित कर सेवन करे ॥ १४५॥ 
विमशः-मेंथों यशस्तदरद्दों मेध्यः, तस्य, एत्ेन मेदुरस्थेत्युक्तं, 
यद्चे तस्याइंत्वात्‌ । रक्त स्त्यानं ग्राश्मम्र्‌ । प्रदेदः--पाकेन धनीभूता 
रसाः प्रदेद्दास्तै: प्रदेदेरित्यर्थ: । सल्विश्नान्‌ मापान्‌ घृतमण्डमिश्रान्‌ 
मरिचावचूर्णितान्‌ खादेदिति डल्हणः । 


महारुजे मूत्रकच्छे भिषग्बस्ति प्रदापयेतू | 

। पयोगमधुघृतोन्मिश्र॑ मधुकोत्पलसाधितम्‌ || १४० ॥| 

स बस्तिः शमयेत्तस्य रक्त दाहमथो ज्वरम्‌ ॥ १४१ ॥ 

निरुद्वस्तिविषय:--झुलेठी तथा नीलूकमल के क्काथ में 
दुग्ध, शहद्‌ और घृत मिलाकर अत्यधिक शूल तथा मूत्रकृच्छ 
युक्त भ्रवाहिका में वेद्य निरूहणंबस्ति देवे । इस प्रकार से 
दी हुई यह निरूहणवस्ति उस रुग्ण के मल में निकलने 
वाले रक्त को, दाह को और ज्वर को श्ञान्त कर देती है ॥ 

विमशः--निरूहणवस्ति--वस्तिस्तु क्षोरतैलेयों निरूहः स 
निगद्यते | निरूहयेदिति दोपं निईरेदतो निरूहः | अत एवाह सुश्रु- 
तो5पि--दोषदर णाच्छरी ररोगहरणाद्वा निरूह शति । अस्यास्थापन- 
मित्यपि नाम | वयःस्थापनादायुःस्थापनाद्वा आस्थापनमित्ति सुश्रुत 
श्व । निरूदस्थारर नाम प्रोक्तमास्थापन बुधेः | स्वस्थानस्थापनादोप- 
धातूनां स्थापनं मतम्‌ ॥ क्षीर, क्राथ, घृत, तैल तथा अन्य भी 
प्रच्ेप डाल के दी जाने वाली बस्ति को निरूहबस्ति कहते 
हैं। शरीर से दोपों का अथवा रोगों का निहंरण करने के 
कारण इसे भी निरूहणबस्ति कहते हैं । यह वस्ति आयु 
की स्थापना करने से या दोष और धातुओं के विमागंगति 
युक्त होने पर उन्हें अपने-अपने स्थान में स्थापित कर देती 
है इसलिये इसका दूसरा नाम आस्थापनबस्ति भी रखा 
गया है। निरुहव॒ध्तिमात्रा-निरूहवस्ति में पड़ने' वाले कुल 
द्वव की मात्रा उत्तम ॥| प्रस्थ (२० पलक ), मध्यम ५ प्रस्थ 
(१६ तो० ) तथा द्वीन पौन प्रस्थ, मानी गई है--निरूदस्य 
प्रमाणन्न प्रस्थं पादोत्तरं परम्‌ । मध्यमं प्रस्थमुद्दिष्ट हीनन्न कुडवा- 
स्रयः ॥ आयु के अनुरूप मात्रा-प्रथम वष में $ पल, दूसरे में 
२ पल ऐसे एक एक पल एक एक वर्ष में बढ़ाते हुए १२ वर्ष 
की आयु तक १२ पछ | फिर १८ बच की आयु तक प्रति वर्ष 
२ पछ के हिसाब से बढ़ाने से १८ वें वर्ष तक २४ पल जो 
कि ७० वर्ष की आयु तक के लिये हैं। इसके अनन्तर घटा 
के २० पलक कर देवें-निरुहमात्रा प्रथमे प्रकुज्नो वत्सरे परम्‌। 
प्रकुश्षदृद्धिः प्रत्यब्दं यावत्‌ पट्प्रसतास्ततः । प्रसतं वर्डयेदूध्व॑ द्वाद- 
शाष्टादशस्यथ तु । आततप्ठतेरिदं मानं दहौव प्रसताः परम्‌ ॥ निरूह- 
बहितिप्रयुक्त विभिन्नद्ववमात्रा-- वातरोगी में मधु ३ पछ, तेल ६ 
पछ, कलक २ पल, काथ १० पछ और आवाप ( भ्रक्षेप ) 
३ पल दूँ।. इस तरह कुछ प्रमाण २४ पल होते हैं ! पित्तरोग 
में मछ 9 पछ, सै 9 पक, कलक २ पल, कपाय १० पलक और 
आवाप ४ पछ) इस दरह कुछ २७ पल होते हैं! कफ़ रोग 
में मछु ६ पछ, तेल ३ पक, कलक २ पल, क्राथ १० पल और 
आवाप ३ पछ देवें । इस तरह कुछ द्वव २० पल होता है। 
यह १८ वें-वर्ष की आयु से ७० वर्ष तक की आयु वाले व्यक्तियों 
के लिये निरूहवस्ति के कुछ द्वव का परिमाण है। कम आयु 
वालों में उतक्तश्लोकानुसार कुछ जितना द्रव बस्ति में देना.हो 
उसी अजुपात से विभिन्न द्वर्वों की मात्रा आयु के अनुसार 
घटा के मिलाकर बछ्तति देनी चाहिए। यहाँ आवाप शब्द से 
वस्ति में जो भी पडते हों उन अनुक्त -( इस प्रमाण सें परि- 
गणित नहीं किये हुये द्वर्वों को समझे जेसे पूव में वस्ति में 
दुग्ध डालने को लिखादे तो उसे ही आवाप समझ कर उसकी 
मात्रा दोषानुसार पस्रिछ्ा देनी चाहिए। यहाँ ग्रमाण द्ववों में 
तैल का उल्लेख है अतः जिस बस्ति में तेल न पड़ कर घृत 
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अध्यायः ४० ] 
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पड़ता हो उसमें उतने ही प्रमाण में दत डालदें तथा निरहण | निरूहण बस्ति द्रव मात्रा २४ पछ कहा है | अतः उसी आयु 


बस्ति योग तैल और घृत दोनों का उढलेख हो वहाँ घृत-तेल 
को आधे-आधे प्रमाण में लेकर डाले । निरूदृवस्तियुणा:--विट्‌- 
इलेष्मपित्तानिलमूत्रकर्पी दार्ल्यावदद: शुक्रवलप्रदर॒च ॥ विष्पविस्थतं 
दोपषचर्य निरस्य सर्वान्‌ विकारान्‌ शमयेत्निरूदः ॥ (च.सि. अ. ५) 
मधुरोपंधसिद्धत्व॒ हित॑ तस्यानुवासनम्‌ | 
रात्रावहनि वा नित्य॑ रुजात्तों यो भवेज्नरः | 
यथा यथा सतेलः स्याद्गातशान्तिस्तथा तथा ॥१४२॥ 
प्रशान्ते मारुते चापि शान्ति याति प्रवाहिका | 
तस्मात्‌ प्रवाहिकारोगे मारुतं शमयेद्धिपक्‌ | १४३॥ 
अनुवासनबस्तिप्रयोग:--जो प्रवाहिका का रोगी शूल से 
पीड़ित हो उसे काकोल्यादिगण की मधुर औषधियों के कल्‍क 
और क्वाथ से सिद्ध किये हुये तैल की अनुवासनबस्ति रात्रि 
या दिन में जब भी शल होता हो उसी समय देनी चाहिये 
क्योंकि अनुवासन बस्ति द्वारा दिया हुआ तेल जेसे-जसे 
आन्त्रों में पहुँचता जाता है वेसे-वैसे वातिक शूल की शान्ति 
होती जाती है तथा वात का भी संशमन होता जाता है। 
इस तरह वायु के शान्त होने पर प्रवाहिका रोग भी शान्त 


हो जाता है, इसलिये वैद्य को चाहिये कि प्रवाहिका रोग में 
हि ॥ 


वायु के शमन करने का पूर्ण प्रयत्न करे ॥ १५२-१५३ ॥ 


विमश :--जो बस्ति प्रतिदिन दी जाती हो उसे अनुवा- 

सन॑ वस्ति कहते हैं--(अनुदिनं ढीयते शत्यनुवासनः अनुवासन 
यस्ति को स्नेहबस्ति भी कहते हैं जैसा कि सुश्रुत ने कद्दा 
है--यथाप्रमाणयुणविद्दितः स्नेहबस्तिविकल्पोष्नुवासनः पादाप- 
कृष्ट:। भनुवसन्नपि न दुष्यत्यनुदिवसं वा दीयत शत्यनुवासनः | 
तस्यापि विकल्पो्र्घाधमात्रावक्ृष्टो5परिद्यार्यों मात्रावस्तिरिति । 
(सु. थि. अ. ३५ ) इस तरह यह स्पष्ट है कि अनुवासन 
बस्ति स्नेह द्वारा दी जाती है तथा निरूहण बस्ति में क्राथ, 
दुग्ध, स्नेह, कल्क यथायोग्य सभी पड़ते हैं। विरेचनादि कर्म 
करने के पश्चात्‌ स्नोतसों में लीन हुये दोषों के संशोधनार्थ प्रथम 
निरूहण बस्ति दी जाती है जो कि शोधक और लेखक होती 
है। उसके अनन्तर अनुवासन बस्ति दी जाती है जो कि 
वातादि दोषों के संशमन के साथ-साथ दारीर में इंहणक्रिया 
करती है, जसा कि सुश्रुत ने कहा है--निरूडः शोधनो लेखी 
जैहिको बुंहणो मतः | ( स॒. चि. ८. ३७ $ अन्‍्यक--निरूदशो- 
धितानू भार्गानू सम्याक्षंटोइलुगच्छति । अपेततवंदोषासु नाडीण्विव 
वदज्जलम्‌ ॥ सर्वदोषहर शासोी शरौरस्य च जीवनः । तस्म्रादिशुद्ध- 
देहस्य स्लेदवल्तिर्विधी ये ॥ ( खु. चि. झ. १५ ) चरकाचार्य भी 
प्रथम निरूदण बस्ति द्वारा देह के स्नोतसों के मार्ग विशुद्ध हो 
जाने पर अद्ुवालन वस्ति का विधान बताते हैं--देदे निरूद्देण 
विशुद्मार्ग सर्लेहनं॑ वर्णवलप्रदत्व । न तैलदानात्परमस्ति किब्निदू- 
द्वव्यं विशेषेण समीरणातें ॥ ख्लेहेन रौक्ष्यं लघुतां गुरुत्वादौष्ण्यात् 
शैत्यं पवनस्य हत्वा | तैलं ददात्याशु मनःप्रसादं बीय॑ बल वर्ण- 
मथाभ्रिपुथ्टिम्‌ ॥ मूले निषिक्तो हि यथा द्वुमः स्यान्नीलच्छदः कौमल- 
पहवाग्न॑यः | काले महान्‌ पुष्पफलप्रदश्व॒ तथा नरः स्यादनुवासनेन॥ 
५ हे सि. अ. ॥२९-३१ ) अनुवासनमान्ना--'यथायथं निरूहस्य 
पादो मात्रान॒ुवासने ।? अनुवासन की मात्रा निरूद्वण की मात्रा से 

' चौथाई होती है। इस तरह १८-७० वर्ष वाले के लिये 

३० स्ु० उ० हर 


वालों को अनुवासन स्नेह मात्रा ६ पछ होती है। गयी ने 
स्नेहबस्ति ६ पल, स्नेहबस्ति का भेद अनुवासन ई पल तथा 
मात्रा बस्ति ॥॥ पछ की मानी हैे-गयी तु यथाप्रमाणविहि- 
ताञ् वस्तेः पादाशः ख्हवस्तिः, ल्लेह॒विकल्पोडर्धमात्रापकृशे 5नु वासन॑ 
तस्यापि विकल्पो5ध॑मात्रापकृष्टोउपरिहार्यों मात्रावस्तिरिति । एतेन 
तन्मते पटपलप्रमाणा ख्लेहबस्तिः/ तदर्धन पलत्रथप्रमाणमनुवासनं 
तस्यार्धेन सार्धपलप्रमाणो मात्रावस्तिरिति। ( डल्हण: ) परि- 
भाषाप्रदीपकारने भनुवासबरित की उत्तम मात्रा ६ पछ, 
मध्यम मात्रा ३ पल और कनिष्ट मात्रा ॥॥| पछ मानी है-- 
उत्तमस्य पलेः पडमिमंध्यमस्य पलेस्व्रिमिः | पलेकार्द्नन होना स्या- 
दुक्ता मात्राप्नुवासने । अन्यज्च-पटपली तु भवेच्छेषठा मध्यमा 
त्रिपली भवेत्‌। कनीयस्यध्यध॑पला त्रिथा मात्रान॒ुवासने ॥ सम्य- 
गनुवासितलक्षण--सानिलः सपुरीषश्व खेहः प्राप्नोति यस्य वे । 
विनां पीडां त्रियामस्थः स सम्यगनुवाध्तित:॥ अनुवासन ठीक 
होने पर बिना पीड़ा के तीन पहर के अन्दर स्नेह दूषित वात 
और मल के साथ गुद से बाहर निकक आता है। अनुवासन 
में स्नेह मात्रा अल्प होने पर चात, मऊ और मूत्र का अवरोध 
हो जाता है तथा अधिक अनुवाप्तन से दाह, कृूम, प्यास 
और पीड़ा होती है-विध्ब्धानिलविप्मृत्र: लेहदीनेडनुवासने । 
दाहझुमपिपासातिकरशरत्यनुवासने। घस्तिदानसम यः-द्विवा शीते 
वसन्ते च स्लेहबस्ति: प्रदीयते | ग्रीष्मवर्षाशरत्काछे रात्रो स्यादुनु- 
वासनः॥ न चातिरिग्धमशन भोजयित्वानुवासयेत्‌ ॥ 

पाठाइ्जमोदा कुटजोत्पलं॑ च 

शुण्ठी समा मागधिकाश्व पिष्टा: । 
सुखाम्बुपीता:ः शमयन्ति रोगं 
मेध्याण्डसिद्ध सघ्ृतं पय्मो वा।। १५४ ॥॥ 

प्रवादिकाशमनाथ दीपनौपधमाह--पाठा, अजवायन, कूडे 
की छाल, नीलकमछ, सोंठ और पिप्पली इन्हें समान प्रमाण 
में चूणित कर २ से ४ माशे की मात्रा में दिन में ३-४ बार 
मन्दोष्ण पानी के साथ पीने से प्रवाहिका रोग शञान्त होता 
है। इसी प्रकार बकरे के अण्ड से सिद्ध किये हुये दुग्ध में घी 
मिलाकर पीने से प्रवाहिका रोग नष्ट होता है ॥ १५४ ॥ 

शुण्ठीं घृतं सक्षब्क॑ सतेलं | 

विपाच्य लीढव|55मयमाञझु हन्यात्‌ ॥ १४४ ॥ 

प्रवादिकाहर: शुण्ठयादिप्रयोग:-सॉठ का चूण ५ माशा 
तथा नकछिकनी का चूण १ माशे भर लेकर «१ माशे 
तथा तैल १ माशे में पका कर अवलेह के समान चाटने से 
प्रवाहिका रोग नष्ट होता है ॥ १४५ ॥ 

विमर्शः--सम्यक्पाचनाथ चतुर्गुण जरू मिला देना 
चाहिये । कुछ आचार शुण्ठी और नकछिकनी के कहक से घृत 
तैल स्नेहसाधनविधि से सिद्ध कर चाटने का उपदेश करते हैं । 


रसे: कृता तेलघृते सदृध्नि। 
बिल्वान्विता पथ्यतमा यबागू: . 
घोरोष्णदुग्धस्य तथा च पानम्‌ ॥ १५६ ॥ 
: प्रवाहिकायां यवागूप्रयोगः- गजाशना (शलकी), जलकुंभी 
और अनार ( फ़छ ) की छाल इनको ४ पलक भर लेकर ६४ 
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सुश्नुतसंहिता 


ह्ति 
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पल जछ में पकाकर १६ पल शेष रहने पर उतार के छानकर ' 
इस फ्ाथ में भोज्यमात्रा प्रमाण से चौथाई चाँवल या मृंग । 
की दाल डालकर यवागू बना कर उसमें कच्चे बिल्वफल की | 
मज्जा का चूण २ माशे भर मिलाकर तैल और घृत का छोंक | 
कर (संस्कृत कर) दही मिलाकर के[सेवन करनी चाहिये । इस | 
प्रकार-की यवागू प्रवाहिका रोग में अत्यन्त पथ्यकारक मानी 
गई है। यवागू खाने के पश्चात्‌ धारोष्ण दुग्ध का अजुपान | 
करना चाहिये ॥ १५६ ॥ 


लघूनि पथ्यान्यथ दीपनानि । 
स्रिग्धानि भोज्यान्युद्रामयेषु | । 
हिताय नित्यं वितरेद्विभज्य 
योगांश्व तांस्तान्‌ भिषगप्रमत्त: | १५७ || 
प्रवाहिकायां ण्थ्योयदेशः:--उद्र के रोगों ( अतिसार, 
प्रवाहिकादिक ) में देद्य सावधानी से पचने में हल्के ( चाँवल, 
एणमांसादि ») तथा पथ्यकारक, असप्लिको दीप्त करने वाले 
( चित्रक, सोंठ आदि ) द्वब्यों को तथा स्रिग्ध किये हुए 
विविध भोज्य पदार्थों ( यवागू, चाँवल, खिचड़ी आदि) 
को एवं हितकारक विभिन्न योगों को नित्य प्रयुक्त करे ॥१५७॥ 
रृष्णाइपनयनी लघध्वी दीपनी बस्तिशोधनी । 
ज्वरे चेबातिसारे च यवागू: सबेदा हिता ॥१४८॥ 
यवायूयुणाः--यवागू तृष्णानाशक, पचने में हलूकी, अप्लि 
की दीपक और मृत्रप्रव्ृत्ति करने से बस्ति की शोधक होती 
है। अत एवं ज्वर तथा अतिसार में यवागू सदा दितकर 
द्वोती है ॥ १५८ ॥ 

विमशेः--यवागूनिर्मांणद्रव्याशि--तण्डुलैमुंद्रमापैश॒. तिलैवां 
साधिता हि सा। यवागू ग्राहिणी बल्‍या तपंणी वातनाशिनी ॥ 
घरके5पि--तस्या प्रिदींप्यते तामिः समिद्धिरिव प्रावकः। ताश्व 
भेषजसंयोगाहघुत्वाच्वापग्रिदी पना: ॥ वातमूत्रपुरीषाणां दोषाणान्ना- 
नुलोमना: । स्वेदनाय द्रवोष्णत्वादद्गवत्वात्तृटप्रशान्तये ॥ आहार 
भावात्प्राणाय पतरत्वाक्लाघवाय च ॥ ज्त्र ध्न्यी ज्वरसात्म्यन्वात्‌ 

(च. चथि. अ. ३।$५१, १५४-) 


रौच्ष्याजाते क्रिया स्रिग्धा रूक्षा स्नेहनिमित्तजे | 

मे सानन्‍्त्वनापूर्वा शोकजे शोकनाशिनी ॥१४६॥ 

:अमिसम्भूते हिता चोभयशमेदा । 

छर्दिमूच्छोतृडाय्रांश्व साधयेदविरोधत: ॥१६०॥ 

अतिसाराद्रीनां हेतुविपरीतचिकित्सा- रूक्ष आहारविह्ारादि- | 

जन्य अतिसार में स्ररथ चिकित्सा तथा अतिस्नेद्द सेवन से 
उत्पन्न हुए अतिसार में रूत्त चिकित्सा, भयजन्य अतिसार में | 
सान्त्वनदान रूप मानसचिकित्सा, शोकजन्य ८ पुत्रमित्र- 
कलत्रवियोगजन्य ) भतिसार में शोकनाशन चिकित्सा तथा ! 
विपसेवन, अर्श और कृमिरोगजन्य अतिसार में द्ेतु ( विष, ' 
अं और कृमि ) को नष्ट करने वाली तथा अतिसार रूप 
ब्याधिनाशक (९ हेतुव्याधिग्रत्यनीक ) चिकित्सा करना उत्तम 
माना गया है। इसी तरह अतिसार के अन्दर उपद्रवरूप 
से उत्पन्न हुए वम्रन, मूच्छा और अत्यधिक तृपा आदि 

उपद्र्वों की चिकित्सा मूल ( अतिसार ) ब्याधि का अद्वित 
€ प्रकोपण 2 न करने वाले उपायों से करे ॥ १५९-१३६० ॥ 
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विमशः--अतीसारोपद्रवाः--शोथं शुलू॑_ज्वरं तृष्णां कास॑ 
श्वासमरोचकम्‌ । छर्दि मूर्च्छाश्न दिक्कान्न' ॥ श्वासशुलपिपासाते 
क्षी्ण ज्वरनिपीडितम ॥ 
समवाये तु दोषाणां पूव पित्तमुपाचरेत्‌ | 
ज्वरे चेवातिसारे च सर्वेत्रान्यत्र मारुतम्‌ | १६१॥ 
दोण्समवाये प्रथमचिक्रित्स्यमाह-ज्वर अतिसार में तीनों 
दोष या दो दोषों का संयोग होने पर प्रथम पित्त की चिकिश्सा 
करनी चाहिये किन्तु ज्व और अतिसार को छोड़कर अन्य... 
राव रोगों में त्रिदोष या द्विदोष के संयुक्त होने पर प्रथम 
वस्यु के संशमन की चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १६१ ॥ 
विमशः--यहाँ पर यह शझ्ञा हो टी है कि प्रायः ज्वर चिकित्सा 
में प्रथम पित्त का हमन किया जाता है, पुनः यहाँ उसी को 
पिष्टपेपण क्‍यों ? इसका यही उत्तर है कि द्विबंद्धं स॒द्धं भवति 
इस न्याय से ज्वर में अतिशयेन पित्तनाशक चिकित्सा करे, 
जैसा कि कहा भी है - ऊष्मा पित्ताइते नास्ति ज्वरो नास्त्यूष्मण्ण 
विना। तस्मात्‌ पित्तविरुद्धानि त्यजेत्‌ पित्ताथिकेषधिक्रम्‌ ॥ 
चरकाचार्य ने कहा है कि प्रथम वात का जय, बाद में पित्त 
का जय और पित्त के अनन्तर कफ का जय ( विनाश ) 
करना चाहिये | अथवा इन तीनों में जो अधिक बलवान हो 
उसका संशमन प्रथम करना चाहिये-वातस्यानुजयेत्‌ पित्त 
पित्तत्यानुजयेत्‌ कफम्‌ । त्रयाणां वा जयेत्‌ पूर्व यो भवेद वलयत्त म:॥ 
( चरद: ) कुछ तन्त्रान्तरावरूम्वियों का कथन है कि जहाँ पर 
अतिसार में कफ और वात का संयोग हो वहाँ प्रथम वात 
का संशमन करना चाहिये क्योंकि प्रथम कफ का भ्वंशमन 
किया जायगा तो आमकफक्षय होने से रूक्तता बढ़ कर वात 
की अधिक वृद्धि होगी । 
यस्योचार विना मूत्र सम्यग्वायुश्ध गच्छति | 
दीप्ताग्ने लंघुकोष्ठत्य स्थितस्तस्योदरामयः ॥| १६२ ॥ 
अतीसार निवृत्तिलक्षणम--जिस अतिसार से .अस्त हुए 
रोगी की चिकित्सा करने के अनन्तर या स्वस्थ पुरुष का 
मृत्र और अपान वायु का वहिनिंगमन बिना मलभ्रवृत्ति के 
होता हो तथा जिसकी असभ्रिदीप्त दो एवं कोष्ठ ( उदर ) 
हल्का हो उसका उद्र रोग ( अतिसारादि ) शान्त हुआ 
समझना चाहिये ॥ १६२ ॥ 
विमर्शः--उच्चारं ८ पुरीषं, वातोघ्त्राधोवातः, उदरामय£ ८ 
अतीसारः । स्थितः न गतः, निवृत्त शत्यथः | 
कर्मजों व्याधयः केचिद्‌ दोषजाः सन्ति चापरे | 
कमदोषोड्धवाश्वान्ये. कमजास्तेष्बहेतुका: ॥१६१३॥ 
कर्मादिददेतुभेदेन त्रिविधा व्याधयः- कुछ रोग कमजन्य होते 
हैं, कुछ रोग दोषजन्य द्वोते हैं तथा कुछ रोग कर्म और दोष 


: दोनों के द्वारा उपपन्न होते हैं। इनमें से जो रोग कर्मजन्य 


होते हैं वे शरीर के आभ्यन्तरिक दोषप्रकोप एवं बाह्य या 


' आगन्तुक विष, कीट आदि द्वेतुओं से रहित होते हैं ॥ १६३ ॥ 


विंमशः--डढ्हणाचाय ने इस श्लोक के क्मजादि व्याः 
घियों के विषय में निम्न भाव प्रकट किये हैं--तत्र पथ्यरतानां, 
सदबृत्तरताना शाजोक्ताद।र विद्यार॒सेविनां देमन्तरिशिरे रक्तपित्ता- 
युत्पच्चते, वसन्ते वातव्याध्युत्पत्ति:, प्राइषि इलेष्मव्याध्युत्पत्तिरित्या- 


* द्वयौ निमित्तमन्तरेण ये चोत्पचनन्ते ते कमेजा:, यान्‌ पुनरसास्मे* 


अध्यायः ४० ) 
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ट्रसमकमामपकाम 


न्द्रियार्थसंयोगप्रशापराधपरिणामलक्षगै मिंथ्याहार विद्दार: शालविरु- 
द्वेरातेब्यमानैर्दोषाः कुपिता व्याधीन्‌ जनयन्ति ते दोषजाः, 
उभयद्देतुजाः कमंदोषजाः । ' अर्थात्‌ मनुष्य ऋतु के अनुसार 
आहार-विहार करता हो तथा सद्वृत्त का सेवन करता हो । 
एवं रोग के उत्पन्न होने की अपनी अनुकूछ ऋतु भी न हो 
किन्तु भचानक रोग उत्पन्न हो जाय वही कर्मज दै। रफ्तपित्त 
शरद्‌ तथा ओऔ२ष्म में होने के स्वभाव वाला है किन्तु हेमन्त 
और शिशिर इस शीततु में उसका होना, एवं बसन्‍्त में प्रायः 
कफज रोग हुआ करते हैं तथा वातज वर्षा में किन्तु वात- 
व्याधि का वसन्‍्ततु में उत्पन्न होना, इसी तरह प्राइट काल में 
कफज रोग होना ऐसे रोगों का समावेश कर्मज्ञ में होता है। 
सुश्रुताचार्य ने कुष्ठ रोग को कर्ज व्याधि का मुख्य उदाहरण 
माना दहै--जदाखौसज्जनवधपर स्वहरण।दिभिः । कमंमिः पाप- 
रोगस्य प्राहुः कुछठ॒स्य सम्भवम्‌-॥ अन्यज्व-पापक्रियया पुराकृत- 
कमंयोगाच्च त्वग्दोषा भवन्ति | यहाँ पर त्वग्दोष से कुछ का 
ग्रहण होता है। अन्यज्च-'क्रमंभिः पापरोगस्य प्राहुः कुछ्ठस्य 
सम्भवम्‌, ऐसे कुष्ठ को कर्म-दोषज दोनों में भी माना है क्योंकि 
कुष्ठ में कर्मननाशक तथा दोषनाशक उभय चिकित्सा का 
निर्देश किया है-आहार।चारयोः प्रोक्तामाध्थाय महतीं क्रियाम्‌ । 
औषधीनां विशिष्टानां तपसश्र निषेत्रणात्‌॥ तपश्चरण में याग, 
दान, मन्त्र, यलिकम, उपहार, देवताराधन, गुरुपजन, 
चान्द्रायणन्नत, प्रायश्रित्त इत्यादि । शातातपीयतन्त्र में पू्व- 
जन्मकृत पाप ही व्याधिरूप से उत्पन्न होता है ऐसा लिखा 
है जिसमें कुष्ठ, क्षय, प्रमेह, संग्रहणी, मूत्रकृच्छू, अश्मरी, कास, 
अतिसार और भगन्दर का निर्देश किया है, यथा-पूर्वजन्म 
कृतं पापं नःकस्य परिक्षये | बाथते व्य|धिरूपेण तस्य कृच्छादिभिः 
शमः ॥ कुछन्न राजयरभा च प्रमेहो ग्रहणी तथा। मूत्रकृच्छाइमरी- 
कासा अतोसारभगन्दरौ॥ चरकाचाय ने कमंज रोगों का कारण 
प्रज्ञापराध माना है, एवं पूर्वजन्मकृत कर्म को देव शब्द से 
कहा है जो कि रोगों के प्रति कारण द्दै-निर्दिष्टं देवसंशच्तु 
कम यत्पौव॑देहिकन्‌ । हेतुस्तदपि कालेन रोगाणामुपलम्यते ॥ 
कालस्य परिणामेन जराम्त्युनिमित्तजाः । रोगाः स्वामाविका 
इष्टाः स्वभावो निष्प्रतिक्रियः॥ चरकाचारय ने उन्माद को 
कर्मज व्याधि माना है तथा देव, पित्‌ या रास के द्वारा 
यह रोग हुआ है ऐसा कहने का निषेध किय्रा है--प्रशापराधा- 
त्सम्भूते व्याधौ कमंज आत्मनः | नामिशंत्तेदुबुधो दैवाज्न पितृन्न च 
राक्षतान्‌ ॥ ( च० नि० अ० ७ ) कर्मफल अवश्य होता है-- 
न दि कम महत्‌ किद्नित्‌ फलं यस्य न भुज्यते | क्रियाप्ताः कमंजा 
रोगाः प्रशमं यान्ति तत्क्षयात्‌॥ शाह्धराचाय ने रोगों के 
भाविक,. आगन्तुक, शारीरिक और मानसिक ये चार भेद 
करते हुये इनके कारणों में कर्म और दोषों को माना है-- 
स्वाभाषिकागन्तुककायिकान्तरा रोगा भवेयुः कि कर्मंदोषजाः। 
अन्य आचार्यों का भी यही मत है -कमंप्रकोपेन कदाचिदेके 
दोषप्रकोपेन भवन्ति चान्ये। तथापरे प्राशिषु कमंदोषग्रकोपजाः 
कायमनोविकारा: ॥ कमजरोगज्ञानोपाय--यथाशाजन्तु निणोतो 
यथाब्याधिचिकित्सितः । न शम याति यो व्याधिः स शेयः कमजो 
बुधैः ॥ अन्यज्य - दुष्टमया इतरद्वव्यऋणापरद्ारग॒वेन्ननागम नविप्र- 
वधादिभिवां । दुष्करम॑भिस्तनुभतामिदह कमंजास्ते नोपकमेण मिषजा- 


मुपयान्ति सिद्धिम्‌॥ दानेदंयादिभिरपि द्विजदेवतागोसंसेवनप्रण- 


जीडीजीजीजी: 


तिमिश्र जपैस्तपोमिः | शत्युक्तपुण्यनिचयेरपचीयमानाः प्राक्रमंजा 


यदि रुजः प्रशमं प्रयान्ति ॥ दोषजा रोगाः--सख्वहेतुदुट्टेरनिलादि- 
दोषैरवप्लतैः स्वेषु मुहुश्नलद्धिः। भवन्ति ये प्राणभृतां विकारास्ते 
दोषजा भेषजसिद्धिसाध्याः॥ कर्मदोषोभयजा रोगाः--स्वस्पदोषा 
गरीयांसस्ते शेया कमंदोषज।: ॥ अन्यक्य--दानादिभिः कर्म॑मिरौष- 
धीमिः कमक्षये दोषपरिक्षयाद्या । सिद्ध-यन्ति ये प्रल॒वतां कथब्निव ते 
कमंदोषोभयजा विकाराः.॥ 


नश्यन्ति त्वक्रियाभिस्ते क्रियाभिः कमेसह्नये | 


शाम्यन्ति दोषसम्भूता दोषसह्लयहेतुभिः ॥ १६४ ॥ 
त्िविधरोगेपु चिकित्साविचारः-ये कमंज रोग ओऔषध- 


चिकित्सा से नष्ट नहीं होते हैं: अपितु प्रायश्रित्त, जप, द्वोम, 
उपहारादिरूप क्रियाओं द्वारा कम के क्षीण होने पर नष्ट होते 
हैं तथा दोषजन्य रोग दोषों को नष्ट करनेवाली चिकित्सा से 
नष्ट द्वोते हैं ॥ १६४ ॥ 


तेषामल्पनिदाना -ये प्रतिकष्टा भवन्ति च | 
सदवों बहुदोषा वा कमदोषोद्धवास्तु ते ॥ 
कमदोषक्षयक्कता तेषां सिद्धिर्विधीयते | १६४ ॥ 


कमंदोषो भयजन्यरो गचिकित्सा-- जो रोग 'अढप कारणों से 


उत्पन्न होते हुंये भी अधिक कष्टदायक होते हों अथवा जो 
रोग बहु दोषों के कारण उत्पन्न होते हुये भी सौम्य स्वरूप के 


प्रतीत हों वे कर्मदोषजन्य रोग कहलाते हैं तथा उनकी 
चिकित्सा कम तथा दोष दोनों को नष्ट करने वाले उपायों से 
की जाती है। अर्थात्‌ यज्ञ, दान, मन्त्र, बलिकम, उपहार, 
सूर्यादि देवता का आराधन और गुरुजनपूजा आदि देवब्यपा- 
श्रय द्वारा कर्मतय एवं स्नेहन, स्वेदन, वमन और विरेचन 
आदि युक्तिव्यपाश्रय द्वारा दोषत्ञषय करने से कमंदोषज रोग 
नष्ट होते हैं ॥ १६७ ॥ 

विम्शः--सुश्रुताचायय ने उक्त त्रिविध-रोग-वर्गोकरण के 
अतिरिक्त भी अन्य कई प्रकार से रोगों के भेदों का उल्लेख 
किया है--प्रथम शारीरिक, मानस और आगलन्तुक ऐसे रोगों 
के तीन मेद किये हैं-- मगवन्‌ शारीरमानसागन्तुब्याधिभिविविष- 
बेदनाभिषातोपद्ुतान! ( सु० सू० अ० १-३ ) चरकाचाय ने 
भी रोगों के भेद तीन लिखे हैं--'त्रयो सेगा शति निजागन्तु३ 
मानसाः (च० सू० अ० ११) यहाँ पर चोथे प्रकार के 
स्वाभाविक रोगों की चिकित्सा असम्भव होने से उनका 
निर्देश नहीं किया है--फालस्थ परिणामेन जराउृत्युनिमित्तजा:। 
रोगाः स्वामाविका दृष्टा: स्वभावो निष्प्रतिक्रियः ॥ (च० शा०अ०१) 
सुश्ताचार्य ने इन्हीं स्वाभाविक रोगों को स्वभावबलप्रवृत्त 
माना है--स्वभाववलप्रवृत्ताः भ्षुत्पिपासाजरासृत्युनिद्राप्रमृतयः | 
तेष्पि द्विविधा:--कालकृता अंकालक्ृताश्च, तत्र परिरक्षणकृताः 
कालकृताः, अंपरिरक्षणक्ृतता अक्रालकृता: । इनमें अपरिरक्षण- 
कृत रोग अज्ञपानमूछक होने से चिकित्स्य होने हैं 
तथा परिरक्षणक्ृत अखिकित्स्य होते हैं। पुनश्च सुश्रुतः-- 
“'तददुःखसंयोगा व्याधय उच्यन्ते ते चतुविध्रा--आगन्तवः शारीरा 
मानसाः स्वाभाविकाश्रे ति! ( सु० सू० आअ० १२३१-२२ ) तेष्वा- 
गन्तवो5मिधातनिभित्ता:, शारीरास्त्वन्नपानमूलाः वातपित्तकझुशो- 
णितसल्निपातवैषम्यनिभित्ता: । मानसास्तु क्रोषशोकभयदष॑विषा- 
देष्याभ्यसूथादैन्यमात्सयेकामलो,अप्रभूतयः इच्छाद्े बमेदेभेवन्ति, 
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स्व्राभाविकास्तु क्षुत्पिपासाबरामृत्युनिद्र|प्रभ्नतयः ।? मानंसरोगहेतु- 
श्वरके--'मानसः पुनरिष्टस्यालाभाछाभान्चानिष्टस्योपजायते! ( च० 
सू० अ० ११ ) आगन्तुनिजरोगवैशिष्टय--'आगन्तुददि व्यथा- 
पूवेसमुत्पन्नो जधन्य॑ वातपित्तइलेष्मणामापादयति, निजे तु वात- 
पित्तरलेष्माणः पूर्व वैषम्यमापाथन्ते जघन्यं व्यथामभिनिवत्तयन्ति? 
( च० सू० अ० २० ) अधिष्टानमेद से व्याधि के केवल दो ही 
भेद होते हैं-- त एते मनःशराराधिष्ठानाः' (सु० सू० अ० १॥२४) 
चिकित्साभेद से व्याधि के २ सेद--(द्विविधास्तु व्याषयः-इाल- 
साध्या:, ख्लेइादिक्रियासाध्याश्व । तत्र शखपाध्येपु ख्लहादिक्रिया 
न प्रतिषिध्यत्ते, लेहादिक्रियासाध्येपु शल्लकर्म न क्रियते! (सु० सू० 
अ० २४२) पुनश्र त्रयो सेदाः--तददुःखसंयोगा व्यावयः” इति । 
तन्च दुःखं त्रिविधं-आध्यात्मिकम, आधिभौतिकन्‌, आधिदेविक- 
मित्ति ? आध्यात्मिक रोग--आत्मन्यधि अध्यात्म॑, तत्र भवमाध्या- 
त्मिकम्‌ । यहाँ आत्म शब्द से समनस्क आशत्मायुक्त पद्ममहा- 
भूतात्मक चिकित्साघार शरीर या कर्मपुरुष अभिप्रेत है, 
तथा ऐसे पुरुष में बाह्योपाधि के सिवाय केवल शरीरगत 
ब्रिदोषों से तथा मानसिक रज और तम इन से उत्पन्न हुये 
विकार । वायु: पित्त कफश्नेति शारीरों दोपसद्पहः । मानसः 
पुनरुद्दिष्टो रजश्च॒ तम एवं च ॥ “रजस्तमश्व मनसो द्यौ च दोषाबुदा- 
हतो ? आधिभोतिकरों प--भृतेष्वधिकृत्य यत्प्रवत॑ते ततः अर्थात्‌ 
मनुष्य, पशु, पक्ती, सरीरुप इत्यादि भूत्तों के कारण उत्पन्न 
हुये विकार । आधिदेविक रोंग--इवेष्व/घक्वत्य यत्प्रवतंते तत्‌ 
देवता, गन्धवे, यक्ष, राक्षस इत्यादि के कारण उत्पन्न हुये 
विकार । छुनः सुश्रुत्ते रोगाणां सप्त भेदाः--तत्तु सप्तविधे व्याधा- 
बुपनिपतति । ते पुनः क्षप्रतिधा व्यापय:, तदथ्थथा-आदिबलप्रवृत्ताः, 
जन्मबलप्रवृत्ता:, दोपवलप्रवृत्ता:, संघातव॒लप्रवृत्ता, कालबलग्रवृत्ताः, 
देवबलप्रवृत्ता,, स्रभाववलप्रवृत्ता इति? (१) तत्रादिवलप्रवृत्ता ये 
शुक्रशो णितदो पान्वथाः कुषप्ठाशंप्रद्धतयः, तेडपि द्विविधाः-मातृजाः 
पिंतृजाश्व | ये व्याधियाँ पुरुषों के शुक्रकीट तथा ख्रियों के 
अण्ड ( 0४०७ ) के दुष्ट होने से गर्भ को हो जाती हैं तथा 
इन्हें ( प&:९०४४:५ 052४5९ ) कहते हैं। आयुर्वेदमत से 
कुष्ठ, अश, यचमा, मधुमेह, श्वित्र और अपस्मार आदिबल- 
प्रदत्त रोग हैं किन्तु एलोपेथी में कोई भी जीवाणुजन्य रोग 
आदिवलप्रवृत्त नहीं होता। कुष्ठीजात शिशु को शीघ्र माता- 
पिता से एथक्‌ कर पोपित करें तो उसमें कुष्ठ नहीं होता है । 
इसी तरह यच्मा भी आदिबलग्रवृत्त नहीं है किन्तु यच्मी 
माता-पिता के घनिष्ठ सम्पक से बच्चों में होता ै । अ्श को 
भी आदिवलग्रबृत्त नहीं मानते हैं किन्तु श्वित्न, अपस्मार, 
मधुमेह, केन्सर, मेदो<बुंद, हीमोफाइलिया, बधिर-म्रकता, 
वात्तरक्त, अस्थिभंगुरता, श्वास; उन्माद, अपतन्त्रक, केट्रेक्ट, 
हाई ब्छडगप्रेशर, मेदोरोग, भामाशयिक ब्रण, कटा होठ, फटा 
.] च्छ स्का 
ताछु, छुडी अंगुलियाँ, मुड़े या टेढ़े पाँच आदि-आदिवलग्रवृत्त 
होते देखे गये हूँ । 'यस्य यस्यावयवस्य बीजे बाजभाग उपतप्तो 
भत्रति तस्य तस्यावयवस्य विक्ृति रुपजायते॥! (च० शञा० अ० ३) 
(२ ) जन्मवलग्रकृत्ता:-ये मातुरपचारात्‌ पह्ुजात्यन्धवधिरमूक 
मिम्मिनवासनप्रद्धतयों जायन्ते, तेडपि द्विविधा रसकृता:, दौहदाप- 
चारक्॒ताश्व | इनमें गर्भ की विकृतियाँ, माता के उपसर्ग 
उत्पन्न फिरज्न, टाइफाईड, मसूरिका आदि, इन्हें ( 00088७- 
५3] 05९8525 ) कहते हैं | (३) दोषवलग्रवृत्ता य आतकूसमुत्पन्ना 


७३ ७३७० ६७ ९४७५ ४४ 3४१७# ७#९७+२५०७/७#-७५८५. ७०८७ क कलम ता कलक लक ढक लय लय लाल ह* #« 


(७७-0. 5५ #गव्यावाव था! (280५) ५छुल्लुतंसंहिक्ती 79०. 00260 0५ 6059760 


भिथ्याहाराचारक्वताश्व, तेडपि द्विवितवा, आमाशयससुस्थाः, पक्ता- 
शयसमुत्थाश्व, पुनश्च द्विविधाः-शारीरा मानसाथअ । ( ४ ) 'संघात- 
बलप्रवृत्ता य आगन्तत्रो दुर्बलस्य बलवद्विप्रह्यात्‌, तेडपि द्विविध!ः, शख- 
कता व्यालकृताश। एते आविभीतिका: ये भूतविषवाय्वप्निसंप्रहारा- 
दिसम्भवाः। नुणामागन्तवों रोगा:॥ (च० सू० अ० ८)(५) 'कालब॒ल- 
प्रवृत्ता ये शीतोष्णवातवर्पाप्रभृतिनिभित्ता:, तेडपि द्विविधाः-व्यापंन्नतु 

झताः अव्यापन्नतुंकताश। इसमें अश्लि, वरिंद्यत्‌, अह्नि के कारण 
होनेवाले रोगों की तथा ऋतुजन्य रोगों की गणना है ! 'कालप्र- 
कृतिमुद्दिरय निर्दिष्ट: प्रकृतो ज्वरः (६) (दे ववलप्रवृत्ता ये देव:्रोदादमि- 
शप्तका, अथवेणकृता उपसर्गजाश्व॒ तेडपि द्विविधा: विद्युदशनिक्षता:, 
पिशाचादिक्षताश्व, पुनश्च द्विविधाः, संसर्गजा, आकस्मिकाश्र” इसमें 
जनपदोध्वंसल रोग, अथवेणमन्त्रप्रयोगकृत रोग, उप- 
सर्गज-धूमकेत, उल्क्रापात आदि से उत्पन्न रोग | उपसर्ग का 
अथ यहाँ 77/2९०४०० से होने वाले रोगों की गणना करना 
उत्तम है--उपसगजा ज्वरादिरोगपीड़ितजनसत्पर्क्नाद्धवन्ति, प्रस- 
ब्वाद्वाव्रसंस्पर्शानिश्वासात्‌ सहभोजनात्‌ । सह शय्यासनाअ्ाापि वसख्र- 
माल्यानुलेपनात्‌ ॥ कुएं ज्वरश्व॒ शोपश्व नेत्राभिष्यन्द एव च। 
औपसर्गिकरोगाश्च संक्रामन्ति नरान्नरम्‌ ॥ आधुनिकों ने रोगों के 
मुख्यतया दो ही भेद किये हैं--(१) आदिबलप्रवृत्त ( पिंक 
€१॥४४०७ ) और (२) स्वक्ृत ( ०१७४:९१ )। सेल संहिता में 
ऐसा छ्विविध विभाग मिलता है -प्रकृतिप्रभवश्वव नरस्य॒स्वक्ष- 
तस्तथा । शेयः प्रमेहो द्विविधस्तस्य वक्ष्यामि लक्षणम्‌॥ अष्टाड्न- 
संग्रह में भी रोगों के ७ भेद किये हैं--'सप्तविधा खल रोगा 
भवन्ति । सह-गर्भ-जात-पीड।-काल-प्रभाव-स्वभावजाः।' चरकाचार्य 
तथा वाग्भराचाय ने व्याधि के रुजा, वर्ण आदि के कारण 
अनेक भेद माने हैं--त एवापरिसंख्येया भिद्यमाना भवन्ति हि। 
रुजावर्णसमुत्थानस्थानसंस्थाननामभिः ॥ (चरक )। स॒ एव 
कुषितो दोषः समुत्यानविशेषतः । स्थानान्तरगतश्व विकारान्‌ 
कुरुते वहून्‌ ॥ ( वाग्भट ) साध्यासाध्यादिभेदेन रोगभेदाः-- 
रोगों के साध्य तथा असाध्य ऐसे दो वर्ग कर दिये गये हैं। 
फिर साध्य के दो भेद होते हैं--(१) सुखसाध्य तथा (२) 
कृच्छुसाध्य । असाध्यरोगों के भी दो वर्ग माने गये हैं-- 
(१) याप्य और (२) श्रत्याख्येय या अचिकित्स्य जैसा कि 
अष्टाडसंग्रह में' लिखा है -'साध्योइसाध्य इति व्याधिदधिधा तौ 
तु॒ पुनर्शिधा । सुसाध्यः कृच्छृप्ताध्यश्व याप्योध्न्यश्वानुपक्रमः ॥ 
सुश्र॒ताचाय ने भी इसी द्विविध व्याधिभेद को कृत्याकृत्य- 
विधि अध्याय में कहा है--'कत्याश्रि क्ित्सारूपक्रियाहा: साध्याः, 
तद्दिपययेगाकृत्या असाध्या:' ( सु.सू.अ.२३ ) साध्यपरिभाषा- 
चरके -देतवः पूवरूपाणि रूपाण्यल्पानि यस्य च। न च तुल्यगुणों 
दृष्यो न दोपः प्रकृतिभवेत्‌॥ न च कालगुणस्तुल्यो न देशो दुरुप- 
क्रम: । गतिरेका नवत्वब्न रोगस्योपद्रवोी न च ॥ दोषश्रेकः समुत्पत्ती 
देहः सर्वोषधक्षमः । चतुष्पादोपपत्तिश्व सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌ ॥ 
सुखसाध्यः सुखोपायः कालेनाल्‍पैन साध्यते ॥ ष्वरे तुल्यतुदोषत्व॑ 
प्रमेद्दे तुल्यदृष्यता । रक्तगुल्मे पुराणत्व॑ सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌॥ 
सुथ्ुते यथा-<ेषप्रकृतिसात्म्यतुविपरीतो5चिरोत्यितः । सम्पत्तो 
भिषगादीनां वल्सत्ततायुपां तथा ॥ केवल: समदेद्ामः सुखसाध्यतमो 
गदः । अतोघ्न्यथात्वसाध्यः स्यात्छच्छी व्यामिश्रलक्षणः॥ ( सु. 
सू. अ. ३५ ) साध्य भी याप्य या असाध्य हो जाते हैं--एभ्य- 
स्तु खल देत॒भ्यः किब्नित्साध्य न सिद्धयति | प्रेंष्योपकरणाभावा- 
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द्वीरात्न्यादबदोपतः ॥ अक़र्मतश्व साध्यत्वं कश्चिद्रोगोइतिवर्तते। | यः सम्यक्‌ प्रतिपत्तिमान्‌ । न स मैत्रेय तुल्यानां मिथ्थाबुद्धि प्रकृल्प- 
सन्ति श्लेवंविधा रोगाः साध्या दारुणसंमताः | ये हन्युरनुपकान्ता | येत्‌॥ ( च. सू अ. १ ) 

मिथ्याचारेण वा पुनः ॥ ( चरक ) सुश्रततेषपि -साध्या याप्यत्व- | दुष्यति ग्रहणी जन्तोरम्रिसादनहेतुमि: ॥ १६६ ॥ 
मायान्ति याप्याश्रासाध्यतां तथा | ब्नन्ति प्राणानसाध्यास्तु नराणा- अथ ग्रदणीरोधाधिकार:--पाचकाप्ि को नष्ट करने वाले 
मक्रियावताम्‌ ॥ ( सु. सू. अ. २३ ) अन्यच्च --'तत्र साध्या अपि | कारणों से मनुष्य की गरहणी दूषित हो जाती है ॥ १६६ ॥ 
कम ४, पक 8९3 गम सी ि अतिसारे निवृत्तेषपि मन्दाग्नेरहिताशिन: । 
पतिस्रीबालवृद्धभी रूराजसेवककितवदुबे लवेद्य विद ग्धव्या धिगो पकद रि- भूयः सन दूषि तो बह्निश्रहणीममभिदपषये ७5 

के न यः सन्दूषितो बहिगश्रेहणीमभिदूषयेत्‌ ॥ १६७ || 

द्रकृपणक्रीधनानामनात्मवतामनाथानाज्न, एवं निरूप्य चिकित्तसां क्र ८, ० 5 

कुर्वनू. धमार्थकामयशांसि प्राप्नोति? ८ सु.स्‌ अ. १०) “एवं वि कियर इ परीहारस्त्वतीसारे विरिक्तवत्‌। 

समीदषव साध्यान[ साथमेत: व्वाप्यन धागे लगन न याद मी स्याद्ोषतः प्राणतस्तथ्रा || १६८ ॥। 
परिसंव्त्सरोत्यितांश्व विकारान्‌ प्रायशो वर्जयेत्‌ (सु. सू. अ. १०) मदणीतम्प्राप्तिः--अतीखार के निदृत्त हो जाने पर तथा 
याप्यरोग-यापनौयं विजानीयात्‌ क्रिया धारयते तु यम्‌ । क्रिया- | पि शब्द से कभी-कभी अतीसार के न होने पर भी मन्द 
यान्‍्तु निदत्तायां सद्य एव विनश्यति॥ प्राप्ता क्रिया धारयति याप्य- | अभि वाले पुरुष के अहित आहार-विहार के सेवन करने से 
व्याधितमातुरम्‌ । प्रपतिष्यदिवांगारं विष्फम्मः साधु योजितः ( सु. | 3 उस व्यक्ति की पाचकाप्ि सन्दूषित होकर अहफी को 
सू. अ. २३॥९-१० ) चरकेडपि -शेषत्वादायुपों याप्यमसाध्यं प- | ईपित करके संअहणीरोग उत्पन्न कर देती है। इसलिये 
थ्यसेवया । लब्धाल्पसुखमल्पेन हेतुनाशुप्रवर्तकम्‌ ॥ अष्टाज्जसंग्रहे5- अतिसार रोग में तथा उसके निबृत्त होने पर रोगी या अभप्नि 
पि--याति नाशेषतां रोगः कमंजो नियतायुषः । प्रपतन्निव विष्कम्मै- दोप एवं प्राण बछ की दृष्टि से प्रकृतिस्थ ( स्वाभाविक ) ह्प 
धर्यते5त्रातरो हितेः॥ आयु शेष होने से योग्य चिकित्सा गिरने | हो जाय तवतक विरेचन छिये हुये पुरुष की भाँति 
वाले मंकान को खस्मे की तरह घारण।/किये रहती है। पथ्यों का पालन करना चाहिए ॥ १६७-१६८ ॥ 

असाध्य या प्रत्याख्येय रोग- जो रोग योग्य चिकित्सा करने विमशः--अतिसार और संग्रहणी पाचनसंस्थान के 
से भी बढ़ता हो उसे प्रत्याख्येय या असाध्य कहते हैं -परो5- | विकार होने से, दोनों में द्ववसरणसाधर्य होने से तथा एक 
साध्यः क्रियाः सर्वाः प्रत्याख्येयोउतिवर्तते | तस्मादुपेक्षय एवाउसौ ॥ | दूसरे का _परस्पर अजुवन्ध होने से अतिसार के अनन्तर 
(अ. सं. ) चरकेडपि-अत्याख्येयं त्रिदोषजम्‌। क्रियापथमति- | सम्रहणी रोग का अधिकार प्रारम्भ किया गया है । देखा गया 
क्रान्तं सर्वमार्गानुसारिणम्‌ । औत्सुक्यारत्िसंमोहकरमिन्द्रियनाश- | हे कि अतीघ्ार की निदृत्ति के पश्चात्‌ अथवा बिना अतीसार 
नम्‌ ॥ दुवलस्य सुसंबृद्ध व्याधिं सारिषमैव च | ( सुश्रुत ) असा- | के भी संग्रहणी रोग हो जाता ह तथा कुछ आचारयों का मत 
ध्यचिकित्सानिषेधः--'असाध्यान्नोपक्रमेत”' अर्थविद्यायशोदानि- | दै कि अतिसार के निबृत्त न होने पर भी साथ में संग्रहणी 
मुपक्रोशुमसंगहम्‌ । प्राप्लुयान्नियत वैधो योउसाध्यं समुपाचरेत्‌॥ रोग होते देखा गया है । अतिसार में अ्रहणीकला कुछ दूषित 
( चरक » दुश्चिकित्स्यरोग-वातव्याधिः प्रमेहश्व कुष्ठमशों हो ही जाती है ओर घुनः उसके रहते हुये अथवा निबृत्त 
भगन्दरम्‌ । अइमरी मूढगर्भश्व॒ तबैवोदरमष्टमम्‌ ॥ अष्टवेते प्रृत्येव | होने पर भी सेवित अद्वित आहार-विहार उस कला को घुनः 
दुश्चिकित्सया मद्ागदाः ॥ प्राणमसक्षयश्वासतृष्णाशोषवमीज्वरैः । अत्यधिक दूषित कर देता हैं । इसलिये अतिसार वाले व्यक्ति 
मूर््छातिसारहिकामिः पुनश्चैतैरुपद्रुता: । वजनीया विशेषेष मिषजा | 7 हल रोग के होने की अधिक सम्भावना रहती है। मन्दाप्मि 
सिद्धिमिच्छता ॥ ( सु. सू. अ. ३३ ) चरकाचार्य ने रोगों के | वाले की अहणीकला शीघ्र दूषित होती है अतः दीघाप्ति 
निज, भागन्तु और मानस ऐसे प्रथम तीन भेद्‌ किये हैं-- | उरुष में सेवित अहित आहार भी हानिकर नहीं होता है-- 
'्रयो रोगा निजागन्तुमानसा/ ( च. सू. अ* १३ ) पुनः-चत्वारों | दाप्त/मविरुद्ध वितथ भवेत्‌' ( सु. सू: कर ) 

रोगा भवन्ति--आगस्तुवातपित्तर्लेष्मनिभित्ताः तेषां चतुर्णामपि | षष्ठी पित्तघरा नाम या कला परिकीरत्तिता | 

रोगाणां रोगत्वमेकविध॑ भवति, रुक्सामान्यात्‌ , दिविधा पुनः प्रक- | पक्तामाशयमध्यस्था ग्रहणी सा प्रकीत्तिता | १६६॥ 
तिरेषाम्‌ , आगन्तुनिजविभागात्‌ , द्विविध॑ चैषामधिष्ठानं मनः- प्रहणीपरिचयः--पक्काशय ( बृहदन्त्र ) तथा आमाशय 
शरीरविशेषात्‌ , विकाराः पुनरपरिसंख्येयाः, प्रकृत्यधिष्ठानलिज्ञाय- | ( 00708 ) के मध्य सें स्थित एवं पित्त को धारण करने 
तनविकल्यविशेषापरिसंख्येयत्वात्‌ ॥ (च. चि. अ. २० ) | वाली जो छुटी कला ( पित्तधरा ) कह्दी गई है उसे ही ग्रहणी 
अन्यज्च--'अतर्विधा व्याधयः प्रादुभवन्ति-आस्नेयाः, 8 के नाम से कहा ०० ॥ १ अर ॥ 

वायव्याश्व, द्विविधाश्वापरे-राजसास्तामसाश्व ) 'चरकाचाय अहण्या बलमग्रमिहि स चापि ग्रहणी श्रितः । 

रा सुखसाध्य तथा । 

का सब मर वा दर कर व | तस्माव सन्दष्त को रणी सनाु्यव॥ ३५०॥ 
साध्यं मतं साध्यं कच्छूसाध्यमथापि च | द्विविधन्नाप्यसाध्य॑ स्यादा- था का वतन विज 2 ही दी 
प्य॑ यज्चानुपक्रमम्‌ ॥ ( च. सू. अ. ११ ) साध्य के अन्य तीन जरिये के रह इसलिये हे के मर 
भेद किये हैं--अरपोपायसाध्य, मध्योपायसाध्य और उत्कृष्टो- | अप करके र ै रा नित हल 
पायसाध्य--साध्यानां त्रिविधश्ाल्पमध्यमोत्कृष्टताम्प्रति। विकल्पो | अहणीकछा दूषित हो जाती है॥ ३७०॥ 

नत्वसाध्यानां नियतानां विकल्पना ॥ ( च. सू. अ. ११ ) साध्या विमशः--ह्रव मछ का सरण होने से तथा अतिसार और 
साध्यज्ञानप्रयोजन--साध्यासाध्यविभागशो शानपूर्व चिकित्सकः। | गहणी रोग के परस्पर अज्ञुवन्धी होने से भतिसार के अनस्तर 
काले चारभते कम यत्तत्‌ साधयति भ्रुवम्‌ ॥ साध्यासाध्यविभागशो | अहणी रोंग का प्रारम्भ करना उचित है। ग्रहणी रोग पाचन- 


............. 3...ल.3----नननन-नननननन+न+-म-म अमननमम-म-मननननननन-ननन+ननन-नन- न न-न-+म+++3+-नननक-नननमनमभ- नमन ++3+++ननन++++ 


(७-0. 5५वगा॥ #गव्याबव "७ (शिवजञाप)) ४०१३ ता ५४व्वाद्यावईं, 00264 0५ 652760०॥ 


सुश्ुतसंहिता 


र्शे८ 

संस्थानगत रोगों में प्रधान है तथा पाचनसंस्थान में होने 
वाले अन्य रोगों के समान इसका भी प्रधान हेतु मन्दाप्मि है । 
आयुर्वेद में पाचकाप्मि की विक्ृति रोगों की उत्पत्ति में प्रधान 
कारण है। ज्वचर की सम्प्राप्ति में दोषकोष्ठाम्नि को बाहर 
निकालकर ज्वर उत्पन्न करते हैं--मिथ्याद्वार-विहाराभ्यां दोषा 
ह्यामाश्रयाशयाः । बहिनिरस्य कोछारनि ज्वरदास्यूरसानुगाः ॥ 
अतिसार की सम्प्राप्ति में प्रवृद्ध जडीय, धातु पाचकाप्मि को 
मन्द कर अतिसार उत्पन्न करता है--संशम्यापांधातुरभि 
प्रवृद्ध:' इसी प्रकार मन्दाप़्मि होने पर ग्रहणी रोग उत्पन्न होता 
है-भतीसारे निदृत्तेडपि मन्दापझ्रहिताशिनः। भूयः सन्दूषितों 
वहम्नंदणीममिदूषयेत्‌॥ इस तरह ग्रहणी के अतिरिक्त छुदिं, 
अतीसार, विसूचिका, विलम्बिका, अलसक आदि सम्पूर्ण 
पाचनप्रणालीगत रोगों का मूल भी दोषाबृत, दोपबृद्ध, दोप- 
क्तीण, दोषविकृत पाचकपित्त या असभ्निद्दीहै। जिस तरह 
रोगोत्पत्ति में अप्नि की प्रधानता है उसी तरह अप्लनि का 
महत्त्व अज्नपाचन के लिये तथा शरीरनिर्माण की सम्पूर्ण 
क्रियाओं के लिये भी है। इसीलिये चरकाचाय॑ ने कहा है 
कि अन्न, देह, धातु, ओज, बल और वर्णआदि का पोषक 
होता है उसमें अपन ही मुख्य हेतु है क्योंकि पाचकाप्म के 
द्वारा बिना पके हुये आहार से रसरक्तादि धातुएँ नहीं चन 
सकती हैं--यदन्नं देहधात्वोजोबलवर्णादिपोपकम्‌ | तत्राभिद्देतु- 
राद्यरात्र श्पक्काद्रसादयः ॥ ( च० चि० अ० १५ ) इसके अति- 
रिक्त देह में अभि की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति पर ही 
प्राणियों का जीवन और मरण अवलम्बित है तथा अप्लि- 
विक्ृति से मानव रुग्ण हो जाता है--शान्तेञ््ौ श्रियते युक्ते 
चिरज्ञीवत्यनामयः । रोगी स्पाहिकते मूलमशिस्तस्मातिरुच्यते 
(० चि० अ० १५ ) चरकाचारय ने लिखा है कि आदान- 
कर्मक प्राणवायु अन्न को कोष्ठ में ले जाती है तथा वहां समान 
नामक वायु से प्रदीप्त उदराप्सि अन्न का पाक करती है इस 
तरह पाचकाशयों में आये हुए अज्न का पाक होकर रस और 
मल ऐसे दो भाग बनते हैं--अन्नमादनकर्मा तु प्राणः कोष प्रक- 
पंति। तद्द्रवैभित्नतधातं स्नेदेन मृदुताह्तम्‌ ॥ समानेनावधूतो- 
अगप्निहदये: पवनेन तु । काले भक्त सम॑ सम्यक्पचत्यायुविदृद्धये ॥ 
एवं रसमलायान्नमाशयस्थमधःस्थितः । पतचत्यप्मियथा स्थाल्यामोंद- 
नायाम्वुतण्डुलम्‌ू ॥ (च०चि०अ०१५) इसके अतिरिक्त 
चरकाचाय ने पश्च महाभूतों की पन्न अभ्नियों को भी माना है 
जो कि एथक्‌ एथक्‌ अपने पाश्चभौतिक द्वव्यों को पचाती हैं-- 
भौमाप्याग्नेयवायव्याः पन्नोपष्माण: सनाभसा:। पच्नाह्वारशुणान्‌ 
स्वान्‌ स्वान्‌ पार्थिवादीन्‌ पचन्ति हि॥ यथारवं स्वन्न पुष्णन्ति देहे 
द्रब्यगुणाः पृथक । पायिवाः पार्थिवानेव शेष): शेपांइच कृत्खशः ॥ 
यह पत्नभूतापक्‍्मिि व्यापार है। इसके अनन्तर धात्वश्मिथ्यापार 


प्रारम्भ होता है। अर्थात्‌ कायाझि और भूताप्ि के द्वारा पाक 
होने पर उत्पन्न हुआ आहाररस रक्त द्वारा समग्र शरीर में 


परिभ्रमण करता हुआ श्रत्येक धातु के सम्पक में आता है। वे 
भी अपने अजुुकूछ अंश को ग्रहण करके सात्म्य बनाने के लिये 
पाचन करती हैं और इस धातु में स्थित भ्प्नि से वह रस पक्क 


गे ; प्रसाद और ;किट्ट दो भागों में विभक्त हो जाता 
है सादा भाग से धातुर्ओ का पोषण तथा किद्यांश भाग 


से मल का पोषण होता है-सप्तमिर्देहधातारो धातवों द्विविध॑ 
पुनः । यथात्वमप्रिमिः पार्क यान्ति किट्ठ)्रतादतः ॥ इस तरह 
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। 
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दरीर में पद्ममहाभूत्तों की पञ्न अप्नियां, सप्तघातुओं की सात 
अभियां और तेरहवीं जाठराप्मि द्दोती है। ऐसे अप्नियों के 
१ जाठराप्ि, २ भूताप्मि, ३ धात्वप्ि ये तीन विभाग होते हैं। 
इनमें जाठरापि सब में प्रमुख है तथा इसी के द्वारा शेष 


अशप्लियों का पोषण होता है--अन्नस्य पतृक्ता सर्वेषां पकणामधिपों 


मतः । तन्मूलास्ते हि तदबृद्धिक्षयवृद्धिक्षयात्मकाः ॥ (च० चि० अ० 
१५ ) भुक्त पदार्थों का पाचन मुख से ही प्रारम्भ हो जाता 
है। यहां छालारस कार्वोहैड़ेट को शर्करा में परिणत करता 
है। फिर यहां से भोजन आमाशय में जाता है। उस आशय 
की दीवारों में स्थित पाचक ग्रन्थियों के भामाशयिकरस का 
भोजन के प्रोटीन भौर कार्वो हैड्े: पर पाचन प्रभाव होता है । 
फिर यहां से अधंपक्कत अन्न कुद्वान्त्रों के प्रारम्भिक हिस्से 
( 0५०१४7८० ) में पहुंचता है जिसे आयुर्वेद में अहणी या 
पथ्यमानाशय कहा है। इसमें अग्न्याशय ( /?४70०7&56 ) से 
अप्निरस, यक्ृत्‌ से पित्त ( 736 ) तथा. आन्न्रिक रस एकत्रित 
होकर अन्न का पूर्णरूप से पाचन कर देते हैं। इस प्रकार 
सुख, आमाशय और गअहणी में विभिन्न प्रकार के पाचकरसों 
एवं बोधक और क्लेदुककफ और समान वायु के योग से 
अन्न का पाचन होता है। आमावस्था, पच्यमानावस्था और 
पक्कावस्था में छुहों रस वाले आहार से तत्तत्स्थान के प्रभावा- 
नुरूप स्थूल कफ, पित्त तथा वात की उत्पत्ति होती है । इस 
क्रिया को अवस्थापाक कहते हैं। इसके भनन्‍्तर भूतामिंव्यापार 
तथा धात्वभिव्यापार केद्वारा निष्ठापाकया विपाक प्रारम्भ होता 
है। सुश्रुताचारय ने पित्त को हीअप्ि माना है न हि पित्तव्यति- 
रेकादन्यो5पिश्पलभ्यते? आजकल जो 3 का ट्रान्सलेशन पित्त 
किया जाता है । यह उचित नहीं है क्‍्योंक्रि पित्त तो केवल 
यक्ृतमें बनने वाला एक पाचक रस है किन्तु आयुर्वेदिक पित्त 
समस्त पाचक रसों में विद्यमान तथा विभिन्न प्रकार के अन्नों 
का पाचन करनेवाली अप्लिस्वरूप विशिष्ट शक्तिशाली वस्तु 


है। पित्तस्थान--आमाशय और पक्काशय के मध्य भाग को 
पित्त का स्थान माना है तथा आमाशय से आधुनिक 


80077४०॥ एवं पक्काशय से बृहदन्त्र अर्थ करने पर उन दोनों 
के मध्य में छुद्वान्त्र का प्रारम्भिक भाग डियोडिनम ही होता 
है तथा उसमें, पाचन का अवशेष प्रमुख कार्य भी होता है 
और उसमें तीन प्रकार के पाचक रस भी आते हैं। यही षष्ठी 
पित्तघरा नामक कछा भी है जिसे कि ग्रहणी कहा है तथा 
अन्न के अहण करने से इसे ग्रहणी नाम से कहा है “अन्नस्य 
ग्रहणादअहणी मता? इसे आयुवेद्‌ में अप्नमि या पित्त का 
अधिष्ठान भी माना है एवं यह नाम के ऊपर भी है तथा 
अपक्कानज्न का पाचनार्थ धारण एवं पकव अज्न का विसर्जन भी 
करती है--अप्नयधिष्ठानमन्नस्य ग्रहणादपहणी मता । नाभेरुपरि सा 
हपभिवलोपस्तम्भबं हिता ॥ भपक॑ धारयत्यन्न॑ पक्कं सजति पार्श्व॑तः | 
दुबलाशिवलादुष्ट त्वाममेव विमुन्नति ! ( चरक ) चरकाचाय ने 
आमाशय को पित्त का विशिष्ट स्थान माना है--अत्राप्या- 
माशयो विशेषेण पित्तस्थानमः यहाँ पर आमाशय का आशय 
केवल ( 5070800 ) ही नहीं समझना चाहिए अपितु नाभि 
से लेकर स्तनों तक के समस्त पाचक भागों को आमाशय 
मानना चाहिए--नाभिस्तनान्तरं जन्तोरामाशय श्ति स्मृतः 
इस परिभाषा से स्टमक (आमाशय) और डियोडिनम (अद्णी) 
दीनों पित्त ( पाचकाम्ि ) के स्थान निश्चित हो जाते हैं । 
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एकशः सर्वशश्वैव दोषैरत्यथमुच्छितेः । 
सा दुष्टा बहुशों भुक्तमाममेव विमुग्वति ॥ १७१॥ 
दोषानुसारग्रहणी रो गभेदा:-- बातिक, पेत्तिक और श्केष्मिक 
एवं सान्निपातिक ऐसे अहणीरोग के चार भेद होते हैं। 
अत्यधिक बढ़े हुए इन वातादि दोषों के अरहणीकछा में आश्रित 
दोकर उसे दूषित कर देने पर वह ग्रहणी खाये हुए भज्न को 
अनेक बार आम ( अपक्क ) रूप में ही विसर्जित करती दै । 
पक्क॑ वा सरुजं पूति मुहंबंद्धं मुह॒द्रेंबम 
ग्रहणीरोगमाहुस्तमायुत्रेंटविदों जनाः ॥| १७२॥ 
ग्हणीरोगपरिभाषा--उ क्त' दोषों से दृषित ग्रहणी नामक 
कला खाये हुए अज्न को कभी पक्ककर ( पचा ) के तथा कभी 
अपक्रावस्था में अनेक बार त्यागती है एवं मलत्याग के समय 
कुछ उदर में पीड़ा भी होती है तथा इस मल से दुर्गन्‍ध 
आया करती है। यह मल कभी बँधा हुआ तथा कभी पतला 
उत्सर्गित होता है। आयुर्वद के ज्ञाता विद्वान इस प्रकार के 
रोग को ग्रहणी रोग कहते हैं ॥ १७२ 0 
विसमशः--यद्यपि मुखादि से ग़ुदपरयन्त पाचनप्रणाली 
के समग्र भाग इस रोग में विकृतत हो जाते हैं जेसा कि अनेक 
बार संग्रहणी के रोगियों की जिह्नला तथा अन्नप्रणाली में पाक 
( छाले ) देखा जाता है तथापि इस रोग का प्रधान आश्रय- 
स्थान ग्रहणी है तथा आश्रय और आश्रयी में अभ्ेद मानकर 
ग्रहणीकछा के आश्रित विकार को भी ग्रहणी नाम से ही 
जायुरवेद में कहा गया है। इसी आशय को चक्रपाणि ने लिखा 
है--'प्रहणी माश्रितो5पिदोपो ग्रहणीदोषः, एवन्नाश्रयाश्रयिणोरमे- 
दोपचाराद ग्रहणीदोषशब्देन ग्रहृण्याश्रितो5प्रिदोषो5पि गृह्मयते ॥! 
(च. थि. अ. १५ ) ग्ृहणी के अतिरिक्त वमन, अतिसार, 
विसूचिका, विलम्बिका, अल्सक, अहं और ज्वरादि रोगों 
का मूल कारण भी पाचक पित्त या जारराप्मि ही है अतएव 
इन रोगों में अग्नि की रक्षा करना तथा उसके वद्धंक द्वव्यों 
का सेवन करना चाहिये। गणनाथसेन जी ने अहणी रोग को 
(007०07० 7)8770€8) कहा द्दे किन्तु इसे अधिकतर 597०९) 
कहा जाता है। इस रोग में अन्त्र के विक्तत हो जाने से वसा, 
कार्बोहैड्रेट, केल्शियम्‌ तथा विटामिन्स के ठीक तरह से 
पाचित न होने से उनका शोषण भी नहीं होने पाता जिस 
से ये अपरिपक्कावस्था में ही बाहर निकल आते हैं । इस रोग 
की विकृृतिःसारे छुद्वान्त्र में होते हुये भी मुख्य स्थान ग्रहणी 


( पच्यमानाशय 720०00४7०७ ) दे क्‍योंकि वसा के पाचन 


का यही प्रधान केन्द्र है। वसा के पाचन में (376 ) तथा 
अग्न्याद्ययरस ( ?९»7०7९७७४० 7४४०९ ) दोनों आवश्यक हें अतः 
ग्रहणी रोग की सम्प्राप्ति में कही गई अभ्निदुष्टि से इन 
दोनों रसों की अहपता समझनी चाहिये । 

तस्योत्पत्तो बिदाहोन्ने सदनालस्यतृटक्लमाः | 

बलक्ष॒यो5रुचि: कास: कण दवेडो 5न्त्रकूजनम्‌ ॥१७३॥ 

ग्रहणीपूवरूप--अहणी रोग के उत्पन्न होनेपर भन्न में 

विदाह, अज्ञें में सदन ( शिथिकता ), शरीर में आलस्य, 
प्यास का लगना, कृुम ( थकावट ), बल की क्षीणता, भोजन 
में अरुचि, खाँसी, कानों में वेणुवादन सा शब्द तथा भान्त्र 
में कूजन हो ता है ॥ १७३ ॥ 


उत्तरतन्त्रमू 


प्क्ककककफफाइान्नकनकककक कक मानक यनफमफफकपककककपइफकाकफप्कएककप्फ पइफ़प्कण 


२३६ 


७ 5७ #ीज हलक कट) २ # अली #५# ९ #₹ 5 


विमशः--»ज्ने विद्ाहः 5 अश्विमान्थत्वेन आहारस्य विदग्ध- 
त्वम्‌ । अज्ञ खाने पर अन्ननलिका में दाह की प्रतीति होना । 
कछुमः--यो5नायासः श्रमो देह प्रवृद्धः श्रास्रजित:। कृमः स इति 
विशेय इन्द्रियार्थप्रवराधकः ॥ कर्णचवेडः--वायुः पित्तादिभियुक्तो 
वेणुधोषसमं स्वनम्‌ | करोति कर्णयो: &््वेड कर्णक््वेडः स उच्यते ॥ 
अथ जाते भवेजन्तुः शूनपादकरः कृशः | 


ए «2५ छ॒दिज्व पता 
पवरुग्लोल्यत्टछदिज्वरारोचकदाहवानू. ॥१७४॥ 
उर््रिच्छ॒ुक्ततिक्ताम्ललोह॒धूमामगन्धिकम्‌ | 
प्रसेकमुखवेरस्यतमकारुचिपीडितः ' ॥१५४॥॥ 


ग्रहणीरूप या लक्षण-ग्रहणी रोग के उत्पन्न हो जाने पर 
रुग्ण के हस्तपाद्‌ सूज जाते हैं, शरीर कृश हो जाता हैं, पर्व 
( सन्धि ) स्थानों में पीड़ा होता है, सर्वप्रकार के रखों के 
सेवन करने की इच्छा बनी रहती है तथा प्यास लगती है, 
कभी कभी वमन होती है, ज्वर भी हो जाता है, अरुचि बनी 
रहती है, सर्वाज्ञ में दाह होता है, विशेषकर अन्नप्रणाली और 
भामाशयादि में दाह होता है एवं मुख से शुक्त ( आचार 
सी खट्टी ) और तिक्त ( कड़वा ) तथा अम्ल ( खट्टी ) डकारें 
निकलती हैं एवं गरम लोहे के चुझाने के घूम तथा आमगन्धी 
(सड़ी गन्ध वाली) गेस निकलती है या ऐसे गन्ष सा 
पानी गिरता है, मुख से प्रसेक ( छार ) निकलती रहती है 
तथा मुख का स्वाद खराब बना रहता है, तथा वह व्यक्ति 
तमकश्वास और अरुचि से पीड़ित रहता है ॥ १७४-१७५ ॥ 

विमशः--सेविल की मेडिसीन में संग्रहणी रोग के निम्न 
लक्षण लिखे हैं--(१) प्रातःकाल अम्लगन्धी तथा श्वेताभवर्ण 
एवं फेनयुक्त दुस्‍्तों का होना । (२) प्रारम्भ में जिह्ना, गछा, 
ताल और समग्र अन्नप्रणाली में व्रिदाह के कारण छाले पड़ 
जाते हैं तथा जिह्ला में बिदार उत्पन्न होकर उसका वर्ण लाल 
हो जाता है। शरीर में चुनचुनाहट वनी रहती है / अधिक 
दिनों बाद जिद्ना के स्वादाक्लर नष्ट हो जाते हैं तथा जिद्ढा 
की श्लेष्मल त्वचा पूणतया सपाट सी दिखाई देने लगती है। 
(३) रक्ताल्पता ( &72९7०७४७ ) यह रक्त के घटकों का पाचन 
एवं प्रचूषण न होने. से होता है। (४) अज्ञ का पाचन न होने 
से उत्तरोत्तर रस-रक्तादि धातुर्ओो के न बनने से शारीरिक 
बल गिरता जाता है। (७) ( 70(2४४78) 86०७7०९ ) आन्त्र 
में पाचनक्रिया ठीक न होने से किण्वीकरण ((€०7९७(७४००) 
होने से गेंस का सन्बय होकर आध्मान बना रहता है। 
(६) रोग के अधिक बढ़ने पर या पुराने होनेपर वातनाड़ी- 
शोथ ( )ए९००७४७४ ) तथा पादशोथ ( 0९0९०७०७ ०६ ४४९ £९९६ ) 
भी हो सकता है। (७) आगे चलकर अज्ञप्रणाली की शोषक 
तथा रघ्तोत्पादक ग्रंथियों के विलुप्त हो जाने से श्लेष्मल त्वचा 
सपाट हो जाती दे तथा खाद्यपदार्थों का पाचन और शोषण 
नहीं हो पाता है । (८) धीरे धीरे यकृत्‌ और अग्न्याशय का 
भी शोथ हो जाने से उनका कार्य स्थगित हो जाता है तथा 
स्नेहांश अपफावस्था में ही मर के साथ बाहर निकलने 
छगता है । इन्हीं कारणों से यद्द रोग प्रायः असाध्य सा 
माना जाता है। ह 

बाताच्छूलाधिके: पायुहत्पाशश्वोद्रमस्तकेः | 


पित्तात्‌ सदा है गुरुभिः कफात्‌ त्रिभ्यखिलक्षणे: ॥१७६॥ 
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२४० 
वातादिभेदेन ग्रहण्यए लक्षणानि- ग्रहणी रोग में वायु की 
अधिकता रहने से गुद, हृदय, पाश्वेभाग, उदर और मस्तिष्क 
में शुरू बना रहता है, पित्त की अधिकता से दाह एवं कफ 
की अधिकता से सारे देह में भारीपन और तीनों दोषषों के 
प्रकुपित होने पर उक्त तीनों दोषों के मिलित लक्षण दिखाई 
देते है ॥_ १७६ ॥ 
दोषवर्णनखेस्तद्वद्विण्मृत्रन यनानने: ] 
हत्पाण्ड्ूद्रगुल्माशःप्लीहाशड्ली च मानव: ॥ १७७॥ 
ग्रहणीरोगे हृत्याण्डवादिरोगशकझ्लानिरासः- वात, पित्त और 
कफ इन दोषों के वर्णां के अनुसार रुग्ण के नर्खों के वर्ण से 
तथा उसी तरह दोपचर्णानुस्तार ही रुग्ण के मल, मूत्र, नेत्र 
और मुख का वर्ण देख कर ग्रहणीरोग का निश्चयज्ञान कर 
लेना चाहिए क्योंकि ग्रहणी रोग का रोगी तथा वैद्य कभी- 
कभी ग्रहणी रोग की उपस्थिति में अज्ञानवश इसे न 
कर हृदय रोग, पाणंडुरोग, उदररोग, गुल्म, अश और फ्लीहा- 
वृद्धि की शाह्ला करने छगते हैं ॥ १७७॥* 
यथादोषोच्छुयन्तस्य विश्वुद्धस्य यथाक्रमम्‌ | 
पेयादिं वितरेत्‌ सम्यग्दीपनीयोपसम्भूतम्‌ || १७८॥ 
ततः. पाचनसड्म्प्राहिदीपनीयगणत्रयम्‌ | 
पिवेत्‌ प्रातः सुरारिष्टस्नेहमृश्रसुखाम्बुभि: ॥ १७६ ॥॥ 
तक्रेण वाइथ तऋं वा केवल हितमुच्यते । 
कृमिगुल्मोदराशॉन्नी: क्रियाश्वा त्रावचारयेत्‌ || १८० || 
ग्रहणीरोगचिकित्सा--म्रहणी रोग में वातादि दोषों के 
आधिक्य के अनुसार अर्थात्‌ वातोल्व॒णता में निरूहण वस्ति, 
पित्तोल्वणता में म्दुरेचन तथा कफोल्वणता में वमन क्रिया 
द्वारा विशोधन करके क्रमशः रुग्ण को दीपनीय औषधियों 
( पत्चकोल, चित्रकादि ) से सिद्ध किये हुये जल ( क्वाथ ) से 
पेया, विलेपी, यूप और ओदन बना कर खाने को देवें।. इस 
क्रम के अनन्तर हरिद्वादि पाचनद्रव्यगण, अग्बष्टादि संग्राही- 
द्वब्यगण भौर पिप्पल्यादि दोपनीयद्वव्यगण की औषधियों 
का क्वाथ अथवा चूर्ण बना कर दोष, काल और सात्म्य का 
विचार करते हुए सुरा, आसवारिष्ट, घृततेलादि स्नेह, गाय, 
बकरी आदि के मूत्र और सुखोष्ण जल में से किसी एक के 
साथ प्रातःकाल सेवन करना चाहिए। अथवा उक्त तीनों 
गर्णों में से किसी एक गण के द्व्यों के चूण को तक्र के साथ 
सेवन करना चाहिए। अथवा उक्त गणौषधियों के बिना ही 
केवल तक्र का सेवन ही ग्रहणी में अत्यन्त हितकारक माना 
गया है। इसके अतिरिक्त कृमिरोंग, ग्रुल्मरोग, उदररोग 
और अज्ञोरोग को नष्ट करने वाली चिकित्साक्रियाओं का 
प्रयोग भी छाभदायक होता है ॥ १७८-३८० ॥ , 
विमर्शः--ह रिद्रादिगण -'दरिद्वादारुद्द रिद्राकलशीकुटजबी जा- 
नि मधुकद्ेति? एतौ वचाइरिद्वादी गणौ स्तन्‍्यविशोधनौ। आमा- 
तिसारशमनो विशेषादोषपाचनौ ॥ ( सु० सू० अ० ३८ ) अम्ब- 
छादिगण--अम्बष्टाधातकी कुसमसमझ्ाकट्‌वन्न मधुकबिल्वपे शिकासा- 
बरलोभपलाशनन्दौबृक्षाः पद्मकेशराणि चेति? गणौ प्रियडग्वम्ब्धादी 
पकातिसारनाशनौ । पिप्पल्यादिगण--(पिप्पलीपिप्पलीमूलचब्य- 
ित्रकश्रक्ववेरमरिचहस्तिपिप्पलीदरेणुकैलाजमोदेन्द्रयवपाठाजी रकस- 
पपमदानिस्वफल हिद्डुमार्यों भधुरसाति विंपावचा विड ज्ञानिकडरो हिणी 
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सुश्नुतसंहिता 


चेति! ( सु० सू० अ० ३८ ) तक्रगयुण--अतिसार, प्रवाहिका, 
अहणी, अभिमान्य आदि पाचनविकार तथा अर्श रोगों में 
त्क्र अम्गत के समान गुणकारी माना गया द्वै--त तक्रसेवी 
व्यथते कदाचिन्न तक्रदग्धाः प्रभवन्ति रोगाः | यथा सुराणाममृतं 
हिताय तथा नराणां भुत्रि तक्रमाहु: ॥ एक सेर दृधि में चौथाई 
( पाव भर ) पानी डाल के मथकर तक्र बनाते हैं--तक्रं 
पादजलं प्रोक्तमुदश्चिदर्धधारिकम्‌ । छछिका सारहीना स्याद? 
सुश्रताचाय ने तक्र के विषय में लिखा है कि दही के अन्दर 
आधा फानी डाल के मथ कर उसमें से मक्खन को पृथक कर 
लेने पर ,तक्र कहा जाता है--अन्थनादिएथग्भूतस्नेहमर्थोदकन्न 
यत्‌ ॥/नातिसान्द्रद्रवं तक्र॑ स्वाइम्लं तुबरं रसे ॥ यत्तु सस्नेहमजलं 
मयित धोल्मुच्यते॥ ( सु० सू० आ० ४५) संग्रहणीरोग में 
तक्रकल्प से अद्भुत लाभ होता है। तक्रप्रयोगः--त्रतेंडाल 
सेन्धवोपेतं पित्ते स्वादु सशकंरम्‌ । पिवेत्तक् कफे चापि क्षारत्रिक 
संयुतम्‌ ॥ हिज्लुजीरयुतं घोल सैन्धवेनावधूलितम्‌ | ग्रद्ृण्यशोडति- 
सारहन॑ अवेद्रातदर' परम्‌॥ 
चूण हिड्वादिक चात्र घृतं वा प्लीहनाशनम्‌ ॥ १८५॥ 
हिंग्वादिचुर्णोपदेशः-- महावातव्याधिप्रकरण में कहा हुआ 
हिंग्वादि चूर्ण अथवा प्लीहरोगनाशक पट्पलूघत का उपयोग 
अतिसार, प्रवाहिका और संग्रहणी रोग में हितकर- माना 
गयाहै॥ , 
कल्केन मगधादेश्व चाद्नेरीस्वरसेन च। 
चतुगुंणेन दध्ना च घृतं सिद्ध हित॑ मवेत्‌ ॥ १८२ ॥ 
चान्नेरीघ्वतम्‌-द्वव्यसंग्रहणीय अध्यायोक्त पिप्पल्यादि 
गण की औषधियों, का कल्क ४ पल, घृत १६ पल (१५ भ्रस्थ ), 
चाड्लेरी ( अमलोनिया ) का स्वरस ४ प्रस्थ तथा दही ५ प्रस्थ 
तथा सम्यक्पाकार्थ जल ४ प्रस्थ मिला कर यथाविधि घृत 
सिद्ध कर छं। यह घृत अतिसार, प्रवाहिका तथा संग्रहणी 
के रोगियों के लिये हितकारी है ॥ १८२ ॥ 
विमर्शः--कुछ टीकाकारों ने इस घृत के पाक में स्नेह से 
चौगुना दृही लिखा है। स्वरस, दुग्ध और दही के साथ 
स्नेह सिद्ध करना हो तब सम्यक्पाकार्थ चतुर्गुग जल अवश्य 
डालना चाहिए--सत्वरसक्षोरमान्नल्येः पाको यत्रेरितः कचित्‌ | 
जल चतुगुंणं तत्र वीर्याधानाथ्थमावपेत्‌ ॥ 
९ ० | ८४७ ० 
सवथा दीपनं सब ग्रहणीरोगिणां हितम्‌ ॥ १८३ ॥ 
संग्रहण्यां हितकरम-पाचकाम्ि को दीघ करने वाले सर्व 
प्रकार के खाद्य तथा पेय संग्रहणीरोग में हितकारी होते हैं ॥ 
ज्वरादीनविरोधाब साधयेत्‌ स्वैश्विकित्सितेः ॥ १५४॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगंते कायचिकि- 
त्सातन्त्रेडतिसारप्रतिषेधो नाम (ह्वितीयोउ्ध्यायः 
आदित:ः ) चत्वारिंशोडध्यायः ॥| ४० ॥ 
०००0०. 
संग्रदण्युपद्रवचिकित्सा--संग्रहणी रोग में यदि ज्वर आदि 
उपद्रव हो जायें तो संग्रहणी रोग के साथ विरोध नहीं करने 
वाली उन € उपद्रवों ) की अपनी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 
इति भ्री अम्बिकादत्तशास्तनिविरचितायां सुश्रुतसंहितार्या 
भाषाटीकायामुत्तर तन्त्रेडतिसारादिप्रतिषेधो नाम 


चत्वारिंशो5ध्यायंः ॥ ४० ॥ 
*->उण०न- 


। 
क्‍ 
क्‍ 
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एकचत्वारिंशोध्ध्याय: 
अथात: शोषप्रतिपेधं व्याख्यास्याम: ।। १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिं: ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर यहाँ से शोपप्रतिपेध नामक अध्याय 
का व्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है॥ 
विमर्शः--ज्वर की पूर्णर्प से उचित चिकित्सा न होने 
पर वह धातुगत होकर जीर्ण ज्वर का रूप धारण करके 
शोप ( राजयचमा ) के रूप में परिणत हो सकता है तथा 
अतिसार, प्रवाहिका और संग्रहणी इन रोगों की भी चिहित्सा 
न होने पर अआुक्त पदार्थों का मन्दाप्िवश पूर्ण पाक न होने 
से तथा मल के रूप में निकलते रहने से रस-रक्तादि उत्तरोत्तर 
घातुओं का निर्माण तथा पोषण न होने से अनुलोम राज- 
यक्ष्मा (शोप या क्षय ) हो .जाता है अत एवं ज्वर तथा 
अतिसारादि के अनन्तर शोपप्रतिपेध नामक अध्याय का 
प्रारम्भ करना उचित है । 
अनेकरोगानुगतो बहुरोगपुरोगमः । 
दुर्विज्ञेयो दुर्निवारः शोपो व्याधिमंहाबलः || ३ || 
शोपस्य रोगराजसंज्ञा- अनेक रोग (शोथादि ) उपद्रव 
रूप में जिसे आश्रय करके होते हों तथा जसके होने के पूर्व 
प्रतिश्याय, कास, श्वासादि पूर्व रूप के रूप सें उत्पन्न होते 
हों एवं जिसका ज्ञान ( निदान ) कठिनता से हो और जिसकी 
सफल चिकित्सा भी न हो सकती हो ऐसे महाबरूशाली रोग 
(व्याधि ) को शोप कहते हैं ॥ ३ ॥ 
विमर्शः--शोप रोग को रोगराट्‌ माना है क्‍योंकि यह 
अनेक कारणों से सब रोगों में प्रधान है अथवा जिल तरह 
राजा के चलने पर उसके पीछे-पीछे अनेक अन्नुयायी चलते 
हैं उसी प्रकार इस रोग के हो जाने पर इसके पीछे अतिसार, 
शोथ, पाण्डु आदि अनेक रोग उपद्रव रूप में हो जाते हैं 
अतएव इसे अनेकरोगानुगत माना है । इसे रोगराट्‌ मानने 
में दूसरा कारण बहुरोगपुरोगम ह। अर्थात्‌ इस रोग के उत्पन्न 
होने के पहले पू्व॑रूपावस्था में प्रतिश्याय, कास, श्वास आदि 
अनेक रोग दिखाई देते हैं, जिस तरह राजा के किसी स्थान 
पर जाने के पहले उसके अड्जरक्षक तथा सेनापति और 
अमात्य प्रथम उस स्थान से गुजरते हैं, बाद में वहःराज्ञा, 
इसलिये भी इसे रोगरा2 कहा गया है। जेसा कि अष्टाज्न- 
संग्रह में स्पष्ट लिखा द्व-अनेकरोगानुगतो बहुरोगपुरोगमः । 
राजयद्मा क्षयः शोषो रोगराड्‌ इति च स्मृतः ॥ अनेकरो गाः शोथादु- 
पद्रवा अनुगता आश्रिता यस्य सो5नेकरोगानुगतः । बहवों रोगाः 
प्रतिश्यायश्वासादयः पुरोगमाः पूर्व॑रूपत्वेन अग्रेसरा यस्य स 
बहुरोगपुरोगमः, तद वध्ष्यति-इवासाक्षमदंकफसंश्रवतालशोपषवम्य 
झिसादमदपीनसकासनिद्राः । शोषे भविष्यति भवन्ति स चापि 
जन्तुः शुक्लेक्षणो भवति मांसपरो रिरंसुः ॥ 
संशोषणाद्रसादीनां शोष इत्यभिधीयते | 
क्रियाक्षयकरत्वाच्च क्षय इत्युच्यते पुनः ॥ ४॥ 
राज्षश्नन्द्रमसो यस्मादभूदेष किलामय: | 
तस्मात्तं राजयक्ष्मेति के चिदाहुमंनीषिण: || ५ ॥ 
सपर्यायं शोषशब्दं तिवेक्ति-रस, रक्त आदि धातुओं का 


आन्तरिक सम्पूर्ण क्रियाओं का क्षय (नाश ) कर देने से 
इसे क्षय कहा जाता है। प्राचीनकरार की वार्ता (कथा ) 
प्रसिद्ध है कि यह रोग नक्षत्रों के राजा चन्द्रमा को छुआ था 
इसलिये कुछ विद्वान छोग इसे राजयच्मा कहते हैं ॥ ७ ॥ 
विसशः--आजकज संसार में जिस रोग को क्षय अथवा 
टी० बी० कहा जाता है उसके शोप, क्षय और राजयचमा ये 
ये तीन पर्याय ( एकार्थक ) वाची शब्द प्रसिद्ध हैं। यद्यपि 
चरकाचाय ने इस रोग के क्रोध, यच्मा, ज्वर और राज- 
यक्ष्मा इतने पर्याय लिखे हं--क्रोधो यक्ष्मा ज्वरों रोग एकार्थो 
दुःखसंहकः । यस्मात्स राक्ष: प्रागासीद्राजयक्षमा ततो मतः ॥ ( च.- 
चि. अ. ८ ) क्रोप--पृव काल में प्रजापति के २८ रूड़कियाँ थीं 
जो चन्द्रमा को व्याही गई थीं किन्तु चन्द्रमा उनमें से रोहिणी 
नामक पत्नी में अधिक आसक्त था । शेप ख्ियों से पराड्सुख 
होने के कारण प्रजापति को क्रोध हुआ ,और चही क्रोध 
चन्द्रमा के शरीर में यच्मा ( रोग ) रूप में प्रविष्ट हुआ 
जिससे वह इस रोग से पीड़ित हो गया तथा अश्विनी ऋुमारों 
ने उसकी चिकित्सा की तथा वह रोग मानुप लोक में आकर 
चतुविध कारण सेवन करने वाले मनुप्यां को होने छगा-- 
दिवौकसां कथयतामृषिमित्रे श्रुत कथा । कामव्यसनसबथुक्ता पीौराणी 
शशिन प्रति ॥ रोहिण्यामतित्तक्तस्य शरीरं नानुरक्षतः । आजगा- 
माल्पतामिन्दोदहः स्नेह॒परिक्षयात्‌ ॥ दुह्धितगामसंभोगाच्छेपाणान्न 
हक ६ 

प्रजापतेः | क्रोधो निःध्वासरूपेण मूर्तिमान्‌ू निःसतो मुखात्‌॥ 
प्रजापतेहि.. दुह्तिरष्टविशतिमंशुमान्‌ । भार्यार्थ प्रतिजग्राह न 
च सर्वास्ववतत ॥  गुरुणा तमवध्यातं॑ भार्यास्वसमवर्तिनम । 
रजःपरोतमव्र्ल यक्टमा शशिनमाविशत्‌ । सो5मिभूतो5तिमइता 
गुरुक्रोधेन निष्प्रभ:। देवदेवर्षिसहितो जगाम शरणं गुरुम ॥ 
अथ चन्द्रमसः शुद्धां मति बुद्ध्वा प्रजापति: । प्रसाद॑ कृतवान्‌ सोम- 
स्ततोउश्रिभ्यां चिक्रित्सित:॥ स विमुक्तग्रदश्चन्द्रो त्रिरराज विशेषतः | 
ओजसा वर्धितो5शथ्िभ्यां झुद्धं सत्वमवाप च ॥ क्रोधो यक्ष्मा ज्वरो 
रोग एकार्थो दुःखसंशकः । यस्मात्स राज्षः प्रागासीद्राजयक्ष्मा ततो - 
मतः॥ स यक्ष्मा हुड्कृतो5ख्िभ्यां मानुपं लोकमागतः। लब्ध्वा 
चतुर्विध॑ हेतु समाविशति मानवम्‌ ॥ ('च. चि. अ. ८) यच्मा-- 
शब्द क्षय और शोप का पर्यायवाची है जेसा कि अमरकोष में 
लिखा है-'क्षयः शोपश्व यक्ष्मा चः इत्यमरः। ज्वर--ज्वर इस 
रोग में निरन्तर बना रहता है अतः प्रधान लक्षणों में से 
ज्वर भी एक लक्षण होने से ज्वर नाम दे दिया है। राज- 
यध्ष्मा-- इस शब्द की व्युत्पक्ति दो तरह की मुख्य हे। (१) 
सबरोगों में प्रधान होने से यच्ठमणां गेगाणां राजा राजयक्ष्मा । 
अथवा 'राजेव यद्मा राजयच्मा? ( क्षक्रपाणि ), 'तं सवेरोगाणां 
कष्टतमत्वाद्राजयक्ष्मणमाचक्षते भिषजःः (२) नक्त॒न्नों के राजा 
चन्द्रमा को हुआ था अतएुव इसे राजयचमा कहते हैं-- 
ध्यस््मादा पूर्व॑मासीद्धशवतः सोमस्योडराजस््य तस्माद्राजयइनेति । 
(च. नि. अ. ६) 'राज्ञो यद्टमा राजयहमा? ( चक्रपाणि )। 


वाग्भटाचाय ने 'यह्ष्मणां राजा राजयक्ष्मा” ऐसी ब्युत्पक्ति तथा 
नक्षत्रराज सोम को हुआ था अतएव 'राश्ां य॒क्ष्मा राजयक्ष्मा? 


ऐसी दोनों आशयों की व्युत्पत्ति लिखी है--नक्षत्राणां दिजानाश्न 
राशो5भूयदयं पुरा । यज्य राजा च यद्मा च राजयक्ष्मा ततो मतः॥ 
(वा. नि. अ. ५) शोष--संशोषगाद्रप्तादी नां शोष श्त्यमिधीयते । 
रसादि धातुओं का शोषण कई प्रकार से हो सकता है। 


शोषण करने से इसे शोष कहते हैं तथा शरीर की बाह्म पुवं ! (१) इस रोग की उपस्थिति में निरन्तर ज्वर बने रहने से 
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२छ२ 
ज्वर की उष्णता से रसादिकों का शोपण होता रहता है। 
(२ ) इसके अतिरिक्त अप्लि के मन्द हो जाने से पाचन पूर्ण 
ख्ूप से न होकर रस नहीं बनता है जिससे आगे की रक्तादि 
धातुएँ पूर्व रसघात॒ के पूर्णरूप से न बनने से संशोपित होती 
जाती हूं । यच्सी सें मल अधिक वनता है--तस्मिन्काले पच- 
त्यश्नियंदन्नं कोप्संश्रितम । मलीभवतति तत्पाय: कल्पते किज्िदोजसे॥ 
५ च० चि० अ० ८ )। (३ ) यच्मा रोगी के शरीर में पाचन 
पू्णरूप से न होने पर अन्न से आमांश अधिक बनता है 
तथा उस अन्न के आमरस का भी पूर्ण पाचन न होने से कफ 
अधिक वनता है और वह कफ स्रोतर्सों में जाकर उनके 
मार्गों को कुछ अवरुद्ध कर देता है जिससे अन्य धातुओं का 
रस से पूरा पोषण न होने से वे संशोषित होती जाती हैं। 
इस तरह अनेक कारणों से तथा अनेक प्रकार से क्षय रोग 
में रसरक्तादि धातुओं का क्षय या शोप होता रहता है। 
घरकाचार्य ने निदानस्थान अ० ७ सें शोप की सस्प्राप्ति में 
उक्त आशय को उत्तम रूप से समझाया है--यदा (रुपो5ति> 
मात्र शोकचिन्तापरिगतद्वदयों भवति, ईष्योत्कण्ठाभयक्रोघादिभिरया 
समाविश्यते, छशो वा सन्‌ रूक्षान्नपानसेत्री भवति, दुर्वलप्रकृति- 
रनाहारो5ल्पाह्ारों वा भवति तदा तस्य हृदयस्थायी रसः क्षयमुपति, 
स तस्योपक्षयाच्छोष॑ प्राप्नोति | ( च० नि० अ० ६ ) क्षय/-- 
क्रियाक्षयरत्वाच्च क्षय सत्युच्यते पुनः।क्रियायाश्रिकित्साया अथवा 
कायवाडमानसकमंण: क्षयकरत्वादित्शर्थ: ' शरीर के अन्दर अनेक 
प्रकार की क्रियाएँ होती रहती हैं जेंसे श्वासप्रश्वासक्रिया, 
रक्तपरिभ्रमणक्रिया, ५चनक्रिया आदि। राजयक्ष्मा रोग 
के उत्पन्न होने पर शरीर की ये सब क्रियाएँ धीरे-धीरे क्षीण 
होती जाती हैं अत एवं इस रोग को क्षय के नाम से पुकारा 
जाता है । इसके सिवाय रसरक्तमांसादि क्षय तथा शुक्र और 
ओज की भी इस रोग में क्षीणता होते रहने से इसे क्षय 
कहा जाता है। इस प्रकार चरकादि आचार्यों ने तात्पर्य- 
भिन्नता से राजयच्मा, शोप और क्षय एक ही रोग के त्रिभिन्न 
यौगिक नाम दिये हैं। आधुनिक चिकित्साशासत्र में थायसिस 
(एफ्रांञं5) और कंजम्पशन (0०75एरकए४०१ ) का अर्थ 
क्षय या शोप है तथा यद्ष्मणां राजा राजयद्मा ( रोगराट ) 
इस तात्पय में प्रयुक्त दब्द के लिये 0ए/्मंए ० (९ वल्वता 
कहा जाता है । फेफड़े में प्रधान रूप से विक्ृति होने के कारण 
एपपरणाााएए (ए४९7००)०३४५ कहते हैं। अधिक सम्भोग के 
कारण शुक्र नष्ट द्वोकर फेफड़ों के विक्रत होने से उत्पन्न रोग 
राजयचमा ( थायसिस ) कद्दा जाना चाहिए क्योंकि शोप 
और चज्ञय शब्द का प्रयोग फेफड़े के क्षय के अतिरिक्त उत्पन्न 
होने वाले अन्य क्षय में भी प्रयुक्त होता है, जेंसे अस्थिक्षय 
( 43006 ॥'प्र/४०८पॉ०५४ ), आन्त्रिक क्षय ( 7/059%8) ॥'४७९- 
7८०१०७४१5 ), चर्मक्नय ( हस9॥ "0९:०7०५४ ), मस्तिष्कत्तय 
( 3:७7 7५॥९ए८०।०५४५ ) आदि | इसी प्रकार शोप शब्द भी 
अन्य कारणों से तथा अन्यान्य धातुओं के सूखने से उत्पन्न 
श्ोष के रूप में प्रयुक्त होता है जैसे व्यवायशोप, शोकशोप, 
वाद्धंक्यश्ञोप, व्यायामशोप, अध्वशोप, त्रणशोप और उरः 
क्षतजन्यद्योीप कहलाता हँ-व्यवायश्योंकवार्डक्यव्यायामाध्वप्रशों- 
पितागू । अगोरः:क्षतर्ंशी- च शोपषिणी लक्षण: ख्णु ॥ यही 
आद्यय साधवकार के उक्त व्यवायशोकादि छोक की मधुकोप 
टीका में लिखा है-'श्यवावादिजनितथातुशोपमात्रेण राज- 


सुश्ुतसंहिता 


यक्ष्मत्व॑ निरस्यन्नाह व्यवायेत्यादि | यदुषक्त सुश्रुते -केषाब्रिदेवं 
शोषों हि कारणेभंदमागतः। न तत्र दोपलिद्ञानां समस्तानां 
निपातनम्‌.॥ क्षया एव हि ते ज्षेयाः प्रत्येक॑ धातुसंक्षयात्‌ ॥ ( सु. 
उ. अ. ४१ ) अर्थात्‌ कुछ लोग व्यवाय, शोक आदि कारण 
भिन्नता से शोप ( राजयच्मा ) के भेद मानते हैं किन्तु 
सुश्रुताचायं का कथन है कि इन कारणों से उत्पन्न हुआ 
शोष राजयचमा ( थायसिस ) नहीं है क्योंकि इन शोषों में 
सभी दोपों के लक्षणों की सत्ता नहीं रहती है अतः उन्हें 
केवल चाय या शोप ही कहना चाहिए राजयचमा नहीं, 
क्योंकि राजयच्मा को त्रिदोपजन्य या त्रिलिद्ज माना है । 
० ८७ ढ जे 
स व्यस्तर्जायते दोषरिति केचिद्वदन्ति हि।॥ ६॥ 
राजयक्ष्मणों मेदविचारः--कुछ पाराशरमतानुयायी शिष्यों 
का कथन है कि यह राजयचमा भिन्न-भिन्न दोपों से उत्पन्न 
होता है ॥ ६॥ 
विमश:--शाइ्रधराचार्य ने उक्त मतावलम्बियों का 
प्रमाण देकर क्षय के पांच भेद लिखे हैं, जेसे वात, पित्त और 
कफ इन तीन दोषों से एथक्‌-एथक्‌ तीन ;प्रकार का, इन 
दोपों के सन्निपात से चौथा तथा उरः्क्षत से उत्पन्न पाँचवाँ 
क्षय माना हे--क्षयाः पहक्रव विजेयासिमिदोंपस्रयश्व ते। चतुर्थः 
सन्निपातेन पश्चमः स्यादुरःशक्षतात्‌ ॥ 
एकादशानामेकस्मिन्‌ सान्निध्याक्तन्त्रयुक्तितः | 
क्रियाणामविभागेन प्रागेकोत्पादनेन च ॥-७॥ 
एक एवं मतः शोषः सन्निपातात्मकों हातः | 
उद्रेकात्तत्र लिड्नानि दोपाणां निपतन्ति हि || ८॥ 
यद्ष्पार्थथशो पस्यैकत्वकथनम्‌- आगे वात, पित्त और कफ 
से उत्पन्न स्वरमेद शूलादिक एकादश छक्षर्णों के राजयचम- 
संज्ञक एक ही रोग में विद्यमान होने या दिखाई देने से तथा 
तन्‍्त्र ( शाख ) युक्ति से एवं चिक्रित्सादि क्रियाओं का वात- 
पित्तादिजन्य भिन्न-भिन्न यच्मा के लिये प्रतिपादित न कर 
एक ही प्रकार के यचमा के लिये चिकित्साक्रियोपदेश होने 
से और पूर्वकाछ में अजापति के क्रोध से एक ही श्रकार के 
राजयच्मा रोग की उत्पत्ति होने से सन्निपातात्मक ८ त्रिदो* 
पज ) एक ही प्रकार का शोप ( राजयचमा ) माना गया 
है तथा उसमें सभी ( तीनों ) दोर्षो का आधिक्य होने से 
भिन्न-भिन्न लक्षण उत्पन्न होते हैं ॥ ७-८ ॥ 
विमश :--आयुर्वेद्‌ के ग्रन्थों सें राजयच्मा को त्रिदोषज 
होने से सन्निपातात्मक एक ही प्रकार का माना है जैसा कि 
सुश्र॒ताचार्य ने उक्त छोक द्वारा अनेक प्रमाण देकर स्पष्ट कर 
दिया है। माधवकर ने भी अपने निदान अन्थ में स्पष्ट छिख 
दिया है कि वेगरोधादि हेतुच्तुष्टय से त्रिदोपज राजयचमा 
उत्पन्न होता है। मधुकोपटीका में भी यही मत स्वीकृत 
किया हैं-त्रिदोप इति मिलितत्रिदोषज एक एवं, न तु कारण- 
भेदादनेकः, यदाह सुश्रुतः--एक एवं मत शत्यादि। “ननु बेग- 
रोधादयो वातं प्रकोपयन्ति तस्जनितो यध्मा कथ॑ं त्रिदोषज इति चेत्‌ 
उच्यत, वातप्रकोपादेवाग्निदुष्टया कफपित्तयोरपि प्रकोप शत्याइः । 
चरकाचार्य ने निदानस्थान में शोष की सम्प्राप्ति के वणन में 
साहसादि चतुर्विध कारणों से वातग्रकोप एवं पित्त, कफ, 
का प्रकोप दिखाते हुये इन तीनों दोषों से राजयचमा उत्पन्न 
होता है ऐसा स्पष्ट लिखा दै-पतैश्वतुर्मिः शोषस्यायतनैरुपसेविते- 


।7॥ ]। ।॥।7ा क 
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उत्तरतन्त्रम्‌ 
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वातपित्तइलेध्माग:ः प्रकोपमापथन्ते । ते प्रकृपिता नानाविषैरुपद्रवे: | 
शरीरमुपशोषयन्ति । त॑ सबरोगाणां कष्टतमत्वाद्राजयक्ष्माणमाच- 
क्षते मिपज:॥ ( च० नि० आ० ६) चरकाचाय ने चिकित्सा 
स्थान में भी कहा है कि चतुर्विध कारणों से वायु प्रकृपित 
होकर कफ और पित्त इन दोनों को भी उच्चाटित कर अपने 
साथ ले के विभिन्न स्थानों में जाता है। जेसे शिर में जाने से 
शिरःशूल, गले में जाने से कास, स्वरभेद्‌, कण्ठोध्वंस आदि 
एकादश लक्षण करता है । इन एकादश लक्षणों को अवश्य 
त्रिदोषानुसार विभक्त कर दिया है, जेसे कफ से प्रतिश्याय, 
प्रसेक, कास, छुदि और अरुचि तथा पित्त से ज्वर, अंसामि- 
ताप, रक्तवमन तथा वायु से 'पाश्चेशूल और स्वरसेद । किन्तु 
त्रिदोषजन्य ये एकादश लक्षण जहाँ हों वही राजयचमा कहा 
जाता ह-प्रतिश्यायं प्रसेकनञ्न कासं छदिमिरों चकम्‌ । ज्वर मंसामि- 
तापञ्न छद॑न॑ रुधिरस्य व ॥ पार्श्शलं शिरःशूलं स्वरभेदमथापि च । 
कफपित्तानिलक्ृतं लि७झ्न॑ विद्याद्थथाक्रमम्‌॥ रूपाण्येकादशेतानि 
य्ष्मा यैरुच्यते महान्‌॥ ( च० ज्ञि० अ० ८) चरकाचाय ने 
चिकित्साप्रकरण में स्पष्ट लिख दिया है कि यद्यपि राचयच्मा 
त्रिदोषजन्य ही होता है किन्तु उसमें भी दोषों के बलावल 
का विचार कर यच्मी की चिकित्सा करें -सवस्लिदोप जो यक्ष्मा। 
दोषाणान्तु बलावलूम्‌ । परीक्ष्यावस्थिकं बेचः शोषिणं सम्ुपाचरेत ॥ 
इस प्रकार सुश्रुतत माधवकर और चरक का मत यच्मा के 
त्रिदोषयुक्त एक ही होने के पक्त में पर्याप्त होते हुये भी चरक 
टीकाकार चक्रपाणि ने वेगरोध, क्षय, साहस और विपमाशन 
इन चतुर्विध कारणों से अपने-अपने लक्षणों वाला चार प्रकार 
का यच्मा उत्पन्न होता है ऐसा प्रतिपादन किया है -'सर्व- 
ख्िदोषजो यद्धमा? श्त्यादि। मैं, दँंतुलक्षणचिकित्सित्तेन चतुर्णा- 
मपि भेदाद्धिन्न एवेति युक्तम्‌ | तत्र द्देतवोड्यथाबलमार्म्भादय 
उक्ता एव, लिक्जश्न भिन्नं साइसजे कण्ठोध्वंस्त, उरोरुक्‌ जम्मा च, 
वेगसन्धारणजे च अक्ञमर्दों मुहुश्छदिस्तथा वर्चोभेदर्तिलक्षणः, 
अन्यत्र हि वचोभिदर्लिलक्षणो न भवति, क्षयजे श्वासपाश्॑शुल्ंंस 
सन्‍्तापाः, विषमाशनजे छद॒॑न॑ रुधिरत्य, साहसजे प्रतिश्यायाभावः 
शेषेपु प्रतिश्याय श्त्यादिलक्षणभेदः । चिकित्सितभेदस्तु असाधार- 
णलक्षृण चिकित्सामेदक्ृत एवं तस्माद्धे रो यक्ष्मणां युक्त एव, तन्त्रा- 
न्तरे तु स्थूलडृष्टया अभेद उक्तः, शहापि स्थूलदृशा 'स्वेस्त्िदोषजों 
शेयः इत्यादिना अभेद उक्त एव, सुक्ष्मचिन्तायां त्वयमेत्र भेद 
उक्तो शेयः। आधुनिक भेद--( १ ) तीच ( 3००४ फ्ां॥ैंआए, 
एगैणणाछ9 707४ ), (२ ) चिरकालीन पत्रण राजयच्मा 
( 0॥707४० णे०९०४ ४४४९ ), (३) शीघ्रधातकी ( ७७॥097९ ) 
इसमें यच्सा जीवाणु से न्‍्यूमोनिया के समान लक्षण उत्पन्न 
होते हैं। (४ ) तन्तुभूयिष्ठ प्रकार ( 7४07०१ ५5७9० ) सब्रण 
यचमा के अनन्तर फेफड़े में तान्तवधातु उध्पन्न होने से चह- 
सिकुद जाता है जिससे उससे ऊपर की छाती की दिवाल भी 
सिकुड जाती है। (५७ ) फुफ्फुसमूलयइटमा-( सतापाण ए॥- 
५४४5 )--यह प्रकार अधिकतर बच्चों में दिखाई देता है 
तथा फुफ्फुसमूल समीपवर्ति ग्रन्थियों में उपसर्ग होता है 
जिससे धीरे-धीरे फेफड़े के ऊध्वं तथा अधःखण्ड में श्वास- 
नलिकानुसारी रसिकावाहिनियों द्वारा फेलता है। 


क्षयाद्वेगप्रतीघातादाघाताद्विषमाशनात्‌ | 
जायते कुपितेदृषिथ्याप्तदेहस्य देहिनः | ६॥ 


क०्फम्पानुछपकन्पफकन्माकफनसनक न फ 
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यक्ष्माहेतुः:-विभिन्न कारणों से कुपित हुये दोषों के शरीर 
में व्याप्त होने पर उस पुरुष के रसादिशुक्रान्त धातुओं के 
क्षय होने से, वात, मृत्र, पुरीप आदि के वेगों का अवरोध करने 
से, अपने शारीरिक तथा मानसिक बल के उपरान्त जोश 
में आकर किसी साहसिक काय के करने से देह अथवा मन 
के आघातयुक्त होने से एवं विपम भोजन करने से य्रच्मा 
रोग की उत्पत्ति होती है ॥ ९॥ 


विमशः--रोगोस्पत्ति करने वाले हेतु (निदान या कारण) 
के स्वयं चार भेद होते हं--(१) सन्निक्ृषष्ट कारण जैसे रात्रि, 
दिन, ऋतु और भुक्तांश दोपप्रकोपकारक होते हैं। (२) विप्र- 
कृष्ट कारण जेसे हेमन्त में सच्चित कफ वसन्‍्त में कफज रोग 
करता है या रूक्तादिसेवन ज्वर का सन्निकृष्ट कारण तथा 
रुद्रप्रकोप विप्रकृष्ट कारण के उदाहरण हैं। (३) व्यभिचारी 
कारण जो क्ि स्वयं दुरवंल होने से रोग करने में अदाक्त हों। 
(9) प्राधानिक कारण जेसे विपभक्षणादि। राजयच्मा की 
उत्पत्ति में जो क्षयवेगावरोधादि चतुर्विध कारण कहे हैं वे 
सभी विप्रकृष्ट कारणों की कोटि में समाविष्ट हैं क्योंकि इन 
कारणों के सेवन के कई दिनों या महीनों के पश्चात्‌ रोग की 
उत्पत्ति होती है। यद्यपि राजयच्मा की प्रथम उत्पत्ति में 
अत्यधिक कामविपषय के सेवन की प्रमुखता दिखाई है तथा 
वत्तमान में भी नवयुवक और नवयुवतियाँ हस रोग से 
अधिक गस्त देखी जाती हैं, उनमें भी विषयातिसेवन का ही 
इतिहास अधिकतर पाश्रा जाता है--अतिव्यवायात्पुननश्षत्र- 
राजस्य राजयद्ष्नति' रोशिण्थामातसक्तत्य शरोरं नानुगक्षतः | आज- 
गामाव्पतामिन्दोदेदः स्नेहपरिक्षयात्‌ | फिर भी इसके अतिरिक्त 
भी कुछ ऐसे महत्व के कारण हैं जिन-से राजयचमोस्पत्ति का 
घनिष्ठ सम्बन्ध हे और उन कारणों को आयुर्वेद के सभी 
आचार्यों ने स्वीकृत कर चतुःसंख्या में निर्दिष्ट कर दिया दै-- 
चरके - रह खलु चत्वारि शाॉपध्यायतनानि भजन्ति, तेग्थव[ू-- 
साहस सन्धारणं क्षयों विषमाशनमिति। (च० नि० अ० ६) 
अन्यच-अयथावलमारम्भं॑ वेगसन्धारणं क्षयम्‌ ! यक्ष्मणः कारणं 
विद्याश्चतुर्थ विषमाशनन्‌ +/ ( च० चि० अ० ८ ) अष्टाइहदये-< 
साहस वेगसंरोधः शुक्रौजःस्नेहसक्षयः | अन्नपणानविध्िस्त्यागश्चत्वा- 
रस्तस्य हेतवः॥ ( अर० हू० ) माधवनिदाने5पि--त्रेगरोधात्‌ 
क्षयाच्चेव साहसाद्विपमाशनात्‌ । त्रिदोषों जायते यध्ष्मा गदों दँतु- 
चतुष्टयात्‌ ॥ सुश्रुताचाय ने सी--'क्षयाद्वेगप्रतीधघातादाघातादिष- 
माशनात? यचमा के ये हो मुख्य चार कारण मूल में लिखे हैं। 
(१) क्षयात-- क्षी य ते5ने ने वेति क्षय:, तेनातिव्यवायानशलनेध्यात्रिषा- 
दादयो धातुक्षयद्देतवो गरश्चन्ते! ( मा० मधु० ) इस्र तरह अति* 
मैथुन, अनशन, रक्तज़्ाव आदि शारीरिक तथा ईर्ष्या ओर 
विषाद सदृश मानसिक भावों का समावेश क्षय शब्द के 
अन्तर्गत समझना चाहिए, जैसा कि चरक ने लिखा है-- 
ईष्यॉप्कण्ठाभयत्रासक्रोपशोफातिकशेनात्‌ । अतिथ्यवायानशना- 
च्छुक्रमोजश्न॒ दीग्ते॥ ततः स्नेहक्षयाद्यायुबंदों दोषाबुदीरयन्‌। 
प्रतिश्यायं ज्वरं कासमज्ञमदं शिरोरुजम्‌ ॥ श्वासविड्भेदमरुचिं पाशवे- 
शुलं स्व॒रक्षयम | करोति चांससन्तापमैकादशगदानिमान्‌ ॥ छिम्न[- 
न्यावेदयन्त्येतान्येकादश मदहागदम्‌ । सम्प्राप्तं राजयक्ष्माणं क्षयात्प्रा- 
णक्षयप्रदम॒॥ ( च० सि० अ० ८) ईष्यांदि मानसिक भाव 
तथा अतिमैथुन, भनशन, रक्तल्नावादि शारीरिक भावों से 
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रस रक्तादि शुक्रान्त धातु तथा ओज की क्षीणता होने से | प्राप्त होने से तथा जददी गढदी सन्तान होने से, बच्चों को 


क्षय ( यच्मा ) उत्पन्न होता है | इन में भी अतिमैथुन यच्मा 
का अ्लुख कारण है, जेंसा कि चरक ने लिखा है-थयदा वा 
पुरुषो5त्तिदर्पांदतिप्रसक्तभावः खरीध्वतिप्रसन्नमारभत्ते, तस्या।तिमात्र- 
प्रसज्लाद्दे तः क्षयमेति, क्षयमपि चोपगच्छति रेतसि यदि मनः 
स्त्रीभ्यो नेवास्य निवर्तते, तस्य चातिप्रणीतसहुल्पस्य मैथुनमापथ- 
, सानस्य न॒शुक्न॑ प्रवतंतेउतिमान्नोपक्षीणरेतस्त्वातः इत्यादि । 
( च० नि० अ० ६ ) इसी प्रकार पूर्वरूपावस्था में भी खीमच- 
मांसप्रियता की अत्यधिक इच्छा यचमा के रोगी में पाई 
जाती है--पूर्व॑रूपं प्रतिययायी दौब॑ल्यं दोपदर्शनम्‌ | स्त्रीमथमांस- 
श्रियता भ्रियता चावगुण्ठने ॥ सखत्रीकामिता ( चरक्र )। राजयच्मा 
और विपय-वासना का परस्पर अवश्य सम्बन्ध है क्त्रॉंकि 
पू्वब्त्त में अविवाहित व्यक्ति में अधिक स्वप्ममेह या हस्त- 
मंथुनादि द्वारा वीयक्तय तथा विवाहित व्यक्ति में अत्यधिक 
भोग द्वारा वीयनाश का होना पाया जाता है (२) वेगप्रति- 
घाताद--वेग शब्द से वात, मृत्र और पुरीप का ही ग्रहण 
करना चाहिए, जुम्भा आदि अधारणीय वेगों का नहीं 
वेगोअत्र वाठमूत्रपुरीषाणां न तु न वेगान्धारणीयोक्तानां जम्भादीनां 
सर्वेषाम । ( मा० नि० मधु० ) चरकाचार्य ने भी इन्हीं वेगों 
के प्रतीधात को यच्मा का कारण माना है--यदा पुरुषों राज- 
समोपे भर्ठं: समापे वा ग़ु॒रोर्वा पादमूकछे थूतसममन्‍्यं वा सत्तां 
समाजं॑ स््रीमध्यं वा समनुप्रविद्य यानेर्वाउप्युच्ाचेरमियान्‌ 
अवात्पसन्नादूभी मत्वाद्‌ घृणित्वादा निरुणद्धयागतान्‌ वातमूत्रपुरीष- 
बेगानू तदा तस्य सन्धारणाद्वायु: प्रकोपमापदथ्चतेः शत्यादि। 
(च० नि० अ० ६) अन्यज्च -छीमत्वाद्दा घृणित्वाद्या भयाद्वा 
वेगमागतम्‌ | बातमूत्रपु-पाणां ।नग्मढाति यदा नर१५॥ तदा वेग- 
प्रतीचातात्‌ु कफपित्ते समीरयन्‌। ऊरध्व॑ तियंगधरश्वेव विकारान्‌ 
कुरुतेडनिलः ॥ प्रतिश्यायत्न कासत्न स्व॒रभेदमरोचकम्‌ । पाश्व॑शुलं 
शिरःशल ज्वरमंत्तावमदंनम्‌ ॥ अन्नमर्द मुहुइ्दईँ वर्चोॉमिदं त्रिल- 
क्षणम्‌ । रूपाण्यैकादशैतानि यद्ष्मा यैरुच्यते महान्‌ ॥ ( च० चि० 
अ० ८ ), (३) आधातात--डल्हण ने इसका अर्थ पतनादि से 
चोट लगना तथा चरकादिस्वीकृत अयथाबल आरम्भ (कार्य) 
करना किया दै-“आधघातात-पतनादितः, अयथाबलमारम्भादिति 
बोडव्यमः तथा च चरके--युद्धाध्ययनभाराध्वलद्बनप्लवनादि भि; । 
पतनैर भिघरातैर्वा सादसैवा तथाउपरै: ॥ अयथावलमारम्मैज॑न्तो रुर॒सि 
विक्षते । बायुः प्रकुपितो दोषाबुदीयोमौ प्रधावति ॥ स॒ शिरस्थः 
शिरःशूलू करोति गलमाश्रित: | कण्ठोध्वंसन्न कासन्न स्व॒रनेदमरो- 
चकम्‌ ॥ (० चि० आ० ८) अन्यज्ञ यदा पुरुषों दुर्बलो हि सन्‌ 
बलवता सद्द विगृक्धाति, अततिमदृता वा धनुषा व्यायच्छति, जल्पति 
बाध्प्यतिमात्रम्‌ू, अतिमात्र वा भारमुद्रहति, अप्सु वा प्लवते 
चातिदूरम्‌, उत्सादनपदाघातने वा5तिप्रगाढमासेवते, अतिग्रकृष्टं 
वादध्वानं द्ुतममिपतति, अभिहन्यते वा, अन्यद्वा किद्रिदेवंविध॑ 
विपममतिमात्र वा व्यायामजञातमारमतै तस्यातिमात्रेण कमंणोरः 
श्षण्यते, साइस वर्जयेद कम रक्षजीवितमात्मनः । .(च०नि० अ० ६) 
इस तरह कायिक, वाचिकर और मानसिक कर्म अत्यधिक 
करने से राजयचमा की उत्पत्ति में सहायता होती हं। 
परीक्षाचिन्ता से अत्यधिक अध्ययनरूपी मानस श्रम तथा 
मित्रों के साथ शर्त की छाछूच से खेलकूद में अत्यधिक 
शारीरिक श्रम करने से स्कूल व कालेज के छात्रों में राजयचमा 
अधिक होता दे । विवाद्वित ख्त्रियाँ में अल्प्रावस्था में मातृपद 


अधिक दूध पिलाने से उनमें यच्मा अधिक देखने में आता 
है। कुश्ती लड़ने वाले, खेलकूद की विविध शर्तों में भाग 
लेने वाले तथा उनके अग्रणी ( 0000७००७ ) अत्यधिक 
शारीरिक श्रम के कारण ही इस रोग से पीड़ित होते हैं। 
(४) व्यिमाशनात- शास्त्रों में विपमाशन का अनेक 
तरह से विचार किया गया है । ( ५) जेसे बहु और अल्प 
भोजन, अप्राप्ततार (रूमय से पूर्व» भोजन और 
अतीतकाल भोजन विपमाशन कहलाता हे--/वहु स्तोकमकाले 
वा विशेयं विपमाशनमन्‌? प्रातःकाल ९ बजे के पूर्व तथा १२ बजे 
के पश्चात्‌ भोजन करना अस्वास्थ्यकर है--याममध्ये न भीक्तव्यं 
यामथुग्म॑ न लड्डयेत्‌ । याममध्ये रसोद गो युग्मेडतीते बलक्षयः ॥ 
(२ ) सुश्र॒तोक्त द्वादश अशनप्रविचार के विरुद्ध भोजन 
विषमाशन कहछाता है| “द्वादशाशनप्रविचारा यथा-तत्र 
शीतोष्णस्नग्परुक्षद्रवशुष्कैकका लिकद्विका लिकोपथयुक्तमात्राही नदो- 
पप्रशमनवृत्त्यर्था: ( ३ ) चरकोक्त प्रकृतिकरणादि अष्ट नियमों 
के विरुद्ध किया हुआ भोजन भी रोगकारक होने से विप- 
माशन कहा जा सकता है--तत्र खल्विमान्यष्टावाहारविधि- 
विशज्येपयतनानि भवन्ति। तद्थथा--प्रकृतिकरणसंयोगराशिदेशका- 
लोपयोगसंस्थोपयोक्त्रष्टमानि। उक्त किसी भी प्रकार के किये गये 
विपमाशन से स्रोतसों का अंवरोध होकर यच्मा की उत्पत्ति 
होती है, जेसा कि चरकाचार्य ने स्पष्ट:लिखा है--विविधान्यन्न- 
पानानि वेषस्येण समइनतः । जनयन्त्यामयान्‌ घोरान्विषमान्मा- 
रुतादयः ॥ रुद्ध्वा स्नोतांसि धातूनां वेषम्याद्विपमं गताः। रुद्ध्वा 
रोगाय कब्पन्ते पुष्यन्ति चन धातवः॥ (च० चि० अ० ८ ) 
अन्यच्वय--“यदा पुरुषो5तिमात्र कृशों वा सन्‌ रूश्षात्रपानसेवी 
भवति दुबंलप्रकृतिरनाहारों वा भवति तदा तस्य हृदयस्थायी रसः 
क्षयमुपैति, स तस्योपक्षयाच्छोप॑ प्राप्नोत्ति, भप्नतिकाराच्चानुवध्यते 
राजयक्ष्मणा । दिताशी स्यान्मिताशी' स्थात्कालभोजी जितेन्द्रियः । 
पश्यन्‌ रोगान्‌ वहून्‌ कष्टान्‌ बुद्धिमानू विषमाशनात्‌ ॥ ( चरक ) 
इस प्रकार इन उपयुक्त चतुर्विध विप्रकृष्ट कारणों से साक्षात्‌ 
( क्षय एवं साहस ) तथा परम्परया (वेगरोध एवं विपमाशन 
से स्नोतोडवचरोध होकर ) धातुक्षय होता है और इसी से 
अन्त में परिणामस्वरूप राजयच्मा की भी उप्पत्ति होती है। 
यह निश्चित है कि शरीर की स्वाभाविक ज्ञति के बिना 
यच्मा नहीं उत्पन्न होता है और धातुक्षय के बिना शारीरिक 
शक्ति का हास भी नहीं होता। वर्तमान एलोपेथी का भी 


मत है कि शारीरिक शक्तिक्षय के बिन्ना राजयचमा से उपसष्ट 
हुये व्यक्ति में भी राजयचमा रोग की उत्पत्ति नहीं हो 


सकती । अर्थात्‌ जब तक शरीर में रोगप्रतिरोधत्तमता जो;कि 
प्रत्यक व्यक्ति में थोड़ी-बहुत रहती द्वै तब तक इस रोग 
का आक्रमण नहीं हो सकता । इस क्षमता के नष्ट होते ही 
रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। अतएव यच्मा के दुण्डाणु 
( बे. ट्युबर क्युोसिस ) की - रोगोत्पादकता सिद्ध होने 
। भी उपसर्गकारी जीवाणु की अपेक्षा वेगरोधादि चतुर्विध 
कारण ही इस रोग की उत्पत्ति में प्रधान कारण हैं अतएव 
हमारे महर्पियों को सूचम जीवाणुर्ओों का ज्ञान होते हुये भी 
( रक्तस्था जन्तबो5णवः ) उन्होंने रोगोस्पत्ति में इन्हें गौण 
| मान कर दोपप्रकोप को ही ग्राधान माना है। इसीलिये _ 
अनेक रोगियों के कफ में यक््माजीवाणु के न मिलने पर भी _ 


अ्र्यायः ४१ ] 
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यच्मारोग से अस्त होते हुये उन्हें पाया गयाहे। अतः 


आयुर्वेदेतत ही अधिक वेज्ञानिक है । प्राचीन भी 
यच्मादि अनेक रोगों का उपसर्ग से होना भी मानते थे जब 
कि आधुनिक विज्ञान का जन्म भी नहीं था--प्रसज्ञात्‌ गात्र- 
संस्पर्शान्निःधासात्सदमोजनात्‌ | सहशय्यासनाआ्ाापि गन्धमाल्यानु- 
लेपनात्‌ ॥ कुष्ठ ज्वरश्व शोपश्व नेत्राभिष्यन्द एव च | औपसर्गिक- 
रोगाश् संक्रामन्ति नराज्नरम्‌ ॥ आधुनिक दृष्टि से इस रोग का 
प्रधान कारण ( 380]05 ६४ए०९ए०प०५ं5 ) ह्टे जो कि आमाशय 
को छोड़कर शरीर के किसी भी भाग में यच्मा उत्पन्न कर 
सकता है | सहायक कारण--( 3 ) आयु-१५ से ४५ की भायु 
तक होता है किन्तु युवावस्था में अधिक द्योता है। बच्चों 
और बृद्धों में भी होता है । ( २) वंश या जाति--किसी भी 
वंश या जाति में हो सकता है। शहरनिवासियों में अधिक 
होता है। जो आधुनिक खानपान, प्लिनेमा से दूर हैं तथा 
जड्लों या ग्रार्मों में रहते हैं उनमें प्रायः नहीं होता हे। 
(३ ) व्यवसाय--धूमत्र तथा गन्दुगी से व्याप्त वातावरण 
( मिल, कारखानों ) में काम करने वालों में यह शीघ्र होता 
है। (४) परिस्थिति--अधिक जनसम्मद, गन्दुगी, सील- 
युक्त स्थान में रहने वाले तथा होटरूभोजी, उच्छिष्टभोजी 
व परदा करने वाली स्त्रियों में यह शीघ्र होता है। (५) 
शरीरपोषणाभाव--आहार में स्निग्ध पदार्थ, खनिज तथा 
विटामिन्स व प्रोटीन के अभाव से यह अधिक होता है। इश् 
रोग की वृद्धि देश की गरीबी की सूचक है। अमेरिकादि 
धनाव्य देशों में यह रोग घटता जा रहा है तथा भारत में 
बढ़ता जा रहा है। (६) श्रमाधिक्य-पोपण अल्प और 
कायिक, वाचिक तथा मानसिक श्रम की अधिकता भी इस 
रोग की उत्पत्ति में सहायक है। (७) कुलजप्रवृत्ति- ( १ ) 
रुपग्ण माता पिता के घनिष्ठ सम्पक से तथा (२) बीज 
भाग के क्षयजीवाणुओं द्वारा उपसष्ट हो जाने पर परम्परागत 
क्षय द्ोने की प्रवृत्ति होती है। (८) रोगपरिणाम--भुयो- 
भूयः प्रतिश्याय, कास, श्वास, उरस्तोय, रोमान्तिका, न्यूमो- 
निया,, टाइफाईड, सगर्भावस्‍था तथा प्रसूतावस्था, (९) 
शारीरिक विक्ृति--चपटी और नोकीली छाती (?४४707578७९० 
० पं:४४ ) राजयचमाजनक होती है । 
कफंप्रधानेदषिहिं. रुद्धेपू रसबत्म॑सु । 
अतिव्यवायिनो वाउपि क्षीणे रेतस्येनन्तरम्‌ ॥ 
ध्वीयन्ते घातवः संब ततः शुष्यति मानवः ॥१०॥ 
सम्प्राप्त--कफप्रधान दोपों के द्वारा रसवाहक स््रोतसों 
के अवरुद्ध हो जाने पर अथवा अत्यधिक मेथुन करने से वीय 
क्ञीण होने पर अन्य सब धातुएँ भी क्षीण हो जाती हैं जिससे 
बह व्यक्ति प्रतिदिन सूखता जाता है ॥ १० ॥ 
विमहशः--सुथ्रुताचाय ने इस 'छोक के द्वारा राजयच्मा 
की .द्विविध सम्प्राप्ति ग्रदर्शित की है। (१) कफप्रधान 
(वातपित्त सहित ) दोषों के द्वारा रसवाहक स्नोतर्सों का 
अवरोध होते से उत्तरोत्तर धातुओं का निर्माण या पोषण 
कम होने से उनका क्षय होकर जो यच्मा उत्पन्न होता है 
उसे अनलुलोमक्षय कहते हैं। रसवाहक स्रोतस ( ॥.97०००॥४४० 
ए८5७।० ) तथा रक्तवाहक स्रोतस ( 3706७४४९३ ७70 प्रश0$ ) 
बोनों का म्रहण होता है। इन स्रोतों का अपरोध हो जाने 


ते री जर जह «। 


से कफ का या ( 7,एण] ) का पूर्ण रूप से संबह्दन न होकर 


वह विदग्ध हो के विक्रत कफ के रूप में बाहर निक्रतता 
रहता है, जसा क्रि चरकाचाय ने स्पष्ट लिखा ह -रस्तः स्नोतःस 
कुद्धेपु स्वस्थानस्थों विदक्मते " स ऊदध्व कासवेगेन वहुरूप: प्रवर्तते ॥ 
( चरक ) राजयचमा में स्रोत्तोरोध प्रमुख माना गया है - 
स्नोतसां सन्निरोवाच्च रक्तादीनाञ्न संक्षयात्‌ | धातुष्मणान्ायत्रयाद 
राजयद्ष्मा प्रवर्तते॥ ( चरक ) अन्यत्र -स्रोतांसि रुधिरादीनां 
वैपम्याद्दिप्म गता:। रुदब्वा रोगाय कल्तन्ते पुष्यन्ति च न 
धातवः॥ ( च० चि० आ० ८) (२) इसी नरह्य अधिक 
सम्भोग करने से वीय के क्ञीण होने पर मज़ा क्षीण हो जाती 
है तथा मज्जा के अनन्तर अस्थियाँ क्षीण होने लगती हैं । 
इस तरह उलटे-उल्टे रसघातु तक क्षीण होने का क्रम आ 
जाता है। उल्टी धातुओं का क्षय होने से उसे प्रतिकोम क्षय 
( यचमा ) कहा जाता है। शुक्र क्षीण होने पर उसकी कार्य- 
भूत धातुएँ क्‍यों क्षीण होती हैं, इसका उत्तर विजयरत्षितजी 
ने दिया है कि शुक्रत्ञय से वायु प्रकृपित होती है और वह 
वायु साक्षिध्य से मजा को शोपित करती है। ऐसे ही पूर्व पूर्व धातु 
को नष्ट करती है--+नु कार्चभूतस्य झुक्रस्य क्षयात्कर्थ कारणभू- 
तानां धातूनां क्षय श्ति चेत्‌ उच्यते, झुक्रक्षयाद्वायुः प्रकृप्पति | 
यदुक्त--'वायोर्धात॒क्षयात्‌ कोपो मार्गस्यावरणेन च? ( च० चि० 
आअ० १८ ) श्ति | स वायुः सान्निध्यान्मज्जानं शोपषयत्ति, एवं पूत- 
पूव॑धातून्‌ । दृष्श्न प्रत्यासत््याईपि कार्यजननं यथा--अग्निसन्त- 
प्ताष्योगो लकसन्निधानादाद्रंभूमागस्यापि शोषः । तथा च रससब्नार- 
पक्षे सुश्ुतवचनं-पूर्व: पूर्वोतिवृद्धत्वादर्धयेद्धि परं॑ परम्‌। तस्माद तिप्र- 
वृद्धानां धातूनां हासन हितम्‌॥ (सु० सू० अ० १५ ) इसका 
तात्परय यह है कि स्नोतो5वरोधवश रसक्षय से लेकर उत्तरोत्तर 
होने वाला धातुओं का क्रमिक क्षय ही राजयचमा है किन्तु 
बिना ज्नोतो5वरोध के अन्य कारण से किसी धातु का क्षय 
राजयचमा रोग नहीं कहा जा सकता | वह केवल उस धातु 
का क्षय रोग है । इसी तरह प्रतिकोम क्षय में भी अतिमेथुन 
से पूर्च-पूवं धातुओं का क्षय न होकर केवल शुक्र का क्षय 
राजयचमा नहीं कद्दा जा सकता -'न केवल धाछ॒क्षयमात्रदव 


यच्तमा भवति, अपि तु रसादिवइस्नोतोनिवदुनिरोधादिभिरपीति | 
यदा त्वेवं न स्यात्तदा धातुक्षय एव रोगो न तु यक्ष्मा !! आधुनिक 


सम्प्रापि--( १ ) श्रासमार्गं-- थूक के सूचम कण हवा में उड़ 
कर श्वास के साथ फेफड़ों में पहुँचते हैं। इसी तरह यचमी 
के बोलने, खाँसने और छींकने से थूक के असंख्य कण बाहर 
हवा में मिलते हैं और वहाँ से समीपवर्ती मनुष्यों के फेफड़ों 
में प्रवेश करते हैं। इसे ( 0:०90०४ 40/९०४०० ) कहते हैं । 
(२ ) रक्तमागं--कभी कभी जीवाणु गले में अटक कर लसी- 
कावाहिनियों में प्रवेश कर लसीकाग्न्थियों में होते हुये रक्त 
सें मिल जाते हैं। (३) जीवाणुयुक्त थूक को निगलने 
से या जीवाणुयुक्त खाथ्यपेयों के सेवन करने से वे प्रथम 
आन्त्र में प्रविष्ट होते हैं और वहाँ की रसवाहिनियों द्वारा रक्त 


में प्रविष्ट होते हें फिर समें आ जाते हैं। स्‌्में 
मलिक नल 3५9९० ) की डीक स्यवस्था त्त 


होने से वे अपने को जीवाणुओं से ठीक रछ्तित नहीं कर सकते 
हैं अतः फुफ्फुसजीवाणुवर्धन के लिये एक उत्तम वर्धन 
द्रब्य मिल जाता है। उनमें मेदद्वावक (7/7०7५४४० ) तथा 
ज्वऊन सद्दायक ( 055%399४ ) फर्मेण्ट भी नहीं होते हैं अतः 


(७-0. 5५ववाग शगव्यावाव4 जा (200५) ४९०७३ ४७॥| ४द्वा्चा93ं., छॉंत्रॉां26806 0५ 65760 


२४६ 
जीवाणु फेफड़ों में बढ़ कर वहाँ विशिष्ट प्रकार की सूचम 
ग्रन्थि (ए०८००० ) उत्पन्न होती है अतएवं इस 
रोग को व्यूवरक्युझोसिस ( ओसिस >तय॒क्त ) कहते हैं। 
फिर इस ग्रन्थि में विनाशन और रोपण की क्रियाएँ शुरू 
होती हैं। बिनाशन में उस स्थान पर नई केशिकाएँ नहां 
बनती हैं तथा पुरानी नष्ट हो जाती हैं। इस तरह रक्त की 
कमी और जीवाणुविप के कारण ग्रन्थिसेलों में मेदापक्रान्ति 
( 890],, 06 (९१॥९४४४४०॥ ) तथा कोथ प्रारम्भ होकर चे खदु 
हो जाती हैं तथा वहाँ पूथ बन जाता है जो कि श्वास- 
नलिकाओं में उत्सर्गिन होकर खाँसने से बाहर आता रहता 
है तथा फेफड़ों में विवर ( 0४ज।4४४०० ) हो जाता है। इस 
तरह आस-पास अनेक चिवर वन जाते है | इन विवरों की 
रक्तवाहिनियों के फटने से रक्तस्राव भी होता है। फेफड़ों के 
अतिरिक्त इसके आवरण तथा श्वासनलि्काग्रन्थियों में शोथ 
होता है तथा स्वरयन्त्र, आन्त्र, उदरावरण, मस्तिष्कावरण, 
मृत्रप्रजनन संस्थान पेशियाँ इत्यादि में विक्ृति होती है। 
हृदय तथा यक्ृत्‌ में रोगविष के कारण मेदापक्रान्ति होती है। 
खासाइसादकफसंस्नरवतालुशो प- 
जछत्यग्रिसादमदपीनसपाण्डुनिद्रा: | 
शोषे भविष्यति भव्रन्ति-स चापि जन्‍्तुः 
शुक्लेक्षणो भवति मांसपरो रिरंसुः ॥ ?१॥ 
स्वप्नेपु काकशुकशल्लकिनी लकएट- 
ग्रघ्नास्तथंव कपय: क्कलासकाश्व | 
त॑ं वाहयन्ति स नदीविंजलाश्व पश्ये- 

अल्युप्कांस्तरूत पवनधूमदवाद्ितांश्व ॥ १२॥ 
राजयक्ष्मण: पू्वरूपम्‌-- श्वास, अक्की में पीड़ा, मुख से कफ 
का निकलना, ताल का सूखना, वमन, आपमिनाश, मद, 
प्रतिश्याय, कास तथा निद्रा ये उत्पन्न होने वाले शोप 
( यच्मा ) के पूर्वरूप के छक्षण होते हैं तथा पूर्वरूपावस्था 
में वह व्यक्ति रक्ताल्पतावश श्वेत नेत्रत्नाला हो जाता है एवं 
उसे मांस खाने की तथा खिरयों के साथ रमण करने की 
प्रवल इच्छा बनी रहती हं। इसके अतिरिक्त उस व्यक्ति को 
स्वप्न में ऐसा प्रतीत होता है कि वह काक, तोते, सेह, मयूर, 
गीध, बन्दर तथा गिरगिट की सवारी कर रहा है एवं वह 
नदियों को जलरहित तथा पेड़ों को सूखे तथा वायु, घूम और 

दावाभि से व्याप्त ( पीड़ित ) देखता है ॥ ११-३२ ॥ 
विमशः-श्वासादवों भविष्यति उत्पचमाने शोपे भवन्तीति 
सम्बन्ध: | मदः ८ धत्तुरफलमभक्षणादिव मनोमोह इति वाचस्पतिः । 
मांसपरो मांसभोजनेच्छु: । रिरंसः ख्त्रियं रन्तुमिच्छु, एतच्च व्याधि- 
मद्दिम्ना मनोदोपात्‌ । यचमा त्रिदोपजन्य होने से तीनों दोषों 
के लक्तण न्यूनाधिक प्रमाण में उपलब्ध होते हैं किन्तु सर्वत्र 
कफ की प्रधानता होने से कफजन्य लक्षणों की प्रतीति 
प्रधानतया होती है अतः कफ से रसादिवह स्रोतसों का 
अवरोध होने से रोगपू्व में श्वासावरोध, अड्गभमर्द आदि लक्षण 
होते हैं । कफष्ठटीवन कफजन्य तथा तालुशोष वातपित्तजन्य 
हं। मदातिरिक्त वमन से लेकर निद्रापयन्त सभी लक्षण 
स्नोतोरोधोत्पादक कफ की विशेषता के कारण होते हैं। श्वास- 
दलिका में कफ की उपस्थिति वहाँ पर फैले हुये प्राणदा 


कक फकका 


सुश्रुतसंहित। 


6०७०-५० तट... 


ज्ञानतन्तु ( ५४४7०5 7९7४० ) के अग्नभागों को उत्तेजित करके 
कास को उत्पन्न करती है । पीतस या प्रतिश्याय- राज- 
यक्षमो पसर्ग से एलर्जी उत्पन्न हो जाने के कारण पुनःपुनः 
प्रतिश्याय “उत्पन्न होता है। ऐसा प्रतिश्याय यच्मोत्पत्ति 
का वोधक होता है। प्रतिश्याय यच्मा का विशिष्ट पूर्वरूप 
है जो कि रूपावस्था में भी रहता है-प्रतिश्यायत्न कासत्न - 
स्वरभेदमरोचकमस्‌ । ( चरक ) अन्यज्व-प्रतिश्यायं ज्वरं कास- 
मन्नमर्द शिरोरुजम्‌ । शुकलेक्षण:- स््रोतोइवुरोधवण रक्त का 
अल्प निर्माण ( &708९०॥७ ) होने से तथा धातुत्षय होने से 
एवं कफदोष की प्रधानता होने से शुक्लेक्षणता होती है। 
मासपरः- यच्मा में रक्तमांसादि की अधिक ज्ञति होने से 
प्रकृति उसकी पूर्ति करने के लिये. समान द्रव्य खाने की 
इच्छा प्रकट कराती है। रिरंघः-क्षीण व्यक्ति की संयम की 
क्षीणता से तथा मन और ज्ञानतन्तुओं की दुबंछता से 
बार-बार उत्तेजना होकर रमणेच्छा हुआ करती ह्दै। 
चरकाचारय ने यच्मा होने के पूत्र कुछ विशिष्ठ लक्षण लिखे हैं, 
जेंसे श॒ुद्धभावों में दोपदर्शन, काया में बीभत्सरूपदर्शन, खाद्य 
और पेय पदार्थों में खाते समय मक्षिका, केश और तृण का 
गिरना या मिलना तथा नखों की वृद्धि आदि- [वरूपं प्रतिश्यायो 
दौव॑ल्यं दोपदर्शनम्‌ । अदोषेब्वपि भावेपु काये वोभत्सदशैनम्‌ ॥ 
घृणित्वमश्नतश्चापि बलमांसपरिक्षयः | स््रीमथमांसप्रियता प्रियता 
चावगुण्ठने ॥ मक्षिकाघुणकेश।नां तृणानां पतनानि च। प्रायोषछ्- 
पाने केशानां नखानाच्नामिवर्धनम्‌ ॥ -पतत्रिमिः पतक्लैश्व श्रापदेश्वा- 
भिधर्षणम्‌ । स्वप्ने केशास्थिराशी न भस्मनश्राधिरोहणम्‌ ॥ जलाश- 
यानां दींलानां वनानां ज्योतिषामपि । शुष्यतां क्षीयमाणानां पततां 
यज्च दर्शनम्‌ ॥ प्राग्मपं वहुरूपस्य तज्शैयं राजयक्ष्मण: ॥ ( च. चि. 
अ. ८ ) अन्यज्वय-( £ ) तस्येमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति--प्रति- 
श्याय;, क्षवथुरमीक्ष्मम्‌-प्रतिश्याय|ऋवेत्कास: कासात्‌ सआयते 
क्षयः । क्षयों रोगस्य हेतुत्वे शोपस्याप्युपजायते ॥ (२ ) इलेष्म- 
प्रसेक.. मुखमाधुयम, भनन्नामिलापः, भुक्तवतश्चास्य हछास५ 
मुखस्य पादयोश्व शोफः, पाण्योश्रावेक्षणमत्यर्थन्‌, यान॑ वा श्रोध्ख- 
रवराहः । शति शोषपूर्वरूपाणि ॥ ( च. नि. अ. ६ ) 
भक्तद्देषो ज्वरः खासः कास: शोणितद्शनम्‌ | 
स्वरभेदश्व जायेत पड़रूपे राजयक्ष्मणि॥ १३॥ 

यक्ष्मणः पडरूपाणि--भोजन में अरुचि, ज्वर, श्वास, कास, 
रक्तष्टीवन तथा स्वरभेद ये राजयचमा में पड्रूप (घड़ लक्षण) 
होते. हैं ॥ १३ ॥ । 

विमशः-भक्तद्दे प-अप्नि मन्द होने के कारण तथा स्नोतर्सों 
के कफ से परिपूर्ण रहने से भोजन में द्वेप ( अरुच्ि ) बना 
रहता है। ज्वरः--राजयच्मा में ज्वर एक महत्व का लक्षण 
है। यह ज्वर पूर्ण विसर्गी होता है जो प्रातःकाल में उतर 
जाता है और दोपहर के बाद चढ़ता है। कभी-कभी यह 
ज्वर सन्तत या अर्धावसर्गी स्वरूप का होता है तथा इसके 
चढ़ने और उतरने के काल में भी विपरीतता होती है। ऐसा 
क्रमविपर्यय (/32८२९:४८ (४००) गम्भीर स्थिति का दृशंक होता 
है जेसा कि आयुर्वेद में कहा है--ज्वरः पौवांहिको यस्य शुष्क- 
काप्तश्न दारणः । बलमांसविद्दीनस्य यथा प्रेतस्तथैव सः ॥ (सुथ्रुत) 
सामान्यतया राजयचमी का ष्वर अन्तर्वेग या बहिर्वेग तथा 
केवछ कायगत या केवऊ हस्तपादगत न होकर स्वशरीर- 
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व्यापी होता है। सबसे अधिक ताप दोपहर में २ से ६ बजे 
तक या किसी में ८से ९ तक होता है। सबसे कम ताप 
सुबह २-६ तक आराम और स्वेद के कारण होताह। 
ज्वर या सन्तापदेतु- राजयच्मा के जीवाणु से उत्पन्न विष 
विक्रतस्थान से रक्तव्राहिनियों के द्वारा त्रमण करता हुआ 
मस्तिष्कगतत उष्णतानियन्त्रक केन्द्र पर विपाक्त परिणाम 
करके ज्वर को उत्पन्न करता है । जब शरीर का रससंवहन 
तथा रक्तसंचहन अधिक बढ़ता है उस समय विष ताप- 
नियन्त्रक केन्द्र में शीघ्र पहुँचता है और ज्वर को बढ़ा देता 
है जैसे भोजन करने के पश्चात्‌ तथा क्रोधादि उत्तेजक कारणों 
से ज्वर बढ़ जाता है अतणुव यच्मी को पूर्ण विश्राम करने 
तथा शान्त वातावरण में रहने की सलाह दी जाती है । यह 
ज्वर १०० से १०२ तक होता है। जब फुफ्फुस में विवरी- 
भवन के साथ पूयभवन या द्वितीयक_उपसर्ग ( 860070879 
47९०४०० ) हो जाता है तब ज्वर प्रलेपक स्वरूप ( ९०० 


४9०९ ) का होता है। यह ज्वर दोपहर को चढ़ता है तथा 
एक दो घण्टे में पर्याप्त स्वेद के साथ उतर जाता है तथा 
किसी-किसी में श्रतिदिन सन्ध्या समय से रात के २ बजे 
तक चढ़ता है और सुबह को काफी पसीना आकर पूर्णतया 
उत्तर जाता है। ऐसे ज्वरी को असाध्य माना है-ज्वरः 
पौर्वाक्षिको यस्य शुष्ककासश्व दारुण: | वलमांसविदीनस्य यथा प्रेत- 
स्तथैत सः॥ ( सुश्रुत ) प्रलेपकज्वर के रोगी का चेहरा सुख, 
आँखें चमकीली और पुतलियाँ फेली हुई होती हैं। ज्वर के 
समय रुग्ण को अपनी तबीयत भ्च्छी लगती है। इस ज्वर 
में रोगी को पण्याप्त पसीना आता है जिससे जीवाणुओं का 
विष भी अछुप हो जाता है और ज्वर उतर जाता है। 
आयुर्वेद में इसे प्रलेपक ज्वर कहा है क्योंकि रुग्ण इसके 
पसीनें से लिप्त सा द्वो जाता हे--प्रलिम्पन्निव गात्राणि धर्सेण 
गौरवेण च | मन्दब्वरविलेपी च सशीतः स्थात्प्रलेपक:॥ इस 
प्रकार का ज्वर राजयच्मा, अस्थिमजविद्रधि तथा चिरकालिक 
पूयमयता में होता हैं। आयुर्वेद के आचार्यों ने यच्मी के 
प्रलेपक ज्वर को प्राणनाशक लिखा द-तथा भ्रलेपको शेयः 
शौरषिणां प्राणनाशन:। दुश्चिकित्स्यतमो मन्दः सुकष्टो धातुशोषकृत्‌॥ 
(सुथ्रुत ) अन्यच्च-गोसगंवदनाचस्य स्वेदः प्रच्यवते भ्रृशम 
लेपज्वरोपतप्तरय दुलंभं तस्य जीवितम्‌ ॥ विजयरज्षित जी ने 
भी यक्तमा में इस ज्वर का होना लिखा है -'थक्ष्मणि चाय॑ 
भवति !? कुछ आचार्यों ने यच्मा के त्रिदोषज होने से इस 
ज्वर को भी त्रिदोषज माना है किन्तु इसमें कफ़ और पित्त 
की उद्भूतता अधिक रहती है। “अन्ये तु त्रिदोषजयहमजनित- 
त्वेन त्रिदोषष एवायम्‌, उद्भधुतत्वेन तु कफ़पित्तव्यपदेशः ।? 
श्रासकृच्छुता- प्रारम्भ में साँस लेने में कठिनाई मद्दाप्रा दीरा 
( 0/09॥7४६४०० ) पेशी की गति कम होने से होती है तथा 
उत्तरावस्था में फेफड़ों में विवरीभवन ( 0०४५४४०० होने 
से उनमें वातसंचरण का मार्ग कम हो जाता है। इसलिये 
वायु के भादान-प्रदान की मात्रा को प्रकृत रखने 

फेफड़े के अवशिष्ट वायुकोर्षों के द्वारा ही यह कार्य शीघ्रता 
से किया जाता:है। कास:--यह श्वसनसस्थान की विकृति 
का घोतक है तथा अधिकसंख्यक रोगियों में प्रारम्भ से अन्त 
तक दोता है। कास की प्रथमोत्पत्ति का हेतु रक्ताधिक्य 
(0००४०७४००४ ) है तथा यह खाँसी केवऊ प्रश्नोभ से होते 


के कारण सूखी तथा अधिक पीडादायक होती है । आयुर्वद 
में इसे वादकास कहते हं--दचछल्नमुर्थोदरपाश्वंशुल्ली क्षामाननः 
श्षीणवलस्वरौजा: । प्रसक्तवेगस्तु समीरणेन मिन्नस्त्रः कासति 
शुष्क्रमैन ॥ ( सुश्रुत ) दूसरे प्रकार की खाँत्ती एकत्रित श्ेष्मा 
तथा वातकास के कारण फेफड़े के दृटे हुए वायुकोर्षों की 
उत्तेजना ( 7777000 ) के फलस्वरूप होती है तथा इसमें 
कफादि के निकल जाने पर वह शान्त हो जाती है। जब 
फेफड़ों में तिवर ( 0४ए४४४०४ ) बनते हैं तब खाँसी दौरे 
के रूप में सुबह और निद्रा के पश्चात्‌ आया दरती है क्योंकि 
रातभर व निद्रा के समय श्वासनलिका 'और विवरों में 
कछेप्सा इकटठ्ठा होता है और निद्रा खुलने पर प्रकृति इसे 
बाहर फिकवाने के लिये श्वासनलिकाओं में ग्रक्षोभ उत्पन्न 
कर कास पेंदा कराती है जिससे सब कफ निकल जाता है। 
चरकाचाये ने इसी वात को स्पष्ट छिखा है--रसः ज्लोतःसु 
रुद्धेपु स्वस्थानस्थो विवर्द्धेते। स॒ ऊध्व कासवेगेन बहुरूपः प्रवर्तते ॥ 
कभी-कभी कफ के अधिक चिपचिपे होने से उसे निकालने 
के लिये खाँसते खाँसते रोगी को वमन हो जाता है। स्व॒र- 
यन्त्र में खराबी होने से ककंश कास तथा बोलने ओर 
निगलने में पीड़ा भी होती है। शोणितदर्शन- इसे रक्तष्टीवन 
( प्०९००६५५४७ ) कहते हैं। ६०-८० प्रतिशत रोगियों में 
यह किसी न किसी अवस्था में अवश्य दिखाई देता है। 
रोग की प्रथमावस्था में रक्ताधिक्य के कारण तथा केशिकाओं 
के दव्ने से रक्त अत्पमात्रा में आता है किन्तु उत्तरकाल 
(तृतीयावस्था ) में विवरगत धमनी के फटने से अधिक 
मात्रा में रक्त निकलता है एवं मध्यमावस्था में मध्यराशि 
होती हैं। यह रक्त लालचर्ण का एवं झागदार होता है तथा 
कभी कभी उसमें थक्‍के ( 0000७ ) भ मिलते हैं। सिरा से 
भी रक्त आ सकता है किन्तु वह शीघ्र बन्द हो जाता है। 
कभी-कभी अधिक रक्त बाहर निकलने के पूर्व फुफ्फुस में 
भर जाता है और श्वासावरोध से रुग्ण की झरत्यु हो जाती 
है। यदि प्रारम्भावस्था में रक्तागमन से राजयच्मा का 
निदान हो जाय तो वह साध्य होता है। रक्त आते समय 
रोगी को गले में गुदयुदी और कुछ गरमी और सुख में 
नमकीन रुचि प्रतीत होती है। उस वक्त कुछ खाँसी भी 
आती है। रक्त देखने से रोगी डर और चिन्ता से ग्रस्त 
होकर बेचेन हो जाता है तथा उश्चका हृदय तेजी से चलने 
लगता है। रक्तष्टीवन बन्द होने के बाद कुछ दिनों तक थूक 
रक्त जझित होती है। स्वस्मेद-भायः स्वरयन्त्र में विकृति 
फुफ्फुसविकृृति के पश्चात्‌ गले में उपसर्ग पहुँचने से उपद्रव 
स्वरूप में होती है किन्तु कभी-कभी पूर्व मं भी होतो है। 
स्व॒रमेद या स्वरभद्ज भी यच्मा के प्रधान लक्षणों में से है । 
स्व॒रभेदोडनिलाच्छूलं॑ संकोचश्ांसपाश्चयो: | 
ज्वरों दाहो5तिसारश्व पित्ताद्रक्तस्य चागमः ॥ १४,॥ 
शिरसः परिपूृर्णत्वमभक्तच्छुन्द॒ एव च। 
कासः कण्ठस्य चोध्वंसो विज्ेयः कफकोपतः ॥ १४ ॥ 
दोषमभेदेनैकादशरूपाणि--वायु के कारण स्वरभेद, शूल 
तथा स्कन्ध और पाश्व में सझोच। पित्त के कारण ज्वर, दाह, 
अतिसार तथा रक्तप्ठीवन पुदं कफ के कारण शिर का कफ से 
भरना, भोजन में अरुचि,' फास तथा कण्ठ का उद्ध्यंस 
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( कण्ठ का फटना ) होता है। इस तरह वात से तीन, पित्त 
से चार पु कफ से चार ऐसे कुछ मिला के एकादश लक्षण 
होते हैं ॥ १४-६७ ॥ 


विमशः--राजय चमा को त्रिदोपजन्य माना गया है तथा 
उक्त एकादश लक्षण व्याधिप्रभाव से प्रथक्‌-एथक वाताद़ि 
दोपों से उत्पन्न होते हैं न कि सन्निपातज्वरलक्षण के समान 
तीनों दोप मिलकर एकादश लक्षण उत्पन्न करते हैं । इनमें 
से अनेक ल्षर्णो पर विचार पूर्व के छोक के विमर्श में किया 
जा चुका है । अतएवं अवशेप पर यहाँ विचार करना है। 
अनिल,च्छुलम्‌-प्रत्येक रोगी में यह रक्षण नहीं होता है 
किन्तु जब फुफ्फुसावरण में शोथ होता ह तब वेदना छाती 
की दिवाल में होती है । जब महाप्राचीरा के साथ सम्बन्धित 
आवरण में शोथ होता है तब वेदुना ऊर्ध्वामाशयिक प्रदेश में 
या उस तरफ के कंधे में होती है । वायुकोप फट जाने से या 
अन्य कारण से जब आवरण के भीतर वायुप्रवेश ( ९7० 
70000०:४% ) होता है तब पार्श्व में तीत्रस्यरूप की वेदना 
द्वोती है । अंसपार्शयोः सक्कोचः- यह कृशता का सूचक है तथा 
क्ृशता भी राजयचमा के लक्षणों में से एक प्रधान लक्षण है 
और इसी के कारण इसे क्षय कहते हैं। कृशता  सवप्रथम 
छाती पर और उसमें भी इसका अधिक प्रभाव अज्षक 
(0/४श ०९० ) के पास दिखाई देता है जो कि इन स्थानों की 
मांसपेशियों के सूखने का परिणाम है। कृशता का द्वितोय 
कारण फुफ्फुसशिखर ( 39०5 ०६ ४४९ णण ) का विवरी- 
भवन ( 0०५४४४४०० ) भी है । जिस तरफ के फेफड़े में विचर 
बनते हैं वह फेफड़ा भी कुछ नत हो जाता है जिससे 
अक्षकास्थि के ऊपर तथा नीचे गढे गहरे हो जाते हैं और 
विक्वत पाश्व का अक्षक अविकृनत पाश्व की अपेक्षा उन्नत हो 
जाता है। पशुकान्तरीय धातु के सूख जाने से पशुकाएँ भी 
अलग-अलग दिखाई देने रूगती हैं तथा फुफ्फुस का निपात 
होने से ये अन्दर की ओर धँस जाती हैं जिसे पाश्व॑सह्लोच 
कहते हैं । फुफ्फुसशिखर के नत हो जाने से कन्धे भी झुके हुये 
दिखाई पड़ते हैं। विष के परिणाम से पाचन एवं रसचूपण 
टीक-टीक नहीं होता तथा धातुएँ भी पाचित व चूपित रस 
को पूवंवत्‌ साध्म्य बना के काम में नहीं ला सकतीं। इस 
तरह इन कारणों से धातुक्तय, भारक्षय और बलत्तय होता 
रहता हे जिससे कुछ समय के पश्चात्‌ रोगी नरकझ्ाल-सा 
प्रतीत होने रूगता है । अस्तु, सुश्रुताचाय ने उक्त प्रकार से 
राजयचमा के भक्तद्वेप, ज्वर, श्वासादि पड़लछक्षण तथा वातादि 
दोषों के अनुसार प्रथक-प्थक्‌ क्रमशः स्वरभेदादि एकादश 
लक्षणों का स्पष्टीकरण किया है | पडलक्षण एकादश लक्षणों 
में अन्तभूत होकर यच्मा के एकादश लक्षण निश्चित ठहरते 
हैं किन्तु ये सभी छक्षण एक ही समय में हों ऐसी बात नहीं 
है किन्तु ये उत्तरोत्तर अवस्थाओं में प्रकट होते जाते हैं। 
इस तरद्द छक्षणों के तीन आप बन जाते हैं, जैसे त्रिलक्षणी 
यच्मा, पड़लक्षणी यचमा और <४कादशलछक्षणी यचमा । कास 
की विद्यमानता तथा ज्वर की उपस्थिति , तीनों आपपों में है । 
दोषप्रकोप की दृष्टि से भी वातिक छक्तण, पेत्तिक छक्षण और 


छुश्रुतसंहिता 


आओ ख €£षडकडउलहबडलइजडअबइ इ  इअइफअ अइअअअडक्‍अअसअ  अअअओड अब अबअअफसअसक्‍फफरसइइ न न अनस्‍क्‍ रेड _ जलन कक न _ न _क्‍ननत#त।०यई।यत॥त+त+न_+तफकनननककनककिनतीण?:ण!णत७0तत नन> ल न नजल न न न्नन- न क्ब__न ्न-ॉलन््ननननन्ननननीनीनीणण।यथयीयणथीणी।एीखछसओ जाइहइइ इचााा 
हम कम हक 


(५) स्थानिकविकृृतिजन्य--प्रतिश्याय, थूक, रक्तहीवन ओर 
फुफ्फुसावरणशोथ ! ये छूत्षण कफज छक्तर्णों में समाचिष्ट होते 
हैं। (२) वातनाडीप्रत्यावतंनजन्य ( पेश॥०८ )--स्वरभेदू, गले 
में गुदगुदी, खाँसी, छाती और कन्ध्रे म॑ पीड़ा ये लक्षण 
वातिक छक्षणों से मिलते हैं। (३) विपमयताजन्य-वेचे नी, 


कमजोरी, सहनशक्ति की कमी, वलूच्षय, मानसिक अस्थेयें, 
पचनस्थान के विकार, भारक्षय, नाडीशीघ्रता, रात्रिस्वेद, 


ज्वर, रक्तगत परिवतंन। ये पेत्तिक लक्षणों से मिलते हैं। 
सुश्रुतमूल में पड़लक्षण, एकादश छक्षण तथा प्रक्षेप में 
ब्रिलक्षण लिखे हुये हं--भक्तद्वे पो ज्वरः कासः श्वासः शोणित- 
दर्शनम्‌ । स्वरभेदभ्व जायेत पड्रूपे राजयक्ष्पणि ॥ स्वरभेदो5निला- 
च्छुलमित्यादि से एकादश लक्षण तथा "त्रिमिर्वा पीडितं लि७ख़ै 
ज्व॑रकासासग' मय: इस प्रक्षेप से त्रिछक्षणों का निर्देश किया है। 
अन्य तन्त्रकारों ने यच्मा के पड़लक्षणों में कासातिसारादि 
लक्षण लिखे हैं-कासातिसारपार्शातिस्व्रर मेदारुचिज्वरैः । इनमें 
सुश्र॒ुतोक्त पड़लक्षणों के धास और शोणितद्शन को न लिख 
कर अतिसार और पाश्व॑शूलछ को लिखा है जो कि सुश्रुत के 
श्वास और शोणितदर्शन के समान पड़्‌ लक्षणों में प्रमुखता 
नहीं रखते हैं । पाश्वेशूछ अवश्य महत्त्व का है। चरकाचार्य 
ने निदानस्थान में यच्मा के एकादश रूप लिखे हैं “अत ऊर्ध्व॑- 
मेकादशरूपाणि तस्य भवन्ति, तयथा--शिरसः परिपूर्णत्वं, कास:, 
श्वास:, स्वरभेदः, इलेष्मणइछद॑नं, शोणितप्रीवनं, पाश्व॑संरोजनम्‌, 
अंसावमर्द३, ज्वर:, अतिसारः, अरोचकश्वेति (च० नि० अ० ६)। 
पुनः चरकाचाय ने चिकिस्सास्थान में यक्ष्मा के अयथाबल- 
मारभ्य आदि चतुर्विध कारण लिख कर इनसे प्रकुपित 
वात्त, पित्त और कफ को भी साथ ले के रुग्ण के विविध स्थानों 
में तीनों दोप पहुँच कर एकादश लक्षण उत्पन्न करते हैं। 
फिर चरकाचार्य ने चिकित्सास्थान में-ही यच्मा के एकादश 
और पड्लक्षण लिखे हैं तथा साध्यासाध्यता के निर्देश में 


इन. लक्षणों के तीन विभाग कर सवं( एकादश )लक्षणी, अध- 
( पड़्‌ )लछक्षणी तथा त्रिछक्षणी यचमी की मांस-बल-क्षीण होने 
पर चिकित्सा न करें तथा बल-मांस-क्षयाभाव होने पर 
स्वरूपी ( त्रिदोपलक्षणयुक्त अथवा एकादुशलछक्षणी ) भी 
हो तो भी उसकी चिकित्सा करनी चाहिएु-ूपं त्वस्थ यथो- 
देशं निर्देशयामि समेपजम्‌ | कार्सोंइसतापों वैस्वर्य क््वरः पाइव- 
शिरोरुजा ॥ छद॑नं रक्तकफयोः श्वासवर्चो गदोइरुचिः । रूपाण्येका- 
दरशोतानि यथ्षिमिण: पडिमानि वा ॥ काप्तो ज्वरः पार्श्शुलु स्व॒रवर्चो- 
गदो5रुचिः । सर्वेरधेस्त्रिभिर्वापि लि8छ्षेमासवलक्षये ॥ युक्तो वज्यश्रिकि- 
त्स्यस्तु सर्वरूपोष्प्यतोडन्यथा ॥ यच्मा के समग्र छक्षण एकादश 
होते हैं । उनके आधे यद्यपि साढ़े पाँच होते हैं किन्तु ऐसा 
आधा छक्तण नहीं होता अतएवं एकादश के आधे पाँच 
या ६ हो सकते हैं अतः इन दो में से पड्‌ लक्षण ही ग्रहण 
करना चाहिए ऐसा विजयरक्षित जी ने समाधान किया दहै-- 
सर्वेररधरित्यादि--'ननु सर्वरूपाण्येकादश, एकादशानाश्ञार्ध साध- 
पत्न भवन्ति, तत्र कतमस्य रूपस्याध॑त्वं किम्भूत॑ वा भवति ? उच्चते, 
एकस्य रूपस्याधंत्वासस्मवे पट्पन्नरूपयोरध॑योरुत्कृष्टत्वात पड्रूप 
एवार्धो्दर्था ग्राह्मः । इसी विषय पर चरकटीकाकार चक्रपाणि ने 
भी त्रिंशत्‌ू बस्ति की आधी १६ बस्तियों का अहण किया 


कफज लक्षण ऐसे तीन विभाग द्वोते हैं। आधुनिकों ने भी | है ऐसा उदाहरण देकर यहाँ भी पुकादुश के आधे 


यच्मा के छक्षणों को तीन भागों में विभक्त किया है, जेसे 


| छक्तण ज्येष्ठ भाग पंरिग्रहण करने को श्रेष्ठ मान कर षद्‌ लक्षण 
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ही अहण किये हैं -सर्वेरिति एकादशमिः, भर्चैरिति पद्मिः, | 
एकादशस्य ज्येष्ठभागपरिग्रद्दात्‌ पडेवार्थ भवति, इृष्टा चेपा विधा, 
यथा--त्रिंशन्मताः कर्मंस बस्तयों हि कालस्ततोड्धन ततश्व यौगः” | 
( सि. अ. १ ) श्त्यादो त्रिंशदवस्त्यर्धरूपः काल: श्रेष्ठ मागपरिग्न- 
हात्‌ पोडशवस्तिरूप एवं | त्रिमिर्गपि--ब्रिलत्तण कौन से ग्रहण 
किये जाँय इस विषय में चरकाचाय ने किन्हीं विशिष्ट लक्षणों 
का निर्देश नहीं किया है। कुछ लोगों का मत है कि--अंसपा- 
शामितापश्च सन्‍्तापः करपादयोः । ज्वरः सर्वाह्वगश्चेति लक्षण राज- 
यक्ष्मणः ॥ इस चरकोक्त छोक के ब्रिलक्षण अहण करने चाहिए 
किन्तु अन्य छोगों ने कहा है कि अंसपार्शासिताप शब्द से 
यच्मा के त्रिछक्षणन होकर यच्मसस्बन्धी ज्वर की विशि- 
एता का द्योत्तक लक्षण है अत एवं चक्रपाणि ने भी इसे यचमा 
के ज्वर का विशिष्ट छक्षण कहा है तथा माधवकार ने भी इसे 
यच्मा का सामान्य लक्षण लिखा है। भोजोक्त कास, ज्वर 
और रक्तपित्त ये यच्मा के त्रिलत्षण मान लिये जाने चाहिए-- 
'कासो ज्वरो रक्त पित्त त्रिरूपे राजयक्ष्मणि? क्योंकि सुथ्रुत में भी 
प्रचेपरू्प से ये ही तीन छक्तण स्वीकृत किये गये हैं --'त्रिभिर्वा 
पीड़ित॑ लि8क्ैज्वेरकासासगामयैः (सुश्रुत ) कुछ लोगों ने 
त्रिरूप, पड़रूप एवं एकादश रूप को यचमा की क्रमशः प्रथम, 
द्वितीय और तृतीय रूप अवस्था मानी है तथा प्रथमावस्था 
साध्य. मध्यमावस्था ( द्वितीयावस्था ) क्रच्छूसाध्य और 
तृततीया ( अन्तिमा ) अवस्था असाध्य मानी है किन्तु चरका- 
चाय का कथन है कि रोगी का बलमांस क्ञीणन हो तो 
त्रिख़पी, पड़्रूपी तथा एकादशलक्षणी भी यचमा साध्य 
होता है और यदि बल और मांस क्षीण हो गया हो तो 
त्रिकत्तणी यचमा भी अध्ताध्य माना जाना चाहिये अतः उक्त 
साध्यासाध्यता के लिये त्रि, पड्‌ , एकादशलक्षण व्यवस्थामत 
उचित या महत्व का नहीं है। आधुनिक दृष्टि से भी राज- 
यचमा की असाध्यता का वणन कालानुप्तार अवस्था (8082९) 
के आधार पर न कर के रोग के छक्षणों की तीच्रता के आधार 
पर किया है। जैसे जीवाणु विष तीच्र हो, रुग्ण के शरीर की 
अवस्था अत्यन्त दुबंल हो तथा सहायक कारण भी प्रबल 
और प्रचुर रूप में हों तो वे प्रथमावस्था में ही तीच्र लक्तणी 
यच्मा उत्पन्न कर शरीर का विनाश कर सकते हैं । 


एकादशभिरेमिंवों पडभिवो5पि समन्वितम्‌ | 
( कासातीसारपाश्चात्तिस्वरभेदारुचिज्वरे: ॥ १६॥ 
त्रिभिवी पीडितं लिझ्लेज्वेरकासासगामये: | ) 
जद्याच्छीषादित जन्तुमिच्छन सुविपुलं यश: ॥।| १७ ॥ 
असाध्यराजयधमणों लक्षणानि- उपयुक्त एकादश ल्तणों 
से अथवा कास, अतिसार, पारश्चपीड़ा, स्वस्मेद, अरुचि तथा 
ज्वर इन छ लक्षणों से अथवा कास, श्वास और रक्तष्ठीवन इन 
तीन लक्षणों से युक्त यचमारोगी की चिकित्सा कीति चाहने 
वाला चेद्य कदापि न करे ॥ १६-१७ ॥ 
विमर्शः--चरकाचार्य ने बल, मांस और रक्त की क्षीणता 
तथा भरिष्ट लक्षणों के उत्पन्न न होने पर यचमा के सब लक्षणों 
से युक्त रोगी को भी साध्य माना है --तत्रापरिक्षीणबल्मांस- 
शोणितो वलवानजातारिष्टः सर्वेरपि शोषलिज्नैरुपद्रुतः साध्यो शेय:। 
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बलवानुपचितो दि सहत्वादयाध्यौषधबलूस्य काम सबहुलिज्नोडप्य- * 


३२ सु० उ० 


(०-0. 5५वा /॥॥97॥9370 ७॥ (09/0॥0५॥) १/७०४ चिंता ५४व्वा्ा9ं. 00967260 0५ 60580/60 
उत्तरतन्त्रम रच 


स्पलिक्न एवं मन्तव्य:। ( च- नि. ध. ६ ) किन्तु जिस यच्मी 
का बल, मांस ओर रक्त अव्यधिक क्षीण हो गया हो, चाहे 
लक्षण अढ्प भी हो तथा भरिष्ट भी उत्पन्न न हुये हों तो भी 
उसे बहुकक्षणी तथा जातारिष्ट के समान ही मान कर असाध्य 
समझ के उसकी चिक्रित्सा न करें। (दुबेल त्वतिक्षीणवलमांस- 
शोणितमल्पलिद्गमजातारिष्टमपि वहुलिन्न॑ जातारिष्टन्न विद्यात्‌ , अस- 
हत्वाद्रयाध्यौपधवलस्य, त॑ परिवर्जयेत्‌ , श्वणेनेत्र हि प्रादुरभवन्त्यरि- 
ष्टानि, अनिमित्तश्रारिष्टप्रादुर्भाव इति! ( च. नि. अ. ६ ) चरका- 
चाय ने इसी साध्यासाध्य के आशय को चिकित्सास्थान में 
एक ही छोक से प्रकट कर दिया है -सर्वसधस््रिभिर्वांपि लिद्े- 

मोसबलक्षये । युक्तो वज्यश्रिकित्स्थस्तु स्वरूपोडप्यतोउन्यथा ॥? 
(च. चि. अ. ८ ) 

महाशनं शक्वीयमाणमती प्रारनिपीडितम्‌ । 

शुनमुष्कोदरं चेब यक्षमिणं परिवजयेत्‌।॥ १८॥| 
यक्ष्मणो इसाध्यसचकान्यलक्षणानि--अत्यधिक या पर्याप्त 
भोजन करने पर भी जिसका शरीर क्षीण होता रहता हो. तथा 
अतीसार से पीड़ित हो एवं जिसके अण्डकोप तथा उदर पर 
शोथ हो ऐसे यक्ष्मी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए ॥ १८ ॥ 


शुक्काक्षमन्रद्वेष्टारमृध्वश्वासनिपीडितम्‌ | 
कृच्छेण बहु मेहन्तं यद्मा हन्तीह मानवम्‌ || १६ | 
वज्यंयक्ष्मो- रक्तत्तीणता के कारण जिसके नेत्र श्वेत हो 
गये हों, जो अज्न से घृणा करता हो, जिप्चको ऊध्व श्वास हो 


तथा जो कठिनता से अधिक मूत्र त्याग करता हो ऐसे रोगी 


को यच्मा मार डालता है ॥ १९५ ॥ 
ज्वरानुबन्धरहितं बलवन्तं क्रियासहम्‌ | 
उपक्रमेदात्मवन्तं दीप्ताभिमकृशं नरम्‌ ॥ २० ॥ 
चिकित्स्ययक्ष्मी--जो रोगी ज्वर के अनुबन्ध से रहित हो, 
शारीरिक तथा मानसिक बल से युक्त हो एवं उम्र औषधियों 
की शक्ति तथा शोधन आदि पश्चकर्म की क्रियाओं को सहन 
कर सकता हो एवं आत्मवान्‌ ( संयमी ), दीप्तपाचकापक्‍्मि तथा 
अकृृश ( मांसादिक्तयरहित ) हो उसकी चिकित्सा करनी 
चाहिए। अर्थात्‌ इन ग्ुर्णों से युक्त रोगी का यच्मा साध्य 
होता है ॥ २० ॥ | 
विमशः--आयुर्वेद्‌ में यक्मी के निम्न लक्षण प्राणघातक 
माने गंये हैं -उरोयुक्तो वहुइलेष्मा नौलः पौतः सलोदितः । सतत 
च्यवते यस्य दूरात्तं परिव्जयेत्‌ ॥ अर्थात्‌ नीछ, पीद और रक्त 
वर्ण के अधिक कफ को थूंकने वाला यचमारोगी अचिकित्स्य 
है। निष्ठयूते यस्य दृइयन्ते वर्णा बहुविधाः पृथक । तज्च सीदत्यपः 
प्राप्प नस जीवित॒ुर्महति ॥ ( चरक ) अर्थात्‌ विविधवर्ण कफ- 
स्रावी तथा जिसका कफ पानी में डूब जाता हो वह यच्मी 
अचिकित्स्य है । ज्वरः पौर्वाह्ििको यस्य शुष्ककासश्र दारुणः । 
बलमांसविहीनस्य यथा प्रेतस्तयैव सः ॥ ( सुश्रुत ) अर्थात्‌ जिस 
यच्मी का ज्वर पूर्वाह्न में बढ़ जाय तथा भयइ्नर शुष्क कास 
एवं बलमांसविहीनता हो उसकी चिकित्सा न करें। गोसग- 
वदनाथस्य स्वेदः भ्रच्यवते भशम्‌। लेपज्वरोपतप्तस्य दुलेभ॑ तस्य 
जीवितम्‌ ॥ ( चरक ) अर्थात्‌ रात भर ज्वर रह के प्रातःकाल 
अत्यधिक स्वेद आकर ज्वर उतर जाता हो ऐसे लेप ज्वर 
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पट घुश्ुुतसंद्दिता 


( प8००४० (९ए००-यह रात्रिस्वेद यच्मा में अक्सर होता है ) 
से सन्तप्त यचमी का जीवित रहना दुलंभ है। शरीरान्ताश् 
शोभन्ते शरोरप्लोपशुष्यति । बलझ डीयते यस्य राजयक्ष्मा हिनस्ति 
तम्‌ ॥ ( चरक ) अर्थात्‌ जिसके हस्त-पाद ठीक हों किन्तु 
शरीर का मध्य भाग रूखता रहताहो एवं बल क्षीण हो रहा हो 
ऐसे रोगी को यचमा मार डालता है। यह अहुल्यग्रस्थूलता 
( ०।ए०७४7६ ०६ ॥7/267/$ ) हू । सफेनं रुधिरं यस्य मुहुरास्यात्‌ 
प्रसिच्यते | शूलेश्व तुयते कुक्षिः प्रत्याख्येयस्तथाविध्रः ॥ अर्थात्‌ 
झागदार रक्त का थार-बार छ्वीवन और उद्रशूलवाछा यच्मी 
अचिकित्स्य है। वलमांसक्षयस्तीत्रो रोगवृद्धिररोचकः | यस्यातु- 
रस्य लक्ष्यन्ते त्रीन्‌ पक्षाय्‌ न सजोवति॥ तीत्र बलमांसक्षय तथा 
अरुचि वाला यचमी तीन पक्ष में मर जाता दहै। परं दिनसह- 
स्तनन्तु यदि जीवति मानवः । सुभिषग्भिरुपक्रान्तस्तरुणः शोष- 
पीड़ित: ॥ € बृन्दमाधद ) शोपपीड़ित युवा व्यक्ति की यदि 
अनुभवी वैद्य चिकित्सा करें तो वह एक हजार दिन (शवर्ष) 
तक या अधिक भी जीवित रह सकता है। जब रोग तन्‍्तु- 
भूयिष्ठ हो जाता है तब २०-२८ वर्ष तक भी रोग की अवधि 
हो सकती है | नियतानल्पजित्तस्थ ( शोपः ) चिरं काये न तिष्ठति 
(चरक ) जो व्यक्ति नियतचित्तवाले ( संयमी ) होते हैं 
उनके हशारीर से शोप नष्ट हो ज्ञाता है। यद्यवि यच्मा को 
दुर्शेय तथा दुर्निवार्य महाव्याधि-माना है तथापि अच्छे वेद, 
ओऔपध तथा परिचारकों द्वारा संयमी क्षयरोगी चिकित्सा 
करने पर ठीक होते देखे गये हैं-दुविशेयों दुनिवारः शोपो 
व्याधिमंहावलः ।( सुश्रुत ) 'चतुष्पादोपपत्तिश्व उुखसाध्यस्य लक्ष- 
णम्‌? ( चरक ) अन्यज्च --अंसामितापो दिक्का च छर्द॑नं शोणितस्य 
च्‌। आनाहः पाइवत्रंशलख भवत्यन्ताय शोषिणः ॥ (च. ह. अ. ९) 
अंसामिताप, हिका, रक्तप्टीवन, आत्नाह, पार््रशूल--ये लक्षण 
यच्मी के घातक हैं। आधुनिक दृष्टि से यच्मा की साध्या- 
साध्यता का विचार अनेक प्रकार से किया गया है-- 
६१५ ) रोगी को दृष्टि ते-जिसके कुल में यच्मा होता आया 
हो, जो मद्यपी, मधुमेही, गर्लिंणी, प्ररूता, निर्धनी, 
दुर्गन्धितवातावरणनिवा सी, विमनस्क और छाती की 
विकृृति वालों में यच्मा- कष्ट धाध्य या असाध्य होता है । 
(२) रोगइृष्टि स--आरम्न से ही ज्वरानुबन्ध, रात्रिस्वेद, हृद॒य- 
गतिकी शीघ्रता, रक्तष्टीवद, तीम कास, श्वासकृच्छुता, निरन्तर 
भार तथा बल का छय यध्मा की ऊच्चसाध्यता या अस्ताध्य ता 
के दर्शक छक्षणहें | इनके: दिपरीद छाह्ण साध्यतादर्शक होसे 
॥ (३) उद्गरवइष्टि से-स्वस्यन्थज्ञोध, अतिसार, शोथ 

( 09८०७ ), सद्रव या शुप्क फुप्फुसाद रण शोथ--मभे उपहूद 
कष्टसाध्यता के दर्शक हैं। (४) रोगप्रकारद्हौटि से-- दीस सथा 
न्यूमोनिया के समान लक्षणों चाला यब्मा धारतान्य ग्ोसा दे 
किन्तु तन्त॒ुभूयिष्ठ और फुपफुसमूछ चचमा याप्य या दीर्- 
कालीन होता है, सब्रण यचमा मध्यम होता दे । (७५) ।चेकित्सा- 
दृष्टि से- गुणवच्चतुष्पादपूर्वक चिकित्सा करने से यदि कास- 
ज्वरादि लक्षण दिनेंदिन कम द्वोदे जाय तथा देद्बल और 
भार की दृद्धि द्वोती रदे तो साध्यता समपनी चाहिपु-- 
मिषर्धव्याण्यधिष्ठाता रोगी पादचर्दुष्यर । गुणवत्कारणं श्रेय॑ 
विकारव्युपशान्तये ॥ चदुष्पादोपरप्रत्तिश्न सख़स्ाध्यस्य छक्षणम्‌॥ 
(चरक 2) किन्तु सम्यक्प्रकार से चिकित्सा फरने पर री 


विकार एवं बल तथा मांस की क्ञीणता बढ़ती रद्दे तो यचमा 
कृच्छूसाध्य या असाध्य समझा जाना चाहिए-चिकित्स्यमानः 
सम्यक्‌ च विकारो योपनिवर्धते | प्रक्षीणब्रलमांसस्य लक्षण तद् तायुषः॥ 
उष्ण प्रदेश में राजयचमा कम होता है। इसी दृष्टि से चरकाचार्य 
ने मरुस्थरक को क्षयनाशक माना. है--“मरुस्थलः क्षयक्षयकुुरा- 
णाम्‌! आाजकल उत्तम जलवायु के स्थान में क्षय के आश्रम 
( 80700४०० ) बनाये गये हैं जिनमें उत्तम खाद्यपेय तथा 
मनोरअन के साधन रहते हैं वहाँ चिकित्सा कराने से यच॒मा 
की मस्राध्यता में वृद्धि हो गई है। उत्तर दिशा की वायु यच्मी 
के लिये अधिक भ्रशस्त मानी गई है--उत्तरो मारुतः ल्ग्पो 
मदुमंघुर एव च। कपषायानुरसः शोतो दोषाणान्नाप्रकोपणः ॥ 
तस्माच्च प्रकृतिस्थानां क्लेदनो बलवर्धनः | क्षीणक्षय विषार्तानां विशे- 


पेण तु पूजित: ॥ ( सुश्रुत ) 


व्यवायशोकस्थावियव्यायामाध्बोपवासतः | 
बत्रणोरःक्षतपीडाभ्यां शोषानन्ये बदन्ति हि ॥ २१ ॥ 
यक्ष्ममिन्नशोपभेदा:--अत्यधिक व्यवाय ( मैथुन ), शोक, 
बृद्धावस्था, व्यायाम, अध्वगमन, उपवास, प्रण और उरःक्षत 
की पीड़ा से शोप रोग होता है ऐसा अन्य आचाय कहते हैं ॥ 
व्यवायशोषी शुक्रस्य क्षयलिद्लेरुपद्रुतः | 
पाण्डुदेहो यथापूवर ्वीयन्ते चास्य धातवः ॥ २२॥ 
व्यवायशोपीलक्षण- अत्यधिक व्यवाय ( सम्भोग ) करने 
से उत्पन्न शोपरोग पीड़ित व्यक्ति शास्त्र में कहे हुये श॒क्रत्तय 
के लक्षणों से!युक्त तथा पाण्डुशरीर का होता है?। इसकी पूर्व- 
पूव॑ंवर्ती धातु का;क्रमशः क्षय होता जाता है ॥ २२॥ 
विमशः--यहाँ पर श्रतिकोमक्षय के कारण उत्पन्न हुये 
शोष का वर्णन किया गया है। सुश्ुताचाय ने सूत्रस्थान में 
शुक्रच्चय के लक्तणों में लिड़्॒ और तृपण में वेदना, मैथुन में 
अशक्ति अथवा देर से शुक्रमइत्ति तथा असेक में रक्त के सहित 
अल्प छुक्क का दर्शब ये छज्तण लिखे हूँ -“शुक्रक्षये मेढवपण- 
बेदना, अशक्तिमेथुने, चिराद्दा प्रसेकः, प्रतेके चास्पदशनं रक्तस्य 
शुक्रस्य वा १ € छु० रू» आ० १७) 
प्रध्यानशीलः स्नस्ताह्ः शोकशोपष्यपि तादशः | 


र्रट 


विना शुक्रक्षयक्रतैविकारेरमिलक्रितः ॥ २३॥ 
शोकन्षोंरो क्षण फिदछ शोक करने से उत्पक्ष शोष- 
रोग से पीड़ित ब्यरिद्र रादुत ध्यान ( चिन्ता » में हुवा रहता 
है तथा उसके हस्तपादादि अझ्ऊः शिथिर हो जाते हैं तथा वह 
शुक्रज्ञय के छक्षणों ( मेदद्वए्णवेदुनादि ) के अतिरिक्त व्यवाय- 
आशोपी के अन्य छक्ष्णा ( पाण्हुदेद्ादि ) से सुक्त होता दे ॥२३॥ 
विमशः--अकस्सात्‌ से आदि में घन का नाश तथा 
आत्मीय जन की रूध्यु हो जाने पे इस शोक का ऐसा जबद॑स्त 
धक्का पहुँच कर उसकी अन्तःस्वावी प्रन्थियाँ विकृत हो ई 
हैं तथा उनका स्ाव कम हो जाने से उसकी छुघा ओर तृषा 
नष्ट हो जाती है एवं थोद़ें खाये हुए भोजन का सम्यक्पाक और 
प्रदूषण हरी पूर्णरूप से नहीं होता दे जिससे धीरे-धीरे शरीर 
सूखने लगता दे पु रक्तादपता से पाण्ड्ड भी हो जाता है एवं 
साथ में फासश्वासादि रूदाण थी शो जाते हेँ। इसमें धातुओं 
॥ 


का क्रमिक एय होने से भूसे धुझोम शोष भी कद सकते ई 


(७-0. 5५वा शशगव्यावाव जा (800५) ४९७३ भव ४द्वा्या9ं, 02696 0५ 659760॥ 


शअध्यायः ४१ ) 


उत्तरतन्न्रम्‌ 


२४१ 
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जराशोषी कृशो मन्दवीयबुद्धिबलेन्द्रियः | 

कम्पनो5रुचिमान्‌ भिन्नकांस्यपात्रहतस्वर: ॥ २४ ॥ 

प्टीवति श्लेष्मणा हीन॑ गौरवारुचिपीडित:ः | 

सम्प्रस्नतास्यनासाउक्षः शुष्करूश्षमलच्छवि: || २४ | 

जराशोषोलक्षए--अत्यधिक जरा ( वृद्धावध्था ) के 
कारण उप्पन्न शोष वाला व्यक्ति कृश हो जाता है तथा उसके 
बल, बुद्धि, वीय और इन्द्रियाँ दुबंल हो जाती हैं, उसके 
शरीर में कम्पन होता रहता है, भोजन में भरुचि रहती है 
तथा उसकी आवाज टूटे हुये कॉसे के पात्र के शब्द के समान 
हो जाती है। बिना कफ वाला धूंक थूकता रहंता है या बिना 
श्लेष्मा के खाँसता रहता है एवं देह में भारीपन और किसी 
भी काय के करने में अरति ( अनिच्छा ) होती है, उसके 
सुख, नासिका और नेत्रों से स्राव होता रहता है तथा 
उसका मल सूखा और रूत्त होता है एवं देह की छवि 
( कान्ति ) भी शुष्क व रूच्त हो जाती है ॥ २४-२५ ॥ 
विमशः--मिन्नस्य स्फुटितस्य कांस्यपात्रस्य हृतस्य दण्डादि: 

नेव स्वरी यस्य स तथा ' छ्लोवति इल्ेष्मणा होनमिति इलेष्म- 
इरणाय यत्ने कृतेडपि न_इलेष्मनिःसरणम्‌ । आयुर्वेद में जरा को 
स्वाभाविक रोगों में माना है--'स्वाभातिकाः क्ष॒त्पिपासामृत्यु- 
जरादयः? तथापि किसी व्यक्ति को यदि अप्तमय में वृद्धावस्था 
के लक्षण आक्रान्त कर ले तो उसके लिये छथक एक जरा- 
शोष रोग भी होना चाहिए। स्वाभाविक जरा रोग की 
चिकित्सा रसायनसेवन है तथा जराशोषी की चिकित्सा 
लक्षणानुसार विशिष्ट होती है। 


अध्यप्रशे षी स्नस्ताज्ञः सम्भ्रष्टपरुषच्छ विः | 

प्रंधुप्रगात्रावयवः झुष्कक्तोमगलानन: !। २६ ॥ 

अध्वशोपी लक्षग- अत्यधिक अध्व (मार्ग ) में चलने से 
उत्पन्न हुए शोष रोग वाले व्यक्ति के अंग शिथिल हो जाते 
हैं। उसके मुख की कान्ति झुलसी हुई सो और कठोर 
(ककंश या रूक्ष ) प्रतीत होती है, उसके शरीर के हस्त- 
पादादि विभिन्न अवयवों में सुप्ति ( स्पशज्ञानाभाव ) रहती 
है एवं उसका कोम, गछा और सुख सूखते रहते हैं ॥ २६ ॥ 

विमशः--कुछ वर्षों पूर्व यातायात के साधन (८ रेल, 
मोटर, साइकिल, हवाई जहाज ) न होने से लोग पेदुल 
चलते थे और मार्ग में जल भी कभी-कभी नहीं मिलता था 
एवं भोज्य पदार्थ भी पूर्णर्प से नहीं मिलते थे उन दिनों 
यह्द रोग हुआ करता था । वतंमान में तो छ्तवत्‌ है। छोम-- 
ऊझोम के विषय में आयुर्वेद में अनेक मतमतान्तर प्रचलित 
हैं-कुछ इसे अग्न्याशय (?&7०7९७७ ), कुछ कण्ठनाडी 
( 7४४०४४९७ ), कुछ पित्ताशय ( 5») 0900०: ) और कुछ 
लोग ताल समझते हैं किन्तु इन सब में अनेक प्रमाणों से 
पित्ताशय अर्थ करना उचित है। अनेक स्थानों पर यक्ृत्‌ 
और छोम का साथ-साथ वर्णन है--'छोम च यक्नच्चः, 'धासो 
यकृति तृष्णा च पिपासा क्लोमजे5पिका?, 'क्लोम कारूखण्डा- 
( यक्ृता )इघस्तांत त्थित॑ दक्षिणपाइवंस्थं तिलकमिति प्रसिद्धम? 
(तिलन्तु शोणितकिट्टप्रभव॑ दक्षिणाश्रितं यक्ृत्समीपे क्लोमसंशर्क 
भवति!, “अधस्तु दक्षिण भागे हृदयात्कलोम तिष्ठति !! 


व्यायामशोषी भूयिष्ठमेमिरेव समन्वितः | 


3 सा नए मााालइाइुाा रा आरा न 
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ण्य््स्य्य््ल्श्व्व््र्श्ण्च्थ्य्स्थ्य्थथ्य्य्ख्म्श्््य््ल् 


+ट आफ कक कमकं-कफन्फरफफनकफफमफमक कम काम्य 


उरःक्षतक्तेलिज्ञेः संयुक्तश्व॒ क्षताद्विना ॥ २७ ॥| 
व्यायामशोषीलक्षण-व्यायामशोपी में भी अध्वशोषी के 
ही लक्षण प्रायः अधिकरूप में मिलते हूं किन्तु इनके 
अतिरिक्त यह क्षत के विना अन्य सभी उरःच्त के लक्षर्णो 
से भी युक्त रहता है ॥ २७॥ 
विमदह्यः--लिझ्लेरुरःक्षतकतेः संयुक्त क्षत॑ विनाः इसके 
स्थान में 'उरःक्षतक्ननलिज्ेः संयुक्तः क्षतवर्जितेंः ऐसा सुगम 
पाठान्तर है । गदाधर ने--लिक्लैरुरःक्षतक्न॒तः संयुक्तश्र क्षतं विना । 
ऐसा पाठान्तर मानकर निःः अर्थ किया है जैसे.कि व्यायाम, 
भार, अध्ययन और तुतयान आदि के अधिक सेवन से 
उत्पन्न शोप भी अध्यशोप के लक्षणों से अधिकतर युक्त होता 
है डिन्तु क्षतकार्य से रहित होता ह--श्षतकार्यन्तु स॒श्न॒ुते यथा- 
(तस्थोरसिक्षते रक्त पूयः इलेष्मा च गचुछति? शत्यारम्म “भित्रस्वरो 
नरः इसके अन्त तक समझ । ये ही लक्षण क्षत में अधिक 
होते हैं अथवा 'च्तं विना? का अर्थ ब्रण के विना ऐसा किया 
है क्योंकि सव्रणशोषी के रक्तण आगे कहे जाते हैं । 
रक्तक्षयाद्वेदनाभिस्तथेवाहारयन्त्रणात्‌ू | 
त्रणितस्य भवेच्छो षः स चासाध्यतमः स्मृतः ।| र८ ॥ 
ब्रगशोषोीलक्षणग- रक्त की अधिक ख्रुति से, चणजन्य 
वेदनाओं से तथा आहार के अधिक नियन्त्रण ( परहेजी ) 
करने के कारण भोजन की कमी से ब्रणित पुरुष में उत्पन्न 
हुआ शोष बणझोए कहलाता दै तथा यह असाध्य सा 
होता है ॥ २८॥ 
विमरशः-रत्तक्षय- बाह्य या आभ्यन्तरिक किसी भी कारण 
से रक्त के अधिक क्षीण होने पर त्रग का रोपण न होकर 
वात प्रकृपित हो के शोष उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह 
अत्यधिक व्रगवेदना से भी मन प्रकुब्ध होकर वात प्रकुपित 
हो के शोप हो जाता है। आहइःर4-त्रगात-शरीर की शक्ति 
को बढ़ाने तथा न्रण के भरने के लिये पूर्ण आहार की 
आवश्यकता होती है, किन्तु कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनमें 
विशिष्ट-विशिष्ट आहार द्वब्यों का नियन्त्रण ( निषेध ) कर 
दिया जाता है। जसे प्रमेह पिड़िका ( 0570०॥०७४ ) में 0४- 
४७०४५१०४६९० तथा मधुर पदार्थ, एवं शकरा का अत्यधिक 
निषेध हो जाने से च्रणशोप उप्पन्न हो जाता है क्योंकि ब्रण- 
रोपणार्थ शकरा की पूर्ण आवश्यकता रहती है और रोगी के 
रक्तगत शकरा की अधिकांश भाग मूत्र द्वारा ही उत्सृष्ट हो 
जाता है। मुख द्वारा भी यदि शकरा दी जाय तो वह भी 
आखिर में रक्त के साथ बृक्त में पहुँचेगी और उसके सेल 
उसे रक्त से एथक कर मूत्र के साथ बस्ति में फेक देते हैं 
जिससे दिनों दिन त्रणशोथ बढ़ता ही रहता है। इसीलिये 
ऐसे व्रणशोष को असाध्य के समान माना है। कुछ आचार्यों 
की शंका है कि जब न्रणशोषी असाध्यतम होता है तब 
'कशानां जगशोषिणान्‌ । बुंइणोयो विधिः कायः ॥? € सु. चि- 
अ. १ ) के इस 'छोक में कृश तथा घणशोषी के लिये प्रति* 
पादित दृंहणीयदिधान ब्रणशोषी में असाध्यतस होने से व्यर्थ 
ही होगा । इसके उत्तर में कहा जाता है कि शोष की प्रबछता 
में प्रत्यास्येय तथा ब्रणशोष की अर्पबलता में बृंहणीय आदि 


चिकित्साविधान उचित ही है। चन्द्रिकाकार ने 'प चासाध्य- 
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>> दफा ँम्फनाल की न्कपकमपका 


तमो मतः इसके स्थान म॑ “याप्यासाध्यतमस्तु सःः ऐसा 
पाठान्तर मानकर याप्य में चिकित्साविधान करना सद्जत 
ही है ऐसा समाधान कर लिया है। 
व्यायासभाराध्ययन रभिघातिमथुने | 
कमणा चाप्युरस्येन वक्षो यस्य विदारितम्‌॥| २६ |॥ 
तस्योरसि क्षतते रक्त पूयः स्छेप्मा च गच्छ॒ति | 
कासमानश्छदवेच्च. पीतरक्तासितारुणम्‌ | ३० ॥ 
सन्‍्तप्नवक्षा: सोजत्यथ दूयनात्परिताम्यति | 
दुरगन्धवदनाच्छाूसोी भमिन्नत्रणंस्चरा नरः॥ ३१॥ 
उरःक्षतजन्यशोषलक्ष' --अधिक व्यायाम करने से, अधिक 
भार (बोझा ) उठाने से, अधिक जोर से व देर तक अध्ययन 


और अध्यापन करने से, चोट लगने से, अत्यधिक खत्रीसमग्भोग 


करने से तथा छाती ( वक्तप्रदेश पर 9» पर आघात पहुँचाने 
वाले धनुराकपंण आदि कार्यों के अधिक करने से उस व्यक्ति 
का वक्तःस्थल चिदीण हो जाता है और उसकी छाती में न्रण 
वन जाते हैं जिनसे रक्त, पूथ और कफ का निःसरण होता है 
तथा जब वह उरःक्षती कासता है तो उसे वमन हो जाता है 
एवं कास में पीछा, छाल, काछा और अरुण स्राव निकलता 
है। वमन में भी पीत, रक्त, क्ृष्ण और अरुण वर्ण का पदार्थ 
या रक्त निकलता है। वक्षःस्थल में अत्यधिक जलन होती 
रहती है एवं अत्यधिक दाह और वेदना होने से मूरच्छित हो 
जाता है। उसके मुख तथा उच्छास (7एछाथ्व०7 ) सें 
दुगन्धि आती हे तथा उसके गले से निकलने वाले वर्ण टूटे 
हये से एवं स्वर भी भस्त सा हो जाता है ॥ २९-३१ ॥ 
विमशः--शोप के कारणभूत साहसादिकों से उरःक्षत के 
उत्पन्न होने से तथा उरःझ्षत से भी जशोप ( यक्ष्मा ) रोग 
उत्पन्न हो जाता ह ऐसा परस्पर सम्बन्ध होने से शोप के 
प्रकरण में उरःचक्षत रोग को रखा है। चरकाचार्य ने इस रोग 
को शोप ( यच्मा ) प्रकरण से पएथक अपस्मार रोग के 
अनन्तर ग्यारहवें अध्याय में रुतक्षीण नाम से वर्णित किया 
है। अपस्मार में मनुष्य विपमोच्चरूप से गिर जारटा है मिससे 
उरः्ज्षत होने की सम्भावना रहती है अतः अपस्मार अनन्तर 
कतत्तीण का पाठ किया है। क्षीणे पुरुषे क्षत॑ भवतीति हेतो 
श्षतक्षोण उच्यते अर्थात्‌ निदानोक्त ख्रीसेवादि कारणों से श॒क्र 
और ओज के अधिक क्षीण होने से उर (छाती ) में क्षत 
(ब्रण ) उत्पन्न हो जाते हैं। अतः इसे क्ततक्तीण कहा है! 
चीणच्षत ऐसा पाठ करने पर भी क्षीणशब्द से शुक्रोजःक्षय- 
युक्त पुरुष का बोध होता ह एवं क्षीण पुरुष में च्त ( त्रण ) 
उत्पन्न होता है । अतः क्षीणच्तत दाव्द भी उपयुक्त हे। कुछ 
छोगों ने क्षतक्षय ऐसा पाठान्तर माना हं। इसमें शक्षतश्च 
क्षयश्रेति क्षतक्षयः, इससे एक रोग छत तथा दूसरा क्षय ऐसा 
अर्थ होगा । चरकोक्त क्षतक्षीगनिदान--पनुपा5्थ्यस्यतो्त्यर्थ 
भारमुद्रदइतों गुरुम्‌ । पततो विपमोच्ेन्यों वलिप्रि:ः सह युध्यतः॥ 
वृष हयं वा धावन्तं दम्यं वान्यं निग्रक्षत्ः। शिलाकाष्टाइमनिर्धा- 
तानू्‌ क्षिपतों निप्नतः परानू ॥ अधोयानस्य वाछ्त्युचचेंदूरं वा त्जतो 
द्वतम्‌ | मदहान्नदीं वा तरतों इयेवा सह धावतः ॥ सहसोत्पततो दूर 
तूर्णब्रापि प्रनृत्यतः | तथान्येः कर्म: करेंग्रैशमभ्याहतस्थ च॥ 
विक्षते वक्षसि व्याधिवबंलवान समुदीर्यते । ज्रीप चातिप्रतक्तस्य 


गाया कल कफनफन फाआा कसर पा कम या आपात कर फा- कफ ाम्फलफम्फन्पमफष्पकपकम क्या कापकमपक कम कप्पककम्पकम्य 


कम्कम्कन्कन्फकनफनगफकमफाकम्फक कम 


रूक्षाल्पप्रमिताशिन: ॥ उरो विरुज्यते तस्य ग्यित्तेदथ विभज्यते | 
प्रपीड्यते ततः पार्श्व शुष्यत्यज्ग॑ प्रवेपते । कासमानस्य च इलेष्मा 
सरक्तः सम्प्रवर्तते | सक्षतः क्षीयतेउ्त्यथ तथा झुक्रौजसोः क्षयात्‌॥ 
( च० चि० अ० ११ ) यह्मपि उरःक्षत रोग के उक्त कारण 
राजयच्मा के कारणों से मिलते जुलते हैं तथा उरःक्षत में भी 
यच्मा के समान अड्रशोष, पाश्वपीड़ा, भभ्निमान्य, सरक्त 
श्ेष्मकास, ज्वर आदि लक्षण भी होते हैं तथापि यह साहसिक 
कारणों से वक्त विदीर्ण होकर उत्पन्न हुये राजयच्मा से भिन्न 
ही है क्योंकि वक्षोविदीणंताजन्य राजयक्ष्मा त्रिदोपजन्य 
होता है एवं वह एकादशलक्षणी होता ह॑ तथा उसकी 
सम्प्राप्ति में भी भिन्नता हैं। जेसा कि चरकाचार्य ने स्वयं 
स्पष्ट किया है--अयथावल्मारम्मैज॑न्तोरुरसि, विक्षते । वायुः 
प्रकुपितो दोषाबुदीयोमौ विधावति ॥ ( च० चि० अ० ८ ) अर्थात्‌ 
यचमा में अयथाबलमारम्भादि साहसिक कारणों से वक्त के 
विदीण होने पर वायु प्रकुपित हो के कफ तथा पिच इन 
दोनों दोषों को भी प्रकुपित कर शरीर के शिर आदि समस्त 
अड्ज व आशायों में जा के वहाँ विक्रति कर एकादशलक्षणी 
यच्मा उत्पन्न करता है किन्तु उरः्च्त या ज्ञतक्षीण रोग में 
न तो त्रिदोष ही एक साथ कुपित होते हैं और न एकादश 
लक्षण उत्पन्न होते हैं तथा इसमें स्नोतोरोध भी नहीं होता है 
जिससे यचमा की तरह विभिन्न धातुओं का शोष हो अत एव 
यच्मा तथा उरःक्षतजन्य ज्ञोप भिन्न रोग हैं। रौोजयच्मा 
की सम्प्राप्ति में च्रोतोरोधादि मुख्य हैं जो कि इसमें नहीं हैं-- 
ख्रोतसां सन्निरोधाच्र रक्तादानात्न संक्षयात्‌ । धातृष्मणान्नापचयाद्‌ 
राजय्ष्मा प्रवतते ॥ , ( च० चि० अ० ८ ) आधुनिक दृष्टि से 
भी क्षयदण्डाणु के उपसर्ग के बिना भी अनेक अन्य कारणों 
जेसे फुफ्फुसगत विद्वधि, कोथ, अचछुंद, एवं श्रासनलिका- 
विस्तृति ( 0707०0९०५७५४५ ) आदि रोगों में भी ज्वर, कास, 
रक्तपित्त आदि यच्मासमान लरक्षण होते हैं किन्तु उन्हें यच्मा 
नहीं कहा जाता है | तद्बत्‌ यह ज्षतत्षीण या उर.च्षतजन्य 
शोप भी यच््मा नहीं है। हाँ, यदि इस रोग की उचित 
चिकित्सा की उपेक्ता कर दी जाय तो भविष्य में राजयच्मा 
हो सकता हे --'उपेक्षिते भवेदस्मिन्ननुबन्धो हि यक्ष्मण* । प्रागेवा- 
गमनात्तस्य तस्मात्तं त्वरया जयेत्‌॥ (च० चि० आ० ११) 
अत एवं जब तक उरःक्षत् रोग में क्षयद॒ण्डाणु का उपसर्ग* 
नहीं होता है जिसके होने की.अधिक सम्भावना एवं अनुकूल 
परिस्थिति रहती हे--तव तक उसे यच्मा नहीं कह सकते 
हैं एवं जब तक यक्ष्मा के समान सम्प्राप्ति तथा एकादश 
लक्षण नहीं होते उरःक्षत एक स्वतन्त्र रोग है। इसी हेतु 
चरकाचाय ने उसका प्रकरण ( वणन ) ही यच्मा से भिन्न 
अध्याय में किया है 

केपाब़िदेव॑ शोपो हि. कारणेमभेंदमागत: | 

न-तत्र दोषलिज्ञानां समस्तानां निपातनम्‌ ॥ ३२॥ 

क्षया एव हि ते ज्ञेया: प्रत्येक॑ धातुसंज्ञिता: । 

चिकित्सित तु तंषा हि प्रागुक्त धातुसड्रय || ३३॥ 

एकीयमतेन शोषभेदः--कुछ आचारयों का मत है कि 

व्यवाय जादि कारणों की भिन्नता के कारण ज्ञोष के भेद दो 
जाते हैं । अत एव उक्त व्यवाय, शोक, वा्धक्य आदि जो शोष 


के सात भेद कहे हैं वे यच्मा के ही स्वरूप हैं किन्तु सुश्र॒ता- 


(०-0. 5५वात #ग9706 ७ा। (शाप) ४९१४ ०ी। ४, 09760 0५ 858760#/ 


शध्यायः ४१ |] 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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चाय का मत है कि इन सप्तविध श्ोषों में राजयच्मा के 
त्रिदोषों से उत्पन्न होने वाले समस्त ( एकादश ) छक्तण नहीं 
पाये जाते हैं अत एच इन्हें केवल घातुक्षय के कारण क्षय या 
शोयष ही कहना चाहिए राजयच्मा नहीं, क्योंकि राजयच्मा 
स्नोतोसन्निरोधादि विशिष्ट सम्प्रातिपूवक अनुछोम या प्रति- 
लोम धातुक्षय के रूप में त्रिदोषज तथा एकादशलक्षणी होता 
है। दोषधातुमलक्तयबृद्धिविज्ञानीय अध्याय में इन यचमा- 
भिन्न धातुक्षय या शोषों की चिकित्सा भी पहले कह दी है ॥ 
स्थिरादिवर्गसिद्धेन घृतेनाजाविकेन च | 
स्निग्धस्य मृदु कत्तेव्यमूध्वेब्बाधश्व शोधनम्‌ ॥| ३४ | 
आस्थापनं तथा काय्य शिरसश्र बिरेचनम्‌ | 
यबगोधूमशालींश्व रसेभुस्जीत शोधितः | 
इढेञ्मौ बंहयेच्वापि निवृत्तोपद्रव॑ नरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
राजयक्ष्मसामान्यचिकित्सा- सर्वप्रथम यच्मी को स्थिरादि- 
गण की ओपधियों के कल्क तथा क्वाथ से सिद्ध किये हुये 
बकरी या भेड़ के घृत से स्नेहित कर झढु औषधियों द्वारा 
उसका ऊध्व॑ और अधघःसंशोधन ( वमन बिरेचन कर्म») 
कराना चाहिए | इसके अनन्तर आस्थापन बस्ति का प्रयोग 
और शिरोविरेचन 'कराना चाहिए। इन संशोधन कर्मों के 
दिनों में प्रत्येक संशोधन के अनन्तर क्षुधा रूुगने पर यव, 
यूष या यवौदन, गेहूँ का दुलिया, शाक्ति चावछ का सेवन 
मांसरस के साथ करना चाहिए। इस प्रकार पाचकाप्म के 
प्रदीध्त हो जाने के अनन्तर रोग के या उक्त संशोधन कर्मों के 
उपद्रर्वों से रहित यक्षमी की ब्रृंहण चिकित्सा करनी चाहिए ॥ 
व्यवायशोषिणं प्रायो भजन्ते वातजा गद्ः | 
बंहणीयो विधिस्तस्मे हितः स््िग्धांउनिलापह: ॥३६॥ 
व्यवायशोपषे बूंहणोण्देशः--अधिक खत्रीसम्भोग करने से 
उत्पन्न व्यवायशोष के रोगी को प्रायः वातिक रोग या लक्षण 
अधिक हुभा करते हैं अत एव ऐसे रोगी के लिये बूंहणीय 
चिकित्सा तथा स्रिग्ध खाद्य पेय और वातनाशक औषध, 
आहार और पान का उपयोग हितकारक होता है ॥ ३६ ॥ 
काकानुछकान्नकुलान्‌ बिडालान्‌ 
गण्डूपदान्‌ू_व्यालबिलेशयाखून | 
गृप्रांश्व दष्याद्विविधेः प्रवादे: 
3 । ।.] 
ससन्धवान्‌ सर्षपतलभ्रष्टान्‌ ।। ३७ ॥ 
देयानि मांसानि च जाज्नलानि 
मुदुगाढकी सूपरसाश्र ह्द्याः | 
खरोष्टनागाश्वतराश्वजानि 
देयानि मांसानि सुकल्पितानि ॥ रै८॥ 
मांसोपदंशाश्व॒ षिबेद्रिष्टान्‌ 
माकियुक्तान्‌ मदिराश्व॒ सेव्या: | 
अकोमृताक्षारजलोपितेभ्य: 
कृत्वा यवेभ्यो विविधांश्व भच्ष्यान्‌ ॥ ३६ || 
खादेत्‌ पिबेत्‌ सर्पिरजाविकं वा 
कृशो यवाग्वा सह भक्तकाले | 


सर्पिमंधुभ्यां त्रिकटु॒प्रलिह्या- 
चव्याविडज्भोपहितं क्षयात्त: ॥ 2०।॥ . 

शोषिणां देयमांसनिर्देश:--कोए, उन्न, नेवले, विडातल् 
( मार्जार ), केंचुए, व्याल (हिंसक पशु), बिल में सोने वाले 
जन्तु तथा चूहे और गीध इन्हें सरसों के तेल में सेन्धवच 
लवण ( अन्य मसाले ) के साथ भून कर विविध प्रवाद 
( मिथ्या वचन ) पूर्वक रुग्ण को देंवे। इनके अतिरिक्त 
जड्शल के पशुपत्षियों के मांस एवं मूंग और तूर की दालों के 
रसों ( यूप ) को संस्कृत करके हृद्य वना कर देने चाहिए। 
इसी प्रकार गद॒हे, ऊंट, हाथी खच्चर और घोड़े इनके मांस 
को भी सुसंस्क्ृत करके देवें तथा मांसोपदंश ( मांस चटनी ) 
खा के मुनक्का या किसमिस के अरिष्टों को पीवे अथवा अच्छी 
मदिरिा का पान करे । अथवा आक और गिलोय के क्षार के 
जल में रात भर भिगों के सुखाये हुये यों के आटे के अनेक 
प्रकार के भच्य ( रोटी व मालप्रए ) बनाकर खिलाना चाहिए 
तथा भोजन के समय यवागू के साथ बकरी या भेड़ का घी 
पिछावे अथवा क्षय से पीडित रोगी को त्रिकट॒ (सॉठ, मरिच, 
पिप्पली ), चब्य और विडह्ज के चूर्ण को ( ५ माशे से ३ माशे 
की मात्रा में ) प्रतिदिन सुबह, मध्याह भौर सायंकाल के 
समय घृत और शहद्‌ के साथ चटाना चाहिए ॥ ३७-४० ॥ 

विमशः--विड।लमभेदा:--प्राम्यों वन्‍्यस्तोयजातः पक्षिमार्जार- 
विज्ञकी । सुगन्धवृषणश्रेति मार्जाराः पट प्रकौतिताः॥ विविधैः 
प्रवादें: 5 अनेकविषैवचनैय्यंथा--काकां स्तित्तिरशब्देन मत्स्यशब्देन 
चोरगानू । भ्रष्टमत्ध्यान्त्रशव्देन दद्याद गण्डूपदानपि॥ जानन्‌ 
जग॒ुप्सनंत्राद्याद भुक्त वा पुनरछिखेत्‌ । तस्माच्छग्ोपसिद्धानि मांसा- 
न्येतानि दापयेत्‌ ॥ कुछ व्यक्तियों को माँस खाने से व्णा होती 
है तथा कुछ मांसभक्षक होते हुये भा उन्हं किसी विशिष्ट 
पशु, पक्ती या जन्तु के मांस से अरुचि रहती है अत्त एव 
मिथ्या प्रवाद की युक्ति से अर्थात्‌ छुछ से उन्हें दूसरे पशु, 
पक्षियों का मांस है ऐसा कहकर खिला देना चाहिए। चरका- 
चाये ने इसके लिये उपधा शब्द का प्रयोग किया है। खरोष्ट- 
मांस ( गद्हे, ऊँट आदि ) मांसवर्धक होता ह-खरोट्राश्वतरं 
नागं॑ मांस मांसामिवृद्धये । दद्यान्माहिषशब्देन वेसवारीकृतं मिषक॥ 
गजखड्गतुरज्ञाणां वेशवारीकृत॑ मिषक्‌। दबद्ान्माहिषशब्देन मांस 
मांसामिवृद्धये ॥ मांसेनोपचिताह्ानां मांस मांसकरं परम्‌ । तीक्ष्णो- 
ष्णलाघवाच्छस्तं विशेषान्म गपक्षिणाम्‌ !' मांसानि यान्यनम्यासाद- 
निष्टानि प्रयोजयेत्‌ । तेपूपथा सुख भोक्तु तथा शकयानि तानि हि ॥ 
जाननू जुग॒प्सन्नेवाद्याअग्ध॑ वा पुनरुलछिखेत्‌। तस्माच्छप्ोपसिद्धानि 
मांसान्येतानि दापयेत्‌ ॥ ( चरक » पानीयक्षारविधि--पानाय 
भोजनायाथ भस्मत्ताव्यं चतुगुणे। जलेप्प॑मवशिष्टन्तु क्षाराम्भो 
ग्राक्ममिष्यते ॥ ( चरक ) अश्वतरः--अश्वाद्‌ गदंभीजातः, गर्दभाद्‌ 
वडवाजातों वा “खच्चर? शति ख्यातः, घोड़े से गदही में तथा 
गदहे से घोड़ी में उत्पन्न होने वाला पशु खच्चर कद्दा जाता है। 
उपदंशश्व--मथपानारोचकभक्ष्यद्रव्यं (चिखना? शति विद्दारप्रान 
मद्यपा वदन्ति । 
मांसादमांसेषु घृतञ्व सिद्ध शोषापहं क्षौद्रकणासमेतम्‌। 
द्राक्षासितामागधिका5वलेह: सक्षौद्रतेलः क्षयरोगघाती।। 

क्षये छतावलेद्ौ- प्रांस को खाने वाले पशु तथा पक्षियों 
के मांस के कल्क तथा क्राथ ( मांसरस ) में सिद्ध किये हुये 
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२४५४ 
छत को शहद तथा पिप्पली के चूण के साथ दिन में तीन 
बार सेवन करने से ' शोप रोग नष्ट होता है। इसी श्रकार 
मुनक्का, शकरा और पिप्पली इनका युक्तियुक्त अवलेद बना 
के शहद्‌ और तिलतेल के साथ प्रतिदिन सेवन करने से 
क्षयरोग नष्ट करता है ॥ ४१ ॥ 

विमशः-मुनक्कावलेह-- मुनका ५० तोले भर ले के उप्चके 
बीज निकाल कर पत्थर पर चटनी के समान महीन पीस के 
१० तोले शक्कर की चासनी बना कर उसे नीचे उतार के 
उसमें उक्त मुनक्के की चटनी मिला के २॥ तोले पिप्पली का 
महीन चूर्ण मिला कर बरणी में सुरक्षित रख दें । 


घृतेन चाजेन समाक्षिक्रेण तुरज्ञगन्धातिलमाषचूर्णम्‌ | 
सिता5श्वगन्धामगधोड़वानां चूणघृतक्षौद्रयुतं प्रलिह्यात्‌|। 
अश्वगन्धादिचुणम्‌ू-- असगन्ध, तिछू और उड़द इन्हें समान 
में ले के चूणित कर ३ माझे की मात्रा में ले के बकरी 
पराशे घत तथा ८ माशे शहद में मिला के दिन में तीन 
चटावें। अथवा शकरा ५ तोला, असगन्ध ५ तोला और 
,पली का चूण २॥ तोले भर छे के अच्छी प्रकार मिश्रित 
कर शीक्षी में भर दें। इस चूर्ण को एक माशे भर ले के घृत 
६ माशे तथा शहद ८ माशे के साथ मिश्रित कर दिन में तीन 
बार चाटने से यचमा रोग नष्ट हो जाता है ॥ ४७२ ॥ 
क्षीरं पिवेद वाइप्यथ वाजिगन्धा- 
विपकमेव॑  लभतेडद्डपुष्टिम । 
तदुत्थित॑ क्षीरघृत सिताढ्य॑ 
प्रातः पिवेद्‌ बाउपि पश्मोइनुपानम्‌ || ४३ ॥ 
अखश्वगन्धक्षी77--अश्वगन्ध का कल्क ४ तोला तथा दुग्ध 
३२ तोला और पानी दुग्ध से चतु्गुण (१२८ तो० ) ले के 
दुग्धावशेष पाक कर शीतल होने पर छान कर पीने से कृश 
हुये शरीर की पुष्टि होती है । अथवा इस प्रकार से अश्वगन्धा 
कछक में पके हुये दुग्ध में दही डाल के जमा कर दूसरे दिन 
उस दही को मथ के उसमें से निकाले हुये घृत में शकरा खूच 
डाल के प्रातःकाल सेवन करें तथा ऊपर से दुग्ध का अनुपान 
करें । इस तरह एक दो मास तक उक्त दुग्ध या दुग्धोत्थ घृतत 
का सेवन करने से राजयचमा नष्ट हो जाता है ॥ ४३ ॥ 
विमशः--क्षी रपाकविधि:--द्रव्याद श्गुण क्षीरं क्षौरात्तोयं चतु- 
गुंणन्‌ । क्षीरावशेषः कर्तव्य: क्षीरपाके त्वयं विधि: ॥ 
उत्सादने चापि तुरद्गगन्धा 
योज्या यवाश्रेव पुनर्नवे च | 
ऋत्से ब्रपे तत्कुसुमेश्र सिद्ध 
सर्पि: पिवेत्‌ क्षोद्रयुतं हिताशी ॥ ४४ ॥॥ 
यच््माणमेतत्‌ प्रबलग्व कासं 
श्वासतञ्र हन्यादपि पाण्डुताओ || ४४ ॥ 
अश्वगन्बोत्सादन वासाब्चततज्न-थयच्मा रोग में शरीर का 
उबटन करने के लिये अश्वगन्ध का चूणं, यवचूर्ण तथा श्रेत 
और रक्त पुनर्नवा का चूर्ण समान श्रमाण में मिश्रित कर 
प्रयुक्त करने से यच्मा नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार अढूसे 
के शाखा, पत्र और जड़ का क्राथ बना कर ६४ तोला ले के 
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उसमें अद्टसे के पुष्पों का कल्क ४ पक तथा घृत १६ पक 
मिला कर घृतावशेष पाक करके इस छत को छान कर 
शीशी या खझतबवाण में भर देवें। फिर इस छत को ६ माझे 
भर ले के १ तोला शहद्‌ मिला कर प्रतिदिन पीने से राज- 
यच्मा नष्ट होकर रोगी का हित होता है। यह वासकादि 
घत राजयचमा, प्रवककास, श्वास और पाण्डु रोग को नष्ट 
करता है ॥ ४४-४५ ॥ 
विमशः--डल्हणाचारय ने इस घृत में घृतापेच्नया अष्टमांश 
वासापुष्प कल्‍्क डालने को लिखा है--'चतुगुंणेन क्वाथेन पुष्प- 
कल्केनाष्टमभागेन च । तथा चोक्तं-“शणत्य को विदार॒स्य वृपस्य च 
श्थक पृथक । कल्काव्यत्वान्न शंसन्ति पुष्पकल्क चतुष्पलम्‌ ॥? 
शक्रद्रसा गोश्वगजाव्यजानां 
काथा मिताश्रापि तथेव भागे: | 
मूवोहरिद्राखदिरद्रुमाणां 
क्षीरस्य भागस्त्वपरो छृतस्य || ४६॥। 
भागान्‌ दश्शतान विपचेद्विधिज्ञो 
दत्त्वा त्रिवग मधुरम्व ऋत्लम्‌ | 
कटुत्रिकत्नेव॒ सभद्रदारु 
घृतोत्तम॑ यच््मनिवारणाय - ॥ ४७॥ 
यक्ष्मनिव्रारक घृत- गाय, घोड़ा, हाथी, भेड़ और बकरी 
इन पाँचों के गोबर का स्वरस एक-एक सेर तथा मूर्वाक्ताथ 
5१ सेर, हरिद्राक्काथ 5१ सेर, खेर की छाल का क्वाथ 5१ सेर, 
गाय का दुग्ध 5१ सेर, गाय का घी 5१ सेर, सम्यक्रपाकार्थ 
पानी 5७ सेर तथा त्रिचर्ग ( त्रिफला ) और काकोल्यादि गण 
की समस्त मधुर औपधियाँ अथवा अश्टर्ग की औपधियाँ 
और कटुत्रिक ( सोंठ, मरिच, पिप्पली तथा देवदाह इन सब 
का समान प्रमाण से मिश्रित कल्क घृत से चौथाई ( २० तोले 
भर ) ले के यथाविधि घृत सिद्ध करके छान कर शीशी में 
भर देव । प्रतिदिन इस छत को ६ भाशे प्रमाण में ले कर 
८ माशे या एक तोले शहद के साथ मिश्रित करके सेवन 
करने से राजयचमा नष्ट हो जाता है ॥ ४६-४७ ॥ 
विमशः--अन्न झक्द्रसानामेकैकोीं भागः» मूर्बादौनामप्येकैको 
भाग:, क्षीरस्थापरों नवमो भागः, घृतस्य दशम इति जिवर्ग:-- 
त्रिफला, मधुरश्न कत्ल काकोल्यादिकम्‌, अपरे5श्टत्र्ग माहुरिति दृल्हणः। 
द्वे पद्बमूल्यो वरुणं करज्षं 
भल्लातक॑ बिल्वपुननंवे च। 
यवान्‌ कुलत्थान्‌ बदराणि भार्गी क्‍ 
पाठां हुताशं समहीकद॒म्बप््‌ | ४८॥ क्‍ 
कृत्वा कपायं विपचेद्धि तस्य 
पडमिहि पात्रेष्॑तपात्रमेकम्‌ | 
व्योप॑ महाबृक्षपयो5भयाद् 
चव्यं सुराख्यं लवणोत्तमग्न ॥ ४६ ॥ 
एतद्धि शोष॑ जठराणि चेव : 
हन्यात्‌ प्रमेहांश्व॒ सहानिलेन | ४० ॥ 
दिपश्न मूलीध्रतमू-लघु पत्चमूल तथा बृहत्पत्नमूल ( दुशं 
मूल ), वरुण की छाल, करअ की छाछ,' भज्ञा तक फल, 
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बिल्व फल मज्जा, पुननंवा की जड़, जी, कुछथी, यर्दरी फल, 
भारद्जी, पाठा, चित्रक की छाल, महीकदम्ब ( मुण्डी या 
कद्म्बछ्ाल ) इन सबको समान प्रमाण में ले कर यवकुट 
करके यथाविधि क्वाथ कर छान के ६ पात्र (६ आढकर८ 
२४ प्रस्थ ) ले तथा घृत १ पात्र ( १ आढक ) और सॉठ, 
मरिच, पिप्पली, महावृक्त ( थूहर ) का दुग्ध, हरड़, चब्य, 
देवदारु, और सेन्धव लूवण इनको समान प्रमाण में मिला 
कर एक आहढठक घृत से चौथाई अर्थात्‌ १ प्रस्थ भर ले कर 
यथाविधि घृत सिद्ध करके छान कर म्॒तवाण में भर दें। 
इस घृत को ६ माशे से १ तोले के प्रमाण में ले कर मधु के 
साथ या दुग्ध के साथ मिला कर सेवन करने से शोष, भाठ 
प्रकार के उदर रोग, बीस प्रकार के प्रमेद्द तथा वात विकार 
नष्ट हो जाते हैं ॥ ४८-५० ॥ 
विमर्शः-प्रमेहांथ सहानिलेन-- डल्हणाचार्य ने इसका अर्थ 
अन्य प्रमेहों के साथ-साथ अनिल( बात )जन्य प्रमेहों को 
भी नष्ट करता है ऐसा क्रिया है क्योंकि ऐसे तो वातिक 
प्रमेह असाध्य होते दें किन्तु इस घृत के प्रभाव से वे भी नष्ट 
हो ज्ञाते ई। 'साध्या: कफोत्था दश पित्तजाः पट्‌ याप्या न साध्यः 
पवन।चतुष्कः ।? 
गोश्वाव्यजेमेणखरोष्रजाते:. शक्द्रसक्षीररसक्षतोत्थे: | 
द्राक्षाउश्वगन्धामगधासिताभि: सिद्धं घृतं यक्ष्म विका रहारि।॥ 
यक्ष्मध्नं घुरम- गाय, घोड़ा, भेंड, बकरी, हस्तिनी (इभा), 
कृष्णसार झूग ( एण ),  गद॒हा और ऊँट इनके गोबर के 
स्वरस, इनके दुग्ध और गाय के अतिरिक्त शेप के मांस रस 
तथा रक्त के साथ मुनक्का, असगन्ध, पिप्पली और शकरा 
इनका कल्क और घृत ले कर यथाविधि पका लेव | प्रतिदिन | 
इस घृत का सेवन करने से राजयच्मा नष्ट हो जाता है ॥५१॥ 
एलाइजमोदा5इ5मलका5भयाक्ष- 
गायज््य रिष्टासनसालसा रान्‌ | 
विडड्भभल्लातकच् त्रकोग्रा- 
कट॒त्रिकाम्भोदरुराष्ट्रजांश्व 
पुक्‍त्वा जले तेन पचेद्धि सर्पि- 
स्तस्मिन्‌ सुसिद्धे व्ववतारिते च। 
त्रिंशत्पलान्यत्र_ सितापलाया 
दत्त्वा तुगाक्षीरिपलानि षघट्‌ च॥ ४३॥ 
प्रस्थे घृतस्य हिगुणअ्व दद्यात्‌ 
क्षौद्रं ततो मन्थहतं विदध्यात्‌। 
पलं पलं प्रातरतः प्रतिह्य 
पश्चात्‌ ॒ पिबेत्‌ क्षीरमतन्द्रितश्व ॥ ५४ | 
एतद्धि मेध्यं परम॑ पवित्र 
चक्लुष्यमायुष्यमथो._यशस्यम | 
यक्ष्माणमाशु व्यपहन्ति चतत्‌ 
पाण्डवामयश्वैव भगव्रत्व ॥ ५४५॥ 
खासख्ब॒ हन्ति स्व॒रभेदकास- 
'हृत्द्वीहगुल्मग्रहणीगदांग्व | 
न चात्र किख़्ित्‌ पारवजनीयं 
रसायनग्वेतदुपास्यमानम्‌ 


॥ ४२ ॥॥ 


तन ननीननक-नननननननननननमनननननननननन-नननननन-ननमन-नन-न-न-+क+ नमन 


॥ ४६ ॥ 


(>> «मम कस 
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एलादिघृतम्‌ू--इछायची, अजवायन, आँवले, हरढ, बहेड़े, 
गायत्री ( खद्र ) का सार ( कत्था ), नीम का सार, अरुण 
( विजेसार ), सार, शाल्वृत्त का सार, वायविडक्क, भन्नातक 
फल, चित्रक की छाल, उग्रा (बचा), सॉठ, मरिच, विप्पली, 
अग्भोद ( मोथा ), सुराष्ट्रजा (फिटकिरी) इन्हें समान प्रमाण 
में ले के यवकुट कर क्वाथ कर लें। फिर यह क्वाथ ४ प्रस्थ 
तथा घृत १ प्रस्थ ले के यथाविधि पाक कर छान ले | फिर 
इस घृत में मिश्री पीसी हुई बारीक ३० पछ, वंशलोचन 
६ पर एवं शहद घृत से द्विगुण ( भर्थात्‌ २ प्रस्थ ) मिला 
कर मन्थन दण्ड से भलीभाँति मथ कर म्ञतबाण में भर के 
रख देवें । प्रतिदिन इस अबलेद्द को १ पल भर ले कर प्रात्:- 
काल चाट कर ऊपर से दुग्ध का अनुपान करना चाहिए। 
यह घृत मेघा ( धारणा शक्ति ) का वर्धक, अत्यन्त पचित्र, 
नेत्रों के लिये हितकारी तथा आयु का वर्धक है । यह शीघ्र 
ही राजयचमा, पाण्डु, भगन्दर, श्वास, स्वरभेद, कास, हृदय 
रोग, प्लीहवृद्धि, गुल्म और ग्रहणी के विकारों को नष्ट करता 
है। इस घृत के सेवन करते समय कुछ भी वर्जनीय (परद्देज) 
नहीं है ॥ ५२-५६ ॥ ; 

प्लीहोदरोक्त विहितञ्ञ सर्पि- 

स्रीण्येव चान्यानि हितानि चात्र | 
उपद्रवांश्व स्व॒स्वेक्रतादीन्‌ 
जयेद्‌ यथास्व॑ प्रसमीक्ष्य शास््रप ) ४७ | 

यह्ष्मणि घृतान्तराणि- इस राजय्रच्मा में प्लीहोदर रोगा- 
धिकार में कह्दे हुये पटपलूघृत तथा अन्य दूसरे तीन घृर्तों का 
उपयोग करना हितकारक होता है। . इसके अतिरिक्त स्व॒र- 
विक्ृति ( स्वरभज्ञ ) आदि उपद्रवों को उनकी अपनी-अपनी 
शास््रोक्त चिकित्सा के अनुसार शान्त करें ॥ ५७ ॥ 

विम॒शः:--' पट पल्घृत॑ यथा-प्िप्पलोपिप्यलोमूलचब्य जित्रक- 
खबइवेरयवरक्षारसैन्धवानां पालिका भ!गाः, घृपप्रस्थं, तत्तत्यन्न श्षीरं 
तदैकध्यं विपानयेत्‌, एतत पटपलक नाम सर्विः (सु० चि० 
क्ष० १४) उपरोक्तघृतत्रयम्‌ -( १ ) इरीतकी चूणप्रर - मादके 
घूतस्थावाप्यान्वारेष्वविकप्य खजेनामि-श्यानुरुप्तं कृत्गउधमासं 
यवपले वासयेत्‌, ततश्रोद्धृत्य परिस्राव्य दृणीतरीक्काथाम्लदभी- 
न्यावाप्य विपचेत्‌ । (२) “गश्ये पयप्ति मद्दावृशज्षक्षीरमावाप्य 
विपचेत्‌ । विपकन्नावत।यं झोतीभूत॑ मन्थानेनाभिमथ्य नवनीत- 
मादाय भूयों महावृक्षक्षोरेणेव विपचेत्‌। तथथायोगं माप्त मासाध॑ 
वा पाययेतः (३ ) “बब्यचित्रकदन्त्यतिविषाकुछ सारिवात्रिफला- 
जमोदहरिद्रा शह्विनी त्रिवृ जि कठुका नामरधका षिंका भागाः, राजवृक्षफ- 
लमज्जञामष्टी कर्षा, मह्दावृक्षक्षोरपले द्वे, गयां क्षौर्मूत्रयो:ष्टावष्टौ 


- पलालि, एतत्सवं॑ घृतप्रस्थे समावाप्य विपचेत” ( सु. चि. अ. १४ ) 


अजाशकन्मृत्रपयो घृतार- 
ड्यांसालयानि प्रतिसेवमानः । 
स्तानादिनानाविधिना जहाति 
सासादशेषं नियमेन शोषम्‌ ॥ ४८॥ 
शोषे अजाशकृतादिसेवनफलम्‌--बकरी की मीड्गणियाँ, बकरी 
का मूत्र, बकरी का दुग्ध, बकरी का घृत, बकरी का रक्त और 
बकरियों का निवासस्थान इन्हें प्रतिदिन स्नान, उबटन, 
भद्ण और निवास रूप से यथायोग्य अनेक विधियों से 
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ल्जाज्जजड् <खयख््€्डछःड ण ”णजपडअडहःफः<़ः ध अ अस्‍असछहछ - &&  घ धघ_स्‍घफहचह७छ७फईफई&ई॒ई॒ई॒ौा_-“॒_॒“ा“_न्‍“््॒  त ये रे ३ <त :घ य4--_-_-_ -, - -+ :न-  -_- न -ननननन्न्न५नन नन*अनन-न-अननननकन-+कक+७५लक४७७७५+भ+«»»म«भ«»ऊभन 
नियमपूर्वक एक मास तक सेवन करने बाले व्यक्ति का | महर्षि हजारों वर्ष पूर्व इसकी चैज्ञानिकता का लेखन 
राजयचमा पूर्णूप से नष्ट हो जाता है ॥ ७८ ॥ कर चुके हैं । 
रसोनयोगं विधिवत क्षयात॑: क्षीरेण वा नागबलायोगम्‌ | 
सेवेत वा मागधिकाबविधानं तथोपयोगं जतुनोडश्मजस्य॥। 


विमशः--आयुरवेद शास्त्र में अनेक स्थर्लों पर बकरी के 


दुग्ध, मूत्र, शकृत और मांस का सेवन करना राजयच्म- 
नाशक माना गया है--छागमांसं पयइदछागं छागं सर्पि: सशरक्क- 
रम्‌ । छागोपसेवा शयनं छागमध्ये तु यक्ष्मनुत्‌॥ ( भें. र. ) 
अजामांसरसप्रयोगः -सपिप्पलीक॑सयव॑ सकुलत्थं सनागरम्‌ | 
दाड़िमामलकोपेत॑ खिग्पमाजरसं पिवेत्‌ ।: ( च. दत्त. ) अजाप- 
बआकघृतप्रयोग--छागशकह्द्वसमूत्रश्षो रैदंघा चर साधितं॑ सर्पिः । 
सक्षारं यक्ष्मदरं कासश्वासोपशान्तये परमम्‌॥ ८ से. र. ) छाग- 
लाद्यघ्रृत--छागमांसठुलां गृद्य साधथयेन्नल्वणेउम्भसि । पादसज्ञेपेण 
तेनैव सर्पि: प्रस्थ॑ विपाचयेत ॥ इत्यादि ( मैं. २. ) छागलचरिष्ट 
भी यच्मा सें अत्यधिक लाभदायक माना गया है| अष्टाड्न- 
संग्रह में भी ६ मास तक बकरियों के साथ रहना तथा उनके 
झुण्ड के मध्य में शयन करना तथा. उनके दुग्ध का पान, 
मूत्र से स्नान और उनकी मिन्गकणियों का शरीर पर घर्षण 
राजयच्मनाशक माना गया हँ--“अजां वा पयुपासीत पण्मासा- 
नुटजे वसन्‌ । तत्पयोमूत्रविट्कृत्तिपरिपेकप्रधर्पण: ॥ तामिः परिवृतः 
स्वाप्यात्तच्छक्द्रें णुसकुरे । एतद्रसायनं श्रेष्ठ रोगराजस्य नाशनम्‌ ॥ 
अन्यज्य -अजाशक्नद्रसक्षो रद्धिमूत्रै: ख्तं घृतम | सपन्नपडपन्नाजं 
क्षयी क्षीरानुपः: पिबेत्‌ ! ( आ. सं. ) छागमांसगुणाः--बरकरी 
का मांस अल्प कफकारक, अल्प पित्तकारक तथा अनभि- 
प्यन्दी होने से यच्मा में अत्यधिक हितकारक है -नातिश्ञांतों 
गुरु: स्तिग्घो मन्दपित्तकफः स्मृत:। छगलस्त्वनभिष्यन्दी तेपां पीनस- 
नाशनः ॥ अजादुग्धगुणाः--अजादुग्ध अग्विदीपक, पचने में 
हल्का, संग्राही तथा श्वास, कास और रक्तपित्त का नाशक 
होने से यचमा में अम्छुत के समान माना गया हे-गव्यतुल्य- 
गुणं त्वाजं जिशेषाच्छोषिणां हितम। दीपनं लघु संग्राहि श्वासकरासा- 
स्नात्तनुत्‌ -अजादुग्धगुणहेतु-बकरी का शरीर छोटा होता 
है, कट्ट और तिक्त औपधिपत्रों को खाया करती है, पानी कम 
पीति है तथा सारे दिन घूमती रहने से निरन्तर व्यायाम 
करती रहने के कारण उध्तका दुग्ध सर्वरोगनाशक माना 
गया है-- अजानामल्‍्पकायत्वात्कद्धतिक्तनिषेवणात्‌ । नात्यम्बु पाना- 
दचायामात्‌ स्वव्याधिहरं पयः ॥ ( सु. सं. अ. ४५ ) अजादुधि- 
गुणाः-द्याजं कफपित्तध्नं लघु वातक्षयाप६म्‌ | दुर्नामश्वासकासेपु 
द्वितमग्नेश्व दौपनम्‌ ॥ ( सु. स्‌. अ. ४५ ) अजाघृतगुणाः-- 
ज्ाजं घृतं दीपनीयं चश्लुष्यं बलवर्थनम्‌ | कासे श्वासे क्षये चापि पशथ्यं 
पाके च तछघु ॥ (सु. सू. अ. ४०) अजामूत्रगुणा:--कासश्ासा- 
पहं श्ोफक्रामलापाण्ड्रोगनुत्‌ | कद्धतिक्तान्वितं छागमीपत्मारुतको- 
पनम्‌ ॥ (सु. सू अ ४४) बकरी के अतिरिक्त कयूतर भी 
राजयच्मनाशक माने गये हैं इसीलिये प्राचीन काल में 
हिन्दू कबूतर पाछते थे तथा इस समय में मुसलमान पाछते 
ह--मे घदूते पाराव5(कबृतर)गालननिर्देश:--तां कस्यांश्विक्ववन- 
वलमौ सुप्तपारावतायां, नीत्वा रात्रि चिरविल्सनात खिन्नविद्युत्कलत्र:॥ 
इसके अतिरिक्त कबृतर, बन्दुर, बकरी ओर हरिण का मांस 
भी कजयनाशक होता दै--प्रावतकपिच्छागकुरज्ञाणां श्थक इथक्‌ । 
मांसचूर्णमजाश्षी रैः पीत॑ं क्षयहवरं परम्‌॥ ( भें. र. 2 बज्ञानिक 
अन्वैषण के अचुसार बकरी राजयचमा के लिये सहजक्षम 
( १९७(०:४)|४ 70770076 ) मानी गई ड्ढै किन्तु आयुवर्द के 
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क्षये रसोनादिचत्वारों योगाः--क्षय से पीड़ित व्यक्ति 
शाखत्रोक्त विधि के अनुसार लहसुन का सेवन करे अथवा 
नागब॒लछा के स्वरसया चुर्ण को दुग्ध के साथ सेवन करे। 
अथवा शास्त्रोक्त वर्धभान पिप्पली का सेवन करे तथा इसी 
प्रकार शिलाजीत का भी विधिपूर्वक सेवन करे ॥ ७५५ !॥ 

विभशः--( $ ) रसोनः--प्नमिश्व रसैययुक्तो रसेनाम्लेन 
वर्जित: । तस्माद्रसोन इत्युक्तो द्वव्याणां ग्रुणवेद्मिः॥ लूहसुन 
स््रिग्ध होने से वातशामक तथा उष्ण होने से कफ का शासक 
होता है--'कफामयान्‌ हन्ति महारसोनः ( धन्व० निघण्दु ) 
एवं कछुधा तथा बल को बढ़ाता है इसी लिये क्षय, वातव्याधि, 
मन्दाझ्ि और वात तथा कफजन्य गेगों सें इसका अत्यधिक 
प्रयोग शास्त्रों में किया गया है। (१) रसोनकल्कः --र सोन- 
कल्क॑ तिलतैलमिश्र॑ यो5इनाति नित्यं विपमज्बरातंः । विमुच्यते 
सोध्प्यचिराज्ज्वरेण वातामयैश्चापि सुघोररूपैः ॥ (२) रसो नतेछस्‌- 
'रसोनकल्कस्वरसेन पक्क तैंलं पिवेद्‌ यस्त्वनिलाभयात॑: (३) रसोन- 
पिण्डो वातरोगे श्रेष्ठ; । (४) रसोनस॒रा क्रिमिकुष्क्षयानिलध्नी 
( भें० र० ) (७) रसोनादिक्काथ-आमवाते (सै० २०) (६) रसो- 
नाथं घृतस्र्‌- युल्मग्रहणीश्वासकासक्षयक्षयक्ुन्मू ( सें० र०) 
(७) रूहसून के ४-६ कुली को सेन्धव लवण, जोरक, धनियाँ, 
कालीमरिच, हिह्लु आदि के साथ पीस के चटनी बना के 
भोजन के साथ * सुबह-सन्ध्या सेवन करने से क्षय, कास, 
श्वास, अभिमान्य नष्ट होते हैं । (८) रसोनक्षीरम--लहसुन की 
८-१० कुछी छील कर उन्हें 5। पाव भर दुग्ध में खूब औटा के 
शक्कर डाल कर क्षीर बना के सेवन करने से क्षय, कास, 
श्वास, कफ विकार नष्ट होते हैं। (५) रसोनस्वरस-- लहसुन 
का स्वरस २० तोले तथा उसमें मधु ३० तोले मिला के म्त- 
बाण में भर कर रख दें। सात दिन के पश्चात्‌ इस मिश्रण 
में से एक-एक तोला सुबह, मध्याह्न और सायह्लारठ सेवन 
करने से श्वास, कास तथा कफोत्सर्गप्रधान क्षय रोग नष्ट 
हो जाता है । (२) नागवलय--चमारोग धातुक्षय से उत्पन्न 
होता है अत एवं नागबला का सेवन रसरक्तादि धातुओं का 
वद्धंक होने से क्षय में श्रेष्ठ माना जाता है। नागो हस्ती तदद्वलं 
ददातीति नागवछा। चरकोक्त-नागबवरारसायनगप्रयोग अच्छा 
लाभ करता है -वलामूलान्युदरेव, तेफ॑ सुप्रक्षाल्तानां त्वक्पण्ड- 
मात्रमात्रमक्षमात्रं वा कृषणपिष्टमालोड्य पयसा प्रातः प्रयोजयेत्‌ । 
चूर्णीकृतानि वा पिबेत्‌ पयसा, मधुध्तर्पिभ्यां वा संयोज्य मक्षयेत्‌, 
जीर्ण च क्षौरसपिभ्याँ शालिपष्टिकमइनौयात्‌ । संवत्सरप्रयोगादस्य 
वर्षशतमजरं वयस्तिष्ठति । ( च० चि० अ० १ ) (३) वर्धमान- 
पिप्पली--/प्रष्पलीर्वा क्षीरपिष्टा वारिपिष्टा वा पत्चामिवृद्धया दशा- 
मिवृद्धथा वा पिवेत, क्षीरौदनाहारों दशरात्रं, भूयश्वापकर्षयेत, 
एवं यावत्‌ पन्न दश बेति, तदेतत्‌ पिप्प्रकीवर्धभा नकम्‌? ( छु० चि० 
अ० ५) अर्थात्‌ सुश्रुत ने लिखा हे कि दुर्बंछ में ५तथा 
सबल में १० पिप्पली रोज बढ़ा कर द्स दिन तक रू तथा 
उसी क्रम से पिप्पली घटावं। ५ पिप्पली रोज बढ़ाने से 
१० वे दिन ५० पिप्पली लेनी पढ़ेंगी तथा कुक मिला कर 
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धश्यायः ४१ ] 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


२५७ 


मय नकमन्का यमन नकान 


१० दिन सें २७७ पिप्पलछी होती हैं एवं ५० पिप्पछी रो 


बढ़ाने से १० वें दिन १०० पिष्पली लेनी होंगी और १० दिन 
की कुछ ५०० होती है। चरकाचार्य ने वर्धमानपिष्पली 
रसायन में ५० पिप्पली रोज. १० दिन तक बढ़ा कर और 
इसी क्रम से घटाते हुए १९ वें दिन तक कुछ एक हजार 
पिप्पली पूर्ण कर लेने का योग लिखा है । १० का योग उत्तम, 
पटपिप्पछी ज्ृद्धिप्रयोग सध्यम तथा त्रिपिष्पली बृद्धिप्रयोग 
कनिष्ठ साना गया है। आजकल प्रथम एस कनीयान्‌ प्रयोग 
को ही श॒ुरू करना चाहिए--जैसा कि चरक ने कहा है-- 
त्रीणि द्वव्याणि नात्युपभ्ुऔत, क्षार:, पिप्पलीं, लवणानि चेति॥ 
क्रमबृद्धया दशाद्वानि दशपैप्पलिकं दिनम्‌। दर्धयेत्पयसा साझूँ 
तथैवापनयेत्पुनः ॥ नीणें जीणें च॒ सुझीत पष्टिक॑ क्षोरसिपा। 
पिप्पछीनां सहस्न॒स्य प्रयोगोड्यं रसानयम्‌ ॥ पिष्टास्ता वलिमिः 
सेव्याः खाता मध्यवलैन॑रें:। चू्णीकृता हस्ववलेयोज्या दोपाम- 
यान्प्रति ॥ दशपैप्पलिकः श्रे्ठो मध्यमः बद्‌ प्रकौर्तितः। प्रयोगों 
यख्रिपयेस्तः स कनीय।न्‌ स चाबवलेः । बूंहणं स्वय॑माथुष्यं ८थीहोदर- 
विनाशनम्‌ । वयसः स्थापनं मेध्यं पिप्पलोनां रसायनम्‌ ॥(च० चि० 
ज० ६ ) (५) शिलाजतु--प्रीष्म ऋतु में सूर्य की प्रखर किरणों 
से समन्‍्तप्त प्व॑तों की शिल्ााओं से लाक्षारस के समान तरल 
पदार्थ का स्वण होता है उसी को शिलाजीत कहते हैं-- 
मासे झुक्रे (ज्येष्ठे ) शुचौ ( आषाढे ) चैव शैलाः सूर्याशुतापिताः । 
जतुप्रकाशं स्व॒रसं शिलाभ्यः प्रद्धवन्ति हि ॥ शिलाजत्विति विख्यातं 
सर्वेव्याधिविनाशनम्‌ ॥ ( खु० लथि० अ० १३ ) चरके5पि-- 
हेमाथाः सूर्यसन्तप्ताः स्तवन्ति गिरिधातवः । जत्वाभ॑ मृदु मृत्स्नाच्छे 
यन्मलं तच्छिलाजतु ॥ अन्यश्व --भऔीष्मादितप्ता गिरयो जतुतुल्य॑ 
वमन्ति /यत्‌ । देमादिषड्धातुमय प्रोच्यते तच्छिलाजतु ॥ 
(रसकामधघेडु ) चरकाचार्य ने सुचर्ण, रजत,-ताम्र और कृष्ण- 
लोह की”खान वाले पत्थरों के प्रतप्त होने पर चार प्रकार की 
शिलाजतु मिलना बताया है तथा उसमें ल्हयुक्त शिलाजतु 


को उत्तम का माना है-हेम्नश्व रजतात्ताप्रादरात्कृष्णायसादपि । 
शीतं॑ धातुमभ्यश्रतुभ्येस्तस्य सम्भवः ॥ सुशुताचाय तथा 


जल्य आचार्यों ने उक्त चार धातुओं के अतिरिक्त त्रपु ( वन्न ) 
और सीसे को युक्त कर पड्धातुमयपर्वत शिल्ाओं से निकलने 
के कारण इसे ६ प्रकार का माना है--त्रप्वादीनान्तु लोहानां 
घण्णामन्यतमान्वयात्‌ । ( खु० चि० अ० १३ ) त्रपुसौसताज्ररूप्य- 
स॒वर्णकृष्णलौहजानीति डल्हणः | यह विशेषकर नेपाल, भूटान 
और तिव्वत के पद॑तों से भ्राप्त होती है। बद्वीनारायण के 
पहाड़ों से भी यह आती है। आधुनिक दृष्टि से यह पर्वतजन्य 
पेट्रोलियम जाति का तेलीय पदार्थ है अतः'इसे १70०:७) 
एं/+ कहते हैं। विशिष्टगुणाः--शिलाजतु भवेत्तिक्तं कडुकन्न 
रसायनम्‌ । क्षयशोथोदराशौसि इन्ति वस्तिरुजाअयेत्‌ ॥ (मै० २०) 
शिलाजतु प्रमेह, मधुमेह, अश्मरी, मत्रकतच्छू, उद्ररोग, छोथ, 
अं, पाण्डुरोग, गुल्‍्म और क्षय रोगों में विशिष्ट ठाभ करती 
है तथा अत्यन्त रसायन है--जराव्याधिप्रशमनं देहदाब्यंकरं 
'परन्‌ । मेभास्थृतिकरं धन्य क्षीराशी तत्प्रयोजयेत्‌॥ [ च० चि० 
आअ० $ )। शिलाजतु का एक तुछा ( १०० पल ५ प्रमाण में 
यथाविधि प्रयोग करने पर रसायनोक्त फूल अवश्य प्राप्त 
होता द्व--उपयुज्यतुलामेवं॑ गिरिजादमृतोपमात्‌ । वपुवर्णबलोपेतो 
मधुमेहविवजित: ॥ जीवेद॒षंशतं पूर्णणजरोध्मरसक्निभः ॥ किन्तु 
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शिलाजत देने छग गये हैं और अज्ञानी लोग लेकर सेवन 


करते हैं जब छाभ नहीं होता है तब आयुर्वद्‌॒ को बदनाम 
किया जाता है अतः वास्तविक शिल्ाजतु प्रसिद्ध बढ़े फर्म से 
लेकर ही काम में लें। दो पेंसे तोले वाली शिलाजतु में भो 
घूर्त छोग शास््रोक्त क्षण घटा के दिखा देते द्वँ-तप्तमन्नौ न 
दक्षेत लिक्नाकारमथायरिै च | जले जटिलतां याति श्रेष्ठमेतच्छिला- 
जतु ॥ लौदकिट्टायते वह्दौ विधूम॑ दह्मयतेउम्मसि । तृगाथग्रें कृत श्रे्ठ- 
मधों गलति तन्तुब॒त्‌॥ शास्त्र में शिकाजतु के विभिन्नरोग- 
नाशार्थ अनेक योग लिखे हें जेसे चरकोक्त शिलाजतु रसायन 
तथा मैषज्यरल्लावलीय शिलाजतु लोह, शिलाजत्वादि वटी, 
शिलाजस्वादिचूर्ण एवं चक्रदत्तोक्त शिवरा गुटिकों' आदि इन 
चारों योगों के अतिरिक्त यचमानाशन के लिये नारियल की 
गरी बूंहण तथा बल्मांसवर्द्धक होने से क्रेष्ठ मानी गई है-- 
नारिकेलफलानि च | ब्रंइदणल्िग्पधशीतानि वल्यानि मधुराणिच ॥ 
( चरक् ) नारिकेलं गुरु लिग्ध॑ पित्तब्नं स्वादु शीतलम्‌ | बल्मांस- 
प्रद॑इथ॑ बह वस्तिशोंधनम्‌ ॥ ( सुश्रुत) चक्रदत्तोक्त नारि- 
केलखण्डपाक क्षयादिँ रोग में प्रयुक्त करना चाहिये--कुडव- 
मितमिद स्यान्नारिकेल सुपिष्टं पलूपरिभितसर्पिः पाचितं तुल्य- 
खण्डम्‌ । निजपयसि तदेतत्‌ प्रस्थमात्रे विपक्ष कुडवमथ सुशीते शाण- 
मात्रे क्षिपेच्च । .धान्याकपिप्पलिपयोदतुगाद्विजीर: साक॑ त्रिजात- 
मिमकेशरवद्दिचुण्य । हन्त्यम्लूपित्तमरुचि क्षयमस्तपित्त शूल वर्मि 
सकलपौरुषकारि पुंसाम्‌ ॥ अमेरिका में खोपरे के ताजे तैंठ का 


प्रयोग कयरोग में काडलिवर के प्रतिनिधित्व के रूप में करते 
हैं। यक्ष्मारोगनाशन के लिये बहुत प्राचीन काल से आयुर्वेद 


में सुवर्ण का प्रयोग प्रचलित है । सुवर्ण विपहर तथा यचम- 
नाहशक है-द्देमस्वरणविषाण्याशु गरांश्व विनियच्छति । ( चरक ) 
खिस्ध॑ मेध्यं विपदहरं इह्णं वृष्यमग्य्यन्‌ | यह॑मोन्मादप्रशमनपर 
देहरोगप्रमाथि ॥ ( रस० सम्भु० ) सुवर्ण के पान्न में रखा हुआ 
जल पीना, सुधण के वर्क को किसी मुरब्बे ( हरड़, आंवले, 
बेल, सेव ) के ऊपर छपेट कर सेवन करना चाहिए। यच्मा 
में सुवर्ण के निम्न योग प्रचलित हैं--सुवर्णमालिनीवसन्त, 
चन्द्रोद्य, सुवणभस्म, हयारि स्वण, चतुमुंखरस, महालूच्मी- 
विलासरस, भ्गाह्ू, राजसगाझ्ल, कुमुदेश्वर 'आदि। आधुनिक 
विज्ञान में भी सुबवर्ण का प्रयोग सूचिकाभरण के रूप में 
किया जाता है। सेनोकेसिन, क्रिसेल्बीन,- सोल्गेनाल आदि 
इस्जेक्शन सुवर्ण के आते हैं । कुछ शाख्॒ज्ञ कहते हैं कि सुवर्ण 
यचमा के जीवाणुओं को नष्ट कर शरीर में एक प्रकार वेक्सिन 
बनाता है जो ट्युबरकुलीन के समान क्षमता पेंदा करता है। 
अन्य चेज्ञानिक कहते हैं कि सुवर्ण यचमा के जीवाणुओं को 


करता किन्तु शरीर के रक्तकदछक ( ५५. 38. 0. ) 
॥033..+ बना कर दारीर की रोगप्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता 


है। कृय को नष्ट करने के लिये आजकल केढ्सियम के अनेक 
योग प्रचलित हैं । इससे अस्थियाँ मजबूत होती हैं तथा क्षय 
के जीवाणुओं को या उनसे बिक्ृत इुये फुफ्फुस के भाग के 
चारों ओर एक आवरण -( ख़टिकाभरण-0७(४90&07 ) 
सा दो जाता है जिससे जीवाणु कैदी की भांति अरेस्ट हो जाते 
हैं । आयुर्वेद में इस कार्य के लिये क्षय में मुक्ताभस्म, मुक्ता- 
पिष्ठी, प्रवाछ की भस्म और पिष्टी तथा दाह, शक्ति और 
कपर्दिका भरसमों का बाहुल्‍येन प्रयोग छिखा है । कय में मांस 


मह्ान्‌ खेद है कि आजकल चमरी लोग दो पेसे तोछे तक ' का प्रयोग आधुनिक तथा भायुर्वेदिक मत से अत्यन्त महत्व 


३३ घु० उ० 


२५८ 
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का है--'मांसमेवाइनतः शोपश्चिरं काये न तिष्ठत्ति | ( चरक ) 
यच्मा में मांसजातीय (?:०५०४७) पदार्थों से रोगी की सहन- 
शक्ति, स्रिग्थ ( 7७४४9 ) पदार्थों से प्रतीकारशक्ति, पिष्टमय 
( 8/४०४9 ) पदार्थ रोगप्रसार एवं खनिजयुक्त ( विशेष कर 
058०ंण्ण ) पदार्थों से खटिकाभरण में सहायता होती है 
अत एव यच्षमा में मांसजातीय तथा स्रिग्ध पदार्थ अधिक, 
खटिक मध्यम तथा पिष्टमय पदार्थ कम प्रयुक्त करने चाहिए । 
प्रोटीन की पूर्ति के लिये मांस, अण्डा, दुग्ध तथा स्नेहों में 
मक्खन, घी, नारियल का तेल और काडलिवर ऑयल प्रशस्त 
हैं। खनिजयुक्त पदार्थों के लिये मेथी, पालक, बधुआ, चने के 
पत्ते, चौलाई, छीरू आदि पत्रकशाक्कों का प्रयोग उत्तम है। 
फ्लो में सन्‍्तरा, मोसम्बी, अंगूर, सेव, केला, पपीता, अनार, 
टमाटर, बादाम, अखरोट किसमिस, खोपरा आदि दे। 
जीवाणुनाशक औषधियों में किआजोट, ग्वांकलकाब, मेंथाल, 
यूकालिप्टोल, टर्पेण्टानि, आयोडी न, कार्बोलिक एसिड, रूहसू न- 
स्वरस आदि यथायोग्य अभ्यद्ग, मुखद्वारा सेवन तथा भाप- 
द्वारा सूँघने को श्रयुक्त होती हैं। लाक्षातेछ, चन्दनवला- 
लाक्षादि तैल अभ्यड्रार्थ श्रेष्ठ हें। शुद्ध तथा रूक्ष हवा, प्रातः- 
कालीन सूय की किरण और पूण्ण विश्राम ये अत्यन्त आवश्यक 
हैं। वज्य--यच्मी के वीय की रक्षा अत्यन्त आवश्यक है 
अत एवं मन तथा इन्द्रियों को उत्तेजित करने वाले पश्चेन्द्रिय 
विषय सिनेमा, गन्दे उपन्यास, नृत्य, गीत, कुसड्रति, मय, 
चाय, काफी, लालमरिच, इमली, खट्टे पदाथ ये वर्जित हैं । 


शोक स्लियं क्राधमसूयनत्व 

त्यजेदुदारान्‌ू विषयान्‌ भजेत । 
५ ० 
वेययान्द्रिजातींखिदशान्गुरूंश्व 

वाचश्व पुण्या: शराुयाद्‌ द्विजेभ्य: || ६० ॥ 


इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते कायचिकित्सा- 
तन्‍्त्रे ( तृतीयोध्यायः, आदितः ) एकचत्वा- 
रिंशोष्ध्याय: ॥ ४१ ॥ 
__--9००७९००-- 


शोषे परिहार्याएि--चिन्ता, सत्रीसेवन, क्रोध तथा असूया 
( दूसरे के गुणों में दोपप्रकटन ) वर्जित करें एवं ठदार 
( उत्कृष्ट ) विषयों ( खाद्य-पेय ) का सेवन करें तथा वैद्य, 
द्विजाति (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ), देवता, गुरु और वृद्ध 
सन्‍तों का सेवन करें। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों से पुण्यकारी 
कथाओं ( भागवत-पुराणादिक ) का श्रवण करें ॥ ६० ॥ 

विमर्शः--इन्ताक कारवेछन्न तैलं विल्वन्न राजिकाम्‌ । व्याया- 
मत दिवानिद्रां क्षयी कोप॑ विवर्जयेत्‌ ॥ विरेचनं वेगविधार णानि श्रम 
खिय॑ स्वेदनमअनख्व । प्रजागरं साइसक्रमंसेवारूक्षान्नपानं विषमा- 
शनऊ् ॥ यद्यपि आधुनिक चिकित्सा में मयसेवन वर्जित माना 
है किन्तु मद्य तीचण, आशुब्यापी तथा उष्ण होने से स्नोतो5- 
वरोधविनाशनपूर्वक कफ नष्ट करता है अतः भयुर्वेद्दृष्टि 
से आयुर्वेदिक आसवारिष्टों का सेवन छाभकारी दै-मांसमे- 
वाक्षतः शोषो माध्वी्क पिवतोडपि च। नियतानव्पचित्तस्य चिरं 
काये न तिष्ठति ॥ वारुणीमण्डनिंत्यस्य बह्माजिनसेविन: | अधिषा- 
रितवैगस्य यद्मा न छभतेउन्तरम्‌ ॥ प्रसन्नां वारुणी सीधुमरिष्टानास- 


वान्मधु | यथाहमनुपानार्थ पिवेन्मांसानि भक्षयन्‌ ॥ मय तैक्षोष्ण्य- 
शर्य॑ सूक्ष्मत्वात्‌ स्नोतसां मुखम्‌ | प्रमथ्य विवृणत्याशु तन्मौक्षात्‌ 
सप्ततातवः ॥ पुष्यन्ति धातुपोषाच्च शीघ्र झोषः प्रशाम्यत्ति । बहिः 
स्पशनमाशित्य वक्ष्यतेडतः पर विधिः | खेहक्षीराम्बुकरीछठेपु स्वभ्यक्त- 
मवगाहयेत्‌ ॥ स्नोतोविवन्धमोश्षार्थ बलपुष्टयथमेव च। उत्तीर्ण मिश्रकेः 
सह: पुनराक्तेः सुखेः करे: । मृदूनोय|त्‌ सुखमासी नं सुखे चोत्साद- 
येत्ररम्‌॥ रोगराजविद्ृत्युपायः--सत्येनाचारयोगेन मन्नल्यरप्य- 
दिसया । वेधविप्रार्चनाआैत् रोगराजो निवर्तते॥ वेद्विहितेष्टि- 
प्रयोगः--यया प्रयुक्तया चेष्टया राजयद्ष्मा पुरा जितः । तां वेदवि- 
हितामिष्टी मारोग्याथों प्रयोजयरेत ॥ इस प्रकार राजयचमी शुद्ध 
आचार-विचार का सेवन, पौष्टिक भोजन, कथा-चवार्तादि 
सत्सज्ञ, शुद्ध हवा तथा सूर्यप्रकाश, बह्मचय आदि के सेवन 
पूर्वक संयमित जीवन को बितावे तो उसका यच्मा नष्ट हो 
जाता है तथा वह अधिक वर्ष तक जीवित रह सकता है। 
इति श्री अग्विकादत्तशास्रिणा विरचितायाँ सुश्रुतसंहिताया 
उत्तरतन्त्रस्य भापाटीकायां शोषप्रतिपेधो 
नामेकचस्वा रिंशोडध्यायः ॥ ४१ ॥ 


मा ०२८ ५4३ ५] 
द्विचत्वारिंदत्तमोष्ध्यायः । 


अथातो गुल्मप्रतिषेध॑ व्याख्यास्यामः ॥ १ || 

यथोवाच भगवान्‌ . धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

अब इसके अनन्तर गुल्मप्रतिपेष नामक अध्याय का 
प्रारम्भ करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥१-२॥ 

यथोक्तेः कोपनेदॉषा: कुपिताः कोष्ठमागता: | 
जनयन्ति नृणां गुल्मं स पद्नविध उच्यते ॥ ३॥ 

गुल्मसम्प्राप्ति-जैसा कि सुश्रुत सूत्रस्थान के ब्णप्रश्न- 
विपयक २१ वें अध्याय में वलवद्ठिग्रहादि कारणों से प्रकुपित 
वात तथा क्रोध, शोक, भयादि कारणों से पित्त एवं दिवा- 
स्वप्ताव्यायामालस्यादि कारणों से कफ कुपित हो के कोष्ट में 
आ कर मलुष्यों में गुल्म रोग उत्पन्न करते हैं तथा वह गुल्म 
पाँच प्रकार का होता है ॥ ३॥ # 

विमहः-यथो क्तेः कोपनेंः- वातादि के जो अपमे-अपने 
लक्षण या गुण हैं उन गुण वाले पदार्थों के सेवन करने से ये 
वातादि दोप प्रकुपित हो जाते हैं--जेसे वात के गुण रूच- 
शीतादि हैं, इन गुणयुक्त पदार्थोंसे वात कुपित होता है-- 
रुक्षः शीतो लघुः सूक्ष्मश्चलो5थ विशदः खर: । पित्तगुणाः --सख्तह- 
मुष्णं तीक्ष्णन्न द्ववमम्लं सरं कढ् | कफगुणाः--ग्रुरुशी तमृदुल्तिर्ध- 
मधुरस्थिरपिक्छिला:। तीसटाचाय वातादि दोर्षों के प्रकोपक 
कारण बड़े सुन्दर 'छोकों में लिखते हैं--वातप्रकोपकहदेतवः- 
व्यायामादपतपंगात्प्रपतनाद्धज्ञात्क्षयाज्जागराद्वे गानाश्व॒ विधारणाद- 
तिशुत्रः शैत्यादतित्रासतः | रूक्षक्षोभमकषायतिक्तकड़कैरेमिः प्रकोप॑ 
ब्जेद्ायुवारिधरागमे परिणते चाज्नेंउपराक्षतपि च॥ पित्तप्रको 
पकहेतवः--कट्‌ वम्लोष्णविदा हिती €णलवणक्रो धो पवासात पर सम्प- 
कंतिलातसीदधिसुराशुक्तारनालादिमिः । भुक्ते जीयंति भोजने च 
शरदि ग्रीष्मे सति प्राणिनाम्‌ | मध्याहे च तथाधेरात्रिसमये पित्त 
प्रकोप॑ जजेत्‌ ॥ कफप्रकोपदेतव:--गुरुमधु ररस्तातिख्िग्धदुग्पेक्षु- 


हर 
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शअभ्यायः ४२ ] 


5फ्तरतन्त्रम्‌ 


स्श६ 


भध्ष्यद्रवदविदिननिद्रापूपसर्थिष्प्रपूरी: । तुद्दिगधपतनकलि इलेष्मणः 
सम्प्रकोपः प्रभवति दिवसादौ भुक्तमात्रे बसन्ते॥ ( मधुकोष ) 
चरकोक्तगुल्मसम्प्राप्तः--कफन्न  पित्तज़ स॒ दुष्टवायुरुद्धूय 
मार्गान्‌ विनिवद्धाय ताभ्याम्‌ । हन्नाभिपाश्वोदिरबस्तिशुरूं करोत्यथो 
याति न बद्धमार्ग: ॥ पक्काशये पित्तकफाशये वा स्थितः स्व॒तन्त्रः पर- 
संश्रयो वा। स्पशोपलम्यः परिपिण्डितत्वादगुल्मो यथा दोपमुपैति 
नाम ॥ कोष्ठलक्षणम्‌-त्थानान्यामापिपक्कानां मूत्रस्य रुधिरस्य च | 
ह॒ृदुण्डकः फुफ्कुन्ती च कोष्ठमित्यमिधीयते ॥ माधवोक्तगुद्मस* 
स्प्राप्तिः--दुष्ट वातादयो5त्यर्थ मिथ्याहार विद्रतः। कुंत्रन्ति पतन्नथा 
गुल्मं कोष्ठान्तग्रन्थिरूपिणम्‌ ॥ 


हृद्वस्त्योरन्तरे म्रन्थि: सद्बारी यदि वाउचल: | 
चयापचयवान्‌ बृत्तः स गुल्म इति कीरत्तितः।॥ ४ ॥ 
गुल्मरूपमुच्यते--हृदय और बस्ति के मध्य में चल अथवा 


अचल, कभी घटने तथा कभी बढ़ने वाली गोल गअन्थि को 


गुलम कहते हैं ॥ ४ ॥ 

विमशः--हृद्य और बस्ति के अन्द्र गुल्म होता है 
अथवा हृदय और बस्ति के मध्य प्रदेश अर्थात्‌ सारे उदर 
विभाग में गुल्म होता है, ऐसे दोनों अर्थ उचित हैं। अन्यत्न 
“इत्नाभ्योरन्तरे” ऐसा पाठान्तर है, ऐसी स्थिति में 'गज्नायां घोषः? 
के समान नाभि शब्द से लक्षण या तत्समीपस्थ बस्ति का 
ग्रहण कर लिया जाता है। कुछ लोगों का कथन है कि बस्ति 
के अन्द्र विद्रधि रोग होता है गुल्म नहीं, किन्तु यह मत 
उचित नहीं है क्‍योंकि चरकाचाय ने भी सुश्रुतादि के 
समान गुल्म के पाँच स्थानों में बस्ति को भी माना है, अतः 
बस्ति में भी गुल्म होती ही है -पत्न स्थानानि गुल्मस्य पाइवे- 
हन्ाभिवस्तगः ( चरक ) इन पाँच स्थानों में दोषज गुल्म 
होते हैं किन्तु स्त्रियों में होने वाले रक्त गुक््म का स्थान बस्ति- 
सान्निध्य से गर्भाशय अहण किया जाता है। प्राचीन आचारयों 
ने उदर के ऊध्च, मध्य, अधः और दो पाश्व ये पाँच 
विभाग कर उनकी क्रमशः हृदय, नाभि, बस्ति और दोनों 
पाश्व संज्ञाएँ स्थिर कर दी हैं। आधुनिक विद्वान उद॒र के 
मध्य में ऊध्वं, मध्य, अधः भागों को अधिजठर ( 398%- 
#णपण )) नामि ( एण०7०४। इध्ड्ा००) और उपजठर 
( घर ०४००४४४ण० ) और दोनों पा9श्रों में ऊध्वं, मध्य और 
अधः भाग को क्रमशः (दक्षिण और वाम ) अलुपा्िक 
( घरए०णा०ए०४ंएण ), कटि ( 7/07७०९० ) और वंक्षणीय 
(]॥8० ) प्रदेशों के नाम से नव भागों में विभक्त करते हैं। 
इस प्रकार सम्पूर्ण उद्र गुएम का स्थान है। सन्नारी यदि 
वाइचलः--वात की अधिकता होने पर ग्रन्थि सब्चरणशीछ 
तथा वायु की अत्पता होने पर अचल ( एक स्थान स्थित ) 
होता है । चयापचय यह लक्षण वातिक ग़ुल््म का दे ऐसा 
जेज्जट का मत है किन्तु सभी ग़ुल्मों में वात प्रधान होता 
है अतः गयदासाचार्य ने चयापचयवान्‌ गुल्मसामान्य का 
छत्तण माना है । 

पद्न गुल्माश्रया नुणां पाये हन्नाभिबस्तयः ॥ ४ | 


गुल्मस्थानानि- मनुष्यों में गुल्म के आश्रय (स्थान ) 
पाँच माने गये हैं जेसे दोनों पार, तीसरा हृदय, चौथी नाभि 
तथा पाँचवी बस्ति ॥ ५॥ 


गुपितानिलमूलत्वाद गृढमुलोंदयादपि | 
गुल्मबद्रा विशालत्वाद गुल्म इत्यभिधीयते ॥६॥ 


न्कन्पइफकमककुन ्जत्शऔणणज>« 


गुल्मनिरुक्ति--आकुली करत वायु मूल ( प्रधान ) कारण 
होने से, गृूढमूल ( कन्दादिक ) की तरह उत्पन्न होने से 
अथवा गृह ( गुप्त > मूल ( कारण ) वाले वात से उत्पन्न 
होने से तथा वृत्तादिया मनुष्यादि के गुल्म ( झुण्ड ) के 
समान विस्ती्ण (विशाल ) होने से इसे गुल्म कहा 
जाता है ॥ ६॥ 


विमश:--गुपितानिलमूलत्वात्‌ 5 आकुलीकृतवायुमूलत्वात्‌ , 
एतेन स्वेभुल्मानां वायुः कारणम | अन्यत्र कुषितानिलमूलत्वात्‌ 
ऐसा पाठान्तर है, जिसका अर्थ पृत्रचत्‌ ही होता है। गृढमूलो- 
दयात्‌ गूहमूला: कन्दादय: तेप।मितोदयादुःपत्तः, अन्ये तु गूढमूलो 
गुप्तकारण उदयो यस्य स तथा तत्मात्‌, मूलस्य वायोगूंत्वमा- 
वृतत्वमुच्यते तत्प्रकोपद्े विच्यात[ तथा च “वायोर्धातक्षयात्कोपो 
मार्गस्यावरणेन च | ग़ुल्मवत्मनुध्यादिसंद्तिवत्‌ विशाल्त्वादिस्तीर - 
त्वात्‌ | एतेनेतदुक्तं भवति वथा संदृतिविशेषेणावस्थिता मनुष्यवृक्षा- 
दयो गुट्मव्यपदेशं भजन्ते-मनुष्यगुल्मो वृक्षुल्म इति, एवमत्रापि 
दृष्टान्तत्रय॑ गुल्मस्थ दोपोभयोंद्धवत्वपदशंनार्थनू । इस समग्र 
छोक का परिवर्तन निम्न रूप से मिलता हे--$पितानिलमूल- 
त्वात्सब्रितत्वान्मलस्य च । तुल्यत्वाद्व। विशालत्व;द्‌ गुल्म श्त्य- 
सिधीयते ॥ ( माधव मधुकोप ) यद्यपि ग्रुक्म वात, पित्त, 
कफ, सन्निपात व रक्त के कारण पाँच प्रकार का द्वोता दै 
किन्तु इन दोषों में वायु प्रधान होता है अतएव सुश्रुताचाय 
ने इसे गुपित ( कुपित ) अनिल (वात ) मूलक माना है 
तथा चरकाचार्य भी गुल्म में वात को प्रधान मानते हैं-(१) 
'सर्ष्वपि तु खल्वेठेपु युल्मेपु न कश्चिद्वाताइते सम्मवति गरुरम:? 
(२) मारते द्युपशान्तेष्वल्पेनापि प्रयत्नेन शक््योड्यो5पि दोषों 
नियन्तुं गुल्मेप । (३) 'गुल्मिनामनिलशात्तिर॒पायैः सबंशो 
विधिवदाचरितव्यः ( च० नि० आ० ३ )। लतादिपिहितसंध्थान- 
विशेषादौ गुल्मव्यपदेशो लोके तत्पाइइयात्‌ सश्चितपरिपिण्डितदोपेड- 
पि गुत्मसंशेत्याहु: | वाष्यचन्द्रस्वताह संपिण्डितदोपो गुडकेन मीयत 
इति निरुक्तिः गुल्म की उत्पत्ति में कारण गुप्त रहने से तथा 
गुल्म ( समूह ) की तरह विशाल होने से जंसे वृत्तगुढम, 
लतागुरम, सेन्‍्यगुर्स शब्द होते हैं ऐसे यह भी एक प्रकार 
का दोपगुल्म ( दापसमूह ) है। “वयैकमूलेपु संघातजातेपु 
शरेक्षु प्रभृतिषु स्कन्धरद्तिपु गुल्म श्ति व्यपद्दिशन्ति तदृ॒दिद्यापि 
सब्बातेनावस्थानादगुल्म इत्यभिधानम? जसे शर, ऊख आदि 
पत्रसमूह की गुल्म संज्ञा हे वेसे यहाँ भी वातादिदोष समूह 
की गुढ्म संज्ञा हे। ऐसे गुल्म शब्द का अर्थ गुच्छा या 
गोलाकार पदार्थ होता है। उद्रगत महासत्रोत के भीतर की 
वायु भर्थात्‌ भोजन के पाक से उत्पन्न वायवीय पदार्थ 
( ७६७४९७ ), पित्त अर्थात्‌ विभिन्न अम्ल का ज्ञारप्रधान पाचक 
रस एवं विदग्ध अज्ञ और कफ अर्थात्‌ आम तथा अन्य 
पिच्छिल एवं सान्द्व पदार्थ ( >४५००५५ ) आदि का अनुचित 
रूप से किसी स्थान पर सब्नवित होकर एक ग्गेले के आकार 
में प्रतीत होना ही गुढम है। पूर्वोक्त सब्चित पदार्थों के कारण 
वायु छमित होकर आन्त्र की स्वाभाविक गति में अनिय- 
सितता उत्पन्न कर देता है तथा सब्बयस्थान के पास सझोच 
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उत्पन्न कर उस विशिष्ट पदार्थ को और भी अधिक मात्रा ! 
में सश्जित होने में सहायक होता है। कभी-कभी भाराधिक्य 
तथा स्वेदनादि उपचार से सक्लोच निन्नत्त होने पर वह | 
सश्चित पदार्थ मलादि मार्ग से बाहर निकल जाते हैं और 
लक्षण शान्त हो जाते हैं यही चयापचयवान्‌ का आशय है। 
स यस्मादात्मनि चयं गच्छत्यप्स्विव बुद्बुद॒: । 
अन्तः सरति यस्मानच्च न पाकमुपयात्यतः || ७॥ 
गुल्मपाकाभावे देतः--जिस तरह पानी का बुलबुला 
पानी में ही बनता है उसी तरह यह गुल्म अपने ही अवयव 
( दोपरूप ) में निचय (वृद्धि ) को प्राप्त होता है तथा 
अपने ही अवयवों में सञ्नरित होता रहता है इसीलिये गुल्म 
में पाक नहीं होता है ॥ ७ ॥ 
विमश:--यहाँ पर गुल्मपाकाभाव का तात्पर्य चातिक 
गुल्म से समझना चाहिए क्योंकि चरकाचार्य ने पित्तज एवं 
रक्तज गुल्म में पाक होना लिखा है--रक्तपित्तातिदृद्धत्वाद्‌ 
क्रियामनुपलम्य च | यदि गुल्मो विद्मेत शस्त्ंं तत्र मिपग्जितम्‌ ॥ 
गुल्म स्वयं दोपाकार होने से अर्थात्‌ वह मांस, शोणित 
आदि धातुओं के आश्रय के बिना ही उत्पन्न होने से पाक | 
को प्राप्त नहीं होता है तथा विद्रधि रक्त, मांसादि का आश्रय 
करके उत्पन्न होती है अतएवं उसमें पाक होता है ऐसा 
आयुर्वेद का बहुमान्य सिद्धान्त है-मांसशोणितद्ीनत्वाद 
गरुल्मः पाक न गच्छति । मांसशोणितभूयस्त्वात्पाक॑ गच्छति 
विद्रधि: ॥ वस्तुतस्तु गुल्म की उपयुक्त चिकित्सा न करने से | 
तथा इसके चिरकालिक हो जाने पर अज्ञादि अवयवों की | 
भित्ति और उप्तके समीपस्थ अवयव्वों में अवस्थान कर | 
साश्रय हो जातेहें तब ये गरुल्म अन्थि (07७), विद्रधि 
( 4.05०९४७ ) आदि के रूप में परिणत हो जाते हैं और 
उनका दुष्ट रक्त और दुष्ट मांस से सम्बन्ध हो जाता है तब 
उनमें पाक की प्रवृत्ति आ जाती है उस अवस्था में उन्हें 


गुल्म न कहकर विद्रधि आदि नाम से ही पुकारा जाता है 
जैसा कि चरकाचाय ने लिखा है--'स वें शीघ्रविदाहित्वाद्‌ 
विद्रधोत्यमिधीयते? । गरुल्मविद्रधिभेद्‌:ः--ज निवन्धो5स्ति युल्मानां 
विद्रधिः सनिवन्धना । गुल्माकाराः स्वयं दोषा विद्रधिमोसशोणिते॥ 
विवरानुचरों ग्रन्थिरप्सु बुदबुदको यथा। एवं प्रकारो थुल्मस्तु 
तस्मात्पाकं न गच्छति॥ मांसशो णितवाहुल्यात्पाक॑ गच्छति विद्रधिः॥ 
पुरुषाणां तथा ख्त्रीणां ज्ञेयो रक्तेन चापरः || ८॥ 
पूर्वोक्त पतन्नविधयुल्मविवरण--यह गुल्म कुपित हुये बात, 
पित्त और कफ के कारण अलूग-अछग तीन श्रकार का तथा 
तीनों दोषों के मिलने से चतुर्थ सान्निपातिक एवं रक्त की 
दुष्टि से पाँचवाँ ऐसे पाँच भेद्‌ वाला होता है। इनमें से प्रथम 
चार श्रकार के गुल्म श्री और पुरुष दोनों में उत्पन्न होते 
है किन्तु रक्तजन्य गुल्म केवल स्त्रियों में ही होता है ॥ ८ ॥ 
विमर्शः--यद्यपि सुश्रुताचार्य ने गुल्म के पाँच भेद लिखे 
ह किन्तु गुल्म पाँच ही होते हैं ऐसा अवधारण € निश्चय ) 
नहीं होने से व्यस्त से एथक्‌ एक-एक दोषज तथा _दुन्द्दज 
गुढम का भी अहण करना चाहिए जेंसा कि चरकाचाय ने भी 
सूत्रस्थान में 'पत्रगुल्माः? (थ. .सू. अ. ९ ) गुल्म पाँच 
होते हैं ऐसा कद्द कर भी चिकित्सास्थान में तीन द्वन्द्वज 


सुश्रुतसंहिता 
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गुल्मों का भी निर्देश कर दिया है--“संसष्टलिज्ञानपरांश्व गुल्मां- 
स्रॉनादिशेदौषधकल्पनार्थभ्‌! ( च. चि. अ. ५) ऐसा माधव- 
निदान मधुकरोप में 'स व्यस्तैर्जायतते दोषैःः इत्यादि छोक का 
विवेचन किया है। सुश्रुत ने प्रकृतिसमसमवायजन्य एवं 
चिकित्सा में विशेष अन्तर न होने से द्वन्द्वज गुल्मों का एथक्‌ 
निर्देश नहीं किया है। रक्तज गुल्म स्त्रियों को ही होता दै यह 
मत चरक के 'स रौधिरः सत्रीभव एव- गुल्म:: इस श्छोक से 
प्रमाणित होता है। स्त्रियों में रक्त से यहाँ आठंव का ही 
अहण करना चाहिए धातुरूप रक्त का नहीं। धातु रूप रक्तज 
गुल्म भी यद्यपि होता है किन्तु उसकी सम्प्राप्ति इससे भिन्न 
होती है तथा निदान और चिक्रित्सा में समानता होने से 
उसका अनन्‍्तर्भाव पित्तज गुल्म में ही हो जाता है। धातुज 
रक्त गुल्म का चरक ने लक्षण और रक्तावसेचन चिकित्सा 
भी लिखी है--तृष्णाज्वरपरीदाहशुलस्वेदाभिमार्द वैः । ग्ुल्मिना- 
मरुचो चापि रक्तमेवावसेचयेत्‌॥' ( च. थि. अ. ५ ) यह धातु- 
रूप रक्तज गुल्म ख्त्रियों तथा पुरुषों दोनों में होता है ऐसा 
भद्दार हरिश्वन्द्र का मत है। क्षीरपाणि आचाय ने भी लिखा 
है कि स्त्रियों में जो आतंबर रक्तज गुल्म होता दे वह पुरुषों में 
नहीं होता किन्तु अन्य रक्त रूप धातुजन्य गुल्म स्त्री-पुरुष 
दोनों में ही होता है--स्रोणामातंवजो ग़ुल्मो न पुंसामुपजायते। 
अन्यस्त्वसग्भवो ग़ुल्मः सत्रीणां पुंसानज्ष जायते ॥ अन्यज्च-आतंवा- 
दरपि गुल्मः स्यात्स तु स्त्रीणां प्रजायते । अन्यस्त्वसग्भवः पुंसां तथा 
स््रौणां प्रजायते॥ वाप्य चन्द्र का कथन है कि वातिकादि गुर्मों 
में अपथ्य सेवन करने से रक्त के दूषित हो जाने पर उसी को 
ही रक्तज गुल्म कहते हैं अत एव चरकाचार्य ने दोपज गुल्म 
सात तथा रक्तज गुल्म एक ऐसे आठ गुल्मों का ही वर्णन 
किया है । यदि धातुरूप रक्तज गुल्म भी चरक को प्रथक्‌ 
स्वीकृत होता तो गुल्मों की संख्या तो-लिखते | 


सदन मन्दता बह्नेराटोपोउन्त्रविकूजनम्‌ | 
विण्मू त्रानिलसन्नग्ध सोहित्यासहता तथा ॥ 
द्वेषोड्ने वायुरूद्ध्य॑ख्व पूव॑रूपेषु गुल्मिनाम्‌ || ६ || 


गुल्मयूवरूपाणि--गुलूम रोग की उप्पत्ति के पूर्व उस पुरुष 
के अज्ञों में शिथिलता, अप्नि की मन्दता, आठोप ( उद्र में 
वायु भर कर गरुड-गुड शब्द होना ), आन्तों में विशेष प्रकार 
की कूजन ( शब्द ), विष्ठा, मूत्र और वायु का अवरोध हो 
जाना, किसी खाद्य पेय के पेट भर € सौहित्यपरय॑न्त ) खा 
पी लेने पर असहिष्णुता ( बेचेनी ) प्रतीत होना, अज्ञ खाने 
में ढेप ( अरुचि ) होना तथा वायु का ऊध्व वेग होना ये 
पूर्व रूप के लक्षण होते हैं ॥ ९॥ 


विमरशः--वाग्भटाचार्य ने गुल्म होने के पूर्व उद्घार 
( डकाएरों ) का अधिक आना तथा आध्मान पूर्व रूप लक्षणों 
में ये विशेष लिखे दस 
विकूजनानि । आटोपआध्मानमपक्तिशक्तिरासन्नगुल्मस्य॒ वदन्ति 
चिह्यम ॥ ( वाग्भट ) आटोप का अर्थ गुड़-गुड़ होता है 'आ- 
टोपो ग॒ुडगुडाशब्दः किन्तु मधुकोप में आटोप का अर्थ रुजा- 
पूर्वक उद॒र ज्ञोभ या उदर का तनना लिखा है क्योंकि गुड- 
गुडा शब्दार्थ आन्त्रकूजन से ही ग्रद्दीत हो जाता-है। 


| 
| 
। 


श्रग्यायः ४२ ] 
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शक फफमकाब « 
जज काया पाया पाया पाया पाया पापा पाक फफककककककफकककफककफ क। 


हत्कुक्षिशुलं मुखकण्ठशोषो वायोरनिरोधो विषमाप्निता च| | छेते हैं उस दुशा में विम्छापन, अप्निकर्म आदि चिकिर्सा 
तेते विकारा: पवनात्मकाश्व भवन्ति गुल्मेडनिलसम्भवे तु॥| करना चरक ने लिखा है। 


त्मक न्‍् र्‌ः पल व ६ / 
वातयुल्मलक्षणानि--वात से गुरुम उत्पन्न होने पर हृदय सिवोत्मकः सबंधिकारयुक्त: सो5साध्य उक्तः,क्ष॒तजं प्रबच्ये॥ 


तथा कुक्षि ( उद्र ) में शुलल, सुख तथा कण्ठ में बार-बार 
प्यास लूगने से शोप, अपान वायु का खुलासा नहीं होना, 
अप्ि की विपमता तथा वात से उत्पन्न होने वाले स्तम्भन, 
कम्पन, सूज्नता आदि विकार ( लक्षण ) होते हैं ॥ ३० ॥ 

विमर्शः--यः स्थानसंस्थानरुजां विकल्प॑ विड्वातसक्लं गलवक्त्र- 
शोपम्‌ । श्यावारुणत्वं शिशिरज्वरन्न दत्कुक्षिपाश्रीसशिरोरुजन्न ॥ 
करोति जोणेंडन्यधिक प्रकोप भुक्ते म्ृदुत्वं समुपैति यश्व | वातात्सगुल्मो 
नच तत्र रूक्ष कपायतिक्त कड् चोपशेते ॥ ( च. चि. अ. ५ ) 


स्वेदज्वराहारविदाहदाहा - 
स्तृष्णा5ड्गराग: कद्धवक्त्रता च || 
पित्तस्य लिद्ञान्यखिलानि यानि 
पित्तात्मके तानि भवन्ति गुल्मे || ११ || 
पित्तजयुल्मऊक्षणानि--स्वेद्‌ का आगमन, ज्वर, आहार 
(भोजन ) करने पर विदाह (अज्ननलिका व आमाशय 
दाह या अम्लिका प्रादुर्भाव ), शरीर में दाह, प्यास का 
लगना, अज्ञों में छालिमा, मुख में कट्ठता तथा पित्त के जितने 
लक्षण होते हैं वे सब पेत्तिक गुल्म के लक्षण होते हैं ॥ ११ ॥ 
विमश+--ज्वरः पिपासा बदनाज्नरागः शुलं महज्जोयंति भोजने 
च। स्वेदों विदाहों त्रणव्च गुल्मः स्पर्शासहः पेत्तिकग्ुल्मरूपम ॥ 
(थ. थि. अ. ५) इस अवस्था में दोषों का धातु से सग्पक 
हो जाने से ग़ुल्म भी विद्रधि क' रूप धारण कर लेता है 
किंवा पैत्तिक गुल्म के कारणभूत अम्ल, उष्ण, विदाही 
आदि पदार्थों का चिरकालीन सम्पक से आन्त्रकला में क्षोभ 
एवं व्रणोत्पत्ति भी कर सकते हैं और मांसशोणितदुष्टि ,से 
उस ज्ञत में तथा समीपस्थ भागों में चणशोथ या विद्रधि 
के रूक्षण उत्पन्न ह्वो सकते हैं । इसी लिये चरकाचाय ने स्पष्ट- 
तय आम, पच्यमान, पक्क और पक्कभिन्न इन चार अवस्थाओं 
का उल्लेख पेत्तिक गुल्म में किया है एवं उसकी चिकित्सा भी 
प्रायः अन्तर्विद्रंधि के समान ही वर्णित है। 
स्तैमित्यमन्ने5रुचि रज्ञसाद- 
श्छदिं: प्रसेको मधुरास्यता च | 
कफस्य लिज्ञानि च यानि तानि 
भवन्ति गुल्मे कफसम्भवे तु ॥ १२॥ 
कफजगुल्मलिज्ञानि--अड्ों में निश्चकता या शरीर का गीले 
बर्तरों से ढके हुये सा होना, अन्न खाने में अरुचि, शरीराज्ञों में 
ग्लानि, वमन, सुख से छार का टपकना, मुख में मीठापन 
तथा अन्य भी कफ के गौरव शेत्य आदि लक्षण शास्त्र में कहे 
गये हैं वे सब कफजन्य गुल्म के लक्षण होते हैं ॥ १२ ॥ 
विमशः--स्तै मित्यशीतज्वरगात्रसादहछासकासारुचिगौर वा- 
णि। शैत्यं रुगल्पा कठिनोज्नतत्व॑ ग्रुल्मस्य रूपाणि कफात्मकस्य? 
(च. थि, अ. ५ ) कफज गुरुम में सब्वित पदार्थ एक स्थान 
पर अधिक समय तक रुके रहने से अधिक सास्त्र हो के 
समीपस्थ अदयणों से संसक्त हो ग्रन्थि का रूप धारण कर 


सान्निपातिकगुल्मलक्षणानि--वात्तादि सर्व दोषों के प्रकोप 
के कारण उत्पन्न होने वाला गुढ्म उपयुक्त उन्हीं सर्व 
दोपों के छक्तर्णों से युक्त दोता है तथा वह असाध्य 
माना जाता है। अब इसके अनन्तर क्षतज ( रक्तज ) गुल्म 
के लक्षणादि कद्दते हैं ॥ १३ ॥ 

विमशेः--चरकोक्तलछक्षणा नि--मदहारज दाहंपरीतमइमवद्धो- 
न्त॑ शोप्रविदाहि दारुणम्‌ । मनःशरीरापिवलापहारिणं त्रिदो- 
पं ग्ुल्ममसाध्यमादिशेत्‌ ॥ इस प्रकार चरक तथा सुश्रुत दोनों 
आचाय॑ साजन्निपातिक गुल्म को असाध्य लिख कर मी 
उसकी चिकित्सा लिखते हैं 'सन्निपातोत्थिते ग्रुल्मे त्रिदोषप्नो 
विधिहिंतःः इस दह्ला का निरसन मधुकोपकार ने किया है 
कि विक्ृतिविषमसमवायारव्ध सन्निपात असाध्य होता दै 
और प्रकृतिसमसमवायारब्ध साध्य होता है। अतः भाचार्यों 
का चिकिस्साविधान लिखना सद्गत है। यदि कहा जाय कि 
सुश्रुत में प्रकृतिसमसमवायारव्ध को भी असाध्य ही माना 
द्वै--'सर्वात्मके स्वरुजोपपत्तिस्तं चाप्यसाध्य॑ प्रवदन्ति तज्शा:? ऐसी 
स्थिति में इस छोक में पठित अपि शब्द से अचिरोस्पन्न 
साज्निपातिक गुल्म को साध्य मानना चाहिए ऐसा गयदासा- 
चाय ने विश्वामित्रसंवाद से निर्णय किया है। 


< या या चामगभ् विसजेदतौ वा | 
बायु्हिं तस्याः परिगृद्य रक्त करोति गुल्मं सरुजं सदाहम्‌॥ 
पेत्तस्य लिज्लेन समानलिड्डं विशेषणं चाप्यपरं निबोघ | 
न स्पन्दते नोदरमेति बृद्धिं भवन्ति लिज्ञानि च गर्भिणीनाम्‌॥ 
तं गभकालातिगमे चिकित्स्यमस्ग्भवं गुल्ममुशन्ति तज्ज्ञा:॥ 
रक्तजयुल्महेतुसंप्राप्तिकक्षणादिकम्‌- जो स्त्री नवप्रसूत होकर 
( तुरन्त सन्‍्तानोत्पन्न कर ) अहित भोजन करती है अथवा 
जो स्री छु मास तक के आमगर्भ का स्राव करके अद्वित सेवन 
करती है अथवा ऋतुकाल में कुपथ्य सेवन करती है उच्चका 
प्रकुपित हुआ वायु आतंवकालीन रक्त को रोक के पीड़ा और 
दाह से युक्त गुल्म को उत्पन्न कर देती है । इसके लक्षण पेत्तिक 
गुल्म के समान होते हैं तथा उसके अतिरिक्त निज्न लक्षण विशेष 
होते हैं। वह अधिक स्पन्दुन करता है, उस सत्रीका उद्र गभे 
की तरह वृद्धि करता रहता है तथा गर्भिणी स्नियों के समान 
अन्य रच्ण (वमन, भोजन में अनिल्‍्छा, स्तन का कालापन) 
भी होते हैं । इस प्रकार के रक्तगुल्म की चिकित्सा गर्भप्रसव- 
काल के जन्म लेने के समय ( नवम, दृशम मास ) के पश्चाव्‌ 
करनी चाहिए। आयुर्वेद्‌ के रहस्य को जानने वाले सज्ज 
विद्वान ऐसे रोग को रक्तगुल्म कहते हैं ॥ १४७-१५॥ 
विमशः--नवप्रसूता--प्रसव होने के पश्चात्‌ ७०-४५ दिनों 
का समय नवप्रसवकाल ( 7070४४०० 7८८०० ) कहा जाता 
है। आयुर्वेद में इसे सृतिकाकाल कहते हैं जो कि ढेढ मास 
का माना गया है तथा किसी अन्य के मत से जबतक स्त्री को 
पुनरात्तवद्शन नहीं दोता दे तब तक के समय 


को 
काछ कहते हैं--'८वं साध्यधंमासमुपसंस्कृता क्रेण 22 
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( अ. सं. ) इस समय में गर्भाशय अपनी स्वाभाविक स्थिति 
को प्राप्त कर लेता है अत एव प्रसूता खी इस काल में पथ्य 
आहार-विहार का सेवन करे । यदि गर्भाशय के पूर्व अवष्था 
मेंन आने के पहले ही अपथ्य आहार-विहार का सेवन करे 
तो उसका- गर्भाशयस्थ वात प्रक्रपित होकर गर्भाशय के 
मुख को बन्द कर देता ह जिससे उसके भीतर के अशुद्ध 
रक्तादि ( डिस्चाज ) का पूर्ण निहरण न होने से गर्भाशयिक 
कला से सत्रत रक्त वहीं एकत्रित हो कर पिण्डित होने लूगता 
है तथा प्रतिमास उसकी बृद्धि होने छूगती है जिसे आयुर्वेद 
मत से रक्तगुल्म कहा गया है । आमगभन्‌--डल्हणाचाय के 
मत से ६ मास पयन्त का गर्भ आमगभ कहा जाता है- - 
८आमगभेः पण्मासं यावत्‌! त्तीन मास तक के या चार मास तक 
के गर्भ के गिरने को गर्भस्नाव ( &४०:४०४ ) कहते हैं तथा 
चौथे. मास से पन्चम॑ तथा पष्ट मास तक के स्थिर गर्भ के 
गिरने को गर्भपात ( 35०८०:४3४० ) कहा है -'आचतुर्थात्ततो 
मासात्प्रस्रवेद् भंत्रिद्रवः | तत: स्थितशारीरस्य पातः पतद्ममपष्टयो: ॥? 
(सु. श्ञा. ) गर्भ की उक्त दोनों अवस्थाएँ आम ही हैं। इस 
तरह नव प्रसव, आमगर्भपात तथा आतंब का निहरण इन 
तीनों अवस्थाओं में अपथ्य सेवन करने का परिणाम भी 
समान ही होता है। ऋतुकाल तथा उक्त दोनों अवस्थाओं में 
अनशन, भय, रूतक्त पदार्थों का सेवन, वेगविधारण ल्‍ 
स्तम्भक पदार्थों का सेवन करने से वात्त कुपित हो जाता है 
तथा गर्भाशय की सफाई नहीं होने देता जिससे वहाँ का 
अशुद्ध रक्त पिण्डित हो कर रक्तगुल्म का स्वरूप ले लेता है। 
जैसा कि चरकाचार्य ने स्पष्ट लिखा है--ऋतातव्रनाह।रतया भयेन 
विरुश्षगर्वगविनिग्रहैश्य । संस्तम्मनोलेखनयोनिदोपैयुंल्मः खिय॑ 
रक्तमवोष्म्युपैति | ( च. थि. अ.७) न स्पन्दते नोदरमेति 
वृद्धिनू-झयहाँ पर “न स्पन्दते न! ऐसे नजञ्ञ द्वव से स्पन्दन का 
अधिक होना समझना चाहिये। कुछ टीकाकारों € अत्रिदेव 
आदि ) ने प्रथम नज्‌ का स्पन्दुन नहीं होना तथा दूसरे नज्‌ 
का उदरवृद्धि नहीं होना अ्थ किया है किन्तु यह नितानन्‍्त 
गलत अर्थ है क्योंकि सर्वत्र गुल्म का स्पदून होना लिखा है 
जैसा कि चरक में भी लिखा है--ग्रः स्पन्दते पिण्डित एव 
नाज्लैश्विरात्सशलः समगर्भलिद्व:। स रौधिरः स्रीमव एवं गुल्मों 
मासे व्यतीते दशमे चिकित्स्यः॥ (च. थि. अ. ७) गर्मिणी- 
लिंदह्वानि--स्तनयोः कृष्णमुखता रोमरा भ्युद्रमस्तथा । अक्षिपध्माणि 
चाप्यस्याः सम्मील्यन्ते विशेषतः॥ अकामतरछदईयति गन्धादुद्वि- 
जतेड्यशुभान्‌ । प्रसेकः सदन चापि गर्िण्या लिब्लमुच्यते ।(शु. शा.) 
“आतंवादशंनमास्यसंस्नवणमनन्नाभिलापशदर्दि ररो चक्की 5म्लका मिता च 
विशेषेण श्रद्धाप्रणयनमुच्चावचेपु भ!वेषु, गुरुगात्रत्व॑ चक्नुपरोंग्लांनिः 
स्तनयोः स्तन्यम्‌। भोष्टयोः स्तनमण्डलयोश्च काष्ण्येमत्यथंम्‌ । 
इवयथुः पादयोरीषछो मराज्युद्वमो योन्याश्वाटालत्वमिति गर्भ पर्यागते 
लिड्जानि भवन्ति ॥ (च. शा. अ. ४) गर्भकाल :--प्रायः सुश्रुता- 
चाय ने नवम, दशम, एकादश तथा द्वादश माश्त में कभी भी 
गर्भ-जन्म होना प्रसव का काल माना है। इसके अनन्तर के 
प्रसवकाछ को विकृति माना है-'नवमदशमैकादशद्वादशानामन्य- 
तमस्मिनू भवति, अतोष्न्यथा विकारी |! (सु शा. अ. ३ ) 
चरकाचार्य ने नवम और दुशम ऐसे दो मास के अन्दर प्रसव 


हारयन्त्रणा विगनसूतिकाभिधाना स्यात्‌ । पुनरात्तंवदर्शनादित्येके । 


(७-0. 5५ /॥79॥970 ७॥ (9//॥प५) ) “इश्वुतेश्हिती" १5 (06260 0५ 60528760[ 
॥ 
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होना प्रसवकाल कहा है, इसके अनन्तर गर्भ का गर्भाशय 


में रहना विकृृति माना है--'तस्मिन्रेकदिवसातिक्रान्तेडपि नवमं 

मशसमुपादाय प्रसवकालभित्याहुरादशमान्मासात्‌ । एतावानू प्रसव- 

काल, वेकारिकमतः पर कुक्षौ स्थानं गर्भस्य॥ (चरक) । आधुनिकों 

ने प्रसवकाल की मर्यादा २८० दिन .(५ मास ७ दिन ) की 

मानी है। स्परे यूरोप के प्रसिद्ध प्रखृतिशाख्ज्ञों में से कुछ 

ने प्रसव की अधिक से अधिक अवधि ४८ सप्ताह ( बारह 

मास ) की मानी थी अतः सुश्रतमत यथार्थ है। चरकाचार्य 
ने तो पोषण पर्याप्त न मिलने से अनेक वर्षों के बाद भी गर्भ 

का जन्म होना माना है-'तं स्री प्रसूति सुचिरेण गर्भ पुष्टो यदा 

वपगणं८पि स्थात्‌ ॥" दृशम मास के बाद चिकित्सा करने के 
दो उद्देश्य हैं-प्रथम यह कि गुल्म और गर्म के विभिन्न 
लक्षण होने पर भी ठीक निदान न हो तो दुशम मास तक 
गभ होगा तो जन्म हो जायगा और न होगा तो चिकित्सा 
शुरू कर दी जायगी। दूसरा उद्देश्य यह कि दृशम मास के 
बाद तक गुल्म पूर्ण रूप से पिण्डित होकर अहण एवं 
आहरण के योग्य हो जाता है अतः चरक ने कहा है क्रि-- 
((क्तयुलमे पुराणत्व॑ सुखसाध्यस्य लक्षगम्‌? असृग्भवगुल्म-इसे 
आतंवगुल्म ( ए६९०४९ 7परश्मण्प्राः 67 थरएएणंत 'एव्श०ए०० ) 
कहते हैं । कुछ टीकाकारों ने इसे ( ॥7॥९०७०९४०००९४४७ ) कहा 
है किन्तु हीमेटोमा चोट लगने से ख॒तरक्तादि के अवरोध से 
होता है अतः यह रक्तगुल्म का ट्वान्सलेशन उचित नहीं है । 
ऋतुकाल ( आमगर्भ और प्रसवकाल )> में गर्भाशयिक अन्तः- 
कला के नीचे कुपथ्यवश रजःसञ्चय होता है। ऐसे प्रतिमास 
रजश्सब्नय होकर गर्भाशय में चृद्धिशीक पिण्ड बन जाता 
जिसके साथ गर्भ के अन्य लक्षण भी होते हैं। प्रायः ४-६ 
मास के अनन्तर सश्वित रज के दबाव से गर्भाशयिक कला 
के फट जाने से कुछ गर्भ छत्षण मिट जाते हैं। इस तरह रक्त 
गुल्म वर्षो तक चछता रहता है तथा रक्तप्रदर इनका प्रमुख 
लक्षण बना रहता है जो कि रक्तगुल्म के लक्षणों में नहीं 
लिखा है। स्रोभव एव-कुमारियों में अनुरूत रज होने से 
एवं बृद्धाओं में क्षीणरज ( 27०४०७००३७९७ ) होने से यह उद्धत- 
पुष्पा एवं अनष्टपुष्पा खत्रियों में ही होता है। गर्भरक्तगुल्मभेद्‌- 
(५१) गर्भ का स्फुरण शूलरहित एवं हस्तपादादि जज्ञों सहित 
होता दे तथा जल्दी जल्दी होता है किन्तु गुल्म का स्फुरण 
पिण्ड के रूप में होता है और देर से होता है तथा शूलपूर्वक 
स्फुरण होता है। (२ ) प्रायः गर्भवती में रक्तप्रदर गर्भजाव, 
गर्भपात आदि के समय के,अतिरिक्त नहीं होता किन्तु गुल्म में 
४-६ मास के अनन्तर रक्तप्रद्र हो जाता है जिसको रोकगा 
मुश्किल सा रहता है। (३ ) प्रायः गर्भ अपनी अवधि में 
जन्म ले लेता है. किन्तु गुल्म वर्षों तक बना रहता है। 


वातगुल्मा्तितं ल््िग्यं युक्त स्नेहविरेचने:। 
उपाचरेदू यथाकालं निरूहेः सानुवासनेः ॥१६॥ 
वातगुल्मचिकित्साक्रम--वातगुल्म से पीड़ित रोगी. के 
स्रेहपान, ल्रेहाभ्यज्ञ आदि क्रियाओं द्वारा खल्रिग्यथ करके पश्चात्‌ 
एरण्डर्नेहपान कराके विरेचन कराना चाहिये फिर यथाकाल 
अजुवासन और निरूद्ण वस्तिं द्वारा चिकित्सा करनी 
पवाहिये ॥ १६॥ * 


| 
| 
| 
। 
॥ 
।क्‍ 


(०-0. 5५वाग #गञवद्याबव जा (शिवप) ४९१३ ता ५४वें, 09260 0५ 658760 
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उत्तरतन्त्रम्‌ 
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विमशः--तिल्वकघृत आदि के द्वारा भी स्रिग्धविरेचन 
देना चाहिये। यथाकालम--अर्थात्‌ शास्त्र में वमन, विरेचन, 
कनुवासन और निरूहणादि कब कब देना इसकी काल्मर्यादा 
है तदनुसार ही उक्त कर्म करने चाहिये अर्थात्‌ चमन के एक 
पक्त बाद विरेचन, विरेचन के सात दिन वाद अनुवासन- 
बस्ति देवें तथा अज्लुवासन से अच्छी प्रकार स्निग्ध हो जाने के 
बाद तीसरे या पाँचवे दिन निरूहणवस्ति देनी चाहिये -पक्षाद्वि 
रेको वान्तस्य ततः पक्षात्निरूहणम्‌ । सद्यो निरूढोउनुवास्यः सप्त- 
रात्राइ्िरेचितः॥ अनुवास्य लिग्पतरं तृतीयेडद्धि निरूड्येत्‌ | 
तृतीयेषह्ि प्रायोवादात्‌ पत्चमे<प्य्रद्धि क्रियते ॥ पत्चमेडथ ठुतीये वा 
दिवसे साधके शुभे । प्रायः सब प्रकार के गुल्मों में वायु की 
प्रधानता रहती है इसलिये सर्वप्रथम वात के संशमन के 
लिये सं प्रकार की विधियों का प्रयोग करना चाहिये । वात 
के नीत लेने पर या उप्तके स्वंभावस्थ या प्रकृतिस्थ हो जाने 
पर साधारण चिकित्सा करने से ही अन्य दोप शान्त हो 
जाते हैं जेसा कि चरक ने कहा भी ह--गुल्मिनामनिलशान्ति- 
रुपायैः सवंशों विधिवदाचरितव्या। मारुते . छावजितेय्न्यमुदीण 
दौषमल्पमपि कर्म निहन्यात्‌ ॥ गुल्मे क्रियाक्रमः--लझ्ठनं दीपनं 
खिग्पमुष्णं वातानुलोमनम्‌ । बृइणं यद्भवेत्सव तद्धितं सवंगु ल्मिनाम्‌॥ 
( भें. र. ) अन्यच्-जेहनं स्वेदनशैव निरूहमनुवासनम्‌ । 
विरेकवरमने चोमे लद्बनं बंहणं तथा ॥ शमनत्रावसेकन्न शोणितस्या- 
पिक्रम॑ च। कारयेदिति गुल्मानां यथारम्भं॑ चिकित्सितम्‌ ॥ सर्वे 
प्रथभ किसी भी ग़ुल्म में सस्‍्नेहन करके स्वेदून कम 
करना चाहिये--सिग्धस्य भिषजा स्वेदः कतंव्यो गुल्मशान्तये। 
स्वेदगुणा:--स्नोतसां मादव॑ झृत्वा जित्वा मारुतमुल्वणम्‌ । भित्तवा 
विबन्ध॑ ख्तिग्यस्यथ स्वेदो गुल्मान्व्यपोइति ॥ लेह॒पानं हितं गुल्मे 
विशेषेग>वंनामिजे । पकाशयगते बस्तिरुभयं जठराश्रये | (च. चि. 
अ. ५ ) वातगुल्मे कफे इद्े वान्तिइचूर्णादि चेष्यते | पित्ते विरेचन 
खिग्ध॑ं रक्ते रक्तस्य मोक्षणम्‌ ॥ पुनः पुनः खइनपानं निरूहाः सानु- 

वासना: । प्रयोज्या वातगुल्मेपु कफपित्तानुर क्षिणा ॥ 
(च. चि. अ. ७) 

पित्तगुल्मार्दितं स्रिग्धं काकोल्यादिषृतेन तु । 
विविक्त मधघुरैयोगेर्निख्हेः समुपाचरेत्‌ ।१७॥ 
०९ 
पित्तगुल्मचिकित्साक्रमः-पित्त गरुल्म से पीड़ित रोगी को 
काकोल्यादिगण की ओपधियों के कल्क तथा क्वाथ से सिद्ध 
किये हुए घृत के द्वारा ख्रिग्ध करके आरग्वधादिगण की मधुर 
ओषधियों किंवा मुनकक्‍्का, ग्रुलकन्द, अज्ीर, दुग्ध, इच्चरस 
आदि से विरेचन कराना चाहिये। पश्चात्‌ निरूहणबस्ति 
द्वारा चिकिश्सा करें ॥ १७॥ 

विमशेः--चरकाचार्य ने पेत्तिक गुल्म चिकित्सा में 
है कि सरिग्धोष्णजन्य गुल्म में विरेचन तथा रूक्षोषणजन्य 
गुढम में घतपान कराना चाहिएु--जिग्धोष्णेनो दिते युल्मे पैत्तिके 
स्लंसनं हितम्‌ । रूश्षोष्णेन तु सम्भूते सर्पिःप्रशमनं परम ॥ पककाशय- 
स्थपित्तगुल्मे क्षीरवस्तिः--पित्तं वा पित्तगुल्मं वा ज्ञात्वा पकाशय- 
स्थितम्‌ । कालविजिहरेत्‌ सथः सतिक्तेः क्षी एवश््तिमिः ॥ पयसा वा 


सुखोष्णेन सतिक्तेन विरेचयेत्‌ ॥ भिषगपक्‍़्मिबलपेक्षी सर्पिषा तैस्वकेन 
वा॥ ( च. सि. अ. ५) पित्तगुल्मे स्नेहनरेचनबस्तिविधानम्‌-- 


काकोल्‍्पादिमद्दातिक्तवासायेः पित्तय॒ल्मिनम्‌। स्नेदितं संसयेत्पश्वा- 
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चयोजयेटस्तिकमंणा ॥ पित्तगुल्मे विरेचनयोगौ--पित्तगुल्मे जिदृच्चूर्ण 
पातब्य॑ त्रिफलाम्थयुना | विरेचनाथ ससितं काम्पिलब्न समाक्षिकम्‌ ॥ 


श्लेष्मगुल्मार्दितं स््रिग्यं पिप्पल्यादिघृतेन तु | 
तीचणबिरिक्त तद्गपर्निरूहेः समुपाचरेत || १८ ॥ 
इलेष्मगुल्म्चिकित्साक्रमः--श्लेप्मगुल्म से पीड़ित रोगी को 


सर्वप्रथम पिप्पल्यादिघृत के पान, अभ्यद्गञ आदि से सख्रिग्ध 
करके पश्चात्‌ दन्‍्ती ( जयपाल ), द्ववन्ती आदि तीचण योगों 
से विरेचन कम कराना चाहिए। पश्चात्‌ तीचण औषधियों के 
कल्क्रफाथ से सिद्ध किये हुए घृत से निरूर्हण बस्ति देकर 
चिकित्सा करें ॥ १८ ॥ 


विमशः--इलेष्मगुल्मचिकित्साक्रमः--स्नेहनो पनाइनस्वेदैस्ती- 


इगस्नंसनब॒स्तिमिः | योगैश्र वातगुल्मोक्तेः इलेष्मग्रुल्ममुपाचरेत ॥ 


( यो. र. ) अर्थात्‌ सस्‍्नेहन, उपनाहन, स्वेदन, तीचण विरेचन 


और वस्ति इस क्रम से योगरत्राकर में कफ गुल्म का 
चिकित्सा क्रम॑ लिखा है | पश्चात्‌ गुल्मनाशन के लिये क्ञार 
और कटुक औषध युक्त घृतपान कराना 'चाहिएु--लंघनोल्‍्ले- 
खने स्वेदे कृतेप्न्नो सम्बुभुक्षिते ' घृत॑ सक्षारकडुक॑ पातव्यं कफ- 
गुल्मिना ॥ ( मैं. र. ) चरकाचाय ने भी प्रथम लंघन, फिर 
चमन, स्वेदन, विलूयन, विरेचन कराके दशमूलसिद्ध घृतबस्ति 
एवं अन्य गुटिका, चूण आदि का प्रयोग करें । इनके अतिरिक्त 


ज्ञारप्रयोग, इससे शान्त न हो तो रक्तमोक्षण कराके दाह- 
चिकित्सा करनी चाहिए--शीतलैगुंडमिः स्निग्यैगुंल्मे जाते 
कफात्मके । अवम्थस्थात्पकायाप्रेः कुर्याछब्ननमादितः ॥ वमनयो- 
ग्यावस्था--मन्दो5भपिवंदना मन्दा गुरश॒त्तिमितकोष्ठता । सोल्ललेशा 
चारुचियेस्‍्य स गुल्मी वमनोपगः।॥ उष्णजलूपानादि--उष्णैरेवोप- 
चर्यश्ष कृते वमनलंधने । योज्यश्राह्रसंस्तर्गों भेपजे: कठतिक्तके: ॥ 
स्वेदनविलयनावस्था--सानाहं सविवन्धन्न गुल्मं॑ कठिनमुन्नतम्‌ | 
दृष्ठ 'दौ स्वेदयेबुक्त्या स्विन्नज्न विलयेद्धिषक | स्वेदन और विल- 
यन ( विग्लापन ) के अनन्तर ज्ञार तथा कुक औषध 
मिश्रित घृत सेवन कराना चाहिए तथा स्वस्थान से चलित 
हुए गुल्म को विरेचन द्वारा या बस्ति द्वारा मलहमागसे 
निकाले--स्थानादपस॒तं ज्ञात्वा कफगुल्मं विरेचने: ॥ सस्नेदैव॑स्ति- 
भिर्वापि शोधयेद्दाशमूलिके; ॥ मन्देधप्नावनिले मूढे शात्वा सरनेह- 
माशयम्‌ । ग॒टिकाचूर्ण नियूंहा: प्रयोज्याः कफयुल्मिनाम्‌। क्षाराश्नि- 
कमंसमयः--कृतमूल महावास्तुं कठिन स्तिमितं गुरुम्‌। जयेत्कफ- 
कृत॑ गुरुम क्षारारिष्टाक्‍्िकमेमिः ॥ 


सन्निपातोष्थिते गुल्मे त्रिदोषन्नो विधिहितः ॥ १६॥ 


सान्निपातिकगुल्मजिकित्साक्रमः--सन्निपात के कारण उत्पन्न 
हुये गुरुम में त्रिदोषों को नष्ट करने वाली चिकित्सा करनी 
चाहिए ॥ १९ ॥ 

विमर्शः--चरकाचार्य ने भी यही कहा है कि मिश्रित 
दोषों में मिश्रित चिकिस्सा करनी चाहिए--व्यामिश्रदोषे ब्या- 
मिश्र एप एवं क्रियाक्रमः॥ परन्तु वात की प्रधानता 
में होने से उसे जीतने का उपाय प्रथम करना चाहिए । 


पित्तवद्रक्तगुल्मिन्या नायो: कार्य: क्रियाविधि: | 
विशेषमपरं चास्या; श्व॒र्णु रक्तविभेदनम्‌॥ २०॥ 


२६४ 


पलाशक्षारतोयेन सिद्ध सर्पि: प्रयोजयेत्‌ | 
दद्याउुत्तरबस्तिग् पिप्पल्यादिषृतेन तु॥ 
उष्णवों भेदयेद्धिन्ने विधिरासग्दरो हितः ॥ २१ ॥ 


रक्तयुल्मचिकित्सा--रक्तगुल्म वाली सत्री की चिकित्सा 
पेत्तिक गुल्म के समान करनी चाहिए किन्तु रक्तगुल्म की 
चिकित्सा में पित्तगुल्म चिकित्सा के अतिरिक्त जो विशिष्ट 
चिकित्सा रक्तमेदन के लिये की जाती है उसकी विधि लिखी 
जाती है । पलाश के क्षार के पानी से सिद्ध किया हुआ छत 
पीने को देना चाहिए तथा पिप्पल्याशिगण की औषधियों के 
कल्क और क्काथ से सिद्ध किये हुये छत की उत्तर बस्ति देवें। 
अथवा रक्तगुल्म को उष्ण प्रकृति वाले दब्यों जैसे मूलक 
बीजादि के क्वाथ, रजःप्रवतनी वटी, एल्वादिवटी, गुल्मवद्धिणी, 
आदि के निरन्तर सेवन कराने से रक्तगुल्म का भेदन करना 
चाहिए एवं भेद न होने के पश्चात्‌ अरग्दर ( रक्तप्रद्र ) की 
विधि से चिकित्सा करें ॥ २०-२१ ॥ 
विमशः--5ष्णैवा भेदयेद्धिन्ने विधिरासग्दरो द्वितः | यहाँ 
पर रक्त गुल्म के भिन्न हो जाने पर अरुूग्द्रोक्त विधान करना 
हितकर है । इसका तात्पय यह नहीं समझना चाहिए कि 
रक्तस्तम्भन चिकित्सा की जाय। अत्यधिक रक्तज्रुत हो तो 
कुछ रक्तस्तम्भक चिकित्सा की जा सकती है। यदि उष्ण 
औषधियों के प्रयोग करने से गुल्म का भेदन न हो तो यो नि- 
विशोधन काय करना चाहिए--'न प्रमियेत यदेवं दब्याद्योनिवि 
शोधनम? यथोक्त तत्त्वचन्द्रिकायां योनिविशोधनमिति वर्तिरूपतया 
योनिविरेचनमित्यर्थ: | वर्तिप्रयोग--क्षारेण युक्ते पलल॑ सुधाक्षीरेण 
वा पुनः। रुधिरे5तिप्रवृत्ते तु रक्तपित्तदरी क्रिया॥ अर्थात्‌ १ दोले 
भर तिलों को पानी के साथ पीसकर थोड़ा सा पछासक्षार, 
यदक्षार और स्वर्जिहार मिला कर कपढ़े पर सब का लेपन 
करके वर्ति बना योनि में रखने से रक्तगुल्म का भेदन होने 
लगता है।. अथवा तिल क्वाथ में गुड़, त्रिकट॒चूर्ण, हींग और 
भारंड्ीचूर्ण का श्रक्षेप देकर पान कराने से रक्तप्रवृत्ति होने 
लगती है--तिलक्काथो गुड्व्योपदिज्लुभागीयुतो भवेत्‌ । पान रक्त- 
भवे गुल्मे नष्टे पुष्पे च योपिताम्‌॥ ( सें. र. > अथवा--परौतो 
धात्रीरसो युक्त्या किशुकक्षारभावितः | क्षारन्र्यूषणसंयुक्ता मदिरा 
चात्नगुल्मनुत ॥ ( मैं. र. ) मैपज्यरत्नावली में रक्तगुल्म की 
सामान्य चिकित्सा में कहा है कि गर्भकाल के व्यतीत होने 
पर प्रथम स्नेहन फिर स्वेदन और पश्चात्‌ स्निग्धविरेचन देना 
चाहिए--चरके--रौधिरस्य तु युल्मस्य गर्भकालव्यतिक्रमे । स्लिग्ध- 
स्विह्षशरीरायै दद्यात्‌ स्तिग्धं विरेचनम्‌ ॥ चरकाचार्य ने गुल्म का 
विदाह ( पाक ) होने पर शस्त्र द्वारा भेदन करने का उपदेश 
दिया है--रक्तपित्तातिइृद्धत्वात्‌ क्रियामनुपलूभ्य च। यदि गुल्मो 
विदक्मेत शर्खर तत्र मिपरिजितम्‌ ॥ इसी प्रसन्ञ में प्रथम अपक्क 
बथा पक गुल्मों के छक्षण दिये दँ--अपकगुल्मलक्षणस्‌ू-शुरु 
ऊठिनसंस्थानों यूढमांसान्तराश्रथः। अविवर्ण स्थिरश्वेव श्पक्को गुट्म 
उच्यते॥ पकयुल्मलक्षणम्‌--दाइमूला तिंसंक्षो मस्वप्ननाशार तिज्वरे: । 
विदक्यमानं जानीयादगुल्मं तमुपनाइयेत ॥ पक्क गुल्म के भेदन के 
डिये चरकाचार्य ने धन्वन्तरिसम्प्रदाय के योग्य शबयकोषि 
को शख्रकर्म करने का निर्देश किया दै--प॑त्र धान्वन्तरीयाणाम- 
पिकारः क्रियाविधौ! वैदानां छतयोग्यानां व्यपशोधनरोपणे॥ 
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(च. चि. अ. ५) इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस समय 
धन्वन्तरि सम्प्रदाय के शल्य चिकित्सक मेजर आप्रेशन करने 
में अत्यन्त निषुण द्वोते थे। उस समय अशभिचिकित्सा 
( काररी ) तथा क्ञारचिकित्सा भी उन्नतावस्था सें थी अतएुच 
श्लेष्सिक गुल्म के कृत मूल ( सांसादिधात्वाश्रित ) हो जाने 
पर या व्यूमर का स्वरूप ले लेने पर तथा लद्जन, उ्ले- 
खन ( वमन ), स्वेदन, घृतपान, विरेचन, वरिति, गुटिका 
और चूर्णादिक से छाभ न होने पर ज्ञार तथा इससे भी छाभ 
न होने पर अमिचिकित्सा की जाती थी डिन्तु ऐसे स्थलों 
पर भी दाह चिकित्सा में धनन्‍्वतरि सम्प्रदाय तथा छार- 
चिकित्सा में ज्ञारतन्त्रवेत्ताओं का निर्देश किया दै--लंघनो- 
स्‍लेखने: स्वेदेः सर्पिष्पानेंविरेचनेः । बस्तिभियुंटिकाचूर्णक्षारारिष्ट- 
गणैरपि ॥ इलेध्मिकः कृतमूलत्वायस्य गुल्मो न शाम्यति। तस्य 
दाह्दो छते रक्ते शरलोहादिभिद्दितः। दाहे धन्वन्तरीयाणामन्रापि 
भिषजां वलम्‌ ॥ क्षारप्रयोगे मिपजां क्षारतन्त्रविदां बलम्‌॥ 
क्षारप्रशंसा--'छित्त्वा छित्तवाउडशयात्‌ क्षारः क्षरस्त्वात्‌ श्षार- 
यत्यथ? इस प्रकार रक्तगुल्मभेदनादि कर्म में अन्य 
चिकित्सकों का ही पूर्णर्प से अधिकार है तथापि यदि 
गुल्म अधिक उपद्बव युक्त न हो, 'रुपण्णा श्र कर्म 
कराना न चाहती हो, शत्रकर्म करने की पूर्ण सामग्री न हो 
तथा योग्य सर्जन न हो ऐप्ली परिस्थिति में रफ्तगुल्म को 
काय चिकित्सा के आधार से भी ठीक करने का यत्न करना 
चाहिए। तदर्थ चरकाचार्य ने संक्षप में निश् योग्य चिकित्सा- 
क्रम का निर्देश किया है-गर्भकाल बीत जाने पर (१) स्नेहन, 
(२) स्वेदन, (३) स्नेहविरेचन, (४) ज्ञारप्रयोग, (५) योनि- 
शझोधकवर्ति, (६) लहसून, तीचण सुरापान, मत्स्य आदि 
उष्ण द्रव्य सेवन, (७) क्षीरगोमृत्रक्षार युक्त दशमूलसिद्ध घृत- 
बस्ति का प्रयोग तथा अतित्रवृत्त रेक्त को रोकने के लिये 
रक्तपित्तदर चिकित्सा आदि। रक्तगुल्मचिकित्साक्रमः--रौधि- 
रस्य तु गुल्मस्य गर्भकालव्यतिक्रमे | ख्िग्धस्वि्नशरीराये दद्यात्स्नेह- 
विरेचनम्‌ ॥ पलारक्षारपात्रे द्वे द्वे पात्रे तैलसपिपोः | गुल्मशैथिल्य- 
जननी पक्त्वा मात्रा प्रयोजयेत्‌ ॥ प्रभिद्येत न यथेव॑ दबद्याद्रोनिवि- 
शोधनम्‌ । क्षारेण युक्तपललं सुधाक्षीरेण वा पुनः ॥ आशभ्यां वा भा- 
वितान्‌ दब्ाद्योनौ कंडकमत्स्यकान्‌ । वराहमत्स्यपित्ताभ्यां रक्त- 
कान्‍्वा सुभावितान्‌ । अधोहरैश्रोध्वहरेभांवितान्वा समाक्षिकेः। किप्वं 
वा सद्ुडक्षारं दधाद्योनिविशोधनम्‌॥ रक्तपित्तहरं क्षारं लेहयेन्मघु- 
सर्पिषा । लशुन॑ मदिरां तीक्ष्णां मत्स्यांश्वास्यैं प्रदापयेत्‌॥ बसंत 
सक्षीरगोमूत्र सक्षारं दाशमूलिकम्‌ । अद्टश्यमाने रुधिरे दादगुल्म« 
प्रभेदनम्‌ ॥ प्रत्॒तैमाने रुधिरे दधान्मांसरसौदनम्‌ । घृततैलेन 
चान्यनज्नं पानार्थ तरुणीं सुराम्र ॥ रुधिरेउतिश्रवृत्ते तु रक्तपित्तहरीः 
क्रिया: । ( च. चि. अ. ५) 

आनूपोदकमज्जानो वसा तेल॑ घृत॑ दृधि। 
विपक्रमेकतः शस्तं वातगुल्मेब्नुवासनम्‌ ॥२२॥ 
वातगुल्मेडनुवासनम--हस्ती, गेंडा आदि आनूप देश 
वाले तथा जल में होने वाले मत्स्य आदि श्राणियों ही 
मज्जा तथा बसा ( चरबी ) एवं तेल, घत और दही इन्हें 
यथायोग्य प्रमाण में लेकर सम्थक्पाकार्थ चतुगुंण जल 
मिलाकर स्नेह्टावशेषपषाक कर छेना चाहिये। 
| दोण में छल स्नेह की भजुवासन बस्ति देनी चाहिये। 


अध्याय? ४२ ) 
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२६५ 
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जाड्लेकशफानान्तु वसा सर्पिश्न पेत्तिके। 
तेल॑ जाह्नलमज्जान एवं गुल्मे' कफोत्थिते ॥२३॥ 
पिक्तकफजगुल्मयो रनुवासनम्‌- पे त्तिकगुल्म में जाड्नलदेश 
में होने वाले प्राणी तथा एक शफ (खुर ) वाले प्राणियों 
(घोड़े ) की वसा तथा घृत को चतुर्गुण पानी डारूकर 
पकाकर किंवा अन्य पित्तहर द्वव्यों के कल्क् और फ़ाथ से 
पकाकर अनुवासन बस्ति देनी चाहिये। इसी प्रकार कफजन्य 
गुल्म रोग में जाइ्नलदेश के प्राणियों की मज्जा तथा तै को 
यथाविधि पकाकर इसकी अनुवासनबस्ति दें ॥ २४३ ॥ 
धात्रीफलानां स्व॒रसे पडड्धंँ विपचेद्‌ घृतम्‌ | 
शकरासन्धवोपेतं॑ तद्धितं बातगुल्सिने ॥२४॥ 
वातगुल्मे घडब्नघृतम्‌ू-आँवले के फर्लों का स्व॒रस ४ प्रस्थ 
तथा पिप्पली, पिप्पछीमूछ, चव्य, चित्रक, सोॉंठ भौर यवत्तार 
इन छहों को समप्रमाण में मिलाकर ४ पल लेकर कढक कर 
रऊ। फिर इनमें ध्वत १ प्रस्थ डाछूकर घृतावशेष पाक कर लें। 
प्रतिदिन इस घृत को १५ तोले के प्रमाण सें लेकर इसमें 
शर्करा ६ माशा तथा सेन्धवरूवण ३ माशे भर मिलाकर 
दिन में तीन या दो बार सेवन करने से वातग़ुल्मी के लिये 
हित होता है ॥ २४ ॥ 
विमरशः--कुछ संस्क्ृत टीकाकारों ने षडद्भः शब्द से 
यवक्ञारयुक्त पंचकोछ अर्थ न करके प्लीहोद्राधिकारोक्त 
पट॒पलघृत को पुनः चतुगुण जामलकी-स्वरस में पाक 
करना लिखा है, जो कि डल्हणसम्मत थरर्थ नहीं है। 


चित्रकव्योषसिन्धूत्थप्रथ्वीकाचव्यदाडिसः 
दीप्यकप्रन्थिकाजाजीहएषाधान्यके: समः ॥२५॥ 
दृध्यारनालब॒द्रमूलकस्वरसघुतम्‌ ] 
तत्पिवेद्वातगुल्माभिदौबल्याटोपशूलनुत्‌ू ॥२६।॥ 


चित्रकादिघृतम्‌- चित्रकमूल, सॉठ, मरिच, पिप्पली, 
सेन्धचलछूवण, काछाजीरा ( एथ्वीका ), चब्य, अनारदाने, 
अजमोद, पिपरामूल, जीरक, हपुषा ( हाऊब्रेर ) और धनियां, 
इन सब को समान प्रमाण में मिश्रित कर ४ पल ले के कढक 
बना लें तथा दुद्दी १ प्रस्थ, काझ्ी, बद्रीपत्न या मूल का ाथ 
तथा मूली का स्वरस प्रत्येक घत से चतुगुंण एवं घृत १ प्रस्थ 
लेके सबको भगोने में डाल के यथाविधि घृतावशेष पाक 
कर ले। इस घृत फो ६ माशे से १ तोछे भर की मात्रा में 
प्रतिदिन तीन बार या दो बार सेदन करने से वातगुल्म, 
अप्लि की दुबंछता; आटोप और शूल नष्ट हो जाते हैं ॥२०५-२६॥ 

विमशे--( १ ) यहाँ पर कल्के के सम्यक्पाकाथ चतुगुण 
जल और मिला देना चाहिये -स्वरसक्षीरमान्नल्यैः पाको यत्रे- 
रितः क्चित्‌ | जल चतुगुंणं तन्न वीरयांधानार्थभावपेत्‌ ॥ (२) जहाँ 
पर ख्लेहपाक में ५ से अधिक द्रव डालने हों वहाँ सब मिलां 
कर ख्रेह से चतुगुण किन्तु पाँच से कम हों तो प्रत्येक खेद 
से चौगुने लिये जाते हैं-द्रवाणि यत्र खेद्देपु पत्रादीनि मवन्ति हि 
तन्न खेहसमान्याहुयंथापूवं चतुगंणम्‌ ॥ (३) कढक, स्वरस, 
घृतादि को एक साथ बड़े पान्न में डालकर धीरे धीरे पकाते 
हैं, किन्तु अन्य छोगों का मत है कि दुग्ध या दृष्ी में कश्क, 
जखेह तथा चतुगुण जल ठालकर दो पिन पकाे, फिर उसी में 

३४ सु० च० 
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स्वरस डालकर तीन दिन पकार्दे तथा तक्र और काझी 
आदि में पॉच दिन तक पाक कहना चाहिये-श्षीरे द्विरात्न॑ 
स्व॒रसे त्रिरान्नं तक्रारनालादिपु पक्ररात्रम्‌ । स्नेह पचेद्रे णवरः 
प्रयल्लादित्याहुरेके मिषजः प्रवीणाः ॥ ( म० भाषा ) 
हिहुसोवच्चेलाजाजीविडदाडिमदीप्यके: ! 
पुष्करव्योषधान्याम्लवेतसक्षारचित्रकीं:_ ॥ २७॥ 
शटीवचा5जगन्धेलासुरसेत्ध विपाचितम्‌ | 
शूज्ञानाहहरं सर्पिदेध्ना चानिलगुल्मिनाम्‌॥ २८ ॥ 
हिढग्वायं घृतम्‌- हिझ्'ल, सोंचल नमक, जीरा, विडनमक, 
अनारदाने, अजवायन, पोहकरमूल, सॉठ, मरिच, पिप्पली, 
धनियाँ, अमल्बेत, यवक्तार, चित्रकमूछ, कचूर, वचा, 
अजगन्धा ( बोवयिका-बवई तुलसीभेद )», इलायची और 
तुलसी ( सुरसा ) इन्हें समान प्रमाण में मिकाकर ४ पलक 


भर लेकर खाण्डकूटफर जल के साथ पत्थर पर पीसकर 
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कलक बना के। फिर इस कढक में १ प्रस्थ घृत तथा १ प्रस्थ 
दद्ठीं और चार प्रस्थ पानी मिलकर यथाविधि घृतपाक कर 
लेवें । यह परत शूछ, आनाह तथा बातगुल्म को नष्ट 
करता है ॥ २७-२८ ॥ 


विडदाडिमसिन्धूत्यहुतभुगव्योषजी रक 
हिड्डुसोवच्चेलक्षाररुगृक्षाम्लाम्लवेतसेः ॥ २६ || 
बीजपूररसोपेतं सपिदंधिचतुगुण प्‌ | 
साधितं दाधिक नाम गुल्महत्‌ प्लीहशूलजित्‌ ॥३०॥ 
दाधिकं घतम-- विडनसक, अनारदाने, सेन्‍्धव लवण, 
चित्रकमूछ ( हुतअुक ) सोंठ, मरिच, पिप्पली, श्वेतजीरा, 
हींग, सोंचकनमक, यवज्ञार, कुष्ठ (रुक ), दुत्षाम्ल 
( तिन्तिडीक ) और अमजबेंत इन्हें समप्रमाण में ४ पलक 
लेकर कहक बना ले तथा इसमें बिजोरे निम्बू का रस ४ प्रस्थ, 
घृत १ प्रस्थ, दही ४ प्रस्थ तथा सम्यक्पाकार्थ जल ४ प्रस्थ 
मिलाकर यथाविधि घृत सिद्ध कर ल। यह दाधिक घृत गुल्म, 
प्रीहावृद्धि तथा उद्रादिं शूल को नष्ट करता दे ॥ २५-३० ९ 


रसोनस्वरसे सर्पि: पद्चथमृुलरसान्बितम्‌ | 
छुरारनालद्ध्यम्लमूलकस्व रसः सह ॥ ३१ ॥ 
व्योषदाडिसवृक्षाम्लयवानीचव्यसन्धवे: | 
हिल्म्वम्लवेतसाजाजीदीप्यकैश्व समांशिकेः ॥ ३२ ॥ 
सिद्ध गुल्म प्रहण्यशे:श्वासोन्मादक्षयज्वरान्‌ू | 
कासापस्मारमन्दा भिप्लीहशूलानिलान्‌,जयेत्‌ ॥३१॥ 


रसोनादिघृतम-- छहसून की गिरी का स्वरस, बूंहत्‌ 
पत्नमूछ का फ्ाथ, सुरा, काओी, दृद्दी के ऊपर का पानी और 
मूली का स्वरस, इन्हें समान प्रमाण में मिश्रित कर ४ प्रस्थ 
के तथा घृत १ प्रस्थ एवं सोंठ, मरिच, पीपछ, अनारदाने 
बुक्चाग्ठ, ( इमली या कोकम ) अजवायन, चब्य, 
लवण, हींग, अमलबेंत, श्देत जीरा और अजवायन, इन्हें 
समप्रमाण में मिश्रित कर ४ पछ-भर लेकर जछ के साथ 
पत्थर पर पीसकर कढक बना छेवें। फिर सबको एक 
कलईदार भगोने में भरकर धीरे-धीरे शुत्रदशेव पाक कर 
लेवे । यह सिद्ध दूत, गक्म, संग्रहणी, थे, श्वास, उन्साद, 
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स्च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ट्स्स्स्स्स््स्ल्ल्च्््च्््ििििि्ि््््््ड्ड्््य्य्च्च्च्च्च्च्च्च्स्स्य्स्य्य्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्स्ट्ट्ल्ल्ल्स्ल्ल्ल््ल्ट्ट्ट्ट्ट्डिडििःःःःःःःःरड काका कन कमरा 


क्षय, ज्वर, कास, भपस्मार, मन्दाप्ि, प्लरीहा की ब्रद्धि तथा 


तज्नन्यशूल या उदरशूल, ओर वात के रोगों को विनष्ट 
करता दै ॥ ३१-३३ ॥ 


दधि सौवीरक सर्पि: क्ाथो मुद्गगकुलत्थजो | 
पद्बाढकानि विपचेदाबाप्य द्विपलान्यथ ॥| ३४ ॥ 
सौवच्चलं स्वजिकाश् देवदाबेथ सेन्धवम्‌ | 
वातगुल्मापह॑ सप्पिरेतद्ीपनमेब च ॥ ३४ || 
दध्यादिघृतम--दृही १ आाढक (४ प्रस्थ ), तुपरहित 
काओी १ आढठक, घृत १ भाढक, मूँग का क्राथ १ आढक तथा 
कुलत्थ क्राथ $ आढक एवं सॉचलनमक, स्वर्जिकाज्षार, 
देवदारु चूर्ण और सेन्धवलूवण श्रत्येक दो-दो पक लेकर 
सम्यक्पाकार्थ ७ आढक जल मिलाकर घृतावशेष पाक कर ले। 
यह दाधिक घृत वातिक गुल्म को नष्ट करता दे तथा अप्लि 
का दीपक है ॥ ३४-३७ ॥ 
तृणमूलकषाये तु जीवनीयेः पचेद्‌ घृतम्‌ | 
न्यग्रोधादिगणे वापि गणे वाउप्युत्पलादिके ॥। ३६ || 
रक्तपित्तोत्थितं प्नन्ति घृतान्येतान्यसंशयम्‌ ।| ३७ || 
तृणमूलादिघतानि--कुश, काश, सरपत्‌, दर्भ और इृच्, 
इन पद्चतृर्णो की जड़ों के ४ प्रस्थ् क्ाथ में जीवनीय वर्ग की 
ओऔषधियों का कल्क ४ पर भर एवं घृत १ प्रस्थ भर मिला 
कर घृतपाक कर ले। अथवा द्रव्यसंग्रहणीय अध्याय में कहे 
हुये न्‍्यमोपघादिगण की औषधियों के क्वाथ में किंवा उत्पला 
दिगण की औषधियों के स्वरस या क्वाथ में जीवनीयगणौपध 
फल्क तथा छत ग्रिलाकर उसे सिद्ध कर छे। ये उक्त ती 
तरह के घत रफ्तपित्त के कारण उत्पन्न हुये गुल्म को किंवा 
शुल्म के भेदन के समय अधिक द्वोने वाले रक्तपित्त को नष्ट 
करते हैं ॥ ३६-३७ ॥ 
विमशः--जीउनी यगणः--अष्टवर्गः सयष्टीको जीवन्तो सुद्ग- 
पर्शिका | माषण्णींगमोड्यन्तु जीवनीय इति स्मृतः ॥ 
आरगमग्वधादी विपचेद्दीपनीययुतं घछृतम्‌ । 
क्षारवर्ग पचेश्चान्यत्‌ -पचेन्मृत्रगणे5परम्‌ | 
घ्रन्ति गुल्मं कफोद्ध॒तं घृतान्येतान्यसंशयम ।। ३८ || 
कफगुल्मे त्रीणि घतानि--आरग्वधादिगण की औषधियों 
के ४ प्रस्थ क्राथ में दोपनीय ( पिप्पल्यादिक 9 गण की 
भौषधियों का कक ४ पछ तथा घृत १ अस्थ मिलाकर उसे 
सिद्ध कर लेवें। अथवा $ पभ्रस्थ घृत में दीपनीयगण की 
ओपधियों का कहक ४ पछ तथा ज्ञारवर्ग ( सुष्क से प्रारन्भ 
कर -चतसत्र कोशातकी तक »> के द्वव्यों की राख का पानी 
८ ज्ञारोदक ) ४ प्रस्थ मिलाकर घृत सिद्ध कर छें। अथवा 
4 प्रस्थ घृत तथा दीपनीयौषध कल्क ४ पल लेकर मूृत्राष्टक 
में कह्दे हुये प्राणियों के ४ प्रस्थ मूत्र में यथाविधि घृत सिद्ध 
कर लेव ॥ ३८ ॥ 
विमदः--( १» मृत्राष्टक--सैरिभाजाविकर भगोखरद्विपवाजि 
नाम्‌ । मृत्राणीति मिपग्वर्येमृत्राष्टकमुदाद्वतम्‌ ॥ € ३.) क्षारवर्ग:-- 
सुधापछठाशशिखरी चित्राक तिछनालजा/ । स्वजिकायावशकश्न ॥ 


यथादोषोच्छुयब्वापि चिकित्सेत्सान्निपातिकमू | 
चूण हिक्ग्वादिक वाउपि छूत॑_ वा प्लीहनाशनम ॥३६॥ 


सुश्रुतसंहिता 
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हुआ आर 


पिवेद्‌ गुल्मापहं काले सपिस्तेल्वकमेव वा ॥४०॥ 

सान्निपातिकगुल्मन्िकित्मा- त्रिदोषों के श्रकोप से उत्पन्न 
हुये गुल्म की चिक्रित्सा जिस दोप की अधिकता हो तदनुसार 
करनी चाहिए ' अथवा साज्निपातिक गुल्म में वातव्याधि 
प्रकरण में कहे हुये हिंग्वादि चूर्ण का सेवन कराना चाहिए । 
किंवा प्ली८।द्ररोगाधिकार में कहे हुए पटपलूघृत का सेवन 
कराना चाहिए । क्षथवा वातव्याधि प्रकरण में कहे इडुये 
तेंह्वकघ्मत का प्रयोग योग्य समय में विरेचनाथ करना 
चाहिए ॥ ३९-४० ॥ 


तिलेक्षुकपालाशसाषपं॑ यावनालजम | 
भस्म मूलकजम्वापि गोजाविखरहस्तिनाम्‌ | 
मृत्रेण महिषीणान्व॒ पालिकश्वाबचूर्णित: ॥ ४१॥ 
कुष्ठसन्धवयष्व्याह्ननागरक्कमिघातिभि | 
सांजमोद्श्व दशभिः सामुद्रात्ष पलेयुतम्‌ || ४२ ॥ 
अय:पात्रेडग्निनाइलपेन पक्त्वा लेह्ममथोद्धरेत्‌। 
तस्य मात्रा पिवेद्ध्ना सुरया सर्पिपाउपि वा ॥ ४३ ॥ 
धान्याम्लेनोष्णतोयेन कोलत्थेन रसेन वा | 
गुल्माच्‌ वातविकाराश्च क्षारोइय हन्त्यसशयपम््‌।। ४४ | 
क्षारावलेह:--तिरू का 'छ्ुप, इक्चुरक ( तालमखाना ), 
पलाश बच की मूल तथा लकड़ियाँ, सरसों का पश्चाड्ज, 
यवनाल या यद का अर्धपक्त पौधा तथा मूली इन सबको 
समान प्रमाण में लेकर जला के भस्म बना ले। इस भस्म 
को गाय, बकरी, भेड़, गद॒हे, हाथी और भेंस--इनके सम 
प्रमाण मिलित पड्डुण या चतुगुंण मूत्र में घोलकर इक्कीस बार 
वच्र से छान लेवें। फिर इन छुने या नितरे हुये क्षारोदक 
में कूठ, सेन्धव लवण, सुलेटी,सोॉठ, वायविडड्ज और अजवायन 
इनमें से प्रत्येक का चूर्ण एक-एक पर तथा सामुद्र रऊवण 
दूस पछ मिलाकर सबको छोहपान्र में भर के अभट्टी पर 
चढ़ाकर मन्द-मन्द्‌ अग्नि पर पका के अवलेह रूप में होने 
पर नीचे उत्तार कर झ्त्तबाण में भर कर सुरक्षित रख दे। 
इसकी योग्यसान्ना-इसे छुः माशे भर लेकर दही, सुरा, घी, 
काझी, उष्णोद्‌क तथा कुलत्थी के क्राथ, इनमें से किसी एक 
के साथ मिलाकर सेवन कराने से यह ज्ञार सब प्रकार के 
गुल्म तथा बातविकारों को नष्ट करता है। इसमें किसी 
प्रकार का संशय नहीं हे ॥ ४३-४४ ॥ 
विमशंः--इस क्ञारावलेह निर्माणु में अन्य आचार्यों का 
मत है कि तिलादि मूलक पर्यन्त द्वव्यों की भस्म १०० पछ 
लेकर गाय जादि के चतुय्ुण मूत्र में क्राथ की तरह पका के 
चौथाई मात्रा रोप रहने पर उसमें कुष्ठादि द्वव्यों का चूण 
उक्त अवलेहापेक्तया चौथाई के प्रमाण से मिछाकर अवलेह 
समान होने तक पका के उतार ले । इस विधि से बने अवलेह 
में अनावश्यक राख भी रह जाती है, जो कि वक्त विधि में 
भस्म के घोल को छान ' लेने से क्षारमान्र जल में घुल के 
आते हैं, अन्य अपद्रव्य छानने से निकल जाते हैं । 
स्वर्जिकाकुष्सह्ित: क्षारः केतकिजो5पि वा | 
तैलेन शमयेत्‌ पीतो शुल्म॑ं पव्रनसम्भवम्‌ ॥ ४५॥ 
वातशुब्मे स्वर्निकादिक्षारयो गौ-स्वर्जिच्चार दो र्ती, झूठ 


है 


अध्यायः डरे ] 


का चूण चार रत्ती तथा यवत्तार दो रत्ती को तैल के साथ 
मिलाकर पीने से अथवा केवल केवड़े के दो रत्ती क्ञार को 
तेल के साथ मिलाकर पीने से वातिकगुल्म नष्ट हो जाता है॥ 


विमशः--कुछ आचाय केतकीज्ञार को भी प्रथम योग के 
साथ मिलाकर एक ही योग मानते हैं । 


पीत॑ सुखाम्बुना बाउपि स्वर्जिकाकुष्ठसेन्धवम्‌ ॥25॥ 

स्वर्जिकादिचूर्णम-- स्वजिक्षार दो रफ्ती, कुष्दचूण चार रतक्ती 

तथा सेन्धव लवण दो रत्ती की एक मात्रा बनाकर सन्दोष्ण 
जल के साथ पीने से वातगुल्म नष्ट हो जाता है ॥ ४७६॥ 


वृश्यीवमुरुवूकतख्॒ वर्षोभूबृहतीदयम्‌ | 
चित्रकन्च जलद्रोणे पकत्वा पादावशेषितम्‌ | 8७ ॥ 
सागधीचित्रकक्षौद्रलिप्ते कुम्मे निधापयेत्‌ | 

मधुनः प्रस्थमावाप्य पथ्याचूणोद्धेसंयुतम्‌॥॥ ४८॥ 
बुसोषितं दशाहन्तु जीणभक्तः पिवेन्नरः | 
अरिष्टोड्यं जयेद्‌ गुल्ममविपाकमरोचकम्‌॥ ४६ |। 


वृश्चीवाय्रिष्टम-श्वेतपुननंवा, श्वेत एरण्ड की जड़, 
लाल पुननंवा, छोटी कण्टकारी, बड़ी कण्टकारी और चित्रक 
की जड़ ( छाल ) इन्हें एक आंढक ८ चार प्रस्थ ) लेकर 
यवकुट करके एक द्वरोण ( चार आढक ) जल में पकाकर 
चौथाई शेष रहने पर छान कर पिप्पलीचूर्ण, चित्रकचूर्ण और 
शहद के बने हुये अवलेह से भीतर लिप्त किये हुये भाण्ड 
में भर के शहंद्‌ एक प्रस्थ ( चोंसठ तोला ) तथा हरड 
चूर्ण आधा प्रस्थ मिलाकर शराव से पात्र के मुख को ढककर 
कपड्मिद्दी करके सुखाकर दस दिनों तक भूसे के ढेर में रख 
देवें। पश्चात्‌ सन्‍धान खोलकर अरिष्ट को कपड़े से छान के 
मतवाण या काँच के पात्र या शीशियों में भर के डाट छगा 
कर सुरक्षित रख देव । प्रातः तथा सायंकाल के भोजन के 
जीणं होने जाने पर इस भरिष्ट को दो तोले भर की मात्रा में 
प्रतिदिन पीने से गरुल्म, मन्दाग्नि तथा अरुचि रोग नष्ट हो 
जाते हैं ॥ ४७-४९ ॥ 


पाठानिकुम्भरजनीत्रिकटुत्रिफलाउप्रिकमू_ | 
लवणं वृश्षबीजश्च तुल्यं स्यादनवो गुडः ॥ ४० ॥ 

पथ्याभिवां युत॑ चूण गवां मूत्रयुतं पचेत्‌ | 
गुटिकास्तद्घनीभूत॑ कृत्वा खादेदभुक्तवान्‌ | ४१ ॥ 

गुल्मप्लीहाग्निसादांस्तान्नाशयेयुरशोषतः | 
हद्रोगं ग्रहणीदोध॑ पाण्डुरोगद्ल दारुणम्‌ ॥ ५२॥ 
पाठादिचूर्णमू-- पाठा, निकुम्भ ( दन्‍्ती ) की जड़, हरिद्वा, 
सॉठ, मरिच, पिप्पली, हरढ़, बहेड़ा, आँवका, चित्रक की 
छाल, सैन्धव लवण, इन्द्रयव-इनमें से प्रत्येक का चूण एक- 
एक तोलछा तथा पुराना गुड इन सबके बराबर मिलाकर रख 
लें। इस चू्ण को तीन माशे से छः माशे तक की मात्ना में 
प्रतिदिन सेवन करें। अथवा पाठादिचू्ं के साथ आधा 
हरीतकी चूण मिलाकर चौगुने गोमूत्र में डालकर पकावें 
तथा घनीभूत द्ोने पर तीन-तीन माशे की गोलियाँ बना के 
सुखाकर शीशी में भर दें। प्रतिदिन मोजन के पूत सुबह 
शाम एक-एक गोली या अवस्थाजुसार वो-दो गोली सन्दोष्ण 


(०-0. 5५वाग #गञवद्याबाव जा (शवप[|) ४९५३ ता ४, 09260 0५ 6587600 
उत्तरतन्त्रम्‌ 


२६७ 
जलानुपान के साथ सेवन करने से गुल्म, प्लीहाबद्धि, 
अग्निमान्ध, हृदय के रोग, ग्रहणी|के विकार तथा भयंकर 
पाण्डुरोग नष्ट हो जाते हैं ॥ ५०-७२ ॥ 
विमशः--आचार्यों ने चूणं, कल्क और गुटिकाओं की 
मात्रा एक क्ष भर बतलाई हे--'कपइचूण॑स्य कल्कस्य ग्रुटिका- 
नाज्न सवंशः किन्तु वतमान समय के छिये आधा कष या 
तीन माशे से छः माशे तक की उक्त पदार्थों की मात्रा पर्याप्त है। 
सशूले सोज्नतेडस्पम्दे दाहपाकरुगन्दिते | 
गुल्मे रक्त जलीकोभि: सिरामोक्षेण वा हरेत्‌ ॥५३॥ 
गुल्मे लाक्षणिकों चिकित्सा--शूलयुक्त, उभर॑ हुये तथा 
स्पन्दनरद्वित या ईपषत्स्पन्दुनयुक्त एवं दाह, पाक और पीड़ा 
से युक्त गुल्म में प्रथम जलौकाओं के द्वारा अथवा सिरामोक्ष 


( ए८०४९०४०४ ) करके अशुद्ध रक्त काः निहंरण करना 

चाहिए॥ ०३ ॥ 

सुखोष्णा जाह्नलरसाः सुस्त्रिग्धा व्यक्तसेन्धवाः | 

कटुत्रिकसमायुक्ता हिताः पाने तु गुल्मिनाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
गुल्मिना जाहज्नलमांसरसप्रयोग:--जड़ली पशु-पक्तियाँ के 

मांस को पानी के साथ उबालकर छान के स्नेह तथा मसालों 

से संस्कृत कर थोड़ा सा सेन्धव लवण डाल के एवं सोंठ, 


मरिच तथा पिप्पली का चूण तीन-तीन रत्ती प्रद्षिप् कर 
पिलाने से लाभ होता दे ॥ ५४ ॥ 


पेया वातहरे: सिद्धा: कोलत्थाः संस्क्ृता रसाः | 
खलाः सपश्वमूलाश्व गुल्मिनां भोजने हिताः ॥४५॥ 

गुल्मिनां पेयादिकम्‌-भद्गदार्वादिक वातनाशक द्वव्यों के 
काथ से मुद्गादि की पेया बना के मसालों से संस्कृत करके 
पिलावें। इसी तरह कुलश्थी को चतुगुंण जल में उबाल कर 
चौथाई शेष रख के छान कर उस रस को संस्कृत करके 
पिलावें। अथवा कपित्थ, दाडिम, तक्र, चांगेरी, सरिच; 
जीरक और चित्रक को उचित प्रमाण में लेकर पड़गुण या 
चतु्गुण पानी में उबाल कर छान. के बृहत्पन्नमूल के चूर्ण का 
प्रक्षेप देके या पतञ्चमूल के द्वव्यों को भी कपित्थादि के साथ 
उबाल के छान कर मप्ताछों से संस्कृत करके गुल्मियों को 
पिछाने से छाभ-होता है ॥ ५५ ॥ 

विमशः--खलाः कपित्थादिसंस्क्ृता यूपविशेषा:, तदुक्तम 'कपि- 
व्थतक्रचाब्लेरी मरिचाजाजिचित्रकेः । सुप॥ः खडयूपोष्यम्‌ ॥? 
बद्धवर्चाइनिलानान्तु साद्रंक॑ शक्षीरमिष्यते | 
कुम्भीपिण्डेष्टकास्वेदान्‌ कारयेत्‌ कुशलो भिषक्‌ ॥५६॥|॥ 

बद्धवर्चसि गरुल्मे आद्रेकक्षीरम--जिन गुल्मियों की विष्ठा 
तथा वायु का निरोध हो गया हो उन्हें दुग्ध में अद्रक और 
पानी डाल के पकाकर पिलादें तथा स्वेदाध्याय में कहे हुये 
कुम्भीक और पिण्डस्वेद आदि के द्वारा उदर पर स्वेदन 
करना चाहिए ॥ ५३६ ॥ 

गुल्मिनः सब एवोक्ता दुबि रेच्यतमा भ्रशम्‌ | 
आग स्लंसनेनो 
अतश्रेतांस्तु सुस्विन्नान्‌ पपादयेत्‌ ॥ ५४७ ॥ 

गुल्मिनां विरेचनविधि:-- प्रायः करके सब प्रकार के गुक्म- 

रोगियों को विघन्ध रहने से सबे अथम विरेचन देने से उन्हें 


श्ध्८ 
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दुस्त आसानी से नहीं होता है। अतएव ऐसे छरकोष्टी तथा 
विबन्धयुक्त गुल्मियों को प्रथम यथाविधि स्नेहन कर के 
स्वेदित कर पश्चात्‌ विरेचन कर्म कराना चाहिए ॥ ७८ ॥ 
विम्लापनाभ्यज्लनानि तथव॒ दहनानि च। 
उपनाहाश्व कत्तेव्या: सुखोष्णा: शाल्बणादयः ॥५८।। 
उदरोक्तानि सर्पीषि मूत्रवत्तिक्रियास्तथा | 
लवणानि च योज्यानि यान्युक्तान्यनिलामये ॥।४६।। 
गुल्मे विम्लापनादीनि--विरेचन के पश्चात्‌ गुल्म का 
विग्लापन ( अद्भुल्यादि से मदन ) करें तथा तेल का अभ्यज्ञ, 
दाह कर्म एवं शाल्व॒रणादिक उपनाह ( पोल्टिस ) द्वारा 
स्वेदन करना चाहिए। इनके अतिरिक्त जदररोगाधिकार में 
कहे हुये अनेक प्रकार के घृत, मूत्रों और वर्तियों का प्रयोग 
करना चाहिए एवं वातव्याधि प्रकरण में कह्दे हुये पत्रलूवण, 
स्नेह लवण और कल्याण लवण का प्रयोग करें ॥ ५८-५५ ॥ 


पु | 
वातवर्चोनिरोधे तु सामऊुद्राद्रकसपप: | 
कृत्वा पायो विधातव्या वत्तेयो मरिचोत्तरा: ॥ ६० ॥ 
वातवर्चो निरोधे वत्तेयः--अपानवायु तथा विष्ठा के अवरोध 
होने पर समुद्री लवण, अदरक, सरसों और काली मरिचों 
को समप्रमाण में लेके पानी के साथ पीस के बेर की गुठली 
के आकार की वत्तियां बना के सुखाकर गुदा में रखा के 
घारण करानी चाहिए ॥ ६० ॥ 
विमशः--आजकल इन गुदवतियों का बहुत प्रयोग हो 
रहा है, इन्हें सपोजिटरी कहती हैं। बच्चों को दस्त लाने के 
लिये उनकी गुदा में एक ग्लिसरीन सपोज़िटरी रख देने से 
एक दो साफ दस्त आ जाती हैं | आयुर्वेदिकों की अकर्मण्यतता 
से उनके झांख्रीय ज्ञान का क्रियात्मक लाभ डाक्टरी वाले 
कर रहे हैं । 
दनन्‍्तीचित्रकमूलेपू तथा वातहरेषु च। 
कुय्यौदरिष्टांन्‌ सवोश्च सूत्रस्थाने यथेरितान्‌ ॥ ६१ ॥ 
अरिट्टप्रयोगोपदेश:--दन्ती की जड़, चित्रक की जड़ तथा 
विदा रिगन्धादि वात नाशक द्व॒व्यों को लेकर सूत्रस्थान के 
विरेचन कल्प प्रकरण में कही हुई आसव॒करण प्रक्रिया के 
अनुसार इनके क्वाथ से अरिष्ट और आसरवों का निर्माण करना 
चाहिए। अथवा यहीं पर ४७वें श्लोक में कद्दे हुये बृश्नीवा- 
चरिष्ट की विधि के अनुसार उक्त दनन्‍्ती चित्रकादि द्वव्यों 
के क्राथ में शहद ओर हरड़ के चूर्ण का श्रक्षेप दैकर आसव 
और अरिष्टों का निर्माण कर गुल्मनाइशन में प्रयुक्त करें ॥६१॥ 
खादेद्वाउप्यडनकुरान्‌ भ्रृष्टान्‌ पूतीकन्तपवृक्षयो: | 
ऊध्ववातं मनुष्यग्व गुल्मिनं न निरूहयेत्‌ | ६२ | 
अन्यप्रयोगे निरूहणनिषेधश्च--अथवा गुल्म रोग में पूतीक 
( करञ ) तथा ह॒पइछ ( अमलतास ) इनके कोमलपत्नाह्लुरों 
को घत के साथ भून +कर खिलाने चाहिए, एवं ऊध्वंवात 
( उद्भार ) युक्त गुक्म रोगी को निरूहणवस्ति नहीं देव ॥६२॥ 
पिवेत्‌ त्रिवृन्नागरं वा सगुडां वा हरीतकीमू | 
गुग्गुलं त्रिद्वतां द्न्तीं द्रबन्ती सन्‍्धवं बचाम्‌ ॥ 5३ ॥ 
मूत्रमद्यपयोद्राक्षारसबीचिय बलाबलम | 
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एवं पीछनि पिश्टानि पिवेत्‌ सलवणानि तु ॥ ६४ ॥। 
ज्रिबूतादिप्रयोगत्रयमू-- निशोथ और सोंठ को दो दो माशे 
के प्रमाण में चूणित कर गुड़ के साथ सेवन करें अथवा गुड़ 
के साथ हरड़ के ३-६ माशे भर चूर्ण को सेवन करें । अथवा 
गूगल, निशोथ, दनन्‍्ती की जड़, सेन्धव लूवण, और वचा 
इनको समान प्रमाण में छेके खाण्ड कूट कर चूणित कर हे 
माशे से ६ माशे तक के प्रमाण में लेके दोप काल, आयु और 
रोग के बलाबल का दिचार कर गोभूजत्र, मद्य, दुग्ध और द्वाक्षा 
रस में से किसी एक के अजुपान के साथ सेवन करावें। 
इसी प्रकार पीलू फर्को को अप्लि में भूनकर सेन्धव ऊूवण 
मिला के चूणित कर उक्त मृत्र, मद्य, दुग्ध, द्वाक्षारस आदि 
अजुपान के साथ सेवन कराचें ॥ ६३-६७ ॥ 
पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकसेन्धबे:..||] 
युक्ता हन्ति सुरा गुल्मं शीघ्र काले प्रयोज्िता ॥६५॥ 
गुल्मे सुराप्रयोग:-- पिप्पली, पिप्पछीमूल, चव्य, चित्रक- 
समूछ और सेन्धवलूवण को समान प्रमाण में लेके चूणित 
कर २ से ४ माशे तक की मात्रा में २ तोछा सुरा के अन्ञुपान 
के साथ आध्मानादिक अवस्था में सेवन करने से गु॒ुल्म नष्ट 
होता है ॥ ६५ ॥ / 


बद्धविण्मारुतो गुल्मी भुझ्लीत पयसा यवान्‌ | 
कुल्माषान्‌ वा बहुस्नेहान्‌ मश्षयेज्ञवणोत्तरान्‌ ॥।६६॥ 
वद्धविण्मारुतगुल्मे पथ्यमू-- जिस गुल्म के रोगी में विष्ठा 
और अपान वायु की रुकावट रहती हो उसे दुग्ध के साथ 
यव ( के दुलिये ) को खीर ( दुग्ध पाक ) के समान पका के 
खिलावें अथवा झइल्मापों ( अधंस्विन्न जो गेहूँ ) को अत्यधिक 
स्नेह के साथ संस्क्रत कर सेन्धव लवण मिलाके सेवन 
करावें ॥ ६६ ॥ 
अथास्योपद्रवः शूलः कथश्विदुपजायते | 
शूलं निखानितमिवासुखं येन तु वेत्त्यसों | ६७ | 
गुल्मोपद्र 4शुलूः--जब गुढ्म रोगी के उपद्रव स्वरूप में 
शूल हो जाता है तब वह शूलछ गड्े हुए कीलक के समान 
उसे दुःख देता है ॥ ६७ ॥ 


तत्र बिण्मृत्रसंरोध: कृच्छोच्छास: स्थिराज्नता | 
तृष्णा दाहो अमोडन्नस्य विदग्धपरिवृद्धिता ॥६५॥ 

रोमहर्पो5रुचिश्छदिंभुक्तवृद्धिजडाइता | 
वाय्वादिभियेथासलड्डय मिश्रेवों बीक््य योजयेत्‌ ॥६६॥॥ 
ओऔपद्रविकशलस्य सलक्षणभेदाः--वातिक शूलछ में विष्ठा 
और मूत्र का निरोध तथा सांस लेने में कठिनाई एवं भड्लों में 
स्थिरता ( कठिनता या जड़ता ); पेत्तिक शूल में तृष्णा, दाह, 
शिर में चक्कर, तथा अश्ष के विदग्ध होने से शूल में वृद्धि 
होती है। कफज शूल में “शरीर के बालों का खड़ा होना, 
भोजन में अरुचि, वमन तथा भोजन करते ही शूल की बृद्धि 
एवं शरीराज्जों में जड़ता ( निश्चकता ) ये यथासंख्य (क्रम से) 
वात, पित्त और कफ से उत्पन्न हुये शूलों के छक्तण हैं। इसी 
तरष्द दो दो दोषों के छक्षणों के मिश्र होने पर तीन तरह के 
छन्द्दज शूछ एवं सभी दोषों के छक्तणों के मिश्र होने पर 
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अश्यातः ४२ | 


कफ कक का 


साह्चिपातिक शूर को समझ कर चिकित्सा की योजन्रा करनी । 
चाहिए॥ ६८-६५ ॥ । 
पथ्यात्रिलवर्ण क्षारं हिल्डुत॒ुम्बुरुपोष्करम्‌ | 
यवानीं च हरिद्रां च विडज्ञान्यम्लवेतसम्‌ || ७० || | 
विदारीत्रिफला<भीरुश्वज्ञाटीगुडशकेराः | 
काश्मरीफलयप्रयाह्परूपकहिमानि. च ॥ ७१॥ 
पड़ग्रन्थाउतिविषादारुपध्यामरिचवृक्षजान्‌ | | 
कृष्णामूलकचव्यम्ञ॒ नागरक्षारचित्रकान्‌ || ७२।॥ | 
उष्णाम्लकां झिकश्वी रतोयेः श्लोकसमापनान्‌ । 
| /ीो . फि#- पे ९ 
यथाक्रम॑ विमिश्रांश्व इन्हे सबोश्च सर्वजे ॥ ७३॥ 
वातिकादिश्युहचिकित्सा-वातिकशूल में हरड़, सेन्धव 
लवण, सॉचल लवण, विडलूवण, यवत्षार, हीड़,, धनिया 
( तुम्बरु ), पोहकरमूल, अजवायन, हरिद्वा, वायविडड्ल तथा 
अमलबंत, इन्हें समान प्रमाण में चूर्णित कर ३ भाशे से 
६ माशे तक की सात्ना में अम्ल काओऔी के अनुपान के साथ 


सेचन करना चाहिए। पेततिक शूल में विदारीकन्द, त्रिफछा, 
शत्तावर ( अभीरु ), सिंघाड़ा (»इड्गारी ). गुद्द, शकरा, 
(अथवा गुदशकरा- गाज्ञेरी फल ), गम्भारीफछ, झुलेठी, 
फालसा और श्रेतचन्दुन ( हिम ) इन्हें समान प्रमाण में 
लेकर चूर्णित करके ३ साझे से ६ माशे की मात्रा में लेकर 
मन्दोष्ण दुग्ध के अनुपान के साथ सेवन कराना चाहिए। 
इसी तरह श्लैष्मिक शूछ में वचा € पड़ग्रन्था ), अत्तीस, 
देवदारु, हरड। मरिच, इन्द्रयव, पिप्पली, पिप्पछीमूल, 
चब्य, सॉठ, यवत्तार और चित्रक की जड़, इन्हें समान प्रमाण 
में लेके खाण्ड कूटकर चूर्ण बना के रे माशे से ६ माशे के 
प्रमाण में उप्णोदुक के अनुपान के साथ सेवन कराना चाहिए। 
इसी त्तरह दन्द्दज शूलों में उक्त योगों को सिश्ररूप में प्रयुक्त 
करें, जेंसे वातपित्तजन्य शूल में पथ्यादि और;विदार्यादि चूर्ण, 
वातश्लेप्सिकशूल में पथ्यादि और पड़ग्रन्थादिचू्ण तथा 
पित्तश्लेष्सिकशूल में विदार्यादि और पड़्ग्रन्थादि चूर्ण का 
सेवन कराना चाहिए। इसी तरह साज्निपातिक शूछ में 
तीनों चूर्णों को मिला के सेवन करावें ॥ ७०-७३ ॥ 


तथेव॒ सेकावगाहप्रदेहाभ्यज्ञभोजनम्‌ | 

शिशिरोदकपूणोनां भाजनानाग्वय धारणम्‌॥ ७४॥ 

वमनोन्‍्मदनस्त्रेदलब्लनक्षपण क्रिया: | 

स्नेहादिश्व क्रः सर्वों विशेषेणोपदिश्यते ॥ ७५ || 

वातादिशुलेपु तामान्यचिकित्सा--वात्जन्य शूलरोग सें 

सेक, तेलपूर्णवोणी या पात्र में अचगाहन, तेलाभ्यज्ञ भौर 
वातनाशक द्वव्यों का भोजन प्रशस्त माना गया है। पेत्तिक 
शूलछ में शीतल जल से भरे हुये पात्रों का शूलाह़ पर धारण 
करना हितकारी है । कफजन्य शूल में वमन, देह का सर्दन 
या उबटन, स्वेदुन, लद्कन तथा ज्ञपण ( कफ घटाने वाली 
लेखनादि ) क्रिया करनी चाहिए। दोषों के अनुसार तथा 
अवस्था के अनुसार स्नेहादिक्रम सर्व प्रकार के गुल्मज शूलों 
में करना चाहिए ॥ ७४-७५ ॥ 

बल्लूरं मूलक मत्स्यान्‌ शुष्कशाकानि वैदलम्‌ | 

न खादेदालुक॑ गुल्मी मधुराणि फलानि च ॥ ७६॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ २६६ 


गुल्मिनेडपंथ्यानि- शुष्क मांस, मूछी, मछली, सूखे शाक, 
दाल, आलू आर मीठे फल गुल्मरोगी के लिये वर्जित हैं ॥०६॥ 

विमशः-गुल्मरोगेडपथ्णानि-वातकारोणि सर्वाणि विरुद्धान्य 
शनानि च + शुष्कदाकं शमीधान्यं तिश्म्मीनि शुरूणि च॥ अधथों 
वातशक्ृ-मृत्रअ्रश्व! साशुविधार णम्‌ । वमन॑ जलपानश्न गुल्मरोगी परि- 
त्यजेत्‌ ॥ शुल्मरोगे पथ्यानि--स्नेह: स्वेदों विरेकश्न वस्तिवाहुशिरा- 
व्यधः । रूब्ुनं वर्तिरभ्यज्ञ: स्नेहः पक्केतु पाटनम्‌ ॥ खर्जरं दाडिम॑ 
थात्री नागरज्ञाम्लवेतसम्‌ । तक्रमेरण्डतैलन्व लशुनं बालमूलकम्‌ ॥ 
यदत्न ल्लिग्पमुष्णग्न बुंहणं रूघु दौपनम्‌। वातानुलोमनमखेव पशथ्य॑ 
गुल्मे नृणां भवेत्‌ ॥ 

बिना गुल्मेन यच्छूल॑ गुल्मस्थानेपु जायते | 
निदानं तस्य वच्यामि रूपग्ब सचिकित्सितम्‌ ॥७७॥॥ 

केवलशुललनिरूपणम्‌- ग़ुल्म के बिना भी ग्ुढ्म के स्थान 
में जो शूलू हुआ करता है उसका निदान, रूप और चिकित्सा 
का वर्णन किया जाता है ॥ ७७ ॥ 

विमश*--गुल्म के कारण उत्पन्न शक्ल का निदान व 
चिकित्सा कह दी है, किन्तु गुल्म के बिना भी गुल्म के स्थान 
अर्थात्‌ दोनों पाश्व, हृदय, नाभि और वस्ति इन पश्च स्थानों 
में तथा तत्समीपचर्ति त्रिक और पृष्ठ प्रदेश में भी होने वाले 
शूछ का ग्रहण होता है जेसा कि माधवकार ने कहा है-- 
'वायुः प्रवृद्धों जनयेद्धि शुरू हत्पाश्व॑ग्रपत्रिकवस्तिदेशेः कुछ छोगों 
ने 'विना गुल्मेन यच्छूलम्‌” इस श्लोक को नहीं लिखा है तथा 
“अथातः शुलप्रतिपेधं व्याख्यास्थाम? ऐसा प्रतिज्ञासूचक पाठ 
लिख कर वच॑यमाण “वातमूत्रपुरीषाणां निग्रह।द' इत्यादि प्रारम्भ 
करके प्रथक्‌ ही एक नये शूल्शध्याय का प्रारम्भ किया है। 
इसी तरह कुछ टीकाकारों ने 'विना गुल्मेन? इत्यादि श्लोक 
पाठ को असौश्रुत मान कर इसका परित्याग कर दिया है। 
अस्तु माधवनिदान में एक शूल का प्रकरण एथक्‌ ही दिया 
है। ऐसे सुश्रुव ने भी कर्णशुलल, शिरःशूछ और तूनी तथा 
प्रतित्नूनी से दो रोग-जिनमें शूछू या वेदना की विशिष्टता है 
पृथक पाठ किया है। शूलछ अनेक रोगों के अन्दर एक रण 
स्वरूप होने से उन-उन रोगों में उसका समावेश हो सकता 
है, किन्तु अनेक प्रकार के शूल ऐसे भी हैं जो केचल दुष्ट दोषों 
के कारण उत्पन्न होते हैं । अतः शूल रोग का एक ए्थक प्रकरण 
रखना अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है । उंवर|की उत्पत्ति की 
तरह शूछ की भी उप्पत्तिहै, प्रकृपित हुये महादेव ने कामदेव 
पर ब्रिशूल फेंका था तथा वह कामदेव भयभीत होकर 
विष्णु की शरण में गया और विष्णु के हुझ्लार से अपवारित 
होकर वह त्रिशूल प्रथ्वी पर गिरा और उसी से शूछ रोग की 
उप्पत्ति हुई ऐसी हारीत ने शूल्ोस्पत्ति की पौराणिक कथा 
लिखी है -अनज्ञनाशाय दरस्जिशुरु मुमोच कोपान्मकरध्वजश्न । 
तमापतन्तं सइसा निरीक्ष्य भयादितो विष्णुतनु प्रविष्टः॥ स विष्णु“ 
हुकारविमोदतात्मा पपात भूमो प्रयितः स शुहलूः। स पद्नभूतानु- 
गत॑ शगीरं प्रदूषयत्यस्य हि पृव॑सष्टिः॥ बत्रिशूल के कारण उरपतन्न 
होने से इसे शूल कहते हैं। अथवा इस रोग के कारण रोगी 
को शरीर में गड़ी हुई की या शह्ल के समान तीत्र वेदना 
का अज्ञुभव होता है, अत एवं इसे शूल कहां है। जेसा कि 
आगे सुश्रुत ने कहा है-शद्डृस्फोटनवत्तत्य यस्मात्तीताश्व 
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२७० 


छुमश्नुतसंहिता 
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वेदनाः । शूलासक्तस्य लक्ष्यन्ते तस्माच्छूलमिद्ोच्यत्ते ॥ शूल- 
कारण--वच्यमाण वातादिवेगों के रोकने से शूल उत्पन्न होता 
है, किन्तु वायु की इसमें प्रधानता रहती है, क्योंकि वायु के 
बिना रुजा नहीं होती 'नर्तेडनिलाद्रुक” श्री गणनाथसेनजी ने 
भी स्पष्ट लिखा है कि संज्ञावाहक ज्ञानतन्तुओं में वायु के 
द्वारा क्षोभ उत्पन्न होता है, अतः शूलों में वायु ही प्रधान 
होता है--संशञवद्ानां नाडीनां प्रतानोद्देजनोद्धवाः । सर्वेंडपि 
शुल्ास्तेनाहु: शुल्लनामनिल: प्रभु:॥ शूलछ के अन्य भी निम्न 
कारण मानेहैं--स्नोतो निरोधोदावर्ती ज्रणशोथस्तथा क्षतम्‌। आघातः 
कार्यवैषम्यं दौब॑ल्यं शुलभूमयः ॥ 


वातमूत्रपुरीषाणां. निग्नहाद्तिभोजनात्‌ ! 


अजीर्णाध्यशनायासविरुद्धान्नोपसेवनात्‌ू. ॥ ७८॥। 
पानीयपानात्‌ क्षुत्काले विरूढाना ब्व सेवनात्‌ | 
पिष्टान्नशुष्कमांसानामुपयोगात्तथैेब.._ च ॥ ७६ ॥ 


एवंविधानां द्र॒व्याणामन्येषां चोपसेवनात्‌ | 
बायुः प्रकुपितः कोष्ठे झूलं सल्लनयेद्‌ भ्रशम्‌ ॥ 
निरुच्छूसो भवेत्तेन वेदनापीडितो नरः॥ ८०॥ 
शूलस्थ निदान सम्प्राप्तिश्चध- अपानवायु के वेग, मृत्रवेग 
और मलवेग को रोकने से, अधिक भोजन करने से एवं 
अज़ी्ण तथा अध्यशन से, विरुद्ध भोजन के सेवन करने 
से, छुधा के लगने के समय में पानी या व्रवपदार्थ पी लेने 
से, अछूरित या बविक्ृत नष्टाक्ृर हुये धान्यों के सेवन से, 
पिद्दी या पिष्टविकृृति के बने पदार्थों के अधिक सेवन से, सूखे 
मांसों के उपयोग से तथा इसी प्रकार के अन्य दोष प्रकोपक 
द्ब्यों के सेवन से कोष्ठ में वायु प्रकुृपित होकर तीत्र शूल 
उत्पन्न करता है। इस शूल की पीड़ा से मनुष्य का श्वास 
रुक जाता है या श्वास लेने में भी पीड़ा का अधिक अनुभव 
होने से वह उर से श्वास-प्रश्नास की क्रिया को कम 
कर देता है ॥ ७८-८० ॥ 


शझ्स्फोटनवत्तस्य यस्मात्तीत्राश्व॒ वेदनाः | 
शूलासक्तस्य लक्ष्यन्ते तस्माच्छूलमिहोच्यते || ८१ || 
शुलनिरुक्ति-- शूलरोग से पीड़ित मनुष्य के शरीर में 
गड़ी हुई कील या शक्ल के समान तीर वेदना होती है, इस 
लिये इस रोग को शूल कहते हैं ॥ ८१ ॥ 
निराहारस्य यस्येव तीत्र॑ शूलमुदीयते । 
प्रस्तव्धगात्रो भवति ऋच्छेणोच्छूसितीव च | ८२ ॥ 
बातमृत्रपुरीपणि ऋच्छेण कुरुते नरः। 
एतैलिंज्ेविंजानीयाच्छूलं. वातसमुद्धवम्‌ ॥ ८३ ॥ 
बातिकशूललक्षणम्‌-बिना भोजन किये हुये अर्थात्‌ खाली 
प्रेट पर जिसको तीत्र शूल होता हो तथा शूछ के समय 
शरीर स्तव्ध ( कठोर ) द्वो जाता हो एवं श्वास कठिनता से 
लेता हो एवं वदह्द रोगी अपानवायु, मूत्र और मछ को बड़ी 
कठिनता से त्यागता हो तो इन छक्षणों से उसे वातशूल से 


ग्रस्त समझो ॥ <२-८३ ॥ 
विमशः--माधवकार ने वातिक थूल का निदान, सम्प्राप्त 
एवं स्वरूप का अच्छा विवेचन किया है-कारण-ब्यायामयाना- 


दतिमैथुनाच प्रजागराच्छीतजलातिपानात्‌ । कलायमुद्गाडकिकोर- 
दूषादत्यथैरूक्षाध्यशनामिधातात्‌ ॥ वातगुल्मप्रकोपसमयः--जीरणे 
प्रदोषे च घनागमे च शीते च कोप॑ समुपैति गाढम्‌ | वातग़ुल्म- 
प्रकोपप्रशमनहैतवः-- मुहुमुंहुश्नो पशमप्रकोपी विड्वातसंस्तम्मन- 
तोदमेदे: । संस्वेदनाभ्यअनमर्द नायेः स्निग्घोष्णभोज्यैश्व शर्म प्रयाति ॥ 


। 

| 

। 

तृष्णा दाहो मदो मूच्छो तीन झूल॑ तथेव च | 

शीतामिकामो भवति शीतेनव प्रशाम्यति ॥ 

एतलिंज्नेबिजानीयाच्छूलं. पित्तसमुद्धवम्‌ ॥ ८४ ॥ 
पैत्तिकशुललक्षणम्‌- प्यास, दाह, मद, मुर्च्छा, श्र की 

तीचता और शीत आाहार-विहार की अभिलापा तथा शीतल । 

उपचारों से ही शूछ की शान्ति होना, इन लक्षणों से पेत्तिक 

शूल को समझना चाहिए ॥ ८४ ॥ क्‍ 

। 

। 

| 

| 

| 

क्‍ 

। 


विमशः-पैत्तिकशुलरूकारण--क्षारातिती दंणो ष्णविदा हितैल नि- 
व्यावपिण्याककुलत्थयूपेः । कट्वम्लसौवीर सुराविकारः क्रोधानला- 5 
यासतरविप्रतापैः ॥ ग्राम्यातियोगादशनैरविंदग्पैः पित्त प्रकुष्याशु 
करोति झशलम्‌ | लक्षण--तृण्मोहददाह्मातिकरं हि नाभ्यां संस्वेद- 
मूच्छाभ्रमचोषयुक्तम्‌ । मध्यन्दिने कुप्यति चार्धरात्र विदाइकाले 
जलदात्यये च। शौते च शीतै: समुपैति शान्ति सुस्वादुशीतैरपि 
भोजनैश्व | दोपज शूलों के स्थान निश्चित हैं। वातिक शुल 
बस्ति में, पेत्तिकशूछ नाभि में, कफजशूल हृदय, पाश्व और 
कुक्षि में तथा सान्निपातिकशूल वक्त सर्व देशों में' होता दै-- 
बातात्मक॑ वस्तिगतं वदन्ति पित्तात्मकं॑ चापि वदन्ति नाभ्याम्‌ | 
द्त्पाश्वेकुक्षौ कफसन्निविष्ट सर्वेपु देशेपु च संनिपातात्‌॥ नाभि से 
उदुर सामान्य एवं विशेषतया आन्त्र में होने वाले आन्त्रिक 
शूल का ग्रहण होता है, किन्तु नाभि प्रदेश में होने वाले सभी 
शूल पेत्तिक ही नहीं होते हैं, अपितु पित्तस्थानाश्रित अन्य 
प्रकुपित दोषों के कारण भी विविध विकार और शूल हो 
सकते हैं । लक्षण एवं सम्प्राप्ति के अनुसार उन्हें किसी विशिष्ट 
दोपजनित, द्विदोपज या त्रिदोपज समझना चाहिये। इसी 
प्रकार कफस्थान आंमाशय और वातस्थान नाभि के अधोदेश 
में भी विक्ृृत होकर पहुँचे हुये पित्त के कारण शूछ हो 
सकता है। पित्ताशय शूछ ( ४79 ००१४० ) और अस्ल- 
पित्तजन्य' शूल पेत्तिकशूल का प्रधान उदाहरण--कलाशोथ 
( ?ए€०४०मां४ं७ ) तथा भन्त्रपुच्छुशोथ ( 3.97०7० ४०४४७ ) 
आदि जनित शल प्रायः द्विदोपजया त्रिदोपज होते हैं। 
पित्ताशय का शूल दक्षिण अनुपार्श्विकप्रदेश ( [थेंड्ा0 ॥9]0- 
ाग्परपेएंण्ण ). तथा अधिजररप्रदेश ( #ए8०४एंण० ) में 
होता है। इस दशा में रोगी को ज्वर भी होता है। आन्त्रिक 
शूल के कारण आन्त्र में घण, किण्चीकरण ( ७०००९॥६७४४०॥ ) 
तथा आन्त्र की पुर/सरणक्रिया (गति ) की विलोमता-के 
परिणाम स्वरूप हैं। इसमें भी प्रायः पेक्तिक लक्षणों की 
प्रधानता होती है। आन्त्रान्त्रप्रवेश ( [7075575०४७४०४ ) 
हो जाने से तथा आन्त्रावरोध ( ]0(65४7४) ००४४7००४०० ) के 
कारण उद्र में तीत्रशूछ होता है और यह प्रायः वातिक ही 
होता है। नाभिप्रदेश का शूछ उद॒र में कृरमियों की उपस्थिति 
का भी सूचक होता है । 


शूलेनोत्पीड्यमानस्य हल्लास उपजायते | 
अतीव पूणकोष्ठत्व॑ तथैव॒ गुरुगात्रता || ८५५ ॥ 
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एतच्छलेष्मसमुत्थस्य शूलस्योक्तं निदर्शनम॒ | ८६ | 
कफजशुललक्षणम्‌ू--शूल से पीडित जिस रोगी का जी 
मिचलता हो, कोष्ट अत्यन्त वायु तथा कफ आदि दोषों से 
पूर्ण भरा हुआ श्रतीत होता हो तथा सारा शरीर भारी 
विदित होता हो तब ये लक्षण कफजन्यशूल के समझने 
चाहिये ॥ ८५-८६ ॥ ; “ 
विमशः--माधवकार ने श्लेष्मिक शूल के कारण, छक्तण, 
स्थान और समय का निम्न शछोर्को द्वारा सुन्दर वर्णन किया 
द्दै। शूलकारणानि--आनूपवारिजकिलाटपयो विकारे मा से क्षु पिष्टकू- 
शरातिलशष्कुलीमिः । अन्यैबलासजनकैरपि द्वेतुमिश्च श्लेष्मा 
प्रको पमुपगम्य करोति शुलूम्‌ ॥ शुरूलक्षणानि समयश्च-हृछ्ासकासस- 
दनारुचिसम्प्रसेके रामाशये ध्तिमितकोष्ठशिरोगुरुत्वै: । भुक्ते सदैव 
हि रुज॑ कुरुतेइतिमात्र सूर्योद्येदथ शिशिरे कुसमागमे च॥ यह 
शूल प्रायः वामपाश्व में आमादशय प्रदेश में होता है। अधिष्टान 
के अनुसार इसे कुक्तिशुल भी कह सकते हैं, क्योंकि कुक्तिशूल 
का आश्रय भी आमाशय ही होता है । 


सर्वांणि दृष्ठा रूपाणि निर्दिशेत्सान्निपातिकम्‌ | 
सन्निपातसमुत्थानमसाध्यं॑ त॑ बिनिर्दिशेत्‌ ॥८७॥ 
सान्निपातिकशललक्षण--उपयुक्त वात, पित्त तथा कफ के 
सभी लक्षण जिस रोगी में दिखाई देते हों उसे सान्निपातिक 
शूछ समझना चाहिये तथा यह साज्निपातिक शूछ अखाध्य 
माना जाता है ॥ <७ ॥ 
विमशेः--माधवोक्तसान्निपातिकशुललक्षणम्‌--सर्वेषु दोषेपु च 
सर्वलिश्नं विद्याद्धिषक्‌ सर्वेभवं द्वि शहूम । सुकष्टमेन॑ तिषवज्रकल्पं 
विवर्जनीयं प्रवदन्ति तज्ज्ञा:॥ उक्त शूलों के अतिरिक्त आमज 
शूल भी द्वोता है, जो कफजशूल के समान लक्षणों वाला होता 
है--भादरोपहल्लासवमी गुरुत्वस्तै मित्यकानाहकफ प्रसे कै: कफस्य 
लिज्लेन समानलिन्नमामोद्धवं शुलमुदाइरन्ति॥ द्वन्दजशूललक्षणानि- 
बस्ती द्वत्पाइ्वंपृष्ठेणु सशुलूः कफवातिकः | कुक्षौ दन्नाभिमध्येषु 
सशुलः कफपैत्तिकः। दाइज्वरकरों घोरो विज्ञेयो वात्पैततिकः ॥ 
इस तरह माधवकार ने शूल के आठ भेद लिखे हैं --दो पै: 


पृथक्‌ समस्तानदनन्द्दें: शूलोइष्टथा भवेत्‌ | सर्वेष्वेतेषु शुल्लेपु प्रायेण 


पवनः प्रभु: ॥ 


शुलानां लक्षण प्रोक्तं चिकित्सां तु निबोध मे | 
आशुकारी हि पवनस्तस्मात्तं त्वरया जयेत्‌ ॥८८।॥ 
शूलचिफित्साविशेष:-- उक्त प्रकार से सर्व शूलों के लक्षण 
कह दिये हैं । अब इसके अनन्तर चिकित्सा कही जाती है। 
मूल रोग में कुपित वायु प्रधान होता है तथा वह शञीघ्रही 
शरीर का अहित कर सकता है, इसलिये सर्वप्रथम शीघ्रता 
से उसे जीतने का प्रयत्ञ करना चाहिये ॥ <८ ॥ 
तस्य्‌ शूलाभिपन्नस्य स्वेद एवं सुखावहः | 
पायसेः ऋशरापिण्डे: स््रिग्थेवी पिशितैहिंतः ॥ ८६ || 
 वातिकशले स्वेद:--वातिकशूल से पीड़ित ब्यक्ति के शूल 
स्थान में पायस ( क्षीरानज्न ), कृशरा ( खिचड़ी ) पिण्ड 
अथवा मन्दोष्ण स्निग्ध माँस पिण्ड से सर्वप्रथम स्वेदन करना 
ही दितकारक होता है ॥ ८९ ॥ 
विमशः-प्रायसः--अतप्ततण्डुला धौताः परिभृष्टा घतेन च 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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२७१ 
खण्डयुक्तेन दुग्घेन पाचिताः: पायसों मबेत्‌ ॥ क़शरा--तिल, 
तण्डुल, मूंग और उड़द-इनकी कृशरा बनाकर सेक करना 
चाहिये । स्वेदन के पूर्व स्‍्नेहन करना चाहिएु- विश्ञव्य वात- 
शूलन्त स्नहस्वेदें र्पाचरेत्‌। ऐसे शूलू रोगी के लिये दोपबर, 
काछ और ऋतु का विचार कर वमन, ल्शन, स्वेदन, पाचन, 
फलवर्ति, ज्ञार, चूर्ण और गुड़िका का प्रयोग करना चाहिये-- 
वमन॑ छद्ठनं स्वेद: पाचन फलवर्त्तयः | क्षारचूर्णानि ग्रुडिकाः शस्यन्ते 
शुल्ूश न्‍तये ॥ ( स० र० ) 
त्रिवृच्छाकेन वा स्निग्धमुष्णं मुझनीत भोजनम्‌ | 
चिरविल्वाहुरान्‌ बाउपि तलश्रष्टांस्तु भश्षयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
वातिकशुल्के आहारः--वातिकशूल वाले रोगी को निशोथ 
के शाक के साथ उष्ण भोजन कराना चाहिए अथवा नाटा- 
करञ्ञ के कोमल पत्तों को तैलछ में भून कर खिलाना चाहिए ॥ 


वेहड्डांग्य रसान्‌ स्तिग्धान्‌ जाइ्नलान्‌ शूलपीडितः । 
यथालाभं निषेवेत मांसानि बिलशायिनाम | ६१ | 
वातिकशूले मांसप्रयोग:-- ती तर-बटेर आदि विहड्ज (आकाश) 
में उड़ने वाले पत्तियों के मांस रस को स्नेह द्वारा संस्कृत 
करके किंवा जाइ्जल देश के पशुओं के मांसरस अथवा बिल 
में शयन करने वाले गोधा आदि यथाप्राप्त जानवरों के मांस- 
रस को स्नेह द्वारा संस्कृत कर खिलाना चाहिए ॥ ९१॥ 
सुरासोवीरक॑ चुक्र मस्तूदब्रित्तथा दधि | 
सकाललवणं पेयं शूले बातसमुद्धवे ॥ ६२॥ 
वातजशूले सुरादियोग:-- वातजन्य शूल में सुरा, काज्ञी, 
चुक्र ( शुक्त ), दही के ऊपर का पानी ( मस्तु ), उदश्वित्‌ 
( अधंपानी से बनी छाछ ) और दही, इनमें से प्रकृति, दोष, 
काल और इच्छा के अनुसार किसी एक तरल को लेकर 
काला नमक का श्रक्षेप करके पिलाना चाहिए ॥ ९२ ॥ 


कुलत्थयूषो युक्ताम्लो लात्रकीयूपसंस्कृत: | 
बे 
ससेन्धवः समरिचो वातशूलविनाशनः || ६३ ॥ 
वातशुल्ले कुलत्थयूष:--कुलत्थी का यूप बनाकर उसमें 
अनार के स्वरस या दोनों के चूर्ण के प्रक्षेप से अम्लता 
उत्पन्न कर बटेर के यूप से संस्क्ृत (या संयुक्त ) करके 
थोड़ा सा सेन्धवलछवण और काली मरिचों का चूर्ण मिलाकर 
सेवन कराने से वातशूल नष्ट होता है ॥ ९३ ॥ 
विडल्नशिग्नुकम्पिल्लपथ्याश्यामा5म्लवेतसान्‌ । 
सुरसामश्वमूत्रीं चः सौबचेलयुतान्‌ पिबेत्‌ ॥६४॥ 
मर्येन वातजं शूल्‌ं क्षिप्रमेव प्रशाम्यति || ६९ || 
वातशुल्ले विडन्नादिचू्णम- वायविडक्न, सहजन की छाल, 
कबीला, हरड़, लालजड़ की त्रिव्रत्‌ ( निशोथ ), अमलबंत, 
तुलसी, शजल्ञकी ( अश्वमृत्री ), इन्हें समान प्रमाण में लेकर 
खण्डकूट के चू् बना लेवे तथा उस चूर्ण में भ्रष्टमांश पीसा 
हुआ सोॉचल नमक मिलाकर तीन माशे से छुः माशे के प्रमाण 
में लेकर मद्यानुपान के साथ सेवन करने से शीघ्र ही वातज 
शूल नष्ट हो जाता है ॥ ९४७-९५॥ 
पृथ्यीका5जाजिचविकायवानीव्योषचित्रकाः | 
पिप्पल्यः पिप्पलीमूलं सैन्धबं चेति चू्येत्‌ ॥ ६६ ॥ 
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तानि चूणोनि पथसः पिबेत्त्‌ काम्बलिकेन वा। 


छुश्नुतसंद्दिता 


#४३४० ७ 


( जल्दी पचने वाला ) तथा सन्तर्पणकारी भोजन हितकर 


सध्वासवेन चुक्रेण सुरासौवीरकेण वा ॥ ६७ | | होता है, जैसे उष्ण दुर्ध के साथ भोजन अथवा मन्‍्दोष्ण 


वातिकशूले प्रथ्वरीकादिचर्णम्‌- हिह्लुपन्नी, श्वेतजीरा, चब्य, 
अजवायन, सोंठ, मरित्, पिप्पली, चित्रक की छाल, पिप्पली, 
पिपरामूछ और सेन्धवलवण, इन्हें समान प्रमाण में लेके खाण्ड- 
कूट कर बना छे । इस चूण को दो माशे से चार माशे की 
मात्रा में लेकर उष्ण दुग्ध अथवा मन्दोष्ण जलानुपान के 
साथ सेवन करना चाहिये। अथवा काम्बलिक यूष से मध्वा- 
सव से किंवा चुक़ ( शुक्त ) से या सुरा के अनुपान से अथवा 
सुरा या सौवीरक (कांजी) के अनुपान से सेवन करें ॥९६-९७॥ 

विमशः--काम्वबलिक-- दही, दही के ऊपर का पानी और 
अम्ल पदार्थों से काम्बलिक यूप तैयार किया जाता है--अथ 
काम्वलिकोडपर: । दष्यम्ललवणस्नेद्वतिलमापसमन्वितः ॥ खुक्रमू-- 
चुक्र शब्द से शुक्त का अहण होता है, जो कि कन्दसूछफला- 
दिक से बनाया जाता है -कन्दमूलफछादीनि सस्नेहलवणानि 
च ।यत्र द्रव्येइमिंसूयन्ते तच्छुक्तममिषीयते ! मधुशुक्त भी बनाया 
जाता है--जम्बी रस्व॒रसप्रस्थ॑ मधुनः कुडवं तथा । तावच्च पिप्पली- 
मूलादेकी कृत्य घटे क्षिपेत्‌ । भाग्यराशो स्थितं मासं मधुशुक्त तदु- 
च्यते ॥ गुडेजुम॒द्दीकाशुक्तानि-ग़ुडाम्बुना सतैलेन कन्दशाक- 
फलैस्तथा । अखत चान्लताज्ञातं गरुड्शुक्तं तदुच्यते । एवमेवेश्लुशुक्तं 
स्थाद्‌ मृद्वीकासम्भव॑ तथा ॥। सुरा-परिपकान्नसन्धानसमुत्पन्नां 
झुरां जगुः | सोवीरकम्‌-यवैः | सुनिस्तुपैश्य पक्कैश्व सौवीर चास्गत॑ 
मवेत्‌ ॥ 


अथवैतानि चूणीनि मातुलुन्नरसेन वा | 
तथा बद्रयूषपेण भावितानि पुनः पुनः ॥ 
तानि हिड्डुअरगाढानि सह शकरया पिबेत्‌ ॥ ध्८ || 
पृथ्लीकादिचु्स्य प्रयोगन्तरम--अथवा उक्त गृथ्वीकादि 
चूर्ण को मातुलड़ ( बिजोरे नींबू ) के रस से तीन दिन तक 
भावित करके घोटें तथा बाद में बेर के फर्लों के क्राथ के साथ 
बार-बार ( सात वार या तीन वार ) भावित करके उक्त चूर्ण 
की अष्टमांश हिह्ुु मिला के अच्छी प्रकार घोट कर सुखा के 
शीक्षी में भर देव । इस चूण को दो माशे से चार माशे 
प्रमाण में ले के मातुलुमग़रस और शकरा के साथ सेवन करने 
से वातिक शूल नष्ट होता है ॥ ९८॥ 
सह दाडिमसारेण वर्त्तिः कार्या भिषग्जिता | 
सा वत्तिवौतिक॑ झूलं क्षिप्रमेब व्यपोहृति | ६६ || 
शुडतैलेन वा लीढा पीता मद्येन वा पुनः ॥१००॥ 
पृथ्वीकादिचुरंंवर्तः--अथवा उक्त प्रथ्वीकादि चूर्ण को 
खरछ में डांछकर अनार के स्वरस या क्वाथ के साथ एक दिन 
तक खरल करके यव प्रमाण की वर्तिका या वर्टियाँ बना के 
सुखाकर शी्षी में भर देवें। इस वर्ति को गुड़ तथा तेल के 
अनुपान के साथ अथवा मद के अन्नुपान के साथ सेवन करने 
से वातिक शूछ को नष्ट करती दै ॥ ९९-१०० ॥ 
इुआापर शुले लघु सन्तपेण हितम्‌ | 
गे: क्षीरेयबायूमिः ख्िग्येमॉसरसेस्तथा || १०१॥ 


बुमुक्षाजन्य भ्ुलचिकरित्सा--इस श्रकार के शक में छघु 


यवागू का भोजन किंवा स्निग्ध किये हुये मन्दोष्ण मांसरस 
के साथ भोजन कराना चाहिए। इससे छंधाजन्य शुलू नष्ट 
हो जाता है ॥ १०१॥ 


वातशूले समुत्पन्ने रूक्ष॑ स्तिग्पेन भोजयेत्‌ | 
सुसंस्कृता: प्रदेया: स्युघ्लंतपूरा विशेषतः ॥ १०२ | 

वारुणीज्न पिवेज्जन्तुस्तथा सम्पद्यते सुखी ! 
एतद्वातसमुत्थस्य शूल॒स्योक्तं चिकिध्सितम्‌ !। १०३ ॥ 
वातजशुले भोजनम्‌- वातज शूल के उत्पन्न होने पर रूक्ष 
रोगी को स्रिग्ध भोजन कराना चाहिए। विशेषकर सॉंठ, 
मरिच आदि के अक्षेप से युक्त तथा अच्छी प्रकार से संस्कृत 
(घी में तले हुये ) घतपूर (मालपूवे या घेवर ) खिला के 
ऊपर से वारुणी ( सुरा ) का अजुपान कराने से शूलरोगी 
सुखी हो जाता है। इस अकार यह वातजन्य शूल की 
चिकित्सा का वर्णन कर दिया है॥ ३०२-१०३ ॥ 


अथ पित्तससुत्थस्य क्रियां बच्ष्याम्यतः परम | 
सछुखं छ॒दयित्वा तु पीत्वा शीतोदक॑ नरः || 
शीतलानि च सेवेत सबोण्युप्णानि बजयेत ॥ १०४७॥ 
पैक्तिकशूलचिकित्सा--अब इसके अनन्तर पेत्तिक शूल की 
चिकित्सा का वर्णन किया जाता है। पेत्तिक शूल वाला रोगी 
सर्वप्रथम कण्ठ पर्यनतः शीतल जर पीकर सुखपूर्वक 
( जिद्धा पर अछुलियां लगाने से ) वमन करके शीतल 
(तरल ) वस्तुओं का सेवन करें तथा उष्ण वस्तुओं का 
सेदन त्याग दे ॥ १०४ ॥ 
मणिराजतताम्राणि भाजनानि च सबंशः | 
बारिपूर्णोनि तान्यस्य शूलस्योपरि निश्षिपेत्‌ ॥१०५॥ 
मणिराजततात्रपात्रव।/?णम्‌ू--मणि, चांदी और तांम्र के बने 
'हुये पात्रों को शीतछ जल से भर कर उन्हें शूली के शूल्युक्त 
स्थान पर कुछ कार तक रखें॥ $०७५॥ 
गुडः शालियेवा:ः क्षीरं सर्पि:पानं विरेचनम्‌ | 
जाइलानिच मांसानि भेषजं पित्तशूलिनाम्‌॥१०६॥ 
रसान सेवेत पित्तन्नान्‌ पित्तलानि विवज येतू | 
पाल्ाशं धान्वनं वाउपि पिवेद्‌ यूषं सशकरम्‌।॥।१०७॥ 
पैक्तिकशूले साधारणक्रमः-पिच्च शूल के रोगियों के लिये 
गुड़, शालि चावल, यव दुग्ध, छघतपान, विरेचन तथा जाह्लल 
| प्राणियों के मांस का या रस का सेवन हितकारी होता है। 
इनके अतिरिक्त पिच को नष्ठ करने वाले रसों ( कषाय, 
स्वादु और तिक्त ) का सेवन करना चाहिए तथा पित्त वर्धक 
द्रव्य और रसों का परित्याग कर देवें। इसके सिवाय पाछाश 
अर्थात्‌ मांख को खाने वाले प्राणियों के मांस के यूष ( रस ) 
में तथा धान्वन ( जाह्नल ) प्राणियों के माँस के थू4 में 
झकरा डाल कर पीचे ॥ १०६-१०७ ॥ 
पहषकाणि झद्दीकाखजूरोदकजान्यपि | 
तत्‌ पिबेच्छुकरायुक्त पित्तशलनिवारणम्‌॥ १०८॥ 
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लिये फालसे, मुनक्के या किसमिस, खर्जूर € छुट्दारे ) तथा 
जल में होने वाले कमल के कन्द, ना आदि को पत्थर पर 
पानी के साथ पीसकर शकरा मिछाकर पीना चाहिए ॥१०4॥ 

विमश+--नै चिके शूलछे क्रः--पैत्ते तु शुले वमन॑ पयोःपम्बुरसै- 
स्तयेक्षो: सपटोलनिम्बैः | शीतावगाह्दाः पुलिनाः सवाताः कांस्यादि- 
पात्राणि जलप्लुतानि ॥ धान्नीचूर्णमू-प्रलिक्ञ।त्‌ पित्तशलध्न॑ धात्री- 
चूर्ण समाक्षिकम्‌ | त्रिफल|दियोग:ः--त्रिफला55रग्वपकाथं सक्षौद्रं 
शकरान्वितम्‌ । पायदबेद्रक्तपित्तव्न॑ दाइशुरूनिवारणम्‌॥ शतावरी- 
स्वरसप्रयोग:--शतावरी रसं क्षौद्युत॑ प्रातः पिवेन्नरः । दाहशल्ोप- 
शान्त्यर्थ सर्वंपित्तामयापदम्‌ ॥  विविधस्वरसा+--धान्या रसं 
विदार्या वा त्रायन्ती गोध्ष्ननाम्वु वा । पिवेत्‌ सशकरं सच्चः 
पित्तशूलनिषूदनम्‌ ॥ 


अशने भुक्तमात्रे तु प्रकोप: श्लेष्मिकस्य च | 
बमन॑ कारयेत्तत्र पिप्पलीवारिणा भिषक्‌॥ १०६ ॥। 
इलेष्मिकशुलचिकित्सा--भोजन करने के अनन्तर तुरन्त 
ही कफजन्य शूल का प्रकोप होता दै। अतएव जल में पिप्पली 


का चूर्ण मिला कर कण्ठपर्यन्त पिलाकर वमन कराना 
चाहिए ॥ १०९ ॥ 
विमशः--पिप्पलीचूर्ण मिश्रित पानी, पिप्पछी का 
काथ अथवा मदन फल की पिप्पली या चूर्ण से वमन 
कराना चाहिए । 
रुक्षः स्वेदः प्रयोज्य: स्यादन्याश्वोष्णाः क्रिया हिताः | 
पिप्पली शद्ध वे रत श्लेष्मश्ले मिषग्जितम्‌ ॥ ११०॥ 
इलेण्मिकंशूले रूक्षस्वेदादिकम--कफजन्णश शूल में इशष्टिका, 
बालू/की पोद्दछी आदि को उष्ण कर उस से रूक्स्वेदुन कर ना- 
चाहिये तथा अन्य उष्ण उपचार करना हितकारक होता 
है, जेसे पिप्पली और सॉंठ का चूर्ण या क्वाथ के रूप में प्रयोग 
करना कफजशूल में छा भकारी माना गया है ॥ ११० ॥ 
विमरशः--इकेष्मशुलचिकित्साक्रम:--शेष्मात्मके छदनलब्व- 
तानि शिरोविरेक मधुसीधुपानम्‌ । मधूनि गोधूमयवानरिष्टान्‌ सेवेत 
रूक्षान्‌ कड़कांश्व सर्वान्‌ ॥ 
पाठां क्चां त्रिकठुक तथा कटुकरोहिणीम्‌ | 
चित्रकस्य च नियुद्दे पिबेद्‌ यूषं सहाजकम्‌ ॥१११॥ 
शेष्मशुले पाठादिचूर्णम--पाठा, वचा, सोंठ, मरिच, 
पिप्पली और कुटकी इनके समभाग में ग्रहीत चू् को २ से ४ 
माशे के प्रमाण में लेकर चित्रकमूछ के क्वाथानुपान के साथ 
पीना चाहिये। अथवा अजंक ( कुठेरक या बवई तुछसी ) 
के चूर्ण को यूष ( शूलहर शिम्बीधान्य यूष ) के साथ पीने 
से श्लेष्मशूल नष्ट होतादे ॥ १११ ॥ 
एरण्डफलमूलानि मूलं गोशक्कुरकस्य च। 
शालपर्णी प्रश्निपर्णी बृहतीं कण्टकारिकाम्‌॥ ११२॥ 
दययाच्छुगालविज्ञात्व॒ सहृदेवां तथेष च। 
महासहां छुद्रसहां मूलमिश्लुरकस्य च ॥ ११३॥ 
एतत्‌ सभ्भ्॒त्य सम्भारं जलद्रोणे विपाचयेत्‌ | 
चतुभोगावशेषन्तु यवक्षारयुतं पिबेत्‌ ॥ ११४॥ 
३४ सु० उ० 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


ख्यःवखषणाणओओ-्न+- ०० ८ >लज॑ज-सचस सस्ती सजी सती ले 


पेत्तिकशुल्े परूपकादीनि--पित्तशूछ का निवारण करने के | वातिक पैत्तिक॑ वाउपि श्लेष्मिक सान्निपातिकम | 
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प्रसह्म नाशयेच्छूल॑ छिन्नाश्रमिव मारुतः ॥ ११५४॥ 

एरण्डद्रादशककाथ:--एरण्ड के फल तथा जड़, गोखरू की 
जड़, शालपर्णी, एश्नपर्णी, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, श्टगाल- 
विज्ञा € बड़े पत्रवाली प्श्षपर्णी ), सहदेवी, माषपर्णी, मुद्गपर्णी 
तालमखाने की जड़ इन सबको समानप्रमाण में मिश्रित कर 
१ आढ़क (४ प्रस्थ ) लेकर एक द्रोण (४ आढ़क ) जल में 
पकाकर चौथाई अवशेष रहने पर छान कर उचित प्रमाण 
( जितने से क्वाथ ज्यादा खारा न हो ) में यवज्ञार मिला के 
कलरूईदार पित्तल के पान्न में या मिट्टी के''छड़े में भर कर 
रख देवें। जब जब प्यास रंगे जल के स्थान में इसी काथ 
को पीना चाहिये। इस तरह दिन भर इस क्वाथ को पीने से 
वातिक शूल, पेत्तिक शूल, श्लेष्मिक शूछ और साक्निपातिक 
शूल नष्ट हो जाते हैं जिस तरह वायु टूटे बादर्कों को नष्ट कर 
देता है ॥ ११२-११५॥ 

विमशः--कुछ संस्कृत टीकाकारों ने उक्त क्ाथ में १ प्रस्थ- 
यवक्तार प्रक्षिप्र कर पुनः लेह के समान पाक कर सेवन करना 
लिखा है, परन्तु डर्हणाचार्य ने इसे फ़ाथ द्वी मान कर सारे 
दिन तृष्णा लगने पर पीना लिखा है। 


पिप्पत्नी स्वजिकाक्षारों यवाश्वित्रक एबं च | 
सेव्यग्बेतत्समानीय भस्म कुर्य्याद्विचक्षण: ॥११६॥ 
तदुष्णवारिणा पीतं जेष्मशले मिषग्जितम्‌ ॥११७॥ 
ेष्मशुले पिप्पल्यादिभस्म--पिप्पछी, सज्िखार, यवच्चार, 
चित्रक की जड़, सेव्य ( उशीर ) इन सब को समान प्रमाण 
लेकर जला के भस्म कर लँ। इस भस्म को ४ रत्ती से १ माशे 
प्रमाण में लेकर उष्णोदक में घोल के पीने से श्लेष्मशूल नष्ट 
होता है ॥ ११६-११७ ॥ 
रुणद्धि मारुतं श्लेष्मा कुक्षिपाश्वव्यवस्थितः | 
स संरुद्धः करोत्याशु साध्मानं गुडगुडायनम्‌ ॥ 
सूचीमिरिव निस्तोदं कृच्छीच्छासी तदा नरः ॥११८॥ 
नाहन्न॑ वाब्छति नो निद्रामुपेत्यत्तिनिपीड़ितः | 
पाश्च॑शूल: स॒विजशेयः कफानिलसमुद्धवः ॥११६। 
पार्श्वंशुलसम्पराप्तिलक्षणादिकम-मिथ्या आहार-विहारों से 
प्रकुपित कफ कुक्ति तथा पाश्च में स्थित होकर वायु को रोक 
देता है तथा वह रुकी हुई वायु शीघ्र ही कुछ्ि बे में आध्मान 
तथा गुड़गुढ़ाहट पैदा कर देती है एवं पा में सुई 
छुभोने की सी पीड़ा उस्पन्न करती है। उस समय वह रोगी 
शूल के मारे भय के श्वास उच्छृत' से लेता है एवं अन्न खाने 
की इच्छा नहीं करता तथा शूछ से पीड़ित होने से उसे 
निद्रा भी नहीं आती। इस तरह प्रकुपित कफ और वात 
से उत्पन्न हुए इस रोग को पाश्चशूछ कहते हैं ॥ १३८-११३९॥ 
विमशेः--पार्शशुछू उद्र तथा वक्त दोनों के पाश्व में होता 
है। उद्रपाश्वशूल आन्च्र की विक्ृति से द्ोता है अर्थात्‌ 
कुछ्षिस्थित श्लेष्मा के द्वारा आन्त्रगत वायु का अवरोध होने 
पर उद्रपाशशवशूछ उत्पन्न होता है। यह कभी एक पा.श्वें 
८था कभी दोनों पाश्वों में सी हो सकता दै। सुश्रुत में कु्ि- 
शूलछ का वर्णन आगे स्वतन्त्र किया गया है। वच्चणत पाश्चशूल 


(७(७-0. 5५वां #गव्यावाव4 था| (2800५) ४९७३ भाग ४द्वाव्या93ं, छॉंत्रॉां266 0५ 659760 


२७४ सुशुतसंहिता 


कर कारण शुष्क परिफुफ्फुसशोथ | 27ग्ोथपंड्ए ) है। | से आन्त्रगत वात का अवरोध होने पर इस शूल की उत्पत्ति 
कि के जार: की एक पाश्व में तथा कभी दोनों | होती है। 
पा सकती हे । में » 
विक्रत गत ) की गनि कम होती है तथ ॥ ३५. | वर्मन कारेत्तत्र लक्ष्येा यथाबलम्‌ | 
'गश्व ) की गति कम होती है तथा श्वास के समय उद्र | ५ 5 थे, है 
की गति बढ़ जाती है। श्वास लेने के समय रोगी कष्ट का | '* सं पाचन छुय्योदन्लेदीपनसंयुतेः ॥ १२६॥ 
अनुभव करना है। हस स्थिति में रुण्ण को ज्वर भी हो जाता कुक्षिशुऊुचिकित्सा--रोगी के दोषों के बल का विचार कर 
है। पार्श्रवेदना ( 7]00700ए0॥५ ) तथा पशुकान्तरीय बात- | मेन अथवा लंघन कराना चाहिए। इसके अनन्तर दाहिम 
सत्रशूल्ू / 77/6700+/0 ए९४ए४ ४०७ ) जेसी ज्वरलक्षण रहित | * रस तथा तक्र (छाछ) में हिड्ढु, सेम्धवलवण तथा पश्चकोल क्‍ 
अवस्थाओं का भी पार्श्रशूछ एक विशिष्ट लक्षण माना जाता है। | आदि दीपक और पाचक भौषधियों के चूर्ण मिला कर संसर्ग- 
पाचन (पिया बिलेपी ) के साथ सेवन कराना चाहिए ॥१२६॥ 
क्‍ 


तत्र पुष्करमलानि हिद्स्‍शसोवचलं वि ; यम कस हि 
सेन्धरन तम्ब॒रुं पथ्यां चूर्ण जा पाक " की लमक जल ह्डु बच्चेल॑ बिडम। | 
पाश्नैडटस्न्शसेष हे रेस उपाययत, ।१९०॥ | भातुलुज्लस्य बीजानि तथा श्यामोरुबृकयो: ॥ १२७॥ 
४ प2,० नर ८ ० दे 
० बल रण आल बहत्या: कण्टकाय्योश्व क्ा्थं शूलहरं पिवेत्‌ || १९२८ ॥ 


सपिः प्लीहोदरोक्तं वा घृतं वा हिल्लुसंयुतम्‌ ॥|१२१॥ करो न बिजोरे 
पाश्चञाले प्रधष्करमलादिचर्णम--पो हकरमूल शुद्ध हिड्डु सोॉंचलछ सा ता रा लक 
सैन हे कौ निवू के बीज, विधारे ( श्यामा ) के वीज, ऊरुवूक (रक्त या 
नमक, जिडनमक, न्‍्धवलवण, धनत्निया ( तुम्बरु ) र अख एरण्ट 9 के दी न 4 8 आला की कटेरी 
5९ इज 9: सेल ४७ कक से ने हे प्रमाण मे | के बीज इन्हें समान प्रमाण में २ तोले भर ले कर चतुगुंण 
र यवक्काथ के अनुपान न॒करा पाश्वशुछ, की कं 
औ'ः कत पानी में क्राथ करके चौथाई शेष रखकर छानकर उसमें हिल्लु 
जि 7 वन कटा बह है 3388 हक ४ रत्ती, सोंचछ लव॒ण १ मादा तथा विड लवण ५ माशे का 
सका कटा बुला धटपल बत कला केवल बत २ तोले प्रचञेप देकर पीने से कुक्तिशूछ नष्ट हाता है ॥ १२७-१२८ ॥ क्‍ 
में शुद्ध हिछ्ु ४ रत्ती मिकाकर पिलाना चाहिए ॥१२०-१२१॥ गैवर्चलं ई्ि नि ' क्‍ 
बीजपू र ९ वचासावचल ह्ज्ञु कुछ सांतावषाइभया । । 
3 हक न, साधितम्‌ टजस्य च बीजानि सद्यः शूलहराणि तु ॥ क्‍ 
एरण्डतेलमथवा मद्यमस्तुपयोरसेः ॥ १२१॥ पथ ने न नया दा के ॥ १२६ । | 
भोजयेब्वापि पयसा जाह्ञलेन रसेन वा ॥ १२३॥ कक किक डा घर 803 हि हि क्‍ 
पशुल्ले पन्‍्तरम--- कु क्षिशुल् नम्‌-वचा, स चल नमक, हॉंग, कूठ, 
कक ने का के म--बीजपूरफल के बीजों को या अतीस, हरड़ तथा इन्द्रयव इनमें से प्रश्येक $ तोला किन्तु. 
उसके रस को दुग्ध के साथ पकाकर सेवन करना चाहिए। सॉंचछ नमक ६ माशा और हिद्लु ३ माशे भर ले के चूर्ण कर. 
ण्ड के तैलछ को मद्य, मस्तु, दुग्ध और मांसरस इनमें |... हि । 
तलब 2 2 रत इनमे लेवें। इस चूर्ण को ३ माशे से<माशे प्रमाण में लेकर क्‍ 
से यथादोष प्रकृति-काल का विचार कर किसी एक अनुपान न्वोप्ण अलुपान के साथ सेवन करने से तत्काल है 
के साथ सेवन कराचें तथा क्ुधा छगने पर दुग्ध अथवा मन्द हैं हे शी चूर्ण को विरेचन के लिये दं हो तो 
जाड्नल पशुःपक्तियों के मांसरस के साथ भोजन कराना चाहिए॥ | + हक 38 चुए। 2० पलक 
रोगी के दोष बल तथा प्रकृति को देख कर ६ माशे से १ तोले 


अ्रकुप्यति यदा कुक्षी वह्विमाक्रम्य मारुतः | के प्रमाण में मन्दोष्ण भनुपान के साथ सेवन करना 
तदाउस्य भोजन सुक्त सोपस्तम्भं न पच्यते | चाहिए॥ १२५ ॥ 

उच्छुमित्यामशक्रता शूतेनाहन्यते मुहुः ॥१२४॥ | स्लेहबस्तीज्िरूहांश्व कुयोद्‌ दोषनिबहेणान्‌ ॥१३०॥ 
नेबासने न शयने तिप्ठन वा लभते झुखम | कुक्षिशले खलेहवस्त्यादिप्रयोग:--उदरशूल रोग में दोषों को 


कुक्षिशुज्न इति ख्यातों वातादामसमुद्धवः | १२४ ।॥ | निकालने के लिये ए्रण्डादि तैल अथवा हिंग्वादि घृत की 
कृश्षिशुलनिदानम--मिथ्या आहार-विहारं से प्रकुपित सस्‍्नेहबस्ति और निरूहणबस्ति का भी प्रयोग करना 
वायु प्रथम अप्नि को मन्द कर देती है तथा पश्चात्‌ कुज्ति में चाहिए ॥ १३० ॥ 
और अधिक कुपित होकर उस रुग्ण के खाये हुये अन्न को | उपनाहाः स्नेहसेका धान्याम्लपरिषेचनम्‌ | 
कक तक कर कर न ३ अबगाहाश्व शस्यन्ते यच्चान्यदाप तद्धितम्‌ ॥ १३१ ॥ 
थे पक शमोया मलदोष के कारण उत्पन्न हुये शूल से : कुक्षिशुले लि शाल्वणादि 
थार-बार पीड़ित होता है, जिसले उस रोगी को बैठने, लेटने | टपनाद स्नेह प्रयोग; खेक योग, काली कब) 
तथा खड़े रहने पर भी किसी भी स्थिति में अजुकूछता | * सेचनः आजा सकी मिीरी के 
(चल) की अविजह होती. हज तरह. मेड न बात कप हो उसकी प्रयोग करना चाहिए ॥ १३१ ॥ 
तथा भामदोष से उत्पन्न हुये इस शूल को कुछ्िशूल कद्दते हैं ॥ द्वितकारक क । 
विमर्शः- कुष्िशूल--यह उदरगत शूछ ही है तथा आन्त्र | ऊफपित्तावरुद्धस्तु भारुता | 
के विकृत होने से उत्पन्न होता है। अर्थात्‌ कुछतिस्थ ्लेष्मा | हृद्स्थः कुरुते शूलमुच्छासारोधक परम्‌॥ 
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स हच्छूल इति झुियातो रसमारुतसम्भवः ॥ १३२॥ 

हच्छुलनिदान्गदिकम--सिथ्या आहार तथा विहार से 
कुपित हुए कफ और पित्त से अवरुद्ध हुआ वात रस से 
मिश्रित होकर हृदय में जाके अवस्थित हो जाने से वहाँ 
शूल पैदा करता है एवं इस शूल की पीड़ा के कारण उस 
रोगी का उच्छास (7%970907 ) अत्यधिक रुक जाता 
है। ऐसे रोग को हच्छूछ कहते हैं तथा यह शूछ आहाररस 
और वात के सम्मिश्रण से उत्पन्न होता है ॥ १३२ ॥ 


विमशः--यह हृच्छूछ हृदय रोग से विभिन्न कारणों से 
उत्पन्न होता है तथा इसके लक्षणादिक भी भिन्न हैं। यह 
हृदय रोग से भिन्न है । इसे एञआआइना पेक्टोरिस ( 4787० 
9९०००४५ ) कहते हैं। इस शूल का प्रारम्भ उरःफलक 
(8.४४०० ) के उपरितन तथा पृष्ठभाग से होता है| 
श्रम का कार्य करने से इसके आवेग जाते हैं। यह श॒ल 
वक्त से दामवाहु के अभ्यन्तर भाग से होता हुआ अडूु- 
ल्यग्र तक पहुँच जाता है। कभी-कभी ग्रीवा के वामपा.र्शव 
में भी इसकी वेदना का अज्ञुभव होता है। प्रायः हृदय की 
रक्तवाहिनियों में विक्ृति होने के पश्चात्‌ प्राणवायु की 
कमी होने के फलस्वरूप यह अवस्था उत्पन्न होती है। 
श्वालावरोध होना हृच्छूल का प्रधान लक्षण है। 


तत्रापि कमोभिहितं यदुक्त हृद्विकारिणाम्‌॥ १३३ |॥ 

हल्छूलजचिकित्सा- हृद्य रोग के अनुसार हृच्छूछ की 
की चिकित्सा करनी चाहिए ॥ १३३ ॥ 

विमशः--हृद्य श्लेष्मा का स्थान है तथा श्लेप्म रोगों 
में वमन प्रशस्त माना गया है--कफस्य च विनाशार्थ वमन 
शस्यने वुधे: । स्थानिस्थानगतं दोष॑ स्थानिवत्‌ समुपाचरेत्‌ ॥ अत 
एव प्रथम स्नेहन करा के दशमूल क्वाथ में तैल या घृत क्‍ 
सेन्धवलछवण मिलाकर आकण्ठ पान कराके वमन कराना 
चाहिए--वातोपस॒ष्टे हृदये वामयेत्‌ सिग्प्रमातुरम्‌ | “द्विप्क्षमूली- 
कपेन सस्नेहलवणन च ॥ समृगशब्बभम्मप्रयोग:--शोधन के 
पश्चात्‌ २ रत्ती से ४ रत्ती »ज्गजभस्म को १ तोले घृत में मिला 
कर पीने से हच्छुछ नष्ट द्वोता है-पुटदग्धमइमपिष्ट ढरि"- 
विषाणं च सर्थिषा पिवः | हत्पृष्ठशुल्मुपशममुपयात्यनिरे 
कष्टमपि ॥ दशमुलक्काथ:--दशमूलकषायस्तु लत्रणक्ष'रणोजितः । 
कास भासन्न हतद्गरोगं गुल्मं शुल्त्न नाशयेत ॥ हच्छुछ के लिये 
अर्जुन का चूर्ण, अजुनादि घन और अजुनाथरिष्ट छाभदायक 
होते हैं--+जुंनादि चूर्ग--घृतेन दुग्धेन गुडाम्मसा वा थिशरन्ति 
चूर्ण ककुमत्वचों ये ह॒द्रो।जोण॑ज्वररक्तपित्तं दत्वा भवेयुश्चिर- 
जीविनस्ते ॥ अ्ुनादिघृत--'पार्थस्य कल्कस्वर सेन सिद्ध शस्तं घृत॑ 
सर्वह्दामयेषु ? अजनारिक्षी 7म्‌ू-- अर्जु नस्य त्वचासिद्धं क्षीरं शोज्यं 
हृदामये हच्छुछ के लिये निम्न प्रयोग अच्छा लाभकारी है। 
अभ्रकभस्म ३ रक्ती, *शज्भभस्म २ रत्ती, रससिन्दूर ह रत्ती, 
दृहत्कस्तूरी मैरव या केवल कस्तूरी ३ रत्ती , अजुपान मधु । 
ऐसी दिन में तीन या दो मात्राएँ देवं। हच्छूलप्रदेश पर 
मगश्रज़् को पानी के साथ पत्थर पर पीस कर लेप कर देना 
चाहिए। अथवा नारायण तेल, विषगर्भ तेल, लाक्षादि तैल, 
कपूरादि तैछ और टपेंण्टाइन इनका मिश्रण बना के हल्के 
हाथ से जभ्यज्ञ करना चाहिए। अभ्यज्ञ के पश्चात्‌ कपडे के 


रोटे या रबर की थेली या शीक्षी में गरम पानी भर कर 
सेक करना चाहिए। 

संरोधात्‌ कुपितो वायुबंस्तिमाबृत्य तिप्ठति। 
बस्तिव्भनणनाभीषु ततः झूलोडस्य जायते ॥ 
विण्मृत्रवातसंरोधी बस्तिशुलः स मारुतात्‌ ॥ १३४ ॥ 
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जय 


बस्तियुलनिदानादिकम--मूत्र, मर आदि के वेगा को 


रोकने से कुपित हुआ वायु बस्ति में जाकर उसे चारों ओर 
से घेर ( व्याप्त >) कर रुक़ जाती है. जिस से उस रोगी के 
बस्ति, वंक्षण और नाभि इन स्थानों में शुरू होता 
विष्ठा, मूत्र और वायु का निरोध हो जाता दहै। इसी को 
वस्तिशल कहते हैं। यह वस्तिशूल प्रधानरूप से वातजन्य 
होता है ॥ १३४ ॥ 


तथा 


विमशः--बस्तिशूल ( 2४४० 40 ए०087ए 0]80067 )-> 


प्रायः सूत्र और मल के वेग का विधारण करने य 
प्रकृपित वायु बस्ति प्रदेश में व्याप्त द्वो के बस्ति, नान 
तथा वंत्तण प्रदेश में शूल को उत्पन्न करता दै। हसे बस्ति- 


शूल कहते हैं। कारणमेद्‌ से यह दो प्रकार का होता दे 
(क ) मूत्राशयगत कारण ( 0&805९3 770 6४ एागंग७०७४ 
08006: मूत्र का वेग धारण करने से प्रकृपित वायु बस्ति- 
प्रदेश, मृत्रेन्द्रिय तथा वंत्तणप्रदेश में शूर उत्पन्न करता है । 
इसे मूत्रशूछ मी कहते दैं। मूत्राशयकलाशाथ ०५४५४ ) 
तथा मूत्राशयगत अश्मरी के कारण भी बस्निप्रदेश में 
तथा सीवनी पर शूछ का भ्ज्ञुभव होता दै। इस अवस्था 
में रोगी को बार-बार मूत्र त्याग की इच्छा हांती है। 
मृत्रेन्द्रिय में प्रचलित शूलछ ( :८८::०९० 9४४0७ ) का अनुभव 
होता है। ( ख) रूत्त आहार से भी वायु प्रकृपित होकर 
मलाशय तथा अपने सम्मुख स्थित बस्ति प्रदेश में भी शूल 
की उत्पत्ति करता है। इसे विट्शुरू कद्दते हैं। यह शूल 
कुद्षि प्रदेश में भी प्रतीत होता है । 
नाभ्यां वह्लणपाश्बेपु कुक्षी मेढान्तमद्‌कः । 
मूत्रमावृत्य गृहाति मूत्रशुनः स मारुतात ॥ १३५॥ 
मत्रशुलनिदान/--मिथ्या आह्दार-विहार से प्रकुपित वायु 
मेढ्‌ ( शिक्ष ) तथा आन्त्र में पीड़ा पहुंचाती हुई मूत्र को 
अवरुद्ध कर देती है; तब नाभि, वंक्षणप्रदेश, दोनों पाश्व 
और समस्त कृत्षि ( उदर ) में शूल होता है। इसे मूत्र शूल 
रोग कद्दत हैं तथा यह शूल प्रकुपित वात से उत्पन्न 
होता है ॥ १३५ ॥ 
विमशः-इस प्रकार की दज्षा मृत्र के अवरुद्ध हो जाने 
पर होती है तथा मूत्रमार्ग में अश्मरी के आाडी आ जाने 
से या अष्ठीलाग्रन्थि की बुद्धि होने से मूश्रमार्ग रुक 
जाता है। मृत्रेन्द्रिय में स्ट्रिक्चर बन जाने से भी मृश्रहच्फू 
तथा मुन्नावरोध होता है जिससे शूल उत्पन्न होता है। 
जिशित्सा-कारणानुसार करनी चाहिए। यदि स्ट्रिक्चर हो 
तो उनमें धीरे धीरे शकाकाए डाल के उन्हें चौड़ा करना 
चाहिए तथा साथ में शोथनाशक चिकित्सा जेसे गोचुरादि 
गुग्गुछ, पुननंवादिफ्राथ का प्रयोग करें एवं संसगज रोग 
( पूयमेह ) नाशक चिकित्सा जसे शुद्ध गन्धक, निम्बादि- 
चूणे, प्िफछाचूण का प्रयोग करें। बदि अष्ठीकाशदि हो 
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तो उसमें शोथनाशक चिकित्सा 
करनी चाहिए। अश्मरी में अश्मरीनाशक चिकित्सा करें। 
वरुणादिक्काथ, गोक्रादिफ्राथ, तृणपत्चमूलकफ्ाथ, पापाण- 
भेदीरस, चन्द्रप्रभावी और वरुणाय लोह ये लाभदायक 
योग हैं। इनका यथादोष तथा अबस्थानुसार प्रयोग करना 
चाहिए। अन्त में अश्मरीहरण या अश्मरीभअ्॒क इाल्य- 
चिकित्सा कर सकते हैं । 
वायु: प्रकुपितो यस्य रूक्षाहारस्य देहिन: | 
मलं रुणद्धि कोष्ठस्थं मन्दीकृत्य तु पावकम्‌॥ १३६ |। 
शूलं सत्जनयंस्तीत्रं स्रोतांस्यावृत्य तस्य हि | 
दक्षिणं यदि वा वाम॑ कुक्षिमादाय जायते || १३०॥ 
सर्वत्र वध्धते क्षिप्रं भ्रमन्नथ सघोषवान्‌ | 
पिपासा वद्धंते तीत्रा भ्रमो मूच्छों च जायते।। १३८॥। 
उच्चारितो मूत्रितश्व न शान्तिमधिगच्छ॒ति | 
विट्शूलमेतज्ञानीयाद्धिषक्‌ परमदारुणम्‌॥ १३६ ॥ 
विट्शूलनिदानादिकम्‌- रूक्ष आहार-विहार करने से प्रथम 
कोष्ठगत वात प्रकुपित होकर मर का अवरोध कर देता है 
तथा फिर पाचकाप्मि को मन्दकर सर्व प्रकार के कोए्ठ गत 
स्रोतों को घेर कर दक्षिण पाश्व अथवा वाम पाश्व॑ में 
शूल उत्पन्न कर देता है तथा वह कुपित वात जोर का शब्द 
करता हुआ सारे उदर में शीघ्र ब्याप्त हो जाता है। ऐसी 
अवस्था में रोगी की प्यास अत्यधिक बढ़ जाती है एवं उसे 
अम आता है तथा बेहोशी भी हो जाती है। मल त्याग कर 
लेने पर अथवा मूत्र त्याग कर लेने पर भी उसे शान्ति प्राप्त 
नहीं होती । इस प्रकार के रोग को विट्शूल कहते हैं तथा 
यह अत्यन्त दारुण कष्टदायक होता है ॥ १३६-१३५९ ॥ 
त्षिप्रं दोषहरं काय्य भिषजा साधु जानता | 
स्वेदनं वमनख्व निरूहाः स्नेहबस्तयः || १४० ॥ 
पूर्वो द्ष्टानू पाययेत योगान्‌ कोष्ठतविशोधनान्‌ | 
उदावत्तेहराश्वास्य क्रिया: सबोः सुखावहाः ॥ १४१ ॥ 
विट्शूलचिकित्सा--दोषप्रकोपष तथा रोगनिदान और 
चिकित्सादिक को भलीभांति जानने वाला वेद्य शीघ्र ही 
प्रथम दोषहर चिकित्सा करे। अर्थात्‌ अधघः तथा ऊध्व भाग 
का विरेचन और वमन द्वारा संशोधन करना चाहिए | फिर 
स्वेदन, निरूहण और स्नेह वस्ति का प्रयोग करना चाहिए । 
पूवव में कद्दे हुये कोष्ठशोधक योगों ( चूर्ण, क्राथ आदि ) का 
सेवन कराना चाहिए। इनके अतिरिक्त उदावर्तनाशक 
क्रियाएँ तथा सुख देने वाले अन्य सं प्रकार के आहार- 
विद्दार आदि प्रयोग प्रयुक्त करने चाहिए ॥ १४०-१४१ ॥ 
विमशः--कोष्ठटशोधक योगों में त्रिफकला, अमलतास, 
निशोथ, सुनकक्‍के, गुराव के पुष्प, एरण्ड की जड़, देवदारु 
आदि का चूण या क्राथ के रूप में प्रयोग करना चाहिए। 
उदावत्तंहराः क्रियाः--इहरीतकीयवक्षारपीदूनि तिवृता तथा । 
घतैइिचूर्णभिद॑ पेयमुद।वत्तंविनाशनम्‌ ॥ विशृतादिशुडिका--विडृ- 
त्कृष्णाइरीतक्योदिचतुष्पत्नभागिकाः । गुडिका गुडत॒स्यास्ता 


विड्विवन्धगदापह्टा: ॥ 
अतिमात्र॑ यदा भरुक्त पावके ग्रद्दुतां गते | 


सुशुतसंहितां 


तथा प्रोस्टेटिक मि 
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स्थिरीभूतं॑ तु तत्कोष्ठे वायुराबृत्य तिष्ठति ॥१४२॥ 
अविपाकगल्ं हाज्न॑ शूलं तीज करोत्यति । 
मूच्छा55ध्मानं विदाहश्र ह॒दुत्क्रेशो विज्म्बिका।।१४३॥ 
विरिच्यते छुदंयति कम्पतेड्थ विमुद्यति | 
अविपाकाद्धवेच्छूलस्त्वन्नदोषसमुद्धबः. ॥१४श॥ 


अविपाकजञललक्षणमू--जब अधिक किया हुआ भोजन 
पाचकाप्षि के मन्‍्द होने के कारण कोष्ट ( बृहदान्त्र अथवा 
मलाशय ) में स्थिरीभूत ( जमी हुई गांठ-सा ) हो जाता है 
तथा अकुपित वात इस मल को घेर लेता है जिससे वह अपछ 
अक्न-तीत्र शूल उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त उस रोगी 
को मूर्च्छा, आध्मान, विद्वाह, हृद७ में बेचेनी और विलम्पिकां 
उत्पन्न हो जाते हैं। इनके अतिरिक्त उस रोगी को दस्तें 
लगती हैं तथा कभी वमन होता है, उसका शरीर कम्पन 
करता है तथा अन्त में मूरच्छित हो जाता है। इस तरह अन्न 
के अविपाक से उत्पन्न होने वाले इस शूल को अन्नदोष- 
समुरूव शूल कहते हैं ॥ १४२-१४४ ॥ 

विमशः--सुश्रुताचाय ने इस प्रकार से अमिमान्थ के 
कारंण उत्पन्न हुये रोगों का दिग्दर्शन किया है। ऐसे अप्निके 
मन्द, तीचण, विषम और सम चार भेद होते हैं--मन्दस्ती- 
इणो5थ विषम: समश्वेति चतुविध:। कफपित्तानिलाबिक्यात्तत्साम्या- 
ज्जाठरोइनलः ॥ विपमांभि से वातज रोग, तीचणापि से पेत्तिक 
रोग और मन्दाप़्मि से कफजञ्च रोग उत्पन्न होते हें--जनिषमो 
वातजानू रोगान्‌ तीक्ष्णः पित्तनिमित्तजानू | करोत्यश्िस्तथा मन्दो 
विकारान्‌ कफसम्भवान्‌ ॥ मन्दाप्मि से कफ, पित्त और वात के 
द्वारा आमाजीणं, विदृग्धाजीणं और विष्टव्धाजीर्ण उत्पन्न 
होते हैं--आमं विदग्धं विष्टब्धं कफपित्तानिलेस्थिभि: । अजीर्ण 
केचिदिच्छन्ति चतुर्थ रसशेषतः ॥ उक्त त्रिविध अज्ीणों से 
अर्थात्‌ आमाजीणण से विसूचिका, विष्टव्धाजीर्ण से अलसक 
और विद्ृग्धाजीर्ण से विलम्बिका रोग उत्पन्न होते हैं-- 
अजीर्णमाम विष्टब्ध॑ विदग्धक्ष यदीरितम्‌ । विसूच्यलसकौ तस्मा- 
ऋवेचापि विलम्बिका ॥ सुश्रुताचार्य ने उक्त 'छोक नं. १४२ से 
१४४ में अविपाकजन्य शूल के लक्षणों में विलम्बिका तथा 
अतिसार और वमन छरूक्णों से विसूचिका की दशा का निर्देश 
किया है। विछम्क्कि रोग में कफ और वायु से दुष्ट अन्न 
ऊध्व॑ और अधः किसी भी मार्ग से न निकल कर मध्य 
में ही स्थिर हो जाता है-दुध्न्तु भुक्तं कफमारुत/भ्यां *प्रवर्तते 
नोध्व॑मधश्व यस्य । विलम्बिकां तां भ्रशदुश्चि कित्स्यामा चक्षते शाख- 
विदः पुराणाः॥ विसूचिकालज्षण--सूचीमिरिव गात्राणि तुदन्‌ 
सन्तिष्ठतेईनिलः । यत्राजार्णेन सा वैयेविंसूचीति निगधते ॥ 
इस तरह अविपाकजन्य शूल किसी भी अजीण में, 
विसूचिका में, विछम्बिका और अछसक में हो सकता है। 
माधवकार ने आमज शूछ प्थक्‌ लिखा है--जिसमें गुड़गुड़ 
शब्द, जी मिचलाना, वम्नम होना आदि कफजन्यशलछ के 
समान लक्षण लिखे हैं--आटोपहछासवमी गुरुत्वस्तै भित्यकानाइ- 
कफप्रसेकैः | कफस्य छिल्नेंन समानलिब्नमामोद्ूवं शहूमुदाइरन्ति ॥ 
विसूचिका तथा अलछसक भी ामजन्य रोग हैं। अतः इनमें 
भी आमशल होता है । परिणामशलहू--कृपित वायु कफ़ 
और पित्त को आबृत करके शक उत्पन्न करता है। 
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न्स्ण्जज्ण्णश्णशणजणशा तर «८ ८: 


भोजन के पचन के समय होने से इसे परिणामशूलछ कहते 
हैं-्वैनिदानैः प्रकुपितो वायु: सन्रिदितस्तदा। कफपित्ते समा- 
वृत्य शूलकारी भवेद्दली॥ भुक्ते जीय॑ति यच्छुरं तदेव परिणाम- 
जम्‌ | तस्य लक्षणमप्येतत्‌ समासेनामिधीयते ॥ ( भा० नि०) 
तन्त्रान्तर में परिणामशूल की सम्प्राप्ति तथा छक्षण अधिक 
विस्तृत व स्पष्ट लिखेह। अर्थात्‌ कफ पित्त से मिलकर 
वायु को भी लेकर भोजन के पाचन के समय कुत्षि, जठर, 
पाश्वं, नाभि, बस्ति, एष्ठमूल आदि स्थानों में शूल्ः पेदा करताहै 
तथा इसकी विशेषता यह है कि भोजन कर लेने से या वमन 
हो जाने से तथा अन्न के पूर्ण पाचित हो जाने पर शान्त हो 
जाता है। इसी को कुछ छोग अज्नद्वव शूल, पक्तिदोप, 
पक्तिशूल या अनज्नविदाह नाम से ऋहते हैं -वल।सः प्रच्युतः 
स्थानात्‌ पित्तेन सह मूच्छितः। वायुमादाय कुरुते शुरू जीय॑ति 
भोजने ॥ कुक्षो जठरपार्रबेंपु नाभौ वस्तो स्तनान्तरे। पृष्ठमूलप्रदे- 
शेषु सर्वेष्वेत्तेपु वा पुनः॥ भुक्तमात्रेंउथवा वान्ते जोर्णेन्ने च॒ प्रशा- 
स्‍्यति। पष्टिकब्रीहिशालीनामोदनेन विवर्धते ॥ तत्परिणाम्जं 
शूलं दुविशेयं महागदम्‌ । तमाहू रसवाद्ानां स्नोतसां दुष्टिदेदुकम्‌ ॥ 
केचिदन्नद्ववं प्राहुरन्ये तत्पक्तिदोषतः । पक्तिशुलं वदन्त्येके केचिदन्न- 
विदाहजम्‌ ॥ पेत्तिक शूल और परिणामशूल में यद्यपि अनेक 
लक्षण समान हैं, किन्तु पेत्तिक शूल पित्तप्रधान होता है और 
परिणामशूछ त्रिदोपजन्य होता है। पेत्तिक शूछ मध्यन्दिन, 
अधरात्रि, विदाहकाल तथा शरद ऋतु में विशेष होता है 
किन्तु परिणामशूल का पित्तप्रकोपसमय से विशिष्ट सम्बन्ध 
न होकर भोजन के पाचन के समय से शूल होने का सम्बन्ध 
है। पेत्तिक शूल के मुख्य कारण पित्तप्रकोपक पदार्थ हैं, किन्तु 
परिणामशूल का आधुनिक दृष्टि से मुख्य कारण प्रहणीत्रण 
(00०१९०७। ००९० ) है । आमाशय में पाचन होने के पश्चात्‌ 
जब अन्न अहणी में प्रवेश करता है तब नाभि के निम्न भाग 
और दोनों पारश्वों में शूल होता है। उद्र में पीड़नाक्षमता 
भी रहती है। इस शल को जुभुत्ताशूलछ ( 9००४९: एशं7 ) 
भी कहते हैं, क्योंकि भोजन क़र लेने पर इसका संशमन 
हो जाता है। माधवमत से अजन्नद्रवशूल परिणामशूल से 
भिन्न है, क्योंकि अन्नद्ववशूछ भोजन के पच जाने पर, पचते 
हुए एवं पचने से पूर्व अर्थात्‌ खाना खाते ही किस्ली भी काल 
में होता रहता है तथा पथ्य और अपव्य तथा भोजन करना 
या न करना इनसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है -जाणें जीयंत्य- 
जीर्णे व यच्छूलमुपजायते । पथ्यापथ्यप्रयोगेण भोजनाभोजनेन च 
न शमं याति नियमात्सो5न्नद्रव उदाह्ृतः॥ यद्यपि यह शूल सदा 
होता है, किन्तु कभी-कभी वमन करने पर पित्त के निकछ 
जाने से शीघ्र ही बन्द हो जाता है-भन्नद्ववाख्यशूलेपु 
न तावत्स्वास्थ्यमइनुते | वान्तमात्रे जरत्पित्त शुलमाशु व्यपोहृति 


पर या ग्रहणी में चले जाने पर शूल शान्‍्त हो जाता है । 
जामाशय में पाचन के समय अग्ल के प्रत्युद्धिरण ( ७०४प:- 
800007 ) के कारण रोगी को ह्ृदयप्रदेश में जरून ( ्िथए८ 
०७८०० ) की प्रतीति होती है। ज्ञारयुक्त एवं द्वव पदार्थों के 
सेवन से अम्ल का प्रभाव नष्ट होने पर शूल शान्ति होती है । 
बमने लब्ननं स्वेद: पाचन फलवतंयः | 
क्षाराश्वुणोनि गुटिकाः शस्यन्ते शलनाशना: ॥१९४? 
गुल्मावस्था: क्रिया: कायो यथावत्‌ सवंशलिनाम१४६॥। 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते कायचिकित्सा- 
तन्‍्त्र गुल्मप्रतिषेधो नाम ( चतुर्थोष्ध्याय 
आदितः ) ह्विचत्वारिंशोडध्याय: ।9२।॥ 


४-० २२७०५९२५७--. 


अविपाकजशूलचिकित्सा--वमन, छट्डन, स्वेदन, पाचन 
तथा शूलनाशक फल वर्तियाँ, क्षार, चूर्ण और मुटिकाओं का 
प्रयोग प्रशस्त माना गया है इनके अतिरिक्त सर्व प्रकार के 
शूल रोगों में उनके कारण, दोष, रुग्ण प्रकृति तथा देश काल 
सभी का विचार करके चिकित्सा करनी चाहिए तथा गुल्म- 
जन्य शूल में भी गुल्म की वातादि अवस्थाओं का विचार 
कर तदनुरूप शाम्रोक्त विविध चिकित्सा संशोधन, लंघन, 
स्नेहन, स्वेदून, दीपन, पाचन, भक, क्ाथ, क्षार, आसवारिष्ट 
और चूण आदि का प्रयोग करें ॥ १४८-१४६ ॥ 

इति श्रो अम्बिकादत्तशास्रिविरचितायां सुथ्रुतसंद्वितायाः 
कल्पस्थानान्त्गत्तमुल्मचिकित्सायाः भाषाटीकायां 
द्विचत्वारिंशोड्ध्यायः ॥ ४२ ॥ 


«000०० 


अिचत्वारिशात्तमोड्थ्यायः 
अथातो हृद्रोगप्रतिषेधं व्याख्यास्याम: | 
यशथ्नोबाच भगवान्‌ धन्वतरिः ॥ १-२॥ 
अब इसके अनन्तर हृद्गोगप्रतिपेध नामक अध्याय का 
विवेचन किया जाता है जेसा कि भगवान धन्वतरि ने 
कहा है ॥ १-२ ॥ 
विमर्श/--पएूवं के ४२ वें अध्याय के हृच्छुलचिकित्सा- 
प्रकरण में कहा दे कि हृद्वोगोक्त चिकित्सा हच्छुछ में 
करनी चाहिए--तत्रापि कर्मामिद्दितं यदुक्त दृद्धिकारिणाम? 
अतएव प्रसज्गवश हृद्वोगप्रतिपेघक अध्याय प्रारम्भ किया 
गया है। अथवा हृदय और बस्ति के मध्य में होने वाली 


यथपि अज्नद्ववशूल के लिये कोई निश्चित नाम एलोपेथी से 
नहीं दिया जा सकता, तथापि वमन से शूल का संशमन 
हो जाता है अतः विकृति का अधिष्ठान भामाशय ही है तथा 
इसे भी त्रिदोषजन्य ही मानते हैं । ह शूछ का मुख्य कारण 
जीर्ण जामाशय शोथ ( 0770०77० ४४४४४४५ ) या आमाशयिक 
न्रण ( ७७४७० ०१०९० ) है। इसके कारण नाभि के उपरितन 
प्रदेश में पीड़नाक्रमता होती है । अज्ञ जब तक आमाशय में 
रहता दे शूल शान्त नहीं होता । चमन द्वारा निकल जाने 


अ्न्थि को गुल्म कहते हैं । 'दृद्वस्त्योरन्तरे ग्रन्थिः सन्नारी यदि 
बा5चल: । वृत्तश्यापचयवान्‌ स ग़ुल्म इति कोतितः॥? अतप्‌व 
उस गुल्माश्रयी हृदय के रोगों की चिकित्सा का जानना 
आवश्यक होने से हृद्गोगप्रतिषेधक अध्याय प्रारंभ किया गया 
है। हृदय-शतपथ ब्राह्मण तथा तदन्तगंत बृहदारण्यक उ प निषद्‌ 
में हृदय शब्द का अत्यन्त सार्थक निर्वेचन ( निरुक्ति ) है-- 
तदेतत ज््यक्षर * दृदयमिति; द श्त्येकमक्षरम, अनिश्रन्त्यस्मे 
स्वाश्चान्ये च य एवं वेद | द इत्येक्मश्षरम्‌, ददत्यस्मे स्वाश्रान्ये 


र्७८ 


स्प्य्य्य्य्य्प्स्स्प्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्य्य्य्य्य्च्य्य्य्य्य्स्स्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्य्य्य्स्य्य्य्स्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्ट्य्य्य्स्य्य्स्य्स्य्य्य्स्स्स्य्य्स्य्य्य्य्य्ट्डः 


चय एवं वेद । यमित्येकमक्षरम्‌, एति स्वर्ग य एवं वेद | एवं 
हरतेद॑दानेरेतेकंदग शब्द: । अर्थात्‌ हज हरणे दद्‌ दाने और 
इण्‌ गतो इन तीन धातुओं से हृदय शब्द सिद्ध होता है। 
अर्थात्‌ पाचन से बने हुए रस का आहरण, “अहरबगंच्छतीनि 
रसस्तस्य चर स्थान हदयम' एवं समग्र शरीर में गये हुये रक्त 
को भशुद्ध हो जाने पर पुनः अपने में आहरण करना-- 
( सिराभिहंद्यं चेति ) हर का अर्थ है तथा सब धातुओं को शुद्ध 
रक्त प्रदान करना द॒द्‌ धातु का अर्थ है एवं निरन्तर 
संकोच और विकास रूप में गति करते रहना इण्‌ का अथ॑ 
है ( संकौचक जिकामन्न स्वतः कुर्यात पुनः पुनः )। इस तरह 
हमारे महर्षियों ने हृदय के वास्तविक तथा विज्ञानसम्मतत 
अथ को सेकड़ों वर्ष पूर्व जान लिया था, किन्तु पाश्चात्य देशों 
में १६२८ इस्वी में वीलियम हाव ने रक्तानुधावन का आवि- 
प्कार किया तथा मैलपीघी ने १६६५ ईस्वी में केशिकाओं 
का आविष्कार किया । इसके पूर्व उन देश वालों को हृदय के 
वास्तविक कारय का ज्ञान ही नहीं था। उक्त वेज्ञानिकों ने 
भी जो हृदय के कार्य का पता लगाया है उसमें भी 
भायुवेंदशाखसत््र रूपी ज्योति ही प्रमुख कारण रही, क्योंकि 
चिकित्सा का ज्ञान सर्वप्रथम भारत से ही यूनान या अरब 
में पहुँचा और अरब से ही यूरोप वार्लों ने जाना। अन्यथा 
पाश्चाव्य देश घोर अन्धकार में मप्न थे। हृदयस्वरूप--पुण्डरी- 
केण सदृशं द्ृदयं स्यादधोमुंग्बम्‌ ' जाग्रतस्तद्विकमति स््रपतश्च 
निमीलति ॥ वास्तव में हृदय अधोम्ुख मुकुलित कमलाकृति 
है तथा उसका अग्न या कोरक ( कछिका ) आऊक्ृति वाला 
भाग जिसे कि हृदम्म ( 49९५ ०४ ४6 8८४: ) कहते हैं नीचे 
रहता है तथा जाग्रत अवस्था में मानव के क्रियाशील रहने 
से विशेष गतिशील तथा शयनावस्था में अपेक्षाकृत कुछु कम 
गतियुक्त होता है । तन्त्रान्तरों में हृद्यस्वरूप-फ्फरक्तप्रसा- 
दात्स्यादृधृदयं स्थानमोजसः | मासपेशीचयो रक्तपन्नाकारमधोमु- 
खम्‌ | ( अरुणदत्त ) प्रसन्नाभ्यां कफासग्भ्यां हदयं पह्ुंजाकृति | 
सुषिरं स्वादधोवकत्र यक्ृत्कोड़ान्तरस्थितम्‌ ॥ (टोडरानन्द) कमल- 
मुक़लाकारमधोमुखन्‌ ' ( डल्हुण ) उक्त वर्णनानुसार हृदय 
अधोमुख रक्तकमर कलिका के समान नीचे की ओर नोकील 
मोर ऊपर मोटा मांसपेशी से निर्मित एक पोला अह्ग होता है। 
हृदय का स्थान -'स्तनथोमंध्यमधिष्ठाशरस्यामाशयद्व.र॒ सत्त्व - 
जस्तममामधिष्ठ न॑ द्वद्य नाम? (सु० ज्ञा० अ० ६ ) अर्थात्‌ 
वक्तस्थल के अन्दर दोनों स्तनों के मध्य में अवस्थान किया 
हुआ तथा आमाशय द्वार के सन्निकटस्थ तथा सच्त्वादिगुणन्रय 
का आधारभूत हृदयमम होता है। अर्थात्‌ हृदय वक्षोगुहा 
तथा उदरगुह्दा को विभक्त करने वाली महाप्राचीरापेशी 
( 0/597६8०० ) के ऊपर स्थित होता है तथा गले से निकली 
हुई अन्नप्रणाली हृदयसमी पवर्ती महाप्राचीरापेशी के छिद्ठ में 
से उदरगुहा में प्रवेश करके भामाशय से मिलती है। 
आमाशय का यह ऊपर का द्वार हृदय के बहुत समीप होता 
है, अतः इसे हादिंक द्वार ( 0४70॥8० 07706 2 कहते हैँ || 
हृदय के निर्माण व उसके अन्य अक्ञें के साथ सम्बन्ध से 
भी निश्चित है कि वह वज्चोगुहावर्ति है--'शोणतकफप्रसादज 
द्वदयं॑ यदाश्रया दि पमनन्‍्यः प्राणवह्दा,, तस्याथो वामतः प्लीहा 
फुफ्फुसश्च, दक्षिणतो यक्र॒न्‍्छोम चाः वास्तव में महाधमनी 
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( 4००४७) तथा तोरणिका धमनी व अन्य सर्व धमनियाँ हृदय 
से निकल कर सारे छारीर में फेली हैं। हृदय के नीचे 
वामभाग की ओर उदरगुहा में प्लीहा रहती है तथा हृदय 
के दोनों ओर उरोगुहा में फेफड़े होते हैं तथा हृदय के नीचे 
दक्षिण भाग की ओर उद्रगुहा में यकृृत्‌ और क्लोम 
( पित्ताशय ) रह्दता है। वास्तव में हृदय का अन्य अज्ञों के 


साथ वर्णित सम्बन्ध आधुनिक प्रत्यक्षानुमोदित है । कफरक्त- 
प्रसादाव स्य.द्‌ दृदयं स्थानमोजम्त:] तथ्य द'क्षण>: क्लोम यक्रत्फु- 


फ्फुसम/स्थतम्‌ ॥ ( अरुणदत्त ) हृदय का आयुर्वेद में महत्त् 
तथा क्राय-हृदय चेतनास्थानमुक्तं सुश्रुत देहिनाम्‌ | तमो5भिभूते 
तस्मिस्तु निद्र! विशति देहिनाम्‌ ॥ ( सु० शञा० अ० ७ ) आयुर्वेद 
में हृदय को चेतना का स्थान माना गया है। इसके 
अतिरिक्त हृदय आज का स्थान है और प्राण का भी स्थान है 
'हृदि प्राण:? 'प्राणाश्रयस्यौजसा5श्टी बिन्दवों दृदयाश्रिता: ॥? 'तत्पर- 
स्यौजसः स्थान तत्र चैनन्यसड्ग्रहः ।” वास्तव में इस हृदय से 
समस्त धातुओं को तथा अद्ज-प्रस्यज्ञों को प्राणयुक्त, ओजोयुक्त 
और चेतन्ययुक्त जीवरक्त मिलता है। अतः इसी के कारण 
समग्र शरीर भी चेतन्ययुक्त हो जाता है। हृदय को मन का 
स्थान माना गया है, जेंसा कि भ्रष्टाइ्ह्नद्य सूत्रस्थान अध्याय 
१२ में लिखा है--दयं मनसः स्थानमों गसश्विन्तितस्य च। 
मांसपेशी चयो रक्तपञ्माकारमधोमुखम्‌ ॥ योगिनों यत्र पह्यन्ति 
सम्यर्ज्योति: समाहिता: ! रस प्रथम हृदय में जाता है, पश्चात्‌ 
वहीं से व्यानवायु से विज्षिप्त होकर सारे शरीर में जाता है-- 
रसो यः स्वच्छतां यातः स नन्रैवावतिष्ठते । ततो व्यानेन विक्षिप्तः 
कृत्स्नं देहं प्रघ्ते " चरकाचार्य ने हृदय के महत्‌ और अर्थ 
दो पर्याय लिखे हैं तथा इस हृदय में दश महाधमनियाँ 
लगी हुई हैं। वर्णन किया है--अर्थें दश मद्दामूछाः समामक्ताः 
महाफल।: | महतच्चार्थश् ह्दयं पर्यायैरुच्यते बुध: ! तथा चरक ने 
हृदय को इन्दियों, अ्थपन्चक, आत्मा, मन और चिन्त्य भर्थ 
सभी का आश्रय माना है-पडब्ञमज्ञं विशानमिन्द्रियाण्यर्थपन्नकम्‌ । 
आत्मा च सगुणश्रेतश्रिन्त्यज्ष हृदि संस्थितम्‌॥ प्रतिष्ठा हि 
भावानामेषां हदयमिष्यते ' गोपानसोनामागारकर्णिकेवार्थ चिन्तकैः ॥ 
किन्तु प्रत्यक्ष दृष्टि से इन्द्रियों का क्ाश्रय यह वक्तोगत हृदय 
नहीं है और सुश्ठुटाचार्य ने प्राण तथा सर्व इन्द्रियों का स्थान 
शिर 9:00 , माना है, यही उपयुक्त है। चरक ने भी 
अनेक स्थलों पर इन्द्रियों का अधिष्टान शिर ही माना है-- 
प्राण; प्राणभृतां यत्र ।श्रता: सर्वान्द्रयणशि न तदुत्तमाडमद्रानां 
शिर इत्यमिधीयते आचार श्री गणनांथ सेनजी ने आधुनिक 
एनाटोमी तथा फिजियोलाजी के भ्रत्यक्त आधार से तथा कुछ 
भायुवेंद के मर्तों के अनुसार भा इस वक्तागत हृदय को 
केवल रक्त को सारे शरीर सें पहुँचाने वाला भड्ढ माना है 
तथा आत्मा, मन, इन्द्रियाँ और बुद्धि इन सभी का स्थान 
मस्तिष्क है ऐसा स्पष्ट सयुक्तिक वर्णन किया है। एवं -'जाग्रत- 
स्तद्दिकताते स्त्र।तश्व ननमालातः यह अथ वक्षोगत हृदय में 
नहीं घट सकता, क्योंकि वह क्षण भर के लिये भी रे 
(बन्द ) नहीं होता है।. निद्वावस्था में मस्तिष्क अवश्य 
निमीलन ८ सज्ञाग्रहण नहीं 9 करता है -तत्र च साम्नोपान- 
मस्तिष्क सहत्त अदलसाइदइ्यात्‌ तसहस्तारमिति सर्वश्ञानप्रयत्नाकरं 
मन्यन्ते योगिनः। यत्तु बैथके 'इद्धेनिंवासस द्वदयं प्रदृष्य? इत्यादि 
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स्पष्टमाहुः: । न च मनोरहिता बुद्धिर स्ति, श्रुतिश्च--'य एपोउन्तहंंदय 
आकाशस्तस्मिन्नयं प्रुषो मनोमय:?इनि (तै० उप०) श्रीघाणगेकरजी 
मे वक्षोगुहान्तवर्ति हृदय को ही मन, बुद्धि, आत्मा, चेतना 
का स्थान माना दै तथा इन्द्रियोँ का आश्रय भी इसी को 
माना है। किन्तु वास्तविकता यह है कि वष्ोगुहावर्ति 
कमलाकृति हृदय एक अन्नरस, रक्त ओर ओज का आश्रय 
है तथा रक्त का सारे शरीर में सम्चारूक है। मन, बुद्धि और 
आत्मा का भी आश्रय है कि नहीं यह अप्रध्यक्ष होने से 
इसमें अनुमान तथा आप्तवाक्यों से ही अपने-अपने विचार 
स्थिर करने पड़ते हैं, किन्तु मस्तिष्क ( 73707 ) अवश्य सर्च 
इन्द्रियों का आधार है तथा जहाँ इन्द्रियाँ आश्रित हैं वहीं 
बुद्धि, मन, भात्सा का होना आवश्यक होता है, अत एव 
आचाये गणनाथसेन जी का मत अधिक युक्तियुक्त प्रतीत 
होता है। हृदय का आधुनिक परिचय--रक्त का जाधार 
तथा अपने संकोच और विस्तार से रक्त को सदेव गतिमान्‌ 
रखने वाला अथवा रक्त का समस्त शरीर में परिचालन 
करने वाला यन्त्र हृदय कहलाता है । अंग्रेजी में इसे हाट 
( छ०४०४ ) कह्दते हैं तथा यह शब्द हत या हादिम इन 
संस्कृत शब्दों से निकाला हुआ मालूम प्ठता है। युवा पुरुष 
का हृदय ५३-इच्च लम्बा, देई इज्ध चौड़ा और २३ इच्च माटा 
होता है एवं इसका भार लगभग ५ छुटांक होता है। खियों 
में इसका आकार वभार अपेक्षाकृत कुछ कम होता है । हृदय 
की आकृति ठीक - बन्द की हुई मुद्दी के समान होती है। यह 
अनेच्छिकृ मांसपेशियों से बना हुआ है, जिससे इसके सह्लोच 
ओर विस्तार पर मनुष्यों की इच्छा का पूर्ण अधिकार नहीं 
है। मानसिक काम, क्रोध और भग्य की अवस्थाओं का 
अवश्य इस पर कुछ प्रभाव पड़ता है जिससे इसकी गति 
तेज हो जाती है। योगिजन अपनी विशिष्ट योगशक्ति से हृदय 
की गति को कुछ काल के छिये रोक लेते हैं, किन्तु यह 
आधुनिक विज्ञान के वर्णन से परे की बात है। यह अड्ढः 
वच्तोग्रुहा ( 07990 ००४शाप ) में दोनों फेफड़ों के मध्य में 
अधिकतर वामपाश्व की ओर अवस्थित रहता है। इसके 
सामने ठरःफलक (50ए००० ) तथा बाईं ओर दूसरी, 
तीसरी, चौथी और पाँचवीं पशुकाएँ होती हैं। इसके पीछे 
की ओर पद्चम, षष्ठ, सप्तम तथा अष्टम कशेरुकाओं के गात्र 
( 8०09 ) तथा चक्रिकाएँ ( /0509 ) रहती हैं । अन्त्रनलिका, 
बृहद्ूधमनी तथा रीढ भी हृदय के पीछे की ओर रहती है। 
नाचे महाप्राचीरा पेशी रहती दै जिस पर हृदय आश्रय लेता 
है और महाप्राचीरा के नीचे उद्रगुहा में हृदय की बाई ओर 
प्लीहा और दाहिनी ओर यक्कत्‌ होता है। हृदय के ऊपर से 
समस्त शरीर को रक्त पहुँचाने वाली बृहदूधमनी ( 4०:४७ ) 
निकलती है। इसके सिवा फुपफुस को जाने वाछ्ी और उनसे 
आने वाली रक्तवाहिनियाँ तथा उत्तरा और अधरा महासिराएँ 
भी इसमें आकर खुलती हैं | रचना की दृष्टिसे हृदय एक कोष्ठ 
दी दहै। यह कोष्ठ भन्‍्द्र से एक मांस के पतले परदे से 
वाम और दुष्धिण दो भागों में विभक्त रहता है। इन दोनों 
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कोष्टों का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है। इनमें से प्रत्येक 
कोष्ट दो भागों में विभक्त है । इस तरह हृदय में चार कोष्ट 
बन जाते हैं । दक्षिण कोष्ठट के ऊपर के भाग में उत्तरा तथा 
अधरा दोनों महासिराएँ आकर खुलती हैं। अर्थात्‌ यह 
कोष्ट शरीर के ऊपर तथा नीचे के अशुद्ध रक्त को अहण 
करता है, अतः इसे दक्षिणग्राहक कोष्ठ या दक्षिण अलिन्द 

( 2806 ४००४०९ या 7. 2. ) कहते हैं। यहाँ से रक्त नीचे 
के कोष्ठ में जाता है और वह कोष्ट रक्त को फुफ्फुसाभिगा 
धमनी द्वारा फेफड़ों में फेंक देता है । अतः इसे दृक्षिणक्षेपक 
कोष ( ।भ४॥॥ २९०४४४०९ या 7४. ए. ) कहते हैं ७-इस तरह 
ऊपर के दक्षिणग्राहक कोष्ठ तथा नीचे के दक्षिणक्षेपक 
कोष्ट के बीच में त्रिपन्रकः कपाट ( 30००० ९४०४० 07 
+ए०७७एछाॉ0 ४०५९३ ) होते हैं जो कि सौन्रिक तन्‍्तु के बने. 
होते हैं और नीचे को ही खुलते हैं, अतः रक्त वापस ऊपर 
नहीं लौट सकता है । हसी तरह हृदय के पाश्व में भी ऊपर 
नीचे दो कोष्ठ होते हैं। ऊपर का कोष्ठ फेफड़ों में शुद्ध हुए 
रक्त को फुफ्फुसीय सिराओं ( ?ण४०7००७ए ६४०7४ ) द्वारा 
ग्रहण करता है । अतः इसे वामालिन्द या वामग्राहक कोष्ठ 
( 7,०४४ ५००५०४०९ ) कह्दते हैं। यहाँ से रक्त इसके नीचे के 
कोष्ट में जाता हैं और पुनः यहाँ से यह रक्त हृदय सझ्कोच 
के द्वारा बृहद्धमनी में फंक दिया जाता है। अतः इसे वाम- 
निरूय या वामक्षेपक कोष्ठ ५ 7,८६८ ए००४०४०९ या 74. ५. ) 
कहते हैं । इन दोनों वामकोष्ठों के मध्य में तथा बृहदुधमनी 
और क्षेपक काष्ट के मध्य में भी द्विपन्रक कपाट  'छं6०४छांव 
४०।५९५ ) लगे रहते हैं जो कि एक ही तरफ खुलते हैं. जिससे 
निलय में आया रक्त वापस अलिन्द में नहा छौट सकता 
और निलय से बृहद्‌ धमनी में गया रक्त वापस निलय में 
नहीं लौट सकता है । किन्तु कपार्ों का विकृति होने पर 
इस नियम में बाधा पड़ती है। हृदय का समग्र आन्तरिक 
भाग एक कला से आच्छादित रहता है जिसे हृद्यान्तरावरण 
या हृदन्तःकला ( 00१0००४:०४४० ) कहते हैं । हृदय के ऊपर 
भी एक कछा चढ़ी रहती है जिसे ९८४०४:०४० कहते हैं। 
रक्त का शरीर में परिभ्रमण हृदय के संकोच-विस्तार से 
होता है। प्रथम दोनों अलिन्द संकुचित होते हैं जिससे 
तद्गत रक्त दोनों निलयों में चला जाता है। पश्चात्‌ दोनों 
निलय संकुचित होते हैं जिससे तद्गत रक्त फुप्फुर्सों में और 
शरीर में चछा जाता है। सकोच के पश्चात्‌ प्रत्येक में विस्फार 
होता है जिससे रक्त इन कोष्ठों में भर जाता है। हृदय के 
उक्त सर्व भड्नों के प्रकत रहने पर हृदय तथा शरार का 
कार्य भी प्राकृतिक रहता है । इनमें से किसी के भी विकृत 
हो जाने से हृद्य का कार्य विकृृत हों जाता है तथा इसे ही 
हृदोग कहते हैं। हृदय रस का स्थान है। अतः दोषों के 
हृदयगत होने पर रसदुष्टि तथा हृदय के रोग प्रारम्भ हो 
जाते हैं ! हृदयस्प रोगो ह॒द्गोगः, यहाँ पर “व! शोकष्यज्‌ रोगेषुः 
इस सूत्र से रोग शब्द पर में रहते हुये हृदय के स्थान में 
हद्भाव होकर हवोग शब्द बनता दै। अथवा हत्‌ शब्द से 
ही रोग शब्द का षष्ठी समास ( ह॒दो रोगो हृद्ोगः ) ड्ोकर 
हद्ोग शब्द बन जाता दहै। हृदय शब्द के कोषकार ने 
(चित्तन्तु चेतो हृदय स्वान्त इन्मानसं मन» ऐसे ये पर्याय लिखे 


(७-0. 5५वगाएं #्ञाव्यावव4 ७ (शव)ाप]) ४०१३ ता ५४व्वाद्यावईं, 00264 0५ 65०76६०णां 


हैं। हदय मन की निवासभूमि है। लत शा नाक नि लत गा भाध रह पतन पल अब आधार को | 


आधेय के नास से भारोपित किया गया है। 


वेगाघातोष्णरूक्षान्नेरतिमात्रोपसेविते: ] 

विरुद्धाध्यशनाजीणंरसात्म्येश्रापि भोजने: ।। ३ ॥। 

दृषयित्वा रसं दोषा विगुणा हृदयं गता: | 

कुबन्ति हृदये बाधां हद्रोगं त॑ं प्रचक्षते । ४ ॥ 

दद्दो गनिदानसम्ध्राप्तिलक्षुणानि- मर, मूत्र आदि वेगों के 
रोकने से, उष्ण और रूचक्ष अन्न के अतिमात्र उपयोग करने 
से, विरुद्ध भोजन, अध्यशन, अजीर्ण और असात्य भोजन 
करने से विग्रुण ( विकृत ) हुये दोष हृदय में जाकर वहाँ 
रस (रक्त ) को दूपित करके हृदय में बाधा ( विकार ) 
उत्पन्न कर देते हैं । इसी को हृद्योग कहते हैं ॥ ३-४७ ॥ 
विमशः--वेगाघात अर्थात्‌ अधारणीय वेगों का धारण 

तथा हृदय पर आघात € लगुडादि से ) चोट लगना भी अर्थ 
होता है । विरुद़मोजनम्‌-काल, देश, प्रकृति, सात्य और 
संयोग के विपरीत किये भोजन को विरुद्धाशन कहते हैं। 
दुग्ध मछुली, लवण दुग्ध, समप्रप्ताण ग्रह्दीत घृत मधु ये 
सब संयोगविरुद्ध के उदाहरण हैं। अध्यशन--भुक्तस्योपरि 
भोजनमध्यदनं मतम्‌ । माधवकारमते हृद्रोगकारणानि--अत्युष्णगु- 
वेन्नकपायतिक्तश्रमामिघाताध्यशनप्रसनूः । सश्रिन्तनेवेंगविधारणैश्व 
हृदामयः पतन्नविधः प्रदिष्ट ॥ चरकमते हृद्रोगकारणानि--व्यायाम- 
तीक्ष्णातिविरेकब स्तिचिन्तामयत्रासमदामिचाराः । छर्घामसन्धारण- 
कपणानि ह॒द्रोगकर्तू णि तथाइमिघात:॥ हृदय में बाधा अर्थात्‌ 
उधश्चके कार्य में बाधा तथा हृदय में बाधा अर्थात्‌ वेदना का 
होना ये सामान्य हद्रोग के छक्तण हैं। चरकोक्त हृद्गोग 
सामान्य लक्षण निम्न हे--वैवण्य॑मूच्छाज्वरकासहिकाश्ासास्य- 
बैरस्यतृषाप्रमोहाः । छर्दिः कफोत्क्लेशरुजो5रुचिश्व हद्गोगजाः स्यु- 
विंविधास्तथाध्न्ये ॥ आधुनिक चिकित्साशासत्र में भी ये लक्षण 
हृदय के विविध रोगों में मिलते हैं--(१) वेवर्ण्य ( 05०००- 
०:४४०४ ) इसमें शरीर पर पाण्डुता ( ९87007 ), श्यावता 
(0ए०००४५७) तथा कपोलारुण्य ( )४७॥७7 8०७४ ) इन तीनों 
का समावेश होता दै। पाण्डुता रक्ताह॒पता की दर्शक है जो 
कि हृदय के विविध कपार्टों क्री विकृति से होती है । श्यावता 
का कारण शोणवतुंकि ( 9४९०००४।०००४ ) की कमी है तथा 
इसकी प्रतीति विशेषतया ओछष्ठ, नासाग्मन तथा नख सददश 
स्थानों में होती है, जहाँ कि केशिकाएँ उप्तान ( 570९०॥५8| ) 
रहती हैं । इसका कारण सिरागत रक्ताबरोध ( ४९०००५ $. 
229) है | कपोढारुण्य का कारण द्विपत्रक कपाट संकोच (7 
६78] ६(९००५४ ) है । (२) मूर्च्डा यह हृदयजन्य श्वास ( 09:- 
988० »४(77» ) का विशेष लक्षण है। (३) ज्वर--आमवात 
जन्य या औपसर्गिक हृदन्तःकलाशोथ('४९०:०४४४० 07 5९०४० 
€०००८०४:०॥४४४ ) में यह छक्षण प्रधान होता है। (४) कास, 
हि्का तथा श्वास ये अवरोधजन्य लक्तण ( ?7९55प7९ 5ण79- 
६0775 ) कहते ह॥। ये द्विपत्रक प्रत्युद्विरण 00077 30 _ 
8609 ) में तथा विशेषतया द्विपत्रकसझ्लोच ( )(४0४2/ 8/९- 
7०5 ) में पाये जाते हैं। द्विपत्रक. सल्लोच में रक्त का वमन 
मी होता है। हृदयरक्तवाहिनी की घनास्रता ( 00700879 
(07००४०059 ) में वतन, अभरुचि तथा श्वासक्ृच्छूता के छक्षण 


झुश्रुतसंहिता 


हकप कल सुत क्फमपकफमकाम कर्क ओसशशओनओ 


मिलते हैं। इन्हीं रोगों में माधवोक्त वातादि के विशेष छक्षणों 


का भी ज्ञान करके चिकित्सा में सौकय प्राप्त किया जा सकता 
है। उन्हें श्थक्‌ व्याधि नहीं समझना चाहिए। 
चतुर्विधः स दोषे: स्यात्‌ क्रिमिमिश्व प्रथक्‌-प्रथक] 
लक्षणं तस्य वच्ष्यामि चिकित्सितमनन्तरम्‌ | ४॥। 

हृद्रोगपंख्या--वात, पित्त और कफ के भेद से दोपज हृद्रोग 
प्रथक्‌-एथक्‌ तीन प्रकार का तथा क्रिमियों से उत्पन्न होनेवाला 
एक ऐसा ह॒द्दोग चार प्रकार का होता है। इसके आगे प्रत्येक 
प्रकार के हृद्दोगों का लक्षण कह कर फिर चिकित्सा का वर्णन 
किया जायगा ॥ ५॥ 

विमर्शः--सुश्रुताचार्य ने वातादि भेद से एथक-एथक्‌ 
तीन तथा कृमियों का संसर्ग हो जाने से चौथा साज्निपातिक 
ऐसे हृद्दोग के चार भेद लिखे हैं । माधवकार ने ए्रथक-पएथक्‌ 
दोष से तीन तथा सल्निपात से चौथा और क्रिमियों से 
पाँचवाँ ऐसे हृद्"ोग के पाँच भेद किये हैं--'हृदामयः पत्नविषः 
प्रदिष्ट? वास्तविक में साजन्निपातिक हद्वोग ही चिकित्पान 
करने से तथा अपचार ( मिथ्या आहारादिक ) से उत्तरावस्था 
में क्रिमिसम्मूच्छुन हो जाने से कमिजन्य हृव्योग कह्दाता है। 
अत एव चार भेद्‌ ही उपयुक्त हैं, जेसा कि चरकाचाय का 
भी मत द्वै-त्रिदोपजे तु छद्दोगे यो दुरात्मा निषेत्ते । तिलक्षीर- 
गुडादीनि ग्रन्थिस्तस्योपजायते ॥ मर्मेकरेशे संक्लेद' रसश्वाप्युपग- 
च्छति । संक्लेदात्‌ कृरमयश्वास्य भवन्त्युपहतात्मन३॥ 


आयम्यते मारुतजे हृदयं तुयते तथा। 
निर्मथ्यते दीय्येते च स्फोल्यते पाव्यतेडपि च। ६॥ 
वातिकहद्रोगलक्षणम--वातिक हृदय रोग में हृदय में 
खिचावट होती है, सुई चुभाने के समान पीडा होती है तथा 
मानों' हृदय को डण्डे से मथित कर रहे ह्वों या आरे से चीरते 
हों अथवा हृदय फट रहा हो किंवा कुठार से द्विधा कर रहे 
हों ऐसी पीडा होती है ॥ ६॥ 
विमशः--वातिक हद्दोग में हच्छूछ ( 3०87/भु:००४०४४ ) 
तथा हृदयवाहिनी के रक्त की घनता ( 00707087ए 07- 
७०७४ ) ये विशिष्ट लक्षण हैं तथा दोनों के शूछ और लक्षणों 
में भी भिन्नता होती है-- 
हृच्छूछ ( 3027० ) हृदयवादिनी रक्तघनता 
(१) परिश्रम, भावावेश या (१) रात्रि में आाराम के समय 
भोजनोपरांत भाक्रमण जाक्रमण होता है। 
होता दे । हक 
(२) रोगी निश्चक खड़ा रहता (२) रोगी बेचेन रह्दता है 
है, हिलने से डरता दे, . जिससे इधर-उधर गतियां 
चेहरा पीछा पड़ जाताहै, करता है, शरीर उष्ण 
पसीना आना और शीता- तथा चेहरे पर श्यामता 
. नुभव करना। ( 07०7०» ) ॥ 
(३) कुछ मिनिट में आवेग (३) आवेग कुछ घण्टों तक 


समाप्त ह्ो जाता है । मी रद्द सकता है। 

(४) झूछ का प्रचछन अनि- (४) शूछ का ऐसा प्रचकन 
चाय रूप से वामबाहु नहीं होता है । यह उरः- 
तथा कभी-कभी दोनों... फलक के पीछे और कुछ 
बाहु की ओर द्वोता है। नीचे तक रहता है। 


3-००» तक पाफसाककक 
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अध्यायः ४३ ] 


होता है । 
(३) धमनीगत रक्त का द्वाव (६) धमनीगत रक्तदाब कम 


बढ़ जाता है । किन्तु पिरागत रक्तदाब 
बढ़ता है । 
पा] ञ 
(७) ज्वर नहीं रहता है। (७) अल्प ज्वर रहता है। 


(«) रक्तगत घनता साधारण (4) रक्त की घनता बढ़ 
रहती है। जाती है। 
(९) श्वेतकायाणूस्कप (.00- (५९) श्वेतकायाणूल्कष नहीं 
०००९४०५४७ ) रहता है । रहता है । 
चरकाचाय ने वातिक हद्रोग में जकडाहट, मूर्च्छा, वेष्टन 
भादि विशिष्ट लक्षण लिखे हैं । वेपथु्वेट्टनं रतम्भः प्रमोद: शून्य 
तादरः | ढद्दि वातातुरे रूप॑ जीर्ण चात्यर्थवेदना ॥ (च.सू.अ. १७) 
रृष्णोषादाहचोपषा:ः स्युः पेत्तिके हृदयकुमः । 
धूमायनग्् मूच्छों च स्वेदः शोषो मुखस्य च।। ७ | 
पैत्तिक्द्रोगलक्षणम--पित्तजन्य हृव्रोग में प्यास, गर्मी, 
दाह, चोप, हृदय की व्याकुलता, धूम निकलने की सी प्रतीति, 
मूर्च्झा, पसीने का आना तथा मुख का खूखना ये लक्षण 
होते हैं ॥ ७ ॥ 
विमशः--चर के पैत्तिकद्रोगकारणकक्षणानि--उष्णाम्ललवण- 
क्षारकड॒काजी ग॑मो जनेः । मदक्रोधातपैश्चाशु ढृदि पित्त प्रकुप्यति ॥ 
इृद्दाहस्तिक्तता वफ्े तिक्ताम्लोद्विरणं कुमः। तृष्णा मू््छा अमः 
स्वेदः पित्तहद्रोगलक्षणम्‌ ॥ (,च० सू० अ० १७ ) 
गौरवं कफसंस्रावो5रुचिः स्तम्भो5प्िमादवम्‌ | 
माधुय्येमपि चास्यस्य बलासावतते हृदि ॥८॥ 
इलैष्मिकह्द्रोगलक्षणम--हृद्य के कफ द्वारा आवबृत 
( आक्रान्त ) होने पर दरीर में भारीपन, कफ या लाला का 
स्राव, भोजन में अरुचि, हृदयादिक में स्तम्भन, अपक्‍्तलि की 
मन्द॒ता तथा मुख की मधुरता ये लक्षण होते हैं ॥ ८॥ 
विम॒श्ञ:--चर के इलैष्मिकहदद्रोगकारणलक्षणे--अत्यादानं गुरु- 
.ख्िग्धमचिन्तनमचेष्टनम्‌ । निद्रासु्ख चाभ्यधिकं कफहद्रोगकारणम्‌॥ 
लक्षणम्‌ू--द्वदयं कफद्ठद्रोगे स॒प्तं स्तमितमारिकम्‌ । तन्द्रारुचिपरी- 
तस्य भवत्यरमावृतं यथा ॥ 


उत्कलेश: पछीवनं तोदः शूलो हल्लासकस्तम: | - 
अरुचिः श्यावनेत्रत्वं शोषश्व कृमिजे भवेत्‌.॥ ६ | 
सान्निपातिकक्ृमिजह्द्रो गलक्षणम-त्रिदोष. प्रकोपणयुक्त 
कृमिजन्य ह॒व्ोग में जी मिचलाना, बार वार थूँकना, हृदय 
में सुई चुभोने की सी पीड़ा, शूछ, लालास्राव, आँखों के 
सामने अन्धकार का छा जाना, रुचि, नेत्रों के चारों ओर 
तथा नीचे श्यावता और शरीर का सूखना ये लक्षण उत्पन्न 
होते हैं ॥ ९ ॥ 
विमश-चरकोक्त कृमिजहद्रोगलक्षणम्‌-देतुलक्षणसंसर्गादु- 
च्यते सान्निपातिकः । हद्गोगः कष्टदः कष्टसाध्य उक्तो मदृषिभिः ॥ 
मर्मेकदेशे ते जाताः सप॑न्तो भक्षयन्ति च। तुथमानं स हृदयं 
सूचीमिरिव मन्यते । छिद्ममानं यथा शर्जेजातकण्डूं' महारुजम्‌॥ 
हद्दोगं कृमिजं त्वेतैलिज्लैबुंदुध्वा सुदारणम्‌ ॥ त्वरेत जेठुं त॑ विद्वान्‌ 
३६ सु० उ० 


उत्तरतन्त्रम र८१ 


विंकारं शीप्रकारिणम्‌ू । ( च० सू० झअ० १७ ) अन्यज्य-विंद्यात 
त्रिदोष त्वपि सर्वलिह्नं, तीजतितोदं क्रिमिजं सकण्डूम्‌ | (च० चि० 


| अ० २६ ) द्वारीतेषपि--'सर्वाणि रूपाणि ता सत्रिपाताबिरोत्यित 


ज्ञापि ददन्त्यसाध्यम? आधुनिक विज्ञान में भिन्न भिन्न कृमियों 
के'शरीर में भिन्न भिन्न लक्षण उत्पन्न होते हैं तथा उन कृमियों 
के कारण हृदय पर भी प्रभाव पड़ता है, जेंसे छृदय का 
विस्तारित हो जाना, जिसके परिणामस्वरूप हार्दिक द्वार 
भी इतने विस्तृत हो जाते हैं कि हार्दिक कपाट उन्हें पूणतया 
बन्द नहीं कर पाते । इससे हृदय में (|३८्टणट्टा(४४०ा ) 
का दोष हो जाता है तथा हृदय में रक्तज मर्मर ( 8९०४८ ) 
सुनाई देती है। रक्तवाहिनी के अन्तस्तर के अपजनन से 
रक्तरस (?07४7०) वाहिनी की दीवार से निकल कर धातुओं 
में एकत्रित होने लगता है, अत एवं शरीर में शोथ होता दे । 
अमछमो सादशोषो ज्षेयास्तेपामुपद्रवाः | 
कमिजे कृमिजातीनां श्लेष्मिकाणाश् ये मताः ॥१०॥ 
दोषजक्कमि जइद्रो गो पद्रवाः--वात, पित्त और कफ इन दोषों 
से उत्पन्न होने वाले हृदोगों में भ्रम, कम, अड्गों में शिथिकूता 
तथा मुख और धातुओं का शोष ये उपद्वव होते हैं । इसी 
तरह कृमिजन्य ह॒द्गोग में श्लैष्मिक कृमियों के उपद्रव ही 
होते हैं ॥ १० ॥ 
विमशः--वास्तव में 'हुमः शोषो अ्रम:? इत्यादि जो उप- 
द्रव लिखे हैं वे हदोग के लक्षण ही होते हैं। उपद्रवस्वरूप 
चरकोक्त हृदयामिघातजन्य विकार हृद्रोगोपद्रव हो 
सकते हैं--'हृदयेडमिहते कासश्वासवलक्षयमकण्ठशोषझोमापकर्षण- 
जिह्ानिग॑म छुखतालशोषापस्मारोन्मादप्रलापचित्तनाशादयः स्यथुः । 
( च. सि. भ. ) फैष्मिक कृमिजन्य उपद्रव जेसे-हज्लास, 
आस्यस्रवण और अविपाक ये प्रधान हैं । 


बातोपसृष्टे हृदये वामयेत्‌ स्निग्धमातुरम्‌ | 
हिपग्रमूलकाथेन सरनलेहलवणेन तु॥ ११॥ 

वातजह॒द्रोगचिकित्सा-वातजन्य हृद्यरोग से पीड़ित 
रोगी को प्रथम स्नेहित करके दशमूल के क्ाथ में ऊवण और 
स्नेह ( घत ) मिलाकर कण्ठ पयन्त पान करा कर णह्डु- 
लियों से उत्क्‍लेश करा के क्मन करा देना चाहिए ॥ ११॥ 

विमर्शः--हृदयस्य शेष्मस्थानत्वाउछलेष्मणि च वमनाहंत्वात्‌ 
स्थानिवद्धावाद्ा वमन॑ साधु | तथा चोक्तमु-कफस्य च विनाशार्थ 
वमनं शस्यते बुषैः | स्थानिस्थानगतं दोष॑ स्थानिवत्‌ समुपाचरेत्‌॥ 
अन्न काथे वमनार्थ मदनफलचुणंमपि प्रक्षिपन्ति वृद्धा: । 


पिप्पल्येलाबचाहिहुयवभस्मानि सेन्धवम्‌ | 
सौबचलमथो शुण्ठीमजमोदाश् चूणितम्‌॥ १२॥ 
फलधान्याम्लकौलत्थद्धिमद्यासवादिभिः । 
पाययेत विश्वुद्धत्व स्नेहेनान्यतमेन वा। १३॥ 


वातजह॒द्रोगे पिप्पल्या विश पीपल, इलायची, 
बचा, शुद्ध हिड्डु, यवक्षार, लव॒ण, छवण, 
सोॉठ और अजमोद इन्हें सम प्रमाण में लेकर खाँढ कूट के 
चूर्ण बना छेवें। फिर उक्त प्रकार से शरीर की शुद्धि 
किये हुये हृदयरोगी को इस चूण की २ से ४ माशे की मात्रा 
फर्लों के रस, कॉजी, कुल्श्यीफराथ, दृद्दी, मथ और आसव 
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र्घर 


आदि के साथ खिलानी चाहिए अथवा घृत्त, तेल, वसा और 
- मज्जा इस चतुर्विध स्नेह में से किसी एक स्नेह के साथ 
खिलानी चाहिए ॥ १२-१३ ॥ 
विमशः--स्नेहपरि भापा--सर्पिस्तैल वसामज्जास्नेहोः्प्युक्त- 
श्वतुविध:? हृद्दोम में घृत श्रेष्ठ रहता है, तेल जोज की अल्पत 
करनेवाला होता है । ; 
भोजयेज्जीर्णशाल्यन्नं जाड़लेः सघृते रसेः | 
वातप्नसिद्धं तैलब् दद्याद्वस्ति प्रमाणतः | १४॥ 
वातहद्रोंगे ण्थ्यम--हछद्वोगों में पुराने शाली चावर्लों के भात 
को जड़ली पशुपक्षियों के मांसरस और घृत के साथ सेवन 
कराना चाहिए। भद्गदार्वादिगण की वातनाशक औषधियों के 
कढ्क और फक्वाथ से सिद्ध किये हुये तैल की बस्ति यथाप्रमाण 
देनी चाहिए ॥ १४ ॥ 
श्रीपर्णी मधुकक्षौद्रसितोत्पलज लेबमेत । 
पित्तोपसष्टे हृदये सेवेत मधुरे: श्तम्‌ | 
घुतं कपायांश्वोदिष्टान्‌ पित्तज्वरविनाशनान्‌ ॥ १४ | 
पित्तजह्द्रोगचिकित्सा- पित्तजन्य हद्रोग में श्रीपर्णी 
€ गस्भारी ) का चूण ३ माशा, मुलेठी का चूर्ण २ माशे भर, 
शहद ५ तोले भर, शकरा २ तोला और कमल अथवा कुष्ट 
का चूण २ माशे भर लेकर जल में घोल के कण्ठ पर्यन्त 
पिलाकर वमन कराना चाहिए। वमन के अनन्तर - जीवनीय 
गणोक्त मधुर भौषधियों के कल्क तथा क्वाथ से सिद्ध किया 
हुआ घत अथवा काकोल्‍्यादिगण की औषधियों के कल्क 
तथा क्वाथ से सिद्ध किया हुआ घृत तथा पैत्तिकज्वरचिकित्सा 
में कदे हुये पित्तनाशक द्वब्यों के कपाय का पान कराना 
चाहिए॥ १५॥ 


तृप्तस्य च रसेसुख्येमंघुरे: सघृतेभिषक। 
सक्षौद्रं बितरेद्वस्तो तैलं मधुकसाधितम्‌ | १६ ॥। 
पिक्तहद्रोगे स्नेहवस्तिप्रयोग:- वैद्य का कर्तव्य है कि वह 
पित्तजन्य हृदयरोगी को प्रथम हरिण आदि के प्रधान मांस- 
रलों को मधुर द्वव्यों से तथा घृत से संस्कृत कर पर्याप्त 
मात्रा में तृप्ति पयन्त पिलावे। इसके अनन्तर मुलेटी के कल्क 
और फ्लाथ के साथ सिद्ध किये हुये तैल में शहद का भ्रत्षेप 

“देकर बस्ति देनी चाहिए ॥ १६ ॥ 

..._ विमशः--पैत्तिकहद्रोंगे प्रदेहादयः--शौताः प्रदेद्दाः परिषेच- 
नानि तथा विरेको हृदि पित्तदुष्टे ।द्राक्षासिताक्षौद्रपरूपकेः स्याच्छुद्े 
च पित्तापइमन्नपानम्‌ । पिष्ठा पिबेद्वापि सिताजलेन यष्टयाहयं तिक्त- 
करोहिणीजख् ॥ अन्यक्द अजु नादिसिद्धं क्षीरमू--भर्जैनस्य त्वचा सिद्ध 
क्षीरं योज्यं हृदामये | सितया पत्चमूल्या वा बलवा मधुकेन वा ॥ 


वचानिम्बकषायाभ्यां वान्तं हृदि कफात्मके | 
९ तोक्त॑ 
चूणेन्ठु पाययेतोक्तं बातजे भोजयेश्च तम्‌ | १७॥ 
इलैध्मिकहद्रो गचिकित्सा--कफजन्य हृदय रौग में श्रथम 
बचा और निम्ब के क्राथ को कण्ठपर्यन्त पिलाकर वमन 


सुश्र॒तसंहिता 


वातजहद्रोग में कहे हुये पुराने सांढी चावलों के भात को 
जब्नली पशुपत्षियों के मांसरस तथा घृत के साथ खिलाना 
चाहिये १७॥ 
फलादिमिथ मुस्तादिं त्रिफलां वा पिवेन्नरः ।१८॥। 
श्यामात्रिव्॒त्कल्कयुतत घृतं वाषपि विरेचनम्‌ | 
बलातेलेविंदध्याच् बस्ति बस्तिविशारदः ॥ १६ || 
इलेष्मिकहद्रोगे प्रयोगान्तरम--संशो धन-संशमनी योक्त 
मदनफ़लादि का प्रयोग अथवा द्र॒व्यसंग्रहणीय अध्यायोक्त 
मुस्तादियोग को अथवा त्रिफला के चूर्ण या क्काथ को पिछाना 
चांहिए। अथवा काली निशोथ के ४ माशे चूण को घृत के 
साथ मिला कर पिल्ठा के विरेचन कराना चाहिए। इसके 
अतिरिक्त मूढगर्भ चिकित्सा प्रकरण में कहे हुये बछातेछ की 
बस्ति देनी चाहिए ॥ १८-१९ ॥ 
विमशः--कफजहल्वोगे त्रिदृतादिचू्णम्‌ू-त्रिवृच्छटी बला राला 
झुण्टी पथ्या सपौष्करा । चूर्णिता वा खाते मृत्रे पातव्या: कफहद्वदे ॥ 
सूचमैलादिचूर्णम--सूच्मैछा मागधीमूलं प्रलीढ सर्पिषा सद्द । 
-नाशयेदाशु हद्ोगं कफर्ज सपरिग्रहम्‌ ॥ ( मै. र. ) 
क्रिमिहद्रोगिणं स्लिग्धं भोजयेत्‌ पिशितौदनम्‌ | 
दृध्ना च पललोपेतं तज्यहं, पश्चाद्विरिचयेत्‌॥ २०॥ 
कृमिजहद्रोगचिकित्सा-कृमिजन्य हृदयरोगी को प्रथम 
ज्रेहित करके चांवर्ों के भात को मांस या मांसरस के साथ 
खिलाना चाहिए अथवा भूने हुये तिलों के चूण को दही 
के साथ तीन 'दिन तक खिला कर पश्चात्‌ चौथे दिन 
वचयमाण विरेचन कराना चाहिए ॥ २० ॥ 
सुगन्धिभिः सबवलणैरयोगेि: साजाजिशकर: | 
विडद्भगाढं धान्याम्लं पाययेताप्यनन्तरम्‌॥ २१ ॥ 
हृदयस्थाः पतन्त्येबमधस्तात्‌ क्रिमयो नृणाम्‌ | 
यवान्नं वितरेच्वास्य सबिडद्भमतः परम्‌ ॥ २२॥ 
इति सुशुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगेते कायचिकित्सा- 
तन्‍्त्रे हद्रोगप्रतिषेधो नाम ( पदन्नमोडध्यायः, 
आदितः ) त्रिचत्वारिंशो5्ध्यायः ॥४३॥ 


+--००0०९००-- 


कमिहद्रोगे विरेचनम-सुगन्धि “ ब्ब्य जैसे दालचीनी, 
इलायची, तेजपात, नागकेशर इनके चूर्ण के साथ सेन्धव 
लवण मिलाकर विरेचक औषध देनी चाहिए । अथवा जीरे के 
चूर्ण और शकरा के साथ विरेचक औषधियों द्वारा विरेचन 
कराना चाहिए | विरेचन कम हो जाने के पश्चात्‌ धान्याम्ल 
(काञ्जी ) के अन्द्र वायविडज्ञ का चूण मिला कर पिलाना 
चाहिए । इस तरद्द इन योगों के सेवन कराने से हृदय प्रदेश 
में प्रच्निं् हुये कृमि विरेचन कर्म से नीचे की ओर सल्मार्ग 
से मल के साथ निकल जाते हैं । कृमियों के निकल जाने के 
रोगी को विडक्ल के क्ाथ से सिद्ध किये हुये यव की 


कराना चाहिए । इसके अनन्तर वातजह॒द्ोग में कहे हुय्रेट| थूली देनो चाहिए ॥ २३-२२ ॥ 


बातनाशक द्व॒ब्यों ( पिष्पली, पिंप्पलीमूल, एला भादि 9 का 
चूर्ण मन्द्रोष्ण जल के साथ पिछाना चाहिए। इसी प्रकार 


विम॒शः--चरकमतेन त्रिदोषजदृद्रोगस्य क्रिमिरोगस्‍्य च 
जिकित्सा+तिदोषजे लद्दनमादितः स्यादन्नज्न सर्वेषु द्वितं विभे- 


अत 


र्घरे 
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यम्‌ | द्वीनातिमध्यत्वमवेक्ष्य चेव कार्य त्रयाणामपि कर्म शस्तम्‌॥ 
त्रिदोषजक्वमिशुरूचिकित्स।--भुक्ते_नधिक॑ जीय॑ति शूलहूमल्पं जीणें 
स्थितज्नेत्सुरदारुकुषटम्‌ । सतिल्व्रक हें लवणे विडब्नमुष्णाम्बुना साति- 
विषं पिवेत्‌ सः ॥ जीणेंडधिके स्नेहविरेचनं स्यात्‌ फलुविरेच्यो यदि 
जीयंति स्थात्‌ । त्रिष्वेव कालेष्वधिके तु शुले तीक्षंणं दित॑ मूलविरेचनं 


स्थात्‌ ॥ प्रायोइनिको रुद्धगतिः प्रकुप्यत्यामाशये शोधनमेैव 
तस्मात्‌ । कार्य तथा लद्बनपाचनत्न सर्व क्रिमिप्तं क्रिमिहकृदे च॥ 
( च० चि० आ० २६ ) द्वदयरोगे पथ्यम्‌-स्वेदो विरेको वमनत्न 
लद्बनं वस्तिविलेपी चिररक्तशालयः | मृगद्विजाजाइलसंशयान्विता 
यूपारसा मुद्ककुलत्थसम्भवाः । हृद्गोगेडप्रथ्यम्‌--विरुद्धमुष्णं गुरु 
तिक्तमम्लं पत्रोत्थशाकानि चिरन्तनानि | क्षारं मधूकानि च दन्त- 
काएं रक्तल्ुतिं इद्वदवान्‌ परित्यजेत्‌॥ 
इति श्रीअम्बिकादत्तशास्रिव्रिरचितायां सुश्रुतस्य हद्बोग- 
चिकित्साभाषादीकायां त्रिचत्वारिंज्ोअध्यायः ॥ ४३॥ 


-->फलप00- 


चतुश्वत्वारिशित्तमो5्ध्यायः । 
अथातः पाण्डुरोगप्रतिषेध॑ं व्याख्यास्याम: ॥। १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 


अब इसके अनन्तर पाण्डुरोगप्रतिपेघक नामक अध्याय 
का व्याख्यान प्रारम्भ करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
मे कहा है ॥ १-२ ॥ 
विमशः--हृदयरोग के उत्पन्न होने के अनन्तर उसकी 
उचित चिकित्सा न करने से पाण्डरोग हो जाता है। अतएव 
उसका विवेचन आवश्यक है। पांण्डु शब्द का अर्थ श्वेत 
और रक्त धर्ण का मिश्रण है--इवेतरक्तस्तु पाण्डुरः? इत्यमरः । 
कुछ लोगों ने पाण्डु शब्द का अर्थ श्वेतपीत होना लिखा है। 
इस तरह रक्ताल्पता के कारण जिस रोग में समस्त 
शरीर ( विशेष कर त्वचा, नाखून, आंख की शिल्ली 9) का 
वर्ण श्वेतरक्त या श्वेतपीत (पाण्डु ) हो जाता है उसे 
पाण्डरोग कहते हैं-“पाण्डुत्वेनोपलक्षितो रोगः पाण्डुरोगः। 
पाण्डरोगाधिकार में कामछा, हंठीमक आदि का भी ग्रहण 
हो जाता है, क्‍योंकि पाण्डुरोग के भेदों में इनका भी पाठ 
है--वातेन पित्तेन कफेन चैंव त्रिदोपषमृद्धक्षणसम्मवे च | द्वे कामले 
चैव इलीमकश्न स्मृतोष्ष्ैव॑ खल पाण्डरोग: ॥ यद्यपि रक्ताल्पता 
से होने वाले इन रोगों में शरीर का रड्ज पीतवर्ण, हरिद्वर्ण 
तथा कहीं-कहीं कृष्णवर्ण भी मिलता है, किन्तु पाण्डुवर्ण की 
अधिकता होने से पाण्डरोग संज्ञा की गई है, जेसा कि 
भी है 'पाण्डुवर्णाधिक्यात्‌ पाण्डुरोग इति संज्ञा । अतः कृष्णादिवर्णः 
पाण्डुत्वं नातिक्रामति, तथा च वध्यति--'सवेषु चेतेण्विह पाण्डभावों 
यतो5धिको5त: खल पाण्डरोगः? इति। आधुनिक दृष्टि से पाण्डुरोग 
को एनिमिया (.370०४८०४०४६४ ) कहते हैं । छाल रक्तकण 
(8. 8. 0. ) श्वेत रक्तकण ( १५. 8. 0. ) तथा रक्तरस 
(९७579 ) के सामुदायिक रूप को ही रक्त कहते हैं। 
रक्तमानत्र की कमी या तद्गत लाछ कर्णो की संख्याल्पता अथवा 
विकृृतरूपता ही वस्तुतः पाण्डुरोग है। लालकर्णों के स्वाभा- 
विक दक्षा में रहने पर त्वचा का वर्ण भी प्राकृत रहता है, 
किन्तु इनमें विकृृति होने से उसमें विवर्णता आ जाती है 
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एवं इसकी स्पष्ट प्रतीति त्वचामानत्र या विशेषतः नेन्न तथा 
जिह्ना की निम्नगा छेंप्मकला में पीतिमा या विवर्णता के रूप 
में इश्गोचर होती है। आयुर्वेद के सिद्धान्त से शरीर की 
आद्य रसधातु अथवा पाचन से बना हुआ अजन्नरस यकृत 
और प्लीहा में जा कर रञ्षक पित्त के संयोग से रक्त रूप को 
प्राप्त होता है । 'स खल्वाप्यो रसो यकत्प्लोद्दानौ प्राप्य रागमुपैति- 
रज्िता तेजसा त्वापः: शरीरस्थन देहिनाम्‌। अव्यापन्नाः प्रसन्नेन 
रक्तमिस्यमिधीयते ॥' ( सु. सू. अ. ५४ 9 चरकाचाय ने भी 
यही प्रतिपादित किग्रा हँ-रक्ताद्कक्त विस्द्श्यात रथ देंढेंडमि- 


जायते | अभिवेश के इस प्रश्न का उत्तर देते हुये महथि आत्रेय 
ने कहा है कि सौम्य रस ही यकृवत्‌ गत रअ्अक पित्त के संयोग 
से रक्त बनता हैं -तजो रसानां सर्वेपामम्बुजानां यदुच्यते। 
पित्तोष्मणः स रागेण रसो रक्तत्वम्च्छति ॥ इस तरह हम यह 
कह सकते हैं(कि रक्षक पित्त का विनाश ही पाण्डुरोग हे । 
रक्षक पित्त का निर्माण यकृत्‌ में होता है। इसका नाम पित्त 
( 9॥० ) है और इसके रञक्षकांश तथा लवणांश शोणवतुंलि 
( प्र०००ट्टा०००७ ) के, घटक लोह के प्रचूषण तथा शोणवत्तुलि- 
भवन में परम सहायक होते हैं। प्राच्य अन्थों में केवल यकृत्‌ 
और प्लीहा को .ही रसरअक्षन या लालकण निर्माण का केन्द्र 
माना है-। किन्तु आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध किया है कि रस 
को रख्लित करने वाले छाल कर्णों का निर्माण अस्थियों में रहने 
वाली रक्तमजा के द्वारा होता है। यकृत्‌ और प्लीहा भी 
लालकर्णों के निर्माण में सहायक होते हैं। गर्भावस्‍था में छाल 
कर्णों का निर्माण यक्ृत्‌ और प्लीह्दा के द्वारा ही सम्पन्न होता 
है। जम्मोत्तर काल में यह काय रक्तमज्ता ( ८१ 7७४0७ ) 
से ही होता है। किन्तु आध्ययिक भवस्था में जन्मोत्तर काल 
में भी यक्ृृत्‌ और प्लीहा को यह कार्य करना पड़ता है--0 
करार ०६ ढ्णटाए्ुथण०ए 6 0९० ११९ 596९१ प्यणए 
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'मानव-शरीर-रहस्य' में लिखते हैं कि प्लीहा रक्त में आये 
हुये दटे रक्तकर्णों का नाश ही नहीं करती; बल्कि उनका 
निर्माण भी करती दहै। यदि प्लीहा की परीक्षा की जावे तो 
यह परीक्षा मलुष्यों में तो अब तक नहीं दिखाई गई है, किन्तु 
पशुओं में यह निश्चय हो चुका है कि प्लीहा लाल कण बनाती 
है। यदि पछुओं की प्लीहा निकाल दी जाय तो अस्थियों की 
लालमज्ञा में वृद्धि हो जाती है। आयुर्वेदानुसार यक्कत्‌ रक्त 
निर्माण में प्रमुख भाग लेता है | इसकी प्रामाणिकता रक्ततय 
वाले रोगों में यकृत्‌ सेवनोपदेश से प्रमाणित होती है-- 
थ्यकृद्वा मक्षयेदाजमामं पिक्तसमायुतम! ( सुश्रुत ) 'भक्षयेदाजमाम्म 
पित्तयुक्त यक्ञत! ( चाग्भट ).] इस तरह हम देखते हैं कि यक्ृ॒त्‌ 
रक्तत्तय, मन्दापक्‍़्मनि आदि रोगों में अच्छा लाभ करता है तथा 
पाण्डुरोग भी रक्त के क्षयया विक्ृति से उत्पन्न होता दै 
अतः पाण्डरोगनाशार्थ यकृत्‌ का प्रयोग करना चाहिए। 
यहृत्‌ के अतिरिक्त भायुवेंद में पाण्डरोग में लौह के योग तथा 
ताम्नरभस्म के अत्यधिक प्रयोग लिखे हैं। इस से स्पष्ट है कि 
हमारे महर्षि यकृद्वधिकारों में तथा रक्तक्तयय एवं तज्जन्य 
पाण्डुरोग में यकृत्‌ का सेवन, अजारक्त का सेवन, लौह, 
मण्ड्र और ताम्र का सेवन तथा शह्ढ, शक्ति, प्रवाछ और 
मुक्ताभस्म रूप केलिशियम के सेवन की आाज्ञा देते हैं। 


र्८छ 
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का पाकर मकान कन कपल कममकम्प कमरा लाह काल कानकन्प 


इस तरह ये ओऔषधियां रक्तत्षयान्तक द्वव्य का 
( छ5णंगओ० शि००० ) ही हैं तथा इन्हीं औषधियों से रागक 
( स्त4९००ट्टाणआ॥ ) की उत्पत्ति होती है। इस तरह रक्त- 
निर्माण का भायुवेंदीय सिद्धान्त पाश्चात्दसिद्धान्त से पूर्णतया 
साम्यता रखता है। आधुनिक दृष्टि से लालकर्णों का निर्माण 
अस्थिमज्ञा के क्षत्तिरिक्त लोहा, तांबा, मेंगनीज तथा जीव- 
तिक्तियां भी रक्तनिर्माण में परम सद्दायक हैं। इन्हें भी 
बहिरंश ( 7050-ंजजञ्जं० 80007 ) कहते हें || इनके अतिरिक्त 
पित्त ( 370 ), आमाशयिक्र रस तथा अवडकाग्रन्थित्नाव 
( प४५57०:४४९ ) भी रक्तनिर्माण में बहुत बड़ा भाग लेते हैं 


एवं इनको अन्तरंश (ग्रांणएञआं० ४०००) कहते हैं। 


० 


आमाशय एवं छुद्रांश के उपरितनभाग में इन दोनों के 
संयोग से एक तीसरा पदार्थ बनता है, जिसका नाम रफ्त- 
ज्यान्तकद्वग्य ( ०४ वा०षणां८ एणं॥०9७९ ) भीहै। यह 
श्लेष्मला कला द्वारा प्रचूषित होकर सीधा मज्ञा में पहुंचता 


है और छालकणों को पूर्ण प्रगल्‍भ ( )४७४०:०० ) बनाने में 
सहायक होता है । इसका भवशिष्ट भाग यक्ृत्‌ में तथा कुछ 


बृक्क में भी संग्रहीत होता हं। आवश्यकता पढ़ने पर यह 


भी मज्जा में पहुंच जाता है। यह पदार्थ छालकर्णों के पूर्ण 
विकास के लिये परमावश्यक है । इसकी कमी से छाल कण 
पूण प्रगल्‍भ नहीं होने पाते । इस प्रकार रक्त या छालकरणों 
का निर्माण करने के लिये अस्थिमज्ञा तथा उसकी सहायता 
पहुंचाने के लिये रक्तनिर्मापक वहिरंश, अन्तरंश और रक्त- 
क्षयान्तक द्वव्य ( -५०४४ &70९7770 ७7४0० ७९ ) की उपस्थिति 
अनिवार्य है । इनमें से किसी की भी कमी होना रक्तनिर्माण 
की दृष्टि से हानिकर है । इसके अतिरिक्त अत्यधिक रक्तस्नाव 


तथा लालकर्णों का विनाश करने वाले मलेरिया या कालमेह- 


ज्वर ( 580%-फ्रथा० ९४९० ) जैसे रोग भी पाण्डडु 
( 4.7०९7०५५ ) की उत्पत्ति कराते हैं । 


व्यवायमम्लं लवणानि मय 

मद दिवास्वप्नमतीब तीचंणम्‌ |। 
निषेवमाणस्य विदृष्य रक्त 

कुवेन्ति दोषास्त्वचि पाण्डुभावम्‌ ॥ ३ || 


पाण्डुरोगस्य निदान सम्प्राप्तिश--जो व्यक्ति अत्यधिक 


मान्ना में स््रीसम्भोग करता हो, अम्ल पदार्थ और लवण 


अधिक सेवन करता हो एवं मचय्य का सेवन तथा मिद्दी का 
भक्षण, दिन में शयन तथा अत्यन्त तीचण पदार्थों का सेवन 
करता द्वो उसके प्रकुपित हुये दोष रक्त को दूपित करके 
स्वचा को पाण्डर (श्वेत रक्त या श्वेत पीत ) वर्ण की कर 


देते हैं ॥ ३॥ 


विमर्शः-प्न्थान्तरों में निम्न पाठपरिवर्तन हैं-- 
“्यवाय? के स्थान पर “व्यायाम” शब्द है। “विदृष्य? के स्थान 
पर 'प्रदृष्यः पाठान्तर दै पुव॑ 'कुव॑न्ति दोषास्वचि पाण्डुमावम्‌? 
के स्थान पर “दोषास्त्वच पाण्डुरतां नयन्ति? ऐसा पाठान्तर ह, 
जिनमें केवल दाब्दों का फक है, भाव सभी का एक-सा ही 
है, किन्तु व्यवाय के स्थान पर जहां व्यायाम ऐसा पाठान्तर 
है वहां स्निग्ध भोजन करने वाले ब्यक्ति को भी व्यायाम 
अर्ध शक्ति तक ही करना चाहिए--अर्धद्क्‍त्या निपेब्यस्तु 
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व्यायाम: स्िग्धभोजिमिः ॥ और वह भी बलदान्‌ के लिये 
तथा शीत और वसन्‍्त ऋतु में ही अधिक करने से छाभ- 
दायक होता है--“व्यायामो दि सदा पथ्यो: वलिनां ल्ग्ध- 
भोजिनाम्‌ । स च श्ीते वसन्ते चः इसके विपरीत यदि कोई 
व्यक्ति पोषक तक्तत बिना सेवन किये ही अधिक व्यायाम 
सेवन करता है तो उसका वायु प्रकुपित होकर अभिदुष्टि 
एवं पाचन और शोषण के अभाव से परम्परया रक्तदुष्टि 
( रक्त की कमी ) उत्पन्न करके वातिक पाण्डु का कारण 
बनता है । अम्ल, लूवण तथा दिवास्वप्त, मद्य तथा तीचण- 
पदार्थों का सेवन कफज पाण्डु और पित्त पाण्डु को उत्पन्न 
करता है| मत्तिकासेवन मत्तिकाजन्य पाण्डुरोग को उत्पन्न 
करता है। यह मझत्तिका भी भिन्नर रस वाली होने से 
दोषोत्पादनपूर्वक पाण्डुरोगोत्पत्ति में कारण बनती है-- 
कपषाया मारुतं पित्तमूपरा मथुरा कफम्‌ । कोपसयेन्सृद्रसादीश्व 
रौक्ष्याद्‌ भुक्त विरूक्षयेव |” मछुली, मांस,'पिष्ट, दुग्ध, दिवास्वप्त, 
तिरू, माप आदि भी पाण्डुरोग की उत्पत्ति में कारण 
होते हैं। विदृष्य रक्तम-अर्थात्‌ किसी की भी दुष्टि 
बृद्धिक्षयात्मक ही होती है। अतः प्रक्ृत में रक्त की दुष्टि से 
रक्ताहपता का ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि चरकाचार्य 
ने पाण्डु के सामान्य लक्षणों के वर्णन में रक्त की कमी तथा 
तज्नन्य विवर्णता का उल्लेख किया है -सो5रपर क्तो5रपमेदस्को 
निःसारः शियिलेन्द्रियः | वैवण्यं भजते॥! रक्त ही जन्य सर्व 
धातु्ों का पोपक है । अतः इसकी भल्पता से ओजःपरयन्त 
सभी धातुओं में शेथिल्य उत्पन्न हो जाता है--'दोषाः पित्तन 
प्रधानास्तु यस्य कुप्यन्ति धातुपु । शैथिल्य॑ तस्य धातूनां गौरवब्नो- 
पञायते ॥ ततो वर्णवलस्नेहा ये चान्येडप्योजसो गुणा: | ब्रजन्ति 
क्षयमत्यथ दोषदूष्यप्रदूषणात्‌ ॥ चरक और वाग्भटाचार्य ने रक्त 
के अतिरिक्त त्वचा और मांस को भी-दृष्य कहा है, परन्तु 
रक्त को ही दूषित करने का सुश्रुताचायं का मत अधिक 
उपयुक्त है। क्योंकि यह रोग रक्तगत विक्ृति का ही परिणाम 
द्वोता है । ऐसे तो परम्परया सभी धातुओं पर इसका प्रभाव 
पड़ता है, क्योंकि यही सबका पोषक है। पाण्डुरोग की 
सम्प्राप्ति में चरकाचाय का मत है कि साधारण पित्तप्रकोपक 
कारणों से प्रकृपित पित्त हृदयस्थ होकर वायु की प्रेरणा से 
हृदय से निकलने वाली धमनियों तथा उनकी शाखाप्रशाखा- 
गत रक्त के द्वारा सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाता है-- 
समुदोर्ण यदा पित्त द्वदये समवस्थितम्‌। वायुना बलिनाक्षिप्तं 
सम्प्राप्य धमनोदंश । प्रपन्नं केवल देहं त्वढ्मांसान्तरमाश्रितम्‌॥ 
प्रदुष्य कफवातासक लक्मांसानि करोति तत्‌ ॥ पाण्डुहारिद्र- 
हरितान्‌ वर्णान्‌ बहुविधास्त्वचि : त्वचागत रक्तवाहिनियों के 
अधिक उत्तार ( 507०॥0०४।| ) रहने से इसके विशेष वर्णों 
(पाण्ड, हारिद्र, हरित ) की अभिव्यक्ति त्वचा में होती है। 
कामछा तथा हलीमक पाण्ड के प्रबृद्ध रूप भी हैं, यह बात 
चरक की उक्त सम्प्राप्ति से प्रतीत होती है। यद्यपि पाण्डु के 
क्षभाव में भी कामला स्वतन्त्ररूप से होता है। पाण्डुरोग 
में पित्तदुष्टि तथा पित्तवर्गीय रक्त की दुष्टिया अल्पता ही 
होती है। स्वस्थावस्था में रक्तरत भ्राजक पित्त के अंश से 
त्वचागत आआजक पित्त की परिषुष्टि निरन्तर होते रहने से 
उसका वर्ण प्राकृत रहता है। रक्ताह्पता की अवस्था में 
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रक्तगत आ्राजक पित्त का औसतन प्रमाण विक्ृत होने से 
त्वचा में विविध विक्ृत वर्णों की उत्पत्ति होती है। चूंकि 
पित्त ही सब वर्णों का प्रकाशक है या वही वर्णस्वरूप हे। 
अतः दरीरस्थ सभी भागों में पित्तवर्गीय रक्त की कमी होने 
से विवर्णता आती है । यह विवर्णता सर्वप्रथम त्वचा में ही 
प्रव्यक्षणोचर होती द्ै। अतएव चरक ने “वर्णान्‌ वहुविधांस्त्वत्ति? 
यह सामान्य कहा है। आधुनिक दृष्टि से पाण्डु की उध्पत्ति 
जब शरीर के रक्तगत छालकण किसी स्थावर या जद्जम विष 
के कारण, किसी भ्षज्ञ की विकृति के कारण, भोजन में 
रक्तवर्धक पदार्थों की कमी के कारण या रक्तनिर्मापक अस्थि- 
मज्जा की विक्ृति के कारण या अन्य आघात आदि के 
फलस्वरूप अत्यधिक रक्तस्नाव हो जाने के कारण कम या 
विकृृत हो जाते हैं तो पाण्डु की उत्पत्ति होती है । 

पाण्ड्वामयोडष्टाढ्विंधः प्रदिष्ट: 

प्रथक्‌ समस्तेयुगपतञ्च॒दोषेः | 
सर्वेषु चेतेष्विह पाण्डुभावो 
यतो5थधिको5तः खलु पाण्डुरोगः || ४ ॥ 

पाण्डरो गसंख्या- पाण्डुरोग चार प्रकार (अष्टार्धविध ) 
होता है, जैसे वात, पित्त और कफ इन थक एथक दोषों 
से उत्पन्न तीन प्रकार का तथा एक ही साथ समस्त (त्तीनों) 
दोषों के प्रकोप से उत्पन्न होने वाला पाण्डुरोग का चौथा 
सेद होता है। इन चारों प्रकार के वातादि दोषों से उत्पन्न 
रोगों में शरीर का वर्ण अधिकरूप से पाण्ड ( श्वेतरक्त या 
सेल ) हो जाता है। अतएव इनका नाम पाण्डुरोग 
पड़ा ॥ 

. विमर्श--चरक, वाग्भट तथा माधवकार ने दोषज पाण्डु 
के चार, भेद के अतिरिक्त पाँचवां मत्तिकाभत्तणजन्य भेदों 
माना है--पाण्डुरोगाः स्मृताः पतन्न वातपित्तकफैलखयः। चतुर्थः 
सन्निपातेन पत्ममो मक्षणान्म॒द: ॥ किन्तु सुश्रुताचाय ने मद्धक्षण- 
जन्य पाण्डुरोग में भी विभिन्न प्रकार के रसवाली म्तत्तिका 
के .भक्षण से भश्रथम वातादि दोष ही कुपित होते हैं और 
पश्चात्‌ पाण्डुरोग /उत्पन्न होता है, इसलिये मद्धक्तणजन्य 
पाण्डुरोग को पाँचवां सेद न मानकर उसको दोषजन्य में 
ही समाविष्ट कर दिया है तथा वच्यमाण कामलाद्विक भी 
इसी के पर्याय हैं। वास्तव में म्द्ध्षण से उत्पन्न होने वाला 
पाण्डु अपनी विशिष्ट कारणता रखता है, जिसका कि चिकित्सा 
में महत्व होता है । अतएव दोषज में अन्तर्भाव करने की 
अपेक्षा स्वतन्त्र पाँचवाँ मेद मानना ही श्रेष्ठ पक्त हे। कुछ 
आचार्यों ने 'पाण्ड्वामयस्त्वष्टविधः प्रदिष्ट” ऐसा पाठान्तर मान 
कर पाण्डुरोग के आठ सेद माने हैं। अर्थात्‌ एथक्‌ प्रथक्‌ 
दोषों से तीन, सजन्निपात से चौथा, रुद्धक्तणजन्य पाँचवाँ, दो 
प्रकार की कामछा और आठवाँ हलीमक-वातेन पित्तेन 
कफेन चापि त्रिदोषमृद्धक्षणसम्मवः स्यात्‌ | द्वे कामले 
कश्न स चाथ्टपैवं त्विह पाण्डरोगः ॥ आधुनिक दृष्टि से एलोपेथी 
में पाण्डु रोग का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया गया है। 
छफचित्‌ निदानभेद्‌ एवं कचित्‌ प्रत्यक्ष रक्तरतविकृति भेद को 
आधार मानकर वर्गीकरण किया हुआ मिलता है। वर्गोकरण 
निदानसौकर्य और चिकित्सासौकय्य के लिये किया जाता है। 
क्योंकि कहा भी है--रोगमादौ परीक्षेतर ततो5नन्तरमौषधम्‌ । ततः 


कर्म मिषक्‌ पश्चात्‌ ज्ञानपू्व समाचरेत ॥ इसके अतिरिक्त संपूर्ण 
चिकित्सा का तत्त्व निदानपरिव्जन ही बताया गया है-- 
संक्षेपतः क्रियायोगी निदानपरिवर्जनम्‌ | इस प्रकार चिकित्सा- 
सौकय को विशेषतया ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक दे 
कि पाण्डुजनक निदानों के भेद से ही पाण्डुरोग के वर्गीकरण 
को महत्त्व दिया जाय । अतः इसका नीचे वर्णन करते हैं -- 
(१) पोषणाभावजन्य पाण्डु - छालकर्णों को परिषुष्ट बनाने में 
रक्तक्षयान्तद्वव्य ( “५३५४ ०॥४९०४० ७777० ७|० ) की उपस्थिति 
अनिवाय है । इसमें अन्तरंश ( 0/ए079० £४०५०० ) की कमी 
होती है। इसकी कमी से होने वाले पाण्डु की श्रेणी में 
वेनाशिक रक्तक्तय ( ए९णांशं००५ ७78९7 ७ ), गर्भावस्‍थाजन्य 
पाण्डु, ग्रहदणी ( 8970९ ) जन्य तथा अछ्ुशमुखकृमि पाण्डु का 
समावेश होता है। इस पाण्डु में रक्त की सकल ( 7०७7) 
मात्रा तथा शोणवतुंरि ( प्र४८००६०७०४) की मात्रा कम 
नहीं होती, अपि तु अधिक भी-हो सकती है! छालकण संख्या 
में कम होते हुए भी आकार में बड़े तथा अग्नगल्भ ( [पात7- 
४००९ ) होते हैं । इस श्रेणी में पाण्डु के प्रत्यक्ष रक्तगतविकृति 
की दृष्टि से स्थूलकायाण्विक परमवर्णिक पाण्डु ( 280०:००ए४० 
799९एथाए०पपां० ७४70९०7०७ ) कहते हैं । (२) रक्तनिर्मापक- 
दृब्याभावजन्य पाण्डु ( 8.7०९ए४७ 0०९ ६० 06€$०९४०ए ०६ 
0०]0०१ 077४ ४६ 7०००० ०। ;-लोहा भौर ताम्र रक्तकणनिर्माण 
में परम सहायक होते हैं अथवा छालकण की लछालिमा लोहे 
की लोहितता का ही परिणाम है। इनकी कमी से होने 
वाले पाण्डु में रक्तणत छालकर्णों की संख्या में कमी न होने 
पर भी उनका आकार तथा शोणवतुलि ( [8४८८०००६००४ ) 
का साधारण प्रमाण कम रहता है। अतएव रक्तगत विकृति 
के अनुसार इसका नाम भी सूचम कायाण्विक उपवर्णिक पाण्डु 
(ज7670०ए४० गएए०णा70मां० 88९07 9) ह्दे ॥ लोह का उचित 
मान्नासे कम मात्रा में सेवन करना, भूखा रहना, पाचकरसों की 
कमी तथा आमाशयिक और आन्त्रिक शोथजन्य रोगों में लौह 
का पाचन एवं शोषण न होना इसका कारण है। (३) अस्थि- 
मजाविकृतिजन्य पाण्डु-यह प्राथमिक ( एशंणश्ण्ए 07 
०0४०४० ) तथा दीघकाल तक एक्स किरणों के सम्पक तथा 
तथा सीसा और पारद के विषों से पराभूत अस्थिमज्णा की 
विकृृति होने पर द्वितीयक या औपद्रविक ( 8९००००४४९ ) 
भी हो सकता है। सलल्‍फा द्वव्यों के अधिक सेवन करने से 
भी यह होता है। छालूकण दिन प्रतिदिन संख्या में कम 
होते जाते हैं। (७ ) रक्तज्नावजन्यपाण्ड--रक्त पित्त, रक्ताश, 
रक्तप्रद्र, शोणितप्रियता ( 77५९०००.॥४॥॥४ ) आदि रोग इसके 
उदाहरण हैं । इसे भी द्वितीयक पाण्डु ही कहना चाहिये। 
में !ण कम होता है। भवस्था सें 
पता का का शा शत लव ल शहर 
उतने ही वेग से नहीं होने पाती । (५ ) शोणांशनजन्य पाण्डु 
( 4.7०९7०४४ १७९ (० 0४९०४०)५»४५ )-- मलेरिया, कालमेहज्वर 
( छा90: 8९० ९९९० ), सावेगशोणवत्‌लिमेह ( ९४४०५५- 
8770।_ 70९।४०९०७४ए०४०७४७ ), बालकों की अपित्तमेहिक 
( 3००एघ४०) तथा साधारण कामला सें शोणांशन 
( प४००४०६७४ ) अधिक (होने से यह पाण्डु होता है। इसमें 
लाऊकणों की संख्या बहुत कम हो जाती है। पाण्डु के 
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आधुनिक उपयुक्त भेदों में लक्षणाज्ञुसार वातादि भेदों की 
कल्पना भी की जा सकती है ओर लक्षणानुसार दोपशामक 
चिकित्सा करने से लाभ हो सकता है। 


त्वकस्फोटनं छीवनगात्रसादो 
मद्धक्षणं प्रेक्षणकूटशोथः । 
विण्मृत्रपीतत्वम था विपाको 
भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि ॥ ४ || 


पाण्डुरोगस्य पूर्वरूपाणि-त्वचा में चिदार या फटने की सी 
प्रतीति, बार-बार थूंकने को श्रवृत्ति, शरीर में शिथिलता, 
मिद्दी खाने की इच्छा, प्रेक्षण ( अज्षि ) कूट में शोथ, मऊ 
और मूत्र में पीछापन तथा भोजन का पाचन न होना ये 
सब होने वाले पाण्डु के पू्वरूप हैं ॥ ५॥ 
विमर्शः--वातादि दोप तथा रक्तादिदृष्य के मिश्रण के 
अनन्तर प्रधान लक्षणों की उत्पत्ति से पूव ये लक्षण पाये 
जाते हैं। वस्तुतः उक्त लक्षणों को विशिष्ट पूवरूप कहा जा 
सकता है, क्‍योंकि भविष्य में ये ही अधिक बढ़ कर रूप 
कहलाते हैं। त्वचा का फटना वायु का विकार है, अतः इसे 
चातिक पाण्डु का विशिष्ट पू्वरूप कह सकते हैं। त्वचा के 
फटने का कारण शरीर में स्नेहांश की कमी तथा रूच्तता की 
वृद्धि का सम्मिलित परिणाम है। इस स्थिति में त्वचा को 
चिकनी रखने वाले स्नेहवर्ग की अल्पता से त्वचा रू हो 
जाती है तथा रूक्ततावश उसमें विदार पड़ जाते हैं । छवन-- 
कफज पाण्डु का विशिष्ट पू्वरूप है, क्योंकि आगे कफप्रसेक 
को कफज पाण्डु का छक्षण कहा गया है। प्रसेक का होना 
कफाधिक्य तथा तज्नन्य आमाजीणण का निदर्शक है, क्योंकि 
-इसका अजीर्ण के उपद्गर्वों में परिगणन किया गया है-- 
“मूर््छा प्रलापो वमथुः प्रसेक: सदनं अमः? ॥ गात्रसादः-- रक्त की 
अल्पता होने से सभी धातुओं में पोषणाभावजन्य शिथिलता 
का उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। इरृद्धक्षण-यह झत्तिका- 
जन्य पाण्डु का पू्वरूप है। गर्भवती खत्री को मिद्दी या दूसरी 
वस्तुओं के खाने की इच्छा द्वोना पाण्डुरोग के पू्व॑रूप का 
उत्तम उदाहरण है। गर्भवती स्त्रियों में 470०८९7०४४० के कारण 
आंखों पर सृजन मिलती है। जो स्त्रियां गर्भावस्‍था में मिट्टी 
खाती हैं उनमें पाण्डुरोग प्रायः मिलता है। मिट्टी खाने से 
पाण्डु अवश्य होता ह तथा कोई मिट्टी खाता हो तो उससे 
भावी पाण्डु की कढपना की जाती है। पाण्डरोगी की 
सत्तिका-भक्षण की ओर स्वाभाविक श्रवृत्ति होती है। 
प्रेक्षणकूटशोथ-- यह भी कफज पाण्डु का विशिष्ट पूर्वरूप है । 
अद्धिगोलक की खूजन भामाजीणं की भी निद्शिका है, क्योंकि 
वहां भी कहा दे “तत्रामे गरुरुतोत्तलेदः शोथो गण्डाक्षिकूटग:” 
कफज पाण्डु में शोथ एक विशिष्ट लक्षण है। यद्द पादगत 
या सर्वशरीरगत हो सकता दे, किन्तु पू्व॑रूपावस्था में दोष 
की शक्ति अढप रहने से इसको प्रतीति सर्वप्रथम अक्धिगोलक 
के पछकों पर ही होती दे, क्योंकि वह भपेक्ताकृत पतछा और 
ढीला स्तर है। इस रोग में पित्त की दुष्टि के कारण मल और 
मृत्र का रह् भी पीतिमायुक्त द्ोता द॑ । यह पीतिमा वातादि- 
मेद के अचुसार तरतम भेद से विभिन्न प्रकार की होती है। 
भोजन का पूर्णतः परिपाक न होना तो पाण्छु का मूछ ही 
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है, क्योंकि अपक्वरस का शोषण नहीं होता एवं पाचन और 
शोषण के अभाव से रक्ताल्पता उत्पन्न होती है। चरकाचार्य 
तथा वाग्भटाचार्थ ने इसके पूव॑रूपों में हृदयस्पन्दून को 
विशेष महत्त्व दिया है--तस्य लिझ्जनं भविष्यतः | हृदयस्पन्दनं 
रोह्ष्यं स्वेदाभावः श्रमस्तथा ॥? ( चरक ) 'प्राम्पमस्य हृदयरपन्दन 
रूक्षता त्वचि । अरुचिः पीतमूत्रत्व॑ स्वेदाभावो5तपवह्िता ॥? 
( वाग्भट ) वास्तव में रक्ताल्पता में कम रक्त से ही कार्य- 
निर्वाहार्थ अधिक तीबता से काय करना है। इस अवस्था में 
यद्यपि नाडी की गति दुबंूू होती है, फिर भी चलने में तेज 
होती है। 
सकामलापानकिपाण्ड्रोग: 
. कुम्भाह्ययो लाघरकोडलसाख्य: | 
विभाष्यते लक्षणमस्य कृत्स्नं 
निबोध वच्ष्याम्यनुपृवंशस्तत्‌ || ६ |। 
पाण्डुरोगपर्याया:--इस पाण्डुरोग को कामछा, अपानकी, 
पाण्डुरोग, कुम्भाह्यय, लछाघरक या लाघवक, तथा अल्सक या 
अलसाख्य आदि नामों ( पर्यायों ) से पुकारा जाता है तथा 
अब आगे इसके सम्पूर्ण लक्षण क्रमशः कहता हूं उसे सुनो॥॥ 
विमहः--हाराणचन्द्र जी ने अपने सुश्रुतार्थशन्दीपन 
भाष्य में कामलादि शब्दों की अच्छी व्युत्पत्ति लिखी है-- 
कामलेति--कामशब्दो5यं साधारणशब्दविशेषात्‌ स्त्रल्पे भक्तागमि- 
लापे प्रवर्तत, तं लातीति कामला । दुष्टत्वेन कुत्सितो5पात्तो डपानकः, 
सो5स्यास्तीति अपानकी | कुम्भकामलाख्यो5पान किपाण्डुरोगस्त्वत्र 
कुम्भाहय उच्यते । कालान्तरात्‌ खरौभूता कृच्छा स्यात्कुम्मकामला । 
स॒एवं पुनज्वरादिभिलांधवं॑ करोति, सत्यपि सामर्थ्ये कमंस्वरनु- 
त्ताइच्र जनयतीत्यलसाख्यो5पान किपाण्डुरोगस्तु लाघवक उच्यते 
इति | लाघरक शत्यतन्न लाघवक इति पाठान्तरम्‌ । 
ऋष्णेक्षणं कऋष्णसिराध्वनद्धं 
तद्वणेविण्मृत्रनखाननब्व । 
वातेन पाण्डुं मनुजं व्यवस्येद्‌ 
युक्त तथाउन्येस्तदुपद्रवेश्थ || ७ | 
वातिकपाण्डुरोगलक्षणम्‌--वातजन्य पाण्डुरोग में रोगी की 
आंखें काली हो जाती हैं, शरीर पर काली (या नीली ) 
सिराएं उभर आतोी हैं । इसी प्रकार उसकी विष्ठा, मूत्र, नख 
और मुख काले वर्ण के हो जाते हैं तथा वात के उपव्रव भी 
उत्पन्न हो जाते हैं ॥ ७ ॥ 
विमशः-माधवोक्तदातिकपाण्डुरोगलक्षणम्‌-त्वट्मूत्रनयनादी - 
नां रूक्षक्रष्णारणामताः । वातपाण्डवामये तोदकम्पानाइअमादयः ॥ 
चरकोक्तपाण्डुरोगकारणलक्षण--आहारै रुपचारैश्व॒ वातले: कुपितो- 
इनिलः । जनयेत्‌ कष्णपाण्डुत्वं तथा रूक्षारुणाज्तताम्‌ ॥ अन्नमद रुज॑ 
तोदं कम्पं पाइवेशिरोरुजम्‌ । वर्चःशोषा स्थवैरस्यशोफानाइवलक्षयान्‌ ॥ 
(चच०-चि० अ० १६) वाग्मटोक्तपाण्डरोगलक्षणम्‌ु--'''अनिलातक्तत्र 
गात्ररुकतोदकम्पनम्‌ । कृष्ण €क्षारणसिरान खविष्मृत्रनेत्रता ॥ शोफा- 
नाहास्यवैरस्यविटशोषाः पाइवेमूधरक ॥ ( वा० नि० अ० १३ ) 
पीतेक्षणं. पीतसिराउबनद्धं 
तद्बणविप्मृत्रनखाननग्् 
पित्तेन पाण्डुं मनुजं व्यवस्येद्‌ 
युक्त तथाउन्यैस्तदुपद्रवैश्व ॥ ८।॥ 


(७-0. 5५वाग शगवावाव था (2800) ४९७३ ४७॥| ४द्वाव्याव3ं., छॉंंत्रवा26806 0५ 659760 


अ्रध्यायः ४४ ] 
पत्तिकपाण्डरोगलक्षणम्‌-पित्तजन्य पाण्डुरोग से भाक्रान्त 
रोगी के नेत्र पीले हो जाते हैं, शरीर पर पीली-पीली प्िराएँ 
निकल भाती हैं तथा उसका मर, मूत्र, नख और मुख पीले 
वर्ण के हो जाते हैं एवं पित्तजन्य उपद्रव जेसे दाह, तृष्णा 

तथा अन्य उपद्रव भी उत्पन्न हो नाते हैं ॥ ८ 
विमशः--नेत्नों के अतिरिक्त पीतिमा का दशन-जिद्ठा 
निम्नंगा कला भी पीछी पड़ जाती है तथा इस दशा में मल 
और मूत्र के द्वारा भी पित्त का विशेष उत्सग होता है। 
पित्त की अत्यधिक दुष्टि के कारण रक्त के समग्र अवयर्चों 
का विनाश श्रचुर अमाण में होता है । अत एवं व्वचागत रस 
के विनाश से वहाँ के नाड्यप्रों में विकृृति ( ९९४९० 
7९७०४५ ) तथा तजजन्य दाह की अनुभूति रोगी. को होती 
* है।इस अवस्था में रक्त रस का विनाश. भी अधिक मात्रा में 
हो जाता है । अतः समानजातीय जल की आवश्यकता का 
निर्देश करने के लिये प्राकृतिक नियमानुसार तृष्णा की 
उत्पत्ति अधिक होती है तथा दाह और ज्वरादि पेत्तिक 
लक्षण भी प्रकट होते हैं। यद्यपि सभी पाण्डु पित्तज ही होते 
हैं, अतः पित्तज पाण्डु की एथक गणना करना अलुपयुक्त ह॑ | 
तथापि दूसरे दोषों के सम्पक से रहित स्वह्देतु से प्रकृपित केवल 
पित्त की विशेषता से उत्पन्न पाण्डु के लिये पित्तज-पाण्डु शब्द 
का प्रयोग अध्यावहारिक नहीं है। चरक तथा वाग्भट ने 
फ्त्तिज पाणष्डु रोग में अम्लपित्त ( प/ए० “कांप ) के 
समान लक्षणों का भी निदुश किया ह -पित्तलस्याचितं पित्तं 
यथोक्तिः स्वेंः प्रकोपणें: । दूषयित्व। तु रक्तादी न्‌ पाण्डुरोगाय कल्पते ॥ 
स पीतो दरिताभो वा ज्वरदाहसमन्वितः । ठृष्णामू््छापिपासात॑ः 
पीतमूत्रशकृन्नरः॥ स्वेदनः शीतकामश्वच॒ न चान्नममिनन्दति । 
कटकास्यो न चास्योष्णमुपशेतेडम्लमेव च ॥ उद्घभारोंउम्लो विदाहश्व 
विदग्धेउन्नेंबस्य जायते। दौरग॑न्ध्यं मिन्नवर्चस्त्वं दौव॑ल्यं तम एवं च ॥ 
(च० लथि० आअ० 55 ) 


शुक्लेक्षणं शुरुसिराउबनदुं 
तद्वणेविण्मूत्रनखाननतञ्य॒। 
कफेन पाण्डुं मनुजं व्यवस्येद्‌ 
युक्त तथाउन्यंस्तदुपद्र॒वम्घ ॥ ६ ॥। 

इलैष्मिकपाण्डुरोगलक्षणम--कफजन्य पाण्डुरोग से ग्रस्त 
रोगी के नेत्र श्वेत हो जाते हैं, सारे शरीर पर श्वेत सिराएँ 
निकल जाती हैं तथा उसका मल, मूत्र, नख़ और मुख श्वेत 
हो जाते हैं एवं कफजन्य उपद्र॒व जेसे तन्द्रा, आलस्य आदि 

और अन्य उपद्रव भी उत्पन्न हो जाते हैं ॥ ९ ॥ 
विमशः--माधवोक्तकफजपाण्डुलूक्षण-कफप्रसेकश्यशुतन्द्रा- 
लस्यातिगौरवैः । पाण्डरोगी कफाच्छुक्लैस्त्वढमूत्रनयनाननैः ॥ 
कफज पाण्डु में यद्यपि त्वचा का वर्ण पीत ही रहता है, 
किन्तु कफ के द्वारा पित्त के गुर्णा की पराभूतता हो जाने के 
कारण पित्तजपाण्डु की अपेत्ता पीठापन कम और श्वेतता 
अधिक रहती है। द्वरीर में शोथ होना कफजपाण्डु का 
विशिष्ट लत्तण है। चरक ने भी शोथ छक्षण लिखा है, किन्तु 
वारभट ने यह लक्षण नहीं लिखा दै। हृदय की दुबंलता तथा 
' रक्त में जीवद्व्यों की अल्पता होने से शोथ की उत्पत्ति होती 
है। यदद शोथ भजञुत्वचिक धातु ( 8०0०ए७//००७ #5808 ) 
में रक्तनिगंत छसीका या रक्तरस ( ?]057/» ) या जछीयांश 


उत्तरतन्त्रम 


स्प७ 


के एकत्रित हो जाने से होता हँ। ऐसे शोफ को (0९4८७४१४७ 
कहते हैं । यह शोफ अधःस्थित अज्ञों तथा नेत्र आर मुख 
आदि की ढीली धातुओं में होता हे । इसका प्रत्यक्ष अनुभव 
अद्भुलि से उस अवयच को दवाने से वहाँ गत॑ उत्पन्न होने 
से होता है । केशिकाओं के अन्तःस्तर ( "आएां॥#फए ९शावगा। 
८(४एए० ) का विनाश भी शोफोत्पत्ति का कारण है, क्‍योंकि 
इस अन्तःस्तर के टूटने से वहाँ द्रव एकत्रित होकर शोफ हो 
जाता ह। इसके अतिरिक्त सिरागत रक्तदबाव की बृद्धि, 
रक्तरस में ?700605 की कमी तथा (०57000 97९३5५४४८ 
को गड़बड़ी ये भी कारण होते हैं । इनके अतिरिक्त केशिकाओं 
की प्रवृद्ध प्रवेश्यता ( [7०2४5९१ ए९०णांगज॥ए ) तथा ह्दद्य 
का विस्फार भी शोफ का कारण है। हृदय के दक्षिण भाग 
का विस्फार होने से सिरागत अवरोध होकर शोथ उत्पन्न 
होता हे ॥ऐसा शोथ घातक पाण्डरोग ( 76णाएं0०प5 8९ 
४४० ) तथा अछ्ुशमुखक्ृमि ( पठण: ७०४० ) के उपसर्ग 
में पाया जाता है । चरकोक्तश्लेष्मिकपाण्डुरोगकारणलूच्षणे-- 
विवृद्ध: इलेष्मले: इलेष्मा पाण्डुरोगं स पूवंवत्‌ । करोति ग।रवं तन्द्रां 
छर्दि श्वेतावभासताम्‌ ॥ प्रस्तेकं लोमहपग्न साद॑ मूच्छी भ्रमं छमन्‌ । 
शवासं कासं तथा55ल्‍ूस्यमरुचि वाक्स्वरसदम्‌ । शुदझ्धमृत्राक्षिवचस्त्व॑ 
कटुरूक्षोष्णकाम ताग्‌ । श्वयथुं मधुरास्यत्वमिति पाण्डवामय: कफात्‌॥ 

» सर्वात्मके सर्वेसिदं व्यवस्येद्‌ | 

वच्यामि लिट्ठान्यथ कामलायाः || १० ॥ 

सान्निपातिकपाण्डरोगलक्षणम्‌-सव दोषों से उत्पन्न पाण्ड 
रोग में उपयुक्त वातादि एथक-प्रथक दोषों के सर्वकतक्षण 
मिलते हैं । अब इसके अनन्तर कामला के लरत्तण कह्दता हूँ ॥ 

विम३:- भाधवोक्तत्रिदोषजपाण्डुरुक्षणम्‌ --ज्वरारोचकह 
लासच्छरदितृष्णाहमान्वितः | पाण्डुरोगी त्रिमिदषेस्त्याज्यः क्षीणो 
इतेन्द्रियः | चास्तव में ये माधवोक्त ज्वरारोचकादि लत्तण 
त्रिदोषज् पाण्डु के लक्षण न होकर पाण्डु के उपद्रव या 
असाध्य लक्षण हैं, क्‍योंकि स्वहेतुओं से प्रकुपित वात 
भआादि तीनों दोषों के सम्मिलित लक्षण ही त्रिदोषज 
पाण्डु के. लक्षण होते हैं । अत एवं माधवकांर तथा 
सुश्रुताचाय ने कह दिया कि त्रिदोषों के मिलित रच्षण ही 
सान्निपातिक पाण्डु के लक्षण हैं। चरकाचाय ने भी यही 
भाव प्रदर्शित किया है--सर्वान्नसेविनः सर्वे दुष्ट दोषाखिदोष- 
जम्‌ | त्रिलिक्लं सम्प्रकुवेन्ति पाण्डुरोगं सुदुःसहम्‌ | चरकमतेन 
मृद्धक्षणपाण्डुरोगसम्प्राप्तिलक्षणादिकम्‌--मृत्तिकादनशी लस्य कुप्यत्य- 
न्‍्यतमों मलः। _कपाया मारुतं पित्तमूषरा मधुरा कफ़म्‌ ॥ कोपये- 
न्मद्र्सादींश्र रौक्ष्याद्‌ भुक्तन्न रूक्षयेत । पूरयत्यविपकेव स्रोतांसि 
निरुणड-यपि .। इन्द्रियाणां वलं हत्वा तेजो वीयॉजसी तथा । पाण्डु- 
रोगं करोत्याशु बलवर्णाप्रिनाशनम्‌॥ शून्नगण्डाक्षिकूटअः शुनपान्ना- 
मिमेहन: । क्रिमिकोष्ठोउतिसायँत मल सासक्कफान्वितम्‌ ॥? ( च० 
चि० अ० १६ ) यथपि मत्तिका भी दोषप्रकोपणपरवक ही 
पाण्ड रोग पेदा करती है, अतः मस्त्तिकाजन्य पाण्डुरोग दोषज 
ही होता है । फिर भी इसमें दोषानुसार चिकित्सा करने से 
लाभ नहीं होता है, क्योंकि स्वयं मिट्टी का पाचन तो होता 
नहीं और यह दूसरे भ्रुक्त पदार्थों का भी पाचन और शोषण 
नहीं होने देती है। जिससे रस का निर्माण तथा तदाशित 
धातुओं का पोषण भी नहीं होता है एवं धातुपोषणाभाव से 
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श्घपप 


;] 


सुश्रतसंहिता 


इन्द्रियशक्ति, शरीरशक्ति तथा ओज का भी क्रमशः 
हो जाता है । 
यो ह्यामयान्ते सहसा5न्नमम्ल- 
मद्यादपथ्यानि च तस्य पित्तम्‌ | 
करोति पाण्डं बदन विशेषपात्‌ 
पूंबरितोी तन्द्रिबलक्षयों च।॥११॥ 


कामलालक्षणम - जो व्यक्ति पाण्डुरोग के समाप्त होने 

पर या किसी अन्य रोग के समाप्त होने पर सहप्ता खट्टे 
पदार्थ जैसे दही, छाछ, इमली आदि से बने खाद्य पेय सेवन 
करता है अथवा अन्य अपथ्य पदार्थों का सेवन करता है 
उसका पित्त प्रकुपित होकर शरीर पाण्ड्वर्ण का कर देता है 
सथा पूर्वोक्त तन्द्रा एवं बलक्षय लक्षणों को उत्पन्न कर देता है ॥ 
विमर्शः--यहां पर प्रश्न यह होता है कि सुश्रुताचाय ने 
पाण्डुरोग चारं ही प्रकार के माने हैं. तथा इश्ती अध्याय 
के श्लोक नं ६ स कामलापानकिपाण्डुरोग:” से कामछा आदि 
को पाण्डु के ही पर्यायवाचक शब्द माने हैं। फिर यहां कामला 
के लक्षण क्‍यों लिखे हैं ? इसका उत्तर डल्हणाचाय लिखते हैं 
कि प्रश्न सत्य है, किन्तु जिस तरह पित्त या रक्त दुष्टि के कारण 
पाण्डु रोग एक ही है, फिर भी उसके वातजादि भेद किये हैं 
और उनके लक्षण लिखे हैं इसी तरह पाण्डु रोग के पर्याय 
भूत कामलादिकों में विशिष्ट अवस्था होने से उनका वेशिष्टय 
है ही एवं इन्हें पाण्डु के पर्याय इसलिये माना है कि इनमें 
पाण्डरोगत्व विद्यमान है। चरकाचार्य ने पाण्डरोग में अन्य 
पित्तजनक पदार्थों के सेवन करने से उत्पन्न अवस्थाविशेष 
को कामला माना द्वे-पाण्डु रोगी तु॒योघ्त्यर्थ पित्तलानि निषे- 
वते। तस्‍्य पित्तमसब्यांसं दग्ध्वा रोगाय कल्पते॥ हारिद्रनेत्रःस 
भृशं हारिद्रत्वडनखाननः । रक्तपीतशहइन्मृत्रों भेकवर्णो हतेन्द्रियः ॥ 
दाह्यविपाकदौवल्यसदनारुचिकर्षितः । कामला बहुपित्तेषा कोष्ठ- 
शाखाश्रया मता ॥ ( च. थि. अ. १६ ) हारीत ने भी कामला 
तथा हलीमक को पाण्डु का ही एक रूप मान कर पाण्डु को 
आठ प्रकार का माना है -वातेन पित्तन कफेन चैव त्रिदोषमृद्ध- 
क्षणसम्मवे च | द्वें कामले चेव-हलीमकश्च स्मृतोषष्टपैवं खल पाण्डु- 
रोगः ॥ सुश्रुताचा्य कामला को पाण्ड के क्षतिरिक्त अन्य 
रोगों का भी उपद्रव मानते हैं जेसा कि उन्होंने 'यो श्यामयान्तेः 
इस छोक में कद्ा है। डल्हणाचाय ने भी इस छोक की 
व्याख्या में “आमयान्ते? का अर्थ 'पाण्डुरोगान्ते! और “अन्यरो- 
गान्ते! ऐसा लिखा है अर्थात्‌ पाण्डरोग के अन्त में तथा पाण्डु 
के बिना भी अन्य रोगों के अन्त में कामला होती है। वाग्भ- 
टाचाय ने तो स्पष्ट ही छिख दिया है कि पाण्डुरोग के अन्दर 
कामला होती है तथा स्वतन्त्र रूप से भी उत्पन्न होती दै-- 
“मबेत्‌ पित्तोल्वणस्यासौ पाण्डुरोगाइतेडपि चः जिस तरह प्रमेह- 
पिढिका श्रमेह्द के उपद्रव स्वरूप तथा स्व॒तन्त्र रूप से भी 
उत्पन्न होती हैं--“विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदस:ः । कुछ 
लोगों का मत है कि कोष्ठ तथा शाखा में आश्रय प्राप्त कर 
होने वाली तथा अधिक पित्त प्रकोप वाली कामला पाण्डुरोग- 
होती है एवं जो केवछ शाखाओं का आश्रय करके 

होती है तथा जिसमें पित्त अधिक प्रकुपित नहीं रहता वह 
स्थतन्त्र कामछा होती है । कामछा शद्ध पेत्तिक रोग है। अत 


एवं इसमें पित्तविरुद्ध चिकित्सा का उपक्रम किया जाता है। 

यह दो प्रकार की होती है--(१) कोष्ठाश्रित, (२) शाखाश्रित। 

कोष्ठ शब्द से प्रायः महासत्रोत का ग्रहण होता है--स्थानान्या- 

माप्निपकानां मूत्रस्य रुधिरस्यथ च। हृदुण्डुकः फुफ्फुसी च कोष्ठ 

शत्यभिधीयते ॥ शाखा शब्द से रक्तादि घातु.तथा स्वचा का 

प्रहण होता है--'शाखा रक्तादयों धातवस्त्वक चः ( चरक ) 

किसी भी कारण से रक्त में पित्तरअञ्अक द्वब्यों ( ॥॥०ए8- 

7४९॥४७ ) की उपस्थिति होने से _कामला की उत्पत्ति होती 
है। इसके कारण सर्वप्रथम नेत्रकला तथा त्वचा में पीलापन 
दृशष्टिगोचर होता है। शाखा से)विशेषतः रस-रफक्त तथाएत्वचा 

का ही अहण करना चाहिए, क्योंकि कामलछा की अनुभूति 
इन्हीं के द्वारा होती है । पित्तवर्धक पदार्थों के सेवन से प्रवृद्ध 
पित्त अपने प्राकृतिक आशय ८ पित्ताशय ८ ७. 9]9006० ) में 
न आकर शाखा ( रसरक्तादि ) गत हो जाता है;। एवं कफ 
से आबृत होने के कारण वह पुनः कोष्ठ में नहीं आता । इस 
प्रकार शाखाश्रित कामला में पित्त कफ से आवृत रहता है। 
इसके पाचन तथा निहंरण के लिये पुरीष में पित्त का रड्ग 
भाने पर्यन्त कु, तीचण, उष्ण, रछवण और अम्ल पदार्थों का 
सेवन करने के लिये चरक ने उपदेश किया है -आपित्तरागा 

चज्छक्कतो वायोश्राप्रशमात्‌। कामलछा की चिकित्सा में इसको 
कोए में लाने के लिये रदुतिक्त एवं विरेचन पदार्थों का सेवन 
बताया दै-बरहितित्तिरदक्षाणां रूश्षाम्ले: कड़के रसैः | शुब्कमूलक- 
फोल्त्यैयूंपेश्चान्नानि भोजयेत्‌ ॥ मातुलझरसं क्षौद्वपिप्पलीमरिचा- 
न्वितम्‌ । सनागरं पिबेत्‌ पित्त तथाउस्येति स्वमाशयम्‌ ॥ इससे 
प्रयृद्ध शाखाश्रित पित्त अपने प्राकृत आशय में भा जाता है, 
क्योंकि चरक ने भी कहा है -दृष्या विष्यन्दनात्‌ पाकाव ख्लोतौ- 
मुखविशोधनात । शाखां मुक्त्वा मलाः कोएं यान्ति वायोश्व निग्र- 
हात्‌ ॥ कभी-कभी पित्त के कोष्ठ और शाखा दोनों में रहने से 
उभयाश्रित कामला भी होती है। इसके लिये कुछ आचार्यों 
का मत दे कि पाण्डुरोग के पश्चात्‌ ही यह होती है। केवल 
शाखाश्रित कामला स्वतन्त्र भी हो सकती है। शासरों में 
अर्वाचीन कारण की दृष्टि से कामला के तीन भेद किये जाते 
हैं--(१) शोणांशन जन्य कामला, ( 7॥९००१४४० )--यह रक्त- 
कर्णो के अत्यधिक विनाश के कारण होती है। अपित्तमेहिक- 
कामला ( 4०४०४०४० ]००१०३८९७ ) में रक्तकण अत्यन्त भिदुर 
( 77926 ) द्वोते हैं। इनके टूटने से मुक्तशोण वर्तुहि ६ 89- 
€००१००7॥० ) से पित्तरफक्त ( '377ए०४ ) भी भधिक मात्रा 
में बनती है। रक्तप्रवाह में इसकी उपस्थिति से जो कामलछा 
होती है उसे शोणांशनजन्य ( 770९८००४४० ) कामला कहते 
हैं। इसके अतिरिक्त मलेरिया, कालमेहज्चर ( )80: ज्ञ८7- 
(०४९० ) के जीवाणु विष के कारण छाल कर्णों के नाश से 
उत्पन्न कामछा को भी शोणांशनजन्य काप्रछला कहा जाता 
है। छाल कर्णो के विनाश से पाण्डु तथा अपथ्य सेवन से 
और अधिक विनाश होने से कामलछा की उत्पत्ति होती है। 
इस प्रकार यह कामला स्वतन्त्र न होकर प्रवृद्ध पाण्डु की 


एक अवस्था विशेष भी कह्दी जा सकती है। (२ ) यकृृतीय , 


कामला ( 3०७०४४४० 7००४०४०९ )--यह कामला यह्भत्‌ के रोगों 
के कारण होती दै। यकृत्‌ की रुग्ण कोशाएँ पित्तअक 
पदार्थ को पित्तवादिनी की सूचमनक्तिकाओं में नहीँ पहुँचा 


(७-0. 5५वाग #गव्याबाव जा (श800फ)) ४९०१३ वा) ४द्वा्यावं, छात्ॉा260 0५ 6587600 
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पाती । परिणामस्वरूप वह पित्त यकृतीय सिरा ( 8०.४४४७ | औषधियों में आँवलों का प्रयोग जीव द्रव्य सी० की पूर्ति के 


५थंत ) के द्वारा रक्तप्रवाह में पहुँच कर कामछा को उत्पन्न 
करता है । कुछ विशिष्ट विषों के कारण ही यक्ृत्‌ की कोशाओं 
को हानि पहुँचती है। अतः इसे कोई विषपमयता जन्य (7०:४०) 
या औपसर्गिक ( 77/००४४९ ) कामछा भी कहते हैं। इस 
कामला में पहले से पाण्डु का सम्बन्ध नहीं रहता है। अतः 
'भवेत्‌ पित्तोल्त्रणस्यासौ पाण्डुरोगाइतेंडपि च? बाग्भट के इस 
वाक्य के अनुसार इसे स्व॒तन्न्न कामछा भी कह सकते हैं। 
(३) अवरोधजन्य कामला ( 0097००४२८ [०्प००९ )-- साधा- 
रणतया यक्ृतीय कोशाओं के द्वारा निर्मित पित्त का पित्त 
नलिका के द्वारा आन्त्र ( अहणी ८ 70९०0४००० ) में उत्सग 
होता है। किसी कारण से पित्तनलिका में अवरोध उस्पन्न हो 
जाने पर पित्त यक्कत्‌ में ही सब्वित होने|छूगता है। एवं भन्ततो 
गत्वा यक्ृतीय रक्तवाहिनियुों द्वारा पुनः शोषित होकर 
रक्त में चला जाता है, जिससे आँखों की पतली झिल्ली, त्वचा, 
नाखून आदि में इसका प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। यह 
अवरोध कई प्रकार से हो सकता है। (१) पित्ताश्मरी ( 5०॥- 
४00९ ) तथा (२) गण्डूपदक्ृमि ( ि०णात0 छ०एए ) के 
गुच्छु पित्तनलिका के मार्ग को बन्द कर देते हैं। (३) पित्त- 
नलिका के शोथ में भी मार्ग बन्द हो जाता है। इसके 
अतिरिक्त पित्तनलिका में कदाचित्‌ (४) जन्मजात विकृति 
पाई जाती हैं। (७) हदाल्यक्रिया के कारण इसमें संकोच 
(8६४०४७ ) होने से भी नलिकावरोध हो सकता है। 
किसी (६) अछुंद से दुबाव पड़ने पर भी पित्तनलिका में 
अवरोध उत्पन्न हो सकता है । उपयुक्त तीनों प्रकार के 
कामलाओं का विकीर्णरूप से वर्णन आयुर्वेद्‌ में भी समन्वय 
की दृष्टि से मिल जाता है, जेसे 'पाण्ड्गोगी तु योउत्य से लेकर 
कमला, वहुपित्तैवा ब्रोष्ठश!खाश्रया मगग?ः तक के पाठ से 
वर्णित कामला रक्तनाशकजन्य ( 3०९7०४४४ ) कामला 
अथवा पाण्डुरोग के उपद्रवरूप में उत्पन्न कामछा कही जा 
सकती है। यह बात “पाण्डुनीनी तु यौउत्यर्थमः आदि सम्प्राप्त 
से स्पष्ट दे। आगे यह भी स्पष्ट किया है कि यह कामला 
कोष्ठ और शाखा दोनों ही में आश्रित द्वोती है। 'कामलछा 
बहुदित्तेत्रा ओोठशाखाश्रया मता?। इससे यह भी प्रगट होता- 
है कि इसके अतिरिक्त दूसरी भी कामला केवल शाखाश्रित 
या केवछ कोष्ठाश्रित होती है। केवल शाखाश्रित का वर्णन 
जिसका साम्य अर्वाचीन अवरोधजन्य कामला से सुस्पष्ट 


होता है, क्‍योंकि चरकाचाय ने श्लेष्मा के द्वारा निरुद्धमार्ग 


होने से उत्पन्न कामला का होना लिखा है--तिलपिष्टनिमं यस्तु 
वर्च: सुजति कामली | श्लेष्मणा रुद्धमार्ग तं कफपित्तदरेज॑येत्‌॥ 
इस कामलछा में पित्त के कोष्ठ में उत्सग न होने से तथा 
वसा का दीक तरह से पाचन न होने से मल का रक्लः मिट्टी 
(0०७५) जेसा होता दहै। तीसरे प्रकार की विषजन्य (705४०) 
कामला का भी उद्लेख स्वतन्त्र पित्तवृद्धिजन्य काप्नछा के रूप 
में 'मवेत्‌ पित्तोल्दगस्थासौ पाण्डुरोगाइतेडपि चः मिलता ही है। 
कामला की अभिव्यक्ति सर्वप्रथम आँखों की कछा में होती दै 
और इसके पश्चात्‌ मुख, गर्दन, शाखाओं तथा सर्वशरीर में । 
इस रोग में नासा सथा मसूद्ों से रक्तत्नाव की प्रवृत्ति भी 
पाई खाती है। अत एव इसमें जीवव्॒ब्य के ( 7: ) का प्रयोग 
कराया जाता है। कामछा या पाण्डुनाशक आयुर्वेदिक 
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लिये समझना चाहिए, क्योंकि आमलछक रक्तस्नाव को रोकता 
है। कामछाया असाध्यलक्षणम्‌--कष्णपीतशहन्मृत्रो भरशं शनश्ष 
मानवः | सरक्ताक्षिमुखच्छदि विण्मृत्रो यश्व ताम्यति ॥ दाह्वारुति 
तृडानाइतन्द्रामोहसमन्वित:। नष्टाप्निसंज्ञः शक्षिप्रं दि कामलावान्‌ 
व्िपयते ॥ ( च. चि. अ. १६ ) 


भेदस्तु तस्या: खलु कुम्मसाहः 
शोफो महांस्तत्र च पब्रभेद: ॥ १२॥ 


कामलामेदकुम्भमावलक्षणम्‌--इस कामला का भेद्‌ कुम्भ- 
साह्द रोग होता है, जिसमें शरीर पर मद्दान्‌ शोथ और 
सन्धियों में पीड़ा होती है ॥ १२ ॥ 

विमशः:--चरकाचार्य ने कामछा की उचित चिकित्सा न 
होने पर उसी के अवस्था विशेष को कुम्भकामछा कहा है-- 
कामला वहुपित्तेप कोष्ठशाख!श्रया भता। कालान्‍्तरात्खरीभूता 
रूच्छा स्यात्कुम्मकामला ॥ ( च० चि० अ० ) कुम्मः कोछठः, अन्तः- 
शुषघिरसाधर्म्यात्‌ तद्वना कामला कृम्मकामला, कोछ्ठाश्रयेत्यथ: । 
अर्थात्‌ कामला पित्त के कोए्ठ और शाखा उभयाश्रित होने 
से होती है, किन्तु कुभ्भकामछा पित्त के कोष्ठाश्नित होने से 
होती है, यह अर्थ इस कुम्भकामला शब्द की ब्युत्पत्ति से ही 
स्पष्ट हो जाता है। चाग्भटाचार्य ने सुश्रुत के समान ट्टी 
कामला की उपेक्षा करने से अत्यधिक शोफयुक्त कुम्भकामका 
का द्वोना माना दै तथा इसे कृच्छुसाध्य मानी दै 'उपेक्षया च 
शोफाढ्य। स। कच्छा कुम्मफामल।” माधवकार ने वमन, अरुचि, 
हल्लास, ज्वरादि से पीड़ित कुम्भकामछी को असाध्य माना 
दै--शबंरो वकहछासज्व कृमनिपोडितः नश्यति श्ासकासार्तो 
अड्मेदी कुम्मकामली / कुम्भकामला के ये आयुर्वेदोक्त असाध्य 
लक्षण रक्त में पित्त की अत्यधिक मात्रा हो जाने पर उत्पन्न 
होते हैं, ऐसा आधुनिकों का मत द्वै तथा इसे पित्तमयता 
( 0४००४९०४० ) कहते हैं । 


ज्वराह्षमद भ्रमसा द्तन्द्रा 
क्षयान्वितो लाघरकोबलसाख्यः ॥ १३॥ 

लाघरकालसकलक्षणानि--जब इसी कुम्मकामला से ग्रस्त 
रोगी की उचित चिकित्सा न होने से ज्वर अज्ञमदे, भ्रम, 
भ़ों का टुटना ( साद ) तन्द्रा और शारीरिक बल तथा 
माँसादि धातुओं का क्षय होने लगता है तब उस अवस्था को 
छाघरक या काघवक अलस कहते हैं ॥ १३ ॥ 

विमर्शः--इस कुंभकामलछा की ज्वरादियुक्त अवस्था को 
लाघरक और अछसक इन दोनों नामों से कहा जाता है। 
कुछ आचार्यों का कथन है कि पाण्डुरोग ही ज्वरादि अवस्था 
विशेष युक्त होने पर कुम्भसाक्त कहा जाता है तथा इसी 
कुंभसाह्न की अवस्था को तन्‍्त्रान्तर में पानकी ( पाछकी ) 
कहा गया दै-सन्तापो मिन्नवचंस्त्वं बहिरन्तश्व पोतता । पाण्डुता 
नेत्ररोगश्न पानकीलक्षणं बदेत ॥ अन्यज्य-अन्ते शनः कुशो- 
मध्येधन्यथा गुइशेफसि । शुनो ज्वरातिसारातों म्ृतकल्पस्तु पालकौ ॥ 
कुछ विद्वान्‌ छाघवक या पाछकी रोग से 'काछाजार' का भी 
ग्रहण करते हैं, क्योंकि उसमें ज्यर के साथ साथ पाण्डुता 
भी रहती है । 


क़्ाा 
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२६० छुम्नुतसहित। 


-४त> 


त॑ं वातपित्ताद्धरिपीतनीलं 
हलीमकं नाम बदन्ति तउज्ञा:॥ १४॥ . 
इलीमकलक्षणम्‌-- नव कुम्भसादह्न का रोगी मिथ्या आहार 
विहार से प्रकुपित वात और पित्त के कारण हरे, पीले और 
नीले शरीराज्गल ( नेत्र नख त्वचादि ) वालां हो जाता है तब 
उस पाण्डरोग को तऊज्ञ विद्वान्‌ हलीमक कहते हैं ॥ १४ ॥ 
विमशः--हरि > हरितं, नील > श्यावम्‌ । माधवोक्तहली - 
मकवर्णनम्‌--यदा तु पाण्डोवेर्णः स्याद्धरितः इयावपीतकः । वलो- 
त्साहक्षयस्तन्द्रा मन्दाश्ित्व॑ मृदुज्व॒रः॥ ख्रीष्वदृर्षों5हमर्दंथ दाह- 
स्तृष्णाइरुचिअ्ेम: । इलीमक॑ तदा तस्य विद्यादनिलपित्ततः ॥ 
आधुनिक दृष्टि से हलीमक को अवरोधजन्य पुराण कामछा 
(07०४० ०0900०४५७९ ०४०॥0०९ ) कह सकते हैं, क्योंकि 
इस अवस्था में भी रोगी का वर्ण गद्दरा हरा या श्यावपीत 
हो जाता है | कई विद्वानों ने इसे ( 00070ञ|5 ) नामक रक्त 
का रोग भी मान्ना है। इसी प्रकार रक्त के अन्य रोगों जेसे 
ल्यूकिमिया आदि का भी समावेश विभिन्न दोषानुसार पाण्ड के 
भेदों में ही किया जा सकता है। वाग्भराचाय ने हहीमक रोग 
का वर्णन 'लोढर? नाम से किया है--हरितश्यावपी तत्व पाण्डरोगे 
यदा भवेत्‌ | वातपित्ताद अमस्तृष्णा स्प्रोष्वहर्णो मृदुज्व॑रः ॥ तन्द्रा- 
बलानलअ्ंशो लोढरं त॑ इलीमकम्‌ | अलसन्नेति शंसन्ति॥ तनद्वा- 
लक्षणम्र-इन्द्रियार्थष्वसंवित्तिगोरव॑ जुम्मणं कपः | निद्रातंस्येव 
यस्येह्दा तस्य तन्द्रां विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
उपद्रवास्तेष्वरुचि: पिपासा 
छर्दिज्वरो मूद्धरुजाउम्रिसादः | 
शोफस्तथा कण्ठगतो5बलत्व॑ 
मूच्छो छमो हृद्यवपीडनम्व ॥ १४॥ 
पाण्डरोगोपद्रवाः--पाण्डुरोग में उत्पन्न होने वाले उपद्रवों 
में अरुचि, पिपासा, वमन, ज्वर, मस्तिष्क में पीड़ा, अभिमांथ, 
शोफ, गले में निबंछता, अथवा गले में शोफ तथा सावदेहिक 
निबंलता, मूर्च्छा, कुम भौर हृदयप्रदेश में पीड़ा ये प्रधान हैं॥ 
विमशः--&मलक्षणम्‌ू-योडनायासः श्रमो देहे प्रवृद्धः श्वास- 
वर्जित: । छमः स इति विशेय इन्द्रियार्थप्रवाधकः ॥ पाण्ड रोग के 
उपद्रव--श्वास, अतिसार, अरुचि, कास, मूर्च्छा, तृद्‌ , छुर्दि, 
शूछ, ज्वर, शोफ, दाह, अम्लिमान्ध, स्वर्मेद आदि इस 
अध्याय के अन्त में लिखे हैं । 


साध्यन्तु पाण्डवामयिनं समीक्ष्य 
स्रिग्घ॑ छृतेनोध्वेमधश्व शुद्धप्‌ | 
सम्पादयेत्‌ क्षौद्गघृतप्रगाढे- 
हेरीतकीचूणयुते: 
पिवेद्‌ घृतं वा रजनीविपक 
यत्‌ त्रफलं तल्वकमेव वा5पि | 
बिरेचनद्रव्यकृतं॑ पिवेद्दा 
योगांश्व वैरेचनिकान्‌ घृतेन | १७॥ 


प्रयोगे: | १६ ॥ 


सर्वप्रथम कट्वरघ्ठत, कल्याणकघृत, दाधिकघृत, महातिर्त- 
घृत और पश्चतिक्तघृत इनमें से किसी एक से ख्रिग्ध कर 
पश्चात्‌ वमन कराके ऊध्व॑ तथा विरेचन देकर अछः 
संशोधन करना चाहिए। पश्चात्‌ शेष दोपनाशार्थ हरीतकी का 
चूण ३ माशे को ३ तोले शहद तथा १ तोले घृत के साथ 
मिश्रित कर चटाना चाहिए। अथवा हरिद्वा के कल्क से सिद्ध 
किये हुये छत को पिछाना चाहिए, किंवा त्रिफला के कल्‍क 
और कपाय से सिद्ध किये हुये.घत को पिछावे, अथवा तिल्वक 
( पह्िकारोप्न > से सिद्ध किये हुये छत को पिलछाना चाहिए। 
अथवा त्रित्रतादिविरिचक औषधियों के कल्क ओर घधथ से 
सिद्ध किये हुये घत का पान कराना चाहिए, अथवा अनेक 
प्रकार के विरेचनिक योगों को घृत के अज्ञुपान के साथ सेवन 
कराना चाहिए॥ १६-१७ ॥ 


विमशः-चरकोक्त चिकित्साक्रम--साध्यानामितरेभान्तु प्रव* 
क्यामि चिकित्सितम्‌ । तत्र पाण्ड्वामयी ल्ग्पस्तीश्गेरूथध्वानु- 
लोमिकेः ॥ संशोध्यो मदुभिस्तिक्तेः कामली तु विरेचने:। ताभ्यां 
संशुद्धकोछाभ्यां पथ्यान्यनह्नानि दापयेत्‌ ॥ शालीनू सयवगोधूमान्‌ 
पुराणान्‌ यूपसंहितान्‌ । मुद्गाढक्रीमसूरेश्व जाइलेश्व रसैद्िितेः॥ 
यथादोष॑ विशिष्टन्न तयोभेंपज्यमाचरेत्‌ । पतन्नगव्यं महातिक्त कस्याण- 
क्रमथापि वा॥स्नेहनार्थ घृतं दद्यात्‌ कामलापाण्डुरोगिणे॥ स्नेहैरेमि- 
रुपक्रम्य स्विग्धं मत्वा विरेचयेत्‌ । पयसा नमूत्रयुक्तेन बहुश: केवलेन 
वा ॥ (च० चि० क्र० १६) पाण्डुरोग में पित्त की भूयिष्ठता होने 
से तथा रक्त की दुष्टि होने से घत के द्वारा ही स्नेहनक्म 
करना चाहिए। क्योंकि तेल पित्त का प्रकोपक तथा रक्त का 
दूषक होने से वर्जित है। पाण्डुरोग में स्वेदनकर्म निषिद्ध दै-- 
पाण्डुमेंद्दी रक्तपित्ती तृषातं: क्षतक्षोणो दुवंलोडजीणंभुक्तः। दकोदरी 
गर्मिणी पीठमयो नेैते स्वैद्या यश्व मत्तोइतिसारी ॥ ऊध्वेशुद्धिः-- 
यद्यपि पाण्डुरोग में वमन निपिद्ध द्व-न वामयेत्‌ तैमिरिक 
न गुल्मिनं न चापि पाण्डूदररोगपीडितम्‌ ॥ तथापि इस श'छोक 
में पीडित शब्द प्रयुक्त होने से प्रवृद्ध पाण्ड्वावस्था ही में 
निषेध मानना चाहिए । साधारण पाण्ड में काल, देश, प्रकृति 
और दोए का विचार करके तथा कफ का अधिक प्रकोए होने 
पर वमन का प्रयोग करना प्रशस्त माना गया है--कालतु- 
दोपप्रकृर्ति शरीर समीक्ष्य दद्याहमनं विधिशः। वान्तस्य तीक्ष्णा- 
न्‍्यनुलोमनानि कल्पोपदिष्टानि मिषग्विदध्यात्‌॥ सुश्रुताचाण का 
भी मत है कि अवाम्य रोगी भी यदि अजीण, विष और 
बृद्धकफ से पीड़ित हो तो वमन करा ही देना चाहिएपू-- 
भवाम्या अप ये प्रोक्तास्तेडप्यजीण॑व्यथातुराः । दिषार्ताश्ोल्वणकफा 
बामनीया: प्रयक्षतः॥ वसनादिक देने के पश्चात्‌ दचयसाण 
शालिपग्रभ्ृति पदार्थों से संसजनक्रम करने के पश्चात्‌ शोष दोषों 
के संशमनार्थ विविध प्रकार के पाण्डुरोगनाशक घृत, चूण, 
अवलेह, नवायस, लौह मण्दूर, वटक आदि का प्रयोग करना 
चाहिए! पाण्डरोग में हेतु विपरीत चिकिरसा करना भी 
श्रेष्ठ है । जेंले वातज पाण्ड में स््रिग्य, पेत्तिक पाण्डु में तिक्त 
और शीत जौषधियां और श्लेष्मिक णण्डरोग में कट, रूच 
और उष्ण औषधियां तथा मिश्र दोषों में मिश्रित चिकित्सा 


पाण्डुरीगचिकित्सा--“अन्तेयु घन परिद्ीनमध्यमश इस रूप | करनी च्वाहिए--विधिः खिग्धस्तु वातोत्ये तिक्तशौतस्तु पैत्तिके। 


के अन्त में कद्दे हुये पाण्डुरोग के असाध्य छद्णों 
हु परी लक्षणवाले पाण्डुरोगी को साध्य समझ कर 


इलेब्मिके कडुरूक्षोष्णः कार्यों मिश्रस्तु मिश्रके ॥ असंस्कृत अथवा 
केवल घृत पित्त रोगों में तथा आमावस्था में निषिद्ध है, अतः 
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उत्तरंतन्त्रम्‌ 
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गफम्मदमफमपान्याकम काम काकम्प कप कक 
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घंस्क्ृत करके ही देना चाहिए--न सर्पिः केवले पित्त नपेयं सामे 
विशेषतः । सर्व छानुरजेद्दे हं हत्वा संज्ञान्न मारयेत्‌ ॥ (चरक) घृत को 
ऐसे तो द्विदोपशामक माना है, किन्तु यह विशेषतया वात 
और पिफ्त को शमन करता है| विरेचन पित्तशमन की प्रधान 
क्रिया है। अतएव शोधक तथा विरेचक औषधियों से सिद्ध 
घृत का प्रयोग पाण्डुरोग में उत्तम है । 
नि ९ ] 
मृत्रे निकुम्भाद्धेपलं विपाच्य 
पिवेदभोद्रणं कुडवाद्धमात्रम्‌। 
खादेदू गुड वा5प्यभयाविपक्तः 
मारग्वधादिक्ृथितं पिवेद्वा ॥ १८॥ 
पाण्डुरोगे विरेचनान्त एम्‌-गोमूत्र अथवा भेंस का मूत्र 
८ पल लेकर उसमें दनती की जड़ आधा पल पकाकर चौथाई 
शेष रख कर उसमें से आधा कुडब (२ पछक-« तो० ) 
प्रमाण में पीना चाहिए। अथवा हरीतकी के क्वाथ में पकाया 
हुआ गुड़ सेवन करना चाहिए। किंवा आरग्वधादि गण की 
औषधियों का क्राथ पीना खाहिए ॥ १८ ॥ 
विमशः--मून्रशव्दोच्लारण से साधारणतया योमूत्र का 
ग्रहण होता है, किन्तु डल्हणाचाय ने यहाँ महिषीमूत्र ग्रहण 
किया है। यहाँ पर जो मात्रा दी है वह सर्वसाधारण है। 
किन्तु देश, काल, प्रकृति, रोग और रोगी की आयु के 
अनुसार मात्रा की कल्पना की जाती है-मात्राया नासत्य- 
वस्थानं देशं काल बल वयः वीक्ष्य मात्रा प्रयोक्तव्या "** । 
अयोरजोव्योषबिडड्जनचूण 
लिह्याद्धरिद्रां त्रिफलाउन्वितां वा । 
सर्पिमेधुभ्यां विदधीत वा5पि 
शासत्रप्रदेशाभिहितांश्व॒ योगान्‌ ॥ १६ ॥ 


भयोरजोव्योपाथवलेहाः--लोहे की भस्म, सोंठ, मरिच, 
पिप्पली और वायविडड्ग़ इनका चूर्ण समप्रमाण में मिश्रित 
कर ६ रत्ती प्रमाण में लेकर शहद और घृत में साथ मिश्रित 
कर सेचन करना चाहिये। अथवा हरिद्वा के ३ माशे चूण 
को त्रिफला के ३ माशे चूर्ण के साथ अथवा त्रिफला के २ पल 
फाथ “के अनुपान के साथ सेवन करना चाहिये। अथवा 
हरिद्वाचूर्ण ३ माशे और त्रिफला चूर्ण ३ माशे भर को मिश्रित 
कर घृत ६ माशे और शहद १ तोले के साथ मिलाकर चटाने 
चाहिये। इसी तरह शासत्र में लिखे हुए नवायस आदि 
अन्य योगों का भी सेवन किया जाना चाहिये ॥ १९॥ 


हरेश्च दोषान्‌ बहुशो5ल्पमात्रान्‌ 
श्वयेद्धि दोषेष्चतिनिहतेषु ॥ २० |। 

पाण्डुरोगे शोधनप्रकारः-पाण्डुरोग में धातुओं स्नोतसों 
तथा आश्यर्यों में अवस्थित दोषों को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में 
वमनरेचनादि विधियों से अनेक बार निकालने चाहिये। 
यदि अनेक बार निकालने का प्रयत्न न किया जाय तो वे 
दोष पूर्णरूप से निहंत न होने पर उन अझ्ों में शोथ उत्पन्न 
कर देते हैं ॥ 

विमशः--बहुशो ८ बहुन्‌ वारान्‌। भल्पमातन्रान-स्तोक- 
स्तोकान्‌। श्वयेत्‌ण्श्रयथुं प्राप्नुयात्‌। अन्न पाठान्तरम्‌ू-- 
इरेच दोषान्‌ बहुशोपल्पमात्रान्‌ शुद्धेषु दोषेष्वमिनिदंतेषु ॥ 
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धात्रीफलानां रसमिश्षुजश्न 
मन्धं पिबेत क्षोद्रयुतं हिताशी | २१ || 


पाण्डुरोगदरा योगाः- ( १ ) आँवले के फ्लो का स्वरस 
एक तोलछा लेकर उसमें ६ माशे शद्दद मिला क॑ सेवन कराना 
चाहिये। (२) ईख के ५ से १० तोले स्वरस में शहद 
3. से २ तोले मिलकार पिलाना चाहिये। (३) यव, गेहेँ 
और चने के सम्मिश्रित सन्त में पानी डालकर घोल बनाकर 
शहद मिलाकर पिलाना चाहिए ॥ २१ ॥ 


विमशः-मन्थमिति सक्तवः, सक्तव: सर्पिषाब्भ्यक्ताः शीत- 
वारिपरिष्ल्ता:। सक्त में पानी डालकर घोल बनाकर शहद 
और घृत मिलाकर एक घण्टे पड़ा रहने दें, फिर सेवन करने 
को दें--पिवेत्‌ सुशीतलान्‌ मन्यान्‌ घृताक्तानू मधुसंयुतान्‌ । 
सक्षौद्रं वा रसं धात््या इक्षोर्वापि हिताशनः॥ तन्‍्त्रान्तर में 
पाण्डुरोग के लिये विशिष्ट मन्‍्थ का प्रयोग किया गया है-- 
धात्राफलरसे क्तनिक्षृणान्न रसे तथा | पाण्डुमंधुश्तमायुक्त पिबेन्मन्ध॑ 
सुशीतलम्‌ ॥ पाण्डुरोगे गुडहरी टकी--पाण्डुरोगे सदा सेन्या सगुणा 
च हरीतकी । हरीतकी चूर्ण ३ से ६ माशे भर लेकर ६ माशे 
गुण के साथ सेवन करना स्व प्रकार के पाण्डरोग में लाभ 
करता है। पाण्डो लोहभस्मप्रयोग:--प्तप्तरात्र॑ गतरां मूत्र मावितं 
वाधष्प्ययोरजः । पाण्डुरोगप्रशान्त्यथ पयसा5थ पिवेन्नरः ॥ सात दिन 
गोमृत्र में भावित तथा मर्दित छौहभस्म को ५ से ३ रत्ती पयंत 

दे | 

लेकर दुग्धानुपान के साथ कुछ दिनों तक सेवन करने से 
पाण्डुरोग नष्ट[हो जाता है। पाण्डौ लोहपात्रश्वतदुग्धम्‌--लौहपात्रे 
खत क्षोरं सप्ताहं पथ्यभोजनम्‌ | पिबेत्‌ पण्ड्वामयी शोषा ग्रहणी- 
दोषपीडितः॥ पाण्डवादौ नवायसलौहम्‌-्र्यूषणत्रिफलामुस्तविडक्न- 
चित्रकाः समाः । नवायो रजप्तोभागास्तच्॒र्ण मधुसपिषा ॥ भक्षयेत्‌ 
पाण्डुहद्रोगकुष्ठा शःकामलापहम्‌ ॥ 


उसे बृहत्यो रजनीं शुकाख्यां 

काकादनीं चापि सकाकमाचीम | 
आदारिबिम्बीं सकदम्बपुष्पी 

विधाच्य सर्पिविंपचेत्कषाये ॥ 
तत्पाण्डुतां हन्त्युपयुज्यमानं 

ध्वीरेण वा मागधिका यथाउग्नि-॥ २२ || 


बृहत्यादिघतम्‌- छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, हरिद्रा, 
शुकाख्या ( चमंकारवट, शकशिर्बा, शुकनासा, शिरीष ), 
काकादनी ( कौआठूडोया काकतिन्दुक, मकोय, आदारी, 
आलछारी या कदम्बपुष्पी ), बिग्बी ( कन्दूरी ) भूमिकद्म्ब 
अथवा अलबम्ब॒ुषा इन सबको समान प्रमाण में मिश्रित कर 
४ प्रस्थ लेकर १६ प्रस्थ जल में फ़ाथ कर ४ प्रस्थ शेष रख के 
छान कर उसमें १ प्रस्थ घृत ढाले तथा उक्त क्ाथ्य औषधियों 
का मिश्रित कल्‍क ४ पल मिला के यथाविधि घृत सिद्ध कर 
छेवें । इस घृत को ६ माशे से १ तोले की मात्रा में प्रतिदिन 
सन्दोष्ण दुग्धाजुपान के साथ सेवन करने से पाण्डरोग नष्ट 
हो जाता है। अथवा अप प्रमाण के अनुसार पिप्पली चूण 
का के साथ सेवन करने से पाण्डुरोग नष्टं हो 


जाता दे ॥ २२॥ 
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र्६र 


छुश्वुतसंद्दितं। 


हितग्व यप्टीमधुजं कषायं 
चूर्ण सम॑ वा मधुनाउबलिह्यान्‌ ॥ २३ ॥ 
पाण्डुगेगे यष्टिक्ाथचूणंप्रयोग:- मुलेठी का क्राथ बना कर 
उसमें शहद का श्रक्षेप देकर पिलाने से अथवा मुलेठी के च॒र्ण 
को शहद के साथ सेवन करने से पाण्डुरोग नष्ट हो जाता है ॥ 


गोमृत्रयुक्त त्रिफलादलानां 
दक्त्वाउ5डयसं चूणमनल्पकालम । 
प्रवालमुक्ता बज्ञनशद्जचूण 
लिह्यात्तथा काश्चनगेरिकोत्थम ॥| २० | 
पाण्डी तिफलादिचुूर्णगू--त्रिफला के दलों ( वल्कलें ) के 
२ माशे चूर्ण में लौहभस्म १ रत्ती मिलाकर मधु के स'थ चाट 
कर २ तोले गोमूत्र का अनुपान करना चाहिये। इस तरह 
इस योग को कई दिनों तक सेवन करने से पाण्डुरोग नष्ट 
होता है। अथवा प्रवालभस्म १ रत्ती, मुक्ताभस्म १ रक्ती, 
शुद्ध अक्षन ( सुरमा या रसाक्षन ) २ रत्ती, शद्भुभस्म १ 
रत्ती और शुद्ध स्वर्णगेरिक २ रत्ती लेकर सबको मिश्रकर 
शहद के साथ चाट कर ऊपर से $ तोला गोमूत्र का अनुपान 
करना चाहिये। इस तरह इस योग को भी कई दिन तक 
सेवन करते रहने से पाण्ड्रोग नष्ट दो जाता है ॥ २४ ॥ 
आजं शक्रत्स्ग्रात्‌ कुडचप्रमाणं 
बविड॑ हरिद्रालवणोत्तमन्न । 
प्रथकपलांशानि समग्रमेत्त- 
चरण हिताशी मधघुना5बलिह्यात ॥ २४ || 
पाण्डुड्रमजाशकृतादि चुर्णगु-- बकरी की मिंगणियाँ १ कुडव 
अर्थात्‌ आधा शराव (४ पल ), विडनमक १ पछ, हरिद्वा 
3 पल, सेन्धव लवण १ पल लेकर सबको मिश्रित करके घोट 
कर शीक्षी में भर देवें। इस चूर्ण को ३ माशे से ६ माशे के 
प्रमाण में लेकर मधु के साथ सेवन कर, भूख लगने पर 
हितकारी भोजन करने से पाण्डरोग नष्ट-होता है ॥ २०५ ॥ 
मण्ड्रलोहाप्रिविडक्लपथ्या- 
व्योषांशकः सब्वबंसमानताप्य:ः | 
मृत्रासुतोड्यं मधुनाअवलेह: 
पाण्डवामयं हन्त्यचिरेण घोरम्‌ || २६ |। 
मण्डूरादिप्रयोग:--मण्डूरभस्म १ तोला, छोहभस्म १ तो०, 
श्रप्मि ( चित्रक ) चूर्ण + तोछा, वायविडक्न्चू्ण $ तोला, 
इरीतकीचूर्ण १ तोला, शुण्ठीचू्ण $ तोला, मरिचचार्ण 
$ तोला और पिप्पलीचूर्ण १ तोला तथा सबके बराबर 
अर्थात्‌ ८ तोले स्वर्णमाक्षिक भस्म लेकर सबको खरल में 
डालकर गोमूत्र की भावना देकर दिनभर घोटकर सुखाकर 
शीक्षी में भर देवें । इस योग को ३ से ६ रत्ती की मात्रा में 
लेकर शाहद के साथ मिलकार प्रतिदिन सेवन करने से कुछ 
ही दिनों में मयझर पाण्डरोग भी नष्ट द्टो जाता है ॥ २६ ॥ 
विमर्शः--मृत्रासुत का दाश्पर्य उक्त औषध चूर्ण को 
एक सप्ताह तक खरखऊ में डालकर प्रतिदिन सन्ध्या के समय 
दो-दो अद्भुल गोसृत्र औषध के ऊपर तैरता रहे उतना डाछ दें 
तथा दूसरे दिन दिनभर या २-४ घण्टे खरल करके घुनः 
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गोमूत्र में तर करके रख दें। ऐसे सात भावना देना 
श्रेयस्कर है । 
बिभीतकायोमलनागराणां 
चूण तिलानाख् गुडश्व मुख्य: । 
तक्रानुपानो बटकः प्रयुक्त: 
क्षिणोति घोरानपि पाण्डुरोगान्‌ ॥। २७ ॥ 
बिभोतकऋदिवडक:-बहेड़े के छिलकों का चूर्ण, अयोमल 
( मण्ड्री ) की भस्म, सोंठ का चूर्ण और काले तिलों का चूण 
इन्हें समान प्रमाण में मिश्रित कर सबके बराबर गुड़ मिला 
कर एक-एक माशे के वटक बनाकर सुखाकर शीक्षी में भर 
देवें । इस विभीतकादि वटक को तक्र € मद्ठे > क अनुपान. 
के साथ कुछ दिनों तक सेवन करते रहने से घोर पाण्हुरोग 
भी नष्ट हो जाता है ॥ २७ ॥ 
सौबचंलं हिल्भुकिराततिक्त 
कलायमात्राणि सुखाम्बुना वा | 
मूवोहरिद्राउडमलकत्््व लिह्यात्‌ न 
स्थितं गवां सप्तदिनानि मूत्रे ॥ र८ | 
पाण्डुरोंगइ गौ सौवर्चछादियोगौ--सौंचल लवण, शुद्ध हिु्लु 
और चिरायता इनमें से प्रत्येक का चूर्ण एक एक कलाय 
(अर्थात्‌ मटर के बराबर ) लेकर मन्दोष्ण गरम पानी के 


साथ सेवन करना चहिये अथवा मूर्वा ( चोरस्त्रायु ), हलदी 


और आँवले उन्हें समान प्रमाण में लेकर खाण्ड कूट कर चूण 
बनाकर सात दिन तक गोमूत्र में भावित करके अच्छी प्रकार 
घोट सुखाकर शीशी में भर देंदें। इस योग को प्रतिदिन 
३ माशे से ६ माजे के प्रमाण में मधु के साथ मिलाकर सेवन 
करने से पाण्डरोग नष्ट हो जाता है ॥ २८ ॥ 
विमशः--%। तिककुण्डयो म:-- मु द्रिद्वा म लक ॒पिदबेद्धा स्थितं 
गवां लहदिनानि मूत्रे? तथा च तन्‍्त्रान्तरेषपि--निशामलकमूर्वा मि- 
मवितं सप्ततासरान्‌ । गोमूत्रं पिवतः पाण्डुः कामला च प्रणश्यति ॥ 


मूल बलाचित्रकयों: पिवेद्रा 
पाण्डवा मयात्ते5क्षसमं हिंताशी | 
सुखाम्बुना वा लवणेन तुल्य॑ 
शिग्रो: फल क्षीरभुजोपयोज्यम्‌ | २६ || 
बलाशिग्रयोगौ--बला ( खरेटी 9) भौर चित्रक की जड़ के 
समभाग चूण को १ अक्ष ( तोछा » भर लेकर उष्णोद॒का- 
जुपान के साथ पाण्डरोगी सेवन करें तथा 'छुथा लगने पर 
हितकारी भोजन करे । अथवा सहजन की फली के चूण को 
समानप्रमाण सैन्धवलूवण के साथ मिश्रित कर सुखोष्णानुपान 
के साथ सेवन करना चाहिए तथा छुधा छगने पर दुग्ध का 
ही पान करना चाहिये। इन योगों के कुछु समय तक सेवन 
करते रहने से पाण्डुरोग नए होता दे ॥ २९ ॥ 


न्यग्रोधवर्गस्य पिवेत्‌ कषाय॑ 

शीत सिताक्षौोद्रयुतं हिताशी | 
सालादिक चाप्यथ सास्चूण 

धात्रीफज वा मधुनाउवलिह्यात्‌ || ३० ॥ 


पाण्डौ न्यग्रोधादिवर्गंकपाय:--न्यग्रोधादिवर्ग की औषधियों 
के शीतकपाय में शकरा १ तोला और शहद ६ माशे भर 
मिलाकर पिलाना चाहिये तथा क्षुघधा रूगने पर हितकारक 
भोजन कराना चाहिये । अथवा शालूसारादिगण की औषधियों 
के सारभाग को € सच्तभाग ) के चूण को १ से ३ माशे की 
मात्रा में लेकर शहद के साथ मिलाकर सेवन करें | अथवा 
केवल आँवलें के १ से ३ माशे भर चूर्ण को मधु के साथ सेवन 
करना चाहिए। इस तरह कुछ काल तक थक्त योगों को 
अथवा इनमें से किसी एक को सेवन करने से पाण्डरोग 
नष्ट हो ज्ञाता है ॥ ३० ॥ 
विमशः--( £ ) न्यप्रोवादिवर्ग:--न्यप्रोधोंदुम्व राइवत्थप्कक्ष- 
मधुककपीतनककुभान्रको आम्रचो रकपत्रजम्बूदय प्रियालम धूक रो दिणी: 
वेन्जुलकदम्बबद रो तिन्दुकी सछकी रोध्सावर रो धर भछातक पला शनन्दी - 
वृक्षाश्रेति? नन्‍्यग्रोधादिगंणों ब्रण्यः संग्राही मप्नसाधकः | रक्तपित्तदरों 
दाइमेदोप्तो योनिदोपह्तत्‌ ॥ (२) साल्सारादिवर्ग:--'सालसा- 
राजकर्णखदि रकदरकालस्कन्धक्रमुकभूज॑मैषरक्वतिनिशचन्दनकुचन्द - 
नशिशपाशिरीपासनधवाजुनतालशाकनक्तमालपूतिका इबकर्णायु रूणि 
कालोयकन्ने ति?। सालसारादिरित्येष गणः कुष्ठवविनाशनः | मेह- 
पाण्डवामयहरः कफमेदो विशो पणः ॥ 
विडड्डमुस्तत्रिफलाइजमोद- 
परूपकव्योषविनिदहन्यः | 
चूणोनि क़ृत्वा गुडशकरे च 
तथब सर्पिमंधुनी झुभे च॥ ३१ ॥ 
सम्भारमेतंंद्वपचेन्निधाय 
सारोदके सारबतो 
जातख् लेह्यं मतिमान्‌ विदित्वा 
निधापयेन्मोक्षकजे समुदगे।| 
हन्त्येष लेह: खलु पाण्ड्रोगं 
सशोथसुग्रामपि कामलाज़ं || ३२ ॥ 
विडकन्नाथवलेह:-- वायविडड्ग, नागरमोथा, हरड़, बहेड़ा, 
आँवल़ा, अजमोद, फालसा, सॉठ, मरिच पिप्पली और 


गणस्य । 


विनिदृंहनी ( चित्रक 9) की जड़ हन सब को समान प्रमाण ' 


में खाण्ड कूट कर ४ पल लेवे। पश्चात सालसारादिगण की 
औषधियों को १ श्रस्थ भर लेकर ४ प्रस्थ पानी में उबालकर 
4 प्रस्थ फ्राथ अवशेष रहने पर छान लेवं । फिर-इस १ प्रस्थ 
सारोदक ( सालसारादिग़ण फ्राथ ) में ४ पल गुड़ तथा 
४ पल शकरा और ४ पल घृत डाल कर पकावचें एवं चासनी 
बनने पर उसमें उक्त वायविडड्गादि द्वृब्यों का चूण ४ पछ भर 
तथा शहंद ४ पछ भर मिला कर सबको अच्छी प्रकार 
कलछी से घोट के लेहवत्‌ पाक हो जाने पर नीचे उतार कर 
शीतल होने पर मोक्षक ( मोखे ) के बने हुये समुद्ग ( डिब्बे 
या पान्न ) में भर कर कपड़े से मुख बन्द करके सुरक्षित 
रख देव । इस विडकज्ञाथ्वलेह को ४ माशे से ६ माशे या 
१ ठोले के प्रमाण में लेकर मन्दोष्ण जल अथवा दुग्ध के 
अनुपान के साथ सेवन करने से शोथयुक्त पाण्ड रोग तथा 
भयह्नर कामला रोग भी नष्ट हो जाते हैं ॥ ३१-३२ ॥ 


विमशः--डढढ्हणाचाय ने पाक करते समय गुढ और 
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वाकरा के साथ मधु को भी डाल कर पाक करना लिखा है 
| तथा उष्णयोग के साथ मधु मिलाना विरुद्ध है ऐसी दह्ला कर 
उसका निराकरण 'सक्षौद्रा शकरां पक्‍त्वाः इस शास्त्रीय 
पाठान्तर प्रमाण से कर दिया है। अर्थात्‌ मधु का पाक 
करना निषिद्ध नहीं हे, उसको उष्ण कर खाना मना है। 
इसके अतिरिक्त यह लिखा ह कि यहां पर पाण्डरोग सामान्य 
की चिकित्सा का निर्देश किया है, किन्तु इन्हीं द्वब्यों को दोषों 
के अनुसार विकल्पित कर यथादोप पाण्डुरोग की चिकित्सा 
की जा सकती है, जेसा कि लिखा ह--धाण्डुरोनप्रशान्त्यथ- 
। मिदऊुक्त चिकिस्तितस्‌ + विकव्प्यं+ च भिषजा यथादोषत्रलं प्रति ! 
स्नेहृप्रायं पवनजे, तिक्तश्नीतन्तु पैत्तिके। इलेंब्मिके कडरूक्षोष्णं 
। मिश्र स्थात्सानिपातिके ॥ ( च० चि० अ० १६ 9 वातजपाण्डु- 
दगेगचिकित्सा-त्रिफलाकथित द्वोय सघतक्ष संशकरम्‌। वात- 
पाण्ड्वामयो पीत्वा स्वास्थ्यमाशु बजेद भुवम्‌॥ त्रिफलाक्राथ 
१ पल, घृत १ तोलछा, शकरा २ तोला कुछ दिनों तक पीने 
| से बातपाण्डु नष्ट होता है। पेत्तिकपाण्डुचिकित्सा--दिश्वकरं 
जिबृच्चुर्ण पलार्थ पच्तिक पिबेत्‌॥ द्विगुणशकरामिश्नित त्रिवृत्‌ 
के चूण को आधे पछ (२ तोछा ) के प्रमाण में मन्दोष्ण 
दुग्धानुपान या जछानुपान के साथ सेवन करने से पंत्तिक 
नष्ट हाता है | कंफजपाण्डुचिकित्सा-कफपाण्डी च गोमूत्र 
क्डिन्नथुफ्ता एरातकाोन्‌। नागर लोइचूर्ण वा कृष्णां पथ्यां तथा 
इमजम्‌ | गुग्गुलुं बाइथ मूत्रण कफपाण्ड्वामया पिवेद्‌॥ सात 
दिन तक गोमूत्र में भावित हरीतकी का चूर्ण ३ से ६ माशे, 
अथवा शुण्दी चूण् '४ माशे, या लौह भस्म २ रत्ती, या 
; पिप्पली चूर्ण ३ माशे, अथवा हरीतकी चूर्ण ३ से ६ माशे, 
। अथवा शिल्ाजतु २ से ४ रत्ती, अथवा शुद्ध गूगल १ माशे 
को कुछ दिनों तक गोमूत्रानुपान से सेवन करने से कफज- 
पाण्डु नष्ट होता है । 


सशकरा कामलिनां त्रिभण्डी - 
हिता गवाक्षी सगुडा च शुण्टी ॥ ३३ ॥ 
कामलाधविकित्स,--कामला के रोगियों के लिये त्रिभण्ढी 
( निशोथ ) के ३ माशे से ६ माशे भर चूण को समान प्रमाण 
शकरा के साथ मिश्रित कर सेवन कराना उत्तम है। अथवा 
इन्द्रायण या सॉठ के चूण को ३ माशे से ६ माशे के प्रमाण 
में लेकर एक तोले गुड़ के साथ मिश्रित कर सेवन कराने से 
कामला रोग नष्ट हाता है ॥ ३३ ॥ 
विमर्श; -ऋामलाविकित्साक्रमः-रेचनं कामलतंत्व खिग्प- 
स्यादौ प्रयोजवत्‌ । ततः प्रशमनी कार्या क्रिया वैथेन जानता॥ 
पतश्नगव्यं महातिक्त कल्याणकमथाप्रि वा। स्नेहनाथ घृतं दबात्‌ 
कामलापाण्डुरोगिणे॥ काम्नला में प्रथम पश्चगव्य, महातिक्त, 
कल्याणादि घृत से स्लरिग्थ करके विरेचन कम करना चाहिए। 
कामलात्तस्य प्रथम स्नेहनं कृत्या ततश्व॒ विरेचनं दब्यात्‌। उत्तं 
हि--स्नेदैरेमिस्पक्रम्य लिग्ध॑ मत्वा विरेचयेत्‌। पयसा मूत्रयुक्तेन 
ब्रहुशः केवलेन वा॥ आरंग्वधं रसेनेक्षोविदार्यामलऊस्य वा। 
| सन्यूषणं बिल्व्रपन्न॑ पिवेज्ना कामलापहम्‌ ॥ दब्त्यधंपलकल्के वा 
दियु्ड शीतवारिणा। कामली ब्रिवृतां वाउपि त्रिफलाया रसेः 
पिबेत्‌॥ ( व० चि० अ० १६ ) त्रिफलाया गुद्च्या वा दाव्याँ 
निम्बस्थय बा रसन्‌। श्ञोतं मधुयुतं प्रातः काम्रलातें: पिनेन्नरः॥ 


| 
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क्षीरमूत्र पिबेत्‌ पश्च॑ गठ्यं माहिपमेव वा । हरिद्रादिघृतम्‌--ह रि द्रा- । 
जिफलानिम्बबलासधुकसा धितस्‌ । सक्षीरं माहिपं सर्पिः कामलाहर- | 
मुत्तमम्‌ ॥ त्रिफलाया गुड्भूच्या वा दा्र्या निम्बस्थ व। रसः। | 
प्रातर्माक्षिकसंयुक्त: शीलितः कामलापह:ः ॥ कामलायामअनम्‌-- 
अञझ्न॑ कामलातेस्य द्रोणपुष्पीरसः स्मृतः । निशागैरिकधात्रीणां 
चूर्ण का सम्प्रकल्पयेत्‌ ॥ त्रिफलादिक्काथः--फलत्रिकासृतावासाति- 
क्ताभूनिम्बनिम्बजे: । काथः क्षौद्रयुतो हन्यात्पण्डरोगं सक्रामलम्‌ ॥ 


कालेयके चापि घृतं विपकक॑ 
हितं च तत्स्याद्रजनी विमिश्रम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कालेयकादिघृतम-दारुहरिद्रा के समान रूप वाले 
कालेयक द्रव्य के कल्क और फ्लाथ से सिद्ध किये हुये ६ माशे 
से $ तोले घृत में हरिद्रा का चूण ३ माशे से ६ माशे भर 
मिश्रित कर सेवन कराने से कामला रोग नष्ट होता है ॥३४॥ 
धाठुं नदीजं जतु शैलजं वा 
कुम्भाहये मूत्रयुतं पिबेद्दा | ३५ ॥ 
कुम्मसाइचिकित्स--कुम्भका मला रोग में स्वर्णमाह्षिक- 
भस्म २ रत्ती को शहद के साथ चाट कर ऊपर से २ तोले 
गोमूत्र का अनुपान करना चाहिए। अथवा शेल ( पर्वत ) 
पर उत्पन्न शिलाजतु को गोमूत्र या त्रिफला क्वाथ में सिद्ध 
कर २ से ३ रत्ती की मात्रा में ले के शहद के साथ मिश्रित 
कर चटा के ऊपर से २ तोले गोमूत्र का अनुपान कराना 
चाहिए। इस तरह स्वणमाक्षिक या शिलाजतु के सेवन से 
कुम्भकामला रोग नष्ट द्वोता है ॥ ३५ ॥ 
मृत्रे स्थितं सेन्धवसम््रयुक्त 
मासं पिवेद्गाईपि हि लोहकिट्टम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कुम्भकामलायां लौहकिट्प्रयोग:--लोहकिदद (€ मण्डूर ) 
को एक मास तक गोमूत्र में भिंगोया रखकर बाद में गोमूत्र 
के साथ ही घोट कर १५-२० पुट दे के बनी भस्म को ५१ से 
२ रत्ती की मात्रा में शहद के साथ चाट कर गोमूत्र का 
अनुपान करना चाहिए। इस तरह इस योग को एक मास 
दक सेवन करने से कुम्भकामछा रोग नष्ट हो जाता है ॥३६ 
दग्ध्वाउक्षकाछमेलमायसं वा 
गोमूत्रनिवोपितमष्टवारान्‌ | 
विचूरये लीढं मधुना चिरेण 
कुम्भाहयं पाण्डुगदं निहन्यात्‌ ॥ ३७ ॥ 
अक्षकाएदर्धमण्डूरप्रयोग:--छोहे के मल € मण्डूर ) को 
बहेड़े की लकढ़ियों की भ्रप्नि में प्रतप्त करके गोमूत्र में बुझा 
देना चाहिए | इस तरद्द आठ षार उक्त अशप्लि में गरम कर 
के प्रत्येक बार नवीन गोमूत्र में बुझा कर पुनः गोमूत्र 
में ही पीस कर टिकिया बना के सुखा कर गजपुट की भ्रप्मि 
में पकार्वे । ऐसे १५-२० बार घुट देने से उत्तम भस्म हो 
जाती है| इस भस्म को २ से ३ रत्ती की मात्रा में ले के शहद 
में मिलाकर कुछ दिनों 2 सेवन करने से कुम्भकामछासंज्ञक 
रोग नष्ट हो जाता द| ॥ ३७ ॥ 
7 न्धूद्धव॑ बाउप्रिसमं च ऋत्वा 
सिक्‍त्वा च मूंत्रे सकदेव तप्तम्‌ । 


ता ४743, 09॥260 0५ 652760॥/ 


छुश्न॒तसंहिता 


लौहद्व किट्टं बहुशश्व॒तप्त्वा 
निवोपष्य मूत्र बहुशस्तथैत ॥ ३८॥। 
छू गोजलपिष्टमेत- 
देकध्यमावाप्य पचेदुखायाम्‌ | 
यथा न दिद्येत तथा विशुष्क 

चूर्णीकृत॑ पेयमुदखिता तत्त्‌॥ 
तक्रोदनाशी विजयेत रोगं 

पाण्डुं तथा दीपयतेडनलब्ब || ३६ || 


सैन्धवमण्डूरप्रयोग:-- सैन्धव छूवण के ढेले को बहेड़े की 
लकड़ियों की अप्नि में प्रतप्त करके गोमृत्र में बुझा देवें 
तथा बाद में लोह किद्द को विभीतककाष्टापि सें प्रतंघत कर 
गोमूत्र में छुझ्ावें। इस तरह इस किट्ट को अनेक बार ग्रतप्त 
करके अनेक बार थोमूत्र में चुझाना चाहिए। कम से कम 
सात बार अवश्य यह क्रिया करनी चाहिए। फिर यक्त 
संन्धवलूंवण तथा इस मण्डूर को समान प्रमाण में मिश्रित 
कर खरल में गोमूत्र के साथ अच्छी प्रकार घोट कर उखा 
( तपेली या कड़ाही ) में डाल के और गोमूत्र भर कर 
पकाना चाहिए। पकाने के समय कलछी से हिलाते रहना 
चाहिए जिससे कि वह जलने न पादे। फिर पकते पकते शुष्क 
हुआ जान कर चूहे से पान्न को नीचे उतार कर पुनः सुखा 
के खरल में घोट कर शीशी में भर देवें। इस योग को २ से 
४रत्ती की मात्रा में ले के उदश्वित्‌ के अन्द्र घोल कर 
पिछावें। औषध पच जाने पर भात को तक्र में मिला कर 
सेवन करना चाहिए। इस तरह इस योग के सेवन करने 
से पाण्डरोग ( कुम्भकामलछा ) नष्ट हो जाता दै तथा पाच- 
काभ्मि प्रदीक्त होती है ॥ ३८-३९ ॥ 

विमशः--ठलछ्हणाचाय ने लिखा है कि जिस गोमूत्र में 
सेन्धव लवण तथा मण्द्वर को प्रतप्त कर बुझाया हो वही 
गोमूत्र पश्चगुणा लेकर दोनों में मिला के घोटकर एक पात्र में 
भर कर उसका मुख बन्द कर पकाना चाहिये। यह योग 
अन्य तनत्रों में बिभीतक लवण के नाम से कहा जाता है। 
तक्रोद रिवत्4रि माषा--तक्र छुदश्वन्‍्म थित पादस्ब्वद्धस्वु निर्जलमू । 
अर्थात्‌ दही में चौथाई जल मिलाकर बिलोने से तक्र तथा 
आधा जल मिलाकर बिलोने से उद्श्वित्‌ और बिना जल 
मिलाये दृद्दी को बिलोने से मथित कहा जाता है । 

द्राक्षागुड्डच्याम लकी र सेश्व 
सिद्ध घृतं लाघरके हितग्व || ४० ॥ 

छाधघरकचिकित्स।-द्वाक्षा, गुद्वी और ऑाँवलों के कश्क 
४ पल, घृत $ प्रस्थ तथा आँवलों का स्वरस ४ प्रस्थ लेकर 
घृत सिद्ध कर प्रतिदिन १ से २ तोले की मात्रा में मन्दोष्ण 
दुग्ध या जल के अनुपान से सेवन करने से छाघरक रोग 
में लाभ होता है ॥ ४० ॥| 

विमशैः--पानकी तथा हलीमक की चिकित्सा पाण्डुरोग 
तथा कामलछा के समान. ही करनी चाहिये। जेसा कि तन्‍त्रान्तर 
में कहा है--पाण्डुरैगक्रियां सर्वो योजयेच्च इलीमको । कामलायात्र 
या दृष्ट! साधपि कार्या मिषय्वरै: | चरकाचाय ने हलीमकचिकित्सा 
निम्न क्रम से छिख्ी है-यगुद्ट वोस्वरसक्षीरसाधितं माहदिषं 


एकीकृतं 


अध्यायः ४४ ] 
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इतम्‌। स पिबेत त्रिबृतां सल्विग्पो रसेनामलकस्य तु॥ विरक्तों | कद्दे हुये शोफ नाशक देवदारु शुण्ठी आदि के क्वाथ या चू्णों 
मथुरप्रायं मजेत्‌ पित्तानिलापइन,। द्राक्षालेइन्न पूर्वोक्त सपीषि | का तथा अन्य योगों का सेवन करना चाहिए | इसी प्रकार 


मधुराणि च॥ यापनानू्‌ क्षोरबस्तींश्व शीलयेत्‌ सानुवासनान्‌ू। 


श्षश्न की रष्टि से साठी चावल तथा यव के विभिन्न खाद्य और 


माद्दीकारिष्योगांश्व पिवेधुक्त्याउग्निवृद्धये ॥ ( च० चि० अ० १६ ) | पेय बना कर भोजनार्थ सेवन करने चाहिए ॥ ४१ ॥ 


मावप्रकाशोक्तहली मकचिकित्सा--(१) मारितक्नायसं चूर्ण मुस्ता- 
चूर्णेन संयुतम्‌ । खदिरिस्य कषायेण पिवेद्धन्तु इलोमकम्‌ ॥ लौह- 
भ्रस्म ५ रत्ती, मुस्ताचूर्ण १ माशा, अनुपान-खद्रिक्ताथ । 
(२ ) सितातिलबल्ायष्टी तिफलार जनीयुगैः । लोहं लिछात्‌ सम- 
ध्वाज्यं हलीमकनिवृत्तये ॥ शकरा, दिल, खरेटी, मुलेठी, त्रिफला, 
इरिद्वा, दारुहरिद्रा और लौहभस्म प्रत्येक एक-एक तोले भर 
लेकर मिश्रित कर दूँ। फिर इस योग में ले $ माशे से २ साशे 
प्रमाण की मात्रा को शहद ६ माशे तथा घृत ३ माशे में मिला- 
कर प्रतिदिन तीन या दो बार सेवन करने से हलीमक़ रोग नष्ट 
दोता दे ! अन्यक्य-वासाम्तानिम्वकिरातकट्‌ वी कृषायको5य॑ सम- 
घुनिपीतः । सकामलं पाण्डुमथास्रपित्तं हलीमक॑ इन्ति कफादि- 
रोगान्‌ ॥ अड्डूसा, गिलोय, निम्वछाल, चिरायता और कुटकी 
इनके क्राथ में शहद मिलाकर पीने से कामला, पाण्ड, 
रक्तपित्त, हछोमक और कफादि रोग नश्ठैहोते हैं। चरकाचार्य 
का मत है कि कामछा, कुस्भकामछा, हलीमक आदि रोगों 
में मल के पित्तरज्ञित होने तक तथा वायु का प्रशमन न होने 
पर्यन्त कट्दुतीचण और तिक्त योगों.द्वारा चिकित्सा करनी 
पाहिए--कठ्ठितीत्णोष्णलवगैमृशास्लैश्वाप्युपकम:ः । भापित्तरागा- 
ह्छक्कतो वायोश्राप्रशमाद्धवेत्‌ ॥ स्वस्थानमागते पित्ते पुरोषे 
रक्तरआिते । नियृत्तोपद्रवस्थ स्यात्‌ पूवेंः कामलिकों विधिः॥ 
(च० चि० अ० १३ ) कोष्ठमागंस्थो मलो न रञअते तावत्‌ 
पित्तवर्धनम्‌ । कामलिको विधिरिति कोष्ठाश्नथिकामलाचिकित्सितं 
कतैव्यमित््यर्थ: | इससे स्पष्ट है कि हमारे त्रिकालदर्शी मह्पियों 
को पित्त का स्थान तथा उसका पाचक प्रणालियों ( छुद्रान्न्र 
तथा बुहदन्त्र ) में जाकर पाचन करने के सिवाय मल को 
रखज्ित करना आदि काये भली आँति ज्ञात था, जैसा कि 
वतंमान में एलोपेथी पित्त के स्थान व काय बताती है। 


गौडानरिष्टान्सघुशकराश्र 
मूत्रासवाच्‌ क्षारक़॒तांस्तथैव । 
ह्लिग्धान्‌ रसानामलकरुपेतान्‌ 
कोलान्वितान्वाईपि हि. जाइ्नलानाम्‌ ॥ 
सेवेत शोफामिहितांश्व योगान्‌ 
पाण्डवामयी शालियवबांश् नित्यम ॥४१॥ 
वाण्ड्रौगिणां सेब्यानि--पाण्डरोग तथा उसके अवस्था- 
विशेष ( कामला, कुम्भकामलछा, छाघरक, पानकी, दलीमक ) 
का रोगी गुद के द्वारा बनाये हुये अरिष्ट जेसे अभयारिष्ट 
आदि को तथा शहद दाक्रा को अथवा झहद से 
मध्वासव तथा शकरा से श्करासव को सेवन करे। इनके 
अतिरिर कहुष्ठचिकित्सा में कहे हुये मून्नासवों को तथा 
श्लीपद्रोगाधिकार में कद्दे हुये ज्ञारकृत आसवों को सेवन 


करे । इनके अतिरिक्त जक़छ के पशु तथा पक्षियों के मांस के | उसे असाध्य कट्दा है। सर्वन्न पाण्डुता का 


स्वरस मिला कर अथवा बैर के पके हुए फ्लो का चूर्ण मिछा | पाण्डरोग की अध्यधिकता का ज्ञापक 


रसों को स्नेष्टों से संस्कृत कर उनमें आंवल्ों का चूण या 
कर सेवन करना 'चाहिए। इनके अतिरिक्त शोफाधिकार में 


विम॒शः--पाण्डुरोगे पथ्यानि--छरदिंगिरेचनं जीण॑यवर्गोंधूम- 
शालयः: । मुद्गाढकीमसूराणां यूपषा जाह्नलजा रसताः॥ पणेलें वृद्ध - 
कूष्माण्डं तरुणं कदलीफलम्‌ | जीवन्ती श्षुद्रमत्स्याक्षी गरुड़ची 
तण्डुलीयकरम्‌॥ पुननंवा द्रोणपुष्पी वार्ताकुं लशुनद्ववम्‌। पक्काश्र- 
मभया विम्वी शक्लीमत्स्यों गवां जलम्‌॥ धात्री तक्र घृतं तैलं 
सौवीरकतुषोदके । नवनीतं गन्धसारों दरिद्रा नागकेशरम्‌ ॥ 
यवक्षारों लौदभस्‍्म कपायाणि 'च कुछ्ुमम्‌। यथादोषमिदं पथ्यं 
पाण्डुगेगवर्तां अवेत्‌ ॥ 
श्वासातिसारारुचिकासमूच्छी 
गटछार्दिशुलज्वरशोफदाहानू. | 
तथा5विपाकस्वरभेदसादान्‌ 
जयेद्‌ यथास्वं॑ प्रसमीक्ष्य शाख्म्‌ ॥ ४२ ॥ 
पाण्डुरोगोपद्रवचिकित्सा-- श्वास, अतिसार, अरुचि, कास, 
मु्च्छा, तृषा, .वमन, शूल, ज्वर, शोफ, दाह, भोजन का 
अपचन ( मन्दामि ), स्वरमेद और साद ( शरीरशैथिल्य ) 
इन उपद्रवों को इनक्री अपनी अपनी शास्रोक्त चिकित्सा 
करनी चाहिए ॥१४२ ॥ 
अन्तेषु झूनं परिद्दीनमध्यं 
मलानं तथाउन्तेबु च मध्यशून्रम्‌ | 


गुंदे च शेफस्यथ मुष्कशुन्त 
प्रताम्यमानं च विसज्ञकल्पम्‌ ॥ 8३॥ 
विवज येत्‌ पाण्डुकिन यशोर्ड्थी 
तथाउतिसारज्वरपीडितत्व॒ ॥ 8४ ॥ 


इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतंत्रान्तगंते कायचिकित्सातन्त्रे 
पाण्डुरोगप्रतिपेधो नाम (षष्ठोउ्ध्यायः, आदितः) 
चतुश्चत्वारिशत्तमोड्ध्याय:॥ ४४ ॥ 


--ग्क्स्ण्स्ण्ज् 


पाण्डुरोगिणोइसाध्यलक्षणानि--जिस पाण्डरोगी के अन्त 
अवयव्ों अर्थात्‌ हस्त, पाद और लजुख पर शोथ हो तथा 
इरीर के मध्य भाग (वक्ष, उदर आदि ) सूख गये हों 
अथवा जिस पाण्डुरोगी के अन्तिम इस्त, पाद, मुखादि 
भाग स्कान ( दुर्बछ ) हों और मध्यभाग ( वक्ष तथा उदर ) 
शोथयुक्त हो तथा गुदा; इन्द्रिय (लिज्ठ) और सुष्कों (बृष्णो) 
पर सूजन हो एवं मूच्छा से युक्त अथवा संज्ञारहित (अचेष्ट) 
पड़ा हो और अतिसार तथा ज्वर से पीढ़ित हो ऐसे पाण्डु 
रोगी को यश्य चाहने वाला वेध्च वजित कर दे ॥ ४३-४४ ॥ 

विमशः--पाण्डुरोगी की पाण्डुता का श्वेतता में 
परिवर्तित होना त्यधिक रक्तादपता का दयोतक है । अतप्‌व 
दु्लेन करना 
। तन्‍्त्रान्तरोक्त 
असाध्यलक्षण-ज्वरारो चकहछासच्छदितुष्णाक्षमान्वित/ । पाण्डुरोगी 


२६६ 
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साध्यलक्षणानि--पाण्ड्रोगश्विरोत्पन्न: खरीभूतोी न सिद्धयति | 


कालप्रकर्षाच्छूनानां यो वा पीतानि पश्यति ॥ वद्धाल्पविट्‌ सहरितं 


सकफ॑ यो5तिसायंते । दीनः इ्वेतातिदिग्धान्नरदधदिमूर्र्छाठ्‌डर्दितः ॥ 
स॒नास्त्यसकृक्षयायश्व पाण्डुः इवेतत्वमाप्नुयात्‌॥ (च० चि० 
अ० १६ ) अन्यच्च--पाण्डुदन्तनखो यस्तु पाण्डुनेत्रश्व यो भवेत्‌ । 
पाण्डुसंघातदर्शी च॒ पाण्डुरोगी विनश्यति ॥ ( सु० सू० आ० ३३ ) 
यद्यपि सुश्रुताचाय ने पाण्डुरोग को उत्पत्ति में खत्तिका- 
भक्षण को कारण माना है--“ब्यायाममम्लं लवणानि मय मृदम? 
तथा।१ पाण्डु के वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज 
पाण्डु ऐसे चार ही भेद लिखे हैं। म्तत्तिकाभत्षणजन्य पाण्ड 
को सन्निपातज या दोपज पाण्डु के अन्दर द्वी समाविष्ट कर 
दिया है, क्योंकि विभिन्न रसवाली झत्तिका दोपप्रकोपणपू्तक 
दी पाण्डरोग उत्पन्न करती है--ऊरषाया मारुतं पित्तमूषरा 
मधुरा कफम्‌ | कोपयेन्मृद्वसादींश्र रौच्ष्यादभुक्तन्न रूश्नयेत्‌ ॥ इस 
तरह सुश्रुत ने झत्तिकाजन्य पाण्डु की एथक्‌ चिकित्सा 
नहीं लिखी है, किन्तु चरकाचाय ने कारणवेंशिष्टयवश तथा 
हेतुप्रत्यनीक चिकित्साकरण की दृष्टि से उत्तिकाभक्षणजन्य 
पाण्डरोग को एथक्‌ माना है तथा उसकी चिकित्सा भी 
घृथक्‌ लिखी द्वै-पाण्डुरोगाः स्मृताः पन्न वातपित्तकफेंखयः। 
चतुर्थ: सन्निपातेन पत्चमों भक्षगान्मृदः ॥ ( च० चि० अ० १६ ) 
चरकोक्तिमृज्जन्यपाण्डुरोगचिकित्सा--निपातयेच्छ-रात्तु  झृत्तिकां 
भनक्षितां भिषक्‌ | युक्तिश्ः शोषणैस्ती३णें: प्रसमीक्ष्य बकावलम्‌ ॥ 
शुद्धकायस्य सर्पोपषि बला५ध।नानि योजयेत्‌। व्योप॑ं विल्व॑ हरिद्रं हे 
त्रिफला द्वे पुननवे ॥ मुस्तान्ययो रजः पाठा विडब्ञं देवदारु च। वृश्चि- 
काली च भागीं च सक्षोर॑स्तें: समैघृंतम्‌ | साधवित्वा पिवेद्‌ युकत्या 
नरो मृद्दोषपीडितः ॥ तद्बत्‌ केशरयध्याहपिप्पलीक्षार शादले: । मृद्ध- 
क्षणादातुरस्य लौल्यादविनिवतिनः । द्वेष्यार्थ भावितां काम दब्ात्त- 
होषनाशने: ॥ विडज्नलातिविपया निम्तरपत्रेण पाठया | वानाकिः कड॒- 
रोहिण्या कौटजमूंत॑याएपि वा ॥ (१) तीचग विरेचर्नों से झत्तिका- 
निहंरण, (२) व्योप विल्वादिसाधित घत का पान 
बलाधानार्थ कराना चाहिये तथा (३ ) झत्तिका 4 अन्दर 
द्वेष उत्पन्न करने के लिये उसमें अतीस का च्‌ण मिलाकर 
निम्बपत्रस्व॒स और कुटकी आदि के क्राथ की भावना देकर 
खिलावें, जिससे वह रोगी उसे भयद्टर तिक्ततावश खाने 
की आदत छोड़ दे । पर 
इति श्रीअम्बिकादत्तशा स्तरिकृतायां सुश्रुतोत्तरतन्त्रस्य 
पाण्डरोगग्रनतिषेधाध्यायस्य भाषाटीकायां 
चतुश्चत्वारिंशत्तमो5ध्यायः ॥ ४४ ॥ 


(कद 


पश्चचत्वारिदत्तमोष्ध्यायः 


श्रथातो रक्तपित्तप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः || १ ॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥ २॥ 

अब इसके अनन्तर रक्तपित्तप्रतिषेध. नामक अध्याय 
का व्याख्यान करते दें जेसा कि भगवान्‌ धन्वम्तरि ने 


॥ १-२ ॥ 
का डरे के 'समान रक्तपित्त भी पित्तप्रकोप 


त्रिमिदर्षि स्त्याज्यः क्षौणो हतेन्द्रियः ॥ चरकोक्तानि पाण्ड्रोगस्या- 
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के कारण उत्पन्न होता है। अतएव पाण्डुरोग के अनन्तर 
इसका व्याख्यान व चिकित्सा करना प्रसद्जयुक्त या युक्तियुक्त 
होने से तद्विपयक अध्याय प्रारम्भ किया गया है| चरकाचार्य 
ने ज्वर के अत्यधिक सन्‍्ताप से पित्त के प्रकुपित होने के 
कारण ज्वर में उपद्रवस्वरूप या ज्वरान्तर रक्तपित्त 
उत्पन्न होने से ज्वरचिकित्सा के बाद रक्तपित्तचिकित्सा 
का प्रकरण प्रारम्भ किया है तथा हिक्क, और श्वास का 
कारण पाणग्डुरोग होने से पाण्डुरोगानन्तर द्विकाश्वास॒ की 
चिकित्सा लिखी है-पाण्डुरोगाह्विषाच्चैव प्रवर्तते गदाविमौ! 
( च० चि० अ० १७ ) अस्तु, दोनों आचायाँ का अपने अपने 
दृष्टिकोण से र क्धुपित्तप्रकरण का आरम्भीकरण युक्तियुक्त व 
शाखसद्गत ही है। रक्तपित्तनिरुक्तिः--वच्यमाण क्रोध शोकादि 
कारणों से पित्त दूपित होकर रक्त को दूपित करता है, जिस 
से विविध मार्गों से रक्तज्गति होती है। इस तरह पित्त से रक्त 
दूषित होने से पित्तरक्त ऐसा इस रोग का नामकरण होना 
चाहिए था, जेंसा क्िि मधुकोप में लिखा ह्वै-“पित्तन दुष्ट रक्त 
रक्तपित्तमित्युच्यतते तदा पित्तरक्तमिति व्यपदेश: प्रसज्येत' किन्तु 
सभी आचार्या की ओर से सत्र शार्तरों में रक्तपित्त शब्द का 
दी प्रयोग है। अतएव सुश्रुताचाय ने 'रक्तन्न पित्तत्नति रक्तपित्त- 
मिति! ऐसा दन्द्र समास कर रक्तपित्त की निरुक्ति लिखी है। 
चरकाचार्य ने रक्तपित्त यह नाम केसे पड़ा इसका स्पष्टीकरण 
किया द्वे--'पित्तं वथाभूत॑ लोदित( रक्त )पित्तमिति सशज्ञा लभते, 
तद्‌ व्याख्यास्याम?ः इस आशय को टीकाकार चक्रपाणि ने 
स्पष्ट किया है कि पित्त ही अवस्थाविशेष को प्राप्त होकर 
लोहितपित्त या रक्तपित्त संज्ञा को भ्राप्त होता है-५त्तं ययथा- 
भूतमित्यादिना पित्तमेत्रावस्थावश,छो द्वितपित्त मित्युच्यते. इति 
दर्शयति न तु रक्तन्न पित्तन्नेति रक्तपित्तम्‌ ? सम्प्राप्त्यनुसार 
यव कोद्दालक कोरयूपादि अत्यन्त उष्ण और तीचण पदाथौ 
के सेवन करने से' पित्त प्रकुपित होता है तथा रक्त भी श्रपने 
प्रमाण से बढ़ जाता दे तथा पिच्च बढ़े हुये रक्त के साथ 
मिल कर सारे दरीर में भ्रमण करता हुआ यक्ृत्‌ और प्लीहा 
के रक्तवाहक स्रोतसों के पास जाकर उनके मुर्खों को बन्द 
कर देता है तभी रक्त को दूषित करता है -तस्यैंवम।चरतः 
पित्त प्रकोग्माउचते, लोहितश्न स्वप्रमाणमतिवतंते, तस्मिन्प्रमाणाति- 
वृत्ते पित्त प्रकृपितं शरीरमनुस घदेव यक्ृत्प्लीहमवानां लोहित- 
बहानां च स्नोतरसां लोहिताभिष्यन्दगुरूणि मुखान्यासाद प्रतिरुन्ध्या- 
त्तदेव लोहितं दृषयति | ( ० नि० क्र० २) उक्त प्रकार से रक्त 
को दूषित करने वाले पि की रक्तपित्तसंज्ञा केसे होती है 
उसके लिये लिखते हैं क्वि इस पित्त का- रक्त के साथ संसर्ग 
होने से, रक्त को दूषित करने से तथा इस पित्त में रक्त के 
समान गन्ध और वर्ण हो जाने से इसे रक्तपित्त कहते हैं-- 
'संत्तगाछोद्वितप्रदूषणाछ्लो हितगन्धवर्णानुविधानान् पित्त लोहितपित्त- 
मित्याचक्षते! ( च० नि० क््० २) 'संयोगाददूषणात्तत्तु सामान्या- 
द्वन्धवर्णयोीं: । रक्तस्य पित्तमाख्यातं रक्तपित्तं मनीषिमिः ॥ 
रक्तस्थ संयोगात्तथा रक्तस्य दूपणात्तथा रक्तस्य गन्धवर्णयोः पित्ते 
सामान्यात्‌ पित्त रक्तपित्तमुच्यते इति वाक्यार्थ:॥ (प्व० चि० 
भ० ४ ) चरकटी८टकार चक्रपाणि ने रक्तपित्त ाब्द की तीन 
तरह से निरुक्ति की दै-( १) रक्तयुक्त पित्त रक्तपित्तम्‌, इति 
प्रथमा निरक्ति:। 'रक्ते दृष्ये पिक्तम्‌ ? इति द्वितीया, 'रक्तवत पित्त 
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अध्यायः ४५ ]) 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


र६ऊ 


रक्तपित्तम्‌? इति तृतीया निरक्तिः ( च० क्षक्रपा० नि० अ० २) | चाहिये। रक्तस्नाव की भ्रवृत्ति अनेक रोगों में पाई जाती ढै 
इसका तात्पय यह है कि पित्त रक्त के साथ संयुक्त रहने से | किन्तु उन सबको रक्तपित्त नहीं कहा जा सकता। अर्शसइद्य 


इसे रक्तपित्त कहते हैं तथा रक्तदूष्य में पित्त मिलकर रक्त 
को दूषित करता है। भतः रक्तपित्त कहा जाता है तथा रक्त 
के संसर्ग से पित्त भी गन्ध वर्ण में उसके समान हो जाता है, 
इसलिये भी इस रोग को रक्तपित्त कहते हैं। स्त्र्गीय गुरुतर्य 
म० म० कविराज गणनाथ सेन जी ने भी लिखा है कि क्रिसी 
शरीरान्तर्गत कारण से पित्त दूषित रक्त का स्राव रक्तपित्त 
कहा जाता है--रक्तसंक्षो भणं पित्त भूरि चेत्‌ स्नावयेदसक्‌। तहि 
तद्रक्तपित्ताख्यं रोगं प्राज्नः प्रचक्षत ॥ विनामिघातात्‌ स्फुटकारणाद्वा 
रक्त स्रवेद यत्‌ प्रचुरं कुतश्चित्‌। तद्रक्तपित्तं भिषजों वदन्ति 
विशेस्तु वाच्यं निपुणं परीक्षष॥ साधारणतया बिना किसी 
अभिघातसद॒श बाह्य कारण के शरीरान्तर्गत कारण से 
उत्पन्न रक्तस्राव को रक्तपित्त कहते हैं। आन्त्रिकज्वर 
(पएण्ाणंत ) या पित्तोल्बण सन्निपात्तजन्य विष अथवा 
संखिया आदि विपों से पित्तप्रको पणपूवंक अधोगत रक्तपित्त 
की उत्पत्ति होती है। इसके अतिरिक्त कभी-कभी जलोदर 
में यक्ृत्‌ का शोष होने/ पर भी यकृतगामी रक्त का मार्ग 
अवरुद्ध हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप आमाद्ययगत 
शिराओं में रक्त का दबाव बढ़ जादा है एवं सिराओं की 

त्ति के फटने से आमाशय द्वारा ऊध्वंमार्ग से रक्तपित्त की 
प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार विभिन्न पित्तप्रकोपक निदानों 
से प्रकुपित पित्त रक्त को दूपित कर देता है एवं क्षोभ अथवा 
अतिमात्र भोजन करने से रसबृद्धिपर्वंक सिरा, धमनी तथा 
केशिकाओं की दिवारों के फटने से रक्तपित्त रोग की उत्पत्ति 
द्ोती है। विभिन्न कारणों से प्रकुपित दुष्ट पित्त की गरमी के कारण 
स्विह्न हुई मांसादि धातुओं से द्ववधातु का क्षरण तथा इस 
द्वव के संयोग से रक्त और तस्समानजातीय पित्त की भी 
वृद्धि होती है | इस प्रकार दुष्ट हुए प्रवृद्ध रक्त के श"ीर से 
याहर निकलने को रक्तपित्त कहते हैं-तैहेंदु॒मिः संमुत्क्लि्ट 
पित्त रक्त प्रपयते। तदथ्योनित्वात्मयन्नन्न वर्धते तत्‌ प्रदूषयन्‌॥ 
तस्योष्मणा द्रवो धातुर्धातोर्धातोः प्रसिच्यते । स्विद्यतस्तेन 
संबृद्धि भूयस्तदधिगचछति ॥ पित्त एवं रक्त समानजातीय 
माने गये हैं । अत एव रक्त, पित्त तथा रक्तपित्त की चिकित्सा 
में बहुत साम्य पाया जाता है। अन्तर केवछ इतना ही है 
कि कुछ रक्तस्नावी रोगों जिनमें जीवित रक्त निकल रहा हो, 
जेसे रक्ताश में अत्यधिक रक्तस्नाव होने से प्राणों का भय 
हो, उनमें सथः रक्तस्तम्भक योगों का प्रयोग किया जाता दे। 
किन्तु जिनमें पित्तदूषित रक्त निकलता हो उनमें सथोरक्त- 
स्तम्भक योगों का प्रयोग शास्रविरुद्ध एवं हानिप्रद है, जेसा 


कि चरकाचाय॑ ने लिखा दै--अद्वीणवलूमांसस्य रक्तपित्त यद 
अतः | -तद्दोपदुश्मुत्किएटं नादो स्तम्धनमहंति ॥ सुश्रुताचाय ने 


जिन रोगों में जीवित या शुद्ध ( पित्त से अदूपित ) रक्त 
निकलता है उन रोगों का नामतः व्यवहार रोगनाम के पूर्व 
रक्त लगाने से किया जाता है, जेले रक्ताश (86९१॥॥८ छ९७), 
रक्तातिसार, रक्तष्ठीवन ( 7र॒॥८००ए४अ५ ), रक्तवमन 
( 4॥९॥॥४९०१९७३ ),  नासागत रक्तस्राव ( 9िएॉ50४5५$ ), 


रक्तप्रदर_ ( शै०:८०एाशट्टां» ), मासिक्धर्भकालीन अधिक 
रक्तत्नाव ( (९४०:7६५ ), निकोहा ( ?०:७०७० /), शोणित- 


प्रियता ( [.९७४०.०॥॥४ ) आदि । अत एव जहाँ रक्‍त पित्त 
से दूषित होकर किसी भी मार्ग से निकलता हो उसे रक्त" 
पित्त रोग समझना चाहिये अन्यथा रकक्‍तख्रुति। शोणित- 
प्रियता एक आनुवंशिक तथा केवल पुरुषों में पाया जाने 
वाला रोग है। इनमें से जिस किसी रोग में रक्त जब तक 
पित्त से दूषित न होगा तब तक उसे रक्तपित्त नहीं कह 
“सकते। रक्तस्नाव की उत्पत्ति के भी अनेक्र कारण हो सकते 
हैं अतः चिकित्सा भी कारणानुरूप ही करनी चाहिये। 
रक्तपित्त भी एक रक्तस्रनावी रोग ह. अतः जहाँ तक रक्तस्राव 
को रोकने का सम्बन्ध है यद्द अन्य रोगों के समान ही है किन्तु 
चिकित्सादृष्टि से इसमें क्षन्य रोगों से भिन्नता पाई जाती 
है| साधारण रक्तस्नावी रोगों में स्तम्भन ही किया जाता है 
किन्ठु रक्तपित्त के रक्तज्नाव में आवश्यकतानुसार स्तम्भन, 
शोधन एवं संशमन में से किसी का भी अवलम्बन किया 
जा सकता द्द अत एव 'प्रतिमार्गन्न दरणं रक्तपित्ते त्रिधीयन' के 
द्वारा प्रतिमार्गंदरण या शोधन का उपदेश किया गया है। 
रक्तपित्तप्रवृत्तिदतु-हूद्य एवं रक्‍्तवाहिनियों में रक्त सदेव 
द्वव रूप में रहता है। वाद्य पदार्थों के समग्पक में आने पर 
वह जम जाता है। रक्‍त के ये दोनों परस्पर विपरीत ग्रुण 
जीवनरजक्षा की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्व के हैं! रक्त तरल 
अवस्था में ही प्रवाहित होकर समग्र धातुओं को अहनिश 
पुष्ट करता रहता है तथा बाह्य वातावरण के संग्रोगमात्र से 
जमने के गुण के कारण अपने विनाश को भी रोकता है। 
रक्‍त जमने का काय रक्‍तरसान्तगंत विविध रासायनिक 
प्रतिक्रियाओं के कारण सम्पन्न हो ता दे । रक्त्नाव होने पर सर्व- 


प्रथम रक्‍त में कोई भौतिक दृश्यपरिवर्तन नहीं होता प्रति- 
क्रियास्वरूप रक्तगत चक्रिक्राओं (॥॥000 (|४६९८!९४5 के गरलने 


से घनाखसन्धानि ( 7४:००००७॥४७५४॥ ) की उत्पत्ति होती 
है। पूवंघनासत्रि ( ?:007०७७॥ ) रक्त में पूत्रं से ही 
उपस्थित रहती है। इन दोनों के साथ चूना ( जो कि बाह्य 
'ध्ात्तुओं सें रहता है ) का संयोग होने से घनास्रि ( ॥)0०॥- 
७४० ) का निर्माण होता है। इसके पश्चात्‌ रक्त जमने की 
वास्तविक प्रक्रिया प्रारम्भ होकर घनास्रि ( !7ण0४७ा॥। ) 


भी यही आशय प्रकट किया है-नादौ संग्राश्षमुद्रिक्त यदसग | और ए४0४7०४९० के संयोग से /था)४0० के रूप में परिणत 


वलिनो5शक्षतः । इस तरह यह निश्चित होता है कि जिन रोगों 
में पित्तदूषित रक्त अधिक निकले तथा जिनमें सच्यः 
स्तग्भक प्रयोगों से हानि की सम्भावना ट्टो उन्हें रक्तपित्त 
कहते हैं, किन्तु जिनमें जीवित या शुरू रक्त निकलता हो 
तथा जिनमें सद्योरक्तस्तम्भक योगों के देने से कुछ भी हानि 
न होकर परिणाम में छाभ ही प्रतीत होता दो उन्हें केवल 
रक्तल्नावी रोग ( .४९४००शा४्ट्रॉं० 075205९3 ) समझ्नना 


श्प्प झु० छ० 


हो जाती है जिससे रक्त जम जाता है। रक्त के जमने में 
रक्तकणिकाएं ( 8!900 79/2४/९९४5 ) महत्व का भाग लेते हैं । 
जिन रोगों में या जिन अवस्थाओं में रक्तगत इन द्वब्यों की 
कमी या स्थावर-जज्ञमम विष के कारण अथवा अन्य रोगो- 
स्पादक जीवाणुविषों के कारण रक्तवाहिनियों की प्राचीर 
दुबंछ हो जाती है उन सब में -रक्तज्नाव की प्रवृत्ति पाई 
जाती है और यह कारणों की उम्रता के तारतम्य से उम्र, 


(७-0. 5५वग गव्यावाव जा (200५) ४९१४ वा ४द्वाद्या3ं, णंतॉ2690 0५ 658760 


उत्तर और उग्रतम हो 


सुश्नुतसंहिता 


सकती है। रक्तपित्तप्रवृत्तिमागं-- | कहा जाता है। (२) जआतंवकाल में योनि से प्रदृत्त 


प्रसुखतया ऊपर और नीचे के दो मार्ग हैं। नासा, आँख, अत्यधिक रक्तल्लाव को मेनोरेजिया ( )४०४०:॥४६४४ ) कहते 


कान और मुँह ऊपरी प्रवृत्तिमार्ग हैं त्था मूत्रेन्द्रिय, योनि 
और गुदा ये नीचे की प्रवृत्ति के सार्ग हैं--ऊध्व नासाक्षिकर्णास्थै- 
मेंदरयो नियुदै रधः । मूत्रेन्द्रिय से ख्रीमृत्रेन्द्रिय का भी ग्रहण 
कर लेना चाहिए। ऊध्त॑मा्गों में नासिका और सुख मुख्य मार्ग 
हैं। विभिन्नमार्गप्रकृत्त रक्त्लावसंज्ञा--(१) नासाप्रवृत्त रक्तत्नाव 
( छ&95५5४७ )-- इसके स्थानीय / 7,0%! ) तथा सार्वदेहिक 
( ७९॥९८५४ ) दो प्रकार के कारण हैं । नासा पर आघात तथा 
रक्तवाहिनीगत अजुंद आदि स्थानीय कारण हैं! साव॑देहिक 
कारणों में रक्तचाप ( #. 3. ?, ) की वृद्धि, काछा अजार 
रक्तगत रोग जेसे पष्यूंरा ( ?४7एण७ ), घातकपाण्डु ( 7 शयय- 
0०5 ॥॥९णांग, 5077४ए ), कामला ( 7०४०४०४०७ ), पेत्तिक- 
रक्तर्त्रावगबृत्ति ( 7/९००७०एञआ॥9 ) ऊादि रोग हैं। प्रायः 
नासा से रक्तर्नुति काछा अजार के उपद्ववरूप में म्रुख्यतया 
हुआ करती है । आँख और कान से रक्तल्ृति बहुत कम 
देखने में आती है। उक्त रोगों में होने वाली रक्तज्ुति करक्त 
की परीक्षा करके रक्तपित्त है या नहीं, सापेक्ष निदान करना 
चाहिए। अर्थात्‌ यदि जीव रक्त निकलता हो तो रक्तज्नुति 
समझनी चाहिए एवं अजीत्र रक्त निकलता दह्वो तो रक्तपित्त 
जानना चाहिए। नियत रक्त को अन्न के साथ मिश्रित कर 
कुत्ते तथा काक को खिलाना चाहिए। यदि ये प्राणी उसे 
खाने लगें तो जीवरक्त अन्यथा अजीद रक्त समझना चाहिए । 
दूसरी परीक्षा-रक्त को श्वेत वस््र में या कर सूखने के पश्चात्‌ 


उष्णोदक से भ्रक्षालित करने पर स्वच्छु न हो जाय तो 
रक्तपित्त का रक्त है तथा स्वच्छु हो जाय तो शुद्ध रक्त- 


छ्ति है-तेनाज्न॑ मिश्रितं दब्याद्वायसाय झुनेडपि वा । जुंक्ते तच्चेददे- 
ज्जीवं न भुंक्ते पित्तमादिशेत्‌ ॥ शुक्ल वा भावितं वसत्रमावानं कोष्ण- 
वारिणा | प्रक्षालितिं विवर्ण स्थात॒पित्ते शुदधन्त्र शोणिते॥ इसके 
अतिरिक्त इन रक्तस्नुतियों के होने के पू्र सम्प्राप्ति में सदन, 
शीतकामिता, कण्ठ में घूमप्रतीति, वमन और निःश्वास में 
लोहगन्ध का आना ये लक्षण हुए हों तो रक्तपित्त है; अन्यथा 
रक्तरूति । यह सापेक्ष रोगनिर्णय चिकित्सा की दृष्टि से है, 
क्योंकि रक्तपित्त की चिकित्सा और रक्तस्रुति की चिकित्सा 
में मिन्नता रहती है। अर्थात्‌ रक्तपित्त में भाव्ययिकावस्था 
को छोड़कर प्रथम स्तम्भक औषध न देकर संशोधन 
( बमन-विरेचन ) कराया जाता है तथा रक्तखुति में प्रारम्भ 
से ही स्तम्भक चिकिध्सा की जाती है। आयुर्वेद में रक्तपित्त 
को चिकित्सा की दृष्टि से स्वत्तन्द्र रोग माना है किन्तु 
आधुनिक विद्वान्‌ इसे अनेक रोगों में पाया जाने वाला 
उपद्वव मानते हैं। ( २) आमाशय तथा श्रासप्रणाली से 
होने वाला रक्तस्नाव मुख द्वारा होता है। बिना खाँसी के 
आमाशछय से होने वाले रक्तत्नाव को रक्तवमन ( :38९778- 
६९7४८७४७ ) तथा खाँसी के साथ श्रवासप्रणाली की केशिकाओं 
के फटने से कफ के साथ या कभी-कभी बिना कफ के भी 
आने वाले रक्त को रक्तष्टीवन ( 9४९०००एाप्अं5 ) कहते हैं। 
(३ ) कान से खुत द्वोने वाले रक्त को ओटोरेजिया ( 000- 
72092 ) कहते हैं ।. ये सब ऊध्वंग रक्तपित्त या रक्त्ञति के 
रोग हैं । अधोय रफ्तपित्त था-रक्तजुति में निम्न रोग हैं-- 


(१) खझ्ेन्द्ियप्रद्त रक् हीमेचूरिया ( सि४०००४५प०४७ ) 


नमन ननमननन+मन+++++3+++न3»न+++++++न+++न +नम. 


हैं। ( ३ ) आतंवकाल के अतिरिक्त काल में योनि से होने 
वाले रक्तस्नाव को रक्तप्रदर या मेट्रोरेजिया ()४९४०८:॥ण्टां&) 
कहते हैं । इनके अतिरिक्त प्रवाहिका, रक्तातिसार, रक्ताश 
और दुष्टण ( केन्सर ) में भी गुदमार्ग द्वारा रक्त निकलता 
है जिनके भिन्न-भिन्न ऊक्षण होते हैं । इनमें रक्तपित्त का रक्त 
है या इन रोगों के कारण रक्त निकल रहा है यह ज्ञान हन 
रोगों के अपने-अपने लक्षण मिला कर तथा रक्तपित्त की 
पू्वे क्त विशिष्ट सम्प्राप्ति एवं पित्त द्वारा रक्तदुष्टि और अजीव 
रक्ष्परीज्ा आदि साधनों से सापेज्ञ निदान कर चिकित्सा 
करनी चाहिए। आयुर्वेद के अन्द्र एक तीसरे प्रकार का भी 
रक्तपित्त होता है, जिसे उभयमार्गी या संसष्ट रक्तपित्त कहते 
हैं। इनमें ऊध्वंग कफसंसष्ट, अधोग वातानुगत तथा उभय* 
मार्गी कफवाताबुबन्धी होता ह्वै--ऊध्वेंग॑ कफसंसश्मधोगं 
पवनानुगम्‌ । द्विमार्ग कफवाताभ्यामुभाभ्यामनुवर्तते ॥ ( च० चि० 
आअ० ४) समस्ते रोमकूपै: प्रवतंते-अत्यधिक भ्रकृपितावस्था 
में रक्तपित्त की प्रवृत्ति समस्त रोमकूर्पों से होती है, किन्तु 
ऐसी ध्थिति में त्वचा से बाहर रक्तत्नाव नहीं पाया जाता। 
नीलोहा ( ?०:०८०७ ) सें त्वचा के नीचे रक्त्नाव द्योता है 
जिससे त्वचा सें छाल धब्बे बाहर से दिखिलाई देते हैं, किन्तु 
यह रक्त त्वचा से बाहर नहीं आता है। इस रोग में 
श्लेप्मलकला तथा नासिका आादि से भी रक्तस्नाव की 
प्रवृत्ति होती है । 

क्रोधशोकभयाया सविरुद्धानज्नातपानलान्‌_। 

कट्वम्ललबणक्षारतीचणोष्णातिविदाहिनः || ३ ॥ 

नित्यमभ्यसतो दुष्टो रसः पित्त प्रकोषयेत्‌ | 

विवग्धं स्वगुणे: पिच बिदह॒त्याशु शोणितम्‌॥ 9 ॥ 

ततः ग्वत्तेते रक्तमूध्व चाधों द्विघाउपि वा ॥ ४॥ 

रक्तपित्तस्य निदान सम्प्राप्तिथ-- क्रोध, शोक, भय, परिश्रम, 

देशकालऊू-सात्म्य-संयो गाद्विरुद्ध भोजन, धूप, अप्नि तथा कट 
( चरपरे ), अम्ल और लवण रस एवं ज्ञार, तीचण, उष्ण 
और विदाही पदार्थों के नित्य सेवन करने से दूषित हुआ रस 
पित्त को प्रकुपित कर देता है तथा स्नेह, उष्ण, तीचण आदि 


स्वकारण ग्रु्णों से तथा तीचण, अम्ल, लवण, कट आदि गुणों 
भी विदग्ध हुआ पित्त शीघ्र दी रक्त को भी विदृग्ध कर 


देता है और यह घिदग्ध रक्त नासा, नेन्न, कर्ण और सुख 
आदि ऊध्न झार्ग तथा मूत्रेन्द्रिय, योनि और ग्रुद्‌ आदि नीचे 
के मार्ग और कभी-कभी उभ्य मार्गों से ( तथा कुपित 
होकर समस्त रोसकूपों से ) भी प्रवर्तित होता है ॥ ३-५॥ 
विमशः--रक्तपित्तोत्पत्तिहेतु- पूर्वकाल में दुच्त के यज्ञ के 
ध्वंस के समय प्रकृपित शिव की क्रोधापक्‍्म से ज्वर के भनन्तर 
रक्तपित्त की उत्पत्ति हुई थी-रक्तपित्तप्रको पस्तु खल पुरा दक्ष 
यशोदध्दंसे रुद्रकोपामर्पाभिना प्राणिनां परिगतशरीरप्राणानाममव- 
ज्म्वर्मनु । ( च. नि. झ. २ ) इससे यह निष्कर्ष निकलता है 
कि पित्त-प्रकोप से रक्तपिस उत्पन्न होता है । पित्त- 
प्रकोपककारणानि चरके--'यदा ज़न्तुय॑वकोद्दालककोरदूषप्रायाप्व- 
न्नानि ऊुंकें, भशोष्णतीक्ष्मपि चान्यदन्नजातं निष्पावमाष- 
कुल्त्थसूपक्षारोपसंद्वितं, दधिद्धिमण्डोद्ख्ित्कट्वराम्लकाशिकोपते$ 
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ऐसे नहीं हैं जहाँ पर रक्त सबच्चित रहता है और जो आवश्यक 
समय पर शरीर को रक्त दे सकते हैं। इसलिये यक्रत्‌ और 
प्लीहा रक्ताशय होने से जब उनमें का रक्त विदृग्ध हो जाता 
है तब वह ऊध्व॑ और अधः मार्गों से प्रवृत्त होता है। रंस 
और रक्त का अभेद मानने से हृदय भी रक्ताशय माना.जा 
सकता हं--आहार स्य यः सारः स रसः इशत्युच्यते। तस्य च 
हृदर्य स्थानम्‌? ( सु. सूं. भर. १४ ) “अहरद॒र्गंच्छतीति रसस्तस्य 
च स्थान दृदयम्‌? ( सु. रू. ) किन्तु भाशय में उस द्रव्य का 
कुछ काल तक अवस्थान होना आवश्यक द्वै | हृदय में रक्त 
कण भर भी ठहरता नहीं है । इसलिये हृदय को रक्ताशय 
मानना उचित प्रतीत नहीं होता । हाराणचन्द्रजी ने 
रक्ताशय से त्वचादि अवयर्दों को माना है- 'शोणितस्य स्थान 
यक्ृत्प्लीहानो इति स्थितेंडपि रक्ताशयशब्देनेद त्वगादय एवामिं- 
प्रेयन्ते, पारिशेध्य- :'रक्तस्यादः क्रमात्परे? इति तन्त्रान्तरौयाच्च! 
परन्तु गुरुवर्यों घोणेकरजी ने इसे उचित नहीं माना है। 
स्व० गुरुवय म० म० गणनाथसेनजी प्रत्यक्षशारीर प्रस्तावना 
में इन आश्ययों के सम्बन्ध में पुनरुक्ति दोष बताते हैं तथा 
रक्ताशय से हृदय मानते हैं--“अआशयपदार्थाशानादर्थव्या कुली मा- 
वश्च प्रतिसंस्कर्देक्ततः प्रसह्ायथा तस्य पुनः संख्यानम्‌ इत्याश्ुप- 
क्रम्य तत्रेवर आशयास्तु वाताशय इति पुनरुक्तों | रह हि द्वदय- 
फुफ्फुसान्त्रादिभ्यः प्रथनू न सन्ति रक्ताशयइलेष्माशयपक्काशयाद्या 
आशयाः कचिदपि लबभ्यमानवैद्यके प्रत्यक्षदर्शने वेति, नूनमर्था- 
शानमूछो:यं प्थछनिर्देश: ।” अस्तु, इस पर श्री धाणेकरजी का 
मत हं कि यदि ऊपर वताये हुये इश्टिकोण से आशर्यों की 
ओर देखा जाय तो पुनरुक्ति होने पर भी उसका दोष दूर 
होता है । यक्कत्‌ और प्लीहा के सम्बन्ध में ऊपर जो उपलब्ध 
चेंयक ग्रन्थों के उद्धरण दिये गये हैं, उनसे शरीर में हृदय के 
अतिरिक्त भी रक्त के आशय यक्ञत्‌ प्लीहा होते हैं यह सिद्ध 
होता है । अत एवं रक्ताशय से यकृृत्‌ और प्लीहा को मानने 
में न स्वतन्त्र विरोध है और न परतन्त्र का विरोध है और 
नही प्रत्यक्ष में विरोध होता है। शाज्ञधघधर के आशय- 
चर्णन की टीका में आउमन्न स्पष्ट लिखते हेँं--'जोवरक्ताशय 


इंदि--जीवतुल्य॑ रक्त, तस्य आशयः स्थान तत्च प्लीहा इति 
प्रसिद्ध हृदयस्य वामभागाश्रितं मवति ॥? चरकाचाय ने भी इस 


विदग्ध हुए रक्त की प्रवृत्ति यक्त्‌ ओर प्लीहा से होती है 
ऐसा माना है और कहा है कि प्राणियों के रक्तवाहक ख्रोतसों 
का मर स्थान यक्ृत्‌ और प्लीहा होते हैं--“पलौद्ानं च 
यकचेव तदधिष्ठाय वत्तेते | ज्लोतांसि रक्तवाहीनि तन्मूलानि हि 
देहिनाम्‌ ॥? ( चु० चि० अ० ४ ) चक्रपाणि ने इसी आशय को 
स्पष्ट करते हुये यकृत और प्लोहा को ही रक्त का प्रधान 
स्थान माना है--“कस्माथऋत्प्लीहोरेव तद्वतंत श्त्याह स्नोतांसी- 
त्यादि । यस्माद्रक्तस्यापि यकृत्प्लीहानावेव प्रधान स्थान तेन 
रक्तसंयोगादिनिष्पन्नस्य रक्तपित्तस्य तदेव स्थानमिति भावः। 
अस्तु, यह सब होते हुये भी यथार्थता यह है कि वास्तव में 
यकृव्‌ रक्त का भण्डार न होकर रस रक्षन करने का स्थान 
में रक्त के स्थान माने गये हैं--शोणितस्य स्थानं यज्ृतप्ली- | है, क्योंकि यक्ृत्‌ और प्लीहा में रक्षक पित्त होता है तथा 
हानी! (सु. सू. अ. ३१) आधुनिक इृष्टि से देखी जाय | वह रस को रख्लित कर रक्त में परिणत करता है-यह- 
तब भी यकृत और प्लीद्दा शरीरगत रक्त के भण्डार (:30०0 | स्प्लीह्वोस्तु रअकं पित्त स रसस्य रागकृदुक्त/ रजितास्तेजसा तेन 
१०7०४ ०: 5४४७४४०० ) भाने गये हैं। वास्तव में शरीर के | शरौरस्थेन देहिनाम । अज्यापन्ना: प्रसन्नेन रक्तमित्यमिधीयते॥ 
भीतर यकृत और प्लीहा के अतिरिक्त अन्य कोई अवयब | (सु० खू०) जाधुनिक दृष्टि से रक्तकण अस्थिमज्ञा में बनते हैं 


वा, वाराहमाहिषाविकमात्स्यगव्यपिशितं, पिण्याकपिण्डालशुष्क - 
शाकोपहितं, मूलकसपेपलशुनकरअशिश्नुमधुशिग्रु भूस्तणसुमुखसुर स- 
कुठेरकगण्डीरकाल पालकपर्णासक्षवकफणिज्ञको पदं श॑, सुरासौवीरतु- 
पोदकमैरेयमेदकमधूलकशुक्तकुवलब॒दरम्लप्रायानुपानं वा, पिष्टान्नो- 
त्तभूयिप्ठम्‌ | उष्णामितप्तो वाइतिमात्रमतिवेलं वाइ5मं पयः पिवति, 
पयसा समन्नाति रौहिणीकं, काणकपोतं वा सपपतैलक्षार सिद्ध, कुल- 
त्यपिण्याकजाम्ववलकुचपकेः शौक्तिकर्वा सह क्षीरं पिवत्युष्णामितप्तः, 
तस्वैवमाचरतः पित्त प्रकोपमापथते, लोहितद्न स्वप्रमाणमतिवतत॑ते । 
तस्मिन्प्रमाणातिवृत्ते पित्त प्रकुपितं शरीरमनुसर्पग्देव यक्ृत्प्लीहप्रभ- 
वाणां लोहितवद्दानानञ्न स्रोतसां लोहिताभिष्यन्दगुरूणि मुखान्या- 
साथ प्रतिरुन्ध्यात्‌ तदेव लोहिितं दूषयति ॥ ( च. नि. अ. २ ) 
आमाशयादू ब्रजेदृध्चेमधः पक्ताशयाद्‌ ब्रजेतू | 
विदग्धयोहयोश्रापि द्विधा भागं प्रवत्तेते । 
केचित्‌ सयक्षतः प्लीह्न: प्रवदन्त्यस्तजो गतिम्‌।। ६ ॥ 
रक्तस्य प्रवतंनमार्गाः--प्रकुपित पित्त से विदृग्ध हुआ रक्त 
आमाशय से ऊपर की ओर जाकर मुख, नासा आदि ऊध्ये 
मार्गों से बाहर निकलता दे तथा उक्त कारणों से विद्ग्ध 
हुआ रक्त पक्काशय ( बृदददन्त्र ) से नीचे की जोर जाकर 
* गुदा, मुत्नसाग ओर योनि आदि अधोमार्गों से बाहर निकलता 
है तथा आमाशय और पक्काशय इन दोनों में विदग्ध (दूपित) 
हुआ रक्त यूर्वोक्त ऊध्वे तथा अध इन दोनों मार्गों से प्रवृत्त 
होता है। कई आचाय॑ रक्त की ऊध्च तथा अधो भागों की 
भोर होने वाली गति यक्वत्‌ और प्लीहा से मानते हैं ॥ ६ ॥ 
विमशः--सुश्रुताचाय ने रक्तपित्त में रक्त की ऊध्व, 
अध और उभय ऐसी तीन प्रकार की गति मानी है | इसी 
तरह चरकाचार्थ ने भी निदानस्थान में रक्तपित्त की मुख्य- 
तया ऊध्च और अध द्विविध गति तथा उभयविध गति का 
भी वर्णन किया है--'मार्गों पुनरस्य द्वी ऊध्वेश्ञाधश्व । तदूबहु- 
छेष्मणि शरीरे इलेष्मसंसर्गादूध्वे प्रतिपच्यमानं कर्णना सिका नेत्रास्येभ्य: 
प्रच्यवते, बहुवाते तु शरीरे बातसंसर्गादवः प्रतिपथ्यमानं मूत्रपुरीष- 
मार्गाभ्यां प्रच्यवत्ते, वहुक्ेष्मवाते तु शरौरे इलेष्मवातसंसर्गात्‌ 
द्वावषि मार्गों प्रतिपयते, तौ मार्गों प्रतिप्यमानं सर्वेन्य एव 
यथोक्तेभ्यः खेभ्यः प्रच्यवते शरीरस्य” ( च. नि. अ. २ ) इसके 
अतिरिक्त चरकाचाय ने ऊध्वगति के उत्तमाज़ञ तथा मुख में 
(दो नेत्र, दो नासा, दो कर्ण और एक मुख ) सप्त छिद्ध 
होने से सात द्वार या सात भेद्‌ तथा नीचे की ओर मल और 
मृत्न मार्ग दो होने से अधोगति के द्विद्वार या दो भेद मान 
लिये हैं । एदं जब रक्त सव रोमकूर्पों के छिद्रों से प्रवृत्त होता 
है तब उसकी असंख्येय गति मानी है-गतिरूथध्व॑मधश्वेव 
रक्तपित्तस्य दर्शिता । ऊर्ष्वा सप्तविधद्वारा द्विद्वारा त्वधरा गतिः ॥ 
सप्त छिद्वाणि शिरसि द्वे चाधः"'१| यदा तु संव॑च्छिद्रेभ्यो रोमकू- 
पेस्य एव च। वतंते तामसंख्येयां गति तस्याहुरान्तिकीस्‌ ॥ 
(च. चि. अ. ४) 
केचित सयकृतः- वास्तव में यकृत और प्लीहा आयुवेद 
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सुश्रुतसंहिता 
और वे रस को रज्लित करते हैं। आधुनिकों ने अभी तक तो इस प्रकार डल्हणाचाय ने ऊध्वंग, भथोग और उभयमसार्गी 
यकृत्‌ को ग्लायकोजन का भण्डार माना है। रक्त का वास्तविक । तीनों रक्तपित्तों की, मार्ग के महत्त्व को चेशिष्टब न देते हुए 
आशय तो हृदय ही होना चाहिए। यद्यपि वह रक्त को | दोष, लक्षण तथा उपद्रव इनकी अल्पता और अधिकता के 
शरीर में पम्पिज् करने वाला अज्ज है, किन्तु जब उसमें रक्त | विचार से, साध्यता, असाध्यता और याष्यता का वर्णन किया 
होंगा या वह रक्ताशय ( कूपतडागा।देजलाशयवत ) होगा | है। माधव की मधुकोपटीका में लिखा है कि ऊर्ध्वंग रक्तपित्त 
तभी तो सारे शरीर में रक्त भेज सकेगा। वहाँ रक्त क्षममपि | कफ और पित्त से संह्िष्ट होता है तथा क्रपाय और तिक्त 
रहता नहीं, यह बात अन्य टीकाकारों की सत्य है, किन्तु | रस कफ और पित्त को नष्ट करने में योग्य हैं तथा विरेचन 
प्रत्येक समय हृदय में रक्त कुछ न कुछ ओंस विद्यमान ही | भी पित्त के हरण करने में प्रधान और श्रे्ठ उपाय है । अत एव 
रहता है, इसे भी नहीं भूलना चाहिए । अस्तु, ऊपर जो रक्त- | वह साध्य कहा गया है, किन्तु अधोग रक्तपित्त में वात और 
पित्त की गतियाँ बताई हैं उनमें मुखादि ऊध्व मार्ग से | पित्त का संयोग रहता है, जिन्हें कि एक ही सधुर रस जीत 
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निकलने वाले रक्तपित्त में कफ का अनुवन्ध, ग्रुदादि अधो- 
मार्गों से निकलने वाले रक्तपित्त में चात का अनुबन्ध तथा 
दोनों मार्ग से निकलने वाले रक्तपित्त में वात और कफ दोनों 
का अद्रवन्ध रहता है--ऊरध्व॑ंग॑ कफसंसष्टमधोगं॑ पवनानुगम्‌ । 
द्विमारगे कफ़वातास्यामुभाभ्यामनुवर्तते ॥ (० चि० आ०४) 
वास्तव में निदानवेचित्य के कारण ऊर्ध्वग या अधोम 
रक्तपित्त की उत्पत्ति होती है! र्ग्घोष्ण पदार्थों के सेवन 
से ऊध्वंग रक्त पित्त तथा रूक्षोष्ण पदार्थों के सेदन से अधोग 
रक्तपित्त की उत्पत्ति होती है, जेंसा कि चरकाचार्य ने कहा 
ह--स्निग्धोष्णमुष्णरूक्षत्न रक्तपित्तत्य कारणन्‌ | अधोगस्थोत्तर 
आय: पूव स्थादूृभ्वगस्य त्ु॥ 
ऊध्य साध्यमधो याप्यमसाध्य॑ युगपद्गतम || ७ || 
मार्गमेदन साध्यत्वाडिकम्‌- ऊध्वंग रक्तपित्त साध्य, अधोग 
याप्य तथा उभय मार्ग से प्रवृत्त रक्तपित्त असाध्य होता है ॥ 
विमर्शः--ऊर्ध्व नाक्षाक्षिकर्णास्यतः, अधो मेढ़योनिशुद्तः, 


तदुक्तम-ऊर्व नासाक्षिकर्णास्थेमेंद्यो निगुद्देरध: । कूपितं रोम- | दर 
| विरंचनायोगित्वादनोषधपत्वाच्-साध्यं लोद्दितपित्तं तथदूध्वे प्रतिप- 


कृपैश्व समस्तैस्तत्‌ प्रअतंते ॥ डल्हणाचाय ने लिखा है कि ऊर्ध्वंग 

रक्तपित्त का रोगी वच्यमाण दोव॑ल्यादि उपद्वर्वों खरे रहित 

हो तथा वच्यमाण मांसग्रत्नालनाभादि असाध्य छक्षणों से 

भी रहित हो एवं एक दोप का ही सम्बन्ध हो तब वह साध्य 
आ] ३ 

होता है, किन्तु वही ऊध्वंग रक्तपित्त प्रथम चिकित्सा से शान्त 


सकता है और यदि वीचे प्रवृत्त हुये रक्तपित्त के वेग को 
वमन द्वारा प्रतिमार्ग हरण क्रिया जाय तो वह केवल निम्न*- 
प्रवृत्त वेगभात्र को रोक सकता है, पित्त को या वात को नष्ट 
नहीं कर सकता । इसके अतिरिक्त अधिक वमन कराने से 
भी वात और पित्त की अन्ततोगत्वा अनुपाततः वृद्धि भी 
हो सकती है । अतः वमनसाध्य एवं ओपधियों की अत्यरुपता 
के कारण अधोग रक्तपित्त याप्य माना गया है और उभय मार्ग- 
प्रबत्त रक्तपित्त से पित्त के साथ वात और कफ दोनों की 
विशेषता रहती है । इस अवस्था में रक्तपित्त की प्रदृत्ति उभय 
मार्ग से होती है। दोनों में से ।कसी भी मार्ग से निहंरण 


| करना अतिमातन्न रक्तस्राव का जनक होने से प्राणघाती हो 


सकता हैं। अतः वमन-विरेचन के अयोग्य या विरुद्धो पक्रम 


| होने से उभयमार्गज रक्तपित्त असाध्य माना गया हैं । यही 


6 हि ढ «५ 
आशय चरकाचाय ने निम्नखू्प से लिखा हे--तत्र यदूध्व॑भागं 
तत्साध्यं विरेचनोपक्रमणीयत्वाद्‌ वहाँपपत्वाच्च, यद्धीभागं तथाप्य॑ 
बमनोपक्रमणीयत्वादल्पापथत्वानच्च, यदुभवभागं तदसाध्यं वमन- 


थते । विरेचनंस्य योग्यत्वाद्द हुत्वादरूप जस्य च ॥ बिरेचनं हि पित्तस्य 
जयाय परमौषवम्‌ ॥ ( च. नि. अ, २ उयशथ्थ तत्नान्वयः इलेष्मा 
तस्य चानथमं स्मृतम्‌ । भवद्योगावह तत्र मधुरकखैव भेषजम्‌ ॥ 
तस्मात्साध्यं मतं रक्त यदूध्त प्रतिपयते।रक्तन्तु यदधों भागं तथ्ाप्य- 
मित्ति निश्चिम्‌ ॥ वमनस्याल्‍पयोंगित्वादस्पत्वाद्भेघजस्य च । 


होकर पुनमिथ्या आहार-विहार से उत्पन्न हो गया हो 

तथा मार्गान्तर से निकल रहा हो, अल्प उपद्रव युक्त भी हो | ४ 

तथा कुछ असाध्यता के छत्षणों से भी युक्त हो एवं दो दोपों | स्तच्छान्ती चावर स्मृतम्‌ | तश्चायोगावहं तत्र कपार्थ तिक्तकानिच 

के सम्बन्ध से युक्त हो तब उसे याप्य समझना चाहिए और | तस्माद्याप्य॑ समाख्यातं यदुक्तमनुझो मगम्‌ | रक्तपित्तन्तु बन्मार्गो 

जब वही ऊध्वंग रक्तपित्त अनेक उपद्ववों से युक्त हो, अनेक | द्वावषि प्रतिप्यते ॥ असाध्यमित्ति तज्जेयं पूर्वोक्तादेव कारणात्‌ | 

असाध्य लक्षणों से भी जुष्ट हो एवं तीनों दोपों के सम्पर्क से ' नहि संशोवन किश्चिदस्त्यस्थ॑ प्रतिमागंगन्‌ ॥ प्रतिमार्गश्न हर रक्त- 

उत्पन्न हुआ हो तब उसे असाध्य ही समझना चाहिए । इसी | पित्ते विधीयते॥ (च. नि. थ. २ ) चरकाचार्थ ने चिकित्सा 

प्रकार अधोग रक्तपित्त के विषय में भी लिखा हैं कि जब वह | स्थान में दोप तंथा मार्ग उभय के अनुसार भी रक्तपित्त की 
अल्प उपद्र्रों से युक्त, असाध्य छक्तणों से रदह्वित और दो | साध्यासाध्यता का विवेचन किया दहै-श्कदोषानुगं साध्य॑ 
दोषों के लक्षणों से युक्त हो तब उसे याष्य समझो किन्तु जब | (द्ोप॑ याप्यमुच्यते । यत्त्रिदोषमसाध्यं तन्मन्दापेरतिवेगबत्‌॥ 
बह त्रिदोष लक्षणों से ज़ष्ट हो और असाध्य लक्षणों से भी युक्त | व्याधिभिः क्षीणदेहस्य वृद्धस्थरानश्षतश्ष॒यत्‌ | एकदोपानुगामी 
हो तब उसे वर्ज्य समझो। किन्तु यदि वही अधोग रक्तपित्त ' साध्य, ह्विदोपानुगामी याप्य तथा त्रिदोषालुगामी रक्तपित्त 
एक दोप से युक्त, उपद्रवों से रद्ित एवं वज्य ( असाध्य ) | असाध्य होता है। दोपों के अतिरिक्त मन्दाभिवाले रोगी 
छत्वर्णा से भी असंयुक्त हो तब उसे साध्य ही समझना | का अतिश्रवृत्त रक्तपित्त तथा अनेक रोग़ों से क्षीणदेह वाले 
चाहिए। उभयमागंप्रदधत्त रक्तपिच्त के छिए लिखा हे कि | का रक्तपित्त और बृद्ध तथा अनशन करने वाले का रक्तपित्त 
जब वह त्रिदोष प्रकोप से युक्त हो, अनेक उपत्रव भी उसमें | असाध्य होता हे। एकमार्गिरक्तपित्तस्य साध्यता-एकमार्ग 
विद्यमान हों तथा असाध्य लक्षणों से भी युक्त हो तब उसे | बलवतो नातिवेगं नवोत्वितम्‌ । रक्तपित्तं युखे काले साध्य स्थाज्नि- 
झना चाहिए । किन्तु इन लक्षणों से विपरीत हो | रुपद्रवम्‌ ॥ ( च. चि. अ. ४ ) यहाँ पर एक मार्ग से ऊध्वंग 


असाध्य सम 
तो वह ऊध्व॑मार्गप्रदृत्त रक्तपित्त भी याप्य हो सकता है। | मार्ग को साध्यता का दर्शक माना है, ब्योंकि अधोग याष्य 


बमनं दि न॒पित्तस्थ हरणे ओप्टमुच्यते॥ यश्थ तत्नान्वयों वायु- 
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तथा उभयमार्गी अस्राध्य होते हैं, जेसा कि चक्रपाणि ने भी | म० म० सेनजी ने तो इसके साथ मुख में मछली के सदा 
लिखा है--एकमार्गमिति सामान्यवचनेष्प्यूध्वंगमेव लम्यत, | गन्ध की प्रतीति का भी वर्णन किया हे-'शोणितच्छर्द॑न वकत्रे 
अधोगस्यैकमार्यंगस्यापि याप्यत्वात्‌ू ” सुखकाल का तात्पय | छोहमत्स्यस4न्धता? वस्तुतः छोह रक्तगत हीमोग्लोबीन ( ४8- 
हैमनत और शिशिर ऋतु हैं। इस तरह चरकाचाय ने दोष, | ०४०८००४७ ) का घटक है अतः रक्तपित्त में उसकी गन्ध 
लक्षण और मार्ग भेद से यहाँ पर रक्तपित्त की साध्यता, | आना भी स्वाभाविक है । इसी आशय से अपने महर्षियों ने 
याप्यता और असाध्यता का वर्णन किया है। किसी रोगी | रक्त का पर्याय लछोहित (लोहेन युक्त छो हितम) ऐसा अन्चर्थक 
में साध्य और यापष्य के लक्षणों का मेल होने से साध्य भी | रखा है । चरक और वाग्भट ने भी मत्स्यगन्धता को रक्तपित्त 
याप्य कोटि में चला जाता है! इसी प्रकार याप्य असाध्य | का पूत्ररूप माना है। इसके अतिरिक्त लोहगन्घता तथा 
से युक्त होने पर असाध्य ही हो जाता है। जैसे एकदोपज | लछोद्दितगन्धठा का प्रथक-प्थक्‌ वर्णन किय्रा है--“तस्वेमानि 
अधोगठ रक्तपित्त एकदोषज होने से साध्य, किन्तु वह अधोग | पू्ब॑रूपाणि भवन्ति, तबथा-अनन्नामिलापों. भुक्तेस्य विदाहः 
होने से याप्य हो जाता है । इसी प्रकार त्रिदोप और अधोग | शुक्ताम्लगन्धरस॒उद्भारस्थर्देरभीश्गागमन॑ छरिंतस्य वीमत्सता, 
का मेल होने से असाध्यता हो जाती है, जेसा कि चरक में | स्वरभेदो, गात्राणां सदन परिदाहो मुखाद धूमागम शव लोहलोहित 
लिखा है--नासाध्यः साध्यतां यात्ति साध्यों याति त्वसाध्यताम्‌ | | मत्स्यामगन्धित्वमपि चास्यस्य, रक्तदरितद्ारिद्र॒त्वमज्ञावयवशकृन्यू- 
अन्यच्च--साध्या याप्यत्वमायान्ति याप्याश्वासाध्यतां तथा॥ इस | स्त्रवेदकालासिंघाणकास्यकर्णमलपिडक्रों लिकरापिडकानामदइवेदनालो- 
तरह मार्गमेद तथा दोपमेद से साध्यासाध्यता का आपाततः । 

। 


हितनीलपीतव्यावानामर्जिष्मतान्न रूपाणां स्वप्ने दशनमभीद्गमि३ 
विरोध होने पर अशोरोग में. भ्रतिपादित दोपभेद तथा | ति लोहितपित्तपूर्वरूपाणि भवन्ति ।? (च० नि० अ० २) वा र्मटेडपि- 
वलिमेद के सदहश इनका समीकरण भी निन्न प्रकार से | शिरोगुरुत्वमरुचिः शीतेच्छा धूमवोउम्लकः। छदिस्छर्दितम्ैभत्स्यं 
करना चाहिए । उपद्वदों से रहित एकदोषज ऊध्वंग रक्तपित्त | क्रासः श्रासों भ्रमः छमः ॥ लोहलो द्वितमत्स्यामगन्धास्यत्वं स्वरक्षयः । 
साध्य होता है। यही द्विदोपज तथा अल्प्रोपद्गबव होने से | रक्तह्दारिद्रहरितवर्णता नयनादिपु॥ नोललोद्वितपीतानां वर्णानाम- 
याप्य और त्रिदोषज तथा अनेकोपद्गव युक्त होने पर असाध्य | विवेचनम्‌ । स्वप्ने तद्ग॒ण॑दर्शित्व॑ भवत्यस्मिन्‌ मविष्यत्ति ॥ 
हो सकता दै। एकदोपज तथा अल्पोपब्रव युक्त अधोग | बाह्यासग्लक्षणैस्तस्थ सद्नश्यादोषोच्छितीजिंढुः ॥६॥ 
रक्तपित्त याप्य, द्विदोपज होने पर असाध्य तथा त्रिदोपज पि बढ ५ थे नी कट 
डे तने पर असाध्य ही रहता है।। स्रिदोषज | _.> 'फ पितत्म संख्या दोष ्ट शोणितवणनीय अध्याय 
एवं बहुत उपद्रव ह ने पर अवश्य हू रहता है व्रद 9 | में कहै हुए फेनिल, अरुण आदि बाह्य रक्तलत्षणों से उस 
बहूपद्रवयुक्त तथा उभय मार्ग से प्रवृत्त रक्तपित्त असाध्य लि का बि १ रो देता नी 
होता है। यह हदोषज तथा अल्पोपद्रव या उपब्रवरहित | चाहिये कं 7 जता; आजा 5 आम 
होने पर असाध्य 7 दो सकता 5 अल पक, विमशः--यद्यपि सुश्रुताचार्य ने फेनिल, अरुण आदि रक्त 
सदनं* शीतकामित्व॑ कण्ठधूमायन॑ वमिः | लक्षणों के आधार पर रक्तपित्त के भेद होना स्वीकृत किया 
लोहरान्धिश्व निःशधासो भवत्यस्मिन्‌ भविष्यति।। ८ || | है तथा डढ्हणाछाय ने प्रथक-ए्रथक्‌ दोषों से तीन, दो-दो 
रक्तपित्तस्थ पूर्वरूपम्‌-अज्ञें में सदन ( शिथिलता ), | दोपों सें तीन और सर्वदोपों से मिलित एक“ऐसे उसकी 
शीतल पदार्थों के सेवन की इच्छा, कण्ठ से धूमनिर्गेमनन या | सघ्तसंख्या भी स्वीकृत कर ली है, किन्तु उन सातों के रच्ण 
कण्ठ घूम से व्याप्त है ऐसी प्रतीतति, वमन तथा श्वास में लोह | नहीं लिखे हैं। चरकाचार्य ने प्रथक-प्रथक्‌ लक्षण दिये हैं-- 
या रक्त जेसी गन्‍ध का अनुभव होना ये होने वाले रक्तपित्त | सान्‍्द्रं सपाण्डु सल्नहं पिजिछलद्ट कफ़ान्वितम्‌ | इयावारुणं सफेनक्र 
के पूर्वेरूप के लक्षण हैं ॥ ८ ॥ तनु रूक्षत्न वातिकम्‌ ॥ रक्तपित्त कपायाभ॑ कृष्ण गोमूत्रसन्रिभम्‌ । 
विमशः--सदनमन्नग्लानिः - शीतकामित्व॑ शीते5भिलाषः | मेचकागारधूमाभमअनाभश्न पैतज्तिकम्‌ ॥ संसष्टलिज्न संसगांत तिलिक 
कण्ठधूमायनं कण्ठाद धूमनिर्गमनमिव वेदना किंवा कण्ठे धूमोद्द- | परान्निपातिकम॥ €( च० चि० आ० ७) ईपत्पाण्डचवण, घन, 
मनभिव वेदना किंवा कण्ठादूधूमनिर्गमनमिव प्रतीतिः | सुख से | स्नेहयुक्त तथा पिच्छिलतायुक्त रक्तपित्त को कफ़ज एवं श्याव 
धूम निकलने की प्रतीति सुदान्तसेनोक्त पित्त के सामान्य | तथा अरुणवर्ण मिश्रित एवं झागदार, पतले और रूत्त 
कर्मों का परिणाम मात्र है। रक्तपित्त पित्तविक्ततिजन्य रोग | स्नवित होने वाले रक्तपित्त को वातज तथा वट आदि के काथ 
है। अतः पित्तशान्स्यर्थ शीतल पदार्थों की इच्छा उत्पन्न होना | के वर्ण के, काले या गोमूत्र के वण के अथवा मेचक ( सस्णी- 
. स्वाभाविक है। लोदगन्पिश्च-- ( १ ) कुछ छोग इसका अर्थ | कृतकृष्णमणिदर्ण के समान ) अर्थात्‌ चिक्कण कृष्ण वर्ण, किया 
करते हैं कि यदि लोहे के बत॑न में दो तीन दिन पानी पड़ा | ग्रृहधूम या अअ्षन के सदृश काले वर्ण के रक्तपित्त को पैत्तिक 
रहे तो उससे उस पात्र में मोर्चाभवन ( ५४४०४ ) की | तथा वात भथादि दो दोषषों के सम्मिलित लक्षणों से इन्द्रज 
क्रिया से किह् उत्पन्न हो जाने से उस किट्टयुक्त पानी से जो | तथा तीनों दोषों के सिश्रित लक्षणों से सन्निपातज रक्तपित्त 
गन्ध आती है चैसी ही गन्ध श्रास में आती है । अत एवं इसे | समझना चाहिये। डर्हणाचाय ने लिखा है कि विदग्ध पित्त से 
लोहगन्धि कद्दते हैं। (२) कुछ विद्वान अभि में पिघले | विदग्ध हुआ रक्तपित्त कद्दा जाता है। पुनः वह पित्त से प्थक केसे 
हुए छोद्दे की गन्ध के समान इस गन्ध को मानते हैं-- अन्य भेद्वाला हो जाता है इसका उत्तरेदिया कि रक्तान्तर के 
ध्यायमानलोइस्येव श्रासे गन्ध/ ( ३ ) छोहे को गरम कर | संसर्ग से अन्य दोषों का भी सम्बन्ध हो जाता है। साधव- 
पानी में बुझाने से जैसी गन्ध आती है वैसा भी अर्थ कुछ | टीका मधुकोष में भी शझ्ला की है कि जब सभी रक्तपित्त पित्त 
लोग करते हैं। यह्द रक्तपित्त का विशिष्ट पूव॑रूप दे । गुरुवय | के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं तो पुनः पित्तज रक्तपित्त का प्थक्‌ 
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वर्णन क्यों किया गया ? इसका उत्तर लिखा है कि यय्यपि 
सभी रक्तपित्त पित्तज ही हैं, तथापि जिस अवस्था में स्वस्थान 
में अवस्थित पित्त ( पाचक, आजक आदि) रक्तपित्त की 
उत्पत्ति करते हुये दूसरे स्थान में स्थित पित्त के साथ संयुक्त 
होता है अथवा बिना दूसरे दोषों से संयुक्त हुए ही स्वतन्त्र 
रूप में केवल पित्त ही रक्तपित्त का उत्पादक होता है उस 
अवस्था में ही पेत्तिक रक्तपित्त यह व्यवहार किया जाता है । 
किन्तु सभी रक्तपित्तों को कफ्युक्त या चातयुक्त कहा है। 
८ऊध्वेगं कफसंसष्टमधोगं पवनानुगम' इन दोनों मार्गों के अतिरिक्त 
पित्त का निष्क्रमणमार्ग भी झ्यासत्र में स्वतन्त्र नहीं बताया 
गया है। इस आधार पर यदि कोई कहे कि रक्तपित्त केवल 
पेत्तिक नहीं होता तो वह भी ठीक नहीं है। क्योंकि जब 
पित्त अपने प्रकोपक कारणों से प्रकुपित वात या कफ से 
युक्त होता है तभी वातिक या कफज व्यवहार भी उपयुक्त 
है। केवल मार्ग की महिमा से सम्बद्ध वात या कफ से 
व्यवहार नहीं किया जाता। जेसे शरद्‌ ऋतु में ज्वर को* 
उत्पन्न करने वाला पित्त काल की महिमा से कफ से अजुबद्ध 
रहता है, तथापि इसे पेत्तिक ज्वर ही कहा जाता है। कहा 
भी है--'कुर्यात्‌ पित्तज्न शरदि तस्य चानुवलः कफः? | इसी प्रकार 
जब रक्तपित्त एक दोष लक्षणों से युक्त होता है तो उसे एक- 
दोषज कहते हैं और दो दोषों के लक्षणों से द्विदोषज तथा 
त्रिदोषों. के लक्षणों से युक्त होने पर त्रिदोषज रक्तपित्त कहा 
जाता है। चक्रपाणि नेअपनी टीका में शइझ्टा की है जब 
प्रकुपित पित्त ही रक्तपित्त का जनक कहा जाता है तब उसके 
श्लेष्मिक आदि भेद केसे हो सकते हैं ? इसके उत्तर में लिखा 
है कि सामान्य सम्प्राप्ति में पित्त ही रक्तपित्त रोग का जनक 
है, जेंसे कि सभी गुल्मों का जनक वायु ही होता है तथा सर्व 
ज्वरों का आरम्भक भी पित्त ही होता है “ऊष्मा पित्ताइते 
नाधछिति ज्वरो नास्त्यूष्मणा विना? किन्तु वह जब उत्कट कफ 
के साथ मिल कर रक्तपित्त को उत्पन्न करता है तब उस दशा 
में सामान्य सम्प्राप्ति से प्राप्त हुये पित्त को छोड़ कर सान्द्व- 
स्वादिस्वलक्षणदुर्शक श्लेष्मा से रक्तपित्त उत्पन्न हुआ है। 
अतः उसे श्लेष्मिक रक्तपित्त कहते हैं। जेंसा क्लि श्लेष्मिक 
गुढम में सामान्यसम्प्राप्तिवश से आगत वात का व्यवहार न 
कर उसे श्लेष्मिक गुल्म ही कहा जाता है और भी इसी तरह 
जेसे कफज्वर में स्व ज्वरों के कारणभूत द्वोने पर॑ भी पित्त का 
ध्यान नहीं करते हुए उस्ते कफज्वर ही कद्दते हैं, इसी तरह 
का सिद्धान्त वातिक रक्तपित्त में भी समझना चाहिए । यदि 
कझ और वात्र के बिना प्रकुपित प्रबक पित्त से उत्पन्न 
रक्तपित्त जिसमें कि पेत्तिक रक्तपित्त के ही लक्षण मिलते हों 
तो उसे शुद्ध पेत्तिक रक्तपित्त ही कहा जायगा। इस तरद्द 
दोषों के छत्तणों से ही रक्तपित्त अमुक दोषज है ऐसा कहा 
जायगा । श्लैण्मिकादि रक्तपित्त की अपेक्षा पेत्तिक रक्तपित्त 
में पित्त अध्यन्त उत्कट रहता है, क्योंकि खास कर पित्त 
कैत्तिक रक्तपित्त में ही अपने छक्षण दर्शाता है, अन्य दोषजन्य 
में नहीं । यहाँ पर यद्द भी शह्ला हो सकती है कि जब ऐसी 
व्यवस्था है तब कवल पेत्तिक रक्तपित्त का कोन-सा मार्ग 
होगा, क्‍योंकि वातारब्ध रक्तपित्त नीचे को और कफारब्ध 
रक्तपित्त ऊपर को जायगा, फिर पित्तारब्ध किस मांग से 
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प्रवृत्त होगा ? इसका उत्तर दिया है कि केवल पित्त से आरब्घ 
हुए रक्तपित्त के ऊध्वे और अधः दोनों ही मार्ग हो सकते हैं । 
ऊ पर जाते समय जो उसमें कफ मिल जाता है तथा नीचे 
से अदृत्त होने पर जब उसमें वात मिल जाता है किन्तु 
केवल मार्ग की महिमा से सम्बद्ध वात या कफ से वह 
रक्तपित्त कफारव्ध या वातारब्ध है ऐसा व्यवहार नहीं होता 
क्योंकि स्वतन्त्र और व्यक्तलिड्नों वाला दोष ही अजुबन्ध्य 
( प्रधान ) होता है तथा तह्विपरीत अनुवन्ध ( अप्रधान ) 
हो जाता है। इसलिये रक्तपित्त अधोग हो या ऊध्वंग 
हो उसमें मार्गगहिमा को छोड़ कर जिस दोष के 
लक्षण प्रधान प्रकट हुये हों या मिलते हों उन्हीं के आधार 
पर उसे वातिक या श्लेष्मिक या पेत्तिक रक्तपित्त कहा 
जायगा। केवल मार्ग के सम्बन्ध से साथ हुये तथा अपने 
लक्षण प्रकट नहीं करने वाले अनुबन्ध ( अप्रधान ) रूर्प 
दोष के होने पर तद्दोषज्ञ वह रक्तपित्त नहीं होगा । 
दौबेल्यश्वासकासज्वरवमथुमदास्तन्द्रितादाहमूच्छी 
भुक्ते चान्न विदाहस्त्वश्वृतिरपि सदा हृद्यतुल्या च पीडा | 
तृष्णा कण्ठस्य भेद: शिरसि च द्वन॑ पूतिनिष्ठीवनत् 
हषो भक्तेडविपाको विरतिरपि रते रक्तपित्तो पसगोः॥।१०॥ 


रक्तपित्तोपद्रवाः--दुबंछता, श्वास, कास, ज्वर, वमन, 
मद ( मत्तता ), तन्द्रा, दाह, मूर्च्छा, खाये हुए भोजन का 
विदाह, पेयंहीनता, हृदय प्रदेश में असह्य पीड़ा, प्यास, 
कण्ठ में भेद ( स्वस्भेद ), शिर में ताप की अधिकता या 
पीड़ा, दुर्गन्धित थूक का निकलना, भोजन से घृणा, भोजन 
का परिपाक ठीक न होना तथा निकले हुये रक्तपित्त के रक्त 
के वर्ण में मांसप्रत्षालित जल इत्यादि के समान विकृति की 
उपस्थिति अथवा सुख का नाश ये रक्तपित्त के उपद्रव हैं॥१५०॥ 

विमशः--/तन्द्रिता? के स्थान पर अन्यत्र 'पाण्डता” ऐसा 
पाठान्तर है जो कि उपयुक्त है, क्योंकि अत्यधिक रक्तत्नाव 
होने पर पाण्डुता (30००7०४७ ) तथा दुर्बछतादि अन्य 
उपद्रव स्वाभाविक हैं। 'भुक्ते चान्ने विदाहः! इसके स्थान पर 
'भरुक्ते धोरो विदाह: ऐसा पाठान्तर है। 'कण्ठस्य भेदः 
इसके स्थान पर 'कोष्ठस्य भेद” ऐसा पाठान्तर है। रक्त के 
अधिक निकलने पर कण्ठ का भेद भी होते देखा गया है 
तथा किसी-किसी में पित्त के अधिक प्रकुपित होने से अति- 
सार भी होते देखा गया है। अतः दोनों पाठ उपयुक्त हैं। 
फशिरसि च दवनम्‌? दवनमिति सन्तापः, यहाँ पर अनेक पाठा- 
न्तर हैं (१) 'शिरसि च तपनम्‌? यह दृवन का समानार्थक है। 
(२ ) प्रविततशिरस इति पाठान्तरे प्रविततं विस्तीय॑माणमिव, 
प्रवितता विस्तीर्णां वेदना शिरसि यस्य स तथा श्ति कारतिकः। 
(३ ) 'प्रविततसिरता? इति पाठान्तरे सिराततगात्नता या 
सिराव्याप्तगात्रता ऐसा अर्थ होता है। (पूतिनिष्ठीवनत्वम? 
अर्थात्‌ पूयजनक जीवाणुओं का संक्रमण हो जाने पर दुर्ग 
न्धित थूँक निकछ सकता दे । 'द्वेपो भक्तेडविपाक? यहाँ रे 
'पत्तद्ेषाविपाकः? ऐसा पाठान्तर है, जो कि समानाथंक है! 
(पेरतिरपि रतेः? इसके स्थान पर 'विक्रतिरपि भवेत? ऐसा एक 
पाठान्तर है तथा दूसरे 'विनतिर॒पि भवेत? ऐसा पाठान्तर 
मान कर 'विनतिः शरीरस्थ विनमनम्‌? शर्थात्‌ दारीर का न 
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उत्तरतन्त्रम 


३०३ 


2 ड बट जटिल के आय 


जाना ऐसा अर्थ करते हैं। 'रक्तपित्तोपसर्गाः इधके स्थान | रक्तस्नाव को प्रथम ग्राह्म ओऔषधियों के प्रयोग से रोकना 


पर (रक्तपित्तोपसर्गातः ऐसा पाठान्तर है। 


होता है 'एते रक्तपित्तस्य उपसर्गा उपद्रवाः किन्तु पाठान्तर 
करने पर रक्तपित्त के अन्दर उपसगग (संक्रमण--76००४०/) 
होने से ये उपद्रव उत्पन्न होते हैं ऐसा अर्थ होगा । वास्तव 
में इन उपद्रदों में केवल एक पूतिनिष्ठीवन ही ऐसा उपद्र॒व 
है जो कि पूयजनक जीवाणुओं के उपसर्ग ( संक्रमण ) 
होने से उत्पन्न होता है, किन्तु अन्य जो उपद्वव दौवेह्य 
श्वासकासादिक हैं वे प्रायः विना उपसर्ग ( संक्रमण ) के 
होने वाले भी हो सकते हैं। अतः पन्चम्यन्त ( रक्तपित्तोप- 
पसर्गांत ) पाठ अधिक उपयुक्त न होकर रक्तपित्तोपसर्गो: 
यही -पाठ समुचित है, जिसका अ्थ ये रक्तपित्त के 
उपसर्ग ( उपद्रव ) हैं ऐसा होता हं। चरकोक्तरक्तपित्तो- 
पद्रवा:--“उपद्रवास्तु खलु दौव॑ल्यारोचकाविपाकश्वासकासज्व राति- 
सारशोफशोष्पाण्डुरोगाः स्वरभेदश्व' ( च० नि० अ० २ ) 
मांसप्रक्षालनाभं छथितमिव च यत्‌ कद्माम्भोनिभं वा 
मेदःपूयासत्रकल्पं यक्ृदिव यदि वा पक्कजम्बूफलाभमू | 
यत्‌ कृष्णं यत्व नीलं भ्रशमतिकुणपं यत्र चोक्ता विकारा- 
स्तद्वज्य रक्तपित्तं सुरपतिघनुषा यथ्र तुल्यं बिभाति।११ 


असाध्यरक्तपित्तलक्षणम--मांसप्रच्ा लितजल के समान 
रह वाला, सड़ा हुआ, दुर्रन्धित, कीचड़ मिश्रित जल के 
समान चरबी भौर पूथ से मिश्रित रक्त के समान, यक्कत्‌ या 
पक्क जामुन के फल के समान, काला, नीला, मूर्दे जैसी 
दुर्गन्ध वाला तथा उपयुक्त दौबेल्य आदि उपद्वों से युक्त 
एवं इन्द्रधनुष के समान विविध वर्णो वाला रक्त जिस रक्त- 
पित्त रोग वाले व्यक्ति के शरीर से निकछता हो उसे चिकि- 
ध्साकर्म से वर्जित करना चाहिए ॥ ३१॥ 

विमशः--रक्तपित्तस्य चरकोक्तासताध्यलक्षणानि--रक्त पित्तस्य 
विज्ञानमिदं तस्यो पदिश्यतें। यत्कृष्णमथवा नील यद्वा शक्रधनुष्प्रभम्‌॥ 
रक्तपित्तमसाध्यं,तदाससो रअनश्न यत्‌ । भशं पृत्यतिमात्रश्न सर्वोपद्रव- 
वच्च यत्‌ ॥ बलमांसक्षये यज्च तन्च रक्तमसिद्धिमत्‌ | येन चोपहतो रक्त 
रक्तपित्तेन मानवः । परयेद्‌ इइय॑ वियज्चापि तह्चासाध्यं न संशयः ॥ 
(च० नि० अ० २ ) अन्यज्च-संस॒छ्ट कफवाताभ्यां कण्ठे सज्जति 
चापि यत्‌ । यच्चाप्युपद्रवैय्ुक्तेयंथोक्तेः समभिद्गुतम्‌॥ द्वारिद्रनी लददरित 
ताम्रैवणरुपद्ुतम्‌। क्षीणस्य कासमानस्यथ यज्च तनच्च न सिदयति ॥ 
यद्‌ द्विदोषानुगं यद्दा शान्तं शान्तं प्रकृप्पति । मार्गान्‍्माग चरेथद्वा 
पित्तमासक्‌ च न सिद्धयति॥ (चरक) सुश्रुता चाय ने सूत्रस्थान 
में कद्दा है कि जो रक्तपित्त का रोगी पुनः पुनः रक्त का ही 
वमन करता है, जिसके नेन्न लाल हो गये हों तथा जिसे रक्त 
की गन्ध से युक्त बार-बार उद्गार ( डकार ) आती हों एवं 
जो सब कुछ छाछ ही देखता हो वह भवश्य ही झूत्यु को 
प्राप्त होता दै। लोहितं छद्येबस्तु बहुशो लोहितिक्ष णः | लोदितो 
द्वारदर्शी च त्रियते रक्तपैत्तिक: ॥ ( खु० सू० अ० ३३ ) 

नादौ संग्राह्ममुद्रिक्त यद्रुग बलिनो5भ्मतः | 
तत्‌ पाण्ड्म्रहणीकुष्ठप्ठीहगुल्मज्वरावहम्‌ ॥ १२॥ 


बलवद्रक्तपित्ते सड़ग्हणनिपेष:--बलवान्‌ तथा 


रक्तपित्तोपसर्ग | ( स्तम्मित करना ) नहीं चाहिये। यदि इस रक्त को प्रथम 
का अर्थ ये रक्तपित्त के उपछर्ग ( उपब्वव ) हैं यह अर्थ | 


ही शोक दिया जाय तो यह पाण्ड, ग्रहणी, कुष्ठ, प्रीहवृद्धि 
गुल्म और ज्वर रोगों को उश्पन्न कर देता है ॥ १२॥ 

विसशः--चरकाचार्य ने भी कहा है कि जिम्त रोगी का 
बल और मांस छीण न हुआ हो तथा भोजन करता द्वो ऐसे 
रोगी का सन्‍्तपंणजन्य तथा दोषों की दुष्टि से उस्कट हुये 
रक्तपित्त का प्रथम स्तम्भन नहीं करना चाहिए--नादो सस्त- 
म्मनं कार्य रक्तपित्त यदश्षतः। तद्ोपदुध्मुत्कि्ट नादो स्तम्भन- 
महंति ॥ यदि कोई व्यक्ति अज्ञान से ऐसे दूषित रक्त को रोक 
देता है तो उससे गऊग्रह, पूतिनस्य, मूर्च्छा आदि रोग 
उत्पन्न होते हैं -गलूपहं पूतिनस्य॑ मूच्छायमरुनि ज्वरम्‌ ॥ गुल्म 
प्लीह्दानमानाइं किलासं कृच्छुमृत्रताम्‌। कुष्ठान्यशौसि वीसर्प वर्णनाशं 
भगन्दरम्‌ | बुद्धीन्द्रियोपरोथन्न कुर्याद्‌ स्तम्मितमादितः ॥ तस्मा- 
दुपेक्ष्य बलिनो बल्दोषविचारिणा ॥ रक्तपित्त॑ प्रथमतः प्रवृद्धं सिद्धि- 
मिच्छता ॥ ( च० लि० अ० ४ ) 


अध:ःप्रवृत्तं बमनेरूध्वेगं च. बिरेचने: | 
जयेदन्यतरद्वाईपि क्षीणस्य शमनैरसक | १३॥ 

रक्तपित्ते चिकित्साक्रमः- संशोधन के योग्य तथा बलवान 
पुरुष के अधोमाग से प्रवृत्त हुए तथा बहुदोषयुक्त रक्तपित्त 
को वसमन कराकर जीतना चाहिये। इसी प्रकार संशोधन 
के योग्य तथा बलवान पुरुष के ऊध्वमार्गों से प्रवृत्त हुये तथा 
बहुदोषयुक्त रक्तपित्त को विरेचनविधि से जीतना चाहिये। 
किन्तु बल्मांसादि से च्रीण हुये पुरुष का चाहे ऊध्वंग 
रक्तपित्त हो अथवा अधोग रक्तपित्त हो उसे संशामक उपायों 
(स्तम्मक तथा तपक चिकित्सा) द्वारा ही जीतना चाहिये । 
उसमें वमन और विरेचन विधिका प्रयोग नहीं करना 
चाहिये ॥ १३॥ 

विमशः--डढुदणाचाय ने शझ्ला की है कि अधोग रक्तपित्त 
वातानुबन्ध वाला होता है तथा वात के जीतने के लिये 
बस्ति या स्लेहपान हितकर होता है। फिर वमन से वातशमन 
कैसे होगा ?: इसी प्रकार ऊध्वंग रक्तपित्त कफससृष्ट रहता 
है तथा कफ के जय के ढछिये दमन उपकारी होता है। फिर 
विरेचन से करझसंशमन केसे होगा? इन दोनों प्रश्नों का 
उत्तर दिया है कि व्याधि की प्रत्यनीक ( विपरीत ) चिकित्सा 
होने से दोनों प्रकार के रक्तपित्तों में दोनों विधियाँ युक्त दी 
हैं, जेसा कि अन्यत्र भी कटा द्व--अधोगं वमनैोंमानूध्वंगं 
रेचनैजेयेव”ः चरक में भी कहा है--अधोवडे रक्तपित्ते वमन॑ 
परमुच्यते ५ विरेचनेनो ध्य॑भागमधोगं वमनेन च॥ अर्थात्‌ ऊरध्ववेग 
वाले रक्तपित्त में विरेचन देकर अधोवेग कर॒तथा अधोवेग 
के रक्तपित्त में वमन द्वारा ऊध्वंवेग करना यह प्रत्यनीकता 
है। चरकाचार्य ने रक्तपित्त की चिकित्सा के विषय में प्रथम दो 
बातों पर ध्यान देना आवश्यक कहा है। अर्थात्‌ रक्तपित्त रोग 
सन्तर्पंणजन्य है या अपतर्पणजन्य । प्रायः यह देखा गया है 
छि मनुष्यों के शरीर में आमदोष की दृद्धि होने से पित्त 
और रक्त वृद्धि को प्राप्त होते हैं। अत एव रक्तपित्त में प्रथम 
लद्धन कराना आवश्यक है-प्रायेण हि समुर्छ्षिष्टमामदोवा- 
उछ्रीौरिणाम्‌ | वृद्धि प्रयाति पित्तासक तस्मात्तह्वयमादितः॥ 


वाछ्े रक्तपित्त के रोगी में अस्यधिक बढ़े हुये रक्तपित्त के ! ( च० चि० अ० ४) छद्चन का तात्पय केवल भोजन तथा 


(७-0. 5५ #गवद्याव09 जा (शिव)प) ४९१३ ता ४व्वाधाव3ं, 00260 0५ 65760 


३०४ 

-+- ८ 3: परम जलन अमल 
ओषध नहीं देना यही नहीं समझना चाहिये, जैसा कि हस शब्द 
से ही सहसा प्रत्पेक को ऐसा साधारण अर्थ ज्ञात हो जाता 
है। किन्तु आयुर्वेद में लड़्न शब्द पारिभाषिक होने से उसके 
दुशविध प्रकार ग्रहीत किये जाते हैं, जेसे -चतुष्पकार। संझुद्धिः 
पिपासा मारुतातपी । पाचनान्युपवासश्व व्यायामश्चेति लद्बनम्‌ ॥ 
वमन, विरेचन, निरूहण बस्ति और शिरोविरिचन यह चार 
प्रकार की ऊर्ध्वाधोदेह शुद्धि, प्यास का सहन, मारुत और 


सुश्रुतसंहिता 


ऐसा पाठान्तर है। अपतर्पण शब्द से पूर्वोक्त दस प्रकार का 

लड्शन समझना चाहिए। 

ल्वितस्य ततः पेया विदृध्यात्‌ स्वल्पतण्डलाम | 

रसयूपोी श्रदातव्यौ.. सुरभिस्नेहसंस्कृतो ॥ 

तपंणं पाचन लेहान्‌ सर्पीषं विविधानि च ॥१४॥ 
लद्गनानन्तरं कतंव्यम्‌ू-उक्त प्रकार के रक्तपित्ती का ठीक 

प्रकार से लद्दन हो जाने पर जिसमें चावछ कम हो शेसी 


धूप का सेवन, पाचक ( चित्रक, शुण्टी आदि तीचण ) पहनी 
ओऔपधियों का सेवन, उपवास और व्यायाम ये छद्ठन के | “सा पिलानी चाहिए तथा सुगन्धित और स्नेह से संस्कृत 


दस प्रकार हैं । इनमें जिसकी जहाँ दोष, देश, काल, प्रकृति । मांसरस तथा मुद्गादियूप देना चाहिए। इनके अतिरिक्त 
ओर रोग के अनुसार आवश्यकता हो वेसे लछ्कन का प्रयोग | पपण और पाचन के प्रयोग तथा अवलेह और विविध प्रकार 
किया जाता है । अस्तु, छड्डन की ऐसी व्यवस्था होने पर भी के घ्तों का श्रयोग करना चाहिए॥ ६५४8 

अर्थात्‌ रक्तपित्त के रोगियों को प्रथम लंघन विमर्शः--चरकाचार्य ने स्पष्ट लिखा है कि ऊध्वंगसक्तपित्त 
चाहिये ऐसा होने पर भी यदि रक्तपित्त सन्तपैणजन्य | "े रोगी में लद्दन कराने के पश्चात्‌ तपंणादिक्रम द्ितकारक 
हो तो लद्नादि अपतर्पण चिकित्सा तथा अपतर्पणजन्य | ऐगो दे तथा अधोगत रक्तपित्त में लद्वन के पश्चात्‌ पेया 
हो तो सन्‍्तरपंण चिकित्सा करनी चाहिये-मार्गों दोषा- | वानी चाहिए -ऊध्वंगे तपंणं पूर्व पेगां पूव॑भधोगते। काल- 
नुबन्‍्धञ्ञ॒ निदान प्रसमीक्षय च। रद्वनं रक्तपित्तादी तर्पणं सात्म्याचुवन्धजो द्यात्मक्ृतिकल्पवित, ॥ (च० चि० आ० ४) 
वा प्रयोज्येद्‌॥ (च० चि० अ०४) मार्ग से ऊरध्ध्वमागं, | अच- ऊध्वंगे शुद्धकोप्ठस्य तर्पणादिः क्रमो द्वितः। अधोगते 


वाग्वादि व्स्याध्माल च्प शी 
सामपित्त, कफ दोप तथा स्रिग्योष्ण पदार्थ सेवनरूपी निदान यवाग्वादि नोचेत्स्यान्माठ्तो बली ॥ ( च० चि० अ० ४ ) तपंण- 


बह 6 डितास्ते करे ०१ नह सा 
(कारण) वाले रक्तपित्ती में लंघन चिकित्सा करनी चाहिए-- परिभाषा दवेधाकोडितास्ते का सपणमनो 
बक्ष्यते बहुदोषाणां कार्य वलवताश्न यत्‌ | अक्षोणवलमांसस्य यस्य | ने खजूंर॒म॒द्वीकामधूकेः सपरूपकीः | व््तशीतं प्रयोक्तव्यं तपंणार्थ 


सन्तर्पणोत्वितम्‌ ॥ वहुदोषं वलवतो रक्तपित्त शरीरिणः। काले सशकरम्‌ ॥ तपंणं सच्चतक्षोद्रं लाजचुणें: प्रदापयेत्‌ । ऊध्व॑गं रक्तपित्तं 
संशोधनाहंस्य तद्धरेन्निरुपद्रवम ॥ विरेचनेनोध्व॑भागमधोगं॑ बमनेन | पे "92 व्यपोइति ॥ (च० चि० अ० ४), खजूर (छुहारा), 
च॥ (च० चि० अ० ७) किन्तु अधोमार्ग से प्रवृत्त तथा | “ प? सुलेठी भर फाउसा: दत्त भिकित ९ तो डी 
अन्य प्रोक्तस्थिति से विपरीत स्थिति हो तो तपंणचिकित्सा ३२ तोले पानी में अर्धावशेष कर ले या ३-४ उफान तक 
करनी चाहिए । “भोजनरूपतप॑ण्प्रयोजकम्‌ ।  तर्पयतीति उबाल के छान 'कर २ तोले शकरा मिला कर पिला देवें। 
तर्पणमशनम्‌ । तेन यवायूस्तपंगन्न ग्राह्मम्‌ | ये तु तर्पण- | सिवा शालिधान के लाजों ५ खीलों ) का चूण या सत्त्‌ 
झब्देन सक्‍तुतपंगमेव ग्राहयम्ति तेषां यवागृदानपक्षों न बनाकर से घण्टे तक पानी में घोल कर २-४ तोले धृत 
संगृहीतः स्याः (च० चक्रपाणिय, चि० आ० ४३० 9 तथा १-२ तोले शहद मिला कर चटाना चाहिए पेया प्रयोगः- 


री अर ध्द्ु लपए दन रि पे बे धांग ते? द्त्त गूः 
क्षोणस्य झमनेरित्यादि--क्षीण रक्तपित्ती में चाहे रक्तपित्त कल हक पे 332 रे क 2 
उध्वंग हो या अधोग उसमें !वमनविरेचन उभय का निषेध ; 5 कक. पु 


ड्दै। संशमन चिकित्सा ही श्रेष्ठदे जैसा'कि तन्त्रान्तर में भी | “अम श्क्षिपर्णी प्रियज्लुकाः रि कक के पे चित हे 
कहा है --'ऊर्ध्वंगं वाउप्यधोयं वा क्षोणस्य शमनैजंयेत्‌ जिलरको' स्थाद्रक्तपित्तिनामू ॥ यवागूपरिभाषा--'यवागू: षड्गुणे तोये 


है है अ्र्ता | बे 
चाय ने स्पष्ट लिख दिया है कि क्षीण, शोकभाराध्वगमन से | 8202: 8 बदेत? रो रे जितना चावल 
कशित, अप्लि, सू् से सन्तप्त, अन्य रोगों से ज्ञीण हुये तथा दि हो डे कक जद हें। द्यु बाकी अपेल हे । पचचे 
गर्भिणी, बालक, वृद्ध तथा रूक्ष, अल्प और नपा-तुला | 3 इस यवाश, वा क, | या 


( कम ) भोजन करने वाला अवस्य और अविरेचनीय तथा | और हलकी होती है। जितना मनुष्य भात खाता हो 


शोष वाले रक्तपित्ती की संशमनचिकित्सा ही करनी चाहिए- | 2 ले हे चौद॒ह गुने हे बल न तह हज 
बलमांसपरिक्षीणं शोकमाराध्वकर्शितम्‌ । ब्वलनादित्यसन्तप्तमन्वैर्वा | “कर चा पक जाने पर उतार' छ, इसे पेया कहते हैँ-- 


क्षीणमामयैः ॥ गर्मिणीं स्थविरं बाल रूश्षाल्पप्रमिताशिनम्‌॥ | *पिंका पना सिक्‍था चदुदशदण जछे । सिदा गा 


अवम्यमविरेच्यं वा य॑ पहयेद्रक्तपित्तिनम्‌ । शोपेण सालुबन्ध वातस्व | से अमल के ॥ बा तन्त्र में मा अल र्कज में 
संशमनी क्रिया | इस्यतें रक्‍्तपित्तस्य'**॥ (० चि० अ० ४७) | >+ 7. या जादू का शयरा तथा ऊध्वग रक्तपत्त में यथा: 


पूव् सम, दोपानुसार तर्पण का प्रयोग प्रशस्त माना दै--अधोवद्दे यवा- 
अतिश्रवृद्धदो पस्य पा हिर्ताप रि | ग्वादि न चेत्‌ स्यान्मारुतो बली । ऊर्ध्वंगे तप॑णं शस्तं॑ यथादोषम- 
मांसाग्ने: कत्तेडयमपतपंणम्‌ )। १४ | 


थापि वा॥ “न चेतु स्यान्मारुतो बली? यह चरक में भी कहा 
रक्तपित्ते भपतपैणचिकित्सा- जिस रक्तपित्त रोगी के दोष | है-यदि अधोग रक्तपित्त में वायु बलवान न हो तो 
अधिक बढ़े हुये हों तथा जिसका बछ, मांस रे पाचकाप्मि | यवाग्वादि दें और यंदि दलवान्‌ हो तो मांसौदन-"मांसरस 
ज्वीण नहीं हुये हों उसके लिये श्रथम अपतपंण € लछन ) | तथा भात का प्रयोग करना चाहिए ऐसा चक्रपाणि ने 

करनी चाहिए ॥ १४॥ स्पष्टीकरण किया है। पाचनम््‌-द्वीबेरादि वन्यों से साधित 
विमज्ञः--अतिप्रइद्धदोषस्य? के स्थान पर ऊध्वे प्रवृद्धदोषस्य? 


जक दोषपाचनार्थ देवं--छीवेरचन्दनोशीरमुस्तपपंटकेः श्वतम्‌ | 


अध्यायः ४५ ] 
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केवल श्तशीत॑ वा दबात्तोयं पिपासवे ॥ (च० चि० अ० ४ ) 
लोहानू-मधूकशोभाशञ्ननकोविदार इत्यादि द्र॒व्यों से 
बनाये हुए अवलेह प्रयुक्त करें एवं वासादि घृत पीने को दें । 


द्राक्षामधुककाश्मय्ये सितायुक्तं विरिचनम्‌ | 
यष्टीमधुकयुक्तं च सक्षोद्रं बमन॑ हितम्‌॥ १६॥ 
रक्तपित्ते वमनविरेचनद्र॒त्याणि-- मुनक्का, मुलेठी, गम्भारी 
की छाल, इनको मिश्रित २ तोले भर ले के ३२ तोले पानी में 
उबाल कर चौथाई शेष रख के छान कर शकरा मिला के 
विरेचनार्थ पिलावें । इसी तरह मुलेठी के चूण को शहद के 
साथ मिलाकर वमनकल्पोक्त विधि से वमनाथ प्रयुक्त करें ॥१६॥ 
विमशः--विरे चनप्रयोग:--त्रिवृताम भयां प्राशः फलून्या- 
रग्वधस्थ वा । त्रायमाणां गवाक्ष्या वा मूलमामलकानि वा !। विरे- 
चन॑ प्रयुश्नीत प्रभूतमधुशकंरम्‌ । रसः प्रशस्यते तेषां रक्तपित्ते 
विशेषत: ॥ वमन प्रयोग:ः--व मन॑ मदनोन्मिश्रो मन्थः सक्षौद्रशर्करः । 
सशकंरं वा सलिलमिक्षूणां रस एव वा ॥ व॒त्सकस्य फल मुस्तं मदन 
मधुक मधु । अधोवद्दे रक्तपित्ते वमनं परमुच्यते ॥ (च० चि० अ०४) 
पयांसि शीतानि रसाश्र जाइला: 
सतीनयुषाश्थ सशालिपष्टिका: | 
पटोलशेल्ध सुनिषण्णयूथिका - 
बटातिमुक्ताडकुरसिन्दुबारजम्‌ ॥| १७ | 
हित शाक घृतसंस्क्रत॑ सदा 
तथब धात्रीफलदाडिमान्वितम | 
रसाश्व पारावतशझ्डकूम जा - 
स्तंथा यवाग्बो5मिहिता घृतोत्तरा: । १८॥ 
सन्तानिकाश्रोत्पलवर्गसाधिते 
क्षीरे प्रशस्ता मधुशकरोत्तरा: | 
हिमा: प्रदेहा मधुरा गणाश्व ये 
घृतानि पथ्यानि च रक्तपित्तिनाम्‌॥ १६ || 
रक्तपित्ते पथ्यानि--उत्पछादिगण के द्र॒ब्यों के साथ 
उबाल कर शीतल किये हुए जल (८ पित्तोल्बण रक्तपित्त में ) 
तथा जड़ली पशु तथा पहियों के उबले हुए मांसों का 
स्वरस (वातोल्बण रक्तपित्त में) और सतीन (वतुंड कछाय- 
गोल मटर ) का यूष कफोल्बण रक्तपित्त में पीने को देने 
चाहिए तथा शालि चावरू और साठी चावलों का भात तीनों 
प्रकार के रक्तपित्त में खिलाना प्रशस्त है। इनके अतिरिक्त 
परवल के पत्ते, शेल्लू ( लिसोड़े » फल, करेले के फल या 
सुनिषण्ण से चोलाई का शाक, यूथिका ( जूही ) का शाक, 
बट के कोमल पत्राछुरों का शाक, अतिमुक्ता ( आवन्तक या 
माधवी लता ) के पत्राकुरों का शाक, सम्भालू के कोमरू 
पत्तों का शाक घछृत से संस्क्ृत कर धात्रीफल ( आँवछे ) और 
अनारदाने के चूर्ण से कुछ खट्टा बना कर देना सदा 
छितकारी माना गया है। इन शाकों के अतिरिक्त पारावत 
( कबूतर ), शझ्ड के भीतर का कीडा और कच्छुप इनके 
मांस के रसों को तथा यवागू को अत्यधिक छत में मिश्रित 
कर रक्तपित्त में प्रयुक्त करें । उत्पछादिगण की औषधियों के 
कल्क से सिद्ध किये हुए दुग्ध के ऊपर कीमलाई में शहद और 


३६ सु० 3० 


हज री उरी अतीक |* ही 5८ 3न्‍तीकती तीर # 


शकरा ( कफानुबन्ध में मधु तथा पित्तप्रावल्य में शकरा ) 
मिला कर खिलान! प्रशस्त माना गया है। इसके सिवाय 
न्यग्रोध आदि शीतलगण के द्र॒व्यों के बने हुए या चन्दन 
कपूर आदि के शीतल प्रदेह गाने चाहिए तथा काकोल्यादि 
मधुर गण की औषधियों के द्वारा सिद्ध किये हुए पेय पदार्थ 
दुग्ध पानी आदि पिलाने चाहिए। एवं मधुरादिगण या काको- 
ल्यादिगण या जीवनीयगण की औषधियों के कढक़ और 
फ्राथ से सिद्ध किये हुए अनेक प्रकार के घृर्तों का पान रक्त- 
पित्त के रोगियों में प्रशस्त पथ्य माने गये हैं ॥ १७-१९ ॥ 
विमशः-रक्तपित्ते चरकोक्तपथ्यानि-भद्रश्रिय॑: ्येदितचन्दनत्न 
प्रपोण्डरीक॑ कमलोत्पले च । उशौरवानीरजल मृणाल सहस्तवीर्या- 
मधुक॑ पयस्या ॥ शालोौशक्षुमूलानि यवासगुन्द्रामूल नलानां कुशका- 
शयोश्व । कुचन्दनं शेत्रल्मप्यनन्ताकालानुप्तार्या तृणमूलमृद्धिः॥, 
मूलानि पुष्पाणि च वारिजानां प्रलेपनं पुष्करिणीमुदश्च । उदुम्ब- 
राखत्थमधूकलो भा: कपायवृक्षा: शिशिराश्व सर्व॑॥ प्रदेहकल्पे परि- 
पेचने च तथावगाद घृततैलसिद्धौ। रक्तस्य पित्तस्थ च शान्ति- 
मिच्छन्‌ मद्र॒भ्रियादीनि मिषक्‌ प्रयुन्ज्यात्‌॥ थारागृहं भूमिगृहं 
सुशीतं॑ वनज्ञ रम्यं जल्वातशोतम्‌ । वेदूयमुक्तामणिभाजनानां 
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क्षौमत्न शीतं॑ कदलीदलानि । प्रच्छादनाथ शयनाप्तनानां पद्मोत्प- 
लानान्न दल: प्रशस्ता: ॥प्रियज्ञुकाचन्दनरूपितानां स्पा: प्रियाणां 
च वटाइनानाम्‌ | दाद प्रशस्ताः सजलाः सुशोताः पद्मोत्पलानान्न 
कलापवाता: ॥ सरिद्भदानां दहिमवदरीणां चन्द्रोदयानां कमलाकरा- 
णाम्‌। मनोपनुकूछाः शिशिराश्च सर्वा: कथाः सरक्त शंमयन्ति 
पित्तम्‌ ॥ ( च० चि० अ० ४ ) रक्तपित्ते तन्त्रान्तरोक्तपथ्यानि-- 
अधोगते छद॑नमूध्व॑निर्गमे विरेचनं स्यादुभयत्र लद्वनम्‌ । पुरातनाः 
पष्टिकशालिकोद्रवप्रियज्ुनी वारयवप्रशातिकाः ॥ _ गवामजायाश्र 
पयो घृतन्न घृत॑ मदहिष्या पनसं प्रियालम्‌ | रम्माफल कन्नटतण्डु- 
लीयपटोलवैत्राममहाद्रंकाणि ॥ पुराणकूष्माण्डफलब्ब॒ पक्ततालानि 
तद्दीजजछानि वासा | स्वादूनि विम्बानि च दाडिमानि खजूँर- 
धात्रीमिशिनारिकेलम ॥ कशेरुश्ज्ञाटमरुष्कराणि कपित्थशालकपरू- 
पकाणि। भूनिम्बशाक पिचुमदंपत्र तुम्बी कलिज्ानि च लछाज- 
सक्तः॥ सेकोउवगाहशतधौतसपिरभ्यज्ञयोग: शिशिरः प्रदेहः | 
दिमानिलश्रन्दनमिन्दुपादा: कथा विचित्राश्न मनोपनुकूला:॥ 
रक्तोत्पलाम्मोरुद्॒पत्रशय्या क्षौमाभ्वरं चोपवनं सशीतम्‌। भियद्ुयुक्‌- 
चन्दनहूपितानामालिश्ननश्वापि वराहज्ननानाम्‌॥ प्रकृष्टनीर॑ हिम- 
वाला च मित्र नणां शोणितपित्तरोगे ! ( मैषज्य र० ) रक्तपित्ते- 
इपथ्यानि--व्यायामाध्वनिषेव्ण रविकरस्तीश्णानि कर्माणि च। 
क्षोभो वेगविधारणं चपलता ह॒स्त्यश्रयानानि च ॥ स्वेदास्त॒ल्ुतिधूम- 
पानसुरतक्रोधाः कुलत्थो गु॒ुडो वार्ताकुस्तिल्माषसपंपदकिक्षीराणि 
कौपं पयः ॥ ताम्बूल नलदाम्बुमबलशुनं शिम्बी विरुद्धाशनम्‌ 
कट्वम्ल॑ लवण विदादि च गणस्त्याज्योअश्नपित्ते नृणाम्‌ ॥ 
( मैषज्यर० ) 

मधूकशोभाझ्ञनकोविदारजेः चूम 

प्रियड्ुकायाः कुसुमैश्च चूणित: 
भिषग्विद्ध्याश्वतुरः समाक्षिकान्‌ 
हिताय लेहानस्जः प्रशान्तये ॥ २०॥ 
रक्तपित्ते चत्वारो लेहाः--महुएु के पुष्प, सहजन के पुष्प, 
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कचनार के पुष्प और प्रियह्णु के पुष्प इन चारों धुष्पों को 
शथक-एथक चूणित कर शीझ्षी में भर देवें। फिर वेद्य रफ्त- 
पित्त के रक्त की शान्ति करने के लिये इनमें से किसी एक 
के पुष्प चूर्ण को ३ साशे से ६ माशे प्रमाण में लेकर मधु के 
साथ मिश्रित कर चटावे। अथवा इन चार्रों पुष्प चूर्णों को 
मिश्चित कर के भी ३ माशे से & माशे के प्रमाण में ले कर 
शहद के साथ मिला के चटा सकते हैं। अथवा इन चारों 
योगों के चूर्णों को एथक-एथक दो-दो घण्टे के पश्चात्‌ क्रमशः 
भी शहद के साथ चटा सकते हैं ॥ २० ॥ 
लिह्याच्च दूवोत्रटजांश्व पल्लवान्‌ 
मधुद्वितीयानू सितकणिकस्य च | 
हितज्व॒ खजूरफलं समाक्षिक 

फलानि चान्यान्यपि तद्गुणान्यथा ॥। २१॥ 

रक्तपित्ते दूर्गवटपल्वादिलेडौ--हरी दूर्वा तथा वट के कोमल 
पत्राकुर दोनों को ६-६ माशे भर ले कर पत्थर पर पीस के 
६ माशे शहद मिला कर चटाना चाहिए। अथवा श्वेत 
कर्णिकार के कोमल पत्रों को पीस कर शहद के साथ चटाचें। 
इनके अतिरिक्त खर्जूर फल ( छुद्दारे ) के चूण को शहद के 
साथ मिला कर चटावें तथा खर्जूर फल के समान गुण बाले 
अन्य फल जेसे प्रियाल, मल्लिका, काश्मरी फल भादि के चूर्णों 
को मधु के साथ रक्तपित्ती को चटावे ॥ २१ ॥ 

विमशः--दूवोवटपल्व एक योग तथा श्वेत कर्णिकार यह 
दूसरा योग है। कुछ लोगों ने इन दोनों का मिलित एक ही 
योग माना है, किन्तु यह मत निबन्धकार को मान्य नहीं है। 
कुछ लोगों ने “दूर्गावटजांश्व पलवान्‌? इसके स्थान पर (दुग्धद्गुम- 
पकवान? ऐसा पाठान्तर मान कर वर, गूलर आदि के पत्रों को 
लेना लिखा है | हाराणचन्द्र जी ने सुश्रुतार्थ सन्दीपन भाष्य 
में श्वेत कणिकार से वासा अर्थ किया है। 


रक्तातिसारप्रोक्तांश्व योगानत्रापि योजयेत्‌ || २२ ॥ 
रक्तपित्तेउन्यचिकित्मेपदेश:ः--रक्तातिसार में कहे हुये योगों 
का रक्तपित्त में भी प्रयोग करना चाहिए ॥ २२ ॥ 
विमशः--इसी उत्तर तन्त्र के ४० वे अध्याय में रक्ता- 
तिसार नाशक योग लिखे गये हैं--( १ ) प्रियालशाल्मलीप्लक्ष- 
शहछकरीतिनिशत्वचः । क्षोरे विग्नदिताः पीता: सक्षौद्रा रक्तनाशनाः॥ 
(२ ) मधुक शकरां लोभं पयस्यामथ सारिवाम्‌ | पिवेचछागेन पयसा 
सक्षौद्रं रक्तनाशनम्‌॥ (३ ) मज्षिष्ठटां सारिवां लोभं पद्मक कुमुदो- 
त्पलम्‌ । पिवेत्‌ प्मान्न दुग्घेन छागेनासक्प्रशान्तये ॥ (सु. उ. 
अ. ४० ) 'रक्तातिसारप्रोक्तांश्र! इस श्छोक के अनन्तर कार्तिक 
कुण्ड ने 'वीलोत्पलानां मधुना भस्म वापि परिख्ुतम्‌? ऐसा योग 
लिखा है । 
शुद्धक्षुकाण्डमापोथ्य नवे कुम्भे हिमाम्भसा | 
योजयित्वा क्षिपेद्रात्रावाकाशे सोत्पलन्तु तत्‌ ॥। 
प्रातः ख़॒तं क्षौद्रयुतं पिवेच्छोणितपित्तवान्‌ ॥| २३ | 
रक्तपित्ते इक्षुकाण्डप्रयोग:--श्वेत ऊख को छील कर उसके 
छोटे-छोटे हुकड़े करके पत्थर की खरल या इमामदस्ते में 
कुचल कर मिट्टी के नवीन घड़े में डाल देव तथा उसमें ठण्ढा 
पानी भी भर देवें। फिर उस घड़े को रात्रि में छुले मैदान में 
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निर्मल आकाश में रख देवें। दूसरे दिन प्रातःकाल इस जल 
को छान कर अथवा उन ऊख के ढुकढ़ों को दुवाकर रस 
निकाल कर उसमें उत्पल ( नीककमरछ ८ नीलछोफर.) का चूण 
३ माशे से ६ माशे भर तथा शहद ६ माशे से एक तोले भर 
मिला के रक्तपित्ती को पिलाना चाहिए। इससे रफ्तपित्त नष्ट 
हो जाता है ॥ २३ ॥ 
विमरशः--इस योग को तीच-तीन या दो-दो घण्टे के 
अनन्तर रुग्ण को ५-६ बार भी दिन में देना चाहिए। 
पिवेच्छीतकषायं वा जम्ब्वाम्राजुनसम्भवम्‌ | 
उदुम्बरफलं पिष्ठा पिवेत्तद्रसमेव वा ॥ २४ ॥ 
रक्तपित्तररौ शीतकपायौ- जामुन, आम्र और अज्जुन इन 
तीनों की छाछ को समान प्रमाण में मिश्रित कर १ पलूया 
४ तोले प्रमाण में ले के यवकुट कर ६ पल ( २४ तो० ) जछू 
में मिला कर रात भर रख के दूसरे दिन कपड़े से छान कर 
६माशे से १ तोले भर शहद मिला कर रक्तपित्ती को 
पिलावें । अथवा उदुम्बर ( गूलर ) के हरे फर्कों को अथवा 
सूखे हों तो पासी के साथ उन्हें पीस कर स्वरस १ पल भर 
निकाल के ६ माशे शहद मिला के पीने से रक्तपित्त नष्ट 
होता है ॥ २७ ॥ 
विमशः--शीतकपासपरिभाषा--श्लुण्णं द्वव्यपलं॑ सम्यक्‌ 
पड्मिजलपले: प्छुतम्‌ | शव॑रीमुषितं सम्यक्‌ शेयः शीतकषायकः ॥ 
€ परि. प्र. ) 
त्रपुषीमूलकल्क वा सक्षौद्रं तण्डुलाम्बुना। 
पिवेदक्षससमं॑ कल्क यष्ट्रीमघुकमेव वा ॥ २४॥ 
चन्दनं मधुक॑ रोधमेवमेव सम॑ पिवेतू | 
करजझ्लबीजमेवं वा सताक्षोद्रयुतं पिवेत्‌ ॥ २६ ॥। 
मज्जानमिह्लुदस्येव॑ पिवेन्सघुकसंयुतम्‌ । 
सुखोष्णं लवणं बीज॑ कारज्लं दृधिमस्तुना || २७॥ 
पिवेद्वाउपि अ्यह मर्त्यों रक्तपित्ताभिपीडितः | 
रक्तपित्तहरा: शस्ताः षडेते योगसत्तमाः॥ २८॥ 
रक्तपित्तहरा: पड्योगा:- ( १) त्रपुषी ( ककड़ी या खीरे ) 
की लछता की जड़ का चू्ण बना कर १ अक्त ( तोले ) भर छे 
के १ तोले शहद तथा ४ तोले तण्डुलोदक के साथ मिश्रित 
कर रक्तपित्ती को पिलावें। अथवा (२ ) मुलेठी के चूर्ण को 
१ कर्ष भर ले कर १ कर्ष मधु के साथ मिश्रित कर ४ तोले 
तण्डुकोदक के साथ रक्तपित्ती को पिलावें। अथवा (३) 
चन्दन, मुलेदी और लोध इन तीनों को समान प्रमाण में 
मिश्रित खाण्ड कूट के चूण बना कर १ कर प्रमाण में ले के 
१ कर्ष शहद मिला कर ४ तोले त०डुलोदक के साथ रुग्ण को 
पिलावें। अथवा (४ ) करञ्ञ फल के बीज के चूर्ण को शहद 
और शकरा के साथ मिश्रित कर रोगी को दें। ( ५ ) अथवा 
इज्धुदी के फल के चूर्ण को शकरा और शहद के साथ मिला 
कर रुग्ण को देवें। अथवा (६ ) करञ के फल के चूण के 
साथ थोड़ा सा पीसा हुआ सेन्धव लवण मिला के तवे मे 
हृढका सा सेक कर द॒ही के ऊपर के पानी के साथ तीन दिन 
तक रक्तपित्त से पीढ़ित रोगी को पिलाना चाहिए। इस 
तरह रक्तपित्त को नष्ट करने वाले ये छ प्रयोग प्रशस्त माने 
गये हैं ॥ २५-२८ ॥ * 


अध्यायः ४५ ] 
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उत्तरतन्त्रम्‌ 


३०७ 


विमशः--करञ्ञ फछ बीज चूर्ण तथा इद्ु॒दीफल चार्ण 
कफानुवन्ध दाले ऊध्वंग रक्तपित्त में श्रेष्ठ माने गये हैं । 
पथ्याग्रेवावपीडेषु घाणतः प्रस्तुतेउस्धजि ॥ २६ ॥ 
घ्राणज़रक्तपित्तेघवपीडनम्‌-नासामार्ग से रक्त के प्रचृत्त 
होने पर न्रपुसीमूलकढक प्रभ्ठ॒ति उपयुक्त छुद्दों प्रयोगों को 
अवपीड़न नसय के रूप में प्रयुक्त करने से अच्छा लाभ 
होता है ॥ २५ ॥ - 
विमहशः--चरकाचार्य ने प्राण से भ्रवृत्त रक्तपित्त की 
चिकित्सा में लिखा है कि उशीरकालीयकलोध् प्रभ्ट॒ति छोकों 
से जिन काथों को रक्तपित्त में हितकारी माना है उन्हें नासा- 
गत रक्तपित्त में भी दें तथा दूपित्त रक्त के निकल जाने के 
पश्चात्‌ अवपीड़न नस्य देना चाहिए अन्यथा दुष्टप्रतिश्याय, 
शिरोरोग, सपूयर'क्तज़ुति आदि उपद्रव हो जाते हैं--कपाय- 
योगा य इदह्दोपदिष्टस्ते चावपीडे मिषजा प्रयोज्याः | प्राणात्पबवृत्तं 
रुषिरं सपित्तं यदा भवेन्निःसतदुष्टदोषम्‌ ॥ रक्ते प्रदु्टे ग्वपीडबन्धे 
दृष्ियप्रतिश्यायशिरो विकाराः । रक्‍त॑ सपूय्य कुणपश्च गन्धः स्याद 
प्राणनाशः कृमयश्व दुष्टः॥ नस्ययोगाः-द्राक्षारसस्येक्षरसस्य 
नसय॑ क्षीरस्य दूर्वास्वरसस्य चैव । यवासमूलानि पलाण्डुमूलं नस्य॑ 
तथा दाडिमपुष्पतोयम्‌ ॥ ( च. चि. अ. ४ ) 
अतिनिखुतरक्तो वा क्षौद्रयुक्त पिबेदरक | 
यकृद्वा भक्षयेदाजमामं पित्तसमायुतम्‌ || ३० ॥ 
अतिरक्तलुतौ रक्तयक्ृत्तेवनम्‌ू--जिस रोगी का रक्त अत्य- 
घिक खत हो गया दो उसे तत्काल मारे हुए बकरे या एणर्ग 
के रक्त में शहद मिला कर पिला देना चाहिए ! अथवा 
बकरी के ताजा निकाले हुये कच्चे यक्ृत्‌ को पित्त के सहित 
खिला देना चाहिए ॥ ३० ॥ 
विमशेः--सु. सू. भ. चौदद में सुश्रुताचाय ने अत्यधिक 
रक्तस्वाव की दद्या में 'रणइरिणोरअशशमहिषवराहाणां वा रुधि- 
रम? इनके रक्त का पान कराना लिखा है। तीसचे छोक का 
ताप्पय है कि अत्यधिक रक्तज्ाव हो जाने से रोगी के प्राण 
खतरे में पड़ गये हों तथा पाण्डुता, दुर्बेछता आदि लक्षण 
हों तो शीघ्र ही झरीर के पोषक और धारक तथा जीवभूत 
कहे जाने वाले रक्त का पान करा के उसके जीवन को बचाना 
प्वाहिपु-देहस्य रुधिर' मूलं रुधिरेणव थायंते । तस्माधत्नेन संर- 
क्ष्यं रक्‍्त॑ जीव्रमिति स्थितिः॥ (सु. खू. अ. १४ 9 इसीलिये 
रक्त को जीवरक्त या जीवभूत माना गया है। जीवरक्तमिति 
जीवतुल्यं रक्तम्‌। कुतः? जीवच्छरीरे रक्तदशेनात गम्ृतशरीरे 
चादर्शनात्‌। जीवरक्त पाश्चभौतिक होता है--'पान्चभौतिक 
त्वपरे जीवरक्तमाहुराचार्या:--विज्ञता द्ववता रागः स्पन्दनं लघुता 
तथा | भूम्यादीनां गुणा छेते दृश्यन्ते चात्र शोणिते॥ ( सु०, सू० 
आ० १४ ) आयुववेद्‌ का नियम है कि छरीर में जिस दोष, 
धातु या पदार्थ की अहपता या हास हो जाय उसी को 
या उच्ची के सम्रान गुण-धर्म वाले पदार्थ का सेवन करा के 
क्षति की पूर्ति करा देनी चाहिए--सर्वपामेव भावानां सामान्‍्य॑ 
वृद्धिकारणम्‌ । छाप्तद्वेतुविशेषश्व प्रवृत्तिरभयस्य तु॥ ( च० सू० 
अ० १ ) इसी लिये कहा भी है कि मांस ज्ञीण हो गया हो तो 
मांस खिला के, रक्त क्षीण हो गया हो तो ताजा रक्त पिला 
के तथा शुक्र क्षीण हो गया हो तो श॒क्रयुक्त पदार्थ ( बस्ताण्ड 


टन्कमकृमकृम कम कम्पकमपकम्पकर कृषक कमपफम्म कक कक मकान काका का 


मकराण्ड ) दे कर ज्ञति पूर्ति करा देनी चाहिए। चरकाचाय 
ने भी इसी मत का अनुमोदन किया दै-एवमेव सर्वधातु- 
शुणानां सामान्ययोगादबृद्धिविपयेयाद हासः। तस्मान्मांससाप्यायते 
मंप्तेन भूयस्तरमन्येभ्यः शरीरधातुभ्यस्तथा लोदितं लोदितेनेव, 


मेदो मेदसा, वसा वसया, अस्थि तरुणास्थ्ना, मज्जा मज्ज्चा, शुक्र 
शुक्रेण, गर्भस्त्वामगर्भण ॥ ( च० शञा० अ० ६) इसके सिवाय 
घरकाचाय ने कहा है कि जीवादान अर्थात्‌ जीवशोणित के 
अत्यधिक प्रवृत्त होने पर उसे रोकने के लिये गाय, बकरी, मेड 
और सैंस के दुग्ध में जीवनीयगण की औषधियों का स्वरस मिला 
बस्ति दें अथवा सद्यः मारे हुये शशेणादि के रक्त की बस्ति 
दु--गोडव्यजाम हिषोक्षो रे जीवनी ययुतैस्तथा । शशैणदक्षमार्जार- 
महिषाव्यजशो णितेः ॥ सच्स्कैम्ंद्ितिबंस्तिजीवादाने प्रशस्यते ॥? 
(० सि० अ० १० ) महान्‌ खेद है कि इन सब सिद्धान्तों के 


.हजारों दर्ष के पुराने होते हुए भी हम आलस्य और अक- 


मंण्यदारूपी घोर निद्रा दी में मग्न रह गये और आधुनिक 
विज्ञान बार्ो ने चिकित्सा में हमारे सिद्धान्तों का प्रयोग 
प्राणियों पर आसानी से हो जाय वैसे .सुन्दर उपाय ढूंढ 
निकाले । किन्तु हम उन्हें अपना कर रोगी का भला करने में 
भी अभी आगा-पीछा कर रहे हैं। वास्तव में ताजा रक्त 
रोगी को मुख द्वारा दियाजाना सम्भव कम है, क्योंकि प्रथम 
तो जिस रुप्ण का अत्यधिक रक्त स्व हो गया होगा वह 
अचेत या मूर्च्छा या सुन्नावस्था में हो सकता है। यदि न 
भी हो तो भी रक्त का जो अपना एक भयावना छाल बीभरस 
रूप है उसके कारण तथा उसकी विशिष्ट गम्ध होने से एवं 
बाहर निकला हुआ रक्त तुरन्त जम जाता है इन सब कारणों 
से उसे रुग्ण को देना आसान नहीं है। अतएव वतंमान में 
जो रक्त प्रवेश ( 80000 (४&0४ए५०० ) की प्रणाली आविष्क्ृत 
की है उसी के अजुसार इस कार्य-की पूर्ति करना उचित 
बुद्धिमानी है। जिस प्रकार चरकाचारय ने अनेक श्रकार के 
पशु और पक्षियों के मांस आदि का अनेक रोगों में विविध 
प्रकार से उन्हें रुचिकर वना के सेवन करने को लिखा है 
तदलुसार पाश्चास्य वेथक में भी मांस, रक्त, मज्जा, यकृत, 
आन्त्र आदि को अनेक रूपों में प्रयुक्त करना लिखा है। 
इसी दरह केवल रक्तानुकारी हीमोग्लोबिन के कई योग पीने 
के लिये प्रयुक्त होते हैं। इसके सिवाय मनुष्यों के रक्त का 
उपयोग प्रत्यक्ष सिरा द्वारा रोगी के शरीर में किया जाता 
है। इसमें एक स्वस्थ मनुष्य की धमनी से शुद्ध रक्त लेकर 
उसका अन्तः्क्षेप रोगी के शरीर में सिरा द्वारा किया जाता 
है। रक्त का अन्तः्क्षेप करने के पूर्व दाता मनुष्य ( 700007 ) 
के रक्त की परीक्षा करके यदि वह रक्त रोगी के अविरुद्ध 
(0००७४४००) मालूम हो तो प्रयोग करना चाहिए । इस रक्त 
के प्रयोग से बहुत लाभ होता है। यदि योग्य समय 
पर रक्त के अन्तःक्षेप का प्रयोग किया जाय तो सहसा 
रोगी की झरृत्यु होने की सम्भावना नहीं ह्ोती। रक्त का 
सेवन करने से रक्तस्नाव बन्द होने में भी मद॒द्‌ मिलती है। 
क्योंकि रक्त में स्कन्‍दन सहायक पदार्थ होते हैं। रक्त के 
अन्तः्त्षेप के अतिरिक्त घोड़े के रक्त की ढसी का ( 8९:००० ) 
सुख द्वारा या इज्जेक्शन द्वारा रक्त का स्राव रोकने के लिये 
दी जाती है। अन्तश्रक्षेप के लिये जिसका रक्त लिया जाता 
है उसे दाता ( 2०7०० ) कहा है तथा जिसे रक्त दिया जाता 
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३०८ 


सुश्र॒तसंहिता 
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है उसे महक (7:०००७४००५ ) कहते हैं। इनमें डोनर के चार 
भेद होते हैं, जेसे नं० $, २, ३ और ४। इनमें नं० ४ को 
सावंजनिक दाता ( ए/7४९:६७। 000०० ) कहते हैं क्‍योंकि 
नं० ४ का रक्त स्व व्यक्तियों के लिये दिया जा पतकता है, 
किन्तु नं० १ का रक्त नं० १ के लिये ही अनुकूल होता है। 
नं० २ का रक्त नं० १ तथा नं०२ दोनों के लिये अन्ुकूछ 
होता है। नं० ३ का रक्त नं० १, २ और नं० ३ ऐसे तीनों 
को अनुकूल होता है। प्रायः यद्द बहुत करके देखा गया है 
,कि एक माता-पिता की सन्‍्तान में रक्त प्रायः एक ही श्रेणी 
का होता है | अर्थात्‌ उनमें परस्पर अनुकूल होता है। सन्‍्तान 
में रक्त की समानधर्मता कभी माता के रक्त की भाती है 
और कभी पिता के रक्त की आती है। प्रायः गवनंमेण्ट ने 
घड़े-बड़े अस्पतालों में (8004 8975 ) खोल रखे हैं, जहाँ 
उदार हृदय व्यक्ति अपना रक्त गरीबों को देने के लिये दान 


* रूप में जमा करते हैं तथा अनेक द्वव्याभिकछाघुक व्यक्ति 


अपना रक्त मूल्य अहण करके भी देते हैं। इस प्रकार प्राप्त 
हुए विभिन्न प्रकार के रक्त उन अस्पतालों में बने हुये शीत 
स्थानों में सुरक्षित जमा रहते हैं, जिनका प्रयोग समय पढ़ने 
पर गरीब व्यक्तियों के लिये होता रहता डै । 


पलाशबृक्षस्वरसे विपक॑ 
सर्पि: पिवेत्‌ क्षौद्रयुतं सशीतम्‌ | 
बनस्पतीनां स्वरसेः ऊृतं वा 
सशकरं क्षीरघृतं पिबेद्दा ॥३१॥ 
रकतपित्तदर॑ घृतद्यमू-पलाझश ( ढाक ) के बृत्त की अन्तर 
छालऊ का स्वरस ४ प्रस्थ तथा उसी का कक ४ पलक ओर 
घृत १ प्रस्थ (१६ पर ) लेकर यथाविधि छत पकाकर 
शीतल होने पर ६ माशे से + तोले भर लेकर उसमें शहद 
६ माशे मिलाकर रक्तपित्ती को पिलावें। अथवा वट, अश्वत्थ, 
गूलर भादि वनस्पतियों की अन्तरछाल के ४ प्रस्थ स्वरस 
में ताजे दुग्ध से निकाला हुआ घृत ५ प्रस्थ एवं उक्त 
वनस्पतियों की अन्तरछाल या जटाछूर का कक ४ पल 
लेकर यथाविधि घृत सिद्ध करके ६ मारे से एक तोले भर 
लेकर उसमें उतनी ही दशकरा मिलाकर पीने से रक्तपित्त 
रोग नष्ट होता है ॥ ३१ ॥ 
'विमशः--चरकाचाय ने पलाशादिघ्वत की निम्न विधि 
लिखी है--पलाशबृन्तस्वरसेन .सिद्धं तस्यैव कल्केन मशथुद्रवेण । 


दिद्याद्‌ घृतम्‌ । 


द्राक्षामुशीराण्यथ पद्मक॑ सिता 
प्रथक्पलांशान्युदके समावपेत्‌ | 
स्थित॑ निशां तद्गुधिरामयं जये- 
त्पीत॑ पयो वा<म्बुसमं हिताशिनः || ३२ | 
रक्तपित्तदरं द्राक्षादिशीतकपायम-किसमिस, खस, पद्माख 
भर शकरा प्रत्येक को एक-एक पछ भर -छेकर सबको पत्थर 
पर पीसकर २४ पल जछ में रात भर पड़ा रखकर दूसरे दिन 
हाथ से अच्छी प्रकार मसऊकर डानकर इसमें से थोड़ा-थोड़ा 
डिन अर पीसे रहने से अथवा इसके 4 हिस्से कर दो-दो घण्टे 


अम्तर से पीखे रहने ले रक्तपित्त रोग नष्ट हो जाताहै। अथवा ' 


आधा कच्चा दुग्ध तथा आधा पानी मिलाकर दिन भर थोड़ा 
थोड़ा पीते रहने से रक्तपित्त रोग नष्ट हो जाता है ॥ ३२ ॥ 

विमशः-स्थितं निशाम्‌- उक्त औषधियों को एक-एक 
पल भर लेकर ६ गुने पानी में रखकर दूसरे दिन पीना 
शीतकपाय कह्दा जाता दै--श्नण्णं द्रन्यप् सम्यक्‌ पड्‌्मिजेल- 
पल: प्ठतम्‌ । शवेरीमुषितं सम्यक्‌ शेयः इगतकपायकः॥ कुछ 
आचार्यों ने इस ३२ वें श्छोक के पश्चात्‌ निश्न पाठान्तर माना 
है--“वासाकपायं ससितं पिवेद्वा तुरज्ञवर्च:स्वरसं संमाक्षिकम्‌? इसका 
अथ वासा के स्वरस या क्वाथ में शकरा मिलाकर पीबे अथवा 
घोड़े की लीद के स्वरस में शहद मिलाकर पीवे । अस्तु इसी 
को इस पुस्तक के वचयमाण ३३ वें छोक के पूर्वार्ल में कह 
दिया है। 


तुरज्ञवश्चे:स्वरसं समाक्षिक 
पिवेत्सिताक्षौद्रयुतं बृषस्य वां । 
लिद्देत्तथा वास्तुकबीजचुण 
क्षौद्रान्वितं तण्डुलसाहयं वा ॥ ३३ ॥ 
रक्तपित्तदरास्तुरज्ञवचेस्व॒रसादयश्चत्वारो योगाः:--( १ ) घोड़े 
की लीद के स्वरप्त में उतना ही शहद्‌ मिलाकर पिछाना 
चाहिये। अथवा ( २ ) वृष ( अडूसे ) के स्वरस में शकरा 
और मधु मिलाकर पान करावें । किंवा ( ३ ) बथुए के बीजों 
के ३ माशे चूर्ण को शहद्‌ में मिलाकर चटावें। अथवा (४ ) 
चौलाई के बीज अथवा जड़ के ३ माशे भर चूर्ण को मधु में 
मिलाकर चटाने से रक्तपित्त नष्ट हो जाता है ॥ ३३ ॥ 
विमशः--इस देंतीसवें छोक के उत्तराद्द को कुछ लोग 
निम्नरूप से लिखा मानते हैं--“सतण्डुलायं मधुनाउवलेहयेत्‌ 
सितायुतं वास्तुकमूलमेव वा ।? 
लिह्माब लाजाब्नचूणमेक- 
मेवं सिताक्षौद्रयुतां तुगाख्याम्‌ | 
द्राध्यां सितां तिक्तकरोहिणीश्व 
हिमाम्बुना वा.मधुकेन युक्ताम्‌ ॥ ३४। । 
रक्तपित्ते लाजाचूर्णादियोगत्रयम--( १ ) छाजा और रसा- 
अन के समभाग ग्गुहीत चूण को ३ माशे से ६ माशे प्रमाण 
में ले कर शहद के साथ चटावें। अथवा (२) केवल बंश- 
लोचन च्ूण को शक्करा और शहद के साथ मिला कर सेवन 
करावें । या यम सह कुटकी इनके समभाग 
त चूण को हे माशे प्रमाण में लेकर शीतलर जलानुपान 
से दिक वे लेता इन्हीं तीनों में म्ुलेठी का चूण + से २ 
माशे प्रमाण में मिश्रित कर जलानुपान से सेवन कराने से 
रक्तपित्त रोग नष्ट हो जाता है ॥ ३४७ ॥ 
:  विमशः--लाजाअजनचूणम्‌? इसके स्थान पर कुछ लोग 
'कालाशनचूर्णम्‌? ऐसा पाठान्तर मानते हैं। ऐसी स्थिति में 
काछाअन से शुद्ध सौवीराअ्नन का अहण करना चाहिए। 
पथ्यामहिस्रां रजनीं घृतग्व 
लिह्यात्तथा शोणितपित्तरोगी ॥ ३५॥ 
रक्तपित्तदरं पथ्यादिचूणंम-- इनके अतिरिक्त हरड़ हंस 
की जड़ या बालछुड़ और हरिद्रा इनके समभागग्रह्दीत चूर्ण 


पं 
“न 
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अध्यायः ४५ ) 


्नननीनीणणीयटनीनननगनगगमन न न न नि कक. पनननससपरप्स्मम्प्प्््फर््न््न्ो़ो््््  “ “'--्््््र 
या रामपामफाम्पान्यामफम्पन काका उम्कनफम पका पा कन्या 


को ३ माशे से ६ माशे प्रमाण में लेकर घत के साथ मिश्रित 
करके रक्तपित्त के रोगी को चटाने से रक्तपित्त नष्ट हो जाता है ॥ 
विमशः--यह पशथ्यादियोग कण्ठप्रस्त रक्तपित्त में अच्छा 
लाभ करता है | कुछ छोग “रक्षनीं घृतन्न” इसके स्थान पर 
(जनीद्यब्न? ऐसा पाठान्तर मानते हैं । वहाँ हरिद्रा और दारु- 
हरिद्वा दोनों का ग्रहण करना चाहिए । 
वासाकषायोत्पलसल्रियद्ु- 
रोधाझनाम्भोरुहकेशराणिं | 
पीत्या सिताक्षौद्रयुतानि जलह्या- | 
व्पित्ताउनजो वेगमुदीणेमाशु ॥ ३६॥ 
तीजरक्तपित्ते वासाकपायादियोग:--अद्डसे के पन्चाज्ञ के 
बनाये हुए ४ तोले क्वाथ में नीछकमलोत्पत्ति स्थान की मिट्टी 
( केदारसत्तिका ) १ माशा, प्रियहुचूर्ण + माशा, छोध का 
चू् १ माशा, शुद्ध सौवीराश्षन चूण ४ रत्ती, कमलकेशर 
चूण १ माशा, शकरा १ तोला तथा शहद्‌ ६ माशे या १ तोले 
भर मिला के पीने से रक्तपित्त का श्रज्नत्त हुआ उत्कट वेग 
शीघ्र-ही नष्ट हो जाता है ॥ ३६ ॥ 
विमशः--इस योग में नील कमर और उसके उत्पत्ति 
स्थान'की मिद्दी ऐसा एथक अर्थ डढ्हणाचार्य ने किया है, वह 
भी उचित है| चरकाचाय ने भी कमल के; पुष्प तथा मूल 
और वहाँ की मिद्दी को रक्तपित्ती के लिये प्रलेपरूप में लिखा 
है--मूलानि पुष्पाणि च वारिजानां प्रलेपनं पुष्करिणीमुदश्चः (० 
चलि० अ० ४ ) इसके अतिरिक्त रक्तपित्त रोग को नष्ट करने 
के लिये चरकाचाय ने अडूसे के पदच्चाज् का उपयोग उसके 
कषाय और पुष्पकल्क से घृत सिद्ध कर सेवन करना लिखा 
है--वासां सशाखां सपलाशमूलां कृत्वा कपायं कुसुमानि चास्याः | 
प्रदाय कल्क॑ विपचेद्‌ घत॑ तत्‌ सक्षौद्रमाश्वेव निहन्ति रक्तम्‌ ॥? (च० 
चि० अ० ४ ) चरक के निम्न दो योग रक्तपित्त में अत्यधिक 
चसश्का रिक प्रभाव करते हैं। चिकित्सक महानुमाव इनका 
प्रयोग कर अवश्य छाभ उठावें--( $ ) वेदूय॑मुक्ताम णिगैरि- 
काणा मृच्छछ्द्वेमामलकोदकानाम्‌ । मधूदकस्येक्षरसस्य चैव पाना- 
च्छमं॑ गंचछति रक्तपित्तम्‌॥ (२) उशीरपझोत्पलचन्दनानां 
पकस्य लोष्ट्स्य च यः प्रसादः | सशकेरः क्षौद्रयुतः- सुशीतो रक्ता- 
तियोगप्रशमाय देयः ॥ ( च० चि० अ० ४ ) 
गायत्रिजम्ब्बजुनको विदा र- 
शिरीषरोधाशनशाल्मलीनाम्‌ | 
पुष्पाणि शिग्रोश्व विचृण्य लेहो 
मध्वन्वितः शोणितपित्तरोगे ॥ ३७॥ 
रक्तपित्ते गायत्र्यादिपुष्पप्रयोग:--खढ्रि, जामुन, अज्जुन, 
कचनार, शिरीष, छोध, विजयसार, सेमल और सुद्दाअ्षना 
इन सबके पुष्पों को समान प्रमाण में ले के चूणित कर ई 
माशे से ६ माशे के प्रमाण में ले के शहद के साथ मिला कर 
सेचन करने से रक्तपित्त रोग नष्ट होता है ॥ ३७ ॥ 
सक्षौद्रमिन्दीवरभस्मवारि 
करज्ञबीज॑ मधुसपिंषी च | 
जम्ब्बजुनाम्रकथितत् तोय॑ 
न्नन्ति त्रयः पित्तमस्क्‌ च योगा: ॥| रे८ ॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ ; ३०६ 


रक्तपित्तदराखयों योगाः:-- (.१ ) कमर की भस्म को पानी 
में घोल कर शहद मिला के रक्तपित्ती को पिछावें। अथवा 
(२) करअ वीजों का चूण १ से दे माशे .प्रमाण में लेकर 
मधु और घृत के साथ मिला के चटाना चाहिए अथवा (३ ) 
जामुन की छाल, अर्जुन की छारऊू और आम्र की छाछ इन 
तीनों को समान प्रमाण में मिश्रित कर १ पर भर ले के १६ 
गुना पानी डाल कर अष्टमांशझ (२ पछ) शेष रहने पर छान के 
इसमें २ तोले शकरा मिला के या मधु मिला के पिछाना चाहिए। 
इस तरह उक्त तीनों योग रक्तपित्त को नष्ट करते हैं ॥ ३८ ॥ 

विमशः--डल्हणाचाय ने इन्दीवर भस्मवचारि का अर्थ 
इन्दीवर द्ारोदक ( कमर नार भस्म द्वारा बनाये कार का 
पानी ) किया है। 


मूलानि पुष्पाणि च मातुलुज्जञथाः 
पिष्ठा पिवेत्तस्डुलधावनेन ॥ ३६ ॥ 

रक्तपित्तदरों मातुछक्योग:--बिजोरे निवू की जड़ और 
पुष्प मिक्तित $ पल भर लेकर पानी के साथ पत्थर पर पीस 
कर तण्डुलोदक में घोल के छान कर पीने से रक्तपित्त नष्ट 
द्वोता है ॥ ३९ ॥ 

विमशः--कुछ छोगों ने मातुलुड़ का अर्थ मधुककंटी किया 
है । तण्डुलोदकनिर्माणविधि:--जौ कूट किये हुए चावछ १ पछ 
लेकर चार पल जल में डाल के कुछ घण्टों बाद हाथ से मसल 
कर जल छान लेव--तण्डुलं कणशः कृत्वा पल ग्राप्म॑ दि तण्डु- 
हूात्‌। चतुगयु्ण जल देयं तण्डुलोदककमंणि ॥ कुछ लोग ६ गुना 
तथा कुछ लोग अठगुना जरू मिला कर भी तण्डुलोदक 
बनाते हैं--'शोतकपायमानेन तण्डुलोदककर्पना? झीतकषायः 
षड्गुणे जले मवति | 


घ्राणप्रवृत्ते जलमाशु देय॑ 
सशकरं नासिकया पयो वा | 
द्राक्षारसं क्षीरघुत पिबेद्ा 
सशकरख्ेक्षुससं हिम॑ वा ॥ ४०॥ 
घ्राणप्रवृत्तरक्तपित्ते नासया पय:प्रयोगः-- नासा से रक्तप्रवृत्ति 
होने पर पानी में शकरा मिला कपड़े से छान कर नासा से 
पिछावें अथवा ताजे के दुग्ध को छान कर नासा से पिलाव। 
अथवा द्वाक्षा के रस में शकरा मिला के छान कर नासा से 
पिछावें | किंवा कच्चे दुग्ध को मथकर निकाले हुये शत को 
नासा से पिलाना चाहिए। अथवा ईख के स्वरस को या 
बरफ के पानी को या इचरस में ही बरफ डाल के ठंढा बना 
कर नासा से पिलाना चाहिए ॥ ४० ॥ 
विमशः-८द्राक्षारसमित्यादिना यौगत्रयम॒ुच्यते-द्राक्षारसस्य 
नस्य॑ नस्य॑ वा क्षीरसर्पिंष: सपदि । इक्षो रसस्य नसस्‍यं सशकरं रक्‍त- 
नुद भवति ॥ दूषित रक्त के निकक जाने पर ही नासा द्वारा 
उक्त पेय या नस्‍्यों का विधान करना उपयुक्त है। अन्यथा 
अन्यान्य विकार उत्पन्न होने की सम्भावना है-रकते प्रदुष्ट 
हावपी डबन्धे दुष्ट) तिश्यायशिरोविकाराः । रक्‍ते सपूर्य कुणपश्च गन्धः 
स्याद्‌ प्राणनाशः कृमयश् दुष्टा:॥ ( च० चि० अ० ५७१९ ) 


शीतोपचारं मधुरख्च कुय्यो- 
दिशेषतः शोणितपित्तरोंगे ॥ ४१॥ 
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रक्‍्तपित्ते शोतोपचार:--रक्त पित्त रोग में विशेष कर शीतल 
खाद्य-पेय तथा आहार-विहार का डपयोग एवं मधुर रसवाले 
दृब्यों का प्रयोग करना चाहिए ॥ ४१ ॥ 
विमशः--आशभ्यन्त रिक तथा बाह्य उभय रूप से शीतो प- 
चार करना चाहिए । आशभ्यन्तरिकप्रयोगः -वैडूर्यमुक्ताम णिगे रि- 
काणांर्च्छंखहेमामलकोदकानाम्‌। मधूदकस्वेक्षुरसस्य चेव पानाच्छ मं 
गच्छति रकक्‍्तपित्तम्‌॥ बाद्यशीतोपचारः--'धारागृहं भूमिगृहं 
चुशोीत॑ वनबन्न रम्यं जलवातशीतम््‌। वेंडूयंमु॒क्तामणिमाजनानां 
स्पर्शाश्व दाह्टे शिशिराग्डु झस्ताः ॥? ( च० चि० अ० ४ ) 


द्राक्षाघृतक्षीद्रसितायुतेन 
है विदारिगन्धादिविपाचितेन | 
चीरेण चास्थापनमग्रअमुक्तं 
हित॑ घृतग्वाप्यनुवासनाथ म्‌ ।। ४२॥। 

रक्तपित्ते बस्तिदयन्‌--विदारी गन्धादिगण की औषधियों 
के कर्क से सिद्ध किये हुये दुग्ध सें द्वाक्ना का कहक, घृत, 
शहद क्षौर शकरा मिल्ण के रक्तपित्त में आस्थापनबस्ति देना 
उत्तम है तथा उक्त विदारीगन्धादि औषधियों के कल्क से 
सिद्ध किये हुये दुग्ध में शतपाक करके अथवा मधुयष्टि के 
कल्क और क्वाथ से: घत सिद्ध करके उससे रक्तपित्ती को 
अनुवासन बस्ति देनी चाहिए ॥ ४२ ॥ 

विमशः--क्षी रपाकविधिः:-- विद्वारीअन्धा दि औषध कर्क 
१ पल, दुग्ध ८ पल, यानी ३२ पल ले कर ज्षीरावशेष पाक 
होने पर दुग्ध को छान लें-८द्रव्यादष्युणं क्षौरं क्षौरात्तोय॑ 
चतुर्गुणन्‌ | क्षीरावशेषः कत॑ज््यः क्षीर॒पाके त्वयं विधिः॥ ऐसा 
दुग्ध ६ पछ ले कर उसमें द्वात्ताकह्क २ पल, घृत ७ पल, 
शहद ४७ पछ और हकरा ४ पल मिश्रित कर कुछ २० पछ 
(5 प्रस्थ ) हुये द्वव से निरहण बस्ति ढें। “बस्तिस्तु क्षोर- 
तैलेयों निरूद: स निगयते?। दोषइहरणाच्छरी ररोगहर णादा निरूहः? 
निखरूहणबस्ति का ही नाम आास्थापन बस्ति है--निरूडस्यापर 
नाम प्रोक्तमास्थापनं बुध: । “वयः्स्थापनादायुःस्थापनाद्वा5डस्थापन- 
मिःति चुश्ठुतः । द्रव्यगानम--निरूइस्य प्रमाणन्न प्रस्थं पादोत्तरं 
परन्‌ ॥ मध्यमं प्रस्थमुद्दिष्ट द्ोनज्ञ कुडबाखयः॥ निरूहणबस्तौ- 
भध्वादीनां प्रमाणम्‌ू--मधुस्नेहनकल्काख्य: कपायावापत: क्रमात्‌ । 
पित्ते चत्वारि चत्वारि दे द्विपन्नचत॒ुष्यम्‌॥ अनुवासनबस्तिः-- 
थनुदिनं ८ प्रतिदिन दौीयत इत्यनुवासनम्‌'। अस्य स्नेहवस्तिरपरं 
नाम | अनुवासनबस्तिप्रमाणम्‌--उत्तमस्य पल: षड्मिमंध्यमस्य 
पलैखिंमिः । पलैकार्डेन दवीना स्वादुक्ता मात्राइनुवासने ॥ 


प्रियड्वरोभाज्ननगैरिकोत्पलैः 

सुवर्णकालीयकरक्तचन्द्न: | 
सिता<5श्वगन्धाःस्बुदर्याष्टर काहये- ० 

सेणालसोगन्धिकठुल्यपेषितः ॥| ४३ ॥ 
निरूद्य चेनं पयसा समाक्षिके- 

घूंतप्लुतेः शीतजलावसेचितम्‌ | 
क्षीरौदनं भुक्तमथानुवासयेद्‌.._ 

घृतेन यट्टीमथुसाधितेन च॑॥। 
अधोवह शोणितमेष नाशयेत्‌ 

तथा5तिसारं रुधिरस्य दुस्तरप्‌ ॥ ४४ |॥ 


सुश्र॒तसंहिता 
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कमलनाल (या प्केशर ढढ्हण मत से ), रक्तकम्रल 
इन्हे समान प्रमाण में लेकर थोड़ा सा पानी डालकर पत्थर 
पर अच्छी अ्रकार पीस के कलक बना लें। फिर यह कढक 
२ पल, दुग्ध १० पछ, शहद ४७ पछ, बघत ४ पछ इस तरह 
कुल ॥। प्रस्थ द्व्य की निरूहण बस्ति देवें । बस्ति का उपयोग 
हो जाने के पश्चात्‌ शीतछ जल से रुग्ण के हस्त पाद सिश्चित 
( घुछा ) कर दुग्ध के साथ चावकछ का भात खिलाना 
चाहिए । इसके अनन्तर मुलेठी के फल्क और फ्लाथ से सिद्ध 
किये हुए ६ पर या ३ पल घृत के द्वारा अजुवासन या स्नेह 
वस्ति देनी चाहिए | इस विधि से दिया हुआ यह आस्थापन 
और अनुवासन बस्ति का भ्रयोग अछोग रक्तपित्त, अतिसार 
और दुस्तर रक्तातिसार को नष्ट करा है ॥ ४३-४४ ॥ 
विरेकयोगे त्वति चेव शस्यते 
वाम्यश्व रक्ते विजिते बलान्बितः॥ ४५॥ 

उक्तप्रयोगप्रशंसा वमनविधानज्ञ-उत्त आस्थापन तथा अजु- 
बस्ति का प्रयोग अत्यधिक विरेचन योग की दुस्तों को 
रोकने के लिये भी प्रशस्यथ उपाय डै'। इस तरद्द निरूहण 
ओर अजन्ुवासन बस्तियों के द्वारा रक्तपित्त रोग के नष्ट हो 
जाने पर यदि पुरुष बलवान हो तो रक्तपित्त की अधोमार्ग 
प्रत्कत्ति का निवारण करने के लिए वमन कां प्रयोग 
कराना चाहिए ॥ ४५॥ 
एवंविधा उत्तरबस्तयश्व मूत्राशयस्थे रुधिरे विधेया: | 
प्रवृत्तरक्तेपु च पायुजेषु क्ुय्यौद्धिधानं खलु रक्तपैत्तम्‌ ॥ 

विशिष्टस्थानगतरक्तपित्ते विशिष्टचिकित्सा- मूत्राशय आर्थाव्‌ 
बस्ति और मूत्रस्नोत से प्रवृत्त रक्तपित्त रोग में ऊपर कही 
हुई आस्थापन और अन्लुवाघन बस्ति की भाँति अर्थात्‌ उनमें 
प्रयुक्त द्वव्यों की उत्तर बस्तियाँ देनी चाहिए तथा भज्ञ के 
अछुरों से रक्त का अतिस्नाव द्वोने पर रक्तपित्त के अनुसार 
चिकित्सा करनी चाहिए ॥ ४७६॥ 

विमर्शः --'उत्तरं दोयते यस्माइस्तिरुत्तरसंशकःः पुरुषों के 
उत्तर अर्थात्‌ सामने के मूत्रमार्ग तथा स्त्रियों के मूत्र और 
योनिमार्ग में बस्ति दी जाती है। अतएव इसे उत्तरबस्ति 
कहा जाता है। इस बस्ति को देने के लिये बस्तिनेत्र 
'( केन्युलछा ) की आवश्यकता होती है जो कि पुरुषों में बारह 
अद्जुल छम्बा, मध्य में कर्णिकायुक्त और मालती के पुष्प के 
डण्ठल जेप्ता मोटा तथा सरसों निकछ जावे इतने बड़े छेद 
€ नाली ) वाला होना चाहिए तथा ६ अद्भुल भर नेत्र प्रवेश 
करें । द्वादशाब्लुलूक॑ नेत्र मध्ये च क्ृतकर्णिकम्‌ । मालतीपुष्पवृन्ताय॑ 
छिद्व॑ं स्पनिर्गंमम्‌ ॥ ख्त्रियों में बस्तिनेन्न दस भर्भुल थ 
तथा छोटी भद्गुली के समान मोटा तथा मूँग निकछ जावे 
इतने बड़े छेद ( नाछी ) वाछा होना चाहिए। इस नेत्र को 


योनि में » अद्भुलभर प्रवेश करे तथा मूत्रमा्ग में २ अज्लुल॒_ 


भर भ्रवेश करे तथा बालकों के मूत्रमा्ग में + जजुछ ही 


प्रवेश करे--ज्रीणां कनिष्टिकास्थूलं नेत्र कुयांद्‌ दशाबुरूम। 
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मुद्॒प्रवेश्यं योज्यन्न योन्यन्तश्चतुरहुलम्‌ । दयज्ञुलं मूत्रमागें च सृद्ष 
नेत्ं नियोजयेत्‌ । मूत्रक्रचछविकारेषु बालानामेकमन्नुलम्‌ | पुरुषों 
में स्नेहमान्रना--२५ वर्ष से कम भायु वालों में २ कष तथा 
२० वर्ष से अधिक उम्र घालों के लिये $ पल स्नेह की मात्रा 
उत्तरबस्ति में दी जाती है -पत्चविशतिवर्षाणामधो मात्रा द्विका- 
पिंकी । तदूध्वे गलमात्रा च स्नेहस्योक्ता मिषग्वरेः॥ खत्रियों में 
स्नेहमान्रा--सख्तरियों के योनिमार्ग में बस्ति देने के लिये स्नेह 
की मात्रा २ पक तथा मूत्रमार्ग में बस्ति देने के लिये स्नेह 
की मात्रा १ पल तथा अरप आयु वाली बालाओं के लिये 
२ कर्ष की स्नेहमात्रा समझनी चाहिए-योनिमार्गेषु नारीणां 
स्नेहमांत्रा द्विपालिका । मूत्रमार्ग पलोन्माना बालानाच्न द्विकार्षिकी॥ 
विधिश्रासूग्दरेष्प्येष स्रीणां काय्यों विजानता | 
शख््रकमंणि रक्त च यस्यातीब प्रवत्तेते ॥४७॥ 
अरुग्दरादिरोगे रक्तपित्तचिकित्सो पदेशः--ख्त्रियों के असग्द्र 
रोग में तथा जिन स्त्री या पुरुषों में शख्रकर्म करने के समय 
अत्यधिक रक्त की खुति हो रही हो उसमें भी रक्तपित्त- 
चिकित्साधिकार में कहे हुये प्रयोग तथा विधियों का 
चिकित्सारूप में विधान करना उत्तम है ॥ ४७॥ 
विमशः--कुछ पुस्तकों में इसी उक्त छोक के पश्चात्‌ 
अस्ग्दर के निशन्न लज्षण लिखे हैं--दहेदधो वह्ृणदेशमस्या 
ओणिन्न पृष्ठन्न॒ तथैव वृक्को । अरूग्दरज्ञापि करोति नार्या गर्भाश- 
यातिं त्वचिरेण घोराम्‌॥ अखरृग्द्र का अथ रक्त का नष्ट होना 
है---“असग्दारयतीत्यसग्दरः? अथवा “अरुग्दीयंते नह॒यति यस्मिन्‌ 
रोग इत्यसग्दरः इसी को रक्त-प्रदुर भी कहते हैं--पप्रदौयंते 
विस्ताते मवतीति प्रदरः? 'रजः प्रदीर्यते यस्मात्प्रदरस्तेन स स्मृतः? 
दीन, पाँच तथा सात दिन का जो ऋतुकाल दे उसमें तथा 
उससे अन्य समय में भी कुछ दिनों तक भवृत्त या दीघका- 
लानुबन्धी होने वाले रक्तज्ाव को रक्तप्रद्र या असग्दर कहते 
हँं--रक्तं प्रमाणमुत्कम्य गर्भमाशयगताः सिराः | रजोवहा: समाशभ्रित्य 
रक्तमादाय तद्गर॒जः । यस्माद्विवर्धयत्याशु रसमावाद्दिमानता । तस्मा- 
दसरुग्दरं प्राहुरेतत्तन्त्रविशारदाः ॥ (च० चि० अ० ३०) अन्यच- 
तदेवातिग्रसज्नेंन प्रवृत्तमनृतावपि । असग्दरं विजानीयादतो४5न्य- 
द्रक्तलक्षणात्‌ ॥ (सु० शा० अ० २) अतिप्रसज्ञेन--अत्यधिकमात्रा« 
याम्‌ | अ तृतावपि--ऋतुकाले तदतिरिक्ते च समये। डल्हणाचाय 
ने--अनृतावल्पमप्यदीधंकालमपि प्रवृत्तमसग्दरं॑ विजानीयात्‌ ॥ 
ऋतुभिन्नकाल में अल्पप्रमाण में तथा अल्पसमय तक प्रवृत्त 
रक्तज्जाव को असग्द्र कहा है। यह अर्थ ठीक नहीं है, क्योंकि 
रक्तप्रद्र में सदा रक्त की अधिकता तथा समय की भी 
अधिकता रद्दती है, जेंघा कि ऊपर के श्रमार्णों से व अनुभव 
से प्रमाणित है। रक्तप्रदर को मेट्रोरेजिया ( १४९४7०:70४288 ) 
तथा आतंवकाल (३, ५ और ७ दिन ) में ही अपने प्रमाण 
(२ से ८ औंस ) से भी अधिक निकलता हो तो उसे मेनो- 
रेजिया ( १४८००::४५४४७ ) कहते हैं । 
त्रयाणामपि दोषाणां शोणितेडपि च सबेशः | 
लिब्लान्यालोक्य कतेव्यं चिकित्सितमनन्तरम्‌ ॥ ४८॥ 
इति सुश्रुतसंहितायाम्‌ उत्तरतन्त्रान्तगंते कायचिकित्सा- 
तन्त्रे रक्तप्रतिषेधो नाम ( सप्तमोध्ध्यायः आदितः ) 
पत्नचत्वारिंशत्तमो5ध्यायः ॥ ४५ ॥ 


-->फलकएफन- 


रक्तपित्तासग्दरादिरोगे दोषलक्षणादिविचार:-- रक्तपित्त रोग 
में, अछग्दर में तथा शख्र-कमंप्रवृत्त रक्तल्लाव में वात, पित्त 
और कफ इन तीनों दोषों के एथक-एथक्‌ तथा दन्द्र और 
सान्निपातिक ( मिलित ) अवस्थाओं के छक्षणों का एवं रक्त 
के भी स्वरूप लक्षणादिकों का सुश्रुत के सूत्रस्थान के शो णित- 
वर्णनीय नामक चौदहवें अध्याय के अनुसार ठीक तरह से 
विचार करने के पश्चात्‌ चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ४८ ॥ 

विमशः--(१) प्रायः रुग्ण के बलवान होने पर दुष्ट रक्त 
के खत हो जाने के पश्चात्‌ रक्त को रोकने की दवा दी जानी 
चाहिए--तस्मात॒ खुते दुष्टरक्ते रक्तसंग्रदर्ण द्वितम्‌ | द्वेतुलक्षणका- 
लशो बलशोणितवर्णवित्‌ ॥ काल तावदुपेक्षेत्र यावन्नात्ययमाप्नुयात्‌ 
(२) अम्रिसन्दीपन, रक्तस्तग्भन तथा दोषपाचन के लिये 
तिक्त औषधियों का प्रयोग कराना चाहिए--अश्िसन्दौपनार्य 
च रक्तसंग्रहणाय च । दोषाणा पाचनार्थन्न पर तिक्तैरुपाचरेत्‌ ॥ 
वातोल्वणे रक्तपित्ते पानाभ्यज्ञादि-यत्तु प्रक्कोणदोपत्य रक्त 
वातोल्वणस्य च। वर्तते स्नेहसाध्यं तत्‌ पानाभ्यक्वानुवासनेः ॥ 
पित्तोल्बणे स्तम्भनम्‌-वत्तु पित्तोल्व्ण रक्त धर्मकाले प्रवतंते। 
स्तम्मनीय॑ तदेकान्तान्न चेढातकफानुगम्‌ | (च० चि० अ० १७)। 

इति श्रीअम्बिकादत्तशास्रिकृतायां सुश्रुतोत्तरतन्त्रान्तर्गत- 
रक्तपित्तचिकित्साटीकायां पत्चमचत्वारिंशो उध्यायः ॥ ४७५ ॥ 


+>०/०<ए0->- 


घट्चत्वारिंदशत्तमोध्ध्यायः 


अथातो मूच्छोप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १ || 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके अनन्तर मूर्च्छाप्रतिपेध नामक अध्याय का 
व्याख्यान किया जाता है जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
कहा है ॥ १-२ ॥ 
विमशः--रक्तपित्त में पित्त का प्रकोप होने से तथा मूच्छा 
रोग भी पित्तप्रधान कारण से उत्पन्न होने के कारण रक्त- 
पित्त के अनन्तर मूच्छाप्रतिषेध अध्याय आरम्भ किया गया 
है--'मूच्छां पित्ततम:प्राया” माधवनिदान में मूर्च्छा रोग का 
प्रारम्भ तृष्णारोग के अनन्तर किया है, क्‍योंकि अत्यधिक 
तृष्णा होने पर जल न मिलने से जादमी मूच्छित हो जाता 
है--ठषितो मोहमायाति मोहात श्राणान्‌ विमुश्नति? | सुश्रुताचाय 
तथा माधवकार ने अपने-अपने उचित अभिप्राय से ही रक्त- 
पित्त के या तृष्णा के अनन्तर मूर्च्छा रोग का प्रारम्भ किया है। 


क्षीणस्य बहुदोषस्य विरुद्धाहारसेविनः | 
वेगाघातादभीघाताद्धीनसत्त्वस्य वा नः॥ ३॥ 
करणायतनेषूमतता बाह्मष्वाभ्यन्तरेष च। 
निविशन्ते यदा दोषास्तदा मूच्छेन्ति मानवाः ॥ ४ ॥ 
मूर्च्छाया निदान सम्प्राप्तिश्न-जो मनुष्य अत्यन्त क्षीण हो 
गया हो, जिसमें दातादि दोषों का प्रकोप अध्यधिक मात्रा में 
हो तथा जो विरुद्ध आह्वार का सेवन करता हो ऐसे ब्यक्तियों 
में तथा मल, मृत्र आदि अधारणीय वेगों के धारण करने से, 
चोट लगने से, दु्य द्क मन वाले या जिनमें रूस्व गुण की 
अरपता होती है ऐसे मजुष्यों के मन के बाह्य आयतन ८ नेत्र, 


(७-0. 5५वग 97976 ७॥ (90॥0५]) ४९०४ ०॥  ४३॥३॥०३9[., 00260 0५ 659760॥ 


३१२ सुश्नतसंहिता 


श्रवण, नासादि ) तथा आशभ्यन्तरिक आयतनों ( मनोवह- 
स्रोतर्सो ) में विक्ृत दोषों का प्रवेश हो जाने पर मनुष्य 
मूच्छित हो जाता है॥ ३-४ ॥ 
विमशः--बहुदो पस्य 5 विपुलदो पस्य॒ नत्वनेकदोपस्य॒ तथा 
सत्येकदोषजायाः सम्प्राप्तिनोक्ता स्थात्‌। अर्थात्‌ किसी भी एक दोप 
के अधिक मात्रा में रहने पर। दीनसत्त्वस्य द्वीनसच्त्तगुणस्य, 
भल्पसत्त्वस्येति डल्हण:, करणं मनः, तस्यायतनानि वाह्यानि चश्लुरा- 
दीनि, आभ्यन्तराणि मनोवहस्तोतांसि, यैरागत्य मनश्वश्षुरादौन्‍्य 
भितिष्ठतति । अथवा वाह्यानि कर्मेन्द्रिवाणि, आभ्यन्तराणि बुद्धीन्द्रि- 
याणि, तेषु यदा उद्या दोषा निविशन्ते तदा मानवा मच्छन्तीति 
योज्यम्‌ । सच्तगगुण के अल्प होने पर या मन के दुबंल होने 
पर । करण दाब्द का अर्थ मन है तथा उसके चछुरादिक 
बाह्य एवं मनोवाहक आभ्यन्तरीय सत्रोतसों जिनके द्वारा मन 
घड्ज्ञानन्द्रियों में जाता रहता है अथवा कर्मेन्द्रियां बाह्य 
तथा ज्ञानेन्द्रियाँ आभ्यन्तरिक मन के आयतन ( स्थान ) 
हैं। डल्हणाचाय्य ने करणायतन का अर्थ करणों ( इन्द्रियों ) 
के आयत्तन अर्थात्‌ स्थान किया है, जेसे 'करणायतनेपु बुद्धी- 
न्द्रियकर्मेन्द्रियमनोबुद्धयदक्कारस्थानेपुः वाह्मेष्वाभ्यन्तरेपु चेति 
” ब्राह्मयररणायतनानि कर्मेन्द्रियणि,  आभ्यन्तरकरणायतनानि 
मनोबुद्धयदक्कारस्थानानि । किन्तु इनमें माधव मधुकोपष की 
व्याख्या समुचित है तथा इसमें द्विरुक्ति दोष नहीं है । 
संज्ञावहासु नाडीपु पिहितास्वनिलादिभि: | 
तमो5भ्युपेति सहसा सुखदुःखञ्यपोहक्ृत्‌ | ४ | 
सुखदुःखव्यपोहाध्च नरः पतति काप्ठबत्‌ । 
मोहो मूच्छेति तां प्राहुः: पड्विधा सा प्रकीत्तिता || ६ | 
मूर्च्छांगमनप्रकारः--वात आदि दोषों से संकज्ञावाहक 
नाड़ियों के आच्छादित द्वो जाने पर नेत्रों के जागे सुख दुःख 
के विवेक को नष्ट कर देने वाला अन्धकार छा जाता है । इस 
तरह सुख और दुःख के ज्ञान के नष्ट हो जाने पर मनुष्य 
सूखे हुए काष्ठ के समान गिर पड़ता है। इसी अवस्था को 
मोह या मूर्च्छा कहते हैं तथा इसके वच्यमाण ६ भेद द्वोते हैं॥ 
विम॒शंः--संजशञावहास नाडीपु-यहाँ पर संकज्ञावह नाडी 
शब्द से सिरा, धमनी और स्होतर्सो का अहण किया जाता 
है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा मन इन्द्रियों के स्थानों को पहुँचता 
' है। इस प्रकार इसमें किसी प्रकार का अवरोध या क्रियाहीनता 
होने पर मन का गमन नहीं हो पाता तथा मन और इन्द्रियों 
का संयोग न होने से ज्ञानोत्पत्ति भी नहीं होती प्रत्येक 
ज्ञान की उत्पत्ति के लिये आत्मा, मन, इन्द्रिय तथा वस्तु 
का सम्पक होना अत्यावश्यक है--“आत्मा मनसा थुज्यते, 
मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थन, ततो शानमुत्पयते!। आधुनिक दृष्टि से 
भी अनिलादिक शारीरिक आशभ्यन्तरिक कारण तथा वचय- 
माण आघात, उष्णता, मादक आदि बाझ्य कारणों से हृदय में 
रक्त की अढ्पता होने पर मस्तिष्क तथा परिसरीय दात- 
नाडियों ( ए७४४ए7९:४! 70९7४९5 ) को पोषण न मिलन से 
मस्तिष्क स्थित ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय तथा मन, बुद्धि और 
अहृह्वार के अधिष्ठान ( मनोवाह्दी स्रोत्सों) में दोषों का 
प्रवेश हो जाता है। इसके बाद शरीर की अन्तः संज्ञावाही 
नाढ़ियों में भी श्रकृपित दोषों के प्रभाव से विकृृति आ जाने 


| पर संज्ञावहन ( 8९॥७४४0॥ ) का कार्य बन्द हो जाता है 
| एवं सत्त और रज के नाश होने पर अज्ञानोत्पादक तमोगुण 
| का सहसा आधिक्य होने से रोगी को सुख और दुःख का 
| लेशमात्र भी ज्ञान नहीं रहता। अर्थात्‌ हेय, उपादेय और 
। उपेच्य ये तीनों ही प्रकार के ज्ञान नष्ट हो जाते हैं | ऐसी 
। अवस्था में मनुष्य का शारीरिक सन्तुलून स्थिर नहीं रह 
पाता और वह सूखे काष्ठ के समान अचेत होकर भूमि पर 
| गिर पड़ता है । सुख और दुःख़ का ज्ञान न ह्वोना हो मूर्च्छा 
| था मोह है। ऊपर जो संज्ञावह नाड़ी शब्द से सिरा-धमनी 
| और स्त्रोतस का ग्रहण मधुकोपकार ने किया है, इसका कारण 
| यह हे कि वातनाडियों को सिरा, धमनी और स््रोतस शक्ति 
। प्रदान करते हैं । धमनी और स््रोतसों की विक्ृति के कारण 
। वातनाडियाँ भी अपना संज्ञावहन का कार्य नहीं कर पाती 
। हैं। इस तरह प्रत्यक्षतया वातनाड़ियों के संज्ञासंचाहक होते 
| हुये भी वातनाडी पोषक होने से परस्पर या सिरा, धमनी, 
और स्नोतस को भी संज्ञावाहक कह दिया गया है। इस 
तरह शिरा, धमनी और स्रोतस ( 009॥075 ) की विकृति 
मूर्च्ा का मूल है, यह आयुर्वेदसम्मत सिद्धान्त दै। आधु- 
| निक विद्वान्‌ भी रक्तसंवहनावरोध को ही मूर्च्छा का कारण 
मानते हैं। रक्तसंवहनावरोध का कारण चाहे जो हो किन्तु 
यह निश्चित है कि मूर्च्छझा का कारण रक्तसंवहनावरोध ही 
है। इस तरह सिरा, धमनी और स्रोतस की मूच्छी के प्रति 


साज्ञातू कारणता भी सिद्ध हो जाती है। वस्तुतः प्राचीन 
ग्रन्थों मं नाडी, पिरा, धमनी तथा स्नोतस शब्दों का व्यव- 


हार-साहृय देखने को मिलता है। ये सभी कहीं एक ही 
अर्थ के जेले 'नाडी तु धमनी सिरा? तथा कहीं स्वतन्त्र अर्थ 
के भी वाचक होते हैं, यथा--तत्र केचिदाहुः प्षिराधमनीशस्रोत- 
सामविभागः, सिराविकारा एव धमन्यः-स्नोतांसि चेति। तत्तु न 
सम्यक्‌ , अन्या एवं हि. धमन्यः ख्रोतांसि च सिराभ्य३। 
कस्मात्‌ ? व्यज्षनान्यत्वात्‌ मूलपतन्नियमात्‌ कमवेशेष्यादागमाच्च, 
केवलन्तु परस्परसन्निकर्षातु, सद्वशागमकमंत्वात्‌ सौध्म्याच्च 
विभक्तकमंणामप्यविभाग शव कमंसु भवति । (सु० ज्ञा० अ० ९) 
मस्तिष्क ही सब अज्ञों का नियन्त्रणकर्ता है, अतः | रक्त 
की कमी होने से सर्वाद्ञ में मूच्छा होती है। कभी-कभी 
मस्तिष्क में रक्त की पर्याप्त मात्रा रहने पर भी विशिष्ट 
अड्ज में रक्तसंचहन न होनेसे उस अज्ज की मूर्च्छा (संज्ञानाश) 
होती है। इसे स्थानीय (.००४ ) मूच्छा भी कहते हैं। 
मद, मूरच्छा तथा संन्यास में रसवाही एवं रक्तवाही स्नोतसों 
में अवरोध का होना अनिवाय है। यह वाग्भट के निम्नोद्रण 
से भी स्पष्ट होता है-रजोमोहादिताहारपरस्य स्युखयो गदाः । 
रसासकूचतनावा दिस्रो तोरोधसमुद्धवाः ॥ मदमूच्छायसंन्यासा यथो- 
त्तरवलावहा: ॥ अर्थात्‌ अहित आहार-विहार का सेवन करने 
पर रजोग्रुण तथा तमोगुण की वृद्धि होने से रसवाही, 
रक्‍तवाही तथा चेतनावाही स्नोतसों में अवरोध उत्पन्न होकर 
मद, मूर्च्छा तथा संन्यास रोग की उत्पत्ति होती है। मद से 
मूर्च्डा तथा मूच्छा से संन्यास अधिक हानिकारक या घातक 
होता है। इससे यह भी स्पष्ट है कि यद्यपि तीनों रोगों में 
तीनों स्नोतसों का अवरोध होना अनिवाय दे तथापि संन्यास 
में प्रधानतया चेतनावाही स्रोत में, मूर्च्छा में प्रधानतया 
रक्‍्तवाही और रसवाही स्रोत में अवरोध होता है । रक्तवाही 
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स्रोत ही रसवाही स्रोत हैं क्योंकि रक्त के आधार हृदय को | स्थित मस्तिष्क के अनुभवों के स्थान पर प्रविष्ट आस्मा के 
ही रस का भी स्थान माना गया है 'भदरदर्गचछतीति रसस्तस्य | अनुभवों की उपस्थिति होती है। (२) दक्ष एवं गणेश के शिर- 
च स्थान हृदयम्‌? । मद मूच्छां की प्रथमावस्था है । इसमें , श्छेद के बाद क्रमशः बकरे और हाथी के शिर के जोड़ देने पर 
पूणतः संज्ञानाश नहीं होता है । चरकाचाय॑ ने भी मद, मूर्च्छा । उनके शरीर में बकरे या हाथी की बुद्धि के स्थान पर मृल्भत 
भौर संन्यास की उत्पत्ति में रस, रक्त तथा चेतनावाही । देवी या मानवी चुद्धि ही रहती है अतः हृदय ही मूल्ठ चेतना 
स्रोतर्सों में भवरोध को ही कारण माना है-दयदा तु रक्तवा- | का स्थान है। आधुनिक दृष्टि से भी द्ृदयगतिनियन्त्रण 
दीनि रससंशञावहानि च । पृथक पृथक समस्ता वा ज्ञोतांसि कुपिता | केन्द्र दो होते हैं। ( क ) हृदयस्थ--यह (/ शिं7्र०्वप॑ट्परो९ए 
मलाः ॥ मलिनादारशीलस्य रजोमोहाइतात्मनः | प्रतिहन्त्यवति- | 7०06 ) है जो हृदयगति का उत्पादक एवं नियामक्र होता 
इन्ते जायन्ते व्याधयस्तटा । मदमूऊ्छायसंन्यासास्तेषां विदा- | है। (ख ) मस्तिप्कस्थ-जो हृदय की गति को तीच्र या 
द्विचक्षण:॥ इसके अतिरिक्त चरकाचार्य ने लिखा दे कि | मन्द करताहै। अस्तु, इस प्रकार का अन्वय-ब्यतिरेक मस्तिष्क 
चित्त के दुरबछ स्थान (हृदय ) को वाद्यु आक्रान्त करके | के साथ न होने से उसे चेतना का मुख्य केन्द्र नहीं कहा 
तत्रस्थ मन को भी चुब्ध कर संज्ञा का संमोहन ( हरण या | ज्ञा सकता | मस्तिष्क का जीवन भी हृदय पर ही अवलूम्ब्रित 
वि: 2 ४ 2 हक देती ह--उर्बंल चेतसः शम 023 कक है, एवं हृदय का नियन्त्रण मस्तिष्क के द्वारा ही होता है । 
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कप अनों मा । १४! नमत्य कक! विशेदात्र | इस प्रकार ये दोनों अन्योन्याश्रित भी हैं। इस तरह मूर्च्छा 


कथ्थतें ॥ इस तरह प्राचीन सम्प्राप्ति के आधार पर मूुर्च्छा | की सम्बन्ध हृदय ओर _मस्तिष्क दोनों से हैे। शारीरिक 
का वशेप सम्बन्ध हृदय या सम्पूर्ण रक्‍्तवह संस्थान तथा अनु 78! िलर2ट 2 भा ि जप रा की 
मस्तिष्क की विकृति से प्रतोत होता है।अत एव इसे सिज्ोप प चातुकड न रे दो ख्द्ध कत रा मय 
( 9ए7०0०९ ) और कोमा (0००७७ ) की मिली हुई अदस्था य आवश्यकता हांता ४ इन दा गुणा।को कर मूच्छा 
कह सकते हैं। मूच्छां में चेतनाशक्ति का हास हो जाता की जनक है। जिस (2 आहार-बिहार या कर पर चटा 
ह। प्राचीन ने वक्षोगुहावर्ति हृदय को चेतना का स्थान साइ्ल रक्तवह संस्थान के रोग मद मकर हि अंक 
स्वीकार किया हे--हृदयं चेतनास्थानमुक्तं सुश्रुत देहिनाम्‌! या आधिक्य द्वारा 32 वटी: और: 0 डे 0 250 रत मल 
किन्तु आधुनिक विज्ञान तथा गणनाथ सेनजी ने चेतना का को विक्ृत करने में सहायक होते हूं उन पं यश 
स्थान मस्तिष्क माना है। वे मस्तिष्क को ही बुद्धि का | /,  ।दुक कारग दो न हम | मूच्चा आदि विकार 
निवासस्थान मानते हैं एवं उन्माद, अपस्मार आदि रोग चुद्धि मस्तिष्क के ही विकृत दे गे उन हु ते ६ इुदेय ता 
के निवासभूत हृदय ( मस्तिष्क ) को दूपित कर उत्पन्न रक्तसंवहन आदि के विकार भ॑ मस्तिष्क रे विकृति उत्पन्न 
होते हैं--ब॒द्धेनिवासं हृदयं प्रदुष्यः इसी तरह पुण्डरीक के | “पे है मु हिल को. उदाच करत का! धिरो लत 
समान हृदय जाग्रत अवस्था में विकसित ( कार्यकरणशील ) आदि कतिपय कारण! से साक्षात्‌ मस्तिष्क मदद किक 
और स्वप्नावस्था में निमीछित ( सक्ृचित ) रहता है। | व होते हैं। मोहो मूच्छेति नामाहः--मूच्चा के मोह और 

“ ञ ५ रे मूर्च्छाय ये पर्याय हैं जेंसा कि कोपकारों ने लिखा है-- 
वक्तोगुहावर्ति हृदय दिन ओर राच्रिपयन्त (२४ घण्टे ) | ०. के 5 प्रकओों 
सदा सह्लोच-विस्तार करता ही रहता है, किन्तु मस्तिष्क सन्शोपघाते मू््छायो मू््छा स्यान्मूछनं तथा। कइमल॑ं प्रकय 


न मोह: संनन्‍्यासस्तु मृतोपमः ॥ 
जाग्रदवस्था में कायशीक और शयनावस्था [में कर्मरहित गीहः संन्यासस्ठु व 


दोने से उक्त हृद्यपरिचायक लक्षण ( जाग्रतस्तद्विकसति स्व- वातादिभिः शोणितेन मद्येन प्र विपेण च | 

पतैश्ष निमीलति ) भी मस्तिष्क में अधिक घटता दै। श्रीयुत | पदस्वप्येतासु पित्त हि प्रभुस्वेनावतिछठते॥ ७ ॥ 
घाणेकरजी तथा अन्य टीकाकार अनेक प्रमार्णो से वक्षोगुहा- मूच्छांमेदा:--वात, पित्त, कफ, रक्त, मद्य तथा विप से 
वर्ति हृदय को ही बुद्धि, चेतना और मन का निवासस्थान | उंपपन्न होने के कारण यह ६ प्रकार की होती है, किन्तु इन 
मानते हैं--( १) गर्भावस्‍था में मस्तिष्क की उत्पत्ति के पूर्व | सभी प्रकारों में पित्त की प्रमुखता रहती है ॥ ७॥_ 

ही हृदय का निर्माण हो जाता है--'हृदयमिति कृतवीर्यों बुद्धे- विमशेः-वाग्भट तथा चरकाचाय ने मूर्च्चा के बातज, 
मंनसश्ष स्थानत्वाव” तथा मस्तिष्क के अभाव में भी गर्स में | पित्तज, कफज और साज्निपातिक ऐसे चार भेद्‌ किये हैं” 
चेतना रहती है अत एवं उसका स्पन्दन स्पष्ट प्रतात होने ध्चत्वारों मूर्च्छाया इत्यपस्मारैव्याख्यात। १ चरकाचाग्र ने मूच्छा 
छगता है। गति चेतना की च्योतक है। चेतना के भरभाव-में | के ही स्वव्पवलस्वरूप मद को स्वीकृत किया है। सुश्रुत 
गति का भी पूर्ण अभाव रहता है। यदि चेतना मस्तिष्क के | की शोणित-जन्य मूर्च्छा, मद्य-जन्य मूर्च्छा और _विप-जन्य 
ही अधीन है तो उसके अभाव में चेतना के अनचुभावक रुछण | मूर्च्छा का लक्षणानुसार वातादि चतुविध मूच्छा ओं में समावेश 
गति की भी सत्ता न होनी चाहिये। हृदय के निर्माण से | कर लिया जाता है। इसी तरह चरकाचाय ने मद के भी 
पूर्व गति नही रहती । इस प्रकार हृदय के रहने पर चेतना, | चार प्रकार किये हैं तथा रक्तज, विषज्ञ और मद्यज मर्दों का भी 
न रहने पर उसका अ्रभाव इस अम्वय-ब्यतिरेक के बल पर | वातादिक मर्दों में समावेश कर दिया है--यश्च मधमदः प्रोक्तो 
हृदय को चेतना का स्थान कहना अलुपयुक्त नहीं । प्राचीन | विषजो रौधिरश्च यः। सब एवं मदा नर्ते वातपित्तकफात त्रयात्‌ ॥ 
शआचार्यों के चेतना के स्थान हृदय को मानने में उसकी | ( च० सू० अ० २४ » वाग्भट ने मद के सात भेद माने हैं-- 
वास्तविकता के दो प्रमाण अन्य भी हैं-($ ) योगीजनों | मदोछ्त्र दोषैः सर्वेश्ष रक्तमधविषेरषि | मद साधारण हानिकारक 
द्वारा भात्मा का शरीरान्तरसब्ार होने पर उस शरीर में | किन्तु मूच्छा मदापेत्नया अधिक हानिकारक और संन्यास 
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३१९७ सुश्रुतसंद्दिता 
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सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। संन्याप्त का रोगी १०७४ ), ज्ञारोस्कर्प ( 3॥:७70»5 ) | इनके अतिरिक्त विविध 
काष्ठ के समान ग्वतोपम द्ोकर पड़ा रहता है--'काष्ठी भूतो | प्रकार की धातुक्षीणता होने से भी रक्ताहपता एवं 
सृतोपम/ यद्यपि मूच्छा में सभी दोषों को कारण माना है, | का होना स्वाभाविक है। अभिघात को भी प्राचीनों ने मूच्चा 
किन्तु सभी में पित्त की प्रुधानता होती है 'मूज्छा पित्ततमः- | का कारण माना है, वह नवीनमतानुमोदित है। हीनसर्व 
प्राया! इसीलिये: उस पित्त के शान्त्यर्थ शीतोपाय मूच्छा में | अर्थात्‌ दुर्ब मन वाले व्यक्ति का नाडीसंस्थान भी दुबंल 
प्रशस्त साना गया दै-सेकावगाहौ मणयः सह्दाराः शीताः प्रदेहा | होता है। अतः भय आदि उपस्थित होने पर परिप्तरीय 
व्यजनानिलाश्व । शौतानि पानानि च गन्धवन्ति सर्वासु मूर्च्झा | धमनीविस्फार के द्वारा मस्तिष्क में रक्त की कमी करा कर 
स्वनिवारितानि ॥ द्राक्षासितादाडिमछा जवन्ति शीतानि नीलोत्पल- | तुरन्त ही मूर्ष्डा को उत्पन्न करता है। घात या श्ाक 
पद्मवन्ति | पिबेत्‌ कषायाणि च गन्धवन्ति पित्तज्वरं॑ यानि शर्म | ( 5॥0०४ ) छगने पर भी दुबबंक मन वाले व्यक्ति मूच्छित 
नयन्ति ॥ सुश्रुताचाय ने 'वातादिमिः शोणिते? आदि छोक के | हो जाते हैं अतः इसे घातजन्य मूर्च्छा भी कद सकते हैं । 
द्वारा वातादि ६ कारणों से उश्पन्न होने के कारण मूर्च्डा | हत्पीडा ज॒म्भणं ग्लानिः संज्ञानाशो बलस्य च | 
के भी ६ भेद कर दिये हैं। ऊपर वर्णन किया जा छुका है | सवोसां पूर्वरूपाणि, यथास्बं ता विभाषयेत्‌ ॥ ८॥ 
कि मूर्च्छा का मुख्य कारण मस्तिष्क तथा अन्य धानुओं में हृदयप्रदेश में पीड़ा, जम्भाई अधिक आना, किसी कार्य 
रक्तसंवहन का विकार ( 07०ण४००ए४ ०४४४ए:०४४०४ ) ह्वी | के करने में ग्लानि ( अनिच्छा ), ज्ञानशक्ति का दुबंल हो 

तथा यह दो प्रकार का होता है--( १ ) हृदयसम्बन्धी | जाना तथा बल का नाश ये सब प्रकार की मूच्छाओं के'पूर्व- 

( 0७7078० ) (२) परिसरीय (९९४७४९००) )। पहिले | रूप हैं । एवं इन्हीं मुर्च्छाओं के रूप के व्यक्त द्वोने पर अपने- 
भ्रकार में विकृृति का केन्द्र हृदय ही होता दे । रक्त की पर्याप्त | अपने वातादि छक्षर्णों से उन्हें जान लेना चाद्विए ॥ <॥ 
मान्ना रहते हुये भी वद्द हार्दिकपेशीगत तथा हार्दिककपाट- विमईः--मूर्च्छा हृदय के विकार से उत्पन्न होने वाला 
गत विकृति के कारण मस्तिष्क तथा अन्य धातुओं में पोषण | रोग है, अतः उक्तप्रदेश में पीड़ा का होना स्वाभाविक दै। 
के लिये रक्त की पर्याप्त मात्रा पहुँचाने में असमर्थ रद्दता है। | इसके अतिरिक्त संज्ञावाही नाढ़ियों ( 5९75०: 0८:९७) 
इससे मस्तिष्क में रक्त की कमी तथा परिणामस्वरूप मूर्च्छा | तथा सिरा धमनी ख्ोतर्सों में तमोगुण के प्रवेश की प्रारम्भिक 
की उप्पत्ति द्वोती है। दूसरे प्रकार ( परिसरीय रक्तपंवहना- | अवस्था में ज्ञान के अभाव का भी पूर्वाभास होने लगता है 
वरोध ) में कुछ अज्नों ( विशेषतः औदर्य॑ या 39०7०४०४० | इसको ही संज्ञादौबंक्य कहते हैं । इस अवस्था सें रोगी पूर्ण 
87९७ ) में केशिकाओं का विस्फार ( 7090&/&४०० ) होने के | तया चेतनाविहदीन नहीं होता, अपितु मद (नशा) के समान 
कारण हृदयगामी सिरागत रक्तप्रवाह स्वभावतः कमर हो | उसे अपनी क्रियाओं का कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य रहता है। 
जाता है। परिणामस्वरूप हृदय में रक्त की कमी हो जाती | अपस्मारोक्तलिज्ञानि तासामुक्तांनि तत्त्वतः ॥ ६ ॥ 

। हृदय में रक्त की कमी होने से मस्तिष्क को सामान्यतया मूर्च्छलक्षणानि अपस्मारोक्तलिज्नातिदेशनाइ-- इन मूच्छाओं 
मिलने वाली रक्त की राशि (मात्रा ) भी कम हो जाती है। | क्षे लक्षण प्रधानतः अपस्मार के छक्तणों के समान होते हैं ॥९॥ 
दोनों प्रकार से होने वाले रक्तसंवहनावरोध ( (07००४४०7ए विमशः--कुछ आचार्यों ने अपस्मारोक्तलिद्नानि? के स्थान 
£४|०7४ ) का परिणाम मस्तिष्क में रक्त की कमी तथा | पर “अपस्मारेण लिज्ञानि? ऐसा पाठान्तर मानकर दन्तनख- 
तजन्य मूर्च्छा का उत्पादक होता है। यद्यपि दोनों प्रकार | द्धादन, अक्षिवेकृत्य, छाछास्राव आदि छक्तणों के अतिरिक्त 
के रक्तसंवहनावरोध मूर्च्छा के जनक हैं, तथापि मूच्छा की | अन्य जो भी छक्षण हों वे सब यथादोष मूच्छा के 
उत्पत्ति में परिसरीय प्रकार विशेष महत्त्व का है, यद्द प्राइस | लक्षण होते हैं ऐसा लिखा है, जेसा कि चरकाचाय ने भी 
महोदय के निम्नोद्धरण से भी स्पष्ट है--0 75 4779०४७०४ | छिखा दै--'सर्वाक्ृतिः सन्निपातादपस्मार श्वागतः । स जन्तुं पात- 
५0 70॥6 860 ह270047€55, (877070655 07 8०८४७) 5977००७6 | यत्याशु विना वीमत्सचेश्तिः॥ अर्थात्‌ इनमें मुख से झाग 
48 7000 70076 77९६०९४४)ए 0०९ ६० 9०४ 5४९:७! ०४:००७- | आना, दाँतों से काटना, आँखें चढ़ाना आदि बीभत्स 
4०9 #थ]००८. . इन कारणों के अतिरिक्त निम्न .कारण भी | छत्षण छोड़कर शेष लक्षण अपस्मार के समान हैं। 
मूर्च्छा उत्पन्न करते हैं--( १ ) मस्तिष्क के तीम्र आघात-- प्रसज्ञात्‌ वातिकमूच्छालक्तेणानि-- 
इसके कारण कपाछ् की अस्थियाँ भप्न होकर मस्तिष्क के नील वा यदि वा ऋृष्णमाकाशमथवा5रुणम्‌ 
भीतरी भाग में प्रविष्ट हो जाती हैं। इससे मस्तिष्क की पहयंक्ष्मः प्रविशति शझोत्रन्न प्रतिबुध्यते ॥ १॥ 
कोशाओं का नाश तथा रक्तस्नाव होता है, इस स्थिति को वेपयुश्नान्षगदंश्व॒ प्रपीडा द्वदयस्य च। 
मस्तिष्कसंक्तोम ( 007००५५०० ) या अधिक भार होने पर काइये इयाबारुणाच्छाया मूच्छाये वातसम्भवे ॥ २ ॥ 

संपीडन ( 007777०5४०० ) कहते हैं। (२) किसी विष के वातिक म्‌च्छां में मूच्छा होते समय रोगी आकाश को 
प्रभाव से बढ़ी धमनी का फ़ट जाना। (३ ) सामान्य | नीछा, काला अथवा छाल. रड़् का देखता हुआ मूच्छा से 
संज्ञादर औषधियाँ जिनका वर्णन आगे विषज प्‌व॑ मद्यज | व्याप्त हो जाता है और पुनः संज्ञा में भी आ जाता है ः' 
मूर्च्छा के प्रकरण में होगा । (४) अतितीन्र उषच्णता ( 8०४ | समय इरीर में कम्पन, अज्ञों में दद, हृदय में पीड़ा, कृशता 
<97०:० ) और अतितीन्न ज्वर (89% ए77९::७) (५) हिस्टे- | तथा (अल छुवि काली या छाल हो जाती दै। ः 
रिया और अपस्मार । (६ ) मादक व्ब्य जेसे अफीम ओर ४--वात का वर्ण कृष्ण, नीक अथवा अरुण होने 
सद्य (७) सूत्रविषमयता ( 07००० ), अस्लोस्कर्ष (3०० | से पूर्वांकस्था में रोगी को ये रूप दिखाई देते हैं। मुच्छां 
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पित्ततमोबहुल है, किन्तु यहाँ पर वात की प्रबलता द्वोने से 
रुग्ण शीघ्र ही संज्ञा प्राप्त कर लेता है। प्रपीडा हृदयस्य च-- 
प्रत्येक मूच्छा की उत्पत्ति में साज्ञात्‌ अथवा परग्परया हृदय 
की विक्ृति अनिवाय है तथा वायु हृदय में पीड़ा उत्पन्न 
करती दै--'वाताइते नास्ति रुजा? ये- उक्त लक्षण संज्ञानाश 
होने के पू॑ अनुभूत होते हैं । पूर्ण संज्ञानाश होने पर कुछ 
भी अनुभव में नहीं आ सकता। संज्ञा प्राप्त होने पर गात्र- 


कम्पन और हृदयपीड़ा कुछ देर तक रद्द सकती है। उसी के - 


आधार पर वातिक मूच्छा का निदान निभर करता है। 
पित्तरूच्छालक्षणम्‌-- 
रक्त दरितवर्ण वा वियत्पीतमथापि वा। 
पर्यंस्तमः प्रविशति सस्वेदश्व॒प्रबुध्यते ॥ ३ ॥ 
सपिपासः ससन्‍्तापो रकक्‍्तपीताकुलेक्षणः । 
जातमात्रे पतति च झीघ्रन्न प्रतिवुध्यते ॥ 
संमिन्नवर्चा: पीताभो मूच्छांये पित्तसम्मवे ॥ ४॥ 
रुग्ण मूच्छित होते समय आकाश को छाछ, छरे अथवा 
पीतवर्ण का देखता है तथा संज्ञा भाने पर उसे पसीना द्वोने 
लगता है । इसके अतिरिक्त रुण को अधिक प्यास और 
दाह होता है तथा नेत्र छाल या पीले दिखाई देते हैं। इन 
लक्षणों के होते ही रोगी मूर्ज्छित होकर गिर जाता है तथा 
शीघ्र होश में भी आ जाता है। रुण्ण को दस्तें भी होने 
लगती हैं तथा उसका देह पीला-सा हो जाता है । 
विमशः--वास्भटोक्त पित्तजमूचर्छालक्षण-- 
पित्तेन रक्त पीत॑ वा नमः पर्यन्‌ विशेत्तमः । 
विवुध्येत च सस्वेदो दाइतृट्तापपीडितः॥ 
मिन्नविण्नीलपीतामोी रक्तपीताकुलेक्षण: ॥ 
ये लक्षण भी पू्ंवत्‌ ही हैं। सपिपासः-पित्त की बृद्धि 
के कारण तालुशोष होने पर प्यास का अनुभव होता है-- 
(पित्त सवातं कुपितं नराणां ताहुभ्रपन्नं जनयेव पिपासाम्‌? अध्यधिक 
स्वेदप्रवृत्ति होने ले शरीरगत जलीयांश की कमी के कारण 
मूर्च्छा निवृत्तिकाल में इस प्रकार के रोगी को प्यास विशेष 
लगती है । सम्भिन्नवर्चा:-पित्त का स्थान हृदय और नामि 
के मध्य अर्थात्‌ आन्त्र ( यकृत ) में माना गया है--पष्ठी 
पिक्तपतरा नाम या कला परिकौतिता। पक्कामाशयमध्यस्था ग्रहणी 
सा प्रकौतिता॥ सूच्छितावस्था में मस्तिष्क का नियन्त्रण न 
रहने से पित्त के स्थानभूत आन्त्र के विशिष्ट विकार मलमेद 
एवं उसकी अधिक प्रवृत्ति इस अवस्था में विशेष रूप से 
पाई जाती दे । 
डैष्मिकमूच्छालक्तणस्‌-- 
मेघसझ्लाशमाकाशमाइत वा तमो घनेः । 
पश्यंस्तमः प्रविशति चिराच्च प्रतिबुध्यते ॥ ५ ॥ 
गुरुभिः प्रावृत्तरक्षैयथेवाररेण. चमंणा। 
सप्रसेकः सहछ्लासो मूच्छाये कफसम्भवे ॥ ६॥ 
कफज झुच्छा में रोगी मूच्छित होते समय आकाश को 
मेघों से भाच्छुज्न देखता हुआ अथवा भयझूर काले बादलों 
से घिरा हुआ देखता हुआ अपने तमोगुण के प्रवेश होने का 
अनुभव कर मूल्छित हो जाता है तथा देरी से संज्ञा को 
प्राप्त होता है। मुच्छा के समय या पश्चात्‌ भी उसे ऐसा 


उसका बदन ढका हुआ दे अथवा गीछे चर्म से उसका 
बदन ढका हुआ सा प्रतीत होता है। इसके अतिरि"८ रोगी 
को छाछास्राव तथा जी की मिचलाहट होती रहती है । 
विमशः--कफ के तमोगुण प्रधान होने से रोगी भाकाश 
मेघाष्छुज्न सा देखता है तथा तमोगुण की अधिकता के 
कारण ही मूर्च्छा का वेग भी विल्म्ब से शान्त होता है। 
कफ के सोमगुणप्रधान होने से शरीर का अज्ञ-प्रत्यड्र भींगा 
हुआ तथा तमोगुण के कारण गुरु प्रतीत होता दै। हल्लास 
भी रद्दता है, कदाचित्‌ उत्कलेश अधिक होने से वमन 
भी दो सकता है। 
साज्निपातिकमूच्छालक्षणस्‌-- 
सर्वाकृतिः सन्निपातादपस्मार श्वागतः । 
स जन्तुं पातयत्याशु विना बीभत्सचेष्टितें: ॥ ७॥ 
तीनों दोषों से होने वाली मूर्च्छा में त्तीनों दोषों के लक्षण 
पाये जाते हैं तथा यह मूर्च्छा मुख से फेनोद्रम तथा दन्तों 
का कटकटाना भादि बीभस्स चेष्टाओं को छोड़कर अपस्मार 
के समान ही आवेग के रूप में उपस्थित होकर शीघ्र द्वी 
रुग्ण को संज्ञाहदीन कर एथिवी पर गिरा देती है| 
विमशः--उक्त छोक में मूच्छा को सन्निपातज कहा दे । 
यद्द अनुचित प्रतीत होता है, क्योंकि पूर्व में मूच्छा के (थक 
दोषज ३, रफक्तज, मयज और विषज्ञ ३ ऐसे कुछ ) ६ सेद्‌ 
ही लिखे हैं, किन्तु सन्चिपातज मान लेने पर इसके सात भेद 
होने के कारण आचाय की प्रतिज्ञा झूठी होती दे। विजयन 
रक्षितजी ने इसका समाधान किया है कि सुश्रुत अन्थ उद्देश्य- 
परक है तथा चरक ग्रन्थ तिवरणपरक है। घचरकाचार्य ने 
पृथकदोषज तीन तथा सन्निपातज एक ऐसे चार भेद मूर्च्छा 
के मानकर सुश्रुत की षड्विध मूच्छार्जों"का समावेश अपनी 
चरतुर्विध मृच्छांओं में कर दिया है। सुश्ुत ने सान्निपातिक 
मूच्छा. का प्रत्येक दोष से होने वाली मूच्छा में समावेश 
करके ६ प्रकार की मच्छा का उल्लेख किया है। माधव ने 
यद्यपि ६ प्रकार की मूर्च्छा होती है, ऐसी भ्रतिज्ञा की है 
तथापि विचरण चरकानुसार ही दिया है, क्‍योंकि संग्रहम्मर्थों 
में सभी उपलब्ध प्रामाणिक शास्त्रों के मन्तव्यों का सम्मान 
बराबर किया जाता है। अपस्मार श्वागतः--अपस्मार के 
समान सन्निपातज मूर्च्छा का भी आवेग सहसा आता है 
तथा दीघकाल तक बना रहता है। अपस्मार में फेनवमन, 
दन्तघटद्टन तथा नेत्रों की विक्ृृति होती है, किन्तु सन्निपातज 
मूच्छा में ये लक्षण नहीं पाये जाते। इन दोनों में यही 
सुख्य भेद है। 
प्रथिव्यम्भस्तसोरूप॑ रक्तगन्धश्व॒तन्मयः | 
तस्माद्रक्तस्य गन्घेन मूच्छेन्ति भुवि मानवाः | 
द्रव्यस्वभाव .इत्येके दृष्टबा यद्भिमुहथति ॥१०॥ 
रक्तजमूर््छा सम्प्राप्तिकक्षण--प्थिवी और जल दोनों में ही 
तमोगुण की अधिकता रहती है तथा रक्त की गन्ध भी एथिवी 
और जल से ही बनी होने से तमोगरुणयुक्त होती है । भतपुद 
कुछु लोग उसकी गन्ध से दी रूर्च्छित हो जाते हैं। कुछ ब्यजि 
रक्त के दर्शनमान्न से मूच्छित हो जाते हैं। कुछ जाय 


प्रतीत होता है मानो बढ़े मोटे और भारी कपयों से | इसको रक्त का स्वाभाविक गुण कद्दते हैं ॥ ३० ॥ 


(०-0. 9५व%ाा /॥9॥9/6 ७ा॥ (080॥0)) तसंहित विधा ४799, ंतॉ260 0५ 85760 


२१६ छुश्रु | 


विमशेः:-- 'पथिव्यस्भस्तमोरूपम्‌? के स्थान पर 'पथिव्यापस्त- 
मोरूपन? ऐसा पाठान्तर है जिसका अर्थ एक ही है। 'प्रथ्वी 
भम्भश्व दयमपि तमोरूएं तमोबहुलम्‌, अर्थात्‌ प्रथिवी-जल दोनों 
तमोगुणबहुल हैं, फिर भी एथिवी में तमोगुण की अधिकता 
होती है तथा जल में सत्ततगुण और तमोगुण दोनों का प्रावह्य 
होता है--'तमोबहुला प्थिवी, सत््वतमोवहुला आपः? शरीर की 
अन्य धातुओं के समान रक्त के पाञ्नभौतिक होने पर भी 
उसमें प्रथिवीतत्व और जलतत्त्व की प्रधानता होने से इन 
दोनों से उत्पन्न हुए रक्त तथा उसके गन्ध में भी सत्तवगुण 
की हीनता तथा तमोगुण की प्रबलता पाई जाती है। रक्त 
के तमोगुणप्रधान गन्‍्ध का वहन करने वाले परमाणु घाणे- 
न्द्रियस्थ वातनाड़ी तन्तुओं ( 8:७0०९५ ०६ ४8९ ७)#8००:ए 
7९7४९ ) का स्पर्श करके संज्ञावाही नाड़ी ( मनोवह स्नोतस ) 
तथा सन के बाह्य एवं आशभ्यन्तर अधिष्ठानों में तमोगुण की 
व्याप्ति से अवरोध उत्पन्न कर देते हैं । इससे रोगी को सुख 
एवं दुःख का विवेक नष्ट हो जाता है तथा वह संक्ञाहीन 
द्ोकर गिर पड़ता है। पित्त और तमोग्रुण की अधिकता 
अथवा शरीर और मन की सम्मिलित विकृृति का परिणाम 
मूर्च्झ है। साधारणतया सभी मूर्च्छाओं में पित्त और तम 
की विशेषता रहती है, किन्तु रक्तज मृच्छा.में मानसदोप 
( तम ) का आधिपत्य प्रधान रूप में रहता है। पन्चीकृत 
महाभूत के सिद्धान्त ( अन्योब्न्यानुप्रविष्टानि सर्वाण्येतानि 
निर्दिशेत्‌ | स्थे स्ते द्वन्ये तु सर्वेषां व्यक्त लक्षणमिष्यते ॥ ) के 
अनुसार अनित्य या मूर्त जल में गन्ध की सत्ता भी रहती दै, 
यह निविवाद है। चूँकि गन्ध प्थिवी का आव्मगुण है और 
प्थित्री तमोगुणप्रधान है, अतः भूत की अपेक्षा न करके गन्ध- 
मात्र को तमोगुणप्रधान माना जाता है। सांख्यशास्रानुसार 
तम आवरक या अवरोध करने वाला होता द्वै 'गुरु वरणकमेव 
तमः इ्त प्रकार रक्तज मूर्च्छा में तमो गुण की प्रधानता रहती 
है। जो व्यक्ति एथिवीगुणबहुल या तामस होते हैं उन्हीं 
को रक्तगन्धजन्य मुर्च्छा होती है, सबको नहीं। “रक्तगन्पश्च 
न्मयः, तन्मय:८-- एृथिव्यम्भोमयः अन्न यथासम्भवं व्याख्यानं तेन 
रक्तमम्मोमयं द्ववत्वात्‌, गन्धश्च एथिवीमयः, पार्थिवत्वाहन्धस्य, तेन 
तमो भूविष्टायाः एथिव्याः सका श्ाह्वन्धस्य जातत्वाह्वन्धो5पि तमोबहुल 
एव, कारणानुरूपत्वात्कायंस्य ॥? वास्तव में हीनसर्व या दुबंल 
मन वाले तामस व्यक्तियों के स्वभावतः रक्तद्शन से साक्षात्‌ 
केन्द्र पर प्रभाव होकर घात (9700० ) द्वारा मूर्च्छा होती 
है। यहाँ पर शंका यह होती दे कि यदि रक्त की गन्ध मूर्च्छा 
की जनक है तो फिर सभी व्यक्तियों को क्‍यों नहीं मूच्छा उत्पन्न 


होती ? डल्हणाचार्य ने इसका उत्तर दिया है कि जो द्वीन-' 


सच्च प्राणी हैं उन्हीं को रक्त की गन्ध मृच्छा उत्पन्न करती 
है, सबको नहीं | इसीलिये चरकाचाय ने सक्ततः परीक्षेत यह 
लिखा है--'सत्त्वमुच्यते मनस्तच्छरीरस्य तन्त्रकमात्मसंयोगात्‌ । 
तत्‌ त्रिविर्ध बलमेदेन--प्रवरं, मध्यमवरज्चेति | महाशरोरा ह्मपि 
ते स्वत्पानामपि वेदनानामसइ्ा इंदयन्ते, सन्निहितमयशोकलोम- 
मोदमाना रौद्गमरवद्धिष्वीमत्सविक्रसक्ुयास्वपि च पशुपुरुषमांस- 
शोणिवारि चावेच्ष्य विषादवैवण्य॑मूच्छोन्मादअमगप्रपतनानामन्यतम- 
माप्नुवन्ति, अथत्रा मरणमिति ।! च० वि० आ० <-१२१ ) 
दूसरी शा. यह दे कि थिवीबडुल प्रत्येक पदार्थ तथा उसकी 
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गन्ध तमोगुण श्रधांन होते हैं, अतः प्रत्येक वस्तु ( चम्पा 
आदि) की गन्ध से मूर्च्छा होनी चाहिए, किन्तु अनुभव इसके 
नितान्त विपरीत है। सभी द्वव्यों की गन्ध मूर्च्छा उत्पन्न 
नहीं करती, अपितु मानप्तिक आह्वाद भी देती है। इसी 
आधार पर भोज आदि कतिपय आचार्य केवछ गन्ध को ही 
मूर्च्झा का कारण न स्वीकार करके द्वष्य -विशेष के प्रभाव या 
स्वभावविशेष को भी इसमें कारण मानते हैं। इस प्रकार 


रक्त नामक द्रव्य के प्रभाव से गनन्‍्ध के अतिरिक्त उसका 


रूप भी मूर्च्छा का जनक होता है। द्वव्यस्वभाव के अतिरिक्त 
तमोंगुण का प्रभाव ही मूर्च्छा की सम्प्राप्ति करता है। चरका- 
चाय ने रक्तज्ञ मुच्छा का प्रतिपादन नहीं किया दै, क्योंकि इसका 


प्रधान कारण मानसिक विकार दहै। अत्तः इसका समावेश 


वातिक में किया जा सकता दे । सुश्रत शल्य शास्त्र के विशेषज्ञ 
थे। शल्यक्रिया में रक्तज्नाव के प्रश्नद्न बहुत आते हैं अतः 
उनका यह प्रत्यक्ष अनुभव था कि रक्त के गन्ध और दर्शन से 
भी कुछ ध्यक्तियों में मूर्च्ई की उत्पत्ति द्वोती है। रक्त की 
गन्ध या रक्त के दशनमात्र से होने वाली मूच्छा को रक्तज 
मूच्छा कद्दते हैं। इसके अतिरिक्त रक्तवात या प्रवृद्ध रक्तदाव 
(880 90000 97८55०:७ ) से होने वाली मूच्छा को भी रक्तज 
मूर्च्छा कह सकते हैं। कुछ लोगों ने “शयिव्यम्भस्तमोरूप॑ रक्त 
गन्धश्व॒ तन्‍्मयः ऐसा पाठान्तर माना है तथा इसकी निन्न 
व्याख्या की है--पए्थिवी चाम्मश्व॒ एथिव्यम्मसी, तयोः सम्वन्धि 


यत्तमस्तद्रूपं तद्दइुलं तल्नक्षणं वा रक्‍त॑ं, गन्धश्व॒ तन्‍्मय इति तमोमय - 


इत्यरथ: । तमोबहुलणुयिव्युत्पन्नत्वाहन्धस्य । एतेन तमोभूयि्ठशयि 

व्यम्भउत्पन्नरक्तस्य पातुजनितत्वाहन्धस्य स्वयं तमोभूयिष्ठत्वाच 
रक्तगन्धो मानवेराप्रातः सन्‌ हृथवस्थितं तमो वर्धयन्‌ मूच्छामापा- 
दयति, 'सवंदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धिकारणम्‌? रत्युक्तत्वात्‌। 
अर्थात्‌ तमोगुणभूयिष्ठ एथिवी और जल से उत्पन्न रक्त तथा 
उसकी गन्ध स्वयं तमोगुणभूयिष्ठ होने से उश्को जब मनुष्य 
सूंघता है तो उस मनुष्य के हृदय में स्थित तमोग्रुण की 
बुद्धि होकर मृर्च्छा उत्पन्न होती है। क्योंकि सामान्य सदा 
वृद्धि का कारण होता है। यहाँ पर एक इह्ला और है कि 
यदि तमोगुणबहुल होने से रक्त मूर्च्छा की उत्पत्ति करता है 
तब तमोगुणभूय्रष्ठ ये शथिवी और जल क्‍यों नहीं मुर्च्छा 
उत्पन्न करते हैं ? उत्तर में लिखा है कि एथिवी और जल का 
मनुष्य संदा उपयोग करता रहने से सात्य्य हो जाने के कारण 
उन्हें देख कर व्यक्ति मूच्छित नहीं होता है। पाठान्तर-- 
ध्वूयिव्यम्मस्तमोरूपं रक्तगन्धेन ठु त्रयम्‌? एयिव्यम्भस्तमसां रूप॑ 
स्वलक्षणं यस्य रक्तस्य तत्गविव्यम्मस्तमोरूपम्‌ । रक्तगन्धेन इत्वा तु 
पुनख्रयं सत्वरजस्तमसा ग्रुणानां त्रितयं रक्‍ते शायते इति वाक्य- 
शे५:। आर्थात्‌ रक्त में एथिवी, जल और सच्तवरजस्तमोगुण 
ये तीनों विद्यमान रहते हैं। रक्त में तीनों गुणों की विद्यमा- 
नता रक्त के अन्दर पाये जाने वाले विस्तगन्धविशेष से जानी 
जाती है। क्योंकि पत्चमडाभूतों के शब्द, स्पश, रूप, रस ः 


, गन्ध ये विशेष गुण हैं तथा ये श्रत्येक विशेष गुण सर्व, रज 


और तम से व्याप्त होते हैं, किन्तु यहाँ तमोगुण की अधिकता 
होती है एवं मूर्च्ई तमःप्राया होती है। भोज ने लिखा है कि 
रक्त के द्शन से तथा उसकी गन्ध से व्यक्ति स्तब्ध अक्ग 


और दृष्टि वाला हो जाता है एवं गहरा प्रश्वास करता है तथा... 
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मूच्छित हो जाता है--त्तव्धान्नदृष्टिंवति गृढोच्छवासस्तयैव च। | छीन के अधिक सेवन से भी उपमधुमयता होकर मूर्च्छा 


दर्शनादरूजस्तज्जाद गन्धाआओव विमुश्यति ॥ 
गुणास्तीत्रतरत्वेन स्थितास्तु विषमद्ययो: | 
त एव तस्माज्जायेत मोहस्ताभ्यां यथेरितः ॥| ११ ॥ 
विपमथजे मूच्छे प्राइ--विष और मद्य में लघु, रूत्त आदि 
(ओज के विपरीत ) दश गुण साधारण द्वव्यों की अपेक्षा 
तीत्र रूप में रहते हैं । इन्हीं गुणों के कारण उन दोनों ( विष 
और मद्य ) के सेवन से विपजन्य तथा मद्यजन्य मूर्च्छा 
उत्पन्न होती है ॥ ११ ॥ 

विमशः--चरकाचाय ने विप में द्स गुण लिखे हैं--ल्घु 
रूक्षमाशु विशदं व्यवायि तीच्रणं विक्राशि सूक्ष्मज्न | उष्णमनिर्देदय- 
रसं दशगुणमुक्तं विष तज्जैः॥ (च. थि. अ. २३) ये ही विप 
के दस गुण मथ में भी पाये जाते हैं, किन्तु भेद. इतना ही है 
क्षिये गुण मच्य की अपेक्षा विष में अधिक तीत्र स्वरूप में 
होते हैं। चरक की चक्रपाणि टोका में यह शह्ला-समाधान 
निन्न प्रकार से किया गया है--“ननु यदि विषमथयोस्तुल्या 
ग्रुणा: स्थितास्तत्‌ किमिति विष्रवन्मयं मारकं॑ न स्यात्‌ ? सत्य, 
मे तेषां गुणानामनतितीत्त्वेनावस्थानात्‌ । यथेवं तदििं 'गुणास्ती- 
ब्रतरत्वेन स्थितास्तु विषमद्ययोः” इति कथ॑ न व्याइन्यते ? सत्यं, 
तीव्रतरशब्दादगरे तीत्रशब्दो मध्ये ल्तो द्र॒ष्टन्य: | तेन विषे तौत्तर- 
त्वेन ते गुणाः स्थिताः, मचे तीजत्वेन। तथा च तन्त्रान्तरम्‌-ये विषस्य 
जुणाः प्रोक्ताः सन्निपातप्रकोपणाः। त एवं मर्यें इश्यन्ते विपेतु 
बलवत्तरा: ॥ दूसरा भेद यह होता है क्लि विष के अपाकी होने 
से विषजन्य मोह स्वयं निवर्तित नहीं होता है, अत एव किसी 
विरुद्धक्रियाकारी ( 27०४००६८ ) औषधि के सेवन अथवा 
विषनिहं॑ रण के विना विपषजन्य मूर्च्छा की शान्ति नहीं होती | 
भांग या अल्कोहल सदृश मादक द्वव्यों का पाक कुछ काल 
में हो जाता है, अतः इनसे उत्पन्न मूर्च्झा भी कुछु काल तक 
ही रहती है । यही कारण है कि मद्य सदा मारक नहीं होता 
जब कि विष सारक है । किन्तु मद्य का पाचन हो जाने के 
अनन्तर तज्न्य मृच्छा की शान्ति कुछ देर बाद हो जाती 
है। सुश्रुताचाय ने भी विष के दस गुण ही माने हैं, अन्तर 
केवल इतना ही है कि इन्होंने अनिर्देश्य रस के स्थान पर 
अपाकी गुण माना दै--छक्षम॒ष्णं तथा तीक्ष्णं सूक्ष्ममाशुब्यवायि 
च । विकासि विशदज्जेव लघ्वपाकि च तत्स्मृतम्‌ ॥ ( सु. ) वाग्स- 
टाचाय ने मद्य के तीचण, उष्ण, रूक्न, सूचम, अम्ल, व्यवायि, 
आशु, लघु, विकासि तथा विशद गुण माने हैं। उक्त रूक्ष 
आदि दस गुण तेल आदि में भी रहते हैं, किन्तु उसकी अपेक्षा 
मय में और मद्य की अपेक्षा विष में इन गुणों की तीबता 
पाई जाती द्वै। यदह्दी कारण है कि तेल के सेवन से मूर्च्छा 
नहीं होती दे और विषमयादि सेवन से होती द्वे। अलकोहल, 
छोरोफार्म, अफीम, ईथर, कोरक हाईड्रेट तथा ओमाइड 
जेसे सावंदेहिक संज्ञाहइर ( ७९7९०७॥ &82806005 ) ओर 
निद्वाकर ( 5५90०४०४ ) को इस श्रेणि में समझा जा सकता 
दै। इनके अतिरिक्त अन्य सभी स्थावर और जज्जम विद भी 
विषजन्य मुर्च्छा को उत्पन्न करते हैं । इनमें से कुछ द्वन्य 
साह्ात्‌ मस्तिष्क पर, कुछ हृदय तथा रक्तवाद्विनियों पर 
प्रभाव डाल कर मूर्च्छा को उत्पन्न करते हैं। रक्त में यूरिया 
सदृश विषों की उपस्थिति भी मूर्च्छा की जनक दे । इन्स्यू- 


उपपन्न होती है । 


स्तव्धान्नरृष्टिस्त्वउजा गूढोच्छवासश्र मूच्छितः॥१श।, 
रक्तजमूर्च्छालक्षणम्‌-रक्तजन्य मूर्च्छा में शरीर के अड्ढ 
जकड़े ( स्तब्ध ) रहते हैं तथा नेत्र भी टकटकी लगाये से 
खुले हुये (निमेष रद्दित) दिखाई देते हैं, एवं चद्द रोगी गद्दरा 
श्वास लेता है ॥ १२॥ 
मद्यंन विलपन शेते नष्टविश्रान्तमानसः | 
गान्नाणि विक्षिपन्‌ भूमो जरां यावन्न याति तत्‌ ॥१३॥ 
मद्यजमू्र्छा लक्षणम्‌--मणजन्य मूर्च्छा में रोगी प्रछाप 
करता हुआ एवं विज्षिप्त चित्त होकर तब तक मुच्छित पड़ा 
रहता है जब तक मद्य का परिपाक नहीं होता ॥ १३ ॥ 
विमशः--मद्यपान की प्रथमावस्था में व्यक्ति के शरीर 
में प्रथम प्रहष उत्पन्न होता है, जिससे वद्द किसी भी काय 
में तनमन से प्रव॒त्त होता है । किन्तु कुछ समय के अनन्तर 
द्वितीयावस्था में मद्य का मस्तिष्क पर अधिक प्रभाव होने 
से वह असम्बद्ध भाषण ( प्रछाप ) करने लगता है तथा 
उसकी बुद्धि और मन अष्ट हो जाते हैं। तृतीयावस्था में 
संज्ञारहित होकर एथ्वी पर गिर पड़ता है तथा थोड़ी-थोड़ी 
देर में हस्तपाद को इधर-उधर पटकता हुआ सो जाता हैं। 
नष्टविश्रान्तमानस: ८ नष्ट स्मृतिरदितं विश्रान्तं विक्षिप्तं मानसं चित्तं 
यस्य स नष्टविज्ान्तम।नसः । पमूच्छिते 
वेपथुस्वप्नतृष्णा: स्युः स्तम्भश्व विषमूच्छिते | 
बेदितव्यं तीत्रतरं यथास्वं विषलक्षणेः ॥ १४ ॥ 
विषजन्यमूर््छालक्षणम्‌-विषजन्य मूच्छा के रोगी में स्वे- 
प्रथप्त शरीर का कम्पन, कभी-कभी निद्रा या तन्द्रा क्षा झोंका, 
प्यास लगना तथा तम का होना भर्थात्‌ आँखों के सामने 
अँधेरा छा जाना ये सामान्य रद्ण होते हैं । किन्तु विशिष्ट 
विष के अज्लुसार उस विष के अपने-अपने आत्मीय रूछण 
अधिक तीच्न रूप में प्रकट होते हैं ॥ १४ ॥ 
विमशः--यथास्वं विषलक्षमैरिति विषस्य मूलकन्दपत्रक्षोरादि- 
प्रभेदेन यह्क्षणं ऋशपस्थाने5मिह्ितं तछक्षणेरिव तीजतरत्वेन युक्ता 
मूच्छा भवतीत्यर्थ:। इन उपयुक्त लक्षणों के अतिरिक्त रोगी 
की र्वचा पीली पढ़ जाती है, आँखों के आगे अंधेरा छा 
जाता है, पसीना अधिक आता है ( यह पेत्तिक मूर्च्छा का 
विशिष्ट लक्तण है ), नाडी की गति मन्द हो जाती है। 
कभी-कभी प्रतिमिनिट तीस तक भी द्टो जादी है। प्राणदा 
नाडी ( ५०४०७ ४९०४९ ) की अतिक्रियाशीलता के कारण 
हृदय की गति मन्द हो जाती है तथा रक्त का दुबाव भी 
परिसरीय अथवा औदरिक केशिकाओं के विस्फार के कारण 
घट जाता है। प्रकृत में मद्यज तथा विषज भूच्छा के सामान्य 
रूपों का विवेचन किया गया है। विशिष्ट म्य तथा विशिष्ट 
वि्षों के लक्षण एथक्‌-एथक्‌ होते हैं । विष के मूल, पत्र, कन्द, 
दुग्ध आदि दुशाड्लों ( मूल पत्र फ्ं पुष्पं त्वकक्षीरं सार एव च। 
निर्यासो धातवश्चैव कन्दश्व दशमः स्मृतः ॥ ) के छत्तण तथा 
स्थावर-जड़म भेद से भी छच्वणों में वेशिष्टय पाया जाता है ४ 
विशिष्ट मथ्य ओर विष का निदान करने के लिये उक्त सामान्य 
लक्षणों के अतिरिक्त निम्न उपायों का भी अवलम्बन करना 


श१८ 
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($ ) लक्षणोस्पत्ति का इतिहास--यह जानना आवश्यक है 
कि लक्षण शिरःशूल से प्रारम्भ हुये या भाक्षेप से अथवा 
अन्य किसी लक्षण से । यदि शरीर पर किसी आघात का 
छिह्न दिखाई पड़े तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। 
यदि हो सके तो समीप में खड़े हुए छोगों से भी इस विषय 
में जानकारी करनी चाहिए। रोगी के समीप की अन्य 
परिस्थिति ( शराब आदि की बोतल या बिखरे हुए पदार्थ 
की गन्ध ) से भी निश्चित निदान तक पहुँचने का प्रयत्ञ 
करना चाहिए। बृक्करोग, ह॒ृद्ोग तथा मधुमेह का इतिहास 
भी जानने की चेष्टा करनी चाहिए। (२) शारीरिक 
परीक्षा-चर्म के रड़् की ओर ध्यान देना चाहिए। तापक्रम, 
नाड़ी की स्थिति, श्वासोच्छूस की गति तथा धास और सुख 
की गन्ध, कनीनिका ( ?०छ! ) के आकार की ओर भी ध्यान 
देना चाहिए। अफीम-विष के सेवन करने से कनीनिका 
सूच्यप्रवव्‌ संकुचित द्वो जाती है। इसके विपरीत धत्त्र या 
बेलाडोना विष में कनीनिक्ा विस्तृत ( 70!&:20 ) हो जाती 
है। रक्तस्राव के चिह्न तथा रक्तदाब (8000 एः९5५४ए:९ ) 
की ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। (३ ) प्रयोगशाला 
में परीक्षा--वमन या विरेचन द्वारा निकले हुये पदार्थों की 
परीक्षा प्रयोगशाला में करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त 
मृत्रपरीक्षा ( शकरा के लिये ) तथा म्त्र में यूरिया और 
एसिटोन का अलुपात जानने के लिये करनी चाहिए्‌। फिरड्डः 
के लिये वाशरमेन प्रतिक्रिया, रक्त में यूरिया, शकरा तथा 
प्राड़्ार द्विजारेय (0०२ ) की मात्रा को जानने के लिये भी 
रक्त की परीक्षा करना आवश्यक है। इन परीजञाशों के द्वारा 
मूर्च्छा के वास्तविक निदान का ज्ञान होने में बढ़ी संहायता 
मिलती दै तथा आगे चिकित्सा का मार्ग भी प्रशस्त 
दो जाता है। 

है प्रसड्राद्‌ मुच्छुअमतनद्रानिद्रा्णां भेदमाह-- 

प्रज्षिप्त - मूच्छा पित्ततमःप्रापा रजःपित्तानिलादू अमः | 

तमौवातकफात्तन्द्रा निद्रा डेष्मतमोभवा ॥ १॥ 


तमोगुणयुक्त पित्त से मूर्च्ई तथा रजोगुणयुक्त वात और 
पित्त से अम की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार तमोगुणयुक्त 
वात और कफ से तन्द्रा तथा तमोगुणयुक्त श्लेष्मा से निद्रा 
की उत्पत्ति होती है ॥ १ ॥ 
विमशः-न्यूनाधिक मात्रा में संज्ञानाश की दृष्टि से ये 
चारों अवस्थाएँ समान हैं । इन सभी में शरीर एवं मन दोनों 
ही दो्ों से आइत रहते हैं। मूर्च्छा की उत्पत्ति में मानसिक 
दोष तम तथा शारीरिक दोष पित्त की उल्बणता का रह्दना 
अनिवार्य है। पित्त की प्रधानता रहने पर भी शरीर के अन्य 
दोष भी इसकी उप्पत्ति में सद्दायक द्वोते हैं। संज्ञावद् नाड़ी 
तथा मन के वाह्म एवं आभ्यन्तर अधिष्ठानों में तमोगुण से 
अवरोध होने पर मूर्च्छा उत्पन्न होती है। तम का दूसरा 
नाम अज्ञान भी है। अठः इसके कारण उक्त अवस्था में सुख 
तथा दुःख का विवेक भी नष्ट हो जाता है । सांख्यकारिका 
में 'गुरुवरणकमेव तमः के द्वारा तम को आवरणक या सम्पूण 
ज्ञानशक्ति को लु कर देने वाला कहा है। ख्च्छा में भी 
अनुभवशक्ति का पूर्णतया नाश द्दो जाता दे। पित्त की 
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चाहिए। इनसे निदान करने में अधिक सहायता मिलती है। | विशेषता के कारण ही म्च्छा में शीतोपचार किये जाते हैं*« 


एवं उसी से लाभ भी होता है। क्योंकि 'वृद्धिः समानेः सर्वेपां 
विपरीतविपयेयः अथवा 'समाने: सर्वभावानां वृद्धि निर्विपय॑यात्‌! 
चक्रवद्‌ अमतो गात्र भूमौ पतति सर्वंदा । 
अमरोग शति शेयो रजंःपित्तानिलात्मकः ॥ २॥ 

भमरोगमाह असम रोग में रोगी का सिर घूमता दे तथा 
वह चक्कर खाकर भूमि पर बार-बार गिरता है। इस रोग में 
रजोगुण तथा वात और पित्त का प्राधान्य रहता है ॥ २॥ 

विमश:--इस रोग में मानसिक दोष रज तथा शारीरिक, 
दोष वात और पित्त रहते हैं! इस अवस्था में चेतना का 
नाश पूर्णतया नहीं होता है। अतः रोगी शरीर एवं मस्तिष्क 
में होने वाली चक्कर की क्रिया का अज्ञुभव भली भांति करता 
है। रोगी को अपने शरीर के अतिरिक्त दृश्यमान जगत्‌ की 
प्रत्येक वस्तु भी घूमती हुईं सी दिखाई देती है। आमरोग 
को वर्टिंगो ( ५०:४४० ) कद्दते हैं। शिर सें चक्कर आना तथा 
शरीर और दृश्य वस्तुओं का घूमते हुये दीखना इसके प्रधान 
लक्षण हैं। यह रोग निम्न अवस्थाओं में पाया जाता है-- 
(१ ) श्र॒ुतिनाडी की तुम्बिकामिगाशाखाकृत विक्ृति (7 
६6 048९85९3 0६ (४९ २९५४४४०ए७० 7९:२९ )--इस नाडी में 
विक्ृति होने से जो अम होता दे उसमें रोगी को अपना 
शरीर तथा सम्पूर्ण दृश्य वस्तुएँ घूमती हुई सी दिखाई देती 
हैं। (२ ) लघुमस्तिष्कगत विक्ृति (067९०९॥७४ »90०9|०5९) 
अनुमस्तिष्कगा धमनी ( 06:००९॥४० »४६९०४ ) में अवरोध 
होने से यह अवस्था उत्पन्न होती है। (३ ).मस्तिष्कंगृत 
भ्ुद्‌ के कारण भी अमरोग टोता है। प्राच्ीनों ने इसे 
स्व॒तन्त्र रोग माना है, किन्तु पाश्रास्य विद्वान्‌ इसे अनेक रोगों 
का लक्षण मानते हैं । 

इन्द्रिया्थेध्वसंवित्तिगौरव॑ जुम्मणं. छुमः । 
निद्रात॑स्येव यस्येह्दा तस्य तन्द्रां विनिदिशेत्‌॥ ३॥ 

तन्द्रालक्षणम्‌ू- इन्द्रियाथों का उचित ज्ञान न होना, 
शरीर में भारीपन, जग्भाई तथा कृम का होना एवं निद्धित 
के समान चेष्टा करना तन्द्रा के लक्षण हैं ॥ ३ ॥ 

विमर्शः--कृूम--यो5नायासः श्रमो देहे प्रवृद्धः श्वासवर्जितः 
छुमः स श्ति विशेय इन्द्रियाथप्रवाधकः॥ निद्वा--निद्रा हि 
विप्लतमनसः सर्वेन्द्रियाणां स्वविषयनिवृत्तिःः मन के विप्लछुत 
होने पर सर्व एन्द्रियों की अपने अपने विषयों ( शब्द-स्पश- 
रूप-रस-गन्धों ) से निश्वत्ति निद्रा कहलाती है। अर्थात्‌ 
निरिन्द्रिय प्रदेश में मन का गमन या स्थिति निद्रा है-- 
'निरिन्द्रियप्रदेश मनसो&वस्थितिनिंद्रा” जेसा कि चरक में भी 
लिखा है--यदा तु मनसि छान्‍्ते कर्मात्मानः क्लमानिवताः। 
विषयेभ्यो निवत॑न्ते तदा स्वपिति मानवः॥ अर्थात्‌ मन और 
शरीर के थक जाने पर जब सम्पूर्ण इन्द्रियाँ शिथिलू होकर 
अपना-अपना कार्य करना बन्द कर देती हैं उप्त समय मनुष्य 
सो जाता है। भन की इन्द्रियव्यतिरिक्त प्रदेश में स्थिति का 
ही दूसरा नाम निद्रा दै। जब तक इन्द्रिय और मन का 
सम्पक बना रहता है तब तक ज्ञान की परम्परा अबाध गति 
से चलती रहती है। यद्यपि आहार, स्वप्न और बह्मचय तीन 
उपस्तस्भों में निद्रा को भी शरीर का पोषक होने से उपस्तग्भ 
माना गया है--“त्रय उपस्तम्भा आाद्यारः स्वप्नो जह्मचय॑म्‌, एमि' 
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सिभियुक्तियुक्ते रुपस्तम्मै रुपस्तब्धं बलवर्णोपचयो पचितमनुवर्तते याव- 
दायु: संस्कारात्‌ , संस्कारमहितमनुपसेवमानस्य” तथापि निद्रा के 
कुछ प्रकार रोगसमूह में भी आते हैं | अतः सामान्‍य रूप से 
निद्रा को प्रकृत में पढ़ा गया है । चरक तथा वाग्भट ने निद्रा 
सात प्रकार की मानी है -तमोभवा म्लेष्मसमुद्धवा च मनःशरी र- 
श्रमसम्भवा च | आगन्तुकी व्याध्यनुवर्तिनी च रात्रिस्वमावप्रभवा 
च निद्रा | रात्रिस्वभावप्रभवा म्ता या ता भूतधात्रीं प्रवदन्ति 
तज्ज्ञा:' तमोभवामाहुरघस्य मूल शेषाः पुनर्व्याधिपु निर्दिशन्ति ॥ 
इनमें रात्रि को स्वभावतः होने वाली निद्रा को ही भ्ूतधात्री 
या उपस्तस्भस्वरूप माना गया है।शेप सर्व प्रकार की निद्राएँ 
व्याधि के अन्तर्गत ही सम्रश्ननी चाहिए। माधव ने निद्रा को 
श्लेप्नतमोभवा कहा है। अतः उसको रोगस्वरूप ही समझना 
चाहिए । सुश्रुत ने तामसी, वेक्ारिकी तथा स्व्राभाविकी भेद 
से निद्रा के तीन भेद माने हैं ! सुश्रुतोक्त तामसी निद्रा के 
छक्तण वाग्भटोक्त संन्यास से मिलते हैं। (१) स्वाभाविकी 
निद्वा--'निद्रान्तु वैष्णवी पाप्मानमुपदिशन्ति, सा स्वभावत एव 
सर्वप्राणिनोउमिस्प्शति ।॥ पोषण स्वभाव वाली तथा सर्च- 
प्राणियों में व्यापक रूप से होने के कारण इसे वेष्णवी 
माना गया है तथा यही शरीर की उपस्तम्भ( रक्षक )भूत्त 


है। (२) तामसी निद्वा--तत्र यदा संजशावद्दानि स्नोतांसि तमो- 
भूयिष्ठ: इलेष्मा प्रतिपण्यते तदा तामसी नाम निद्रा भवत्यनवबो- | 


पिनी, सा प्रलयकाले। तमोमूछक होने से इसे तामसी कहा 
है। निद्रा तमोग्रुण की अधिकता होने से उत्पन्न होती है 
तथा तम भी निद्वा, प्रमाद और पाप का मूल होता दै। इसी लिये 
निद्रा को पाप्मा भी कहा है। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोदनं स्व॑- 
देहिनाम्‌ । प्रमादालस्यनिद्रामिस्तन्निवध्नाति भारत ॥ ( गीता ) 
निद्रा कितनी ही शरीरधारक क्‍यों न द्वो वह पापमलक 
होती है। इसका कारण डल्हणाचार्य लिखते हैं कि यह 
कृरस्न शुभ व्यापारों की निरोधक होने से पाप्मा है। निद्रा 
तमोम्‌छक तथा तम्रःस्वरूप ही होती है--लोकादिसरगंप्रभवा 
तमोमूला तमोमयी ॥. जैसे तम से तमोगुण समझा जाता है 
वैसे ही अँधेरा भी समझा जाता है।रात्रिमें स्वाभाविक अँधेरा 
होने से निद्रा भी आती दै। अन्धेरा नींद की एक स्वाभाविक 
अनुकूछ परिस्थिति है। अज्ञुभव में भी देखा जाता है कि 
जब निद्रा नहीं आती है तब रोशनी कम करने से निद्रा 
आने में सहायता होती है । सुश्रुतोक्त तामसी निद्रा प्रलय- 
काल में होती है। अर्थात्‌ जब सृष्टिकर्ता जाग्मत रद्दता है तब 
सर्व्राणी चेष्टायुक्त होते हैं और जब वह शान्तात्मा सो जाता 
है तब सारा जगत्‌ तामसी निद्रा में निमी लित हो जाता है -- 
यदा स देवों जागरति तदेदं चेष्टते जगत्‌ । यदा स्वपिति शान्तात्मा 
तदा सर्वे निमीलति ॥ ( मन्ु० १५२ ) प्रढदय के समय 
तमोभूयिष्ठ श्लेष्मा जब संज्ञावाहक सख्रोतसों में पहुँच 
जाता है तब बोध € घंज्ञा ) को नष्ट करने वाली 
तामसी निद्वा उत्पन्न होती है। संज्ञावदस्नोतस--चरक और 
सुश्॒त में स्रोतों के जो विविध भेदे लिखे हैं उनमें संज्ञावह 
स्तोतर्सो का उल्लेख नहीं दे । फिर भी संज्ञावह स्रोत, नाड़ी 
या सनी इन शब्दों का अनेक स्थलों पर वर्णन आया है-- 
(१) यदा तु रक्तवाद्देनि रससंहावहानि च | पएथक्‌ परथक्‌ समस्ता 
वा सत्रोतांसति कुपिता मलाः॥ (२) संज्ञावहास नाडीघु पिदितास्व- 
निलादिभि: | ( च० सू० भ्र० २५ ) तमोथ्भ्युपैति सदसा सुख- 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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दुः्खब्योपहुकत्‌ ॥ (सु०उ० कभ० ४६) (३) संशावद्वेपु स्नोतःस दोप- 
व्याप्तेपु मानवः | रजस्तमःपरीतेयु मूढो आन्तेन चेतसा ॥ (खु० उ० 
अ० ६१) चक्रपाणि लिखते हैं-संशावहानीति संशाद्ेतुमनोंवद्दानि, 
मनोवद्दानि स्तोतांप्ति यद्यपि पृथक नोक्तानि, तथापि मनसः केवलमेवेदं 
शरीरमयनभूतम्‌, श्त्यमिथानात्‌ सबंशरीरजख्रोतांसि गृह्मन्ते, विशेषेण 
तु हृदयाश्रितत्वान्मनसस्तदाओिता दश धमन्यों मनोव्रद्या अमिधी- 
यन्‍्ते । इसका तात्पय यह हो सकता है कि प्राचीन मत से 
हृदयस्थित घमनियाँ ( 8000 ए€55९७३ ०६ ४6 फ्रा८४४ ) 
संज्ञावाहक स्रोतस हो सकते हैँ तथा आधुनिक परिभाषा के 
अनुसार संक्ञावह स्रोतों को (30000 ४९5४९) ०६ 06 8:४४) 
कह सकते हैं | किन्तु रक्तवाहिनियाँ शुद्धाशुद्ध रक्तवचहन के 
सिवाय संज्ञावहन का काय नहीं करती हैं। यह काय तो 
१८:९5 ही करती हैं। अस्तु, तामसी निद्वा वास्तव में निद्रा 
न होकर रत्युप्वंकालीन गम्भीर संज्ञानाश की स्थिति है। 
इसकी सम्प्राप्ति, तत्तण और काल के विचार से यह चरकोफ्त 
संन्यास के साथ साम्य रखती है। इस तामसी निद्रा 
को (000४ ) कह सकते हैं । (३ ) वैकारिकी निद्रा-- 
कफ की क्ञीणता तथा वात की दृद्धि होने पर एवं मन 
और शरीर के सनन्‍्तप्त या चिन्तित होने पर निद्रा ठीक तरह 
से नहीं आती दै । इसे वेकारिकी कहते हैं -'क्षोणइलेष्मणामनिल- 
बहुलानां मनःशरीरामितापवताञ्न नेव सा वेकारिकी मवति? 
(स॒ु० शा० अ० ४ ) वास्तव में यह निद्रा अनिद्रा के बराबर 
है। इसे इन्सोमनिया ( 7050ण07 ) कह सकते हैं। इसके 
कारणों में वातप्रकोर्प, पित्तप्रकोप, मनःसन्ताप, रसरक्तादि 
क्षय या क्षयरोग और आघात मुख्य हैं--निद्रानाशोइनिलात्‌ 
पित्तान्मनस्तापात्‌ क्षयादपि | सम्मवत्यमिषाताच्च प्रत्यनीकेः प्रशा- 
म्यति ॥ ( सु० शञा० अ० ४ ) चरकोक्तनिद्र।नाशद्देतववः--कायस्य 
शिरसश्रैव विरेकरछद॑न भयम्‌ । चिन्ताक्रोधस्तथा धूमो व्यायामों 
रक्तमोक्षणम्‌ ॥ उपवासो5सुखा शय्या स्तोदायें तमो जयः | निद्रा- 
प्रसज्ममद्वितं वारयन्ति समुत्यितम्‌ ॥एत एव च जिशेया निद्रानाशस्य 
हेतवः। कार्यकालो विकार कश्न प्रकृतिर्वायुरेव च॥ (च० सू० अ० २१) 

सेकावगाहो मणयः सहाराः 

शीता प्रदेह्ा व्यजनानिलाश्व । 
शीतानि पानानि च गन्धवन्ति 
सवोसु मूच्छोस्वनिवारितानि ॥ १५ ॥ 

मू्च्छाचिकित्सा-शीतल जलऊ का सुख तथा शरीर पर 
सिद्चन, शीतऊ् जल में अवगाहन, मुक्ता, स्फटिक आदि 
मणियों का स्प्श तथा उनके हार का धारण, चन्दन, कमर 
आदि शीत पदार्थों का बदन पर लेप, खस के पंखे को पानी 
में सिंगो कर उसकी हवा का सेवन, चन्दन, खस, कपूर 
और केतकी आदि गन्ध द्वब्यों से निर्मित शीतल प्रपानक 
और शरबत का पान ये स्व प्रकार की मूच्छाओं में प्रशस्त 
माने जाते हैं ॥ १५ ॥ 

विसशः--सर्वासु मूच्छास्वित्यनेन वातकफकतायां मूच्छांया- 
मपि द्वेतुप्रत्यनीकचिकित्साकरणे वारणा्ठता, एते शौतविषया व्या- 
पिप्रत्यनीकतया पित्तानुबन्धाच्च “न वारणौया शति दशैयति 
इति त० च० । 
सिताभ्रियालेक्षु रसप्लुतानि 

द्राक्षामधूकस्व॒रसान्वितानि । 


( छाए एक राज 223] 


.] (०-0. 5५9वाग /॥90370 ७ ((29/0॥0५॥) छश्॑तर्सीहित |५५३४| /993. >097260 0५ 652760॥[ 
त सुश्ुतसाहता 
ग भरत आतारि ३ 8 हर 
का टमरस तानि | के अवरोध को नष्ट कर उन्हें खोलता हुआ मृच्छा को नष्ट 
पानानि सर्पीपि च जीवनानि ॥ १६॥ ,| कर देता है। इस क्रिया के अनन्तर स्त्रियों का दुग्ध पान 


मच्छायां जोतानि गन्धवन्ति च परानानि-- शकरा, चिरोंजी 
और ऊख का रस इन तीनों को मिलाकर पानक बना लेवचें। 
अथवा खजूंर तथा गग्भारी के स्वरस में शकरा और चिरोंजी 
डालकर उैवालें। फिर उसमें इच्ु का स्वरस मिलाकर पानक 
बना लेवें। इसी प्रकार खजूर तथा गम्भारी के स्वरस में 


4 प्ि री, | 
किसमिस अथवा मुनकका पीस के मिलावें तथा महुए का | 


स्व॒रस भी मिश्रित कर उबाल के शीतल होने पर पानक 
रूप में प्रयुक्त करें । इसी प्रकार जीवनगुणयुक्त या जीवनदान 
देने वाली जीवनीयगण की काकोल्यादि औषधियों के कढ्क 
और क्वाथ से घृत सिद्ध कर सर्व प्रकार सही मूच्छाओं में 
प्रयुक्त करना प्रशस्त माना गया है ॥ १६ ॥ 

विमशेः--जीवनी यण:--अध्वर्गं: सयष्टीको जीवन्ती मुह्- 
पर्णिका । माषपर्णींगणोडयन्तु जोवनीय इति स्मृतः ॥ 


[३] ._ कक. आ 4. 


सिद्धानि वेर्गे मधुरे पयांसि 
सदाडिमा जाह्नलजा रसाश्व | 
तथा यबवा लोहितशालयश्व 
मृच्छोसु पथ्याश्व सदा सतीनाः ॥१७॥ 
मूर्च्छायां. दुग्धदाडिममांसरसोपयोग:--काको ल्यादि मधुर 
वर्ग की औषधियों के कल्क में सिद्ध किये हुए दुग्ध तथा 
अनाररसयुक्त जड्ली पशुपक्षियों का मांसरस एवं यव, लाल 
साठी चाँवलछ और गोल मटर ये सर्व प्रकार की मृच्छांओं में 
प्रशस्त माने गये हैं ! १७ ॥ 


भुजन्नपुष्पं मरिचान्युशीरं 
कोलस्य मध्यद्व पिवेत्‌ समानि | 
शीतेन तोयेन बिसं म्ृणालं 
क्षोद्रेण कृष्णा सितया च पथ्याम्‌ ॥१८।॥। 
मू्च्छायां भुजड़॒पुष्पमरिचादी नि-- नागकेशर, काली मरिच, 
खस, वद्रफल की मध्य मज्जा, इन्हें समान प्रमाण में लेकर 
चूणित करके ३ माशे से ६ माशे प्रमाण में लेकर शीतरू जल 
के अनुपान से सेवन करें। इनके अतिरिक्त बिस ( सूचम 
म्णाल ) और म्छणाल ( पह्चननाल ) इन्हें भी शीतल पानी 
के साथ पीस कर पीना चाहिये। इसी प्रकार मधु के साथ 
पिंप्पली का २ से ४ रत्ती चूर्ण और ३ माशे से ६ माशे भर 
हरड़ का चूण लेकर उसमें द्विगुण शकरा संयुक्त करके शीतल 
जल्गनुपान के साथ सर्व प्रकार की मूच्छाओं में सेवन करना 
चाहिये ॥ १८ ॥ 
कुय्योच्च नासावदनावरोध॑ 
क्षीरं पिवेद्वाउप्यथ मानुषीणाम्‌ | 
मूच्छों प्रसक्तां तु शिरोषिरेके- ५ 
जयेदभीचर्ण वमनश्व॒ तीचणे: ॥ १६ | 
मूच्छादरः समान्योपायः--मूर्च्छित रोगी के नासा तथा 
मुख को कुछ क्षर्णों के लिये द्वाथ से बन्द करना चाहिये। 
ऐसा करने से भीतर प्रविष्ट वायु वापस बाहर निकलने के 
लिये दम घोटता हुभ्रा दबाव से प्राणवह संज्ञावह स्रोतसों 


करना चाहिये, क्योंकि ख्रीदुग्ध शीतल होता है ! यदि उक्त 
| उपचारों के करने पर भी बारवार मूर्च्डा आ जाती हो तो 
| उसे अपामार्गबीज, पिष्पली आदि तीचण शिरोविरेचन द्वग्यों 
| को सुँघा ( नस्य दे ) कर तथा वमन कराके दूर करना 
| चाहिये ॥ १९ ॥ 

विमर्शः--यद्यपि सर्व अकार की मूर्च्छाओं में पित्त प्रधान 
होता है । अतः तीचण औषधियों के द्वारा शिरोक्रिचन तथा 
वमन करना पित्तवर्द्धक होने से केसे हितकारी होगा ? शहझ्ञ 
सत्य है, किन्तु तीदण औषध संज्ञावह स्रोतस के अवरोध 
का नाशक होने से तथा व्याधिप्रत्यनीक ( ब्याधिविपरीत ) 
होने से दोनों क्रियाएँ हितकारी ही हैं। कुछ आचार्य तीह्णैः 
इसके स्थान में 'पथ्येःः ऐसा पाठान्तर मानते हैं। ऐसे 
पाठान्तर में पित्त और श्लेष्मनाशक पथ्य औषधियाँ प्रयुक्त 
करनी चाहिए । 


हरीतकीकाथश्वतं घूतं वा 
धात्रीफलानां स्वरसे: कृतं वा | 
द्रात्नसितादाडिमलाजवन्ति 
शीतानि नीलोत्पलपद्मयवन्ति | 
पिवेत्‌ कपायाणि च गन्धवन्ति 
पित्तज्बरं यानि शमं नयन्ति || २० || 
मूच्छांइरं घ्रतमू-हरीतकी के क्काथ में सिद्ध किया हुआ 

घृत अथवा आँवलों के फलों के स्वरस में सिद्ध किया हुआ 
घृत सर्व प्रकार की मूर्च्छाओं में पिछाना चाहिए। इसके 
अतिरिक्त श्रीपर्णी आदि से किये हुये पित्तज्वरशामक जो 
कपाय हैं उनमें मुनक्का पीसा हुआ १ तोछा, शकरा १ तोला, 
अनारदानों का स्वरस ४ तोछा या चूर्ण ६ माशे भर एवं 
लूजवन्ती की जड़ का चूर्ण २ माशे या धान ( चांवल ) के 
बनाये हुए लाजों ( खीलों ) का चूर्ण ६ माशे से १ तोले भर 
मिला कर पीवें। अथवा उक्त ज्वरशामक श्रीपर्ण्यादि क्ाथ में 
नीलोफर और कमलछ का चूर्ण मिला कर पीवें । अथवा उक्त 
ज्वरशामक कपाय में गन्धद्वब्यों का श्रक्षेप दे कर॒ सर्व 
प्रकार की मूच्छा में पीना चाहिए ॥ २० ॥ 


प्रभूतदोषस्तमसो 5तिरेका- 
त्सम्मूर्च्छितो नेव॒ विद्युध्यते यः | 
संन्यस्तसंज्ञो भ्रशदुश्चिकित्स्यो 
ज्ञेयस्तदा बुद्धिमता मनुष्यः॥ २१॥ 
संन्‍्यासलक्षणम्‌- मिथ्या आद्दार-विहारों के द्वारा वात, 
पित्त और कफ ये शारीरिक दोष तथा रज और तम ये 
मानसिक दोप जिसके प्रभूत मात्रा में बढ़ गये हों वह व्यक्ति 
प्रथम मूछित हो जाता है, फिर इसी दशा में तमोगुण के 
ओर भधिक बढ़ जाने से वह व्यक्ति अवबोध का 
को भ्राप्त नहीं करता है ऐसे दुश्चिकित्स्य मूर्च्छित रोगी 
बुद्धिमान वैद्य द्वारा संन्यासरोगग्रस्त समझा जाना चाहिए:॥ 
विमशः--संन्यास जिसमें मनुष्य की स्व क्रियाएँ बन्द 
सी ट्वोकर वह काप्ठीभूत तथा र्शतोपम हो जाता है। ऐसे रोग. 


(०-0. 5५वाा श्ञागव970 "ा। (श407प]) ४९१४ वा ४व्याव43ं, छांद्वॉट80 0५ ९5760 
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को संन्यास कद्द ते हैं--'स ना संन्याससंन्यस्तः काष्ठी भूती झृतो पमः? 
सुश्ुतमतानुसार मूर्च्छा में ह्वी तमोगरुण के अत्यधिक बढ़ 
जाने से वह पुनः संज्ञा को प्राप्त नहीं होता है उसे संन्यास 
कहा गया है। संन्यास को गय्भीर मुर्च्छा भी कहा जा 
सकता है ढिन्‍्तु मूर्च्छा की अपेक्षा इसमें कारण तथा लक्षणों 
की प्रबछता रहती है। अष्टाज्नहदय तथा चरक में इसकी 
मद-मर्च्छा से मिन्नता, कारण, सम्प्राप्ति और छत्तणों का वर्णन 
भ्च्छा मिलता द्ै-मदमूच्छाम्यां संन्यासस्य भेदाः--दोपेवु मद- 
मूर्च्छायाः कृतवेगेपु देहिनाम्‌। स्वयमेवोपशाम्यन्ति संन्‍्यासो नौष- 
धैविना ॥ ( अ. ह॒. नि. अ. ६३ ) यद्यपि मूच्छा ही गहरी हो 
कर संन्यास कहलाती दै फिर भी मद तथा सव प्रकार की 
मूच्छा दोषों का वेग शान्‍्त होने पर औषध के बिना स्वयमेव 
शान्‍्त हो जाती है किन्तु संन्यास रोग उपयुक्त औपध- 
चिकित्सा के बिना ठीक नहीं हो सकता। अर्थात्‌ मह्तिष्क 
में रक्त की कमी होने से मूर्च्छा होती है । यह कुछ समय तक 
रद्दती है एवं बिना उपचार किये ही रक्तकमीरूप कारण के 
निद्तत्त हो जाने पर स्वयमेव दूर हो जाती है डिन्तु संन्यास 
जीपधोपचार के बिना शान्त नहीं होता। संन्यास में दोषों 
के प्रावल्‍य से मन सहित दस इन्द्रियाँ, समग्र शरीर एवं 
प्राणवाद्दि स्नोतर्सो की क्रियाएूँ विलुप्त हो जाती हैं। संन्‍्यासस्य 


स्वरूपकारणसम्प्राप्तय:--वाग्देदद मनसां चेष्टामाक्षिप्यातिबला मला: । 
सन्यस्यन्त्यब्रल जन्तुं प्राणायतनमाथअ्िताः ॥ स॒ ना संन्यास- 


संन्यस्तः काष्टीभूतों मृलोपमः | प्राणैजिमुच्यते शीघ्र मुक्‍त्वा सथः- 
फर्ला क्रियाम ॥ ( अ. ह. नि. अ. ६ ) दुर्घल मनुष्य के बहुत 
बढ़े हुये दोष जब प्राणायतन में पहुँच कर वाणी, शरीर तथा 
मन की क्रियाओं को भ्वरुद्ध कर देते हैं तब रोगी को संन्यास 
हो जाता है। इस अवस्था में रोगी सूखे काष्ठट अथवा मुरदे 
के समान रहता है। यदि इस समय तश्कारू लाभ पहुँचाने 
वाली चिकित्सा न की जाय तो रोगी ज्ञीघ्र हवी मर जाता है । 
तत्काक्क छाभ पहुँचाने वाली क्रियाओं में सूची ( सूई ) के 
द्वारा वेधन, तीचगाअन, अवपीडन और शूकशिम्ब्रीफल 
( कॉंच की फली ) का शरीर पर घर्षण करना आदि है। 
धरकमतेन मद्सुच्छायसंन्यास्वणनम्‌्-यद। तु रक्तवाहीनि 
रससंजश्ञावहानि च | पथक पृथक समस्ता वा स्रोतांसि कुषिता 
मला४॥ मलिनाहारशीलस्य रजोमोहाबूनात्मन: | प्रतिहत्यावति- 
8न्ते जायन्ते व्याधयस्तदा। मदमूच्छायसंन्यासास्तेषां विद्याद्वि- 
चक्षण:॥ यथोत्तरं बलाधिक््यं हेतुलिज्नोपशान्तिषु॥ ( च० सू० 
अ० २४ ) दूषित भाहार करने वाले एवं रजोगुण तथा तमो- 
गुण से व्याप्त पुरुष के प्थक्‌-प्रथक्‌ कुपित हुये दोष या समस्त 
कुपित हुये दोष जब रक्तवाहक, रसवाहक और संज्ञा- 
( ज्ञान )वाहक स्नोतसों में जाकर उन्हें विक्ृत कर वहाँ 
भ्राश्नित हो जाते हैं तब मद, मूच्छाय और संन्यास 
नामक व्याधियाँ देतु, छक्षण और उपशय की दृष्टि से 
यथोत्तर बलवत्तर रूप में प्रकट होती हैं। सुश्रताचाय 
ने दोष तथा तसमोग्रुण को अधिकता के परिणाम को 
संन्यास लिखा है। दोष शब्द से यहाँ मुख्यतः कफ का 
ग्रहण करना चाहिए। सुश्रुत ने जो तामसी निद्रा की सम्प्राप्त 
तथा लक्षण टिखे हैं वे संन्यास की अवस्था के पूर्वरूप के 
सूचक हैं--/तत्र यदा संशावद्ञानि स्लोतांसि तमोभूयिष्ठः इल्ेब्मा 
प्रतिप्चते तदा तामसी नाम निद्रा भवत्यनववोधिनी सा प्रलयकाछे।? 


8१ सु० छ० * 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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प्रढय का अर्थ रूत्यु समझना चाहिए तथा अनवबोधिनी 
( फिर से नहीं जगाने वाली ) निद्रा या मूर्च्छा भी मृत्यु की 
ही सूचक है । इस प्रकार तमोगुणभूयिष्ट श्लेष्मा जब रूस्यु 
से पूर्व संज्ञावाही स्नोतर्घों में प्रविष्ट होता है तब तामसी 
निद्वा या घंन्‍्यास की अवस्था उत्पन्न द्योती है। संन्यास में 
भी हृदय और मस्तिष्क दोनों की विक्ृति द्वोती दे किन्तु 
इसमें हृदय की अपेज्ञा मस्तिष्क की प्रधानता रहती है। 
डाक्टरी में लिखे गये कोमा ( 2००७० ) के लक्षण संन्यास से 
मिलते हैं---00002 45 & 5:४९ 0६ घघ०७५७:७), ९879, १९९७ 
०0 एछ70]002880. 50९69, ०६४८० &००००७77९0 0ए 2॥0ज् 
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७ए 8८:०९:०४६ £;०४०५, ) अर्थात्‌ कोमा वह असाधारण स्थिति 
है जिसमें मन्द्‌ एवं अनियमित श्वास-प्रश्नास के साथ-साथ 
गय्भीर निद्रा की अवस्था रहती है। इसके होने पर प्रायः 
रोगी की रूत्यु हो जाती है। संन्‍्यासहेतु-यद्द विकृति 
मस्तिष्क की है। मस्तिष्क की विकृति निज कारणों तथा 
आधघात्त आदि बाट्म कारणों से होती है। निज कारणों में 
संन्यास निम्न रोगों में उपद्रववस्वरूप से मिलता है-- 
आन्न्रिकज्चर, आमवातज्वर,. कालमेहज्वर (88०६ ज०(९ए 
(९४९० ), घातक विपमज्वर, फुपफुसपाक ( ?7९ए०१०7४ ) 
और मसूरिका इत्यादि सान्निपातिक ज्वरों के भनन्‍्त में तथा 
स्वंप्रकार के मस्तिप्कावरणशोथ ( >ै९०ग्टा४७5 ), तन्द्रिक 
मस्तिष्कशोथ ( किए्टछ॥धंज €फफ्ड्ा०8 ), मस्तिष्क 
का अछुद या विद्रधि, मूत्रविषमयता ( 07९४८१४७ ), मधुमेष्ठ 
की अन्तिमावस्था, वेनाशिक पाण्डुरोग ( ?कापरांलं०0ड 
४7०९7०)॥० ) मस्तिष्क में रक्तस्नाव या रक्त का जम जाना 
( 70०5० ). पत्ताघात, रू लगना ( 56४6६ 5070):९ ); 
अत्यधिक रक्तस्नाव इत्यादि। आगन्तुक कारण-इसमें शिर 
के श्यक्राय्कमर्स, अधिपतिमर्म, दझ्गमर्म पर आघात होने से 
मस्तिष्क के भीतर ( 3०९८५ ) या मध्तिष्कातवरण के 
भीतर और मस्तिष्क के बाहर रक्तस्नावजन्य सम्पीडन 
( 0७८०७ ००णएए९5७०४ #709 ६४४७०७ ) से. द्वोता है । 
अथवा जआाघातजन्य मस्तिष्कसंघद्दन ( 0९7९०४४ ००००० 
5»०॥ : से या खोपड़ी की हड्डी का अवनत भज्जः (0९07%55९९ 
£7००५४:९ होने से यद्द अवस्था उत्पन्न होती दहै। हम यह सी 
कह सकते हैं कि प्रथम, मस्तिष्क में रक्त की अत्यधिक कमी 
तथा द्वितीय, रक्त में विर्षों की उपस्थिति संन्यास में मुख्य 
कारणीभूत हैं तथा इन दो अवस्थाओं में से कोई भी एक 
अवस्था जिस रोग या जिस स्थिति में पाई जाती है उसमें 
संन्यास का द्दोना भी अनिवाय है| (१) मस्तिष्क में रक्त की 
साधारण कमी से मूर्च्छा होती है । यही कमी जब अत्यधिक 
बढ़ जाती है तो संन्यास रोग को उत्पन्न कर देती है। पाण्डु 
रोग तथा अस्यधिक रक्तस्नाव ( 8९ए९०९ ४४९०००७7०८९ ) के 


कारण मस्तिष्क में रक्ताल्पता होती है। इनके अतिरिक्त 
भय, शोक आदि मानसिक तथा अस्यधिक ताप आदि 


भौतिक कारणों से भी परिसरीय केशिका-विस्फार के 
कारण मस्तिष्क में रक्ताहपता होती है। मानसिक कारणों में 
घात (87००० प्रधान है | इन कारणों से रक्ताहपता होने पर 
मस्तिष्क के आाज्ञावाहक व संज्ञावाहक क्षेत्र क्रिया करना पूर्ण- 
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तया बन्द कर देते हैं । अंशुघात ( 80४ ४7०९ ) में ताप की 
जऊधिकता के कारण मस्तिष्क की रक्तवाहिनियों में रक्त जमने से 
मस्तिष्क की कोपाएँ भी नष्ट होने छगती हैं || परिणामस्वरूप 
ज्ञान का पूणतया लोप होने से संन्यास उत्पन्न होता है। 
(२) रक्त में विर्षो की उपस्थिति से भी मस्तिष्क पर 
प्रभाव दोकर संन्यास उत्पन्न होता है। रक्त में विपोत्पत्ति- 
पूर्वक संन्यास के उत्पादक निम्न रोग हैं--( क ) मधुमेह 
जन्य संन्यास ( एंग0४४० ०० )-मधुमेह अग्न्याशय- 
सम्बन्धी रोग है। विक्ृृतत हो जाने पर अग्न्याशय से (7507) 
का स्राव कम या बन्द हो जाता है। इसके अभाव से कार्बो- 
हाइड्रेट मेटावो लिज्म ठीक नहीं हो पाता। परिणामस्वरूप 
रक्तगत शकरा की मात्रा बढ़ जाती है एवं वृक्त की शर्करा 
मर्यादा ( 9४०५) (४7९5५॥०0 ) से अधिक शकरा होने से मृत्र 
द्वारा उत्सृष्ट होने लगती है। इस प्रकार अग्न्याशय की 
विकृति होने पर कार्बोहाइड्रेट का सात््यीकरण ( 9९४४७०- 
]5० ) पूर्णतया नहीं होता अतः शारीरिक यन्त्रशक्ति प्राप्त 
करने के लिये वसा का उपयोग अधिक मात्रा सें करना पड़ता 
है तथा वसा का अधिक उपयोग होने से रक्त में अम्लमय 
पदार्थों ( ०६००९ ७००४९५ ) की वृद्धि होने लगतो है जिसका 
परिणाम भयज्ञलर अस्लोत्कर्प (77९४०५५ ) है। मघुमेहजन्य 
संन्यास को उपपन्न करने वाले ये अग्लमय पदार्थ ही हैं जेसा 
कि देलिवटन ने लिखा है--7४० ९४००९ 900725 ४४४ 70050 
ग्णाए0एच्ाए गंघ.- तं5९85९, 2९९४०0-४०९४४०. &0०ंते 45 एथ:्र०प- 
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०९४९०. ( ख) उपमघुमयता ( सरएण्ट्रा7०४९प्पां& ) से 
' उत्पन्न संन्‍्यास-रक्तगतशकरा की अत्यधिक कमी से भी 
संन्यास की उत्पत्ति होती है । कभी-कभी मधुमेह की चिकित्सा 
में इन्स्यूलीन का अधिक मात्रा में प्रयोग कर देने पर भी 
संन्यास के लक्षण प्रकट होते हैं । ( ग ) ( 4००६४ ध्ध००७०४० 
9०५००४४४ )-अत्यधिक मात्रा में मद्यपान करने से भी संन्यास 
के तीत्र लक्षण व्यक्त होते हैं। आमाशय की श्लेष्मऊकला में 
शोथ हो जाता है तथा हृदय का दृद्धिण भाग कार्य करना 
बन्द कर देता है | वातनाडीसंस्थान में सुधुग्नाजछ ( 08:8- 
४7०४ए०४! 8०५0 ) की मात्रा बढ़ी हुई पाई जाती है। 
संन्‍याघत का यही मुख्य उत्पादक हेतु है। इन रोगों के 
अतिरिक्त कार्बन मोनोक्‍्साइड पॉइजनिंग, मस्तिष्कावरण- 
शोथ ( 3९०व०४/४७ ) तथा मस्तिष्क की रक्तदाहिनी में 
अवरोध होने से भी संन्यास की अवस्था उत्पन्न होती है। 
रक्त का अत्यधिक दाव ( प॒. 8. ?, ) होने पर भी संन्यास 
होता दे मूत्रविषमयता ( ए:००००४७ ) भी संन्यास की 
उत्पादक & । निषिक्त 
यथा55मलोष्ट सलिले निषिक्तं 
समुद्धरेदाश्वविलीनमेव । 
तद्च्चिकित्सेत्त्तरया भिपक्त- 
मस्वेदन मत्युव॒शं प्रयातम ॥| ९२ || 
8 >प्तय लि घिकिस्मा:उेड:- जिख प्रकार जल में इबते 


बग्गर 5 


सुशुतसंहिता 


चिता ४439, 209॥260 0५ 6527600[ 


्््च्श्स्च्खज्अ््् कप 


हुए कच्ची मिद्ठी के ढेले को जल में घुलने के पूर्व ही बचाना 
आवश्यक होता है उसी प्रकार देच्य का कतंध्य हे कि वह 
शीघ्र ही रुत्यु के वश में होने वाले संन्‍्यासरोगी को स्वेद्‌ 
होने के पूर्व ही योग्य चिकित्सा द्वारा रक्षित कर ले ॥ २२ ॥ 
विसशः--चरकाचाय ने भी संन्यास की शीघ्र चिकित्सा 
करने के लिये जल में इ्ूबते हुये मिद्दी के पात्र का ही उदाहरण 
दिया है-दुर्गइम्मसि यथा मज्जाद भाजन त्वरया बुध: । गृद्दीया- 
त्तजमप्राप्तं तथा संन्यासपीडितम्‌ ॥ 
तीचणाझनाभ्यल्लनधूम योगे- 
स्तथः नखाभ्यन्तरतोत्रपालें: । 
वादिन्रगीतानुनयरपूर्वं-.. * 
विंघट्ननेशुप्रफलावघर्षे: ॥ २३ ॥ 
संन्यासचिकित्साक्रमः-पिप्पली, अपामार्ग, विडद्ग आदि 
तीचंण अञ्षन, तीचंण पदार्थों का अभ्यद्ग, तीच्ण पदार्थों का 
धूम नासा की ओर ले जा के सुँघाना एवं नख तथा नखमांस 
के मध्य तोन्न ( सुई ) का चुभाना, अपूर्व अर्थात्‌ जोर की 
आवाज वाले वादिल्नों ( नगाड़े बाजों 9) को रुण के पासया 
कान में या कान के ऊपर बजाना, अपूव ( रुक्षतीचण चीत्कार 
शब्दयुक्त ) गीत कान में सुनाना एवं अनेक प्रकार से रुग्ण 
के समस्त शरीर या विशिष्ट अज्गों को जोर से हिलाना और 
केंवांच की रोयंदार फली को रुणण के कोमर अछ्ञों पर संज्ञा 
प्राप्त होने तक मसलना चाहिएु॥ २३ ॥ 
विमशः-( १ ) 'श॒ुप्तफलावधपंणै” का कुछु छोग कोंच फल्ी 
अर्थ न करके वृषण अर्थ करते हैं-ग़ुप्तफलं वृषणं तस्यावधषंणः 
पीडनेरित्यरथ:। भण्ड मर्म स्थान होने के कारण उन्हें दबाने 
से बेहद पीड़ा होती है जिसकी प्रतिक्रिया ले सम्भवतः रुग्ण 
की मूर्च्छा टूट सकती है। (२ ) 'केचिद्विघटटनेः? शत्यत्न 'विस्मा- 
पनै:? इति पठन्ति | ऐसे पाठान्तर में मूच्छित को अचस्ने में 
डालने वाले शब्द-स्पश-रूप-रस-गन्ध इन पश्चार्थों का प्रयोग 
करना चाहिए। चरके संन्यस्तावबोधनो पायाः--अअ ना न्यवपीडाश्व 
घूमः प्रधमनानि च | सूचीभिस्तोदनं शखस्त्रैदांहः पीडा नखान्तरे॥ 
लख़नं केशलोम्राज्न दन्तैदंशनमेव च | भात्मगुप्तावधषंश्च॒द्वितत्त- 
स्याववोधने ॥ ( चरक ) 
आम्रिः क्रियाभिश्र न लब्धसंज्ञः 
सानाहलालाश्वसनश्व वज्यः ॥ २४॥ 
वर्जनीयसंन्यासावस्था-- यदि उक्त तीचणाअनादि क्रियार्थों 
के करने से भी संन्यास के रोगी की मूर्च्छा नष्ट न हो भर्थात्‌ 
उससे संज्ञा प्राप्त न हो तथा आनाह, लछालास्नाव और श्वास- 
वृद्धि के लक्षण प्रकट द्वोने पर चिकित्सा नहीं करनी चाहिए ॥ 
प्रबुद्धसंज्ञं बमनानुलोम्ये- 
स्तीचणविंशुद्धं लघुपथ्यभुक्तम्‌ | 
फल्लत्रिकेश्रित्रकनागराढये- 
स्तथा5श्मजाताजतुनः प्रयोग: ॥। 
सशकेरेमोसमुपक्रमेत 
विशेषतों जीणेघृतं स पाय्यः ॥ २४ | 
लब्धसंशप्तन्यासचिकित्साक्रम:- उक्त तीचगा भ्ननादि उपायों 
से संज्ञा आ जाने पर रुण्ण के तीचवण वमन और विरेचन | 


किक 
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श्रेघ्यायः ४७ ] 


उपायों से ऊध्य तथा अधःकाय का संशोधन कर अश्नसंस- 
जनक्रम ( अज्नदान विधि ) के अनुसार दृहका तथा पथ्य 
कारक ( भोजन ) करा के त्रिफछा, चित्रक और शुण्टी के 
फाथ से भावित तथा शकरा से युक्त शिलाजतु के वज्ञक वटक 
जादि कढपना कल्पित प्रयोगों से पुक मास तक उसका 
उपचार करना चाहिए तथा शेष दोषों के संशमन के लिये 
द्श वर्ष पुराना जीण घृत पिछाना चाहिए ॥ २५॥ 
विमशेः--संन्यासस्य चरकोक्तचिक्रित्साक्रमः--संमू्िछितामि 
तीक्ष्गनि मद्यानि विधिधानि च। प्रभूतकठयुक्तानि तस्यास्ये गाल- 
येन्ध्ुहु: ॥ माठुलब्नवरसं तदन्महौषधसमायुतम्‌ । तद्॒त्सौवीरक॑ द्यात्‌ 
युक्त मद्याम्लकाजिकेः ॥ हिडगूपणसमायुक्ता यावत्संज्ञाप्रवोधनम । 
प्रवृद्धसंशमन्नेश्व॒ लघ॒ुभिस्तमुपाचरेत्‌ ॥ विस्मापनै: स्मारणैश्व प्रिय- 
श्ुतिमिरेव च | पठमि्गांत्रवादिश्रशब्देश्रित्रेश्व दशेनेः ॥ ख्ंसनोंले- 
खनेधूंमेरज ने: कवलग्रहैः । शो णितस्यावसेकै श्र व्यायामोद्धप॑णैल्तथा॥ 
प्रवृद्धसंश मतिमाननुवन्धमुपाक्रमैत्‌। तस्य संरक्षितव्यं हि मनः 
प्रछयहेतुतः ॥ खेहस्वेदो पपन्नानां यथादोप॑ यथा वलम्‌ ।"*'पत्नकर्माणि 
मूच्छायेषु मदेषु च॥ त्रिफलाया प्रयोगो वा सघृतक्षौद्रशकरः। शिला- 
जतुप्रयोगो वा प्रयोग: पयसो5पि वा॥ पिप्पलीनां प्रयोगों वा प्रयोग- 
भ्षित्रकस्य च। रसायनानां कौम्भस्य सर्पिषों वा प्रशस्यते ॥ 


यथास्वश्र ज्वरप्नानि कषायाण्युपयोजयेत्‌ | 
सर्बेमूच्छोपरीतानां विषजायां विषापहम्‌ || २६ ॥। 


इति सुश्नुतसंहितायामुत्तरतन्‍्त्रान्तगंते कायचिकित्सातन्त्रे 
मृच्छोप्रतिषेघो नाम ( अष्टमो5्ध्याय:, आदितः ) 
पटचत्वारिंशत्तमोडथध्यायः !। 8६ ॥ 
-०5ल्‍०७र२००--- 


विभिन्नदोषजमूउर्छा चिकित्सा--विभिन्न प्रकार के दोषों से 
उत्पन्न हुये ज्वरों में उन दोषों के अनुसार जो ज्वरनाशक 
कपाय कहे गये हैं उन्हें सब प्रकार की मूच्छाओं को नष्ट 
करने के लिये दोषानुसार प्रयुक्त करने से मूर्च्छा नष्ट होती 
है किन्तु विषजन्य मूर्च्छा में कल्पस्थान में कद्दे हुए विष 
तथा मूच्छा को नष्ट करने वाले नस्य अअञ्ञन आदि का प्रयोग 
करना चाहिए॥ २६॥ 


विमह:--भेषज्यरलावल्यां विभिन्नमू््छाक्रमः--रक्तजायान्तु 
मूच्छायां हितः शौतक्रियाविधिः । मथजायां पिवेन्मग्य॑ निद्गां सेवे- 
घथासुखम्‌ ॥ विषजायां विषन्नानि भेषजानि प्रयोजयेत्‌ ॥ रक्तदोष 
क्षथषा रक्तद्शन से उरपन्न हुई सूच्छा में शीतछ क्रिया करनी 
चाहिए। मद्य के अधिक पान से उश्पन्न हुई मूच्छा में वमन- 
कारक औफष्ध से वमन कराके पुनर्मंथ पिछा के शयन करा 
देवें। विष भक्तण से उत्पन्न हुई मूच्छा में विषनाशक शिरी- 
पादि चूर्ण, शिरीपायरिष्ट भादि कर्पस्थानोक्त औषधियों का 
प्रयोग करना चाहिए । मूर््छायां पथ्यानि--धूमोइअननं॑ नावन- 
मस्तमोक्षो दाइश्व सूचीपरितोदनानि। रोग्णा कचान्तामपि कर्पणानि 
नखान्तपीडादशनो पदंशाः ॥ नासामु खद्दारमरुज्निरोधो विरेचनइछ- 
दंनलद्नानि । क्रोधो भयं दुःखकरी च .शय्या कथा विचित्रा च 
मनोहराणि ॥ छायानभो5म्मः शतधौतसर्पिम्रंदूनि तिक्तानि च 
छाजमण्डः । जोर्ण यवा लोहितशालयश्र कौम्म॑ हृविमुहसतीनयूषः । 
धन्वोरूवा मांसरसाश्र रागा सपाडवागव्यपयः सिता च | पुराण- 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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कूष्माण्डपटोलमोचहरी तकीदाडिमनारिकिेडम्‌ । मधूकपुष्पाणि च॑ 
तण्डुलीयमुपीदिका5न्नानि लघूनि चापि॥ प्रतीरनीरं सितचन्दनानि 
कपूरनीरं दिमवालका च । अत्युच्चशब्दो5रुतदशनत्न गोतानि 
वांद्यान्यपि चोत्कटानि | श्रमः स्मृतिश्विन्तनमात्मवोधो पैयेत्र मूच्छा- 
वति पथ्यवर्ग: ॥ मू्च्छायामपथ्यानि--ताम्बूलं पत्रशाकन्न दन्तघर्ष- 
णमातपम्‌ । विरुडान्यन्नपानानि व्यवायं स्वेदनं कडु | तृण्निद्रयों ग- 
रोधं॑ तक्र मूर्च्ऑमयी त्यजेत्‌॥ यवो लोहितशा लिश्व वार्ताकुश्न पटोल- 
कम्‌। यूपषो जाइ्नलमांसस्य रोहिताबास्तथा झषाः ॥ धारोष्णं गोप- 
यस्तक्र॑ ख्ान॑ न्या जलेड्मले । हितान्येतानि मूच्छांयां संन्‍्यासाख्ये 
तथा गदे ॥ तीद्ष्णं द्वव्यं क्रियास्तीक्ष्णा वेगानाज् विधारणम्‌ ! क्रोध- 
शोकादिमिर्मा व रित्येतैवंद्धते गदः ॥ 
इति श्री अम्विकादत्तशास्रिकृतायां सुश्रुतसंहिताया 
उत्तरतन्त्रस्य भाषाटीकायां पट्चस्वारिंश- 
चमो5ध्यायः ॥ ४६ ॥ 
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सश्तचत्वारिंदशत्तमोड्ध्यायः 


अथातः पानात्ययप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥ २॥ 
भव इसके अनन्तर पानात्ययप्रतिपेघष नामक अध्याय 
का व्याख्यान किया जाता है जेंसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कहा है ॥ १-२ ॥ 
विमहंः--मूर्च्छा वही उत्पत्ति में मद्य और विष को भी 
कारण माना है अतपुव मग्य से उत्पन्न होने वाले अन्य रोगों 
का भी मूच्छा के अनन्तर वर्णन करना आवश्यक है। इसी 
दृष्टि से मूर्च्छानन्तर पानाध्यय:रोग का वर्णन प्रारम्भ किया 
गया है। इसके अतिरिक्त मूच्छा में पित्त का प्रकोप होता है 
तथा पानात्यय में भी पित्त दी प्रधान रूप से प्रकुपित रहता 
है अतएव पित्तप्रधान की साम्यता के कारण भी मूच्छा के 
अननन्‍्तर पानात्यय रोग का प्रारम्भ करना युक्तियुक्त दे। 
पानात्ययः--अभत्येति विनश्यत्यनेनेति अत्ययो व्याधि: । 
जिसके द्वारा मनुष्य का शारीरिक तथा मानसिक विनाश 
(द्वानि ) होता हो एवं पान अर्थात्‌ अत्यधिक मथ्यपान से 
उक्त हानि होने को पानात्यय कहते हैं। पानशब्द मथ के 
भर्थ में रूढ़ माना जाता है। 'पानमूलो5त्ययः, इति पानात्यय४ 
पान शब्द के अनन्तर आदि *शब्द लुघ है निससे परमद 
पानाजीर्ण आदि का भी अहण हो ज्ञाता है । 
मद्यमुष्णं तथा तीचुणं सूक्ष्मं विशद्मेव च | 
रूक्षमाशुकरज़्वेब .व्यवायि च बिकाशि च ॥ ३॥ 
मथग॒ुणाः-- मय उष्ण, तीषण, सूचम, विशद, रूच, 
आशुकारी, व्यवायी और विकाशी होता है ॥ ३॥ 
विमशेः--मथम्‌--“माथति यत्तन्मथरम? अर्थात्‌ 
अधिक सेवन करने से मद ( नशा ) उत्पन्न हो उसे मय 
कहते हैं। किंवा तमोगुणप्रधान होने से जो द्ृव्य बुद्धि का 
माश करके मद्‌ या नशे को उरपन्न करता है उसे मद्य, मद- 
कारी या'माइक द्वव्य कहते हैं जेसे विविध प्रकार की सुरा 
आदि--बुद्धिं छम्पति यद्‌ द्वब्यं मदकारि तदुच्यते। तमोशुण- 
प्रधानज्न यथा मर सुरादिकम्‌॥ ( ज्ञा० सं० प्र० खं० अ० ६ ) 
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चरकोक्तमथञुणा:--ल्घृष्णती शणसूक्ष्माम्लव्यवायाशुगमैव च । रूक्षं 
विकाशि विशदं मं दशग्॒ु्ण स्वृतम्‌॥ इस तरह सुश्रुताचार्य 
ने मथ के उष्ण, तीचण, * सूचस, विशद्‌, रूज्ञ, 
व्यवायी और विकाशी ये आठ ही गुण माने हैं किन्तु वाग्भट 
और चरकाचाय ने मद्य के दस गुण माने हैं भिनमें आठ गुण 
दोनों के सुश्रुत के समान हैं किन्तु इन्होंने रूघु और अस्छ 
ये दो गुण अधिक माने हैं। माधवकार ने छिखा है कि जो 
विष के गुण होते हैं वे ही मय में होते हैं तथा उस मच के 
मिथ्योपयोग से ही उम्र सदात्यय ( पानात्यय ) रोग होता 
--ये विषस्य की प्रोक्तास्तेडपि मे "से । तेन मिथ्यो- 
पयुक्तेन भवत्युम्ों मदात्ययः॥ विष और मद्य के गुण समान 
ही होते हैं किन्तु मच्च की अपेत्ता विष के गुण अधिक बलवान 
होते हैं-ये विषस्य गुणाः प्रोक्ताः सन्निपातप्रकोपणा:। त एव 
मे इइ्यन्ते विषे तु बलवत्तराः ॥ चरकोक्तविषग्ुणाः--लघु 
रूक्षमाशु विशदं व्यवायि तीतरणं विकाशि सृक्ष्मज्ञष । उष्णमनिर्देश्य 
रस दशगुणसुक्त व्रिषं तज्शें: ॥ ( च० चि० अ० २३ ) सश्नताचार्य 
मे विष के दूस गुण लिखे हैं--रूक्षमु"णं तथा बा सूक्ष्ममाश 
न्यवाय च। विकाशि विशःद्येव लध्वपाक्कि च, तत्स्वृतम्‌ ॥ इस 
तरह चरक भौर सुश्रुत दोनों ने विषों के यु्णों की संख्या 
दुस ही मानी है जिनमें ९ गुण तो समान ही हैं किन्तु चरऋ 
मे दूसवाँ गुण अनिर्देश्य रस माना है और सुश्रत ने दसवाँ 
गुण अपाकी माना है। वाग्भटाचार्य ने भी विष के दस ही 
गुण माने हैं ज्ञिनमें ९५ तो चरक और सुश्रत के समान ही हैं 
किन्तु दुसवाँ गुण अम्ल. माना है। इस तरह चरक मत से 
विष का दसवाँ गुण अनिर्देश्यरस, सुश्रत का दसवाँ गुण 
अपाकी और वाग्भट का दूसवाँ गुण अग्ल है । मयद्शगुण- 
परिचयः--( ३ ) लूघु-यह गुण गुरु से विपरीत होता है 
तथा शरीर को हहका एवं कृश करना इसका कार्य है। 
(२ ) रूच--यह गुण स्निग्ध के विरुद्ध कार्य करने वाला है 
तथा इसमें जल को शोषण करने की शाक्ति रहती है! भद् 
मी आग्नेयग्ुणप्रधान होने के कारण जल के आकर्षण 
(3.97707 407 ऋ€० ) की शक्ति रखता है। (३) आशु- 
कारी--जो द्रव्य अपने शीघ्रःव गुण के कारण शरीर में 
शीघ्रता से फेल कर क्रिया करता दे उसे आशुकारी कह्दते 
हैं. 'आशुकारी तथाइ5शुत्वाद्धावत्यम्भसि तैलवत्‌ः (सु० सू० ४६) 
झुख द्वारा अहण किया हुआ मद्य दुहदन्त्र में पहुँचने से 
पूर्व ही २०% आमाशय तथा शेष छद्रान्त्र के द्वारा प्रचूषित 
प्ोकर पाँच मिनट में ही रक्त में मिल जाता दे एवं शीघ्र ही 
शारीरिक अज्गों पर अपना प्रभाव दिखाता है। मच में यही 
भ्ाशुगत्व गुण है । (७ ) विशद--यह् पिच्छिल से विपरीत 
होता है तथा इसमें भी शरीर के क्लेद का शोषण करने की 
झक्ति द्वोती है-'विशदों विपरीतोडस्मात्‌ क्लेदाचुषणरोंपणः? 
५ ) व्यवायि--ओ द्रव्य पाक होने से पूर्व ही सर्व शरीर 
में फेठकर अपना प्रभाव दिखाने के पश्चात्‌ पचता है उसे 
व्यवायी कट्दते दैं-व्यवायि चाखिलं देह व्याप्य पाकाय 
कब्पते । अथवा-पूर्व व्याप्याखिलं कायं ततः पाकन्न गच्छति 
ब्यवायि तथथा अन्ना फेनश्राहिसमुद्धतम ॥ भाँग, अफीम, या 
म्रथ अपाित अवस्था में ही प्रचूषित होकर रक्त द्वारा स्व 
शरीर के तन्तुओं में प्रविष्ट होकर अपना मदकारी प्रभाव 


सुश्रुतसोहता 


. 


दिखाते हैं । पाक होने से पूर्व मद की अवस्था बनी रहती 


है। पाक हो जाने पर वह तिबृत्त हो जाती है। (६) 


तीचण--यह गुण पित्तप्रधान होने से दाह, पाक तथा शरीर के 
सोमग्रुण का हास करता है--'दाहपाककरस्तीक्षण? | (७) 
विकासी--समस्त शरीर में अपक्वावस्था में दी फैल कर 
शरीर के सन्धिवन्धरनों को जो शिथिल करता है और धातुभों से 
ओज को विभ्रक्त कर के उनमें शेथिल्य उत्पन्न करता है। उसे 
विकाली कहते हैं--विकासी विकरम्नेवं धातुवन्धान्‌ विमोशक्षयेत्‌। 
( सुश्रुत ) भथवा--सन्धिवरन्धास्तु शिथिलानू यत्करोति विकासि 
तत्‌ । विशोष्योजश्व धातुभ्यो यथा क्रम॒ुककोद्रवा: ॥ (८) सूच्तम-- 
जो हृष्य देह के सूचमातिसूचम छिद्रों में भी आसानी से 
प्रवेश कर सके उसे सूचम कहते हैं--यथा--देदस्य सूक्ष्मच्छि- 
द्रेपु विशेद्‌ यत्‌ सृक्ष्ममुच्यते । तथथा सैन्धवं क्षौद्रं निम्बतैलं रुबूद्ध- 
वम्‌ ॥ इस गुण के कारण मद्य रक्तद्वारा प्रवाहित होता हुआ 
शरीर की प्रत्येक कोषा के अन्द्र अवेश कर जाता है तथा 
कोषास्थित ?7०४०७/७५४ का विनाश भी करता है। (९) 
उष्ण--यह शीत से विपरीत तथा मूर्च्छा, तृथा, दाह और 
स्वेद को उत्पन्न करने वाला होता है। सद्य भी आग्नेयगुण- 
प्रधान होने से इन गुर्णों से युक्त रहता है। इन गुर्णों के 
अतिरिक्त मच्य शरीर के ?7०४०० को जमा देता है तथा 
दरीर की कोपाओं में उत्तेजना कश्के उनका विनाश भी 
करता है । चरकाचाय ने मच्य का अग्लगुण भी लिखा है तथा 
सर्व अम्ल जातियों में मच्च को श्रेष्ठ अम्ल स्वीकृत किया है-- 
सर्वपामम्लजातीनां मध्य मूध्नि व्यवस्थितम्‌! । विष में अम्ल गुण 
नहीं होता अतएव चरक ने उसकी जगह विष में अनिर्देश्य 
रस स्वीकृत किया है तथा सुश्रुत ने अपाकी गुण साना है। 
ओऔष्ण्याच्छीतोपचार  तत्तेच्रण्याद्धन्ति मनोगतिम्‌ | 
विशत्यवयवान्‌ सौच्म्याह्शद्यात्कफशुऋनुत्‌ ॥ ४ ॥ 
मारुतं कोपयेद्रौक्ष्यादाशुत्वान्चाशुकमंकत्‌ | 
हषेदग्ब व्यवायित्वाद्विकाशित्वाद्िसपंति ॥ ५॥ 
मचस्य कर्माणि प्रभावा वा--मद्य के उष्णस्वभावी या 


' पित्तप्रकोपक होने से उसमें शीतछ उपचार किया जाता है 


तथा इसके तीचण होने से मन की गति ( ख्रोतःसब्ररण- 
क्रिया ) विनष्ट होती है। मय सूचम होने से शरीर के 
दृश्यादश्य सूचम अवयवों में प्रविष्ट हो जाता दे तथा विशद॒ 
होने से कफ और शुक्र को नष्ट करता है एवं रूच होने से 
वायु को कुपित करता है तथा आशुघमंयुक्त होने से शीघ्र 
काय करता है। मद्य व्यवायी होने से ह्षदायक है तंथा 
विकाशी होने से सारे शरीर में फेल जाता है ॥ ४-५ ॥ 
विमर्शः--मदञ्य को मात्रापूवंक तथा युक्तियुक्त सेवन 
करने से अम्गत के समान गुणकारक साना गया है-विषिना 
मात्रया काले दिवितैरत्नैय॑थाव्रलम्‌ । प्रहृष्टों यः पिवेन्मं तस्य स्याद* 
मृतोपमम्‌ ॥ किन्तु इस मद्य का मिथ्योपयोग[ करने से उम्र मदा* 
व्यय, परमद्‌, पानाजीर्ण और पानविश्रम आदि रोग उत्पन्न 
होते हैं--'तन भिश्योपयुक्तेन भवत्युप्रों मदात्ययः | वास्तव ं 
विधिविपरीत मद्यपान करने से उक्तगु्णों वाछा मद हृदय 
में प्रविष्ट होकर अपने विपरीत भओज के गुरु, शीत, झवु। 
ऋचण, बहल, सधुर, स्थिर, प्रसन्न, पिच्छिल तथा स्निग्ध 
हन दस गुर्णो को नष्ट करके हृदय को विक्वत कर देता है 


(०-0. 59७व्या॥ श्ञांगव्व॥9 ७" (4/07प]) ४९१४ वा ४६३॥49., छॉाच्वॉट280 0५ 85760 


श्रष्यायः ४७ ] 


््त्््ा 


- तब 


मदात्यय रोग को उत्पन्न करता दै--मर्च हृदयमाविश्य स्वग॒ुण 
रोजसो गुणान्‌। दशमिद॑श संक्षोभ्य चेतो नयति विक्रियाम्‌॥ 
गुरु शीतं मृदु श्क्ष्णं बहुल मधुरं स्थिरम्‌ । प्रसन्नं पिच्छिलं स्निग्ध- 
मोजो दशगुणं स्मृतम्‌ ॥ सत्त्व तदाश्रन्नाशु संक्षोभ्य जनयेन्मदम्‌ ॥| 
( चरक ) इस प्रकार ओजःक्षय ही मदात्यय का प्रधान हेतु 
। रस, रक्त आदि सप्त धातुओं का उत्कृष्ट तेज ही ओज 
कहलाता है--'रसादिशुक्रान्तानां धातूनां यत्परं तेजस्तत्खब्वोज- 
स्तदेव बलमित्युच्यतेः? (सुश्रुत )! शरीर की! स्वाभाविक 
स्थिति को अकछुण्ण बनाये रखने के लिये जोज का अकृत 
रहता अत्यन्त आवश्यक है। मथपान करने से शरीर के 
विविध अज्ञों में विकृति होकर जिन दिविध रोगों की उत्पत्ति 
होती है उन सब में मदात्यय प्रधान है। मदात्यय के लक्षणों 
को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसका साक्षात्‌ 
सम्बन्ध वातगाड़ीसंस्थान या मस्तिष्क से है। यह ठीक 
है कि मदात्ययी के हृदय आदि में भी विकृति हो सकती 
फिर भी उसके लक्षण वातनाड़ी संस्थान के द्वारा 
ही व्यक्त होते हैं अतः इस रोग को मस्तिष्कसम्बन्धी ही 
कहा जाता है । चरक आदि प्राचीन अन्थों में भी 'चेतो नयति 
, विक्रियाम! इन वचनों द्वारा प्रतीत होता है कि मद्य सन या 
मस्तिष्क को विकृत कर देता है किन्तु वच्षोगुहावर्ति हृदय 
भी धत्यन्त महत्त्त रखता है तथा मद्य का बुरा प्रभाव इस 
पर भी पड़ता है क्‍योंकि इसे रस, रक्त, वात, सच्तव, बुद्धि 


भर ज्ञानेन्द्रिय, भाव्मा तथा ओज का प्रधान स्थान माना 
गया है--रसवातादिमार्गाणां सत्तबुद्ीद्रयात्मनाम्‌ । प्रधानस्थौ- 


जसश्रीव हृदय॑ स्थानमुच्यत्ते#। इस तरह दशमहासूलीय 
नामक भध्याय में हृदय का जो महत्त्व दर्णन किया गया है 
उसका प्रतिवाद नहीं किया जा सकता। यह हृदय ही 
रस और रक्त के द्वारा सम्पूर्ण शरीर तथा मस्तिष्क का 
पोषण करता है । हृदय को पर अर्थात्‌ उत्कृष्ट भोज जो कि 
अष्टबिन्द्वात्मक होता है, का स्थान माना है “ओजप्तोडष्टौ बिन्‍्दवों 
'हृदयाश्रयाः तथा अपर ओोज जिसे अज्ञलिपरिमाणात्सक या 
भर्धाझ्नलि प्रमाण माना है उसका स्थान हृदयाश्रित रक्त- 
वाहिनियाँ मानी गई हैं। अट्टविन्द्रात्मक ओज के क्ञीण या 
नष्ट होने से खझ॒त्यु निश्चित होती है किन्तु अपर ओज के 
विकृत या नष्ट होने से मधुमेह, मदात्यय भादि रोग होते हैं। 
इस प्रकार यद्द हृदय भ्रोज का भी स्थान है। ओज सम्पूर्ण 
धातुओं का उत्कृष्ट बल है जो कि हृदय के अतिरिक्त सर्व 
शंरीर में व्याप्त रहता है। हृदयस्थ ओज के प्रकृत रहने पर 
सर्व शरीरगत ओज भी.प्रक्ृत रहता है एवं स्व धातुओं 
भ्रज्ञप्र्यज्ञों का भ्रीणण. यथाविधि अनवरत होता रहता है। 
मुख द्वारा पीया हुआ मथ भामाशय एवं छद्वान्त्र से प्रचूषित 
हो कर रफ्तवाहिनियों द्वारा यक्ञत्‌ में होता हुआ हृदय में 
पहुँचता है और हृदय को दूषित करता दै जिससे उसका 
स्वाभाविक उत्कृष्ट तेज क्ञीण हो जाता है। यही मयभूयिष्ठ 
तथा भोजोबिहीन रक्त मस्तिष्क में सी पहुँचता है । वहाँ भी 
अपने दस गुणों से ओज के दुसों गुणों को छुब्ध करके 
मदात्यय रोग को उत्पन्न करता है। जहाँ भी हृदय को मन, 
. बुद्धि या बातवद्द नाढ़ियों का स्थान कहा गया है वहाँ 


उत्तरतन्त्रमू 


तथा उसके धाश्रित मन तथा मस्तिष्क को भी ज्ुम्ित करके 
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सर्वत्र ही हृदय को पोष्य-पोषक भाव से ही आश्रयस्थान 
मानना चाहिए, आधाराधेय भाव से नहीं। आयुर्वेद में 
हृदय को चेतना का स्थान माना है--ह्दयं चेतनास्थानम्‌? 
वह सर्वथा ठीक है क्‍योंकि गर्भ की विकासावस्था में हृदय 
की उत्पत्ति एवं काय मस्तिष्क की उत्पत्ति के पू्त ही प्राश्म्म 
हो जाते हैं किन्तु मस्तिष्क की उत्पत्ति के बाद हृदय का 
चेतनाव्मक काय मस्तिष्क ह्वी करने लगता है । चेतना का 
मूलस्रोत होते हुए भी हृदय केवल पोषणमात्र करता हुआ 
चेष्टा आदि के सम्बन्ध में बहुत कुछ स्वयं भी मस्तिष्क के 
नियन्त्रण में चला जाता है, जिस प्रकार एक राजा अपने 


'! प्रतिनिधिया प्रधान मनत्री को सारा कार्यभार दे कर स्वयं 


भी उसके नियन्त्रण में रहता है । इसी लिये हृदय को चेतना- 
स्थान कद्दते हुये भी शिर ( मस्तिष्क 5:७7 ) को प्राण 
तथा सर्वेन्द्रियों का आश्रयस्थान माना है--'प्राणाः श्राणम्॒ता 
यत्र थ्रिताः सर्वन्द्रियाणि च । यदुत्तमाज्ञमज्ञानां शिरस्तदमिधीयते ॥? 
अतः विकासावस्था में हृदय ही चेतना का स्थान होता है 
किन्तु जन्मोत्तर मस्तिष्क ही प्रधान चेतनास्थान हो जाता 
है। साथ ही दोनों किसी न किसी रूप में अन्योन्याश्रित भी 
होते हैं। इसी आधार पर स्व. कविराज गणनाथसेन जी ने 
भी चेतनास्थान मस्तिष्क में स्थित चतुर्थ कोष्ठ ( ६00 ४९०- 
#०७ ) को ब्रह्महृदूय और रक्तवाहिनियों का मूलस्थान हृदय 
( पस०४४ ) माना है। इसलिये चेतना, बुद्धि या संज्ञा आदि 
के साथ हृद्यविक्ृति का जिन भी अवस्थाओों में उच्लेख है 
वहाँ हृद्य शब्द से मस्तिष्क ही अहण करना चाहिए। इस 
तरह जहाँ अतिपीत मद्य से ओोज का नष्ट या विक्ृत होना 
एवं हृदय तथा उसमें स्थित धातुओं का विक्ृत होना लिखा 
है--'अतिपीतैन मथेन विद्दितेनौजसा च यत्‌ | हृदयं याति विकृर्ति 
तत्रस्था ये च धातवः॥ वहाँ भी वच्तोग्रुहावर्ती हृदय तथा 
हृदयप्रदत्त पोषण की अपेत्ता करने वाले मस्तिष्क आदि 
तथा उनमें रहने वाली धातुएँ विकृत हो जाती हैं। इसी 
आशय से चक्रपाणि ने भी छिखा दै कि मन ओज या उसके 
आश्रयभूत हृदय का उपकार्य या पोष्य है--“सत्त्तस्य च ओज 
आश्रयः, ओज उपकायेत्वात! इस तरह मस्तिष्क की विकृति 
ही मद की जनयित्नी है। शाह्नधराचाय ने भी स्पष्टरूप से 
बुद्धि या उसके आश्रयभूत मस्तिष्क की स्वाभाविक क्रिया 
का विनाश करने वाले तमोगुणप्रधान शराब जेसे द्वव्यों की 
मथ संज्ञा दी है। वास्तव में मय वातनाडी तथा मस्तिष्क- 
कोषाभों पर प्रत्यक्ष विनाशकारी प्रभाव करने के साथ-साथ 
रक्त को दूषित करके भी मस्तिष्क को प्रभावित करता है। 
इसके अतिरिक्त आमाशय में शोथ उत्पन्न करके मस्तिष्क 
के फेषक तत्त्व जीवतिक्ति बी आदि के शोषण में रुछावट 
डाछ कर भी मधथ यह काय करता है। 
तद॒म्लं रसतः प्रोक्त लघु रोचनदीपनम्‌ | 
केचिल्लवणवज्योस्तु रसानत्रादिशन्ति हि ॥ ६॥ 

मयरसवर्णनम्‌--उक्त गुणों वाला मधथ अस्लरसप्रधान 
होता है तथा छघु, रोचक और अशप्निदीपक होता है। कई 
आचारयों का मठ है कि छवण रस को छोड़ कर शेष पाँच 
रस मय में विद्यमान रहते हैं ॥ ६॥ 

विमशेः--भय को अम्लरसप्रधान ( उत्कट ) कहने से 
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स्वतः तात्पय; निकलता दै कि इसमें अन्य रस भी अग्रधान 
* ( गौण या'गुप्त ) रूप से विद्यमान रहते हैं। डल्हणाचाय ने 
इसे षड्रसयुक्त माना है तथा उन पड्रसों में अम्ल को 
व्यक्त रस माना है तथा अन्य पश्चरस थव्यक्तरूप से विद्यमान 
रहते हैं --“मयस्य पड़सत्वे5पि व्यक्तो5म्लो रस उच्यते? । तन्त्रान्तर 
में मय में अम्लरस को प्रधान तथा मधुर, कपाय, कदु और 
तिक्त इन चार को भ्नुरस माना है-मथस्याम्लस्वभावस्य 
चत्दारोउनुरसाः स्वृता: । मधुरश्च॒ कपायश्व कड॒कस्तिक्त एव च॥ 
भोज ने मदिरा. के मधुर, उष्ण और तिक्त ये ३ व्यक्त रस 
तथा लवण, भम्ल और कपाय ये ३ सूच्म रस मानकर मय 
में पड्रस होना लिखा है-मदिराया रसा व्यक्ता मधुरोपणति- 
क्तकाः । लव॒णाम्लकषायाश्व त्रयः सूक्ष्मतराः स्म्ृताः ॥ विपययेणैत- 
देवं मेरेये कथिता रसाः | माध्वीके सौधुसब्शे च व्यक्ती चाम्ल- 
कट्ट रसौ ॥ व्यक्ता हि शेषाश्वत्वारों रसा भोजेन कीर्तिताः । 
स्निग्धेस्तदन्नेमोसेश्व भच्येश्व सह सेवितम्‌ ! 
भवेदायुःप्रकर्षोय.. बल्लायोपचयाय च ॥ ७॥ 
विधिसेवितमयगुणा:-- स्रिग्ध खाद्य, मांस तथा अन्य भच्य 
पदार्थों के साथ सेवन किया हुआ मद्य आयु, बल तथा 
शरीर की वृद्धि करता है ॥ ७ ॥ 
काम्यता मनसस्तुष्टिघय्य तेजो5तिविक्रमः | 
विधिवत्‌ सेव्यमाने तु मये सन्निहिता ग़ुणाः | ८ ॥। 
विधिसेवितमद्यस्य ग्रुणान्तराणि--यथाविधि सेवित मय 
शरीर का सौन्दर्य ( काम्यता ), मन की प्रसन्नता, घैय॑, शरीर 
का तेज ( प्रभा ) और पराक्रम की बृद्धि करता है ॥ ८ ॥ 
विमरशः--चरके युक्तिपीतमध्यग्रुणाः--दर्षमूर्जों मर्द पुष्टिमा- 
रोग्यं पोरुषं परम्‌ । युक्‍त्या पीत॑ करोत्याशु मं मदसुखावहम्‌ ॥ 
रोचनं दौपनं हयं स्वरवर्णप्रसादनम्‌ । प्रीणनं बूंहं वल्यं भयशोक- 
श्रमापहम्‌ ॥ सभी आचाय॑ विधिपूर्वक. मग्यसेवन का उपदेश 
करते हैं । विधि का अर्थ युक्ति है । युक्ति का वर्णन करते हुए 
चरकाचार्य ने लिखा हे--अन्नपानवयोब्याधिवलकालत्रिकाणि 
पट । त्रीन्‌ दोषांस्विविधं सत्त्वं ज्ञात्वा म्॑ं पिवेत्‌ सदा॥ तेरा 
त्रिकाणामष्टानां योजना युक्तिरुच्यते ॥ अज्ञपान भादि श्रत्येक के 
तीन भेद होते हैं । उन भेदों को ध्यान में रखते हुए मद्यपान 
करने से मद्यज़ दोष उत्पन्न नहीं होते हैं। वात्न, पित्त तथा 
कफजनक मेद से अज्ञपान तीन प्रकार के होते हैं। वातकर 
अन्नपान सेवन करने के पश्चात्‌ वातहर मद्य का पान करना 
चाहिए। इसी प्रकार पित्तकर और कफकर अद्गमपान सेवन 
करने में भी समझना चाहिए--वातिकेभ्यो. दितं मद प्रायः 
पैष्टिकगौडिकम्‌ । कफपित्ताधिकेभ्यस्तु मादींक॑ माधवन्न यत्‌॥ 
बाल्य, यौवन और वार्धक्य सेद से आयु भी तीन प्रकार 
की होती है। बाल्यावस्था तथा द्द्धादस्था में अद्पमांत्रा में 
मद्यपान करना चाहिए। युवा पुरुष मथ की पर्याप्त मात्रा 
को भी सद्दन कर सकता है। वातादिभेद तथा रूदु, मध्य 
और तीघ भेद से व्याधि भी तीन प्रकार की-होती है । इसी 
प्रकार मध्य के भी प्रवर, मध्य तथा अवर तीन भेद होते हैं। 
इनकी यथायोग्य योजना कर छेनी चाहिए। उत्तम, मध्यम 
तथा निक्ृष्ट भेद से बछ के भी तीन भेद होते हैं.। उत्तम बऊ 
वाला मनुष्य उत्तम मात्रा में प्रवर मछ के सकता है। इसी 


(वसा), विडामीन और श्निजों के अतिरिक्त मथ न्‍ 


(५-0. 8५/9॥॥ /॥793॥93/70 (७॥ (90॥0) ५छुश्नतर्ंश्िति१श. एछॉाध्रॉ288 0५ 6७52760०॥ 


:६३९०५०९०. 


:४४४०९३७०३/७० ५८३०३: - ए 


प्रकार मध्य बऊ वाछा मनुष्य मध्यम तथा निक्ृष्ट बल वाला 
व्यक्ति अवर मद्य का पान कर सकता है। नित्यग तथा 
आवस्थिक भेद से काल दो प्रकार का होता है ) दित्यग काछ 
शीत, उष्ण तथा वर्षा भेद से तीन प्रकार का होता है। 
हेमन्त में अतिरूकछ मद्य का पान न करना चाहिए | उष्णकाढ 
में जल्प तथा बहुजलूमिश्रित मद्य का पान करें। वर्षाकाढ 
में स्रिग्ण एवं दीपन गरुणयुक्त म्य का पान करना चाहिए। 
आवस्थिक काल ध्याधि के अन्तर्गत भा जाता है ब्रतः पथक 
वणन करने की आवश्यकता नहीं । बात, पित्त तथा कफ मेद्‌ 
से दोष भी तीन हैं अतः प्रक्रति के विरुद्ध रद्यों कापान 
करना चाहिए। सत्च ( मन) भी सात्तिक." राजस तथा 
तामस,भेद से तीन प्रकार का होता द्ै। सार्तिक या शुद्ध 
सन वाला व्यक्ति अधिक मद्य को भी सहन कर सकता है। , 
राजस तथा तामस उससे कम सहन करते हैं। इस प्रकार 
इन आठठों का त्रिविध विचार करके सद्यपान करना चाहिए। 
इंप्ती को शास्त्र में मय्यपान की विधि या युक्ति कहा गया है। 
मथ की मात्रा का विचार भी एक अपना महसर्व रखता है। 
शास्त्र में प्रातःकाकू २ पलक, मध्याह्व में ७ पल और प्रदोष 
(रात्रि-प्रारम्भ ) के समय में ८ पल मथमात्रा उचित मानी 
गई है--शुद्धकायः पिवेत्पातः सोपदंशं पलद्वयम्‌ । मध्याहे दियुणं | 
तन्च स्निग्धाहारेण पाययेत्‌ ॥ प्रदोषेडष्टप्लं तद्बन्मात्रा मथर॒सायने॥ 
किन्तु यह मात्रा अभ्याप्त करने पर ही सह्य हो सकती है 
अन्यथा किसी को रात्रि के समय ८ पर मद्य पिला दिया 
जाय तो दद्द व्यक्ति सथज 'प्रपश्नों को करने में उचद्यत हो | 
सकता है। वस्त॒तस्तु भोजनोपरान्त ४ तोला या १तोले 
प्रसाण में लिया हुआ मद्च छाभकारी होता है। 77 77006:४४४ 
| 
| 
| 
। 
ड़ 
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लोग मांस, मथ और मनोरमा (सत्री) को साथ रख कर 
मणपान की उत्तम विधि मानते थे--वामे रामा रमणकुशला दक्षिणे 
पानपात्र चाग्रे धृत्वा मरिचलवण इदागल॑ भृष्टमांसम्‌। वीणानादेः पर- 
भृतक्ृतेः काकलीगीतयुक्तेः सोडयं धन्‍्यः पिवति मदिरा मैरवों यस्य 
त॒ष्ट.॥ मद्य को स्वभावत्तः अज्न के समान माना गया है। 
विधिपूर्वंक सेवन करने पर मथ अग्ठत के समान गुणकारी 


'होता है । इसके विपरीत मनमाने तौर पर सेवन करने से 


वही रोगों को उत्पन्न करता दै-किन्तु मद्य स्वभावेन ययैवाक्न 
तथा स्मृतम्‌ । अद्युक्तियुक्तं रोगाय युक्तियुक्त॑ यथा5मृतम्‌ ॥ 
€( चरक० चि० ० १२ ) जिस ग्रकार अन्न प्राणियों का प्राण 
है किन्तु विधि-विपरीत सेवन करने पर वही प्राणों को नष्ट 
कर सकता है। इसी प्रकार विष का स्वाभाविक गुण 
प्राणनाश करना है; किन्तु युक्तिपूवक सेवन करने पर वह भी 
रसायन के समान गुणकारी होता दह्ै-प्राणाः प्राणभृतामन्न 
तदयुकत्या हिनस्त्यसून्‌ । विष श्राणदरं तन्च युक्तियुक्तं रसायनम्‌॥ ५ 
(च. चि. अ. १२) भनू प्राणने घातुले 'प्राणयति जीवयति यत्तदन्नग! 
इस विग्नह से अज्न शब्द सिद्ध होता है । आधुनिक विज्ञान ने 
जीवनोपयोगी खाद्यपठार्थों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फ़ेट 


की भी उपस्थिति आवश्यक मानीहै। यह सिद्धाग्त प्रचीमकांड 


(०-0. 59 ्ञा]90970 "ा। (7807) ४९१४ ४५॥ जब (87260 0५ 658760 


अयायः ४७ ] 


या फ पायानाकम्पकृम्पृम कन्या कृम्पन्पकमपकपाकककृषप #६<% “«.#% #% 


उत्तरतस्त्रम्‌ 


श२७ 


० फम-कन- कम कमान कष्यक कृ 


से ही प्रचलित है । आधुनिक वेशानिक भी इस बात को | भी प्रतिदिन मय का सेवन हानिप्रद ही होता है। इसके 


मानते हैं। मेटेरिया मेडिका के लेखक घोष ने ( 7000 ६४४०९ 
०६ ४४००४० ) नामक लेख में इसका महत्त्व माना है। पिये 
हुए मय का ९० प्रतिशत भाग रासायनिक शक्ति के द्वारा 
मुक्त होकर जऊ एवं काबन':डायाक्साईड के रूप में परिवर्तित 
हो जाता है तथा वसा और कार्बोहाइड्रेट के काय ( शरीर को 


ल्‍ >श ह्ठे 
उष्ण रखने एवं शक्ति प्रदान करने के कार्य » को करता है। 
मद्य को )र०ा 7४02९७०७५ 80०0 माना है। मदथ्य का पाचन 


और शोषण भी अन्य भोज्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक 
दक्ति के' बिना भी अतिशीघत्र हो जाता है। इस दृष्टि से 
यह कार्बोहाइड्रे: तथा वसा की अपेक्षा “श्रे्ठतर है। 
भोजन और मद दोनों ही युक्तिपूवंक सेवन करने पर छाभ- 
दायी तथा युक्ति-विरुद्ध सेवन करने पर हानिकारक होते हैं । 
चरकाचार्य ने भोजन की युक्तियुक्तता निम्नरूप से लिखी है-- 
ष्णं सख्िग्धं मात्रावज्जीर्ण वीर्थाविरुद्धमिष्टे देशे, श्ष्टसर्वोपकरणं 
नातिद्रुत॑ नातिविलम्बितमजव्पन्नहसंस्तन्मना' भुओतमात्मानममि- 
समीक्ष्य सम्यक्‌ !! (च० वि०) इसी भ्रकार युक्तिपूवंक मद्यपान 
का वर्णन भी ऊपर हो चुका है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
आयु, बल, पुष्टि, तुष्टि तथा पराक्रम आदि सभी गुण उत्तम 
पाचन-शक्ति पर द्वी निर्भर करते हैं तथा उत्तम पाचन 
युक्तियुक्त मद्यपान पर निर्भर है, जेसा कि घोष का कथन 
भी ऊपर लिखा जा चुका है--साधारणतया विष को 
प्राणघाती माना गया है किन्तु उसका ही विधिवत्‌ शोधन 
करके मात्रापूवक सेवन किया जाय तो वह निम्न रसायन 
गुणों का जनक_ होता है--'रसायनज्न तज्जेयं यज्जराध्याधिनाश- 
नम्‌ ।वाकि्सिद्धि प्रणतिं कान्ति लभते ना रप्तायनात्‌ । लाभोपायो दि 
शस्तानां रसादीनां रसायनम्‌ ॥ 'छोक नं० ८ में 'काम्यता मनस- 
स्तुष्टि/आदि इसके सेवन से|उत्पन्न होना लिखा है वहाँ काम्यता 
का अर्थ कमनीयमूर्तिता या सौन्दर्य है। मच्य आग्नेयगुण- 
भूयिष्ठ होने के कारण अन्तःस्थित ऊष्मा को बढ़ा कर उसका 
त्वचा के द्वारा विकिरण करता है।, ताप की सत्ता बिन्ना 
रक्ताधिक्य के नहीं हो सकती अतः अर्थापत्त्या त्वचा में 
रक्ताधिक्य का अनुमान सहज ही में हो जाता है। रक्ता- 
घिक्‍य भी परिसरीय!केशिकाओं,के विस्फार ( /0]॥08007 ०0£ 
४४6 9९:४७7९४०) ४९५5९)४ ) का ही परिणाम ह्ठे ॥ इस प्रकार 
भदग्यपानजनित ऊष्मा से धमनीविस्फार के कारण रक्ताधिक्य 
होने पर त्वचा में सौन्दर्य की निदृ्शक अद्भुत छालिमा हो 
जाती है। इसकी विशेष प्रतीति मुखमण्डल की त्वचा में 
होती है। रक्तवाहिनियों का विस्फार कराने के कारण ही 
मय को सावंदेहिक उत्तेजक ( ७९४९८:७ $900७76 ) कहा 


जाता है। इसका वर्णन घोष ने अपने मेटेरिया मेडिका में 
निम्नरूप से किया है--9०6 460 ०0५५९८३ 07]8007 0£ ४९३४९]५ 
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8०7०९:४। ४४7४7०७४४., सा्वदेहिक उत्तेजक होने के कारण 
ही मथ से पराक्रम की शक्ति बढ़ती है। शरीर में शक्ति तथा 
उत्तेजना होने पर ही तेज तथा कारय करने में उत्साह की 
वृद्धि होती है। हस तरह'मद्य के उक्त गुणाजुवादों से प्रत्येक 
व्यक्ति यह सोच सकता है कि प्रतिदिन अल्पमात्ना में मथ्यपान 
करना छाअप्रद है किन्तु ग्रथार्थता यह है कि अल्पमात्ना में 


प्रतिदिन सेवन करने से शरीर के आन्तरिक अज्ञों में स्थायी 
विकृृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं । यह सत्य है कि मद्य बुद्धि, 
सटति, तुष्टि तथा स्फूर्ति को उत्पन्न करने वाला है किन्तु 
सेवित मद्य का शरीर से त्याग अतिश्ञीत्र हो जाता है, उसका 
सश्नय नहीं होता, अतएव इसके द्वारा उत्पन्न होने वाले 
सभी गुण क्षणिक होते हैं। इस अद्भुत उत्तेजना के पश्चात्‌ 
शरीर में गौरव की उत्पत्ति होती है जिसके परिणामस्वरूप 
मनुष्य की काय करने में रुचि नहीं रहती। मानसिक एवं 
शारीरिक अवसाद का अनुभव होने लरूगता है। इस प्रकार 
यदि मद्यपी द्वारा किये हुये कार्य की पूर्णमात्रा को देखा 
जाय तो वह अपेक्षाकृत कम ही रहती है । किन्तु मद्यपी का 
यही विश्वास होता द्वै कि मैंने बहुत कार्य कर डाला। 
शारीरिक पुवं॑ मानसिक अवस्ताद को दूर करके लिये 


उत्तेजना के मूल मद्य के पुनःपुनः पान करने की 
इच्छा होती है । मद्य का व्यसन होने का यही रहस्य है । 
इसके अतिरिक्त मद्यपान के विरोध में सबसे बड़ा हेतु 
एक और भी है। दारीर के प्रत्येक अड्ग की शक्ति परम 
तेज या ओज की मात्रा निश्चित है। साधारण अवस्था 
में वह भपना कार्य नियमित विधि से करती रहती है। 
मय उस निश्चित शक्ति को स्वाभाविक्र से अधिक उत्तेजित 
कर देता है जिससे उप्तका कार्य पृवरपिक्षया अधिक वेग से 
द्ोने लगता है। इस प्रकार मद्य स्वयं शक्ति प्रदान न करके 
अद्जों की सुरक्षित शक्ति को काम में छा कर उसका द्वास कर 
देता है । इसका फल यह होता दै कि मद्य की जो निश्चित 
मान्ना जिस,निश्चित शक्ति को उत्पन्न करने के लिये पहिले 
समर्थ थी उतनी मात्रा कालान्तर में भी उतनी शक्ति को 
उत्पन्न नहीं कर सकती प्रव्युत उतनी ही शक्ति प्राप्त करने 
के लिये पूव से अधिक मात्रा का सेवन करना अनिवार्य हो 
जाता है। इस प्रकार मद्य की मात्रा के वर्धन तथा पुनः-पुनः 
दाक्ति प्राप्त करने का क्रमिक चक्र अनवरत चलता रहता है। 
अल्पमात्रा में मथपान करने वाले श्रचुर मात्रा के बलात्‌ 
भभ्यासी ह्वो जाते हैं। अन्त में शरीर के अज्ञें का दास भी 
होने लगता है | शीतकाल में उष्णता प्राप्त करने के लिये भी 
कुछ व्यक्ति मद्यपान की सलाह देते हैं किन्तु वास्तव में 
परिणामस्वरूप यह उष्णतानाशन का प्रयत्न है ऐसा 
कहें तो उपयुक्त द्वोगा क्योंकि साधारण अवस्था में शीत 
के कारण : परिसरीय केशिकाएँ सछुचित होक्र आन्तरिक 
उष्णता की रक्षा करती हैं । मद्यपान करने से ये विस्फारित 
होकर त्वचा द्वारा आन्तरिक ताप का निहंरण करने लगती 
हैं। तापनिहंरण काल में त्वचा में उष्णता के कारण शीत 
का भनुभव कम हो जाता है किन्तु अन्य गुणों के समान 
शीतापनयन भी कृत्रिम व अल्पकाल तक ही स्थिर रहता 
है। मद्य की क्षणिक उत्तेजना से शरीरगत ताप का बहुत 
कुछ अंश इस शीतापनयन के ब्याज से समाप्त ह्ो जाता है 
जिससे मद्य का प्रभाव हटने पर पहले से भी अधिक शीत 


का अनुभव होने छूगता है। यकृद्विकार- यकृत का कार्य 
विषनाशन ( /0९:०:3९०४४४०० ) है। नित्य अंचप ले करने से 


यकृत में विक्ृति उस्पन्न हो जाती है जिससे वह अपना 
प्रमुख कार्य करना भी बन्द कर देता दे जेसा कि घोष ने 


श्रप८ 


3.5/७.«.>. 6९.७ 
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०7 िए पे९डुशाशरंंणा 67 00०0. यक्ृत्‌ की विक्नति के 
कारण ही मद्यपान करने वार्लों को अन्‍य औषपधियाँ तथा 
ओऔपधरूप में प्रयुक्त स्वय मद्य भी रोगों में छाभप्रद नहीं 
होता । शाखत्र में जो मद्य के “बुद्धिस्वृतिप्रीतिकरः सुखश्च”र गुण 
वर्णित हैं वे मद्य के स्वाभाविक गुण हैं तथा शरीर पर द्वोने 
वाला उसका सद्यःप्रभाव है किन्तु अन्य भोज्य पदार्थों के 
समान यह अन्तिमरूप में शरीर के लिये लाभप्रद सिद्ध नहीं 
होता । मद्य को भोजन के समान कहने का तात्पय सर्वाश 
में नहीं। जिस प्रकार भोजनरूप औषध रोगरूप छुधा का 
नाश करता है उसी प्रकार मद्य भी परिस्थितिविशेष ( कफ 
तथा मेदोबृद्धि स्नोतोनिरोध ) में एवं कालविशेष (शीत 
तथा वस्तन्त ऋतु ) में लाभप्रद होता है, प्रतिदिन पान करने 
पर नहीं । भोजन भी अजीर्णावस्था में विष माना गया है-- 
“अजार्णें मोजनं विषम्‌?। मद्य का सांस्थानिक प्रभाव- मद्यपान करने 
से शरीर की कुछ धातुओं में शोथात्मक ( ॥रीक॥७०79 ), 
विनाशाध्मक ( 2९:९४7९:४(४४७ ) या उपायात्मक विकृतियाँ 
होती हैं । यह विक्ृृति साधारणतया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्तरूप 
में प्रत्येक धातु में हो सकती है किन्तु फिर भी विक्ृति के 
प्रधान केन्द्र वातनाडीसंस्थान, हृदय, रक्ततराहिनी, आमाशय, 
यक्ृत्‌ तथा बृक् ही हैं । इनकी विक्ृति का परिणाम परस्परया 
अन्यान्य भरें पर भी होताहै जिनका वर्णन आगे इसी 
प्रकरण में छोक नं० १४ के विमश में दिया है। वातनाडी 
संस्थान के अतिरिक्त अन्य संस्थानों की विक्ृति के लक्षण 
चिरकालपरयन्त मद्यपान के अनन्तर प्रकट होते हैं किन्तु 
वातनाडीसंस्थान पर मद्य का सद्यःप्रभाव होने से उसके 
लक्षण प्रथम वार मद्यपान करने में ही व्यक्त हो जाते हैं 
जो कि मद की प्रथम अवस्था “बुद्धिस्मृतिप्रीतिकरः सुखश्च! 
के रूप में वर्णित हैं। 
तदेवानन्नमज्ञेन सेव्यमानममात्रया | 
कायाभिना ह्मप्िसमं॑ समेत्य कुरुते मदम्‌ | ६ ॥ 
अविधिसेवितमयदोषा:--वही मद्य बिना भ्षत्ञ के तथा 
अधिक मात्रा में भ्ष व्यक्ति के द्वारा सेवित किया जाने पर 
अश्नि के समान उष्ण गुण वाला .द्वोने से देह की पाचकामि 
(जाठराप्नि) के साथ मिल कर मद (नशा) उत्पन्न करता है ॥ 
7 विमशः-चरकाचाय ने भी विधिविपरीत तथा अति 
मात्रा में मद्य के सेवन करने के दोष लिखे हैं -“-हितस्याति- 
मात्रस्य पीतेस्थ तिषिवर्जितम्‌? शत्यादि । अति मद्य पान का 
प्रभाव विशेष कर हृदय पर द्वोता दै--अतिपीतेन मेन विह- 
तनौजसा च तत्‌ | छद॒य॑ं यात्ि विक्वर्ति तत्रस्था ये च धातवः ॥ 


मद्रेन करणानान्तु भावान्यत्वे झृते सति। 
निगृूढमपि भाव॑ स्त्रम्प्रकाशीकुरुतेडबशः || १० ॥ 


पअदवश्ञों यूढं प्रकाशयति--अतिमद्यपान करने से मद के 


( कार्यों ) के बदल जाने पर छिपे हुए भी अपने आत्मकृत 
अभिप्रायों को स्वयं प्रकाशित करने लूग जाता है। भर्थात्‌ 
मद के कारण इन्द्रियाँ स्ववश में नहीं रहती जिससे वह 
व्यक्ति अपनी गोपनीय बातों को भी भ्षज्ञान से व्यक्त 
कर देता है ॥ १० ॥ 


अयवस्थ% मदो झ्ेय: पूर्वों मध्योड्थ पश्चिसः | 
पूं्ष॑ वीयेरतिप्रीतिहर्षभाष्यादिवद्धंनम ॥ ११॥ 
प्रलापो मध्यमे मोहो युक्तायुक्तक्रियास्तथा | 
विसंज्ञ: पश्चिमे शेते नष्टकर्मक्रियागुण: ॥ १२॥ 
मदस्य॒ तिस्नरः अवस्थाः--पूर्वावस्था, मध्यमावस्था और 
पश्चिमावस्था ऐसे मद्य की तीन अवस्थाएँ मानी गई हैं। 
प्रथमावस्थालक्षण--मद्य की पूर्व या प्रथमावस्था में छरीर में 
चीयं (बल ) का या उत्साह का अनुभव होता है, रति 
( हए्ष ) होने लगता है, सर्वंकार्यों में प्रीति या शरीर में प्रीति 
(तृप्ति ) अज्ञभूत होती है। किंवा रतिश्रीति ( रूम्भोग में 
प्रवृत्ति ) होने लगती है, शरीर तथा इन्द्रियों में ह॑ ( तुष्टि ) 
का उदय होता है तथा किसी के साथ या स्वयं ही अधिक 
भाषण करने छगता है । मध्यमावस्थालक्षणफ--मद्य की 
मध्यमावस्था में व्यक्ति प्रछाप करने ( बकने ) छगता है, 
कभी मोहसयुक्त ( मूर्च्छित ) हो जाता है, कभी शारीरिक 
क्रियाओं ( श्रवण-भाषणा द ) में युक्तता (उचित्रता) रखता 
है तथा कभी नेष्ट क्रियाएँ करने लगता है। पश्चिम|वस्थालक्षण-- 
मद्य की पश्चिमा ( अन्तिसा ) अवस्था में व्यक्ति की शारीरिक 
तथा मानसिक क्रियाएँ एवं क्रियागुण ( क्रियाफछ ) नष्ट हो 
जाते हैं। अर्थात्‌ वह स्वयं किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करता 
तथा यदि कोई अन्य व्यक्ति उससे चेष्टा करावे तो उस 
क्रिया का गुण ( परिणाम या फल ) भी कुछ नहीं होता 
तथा वह व्यक्ति संज्ञा से रहित द्वोकर प्रथिवी पर सो 
जाता है ॥ ११-१२ ॥ 
विमशः--कुछ तन्‍्त्रकारों ने इन तीनों मद की अव- 
स्थाओं का निम्न सुन्दर वर्णन किया है-प्रथममदावस्था- 
बुद्धिस्वृतिप्रीतिकरः सुखश्व पानान्ननिद्रार तिवर्धनश्व । सम्पाठगीत- 
स्व॒र्वध॑नश्व प्रोक्तोडतिरम्यः प्रथमो मदो हि ॥ व्याख्या--बुद्धिर- 
नुमवः स्मृतिरनुभूतार्थानुसन्धानम्‌, पानान्ननिद्रारविवर्धनश्रेति 
पानादिषु रतिरनुरागस्तद्व्धन: । सम्पाठः सम्यग्पाठः, गीत॑ गान, 
स्वरो ध्वनिः | अत्पमात्रा में सेवित मय शोकोक्त गुर्णों को 
उत्पन्न करता है । यद्यपि मद्य के सेवन करने से मानसिक 
विकार उत्पन्न होते हैं किन्तु वे मानसिक विकार ही तात्का- 
छिक दुःखों को नष्ट करते हैं इसलिये प्रथम मदावस्था 
अतिरम्य मानी गई दै। मधुकोषकार ने बुद्धि का भ्र्थ अनु 
भव किया है किन्तु न्‍्यायदशनकार डुद्धि से उपलब्धिया 
ज्ञान अहण करते हैं -“बुद्धिरपलब्धिर्शानभित्यनर्थान्तरम्‌?। प्रकृत 
में ज्ञान के केन्द्र बुद्धि के साथ-साथ ज्ञान के साधनभूत 
ज्ञानन्द्रियों का भी अहण कर लेना चाहिए । अल्पमात्ना में 
मद्यपान करने से सा्वदेहिक उत्तेजना के फलस्वरूप प्रत्येक 
ज्ञानेन्द्रिय तथा उसका मस्तिष्कगत केन्द्र उत्तेजित द्वोकर 
अधिक कार करने छगता है जिससे प्रत्येक वस्तु का ज्ञान 
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प्रव्यक्त एवं शीघ्रता से होता है। स्म्ृतिः -'स्मृतिभताथवि- 
जशञानम्‌? पूव में इट, श्रुत या अनुभूत किये हुये विपय्र का 
पुनः स्मरण करना स्मृति कहलाता है जेंसा कि अन्यत्र भी 


कहा है--'अनुभूतार्थानुसन्धा नं स्मृति इसके अतिरिक्त अनु | तृतीय अवस्था में रोगी वस्तुतः पागल दो जाता 


भूत विषय का ज्ञान नष्ट न होना यह भी योगदर्शन के 
अनुसार स्मृति का लक्षण हैं--'अनुभूनजिपया सम्प्रमोपः 
स्मृति: । मस्तिष्कगत स्मतिकेन्द्र की अधिक क्रियाशीलता 
के कारण ही स्म्रति भी निर्मल एवं उत्तम हो जाती है। सुख 
और दुःख मन के स्वाभाविक गुण हैं। वस्तुतः मद्यपान 
करने से मानसिक अवसाद के कारण दुःख का अनुभव कम 
होने से मद्यपी सुख का अनुभव करता है। पानान्नेत्यादि-- 
मद्य अभ्निगुणभयिष्ठ होने से अल्पमात्ना में सेवन करने पर 
स्वजातीय जाटराप्नमि की वृद्धि करके अहण किये हुए अन्नपान 
का अतिशीघ्र पाचन कर देता है जिससे क्ुधा और तृषा 
उचित लगती हैं। मद्य तमोगुणप्रधान होने से अधिक 
निद्वाकारी माना गया है। अश्निगुणप्रधानता के कारण मथ 
कफ का विनाश करता है । इस तरह स्वर को भारी करने 
वाले कफ के विनष्ट हो, जाने से कण्ठ स्वच्छ हो जाता है, 
जिससे उसकी स्वरशक्ति बढ़ जाती है। यह प्रथम मदावस्था 
उत्तेजनावस्था या त्ाजगी की अवस्था (5पणणा०घं०ता 07 
7८(7८५४०४ ४००8९ ) कहलाती है | घोष के द्वारा वर्णित 
प्रथम मदावस्था ( 75४ ५४४८९ ०६ 40000॥59 ) माधव के 
समान मिलती है--79 570] 00565 ( ७0006 008 ०7००९ ) 
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5077९ ०( ४४6 8990५९5 5087.९70९०१, अर्पमात्रा में मथपान 
करने से शारी रिक एवं मानसिक आनन्द का अनुभव होता 
है। यह मद की प्रथमावस्था है। कल्पना तथा अन्नुभव की 
शक्ति बढ़ जाती है एवं मेधाशक्ति पृ्रपिक्षया स्वच्छुतर हो 
जाती है | ज्ञानेन्द्रियाँ भी अपना कार्य अधिक शक्ति से करने 
लगती हैं । मन्दाप्मि नष्ट होकर छ्ुधा बढ़ जाती है। द्वितीय- 
मदमाह--अ व्यक्त द्वि स्मृतिव।ग्विचे८: सोन्मत्तलीलाकृतिर प्र- 
शान्तः । आल्स्यनिद्राभिदहतो मुहुश्च मध्येन मत्तः पुरुषो मद्देन॥ 
विचेशे विरुद्धचेष्टः । उन्मत्तस्य लीलाकइतिभ्यां सह वतत 
इति मोन्मत्तलीलाऊति:. उन्‍्मत्तप्राय इत्यर्थ: अप्रशान्तः प्रचण्डः । 
मध्यमद्‌ या नहों की दूसरी अवस्था से पीड़ित रोगी की 
बुद्धि, स्पति, वाणी तथा अन्य चेष्टाएँ अस्त-व्यस्त होने 
लगती हैं । उसकी हरकत तथा आक्ृति पागल व्यक्ति के 
समान हो जाती है । रोगी अशान्त रहता है एवं आलस्य 
तथा निद्रा का शिकार बना रहता है। द्वितीय मद को 
घबराहट या व्याकुलता की अवस्था (8४2९ ०६ 6५०६९००९॥/) 
कद्दते हैं । इसमें विवेक धीरे-धीरे नष्ट होने लगता है। चरक 
तथा वाग्भट का द्वितीय या मध्यमद्‌ का वर्णन इसके समान 
ही है--मुहः स्मृतिमुंहमोहोउब्यक्ता सच्जति वाढ्मुहुः | । 
प्रलापश्च प्रचलायनमेव च्र॥ स्थानपानान्नसांकथ्ययोजना सविपर- 
यंया । लिक्नान्येतानि जानीयादाविष्टे मध्यमे मदे॥ ( च० चि० 
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सुखमित्यधिमुच्यते ॥ (वाग्भ० नि० अ० ६) तृतीयमदावस्था--- 
गच्छेदगम्यान्न भुरूंश्व मनन्‍्येत्‌ खादेदभद्याणि च नश्संशः । बयान 
गुद्मयानि छृदि स्थितानि मदे तृतीयें पुरुषोडस्वृतन्त्र:॥ मद की 
है. जिससे 
रोगी अगम्य ( अकरणीय ) कार्यों को करता है, गुरुजनों का 
मान नहीं करता है तथा अभचय पदार्थों का सेवन करता है 
तथा उसकी ज्ञान-शक्ति नष्ट हो जाने से वह पुरुष मद के 
अधीन होकर दहृदयस्थ गोपनीय वारतों को भी प्रकट करने 
लग जाता है | चरक एुवं चाग्भट ने द्वितीय तथा तृतीय मद 
के बीच में मदान्तर का पाठ किया दै-मध्यमं मदमसुत्क्रम्य 
मदमप्राप्य चोत्तमम्‌ । न-किश्निन्नाशुभं कुयुनंरा राजसतामसा:॥ 
( चरक > मध्यमोत्तमयोः सन्धि प्राप्य राजसतामसाः | निरहछ्ुश 
इव व्यालो न किक्निन्नाचरेज्जड: ॥ ( वाग्भट ) किन्तु माधव ने 
इस सेद का निरूपण नहीं किया है, क्योंकि द्वितीय मद के 
अन्त में तथा तृतीय के प्रारम्भ में होने वाली स्थिति” 
तृतीयावस्था ही होती है। अतः मदान्तर का एथक पाठ करने 
की आवश्यकता नहीं । इसके अतिरिक्त चरक और वाग्मट 
में जिस मदान्तर का पाठ मिलता है लक्षणसाम्य की दृष्टि से 
सुश्रुत ने उसी को तृतीय-मद संज्ञा दी दहै। तृतीयावस्था में 
नियन्त्रणशक्ति ( ७०ए९००ं४८ ए०५४९० ) का नाश हो जाता 
है। अत एव रोगी न चाहते हुये भी अनेक निन्दनीय कार्यों 
को करने के लिये प्रवृत्त हो जाता है। श्रीघोष ने इन लक्षर्णो 
को 5९९०70 ५६४2९ के लक्षणों के रूप में वर्णित किया (स्< 
]£ प॥्रा& 0056 45 47607९४५९०, (76 ५६९००४९ 5४४४९ ०0६ 47065 - 
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६00६९१०४०४०४६ »750. चतु्थमद्माह-चतुर्थ तु मदे मृढो भम्नदाविव 
निष्क्रिय: । कार्याकाय॑विमागज्ञे मतादप्यपरो मृत, ॥ को मद ताइशं 
गच्छेदुन्मादमिव चापर म्‌। बहुदों पमिवामूढ: कान्तारं स्ववशः कृती ॥ 
मद की चतुर्थावस्था में रोगी दूटे हुए काष्ठ के समान निष्क्रिय 
होकर भूमि पर गिर पढ़ता है, उसे अपने कतंब्य या अकतंब्य 
का भी ज्ञान नहीं रहता है एवं वह मुर्दे के समान हो जाता 
है। कौन बुद्धिमान और कुशल व्यक्ति पागल बना देने वाले 
इस भयानक दुःखदाया मद को श्राप्त करने की इच्छा कर 
सकता है ? ऐसा कौन व्यक्ति है जो सिंह आदि से व्याप्त वन 
में व्यर्थ ही प्रस्थान करेगा ? चरकाचार्य, वाग्भटाचायं और 
विदेह ने सद की तीन ही अवस्थायं मानी हैं। माधवकार ने 
जो यह चतुर्थ मद की अवस्था लिखी है वह लक्षणसाम्य के 
कारण उनकी तृतीय मदावस्था में ही समाविष्ट हो जाता है- 
चरकोक्ततृतीयमदावस्था-तुतीयन्तु म॒दं प्राप्य भग्नद।बिव 
निष्क्रिः | मदमोहाइतमना जीवन्नपि _सृतेः समः॥ रमणौयान्‌ 
स विषयानत्न वेत्ति न सुहृप्जनम्‌ । यद्थ पीयते मय रति तान्न न 
पिन्दति ॥ कार्यांकाय सुखं दुःखं लोके यद्च दिताहितम्‌ | मदावस्थों 
न जानाति को5वस्थां तां ब्रजेद बुध:॥ (च० चि० अ० २४ ) 


| निरचेष्टः शववच्छेते तृतीये तु मदे स्थितः । मरणादपि पापात्मा 


गतः पापतरां दशाम्‌ ॥ .( वा० नि० अ० ६ ) वास्तव में मद के 


'अ्र० २४ ) द्वितीये तु प्रमादायतने स्थितः। दुर्विकल्पदइतो मूढः | त्वीन ही भेद होने चाहिए, क्योंकि मद्य अग्निगुणप्रधान होता 
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है। अग्नि जिस तरह सुवर्ण की उत्तम, मध्यम और अधम 
अवस्था की द्योतक होती है उसी प्रकार मद्य भी मद्यप की 
सात्त्विक, राजस तथा तामस प्रकृति का द्योतन कराता है 
जसा कि चरक में भी लिखा है-प्रधानाधममध्यान! रुक्माणां 
व्यक्तिदशेकः । यथाग्निरेवं सत्त्वाचरैरमंयं प्रकृतिदशंकम्‌ ॥ ( च० 
चि० अ० २४ ) तस्मात्मथमद्वितीयतृतो यमदाः सत्त्वरजस्तमो भूयि- 
छानां क्रमेण भवन्तीत्यथः। आधुनिक विद्वान्‌ भी मद की तीन 
दी अवस्थाएँ मानते हैं--370 4£ ४॥९ 00०5९ 75 ए९०ए 8726 
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चतुर्थ अवस्था तथा चरकादिसम्मत तृतीय अवस्था से 
. मिलते हैं। वास्तव में यह मद्यपानजन्य संन्यास ( 000७ 
की अवस्था है। | 
छैष्मिकानल्पपित्तांश्व स्तरिग्धान्‌ सात्रोपसेविन:। 


- पानं न बाघते>त्यथ विपरीतांस्तु बाधते।॥ १३॥ 
मंथेन द्विताहितत्व॑ यया--कफ की अधिकता या कफ 
प्रकृति वाले, अल्प पित्तवाले, स्निग्ध शरीर तथा मात्रापू्वंक 
मदथपान करने वालों को मद्य अधिक बाधा नहीं पहुँचाता 
है। किन्तु इनसे विपरीत अर्थात्‌ अहप कफ वाले, पित्ताधि- 
क्ययुक्त, रूक्ष तथा अमात्नापूर्वक मद्यपान सेवन करने वालों 

को मद्य पीड़ा पहुँचाता है ॥ १३॥ 

निर्भक्तमेकान्तत एव मं 
निषेव्यमाणं मनुजेन नित्यम्‌ | 
उत्पादयेत्‌ कष्टतमान्विका रा- 
नापादयेच्वापि शरीरभेदम्‌ ॥ १४॥ 

भ्रविधिपीतमद्विका रिव्वमू--भोजन के बिना अर्थात्‌ खाली 
पेट अकेले एवं निरन्तर ( सदा ) मद्यपान करने से मदात्यय 
जादि कष्टदायक अनेक रोग उत्पन्न होते हैं तथा अन्त में 
झरीर का नाश भी हो जाता है ॥ १४॥ 
विमह्ः--पूर्व में मद्यपानविधिवर्णन के समय लिख 
छुके हैं कि मद्य के साथ या प्रथम स्निग्ध अज्ञ या मांस का 
सेवन करना चाहिए। इससे मयद्य की उग्रता का शारीरिक 
भज्जों पर दुष्प्रभाव नहीं होने पाता है क्योंकि मद्य उन खाद्यों 
को विछयित तथा पाचित करने में अपनी उग्रता ख्च कर 
देता है । किन्तु ऐसा न करने से मद्य की उग्रता का दुष्प्रभाव 
शरीर के विविधाद़ों पर होता है, जेसे वातसंस्थान, आमाशय, 
पच्यमानाशय (ग्हणी ), यक्ृव, रक्तवहसंस्थान, त्वचा, 
छुक्क पृवं श्वसनसंस्थान पर विशेष दुष्प्रभाव होता है। 
आमाशय पर प्रभाव--विधिविपरीत या अधिक मात्रा में 
मदपान करने से आमाशयिक कला में ज्ञोभ तथा शोथ होने 
से पाचन का कार्य भछी-भाँति नहीं होता तथा रोगी को 
निरन्तर भोजन में अरुचि रद्दती है, जेसा कि घोष ने भी 


| न्त्ट | 2870. 7€०९&(९० 
वर्णन किया है-.306 49 8726 
7 ली 7777087९5 6 


| ६780९0. 50]0४075 7६ 
00868 ०7 79000789 5€0०:%&(707 ० 


%एघ०75._ 70९7077876 &70 ;४९€(8705 (४06 


89900 [7०९. प8 प्5 छ700०658 48 007रप्न0००७ ०7९: 07१ 


(०-0. 5५ववात 59706 0७ (790 छुश्रनतसिंहिती' '/व्याव्ा93!, 00260 0५ 85760 
न्ज्न्ज््स्ं्ं्ंःंस्ज्चस्च्य्य्च््स््स्ल्स्ल्स्ल्ल्च्ज्ज्चज्ििचि्िस2+>स23ल 3 


ज्न्स्स्य्स्स्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्प्य्य्य्य्य्य्स्ल्य्य्लस्प्य्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्ट््््ट्ट््ट्ट्ट्ट 
5 4४276 3>>&७४ ४८३४७ १0ीजीजांजाजा 0 आय र्फम्फफकशरकमकाकप्फरफमपुकुपतकमकत 


एशं०05 85 व... द्ाएठ्फॉ०. ६००0०05. 8०५४०१० #0०7]065 
ए०एाए &70... 0ए5ए९एथं४.. 9९0070९5.. ए९एए87९70 
| इस प्रकार आमाशय की इस स्थायी विकृति के कारण 
स्वाभाविक पोषक तरव ए१(४07 5. का शोषण नहीं होने 
से मस्तिष्क को विटामीन वीके न मिलने से वात नाडी 
दौबंल्य के लक्षण प्रकट होने लगते हैं । इसी प्रकार ५४७0 ां0 
3. का भी शोषण न होने से नेन्राभिष्यन्द्‌ (000[०००४शं४७) 
की उपस्थिति के कारण रोगी की आँखें सदा छाल रहती हैं । 
यकृत्‌ की कोषाओं में शोथ होने से उसका निर्विषीकरण 
( 70९00:0७४०॥ ) सम्बन्धी मुख्य कार्य अवरुद्ध हो जाता 
है। इसके अतिरिक्त यक्कत्‌ कोपाओं में शोथ के अनन्तर 
सौन्रिक परिवर्तन या मद्यपान जन्य यक्कद्दाल्युदर. के कारण 
अशं, कामला, जलोद्र आदि रोग भी हो सकते हैं। रक्तवह 
संस्थान--साधारण मात्रा में मय्य ग्रहण करने से हृदय की 
क्रियाशीलता बढ़ जाती है। रक्तदाब ( 8. ?. ) तथा नाड़ी 
की गति भी बढ़ी रहती है । त्वचागत रक्तवाहिनियों के 
विस्फार के कारण तापक्रम भी बढ़ा हुआ मालूम होता है । 
किन्तु अधिक मात्ना में मद्य सेवन करने पर उसका हृदय पर 
उत्तेजनात्मक प्रभाव न हो कर अवसादुक ( 70९97९४४ं४७ ) 
प्रभाव द्वी होता है । त्वचा तथा बृक--मद्य परिसरीय 
केशिकाओं का विस्फार तथा स्वेद्ग्रन्थियों पर प्रभाव डाल 
कर स्वेद्‌ की उत्पत्ति करता है'। शीतकाल में वृक् अधिक 
क्रियाशील रहते हैं ।अतः उस समय त्वचा केद्वारा स्वेदोत्पत्ति 
नहीं होती । अत्यधिक मात्रा में मद्य सेवन करने से शारीरिक 
प्रोटीन मूत्र द्वारा अपरिवर्तितं अवस्था में ही उत्सृष्ट होने 
छगते हैं। इस प्रकार अधिक दिन तक मद्यपान करने से वृक्ष 
की कोषाओं में परिवर्तन होकर पुराण बृक्क-शोथ ( 000०४४० 
7९795 ) उत्पन्न हो जाता है। श्वसन संस्थान--मद्य का 
अधिक मात्रा में सेवन करने पर प्रत्यावतंन क्रिया द्वारा श्वसन 
केन्द्र उत्तेजित होकर ऊद्ध्व॑ श्वास (8087007005 772४/४४7४४ ) 
को उत्पन्न करता है। अन्त में श्वासावरोध ( 459755४ ) से 
रत्यु हो जाती है। 
ऋ्रद्वेन भीतेन पिपासितेन 
शोकामभितप्रेन बुभुक्षितेन । 
व्यायामभाराध्वपरिक्षतेन 
वेगावरोधाभिहतेन चापि ॥ १४५॥ 
अत्यप्तुभक्ष्यावततोद्रेण 
साजीणेभ्ुक्तेन तथाबलेन । 
उष्णाभितप्रेन च सेव्यमानं 
करोति मद्य॑ विविधान्‌विकारान्‌॥ १६ ॥ 
क्रुद्धभीतादिपीतमद्विकाराः--क्रोध, , भय, तृषा, शोक से 
व्याकुछ और भूख से पीड्ित अवस्था में तथा ष्यायाम, भार 
और मार्ग में चलने की थकावट में, वेगों के रोकने पर, 
अत्यधिक जल अथवा अज्ञ से उद्र के अधिक भरे रहने पर, 
अजीर्णावस्था में ही भोजन कर लेने पर, एवं दुबंल के द्वारा 
और उष्णता से व्याप्त के द्वारा सेवित किया हुआ मथ अनेक 
प्रकार के पानाव्ययादिक विकारों को उत्पन्न करता है॥३७-१६॥ 
विमदः--मसथपानावस्था में विकारों को उरपन्न करने 
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वाले क्रद्धभीतादि कारणों को मानसिक तथा शारीरिक दो 
भागों से विभक्त कर सकते हैं। इनमें क्रोध, भय तथा शोक 
मानसिक कारण हैं, शेष शारीरिक कारण हैं। क्रद्देनेति-- 
क्रोध अभिस्वरूप होता है और मद्य भी अभिगुणभूयिष्ठ है 
इसलिये क्रुद्धावस्था में किया गया मद्यपान 'सवंदा सर्वभावानां 
सामान्य वृद्धिकारणम्‌” इस सिद्धान्त के अनुसार अभिगुण की 
वृद्धि करता है, जिससे उन्‍माद्‌ आदि विभिज्ञ रोगों की 
उत्पत्ति होती है। इसके अतिरिक्त क्रोध के कारण सभी 
अन्थियों के स्राव विकृत हो जाते हैं, जिसका प्रभाव आसा- 
शयिक रस के स्नाव पर भी पड़े बिना नहीं रहता। इस 
प्रकार शोकाकुल व्यक्ति के भोजन का सम्यक्‌ परिपाक नहीं 
होता है। अति मान्ना में सेवित मद्य भी आमाशयिक रस के 
स्राव को रोकता है। इस अवस्था में क्रोध और मद्य दोनों 
मिला कर पाचक रस का स्राव पूर्णतया बन्द कर देते हैं। 
जब पाचक रस ही न होंगे तो पाचन भी केसे हो सकता है । 
इस निमित्त से सुश्रुत ने भोजन कर लेने पर भी क्रद्धावस्था 
में मद्यपान का निषेध किया है | क्रोध से अधिवृक्क ( 4076०- 
»। 8०0५ ) की क्रियाशीलता बढ़ जाती है जिससे स्वतन्त्र 
नाडी मण्डल ( 8एपाएथए%० 7९०ए०७5 5५४९० ) उत्तेजित 
होकर हृदय की गति, रक्तदाब तथा नाडी की गति बढ़ 
जाती है.। मध्चपान भी प्रत्यावर्तन क्रिया द्वारा तथा शोषित 
होकर इनकी गति को बढ़ा देता है। जिस प्रकार अत्यधिक 
मद्यपान से हृदय का अतिपात होता है चेसे ही क्रोध से बढ़ी 
हुईं गति में भी मद्य का प्रयोग आमाशय से प्रत्यावतंन 
क्रिया ( ६४(॥९५ ४०४०० ) द्वारा तथा शोषण के उपरान्त 
हृद्यातिपात का जनक होता है। इस प्रकार मद्य की अति- 
मान्ना तथा क्रोधित भाव के साथ पान किये गये मद्य का 
हृदय पर एक समान प्रभाव होता है, जेसा कि घोष ने भी 
लिखा है--स्‍,७:7४९ 005९3 00 7४00 5४४फछप।४/(९ ६06 ४९४०४ ४७४ 
8]] 47 ६8060 ४6 9९७70 45 9878]75९0 0007 7९१९७ ए ७200 
&£0€० 80507770४५, हृदय के अवसाद से सत्यु न होने पर 
भी मृच्छा या संन्यास जेंसी अवस्थाएं अवश्य उत्पन्न हो 
सकती हैं। भय तथा शोक से वायु की वृद्धि होती है । इस 
अवस्था में मद्यपान करने पर मद्य के रूतादि गुण अधिक 
प्रबल होकर उन्माद जेंसे रोगों को उत्पन्न करते हैं। यद्यपि 
शोक में: प्रथम मद्॒योग्य मचग्यपान करने से शोक की निवृत्ति 
'होनी चाहिए, तथापि जिस भावना से प्लेरित होकर मद्यपान 
किया जाता है उसी भाव की वृद्धि होती है। यदि शोक 
सन्तप्त व्यक्ति भी निश्रिन्त एवं प्रसक्ष होकर मद्यपान करे 
तो उसके शोक की निवृत्ति निश्चित रूप से होगी। मद्य के 
तीचणत्वादि गुर्णों से पित्त की वृद्धि होती है। यह प्रवृद्ध पित्त 
पिपासा की अति प्रवृत्ति कराता है। पिपासा की अतिप्रवृत्ति 
से होने वाले सभी उपद्रव (ज्वर, मोह, क्षय, कास, श्वासादि) 
प्यास की अवस्था में मयपान करने से हो सकते हैं । खाली 
पेट पर मद्मपान करने से जाठरापि: का नाश होता है। 
आमाशय की श्लेष्मल कला में स्थायी विकृति हो जाने से 
सदा के लिये भूख लगना बन्द हो जाता है। आमाशयिक 
रस की कमी अजीण की जननी है । अधिक मद्य भी 
भ्रामाशयिक स्राव को कम करता है। ऐसी स्थिति में यदि 
मथपान किया जाय तो अजीर्ण की . बुद्धि ही होगी। मद्य 


(०-0. 59वग्या॥ #्ञागव्याव॥0 ७ॉ (शव/णजाप)) ४०७१४ भिता। ५४व्वाताव3, 00264 0५ 65760 
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शरीरान्तर्गत शक्ति का ही अभिव्यअञ्षक या प्रेरक है, उप्पादक 
नहीं । क्षीणधातु या ओजःक्षयी को मद्य देने पर द्वानि होने 
की ही अधिक सम्भावना रहती है । उष्णता से सन्‍्तछं व्यक्ति 
भी यदि मद्य का पान करे तो उसे मूर्च्छा या संन्यास जेसे 
रोग हो सकते हैं। 
पानात्ययं॑ परमद्म्पानाजीणमथापि बवा। 
पानविश्रममुग्रत्च॒तेषां वक्ष्यामि लक्षणम्‌ || १७ !| 
अविधिपीतमद्यजरों गमेदा:--विधिरद्वित मद्मपान करने से 
वानात्यय, परमद, पानाजीण तथा पानविश्रम नाम की 
व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं जिनके लक्षण आगे कहे जाते हैं ॥ 
स्तम्भान्नमदंहदयग्रहतोद्कम्पा: | 
पानात्ययेडनिलकृते शिरसो रुजश्व | 
स्वेदप्रलापमुखशोषणदाहमूच्छा: 
पित्तात्मके वबदनलोचनपीतता च ॥ 
कलेष्मात्मके वमथुशीतकफ प्रसेका: 
सर्वात्मके भवति सवंविकारसम्पत्‌ ॥ १८॥ 
पानात्ययस्य वातादिभेदेन लक्षग।'न--वातजन्य पानात्यय 
में शरीर की स्तब्धता, अज्ों का दृटना, हृदय में जकड़ाहट, 
सारे बदन में या हृदय में हुई चुभाने की सी पीड़ा ये 
लक्षण होते हैं । पित्तजन्य पानात्यय में दारीर से स्वेद का 
निकलना, प्रराप ( असम्बद्ध भाषण ) करना, मुख का 
सूखना, शरीर में दाह, मूर्च्छा तथा मुख और नेेत्रों में 
पीलापन ये लक्षण होते हैं। कफजन्य पानात्यय में वमन, 
शीत का लगना और कफ का प्रसेक होता है तथा 
सर्वदोषजन्य पानात्यय में वात, पित्त और कफ सभी दोर्षो 
के मिलित लक्षण उत्पन्न होते हैं ॥ १८-१९ ॥ 
विमशः-चरकोक्तवातादिमदात्ययलक्ष  म्‌- दिक्काश्वासशिरः- 
कम्पपार्श्शुलप्रजागरैः । विद्याद्वदुप्रलापस्य वानप्रायं मदात्ययम्‌ ॥ 
तृष्णादाइज्वरस्वेदमोहातीसार जिभ्रम: ।  विद्याद्धरितवर्गस्थ पित्त- 
प्रायं मदात्ययम्‌ ॥ छ्॑रोचकद्वछासतन्द्रास्तेमित्यगीरवे: । विद्या 
चछीतपरीतस्य कफ़प्रायं मदात्ययम्‌ ॥ शेयस्तिदोषजश्थापि सवे- 
लिड्जैमंदात्मय: ॥ प्रायः सन्निषात ( त्रिदो्षों ) के प्रकोपक जो 
गुण विष में होते हैं वे ही गुण भदय में भी रहते हैं, इस चरकोक्त 
विषस्य ये गुगाः प्रोक्ताः सन्निपातप्रकोपणा: । त्त श्व मद्य इश्यन्ते 
विधे तु बलवत्तराः ॥ तस्मात्‌ त्रिदोषजं लिछ्लं सवंत्रापि मदात्यये। 
स्व मद्ात्ययं विद्यात्‌ त्रिदोषमधिकन्तु यम्‌ ॥ ( च. चि. अ. २४७ ) 
वाक्य से तथा सुश्रुत के 'वातप्रायं मदात्ययम्‌' इत्यादि,में 'प्रायः 
शब्द के प्रयोग से मदात्यय त्रिदोषज़ ही दोता है। तथापि 
दोषों की उल्बणता के अनुसार उक्त वातज आदि संज्ञाएँ भी 
अनुपयुक्त नहीं हैं-द्ृश्यते रूपवैशेष्यात्‌ प्रथक्त्वज्ञास्य लक्ष्यते | 
(च॒. चि. अ. २४ ) पेत्तिक मदात्यय में ईषस्कामछा तथा 
रक्त की कमी के कारण शरीर हरित वर्ण का प्रतीत होता है। 
यकृत्‌ की विकृृति के कारण अतिसार भी होता है। आधुनिक 


मदात्यय (500007 होते हैं-८ १ 
इृषटि से भदात्यथ (2200 0 आन दा 


मात्रा में प्रयोग करने से यह स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें 
मद्यप का मस्तिष्क अनियन्त्रित हो जाता है, बुद्धि तथा स्टति 
का नाश हो जाता है। शारीरिक क्रियाओं पर भी कोई 
नियन्त्रण नहीं रहता है। मात्रा की अत्यधिकता से मूर्स्चा 
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तथा तृतीय अवस्थाओं के लक्तण इसके समान ही होते हैं 
3. एशाइणा35 बचत (0 इपीं९० (707 ४००६९ ॥००॥0]50 जमा 
35 7८5५६ 06 थो०0०॥00] ॥९ ३5 पराह002 (० 0०0 छ0॥ $0€(ए (० 
ग्रणइश३ 067 तताराड, पाए ऊांणा ९ ४९एए5. (२) 
चिरकालीन मदात्यय ( ७॥70770 ४]०॥0॥579 )-- अल्पमान्ना में 
भी अधिक कार तक भद्य का प्रयोग करने से यह स्थिति 
उत्पन्न होती है । यह नाडी, तन्तु, मांसधातु तथा संयोजक 
घातु ( ७00९०४४९ ४४5५४९३ ) पर विपवत्‌ कार्य करके मेदो5- 
पक्रान्ति ( ४ ए १९/९॥९:४४४०१ ) उत्पन्न कर देता है। इस 
स्थिति में रोगी मद्य की इतनी अधिक मात्रा का पान करता 
है जो कि साधारण अवस्था में तीच मदात्यय के लक्षणों को 
उत्पन्न कर सके। किन्तु अत्यधिक मद्यपान करने पर भी 
इस अवस्था में वे छक्षण- प्रकट नहीं होते। रोगी साधारण 
सी वार्तो से उत्तेजित हो जाता है। आकृति उम्र रहती दै 
तथा शरीर का शनेः शनेः हाप्त होने लगता है। मांसधातु 
तथा संयोजक धातु में विक्ृति होने से कतिपय अड्डों 
( आमाशय, हृदय, वृक्त, रक्तवाहिनियाँ, यक्कत्‌ तथा वात 
नाडी संस्थान ) की संक्रामक रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी 
हास हो जाता है,- जिससे निम्न रोगों की उत्पत्ति हो सकती 
है--(क) चिरकालीन आमाशय शोथ (00707 ६०४४:४४७)- 
इस रोग के कारण होने वाले शरीर के अन्य विकारों का भी 
होना अनिवाय है। जेंसे विटामीन बी. का शोपण न होने 
से नाडीतन्तुओं का विनाश । (ख) धमनी के विकार ( 3४७- 
7०7७ ०६ ९ 0]0005८5५९)३ ४४0 907०0 )--इसके कारण 
वातनाडी की कोपाणुओं का नाश होता है । (ग) हृदय में 
मेदोउपक्रान्लि ( ?४॥0ए १९:१९॥९४७४४४०४ मई ६6 ॥९87५ )। (घ) 
यक्षरीय मेदो-पक्रानित तथा यक्रद्ाल्युदर (7४0४9 १९४९७९:४४४०॥ 
७०0 0७ं770५5 ०६ ॥॥6 0९७) -- इससे उपद्रव स्वरूप जलो दर 
जंसे विकार भी हो सकते हैं। (च ) चिरकालीन वृक्कशोथ 
(०४7०0०४० ॥९७॥४०४॥५४५)--मस्तिप्क संस्थान में मद्य के सात्षात्‌ 
प्रभाव तथा तजन्य धमनीदाढ्य के कारण रक्तप्रवाह की 
कमी से मानसिक या मस्तिष्कगत विकार उत्पन्न होते हैं । 
इसके शीघ्र ह्टी उत्तेजित हो जाना, प्रत्येक का अविश्वास, 
स्टतिविश्रंश, अनवस्थितचित्तता तथा कभी कभी उनन्‍्माद की 
भी प्रवृत्ति पाई जाती है । प्राइस ने चिरकालीन मदात्यय की 
निश्च परिभाषा लिखी है--+ ए०४(४९४७६४ 5 5370 (७४७९ & ०८॥70- 
7940 &॥0०॥0॥0 ७४९४ 96 ९४७ १:06 ८बाएए 07 ॥5 079787ए 
]8 ७70800 &०00०]. अर्थात्‌ चिरकालीन मदात्यय का 
रोगी मद्यपान के अभाव में अपना जीवनयापन नहीं कर 
सकता । (३ ) मद्यपान की प्रबलेच्छा--( 7095070877& ) 
इस अवस्था में कुछ काल के पश्चात्‌ रोगी को अत्यधिक 
मात्रा में मद्यपान करने की प्रबलेच्छा आवेगों के रूप में होती 
है। दो आवेगों के बीच में रोगी स्वस्थ रहता है एवं मद्य- 
पान की इच्छा नहीं करता । 'इसके पश्चात्‌ आवेगकाल में अव- 
साद की अवस्था उत्पन्न होती ह और मद्यपान की ऐसी अब- 
लेच्छा द्वोती है कि रोगी उसे रोक नहीं सकता । इसी अवस्था 
को डिप्सोमेनिया कद्दते हैं। प्राइस की परिभाषा--40 
4906:77#०7६५ ०००७एॉ50॥ (० 8७ ;ए०४.. (४ ) ए0५४- 
प्रंपछ प०००९४५-- इसको सकम्प उन्‍्माद भी कट्द सकते हैं। 


० णाश्जेजयअथचजन सन फन करन फसल पक्का कण 


भी उत्पन्न हो जाती है । माधवोक्त पानात्यय की द्वितीय 


(८-0. 8५४9॥॥ /॥॥॥9॥93/0 (७॥ (8/0॥0) स्‍्तसहिता ॥७॥ ४६/3॥939, 20 7260 0५ 8527600[ 
श्र 


ि्ल्लनसयार. 


इस भवस्थ। में व्याकुछता, पूर्ण निद्रानाश, अम, प्रधानतया 
कीड़े, मकोड़, सप आदि का दिखाई देना, प्राप, मन्दज्वर, 
मुखशोष तथा शिरःशूल जेसे लक्षण. पाये जाते हैं | प्रथम 
आवेग पाँच दिन तक रहता है और दूसरा आवेग दो से तीन 
दिन तक रहता है। यह स्थित्ति एकाएक मद्यपान के रोकने 
तथा मद्यप में निमोनिया जेंस तीव्र रोग के संक्रमण के 
परिणामस्वरूप उत्पन्न हो जाती दै। (५) 7075७):४ग? 
ए89०7०»ं5 -यह प्रधान रूप से ख्रियों में पाया जाता है। 
रोगी अकारण ही विचित्र शब्दों का ऋवण करता है। स्थान, 
दिशा तथा समय का निरन्तर अ्रम बना रहता है। मस्तिष्क 
की शक्ति कम हो. जाती है । रोग चिरकालीन स्वरूप क। 
होता है। इसी(छिये प्राइस ने इसका वर्णन चिरकालीन मदा- 
त्यय के अन्तर्गत ही किया है। इन पाँचों में तीच्र तथा 
चिरकालीन भेद ही महत्त्व के हैं, शोष तीन कहीं-कहीं 
मिलते हैं । 
ऊष्माणमड्डगुरुतां विरसाननत्व॑ 
क्ेष्माधिकत्वमरुचिं सलमूत्रसज्ञम्‌ | 
लिड्> परस्य तु मदस्य वदन्ति तज्ज्ञा- 
स्तृष्णां रुजां शिरसि सन्धिषु चापि भेदम्‌ |१६॥ 
परमदलक्षणम--परम॒द में सारे शरीर में उप्णता और 
गुरुता की प्रतीति होती है तथा मुख में स्वाद के ज्ञान का 
नाश, कफ की अधिक बृद्धि, अरुचि, मल ओर मूत्र का अव- 
रोध, प्यास का लगना, शिर में पीड़ा और सन्धियों में मेदन 
ये लक्षण होते हैं ॥ १९ ॥ | 
विमशः--माधवकार ने इस 'छछोक को निम्नरूप से लिखा 
है -इलेष्मोच्छूया5क्युरुता जिनसास्यता च जिप्मूत्रसक्तिरथ 
तन्द्रिररोचकश्च ॥ मद्यपान के पश्चात्‌ मद्य का पाक हो जाने 
पर पाया जाने वाला यह लक्षण परमद्‌ कहलाता है। इसे 
सद्यःप्रभाव ( 7०7४६९ ४६६९० ८००५ ) कहते हैं। श्लेष्मो- 
च्छुय्र ( श्लेप्माधिकव्व ) की प्रतीति नासिका तथा सुख से 
कफ का स्राव होने पर होती है । मद्य विषके समान विकासी 
होने से सन्धियों को शिथिक करके उनमें पीड़ा उत्पन्न कर 
देता है। 
आध्मानमुद्विरणमम्नुरसो विदाहो- 
5जीणस्य पानजनितस्य व॒दन्ति लिब्म्‌ | 
ज्ञेयानि तत्र भिषजा सुविनिश्चितानि 
पित्तप्रकोपजनितानि च कारणानि ॥ २०॥ 
पानाजीर्णलक्षणम्‌-- पानाजीण ( मद्य के पाचन न होने ) 
से आफरा, वमन, अम्लरस की सुख में प्रतीति और भोजन 
का विदाह ( विदग्घता 9) अथवा सारे शरीर में दाह्द की 
प्रतीति ये लक्षण उत्पन्न होते हें | इनके अतिरिक्त पित्तप्रकोप 
से होने वाले जितने लक्षण हैं वे भी निश्चित द्वी इसमें पाये 


जाते हैं ॥ २० ॥ | 

विमर्शः--माधवकार ने पानाजीर्ण के छक्षण निम्न रूप 
से दिये हैं“-आध्मानमुप्रमथ चोद्विरणं विदाहः | पाने5जरा समु- 
पगच्छति लक्षणानि ॥ उद्विरणं वान्तिः उद्दारो वा। मद्य के 
पाचित न होने से किश्नित्कालावस्थायी विकार इस श्रेणी 
में भा जाते हैं। अतिमात्रा में पिया गया मद्य जाठराप्मि का 


हा जल 
है 

ँ 

॥। 


(७-0. 5५वाग #शगव्याबाव जा (800) ४९१३ वा ४द्वाद्या99ं, छंत्ॉ2696 0५ 659760॥ । 
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धिनाश करता है, जिससे उदर सम्बन्धी रोग उत्पन्न होते हैं । 


मणथपान जन्य परिसरीय वातनाडी विकार ( ९८एंए॥९:४। 
7९एग४5 ) के कारण सर्वशरीर में दाह का अनुभव द्वोता है। 
हद्वात्रतोदवमथुज्वरकण्ठधूम- 
मूच्छोकफस्नवणमूद्धेरुजो विदाहः । 
हि 
द्वेष: सुराज्मविक्तेषु च तेषु तेपु 
त॑ पानविश्रममुशन्त्यखिलेन घीराः॥ २१॥ 
पानविभ्रमलक्षणम्‌--हृद्य और दरीर में सूई के चुभोने 
की सी पीड़ा, वमन, उचर, कण्ठ में धूम की सी प्रतीति, 
मूच्छा, कफ का स्राव, मस्तिष्क में पीड़ा, भोजन का विदाह 
अथवा शरीर में दाह की प्रतीति, सुरा ( मदिरा ) तथा अज्ञ 
के बने हुए उन-उन विभिन्न पदार्थ में द्वेपष का होना ये सत्र 
पानविशभ्रम के लक्षण विद्वानों द्वारा कहे गये हैं ॥ २१ ॥ 
विमशः--माधवकार ने पानविशभ्रम लक्षण के श्लोक में 
निम्न स्वढप परिवर्तन लिखा है-द्रद्वात्रतोदकफसंस्तरवकण्ठधूमा 
मूर््छावभिज्वरशिरोरुजनप्रदाह्मा:। कण्ठधूमः कण्ठादूधूमनिगंम- 
नवत्पीडा, सुरान्नविक्ृनतेष्विति सुराविकृृतेषु, अन्नविकृृतेपु च, तेपु 
तेब्त्रिति नानाविकारेपु सुरामरेयपिष्टकलड्डुकादिपु । चरकाचाय 
ने परमद, पानाजीण तथा पानविश्रम इन तीनों का सन्निपात- 
जन्य मदात्यय में ही अन्तर्भाव कर लिया है, किन्तु सुश्रुत ने 
इनके लक्षणों की विभिन्नता का वर्णन करने के हेतु प्थक्‌ 
वर्णन किया है ! हृदय और शरीर में पीड़ा का कारण बात 
माना जाता है। इसी प्रकार कफस्राव का कफ एवं मूर्च्छा 
और दाह का कारण पित्त है। इस तरद्द इसमें तीनों दोर्षों 
के लक्षण मिलते हैं। आधुनिक दृष्टि से पानात्यय को तीत्र 
मदात्यय ( 3.००(९ &०0०70॥57 ) ज्था पानविभ्रम को चिर- 
कालीन मदात्यय ( 07707० »००००४5० ) कह सकते हैं। 


हीनोत्तरीष्टठमतिशीतममन्ददाहं 
तैलप्रभाउःस्यमतिपानहतं विजल्मात्‌। 
जिद्ौष्टदन्‍्तमसितं त्वथवा5पि नील 
पीते च यस्य नयने रुधिरप्रभे च॥ २२॥ 


असाध्यमदात्ययलक्षणम--जिस रोगी का ऊपर का ओष्ट 
नीचे लटक गया हो, शरीर में बाहर शीत तथा अन्दर 
अत्यन्त दाह प्रतीत होता हो, जिसके मुँह पर तेल की चमक 
हो ऐसे मदात्ययी को असाध्य समझना चाहिए। इन 
लक्षणों के अतिरिक्त जिसकी जिह्ला, ओछष्ठ तथा दाँत काले 
या नीले पड़ गये हों, जिसकी आँखें पीली या रक्त के समान 
अत्यधिक सुख हों, उसको भी असाध्य ही समझना चाहिए ॥ 

विमर्ः--'दीनोत्तरौष्ठ -- प्रलम्बमानो परितनौष्ठम्‌ । मद्यपान- 
जन्य वातनाडी हंस्थान के दौब॑ल्य से ओष्ठ को बनाने वाली 
मांसपेशियाँ भी प्रकृत नहीं रहती हैं, जिससे ऊपर का भोष्ठ 
नीचे लटक जाता है। ओछष्ठ को निर्माण करने वाली सभी 
पेशियों का नाडीप्रदाय ( '४८:४८ 5०००४ ) सातवीं नाडी 
( 7४०४! 7९०७७ ) के द्वारा होता है। नाडी की शक्ति क्षीण 
होने से ओछठ को ऊपर स्थिर रखने दाली पेशी ( 7/९४ए४४०7 
]00॥ ४एए९४०४७ ) की क्रियाशक्ति भी नष्ट हो जाती है। 
अतिश्ञौतं वहिः भमन्ददादम।भ्यन्तरे । तैलप्रभास्यं तैलाक्तमुखमिव। 
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जिद्बीछदन्तमसितम्‌ू--अत्यधिकर एवं चिरकाल पर्यन्त मद्यपान 
करने से जिद्ठा, ओष्ट तथा नासिक्रा की सिराओं का 
स्थायी रूप से विस्तार हो जाता है जिससे उनका 
रज्ञ काछा या नीला दिखाई पड़ता ह। यह वस्तुतः 
चिरकालछीन मदात्यय ( एाएग्गांए. छोण्णागांडझ ) का 
विशिष्ट छक्षण है, जैसा कि प्राइस ने भी लिखा है--2 
९0007 ग पा6ठ5 गाग्र०्त 09 धा९ लालशंए5 घाव 7052८. 
उ७5 एछाए९४ ०ण7-एणाशा 5 तघ९ ६० क्रा॥९त जागो) एशा।5, 
यह लक्षण श्यावता ( 0ए:७०डां5 ) का दर्शक है। मद्यपी में 
यदि कामला हो जायतो नेत्र पीले दिखाई पड़ते हैं। मद्यपान- 
जन्य चिरकालीन आमाशयज्ञोथ ( 0॥707ं० 8७७४ए४५ ) 
के कारण जीवतिक्ति ए० का शोपण न होने से नेत्रकल्ाशोथ 
(0०णुंण्णणशांध5 ) होकर नेत्रों में अत्यधिक एवं स्थाग्री 
स्वरूप की लालिमा रहती है। उपयुक्त सभी लक्षण चिर- 
कालिक मदात्यय के दशक हैं । 
हिक्काज्वरों वमथुवेपथुपाश्वशूला: 
कासभ्रमावपि च पानहतं भजन्ते | 
तेषां निवारणमिदं हि मयोच्यमानं 
व्यक्ताभिधानमखिलेन विधि नियोाध || २३ ॥ 
मद्यपानजन्थोपद्रवाः--विधितव्रिपरीत तथा अधिक मात्रा 
में मद्यपान करने से उत्पन्न पानात्यय ( मदात्यय ) रोग 
हिक्का, ज्वर, वमन, कम्पन, पाश्चशूछ, कास और भ्रम ये रोग 
उपद्गव के रूप में उत्पन्न होते हैं। उस पानाव्यय रोग तथा 
उस्तके उपद्र्वों का निवारण करने के लिये मेरे द्वारा कही 


जाने वाली विधि सहित स्पष्ट और सम्पूर्ण चिकित्सा को 
सुनो तथा धारण करो ॥ २३ ॥ 


विमशः--उक्त हिक्का-ज्वरादि उपद्रर्वों से युक्त पानात्यय 
रोग कृच्छुसाध्य होता है, असाध्य नहीं | क्योंकि सुश्रुताचार्य 
ने इनका पठन असाध्य लक्षणों (हीनोत्तरोष्टमित्यादि ) से 
पृथक किया है, ऐसा जेजटाचार्य का विचार है। इन हिक्का- 
ज्वरादि विकारों के अतिरिक्त चरकाचाय तथा वाग्भटाचार्य 
ने ध्वंसक तथा विक्षेपक नाम के दो-अतिरिक्त मद्मविकारों 
का भी वर्णन किया है -विच्छिन्नमयः सहसः यो-निम्चं निषे-ते। 
ध्वृंतो विक्षप*श्वत्र रोगस्तस्थ्ो /जायते ! (च० जि० आ० २७१९९) 
अर्थात्‌ मद्यपी कुछ समय के लिये मद्यपान करना बन्द्र करके 
पश्चात्‌ सहसा अत्यधिक मद्यपान करने लग जाताहे तो 
उस स्थिति में ध्वंसक और विक्षेपक नाम के दो रोग उत्पन्न 
होते हैं। ध्वंसकलक्षणम्‌ -इलेष्मप्रसक: कण्ठत्यशोपः३ शब्दा- 
सहिष्णुता । तन्द्रानिद्रामियोगश्व श्षेयं ध्वंसफ़रक्षणर्‌ । ( च० चि० 
अ० २४।२०१ ) कफस्ताव, कण्ठ और मुख की शुप्कता, किसी 
प्रकार के शब्द को सहन न कर सकना, तनन्‍्द्रा और निद्रा 
की अधिकता ये ध्वंसकलक्षण हैं। विक्षेपलक्तणम्‌--हृत्कण्ड- 
रोधः संमोहर&दिरज्नरुजाज्वरः । तृष्णा कासः शिरःशलमेतदिश्षेप- 
लक्षणम्‌ !! ( च० चि० अ० २४ 'छो० २०२ ) हृदय तथा कण्ड 
में अवरोध की प्रतीति, मूर्च्छा, वमन, अज्ञपीड़ा, ज्वर, प्यास, 
खाँसी तथा शिरःशूल ये विक्षेपक के लक्षण हँ। चरक में 
विक्षेप के स्थान पर विक्षय ऐसा पाठ है। सुथ्ुताचाय ने इन 
रोगों का थक पाठ न करके आगे निम्न लोक से कह दिया 
हैकि एक बार मदश्य को छोड देने पर पुनः जो सहसप्ता 


३३४ 
अत्यधिक मधथसेवन करता है उसके पानात्यय से होने वाले 
अम्यान्य: रोग उत्पन्न द्वोते हें--विच्छिन्मयः सहसा योडति 
मद्य निषेवते। तस्य पानात्ययोद्दिष्टा विकाराः सम्भवन्ति हि॥ 
पाश्चारत्यों ने जो डिप्सोमेनिया को मदात्यय का एक भेद 
माना है वास्तव में यह ध्यंसक और विक्षेपक के लक्षणों 
से मिलता है। 
सद्यन्तु चुक्रमरिचाद्रंकदीप्यकुष्ठ- 
सौवचलायुतमलं पवनस्य शान्त्ये | 
प्रथ्वीकदीप्यकमहोषधहिड्भुभिवों 
सौबबेलेन च युतं बितरेत्‌ सुखाय।॥ २४॥ 
वातजमदास्ययचिकित्सा--वातजन्य पानात्यय रोग की 
शान्ति के लिये चुक्र, काली मरिच, अद्रक, अजवायन, कूठ 
इनका चूण मथ में डाल कर और उसमें थोड़ा. सा सोंचल 
नमक मिला कर रोगी को पिलाव। अथवा मद्य में बड़ी 
इलायची, अजवायन, सोंठ, शुद्ध द्वीड् और सोॉचल नमक 
इनका थोड़ा-थोड़ा चू्ण उचित मात्रा में मिला के पीने को 
देना चाहिए। इस तरह यह प्रयोग वातजमदात्यग्र की 
शान्ति के लिये सुखकर होता है ॥ २४ ॥ 
विसशः--चरकाचाय ने दातिकमदात्यय की उत्पत्ति के 
निम्न कारण व प्रकार दिये हैं -सल्वोशोकभयभाराध्वकमंमियों5- 
तिकशितः । रूश्नाल्प्प्रमिताशो यः पिवत्यतिमात्रया ॥ रूक्ष॑ 
मद निशि निद्रां निहत्य च ! करोति तस्य तच्छीघ्र वात- 
दात्यवन ! (० चि० ञक्ू० २७ ) सुथ्रुताचाय ने 
* इस छछोक के द्वारा मदास्यय की शान्ति के लिये 
प्रयोग लिखा है | उसी प्रकार चरकाचार्य ने भी लिखा 
दात्यय चिकित्सा में प्रथम जो दोष उत्कट हो उसकी 
स्सा करे तथा कफस्थान के अजुपूर्व क्रम से चिकित्सा 
ट्री, फिर पित्त की और फिर वात की 
उरस्येच्स्थादो प्रतिकारयेत्‌ । कफ- 
केया कार्चा सदात्ववे ॥ पित्तमारुतपर्यन्तः प्रायेण 
सदात्यवः । इसके अनन्तर मिथ्या, अति और द्वीन 
मद्य के सेवन करने से जो मदात्ययादिक 
उचित ( समर ) प्रमाण में मद्यपान 
तथा जीण॑ मद्य और जआाममय 
नष्ट करने के लिये मद्यपान ही 
नटोनपोतेन यो व्याविरुषजायते। सम 
च्चेनोपश्चान्यति ७ जीर्गाममयदोषाय मयमेव 
प्रदाप्चेहू (च० दझि० ) मद्यजन्य रोगों में मच्य क्यों 
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ज्ञाय ? इस श्रन्न का उत्तर चरक में बड़ी सुन्दरता 
है--अधिक मात्रा में पीत मद्य तीच्ण, उष्ण, अम्ल 
से अन्नरस में प्रथम उत्कलेद करता है, 
विदग्ध करके उसे क्लाररूप में परिणत कर देता है, 
शरीर में दाह, ज्वर, दृष्णा, सू्च्डा, अम और 
मदादस्था उत्पन्न होती दे । इत लक्षणों की शान्ति के लिये 
मद्यपान कराना चाहिए, क्योंकि मद्य अम्ल में श्रेष्ठ अम्ल 
माना जाता है तथा अम्ऊ का संयोग होने से कह्वार मधुरता 


को प्राप्त हो जाता ह और माइयं दोने से द्वारजन्य जो 


अन्तर्दाह ज्वरादिक लक्षण 


। 
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हैं वे च्चान्त हो जाते हँ-तीक्ष्यो | अम्लस्वभावी सथ के पान करने से भग्ल से ज्ञार का वीर्य नष्ट 


(०-0. 50व॥॥ /॥॥970970 ७॥ (780#प7) ४९१० ४०॥ ५४ववावा93ं, 266 0५ 85780 
सुश्रतसंहिता 


प्य्य्य्य्य्च्य्य्स्य्य्य्स््स््च्ल्ल्ट्ट््लस्टसििःििरिािे्टिससे्स्ेि््स््स्च्च्च्स्च्च्च्च्च्ट्ट्ड्ड्डटडोो़ो़रनोो्ोिोजज-- 3०२७२ +७ ०.८... >#3ज समाज 
का यायमफामकाकानआाम काका आाद फैला कुक यमन फू फम्पकम्यकरपकयम कम कपूर 


बढ जीडीी 


प्णेनातिम।त्रेण पीतेनाम्लविदादिना । मशथेनान्नरसोत्क्लेदों विदग्धः 
क्षारताइ्तः ॥ अन्तर्दाह ज्वरं तृष्णां प्रमोद विश्रमं मदम्‌। जन- 
यत्याशु तच्छान्त्ये मद्यमेव प्रदापयेत्‌॥ क्षारों द्वि याति माधुय॑ 
शीघ्रमम्डोपसंद्वितः | श्रेष्ठ मम्लेपु मथश्न यैगुंगेस्तान्‌ पर श्णु ॥ 
( च० चि० अ० २४) मद के अन्दर पूर्वोक्त दुश “लघूब्णतीरण- 
सूक्ष्माम्लन्यवायाशुगमैव च । रूक्ष॑ विकाशि विशदं मद्य दशगुणं 
स्वृतम्‌ ॥ ( च० चि० अ० २४ ) गुणों के अतिरिक्त मधुर, 
कपाय, तिक्त और कटक ये चार अनुरस होते हैं ! अतः इन 


९ ३ 
चतुदृश गुणों के कारण मद्य सर्च अम्लों में श्रेष्ट माना जाता 
-मथस्‍्याम्लस्वभावस्य चत्वारोधनुरसाः स्वृता: । मधुरश्ष कपा- 


यश्व॒ तिक्तः कड़क एवं च॥ गुणाश्च दक्ष पूर्वोक्तास्तैश्वतुदंशमिशुणेः । 
सर्वेषां मथमम्लानामुपरयुपरि तिष्ठति ॥ ( च० चि० क्ष० २४ ) 
जिस तरह चरक ने मद्य की तीचणता, उप्णता और अग्ल- 
विदाहिता से प्रथम विदग्ध होकर क्षारता को प्राप्त हुये अन्न 
का पुनः सद्य के पान करने पर उसके अम्लगुण से वह ज्ञार- 
स्वभावी अन्न माघुय को प्राप्त हो जाता है लिखा है, इस युक्ति 
के वर्णन में सुश्वुताचायय ने भी सुश्रुत सूत्रस्थान के ज्ञारपाक विधि 
नामक ग्यारहवें अध्याय में बहुत सुन्दर विवेचन किया है। 
क्ारदुग्ध की अम्लर्स से चिकित्सा-अथ चेत्‌ स्थिरमूलत्वात्‌ 
क्षार्दग्धं न शीयते । अम्लक्राज्िकत्रीजानि तिलान्‌ मधुकमेव च ॥ 
प्रपेष्य समभागानि- तेनैनमनुलेपयेत्‌ू। अम्लरस से ज्ञार केसे 
शान्‍्त होता है--शझ्ला तथा उसका समाधान--रसेनाम्लेन 
ताक्ष्णन वीयोष्णेन च योजित: | आ्नेयेनाप्निना तुल्यः क॒थं क्षारः 
प्रशाम्यति ॥ एवच्नेन्‍्मन्यसे वत्स प्रोच्यमानं निव्रोधय । अम्लवर्जान्‌ 
रसान्‌ क्षारे सर्वानिव विभावयेत्‌ ॥ कद्धकल्तत्र भूयिष्ठो कवणो5नुरेस- 
स्तथा । अम्लेन सह संयुक्त: सतीक्ष्मलवणों रसः ॥ माधुर्य सजतेड- 
त्यर्थ तीक्ष्मभावं॑ तिमुन्नति । माधुर्याचछममाप्नोति वहिरद्धिरिवा- 
प्लतः ॥ क्षारता को प्राप्त हुये अन्न का तीचण रूवण रस जब 
अम्लरस के साथ मिलता है तब वह अपने तीच्रण भाव को 
छोड़ कर मधुर भाव को प्राप्त हो जाता है। और मधुर हो 
जाने से मद्यपानजन्य दाह, तृष्णा, मूच्छा, अ्रम और मद 
ये सब लक्षण शान्‍्त हो जाते हैं जेप्ते के जल के छिड़कने 
से अग्नि शान्त हो जाती है। वाग्भट ने भी लिखा है-- 
अम्लो हि शांतः स्पर्शन क्षारस्तेनोपसंहितः + वात्याशु स्वादुतां 
तस्मादम्लेनिवापयेत्तराम्‌ ॥ वास्तव में यह एक रासायनिक 
निर्वीयंकरण ( 2९९७४:०४॥६४४४०४ ) की प्रक्रिया है। ञम्ल और 
त्तार यद्यपि उष्णवीय और तीचण होते हैं, तथापि रासायनिक 
दृष्टि से वे अत्यन्त भिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं। ज्षार 
मौलिक ( 9०3० ) पदार्थ है, जिसमें हाइड्रोक्िसिक नामक 
ऋणभाग (0 70 ७५ ७ 2४९४५(४४९८ :८०१॥८७) ) होता है और 
अम्ल एसिड ( ००१ ). पदार्थ होता है जिससें हाइड्रोजन 
नामक धनभाग ( १705 ७ ए०४ं४४४८ :४०४०७) ) होता है ॥ 
संयोग होने से दोनों के धन और ऋण भागों में अदुक बदल 
होकर पानी तथा लवण (8»४) बन जाता है। ये दोनों, 
पदार्थ क्षार और अम्ल से गुणधर्म में अत्यन्त भिन्न होते हैं 


| और बहुधा शीतवीर्य होते हैं। इस विधि को निर्वीयंकरण 


( *८७७७॥४४४४०॥ ) कहते हैं । इस प्रकार छ्वार के स्थान पर 
अम्ल के लगाने से तथा अत्यधिक मद्यप्रयोग से विदग्ध 
होकर छारता को प्राप्त हुये अन्न के ऊपर उचित मात्रा में 


(७-0. 5५वा #गव्यावाव था (2?90॥५)) ४९७३ ४०॥[ ४६४॥49ं., छॉंत्ॉ260 0५ 659760॥ 


अ्रष्यायः ४७ ] उत्तरतन्त्रम्‌ ३३५ 
होकर क्षरण की शक्ति शान्त हो जाती है और दोनों के संयोग विमर्शः--दाडिममत्राम्लमेव । पाडवों यूपविशेषः, आम्रातका- 
से पानी और लवण बन जाता है। इस निर्वाय्करण के लिये | दिमिः कथितैरिशक्ष॒विकारयुतैः पाडवः कार्य:। तथा च तत्त्रान्तरे 
अम्ल और ज्ञार समान राशि में होना आवश्यक है। यदि | पाडवकस्पना--युतमिक्ष॒विकारेण कथित चुत फलम्‌ | घृतशुण्टी- 
अम्ल की राशि कम हो तो ज्ञार का वीय पूणतया नष्ट नहीं | तिलयुतं विज्येयो घनपाडवः। गन्धवन्तीति प्रभूतदिद्वुजीराकादि- 
होगा और उसकी ज्षरण शक्ति जारी रद्देगी। यदि अम्ल | युतानि। 'छोकोक्त आमड़ा, आम्रफलछ, दाडिम और बिजोरे 
की राशि अधिक हो तो ज्षारपूर्ण निर्वीय होकर अम्छ अपना | नीयू के फर्लों का क्राथ बना के छान कर उसमें साँठे का रस 
प्रभाव दिखलाकर शरीर को हानि करेगा। इस आपत्ति को | मिला के घृत, सॉठ, तिल चूण अक्षिप्त कर पाडव बनाना 
दूर करने के लिये आयुर्वद में अत्यन्त सौम्य स्वरूप के | चाहिए। 
वानस्पतिक अम्ल ज्ञार ( दग्धन्रण ) को धोने के लिये तथा पित्तात्मके मधुरवर्गकपायमिश्रं 
मदात्यय रेग में समपीत मद्य का प्रयोग लिखा है, जो क्षार 


* ० [ छूगर 
का निर्वीयंकरण भली भाँति करते हुये भी शरीर को किसी मद्य॑ हित॑ लक न | 
भी प्रकार से हानि नहीं पहुँचा सकते। निर्वीयंकरण के पीत्वा च मद्यमपि क्षुरसभ्गाढ 
उदाहरण के लिये सोडियम हायड्रोक्सायड (2४० ०) और निःशेषतः क्षणसबस्थितमुल्लिखेच ॥ २६॥ 
हाइड्रोछो रिक अम्ल ( 6 ) की प्रक्रिया आगे समीकरण से लाबेणतित्तिरिरसांश्व पिवेद्नम्लान्‌ 
बतलाई गई है, जिनके संयोग से खाने का नमक ( «० ). मौद्वान्‌ सुखाय सघृतान्‌ ससितांश्व यूषान्‌ २७ 
कौर पान आग पित्तजमदात्ययचिकित्सा--पित्तजन्य मदात्यय रोग में 
तक तक गुढची को छोड़ कर अन्य काकोल्यादि मधुरवर्स की औषधियों 
प्रधण्त-30प |. ५ दम के काथ में मद्य मिला के उनमें शहद, शकरा संयुक्त कर 


इलायची, दालचीनी और तेजपात या तज आदि द्वब्यों के 
“चूर्ण से सुगन्धित करके पिलाना चाहिए तथा मथ्य पीने के 
अनन्तर दुबारा मद्य लेकर उसमें साँठे का रस प्रचुर मात्रा 
में मिला के कण्ठ पर्यन्त ( भर पेट ) पिछावें। फिर कुछ 
देर के पश्चात्‌ इस पीत मण्चेछरस को पूर्णतया वमन क्रिया 
करके निकाल देना चाहिए। वमन के पश्चात्‌ छाव, हिरण 
और तीतर के मांस को पका कर उसका, मांस रस पिलाना 
चाहिए। इस मांस रस में अनार आदि का अम्लरस नहीं 
मिलाना चाहिए। अथवा मूंग को उबाल कर उनके इस यूष 
को छान कर उसमें घत और शकरा मिला के पिछाना 
चाहिए ॥ २६-२७ ॥ » 

विमर्शः--यद्यपि पित्तजन्य मदात्यय में वमन नहीं कराना 
चाहिए किन्तु पित्त के कफस्थान में चले जाने पर तथा 
व्याधिविपरीत चिकित्सा दृष्टि से हितकर ही है। पित्तसदा- 
व्यये चरकोक्तशीतोपचार:-शीतलान्यन्नपानानि शौतशय्यासजानि 
च | शीतवातजलस्पर्शा: शीतान्युपवनानि च ॥ क्षोमपप्नोत्यलानान्न 
मणीनां मौक्तिकस्य च। चन्दनोदकशीतानां स्पर्शाअन्द्रांशु- 
शीतला: ॥ द्देमराजतर्कास्यानां पात्राणां शीतवारिभिः॥। पूर्णानां 
द्वमपूर्णानां इतीनां पवनाहताः ॥ संस्पर्शाश्वन्दनाद्रांणां नारीणान्न 
समारुताः | चन्दनानाज्न मुख्यानां शस्ताः पित्तमदात्यये ॥ शोौत- 


€- है 
4,520, एह० 
मदात्यय में मद्यप्रयोग का द्वितीय फल यह है कि अधिक 
मद्यपान से .उत्कछिष्ट दोष होकर वायु स्रोतसों में अवरुद्ध हो 
कर शिर, अस्थि और सन्धियों में तीच वेदुना करती है। अतः 
स्नोतसों में अवरुद्ध दोष (वात) का विष्यन्दन करने के लिये 
मद्यपान कराना चाहिए-मद्योत्छि्टेन दोषेण रुद्धः ज्ञोतःसु 
मारुतः। करोति वेदनां तीत्रां शिरस्यस्थिपु सन्धिषु ॥ दोषविस्यन्द- 
नाथे दि तस्मे मं विशेषतः। व्यवायितीद्ष्णोष्णतया देयमम्लेपु 
सत्स्वपि ॥ ज्नोतोविबन्धनुन्मयं मार्तस्यानुलोमनम्‌ | रोचन दीप- 
नव्नाग्नेरभ्यासात्‌ सात्म्यमेव च ॥ ( च० चि० अ० २४ ) वातज- 
मदात्ययशमनोपायाश्वरके-सस्नेहैः  शक्तुमियुक्तमबंदशैविरो- 
चितम्‌ । दद्यात्सलवर्ण मय पै्टिक॑ वातशान्तये ॥ अन्यज्वय--राग- 
पाडवर्संयोगे विदिषैभंक्तरोचनें: । पिशितेः शाकपिष्टन्नैय॑वगोंधूम- 
शालिमिः॥ अभ्यन्ञोत्सादनेः स्नानैेरुष्णे: प्रावरणेध॑नेः । घनैरयुरु-. 
पहकैश्न धूपैश्चागुरुजैधैने: ॥ नारीणां यौवनोष्णानां निर्दंयैरुप- 
गूहने: । श्रोण्यूरुकुचभारैश्व संरोधोष्णसुखावहैः ॥ शयनाच्छादने- 
रुष्णैरुण्णेश्वान्तगृंदे: सुखैः। मारुतप्रवलः शीप्र प्रशाम्यति मदा- 
त्ययः॥ ( च० चि० अ० २४ ) 


आम्रातकाम्रफलदाडिममातुलुन्ेः दीर्य यदन्यच् तत्सवे विनियोजयेत्‌ ॥ कुमुदोत्पल्पत्राणां सिक्तानां 
कुय्योच्छुभान्यपि च षाडवपानकानि | चन्दनाम्बुना । हिताः स्पर्शा मनोशानां दाहे मथसमुत्यिते॥ 
सेवेत वा फलरसोपहितान्‌ रसादी- (च० चि० अ० २७ )। 
नानूपवर्ग पिशितान्यपि गन्धवन्ति ॥ २४५॥ पानात्यये कफकते कफसुनल्लिखेच्च 
वातिकमदात्यये पाडब॒पानकानि--आम्रातक ( आसड़ा ), मद्येन बिम्बिविदुलोदकसंयुतेन । 
आम का फल, अनारदाना और बिजोरा नीबू इनको चतुगुण सेवेत तिक्तकटुकांश्व रसानुदारान्‌ 


पानी में उबाल कर चौथाई शेष रख के छान कर उत्तम 
घाडव और पानक यथाविधि बना कर - प्रयुक्त करें । अथवा 
आनूप देश के पशु-पक्तियों के मांस को पका के उनके रस 
में अनार, फालसा आदि फलों का रस मिला से उन्हें 
हींग, जीरा आदि से गन्धवान्‌ बना के सेवन करावें ॥ २५ ॥ 


यूषांश्व॒ तिक्तकठुकोपहितान्‌ हिताय ॥ २८॥ 
कफजमदात्ययचिकित्सा--कफ दोष की अधिकता वाले 
मदात्यय रोग में प्रथम कन्दूरी और बेतसफल के क्लाथ में 
मद्य मिलाकर पिला के वमन करा देना चाहिए। इसके 
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कडुक द्वब्यों से संस्क्रद कर पिलाना चाहिए तथा दुरालभा 
आदि तिक्त द्रव्य और पिप्पल्यादिक कट्क द्वव्यों से मिश्रित 
सुद्दादियूष का सेवन कराना चाहिए ॥ २८ ॥ 
पथ्यं यवान्नविक्रतानि च जाड्गलानि 
श्लेष्मप्नमन्यद्पि यज्व निरत्ययं स्यात्‌ |! २६ || 
इलेष्मजमदात्यये पथ्यम्‌-- कफजन्य मदात्यय में यव के 
द्वारा बनाये हुये अनेक पेय, लेझय और भचय पदार्थों का सेवन 
कराना चाहिए तथा जड्नली पशु-पक्षियों के मांस एवं भन्‍्य 


अनन्तर जड्नली पशु-पत्चियों के मांसरस को तिक्त और | 


जो भी दोषरहित तथा कफनाशक आहार विहार हों उनका, 


सेवन कराना चाहिए ॥ २९ ॥ 
विमशः-चरकोक्तकफजमदात्ययचिकित्साक्रमः _ पथ्यक्ष-- 
कफज मदात्यय में वमन और उपवास से ५कफ का निःसारण 
तथा क्षपण करना चाहिए एवं प्यास लगने पर हाऊबेर, 
बला, पृष्टपर्णी, कण्टकारी और सॉठ इनमें से किसी एक 
से सिद्ध किये हुए या शटतशीत जल का पीने में प्रयोग करें-- 
उल्लेखनोपवासाम्यां जयेत्‌ु कफमरात्ययम्‌ | तृष्यत्ते सलिलब्नास्मे 
दद्याद छीवेरसाधितम्‌ ॥ बलया पृश्मिपर्ण्या वा कण्टकार्या5थवा 
खतम्‌ । सनागरामिः सर्वांभमिजेल वा ख्तशीतलम्‌॥ दुःस्पर्शेन 
समुस्तेन मुस्तपर्पटकेन वा। जल मुस्तेः श्वतं वापि दद्याद्वोपविपा 
चनन्‌ ॥ मद्यप्रयोग:--शाकरं मधु वा जीण्णमश््टिं सीधमेव वा । 
पिंबेच्च निगदं मद्यं -कफप्राये मदात्यये॥ अष्टाइ्नलूवण प्रयोगः--- 
सौवर्चलमजाजी च वृशभ्षाम्ल॑ साम्लवेतसम्‌ ॥ त्वगेलामरिचार्धाशं 
शकरामागयोजितम्‌ ॥ एतललव्रणमष्टाह्ममझिसन्दीपनं परम्‌॥ मदा* 
त्यये ऋफप्राये दद्यात्‌ स्नरोतोविशोधनम्‌ ॥ पथ्यव्यवस्था--रूश्षोष्णे- 
नान्नपानेन स्‍नानेनाशिशिरेण च। व्यायामलब्इनाभ्यात्न युक्तया 
जागरणेन च ॥ कालयुक्तेन रूक्षेग स्‍नानेनोद्वतंनेन च * प्राणवर्णकराणां 
च प्रवर्षाणान्न सेवया॥ सेवय। वसनानाझ्न युरूणामगुरोरपि | सझोचो- 
पष्णसुखाह्ीनामइनानाञ सेवया ॥ सुखशिक्षितइस्नानां स्त्रीणां संवा- 
इनेन च। मदात्वयः कफप्रायः शीघ्रमेवोपश।म्यति ॥ ( च० चि० 
अ० २४ : 
९ «०० श् ४७ न्‍ 
कझुय्याध्र सवमथ सबभवे विधान 
इन्होद्धवे दृगमवेच््य यथाप्रधानम्‌ | 
सामान्यमन्यद्पि यच्च समग्रमग्रयं 
बच्ष्यामि यच्च मनसो मदक्ृत्‌ सुखग्त |३०॥ 
सन्निपातजद्वन्दजमदात्ययचिकित्सा-- सन्निपातजन्य मदात्यय 
में सवंदो्पों को नष्ट करने वाली चिकित्सा का प्रयोग करना 
चाहिए तथा इन्द्बजमदात्यय में दोनों दोपों का विचार करके 
उनमें जो श्रधान हो उसके संशमन का ध्यान रखते हुए 
चिकित्सा करें । इसके अतिरिक्त अन्य जो भी सामान्य तथा 
विशिष्ट आहार-विहार हो जो कि मदात्यय के रोगी के मन 
को सुख देने वाछा हो और हितकारी हो उसका प्रयोग करें 
तथा वच्यमाण प्रयोग भी श्रयुक्त करें ॥ ३० ॥ 
विमर्शा--चरकाचाय ने भी सन्निपातजन्य मदात्यय में 
प्ृथग्दो पजन्यमदात्यय चिकित्सा का ही मिश्रित प्रयोग बुद्धि- 
पूर्वक प्रयुक्त करना लिखा द्वै-यदिदं कर्म निर्दिष्ट परथ- 
ग्दोष॑बलम्प्रति | सन्निपाते दशविधे तद्विकल्प्यं मिषर्विदा ॥ यस्तु 
दोषविकल्पज्ञो यश्लौपधिविकस्पवित्‌। स साध्यान्साथयेद्‌ व्याधीन्‌ 


साध्यासाध्यविमागवित्‌ ॥ ( च० थि० ्र० २४ ) । 


सपनाः सल्लिशयाः। विशदान्यन्नपानानि सहयाश्च प्रहष॑गाः ं 
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त्वकनागपुष्पमगथैलमधूकधान्येः 
श्लच््णैरजाजिमरिचेश्व कृत॑ समांशे:। 
पानं कपित्थरसवा रिपरूषकाढ्य॑ 
पानात्ययेघु विधिवत्स्रुतमम्बरान्ते ॥ ३१॥ 
सर्वंविधपानात्ययचिक्रित्सा- दालची नी, नागकेशर, पिप्पली, 
इलाथची, अहुए के धरुष्प या छाछ, धनिया, जीरा, काली 
मरिच, इन्हें समान प्रमाण में लेकर खाण्ड कूट के महीन 
चलनी से छान कर चूर्ण बना लेव। फिर इस चूण को तीन 
से छः माशे प्रमाण में ले कर केथ के स्वरस, जल और 
फालसे के स्वरस में घोल कर वख्र में छान कर ( अस्बरान्ते 
स्रुतम्र ) पानात्यय रोग में पिलावें ॥ ३१ ॥ 
हीवेरपद्मपरिपेलवसम्भयुक्तेः 
ध्येवित् ५ 
.उष्पंविलिप्य करवीरजलोड्बेश्व | 
- पिछ्टे: सपझकयुतेरपि सारिवाये: 
सेक जलेश्व वितरेदमले: सुशीतेः ॥ ३२ ॥ 
मदात्यये लेपतेकौ-हाऊबेर, कमर और केवर्त मोथे को 
लेकर कनेर तथा कमल के पुष्प के साथ पीस कर मद्त्यय 
के रोगी के शरीर पर लेप करना चाहिए तथा सारिदादिगण 
की औषधियों को पद्माख के साथ पत्थर पर पीस कर 
अत्यधिक शीतल निर्मल पानी में घोल कर इस जल से 
मदात्यय रोगी के शरीर का सिश्चन करना चाहिए॥ ३२ ॥ 
त्वकृपत्रचोचमरिचेलभ्ुजन्ञपुष्प- 
श्लेष्मातकप्रसवब॒ल्कगुडे रुपेतम्‌ | 
द्राक्षायुतं हतमलं मद्रिमयात्तें- 
स्तत्पानक शुचि सुगन्धि नरेनिषेव्यम्‌ ॥३३॥ 
मदात्यये पानकप्रयोग:--दालचीनी, तेजपात, इलायची, 
नागकेशर, लिसोड़े के कोमल पत्ते ओर छाल तथा गुड़ और 
मुनक्का इन्हें यथोचित प्रमाण में लेकर पानी के साथ पत्थर 
पर पीस कर कपड़े से छान के सुगन्धित पानक बना कर 
सदिरामय ( मदात्यय ) से पोड़ित रोगियों को पिलाना 
चाहिए॥ ३३ ॥ 
पिष्ठा पिबेच्च मधुक॑ कद्ठरोहिणीश् 
द्राक्षात् मूलमसकत्‌ त्रपुषीभव॑ यत्‌ | 
कापौसिनीमथ च नागबलाश् तुल्यां 
पीत्वा सुखी भवति साधु सुबचेलाग ॥ ३४॥ 
मदात्यये मधुकादियोगद्ववयम्‌-- (१) झुलेठी, कुटकी, मुनक्का, 
और खीरे की जड़ ( त्रपुपीमूल ) अभाव में खीरे ( ककड़ी- 
विशेष ) के बीज इन्हें समान प्रमाण में लेकर जल के साथ 
अच्छी अकार पीस कर पीना चाहिए। (२) अथवा वन- 
कपास की जड़, नागबला और सुवचला इन्हें समान प्रमाण 
में लेकर पानी के साथ अच्छी प्रकार पीस के मदात्यय के 


पिलाने से मदात्यय का रोगी सुखी (रोगरहित ) हो 


जाता है ॥ ३४ ॥ 
विमशशः-साधारणमदात्यये पथ्यानि--व्नानि रमणीयानि 


रोगी को कई बार ( दिन में ३ बार > और कई दिन तक 
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मास्यानि गन्धयोगाश्व वासांसि विमकानि च। गान्धवेशब्दाः कान्ताश्व 
ऐोष्ठयश्च हृदयप्रियाः ॥ संक्रथाहास्यगीतानां विशदाइचैव योजनाः | 
प्रियाइचानुगता नार्यो नाशयन्ति मदात्ययम्‌॥ नाक्षोभ्य हि मनो 
मं शरीरमविहत्य च | कर्यान्‍्मदात्ययं तस्मादेष्टव्या ह्षणी क्रिया ॥ 
अर्थात्‌ जितने भी पित्तशामक शीतोपचार हैं तथा जो चचछु- 
रिन्द्रिय को देखने में प्रिय, श्रवणेन्द्रिय को सुनने में प्रिय 
एवं त्वगिन्द्रिय को स्परशन में प्रिय तथा मन के हर्षक विषय 
हों वे सब मदात्यय को श्ान्त करते हैं । 

सयथप्रयोगेण लाभाभावे दुग्धप्रयोगः--आमिः क्रियामिः 
सिद्धामिः शमं याति मदात्ययः | न चेन्मथविधर्धि मुकत्वा क्षौरमस्य 
प्रयोजचेत्‌ ॥ भर्थात्‌ उक्त शीतोपचारादि तथा मथपानादि 
क्रियाओं से यदि मदात्यय रोग नष्ट न होता हो तो 
मद्यपानविधि को त्याग कर दुग्धपान की विधि प्रयुक्त करनी 
चाहिए । 

ज्षीरप्रयोगयुणाः--छंपने: पाचनेदोपशोधनैः शमनैरपि। 
विमद्यस्थ कफे क्षौणे जाते दौब॑ल्यलाघवे॥ तस्य मद्यविदग्धस्य 
वातपित्ताधिकस्य च। ग्रीष्मोपतप्तस्य तरोय॑था वर्ष तथा पयः ॥.. 
पयसा5मिहते रोगे बले जाते निवतंयेत्‌  क्षीरप्रयोगं मथक्न क्रमेणा- 
ल्पाल्पमाचरेत्‌ ॥ ( च० चि० अ० २४ ) जिस प्रकार भीष्म से 
सनन्‍्तप्त हुये ब्ृक्त की शान्ति के लिये वर्षा का जल लाभदायक 
होता है चेसे ही मद्य के पान से विदग्घ अन्न वाले तथा 
वातपित्त की दृद्धि होने पर इनके दुरूक्षणों को नष्ट करने के 
लिए दुग्ध छाभकारी माना गया है। इस तरह दुग्घप्रयोग 
से मदात्यय रोग के नष्ट होने पर तथा शरीर में कुछ बल 
के भी आ जाने पर दुग्धप्रयोग और मद्यप्रयोग को क्रमशः 
थोड़ी-थोड़ी मात्रा में प्रयुक्त करते रहना चाहिए । 

काश्मय्यदारुबिडदाडिमपिप्पलीषु 

द्राक्षाइन्वितापु ऋतमम्बुनि पानक यत्‌ | 
तद्वीजपूरकरसायुतमाशु पीतं॑ 
शान्ति परां परमदे त्वचिरात्करोति ॥ ३५ || 


परमदचिकित्सायां काइमर्यांदिपानकम--गग्भारी के फल, 
दारुहरिद्रा, विडनमक, अनारदाना, पिप्पछी और सुनक्का 
इन्हें ठचित प्रमाण में लेकर थोड़े जल के साथ पत्थर पर 
पीस कर पानी में घोल के छान कर पानक तय्यार करके 
उसमें थोड़ा सा बिजोरे नीबू का रस मिलाकर पीने से परमद 
में शीघ्र ही परम शान्ति प्राप्त होती है ॥ ३५ ॥ 
द्राक्षासितामधुकजीरकधान्यकृष्णा- 
स्वेवं कृतं त्रिबृतया च पिबेत्तथेव | 
सौबचेलायुतमुदाररसं फलास्लं 
भार्गश्शतेन चे जलेन हितो5बसेकः || ३६ ॥' 
परमदे द्राक्षादिपानकान्तरम--मुनक्‍का, शकरा, मुलेठी, 
श्वेतजीरक, धनिया, पिप्पली और निशोथ इन्हें उचित 
प्रमाण में लेकर पानी के साथ पत्थर पर पीस कर उस 
कढक को पुनः पानी में घोल के छान कर बिजोरे नीबू के । 
स्वरस से संस्कृत ( अम्ल बना ) कर पीवे | इसी प्रकार उदार | 


जउचरतन्त्रम्‌ 
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अम्ल कर पीये। इन पानकों के अतिरिक्त भारञ्जी के क्वाथ 
से शरीर का अवसेक ( सिद्चन ) करना उत्तम है ॥ ३६ ॥ 


इच्चाकुधामागववृक्षकाणि 
काकाहयोदुम्बरिकाश्व दुग्घे | 
विपाच्य तस्याझ्जलिना वमेद्धि 
मय पिवेच्चाहि गते त्वजीर्ण ॥। ३७ ॥ 
पानाजीणं॑चिकित्सायां वमन॑ मदथपानरू--कढवी तुख्बी- 
( इच्चाकु ), कडवी तरोई ( धामारगगव ), इन्द्रयव ( वृक्षक ) 
और काकोदुम्बरिका ( कठयूलर ) इन्हें समान प्रमाण में 
मिश्रित कर दो तोले भर ले के पानी के साथ पत्थर पर पीस 
कर कल्क बना के दुग्ध में पकाकर उस दुग्ध में से एक 
अज्ञलि ( ५ कुड्व 5४ पल ) प्रमाण ले कर पानाजीण में 
मिला कर वमन करा देना चाहिए। फिर सायक्लाठ के समय 
भग्निवृद्धि के लिये मद्यपान कराना चाहिए ॥ ३७ ॥ 
त्वकषिप्पलीभुजगपुष्पबिडे रुपेतं 
सेवेत हिद्डुमरिचेलयुतं फलाम्लम्‌ | 
उप्णाम्बुसैन्धवयुतास्त्वथवा विडत्वक्‌ 
चव्येलहिब्लुमगधाफलमूलशुण्ठी: ॥| 
हथेः खडेरांप च भोजनमत्र शस्तम | ३८॥ 
पानाजीर्ण चत्वारों मधप्रयोंगाः--(१) दालचीनी, पिप्पली, 
नागकेशर और विडनमक इन्हें समान प्रमाण में ले के चूणित 
कर ३ माशें से ६ माशे की मात्रा में ले के दो तोले मद में 
मिलाकर पिल्डावें। (२) शुद्ध हींग, काली मरिच और 
इलायची का चूर्ण मय में प्रक्षिपत तर उसे अम्ल फ्लो 
( दाडिस, विजोरे नीबू आदि ) के रस से कुछ खट्दा बनाकर 
पिलावें । (३) सेन्धवछवण, बिडलव॒ण, तथा दालचीनी के 
चूर्ण का.मद्य में प्रज़ेप देकर उसमें थोड़ा सता मन्दोष्ण जल 
मिलाकर पीवे। (७) चब्य, इलायची, हींग, पिप्पलीमूछ 


| और सॉंठ इनके चूण से मिश्रित मद्य का पान करना चाहिए। 


इनके सित्राय पानाजीण में हृदय के लिए हितकारी खडों 
(मुद्गादिनि्मित यूपों ) का प्रयोग छाभदायक द्वोता है ॥ 
द्रान्‍्षामपित्थफलदाडिमपानक यत्‌ 
तत्पानविश्रमहरं मधुशकरा्यम्‌ 
आम्रातकोलरसपान्नकमेद चापि॥ ३६ ॥ 
खजूंरवेत्रककरी र॒परूषके पु 
द्राक्षात्रिवृत्सु च कृतं ससितं हिमं वा | 
श्रीपर्णियक्तमथवा तु पिवेदिमानि 
. यघष्व्याह्ययोत्पलहिमाम्बुविमिश्रितानि ॥ ४० ॥ 
क्षीरिप्रवालबिसजीर॒कनागपुष्ठप- 
पत्रेलवालुसितसारिबपद्मकानि | 
आम्रातभठयकरमदकपित्थकोल- 
वृक्षाम्लवेत्रफलजी रकदाडिसानि ॥ ४१ ॥ 
पानविश्रमचिकित्सायां चत्वारि द्वाक्षादिपानकानि--(१) 


रस ( जड्ली पशच-पत्तियों के मांसरस) में कुछ सॉंचल | मुनक्ता, केथ, बिजोरे का फल और अनारदाने या अनारफल 
नमक का भ्रक्तेप देकर अनार आदि खट्टे फलों के स्वरस से ' ( ताजा ) लेकर इनका यथाविधि पानक ( शबंत ) बना कर 
४३ छु० उ० 
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उसमें प्रचुर मात्रा में शहद तथा शर्करा मिलाकर पीने से 
पानविभ्रम रोग नष्ट होता है। (२) इसी प्रकार आम्रातक , 
और बदरी फल ले के उनका यथाविधि पानक बनाकर सेवन ! 
करना चाहिए । (३) छुहारे, वेत, करीरफल, फालसा, मुनका | 
और निशोथ इनसे बनाये हुए पानक में शकरा तथा गम्भारी 
के फर्म का चूणे या स्वरस मिला के सेवित किया हुआ यह 
हिमपानक पानविश्रम में प्रशस्त माना जाता है। (५) 
अथवा ज्ञीर (दुग्ध) वाले वटादिवृक्षों के पत्र, कमलरूनाल, श्वेत 
जीरक, नागकेशर, तेजपत्रक, ऐलवालुक, श्वेत सारिवा, 
पद्माख, आम्रातक ( अम्वाड़ा ), भव्य ( उत्तरापथ में होने 
वाला तालूफल प्रमाण का फल अथवा अमरख ), 
कंथफल, बद्रीफल, बृत्ञाग्ल, वेन्रफल, जीरक (श्वेत या 
कृष्ण 9) और ताजा अनार फल इन्हें समान प्रमाण में लेकर 
समप्रमाण में ग्रहीत मुलेठी और कमल के साथ शीतरू जल 
( हिमासरञठु ) से महीन पीस कर पानक बना के पानविश्रम 
में पीना चाहिए ॥ ३९- ४१ ॥ 


सेवेत वा मरिचजीरकनागपुष्प- 
त्वक्पत्रविश्वचविकेलयुतान्‌ रसांग् | 
सूच््माम्बरसतहिमांश् सुगन्धिगन्धान्‌ 
पानोद्धवान्नुदति सप्तगदानशेषान्‌ || 9२ |। 
पानात्ययादिस्प्तानां लिकित्सा--काली मरिच, श्वेत जीरक, 
नागकेशर, दालचीनी, तेजपत्रक, सॉठ, चविका और इलायची 
इनके महीन चुूर्णों को अच्छी प्रकार मिला के महीन वस्त्र 
(सूचमाम्बर) से छानकर अगुर्वादिधूप से धूपित कर मांसरसों 
को पिलाने एवं विधिविपरीत तथा अधिक मात्रा में मय्यका पान 
करने से उत्पन्न हुए सात प्रकार के मचद्यज रोग ( चतुर्विध 
मदात्यय, परमद, पानाजीर्ण और पानविश्रम) नष्ट हो जाते हैं॥ 
पद्निन्द्रियाथे विषया मृदुपानयोगा 
हृद्या: सुखाश्य मनसः सतत निषेव्या: | 
पानात्ययेषु विकटोरुनितम्बवत्यः 
पीनोन्नतस्तनभरानतमध्यदेशाः ।। ४३ ॥ 
प्रोढा: स्रियोडमिनवयौवनपीनगाच्य: 
सेव्याश्व॑ं पद्वविषयातिशयस्वभावा: ।। 9४।। 
सर्वविधमदात्यये सेव्यानि--नेत्र कर्ण रसना आदि पत्न 
ज्ञानेन्द्रियों के जो रूप, शब्द, रस आदि विषय हैं वे यथा- 
विधि सेवनीय हैं। भर्थात्‌ नयनप्रीतिकर दृश्य, श्रवणप्रिय 
गायन आदि, रसनाप्रिय मघुर अम्लादि रसों का सेवन तथा 
खदुपानयोग अर्थात्‌ पौष्टिक, गौडी, माध्वीक भादि हब्के 


छुश्रुतसंद्दिता 


त 


मात्रा में स्वाभाविक (या सौम्य ) रूप से विद्यमान 
होते हैं ॥ ७३-४४ ॥ 
विमर्श:ः--वास्तव में संसार के सर्व पदार्थों में ख्री एक ऐसा 
सर्वेन्द्रिय मोहक पदार्थ है, जिसकी पूर्ति अन्य पदार्थ नहीं 
कर सकते यद्यपि पश्नेन्द्रियों के शब्दस्पर्शादि अर्थ अन्यत्र 
भिन्न भिन्न पदार्थों में विद्यमान रहते हैं, किन्तु स्री-शरीर में 
वे एकत्र संघातरूप से विद्यमान होने के कारण पुरुष को 
परं प्रीति प्रदान करते हैं, जेसी कि चरकाचार्य ने सत्री की 
यथार्थ प्रशंसा की है- वाजीकरणमाम्रयन्ञ क्षेत्र जो या प्रहषिणी । 
इृष्टा ब्येकैक्शोध्प्यर्था: परं प्रीतिकराः स्मृताः॥ कि पुनः ख्रौशरीरे 
ये सब्बातेन प्रतिप्ठिताः। सद्बातो हीन्द्रियार्थानां स्रीपु नान्यत्र 
विद्यते । रुत्र्याश्रयों दीन्द्रियार्थो यः स प्रीतिजननोषधिकम्‌ ॥ 
ल्रीपु प्रीतिविशेषेण ल्ीष्व॒पत्यं प्रतिष्ठितम्‌ । धर्मा्यों खीपु लक्ष्मीश्र 
लीपु ल़ोकाः प्रतिप्ठिताः । सुरूपा योवनस्था या लक्षणैर्या विभू- 
पिता। या वश्या शिक्षिता या च स्त्री वृष्यतमा मता।॥ वयोरूप- 
वचोहवैर्या यस्य परमाह्नना-। प्रविशत्याशु द्वदयं देवाद्वा कमंणो5पि 
वा । द्ृदयोत्सवरूपा या समानमनःशया । समानसत्त्वा या वहया 
या यस्य प्रीयते प्रिये: । या पाशभूता सर्वेषामिन्द्रियाणां परेगुणेः॥ 
यया विय्युक्तो नि॑त्नीकमरतिमेन्यते जगत्‌ । यस्या ऋते शरीरं ना 
धत्ते शुन्यमिवेन्द्रियेः ॥ शोकोदे गारतिभयैयाँ इ्ठा नामिभूयते। 
याति यां प्राप्य विद्धम्भं दृष्टा द्ृष्यत्यतीव याम्‌ ॥ 
(च० चि० अ० २, पा० १) 


पिबेद्गसं पुष्पफलोड्डवं वा 
सितामधूकत्रिसुगन्धियुक्तम्‌ । 
सब्य्चूण्य संयोज्य च नागपुष्पे- 
रजाजिकृष्णामरिचेश्र तुल्ये: ॥ ४४ ॥| 
पानात्यये कृष्माण्डस्वर सप्रयोग:--कूप्माण्ड के स्व॒रस में 
शकरा, महुए के पुष्प या फलों का रस तथा दालचीनी, 


इलायची और तेजपात का चूण एवं नागकेशर, श्वेतजीरक 
पिप्पली और काली मरिच का चूणं उचित प्रमाण में मिश्रित 


कर मदात्यय में पीना चाहिए ॥ ४७५॥ | 
विमशंः--त्रिसुगन्पि-त्वगेलापत्रकै स्तुल्येस्रिसुगन्धि त्रिजातकम्‌! 
वर्षाभूयष्टयाहमधूकलाक्षा- 
' त्वक्कबुंदाराक्गरजीरकाणि | 
द्राक्षात्ञ ऋष्णामथ.- केशरख् 
क्षीरे समालोड्य पिवेत्‌ सुखेप्सुः ॥8$॥ 


मदात्यये वर्षाभ्वादिपेयम्‌-- पुननंवा, मुलेठी, महुआ, पीपल 


मद्य एवं जो हृदय के लिये प्रिय और मन को प्रसन्न करने | या बेर की लाख, दालचीनी, कचनार के कोमर पत्ते, जीरा, 


वाले आहार-विहार हों उनका निरन्तर सेवन करते रहना 
चाहिए। इनके अतिरिक्त पानाध्यय, परमद्‌, पानविश्रम, 
पानाजीर्ण नामक मद्यजन्य रोगों में विशाल ऊरु तथा नितम्ब 
वाली ख्रियों, एवं जिनके स्तन पीन ( मोटे ) और उन्नत 
( उठे हुये - ९०६०१ ) होने से उनके भार से झुक गया है 
मध्यप्रदेश ( कटिप्रान्त ) जिनका, ऐसी ख्रियों एवं नूतन 
यौवन के कारण पीन ( हृष्ट-पुष्ट ) अज्गों वाली प्रौढ स्त्रियों का 
सेवन करना चाहिए | क्योंकि इन ख्त्रियों में पद्च इन्द्रियों के 
पाँचों विषय ( शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ) अत्यधिक 


मुनका, पिप्पली, और नागकेशर इनको समान प्रमाण में 
मिलाकर २ तोले भर ले के पत्थर पर दुग्ध के साथ महीन 
पीस कर दुग्ध ही में घोल के कपड़े से छानकर सुख चाहनेवाढा 
मद्ाध्यय का रोगी पीवे ॥ ४६ ॥ 
_भवेच्च मद्येन तु तेन पातितः 
प्रकामपीतेन सुरासवादिना | 
तदेव तस्मे विधिवत्मदापयेदू 5 पी 
विपय्येये श्रंशमवश्यमच्छति, | ४७॥ 


श्रध्यायश ४७ ] 

मदात्यये स्वजातोय्मयमेव पेयम्‌-- जिस सु रा, आसव, सीछु, 
वारुणी आदि मद्य के अधिक पान करने से मनुष्य पातित 
€ मूर्च्छाग्रस्त या मदात्ययादि पानज रोगग्रस्त ) हो जाता है 
उसी जाति के मय के शास्त्रविधि के अनुसार प्रयुक्त करने से 
उस पुरुष के रोगलक्षणों में शान्ति मिलती है तथा किसी 
अन्य प्रकार के मद्य के पिलाने से वह पुरुष अवश्य ही अंश 
€ क्लेश ) को प्राप्त करता है । इसलिये उसको वही मद्य देना 
चाहिए ॥ ४७ ॥ - 

ग्रथा नरेन्द्रोपहतस्य कस्यचित्‌ 
भवेत्‌ प्रसादस्तत एव नान्यतः | 
घ्रुव॑ तथा मद्यहृतस्य देहिनो 
भवेत्रसादस्तत एव नान्‍्यत:ः ॥ ४८॥ 

स्वजातीयमय्यपानलाभे दृष्टान्तः--जिस प्रकार राजा से 
दृण्डित व्यक्ति के दण्ड का मोचन होकर प्रसन्नता की प्राप्ति 
उसी राजा से ही हो सकती है, अन्य से नहीं, उसी प्रकार मथ 
से पीड़ित पुरुष की प्रसन्नता ( आरोग्य लाभ ) मद्य से ही हो 
सकती है, अन्य औषध से नहीं | इसलिये अयुक्तिप्वंक पीत 
मदथजन्य-रोगों में विधिपूर्वक मद्य का पान कर स्वास्थ्य प्राप्त 
करना चाहिए ॥ ४८ ॥ 


विच्छिन्नमद्यः सहसा यो5तिमद्य॑ निषेवते |- 
तस्य पानात्ययोदिष्टा विकाराः सम्भवन्ति हि ॥ 9६॥ 
त्यक्तमयस्य पुनस्सेवने विकारा:--जिस व्यक्ति ने मद्यपान 
करना त्याग दिया हो तथा कुछ समय के पश्चात्‌ दुःसद्ञति 
वश वह सहसा अत्यधिक मद्यपान करना श्रारम्भ कर दे 
ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति अत्यधिक मद्यपान जन्य पानात्यय 
प्रकरणोक्त ध्वंसक आदि रोगों से अस्त हो जाता है ॥ ४९ ॥ 
विमशः--इसी अध्याय के कछोक नं० २३ के विमश में 
ध्वंसक तथा विक्षेपक के लक्षण लिखे हैं उन्हें देखो । 
मद्यस्याग्नेयवायव्यों गुणावम्बुबहानि तु | 
स्रोतांसि शोषयेयातां तेन तृष्णोपजायते ॥| ४० ॥ 
प्रयजतृष्णोत्पत्तिहेतुः-- मद्य के भाग्नेय ( तैचण्य ) तथा 
वायबध्य ( रौचय ) गुण शरीर के जलवाहक स्रोतों ( और 
जल) को शोपषित कर देते हैं, जिससे तृष्णा उत्पन्न होती है ॥ 
विमहः-चरकाचार्य ने अम्बुवाहक स्रोतों के दृष्टि में 
उष्णता, आमदोष, भय, अधिक मद्यपान, अति शुष्क अन्न 
का सेवन तथा तृषा के वेग को रोकना ये कारण माने हैं 
तथा अधिक बढ़ी हुई पिपासा अग्बुवाहक स्नोतस दृष्टि का 
प्रमुख लक्षण हे--औष्ण्यादाम।रूयात्पानादतिशुष्कान्नसेवनात्‌ ! 
अम्बुवाहदीनि दुष्यन्ति तृष्णायाश्रातिपीड़नात्‌ ॥ पिपासाज्नातिप्रवृद्धां 
दृष्ठा मिषगुदकवहान्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टनीति विद्यात्‌! ( च० वि० 
अ० ५, 'छो० १०, ११ ) 


पाटलोत्पलकन्देघु मुदूगपण्यो च साधितम्‌ | 
पिबेन्मागधिकोन्मिश्र॑ तत्राम्भो हिसशीतलम्‌॥ ५१॥ 


मयजतृष्णाचिकित्सा--पाटक, कमर तथा कमलकन्द और 


(७-0. 5५वागं शरगगवावाव था (श8/0प) ४९१३४ ७॥। ४६४49, 09269 0५ 65760 
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सप्स्लि | "३8० ८. 3 ९ 

लव॒सामज्दधिश्रद्ञरसंयुतम । 

क्ाथेन बिल्वयव॒यो: सवंगन्धेश्न पेषिते: | 

पक्कमभ्यञझ्ञने श्रेष्ठ, सेके काथश्व शीतलः | ४२ ॥ 

मच्यजतृष्णायामभ्यज्ञसेकौ--घृत, तेंछठ, वसा, मज्जा चारों 
समान प्रमाण में मिश्रित ५ भ्रस्थ, दृही १ प्रस्थ, भ्ज्ञाराज का 
स्वरस १ ग्रस्थ, ब्रिल्व और यव का क्वाथ २ प्रस्थ तथा सर्व 
गन्ध द्रव्य अर्थात्‌ एलादिगण की औषधियों को समान प्रमाण 
में मिश्रित कर है प्रस्थ ( ७ पल ) लेके पत्थर पर पानी के 
साथ पीसकर कलक बना के सबको एक कड़ाही या कलरूईदार 
भगोनी में भर कर स्नेहावशेष पाक कर लेना चाहिए । यह 
पक्क स्नेह मद्यजन्य दाह तथा तृष्णा में समस्त शरीर पर 
या जहाँ भी दाह प्रतीत होता हो उस स्थान पर अभ्यक्ष 
करने के लिये श्रेष्ठ हे तथा परिपषेक करने के लिये मधुर और 
शीतल द्वव्यों से बनाये क्ाथ को वरफ आदि से शीत बना 
कर प्रयुक्त करना चाहिए॥ ५२ ॥ 

विमशः--स्नेहसाधन परिभाषा में लिखा है कि जहाँ 
द्वव पदाथ पाँच या अधिक हों वहाँ प्रत्येक द्रव को स्नेह के 
समान लें, किन्तु जहाँ पाँच से कम द्वव पदाथ हो अर्थात्‌ ४, 
३, २ वा एक द्वव हो तो वहाँ कुल द्रव मिलाकर स्नेह का 
चतुगुण छे--पतन्चप्रभृति यत्र स्युद्रताणि स्नेहसविधों। तत्र स्नेद- 
समान्याइरवांक्‌ च स्याचतु्गुंणम्‌ ॥ 


रसवन्ति च भोज्यानि यथास्वमवचा रेत | 


पानकानि सुशीतानि हद्यानि सुरभीणि च ॥ ४३॥ 
सतृषि मदात्यये मोज्यानि--जों भोज़न जिस दोष से 
प्रत्यनीक ( विरुद्ध ) गुण वाला हो उस दोष से उत्पन्न 
तृपायुक्त मदात्यय में वही भोजन देना चाहिए, किन्तु साधा* 
रणतया प्रचुर मधुर रसवाले भोजनों को तथा अत्यन्त शीतऊक 
और सुगन्धित ऐसे हृदय हितकारी पेयों को मदाध्यय तथा 
तज्जन्य तृषारोग में देने चाहिए ॥ ५३ ॥ 


त्वचं प्राप्तस्तु पानोष्मा पित्तरक्ताभिमूच्छितः | 
दाह प्रकुरु्ते घोर पित्तवत्तत्र भेषजम्‌ | ४४॥ 
मद्यजन्यदाहस्तस्य चिकित्सा च--विधिविपरीत मद्यपान 
करने से उस मद की ऊष्मा दारीरगत पित्त और रक्त से 
मिलकर जब ट्वचा में पहुँचती है तब भयानक दाह उत्पन्न 
करती है। ऐसी स्थिति में पित्त के समान मधुर शीतादि 
चिकिश्सा करनी चाहिए ॥ ५४ ॥ 
विमशः--दाइः-वाह्मय अपर या तेजस पदार्थ के सम्पक 
हुए बिना ही शरीरान्तगंत कारणों से रोगी को होने वाढी 
जलन की विशेष अनुभूति ही दाह नाम से अभीष्ट है। 
वास्तव में दाह शरीरान्तगंत अभिस्वरूप पित्त का ही 
अन्यतम गुण दे । इस तरह किसी भी आहार-विहार रूप में 
सेवित कारण से शरीरगत सोमगुण या कफ का हास 


तथा पित्त की बृद्धि होने पर ही दाद्द की अनुभूति होती है। 


कफ का हास होने पर वायु की वृद्धि पित्त के साथ स्वाभाबिक 
रूप में होती है-प्रकृतिस्थं यदा पित्त मारुतः इल्लेष्मणः क्षये। 


मुद्रपर्णी इनसे जल सिद्ध कर उसमें बरफ डाछ के शीतल ' स्थानादादाय गात्रेषु यत्र यत्र विसपंति॥ तदा भेद दाहअ्व तत्र 
कर छें। फिर उसमें पिप्पली का चूर्ण २ रत्ती मिलाकर पीने ! तत्रानवस्थितः । गात्रदेशे भवत्यस्थ अश्रमो दौब॑ल्यमेव च॑ ॥ 


से मद्ज तृष्णा शानन्‍्त हो जाती है ॥ ५१ ॥ 


| ( च० सू० अ० १७ ) इस तरद्द यद्यपि दाह का साज्ञाजनक 
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पित्त ही है, तथापि उसको अनुभूति का विषय बनाने 
वायु ही होता है, क्योंकि वायु ही सर्च इन्द्रिया्थों का वाहक 
है--.सर्वेन्द्रियार्थानाममिवोढा? अर्थात्‌ सम्पूर्ण इन्द्रियों के ग्राह्म 
विषयों को मस्तिष्क तक पहुँचा कर अनुभूति का रूप प्रदान 
करने वाला कहा गया है। इसके अतिरिक्त पित्त वायु के 
अभाव में शरीर में भ्रमण कर अपने दाहादि विशिष्ट गुणों 
का प्रभाव भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि पित्त या अप्लि का 


प्रेरक वायु ही होता है। 'समीरणो5ग्नेःः पित्त पन्नु कफः पु: 


पन्नवों मलधातव: | वायुना यत्र नीयन्ते तत्न गचुछन्ति मेघवत्‌ ॥ 
एस प्रकार सिद्ध है कि दाह की उत्पत्ति तथा अनुभूति में 
पित्त और वायु दोनों ही कारण हैं। इस तरह यद्यपि दाह 
उभयाध्मक है, तथापि निदान की दृष्टि से इसके भी वातिक 
सथा पेत्तिक दो भेद किये जा सकते हैं । जिस अवस्था में पित्त 
अपने कारणों से प्रकुपित होकर वायु की सहायता से दाह 
की उत्पत्ति करता है तब वह दाह पेत्तिक कहलाता है। 
इसके विपरीत यदि वायु अपने कारणों से ही प्रकृपित होकर 
पित्त को विक्ृत कर दाह उत्पन्न करता है तो वह दाह वातिक 
होता है। आगे जो दाह के मद्यज, पित्तज, रक्तज्ञ तृष्णा- 
निरोधज तथा रक्तपूर्ण कोष्ठज भेद लिखे हैं वे सब्र पेत्तिक 
वर्ग में समाविष्ट होते हैं । किन्तु धातुत्तयज दाद वातिकवर्ग 
में समाविष्ट होता है। मद्यपान करने से धमनी विस्फारक 
केन्द्र ( ४७5००॥।७४०४ 067(९:५ ) के क्षञोभ तथा परिसरीय 
वातनाड़ी ज्ञोभ ( ?९४७०४९०७। ४९०० ४५ ) होने से दाह की 
अनुभूति होती है। मयपानजन्य वातनाडी ज्ञोभ का यह प्रधान 
लक्षण है। पित्तवत्तत्र भेषजम' अर्थात्‌ मद्यपानजन्यदाह 
पित्तवर्गीय होने से उसकी चिकित्सा भी पित्तसंशामक मधुर 
और शीत द्वव्यों से पित्त के समान करनी चाहिए । चरकाचार्य 
ने दाह में बेर के पत्तों का फेन, रीठे का फेन, और फेनिला के 
फेन के लेप का उल्लेख किया है एवं अम्ड्सेक को भी 
प्रशस्त माना है। वदरीपछवरोत्थश्च तथैवारिश्कोद्धवः । फेनिला- 
याइच यः फेनस्तैंदांह लेपनं शुभम्‌ || सुराप्तमण्डादध्यम्लं मातु- 
बन्न रसों मधु । सेके प्रदेद्दे शस्यन्ते दाहष्नाः साम्लकाजिकाः ॥ 
शीत॑ विधानमत ऊध्वमहं प्रवच्तये 
दाहप्रशान्तिकरमृद्धिमतां नराणाम्‌ | 
तत्रादितो मलयजेन हित: प्रदेह- 
अ्न्द्रांशुह्ाारतुह्नोदकशी तलेन ॥। ५४५ ॥ 
शीताम्बुशीतलतरेश्व शयानमेन 
हारेमणालवलयेरबलाः स्प्रशेयुः । 
भिन्नोत्पलोज्ज्वलहिमे शयने शयीत 
पत्रेपु वा सजलबिन्दुषु पद्चिनीनाम्‌ | ४६ || 


धनिन। दाहशमनोपयः:--अब इसके अनन्तर धनिक 
धुरुषषों के दाष्ट का संशमन करने के लिए शीतलछ उपाय लिखे 


हुये इस पुरुष का स्पर्श अथवा आलिड्डन करें। इनके 
अतिरिक्त खिले हुये नील कमल वाले निर्मल और उठण्ढे 
बिस्तर फर सोये अथवा शीतल जाल बिन्दुओं से युक्त 
कमलिनी के पत्तों पर शयन करे ॥ णछ-७६ ॥ 


विमशः--चरके._ दाहशमनोपायः--पौष्करेपु. सुशौतेपु 


प्मोत्पलदलेपु च। कह्वाराणातन्न पत्रेपु क्षौमेपु विमलेषु च॥ 
चन्दनोदकशीतेषु सुप्याद्‌ दाह्वदितः सुखम्‌ ॥ ( च० चि० अ० 
३, श्लोक० २६० ) 


आसादयन्‌ पवनमाहतमड्रनाभि: 
है कह्नारपझमदलशैबलसघ्येषु | 
कान्तवनान्तपवने: परिसृश्यमानः 
शक्तश्वरेद्धबननकाननदीर्थिकासु ॥ ५७ | 
दाहशामकोडन्य उपाय:--स्त्रियों के द्वारा जल में भींगे हुए 


खस और कमलपत्र आदि के वीज्यमान पंखों के पवन को 

सेवन करता हुआ कह्वार ( सौगन्धिक छाल कमल ) औौर 

श्वेत कमल ( पुष्प ) तथा उन दोनों के पत्र और जल के क्‍ 

शेवाल के समूह से बनाये हुए शयन स्थलऊ पर शयन करे | 

और यदि चलने फिरने की शक्ति से सम्पन्न हो तो बाग | 

बगीचों की मनोहर मन्द सुगन्ध शीतर पवन को स्पर्श 

( सेवन ) करता हुआ अपने घर के उद्यान की सोपान 

( सीढी ) युक्त बावडी में सबञ्लरण करे ॥ ५७ ॥ । 
। 


दाह्मभिभूतमथवा परिषेचयेत्तु 
लामज्जकाम्बुरुहचन्दनतोयतोये: । 
विस्रावितां हृतमलां नबबारिपूर्णो | 
पद्मोत्पलाकुलजलामधिवासिताम्बुम्‌ ॥ | 
वापी भजेत हरिचन्दनभूषिताज्ञः ॥ 
कान्ताकरस्प्रशनककंशरोमकूपः | | 
हे हे 
तत्रनसम्बुरुहपत्रसमे: स्प्रशन्त्यः 
शीते: करोरुवदने: कठिने: स्तनेश्र ॥५६॥ 
तोयाबगाहकुशला मधुरस्व भावाः 
७ घेयेयुरब ७५ पु 
संहषयेयुरबलाः सुकलेः प्रलापः ॥ ६०॥ 
दाहशमनार्थ परिषेशो5वगाइश्च--मथ आादि के दाह से 
व्याप्त रोगी को खस ( लामज्जक ), कमल, चन्दन 
सुगन्ध बाला इन से अधिवासित पानी से सिश्चित करना 
चाहिए तथा बावड़ी में से पुराना सब पानी निकाल कर एवं 
कीचढ़ साफ करके नवीन पानी भरकर उसमें रक्त खेत 
और नील कमल छोड़ ( प्रक्षिपत ) करके तथा केतकी, द 
गुलाब, मौलसरी आदि इत्रों से भी उस पानी को सुगन्धित 
करके अपने शरीर पर दरिचन्दन ( मलयगिरि केश्वेत चन्दुन) | 
का लेप कर मनोहर युवतीरितयों के हस्तों के । पे 
रोमाश्वित होता हुआ उपयुक्त बावडी में स्नान करें। तथा 


जाते हैं । उनमें सर्वश्रथम मछ्यगिरि आदि के सुगन्धित चन्दन 
का छेप शरीर पर करना चाहिए । इप्तके अनन्तर चन्द्रमा की 
शीतल किरणों का तथा मोतियों के द्वार का तथा तुहिनो द्‌क 
(हिमपानी ) का सेवन करना चाद्धिए। पुव॑ थुवती स्त्रियाँ 
झीवछ जल में छुबोकर उंढे किये हुये मुक्ताद्दार तथा कमल- 
माछ के कंगर्नों को अपने द्वाथ में धारण कर या के कर सोये 


उस बावडी में स्नान करते हुए उप्त दाद्वाभिभूत व्यक्ति को 
कमल के पुष्प एवं पन्न के समान कोमल एवं शीतल हस्त, 
ऊरु तथा मुख से और युवावस्था के कारण कठोर ( और 4] 
पीन ) स्तनों से स्तरियाँ भी ( जल में तैरती हुई ) स्पश करं। 
इस सर जल में तैरने में कुछाक एवं मधुर स्वभाव गले गी 


हद 


छाण्याय। ४७ 
हा ] (_(.-(0. नरक कक, नि कि नि /233॥0 (उ][ 
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ख्रियाँ अपने शोभन कलायुक्त साहित्यिक शब्दों से इस 
दाहपीडित मनुष्य को प्रसन्न करें ॥ ५८-६० ॥ 

विमशः-सख्रियो मदात्ययनाशिकाः--संकथाइास्थगीतानां 
विशदाइचेव योजना: । प्रियाइचानुगता नार्यो नाशयन्ति 
मदात्ययम्‌ ॥ नाक्षोभ्य दि मनो मयं शरोरमवहत्य च। कुर्या 
न्मदात्ययं तस्मादेष्टव्या दृ्पणी क्रिया ॥ 


धाराग्ृहे प्रगलितोदकदुर्दिना भे 
छान्‍्तः शयीत सलिलानिलशीतकुक्षी | 
गन्धोदकेः सुकुसुमेरुपसिक्तभूमो 
पत्राम्बुचन्दनरसैरुपलिप्तकुड्ये | ६१ ॥ 
जात्युत्पलप्रियककेशरपुण्डरीक- 
पुन्नागनागकरवीरक्ततो पचारे | 
तस्मिन्‌ ग्रहे कमलरेण्बरुणे शयीत 
यत्राह्॒तानिलविकम्पित पुष्पदाम्नि ॥६२॥ 
दाहशमनार्थ धाराग्रहशयनम्‌--मेधाच्छुत्न के दिन जल- 
वर्षण होने के कुछु समय पूर्व आकाश तथा स्व दिशायें 
अन्धकार रे व्याप्त होकर दुर्दिनवत्‌ दृश्य हो जाता है, उसी 


दृश्य के समान आभा ( स्वरूप ) वाले तथा फब्वारों के 


छोटे छोटे सुराखों से निकलने वाले जल से मिश्रित वायु से 
जिसका भीतरी भाग शीतल हो एवं जात्यादि सुगन्धित पुष्पों 
से अधिवासित गन्धोदुक से सीज्ञी हुई भूमि ( तर ) वाले 
और पत्रक, नेन्नबाला और श्वेत चन्दन के रस (,पहड्ू ) का 
दिवालों पर लेप किये हुए तथा चमेली, नीलकमलऊ, विजय- 
सार, बकुछ, श्वेतकमल, पुत्नाग, नागकेशर और लछालकनेर 
इनके पुष्पों से आंगने एवं बिच्छोने पर व उसके आसपास 
विशिष्ट रचना किये हुए तथा कमल की रेणु ( पराग » के 
बिखेरने ले अरुण (रक्ताभ) हुए ओर यत्नपूर्वक (प्रकारान्तर 
से ) सञ्बलालित वायु से हिलती हुई पुष्पमालाओं वाले 
घारागृह में स्त्रियों के साथ थका हुआ मथपान जन्य दाह्ट से 
पीढ़ित व्यक्ति शयन करे ॥ ६१-६२ ॥ 


हेमन्तविन्ध्यहिमवन्मलयाचलानाम्‌ 
शीताम्भसां सकदलीहरितद्गुमाणाम्‌ | 
उद्धिज्ननी लनलिन |म्बुरुह्यकरा णा प्‌ 
चन्द्रोद्यस्य च कथाः ःंगुयान्मनोज्ञ: | 
धारागृदे देमन्‍्तादिकथाभ्रवणम्‌-हेमनत ऋतु तथा विन्ध्या- 
बल, द्विमाखलछ और मलयाचर ( अचल पव॑त ), शीतल, 
जल, कदछी ( केले ) के घृक्त तथा हरे बृत्त, जिनमें नील- 
कमलं, रक्तकमल भौर श्वेतकमल खिल रहे हों ऐसे जलाशय 
(तालाब) तथा चन्द्रोद्य की मनोहर कथाओं को श्रवण करे ॥ 
विमर्शः--मदास्ययहरा वनादय४+--वनानि रमणीयानि 
सपक्माः सलिलाशया: । विशदान्यज्नपानानि सह्ायाश् प्रहृरषंणाः ॥ 
माल्यानि गन्धयोगाश्व वासांसि विमठानि च। गान्पव॑शब्दाः 
कान्ताश्व गोप्यश्व दृदयप्रियाः॥ संकथा हास्यगौतानां विशदाश्ैव 
योजनाः। प्रियाश्वानुगता नार्यो नाशयन्ति मदात्ययम्‌॥ जलयन्त्रा- 
मिवर्धोंणि वातयन्त्रवहानि च | कल्पनौयानि भिषजा दाहे धारा- 
गृद्दाणि च | घरक )। 


मलानं प्रतान्तमनसं मनसो५नुकूला: 
पीनस्तनोरुजघना हरिचन्दनान्ञ-यः | 
ता एनमाद्रंबसना: सह संविशेयुः 
ड्लिप्राघबला: शिथिलमेखलहा रयप्ट-थः॥६४॥ 
उक्तप्रथो गालाभे तरुणज्री सम्पकः- यदि धारागृह में शयन 
तथा मनोहर कथाश्रवण से भी कोई छाभ न होकर मदात्यय 
जन्य तृष्णा का रोगी ग्लानियुक्त और दीनमन वाला हो तो 
उसके मन के अनुकूल तथा पुष्ट ( मोटे ) स्तन, ऊरु और 
जघन वाली एवं सारे बदन पर-विशिष्ट अज्नों ( स्तन, वक्त, 
कपोल, हस्त ) पर हरिचन्दन का लेप की हुई और कटि में 
ढीली मेखला तथा वक्ष में मोतियों की माला पहनी हुई 
एवं गीले महीन वस्त्र पहनी हुई स्रियाँ उस पुरुष का 
आलिड्जनन कर उसके साथ बेठे या सोयें ॥ ६४ ॥ 


- हषयेयुनेरं नाय्यः स्वगुणे रहसि स्थिता: | 


ताः शैत्याच्छमयेयुय्थ पित्तपानात्ययान्तरम्‌ ॥ ६५॥ 
पित्तपानात्ययभेद श मनाय ख्रीमद्दत्तम्‌ू- एकान्त में स्थित 
ख्रियाँ अपने रदुभाषण आदि गुणों से मनुष्य को हर्षित 
( प्रसन्न ) करती हैं तथा वे ख्त्रियाँ अपने शेत्य ( सौग्य ) 
प्रभाव से पित्तजन्य पानात्यय के अन्य भेदों को भी श्ान्त 
करती हैं ॥ ६५७ ॥ 
विमशः--ख्रियाँ रसायन और योगवाही होती हैं। अतएव 
जब वे अपने अड्ज-प्रत्यज्ों पर उष्ण लेपकर पुरुष को स्पर्श 
करती हैं तो शीताइ़् सन्निपातादि तथा हृदयावसाद को नष्ट 
करती हैं एवं जब अपने बदन पर चन्दनादि का लेप कर 
लेती हैं तो वे सन्‍तापहर हो जाती हैं। इसलिये किसी कवि 
ने कहा है कि ये शीतावस्था में उष्ण तथा उष्णावस्था में 
शीत प्रतीत होती हैं--कूपो रक॑व<चछाया इयामा स्त्नो चेष्टका- 
गृहम्‌ । शीतकाले भवेदुष्णमुष्णताले च शौतलम्‌ ॥ 
तृड्दाहरक्तपित्तेषु कार्याई्यं भेषजक्रमः | 
सामान्यतो विशेषन्तु श्र दाहेष्वशेषतः ॥ ६६ ॥ 
तूड्दादादिषूक्तकम:- प्यास, दाह और रक्तपित्त में उक्त 
ओऔषध विधि ( धाराग्ृह शयन, सत्रीसम्प्कांदि ) का प्रयोग 
सामान्य रूप से करना चाहिए। अब हसके अनन्तर सब 
प्रकार के दाहों में विशिष्ट विधि का वणन करता हूँ उसे सुनो॥ 


कत्सदेहानुगं रक्तमुद्रिक्त दृहति ह्यति। 
सब्प्चृष्यते दह्मते च ताम्राभस्ताम्रलोचनः ॥६७॥ 
लोहगन्धाह्वदनो वहिमेवावकीय्येते ॥ ६८॥ 
* रक्तजदाइवर्णन--मिथ्या आहार-विहार से प्रहुपित तथा 
अतिप्रवृद्ध रक्त सारे शरीर में अमण कर दाह उस्पन्न करता 
है जिससे उस रोगी को खिंचाव तथा दाह छगता है। 
उसका चेहरा ताम्बे के वर्ण सा छारक तथा नेन्न भी तास्मने 
के समान छाल हो जाते हैं। उसके अक्ञ ( शरीर ) तथा 
मुख से लोदे के सदश गन्ध आती है एवं वह अपने को अग्नि 

से ब्याप्त सा मानता दै ॥ ६७-६८ ॥ 

विमशशेः--रक्त भी पित्तवर्गीय होता है, अतः इस दाह को 
भी पैत्तिक ही समझना चाहिप्‌। रक्त में लौह तथा सुख 
रू स्वाद भी कोह जेसा रहता है। छोहद से धातु सामान्य 
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का भी अहण करना चाहिए। यह रक्तगत वात ( माह 
00०0 ए7९८5४०:९ ) का भी छक्षण है। त्रीच्र ज्वर में भी यह 
विशिष्ट लक्षण होता दे । मासिक धर्म की विक्ृति से हस्तपाद 
में होने वाला दाह भी इसके अन्तर्गत समझना चाहिए । 
त॑ विलडमध्य विधानेन संस्ष्टाहारमाचरेत्‌ 
अप्रशाम्यति दाहे च रसेस्तप्तस्य जाइ्लेः। 
शाखा55श्रया यथान्यायं रोहिणीव्यधयेत्‌ सिरा:।॥।६६।॥। 
रक्तजदाह॒चिकित्साक्रमः--रक्तजदाह के रोगी को प्रथम 
विविध प्रकार से लूंघन कराकर क्रमशः पेया आदि द्वारा 
तर्पणादि चिकित्सा करे | यदि इस क्रम से दाद्व का संशमन 
न होता हो तो जाड्न्‍नल मांस रसों से प्रथम उसे तृप्त कर बाहु 
तथा जड्डा (शाखाओं ) में आश्रित रोहिणी (लोहिता ) 
सिराओं का सिरावेधनविधि के अनुसार वेधन करना चाहिए॥ 
विमशः--रोशिणी सिरा--आयुर्वेद-शास्त्र में मूल सिराये 
चालीस मानी हैं । उनमें वातवह दस, पित्तवाहक दस, 
कफवाहक दस और रक्तवाहक दस "तासां मूलसिराश्चत्वाए- 
शत्‌ , तासां वातवाहिन्यों दश, पित्तवाहिन्यों दश. कफवग्ाहिन्यों 
दश, दश रक्तवाहिन्य:ः (सु० ज्ञा० अ०७) और ये चारों 
प्रकार की सिराय॑ अपने-अपने स्थानों में १७७ प्रकार की 
होती हैं। ऐसे कुछ ७०० सिरायें होती हैं.। इनमें रक्तताहक 
सिराओं का स्थान यक्ृत्‌ और प्लीहा को बताया है! 
वातादिवाहकचतुर्विधसिरालक्षण--( १ ) वातवह सिराये 
अरुण ( किब्चिद्क्तर्ण ») और वायु से भरी होती 
हैं, पित्तवाहक उष्ण और नील होती हैं । कफवाहक सिराएँ 
गौर वर्ण, शीतल और स्थिर होती हैं तथा रक्तवाहक 
सिगाएँ रक्त दर्ण न बहुत शीतल और न उष्ण होती हैं । 
आधुनिक दृष्टि से अरुणा सिरा को और रोहिणी सिरा को 
घमनी या शुद्ध रक्तवाहिनी ( 47६४७ ) मान लेना चाहिए, 
क्योंकि इन दोनों के जो शास्त्र में लक्षण दिये हैं वे आटरी 
से मिलते हैं--अरुणा सिरा--तत्र इयावा रुणाः प्रस्पन्दिन्यः सूच्षमाः 
क्षणपूर्ण रिक्ताः वातरक्त वइन्ति !? ( क्ष० सं० ) रोहिणी सिरा-- 
(समा गूढाः ख्िग्धा. रोहिण्यः शुद्धरक्तम्‌! ( अ० सं० ) पित्तवह 
नीला सिरा वास्तविक सिरा ( ए०४ ) का पर्याय है तथा 
कफवाहक सिराओं को लसीकावाहिनी ( 7,ए707974#08 ) 
समझना चाहिए। यहाँ जो शाखाओं ( बराहु और जहा ) 
के भंश्रित रोहिणी सिराओं के वेध करने का आदेश 
दिया हे इससे शुद्ध रक्तवताहक या धमनी (47००४ ) का 
वेधन करना चाहिए ऐसा अथ प्राप्त होता है, किन्तु प्रत्यक्ष 
में धमनी (शुद्ध रक्त वाहिनियों ) का वेधन नहीं किया जाता 
है। अत एवं इन स्थानों की सिरा ( ए०४०) का ही वेधन 
करना चाहिए, जिन्हें कि पित्तवाहक-सिरा हांब्द से कहा 
गया है। सिरावेधविधि का नाम भी ( ए८०८४८०४०॥ ) 
घेनिसेक्शन रखा है, जिसका भर्थ सिरा ( (०४ ) वेधन द्वी 
होता हे, धमनीवेधन नहीं। यथान्यायम्‌--सिराव्यधविधानो- 
क्तैंन न्यायेनेत्यर्थ: | यथान्यायं यथाविधि--न्यायस्य स्नेहस्वेदा- 
दिकस्यानतिक्रमेण यथान्यायम्‌ | ( डल्हण ) अर्थात्‌ शास्त्र में 
सिरावैधन की जो विधि है तदनुसार वेधन करना चाहिये। 
घिरावैधनविविः-- तित्र खिग्पस्विद्वमातुर॑ यथादोपप्रत्यनीक॑ 


द्रवप्रायमन्नें ऊक्तवन्तं यवागं पीतवन्त॑ वा यथाकाब्मुपस्थाप्यासीनं | विज्लेपण करता है॥७१॥ 
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स्थितं वा प्राणानवाधमानो वस्रपट्टचर्मान्तव्कललतानामन्यतमैन 
यन्त्रयित्वा नातिगाढ॑ नातिशिथिल शरीरप्रदेशमासाध यथोक्त॑ 
शखमादाय सिरां विध्येतः (सु० शा० अ० ८ श्छो० ५) 
अर्थात्‌ रुग्ण को प्रथम स्नेहन स्वेदन कराना चाहिए। ऐसा 
करने से शरीरगत दोष रक्तवाहिनियों में आते हैं और 
सिरावेध करने से वाहर उत्सर्जित हो जाते हैं--'सम्यक्‌ 
लिग्पस्विन्नस्य पुनद्वंवीभूता दोषाः शोणितमनुप्रविष्टः सम्यक्‌ 
प्रच्यवन्ते? ( अ० सं० ) स्नेहन स्वेदून के अनन्तर दोषों के 
विपरीत द्ववभूयिष्ठ आहार अथवा यवागू पिलानी चाहिए। 
फिर ठीक स्थान पर रुग्ण को बिठाकर या छिटा के सुनि- 
यन्त्रित कर शरीर के एक प्रदेश को रोगाजुसार ठीक कर 
के उसमें वख्रपष्ट, चस, प्रन्तर्वव्कल ( पद्द ) लता प्रतान 
इनमें से किसी एक से न बहुत तंग और न बहुत शिथिल 
वा कर उचित शख्र से श्राणों को बाधा न पहुँचाते हुए 
सिरा को प्राप्त कर वेधन करें। यहाँ पर द्रवभूयिष्ठ आहार 
देने का तात्पय यह है कि रक्तावलेचन से शरीर के नष्ट 
होने वाले द्ववांश की पूर्ति को करना | प्रायः रोगी को बिठा 
के रक्तावसेचन करने से जब उसे कुछ मूर्च्छा आने लगे तो 
रक्तत्नाव करना बन्द कर दिया जाता है। अतः खड़े-खड़े या 
दयन करा के रक्तस्नाव करने की श्रपेज्ञा बिठा के रक्तस्नाव 
करना उत्तम है । अतिवेध, अवेध्यसिरावेध और मर्मवेधन 
से प्राणबाधा न पहुँचावें। वस्रपद्ट वन्धन करने से सिरागत 
रक्तप्रवाह बन्द होकर सिरोत्थान में सहायता होती है। यह 
बन्धन सदा वेध स्थान से कुछ ऊपर की ओर होना 
चाहिए। अधिक गाढा बाँधने से धमनीगत रक्तप्रवाह में 
बाधा होती है तथा शिथिल बाँधने से सिरोत्थान नहीं होता है। 
पित्तज्बरसमः पित्तात्‌ स चाप्यस्य विधिहितः || ७०॥ 
पित्तजदाइलक्षणम्‌--पित्त के प्रकोप से उत्पन्न होने वाला 
दाह पित्तज्वर के समान लक्षणों वाला होता है। इसलिये 
पित्तजदाह की चिकित्सा भी पित्तज्वर के समान करनी 
चाहिये ॥ ७० ॥ 
विमशः--यद्यपि सभी दाह पित्तप्रकोप से होते हैं । अतः 
इसका प्थक्‌ पाठ करने की आवश्यकता नहीं थी, किन्तु 
इसमें सद्यजन्य दाह के समान इहारीर में अन्य स्थायी 
विकृतियाँ नहीं होती हैं। अतः इसका प्थक पाठ करना 
उचित है। यद्यपि इस दाह में पित्तज्वर के समाम लक्षण 
द्वोते हैं, किन्तु पित्तज्वर में आासाशय आदि की भी दुष्टि होती 
है, जो कि इसमें नहीं दोती । । 
तृष्णानिरोधादब्धातौ क्षीणे तेज: समुद्धतम्‌ | 
सबाह्याभ्यन्तरं देहं दहेढे मन्दचेतसः ॥ 
संशुष्कगलताल्वोष्ठो जिह्लां निष्कृष्य चेष्टते |।७१॥ 
तृष्णानिरोधजदाहलक्षण--मग्यपान के अनन्तर मथ की 
तीजन्न उष्णतावश उत्पन्न हुईं ठृष्णा को रोकने से जलीय 
धातु के क्षीग हो जाने पर पित्त की वृद्धि हो जाती है तथा 


वह पित्तजन्य उच्णता भन्द € सूढ़ » चित्त वाले उस रोगी द 


के वाद्य तथा आशभ्यन्तरिक अक्कों में दाह उरपन्न करती है, 
जिससे रोगी का गला, ताछु और ओएछ्ठ सूख जाता है 
एवं वह जिह्ला बाहर. निकाल कर हस्तपादादि अ़्ों का 


शअ्रध्याय ४७ ] 
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विमशः--कुछ लोगों ने “जिहां निष्क्रष्य चेष्टते? के स्थान 
पर “जिह्ा निःसत्य वेपते? ऐसा पाठान्तर माना है, जिसका अर्थ 
बाहर निकलक कर कम्पित होती है ) जल की कमी 
( 0०८7ए१४४४०॥ ) के कारण होने वाले दाह को इसी के 
अन्तर्गत समझना चाहिए जो कि प्रायः ग्रीष्म ऋतु में होता है। 

तत्रोपशमयेत्तेजस्त्वव्धातुतख्व॒ विवद्धेयेत | 

पाययेत्‌ काममम्भश्र शकराढ्यं पयोडपि वा |। 

शीतसमिक्षुरसं मन्थं वितरेच्वेरितं विधिम्‌ ॥| ७२ || 

तृष्णानिरोवजदाइचिकित्स।--तृष्णानिरोधजन्य दाह में 
सर्वप्रथम मधुरशीतादि आहार द्वव्य एवं विहार से शरीर 
में बढ़े हुए तेज (पित्त ) को शान्त करना चाहिए तथा 
स्वयोनिवर्धक मधुरस्निग्ध शीतर तरलरू द्वव्यों से जलीय 
धातु को बढ़ाना चाहिए। शकरायुक्त जल अधिक मात्रा में 
पिलाना चाहिए अथवा शकरायुक्त दुग्ध अधिक मात्रा में 
पिलाना चाहिए। शीतछ इच्ु ( सांठे ») का रस पिलाना 
चाहिए। कि वा मन्थ ( घृत में अभ्यक्त सक्त में शीतल पानी 
मिला कर ) पिलाना चाहिए तथा शास्त्र में कहे हुए पित्त- 
ज्वरनाशक स्व उपाय करने चाहिए ॥ ७२ ॥ 

विमर्शः--(१) मनन्‍्थः--“सक्तवः सर्पिषाध्भ्यक्ताः शीतवारि- 
परिष्छताः (२) पित्तज्वरहरोपायाः--हीवेर चन्दनो शी र घनपर्पट- 
साधितम्‌ । दद्यात्तं शीतल वारि तृड्बृद्धिज्वरदाहनुत्‌ ॥ पपंटामृत- 


धात्रीणां क्वाथः पित्तज्वर॑ जयेत्‌ । सृद्दबौका मधुकं निम्बं कडुकारोद्विणी 
समा | अवश्यायस्थितः काथ एप पित्तज्वरापहः॥ चरकोक्त दाह 


विनाशनोपाय जैसे धाराग्रृहसेवन शीतलवायु, चन्द्रकिरण, 
चन्दनादि शीत द्व॒न्यों का लेप आदि । 
अछजा पूणकोष्ठस्य दाहो भवति दुःसहः | 
विधि: सद्योत्रणीयोक्तस्तस्य लक्षणमेव च || ७३॥। 
रक्तपूर्णगी 8जन्यदाइकक्षणजिकित्से--बाह्य आघातादि कारणों 
से अथवा आशभ्यन्तरिक कारणों ( अत्यधिक दबाव, अन 
विंद्रधि ) से हुए रक्तज्नाव से कोष्ठ ( किसी भी आश्यय ) के 
भर जाने से असद्य दाह उत्पन्न होता है। इस प्रकार के 
रक्तपूर्ण कोष्ठ के लक्षण तथा तज्जन्य दाह के लक्षण तथा 
चिकित्सा विधि का ज्ञान सद्योच्रणीय भ्रध्याय में कहे अनुसार 
समझ लेवें ॥ ७३ ॥ 
विमशः--कोष्ठलक्षण--स्थानान्याम। भिपकानां मूत्रस्य रुधि- 
रस्य च । हदुण्डुकः फुप्फुसौ च कोष्ठ शत्यमिधीयते ॥ रक्तपूर्णकोष्ठ- 
लक्षणानि--तस्मिन्‌ मिन्नें र॒क्तपूर्ण ज्वरो दाइश्व जायते। मूत्र- 
मार्गगुदास्येभ्यो रक्त प्राणाच्व गच्छति ॥ मूर्र्छाश्वासतृडाध्मौन- 
ममक्तच्छन्द एवं च। विष्मृत्रवातसन्नश्व॒ स्वेदास्नावो5्षिरक्तता ॥ 
लोहगन्धित्वमास्यस्य ॒गात्रदौर्गन्ध्यमेव च। हृच्छूलं पाश्चयोश्रापि 
विशेषज्ञात्र मे श्णु॥ भामाशयस्थे रुषिरे रुधिरं छद॑येत्पुनः। 
आध्मानमतिमात्रन्न शूलज्न भृशदारुणम्‌ ॥ पकाशयगते चापि रुजो 
गौरवमेव च । शीतता चाप्यथो नाभेः खेभ्यो रक्तस्य चागमः॥ 
अमिन्रेधप्याशयेडन्त्राणां खैः सूक्ष्मैरन्त्रपूरणम्‌ । पिहितास्ये घटे 
यद्छक्ष्यते तस्य गौरवम्‌॥ आधुनिक दृष्टि से शख्र आदि के 
प्रहार से आन्तरिक रक्तस्नाव होने पर स्तब्धता ( 900६ ), 
हस्तपाद शीतता, हृद्यदौबंल्य लक्षण दिखाई देते हैं, तथा 
आन्तरीय रक्तस्नाव के कारण परिसरीय , वातनाडी ज्ञोभ 


( ए८संणा०एणंं श८्प/४५ ) के कारण दाह होता है तथा 


स्थानीय रफक्ताधिक्य ( 8000 ०००४९४४०॥ ) के कारण शोथ 
होने पर स्थानिक दाह भी होता है । विभिन्नवणेषु चिकित्सा- 
क्रमः-छिल्लें मिन्ने तथा विद्धे क्षतों वाइसगतिस्नवेत्‌ | रेक्तक्षयाद्रु- 
जस्तत्र करोति पवनो भ्रशम्‌॥ स्नेदपान दित तत्र तत्सेकी विहितस्तथा। 
.वेशवारै: सकृशरेः सुल्तिग्पेश्नोपनाहनम्‌ ॥ धान्यस्वेदांश्व कुर्बीत 
सख्ग्धान्यालेग्नानि च। वातप्नौपधपिद्धेश्व॒ ख्द्देव॑ ध्तिविधीयते ॥ 
उष्णतानिवारणार्थ -शीतमा्लेपन कार्य परिषेकश्च शीतलः । 


धातुक्षयोक्तो यो. दाहस्तेन मूच्छोद॒पान्बित: || ७४ ॥ 
क्षामस्त्र: क्रियाहीनों भ्रशं सीदति पीडितः | 
रक्तपित्तविधिस्तस्य हितः स्लिग्योडनिलापह: | ७४ ॥॥ 
धातक्षयजदाइलश्षगचिक्रित्से-- रस, रक्त आदि धातुओं के 
क्षय होने से जो दाह होता है उसे धातुत्तयजदाह कद्दते 


हैं। इसमें मूर्च्छा, तृपा और स्वरभेंद के साथ रोगी को 


महान्‌ अवसाद और कष्ट होता है। इस प्रकार के दाह में 
रक्तपित्त के समान चिकित्सा करनी चाहिए तथा स्तरिग्ध और 
वातनाशक चिकित्सा हितकर होती हैं ॥ ७४७-७७॥ 
विमशः--रस रक्तादि धातुओं के क्षय से वायु की वृद्धि 
होती है 'वायोधांतुक्षयात्‌ कोपः तथा यह दृद्ध वायु पित्त को 
दूषित करता है जिससे दाह उत्पन्न होता है। अत्यधिक. 
रक्तस्नावजन्य, रक्ताल्पताजन्य तथा राजय दमा के कारण होने 
वाला दाह इस श्रेणि में समाविष्ट द्ोता है तथा इनसे 
होने वाले दाह का कारण भी वातनाडी संकछ्षोभ ही है। 
गक्तपित्तणिक्रित्स'क्रः--शासत्र॒ में रक्तपित्त की चिकित्सा 
के लिये दो विधियाँ हैं--( १ ) अपतर्पण तथा ( २) तपंण 
चिकित्सा । रोगी बलवान्‌ हो तथा उसके दोष बढ़े हुए हों 
तो प्रथम अपतपंण चिकित्सा करनी चाहिए--ऊर्ध्व॑ प्रवृद्धदो- 
पस्य पूर्व लोहितपित्तिन: । अक्षोगवलमांसाग्नेः कत्तेज्यमपतपंणम्‌॥ 
ऊध्वंग रक्तपित्त में यदि रोगी के वछ, मांस और अप्लिका 
क्षय हो गया हो तो प्रथम तर्पण चिकित्सा करनी चाहिये 
और पश्चात्‌ विरेचन देना चाहिए। अधोगामी रक्तपित्त में 
प्रथम पेया पिला के तर्पित कर-फिर वमन कराना चाहिए-- 
ऊध्वंगे त्प॑णं पूर्व कतेत्र्यज्ञ विरेचनम्‌ । प्रागधोगमने पेया वमनश्न 
यथाबडम्‌ ॥ तर्पंणप्रश्ोगः--जलं खर्जरम॒द्रीकामधूकैः सपरूषकीः । 
श्वतशीतं प्रयोक्तव्यं तपंगार्थ सशकेरम्‌ ॥ ( च० चि० अ० ४ ) 
शालपर्ण्यादिना सिद्धा पेया पूवमधोगते । वमन॑ मदनोन्मिओ मन्थः 
सक्षौद्रशकंरः ॥ चरकोक्तयोगौ -उशीरकालीयकलोभपश्कग्रियज्रु- 
काकट्फलशसझ्नगेरिकाः । पृथक्‌ पृथक्‌ चन्दनतुल्यमागिकाः सशकरा- 
स्तण्डुल्धावनप्लता:॥ उशीरपझ्नोत्पलचन्दनानां पकस्य लोष्स्य 
चयः प्रसादः:। सशकरः क्षौद्रयुतः सशीतो रक्तातियोगप्रशमाय देय:॥ 
ज्ष॒तजेनाश्नतश्वान्यः शोचतो बाउप्यन्तेकधा | 
तेनान्तदह्मतेडत्यथ ठृष्णामूच्छो प्रलापवान्‌ ॥। ७६॥ 
तमिष्टविषयोपेत॑_ सुहृद्धिरमिसंदृतम | 
त्तीरमांसरसाहारं विधिनोक्तेन साधयेत्‌ | ७७ | 
क्षतजदाइलक्षणचिकित्से-- रक्त के साथ भोजन करने से 


अथवा अनेक प्रकार से शोकपूर्वक भोजन करने से मलुष्य 
के शरीर के आभ्यन्तरिक अछ्ञें में जोर का दाह उत्पन्न होता 
है तथा रुग्ण को प्यास, मच्छा और प्रछाप होता है। ऐसी 


रूपादि 
विषयों से युक्त करके तथा उसके चारों ओर मित्रों को 
बिठा देना चाहिये। इसके अनन्तर उसको दग्ध और 
मांसरस का भोजन कराके धाराग्रह आदि पूर्वोक्त अन्य 
दाहशामक उपायों से शान्ति पहुँचानी चाहिए ॥ ७६-७७ ॥ 

विमशेः--क्षतजेनाइनतश्रान्यः इसके स्थान में माधवकार 
के क्षतरजोडनइननश्राश्नमः ऐसा पाठान्तर मानने पर क्षतज 
दाह में रोगी के अन्न न खाने से अन्‍न्तर्दाह दोता है ऐसा 
अर्थ होता है| 

मर्माभिघातजो5प्यस्ति स चासाध्यतमः स्म्ृतः | 
सववे एव च वज्यों: स्युः शीतगात्रेषु देहिषु || ७८ ॥। 

सर्मामिधातजदाडादी नामसाध्यतावण॑नम्‌- हृदय, वस्ति, शिर 
आदि मर्म स्थानों के अभिघात से उत्पन्न होने वाला दाह 
अत्यधिक असाध्य होता है तथा इसके अतिरिक्त अन्तर्दाह 
के होते हुए भी शरीर वाहर से शीत हो तो वे सर्वदाह 
चर्जनीय ( अचिकित्स्य ) हैं ॥ ७८॥ 

विमशः--मर्म-'मारयति यत्तन्मम! “मर्माणि नाम मॉसमिरा- 
स्नाय्वस्थिसन्धिसतन्निपाता:ः जिस स्थान पर चोट छंगने से 
मनुष्य को अत्यधिक मारने की सी वेदना अनुभूत हो या 
रत्यु तक हो जाय उसे मर्म कहते हैं । अथवा मांस, सिरा, 
स्‍्नायु, अस्थि और सन्धि के संयोग-स्थान को मर्म कहते हैं । 
आधुनिर्को ने मम शब्द से ( ४४४) ०:४००५ ) जेसे फुफ्फुस, 
हृदय और मस्तिष्क का विशेषरूप से ग्रहण किया है । अपने 
महर्षियों ने १०७ मर्मो की संख्या मानी है तथा इनके ऊपर 
भाघात लगने से होने वाले परिणाम की दृष्टि से पाँच मेद्‌ 
कर दिये हैं-'पथः्तागहराणि, कालान्तरप्राणइराशि, डिशल्य- 
घानि, वैकल्यकराणि, रुजाकराणि चेति? उनमें से यहाँ पर सद्यः 
प्राणहदर मर्मों को अहण किया है, जेंसे--श्रज्ञाटकान्यविपतिः 
शद्नटी कण्ठसिरा गुदम्‌ | हृदयं वस्तिनाभीच्र प्लन्ति सयोहतानि 
तु ॥( सु० शा० अ० ६ ) इस प्रकार सात प्रकार के दाह होते 
हैं जेसा कि जेजटाचार्य कहते हैं-'त्वचं प्राप्तःस पानोष्म! 
इत्यादि वर्णित प्रथम दाह तथा 'इत्स्नदेडानुगं रक्त” यहाँ पर 
रक्त के स्थान पर पित्त शब्द का पाठान्तर मानकर “पिक्तज्वर- 
समः पित्त'त्‌ सचाप्यस्य विधिहिंत: इस हछाक तक वर्णित 
द्वितीय पेत्तिकदा ह, तृष्णा के निरोध से उत्पन्न तृतीय दांह, 


अखस्जः पूर्णकोष्ठस्य इत्यादि के द्वारा वर्णित रक्तस्नावजन्य | 


चतुर्थदाह, धातुत्तयजन्य पत्चम दाद्द, क्तजेनाशक्षत इत्यादि के 
द्वारा वर्णित क्षतजजन्य पष्ठ दाह और मर्मा भिघातजन्य सप्तम 
दाह होता है । अभिघात से भी वायु ही की वृद्धि होती है। 
अतः इसको वातज दाह ही समझना चाहिए। सभी प्रकार 
के अन्तर्दाह प्रायः असाध्य होते हैं। सुश्रुताचाय ने अन्तर्दाह 


को गम्भीर ज्वर का लक्षण माना है-गम्मीरस्तु ज्वरो ज्ञेयों | 


इान्तद दिन दृष्णया | चरकाचाय ने उक्त लक्तर्णों से युक्त गम्भीर 


ज्वर को असाध्य कहा दै-ज्वरक्षीणस्य शृन्यस्य गम्भोरों दैध॑- | 


रातज्रिकः | असाध्यों बलवान्‌ यश्व केशसीमन्तझज्ज्वरः ॥ 
एवंविधो भवेद्यस्तु मदिरामयपीडितः | 
-प्रशान्तोपद्रवे चापि शोधन  प्राप्तमा चरेत्‌ ॥ ७६ || 


दाइपुनराबृत्तिनिषेधोपायः-विधि विपरीत मदिरिपान | 
करने वाले रोगी की उपयुक्त स्थितियाँ ( दशाएँ ) बताई गई | 


(७-0. 5५व॥ा ॥॥7976 ७ां। (29/0|0॥) श्रुतसंहिता '/धाधाा4ं, 0ं9ॉ260 0५ 858760[ 
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हैं तथा इन दशाओं की चिक्रित्सा करने पर तृष्णा, दाह आदि 
उपद्रव शान्‍्त भी हों तो भी यथादोष प्रत्यनीक ( दोष विप* 
रीत ) शोधन करना चाहिए। भर्थात्‌ मचद्यज विकारों में 
पित्त की प्रधानता होने से पित्तटरण करने के लिये विरेचन 
का उपयोग करना चाहिए ॥ ७९ ॥ 
विमशः--अन्य आचाय॑ शोधन हदाव्द से चमन का भी 
ग्रहण करते हैं, उनके अम्रिप्राय में जब॒कि दाहकारक पित्त 
कफ के स्थान में चछा जाय तब वमन भी उपयुक्त है। 
अशान्तो पद्तवे? के स्थान पर "प्रशान्तोपद्रवश्चापिः--ऐसी 
भी पाठान्तर है । यह आतुर का विशेषण माना जा सकता है। 
सजीरकाण्याद्र कश्टज्ज वेर- 
सोवचेलान्यद्धजलप्लुतानि | 
सदयानि हृद्यान्यथ गन्धवन्ति 
पीतानि सद्यः शमयन्ति तृष्णाप्‌ ॥८०। 
तृष्णाशामकमथानि--श्वेतजीरक, अद्वक,  सॉठ, और 
सोंचल लवण इनका थथोचित चूर्ण तथा आधा पानी मद्य 
में मिलाकर इलायची दालचीनी आदि गन्धयुक्त द्रब्यों के 
प्रच्षेप से सुगन्धित कर हृदय व चित्त को प्रिय लगने बाले 
ऐसे मद्य का पान करने से वे तत्काल तृष्णा को ज्ञान्त कर 
देते हैं ॥ «८० ॥ 
जलप्लुतश्वन्दन भूषिताड्: स्नरग्वी 
सभक्तां पिशितो पदंशाम्‌ | 
पिबन्‌ सुरां नेब लभेत रोगान्‌ 
। मनोनुविध्न॑ च मदं न याति ॥ ८१॥ 
| इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते कायचिकित्सा- 
तन्त्रे मदात्ययप्रतिषेधो नाम (नवमो5ध्याय:, 
आदितः ) सप्तचत्वारिंशोउध्यायः ॥ ४७ ॥ 
>->०७<4००-- 


मद्यपानविधिः--शीतल जछकू से हारीर को सिश्चित कर 
| खुगन्धित चन्दन का लेप करके अच्छी -सुगन्धी वाले पुष्पों 
! ( मोंगरा, चमेली, गुलाब ) की माला पहन कर भात के 
| साथ मांस का सेवन कर सुरा ( मदिरा ) का पान करने से 
| पानात्ययादिक मद्यज रोग उत्पन्न नहीं होते हैं. तथा मन को 
हानि पहुँचाने वाछा मद्‌ ( नशा ) भी उत्पन्न नहीं होता है ॥ 
विमश:-उपदुंशः - मथ्पानरो चकद्र॒व्यन्‌ ' “मनोनुविध्नं? के 
स्थान पर 'मनोमतिष्नन्न मदं॑ न याति? ऐसा पाठान्तरं है, ब्रह्म 
|! मन और बुद्धि को सुग्ध ( मूढ ) बनाने वाला मथलत्तण 
| उत्पन्न नहीं होता दै ऐसा अर्थ करें। 
अन्यत्र सद्यमात्रा यथा-शुद्धकायः पिवेन्मथ” सोपदंशं 
| पलद्वयम्‌ । मध्याद्दे द्विगुणं तच्च सुस्निग्ध॑ भक्षयेदनु ॥ प्रदोषेइष्टप्ल 
| तद्न्मात्रा मद्रसायने । अनेन विधिना सेव्यं मथ' ही 
| इति श्री अम्बिकादत्तशास्रिविरचितायां सुश्र॒तोत्तर- 
। तन्त्रस्य भाषाटीकायां मद्त्ययप्रतिषेधो नाम 
। सप्तचस्वारिंशो 5घध्यायः ॥ ४७ ॥ 
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श्रष्यायः ४८ ] 
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अष्टचत्वारिंशोड्ध्यायः 
अथातस्तृष्णाअ्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्याम: || १॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धम्वन्तरि: | २॥ 

५ अब इसके अनन्तर तृप्णाप्रतिपेध नामक अध्याय का 
वणन प्रारम्भ किया जाता है जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कहा है ॥ ६-२ ॥ 

विमशः--ठृष्णा की उत्पत्ति में अनेक कारणों में से मय 
भी एक कारण दे तथा सयजरोग और तृष्णा दोनों में 
प्रकरपित पित्त को शमन करना तुल्य चिकित्सा है। अतएव 
मदात्यय प्रतिपेध के अनन्तर तृष्णाप्रतिपेध नामक अध्याय 
का प्रारम्भ करना युक्तिसड्गत है। चरकाचाय ने विसप॑-का 
उपद्वव तृष्णा होने से विसप के अनन्तर तथा माधवकार ने 
'छदिं ( वमन ) के उपद्वव में तृष्णा के होने से छुदि के 
अनन्तर तृष्णा रोग के निदान चिकित्सादि का विवेचन 
किया है। अस्तु, विसप॑ और दमन की भ्पेक्षया मदात्यय रोग 
के अनन्तर तृष्णा रोग का वर्णन अधिक महत्त्व का है, क्योंकि 
मदात्यय और तृष्णा में पित्त मुख्य रूप से प्रकृपित होते हैं । 

सततं यः पिबेद्वारि न तृप्तिमधिगच्छति | 
पुनः काछ्लति तोयशख्व तं॑ तृष्णाइदितमादिशेत ।। ३ ॥! 
तृष्णापरिभाषा--जो व्यक्ति निरन्तर कई बार जल पीने 
पर भी तृप्ति को प्राप्त नहीं होता है तथा बार बार-जल पीने 
की इच्छा व्यक्त करता है उसे दृष्णादित ( तृष्णारोगग्रस्त ) 
समझना चाहिए॥ ३॥ 
विमशः--तृष्णा को आधुनिक शासत्रकार 7)#7» कह्दते 
हैं। इसकी उत्पत्ति के विषय में कोई निश्चित मत नहीं है। 
प्रप॥6 णा९जीाएकांजा] ता फात्त-पंता ठ॑ शी४४६ उं8 ॥0६ ॥ए0ए 
प्रशते€ए-004 90॥ 7९९06:९९ घा।ए ॥९ 7॥१0९ १० उच१०९४(४९ 
05९7९७४(0%5 / ४११ ५१॥ )। यह जाना हुआ है कि शरीर में 
६५-७० प्रतिशत जल की मात्रा है। अस्थि जैसी शरीर की 
कनेर धातु में भी २० प्रतिशत जल होता है । आहार द्वव्य से 
उत्पन्न आवश्यक तत्तों को घोलकर रसरूप में शरीर के 
विभिन्न धातुओं को पोषण पहुंचाना और उनके स्याज्य द्वृब्यों 
को मूत्र, स्वेद, श्वास, वाष्प. और- मल द्वारा बाहर निकालना 
जल का ही काय है । अतः यह भी निश्चित है कि जब भी 
दरीर में रससच्चार में बाधा उत्पन्न होने या मर्लों की अधिक 
उत्पत्ति एवं सल्बय होने से अथवा किसी कारण से सूतन्न, 
स्वेद आदि द्वारा अस्वाभाविक रूप में जल का अतिनिःसरण 
हो जादेगा अथवा आहार द्वारा ऐसे पदार्थ शरीर में पहुँच 
जावेंगे जो अनि४ हैं और उन्हें घोलकर निबंछ करना तथा 
बाहर निकालना होगा तो जल की अधिक मात्ना में आवश्य- 
कता होगी। इस अधवश्यकता की सूचनास्वरूप मुख, जिद्ा, 
तालु आदि अवयवों में जलीयांश की कमी के कारण शोष 
अथा अन्य सावंदेहिक लक्षणों की उत्पत्ति होती है। इसी को 
तृष्णा कद्दते हैं । 

सट्लोभशोकश्रममद्यपाना- 

द्रक्षाम्लशुष्कोषणकट्पयोगात | 
धात॒क्षयाल्नह्ननसूय्यतापात्‌ 

पित्तत्न वातश्व भश्॒शं प्रवृद्धो | 8॥ 
१2 स्ु० उ० 
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स्रोतांसि सन्दूषयतः समेता 
यान्यम्वुवाहीनि शरीरिणां हि | 
स्लोतःस्वपांवाहिषु दूपितेषु 
जायेत तृष्णा प्रबला तत्तस्तु ॥ ४॥ 
तठष्णाया निदान सम्प्राप्तिश्च---अव्यधिक शारीरिक तथा 
मानसिक संतक्षोभ (हलचल ), शोक € चिन्ता ), थकावट, 
मद्यपान करने से तथा रूत्त, अम्ल, छुप्क, उषण और कट्ठ रस 
वाले द्वव्यों का अधिक सेवन करने से, रसरक्तादि घातुओं के 
क्षय होने से, रूंघन से, सूर्य की धूप में अधिक रहने से पित्त 
भर वात अधिक मात्रा में बढ़कर परस्पर मिश्रित होकर 
मनुष्यों के जलवाहक स््रोतसों को दूषित कर देते हैं, जिससे 
प्रबल तृष्णा रोग उत्पन्न हो जाता है ॥ ४-५ ॥ 
विमशः--चरकाचार्य ने भी तृष्णारोग के कारणों का 
सुश्ुतानुसार ही उल्लेख किया है, किन्तु सम्प्राप्ति में जलवाहक 
स्रोतसों के अतिरिक्त भ्रवृद्ध पित्त और वात के द्वारा सौरय 
धातुओं का शोषण होना तथा जिद्धामूल और गले, ताल 
तथा छोम प्रदेश की रसवाहिनियों ( तथा तद॒न्तर्गंत रस ) 
का शोषण होना विशिष्ट लिखा है-पित्तानिलौ प्रवृद्धों सौम्या- 
न्धातूंश्व शोपपतः । रसवाहिनीश्व नालीजिहामूलगलतालकझ्ोम्नः ॥ 
संशौष्य नृणां देहे कुरुतस्तृश्णां महावलावेतौ। पीतं. पौतं द्वि जल 
शोपषयतस्तावतोी न याति शमम्‌। घोरव्याधिक्ृशानां प्रभवत्युप- 
सर्गभूता सा॥ ( च० चि० अ० २२ ) प्रायः तृष्णा मानसी 
भी होती है--इ्चछाद्वे पात्मिका तृष्णा सुखदुःखात्प्रवत॑ते” किन्तु 
यहाँ पर जो तृष्णा-रोग का वर्णन किया जा रहा है वह 
शारीरिकःतृष्णा है। यद्यपि प्रतिदिन जो स्वाभाविक-तृष्णा 
सभी को लगती है उसमें भी वात-पित्त थे ह्वी दोनों दोष 
कारण हैं । किन्तु वह तृष्णा उचित द्ववप्रान करने से शान्त 
हो जाती है। अतः उस तृष्णा का यहाँ विचार' नहीं किया 
गया है तथा उस तृष्णा में और इस रोगज तृष्णा में मुख्य 
भेद यही है कि वह स्वाभाविक है जो द्ववपान से तुरन्त 
| झान्त हो जाती है तथा इसमें द्ववपान करने से भी शान्ति 
| नहीं होती क्योंकि तृष्णारम्भ प्रबल रूप से प्रकुृपित हुए 
| पित्त-वात पीये हुए जलादि द्वव पदार्थों का तुरन्त शोषण कर 
| छेते हैं। अतएव इस तृष्णा को चरकाचाय ने उपस्गभूता 
| ( उपद्रवभूता ) लिखी है। यह निश्चित है कि किसी भी 
द्वव या क्लेद भाग का अभप्लि ( शरीर में पित्त तथा छोक में 
अपम्ि और सूय ) और वात के बिना शोषण नहीं हो सकता | 
अतएव इनके द्वारा शरीरगत जल के शोषित कर लेने पर 
| मनुष्य बार-बार तृषा से पीड़ित होता है--नापिं विना हि तप: 
पवनाद्दा तौ दि शोषणे इतुः। अब्धातोरतिबृद्धावपां क्षये तृष्यते 
नरो हि ॥ गुवेन्नपयश्लहैः संमूच्छेकिविदाइकाले च । यस्सृष्येद्‌ 
। हतमार्गें तत्राप्पनिकानलौ देतू ॥ ( चरक ) प्यास की अधिकता 
| को ( ९७४०४9०»७ ) कहते हैं। वास्तव में तृष्णा अनेक रोगों 
का विशिष्ट लक्षण है । यहाँ पर जो ठृष्णा के कारण बताये 
हैं वे सत्य हैं, किन्तु उपलक्षणमान्न हैं। अतएवं अन्य सभी 
सयभव कारणों का समावेश इनमें कर लेना चाहिये-- 
इन कारणों को तीन विभागों में रखा जा सकता है। 
(१ ) शारीरिक कारण- वे सभी कारण जो शरीर की धातुओं 
पर प्रत्यक्ष प्रभाव करके र«णा को उत्पन्न करते हैं-शारीरिक 
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कारण कहलाते हैं। इनमें कट, अम्ल, उच्ण, तीचण, रूक्ष, 
ज्ञार, लवण तथा मथवर्ग के पदाथ, धातुक्षय, श्रम, वमन, 
अतिसार तथा अन्य इसी प्रकार के कारण-शारीरिक कारण 
कहे जाते हईं। (२) मानसिक कारण--ये कारण मानसिक 
प्रभावपूवंक शरीर पर प्रभाव करके तृष्णा की उत्पत्ति करते 
हैं। भय, क्षोभ तथा क्रोध इसी श्रेणी में था जाते हैं। 
आगन्त॒क कारण--सूर्यसन्ताप, भट्टी, इखनों के पास कार्य 
करना तथा विविध आधात--आगन्तुक कारण कहलछाते 
हैं। तृष्णा की उप्पत्ति में दो मूल कारण हैं--( १ ) शरीर में 
जल की कमी तथा (२ ) वायव्य एवं आग्नेय या पेत्तिक 
गशुण की वृद्धि । ये दोनों कारण सापेक्ष हैं। शरीर में जल या 
सौम्य गुण की कमी से वायब्य एवं आग्नेय गुण की वृद्धि 
घ्टोती है जेसा कि वाग्भटाचार्य ने भी लिखा है--:तत्प्रकोपो हि 
सौम्यधातप्रदूषणात” इसी प्रकार कदाचित' वात और पित्तवर्द्धक 
भाहार-विहार के सेवन से भी वायब्य एवं आग्नेय गुणों की 
बृद्धि होने पर सोमगुण या जलीयांश का द्वास भी होता है, 
जसा कि चरकाचाय ने स्पष्ट लिखा है--क्षो माद्‌ भयाच्छूमादपि 
शोकात्क्रोधाद्विलड्ड नान्मदात्‌ । क्षार म्ललवणकट्ओोष्णरूक्षशुष्कान्न- 
सेवामिः ॥ धात॒क्षयगदकर्षगवमनाथतियो गसूय॑सन्तापैः ।.. पित्ता- 
निली प्रवृद्धो सौस्यान्‌ धातूंत्र शोष्यठः॥ वायु और पित्त ही 
बढ़कर तृष्णा की उत्पत्ति करते हैं। इस प्रकार जिन 
अवस्थाओं में वायु और पित्त की अधिकता तथा शरीरान्तर्गंत 
जल की कमी होती है उन सब में तृष्णा की उत्पत्ति भी 
अनिवारय रूप में' पाई जाती है। तृष्णा स्वतन्त्र रोग न होकर 
अनेक रोगों का विशिष्ट छक्षण है। अतएव चरकाचाय ने 
लिखा है कि 'घोरव्याधिक्ृशानां प्रमवत्युपसग्गंभूता सा? अर्थात्‌ 
विविध रोग से कृश हुए रोगियों में यह उपद्रवरूप में 
पाई जाती है। किन्तु फिर भी चरक आदि संहिताकारों तथा 
तदनुसरणकर्ता माधव ने इसको आत्ययिकता एवं चिकित्सा- 
विशेष के कारण रोगसमूह में पढ़ा है ।। साधारण अवस्था में 
मृत्र, स्वेद, मल तथा छुछ अंदछ में वाष्प के रूप में शरीर 
से जल का हास होता रहता है, जिसकी पूति जल के साधारण 
सेवन से बिना किसी विकार के निरन्तर होती रहती है । 
किन्तु जिस अवस्था में यह द्वास सीमा का उल्लंघन कर 
जाता है तो शरीरान्तर्गत जल की कमी की सूचनास्वरूप तृष्णा 
की उत्पत्ति होती है। इस अवस्था में बार बार जल पीने पर 
भी प्यास बनी रद्दती है। रक्तत्नावजन्य तृष्णा कारण-- शरीर 
की प्रत्येक कोपा ( 02] ) जछ से परिपूर्ण रहती है जो कि 
उसको रक्त के द्वारा ही मिलता दै। इस तरद्द शरीरस्थ जल 
का प्रधान आश्रय या केन्द्र रक्त ही है। किसी कारण से 
आशभ्यन्तरिक ( 77(6:7०) ) या बाह्य ( 8%66:०७) ) स्वरूप 
का अत्यण्कि रक्तस्नाव होने!पर सम्पूर्ण शरीर में जल की 
साधारण मात्रा कम हो जाती है, जिससे जल ज्षतिपूर्ति निमित्त 
रुग्ण को प्यास लगती है। सुश्रुताचाय ने रसक्षय में साक्षात्‌ 
तथा रक्तक्षय में शीतगप्रार्थना के द्वारा तृष्णा की उत्पत्ति का 
उल्लेख किया है -रसक्षये द्वत्पीडा कम्पः शश्यता तृष्णा च, 
शोणितक्षये त्वक गर्ष्यमम्लशीतप्रार्थना सिराशैयिल्यज्ञ? । शीत- 
प्रार्थना की व्याख्या में डल्हणाचार्य लिखते दे कि रक्तगत 
जअकछ के अंश द्वव के नष्ट द्वोने पर पित्त की वृद्धि होने से शीत 
छे केन्द्र तथा अन्याज्नों को जल्ग्रदण करने की इच्छा हो 
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जाती है -(रक्तस्य द्ववत्वाव तत्क्षये तेजोबद्ौं शीनप्राथनाउपि? | 
इसी से रक्तज्नावजन्य मूर्च्छा की अवस्था में रोगी को प्यास 
का अनुभव न होते हुये भी यदि उसके मुख में पानी की 
कुछ बूँदे ही डाल दी जायें तो वह तुरन्त आँखें खोलकर 
संज्ञा छाभ करता है | इसी लिये तो जल को जीवन संज्ञा दी 
गई है 'जीवनं जोविनां जावो जगत्सर्वन्तु तन्मयम्‌? । इसके अति* 
रिक्त रक्तयत जलांश को कम करनेवाली सभी अवस्थाओं में 
तृष्णा की उत्पत्ति होती द्वै | ग्रीष्मकालीन तृष्णा- यद्यपि यद्द 
रोग नहीं है, तथापि यह शरीर की समान विक्ृति से ही 
उत्पन्न होती है, यह व्यक्त करने के लिये ही इसका उल्लेख 
यहाँ किया गया है। इसका मूल कारण स्वेदातिप्रबृत्ति है। 
स्वेद के अधिक होने से शरीर(रक्तादि )गत जलीयांश 
की कमी हो जाती दे तथा उसकी पूर्ति के लिये तृष्णा की 
उत्पत्ति स्वभावतः होती है । तीघ्र विरेचन या विसूचिका 
जेसे रोग में शरीरस्थ जल की कमी से अन्य छक्तर्णों के 
अतिरिक्त तृष्णा की भी उत्पत्ति होती द्ै। सिरा द्वारा जल 
रक्त में पहुँचाने पर रोग निवृत्त होता है। माधवकार ने भी 
तृष्णा के हेतु तथा सम्प्राप्ति-वर्णन में लिखा है कि भय, श्रम 
तथा बल के नाश से प्रकृपित वात एवं कट, उष्ण, तीचण, 
विदाही पदार्थ, मद्यपान एवं क्राध आदि प्रकोपक कारणों से 
प्रकुपित पित्त मिलकर ऊध्वंगमन के द्वारा तालछु में पहुँचकर 
प्यास को उत्पन्न कर देते हैं। इसके अतिरिक्त दोषों से जल- 
वाही स्रोतों के दूषित होने पर भी तृष्णा की उस्पत्ति होती 
ह्ै-भयश्रम।भ्यां वल्संक्षयादा दयुध्व॑चितं पित्तविवर्धनेश्व । पित्त 
सवातं कुपितं नराणां तालप्रपन्न॑ जनयेत्‌ पिपासाम्‌ ॥ त्लोतस्स्वर्पा 
वाहिपु दूषितेपु दोपैश्व तुटू सम्भवतीह जन्तो:॥ तालुप्रपन्नम्‌ु-- 
तालुशब्द भी यहाँ उपलक्षणमात्र है । अतः इससे रसवाहिनी 
जिद्धामूछ, गला तथा कलोम का भी अहण कर लेना चाहिए, 
क्योंकि तृष्णासम्प्राप्ति में इन अड्गीं की विकृति का वर्णन 
ग्रन्थांतरों में मिलता दवं--रसवाहिनीश्य धमनजिह।मूलगल- 
तालकछा म्नःः ( चरक ) अन्यघ्च--जिहामूलगलझ्को मतालतोय- 
वहा: सिरा:। संशोष्य तृष्णा जायन्ते! ( वाग्भट ) कछोम-इस 
शब्द के अर्थ में अनेक मत हं--( १) शाइ्रंधर तथा 
अन्य मध्यकालीन संहिताओं में छोम को तिल के आकार का 


बताया गया है, जिमसे कुछ छोग तिल की आकृति वाले 
पिन्ताशय ( ७७।। ७]४०५९० ) का ग्रहण करते हैं। पित्ताशय 


के साथ भी तृष्णा का कुछ न कुछ सम्बन्ध अवश्य दे ही-- 
जलवाहि शिरामूल तृष्णा55चछादनक तिलम्‌ अर्थात्‌ तिल (हक्लोम) 
यह जलवाहक शिराओं का मूल स्थान है तथा स्वस्थावस्था 
में तृष्णा नहीं लगने देता है- और तिल की आकृति वाला 
है । (२) कविराज गणनाथसेनजी गलनाडी ( १:0०॥९४ ) 
को ही कलोम मानते हैं, क्योंकि उसमें मण्डल सन्धि का 
होना बताया दै । ( ३ ) कुछ लोग अन्ननलिका के 
आदि भाग ( ?४४7४०५ ) को ही कृलोम मानते हैं। 
( ४) छुछु विद्वान्‌ ताछु के समीपस्थ मस्तिष्क मूल 
(8858 ०६ (४० ४:०४ ) में रहने के कारण पीयूषग्रन्थि 
( 20४४४०४ 0०१9 ) को ही क्लोम मानते हैं। | 
क्रियादृद्धि में मेदोदुद्धि तथा परम्परया पिपासाधिक्य होता 
है । (५) छोम शब्द से कतिपय विद्वान अग्न्याशय 
( ९४7०:९७५ ) का ग्रहण करते हैं। इसके विकृत होने से 
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मधुमेह की उत्पत्ति होती है। अर्थात्‌ इसके विक्ृत होने पर 
इसके अन्तःस्राव (705ए०7० ) की भी कमी हो जाती है, 
जिससे शकरा का समवत्त ( १(४/४००४5४० ) पूर्ण नहीं हो 
पाता | परिणामस्वरूप वह मूत्र के साथ उत्सर्जित होने 
छगती है | शकरा का उत्सर्ग कराने के लिये जल की शभ्रचुर 
राशि का होना भी आवश्यक है। इस प्रकार शकरा के 
उत्सर्ग में शरीरस्थ जल की बहुत अधिक राशि मूत्र द्वारा 
उत्स॒ष्ट हो जाती है जिससे शरीरगत जल की कमी की 
सूचना देने के लिये भौतिक परिणामस्वरूप तृष्णा की 
उत्पत्ति होती है । इससे यह सिद्ध है कि मधघुमेद्जन्य तृष्णा 
का सूल कारण अग्न्याशय की विक्वृति है। इसलिये कोम 
शब्द से प्रकरणगत अग्न्याशय का ग्रहण करना उचित 
प्रतीत होता दै | तालु शब्द से भी केवल म्दु ताल ( 808 
एथशश०॥० ) का अहण न कर के इसके ठीक ऊपर मस्तिष्क 
स्थित उपाज्ञापिण्ड ( 8एए०ध०४००७ ) का अहण भी यदि 
किया जाय तो उचित है क्‍योंकि यही जल नियन्त्रण केन्द्र 
( एए०४(९० ल्‍स्ट्टण+४7८ ०९०(९० ) का अधिष्ठान है| वात और 
पित्त प्रकुपित होकर तालछु को शुष्क कर देते हैं जिससे 
वहाँ फेले हुए वात नाड़ी के अड्डों द्वारा उक्त केन्द्र में उत्ते- 
जना पहुँचने के फलस्वरूप तृष्णा की उत्पत्ति होती दै। 
इस तरह उपयुक्त विवरण के भ्राधार पर सूत्ररूप में धातु- 
गत जल की कमी को हो तृष्णा का एुकतम कारण कहा 
जा सकता है जेसा कि चरकाचार्य का भी यही मत है-- 
धअब्पातु देइस्थं कुपितः पबनो यदा विशोषयति। तस्मिन्छुष्के 
शुष्यत्यवलस्तृष्यत्य4 विशुष्यन्‌ू । इसी आशय को वचाग्भट ने भी 
समर्थित किया है--तत्प्रकोपो द्वि सौम्यधातुप्रदूषणात? श्रर्थात्‌ 
जलीय धातु की कमी से तृष्णा का प्रकोप होता है। त्नोत:- 
रुवपां वाहिपु दूषितेषु--जलबाहदी स्नोतसों के दूषित होने पर 
प्यास का अनुभव होता है, जेसा कि सुथ्रुताचार्य ने कहा 
है कि उदकवाहक दो स्रोतस हैं। उनका मूल तालछु और 
छ्लोम दे | उनमें विक्ृति होने से प्यास एवं तास्कालिक रूत्यु 
भी हो सकती है-'उदकवद्दे द्वें तयोमूंलं छ्वोम ताल च तत्र विद्धस्थ 
पिपासा सद्योमरणक्षर उदुकवाहक मूल स्रोतप्त दो तथा उन 
की शात्ा-प्रशाखा अनेक होने से त्लनोतःस्वपांवाहिपु ऐसा 
बहुवचनांत पाठ भी सट्नत है। रसवाही या लप्तवाही तथा 
रक्तवाही ऐपे उदकवह दो स्रोतस समझने 'चाहिए। अथवा 
सूचम और स्थूल भेद से भी दो प्रकार के उदकवह स्रोत 
माने जा सकते हैं। प्रथम का मूल ताल ( उसके समीप 
मस्तिष्क में अवस्थित जरूनियामकर केन्द्र ) और द्वितीय का 
मूल कोम या अग्न्याशय है, क्‍योंकि उसके समीप ही 
छुद्रान्त्रस्थ रसाछुरों द्वारा रख का शोषण होता है। कुछ 
लोग गरूस्थित जिल्नाघधरिका सिरा (80०0॥#72०० ए0ं४०७ ) 
को उदकवाही-स्नोत की संज्ञा देते हैं, वह ठीक नहीं। 
मधुकोषकार विजयर ्षित ने त्नोतःछु- इस सम्प्राप्ति प्रसड्ग में 
दोष शब्द का अर्थ गद्ाघर के मतानुसार आम, कफ और 
अच्च किया दै तथा इन अज्ञ, कफ और आम दोषों के द्वारा 
उद॒कवाद्दी स्रोतर्सो की दुष्टि होने से अन्नज, आमज और कफज 
तृष्णा उपपन्न होती हैं ऐसा माना दै-दोषेरिति--अन्नकफामै:, 
दुष्टिकतृत्वाद दुष्टदोपसम्बन्धाद्वाइन्नामयो रपि दोषत्वम्‌ । किन्तु सभी 
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प्रकार की तृष्णाओं में पित्त और वात की प्रधानता तथा 
जल्वाहो स्नोतसों की दुष्टि अनिवाय है। अतः इसे विशिष्ट 
सम्प्राप्ति न मान कर सामान्य सम्प्राप्ति द्वी सानजा ठीक दे । 
आयुर्वेद के सभी आचाय तृष्णोस्पत्ति में पित्त और वात को 
प्रधान दोष तथा दूष्य की दृष्टि से सौम्य धातु और उदकवह 
स्रोतस आदि को स्वीकार करते हैं--( $ ) पित्तानिलो प्रदृद्धौ 
सौम्यान्‌ धातूँश्व शोषयतः । रसवाहिनीश्व नालीजिह्वामूलगलतालु- 
छोम्नः। संशोष्य न॒णां देददे कुरुतस्तृष्णां महाबलाबेतौं॥ (चरक) 
(२ ) ज्लोतांसि सन्दूषयतः समेतौ यान्यम्युवाहदोनि शरीरिणां दिं। 
ज्नोतःस्वपांवाहिपु दूपितेषु जायेत तृष्णातिबला ततस्तु ॥ (सुश्रुत ) 
(३ )“वातपित्ते तु कारणम्‌। सर्वासु तत्पकोपो एि सौम्य- 
धातुप्रदूषणात्‌ । जिह्ामूलगलको मताहुतोयवढाः. सिरा:॥ 
संशोष्य तृष्णा जायन्ते“““*4।| € बाग्भट ) इनके अतिरिक्त 
चरकाचाय ने और भी स्पष्ट किया है कि अभि और 
वायु के बिना प्यास नहीं लगती, क्‍योंकि वे ही जलीय 
धातु का शोषण करने वाले हैं। इस प्रकार जरू का 
क्षय होने पर तृष्णा की उत्पत्ति होती द्वै-न,रजि विना दि 
तर्पः पवनाद्वा तो द्वि शाषणे देतू। अब्चादो रविबृद्वातपां क्षये 
तृष्यते नरो हि॥ वास्तव में प्रस्येक तृष्णा की उत्पत्ति में 
उदकवाही स्रोतों तथा वातपित्त की दुष्टि अनिवार्य दे । 
किन्तु निदान-वेचित््य के कारण इनके क्रम में मेद- 
है । कुछ रोगियों में स्वप्रकोपक कारणा से पहले वात 
और पित्त की दुष्टि होती है, तत्पश्चात्‌ स्नोतसों की दुष्टि होकर 
तृष्णा की उत्पत्ति होती है। इसके विपरीत कुछ रोगियों में 
साज्ञात्‌ उदकवाहं। स्नोतसों की दुष्टि पहले हो ती है, तत्पश्चात्‌ 
वातःपित्त की दुष्टि होकर तृष्णा भी उत्पन्न हो जाती दै। 
जिप्त प्रकार कट्ठ, तीचण, विदाही, भय तथा श्रम वात-पिच्च- 
प्रकोपंणपूवंक जलवाही स्रोतर्सों को दुष्ट करके तृष्णा को 
उत्पन्न करते हैं इसो प्रकार अन्न, कफ और आम प्रथम 
जलवाही स््रोतर्सो को दुष्ट करते हैं, पश्चात्‌ वातपित्त को दुष्टि 
कर तृष्णा को उत्पन्न कर देते हैं। जलवाद्दी स्नोतर्सो की दुष्टि 
से उत्पन्न तृष्णा का सर्वोत्तम उदाहरण बृक्षविकृतिजन्य 
जलोद्र है। यह बताया जा चुका है कि रक्तवराही या 
लसवाही स्रोत हो उदऋवाही स्रोत हैं। बृक की विकृति से 
इन स्रोतर्सो में अवरोध होने पर जल उदरगुह्ाा में ही सब्नित 
होने लगता है एवं परिणामस्वरूप शारीरिक धातुओं में जल 
वी कमी हो जाती दै और पिपासा को उत्पत्ति होतो है। 
इसी आशय से चरकाचार्य ने लिखा हे क्वि उदकवाही स्रोत्सों 
का मार रुद्त हो जाने पर इस अवस्था में पिया हुआ पाना भी 
धातुओं में न जाकर उदारावरण में ही एकत्रित होने लगता 
द्ै-ज्नोतस्सु रुद्धमार्गंप कफश्नोदकमूच्छितः। वर्धयेतां तदेवाम्यु 
स्वस्थानादुदराय तौ । तस्य रूपाणि अनन्नाकांक्षा पिपासा ? अत 
एवं जलोदर की चिकित्सा में जल निषिद्ध है-। यकृत्‌ और 
प्लोद्दा पित्त के स्थान हैं । इनकी विकृति से होने वाले जलोदुर 
में प्रथम पित्तदुष्टि तत्पश्चात्‌ जलवाद। स्नत की दुष्टि होकर 
तृष्णा उत्पन्न होती है। रक्तक्षयजन्य तृष्णा में प्रथम जल- 
वाही स्लोत तथा पश्चात्‌ पित्त की दुष्टि होती हैं। इस तरह 
विभिन्न रोगों तथा विभिन्न रोग्रियों म॑ इनकी दुष्टि का क्रम 
भी भिन्न-भिन्न रहता है। 


३४८ 


तिख्रः स्मृतास्ताः: ज्ञतजा चतुर्थी 
क्षयात्तथाउन्याउज्मसमुद्धवा च | 
स्यात्सप्तमी भक्तनिमित्तजा तु 
निबोध लिड्ञान्यनुपू् शस्तु ॥ ६॥ 
तृष्णाभेदा:--वात, पित्त और कफ इन दोषों के प्रकोप से 
तृष्णा तीन प्रकार की, क्षत ( चरण ) के कारण चौथी, पाँचवीं 
रसक्षय से, पष्टी आमदोष ( अजीण ) से उत्पन्न एवं सातवीं 
स्रिग्घ, गुरु, उष्ण, रूक्त +ादि भोजन के निमित्त से उत्पन्न 
होने वाली ऐसी तृष्णा सात प्रकार की होती है । अब भागे 
उनके क्रमशः लक्षण कहे जाते हैं ॥ ६ ॥ 
विमशः--'तिस्न इति वातपित्तकफे:' डल्हणाचाय ने दा्ढा 
की है कि कफ के (शीत, मधर और) स्तेमित्य (छिण्चिपापन) 
गुणयुक्त होने से उसे ठृष्णा का जनक नहीं होना चाहिये। 
फिर भी दृद्ध हुआ कफ जब वायु को पित्त के सहित घेर लेता 
है तब वह उन दोनों (वात-पित्तों ) से शोपित होता हुआ 
तृष्णा का उत्पादक हो जाता है। ज्ञतजा चतुर्थी चौथी ब्रण 
के कारण उत्पन्न होती है । यहाँ पर चतुर्थ शब्द के अहण से 
आशद्य चार तृष्णाएँ सुखंसाध्य होती हैं तथा रसक्षय से होने 
वाली पाँचवीं और आमदोष से होने वाली छुठी को दुःसाध्य 
समझ्नना चाहिये । पांचवीं रस के क्षय से ( क्षयात्‌-रसक्षयात्‌ 
रसक्षयायथा क्षयसम्भवा सा )। ओर छुठी आमदोप या 
अजीण से और सातवीं स््रिग्धादिभोजन करने से । इस प्रकार 
सुश्रुताचार्य ने तृष्णा के सात भेद माने हैं, किन्तु चरक ने 
वातज, पित्तज, आमज, क्षयज तथा उपश्रगंज ( ज्वर्रमेहादि 
के उपद्रवस्वरूप ) पाँच प्रकार की तृष्णा का ही उल्लेख 
किया है | चरक ने सुश्रुतोक्त कफज, छतज और भक्तोद्धवा भेद 
नहीं माने हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने उपसर्गजभेद विशेष 
स्वीकार किया है। आमज तृष्णा के लक्षण तथा चिकित्सा 
कफ के समान ही हैं। अतः आमज शब्द से कफज का भी 
अहण कर लेना चाहिये--“आमशब्देन चेह्द लक्षणया आमसमान- 
चिकित्सित आमसमानलक्षणश्र कफोडपि गृञ्धते, तेनामभवाया 
ब्युत्पादनेन कफजापि सुथुतोक्ता गृद्दी तैवेह !! ( च० चक्रपाणिः ) 
अदज्जजा या भक्तोद्धवा तृष्णा का अवस्था के अनुरूप वातिक 
आदि में समावेश हो जाता है। यथा--पाक की पूर्वावस्था 
में कफज या आमज में, पच्यमानावस्था में पित्तज में तथा 
पाकोत्तर अवस्था में वातज तृष्णा में इसका अन्तर्भाव हो 
जाता है। छतज तृष्णा के उपसर्गज में या क्षतजन्य वातश्रकोप 
होने से वातज में अन्तर्भाव हो जाता है 'क्षतजा चौपसतगिंकाया 
मवरुद्धा' ( चक्रपाणिः ) फिर भी सुश्रत ने निदान भेद होने 
से चिकित्सा में भी भेद होता है इस दृष्टि से सात भेद किये हैं। 
वाग्मटाचाय॑ ने भी दातज, पित्तज, कफज, सनल्निपातज, आमज, 
छ्यज तथा उपसर्गज भेद से ठृष्णा के सात भेद किये हैं-- 
बातात पिचाठ कफ़ात तृष्णा सन्निपाताद्रसक्षयात्‌ । धष्ठी स्थादुप- 
सर्गांच सप्तमी द्यामजा मता॥ खझुशुत में उपसर्गज को. ही 
छतज नाम॑ दिया दे । वाग्मटोक्त सजन्निषातज तृष्णा के स्थान 
पर सुश्र॒त ने भक्तोरूवा का उल्लेख किया है। वस्तुतः भोजन 
का परिपाक ठीक न होने से आम की उत्पत्ति तथा आस से 
सब्नषिपात के लक्षणों वाली तृष्णा उत्पन्न होती दै। इस प्रकार 
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केवल वर्णन-शेली की ही भिन्नता है। सुथ्रुत ने स्वाभाविक 
हृष्णा और बुभ्नक्षाजन्य तृष्णा का कोई महत्त्व नहीं होने से 
एवं पत्तिकज्वरजन्य तृष्णा का पित्त में तथा पानजा का 
क्ञयजन्य तृष्णा में अन्तर्भाव हो जाने से वणन नहीं किया है। 
ताल्वोष्टकण्ठास्यविशो पदाहा: 
सनन्‍्तापमोहशभ्रमविप्रल्ापा: | 
पू्रॉणि रूपाणि भरन्ति तासा- 
म॒ुत्पत्तिकालेपु बिशेषतस्तु ॥ ७॥ 
तृष्णायाः पूवैरूपाणि-- तृष्णा के उत्पन्न होने के पूर्व ताल, 
ओष्ट, कण्ठ तथा मुख का विशेष रूप से खूखना ये स्थानिक 
लक्षण तथा दाह, सनन्‍्ताप, मोह ( चित्तविक्ृति ), भ्रम और 
विविध प्रकार से बोलना ये सावंदेहिक लक्षण उत्पन्न होते 
हैं तथा तृष्णा की उत्पत्ति हो जाने पर ये उक्त लक्षण विशेष 
रूप से बढ़ जाते हैं ॥ ७॥ 
विमर्शः--चर को क्ततृष्णापूरवे रूपलक्षणा नि--प्राम्ूप. मुख 
शोषः स्वजक्षणं सर्वदा5म्बुकामित्वन्‌ । तृष्णानां सर्वासा लिड्वानां 
लाधवमपायः । 
शुष्कास्यता मारुतसम्भवायां 
तोदस्तथा शट्ढडशिरःसु चापि | 
स्रोतोनिरोधो विरसशच्न वकत्र॑ं 
शीताभिरद्धिश्व बिवृद्धिमेति || ८॥ 
वातजतृष्णालक्षणम्‌-वातप्रकोप से उत्पन्न तृष्णा के रोग 
के कारण मुख का सूखना, शह्भप्रदेश और सिर में सूई: 
चुभोने की सी पीड़ा का होना, सत्रोतसों (कर्ण स्नोतस 
अथवा रस और जल के वाहक स््रोतसों ) का अबरोध होना, 
मुँह के स्वाद का फीका रहना तथा शीतल जल के पीने से 
प्यास का अधिक बढ़ना ये सब वातज तृष्णा के रूकण हैं ॥८॥ 
विमशः--कुछ लोग 'शुष्कास्थता के स्थान पर 'श्षामास्यता? 
ऐसा पाठान्तर मानते हैं तथा उसका अर्थ भोजन चर्वण करने 
की असमर्थता करते हैं। इसके अतिरिक्त 'शझ्नशिरःसु चापि 
इसके स्थान पर 'शब्नशिरोगलंपु' ऐसा पाठान्तर मान कर गले 
में भी सूई चुभोने की सी पीड़ा होती है ऐसा लक्षण लिखते 
हैं। कुपित वायु जब शरीरस्थ जल को सुखा देता है तब 
तृष्णा की उत्पत्ति होती है जेसा कि चरकाचाय ने भी लिखा 
द्वै--भब्धातु देहस्थं कुपितः पवनो यदा विशोषयति । तस्मिन्चुष्के 
शुध्ियत्यवलस्तृष्यत्यथ विशुष्यन्‌ ॥ ( च० चि० अ० २२ ) प्रायः 
सुश्रुत, चरक और चाग्भट इस संहितात्रय में वातज तृष्णा के 
समान लक्षण मिलते हैं । किन्तु चरक ने वातबृद्धि के सहज 
लछझण निद्वानाश को भी- इसके लक्षण में लिखा है--निद्रानाशः 
शिरसो अमस्तथा शुध्कविरसमुखता च। स्तोतोधवरोधः श्तिं च 
स्याछिक्नं वाततृष्णाया:॥ ( च० थि० श्र० २२) आचाय 
वास्भट ने इन लक्षणों के साथ गन्ध तथा शब्द के प्रहण करने 
की शक्ति का भी विनाश इस रोग का लक्षण माना है- 
मास्तात्क्षामता दैन्यं शज्ञतोदः शिरोश्रम:। गन्धशानास्थवैर्थ- 
श्रुतिनिद्रावलक्षमाः | शौताम्व॒ुपानात्‌ बृद्धिदच** “**(वाग्भठ) सभी 
तृष्णाओं में वात तथा पित्त का श्रनुुवन्ध रद्दता है। वातिक 
तृष्णा में वातदोष की प्रमुखता रहती है। अतएवं उसके 


लक्षण भी अधिक रहते हैं। वात का गुण रूचता उत्पन्न करता 


0 चजकडि । «५ 


(०-0. 5५वा श्ञाग0970 "ा। (श407प]) ४९१४ वा ४३749, छाच्वॉ280 0५ 6527607 


अव्याय: ४८ ) 


उत्तरतन्त्रम्‌ ३४६ 


उःस ईओ सिससस:ि नाम नकनकककनककक कक न कक क कक कल कम कराकर फुफमफमकमकरमफपटनन्् ्ससा्ा 3 ेेस:3  आ ्ोन--3--_-_-_-_3-__->33+ ७-० कक कमा भर 
बरी आ नामक पाक का सामकमपमाामयाकमकफम्फफकुमकमफनफमपुन्फम्पा एम का या 0७७ ४७ 2० ४:७० ८ ९८जती #थ८ अचटए 2 0 0ल पीपल तह 0७० 7.7 


है।अतएव सुख में भी रूत्तता उत्पन्न हो जाती है। यह 
रूक्तता शरीरस्थ जल की अल्पता का निदशक है| मुख में 
भी ताल ही . विशेष रूप से शुष्क होता है एवं वही या 
उसके ठीक ऊपर मस्तिष्कस्थित उपाज्ञापिग्ड ( ध्००४४! 
०0७७ ) तृष्णा की अनुभूति का मुख्य केन्द्र है। वाताधिक्य 
के कारण ही नासा की श्लेप्मकँकला शुष्क हो जाती है जिससे 
वहाँ पर फेले हुए वात-नाडी के अग्र शुष्क होने के कारण 
गन्धरूप संवेदना का वहन नहीं कर पाते। गन्धज्ञान के 
अभाव का यही प्रमुख कारण दे । श्रवण शक्ति के हास का 
भी कारण वायु की रूक्षतता के कारण अन्तःकर्ण ( 77(९:एथ 
८७ ) की विक्वृति है। वातवृद्धि से वातनाडी-संस्थान कछुमित 
रहता है, जिससे निद्रा का प्रायः अभाव हो जाता हे। 
शद्भुप्रदेश में पीड़ा की अनुभूति भी वातदृद्धि का ही लक्षण 
होता हे। स्रोतो निरोधः-- उदकवाही स्रोतर्सों का अवरोध वस्तुतः 
तृष्णा का छत्षण न होकर वातदृद्धि का लक्षण तथा तृष्णा का 
उत्पादक कारण हैं। वातबृद्धि से उदकवाद्दी स्रोतसों में 
अवरोध होने से धातुगत जर की कमी द्वोकर तृष्णा की 
उत्पत्ति होती है। शोौताभिरद्धिरित्यादि- अति शीतल जल 
भी वात की वृद्धि करता है। वातजन्य तृष्णा में यदि 
शीतरू जलरल का प्रयोग किया जाय तो वात अत्यधिक 
प्रकृपित होकर ताछु और कण्ठ में शुष्कता उत्पन्न करके 
तृष्णा को उत्पन्न करता है। इसके विपरीत उष्ण जल वात* 
शामक होने से ऐसी ठृष्णा में उपशय होने से छाभ करता दै। 
अतएव उष्णजल को तृष्णाशामक भी कहा गया है| बफ से 
मिश्रित अतिशीतरू जल पीने से उदकवाही ख्रोतर्सों की 
दुष्टि होने से स्रोधोनिरोधवत्‌ ठृष्णाकी उत्पत्ति होती है। 
(पिबेज्जल॑ शीतलमाशु तस्य स्लोतांसि दुष्यन्ति हि तद॒ृह्यनि? । 
बफ का पानी पीने से प्यास अधिक लंगती है। इसका ज्ञान 
प्रत्येक भनुभवी व्यक्ति को है । 

मूच्छोप्रलापारुचिवक्त्रशोषाः 

पीतेक्षणत्व॑ प्रततश्च॒ दाह: | 
शीताभिकाज्ला मुखतिक्तता च 
पित्तात्मिकायां परिधूपनवच ॥ ६ ॥ 

पित्तजतृष्णालक्षणम्‌--पित्तजन्य दृष्णा में मुर्छां, असम्बद्ध 
भाषण, भज्ञ में अरुचि, सुख का सूखना, नेत्रों का पीछा 
होना, शरीर ( विशेषतया मुख तथा कण्ठ ) में दाह होता है 
तथा शीतल पदार्थों के सेवन करने की आकांत्ा बनी रहती 
है। एवं सुख में तिक्तता तथा धघूमव्मन की भाँति सुख 
से काली बाष्प बाहर आती है ॥ ९॥ 

विमशः--मूर्छा प्रलापारुचिवक्त्रशोषा: ॥ इसके स्थान पर 
'मूर्छान्तविद्वेषविछापदाह्या:' ऐसा पाठान्तर है। इसी प्रकार 
धरत्तेक्षणत्वं! के स्थान पर 'रक्तक्षणलवम्‌? एवं 'प्रततश्च दाइः 
के स्थान पर 'प्रततशच शोषः? तथा 'शीताभिकांक्षा? के स्थान 
पर 'शोताभिनन्दाः और 'परिधूपनम्‌” की जगह 'परिदूय 
नम” ऐसे पाठान्तर हैं। पित्त की उल्बणतदा से शरीरस्थ 
जल का नाश अधिक मात्रा में होता है। जल के द्वास एवं 
पित्त की ब्ृंद्धि के परिणामस्वरूप तृष्णा भी अधिक लगती 
है--पितं मतमार्नेयं कुपितग्रेत्तापयत्यपां धातुग ! सन्तप्तः से-छ्दि 


# ४१४१५ बी<त समाज, 


जनयेत्तुष्णां दाह्योत्वणों नुणाम॥ ( च. चि. श्र. २२) म्रूर्च्छा 
यद्यपि पित्त और तभोगरण की वृद्धि से होती हैं-'मू्च्छा 
पिचतमःप्राया? तथापि मूर्च्छा की उत्पत्ति में पित्त का विधोष 
भाग रद्दता है, जेसा कि मूर्च्छा-निदान में लिखा दे पड्स्वप्य 
ताझ पित्तन्तु प्रभुत्वेनावतिठठतेः इसी प्रकुपित पित्त के ही कारण 
उसे 'शीतामिकांक्षा! शीतऊ जल के पान एवं परिषेक की 
आकांक्षा बनी रहती है। प्रलाप--पित्तजतृष्णा में वात का 
अनुबन्ध भी पर्याप्त मात्रा में है; अतः प्रापसदश वातिक 
लक्षण होते हैं। अरुचि-पित्त की उष्णता से शरीरस्थ 
जल की कमी होने से आमाशयिक्र रस की भी नन्‍्यूनता 
हो जाती है, जिछले पित्तजतृष्णा-पीड़ित व्यक्ति को भोजन 
करने की अनिच्छा होती हे। वक्त्रशोष भी पित्त की वृद्धि 
से होता है। पीतेक्षणत्वमू यह चरकसम्मत पाठ है। 
सुश्र॒त की अन्य थुस्‍्तर्कों में 'रक्तेक्षणत्व! ऐसा भी पाठान्तर 
है। दोनों पार्ट में कोई तात्तिक विरोध नहीं है 
क्योंकि रक्तिमा और पीतिमा दोनों ही पित्त के रड् हैं। अतः 
किसी रोगी में रक्तवर्ण की प्रतीति होती है तो किप्ती दूसरे 
में पीत वण की ! हेतुसाम्य के कारण यद्यपि पीतिमा या 
रक्तिमा सर्वशरीर में प्रकट होनी चाहिए तथापि नेन्नगत 
केशिकार्भों के अधिक उत्तान '5५७९/॥०४५।) होने से वहाँ पर ही 
उतक्तवर्णों की प्रतीति विशेष रूप से होती है। चरकोक्त पित्तज 
तुष्णालक्षणम्‌--तिक्तास्यत्व॑ शिरसो दाद्ः शीतामिनन्दता मूर्च्छा । 
पीताक्षिमूत्वर्च॑स्त्वमाकृतिः पित्ततृष्णाया ॥ ( च० चि० अ० २२ ) 
कफाबृत।भ्यामनिलानलाभ्यां 
ककऊ्रोडपि शुप्कः प्रकराति ठृष्णाम्‌ | 
निद्रा गुरुत्वं मधुरास्यता च 
तथाडर्दितः शुष्यति चातिमात्रम ॥१०॥॥ 
कण्ठोपलेपो मुखपिच्छिलत्व॑ 
'शीतज्वरच्छदिररोचकश्व | 
कफात्मिकायां गुरुगात्रता च 
शाखासु शोफरुत्वविपाक् एव | 
एतानि रूपाणि भवन्ति तस्यां 
तयाडर्दितः काह्नति नाति चाम्भः ॥११९॥ 
कफजतृष्णालक्षणम्‌-प्रथम मिथ्या आहार-विहार से कफ 
प्रकृपित होता है । पश्चात्‌ इस कफ के द्वारा वायु 


और पित्त घेर लिए जाते हैं और उन आबृत हुए वात 
की रूक्तता तथा पित्त की उष्णता से कफ भी शुष्क होकर 


कफजतृष्णा को उत्पन्न करता दे, जिससे निद्रा, सारे शरीर या 
उद्र में भारीपन और सुख्र में मीठापन ये लक्तण होते हैं। 
कफन्न तृष्णा से पीडित व्यक्ति का शरीर अत्यधिक सूख 
जाता है। इन रक्तर्णों के अतिरिक्त कण्ठ में मल की वृद्धि, | 
कफ से लिप्त रहने से सुख में चिक्‍कणता, शीतपूर्वक ज्वर 
का आना, वसन, अरुचि, हस्त पाद श्लोर शिर में भारीपन 
तथा शाखाओं ( हस्त-पाद 9 में शोध भौर भोजन का ठीक 
रूप से न पचना ये छक्तण कफजन्य ठृष्णा में होते हैं। इस 
तृष्णा से पीडित व्यक्ति अधिक जछ पीने की इच्छा नहीं 
करता ॥ १०-११ ॥ 


विमशेः--कुछ आाचायों ने कफाइताभ्याम इत्यादि छोक 
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तृष्णा बकासेन : बेत्तथा तः जिसका अर्थ निम्न है--अपने 
कारणों से प्रकुपित कफ के द्वारा शरीराभि के आच्छादित 
कर लेने पर जलवाही स््रोतर्सो में भवरोध होने से ( बाष्पा- 
वरोधात ) जो तृष्णा उत्पन्न होती है उसे कफज तृष्णा कहते 
हैं । कफ के द्वारा अभि या पित्त का आवृत होना तथा जल- 
वाहक स््रोत्सों के अवरोध से कफ को स्वजातीय पोषक 
पदार्थ न मिलने से उसका क्षीण, शुष्क और रूक्त होकर 
तृष्णा उत्पन्न करना पूर्वपाठ से मिलता हुआ-*सा ही अर्थ है। 
मधुर, अम्ल तथा लवण रस युक्त एवं स्निग्थ और शीत आदि 
द्रब्यों के सेवन से कफ की वृद्धि होती है। दृद्ध कफ जटठराम्ि 
को आबृत कर लेता है। आमाशय कफ का स्थान है, भोजन 
का प्रथम पाचन भी आमाहाय-में ही होता है। कफ सौम्य 
है तथा आमाशयिक रप्त आग्नेय है। इस प्रकार ये दोनों 
परस्पर विरोधी हैं। कफ की अधिकता से पाचक रखोंका 
काय ठीक न हो सकने के परिणामस्वरूप अजीर्ण की उत्पत्ति 
होती है। इससे रस और जल का शोषण न होने से उद्कवाही 
स्रोतर्सो में अवरोध उत्पन्न होकर धातुगत जल की कमी के 
साथ ठृष्णा की उत्पत्ति होती है। मधुकोपकार ने कफ केसे 
तृष्णा का उत्पादक होता है, इस विपय का शह्ला-समाधान- 
पूर्वक अच्छा स्पष्टीकरण किया है--“ननु कफजा तृष्णाउनुपपन्ना, 
कफस्य वृद्धस्य केवलद्रवस्य पिपास्ताकरतृत्वायोगात्‌ू, वातपित्तयोरेव 
तृष्णाकतुत्वेन उत्तत्वात्‌ , यदुक्त॑ “पित्त सवातं कुपितं नराणाम? 
इत्यादि । चरकेःप्युक्तं “नाग्नेविना तप: पवनाद्ा, तौ हि शोपणे 
हेतू! (० चि० अ० २० ) इति | सुश्र॒तेः्प्युक्तमू-मथस्याग्ने य- 
वायव्यगुणावम्थधुव॒द्दानि तु। स्लरोतांसि शोषयेयातां तनस्तृष्णा 
प्रजायते ॥ अर्थात्‌ कफ सोमगुणभूयिष्ठ तथा द्ववरूप में होने 
से तृष्णा का उत्पादक नहीं हो सकता, क्योंकि चरक में - वात 
और पित्त को ही तृष्णा का उत्पादक कारण माना द्वै और 
सुश्रुत में भी मथ को आग्नेय तथा वायब्य प्रधान मानकर 
जलवाही स्रोतसों का अवरोधक तथा तृष्णा का उत्पादक 
स्वीकृत किया है । इन सभी उद्धरणों के आधार पर केवल 
वात और पित्त की ही तृष्णा के प्रति साक्षात्‌ कारणता है, 
कफ की नहीं। वस्तुतः कफ की तृष्णा के प्रति साक्षात्‌ 
कारणता किसी को भी स्वीकार नहीं है । इसी आधार पर 
चरक ने कफज तृष्णा का उल्लेख न करके आमज में ही 
उसका अन्तर्भाव कर दिया है। कफ की प्रतिक्रिया से प्रवृद्ध 
पित्त ही तृष्णा को उत्पन्न करता है, यह सर्वमान्य मत है । 
सुश्र॒ुत ने चिक्रित्सा-भेद्‌ के कारण इसका प्रथक्‌ उल्लेख 
किया है । द्वारीत भी कफज तृष्णा को पित्तानुबन्धिनी ही 
स्वीकार करते हैं। यथा--्वाद्ृम्ललवणाजीर्णं: क्रुद्ध: इलेब्मा 
सद्दोष्मणा । श्रपथाम्बुवइज्ोतस्तृष्णां सअनयेन्नूगाम्‌ ॥ शिरत्ो 
गौरवं तन्द्रा माधुय वदनस्य च॥ भक्तद्ेषः प्रसेकश् निद्राधिक्यं 
तयैतव च। एतैलिक्लीविजानीयात्तष्णां कफसमुद्धाम्‌॥ कफ के 
कारण अभ्रिमान्य और पाचन विकार होने से रस या जरू 
का शोषण ठीक नहीं होता और भआशभ्यन्तर धातुर्ओों में जलांश 
क्री न्यूनता छा जाती हु, अतः तृष्णा की उत्पत्ति होती दै। 
द्राग्पावरोध का अर्थ स्वेदावरोध भी हो सकता द्व । शरीर के 
स्वेद के रुक जाने से उसके साथ निकलने वाले स्याज्य मर्लों 


सुश्रुतसंहिता 
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के अर्द्धोश को निन्न रूप से पढ़ा है--'वाष्पावरोधात्‌ कफसंबृतेडमौ | का रक्त सद्भय होता है और उन्हें घोलकर मृत्र द्वारा 


निकालने के लिये अधिक जल की आवश्यकता के निदशन- 
स्वरूप तृष्णा की उर्पत्ति ज्वरादिक में प्रत्यक्ष दिखाई देती 
है। शरीर में क्षारमयता (4])0०९7०४४० ) से होने वाली 
तृष्णा को चातिक, अम्लठमयता ( 4००0४९०४० ) से उत्पन्न 
होनेवाली तृष्णा को पैत्तिक तथा परममधुमयता ( प्र॑एश- 
89४०४९००४७ ) में होनेवाली तृष्णा को कफज तृष्णा कह 
सकते हैं । उदकवाही स्रोतसों के अवरुद्ध हो जाने से शरीर 
की कोषाओं को पोषण नहीं मिलता, अतः रोगी निरन्तर 
कृश होता जाता दे । 

क्षतस्य रुकशोंणितनिर्गमाध्यां 

तृष्णा चतुर्थी क्षतजा मता तु | 
तया5भिभूतस्य निशादिनानि 
गच्छन्ति दुःखं पिबतो5पि तोयम्‌ ॥१२॥ 

क्षतजतृष्णालक्षणम्‌- किसी व्यक्ति को क्षत ( आधात या 
चोट या ब्रण ) के होने से प्रथम वेदना होती है तथा द्वितीय 
रक्त का निर्गमन ( स्राव ) होता है जिप्तसे उसे तृष्णा उत्पन्न 
होती है। उसे चतुर्थी क्तजा तृष्णा कहते हैं । इस तृष्णा से 
पीड़ित रोगी निरन्तर जल पीता हुआ भी रात्रि और दिन 
को बड़े कष्ट से व्यतीत करता है ॥ १२ ॥ 

विमशः--€_स तृष्णा को रक्तस्नावजन्य तृष्णा भी कहते 
हैं। प्रायः यह स्पष्ट है कि तृष्णा का सम्बन्ध रक्त या अन्य 
घातुगत जलीयांश सेहै। रक्तत्राव होने से शरीरगत 
रसरक्तादि धातुओं का जलीयांश कम हो जाता है, जिससे 
तृष्णा की उत्पत्ति होती है ॥ 


रसक्षयाद्रा क्षयजा मता सा 

तया5दितः शुष्यति दह्यते च | 
अत्यथेमाकाड्नति चापि तोयं॑ 

तां सन्निपातादिति केचिदाहुः ॥ 
रसक्षयोक्तानि च लक्षणानि 

तस्यामशेषेण भिषग व्यवस्येत्‌ || १३॥ 


क्षयजतृष्णालक्षणम्‌--शरी रस्थ रस के क्षय से उत्पन्न होने 
वाली तृष्णा को क्षयज तृष्णा कहते हैं। इस तृष्णा से पीढ़ित 
व्यक्ति प्रतिदिन सूखता जाता है। उसके समस्त शरीर में 
तथा विशेषकर मुख, ताल और गले में दाह होता है और 
वह अधिक जल पीने की इच्छा प्रकट करता है । इस दृप्णा 
को.कई आचार्य सान्निपातिकी तृष्णा फद्दते हैं। इस तृष्णा 
में रसछय के जितने लक्षण (हृदयपीड़ा, कम्पन भादि ) 
कहे गये हैं वे सब मिलते हैं, ऐसा बुद्धिमान्‌ वेद्य समझ ले ॥ 

विमशः--उक्त छोक में निन्न पाठान्तर दै-रसक्षयाघ! 
क्षयसम्भवा सा तया5मिमूतस्तु निशादिनेषु | पेपीयतेउम्मः स सुर 
न याति तां सन्निपातादिति केचिदाहुः॥ वस्तुतस्तु सर्व प्रकार 
की तृष्णाओं में बार-बार जल पीने पर भी सुख नहीं मिलता 
है, ऐसा छक्षण कहा गया दै--'सततं यः पिवेद्वारि न तृप्तिप्रधि- 
गच्छति | पुनः कांश्वति तोयब्न तं तुंष्णादितनादिशेत॥ अतएुव 
उक्त पाठान्तर यहाँ गृहीत नहीं किया गया है, किन्तु रसक्षय- 
जन्य तृष्णा में अन्य तृष्णाओं की अपेत्ता यद्द छक्षण है 53%. 


_ 
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मात्रा में और अधिक महत्व का सूचक होना चाहिए। 
श्राहार रस से सम्पूर्ण धातुओं का पोषक धातुरूप रस उत्पन्न 
होता है। इसी धातुरस से शरीर का निर्माण तथा क्षति- 
पूति होती है। इसी आाशय से चरकाचार्य ने चतुविशति- 
तत्त्वात्मक पुरुष ( गर्भ ) को रसज भी कहा है--'रसजश्नायं 
गर्म? | सुश्रुताचार्य ने भी पुरुष को रसज मानकर रस की 
प्रयत्नपूवक रक्षा करने का उपदेश दिया दै--रसर्ज पुरुष॑ 
विद्याद्रसं रक्षेत्प्रयत्नतः। अन्नात्पानाच् मतिमानाचाग्च्ाप्यतन्द्रितः॥ 
(सु५ सू० अ० १४) रस भी जल्प्रधान धातु है । अतः उसके 
क्षय से शरीरगत जल की कमी होती है और वह कमी तृप्णा 
के द्वारा व्यक्त होती दै। रस के क्षय से उत्पन्न होने वाली 
तृष्णा को क्षयज तृष्णा नाम दिया है। वस्तुतः रक्तवाही, 
रसंवाहं: एवं जलवाही स्रोत प्रायः अभिन्न ही हैं अतः रसत्ञय 
से रक्तत्तय का भी ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार क्षतज तृष्णा 
का भी अन्तर्भाव इसमें ही किया जा सकता है। चरकाचाय 
ने इसीलिये क्षत॒ज का एथक्‌ उल्लेख नहीं किया है । रस का 
क्षय होने पर तृष्णा के अतिरिक्त हृदय प्रदेश में पीड़ा, कम्प, 
शोष, तृष्णा तथा शून्यता ( चेतनाद्दीनता या खोखलापन ) 
लक्षण भी मिलते हैं--'रसक्षये द्वत्पीडा कम्प: शोषः . शुन्यता 
ठंष्णा चः ( सु० सू० अ० १५ ) | चरकाचारय ने भी रसक्षयज 
तृष्णालज्षण में लिखा है कि यह देह धातु रसज है 
और यह धातुरस जलजन्य है और उस रसधातु के क्षय होने 
से ठृष्णा लगती है, स्वर दीन (दुर्व )हो जाता है तथा 
हृदय, गला और ताल प्रदेश सूख जाने से वह रोगी छुट- 
पटाता है-देदो रसजोःम्बुमवों रसश्थ । तस्य क्षयाच्च तृष्येद्धि । 
दीनस्वरः प्रताम्यन्‌ संशुष्कक्वयगलतालः ॥ (च० चि० अ० २२) 
रसक्षय होने पर अधिक प्यास लगना स्वाभाविक है, क्योंकि 
जिस वस्तु की क्षीणता हो जाती है प्रकृति उसी वस्तु की माँग 
कराकर पूरा करने का यत्न करती है-दोषधातुमलक्षीगो बल- 
प्षीगोषपि मानवः । स्वयोनिवर्धन॑ यत्तदन्नपानं प्रकाह्वत्ति ॥ 
( छु० सू० अ० १५ ) चरके5पि--तस्य क्षयाच्च तृष्येद्धि ।? 


त्रिदोषलिब्वाउडमसमुद्धवा च 
हृच्छूलनिष्ठटीवनसादयुक्ता | १४ ॥ 

आमजतष्णालक्षणम--आमदोष से उत्पन्न तृष्णा में तीनों 
दोषों के लक्षण पाये जाते हैं, किन्तु विशेष रूप से हृदय में 
शूल, अधिक थूक का आना ओर शरीर में शिथिलता ये 
लक्षण होते हैं ॥ १४७ ॥ 

विमशे--त्रिदोषलिज्वा--आमजन्य विष से त्रिदोष का प्रकोप 
होने पर उत्पन्न होने वाली तृष्णा आमज या सन्निपातज तृष्णा 
कहलाती है। सन्निपातज इसलिये हो जाती है कवि आमाजीर्ण से 
वायुआददि दोर्षो का प्रकोप बलवान्‌ होता है--'अजोर्णात्‌ पवना- 
दीनां विभ्रभो बलवान्‌ भवेत्‌ ! प्रायः सभी तृष्णाओं में पित्त की 
उपस्थिति भी अनिवाय है, जेसा कि चरकाचाय ने भी आम- 
जन्य तृष्णा के वर्णन में इसे आग्नेय प्रधान माना है-- 
तृष्णा या55मप्रभवा साधप्य!मेया55मपिप्त जनितत्वात्‌। लिक्न तस्याश्वा- 
रुचिराध्मानकफप्रसेक़ौ च ॥ (च० चि० अ० २२ ) क्योंकि तृष्णा 
यह पित्त का स्वाभाविक कर्म है-दर्शनं पक्तिरुष्मा च क्षत्तष्णा- 
देहमादंवम्‌ । प्रभाप्रसादो मेधा च पिक्तकर्माविकारजम्‌ ॥ ( च० 
सू० अ० १८ ) आमजतृष्णा में आम के अवरोध के कारण 
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पित्त बढ़ जाता है । इसी लिये इस आमज तृष्णा को चरक ने 
आमपित्तजनित माना दे । इसके अतिरिक्त घरक ने आमशब्द 
से कफ का भी अहण करके कफजतृष्णा का भी समावेश 
इसी में कर लिया है। वाग्भट खाद्यपदार्थ के अचरोध से 
उत्पन्न होने के कारण इसे वातपित्तजनित मानते हँ-आमोद्धवा 
च भक्तस्य संरोधाद बातपित्तजा | दच्छुलेति--आमाशय अधिक 
फूछकर ऊपर हृदय पर दबाव डालता दे जिससे हृदय प्रदेश 
में पीड़ा होती दे । निप्ठीवन॒मिति--आमशदब्द से कफ का भी 
ग्रहण होता है, अतः कफ का स्वाभाविक छत्तण निष्ठीवन 
( छालाप्रसेक या थू थू करके थूकना )'भी होता है | 


सलरिग्धं तथाउम्लं लवणञ्च भुक्तं 
गुवेन्नमेवातितृ्षां करोति || १४॥ 

भक्तजतृष्णालक्षणम--अधिक चिकने, खट्टे, लऊवणयुक्त और 
गुरु पदार्थों का सेवन करने से जो अधिक तृष्णा उत्पन्न होती 

है उसे भक्तोद्धवा या अज्ञजा तृष्णा कहते हैं ॥ १५ ॥ 
विमशः--उद्रगत भोजन की स्थिति के अज्लुसार इसका 
अन्तर्भाव विभिन्‍न तृष्णाओं में किया जा सकता है, यथा-- 
भोजन के तुरन्त पश्चात्‌ क्री अवस्था में कफजा में, पच्यमाना- 
बस्था में, पित्तजा में तथा पाकोत्तर अवस्था में वातजा तृष्णा में 
इसका अन्तर्भाव हो सकता है। भोजन की प्रचुर मात्रा से भी 
आमदोष की उत्पत्ति होती है । भ्तःभोजनाधिक्य से हो नेवाली 
तृष्णा का अन्तर्भाव आमज में ही कर लेना चाहिये | लिग्ध 
जादि के साथ अति शब्द का प्रयोग करना चाहिये ) जिससे 
अति स्रिग्घ, अति-अम्ठ और अति रूवण पदाथ्थ ग्रृद्दीत हों। 
अग्ठरस आग्नेयगुणभूयिष्ठ होने के कारण पित्तवर्धक होता 
है। पित्तवृद्धि से आमाशय में विदाह एवं सोमगुण का नाश 
होने पर पिपासा की उत्पत्ति होती है। अम्लरस-सेवन से 
अत्यधिक छालास््राव होने के कारण तालुशोष द्ोने से भी 
तृष्णा की उत्पत्ति हो जाती है । छवणरस मधुरविपाक होने से 
कफवर्धक होता है । कफ पिच्छिलता गुण के कारण स्रोतर्सो 
में अवरोध उत्पन्न करके धातुगत जल की मात्रा को कम कर 
देता है, जिससे प्यास लगती है | इसके अतिरिक्त लवण 
जआासतीय पीडन ( 05700४० 97९5४००९ ) बढ़ाने वाली अद्भुत 
शक्ति है। इसे सेवन करने पर यह धातुगत जलीयांश को 
अपनी ओर खींच कर धातुगत जल की साधारण मात्रा को 
कम कर देता है। यद्द कम्मी छवण की न्यूनाघिक मात्रा पर 
निर्भर है । इस कमी की रूचना के रूप में तृष्णा की उस्पत्ति 
होती है। ग॒ुवंत्रं तृषां करोति-गुरु से मान्नागुरु और स्वभाव- 
गुरु दोनों का अहण करना चाहिये। प्रकृति से लघु भोजन 
भी अधिक मात्रा में गुरुके समान प्रभावकारी होने से गुरु 
कहदाता है। उड़द तथा सूअर का मांस आदि स्वभाव से 
ही गुरु होते हैं । भोजन के पाचन में जल का भी बहुत बढ़ा 
भाग रहता है। अतः मानत्रागुरु तथा स्व॒भावगुरु भोजन का 
परिपाक करने के लिये घुनः पुनः जल अह्ण करने की 
अभिलाषा होती दै--अत्यस्बुपानाज्न विपच्यतेउन्न निरम्भुपानाज् 
, प्त एव दोषः । तस्मान्नरो वहछचिविवर्धनाय मुहुमेददर्वारि पिषेदभूरि॥ 


क्षीण विचित्तं बधिरं तृषात्त 
बिवजयेन्निगंतजिहमाशु ॥। १६ || 
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ठध्णाया असाध्यतालक्षणम्‌ु--क्षीण हुए तथा नष्ट मन वाले 
एवं बधिर हुए तथा तृष्णा से जिसकी जिद्ला शीघ्र ही बाहर 
निकल आईहईहो ऐसे तृष्णा के रोगियों की चिकित्सा न करे ॥ 

विसशः--चरकाचारय ने तृष्ण की असाध्यता में लिखा 
है कि अत्यधिक मान्ना में छगने वाली तृष्णा तथा रोग से 
कृश हुये मनुष्यों की तृष्णा एवं वमन जिसमें होने रूग गया 
हो ऐसे व्यक्तियों की तृपा तथा ज्वर-मेहादिक वचयमाण 
उपद्वव उप्ररूप में हो गये हों वह तृष्णा उच्च रोगी की खत्यु- 
कारिणी होती है---सर्वास्त्वतिप्रसक्ता गोगकृशानां वमिप्रसक्तानाम्‌ । 
घोरोपद्रवयुक्तास्तृष्णः मरणाय विशेयःः ॥ ( च० चि० अ० २२ ) 
यहाँ पर वम्मनन शब्द उपलक्षक है। अतः इससे विरेचन के 
अतियोग का भी अहण करना चाहिएु। जर को जीवन कहा 
गया है “जीवन जीविनां जीवो जगत्सव॑न्तु' तन्‍्मयम्‌” | उसके 
अतिमात्रा में नाश से शरीर का भी नाश हो जाता है.। 
विसूचिका जैसे रोग में वमन और विरेचन द्वारा उभय मार्ग 
से-जल का नाश होकर मुखशोष, अड्जमर्द एवं तोद जेसे 
उपद्गव उत्पन्न होते हैं एवं रोगी की झत्यु हो जाती है। इसी 
प्रकार अत्यधिक रक्तस्राव द्वारा जलांश का नाश होकर मूर्च्छा 
जादि उपद्रवों से युक्त तृष्णा भी रोगी को सार डालती है । 
अन्य सभी प्रकार की तृष्णाओं की अत्यधिकता होने पर 
भयद्वर उपद्रव उत्पन्न होते हैं एवं उपद्रव तृष्णारोगी को 
झत्युमुख की ओर जाने के लिये प्रेरित करती है । इनके 
अतिरिक्त ज्वर, मोह, क्षय, कास और श्वास आदि से व्याप्त 
महुष्यों की तृष्णा भी मारक होती है--ज्वरमोहक्षयकासइवासा- 
चुपसष्टदेहानाम्‌? आदि शब्द से अदिसार तथा वमन का अहण 
करना चाहिए । चरक में .मोह के स्थान पर कहीं-कहीं मेह 
ऐप़ा पाठान्तर भी है। ऐसी स्थिति में मछुमेहजन्य संन्यास 
की अवस्था से होने चाली तृष्णा को ही मेहज तृष्णा समझना 
चाहिए। क्षय एवं कास से शरीर के पोषक रस का नाश 
होता है अतः इस तृष्णा को धातुशोषणात्मिका भी कहा गया 
है। चरके तृष्णोपद्बदाः--मुखशोपषस्वरमेदअमसन्तापप्रलापसंस्त- 
म्मान्‌ू । ताल्वोष्ठकण्ठजिह्ाककंशतां चित्तनाशज्ञ ॥ जिह्ानिगेम- 
मरुचि वाधिय मम॑दूयनं सादन्‌ दृष्णोद्भूता कुरुते""*““**॥€ प्व० 
चि० अ० २२ ) कुछ छोगों का मत है कि ये सुखशोप, स्वर- 
भेद आदि. ठृष्णा के छच्वण हैं, जैसा कि अन्य सुश्रुतादि अन्थों 
में भी लक्षण के रूप में हैं । ऐसी अवस्था में अतिशय रूप से 
बढ़े हुए मुखशोपादि उपद्गवव कहे जायेंगे तथा सामान्य रूप 
में रहने पर लक्तण माने जायेगे ! 


ठृष्णाउभिवृद्धादुदरे च पूर्ण 
त॑ वामयेन्मागधिकोदकेन । 
विलोभन चात्र हितं बिधेय॑ 
स्याद्दाडिमाम्रातकमातुनुद्धें: ॥ १७॥ 
तृष्णासामान्यचिकित्सा- यदि रोगी की तृष्णा बढ़ी हुई 
हो तथा साथ में उदर भी खाद्यपेय पदार्थों से भरा हुआ हो 
तो रुग्ण को जल में पिप्पली का चूण डाल कर पिछा के वन 
कराना चाहिए | इसके अनन्तर उस व्यक्ति की छाला का 
खाद कराने के लिये दाड़िम ( अनार 2), आम्रातक (अम्बाडा) 
और विज्ञोरा नीबू ऐसे हितकारक पदार्थों को दिखाकर 


रे सुश्रुतसंहिता 
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या अज्न को खिलाकर उसका विलोभन ( इच्छोत्पादन ) 
करना चाहिएु॥ १७॥ 

विमशः--वामयेत--छ्षयजा तृप्णा में वमन नहीं कराना 
चाहिए, क्योंकि उसमें धातु की क्षीणता होने से वमन हानि- 
कारक होता है--/उल्लेखनन्तु तृष्णास क्षयादन्यत्र युज्यते ॥! 
विलोमनं विशिष्टलोमोत्पादनम्‌। कुछ आचार्यों का मत है कि 


अनेक प्रकार की कथाओं से रोगी का विछोभन करना चाहिए 
तथा कुछ आचार्य "विलोभनम्‌ के स्थान पर 'विलब्व नमः ऐसा 


पाठान्तर मानते हैं, जिसका अर्थ बमन कराने के अनन्तर लघु 
भोजन न कि ल्न कराना चाहिए। क्योंकि लद्धन कराने से 
पित्त की वृद्धि होकर तृष्णा के बढ़ने का भय रहता है। किन्तु 
विकोभन णर्थ ही सर्वंसम्मत है--फलान्यम्लानि खादेयुस्तस्य 
चान्येड्ग्रतो नराः। निःसतास तिलद्राक्षाकल्कलिप्तां प्रवेशयेत ॥ 
तिस्नः प्रयोगेरिह सन्निवायों: 
५ €ः ५ 
शीतंश्व सम्यग्रसवीय्यजात: | 
गण्डूपमस्लेविरसे च बकत्रे 
कुय्योच्छुमेरामलकस्य चूणे: | १८॥ 
वातजादित्रिविधदृष्णाचिकित्सा--सम्पूर्ण रस-वीयंचाले तथा 
शीतल वच्यमाण उपचारों से वातज्ञ, पित्तज तथा कफज 
तीनों प्रकार की तृष्णाओं की चिकित्सा करनी चाहिए एवं 
मुख के विरस ( विक्ृत रसवाले ) होने, पर मद्य, काज्ली और 
बिजोरे नीयू आदि के अम्लरस द्वारा भण्ड्रप कराना चाहिए | 
एवं आँवले के ताजे ( शुद्ध ) स्वरस से भी गण्डूष कराना 
चाहिए अथवा आँवले के!फलों के चूर्ण का मुखमें धारण या 
घर्षण करना चाहिए॥ १८ ॥ ह 
सुबणरूप्यादिभिरग्नितप्ते- 
'  लेंष्टेः कृत वा सिकतादिभिवों | 
जल॑ सुखोष्णं शमयेत्तु तृष्णां 
सशकर क्षौद्रयुतं हिम॑ वा ।। १६ ॥| 
तृष्णाहरं जलम्‌--शुद्ध स्वर्ण और रजत की शलाकाओं या 
पत्नों को अग्नि में प्रतप्त करके जल में निर्वापित ( बुझा ) कर 
उस जल को पिलाने से तृष्णा शान्त दो जाती है। इसी प्रकार 
अच्छे स्थान की शुद्ध मिट्टी के ढेले या ईंट को गरम कर जल 
में चुझा के उस जल को पिलाने से वह तृष्णा का शमन करता 


है। अथवा उसी जल को शीतल कर उसमें शकरा मिलाके 
अथवा मधु मिलाकर पिलाने से तृष्णा शान्त होती है ॥ १९॥ 


विमश+:-चरकाचार्य ने भी लिखा है कि रक्तादिधातुओं 
में से जलीय तत्त्व के क्षीण होने से तृष्णा मनुष्य को सुखाकर 
शीघ्र ही प्राणों का घातक हो जाती है । इसलिये ऐन्द्र (दिव्य 
या आकाशीय ) जल में मछु मिलाकर पिलाना चाहिए। ऐशन्द्र 
जल न प्राप्त होता हो तो उसी के गुणधर्मों वाला भूमिगत 
जल जो कि कुछ तुव॒रानुरस वाला या कषायानुरसवाला 
तनु ( पतला ), हल्का, शीतल, सुगन्धयुक्त, सुरसवाला तथा 
अभिष्यन्दन ( स्नोतोरोधन ) कम नहीं करने वाला हो) 
पिलाना चाहिए, किंवा श्वतशीत जल में मिश्री मिला के 
पिछाना चाहिए--अपां क्षयाद्धि ठृष्णा संशोष्य नरं प्रणाशवेदाशु। 
तस्मादेन्द्रं तोयं समधु पिवेत्तद्युणं॑ वाघन्यत्‌ ॥ किज्नित्तवरानुरत॑ 
तनु लघु शीतलं सुगन्धि सुरसज्न | भनमभिष्यन्दि च यत्तत्क्षितिगत- 
मप्यैन्द्रवज्शेयम्‌ ॥ श्वतशीतं ससितोपलमथवा'**(च० चि० भ०२१) 


हर 3 
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अध्यायः ४८ ] 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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पन्नाज्निका:ः पद्चगणा य उत्ता- 
स्तेष्वम्बु सिद्ध प्रथमे गणे वा | 
पिवेत्सुखोष्णं मनुजोडचिरेण 
ठषो विमुच्येत हि वातजायाः ॥ २० | 
वातजतृष्णाचिकित्सा--पाँच अड्ग-(दृब्य ) वाले जो पतद्चगण 
(पन्चमूल) कहे हैं उन गणों (लघु पशञ्चमूल तथा बृहत्पत्बमूल) 
के द्रव्यों में जल को सिद्ध करके अथवा प्रथम ८ विदारी- 
गन्धादि 9) गण की औषधियों में पानी को सिद्ध करके छान 
कर सुखोष्ण रूप में पीने से मनुष्य शीघ्र ही चातजन्य तृष्णा 
के दुःख से मुक्त हो जाता है॥ २० ॥ 
विमर्शः--वातज तृष्णा में वातनाशक अज्ञ और पान का 
सेवन करना चाहिए तथा दुग्ध और घृत को उबाल कर 
शीतल करके पीना चाहिए अथवा जीवनीय औषधियों के कर्क 
और क्वाथ से सिद्ध किये हुए घृत का सेवन करना चाहिए-- 
वातघ्नमन्नपानं सदु लघु शीतज्न वाततृष्णायाम्‌ | क्षयकासलनुच्छुतं 
क्षीरघृतमूध्ववाततृष्णादनम्‌ ॥ स्याज्जीवनीयसिद्धं क्षौरघतं॑ वात- 
पित्तजे तथे॥ ( च० चि० अ० २२ ) 
 बातजतृष्णाचिकित्सा--तृष्णायां पवनोत्थायां सगुर्ड दथि 
शस्यते । रसाइच बंंहणाः शीता ग़ुद्दच्या रस एवं वा॥ 
पित्तन्नवग्गेस्तु ऋतः कषायः 
९ क्षौद्रयुत 
सशकरः : सुशीतः | 
पीतस्लषां पित्तक्ृततां निहन्ति 
क्षीरं श्तं बाउप्यथ जीवनीये: ॥ २१ ॥ 
पित्तजतृष्णाचिकित्सा--पित्तनाशक--उन्‍्पछादिगण, सारि- 
वादिगण और काकोल्यादिगण की औषधियों के द्वारा क्ताथ 
बनाकर उसप्समें शकरा का श्रक्षेप देकर शीतल होने पर छ माशे 
शहद मिलाके पिलाने से पित्तजन्य तृष्णारोग नष्ट होता है । 
इसी प्रकार जीवनीयगण की औषधियों के क्राथ और 
कछक में दुग्ध पकाकर पिलाने से भी पित्तज छृष्णारोग 
चष्ट होता दहै। " 
विमश्ञः:--उत्पलछादिगण--उत्पलरक्तोल्पल कुमुदसौ गन्पिककु- 
वलयपुण्डरीकाणि मधुकन्नेति--उत्पलादिरयं॑ दाहपित्तरक्तविना- 
शानः | पिपासाविषदहृद्रोगचछदिमूच्छांहरो गणः। सारिवादिगण--- 
सारिवामधुकचन्दन कु चन्दन पद्कककाइमरी फलमधूकपुष्पा ण्युशौ रब्चे - 
ति-सारिवादिः पिपासाप्नो रक्तपित्तदरो गणः। पित्तज्वरप्रशमनों 
विशेषादाहनाशनः ॥ कालोल्यादिमण--'“कालो लीक्षीरकाको ली- 
जीवकषभकमुदहृ॒पर्णीमाषपर्णी मेदा महामेदाब्छिन्नरद् ककेट श्ज्जी त॒गा क्षी - 
रीपझकप्रपौण्डरीकर्षिदृद्धिमृद्वीकाजीवन्त्यी मधुकबन्नेति । काकौ- 
लल्‍्यादिरयं पित्तशोणितानिलनाशनः । जीवनो बूंदणो बवृष्यः स्तन्य- 
डेष्मकरस्तथा: ॥ € सु० सू० अ० ३८ ) दुग्धपाकविधिः--दुग्घे 
दछ्नि रसे तक्रे कलको देयो८5ष्टमांशकः। कल्कस्य सम्यक्पाकार्थ 
तोयमत्र चतुग्रंणम्‌ ॥ (मे० र०) पित्तजतृष्णाचिकिस्साक्रम/-- 
पित्तजायान्तु तृष्णायां पकोदुम्बरजों रसः। तत्काथों वा दिमस्त- 
दच्छारिवादिगणाम्बु वा॥ चरके पित्तजतृष्णाचिकित्सा-पऐतते 
द्वाक्षाचन्दनखजूंरो शीरमधुयुतं तोयम्‌ । लोदितशालितण्डुलुखजूंर- 
परूषकोत्पलद्गाक्षा: ॥ मधु पकलोष्टमेव च जकछे स्थितं शीतल पेयम्‌ । 
लोद्दतिशाण्प्रस्थ: स लोभ्रभधुकाअनोत्पछः क्षुण्णः॥ पक्कामलोष्ट- 
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| जलमधुसमायुतो मन्मये पेय: ॥ वटमातुलइवेतसपलछवकुशकाश- 
| मूलयथ्टयाहैः | सिद्धेप्म्मस्यप्रिनिर्मा कृष्णमदं क्रष्णसिकर्ता वा॥ 
, तप्तानि नवकपालान्यथवा निर्वाप्य पाययेताचछम्‌ | आपाकशकररं 
वा5मृतवर्ल्युदकं तृपां हन्ति ॥ क्षीरवतां मधुराणां शौतानां शर्करा 
| मधुविमिश्राः। शीतकषपाया मृदभृष्टसंयुताः पित्ततृष्णान्नाः ॥ 
( च० चि० अ० २२ ) अन्यच--काइमयेशकंरायुक्त चन्दनोशौर- 
प्मकम्‌ । द्वाक्षामधुकसंयुक्त पित्ततर्षे जलं॑ पिबेत्‌॥ ( सैं० र० ) 
बिल्वाढकीकन्यकपश्नमूली- 
दर्भेषु सिद्धं कफजां निहन्ति | 
हित॑ भवेच्छदनमेव चात्र 
तप्तेन निम्बप्रसवोदकेन || २२ | 
कफजतृष्णाचिकित्सा--बिल्व की छाल, अरहर की जड़, 
लघु पत्चमूल के द्वव्य तथा दर्भ ( कुशा ) की जड़ से सिद्ध 
किया हुआ पानी कफ़ज तृष्णा को नष्ट करता है। इसके 
अतिरिक्त कफज तृष्णा में निम्ब के पत्तों से उष्ण किये हुए 
जल या क्वाथ को पर्याप्त मात्रा में पिछाकर वमन कराना 
हितकारक माना गया है ॥ २२ ॥ 
दिमश:-व्योपवचामछातकतिक्तकपायास्तथा55मतृष्णान्ना: । 
य्चोक्तं कफजायां वम्यां तच्चैव कार्य स्यात्‌ ॥ (च० चि० अ० २२) 
कफजतृष्णायां. वमनविधिः----स्तम्मारुच्यविपाकालस्यच्छदिंपु 
कफानुगां तृष्णाम्‌ । ज्ञात्वा दधिमधुतपंणगलवणोष्णजलैवैम नमिष्टम्‌ ॥ 
दाडिममम्लफलं वा5प्यन्यत्‌ सकपायमथ लेहम्‌। पेयमथवा प्रदया- 
द्रजनी शकरायुक्तम्‌ ॥ 
सबोसु तृष्णास्वथवा5पि पैत्तं 
कुय्योद्धिधिं तेन हि ता न सन्ति । 
पय्योगतोदुम्बरजो रसस्तु 
सशकरस्तत्कथितोदक वा | 
वर्गस्य सिद्धस्य च सारिवादेः 
पातव्यमम्भ: शिशिर तृषात्तें: ॥ २३॥ 
सवेतृष्णासु पित्तप्नविधिः--सर्व प्रकार की तृष्णाओं में पित्त- 
नाशक चिकित्सा करने से वे नष्ट हो जाती हैं। भ्रथवा 
पर्यागत ( परिपक्ष ) उदुग्बर फल के स्वरस या काथ में 
शर्करा मिलाकर पीने से सर्व प्रकार की तृष्णाएँ नष्ट हो जाती 
हैं। इसी प्रकार छारिधादिगण की भौषधियों के द्वारा सिद्ध 
किये हुए शीतल जल का पान कराने से तृषा तथा तृषाजन्य 
पीड़ा-बेचेनी ये सब नष्ट हो जाते हैं ॥ २३ ॥ 
कशेरुशज्भाटकपदूसमोच- 
बिसेश्लुसिद्धं क्षतजां निहन्ति ॥ २४ ॥ 
क्षतजतृष्णाचिकित्सा-- कसेरू, सिंघाडढ़ा, पद्म ( कमर ), 
केला, बिस ( कमर की जड़ > और ऊख की जद. इनसे 
सिद्ध किया हुआ जल अथवा फ्राथ पीने से चतजन्य तृष्णा 
रोग नष्ट होता है ॥ २४ ॥ 
लाजोत्पलोशी रकुचन्दनादि 
दत्त्वा भ्रवाते निशि बासयेत्तु । 


तदुत्तमं तोयमुदारगन्धि 
सितवायुतं क्ौद्युतं बदान्त।॥ 
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३४५४ 
द्राक्षाप्रगाढगख् हिताय वैद्य- 
स्तृष्णा5दितिभ्यो वितरेन्नरेभ्यः ॥। २४॥। 
क्षतजतृष्णायां योगान्तरम--धान की खीलें ( छाजा ), 
कमल, खस और चन्दन इन्हें पानी में प्र्षिप्त कर उस पानी 


सुश्र॒ुतसंहिता 
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क्षतोड्भवां रुग्विनिवारणेन 
जयेद्रसानामस्रजश्थ॒ पाने: ॥ २८॥ 
क्षतजतृष्णायां योगान्तराणि-- तुण्डिकेरी ( वनकार्पास ) 
तथा ग्ञाम्यकपाप्त के बीजों को संयुक्त कर के पानी के साथ 


को हवादार खुले स्थान में रात भर रखकर प्रातःकाल इस | पीस कर या घथक्‌ एथक्‌ पीस कर छान के शकरा और 
पानी को नितारकर उसे. सुगन्धित पुष्पों से सुवासित कर | शहद्‌ का शभ्रक्षेप दे कर पीने से क्षतजतृष्णा नष्ट हो जाती 


उसमें शकरा और शहद . मिला के एक तोले भर मुनके का 
कर्क (चटनी) भी मिश्रित कर तृष्णारोग से पीड़ित रोगियों 
को पिलाना चाहिए ॥ र५ ॥ 
ससारिवादो ढुणपव्चमूले 
तथोत्पलादौ प्रथमे गणे च | 
कुय्यात्कषायत्न यथेरितेन 
क्षतजतृष्णायां योगान्तराणि--तृणपत्ममूल के द्वव्यों को 

सारिवादिगण की औषधियों के साथ तथा उत्पछादि गण 
के द्रब्यों को विदारीगन्‍न्धादि गण की औषधियों ( द्वब्यों ) 
के साथ पूर्वोक्तविधि के अनुसार अर्थात्‌ इन द्व्॒यों को खाण्ड 
कूटकर सन्ध्या के समय पानी में भिगोकर वातयुक्त स्थान 
में रख के दूसरे दिन प्रातःकाल हाथ से मसलूकर कपड़े से 
छान के उसमें शकरा, शहद और मुनक्का की पिष्टि ( कल्‍्क ) 
का प्रक्षेप देकर तृष्णा से पीड़ित रोगी को पिलाना चाहिए । 

मधूकपुष्पादिषु चापरेषु | २६ |॥ 

राजादनक्षीरिकपी तनेषु 
घटपानकान्यत्र हितानि च स्युः ॥। २७॥ 
क्षतजतृष्णायां पट्पानकानि--मधूकपुष्पादि अर्थात्‌ महुए्‌ 

के फूल, शोभाअनन, कोविदार और प्रियह्लु के पुष्प ये चार 
व्ब्य तथा राजादन ( चारोली या क्वीरिक अर्थात्‌ खिरनी ) 
और पज्ञीरकपीतन (आद्रंशिरीप या पारसपीपछ ) इन 
छुट्टों द्रब्यों को खाण्डकूट कर पानी में भिगो के खुली हवा 
में रातभर रख कर दूसरे दिन प्रातःकाल हाथ से मसल 
कर शकरा और शहद प्रत्षिप्त कर पीने से ज्षतज तृष्णा रोग 
नष्ट हो जाता है ॥ २६-२७॥ 


विमरशः--कुछ आचार्यों ने मधूकशोभाअनादिपुष्प न 
लेकर मधूकपुष्प, मुनक्का, गस्भारी के फल और खजूर, ये 
चार द्वव्य लेने को लिखा है । कुछ लोग राजादन, क्षीरिका और 
कपीतन ऐसे दो के बजाय तीन द्रव्य लेते हैं। ऐसी स्थिति 
में पड्द्वव्यों के स्थान में सात ब्व्य हो जाने का दोष है। 
कुछ लोगों का मत है कि ससारिवादौ से लेकर क्षीरिकपोतनेपु 
यहां तक के योगों को मिला के षट्‌ पानक परे होते हैं। 
किन्तु यद्द मत ठीक नहीं है क्‍योंकि सारिवादि और 
तृणपत्चमरूलादि को दो योग तथा उध्पलादि और विदारी 
गन्धादिगणद्॒ब्यों को दो योग नहीं मान सकते हैं। इनमें 
दो-ढो का एक-एक योग ही विशेषण-विशेष्यभाव से बनता 
है। अन्य छोगों का मत है कि करशेर्वादियोग से प्रारम्भ 

&क्कर 'राजादनक्षी रिकपीतनेघु? तक षट्‌ पानक योग पूरे होते हैं। 
यद्द भी मत टीक नहीं दै क्‍योंकि कशेवांदियोग एथक्‌पठित है। 


सठुण्डिकेराण्यथवा पिवेत्त 
पिष्टानि कापाससमुद्भधवानि | 


। इन योगों के अरिरिक्त क्षतजन्य तृष्णा रोग में क्ञतजन्य 
वेदुना के शमन करने के शल्यतन्न्नोक्त उपायों का भी 
अवलग्बन करना चाहिए तथा अनेक प्रकार के तृष्णाशामक 
मांसरस एवं रूगादि के ताजे रक्त को पिछाकर भी क्षतज 
तृष्णा की चिकित्सा करनी चाहिए ॥ २८ ॥ 
क्षयोत्थितां क्षीरघृतं निहन्यान- 

मांसोदक वा मधुकोदक॑ वा ॥ २६ ॥ 
क्षयजतृष्णाचिकित्सा -दुग्ध को मथन करके निकाला 
हुआ छत अथवा मन्दोष्ण दुग्ध में डाले हुए घत का सेवन 
करने से क्ञयोत्थित तृष्णा नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार 
पकाये हुए मांस का स्वच्छु भाग ( सोरवा ) अथवा मुुलेठी 
के क्राथ या हिमजल का पान करने से क्षयजन्य तृष्णा 
नष्ट होती है ॥ २९५॥ 
विमशः--चरकाचार्य ने क्षयज तृष्णा को क्षयकास के 
समान मानकर धात्वादित्षीण, उरःक्षतयुक्त और शोप- 
रोगियों के छिये शास्त्र में जो-जो चिकित्सा लिखी है उसका 
प्रयोग करने को लिखा है-क्षयकासेन तु तुल्या क्षयत्ष्णा सा 
गरीयसी नणाम्‌। क्षीएक्षतशोपहितैस्तस्मात्तां भेषजेः शमयेत्‌॥ 
(च० चि० अ० २२ ) इसके अतिरिक्त बलवान तृषापीढ़ित 
के लिये घत तथा तृपापीड़ित निर्ब मनुष्य के लिये दुग्ध 
में अथवा मांसरस में उष्ण घृत का छोंक देकर पिलाने को 
लिखा है-वलवांस्तु तालशोपे धिवेद्‌ घृतं॑ तृष्यमथान्व । स्पिभुष्ट 
क्षीरं मांतरसश्चावलः स्तिग्थान्‌ु॥ इसके अतिरिक्त तृषापीढ़ित 
अत्यन्त रूत्त और दुर्बल रोगियों के लिये बकरी कां | 
या बकरी के मांस का रस घृत से छोॉक कर पिलाने को लिखा 
--अतिरूक्षदुबंलानां तर्प शमयेन्नृणामिदाशु पयः। छागो वा 
घृतश्रष्टः शीतो मधुरो रसो हथः ॥ ( च० चि० अ० २३) 


आसोड्भवां बिल्वबचायुतेस्तु 
जयेत्कपायेरथ 
आम्रातभल्लातबलायुतानि 
पिवेत्कप्रायाण्यथ दीपनानि ॥ ३०॥ 
आमजतृष्णाचिकित्सा- आम दोष से उत्पन्न तृष्णा को 
पिप्पल्यादिगण की दीपनीय औषधियों के साथ बिल्वफ़ल 
या बिल्‍व की छाल और वचा मिला कर फ्राथ बना के पिला 
के नष्ट करना चाहिए । इसके अतिरिक्त अम्बाड़ा, शुद्ध 
भन्लनातक और बला के साथ उक्त पिप्पल्यादि गण की दीपनी 
ओऔषधियां मिलाके फ्राथ बना कर पिलाने से आमज तृष्णा 
नष्ट होती है ॥ ३० ॥ बे 
विमर्शः--चरकाचाय ने आमंजतृष्णा को नष्ट फरने के 
लिये सॉठ, मरिच, पिप्पछी, वा, भन्लातक और कुटकी के 


५ .] 
दोपनीय: | 


कषाय का उढ्लेख किया दै--व्योपवचाभछातकतिस्तकृषाबास्तः 


अध्यायः ४८ ] 
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थाउघ्मतृष्णाप्नाः । यच्चोक्त॑ कफजायां वम्यां तच्चैव कार्य स्यात्‌॥ 
(च० चि० अ० २२ ) 
९ , >] जये 2 
गुवन्नजातां बमनेजयेन्च 
क्षयादते सर्वेकृतां च तृष्णाम्‌ ॥ ३१॥ 
भक्तजन्यतृष्णाचिकित्सा-पचने में भारी अज्ञों के सेवन 
करने से उत्पन्न तृष्णा को वमन कराके शान्त करना 
चाहिए । इसके अतिरिक्त क्षयजन्य तृष्णा को छोड़ कर अन्य 
स्व दोषों से उत्पन्न आमजतृष्णा में वमन कराना द्वितकारी 
होता है ॥ ३१ ॥ 
विमशः--यद्यपि क्षयजन्य तृष्णा भी ब्रिदोषज होती है 
तथापि उसमें क्षीणधातु होने से वमन कराना उचित नहीं 
है। सर्वकृता शब्द से आमजतृष्णा अथथ होता है क्योंकि 
वह त्रिदोषोत्पन्न होती है। कुछ आचायों का मतहै कि 
क्षयाइते स्वंक्तान्व तृःणाम? इसके स्थान पर 'क्षयाइते सबंक्ृताश्व 
तृष्णाः ऐसा पाठान्तर उचित है और क्षयज तृष्णा को छोड़ 
अन्य सर्व प्रकार की तृष्णाओं में वमन कराना चाहिए। 
घरकाचाय ने भक्तोपरोधजन्य तृपा तथा स्नेहपानजन्य तृषा 
में पतली यवागू का पान करना छिल्ा है तथा गुरु भोजन 
, करने से उत्पन्न तृष्णा रोग के शमनाथ वमन करा के खाये 
हुए अज्न को निकाल देना लिखा है तथा यदि रोगी बलवान हो 
और तृष्णा रोग पीड़ित हो तो मद्य तथा पानी मिश्रित कर 
अथवा केवल उष्णोदक पीकर वमन कर लेवे फिर मुखके स्वाद 
को ठीक करने के लिये पिप्पली चबानी चाहिए अथवा सक्तु 
को पानी में घोलकर उसमें शकरा मिलता के पीना चाहिए-- 
अक्तोपरोधतृषित: स्नेहतृषातोंडयवा तलुयवागूम्‌ । प्रपिवेद्‌ गुरुणा 
तृषितो भुक्तेन तदुद्धरेद्भुक्तम्‌ ॥ मद्याम्बु वाम्बु कोष्णं बलवांस्तृषितः 
समुछिखेत्‌ पीत्वा | मागधिकाविशदमुखः सशकरें वा पिबेन्मन्थम्‌ 
(च० चि० अ० २२ ) 
श्रमोद्धबां मांसरसो निहन्ति 
गुडोदक॑ वाघप्यथवा5पि मन्‍्थः | 
अक्तोपरोधात्‌ ठृषितो यवागू: 
मुष्णां पिवेन्मन्थमथो हिमं च ॥।| ३२ ॥ 
श्रमादिजन्यतृष्णाचिकित्सा--अ्रम के कारण उत्पन्न होने 
वाली वातजन्य तृष्णा को मांसरस नष्ट करता है अथवा 
गुड़ का शरबत बनाकर पीने से भी वातजतृष्णा नष्ट होधी 
है और यदि तृष्णा पित्तदोषप्रधान होती है तो उसे जौ और 
गेहूं का जल में घुला हुआ तथा घृतयुक्त सत्त पान करने से 
नष्ट करता है। इसी प्रकार भक्त ( आहार ) के निरोध से 
उत्पन्न वातप्रधान तृष्णा को उष्ण यवागू नष्ट करती है। 
यदि यह भ्क्तनिरोधजन्य तृष्णा पित्तजन्य हो तो सत्त्‌ 
को ठण्ढे पानी में घोल कर उसमें घत मिला के तथा बरफ 
मिला कर पीने से नष्ट होती है ॥ ३२ ॥ 
या स्नेहपीतस्य भवेश्व तृष्णा 
तत्रोष्णमम्भः प्रपिबेन्मनुष्यः | 
मद्योद्भवामद्धजल निहन्ति । 
सं तृषां याषपि च मद्यपस्य ॥ ३३ ॥ 
स्नेदपीताया मद्योदृवायाश्व ठृष्णायाश्रिकित्सा-किसी भी 
स्नेह के अधिक पान करने से यदि तृष्णा रोग हो जाय तब 
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उसे शान्त करने के लिये उष्ण जल का पान करना चाहिए 
तथा मद्यपी मनुष्य के अधिक मदण्पान करने से उत्पन्न 
तृष्णा को अर्धजलमिश्रित मद्य का पान नष्ट कर देता दै ॥ 


विमहः--चरकाचार्य ने स्नेहव्यापत्‌ से उत्पन्न सोपसर्गा 
तृष्णा का वर्णन किया है--उदीर्णपित्ता ग्रहणी यस्य चाशपश्निंवर् 
मदत्‌ । भस्मीमवति तस्याशु स्नेह: पीतोडपझितेजसा | स जग्ध्वा 
स्नेहमात्रां तामोजः प्रक्षारयन्‌ वली। स्लेद्दापक्‍्निरुत्तमां तृष्णां सोप- 
सर्गामुदी रयेत्‌ । नाल स्नेहसमृद्धस्य शमायात्र सुगुवंपि। स चेत्‌ 
सुशीतं सलिलं नासादयति दक्मते ॥ (च० सू० ञ० १३, ७०-७२) 
भर्थात्‌ जिस मनुष्य की ग्रहणी का पित्त उद्दीघ्त हुआ हो 
तथा उसकी पाचकाप्मि का बल भी अधिक हो तो देसी 
अवस्था में उसके द्वारा पीत स्नेह अप के तेज से भस्मीभूत 
हो जाता है। इस तरह स्नेह से प्रवल हुई अप्लि स्नेह मात्रा 
को जछा कर ओज को नष्ट .करती हुईं अनेक उपद्रवों 
वाली तृष्णा को/ उत्पन्न करती है। स्नेहसझद्ध अप्ति को 
शान्त करने के लिये गरिष्ठ अन्न भी पर्याप्त समर्थ नहीं होता 

अतः उसे शीतल जर पिकछाना चाहिए। अन्यथा वह 
व्यक्ति भी दाद्द से दस्ध-सा हो जाता है। इस तरह 
स्नेहपानाधिक्यजन्य तृष्णा के शमन के लिये चरकाचाय ने 


* शीतक जल का उपयोग लिखा है अतः सुश्रुतोक्त उष्ण जल 


को भी शीत करके ही तृष्णाशमनार्थ प्रयुक्त करना चाहिएु। 
ठृष्णोद्धवां हन्ति जल॑ सुशीतं 
सशकेरं सेक्षुरसं तथाउम्भः ॥ ३४ ॥ 
ठृष्णोरूवतृष्णाइरो योग:--तृष्णा से उत्पन्न तृष्णा को 
शकरायुक्त शीतछ जल का पान अथवा सांठे का शीतछ रस 
अथवा जलमिश्रित सांठे का रस या केवक शीतल जल नष्ट 
कर देता है॥ ३४ ॥ 
विमशः--तृष्णोद्धवामिति हद्रोगकर्षितस्य पुरुषस्योत्तरकालो- 
त्पन्नामित्यरथं:। चिरकालिक हृदयरोग से कर्षित हुए पुरुष 
की उत्पन्न उत्तरकालिक तृष्णा। कुछ आचाय॑ “तृष्णोर्धवाम? 
के स्थान पर “उष्णोद्धवाम्‌? ऐसा पाठान्तर मानते हैं। 
३ ७८ ०. 
स्व: स्व: कषायेबमनानि तासां 
तथा ज्वरोक्तानि च पाचनानि ॥ ३५॥ 
तृष्णाहराणि वमनद्र॒व्याणि--जिन वसनों को नष्ट करने के 
लिये जो-जो अपने-अपने वमनद्ारक क्लाथ लिखे हैं उन्हीं 
क्वार्थों को अधिक मात्रा में कण्ठपयन्त पिछाके वमन 
कराना चाहिए तथा ज्वरप्रकरण में कद्दे हुए पाचनव्नब्यों 
का प्रयोग करना चाहिए ॥ इ५॥ 
ल्ेपांवगाहो परिषेचनानि 
कुय्योत्तथा शीतग्ृहाणि चापि | 
घृतानि 
सबोसु लेहान्मघुरान्‌ हिमांझ ॥ ३६॥ 
इति सुश्रुतसंहितायाम॒त्तरतन्त्रान्तगंते कायचिकित्सा- 
तन्‍्त्रे ( दुशमो5ध्याय:, आदितः ) अष्टचत्वा- 
रिंशोधध्यायः ॥ ४८ ॥ 
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सर्वेतृष्णास॒पित्तहरो विधिः-चन्दन, कपूर, खस जादि | घृणा उत्पन्न करने वाले पदार्थ जैसे मर, मांस आदि तथा 


घीठल द्वष्यों को जल में पीसकर लेप करना, शीतल जल से 
भरी द्वोजी (टब ) में अवगाहन (८ बेठना या डुबकी 
लगाना ), खस या कमलदुल के बने पंखे पर शीतल जल 
छिड़क कर उस से देह का सिद्चन करना चाहिए तथा जल- 
धाराओं से शीत हुए ग्रहों में निवास करना चाहिए ! इन 
विहारों के अतिरिक्त पित्तदहारक विरेचनकर्म से देह का 
संशोधन, दुग्ध का पान, फर्को का रस तथा एणादिमांसरस, 
गोघत का सेवन तथा अन्य मधुर एवं झीत किये हुए अवलेह 
जसे खंण्डकृष्मावलेह, सत्तू का अवलेहन करना ये सर्व 
उपचार स्व प्रकार की तृष्णाओं में प्रशस्त माने गये हैं ॥६६॥ 
विमशेः--तृष्णायां पथ्यानि--शोधनं शमनं निद्रां स्नान 
कवलूधारणम्‌ । जिहाधःशिरयोर्दाहो दीपदग्धद्दरिद्रया॥ कोद्रवाः 
शालयः पेया विलेपी लाजसक्तवः । अरन्नभण्डो धन्वरसाः 
शकोरारागपाडवी ॥ अष्मुद्रेमंसूरैवा चणकैवा कृतो रसः । 
रम्भापुष्प॑ चक्रकूर्चे द्राक्षापपंटपछवा:॥ कपित्थ॑ कौलमम्लौका 
कूष्माण्डकमुपो दिका | खर्जूरं दाडिमं धात्री ककंटी नलदाग्बु च॥ 
जम्बीरं करमर्दुज्न वीजपूरं गवां पयः। मधूकपुष्पं छोबेरं तिक्तानि 
मधुराणि च ॥ एला जातीफलं पथ्या कुस्तुम्बुरु च टछुणम । धन- 
सारो गनन्‍्वसारः कौमुदी शिशिरानिल्:॥ चन्दनाद्र॑त्रियाइलेपो 
रलामरणधारणम्‌ | हिमानुलेपनन्न स्यात्‌ पथ्यमेतत्तपातुरे ॥ तृष्णा- 
यामपथ्यानि--स्नेहाअनस्वेदनधूम पानव्यायामनस्यातपदन्तकाए म्‌ । 
गुर्वेत्षमम्ल लवण कपायं कड्ध श््रियं दुष्टजलानि तीच्ष्णम्‌ ॥ एतानि 
सर्वाणि हितामिलाषी ठृष्णातुरों नेव भजेत्‌ कदाचित ॥ 
हति श्री अम्बिकादत्तशाखिकृतायां सेपज्यररनावल्या भाषा- 
टीकायामुत्तरतन्त्रान्त्गंतो उष्चत्वारिंशोज्ध्यायः ॥ ४८ ॥ 
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एकोनंपश्चाद त्तमोड्ष्यायः 


अथ छव्भ्ितिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः || १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घधन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर दुर्दिप्रतिषेध , नामक अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कट्दा है ॥ 
अतिद्रवैरतिस्निग्धैरहयैलेबणेरति । 
अकाले चातिमात्रैश्व तथाउसात्म्यैश्व भोजने: ॥। ३ ॥ 
श्रमात्‌ क्षयात्तथोद्वेगादजीरा तू कृमिदोषतः । 
नाय्योश्वापन्नसत्त्वायास्तथा5तिद्रुतमश्नतः ॥ ४ ॥ 
अत्यन्तामपरीतस्य छुदे्वे सम्भवों भुवम्‌ | 
बीमत्सहंतुमिश्रान्येद्रृतमुत्कलेशितो बलातू ॥ ४ | 
इर्देर्टेतवः--अत्यन्त द्वव, अत्यधिक चिकने, मन के प्रति- 
ठथा नभक्लीन पदार्थों के अधिक सेदन से, अकाल- 
भोजन, भतिसात्रा में भोजन छुवं असारथ्य भोजन करने से 
एवं श्रम, भय, उ्लेंग, अजीर्ण तथा पेट में क्रिमि दो जाने से 
छुर्दि उत्पन्न द्ोदी दै। इसके अतिरिक्त आपन्नसत्त्वा 
( गर्भवती ) ख्री और अत्यधिक शीक्रवा से भोजन करने से 
भरी छुर्दि रोग उत्पन्न दीता दै। शरीर में जाम रोगों के 
बढ़ जाने से भी छर्दि अवश्य उत्पन् द्वोती दै। इसी तरह 


इन्हीं के समान अन्य पदार्थों के देखने से भी दोष उत्कलेशित 
होकर छुदि रोग उत्पन्न होता है ॥ ३-५॥ 


विम्र्शः--चरकाचार्य ने सुश्रुताचार्य के समान सर्वप्रकार 
की छुर्दि के सामान्य कारण नहीं लिखे हैं अपितु वातजञ, 
पित्तज, कफज, सन्निपातज तथा द्विष्टार्थसंयोगजन्य ऐसे 
इन पाँचों छुर्दियों के एथक्‌-एथक्‌ कारण लिखे हैं। 'दोपैः 
पृथक त्रिप्रभवाश्चतत्नो द्विष्टार्थथी गादपि पन्रमी स्यातः ( च० चि० 
आ० २० ) 'पत्च छदंय इति दिशर्थसंगोगजा वातपित्तकफंसन्नि- 
पातोद्रेकोत्थाश्वग, ( च० सू० अ० १९ ) माधवकार ने <॒ैदोंपैः 
पृथक सर्वेवीभत्सालोचनादिमिः | छद॑यः पतन्न विज्ञेयास्तासां लक्षण 
मुच्यते ॥? भी छुदिं के पाँच सेद मानकर “अतिद्रवैरतिखिग्पैः? 
इत्यादि रूप से सुश्रुतोक्त छुर्दिकारणों का उल्लेख किया दे । 
इस तरह वातज, पित्तज, कफज, सन्निषातज तथा द्विष्टार्थ- 
संयोगजन्य ( चरक ) अथवा आगमन्तुक सेद से छुर्दि के पाँच 
सेद््‌ किए गए हैं। यद्यपि भागन्तुक छुदिं भी किसी दोष 
की विपषमता हो जाने से होती है जेसा कि कहा है कि दोषों 
की विषमता ही रोग दै 'रोगस्तु दोषवैपम्यम्‌? अतः साधा- 
रणतया उसके पएथक्‌ वर्णन करने की आवश्यकता नहीं 
रहती तथापि सब रोगों में निदान का परित्याग करना ही 
प्रथम उद्देश्य होता है -'संक्षेपतः क्रियायोगो निदानपरिवर्जनम्‌? 
( 7४९४४ ४४6 ०४०५९ ) इघ॒लिये कारण-परिवर्जन तथा विशिष्ट 
उपचार करने के प्रयोजन से आगन्तुक को थक माना गया 
है, क्योंकि छृणा के उत्पादक पदार्थों अथवा उनके दु्शन- 
स्परशनादि से उत्पन्न मानसिक .संस्कारों को समूलोन्मुलित 
किये बिना केवक वात आदि दोप श्रत्यनीक उपचारों से 
किश्विन्मान्न भी लाभ की सस्भावना नहीं है, अपितु कदाचित्‌ 
अज्ञान से वास्तविक निदान की उपेक्षा कर की गई चिकित्सा 
लाभप्रदू्‌ न द्वोकर हानिकारक हो सकती है। अरुचिकर 
या घृणोत्पादुक पदार्थों की इयत्ता का निर्धारण नहीं किया 
जा सकता है। व्याधिसेद से इनमें भी भिन्नता पाई जाती 


'| है। किली को कोई एक वस्तु अतिप्रिय दै तो दूसरे के लिये 


चही घृणोत्पादुक एवं अरुचिकर होने से वामक भी हो सकती 
है। कतिपय व्यक्तियों को दुग्ध, छत तथा मेवे सदश उत्तम 
पदार्थ भी वमनकारक हो जाते हैं। आजकल इसे एलर्जी 
(5०:४४ ) या वस्तुविशेष के श्रति शरीर या मन की 
स्वाभाविक अरुचि या असहाता कह सकते हैं। आयुर्वेद 
में यह एलर्जी सात्य्यासात्म्यमेद में समाविष्ट हो सकती है। 
कुछ पदार्थ स्वभावतः वामक होते हैं जेसे मदनफल, छरवण- 
जल आदि जो सवंसामान्य को वमन करा सकते हैं, अतः 
ये उच्छ विभाग में नहीं रखे जा|सकते हैं । इसी प्रकार जिनका 
स्वरूप अत्यन्त विकृत, ढुर्गन्धियुक्त हो, जिनके देखने और 
सूँघने मात्र से ही वमन हो जाये तथा इन वस्तुओं के डे 
भज्ञुभव के अतिरिक्त कदाचित्‌ श्रवण और मनन से भी वमन 
होने छगता द्वै।. इसका झुख्य कारण पूर्वानचुभवजनित 
घृणात्यक संस्कारविशेष द्वी दै। उक्त संस्कार के उदय होने 
पर व्यक्ति स्थय॑ को उसी वातावरण से थोतप्रोत सा देखता 


'है। ये बीभत्सालोचनादिक कारण सी अलर्जी में नहीं भाते 


हैं क्योंकि इनका तो स्वभाव छ्वी मन को उद्धेजित कर वमन 


अंव्यायः ४९ ] 
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कराने का है। भतिद्वव--आमाशय में अतिद्वव की उपस्थिति, 


वहाँ अत्यधिक तनाव ( 07७० 0/9(०/४०४ ) उत्पन्न करके 
प्रत्यावत्तन क्रिया ( 2८१९८ ४०४०० ) द्वारा छुर्दि को उत्पन्न 
करती है। अतिखिग्ध- ऐसा भोजन दुष्पाच्य एवं कफवर्धक 
होता है। वह विकृत होकर स्रोतोरोध तथा आमाशय की 
छैष्मिक कछा सें क्षोभ ( 7777/0#०7 ) उत्पन्न करके वमन 
कराता है। अद्दय-खाने में अरुचिकर एवं भामाशय की 
चर लक संक्षो पु | 
श्लेप्सिक कला में भ॒ उत्पन्न करने वाले सभी पदार्थ 
अहय कहलाते हैं। मुख द्वारा अहण करने पर आमाशय में 
कज्ञोभ उसपन्न करके प्रत्यावर्तन क्रिया द्वारा वमन कराने वाले 
वासक या अन्य असात्य्य पदार्थ इस वर्ण में था जाते हैं। 
अतिलवण--लूवण श्लेप्मवर्द्क होने से स्रोतोरोध उत्पन्न 
करके वमन कराता है । इसके अतिरिक्त लवण में आखतीय 
पीडून ( 0577000 ए7८५५७००९ ) बढ़ाकर अपनी ओर द्ववांश को 
खींच लेने की अद्भुत शक्ति होती है। इसी शक्ति के कारण 
वह आसमाशयस्थ केशिकाओं की दीवारों से द्ववांश का स्राव 
अत्यधिक मात्रा में कराकर उदर को फुला देता है जिसके 
फलस्वरूप प्रत्यावतनक्रियाजन्य छुदि की उस्पत्ति होती है। 
इसी दृष्टि से लवण का संतृप्त घोल वमनार्थ प्रयुक्त होता है । 
'अकाल भौजन तथा अतिमात्र भोजन--भोजन का परिपाक 
करने के लिये निश्चित समय तथा निश्चित प्रमाण में पाचक 
रस का स्राव होता है। असमय में भोजन से भामाशयिक 
रस का स्राव न होने से भोजन का परिपाक नहीं होता है 
एुव॑ वह विक्ृत होकर अनुरूछ परिस्थिति पाकर श्रत्यावत्तन 
क्रिया द्वारा छुर्दि को उत्पन्न कर सकता है। ठीक यही परि- 
णाम अधिक भोजन करने पर भी द्ोता है। असात्म्यभोजन-- 
आसमाशय में क्षोभ उत्पन्न करने वाले संखिया सदृश विष 
तथा अन्य वामक और अनिष्ट पदार्थ असात्म्य कहलाते 
हैं। इनमें से कुछ ( एपोमार्फिन ) केन्द्र पर साज्ञात्‌ प्रभाव 
द्वारा एवं कुछ ( गर्स पानी, नमक, ताम्न तथा जिक्ल 
सक्फेट ) प्रत्याव्तन क्रिया द्वारा और कुछ ( इपिकाक 
तथा संक्ञाहर औषधियाँ ) उभयविधि से वमन कराते हैं। 
श्रम, भय तथा उद्देग--ये सानसिक कारण हैं. एवं इनके द्वारा 
होने वाली छुदि केन्द्रीय छुर्दि (020७७! १००४४०४) कह छाती 
है। इसमें मिचली नहीं होती है | अजीर्ण--अजीण के कारण 
आमाशयस्थ पदार्थ विकृत होकर विषोत्पत्ति तथा वायु की 
उत्पत्ति ( ७४55६0770७४0)) के द्वारा प्रत्यावर्तनजन्य छुर्दि को 
उत्पन्न करता है। क्रिमिदोष--आमाशय में गण्डूपद क्रिमि 


की उपस्थिति से प्रत्यावतन क्रिय है। इसके 
अतिरिक्त कभी-कभी. ये कुण्ड लित हो करो 30027 


उदावर्त उत्पन्न करके भी वमन के प्रवर्तक होते हैं। 
सगर्भावस्‍था--मधुकोशकार ने लिखा है कि “गर्भोत्पीडनेन वातवै- 
गुण्याच्छदिं? गर्भ के पीड़न से उत्पन्न घायु की विक्षत्ति से 
छुर्दि की उत्पत्ति होती है ) गर्भ के प्रथम तीन मार्सों में प्रायः 
बमन होता दै। इसका कारण प्रत्यावर्तन क्रिया (8०१९:७०४४००) 
है। चरक ने भी तृतीय मास में होने दाले दौहंद तथा गर्भ- 
धारण के सामान्य छक्षणों का वर्णन करते हुए छर्दि का वर्णन 
किया दै--'आतंवादशैनमास्यसंज्ञवणमनन्नामिछाषः छ्दिररोचको- 
5म्लकामता च विशेषेण” | अतिशीप्रभोजन--इससे भी आमाशय 
के शीघ्र भरने एवं क्ञोभ होने पर प्रत्यावतंनजन्य छुदि होती 


(०-0. 5५४8॥॥ /॥॥97937॥0 ७ (7 इशरतन्श्रीवू 77 '/धाधावं, 09260 0५ 658760 
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है। बीभत्स आदि हेतु भी मानसिक विभाग के अन्तर्गत ही 


समक्षने चाहिये। ये मस्तिष्कगत वामक केन्द्र पर प्रत्यक्ष 

प्रभाव उत्पन्न कराके वमन कराते हैं। इन सब बाह्य कारणों 

के अतिरिक्त आमाशय के कुछ रोगों ( आम्राशयिक कछा- 

शोथ, भामाशय चण तथा घातक जर्डुंद, आमाशय का तीज 

विस्फार ) में भी भामाशयिक क्षोम तथा तज्जन्य प्रत्यावतन 

क्रिया के द्वारा भी छुर्दि होती है। संक्षोम द्वारा होनेवाले सभी 

वमन प्राणदा ( ५७४०७ ) नाड़ी की सक्रियता पर निर्भर हैं। 

आधुनिक चिकित्साशास्रानुसार छुर्दि को त्तीन बड़े भागों में 

विभक्त किया जाता है-(१) केन्द्रीय छुदि (0९०४७७। ४०००४४०१६) 

वामक केन्द्र मस्तिष्क में प्राणयुहातल (2007 ०६ ४४6 
007४४ २९४४४०७ ) में अवस्थित है। किसी वस्तु के प्रति 

स्वाभाविक घृणा या भय आदि कारणों से वामक केन्द्र की 

उत्तेजना के फलस्वरूप होने वाली व्नी केन्द्रीय छर्दि कहलाती है। 
इस प्रकार की छुदिं अधिकतर असहिष्णुत्ता (४९०:०४०) व्यक्तियों 
में पायी जाती है ! जिन भय, घृणा या भीड़ आदि कारणों 
से पहले कभी वमन हो चुका है उनकी स्थुति तथा अनुभव 

से भी छुनः वमन हो जाता दे । इसके अतिरिक्त मस्तिष्काडुंद 
( 0670०४०। ६ए०००४० ), मस्तिष्कावरण शोथ ( 2(७०४०४/४४५ ) 
.सदश मत्तिष्क के रोगों में भी छुर्दि होती दै। इसका प्रधान 
कारण शीर्षान्तरीय निपीड़ ( 70780:४०४४) 97255००९ ) की 
बुद्धि तथा वामक केन्द्र की उत्तेजना है। केन्द्रीय छु्दि की 
यह विशेषता है कि इसमें अन्य छुदियों के समान छुर्दि के 
पूर्द मिचली तथा उद्रशूछ या उद्र के अन्य विकार नहीं 
पाये जाते हैं । इसमें शिरोवेदना हो सकती है। (२) प्रत्यावतंन- 
क्रियाजन्य छदि (9०॥९८ ४०४७ ां४ं०४)-यह आसाशयस्थ विरृत 
खाद्यपवार्थ, विभिन्न ऐन्द्रयिक एवं अनेन्द्रयिक वि्षों से 
आमाशयिक श्लेष्मिक कला के ज्ञोभ तथा भोजन से आमाशय 
के भधिक तन जाने से होती है। इसके अतिरिक्त किप्ती 
सांवेदनिक नाड़ी की पीड़ायुक्त उत्तेजना के फलस्वरूप भी 
भव्यावर्तन छुर्दि द्वोती है । (३) विषजन्यछर्दि ( 00०स9० ए०फां- 
#ण४ )--एपोमाफिंन सहश वामक पद़ाथ वामक केन्द्र पर 
प्रत्यक्ष प्रभाव द्वारा वमन कराते हैं। इंसके अतिरिक्त ताम्र 
तथा लवणजल आमाशय में पहुँच कर प्रत्यावततन क्रिया 
द्वारा वमन कराते हैं। मूज्विषमयता तथा परमावदुकम्ंथिता 
( छज० धाजःणंवांआ० ) के द्वारा उत्पन्न विष केन्द्र पर 
साज्ञात्‌ प्रभाव करके छुर्दि को उत्पन्न करता है। इस छुर्दि 
में हह्लास अधिक रहता है एवं केन्द्रीय तथा प्रत्यावतंनजन्य 
छुर्दि से एथक करने के लिये यद्द विशिष्ट लछ्ण है। 
साधारणतया छुदि की उत्पत्ति में वामक केन्द्र का प्रत्यक्ष 
या अप्रस्यक्षरूप में उत्तेजित होना अनिवार्य है। आयुर्वेदोक्त 
छुर्दि के उत्पादक सभी कारणों का इन ठीनों में ही समावेश 
हो जाता दे । वस्तुतः छुदिं के उरपादक कारण तो अतिद्वव 
थादि पदार्थों का सेवन दी है। इन्हें तो निदानसेवनजन्य 
सम्प्राप्िविशेष के अंश ही कद्द सकते हैं। मस्तिष्काबुंद 
आदि स्थानीय कारणों से उत्पन्न होनेवाली छुददि इसका 
अपवाद है। 


छादयन्नाननं वेगैरद्यन्नज्ञभमझनेः | 
निरुच्यते ऋदिरिति दोषो वक्त्रादिनिश्वरन्‌ ॥ $६॥ 


(७-0. 5५वात॥। #॥॥॥9706 ७ा। (शेप) ४७१४ ता ४३749, 09॥7260 0५ 658760 


श्श्प 


छर्दिनिरुक्ति--अतिद्रव, अतिख्तिग्ध आदि पूर्वोक्त कारणों 
से अकस्मात्‌ उत्क्‍लेश को प्राप्त होकर बहिनिःसरणप्रदृत्ति 
वाले वेगों से मुख को पूरित करते हुए एवं अद्जगा्रव्यज्ञब्यथाओं 
से शरीर को दुःखित करते हुए एवं मुखद्वारा निकलने वाला 
प्रकृपित दोष छुदि कहलाता है ॥ ६॥ 
विमर्शः--दोष शब्द से प्रकृत में विकृत ठदान वायु एवं 
दुष्ट आामाशयिक पदार्थ के म्ुखद्वारा बाहर निकलने को छूर्दि 
कहते हैं। छुर्दि शब्द छुद और अद॑ के संयोग से बना है। 
छुद्‌ का अथ आच्छादित करना या ढकना या आवृत करना 
और भद्द का अर्थ पीड़ित करना है। 'छादयति मुखम्‌, अर्द- 
यति चाह्नानी।ति छदिं:। छद अपवारणे, अद॑ दिंसायामू अनयोः 
पृषोदरादित्वेन रूपसिद्धि! !! आमाशय से निकलने वाला 
पदार्थ मुख को भर देता है एवं छुर्दि में अतिसार को अपेक्षा 
कष्ट भी अधिक द्वोता है। यहाँ तक कि' वमन करते-करते 
तमाम आन्त्र ऊपर को द्वो जाते हैं तथा रुग्ण की ऑए* से 
आंसू भी आ जाते हैं। इसी दृष्टि से विषभक्षणादि भातव्ययिक 
अवस्था के बिना कोई भी चिकित्सक किसी रोगी को वमन 
प्रायः नहीं कराते हैं । इस रोग में प्रधान विकृृति उदान वायु 
की रहती है क्‍योंकि उदान वायु का स्वाभाविक कार्य भी 
ऊपर की ओर गति करना है किन्तु जब वह स्वप्रकोपक 
कार्णों से प्रकुपित हो जाता है तब उसकी ऊध्च आने की 
गति अत्यन्त तेज (€ अप्राकृतिक ) हो जाती दे जिससे वह 
अआामाहशयस्थ अपक्व पदार्थों को तथा कभी-कभी आन्त्रावरोध 
में आन्त्रस्थ पदार्थों को भी मुख द्वारा बाहर निकाल देता है, 
जैसा कि वाग्मट ने भी स्पष्ट छिखा है--'उदानो विकृतो दोषान्‌ 
सर्वास्वप्यूध्वंमस्यतिः ( वाग्मट )। छु्दि (४०४ा४ंए४ ) की 
आधुनिक परिभाषा भी इसके समान ही है जो कि निम्न 
प्रकार से है--४०००४४०४ 35 » 807०090९ ७१ए७णें॥आं०० ०६ (४९ 
8९5४0०. 000706९705 (770087 (88 0९8००098805 धयते .्र०ए॥, 
अर्थात्‌ अज्ननलिका एवं मुख द्वारा आमाशयिक पदार्थों के 
वेगपूर्वक बाहर निकलने की क्रिया को छुर्दि कद्दते हैं । 
दोषानुदीरयन्‌ वृद्धानुदानो व्यानसन्ञतः | 
. ऊध्वमागच्छति भ्रुशं विरुद्धाहारसेवनात्‌ || ७ || 
छद्दिसम्प्राप्ति--व्यान वायु के साथ मिला हुआ उदान 
विरुद्गाहार सेचन करने से बृद्ध ( प्रकुपित ) हुये दोषों को 
प्रेरित करता हुआ वेगपूर्वक ( भ्ठदं ) ऊपर ( मुख की ओर ) 
आता है ॥ ७ ॥ 
विमशः--कुछ आचार्यों ने इस सम्प्राप्ति के 'दोषानुदीरयन? 
आदि श्लोक को निम्न रूप से परिवर्तित करके पढ़ा है-- 
८इरयनू इलेष्मपित्ते तु उदानो व्यानसज्तः । ऊध्व॑मागच्छति रसो 
विरुद्धाह्रसेविनाम्‌ ॥” ऐसा पाठ्परिवर्तन कार्तिककुण्ड को 
अभीष्ट नहीं है क्‍योंकि 'दोषो वक्त्र॑ प्रधावित” इससे आशय प्राप्त 
( गतार्थ ) द्ो जाता है । 
प्रसेको हृदयोत्क्‍लेशों भक्तस्यानभिनन्द्नमू ।. 
पू्वरूप॑ मं छद्यो यथास्थं च विभावयेत्‌ | ८॥ 
'छ्दिपूरवरूपं रूपब्नच--मुख से छाछा का स्राव होना, हृदय 
( तथा आमाशय ) प्रदेश में, बैचेनी और भोजन करने की 
इच्छा न होना ये छर्दि के पूवंरूप दें तथा अपने-धपने दोषों 


सुश्र॒तसंहिता 


के अनुसार उनके आत्मीय प्रव्यक्त पूर्वरूप को रूप समझना 
चाहिए, अर्थात्‌ रूपावसथा के छालास्राव के कषाय, अम्ल 
और मधुर रखों में से जो भी रस व्यक्त होने छग जाय तब 
उसे वातादि दोषों के प्रकट लक्षणों वाली छुदिं समझनी 
चाहिए ॥ 4 ॥ 


विमशः-माधवकार ने सुश्रुत के 'प्रसेको हृदयोत्कलेशः 
इस श्छोक को निम्नख्प से पढा है-दछासोद्वाररोधौ च 
प्रसेको लवणस्तनुः | द्वेपोडननपाने च भशं वमोौनां पूर्वलक्षणम्‌॥ 
जिसमें प्रसेक, हल्लास और अज्नपानद्वेप इन तीन लक्तर्णों के 
अतिरिक्त उद्वाररोध ( डकार का ठीक न आना ) यह चौथा 
लक्षण अधिक लिखा है किन्तु चरकाचाय ने भी सुभ्रत के 
समान तीन ही लक्षणों का निर्देश किया है, उद्भाररोध का 
उल्लेख नहीं हे--'तासां हृदुत्कलेशकफप्रतेकौ द्रषोष्शने चेव दि 
पूव॑रूपम्‌? ( च० चि० आ० २० )। प्रसेकः--छुर्दि की पूवरूपाः 
वस्था में मुख का प्रसेक छूवण रस्र का द्वोता है क्योंकि छवण 
रस छुर्दि का उत्पादक है अतः यदि यह लवणरसयुक्त 
खुत छालारस आपम्राशय सें पहुँच जाय तो तुरन्त छरद को 
उत्पन्न कर सकता है जेध्वा कि हेलिबर्टन की फिजियोलोजी में 
भी लिखा है--06 ४०७ ०६ ए०ांभ्रंणडु 48. 972०2०९० एप & 
4९९॥४९ 0६ प्रद्षए5४8 ७70 $जछ8[]0ज7708 ०६ & 878९ १०४१४ 
०६ ७४0०? अर्थात्‌ हल्लास और ख्रुत छालारस की अत्यधक 
मात्रा निगल लेने के उपरान्त वमन की क्रिया सम्पन्न होती 
है। सुख का नमकीन होना व्याधिप्रभावजन्य है। 
हृदुललेश:--ठस्छिश्यान्न॑ न निर्गच्छेत्‌ प्रसेकष्टीवनेरितम्‌ | हृदयं 
पीड्यत्ते चास्य तमुत्छेशं विनिर्दिशेत्‌॥ ( सु० शा० अ० ४) 
अन्न आमाशय में उत्तप्त होकर बाहर न निकले तथा प्रप्ेक 
( सुख में पानी भरना 9) और छीवन (८ पानी को थूकने की 
प्रवृत्ति ) को प्रेरित करे तथा हृदयप्रदेश पीड़ित हो जावे 
उसे उतक्‍लेश ( प्र७४०४ ०००० ) कहते हैं। अर्थात्‌ आमाशगरिक 
हृच्छिद्र ( 0४:०0 ०७९०४ ०६ ४४९ 5/07०४०॥ ) समी परथ भाग 
में आमाशयस्थ पदार्थ को बाहर निकालने की विशेष प्रवृत्ति / 
को ही हदुत्क्लेश कहते हैं | वस्तुतः आमाशयिक हच्दछिद्र के 
बिना खुले वमन की क्रिया कदापि सम्पन्न नहीं हो सकती। 
वमन पचनसंस्थान की विकृृति का एक लक्षण है भौर 
हृदुत्कलेश वमन क्रिया का प्राथमिक अक्ल या पूर्वरूप है। 
इसमें आमाशय में हाइड्रोक्ोरिक अम्छ की अधिकता या 
उसकी अल्पता होने पर दुग्धिक घृतिक ( लेक्टिक, ब्यूटिक ) 
इत्यादिक सेन्द्रिय अम्लों की उत्पत्ति होती है। ये अम्ल 
हृदयपदेश में उत्कलेश करते हैं। हृदय में कुछ भी खराबी 
नहीं होती । आमाशय हृदय के समीप है तथा उसका उपरी 
द्वार हार्दिक द्वार (000048० ०४8०४) कददछाता है । आमाशय 
के अम्ल इस द्वार को खोलकर कुछ ऊपर आ जाते हैं। इससे. 
हृदय में पीड़ा माल्म होती है। यह हृदयोत्वलेश वमन के 
अतिरिक्त अग्लपित्त, आमाशय का त्रण और मे 
विस्फार ( 9)80४४४०४ ), जीणंशोथ, अपचन और भजीण 
(0५95/०/भं» ) में उत्पन्न होता है। .दूसरी अवस्था यह है| 
कि महाप्राचीरा पेशी ( 7029/7०४० ) के कड़ी हो जानेसे | 
आमाशय पर दुबाव पढ़ता है जिससे हच्छित्र की पेशियां 
स्वभावतः ढीली पड़ जाती हैं। इस प्रकार आमाशपिक 


४,“ 


फीडसवदवडडद 
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हच्छिद्र के खुल जाने पर वेग के द्वारा आामाशयस्थ पदाथ 
बाहर निकलर जाता है। भक्तस्यानमिनन्दनम्‌-- छक्षणोत्पत्ति 
से पूर्व ही आमाशय में विक्ृति की परम्परा निरन्तर चलती 
रहती है जिसके परिणामस्वरूप अरुचिया अन्नपानद्वेष 
नामक पूर्वरूप की उत्पत्ति होती है। इस अवस्था में ग्रहीत 
अज्ञपान भी वेगपूवंक वमन का भश्रवतंक होता है। इसके 
अतिरिक्त खाद्य के साथ लालारस भी आमाशय में अवश्य 
पहुँचेगा नो कि वमन का उत्तेजक है। इसी भय से आमाशय 
प्राकृतिक नियम के अनुसार किसी भी बाद्य वस्तु को स्वीकार 
करने में असमर्थ रहता है । 
प्रच्छदेयेत्‌ फेनिलमल्पमल्पं 
शुलार्दितो5भ्यर्दितपाश्वेप्रष्ठ: | 
श्रान्त: सघोष॑ बहुशः कषायं 
जीर्णघिक॑ साइनिलजा वमिस्तु ॥ ६ ॥ 

वातजच्छर्दिलक्षणम्‌-पाश्व और पृष्ठ में पीड़ा का अनुभव 
करता हुआ तथा शूल से पीड़ित व्यक्ति झागदार एवं थोड़ा- 
थोड़ा [तथा शब्द करता हुआ बहुत बार वमन करता 
तथा वमन करने से श्रान्त हो ( थक ) जाता है एवं वमन का 
रस कपाय तथा भोजन के पच जाने पर वमन अधिक होता 
है। इसे वातजन्य वमन कहते हैं ॥ ९ ॥ 


विमहः--चरकाचाय ने प्रत्येक दोष से उत्पन्न होने वाली 
छुर्दि के कारण और सम्प्राप्ति का साथ ही वर्णन कर फिर 
उनके लक्षण लिखे हैं--व्यायामतीक_्ष्णैषधशोकरोगमयोपवासाथति 
कर्षितस्य । वायुमंदात्नोतसि सम्प्रवृद्ध उत्कलेश्य दोषांस्तत ऊध्वे 
मस्यन्‌ ॥ आमाशयोत्क्‍लेशक्वताश्न मम प्रपी डयंरछर्दि मुदोर येत्तु । हृत्पा- 
श्रेपीडामुखशो पमूर्धनाभ्यतिकासस्वर प्ेदतो दे: ॥ उद्दारशब्दप्रवर्ल 
सफेनं विच्छिन्नकृष्णं तनुक॑ कपायम्‌ । कृच्छेण चाढप॑ मंहंता च 
वेगेनातोंइनिलाच्छदयतीद दुःखम्‌॥ (च० चि० अ० २०) 
व्यायास, तीचणौषध, शोक, रोग, भय भऔर उपवासादि 
कारणों से वायु महास्नोतस में बढ़कर प्रकुपित होकर अन्य 
दोषों को उत्क्‍लेशित कर उन्हें ऊपर की 'ओर फेकता हुआ 
जआामाशय में भी उत्क्‍लेश कर मर्म (हृदय ) को पीढ़ित 
करता हुआ वातिक छुदिं रोग को उत्पन्न करता है जिसके 
लक्षण हृदय और पाश्व में पीड़ा, मुखशोष, मस्तिष्क में पीड़ा 
तथा कास, स्वरमेद्‌, सुई चुभोने की सी पीड़ा और जोर की 
उद्घवार ( डकार ) का शब्द होता है तथा फेनयुक्त, छितरा 
हुआ, काले वर्ण का, स्वाद में कषाय और थोड़ा सा वमन 
बड़े कष्ट से निकलता है। ये वातिकच्छुर्दि के लक्षण हैं। ऐसे 
वातिक छुर्दि में पीड़ा तथा वेग ये दो मुख्य रक्षण होते हैं-- 
धवाताइते नास्ति रुजा? इसके अतिरिक्त वायु का ग्रुण गति है। 
उसके प्रधल होने पर गति भी वेगयुक्त हो जाती है। अन्त 
में इसका परिणाम भी पीड़ा ही है। हत्पाश्ंपोडा-छुर्दि के 
समय भामाशयोत्सेध के कारण हृदय या तत्समी पस्थ भक़्ों 
पर दुबाव पड़ने से पीढ़ा का अज्लुभव होता है। वमन के 
समय उद॒र की सभी पेक्षियां सामान्य कार्य करती हैं किन्तु 
वाताधिक्य के कारण उनकी क्रियाशीकता और भी अधिक 
बढ़ जाती दहै। इस प्रकार इनमें आवश्यकता से अधिक तथा 
निरन्तर सझ्लोच होते रहने से पीड़ा भी अधिक हो जाती है । 


उद्घारशब्दप्रबल-वमन के पूव॑रूप में उद्वार का अवरोध बताया 
गया है किन्तु रूपावस्था में उसकी उपस्थिति द्वी' नहीं अपितु 
प्रबलता भी हो जाती दे । इस छुर्दि को वातनाडीजनन्‍्य छर्दि 
कह सकते हैं क्योंकि चरकप्रतिपादित इसके अधिकांश कारण 
(शोक-भयादिक) वातनाडीसंस्थान पर प्रभाव ढालने वाले हैं 


योअस्लं भ्रुशं वा कट्तिक्तवकत्र: 

पीत॑ सरक्तं हरितं बमेद्वा । 
सदाहचोषज्वरवक्त्रशोषो 

मूच्छोउन्वित: पित्तनिमित्तजा सा ॥१०॥ 


पित्तजच्छदिलक्षणम--जो व्यक्ति अत्यधिक अम्ठ वमन 
करता हो तथा जिसका मुख कट्टु ( चरपरा ) और तिक्त 
(तीता या कड़वा ) हो या वमन का रदड्गः पीछा, रक्त- 
युक्त या हरा हो एवं सर्वाज्न अथवा आमाशय और अज्ननल्किा 
प्रदेश में दाह हो, चोष ( चूसने की सी पीड़ा ) हो, ज्वर 
हो तथा मुख सूखता द्वो एवं रुणण को कभी-कभी मुर्च्छा 
भी आ जाती हो तब उसे पैत्तिकच्छूर्दि कद्दते हैं ॥ १० ॥ 

विमहः--चरका नुसार पित्तजच्छुदिं के कारण, सम्प्राप्त 
और लक्षण निम्न हैं--अजोणंकट्वम्लविदाश्वशीतै रामाशये 
पित्तमुदीणणवेगम्‌ । रसायनी मिर्तिसतं प्रपीड्य म्माध्वमागम्य वर्मि 
करोत्ि ॥ मूर्च्छापिपासामुखशोषमूर्धताल्वक्षिसन्तापतमो,. अमातेः । 
पीत॑ भशौष्णं -हरितं सतिक्त धूम्र्च॒ पित्तेन वमेत्‌ सदाहम्‌ ॥ 
(च० चि० अ० २० ) जजीर्णावस्था में तथा कट, अम्ल, 
विदाद्दी और उष्ण पदार्थों के अत्यधिक सेवन करने से 
आमाशय में पित्त उद्दी्त वेग से उत्पन्न होकर रसायनियों 
के द्वारा फेल कर ऊपर को आ के मर्म ( हृदय ) को पीड़ा 
पहुँचाता हुआ वमन को करता दै तथा इस पेंत्तिक वमन 
में मूर्च्छा, पिपासा, सुख का सूखना, पुव॑ मस्तिष्क, दाल 
और नेत्रों में सन्‍्ताप ( दाह ) का होना, आँखों के सामने 
अँधेरा छाना एवं शिर में चक्कर होते हैं। इसके अतिरिक्त 
वह व्यक्ति पीला, अत्यन्त उष्ण, हरा, तिक्त ( कड़वा ) तथा 
धूएँ के वर्ण का एवं दाहयुक्त वमन करता है। माधव टीका 
में धूत्र का कृष्णलोद्दित वर्ण भर्थ किया हैं। सुश्रुताचाय 
ने इसमें ज्वर का होना भी लिखा है-। वास्तव में पित्तज 
विकार में शरीरान्तर्गत अधिक उष्णता के द्योतक ज्वर का 
होना अनिवार्य भी है। यद्यपि चरक और वाग्भट ने ज्वर 
का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं किया दे तथापि उनके सन्‍्ताप और 
तापशब्द अभीष्टार्थ ( ज्वर ) के ग्योतक हैं। ऐसे लक्षणों से 
युक्त छर्दि भामाशयिक कछाशोथ ( ९८एथं० ०१९०४ ) और 
आन्त्रपुच्छ शोथ ( 877०००४०४४ ) में विशेष रूप से 
मिलती है। आमाशयिक हे ओ मे ०3 में दाह 
तथा खाने के कुछ देर पश्चात्‌ पाचन के समय वमन 
होता है। पाचन के कार में वमन का होन्क-पित्ताधिक्य 
का योतक दै। आन्त्रपुच्छ शोथ में भोजनोत्तर पाचनकाऊ 
में वमन होता है तथा ज्वर रद्दता है जो कि पेत्तिक छ॒र्दि 
का, मुख्य लक्षण है। वमन के पीतवर्ण तथा हरितवर्ण के 
होने पुव॑ तिक्त रस के होने का कारण ग्रहणी ( 702०000०) 
से उदायूत्त ( ऊरध््वांगत ) पित्त के कारण तथा धूज्रवर्ण थोड़ी 
मात्रा में रक्त के आने के कारण द्ोता हे । 


(७७०-0. 5५9वाओ॥ /#॥०/30 ७ॉ॥ (2980॥0५]) ४९००४ संधित | /दा749!, 009॥7260 0५ 6597600॥[ 
ह सुश्रुतसहिता 


३६० 
यो इृष्टरोसा सधघुरं प्रभूत॑ |. बीभश्सजा दौह्द्जाउडसजा च 
शुकलं हि सान्द्रकफानुविद्धम्‌ | सात्म्यप्रकोपात्कमिजा च या हि | 
अभक्तरुग्गोौरबसादयुक्तो सापश्नमी ताम्व विभ्गवयेत्तु 


दोषोच्छुयेणैत्र यथोक्तमादौ | 

आगन्तुजच्छदिलक्षणयू- ४नदी वस्तुओं - के सम्पक से, 
स्तलियों में सगर्भावस्‍था से, जामदोष या आमाजीर्ण से, 
सात्य्य भोजन आदि के सेवन के अकस्मात्‌ त्याग से, आन्त्र 
में कृृमियों की उपस्थिति से होने वाली यह पाँचवीं छुर्दि 
भागन्तुज छु्दि कहझाती है। इस डुर्दि को भी प्रथम कहे 
दोषों के लक्षणों के अनुसार ही पदचानना चाहिए ॥ १३॥ 

विमशे:--( १) वीभत्सजादिष्टशुचिपूत्यामेध्यादिकाद घृणा- 
कराज्जाता? अर्थात्‌ सरू, मांस, रष्तादिद्शन तथा सढ़े 
पदार्थ के दर्शन से घृणा होने से उत्पन्न छुर्दि बीभत्सा कह- 
छाती है। चरकाचार्य ने पाँचवीं आगन्तुक छुर्दि न मान कर 
इसे ही पाँचवीं माना है तथा इसे दििष्टार्थंसंयोगजा कह्दा 
है-दिष्टप्रतीपाशुजिपूत्यमेध्यवीभत्सगन्धाशनदर्श नैश्व । यच्छूद॑- 
येत्तप्तमनामनो पैदिंष्टाथंसंयोगमवा मता सा॥ (च० चि० अ० 
२० ) (२३) दौहंदना-दौहंद (गर्भ की खाने-पीने की 
इच्छाएँ गर्भवती के हृदय द्वारा प्रकट होती हैं ) के पूर्ण न 
करने से उप्पन्न छुर्दि दोहंदजा मानी जाती है। अन्य लोगों 
ने इसका अथ सामान्य गर्भधारणरूप करके तदुत्पन्न छुर्दि 
को दौहंदजा कहा है। इसे गर्भावस्‍थाजन्य वमनाधिक्य 
( छघरए९7९णश्चआं5. छः2एं१४००० ) तथा सूतिकापस्मार 
( 0०४779»& ) जन्‍्य छु्दि] कहते हैं | ( ३) आमजा च-- 
भआमदोष के सम्रय से .स्वतन्त्र छर्दि होती है तथा भाम के 
कारण ही विसूचिका के वम्नन की उत्पत्ति होती है।(४) 
'सात्म्यप्रकोपात? के स्थान पर 'झ्यप्षात्म्यजा च? ऐसा पाठान्तर है 
जिसका अर्थ असाध्य्य पदार्थों के भोजन करने से उत्पन्न छुर्दि 
ऐसा होता है । ( ५ ) कृभिजा--कृमिमिः कृता क्रमिजा। कृमि 
प्रत्यावतन क्रिया द्वारा वसनन कराते हैं । इसी तरह भअजीण 
में गेस से आमसाशय के अधिक फूल जाने के कारण तथा 
असास्म्य भोजन से स्थानीय संक्षोभ के कारण प्रत्यावत॑न 
क्वियाजन्य छुर्दि होती द्वै।सा पत्मचमी--बीभत्सजादि यावत्सा 
। अर्थात्‌ सा पन्नमी शब्द से केवल क्रिमिजा का ग्रहण 
न कर आगन्तुज सामान्य का अद्ण होता है। भर्थात्‌ 
यीभत्सजा, दौहंदजा; आमजा, असात्य्यजा और क्रिमिजा 
पश्नमी । इन पाँचों में दोष की कहपना कर चिकित्सा करनी 
चाहिए। कुछ आचांयों का ऐसा मत है कि 'या कृमिजा सा 
पतन्नमी तात्न दोषोच्छूयेणैव विभावयेत्‌” अर्थात्‌ इससे क्रिमिजन्य 
छर्दि का ही दोषों से सम्बंन्ध ६, अन्य चारों का नहीं। इस 


वमेद्वमी सा कफकोपजा स्यात्‌ || ११॥ 


कफजचच्छर्दिलक्षणम--जो व्यक्ति रोमाश्वयुक्त हो तथा 
जिसे अज्न खाने की इच्छा न हो एवं जिसका शरीर गौरव 
( भारीपन 9) और साद ८ जड्गग्लानि ) से युक्त द्वो तथा 
मधुर रस वाली, मात्रा में अधिक एवं श्वेत वर्ण, स्पश में 
शीतल भणौर गाढ़े ( चपचपेदार > कफ से लपटी हुई वमन 
करता हो तो उसे कफप्रकोपजन्य वसमन समझे ॥*११ ॥ 

विमशः--चरकोक्त कफजच्छुरदि के कारण-सम्प्राप्ति और 
लक्षण इस प्रकार हैं--रिग्धातिगुर्वामविदादिभोज्यै: स्वप्तादिभि- 
अऔैव कफो5तिवृद्ध: । उरः शिरों ममेरप्तायनीश्व सर्वाः समादवृत्य 
वर्मि करोति ॥ तन्‍्द्वास्यमाधुयंकफप्रसेकसन्तोषनिद्रारुचिगौ रवात॑ः । 
लिग्धं॑ घनं॑ स्वादु कफादिशुद्ध सलोमदर्षो5ल्परुजं वमेत्तु ॥ 
(० चि० अ० २० ) अत्यधिक सर्रिग्ध, भारी, आमकारक 
ओर विदाहदी पदार्थों के सेवन करने से तथा स्वप्नादि सुख- 
कर क्रियाओं से कफ अधिक मात्रा में बढ़ कर छाती, शिर, 
मर्म (हृदय ) और रसवाहिनियाँ इन सबसें प्रविष्ट हो 
कफजन्य वमन रोग उत्पन्न कर देता है जिसमें तन्द्रा, सुख- 
मधुरता, कफ का छीवन, भ्रुचि और गौरव से वह रोगी 
पीढ़ित रह्दता दै एवं स्रिग्थ, गाढ़ा, मधुर स्वाद युक्त वमन 
करता है। 


सवोणि रूपाणि भवन्ति यस्यां 
सा स्वेदोषग्रभवा मता तु ॥ १२॥ 


सन्निपातजच्छ्दिलक्षणम्‌--जिस में वात, पित्त और कफ 
एन तीनों के छक्षण मिलते दों उसे सन्निपातजन्य छुर्दि 


कहते हैं ॥ १२ ॥ 
विमशः--चरकोक्त : सन्निपातजन्य छुर्दि के कारण, 
सम्प्राप्ति तथा छक्ण इस प्रकार हैं-समश्नतः स्रसान्‌ प्रस- 
कमामप्रदोषतुविपययैश्व । सर्वे प्रकोप युगपत्पपन्नाइछदि त्रिदोषां 
खनयन्ति दोषाः | मूलाविपाकारुचिदाहतृष्णाश्वास प्रमोद सप्रवलाप्रस- 
कम्‌॥ छर्दिखिदोषाकृवणाम्लनीलसान्द्रोष्णरक्त वमतां नृणां 
स्थात्‌॥ ( च० चि० अ० २० ) सदा सर्व रस अर्थात्‌ पथ्या- 
पथ्यमिश्रित भोजन करने से एवं आामदोष और ऋतु- 
द्वैपरीत्य से वातादि स्वदोष एक साथ कुपित होकर 
ब्रिदोषजन्य छुदिं को उत्पन्न करते हैं जिसके लक्षण शूल, 
भोजन का अपचन, अरुचि, दाह्द, तृष्णा, श्वास, मूर्च्छा आदि 
होते हैं । त्रिदोपजन्य छर्दि ऊवण और अम्ठ रस वाली ५वं | दोष का परिहरण करने के लिये कुछ आचार्य सा पन्नमी 
वर्ण में नीछी तथा गाढ़े डष्ण रक्त से मिश्रित होती है। | ताज? के स्थान पर 'सा पदन्नमी ताश्व” ऐसा बहुवचनान्त पाठ 
ब्रिदोषजन्य छुर्दि में तीनों दोषों के ऊछण मिलते हैं जेसे वात | करते हैं जिसका ताए्पय॑ यह दै कि वह ( सा ) कृमिजा 
के कारण शूछ, कफ के कारण अपचन, भरुचि तथा श्वास | पाँचवीं तथा ताश्व भर्थाव्‌ शेष बीभत्सजादि चारों का दोषों 
होता है और पित्त के कारण दाह्द, ठृष्ण!, मुच्छा तथा. कभी- | से छक्षणानुसार सम्बन्ध जान लेना चाहिए। वास्तव में यही 
कभी वमन में रक्त भी निकछता दे । इस प्रकार की छुर्दि | मत समुचित है क्‍योंकि चरकाचार्य का मत है कि भाग- 
अनेक प्रकार की विषमयता जैसे मूत्रविषमयता (५:४००४७), | न्तुक रोग भी स्वदपकाल में. द्वी किसी न किसी दोष से 
जीण॑ आमाशयशोथ, म्रण या ककंटाडुंढ, पित्तरक्तता | भवश्य सम्बन्धित हो जाते हैं--“भागन्तुरन्वेति निजंविकारग! 
( 0४०४००४ ) भाद़ि विकार्रों में होती है 'आगन्तुद्दि व्यथापूर्व समुत्पक्नो जपन्य॑ वातपित्तश्रेष्मणां वैषस्य- 


भ्रष्यायः ४९ |] 


मापादयतिं निजे तु वातपित्तश्ेष्माणः पूर्व वैपम्यमापश्चन्ते जधन्य॑ 
व्यथाममिनिवतेयन्ति? ( व्व० सू० अ० २० ) आगन्तुक रोगों 
में प्रथम व्यथा द्वोती है पश्चात्‌ वात, पित्त; कफ इन दोषों में 
विषमता आकर ये भी उस आगन्तुक रोग के साथ सन्व- 
न्धित हो नाते हैं जिससे वह आगन्तुक निज रोग संज्ञा को 
प्राप्त हो जाता है। अतः आगन्तुक कारणों के साथ-साथ 
वातादि दोषों के अनुबन्ध का ज्ञान करना भी परमावश्यक 
है जिससे दोपप्रत्यनीक( दोपविरुद्ध )चिकित्सा करने में 
सौकय होता है। 
इ/लहल्लासबहुला क्मिजा च विशेषतः | 
कऊंमिहद्रोगतुल्येन लक्षणेन च लक्षिता ॥ १३॥ 
कृमिजच्छरि लक्षणम--क्ृरमिजन्य छुदि में रोगी को उदर- 
शूल तथा हज्लास ( मिचली ) ये छक्तण विशेष रूप से होते 
हैं। इनके अतिरिक्त अन्य लक्षण कृमिजन्य हृद्रोग के लक्षणों 
के समान होते हैं ॥ १४ ॥ 
विमर्शः--क्रिमिरोग में उद्रशूलछ ( 70एछ8०8070 एव ) 
विशेषतः होता है तथा मितली भी ज्यादा आती है अतः 
कृमिदोपजन्य छुर्दि में उक्त छक्षण पाये जाते हैं। छर्दि 
गण्ड्ूपद्‌ कृमि (]५०ण०९ क्र०० ) का विशेष लक्षण ह्ठै 


' क्रमिजन्यच्छुदि में क्मिजन्य ह॒द्दोग के लक्षण भी पाये जाते 


हैं--3त्कलेदः छीवनं तोदः शुरू हछास्तकस्तमः । अरुचि; शयावने- 
त्रत्वं शोथश्व क्रिमिजे भवेत्‌ ॥ 


क्षीणस्योपद्रवैयुक्ता सासक्पूय्यां सचन्द्रिकाम्‌ | 
छर्दि प्रसक्तां कुशलो नारभेत चिकित्सितुम्‌ ॥ १४॥ 
अवस्थानुसारैग सर्वासां वमीनामसाध्यत्वमू-रसरक्तादि 
धातुओं की अल्पता से क्षीण हुए व्यक्ति में तथा उपद्रर्वों से 
युक्त छर्दि, रक्त और पूययुक्त छर्दि प्‌व॑ मयूरपिच्छुबत्‌ 
चन्द्रिकायुक्त छुद्दिं तथा निरन्तर ( लगातार ) श्रघृत्त होने 

. वाली छुदि की कुशल वेद्य चिकित्सा न करे ॥ १५॥ 
विमहः--सोपद्रवा-छुदिं में कास, श्वास, ज्वर; हिक्का, 
तृष्णा आदि उपद्वव होते हैं--कासः श्रासो ज्वरो हिक्का तृष्णा 
वैचित्यमेव च | दरद्रोगस्तमकरचेव शेयाइछ्देरुपद्रवाः॥ चरकोक्त 
असाध्यछर्दिलक्षण--क्षीणस्थ या छर्दिरतिप्रसक्ता सोपद्रवा शोणित- 
पूययुक्ता । सचन्द्रिकां तां प्रवदन्त्यसाध्यां साध्यां चिकित्सेदनु- 
पद्॒वान्न ॥ ( च० चि० अ० २० ) शोणितपूययुक्ता--रक्तयुक्त- 
वमन--अन्ननलिकाशोथ  ( 065०7४०४४५ ), आमाशयन्नण 
(७8७४४० ण०९८० ) या आमाशयान्तसझ्लोेच. ( 2?२१0४० 
0०05%7००४०४ ) आदि विकृतिजन्य छर्दि में ड्वोता द्दे ॥ 
सचन्द्रिकम--मेद्‌ और- मज्जा आदि धातुओं का स्नेह ही 
वमन द्वारा निकलने पर मयूरपिच्छु की चन्द्रिकाओं के समान 
दीखता है। फोस्फोरस खाने के पश्चात्‌ भी होने वाके घमन 
में इस प्रकार की चन्द्रिकाएँ पाई जाती हैं। धातुगत 
फोस्फोरस के इस अनवरत क्षय से क्षीण रोगी क्ञीणतर हो 
जाता है एवं उसकी छुर्दि असाध्य कोटि को प्राप्त हो 
- ज्ञाती है । चरकाचाय ने लिखा है कि. प्रकुपित वायु मर, 
स्वेद, मुत्र और भग्बुवाहक स्रोत्सों को भवरुद्ध कर ऊपर 
की ओर प्राप्त होता है । फिर यहां कोष्ठ के अन्दर सब्ित हुए 
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३६१ 
वर्ण बाछा एवं तृष्णा, श्वास और हिक्का की पीड़ा से युक्त 
होकर अत्यधिक वेग से दूषित पदार्थों का वमन करता दे । 
इस प्रकार के वमन से पीढ़ित व्यक्ति शीघ्र ही र्यु को प्राप्त 
द्ोता दै-विट्स्वेदमूत्राम्बुवद्दानि वायुः स्नोतांसि संरुध्य यदोध्व॑- 
मेति | उत्सन्नदोषस्य समाचितं त॑ दोष॑ समुद्धूय नरस्य कौछत्‌॥ 
विष्मूत्रयो स्तत्समवर्णगन्ध॑ तटश्वासहिकातियुत॑ प्रसक्तम्‌ । प्रच्छर् येद- 
दुष्टमिद्दातिबेगात्तया दितश्वाशु विनाशमेति ॥ (चव० चि० अ० २०) 


आमाशयोत्कलेशभवा हि सर्वा- 
स्तस्माद्धितं लद्दनमेव तासु | 
विधीयते मारुतजां बिना तु 
संशोधन वा कफपित्तहारि ॥ १६॥ 
स्वच्छदिसामान्यचिकित्सा--प्रायः सर्व प्रकार की छुर्दियां 
आमाशय में उत्कलेश होने से उत्पन्न होती हैं। इस ,वास्ते 
आमाशयस्थ विवृद्ध कफ का विनाश करने के छिये सव- 
प्रथम लद्दन कर्म कराना ही प्रशस्त है, किन्तु वातजन्य इर्दि 
हो तो उसमें लट़्डन नहीं कराना चाहिएु। अश्नवा सच प्रकार 
की छुर्दियों में कक और पित्त को नष्ट करने के लिये संशोधन 
अर्थात्‌ वमन और विरेचन उभय कराने चाहिए ॥ १६ ॥ 


विमशः--जब दोषों की अरपता होती दे तब लंघन 
कराना चाहिए, किन्तु दोषों की धिकता में संशोधन कर्म 
कराना श्रेष्ठ माना गया है--लद्बन मल्पदोषविषयं॑ शोधनब्न बहु- 
दोषविषयमिति व्यवस्था | ( च. चि. चक्र. अ. २०, 'छो. २० ) 
विरेचन कम से पित्त का दरण हो जाता है-- विरेचन पित्त 
हराणाम्‌ । विरेचनं छवि पित्तस्य जयाय परमौषध्म्‌। विरेचनार्थ 
हरीतकी-चूण मधु के साथ तथा अन्य, हु विरेचकयोग 
( गुलकन्दप्रयोग, द्वाक्षाप्रयोग, सधुयष्टि आदि ) मद्य, पानी 
वा दुग्ध के साथ श्रयुक्त करने से ऊपर की भोर प्रदीघ् 
हुए उस्कट वेग वाले दोषों का नीचे की ओर गमन द्वोकर दे 
देह से बाहर, निकल जाते हैं-चुर्णानि लिक्षान्मधुनाउमयानाँ 
दृथानि वा यानि विरेचनानि। मद्येः पयोभिश्व युतानि युक्‍त्या 
नयन्त्यधो दोषमुदीणं॑मूध्वम[ ॥ चमन के प्रयोग से कफ का 
बहिनिंगंमन हो जाता है। वमन कराने के लिये चरक के 
फल्मात्रासिद्धि अध्याय ११ में कहे हुये जीमूतक, 
इच्वाकु, मदनफल आदि से वमन कराना चाहिए, किन्तु जो 
व्यक्ति दुबछ हो उसकी शमनविधि से चिकित्सा करनी 
चाहिए, जैसे मन को प्रिय रूगने वाले फलों के रस या मांस- 
रस, पचने में लघु तथा शुष्क भोज्य पदाथ और रुचिकर पेय 
पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए--वल्लीफलाथैव॑म्नं पिवेद्दा यो 
दुबलरतं शमनेश्चिकित्सेत । रसैमेनोशैलघुमिविशुध्कैमंक्ष्ट: सभो- 
ज्यैविविषेश्च पानेः ॥ ( च. चि. अ. २० ) 


बसीषु बहुदोषासु छदन॑ हितमुच्यते | 
बिरेचन॑ वा कुर्दीत यथादोषोच्छूयं भिषक्‌॥ १७॥ 
प्रबलकफजच्छ्थों वमनम्‌-कफ दोष की प्रबलता वाले छुदि 
रोग में वमन-कम कराना द्वितकारक होता है। अथवा जिस 
दोष की ,अधिकता हो तदनुसार चिकित्सा करनी चाहिए, 
जैसे पित्त का प्राबढय होने पर विरेचनकर्म श्रेष्ठ माना जाता है॥ 


दोषों को उभार कर विष्ठा भौर मूत्र के समान गन्ध तथा | संसर्गआ्ानुपूर्नण यथास्वं भेषजायुतः ॥ १८॥ 


४६ सु? उ० 
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३६२ 
चतुर्भागक्वतां ददेतः यवागू के क्वाथनिर्माण के लिये जो ४ पल 
द्वृव्य लेना लिखा है उसमें दृव्यों के कट्ट, तिक्त और कपाय 
होने पर $ पल सात्ना भी वृद्ध चेच्य लिखते हैं तथा जढ 
१ आढक--“वृडवैद्या: पल द्वव्यं म्राहयन्त्याढकेडम्मसि? । 


पिबेद्वा व्यक्तसिन्धूत्थं फलाम्लं वैष्किरं रसम्‌ | 
सुखोष्णलवणं चात्र हितं स्नेहविरेचनम्‌ ॥। २३॥ 
वातजच्छर्यों फलमांसरस':--दाड़िस, आँचले, बिज्ौरे नीबू 
आदि फ्लो के रसों को लावादि मांस-रस के साथ मिश्रित 
कर सेन्धव लऊवण पर्याप्त ( उचित ) मात्रा में प्रक्षिप्त कर 
पिलाने से वातजच्छुदि रोग नष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त 
वातजछुर्दि रोग में एरण्डतेंल ( १-२ ओंस ) में लवण डाल 
कर गरम करके सुहाता-सुहाता पिला कर विरेचन कराना 
चाहिए ॥ २३६ ॥ 
विमरशः--छुखं सुखकरमुष्णं लवण यस्मिन्‌ तत्‌ सुखोष्णलव- 
णम्‌--'कोष्णं सलवणश्ञात्र द्वितं ल्लेडविरेचनम्‌? ( वाग्भट ) चरका- 
चाय ने वातजन्य छु्दि को नष्ट करने के लिये तीतर, मयूर 
और लाव का मरिचादि से सुसंस्क्षतत किया हुआ मांसरस 
देना लिखा है तथा कोल ( बद्रफल ), कुलथी, धनियाँ, 
बिल्वमूछ, अस्लद्वग्य और यव का यूष तथा धनियाँ, सोंठ, 
दही, दाड़िम के स्वरस से सिद्ध घृत में सॉंठ, मरिच, पिप्पली 
का चूर्ण और लवण -त्रय मिलक्ला कर सेवन कराना चाहिए। एवं 
अन्य भी स्रिग्ध और हय्य भोजन मांस रस के साथ, या 
यूप के साथ किंवा दही, दाड़िम आदि अम्ल पदार्थों के साथ 
करने चाहिए--सुसंस्कृतास्तित्त रवहिलावरसा व्यपोहन्त्यनिल- 
प्रवृत्तामू । छर्दि तथा कोलकुलत्थधान्यविल्वादिमूलाम्ल्यवैश्व 
यूष: ॥ वातात्मिकायां दृदयद्वंवा्तों नरः पिवेत्सेन्चववद्धृतं तु। सिद्ध 
तथा धान्यकनागराभ्यां दध्ना च तोयेन च दाडिमस्थ ॥ थ्योपेग 
युक्तां लवणैर्त्रिमिश्व घृतस्य मात्रामथवा विददद्यात्‌ | जिग्धानि हथानि 
च भोजनानि रसेः सयूपैद्द घिद।डिमम्डैः ॥ 
पित्तोपशमनीयानि पाक्यानि शिशिराणि च | 
कषायाण्युपयुक्तानि ध्नन्ति पित्तकृतां वमीम्‌ | २४॥ 
पिकत्तजच्छदिचिकित्सा--पित्तज्वर का संशमन करने वाले 
कषाय तथा शीतकषायों का भ्रयोग करने से पित्तकृत वमन 
नष्ट दह्ो जाता है ॥ २४ ॥ 


शोधनं मधुरेश्वात्र द्राक्षारससमायुते: | 
बलवत्यां प्रशंसान्त स्पिस्तैल्बकमेव च || २४५ ॥ 
पिक्तज्वरे संशोधनचिडि/त्सः--पित्तजन्य छुर्दिरोग में शोधन 
अर्थात्‌ वमन और विरेचन कर्म करने के छिये मधुर पदार्थ 
जेसे वमनार्थ इछुरस को द्वाक्तारस के साथ मिलाकर आकृण्ड 
पिलाने के लिये प्रयुक्त करें तथा विरेचनार्थ मधुरद्रब्य जे 
अमलतास आदि का चूर्ण बनाकर मुनक्षे के स्वरस के 
साथ प्रयुक्त करें। बलवान छुर्दिरोग में वातंव्याधि प्रकरणोक्त 
तैर्वक घृत का प्रयोग प्रशस्त माना जाता है ॥ २५॥ ः 
विमशः--तिव्वकध्ृ तम्‌--त्रिवृदन्ती सुवर्णक्षी रीसप्तलाश गिनौ- 
त्रिफलाविडक्लानामक्षसमाः भागाः, विल्वमात्र:ः कस्कस्ति्खकमूल- 
कम्पिछकयो: त्रिफलारसदभिपात्रे ढे दे, छतपात्रमेक॑, तदेकृध्यं 
संसुज्य विपचेत्‌ । तिश्वकसर्पिरेतत्‌ खतेहविरेचनमुपदिशत्ति 4 


छर्थामन्नसंसजेनक्रः--शोधन कम॑ करने के पश्चात्‌ 
क्रम से पेयादिक अन्न-संसर्ग ( अन्न देने ) का ऋम चालू 
करना चाहिए, .किन्तु उस पेयादि के साथ भी दोष- 
नाशक ओऔषधियों के चूर्ण का साथ में संयोग कर देना 
आवश्यक है ॥ १८ ॥ 

विमहः--प्रथास्वम्‌--अर्थात्‌ प्रथम सण्ड, फिर पेया और 
पश्चात्‌ विछेपी आदि क्रम से भ्रयुक्त करने चाहिए। अथवा 
प्रथम पेया, फिर विलेपी, पश्चात्‌ अकृतयूष और फिर कृतयूष 
का प्रयोग करना चाहिए--'पेयां विलेपीमक्ृतं कृतद्ञ यूपम्‌?। 


लघूनि परिशुष्काणि सात्म्यान्यज्नानि चाचरेत्‌ ॥१६॥ 
अन्नसंसजेनान्ते लघ्वज्नप्रयोग:--उक्त पेयादिक्रम के अनन्तर 
मान्ना और स्वभाव से भोज्यद्रब्य लघु हों तथा शब्कुली 
(पूडी ), छाजा भादि शुष्फ भोज्यद्वव्य तथा ऋतुविपरीत और 
व्याधिविपरीत सात्य्य भोज्य द्व्यों का प्रयोग करना चाहिए ॥ 


यथास्वव््च कषायाणि ज्वरध्नानि प्रयोजयेतू |॥२०॥ 
५ *नसामान्य जिकित्सा--किसी प्रकार के भी वमन में 
सव प्रथम उसके छक्तणों से दोष का ज्ञान करना चाहिए 
तथा जो दोष विद्त हो जाय उसी दोष को नष्ट करने घाले 
ज्वरहर क्वाथ का प्रयोग छुर्दिरोग में भी करने से अच्छा छाभ 
होता है। अर्थात्‌ वातादिज्वरहर कपाय वात्तादिजन्य छुदिं 
में ह्वितकारी होते हैं ॥ २० ॥ 
हन्यात्‌ क्षीरघृतं पीतं छर्दि पवरनसम्भवाम्‌ | 
[ ० र्पिः च्छर्दि 
ससन्धवं पिवेत्सपिंबातच्छदिंनिवारणम ।। २१ ॥ 
वातजच्छर्दिचिकित्सा--क्षीर का मंथन करके निकाला हुआ 
घृत अथवा मन्दोष्ण दुग्ध में डाला हुआ घृत पीने से वातजन्य 
छुर्दि को नष्ट करता है। इसी प्रकार घृत में थोड़े से सेन्धव 
लवण का श्रक्षेप देकर पीने से वातजन्य छुर्दि नष्ट होती है ॥ 
विमर्शः--वाग्भटाचाय ने भी सैन्धव लवणयुक्त घृतपान 
को वातजन्य छुर्दि का नाशक माना है--'हन्ति मारुतजां छर्दि 
सर्पि: पीत॑ समैन्धवम्‌? ( वाग्भट ) | 
सुद़्ामलकयूषो वा ससपिष्कः ससेन्धवः । 
यवागूं मधुमिश्रां वा पत्चमूलीकृतां पिवेत्‌॥ २२ ॥। 
बातजच्छ्यों मुद्दामलकयूप:--समुद्ग और आँवलों को उबाल 
कर उनके यूप में घत भौर सेन्धव छवण का श्रक्षेप दे कर 
पीने से वातजन्य छर्दि नष्ट होती है | इसी प्रकार बृहस्पत्नमूल 
के द्वब्यों के क्राथ में यवागरू सिद्ध कर उसमें शद्दद्‌ मिला कर 
पिछाने से वातजन्य छुर्दि नष्ट होती है ॥ २२॥ 
विमर्शः--यत्रागूपरि मापा--साध्य॑ चतुष्पलं द्रउयं चतुःषष्टिपले 
जले । तत्काथेनार्धशिष्टेन यवागूं साधयेद्वन-म्‌॥ औषध ( बृहत्पत्च- 
मूल द्वब्य 9 ४ पछ, जछ ६४ पल शेष ३२ पल रहने पर छान 
के इस क्वाथ में जितना व्यक्ति भात खाता द्वो उसके चौथाई 
प्रमाण में डा कर पकते-पकते गाढ़ी हो जाने पर चूल्हे से 
उतार कर शीतल होने पर रोगी को दूँ। तण्डुकादिक से 
पड्युण पानी ( क्वाथ ) में यवागू बनाई जाती है--“यवागृः 
प्रड थुणेडम्मसि? । यवागूनिर्माण के लिये चावल शआदि अज्ञ का 
प्रमाण रोगी के बछाबल का विचार कर लेवें। तथापि सेब्य 
भक्त से चौथाई लेना साधारण नियम द--थवायूमुचिताद्भक्ता- 
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अ्र्यायः ४९ ] 


वातरोगिषु | तित्वकविधिगेवाशोकरम्यकयोद्रेष्टन्य: ॥ €( सु० चि० 
अ० ४ ) चरकागारय॑ ने पित्तजन्य छर्दि को नष्ट करने के लिये 
द्वाक्षा, विदारीकन्द के चूर्ण और त्रिवृत्‌ के चूण को ईख के 
रस के साथ सेवन करना लिखा है तथा कफादय में गये हुए 
पिनज्न का हरण करने के लिये वमन करावे | पित्तात्मिकायम नु- 
लोगनार्थ द्वाक्षाविदारोंक्षुरसे स्तिवृत्‌ स्यात्‌ । कफाशयस्थ॑ त्वतिमात्रवृद्धं 
पित्त हरेत स्वादुभिरूध्व॑मेव )। झुद्धाय काले मधुशकराणभ्यां लाजेश्व 
मन्थं यदि वापि पेयाम्‌ । प्रदापयेन्मुद्वग्सेन वापि शाल्योदनं जाह्न- 
लजे रसैर्वाँ "४ (च० चि० अ० २७ ) 
-आरम्धादिनियूहं दशाह्नं योगमेव वा । 
पाययेताथ सक्षौद्रं कफजायां चिकित्सक: ॥ २६ ॥ 
कफजच्छदिचिकित्सा-- कफजन्य छुर्दिरोग में . आरग्वधादि 


गण की औपधियों के क्काथ को अथवा दुशाड्जयोग को मधु के 
साथ पिलाना चाहिये ॥ २६ ॥ 

विसशः--आर ग्वधा दिगण-- आर ग्वध मदनगो पघोण्टाक ण्टकी - 
कुटजपाठापाटलामूर्व॑न्द्रयवसप्तपर्णनिम्बकुरुण्टकदासी कुरुण्टक गुड ची - 
चित्रकशान्नेष्टाकरकद्वथपटो ल किराततिक्तकानि झुषवी चेति | आर- 
ग्वधादिरित्येप . गणः इलेष्मविषापहः | मेहकुष्ठज्वरवमीकण्डूप्नो 
ब्रणशोधनः ॥ ( सु० सू० अ० ३८ ) दशाज्लयोग-दशाज्ञयोग 
शब्द का लोगों ने भिन्न-भिन्न अर्थ किया है--(१) कुछ आचाय 
दृशमूल महण करते हैं। (२) कार्तिककुण्ड का मतद्दे कि 
दशाडयोग से कटुका, चित्रकम्र इध्यादि कफज्वरोक्त द्वृब्य 
अहण करने चाहिये । यद्यपि 'कट्दका चित्रकम्‌! का “यथास्वत्न 
कपायाणि ज्वर॒न्नानि प्रयोजयेत” इसी से ग्रहण हो जाता है। 
फिर भी इसका उल्लेख मरिचरहित के प्रयोगार्थ है। (३) कुछ 
लोगों ने दुशाड़ शब्द से अतिसारोक्त शालपर्ण्यादि द्वव्यों का 
अहण किया है। (४) कुछ लोगों ने “नागर पान्यकं भा्ोमभयां 
सुरदारु च। वचां पर्पटक ध्स्तं भूतीकमथ कट्फलम्‌ । विनिष्क्काथ्य 
पिवेत! इन नागर धान्यादि का ग्रहण किया है। चरकाचाय॑ ने 
कहा है कि कफजन्यच्छुदि में पीपलचूर्ण और स्पपचू्ण को नीम 
को छाल के क्वाथ से अथवा सेन्धवचूर्ण युक्त मदुनफल के चूर्ण 
के द्वारा वमन कराकर कफाशय (वक्ष, फेफड़े) और आमाशय 
आदि स्थानों में सच्चित कफ क्रो निकाल कर शुद्धि कर लेनी 
चाहिये-कफात्मिकायां वमन॑ पशन्‍्तं सम्तिप्डीमघंपनिस्वतोये: 
पिण्डीतकेः सैन्धवसम्प्रयुक्तव॑म्यां कफ्ामाशयशोधनाथंम्‌ ॥ गोधूम- 


शालीन्‌ सथवान्‌ पुराणान्‌ यूपः पटोलाम्र-चित्रकाणाम्‌ ॥ कोषस्य. 


निम्बस्य च तक्रसिद्धेयूपें: फलाम्लेः कड्ढभिस्तथा5्यात्‌॥ रसांशव 
शुल्यानि च जाज्नलानां मांसानि जीर्णान्मधुसीध्वरिष्टान्‌ । रागास्तथा 
पाडवपानका नि द्वाक्षाकपित्यै: फलपूरकेश्व । सजाम्बव॑ वा बंदराम्ल- 
न्चूण मुस्तायुतां ककोेट्कस्य ख्ज्ञीम्‌। दुरालभां वा मधुसम्प्रयुक्तां 
लिह्यात्‌ कफच्छदिंविनिग्रहार्थम्‌ ॥ ( च० चि० अ० २० ) 


कतं गुडच्या विधिवत्कधायं हिमसंज्ञितम्‌ | 
तिरूष्वपि भवेत्पथ्यं माक्षिकेण समन्वितम्‌॥ २७ | 
सन्निपातजच्छदिचिकित्सा- वातिक, पेत्तिक तथा कफजन्य 
इन तीनों प्रकार की छुर्दियों में तथा अपि शब्द से साक्नि- 
पातिक छुर्दि में बथाविधि बनाया हुआ गिकोय का हिस 
( श्वीत ) कषाय शहद के साथ मिश्षित कर पीना चाहिये ॥ 
विमशः--शौतकपाय विधिः--द्वव्य ५ पछ भर लेकर उसे 


उत्तरतन्त्रम्‌ ३६३ 
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कुचछ कर ४ पल गरम जल में डालकर रात भर उसमें रहने 
देवे । पश्चात्‌ दूरारे दिन हाथ से मसलरू कर कपड़े से छान कर 
अहण करना चाहिये-<व्यादापोत्यितात्तोये प्रतप्त निशि संस्थि- 
तात्‌ । कषायो योडमिनिरयाति स शीतः समुदाद्षतः॥ पडनिः 
पलेश्वतुर्मिाँ सलिलाचचछीतफाण्टयों: । आप्लुतं मेषजपलं रसाख्यस्य 
पलद्वयम ॥ अधिकतर बवृद्धवेद्यध ५ पल द्व छेकर २ पल जल 
में डाछकर रात भर रखकर दूसरे दिन मसलऊकर छानकर 
शीतकपाय ग्रहण करते हैं। यद्यपि ग्रुद्ददी का शाकवर्ग में 
कफपित्तमान्ननाशक गुण लिखा है। फिर भी मधु के योग से 
इसमें त्रिदोषनाशकत्व गुण हो जाता है। अथवा जश्ञाकवर्ग में 
इसके पतन्न कफपित्तनाशक तथा लता वातशामक होती है। 
वास्तव में गुद्दची त्रिदोषनाशक दे । इसमें कोई मतमेद नहीं 
है, जैसा कि चरकाचाय ने लिखा है--'अम्ता संग्राइकदीपनौय- 
वातहरइलेष्मशोणितविवन्धप्रशमनानाम्‌! ( चरक ) भावप्रकाशे- 
गुड़ची कड़का तिक्ता स्वादुपाका रसायनी | संग्राहिणी कषायोष्णा 
लघ्त्री बल्याप्निदीपनी ॥ दोषत्रयामतृडदाहमेहकासांश्व पाण्डुताम । 


अनुपानमभेदेन ग्रुणाः--घृत्तेन वातं सगुडा विवन्ध॑ पित्त सिताढ्या 
मधुना कफ़न्न | वातास्रमुग्न॑ स्वुतैलमिश्रा शुण्य्यामवातं शमयेद 


गुडूची ॥ ( घ० नि० ) 


बीअत्सजां हृययतमेदोहिदीं काड्नितेः फले: | 

लद्नेबमनेश्वामां सात्म्ये: सात्म्यप्रकोपजाम्‌ ॥ र२८॥ 

कमिहद्रोगवच्चापि क्रमिजां साधयेहमीम । 

वितरेच्च यथादोष॑ शस्तं विधिमनन्तरम्‌ || २६ || 

बोमत्सजायाइछदेंश्विकित्ता--बी भत्स ( खराब ) पदार्थों 
के भवलोकन से उत्पन्न हुई छुदिं को हृदय के लिये रोचक 
तथा द्वितकर पदार्थों ( कपूर, लवड्ग, एला आदि » से ठीक 
करना चाहिए तथा दौहंद के कारण उत्पन्न हुई छुदिं को 
अभिलपित (वान्छित ) खाद्य, पेय खिलाके तथा दृश्य 
दिखाकर एवं आमदोषजन्य छुदिं को रंघन भौर वमन कराके 
तथा सात्म्य के प्रकोप (त्याग ) से उत्पन्न हुई छुदिं को 
सात्म्य पदार्थ खिला कर ठीक करना चाहिए। इसी प्रकार 
कृमियों के कारण उप्पन्न हुईं छुर्दि को कृमिजन्यहद्रोग की 
भांति चिकित्सा के द्वारा ठीक करना चाहिए । इस तरह उक्त 
चिकित्साओं द्वारा उन छुदियों के उस समय बन्द हो जाने 
पर पश्चात्‌ वातादि दोषों के सम्बन्ध का विचार कर शास्त्र 
की उत्तम विधि से चिकित्सा करनी चाहिए ॥ २८-२९ ॥ 
विमहः- द्ौद्वदर--“चतुर्थ सर्वान्निप्रत्वज्ञविमाग: प्रव्यक्तो 

मव॒ति, गर्भहृदयप्रव्यक्तिमावाच्चेतनाधातुरभिव्यक्तो मवति, कस्मात्‌ 
तत्स्थानत्वात्‌ । तस्माद्रम॑श्वतुर्थ मास्यमिप्रायमिन्द्रियार्थेत्रु करोति, 
दिह्दयात्र नारीं दौढंदिनीमाचक्षते । दौद्दंदविमाननात्कुब्ज कुर्णि 
खज्जं जडं वामन॑ विक्षताक्षमनक्ष वा नारी स॒तं जनयति, तस्मात्‌ 
सा यथदिच्छेत्तत्तस्यै दापयेत्‌ , छब्धदौडंदा दि वीयवन्त॑ चिरायुषन्न 
पुत्रजनयति? ( सु० शा० अ० ३ ) वास्तव में बीमस्स ( दीखने 
में भयछुर ) पदार्थों के अवलोकन से मनो$मिघात ( सनो- 
ग्लानि) हो जाता है। शतएव हृद्य तथा मन के प्रिय आहार 
विहार का सेवन बीभस्सजन्य छुर्दि के नाशन का श्रेष्ठ उपाय 


है, जेसा कि चरकाचार्य ने लिखा है-मनो5मिघाते तु मनो- 


नुष्कूला वाचश समाश्रासनदृषंणानि । लोकप्रसिद्धाः श्ुतयों वयस्याः 


६४ 
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खज्ञारिकाइवेव हिता विहाराः॥ गन्धा विचित्रा 
अत्पुष्पशुक्ताम्लफलादिकानाम्‌ । शाक्रानि भोज्यान्यथ पानकानि 
यूषा रसाः काम्बलिका: खडाश्व 
मांस्तानि थाना विविधाश्व मक्ष्या:। फलानि मूलानि च गन्धवर्ण- 
रसैरुपेतानि वमिञ्ञयन्ति । गन्ध॑ रसं स्पर्शमथापि शब्दं रूपन्न यथत्‌ 
प्रियमप्यसात्म्यम्‌ । तदेव दबात्मशमाय तस्यास्तज्जो हि रोगः 


उसंस्क्ताः षाडवरागलेह्दाः ॥ 


सुख एव जेतुम्‌ ॥ ( च० चि० अ० २० ) 
दधित्थरससंयुक्तां पिण्ण्लीं माक्षिकान्विताम्‌ | 
सुहमुंहनरों लीढ़वा छार्दिभ्यः प्रविमुच्यते || ३० ॥ 


सामान्यछदिचिक्रित्सा-कपित्थ (केथ 9) के पके हुए 
सुगन्धित फल का स्वरस निकाऊर कर उसमें पिप्पली का 
चूण मिला देवें तथा इसमें शहद मिला कर थोड़ा-थोड़ा 
बार-बार चाटते रहने से मंनुष्य छुटिं-रोग से मुक्त दो 


जाता है ॥ ३० ॥ 


समाक्षिक्रा मधुरसा पीता वा तण्डुलाम्बुना | 
तपणं वा मधुयुतं तिस्रणामपि भेषजम्‌ ॥ ३१॥ 


तिशिध्द्रि हरा मूर्शदियोगा:--मूर्चा का स्वरस निकाल कर 
उसमें शहद तथा तण्डुलोदक (चांवर्लों का धोवन ) मिला 
कर पीने से अथवा लाजा के सत्त्‌ में पानी डाल के घोल बना 
कर मधु मिला के पीने से वात, पित्त और कफ तीनों दोषों 


से उत्पन्न हुई छुर्दि नष्ट हो जाती है ॥ ३१ ॥ 


स्वगडुमां सयष्टयाह्वां तण्डुल/म्बुमधुद्रवाम्‌ | 
पिवेद्यवागूमथवा सिद्धां पत्रें: करज्जजें:॥ ३२ | 
छ्सा स्थ्यजुप्तदियोगौ--मुलेठी के चूण और शुद्ध कौछ्न के 

बीजें के चूर्ण को समान प्रमाण में मिश्रित कर ३ माशे से 
६ माशे की मात्रा में लेकर उसमें चावल का धोवन २ तोले 
से ४ तोले तक और शहद ६ माशे से $ तोले भर मिला के 
घोल बना (द्रव ) कर पीने से क्रथवा करञ्ज के पत्तों के 
क्ाथ में सिद्ध की हुई यवागू के पान करने से स्व प्रकार की 
छुर्दि नष्ट हो जाती है ॥ ३२ ॥ 


विमशः--करअपतन्रफ़ाथ-सिद्ध यवाणू कफप्रधान छुददि रोग 


/ के नाशार्थ उत्तम दे । 
युक्ताम्ललवणाः पिष्टा कुस्तुम्बुय्योड्थवा हिताः | 
तण्डुलाम्बुयुतं खादेत्कपित्थं ध्यूषणेन वा ॥ ३३ | 


छ्ची धन्याकावलेह[दिप्रयोगी--ताजा हरा घनियाँ अथवा 


धनियें के दाने ३ माशे से ६ माशे भर लेकर उसके साथ 
प्रमाण में अनारदाना, इमली, अमचूर आदि अउल द्रव्य 
तथा सेन्धव-छवण संयुक्त कर सबको थोड़े से पानी के 
साथ पध्यर पर अच्छी प्रकार पीस के चटनी बना कर सेवन 
करने से छर्दि नष्ट होती है। अथवा केथ के फल के चूर्ण को 
या श्यूषण ( सॉंठ, मरिच और पिप्पली ) के चूर्ण को किंवा 
दोनों के मिलित चूर्ण को चावल के धोवन के साथ मिला कर 
पीने से स्व प्रकार की छार्दि नष्ट हो जाती है ॥ ३३ ॥ 
सिताचन्दनमध्वाक्तं लिह्याद्य मक्षिकाशकृत | 
पिबेत्‌ पयोडमितप्तद् निवाप्य गृहगोधिकाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
छर्दो मक्षिकाशइत्मयोगः--मज्तिका की शक्कत्‌ ( विष्ठा ) में 
<करा! है मारो भर, लाछ चन्दन का चूण १ माशे भर तथा 
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मधु ६ माशे भर मिश्रित कर पीने से छुदिं नष्ट होती है। इसी 
प्रकार ग्रहगोधिका को अप्लि में तप्त करके दुग्ध अथवा पानी 
में निर्वापित कर उस दुग्ध व पानी को पीने से छुदिं रोग 
नष्ट होता है ॥ ३४ ॥ 

विमसश+--'ग्रृहगोधिकाशब्देन वरमठीकृतं झृन्मय॑ गृहमुच्यते! 
इति निबन्धसंग्रहन्याख्याकारः । 


सर्पि:क्षोदयुतान्‌ वाउपि लाजसक्तन्‌ पिवेत्तथा | 
सर्पि:क्षौद्रसितोपेतां मागघीं वा लिह्देत्तथा ॥३५॥ 
छ्यो छाजसक्तुमागधिकायोगौ--धान के छाजा का सक्त्‌ 
लेकर उसमें घत और शहद उचित मात्रा में मिला कर पीने 
से अथवा पिष्पली के चूर्ण को घत, शहद और शकरा के साथ 
मिश्रित कर चाटने से छुदिं-रोग नष्ट हो जाता है ॥ ३५ ॥ 


धात्रीरसे चन्दनं वा धृष्ट॑ मुद्गदलाम्बु वा | 
कोलामलकमज्जानं लिह्याद त्रिसुगन्धिकम्‌ ॥ ३६॥ 
छथां चन्दनमुद्ददलादियोगाः--आँवले के स्वरस में चन्दन 
को घिस कर पीवे अथवा मूंग की दाल का पानी पीचे, किंवा 
बद्र फल और आँवले के छिलकों का चूर्ण बना कर सघु 
के साथ चाटना चाहिए। अथवा दालचीनी, छोटी इलायची 
और तेजपात इनके चूर्ण को शहद के साथ चाटने से छुदि 
नष्ट हो जाती है ॥ ३६ ॥ 
विमशः--त्रिस्ुगन्षिद्र॒व्या शि--त्वगेला पत्रकै स्तुल्यै जिसुगन्पि 
तजिजातकम्‌? । 
सक्षोद्रां शालिलाजानां यवागूं वा पिवेन्नरः | 
घ्रेयाय्युपहरेब्वापि मनोश्राणसुखानि च॥ ३७॥ 
जाड्लानि च मांसानि शुभानि पानकानि च | 
भोजनानि बिचित्राणि कुय्योत्सर्वास्व्रत नद्रतः ॥३८॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगंते कायचिकित्सा- 
तन्त्रे छर्दिप्रतिषेधो नाम (एकादशो5ध्याय:, आदितः) 
एकोनपशच्नाशत्तमो5्ध्यायः ॥ ४६ ॥ 
*5>००७२४००--० 


छय्ौ पथ्यानि--शालि चाँवलों के छार्जों ( खीलों) की 
यवागू बना कर उसमें शहद मिला के डुर्दि रोग में पिछाना 
चाहिए तथा सन और प्राणेन्द्रिय को सुख पहुँचाने वाले 
सुगन्धित ( भोगरा, चमेली, गुलाब आदि ) पुष्प तथा इन्न 
सुंघाने चाहिए। इनके अतिरिक्त जड्गली पशु-पत्षियों के मांस 
देव एवं मुनक्के, फाछसा आदि के खटमीठे पानक और स्वादिष्ट 
व सुगन्धित तथा धनेक॑ प्रकार के भोजन ( खाद्य-पेय ) सर्व 
प्रकार की छुर्दियों में सावधानी पूर्वक प्रयुक्त करने चाहिए॥ 

विमहेः--छर्थी पथ्यानि--विरेचनच्छईनलंघनानि स्नान॑ 
मृजा लाजक्ृतश्व॒ मण्डः । पुरातनाः षष्टिकशालिमुद्कछायगोघूमयवा 
मधूनि ॥ शशाहिसुक्तित्तिरिलावकाधा गृगद्विजा जाइ्नलसंशिताश्र | 
मनोशनानारसगन्परूपा रसाश्व यूषा अपि षाडवाश्च ॥ ् 


* | दाडिमवीजपूरं जातीफल वालकनिम्बवासाः । सिता शताह्वा करि* 


केशराणि भक्ष्या मनः प्रीतिकरा द्विताश्व ॥ रागा: खडाः काम्बलिक्राः 
सुरा च॒ बवेत्राम्रकुस्तुम्बुरुनारिकेलम्‌ । जम्जीरधात्रीसहकारकोडः 
द्राक्षाकपित्थानि पंचेलिमानि ॥ अुक्तस्थ वक्‍त शिशिरास्जुतेकः 
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अध्यायः ५० ] 


&्तरत॑न्न्रम्‌ 


३६४ 


कस्तूरिकाचन्दन मिन्दुपादाः । मनोशगन्धान्यनुलेपनानि पुष्पाणि 
पत्राणि फ़लानि चापि | रूपाणि शब्दाश्व रसाश्न गन्धाः स्पर्शाश्र 
ये यस्य मनोष्नुकूलाः। दाहश्व नाभेखियवोपंरिष्टदिदं हि पशथ्यं 
वमनातुरेषु ॥ छर्धामपथ्यानि--नस्यं वर्दित स्वेदनं स्नेहपान रक्त- 
स्लाव॑ं दन्तकाएं द्रवान्नम्‌ | वीभत्सेक्षां भीतिमुद्धेंगमुष्णं ख्तिग्धा सात्म्या 
हृथवैरोधिकान्नम्‌ ॥ शिम्बीविम्वीकोशवत्यों मधूक॑ चित्रामेलां स्पपान्‌ 
देवदालीमू । व्यायामन्नच्छत्रिकामअनशन्नच्छ्यो सत्यां वर्जयेदप्रमत्त:॥ 
इति श्रीअम्बिकादत्तशाखिविरवितायां सुश्रुतभाषा- 
टीकायामुत्तरतन्त्रे छुद्प्रतिपेधो नाम एकोन- 
पत्चाशत्तमो>ध्यायः ॥! ४९ ॥ 


>->5६-०८०+- 


पश्चागत्तमोष्ध्यायः 


अथातो हिक्काप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥| १ ॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः || २ || 
अब इसके अनन्तर हिक्षाप्रतिषेध नामक अध्याय का 
प्रारम्भ करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कह्दा है ॥१-२॥ 
विमशः--छुदिप्रतिपेधाध्याय के पश्चात्‌ दोनों के सेदों 
की तुल्यसंख्या होने से 'छदंयः पन्न विश्वेया:” 'पन्न हिक्काः 
करोति हि? तथा कुछ निदान में साग्यता होने से छुदि के 
पश्चात्‌ हिक्का का प्रकरण प्रारम्भ किया गया है। माधवकार 
ने कासनिदान के पश्चात्‌ तथा चरकाचाय ने पाण्डु के अनन्तर 
हिछ्ला को लिखा है क्‍योंकि हिक्का भौर श्वास का कारण पाण्डु- 
रोग होता है--'पाण्ड्रोगा[द्वषान्चव प्रवर्तेत गदाविमौ? । 


९] 


विदाहिगुरुविष्टम्भिरूक्षा भिष्यन्दिभोजनेः | 
शीतपानासनस्थानरजोधूमानिलानलेः ॥ ३॥ 
व्यायामकम भाराध्ववेगाघाता पतपंण: | 
आमदोषाभिघातस्लीक्षयदोषप्रपीडने: ॥ ४ ॥ 
विषमाशनाध्यशनेस्तथा समशनेरपि | 
हिछा श्वासश्र कासश्र नृणां समुपजायते ॥| ५ ॥ 


दिक्वानिदानमू--सरिच या सरप जेसे विदाह्दी या जन 
उतपन्न करने वाले द्वव्य, उड़द की दाल तथा शूकरमांस 
सदृश ग्रुण एवं पाक में गुरु, विष्टम्मि या विबन्ध उत्पन्न 
करने वाले द्वव्य एवं रूक्त द्रव्य जेसे चना आदि एवं दृष्ी, 
दुग्ध, चावल और मछली जेसे अशभिष्यन्दि द्वब्यों के अत्य- 
घिक सेवन करने से तथा अत्यधिक शीतल जलादि पेय 
पदार्थों के पीने से, शीतक ( दही, चावल, शकरा युक्त ) 
भोजन के अधिक करने से एवं शीतक ( नमी युक्त ) स्थान 
में सोने और बैठने से तथा घूलि, घुओँ, छू तेज हवा भौर 
अप्नमि के सेवन से तथा अधिक व्यायाम, शक्ति से अधिक 
कर्म तथा बोझ उठाने से, पेदुक अधिक यात्रा करने से, 
अधारणीय वेगों के धारण करने से एवं उपवास, ब्रत आदि 
अपतपंक कार्यों के अधिक करने से तथा आमदोष, अभि- 
घात, ख्रीसेवन से रसरक्तादि शुक्रान्त धातुओं के भ्त्यधिक 
खय या क्षय-रोग होने से तथा वातादि दोषों के श्रकुपित हो 
कर शरीर को अधिक पीड्न करने से और विषमाशन, 
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अध्यशन और समशन से मनुष्यों में दिक्का, श्वास और कास 
रोग उत्पन्न होते हैं ॥ ३७ ॥ 

विमशः--विदाहि--द्रव्यस्वमावादथ गौरवादा चिरेण' पार्क 
जठराभियोगात्‌ | पित्तप्रकोप॑ विददत्‌ करोति तदन्नपानं कथित 
विदाहि ॥ स्वभावतः अथवा गुरुपाकी जो द्वृग्य जाठराप्नि से 
पूर्ण रूप से न पचते हुये पित्त प्रकोप कर विदाह उत्पन्न करते 
हैं उन्हें विदाहि कहते हैं । विदा्िद्रिः्यलक्षणम्‌--विदाहि द्वब्य- 
मुद्दारमस्ल कुर्यात्तथा तृपाम्‌ । द्ृदि दाहबन्न जनयेत्‌ पाक॑ गच्छति 
तचिरात ॥ विदाहि द्वव्य खट्टी डकार लाते हैं, प्यास पेदा करते 
हैं, हृदय में दाह उत्पन्न करते हैं तथा देर से पचने वाले होते 
हैं। विष्टम्मिद्रव्यम्‌-“विश्भ्य पाक गच्छति यत्तद्‌ विष्टम्मिः | 
अभिष्यन्दिद्र॒ब्यलक्षणम्‌--'दोषधातुमलसोतसा बलेदप्राप्तिजनननम्‌? 


वातादि दोष, रसादि धातु, विष्ठा, मूत्र आदि मर तथा 


स्रोतर्सों में जो छ्िन्नता ( आाद्वंता ) उर्पन्न कर देता द्वो 
उसे अभिष्यन्दि द्रव्य कहते हैं। अन्यज्य-पेच्छिल्याद गौर- 
वाद्‌ द्र॒व्यं रुदूध्वा रसवहाः सिराः । धत्ते यद्वौर॒वं॑ तत्स्यादमिष्यन्दि 
यथा दधि ॥ ( ज्ञा० सं० अ० ४ ) जो द्वब्य अपनी चिकनाई 
की पिच्छिलता से तथा भारी होने से रसवाहक सिराओं के 
मार्ग को अवरुद्ध कर द्वरीर में गौरव उत्पन्न करते हैं, जेले 
दद्दी । अन्यज्च--आभिमुख्येन स्वन्दितुं शील येवां फाणितमत्स्य- 
क्षौीएतमापदीनां तानि अभिष्यन्दोनि! अधारणीयवेगा:--न 
वेगान्‌ ध.रयेद्‌ धीमान्‌ जातान्मूत्रपुरीषयो: । न रेतसो न वातस्य 
न छर्था: क्षवथोनं च॥ नोद्वारस्य न जुम्माया न देगानू ध्षुति- 
पाप्तयो: । न बाष्पस्य न निद्राया निःश्वासस्य श्रमेण च ॥ ( च्वू० 
सू० अ०.७ ) भामदोषलक्षणम्‌--ऊष्मणो८र्पव॒ लत्वेन धातुमाय- 
मपाचितम्‌ | दुष्टभामाशयगतं रसमामं प्रचक्षते ॥ चरकमतेन 
हिकाश्वासनिदानमू--रजसा धूंमवाताभ्यां शौतस्थानामग्वुसेबनात | 
व्यायामाद्‌ थ्राम्यधर्माध्वरूक्षात्नविषमाशनात्‌ ॥ आमप्रदोषादाना- 
हाद्रौद्षयादत्यपतर्पणात्‌ । दौब॑ल्थान्ममंणों घाताद्‌ दन्द्ाच्छुद्धयति 
योगत:॥ अतीसारज्वरच्छर्दिप्रतिश्यायक्षतक्षयाद्‌ । रक्तपित्तादुदा- 
वर्ताद्दिसूच्यलसकादपि ॥ पाण्डुरोगाद्विषान्त्र प्रवर्तेत गदाविमौ॥ 
निष्पावमाषपिण्याकतिलतैलनिषेवणात्‌॥पिथ्शालकपिश्म्भिविदादि- 
गुरुमोजनाव । जलजानूपपिशितदध्यामक्षोरतेत्रनात्‌ ॥ अमि- 

| ष्यन्युपचारात्वय इलेष्मलानाश्न सेवनात्‌ । कण्टोरप्तः प्रतीघातादि- 
वन्पैश्व पृथग्विषैः॥ ( च० चि० ज० १७) | 


मुहुसेह॒बोयुरुदेति सस्वनो 
यरत्प्लिहान्त्राणि मुखादिवाक्षिपन,। 
स घोषवानाशु द्नस्त्यसून्यत- ह 
स्ततस्तु हिक्केति भिषग्मिरुच्यते ॥६॥ 
दिक्कानां स्वरूप निरुक्तिअ--उदानसहित प्राणवायु प्रकुपित 
होकर बार-बार शब्द करता हुआ तथा यकृत, प्लीहा और 
आन्त्रों को ऊपर उठाकर सुख से बाहर निकालता हुआ तथा 
जोर का शब्द करता हुआ शीघ्र प्राणों को नष्ट करता है तथा 
ऊपर मुख की ओर आता है. तो अचानक हिक्‌ दिक्‌ शब्द 
करता है, भ्रतः उसे भिषक्‌ हिक्का कहते हैं ॥ ६ ॥ 
शिमला हिगिति कृत्वा 00 
इति दिका :प्राणवायु और उदानवायु प्रकुपित जब 
एक साथ क्रियाशील दोते हैं तब श्रास द्वारा लिया हुआ 


श ऊः 
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वायु बीच में रुककर जोर से सुख की ओर बढ़ता हैं और 
सहसा हिक छाब्द की उत्पत्ति हो जाती है। जिसके कारण 
रोगी हिक्‌ हिकू करके बोलता है। इस विग्नह में हिकपू्वक 


'के शब्दे! धातु से भी हिका शब्द की सिद्धि होती है। इस ; 


तरह कुछ देर तक निरन्तर इसका दौरा रहने पर ऐसा 
प्रतीत होने लूगता है मानो यक्ृत्‌ , प्लीहा और आन्त्र 
मुख द्वारा बाहर निकल जावेंगे । (२) हदिनसत्यसून्‌ इति दिक्का-- 
यह प्राण को नष्ट कर देती है । इस विग्रह में 'प्रपोदरादीनि 
यथोपदिष्टम! इस पाणिनीय सूत्र के द्वारा हिक्का शब्द की 
सिद्धि होती है। वस्तुतः यह रोग प्राणों के लिये खतरनाक 
है--कार्य प्राणदरा रोगा वडवो न तु ते तथा । यथा श्वासश्च हिक्का 
च हरतः प्राणमाशु च॥ ( चरक ) साधारण बोलचाल की 
भाषा में हिक्का को हिचकी तथा श्वास को दमा और कापत को 
खाँसी कहते हैं। खाँसी के साथ श्वास का घनिष्ठ सम्बन्ध 
है। खाँसी पुरानी होकर श्वास को भी उत्पन्न करती है। 
इसी लिये कासश्वास का शार्ख्रों में पाठ भी प्रायः एक ही जगह 
मिछता है। यथा (१) कासश्वासनिवहंण: (२ ) कुडवार्धन्न 
पिप्पल्या: सुलह: श्वारुक्ासयुत? ( हरीतकीलेह: ; ( ३ ) मध्ुमर्पियुंतं 
कासहिकाश्वासं जयेलिहन्‌ । यद्यपि हिक्का, श्वास और कास 
तीनों का समान निदान है तथापि सम्प्राप्ति, वेग तथा क्रिया 
में भिन्नता होने के कारण श्वास और हिक्का के पाठ एथक्‌ 
किये हैं। इसके अतिरिक्त वात आदि के आधार पर कास के 
वातिक, पेत्तिक आदि पाँच भेद होते हैं--'उन्बकःसाः स्मृता 
वातपित्तरलेष्मक्षतक्षयै.! इसी प्रकार श्वास के भी पाँच मेद्‌ किये 
ण्ये हैं--मतोध्वंछिक्नतमकक्षद्र मंद रतु॒ पत्च4।” कास में प्रधान 
विक्वाते वात की ही होती है-प्राणे छयद्ानानुगतः प्रदुष्टः किन्तु 
हिक्का ओर श्वास में कफ और वात की प्रधानता होती है-- 
थायुः कफेनानुगत: शव दिक्काः करोति हि! एवं पाचनसंसस्‍स्थान- 
गत विकृति का होना भी अनिवार्य है--'ऋफवातात्मवेतो 
पित्तस्थानसमुद्भधवीः यद्यपि हिक्का और श्वास के भी आरम्भक 
दोष समान हैं, तथापि सम्प्राप्ति, वेग, स्वर और लक्षर्णों में 
भिन्नता होने से इन दोनों में भी भेद समझना चाहिये । 
अन्नजां यमलां क्षुद्रां गम्भीरां महती तथा | 
बायुः कफेनानुगतः पद्नच हिक्काः करोति हि।॥ ७॥ 
हिक्कानां भेदा: सम्प्राप्ति--कफ से युक्त वायु अम्नजा, 
यमला, छुद्रा, गम्भीरा तथा महती नाम की पाँच हिक्काओं 
को उत्पन्‍न करता है ॥ ७ ॥ 
विमशः--सुश्रुत के समान चरकाचाय ने भी पाँच हिका 
मानो है, किन्तु चरक में यमला को ही व्यपेता नाम दिया 
है । व्यपेता का ताप्पय भ्षज्षपान के जीण्ण द्वो जाने 
पर जो उत्पन्न हो उसे व्यपेता कहते हैं--“अन्नपाने 
ब्यपेते परिणते जायन शत्यतो व्यपेताः चरकाचार्थ ने इसमें 
यमल वेग ( एक साथ दो वेग८डबल हिक्का > का होना 
नहीं लिखा हे किन्तु किसी किसी हिक्का में ऐसे वेग होते 
अवश्य हैं। वायु और कफ मिलकर द्विफ़ा को उत्पन्न करते 
हैं। इस छोक के साथ सुहमंहः इत्यादि उपयुक्त पक्कि का 
सम्बन्ध कर देने पर द्वी सम्प्राप्ति पूण हो सकती है। यथान्वय:- 
कफेनानुगतः सौदान: प्रागवायुर्यक्व/द्ठी हान्त्राणि मुखमार्गात्‌ बहिः 
छ्षिपत्निव स्वनं कुर्वदच्र मुइमुंदृरूध्य गचछन्‌ सन्‌ द्विगिति शब्दयुक्तां 
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हिक्कां करोति/ अर्थात्‌ कफ से युक्त उदान सहित प्राणवायु 
वेग से यकृत प्लीहा और आन्त्र को मुख द्वाराबाहर निकाछता 
हुआ सा घुनः घुनः हिक्‌ शठद को करता हुआ हिक्का-रोग 
को उत्पन्न करता हं। चरकोक्तहिकाश्वाततम्पराप्ति--मास्तः 
प्राणवाह्ीनि स्रोतांस्याविश्य कुप्यति । उरस्थः कफमुद्भुय दिक्काश्ा: 
सान्‌ करोति सः॥ घोरान्‌ प्राणोतरोधाय प्राणिनां पन्न पत्र च॥ 
(० त्ञि० अ० १७) अर्थात्‌ वक्त/स्थल में स्थित वायु प्राणवाही 
स्रोतर्सों में प्रविष्ट होकर प्रकोपक कारणों के संयोग से प्रकुपित 
हो जाती है एवं हिक्का और श्वास को उत्पन्न करती है। 
हिक्का को हिक्षफ ( |77०००८४४७ ) कहते हैं। यह शब्द भी 
हिक्का का अपअंश ही प्रतीत होता है तथा इसका व्युत्पत्ति- 
लभ्य अथ्थ भी हिकू+कफ (ता०--0०प५७ ) अर्थात्‌ हिक्‌ 
शब्दयुक्त कास द्वोता है! अर्थात समानद्देतुक खाँसी का 
वह रूप जिसमें फूटे हुये कॉसे के बर्तन के समान शब्द 
न होकर हिक्‌ द्विक्‌ रूप विशिष्ट शब्द की उत्पत्ति होती है। 
हिक्का की उत्पत्ति का प्रधान कारण महा प्राचीरा ( 08ए॥- 
ए्०४०० ) पेशी का असामयिक सह्लोच ( 00070 हए४डाम 7 
४९ 7)8977४४०१ ) ही है. ( 000770 79०ए07४28700800 5908४ए 
35 ०७]]९० परॉ००००६९७॥,--?-०९७ )। साधारण अवस्था में इस 
पेशी का सझोच नियमित होता है। इसका सझ्लोच होने पर 
उरोगुहा ( [00०:४०० 08४09 ) में शून्यता ( ए४०४०० ) 
उत्पन्न हो जाती द्वै तथा उसी समय उपजिद्लिका (99809) 
खुलती है, जिससे वायु फुफ्फुस में प्रवेश कर जाती है। 
महाप्राचीरा के अपनी पू््रेस्थिति में आने पर फुफ्फुस से 
वायु वाहर निकल जाती है। साधारणतया इसी क्रम से 
श्वासप्रश्नास की क्रिया: में विकार नहीं आता । इसके 
अतिरिक्त कदाचित्‌ महाप्राचीरा के अनियमित अथवा 
असामयिक सकह्लोच होने पर महाप्राचीरा के संकोच 
और उपनजिह्निका द्वार के खुलने के समय में (जो कि 
स्वाभाविक अवस्था में एक ही होता है ) अन्तर हो जाता है, 
ज़िससे अन्तःश्वसित वायु उपजिहिका द्वार बन्द होने के 
कारण रास्ते में ही अवरुद्ध हो जाती है और परिणामस्वरूप 
हिक्‌ हिक्‌ शब्द की उत्पत्ति होती है। कक 
अनियमित सझहझ्लोच के विविध कारण हैं। उन सबको पाचन- 
संस्थानीय (4.]7९7(४:9) और वातसंस्थानीय ( '९९:४०५५ ) 
दो बढ़े विभागों में विभिन्‍न कर सकते हैं । (१) प्राचनसंध्था- 


नोय-- पाचनसंस्थानगत विक्ृति में आमाशय एवं भन्नप्रणाली 
( 06०४४४०७ ) का प्रध्यक्ष ज्ञोभ है, जिसका कारण मिर्च, 


अचार तथा तीचण स्वरूप के धूमत्र आदि हो सकते हैं। 
तीचण भोजन भी आमाशयिक क्ञोभ का कारण है। इस 
प्रकार की हिक्का में जल पीने से शान्ति मिलती है। आमा- 
दशयिक ज्ञोभ से उत्तेजित अनुकोष्ठिका नाढ़ी ( 2?॥7९०० 
7९7४९ ) सह्दाप्राचीरा का भसमय में सझ्लोच करा देती है। 


इसी प्रकार आमाशयिक छेष्सिक कछाशोथ, आमाशय का : 


विस्फार भ्रान्त्रिकककाशोथ, आन्त्रावरोध, आनाह भर 
भाध्मान आदि कारणों से भी महाप्राचीरा का अनियमित 
सह्लोच होने से दिछ्ा की उपपत्ति द्वोती है। आयुर्वेद ने भी 
हिक्का की उप्पत्ति में पाचनसंस्थात्र की विकृति की प्रमुखता 
स्वीकृत की द्ै 'ऊफवातात्मकावेतौ पित्तस्थानसमुहूवो” पित्तस्थान 
से यावत्‌ पाचनसंस्थान' का अहण किया गया है। (२) वात- 


(०-0. 5५वा श्ञाग970 "ा। (श407प]) ४०१४ वा ४व्वावावं, छाच्वॉट80 0५ 6९७5०760॥ 


अध्याय ५४० ] 

नाडीसंस्थानजन्य--इसके अन्तर्गत योपापस्मार (संए७४०४४७), 
मस्तिष्काबुंद ( 0९:2०7४४ ६णा7००० ), मस्तिष्कावरणशोथ 
( 0९एांणट्रांभं७ ), जलशीर्ष (स7१7०८९ए० ०७५) तथा मदात्यय 
का समावेश कर सकते हैं। इस कारणसमूह को केन्द्रीय 
कारण कहते हैं । इसके अतिरिक्त मध्यान्तरालगत ( .(९०॥४४- 
६४॥9) ) अछ्जुद, महाप्राचीरीय फुफ्फुसावरणशोथ आदि का 
गरहण कर सकते हैं। इन दो कारणों के अतिरिक्त पुराणवृक्क- 
शोथ (0॥7०णां० 7०ण7४5५) तथा सूत्रविषम्यता (078९ए४ ५) 
के कारण भी हिक्का की उत्पत्ति होती है । 


सुखं कषायमरतिगगोरवं कण्ठवक्षसो: | 
पूवेरूपाणि हिक्कानामाटोपो जठरस्य च || ८॥। 
*हिक्काप्र्वरूप- मुख का कसेला स्वाद रहना, बेचेनी बनी 
रहना, गले और छाती में भारीपन रहना तथा पेट में आध्मान 
ये सर्व हिक्काओं के पूर्वरूप हैं ॥ ८ ॥ 
विमरशः--मुख का कसेलापन वात के प्रभाव से होता है । 
अरतिः  चेतसो5नवस्थितिः । आटोप:८- आटोपो गुडगुडाशब्दः । 
पेट में गुड़गुड़ शब्द का होना तथा पेट का फूल जाना। 
चरकाचाय॑ ने हिक्कासामान्य का निम्न पूर्वरूप लिखा है-- 
कण्ठोरसो गुंरुत्वन्न वदनस्य कषायता । हिक्कानां पूर्वरूपाणि वुक्षेरा- 
टोप एव च ॥ ( च० चि० अ० १७ ) 


त्वरमाणस्य चाहारं भुञ्लानस्याथवा घनम्‌ | 

वायुरन्नेरवस्तीणेः कट्ुकेरदितो भ्रशम्‌।॥। 

हिक्यत्यूध्वंगो भूत्वा तां विद्यादक्षजां भिषक्‌।! ६ || 

अन्नजाहिक्कालक्षणम--आहार को अत्यधिक शीकघ्रता से 
खाने वाले तथा विशेषकर घन और सान्द्र पदार्थ खाने वाले 
एवं विशेष रूप से कद्दु रस प्रधान द्वव्य सेवन करने वाले 
एरुप की अतिशय पीड़ित हुई वायु अज्न से आव्ृत होकर 
ऊपर की ओर गति करके हिक्का उत्पन्न करती है। इसको 
चेद्य छोग अन्नजा हिक्का कहते हैं ॥ ९ ॥ 
विमशः--माधवकार ने अज्जजाहिका के निम्न परिवर्तित 

लक्षण लिखे हैं-पानानैरतिसंयुक्त:ः सहसा पीडितोडनिलः 
हिकयत्यूध्वंगों भूत्वा ताँ विद्याउन्नजां भिषक्‌ | चरकाचाय ने भी 
लिखा है कि पेय, मद्य तथा अन्य भोज्य* पदार्थों के सहसा 
अधिक मात्रा में सेवन करने से पीड़ित वायु ऊध्वंगति होकर 
उरःस्रात में प्रवेश कर अन्नजा हिका को उश्पन्न करता दै-- 
सहसाध्त्यभ्यवद्टतैः पानानें: पीडितो5निल:। ऊध्वे प्रपय्यते कोष्ठा-म्चे 
बाइतिमदप्रदें:॥ तथाउतिरोपमाध्याध्वहास्यभारातिवतंनैः । वायुः 
कोष्ठगतो थावन्‌ पानभोज्यप्रपीडितः ५ उरः्स्तोतः समाविश्य कुर्या- 
डिक्कां ततोडन्न॒जाम्‌ ॥ तथा शबनैरसंबन्ध॑ क्षुवंधापिस हिक्कते। न 
ममंवाधाजननी नेन्द्रियाणां प्रवाधिनी । दिक्का पीते तथा भुक्ते या शर्म 
याति साउन्नजन। ॥ ( च० चि० अ० १७ ) अत्यधिक अन्नपान 
के सेवन से आमाशय में भार और क्ञोभ उत्पन्न होकर 


प्रध्यावत॑न क्रिया द्वारा महाप्राचीरा का अनियमित संकोच 


होकर पूर्व वर्णनानुसार हिक्का की उत्पत्ति होती है। किन्तु 
भोजन से दिक्कोरपत्ति सहसा शीघ्रता से आहार करने से भी 
होती है 'त्वरमाणस्य चाद्ारम प्रायः अन्नप्रणाली और श्वास- 
प्रणाली दोनों अतिसमीप हैं। जब हम अन्नपान का सेवन 
करते हैं तब श्वासप्रणाली में उसे जाने से रोकने के लिये 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


3६७ 
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उपजिह्िका श्रासपथ को बन्द कर देती है और अन्न के 
अन्नप्रणाली में चले जाने पर ही खुलती है। जददी-जददी 
या भ्रति रूक्ष या ठोस भोजन करने पर अन्नप्रणाली में बहुत 
सा अन्न.एक साथ एकत्रित होने से क्षोम होता है, जिसकी 
प्रतिक्रिया स्वरूप उपजिह्लिका द्वार बन्द ही रहता है और 
महाप्राचीरा का सह्लोच करने पर जब अन्तःश्वसन ( 775ए* 
7४४०0 ) प्रारम्भ होता दे तो श्वास-वायु बीच में ही अवरुद्ध 
होकर पूर्ववत्‌ हिक्का को"उरपन्‍न करती है । तात्पय यह दे कि 
महाप्राचीरा का असमय संकोच की ही भाँति उपजिट्निका 


| द्वार के असमय में बन्द होने पर भी हिक्का की उत्पत्ति होती है। 


चिरेण यमलेबेंगेयां हिक्का सम्प्रवत्तेते | 
कम्पयन्ती शिरोग्रीवं यमलां तां विनिर्दिशेत ॥ १० ॥ 
जो हिक्का शिर और भऔवा को कम्पायमान करती हुई 
रुक रुककर एक बार में दो वेगों के साथ (दोहरी आवाज से) 
होती है उसे यमला हिक्का कहते हैं ॥ १० ॥ 
विमशः--चरक में यमला नाम की हिक्का नहीं मिलती 
है। अन्य चार के अतिरिक्त पाँचवीं हिक्का का नाम व्यपेता दै 
अतः चरकाचाय ने यमछा को ही व्यपेता नाम से लिखा दै 
ध्यमलेव चरके ब्यपेता पठ्थते' , अतएवं चरकोक्त व्यपेता और 
सुश्रुतोक्त यमला एक ही है। वाग्भट ने तो व्यपेता न लिख 
कर यम नाम का ही उल्लेख किया हे -+रकोक्तव्यपेतालक्षणम्‌- 
व्यपेता जायते हदिक्का याउन्नपाने चतुविधे। आहारपरिणामान्ते 
भूयश्वल लभते बलम्‌॥ प्ररापवम्यतीत्तारतृष्णातंस्यथ विचेतसः | 
जुम्मिणो विप्लुताक्षस्य शुष्कास्यस्य विनामिनः ॥ पर्याध्मातस्य 
हिक्‍का या जबुमूलादसन्तता । सा व्यपेतैति विजेया हिकका प्र णो- 
परोधिनी ॥ ( च० चि० अ० १७ ) इस प्रकार चरक ने व्यपेता 
को प्राणों के लिये अनिष्टकर बताया है। वस्तुतः ढुहरे वेगों 
से आने के कारण यह कष्टप्रद होती है । इस तरह चरकाचार्य 
ने इस हिक्का में प्रछाप, वमन, अतिप्तार आदि उपद्रर्वों के 
होने से प्राणोपरोधिनी तथा सुश्रुताचाय ने दोहरे वेरों के 
कारण इसे कष्टप्रद्‌ माना है । 
विक्ृष्टका लेया वेगेमेन्दे: समभिवतंते । 
छुद्गिका नाम सा हिक्का जनुमूलात्‌ प्रधाविता ॥११॥ 
क्षाद्र+हिकालक्षण --जो द्विक्का परिश्रम या मेहनत 
करने के समय मन्द्‌ वेग के रूप में जन्नुमूल ( कण्ठ तथा 
उर की सन्धिया ग्रीवामूलस्थ हृदय, कोम भौर कण्ठ ) से 
उत्पन्न होती है उसे छुद्वा या छुद्धिका हिक्का कहते हैं ॥ ११ ॥ 
विमश--चर काचाय ने इस हिक्का की सम्प्राप्ति में लिखा 
है कि छद्त अर्थात्‌ अदप वायु ( अथवा उदान वायु 9) जब 
व्यायामादि से पीड़ित होकर कोष्ठ से कण्ठ में आता है तब 
छद्रहिका को उत्पन्न करता है। यह द्विक्का अधिक दुः्खदा- 
यिनी तथा मर्मांदि अज्ञों को बाधा पहुँचाने वाली नहीं है। 
श्रम करने पर बढ़ती है ओर भोजन करने पर शान्त हो 
जाती दै। यह इसकी विशेषता है तथा इसमें वात की अधि- 
कता होती है । क्षद्रवातो यदा कोष्ठादू व्यायामपरिघट्धित: । कण्ठे 
प्रपय्यते हिक्कां तदा क्ष॒ुद्रां करोति सः॥ अभतिदुःखा न सा चोरश्शि 
रोममंप्रवाधिनी । न चोच्छवाततान्नपानानां मार्गमाबृत्य तिष्ठति ॥ 
वृद्धिमायस्यतो याति भुक्तमात्रे च मादंवम्‌॥ यतः प्रवर्तते पूव तत 


रैद्८ 
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घुश्नुतसंहिता 
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एवं निवतंते ॥ हृदयं छोम कण्ठश्न ताछकन्न समाभ्रिता । मृद्दी सा 
क्षुद्रदिक्ेति नृणां साध्या प्रदी्तिता॥ 


नाभिप्रवृत्ता या हिका घोरा गम्भीरनादिनी। 
शुष्कोष्ठकण्ठजिह्नास्यश्वा सपाश्वेरुजाकरी ॥। 
अनेकोपद्रवयुता गम्भीरा नाम सा समता ॥। १२॥ 


गम्मीराहिकालक्षण--जो हिचकी नाभि से उठ कर घोर 
और गम्भीर शब्द करती है एवं ओष्ट, कण्ठ, जिल्ला और मुख 
को सुखाती है तथा श्रास और पार्श्रशल पेदा करती है एवं 
अनेक उपद्नघों से युक्त होती है, उसे गम्भीरा कहते हैं ॥१२॥ 
विमशे-नाभि से श्रवृत्त होने के कारण इस हिका में 
गम्भीर आवाज होती है। घोरा>कष्टसाध्या, अर्थात्‌ इसमें 
ज्वर, तृष्णा, प्रछाप तथा मूर्च्छा आदि उपब्ृव होने से यह 
कष्ट-साध्या या असाध्या होती है। चरकोक्त गग्भीरा हिछ्ा- 
--हिक्कतें यः प्रवृद्धस्तु कुशो दोनमना नरः। जजरेणा<त्ता 
कऋच्छूं गम्मी रमनुनादयन्‌ ॥ संजुम्मन्‌ संक्षिपंश्वेव तथा5द्वानि प्रसा- 
रयन्‌ । पार्शे चोभे समायम्य कूजन्‌ स्तम्मरुगर्दितः ॥ नाभेः पक्का- 
शयाद्वापि हिक्का चास्योपजायते। | क्षोमयन्ती भू देहँ नामयन्तीव 
ताम्यतः ॥ रुणड'थुच्छवासमागेन्तु प्रणष्टटलचेतसा | गम्मौरा. नाम 
सा तस्य हिक्का प्राणान्तिकी मता ॥ ( ० चि० अ० १७) 


. ममोण्यापीडयन्तीव सत्तत॑ या प्रबतेते ।॥ १३ | 
देहमायम्य वेगेन घोषयत्यतितृष्यतः | 
महाहिक्केति सा ज्ञेया सबगात्रप्रकम्पिनी ॥ १५४ | 
महाहिक्कालक्षणम--वस्ति, हृदय और शिर इन प्रधान 
मर्मों को पीड़ा पछुंचाती हुई नो निरन्तर हिचकी चलती हो 
तथा शरीर को खींच कर बड़े वेग के साथ दब्द करती हो 
एवं जिसमें रुण्ण को अधिक तृपा छगती हो तथा हिचकी 
लेते समय सारे शरीर को कम्पायमान कर देती हो उसे 
महाहिका जानना चाहिए ॥ १३-१४ ॥ 
- ,विमर्श--चरकाचार्य ने महाहिका के कारण और सम्प्राप्त 
के विषय में लिखा है कि जिस प्राणी का मांस, शारीरिक, 
बल, प्राण और तेज क्षीण हो गये हों उसके कफ और वायु 
प्रकृपित हो के सहसा कण्ठ-प्रदेश में जाकर जोर के शब्द के 
साथ ( घोषवती » हिक्का को प्रारम्भ कर देते हैं । यह हिका 
निरन्तर चलती है तथा यद्द एकशब्दयुक्त, द्विशव्दयुक्त 
( डबल ) और त्रिशब्दयुक्त होती है अर्थात्‌ एकबार हिक्का 
चलने में उसमें एक वेग, दो वेग तथा तीन वेग 
तक होते हैं। इन वेगों के अतिरिक्त प्रकृपित प्राण वायु 
स्रोतस तथा मर्म स्थानों को अवरुद्ध कर तथा शरीर की 
ऊच्मा को भी दवा कर शरीर की संज्ञा को नष्ट कर देता है, 
अवयर्वों को जकड़ देता है तथा अज्न और पान के मार्ग को 
भी रोक देता दै। रोगी के नेत्नों में आँसू भरे होते हैं, आर 
गिर जाते हैं तथा वह प्रछाप करता है । यह *हिक्का महामूल 
अर्थात्‌ गम्मीर धातुओं में दोष वाली, महा वेगवाली, बड़े 
शब्द वाली, महान्‌ ब्रछवती है । अतः इसे महाहिका 
कहते हैं । चरकोक्त मद्दाहिक्का वणन--क्षीणमांसवलप्राण- 
तैजसः सकफौ5८निलः । ग्ृदीत्वा सइसा कण्ठमुश्चघोषवर्ती व्ुशम्‌॥ 
करोंति सतत दिफामैकद्वित्रियुर्णा तथा। प्राणः स्नोतांसि मर्मांणि 
संरुध्योष्माणमेव च ॥ संथा मुष्णाति गात्रार्णां स्तम्म॑ सज्ञनयत्यपि | | 


मार्ग चैत्रान्नपानानां रुणडयुपहतस्य्तेः ॥ साथ्रुविप्लतनेत्रस्य स्तब्पन 
शब्नच्युतभुवः । सक्त नल्पप्रलापस्य निदृत्ति नाधिगचछतः॥ महा- 
मूला महावेगा महाशब्दा महावला | महाहिक्केति सा नणां सथः 
प्राणहरा मता ॥ ( च० चि० अ० १७ ) 


आयम्यते हिक्क्रतोड्ड्रानि यस्य 

रृष्टिश्वोध्य॑ ताम्यते यस्य गाढम्‌ | 
ध्यीणोअन्नद्विट कासते यश्व हिक्की 

तो द्वावन्त्यी बजयेद्धिकमानी॥ १५॥ 


अवस्थाविशेषेगासाध्य हिक्का--हिच्चकी लेते समय जिस रोगी 
के शरीर के समस्त भज्ञ या सम्पूर्ण देह दीर्घीकृत ( लम्बी ) 
हो जाय तथा जिसके नेत्र परऊ को चढ़ जावें एवं जिसे 
भोजन में भ्ररुचि प्रतीत हो तथा जिसका झरीर क्षीण हो 
रहा हो तथा जिसको अत्यधिक छींके आती हों या कासता 
हो ऐसा किसी भी हिक्का वाला रोगी चिकित्सा में वर्जित है 
तथा अन्तिम की दो मदह्तती और गम्भीरा हिकाएँ भी 
चिकित्सादृष्टि से व्जनीय हैं ॥ १५ ॥ 


विमश--चरकमत्तेन हिक्कानां साध्यासाध्यता--अतिसनश्नित- 
दोपस्य भक्तच्छे इक्नशस्य च । व्याधिमि: क्षौणदेहस्य वृद्धस्यातिव्य- 
वाथिन: ॥ आसां या सा समुत्पन्ना हिक्का हन्त्याशु जीवितम्‌। 
यमिका च प्रलापातितृष्णामोहसमन्विता ॥ अक्षीणश्राप्यंदीनश्र 
स्थिरधात्विर्द्रियर॒च यः। तस्य साधथितुं शक्या यभिका हन्त्यतौ- 
इन्यथा ॥ ( व्व० चि० अ० १७ ) अर्थात्‌ जिसके शरीर में दोषों 
का अतिमात्ना में सशब्बय हो, जो अज्ञादि सेवन न करने से 
दुबंछ हो गया हो अथवा दीर्घकालीन रोग के कारण जिसका 
शरीर दुर्ब हो डुका हो, रोगी बृद्ध हो या अतिमेथुनशील 
हो उसको साध्य या असाध्य स्वरूप की पाँचों हिक्ाओं में 
से जो भी हो जाय वह उसकी रूत्यु कर सकती है। अर्थात्‌ 
उपयुक्त लक्षणों या कारणों से युक्त रोगी के लिये पाँचों 
हिक्काएँ असाध्य हैं । प्रलाप, बेचेनी, तृष्णा, मुच्छा इन ठप- 
द्र्वों से युक्त यमिका-हिक्का रोगी को मार डालती है। जो . 
रोगी क्वीण न हो तथा जिसके मन और आत्मा में 
(दुःख ) का भाव न हो तथा जिसका मन, शरीर समग्र 
इन्द्रियाँ तथा रस रक्त आदि धातुएँ पूर्णतया ठीक और स्थिर 
हों उसकी यमला हिक्का साध्य होती है; अन्यथा नहीं। 
ध्यमिका च? यहाँ पर पठित चकार से अज्नजा और छद्रा का 
भी ग्रहण कर लेना चाहिए । अर्थात्‌ एक साथ दो वेगों से 
युक्त उन दोनों को भी असाध्य ही समझना चाहिए। 


प्राणायामोद्देजनत्रासनानि 

सूचीतोदेः सम्भ्रमश्ात्र शस्तः | 
यष्य्याह्वं वा माक्षिकेणावपीडे 

पिप्पल्यौ वा शकराचूणयुक्ता:.॥ १६॥ 


शिक्काचिकित्सा--कुम्भक प्राणायाम, कठोर वचतनों से 
उद्वेजन, अहप सस्वबल वाले को भयोत्पादक शब्दों से डराना 
तथा सुई चुभोने की व्यथा से उसके मन को व्याकुछकरना, 
ये उपचार हिक्का ( छद्गा भर अज्नजा ) में प्रशस्त माने गये 
हैं| इनके अतिरिक्त मुलेठी के चूर्ण को शहद के साथ अव* 
पीड़ नस्य देने में प्रयुक्त करना 'चाहिप। अथवा पिष्पकी के 
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ख्रध्यार: ५० ] 


श्््ख्््य्ल्चल्ल्््््््िडिलिसमनन नमन न मं कसम इन न मर मटर परम कक पर मन नपा गा न्यमप सर कम ० 


महीन चूर्ण को शर्करा के साथ महीन पीसकर अवपीड्न 
नस्थ में प्रयुक्त करें ॥ १६ ॥ 
सर्पि: कोष्णं क्षीरमिक्षो रसों वा 
नातिक्षीणे छदन शान्तिहेतोः ॥ १७ |! 
दिक्कायां वमनम--हिक्का रोग में घृतपान, मन्दोष्ण दुग्ध 
का सेवन और साठे का रस ये हिक्काजश्ञान्ति के लिये प्रशस्त 
माने जाते हैं । इनके अतिरिक्त यदि रोगी अधिक ज्ञीण न 


हुआ दो तो वन कम कराना चाहिए॥ १७॥ 
नारीपय:पिष्टमशुकूचन्दनं 
घुत॑ सुखोष्णं च ससेन्ध्ब तथा | 
चूर्णीऋत॑ सेन्धवमम्भमसाउथवा 
निहन्ति हिक्काञ् हितज्व नस्यतः ॥१८॥ 
डिक्कायां नस्यत्रयम--( ३ ) ख्री के दुग्ध में रक्त्सन्दन 
को प्रिस कर नस्य देना हिक्का में प्रशस्त है। (२) रक्त- 
पन्दन का महीन चूर्ण और मन्दोष्ण छत दोनों को मिश्चित 
कर नस्य देना चाहिए । (३ ) सेन्धव लवण का महीन! चूर्ण 
बनाकर पानी में घोल के उसका नस्य देना हिल्कारोगनाशन 
के लिये श्रेण माना गया है ॥ १८ ॥ 


युण्ज्याद्‌ धूम शालनियोसजात॑ 
नेपालं वा गोविषाणोद्धवं वा | 
सर्पि:क्निग्वेश्रमंबाले: कृत॑ वा 
हिक्काम्थाने स्वेदन॑ चापि काय्येम |। 

हिक्कानाशाय धूमयोगा:--शाल के निर्यास (राल-) का 
घूस देने से अथवा मनःशिका को ज्वलदड्गर पर रख कर 
उसका धूम देने से किंवा गाय के “शज्ग के डुकड़े को या उसके 
ऊपर के पर्त ( छिलके ) को ज्वलवड्गार में डाल कर उसका 
घूम सुँघाने से अथवा गौ के चरम और बालों को घी में चिकना 
करके ज्वलद्ड्भार पर रख के घूम सुँघाने से हिक्का नष्ट हो 
जाती है। उक्त उपचारों के अत्तिरिक्त हिक्का के स्थानों 
( कण्ड, सतनमध्यभाग >» पर स्वेदन करने से हिक्का नष्ट 
होती है ॥ १९ ॥ 

विमशः--चरकाचाय ने हिक्कानाशार्थ मोम, राऊ और 
घृत को या गो के »ट्ट; बाल और स्नायु को मन्लकसम्पुट में 
रख कर धघूंम सुँघाना लिखा है--मधूच्छिष्टं सर्जरसं घृत॑ महछक- 
सम्पुटे | कृत्वा धूमं पिबेच्छुज्नं वाल वा स्नाथु वा गवाम्‌ ॥ (चरक) 
इस कारय के लिये दो शराव लेने चाहिए। एक शराब में 
ज्वलद्झ रख कर उस पर मोम, राल, जन आदि धूप की 
सामग्री रख दूसरे समान शराव ( जिसके मध्य में औषधधूस 
निकछने को एक छोटा छिद्र बना देना चाहिए) से 
दोनों के किनारे मिला के मन्नसम्पुट बना छे। इस घूमयोग 
के अतिरिक्त स्योनाक ( सोनापाठा ) और एरण्ड इन दो 
में से किसी एक की पतली नाड़ी ( रुण्ठल ) लेकर उसे 
किसी औषधयुक्त पात्र के छिद्र में लगा दे तब उसके दूसरे 
सुँह से जो धूम निकले वह सुँघाना चाहिए । धूम देने के 
लिये पदुमाख, गूगल, अगुरु और शह्नकी इन्हें ले के घृत- 
प्छुत कर ज्वलद्ध्ि पर रख के घूम सेवन करावें--श्योनाक- 
वर्धमानानां नाडीं शुष्द्धां कुशस्य वा । पद्सक गुग्गुल छोह शह्तक्षीवा 
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घतप्लताम्‌ ॥ ( च० चि० अ० १७ ) चरकाचार्य ने हिक्का और 
श्वास दोनों के कारण और स्थान आदि की एकता होने से 
खमान चिकित्सा भें सर्वप्रथम स्रिग्थ स्वेदन करने को लिखा 
है। जिसमें लचण के चूर्ण और तेल को मिश्रित कर उसे 
सारे बदन पर अथवा केचल कण्ठ और छाती पर लगा के 

पश्चात नाड़ीस्वेद, प्रस्तरस्वेद और सझरस्वेद में से किसी 
एक द्वारा स्वेदन कराना चाहिए। इससे गाँठदार श्लेष्मा 
द्रुत होकर स्रोतर्सो में श्रा जाता है तथा देह के छिंद्र सुला 

यम हो जाते ईैं । वात का अनुलोमन होता है। इस तरह 
व्यक्ति के अच्छी प्रकार स्नेहित और स्वेदित हो जाते के 
अनन्तर श्लेष्मा को अधिक बढ़ाने के लिये छझ्निग्ध भात को 
मत्स्य के साथ, शुकर के मांस-रस के साथ अथवा दही के 
साथ खिलाना चाहिए। इस तरह कफ के बढ़ जाने पर 
पिप्पछीचुर्ण, सेन्धव छूवण और शहद अत्यधिक जल के 
साथ पीकर वमन करा देवें। इस तरद्द कफ के शरीर से 
निकल जाने पर एवं स्नोतर्सों के शुद्ध हो जाने पर वायु अप्र- 
हितहतत गति हो के सब्नार करता दे । इन क्रियाओं के करने 
पर भी यदि स्रोत॒र्तो में कहीं छिपा हुआ दोष रह जाय दो 
उसे घूम-विधि से बाहर निकाल देना चाहिए। जेसे हरिद्रा, 
एरण्ड का पत्ता, एरण्ड की जड़, छाख, मेनसील, देवदाड, 
हरताल और जटामाँसी इन्हें चूणित कर पानी के साथ पत्थर 
पर महीन पीस के वर्ति बना के सुखा लेव । फिर इस वर्ति 
को घृत में भिगो कर अप्नि से जला कर हिक्का रोगी को 
धूमपान के लिये प्रयुक्त करें-दिकाश्वासादितं लिग्पैरादौ स्वेदे- 
रुपाचरेत्‌ । आक्तं लवणतैलेन नाडीप्रस्तरसछुरेः ॥ तेरस्य ग्रथितः 
इलेष्मा स्नोतस्वमिविलीयते । खानि मादंवमायान्ति ततो वाता- 
नुलोमता॥ यथाइद्रिकुझ्षेष्वकौशुतप्तं विष्यन्दते हिमम्‌। इलेष्मा 
तप्तः स्थिरो देहे स्वेदेविष्यन्दते तथा॥ स्विन्न॑ शात्वा ततस्तूण भौजयेत्‌ 
लिग्धमोदनम्‌ । मत्स्यानां शूकराणां वा रैदं॑ध्युत्तेग व! ॥ ततः 
इलेष्मंणि संवृद्धे वमन॑ पाययेत्त तम्‌। पिप्पलीसैन्धवश्षौद्र युक्त 
वाताविरोधि यत्‌॥ निहंते सुखमाप्नोति सके दुष्टविग्नहे। 
स्नोतःसु च विशुद्धेप चरत्यविदितो5निलः ॥ लोनश्वेद्दोपशेषः 


स्थाद्‌ धूमैस्तं॑ निहंरेद्‌ू डुध: । इरिद्रां पत्रमेरण्डमूल लाशक्षां 
मनःशिलाम्‌ ॥ सदेवदावंलं मांसीं पिट्ठा वर्ति प्रकव्पयेत्‌ । तां घताक्ता 
पिवेद्‌ धूम॑ यवैरवा घृतसंयुतेः ॥ ( च० चि० अ० १७ ) स्वरक्षी- 
णाच्जुबन्धहिक्काचिकित्सा-स्वरक्षीणातिसारासक पिफ्तदाहानुबन्ध- 
जान्‌। मधुरसिनिग्धशोनाथेहिकाश्वासानुपाचरेत ॥ स्वरभज्ञ, अति- 


सार, रक्तपित्त और दाह के अनुबन्ध वाले हिक्काश्वासियों की 
चिकित्सा मधुर, ल्िग्ध और शीतर खाद्यपेय तथा औषध 
द्वारा करनी चाहिए | अस्वेया हिक्षिनः-न स्वेथाः पित्तदाहा्ता 
रक्तस्वेदातिवतिनः । क्षोणपातुवला रूक्षा गर्भिण्यश्चापि पित्तलाः॥ 
सेकविधिः--कोष्णेः काममुरःकण्ठं स्नेहसेकेः सशकरोः। उत्का- 
रिक्ोपनादैश्व स्वेदयेन्‌ मदुमिः क्षणम ॥ तिलोमामाषगोषूमचर्णवात- 
इरेः सद | स्नेहैश्नोत्कारिका साम्लेः सक्षोरेवां कृता हिता ॥ € ख० 
चलि० अ० १७ ) चरकाचाय ने चिकिस्सा की दृष्टि से दिक्का 
और श्वास के रोगी के बलवान और दुबंछ ऐसे दो भेद्‌ का 
पक संघ तथा कफ की अधिकता वाला और दूखरा वायु की 
अधिकता वाला रूच्त रोगी यह दूसरा संघ ऐसे मेद्‌ किये हैं । 
इनमें कफ की अधिकता वाछे और बलवान हिछाश्रासू के 
रोगी को वमन तथा विरेचन क्रमशः पथ्य सोजन पूर्वक करा 


३७०७ 
कर पश्चात्‌ शासत्रोक्त घूसपान और अवलेहादि जो नाना योग 
हैं उनका सेदन करावें--हिक्काश्वासामयो छ्ेको बलवान दुवंलो5- 
पर४ । कफाधिकस्तयैवेको रूक्षो बहनिलोडपरः ॥ कफाधिके बलस्थे 
च वमने सबविरेचनम्‌ । कुर्यात्‌ पथ्याशिने धूमलेह्ाादिशमनं तत्तः ॥ 
वातिकान्‌ दुबंलानू वालान्‌ वृद्धांश्वानिलसूदनैः । तर्पयेदेव शमनेः 
ख्तेहयूघरमादिमिः ॥ ( च० चि० अ० १७ ) चरकाचाय॑ ने लिखा 
है कि कफ के उत्ह्िष्ट न-.होने पर तथा स्वेदन किये बिना प्टी 
विशोधन ( वसन-विरेचन >) कराने से दायु प्रकृपित हो के 
मर्मस्थानों को विक्ृत कर प्राण हर लेता है। इस वास्ते बलवान्‌। 
तथा बहुकफ वाले हिक्काध्वासादिपीड़ित रोगियों को आनूप 
देश में तथा जल में होने वाले प्राणियों के मांसरस से तृप्त 
कर स्वेदित करके विशोधन करें तथा दुबंछ और वाताधिक्य 
दाले रोगियों में बृंहण चिकित्सा करनी -चाहिए। इूंहणार्थ 
सयूर, तीतर, दक्ष और जक्नल के पशु पक्की इनके मांसों को 
दशमूल के फ्राथ अथवा कुलत्थी के छाथ सें सिद्ध करके सेवन 
करावें -अनुतत्छ्ष्टकफास्विन्दुबंलानां विशोधनात्‌। वायुलूब्धा- 
रुपदो मम संशोष्याशु इरेदसून्‌ ! इढान्‌ बहुकफांस्तस्माद्रसैरानूप- 
वारिजेः ! तप्तान्‌ विज्योधयेत्‌ स्विज्ञान्‌ इंइयेदितरान्‌ मिषक्‌ । 
बहत्तित्तिरिदक्षाह्न जाइलाज् न्गद्विजाः | दशमूलीरसे सिद्धाः 
कौलत्थे दा रसे हिताः ॥ ( च० चि० अ० १७ ) 
क्षौद्रोपेतं गेरिक काश़नाहं 
लिह्याद्डस्म आाम्यसत्त्वास्थिजं वा | 
तह्चच्छवाविन्मेषगोशल्लकानां 
रोसाण्यन्तधूमदग्धानि चात्र ॥ २० || 
मध्वाज्याक्त बहिपत्रप्रसूत- 
मेवं भस्मौंदुमभ्बरं तेल्वकं वा | 
स्वजिक्षारं बीजपूराद्रसेन 
क्षौद्रोपेत हन्ति लीढवा5ःझ्चु हिक्काम्‌ ॥२१॥ 
हिक्काइरा लेइा:--($) शुद्ध स्वणगैरिक को ४ रत्ती से 
५ साशें भर की सात्ना में ले के मधु के साथ मिला कर चटावें। 
अथयदा (२) गान में होने वाले प्राणी गौ, अश्व, अजा आदि 
इन की क्षस्थि की भस्म बना के शहद के साथ चटादें। 
(३) घेह ( लेढिका ) छे शरीर पर होने वाले सूये तथा मेढा, 
याय और शह्नक्ी के बार इन सब को एक घड़े में भर कर 
सुख दन्द करके अन्त्घूंम पका के भस्म बना छें तथा इस 
भस्म को शहद के साथ चटादें। (४) वहिं ( सयूर ) के पन्न 
( विच्छु ) की चन्द्रिका को अन्तधूम दग्ध कर भस्म बना 
के ३ से ६ रक्ती प्रमाण में लेकर ६ माशे शहद तथा ८ माशे 
घृत के साथ मिश्वित करके चटावें। (५) औदुग्बर ( गयूलर 
इच् या ताहन्र ) की भस्म या तेल्वक भस्म को मधु तथा 
छत के साथ मिश्रित कर चटाने से हिक्ला रोग नष्ट हो जाता 
ह.ै। इसी प्रकार (६) स्वजिज्वञार को विजोरे निंबू के रस के 
साथ मिथद्वित कर शहद मिला के चाटने से शीघ्र ही हिल्का 
नष्ट हो ज्ञाती है ॥ २०-२१ ॥ 
विमज्ञ---मु और छत को तुल्य प्रमाण में मिश्चित करने 
से वेंह विष हो जाता है--'मजतो विषरूपत्वं तुल्यांशे मधुसपिषी? 
उच्त लेह्टों के चाटने से कफ का निर्गमन द्वो जाता है, जिससे 
वायु का अवरुद्ध मार्ग खुल जाने से हिला बन्द हो जाती 
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डै-मारुतः प्राणवाहीनि स्रोतांस्याविश्य कुप्यति | उरःस्थ- 
कफमुद्धूय दिक्काश्वासान्‌ करोति सः। प्राणोदकवाह्दीनि ल्लोतांसि 
सकफोषनिलः । दिकाः करोति संरुध्य'** ॥ ( चरक ) 
सर्पि:स्रिग्घा न्नन्ति हिक्‍कां यवाग्वः 
कोष्णप्रासा: पायसो वा सुखोष्णः ॥२२॥ 
हिकाहरणार्थ यवाग्वः-घूत से स्निग्ध की हुई विभिन्न 
प्रकार की यवागू के सेवन से छ्विक्का नष्ट होती है । इसी प्रकार 
छुछ कुनछुने एनी का कचकछ धारण करने से अथवा झुद्दाती- 
सुद्दाती गरम हुग्धपक्क क्षीर ( खीर ) के सेवन करने से हिक्का 
नष्ट हो जाती है ॥ २२॥ 
शुण्ठीतोये साधितं क्षीरमाज॑ 
तद्वत्पीतं श्करासंयुतं वा | 
आदठप्तेवों सेव्यमानं निहन्याद 
घ्ातं हिक्‍्कामाशु मृत्र॑ त्वजाव्यो: ॥२३॥ 
हिककाहर॑ शुण्ट्रीक्षीरम-- बकरी के क्षीर से चतुगुण पानी 

छेकर उसमें सोंठ का कल्क प्रक्षिप्त कर दुग्धावशेष रहने पर 
पीने से द्िक्का नष्ट होती है। अथवा इसी दुग्ध में शकरा 
प्रक्तेत कर चत्तुमृंग जल और सॉठ का कल्क डाल कर 
छुग्धावशेष पाक करके पूर्ण तृप्ति होने तक पीने से हिक्कारोग 
नष्ट होता है। इसी प्रकार बकरी और भेड़ के मृत्र को हस्त- 
चुल॒क में भर कर रूँघने से द्विका नष्ट होती है ॥ २३ ॥ 


सपूतिकीटं लशुनोग्रगन्धा- 
हिड्ग्बज्जमाचूण्य सुभावितं तत्‌ ॥२४॥ 
दिक्काहराप्रेययोगा:--पूतिकीट को लहसुन, बचा, हींग 
और कम्नछ इन सबको समप्रमाण में लछे के खरल में मद्दीन 
चूर्ण कर भेड़ भौर बकरी के मूत्र से अनेक वार भावित कर 
खरल करके छाया में सुखा कर शीशी में भर देवें। इस योग 
को सुँघाने से हिक्का नष्ट होती है॥ २४ ॥ 
विमर्शः--सपूतिकीटम्रू--( १ ) पूतिकीदो 'मोंदुलिका? इति 
लोके । (२ ) पूतिकोटो वर्षाकालोद्भवः पालिन्दिकेति पसिद्धः। 
वर्षाकाल में होने वाले पूतिकीट को भाषा में तेलिया 
कीड़ा भी कहते हैं । 
क्षौद्रं सितां वारणकेशरद्च 
पिबेद्रसे नेक्षुमधूकजेन | 
पिबेत्पलं वा लव॒णोत्तसस्य 
द्वाभ्यां पलाभ्यां हविष: समग्रम्‌ ॥ २४५ || 


हिक्काप्त क्षौद्रादिपानम--शहद, शकरा, नागकेशर इन्हें 
साँठ के स्वरस तथा महूए के रस के साथ पीने से हिक्का 
नष्ट होती है। अथवा सेन्धव ऊवण एुक एल'भर लेकर महीन 
पीस कर दो पल छूत में मिश्वित करके पीते से हिक्का नष्ट 
होती है ॥ २५॥ 

विभर्शः--नागकेशर का चूण छुः माशे से एक तोछा ः। 
शकरा छः माशे, शहद का प्रक्षेप तीन माशे से छः माशे, 
इजुस्व॒रस दो से चार तोछा, मधूकस्वरस २ से चार तोला 
ग्रहण करना चाहिये। मधुसातन्ना-षो 2श/ध्चतुर्भाग वातपित्त- 
कफातिंषु । क्षौद्रं कषाये दातब्यं विपरीता तु शकरा॥ नागकेशर 
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चूणस्पेक्षरसस्थ च मात्रा--कर्षइचुणेस्थ कल्कस्य गुटिकानान्तु 
स्वंश: | द्ववश्लुकत्याउत्रलेढब्यः पातब्यश्न चतुयुंणे | सेन्धच छब्रण 
की एक पल की उत्तम मात्रा है। वेद्य रोगी और रोग के 
बलाबलू का विचार कर हीन, मध्यम और उत्तम ऐसी 
त्रिविथ मात्ना में से किसी एक का उपयोग कर सकता है। 
हरीतकीं कोष्णजलानुपानां 
पिवेद्‌ घृतं क्षारमधूपपन्नम्‌ | 
रस कपित्थान्मधुपिप्पल्ीभ्यां 
शुक्तिप्रमाणं प्रपिबेत्‌ सुखाय ॥ २६ ॥। 

इरीतक्यादियोगत्रयम्‌- (१) बड़ी हरड़ के तीन माशे से 
छः साशे भर चूर्ण को मन्दोष्ण जऊ के अनुपान के साथ 
सेवन करने से हिक्‍्का नष्ट होती है। (२) यवक्षार चार से 
आठ रक्ती, शहद छुः माशे भर तथा मन्दोष्ण घत एक तोला 
लेकर तीनों को मिश्रित कर पीने से दिक्ला नष्ट होती है। 
(३) कपित्थ का स्वरस एक शुक्ति ( आधा पलक > दो तोले ), 
शहद आधा पछ (दो तोछा 9 और छोटी पिप्पली का चूर्ण 
एक कष भर लेकर तीनों को मिश्रित कर आरोग्य के लिये 
पीने से दिक्का रोग नष्ट होता है ॥ २६ ॥ 

विमशेः--डल्हण ने क्वार के स्थान पर कछ्लीर पाठ छिखा 
है, परन्तु दिक्काहरणार्थ क्षीर ( दुग्ध ) की अपेक्षा ज्ञार दीपन, 
पाचन, वात और कफ का संशामक होने से याठ उंत्तम दे । 
सम्भव है वर्णयोजक की गलती से क्ञार के स्थान पर ज्षीर 
हो गया हो । 


कृष्णां सितां चामलकत्न लीढं 
सश्वद्गवेरं मधुनाइथवाउपि | 
कोलास्थिमज्जाञ्ननलाजचूण 
हिक्‍्कां निहन्यान्मघुनाउवलीढम्‌ ॥२७॥ 
हिक्ाहरं कृष्णादियोगन्रवम--(१) पिप्पछी का चूर्ण चार 
रत्तो से आठ रत्ती भर तथा शकरा तीन माशे भर लेकर दोनों 
को छुः माशे भर शहद के साथ मिश्रित कर सेवन करने से 
हिक्का नष्ट होती है । (२) आँवले के तीन माशे भर चूण को 
सोंठ के एक माशे भर चूर्ण के साथ मिश्रित कर छुः माशे 
भर मधु के साथ संयुक्त करके चाटने से दिक्का नष्ट होती है । 
(३) कोल १( बद्रफल ) की अस्थि ( ग्रुठछी ) की मज्जा 
(मींगी या बीज) तथा शुद्ध सौदीराक्षन: और छाजा (पुष्पित 
धान्य ८ शाल की धानी ) इन्हें समान प्रमाण में लेकर चूर्ण 
बना के तीन माशे से छुः माशे प्रमाण में लेकर चूर्ण से दुगुने 
शहद के साथ मिलाक़र सेवन करने से हिक्का रोग नष्ट हो 
जाता है ॥ २७ ॥ 
पाटलायाः फलं पुष्पं गेरिक कटरोहिणी | 
खजूरमध्यं मागध्यः काशीशं द्धिनाम च ॥ २८॥ 
चत्वार एते योगाः स्युः प्रतिपादप्रदर्शिताः | 
सधुद्वितीयाः कत्तंव्यास्ते हिक्कासु विजानता ॥२६॥ 
दिक्काहरं पाटलादियोगचतुष्यम--(१) पाटछा के फल 
घुष्पों के चू् को ३ माशे से ६ माशे प्रमाण में छेकर मधु के साथ 
सेवन करें। (२) शुद्ध स्वर्णगेरिक एक माशे भर तथा कुटकी 
का चूर्ण दो माशे भर छेकर द्विगुण मधु के साथ सेवन करें। 


(०-0. 5५वाग शगव्ावा6 था (02४७ हहलताप,| '/वाधा3ं, >0धॉ2609 0५ 852760 
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३७१ 
(३) खजर के मस्तक की मज्जा अथवा खर्जूर की अस्थि और 
पिप्पठी के समभाग ग्ृहीत चुण को अधु के साय सेवन 
करें। (४) शुद्ध कासीस तीन रत्ती और केथ का चुर्ण तीन 
माशे भर लेकर द्विगुण मधु के साथ सेवन करें। इस तरह 
एक छछोक के प्रतिपाद में कहे हुए ये चार्रों पार्दों के “चार 
योग एथक-एथक शहद के साथ सर्व प्रकार की हिक्काओं में 
विज्ञ वेद के द्वारा प्रयुक्त किये जाने चाहिये ॥ २८-२९ ॥ 
विमशः--कुछ छोग 'काशीशं दधिनाम च! इसके स्थान पर 
'काशीशं दधिना सह? ऐसा पाठान्तर सानते हैं जिसका अर्थ 
काशीद्य और दुही को पुरुष चाटे--'काशीशं दि च ना 
पुरुष: लिह्म!दिति? ॥ 
कपोतपारावतलावशल्लक- 
श्रदष्टगोधावृषदंशजान्‌ रसान्‌ | 
पिबेत्‌ फलाम्लानहिमान्‌ ससेन्धवान्‌ 
सिरिग्धांस्तथैवष्येमृगह्विजोद्ववान्‌ ॥३०॥ 
दिकाहराः कपोतादिमांसरसाः--कबूतर, पारावत € ग्रृहक- 
पोत ), छाव ( बटेर ), शब्लकी, श्वदृंड्रा, गोधा और दृषदुंश 
( मार्जार ) के मांस-रसों को फलाम्ल अर्थात्‌ खट्टे फलों 


५ दाढ़िमादि )के स्वरस से संस्कृत (संयुक्त ) कर उष्ण 


रूप में सन्‍्धव लवण के प्रक्षेप से युक्त तथा अच्छे, ताजे 
घृत से मिश्रित कर हिका के रोगी को पिलावें। इनके अति- 
रिक्त ऋष्य ( भालू ), म्॒गद्विज से जद्ालविष्किर अथवा झुग 
से पशु तथा द्विज से छाव ( बटेर ) और तीचर आदि 
पक्षियों के मांस को पका कर उसके रस को अनार आदि 
छकग्ल से खटद्दा करके तथा घृत से स्रिग्थ कर सेन्धव 
मिलाकर गरम-गरम पीने से दिक्का नष्ट हो जाती है ॥३० ॥ 
विरेचनं पथ्यतमं ससेन्धवं 
घुत्तं सुखोष्णग्व सितोपलायुतम्‌ | 
सदागतावूध्ब॑गतेउनुवासनं । 
वदन्ति केचिच्च हिताय हिक्किनाम्‌ ॥३१॥ 
इति, सुश्र॒ुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगंते कायचिकित्सा- 
तन्त्रे हिक्काप्रतिषेधो नाम (द्वादशो5्ध्यायः, आदि्तः) 
पद्नचाशत्तमो5ध्यायः | ४० ॥ 


>> >२बचापलक++ 


संक्षेपण डिक्काचिकित्सा-बलवान्‌ रोगी में वायु का अजु* 
लोमन करने के लिये सेन्धवलूवण से युक्त योगों के द्वारा 
बिरेचन करना अत्यन्त पथ्यकर माना गया है। इसके 
भ्रतिरिक्त सितोपलछा (मिश्नी ) से युक्त सुखोष्ण घत का 
णन कराना हिक्का में उत्तम हे। कुछ आचारयों का मत है 
कि नाभिप्रान्त के नीचे रहने वाली वायु के ऊध्वंगामी होने 
पर.अनुवासन बस्ति हिक्का-रोगियों में हितकर होती है ॥ 

विमशः--सदागतो 5 वायौ, 'श्रसनः स्पशंनों वायुमांतरिश्वा 
सदागतिः शत्यमरः। द्क्कायां पथ्यूनि--स्वेदनं वमन॑ नरय॑ धूमपानं 
विरेचनम्‌ । निद्रा लिग्धानि चान्नानि मदूनि लवणानि च ॥ जीणाः 
कुलत्था ग्रोधूमाः शालयः षष्टिका यवाः। एणास्तित्तिरलावाद्या 
जाइला सृगपक्षिण:॥ पक्क कपित्थ॑ं छशुन पणेल बालमूलकम्‌। 
उष्णोदकक मातुलक माक्षिकं सुरभिजलम्‌।| अन्नपानानि सर्वाणि 


(७-0. 5५ववाग #॥9॥9706 ७ा। (शव॑प) ४९७१४ ता ४३७, 006॥7260 0५ 65876007 


३७३ सुश्नुतर्सद्विता 
स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्च्ल्ल्ल्स्ल्- स्स्स्स्स्प्स्स्य्प्प्प्प्प्प्प्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स््ल्स्च्च्ट्ट्य्स्स्ल्स्स्स्ल्ट्ट्ट्य्य्स्स्स्ल्टट्डल्ड्ट्टटडडडः 


> हल जाआद मो विस्मापन भयम्‌॥ | अभिष्यन्थुपंचाराज्य छ्ेष्मछानान्न सेवनात्‌ । कण्ठोरसः प्रतीधाता* 
है घ हि अर दग्धसिक्तरदा घ्रा्ण | द्विवम्पैश्व पृथरिवैः॥ मारुतः प्राणवादौनि ज्नोतास्थाविश्य कुप्यति | 
ऋठभाराजलप्रणम्‌॥ नाभ्यूध्वंघात॒नं दाहो दोपदग्पहरिद्रया | | उरःस्थकफमुद्धूय दिक्काश्वासान्‌ करोति सः॥ (च० चि० अ० १७) 
पादयोइर्यब्ुलय नामेरूध्व॑ चेष्ठानि दिकिनाम्‌ ॥ दिक्कारोगेडपथ्यानि- | इस प्रकार चरकाचार्य ने हिक्का और श्वास रोग के रज (घूलि- 
वातमूज्रोद्धारकासशकझद्देगविधारणग्‌। रजो&निलातपायासान्‌ विरुद्धा- | कण ), घूँआा और वायु से लेकर 'विवन्यैश्व पृथर्िविपै” विवन्ध 
न्यशनानि च॥ विष्टम्मीनि विदाहीनि' रूक्षाणि कफदानि च। | तक कारण माने हैं । इनमें आन्तरिक कारण, बाह्य आग- 
निष्पादः पिट्क सापः पिण्याकानूपजामिषम्‌ ॥ अवीदुग्ध॑ दन्तकाएं | न्‍उक कारण, स्थानिहू कारण; आहार कथा विहार 

वरित मत्स्यांश्व॒ सरपात्‌। अम्लं तुम्बीफ़ल ऊन्द तैलभृष्टमुपोदिकाम्‌॥ | अनेक अकार के रोग सभी कारणों का उल्लेख कर दिया ड्डै। 
गुरु शीतब्नानुपानं दिक्कारोगे विवर्जयेत्‌ ॥ आधुनिक इष्ठि से साधारणतया श्वास रोग के दीन झुख्य 


दि श्री अम्बिकादत्तशास्रिकृतायां ं कारण हैं-"( ४ ) श्वासकेन्त्र की विक्ृति--यह निज्न कारणों 
हर द्‌ कृतायां सुधुतसंहि तायाम्र्‌ से होती है--( क ) अधिरक्तहृद्यादिपात ( 0078०५४४४९ 


जायुर्वेदृतक्चसन्दी पिकायां आपषाटीकाया- 
प्र€&76 (७]४:८ ) हृ लपता-+- - 
सुत्तरतन्त्रे पत्चाशत्त मो 5ध्यायः ॥५०॥ नाझु कर अर आय 24087: इस 2० 
चायु की कमी हो जाती है। ( ग) सधुसेहजन्य संन्यास-- 


>> जशिपसच७ न ॥) | स् 

ह ( 72&09४६४४० 60%& ) (घ ) जानपद्िक शोफ ( ॥77ग007४० 

पश्चादात्तन्नाब्प्याय:$ 070959 ) इस प्रकार उपयुक्त कारणों से होने वाली श्वास- 

तिपेध॑ इच्छूता उभयनिष्ठ होती द्वै ( २ ) श्वासमार्ग में किसी प्रकार 
कक कि पर हे ४! का अवरोध एवं वायुसब्वारार्थ फुप्फुसीय सतह की कमी । 
यथवाच भगवान्‌ घन्वन्तरि:॥ ९॥ इसके कारण श्वासझृच्छूता अन्तश्वसनिक ( 7र४एा:४०७ ) 


अब इसके अनन्तर खासप्रतिपेष नामक अध्याय का | स्वरूप की होती द्वे। तुण्डिकाशोथ, रोहिणी आदि अवरोध 
प्रारम्भ करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कस है ॥१-९॥ | के कारण हैं। निमोनिया, राजयचमा जैसे रोग--वायुस- 
विमशः--हिक्काप्रतिषेध के अनन्तर हिक्का ओर श्वास का | खरण के छिये फुप्फुस की सतह को कम कर देते हैं। 
हेतु समान होने से तथा दोनों का शीघ्रमारकत्व साथ्य होने | (३ ) श्वाल में सहायक पेशियों के कार्य में बाधा हो ना--यह 
से काम प्राणइरा रोगा बहवो न तु ते तथा । यथा श्वासश्च दिक्का | निम्न कारणों से होती है--(क) पीड़ा-वक्तस्थ या उद्रस्थ 
च प्राणानाशु निझृनन्ततः ॥ कास के अनन्तर श्वासचिकित्सा- | किसी अह्ढ पर कप होने पर! (ख) उरोचात ( छणएए- 
प्रकरण प्रारम्भ किया गया हे । 56738 )-- स्वाभाविक छत्तकीकापन कम होने के कारण 
यैरेब कारणैहिक्का बहुमिः सम्प्रवत्तेते | शशिकला 4४84 द्द और उस पूर्णतया 
तेरेव कारणेः ख्वासो घोरो भवति देहिनाम ॥ ३ ॥ अजुक डिका, (पा 
५ बक्त की पेशियों की वातनाड़ी का घात। इससे महाप्राचीरा 
खासनिदानम-जिन विदाहि, गुरु, विष्टम्मि आदि अनेक | तथा बच्त की पेशियाँ दा 
दा कं त़्की पेशियाँ क्रिया नद्दीं कर पातीं जिससे श्वास में 
कारणों से हिक्ला प्रवर्तित ( उत्पन्न ) होती है उन्हीं काएण | भी कष्ट होता है! (घ) आमाशय या दूसरे उद्रत्य 
से आणियों कक अप ममुझर खास का 22428 दे॥ | अ्लों का फूला हुआ दोमा। इससे जछोदर का भी भ्ण 
दिमझः-- हिला और श्वास के कारण, स्थान धौर मूल एक्॒| करना चाहिए। ये जवस्थाएँ भी श्वास-पेशियों के कार्य 
टी समान होते हैं, ऐसा चरक ने भी साना दै--क्रारणस्थानमूलै- में बांधों उपस्थित करती हैं| इसके अं तिरिश ये हर 
क्यादेकमेव चिकित्सितम्‌ । दृयोरपि यथादृष्टम्विभिस्तक्षियोधत ॥ > ऊँप्ऊुस 
दि जल डिय दिखा के पा दुबाव डालकर भी श्वासकृष्छूता उत्पन्न करती हैं। इस 
का 28200. / 28 नस गया हैं ' बन ढोनों में प्रकार जब श्वास की झुझुय पेशियाँ कार्य नहीं करतीं तो 
ग का अ्रकरण प्रारम्भ किया हु ' उदरस्थ पेशियाँ तथा अन्य पेशियाँ जिन्हें धास की अतिरिष्त 
निम्न खास्य है--(३) ६3 0 (६) स्थानखास्य, | देशियाँ ( 26७ ए०७३८७४ ० :०७७००४०७ ) भी कहते हैं, 
(३) ऋूछसास्थ, (४) दोनों कफ दातात्मक दे; (५) | ,स से सहायता करती हैं । इस अद्स्था में पिशेष अयत्र 
पित्तस्थानसमुछूव अर्थात्‌ आमाशयोस्थ हैं। कफ़वातात्मका दिया जाता हे जो कि रोगी में स्प्ड दिलाई देता मी 
बेतौ पित्तस्थानसमुद्धवौ | हृदयरय रसादीनां पातूनातन्नोपशोषणो॥ ४ 
तस्मात्साधारणावैतौ मतौ परमदुर्जयौ | मिथ्योपचरितौ क्रुडौ इता- | विहाय प्रकृति वायु: प्राणोडथ कफसंयुतः | ४ 
दाशाविषाविव ॥ (६) दोनों के पांच पांच भेद होते हैं-- | खासयपत्यूदूध्बेंगो भूत्वा तं ख्ासं परिचक्षते ॥ 9 ॥ 
प्रथक्‌ पश्चविधावेतो निर्दिष्टी रोगसंग्रददे। तयोः श्वणु समुत्यानं लिझ्नत्न इवासस्थ सम्प्राप्ति: परिभाषा च--मिथ्या आहार-विहार 
समिषग्छिठस ॥ दिकाधासकारणानि--रजसा धूमवाताभ्य शीतस्था” | से प्रकृपित प्राणवायु अपनी प्रकृति (आत्मरूछण कार्यादिक) 
नानइसेवनाद। व्यायामाद ग्राम्यधर्माध्वरुक्षह्विषभ।शनात्‌ ॥ | को छोड़कर अर्थाद्‌ विशुण ( ऊध्वंग 9» होकर कफ के साथ 
अमप्रदोषादानाइाद्ौद्षयादत्यपतपंणात्‌ । दौरब॑ल्यान्ममंणों घाताद | मिलकर व्यक्ति को जोर-जोर से श्वासप्रश्वास की क्रिया 
इन्द्माच्छुडयदियोगतः ॥ अतीसारज्वरच्छर्दिप्रतिश्यायक्षतक्षयात्‌ । | करांदा २ इसे श्वासरोग कहते हैं ॥ ४ ॥ 
रक्तपिच्तादुदावर्दादिसूच्यलसकादपि ॥ पाण्डुरोयाद्विषाच्चेव श्रवर्तते | श--चरकाचार्य ने श्वास की सम्प्राप्ति में लिखा है 
यदादिमौ । निष्णावमाषपिण्याकतिल्तैलनिषेवणात्‌॥ पिष्टशालक्त- कि कफप्रकोषपूर्वक प्रकृपित जो प्राणवायु ज्ोतसों (प्राणवाहक) 


विष्टम्मिविदादियलमोजनाद। जलजानूपपिशितदध्यामक्षीरसेवनाद॥ | को अवरुद्ध कर सब ओर ( सम्भ् फुफ्कुस सें ) प्यात हो. 
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>--७-क- >फर> जल जी जिडिज डे 


जाती है अथवा गति करती है उसे श्वास कहते हैं-- यदा 
स्रोतांसि संरुद्धथ मारुतः कफपूर्वकः | विष्वग्व्ृजति संरुद्धरतदा 
श्वाद्ान्‌ू करोंति सः॥ ( च० चिं० अ० १७ ) श्वास वस्तुतः 
चातरूप ही है। भतः उसमें वात की प्रधानता स्वीकार करना 
उचित है, किन्तु साघारण अवध्या में केवल वायु श्वास कष्ट 
को उत्पन्न नहीं करता, परन्तु जब वह कफ से अवरुद्ध हो 
जाता है तब श्वास रोग को उत्पन्न कर देता है। वस्तुतः 
कफ की अधिकता से जब फुफ्फुस के वायुको्षों सें वाचु- 
प्रवेश के लिये स्थान कस हो जाता है तो आवश्यक जारक 
(0: 95०७ ) या आ्रणवायु को अहण करने के लिये घुनः 
पुनः श्वास की प्रश्ृत्ति होती है । इसी लिये कफपूवंक वायु का 
प्रकोप श्वास रोग का कारण बताया गया है | सामान्यतया 
वायुकोषों या श्वासनलिकाओं में सदेव तरल पदार्थ 
छा स्वाव होता रहता है, जो उच्छूसित वायु के साथ बाष्प 
रूप में निकल जाता है। जब कभी फुफ्फुस या नलिकाओं 
में अधिरिक्तता ( 008९५४०७ ), शोथ ( 0॥०४००«४ं०० ) या 
चोभ (7स्‍०/४४४०४ ) आदि कारणों से यह जाब अधिक 
मात्रा में होने लगता दे तब मान्रानुसार एवं कारण और 
सम्बन्ध के अनुरूप थोड़ा या अधिक तरल, सान्द्र या घन 
कफ़रूप में कास के साथ निकछता है । फुफ्फुस और श्वास- 
नलिकाओं में कफ होने से च्ोभ जौर श्वासवायु के लिये 
स्थान की कमी से प्रतिक्रिया स्वरूप बातप्रकोपष होकर काल 
और शीघ्र श्वास लेने की क्रिया आरम्भ होतो है। यदि कास 
के साथ कफ का निष्क्रमण आसानी से नहीं होता है तो 
श्वास की ही दीघ्ता बढ़ती है । कफ या कफोत्पादुक कारण 
की प्रबछता एवं लाधिक्य, दौबल्य या विशुणवातकृत 
श्वासनलिकासझोच ( जेसे तमक श्वास में » आदि कारण 
कफ के सरलता से निकलने सें बाधक होते हैं । इछसे स्पष्ट 
है कि अथम कफ की दुष्टि होकर वात की दुष्टि द्ोती दै 
और वह्द 'छुशित वायु समस्त फुफ्फुस में व्याप्त होकर श्वास 
को उत्पन्न करता है तथा श्वासकाय में बाधा होने से 
विष्णुपदाइत / 05952०० ) की कम्मी से भत्येक धात्वप्रि 
दूषित होती है, जिससे प्रत्येक धातु का पोषण ठीक नहीं 
होता । इससे कुपित वायु का सावंदेहिक प्रभाव होकर श्वास 
के अतिरिक्त बेचेनी, विविध शूछ, आम, मोह आदि विकार 


भी उत्पन्न होते हैं। कफ की प्रधानता से युक्त वायु जब प्राण- 


वाही जोतलों में अवरोध उत्पन्न करके. सर्वत्र घूमता है तो 
श्वास की उत्पत्ति होती है। प्राणवह स्रोत से यहाँ पर 
श्वासप्रणा्नी, नलिकाएँ और फुफ्फुस का ग्रहण करना चाहिये। 
फुफ्फुस वक्तःस्थल € उरोगुद्दा ) में हृदय के दोनों ओर रहने 
बाले दो थेले हैं। थे अत्यन्त छचकीले तन्तुओं के बने हुये 
भसंस्य कोष्ठों के सम्रूह हैं । इनके अन्दर एक प्लागदार पदार्थ 
भी रहता दै। प्रत्येक कोष्ठ में रक्तवाहिनियाँ होती हैं । अन्तः- 
शसन ( 775.४7७४०० ) करने पर प्राणवायु फुफ्फुसीथ कोष्ठों 
में पहुँचता है एवं जिससे वे कचकीले होने के कारण फूल 
जाते हैं। प्राणवादु प्रत्येक कोष्ट में स्थित रक्तवाहिनीगत 
रुक की शुद्धि करता है एवं उसकी अशुद्धि (0०5 ) को ग्रहण 


, करके फुफ्फुस का सझ्लोच करने पर घुनः यहिःश्वसन ( 70:5७ 


799०० ) के द्वारा बाहर चला भाता है श्वासप्रश्नास की चह 
क्रिया यावज्जीवन अनवरत चलती रहती है। इस प्रकार 
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१७दै 


खासप्रश्वासक्रिया को प्रकृतिस्थता फुफ्फुस के क्रियाशीछ 
कोष्ठों की पर्याप्त संख्या, उनका रूचक्रीकापर, अवरोंध का 
अभाव तथा रक्त की पर्याप्त मान्ना पर निर्भर है। रोगविज्ञान 
में पठित श्वास छाब्द का अर्थ श्वासकष्ट ( 796०#ए 0 
77९०६४४४४ ), श्वासकृच्छू ( 09597०2७ ) फ्िया जाता हि । 
उपयुक्त विवरण के अनुसार चूँकि श्वासप्रश्वास का साज्ञात्‌ 
सम्बन्ध फुफ्फुप्त से ही दे अतः श्वासरोग में विक्ृति का प्रधान 
केन्द्र भी फुफफुस ही रहता है यह निर्विवाद दे | हृदय एवं 
बृक्षजन्य ( 007०४४७० &०१ 7९०४! ) भी श्वास द्वोते हैं, किन्तु 
भन्ततो गरवा वे भी फुफ्फुसीय ही हो जाते हैं । श्वासरोग में 
विकृति पूरे फुफ्फुस में रहती है। प्रथम कफ की विकृति 
द्वोती है एवं एश्शात्‌ अवरोध के कारण वात प्रकुपित होकर 
श्वास को उत्पन्न करता है, कहा भी है -वायोर्धातुक्षयात्कोपो 
मार्गस्यावरणेन चः वस्तुतः साज्ञात्‌ दात या उसके अधिष्ठान 
चातलाडियों की विकृति द्वी श्वरासोरपत्ति में प्रधान देतु हे । 
प्राणदा ( ५०४०७ ) की क्रिया की कमी या सिम्पेथेटिक की 
क्रिया की अधिकता का ही फल श्वासाधिक्य है। इस प्रकार 
विकृति केवल फुफ्फुस में न रहकर वातनांडियों में भी 
रहती दे । इस कथन से यह भो सिद्ध है कि जिन आह्दार- 
विहार या रोगविशेष का प्रदाव इन नाड़ियों पर अचसादक 
'या उत्तेजक स्वरूप का होता दे वे सभी श्वास-रोग के कारण 
माने जाते हैं। श्वासनिदान में निर्दिष्ट विदाही अज्न, 
व्यायाम तथा उपवास आदि कारण रुच्षता से वात 
की - वृद्धि तथा उपचृक्क (5097० 7९78! 970 ) के 
अब्तःलाव को बढ़ाकर सिम्पेथेटिक की क्रियाशीऊता को 
बढ़ा देते हैं। चिछस्मी, अभिष्यत्दी या गुरुपदार्थ भी आमा* 
शयिक छोभ द्वारा या कफ की वृद्धि से फुफ्फुस में अचरोध 
उत्पन्न करके सुपुम्नाद्यीपस्थ श्वासनियन्त्रक केन्द्र को उत्तेजित 
करके श्वास की उत्पत्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त कभी 
कमी अधिक भोजन कर लेने पर भी फुफ्फुस पर आमाशदय 
द्वारा दृबाव पड़ता है, जिससे फुफ्फुसगत वायुसछार की 
सतत कमी दो जाने से घुनः पुनः श्रास्॑ छेना पढ़ता है। 
अधिक समय तक उत्तेजित रहने पर श्वासकेन्द्र का घात 
हो जाता है जिससे श्वासकष्ट निरन्तर नहीं रह पाता | यही 
कारण है. कि इसके सामयिक जाक्रमण ( 2०४००5ए७४ण७! 
४४६७० ) द्वोते हैं । 
छुद्कस्तमकश्छिज्नो महानूदृध्येश्व पद्चमधा | 
भिद्यते स महाव्याधिः श्वास एको विशेषतः ॥ ४५ ॥ 

श्वासमेदाः--भआास नामक महाव्याधि स्वरूप से एक होती 
हुई भी हेतुलचण भेद से चुद्कशास, तमकश्नवास, दिन्न- 
श्वास, मड्ाश्वास और ऊध्वेश्वास इन नामों से पाँच प्रकार 
व्ही होती है ॥ ५॥ 

विमशः--चरकाचाय तथा माधवकार ने इन पाँचों 
श्वरार्सो का प्रारम्भ महाश्वास से किया दै-मदोध्वेच्िछिश्त मक- 
क्षुद्रमेदैस्तु पतन्नणा । तमक का भेद ही प्रतमक श्वास होने से 
श्वा्ों का पछवदिधत्व होने में कोई दोष महीं जाता है। 
तेष देतुमिन्नता-वाताधिको भवैद क्षद्वस्तमकस्तु कफ़ोरऋूवः । कफ- 
वाताधिकरचैब संसथ्र्छक्षसंडकः ॥ श्वासो मारुतसंसष्टो मद्ानूध्वे- 
स्ततो मतः॥ चुप्रश्वास में वायु की प्रधानता रहती है, तमक- 


की है ।। 59 ।?।) आक्षखाओं जा | 


(७-0. 5५ववाग #॥9॥9706 ७ा। (शिव)ञआप) ४९७१४ ता ४, 0607260 0५ 65760 
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श्वास में कफ प्रधान होता है। छिज्नश्वास में कफ और वायु 
का अधिक प्रकोप रहता है जब कि महान्‌ और ऊर्ध्व॑श्वास में 
वायु का ही अधिक प्रकोप रहता है, साथ में दूसरे भी दोष 
अजुवन्ध स्वरूप में रहते हैं। इन पाँचों प्रकार के श्ासों में 
श्वासत्व क्या है ? इसका उत्तर 'वेगवदूध्व॑वातत्व? अर्थात्‌ वेग 
के साथ वायु की ऊध्वंगति होना यही श्वास रोग है। 
लोहकार की भख्रिका के आध्मान के समान वात की ऊध्च- 
गामिता मानी दहै-- श्वासस्तु भ्रस्रिकाध्मानसमवातोध्व॑गामिता । 
इति॥ आधुनिक दृष्टि से श्वासकृष्ट (09597००७ ) के निम्न 
भेद मिलते हैं--(१) भअन्तःश्वसनिकश्वासकष्टता--( 78एॉ78- 
(००४ १५५७००९७ ) इसमें अन्तःश्वसन के समय कष्ट होता 
है, किन्तु बह्ः श्वसन में कोई कठिनाई नहीं होती। इसका 
कारण श्वासनलिका के उपरितन भाग में किसी प्रकार के 
अंवरोध का होना दै। यद्द स्वरयन्न्नीय रोष्िणी ( ],07ए7ह 
८०! भएए ८०७ ) में पाया जाता है। (२) बषहिः्रसनिक 
श्वासकष!( 7 ए7४0०:ए १ए०७०००९७ )--इसमें बहिःश्यसन 
के समय विशेष कष्ट होता है। अन्तःश्वसन अपेत्ञाकृत ठीक 
रहता है। बहिःश्वसन के समय औदरिक पेशियों की शेष 
सहायता लेनी पड़ती है। इसके परिणामध्वरूप दज्षः:्थक 
परिपूर्ण रहता है। इसका कारण उरोचातत ( |गण्णु॥ए3९०0& ) 
सहश रोगों के फलस्वरूप फुफ्फुलीय कोषाओं का वायु से 
अत्यधिक फूला रहना है। (३) उमयनिष्ठकृच्छूता-यह 
केवल फुप्फुसजन्य श्वास ( 8:07०मां&। ४४४79 ) रोग का 
उदाहरण है | इसके अतिरिक्त यह मुत्नविषमय्रता (07४९:०४४), 
जानपद्कशोफ ( 779॥0९ए४० ०7०७४४ ) तथा सधुसेहजन्य 
संन्यास में भी पाई जाती दे । 
प्राग्नूपं तस्य ह॒त्पीडा भक्तद्वेषो5रतिः परा | 
आनाह: पाश्वयोः शूलं वरस्यं वदनस्य च || ६ ॥। 
इवासपूवरूप--हदय प्रदेश या छाती में पीढ़ा, भोजन करने 
में द्वेप, अत्यधिक बेचेनी, आनाद्द (पेट का फूछना ), दोनों 
पाश्वों में शूल तथा मुख की विरसता ये श्वास के पूवरूप हैं ॥ 
विमशः--आनाहइलक्षणम्‌--आमं शक्ृद्वा निचितं क्रमेण भूयो 
विवद्धम्‌ विद्युनानिलेन । प्रवर्तमानं न यथास्वमेनं विकारमानाइ- 
मुदाइरन्ति ॥ चरकोक्त श्वासपूर्वरूएम्‌-आनाहः पाइवैशुलब् 
पौडनं हृदयस्य च | प्राणस्य च विलोमत्वं श्वासानां .पूर्वलक्षणम्‌ ॥ 
(च० थि० अ० १७) विलोमत्वं- पर्याकुलत्वम-माधवोष्त 
श्वासपूर्वरूपम्‌--प्राम्ुप॑ तस्य हृत्पीडा शूलूमाध्मानमेव च। 
आनाहदो वक्त्रवेरस्यं शह्ननिस्तोद एव च॥ भाध्मानकत्षणसम्‌-- 
सायेपमत्युग्ररुजमाध्मातमुदरं भ्रशम्‌ । आध्मानम्रिति त॑ विद्याद्‌ 
घोर वातनिरोधजम्‌ ॥ 
किबख़िदारभमाणस्य यस्य आासः प्रवत्तते | 
निषण्णस्यैति शान्तिन्न स क्षुद्र इति संज्ञित: || ७॥ 
क्षुद्रश्तासलक्षणम्‌-- किसी भी पारिश्रमिक काय करने से 
श्वास का प्रारम्भ हो जाता हो तथा उस काय को छोड़ कर 
बैठ जाने से वह श्वास का वेग शान्त हो जाता हो तब उसे 
छुद्र श्वास कद्दते हैं ॥ ७॥ 
विमशः--माधवकार ने चरकानुमत 'छुवशास के लक्षण 
डिखे हैं--रूक्षायासोऋवः कोषछ्ठे क्रद्दों वात उदीरयन्‌। श्ुद्थ्रासो 


सुंशुतसंद्दिता 


नसोष्त्यथ दुःखेनाज्ञप्रवाधकः ॥ हिनस्ति नस गात्राणि न च 
दुशखो यथेतरे । न. च भोजनपानानां निरुणदुध्युचितां गतिम्‌॥ 
नेन्द्रियाणां व्यथां नापि कान्निदापादयेद्रजम्‌ । स साध्य उक्तो 
बलिनः सर्वे चाव्यक्तलक्षणा:॥ (प्व० चि० आ० १७ ) अर्थात्‌ 
रूक्ष वस्तु सेवन और श्रम से श्वासवेग के बढ़ने को छुद्श्वास 
कहते हैं। इसके वेग हल्के द्वोते हैं। यह अन्य श्रार्सों के 
समान शरीर में किसी प्रकार की हानि नहीं करता। इसी- 
लिये इसे साध्य माना गया है । अन्य चार श्वास भी बलवान 
रोगियों में तथा अल्प लक्षण वाले या अध्यक्तावस्था में 
साध्य होते हैं। 'घ्लुद्गोडल्पनिदानलिज्ञ:? अर्थात्‌ इस श्वास के 
कारण और रूज्वण अद्प होने से इसे छुद्ध कहते हैं। यद्यपि 
इस प्रकार का श्वास रोग नहीं कहा जा सकता तथापि जिन 
व्यक्तियों को थोढ़ः भ्रस करने पर ही श्वासकृच्छृता हो जाती 
है उनमें यह रोग के रूए में ही साना जाता है, जेसे सीढ़ियाँ 
अथवा ऊँचे स्थान ( पद्दाड़) पर चढ़ने से जो हाँपने रुग 
जाते हैं और थोड़ी देर बैठने से श्वासवेग शान्त हो जाता 
है, यही जप्न्शास माना जाता है। 

तृटस्वेदबसथुप्रायः कण्ठघुधुरिकान्वितः | 

विशेषादू दुद्िनि ताम्येच्छबासः स तमको मतः ॥८५॥ 

घोषेण महता55विष्ट: सकासः सकफो नरः | 

यः श्वसित्यबलोउन्नद्विट सुप्तसत्तमकपीडितः ॥ ६॥ 

स शाम्यति कफे हीने स्वपतगम्व बिवद्धंते | 

मूच्छोज्वरामिभूतस्य ज्ञेय: प्रतमकस्तु सः ॥ १०॥ 

तमकप्रतमकश्वासयोलंक्षणानि--जिस में तृणा अधिक छूगती 
हो, पसीना आता हो तथा रोगी वमथु ( थूल्कृति ) करता 
हो या वसथु ( वमनेच्छा ) करता हो तथा कण्ठ में श्वासवेग 
के समय घुर-घुर सी ( घघराहुट की 9 आवाज होती हो एवं 
विशेष कर जिस दिन आसमान में खूब मेष्र छाये हुए हाँ 
ऐसे दुर्दिन के समय इसे श्वास के दौरे ( आक्रमण ) हो जाते 
हों उसे तमक श्वास कहते हैं। तमक श्वास से पीढ़ित रोगी बढ़े 
भारी शब्द के साथ कफयुक्त खाँसता है तथा निबंल हो 
जाता है, भोजन में द्वेष करता है एवं सोया रहने पर श्वास 
के वेग से विशेष पीड़ित हो जाता है। जब खाँसते-खाँसते 
गले से कफ निकल जाता है तब श्वास का वेग शान्त टी 
जाता दे । इसी तरद्द सोते हुए का श्वास बढ़ता है तथा बेठ 
जाने पर श्वासवेग कम दो जाने से उसे शान्ति मिलती है। 
प्रतमक लक्षण-यदिं त्मकश्वास्न के रोगी को मुच्छा और 
ज्वर आने लग जाय तो उसका नाम प्रतमकश्वास हो जाता है॥ 
विमर्शः--चरकाचार्य ने तमकश्वास के अवस्थाविशेष 

या लक्षणविशेष से सन्‍्तमक और प्रतसक ऐसे भेद ढिखे हैं, 
जिनका वर्णन चरक मत से निम्नोक्त है। चरके सम्प्राप्तिपूव॑क 
तमकश्वासलक्षणम्‌--प्रतिलेमं यदा वायुः स्नोतांसि प्रतिपच्ते। प्रीवां 
शिरश्व संग्रृद्य इलेष्माणं समुदीय॑ च॥ करोति पीनसं तेन रुढो | 
तथा । भ्रतीब तीजबेगन्न श्वासं प्राणप्रपीडकम्‌:॥ प्रताम्यति सबेगेन 
तृष्यते सन्निरुध्यते । प्रमोईं कासमानथ स॒गच्छति मुदमेद! ॥ 
इलेष्मण्यमुच्यमाने तु भशं भवति दुःखितः | तस्यैव च विमोक्षान्ते 
मुहुर्स ऊमते '्सुखम्‌ ॥ तथास्योद्ध्वंस्तते कण्ठः ऋच्छूच्छक्नोति 
ब्यषितुम्‌ । न चापि रूमते निद्रां शयानः श्रासपरीडितः॥ पा 


अध्यायः ५१ ] 
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;>फम्फम्पफम कक 


ज्ैवामिनन्दति ॥ उच्छिताक्षो ललादेन स्वियता भ्रशमातिमान्‌! 
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तस्यावगृह्वाति शयानस्य समीरणः | आसौनों लमते सौख्यमुष्ण- | छगता है। उत्तेजक कारण के न रहने पर कास और श्वास 


का वेग भी नहीं रहचा॥ कण्ठ में कफ का प्रलेप होने के 


विशुष्कास्यों मुहः श्वासो मुहुइचैवावधम्यते । मेघाम्बुशीतप्राग्वातैः | कारण खुजली का अनुभव द्वोता है। इसी से कण्ठ में कुछ 
इलेष्मलैश्न विवर्धते । स याप्यस्तमकः श्वासः साध्यो वा स्यान्नवो- | अवरोध सा होने से रोगी को बोलने में भी कष्ट का अनु- 


त्थित:॥ (च० थ्वि० अ० ) अर्थात प्रतिकोम (विरुद्धगति) 
हुआ वायु प्राणवाहक स््रोत्सों में पहुँच कर ग्रीवा और दिर 
को जकड़ता हुआ कफ को भी उदीण करके प्रथम पीनस 
( प्रतिश्याय ) रोग को उत्पन्न करता दै पश्चात्‌ इस कफ 
से अवरुद्ध हुई वायु घुघुंर शब्द करती हुईं प्राणाश्रित हृदय 
को बाधा पहुँचाने वाले तथा अत्यन्त तीन्रवेग वाले तमक- 
श्वास को उत्पन्न करती है। इस तमरकश्वास के आवेग से 
पीड़ित व्यक्ति अत्यन्त घबराता दे, प्यास से व्याफुल होता 
है और निश्चेष्ठ हो जाता है अथवा उसकी प्राणंवायु या 
श्वास-प्रश्वास क्रिया अवरुद्ध हो जाती है। एवं बार-बार खाँसता 
हुआ प्रमोहवत्‌ ( मूच्छित-ला ) हो जाता है। खाँसते-खाँसते 
जब कफ नहीं निकलता तब बे्द अत्यन्त छुखी होता दे । 
किन्तु कफ के निकल जाने पर कुछ काल के लिये . उसे 
आराम मिल जाता है। उस रोगी का गछा छेठ जाता है, 
बोलने में कठिनाई होती द्वै। लेटने पर भी श्वासपीढ़ित 
होकर निद्वा लाभ नहीं कर पाता दै क्योंकि सोने पर प्रकुपित 
वायु उसके दोनों पाश्वों को जकड़ देती है। अतः बेठने पर 
उसे सुख मिलता है। उष्ण वस्तुओं के सेत्रन से उसे सुख 
मिलता है। इस तमक श्वास वाले रोगी के नेत्र शोथयुक्त 
होते हैं या वे चढ़े हुए से होते हैं। उसका ऊछाट पसीने 
से व्याप्त रद्दता है, झुख सूखता रहता है, बार-बार श्वास 
लेता है एवं पुनः-पुनः फूस्कारों द्वारा श्वास को छोड़ता दहै। 
मेघों के उदय का समय, शीतर जल, शीत ऋतु तथा पूर्व 
दिशा की वायु, एुदं कफवद्धंक पदार्थों के सेवन करने से इस 
श्वास की वृद्धि होती है। यह उसक श्वास्ध याप्य होता 
है। किन्तु नवीन होने पर यह साध्य भी होता है। हल 
प्रकार चरकाचार्य ने तमकश्वास की सम्प्राप्ति एवं लज्षण लिखे 
. हैं। श्वास प्राणप्रपेडकम्‌- श्वास की गति के बढ़ने के साथ हृदय 
की गति का बढ़ना भी अनिवाय दे । साधारण भ्वस्थाओं में 
फुफ्फुस १एवं हृदय की गठि का अज्जुपात १:४ रहता है । 
अर्थात्‌ प्रकृत एवं प्रोढ़ ष्य क्र में प्रतिमिनट श्वास की गति 
१८ और हृदय की गति ७२ जार होती है। रोग होने पर 
इसी अंजुपात से बढ़ जाती है, किन्तु निमोनिया सें दोनों की 
गति बढ़ते हुए भी १:२ का अज्नुपातर हो जाता है। इस तरह 
हृदय को अपेक्षाकृत अधिक कार्य-करना पबृता है, इसीलिये 
उसे अत्यन्त कष्ट का अनुभव द्ोता है। श्वासनलिकाओं सें 
भरा हुआ छेष्मा ही श्वास का कारण होता है । अतः जबतक 


वह नहीं _निकलता, अवरोध षराबर बना रहता है एवं 
उसकी उत्तेजना के फलस्वरूप उसको निकालने के लिये 


कास की भ्रवृत्ति भी निरन्तर द्वोती रहती है। यह कफ 
अत्यन्त गाढ़ा एवं चिपचिपा होता है और आसानी से नहीं 
निकल पाता है | इसीलिये खाँसी इतनी प्रबल हो जाती दे 
कि रोगी बेशेश द्वो जाता है, किन्तु छेष्मा के निकल जाने पर 
श्वरासवलिका तथा फुफ्फुसीय कोषागत अवरोध दूर हो 
जाता है। एवं श्रासनलिकाओं के स्वच्छ हो जाने से वायु का 
सब्चरण या श्वास-प्रश्नास का कार्य पुनः सुचारुरूप से चलने 
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भव द्ोता है । न चापि लमते निद्र/म--तमक श्वास से पीढ्त 
रोगी का फुफ्फुस कफ से व्याप्त रहदता है। अत एव खास्न-प्रश्नास 
के समय कष्ट का अनुभद करना पढ़ता है। इस क्रिया को 
जब वह सामान्य श्वासपेशियों द्वारा सम्पन्न करने में अस- 
सर्थ रद्दता है तो श्वास की अतिरिक्त पेशियों ( 70:03 7003- 
०९४ ०६ 7९५978४०० ) से भी इस काय में सद्दायता लेने 
छगता दे । इस अदस्था में रोगी यदि पाश्व के बल लेटे तो 
छेप्मा से अव्याध ( जिनको श्लेष्मा ने अवरुद्ध नद्ठीं कर 
रखा है ) कुछ अवशिष्ट वायुकीप भी दब जायेंगे पु अव- 
रुद्ध वात पीड़ा को उत्पन्न करता दहै। और श्रासावरोब की 
अवस्था उत्पन्न हो जाती दे अतः रोगी व्याकुछ द्ोकर पुनः 
बैठ जाता है और पूर्वापेहया छुछु अधिक आराम का अनुभव 
करता दै । यदि रोगी सीधी कमर के बल लेटता है तब भी 
आराम नहीं मिलता ! क्योंकि उस समय भी वह श्वारू की 
अतिरिक्त पेशियों को काम में नहीं छा सकता। बंठने पर 
वह अतिरिक्त ऐशियों से भली-भमाँति काम ले सकता है एवं 
अपेज्ञाकृत सुख का भी अजुभव करता दै। उष्णब्ैवामिन- 
न्दति-- तमक ग्यास वात-कृषफारवध होता दे अतः उब्णोपचार 
से इसमें उपशम या छाम होता है। एवं श्वास की गति 
अनुकूल होने लगती दे । अत एवं रोगी की भी स्वतःप्रव्रत्ति 
उष्णोपचार की श्रोर हो जाती दे। अवधम्यते- फूसकारों से 
श्वास को छोड़ता है, यह तमकश्वास का विशिष्ट विभेदक 
लक्षण है अथवा जोर-जोर से श्वास लेने के कारण सारा दारीर 
झटके के साथ हिलता रहता है। मेघ, शीत तथा अन्य 
श्लेष्मल आद्गर भी कफवर्द्धक होने से तमक श्वास के प्रवर्तक 
हैं। अतः शीत थः श्लेष्मल पदार्थों को अनुपशय ( अपथ्य >) 
समझना चाहिएु। थे दोनों रन्षण चिकित्सा की दृष्टि से 
अत्यन्त मधरव के ढैं। आधुनिक रोगविज्ञान की दृष्टि से 
इस अवस्था को (87०0०४४। ४४४०७ कह घकते:हैं । क्योंकि 
इस में भी तमक श्वास के समान ही लद्णों की उपलब्धि 
होती है । इसके अतिरिष्क चिकित्सा की दृष्टि से दोनों के 
डपदाय और अलुपशय रूप आहार-विहार भी समान हैं। 
पाशारय रोशदिज्वान के अनुसार इसकी परिभाषा दिजद्न रूप 
से की जा सकती है--श्वासनाडी के संकोच के साथ बहिः- 
श्वसन सम्बन्धी श्वास-रृष्छता के प्रावेगिक आक्रमण को 
तमकश्वास ( 8४70७ ) कहते हैं--?०705ए3पए7४। ७00०8 
0६ 0ए४७7०९७, ०४९ ०5७० ए७००ए 70 78#0ए०7९ 83300 &- 
६९१ जप 070०7्रव्मांड 98४50. ( 8९8४ए०7००४०३ एा९तंजं१९2, ) 
इसका कारण कफ़ की अधिकता के साथ-साथ श्वासनल्ि- 
काओं का क्रावेगिक संकोच भी है। संकोच की अवस्था 
उत्पन्न होने पर श्लैष्सिक कछा से ल्ाव होता है एवं संको- 
जक पेशियाँ शियिर हो जाती हैं, जिससे श्वास का जाक्रमण 
भी दूर पो जाता है। आधुनिक चिकिर्सा अन्धों में इसके जो 


निम्न छश्षण छिखे हैं वे आयुर्वेद्क रक्तणों से मिलते हैं--॥06 
&7080:: ए्ाढए 0०2063 ४४ 0६ ९७४ ॥0099 0६ ४08 
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ए००एथा, 07 पैढ एड 5प्र!१९०ए. ७४८९५ पए जाप & 
5९756 0६ $४६६००४४४००. ॥0ए5970९0. 4907९४5९५ ७00 ४6 
5705 घए 47 ४९५ एथ्याएंए४ 7९००९, एञआंएडु '78 800655- 
ण०ाए ए्राणप5ए९३ 0६ 7९5्ञांए४तणा 8250, ९०९ 45 ०%6९/ 
उएणाडछॉ€ ००प० छा >]6९2ंग98 गर] ४9९ लाए छा0ते 
९एथ॥055. 25 (6 €५एछ९ए०॑0फवं07 9९००४९३ ४:९९ ६४९ 
0२ ०0765 ६० ॥ शा, 800९ ४०९5५ (७ ए०४१०%एथआ 
एणाण॥प९३ ई07 5९७६७) ग0प75 67 त॥ए5. ( 8९6॥्न6९ :९०३- 
०४९. ) ये उक्त लक्षण आयुर्वेदोक्त तमक श्वास के समान 
ही हैं। यथा प्रातःकालीन आक्रमण, पीनस ( प्रतिश्याय 
या ००:४४० ), सोते समय विशेष कष्ट, छाती में कफ का 
घुघुर करना ( ७५)४व्ड्ांगट ), श्लेष्मा के निकल जाने पर दौरे 
की शान्ति इत्यादि | इनके अतिरिक्त प्राइस के-समान माधद 
ने भी इसमें स्वेदप्रवृत्ति ( स्विद्यता ) का उल्लेख किया 
है। इस अवस्था में छाती सदा वायु से परिपूर्ण रहने 
के कारण फूली हुई रहती है। भआाछुनिक दृष्टि से तमक- 
श्वास (350०४ ) बृक्कतनन्‍्य (रशा» ),. हद्विकार- 
जनन्‍्य ( 0फ0 780 ) तथा फुफ्फुसीय ( #%णाकांड ) 
भेद से तीन प्रकार का होता है। अन्त में सभी 
फुफ्फुसीय रूप घारण कर लेते हैं। प्रतमकश्वासकत्तणस्‌ू-- 
ज्वरमून्छा परीतस्य विधात्प्रतमकन्तु तम्‌ । उदावतंरजो5जो णंछिन्न- 
कायनिरोधज: ॥ यदि तमकश्वास्त में ज्वर और मूर्च्छा का 
भी अनुबन्ध हो जाय तो उसे प्रतमक श्वास जानना चाहिये। 
कारण--यह उद्ावतं, धूछलि, जजीणं, छ्िन्ञकाय ( द्वरीर की 
भाद्वता ) या वृद्धवव तथा वेगविधारण से उत्पन्न होता है। 
इस शछोक में ज्वर भौर मूर्च्छा दोनों से व्याप्त अथवा ज्वरेण 
मूर्च्चा ज्वरमूच्छा ऐसा जेज्जट ने अर्थ किया है। छिन्नं विदग्धं, 
कायेवेगानां निरोष:कायनिरोध:, भथवा छिन्नकायो (द्धनर इत्याहुः । 
निरोधो वेगनिरोधः, अथवा कुयोगिनां कुम्भकादिरूपवातनिरोध 
.इति जेज्जरः । चात, मूत्र, पुरीप आदि के वेग को रोकने से 
होता है अथवा योगविद्या से अनभिज्ञ व्यक्ति द्वारा कुम्भक, 
पूरक तथा रेचक नामक प्राणायाम की विधियों के विपरीत 
प्रयोग करने से भी होने वाला प्रतमक श्वास ॒वेगनिरोध ही 
कहलाता है। वास्तव में दोष दृष्टि से ठमक-श्वास कफप्रधान 
होता है, किन्तु जब इसी में पित्त का अनुबन्ध हो जाता है 
तो ज्वरयुक्त होने पर प्रतमक कद्दछाता है। आधुनिक दृष्टि 
से नब फुफ्फुसीय श्वास ( >5प्राएा० ) के साथ श्वास- 
नलिकाओं में शोध (3:०7०४५४) हो जाता दे तब यह 
प्रतमक श्रास की अवस्था उत्पन्न होती है । सन्तमकश्चास- 
लक्षणम्‌--तमसा वर्धतेःत्यथ शो तैश्वाशु प्रशाम्यति । मज्जतस्तम- 
सीवास्य विद्यात्सन्तमकन्तु तम्‌॥ किन्तु जब यह् श्वास 
अन्धकार या मानसिक दोषों से बढ़े एवं शीतोपचार से शानन्‍्त 
हो जाय तथा रोगी जिसमें अपने को: अन्धकार में दबा हुआ 
सा समझे उसें सन्‍्तमक समझना चाहिये। विजयरक्षित 
ने इस छोकार्ध की व्याख्या प्रतमक के साथ की है.। छोक 
के उत्तराधमात्र ( मज्जतस्तमसीवास्थेत्यादि ) को स्तमक माना 
है। क्रिन्तु सन्‍्तमक को प्रतमक का ही भेद सभी ने माना है। 
जिस तमक या प्रतमक में तमःप्रवेश आदि मूर्च्छा के लक्षण 
प्रधान हों और छक्कण बढ़ते जाँय ( रोग की थत्युप्रावस्था में 
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बह्ति ( वृक्त > और शिर € मस्तिष्क ) इन तीनों 
प्रधान अज्ञें की विकृति के कारण जिसका होना स्वाभाविक 
है ) तो उसे सन्‍्तमक कहना चाहिये। अन्य कारणों की 
अपेक्षा सानसिक दोष उस्रकी उत्पत्ति में विशेष भाग लेत्ते 
हैं। पित्त से युक्त होने के कारण शीतोपचार से झान्‍्त होता 
द्दै। ,पमसा वर्धतेउत्यथैमू--अन्न तमःशब्देन तमोभवाः मू््टछा- 
दयस्त: सह अत्यर्थ वद्धते इति सहार्थे तृतीया । 
आध्सातो दह्मयसानेन बस्तिना सरुज नरः | 
सवप्राणेन विच्छिन्न॑ श्वस्याच्छिन्नं तमादिशेत्‌ ॥११॥ 
छिलन्नश्रास&क्षणम्‌ू-- पित्त की अधिकता के कारण बस्त में 
दाह तथा जआाध्मान से युक्त एवं बेदुना के सहित जो मनुष्य 
अपनी मारी शक्ति लगाकर भी बीच बीच सें रुक-रुककर 
श्रास लेता हो उसे छिलन्नश्वाल कहते हैं ॥ ११ ॥ 
विसशः--चरकओोक्तदिन्नश्वासवर्णन--यस्तु श्वसित्रि विच्धरिज्न 
स्वेप्रणेन पीडितः। नवा श्वसिति दुःखातों मर्मच्छेदरुगदितः॥ 
'आनाहस्वेदमूर्च्छातों दक्षपमानेन वस्तिना। विष्लताक्षः परिक्षीणः 
असनू रक्तेकलो चनः ॥ विचेताः परिशुष्कास्यों विवर्ण: प्रलूपन्नर:॥ 
छिल्नश्वासेन विच्छन्न: स शीघ्र विजद्दात्यसून | श्वासप्रश्वास-क्रिया 
को ठीक तरह से सम्पादित करने के छिये जो रोगी 
अपनी सम्पूर्ण -शक्ति छगाकर भी रुक-रुककर श्वास लेता है 
एवं जो हृदय आदि मर्माज्ञों की वेदना से पीड़ित होने के 
कारण दुखी 'होकर श्वास ही नहीं लेता द्वो तथा जो आनाह, 
स्वेद और मूर्च्छा से पीड़ित हो एथं जिसके बस्तिप्रदेश में दाह . 
हो रहा हो, जिसकी आँखे आँसुओं से भरी हुई हों, जो क्षीण हो, 
जिसकी एक आँख छाल हो, जिसका चित्त उद्धिप्त और मुख सूख 
गया हो और जो कान्तिहीन हो तथा प्रा प करता हो ऐसे रोगी 
को छिन्नश्वास से पीड़ित समझना चाहिए। इस प्रकार के 
लक्षणों से युक्त धास वाला रोगी शीघ्र ही मुमूषु (मरनेवाला) 
होता है। उक्त प्रकरण सें 'सर्वप्राणेन पीडितः इस वाक्यांश 
का सम्बन्ध प्राचीन टीकाकारों में छुछ ने केवल पूच (अर्थात्‌ 
यस्तु सर्वप्राणेन पीडितः सन्‌ स्थित्वा स्थित्वा श्रप्तिति इ्ति 
गन्नाघरः ) और कुछ ने केवल ( 'सरवप्राणेन नवा श्वसितिः इति 
विजयर द्वित: ) पर से किया हं, किन्तु इसका सम्बन्ध देहली- 
दीपकन्यायेन पूर्व और पर दोनों से करना उचित प्रतीत 
होता है और 'न वा? का भी द्विरध्याहार करना चाहिए। 
इस प्रकार संक्षेप में छिन्नश्वास के लक्षण निम्न होंगे (१) छिन्न- 
श्वास का रोगी रुक-रुक कर श्रास्व लेता है, कभी सम्पूर्ण 
शक्ति लगाकर जोर से श्वास लेता दे तो कभी समस्त शक्ति 
से भी श्वास नहीं लेता, अर्थाव धीरे-धीरे श्वास लेता है और 
'कभी पूर्णतया ( कुछ समय के लिये ) श्वास रुक जाता है। 
दष््रमानेन वस्तिना--वस्ति में दाह के होने से इस श्रास में 
वात के साथ पित्त का अनुबन्ध भी प्रतीत होता है, जिसे न 
छुश्व॒ताचाय ने भी माना है। छिलन्नश्वास में सर्व अड्ग शिथिल 
हो जाते हैं। विवर्णता रक्तसब्चार की कंमी से होती है। 
छिन्नध्वास का स्वरूप आधुनिकको द्वारा प्रतिपादित ( 00०97०- 
9(0०:९३ 7९5७४४४०० ) से साग्य रखता है। यह श्रास की 
बह अवस्था है जिसमें श्वाल की क्रिया कभी कम और कभी 


अधिक होने रूगती दै और कभी कुछ कार के लिये रुक 


जाती है । वास्तव में यह श्वास की एुक विशिष्ट अवस्था है, 


४: छतााशाभनाणानशाभााभाणाणआान 
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जिसमें श्वास की गति पहले कम और फिर अधिक हो 
जाती है। यही क्रम निरन्तर चलता रहता है। यह क्रिया 
किसी-किसी पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति में सुप्तावस्था में देखी 
जाती है। कारण-हॉफने से सश्वित कार्वोनिक अब्छ 
शरीर से वाहर निकल जाता है एवं परिणामस्वरूप रक्तगत 
कार्बोनिक अस्छ की मात्रा $ व 3 तक कम हो जाती है। 
कद्ाचित्‌ इससे भी कम द्वो सकती है। यह निश्चित दे कि 
आासकेन्द्र का सर्वोत्तम उत्तेजक भी कार्बोनिक अम्ल ही 
है। इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेक द्वारा यह सिद्ध हे कि कार्बो- 
निक" अम्ल की उपस्थिति में श्वासकेन्द्र का उत्तेजन एवं 
उम्रके अभाव में अथसाद होता है! श्वासकेन्द्र के अवसाद 
के कारण श्वासक्रिया भी बन्द होने छगठी है। इसी समय 
.पुनः धमनीरक्तगत प्राणबायु ( 05ए४४०० ) की कम्मी दथा 
कार्बनडाइ आक्साइड की दृद्धि होती है। शरीर के लिये 
आणवायु एक विशिष्ट वस्तु है, जिसके अभाव में कोषाओं का 
जन्तःश्वसन भी बन्द होने लगता है।अतएथव पुनः प्राणवायु 
को प्राप्त करने के लिये श्वासकेन्द्र का उत्तेजन होकर श्राघ्त 
की गति भरी तेज हो जाती है. तथा वहाँ एकत्रित हुई 
कार्बन डाइ आक्साइड गंस ही श्वासकेन्द्र को उत्तेजित 
करती है । इस प्रकार इस क्रिया का उक्त क्रम निरन्तर 
चलता रहता है । हस क्रिया में पुनःपुनाः श्वास का बन्द 
होना तथा पुनः-पुनः श्वासक्रिया-का अत्यधिक बढ़ना कार्बन 
डाइ आक्लाइड की उपस्थिति और अजुपस्थिति के द्वारा 
अनवरत चलता रहता है। रोगी इससे छान्‍्त हो जाता है 
एवं अन्ततो गत्वा प्राण-त्याग झी कर देता दहै। इसी को 
आयुर्वेद में छिन्नश्वास्त कहा है। 

विसंज्ञ: पाश्शशुलात्तें: शुष्कक्ण्ठोउतिघोषबान | 
संरव्धनेत्रस्त्वायन्य यः ख्स्यात्‌ स महान्‌ स्खूतः ॥ 
) महाश्वासलक्षणमु-जब रोगी चेतनारहित, पाश्चशूछ से 
पीड़ित, छ॒ुष्क कण्ठ्युक्त, जोर की आवाज के साथ, शोथयुक्त 
नेर वाछा तथा झुककर या अपने वक्तःस्थलरू को बढ़ाकर 
श्वास लेता दे तब उसे महाश्वास॒ कहते हैं ॥ ३२ ॥ 


विमरशः--वरकोक्तमहाश्वासलक्षणम्‌--उद्घूयमानवातो यः 
शब्दवद्‌ दुःखितो नरः। उच्चैः श्रश्चिति संरुद्धों मत्तप॑भ श्वानि- 
शम्‌ ॥ प्रनष्शानविशानस्तथा विज्ञान्तकोचनः । विज्वताक्ष्याननो 
बद्धमूत्रवर्चा विशीर्णवाक्‌ । दीनः प्रश्न सितत्नास्य दूराद्िशायते भृशाम्‌ । 
मद्दाश्वासो पस£स्तु क्षिप्रमेव विपयते ॥ अर्थात्‌ जो व्यक्ति मदोन्मत्त 
सांड के समान ऊपर की जोर केपाने वाऊे कुपित वात के 
कारण जोर का शब्द करता हुआ छुःखित होकर ऊँचे सॉस छेता 
हो और जिसके क्वान और विज्ञान नष्ट हो गये हों तथा नेत्र 
कभी चशञ्जल हो जाते हों और सुख एवं नेत्र फेल हुए हों, मूत्र 
और मल की रुकावट हो गई हो एवं टूटे हुए शब्दों का कष्ट 
से उच्चारण करता हुआ द्वीन था अभ्रसन्नचित्त रहता हो तथा 
उसकी श्वास-प्रश्वास क्रिया की आवाज दूर से ही सुनाई देती 
हो, इस प्रकार के श्वास को महाश्रास कहते हैं और इस 
श्रास का रोगी शीघ्र ही रूत्यु को प्राप्त करने वाला होता है। 


उत्तरतन्त्रभ्‌ 


3७७ 
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यह धास रोग हो गया हो ऐसा अनेक थार होता है । 
सामान्यतः अधिक श्रम करने के बाद भी इश्छ श्रकार के 
श्वास की उत्पत्ति होती है, परन्तु वह आराम करने के बाद 
शान्‍्त हो जाता है और उसे कद श्वास कह सकते हैं। शान 
शास्त्र, विशानं तदर्थनिश्चयः | विआ्रान्तको चन श्रश्नलनेत्र: । विशोरण- 
वाक्‌ वक्‍तुमक्षमः, मन्दवचनों वा। दीनः छास्तमनाः । आधुनिक 
इष्टि से सहाश्वास को शर०६5 797९४४मरा6 कह सकते हू। पा6९०९ 
79. गराएंग्रत्मां० 400:९४४९ द्याते 0९००९४४९ 47 ४6 १९७४४ 
ण्ा70 28ए00ए ०६ 725छ7४007 976 जांधरि०४४ शाए ए९ल्‍॑०0 
०६ ६00घ छएा०९७७ 77] 7९६फ९९॥. ( 8९१५०9९ ४९१४०४८ ) 
अरथांत इस श्वास क्री गः्भीरता एवं तीघव्॒ता में क्रमबद्ध वृद्धि 
और हास होता है, किन्तु पूर्ण श्वासावरोध कदापि नहीं होता 
है। यह अयस्था अनेक प्रकार के हृदय, वृक्क एवं मस्तिष्क के 
रोगों में उत्पन्न होती है । 


मर्मस्वायम्यमानेषु श्वसन्मूढो सुहश्ध यः। 
ऊददध्वप्रेक्षी हतरवस्तमूद्ध्वेश्था समादिशेत्‌ ।! १३ || 

ऊध्वश्वाललक्षणम--हृद्य, बस्ति और शिर इन सो के 
खिंचाव होने पर रुग्ण सूढ अर्थात्‌ निश्चेट्ट होकर निरन्तर 
श्वास लेता हुआ ऊपर को देखता हो तथा उसका स्वर बैठ 

गया हो तो उसे ऊध्वश्वास कहना चाहिए ॥ १६ ॥ 
विमशः--चरकोक्त ऊरध्वधाललत्तण--ऊध्चे श्वसिति यो 
दीर्घे न च प्रत्याहरत्यघः । छेष्माइतमुखस्रोताः कऋ्ुद्धधन्धवष्ठा दितः ॥ 
ऊध्वेद्ृष्टिविपर्यंस्तु विश्ञान्ताक्ष इतस्ततः । प्रमुश्चन्‌ बेदनातंत्य शुद्ध 
स्योडरतिपीडितः ॥ ऊध्वंश्वासे प्रकुपिते श्पःश्वासों निरुष्यते | सुझ- 
तस्ताम्यतश्रोध्व॑ श्वासस्तस्वैव इन्त्यसून्‌ ॥ अर्थात्‌ जो रोगी ऊपर 

की ओर श्वास तो देर तक छोड़ता 5, किन्तु फीखे 
की ओर उत्तनी देर तक नहीं खींचता तथा मिस 
ग्राणवहा दि ज्लोत कफ से अवरुद्ध रहते हों <ु्वं चायु के प्रक्ोद 
से पीड़त रहता हो तथा जिसकी दृष्टि ऊपर की ओर ही 
चढ़ी रहती हो णुव॑ नेत्नों को विशज्ञान्त ( चद्धछ 9 डड 
इधर-उधर देखता हुआ मूच्छा को भाप्त हो जाता हो सथा 
पीड़ा से व्याप्त, श्रेतमुखयुक्त उथा बेदुनाअब्त होता है 
एवं रोगी ऊध्वेश्वास तो लेता है, किन्तु उसका अधः्धास उक 
जाता है जिससे वह यार-बाश त्रेचेंल होकर सुर्जिछितत हो 
जाता है। इस अकार के ऊध्वधास के दर्णन का सास्एय है 
कि उस रुग्ण के सुख, कण्ठ प्च॑ आणवह जोत € समस्य 
श्वास नलिकाएँ ) कफपूर्ण होती हैं । अत्तः रोगा बाहर शाल 
देर तक छोड़ता रहता है, किन्तु भीतर की ओर का स्थान 
कफपूर्ण होने से श्वास देर तक नहीं खींच सकत! है। इस 
अकार भीतर की आ्राणवायु के पर्याप्त मान्ना में न आने से 
घबराहट, बेचेनी और मूच्छा आदि ऊक्षण उत्पन्न होते है । 
श्वास का दीर्धकाक तक बहिनिंगेग्रग करना तथा भीतर सही 
ओर श्वास पूर्णहप से न खींच सकने की हस जवब्था जो 
806९007005  07९७४॥०च७ ०7. ०४ ए९डएॉ४०४०० कहते हैं 
तथा यह भवस्था फुप्फुस में 7००४०४४०७ और 00:5० 0४०४ 


करता इना 


उद्धयमानवातः--उत्‌ ऊध्यें धूयमानो नौयमानों वातों थस्य स | ( घबता ) होने से होती दे । प्रायः श्वरसनक सन्निपात 
तथा । दुःखितों नरः थर्थात्‌ रुणण प्रथम अन्य रोग्र से हु:खित्त | ( 0९४०४०४४ ), विद्वधि ( :+05००४३ ), छोथ ( ७«78४७॥७ ), 
हो तथा अन्त मं रत्यु की सूचना देने के लिये उपद्रृव॒स्यस्ूप ' झब्तःस्फार ( ४४७४४ ) उथा विभिन्न मकार की अच्छा ओं 
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६ 3]0005४ १७वें ००७७ ) में उक्त प्रकार की श्वास की | श्वासे कासे च हिक्कायां हद्रोगे चापि पूजितम्‌। 


स्थिति होती है। 


छुद्र: साध्यतमस्तेषां तमकः कृच्छ उच्यते | 
त्रयः खासा न सिध्यन्ति तमको दुबलस्य च ॥१४॥ 


श्वासानां साध्यासाध्यता--उक्त पत्नविध श्रार्सों में से क्ष॒द्र 
श्वास आसानी से साध्य तथा तमकश्वास कृच्छुसाध्य माना 
गया है एवं छिन्नध्वास, महाश्वास और ऊध्च॑श्वास असाध्य 
माने जाते हैं तथा दुर्व पुरुष का तमकश्वास भी असाध्य 
होता है । चकारग्रहण से ज्वर-मूर्च्छादियुक्त पुरुष का 
तमकश्वास असाध्य होता है। चरकाचाय ने लिखा है कि 
प्राण को नष्ट करने दाले रोग चद्यपि बहुत हैं, किन्तु वे उतने 
उम्र प्राणनाशक नहीं हैं, जिस प्रकार श्वास और हिक्का रोग 
रुग्ण का शीघ्र प्राण हर छेते हैं--कामं प्राणईरा रोगा बहवो न तु 
ते तथा | यथा श्वासश्व हिक्का च हरतः प्राण्माशु च॥ (च. चि. 
अ. २१ ) आधुनिक चिकिस्सकों ने झत्यु के सद्यः कारणों में 
($ ) श्वासावरोध (45909४%7७ ) (२ ) हृदय का घात 
( 8५7००/७९ ) तथा (३) संन्यास (0070०) को मुख्य माना है । 


स्नेहबस्ति बिना केचिदूद्ध्बन्वाधश्व शोधनम्‌ | 
सदु॒आणवतां श्रेष्ठ श्वासिनामादिशन्ति हि ॥१५॥ 


श्वासजिकित्सा--कुछ आचार्यों का मत है कि बलवान 
रोगियों को स्नेहवस्ति के बिना झदु अर्थात्‌ पीड़ा न करने 
वाले द्वव्यों के द्वारा ऊध्वंशोधन ( चम्नन ) तथा अधःशोघधन 
(विरेचन ) कराना चाहिए॥ १७५ ॥ 


विमशः--हिक्का और श्वास-चिकित्सा के लिये रुग्ण के 
शरीर पर प्रथम तैंलठ का अभ्यड्ग कर पश्चात्‌ स्वेदून करना 
चाहिए एवं स्वेदन के अनन्तर स्तेह तथा लवणयुक्त प्रयोगों 
के अभ्यद्ग द्वारा वात का अनुलोमन करना चाहिएु। पश्चात्‌ 
वमन द्वारा ऊध्यं और विरेचन द्वारा अधःकाय का शोधन 
करना चाहिए-दिकाश्वासातुरे पूर्व तेलाक्ते स्वेद श्ष्यते। सिग्पै- 
लेवणयोगैश्व मृदु गातानुलोमनम्‌ ॥ ऊर्ध्वाधःशोधनं शक्ति दुब॒ले 
शमन मतम्‌ ॥ इस प्रकार ज्ेहन, स्वेदन और लवण तथा तेल 
का अभ्यड्रा कर वात का अनुलोमन करना चाहिए। इन 
क्रियाओं से स्नोतसों में लीन हुआ कफ विद्गतत हो कर कोष्ट में 
आ जाता है, जिसे दमन-विरेचनरूपी संशोधन कर्म से 
सुगमतापूर्वक बाहर निकाल सकते हैं जेसा कि वाग्भटाचार्य 
ने लिखा दै--तदात्तंत्न पूर्व स्वेदेरुपाचरेत्‌! र्िग्वैल॑वणतैल/क्त तैः 
स्वेपु अथित: कफः ॥ सुलौनो5पि व्रिलीनो5थ कोष्ठ प्राप्तः सुनिहरः । 
स्नोतर्सा स्यान्द्रदृत्वक्न माह्तस्यानुल्ेमनम्‌ ॥ ( अ. हू. चि.अ. ४ ) 
बलवान श्वासरोगी का ऊर्ध्वाधःसंशोधन करना ही वाग्भट 
को भी अभीष्ट दै-शक्तस्य ऊर्ष्वाधों मदु संशोधनमेव, यदाह 
वाग्मट:""“*“ततोइस्मैं वन नृदु । पिप्पलीसैन्धवक्षौद्रयुक्त वाता- 
विरोधि यद | दिद्धुपील॒विडेयुक्तमं स्थादनुलोमनम्‌ ससैन्धवं फलाग्लं 
वा कोष्ण दब्याद्विरेचनम्‌ ॥ ( अ. हू. लि. अ. ७ ) दुवंलेपु शमन- 
चिकित्सा-अल॒त्टिष्कफस्विकदुबंछानां हि शोधनात्‌ | वायुहंब्घा- 
स्पदो सम संशोष्याशु हरेदसून्‌ ! कशयलेहरूड।चैस्तेषां संशमयेदत:॥ 
अन्यश्च--अतियोगोडतं वात इंट्टा पवननाशनें: । लिग्पे रसाथै्ना- 
त्युप्पैरम्वन्ैश्व शर्म नयेद. ! (थ. हू. चि, भ. ४ )। 


घृतं पुराणं संसिद्धमभयाविडरामठे: ॥ १६ ॥ 
शासकासहिक्काप्तमभयादिपुराणघृतम्‌--पुराणा घृत 9 प्रस्थ 
तथा हरड्,.विडलवण और राम5 ( हिंगु ) तीनों सम्मिलित 
हे प्रस्थ ( ४ पल ) तथा पाकार्थ जल ४ प्रस्थ लेकर घृताव- 
शेप पाक कर झ्॒तबाण या-काचपात्र में सुरक्षित रख दँ। यह 
घृत श्वास, कास, हिक्का और हृदयरोग को नष्ट करने के लिये 
प्रशस्त माना गया है। मात्रा १ तोला, अनुपान मन्दोष्ण 
जऊक । दिन में तीन या दो बार ॥ १६ ॥ 
विमशेः--धुराणघ्रृतलक्षणम्‌--छुराण घृत के विषय में मत* 
भिन्नता है। कुछ छोग एक दर्ष के घृत को पुराणघृत, कुछ 
दश वर्ष के घत को और कुछु ६७ दर्ष के घृत को पुराण घृत 
सानते हैं--(१) वर्षादूध्ध्व भवेदाज्यं पुराणम्‌ । ( भावप्रकाश ) 
(२) सर्पिः पुराण विशेयं दशवर्षस्थितन्तु यत्‌। ( योगरत्वाकर ) 
(३) पुराणमिति च वहुकालं पद्भदशादिवर्प॑स्थितम्‌ । ( अरुणदृत्त ) 
कुछ छोग दर वर्ष के पुराण घृत की संज्ञा कौस्भ घृत करते 
हैं -'कौम्म॑ दशाब्दिकम्‌ ॥? ( चक्रपाणिदत्त ) कुछ छोग शत 
वर्ष के घत को कुम्भसपि कहते हें--'शतवपस्थितं यत्तु कुम्म- 
मर्पिस्तदुच्यते ॥? ( योगरत्लाकर 9 सुछ॒ते कुम्मसर्पिमंद्ाघृतयो- 
लेक्षणमम--एकादशशनज़ेव वत्स(ानुपितं घृतम्‌ ! रक्षोध्न॑ कुस्मसर्पिः 
स्यात्‌ परतस्तु महाघ्बृतम्‌॥ पुराणघ्चृतगुणाः--'सर्पिः पुराणं सरं 
कठ्धविपाक॑ त्रिदोषापद्॑ मृच्छासदोन्‍्मादोदरज्वरगरशोपापस्मार- 
योनिश्रोत्राक्षिशिर:शुल्स्न॑ दीपनं वस्तिनस्या क्षिपूर णेपूप दिश्यते ।? 
अन्यच्च-पुराणं तिमिरश्वासपीनसज्वरकासनुत्‌ | मूर्ूर्छाकुष्ठ विषो- 
न्मादग्रह्म पस्मारनाशनम्‌ ॥ महददाघृतझुणाः-पेयं महाघृतं भूतेः 
कफन्न॑ं पवनाधिकेः | वल्य॑ पवित्र मेध्यज्ञ विशेषात्तिमिरापहम्‌ ॥ 
सर्वभूतहर्लेव घृतमेतत्‌ प्रशस्यते ॥ ( खु० सू० अ० ४५ ) 
सौवचेलाभयाबिल्वे: संस्क्रतं वाउनवं घृतमू |, 
पिप्पल्यादिग्नतीबापं सिद्ध वा प्रथमे गणे॥ 
सपशच्वजलवणं सर्पि: श्वासकासौ व्यपोहति ॥ १७॥ 
श्वासकासहर॑ सौब्च॑लादिघृतम: सुबचला, अभया (हरद ) 
और बिल्व के वृक्त की छाल या फल की मज्जा के कहक में 
पुराणे घृत को सिद्ध कर श्वास-कास में प्रयुक्त करें । अथवा 
पिप्पल्यादिगण की औषधियों का कल्क ४ पल, प्रथम गण 
अर्थात्‌ विदारीगन्धादि गण की औषधियों का क्वाथ ४ प्रस्थ 
'और पुराणा घृत ५ प्रस्थ लेकर यथाविधि घृत सिद्ध करके 
उसमें पशञ्नठुवण का श्रक्षेप देकर प्रतिदिन सेवन करने से 
श्रास और कास नष्ट हांते हैं ॥ १७ ॥ 
हिंख्ाविडड्धपूतीकत्रिफलाव्योबचित्रकेः | 
दिक्षीरं साधितं सर्पिश्चतुगुंणजलाप्लुतम्‌ ॥ १८॥ 
न बज से 
कालमात्रे: पिवेत्तद्धि श्वासकासो व्यपोहति | 
अशोस्यरोचक॑ गुल्मं शज्षह्लेदं॑ क्षयं तथा ॥ १६॥ 
श्वासकासहरं दिं्नादिघ्वतम- हिंस्ना ( हेंस की जड़ रे 
झिण्टी ), वायविडज्ग, करअ के फल की गिरी अथवा मूझ 
की छाल, हरड़, बहेड़ा, आंवला, सोंठ, मरिच, पिप्पछी 
और चित्रक की छाल इनको कोलप्रमाण अर्थात्‌ आधे-भाषे 
कर्ष भर लें अथवा मिलित कर्क घृत से चतुर्थाश (४प७) 


(०-0. 5५वा श्ञाग970 जा (शव07प)) ४९१४ वा ४व्याव49ं, छांद्वॉट20 0५ ९७527॥60॥ 
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छें। दुग्ध दो प्रस्थ तथा पानी चतुगुंण (४ प्रस्थ ) लेकर | गोपबल्ल्युदके सिद्ध स्यादन्यद्‌ द्विगुणे घृतम्‌ | 


यथाविधि घृत सिद्ध कर ले। इस घृत को १ तोले प्रमाण 
में लेकर मन्दोष्ण जल के सहपान या अनुपान के साथ सेवन 
करने से श्वास और कास को नष्ट करता है। इनके अतिरिक्त 
यह घृत अश, अरोचक, गुल्म, अतिसार और क्षय को भी नष्ट 
करता है ॥ १८-१९ ॥ 


कत्स्ने व्षकषाये वा पचेत्‌ सर्पिश्चतुगुंणे | 
तन्मूलकुसुमावापं शीत ज्ञौद्रेण योजयेत्‌॥ २०॥ 
श्वासकासदरं बृषकपायघृतम्‌--घुराणा छत १ प्रस्थ तथा 
मूल, शाखा, पत्र और पुष्पलहित समग्र अड्से का क्ाथ 
४ प्रस्थ एवं अड्से के मूल और पुष्प का अथवा पच्चा़् का 
कर्क ४ पल लेकर यथाविधि छत सिद्ध कर लेनां चाहिए । 
स्वाइ़शीत घृत को ६ माशे से-१ तोले प्रमाण में लेकर उतना 


ही शहद मिलाकर सेवन करने से कास और श्वास रोग 
नष्ट होते हैं ॥ २० ॥ 


श्वज्ञीमधूलिकाभार्गीशुण्ठी ताक्षये सिता5्बुदे: । 
सहरिद्रेः सयष्ट-थाह्रेः समैरावाप्य योगतः ॥ २१॥ 
घृतप्रस्थं पचेद्धीमान्‌ शीततोये चतुगुंणे । 
खासं कासं तथा हिक्कां सर्पिरेतन्नियच्छुति || २२॥ 


खआम्न्यादिघ्तम-- काकड़ासीड्री, मधूलिका अर्थात्‌ मूर्वा 
भ्षथवा तृण जाति या मकंद, भारद्जी, शुण्ठी, रसाकझ्षन, शकरा, 
नागरमोथा, हरिद्रा और मुलेदी इन सबको समान प्रमाण 
में मिश्रित कर ७ पल भर लेके पानी के साथ पस्थर पर 
पीस कर कलक बना के पुराण घृत १ अस्थ तथा झीतलरू जऊू 
४ प्रस्थ मिलाकर यथाविधि घृत सिद्ध कर छेचें। यह छत 
श्रास, कास तथा हिक्का रोग को नष्ट करता है ॥ २१-२२ ॥ 

विमशः--डल्हणाचाय ने 'योगतः का अथ 'युक्तितः किया 
है। अर्थात्‌ कक उतना ह्टी मिलावे जितने प्रमाण से घृत का 
स्वाद और गन्ध उत्कट न होने पावे | छुतापेक्षया चतुर्थाश 
कर्क मिलाने की परिभाषा यहां पर भयुक्त नहीं करनी चाहिए। 


सुबहा कालिका भागी शुकाख्या नेचुलं फलम्‌ | 
काकादनो शज्जबेरं वर्षाभूव्वहतीद्वयम्‌ ॥ २३ ॥ 
कोलमसात्रेघवतप्रस्थं॑ पचेदेभिजेलहिकम्‌ | 
कटूएणं पीतमेतद्धि श्वासामयविनाशनम्‌ ॥ २५ ॥ 


श्वासहरं सुबहादिघृतम-- सुवहा (गोधापदी या लज्जालु ), 
कालिका ( कालेयक ), भारज्ञी, शुकाख्या ( चमंकारवट या 
शुकशिम्वा या शिरीष), जलवेतसफ़लू, काकादनी (कौआठड्डी), 
सोंठ, श्वेत पुननंवा, छोटी कटेरी और बड़ी कटेरी इन सबको 
पृथक पुथक एक-एक कोर ( ३ कष ) प्रमाण में केकर जल 
के साथ पत्थर पर पीसकर कढक बनाके $ भ्रस्थ घृत में 
मिलाकर दो प्रस्थ पानी के साथ पका के सिद्ध घृत को शीक्षी 
में भर देव । यह घृत स्वाद में कु ( चरपरा ) और उब्ण- 
बीय होता है तथा इसके प्रतिदिन पान करने से श्वास-रोग 
नष्ट हो जाता है ॥ २३--२४ !॥ 


सौवचलयबवक्षारकटुकाव्योषचित्रकेः | 
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पत्चेतानि ह॒वीष्याहुर्मिषजः ध्वासकासयो: ।। २६ ॥ 


सौवचेलादिधृतम्‌- सॉंचछ लवण, यवत्तार, कुटकी, सॉठ, 
मरिच, पिप्पली, चित्रक-सूल की छाछ, वचा, हरड़ और 
वायविडक् इन्हें समान प्रमाण में मिश्रित कर ४ पल लेवें 
तथा घृत ५ प्रस्थ एवं जल ४ प्रस्थ लेकर यथाविधि पाक कर 
लें। इस घत को श्वासशान्ति के लिये प्रयुक्त करना चाहिए । 
इसी प्रकार १ प्रस्थ घृत को गोपवजल्ली ( सारिवा ) के द्विगुण 
क्ाथ में मिश्रित कर पकाने से भी वह श्वासशान्ति के लिये 
श्रेष होता है। इस प्रकार ये पाँचों ( हिंस्नादि, शयज्ष्यादि, 
सुवहादि, सुवचछादि और गोपवढुब्यादि ) धृत श्वास भौर 
काप्त की शान्ति के लिये वैद्यजन द्वारा प्रशस्त माने गये हैं ॥ 


: तालीशतामलक्युप्राजीवन्तीकुछ्सेन्धवे: । 
बिल्वपुष्करभूतीकसौबचेलकणाउप्रमिसि: ॥ २७ ॥ 
पथ्यातेजोबदीयुक्तेः सर्पिजेलचतुगुणम्‌ | 
हिहुपादयुतं सिद्धं सर्वेश्वासहरं परम्‌।॥ २८॥। 
वासाघ्तं पटपलं वा घृतं चात्र हित॑ं भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 

तालीशादिद्यतन्‌ू- तालीसपतन्न,. भ्ुईआंवछा, बचा, 
जीवन्ती, कूठ, सेन्धव छवण, विल्वमूछ की छाक, ऐटहकर- 
मूल, भूतीक (रोहिप घास), सोचल छबण, पिप्पली, चित्रक- 
सूल ( छाल ), हरढ़ और तेजबलू या चब्य इनमें से अत्येक 
द्वव्य एक-एक तोला तथा शुद्ध हीराष्टीग ५ तोछा छेकर 
सबका खाण्ड कूटकर पानी के साथ पत्थर पर पीसकर कदढक 
बनाके $ अस्थ घृतत तथा चतुगुंण (७ अश्य ) जल लेकर 
सबको एक कलईदार भंगोने में भरकर यथाविधि छत सिद्ध 
कर लेवें ) यह घृत सर्व प्रकार के श्षास को नश्ट करने के छिये 
परं श्रेष्ठ डे । इसके अतिरिक्त रक्तपित्तप्रकरण में कहा हुआ 
वासाघृत तथा वातब्याधिप्रकरण में कष्ठा हुआ षट्॒पछ छुछ 

श्वासरोग में हितकारी माना जाता है ॥ २७-२५ ७ 


तेल॑ दृशगुणे सिद्ध भ्रज्ञराजरसे शुभे।. 
सेव्यमानं यथान्याय॑ खासकारसी व्यपोह्ठत्त ॥ ३० ॥| 
भूक़राजरससिद्ध॑ तेलमू--तिछ का सेठ ३ झस्य लेकर 
भ्रज्ञराज के अच्छे ताजे दस गशुणे स्वरस मे पक्ाके झालकर 
शीक्षी सें भर देवें। इस तेक को वयाल्याय जर्थात्‌ जैसा 
उचित हो उस विधि ( अभ्यद्ञ, नस्य; अच्छुपान जांडि ) ले 
सेवन करने पर श्वास और कास को नष्ट करता है ! 8० ४ 
विमशः--पित्त और वातप्रधात्न श्यस-कास होगों में 
उक्त घृत प्रयोग लिखे हैं तथा कफप्रधान शासकास-रोण में 
यह तैलप्रयोग लिखा गया है । 


फलाम्ला विष्किररसा: स्लिग्घा: प्रव्यक्तसेन्थवा' । 
एणादीनां शिरामिबों कोलत्था वा उुसंस्कृदाः ॥ 
हन्युः श्वासश् कासब्व संस्कृतानि एयांसि च ॥३१॥ 
खासकासइराः फलमांसरसयूपादयः--खट्टे फर्ों के रस 
अथवा णनारदाना, दिजोरा नीबू आदि के रसों से युक्त बिखेर- 
कर अज्ञ खाने वाले बटेर भादि प्राणियों के म्रांसरसों को घुत 
से सिन्‍छ कर सेन्धव लवण का प्रर्षेष देकर सेवन करायें। 


बचा5भयाविडल्ञैश्व साधितं श्वासशान्तये ॥ २५॥॥ | णथवा पृण, हरिण थादि पश्णों के शिरों से बनाये हुए साँस- 


है 


रेप० 
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रस अथवा कुलप्थी के स्वरसख फो भरी स्‍भक्कार संस्कृत कर 


सेवन कराज । अथवा बुददत्पद्लसूल भादि वातनाशक द्वृज्यों 
से सिद्ध किये हुए दुग्ध का सेवन कराने से बात का शसन 


होता है तथा श्वास और कास रोग नष्ट होते हैं ॥ ३१ ॥ 
तिसिरस्य च बीजानि ककंटाख्या च चूर्णिता ॥१२॥ 
दुरालभाड्थ पिप्पल्यः कटुकाख्या हरीतकी | 
आ्वाविन्सयूररोसाणि कोला सागधिकाकणाः ॥ ३३ ॥ 
आार्गीत्वक्श्शज्ञवेरज्व॑ शकरा शल्लकाज्भजम्‌ | 
छत्तकौण्डकब्रीजानि चूर्णितानि तु केबलम्‌ || ३९ ॥ 
पत्चश्लोकाद्िकास्त्वेते लेहा ये सम्यंगीरिताः | 
स्पिमंधुभ्यां ते लेह्याः कासख्ासार्दितैनरे: ॥३५॥ 
शासकासहराः पतन्नलेहा:--(+) तिनिश के बीज तथा 
काकड़ासीज्जी दोनों का समप्रमाण सें बनाया हुआ चूर्ण, 
(२) धमासा, पिप्पली, छुटकी और हरड इनका समरप्रमाण 
में निमित चूर्ण, (३) श्वावित्‌ ( सेढिका ) और मयूर के रोम, 
चब्य, तथा पिप्पली के कण इनका सम्रप्रमाण में कृत चूर्ण, 
(४) भारदज्ञी की छाछ, सोंठ, शकरा और शज्नकी की छाल 
इनका समश्रमाण में कृत चूर्ण, (०) अकेले नृत्तकौण्डक के 
बीर्जों का चूर्ण, इस तरह ये पांच लेह आधे पांच छोकों में 
कहे हुये हैं। कास और श्वास से पीढ़ित व्यक्ति इन लेहों 
को ३ माशे से ६ माशे के प्रमाण में लेकर ३ माशे घृद और 
६ साशे शहद के साथ सेवन करें ॥ ३२-३५ ॥ 
विभशः--नृत्त औण्डको मर्कटक इति डल्हए ४५ हाराणचन्द्र 
चृत्तकोण्डक बीज से त्रिकण्टक बीज (गोखरू) अहण करते हैं । 


सप्तच्छदस्थ पुष्पाणि पिप्पलीश्वापि मस्तुना | 
पिवेत्‌ सच्॒ण्ये मघुना घानाश्धाप्यथ सक्षयेत्‌ ॥३६॥ 
सप्तच्छदपुष्पादियोग:-- सत्तपर्ण के पुष्ठ और पिप्पली को 
प्षमान प्रमाण में चूणित कर ३ साशे से ६ माशे श्रमाण में 
लेकर मस्तु ( दृही के ऊपर के पानी ) के साथ सेवन करगा 
चाहिए। इसी प्रकार धाना ( भज्िंत यव ) के चूर्ण को मधु 
के साथ सेवन करने से श्वास-कास रोग नष्ट हो जाते हैं ॥३१६॥ 
विमहा:--धाना भ्ृष्टयवाः स्दृताः? । 
अकोझुरैभोवितानां यवानां साध्वनेकशः | 
तर्पणं वा पिवेदेषां सक्षोद्रं ख्वासपीडित: ॥॥ ३७ | 
यवसक्तुतर्पणभ्‌- आक के पत्ते और पुष्प के क्वाथ से अनेक 
(सात ) वार भावित किये हुए यवों के तपंण ( सक्त ) में 
शहद मिलाकर दुग्ध या: पानी के साथ पतछा करके श्वास- 
पीड़ित पुरुष को पिलाना चाहिए ॥ ३७ ॥ 
शिरीषकदलीझुन्द पुष्पं मागधिकायुतम्‌ | 
तण्डुलान्लुयुतं पीत्वा जयेच्छवासानशेषतः ।॥! १८॥ 
शिरीपरपुष्पादियोग:-- शिरीप के पुष्प, केले के पुष्प, झुन्द 
के पुष्प और पिप्पणी इनको समान प्रमाण में लेकर ३ साशे 
से ६ माशे की सात्रा २ लेकर चावछ के घोवन के साथ पीने 
से सब अक्कार के श्रास-रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ ३८ ॥ 
कालमज्जां तालमूलस्ष्यचर्ममसीमपि | 
लिक्यात्‌ क्षौद्रेण २र्गी वा सर्पिमंधुसमायुताम्‌ ॥ 
नीचे: कद्म्बबीज वा सब्द्रं तण्डुलाम्बुना ॥ ३६ || 
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कोल्भज्जायजयों योगा:--( १ ) बेर ( फल ) की मजा, 
मूसली और हरिण के चर्म की राख इन्हें महीन पीसकर 
ह साशे की मात्रा में छाहड़ के साथ चाटे। (२) अथवा 
भरारज्ञी के चूर्ण को घुत और मधु के साथ चाटे | (३ ) किंवा 
छोटे कद॒म्ब के बीज्ञों का चूर्ण बनाकर शहद और चावल के 
धोवन के साथ पीवे। इस प्रकार ये तीनों योग श्वास को 
नष्ट करते हैं ॥ ३५९ ॥ 
द्राक्षां हरीतकीं कृष्णां कर्कंटाख्यां दुरालसाभ्‌ | 
सर्पिसंधुभ्यां विलिहन्‌ हन्ति श्वासाच्‌ सुदारुणान्‌॥४०। 
शासहरो द्वाक्षाधवलेह :-- सुनक्का, हरड़, पिप्पली, काकडा- 
सीज्ली और धघम्रासा इन्हें समान अमाण में लेकर अच्छी 
प्रकार महीन चूए करके घत और शहद के साथ चाटने से 
भयानक श्वास रोग नष्ट होते हैं ॥ ४० ॥ 
विसशे:--द्वाक्षा को एथक पीसकर हरड़ आदि के चूण 
के साथ मिलाना चाहिद्‌। 
हरिद्रां मरिच॑ द्राक्वां गुड रातों कर्णा शटीमू | 
लिह्यात्‌ तेलेन तुल्यानि ख्वासातों हितमोजनः ॥४१॥ 
श्षासहरं छ्रिद्वादिचूर्णम--हरिक्ला, काछी सरिच, मुनक्का, 
गुड़, राजा, पिप्पकी और कचूर इनको समान प्रमाण में 
लेकर काष्टीपधियों का चूर्ण बनाकर उसमें द्वाक्षा को चटनी 
के समान पीसकर मिला दे तथा गुड़ को भी मिलाकर 
६ माशे से १ तोले के प्रमाण सें ले के तिरूतेछ के साथ मिला 
के श्वालपीड़ित रोगी चाटे। इस योग का सेवन करते समय 
हितकारक भोजन करना चाहिए ॥ ४६ ॥ 
गवां पुरीषस्वरसं सघुसर्पि:कणायुतम्‌ | । 
लिह्नाच्छूसेषु कासेषु वाजिनां वा शक्नद्रसम्‌ । 9२॥ 
गोवाजिपुरीषस्वर्॒षप्रयोगो:--गाय के ग्रोबर का स्व॒रस 
$ तोला, शहद ६ माशे, छत ३ साशे और पिप्पली क्षा चूण 
२ रत्ती भर ले के सबको मिश्रित कर श्वास और कास रोग में 
सेवन कराना चाहिएपु। अथदा घोड़े की लीद का स्वरस और 
पिप्पली चूर्ण को शहद्‌ तथा षृत् के साथ सेवन कराना चाहिए 


पाण्डुरोगेषु शोथेधु ये योगाः सम्प्रकीत्तिता: | 
शासकासापहास्तेडपि कासन्ना ये च कीतिताः ॥४३॥ 
शासकासयोरितरयोगातिदेशः-- पाण्छडुरोग तथा शोथ रोग 
में जो योग कहे गये हैं वे सब श्वास तथा कास रोग को भी 
नष्ट करते हैं। इनके जो योग कासचवाशक हैं वे श्वास को भी 
मष्ट करते हैं ॥ ४३ ॥ 
भार्गेत्वकश्यूषणं तेलं हरिद्रां कद॒रोहिणीम्‌ | 
पिप्पलीं मरिचं चण्डां गोशकृद्रसमेव च || ४४॥ 
भाग्यांदिलेइः--भारड्री की छाछ, सॉठ, सरिच, पिप्पडी, 
तिलतेल, हरिद्रा, कुटकी, पिप्पली, काली मरिच, कौंच के 
शुद्ध बीज ( चण्डा ) और गोबर का स्वरस इन | में से 
काप्ठौपधियों का चूर्ण धनाकर उसे ३ माशे से ६ मारे भर 
लेकर ६ साशे तिलतैल तथा ६ साशे गोवरस्वरस में मिला 
कर चाटने से श्वासरोग नष्ट होता दे ॥ ४४ 0 
तलकोटस्य जीजेषु पचेदुत्कारिकां शुभाम्‌। 
सेव्यमाना मिहन्त्येषा धासानाशु सुदुस्तराब॥१श 
३३ जे 
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अक्लोल्वीजोत्कारिका--तलछकोट ( अक्कलोछ ) के बीजों की | जड़ इन सबको समान भ्रमाण में लेकर शाम्रविधि के अनुसार 


उत्कारिका ( रूप्सी » बनाकर कुछ दिन तक सेवन करने 
से भयहझ्वर श्वास रोग भी नष्ट हो जाता दे ॥ ४५ ॥ 
पुराणसर्पि: पिप्पल्यः कौलत्था जाइज्नला रसाः॥४६।॥। 
सुरा सोबीरक हिहुः माठुलुब्नरसो मधु । 
द्राध्षाउञचमलकबिल्वानि शस्तानि श्वासिहिक्किनाम्‌ ॥। 
श्वासह्िक्षयोदितकराणि- घुराणा छुठ, पिप्पलछी, कुरूत्थी का 
रस, जड़ली पशु-पक्तियों के मांख का रस, सुरा, सौचीरक 
( छाझ्ी ), छुद्ध हींग, बिजोरे नीयू का रस, शहद, सुनकछ्ा, 
जआाँवले और बिलव ( की छाल, शलाडु, पक्क फल और पत्र ) 
ये सब श्वास चथा हिक्का के रोगियों के लियें प्रशस्त माने 
गये हैं ॥ ४६--४७ ॥ 
विमशः:---भासरोगे पथ्यानि--विरेचनस्वेदनधूमपानप्रच्छ- 
दनानि स्वपनं दिवा च। पुरातना: पष्टिकरक्तशालिकुलत्थगोधूम- 
यवाः प्रशस्ता/॥ शशा हिआलुक्‌ तित्तिरछावद क्षशुकादयो पन्वनगद्धिजाश्व। 
पुरातनं सर्पिरिजाप्रसूतं पयो घुतख्ापि सुरा मधूनि ॥ निदिन्धिका 
वास्तुकतण्डुलीयजीवन्तिकामूछकपो तिका च। पथेलवार्ताकुरसोन- 
पथ्याजम्वी रविग्वीफजमातुलझ्टम्‌ ॥ द्वाक्षाश्ुटिः पौध्कर मु ष्णगरि 
कदत्रयं गोजनिततन्न मृत्रमू। अन्नालि पानानि च भेषजानि कफा- 
निलप्लानि च यानि यात्रि ॥ वक्षःप्रदेशादपि पार्श्चयुग्मे करस्थयोम॑- 
ध्यमयोद्योश्व । प्रदीप्तलोद्देव च॒ कण्ठकूपे दाद्योषपि च श्वासिनि 
पथ्यवर्ग: ॥ इवासरोगेडपथ्यानि--मृत्रोद्वार छर्दि ठुटकासरोधों नस्य॑ 
बस्तिद॑न्तकाएं श्रमश्च । भध्वा मारो रेणवः सूयंपादा विष्टम्मोनि साम्य- 
धर्मों विदाह्दि ॥ आनूपानामामिषं तेलभ्रुष्टं निष्पावज्ञ इलेष्मकारीणि 
माषाः। रक्तत्नादः पूवेवातानुपानं म्रेषीसर्पिदुंग्धमस्भो5पि दुष्टम्‌ । 
मत्स्या: दन्दाः सपपाश्चान्नपानं रूक्ष॑ शीत घ॒रवंपि श्वास्यमित्रम्‌ ॥ 
श्वासहिक्कापरिगतं स्निग्धेः स्वेदेरुपाचरेत्‌ | 
भक्त लवणतैलाभ्यां तेरस्थ अथितः कफः ॥ 
स्व॒स्थों विलयनं याति मारुतश्व प्रशाम्यति ॥ ४८॥ 
आासप्रसन्नाद्धिक्षाप्रतीकारम-- श्रास और हिक्का रोग से व्याप्त 
रोगी को सर्वश्रथम जेहित कर पश्चात्‌ स्वेदित करे । अथवा 
साल्वण शअग्ठति रित्धप्रकृतिक स्वेद्नों द्वारा स्वेदन कर्म 
करना चाहिए। अथवा रुण्ण का सेन्धवलवणमिश्रित तिलक- 
तैल से अभ्यड्ड कर पश्चात्‌ स्वेदूव करना चाहिए । इस प्रकार 
की विधि से ख्लोतसों सें ग्रथित हुआ कफ विलयन को प्राप्त 
होता है तथा वात का संशमन भी होता है ॥ ४८ ॥ 
विमहः--स्दस्थः ८ स्नोतःस्थितः । 
स्विन्न॑ ज्ञात्वा ततश्बेब भोजचित्वा रसौदनम्‌ | 
वातश्ल्ेष्सविबन्धे वा भिषग धूम॑ प्रयोजयेत्‌ ॥ ४६ |। 
खाले धूमपानसमयः--श्वास्त के रोगी को अच्छी प्रकार 
स्वेदित हुआ जानकर पश्चात्‌ उसे मांसरस के साथ चावलों 
का भात खिलाकर तथा वात और कफ की विबन्धावस्था 
जानकर घूमपान करे ॥ ४९ 0 
मनःशिलादेवदारुदरिद्राच्छदनामिषेः | 
लाक्षोरुबुकमूलश् ऋत्वा वर्त्तीविधानतः ॥ ४० ॥ 
भूमद्॒व्याणि-- मैनसील, देवदारु, हरिद्रा, छुद॒व ( पत्रक ८ 


तेझपात ) जामिष ( गूगक ), छाजा उश्यक ( प्रण्ड ) की 


वर्ति बनाकर धूमपान कराना चाहिएु॥ ५० ॥ 

सर्पियबमधूच्छिष्टशालनियोसज तथा | 

ख्ड़बालखुरस्नायुत्वक समस्त गवामपि ॥ ४१ ॥ 

तुरुष्कशल्लकीनाखघ्।व गुग्गुलोः पद्मकस्य च | 

एते सर्व ससर्पिष्का धूमाः काय्यों विजानता ॥ ४२ !| 

खाते धूमान्तरप्रयोगाः---( १ ) छत, जो, मोम और राल  . 
इन्हें मिकाकर अथवा इन्हें एथक-एथक घूम के लिये प्रयुक्त 
करें । ( २ ) इसी प्रकार गाय के सीड़॒ः, वाल, खुर, स्ायु और 
त्वचा इन सबको चूर्णित कर इनका यथाविधि घूम सेवन 
कराना चाहिए। इनके अतिरिक्त (३) सिहक, शब्नकी, 
गूगल और पद्माख इनके चूर्ण का धूम देना चाहिए । इस 
भ्रकार हन उक्त औषधियों का चूर्ण बनाकर घृत सिलाके 
घूमार्थ प्रयोग करना चाहिए ॥ ५१ ५२ ॥ 
विमशेः--चरके. हिक्काश्वासचिकित्साक्रमः--हिक्काश्षासादिते 

ड्ग्पैरादी स्वेदेरुपाचरेत्‌। भाक्तं लवणतैलेन नाडीप्रस्तरसझरेः ॥ 
तैरस्य अधितः इल्ेब्मा स्लोतःस्वमिविलोयते । खानि मादेवमायान्ति 
ततो वातानुलोमता ॥ यथाद्विकुअेष्वर्कोशुतप्त विष्यन्दतते हि्मिम्‌। 
इलेष्मा तप्तः स्थिरो देह्दे स्वेदे विष्यन्दते तथा ॥ स्विश्न हात्वा तत- 
स्तृण भोजयेत्‌ खिग्धमोदनम्‌ | मत्स्यानां शुकराणां वा रसैद॑ध्युत्त- 
रेण वा ॥ निहंते खुखमाप्ोति सकफे दुष्टविग्नद्दे । छोतःख च विशु- 
देषु चरत्यनिद्तो5निलः ॥ लोनश्रेंद्‌ दोषशेषः स्थाद धूमस्तं निह॑रेद्‌ 
बुध: । धूमद्र॒व्याणि--हरिद्रायवमेरण्डमूल छाक्षामनःशिलाम ॥ 
अस्वेद्ा:--न स्वेद्याः पित्तदादार्ता रक्तस्वेदातिवर्तिनः | क्षीणधातु- 
वला रूक्षा गर्मिण्यश्रापि पित्तछा:॥ धूमक्ालः--छात्दा भुक्त्वा 
समु छिख्य क्षुत्ता दन्तान्‌ विघृष्य च। नावनाअननिद्वान्ते चात्म- 


वान्‌ धूमऐे भवेत्‌ ॥ 


बलीयसि कफभस्ते बसन॑ सबिरेचनम्‌ || ४३ || 
दुबले चेच ्क्ते च तपणं हितमुच्यते । 
जाइलोरअजेमासेरानूपैबों सुसंस्क्ृते: ॥| ४४ ॥ 
सबलनिबलश्वासिनश्रिकित्ता-बलूवान्‌ तथा कफ से अस्त 
श्वास के शोगी को अथम वमन कराके फिर विरेचन कराना 
आहिए ! इसी प्रकार यदि्‌ श्वास.का रोगी दुर्घल और रूचछ 
हो तव उसकी लाज, सक्तू आदि से तर्पण चिकित्सा करनी 
चाहिए तथा मांसाहारी शासरोगी को जड़ल में होने वाले 
पशु तथा पतियों के सुसंस्छृत मांस तथा औरअ ९ मेढे ) के 
मांस एवं आनुप € जलप्राय ) देश में होने वाले प्राणियों के 
भली भाँति संस्कृत किये हुये मांस का सेवन कराना चाहिए॥ 
निदिग्धकाञ्लामलकप्रमाणां 
हिल्स्ब॒द्धेयुक्तां मधुना सुयुक्ताम | 
लिहन्नरः खधवासनिपीडितो हि 
श्वासं॑ जयत्येव बलाल्यदेण ॥ ४४॥ 
इवासहरः सिद्धतमों योग:--कण्टकारी तथा आँवले दोनों 
को समान प्रमाण अर्थात्‌ एक-एक ठोले भर तथा शुद्ध हींग 
को आधे तोले भर लेकर महीन पीस के शौशी में भर 
देवें। इस योग को ३ माशे से ३६ सांशे भर प्रसाण में 
लेकर मधु के साथ तीन दिन तक सेवन करने से निश्चित ही 
श्वासरोग नष्ट पो जाता है ॥ ५५॥ 
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शैपरे 

विमशः--निन्न प्रयोग श्वासकास तथा हिक्का रोगों को 
नष्ट करने के लिये श्रेष्ठ हैं -( १) क्ृष्णादिचूणंम्‌-कृष्णामलक- 
शुण्डीनां चूर्ण मधुसिताघुते: | मुहुमुंहुः प्रयोक्तव्यं दिक्काश्वासनिवह 
णन्‌ ॥ ( २ ) मयूरपिच्छभस्मप्रयोग:--द्विकां दरति प्रवलां श्रास 
मतिप्रवृद्धं जयति । शिखिपिच्छभस्म पिप्पलीचूर्ण मधुसिश्रितं 
लीढम्‌ ॥ (३ ) शक्षचादिचूणमू--शन्नी मही पधकणाघनपुष्कराणां 
चूण शटीमरिचशकरया समेतम्‌ | काथेन पीतमन्ठ तावृषपन्नमूल्या 
इब्ासं धब्यदेण शमयेदतिदोषमुग्मम्‌ ॥ (४) दशमूलक्काथः--दशमूली 
कपायस्तु पुष्करेणावचूर्णित: । कासश्वासप्रशमनः पाइव॑द्धच्छूल- 
नाशन:॥ कासद्दि 00007: वाता 
वा तद्धितं श्वासहिकिने ॥ जो कोई भी 
ओऔषध, पान, अज्न और घ्हार कफ और वात के नाशक हों, 
उष्ण हों, वाताजुलोमक हों वहे श्वास और हिक्का रोग के प्राणी 
के लिये श्रेष्ठ हें। एकविधदोषहरक्रमनिषेधः--वातकंद्धा कफइर 
कफ्कृद्ाइनिलापह म्‌ | कार्य नैकान्तिक॑ ताभ्या प्रायः श्रेयो इनिलापह म्‌!। 
( च. चि. अ. १७ ) कफहर द्वव्य वातकारक तथा वातनाशक 
द्रव्य कफकारक होते हैं । अतपएुव किसी एकदोपनाशक द्वव्य 
का सदा प्रयोग नहीं करना चाहिए, किन्तु प्रायः वातनाशक 
द्रव्य शास में श्रयस्कर होते हं । अन्यच्च--तनपां बंदणे पछालप 
शक्यश्व प्रायशों मवेत्‌ अवश्यं शमनोपायो भशो5शक्यश्व कर्शने ॥ 
(च. लि. अ. १७ ) प्रायः सर्व प्रकार के रोगियों का बुंहण 
करना अल्पशक्य होता है, इसी प्रकार सबका कर्शन भी 
अस्यन्त अशक्य है, किन्तु शमन-चिकित्सा सर्व प्रकार की 
परिस्थिति में लाभदायक होती है । 


यथाउंग्निरिद्ध पवनानुविद्धो 

बज्न॑ यथा वा सुरराजमुक्तप्‌ | 
रोगास्तथते खलु दुर्निवारा 

खशासश्व कासश्व विलम्बिका च || ४६ | 


इति सुश्र॒तसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगंते कायचिकित्सा- 
तन्‍्त्रे श्वासप्रतिषेधो नाम ( त्रयोदशो5ध्याय:, 
आदित: ) एकपच्नाशत्तमो5ध्यायः | ४१ | 
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श्वासकासादीनां दुनिवारत्वम्‌-जेसे वायु के सम्पक से 
प्रद्यीघ हुई अप्नि तथा देवराज इन्द्र के द्वारा छोढ़ा हुआ वज्न 
( अस्त) दुर्निवार होता है उसी प्रकार श्वास, कास और 
विलम्बिका-रोग दुनिवारणीय होते हैं ॥ ५६ ॥ 


विमशर--चरक्काजाय ने श्री खास तथा छहिक्का को आश 
प्राणद्र साना दै--कार्म प्राणदरा रोगा बहबो नतु ते तथा ! यथा 
इवासश्व हिक्का च दरतः प्राणमाशु च॥ अन्यैरप्युपसष्टस्थ रोगे 
ज॑न्तोः शथरिवियैः । अन्ते सझ्ञायते हिक्का इवासो वा तीजवेदनः ॥ 
( चरक ) 
हृति श्री अम्बिकादत्तशाखिविरचितायां सुश्ुुतसंद्विताभाषा 
एकंपस्ाशत्तसो5ध्यायः ॥ ५१ ॥ 


जा रु ५:४२: | आय 


टीकायासुत्तरतन्त्रे 


5 
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द्विपश्चादतक्तसोष्ध्याय! 


अथात कासग्रतिषेघमध्याय॑ व्याख्यास्यामः | १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर कास्रप्रतिपेध नामक अध्याय का 
प्रारम्भ करते हैं, जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है॥१-२॥ 
विमशः--जिस प्रकार श्वास रोग में वात और कफ की 
प्रधानता द्वोती है तद्बत्‌ कास में भी दोनों दोपों की प्रधानता 
रूपी तुल्यता होनेसे तथा श्रास और कास की तुल्य चिकित्सा 
होने से श्वास के अनन्तर कास का प्रकरण आरम्भ किया गया 
है। चरकाचाय ने भी लिखा है कि समान चिकित्सा होने से 
तथा हिक्का, श्रास और कास का परस्पर अजुबन्ध होने से 
हिक्का-धास के अनन्तर कास-चिकित्सा प्रारम्भ की जाती है 
साधवकार ने क्षय के रूपों में कास का पाठ होने से तथा 
कास की उपेक्षा करने से क्षय उत्पन्न होने से दोनों का 
परस्पर सम्बन्ध होने से क्षय ( राजयच्मा ) के पश्चात्‌ कास 
का पाठ लिखा है 
उक्ता ये हेतवों न॒णां रोगयो: ख्वासहिक्कयो: | 
कासस्यापि च विज्ञेयास्त एबोत्पत्तिहेतवः ॥ ३॥ 
कासद्देतूनामतिदेशः--श्वास और हिक्का रोग के जो हेतु कद्द 
गये हैं वे ही देतु कास-रोग की उध्पत्ति में भी जानने चाहिए॥ 
धूमोपघाताद्रजसस्तथंब 
व्यायामरूक्षान्ननिषेवणाश् । 
बिसागंगत्वादूपि भोजनस्य 
वेगावरोधात्‌ क्षवथोस्तथैव ॥ ४ ॥ 
कासद्देतवः- घूम के सुख, नासिका तथा गले में प्रवेश 
करने से, रज (घूल ग्द आदि) के उक्त मार्गों में चले जाने से, 
क्षथवा किसी में 'रसतः पाठ होने पर वायु द्वारा प्रेरित आम 
रस के मुख की ओर आने से, व्यायाम तथा रूशान्न सेवन 
करने से, भोजन के श्वासनालीसदृश विरुद्ध मार्ग में चले जाने 
से, अधारणीय वेगों के धारण करने से अथवा क्षवथु ( छींक ) 
के वेग को रोकने से कास की उत्पत्ति होती है ॥ ४ ॥ 


प्राणो द्यदानानुगतः प्रदुष्ट 
सम्भिन्नकांस्यस्वनतुल्यघोषः 
निरेति वक्‍त्रात्सहसा सदोष 
कासः स विद्वद्धिरुदाह्मतस्तु ॥ ५ ॥ 
कासस्य सम्प्राप्तिनिरक्तिश्च-- उपयुक्त कारणों से दुष्ट प्राण 
वायु उदानवायु से मिलकर फूटे हुए काँसे के पात्र के शब्द के 
सेमान शब्द को करता हुआ कफपित्त आादि दोषसहित मुखसे 
सहसा निकलता है, इस अवस्था को विद्वानों ने कास कहा है॥ 
विमशः--वस्तुतः कास एक लक्षण है जो अनेक रोगों 
में पाया जाता है, किन्तु जहां इस वजह से ही अनेक लक्तण 
होते हैं ऐसे स्थल पर इसे स्वतन्त्र रोग भी कु जाता है 
एवं इसी आधार पर इसकी विशेष चिकित्सा भी की जाती 
है। इसीलिये बृहञ्नयी तथा छघुन्रयी आदि आयुर्वेद के सभी 
ग्रन्थों में कास का स्वतन्त्र निदान लिखा है । कास के कारणों. 
को बाह्य तथा आशभ्यन्तर ऐसे दो विभागों में विभक्त कर. 
सकते हैं । जेसे धूमोपघात तथा धूकि आबि बाह्य कारण 


अध्यायः. ५२ ] 
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तथा गलशोथ आदि आशभ्यन्तरिक कारण हो सकते हैं। 
प्रध्येक दोष से होनेवाले कास के धूम आदि.सामान्य कारणों 
का वर्णन चरक तथा वाग्भट में नहीं मिलता, किन्तु 
घरक ने प्रत्येक कास के प्थक्‌ ए्थक्‌ कारणों का उल्लेख 
किया है और सुश्रुत ने केवछ सामान्य कारणों का ही 
वर्णन किया है। प्राणों श्ुदानानुगतः झास्र में वायु के 
साधारणतया प्रथम भ्राण तथा अपान नामक दो विभाग 
किये गये हैं। इनमें प्रापण करने वाली वायु को प्राणवायु नाम 
दियह गया हे । अर्थात्‌ शरीर के परिसरीय ( ?€क्ृए्ा००४) ) 
भार्गों से केन्द्र तक सूचना आदि पहुँचाने वाली वायु को ही 
प्राणवायु कहते हैं। इससे भोजन को उदर तक पहुँचाने 
चाली, रस को धातुपोषण में प्रवृत्त कराने बाली, विष्णु- 
पदाझत (०४४४०० ) को फुफ्फुर्सो में पहुंचाने वाली तथा 
प्रान्तीय भागों से केन्द्रपयन्त संज्ञासंवहन करने वाली नाडी- 
( 8805079 7९7०४ )गठवात को प्राणवायु कह सकते हैं। 
अपानवायु का कार्य इसके विपरीत है। वह केन्द्र से प्रान्त 
में तथा शरीर से बाहर की ओर प्रवृत्ति कराती है। केन्द्र से 
प्रान्‍्तीय भागों को आने वाली आशज्ञावाहिनी नाडियों 
(00६07 7९००९४ ) को तथा शरीर के लिये अनुपथोगी 
विष्ठा, मृत्र आदि मलों को बाहर निकलने के लिये प्रेरित 
करनेवाली वायु को अपान वायु कहते हैं। वायुर्यो. वक्‍त्रसब्नारी 
स॒ प्राणो नाम देदश्ठफ। सोधन्नं प्रवेशयत्यन्त: प्राणांश्वाप्यवलम्बते ॥ 
पक्काधानालयो5पान: काले कषेति चाप्यथः। समौरणः शाह्वन्मृत्रं 
शुक्रगर्भात॑वानि च | क्रुद्धश्न करते रोगान घोरान्‌ बस्तिगुदाभ्रयान्‌॥ 
हस प्रकार शरीरगत वायु के प्राण और «पान नामक दो 
भेद प्रधानतया होते हैं | वैदिक साहित्य में भी मुख्यतया दो 
वायु का वर्णन मिलता है 'थ शमी वातौ वातः आसिन्धोरापरावतः 
(ऋग्वेद )। गीता में भी कद्दा द्ै-'प्राणापानौ समौ इत्वा 
नासाभ्यन्तर चारिणौ? । अन्य शेष वात के भेद इन्हीं दो के भेद्‌ 
समझने चाहिए। उदान वायु भी अपान का ही भेद है, क्‍योंकि 
यह भी बाहर निकालने का कारय करता है। इसका स्थान 
कण्ठ है तथा यह वाणी का प्रवतंक दे । 'उदानः कण्ठदे शस्थः? 
कण्ठ देश से कण्ठनालिकासंछम फुफ्फुस भी उदान वायु का 
स्थान माना गया है 'उदानवायोर।धा२: फुफ्फुसः प्रोच्यत बुधे:? । 
उद्सनो नाम यस्तूध्व॑मुपैति पवनोष्तम:। तेन भाजितगीतादिविशेषो5त्र 
प्रव्तते ॥ प्राण एवं क्रपान में सामझ्बस्य स्थापित करने का 
कार्य समान वायुं करती है और यह. क्रिया उद्र सें सुस्पष्ट 
रूप में मिलने से उसका स्थान नाप्निया शरीर का मध्य 
भाग साना गया दै--आमपक्काशयचरः समानों वहिसझ्ञतः। 
सो3न्नं पचति तज्जांश्व विशेषान्‌ विविनक्ति दि ॥ सोउन्न॑ पचतीत्यपि- 
सन्धुक्षणाद्धक्तकार इव । विशेषानू-रसदोषमृत्रपुरीषाणि, विविनक्तिल 
प्रथक्रोति। समान वायु अप्नि को दीछ करता है, पाचन 
के भनन्तर रप, दोष, मूत्र ओर सर का प्रथक्कवरण करता 
है। समान वायु को - सन्तुलनतन्तु ( 0070/7&#०० 90:8७ ) 
या उनमें रहने वाली शक्ति कहा जा सकता है। इसी प्रकार 


सर्वंरीर में परिभ्रमण करने वाली वायु को व्यान वायु 
अथवा परिसरीय नाड़ी( ?८०७॥९०७) 7९7४९ )गत वायु 


कह सकते हैं । वास्तव में शरीर के भीतर वायु, पित्त तथा 
कफ नामों से किसी एक ही धातु, उपधातु भआदि को नहीं 
बदाया गया है । किन्तु इस शरीर के श्रत्येक सूचम या स्थूछ 
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रे 
अवयव चाहे वे धातु हाँ, या उपधातु या अन्य, सभी 
पश्चीक्वत हैं । अर्थात्‌ प्रत्येक में पद्चमहाभूत का संग्रोग होता 
है। फिर भी जिस विशेष भूत की अधिकता होती हे उसी के 
जआाधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। इनमें वायु- 
भूयिष्ठ पदार्थ वात, अमिवहुल पदार्थ पित्त और जछ तथा 
पृथ्वीभूयिष्ठ पदार्थ कफवर्ग में आते हैं। किसी एक भूत की 
अधिकता का ज्ञान उसके ग़ुण-कर्म को देखकर ही किया 
जाता है । इछ् प्रकार स्थूलरूप से श्वासोद्भासगतवायु एवं 


का कक कफ कफ फ कक कक कार 


अज्ञपानपरिणाम के अन्त सें उत्पन्न वायवीय पदार्थ यह 


सब भी वायु ही हैं, किन्तु शारीरिक धातुओं में नाडीतन्तु 
( ४९८०४९७४५५५९ ) में सुस्पष्ट वायु के गुणधम प्राप्त होते हैं 
अतः उसको पश्चीकृत होते हुये भी वायु मानना अनुचित 
नहीं तथा उस एक ही वस्तु के उपाधिमेद्द से पांच भेद किये 
गये हैं | कासकेन्द्र- सुषुन्नाशीपंक ( ००१०७ ०७०६४ ) 
में स्थित दै। कास की प्रदृत्ति में त्रिशाखा नाडी ( ४86- 


प्रमाण 7९००९ ), जिद्धाग्मसनिका ( 5]0580णा०7ए7८९४/ ), 


प्राणदा ( ५०४५५ ) तथा “अनुकोष्ठिका नाड़ी? ( शहएशप्भ॑० 
7९:४७ ) काय करती हैं। ये ही प्राण और उदान वायु के 
अधिष्ठान हैं क्‍योंकि इन्हीं के द्वारा क्षोभ भादि का ज्ञान एवं 
ऊध्वेक्षेप का काय सम्पन्न होता है। फुफ्फुस में विकार न 
होते हुए भी अम्लपित्त जसे रोगों में शुष्क कास पाईं जाती 
है। उसका कारण उपप्राचीर देश ( 8009॥767४४० 7९०7०० ) में 
फेली हुई भन्ुकोष्टिका (/?॥:7८०४० ) नाडी की शाखाएँ ही 
हैं । कासोत्पादकनिदानवर्णणम्‌ू--( १) धूमोपधातात-मुख, 
नासा तथा गले में धूम के सहसा प्रवेश से वहां फैली हुई 
वातनाड़ियों में क्षोभ होने से केन्द्र द्वारा उत्तेजना मिलने पर 
कास की उत्पत्ति होती है। (२) रजसः--नासा-मुख आदि 
में घूलि के प्रवेश से भी घूमोपघात के समान हीं उत्तेजना 
होकर कास उत्पन्न होता है। कतिपय विद्वान्‌ रजस्‌ के स्थान 
पर रसतः पाठ करते हैं। उनके मत में उदान वायु के द्वारा 


गले तक लाये गये आमरस के कारण उत्तेजना होकर खांसी 
आने छगती द्वै। अधिक व्यायाम से भी श्रासप्रश्चासक्रिया 


विपरीत हो जाती है । अतः यह भी श्वास का उत्तेजक कारण 
माना गया है। विमागंगध्वाच्व॒ हि मोजनस्य-समुख से गृह्दीत 
भोजन भज्ननलिका द्वारा आमाशय में जाता है। अन्नप्रणाली 
के निकट' सम्पर्क में ही श्वासप्रणाली स्थित है। इन दोनों 
के खुलने और बन्द होने के क्रम का नियमन उपजिह्निका 
( 89800 ) द्वारा होता है। भोजन करते समय “अजब्पन्न- 
इसंस्तन्मना भुञीत? । इस शाखीय नियम का उल्लद्नन करने से 
भर्थात्‌ खाते-पीते समय बोलदे या हँसते रहने से कभी-कभी 
दोनों के कार्यक्रम में विपरीतता उत्पन्न होकर भोजन 
शन्नप्रणाली में न जाकर कदाचित्‌ श्वासप्रणाली में भी चकछा 
जा सकता है एवं असात्म्य होने के कारण वहां की कला 
में प्रछोभ होने से केन्द्रीय सूचना या साज्ञात्म॒त्यावतंन क्रिया 
द्वारा कास उत्पन्न होता है, एवं वह असात्म्य पदार्थ श्वास- 
प्रणालिका से बाहर फेका जाता है। सदोष:--कसन करते 
समय कफ या पित्त बाहर निकलता है । हिक्का, श्वास तथा 
कास के स्थान एवं निदान समान होते हुये भी कास को 
पूर्वोक्त दोनों से इसी आधार पर घ्रथक्‌ किया जा सकता द्दै 
कि उन दोनों के वेग के समय कोई पदाथ याहर नहीं 
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निकलता, जब कि इससें कफ और 
चरक की सम्प्राप्ति मी प्रायः सुश्रुववत्‌ ही है, किन्तु चरक- 
सम्प्राप्ति द्वारा कास में द्ोने वाले सभी भावों का वर्णन 
समुचित रीति स्ते किया गया है--/अधःपतिदतो वायुरूध्व॑स्नोतः 
समाश्चितः। उदानभावमापन्नः कण्ठे जक्तस्तथोरसि॥ भाविश्य 
शिरसः खानि सर्वाणि प्रतिपूरयन्‌ । आअज्न्नाक्षिपन्‌ देहं हनुमन्‍्ये 
तथाक्षिणी ॥ नेन्ने एछमुरः पार्श्व निर्भुज्य स्तम्भयंस्ततः । शुज्को वा 
सकफो वापि कसनात्‌ कास उच्यते॥ ( च० चि० आ० १८ 9) 
वाग्मटमत्ते कासनिरुक्तिः--( १) 'कसनात्‌ कास+, कसू गति- 
शातनयो: इस ऊध्वंगति अर्थ में विद्यमान कसू घातु से कास 
इब्द सिद्ध होता है । इसके अतिरिक्त (२) कसति शिरः कण्ठा- 
दूध्व॑ गचछति वायुरिति कासः इस दिया सें वायु कण्ठ से 
ऊपर शिर की ओर जाती है, अतः इसे कास कहते हैं । 
(३ ) कासनं कासः इसे विभह से कास् कुशब्दे इस धातु से 
कास शब्द की सिद्धि होती है । 
स वातपित्तप्रभवः कफाश्च 
क्षतात्तथाउन्य: क्षयजोपरश्य | 
पद्नप्रकार: कथितो मभिपग्सि- 
विवद्धिंतो यक्मविकारक्ृत्‌ स्यात्‌ | 5 || 

कासभेदाः--यद्द कास वात, पित्त, और कफ से तथा 
उरःज्ञत से और क्षय से उत्पन्न होने से चेच्यों के द्वारा पाँच 
प्रकार का साना गया है। एवं इस कास की उचित चिकित्सा 
न करने से यह राजयचमा को उत्पन्न करता है ॥ ६॥ 

विमर्शः--तन्त्रान्तर में भी कास के पांच भेद लिखे हैं--- 
पन्न कासाः स्मृता वातपित्तरलेष्मक्षतक्षये: | क्षयायोपेक्षिताः सर्वे 
बलिनक्षोत्तरोत्ततम्‌ ॥ संख्येय कासों के निर्देश से ही पद्च 
संख्या रूब्ध हो जाती है, पुनः पन्च शब्द के लिखने से दोपजञ 
कार्सों में अन्तभूतत जरा काल के अधिकत्व का निराकरण 
होता है तथा पांचों को भी क्षय का कारण मतिपादित करने 
के हेतु पुनः पन्च कहा गया है। कारणशेद्‌ से प्रत्येक कास की 


घेदना तथा स्वरूप में भिन्नता हो जाती है--प्रतीघातविशेषेग | 


ठध्य वायोः सरंहसः । वेदनाशब्दवे शिष्टयं कासानामुपजायते ॥ 
सविष्यतस्तस्य तु कण्ठकण्डू- 
भज्योपरोधो गलतालुलेपः | 
स्वशब्दवेषम्यसरोचको 5 पि- 
सादश्व लिज्नानि मबन्त्यसूनि !। ७॥। 
कासपूर्वरूपस्‌ू--उत्पक्न होने वाले कास के पूर्व कण्ठ में 
कण्हू ( छुजली 9) भोज्य पदार्थों का गछे में रकचा अथवा 
लिगरण क्रिया सें कठिनता, गले और ताल से लेप, अपने 
प्राकृतिक शब्द या स्व॒र में विषमता, अरुचि और अश्निसान्थ 
ये रुक्षण उत्पन्न होते हैं ॥ ७ ॥ 
दिसि्द:--चरके काप्तपूर्वरूपस्‌--पूर्वरूपं भवेत्तेषां शक॒पूर्णणलत- 
स्व॒ता | कण्ठे कण्दूथ्थ ओज्यानामवरोपश्च जायते॥ (च.चि.थ. ३८) 
प्रायः सभी कार्सों के एवंखू्प सें झुख और गले में शूक्र भर 
आने के समान बेदना होती दे । वास्तव में ताछु तथा अ्ञ- 
नछिका के उपरितन भाग ( प्रसनिका 79757: ) से दोषों 
के प्रकोप से कण्टकवत्‌ रचनाएं ( ७797०65 ) बन जाती हैं । 
इनकी ठपस्यिति से भी शक के समान वेदुना का जदुमव 


सुश्रुतसंहिता 


पित्त बाहर निकलते हैं । 


होता है। कास की उत्पत्ति में कफ का भी अंश रहता है, 
अतः उसकी उपस्थिति से कण्ठ में खुजली या खरास सी 
होती 8। दोपों के प्रकोप से गलशुण्डिका ( ए१४७ ) तथा 
असनिका प्रन्थि ( 700» ) में शोथ हो जाने के कारण जन्न- 
मार्ग पूर्वापेक्षया सकुचित हो जाता है। अतएुव भोज्य पदार्थों 
के निगलने सें कष्ट की प्रतीति होती है 


हृच्छल्ठमूर्धों द्रपाश्ेशूली 
ध्वामानन: क्षीणबलस्वरोजा: | 
प्रसक्तमन्दः कफमीरणेन 
कासेत शुष्क स्वरभेदयुक्त: ॥ ८ ॥ 
वातिककासलक्षण-वातकास से पीड़ित रोगी के हृदय, 
शह्लुप्रदेश, मस्तिष्क, उद्र और पारश्व में शूल होता है, मुख 
की चेष्टा दुवछ हो ज्ञाती है तथा शारीरिक बल; गले का स्व॒र 
और देह का भोज क्षीण हो जाते हैं । निरन्तर अन्तःकफ 
जर्थात्‌ वच्षप्रदेश, फेफड़े आदि में कफ भरा हुआ हो ऐसा 
शेगी खाँसता है त्तथा कभी शुष्क कसन करता है एवं स्व॒र- 
भेद से युक्त होता है ॥ ८ ॥ 
विसशंः-चरके वातकासनिदानलक्षणानि--रूक्षशीतकपाया- 
स्पप्रमितानशनं स्वियः ! देगधारणमायासों वातकासप्रवरतंकाः॥ 
इत्पाश्थोरःशिरःशलस्वरमेदकरो भ्रशन्‌ । शुष्फोरःकण्ठवक्त्रस्य 
इृष्टलोन्नः प्रताम्यतः ॥ निर्धोपदेन्यस्तननदौव॑ल्यक्षो भममोहझत्‌ । 
शुष्क्रासः कफ शुष्क कच्छान्मुक्त्वाइल्पतां जजेत: (च.चि.अ.१८) 
रूक्त, शीत तथा कपायरसप्रधान द्वव्य, अल्पाशन, अधिक 
ज्जीसम्भोग, वेगविधारण एवं श्रम से कुपित वायु वातिक 
कास को उत्पन्न करता है। इससे हृदयप्रदेश, पाश्व, छाती 
तथा श्षिर में शूलछ एवं स्वरमेद होता है । रोगी की छाती, 
कण्ठ एवं सुख सूखा रहता दे, शरीर के बाल ( रॉगटे ) खड़े 
होते हैं तथा वह अपने को अन्धकार में प्रविष्ट हुआ सा 
समझ्षता है । इस तरह दुबंछता, दीनता, ज्ञोभ एवं मोह को 
करने वाला, तीम शब्द युक्त श॒ुप्क कास होता है। जब शुष्क 
कफ दिकक जाता है तब कास का वेग शांन्त हो जाता है। 
साधारणतया सभी कार्सो में दात विद्यमान रहता है। किसी 
में कोई उत्तेजक पदार्थ, कफ, पित्त एुवं॑ धूम आदि बाह्य 
कारण रहते हैं, किन्तु वातकास सें इन कारणों की सत्ता नहीं 
रहती । अपितु अन्तःस्थित किसी सूच्म कारण से नाड्यग्रों 
पर निरन्तर ज्ञोभ होता रहता है, जिससे लगातार शुष्क 
कास का वेश दीघंकाल तक बना रहता है । अतः इस कास 
को वातनाडी-कज्ञोभजन्य अथवा केवर बातिक कास कहा 
जाता है। रूक्त, शीत आदि प्रकोपंक कारणों से वात का 
प्रकोप होता है और वातप्रकोए से वातनाडियों में क्षोभ 
दोकर कास की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार शुष्क एवं 
निरन्तर कप्तन करने से हृदय, पाश्व भादि प्रदेशों में शूछ 
होता है तथा खाँलते-खाँसते सुख सूख जाता है ' एवं रोगी 
की कान्ति ज्षीणप्राय हो जाती दे । 
उरोविदाहज्वरवक्त्रशोषे- 
। रभ्यर्दितस्तिक्तमुखस्ट॒पात्तेः | 
पित्तेन पीतानि वमेत्कटूनि 
कासेत्सपाण्डुः परिदक्षमानः ॥ & हे 
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ध्ध्यायः ५२ ] 


्मान्काकाफमपकम 


पैक्तिककासलक्षणम-पित्त के प्रकोप के द्वारा उपपन्न हुए 
कास में रुपणण के उरभ्प्रदेश ( छाती ) में दाह होता दे कथा 
वह ज्वर और मुखशोष से पीड़ित द्वोता है, मुख का स्वाद 
तिक्त रहता दै, वह सदा तृषा से पीढ़ित रहता है, पित्त के 
साथ पीले रपज्न का कद वमन होता है, उसका दारीर 
पाण्डु वर्ण का हो जाता है. एवं समग्र शरीर दाद्द से ब्याप्त- 
सा होता है ॥ ९ ॥ 

विमशः--चरके पैत्तिकदाइकारणलक्षणानि--कड़कोष्णविदा- 
भ्रम्लक्षाराणाम तिसेवनम्‌। पिफ्तकासकरं क्रोधः सन्‍्ताएश्वाप्निसूयंजः ॥ 
पीतनिष्ठीवना क्षित्व॑ तिक्तास्यत्वं॑ स्व॒रामयः । उरोधूमायनं तृष्णा 
दाह्यी मोहो5रुचिअमः ॥ प्रततं कासमानश्र ज्योतीपीव च पश्यति । 
इलेष्माणं पित्तसंस्ट निष्ठीवति च पैत्तिके॥ ( च. चि. झ. १८ ) 
अर्थात्‌ कट्ठ, उष्ण, विदाह्ी, अग्छ तथा क्षार का अधिक सेवन 
करने से पेत्तिक कास उध्पन्न होता है। सुश्रुत और वाग्भट 
ने इस कास में ज्वर का होना स्वीकार किया है, किन्तु चरक 
ने ज्वर का उल्लेख न कर शारीरिक दाह का उद्चलेख किया है, 
जो कि ज्वर का सूचक है। पेत्तिक कास पित्तज्वर तथा अन्य 
पुराण ज्वर ( 07707४० ९४८५७ ) में प्रायः मिलता है। उरो- 
विदाह:--उर छाब्द से यहाँ उर के सम्पक में रहने वाली भज्ञ- 
नलिका ( 0८5०77४४०५ ) का भी ग्रहण करना चाहिए। 
अतिमात्ना में उत्पन्न हुआ आमाशयिक रस का अम्ल 
( हाइड्रोछोरिक एसिड ) यहाँ जलन उत्पन्न करता है। इस 
अवस्था को अम्लाधिक्य ( छरए०० 8००१४४ए ०7 #)एए९-काठ- 
790०७ ) कह सकते हैं । यह कास अस्लपित्त में पाया जाता 
है एवं इसका विशेष सम्बन्ध फुफ्फ़ुस से न होकर आमाशय 
या अन्ननलिका से होता है। इस कास में फुफ्फुस पूर्णतया 
अविकृृत भी रह सकते हैं । जलन के कारण गले में क्षोभ हो 
कर कास की प्रवृत्ति से पित्त वमन के रूप में बाहर निकल 
जाता है । तन्त्रान्तर में लिख। है कि इस कास में रोगी पित्त- 
युक्त कफ का निष्ठीवन रग्ता दै--इलेष्माणं, पित्तसंसष्ट निष्ठी- 
वि च पैत्तिकः? । 


प्रलिप्यमानेन मुखेन सीदन 
शिरोरुजात्तेः कफपूर्णदेहः | 
अभक्तरुग्गोरबसादयुक्तः 
कासेत ना सान्द्रकफं कफेन ॥ १०॥ 
कफजकासलक्षणमू-कफ के प्रकोप के द्वारा उत्पन्न हुए 
कास में रुग्ण अपने सुख में प्रल्तघ्त हुये कफ से दुखित होता 
हुआ शिर की पीड़ा से पीड़ित, सारे छारीर में कफ से भरा 
हुआ-सा तथा भोजन में अरुचि वाला, भारीपन और साद्‌ 
अर्थात्‌ अद्जग्लानि से युक्त होकर खाँसता है तथा सान्द्र 
( गाढ़े >) कफ को गिराता है ॥ १० ॥ 
विमशः-प्रलिप्यमानेन --इलेष्मलिप्तेन. मुखेनोपलछक्षितः 
सीदन्‌ -- भज्ञावसादयुक्तः, शिरोरुजातेः-- शिरोवेदूना यद्यपि 
वातिक कास का ही विशिष्ट रूक्वण है। प्रकृत में भी कफ के 
द्वारा अवरुद्ध वात के द्वारा ही पीढ़ा उत्पन्न होती है, अतः 
कोई दोष नहीं आता। कफ के द्वारा खस्रोतोरोध होने के 
कारण गरुरुता का अनुभव द्वोता है। वस्तुतः श्वासमार्ग में 
छोभ (77४५४४००) से वातिक और निखाव-झोथ 
४६ छु० च० 
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( 77808907४ ) अर्थात्‌ उसकी आरम्भावस्था में पेत्तिक 
और सास्राव-शोथ ( ७:००४४४०॥ ) में कफजकास होता है। 
चरके कफजकासदहदेतुलक्षणानि--शुवंमिष्यन्दिमधुर स्विग्धस्वप्मावि- 
चेष्टनेः | वृद्ध: इकेष्मानिलं रुदूध्वा कफकासं करोति हि ॥ मन्द।प्ि- 
त्वारुचिच्छदिपी नसोत़्लेशंगौ रवे? । लोमइर्षास्यमाधुयेक्लेदसंसदने- 
युतम्‌ । बहुलं मधुरं ख्तिग्धं॑ निष्टीवति घनं कफम्‌। कासमानों 
धारुग्वक्षः सम्पूर्णमिव मन्‍्यते ॥ ( च० चि० अ० १८ ) 


वक्षोउतिमात्र बिहतं तु यस्य 
व्यायामभाराध्ययनामिघाते: | 
विश्लिष्टवत्षाः स नरः सरक्त 
प्लीव॒त्यभीचर्ण क्षत॒जं तमाहुः ॥ ११॥ 
उरःक्षतकासलक्षणम्‌्-व्यायाम, भारवहन, अध्ययन और 
लगुड़प्रहार आदि के आघात से जिसका वक्चःस्थल अधिक 
मात्रा में पीड़ित होकर फिर उसके वक्ष पर चोट लगने से 
बार-बार रक्तमिश्रित छीवन करता है, ऐसी अवस्था को 
जतजकास कहते हैं ॥ ११ ४ 
विमशः--तन्त्रान्तरे क्षतजकासवर्णनम्‌--अतिव्यवायमभार।ध्व- 
युद्धाश्वगजविग्रहदेः । रूक्षस्योरःक्षतं॑ वायुग्रेहीत्वा कासमाचरेत्‌ ॥ 
स॒ पूर्व कासते शुष्क॑ततः छोवेद. सशोणितम्‌ । कण्ठेन रुजताउत्यथे 
विरुग्णेनेव चोरसा । सूचौमिरिव तीक्ष्णाभिस्तुधमानेन शुल्नि॥ 
दुःखस्पर्शेन शुहेन मेदपीडामितापिना ॥ पर्वमेदज्वरइवासतृष्णावे- 
स्वयंपीड़ितः। पारावत श्वाकूजन्‌ कासवेगात क्षतोद्धवात्‌॥ 
अत्यधिक मैथुन, शक्ति से अधिक भार का उठाना, अधिक 
मार्ग चलना, अधिक दौड़ना, दौढ़ते हुये द्ाथी-घोड़ों को 
रोकने से एवं बलवान्‌ मनुष्य के साथ युद्ध करने से 
मनुष्य की , छाती में जब उत हो जाता है तो वायु उस 
क्तस्थान में पहुँच कर खाँसी को उत्पन्न करती है। प्रथम 
शुष्क कास चलता है, पश्चात्‌ खाँसी के साथ रक्त भी आने 
लगता है। ऐसी स्थिति में गले में अस्यन्त पीड़ा तथा छाती 
में दर्द होता दै | ऐसा प्रतीत होता दै मानो छाती में सुहयाँ 
चुम रही हों। इस प्रकार शल के दौरे उठते हैं, अड्ज-प्रत्यज्ष 
दटते हैं, ज्वर, श्वांस, ठृष्णा तथा स्वरभेद सइ॒श उपत्रृव 
उत्पन्न होते हैं। च्तजकास के वेग से कबूतर के समान 
घुघुराहट्युक्त आवाज निकलती है । वाग्भटाचाय ने भी 
क्षतजकास की सम्प्राप्ति चरक के समान ही मानी है, किन्तु 
उसने वात के साथ पित्तप्रकोप को भी कारण माना है-- 
युदधायेः साइसैस्तैस्तं: सेवितैरयथाबरूम्‌ | उरस्थन्तःश्षते वायु: 
पित्तेनानुगतो बली ॥ कुपितः कुरुते कासं कफ तेन सशोणितम्‌॥ 
स पूर्व कासते शुष्कमिति+प्रथम छद्ध कास द्वोता है जो कि 
वातिक है । इसके सतत वेगों के आघात से श्वासनलिकागत 
या फुफ्फुसगत केशिकाओं के उदीर्ण हो जाने से रक्तष्ठी वन 
होने लगता है। प्रायः यह भी जान लेना आवश्यक दै कि 
उरःछत का कारण यदि साधारण होगा तब देर तक शुष्क 
कास के भावेगों से अधिक आघात होने पर रक्तष्ठीवन कुछ 
देर पश्चाव होता है, किन्तु यदि आघात पहिले से ही तीव 
स्वरूप का है तो रक्तष्ठीवन भी शीघ्र ही होने ऊछगता है। 
तापपय॑ यह है कि प्रथम प्रकार में रक्ृहीवन का साक्षात्‌ 
प॒व॑ सब्चिकृट्ट कारण कास है और दूसरे में उरःचत स्वयं 
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कारण दै। इसके अतिरिक्त इस अवस्था में उरःज्ञषतजन्य रक्त | 
कास का प्रवतंक भी होता है। यह कास यद्यपि उरःच्षत का 
ही एक विशिष्ट लत्षण है, स्वतन्त्र रोग नहीं, तथापि इस 
अवस्था में चिकित्सा करने के लिये कास की प्रवृत्ति को 
रोकना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि इसके रहने पर आवेग 
के कारण केशिकाओं के विदीर्ण होने तथा उरःछत की 
आत्ययिकता के बढ़ने का भय रहता है | अतः क्षतजकास का 
स्वतन्त्ररूप से वर्णन किया गया है। उरःक्षत का कारण अति 
व्यायाम तथा अतिभार के उठाने आदि रूप साहस के कार्यों 
को बताया गया है। इन सभी शक्ति के कार्यों को सम्पन्न 
करने के निमित्त श्वास को रोककर फुफ्फुस में प्रकृत से 
अधिक वायु की मात्रा भरनी पड़ती है। काय की कठिनता के 
अनुपात से शक्ति तथा उसके सचञ्नय के लिये फुफ्फुस में 
वायु की मात्रा भरनी पड़ती है। फुफ्फुसीय कोशाओं की 
शक्ति भी सीमित है। एक सीमा तक वे इसको सफलता- 
पूवंक सह सकती हैं, किन्तु जिस अवस्था में वायु की 
मात्रा फुफफुसीय कोषाओं की सीमा को अतिक्रान्त कर 
जाती है तब कोषा और उसमें रहने वाली रफ्तवाहिनी 
के विदीर्ण होने से रक्तत्नाव होने लगता है। यही रक्त 
कास के वेग से मुख द्वारा बाहर निकलता है। जब आघात 
के साधारण रहने पर कोषा पूर्णतया विदीर्ण नहीं होती उस 
अवस्था में देर तक शुष्ककास का वेग रहने के पश्चात्‌ 
उसके पूर्णतया विदीर्ण होने पर रफ्तष्टीवन होता है। उरः 
शब्द से कुछ छोग स्तनमण्डल के मध्यवर्ती स्थान को ही 
लेते हैं और कुछ इसकी सीमा का निर्धारण निम्न प्रकार 
से करते हैं--ऊपर जन्चु ( कण्ठ-स्कन्ध-सन्धि या अक्षकास्थि 
05०९४ ), नीचे क्रोड (उदर का ऊपरी भाग या 
7)४ए77०४० ) तथा दोनों ओर के पाश्वों का मध्यवर्ती स्थान 
ही वच्ष है तथा इसको थोरेक्स (70०४०: ) कहते हैं। यह 
द्वितीय पक्ष युक्तिसद्गत होने से माननीय है। इसी व्युव्पत्ति 
के आधार पर पार्श्शूल की सड्गति भी रूग सकती है। 
पाश्चशूल से फुफ्फुसगत तथा फुफ्फुसावरणगत (2८०७) | 
शूल का ग्रहण द्वोता है। प्रथम व्युस्पत्ति के आधार पर केवल 
हृदय का ही अद्दण. हो सकता दै। हृदय का सुख से साक्षात्‌ | 
सम्बन्ध न होने से हृदय के विदीर्ण होने पर मुख द्वारा 
रक्त निकलना असंगत ही है। अतः पूर्वमत अमाननीय 
समझना चाहिए । वात के कारण पव॑मेद तथा स्वरभेद द्ोता 
है। रक्तष्टी वन से रक्तनाश होने के कारण तथा उरःकज्षतजन्य 
निपात (80००८ ) को दूर करने के निमित्त तृष्णा की 
स्वभावतः उत्पत्ति होती है। फुफ्फ़ृलगत असंख्य कोषाओं 
के नष्ट हो जाने के कारण तथा फ़ुफ्फुस में रक्तत्लावजन्य 
घनता के कारण एक श्वास में वायु कम मात्रा में प्रवेश कर 
पाती है, अतः उस कमी को पूर्ण करने के लिये धास की 
गति भ्रतिमिनट साधारण से अधिक हो जाती है ! 


स॒गात्रशलज्वरदाहमोहान्‌ 
प्राणक्षयख्रोपलभेत कासी | 

शुष्यन्‌ विनिष्टीवति दुबलस्तु 
प्रक्षणमांसो रुधिरं सपूयम्‌॥ १२ ॥ 
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छुश्ुतसंहिता 


हकमचकनकनकूनकनकन नाम कं क- कर कप. क--कक-नक- पक क-फ मदन काम कान नप>-कापकापकपातरकत 
लकम्यानुनान काया पफमकानकाकनमा 


तं॑ सर्वेलिज्ञ भ्रशदुश्निकित्स्यं 
चिकित्सितज्ञा: क्षयजं बद्ल्ति | 
वृद्धत्वमासाद्य भवेत्तु यो वे 
याप्यं तमाहुभिंषजस्तु कासम्‌ ॥ १३॥ 

क्षयजकासलक्षणम--क्षयज का'पत से पीड़ित मनुष्य भें . 
में शूल, ज्वर, दाह भौर मोह से पीड़ित रहता है तथा अन्त 
में श्राणां का भी क्षय द्वोजाता है। 'क्षयज-कास का रोगी 
धीरे-धीरे सूखता जाता है, शरीर से दुर्बल हो जाता दै, उसका 
मांस क्षीण हो जाता है तथा खाँसी के साथ.पूययुक्त रक्त का 
छीवन करता है) इस प्रकार उक्त सर्व लक्षणों से युक्त चयज 
कास के रोगी की चिकित्खातत्त्व के ज्ञाता लोग भत्यन्त 
दुश्चिकित्स्य मानते हैं तथा दृद्धावस्था में जो भी काप्त उत्पन्न 
होता है उसे वेद्यगण याप्य कास कहते हैं ॥ १२-१३ ॥ 

विमशंः--तन्त्रान्तरे क्षयजका प्तसम्प्राप्ति--विषमासात्म्यभौ- 
ज्यातिव्यवायोद्दे गनिम्नद्दात्‌ । घृणिनां शोचतां नृणां व्यापन्नेज्मौ 
त्रयो मलछाः॥ कुपिताः क्षय कास॑ कुयुर्देइक्षयप्रदम्‌॥ विषम 
तथा. असात्य्य भोजन, अतिमेथुन तथा मलमृत्रादि-वेग 
विधारण करने से एवं अत्यन्त घृणा करने वाले तथा निरन्तर 
शोक-सागर में निमझ रहने वाले मनुष्यों की देहाप्ति तथा 
जारराप्मि के विकृत हो जाने पर प्रकुपित हुये तीर्नों वातादि 
दोष देह का विनाश करने वाले क्षयज कास को उत्पन्न करते 
हैं। घृणिनां शोचताम्‌ू--घुणा करने वाले तथा बन्धु-वान्धव 
आदि के विनाश से शोकसन्तप्त व्यक्ति भाद्वार ग्रहण नहीं 
करते । भोजनाभाव से कुपित वायु अप्नि को विकृत कर देती 
है एवं बाद में अभिदुष्टि से कफ और पित्त दूषित हो जाते हैं, 
अतपएव क्षयज़ कास में तीनों दोषों की विकृति का वर्णन 
किया गया दै। क्षयजं कासम्‌- प्रकृत में क्षयज से शुक्र आदि 
धातुओं के क्षय से उत्पन्न ऐसा अर्थ करना उचित है, 
राजयच्मज नहीं, क्योंकि यद्यपि राजयचमा त्रिदोषज होता 
है, तथापि उसका कासलक्षण केवऊ कफ के द्वारा ही उत्पन्न 
होता है, जैसा कि कहा भी है--'का तः कण्ठस्य चोद्ध्व॑ंसो विशेयः 
कफकोपतः इसके विपरीत क्षयज कास त्रिदोषयुक्त । द्दै। 
तनन्‍्त्रान्तर में भो क्षयज कास राज्यचमज कास का भेद 


| प्रदर्शित करते हुये कहा है-क्षये कासादिक लिझ्ञमेकदोषइत मतम्‌। 


तदेव तत्कृते कासे सर्वदोषान्व्रितं बुपैः ॥ इस तरह उक्त काफ़को 
शुक्रादिधातुत्त यजन्य ही कद्द। जायगा, राजय च्मज नहीं, क्योंकि 
राजयचमज कास कफारव्ध (एकदोषारब्ध) ही होता है। चरके 
क्षयजकासलक्षणानि--दुर्गन्‍्धं हरितं रक्त छौवेत पूपोपम॑ कफम्‌ । 
स्थानादुत्कासमानश्च द्वदयं मन्यते च्युतम्‌ । अकस्मादुष्णशौतातों 
बहाशी दुबंल: कृशः | ख्ग्पाच्छमुखवर्णत्वक्‌ श्रीमहशनलोचनः॥ 
पाणिपादतले: श्३णः सततासूयको घृणी । ज्वरों मिश्राइतित्तस्य 
पाश्वैरुक्‌ पौनसो5रुचि: । भिन्नसंदतवरेस्त्वं स्वर मेदो5निमित्ततः॥ 
बाग्भटोक्त ज्यजकासलछज्ञषण चरक के समान ही हैं। भब 
यह्रीं पर शछ्वा होती दे कि कास से ही ज्ञय की उप्पत्ति होती 
है, तय से कास का नहीं, जैसा कि कहा भी है-कासात 
सआायते क्षयः। घुनः यहां पर कास को ज्षयज क्यों कहा ? इस 


पर कहते हैं कि व्यक्तिमेद से काय-कारण-भाव में भी भेद 
कभी-कभी कहीं देखा जाता है, यथा अतिसार अभ्मिमान्य 


और अर्श को उत्पन्न करता है। यहां पर अतिसार जब. 


अप्निमान्यादि को उत्पन्न करता है तब वह उनका कारण 
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अ्रध्याय: ५९ ] 


और जब इनके द्वारा अतिसार उत्पन्न होता है तो ये कारण 
भर अतिसार काय हो जाता है। इसी प्रकार प्रकृत में भी 
जब कास क्षय के द्वारा उत्पन्न होता है. तो उसे कछुय का कार्य 
ही कहा जायगा, किन्तु जब कास के कारण क्षय होता है तो 
कास कारण और क्षय कार्य होता है। इस सम्बन्ध को कार्य- 
कारण-सम्बन्ध कहते हैं । किसी व्यक्ति में अप्निमान्य के 
पश्चात्‌ अतिसार और किसी में अतिसार के पश्चात्‌ अमिमान्य 
देखा जाता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति में क्षय के पश्चात्‌ 
कास और किसी में कास के पश्चात्‌ क्षय होता है! इस प्रकार 
व्यक्तिमेद से दोनों के काय॑ एवं कारण होने से प्रकृत में दोष 
की आशझ्ला नहीं रहती। 'सगात्रशूल” इत्यादि छोक का 
जयज कास के प्रकरण में रखना अनुचित प्रतीत होता है, 
क्योंकि सुश्रुत ने उसको क्षतज कास के प्रकरण. में पढ़ा है |. 
माधव ने हसको चरक के छछोकों के साथ जोड़ दिया 
है। इसको कुछ विद्वान अंजुचित समझते हैं। इस विषय 
में कुछ विद्वानों की सम्मति है कि यणथ्यपि इसका पाठ 
उतज के साथ सुश्रुत ने किया है तथापि इसके बाद पठित 
ज्यज कास के साथ भी इसका सम्बन्ध होने से कोई दोष 
नहीं आता। माधव्र ने इसी अभिप्राय से उक्त छोक का पर 
से सम्बन्ध कर दिया है। इस मत को कंतिपय विद्वान 


स्वीकार करने को शभ्रस्तुत नहीं है, क्योंकि क्षतज कास की 
असाध्यता का सूचन करने के अभिप्राय से ही सुश्रुत ने 


इसको वहां पढ़ा है। गयदास भी इसको क्षतज कास का 
ही रूप स्वीकार करते हैं। क्षत्तज एवं क्षयज कास में कुछ 
लक्षणसाम्य होने पर भी कारणमेद से परस्पर विभेद्‌ 
समझ्षना चाहिये। इसके अतिरिक्त क्षतज क्षय या कास में 
संक्रमण से पूर्व जीवाणुओं की सत्ता नहीं पाई जाती । यक्ष्मज 
क्षय भौर कास में तो पूर्व से ही जीवाणु उपस्थित रहते हैं । 
अर्थात्‌ जीवाणुसंक्रमण के पश्चात्‌ ही इस प्रकार का क्षय 
प्रारम्भ होता है। कासस्य साध्यासाध्यविचारः-रत्येष क्षयजः 
कासः क्षीणानां देहनाशनः। साध्यो वलबतां वा स्याचाप्यरत्वेव॑ 
क्षतोत्यितः । नवौ कदाचित्सिद्धयेतामपि पांदगुणान्वितौ । 
स्थविराणां जराकासः सर्वो याध्यः प्रकौर्तितः । त्रीन्‌ पूर्वान्साधयेत्सा- 
ध्यान्‌ पथ्यैर्याप्यास्तु यापयेत ॥ यह क्षयज खाँसी ज्षीण व्यक्तियों 
के शरीर का तो नाश कर ही देती है। बलवान रोगियों में 
यह कभी साध्य और कभी याप्य होती है। इसी प्रकार 
चत्तज कास भी क्षी्णों में अस्ताध्य एवं बलवानों में कभी 
साध्य और कभी याप्य होता है। नवीन उत्पन्न कयज 
या क्षतज कास वेथ आदि चतुष्पाद- की सम्पत्ति भिषग्द्र 
व्याण्यधिष्ठाता रोगी पादचत॒ष्टयम्‌ । गुणदत्कारणं शेयं 
विकारव्युपशान्दये ॥ होने पर कदाचित्‌ साध्य भी हो 
जाते हैं । बृद्धों में उत्पन्न होने वाला जरानिमित्तक 
( स्वभावतः धातुछझयजन्य 9» सभी प्रकार का कास 
याप्य होता है। इनमें से पहिले के तीन ( वातिक, पैत्तिक 
तथा श्लेष्मिक ) साध्य कारों की खिकित्सा करनी चाहिए 
तथा याप्य कार्सों का पथ्यादि द्वारा यापन करना चाहिए, 
जिससे वे असाध्य न हो जायँ। कारों की साध्यासाध्यता के 
विषय में आचाय॑ सुश्रुत ने झयज या छतज कास को असाध्य 
बतछाते हुए कद्दा है--तं सव॑लिक्त भुशदुश्चिकित्स्यं चिकित्सितशाः 
क्षय वर्दान्‍्त । जराकासः--बृद्धावस्था में उत्पन्न कास से 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


या पपकमएकम्कपकककगढ' 


यददी काप्त वृद्धों में याप्य होता है। अन्य प्रको पक कारणों से 
कुपित वात आदि दोष से सामान्यतः उत्पन्न कास तो साध्य 
या कृच्छुसाध्य हो सकता है । यद्यपि जरा कास भी दोषबैषम्य 
से द्वी उत्पन्न होता है तथापि अन्य अवस्थाओं में होने वाले 
कास से इसमें भेद अवश्य होता है, क्योंकि इसका निद्ान ही 
भिन्न है। कास के प्रकरण में कुकर खाँसी ( ५०॥००ए०६ ००- 
०४४ ) का भी वर्णन करना चाहिए। यह रोग विशेषतः बच्चों 
में पाया जाता है। इसके लक्षण वातिक कास से प्रायः मिलते 
हैं। इस रोग में संक्रमण का भी गुण है अतः यह एक से 
दूसरे व्यक्ति पर सम्पक से संक्रान्त हो जाता है। इस रोग 
का प्रधान उत्पादक कारण बेसिल्स पटर्युसिस ( 8&०ाए5 
९८४४७ ) नामक दण्डाणु दै। यह स्वस्थ मनुष्य में ७ से 
$५ दिन में रोग उत्पन्न कर सकता है। १० वर्ष से कम 
भ्रवस्था वाले बच्चों में विशेषतः लड़कियों में यह रोग अधिक 
मिलता है। रोगी को प्रथम मन्द ज्वर रहता है, साथ में तीच 
कांस रहता है | कास वातिक ( शुष्क ) होता है। कभी-कभी 
रोगी खाँसते-खाँसते वमन भी कर देता है । ७ से १४ दिन में 
रोग दूसरा रूप धारण कर लेता है। ज्वर शान्त हो जाता 
है तथा खाँसी अधिक तीर हो जाती है। खाँसी के दौरे भाते 
हैं। रात्रि में ये दौरे अधिक आते हैं। पहले एक बार गस्भीर 
श्वास लेने के बाद बहुत जरदी-जलदी खाँसी आने लगती दै। 
एक के याद दूसरी खाँसी इतनी शीघ्र आती द्वे कि रोगी को 
खास लेने का भी अवसर नहों मिल पाता, यहाँ तक कि 
फुफ्फुस में वायु का पूर्णतः अभाव होने लगता है, जिप्तके 
परिणामस्वरूप बच्चा मुंह खोल देता है, जिद्ला निकल पड़ती 
है, आँखें बाहर की ओर निकल आती हैं । मुख पर नीलिमा 
( सायनो सिस ) हो जाती है। इस प्रकार एकाएक खाँसी 
रुक जाती हैं और वायु फुफ्फुस में जोर से प्रवेश करती है 
तथा कुछ गाढ़ा कफ निकल जाता है, इसके साथ खाँसी का 
एक दौरा भी पूरा हो जाता है। कभी-कभी नासिका तथा 
श्वास-प्रश्नास के अन्य अड्ों से उपद्रवस्वरूप रक्तल्लाव होने 
लगता है । साध्यासाध्यता-यह रोग बड़े बच्चों में तथा जभधिक 
आयु वाले रोगियों में सुखसाध्य होता है | 
शज्ञीवचाकटफलकत्तुणाब्द- 
धान्याभयाभाग्येमराहविश्वप्‌ । 
उष्णाम्बुना हिहडुयुतं तु पीत्वा 
बद्धास्यभप्याशु जहाति कासम्‌ ॥ २१४ ॥ 
- क्वासस्य सामान्यचिकित्सा--काकड़ा सिद्जी, वचा, कायफल, 
कप्तृण ( रोहिषघाध ), नागरमोथा, धनिया, बड़ी हरदड, 
भारद्ी, अमराह्न ( देवदारु ), विश्वा ( श॒ुण्ठी ) तथा शुद्धद्वीग 
इन सबको - एक'एक तोलछे भर लेकर खाँड कूटके मद्दीन 
कपड्छन चूण कर शीशी में भर देवें। इस चूर्ण को ३ माशे 
से ६ माशे की सात्रा में गरम पानी के अजुपान के साथ सेवन 
करने से आस्य ( सुख ) में बद्ध हुआ ( चिरकाछिक ) कास 
भी शीघ्र नष्ट हो जाता दे ॥ १४ ॥ 
विमर्शः--वद्धास्यं >: चिरक़ाछं व्य(ध्य आस्ये स्थितिकरम्‌। चिर- 
काछानुबद्धमिति तात्पयेम्‌ । ( २) बद्धा भास्‍्या 5आसना येन त॑ 
तथोक्तम्‌ । येन कासेन उपविश्यापि शान्ति नाप्लुबल्ति तमपीति 
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रेघ८ छुम्युवसांदतो। 


यावदिति सुश्॒तारथंसन्दीपनम्‌ । चरके दोषजंकासचिकित्सासूत्रम्‌-- 
(१) रूक्षस्यानिलूजं कासमादौ स्नेहैरुपाचरेत्‌। सर्पिमिंत्रेस्तिभिः 
पेयायूषक्षोररसादिमिः ॥ वातप्नसिद्धेः स्नेदायैधूंमैलेंदेश्व युक्तितः । 
अभ्यज्ञेः परिषेकैश्व ज्ग्पैः स्वेदेश्व बुद्धमान्‌ ॥ वस्तिमिब॑द्धविड्वातं 
शुष्कोध्व चोध्व॑ंभक्तिकः ॥ घतैः सपित्तं सकफ जयेत्‌ स्नेदृ॒विरेचनेः ॥ 
(च० चि० अ० १८) (२) वातकासे-पश्चमूलीकृतः कायः 
पिप्पलीचूर्णसंयुतः । रसाज्ञमश्नती नित्यं वातकासमुदस्यति ॥ 
बहत्पश्वमूल क्राथ में २ रत्ती पिप्पलीयूण मिला के पीकर 
भोजनसमय में मांसरस और अज्ञ का सेवन करने से 
वातकास नष्ट हो जाता है। वातकासे कण्टकारीघरृतम्‌--कण्ट- 
कारीगुड्टचीभ्यां एथक्‌त्रिशत्पलादसे । प्रस्थः घसिद्धों छताद्वातकास- 
नुद॒हिदीपन: ॥ (च० चि० अ० १८ ) (३) पित्तकफकास- 
चिकित्सा--पित्तकासे तनुकफे त्िवृल्रां मधुरैयुंताम्‌ ॥ दथाद्धनकफे 
तिक्तैविरेकार्थ युतां मिषक्‌ ॥ अह्प कफ तथा पित्ताणिक्य वाले 
कास में विरेचनारथ मुलेठी, अमछतास, सुनक्के आदि मछुर 
पदार्थों के साथ त्रित्वत्‌ ( निशोथ ) का चूर्ण सेवन कराना 
चाहिए तथा गाढ़े कफ से युक्त पेत्तिक कास में विरेचनार्थ 
तिक्त द्वव्यों के चूर्ण अथवा स्वरस के साथ त्रिद्वत्‌ की जड़ का 
चूर्ण प्रयुक्त करना चाहिए। (४ ) कफजकासचिकित्साक्रमः-- 
बलिनं॑ वमनेनादौ शोधितं॑ कफकासिनम्‌ ! यवाजन्नीः कदरूश्षोष्णैः 
कासप्नैश्वा प्युपाचरेत ॥ कफकास वाले घलवान्‌ रोगी की प्रथम 
वमन कराके पश्चात्‌ कट, रूच और उष्ण फफकासनाशक 
द्ृ्यों से चिकित्सा करनी चाहिए तथा पथ्य में यव की 
रोटी, यवागू, यूष और कृशरा देनी चाहिए । 
फलत्रिकव्योषविडद्धश्न्ली- 
रास्तावचापझकदेवकाएौठ: | 
लेहः समे: क्षौद्रसिताघृताक्त: 
कासं निहन्यादचिरादुदीणेम्‌ ॥ १४ ॥ 


.. फब्त्रिकादिचू्णंम-हरड़, बहेड़ा, आँवका, साठ, मरिच, 
पिप्पली, वायविडड्ग, काकडासीड्री, रासना, वचा, पच्माख, 
देवदारु इन सब औषधियों को समान प्रमाण में लेकर 
खाण्ड कूट के कपड़छुन चूण कर छें। इस चूर्ण को ४ माशे से 
६ माशे के प्रमाण में छेकर शहद ३ माशा, शकरा ३ साशा 
और घृत ६ माशे के साथ मिश्रित कर प्रतिदिन सेवन करने 
से उदी्ण वेग वाला ( वातिक और पेत्रिक » कास नष्ट हो 
जाता है ॥ १५॥ 


पथ्यां सितामामलकानि लाजां 
समागधीज्वापि विचूण्ये झु॒ण्ठीम्‌ | 

सर्पिमंधुभ्यां विलिहीत कासी 
ससेन्धवां बोष्णजलेन ऋृष्णाम्‌ ॥ १६ ॥ 
पथ्यादिचुणंस्‌-- बड़ी दरशण, हाकंरा, जाँवके, छाजे, 
पिप्पली और सॉठ इन्हें समान अम्ाण में चूर्णित कर ३ साप्ते 
प्रमाण में लेकर शत ६ माशे और शहद १ तोले के' स्प्थ 
अवलेह बनाकर चाटना चाहिण। अथवा पिष्पलीचू्ण २ 
रत्ती को सेन्धव छवण २ रत्ती के साथ मिश्रित कर उष्णोदका- 
ज्ुपान सेवन करने से कास रोग नष्ट होता है ॥ १३४ 


के साथ |. 
विमर्शः--कछ आचाय पशथ्या से छेकर छाजा पयन्‍्त एक 


योग तथा 'प्तमागधौन्नापि विचृण्ये शुण्डीमः यह द्वितीय योग 
मानते हैं । 


खादेदू गुड नागरापेप्पलीभ्यां 
दाक्षात्ब सर्पिसेधुनाउबलिह्यात्‌ | 
द्राक्षां सितां मागधिकाशच्व तुल्यां 
सशःशड्गवेर॑ सघुक॑ तुगात्व ॥ १७॥ 
कासहरा योगाः--($) सोंठ का चूर्ण ६ रक्ती तथा पिप्पली 
चूण ३ रत्ती को ६ माशे गुड़ के साथ मिश्रित कर सेवन करें । 
(२ ) अथवा मुनक्के ६ माशे भर लेकर उनके बीज निकाल 
के पत्थर के साथ पीसकर छत ८ माशे तथा शहद ३ माशे 
के साथ मिश्रित कर सेवन करें। (३) सुनक्का को चटनी 
६ माशे, शर्करा ६ माशे और मागधघिका (पिप्पली) चूर्ण ३ रक्ती 
अर लेकर सबको मिश्रित कर सेवन करें । अथवा (४) अद्गक 
की चटनी १ माशे भर या सोंठ का चूर्ण ४ रत्ती भर, मुलेठी 


का चूर्ण $ साशे भर और वंशलोचनचूण १ माशे भर लेकर - 


परस्पर मिश्रित करके मधु के साथ सेवन करने से कास-रोग 
गष्ट ्तो जाता है.॥ १७॥ 
लिह्यादू घृतक्षोद्रयुतां समांशां 
सितोपलां वा मरिचांशयुक्ताम्‌ | 
धात्रीकणाविश्वसितोपलाश्व 
सच्ृण्ये मण्डेन पिवेश्व दृध्नः ॥ १८॥ 


कासह्रौ मरिचादियोगौ-( १) काली मरिच का “चूण. 


४ रत्ती तथा 'शक़रा ३ माशे भर लेकर घृत ६ माशे और 
शहद ३ साशे के साथ मिंश्रित कर सेवन करने से कास नष्ट 
होता है। (२) आँवले, पिप्पछी, (रगेंढ कौर शकरा इन्हें 
समान प्रमाण में मिश्रित कर ३ माशे से . म॒ाशे के प्रमाण 
में लेकर दृद्दी के मण्ड ( मस्तुःऊपर के स्वच्छु भाझ > & साथ 
पीने से कास रोग नष्ट होता दे ॥ १८ ॥ [39 


हरेगुकां मागधिकाघ् तुल्यां 
दध्ना पिबेत्‌ कासगदाभिभूतः । 
उभे हरिद्रे सुरदारुशुण्ठीं 
गायत्रिसारम़्व पिबेत्‌ समांशम्‌॥ १६॥ 
बस्तस्य मूत्रेण सुखाम्बुना वा 
.. दन्तीं द्रवन्तीगय्व सतिल्वकाख्याम्‌ | 
भ्रष्टानि सर्पीष्यथ बाद्राणि 
खादेत्पलाशानि ससेन्धवानि ॥ २०॥ 
एरेणुकादियोग--(१) दरेणुका (निगुंण्डी या सम्भाल) के 
णीजों का चूण और पिप्पलीचूर्ण को समान प्रमाण में 
मिश्चित कर कासरोगी दुष्दी के अन्लुपान के साथ पीवे अथवा 
(९ ) हरित, दारुदरितरा, बेवदारु, सोंठ और ख 
( खद्रिसार-्कत्था ) एन्दें समान प्रमाण में ले के चूणित कर 
अजा के मूत्र के साथ अथवा मन्दोष्ण जल के साथ सेवन 
करने से कासरोग नष्ट होता है। (३) दन्ती की जड़ तथा 


बबन्ती ( मोगलई प्रण्ड ) की जड़, तिस्‍्वक ( पहिकाछोभर )' 
और घृत में भूने हुए बेर के पत्ते तथा सेन्धव छवण इन्हें 
समान भ्रमाण में छेकर महीन पीसकर रे साशे से ६ माशे 


जअध्यायः ५२ | 


नम न न न न नस पतत नपनन न लन नर +++++_++_+--------------------7_777777-7-_ 
प्रमाण में मन्दोष्ण पानी के साथ सेवन करने से कास रोग 
नष्ट होता है ॥ १९-२० ॥ 


कोलप्रमाणं प्रपिबेद्धि हिहु- 
सोबीरकेणाम्लरसेन वाउपि ॥ २१ ॥ 
कासे दिल्लुप्रयोग:--$ कोर ( $ कर्ष ) प्रमाण में शुद्ध दिद्ल 


(७-0. 5५वागं 97970 ७ा। (शाप) ५९७१४ ४०॥ ४६३9! 00॥260 0५ 65876007 
धंचरतंन्त्रंप्‌ 


शृ८६ 


विमहाः--दुग्धपॉकपरिभाषा--व्यादष्टगुणं क्षीरं क्षौरात्तोय॑ 
चंतुगुंणम्‌ । क्षीरावशेषः कतंव्यः क्षीरपाके त्वयं विधिः ॥ 
निदिग्धिकानागरपिप्पलीमिः 
खादेश्न मुद्गान्मधुना सुसिद्धान्‌ ॥२श। 
निदिग्धिकादिचूणप्रयोग:--कण्टकारी, सॉठ और पिप्पली 


चूर्ण लेकर सौचीरक ( काजी ) के साथ अथवा किसी अम्ल | के द्वारा सिद्ध किये हुये जल में मूंग पकाकर उन्हें शहद के 
फल ( बिजोरे निम्बू ) के स्वरस के साथ सेवन करने से कास- | साथ सेवन करने से कासरोग नष्ट हो जाता है ॥ २५ ॥ 


रोग नष्ट होता है ॥ २१ ॥ ४ 


क्षौद्रेण लिक्ान्मरिचानि बाउपि 
भार्गीबचाहिजुकता च वत्तिः | 
धूमे श्रशस्ता घृतसम्प्रयुक्ता 
वेगुत्वगेलालबणेंः कृता वा॥ २२॥ 
कासे मरिचचूर्ण वर्तिधूमपानम्न--काली मरिचों का चार्ण 
$ साशे भर लेकर ६ माशे शहद में मिला के चाटने से फास 
नष्ट होता दै। वर्तिधूम:--भारज्ली, वचा और हिहु इन्हें समान 
प्रमाण सें लेकर खाण्ड कूट के पानी के साथ पत्थर पर पीछ 
कर घतियाँ बनाके सुखा लेवें। इस वर्ति को घृत में लिप्त 
कर घूमपानविधि से धूम पीने पर कासरोग नष्ट हो जाता 
है। वेण्वादिवर्तिः--बाँस की छाल (तथा|दालचीनी), इायची 
और सेन्धव लवण इन्हें समान प्रमाण में लेकर खाँड कूटकर 
पानी के साथ पत्थर पर पीसकर वर्तियाँ बना के सुखा लें। 
इस वर्ति को घृत में लिप्त कर धूम्रपान विधि से पीने पर वायु 
जौर कफजन्य कास नष्ट हो जाता है ॥ २२ ॥ 
मुस्तेहुदीत्वद्यघुकाहमांसी - 
शिलालेश्छगलाम्बु 
मनःशिलालेश्छगलाम्बुपिष्टेः | 
विधाय वर्त्तीश्व पयो5नुपानं 
धूम॑ पिवेद्धातवलासकासी ॥ २३ ॥ 
मुस्तादिवतिंधूमपानम--मोथा, इह्ुदी (हींगोट ) दक्ष 
अथवा फल की छाल, सुलेठी, जटामांसी, मनःशिका और 
हरताल इन्हें समान प्रमाण में लेकर .खांड-कूट कर चूर्ण 
बनाकर बकरी के मूत्र में पीसकर वर्तियाँ बनाके सुखा 
लेवें। फिर वात तथा कफज कास का रोगी इस् वर्ति को 
घूमपान की विधि से पीकर हुग्ध का अन्ञुपान करे ॥ २३ ॥ 


पिबेच्च सीधुं मारिचान्वितं वा 
तेनाशु कासं जयति श्रसह्य | 
द्राक्षाउम्बुमसि8पुराहयामिः 
धीर शत माक्षिकसम्प्रयुक्तम्‌ ॥ २४ ॥ 
मरिचचुणंद्राक्षादिसिद्धदुग्भप्रयोगौ-( १ ) काली मंरिचों का 
घूणं ५ माशे भर लेकर सीधु ( मणथविशेष ) के साथ 
पीने से शीघ्र ही कास नष्ट हो जाता है। (२) सुनक्का, नेत्र- 
बाला, मजीठ और गूगल अथवा शज्लकी इन्हें समान प्रमाण 
में मिश्रित कर २ तोले भर लेके पत्थर पर पानी के साथ 
पीसकर कछक बना कछे। फिर इस कढक को १६ सो० दुग्ध 
तथा ६४ तोले जल में मिछाकर यथाविधि दुः्धावशेष पाक 
कर लें। इस प्रकार के दुग्ध में शहद मिलाकर प्रतिदिन 
पीचे से कास रोग नष्ट हो जाता है ॥ २४ ॥ 


उत्का रिकां सर्पिषि नागराह्यां 

पक्त्वा समूलेख्टिकोलपत्रे: | 
एमिन्पिवेत क्ृतात्व पेयां 

तन्‍्वीं सुशीतां मधघुना विमिश्राम्‌ ॥२६॥ 


कासइर ७त्कारिकापेयाप्रयोग:--इलायची, बदरफर, साठ 
और तेजपत्न इन्हें समान प्रमाण में लेकर ख़ाण्ड कूटके चूणे 
कर लेवें। पश्चात्‌ इस चूण में पानी डालकर इसकी रोटी 
( के समान चक्रिका ) अथवा लण्सिका बनाकर अपि पर 
कटाह में रखे हुए घत में पकाकर खाने से कासरोग नष्ट हो 
जाता दे । पेयाप्रयोग:--अथवा उपयुक्त ( पुछाकोलपन्न ) 
द्ब्यों के द्वारा यथाविधि पतली पेया बनाकर शीतल होने 
पर उसमें ईहद्‌ मिला के सेवन करने से कासरोग नष्ट होता है॥ 
विसशः-पेयानिर्माणप्रकारः--षढह्नः परिभाषा ही के भ्रमाण 
से पेयादि का निर्माण करना चाहिए--“षडक्गलपरिमाधैव प्रायः 
पेयाइ5दिस्तम्मता? अर्थात्‌ पेया के व्रन्‍्य १ कष भर लेके १ अस्थ 
जल में पकाकर अर्धावशेष रहने पर उस जल को छानकर 
उसमें सांठी चावरू या धान के छावे पकाके पेया बना छें-- 
कर्षमात्रं ततो द्रव्य साधयेत्‌ प्रास्थिके्म्मसि | अद्धे:शतं प्रयोक्तन्यं 
पाने पेयादि छंविधौ ॥ 
यत्‌ प्लीहि सर्पिविहितं षडब्लं 
तद्ातकासं जयति प्रसह्य । 
विदारिगन्धादिकृतं घृतं वा 
.... रसेन वा वासकजेन पकम्‌ ॥ २७॥ 
वातकासचिकित्सायां घ्लतानि--( १) प्लीहरोगचिकित्सा* 
घिकार में जो षढक्ञ ( षट्फल ) घृत कद्दा दे उसे ६ माशे से 
3 तोले प्रमाण में लेकर मधु मिलता के सेवन करने से अथवा 
मन्दोष्ण दुग्ध अथवा जलाज्ञपान के साथ सेवन करने से 
वातकास शीघ्र द्वी नष्ट करता है। अथवा (२) विदारी- 
गन्धादिगण की औषधियों के कल्क और क्वाथ से सिद्ध किये 
हुये घृत के सेवन करने से वातकास नष्ट होता है। अथवा 
(३) वासापत्र के स्वरस ( और कल्क ) से सिद्ध किये हुये 
घृत के सेवन से वातकास नष्ट होता है ॥ २७ ७ 
विरेचनं स्लेहिकमत्र चोक्त- 
मास्थापन चाप्यनुवासनम्व | 
धूम॑ पिवेस्‌ स्नेहिकमप्रसत्तः 
पिबेत्‌ सुखोष्णं घृतमेव चांत्र ॥ 
हिता यवाग्वश्व॒ रसेषु सिद्धः 
पयांसि लेहाः सचघुतास्तयैब ॥ २८॥ 


(७-0. 5५व॥ा #गया706 ७॥ (280॥"५॥) ४९५७ श्रुतसंहित बाद्या83व, 09269 0५ 8582760/ 
सु || 


€ सम्भार्ध ) के पत्रों के स्वरस ( और कढक ) में सिद्ध किया 
हुआ घत कफजन्य कास को नष्ट करता है ॥ ३० ॥ 

विमर्शः--कमिप्नस्वरसे विपक्रमाद्रंविडज्लस्वरसविपक्ष स्वरसा- 
छाभे च विडक्ञचूर्णे जलं प्रक्षिप्य॑ राजिपयुंपितं ऋत्वा आश्मम्‌ | अन्ये 
तु कमिन्नशब्देन कृमिन्नानि याण्ने द्रव्याणि सुरसादीनि तान्याहुः। 
नियुण्डीपत्रस्वरसे च पक्मित्यादि, नियुण्डीपत्रस्वरसे नील सिन्धुवार- 
स्वरसे, नौलसिन्धुवारश्व शेफालिकेति लोके । 


३६० 
वातकासे विरेचनवस्तिधूमादियोगा:--वातकास में (१ 
एरण्ड तल आदि का स्रिग्ध विरिचन देना चाहिए। (२) 
आस्थापन बस्ति तथा अनुवासन बस्ति भी वात और तज्जन्य 
कास को नष्ट करने के लिये श्रेष्ठ हे । (३) वातकास के अन्दर 
रोगी सावधान होकर स्लेैहिक धूमपान का प्रयोग करे तथा 
(४ ) वातसंशमन के लिये घृत को थोड़ा सा उष्ण कर 
न्दोप्ण दुग्ध अथवा जछानुपान के साथ पीवे । इनके 
अतिरिक्त मांसरस में सिद्ध की हुई यवायू , घिद्ददुग्ध, अवलेह 


३५०९... 


और विविध घूर्तों का प्रयोग करना चाहिए ॥ २८ ॥ पाठाबिडव्योषबिडल्ञसिन्धु- 
विमशः--त्रस्ति-बेल आदि पशु के मूत्राशय को बस्ति त्रिकण्टराल्नाहुतअुगूबलामिः 5 
( 30906० ) कहते हैं तथा पूव काल में इसी के द्वारा एनिमा शज्नीवचा5म्भोधरदेवदारु- 
दिया जाता था। अतः आयुर्वेद में एनिमा को बस्ति कहते हैं- दुरालभाभाग्य भयाशटीमि: ॥ ३१ ॥ 
'बस्ति।भर्दीयते यस्मात्तस्माद्वस्तिरिति स्वतः? । सम्यग्विपक द्विगुणेन सर्पि- 
प्रच्छुदेन॑ कायशिरो बिरेका- निंदिग्धिकाया: स्वरसेन चेतत्‌। 
अ्ासाप्रिसादस्वरभेदमभिन्ना- 


स्तथेव धूमाः कब॒लग्रहाश्व | 
उष्णाश्व॒ लेहाः कटुका निहन्युः 
कफं विशेषेण विशोष॑ंणं च | २६ || 
कफजकासजिकित्सा--कफजन्य कासरोग में प्रथम वमन 
कराके कफ का निहंरण करा देना चाहिए । पश्चात्‌ जयपाल, 
सुहीदुग्थ आदि कफनाशक उष्ण विरेचक द्व्यों द्वारा काय- 
विरेचन एवं अपामागगं, पिप्पछी, कायफर आदि चुूर्णों का 
नस्य देके शिरोविरेचन कर्म कराना चाहिए। तदनन्तर कफ- 
नाशक द्व॒व्यों के द्वारा बनाये हुए धूमप्रयोगों का पान एुवं 
कटुतिक्त कपाय द्र॒व्यों के स्वरस या छाथों का कवल-ग्रह 
कराना चाहिए। कद द्व्यों के द्वारा बनाये हुये उष्ण अवलेह 
तथा कफ का शोषण करने वाला हढका, रूत्त और छघु भोजन 
कफन्न कास में हितकारी होता है ॥ २५ ॥ 
विमशः--आयुर्वेद में गण्ड्घ तथा कवल दो शब्द मुख- 
रोगों में औौपधियों के विछयन या घोलों के प्रयोग के लिये 
प्रयुक्त होते हैं। गण्ड्ूप करने के लिये द्ववपदार्थ से सुख को 


निहन्त्युदीणोनपि पम्ल कासान्‌॥ ३२॥ 


पश्चकासहर पाठादिघृतम-पाठा, विडवण, सॉठ, मरिच, 
पिप्पछी, वायविढक्ग, सेन्धव लवण, गोखरू, राजा, चित्रक, 
बला, काकड़ासीज्ञी, वचा, मोथा, देवदारु, दुरालभा, भारड़ी, 
हरड़ और कचूर इन्हें समान प्रमाण में मिश्रित कर ४ पल 
लेके खाण्ड कूट के जल के साथ पत्थर पर -पीसकर कर्क 
बना छें, फिर कल्क से चतुगुंण घृत ( १ प्रस्थ 5 १६ पछ 
६४ तो० ) तथा घृत से द्विगुण (२ श्रस्थ ) कण्टकारी का 
स्वरस या क्राथ लेकर, सबको एक कलईदार भगोने में डाल 
कर घृत सिद्ध कर छँ। इस घृत को ६ माशे से $ तोले की 
मात्रा में प्रतिदिन सेवन करने से यह श्वास, अभ्निनाश, 
स्वरभेद तथा पाँचों प्रकार के कासों को नष्ट करता है ॥३१-३शा। 

विमशेः---व्योष॑-त्रिकटुकम, सिन्धुः-सेन्धवम्र, त्रिकण्टः: 
गोछरकः, हुतअआुक्‌ ० चित्रकः, अम्भोधरः - सुस्तस्‌ । स्वरमेद- 
भिन्नान्‌ -कांस्यपात्रादिस्वरभेदेन मिन्नान्‌। 


पूर्ण भर लिया जाता है तथा कवल के लिये मुख को द्वव से विदा रिगन्धोत्पलसारिवादी-- 

आधा भरते हैं जिससे उस द्वव को सुख में सब्बारित कर भिष्काथ्य वर्ग मधघुरश्व ऋत्स्रम्‌ | 
सके--असन्नार्या तु या मात्रा गण्डूपे सा प्रकौर्तिता | सुखं सबद्रार्यते घूतं प्चेदिक्षुरसाम्बुदुग्धैः [_ 
यां तु सा मात्रा कवले हिता ॥ ( से० र० ) विशोषणन्न ल्घुरूक्षा- : क्ाकोलिवर्ग च सशकर॑ तत्‌॥ 
स्र्मोंजनम्‌ । अन्ये नानाप्रकारलब्ननमाहु: तथा चोक्तम्‌--चतुः- 

3 पक आओ कम प्ज प्रातः पिबेत्‌ पित्तकृते च कासे 


प्रकारा संशुद्धि: पिपासा मारुतातपीौ। पाचनान्युपवासश्व व्याया- 
मश्वेति लद्इंननू ॥ ( सु० उ० अ० ५२ ) 


कटुत्रिकन्चापि वदन्ति पथ्यं 
. घृतं कमिन्नस्वरसे विपकम्‌ | 

निगुण्डिपत्रस्थरसे च पक्क 
सर्पि: कफोत्थं विनिहन्ति कासमू्‌ ॥३०॥ 
कफकासे कदठ्धत्रिक घतानि च--सोठ, मरिच तथा पिप्पछी 
को समान प्रमाण में छेकर खाण्डकूट के कपड़छन चूंण बना 
लें। इस चूर्ण को माशे से ३ माशे की मात्रा में प्रतिदिन 
मधु के साथ चाटने से ऋफ़जकास में अधिक द्वितकारी द्वोता 
है। इसके अतिरिक्त (३) वायविडड्जड के स्वरस या क्वाथ 
और कर्क से सिद्ध किया हुआ छत अथवा (२) नियुण्डी 


रतिप्रसूते क्षतजे च॑ कासे ॥| ३३ ॥ 


पित्तजक्षयजक्षतकासचिकित्सा--विदारीगन्धादिगण, उत्पः 
लादिगण, सारिवादिगण तथा मधुरांदि ( काकोलयादि ) गण 
की औषधियों को समान प्रमाण में मिश्रित कर ४ प्रस्थ 
लेकर १३ प्रस्थ पानी में डाठकर क्राथ करके छान लेव,। 
अथवा इन चारों गणों की औषधियों को प्रथक-ए्थक एक-एक 
प्रस्थ' लेकर चार-चार प्रस्थ पानी में कथित कर एक-एक 
प्रस्थ शेष रहने पर छान लेवें। फिर घृत १ प्रस्थ, सांठे का 
रस १ प्रस्थ, जल ५ प्रस्थ और गोदुग्ध १ प्रस्थ भर छे के 
काकोल्यादिगण की औषधियों का कलक ४ पछ मिलाकर 


3 तोले भर्‌॒ छेकर ६ माशा द्ञकरा का प्रक्षेप -देकर पि 


यथाविधि घृत सिद्ध कर लेवें। इस छत को ६ माशे से 


४ 


थे 


हि 


७ ०-0. 5५0वा 97970 "ा। (2900प)।) ४९०१४ ४७॥ ४व्वात439, 09260 0५ 8587060/ 


थष्यायः ५२ ) 
स्य्य्च्््य्य्स्स््स्स्य्स्स्स्स्य्सस्स्स्सस्स्स्स्स्स्ल् 
कास में प्रातःकाल पीवे । यह घृत रतिप्रसृत ( उयज ) कास 
तथा ज्षतजकास में भी अच्छा राम करता है ॥ ३३ ॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


३६१ 
त्रिविधकासहर॑ गोधूमादिचर्णम-गेहूँ का चूर्ण, ग्रव का 
चू्ण और काकोल्‍्यादिगण की औषधियों के किये हुये चू् 


दि शिण ॥2मक य पाक कान 


विमशः--स्नेहसाधन करने में द्रव ( क्वाथ, स्वरस, जल | को समान प्रमाण में मिश्रित कर एक तोले के प्रभाण में 


दुग्ध आदि ) पदार्थ पाँच या पाँच से अधिक हों तो प्रत्येक 
द्रव को उस स्नेह के समान प्रमाण में लेव तथा पाँच से 
कम होने पर प्रत्येक को स्नेह से चतुगुंण ग्रहीत करं--पत्च 
प्रभति यत्र स्युद्रेवाणि स्नेहसंविधो। तत्र स्नेहसमान्याहुरवाक्‌ 
च स्याचतुगुंणम्‌ ॥ 


खजूरभार्गीमगधाप्रियाल- 
५ -मधूलिकेलाउजमलके: समांशेः | 
चूण सिताक्षौद्रघृतश्रगाढं 
त्रीन्‌ हन्ति कासानुपयुज्यमानम्‌ ॥३४॥ 
कासहर: खर्जूरादियोग:--खजूर, भारज्जी, पिप्पली, प्रियाल 

( चारोली ), मधूलिका ( मूर्वा की जड़ या भोरवेल ),- छोटी 
इलायची और आवला इन्हें समान प्रमाण में लेकर खाण्ड 
कूट के चूर्ण बनाकर शीक्षी में भर देवें। इस चूण को 
३ माशे से ६ माशे के प्रमाण में लेकर शकरा ६ माशे भर, 
शहद ६ माशे भर और घृत १ तोले भर के साथ मिश्रित कर 
चाटने से तीनों प्रकार के (पित्तजन्य, क्षयजन्य और क्षतजन्य) 
कास नष्ट हो जाते हैं ॥ ३४ ॥ 


रक्ताहरिद्रा5ल्लनवह्षिपाठा- 
मूर्वापकुल्या विलिह्देत्‌ समांशाः । 
क्षौद्रेण कासे क्षतजे क्षयोत्ये 
पिबेदू घृतं चेक्कु रसे विपक्म्‌ ॥। ३५ | 
कासहरं रक्तादिचूण घृतमन्न--मजीठ, हरिद्रा, सौवीराअ्षन, 
चित्रक, पाठा, मूर्वा और उपकुल्या ( पिप्पछी ), इन्हें समान 
प्रमाण में लेकर खाण्ड कूट के चू्णित कर ३ माशे से ६ माशे 
के प्रमाण में लेके शहद्‌ के साथ पित्तजन्य कास, च्ञतजन्य- 
कास और कज्षयजन्य कास में चटावें। अथवा घृत १ प्रस्थ 
लेकर ४ भप्रस्थ इच्चु के स्वरस में पका के छत मात्र शेष रहने 
पर ६ माशे से $ तोले प्रमाण में लेकर मन्दोष्ण दुग्ध अथवा 
जल के साथ मिश्रित कर पीने से उक्त तीनों प्रकार के कास 
नष्ट होते हैं ॥ ३५ ॥ 
विमशः--डढहण ने वह्नि शब्द का अर्थ अजमोदा किया 
है। इचछरस के साथ घृत पकाने पर घत से चतुर्थाश उच्त 
मज्लिष्ठादि औषधियों का कल्‍्क भी मिलाया जा सकता है 
तथा सम्यक्पाकार्थ घृत से चतुगुण पानी मिला सकते हैं । 


चूण पिवेदामलकस्य वा5पि 
क्षीरेण पक सघृतं हिताशी ॥ ३६ ॥ 
कासे आमलकचूणंम्‌ू-आँवले के ६ माशे भर चूर्ण को 


$ तोले घत में डाल कर पका के दुग्धाजुपान के साथ कास- 
शान्तिरखूपी हित को चाहने वाला व्यक्ति पान करे ॥ ३६॥ 


चूणोनि गोधूमयबोद्धवानि 

काकोलिबगेश्व कृतः सुस्तूह्ष्मः | 
कासेषु पेयस्तिषु कासवद्धिः 

क्षीरेण सक्षौद्रघृतेन वाइपि ॥ ३७ ॥ 


लेकर यथोचित दुग्ध (५-१० तोले ), शहद १ तोले और 
घत १॥ तोले के साथ मिलाकर कास रोगवाले पुरुष त्रिव्रिध 
€ पित्तज, उतज और क्तयजन्य ) कार्सो से पान करें ॥ 
विमशः--डल्हणाचार्य ने लिखा है कि कुछ आचार्यों ने 
इन तीनों चूर्णों को तीनों प्रकार के कार्सो में त्रिविध अनुपान- 
के साथ क्रमशः सेवन करना लिखा है--अर्थात्‌ गोघूमचूर्ण 
को दुग्धानुपान से पित्तजन्य कास में, यवचू् को शहद के 
साथ क्षयज्न्यकास में तथा काकोल्‍्यादिगण की औषधियों 
के चू् को घृत के साथ छतजकास में प्रयुक्त करना चाहिए- 
'केचिद्नो धूमचूर्णांदिचुणंत्रयं यथाक्रमं त्रिषु कासेषु त्रिभिरेव क्षौरा- 
दिमिद्रंवे: पेयमिच्छन्ति? ( डल्हण )॥ 
गुडोदक वा कथितं पिवेद्धि 
क्षौद्रेण शीत॑ मरिचोपदंशम्‌।॥। ३८॥ 
कासे गुडोदकम--गुड़ का पानी अथवा गुड का शीतकपाय 
विधि से क्राथ बनाकर कपड़े से छानकर शीतल होने पर 
उसमें शहद ६ माशे तथा काली मरिचों का चूण ३ माशे 
भर मिला के सेंवन करने से कास रोग नष्ट होता दै ॥ ३८ ॥ 
प्रस्थंत्रयेणामलकी रसस्य 
शुद्धस्य दत्त्वाउधंतुलां गुडस्य | 
चूर्णी अत न्थिकचव्यजीर- 
व्योषेभकृष्णाहपुषाउजमो दे: ॥| ३६ ॥॥ 
विडज्ञसिन्धुत्रिफलायवानी- 
पाठा5प्मिधान्येश्व पिचुप्रमाणै: | 
दत्त्वा त्रिवच्रणपलानि चाष्टा- 
वष्टी च तेलस्य पचेदू यथावत ॥ ४० ॥ 
तं भक्षयेदक्ष ऊलप्रमाणं 
यथेष्टचेष्टख्निसुगन्धियुक्तम्‌ । 
अनेन सर्व ग्रहणीविकाराः 
सश्वासकासस्व॒रभेदशोथाः ॥ 9१॥ 
शाम्यन्ति चाय चिरमन्तरम्ने- 
हंतस्य पुंस्त्वस्य च बृद्धिद्देतुः | 
ख्रीणाग्व वन्ध्याउडमयनाशनः स्यात्‌ 
कल्याणको नाम गुडः प्रतीतः ॥ 9२॥ 
कासश्वासादिदरः कल्याणगुडः-- आँवलों के ३ प्रस्थ स्वरस 
में शुद गुड़ आधी तुला (५० पल-२०० तो० ) मिकाकर 
लेह के समान पाक करना चाहिए। आसचपाकाद्रस्था में 
पिपरामूल चूण १ पल, जीरक चूर्ण १ पछ, चब्य चूर्ण १ पक, 
शुण्टी चूर्ण ३ पछ, मरिच चूण १ पर, पिप्पली चूण $ परछ, 


गजपीपल का चूर्ण १ पलक, हपुषा का चूण $ पछ, अजमोद 
१ पल, 


शै६२ 


१ पल, निशोथ का चू् ८ पक भर मिलाकर सबको कलदछी 
या लकड़ी के मर्दक से भलीभांति घोटकर तिल का तेल 
« पल मिलाकर थोड़ी देर पका के गाढ़ा पाक कर लें। फिर 
इस अवलेह के शीतल होने पर उसमें दालचीनी का चार्ण 
१ पर, छोटी इलायची का चूर्ण १ पछ और तेजपात चार्ण 
१ पछ भर मिलाकर कलछी या लकड़ी से अच्छी प्रकार 
मथित कर खझतबाण में भर देवें। इस कल्याणगुड़ के 
प्रतिदिन एक-एक कोल ( बद्रफल ) भर सेवन करने से 
सब प्रकार के ग्रहणीविकार, श्वास, कास, स्व॒रभेद और 
शोथ ये रोग नष्ट हो जाते हैं तथा नष्ट हुई शरीर की 
अन्तरप्ि ( पाचक्राक्‍ि ) और नष्ट हुए पुरुषत्व की वृद्धि 
होती है तथा स्त्रियों के वन्ध्या रोग को यह कल्याण गुड.नष्ट 
करता है। णह योग कल्याणपुड इस नाम से उक्त रोगों को 
नष्ट करने में प्रसिद्ध है ॥ ३९-४२ ॥ 


हविपब्वमूलेमकणा55त्मगुप्ता- 
भार्गीशटीपुष्करमूलविश्वान्‌ | 
पाठा5सृताग्रन्थिकशड्पुष्पी- 
रास्ला5ग्न्यपामागंबलायवासान्‌ || ४३ ॥ 
हिपालिकान्‌ न्यस्य यवाढकद्व 
हरीतकीनाच़ा शतं गुरूणाम्‌ | 
द्रोणे जलस्याढकसंयुते च ं 
काथे कृते पूतचतुथंभागे।॥ ४४ ॥ 
पचेत्‌ तुलां श॒द्धगुडस्य दत्त्वा 
पृथक च तलात्‌ कुडवं घृताच | 
चूणेग्ब तावन्‍्मगधोड्भवाया 
देयख्ब तस्मिन्मधु सिद्धशशीते ॥ ४४ ॥ 
रसायनात्‌ कषमतो विलिह-थाद्‌ 
द्वे चाभये नित्यमथाशु हन्यात्‌ | 
तद्राजयक्ष्मग्रहणी प्रदोष- 
शोफाभिमान्यस्वरभेदकासान्‌ ॥ ४६ || 
पाण्ड्वामयश्वासशिरोबिकारान्‌ 
हृद्गरोगहिक्काविषमज्वरांध् | 
मेघाबलोत्साहमतिग्रदद् 
चकार चेतद्भगवानगस्त्यः ॥ ४७ ॥ 


णगस्त्यावऊेइः--दोनों पत्चकमूल अर्थात्‌ शाल्पर्णी, परष्ठ- 
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छानकर उसमें १ तुला ( १०० पल -:४०० तो० ) शुद्ध पुराणा 
गुड़ घोलकर उसमें उक्त स्विन्न की हुई १०० हरडें, तथा घृत 
और तेल दोनों प्थक्‌ उथक एक-एक कुडव (आधा २ 
दराव ८४७ पल ) मिलाकर इन सबको यथाविधि पकावें। 
पकते-पकते जब लेह के समान हो जाय तब उसमें पिप्पली 
का कपड़छन चूर्ण ४ पल और हहद ८ पर (३२ तो० ) 
मिला के कुछ मिनिट तक और पकाके उतार लें। फिर इस 
रसायन में से प्रतिदिन + कपष॑ ( १ तोछा ) सेवन कर ऊपर 
से उक्त पक्त दरर्ड दो खा लेनी चाहिए। इस प्रकार इस 
अगस्त्यावलेह को प्रतिदिन सेवन करने से यह राजयुच्मा, 
अहणी विकार, झोफ, अश्निमान्य, स्वरभेद, कास, पाण्डुरोग, 
श्वास, शिर के रोग, हृदय के रोग, हिक्का और विपमज्वर 
को नष्ट करता है तथा मेधा (धारणा शक्ति ), बल और 
उत्साह को अधिक बढ़ाता द्वै। इस रसायन को भगवान्‌ 
भ्गस्त्य मुनि ने बनाया है ॥ ४३-४७ ॥ 


कुलीरशुक्ती चटकेणलावा- 
न्रिष्काथ्य वर्ग मधुरं च कृत्सम्‌ | 
पचेदू्‌ घूतं तत्तु निषेग्यमाणं 
हन्यात्‌ ज्षतोत्थं क्षयजन् कासम्‌ ॥४८॥ 
कुलीरादिघ्वतम्‌- केंकड़ा, कीट्युक्त जलशुक्ति, चिड़िया, 
हरिण और छावा ( बटेर 9» तथा काकोल्‍्यादि मधुरवर्ग की 
समस्त औषधियों को खाण्ड कूटकर सबको ४ भ्रस्थ प्रमाण 
में लेके १६ प्रस्थ जल में उबालकर ४ प्रस्थ शेष रखके छान 
लेवें। फिर इस क्ाथ में घृत १ प्रस्थ डालकर यथाविधि 
सिद्ध कर छें। प्रतिदिन इस घृत को ६ माशे से $ तोले 
प्रमाण में लेके सेवन करने से क्षतजन्य कास, क्षयजन्य कास 
और चकारात्‌ पित्तजन्य कास नष्ट हो जाते हैं ॥ ४८ ॥ 
विमशः--कुछ छोगों का मत है कि उच्त घृत में 


जीवनीयगण की मधुर औषधियों का कल्‍्क ४ पर मिला के 


घृत सिद्ध करना चाहिए। 


शतावरीनागबलाविपकं 
घृतं विधेयत्व द्िताय कासिनाम्‌ ॥४४॥ 


इति सुश्ुतसंहितायामुत्तरतन्त्नान्तगते काय- 


चिकित्सातन्त्रे कासप्रतिषेधो नाम 
ह्विपज्वाशत्तमोध्ध्यायः ॥ ४२ ॥ 
+०>5-०४००- 


पर्णी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी और गोखरु ये छघु 
पद्चमूछ के म्रव्य तथा बिल्व की छाल, सोनापाठे की छाल, 
गरमारी की छाछ, पाठक की छाल तथा अरणी की छा ये 
घृषवत्पग्नसूल के दष्य, और गजपीपल, कौन के बीज, भारदश्ली, 
कचूर, पोहकरमूछ, सॉंठ, पाठा, गिलोय, पिप्पलीमूल, 
शह्लपुष्पी, रासना, चित्रक, अपामार्ग, बला ( खरेटी ) की 
जे भीर धमासा ये प्रत्येक दरष्य दो-दो पछ, यव $ आबक 
(७ प्रस्थ ०६४७ पछ-२५६ तो० ), बड़ी हरडें संख्या में 
द्रोण (४ भाढक ८ १६ प्रस्थ-३०२४ तो ० ) 


शतावरीघृतमू--शतावरी तथा नागबढछा को दो-दो प्रस्थ 
लेकर १६ प्रस्थ जल में क्थित करके ४ प्रस्थ शेष रहने पर 
छानकर इसमें १ प्रस्थ घ्त तथा शतावर और नागबढछा का 
कछएंक मिलित ७ पक मिलाके यथाविधि घृत सिद्ध कर 
ल॑। इस घृत को कासरोगियों के हित के लिये प्रयुक्त करना 
चाहिए ॥ ४९ ॥ 


इति श्री अम्बिकादत्तशाखिविर चितायां सुश्रुतसंहिता- 
भाषाटीकायासुत्तरतन्त्रे कासप्रतिषेधो नाम 


4०० लेकर जल द्विपश्चाशत्तमोव्ध्यायः ॥ 
तथा ३ आढठक ( २५६ तो० ) छेके सबको एक बढ़े कलईदार 
अप मं /# 2 करें। जब चौथाई शेष रह जाय तब 59% 
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अध्यायः ५३ ] 


जिपश्वादत्तमो5्ध्यायः 
अथात: स्वरभेद्प्रतिषेधमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥| १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः | २॥ 
अब इसके अनन्तर स्वरभेद्प्रतिषिध नामक अध्याय का 
व्याख्यान प्रारम्भ करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
कहा है ॥ १-२ ॥ 
विमशः--कास के समान चिकित्सासाम्य होने से कास 
के अनन्तर स्वरमेद-चिकित्सा प्रारम्भ की है। मधुकोषकार 
ने लिखा है कि प्राणवायु और उदानवायु की दुष्टि का साधम्य 
हाने से कास-श्वाप्त रोग में स्वरमेद उपद्रवस्वरूप हो 
जाता है। इसलिये कास-श्वासानन्तर स्वरमभेद का प्रकरण 
प्रारम्भ किया है। 
अत्युव्॒भाषणविषाध्ययनातिगीत- 
शीतादिभि:ः प्रकुपिता: पवनादयस्तु | 
स्नोतःसु ते स्व॒रवहेषु गताः प्रतिष्ठां 
हन्युः स्वर॑ भवति चापि हि षघड्‌विधः सः |। 
स्वरभेदस्य देतुसम्प्राप्तिसंख्या- बहुत ऊँचे स्वर से बोलना 
या भाषण देना, विषपसेवन, अधिक उच्चस्वर से अध्ययन 
तथा आधात के समान प्रकोपक कारणों से प्रकुपित हुये 
वातादि दोप स्वरवाहक जस्नोतर्सों में अधिष्ठित होकर स्वर को 
नष्ट कर देते हैं । इसको स्वरभेद कहते हैं एवं यह स्वरमेद 
६ प्रकार का होता है ॥ ३॥ 
विमशः-अध्ययनमुच्चिवेंदादिपाठः । अमिघातः कण्ठादिदेशे 
लगुडादिमिराघातः ।' कण्ठ आदि स्थानों पर छाठी आदि का 
प्रहार होना। स्नोतःस स्व॒र्वद्देपु-शब्दवाहिनीषु धमनीषु। अर्थात्‌ 
आयुर्वेद में स्वर को वहन करने वाले स्नोतस्‌ चार माने गये 
हैं। इनमें दो के द्वारा भाषण तथा दो के 'द्वाराशघोष होता है-- 
द्वाभ्यां भाषते, द्वाभ्यां घोष॑ करोति? | आधुनिक दृष्टि से दो 
प्रत्यावतंनी स्व॒र॒ यन्त्रगा ( ४९००००९४४ ]87ए72९8] 7€7ए९४ ) 
तथा दो ऊध्वंगा स्वरयन्त्रगा (879९४०० ]879ए78९०] 9९7ए८५) 
का दो से भाषण और दो से घोष काय होना माना जा 
सकता है। बोलते समय शब्दोच्चारण में होने वाछे विकारों 
को स्वरभेद कहते हैं। स्वर में विकार साधारणतया स्व॒रयन्त्र 
(7,७०97०५ ) की स्थानिक विक्षति तथा वाणी के मस्तिष्क- 
स्थित केन्द्र की विक्ृति के कारण होता है । स्वर का कांशिक 
या पू्णरूप में नष्ट होना इनकी विहकृति के प्रमाण पर निर्भर 
है। यहाँ वर्णित स्वरभेद का तात्पय स्थानिक विकृतिजन्य 
विकार से ही है। स्थानिक कारणों से होने वाले स्वरमेद की 
विकृंति की तीघ्रता के अनुसार खरस्वरता ( मि087967९४४ ०६ 
7००6 » भाषणकृच्छृुता (07५०7५४७), स्वरसाद्‌ ( 4.07077& ) 
उपपन्न द्वोते हैं। यह अवस्था तीज स्वरयन्त्रशोथ ( 40०४० 
07 ०४(७०78) 0797४708 ), सजश्ञोफ स्वर॒यन्त्रशोथ ( 0९06 
7०४०७ %7978708 ) रोहिणीसदशरोगकृत स्वरयन्त्रशोथ 
तथा पुराणस्वरयन्त्रशोथ (0070४० 87ए7४४9) में पाई जाती 
है। मस्तिष्कगत वाणीकेन्द्र में किसी प्रकार की विक्ृति होने 
पर यदि स्वर का पूर्णतया विनाश हो जाय तो उसे पूण 
स्वरनाश ( 397०» ) कहते हैं । इसका कारण वाणीकेन्द्र 
की भयड्वर विकृति दै। जिस अवस्था में स्वर का जांशिक 
१० सु० छ० 


चत्तरतन्त्रम्‌ 
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नाश होता है उसे ढिस्फेजिया (0:78772»० ) कहते हैं । 
इनके अतिरिक्त एक तीसरी अवस्था भी होती है जिसे 
गद्दस्वरता ( 095४7070&» ) कहते हैं। इसमें भी रत्तण 
वाक्‌कृच्छूता ( 07श00»»» ) के समान ही द्वोते हैं किन्तु यद्द 
अवस्था स्वर॒के साधन स्वरयन्त्र, ओष्ठ, जिद्वा- तथा 
ताछु के घात ( 2४:४५» ) के कारण होती दे । इसमें पेशी 
और नाडीतन्‍्तु के मध्य का सम्बन्ध नष्ट हो जाता दे । इनके 
अतिरिक्त वाककेन्द्र में व्यापक विकृृति द्ोने पर लिखने, 
पढ़ने और सुनने में से किसी एक या अनेक क्रिया में भी 
विकृति होती है और उनके आधार पर भी स्वरसाद के 
अनेक सेदों का वर्णन एलोपैथी में मिलता दे। स्वरमेद्‌ में 
स्वर्यन्त्र या शब्दोत्पादक अन्य अवयवों की विकृृति का होना 
अवश्यम्भावी होता है। अतः शब्दोत्पत्ति का साधारण क्रम 
भी समझ लेना परमावश्यक दै-आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान्‌ 
मनो युझे विवक्षया । मनः कायाप्रिमाहत्य स प्रेरयति मारुतम्‌॥ 
मारुतस्तूरसि चरन्‌ मन्द्रं जनयति स्वरम्‌। सोदीर्णों मूध्न्येमिदतो 
वक्नमापथ मारुतः ॥ अष्टौ स्थानानि वर्णानाघुरः कण्ठः दिरस्तथा । 
जिह्ामूलब्न दन्ताश्व नासिकोष्ठी च ताह च ॥ ( पाणिनीयशिक्षा ) 
बुद्धि से संयुक्त जाए्मा कुछ कद्दने की इच्छा से मन को इस 
कार्य के लिये नियुक्त करता है, क्योंकि मन ही इन्द्रियों से 
साक्ञात्‌ सम्बन्ध स्थापित करके बोलने की क्रिया का सम्पादन 
कर सकता है। किन्तु भौतिक विज्ञान पर आधारित आधुनिक 
विज्ञान आत्मा और मन की सत्ता को स्वीकार न करके इस 
क्रिया को छुद्धि या वाणी के केन्द्र ( 0९707४ 707 59680 ) 
और जिह्ला तथा अन्य सहायक पेशियों का ही काय मानता 
है। प्राचीनों ने इस भौतिक विज्ञान के स्तर से कुछ अधिक 
विचार करके आत्मा और मन की सत्ता का भी निर्देश इस 
विषय में किया है। मन शरीराप़्मि को प्रेरित करता है एवं 
शरीरापि वाथु को। यह वायु उरःस्थछ में घूमता हुआ 
ऊर्ध्वंगति से मूर्धां स्थान में टकरा कर सुख में आता दै एवं 
वर्णोप्पत्ति के आठ स्थान उर, कण्ठ, शिर, जिह्नामूल, दुन्त, 
नासिका, ओष्ठ तथा ताल के हक. है 5 का 
व्‌ शब्दोत्पत्ति या विशिष्ट स्वरोत्प 
दस याकल स्थानों से प्रयत्ञ किया जाता है। इन्हीं 
प्रय्नों के बाह्य और आशभ्यन्तर दो भेद होते हैं । कुछ वर्णो 
की उसपत्ति में आभ्यन्तर प्रयक्ष और कुछ की उत्पत्ति में बाह्य 
प्रयत्न सहायता करते हैं । पुनः इन प्रयत्नों के भी अनेकविध 
भेद होते हैं । उक्त आठ स्थानों एवं अंक. किस 
प॒ क्षसंख्य प्रकार की धव ) 
वो मय कर का प्रयरन एवं जो स्थान बोकने 
में कार्य करेगा वेसी ही विशिष्ट ध्वनि से युक्त शब्द की भी 
उत्पत्ति होगी। महर्षि पतञ्जलि ने भी महाभाष्य के पस्प- 
शाह्विक में शब्दोत्पत्ति का वर्णन आलक्वारिक रूप में करते 
कहा है--चंत्वारि शक्नाखयोउस्य पादाः दे शोध सप्त हंस्ता- 
सोघस्य । त्रिधा बद्धों वृषभों रोरवीति, मद्दो देवो मत्यों आविवेश ॥ 
यहाँ पर अत्रिधाबद्ध शब्द 5: कल हा । अर्थात्‌ 
उर, तथा शिर इन तीन स्था शब्द बेंधा 
हुआ है।। इनके प्रयर्न के बिना शब्दोसपत्ति नहीं हो 
सकती। शिर हशाब्द से मूर्धा या आधुनिक इष्टि से 
मस्तिष्कस्थित भाषणकेन्द्र का भी प्रहण किया जा सकता है। 
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धाब्दोस्पत्ति के विषय में प्राचीन महर्षियों का यही सिद्धान्त 
है। आधुनिक वेज्ञानिक शारीर रचना एवं शारीर क्रिया 
विज्ञान के आधार पर शब्द की उत्पत्ति निम्न प्रकार से मानते 
हैं। बहिःश्वसन ( 7707०४०॥ ) के समय फुफ्फुस से निक- 
लने वाली-वायु से तरड्डायरित ध्वन्युत्पादक रज्जुकाओं (४००७ 
००:०७ ) के द्वारा ध्वन्युस्पत्ति होती है । ये रज्जकाएँ संख्या में 
दो होती हैं एवं श्वसन-नलिका के उपरितन भाग में स्थित 
तरुणास्थिघटित मअषा में रखी रहती हैं। इस मअषा को 
स्वसयन्त्र ( .0०ए7% ) कहते हैं। इसमें वायु की तरज्नों से 
तरबज्ञायित ध्वन्युत्पादक रज्जकाओं के द्वारा उत्पद्यमान शब्द 
जिद्धा, दन्‍त एवं ओछ्ठों के प्रभाव से विभिन्न रूपों को धारण 
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5९०१ 85 ४7९ ६072०९, एश्शपर गाते ]95. इस प्रकार जब वायु 
ध्वन्युत्पादक रज्जकाओं को स्पश करता हुआ ऊपर आता है 
तो सुख, नासा एवं अन्त्रनलिका का प्रारम्भिक भाग 
( ?0॥४7०ए०5 ) की भी विशिष्ट आक्रति वन जाती है। इसी 
का दूसरा नाम प्रयत्न है। इसके ही परिणामस्वरूप विभिन्न 
स्‍्वरों की उत्पत्ति होती है। इसके लिये बाँसुरी का उदा- 
हरण पर्याप्त है। इस प्रकार शब्द या स्वर की विभिन्नता 
घायु, उससे तरबड्भायित ध्वन्युत्पादक रज्जका तथा जिल्ना 
आदि शब्द के स्थानों की प्रकृति पर निर्भर है। वायु जिस 
प्रकार के प्रयत्न से ध्वन्युत्पादक रज्ज्ञुकाओं में तरड्डः उत्पन्न 
करेगी एवं इन तरड्रों का जिन स्थानों से सम्पक होगा उसी 
के अनुसार ध्वनि एवं शब्द में विशेषता पाई जावेगी। इन 
स्वरोरपादक भक्लों के स्वस्थ रहने पर स्वर भी प्रकृत रहता 
है, किन्तु किसी कारण से इनमें साक्ञात्‌ या परम्परया विक्ृति 
होने से स्वरभेद नामक रोग की उत्पत्ति होती है। विभिन्न 
निदान विभिन्न दोषों को प्रकुपित करते हैं, अतः स्वरसेद्‌ भी 
विभिन्न दोषों के लक्षणों से युक्त होता है। इसी आधार पर 
इसके वातिक आदि भेद किये गये हैं। विषप्रयोग से तो 
तीनों ही दोष प्रकुपित होकर स्वरभेद उत्पन्न करते हैं। 
स्वरयन्त्र में विकृृति होकर स्वरभेद होता है तथा इसके 
कारण स्वर॒यन्त्र के राजयचमा या अन्य कारणों से उत्पन्न 
तीम्र एवं पुराणशोथ द्ोते हैं। फुफ्फुसजन्य विकारों से भी 
स्वरमेद हो सकता दै। इसके अतिरिफ्त फिरड् के कारण 
स्थानीय एवं सावंदेहिक प्रभाव होने के पश्चात्‌ भी स्वर- 
विकृति देखी गई है । वाग्मटाचार्य ने भी सुश्रुताजुसार इसके 
६ भेदों का ही निरूपण किया है--८दोपैब्य॑स्तेंः समस्तैश्व 
क्षयात पष्ठश्व मेदसा । स्वरमेदो भवेत” .( वाग्भट ) अन्यत्र भी 
धातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज, मेदोजन्य तथा 'क्षयजन्य 
ऐसे ६ मेद लिखे दैं--(वातादिमिः पृथक्‌ सर्वेमेंद्सा च क्षयेण चः। 
घरक ने स्वरमेद नामक रोगों का स्वतन्त्र वर्णन न करके 
राजंयचमा के एक लछक्षणरूप में वर्णन करते हुए उसके 
विभिन्न भेदों का भी वर्णन किया दै। अर्थात्‌ वातज, पित्तज, 
कफज, रक्तज, कासजन्य तथा पीनसजन्य पेसे ६ भेद हैं। 


वातात पित्तात्‌ कफाद्रक्तात्कासवेगात्सपी नसात्‌ | स्वरभेदो भवेद्वाता- 
द्रक्ष: क्षामश्चल: स्वर: ॥ तालकण्ठपरिष्लोप: पिक्ताद्कक्तुमसूयते । 
कफारेंदो विवद्धश्व स्वरः खुरखुरायते ॥ सन्नो रक्तविवद्धत्वात्‌ स्वरः 
क्रच्छात्प्रवतंते । कामातिवेगात्‌ कषणः पीनसात्‌ कफवातिकः॥ 
(च० चि० अ० ८ ) 
वातेन कष्णनयनाननमूत्रबचों 
कर भिन्न॑ शनेबेदति गद्गद्वत्‌ स्व॒रत्व | 
न पीतवदनाक्षिपुरीषमूत्रो 
त्रयांद्‌ गलेन परिदाहसमन्वितेन ॥ 9 ॥ 
वातपित्तजस्वरभेदयो लंक्ष"म्‌- वात के कारण रोगी के नेत्र, 
सुख, मूत्र और मल कृष्ण वर्ण के हो जाते हैं तथा वह भिन्न 
( अनवस्थित ) रूप से और धीरे से बोलता है एवं उसका 
स्वर गद्गगदयुक्त हो जाता है तथा पित्त के कारण मुख, नेत्र, 
मल और मूत्र पीत वर्ण के हो जाते हैं तथा रुग्ण दाहयुक्त 
कण्ठ से बोलता है ॥ ४॥ रे 
कच्छात्‌ कफेन सततं कफरुद्धकण्ठो 
मन्दं शनेबंदति चापि दिवा विशेषः | 
सवोत्मके भवति सर्वविकारसम्प- 
दृव्यक्तता च बचसस्तमसाध्यमाहुः ॥ ४ ॥ 
कफसत्निपातजस्वरभेदयो लंक्षणम्‌-- कफ के कारण बोलने में 
कृच्छूता ( कठिनता ) होती है तथा सदा कण्ठ कफ से 
अवरुद्ध सा रह्दता है एवं रुणण भमन्दस्वर से बोलता है। 
दिन में कफ के क्षीण होने से रुग्ण थोड़ा थोड़ा बोलता 
है, किन्तु रात्रि में कफ के द्वारा कण्ठ के अवरुद्ध हो जाने से 
प्रायः नहीं बोल सकता है। त्रिदोषजन्य स्वरमेद में बात, 
पित्त और कफ इन तीनों दोषों के लक्षणों का प्रादुर्भाव हो 
जाता है। विशेषकर इसमें वाणी की अव्यक्तता होती है। 
ऐसे स्वर-मेद को असाध्य कहते हैं ॥ ५॥ 
धूप्येत वाक्‌ क्षयऋृते क्षयमाप्नुयाश्च । 
वागेष चापि हतवाक्‌ परिवजनीयः ॥ 8६॥ 
क्षयजस्वरभेदलक्षणम्‌-क्षय के कारण उत्पन्न हुए स्वर-मेद 
में बोलते समय मुख से धुआँ सा निकलता है तथा उसकी 
वाणी छ्वीण-सी हो जाती है । जब ज्ञयजन्य स्वर-मेद का 
रोगी हतवाक्‌ (बोलने में असमर्थ ) हो जाता है तब यह 
अचिकित्स्य होता है ॥ ६॥ 
शन्तगेलं स्वरमलक्ष्यपदबख्िरेण 
मेदश्वयाद्ददति दिग्वगलौप्ठतालुः ॥ ७॥ 
मैद्ो जन्यस्वर भेद लक्षणम-- मेदो धातु की वृद्धि होने से 
उत्पन्न हुए स्वरभेद में गले, ओछ्ठ, ताछ तथा स्वरतन्तुभों 
के मेद द्वारा आच्छादित रहने से रोगी गले के अन्दर ही 
बोलता है तथा देर से बोलता दै। जो कुछ भी 
वह समझ में नहीं आता। अर्थाव्‌ कुछ पद स्पष्ट होते हैं 
भौर कुछ नहीं ॥ ७ ॥ 
ध्षीणस्य वृद्धस्य कशस्य चापि 
चिरोत्थितो यश्व सद्दोपजातः | 
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भ्रंध्यायः ५३ ] 


मेदस्बिन: सवसमुद्धवश्च 
स्वरामयो यो न स सिद्धिमेति ॥ ८॥ 

असाध्यस्वरभेदलक्षणम्‌ू-क्षीण मांस वाले, वृद्ध तथा कृश 
पुरुष में उत्पन्न हुआ स्वरभेद तथा चिरकाल से उत्पन्न 
स्वरभेद एवं जन्मजात स्वरभेद, मेदस्वी पुरुष का स्वरमेद 
और स्व दोषों के प्रकोप से उत्पन्न हुआ स्वरमेद चिकित्सा 
करने पर भी ठीक नहीं होता द्वै ॥ ८ ॥ 

विमशेः--मेद्रहित रोगी को मेदोदुष्टि से होने वाला 
सस्‍्वरभेद तो साध्य ही है। सहज भी साध्य नहीं है, क्योंकि 
उसमें भाषणकेन्द्र ( 0०00४० £07 50९४०४ ) का ही अभाव 
रहता है । स्व सम्पूर्ण लक्तणवाछा स्वरमेद भी असाध्य 


होता है। 


स््रिग्धान्‌ स्वरातुरनरानपक्ृष्टदो षान्‌ 
न्यायेन तान्‌ वमनरेचनबस्तिसिश्र | 
नस्यावपीडमुखधावनधूमले हैः 
सम्पादयेच्च विविधेः कबलम्रहैस्थ !। ६ ॥ 
स्वरभेदसामान्य चिकित्सा--स्वरातुर (स्वर भक्ल ) के मनुष्यों 
को प्रथम ज्रेहित कर पश्चात्‌ यथाविधि वमन, विरेचन और 
बस्ति द्वारा वातादि दोषों को बाहर करके नस्य, अवपीबृन, 
सुखधावन, घूमपान; अवलेह और नाना प्रकार के कवबल-अष्दों 
से चिकित्सा करे ॥ ९॥ 
विमशः-लिग्धानू कफजन्य तथा मेदोजन्य स्वरमेद 
अपतर्पण( रूछ )चिकित्सा के द्वारा साध्य होने से इनमें 
स्नेहन युक्त नहीं है । फिर भी कफ और मेद के विनाशक 
द्वव्यों से सिद्ध किये हुये जेहों से ख्लेहनकर्म करना लाभ- 
दायक होता दै। क्योंकि मेद और कफजन्य स्वरमेद में भी 
वायु का सम्बन्ध दोने से वातजयाथथ स्रेहनक्रिया आवश्यक 
ही हे। मुखधावनं गण्डूपादि। झुखं सब्चाय॑ते या तु गण्डूषे सा 
प्रकतिता । असन्नार्या तु था मात्रा कवले सा प्रकौतिता ॥ 
यः श्वासकासविधिरादित एवं चोक्त- 
स्तव्वाप्यशेषमब॒तारयितुं यतेत | 
वेशेषिकग्व विधिमूद्ध्वेमतो ब॒दामि 
तं वै स्व॒रातुरहितं निखिलं निबोध ॥ १०॥ 
स्वरभेदे श्रासकासंचिकित्मानिदेशः--श्वासकास के रोगप्रकरण 
के प्रारम्भ में जो विधि कही है उसको सम्पूर्ण रूप से स्वर- 
भेद में प्रयुक्त करने का प्रयत्न करना चाहिए तथा उससे भी 
जो विशेष चिकित्साक्रम है उसे अब यहाँ से आगे वर्णित 
किया जाता है, जिसे स्वरभक्क के रोगी के हितार्थ पूर्ण रूप से 
जानना आवश्यक है ॥ १० ॥ 
स्वरोपघातेडनिलजे भुक्तोपरि घृतं पिबेतू | 
कासमदकवात्तोकमाकबस्वरसे श्तम्‌ ॥ 
पीत॑ घृतं हन्त्यनिलं सिद्धमात्तेगले रसे ॥ ११॥ 
वातजस्वरमभेद चिकित्सा--वायु के प्रकोप से उत्पन्न हुए 
स्वरभेद में भोजन करने के पश्चात्‌ घृतपान कराना चाहिए। 
कासम्द ( कसोझ्ी ), वार्ताक ( कटेरी ) की जब या पश्चाज्न 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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३६५ 


एज 


और माकंव ( भ्ृज्ञराज ) इनका स्वरस अथवा क्वाथ ४ प्रस्थ 
लेकर ५ प्रस्थ घृत में डाल के अभि पर चढ़ा के घृतावशेष 
पाक कर छे। इस घृत को ६ माहो से १ तोले के प्रमाण में 
प्रतिदिन सेवन करने से वातजन्य स्वरमेद्‌ नष्ट हो नाता 
है। इसी प्रकार आतंगछ ( ककुभ ८5 अजुन ) की छाल के 
चतुगुण क्राथ में सिद्ध किये हुये घृत का पान करने से वात- 
जन्य स्वरसेद्‌ रोग नष्ट होता हे ॥ ११ ॥ 

यवध्षवाराजमोदाभ्यां चित्रकामलकेघु वा। 

देवदावेग्निकाभ्यां वा सिद्धमाजं समाक्षिकम्‌ ॥ १२॥ 

वातजस्वर मेदे घृतत्रयम्‌ू-( १ ) यवक्षार २ पछ, अजमोदा 

२ पल ले कर पत्थर पर पानी के साथ पीस के कढक बना ल। 
-फिर बकरी का घृत ५ भश्रस्थ तथा पानी ४ प्रस्थ डाल कर यथा- 
विधि घृत सिद्ध कर छे। (२ ) चित्रक की जड़ की छाऊ 
अथवा जड़ भौर आँवले दोनों का कल्‍क ४ पल, घृत १ प्रस्थ, 
पानी ४ प्रस्थ, यथाविधि घृत सिद्ध कर छे। (३ ) देवदारु 
तथा अजमोदा का कहक ४ पल, घृत्त $ प्रस्थ एवं सम्यकू 
पाकार्थ अल ४ प्रस्थ ले के यथाविधि छत सिद्ध कर के। इन 
'तीनों घृतों में से कोई एक घृत ६ माशे से १५ तोले प्रमाण में 
ले के द्विगुण शहद मिला कर प्रतिदिन सेवन करने से वात- 
जन्य स्वरभड़ः नष्ट होता है ॥ १२ ॥ 


सुखोदकानुपानो वा ससर्पिष्को गुडौदनः ॥ १३॥ 
स्व॒रमग्ने गुडौदनप्रयोग:-गुड़ के पानी में चावल पक्का के 


उनमें अदृछा घी डाछ कर कुछ मन्दोष्ण पानी के अनुपात के 
साथ सेवन करने से वातज स्वरभज्ज-रोग नष्ट होता दे ॥१३॥ 
त्ञीरानुपानं पित्ते तु पिवेत्‌ सर्पिरतन्द्रितः । 
अश्नीयाशध्व ससर्पिष्क॑ यट्टीमघुकपायसम्‌ ॥ १४ ॥ 
पैक्तिकस्वरमेदचिकित्सा--पित्तजन्य स्वरभक्नल को नष्ट 
करने के लिये अतन्द्रित ( आल्स्यरद्वित ) हो के दुग्ध के 
अनुपान के साथ घृत का सेवन करना चाहिए तथा पथ्य में 
छुधा छगने पर मुलेठी के द्वारा सिद्ध किये हुये दुग्ध में 
चावल पका के उनमें घृत डाल कर सेवन करें अथवा मुलछेठी 
के ३ माशे चू्ण का पायस ८ क्ीरान्न ८ दुग्धसिद्ध चावल >) 
में प्रक्ेप दे के भोजन करना चाहिए ४ १४ ॥ 
लिह्यान्मघुरकाणां वा चूण मधुषृताप्लुतम्‌ | 
शताबरीचूणेयोगं॑ बलाचूणमथापि वा ॥ १४॥ 
पैक्तिकस्व॒रभेदे मधुरकादियों ग/--काकोल्यादि मधघुरवर्ग की 
औषधियों के ३ माशे से ६ माशे चूण को शहद ६ माशे 
तथा घत १ तोले के साथ मिश्रित कर चटावें। अथवा केवल 
शतावर के ६ माशे चूर्ण को शहद और घूत के साथ चदावें। 
किंवा शतावर के चूण को उक्त काकोल्‍यादि मधुरवर्ग की 
ओऔषधियों के चूर्ण के साथ मिला के शहद और घृत के साथ 
चटावें । अथवा बला ( खरेटी ) की जद के चू्ण को काको- 
ल्‍यादि चूर्ण में साथ संयुक्त किंवा स्वतन्त्र रूप से मधु और 
घृत में मिला के चटावें ॥ १५॥ 
पिबेत्‌ कटनि समृत्रेण कफजे स्वरसह्डये | 
लिझ्याद्वा मधुतेलाभ्यां मुत्वा खादेत्‌ कद्नि वा ॥१३॥ 


३६ ६ 
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कफजस्वरभेदचिकित्सा--कफ के प्रकोप के कारण उरपजञ्ञ 


हइये स्वरभेद रोग में कद्ट ( चरपरे ) द्वग्यो-- जैसे सोंठ, मरिच 
और पिप्पली भादि के चूण को ३ माशे से ६ माशे प्रमाण में 
लेकर गोमूत्र के सहपान या अनुपान के साथ सेवन करना 
चाहिए । अथवा कट्ठ व्रन्‍्य चू्ों को शहद और तेल के साथ 
चादें। अथवा भोजन करने के पश्चात्‌ कटठ द्वष्यों का सेवन करें॥ 
स्वरोपघाते मेदोजे कफवद्विघिरिष्यते । 
सबेजे क्षयजे चापि श्रत्याख्यायाचरेत्‌ क्रियाम्‌ ॥१७॥ 
मेदखिदोषक्षयजस्वरभेदचिकित्सा--मेदोधातु की दुष्टि के 
कारण उत्पन्न हुये स्वरभेद-रोग में कफजन्य स्वरभेद के 
सम्रान ही चिकित्सा करनी चाहिए तथा त्रिदोषजन्य. एवं 
छय के कारण उत्पन्न हुये स्वर्भेद रोग की असाध्य होने से 
नि्ेध करके कतंव्य-बुद्धघा चिकित्सा करे ॥# १७ ॥ 


'शफेरामधुमिश्राणि श्तानि मधघुरेः सह। 
पिबेत्‌ पयांसि यस्योच्चेबेद्तोडभिहतः स्व॒रः ॥ १८॥ 


इति सुश्ुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते कायचिकित्सा- 
तन्त्रे, छर्दिप्रतिषेधो नाम ( पन्नदशो5ध्याय:, 
आदितः ) त्रिपन्लाशत्तमो5ध्यायः | ४३ ॥ 


>-०>उ9&परी0०-- 


अत्युच्चभाषणोत्थस्वर भेदचिकित्सा--गोदुगर्ध, भेंस के छुग्घ 
ध्रथवा बकरी के दुग्ध में से दोषानुसार किसी एक के दुग्ध 
को लेकर काकोल्यादि मधुरवर्ग की औषधियों के कढक 
(और स्वरस.या क्राथ ) के साथ सिद्ध करके शर्करा और 
शहद का भ्रक्षेप देकर उच्चेर्भाषणजन्य स्वरभड्गः के रोगी को 
प्रतिदिन पिलावें ॥ १८॥ 

“ विमशः--स्वरभज्ले चरकोक्तयोगाः--वरू विदा रिगन्धथै विंदार्या 
मधुकेन वा | सिद्ध सलव्ण सर्पिन॑स्यं स्थात्स्वय॑मुत्तमम्‌ ॥ अथवा 
प्रफैण्डरीक॑ मधुकक॑ पिप्पली बइती वला। क्षीरं सर्पिश्व तत्सिद्धं 
स्वय॑ स्याज्नावनं परम्‌ ॥ स्व्ररभेदे पथ्यानि--स्वेदों वस्तिभूंमपान 
विरेकः कवल्ग्रहः । नस्यं भाछे शिरावेधो यवा लोहितशालयः 
इंसाटवीताम्रचूडकेकिमांसरसाः सुराः। गोकण्टकः काकमाची 
जीवन्ती वालमूलकम्‌ ॥ द्राक्षा पथ्या मातुछुझ लशुनं लवणाद्रेकम्‌ । 
ताम्बूल मरिचं सर्पिः पथ्यानि स्वरभेदिनाम्‌॥ वलपुष्टिप्रदं हथ॑ 
कपन्न स्वरशुद्धिक्तत्‌ । अन्न॑ पानन्न निखिल स्वरभेदे द्वितं मतम्‌॥ 
स्वरमेदेउपथ्यानि--आमं कपित्थं वकुलं . शाढक जाम्बवानि च | 
तिन्दुकानि कषायाणि वार्मि स्वप्नं प्रजल्पनम्‌ ॥ अम्ल दधि च 
यल्लेन स्वरसेदी विवर्जयेत्‌ । नात्नाभिष्यन्दि संसेन्यं न च शौतक्रिया 
हिता ॥ दिवास्वापो न कतंव्यो न च वेगविधारणम्‌ ॥ 


इति ुश्न॒तसंह्विताया उत्तरतन्त्रस्य आषाटीकायां 


ब्रिपल्लाशत्तमोडध्यायः ॥ ५३ ॥ 
---फ्ज्प रन 
चतुःपश्चाचत्तमो5ध्यायः 


अंथातः कृमिरोगप्रतिषेधमध्यायं॑ व्याख्यास्यामः | १॥। 
यथोक्राच मगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अछ छूलके अगन्‍्तर कृमिरोगप्रतियेष नामक जध्याय 
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का व्याख्यान प्रारम्भ किया जाता है जेसा कि भगवान्‌ 
घन्वन्तरि ने कहा है ॥ १-२ ॥ 


विसर्शः--साधवनिदानकार ने, अजीर्ण में कृमियों की 
डत्पत्ति होती द्वै “अजीर्णात कृमिसम्भवः इसलिये अजीर्ण के 
अनन्तर कृसिनिदान का वर्णन किया है। मारतवप॑ में जीवाणु- 
कल्पना- भारतीय महर्षि तथा विचारशीर विद्वान भत्यन्त 
प्राचीनकाल से ही आत्मवादी दिव्यइष्टि तथा सूचमदर्शी थे 
तथा श्रध्यक्ष के साथ अप्रत्यक्ष पर भी आगम (शास्त्र ) 
अजुमान, उपमान और युक्ति की सहायता से विश्वास किया 
करते थे। इसीलिये भारतीय प्राचीन अन्थों में सूचम तथा 
अदृश्य जीचों या कृमियों का उल्लेख अनेक स्थरऊ पर 
मिलता, दे परन्तु यूरोपीय सभ्यता के छोग अधिकतर 
अनात्सवादी और प्रत्यक्षपरायण होने के कारण सोलहवीं 
शताब्दी के पूर्व सूदम अदृश्य जीवों का अस्तित्व नहीं मानते 
थे फिर इन सूपम जीवों का सभ्बन्ध संक्रामक रोगों के साथ 
मानना दूर की कहपना थी। (१ ) अथवंबेद में सूर्यकिरण 
इश्य तथा अदृश्य क्रिमियों की घातक मानी गईं है-- 
उत्पुरस्ताव सूर्य एति विश्ववृष्टो अदृष्टदा | दृष्ट॑श्चष्नन्न इश्ाश्व सर्वोष्य 
प्रमूणन्‌ कृमीन्‌ ॥ (२ ) सद्दाभारत में सूचम अदृश्य जीवों का 
सर्वब्यापित्व कथन कर अहिंसा की अशक्य॒ता अजुन ते 
बतलाई है--न हे पश्यामि जीवन्तं॑ लोके किद्निदर्दि सया । सत्तैः 
सत्त्वा हि जीवन्ति दु्बंलेवेलवत्तराः ॥ उदके वह॒वः प्राणाः पृथिव्यात्र 
फलेषु च। सूक्ष्ममोनीनि भूतानि तकंगम्पानि भारत ॥ पशक्ष्मणो- 
5पि निपातेन येपां स्यात्स्कन्द्रययः॥ €( महाभारत ) (३) 
चरक, सुश्रुत, वाग्भट, शा्रंघधर और हारीतसंहिता भादि 
आयुर्वेद्‌ के अन्यों में रक्तमत कृमियों का वर्णन करते समय 
उनका अदृश्य रूप तथा विकारी श्रभाव भी स्पष्टतया 
बतलाया गया दै--सूक्षमत्वाचेके भवन्त्यदइ्याः € चरक ) 
'केशादाघास्त्वइव्यास्ते”! ( सुश्रुत 9) 'सौच्म्यात्‌ केचिददशंनाः? 
( वाग्भट ) 'रक्तस्था जन्तवो5णवः?, “केचित्‌ सूक्मास्तथाइणवश 
(द्वा० सं०) 'शोणितजानान्तु कुछैः समान॑ समुत्थानम्‌? ( चरक ) 
(क्तापषिष्ठानजान्‌ प्रायो विकारान्‌ जनयन्ति ते? ( सुश्रुत ) षट ते 
कुष्ठैककर्माणः ( वाग्भट ) 'इति प्रसिद्धा गणिता ये किलोपद्रवा 
भ्रुवि | असंख्याश्वापरे धातुमूलजीवादिसम्भवा: ॥ ( शाज्भघर ) 
आयुर्वेद में जीवाणुओं का स्थान अस्यन्त गौण है। वातादि- 
दोषों की प्रधानता मानी जाती है। एलोपेथी में सूचम- 
दर्शक यन्त्र के आविष्कृत होने के समय (१६८३ ) के 
पश्चात्‌ भी एक द्ाताब्दी तक जीवाणुओं के विषय में कोई 
उश्यति नहीं हुई। धीरे-धीरे इस यन्त्र का उपयोग रोगी 
की रप्कादिपरीक्षा में शुरू हुआ और उसमें सूचय कृमियों 
का णत्तित्व विदित हुआ । इस तरद्द जीवाणुविज्ञान 
का उदय केवल गत शताब्दि के प्रारम्भ से हुआ है। 
फ्रांस का पेश्च्योर वामक वैज्ञानिक इसका जन्मदाता है। 
सन्‌ १८४० में बर्लिन के हेनल नामक शाखज्ञ ने सर्वप्रथम 
इन सूचम कृमियों का सम्बन्ध संक्रामक रोगों के साथ सूचित 
किया और सम्बन्धदर्शक कुछ प्रमाण भी पेश किये। तत्पश्चात्‌ 
कौक नामक शाखज्ञ ने इनके ऊपर अधिक परिशीलन करके 
पवार नियम भ्रस्तुत किये जिनके अनुसार अज्ञात 
जीषाणु का सम्बन्ध रोग के साथ निश्चित किया जाता है। 


द 
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अष्यायः भड | 
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5त्तर॑तन्त्रम्‌ ३६७ 


बाद में अनेक शास्त्रज्ञों ने संकामक रोगों पर अनुसन्धान 
करके उनके कारणभूत जीवाणुओं का पता चलाया. और 
इन रोगों की विशिष्ट चिकित्सा भी प्रारम्भ की । इस प्रकार 
विज्ञान की दृष्टि से यह जगत्‌ चेतन और जड़ दो भागों में 
विभक्त है तथा चेतन-सष्टि भी दो भागों में विभक्त है। 
(१) जज्ञलम या प्राणिविभाग और (२) ओद्धिद या 
वनस्पतिविभाग। इन दोनों विभागों का सामान्य विचार जिस 
शास्त्र में होता हो उसका नाम जीवज्ञाख है। इस चेतनसृष्टि 
मेंजो अस्यन्त सूचम जीव होते हैं तथा जिन्हें हम इन चम चच्ुुओं 
से नहीं देख सकते दे जीवाणु कहलाते हैं । इनमें से 
वनस्पत्तिश्रेणी, के जीवाणुओं को वेक्टेरिया तथा जो प्राणि- 
श्रेणी के होते हैं उन्हें प्रोटोस्‍्नूआ कहते हैं। इन दोनों प्रकार 
के जी वाणुओं का भ्रत्यक्तद्शन सूचमद्शक यन्त्र (१७४४०70500९ 
की सहायता से हो सकता है। तथापि इनके सिवाय कुछ 
जीवाणु ऐसे भी हैं जिनका भ्रत्यक्द्शन सूचमदर्शक यन्त्र 
की सहायता से भी नहीं हो सकता उन्हें सूचमदर्शकातीत 
( ए]४७०४४०:००5००एँ० ) कहते हैं । इन जीवाणुओं में थोड़े 
जीवाणु उपकारक और थोड़े अपकारक द्वोते हैं । यथपि 
अपकारक जीवाणुओं की संख्या उपकारक जीवाणुओं की 
अपेक्षा बहुत कम होती है तथापि इनसे भीषण स्वरूप के 
संक्रामक रोग उत्पन्न होते हैं जो प्रतिवर्ष असंखूय प्राणियों 


का संहार किया करते हैं। केवछ भारतवर्ष में 


में एनपल एस से ५० छाख से अधिक मनुष्यों की झत्यु हुई 


है। ( जी० विज्ञान 9 कृमि-प्राणिविभाग में अनेक सेल के | 
बने हुए अप्ृष्चवंशीय जो जीव होते हैं वे कृमि (०४०७७ ) कह- 


छाते हैं । आयुर्वेद में कमि, जन्तु, जीवाणु ये पर्यायवाचक हाब्दु 
माने गये हैं किन्तु वतमान विज्ञान ने जीवाणु और #ृमियों 
में मेद कर दिया है। इस तरह चरतंमान विज्ञान में पिमिन्न 
रोगों के कारणभूत अनेक जीवों और जीवाणुभों का. वर्णन 
किया गया दै तथा नये-नये कृमि और जीवाणुनणों का भन्वेदण 
होता जा रहा दै। इन्हें (१) मलोपजीबची ( 8&97०/७ए४४९८5 या 
अवेकारिक) तथा परोपजीवी ( ?७:०४४० या चेकारिक ) ऐसे 
दो मेदों में बाॉँदा जा सकता है। ये कृमि. और जीवाणु 
शरीर में दोषवेषम्य, मछाधिक्य आादि अपनी अनुकूल 
परिस्थितियों में ही क्रियाशील होते हैं और स्वस्थबूत्त के 
नियमों ( शौच, यम, नियमादि ) के पालन द्वारा जिनमें 
दोषसाग्य द्ोतः है उन पर प्रतिझूछ परिस्थिति के कारण 
श्रकिब्वत्कर होते हैं भत्तएव प्राचीन आचायों ने हनको आजकल 
के समान विशेष महरव या प्राधान्य नहीं दिया है । 

. अजीणोध्यशनासात्म्यविरुद्धयमलिनाशनेः | 
अव्यायामदिवास्वप्नगुवेतिस्रिग्धशीवलेः ॥३॥ 
माषपिष्टान्नविदलबिसशाल्धकसेरुके: | 
पर्णशाकसुराशुक्तदधिक्षीरगुडेक्कु भिः ॥ 9॥ 
पललानुपपिशिंतपिण्याकप्रथुकादिंभिः | 
स्वाइम्लद्रवपानेश्व श्लेष्मा पित्तत्न कुप्यति ॥ 
कृमीम्‌ बहुविधाकारान्‌ करोति विविधाश्रयाब्‌ ॥ ४॥ 

कृमीणां निदानम--छजीण तथा अजीर्णावस्‍्था में अक्षन 
( भोजन ), अध्यक्षन, असास्म्य अशन, विरुद्धाधन 


मलिन अशन ( भोजन ) करने से, व्यायाम न करने से, 
दिवाशयन से, गुरुमोजन, अत्यधिक स्रिग्थ भोजन और 
अतिशीत आहार-विहार का सेवन करने से, माष ( उड़दी ) 
की दाल तथा उड़दी के बने अन्य गरिष्ठ पदार्थ, पिशन्न 
अर्थांत्‌ चाँवलों की पिद्दी से बनाये हुये पदार्थ, विदुल भ्रर्थाव 
मोठ, चने आदि की दालों के द्वारा बनाये हुये पदार्थों का 
सेवन करने से तथा बिस ( सणारू > कमछनाल ), शाल 
( प्चकन्द 9) और कसेरू के सेवन से, एवं पत्रशाक, सुरा 
( विविध प्रकार के मथ ), सिरके, दद्दी, दुग्ध, गुद और 
सांढे इनके अधिक सेवन से तथा पछल (तिलकलक), आनूप 


जलप्राय ) देश के पशु-पत्षियों के मांस, पिण्याक ( द्विछ 
कद की अब ड साय को हे चिवदी की निरन्तर ध् 


करने से तथा मीठे और खट्टे द्वव पदार्थ ( गुढ़ मिला इमली 


का पानी ) के अधिक पीने से कफ और पित्त प्रकुपित होकर 
शरीर के. अनेक अवयवों (हृदय, आन्त्र ऊादि ) में निवास 
करनेवाले तथा विविध स्वरूप के कृमि उत्पन्न होते हैं ॥३-५॥ 
विमशेः--अजीणंलक्षणम्‌ू--न जीय॑ंति सुखेनान्नं विकारानू 
कुरुतेषपि च | तदजीणंभिति प्रांहुस्तन्मूला विविधा रुजः ॥ अर्थात्‌ 
अज्ञ का ठीक पाचन न होना ही अजीर्ण है। इसके कारण 
अनेक व्याधियों की उरपत्ति होती है। इसी प्रकार समय पर 
भ्रुक्त भोजन के अनुपात से मलत्याग का न होना, अधिक 
होना या कम होना भी अजीणण कहलाता है। छुर्दि रोग भी 
प्रायः अजीण का ही कार्य है। पाचक-रसों की अछपता, 
अधिकता या अभाव एवं आन्त्रिक गतियों को अव्यवध्था दी 
पाचनाभाव. ( 70072०४४०० ) या अजीण के लिये उत्तरदायी 
हैं। अध्यशनम्‌-अजीर्णे भुज्यते यत्तु तदध्यशनमुच्यते ॥ 
( सु० सू० अ० ४६ ) अन्यज्य--भुक्तं पूर्वान्नशेषे तु पुनरध्य- 
शनं मतम्‌? अजीर्णावस्था में जो भोजन किया जाता है उसे 
भ्रध्यशन कद्ते हैं अथवा पू् में भुक्त अज्ञ के ठीक परिपक् 
न होकर शेष रहने पर पुनः जो भोजन कर लिया जाता है 
उसे अध्यशन कहते हैं । असात्म्यं ८ प्रकृतिप्रतिकूलमशनम्‌ । 
सात्म्यं नाम यदात्मनि उपशेते अथवा यत्सातत्येनोपसेज््यमानमु- 
पशेते तत्सात्यमम्‌। जो आत्मा (तथा शरीर ) के लिये 
हितकारी जाहार-विहार हो उसे सात्म्य कहते हैं। अथदा 
जिसका निरन्तर सेवन करते रहने से आत्मा तथा शरीर 
का द्वित हो। यह सास्य्य कई प्रकार का होता दे, जेसे 
अत दब भोला नम कम ति । होता है, देश, 
काल और प्रकृति की दृष्टि से जिसको जिस प्रकार का 
भोजन छ्वितकारी ह्वो वह सात्म्य मोजन है तथा उसके 


,घिपरीत असांत्म्य ।. विरुद्धाशनम्‌ या विरुद्धपदा्थ--संयोगविरुद्ध, 


कर्मविरुद्ध, मानंविरुद्ध और रसवीयंविपाकादिविरुद्ध ऐसे 
विरुद्ध पदार्थ या द्वव्यों का वर्णन शासत्र में किया गया 
है। संयोगविरुद्व-जेसे नवाकुरित धान्य तथा वसा, 
मघु, दुग्ध, गरुढ़, उड़दी इनके साथ ग्राम्य, आनूुप और 
कौदक जीवों का मांस नहीं खाना चादिए। काकमाची को 
मरिच और पिप्पली के साथ नहीं खाना चाहिए। सु 
गरम जल के साथ नहीं सेवन करें। मद्य, खिचड़ी और रूरीर 
( पायस > दुग्धपाक ) एक साथ नहीं खाने चाहिए। मछुछी 


को दुग्ध के साथ न खादें । कर्मविरुद्ध द्ृग्य या संस्कारविरद्ध 
और | बब्य--जेसे सरसों के तेल में भूने हुए पारावत नहीं खाने 
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श्ध्ष झु 

चाहिए । कांस्य के पान्न में १० दिन तक रखा हुआ घृत नहीं 
खाना चाहिए । मानविरुड्धद्रव्य--जेसे शहद्‌ और पानी तथा 
शहद और घछूत समान प्रमाण में ले के नहीं सेवन करें। 
रसवीयेविपाकविरुद्दध--सधुर और अम्ल तथा मधुर और रूवण- 
रस, रस और वीय॑में परस्पर विरुद्ध हैं। मधुर और कट रस 
सब बातों में परस्पर विरुद्ध हैं। मधुर और तिक्त रस तथा मधुर 
और कषाय-रस रस और विपाक में परस्पर विरुद्ध हैं। अतः 
इनका सेवन न करें। वाह्यकमिनिदान--शरीर एवं वस्त्रों की 
भली-भाँति सफाई न करना, स्नान न करना या गन्दे जंू 
से स्नान करना, त्वचा के विकारों से संक्रान्त व्यक्तियों से 
सम्पक रखना , इत्यादि बाह्य कृमियों की उत्पत्ति में हेत॒ हैं। 
आल्यन्तरक्रिमीणां निदानम्‌ू--अजीर्णमोजी मधुराम्लनित्यो द्वव- 
प्रियः पिष्टयुडो पर्मोक्ता । व्यायामवर्जी च दिवाशयानों 
संलमते क्रिमीस्तु॥ अजीर्ण में भोजन करने वाले, मधुर और 
अम्ल पदार्थों का अधिक सेवन करने वाले,' द्वव ( पतले ) 
पदार्थों के प्रेमी, पिष्टटय पदार्थ और गुढ़ का अधिक 
सेवन करने वाले, व्यायाम न करने वाले, द्वाशयनशील 
तथा विरुद्धाहारी मनुष्यों -को कृमिरोग हो जाता है। 
आशभ्यन्तर क्रिमियों की उत्पत्ति का यह सामान्य निदान है । 
विभिन्न स्थानों में होने वाले क्लिमियों के निदान का वर्णन 
आगे .किया,जायगा। उक्त सभी कारण क्रिमियों के साक्षात्‌ 
उत्पादक न द्वोते हुये भी क्लिमिरोग को उतपन्न करने में परम 
एवं अनिवार्य सहायक कारण अवश्य हैं। उक्त छोकवर्णित 
स्वभाव वाले व्यक्तियों में क्रिमि रोग अधिकतर पाया जाता 


है। ये सभी कारण प्रायः कफवर्द्धक हैं। कफ की अधिकता 
होने से मन्दाप्मि का होना भी स्वाभाविक ही है तथा अप्नि 


(पित्त ) की मन्दता रहने पर क्रिमियों की भी दृद्धि होती है । 
अजीण के भन्द्र खाद्यान्न आन्त्र के अन्दर विक्ृत दुशा में 
रदह्दता है। इस विक्ृत सड़े-गले खाद्य पर ही ये क्रिमि अपनी 
अधिकाधिक दृद्धि एवं पुष्टि करते हैं। मधुर पदार्थ क्रिमियों 
की बृद्धि के लिए उत्तम माध्यम है । इसके ज्ञान के कारण 
, दी क्रिमिचिकित्सा में गुड़ या आजकल ग्लकोज का प्रयोग 
ओऔषध के साथ करते हैं। इनके प्रयोग से आन्त्रस्थ क्रिमि 
मधुरप्रिय होने से उस पर आकर छिपट जाते हैं तथा मीठे 
के साथ क्रिमिन्न औषध को भी खा जाते हैं और मर जाते 
हैं। दूसरा छाभ यह भी है कि मधुरतालोभवश अधिकांश 
दक्विमि एक स्थान पर ही एकत्रित हो जाते हैं और इसी 
अवस्था में क्रिमिघ्र औषध और विरेचक ओऔषध का प्रयोग 
किया जाता है, जिससे क्रिमि मर जाते हैं एवं मर कर मर 
के साथ बाहर भी निकल जाते हैं। '(विरुद्धभोजन? से क्रिमियों 
से उपसष्ट (व्याप्त ) खायथ तथा पेय का भी अदह्दण कर 
लेना चाहिए | 
आमपकाशये तेषां कफविडजन्मनां घुनः | 
धमन्यां रक्तजानां च प्रसवः प्रायशः स्मृतः ।। ६॥ 
क्रिमीणामुत्पक्तिस्धानानि--कफ से उत्पन्न होने वाले 
क्रिमियों का आमाशय में, विष्ठा से उप्पन्न होने वाले 
क्रिमियों का पकाशय में और रक्त से उत्पन्न होने वाले 
क्रिमियों का धमनी में बहुधा जन्म द्वोता दे ॥ ६॥ 
विमशाः--आचाय वाग्भट ने कफ, रक्त तथा अल से 
उस्पन्न होने वाले ख्िम्रियों के उत्पल होने के श्थाव का तथा 


श्रुवसंद्विता 


वहाँ से उनके विसर्पणमार्ग, स्वरूप तथा होने वाले रत्त्णों 
का निम्नरूप से वर्णन किया है--कफजक्रिमिनिरूपणम्‌--कफादा- 
माशये जाता वृद्धाः सप॑न्ति स्वतः । प्ृरथु अप्ननिभाः केचित्‌ केचि- 
इण्ड्पदोपमाः ॥ रूढधान्याड्ुएकारास्तनुदीर्घास्तथाइणवः । श्वेतास्ता- 
म्रावभासाश्व नामतः सप्तथा तु त्े। अन्त्रादा उदरावेष्टा हृदयादा 
महाशुदा: । चुरवो दर्भकुस्ु॒माः झ॒गन्धास्ते च कुव॑ते । दृछासमास्य- 
स्तवणमविपाकमरोचकम्‌ | मूर््छाच्छर्दिज्वरानाहकारयक्षवशुपी- 
नसान्‌ ॥ (वा० नि० अ० १४) कफ की अधिकता से आमाशय 
में उरपन्न होने वाले कफज क्रिमि वृद्धि को प्राप्त करके नीचे 
और ऊपर की भोर घूमते हैं। उनमें से कुछ चमड़े की मोटी 
ताँत के समान तथा कुछ केंचुओं ( 708700४०:००५ ) के समान 
लब्बे होते हैं। कुछ नवोस्पन्न धान्याकुर के समान आकार 
वाले, छोटे एवं सूचम होते हैं। इनका वर्ण श्वेत या ताम्राभ 
होता है। अन्त्राद, उद्रावेष्ट, हृदयाद, महागुद, चुरु, 
दर्भकुसुम तथा सुगनन्‍्ध नाम भेद से ये सात प्रकार के होते 
हैं। इनके कारण जी मिचलाना, छालाख्राव, अजीर्ण, अरुचि, 
मूर्च्छा, छुर्दि, ज्वर, आनाह, कृशता, छींक तथा पीनस रोग 
की उस्पत्ति होती है। रक्तजक्रिमिनिएपणम्‌--रक्तवाहिसिरास्था- 
नर॒क्तजा जन्तवो5णवः । अपादा वृक्षतान्नाश्व॒ सौक्ष्म्यात्‌ केचिद- 
दर्शनाः ॥ केशादा रोमविध्वंस्ता रोमद्वीपा ददुम्बराः । पट्‌ ते कुछैक- 
कर्मांणण सहसौरसमातुराः॥ (घा० नि० अ० १४ ) रक्तवाही 
सिराओं में रहने वाले रक्तक्रिसि अतिसूचम, पाद्रहित, गोल 
तथा ताम्रवर्ण के होते हैं। इनमें से कुछ अतिसूचम होने के 
कारण भाँखें से दिखाई भी नहीं देते। ये संख्या में हैं, 
एवं इनके नाम केशाद, रोमविध्वंछ, रोमद्वीप, उदुम्बर, 
सौरस तथा मातुर हैं। ये सभी कुष्ठ को उत्पन्न करते हैं। 
कुष्ठ के. समान हर, कण्डू, तोद, केश और श्मश्रु आदि का 
विध्वंस, त्वचा, सिरा, स्नायु, मांस तथा तरुणास्थि का 
भज्षणरूप कर्म भी ये जीवाणु करते हैं। '>ष्ठेककर्माणः-कुछ्ठेन सह 
एक समान कम .येषान्ते । यहाँ पर केवलछ कुष्ठकारक जीवाणुओं 
का ही वर्णन किया गया दहै। प्राचीन आचार्यों द्वारा वर्णित 
कुछरोग में अर्वाचीन कुष्ठरोग (7,०77०5० ) के अतिरिक्त 
भनेक अन्य रोगों का भी समावेश है, जिन्हें आजकल त्वग्रोग 
मात्र मानते हैं। इस समय वेज्ञानिक अन्वेषण के आधार 
पर रक्त में पाये जाने वाले अनेक जीवाणुओं का ज्ञान हो 
चुका है। ज्वरोष्पादक जीवाणुओं का स्थान रक्त ही है। 
मलेरियाज्वर इसक्ला प्रमुख उदाहरण है। अन्य उचरों में 
भी रंक्त में जीवाणु पाये जाते हैं। रक्त के अतिरिक्त थूक, 
अकछिस्राव, मस्तिष्कसुषुन्नाजऊ आदि में भी विभिन्न रोगों 
के जीवाणु पाये जाते हैं तथा सूचमद्शक की सहायता से 
इनका अत्यक्ष भी होता है। अतएव इन्हें अदृश्य भी नहीं कहा 
जा सकता किल्तु ये केवछ 'चमंचक्षुओं से तो अदृश्य ही 
हैं। इन छोकों से यह प्रमाणित द्वोता है कि प्राचीनों को भी 
इसका ज्ञान था कि कब रो भीहें जिनके. सुख 
जोचाणु र उन्हीं के द्वारा इनका 
पीफ में संजमण होता है। आजकल अनेक नवीन रोग 
उत्पन्न हो गये हैं। ऐसे भी अनेक रोग हैं, जिन्हें पहले 
असंक्रामक समझा जाता था और भाज वे संक्रामक हो गये 
हैं। विसूचिका का जो वर्णन प्राचीन अन्थों में मिलता है 


बह संछामक नहीं है, किन्तु आज यह रोग घोर संक्रामक | 


पे 


अध्यायः ५४ ] 


अिशशिनयननभनम«»भे. 
यख्य्ण्पम्णश्-न 
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माना जाता है। यह तो निश्चित ही है कि अनेक रोगों की 
उत्पत्ति का मूछ कारण जीवाणु भी है । यह सिद्धान्त प्राची नो 
को भी सान्‍य था। पुरीषजक्रिमिवर्णन--पक्काशये पुरीषोत्था 
जायन्ते5थो विसपिणः । प्रवृद्धाः स्युभंवेयुश्व ते यदा55माशयो न्मुखाः॥ 
तदा55स्योद्वारनिःधासा विडगन्धानुविधायिनः | पृथ्ुवृत्ततनुस्थूलाः 
इयावपीतसितासिताः ॥ ते पन्न नाम्ना क्रिमयः ककेरुकमकेरुकाः | 
सौस॒रादा सशुल्ाख्या छेलिहा जनयन्ति हि॥ विड्मेदशुलविष्टम्म- 
काइयपरारुष्यपाण्डुताः: । रोमदइर्षाप्निसदन॑ गुदकण्डूविमार्गंगाः ॥ 
(छा० नि० अ० १४ ) पुरीषज क्रिमि पक्काशय में उत्पन्न 
होते हैं । ये नीचे की ओर गति करते हैं। अधिक बृद्धि करने 
पर जब वे आमाशय की ओर बढ़ने छगते हैं तो उद्भार 
(डकार ) तथा श्वास में विष्ठा के समान गन्ध आने लगती 
हैं। ये मोटे, गोल, छोटे या लम्बे होते हैं। इनमें से कुछ काले, 
कुछ पीले, कुछ सफेद तथा कुछ नीले रह्ल के होते हैं। 
ककेरुक, मकेरुक, सौसुराद, सशलक तथा लेलिट्द उनके ये पाँच 
नाम हैं। ये विरुद्ध मार्ग में पहुंचने पर मलभेद, शूल, 
मलावरोध, कृशता, रूक्षता, पाण्डुता, रोमाश्च, अप्िमान्य 
तथा गुदा में कण्डू को उत्पन्न करते हैं । पुरीपज तथा कफज 
क्रिमि को आन्तन्रिक क्रिमि ( 70०5070० ७०07705 ) कह सकते 
हैं। इस श्रेणी में अछुशसुंखक्ृमि ( घ००८ ०४० ), गण्डू- 
पदुकृमि ( 8०००० ७०7० ), स्फीतकृमि (7896 हृ०एण ) 
तथा सूत्रकृमि ( 77९४0-७०:० ) आते हैं। इन सब का 
निवासस्थान महाज्नोत है । अह्लुशमुख क्रिमि--॒िं००४ ज०ए, 
इसी को आन्न्नाद-क्रिमि कहते हैं तथा इससे उपस्ष्ट व्यक्ति 
के मर में इसके अण्डों की उपस्थिति पाई जाती है। ये 
अण्ठे गीली भूमि में पड़े रह कर दो तीन दिन में छार्वा 
(7.07४७ इच्ची ) का रूप धारण कर जेते हैं। इसके पश्चात्‌ 
इनका और भी रूपान्तर होता है। इस अवस्था में ये तीन 
या चार मास तक जीवित रद्द सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति 
ऐसे स्थान पर नंगे पेर जाता है तोये इल्नलियाँ (छा) 
उसकी त्वचा के द्वारा अन्द्र प्रविष्ट होकर लसीकाचाहि नियों 
या सिराओं के द्वारा हृदय के दृक्तिण निलय में पहुंच जाती 
हैं। वहां से रक्तद्वारा फुफफुस तथा फुफ्फुस से कण्ठनाडी 
( 7४४०१९७ ), अन्नप्रणाली ( 0०3०७४६४ ०७ ) तथा अन्ततो- 
गतठ्वा अपने निर्दिष्ट स्थान ( पच्यमानाशय 70000%&9ए0 
&00 उ70०ए०्० ) में आकर ठहर जाती हैं। दो सप्ताह में 
इनकी आकारबृद्धि होती है, एवं लगभग चार सप्ताह में ये 
पूर्ण पुष्ट हो जाती हैं। यहां रहते हुए खस्रीकृमि गर्भवती 
होकर अण्ढे देती द्रै, जो कि सरल द्वारा निकछ कर पुनः 
पूर्वोक्त रूपों को धारण करके उपसर्ग में सदायता करते हैं। 
इन क्रिमियों का मुख अछुश के समान होता है और इसके 
द्वारा ये आन्त्र की दीवार में चिपके रहते हैं तथा रक्त का 
पान भी करते रहते हैं। इसके परिणामस्वरूप रक्तक्तय 
(&02८०४७ ) या पाण्डुता की उत्पत्ति होती है। रक्त में 
झोणांश ( 7४८०००९४०००४ ) की अत्यधिक कमी हो जाती द्दै 
एवं भयक्र अवस्था में रक्तकर्णों की संख्या भी बहुत कम 
हो जाती है। इसके भहिरिक हर में पीड़ा, का 
छच्छूता, विवणता सथा मुख ओर छारीर की रूचता भादि 
छ्षण होते हैं। इनमें से कुछ फहुणों का वर्णन माधव ने 
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आशभ्यन्तर क्रिमियों के सामान्य एवं विशिष्ट छक्षणों का 
वर्णन करते हुए किया है । गण्डूपदक्रिमि (०ए०० ७छ०:०४)-- 
इसे मद्दागुद भी कहते हैं। इसका उपसर्ग रहने पर रोगी को 
ज्वर रहता है जो कि प्रायः अनियत या सन्‍्तत स्वरूप का 
भी हो सकता है। यह प्रायः बच्चों में होता दै। रात्रि को 
सोते समय दांत बजाना (कट कट करना ) इसका मुख्य 
लक्षण है। रोगी व्यक्ति के मल से निकले हुए अण्ढों से 
उपसरृष्ट खाद्य पदार्थ के सेवन से ये स्वस्थ व्यक्ति के भान्त्र में 
पहुंच जाते हैं। आमाशय में अम्छ से उनके ऊपर का भावरण 
गल जाता दे तब ये स्व॒तन्त्र होकर यकृत में होते हुए सिरा 
द्वारा हृदय में और वहां से अकछुशमुख कृमि की ही भांति 
फुफ्फुस में जाकर पुष्ट द्योते हैं। वहां से पुनः आमाशय में 
होते हुए आन्त्र में प्रविष्ट होते हैं। वहां उनकी बृद्धि होती 
है और बृद्धि प्राप्त कर परिपक्कावस्था को प्राप्त होते हैं। ये 
अत्यन्त चन्चछ और गतिशील होते हैं। प्रायः आन्त्र में 
कुण्डलितावस्था में रहते हैं और विड्मेद, उद्रशूल, 
अतिसार, वमन आदि अनेक छक्तणों को उत्पन्न करते हैं। 
कभी कभी मल के साथ गुदमाग से बाहर आते हैं । कभी 
कभी भामाशय में पहुंच कर उटक्लेश और वमन उत्पन्न 
करते हैं और कभी वमन के साथ बाहर भी निकलते हैं। ये 
आन्नत्र के भीतर अण्डे देकर नवीन क्रिमियों को भी जन्म 
देते हैं तथा ये अण्डे मल के साथ निकल कर दूसरे व्यक्ति 
में उपसर्ग के कारण होते हैं । कभी कभी ये कुण्डलित द्दोकर 


धभान्त्रछ्चि. को ही पूर्णतया बन्द कर देते हैं, जिससे बद्ध 
गुदोदर या आन्नत्रावरोध ( 2.००(४९ 770९४४0७] 00507४०४०॥ ) 


हो सकता है । कदाचित्‌ पित्तवाहिनी में अवरोध उत्पन्न करके 
कामला ( 7४०००४०४- रोग की भी उत्पत्ति करते हैं । स्फीत- 
कृमि ( 79096 ०४० ) या उदरावेष्ट--यह <-१० फीट लम्बा 
तथा फीते के समान चौड़ा और चिपटा कृमि होता है | यह 
अपने गोल सिर में स्थित वढिशो द्वारा आमन्त्र में चिपका 
रहता है। इसके शरीर में छोटे-छोटे अनेक पव॑ होते हैं तथा 
प्रस्येक पव में अण्डे होते हैं । जब परिपक्व होने पर अन्तिम ४-६ 
पर्व मल द्वारा बाहर निकलते हैं तो उनके आकार कद्दू के 


बीज के समान होते हैं। कभी-कभी पेट में दुदं, वमन, 
मन्दापभि या भ्रस्मक रोग तथा पाण्डु आदि लत्तण उत्पन्न 


होते हैं। इसका उपसर्ग प्रायः सूकरमांसभो जियो में इससे 
दूषित मांस द्वारा होता है। तन्तुक्लांम ( 97९४० ७०००७ ) या 
चुर-ये क्रिमि बीजाछुर या सूत्र की भांति श्वेत व बहुत 
छोटे ३ जो कह हे हैं और समा बच्चों में मिलते 
तथा रा दमाग से बाहर नि हें से 
हवा; के अतिरिक्त कभी-कभी प्रवाहिका, ह गा 
शय्यामूत्र और प्रतिश्याय आदि छक्तण उत्पन्न होते हैं। 
विंशतेः कमिजातीनां त्रिविधः सम्भव: स्मृतः | 
पुरीषकफरक्तानि तासां वचक्ष्यासि विस्तरम्‌॥ ७॥ 
विंशतिकृमीणा त्रिधोत्पत्तिः--आयुर्वेदशासत्र में जो क्रिमियों 
की जाति या संल्या बीस प्रकार की छिखी गई दै। उसका 
उत्पत्ति की दृष्टि से वर्गीकरण तीन प्रकार का किया गया है 
जैसे पुरीष ( मल ) में होने वाले क्रिमि, कफ में होने वाले 
क्रिमि और रक्त में होने वाले क्रिमि। अब आागे उनका 
विस्सारपूर्वक वर्णन किया जाता है ॥ ७ ॥ 
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पर इनकी अनन्तता के ज्ञापनाथ जातिशब्द का प्रयोग 
गया है, किन्तु वह अनन्तता इस बोस प्रकार में ही समाविष्ट 
हो- जाती है। पूर्व में क्रिमियों की उत्पत्ति का कारण “अजीरज- 
मोजी मधुराम्लनित्यः, इत्यादि द्वारा अजीर्ण आदि को माना है। 
पुनः यहाँ परमल,'कफ भौर रक्त को लिखने का क्‍या ताप्पय है? 
इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वास्तव में अजीर्ण भादि पुरीष, 
कफ और रक्त की दुष्टि में कारण होते हैं तथा ये दूषित हुये 
. मल कफ़ और रफ्त क्रिमि की उत्पत्ति करते हैं। वस्तुतस्तु 
पुरीष, कफ और रक्त क्रिमिजनक नहीं होते, किन्तु उपचार 
से उन्हें भी कृम्यारंभक मान लिया है, जेसे उष्ण घृत से 
जलने सें मुख्य कारण अप्निह्दी होती है, किन्तु घृत में उपचार 
कर देने से उःण[घृत दग्ध कहा जाता है। निष्कर्ष--अजीर्णादि 
कारणों से प्रकुपित हुये दोष पुरीष, कफ और रक्त में अधिष्ठित 
होकर क्रिमियों को उप्पन्न करते हैं । 
अजवा विजवा: किप्याश्चिप्या गण्ड्रपदास्तथा | 
चुरवो हिमुखाश्वेव ज्ञेयाः सप्त पुरीषजाः॥८॥ 
पुरीषजकृमी ण॑ नामानि--अजवा, विजवा, किप्य, चिप्य, 
गण्डूपद, चुरु और द्विम्रख ये सात पुरीषजन्य क्रिमि हैं ॥ ८॥ 
विमशः--अजवाः ८ जवो वेगस्तद्र॒द्विता अजवा मन्दबेगा वा । 
विजवाः - विशिष्टो जवो वेगो येषान्ते विजवाः तीज्रगतिशीलाः । 
खताः सूक्ष्मास्तुदन्त्येते गुदं प्रतिसरन्ति च | 
तेषामेवापरे पुच्छे: प्रथवश्थ॒ भवन्ति हि।॥ ६ ॥ 
शूलाग्निमान्यपाण्ड्त्वविष्टम्भबलसह्नयाः | - 
प्रसेकारुचिहृद्रोगविड्भेदास्तु पुरीषजेः ॥ १०॥ 
पुरीषजक्रिमीर्णा स्वरूप॑ लक्षणक्रन- ये क्रिमि वर्ण में श्वेत 
तथा सूचम आकृति वाले होते हैं एवं स्वस्थान में काटने की 
सी पीड़ा करते हैं तथा इनकी थति गुदा की ओर होती दे । 
इनमें से कुछ क्रिमि पूँछ पर चपटे होते हैं। ये पुरीषजन्य 
क्रिमि शूल, अभिमान्थ), पाण्डुता, विष्टम्भ ( कब्जी ), बल 
का नाश, लालास्राव, अरुचि, हृद्यरोग तथा अतिसार 
उत्पन्न करते हैं ॥ ९-१० ॥ 
रक्ता गण्डूपदा दीघों गुदकण्डूनिपातिनः | 
शूलाटोपशकद भेद्पक्तिनाशकराश्च॒ ते ॥ ११॥ 
गण्दूपढ क्रिमिस्वरूपं लक्षणश्न- उक्त पुरी पषजन्य क्रिमियों में 
गण्डूपद क्रिमि छाल वर्ण का, लम्बा, केचुपु के आकार का 
होता है तथा गुदा में खुजली पेदा करता है एवं शूल, आटोप, 
अतिसार और पाचकाग्नि का विनाश पेदा करता है ॥ ११॥ 
विमशः--इसे ( ००४१ छ०7० ) या महागुद कहते हैं । 
दर्भपुष्पा महापुष्पा: प्रद्धनाश्विपिटास्तथा | 
पिपीलिका दारुणाश्च कफकोपसमुद्धवाः ॥ १२ |। 
कफजक्रिमिनामानि- बम के यूथ है झमास शाझि वाले, 
न, चिपिट, पिपीलिका और दारुण ये $ प्रकार 
के क्रिमिं हैं, जो कफ के प्रकोप से उत्पन्न होते हैं ॥ १२ ॥ 


रोमशा रोममूद्धानः सपुच्छा: श्यावमण्डलाः | 
रूठधान्याडुराकाराः घुक्वास्ते तनवस्तथा ॥१३॥ 


सुश्नुतसंहिता 
विमशः--यद्यपि क्रिमि अनन्त होते हैं, इसीलिये यहाँ 


हि आ कट कट का का मादक कद का का कक क 


कफजक्रिमिस्वरूपम--इनका सारा शरीर बालों से व्याप्त 


रहता है तथा शिर पर भी बड़े रोम होते हैं एवं, पूँछुदार 
होते हैं। शरीर पर श्याव (काले) चकत्ते होते हैं । ये अक्लरित 


धान्य के अछुर के स्वरूप के तथा वर्ण में श्रेत और पतले 
अर्थात्‌ सूत्राकार होते हैं ॥ १३ ॥ 
विमशः--हनके शिरं पर के बड़े रोम प्रवर्धन के रूप में 
होते हैं, जिन से ये किसी वस्तु को पकड़ सकते हैं। पूँछ 
इनकी गति में सद्दायता करती है। ये तन्‍्तुक्रिमि ( 7४6४0 
७0:70 ) हैं। * 
मज्जादा नेत्रलेढारस्तालुश्रोत्रभुजस्तथा | 
शिरोहद्रोगवमथुप्रतिश्यायकराश्व॒ ते ॥ १४॥ 
कफजक्रिमीणां कमंविशेषेण संज्ञान्तरम-ये कृमि मज्जा का 
भक्षण करते हैं, नेत्र को चाठते हैं, ताछु और ओत्र 
( कर्ण ) को खाते हैं तथा इनसे शिरोरोग, हृदयरोग, चमन, 
और प्रंतिश्याय उत्पन्न होता है ॥ ३४ ॥ 


केशरोमनखादाश्व दन्तादाः किक्किशास्तथा | 
कुष्ठजा: सपरीसपो ज्ञेया: शोणितसम्भवाः ॥ १४ || 
रक्तजक्रिमिनामानि--केशों को खाने वाले केशाद, रोम 
को खाने वाले रोमाद, नख को खाने वाले नखाद, दाँतों 
को खाने वाले दनन्‍्तादु तथा किक्किश, कुष्ठज तथा परिसर्प 
इन सेदों से रक्तजन्य क्रिमि सात प्रकार के माने गये हैं ॥१५॥ 
ते सरक्ताश्व कष्णाश्व स्रिग्धाश्थ प्रथवस्तथा | 
रक्ताधिष्ठानजान्‌ प्रायोविकारान्‌ जनयन्ति ते ॥१६॥ 
रक्तजक्रिमोणां स्वरूपं कार्यश्न-ये रक्त में होने वाले कृमि 
कुछ रक्तवर्ण के, कुछ कृष्ण वर्ण के तथा स्पन्ञ में चिकने और 
स्वरूप में चपटे होते हैं। इन क्रिमियों से रक्त को भाश्नित 
करके उत्पन्न होने वाले रोग जेसे कुष्ठ, वीसप॑, पिडका भादि 
पैदा होते हैं ॥ १६॥ 
विमशंः--रक्तजन्यरोग--“कुष्ठ विसप॑पिडकाम शकनी लिकातिल- 
कालकन्यच्छ व्यड्लेन्द्रल॒प्तप्ठी ह विद्रधिगुल्म वातशो णिता शो 5बुंदा ब्मर्दा- 
रूग्दररक्तपित्तप्रमतयो रक्तदोषजा गुदमुखमेढ्पाकाश्व !! € सु० 
सू० अ० २४ ) चरके शोणितजा रोगाः--म्ुखपाको5क्षिरागश्च पूति- 
पघ्राणास्यगन्धिता । गुल्मोपकुशवीसपंरक्तपित्तप्रमीलकाः ॥ विद्रपी 
रक्तमेहश्न प्रदरों वातशोणितम्‌। वैवण्य॑मग्निनाशश्व पिपासा गुर- 
गात्रता ॥ सन्तापश्चातिदोबंल्यमरुचिः शिरसश्व रुक्‌। विदाहश्रान्न- 
पानस्य तिक्ताम्लोद्विणं कृमः॥ क्रोधप्रचुरता बुद्धेः सम्मोहो 
लवणास्यता । स्वेदः शरीरदौग॑न्ध्यं मद कम्पः स्वरक्षयः ॥ तन्द्रा- 
निद्रातियोगश्व तमसश्चातिदशनम्‌ । कण्डूरक्कोठपिडकाः कुष्ठचम- 
दलादयः ॥ विकाराः सब एवैते विशेयाः शोणिताश्रयाः | शोतोष्ण- 
जिग्धरूश्षायैरुपक्रान्ताइव ये गदाः । सम्यक्‌ साध्या न सिद्धयन्ति 
रक्तजान्‌ तान्‌ विभावयेत्‌ ॥ ( चरक ) 
माषपिष्टान्नविदलपण्णंशाकेः पुरीषजाः | 
मांसमाषगुडक्षीरद्धितैलेंः कफोद्धबाः ॥ १७॥ 
विरुद्धाजीणंशाका्ेः शोणितोत्था भवन्ति हि। के 
पुगीषादिजन्यक्रिमी्णा निदानम-- उड़द तथा उड़द के बने 
पदार्थ, पिष्टमय पदार्थ, मोठ आदि विद्ृल ( दाछे ) और पत्र 
शाकों से पुरीष ( मर) में क्रिमि उत्पन्न होते हैं। मांस, माष 
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€ उबद ), गुड़, दुग्ध, दही और तेल के अधिक सेवन हम 


से कफज क्रिसि उत्पन्न होते हैं तथा विरुद्ध भोजन, अजीणं, 

एवं अजीण पर किया हुआ भोजन तथा श्ाकादि के अधिक 

सेवन करने से रक्तजन्य क्रिमि उस्पन्न होते हैं ॥ १७-१८ ॥ 
विमरश:--उड़्द तथा पिष्टमय पदार्थ पचने में कठिन 


( दुजर ) द्वोने से आन्त्र में अधिक देर तक रहने से उनमें 


कुछ सडन होकर गैस बनती द्वै तथा क्रिमि उत्पन्न होते हैं 
शाकों का अधिक सेवन करना शास्त्र में वर्जित है तथा शा्कों 


में अनेक प्रकार के रोग ( रोगजनक जीवाणु ) निवास करते 
हैं-शाकेपु सर्वेषु वसन्ति रोगा? श्ार्कों के पत्तों, पुष्पों, फ्लो 


और जड़ों पर अनेक दृश्य तथा अदृश्य क्रिमि और जीवाणुओं 
की उपस्थिति सम्भव है । अतएव श्ार्कों को बाजार से लेते 
ही गरम या शीतल पानी से भी भाँति मसल-मसल के 
धो देना चाहिए। 
ज्वरो विवणता शूलं हद्गोग: सदन अमः । 
अक्तद्ेषो5तिसारथ्व सल्लातकृमिलक्षणम्‌ ॥ १६ ॥ 
आभ्यन्तर क्रिमिसामान्यलक्ष्णम्‌ू-- ज्वर, विवर्णता ( 03- 
००००४०४४०० ), शूछ, हृदय के रोग, भज्गों की शिथिलता, 
अम, भोजन से अरुचि और भतिसार (पतली दस्तें रगना) 
ये छक्षण शरीर में उत्पन्न हुये क्रिमियों के सूचक हैं ॥ १९ ॥ 
विमश--विवर्णता, हृदय रोग और भ्रम अछुशमुख 
कृमि में पाये जाने वाले प्रधान लक्षण हैं । 
दृश्याल्ययोद्शाद्यास्तु कृमीणां परिकीतिताः | 
केशादाद्यास्त्वदृश्यास्ते द्वावाद्यो परिवजेयेत्‌ ॥२०॥ 
क्रिमीणां इृश्याइश्यविमागाः-- उक्त बीस प्रकार के क्रिमियों 


में से अजवा से लेकर दारुण तक के क्रिमि दृश्य हैं। भर्थात्‌ 


इस विभाग में पुरीषजन्य और कफजन्य क्रिमि भाते हैं। 
केशादा आदि रक्तजन्य सात क्रिमि अदृश्य होते हैं । हन रक्त- 
जन्य क्रिमियों में प्रारम्भ के दो क्रिमि( केशाद और रोमाद ) 
असाध्य माने गये हैं ॥ २० ॥ 

विमरश:--वाग्भटाचाय ने बाह्य और आशभ्यन्तर ,सेद से 
क्रिमियों के प्रथम दो विभाग कर दिये हैं। इनमें बाह्म/क्रिमि 
त्वचा पर छिप्त होने वाले बाह्य मरू से उत्पन्न होते हैं तथा 
कफ, रक्त और और विष्ठा से आभ्यन्तर क्रिमि जन्म लेते हैं । 
इस तरह उत्पत्ति की दृष्टि से इनके. चार सेद होते हैं तथा 
ये ही चतुर्विध क्रिमि नामसेद से बीस प्रकार के होते हैं। 
इनमें मछोद्धव बाह्य क्रिमि तिरू हे समानप्रमाण आकृति 
एवं चर्ण वाले होते हैं । ये बाल और कपड़ों में निवास करते 
हैं। ये अनेक पेरों वाले और सूचम होते हैं। इनमें से बढ़े 
को यूका तथा छोटे को छिक्षा कद्दते हैं। ये दोनों 
शरीर में चकत्ते, पिड़िका, कण्डू (खुजली) और गण्ड (ग्रन्थि- 
शोथ ) उत्पन्न करते हैं--क्रिमयश्व द्विधा प्रोक्ता वाह्माभ्यन्तर- 
भेदतः । बहिमेलकफासरिवड्जन्ममेद्ाच्तुविधा: ॥ नामतो विंशति- 
विधा वाह्षास्तत्र मलोरूवाः । तिलप्रमाणसंस्थानवर्णा: केशाम्वरा- 
अया४ | बहुपादाश्व॒ सूक्ष्माश्व यूका लिक्षाश्व नामतः। द्विषाते 
वोडपिडकाकण्डूगण्डान्‌ प्रकुव॑ते॥ ( वा० नि० अ० १४ ) स्वेद 
आदि के सम्पर्क से उत्पन्न होने वाले क्रिमि बाह्य कहलाते 


हैं। दनु एवं कण्द संक्रामक रोग हैं। दृतु की उत्पत्ति एक , 


४१ सु० उ० 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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विशिष्ट प्रकार की फंगस से होती है तथा कण्डू की उत्पत्ति 
एक परोपजीबी ( ९०:»5।८९ ) से होती दे जिसे ( 88700 
3029० ) कहते हैं । इनको भी बाह्ममछूज क्रिमि कद्द सकते 


हैं। वाग्भट ने केवल जूँ और लीखों का ही वर्णन किया दे । 


आक्ृति के वर्णन से प्रतीत होता द्दे कि जूँ से यहाँ जमजूँ जो 
कि बालके भीतर बहुत स्थानों पर अपने सूचम पेरों को त्वचा 
में प्रविष्ट करके बेठी रहती है, समझना चाहिए । इंस अवस्था 
में इसकी आकृति पूर्णतया तिल से मिलती हुई होती दे । 
काले या सफेद तिर के समान इनका वर्ण भी काला या 
सफेद होता है इनके पेर भी बहुत होते हैं। अतः बहुपादा 
विशेषण दिया गया है । कभी-कभी ठो चिपटी हुईं जमर्जूँ को 
लोग शरीरस्थ तिरू भी समझ बेठते हैं। इस तरह जूँ या 
लीख के सित्राय अन्य स्वग्विकारी क्रिमियों का समावेश 
बाह्ममलज क्रिमियों में कर लेना चाहिए । 


एषामन्यतमं ज्ञात्वा जिघांसु: स्लिग्धमातुरम्‌ | 

सुरसादिविपकेन सर्पिषा वान्तमादितः | 

विरेचयेत्तीचणतरेयोगिरास्थापयेच्व तम्‌ || २१ | 

क्रिमीणां सापान्यचिकित्सा--उक्त पुरीषजन्य तथा कफ- 

जन्य क्रिमियों में से किसी एक क्रिमि को शरीर में उत्पन्न 
हुआ जान उसे मारने की इच्छा से रोगी को प्रथम सुरसादि- 
गण की औषधियों के कदरक और क्वाथ से पक्क हुए घृत के 
द्वारा सल्रिः्ध कर कफनाशक तीचण औषधियों के द्वारा 
वमन करा के पश्चात्‌ विरेचनोक्त अत्यन्त तीचण ( जयपाल- 
निर्मित ) योगों से विरेचनकर्म कराना चाहिए। विरेचन के 
अनन्तर वच्यमाण यवकोलादिफाथ से आस्थापन घस्ति 
देनी चाहिए ॥ २१ ॥ 

यबकोलकुलत्थानां सुरसादेगेणस्य च | 

विडद्जस्नेहयुक्तेन काथेन लबव॒णेन च ॥ २२॥ 

क्रिमिरोगे आस्थापनम्‌--उक्त विरेचनकर्म करने के पश्चात्‌ 

यव ( जौ ), बदरफल और कुलथी के क्राथ तथा सुरसादि 
गण की औषधियों को समान प्रमाण मैं ले के उनका फ्ाथ 
बना कर उसमें सुरसादिगण की औषधियों का कल्क तथा 
विडड़' का कल्‍्क डाल कर कढ्क से चतुगुंण तेक मिला कर 
उसे यथाविधि पका लेव। फिर उसमें सेन्धव लवण मिला 
के उसकी आस्थापन बस्ति देव ॥ २२ ॥ 


प्रत्यागते निरूहे तु नरं स्ातं सुखाम्बुना। 
युव्ज्यात्‌ कमिष्नेरशनैस्ततः शीघ्र भिषग्बरः ॥ २३॥ 
स्नेद्देनोक्तेन चेनन्तु योजयेत्‌ स्नेहबस्तिना ॥ २४ ॥। 
आस्थापनोत्तरमनुवासनम्‌--पूर्वोक्त विधि से दी हुई निरू- 
हण ( आस्थापन ) बस्ति के भ्रत्यागत होने ( बाहर निकल 
आने ) पर रुण्ण को सुहाते हुए मन्‍्दोष्ण पानी से स्नान करा 
के कृमिनाशक द्र॒ब्यों ( विडड्भादिक ) से साधित जल में 
यवागू या कृशरा बना के भोजन कराबे तथा उसके अनस्तर 
घुनः यवकोलकुलत्थादिफाथ, सुरसादिगणौषधक्काथ, सुर- 
सादिगणौषधकर्क तथा विडज्ञकल्क से सिद्ध किये हुए स्नेह 
के द्वारा स्नेहबस्ति (अनुवासनबस्ति) देनी चाहिए ॥२३-२५॥ 
विमर्शः--क्रिमीणां चरकोक्तचिकित्साक्रमः--तत्र॒सर्वेक्रिमी- 
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णामपकषंणमैवादितः कार्य, ततः प्रकृतिविधातः, अनन्तरं 
नोक्तानां भावानामनुप्सेवनम्‌ । ( १ ) प्रथम सच क्रिमियों का 
| 5 
अपकषण (शरीर से बाहर निकालने का कार्य ) करना 
चाहिए । दृश्य कृमियों को हाथ से पकड़कर अथवा किसी 
उपकरण ( सन्दंशयन्त्र ) से पकड़ कर खींच लेना चाहिए तथा 
किसी आशभ्यन्तरिक स्थान सें स्थित क्रिमियों को औषधि के 
द्वारा बाहर निकाछना चाहिए । भेपजापक्ष॑णमेदाः--तच्तु- 


विधं, तथ्था--शिरोविरेचनं, वमनं, विरेचनम्‌, आस्थापनज्न । 


शत्यपकर्षणविधि: । आशभ्यन्तर क्रिमियों का सेपज के द्व'रा चार 
प्रकार से अपकर्षण करते हैं, जेसे १-शिरोविरेचन, २-वमन, 
३-विरेचन, ४-आस्थापनबस्ति । (२) प्रकृतिविघातस्त्वेषां 
द्रव्याणामुपयो गः, यज्चान्यद्पि किद्नि- 
च्छूलेष्मप्रीषप्रत्यनीकभतं तत्‌ स्यात इश्ति प्रकृतिविधातः । 
अथोत्‌ क्रिमियों को या उनक्के उत्पादक मूलांश ( भ्रण्डे ) 
को नष्ट करने के लिये कद्ठतिक्तकपायाद्रिसप्रधान द्वब्यों 


कद्धतिक्तकषायक्षारोष्णानां 


के स्वरस, क्ाथ, पुपूलिका आदि बना के खाये जाते हैं। 
(३) अनन्तरं निदानोक्तानां भावानामनुपसेवनम्‌ । यदुक्त निदा- 
नविधौ तस्य विवज्जनं तथाप्रायाणान्नापरेपां द्वव्याणाम्‌ | ( च० 
वि० अ० ७ ) अर्थात्‌ जिन कारणों ( अजीणभोजी मधुराम्ल- 
नित्यो द्ववप्रियः पिष्टग्ुडोपभोक्ता, इत्यादि ) से क्रिमि उत्पन्न 
होते हैं उनका परिवर्जन करना चाहिए--'संक्षेपतः क्रिया- 
योगो निदानपरिवजनम्‌” विशेष ज्ञान के लिये चरक विमान 
स्थान अध्याय ७ देखें। 


ततः शिरीषकिणिहीरसं क्षौद्रयुतं पिवेत्‌ । 
केवृूकस्वरसं वाउपि पूबेवत्तीचणभोजनः || २४ ॥ 


क्रिमिपु अनुवासनोत्तरं कमं--भनुवासन बस्ति देने के अनन्तर 
शिरीष की छाल का स्वरस या क्वाथ अथवा शिरीष के पत्तों का 
स्वरस तथा अपामार्ग के पद्चाड़ के २ तोले भर स्वरस में 
१ तोला शहद्‌ मिलाकर रुग्ण को पिलाना चाहिए। अथवा 
* केबुक के स्व॒र॒त में मधु मिलाकर सेवन कराना चाहिए तथा 
छुघधा रूगने पर तीचण द्वव्यों के स्वरस या काथ में सिद्ध 
भोजन कराना चाहिए ॥ २५॥ 
विमशः-तौदध्ष्णद्रब्याणि--मूलकसरपपलकशुनकर अशिग्युम धुशि- 
आुकमठखरपुष्पाभूस्तणसुम्मुखसुर॒सकुठेरकगण्डी रकका लमालकपर्णांस- 
क्षवकफ़णिज्ञकानि सर्वांणि अथवा यथालाभम्‌ ॥ (च०वि०अ०७) 
पलाशबीजस्वरसं कल्क॑ वा तण्डुलाम्बुना | 
पारिभद्रकपत्राणां क्षौद्रेण स्वरसं पिबेत्‌ | २६॥ 
क्रिमिषु पछाशवीजस्वरसादियोगः-- पछाश ( खांखरे ) के 
बीजों को पत्थर पर पीस कर उनका स्व॒रस निकाल के 
* अथवा पलाशबीज के कढक ( चटनी या चूर्ण ) को चॉवल के 
घोवन के साथ पीना चाहिए। अथवा पारिभद्वक ( पवेत- 
निम्ब ) के पत्तों के स्वरस को शहद के साथ मिला कर 
पीना चाहिए ॥ २६ ॥ 
पत्तरस्वरसं वाउपि पिबेद्धा सुरसादिजम्‌ | 
> 0 बेडब्ठ | | 
-लिह्यादश्वशक्रच्चूण बेडन्नं वा समाक्षिकम्‌ | २७ 


दियोगः- पत्तर ५ मछेडी ) घास के दो 
03807 किले दिगण की औषधियों के स्वरस 


तोले भर स्वरस अथवा सुरसा 


सुश्रतसंहिता 
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या फाक्ष में शहद मिला कर पीने से क्रिमि नष्ट होते हैं। 
किंवा घोड़े की लीद के ३ माशे चूर्ण का शहद के साथ अथवा 
वायविडड्ड के ३ माशे चूण का शहद के साथ सेवन करने से 
क्रिमि रोग नष्ट हो जाता है ॥ २७॥ 

पत्रेमूंघिकपण्या वा सपिष्टे: पिष्टमिश्रिते: | 

खादेत्‌ पूपलिकाः पक्ताः धान्याम्लश्ब पिबेदनु ॥२८॥ 

क्रिमिपु पूपलिकाप्रयोगः-- सूपिकपर्णी ( ऊददरकानी ) के 

पत्तों को पीसकर उसमें गेहूँ का आटा ( पिष्ट ) मिला कर 
पानी के साथ घोल बना के घृत में पूपलिका पका के 
खा्ें तथा ,ऊपर से काझ्ली का पान करें। ये पूपलिका 
कृमिनाशक हैं ॥ २८ ॥ 


सुरसादिगणे पक्क तेलं वा पानमिष्यते | 
बविडज्ञचूणंयुक्तेवों पिट्टेभेच्यांस्तु कारयेत्‌ ॥। 
तत्कषायग्रपीतानां तिलानां स्नेहमेव वा ॥ २६॥ 
क्रिमिपु सुरस्तादितैलभ्रयोगः--सुरसादिगण की औषधियों के 
कलक और क्काथ से सिद्ध किये हुए तेलका पान करने से क्रिमि- 
रोग नष्ट द्ोता है । अथवा वायविडब्न के चूर्ण में आटा (पिष्ट) 
मिला कर उससे नाना प्रकार के भच्य पदार्थ बनाकर सेवन 
करने से क्रिमि रोग नष्ट होता है। अथवा वायविडड् के फांथ में 
तिलों को २४ घण्टे तक भावित करके उन्हें छाया में सुखाकर 
उनका तैल निकाल के सेवन करने से कृमिरोग नष्ट होता है॥ 


श्वाविधः शक्ृतश्चूण सप्तकृत्वः सुभाषितम्‌ | 
विडज्ञानां कषायेण त्रेफलेन तथेव च॥ ३०॥ 
क्षौद्रेण लीढवाउनुपिवेद्रसमामलकोद्धवम्‌ | 
अक्षाभयारसं वा5पि विधिरेषो5यसामपि ॥ ३१॥ 
फ्रिमिपु इवाविधदचुंण॑प्रयोग:--सेह ( सेढी जिसके सारे 
शरीर पर कांटे होते हैं और बिल्ली जेंसी होती है ) की विष्ठा 
के चूण को खल्‍व में पीस कर वायविडक्ञ के क्राथ तथा 
त्रिफला के क्राथ के साथ सात बार भावित करके घोट कर 
सुश्षा लेवें । फिर इसे ३ माशे भर लेकर शहद के साथ मिला 
के चटाकर ऊपर से आंवलों का स्वरस या बहेड़े का छाथ 
अथवा हरड़ का क्ाथ पिछाना चाहिए। यही विधि लोहा- 
दिका के चूर्णों के लिये भी प्रयुक्त करनी चाहिए ॥ ३०-३१ ॥ 
विमशः--विधिरेषो 5यसामपि-- अर्थात्‌ न्रपु, सीछ, ताम्र, 
रजत और कृष्ण छोह इन लोहों की भस्म को भी एथक प्थछू 
लेके वायविडड्ढ़ और त्रिफला क्ाथ के साथ सात बार भावित 
कर सुखा के एथक पथक्‌ शीक्षियों में भर देवें। इनमें से 
किसी एक की भस्म को अथवा त्रिवद्ग के समान सबकी 
मिलित भस्म को ॥॥ रत्ती से ३ रत्ती के प्रमाण में लेकर शहद 
के साथ चटाकर ऊपर से आंवले का स्वरस, बहेढ़े मु छाग्र 
क्रथवा हरड़ का क्ाथ पिलाना चाहिए । 
नोट-श्रपु शब्द का अर्थ रांगा, कशीर या वह्ञ (7४0) है। 


पूतिकस्व॒रसं वाउपि पिबेद्धा मघुना सह | 
पिबेद्धा पिप्पलीमूलमजामूत्रेण संयुतम्‌ ॥ ३२॥ 


क्रिमिषु पृतीकस्वर॒सादिप्रयोग:-- नाटा करञ् के यह डा 
स्वरस निकाल कर छान के शहद मिलाके पिलाव। अपवा | 
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पिपरामूल के क्काथ को बकरी के मूत्र के साथ मिला कर पीने 
से क्रमि तथा तज्जन्य रोग नष्ट होते हैं ॥ ३२ ॥ 
सप्तरात्र॑ पिवेद्‌ घृष्ठ त्रपु वा दधिमस्तुना | 
पुरीपजान्‌ कफो त्थांश्व हन्यादेव॑ क्रमीन्‌ भिषक्‌ ॥|३३॥ 
क्रिमिपु त्रपुयोग:- शुद्ध राह्ञा ( वद्ध ) को दही के ऊपर 
स्वच्छ पानी ( मस्तु ) के साथ घिसकर सात रात्रि तक पीने 
से क्ृमि नष्ट हो जाते हैं । इस तरह वेद्य उक्त औषधोपचारों 
से पुरीपजन्य तथा कफजन्य क्रिमियों को नष्ट करे ॥ ३३ ॥ 
शिरोह्द्घराणकर्णा क्षिसंभ्रितांश्व प्रथग्विधान्‌ | 
विशेषेणाञने न स्येरवपीडेश्व साधयेत ॥ ३४॥ 
शिरोद्धदादिक्रिमिनाशनो पायाः--शिर, हृदय, नासा, कान, 
और नेत्रादि में संश्रित हुये अनेक प्रकार के क्रिमियों को 
नष्ट करने के लिए विशेष रूप से नेन्नाक्षन, नस्य और 
अवपीड्न द्वारा रुप्ण को लछाभ पहुँचाना चाहिये ॥ ४३४ ॥ 
विमर्शः--'(अवपोर्डेइ्चः यहाँ पर चकार अहण करने से 
गण्डूप और कवलग्रह इन दोनों उपायों का भी ग्रहणं करना 
चाहिये । 
शक्द्॒सं तुरज्गनस्य सुशुष्क॑भावयेदति । 
निष्काथेन विडज्भानां चूर्ण प्रधमनन्तु तत्‌॥ ३५॥ 
क्रिमिहरं प्रधधनम्‌-घोड़े की छीद के रस -को भली 
प्रकार सुखाकर फिर इसे वायविडड्ज के क्राथ से सात या 
तीन बार भावित कर सुखा के नासा में प्रधमन करने से 
क्रिमि (शिरोगत) तथा उनसे उत्पन्न हुआ रोग नष्ट होता है । 
अयश्चूणोन्यनेनेव विधिना योजयेद्धिषक्‌ | 
सकांस्यनीलं तैलग्व नस्यं स्यात्सुरसादिके ॥ ३६॥ 
क्रिमिदरमयरचुण॑प्रधमनम्‌-घोड़े की लीद के स्वरस को 
सुखा कर उसके साथ लोहों (त्रपु सीस ताम्र रजत कृष्ण लोह) 
की भस्मों को समान प्रमाण में मिश्रित कर वायविडड्ड के 
फ्ाथ के साथ तीन बार भावित करके घोटकर सुखा के शीशी 
में भर देव । इन भस्मों का नासा में प्रधमन करने से क्रिमि 
नष्ट होते हैं। इसी प्रकार सुरसादिगण की औषधियों के 
कछक और काथ में सिद्ध किये हुए तेल में काँसे को घिसने 
से उत्पन्न हुई मसी तथा अपामार्ग की राख मिलाकर उस 
तैल का नस्य देने से क्रिमि ( शिरोगत ) तथा तज्जन्य क्रिमि- 
रोग नष्ट होता है ॥ ३६ ॥ 
इन्द्रलुप्रविधिश्वापि बिधेयो रोमभोजिषु | 
दन्तादानां समुद्दिष्टं विधानं मुखरोगिकम्‌ || ३७ || 
रोमदन्तादानां - चिकित्सातिदेशः--रोमों को खाने वाले 
क्रिमियों तथा तजन्य रोग को नष्ट करने के लिये एवं चकारात्‌ 
केशभोजियों को भी नष्ट करने के लिये इन्द्रलप्त रोग को 
नष्ट करने वाली चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। इसी 
प्रकार दाँतों को खाने वाले क्रिमि तथा तज्वन्य रोग को नष्ट 


करने के लिये मुख रोग की चिकिध्साविधि प्रयुक्त करनी 
चवादिएु॥ ३७ ॥ 


रक्तजानां प्रतीकारं कुयोत्‌ कुष्टचिकित्सिते | 
सुरसादिन्तु सर्वधु सर्वेीथेबोपयोजयेत्‌ ॥ ३८॥ 
रक्तजेपु सर्वेषु च क्रिभिपु चिकित्सा -रक्तज क्रिमियों तथा 
तज्जन्य रोग को नछ्ठ करने के लिये कुष्ठप्रकरणोक्त चिकित्सा 


म्प्क्फन्फम्फ्कम्फनकम्कम्फण्कप्फनकपकप्कमफकफप्फककम्कफ कफ पक्का कक काका कक सम कया ाया कया माय या 


प्रयुक्त करनी चाहिए किन्तु सर्वप्रकार के क्रिमियोँ को तथा 
तजान्य रोगों को नष्ट करने के लिये सुरसादिगण की औषधियों 
के कलक, स्वरस॒ और फक्लाथ का स्नान, पान और भोज्य 
पदार्थों के बनाने के लिये (पानी के स्थान पर ) श्रयोग 
करना चाहिए॥ ३८ ॥ 
प्रव्यक्ततिक्तकटुक॑ भोजनग्व हित॑ भवेत्‌ | 
कुलत्थक्षारसंसष्ट क्षारपानश्व॒ पूजितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
क्रिमिरोंगे पथ्यानि- क्रिमि तथा क्रिमिरोगों के उसपन्न होने 
पर रोगी को तिक्त और कट्करसप्रधान द्वब्यों का भोजन 
द्वितकारी होता द्वै तथा विशेष रूप से कुलत्थी का क्षार और 
यवक्षार को समान प्रमाण में मिश्रित कर एक माशे से तीन 
माशे के प्रमाण में लेकर पाँच तोले पानी में घोलकर पिलाना 
हितकर होता है ॥ ३५॥ 
विमशः--क्षारपान दाब्द से यवक्ञार का ग्रहण करना . 
चाहिए क्योंकि जेसे सामान्य लवणोक्ति से सेन्धव का अहण 
होता है तद्बत्‌ सामान्य ज्ञारोक्ति से यवक्षार का अहण द्ोता 
है एवं अन्यत्र कहा भी है--'यावशुकस्य पानंनन्‍्तु कुलत्यक्षार- 
वारिणा?। क्रिमिरोगे पथ्यानि--आस्थापनं कायशिरोविरेचन धघूमः 
कफध्नानि शरीरमाजनाः | चिरन्तना वेणवरक्तशालयः पटोलवेत्राग्र- 
रसोनवास्तुकम्‌ ॥ हुताशमन्दारदछानि सर्षपा नवीनमोचं इुहती- 
फलानि । तिक्तानि नालोतदलानि मौपिक मांस विडम्जमं पिचुमद॑- 
पकछवम्‌ ॥ पथ्या च तेल तिलसपंपोरूव॑ सौवौरशुक्तन्न तुषोदकं 
मधु । पचेलिमं तालमरुष्करं गवां मूत्रनश्च ताम्बूलसुराम्गाण्डजम्‌ ॥ 
ओऔष्टाणि मूत्राज्यपयांसि राम क्षाराजमोदा खदिरहन्न वत्सकम्‌। 
जम्बीरनीर॑ सुषकी यवानिका खाराः सुराहा गुरुशिशपोद्धवाः ॥ 
तिक्तः कषायः कडको रसोडप्ययं वर्गों नाराणां क्रिमिरोगिणां सुखः॥ 
अन्यजच्च-प्रत्यहं कड॒क॑ तिक्त भोजनं कफनाशनमं | क्रिमोर्णा 
नाशनं रुच्यमप्मिसन्दीपनं परम्‌ ॥ 
क्ीराणि मांसानि घृतानि चेव 
दधीनि शाकानि च पणेवन्ति | 
समासतोडस्‍्लान्मधुरान्‌ हिमांग्व 
करमीन्‌ जिघांसुः परिवजयेत्त ॥ ४०॥ 
इति सुश्रुतसंह्दितायामुत्तरतन्त्रान्तगंते कायचिकित्सा- 
तन्त्रे रक्तपित्तप्रतिषेधो नाम ( षोडशोड5ध्याय:, 
आदितः ) चतुःपत्नाशत्तमो5ध्यायः |५४॥ 
«0-4 
क्रिमिरोगे वज्यानि--आठठों प्रकार के दुग्ध, मांस, घुंत, 
दही, पन्नशाक तथा संक्तेप में अम्ठरस, मधुररस और शीतक 
पदार्थ इन सबको क्रिमिरोग तथा क्रिमियों को नष्ट करने की 
अभिलापा वाला व्यक्ति परित्यक्त कर दे ॥ ४० ॥ 
विसशः--क्रिमिरोगेष्वपथ्यानि--छदिज्ञ॒ तद्ेगविधारणब्न 
विरुद्धपानाशनमहद्नि निद्राम्‌ | द्ववश्न पिशन्नमजोणंतान्न घृतानि 
माषान्‌ दधि पत्रशाकम्‌ । मांस पयोअम्छ मधुरं रसब्ब कुमोजिषांसुः 
परिवज॑येश्च ॥ प्र 
इति श्री सुश्च॒ुतोत्तरतन्त्रस्य भाषाटीकायां क्रिमिप्रतिषेो 
नाम चतुःपश्चाशत्तमोउध्यायः ॥ ५७ ४ 
>>-५३-क 0-० 
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४०४ 


सुश्रुतसंहित। 


नाक 


पशञ्चपश्चाशत्तसोष्ध्यायः 


अथात उदावत्तेप्रतिषेघमध्यायं व्याख्यास्यामः | १ || 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥। 


अब इसके अनन्तर उदावतंप्रतिषेध नामक अध्याय का 
व्याख्यान किया जाता है जेसा कि भगवान्‌ धन्‍्वन्तरि 
ने कहा है ॥ १-२॥ 

विमशः--क्रिमिरोगचिकित्सा में कट, तिक्त और कपाय- 
रसप्रधान द्वव्यों का उपयोग किया जाता है तथा ये द्वव्य 
उदावतं की उत्पत्ति में कारण द्वोते हैं। इसलिये क्रिमिचिकित्सा 
के अनन्तर उदावतंरोग का प्रकरण प्रारम्भ किया गया है। 
उदावतेन्याख्या--ऊत्‌ ऊर्ध्व॑ वातविष्मृत्रादीनामावर्तों अ्रमणं 
यर्मिन्‌ स उदावर्त: । अर्थात्‌ वायु, मर और मूत्रादिकों के 
ऊपर की ओर अमण होने को उदावर्त कहते हैं। साधारण- 
तया वायु के ऊध्व॑ंगमन को ही उदावत समझा जाता है-- 
वायोरूध्वेमावर्तों गमनमित्युदावतं:। किन्तु यह निरुक्ति भी 
ठीक नहीं है। इसके आधार पर अश्रुत्रावादि के अवरोध 
से उत्पन्न उदावत को उदावत नहीं कह सकते क्योंकि इनमें 
वायु का ऊध्वंगमन नहीं होता। सुश्र॒ुवतीकाकार डरहण 
अश्लुत्नाव तथा जुम्भा आदि के वेग को धारण करने पर वायु 
के कोष्ठगत होने से अपान वायु का प्रकोप एवं उदावतं की 
उत्पत्ति मानते हैं--“अश्रुजुम्मादिवेगरो धात्‌ को छगतो वायुयंदा मवति 
तदापानप्रकोपादुदावत्त॑स्तम्भवः? वस्तुतः विजयरक्षित के अनुसार 
निश्न लक्षण करना ही उचित है--“उद्भूत्तेन वेगविधारणेन55- 
बवृतस्य वायोवत॑नमित्युदावत॑निरुक्तिःः अर्थात्‌ अधारणीय वेगों 
के धारण करने से आवृत वायु का विलोम गति से इतस्ततः 
धूमना ही उदावत्त कहलाता है । इस प्रकार का रूक्षण करने 
से सुश्रुत द्वारा परिगणित उदावत के सभी भेदों में उक्त 
लक्षण ठीक-ठीक घट जाता है। उदावत्त रोग में वायु की 
प्रमुखता रहती दै--यत्रोध्व॑ जायते वाथोरावेत॑ः स चिकित्सक: । 
उदावत्त इति प्रोक्तो व्याधिस्तत्रानिलप्रभुः॥ अन्य तन्त्रकार वायु 


के द्वारा वर्तुलीक्ृत (गोल हुई) पुरीष को उदावर्त मानते हैं-- . 


अन्ये पुरीष॑ वायुना वतुंलीकृत मुदावर्त मन्यन्ते, लोकप्रत्तिद्धत्वात्‌-॥ 


अधश्रोद्ध्चेग्व भावानां प्रवृत्तानां स्वभावतः | 

न वेगान्‌ धारयेत्‌ प्राज्ञो वातादीनां जिजीविषुः ॥३॥ 
उदावर्ते वेगधारणनिषेषः--स्वभाव से प्रवृत्त हुए मूत्रादिक 
अधोभाव तथा उद्भारादिक ऊध्वंभाव एवं प्रवृत्त हुए 
वातादिकों के वेगों को जीवन चाहने काला छुद्धिमान्‌ व्यक्ति 

घारण नहीं करे ॥ ३ ॥ 

विमशः--स्वभावतः प्रवृत्तानाम्‌ अर्थात्‌ वात, मूत्र, छौंक 
आदि वेग स्वभावठः ( स्वयं या अपने आप ) अपने आदह्यय 
से ज्युत हुये दो तो उन्हें घारण न करें। इसका तात्पय यह 
है क्वियदि वे प्रवृत्त न हुए हों तो उन्हें वछपूर्वंक 'उदीरण न 
करते हुए धारण करें और स्वयं प्रदत्त हुए हों तो रोके नहीं। 
अधारणीया वेगाः--न वेगानू धारयेद्धीमाआतान्‌ मूत्रपुरीषयोः। 
न रेतसो न वातस्य न छार्घा; क्षयथोने च ॥ नोद्वार॒स्य न जुम्भाया 
न वेगान्‌ क्षलिपासयोः । न वाष्पस्य न निद्राया निःश्वासस्थ अमेण 
च। एतानू धारयतों जातान्‌ बेगान्‌ रोगा भवन्ति ये। धारणीया 
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वेगाः--इमांस्तु धारयेद्दे गान्‌ हिताथीं प्रेत्य चेह च। साइसानामश- 
स्तानां मनोवाक्कायकर्मणाम्‌॥ लोभशोकभयक्रोधमानवे गान्‌ विधा एयेत्‌ । 
नेलंज्येष्यांतिरागाणामभिध्यायाश्व बुद्धिमान्‌ ॥ परुषस्थातिमात्रस्य 
सूचकस्यानृतस्य च। वाक्यस्याकाल्युक्तस्य  धारयेदेगमुत्यितम्‌ ॥ 
देहप्रवृतियाँ काचिद्वियते परपीडया। ख्ौभोगस्तेयदिसाद्या तस्या 
वेगान्‌ विधारयेत्‌॥ ( च० सू० अ० ७) अन्यच्च--देहप्रवृत्तियाँ- 
काचिद्व्तते परपीडया । आत्मनः प्रतिकूछानि परेषां न समाचरेत्‌॥ 
( चरक ) सी 
वातबिष्मूत्रजुम्भाउश्रुक्षयरो ्वारवसीन्द्रिय: । 
व्याहन्यमानेरुद्तिरुदावरत्तो निरुच्यते ॥ ४॥ 
उदावतेस्य निदान निरुक्तिश्च--अपान वायु, विष्ठा ( मल ), 
मुन्न, जमुहाई, आँसू, छींक, डकार, वमन ओर इन्द्रिय 
( शुक्र ) इनके उद्ति (उद्दी्ण>उत्पन्न या ऊध्वंगत) हुए 
वेगों को रोकने (व्याहन्यमान) से उदावतत उत्पन्न होताहै॥ 
विमहः--इन्द्रियमत्र शुक्रममिप्रेतम्‌ | शास्त्रों में इन्द्रिय 
शब्द शुक्रार्थ में भी प्रयुक्त होता है--श्रोत्रवागादिसतन्न शुक्र 
्रन्द्रिय प्रुच्यते? । 
छत्तष्णाश्वासनिद्राणामुदावर्त्तो विधारणात्‌ | 
तस्याभिधास्ये व्यासेन लक्षणग््र चिकित्सितम्‌ ॥५॥ 
उदावत्तंस्य निदानान्तराणि- छुधा, तृष्णा ( प्यास ), श्वास 
और निद्वा इनको ( उत्पन्न हुये वेगों को ) रोकने से उदावत॑ 
रोग उत्पन्न द्वोता है। जब इस उदावतत के लक्षणों और 
चिकित्सा का वर्णन विस्तार से कहूँगा ॥ ५॥ 
विमशः--उदावतं के वातविण्सूनत्रादि कारणों से उत्तृष्णादि 
कारणों का प्रथक्‍्पाठ करने का तात्पर्य यह है कि वात- 
विण्मून्नादिक वेगनिरोध उदावतं के सन्निक्ृष्ट कारण हैं तथा 
छुत्तप्णादि का निरोध विप्रकृष्ट कारण हैं। अथवा इस भिन्न 
पाठान्तर से यह ( उत्तृष्णादिक ) आहाराश्रित हेतु हैं। कुछ 
आचार्य दोनों कारणसमूहों को भिन्न-भिन्न न पढ़ते हुए एक ही 
श्लोक में दोनों भावों का समावेश कर देते हैं--4तविष्मृत्र- 
जम्माश्रुक्षवथोद्वारवमीन्द्रिये: । क्षत्तष्णाश्वासनिद्राणां ध्रृत्योदावत्त- 
सम्भवः॥ चरकाचार्य ने उदावत के निम्न कारण, सम्प्राप्ति 
और लक्षण लिखे हैं--कपायतिक्तोषणरूक्षभोज्येः सनन्‍्धारणाभोजन- 
मैथुनेश्र । पककाशये कुप्यति चेदपानः स्लोतांस्यधोगानि वली तप 
रुंदूध्वा ॥ करोति विण्मास्तमृत्रसज्ल॑ क्रमादुदावतंमतः सुघोरम्‌ । 
रुग्वस्तिहत्कुष्युदरेष्वभोच्तंणं सपृष्ठपार्श्रष्वतिदारुणा स्यात्‌। आध्मा- 
नह॒छासविकतिंकाश्व तोदो5विपाकश्व॒ सवस्तिशोथः | वर्चोषप्रदृत्ति- 
जंठरे च गण्डान्यूध्वेश्र वायुविहतो गरुदेस्यात। इच्छेण शुष्कस्य 


॥ चिरात्‌ प्रदृत्तिः स्याद्दा तनु: स्यात्‌ खररूक्षशीता। ततश्व रौगा 


ज्वरमूत्रकच्छृप्रवादिकाहृद्सइणीप्रदोषाः ॥ ( च० चि० अ० २६ ) 
अर्थात्‌ कषाय, तिक्र, कद और रूक् भोजन करने से एवं 
अधारणीयदेगधारण, अभोजन और मेथुन से पक्काशय में 
अपान वायु प्रकुपित ह्वोकर अध्योगामो स्रोत्सों का अवरोध 
कर विष्ठा, वात और मूत्र को रोक देता है तथा उसके अनन्तर 
भयह्ूर उदावत रोग उत्पन्न होता है जिससे बस्ति, हृदय, 
कुछ्ति और उदर तथा घृष्ठ और पाश्व॑ इन स्थानों में अत्यन्त 
दारुण पीड़ा होती दे पु आंध्मान, जी घबराना, केंची से 
काटने की सी पीड़ा, सुई झुभोने की सी पीढा, जप्निमान्य 


अंव्यायः ५५ | 
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भादि लक्षण होते हैं । अब यहाँ पर एक शझ्ढा यह भी दे कि 
अधोवेगों के रोकने से अपान वायु का प्रकोप होकर उदावत 
का उत्पन्न होना सम्भव है किन्तु अश्रु, जुग्भा आदि के वेगों 
को रोकने से उदावर्त केसे उत्पन्न होता दे? यद्यपि प्रश्न 
सत्य द्वै किन्तु इनके वेगों को रोकने के साथ द्वी यदि वायु 
रोष्ठणत हो तब उस समय अपानवायु का प्रकोप होकर 
ही उदावत होता है ऐसा समझ। 
त्रयोदशविधश्वासौ भिन्न एतेस्तु कारणेः | 
अपधथ्यभोजनाच्चापि वच्ष्यते च दथाउपरः ।| ६ ॥ 
उदावत॑भेदाः--पू्व॑ में कह्दे हुए वात, विष्ठा और मृत्नादि 
कारणसेदों से यह उदावर्त तेरह प्रकार का होता है तथा 
वातादि अवरोधजन्य उदावर्तों से मिन्न अपथ्य भोजन- 
जन्‍ये भी एक ठदावत होता है उसका भी घथक्‌ वर्णन 
किया जायगा ॥ ६ ॥ 
आध्मानशूल्नों हृदयोपरोध॑ 
शिरोरुजं श्वासमतीब हिक्काम्‌ | 
कासप्रतिश्यायगल्हांग्व 
बलासपित्तप्रसरदञ्च॒ घोरपू॥ 
कुयोद्पानो5भिहतः स्वमार्ग 
हन्यात्‌ पुरीषं मुखतः ज्षिपेद्धा | ७ ॥ 
वातावरोधजोदावर्तलक्षणानि--अपने मार्ग ( श्रोणिगह्नर- 
गुद्प्रग्टति ) में अवरुद्ध हुआ अपान वायु आध्मान, शूछ, 
हृदय का उपरोध या हृदय पर आवरण, शिर में पीड़ा, 
प्रबल श्वास, हिक्का, कास, प्रतिश्याय, गलग्रह ( गछे फी 
जकडाहट ), कफ ओर पित्त का अपने स्थानों से प्रसार 
कराना तथा पुरीष का क्षय अथवा उसे मुखमार्ग से बाहर 
फेंकना ये छत्तण उत्पन्न करता है ॥ ७॥ 
विमर्शः--समय-समय पर मल्मूत्रादि के त्याग के लिये 
गुदा आदि अज्जों में स्थित मलादि्प्रिवतेक वायु या तदाश्रय- 
भूत वातवाहिनियों में उत्तेजना स्वभावतः होती है और मल, 
मूत्र आदि का विसर्ग होता है। इसी प्रवतेक उत्तेजना को 
वेग कहते हैं तथा बलूपूवंक इसे रोकने को वेगावरोध कहद्दते 
हैं। इल वेगावरोध या अस्वाभाविक प्रयत्न के फलस्वरूप 
विभिन्न वेगों का परिचालन एवं नियन्त्रण करने वाली वायु 
या वातनाड़ियाँ विकृत हो जाती हैं जिससे वायु का प्रकोप 
एवं अधिष्ठान और कारण के अनुसार विभिन्न उदादतों की 
उरपत्ति होती है। वातवेग--अपानवायु ( 7१&005 ) का वेग 
धारण करने से इसकी प्रवरतंक वायु ( गुदा एवं बस्ति प्रदेश 
में स्थित अपानवायु एवं उसकी आश्रयभूत्र थातनाड़ियोँ ) 
विक्ृत हो जाती है। मूत्र और मर का यथासमय त्याग 
कराना भी इसी वायु के या वातनाड़ीमण्डल के आधीन हैं-- 
'छेप्ता बहिमंछानाम्‌! अत्ःः विकृृति के परिणामस्ग्रूए इनकी 
भी रुकावट हो जाती है। इस प्रकार जब प्रवृद्ध वायु अपने 
प्रकृत मार्ग से नहीं निकक पाता और मछाशय में स्थित 
मछ की रुकावंट से अधिक प्रकुपित होकर ऊपर भास्त्र की 
ओर बढ़ता दै तो उसमें जाध्मान उत्पन्न कर देता है 
आध्मान. के कारण रोगी के बस्तिप्रदेश तथा उद्र में पीड़ा 
होती है। इन लक्तणों के अतिरिक्त उद्र में शूछ, आडोप, 


ायमक्कम्पकाम्मिकम्पकम्यकम्पकानाकम्मकृष्यकममकमम 


क्पक्मकम्यरपकमकम्यक्मकनकना 


न्‍ी+ 


विषमापि, विष्टब्धाजीण्ण जेसे वातजन्य रोगों की उत्पत्ति 
होती है। सुश्रुताचाय ने मुख से पुरीप का निकलना भी 
लिखा है परन्तु वास्तव में मुख द्वारा साक्ञात्‌ मरू नहीं 
निकलता अपितु वमन के द्वारा पुरीप के समान दुर्गन्धित 
पदाथ_ दी निकल सकता है । 


आटोपशूलों परिकत्तनग्व 
सद्भज: पुरीषस्य तथोद्ध्बेबातः | 
पुरीषमास्यादपि वा निरेति 
पुरीषवेगेडमिहते नरस्य॥ ८॥ 


पुरीषावरोधोत्पन्नीदावर्तलक्षणानि-- मर के प्रवृत्त हुए वेग 
को रोकने से आटोप, शूल, गुदमेढवस्त्यादि स्थानों में केची 
से काटने की सी पीड़ा, मल का अवरोध, अपान वात का 
ऊपर की ओर वेग अथवा कभी-कभी मुख की ओर से पुरीष 
का बाहर निकलना ये लक्षण उत्पन्न होते हैं ॥ ८ ॥ 

विमशः--आदोपः--उदरापूरः ( डरद॒णः ) “आटोपों गुडगुडा- 
शब्दः प्रोक्तो जटरसम्मवः? । पुरीषदेग--मल्त का. प्रवतेंक अपान 
वायु ही दै। उसका वेग प्रयस्नपूवेंक धारण करने से अपान 
वायु एवं उसका आश्रयस्थल् नाडीचक्र विकृत हो जाता है, 
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जाता है और वहाँ दहदन्त्र की कला द्वारा मलस्थित अवशिष्ट 
जलीयांश भी शोषित हो जाता दे । इस तरह मल के पूर्णतया 
शुष्क हो जाने से उसके त्याग की प्रवृत्ति नहीं होती । मछाशय 
या आन्त्रस्थित मर से गेसों की उत्पत्ति होकर उदर में 
भाटोप एवं शूछ जेले लक्षण उत्पन्न होते हैं। अधोमार्ग में 
पूर्णतया अवरोध द्वोने के कारण वायु प्रतिकोम गंति से 
ऊध्व॑माग द्वारा डकारों के रूप में निकलता है। मछाशय के 
सामने की ओर मूत्राशय ( 89006: ) भी रहता है अतः 
मलाहयगत भ्रकुपित अपान वायु के दबाव से मूत्राइय एवं 
उससे सम्बन्धित शिक्ष में भी पीड़ा की अनुभूति होती है। 
वमन द्वारा निकका हुआ पदार्थ अपान वायु से मिश्रित 
होने के कारण घुरीष के समान ही दोता है । इसी भाशय से 
मुख द्वारा पुरीपषवमन का निर्देश किया गया है। चरके 
पुरीषनिरोधजोदावतंलक्षणानि--पक्काशय शिरःशुलूं वातवर्चों5प्रवत॑- 
नम्‌। पिण्डिकोद्दे ्टनाध्मान पुरीषे स्याद्विधारिते ॥ 
मूत्रस्य वेगेडभिहते नरस्तु 
कच्छेण मूत्र कुरुतेडल्पमल्पम्‌ || ६ ॥) 
मेढ़े गुंदे वल्लणबस्तिमुष्क- 
नाभिप्रदेशेष्वथवा5पि मूष्नि | 
आनद्धबस्तिश्व भवन्ति तीत्राः 
शुलात्य शल्लरिव मिन्नमूत्ते:॥ १०॥ 
मूत्रावरोधोत्पन्नोदावरंकक्षणानि--उत्पन्न हुए सूत्र के वेग 
को रोकने से वह रोगी कठिनता से थोड़ा-थोड़ा मूत्न त्याग 
करता है तथा शिक्ष, गुदा, वंत्तण, बस्ति ( 8/80067 ), सुष्क 
€ अण्ड तथा अण्ड प्रदेश ), नाभिप्रदेश और मस्तिष्कप्रदेश 
में त्रिशुछ से शरीर के मिन्न किये जाने $ समान तीघ्र शूछ 
होता है। बस्ति ( मून्नाशय ) फूली हुई होती है ॥ ९-३०॥ 
विमशः--मूत्रस्य वेगे-सुन्न के वेग को किसी सभा या 
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पूजा में बेठे होने के कारण रोकने से वायु प्रकुपित होकर 
मूत्राशय तथा शिक्ष में शूल उत्पन्न कर देता है मूत्र के वेग 
को रोकने से मूत्राशय दिस्फारित हो जाता है जिससे उसके 
तनाव ( 7(७००४०० ) की स्वाभाविक स्थिति समाप्त हो जाती 
है। तनाव न होने से. मूत्रत्याग कराने वाली नाड़ियों पर 
भी उत्तेजक प्रभाव नहीं पड़ता। इससे मूत्र कठिनता से 
बूँद-बूँद करके बार-बार निकलता दे । सीधे रहने से बस्ति- 
प्रदेश में तनाव के कारण पीड़ा का अनुभव होता है अतः 
रोगी उस पीड़ा को कम करने के उद्देश्य से आगे की ओर 
झुककर वहाँ की पेशियों को ढीली रखने का प्रयत्न करता 
है। मूत्र से परिपूर्ण मूत्राशय के दबाव से वंक्षणप्रदेश में भी 
तनाव की अनुभूति द्दोती है। मूत्राशय का गुदा (&९०४४०) 
पर दबाव पड़ने से उसमें भी पीड़ा द्ोती हे। अण्डकोष 
बस्ति के सामने द्वी रहते हैं अतः तनाव के कारण उनमें भी 
पीड़ा का अज्ञुभव होताहै। इसी को आचार्य सुश्रुत ने 
'मूत्रस्य वेगेडमिद्दते नरस्तु? इस छछोक द्वारा वर्णित किया है| 


मन्यागलस्तम्भशिरोविकारा 
जुम्भोपघातात्‌ पनात्मका:ः स्युः | 
श्रोत्राननघ्राणविलोचनोत्था 
भवन्ति तीब्राश्व तथा विकारा: ॥ ११॥ 
जुम्मावरोधोत्पन्नोदावर्ततक्षणानि--जुम्भा के उत्पन्न हुए 
वेगं को रोकने से मन्यास्तम्भ, गलूस्तम्भ, सूर्यावतंकादिक 
शिर के विकार, कम्प, सुप्ति आदि वातविकार, चकार से 
अरूचि और भ्रम आदि रोग पूव॑ कर्ण, मुख, नासा और नेत्रों 
में भयानक विविध रोग उत्पन्न होते हैं ॥ ११ ॥ 
विमशः--जुम्मा में ऊध्च जञ्जुगत अज्ञों का विशेष प्यत्र 
रहता है अतः जुम्भावेग रोकने से ऊध्व जच्॒गत विकार द्वोने 
की अधिक संभावना रहती है। 
आनन्द शोकस्रमुद्धवं वा 
नेत्रोदक श्राप्तममुमख्बतो हि। 
शिरोशुरुत्व॑ नयनामयाश्व 
भवन्ति तीत्राः सह पीनसेन ॥| १२ ॥। 


* अश्लुजोदावर्तलक्षणानि--अत्यधिक आनन्द के कारण उत्पन्न 
हुए अथवा अध्यधिक शोक के कारण प्रवृत्त हुए नेन्न के उदक 
(आँसू ) के वेग को रोकने से शिर में भारीपन, अभिष्यन्द 
आदि तीघ नेन्नविकार भौर पीनस ( दुष्ट प्रतिश्याय ) उत्पन्न 
होते हैं ॥ १२ ॥ 

विमर्शः--आँस्‌ आँखों का स्वाभाविक ख्ाव है जो निरन्तर 
अरुपाए्प मात्रा में निकक कर आँख की कला को आदर एवं 
ख्रिग्ध रखता है। इसका निर्माण अश्लुगन्थि ( 7४०५० 
8200 ) के द्वारा होता है। यह प्रन्थि अजिगुद्दा के वाह्य एवं 
उपरितन भाग में स्थित रहती है। इसके दो भाग होते हैं। 
ऊपर का भाग नीचे के भाग से अपेक्षाकृत बड़ा और छोटे 
बादाम के आकार का होता है। यह भाग अत्षिगुहा ( 070- 
६७! ०» 5 ) का निर्माण करने वाले पुरुःकपालास्थि ( 2707- 
(६3] 907० ) की अश्रुग्नन्थिखात ( ,807ए77७) 055& ) सें अव- 
स्थित रद्दवा है। ग्रन्थि का निन्न भाग छोटा द्वोता है और 
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इसे सहायक अश्रुग्नन्थि ( 40०९५५४०ए ]807णए70] 28870 ) भी 
कहते हैं। इन दोनों ग्रन्थियों से निकलने वाले निःस्राव का 
चहन छोटी छोटी लगभग बारह नलिकाओं के द्वारा होता है। 
ये नलिकाएँ अतिगुह्या के उपरितन भाग के मध्य में एथक- 
परथक छिठ्रों द्वारा खुलती हैं। इनसे निकले हुए अश्रु के 
द्वारा अक्षिकका ( 0०४ुं०००४४० ) आदर रहती है । इसके बाद 
अश्लुप्रणाली ( 0७४४॥४८॥ ) के द्वारा अश्लुकृष्पिका ( 7,807ए- 
एय४) 5४० ) में प्रवेश करते हैं जहाँ से वे एक नलिका ()४७50७९- 
7ए7०७॥ १००४ ) के द्वारा नासिका में चले जाते हैं। अश्रुस्तांव 
त्ञारीय होता है एवं साधारण अवस्था में केवल अत्षिकला को 
आद् रखने मात्र के लिये स्राव होता है और यह वाष्पीभवन 
के द्वारा नष्ट होता रहता है किन्तु कदाचित्‌ शारीरिक ( भाँख 
या नाक ) एवं मानसिक ( अत्यधिक हु या शोक ) उत्तेज- 
नाओं के फलस्वरूप अश्रुग्नन्थि प्रभावित होकर अश्रुत्नाव 
का अधिक मात्रा में निर्माण करने लगती है। स्राव के निकल 
जाने पर आँखों तथा मन दोनों में ही हलकापन आ जाता 
है किन्तु यदि हस वेग को हठात्‌ रोक दिया जाय तो सिर में 
भारीपन, अश्ुग्नन्थिसम्बन्धी एवं अन्य नेन्नकोप आदि रोग 
हो सकते हैं। चरकाचार्य ने बाष्पनिग्नरह को हृद्दोग तथा अम 
का कारण माना द्वै--'प्रतिश्यायो5क्षिरोगश्व॒ दद्गोगश्चारुचिभ्रमः । 
वाष्पतिग्रहणात्‌*"“*% ( चरक ) 


भवन्ति गाढं क्षबथोविंघाता- 
च्छिरो5क्षिनासाश्रवणेषु रोगाः । 
कण्ठास्यपूर्णत्वमतीब तोदः 
कूजश्च वायोरुत वाउप्रवृत्ति: ॥ १३॥ 


दिकवावरोधोत्पन्नोदावर्तलक्षणानि--छींक के प्रवृत्त हुए वेग 
को रोकने से शिर, नासा और नेत्रों में भयानक रोग 
उत्पन्न होते हैं तथा कण्ठ और मुख वायु से भरे हुए से रहते 
हैं तथा उनमें सूई चुभोने की सी पीड़ा द्वोती है। वह रुग्ण 
कृजन ( अव्यक्त भाषण ) करता है तथा वायु की अप्रवृत्ति 
( उच्छासावरोध ) एवं चकारात्‌ मन्यास्तम्भ, गलूस्तम्भ 


आदि रोग भी होते हैं ॥ १३ ॥ 


विमशेः--छिक्कारोप न्ोदावर्तलक्षणानि चरके--मन्यस्तम्मः 
शिरः्शुलमदितार्धावभेदकी । इन्द्रियाणान्न दौव॑ल्य॑ क्षवथोः स्याद्विधा- 


_रणात्‌ ॥ ( च. सू. अ. ७ ) क्षवशुवेग-नासाद्वार से एकाएक 


तीव्र गति से वायु को निकालना ही छींक है । गन्ध का वहन 
प्ररमाणुओं के द्वारा होता है । तीचण एवं अप्लात्म्य पदार्थों के 
सूंघने से उसके गन्धवह परमाणु नासाकलागत नाव्यग्रों 
को प्रछुभित करके छींक को उत्पन्न करेंते हैं जेसा कि चरका- 
चार्य ने भी लिखा है--'संस्पृश्य मर्माण्यनिल्‍स्तु मू्नि विष्वक्य- 
थस्थः क्षव्थु करोति? ( चरक ) सुश्रुताचार्य के घ्राणाश्रित मम 
से यहाँ घ्राणनाड़ी के आआ का बोध होता है । नासागुहा के 
विवरों में अवस्थित श्लेष्मा भी स्थानीय कला को उत्तेजित 
करके छींक उत्पन्न करता है। छींक से शिर, नापतागुहा न 
में स्थित असात्म्य पदार्थ एवं बाहर से प्रविष्ट पदार्थ बाहर 
था जाते हैं भर दोष ( कफादिक ) के बाहर निकल जाने से 
किप्ती प्रकार के रोग की आइज्ला नहीं रहती। इस प्रकार 
नासागुद्दा ( 27858/ ०००४५ ) में अवस्थित दोष या भसात्य 


कु] 


अध्यायः ५५ ] 
याद्य पदार्थ को बाहर निकालने का प्रयत्न ही छोंक कहलाता ' 
। प्रयत्षपूर्वक या किसी अन्य कारण से छींक के रुक जाने | 
पर असात्म्य पदार्थ अन्दर ही रह जाता है और स्नोतसों को | 
अवरुद्ध करके अनेक रोगों को उत्पन्न कर सकता है। शिरः- 
शूलछ इसका प्रधान लक्षण है। यदि इसके कारण सातवीं 
नाडी ( ४७०४७ 76००९ ) पर प्रभाव पड़ जाय तो अर्दित रोग 


(०-0. 5५ #गधा970 ७ां। (प्राण प मु, चिता ४द्वा्या95ं, 00260 0५ 6७5०॥600॥ 
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-_ जी लजत 


शुक्रजोदावत॑लक्षणानि-- कामवा पसनावजश्ञ जाग्रत या स्वभा- 
चस्था में उत्पन्न हुए शुक्र के वेग को रोकने से बश्ट्ति, गुद्गा 
ओर मुष्कप्रदेश में गोथ और पीडा उत्पन्न होती दै तथा 
मूत्र का अवरोध द्वोता है एवं शुक्रनन्य अश्मरी और 
उस अश्मरी का अथवा शुक्र का सत्रवण होता है। इनके 
अतिरिक्त हत्पीड़ा, अज्ञमद॑ जआादि अनेक विकार उत्पन्न 


भी हो सकता है। छींक न आने से शिरोभाग तथा साथ ही होते हैं ॥ १५॥ 


सम्पूर्ण शरीर सें भारीपन प्रतीत होता है | छींक आा जाने से 
अवरोधक कारण हट जाता है अतः शरीर में हलकापन और 
स्वास्थ्य का अनुभव होता है । अन्य स्रोतों के समान इस 
ज्नोत का शुद्ध तथा. अवरोधरहित द्दोना अनिवाय है । इसी 
लिये सुश्रुताचाय ने ज्वरमुक्त के लक्षण में छींक की प्रवृत्ति 
का भी उल्लेख किया है-स्वेदो ल्घुत्व॑ शिरसः कण्डूः पाको 
मुखस्य च। क्षवशुश्वान्नलिप्सा च ज्वरमुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥ छींक को 
रोकने से विकृृति यथास्थानस्थित रह जाती है। यदि वह 
बढ़कर कान और आँख तक पहुँचे तो नासारोग के साथ- 
साथ कान और आँख के रोग भी उत्पन्न कर सकती है। 
साधारणतया छींक का प्रभाव पाँचों ज्ञानेन्द्रियों विशेषतया 
नासिका की स्वाभाविक क्रिया को कम कर देता है जेंसाकि 
सुश्रुताचाय ने भी वर्णन किया द्वै--'मवन्ति गाढं क्षवथोविंधाता- 
चिछरो5क्षिनासाश्रवणेषु रोगाः? । 


उद्गारवेगेडभिहते भवन्ति 
घोरा विकाराः पवनग्रसूता: | 
छर्देविंघातेन भवेज्च कुष्ठ 


येनैव दोषेण विदग्धमन्नम्‌ ॥। १४ || 


उद्घारच्छदिनिरोधजोदावतंलक्षणानि--उद्भार के प्रवृत्त हुए 
वेग को रोकने से कम्प, हिक्का, हृदय की जकड़ाहट आदि 
भयझ्नर वातिक रोग उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार वमन के 
उदीण्ण वेग को रोकने से वातादि अन्यतम जिस दोष के 
कारण अन्न दूपित हुआ द्वो उसी दोष की अधिकता वाला 
कुछ उत्पन्न होता है तथा चकार से अरुचि आदि रोग उत्पन्न 
होते हैं ॥ १४ ॥ 

विमशः--छदिनिग्रहजोदावरतैलक्षणानि--कण्ड्कोठारुचिव्यब्न- 
शोथपाण्ड्वामयज्वराः । कुष्ठवीसपंहछासइछदिनिग्रहजा गठा:॥ 
(च. सू. अ. ७ ) उद्घारवेग--डकार उदान वायु का काय है। 
उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति को रोकने से उदान वायु प्रकुपित 
होकर आन्त्रकूजन, श्वास तथा अन्य वातविकारों को उत्पन्न 
करता है । घचरकाचार्य ने उद्बाररोध से हिक्का, श्वास, अरुचि, 
कम्पन तथा हृदय और फुफ्फुस में अवरोध की उत्पत्ति मानी 
है--हिक्का श्रासोईडचिः कम्पो विवन्धो हृदयोरसोः | उद्धारनिग्न- 
द्वात**“**॥ इसके अतिरिक्त छुर्दिनिग्नह से फण्डू, कोठ, 
अरूचि, व्यज्ञ, शोथ, पाण्डु, ज्वर, कु, घीसप॑ और हल्लास 
इन रोगों की उश्पत्ति होना लिखा है। 


मूत्राशये पायुनि मुष्कयोश्च 

शोफो रुजो मूत्रविनिग्नहर्च | 
शुक्राश्मरी तत्ल्लनवर्णं भवेद्वा 

ते ते विकारा विहते तु शुछे ॥ १५॥ 


विसशेः--मृत्राशये पायुनि मुष्कयोश्र” के स्थान पर 'मूत्रा- 
शये वा गुदमुष्कयोश्र” ऐसा पाठान्तर है। शुक्रवेग-- शुक्र एक 
गाढ़ा, पिच्छिल एवं दूधिया रक्षा का तरल पदार्थ है। इसके 
उत्पन्न होने का म्रुख्य अज्ज शुक्राण्ड है तथा इसका प्रधान 
अवयव शुक्रकीट है। मैथुन के समय निकलने वाले शुक्र के 
सब अंशों का निर्माण शुक्राण्ड या बृषणग्रन्थि (।०४।०७) द्वारा 
ही नहीं होता है। इन ग्रन्थियों में तो शुक्रकीर ( 89९07९(०- 
20& ) बनते हैं तथा जो शुक्र इन ग्रन्थियों में बनता है वह 
इतना अधिक गाढ़ा होता है कि शुक्रक्रीट इसमें भलीभाँति 
गति नहीं कर .सकते। बूपषणग्रन्थि अनेक कोष्ठों का एक 
समूह है। इन कोष्टों में केशवत्‌ असंख्य नलिकाएँ होती हैं। 
इनमें ही शुक्र का निर्माण होता है। ये असंख्य नलिकाएँ 
आगे चलकर परस्पर मिलजाती हैं और लगभग २०:२५ बड़ी 
नलिकाओं का निर्माण करती हैं। ये नलिकाएँ बहुत सुडी 
रहती हैं। इस सामूहिक रचना को ही उपाण्ड ( 4900ए- 
प्यां3 ).कहते हैं। इस उपाण्ड के शिखर में सब नलिकाओं के 
संयोग से एक बढ़ी नलिका बन जाती दै। इसे शुक्रप्रणाली 
( ए७5१९(६९०४॥७ ) कहते हैं । शुक्र इसके द्वारा शुक्राशय की 
ओर गमन करता है। शुक्रप्रणाली से निकलने वाले स्राव के 
द्वारा शुक्र कुछ तरल हो जाता है । शुक्राशय ( 8९एणांएथ 
४९४०९ )--ये. दो छोटे कोष हैं जो मूत्राशय के पिछले भाग 
से लगे रहते हैं | हनके अन्तःपाश्व से शुक्रप्रणाली ( ५४५१९- 
£९:९७५ ) छगी रहती है। शुक्रप्रणाली का अन्त नोकीले सिरे 
से होता है और वह छक्राशय से मिल जाती है। जहाँ शुक्र- 
प्रणाली शुक्राशय से मिलती है वहीं से एक दूसरी नलिका 
का प्रारम्भ दह्ोता है इसे शुक्रस्नोत ( श8००७८०४५४ 0००४ ) 
कहते हैं। शुक्रज्ञोत पौरुषग्रन्थि ( ?:०५:४४४ ) में प्रवेश करके 
मूत्रमाग में खुल जाते हैं। इस मार्ग से गमन करते हुए शुक्र 
में श॒ुक्राशय तथा पौरुषग्रन्थि का भी स्राव मिश्रित हो जाता 
है जिससे शुक्र तरक हो जाता है और शुक्रकीट उसमें 
स्वतन्त्रतापूर्वक गति कर सकते हैं। कामोत्तेजना के समय 
उक्त सभी अड्ज अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। उनमें स्राव 
अधिक उत्पन्न होने लगता है। मेथुन ( गर्भाधान ) ही इस 
स्राव का सदुपयोग है। यदि उत्तेजना होने पर भय अथवा 
अन्य कारणों से स्वस्थान से स्खलित शुक्र के वेग को सेक 
लिया जाय तो अवरोध के कारण बृषणग्रन्थि, शुक्रप्रणाली, 
शुक्राशय तथा पौरुषग्रन्थि में सूजन एवं पीड़ा होने लगती 
है। पौरुषग्रन्थि के सान्निध्य से गुदा में भी पीड़ा का अलुभव 


होता है। शुक्रल्नाव के अवरोध के फलस्वरूप मृन्नकच्छू भी 


हो जाता है। बार-बार इस प्रकार का अवरोध होने से प्रमेह 
रोग की भी उत्पत्ति हो सकती है। अविवाद्ितों में प्रमेह होने 
का यह मुख्य हेतु है। 


(७-0. 5५0वयाओ #॥॥9॥9706 ७ा। (शाप) ४९१४ वी ४६वावा3ं, 009॥7260 0५ 658760 
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तन्द्राउज्ञमदोरुचिविश्रमाः स्युः 
छुधो5मिघातात्‌ ऋशता च दृष्टेः | 
कण्ठास्यशोषः श्रवणावरोध- 
स्तृष्णाउइभिघातादू हृदये व्यथा च ॥१६॥ 
छ्॒धातृष्णावरोधोत्पन्नोदावर्तंलक्षणानि-- छुधा (भूख )» के 
उप्पन्न हुए वेग को रोकने से तन्द्रा, अक्न्‍ञमदं, अरुचि, विश्वम 
( चक्कर आना 9 और दर्शनशक्ति की निबंछता ये छत्तण 
उत्पन्न होते हैं तथा तृष्णा ( प्याप्त ) के उत्पन्न हुये वेग को 
रोकने से कण्ठ और मुख का खसूखना, श्रवण का अवरोध 
( बाधिय ), प्यास की अधिकता तथा हृदय में ज्यथा 
(पीड़ा ) उत्पन्न होती है ॥ १६ ॥ 
विमशः--चकारात्‌ श्रम और स्वेदादिक ये लक्षण भी 
होते हैं। तन्द्वालक्षणम-इन्द्रिया्थेष्वसम्प्राप्तिगाँएव॑ जुम्मणं 
कृुमः | निद्रार्त॑स्येव यस्येह्दा तस्य तन्द्रां विनिदिशेत्‌॥ “अह्रं वे 
प्राणिनां प्राणाः अन्न ही प्राणियों क्वा प्राण है। भूख 
लगने पर भी भोजन न मिलने से पाचकाप्नि धातुओं का 
पाक करने लगती दै जिछसे मनुष्य में दुर्बछता क्षा जाती 
है। रक्त की कमी से आँखों के आगे अन्धकार साछा 
जाता है। बिना परिश्रम के शरीर थप्ठा हुआ-सा प्रतीत 
होता है। चरकाचारय ने छुघा के वेग को रोकने से उरपज् 
होने वाले निम्न लक्षण लिखे हैं-काइ्य॑दौबंल्यवैवण्य॑म॒क्षम्दोंड- 
रुचिभ्रमः । क्षुद्वेगनिग्रहयत"' " ""** ** 
श्रान्तस्य निःश्वासविनिग्रहेण 
हृद्दोगमोहाबथवाउपि गुल्मः | 
जुम्भाउन्नमर्दोज्ञशिरो5क्षिजाड्यं 
निद्राइमिघातादथवा5पि तन्द्रा ॥ १७॥ 
श्वासनिद्रावरोधोत्पन्नोदावर्तलक्षणानि-- दौड़ने, कूदने, तेज 
घलने आदि परिश्रम करने से थक जाने पर उत्पन्न हुए 
निःश्वास के वेग को रोकने से हृदय के रोग, मूच्छा और 
गुरुम उप्पक्न द्वोते हैं । हसी प्रकार निद्रा के उत्पन्न हुए वेग 
को रोकने से जुस्भा, भज्ञसद तथा शरीर के हस्तपादादि अद्ज, 
शिर और नेत्रों में जडता ( अपाटदव ) भौर ठद्गा ये छक्वण 
उस्पन्न होते हैं ॥ १७ ॥ 
विमशः-श्रान्तस्य निःश्वासविनिग्रदेण-- साधारण अवस्था 
में मनुष्य एक मिनट में चौद॒द्द से अद्वारद्द बार श्वास 
लेता है। इस अवस्था में हृदय भी * अपना कार्य 
यथावत्‌ करता रदह्दता दै। श्वास और हृदय की गति में 
१: ४ का अजुपात दै। जितनी देर में एक बार श्वास जाता 
औ हृदय उतनो ही देर में चार बार स्पन्दुन करता है। 
हृदय और फुफ्फुस का यद्द क्रम स्वस्थावस्थापय॑न्त बना 
रहता है। दौड़ने या अन्य इसी प्रकार का परिश्रम करने 
पर झरीर को अधिक रफ्त प्‌वं भधिक प्राणवायु ( 05५8० ) 
की आवश्यकता पढ़ती है अतः हृदय और फुफ्फुस की गति 
तीघ हो जाती है। इस अवस्था सें अनुष्य हॉँफ़ने लगता है, 
इसी को श्वास कद्दते हैं। इस श्वासवेग को बलछात्‌ रोकने 
-का प्रयरन करने से प्राण और उदानवायु प्रकुपित द्ोफर 
हृदय के कपार्टों तथा फुफ्फुस के रोगों की उत्पत्ति करते हैं। 
श्वासवेय के एुकाएक रुक जाने से कम्ी-कभी होगी को 


सुश्रुतसंहित 


|| 


खूज्छा भा हो जाती दै। मोहो > वैचित्यम्‌ | जुम्भालक्षणमु-- 
पीत्वैकमनिलोच्छवासमुद्वेष्टनविवृताननः । य॑ मुन्नति सनेत्रास्नं स 
जुम्म इति संशित:॥ उद्देशन के साथ मुख फेला के मनुष्य 
वायु के एक उच्छास को लेकर आँखों से पानी के साथ जो 
निःश्वास॒ बाहर फेंकता है धह जुम्भा कहलाती है। शाह्- 
परोक्तजुम्भालक्षणन्‌--चेतन्यशियिल्त्वाथ: पीत्वेकश्वासमुद्मेत्‌ । 
विदोरणवदनः श्वासं जुम्मा सा कथ्यते बुधैः ॥ जम्भाई श्वास-प्रश्नास 
का एक विशिष्ट स्वरूप है जो रक्त में प्रां० द्विजारेय (0० १ ) 
की अधिकता होने से बार-बार आया करता है। निद्रा+- 
थक्के हुए नाड़ीतन्तुओं को विश्राम देने के लिये ही प्रधानतः 
निद्वा की उत्पक्ति होती है। उसके निरोध से वस्तुतः नाडी- 
तन्तुओं से काम लेना थके घोड़े को मार-मार कर दौड़ाने 
के समान ही है । 
रृष्णाउर्दितं परिक्षिष्टे क्षीणं शूलेरभिद्रतम्‌ | 
शक्नद्मन्तं मतिमानुदावर्तिनसुत्सजेत्‌ ॥ १८॥ 
असाध्योदावत॑लक्षणम्‌ू- प्यास से पीड़ित, अधिक बेचेन, 
स्नीण, तीत्र शूछ से शुक्त और मछ का वमन करने वाले 
उद्घाव्त रोगी की छुद्धिमान्‌ वैद्य चिकित्सा न करे ॥ १८॥ 
विमसशंः--उक्त छोक में कहे गये तृष्णादित आदि असाध्य 
लक्षण, पुरीषोदावत के ही हैं तथा आन्त्रावरोध के भी सूचक 
हैं। रोग की अत्युआवस्था में ही ये लक्षण उत्पन्न होते हैं 
तथा उस समय रोगी शछस्त्र-चिकित्सा से भी प्रायः साध्य 
नहीं रहता है क्योंकि शख्र-चिकित्सा से भी कदाचित्‌ ही 
कोई रोगी बच लकता द्वो। परिद्चिष्टर्‌--अत्यर्थमवसन्नं क्रिया- 
रहितमिति यावत्‌, भन्‍ये समनन्‍्ततोभावेन क्लेशमुपगतं परिष्ठिष्ट 
मन्यन्ते । 
सर्वेष्वेतेषु विधिवदुदावरत्तेषु ऋत्लशः | 
वायो: क्रिया विधातव्याः स्वमार्गप्रतिपत्तये ॥ 
सामान्यतः प्रथक्त्वेन क्रियां भूयो निबोध मे ॥१४॥ 
सर्वोदावर्तेप्‌ सामान्या वातहरी चिकित्सा--उक्तः स्वप्रकार 
के उदावतरोगों में वायु के प्रधान होने से उसे अपने मार्ग 
( स्वस्थान ८ पक्काधानालयो5पानः ) में छाने के लिये यथाः 
विधि वाघ्यु को जीतने की समस्त क्रियायें ( स्नेहम, स्वेदन 
आदि ) अथवा वातव्याधिरोग में कही हुईं समस्त चिकित्सा 
सामान्य रूप से करनी चाहिए तथा उनकी प्रथक-पृथक 
चिकित्सा भी सुझ से जानो ॥ १९ ॥ द्् 
विसशः--सर्वेषु- अर्थात्‌ तेरह प्रकार के उदावतरोगों 
। कुछ छोग 'सर्वेषु” के स्थान पर “नवसु” ऐसा पाठान्तर 
आब कर घात से उत्पन्न द्ोने वाले नवसंख्यक उदावतों में 
वातसंशासकक्रिया करनी चाहिए ऐसा व्याख्यान करते हैं 
परन्तु वह ठीक नहीं है क्‍योंकि छुधावरोध आदि से- उपपद्न 
होने दाले शेष चार भ्रकार के उदावतं रोगों में भी वायु के 
प्रधान होने से उनमें भी वातहरी क्रिया की जाती है 
आस्थापनं मारुतजे स््रिग्धस्विज्ने विशिष्यते | 
पुरीषजे तु कत्तेव्यो विधिरानाहिको भवेत्‌ ॥ २०॥ 
वातोदावर्तचिकित्सा--वातजन्य उदावत में प्रथम स्नेहन 
तथा स्वेदुनकर्म करके पश्चात्‌, आस्थापन ( निरूहण ) बलि | 
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का प्रयोग विशिष्ट रूप से करना चाहिए। इसी प्रकार 
धुरीषजन्य उदावत में आनाहरोगोक्त विधि (फलवर्ती आदि) 
का भ्रयोग करना चाहिये ॥ २०॥ * 

विमर्दाः--चर के उदावत॑स्य सामान्यचिकित्सा--तं तैलशौत- 
ज्वरनाशनोक्त स्वेदेय॑थोक्तेः प्रविलीनदोषम्‌ | उपाचरेद्वतिनिरूद- 
बस्तिस्नेदैविरेकैरनुलोमनानैः | इयामात्रिवन्मागधिकां सदन्तीं 
गोमृत्रपिष्टां दशभागमाषाम्‌ | सनौलिकां द्विलेवणां गुडेन वर्ति 
कराह्लुँननि्भां विदध्यात्‌ ॥ ( च० लि० अ० २६ ) अर्थात्‌ प्रथम 
स्नेहन, स्वेदन और चर्ि का अयोग करें। पश्चात्‌ निरूदण 
खस्ति और स्नेह-विरेचन का उपयोग करना चाहिए । 
छुरीपजोदाच्त में आनाहिकविधि का सुथ्रुत के विसूचिका- 
प्रकरण में चर्णन किया गया ह्ैै--आमोद्धवे वान्तमुपक्रमैत 
उंसगंभक्तक्रमदोपनीय: । भ्थेतरं यो न शक्कद्मैत्तमाम॑ जयेत्‌ 
स्वेदनपाचनैश्व ॥ ( सु० उ० अ० ५६ » भर्थात्‌ प्रथम रूण को 
धमन करा के पिंप्पछादिगण की औषधियों से साधित 
दीपनीय यवागू आदि का सेवन कराना चाहिए । चरकाचाय 
ने सी आनाह-चिकित्सा अकरण में लिखा दे कि आमजन्य 
आनाह में वमन, लद्वबन और पाचन-कर्सम कराना चाहिए--- 
आनाइमामप्रनवं जयेततु प्रच्छद॑ नैलेद्बनपाच नैश्व । (च०चि०अ०२६) 

सौबचेलाब्यां मदिरां मूत्रे त्वभिहते पिबेत्‌ | 
एलां वाधप्यथ मदन क्षीरं बाउपि पिलेज्लर: ॥ २१ ॥ 

मूत्रोदावर्तेच्रिकित्सा-खझूज्नवेग के रोकने से उत्पन्न हुए 
उदाबवत में अधिक सौंचल लव॒ण के श्रक्षेप ले युक्त मथ का 
यान कराना चाहिए। अथवा इलायची के दे सारे से ९ 
साशे भर चूर्ण को २३ तोले से ५ सोले ' मथ में मिला के 
पान कराना चाहिए । किंवा प्रभ्रूत्त मात्रा में दुग्धपान 
कराना चाहिए ॥ २१ ॥ 


विमशः--यूज्रोदावत्त में घत का अवपीडन-नस्य भी 
देना चाहिए ऐसा उच्च छोक में ( मूत्रेत्वमिदतत ) 'तु? छिखने 
से गृद्दीत होता है ( डरहण )। 
घात्रीफलानां स्वरसं सजलं वा पिबेत्‌ ज्यहम्‌ | 
रसमग्पुरीषस्य गदंभस्याथवा पिबेत्‌ ॥ २२॥ 
मृत्रोदावर्ते धाश्रीफलरसः--आँवक के पके हुए ताजे फलों 
का स्वरस निकालकर उसमें थोड़ा-ला पानी मिला के तीन 
दिन तक पिछाना चाहिए। अथवा फोड़े की ताजा छीद ले के 
उस्े कपड़े में झाँण के निचोड़कर १ से २ तोले स्वरस निकाल 


के पिछाना चाहिए। अथवा इसी प्रकार गद॒द्दे की लीड का 
इण्ग्स पिछावे ॥ २२ ॥ 


मांसोपदंशं मधु वा पिवेद्ा सीधु गौडिकम्‌॥ २३। 

मूत्रोदावर्ते विविधभदयोगाः--भांसभक्वण करने के पश्चात्‌ 

था उसके साथ-साथ द्वाच्ञा का बना हुआ अथ, किंया सीछु 

अथवा गुरु से जनाया हुआ मज पिलाने से मून्नोदावर्त 
नष्ट होता है ॥ २३ ॥ 

विमशेः--सधु शब्द्‌ फो यहाँ पर सीछु और गौडिक मय के 

साइचय से मथ के अथ में ही प्रयुक्त समझना 'चाहिए, जेला 


सर्प्षिश्नावपीड़कम्‌ । मूत्रे प्रतिह्ते कुर्यांद श्रिवरिधं बस्तिझम च ॥ 

अन्यब्य --मधु ८ मं तच्च द्राक्षोद्धवं समानतन्त्रदशनात्‌ | तथा च 

तद्बचः--द्राक्षोद्ववं चापि पिवेन्मयं मांसोपदंशकम्‌ ॥ शति डल्दणः?। 
भद्वदारु घनं मूव्ों हरिद्रा मधचुकंतथा। 
कोलप्रमाणानि पिनेदान्तरिक्षेण वारिणा ॥ २४ ॥ 


मूत्रोदावर्ते भद्रदार्वांदियोग:--देददारु, नागरमोथा, मूर्चा, 
हरिद्वा और मुलेठी, इन्हें समान प्रमाण में लेकर खाण्डकूट 
कर छान के चूण कर लँ। इस चू् को कोछ ( आधे कर्ष 5 
६ माशे ) प्रमाण में लेकर अन्तरित्त ( आकाशीय ) जल के 
साथ पीने से मूत्रोदावर्त नष्ट होता है ॥ २७ ॥ 


दुःस्पशोस्व॒रसं वा5पि कषाय॑ कुछुमस्य च | 
एबोरुबीज॑ तोयेन पिवेद्धाउलवणीकृरतम्‌ ॥ २४॥ 


मृत्रोदावर्त दुःस्पर्शादियों गाः--दुराछभा को पत्थर पर पीस 
कर उसका स्वरस ज्थवा केसर का कधाय, अथवा ककड़ी 
के बीजों को पानी के साथ पीस कर छान के उनका स्वरस 
लेकर इनमें थोढ़ा-सा लवण मिश्रित कर पिलाने से 
मूत्रोदावर्त नष्ट होता दे ॥ २५॥ 
पत्नमूलीश्वतं क्षीरं द्राक्षारसमथापि वा | 
योगांश्य वितरेदतन्न पूर्वोक्तानश्मरीमिदः ॥ २३॥ 
मृत्रोदावर्त पन्नमूलीश्वतक्षोी रमू--ऊघु पशत्चमूल के द्वृव्यों के 
साथ सिद्ध किया हुआ दुग्ध अथवा मुनक्ला १-२ तोले भर 
लेकर उनकी गुठली निकालकर पत्थर पर पानी के साथ पीस 
कर छान के पिलावें। अथवा अश्मरी रोग को नष्ट करनेवाले 
पूर्वोक्त योगों. का यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए ॥ २६ ॥ 
विमशेः--पतन्नमूल लघु तथथा--शालपणाी प्ृश्षिपर्णी बदतोदव- 
गो क्षरैः--इत्यात्मक॑ समानतन्‍्त्रसंवादात्तथथा--'लघुना पश्चमुखझेन 
श्रृतं क्षीरं पिवैन्नरः?। क्षीरपाकविधिः--द्रव्यादष्ट गुणं क्षोरं क्षीरात्तोय॑ 
चतुगुणम्‌ । क्षोरावशेषः कतेव्यः क्षौरपाके त्वयं विधिः॥ अर्मरी- 
मिदो योगान्‌ू--'कुशः काशः शर£ शत्यादिनाइश्मरी जिकित्सोंकान्‌ 
भइमरी मिदो योगान्‌ू-पाषाणमेदी रस, कुशकाशादितृणपत्नमूलककाथ, 
गोक्ष॒रादिक्वाथ, गोक्षुरादिगुग्यु, इ० गोक्षुरायवलेह, वरुणादिकाय, 
शिरूजतुप्रयोग, वरुणाथलौद, वरुणादिघ्वृत, गोक्षरादिघ्रुत, कुशाय- 
घृत, कुशाधवकेह शत्यादीन्‌ । 
मृत्रकच्छुक्रमं चापि कुयोन्निर्वशेषतः । 
भूयो बच्यामि योगान्‌ यान्‌ मृन्नाघातोपशान्तये ॥२७॥ 
उदावर्तें मूत्रकच्छुयो गाः--उदावते रोग को नष्ट करने के 
डिये मृत्रकृच्छूरोगाधिकार में कद्दे हुए क्रम तथा योगों का 
प्रयोग करना चाहिए । पुव॑ं मुन्नाघात की शान्ति के छिये 
जिन योगों का आगे वर्णन किया जायगा उनका भी उदादते 
रोग में प्रयोग करना चाहिए ॥ २७ ४ 
विमणशः--मूत्रकष्छुदर-योगों में शिकाजतुयोग, यवद्ार- 
प्रयोग, नारिकेलपुष्पप्रयोग, नारिकेकछबवण, तृणपशञ्चमूछछाथ, 
त्रिकण्टका दिकाथ, दुरालभादिक्वाथ, मुन्नकृच्छान्तकरस, शता 
वर्यादि. घृत और सीरत्रिकण्टकाश्ुत आदि भसिद्ध हैं। 


कि चरक में भी साहचर्य से मधु छा अर्थ मय होता है-- | इनका उदावत में प्रयोग करना चाहिए। सूज्नाघातवाशनाये 
प्रसन्नां वारणीं सीधुमरिष्टानासवान्‌ मधु । स्वेदावगाएनान्यझ्ञान्‌ | बस्ति, उत्तरवस्ति तथा स्मिग्ध विरेचन दे के पश्ाउ गोजुर 


४२ छु० उ० 
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क्वाथ, शिलाजतुप्रयोग और विदारीघृत का प्रयोग करते है सन्दो & 
2 हर न्दोष्ण होने पर छान कर शुक्रोदावर्त के रोगी को पिला 
अतः उदावत रोग में भी इनका भ्रयोग करना चाहिए-। के उसके साथ अज्ुरागवती ख्रियाँ रमण करें ॥ ३२-३३॥ 


स्वेक्षरुदावर्त्त & ः ७ ७ ० 
स्नेह: त ज़म्भाज॑ समुपाचरेत | विमशः--चरकाचार्य ने शुक्रोदावर्त में अभ्यक्ष, शोणी 


अमरमोश्षोडभजे कार्य: स््िग्पस्विजस्य देहिनः ॥र८॥ | 7 ादन, मदिरापान, मांससेवन, सॉँढी चावल वा 
जुम्माश्ुजोदावतेचिकित्सा--जुस्भा के रोकने से उत्पन्न कमान या अल लिन 


लिखे हैं-तत्राभ्यज्ञावगाद्मश्व॒ मदिराचरणायुधा:। शालिः 
हुए उदावर्त में प्रथम स्नेहन और पश्चात्‌ स्वेदनकर्म ज्ञावगाह्मश्व॒मदि युधा:। शाहिः पयो 


निरूद्ाश्व शस्तं मैथुनमेव च ॥ ( चर 
करना चाहिए। इसी प्रकार अश्ुनिरोधजन्य उदावर्त में रे 24% १७ (चर) 
प्रथम स्नेहन कराके स्वेदन कर पश्चात्‌ अश्रुमोक्णकर्म | डिघाते हित॑ स्निग्धमुष्णमल्पम्ब भोजनम्‌ । 


करना चाहिए ॥ २८ ॥ तृष्णाघाते पिवेन्मन्थं यवागूं वाउपि शीतलाम्‌ ॥३४॥ 


'तीच्णाझ्जनावपीडाभ्यां तीच्णगन्धोपशिइ्वनेः । क्षत्तष्णोदावतंचिकरित्सा--कुधा के रोकने से उत्पन्न हुए 
वर््तिप्रयोगेरथवा क्षवसक्ति प्रबत्तेयेत्‌ ॥। उदावते रोग में खिस्‍ग्ध तथा उष्ण अल्प भोजन हितकारी 


गत्णो न ्म ; होता है तथा तृष्णा के निरोध से उत्पन्न हुए उदावत-रोग में 
शक कल कि मर शिल म: हर घृत और शीतल पानी में घोले हुए सत्त्‌ (मन्थ ) तथा शीतकक 
< गोदावर्तचिकित्सा--छिक्का के निरोध से उत्पन्न हुए यवागू का पान कराना चाहिए ॥ ३४ ॥ 
उदावत में मरिच, पिप्पछी आदि के तीचण अध््नन तथा | . विमर्श--मन्थलक्षणम्‌ू--सक्तवः सर्विषा युक्ताः शीतवारि- 
अवपीडन नस्य एवं तीचरणगन्ध-द्ृग्यों के चूर्ण को सूँघने | परिप्छताः | नात्यच्छो नातिसान्द्राश्न मन्‍्ध इत्यमिथीयतै ॥ 
से अथवा घूमवर्ति के प्रयोग से छींक को प्रवरतित कर छिक्का- ( सैं० २० ) यवागू:--'पड गुणेडस्मसि? । 
निरोधजन्य उदावत॑ को नष्ट करें। अथवा तीचण क्रौषधियों मोज्यो रसेन वि हा तुरो नरः 
के चूर्ण का नासा में प्रधमन करने से किंवा सूर्य की किरणों ज्यों रसन विश्रान्तः श्रमश्वासातुरों नरः | 
के सम्मुख ३-४ मिनट तक देखते रहने से छिक्का की प्रवृत्ति निद्राघाते पिबेत्‌ क्षीरं स्वप्याब्रेष्टकथा नरः ॥ ३५ ॥ 
होकर छिक्कारोधजन्य उदावत नष्ट होता है॥ २९॥ श्रमजइवासे चिकित्सा-- श्रम के कारण उत्पन्न हुए श्वास के 
विमशः-“छिकाजननोपायाः--तीदणघूमाशनाप्राणनावनाकवि- संशमन के लिये प्रथम रुणण को विश्रान्ति देकर पश्चात 
लोकनेः । प्रवर्तयेत्‌ क्षति सक्ताम्‌""*॥ मांसरस का भोजन कराना चाहिये । इसी प्रकार निव्रावरोध 


उद्वारजे क्रमोपेतं स्नेहिक धूममाचरेत्‌ | से उत्पन्न हुए उद्ावतं में रूण को गौ का दुग्ध पिलाना 
सुरंं सौवचेलवती बीजपूररसान्विताम्‌॥ ३० ॥ चाहिए तथा शयन कराना चाहिए। एवं उसके मनको भच्छी 


* न हु लगने वाली नी च ७ 
उद्दवारजन्योदावर्तति कित्सा--उद्घार निरोधजन्य उदावतं रोग ने बाकीकयाशुसानी चाहिए;। ९५१ 


6 २.4] ५ 
गम ५ विमशः--वास्तव में भेंस का दुग्ध अभिष्यन्दी एवं 
में घूम, नस्य, कचलग्रह इस क्रम से स्नेहिक घूम का प्रयोग ० पकने रु 

निद्राजनक होता है । अतः न्‌ का प्रयोग उत्त 
करना चाहिए तथा सौवचेल लवण के प्रक्षेप के साथ बिजौरे निप्राजनक दवोता दे । अतः निद्रानयनाथ इसका अब ६ 


है, जेसा कि सुश्रुत ने छिखा द्ैै-महाभिष्यन्दि मधुरं माहिपं 
' 
निज केरस से युक्त सुरा (आण्डी का पान कराना चाहिए ,॥ बशिलाशनम | लिद्ाकर शीगतर गम्याद” शिगत शमी 
छर्यांघातं यथादोष॑ं सम्यक्‌ स्लेहादिभिजेयेत्‌ | सू० अ० ४५ ) डल्हणाचार्य ने गोदुग्ध लेने को छिखा है- 
है] 3. ५ 
सक्षारलवणोपेतमभ्यद्धं चात्र . दापयेत्‌ ॥ ३१॥ 


(निद्राधाते पिवेत्‌ क्षीरं गोस्तनादथवा नरश | 
छदिनिरोधजोदावतंचिकित्सा-छुदिं के रोकने से उत्पन्न 


आध्मानायेषु रोगेषु यथास्व॑ प्रयतेत हि । 
हुये उदावत रोग में दोषों के अनुसार भलीभांति स्नेहन, | यज्च यत्र भवेत्‌ भ्राप्तं तन्च तस्मिन्‌ भ्रयोजयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
स्वेदन, वमन और विरेचन कराके पश्चात्‌ यवज्ञार भौर 


सर उदावर्तो पद्रवचिकित्सा--उदावत्त के उपद्रवस्व॒रूप उत्पन्न 
सेन्धव मिश्रित घूंत या तैल्लका अभ्यज्ञ कराना चाहिए ॥३॥॥ | हुए आध्मान तथा आदि शब्दसे शक, परिकर्तिका और 
विमशः--यद्यपि तन्त्रान्तर में तेंलाभ्यद्गा का उद्लेख है, | 


मलमूत्र आदि के सज्ञ होने पर दोष तथा उस उपद्रव 
तथापि बृद्धसम्प्रदायानुसार घृत का अभ्यज्ञः करना श्रेष्ठ है | की जो अपनी चिकित्सा शास्त्र में वर्णित है तदनुसार 
तथा चकार से व्यायाम, उपवास आदि भी उदावत में 


चिकित्सा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार के 
छामभकारी होते हैं । 


आध्मान में जो चिकित्सा उचित हो अथवा उस रोग की 
बस्तिशुद्धिकरावाप॑ चतुगुणजलं पयः ॥ ३२॥ भपने प्रकरण में कही हुई औषध का भी यहाँ पर प्रयोग 
आवारिनाशात्‌ क्थितं पीतबन्तं प्रकामतः | करने से को दे है॥ अ वित्त 
रमयेयुः प्रिया नाय्यें: झुक्रोदावत्तिनं नरम्‌ ॥ ३३॥ | 3, छजुगा रु दावे क्रोति हि 
शुक्रोदावर्तचिकित्सा--शुक्रनिरोध से उत्पन्न हुए उदावर्त भोजन: कुपितः सद्य उदावत्त करोति हि॥ २७॥ 
रोग में बस्ति को श॒द्ध करने वाले पल्नतृण, गोखरू, ककड़ी- | जातमृत्रपुरीपास्वक्कफमेदोवहानि वे | 
स्नोतांस्युदाबतंयति पुरीषं चातिवतेयेत्‌ ॥ ३े८॥ 


बीज, कृष्माण्डबीज आदि ब्र॒व्यों का चूर्ण दुग्ध से अष्टमांश 
प्रमाण में छेकर दुग्ध में प्रच्तिष्त करें तथा दुग्ध से चतु॒गुंण | ततो हृद्टस्तिशुलात्तों गोर्बारुचिपीडितः | 


पानी मिलाकर पानी के नष्ट छ्वोने तक दुग्ध को पका के बातमूत्रपुरीषाणि करच्छेण कुरुते नरः॥ ३६ ४ 


अ्रेष्यायः ५५ ) 


टीबी ली 


खशवासकासप्रतिश्यायदाहमोहवमिज्वरान्‌ । 
ठृष्णाहिक्काशिरोरोगमनःश्रवणविश्रमान्‌ | 
लभते च बहूनन्यान्‌ विकारान्‌ वातकोपजान ॥|४०॥ 
अपथ्यभोजनोदा वरत्तदेतुलक्षणा दिकम्‌-- पूर्व में 'अपथ्यभो घना- 
ब्ापि वच्यते च तथाउपरः इस श्लोक के द्वारा अपथ्यभोजन- 
जन्य उदावत का वर्णन आगे किया जायगा, ऐसा कह जाये 
थे, अत एवं अब उसके हेतुरुक्षणादिक लिखते हैं--क्रोष्ठ 
में अवस्थित अंपान वायु रूक्ष पदार्थ तथा कपाय, कद्ठ और 
तिक्तरसप्रधान भोजन द्वव्यों के सेवन से कुपित होकर 
तत्काल उदावततरोग को उरपन्न करता है। यह वायु बात, मृत्र, 
मल, रक्त, कफ और मेद के वाहक स्रोतों को, जो कि नीचे 
की ओर वातमूत्रादिकों का वद्दन करते हैं, उदावर्तित (ऊध्वे- 
वाहक) कर देता है तथा मर को अधिक मात्रा में कठिन 
कर देता है। इससे हृदय और बस्ति के शूल से पीड़ित, 
भारीपन ओर अरुचि से भी पीड़ित वह व्यक्ति वात, मूत्र 
और मल को कठिनता से त्यागता है एवं वह रोगी श्वास, 
कास, प्रतिश्याय, दाह, मुच्छा, वमन, ज्वर, तृष्णा, हिक्का, 
शिरोरोग, मनोरोग, कर्ण के रोग तथा इसी प्रकार के अन्य 
चातजन्य विकारों को प्राप्त करता है ॥ 
विमशः:--वायुः- कोछानुगो वायुरत्रापान:, समानतन्‍त्रदशै- 
नात्‌। को४्ठ:--स्थानान्यामा श्रिपक्कानां मूत्रस्य रुधिरस्य च | द्वदु- 
ण्डुकः फुफ्फुसी च कोष्ठ धत्यभिधीयते ॥ उदावत॑यतिऊध्व॑मावतंय ति, 
भ्रधोवद्दानि स्रोतांस्यूध्वेवद्दानि करोतीत्य्थ: । पुरीषब्नातिवर्तयेत्‌-- 
उष्ट्रादिपुरीषवत्‌ कठिन कुर्यादित्यर्थ: । 
तं तेललवणाभ्यक्तं स्निग्धं स्विन्न॑ निरूहयेत्‌ | 
दोषतो भिन्नवर्चेस्क॑ भुक्त चाप्यनुवासयेत्‌ || ४१॥ 
दोषजोदावतंचिकित्सा-- उक्त अपध्यसेवन से उत्पन्न हुये 
उदावते में रुप्ण का प्रथम तेल तथा रूवण से अभ्यद्गभ करके 
पश्चात्‌ उसे स्नेहपान करा कर स्वेद्त करे। और स्वेदन करने 
के अनन्तर निरूहण ( आस्थापन ) बस्ति देवे। निरूहण 
बस्ति के देने से तथा दोष के कारण मल के भेदन ( पतली 
दस्त ) होने पर दोपानुसार भोजन दे के अनुवासनबस्ति 
देनी चाहिए ॥ ४१ ॥ * 
विमर्श:--यही क्रम अन्यत्र भी कहा दै--उदावत्तें त्वपथ्योत्ये 
सुनिरूढ ततो मिषक्‌ । यथादोप॑ भुक्तवन्तमाशु चैवानुवासयेत्‌ ॥ 
न चेच्छान्ति त्रजत्येबमुदावते: सुदारुणः | 
अथैनं बहुशः स्विन्नं युव्ज्यात्‌ स्नेहविरेचने: ॥ ४२ || 
उक्तबस्त्योरलाभे क्रिया--निर्हण और भ्ज्नुवासन बस्ति 
देने से भी यदि कठोर उदावत शान्त न हो तो उस रोगी का 
अनेक बार स्नेहन और स्वेदन कम करके उसे एरण्ड तेल 
आदि का स्निग्ध विरेवन देना चाहिए ॥ ४२ ॥ 


पाययेत त्रिवृत्पीलुयवानी रम्लपाचनेः ॥ ४३ ॥ 
हिड्डुकुष्ठवचास्वजिविडद्नं वा हविरुत्तरम्‌ | 
योगावेताबुदाबत्त शूलगख़्ानिलजं हतः ॥ ४४ ॥ 
अपथ्यजोदावर्ते त्रिवृद्धिग्वांदियोगौ-( १ ) सफेद निशोथ, 
पीछ ( गुड़फल »> तथा अजवायन को समान प्रमाण में 
मिश्रित कर ६ माशे भर लेके अम्ल द्रव (काञ्ञी ) तथा 
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चित्रकादिक पाचन-द्वव्यों के चूर्ण के साथ पिलछावे । (२) घृत- 
भर्जित हींग तथा कूठ, वचा, स्वजिक्षार और वायविडद् इन्हें 
उत्तरोत्तर एक दूसरे से द्विपुणित लेकर खाण्ड कूटकर चूर्ण 
बनाकर शीक्षी में भर देवं। इस चूण को ३ माशे से ६ मादे 
प्रमाण में लेकर काञझ्जी ' के अनुपान से सेवन कराव। 
ये दोनों योग उदावत तथा वातजन्य शूलछ को नष्ट 
करते हैं ॥ ४३-४४ ॥ 


देवदाबेभ्रिको कुछ शुण्ठीं पथ्यां पलझूपाम्‌ | 

पौष्कराणि च मूलानि तोयस्यद्धोंढके पचेत्‌ || 

पादावशिष्टं तत्‌ पीतमुदावत्तेमपोहति ॥| ४५ | 

उदावर्ते देवदा्वांदिकाथः--देवदारु, चित्रक की जड़, कूठ, 
सोॉठ, हरड, गुग्गुल और पोहकरमूल इन्हें समान प्रमाण में 
मिश्रित कर यवकुट करके «८ पल भर लेकर आधे आढक 
(२ प्रस्थ ३२ पल ) पानी में डालकर कथित कर चौथाई 
(« पल ) अवशेष रहने पर छान कर पिलाने से उदावत 
रोग नष्ट होता है ॥ ४७५ ॥ 
विमशः--यहाँ पर फ्लाथ्य द्रव्य तथा पानी और अवशेष 

क्राथ सभ्री की इतनी मात्रा जो लिखी गई वह वृद्धवेय- 
व्यवहार तथा तन्‍त्रान्तरदशन के प्रमाण से है-कुएं पलकुर्षा 
पथ्यां श॒ुण्टी दावज्िपुष्करम्‌। द्वार्तिशता तोयपलें: पकत्वा पादाव- 
शेषितम्‌ ॥ पाययेत*""** **। यद्यपि परिभाषा के अनुसार 
फाथ की एक अज्जलि पर्याप्त है “क्वायस्थाआलांरष्यत | किन्तु 
यह नियम जहाँ कोई विशिष्ट मान ( प्रमाण ) में द्वव्य ग्रहण 
करने का नियम न लिखा हो वहाँ के लिये है। जहाँ द्वव्य 
का मान लिखा हो वहाँ यह परिभाषा नहीं चलती | कुछ 
लोगों ने अर्ध आढक से ६४ पल ग्रहण किया है। इनके मत 
से रुणण को १६ पल फ्राथ पिलाना प्राप्त होता है | कुछ लोगों 
का मत है कि इतना फ्राथ एक दिन में न पिलाकर धीरे-धीरे 
दो-तीन दिन में थोढ़ा-थोड़ा करके पिलाना चाहिये, किन्तु 
समानतन्त्र के विरोध से यह मत प्रशस्त नहीं है । 


मूलक शुष्कमाद्रेत् वर्षाभूः पद्चमूलकम्‌ || ४६॥ 

आरेबतफलं चाप्सु पकत्वा तेन घृतं पचेत्‌ | 

तत्पीयमानं शास्त्युम्रमुदावत मशेषतः || ४७ ॥ 

उदावतहरं॑ मूलकादिघ्वतम्‌- सूखी मूली, सूखा आद्वक 

(सोंठ ), पुननवा, विल्‍्व की छाल, सोनापाठा, गम्भारी की 
छाल, पाढक और अरणी तथा अमलछतास,का गिर, इन सबको 
समान प्रमाण में मिश्रित कर ४ प्रस्थ लेकर यवकुट कर 
१६ प्रस्थ पानी में पकाकर ४ प्रस्थ शेष रहने पर छानकर 
उसमें १ प्रस्थ घत डालकर घृतावशेष पाक कर लेना चाहिये । 
इस घृत को $ माशे से १ तोले के प्रमाण में लेकर मन्दोष्ण 
दुग्ध अथवा जल के अनुपान के साथ सेवन करने से भयझ्डर 
उदावत रोग भी ठीक हो जाता है ॥ ४६-४७ ॥ 


बचामतिबिषां कुछ यवक्षारं हरीतकीम । 
कष्णां निदृहनीमख्ापि पिबेदुष्णेन वारिणा ॥ ४८॥ 


उदावतहरं वचादिचुणंगम्‌--वचा, अतीस, कूठ, यवक्षार, 
हरड़, पिप्पली और अरणी इन्हें समान प्रमाण लेकर खाण्ड 


४१२ 


छु अुतसाहिता 
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कूटकर चूण कर लेवें। इस चूर्ण को ३ माशे से ६ माशे प्रमाण 
में लेकर मन्दोष्ण जल के अज्ञुपान के साथ सेवन करने से 
उद्भावत रोग नष्ट हो जाता है ॥ ४८ ॥ 


इच्चाकुमूलं सदन विशल्याउतिविषे बचाम्‌ | , 

कुष्ठ किण्वाप्रिको चेव पिबेत्‌ तुल्यानि पू्रबत्‌ ॥8६॥ 
कर उदावतेहरमिश्टवाकुमूलादि चूर्ण प्‌ कड़वी तुम्बी की जड़ 
मनफल, कलिहारी की जड़, अतीस, वचा, कुष्ठ, किण्व 
( सुराबीज-आासवपान्रतरूस्थ गाढ़ा पदार्थ) और चित्रक 
की जड़ की छाल, इन्हें समान प्रमाण में चूणित कर शीझ्षी में 
भर दें। मात्रा ३ साशे से ६ साशे भर। अनुपान--मन्दोष्ण 
जल | यह चूर्ण पूर्व के समान उदावतंनाशक है ॥ ४९॥ 


मूत्रेण देवदाबेग्नित्रिफलाइहतीः पिवेत || ४० | 


उदावतंहरं देवदावांदिचू णम्‌-देवदारु, चित्रकमूल की छाल, 
हरड़, बहेड़ा, आँवछा, और बड़ी कटेरी इन्हें समान प्रमाण 
में लेकर. खाण्डकूट कर चूर्ण बना कर रे माशे से ६ साशे 
प्रसाण में गोमूत्रानुपान के साथ सेवन करने से उदावत॑ 
रोग नष्ट होता है ॥ ५० ॥ 


यवप्रस्थं फले: साध कण्टकार्य्या जलाढके | 
पक्त्वाउद्धप्रस्थशेषन्तु पिवेद्धिज्ुसमन्वितम्‌ ॥ ४१ ॥। 
उदावतंहरो यवादिकाथः-थव तथा छलघु कण्टकारी के फल 
समान प्रमाण में मिला कर १ श्रस्थ ( १६ पल ) भर लेकर 
१ आढक (४ श्रस्थ ८६४ पल -२५६ तोले ) जल में कथित 
कर आधा प्रस्थ ( ८ पर ) शेष रहने पर छानकर मनन्‍्दोष्ण 
छाथ में घृतभर्जित शुद्ध हिंगु चूण ४ से ८ रत्तीपर्यन्त भ्रक्षिप्त 
कर पीने से उदावतंरोग नष्ट होता है ॥ ७१ ॥ 
विमशः--यहाँ पर क्वाथ के ८ पल होने से उसे केसे पिया 
जायगा यह हांका करना उचित नहीं--ऋषयस्त्वेव जानन्ति 
द्रन्यसंयोगजं फलम्‌ | कुछ छोग देवद्बाद्फकाथ के समान यहाँ 
भी पानी का अधिक प्रमाण डालना चाद्दते हैं। उनके सत 
से यच $ भ्रस्थ तथा कण्टकारीफल भी १ भ्रस्थ ग्रहण करते 
है। कुछ छोग यव ५ प्रस्थ तथा कण्टकारी के फल २ पल 
ऐसा पाठ मानते हैं--'यवप्रस्थं पले द्वे च कण्टकार्या: फलानि च 7 


मदनालाबुबीजानि पिप्पलीं सनिदिग्धिकाम्‌ | 
सह्चृण्ये प्रधमेन्नाइ्या विशत्येतद्यथा गुदम्‌ ॥ ४२ ॥ 
उदावतंहरं गुदप्रधमनम्‌- मैंनफछ के बीज, सुम्बी के बीज, 
पीपल, और छोटी कटेरी का पतन्चाज् अथवा उसके बीज सभी 
को समान प्रमाण में मिश्रित कर खाण्ड फूटकर चूर्णित कर 
नाडीयन्तद्र में भथवा कागज की एक भोंगली बनाकर उसमें 
भरझर उसका एक झुख गुदद्वार में तथा दूसरा सुख फूरकार 
भारने वाले के सुख के पास रखकर फूरकार मारे, जिससे यह 
चूर्ण गुदा में घछा जाय और उदावत रोग नष्ट द्वो ॥ ५२ ॥ 
विमर्शः--इस योग में ठन्‍त्राल्तरद्शन से मदनफल के 
बीजों का ग्रहण किया यया दै--मदनालाइनोवीज कण्टकारी- 


कणान्वितम्‌ ? हर 
॥ निकुम्भकम्पिल्लश्यामेच्चाकभिको द्धवम्‌ | 
कै यम ्योटणगज साधयेत्‌ ॥ ४३॥ 


गयवां मूत्रेण ता वर्त्ती: कारयेत्त गुदालुगाः । 
सद्यः शर्मकरावेती योगावम्रतसम्भवों ॥ ४४ ॥ 
इति छुश्न॒ुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तग ते कायचिकित्सातन्त्रे 
उदावतंग्रतिषेधो नाम (सप्तद्शोड्ध्यायः, आदितिः) 
पद्नपत्चाशत्तमोष्थ्याय: ॥ ४४ || 
_--००0इकिदी09-- 


उदावतंददरा फलवर्तिः--दन्ती के शुद्ध बीज, कबीछा, छाल 
जड़ की निशोथ ८ त्रिव्वत्‌ ), कड़वी तुम्बी के बीज अथवा जढ़ 
तथा अजमोदा, अमरूतास का गिर अथवा कोशातकी (कड्वी 
तरोई ) की जढ़ या बीज, पिप्पछी ( मागधी ) और सेन्धव 
लवण, सामुद्र लवण, वि७ऊुवण, सोॉचल कव॒ण तथा रोमक 
लवण इन सबको समान प्रमाण में लेकर खाण्ड कूट के 
चूर्ण बनाकर गोमूत्र में डाल के पकावें | पकते-पकते जब 
गाढ़ा लेह बच जाय तब  चूल्दे से नीचे उतार कर शीत होने 
पर इसकी गुदा में जाने योग्य वर्तियाँ बना के सुखाकर शीशी 
में भर देवें। ये दोनों योग णर्थात्‌ मदनादिचूणं प्रधमन 
योग तथा निकुम्नादि फलवर्ति योग अम्ठत के समान 
गुणकारी हैं । अतः उद्ावर्त-रोग में तत्काल शान्ति 
देते हैं ॥ ५३-५७ ॥ 


व्सि्श:--चरकाचार्य ने उदावतं-रोग में अनेक भ्रकार 
की वर्तियों का उलद्धेख किया द्वै--(१) श्यामात्रिवृन्मागरधिकां 
सदन्तीं गोमूत्रपिष्टां दशभागमाषाम्‌ । सनीलिकां द्विलंवर्णां गुडेन 
वर्ति कराड्डुष्निरभां विदध्यात्‌॥ (२) पिण्याकसौवर्चेलहिख्लुमिर्वा ससर्ष- 
पत््यूपगयावशूकैः । क्रिमिप्नकम्पिछकशह्लिनी मिः सुधाकेजक्षीरयुडेयु- 
तामभिः: । (३) स्थात्पिप्पलोसप॑पराढवेश्मधूमैः सगोमूत्रगुडेश्व वर्तिः । 
श्यामाफलालाबुकपिप्पलीनां . नाब्याइथवा तत्‌ प्रधमैत्तु चूणम्‌॥ 
(४) रक्षोप्नतुम्बीकरद्वाटकृष्णाचूर्ण सजीमूतकसैन्धवं वा । खिग्पे गुदे 
तान्यनुलो मयन्ति नरस्यथ वर्चोइनिलमृत्रसज॒म्‌ ॥ (० चि० 
अ० २६ ) वर्ति को सपोजिटरी कहते हैं। चर्तमाद चिकित्सा- 
शासत्र को सपोजिटरी का निर्माण करना आयुर्वेद से प्राप्त 
हुआ था किन्तु इनकी सपोजिटरी केवल गुद भाग को चिह्कण 
करती हुई मल की रदु सारकमान्र दे किन्तु आयुर्वेद की 
फलवर्ति (सपोजिटरी ) मलमृत्र को प्रवृत्ति कराने के अतिरिक्त 
अपानवायु का संशमन भी करती है, एवं अनेक गुद्गत रोग 
तथा चातविकारों का संशमन भी करती दे। उदावते 
पथ्यानि--स्नेहस्वेदविरेकाश्व वस्तयः फलवत्त॑यः । अभ्यक्षश्व यवाः 
सर्व सष्टविण्मृश्नमारतम्‌ ॥ आम्यौदकानूपरसा रुशुतैलश्न वारुणी। 
बालमूलकसम्पाकन्रिश्ृत्तिल्सुधादलम्‌ ॥ शग॒वेरं मातुलम यवक्षारो 
इरीतकी । लव रामें द्वाक्षा गोमूत्रं लवणानि च । इति पथ्य- 
मुद्ावर्त नृणामुक्तं महर्षिभिः॥ उद्धावतेंडपथ्यानि--वमनं वेग- 
रोधख् शमीधान्यानि कोद्रवम्‌ | नालीतशाक॑ शादक जाम्ववं कटी 
फलम्‌ ॥ पिण्याकमाहक॑ सर्वे करीर॑ पिष्टवैज्ञतम्‌ । विष्म्मीनि 
विरुद्धानि कपायाणि गुरूणि च ॥ उदा वर्ते प्रयत्नेन वर्जयेन्मतिमान्षर॥ 


इति शुश्व॑तसंद्वितायाः -आषाटीकायासुत्तरतन्त्रे 
पत्नपश्चाशत्तमो5ध्यायः ॥ ५५ ॥ 


४--7406:247०- 


हे 


१, 


_ 
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अ्ध्यांयः ५६ ] 


जट्प आाहाक्तमोडध्यायः 


अथातो विसूचिकाप्रतिषेघमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥।१॥॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ १॥ 

अब इसके अनन्तर विसूचिकाग्रतिपेष नामक अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं, जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ 

विमर्शः--उदावतंरोग में वातप्रकोप का प्राधान्य होने से 
मन्दाप्मि होना स्वाभाविक है तथा मन्दाप्मि विसूचिका का 
हेतु होने से उदावत के अनन्तर विसृद्चिका का प्रारम्भ 
युक्तियुक्त है । माधवकार ने अजीर्ण के पश्चात्‌ विसूचिका आदि 
की उत्पत्ति होने से अजीण के अनन्तर इनका वर्णन किया है। 
विसूचिका और अतिषेध के मध्य में आदि शब्द छुप्त होने 
से असक और विलम्बिका के वर्णन का भी तात्पय निकलता 


, है। अन्य टीकाकारों ने विसूचिका शब्द को जहत्स्वार्था लक्षणा 


से अछसक और विलम्बिका का थोतक माना है--विसूचिका- 
शब्दो<यं प्रकृत्या जहत्स्वार्थया लक्षणया अलसकविलम्तरिके लक्षयति । 
अजीणमाम॑ विष्टव्धं विद्ग्धद्व यदीरितम्‌ | 
विसूच्यलसको तस्माद्डवेन्नापि विज्ञम्बिका ॥ ३ ॥ 
विसूच्यादीनां कारणम्‌--अ्न्नपान विधि में जामाजीण, 
विष्व्धाजीण और विद्ग्धाजीर्ण ये भजीर्ण के सेद्‌ कहे गये 
हैं। उनसे क्रमशः विसूची, अलूसक और विलम्बिका रोगों 
की उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 
विमशः--अजीणर्ण के आम, विदग्ध और विष्टवच्ध ये तीन 
मुख्य भेद हैं तथा कुछ के मत से चौथा रसशेषाजीण, पाँचवाँ 
दिनपाकी अजी्ण और छुठा प्राकृताजीर्ण माना गया है। 
विसूची, अलूसक और विलम्बिका की उत्पत्ति में प्रथम तीन 
अजीणणों ( आम, विदग्ध और विष्टब्ध ) का ही उल्लेख-क्रिया 
गया है, चतुर्थ रसशेषाजीर्ण का उल्लेख क्‍यों नहीं किया? 
इस प्रश्न के उत्तर में डल्हण ने लिखा है कि रसशेषाजीण 
का कोई विशिष्ट परिणाम न होने से तथा उसके विसूच्यादि 
की उत्पत्ति में कारणभूत नहोने से एवं उसके किसी एकपक्तीय 
मत वाले की ओर से प्रतिपादित किये जाने के कारण उसका 
उल्लेख ( प्रतिपादन ) नहीं किया गया है। कार्तिककुण्ड का 
कथन है कि ये त्रिविध अजीर्ण विसूची आदि त्रिविध रोगों की 
उत्पत्ति यथासंख्य करते हैं ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि 
एस प्रकार कफ और वातप्रधान विल्म्बिका की उत्पत्ति 
पित्तज विद॒र्धाजीर्ण से मानी जायगी जो कि असम्भव है। 
अतः विसूची आदि की उत्पत्ति यथायोग्य समझनी चाहिए। 
अर्थात्‌ आम, विदग्ध और विश्व्धाजीणं से विसूचिका, 
अछसक और विलम्बिका इनमें से कोई भी हो सकता है। 
उच्त प्रकरण में विछम्बिका को विसूचिका और अछसक से 
पृथक विभक्तिनिदेंश करके छिखने का तास्पय उसकी 
असाध्यता, तथा विसूचिका और अल्सक की कृष्छूसाध्यता 
का सूचन है। ह 
सूचीभिरिव गात्राणि तुदन्‌ सन्तिष्ठतेडनिलः | 
यस्याजीर्णन सा वैयेरुच्यते ति विसूचिका ॥ 9॥ 
विसूच्या निरुक्तिः--जिस रोग में अजीण हो जाने पर 
प्रकृपित वायु जिस घुरुष के अज्डों में सूई जेसी चुभन_की 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


ध्र्श्३ः 


काम 


जाया यंगकफकाककककाककाकाकाकाक 


वेदना उत्पन्न करता हुआ स्थिर होता है उसको प्राचीन वे 
विसूची कहते हैं ॥ ४ ॥ 

विमशः--विस्ूच्या निरुक्तिः-'बाहुल्याद्वायुः सूची मिरिव तुदन्‌ 
इति विसूचिनिरुक्तिः” अर्थात्‌ प्रकुपित वायु सूई के चुभोने के 
समान जहाँ पीड़ा उत्पन्न करता हो उसे विसूची कहते हैं 
अर्थात्‌ इस रोग में वायु के प्रकोप की अत्यधिक्रता ठथा 
प्रधानता मानी गई दे, जेसा कि तन्‍्त्रान्तर में भी लिखा है-- 
विविधैवेंदनाभेदे वाय्वादेशशकोपत: । सूचीमिरिव गात्राणि भिन- 
ततोति विसूचिका ॥ ( मा० सधुकोष ) 

न तां परिमिताहारा लभन्ते विदितागमाः | 
मूढास्तामजितात्मानो लभन्ते कलुषाशयाः ॥ ४ ॥ 

विसूचिकाभावाभावयोद्त:- आयुर्वेद के ( अनुसार भोजन 
के नियर्मों के) ज्ञाता एवं परिमित (यथायोग्य एवं यथोचित) 
आहार करने वाले पुरुष इस रोग से पीड़ित नहीं होते हैं, 
किन्तु भोजन के लोभी और दूषित आमाशय वाले असंयनी 
सूख व्यक्ति ही इस रोग से पीड़ित द्वोते हैं ॥ ५ ॥ 

मूच्छो5तिसारो बमथुः पिपासा 

शुलं अमोद्ेष्टनजम्भदाहाः | 

बेबण्येकम्पो हृदये रुजश्व 

भवन्ति तस्यां शिरसश्र भेदः ॥ ६॥ 

विसूचिकालक्षणम्‌--मूच्छा, अतिसार, वमन, प्यास, शूल, 
अम, ऐंठन, जमुहाई, दाह. शरीर की विवर्णता ( नीलापन ) 
तथा कम्पन, हृदय में पीड़ा तथा शिरःशूलछ ये लक्षण विसू-« 
चिका में होते हैं ॥ ६ ॥ 

विमशः--विसूचिका रोग में वमन और अतिसार दोनों 
ही लक्षण एक साथ होना आवश्यक है, क्योंकि सुश्रुत ने 
अधोगा ( विरेचन मात्र युक्त ) दोषप्रबृत्ति को आमातिसार 
तथा ऊध्वंगा दोषप्रवृत्ति को छुर्दि माना है किन्तु चरकाचार्य 
ने चरक विमान, अध्याय दो में लिखा है कि ऊध्व और 
अधोमार्ग तथा चकारात्‌ उभयमाग्ग से आमादि दोष प्रवृत्त 
होने पर उसे विसूचिका समझना चाहिए--ऊर्वेश्नाथश्व प्रवृ- 
त्तामदो्ां यथोक्तरूर्पा विसूत्री जियात' (च० वि० अ० २)। चरक 
ने आमातिसार को थक नहीं माना है। आजकल कालाति- 
सार ( 0006० ) शब्द के लिये भी विसूचिका शब्द का 
प्रयोग बाहुल्येन होता है । वस्तुतः इन दोनों के लक्षणों में 
भी बहुत समता है। प्राचीनों ने इस रोग को अजीण की ही 
प्रवर्धभानावस्था मानी है । इससे प्रतीत होता है कि प्राचीन- 
काल में इस रोग का इतना भयंकर जानपदि्क रूप प्रकट 
नहीं हुआ था । अतएव प्राचीनों ने उसका दर्णन भी नहीं 
किया । इतिहासज्ञों का कथन है कि इस रोग को जानपदो- 
ध्वंसी रूप धारण किये हुए लगभग तीन सौ वष से कुछ 
अधिक ही हुए हैं। यह रोग अस्यन्त संक्रामक है तथा कोमा 
के स्वरूप के कोमाविब्रियो नामक जीवाणु से दूषित जल या 
खाद्याप्त के सेवन से उत्पन्न होता है। यद्यपि यह रोग 
जीवाणुजन्य एवं संक्रामक है, तथापि अजीर्णावस्‍्था इसकी 
उसपत्ति में बहुत सहायक होती है।भतः अजीण को भी 
इसका निज कारण कट्दना अनुचित न होगा। यह रोग में 
तथा पहाँ से लौटे हुए यात्रियों के द्वारा झ्रा्मों और नगरों 
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कफ्रयाा काका उन 


की 


में भी फेलता है । प्राचीन वर्णन के अज्ुसार प्रतिपादित | विसशः--इस रोग की उत्पत्ति में वात एवं कफकी 
विसूची प्रार्णो के लिये भयंकर नहीं होती, जेसा कि गणनाथ ' प्रधानता रहती है। इसे अलूसक कहने का तात्पर्य दोषों 
सेनजी ने भी लिखा हे-सूचामिएरिव गात्राण तोदनी या विसू- | के स्थिरत्व के निमित्त है , अर्थात्‌ आमाशय में भोजन का 
चिका। प्राचां सा स्थादजीर्णोत्था प्रायः प्राणहरी नसा॥ इस पूर्णतया रुक जाना प्‌वं॑ किसी भी मार्ग से न निकलना ही 
तरह लक्षणों में अत्यन्त साम्य होते हुए तथा प्राचीन शास्त्रों , अल्सहू है -प्रवाति नोध्व नाधस्तादाह्मरो न विपच्यत्ते । आमा- 
में वणित विसूचिकराहर औपधियों एवं क्रर्मों द्वारा उपचार | शयेडलसीभूतस्तेन सोडलसकः स्मृत: | कविराज गणनाथ सेन जी 
कर आधुनिक कोलूरा नामक रोग सें प्रत्यक्ष सफलता देखते , ने इसको अजीणण का उपब्रव ही माना है। यह रोग प्रायः 
हुए यह भी कहना कि इन दोनों रोगों में भिन्नता है अथवा , पशुओं में अधिक देखा जाता है, किन्तु (पशुवत्‌ अधिक खाने 
कोलरा का प्राचीन लोगों को ज्ञान नहीं था, दुराग्रहमात्र है। | वाले &विवेकी मनुष्यों में भी अधिक होता है। चरकाचार्य 
इतना अन्तर दोनों में अवश्य मिलता है कि मूत्राघातादि , ने आमदोष को द्विविध मानकर उसकी विसूचिका और 
कतिपय छ्षणों को अर्वाचीनों ने रोग का लक्षण तथा प्राचीनों : अरूसक संज्ञा की हे-तत्र द्विविधमामप्रदोषमाचक्षते भिषजः-- 
ने उपद्रव माना है। आधुनिक दृष्टि से विसूचिका में निम्न- विध्रूचिकामल्सकद्व--तत्र विसूचिकामूध्वे चाधश्व प्रवृत्ताम- 
लक्षण पाये जाते हैं--(१) अतिसार-- इसमें जल की बहुलता . दोषां यथोक्तरूपा विद्यात्‌ । ( च० बि०अ० २) अलूसकवर्णन-- 
रहती है । प्रथम मल्गतिसरण होता है किन्तु बाद में मर , अल्सकमुपदेक्ष्यामः दुर्वलूस्याल्पाग्नेबंहुइलेष्मणो वातमृत्रपुरीषवेग- 
नहीं रहता दे एवं मर का वर्ण चावल के घोवन जेंसा होता | विधारिणः, स्थिरगुरुवहुरूक्षशीतशुष्कान्नसे विनस्तदज्नपान म विलप्रपी- 
है। (२) बमन-अतिसार के कुछ समय पश्चात्‌ इसकी भी डितं इलेष्मणा च विवद्धमागंमतिमात्रप्रलोनमल्सत्वान्न वहिमुंखी 
प्रवृत्ति हो जाती है । इसका वर्ण भी अतिसारचत्‌ ही होता है। , भवति,  ततइछचंतीसारवर्ज्यानामप्रदोषलिज्ञान्य भिदर्शयत्यतिमा- 
इन दोनों क्रियाओं से शरीर का अधिकांश जल बाहर निकलक त्राणि। अतिमात्रप्रदुष्टाश्व दोषाः प्रदुष्टामबद्धमार्गांस्तिय॑ग्गच्छन्तः 
जाता है एवं अन्य लक्षण उत्पन्न होते हैं। (३) नाड़ी तीघ्र | ऊदाचिदेव केवलमस्य शरौरं दण्डवत्‌ स्तम्मयन्ति | ततस्तं दण्डाल- 
एवं दुबंछ और दुबंछतम होती जाती है । (४) रक्तदाव कम | सकमसाध्य॑ ब्रुवत्ते । ( च० वि० अ० २) इस अलसक को ही 
हो जाता है। (५) भज्नें में तोदयुक्त उद्देषन ( ९७780 , दण्डाठ्सक कहा है. तथा आमदोष वाला पुरुष पुनः विरुद्धा- 
८:४००७५ ) होते हैं। (६) शरीर शिथिक पड़ जाता है। ' ध्यश्षन और अजीर्णाशन करता है तब उसे आमविष कहा 
(७) मुख की अस्थियाँ उन्नत दिखाई देती हैं। गाल बेठ . जाता है, क्योंकि उसमें विष के समान लक्षण होते हैं तथा 
जाते हैं। (८) भाँखें अन्दर धँस जाती हैं। (९) शरीर पर | उद आशुकारि और विरुद्दोपक्रम वाला होने से परम अंसाध्य 
पसीना आता है एवं वह ठण्ढा पड़ जाता है। (३०) चेहरा | माना गया है। आम का संशमन करने के लिये यदि उष्णो- 
नीला पड़ जाता है। (३१) स्वर भी अत्यन्त मन्द हो जाता ' पचार किया जाय तो वह्द विष के विरुद्ध पढ़ता है और जो 
है। (१२) मून्रावरोध इस रोग का मुख्य लक्षण है। पिपलत्तणों के संशमनार्थ शीतक्रिया की जाय तो वह आम 
(१३) प्यास अधिक लगती है । इन लक्षणों में से कुछ छक्तण , की वरद्धक होती है। 
विसूचिका पृवं अलसक की असाध्य अबस्था में मिलते हैं। ' दुष्टन्तु भुक्ते कफमारुताभ्यां 
विसूचिका के ये सभी लक्षण रक्त में जल और लवण की | सते नोदर्ध्व 
कमी से होते हैं। आजकल उसकी पूर्ति के लिये इस रोग ४7 हा कक हैं? 228 
में शिरा द्वारा लवण जल का प्रवेश कराया जाता है। प्राचीन विलन्बका ता जरादश्याफत्त्या 
आचार्यों ने इन लक्षणों या उपक्वर्वों के प्रतिरोध तथा उत्पन्न भाचक्षते शास््रविदः पुराणाः ॥ ६ | | 
हो जाने पर उसके हामनाथ निम्यू के रल, इमली के मन्‍्य '. विलम्ब्रिकालक्षणम--जिस रोग में कफ और वायु से 
आदि का प्रयोग करने का उपदेश दिया है और सुश्रुत ने ' अन्न ऊपर या नीचे किली भी मार्ग से नहीं निकलता हो ऐसे 
भी तो इस ( 79750:०४०४ ) की अवस्था का नामकरण , रोग को प्राचीन शास््रवेत्ताओं ने विछम्बिका कहा है तथा 
विसूचिका-शोष किया है - निम्वूरसश्रि ख्िणिकास मेतो विलूचिका- | यह अत्यन्त दुश्चिकित्स्य है ॥ ९॥ 
पी ष्ट: | दुग्धेन पांतो यदि टक्कुणोउसो प्रशामयेत्तां वन | विमर्शः--यश्यपि वातकफ़ारब्ध होने से तथा ऊपर और 
कुक्षिरानब्यतेडत्यथ श्रताम्यति विकृूजति | | तीचे के किसी भी मार्ग से 'मछमन्नति न होते ला 
निदो मर आप कतो विपरिधावतित ७] | और विलम्बिका में कोई अन्तर नहीं दिखाई देता तथापि 
हर । अलसक को तीत्र शूछ से युक्त होने से विलग्बिका से प्रथक 
बातवर्चोनिरोधश्व कुछ्षी यस्य भ्रशम्भवेत्तू। | समझना चाहिए, जैसा कि कहा है-पीडितं मास्तेनातं इरेषा- 
! 
| 
। 


तस्यालसकमाच्टे रृष्णोद॒गाराबरोधकौ | ८।॥ | णा रुद्ममन्तरा। अहूसं क्षोमितं दोपैः शल्यत्वेनेव संस्थितर्म। 
अलसकलक्षणानि- जिस रोग म॑ कुक्ति अधिक फूल जाती .! शल्ादीन्‌ कुरुते तीव्रांश्डयंतीसारवर्जितान्‌ ॥ अर्थात्‌ 0 भौर 

है, रोगी मूच्छित होता है तथा आतंनाद करता है, ढक्का ' कफ की दुष्टि के कारण अलखक रोग की उत्पत्ति होती है एवं 
हुआ वायु उदर के उपरिवेश (हृदय, कण्ठ आदि) में | उसमें अत्यधिक शूछ होता हैं। चरक ने शूछ की अढ्पता 
घूमता है, अधोवादु दथा भछ का पूर्णवया अवरोध हो | और अधिकद्ा मात्र भेद के कौरण ही विरम्बिका को प्रथक्‌ 
जाता है तथा जिस रोग में प्याद्ध भौर ढक्ार बहुत जाती | नहीं माना है। थथवा अललक के ही उम्र और भल्ाध्य 
है उसे अलसक कहते देँ ॥ ७-८ ॥ । लक्षणों को दृण्डाल्सकव॒त्‌ माना है। कुछ छोग. दुण्डाठ्सक 
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को ही विलम्बिका का नामान्तर मानते हैं। अलसक और , हो तथा जिसके शरीर के सर्व सन्धिवन्धन दीले पड़ गये हों . 


विलम्बिका जैसी अवस्था विसूचिका के -एक विशिष्ट भेद में 
जाजकल भी मिलती ह्ठै ॥ इसे कालरा सिक्का (णत€फा $00७) 
कहते हैं। कभी-कभी विष की अत्यन्त तीच्नता के कारण 
वमन एवं विरेचन बिना हुए ही हृदयातिपात होकर रोगी 
की झत्यु हो जाती है, यही कालरा सिक्का है। वस्तुतः इस 
अवस्था को विलम्बिका ही कहना चाहिए, क्योंकि उसको ही 
शासत्रकारों ने असाध्यतम कहा है। अलसक इसकी अपेक्षा 
साध्य होता है, अतः इसकी तुलना करना असंगत है । 
यत्रस्थमामं विरुजेत्तमेव 
देश विशेषेण विकारजातेः | 
दोषेण येनावततं स्वलिह्ञे- 
स्त॑ लक्षयेदामसमुड्धवेश्व | १० | 
आमस्य विकारान्तरकारिता--आमदोष दरीर के जिस 
प्रदेश में जाकर अवस्थित होता है वहाँ अपने-अपने कारण 
से कुपित हुए वातादि किसी दोष से ब्याप्त होकर शरीर 
के उसी भ्रदेश (भाग ) को तज्निज्ञ भर्थात्‌ वात, पित्त 
और कफ के तोद, दाह और गौरव आदि इन लक्षणों से तथा 


.आमदोष से उत्पन्न होने वाले अपाक, अलूसक, आमचात, 


स्तम्भ, आध्मान आदि विकार सम्रहों से पीड़ित करता है ॥ 
विमशः--इस छोक के द्वारा आमदोष का काय अर्थात्‌ 
उसके पहचानने वा उसके जो शरीर में विविध लक्षण, रोग 
या कार्य उत्पन्न होते हैं वे लिखे हैं । प्रथण आम क्‍या है 
इस पर विचार करना है--(१) जठरानलदौव॑ल्यादविपक्वस्तु यो 
रसः | स आमसंशको शेयो देहदोषप्रकोपणः ॥ अग्नि के दौबंल्य 
से नहीं पचा हुआ रस आम कद्दछाता है। रस दो प्रकार 
का होता है--एक आहार पाकजन्य रस तथा द्वितीय रस 
धातु । अपनी-अपनी अग्नियों से समी का पाक होता है 
जैसे जठराग्नि से अज्न तथा अज्नरस का और रघादि 
शुक्कान्त सप्तधातुओं की अग्नि से उनका स्वस्वपाक | यहाँ 
रस से अन्न रस ही अभिप्रेत है, जेसा कि कहा भी है-- 
(.२ ) भाहारस्य रसः सारो यो न पक्कोउप्िलाघवात्‌। स मूल 
सर्वरी भाणामाम श्त्यमिधीयते ॥ इस- जाम आहार रस से 
दूषित दोष एवं दृष्य भी आम कह्दछाते हैं-(३) अविपकम- 
संयुक्त दुर्गन्ध॑ वहुपिच्छिलम्‌ । सादनं स्वगात्राणामाम इत्यमि- 


धीयते॥ अष्टाज्नहदय में अप्निदौवक्य से अपक्त आय रस धातु 
.दूषित होकर आामाशय में सख्वित होती है उसे आम कह्दा 


ड्ैै--ऊष्मणोंउल्पव लत्वेन धातुमाथमपाचितम्‌। दुष्टमाम।शयगतं॑ रस- 
मां प्रचक्षते ॥ ( अ० ह्ै० अ० ) 
यः श्यावदन्तौष्ठननखो5ल्पसंज्ञ- 
श्छग्दितो5भ्यन्तरयातनेत्रः | 
ध्षामस्वरः सब्वेविमुक्तसन्धि- 
यौयान्नरः सो5पुनरागमाय ॥ ११॥ 
विसूच्यलसकयोरसाध्यलक्षणानि--विसूचिका एवं अलसक के 
जिस रोगी के दाँत, ओछ्ठ एवं नल श्याव ( नीछकृष्ण ) वण 
के दो जायें तथा जिसको संज्ञा अल्प हो गई हो, वमन 
निरन्तर हो रहे हों एवं जिसके नेत्र अदिकूट या अदिगुद्दा 
(0:४७! «रा ) में प्रविष्ट हो गये हों, स्वर ह्लीण हो गया 


| 


| 
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वह संसार में पुनः नहीं आने के लिये चला ही जाता है। 
अर्थात्‌ ऐसा रोगी असाध्य माना जाता है ॥ ११ ॥ 

विमशः--यह असाध्य लक्षण विसूचिका मात्र का ही 
प्रतीत द्वोता है, क्योंकि अलसक में तो वम्नन होता ही नहीं 
और इसमें छुय॑दित ( वम्यर्दित ) कट्दा गया है। “अभ्यन्तर- 
यातनेत्र:ः इस लक्षण के भी अलसक में होने की कम ही 
सम्भावना होती है, क्योंकि यह वमन और अतिसार के द्वारा 
जलीयांश के अधिक निकल जाने से ही होता दहै। इस तरह 
ये श्यावदन्तोष्ठगख आदि रच्वण विसूचिका ( 000०९:७ ) एवं 
अलसक की भयक्लर अवस्था के सूचक हैं तथा रूत्यु के समय 
ये लक्षण मिलते हैं। विरम्बिका स्वयमेव असाध्य दै ( विल- 
म्तिकां तां भशदुश्चि कित्स्याम्‌ू ) अतः उसका असाध्यता रूप से 
परिसंख्यान यहाँ नहीं किया गया। विसूच्या उपद्रवाः--निद्रा- 
नाशो5रतिः कम्पो मूत्राधातो विसंजश्ञता। अमी छ्युपद्र॒वा घोरा विसूच्या 
पन्न दारुणा: ॥ भर्थाव निद्वानाश, अरति ( किसी भी काय के 
करने में मन न लगना ), कर्प, मूत्राघात तथा बेहोशी थे 
विसूचिका के पाँच भयज्लर उपद्रव हैँ। आधुनिक चिकित्सा 
विज्ञान ने मूत्राधात को विसूचिका का लक्षण ही माना है। 
आधुनिक मत से उपद्रव-अति तीत्र सन्‍्ताप, मूत्राघात, 
कर्णमूलिकशो थ, मृत्रविषमयता, न्यूमोनिया, पित्ताशयशोथ, 
आन्त्रशोथ, प्रवाहिका, गर्भपात, हृत्कायमेद्‌ (8९:७४ £४४]०:७), 
अन्यज्च--विसूचिका में अवसाद की अवस्था (50826 ०६ 
00॥०»09७६४ ) प्राय; ४-८ दुसत तथा ३-४ वमन होने पर उरपश्ल 
होती है, जिसमें हस्तपाद की एंडन अधिक कष्टकर होती है 
तथा त्वचा ठण्ढी, उस पर शीत स्वेद, आँखें भीतर घँसी 
हुईं, गालों में गढ़े तथा चेहरा, नख और शाखाओं में 
नीलिमा (सायनोसिस ) हो जाती है । हाथ पेर ठण्ढे तथा 
उच्छास ठण्ढा होतादै। ये लक्षण भी विसूचिका की असाध्यता 
के दर्शक हैं-शीतप,दकरोच्छवासरिछल्नश्वासश्र यो भमवेत्‌ काको- 
च्छवासश् यो मत्य॑स्तं धीरः परिवर्येत ॥ इसमें रक्तमार ७० मि० 
मी० या इससे भी कम हो जाता है, नाड़ी क्षीण, अस्पष्ट और 
अनियमित हो जाती है, मृत्राघात, एँटन आदि भी होते हैं। _ 

साध्याप्तु पाष्ण्योद्हनं प्रशस्त- 
सभ्निप्रतापो वमनग्व तीचणम्‌ | 
पके ततोज्न्न तु विलइ्ननं स्यात्‌ 
सम्पाचनं चापि बिरेचनं च॥ १२॥ 

साध्यविसूचिकादिचिकित्सा--साध्य छक्षणों वाले * 
आदि रोगों में दोनों पाँव की पा््णियों में दाह ( अपिकम ») 
प्रशस्त माना गया है। इससे संज्ञाप्रबोधन हो जाता है तथा 
जो भ्धोमार्ग से अति विरेचन हो रहा हो वह भी बन्द हो 
जाता दे। आमदोष के पाचन के छिये अपिसेक करना 
चाहिये एवं आामाशयप्रदेश में अवस्थित दूषित अन्नशल्य को 
निकालने के लिये मदनफलादि त्रीचण वामक द्रृग्यों।से वमन 
कराना चाहिये। इस प्रकार यह आमावस्था का चिकित्साक्रम 
है, किन्तु दोष के अथवा अन्न के पाकामिसुख होने, पर 
अवस्थानुसार अनेक प्रकार के छकह्लषम कशाना चाहिये तथा 
स्वेदादिकर्म से सम्यक्‌ प्रकार पाचन और विरेचन कम 
कराना चाहिये ॥ १२ ॥ 


(७-0. 5५वगाा वा ७ (शिवञाप)) ४०१३ ता ५४व्वाद्यावडं, 06264 0५ 652760०7॥ 


४१६ 


विमशः--विविधलद्धनं यथा--चतुष्प्रकारा संशुद्धिः पिपासा 
मारुतातपी | पाचनान्युपव्रसश्न व्यायामश्वेति लद्दनम्‌ । अन्यघ्य- 
शरीरलाघवकरं यद्‌ द्॒व्यं कमे वा पुन:। तलछहइनमिति शेयं बूंदणन्तु 
पृथग्विधम्‌ ॥ रूछनगुणा:--अनवस्थितदोषा्रे लंद्ननं दोषपाचनम्‌ । 
ज्वरप्न॑ दीपनं काह्ल।/रुचिलाघवकारकम्‌ ॥ सम्पाचनमत्र स्वेदादिभिः | 
यदि विष्टम्भ ( विबन्ध ) हो तो विरेचन का प्रयोग करना 
छाहिये। कुछ आचाय यहाँ निश्न पाठ मानते हैं-“वान्ते 
ततोघच्ने तु विलइूनं स्यात्‌ सम्पाचनं रेचनदौपने च॥? अर्थात्‌ 
इनके मत से विसूचिका रोग में वामक औषध देने के 
पश्चात्‌ लद्दनादिक कर्म कराना मानते हैं । 


विशुद्धदेहस्य हि.£ः सद्य एव 
मूच्छो5तिसारादिरुपैति शान्तिम्‌ | 
आस्थापनं चापि वदन्ति पशथ्यं 
सवो छु योगानपरान्निबोध ॥ १३॥ 


शोधनफल वस्तिविधानन्न--विसूचिका रोग में उक्त प्रकार 
से वमन विरेचन द्वारा देह की ऊध्व और अधःसंशद्धि कर देने 
से मूर्च्छा, अतिसार आदि लक्षण शीघ्र ही शान्त हो जाते हैं । 
वमन विरेचन के अतिरिक्त पाकाभिपनज्न कन्न तथा विष्टस्भ 
की स्थिति द्वोने पर विष्टम्भ को विनष्ट करने के लिये आस्थापन 
( निरूद्ण ) बस्ति का प्रयोग हितकारक होता है | इन सर्च 
प्रकार की विसूचिकाओं में अथवा स्व शब्द से विसूची, 
अलऊूसक और विलम्बिका इन सर्व रोगों की अवस्थार्भों में 
उक्त चिकित्सा क्रम ( पाष्णिदाह, अभिताप, तीचंग वमन, 
विलद्धन, सम्पाचन, विरेचन और आस्थापन बस्ति ये सब ) 
छवितकारक द्वोते हैं। अब आगे इन सबको नष्ट करने के लिए 
विभिन्न योग कहे जादेंगे उन्हें जानो ॥ १३ ॥ 

विमशः--'सरवां5? के स्थान पर कुछ छोग. 'सर्वाश्रः ऐसा 
पाठान्तर मानते हैं जिसका अर्थ वच्यमाण योग द्ोता है। 
चचयमाण योगों में कुछ योग अपक्क दोष तथा आम के पाचनाथर्थ 
होते हैं. तथा कुछु पक्त आम के अनुलो मनार्थ होते हैं--चरके5- 
छसकचिकित्सा--“तत्र राध्यमा।ं प्रदुष्टमलसी भूतमुछे दयेद[दौ पाय+ 
यित्वा सलवणमुपष्णं बारि ततः स्वेदनवर्तिप्र»िधानाभ्यामुपाचरेदुप- 
वास्येचैनम्‌? ' अलसके चिकिस्साक्रमः--वमन त्वल्से पूर्व लवणे- 
नोध्णवारिणा । स्वेदों वर्तिलंद्नन्न क्रमश्वातो5प्िवद्धनः ॥ 


पथ्यावचादिह्ुुकलिब्नग झ्- 
सौबचंलेः सातिविषेश्व चूणेम्‌ | 
छुखाम्बुपीतं विनिहन्त्यजीण 


शूलं विसूचीमरुाचित्व सद्यः ॥ १४॥ |! 


विसूचिकाइरं पथ्यादिचूणंमु-दवरढ़, बचा, शुद्ध हिल्लु, 


इन्द्रयव ( कछिल्ष ), टहसून, सोंचछ छवण और अतीस, इन्हें | पीति | ( सु० चि० झ्० ४३२ ) 


सम्रान प्रमाण में लेकर खाण्ड कूटकर कपइछान चूर्ण करके 
शीशी में भर देवें। इस चूर्ण को ३ माशे से ६ माशे प्रमाण 
मैं लेकर मन्दोष्ण पानी के .साथ पीने से अजीणं, शूल रोग, 
दिसूचिका और अरुचि तस्काल नष्ट द्वोते हैं ॥ ३४ ॥ 

.._ विमशॉः--ग्रशों रसोनमेद३ अजीण॑मामशेष:? शर्थाव्‌ आम 
का शेषांश, न कि तरुण अजीर्ण। क्‍योंकि तरुण अजीण में 


जौषब निषिद दे । विसूची से सथोत्थ विसूची का प्रहण न 


छुश्रुतसंद्दिता 


कर पक्क आमदोष तथा पाकाभिसुख अज्ञवाली वियूची का 
झद्ण करें क्योंकि सयोजात विशूचिका में जौषध निषिद्धदै। 


ध्वारागदं वा लवण बिडं वा 
गशुडप्रगाढानथ स्षेपान्‌ वा | 
अस्लेन वा सेन्धवहिडुयुक्तो 
सबीजपूर्णों सघृतौ त्रिवर्गों ॥ १५॥ 
विसूचिकायां.योगान्तरोपदेशः--“धवाश्वकर्ण शिरीपादि! रूप 
से दुन्दुभिस्वनीय प्रकरणोक्त क्षारागद की अथवा विडलठवण 
को किंवा प्रचुर गुड़युक्त सर्षपचू्ण को यथोचित मात्रा में लेकर 
उष्णोदक के साथ पीना चाहिये। अथदा दोनों त्रिवग (हरढ़ | 
बहेढ़ा, आँवला; सॉंठ, मरिच और पिप्पली) को समान प्रमाण | 
में लेकर चूणित करके उसमें एक एक भाग सैन्धवलवण तथा 
शुद्ध दिछु चूणं मिलाकर जम्बीरी नीयू के स्व॒रस के साथ 
खरल कर किसी भी अग्ल (काञ्ली) के साथ सेवन करें ॥५॥ 
विमशः--क्षारागद-- सुश्ुत कढ्पस्थान अध्याय ६ में 
वर्णित है, जेले धव, अश्वकर्ण आदि से ले के अरिमेद तक के 
द्वव्यों की भस्म ले के पड़गुण गोमूत्र में घोल कर छान के 
पकाकर उसमें पिप्पल्यादि वचान्त औषधचू्ण तथा लौह भस्म 
प्रक्षिति कर लौह पात्र में भर कर रख दें। त्रिफला, प्रिकटु 
तथा सेन्धव ऊ्ूवण और हिंगु इन भाठों द्वब्यों को समान 
भाग में छेवे। सघ्चृतौ > तुल्यप्रमाणी । 
त्रिकं 0. «५ 
कटुत्रिकं वा लवणरुपेतं 
पिबेत्‌ स्नुहीक्षीरविमिश्रितं तु | 
कल्याणकं वा लवणं पिवेत्तु 
यदुक्तमादावनिलाम येघु ॥ १६॥ 
विसूचिकायां कद्धव्रिकादियोगौ-कटठ्ुन्नरिक अर्थात्‌ सॉढ, 
मरिच और पिप्पछी के समभाग कृत चूण में पाँचों छवणों 
का चूर्ण मिश्रित कर थूहर के दुग्ध के साथ पान करें अथवा 
सुश्रुत के वातव्याधि-चिकित्सा अध्याय चार में गण्डीर* 
पछाश हत्याद्रिप में कहे हुए कल्याणछवण को डे । से 
६ माशे प्रमाण में लेकर काञ्ली आदि किसी अम्ल के साथ या 
उष्णोद्‌क के साथ पीना चाहिए ॥ १६ ॥ 
विम्ञः--कल्याणकलवणम्‌- गण्डीर पलाश कुटज बिल्वाक 
आदि से लेकर श्वेतमोक्षयक अशोकान्त द्वृग्यों को मूल, पत्ते 
और शञाखासहित छेकर लवणमिश्नरित कर जला के षड़्गुण 
जल में घोल कर स्रवित करके पकावें तथा आसन्नपाकावस्था 
में हिंग्वादि या पिप्पल्यादि गण के द्वृब्यों का चूर्ण ढाले। गुण- 
इत्येतत्‌ कल्याणलवर्णं वातरोगग़ुल्मप्डीहाशिपज्न।ज!र्णाशो5रोचको- 
तानां कासादिमिः क्रिमि|मरुपद्गुतानां चोपदिशन्ति पानभोजनेघ- 


कष्णाइजमोद्क्षबकाणि वाइपि 
तुल्यो पिबेद्दा मगधानिकुंग्भो | 
दन्‍्तीयुतं वा मगधोद्धवानां 
कल्क॑पिबेत्‌ कोषबतीरसेन॥ 
उष्णाभिरद्धिमंगधोद्भवानां 


फ़्ल्कं ॥ १५॥ 


(०-0. 59वाग #॥97970 "ा। (?4070प)) ४९१४ वा ५४व्यावा4व3ं, छाद्वॉट80 0५ ९७०6० 


श्रध्यायः ५३ ] 


कमफाफम्फम्फ कम फम्फाफा पा फुफन् कफ फकफर कप फर छत 


्श््य्््ल्श्ल््श््््पपिपिपिफैफफर्)0.।ा  े थक .-_। लडरे- )?ठ3 3ःकेिे  . .ग््ल्कःप,ःररिर।न॑।वफोिं।घवंखकचकलल कि 
> ८. 


विसूचिकाहराः पिप्पलीयोगाः--( १ ) पिष्पछी, अजवाइन 
और जब्रक ( फणिज्पक या नकछिकनी ) को समान प्रमाण 
में चूणित कर ३ माशे प्रमाण में उष्णोदक या काओ॥जी के 
साथ पीचे । ( २) अथवा पिप्पछी और दन्ती की जढ़ के चूर्ण 
को काअआी आदि के साथ पीचवे। (३) अथवा पिप्पली के 
चुण में उतना ही दन्तीमूछ का चूर्ण मिला कर इसे ६ माहे 
प्रमाण में ले के कोपवती ( कड़वी तरोई ) के स्वरसानुपान से 
पीवे । किंचा (४) पिप्पली के चूर्ण में उतना द्वी सॉठ का 
चूर्ण मिश्रित कर ३ माशे ६ से माशे के प्रमाण में झेकर 
मन्दोष्ण जल के साथ पीचे ॥ १७॥ 
विमशेः--सगधा > पिप्पछी, निकुस्भः-दुन्‍्ती, कोषवती- 
घोषकसेदः | मगधानिकुम्मपानं विष्टम्मे सति विरेकार्थम्‌। 
व्योषं करझ्जस्य फल हरिद्रे 
मूल सम॑ चाप्यथ मातुलुद्ध-थाः | 
छायाविशुष्का गुटिकाः कृतास्दा 
हन्युविंसूचीं नयनाझनेन | १८॥। 
विसूच्यां व्योषायभनम्‌ू--सॉठ, भरिच, पिप्पली, फरञ 
के फल की मींगी, हरिद्रा ओर दाह रिद्रा इन्हें समान प्रमाण 
में लं तथा इन चारों के वरायर बिजौरे नीबू की जड़ लेकर 
पाँचों को खाण्ड कृूट कर जल के साथ घोट के गुटिका बना के 
छाया में सुखा कर शीश्षी में भर देव । इस वटी को पानी में 
घिस कर नेत्रों में आँनने से विसूचिका नष्ट होती है ॥ १८॥ 
छुबामितं साधुविरेचितं वा 
सुलब्वितं वा मनुजं विदित्वा ! 
पेयादिमिदीपनपाचनीय: 
सम्यक क्षुधात्त सम्॒पक्रमेत ॥| १६ || 
विसचिकायां पथ्यदानकालः--विसूचिका रोग में अच्छी 
प्रकार वमन किये हुए, भली साँति विरेचन कराये हुए 
तथा ठीक तरह से लद्नन किये हुए रोगी को भूख छगने 
पर द्ीपनीय तथा पाचनीय (८ चित्रकअजवायन, साठ 9 
आदि औषधियों से संस्कृत पेया, विलेपी आदि भोजन 
में देचें ॥ १९ ॥ 
विमशः--कुछ पुस्तकों में इस श्छोक के अनन्तर विसूची- 
रोगनाशनार्थ निम्न अज्ञमदंन तथा उद्धतंन के दो योग हैं-- 
कुछ श्वागुर पन्रत्न राखा शिग्रु वचा त्वचम्‌ | पिष्टमम्लेन तच्छे पं 
विसूच्यामजझ्मद॑नम्‌ ॥ चित्रकं पूति पिण्याक कु्ठ भछातकानि च। 
दो क्षारी सैन्धवच्नेव शुक्ल तैलं विपाचयेत्‌ +-एतदुद्वत॑नं कुर्याद प्रदेहं 
वा विचक्षणः। विसूचिका रोग में सर्वप्रथम वमन, विरेचन 
और लछ्ठन कराने से आमदोष नष्ट हो जाता है। चरकाचार्य 
विसूचिका में छद्गन को श्रेष्ठ मानते हैं--'विसूचिकायान्तु लद्दन- 
मेवाग्रे विरिक्तिवच्चानुपूवीं! (० वि० शर०२) भामप्रदोषेषु 
त्वन्नकाले जीर्णाहारं पुनर्दोषावलिप्त।माशयं स्तिमितगुरुक्रोष्ठ मन- 
पामिलापिणममिसमीक्य॒ पाययेद्योपशेषपाचनाथंमोषधम पिसंघुक्ष- 
णार्थन्न, नत्वेवाजीर्णांशनर । भामरप्रदोषदुबंलो श्षप्मिन॑ युगपद्दोष- 
मौषधमादहारजातं च शक्तः पक्तुम्‌ू | अपि चामप्रदोषाध्वरौषधविअ- 
मो5तिवलत्वादुपरतकायापिं. सहसेवातुरमवरूमतिपातयेत । आम- 
प्रदोषजानां पुनविकाराणामतपंणेनैवोपरमो भवति, सति त्वनुबन्धे 
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2१७5 
ऋतापतपंणानां ब्याधीनां निम्रदे नि्ित्तविपरीतमपास्योषधमातझु- 
विपरीतमेवावचारयैद्यथास्वम्‌ । सवेविकाराणामपि च निग्रद्दे देतुक्या- 
धिविपरीतमौषधमिच्छन्ति कुशलाः, तदर्थकारि वा। विमुक्ताम- 
प्रदोषस्थ पुनः परिपक्रदोपस्य दीप्ते चाग्मावभ्यन्नास्थापनानुवासंनं 
स्नेदपानज्ञ युक्‍त्या प्रयोज्यं प्रसमीक्ष्य दोषमेषजदेशकालबल« 
शरीरादह्यरसात्म्यसत्तप्रकृतिवयसामवस्थान्तराणि विकारांश्व सम्य- 
गिति। (च० वि० अ० २ ) सुलद्धितलक्षणम्‌ु--वातमूत्रपुरी- 
घाणां विसर्गे गात्रलाघवे । द्वदयोद्वारकण्ठास्यशुद्धी तन्द्राइमे गते ॥ 
स्वेदे जाते रुचौ चैव क्षुत्पिपासासद्दोदये । कृतं लद्वनमादेदयं निर्न्यये 
चान्तरात्मनि ॥ ( च० सू० अ० २२ ) 

आम शब दशञ निचितं ऋ्रमेण 
भूयो विबद्धं विगुणानिलेेन | 
प्रवत्तेमानं न यथास्वमेनं 
विकारमानाहमुदाहरन्ति ॥ २० ॥ 
भानाइलक्षणम्‌ू- जिस अवस्था में आमदोष अथवा अपक्क 
अश्नरस और शक्ृूत्‌ ( विष्ठा-मर ) आामाशय, पक्काशय 
एवं मलाशय में क्रमशः ( धीरे-धीरे > सश्वित होते हुए 
कभी विगुण वात € विक्ृत वायु या उन्मार्गीम्रूत वायु ) से 
विवद्ध ( अवरुद्ध ) होकर भपने यथोचित मार्ग से नीचे की 
ओर प्रवर्तित न हो सके अर्थात्‌ निकल नहीं सके ऐसे विकार 
को आनाह कहते हैं ॥ २० ॥ 
विमशः--विसूचिका के समान विक्ृतवातजन्य होने से, 
विसूचिका के तुल्य चिकित्सा होने से तथा विसचिका का 
उपद्रवस्वरूप होने से उसके अनन्तर भनाह-प्रकरण प्रारम्भ 
किया गया है। आइः उपसर्गपूर्वक णह्‌-बन्धने धातु से 
आराह शब्द की सिद्धि द्वोती है। इस प्रकार “आसमन्तान्नश्नते 
वध्यते5वरुध्यते वा मलस्य वायोश्व मार्गों यस्मिन्‌ रोगे स आनाइः 
अर्थात्‌ जिस रोग में ऊध्चे और अधः या उभयमार्ग से मल 
एवं वायु की प्रवृत्ति न हो, उद्‌र में गुड़्गुढ़ शब्द भी न दो 
उसे आनाह कहते हैं। इस अवस्था में पूर्णतया अवरोध 
रहता दै। मल का निस्सरण सवंथा अवरुद्ध हो जाता है। 
वायु का निर्गभन, अपान वायु अथवा उद्गभार ( डकार ) 
किसी भी रूप में नहीं होता । भ्राध्मान में भी यद्यपि यही 
अवस्था द्वोती है तथापि वह विना मलसश्जय -के भी हो 
सकता है, जब कि इसमें मलू्सब्बय होना अनिवाय दै। 
भाध्मान में गुड़गुड-शब्द भी दोता है। मरू का सद्बय 
आमाशय एवं पक्काशय दोनों में ही हो सकता है। आमाशय 
में आमरस्त को ही मलस्वरूप समझना चाहिए तथा पकाशय 
में पुरीष को। इस तरह भानाह भी आमजन्य तथा 
पुरीषजन्य दो प्रकार का होता है । 
तस्मिन्‌ भवन्त्याससमुद्धवे तु 
तठृष्णाप्रतिश्यायशिरो विदाहाः । 
आसमाशये झूलमथो गुरुत्व॑ 
हज्लास उद्गारविघातनम्थ ॥ २१ ॥ 
आमजानाहलक्षणम्‌-आमरस से उष्पन्न हुये आनाह में 
च्यास, प्रतिश्याय, शिर में जलन, आमाशय में शूछः तथा 
भारीपन, हृदय की जकड़ाहट और डकार का न आना ये 
लक्षण प्रधानतया होते हैं ॥ २१ ॥ 
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विसशः--भामरस का स्थान आमादशय है, अतः आमजन्य 
-आनाह के लक्षण प्रधानतया आमाशय में ही प्रकट होते हैं। 
आधुनिक दृष्टि से इसे ९:१0:१० ००5४ए०४०४ कह सकते हैं । 
स्तम्भ: कटोपृप्ठपुरीषमृत्रे शूलो5थ मूच्छी स शकहमेच्च | 
खशासश्व पकक्‍्वाशयजे भवन्ति लिड्रानि चात्रालसकोद्धवानि 


पुरीषजन्यानाइलक्षणम--पुरीपजन्य या पक्काशय में 
उत्पन्न हुए आनाह में कटि और एष्ठ अकड़ जाते हैं, मल तथा 
मूत्र बन्द हो जाते हैं, कटि और पृष्ठ में शूलछ होता है, रोगी 
मूच्छित हो जाता है और कभी-कभी पुरीष का वमन होता 
है। श्वास रोग तथा अलूसक रोग के लक्षण भी इसमें होते हैं॥ 

विमशः--पक्काशय पुरीष का स्थान है, इसलिये पुरीषजन्य 
थानाह के लक्षण पक्काशय में विशेष रूप से व्यक्त होते हैं । 
उग्र स्वरूप के पुरीपजन्य भनाह में प्रायः आन्त्रावरोध 
( 7702७४४78] 005077०४०० ) के कारण पुरीषोदावर्त के समान 
छक्तण उपपन्न हो जाते हैं । इसलिये पुरीपष अथवा पुरीष के 
समान वमन होता है। वास्तव में तृष्णादित आदि असाध्य 
छक्षण पुरीषोदावर्त का ही है और आन्त्रावरोध भी हो गया 
है इसका निदर्शक है | रोग की अत्युआवंस्था में ही ये लक्षण 
डसपन्न होते हैं। उस समय रुग्ण शख्रचिकित्सा के लिये भी 
प्रायः अयोग्य द्वो गया रहता है। शख्रचिकित्सा से भी 
कद्गाचित्‌ कोई रोगी बच पाता है। अरूसक लक्षण भी इसमें 
होते हैं-कुक्षिरानद्यत्तेष्त्यर्थ प्रताम्येत. परिकूजति । निरुद्धो 
मारुतश्रैव कुक्षाबुपरि धावति ॥ वातवर्चोनिरोधश्व यस्यात्य भवे- 
दपि । तस्यालसकमाचट्टे तृष्णोद्वारा च यस्य तु ॥ अन्यच्च--पीड़ितं 
मारुतेनान्न इलेष्मणा रुद्धमन्‍्तरा । अलसं क्षोमितं दोषे: शल्यत्वेनेव 
संस्थितम्‌ ॥ शूलादीन्‌ कुरुते तीआंरछबंतीसारवर्जितान्‌ | भन्यश्च-- 
प्रयाति नोध्व॑ नाधस्तादाद्रो न विपच्यते । आमाशयेउरूसी भूत- 
स्तेन सोइलसकः स्थछतः ह 
आमोद्धवे वान्तमुपक्रमेत संसर्गंभक्तक्रसदीपनीये: | 
अथेतरं यो न शक्॒द्वमेत्तमामं जयेत्‌ं स्वेदनपाचनेश्व || 

आमपुरीषोत्थानाइजिकित्सा--अआमदोपजन्य अथवा अवि- 
पक्क रसजन्य आनाह-रोथ में प्रथम रागा को वमन कराके 
संसर्गभक्त क्रम से अर्थात्‌ छुधा छंगने पर जो भोजन की 
विधि है उसके अनुसार पिप्पल्यादिगण की दीपनीय 
औषधियों से संसाधित पानी से पेया, विलेपी अथवा यवागू 
सिद्ध कर खाने को देनी चाहिए तथा जो रोगी -शकृत्‌ (मल) 
का वमन न करता द्वो उस पुरुष के उस पुरीषजन्य आम 
आनाह को स्वेदन-पाचन आदि क्रम तथा औषधियों से आम- 
पाचनपूर्वक ठीक करें ॥ २३ ॥ 

विमशः--जो व्यक्ति मल का वमन करता हो उसके 
आमज आनाह्ट की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा 
रोगी असाध्य माना गया है, किन्तु जब तक कण्ठ में प्राण हों 
तब तक चिकित्सा करनी ही चाहिए (यावत्कण्ठगताः प्राणास्ताव- 
त्कार्य चिकित्सितम ) इसलिये ऐसे रोगी की भी प्रथम स्वेदन 
करके पश्चात्‌ विष्ठा और मल का अनुछोमन करने वाली 
श्रौषधियों द्वारा चिकित्सा करनी ही चाहिए । 
' .. विसूचिकायां परिकीर्ततितानि ु 

द्रब्याणि वैरेचनिकानि यानि ॥ २४ | 


सुश्नुतसंद्दिता 


न्भ््य्यय््स््््यःःसससःसफस्र:ः::ःन:: सस्ससट्चिचिससस «०» 9«+न+ «०9%» ०++«+०«+«« >०«++»०»+«>«भ«++००००+>+०म«. श्पमकककक्ककपाक्फल्फ कक ब्य्क्यय 
स्फा्यु /७ ०७५७७ ०५७९७३५ /५ ; ७७५ ४७ ०९./७५/९ #७ ८९.८७#॥५ /#९ ८७ ८#५.+७ ८७:७८ डर छज टच एफ 3 तन 39933 


तान्भैव वर्त्तीविंतरेदू विचूण्ये 
महिष्यजावीभगवां तु मूत्रेः | 
स्विन्नस्य पायो विनिवेश्य ताश्व 
चूणोनि चेषां प्रधमेत्त नाइ्या ॥ २४॥ 
आनादे विसूचिकायोगातिठेश:--विसूचिका-रोग को नष्ट 
करने के लिये जो दन्‍्ती आदि विरेचक द्वव्य कहे गये हैं उन्हें 
समान श्रमाण में लेके खाण्ड कट के चूर्णित कर मैंस, 
बकरी, भेंड, हस्ति और गौ के मूत्र से एक-एक दिन खरल 
करके पका कर वर्ति बना लेनी चाहिए। फिर इन वर्तियों 
को स्वेदित किये हुए रोगी की गुदा में रखें तथा इन्हीं 
विरेचक-द्रत्यों के चूण को नाड़ी के द्वारा गुदा में प्रध्मन भी 
करना चाहिए ॥ २४-२५ ॥ 
मूत्रेषु संसाध्य यथाविधानं 
द्रव्याणि यान्यूद्ध्वेमधश्य यान्ति | 
काथेन तेनाशु निरूहयेश्व 
मूत्राद्धेयुक्तेन समाक्षिकेन ॥ २६ | 
आनाहे निरूहानुवासन विधानम्‌--संशोधन तथा संशमनीय 
प्रकरण में कहे हुये मदनफल कोशातकी आदि ऊरध्वभाग- 
दोषहर, वामक एवं शिरोविरेचक द्रव्य तथा हरीतकी, 
आरग्वध, एरण्डमूल, त्रिन्षत आदि अधोभागदोषहर रेचक 
द्रब्यों को लेकर यथाविधि उन्हें गाय, भेंस आदि के मृत्रों में 
क्वाथपाक-परिभाषानुसार पकाकर छान के उस क्ाथ मेँ 
पुनः आधा गोमूत्र मिलावें तथा शहद $ पल एवं त्रिव्रत्‌ 
( त्रिभण्डी  निशोथ ) और सेन्धव रूवण मिलित एक पछ 
भर मिलाकर निरूहण बसिति देवें। पश्चात्‌ विरेचन क्रम के 
अनुसार संसजनविधि से पेया, यवागू आदि का सेवन 
कराना चाहिए ॥ २६ ॥ 
त्रिभण्डियुक्तं लवणग्रकुक्धं 
दत्त्वा विरिक्तक्रममाचरेच् | 
एष्वेव तैलेन च साधितेन 
प्राप्त यदि स्यादनुवासयेच्च ॥ २७ | 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते कायचिकित्सा- 
तन्त्रे विसूचिकाप्रतिषधो नाम ( अष्टादशोथ्ध्यायः, 
आदितः ) षटपनच्लाशो5्ध्यायः ॥ ५६ ॥ 
>> फ्रप--5 
अनुवासनविधानम्‌--इन्हीं वामक विरेचक द्व॒व्यों के कलक 
और फ्राथ से ते सिद्ध कर यदि आवश्यकता हो तो 
अनुवासन-बस्ति भी देनी चाहिए ॥ २७ ॥ 
विमशः--आनादे पथ्यानि--उदावर्त्ते हितं सव॑ पाचन लह्न॑ 
तथा। आनाहे5पि यथायो ग्य॑ सेवयेन्म तिमान्नरः॥ आानाहे5पथ्यानि-- 
अपथ्यानि प्रदिष्टानि यान्युदावरत्तिनां पुरा। आनाहदात्तेः परिहरेत 
तानि सर्वांणि यल्तः॥ अन्यज्च--सुजरज्न सर॑ यद्‌ यदन्न॑ पातन्न 
पुष्टिदम । उदावर्त्ते तथाउ5नाद्दे सेव्यं वज्यें ततोडन्यथा ॥ 
इति श्रीसुश्रुतसंहिताया भाषाटीकायामुत्तरतन्त्रे विसूचिका- 
प्रतिषेधो नाम षट्पश्चाशत्तमो<्ध्यायः ॥ ५६ ॥ 
“-०कश्त07- 
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अध्यायः ५७ ) 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


४8१६ 


फिमफेटफा 


सप्तपश्चाशत्तम्मोष्ष्यायः 


अथातोष्रोचकप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥| २॥ 

अब इसके अनन्तर अरोचक-प्रतियेध नामक अध्याय 
का विवेचन प्रारम्भ करते हैं, जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कहा है ॥ १-२ ॥ 

विमशः--विसूचिकारोग तथा अरोचक दोनों में अध्ि- 
आन्‍्यकारण की समानता होने से तथा दोनों में रसदोषजन्य 
लाग्य भी होने से एवं अरुचि में कमी-क्ी वमत भी होता 
है अतएवं वमनरूप झाम्य से भी विसूचिका के पंश्नात्‌ 
अरोक्षक प्रारम्भ किया गया है। साधवकार ने ऊध्वंगविकार- 
साधम्य से स्व॒रमेद्‌ के पश्चात्‌ अरुचि-प्रकरण प्रारम्भ किया 
है। चरकाचाय ने च० चि० अ० २६ में स्थान-साइश्य 
की दृष्टि से मुखरोग के अनन्तर अरोचक को प्रारम्भ किया 
है। यद्यपि अभरोचक, अभक्तच्छन्द और अजन्नद्वेव ये परस्पर 
पर्याय हैं, किन्तु बृद्धभोज सें इनका परस्पर भेद्‌ स्वीकृत किया 
गया हे, जसे मुख में अज्ञ डालने पर स्वादिष्ट न छगे उसे 
भरोघक तथा भोजन का मन से विचारकर, देखकर और 
सुनकर भोजन करने में द्वेप ( अनिच्छा ) उत्पन्न हो जाय 
उसे भक्तद्वेप कहते हैं तथा जिसकी भोजन करने में श्रद्धा ही 
न हो उश्ले अभक्तच्छुन्द कहते दैं--प्रक्षिपन्तु मुखे चान्न॑ जन्तौर्न 
स्‍्वदते छुद्दु;। अरोचकः स विज्ञेयों भक्तद्वे पमतः *णु ॥ चिन्तयित्वा 
ठु मनसा इृट्ठा शुत्वापि भोजनम्‌ | द्वेंपमायाति यज्जन्तुमक्तिद्वेपः 
स उच्यते ॥ यस्य नाते भवेच्छूदा सो5भक्तच्छन्द उच्यतें ॥ 


दोषे: प्रथक्‌ सह च चित्तविपथ्यया्व 
भक्तायनेषु दि चावतते प्रगाढम्‌ | 
नान्ने रुचिभंवति त॑ं भिषजो विकार 
भक्तोपघातमिह पद्चनविध॑वदम्ति ॥ ३ ॥ 

अरोचकस्य निदानसंप्र।प्तिमेदा:--वातादि दोषों से पृथक- 
पृथक तीन तरह का तथा तीनों दोषों के सहमेकन (संखर्ग) 
से चौथा साह्चिपातिक तथा काम, शोक, भय आदि कारणों 
के त्रिपरीत होने से पाँचवा अरोचक उत्पन्न होता है। इस 
तरष्ट उक्त दोष भ्क्तायन थर्थात्‌ अन्नवाहक-जोतसों में तथा 
हृदय में अत्यन्त व्याप्त हो जाते हैं, जिससे अज्न सेवन करने 
में उस व्यक्ति की रुचि नहीं होती है । इसी तरह के हस रोग 
को मिषग्जन पत्च भ्रकार का अक्तोपघात (अरोचक) कहते हैं॥ 

विमझः--दो पैः प्थगिति त्रयः, सह चेति समसस्‍्तरेकः, चित्त- 
विपयेयात्कामशोकमयादिमिविलषप्तचित्तत्वात्‌ चित्तविपययात्तु एकः । 
कुछ आचाय॑ “जिक्तविपर्ययात? के स्थान पर “शोकसमुच्छूयात? 
ऐसा पाठान्तर मानते हैं। उनके मत से कामशोकभयादिजन्य 
अरोचक का अहण नहीं होता है। भक्तायन से भश्नवह 
स्नोतस का अहण होता है, जो कि एलिमेण्टरी केनाऊ कद्दा 
जाता है, जिसमें सुख, जिद्वा, फेरिन्कसस, अश्ननलिका 
( 0९४००॥४४५७ ), आमाशय ( 9007१७०॥ )|छुद्ान्त्र आदि का 
समावेश होता है। डल्हणाचार्य ने लिखा है कि समान- 
तल्त्रद्शन से भक्तायन-शब्द जिह्ा का उपछदचण है-- 
एथग्दोषे: घमस्तैश्न॒ जिहाह्ददयसंभितैः । जायतेःरुचिराह्वारे दिऐै- 
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अरोचक में समावेद् हो जाना चाहिए, किन्तु द्वेतुप्रत्यनीक 
चिकित्साकरणा्थ यहां पर शोकभयादिजन्य अरोचक को 
बातजन्य से एथक छिखा दै। अरोचक प्रायः अजीणजन्य 
होता है, जेसे मातन्नापूर्वंक तथा पथ्य अज्न का सेवन करने पर 
भी यदि चिन्ता, शोक, भय, क्रोध, दुःखपूर्वक शयन और 
प्रजागरण किया हुआ हो तो प्रथम भजीण् उत्पन्न दोता दे 
तथा! उससे .अरोचक हो जाता है--मात्रयाउप्यम्यवद्वत॑ पथ्य॑ 
चान्नं न जीय॑ति ! चिन्ताशोकमयक्रोधदुःखशब्याप्रजागरीः ॥ ( 'च० 
वि० आअ० २) अन्यन्न भी एथक प्रथक्‌ दोषों से अरुचि 
के तीन भेद, सजन्निपात से चौथा मेद्‌ तथा दूषित € द्विष्ट ) 
आहार और दूषित मानस दोषों से पाचरवीं अरुचि उत्पन्न 
दोती हे जिनका पएथक पथक्‌ ज्ञान मुख्तरस-परिवतन से हो 
जाता है। सुख के कपाय-रस हो जाने से वातिक, तिक्तरस 
हो जाने से पेत्तिक, मधघुररस हो जाने से श्केष्मिक तथा 
मिलित रस से साकन्निपातिक और दोषदुशन से पांचवें 
मानस अरोचक का ज्ञान कर लेना चाहिएु--पृथग्दोषेः सम- 
स्तैवाँ जिहाहदयसंस्थितैं: । जायतेउरुचिराहारे द्विष्टेरयेंश्व मानसैः ॥ 
कपाय तिक्तमधुरैविश्वान्मुखरसै: क्रमात्‌। वाताय्रैररुच्षिज्ञाता मानर्सी 
दोषदर्शनात्‌ ॥ वास्तव में अरोचक में छुघा लगती दे, किन्तु 
खाने की इष्छा नहीं हो दी।अरो चक के कारणों को प्रधानतया 
हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं-( १ ) शारीरिक । 
(२) मानसिक। वातादि सन्निपातान्त चार शारीरिक 
कारण हैं। इनके अतिरिक्त शोक, भय, छोभ, क्रोध जादि 
मानसिक कहलाते हैं। आधुनिक इष्टि से इस रोग को 
/7००५४० कद सकते हैं, क्योंकि इसके भी शारीरिक और 
मानसिक ऐसे दो प्रकार के कारणों का द्वी निर्पण किया 
गया है। (१) शारोरिक कारण-अरोचक की उत्पत्ति का 
स्थान आमाहय है। उसके द्वारा ही हुधा का नाश और 
छुधा की अंभिवृद्धि होती है। आमाशय में वातादि सन्नि- 
पातान्त दोषों का प्रकोप या आमाशयिक कछाशोथ 


| रन्यैश्व मानस: ॥ चरकाचार्य ने अरोचक के कारण तथा 
भेड़ादि का लिन्न रूप से वर्णन किया द्ै--“वातादिभिः शोक- 
| मयातिलोमक्रोपैम॑नो ब्नाशनरूपगन्पैः । भरोचकाः स्युए ( च० 
चि० अ० २६, 'छो० १२४ ) वातादिमिखयः, सन्निपातेनैक/, 
शोकादिना गन्धान्तेनागन्तुरेक एव गणनीय: | यद्यपि शोक; भय; 
अतिलोभ और काम से वायु प्रकुपित होती दै--'कामशोंक- 
भयाद्ायुः इसलिये शोकादिजन्य अरोचक का वातजन्य 
( ७8४#ए५५ ), आमाशयिक ककटाबुंद्‌ ( ७७४०४० 0७7०९ ), 
आमाशयिक  उपाम्ठता ( 897००४०४ज़०४७ ) _ तथा 
रफ्ताब्पता ( 378८०४७ ) ये. शारीरिक कारण हैं, जिनसे 
भोजन के प्रति द्वेंष उरपन्न हो जाता है। (२) मानसिक 
कारण-- इस अवस्था को 3.707€ऋॉं9 ॥(:) ५०] कहते है. || इस 
अवस्था में हर प्रकार के भोजन से घृणा हो जाती हैं पु 
थोड़ा सा भी खा लेने पर उद्र फूछा हुआ माल्स होता है। 
| भोजन न करने पर मांसक्षय होता दै एवं रोगी मानसिक 
और शारीरिक दोनों दृष्टियों से दुबंछ हो जाता है। 
शायुर्वेदोक्त शोक, भय, अतिलोभ, काम आदि कारण सी 
इसके अन्तर्गत हो जाते हैं। इनके कारण भी भामाशयिक 
स्राव कम होता है एवं भूख नहीं लगती है । 
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हच्छूलपीडनयुतं विरसाननत्वं 
वातात्मके भवति लिझ्लमरोचके तु। 
हृद्दाहचोषबहुता मुखतिक्तता च 
मूच्छों सतृड्‌ भवति पित्तकृते तथैव || ४ | 
वातपित्तारो उक्योलैक्षणनि--वातदो प-दुष्टि से उत्पन्न 
हुये अरोचक में हृदयशूछ तथा पीड़ा और मुख की विरसता 
ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार पित्तदृष्टि से उत्पन्न 
हुए अरोचक में हृदय में दाह तथा चोप की अधिकता, मुख 
' की तिक्तता, मूरच्छा और प्यास का अधिक लगना ये लक्षण 
उप्पन्‍न होते हैं ॥ ४ ॥ 
विमशं:-वातपित्तारो चकयोइचरकोक्तलक्षणानि** “ * परि हृ४- 
दन्तः, कषायवक्त्रश मनोइनिलेन | कट वम्लमुष्णं विरसब्रपुदि पित्तेन 
विधात्‌""" (च० चि० अ० २६) पित्त के विर्दग्ध होने से छाती, 
हृदय जादि स्थानों में दाह भी होता है। कट्ट का अर्थ यहाँ 
चरपरा न करके तिक्त ( जिसे लोक में कड़वा कहते हैं ) 
करना चाहिए--पित्तेन तिक्तास्यविदाहकृत्‌ स्यात्‌? ऐसा यह 
विदेह का उचित मत है। चोष शब्द का अर्थ आचूषण के 
समान वेदना द्दोता दे ( डल्हण ) 
कण्डूगुरुत्वकफसंसत्रवसा दतन्द्राः 
श्लेष्मात्मके मधुरमास्यमरोचके तु | 
सवोत्मके पबनपित्तकफा बहूनि 
रूपाण्यथास्य हृदये समुदीरयन्ति | ५ || 
कफसन्निपातारो वकणे लैक्षणानि--कफ के द्वारा उत्पन्न 
हुये अरोचक में शरीर में कण्डू और भारीपन की प्रतीति 
तथा सुख से कफ का स्राव, अज्ञें में ग्लानि ( साद ) और 
तन्द्रा तथा मुखमाघुय ये लक्षण उत्पन्न होते हैं । इसी प्रकार 
स्वंदो्षों की दृष्टि से उत्पन्न हुए अरोचक में वात, पित्त तथा 
कफ उस रोगी के शरीर तथा हृदय में अनेक रक्षण उत्पन्न 
करते हैं ॥ ५॥ 
विमशः--कफजारोचकस्य चरकोक्तलक्षणानि--“* *** * “छूवणक्ष 
वकत्रम्‌ । माधुयंपैच्छिल्यगुरुत्वशैत्यविवद्धसंवद्ययुतं कफेन! ( च० 
छचि० अ० २६ ) विदग्ध श्लेष्मा के कारण मुख का रस लवण 
द्वो जाता है, अतः लावणिक रस तथा अविदग्ध से मधुर 
मुख होता है, जेसा कि सुश्रुताचाय ने कहा है--'इलेब्मा 
विदग्थी लवणः स्मृतः पित्त विदृग्धमम्लम्‌? ( खु० सू० आअ० ४० ) 
तिदोषजारोचकलक्षणानि चरके--्रिदोषजे नैकरसं भवेत्तुः ( च० 
चि० »० २६ ) अर्थात्‌ त्रिदोषज्ञन्य अरोचक में एक दोष का 
खुखरस न द्ोकर तीनों दोषों के मुखरस की प्रतीति होती 
है। प्रायः सान्निपातिक अरोचक असाध्य होता दै--'सर्वा- 
त्मकब्नापि विवर्जयेत्तुः । 
संरागशोकभयविप्लुतचेतसस्तु 
चिन्ताकृतो भवति सो5शुचिदशनाश्व ॥।६॥ 
मानसारों >कलक्षणानि-- संराग ( काम-वासना ), शोक, 
तथा भय से विकृतचित्त या विछ॒प्तचित्त होने पर तथा 
बीभत्स वस्तुओं के देखने से पाँचवा मानस या आगन्तुक या 


चिन्ताजन्य अरोचक उत्पन्न होता है ॥ ६ ॥ 
विमर्शा--आगन्ठ॒जारो चकलक्षणानि चरके--अरोचके शोक- 


सुश्रुतसंहिता 


मा ामामफाम कम कपाककाकयुककमकम कम कम का 


भयातिलोभक्रोधाथइदाशुचिगन्धजे स्‍्यात्‌ । स्वामाविकब्नास्य- 
मसथारुचि? ( च० चि० अ० २६) भर्थात्‌ शोक, भय अतिलोभ, 
क्रोध आदि से तथा मन के विपरीत अपविन्नता एवं गन्ध 
आदि से उत्पन्न अरोचक को आगन्तुज़ कहते हैं । इसमें मुख 
का स्वाद स्वाभाविक रहता है, फिर भी अरुचि रहती है। 
दोपरूपाणि--च्छूलपीडनयुतं॑ पवनेन पित्तातुडदाहचोपबहुलं 
सकफप्रसेकम्‌ । इलेष्मात्मक॑ बहुरुजं वहुमिश्व॒विद्याद गुण्यमोहजढ़- 
तामिरथापरज्न ॥ ( च० चि० अ० २६ ) वात से होने वाले 
जरोचक में हृदय प्रदेश के शूल से पीढ़ा होती है। पित्त से 
होने वाले अरोचक में तृपा, दाह तथा चोष की विशेषता 
रदह्दतो है । कफजन्य अरोचक में श्लेष्सा ( छाछा ) का स्राव 
अधिक ह्वोता है। त्रिदोषज अरोचक में अनेक प्रकार की पीड़ा 
होती है। इसके अतिरिक्त शोक आदि से होने वाले अरोचक 
में मन की व्याकुछता, मूर्च्चा और जड़ता आदि लच्चण होते 
हैं । आगन्तुक या मानस अरोचक में भी दोपों का सम्बन्ध 
हो ही जाता है जेसे काम, शोक और भय से वायु, क्रोध से 
पित्त, और दृषंण से श्लेष्मा प्रकुपित होता है -कामशोकभया- 
द्वायुः क्रोधात्‌ पित्त च क्रुप्यति | इलेष्मा तु इपषणात्‌* **** ॥ अन्य 
भाचाये चिन्ताकृत जरोचक के वातादिभेद से निम्न छत्तण 
लिखते हँ--बातात्मके विरसमास्यमरोचके तु॒पित्तन जषिक्तकड़कं, 
मधुरं कफेन । सर्वैरुपेतमथ सर्वंजमैव विद्यात्‌ दैन्यं भुशं भवति 
शोकसमुद्धवे तु ॥ किन्तु इसे अनार्प पाठ माना है| 
बाते वचा&म्बुवमनं कृतवान्‌ पिवेच 
, स्नेह: सुराभिरथवोष्णजलेन चूणम्‌ | 
कष्णाविडद्भयवभस्महरेणु भार्गी- 
रास्नेलहिड्ुुलवणोत्तमनागराणाम्‌ ॥ ७॥ 
वातिकारोचकचिकित्स।--वातिक छरोचक में प्रथम वचा 
के क्वाथ से वमन करा के पिप्पली, वायविडद्ग, यवचक्षार, 
हरेणुका, भारज्ञी, रासना, इलायची, शुद्धहिंगु, सेन्धव लवण 
और शुण्ठी, इनके समभाग चूर्ण को ३ माशे से ६ माशे के 
प्रमाण में लेकर स्नेह ( घृत, तेलादि ) से या विविध भ्रकार 
की सुराओं के साथ अथजा गरम पानी के साथ सेवद 
कराना चाहिए॥ ७॥ 
विमर्शः--कुछ छोग स्नेदेः सुरामिरथवोष्णजलेन, के स्थान 
पर 'स्नेहैः सुराभिरथवैलजछेन चूण॑म्‌? ऐसा पाठान्तर मानते हैं, 
जिसका कर्क इलायची का जल अथवा एलवाहुक का क्वाथ 
गृहीत होता दै । चतुर्थ राखैल""“पंक्ति में भाये हुए एक शब्द 
से इलायची का ही अहण द्वोता है ' 
पित्ते गुडाम्बुमधुरेबेमनं प्रशस्तं 
स्नेह: ससेन्धवसितामधुसपिरिष्टः | 
निम्बाम्बुवामितवतः कफजे<नुपानं 
राजद्ुमाम्बु मधुना तु सदीष्यक स्यात्‌ ॥|५॥ 
पित्तकफजारो चकचिकित्सा--पित्तजन्य अरोचक रोग में 
गुड़ के जल के दार्बल से अथवा काफ्रोल्यादिगण की मधुर 
औषधियों के क्वाथ से वमन कराना श्रेष्ठ दे। वमन होने के 
पश्चात्‌ सैन्धवरूवण, शकरा, शहद और घृत इन्हें यथोचित 
प्रमाण में मिश्रित कर स्नेद्द के रूप में सेवन कराना ि । 
है। इसी प्रकार कफजन्य अरोचक रोग में प्रथम नीम के पत्र _ 
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और छाल के द्वारा बनाये हुए क्वाथ से वमन कराके राज- | अतीस और पिण्डहरिद्रा, इन्हें समान प्रमाण में लेके 


बुम ( आरग्वध ) के क्वाथ में शहद तथा अजमोद के धूर्ण का 
प्रच्ञेप देकर पिछाना चाहिए ॥ ८ ॥ 
विमर्शः--डल्दहणाचाय ने लिखा है कि वमन कराके 
यवागू, पेया आदि द्वारा भोजन कराके पश्चात्‌ आरग्वध 
क्वाथ का अनुपान कराना चाहिए। कुछ टीकाकारों ने दीप्यक 
से अजवाइन का ग्रहण किया है । 
७ 
चूण यदुक्तमथवा5निलजे तदेव 
सर्वेश्व सबेक्रतमेवमुपक्रमेत ॥| ६ || 
कफजसात्नरिपातिकारोचकयोश्वि कित्सः---अथवा वातजन्य 
अरोचक रोग में क्रष्णाविडड्रयवभस्म इत्यादि श्छोक के द्वारा 
जिस चूण का वर्णन किया है वही चूर्ण कफज अरोचक में भी 
पीना चाहिए। इसी प्रकार सन्निपातजन्य अरोचक रोग में 
पू्वंचत्‌ वमनादि कर्म करा के प्रथम प्रत्याख्यान (निषेध) कर 
त्रिदोषनाशक चिकित्सा करनी चाहिए ॥ ९॥ 
विमश+--अरुचौ चरकोक्तचिकित्साक्रमः--अरु जौ कवलग्राष्ठा 
धूमाः समुखधावनाः । मनोशमन्नपानन्न दृषणाश्रासनानि च ॥ 
कुष्ठरसीवर्चला जाजीशर्करा मरिचं॑ विडम्‌ । धात््येलापञ्करोशीर- 
पिप्पल्युत्पलचन्दनम्‌ । लोभं तेजोवती पशथ्या श्र्यूषणं सयवाग्र- 
जम्‌ । भाद्रंदाडिमनिर्यासश्राजाजीशकरायुतः । सतैलमाक्षिका- 
सत्वेते चत्वारः कवलग्रहाः॥ चतुरो5रोचकान्‌ हन्युवातथेकजसवे- 
जानू | कारवी मरिचाजाजीद्राक्षावृक्षाम्लदाडिमम्‌ । सौवचंलं 
गुड़ः क्षौद्रं सर्वारेचकनाशनम्‌ ॥ बस्तिं समीरणे, पित्ते विरेक॑ वन 
कफे । कुर्याद्युबानुकूलानि हर्षणनत्न मनोध्नजे ॥ (च० चि० अ०२६) 
द्राध््ा पटोलबिडवेत्रकरी रनिम्ब- है 
मूर्वां5सया5क्षबद्रामलकेन्द्रवृक्षेः | 
बीजे: करखनपवृक्षभवैश्व पिष्टे- 
लेंहँ पचेत सुरभिमूत्रयुतं यथाबंत्‌ ।। १० ॥। 
मुस्तां वचां त्रिकटुक रजनीद्वयद््व 
भार्गीद्व कुष्ठमथ निरद्हनीख् पिष्ठा | 
मूत्रेडविजे द्विरदमृत्रयुते पचेद्ठा 
पाठान्तुगाम तिविषां रजनीशख् मुख्याम्‌ ॥११॥ 
मण्डूकिमकममसताव-च सलाड्रलाख्यां 
मृत्र पचेत्त महिषस्य विधानविद्वा | 
एतान्न सन्ति चतुरो लिहतस्तु लेहान्‌ 
गुल्मारुचिश्वसनकण्ठह्ृदामयाश्व ॥ १२॥ 
चतुर्णामरों चकानां चत्वारों लेहा:-- (१) मुनक्का, पटोलपत्र, 
विडलवण, बेत, करीर, नीम की छाल, मूुर्वा, हरड़, बहेड़ा, 
बद्रीफल, आँवले, कूढ़े की छाछ, करञ्ञ के बीज और अमल- 
तास का गिर इन्हें समान प्रमाण में मिश्रित कर खाण्डकूट 
के चूर्ण बनाकर चूर्ण से चतुगुंण गोमूत्र लेकर सबको कड़ाही 
में डाल के तन्तुमुद्गादि लक्षण उत्पन्न होने तक यथावत्‌ 
अवलेद् के समान पाक कर लेना चाहिए । (२) मोथा, 
सोंठ, मरिच, पिप्पली, हरिद्रा, दारुहरित्रा, भारती, कूठ और 
और चित्रक ( निदृहनी ) इन्हें समान प्रमाण ज्ें लेकर 
खाण्ड कूट के चूर्णित कर चौगुने भेड़ के मृत्र में अवऊेहः के 
समान पकाकर काचपात्र में भर देवं। (३) पाठ . वंद्कोचन, 


खाण्ड कूट के चूणित कर द्विरद ( हस्ती ) के चौगुने मृत्र में 
अवलेह के समान पका के वरणी में भर देव! (७) बाह्मी 


( मण्डकी ), आक की जड़, नीम, गिलोय और कलिद्दारी 
( लाइली ) की जड़ इन्हें समान प्रमाण में लेकर खाण्ड कूट 


के चूणित कर मेंस के चौगुने मूत्र में अवलेह के समान पकाके 
स्वाज्नशीत होने पर शीशी में भर देवें। इन चारों अवलेट्टों 
को यथादोष तथा रोग के अनुसार लेकर ६ माशे प्रमाण 
में प्रतिदिन सेवन करने से गुल्म, अरुचि, श्वास, कण्ठ के रोग 
और हृदय के रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ १०-१२ ॥ 
विमशः--ये उक्त चार अवलेह यथासंख्य चारों प्रकार के 
अरोचकों में लाभकारी होते हैं। अभया के स्थान में कुछ 
लोग अभय ऐसा पठान्तर मानते हैं। वहाँ अभयं का अर्थ 
उशीर किया जाता है। नृपवृक्ष आरग्वधः । निरदंहनो  चित्रकः, 
अजमोदा शत्यन्ये। 'एतानन सन्ति--चतुरोध्भ्यसतइच? श्ति केचित्‌ 
पठन्ति । केचिन्न 'एतानू वदन्ति भिषजश्चतुरशच लेहानू गुल्मारु- 
जिश्वसनकण्ठह्दा मयेपु? । ४ 
सात्म्यान्‌ स्वदेशरचितान्‌ विविधांश्व भक््यान्‌ 
पानानि मूलफलषाडबरागयोगान्‌ | 
अद्याद्रसांश्व विविधान्‌ विविधेः प्रकारे- 
भुज्जीत चापि लघुरूक्षमन:सुखानि ॥ १३ ॥ 
अरोचके सात्म्यमक्ष्याद्पदेश:--जिस देश के अन्दर जिस 


प्रकार की विधि से सात्म्य भचय बनाये जाते हो उन विविध 
भच्यों का सेवन कराना चाहिए तथा स्वदेशविधि 


अनुसार बनाये हुये अनेक प्रकार के पेय-पदार्थों का भी 
अरोचक में प्रयोग कर । इनके अतिरिक्त विविध प्रकार के 
मूल जेसे सकरकन्द, गाजर, मूली तथा आँवले, अनार, कम- 
रख, फालसे आदि खटमीठे फल, एवं षाडव ( रसालादि ), 
राग (कपित्थादिकृत पेय अथवा रायता ) आदि अनेक 
योगों को तथा लघु, रूच्त और मन को सुख देने वाले अनेक 


प्रकार के रसों को बहुविध विधियों से संस्कृत कर सेवन 
करावे ॥ १३॥ 


विमदंः--सात्म्यान - सुखकरान्‌ । कुछ आचाय॑ ०सात्म्यान्‌ 
स्वदेशरचितान? इत्यादि 'छोक का निम्न पाठान्तर मानते हैं-- 
धतात्म्यान्‌ स्वदेशर चितान्‌ विविधेः प्रकारैभुंओत वाइथि लघुरूक्षमनाः 
सुखेन ? कुछ लोग सात्म्य, देश, रोग, ऋतु और प्रकृति का 
विचार कर भचयादि ग्रहण करते हैं । विविध शब्द को भचय, 


पान और फरू व रस सभी का विशेषण मानते हैं, अतएवं 
यथारुचि किसी का भी ग्रहण कर सकते हैं-'तेन यथारुचि 


'फलानि शकंरान्वितानि कपूंरचतुर्नातकसुगन्धीनि गृशझान्तेः 
(डढ्दण) । मूल ८ पिप्पली मूलादि, फल ८ दाड़िमादि । षाडवा:४८ 
रसालादाः । रागाः८-कपित्थरागादयः । केचित--'सितारुचक- 
सिन्धूत्मै: सवृक्षाम्लपरूषकेः । जम्बूफलरसैयुक्तोी रागो राजिकया 
कृत:॥ मधुराम्लकट्ूनान्त संस्काराः षाडवा मताः ? श्त्याहु: । 
अपरे तु षाडवशब्देन यवानीषाडवर्माहुः तन्त्रान्तरसंवादात्‌ 
रागशब्देन च रागषाडवं मच्ता द्वाक्षादाडिमाबन्वितं सुदृयूषमिति 
च्‌ व्याख्यापयन्ति । अथवा रागः८ द्राक्ष/:काथः, शालिसक्तृपपन्नो 
मध्वांशाढ्यः स त्रिज|तसधान्यः गौलोपेतः शकरापांसुमिश्री रागो शेयर 
पाडवों दाडिमाम्लः ॥ रागषाडवः--कथितस्तु गशुडोपेतं सहकारफलं 
नवम्‌ । तलनागरसंयुक्तं विशेयो रागषाडवः॥ रसान्‌  विविधान 
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४२२ 


च्य्य्स्स्ट्ट्डःःःफसःसःककस्‍क्‍उ८ःडडजज< इक क>ॉक अ/ ःन/उ//ःफसससससकसःःअसससकफस :'ककॉकपएफ सफ  नॉ<नॉॉड लउकण सअअअज4डजअडक्‍ः&£ससकफकससकसकसस खखख  ् अब न ज न /ननअफ फ अ>नन-यडॉञन्‍जन्‍जअओ अस्‍ैहै॒औऋ ह__ौौघस  चचचचल-> 


मांसरसान्‌ , मधुरादिर्सान्वा। अरुचि छलेष्मस्थानगत विकृति 
होने से लघु-रूच आादि कफनाशक भच्य-पेय अहण करें । 

आस्थापनं विधिवद्त्र विरेचनव््च 

कुर्य्यान्मदूनि शिरसश्वथ विरेचनानि ॥ १४ ॥ 

अरोचके निरूदप्रयोग:-इस अरोचक रोग में यथाविधि 
आस्थापन ( निरूहण ) बस्ति का प्रयोग करना चाहिए 
तथा उसके क्षनन्तर विरेचन देकर पश्चात्‌ रदु शिरोविरेद्न 
का प्रयोग करें ॥ १४ ॥ 

विमशः--यद्यए 'तत्रोन्मादभयशोक” इत्यादि छोक द्वारा 
अरोचक में आस्थापन-बस्ति फा निषेध है, तथापि वमनादि 
क्रिया करने के उत्तरकाल में वाताजुबन्ध हो जाने पर बस्ति 
का प्रयोग वातनाशनार्थ करना लछाभदायक है, पूर्व में नहीं। 
त्रीण्यूषणानि रजनीत्रिफलायुतानि 

चूर्णीकृतानि यवशूुकविमिश्रितानि | 


क्षौद्रायुतानि वितरेन्मुखबोघनाथे- 
मन्यानि तिक्तकदुकानि च सेषजानि ॥१४॥ 
अरोचके ज््यूषणादिचूर्णनू--अरोचक-रोग में मुख का स्वाद 


ठीक करने के लिये अथवा मुख की रुचि बढ़ाने के लिये किंवा 
मुखगत छाछारस तथा आमाशयगत्त पाचकरस एवं ग्रहणी 


में ख्रत होने वाले पित्त, अग्न्याशयरस तथा आन्त्रिक रस 
का उद्दीपन करने के लिये सोंठ, मरिच, पिप्पली, हरिद्वा, 
हरड़, बहेड़ा, आंवछा और यवत्षार इन्हें समान प्रमाण में 
ग्रह्दीत कर खांड कूट के चूण बना लेवे तथा इस चार्ण को 
. ३ माशे से ६ साशे प्रमाण में प्रतिदिन शहद के साथ मिश्रित 
कर सेवन करावें। इसी प्रकार अन्य तिक्त और कद्ठ भेषज 


भी मुखाद्वबोधन के लिये प्रशस्त माने जाते हैं ॥ १५॥ 
मुस्तादिराजतरुवर्गदशाज्लसिद्ः 
कार्येजयेन्मघुयुतेबिबियेश् लेहेः | 
मूत्रासबैगुंडक़तेश्व तथा त्वरिष्ट:..._ 
क्षारासवश्ध मधघुमाधवतुल्यगन्धः ।। १६ | 
* अरोचके काथलेदासवयोगाः--मुस्ताकु/-ह रिद्वेत्यादिख्प से 
प्रोक्त मुस्तादि गण की औषधियां, राजतरु अर्थात्‌ जारग्वध, 
'मदनगोप, धोण्टेस्यादि रूप से श्रोक्त आरग्वधादिगण की 
ओऔषधियां और दक्ञाज्ञ अर्थात्‌ दृशमूल के दर्सो द्वव्य इन 
सब को समान प्रमाण में मिश्रित कर यवकूट करके २ तोले 
भर लेकर अष्टगुण (१६ तोले ) में डालकर चौथाई शेष 
रख कर छान के शहद मिला कर पीने से अरोचक नष्ट होता 
है। इसी प्रकार उक्त मुस्तादि द्र्यों के क्ाथ में शकरा डाल 
कर बनाये हुए अवलेह में शहद मिश्रित कर सेवन करने से 
अरोचक नष्ट होता है। इसी प्रकार उक्त द्रष्यों के चूर्ण के 
प्र्षेप से युक्त तथा गोमृत्र के द्वारा बनाये हुए आघश्व तथा 
कुष्टचिकित्साधिकार में कद्दे हुए विधान के अजुसार गुड़ 


और शहद से बनाये हुए एवं पलाशत्षञार के पानी के साथ 
शहद भादि श्रक्षेप द्रृन्‍्य डालकर बनाये हुए क्ञारासव से 


तथा मछ ( झहद ) और साधव ( सधुकृतमच्य ) के समान 
झुग़न्धि युक्त मथ का पान कराके अरोचक रोग को नष्ट करें ॥ 


आसान कामना फारसामफा कम फप पका कमान कप 


ञब्प्न्ज्र 


स्यादंष एब फफवातहते चिधिश्व 
शान्ति गते हुतअुुलि प्रशभाय वस्य ।!१७॥ 
छफवातजाविपाके विधिः-कफ़ कौर वायु के द्वारा 


छुश्लुतसंहिता 


हुतआक ( पाचकाप्ि ) के शान्द् ( मन्‍्द ) होने पर उसका 
प्रशम्न करने के लिए ऊपर कही हुई इसी चिकित्साविधि 
का उपयोग करना चाहिए ॥ १७॥ 

... विमरशः--जाठराशि अरोचक € अविपाक ) की उत्पत्ति 
में कारण है। यहाँ पर इस कारण में काय का उपचार करके 


कफवातजन्य अविपाक € अरोचक ) की चिकित्सा का वर्णन 
किया है। कुछ आचायों का मत है कि 'प्रशमाय तस्य? इसके 
पश्चात्‌ चकार लुछ है, जिससे तस्य अर्थात्‌ कफदातजन्य मन्द्‌ 
२० की ज्ञान्ति के लिये तथा अरोचक की शान्ति के लिये 
न्ों अर्थ अहण किये जाते हैं, ण्ड 
पर के अर्थ स्वीकार नहीं करते हैं फ कार्मिक कक 
इच्छा5मिघातभयशोकहते5न्तर गौ 
भावान्‌ भवाय वितरेत्‌ खलु शक्यरूपान्‌ | 
अर्थषु चाप्यपचितेषु पुनर्भवाय 
.. , पौराणिक: श्रुतिपयेरलुमानयेत्तम्‌ ॥ १८॥ 
'देन्यं गते मनसि बोधनमतन्न शस्तं 
यद्यत्‌ प्रियं तदुपसेव्यमरोचके तु ॥ १६॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते कायचिकित्सा- 
तन्त्रेषरोचकप्रतिषेधो नाम ( एकोनविंशो5ध्याय:; 
आदितः ) सप्तपत्नाशत्तमो5्ध्यायः ॥ ४७ ॥ 
«०९2७८ 00-- 
आगन्तुजारोचकचिकित्सा--किसी वान्छित वस्तु की 
प्राप्ति न होने ले तथा भय और शोक के कारण अन्तराप्ति 
( जाटराप्मि या पाचकाप्मि ) के शान्त होने पर उत्पन्न हुए 
अरोचक रोरा में शाकक्‍य अर्थात्‌ प्राप्त होने योग्य भावों 
€ पदार्थों ) को भव ( रुच्युत्पत्ति ) के लिये प्रयुक्त करें। 
इसी प्रकार जो अएचित ( नष्ट ) हुये अर्थ ( भाव ) हैं उनका 
नः हस जन्म में प्राप्त होना अशक्य ह, कि भर 
( जन्मान्तर ) में प्राप्त हो सखग । राम, ला युधिष्ठिर आदि 
पुराणोक्त उपाख्यानों तथा सेकड़ों अन्य लोकिक कथाएँ 
सुनाकर उसे सान्त्वना देकर उसकी नष्ट हुई अभि से उत्पन्न 
हुए अरोचक को दूर करना चाहिए । इनके अतिरिक्त अनेक 
कारणों से मन में देन्य होने पर दितकारक उपदेशों से 
आश्वासन देकर बोधन करना चाहिए तथा जो जो वस्तु उस 
रोगी को प्रिय लगती हो तो वह वह छाके उसे सेवन करने 
को दूं। ऐसा करने से आगन्तुक मनोभिघातजन्य अरोचक 
'नष्ट ह्वो जाचा है॥ १८-१९ ॥ 
विमशः-अरोचके पथ्यानि-गोधूममुद्ठाब्णशालिके पष्टिका 
मांस वराह्यजशशैणसम्भवम्‌। चेन्नो झषाण्ड मधुरालिकेलिशः 
प्रोडी खलीशः कवयी च रोहितश। ककरिवेत्राग्ननवीनमूलकं 
वार्ताकुशोभाअनसोचदाडिमम्‌ । भव्यं पटोल रुचक॑ -घृतं पयो 


वालानि तालानि रसोनशरणम्‌ ॥ द्वाक्षा उसाल नलदम्बुकाजिक॑ 
मं रसाला दधि तक्रमाद्रंकम्‌ | ककोलखजूरपियालतिन्दुक॑ पढ्क 


कपित्थं बदरं विकझृनतम्‌ । ताल्यस्थिमज्जा िमबालका . सिता पथ्या 
यमानी मरिचानि रामठम्‌ | स्वाइम्लतिक्तानि च देदमाजना 
वर्गोध्यमुक्तोडरचिरोगिणे दिितः॥ अरोचकेडपथ्यानि--कासोद्ार- 
क्षधानेश्नवारिबेगविधारणम्‌ । अद्दयाप्मस्य्योक्षं क्रोध॑ लोभ॑ भव 
शुचम्‌ । दुर्गन्‍्धारुणसेवाग्न न कुर्यादरुचौ नरः | 

: ॥ हत्य्री'धकचिहकित्स! ॥ ५७ ॥ 


॥0|॥॥| ।॥ | ३ न) 


3 ह 
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यथोवबाच भगवान्‌ घन्वन्तरि: ॥ २ | 795. (१०) वातकुण्डलिका--89857700॥० ४०:८९. (११) 

अब इसके अनन्तर मूत्राघातप्रतिपेध नामक अध्याय । मूत्रमंथि--स्‍ ०००७7 ०९ ७७४ 9&0१०४. (१२) विड्विघात-- 
का वर्णन प्रारम्भ करते हैं जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने [0९०४०-ए९०आं०। 83६0)9,.. (१३) बस्तिकुण्डक--2:000० 
कहा है॥ १-२ ॥ ००7० भ्ृ०० ०६ (४९ 980067., इस प्रकार चरकाचाय ने 

विमर्शः--उदावर्तप्रतिपेध. अध्याय में “भूयों वच्यामि | अस्तिकुण्डल-रोग को अधिक मान कर मृत्राघात के तेरद 
योगांश्व मृत्राधातोपशान्तये” इस प्रकार की हुई प्रतिज्ञा के भेद कर दिये देँ। बल्तिकुण्डलद्देतुलक्षणादिकम्‌--द्वुताध्वलइ्ना- 
कारण अरोचकरोग के अन्तर पारिशेष्यात्‌ मून्नाघात- यास्ादमिषातात्मपीडनात्‌ । स्वस्थानाद बस्तिरुदवृत्तः स्थूलस्तिष्ठति 
प्रतिपेध-नामक अध्याय का प्रारम्भ किया गया है| | 'भेवत्‌ ॥ शुलूत्पन्दनदाह्मार्तों बिन्‍्दुं बिन्दुं स्नवत्यपि। पीडितस्तु 
डर्हणाचार्य ने मृन्नाघात का मून्नावरोध अर्थ किया है-- स्तजेद्‌ धारा संस्तम्मोद्वेष्टनातिमान्‌ ॥ बस्तिकुण्डलमाहुस्तं घोरं 
प्ृत्राघातो मूत्रावरोषः । कुछ लोगों ने आघात शब्द से शख्रविषोपमम्‌ । पवनप्रवर्ू प्रायो दु्निवारमब॒द्धिमिः ॥ ( च० 
दुष्टि कर्थ अदहण किया है, न कि अवरोध, क्‍योंकि सि०अ०९ ) 
न्रयोद्शव्धि म॒त्राघातों के अन्दर पठित मृत्रश॒ुक्र भर मृत्र- | रौक्ष्याद्ेगविघातादा वायुरन्त रमाश्रितः | 
साद नामक रोगों में मूत्र का अवरोध नहीं होता है, किन्तु | मूत्र चरति सब्यृह्य विगुणः कुण्डलीकृतः ॥ ४ ॥ 
५ 2४ अप हा 02202: 020 मत्रइच्छू | सुजेदल्पाल्पमथवा संरुजस्क॑ शनेः शने:। 

र मृत्राघात में भेद दिखाने की द॑ नों के परस्पर डलिकां त॑ 

विमेंदक निश्न' उचण या अर्थ किला दे मतरस्कअअग हि पर तं तु व्याधि विद्यात्‌ सुदारुणम्‌ ॥६॥ 
योश्वायं विशेष:--(१) मूत्रकृच्छे कऋच्छृत्वमतिशयितम्‌ , इषद्विबन्धः, वातकुण्डलिकालक्षणम्‌- रूक्त पदार्थों के अधिक सेवन करने 
मूत्राधाते तु विबन्धो बलवान ऋृच्छृत्वमल्पमिति। अर्थात्‌ मूत्र- | से तथा अधारणीय बेगों के धारण करने से विद्रुण हुआ 
कृच्छू में मृन्नस्याग करने में अत्यधिक कष्ट होता है, किन्तु | वायु बस्ति के भीतर आश्रित हो मूत्र में प्रविष्ट होकर 
विवन्ध ( मूत्र का रुकना ) अल्प रहता दै। अर्थात्‌ मूत्रत्याग | प्रथम उसे अवरुद्ध कर उसे कुपित करके कुण्डलाकार सब्जार 
बूँद-बूँद और अधिक कष्ट से होता है। मृत्राघात में मूत्र का | करता है, इससे बस्ति में पीड़ा होती है। मूत्नत्याग थोड़ी 
विवन्ध (रुकावट या अवरोध ) अधिक होता है, किन्त | थोड़ी मान्ना में पीड़ा के साथ तथा धीरे-धीरे होता है।इस 
कृच्छूता अरूप रहती है। मूत्राधात को 50907०आ०० ०£ ४४९ | अस्यन्त दारुण ( कष्टदायक ) व्याधि को वातकुण्डछिका 
८्णं॥९ कहते हैं। इसमें मूत्र बनता कम है। मृत्रावरोध को | कहते हैं ॥ ५-६ ॥ 
&९४९०४४०० ०१ ४४४ ण्णं॥९ कहते हैं । म्रत्नकृच्छू को 20ए577९७ विमशः-मूत्रं चरति संग्र्मेति मूत्र गृहौत्वा बायुश्ररति 


कहते हैं। अमतीत्यथे: । विय्युण: कुपित: । कुण्डलीकृतः वरयौक्ृतः कुण्डला- 
वातकुण्डलिका5प्ठीला वातबस्तिस्तथैव च | कृत्यां वतुंडीभूतः | 'कुण्डलं कर्णभूषायां पाशेडपि वलूयेडपि च! 
मूत्रातीत: सजठरो मृत्रोत्सज्ञ: क्षयस्तथा ॥ ३ | इति मेदिनी । कुछ आचाये 'मूत्रमल्‍्पाल्पमथवा सरुज सम्प्रबरततेः 
मूत्रग्न्थिमृत्रशुक्रमुषणवातस्त थेव चच। यह पाठान्तर तथा कुछ '“सरुजं सम्प्रवतंयेत” ऐसा पाठान्तर 


कीत्तिता: मानते हैं। 'रौक्ष्याएः तथा 'वेगविधाताद? ये ब्यवहित तथा 
मृत्रोकसादो ढो चापि रोगा द्वादश ता; | 8,॥ | अख्रिदितः कारण हैं।हबायरेल्तरगाहित का िलन हे 


मूत्राधातभेदा:--.3) वातकुण्डलिका, (२) अष्ठीलछा, और ऊुण्डलीक्ृषतः-इत्यादि रच्ण हैं। प्रायः रूक्त पदार्थों के 
(३) वातबस्ति, (४) मृत्रातीत, (५) सूत्रजठर, (६) मून्नो- | अधिक सेवन से साव॑देहिक वातप्रकोप द्वोता दै एवं वेग- 
त्सज्ञ, (७) मत्रत्य, (८) मूज्रप्रन्थि, (९), मृत्रशुक्र, (३०) | विघात स्थानिक वातप्रकोप करता है। मूत्रमाविश्य इस पद्‌ 
उच्णवात, (११) पित्तजन्य मृत्रौकसाद तथा (१२) कफजन्य | से मूत्र तथा उसके आधारभूत बस्ति का अहण करना 
मूत्रीकसाद ऐसे मत्नाघात के बारह प्रकार के भेद कहे गये हैं॥ | चाहिए। यह रोग शुद्ध वातिक विकृति दै। वातवैगुण्य के 

विमशः--अन्य तन्‍्त्रों में मुन्नाधात के तेरद्ट प्रकार लिखे | कारण बस्ति मुखसक्लोचिनी ( 9077० 2८5 ०६ ४७९ 0[80967 ) 
हैं-जायन्ते कुपितैदोषेमूंत्राधातालयोदश । प्रायो मूत्रविधातायै- | पेशी के अचानक सहुचित हो जाने से मूत्र त्याग नहीं होने 
ब॒तिकुण्डलिकादयः ॥ चरकाचार्य ने तेरह प्रकार के मूत्र के | पाता, जिससे बस्ति में पीड़ा होती है।सझोच कुछ कम 
रोग या बस्तिदोष माने हैं--मूत्रौकसादो जठरं ऋच्छुम॒त्सन्न- | होने पर अल्पाढप मात्रा में मृत्रत्याग होने लऊगता दै। इस 
संक्षगो । मूत्रातीतोइनिलाप्ठीला वातबर्त्युष्णमारुतौ॥ वातकुण्ड- | अवस्था को वातकुण्डलिका या उद्देष्टनाश्मक सह्लोच ( 8/85- 
लिका ग्रन्थिविड्घातो बस्तिकुण्डलम्‌ । त्रयोदशैते मूत्रस्य दोषास्ता- | 7700॥० ६४७०५७४०७ ) कहते हैं। चरकाचाय ने बातकुण्डलिका 
छिज्नतः शणु ॥ (१) मूत्रौकसाद या मृत्रसादु--5००7७9 | के कारण, सम्प्राप्ति और लक्षण निन्न लिखे हैं--गतिसक्ञादुदा- 


एजए४४००. (२) मून्रजठर--)5:20020 ७॥800९7. (३) | वृत्तः स॒ मूत्रस्थानमार्गयो: । मूत्रक्ष्य विशुणो वायुभेप्नब्याविद्ध-. 


मूत्रकृच्छू--/0950768 (४) मूृत्नोत्संग--8000077९ 0६ ४९- | कुण्डली ॥ मूत्र विदृन्ति संस्तम्भमन्नगौर ववेथ्नैः । तोजरुढमूत्र- 
१०, (५) मृन्नत्तय--.५07९४ 0: 8009709800 0०0६ ४४०. | तिट्सज्वै्ातकुण्डलिकेति सा ॥ ( च० सि० अ० ९ ) 


ढॉँ 


(०-0. 59५वगाओ #्ञागवद्याबव था (शाप) ४०१३ ता ५४व्वाद्यावडं, 00264 0५ 6576० ॥ 


छरछ8 
शक्न्मागस्य बस्तेमश्व वायुरन्तरमाश्रितः | 
अष्ठीलाबदू घनं अन्थि करोत्यचलमुन्नतम्‌ | ७ ॥ 
विण्मूत्रानिलसन्नम्वय तत्राध्मानञ् जायते | 
वेदना च परा बस्तो वाताप्ठीलेति तां बिदुः ॥ ८॥ 
वाताष्टीलाया हेतुसम्प्राप्तिलक्षणानि- शहन्मार्ग 
तथा बस्ति ( आधार ) के मध्य में आश्रित होकर अपान वायु 
अष्ठीला के समान घन ( कठोर ) अन्थि को पेदा करती है, 
जो कि कुछ चल तथा ऊँची उठी हुई होती है। इस ग्रन्थि 
के कारण विष्ठा, मूत्र और वायु का अवरोध हो जाता है 
तथा नामि के नीचे मूत्राशय प्रदेश में आध्मान हो जाता 
है और बस्ति में तीम्र वेदना भी होती है। इस प्रकार के 
रोग को वाताष्ठीला कद्दते हैं ॥ ७-८ ॥ 
विमशः--शझन्मार्गों गुदः, बल्तिमूंत्राधारः, वायुरत्रापानो 
शुदवस्तिस्थरोगकरत्वात्‌ , अन्तरं मध्यम्‌। अप्ठीका--उत्तरापये 
दौघेवत्लुलपाषाणविशेषः, अन्ये चर्मकाराणां लौहीं माण्डीमाहुः | 
शहझन्मागंस्यथ यहाँ से लेकर अचलमुन्नतम्‌ तक रोग की संप्राप्त 
सथा विण्मूश्रानिलसब्श्व यहाँ से इस रोग के छक्तणों का 
वर्णन किया गया है। चरकमतेन अष्ठीलालक्षणादिकम्‌--आध्मा- 
पयन्‌ बस्तिगुदं रुद्ध्वा वायुश्वलोन्नताम्‌ | कुर्यात्तीआ्रातिमष्ठीलां 
मूत्रविण्मागरोधिनीम्‌॥ ( च० सि० अ० ९)» बस्तिप्रदेश में 
कुपितवायु बस्ति तथा गुदा में आध्मान उत्पन्न करते हुए 
अष्ठीछा के समान चल और उभरी हुई गन्थि को पेदा कर 
देता है । इसे अष्ठीला कहते हैं। इससे मर और मूत्र के मार्ग 
में अवरोध तथा तीज्न पीड़ा होती है । कतिपय विद्वान्‌ अष्ठीला 
से प्रद्रद्ध पौरुषग्रन्थि ( 020]8722०0 97०5६४॥० ) का प्रहण करते 
हैं। वास्तव में पौरुषप्रन्थि का अहण नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि वह अचल होती है। इसके अतिरिक्त पौरुषग्रंथि की 
वृद्धि में- उन्नतेता आगे की ओर दृष्टिगोचर नहीं होती, 
अपितु गुद॒परीज्षा से ही इसका ज्ञान होता है। इसमें तीमघ्र 
पीड़ा भी नहीं होती, अतः पौरुषग्रन्थि का अहण नहीं किया 
जा सकता। उदरस्थित उसके आकार की गाँठ को भी 
अष्ठीछा कहते हैं। उदर्र में उछ्की स्थिति के अनुसार दो 
नाम या भेद वातब्याधि-प्रकरणोक्त अष्ठीला के किए गाये हैं। 
यदि वह शरीर की ऊर्ध्वाधो दिशा ( भजुप्रस्थ या ४९:४- 
०५9 ) रहे तो उसे वाताष्ठीला कहते हैं, किन्तु यदि वह 
सीधी न रहकर तिरछ्ी ( 0०॥५०८ ) रहे तो उसे भ्रत्यष्टीछा 
कहते हैं । गुदा के समीप के किसी अबुंद का भी इससे अहण 
किया जा सकता दै। प्रत्यष्ठीछा मछ और मूत्र दोनों का 
अवरोध करती है। अतः इसे बस्तिगरुदान्तरालीय अबुंद 
( 982८०७०--५८७४०७१ ४०००००० ) कहा जा सकता ड्ढै ॥ 
बेग॑ विधारयेयस्तु मृत्रस्याकुशलो नरः | 
निरुणद्धि सुखं तस्य बस्तेबेस्तिगतो5निलः ॥ ६ ॥ 
मूत्रसज्ञो भवेत्तेन बस्तिकुक्षिनिपीडितः | 
बातबस्ति: स विज्ञेयों व्याधि: कच्छुप्रसाधन: ।१०॥ 
बातबस्तेहँठुतम्प्राप्तिलकक्षणानि-- यदि कोई अज्ञपुरुष उपस्थित 
हुए मूत्र के वेग को रोकता ढे तो बस्तिस्थित प्रकुपित वायु 
को बन्द कर देता है, जिससे कुछ समय के 


स्ति के मुख रे 4 
के मृत्रत्याग पूर्णहूप से अवरुद्ध दो जाता है ठथा बक््ति | कुपितः सन्‌ बदरं पूरयेत। यह्टाँ पर प्रथम मृत्रवेग का रोकना 


है और यदि वह कराञ्ञ ( निकृहन ) कर या जोर लगाकर 


है, पुनः त्यागने की. इच्छा 'यो भूयः स्रष्ठुमिच्छति? सम्प्राप्ि 
है तथा घुनः मूत्र आना या कथश्वित्‌ अल्पाल्प वेदना सहित 


छुश्ुतसंहिता . 
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और कुत्षिश्रदेश में पीढ़ा होती है। इस कृष्छूसाध्य व्याध्रि 


को वात्तबस्ति कहते हैं ॥| ९-१० ॥ 
विमशः--वैगं विधारयेद” यह रोग का हेतु, 'निरुणद्धि 
मुखं तस्य वस्तेब॑स्तिगतो5निलः यह रोग की संप्राह्ति तथा शेष 
सूत्रसद्भादि रोग के छत्वण हैं। कहीं-कहीं 'वस्तिकुश्षिनिपीडितः? 
के स्थान पर “बस्तिकुक्षी निपीडयन्‌? ऐसा पाठान्तर है। इसे 
( 0९६९४४ं०आ ०0९ ४९ एलं॥९ ) कहते हल । चरके वातवस्ति- 
लक्षणम्‌--मूत्रं धारयतो बस्तो वायु: क्रुद्धों विजारणात्‌। मृत्ररौधा- 
तिंकण्डूमिवातवस्तिः स उच्यतते ॥ ( च० सि० आ० ९ ) 
वेग॑ सन्ध्राय्ये मूत्रस्य यो भूयः स्रष्ठुमिच्छति | 
तस्य नाभ्येति यदि वा कथख़्ित्सम्प्रबत्तेते ॥११॥ 
प्रवाहतो सन्दरुजमल्पसल्पं पुनः पुनः | 
मृत्रातीतन्तु त॑ विद्यान्मूज़्वेगदिघातजम्‌ ॥ १२॥ 
मूत्रातीतस्य हेतुसम्प्राप्तिकक्षणानि--जो व्यक्ति मूत्र के 
उत्पन्न हुए वेग को रोककर थोढ़े समय बाद फिर से मूत्र 
त्याग करना चाहता है तब उसका सूत्र प्रवाहित नहीं होता 


मूत्र स्यागना चाहता है तो किसी प्रकार श्रवर्तित द्वोता है, 
किन्तु इस प्रकार बार-बार प्रवाहण करने से मन्दवेदना 
सहित तथा थोड़ी-थोड़ी मात्रा सें बार-बार रुक-रुककर मूत्र क्‍ 
आता है । इस प्रकार मूत्र के वेग को रोकने से उत्पन्न हुए क्‍ 
रोग को मृत्रातीत कद्दते हैं ॥ ११-१२ ॥ 

विमशेः-इस रोग में 'वेगं सन्धाय॑? वेग का रोकना हेतु 


आना ये सब रोग के लक्षण हैं। चरके मूत्रातीतलक्षण!दिक्रम्‌ू-- 
चिरं थारयतो मूत्र त्वरया न प्रवर्तते । मेहमानस्थ मन्दं वा मूत्रा- 
तीतः स उच्यते ॥ ( च० सि० अ०-९ ) अर्थात्‌ अधिक समय 
तक मूत्र को रोकने से सूत्रत्याग करने पर सूत्र जल्दी नहीं 
उतरता। यदि उतरता भी है तो बहुत धीरे-घीरे। इस 
अवस्था को मृन्नातीत कहते हैं ॥ आधुनिक दृष्टि से.इस रोग 
को अपूर्ण मुत्रनावरोष्ष ( ९%४798! ;&7०० ०६ ए०॥७ 07 
[79००7४7९००९ ०६ ७०४७९ ) कहते हैं । 

मृत्रस्य बिहते वेगे तदुदावत्तहेतुना। 

अपानः कुपितो बायुरुदरं पूरयेद्‌ भ्रशम्‌॥ १३ ॥ 

ताभेरधस्तादाध्मानं जनयेत्तीत्रवेदनम्‌ | 

त॑ मूत्रजठरं विद्यादधःल्लोतोनिरोधनम्‌ | १४ ॥ 

मूत्रजठरस्य देत्वादिकम्‌- उत्पन्न हुए सूत्र के वेग को रोक... 
देने से वह मूत्र बस्ति में हकद्ठा होकर उदावर्त ( ऊपर नाभि द 
की ओर बस्ति भर जाने से उभार प्रतीत होने ) के रूप में 
हो जाता है, जिससे अपान वायु कुपित होकर पेट को फुक्ा 
देती दे और नाभि के निन्न प्रदेश में तीघ्र वेदनायुक्त आध्यान 
को उत्पन्न कर देती है। इस प्रकार मूत्र और मल के 
अधः्त्रोत: का निरोध. करने वाले इसे रोग को मूृत्रजठर 
कहते हैं ॥ १३-१७ ॥ 
विमशंः-तदुदावत्तद्ेतुनेति--तदुदावर्तो मूननौदावतः, स एवं 

हेत॒स्तेनेत्थरथ:। एतेन मूत्रवेगेडवरुद्धे सति तदुदावतंहेतुना5पानो वायुः 
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हेतु 'उदरं प्रयेद. भृशम्‌? यद्द सम्प्राप्ति तथा नाभि के । देते हैं इस वास्ते कारण में कार्य का उपचार कर इस व्याधि 
नीचे आध्मान आदि शेप सर्व इस रोग के छक्तण हैं। इस | का नाम मूत्रढय रखा है, जेंसा कि चरकाचाय॑ ने भी छिखा 
अवस्था में मूत्रवस्ति अधिक विस्तृत हो जाती है और पेडू | है -'मूत्रे शष्यति संक्षय:? ( च० लि० आ० ५९ ) वस्तुतस्तु इस 
में उभरी हुई श्रतीत होती है, अतः पेट फूल जाता है, मूत्र | अवस्था में मूत्र बनना कम हो जाता द्े। बस्ति खाली रद्दती 
स्थाग पूर्णतया अवरुद्ध हो जाता है | इसे चिह्न की दृष्टि से | दे मूत्र त्याग की इच्छा होती है, किन्तु बस्ति में मृत्र न 
मूत्रजठर ( 00/8६670०4 9]90067 ) एवं लक्षण की दृष्टि से , रहने से वह नहीं निकलता । रिक्त बस्ति में दाह तथा पीड़ा 
पूर्णमूत्रावरोध ( 000ए9९६४ 7९६८८०४००७ ०६ ००४४९ ) कह सकते | होती है। इस अवस्था को आधुनिक चिकित्सा में ए7०:८७ 
हैं। चरके मत्रजठरलक्षणादिकम्‌--विधारणात्‌ प्रतिहृतं वातोदा- | ०४ 80०907९४आं०४ ०६ पश॥० कहते हैं। यह तीत्र वृक्कशोथ 


वर्तितं यदा । पूरयत्युदरं मृत्रं तदा तदनिमित्तरुक्‌ ॥ अपतक्तिमूत्रत्रिट- | (०४८ ग्रथ्छगश्ंधं3) तथा अंशुधात ( 80757०८४७ ) में 


पज्लैस्तन्मृत्रजठरं वदेत्‌ ॥ ( च० स्लवि० अ० ९ ) विशेष रूप से होता है । 
बस्तो वाउप्यथवा नाले मणौ वा यस्य देहिन:ः | अभ्यन्तरे बस्तिमुखे वृत्तोडल्प: स्थिर एवं च | 
मृत्रं ्रवृत्तं सज्जेत सरक्त वा प्रवाहृतः ॥ १५॥ वेदनावानति सदा मृत्रसाग निरोधनः | १८॥ 
सवेच्छनेरल्पसल्पं सरुज॑ दाउइथ नीरुजम्‌ | जायते सहसा यस्य ग्रन्थिरश्मरिलक्षण: | 


बिगुणानिलजो व्याधिः समृत्रोत्सज्लसंज्ञितः: ॥ १६॥। | स मूत्रप्नन्थिरित्येबमुच्यते वेदनाउ5द्मिः ॥ १६ || 
मृत्रोत्सश्षस्य देतुलक्षणादिकम्‌- सूत्र त्याग करते हुए मनुष्य मूत्रगन्थेहं तुलुक्षणादिकग--बस्तिद्वार के अन्दर ग्रोर, 
का मृत्र प्रवृत्त होकर भी बस्ति, शिक्षनाल या शिक्षमणि में | छोटी, स्थिर, निरन्तर वेदनायुक्त, मून्ननाहक स्रोतसों 
रुक जाता है, अथवा रक्तयुक्त आता है। कदाचित्‌ धीरे-धीरे | ( 74४४४ ४०१ ए९0%४७ ) के मुल्ल का निरोध करने 
अक्षपादप मात्रा में पीड़ा या बिना पीड़ा के ही निकलता है, | गाछी तथा वेदना आदि में अश्मरी के समान छत्षणों से युक्त 
विग्रुणवायुजनित इस अवस्था को मूत्रोत्सद्ग कहते हैं॥ १५-१६॥ * अन्थि जिस मजुष्य में सहसा उत्पक्ष हो जाती दै उसे 
विमशः--बस्ति ८ 3800०५, मूत्ननाल  मेट्स्नोतस जिसे सूत्रम्न्थि कहते हैं ॥ ३८-१९ ॥ न्‍ 
एडशएाछ! ०४४०७) कहते हैं। मणि या मेढाग्र प्रदेश जिसे विमशः--अभ्यन्तरे वस्तिमुखे + वस्तिदार स्याभ्यन्तरे, अइमरि- 
ग्लान्स पेनिस कहते हैं। 'सरक्तम के स्थान पर 'संसक्तम्‌! ऐसा | *अ'ः वेदनादिमिः इत्वा अइ्मयास्तुल्थलक्षणो नत्वधिष्टानादि- 
पाठान्तर है, वहाँ संसक्त का अर्थ सम्बद्ध करना चाहिये। | ?र्मरीतुल्यलक्षण:। स्थान, वेदुना तथा कारण की दृष्टि से 
'सरुज वाइथ नौरुजम्‌ः अतिवातप्रकोप से नीरज छिखा है। | खेलमन्थि तथा अश्मरी सें कुछ साम्य है, किन्तु अश्मरी में. 
यहाँ पर 'विग्वणानिलजों व्याधिः यह हेतु है 'वस्तौ वाप्यथवा | दोर्णो के साथ रक्त का सम्बन्ध नहीं होता जब कि तन्‍्त्नान्तर 
नाले? हत्यादि सम्प्राप्ति है तथा शेष रोग के छ्वण हैं। चरके | ' यह सिद्ध है कि मूत्रप्रन्थि की उत्पत्ति में दात और कफ 
यूत्रोत्सब्रद्देतुसम्प्राप्तिलक्षणादिकम्‌-खवैगुण्यानिलाक्षेपै:. किश्वि- | + साथ प्रधानतः रक्त की भी दुष्टि होती हँ--रक्त वातकफाद 
न्मृत्रश्ष तिष्ठत । मणिसन्धौ स्रवेत पश्चात्तदरुग्वाथथचातिरुक्‌॥ | >_ वस्तिद्वारे सुदारुणम्‌ | ग्रान्थिं कुर्यात स ऋच्छेण सजेन्मूत्र 
मूत्रोत्सन्ञः स विच्छिन्नमुच्छेषगुरशेफसः ॥ ( च० सि० अ० १९ ) | पदाइनम्‌॥ अइ्मरीसमशुझं त॑ मूवग्रन्थि प्रचक्षते ॥ ( च० सि० 
आधुनिक दृष्टि से इस रोग का एक नाम नहीं दिया जा | ४० ९ ) अर्थात्‌ ( १ ) अश्मरी में रक्त का सम्बन्ध नहीं है, 


' सकता है। शिक्ष में औपसर्गिक मेह (७०००7४००७) के कारण | दिन्‍्त मृत्नग्रन्थि में रक्त का सम्बन्ध प्रधान है। (२) अश्मरी 


प्णवस्तु ( 8०007590० ) बन जाने पर मूत्र बाहर नहीं | की पूर्व॑रूपावस्था में उस रोगी के मूत्र में बकरे के मूत्र के सदश 
निकलता । मार्ग के पूर्ण अवरुद्ध हो जाने पर मून्नावरोध भी अाध्ज आह बो कि सूत्रप्रन्थि के मूत्र में ऐसी गन्ध नहीं जाती, 
पूरी तरह से हो जाता है। यदि मूतन्नमाग पूर्णतया अवरुद्ध 2 के अश्मरी पूर्वेरूप में लिखा दै-इस्त्याध्मान तदासन्न- 
नहीं हुआ है तो मूत्रमार्ग में किली प्रकार आाघात छग जाने | “3 पर्तोअतिस्क । मूत्र कचरे ज्वरोज्चि:॥ 
से म॒त्र में रक्त की उपस्थिति तथा साथ में अल्पमात्ना में (जा नि० मे. ३) यहा पर हल 
मृत्रावरोध भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य कारण | * भाछिः वेदनावान्‌ इश्यादि छहण तथा डल्हणाचार्य के मत 


भी हो सकते हैं । से उष्णवातहैतुसादह्चय से पित्त को कारण समझना 
हक ाहिए। चरकाचाय ने मूृन्नग्रन्थि की उत्पत्ति में बायु और 
रूक्षस्य कलान्तदेहस्य बस्तिस्थो पित्तमारुती | कफ को कारण ( दोष ) माना है तथा रक्त को दृष्य माना 


सदाहवेदनं कृच्छे॑ कुय्योौतां मूत्रसख्जयम्‌ | १७॥ | दै। बाग्मगो्तमृत्रप्रन्थिकक्षणम--अन्तवंध्तिमुसे बृत्तः स्थिरोडल्पः 

मूत्रक्षय॒ल्य देतुलक्षणदिकम्‌-रूच्च प्रकृति वाले तथा ग्लान | सहसा भवेत्‌। अश्मरीत॒श्यरुग्मन्थिमूंत्रग्गन्थि: स उच्यत्ते ॥ ( बा० 

देह वाले ( थके हुये व्यक्ति > की बस्ति में स्थित पित्त और | नि० अ० ९) मून्नग्रन्थि के रूत्तण पौरुषग्रन्थिष्ुद्धि 
वायु प्रकृपित होकर सूत्र का उय कर देते हैं। इस व्याधि | ( 808:४९०१ ए7०४७६० ) के साथ मिलतेजुलते हैं। 


को सून्नतय कहते हैं। इस व्याधि के उत्पन्न दोने पर मृन्न- ह 
संस्थान में बेदना तथा दाह होती है॥ १७॥ प्रत्युपस्थितमूत्रस्तु मैथुनं योडमिनन्द्ति | 


विमशः--यथ्यपि देह की रूक्तता और स्लानता ये केवछ | 7 व रैलः सहसा सम्पवर्तते॥ २०॥ 
पित्त के कारण नहीं होती हैं, तथापि इन्हें वातयुक्त पित्त से पुरस्ताद्ाउपि ४ एफ पश्चाद्मईपि कदाचन | 
उत्पन्न समझें। वायु और पित्त प्रकुपिस होके मूत्र को सुखा | भस्मोदकप्रतीकाशं मुृत्रशुक् तदुच्यते ॥॥ २१॥ 


१ 
॥ 
| 
५ 
;क्‍ 
| 
। 
! 
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मूत्रशुकददेतुलक्षणादिकम्‌- मून्नस्थाग के वेग के उपस्थित 
होने पर जो मनुष्य ख्री-सम्भोग कंरता है उस पुरुष का 
कक के समान चर्ण पाला अभय क वीय कभी मूत्नत्याग 
पहले तथा कभी मूतत्याग के पश्चा | 
है, ऐसे रोग को मूत्रशुक्र कहते ह्। देर प्बंतित होल 
विमशः--वाग्भटाचाय ने भी ऐसा ही मूत्रशुक्क का 
लक्षण लिखा है--मूत्रितस्य ख््रियं यातो वाथुना शुक्रमुद्धतम्‌ । 
स्थानाच्च्युतं मृत्रयतः प्राक्‌ पश्चाद्वा प्रवतंते॥ भस्मोदकप्रतीकाशं 
. मूत्रशुक्न तदुच्यते॥ ( वा० नि० अ० ९ ) शुक्रमेह में भी मूत्र 
श॒क्रमिश्रित निकलता है, किन्तु मूत्रत्याग में कोई इृच्छूता 
नहीं होती । इसमें शुक्र कुछ अन्थिल हो जाता है, अतः 
कृच्छुता'( पीड़ा ) हो सकती है! 
व्यायामाध्वातपे: पित्तं बस्ति प्राप्यानिलाबतम्‌ | 
बस्तिं मेढ़' गुदख्ेब प्रदहन्‌ स्रावयेद्धः ॥२२॥ 
मूत्र हारिद्रमथवा सरक्त रक्तमेव वा | 
कृच्छात्‌ प्रवतेते जन्तोरुष्णवातं बदन्ति तम्‌॥ रे३ ॥ 
उष्णवातलक्षणम--अधिक व्यायाम, पेंदक यात्रा तथा 
अधिक धूप में घूमने या बेठने से वायु के साथ पित्त प्रकुपित 
होकर बस्ति में जा के बस्ति, मेढ़्‌ तथा गुदा में दाह्द उस्पन्न 
करता है तथा रोगी कठिनता से, वार-बार हल्दी के वर्ण का 
या रक्तमिश्रित मूत्र व्यागता दै । अथवा केवल मुत्र का ही 


त्याग करता दै। इस प्रकार के रोग को उष्णब्रात कहते हैं ॥ 
विमशः--व्यायाम, अध्वगमन और धूप में रहने से 


कफादि सौम्यधातु का क्षय होने से तथा समान कारण से 
तेज की वृद्धि होकर पित्त की भी वृद्धि हो जाती है। 
अनिलाबुत शब्द का “वातयुक्त पित्त! ऐसा अर्थ करना चाहिए। 
सरक्तम्‌ 5 ईपद्रक्तवर्णमीषच्छो णित॑ वा । अर्थात्‌ कुछ रक्तचर्ण या 
कुछ रक्त ही । रक्तमेव वेति केवल शोणितम्‌, अत्यन्तरक्तवर्ण 
मूत्र वा। डल्हणाचार्य ने शह्ला की है कि यहाँ पर उद्देशसूत्र॑- 
पाठ के बल से मूत्रग्रन्थि और मृत्रश॒क्र का द्दी पठडन ठीक है, 
उष्णवात का ठीक नहीं, पुनः यहाँ वर्णन क्यों किया ? इसके 
समाधान में लिखा है कि जिस प्रकार मूत्रक्तयय रोग के वात 
और पित्त हेतु हैं उसी प्रकार उष्णवात के भी वात और पित्त 
उभय हेतु होने से हेतुसाम्य की दृष्टि से यहाँ उष्णवात का 
वर्णन किया गया है । यहाँ पर व्यायामा'*“**“आदि हेतु, वर््ति 
प्राप्प इत्यादि संप्राप्ति और शेष उष्णवात के लक्षण हैं। 
चरके उष्णवातलक्षणम्‌--उप्मणा सोध्मक मूत्र शोषयन्‌ रक्तपीतकम्‌ । 
उष्णवातः उजेत्‌ कृच्छाइस्त्युपस्थातिदाइवान्‌ ॥ (च०सि०अ० ९) 
आधुनिक दृष्टि से उष्णवात रोग के लक्षण सामान्य मूत्राशय 
कलाशोथ ( 0ए5४४४5 ) या मूृत्रप्रसेक शोथ, ( ५:९४7०४व५ ) 
के कारण होती है । यद्द शोथ पूयमेह् ( ७०००:४४०९७ ) के 
योलाणु ( ७००० 0०००७ ) या दूसरे उपसर्गों से हो सकता दै। 
प्रायः पूयमेहगोलाणु से ही यह शोथ हुआ करता है, अतः 
प्राचीन वैद्य औपसर्गिक पूयमेह का उष्णवात .से ही 
अहण करते हैं । । # 

बिशदं पीतक॑ मृत्र॑ सदाह बहल॑ तथा। 

“>> (दा 

शुष्क भवति यद्चापि रोचनाचूणसन्निभम्‌ ॥ २४॥ 

मृत्रीकसादं त॑ विद्याद्रोगं पित्तकृत बुधः | 

पिच्दिलं संहतं श्वेतं तथा ऋृच्छ प्रवत्तनम्‌ ॥ २५ || 
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सुश्नुतसंहिता 


शुष्क भवति यक्चचापि शह्लचूणेप्रपाण्डुरम्‌ | 
मृत्रोकसादं त॑ विद्यादामयं द्वाद्श कफात्‌॥ २६॥ 


दिविधमूजीकसादलक्षणादिकम-जो मूत्र पिच्छिल गुण से 
विपरीत गुणवाछा, वर्ण में पीछा, दाहयुक्त एवं बहऊ ( गाढ़ा 


् 


यथा घट्ट ) होता है तथा सूखने पर गोरोचन के चूर्ण के समान 
दो जाता दै, ऐसे रोग को विद्वान्‌ घुरुष पित्तजन्य मूत्रौ- 
कसाद कह्दते हैं । ह 


ग कफजमृज्रौकसाद--जो सूत्र पिच्छिल, गाढ़ा या घट्ट, और 
चण में श्रेत दिखाई देता हो तथा कठिनता से मूत्र॒त्याग की 
प्रवृत्ति होती हो एवं सूखने पर शह्छु के चूर्ण के समान 
पाण्डर ( श्रेतपीत रफ्तमिश्रित ) वर्ण का दिखाई दे, ऐसे 
रोग को कफजन्य मुत्रीकसाद कद्दते हैं तथा यह मूत्नाघात का 
बारहवाँ सेद है ॥ २४-२६ ॥ 

विमशेः--सुश्रुताचार्य ने मूत्राधात के बारह भेद माने हैं, 
किन्तु चरकाचाय ने मुत्नाघात के तेरह भेद माने हैं, जिनमें 
मूत्नीकसाद को दोषों की अंशांश कढपना से त्रिविध रूप में 
मानते हुए भी संख्यादृष्टि से एक दी प्रकार का लिखा है और 
मृत्रकृच्छ तथा बस्तिकुण्डल ये दो रोग चरक ने अधिक 
लिखकर मूत्राघात के तेरह झेद कर दिये हैं। सुश्र॒त ने 
पित्तजन्य और कफजन्य ऐसे मूत्रौकसाद को दो प्रकार का 
माना है तथा शेष मूत्राघात के १० भेद माने हैं, जिनमें 
द्विविध मृन्नोकसाद मिलकर मूत्राघात के द्वादश भेद्‌ पूरे 
हो जाते हैं। चरकोक्तत्रयोदशभेदाः--पित्तं कफ़ो द्वावपि वा वस्तौ 
संहन्यते यदा । मारुतेन तदा मूत्र रक्त पीत॑ं धनं सुजेत्‌। सदाहं 
श्वेतसान्द्रं वा सर्वेर्वा लक्षणेयुंतम्‌ ॥ मृत्रौकसादं त॑ विद्यात पित्त- 
इलेष्महरैजंयेत ॥ अर्थात्‌ (३) चात और पित्त मिलकर अथवा 
(२) वात और कफ मिलकर अथवा (३) वात, कफ और 
पित्त तीनों मिलकर जबबस्ति के अन्दर एक त्रित होते हैं तब 
वहाँ विक्ृति उत्पन्न कर देते हैं। पित्त की प्रधान विह्वति 
से म॒त्न में रक्तपी तवर्णता, कफ की प्रधान विक्ृति से मूत्र में 
श्वेतवर्णता, और कफ तथा पित्त की प्रधानविक्ृति से मूत्र 
में कफ और पित्त के लक्षण उत्पन्न होते हैं तथा वायु तो 
इन तीनों अवस्थाओं में रहता ही है । वायु का प्रकोप यहाँ 
आवरणजन्य रहता है, इसीलिये पित्त तथा श्लेष्मनाशक 
चिकित्सा करने पर वायु के आवरकों ( पित्तकर्फों ) का जय 
(शमन) होने से वायु स्वयं शान्‍्त हो जाता है । वाग्भटाचा्य 
ने चरक और सुश्रुत के आह्यरयों के अनुकूल ही संयुक्त वर्णन 
करते हुए इस रोग को मृन्नसाद के नाम से छिखा है-- 
पित्त कफो द्वावपि वा संइन्येतेडनिलेन चेत्‌ । क्ृच्छुन्मूत्र॑ तदा पौत॑ 
खेत रक्त घन॑ सजेत्‌॥ सदाहं रोचनाशज्लचूणंवर्ण भवेत्तु | । 
शुष्क समस्तवर्ण वा मूत्रसादं वदन्ति तम्‌॥ ( वा० नि० आअ० ९ ) 
यहाँ पर जब पित्त और कफ पएथक-एथक अथवा दोनों ही 
सम्मिलित रूप में प्रकृपित वायु द्वारा गाढ़े हो जाते हैं तो 
रोगी कठिनता से पीत-रफक्त या श्रेत और घनदाहयुक्त, 


गोरोचना तथा शह्जचूर्ण के वर्ण के सदृश शुष्क ( अरुप- 
जलयुक्त ) तथा लत दोषों के वर्ण के समान न 


करता है। इसे मून्नसाद कहते हैं। पित्त की . विशेषता होने 
पर मुत्रत्याग में विशेष दाह, मन्नत का रअञ्र पीछा, लांल 
अथवा गोरोचना के सश्श होता है। कफ की अधिकता में 


ध् 
ः 
धर 
ः- 
४ 


* शद्भचूर्ण के समान सफेद तथा घन होता दे । त्रिदोषज होने 
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पर सभी दोषों के वर्ण अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं। जऊ की 
कमी होने से सूत्र गाढ़ा रहता है और इसी लिये मूत्रत्याग में 
कष्ट होता है। आधुनिक दृष्टि से इसे जलूपमू त्रता ( 88709 
०७०४४४४/४०० ) कहते हैं। जल की मात्रा जितनी ही कम होगी 
मूत्र का रज्न भी उतना ही गहरा होगा। मत्राशयशोथ 
(सिस्टाइटिस) में मृत्रबहुलता रहती है अतः उसे म॒शन्नसाद 
नहीं कह सकते । म॒त्राघात-मेदों में सुश्रुत ने मृत्रशुक्त एक 
भेद माना है, किन्दु चरक ने इसे म्‌तन्नाघातों में नहीं गिनाया 
है। चरक और वाग्भट ने चिड्विघात नामक म॒त्राघातों सें 
एक भेद लिखा है, परन्तु वह सुश्रुत ने नहीं ल्खि दहै। 
विड्विघातलक्षणम्‌--रूक्षदुबंलयोवतिनो दावृत्तं शक्षथदा । मूत्रल्नोतः 
प्रपयेत विट्संस्॒ट तदा नरः॥ विड्गन्धं मूत्रयेत्कृच्छाहिडविधातं 
विनिर्दिशेत ॥ ( '्व० सि० अजु० ९ ) अर्थात्‌ रूज् क्थवा दुबंल 
मनुष्य का सल जब वायु से उदाबृत्त ( विछोम 5 ऊध्वेगति ) 
होकर मत्रस्गर्ग में पहुँच जाता हे तो मल से युक्त अथवा 
मल की गन्ध दाले मन्न का पीड़ा के साथ त्याग करता है, 
इस अवस्था को विड्विघात कह्दते हैं । 'आधुनिक दृष्टि से 
गुदमृत्राशयिक भगनदर ( 8८०५०-२९»०७) 7500)» ) के होने 
पर कदाचित्‌ मर का कुछ अंश मूत्राशय में!जा सकता है। 
उस स्थिति में म॒त्न में मल के टुकड़े अथवा गन्ध मिलती हैं। 
चरको क्तव श्तिकुण्डलवर्णनम्‌-द्रुताध्वलद्डनायासैर मिघातात्‌ प्रपी- 
डनात्‌ | स्वस्थानाद्‌ बस्तिरुदबृत्तः स्थूलस्तिप्ठति गरभवत्‌॥ शुलू- 
स्पन्दनदाह्ार्तों बिन्दुं बिन्दूँ स्रवत्यपि। पीडितस्तु ख़जेद्धारां 
संस्तभ्योद्वेष्नातिमान्‌ ॥ बस्तिकुण्डलमाइस्त॑ घोरं शख्रविषोपमम्‌ । 
पवनप्रवल॑ प्रायो दु्निवास्मबुद्धिमिः! (च० स्ि० अ० ९) 
जरदी-जरदी चलने से, कूदने से, अधिक परिश्रम करने से 
तथा चोट लगने से बस्ति अपने स्थान से ऊपर उठकर गर्भ 
के समान स्थूल प्रतीत होती है तथा बस्ति में शूछ, स्पन्दन 
( ए४०४०४४०० ) तथा दाह होता है। मृत्र बूँद बूँद करके 
निकलता है, किन्तु बस्ति को दबाने पर स॒न्न की धारा निकल 
पड़ती है, शरीर जकड़ जाता है और एंठन सदश पीड़ा होती 
है। इसे बस्तिकुण्डल कहते हैं। इसमें वायु की प्रबलता 
रहती है । इस रोग को 2०0४० ०००१४४०० ० ४४ 0]90१९० 
कह सकते हें । दोषान्तरसम्वन्धलक्षणानि--तह्मिन्‌ पित्तान्विते 
दाहः शुल् मूत्रविवर्णता । इलेष्मणा गौरवं शोथः खि्ध॑ मूत्र घनं 
सितम्‌ ॥ ( च० सि० अ० ९ ) वस्तिकुण्डलस्य साध्यासाध्यता-- 
इलेष्मरुद्धविलो बस्तिः पित्तोदीर्णों न सिद्धयति । अविआञान्तदिलः 
साध्यो न तु यः कुण्डलीकृृतः ॥ कुण्डलोभूतलक्षणम्‌ू-स्याइस्तौ 
कुण्डली भूते तृण्मोहः श्वास एव च । 
कषायकल्कसर्पीषि भच्ष्यान्‌ लेहान्‌ पयांसि च | 
क्षारमद्यासदस्वेदान्‌ बस्तींश्रोत्तरसंज्ञितान्‌ ॥ २७॥ 
विद्ध्यान्मतिमांस्तत्र विधि चाश्मरिनाशनमू | 
मृत्रोदाबर्तेयोगांग्व कार्त्स्न्यनात्र प्रयोजयेत्‌ || २८॥ 
मृन्नाधातसामान्यचिकित्सा--बुद्धिमान वेद्य सर्द प्रकार के 
मृत्राघातों में कषाय, कल्क, घृद, विविध प्रकार के छड॒दू 
आदि भय, अवलेह और दुग्ध तथा कार, मद्य ( अथवा 
मछु 9) आसव, उपनाहादिक स्वेद, उत्तर बस्तियां तथा 
चकादाव स्नेहविरेचन, और अश्मरीनाशक 


उत्तरत॑न्त्रम्‌ ४२७ 
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प्रझुक्त करें । इनके अतिरिक्त 'सीवचंलाढ्यां मदिराम्‌? इत्यादि 
सत्रोदावतंप्रतिषेघोक्त सम्पूर्ण योगों का मृत्राघातों मेँ 
प्रयोग करें ॥ २७-२८ ॥ 

विमहः--यहां पर शह्ला यह होती है कि जब वातादि 
दोषभेद से भिन्न-भिन्न सृत्राघात रोग लिखे हैं तब उनकी 
चिकित्सा भी दोषभिन्नता-इष्टि से भिन्न-भिन्न लिखनी 
चाहिए, फिर सबकी सामान्य चिकित्सा छिस आशय से 
लिखी ? डल्हणाचाय इस शझह्का का निराकरण करते हैं कि 
सब प्रकार के मूत्राघातों में वायु कारण होता है । इस वास्ते 
सामान्य चिकित्सा का निर्देश करना उचित है । घुनः दूसरी 
शह्वा यह है कि यदि मूत्राघातों में वायु ही प्रधान कारण है 
तो फिर पित्त और कफ दोप मृ॒म्राघात के आरगत्भकरूए 
में क्यों माने गये हैं, और यदि माने गये हैं तो फिर एक ही 
प्रकार की सामान्य चिकित्सा सर्वप्रकार के मत्राघातों में 
क्यों की जाती दै ? प्रश्न ठीक है, परन्तु सभी श्रकार के सूत्रा- 
घात प्रायः वातजन्य होते हैं, किन्तु पित्त और कफ ये दोनों 
वात के आवरक होते हैं । अतपुव इनकी एक ही प्रकार की 
चिकित्सा दोषादिबलविकढप, द्वग्यतत््व और रोगतर््व को 
भलीभांति समन्नष कर प्रयुक्त करनी चाहिए । इसीलिये 
सुश्न॒ताचाय ने मूल में मतिमान्‌ शब्द कां भ्रयोग किया है ॥ 
चरके मूत्राधातचिकित्साक्रम:--द।प।धिक्य मवेक्ष्येत।न्‌ मृत्रकच्छुद रै- 
ज॑येत्‌। बल्तिमुत्तरवर्स्ति च दयात्‌ सर्िग्धविरेचनम्‌॥ (च०सि०अ०९) 

कल्कमेबोरुबीजानामज्षमात्रं ससेन्धवम्‌ | 
धान्याम्लयुक्त पीत्वब मूत्राघाताहिमुच्यते ॥| २६ | 

मृत्राधाते एवारुकल्कः--ककड़ी के बीज १ तोले भर लेकर 
पानी के साथ पत्थर पर पीस कर उसमें सेन्धव लवण का 
प्रचेप देकर ४ तोले काञ्जी मे मिला के पीने से रोगी मूत्राघाद 
से मुक्त हो जाता है ॥ २९॥ 


सुरां सोबचेलवती मृत्राघाती पिवेन्नरः ! 
मधुमांसोपदंशं वा पिवेद्वाउप्यथ गौडिकम्‌ ॥ ,३० ॥ 
मूत्राघाते सुराप्रयोग:--दो तोलछे भर सुरा लेकर उसमें 
सॉचल लवण का प्रक्तेप देकर मूत्राघात के रोगीं को पान 
करावें। इसी प्रकार मांस का भोजन कराके मधु ( शहद ) 
तथा शहद से बनाया हुआ मद्य एवं गुड़ से बनाया हुआ 
सथय पिलाना चाहिए ॥ ३० ॥ 
विमशः--यहां पर अन्यतन्त्र के प्रमाण से मधु शब्द का 
“मधु से बनाया हुआ मशथ्! ऐसा भर्थ किया जाता है-- 
(ंत्तोपदर्श मधुना मं व।5पि पिबेन्नरः? 


पिबेत्‌ कुछुमक्ष वा सधूदकसमायुतम्‌ । 
रात्रिपय्युषितं प्रातस्तथा सुखमवाप्नुयात्‌ । ३१॥ 
मूत्राघाते कुछ्ुुमप्रयोग:--अच्छी केशर एक तोले भर लेकर 

उसे पत्थर की खरल में गुलाब जल के साथ अच्छी प्रकार 
घोट कर॑ उसमें + तोला शहद सथा दो तोले पानी मिला कर 
कलरूईदार पीतल की कटोरी या कांघ या पत्थर अथवा सोने 
चांदी की कटोरी में भर कर ढक के राह्निपय॑न्त बासी रस 
देवे। दूसरे दिन प्रातःकाल शौचादि से निजृत्त हो 
कर लेने पर केषारयोग को पिला देने से मुन्नाघाती सुख 
प्राप्त करता है ॥ ४१ ॥ 


(७७-0. 5५वाग गधा था। (2800५) ' सुश्नतसाहित िकाओ ४वाधा93ं, 0ंत्रॉट85 0५ 852760 
अ्रतस हि ता 


्> 


४२८ 
दाडिमाम्लां युतां मुख्यामेलाजीरकनागरे: | | कुड्व (४ पल) प्रमाण में पीने से मूत्राघातादि मूत्र रोग नष्ट 
पीत्वा सुरां सलवणां मृत्राघाताद्रिमुच्यते || ३२॥ | दोते हैं ॥ ३५॥ 
मत्राधाते द्वितोयः सरायोग:ः- पिष्ट ( आटे ) से बनाई हुई | सुस्ता5भयादेवदारुमूवोणां मघुकस्य च | 
दो तोले भर सुरा में दाड़िम का स्वरस दो तोले भर सिलाके | पिवेदक्षसमं कल्क॑ मृत्रदोषनिवारणम्‌ ॥ ३६॥ 
उसे अम्ल बनाकर फिर उसमें इलायची, जीरक और सोंठ | मूत्रदोषहरो मुस्तादिकल्कः--मोथा, हरड़, देवदारु, मूर्वा 
प्रत्येक का चूर्ण एक-एक माशे भर मिश्रित कर तथा १ माशे | और मुलेठी इनको समप्रमाण में लेकर खाण्ड कूट के कपड़- 
भर सेन्धव लवण का श्रक्षेप देकर पिलाने से व्यक्ति मून्रनाघात । छुन चूण कर एक तोले प्रमाण में लेकर मन्दोष्ण जल या 


रोग से मुक्त हो जाता है ॥ ३२ ॥ | दुग्ध के अजुपान के साथ सेवन करने से मृत्रदोष नष्ट होते हैं। 
प्रथकपण्योद्विर्गेस्थ मूल॑ गोक्षुरकस्य च । रे पा 5283 के छिये १ कर मर 
अर्द्धप्रस्थेन तोयस्य पचेत्‌ क्षीरचतुर्गुणम्‌ ॥ ३३ ॥ त्रा बहुत भधिक है, इसलिये ४ माशे से ६ माशे प्रमाण 


५ हु क्षीद्रयुत् पर्याप्त मात्रा है । 
ह्वीरावशिष्टं तच्छीतं सित पिवेत्‌ | की 
नरो भस्म खमदीयात निवारण । ३४ ॥ अभया55मलकाक्षाणां कल्क॑ बद्रसम्मितम्‌ | 
वातपित्तजमूत्राधातचिकित्सा-- एथक्पर्ण्यादि वर्ग अर्थात्‌ अम्भसा5लवणोपेतं पिबेन्मृत्ररुजा पहम्‌ | | ३७ ॥ 


विदारीगन्धादिगण की औषधियां तथा गोखरू छुप की जड़ यूजरभआाहरो5मयादिकल्कः-- हर) आँवले और बहेड़े, इन्हे 
इन्हें समान प्रमाण में मिश्रित कर आधे प्रस्थ (८पकन | हाय का मा लेकर खाण्ड कूट के चूर्ण कर छे। फिर इस 
३२ तोले > भर लेकर खाण्ड कूट के यवकुट कर लें। फिर चूण में थोड़ा सा सेन्‍्धव'लवण श्रक्षिप्त कर आधे तोले प्रमाण 
इनमें अष्टगयुण ( २५६ तो० ) दुग्ध तथा दुग्ध से चंतुगुंण हे केके सन्‍्दोष्ण जल के अज॒पानकें साथ सेवन करने से मूत्र 
(१०२४ तो० ) पानी मिला कर दुग्धमात्र शेप रहने पर | चुजाधतांदि रोग लष्ट होठे कल. 
उदुम्बरसमं कल्क॑ द्राक्षाया जलसंयुतम्‌ । 


कपडे से छान कर उस दुग्ध में शकरा और शहद मिला 'पितं रात्रो शीर्त 
कर पीने से व्यक्ति वातपित्तजन्य मृत्राघात रोग से मुक्त | पिवेत्‌ पय्युपितं रात्रो शीत मूत्ररुजापहम्‌ | ३८॥ 
मूत्ररुजाहरो द्वाक्षाकल्कः-- मुनक्का को $ कर्ष ($ तोले ) 


हो जाता है ॥ ३३-३४ ॥ 

मिमी पर को वात शदत की मिमखिनों तय | प्रमाण में लेकर पत्थर पर पानी के साथ पीस कर « तोले 
क्षीरपाकपरिभाषा के अजुसार अर्थ करने पर दुग्ध २५६ तोले | पानी में घोल कर काचपात्र में भर कर कपड़े से ढक के रख 
होता है, जिसे रोगी एक वार में तो पी नहीं सकता, किन्तु । दें। इस तरह इसे एक रात वासी रखके दूसरे द्नि हाथ से 
इस दुग्ध को यदि थर्मस में भर -कर रख दिया जाय तथा | *सिंछ कर छान कर पीने से भूत्र के रोग नष्ट होते हैं ॥ ३८ ॥ 
दिन भर में थोड़ा-थोड़ा पीने को दिया जाय तो ठीक है। | निद्ग्धिकायाः स्वरसं पिबेत्‌ कुडबसम्मितम्‌ | 
अथवा थर्मंस न हो तो इस दुग्ध को अत्यन्त मन्द आँच वाले मृत्रदोषहूरं कल्यमथवा क्षोद्रसंयुतम्‌ ।। ३६ ॥| 
चूरहे पर पड़ा रहने दें और उसमें से थोड़ा-थोड़ा पिलाते मूत्रदोपहरों निदिग्धिकास्वरसः - छोटी कण्टकारी का छुप 
रहना चाहिए । परन्तु यह ठीक नहीं है, जितनी बार दिन में | जड्सहित उखाड़ कर पानी से धो के उसे खरल में कूट कर 
दुग्ध पी सकता हो उतनी बार दुग्ध को नये रूप से पका | स्वरस निकाल लें। अथवा उसे घुटपाक विधि से पकाकर 
कर पिलाना ठीक है । इसलिये यहाँ पर क्षीर॒पाक-परिभाषा | स्वरस श्राप्त कर लें। इस स्वरस को १ कुड़व (आधा शराब 
को ध्यान में रखकर उसी आधार 'से दुग्ध सिद्ध कर पिछावें। | ४ पछ-१६ तोले ) भर लेकर प्रातःकाल पीने से मूत्रदोष नष्ट 
शर्थात्‌ कल्क द्वव्य से आठगुना दुग्ध तथा दुग्ध से चतुगुंण | होते हैं 9 ३९ ॥ 


पानी डालकर ज्ञीरावशेष पाक कर लेना चाहिए-द्रव्यादष्ट- अमल 

गुण क्षीरं क्षीरात्तोयं चतुगुंणम्‌ | क्षीरावशेषः कतंब्यः क्षौरपाके त्वयं प्रपीड्यामलकानान्‍्तु रसं कुडबसम्मितम्‌ | 

विधिः॥ यहाँ पर विदारीगन्धादिगण तथा गोखरू मिलित | 'ीत्वा5गदी भवेजनन्तुमूत्रदोषरुजातुरः ॥ 8० | 

$ पछ (४ तोला ), दुग्ध ३२ तोला तथा पानी १२८ तोछा मूजदोषहर आमलकस्वरसः-- हरे ताजे आँवले लेकर उन्हें 
लेके ३२ तोले दुग्धावशेष रहने पर छान के शकरा और शहद | ० में कूच ( पीस ) कर कपड़े में पोद्दी बना के हार्थों से 
का प्रच्षेप देकर पान करावें। विदारीगन्धादिगण--विदारी- | उचाकर स्वरस प्राप्त करके $ कुड़व॒ (१६ तोले ) भर ले के 
गन्धा विदारी विश्वदेवा सहृदेवाश्वदंट्ठा ए्थक्पर्णी शतावरी सारिवा | तोले शहद का श्रक्षेप देकर पीने से मूत्रदोषों की पीड़ा 
ब् वाला मनुष्य उन रोगों से रहित हो जाता है ॥ ४० ॥ 


करृष्णसारिवा जीवकरपषमकौ मद्दासहा श्षद्बरसह्ाइहत्यौ पुननंवेरण्डी पर दे पा 
हंसपादी वृश्चिकाल्युषभी चेति? | ( सु० सू्‌० आ० ३८ ) धात्रीफलरसेनेवं सूच्ष्मेलां वा पिवेन्नरः || || १ | । 
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निष्पीड्य वाससा सम्यग्वर्चो रासभवाजिनो: | एलायुतो धात्रीफलरसः--अथवा ४ मिड. ३ माशे 
रसस्य कुडवन्तस्य पिवेन्मृत्ररुजापहम्‌ ॥ ३५ | स् चूण को आँवले के फल के ४ तोझे भर स्व॒र . 
क्‍ साथ सेवन करने से मृत्रदोष नष्ट होते हैं ॥ ४१ ॥ 


] बर्चरसः--गदह्टि तथा घोड़े की ताजा ; 
कट नह क्य से बाँध कर | िद्नाउथवा सुशीतेन शालितण्डुलवारिणा | 


को ७) # । | 
नों धार्थों से पोहठी को दुबा के स्वरस निकाल लेना | 'शिस्य तरुण मूल अधुसस्य रस तथा 
अदा इस तरह निकाले हुए इस छीद के रस को एक | श्वेतं क्कटकब्नेब प्रातस्तु पयसा पिबेत्‌ | 8२ ॥ 


(७-0. 5५वगाओं श्रागद्याबव ७ (शिवजञाप) ४०१३ ता ५४व्वाद्यावईं, 06264 0५ ९5०7६०॥ 


अष्टायः ५८ ] 
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मूत्रदोषदरों योग:--ताइबृक्ष की नवीन जड़ को अत्यन्त 
शीतल ४ तोले तण्डुकोदक के साथ पीस कर कपड़े से छान 
के पीचें। अथवा खीरे (ककड़ी) की जड़ या बीजों को पानी 
के साथ पीस कर कपड़े की पोद्ली बना के हाथ से दबा के 
निचोड़ कर स्वरस निकाल के पीवें। अथवा श्वेत ककड़ी या 
उसकी जड़ अथवा उसके बीजों को शीतल जल के साथ पीस 
कर धारोष्ण या हवा, जीवाणु आदि से सुरक्षित कछे दस 
तोले दुग्ध में घोलकर प्रातःकाल पीने से लव प्रकार के मत्रा- 
घात नष्ट होते हैं ॥ ४२ ॥ 
विमर्शः--पय शब्द का अर्थ पानी भी है, किन्तु यहाँ 
अन्यतन्त्र प्रमाण होने से दुग्ध अर्थ अझहण करना चाहिए-- 
“अपुस वा5थ दुग्धेन मृत्रदोषहरं पिबवेत? 
श्वतं वा सधुरेः ध्वीरं सर्पिमिश्रं पिवेन्नरः । 
मृत्रदोषविशुद्धयथ तथैवाश्मरिनाशनम्‌ ॥ 2३ | 
मूत्रदोषहर क्षीरम्‌-मधुर अर्थात्‌ काकोल्यादि गण की 
भौपधियों के दो तोले भर कर्क तथा १६ तोले भर 
(अष्टगुण ) दुग्ध तथा चतुर्गुण ( ६४ तोले ) जल मिला के 
ज्ञीरावशेष पाक कर उसमें १ तोला घृत्त मिश्रित कर पिलाने 
से मन्नदोषों की विशुद्धि तथा अश्मरी का नाश द्वोता है ॥४३॥ 
बलाश्वदंट्राक्रोश्बचास्थिकोकिलाक्षकतण्डुलान । 
शतपबंकमूलब्ा देवदारु सचित्रकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अक्षबीजग्व सुरया कल्कीक्ृत्य पिवेन्नरः | 
मूत्रदोषविशुद्धायथ तथेबाश्मरिनाशनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
मृत्रदोषदर बलादिकल्कम्‌-खरेटी, गोखरू, क्रौक्न पक्ती की 
त्रस्थिया कोंच के बीज, तांव्मखाने, चावछ, झतपर्वक 
(जलगण्डीर ) की जड़, देवदारु, चित्रक और बहेड़े की 
मजा ( फल-छिलके ) इन सबको समान भ्रम्नाण में मिश्रित 
कर दो तोले भर ले के शीतल जल के साथ पीस के कहक 
( पिष्ठी या चूर्ण 9 बनाकर सुरा के साथ पीने से सर्व प्रकार 
के मूत्रदोषों की शुद्धि तथा अश्मरी का विनाश द्वोता है ॥ 


पाटलाक्षारमाहत्य सप्तकृत्वः: परिश्लतम्‌ | 
पिबेन्मृत्रविकारघ्नं संसृष्ट तेलमात्रया ॥ ४६॥ 
मृत्रदोषहरः क्षारप्रयोगः--पाटछा के पेढ़ को जलाकर 
उसकी राख सें पड़गुण या चतुगुंण जल मिला कर पघतात बार 
परिख्तुत कर के छुने हुए जछ को कढ़ाद्दी में भर कर घुनः 
पका के जलीयांश नष्ट होने के पश्चात तल में अवशेष रहे श्वेत 
वर्ण के ज्ञार को धूप में सुखा के शीज्ी सें भर देवें। इस ज्ञार 
को ४ से « रत्ती अ्रमाण में ले के उसमें थोड़ा सा (१ माशे 
भर ) तिछ तैल संयुक्त कर पानी के साथ पीने से मन्नविकार 
नष्ट होते हैं ॥ ४६ ॥ 
विमशः--वस्तुतस्तु ज्ञार के दो भेद होते हैं--(१) प्रति- 
सारणीय ( द्वव एवं बाह्मप्रयोगार्थ ), (२) पानीय ( चूर्ण एवं 
आशभ्यन्तरप्रयोगाथ ) उक्त टीका में क्षारनिर्माण की सामान्य 
विधि का उल्लेख किया है, किन्तु ज्ञार की विशेष निर्माण- 
विधि सुश्र॒त सून्न अध्याय ११ में लिखी दे, उसे देखे। 
नलाश्मभेददर्भेक्षुत्रपुसेवौरुबीजकान्‌ । 
क्षीरे परिश्शतान्‌ तम्र पिबेत्‌ सर्पि:समायुतान्‌ ॥४७॥ 


उत्तरतन्त्रम 
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श्र६ 
मृत्रदोषइर नकादिक्षीरम--नरसल, पाघषाणमेद, दर्भ, साटे 
की जड़, खीरे की जड़ या बीज, मऔीष्मकालीन ककड़ी की जछ 
या वीज और विजयसार इन्हें समप्रमाण में मिश्रित कर 
२ तोले भर ले के १६ तोले दुग्ध तथा ६४ तोले भर जल में 
मिश्रित कर दुग्धावशेप 'रहने पर उतार के छान कर १ तोले 
घृत का भ्रक्षेप देकर पिलाने से समस्त मत्रदोष नष्ट द्वोते दें ॥ 
पाटल्या यावशुकाच्च पारिभद्रात्तिलादपि | 
ध्वारोदकेन मतिमान्‌ त्वगेलोषणचूणकम्‌ |। 
पिवेद्‌ गुडेन मिश्र वा लिह्याल्लेहान्‌ प्रथक प्रथक | 
मृत्रदोषहर॑ पाटल्यादिक्षारोदकम्‌-पाटला, यवज्ञार, पर्वत- 
निम्ब और काले तिरू इनका यथाविधि क्षार बना कर उसके 
जछ के साथ दालचीनी, छोटी इलायची ओर पिप्पली को 
समभाग भग्ृहीत कर बनाये हुए १ से ३ माशे भर चूर्ण को 
सेवन करें । अथवा पाटल्यादि के प्रथक्‌-एथक्‌ बनाये ज्ञारो* 
दुक में गुड़ मिश्रित कर अवलेह बना के त्वगेलोपण चूर्ण का 
प्रक्षेप देकर चटाना चाहिए | ये योग मृत्राघातादि सभी मत्र- 
दोषों को नष्ट करते हैं ॥ ४८ ॥ २ 
विमर्शः--कार्तिककुण्ड का मत है कि 'त्वगेलोषणचुणंकम? 
यहाँ पर 'त्वगेलोषणप्तंयुतम्‌” ऐसा पाठान्तर है तथा पाटली से 
तिल पय्यन्त द्वब्यों के चूण को मुष्कक्षारोदक के साथ पीना 
चाहिये। अथवा पाटली से तिलान्त द्वब्यों के प्रथक-प्रथक 
चारोदुक में गुड मिलाकर अवलेह बनाकर त्वगेलोषण द्वब्यों 
के चूण का अक्षेप देकर चटाने से मृत्राघातादि नष्ट होते हैं । 
इस आशय का समर्थन विश्वामिन्न के निम्न प्रमाण से स्पष्ट दै- 
पाटव्याः पारिमद्वाद्वा तिलाद्वापि यवाप्रजात्‌। कणैलात्वग्युतं चूण 
मुध्कवाक्षारवारिणा। पिवेद गुडेन मिश्र॑ं वा लिछालेदान्‌ पृथक्‌:एथक॥ 
अत ऊध्य प्रवच्यामि मूत्रदोषे क्रमं हितम्‌॥ ४६ | 
स्नेहस्वेदोपपन्नानां हितं तेषु विरेचनम्‌ | 
ततः संशुद्धदेहानां हिताग्वोत्तरबस्तयः ॥| ५० | 
मृत्रदोषे सामान्यक्रियाक्रमः--अब इसके अनन्तर मत्रदोष 
(भन्नाघातादि रोथों में) हितकारक सामान्य चिकित्सा क्रमका 
वर्णन किया जाता है। खव्व प्रथम मत्रदोषातुर को स्लेहपान 
तथा जेहाभ्यज्गरूप में सेद्दित कर फिर स्वेदित करंना चाहिए । 
पश्चात्‌ विरिचक औषधियों द्वारा विरिचन कराना चाहिए। 
इस प्रकार इनके देह की शुद्धि हो जाने पर उत्तरबस्ति देनी 
हितकारक होती दे ॥ ४९-५० ॥ 
स्त्रीणामतिप्रसज्जेन शोणितं यस्य दृश्यते | 
मैथुनोपरमस्ठस्य बुंहणश्व विधिः स्मृतः | ५१॥ 
मृन्नरक्तचिकित्सा-- स्त्रियों के साथ अत्यधिक सम्भोग करने 
से जिस मलुष्य के जननेन्द्रिय-मार्ग से म॒न्न के साथ अथवा 
अकेला रक्त निकलता हुआ दिखाई देता हो उसे रोकने के 
डढिये सर्वप्रथम मैथुन कर्म को स्वेथा बन्द्‌ कर देना चाहिये। 
बृंदणविधि ( मांसरस, घृत, दुग्ध आदि ) का सेवन द्दितकर 
होता है ॥ ५१ ॥ 
विमशः--कार्तिककुण्ड इस पाठ को नहीं मानते, क्योंकि 
अधिक सम्भोगजन्य मृन्नरोग क्षयशुक्ररोग में समाविष्ट 
हो जाता है तथा मून्नाघात की जो संख्या सुश्ुतमत से द्वादश 


89३० 
और चरक मत से न्रयोद्श लिखी दे उससे भी अधिक 
संल्या होने का भ्रय दै। जेजटाचाय इस रोग का पाठ 
स्वीकार करते हैं । 
ताम्नचूडबसा तैलं हितस्ववोत्तरबस्तिषु | 
विधान तस्य पूव हि ज्यासतः परिकीत्तितम्‌ ॥४२॥ 
मृत्ररक्ते वसोत्तरबस्तिः--मृत्ररक्त-रोग में कुक्कुट ( सुर्गे ) 
की वसा और तिलतेल इन्हें उत्तरवस्ति की विछि से देना 
द्वितकारी होता है । उत्तरबस्तिचिकित्साप्रकरण में उत्तर- 
बल्ति की विधि विस्तार से कह दी गई है ॥ ५२ ॥ 
क्षौद्राद्धेपात्रं दत््वा च पात्रन्तु क्षीरसर्पिषः | 
शकरायाश्व चूण च द्वाक्षाचुण च_तत्समम्‌॥ ४३॥ 
स्वयब्लुप्ताफलश्बेब तथैब क्षुरकस्य च | 
पिप्पलीचूणसंयुक्तभद्धंभागं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४५ | 
तद्कध्यं समानीय खजेनाभिप्रमन्थयेत्‌ | 
ततः पाणितलं चूण लीढवा क्षीरं ततः. पिवेत्‌ ॥५४॥ 
एतत्‌ सर्पि: प्रयुज्ञानः झुद्धदेहो नरः सदा | 
९5 ५ 5 
मृत्रदोषान्‌ जयेत्‌ सवोनन्ययोगे: सुदुजयान्‌।॥ ४६ ॥। 
जयेच्छो णितदोषांग् वन्ध्या गभ लमेत च | 
नारी चेतत्‌ प्रयुज्ाना योनिदोषात्‌ प्रमुच्यते।।| ५४७ || 
मूत्ररक्तयो/नदोष<रं घृत्म--छौद्र ( शहद ) जाघा आढक 
(२ प्रस्थ-१२८ तोले ), क्ञीर ( दुग्ध ) का मन्‍्थन करके 
निकाला हुआ घृत १ पात्र ( १ जाढक-४ प्रस्थ-२५६ तोले 2), 
सद्दीन पीसी हुई शकरा १ आढक तथा पत्थर पर पीसे हुए 
झुनक्कों का चूर्ण +आढक एवं कौंच के बीजों का चूर्ण, तालमखाने 
का चूर्ण और पिप्पली का चूर्ण आधा-भाधा आढक ( भत्येक 
१२८ तोले ) भर लेकर एक कलईदार भाण्ड में सबको भर 
कर खज ( मन्थनदुण्ड ) के द्वारा खूब घोटकर काच के पात्र 
अथवा ब्उतबाण में भर देव । इस अवलेद्द में से एक पाणितलऊ 
(५ कर्ष अथवा हथेली में जितना आ सके ) लेकर खाकर 
ऊपर से दुग्ध का अजुपान करें! इल घृत का सेवन करने के 
पूर्व वमन, विरेचन आदि से शरीर की शुद्धि कर लेनी चाहिये। 
पश्चात्‌ प्रतिदिन उक्त मात्रा में इस घत का सेवन करने से 
अन्य औषधियों के सेवन करने से भी ठीक'न द्वोने वाले 
मत्राघातादि सर्व मत्ररोग नष्ट हो जात्ते हैं। यह योग रफक्त- 
विकार को भी नष्ट करता है। इस छृत के सेवन करने से वन्ध्या 
स्भी गर्भ धारण करती है तथा इसको सेदन करने वाली 
ख्ियाँ बीस प्रकार के योनिव्यापद आदि रोगों से सुक्त हो 
जाती हैं ॥ ५३-५७ ॥ ह 


बला कोलास्थि मधुक ख्रद॒ंट्राइषय शतावरी | 
मृणालख् कशेरुश्व बीजानीक्ुरकस्य च॥ ४८॥ 
सहस्रवीय्याश्ुमती पयस्या सह कालया | 
श्रगालबिन्नाउतिबला बुंहणीयो गणस्तथा ॥ ४६ | 
एतानि समभागानि मतिमान्‌ सह साधयेत्‌ | 
चतुर्गुगेन पयसा गुडस्य ठुलया सह || 5० ॥ 
द्रोणावशिष्टं तत््‌ पूतत पचेत्तेन बुताढकम्‌ | 


* 


तत्‌ सिद्धं कलशे स्थाप्यं क्षौद्रप्रस्थेन संगुतम्‌ ॥६१॥ 
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सर्पिरेततू प्रयुज्ञानो मृत्रदोबात्‌ प्रमुच्यते। 

त॒गाक्षीयोश्व चूणोनि शकरायास्तथेब च॥ ६२॥ 

क्षौद्रेण तुल्यान्यालोड्य प्रशस्तेडहनि लेहयेतू। 

तस्य खादेद्यथाशक्ति मांत्रां क्वीरं ततः पिबेत्‌ ॥६३॥ 

शुक्रदोषान्‌ जयेन्मत्ये: प्राश्य सम्यक्‌ सुयन्त्रितः | 

व्यवायक्षीणरेतास्तु सद्यः संल्भते सुखम्‌॥- ६४ ॥ 

ओजस्बी बलघान्‌ मत्ये: पिबन्नेव च हृष्यति ।| ६५॥ 

मूत्रदोषहरं बलाघ्ृतन्‌ू- खरेटी का पद्धाज्ञ या मूल, बद्र- 
फल-मजा, भ्लुुलेठी, गोखरू, छझतदावर, कमऊनाल, कश्ेरू, 
तालमख,ने के बीज, दुर्वा (सदृस्रवीर्या), ज्ञालपर्णी (अंशुमती), 
ज्ञीरविदारी ( पयस्यथा )) कृष्ण स्रारिवा ( कालछाजुसारी ), 
पृश्मचिपर्णी € शवगालविज्ञा ), कंघी तथा गुद्दची को वर्जित कर 
बृंहणीय € काकोल्‍्यादि 9) गण की समस्त औषधियों को 
समान प्रमाण में मिश्रित कर आधा आढक ( ११८ तोले ) 
लेकर चार गुने (२ आढक) दुर्ध तथा ३०० पल (४०० तोले) 
गुड़ और सम्यक्पाकार्थ दुग्ध से चतुग्रुंण (८ आढकनदो द्वोण) 
जल मिलाकर १ व्रोण अवशेष रहने तक पकाकर कपड़े से 
छानकर उसमें १ आढक (४ अस्थ८२५६ तोले ) घृत मिला 
कर अली भाँति पाक कर लेना चाहिये। फिर स्वाड्रशीत 
होने पर इसमें $ भ्रस्थ ( ६४ तोले ) शहद गिलाकर घृत 
चुपड़े मिद्दी के कछश में, या काचपान्न में अथवा चीनीमिट्टी 
के ग्उतबाण में भर कर ढक कर छुरक्षित रख देना चाहिये। 
इस घत को विधिपूर्वक सेवन करनेवाला मजुष्य मत्रदोषों से 
मुक्त हो जाता है। श्र 
अनुपान--वंशलोचन का चूर्ण + भाशा, शकरा ६ मारे 

भर, शहद ६ माशे भर लेकर तीनों को एक कठेरी मेँ 
भरी भाँति आलोडित करके इनमें उक्त बलाघृत को 
यथाशक्ति (६ माशें, $ तोले या २ तोले भर तक) 
मिश्रित कर चार्ट तथा बाद में दुग्ध का पान करें। इस तरह 
इस घृत को नियमपूर्वकः सदा सेवन करनेवाला मनुष्य 
समस्त श्रकार के शुक्रदोषों से रद्तित हो जाता दहै। जो व्यक्ति 
अधिक ख्रीसग्भोग करने से जल्लीणवीय हो गये हों वे इसका 
सेवन करने से तत्काल सुख € कामोत्तेजनादिक ) को प्राप्त 
करते हैं तथा इसके सेचन से मनुष्य ओजस्वी और बलवान 
होकर हर्पित होता है ॥ ण८-६५ ॥ 

चित्रकः सारिवा चेव बला कालानुसारिवा | 

द्राक्षा विशाला पिप्पल्यस्तथा चित्रफला भवेत्‌ ॥ 
* तथेब मधुक पथ्यां दद्यादामलकानि च ॥ ६६॥ 

घृताढक॑ पचेदेभि: कल्केः कर्षसमन्धविते: | 

क्षीरद्रोणे जलद्रोणे तत्सिद्धमबतारयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 

शीत परिखुतं चेव शर्कराप्रस्थसंयुतम्‌ | 

तुगाक्षीयौश्व तत्सब मतिमान्‌ परिमिश्रयेत्‌ ॥ ६८॥ 

ततो मितं पिबेत्काले यथादोषं यथाबलमू | 

वातरेताः श्लेष्मरेताः पित्तरेतास्तु यो भवेत्‌॥ ६६ ॥ 

रक्तरेता ग्नन्थिरेताः पिवेदिच्छन्नरोगताम्‌ | 

जीवनीयं च॒वृष्यं च सर्पिरेतद्‌ बलावहम्‌ ॥| ७० || 
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ऊनषडितमोष्ध्यायः 


अथातो मृत्रकृच्छप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ।। २॥ 
अब इसके अनन्तर मूत्रकृच्छुप्रतिपेध नामक अध्याय का 


व्याख्यान प्रारम्भ किया जाता है जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कहा-है ॥ १-२ ॥ 


विमशेः--प्रायः बस्तिगत रोग की समता की दृष्टि से 
सुन्नाधात के अनन्तर मूत्रकृच्छृप्रतिपेघ-वर्णन उपयुक्त दे। 
साधवकार ने हृदयरोग के अनन्तर मत्रकृच्छरोग का वर्णन 
महाबलाघृतम्‌-चित्रक, सारिवा, बला की जड़, कृष्ण | किया है, क्‍योंकि एक सौ सात मर्मों में शिर, हृदय और बस्ति 
सारिवा, द्वाक्ा, इन्द्रवारुणी, पिप्पली, बृहद्‌ इन्द्रवारुणी | ये दीन मर्म श्रधान होते हैं। अतएव हृदयरोगवर्णन के 
(चित्रफला ), सुलेठी, हरड़ और आँवले इनमें से प्रत्येक को | पश्चात्‌ बस्तिगत मत्रकृच्छू का वर्णन उपयुक्त दे। सप्तोत्तरं 
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प्रज्ञाहितं च धन्‍्यं च सबेरोगापहं शिवम्‌ | 

सर्पिरेतत्‌ प्रयुज्ञाना खी गर्भ लभतेडचिरात्‌ ॥ ७१॥ 
अरग्दोषान्‌ जयेज्चापि योनिदोषांश्व संहतान | | 
मूत्रदोषेषु सर्वेषु कुयोंदितच्विकित्सितम्‌ ॥। ७२ | | 


इति शपतलदिताया मत तल 
तन्‍्त्रे मृत्राघातश्रतिषेधो नाम ( विंशोधध्यायः, 
आदितः ) अष्टपन्नाशत्तमो5्ध्यायः ।! ४८ | | 
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एक-एुक कर्ष भर लेकर खाण्ड कूटकर पानी के साथ पीसकर 
कल्क बना लेव । फिर इस कल्क में घृत ॥ आढक (६ ४ ग्रस्थ८ 
२५६ तोले ), दुग्ध १ द्रोण (४ आढक-१०२४ तोले ) तथा 
पानी १ द्रोण मिलाकर छुतमान्न शेष रहने तक पएकाकर 
स्वाइशीत होने पर कपड़े से छानकर इसमें शकरा १ प्रस्थ 
(६४ तो० ) तथा वंशलोचन का महीन चूर्ण १ प्रस्थ मिश्रित 
कर अच्छी प्रकार आलोड़ित करके काचपात्र या रुत्तबाण 
में भर देवें । फिर दोषों के झनुस्ार तथा अपने अमिवल के 
अनुसार उचित मात्रा (६ माशे से २ तोले भर तक ) से 
योग्य समय ( प्रातःकाल ) में पान करे। जो व्यक्ति, वात 
से दूषित वीयंबाला, कफ से दूषित वीयंबाछा, पित्त से 
दूषित वीयंवाला, रक्त से दूषित वीयंवाला एवं अन्थियुक्त 
वीयंवाला हो वह अपनी भ्वरोगता के लिये इस छत का 
दो-चार मास पर्यन्त सेवन करे। यह घृत जीवन के लिये 
हितकारी होने से जीवनीय, सम्भोगशक्ति को बढ़ाने से 
बरृष्य तथा बलदायक माना गया है। यह घृत धारणाशक्ति 
(प्रज्ञा) को बढ़ानेवाला, धन्य तथा स्वरोगों का नाशक 
और शिव ( शान्ति 9 कारक है। इस छत को सेवन करने 
वाली स्त्री शीघ्र ही गर्भ धारण करती है तथा इसे सेवन 
करनेवाली स्त्री असुग्दोष (रफक्तदोष » तथा बीस प्रकार 
के योनिदोषों से मुक्त हो जाती है- सर्व प्कार के मत्र 
के दोषों (रोगों ) में इस घृत के द्वारा चिकित्सा करनी 
चाहिए ॥६६-७२॥ 

विमहः-मूत्राधाते पथ्यानि--अभ्यअनस्नेहविरेकबस्तिस्वेदा- 
वगाहोत्तरवस्तयश्व । पुरातुना लोददितशालयश्व मांसानि धन्वप्रमवाणि 
मद्यम्‌॥ तक्रं पयो दध्यपि माषयूषः पुराणकूष्माण्डफकं पटोलम्‌। 
महाद्रंकंतालफलास्थिमज्जाी इरीतकी कोमलनारिकेलम्‌ । शुवा- 
कंखजूंरकनारिकेलतालद्गुमाणामपि मस्तकानि। यथामलं सर्वभिदश्य 
मृत्राधातातुराणां द्ितमामनन्ति ॥ मूत्राघातेइपथ्यानि--विरुद्धानि 
च सर्वांणि व्यायाम मागशीतलम्‌ | रूक्षं विदाहि विष्टम्मि व्यवायं 
वेगधारणम्‌। करीरं वामनश्ञापि मूत्राधाती विवरजवेत्‌ ॥ 


इति भ्रीसुश्रुतसंद्विताया भाषाटीकायासुत्तरतन्त्रे मून्ना- 
धातप्रतिषेधो नामाष्ट॑पब्चाजत्तमो 5ध्यायः ॥ ५८ ॥ 


8357 5) 


मर्मशतं यदुक्त शरीरसंख्यामधिकत्य तेम्यः | मर्माणि वरित हृदय॑ 
शिरश्न प्रधानभूतानि वदन्ति तज्शाः॥ ( ० चि० अ० २६ ) 
इस प्रकार चरकाचार्य ने भी चरक चिक्रित्सास्थान के २६ दे 
त्रिमर्मीयाध्याय में बस्ति, हृदय और शिर को प्रधानभूत मस्त 
मान कर तीनों के रोगों का एक साथ वर्णन किया है। मूत्र- 
कच्छूशब्दा्थ:--मूत्रस्य कृच्छेंण महतता दुःखेन प्रवृत्ति, अर्थात्‌ 
ल्‍ मूत्रप्रवृत्तिमृत्रकृचछम्‌ । मन्न की कष्टप्रद प्रवृत्ति को मत्र- 
कृच्छू ( एथ४०(ए ए्रांटप्रध॑प्र0० 07 079507९७ ) कहते हैं। यह 
बस्तिसम्बन्धी रोग है। इस अवस्था में वस्ति मूतन्न से 
परिपूर्ण रहती है एवं रोगी को मृत्रत्याग करने की इच्छा नी 
होती डै, किन्तु मन्नमार्ग में किसी प्रकार का अवरोध होने से 
मूत्रध्याग कष्ट के साथ द्वोता है। कुछ छोग “मूत्रऋच्छुप्रतिषेधम? 
इसके स्थान पर “भूत्रोपघातप्रतिबेबम्‌? ऐसा पाठान्तर मानते 
हैं तथा उपधात शब्द का अर्थ कृच्छृता करते हैं। कुछ अन्य 
शाघार्य 'मृत्रदोषप्रतिवेधम्‌! ऐसा पाठ लिखते हैं, जिसका भी 
वही अभिप्राय है। डल्हणाचाय ने यहां पर एक दहला यह 
की है कि जब अश्मरी, मत्राघात और उदावत आदि रोगों में 
मृन्नकच्छू का उदलेख आ ही जाता है, फिर उसका यहां किस 
लिये पिष्टपेषण किया जाता दै? शहझ्ञा सत्य है, किन्तु मन्न- 
झच्छू रोग की चिकित्सा, छक्षण और कार्यभेद से तथा 
समान अन्यतन्त्रों में भी मृत्रकृच्छ-प्रकरण का णथक पाड 
होने से यहां पुनः उल्लेख करना उचित ही है। 

बातेन पित्तेन कफेन सर्वे- 

स्तथाउभिघातेः शक्ृद्श्मरीभ्याम्‌ | 
तथा5परः शकरया सुकष्टो 
मूत्रोपघातः . कथितोष्ष्टमस्तु ॥ ३॥ 

मृत्रकृच्छूमेदा:--वात से, पित्त से, कफ से, सन्निपाठ से, 
अभिघात से, शकृत्‌ ( विष्ठा-सब्नयादिक ) से, अश्मरी से 
और शकंरा से कश्टसाध्य मत्रकच्छू उत्पन्न होता है।,इस 
तरह मूत्रकृच्छू के आठ भेद्‌ हैं ॥ ३॥ 

विमशः--कुछ भाचाय इस हछोक के उत्तराध को निश्न 
रूप से पढ़ते हैं--'शुक्रोर॒वं शकेरया च कष्ट मृत्रस्य ऋच्छू 
प्रवदन्ति तज्शाः। ( डल्हण ) यहाँ पर जो मत्नोपघात शब्द है 
उसका अर्थ म॒न्नकृच्छू समझना चाहिए। कयितोष्षटमस्तु- 
यथपि वातादिगणना से ही आठ का बोध हो जाता है पुनः 


(७-0. 5५वा #गव्याबाव जा (2700५) ४९७३ भि७॥।| ४्वाद्या83ं, छॉंत्रॉट280 0५ 65760 
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अष्टम शब्द लिखने से अनेक प्रकार के अश्मरीजन्य मत्रकृच्छों | 
का एकत्व प्रकार से ही गअहण हो एतद्‌र्थ अष्टम शब्द से स्पष्ट 
कहा गया है। चरकाचाय ने मत्रक्रच्छु के हेतु, संख्या और 


सम्प्राप्ति का निम्नरूप से निरूपण किया है -व्यायामतीश्गौष 
परूष्टमचप्रसन्ननित्यद्रुतएठ्ठयानात्‌ । आनूपमांसाध्यशनादजीर्णा 


त्य्युमृत्रक॒च्छाणि नृणां तथाइथ्टी ॥ पृथव्थलाः स्वेः कुपिता निदानैः | 
सर्बेड्धवा कोपमुपेत्य बस्तौ। मृत्रस्य मार्ग परिपीडयन्त्रि यदा 
तदा मूत्रयतीह इच्छात्‌ ॥ ( च० चि० अ० २६ ) मूत्राघात- 
मूत्रकचछनाभेद विचार--मन्राघधात सुश्रुताचाय ने बारह 
माने हैं, जिनमें भी द्विविध मत्रौकसाद साना है। किन्तु 
चरकाचाय ने भत्राघात तेरह प्रकार के माने हैं-- 
श्रयोदशते मृत्रस्य दोषास्तांछिन्नतः शणु? । ( च० सि० आ० ९) 
सुश्रुवाचाय ने मूत्रकृच्छू आठ प्रकार के माने हैं । 
चरकाचाय ने भी मूत्रकृच्छु को मूत्राधात शब्दु से छिख कर 
सूत्रस्थान में उसके आठ सेद्‌ लिखे हैं--'अष्टौ मूत्राधाता श्ति 
वातपित्तकफस न्ञिपाताइमरीशकेराशुक्रशोणितजाः? ( च० सू० अ० 
१९ ) इनमें जहाँ सुश्ुत ने अभिघातज तथा शाक्षद्धिघातज 
माने हैं तो चरकाचाय ने श॒ुक्रोधज और शोणितजन्य मत्र 
कृष्छू माना दै। किन्तु संख्या की दृष्टि से दोनों ने ही अष्ट 
मत्रकज्छ ही माने हैं--स्युमूंत्रकृच्छाणि नुणामिदाष्टौ!। (च० चि० 
अ० २६ >) मन्नाघांत रोग में म॒नत्र शोषित होता है अथवा मत्र 
ज्यादा वनता नहीं है। मन्रकृच्छ में मृत्र चनता बराबर है, किन्तु 
उसका वहन या निगमन मार्ग में अवरोध हो जाने से कृच्छृता 
से द्वोता है। कुछ छोगों का मत है कि मूृत्रकृच्छृव्शिष ही 
मृत्नाघात दे तथा वातपित्तादि चतुर्विध मून्नकृच्छों में मृत्रा 
घातों का अन्तर्भाव कर लेते हैं और मत्राघात को कोई पृथक 
विकार नहीं मानते हैं (च०चि० चक्रपाणि अ० २६ 'छो० ४७)। 
आछुनिक दृष्टि से म॒त्रकृच्छु के कारणों को साधारणतया तीन 
भार्गों सें विभक्त कर सकते हैं--(१) मूत्राशयगतकार ण-- 
इस अ्रणी में मृत्राशयगत अश्मरी, अछुद, तीत्र या जी 
मन्नाशयकलाशोथ ( 4०५०४ ०7 का7०77० ०ए४४४५ ), फिरड्जी 


खज्जता ( 7७०९5 7000750॥5 ), योपापश््मांर ( घर८९८ं& ), 
मत्र की परमाम्खता ( प्ररए७ &्थंटा५ए ०६ ७०४४ ) तथा 


मुत्नकमियों _ (707८४१ क०४०४७ ) का उपसर्ग ये कारण 
था जाते (२) मूत्रप्रणलीगत कारण- शिक्षकलाजशोथ 


( ए५९४०४५ ), औपसर्गिकमेह ( ७००००४॥४०९७ ), शिक्षगत 
उपसंकोच ( ए/थांग7०॥ 5४४०४०४७ ) इन कारणों से भी 
मतन्रमार्ग में अवरोध हो जाता है। (३) अन्य का रण--पौरुष- 
ग्रन्थि ( ?7०५४५४० ) की बुद्धि, तथा अझशयं से भी मूत्रकृच्छु हो 
जाता है। मत्राशय पर चुरा प्रभाव डालने वाले व्यायामों से 
मत्रकृच्छ होता है। जिन तीचण औषधों या खाद्य द्वब्यों का 
नि्दरण मन्नमार्ग के द्वारा होता है वे सब म॒त्रकृच्छू के कारण 
है। सत्रमार्ग में जलन होने के कारण रोगी मन्नस्याग नहीं 
करना चाहता ! मच्य का गुण तीचण है और उसका निह्ृवरण 
बृछ्ध के द्वारा भी होता है। नि्दरण काल में रोगी को मृत्र- 
मार्ग में जलन अपर सत्रकृच्छु द्वोता दे। सुश्रुताचाय ने श्करा- 
जन्य मन्नकृच्छ का थक वर्णन किया दे, किन्तु शक्कंरा 
अश्मरी का ही भेद देै। अतः उसे एथक मानने की भावश्यकता 
नहीं, 


स्याच्छबारा मूत्रपधाव क्षरन्ती; | ( च० सवि० अ० २६ ) साधव- 
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सुश्रतसंहिता 
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ता 
कार ने शकराजन्य मन्नकृच्छू न मानकर शुक्रजन्य मन्नकृच्छ 
माना है। अर्थात्‌ अपने स्थान से च्युत हुआ शुक्र जब दोषों 
के प्रकोप से अवरुद्ध द्वोकर मन्नमार्ग में ठहर जाता है तब वह 
रोगी कष्ट से शुक्रसहित मन्नत्याग करता है। शुक्रे दोषेरुपहते 
मूत्रमार्गें विधाविते। सशुक्र मृत्रयेत ऋूच्छात्‌ वस्तिमेहनशूलवान्‌ ॥ 
चरकाचाय ने भी शकराजन्य मन्नकृूच्छू न मानकर शुक्रजन्य 
मनत्र॒कृच्छू ही माना है-रेतोडमिधातामिहतस्य पुंसः प्रव्तंते 
यस्य तु॒मूत्रकुच्छम्‌ । स्याह्वेदना वंक्षणबस्निमेद तस्यातिशुल॑ 
वृषणातिवृत्ते ॥ शुक्रेण संरुद्धणतिप्रवाहो मूत्र स्त कृच्छेण विमुश्न- 
तीष। तमण्डयोः स्तब्धमिति ब्रुवन्ति रेतोइमिघातात्‌ प्रवदन्ति 
कृच्छुम्‌॥ शुक्र मलाइचेव प्रथक्‌ पृ थग्वा भूत्राशयस्थाः प्रतिवारयन्ति। 
तद्याहतं॑ मेहनबस्तिशूल्ं भूत्र सशुक्र कुरुते विवद्धम्‌ ॥ स्तब्पश्व 
शूनो भ्ृशवेदनश्न तुथेत बस्तिद्ैघणौ च तस्य । (० चि०अ० २३) 
अल्पमएपं समुत्पीड्य शुष्केमेहनबस्तिभि: | 
फलद्विरिव कृच्छेण बाताघातेन मेह॒ति ॥ ४॥ 
वातजमूत्रकृचच्छूलक्षणमू--वातजन्य म न्नकृूच्छु के कारण रुग्ण 
सुष्क ( अण्ड तथा अण्डकोष ), मेहन ८ मन्रेन्द्रिय ») तथा 
बस्ति ( म॒न्नाश्य ) को दुद्य-दबाकर थोड़ा-थोड़ा तथा फरने 
के समान वेदना के सहित सन्नत्याग करता दे । ऐसे रोग को 
वातज म॒त्रकृच्छू कहते हैं ॥ ७ ॥ 
विमशेः--चरकाचाय ने भी वातजमतन्नकृच्छु के छत्तर्णों में 
वंत्वण, बस्ति तथा मतन्रेन्द्रिय में भयझ्वर पीड़ा तथा बार-षार 
थोड़ा-थोड़ा मन्नत्याग करना ये ही लक्षण छिखे हैं--तीजा 
रुजो वंक्षणबस्तिमेद्ं स्वल्पं मुहुमूत्रयतीद वातात्‌ | ( च० चि० 
अ० २६ )» इसमें पीड़ा की विशेषता होने से इसे वातिक 
सन्नक्ृच्छू ( 2४९7४००७४ 095०:९७ ) कहा 
हारिद्रमुष्णं रक्त वा मुप्कमेहनबस्तिभिः | 
अभ्रिना दंह्ममानाभे: पित्ताघातेन मेहति ॥ ४ ॥ 
पित्तजमृश्रक्तच्छूलक्षणम्‌--पित्तजन्यम न्नकृच्छू क॑ कारण मुष्क 
(क्षण्ड ), सन्नेन्द्रिय और बस्ति ये अग्निके द्वारा जेंसे जलाये 
जा रहे हैं ऐसे प्रतीत होते हुए उनसे छरिद्वा के समान 
पीतवर्ण, उष्ण और रक्तवर्ण का ( थोदा-थोड़ा ) मुत्रत्याग 
होता है । इसे पेत्तिक मन्नकृषच्छु कहते हैं ॥ ५॥ 
विमशः-चभत्र का द्वारिद्रवर्ण तथा रक्तवर्णता ये दोनों 
छक्षण पित्त के न्यूनाधिक्य से होते हैं । चरकाचार्य ने पत्तिक 
मृत्रकृच्छू के लक्षणों में इन छज्षणों के साथ वेदुना, ऋृच्छूता 
और बार-बार मृन्नत्याग रूच्षण लिखा है, जो कि मन्रकृच्छ 
रोग की स्वाभाविकता का प्रदर्ंक द्वै-'पोत॑ सरक्त सरुजं 
सदादं ऋृच्छान्मुइुमूंत्रपती.ठ पित्तात? ।'इस प्रकार के छत्तण 
औपसर्ग़िक मेह ( ७०7०:४०४०९७ ) तथा मृत्राशयकछाशोथ 
॥ शिश्नकछा के तीन्नशोथ ( 40०७७ ०३४४४४५ 07 4076 
णए८पर०४४ ) में मिलते 
स्ग्धं शुल्ममनुष्णख्र मुष्कमेहनबस्तिमिः | 
संहृष्टरोमा शुरुभिः श्लेष्माघातेन मेहति ॥ ६॥ 
कफजमूत्रक्ृचछूलक्षणम्‌ू--कफजन्य भन्नकृच्छु के कारण मुष्क, 
मत्रेन्द्रिय और बस्ति में भारीपन की प्रतीति के साथ उनसे 
चिकना, श्वेत और कुछ गरम या शीत € अन्ुष्ण ) मत्र- 


जैसां कि चरक ने छिखा है--'एपाश्मरी मारुतमिश्नमूर्तिः | स्याग होता है तथा रोगी की देह में रोमाम् भी होता है। इसे 


कफेजन्य मुप्नकच्छू कहते हैं ॥ ६ ॥ 


अध्यायः ५९ | 


टिक काका 


शक्कर पका म्यकपकपककालुक केस कान 


के अतिरिक्त शोथ द्वोना तथा मत्र का पिच्छिल होना लिखा 
है-पस्तेः सलिद्नस्य गुरुत्तशोथौ सूत्र सपिच्छे क्रफम्‌त्रक्चच्छे । 
(च० थि० अ० २६ ) आधुनिक दृष्टि से इस प्रकार के लक्तण 
अनुतीच मृत्राशय कछाशोथ ( 800 ४००८४ ०५४४४ ) तथा 
थनुतीब्र शिक्षकलाशोथ (80० ह०ए४८९ पःशमत05 ) मेँ 
मिलते हैं । 


दाहशीतरुजाबिष्टो नानावण मुहसुहुः | 
ताम्यमानस्तु कच्छेण सन्निपातेन मेह॒ति ॥ ७॥ 
सान्निपातिकमत्रकुच्छूलक्षणम्‌ --सक्षिपातजन्य मूत्रक्ृच्छू के 
कारण रुग्ण सर्वाज्ञ तथा विशेषकर मृत्रसंस्थान ( बृक्क, 
गविनियाँ, बस्ति, प्भुष्क और जननेन्द्रिय, योनि, गर्भाशय 
और डिस्बाशय में तथा म॒न्न ) में दाह, ज्ञीत और वेदना के 
सहित एवं रुण्ण अन्धकार में प्रविष्ट होता हुआ होकर बार 
वार एवं अधिक कठिनाई से - पीत, रक्त और शुक्धवण मूत्र 
का त्याग करता है उसे सान्निपातिक मन्रकृच्छु कहते हैं ॥ ७॥ 
विमशः--चरकाचार्य ने सन्नविपातजन्य मृत्रकृच्छ के 
सव लज्षणों का अत्यधिक सात्ना में रहना लिखा दै-- 
कर्वाशि रूपाणि तु सन्निपाताद्भधवन्ति दत्कच्छृतमं दि कृच्छूम्‌?। 
(च० चि० ० २६ ) 


मूत्रवाहिषु शल्येन क्षतेष्वभिहतेघु 'व | 

स्लोत:छु मृत्राघातस्तु जायते भ्रशवेद्नः ॥ 

बातबस्तेस्तु तुल्यानि तस्य लिड्डानि लक्षयेत्‌ || ८ ॥ 

अभिघातजमत्रक्च्छूलक्षगम्‌ू-अश्नवाहक स्होतर्सों के आशभ्य- 
न्तरिकया वाहद्यशत्य के द्वाश झतयुफ्त हो. जाने पर अथवा 
आध्रात ( चोट ) लग जाने पर अत्यधिक बेदुनायुक्त मृन्नकृस्छू 
रोग उत्पन्न होता है। इसमें पूर्वोक्त वातबस्ति के समान 
रुज्षण उत्पन्न होते हैं ॥ ८ ॥ 
विमशः--यच्यपि लक्षणसाग्य से इसका अह्ण भरी वातिक 
मनत्रकृच्छू से द्वी हो जाता है, तथापि शक्यनिष्ठरणरूप 
चिकित्सावैशिष्टय के कारण इसका एथक पाठ किया है। 
(१) मन और शरीर को पीढ़ा पहुँचाने वाली वस्तु शक्य 
कहलाती है--'मनःशरीरावाधकराणि शल्यानि?। (२) मछज 
शल्य और दोषज शल्य ऐसे शल्य के दो सेद्‌ कर दिये हैं 
तथा स्थावर ( खनिज तथा कन्दुमूछादिक विष ) और सर्प- 
बिच्छू आदि जज्ञम आ्राणियों के द्वारा शरीर में जो कुछ भरी 
कष्ट मर को दूषित करके या दोष को दूषित करके उरपन्न 
होता छ्लो उसे शल्य कहते ऐँ--अतिप्रवृद्ध मलदोषजं वा शरौरिणां 
स्थावरजन्नमानाम्‌ । यत्किद्धिदाबाधकर शरीौरे तत्सवंमेव प्रवदन्ति 
शल्यम्‌ ॥ ( ३ ) अनेक प्रकार के तृण, काष्ठ, पाषाण आदि 
तथा अन्तर्छत गर्भरूपी शब्य को निकालने'के लिये एवं 
यन्त्र, छा, चार और अप्ि के उपयोग की विधियों का 
वर्णन तथा न्रण का विनिश्चय ( निदान ७?0927008: ) 
जिसमें किया गया हो उसे दाल्यज्ञास्र कहते हैं--तत्र शस्यं 
नाम विविधतृणकाष्ठपाषाणपांशुलोहलोष्टास्थिवालन खपूयास्ताव- 
दुष््रणान्तगंभेशल्यो द्धर णा थे अशखसक्षाराप्ििप्रणिधानज्णविनि 
श्रयाथंत्र! । (सु० सू० अ० १) भाधुनिक विज्ञान में एसे सजेरी 
(8०४०५ ) कह्दते हैं। 
४४ उ० सु० 


विमशः--चरकाचाय ने बस्ति तथा सूत्रेन्द्रिय में सारीपन 
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शक्नतस्तु प्रतीचाताद्वायुविंगुणतां गतः । 
आध्मानत्य सशूलख़ मृत्रसज्ञ करोति हिं।। ६ | 
शक़द्रिघातजमुत्र कृच्छुलक्षणम--विष्ठा के उत्पन्न हुए चेग 
को रोकने से अपानवायु विछोम द्वोकर उदर में आध्मान, 
वातिक शूल तथा मत्रावरोध उत्पन्न कर देता दे ॥ ९ ॥ 
अश्मरीहेतुकः पूब मृत्राघात उदाह्मतः | १०॥ 

अदमरी जन्यमत्रकृुच्छुलक्षणम--पूर्व में निदानस्थान मेँ 
अश्मरी के कारण उत्पन्न दोने वाके मत्नहुच्छू का वणन कर 
दिया गया दै ॥ १० ॥ 

विमद्ः--अश्मरी जब मत्रमार्ग में जाकर शिरा, धमनी, 
वातवाहिनी या उस अक् के मांसादिक में अटक जाती दे 
तब मन्नक्नच्छू उत्पन्न होता दै--मूत्रमागंप्रवृत्ता सा सक्ता कुर्यादु 
पद्रवान्‌ | दौवेल्यं सदनं कार्य कुश्चिशलमरोचकम्‌ | पाण्डुत्वमुष्ण- 
वातब्न तृष्णां हृत्पीडनं वमिः॥ ( सु० नि० अ० ३ ) चरकाचाय 
ने भी अश्मरी के द्वारा मत्रमा्ग का अवरोध होने पर मश्न 
की कृच्छुता, वस्ति और मत्रेन्द्रिय में शूल, विशीर्ण घार के 
रूप में सत्न का होना, श्यकुर वेदना के कारण म॒त्रेन्द्रिय 
को हाथ सें पकड़कर सस्लना तथा अत्यधिक वेदनाजन्य 
थोभ से कत हो जाने पर सरक्त म॒त्र का त्याग करना आदि 
लज्षण लिखे हैं-मृत्रस्य चेन्मागंमुपैति रुद्ध्वा मूत्र रुजं तस्य 
करोति बस्ती। ससोवनीमेददनव॒स्तिशुरू विशीणंधारत्र करोति 
मूत्रम्‌। उठ्ाति मेढ'” स तु बेदनार्तों मुद्दः शक्न्मुश्नति मेहते च। 
क्षोमात छत मूख्रयतोइ सासक तस्या: सुख मेइज़ि च व्यपायात्‌ ॥ 
( घ्च० चचि छक्ा० २६ है, 

५ 863 बे 20) 
अश्मरी द्ाझरा चव तुल्ये सम्भवलक्षण:ः। 
शर्कराया विशेषन्तु खरा कीत्तेयतो सम ॥ ११॥ 

अ गजन्यमत्रकुच्छ भेद:--अश्मरी_ तथा शाकरा 
एवं अश्मरोजत्य मत्रकृच्छ तथा हाकराजन्य मत्ररूच्छू ये 
उत्पत्तिललक्ृणों की इप्ठि ले समान द्वी हैं। फिर भी शकरा या 
शकंराजन्य मन्रकृच्छु में जो विशेषता दे उसका वर्णन किया 
जाता है, सुनो ॥ ११॥ 

पच्यमानस्य पित्तेन भिद्यमानस्य वाझुना | 
श्लेष्मणो5वयवा भिन्नाः शकरा इति संज्ञिताः ॥१२॥ 
शकरासम्प्राप्त-पित्त के द्वारा पक होकर फिर वा के 
द्वारा छोटे-छोटे भेद ( दुकड़ों के रूप ) को प्राप्त हुए कफ के 
विभिश्न अदयव ही शकरा कहे जाते हैं ॥ १२ ॥ 
विमशः--अर्थात्‌ कफजन्य अश्मरी प्रथम पित्त से पाचित 


, द्ोती है और फिर वायु के द्वारा शोषित होने से कफ का 


संधान टूट जाने पर छोटे दुकड्ों का रूप धारण कर मत्रमागं . 
से बाहर निकलती है, इसे शकरा कहते हें। माथवकर ने 
श्रुत के मूठ छोक में ऐसा परिवर्तन कर दिया है-पच्य 
माना5इमरी पित्ताच्छोष्यमाणा च वायुना। पिमुक्तकफसन्धाना 
क्षरन्ती शकरा मता॥ वास्तव में संश्केषण काय छेष्मा का ही 
है। उसके छीण होने से संझेज न्ट हो जाता है और इसीकिये 
अश्मरी भिन्न द्वो जाती है। इस सरह प्राचीन विद्वानों ने 
अश्मरी को शकरा का कारण माना दे, जेसा कि परकाचाय 
ने सी छिखा है--एपाइश्मरोमारुतमिन्नमूतिः स्याच्छकरा 
मृत्रपथात्‌ क्षरन्ती?। (च० चि० अ० २३) किन्तु आज़ के विज्ञान 
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के मत से शकरा ( 67552 ) के समूह से ही अश्मरी का 
निर्माण होना प्रमाणित होता है। 
हृत्पीडा वेपथु: शूलं कुक्षो वहिः सुदुर्बलः | 
ताभिभंबति म॒च्छा च मृत्राघातश्र दारुण: ॥ १३॥ 
शकरालक्षणानि-- शकरा के कारण हृदय में पीड़ा, हस्त- 
पादादि अड्डों में कम्पन, कुक्ति तथा बस्तिप्रदेश में शूल, 
पाचकापक्‍्नि की दुर्बलता, मूर्च्छझा ओर दारुण (भयह्वर 
कष्टदायक ) मूत्राघात ( मूत्रकृच्छू ) होता है ॥ १३ ॥ 
मूत्रवेगनिरस्तासु तास्तु शाम्यति वेदना। 
याबदन्या पुननेंति गुडिका स्लरोतसो मुखम | १४॥ 
वेदनाशमनकाल:ः--मूत्र के वेग के साथ शकरा के निकल 
जाने पर तब तक वेदना शान्त हो जाती है जब तक कि 
अन्य शकरा ( गुड़िका ) मृत्रवह स्नोतस के मुख को फिर से 
अवरुद्ध नहीं करती ॥ १४ ॥ 
शकेरासम्भवस्येतन्मृत्राघातस्य लक्षण+ | 
चिकित्सितमर्थैतेषामष्टानामपि बच्यते || १५॥ 
शकराजन्यमूत्रकच्छी पसंहार:-- इस प्रकार शकरा के द्वारा 
उप्पन्न हुए कृच्छू रोग की उरपत्ति का वर्णन किया है। अब 
इसके आगे इन अष्टविध मूत्रकृच्छू रोगों की चिकित्सा का 
वर्णन प्रारम्भ किया जाता है ॥ १५ ॥ 
अश्मरीग्ब समाश्रित्य यदुक्त प्रसमीच््य तत्‌ | 
यथादोष॑ प्रयुज्नीत स्नेहादिमपि च क्रमम्‌ | १६ | 
मृत्रकृच्छे अश्मरीचिकित्साविधि:--अश्मरी रोग की दृष्टि 
से जो पूर्व में वातादिदोष भेद से चिकित्सा तथा स्नेहादि 
विधान बतलाया है वही सब क्रम मूत्रकृच्छु रोग में भी 
दोषानुसार करे तथा चकारात्‌ पूर्वोक्त मूत्नाधात चिकित्सा 
भी मूतन्नकृय्छु में करे ॥ १६ ॥ 
विमशंः--अर्मरी चिकित्सास्म्ृतिः-तस्य पूर्वेपु रूपेपु स्नेहादि- 
क्रम श्ष्यते | यथा वाताइमर्यो--पाषाणभेदों वसुको वशिराइमन्तकौ 
तथा । शतावरी श्वदंष्टा च बहती कण्टकारिका ॥ ऊषकादिप्रती वाप- 
मेषां काथयैधघृंतं कृतम्‌ | मिनत्ति वातसम्भूतामरमरीं क्षिप्रमेव तु ॥ 
क्षारान्‌ यवागूयूषांश्व कषायाणि पयांसि च। भोजनानि च कुर्वात 
वर्गेस्मिनू वातनाशने ॥ एवं पित्ताइमर्यो--कुशः काशः सरो युन्द्रा 
इत्कटो मोरटो5इमचित्‌। वरी विदारी वाराद्दी शालिमूलत्रिकण्टकम्‌॥ 
एवमेवः कफारइ्मर्याम--गणो वरुणकादिस्तु गुग्युल्वेला दरेणवः। 
कुष्ठभद्रादिमरिचचित्रकीः ससुराहयेः ॥ एते: सिद्धमजासर्पिरूष- 
कादिगणेन च | मिनत्ति कफसम्भूतामरमर्री क्षिप्रमेव तु ॥ 
श्रदृष्टाउश्मभिदौ कुम्भीं ह॒पुषां कण्टकारिकाम्‌ | 
बलां शतावरीं रास्न्नां वरुणं गिरिकर्णिकाम्‌ ॥१७॥ 
तथा विदारिगन्धादिं संहृत्य त्रैबतं पचेतू | 
तैलं घृतं वा तत्पेयं तेन वाउप्यनुवासनम्‌ ॥ 
दुद्यादुत्तरबस्तिय् वातकृच्छी पशान्तये ॥ १८॥ 
वातमृत्रकच्छे त्रैवृतं तैलं घृतख्न-गोखरू, पाषाणभेद, जरू 
कुब्मी, हाऊबेर, कण्टकारी, बला, दतावर, रासना, वरुण की 
छाल, अपराजिता, विदारीगन्धादिंगण की औषधियाँ इन 
सबको समान प्रमाण में एकत्रित कर ४ पछ (१६ 


सुश्रुतसंहिता 
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तोले ) भर॑ लेके खाण्ड कूटकर पत्थर पर जल के साथ 
पीस के कढक बना लेवें। फिर इस कलक से चतुगुंण 
(१ प्रस्थ ८६४ तोले ) त्रेश्बत ते अर्थात्‌ घृत, वसा और 
मज्जा इन तीनों से समानप्रमाण में मिश्रित तिरू तैल अथवा 
तेल वसा और मज्जा इन तीतों से समान प्रमाण में मिश्रित 
घृत एवं तैलया घृत से चतठु॒गुंण (४ प्रस्थ ८२५६ तोले ) 
पानी मिलाकर स्नेहावशेष पाक करके स्वाड्शशीत होने पर 
छानकर शीक्षी में भर देवें। इस तेल या घृत को ६ माशे से 
बढ़ाकर २ तोले तक श्रमाण में मनन्‍्दोष्ण जल या दुग्ध में 
मिलता के .वातजन्य मूृत्रकृच्छु की शान्ति के लिए पीने, अन्नु- 
वासन यस्ति देने तथा उत्तर वस्ति के लिए प्रयुक्त करना 
चाहिए ॥ १७-१८ ॥ 

विमशः--विदारीगन्धादिगणः--तथ्थथा,._ विदा रिगन्धा, 
(शालपर्णी ) विदारी, विश्वदेत्ण, सहदेवा, श्वदृंष्टा, एथक्पर्णी, 
शतावरी, सारिवा, कृष्णसारिवा, जीवकर्षभकौ, महासहा, 
बहती, पुननंवेरण्डो, हंसपादी, दश्चिकाल्युपभी चेति । 
विदारिगन्धादिरयं गणः पित्तानिलापह:। शोषगुल्मान्नमर्दों ध्व॑ 
श्वासकासविनाशनः ॥( सु० सू० अ० ३८ ) त्रैबृतं तैलं घृतं वा-- 
अन्न त्रिमिघृंतवसामज्जभिदृतं तेलं, तैलवसामज्जभिवृतं घृतं वा 
त्रैबृतमू । तेंक और छत दोनों कां थक प्रथक्‌ पाक करके 
रखें। जिसको जो सात्य्य हो उसका प्रयोग कराव । अथवा 
वातप्रधान तथा कफप्रधान मूत्रक्ृच्छू में तेल और पित्त- 
प्रधान मृत्रकृच्छू में घत का उपयोग करना चाहिए। पान 
कराने से घृत या तैछ रक्त के साथ सारे छारीर में फेल कर 
दोषों का प्रशमन करेंगे तथा अनुवासन बस्ति देने से 
मलाशय और बृहदन्त्र की रूचता आदि को नष्ट कर 
वातादि दोषों की शान्ति तथा मूत्रेन्द्रिय में उत्तर बस्ति 
देने से मुत्ननलिका और .बस्तिगत दोषों का विनाश होकर 
मूत्रकृच्छ रोगनाशन में सहायता होगी। अतः पान, अनुवासन 
बस्ति और उत्तर बर्ति तीन विधियों से इस तैल या घृत 
को प्रयुक्त ऋरें । 

श्रदंष्टास्वरसे तेलं सगुडक्षीरनागरम्‌। 
पक्त्वा तत्पूबबद्योज्यं तत्नानिलरुजापहम्‌ ॥ १६ | । 

वातजमूत्रकृच्छे श्रदंट्रातैलम--गोखरू के स्वरस अथवा 
क्वाथ को ४ प्रस्थ लेकर उसमें १ प्रस्थ तेल डाल के पका कर 
तैछावशेष करके छान कर शीकी में भर दें। इस तेल को 
माशे से २तोले भर तक प्रमाण में ले के १ तोले गुड, 
१० तोले दुग्ध और ५ माशे श॒ण्ठी चूण में मिलाकर पान, 
अजुवासन और उत्तरबस्ति की विधि से वातजन्य मूत्रकृच्छू 
रोग में प्रयुक्त करें । अथवा गोखरू के क्वाथ में त डालकर 
गुड़, दुग्ध और सॉंठ इन तीनों को भी उचित श्रमाण में 
मिलाकर तेल सिद्ध करना चाहिए ॥ 3९॥ 

विमर्शः--चरके वातजम्‌त्रकच्छूचिकित्सा--(१) भभ्यश्न- 
स्नेहनिरूहटस्तिस्नेहोपनादोत्तरवस्तिसेकान्‌ । स्थिरादिमिवांतहरैश्व 
सिद्धान्‌ दबाद्रसांश्रानिल्मृत्रकच्छे ॥ (२) पुननंवैरण्डशतावरीमिः 
पत्तरवृश्वी रवलाइममिद्धिः । दविपख्॒मूछेन कुरत्थकोल्यवैरच तोगो- 
त्कवयिते कपाये ॥ तैलं वराहक्ष॑वसाधंतत्न तैरेव कल्कैलंवगैश्व साध्यम्‌। 
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तन्मात्रया55शु प्रतिहन्ति पीत॑ शुल्ान्वितं मारुतमूत्रकृच्छुम्‌ ॥ 
एताति चान्यानि वरौषधानि पिथ्टानि शस्तान्यपि चोपनादे। 
स्युर्लांभतस्तैठफलानि चेव स्नेहाम्ल्युक्तानि सुखोष्णवन्ति ॥ 
(च० चि० अ० २६ ) 
ठृणोत्पलादिकाको लीन्यग्रोधादिगणेः कृतम्‌ | 
पीत॑ घृतं पित्तकच्छ॑ नाशयेत्‌ क्षीरमेव वा ॥॥ २० ॥| 

पित्तजमूत्रकच्छु चिकित्सा--कुश-काशादि पद्चतूण, उत्प- 
छादिगण, काकोल्‍्यादिगण और न्यग्रोधादिगण की औषधियों 
के कंढक से सिद्ध किया हुआ घृत अथवा दुग्ध पीने से पित्त- 
जन्य मृत्रकृच्छू नष्ट होता है ॥ २० ॥ 

विमशः-- (१) पन्‍्चतृणम्‌--कुशः काशः सरो दमे इस्ु- 
इचेति तृणोकूवम्‌ । पतन्नतृणमिदं ख्यातं तृणजं॑ पन्चमूलकम्‌ ॥ 
(२)उत्पलादिगण:-उत्पलर क्तोत्पलकुम्ुदसौ गन्धिककु वल्यपुण्डरी काणि 
मधुकब्नेति--उत्पछादिरयं दाहपित्तरक्तविनाशनः । पिपासाविषदहलद्रो- 
गच्छदिमूच्छाइरो गणः॥ (३) काकोल्‍्यादिगणः--काको लीौक्षीर- 
काक्रोलोजीवकर्षमकमुद्‌गपणीं माषपर्णीमे दाम हा में दा छिन्नरुह् कर्क ट क - 
खद्गीतुगाक्षीरीपद्मकप्रपोण्डरोकर्थिवृद्धिमद्वीकाजी वन्त्यो मधुकब्चेति । 
काकोल्‍्यादिरयं पित्तशोणितानिलनाशनः । जौवनों बुंहणो धृष्यः 
स्तन्यइल्ेष्मकरस्तथा ॥ (४) न्यग्रो धादिगणः--न्यग्रोधोदुम्बर।श्वत्थप्ल- 
क्षमधुककपीतनककुमान्नको शान्रचो रकपत्रंजम्बूदय प्रिया ल मधूक रो हि - 
णीवश्ुलकदम्बबदरी तिन्दुकी सल्लको रोभ पावर रोध्रमछा तक पछाशान- 
न्दीवृक्षश्वेति । न्यग्रोधादिगंणो अ्रण्यः संग्राह्दा मग्नसाधकः । 
रक्तपित्तररों दाहमेदोप्तो योनिदोषहत्‌ ॥ घुंतपाक में उर्छ 
समस्त गण की औषधियों का समभाग समिलित कक 
४ पल (१६ तो० ), घृत १ प्रस्थ ( १६ पछ> ९४ तो० ), 
पानी ६४ पछ ( २५६ तोछा ), घृतावशेष पाक ।- दुग्धपाक में 
उक्त समह्त गण की औषधियों का कल्क ४ तोला, दुग्ध 
इ२ तोला तथा छुग्घ से पानी चतुझुंण ( १९८ तोछा ) ले के 
दुग्धावशेष पाक कर के--द्रव्यादष्टगुण क्षोरं क्षौरात्तोय॑ चतुग्ुंणम्‌ । 
क्षीराचशेषः कतंव्यः क्षीरपाके त्वयं विधि: ॥ 


दद्यादुत्तरबस्तित्व पित्तकृच्छीपशान्तये ॥ २१॥ 
पित्तजमृत्रकच्छ उत्तरबस्ति:--पित्त के प्रकोप से उत्पन्न हुए 
मृत्रकृष्छू की शान्ति के लिये उक्त तृणपत्चसू छादि, उस्पछादि, 
काकोश्यादि और न्यग्रोघादि गण की भ्रौषधियों के कहक से 
सिद्ध किये हुए तेल या घछृत के द्वारा ठत्तरबस्ति देनी 
पवाहिएु ॥ २१ ॥ 
विमशेः--पित्त के संशंभन के लिये घुत की बस्ति उत्तम 
रहती है। यद्यपि वच्यमाण श्लोक ( एमिरेव कृतः स्नेहः) 
में तीनों बस्तियों का विधान होने से उत्तरबस्ति का स्वयं 
प्रहण हो जाता दे घुनः उसका ग्रहण क्‍यों किया ग़या। 
इसका उत्तर यह है कि पित्तजन्य मूम्नकच्छू में उत्तरबस्ति 
अत्यधिक दवितकारक होती है।यह ज्ञापन फरने के लिए 
उसका द्विवार अहण किया गया है। । 
एमिरेव कृतः स्नेहश्निविधेष्वपि बस्तिषु | 
हित॑ बिरेचनं चेक्षुक्षीरद्राक्षारसेयुतम्‌ | २२ ॥ 
पित्तकच्छे जिविधवस्तिः--निरूदण, अज्ुवासन जौर उत्तर 
एन तीनों प्रकार की बस्तियों में उक्त तुणपत्चक; उत्पराबि- 
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गण, काकोल्यादिगण, और न्‍्यग्रोधादिगण पी औषधियों के 
कर्क से सिद्ध किया हुआ घृत अथवा तेल यथादोष तथा 
अवस्थाज्ुसार प्रयुक्त करना चाहिए । बस्ति के पश्चात्‌ सांडे 
का रस, दुग्ध भौर द्ाक्षा के रस के साथ कोई भी विरेचक 
ओषधचूण जेसे आरग्वधचू्ण, निश्ोथचूर्ण या मुक्ेठीचूर्ण 
कोई भी एक मात्रा दे माशे से ६ माशें श्रम्माण में सेवन 
कराना हितकारक होता है ॥ २२॥ 

विमर्शः-चरके.. पित्तजमृत्रकृच्छुचिकित्सा--सेकावगादाः 
शिशिराः प्रदेह्या ग्रेष्मो विधिब॑स्तिपयोविरेकाः । द्राक्षाविदारीक्षर- 
सैघृंतैश्व कऋच्छेषु पित्तप्रमवेषु कार्या:॥ शतावरीकाशकुशश्रदंट्ठा- 
विदारिशालीक्षुकशेरुकाणाम्‌ । जाय॑ सुशोतं मधुशकीराभ्यां युक्त पिनेत्‌ 
पैत्तिकमृत्रक॒च्छी । पिवेत्‌ कपाय॑ कमलोत्पलानां अ्वज्ञारकाणामथवा 
विदार्याः । दण्डेरकाणामथवापि मूल पूर्वंण ऋपेन तथाम्वुशीतम्‌ ॥ 
एवॉरबीजं त्रपुषात्‌ कुसुम्भाव सकुछकुमः स्याद वृषकश्व पेयः । 
द्राक्षासेनाश्मरिशकेरास सर्वेषु ऋच्छेषु प्रशस्त एपः । एवॉरबीरज 
मधुक॑ सदारु पैत्ते पिवेत्तण्डुलधावनेन | दावीं तयैवामककीरसेन 
समाक्षिकां पित्तकृते तु ऋच्छे ॥ ( ० चि० श० २६-) 


सुरसोषकमुस्तादी बरुणादी च यत्‌ कृतम्‌ | 
तेल तथा यवाग्वादि कफाघाते प्रशस्यते ॥ २३ ॥ 
कफजमूत्रकुच्छचिकित्सा--सुरसादिगण,_ ऊषकादिगण, 
सझुस्तादिगण तथा वरुणादिगण की औषधियों के कएक के 
साथ में यथाविधि सिद्ध किये हुये तेंक और यदाग्वादि 
कफजन्य म॒न्नकृच्छू में अशस्त माने जाते दें ॥ २३ ॥ 
विमशः-चरके कफजमूत्रकच्छचिकित्सा--श्चारोष्णतीक्ष्णौष - 
धमन्नपानं स्वेदो यवान्नं वमन॑ निरूद्ाः। तक्र' सतिक्तोषधसिद्धतैल- 
मभ्यज्ञपानं कफमृत्रकृच्छे | व्योप॑ शरदंष्ट्राशुटिसारसास्थि कोलप्रमाणं 
मधुमूत्रयुक्तम्‌ । पिबेत्‌ थुर्टि क्षौद्रयुतां कदश्या रसेन कैड्य॑रसेन 
वापि ॥ तक्रेण युक्त शितिवारकस्य बीज॑ पिबेत्‌ ऋच्छुविनाशदेतोः । 
पिवेसथा तण्डुलधावनेन प्रवालचूर्ण कफ़मृत्रकच्छे | सप्तच्छदारग्व- 
धकेकुकैला, धवं कर कुट्ज गुडचीम्‌। पकत्वा जले तेन पिवेथ- 
वागूं सिद्ध कपायं मधुसंयुतं वा ॥ ( ० लि० अ० ९६ ) 
यथादोषोच्छुयं कुयोदेतानेब च सबजे ॥| २४॥ 
साक्षिपातिकमृत्रकच्छुचिकित्स---वातादि तीनों दोर्षा के 
प्रकोप से उत्पन्न हुये मूत्नकच्छु में जिस दोष की अधिकता हो 
उसका विचार करके पूर्वोक्त वात, पिच तथा कफ से उत्पन्न 
हुये मुन्नकच्छू को नष्ट करने के लिए जो योग लिखे गये हैं 
उन्हीं में से एक, दो या तीनों रोणहर थणोगों को मिश्चित कर 
प्रयुक्त करने से सन्निपातजन्य मुन्रकृच्छू नष्ट हो|जाता है ॥२७॥ 
फल्गुबृश्वी रदर्भाश्मसारचूणेत्व वारिणा | 
सुरेक्षरसदभाग्बुपीत॑ ऋच्छुरुजापहम्‌ ॥ २५॥ 
सन्निपातजमूत्रकच्छूफल्ग्वादियोग:--काकोडुस्बर € फश्णु 
समान प्रमाण में लेकर खाण्ड कूट के मह्दीन चूर्ण कर झीशी 
में भर देवें। फ़िर इस चूण को ३ माशे से $ माश्ले प्रमाण में 
लेकर पानी से, झुरा से, ऊख के स्वरस से कथवा दाम के 
पानी के साथ पीने से साश्रिपातिक भृन्रकष्छू न| हो आता है ४ 
विमश/--चर के सांजिपातिकमूंत्रकुच्छु चिकित्सा--सवव तिदोष- 
प्रभवे तु वायोः स्थानानुपूर्व्यां प्रसमोौश्य कायम । तिभ्णोप्णिके 


७. शक कान 
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सुश्रतसंहिता 
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साह्निपातिक ज्वर में कफस्थानाजुपूर्वी जेसे चिकित्सा की 
जाती है वेसे यहाँ नहीं की जाती, किन्तु यहाँ तीनों दोष 
समान प्रमाण में कुपित हों तो नाभि से नीचे वायु का स्थान 


होने से प्रथम वायु को जीतने के लिए ही प्रयत्न करना 
चाहिए। यदि विषम दोषों के द्वारा सन्निपात हुआ हो तो 


उनमें कफ की अधिकता में प्रथम वमन, यदि पित्त का 
प्रावक्षय हो तो विरेचन और वायु की अधिकता हो तो प्रथम 
बस्ति का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह सन्निपातजन्य 
मन्नकच्छू में समंदोषारब्धता और विपषमदोषारब्धता का 
विचार कर चिकित्सा की जाती है । 
तथा5भिघातजे कुर्यांत्‌ सद्योत्रणचिकित्सितम्‌ ॥२६।॥ 
भमिषातजमूत्रकृच्छु चिकित्सा--भत्रसंस्थान के ऊपर अभि- 
घात ( चोट ) लगने से उत्पन्न हुये मूश्रकच्छू रोग में सयोघ्रण 
के समान चिकित्सा की जाती दै। उसके समान उपचार करना 
चाहिए ॥ २६॥ 
विमशेः--चोट लगने-से यदि शोथ हो गया हो तो शोथ- 
नाश करने के लिए उष्ण जल को रबर की थेली में भरकर सेक 
करना चाहिए तथा पोल्टिस लगानी चाहिए | यदि न्नण बन 
गया हो तो उसका शोधन कर प्तीवन कम कर देना चाहिए । 
मूत्रकुच्छे शक्ृज्नाते कायो बातहरी क्रिया ! 
स्वेदाबगाहावभ्यज्ञबस्तिचू णेक्रियास्तथा ॥ २७ || 
विड्विधातजन्यमृत्रक्ृच्छु चिकित्सा--विष्ठा के उपस्थित हुए 
वेग को रोकने से उत्पन्न हुए मत्रकृच्छू रोग में, वातनाशक 


चिकित्सा करनी चाहिए तथा स्वेदन, स्नेहग्त्षेपयुक्त उष्ण 
जल के पातन्न ( टब ) में अवगाहन, स्नेह, का अभ्यज्ग बस्ति, 


चूर्ण और रस क्रिया करनी चाहिए ॥ २७॥ 
ये त्वन्ये तु तथा कृच्छे तयोः प्रोक्त: क्रियाविधि: ॥२८॥। 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगंते कायचिकित्सा- 
तन्त्रे मृत्रकृच्छुप्रतिषेधो नास ( एकविंशतितसो5- 
ध्यायः, आदितः ) एकोनषष्टितमो5ध्याय: ।। ४६ | 
+>००७०२०००--- 
अद्मरीशकेीरा जन्यमृत्रकृच्छूचि कित्सा-- अश्मरी जन्य॒ तथा 
शकराजन्य जो दो शेष मृत्रक्ृच्छू हैं उन दोनों की चिकित्सा- 
विधि अश्मरी तथा शकरा-चिकिस्साप्रकरण लिख दी गई है, 
तदनुसार करें ॥ २८ ॥ 
विमशः--मूत्र कच्छे पंथ्यानि--पुरातना लोह्तिशाल्यश्र क्षारो 
यवान्नानिच तीक्ष्णमुष्णम्‌। तक्र॑ पयो दध्यपि गोग्रसूतं धन्वामिषं मुह्ठ- 
रसः सिता च ॥ पुराणकृष्माण्डफल पटोलं महाद्रंक गोक्षुरक कुमारी । 
गुवाकखज्जूंरकना रिकेलतालद्गुमाणाश्न शिरांसि पथ्याः ॥ ताल[स्थि- 
मज्जा त्रपुषं ठुटिश्व शीतानि पानान्यशनानि चापि। प्रतीरनीरं. 
दिमवाल़का उ मित्र नृणां स्थात सति मूत्रकच्छे॥ मूत्रकृच्छे- 
इपथ्यानि--मद्च॑ अ्रम॑ निधुव्न गजवाजियानं सर्वे विरुद्धमशनं 
विषमाशनक्न | ताम्बूलमत्स्यलवणाद्रैकतैलभृष्टपिण्याकद्िन्लुतिल- 
सपंपवेगरोधान्‌ । माषान्‌ करोरमतितीक्ष्णविदादिरूक्षमम्लब्न मुश्नतु 
ज्नः सति मृत्रइृच्छे ॥ 
इति श्रीसुश्॒ुतसंह्िता भाषाटी काया मुत्तर तम्त्रे मश्नकृस्छूृप्रतिषेधो 
-नामैंकोनपष्टितमो<5ध्यायः ॥ ५५ ॥ 
३ € 3 शा 


मा वी सम 


४८५८ ७८५७००८ ८: 


बष्टितमोड्ध्यायः 
अथातो<5मानुषोपसरग्गप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥ २ ॥ 


अब इसके अनन्तर भअमानुषोपसर्गप्रतिपेध नामक 
अध्याय का व्याख्यान प्रारम्भ किया जाता दे जेसा कि 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ १-२ ॥ 

ट विमशः--कायचिकिस्सापारिशेष्यवश  भूतविद्या का 
वणन प्रारम्भ करने की कामना होने से तथा म॒त्र$च्छू रोग 
में बार-बार थोड़ा-थोड़ा मृत्रत्याग करने के पश्चात्‌ पूर्णरूप से 
मृत्रेन्द्रिय, हस्त, पाद और सुखादि का सम्यक प्रज्ञाऊन न 
करने से उत्पन्न अशौच ( अपाविज्य ) के कारण अमालुपो- 
पसर्ग व्याधि की सम्भावना द्वोने से तद्दिपयक व्याधि के निदान, 
सम्प्राप्ति, रत्ण, चिकित्सा आदि का वर्णन अत्यावश्यक है। 
अमानुषाः--न मानुषा शत्यमानुषा देवादियरहाः, तेपामुपसग 
उपद्रव:, तस्य प्रतिपेधषश्चिकित्सितम्‌ । अन्ये तु “अमानुषोपसग? 
इत्यन्न अमानुपाबाध शइति पठन्ति, अमानुषाणि 5 भूतानि तेषामा- 
बाधा पीडेति इति व्याख्यापयन्ति। (डल्हणः) मानव से भिन्न देव, 
यक्त, गन्धव किन्नर, पिशाच, राह्ठस, गुह्यक, सिद्ध और भूत 
ये सब देवयोनियाँ मानी गई हैँ--'विद्याधराप्सरोयक्षरक्षोगन्धव॑- 
किन्नराः । पिशाचो गुश्यकः सिद्धों भूतोडमी देवयोनयः? शत्यमरः | 
जब मनुष्य अपवितन्रावस्था में होता है तथा इनकी झपट या 
छाया से आक्रान्त हो जाता है तब अस्वस्थ हो जाता दै। 
इसी को यहाँ असान्लुष्रो पसर्ग शब्द से व्यक्त किया है । 

निशाचरेश्यो रच्त्यस्ठु नित्यमेव क्षतातुरः | 

इति यत्मागभिहितं विस्तरस्तस्य वच्यते || ३ ॥| 

क्षतात॒ररक्षा-छत से युक्त रोगी की सदा ही निशाचरों 
से रक्षा करनी चाहिए ऐसा उपदेश संक्षेप से पहले ब्णितो- 
पासनीय अध्याय में कर आये हैं, जब उसका इस अध्याय 
में विस्तार से वर्णन किया जाता दे ॥ ३ ॥ 


विमरशः--यहाँ पर निशाचर शब्द से देवादिग्रह का बोध 
करना चाहिए | च्णितोपासनीय अध्याय में निशाविहरणशील 
तथा अरूृग्मांसादिभोजनशील होने से निशाचर हाब्द से 
राक्षस़्ों का अहण किया गया डै। उसका तात्पय यह है कि 


राक्ष्सों का विशेष स्वरूप तथा स्वभाव होता है कि वे क्षत- - 


रोगी में रक्तनमांसादि खाने की इच्छा से उसे शीघ्र आक्रान्त 
करते हैं--'हििंसाविद्ाराणि द्वि महावीर्याणि रक्षांसि पशुपतिकुबेर- 
कुमारानुचराणि मांसशोणितभ्रियत्वात्‌ -क्षतज( रक्त )निमित्तं जणि- 
नमुपसर्पन्ति सत्काराथ जिधांसूनि वा कदाचित्‌ |? ( सु० सूं० 
अ० १५९ ) थायुर्वेद ने ज्ारीरिक रोगों का कारण वात, पित्त 
और कफ तथा सानसिक रोगों का कारण रज और तम को 
मानकर रोगोत्पत्ति तथा उसकी चिकित्सा की व्यवस्था की 


द्वै-वायुः पित्त कफश्ेति शारीरों दोषसड्मइः | मानसः डे 


रजश्व तम एवं च। भ्रशाम्यत्यौषधेः पूर्वों दैवयुक्तिव्यपाश्रयेः। मानसो 
शानविज्ञानयैयंधृतिसंभाधिमिः ॥ जिन जवस्थाभों में विचित्र 
लक्षणों की उत्पत्ति इश्गोवर होने से द्रिदोष्वाद अथवा 
रज और तम की उपपत्ति उपछब्ध नहीं हो सकती, उन सभी 
भवस्थाओं का कारण उन्होंने भूत-पिशाच सदश हम्द्रियातीत 


। 
। 
: 


भ्ष्यायः ६० ] 
न््स्््अबल्््चस्स्‍स्ट्यय्प्य्ध्य्य्स्ख्य्स्च्ध्ध्धि्लट्ः 
तत्वों को स्वीकार किया है। भूत, पिशाच भादि की सत्ता 
का विषय आज भी विवादास्पद बना हुआ दे । यदि इनकी 
सत्ता को स्वीकार भी कर लिया जाय तंब भी उन्हीं को 


. रोगोस्पत्ति का साक्षात्कारण तो नहीं माना जा सकता, क्योंकि 


महषिं चरक ने स्पष्टर॒प से कहा है कि देवता, गन्धवे, 
राचस आदि किसी को भी क्लेशित नहीं करते हैं। रोग कही 
उप्पत्ति प्रज्ञापराध से होती है, देव-यक्ष आदि के आवेश से 
नह्टीं-नैव देवा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसाः। न चान्ये 
स्वयमझ्किष्टमुपछिश्यन्ति मानवम्‌ ॥ ये त्वेनमनुवतंन्ते छ्चिश्यमानं 
स्वक्मंणा! नस तडेेंतुकः क्लेशो न श्स्ति क्ृतकृत्यता ॥ इसके 
अतिरिक्त भरी कहा है कि कभी भी देवताओं, पितरों या राक्सों 
को रोग का कारण न कहे। अपितु सम्पूर्ण सुख-दुःख का कर्ता 
अपनी बुद्धि को ही सभझे एवं अच्छे कम करता हुआ सदा 
निर्भीक रहे-प्रज्ञापराधात्‌ सम्भूते व्याधी कर्मम आत्मनः । 
नामिशंततेद्‌ बुधो देवान्न पितन्नापि राक्षसान्‌ । आत्मानमैव मन्येत 
कर्तारं छुखदुःखयोः । तस्म।च्छेयस्करं मार्ग प्रतिपधेत नो त्रसेत्‌ ॥ 
(चरकः ) कतिपय दिद्वान्‌ भूत, पिशाच, राक्षस, यक्ष 
भादि नामों से विभिन्न रोगोत्पादुक जीवाणुओं का भी अहण 
करते हैं । वस्तुतः यह मन्तब्य भी युक्तियुक्त अतीत होता दै 
क्योंकि आयुर्वेद ने भूतोन्‍्माद्‌ की चिकित्सा में मन्त्रोपचार 
के अतिरिक्त गुग्युछु, राछ, लोहबान, निम्बपत्र आदि कृमि- 
नाशक ( 2.705९७०४० ) द्वव्यों के घूपन का भी उपदेश किया 
है। इसके अतिरिक्त शिरावेध द्वारा रक्तावसेचन, लेप, नस्य, 
अक्षन तथा सुखद्वारा औषध सेवन करने का भी निर्देश 
मिलता है। इससे स्पष्ट है कि भरायुर्वेद के निर्माताओं का 
मत भूतविथा के पण्डितों से कुछ भिन्न था । 
गुह्यानागतविज्ञानमनवस्थाइसहिष्णुता | - 
क्रिया वाध्मानुषी यस्मिन्‌ स ग्रहः परिकीत्त्येते ॥8॥ 
सामान्यग्रहलक्षणम्‌- गुप्त वस्तु या गुप्त बात तथा 
अनागत ( भविष्य ) का ज्ञान जिसमें हो एवं जिसके शरीर 
और मन की स्थिति अव्यवस्थित हो, जो क्रोध करता दो 


'एवं जिसमें वरदानादिय्रदानरूपी अमानुषी क्रिया हो उसे 


ग्रहजुष्ट ( ग्रहाविष्ट ) समझना चाहिए ॥ ४ ॥ 
विमशः--अमानुषी क्रिया का दूंसरा अर्थ लंघन ओर 
प्लवनादिक क्रिया भी है । “अमानुषी-या मानुपैः कर्तु न शक्यते?। 


अशुचि भिन्नमय्योंदं क्षुतं वा यदि वा5क्षतम्‌ | 
हिंस्‍्युर्टिसाविहाराथ' सत्काराथमथापि वा ॥ ४॥ 
अ्रदजुष्टहं पुरुष:--जो व्यक्ति भोजन करने पर अथवा 
प्रल-मूत्र का ध्याग कग्मे पर जल से शुद्धि न करने से अपवित्र 
रहता हो, जिसने शास्त्र की मर्यादा तथा कुलपरम्परा का 
आचार-विचार त्याग दिया हो, जिसके शरीर पर कहीं भी 
छत (न्रण ) दो गया है, ग्वथवा ब्रणरद्दित होने पर भी 
अपविन्न रहता हो ऐसे मनुष्य को ये ग्रह उसकी हिंसा करने 
के लिये, अपनी क्रीड़ा करने के लिये तथा अपना बलि-होभादि 
पूजारूप सस्कार कराने के लिये उसमें आविष्ट होते हैं और 
निज प्रयोजन सिद्ध न होने पर उसे मार डालते हैं ॥ ५॥ 
विसशः--ईहिंसाविद्दारो वर्षधक्रीडा, तइर्थ, सत्कारार्थ पूजाथंम । 
अर्थात्‌ वध करने की क्रीया ( कौसुक') और निज पूजा 


“ (७-0. 5५वात #ग६9760 ७ा। (श8000॥) ४७१०४ ता ४६43, 06260 0५ 658760[ 
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कराना ग्रहावेश के ये दो प्रयोजन डल्हण ने लिखे हैं तथा 
अन्य मत से विहार शब्द का अर्थ रतिक्रिया है जिसका 
अर्थ भी हिंसा में रति ऐसा किया दै--अन्ये विद्ारशब्देन रतिं 
मन्यन्ते तत्र हिंसायां या रतिस्तदर्थन्‌ । किन्तु चरकाचाय ने 
उन्‍्माद करनेवाले भूतों के तीन प्रयोजन लिखे हैं । (१) उस 
व्यक्ति की हिंसा करना, (२) उस व्यक्ति में पूवंजन्म के 
संस्कारवश उस अद्द की रति अर्थात्‌ स्नेह हो तथा (३) ये 
अह्द अपना सत्कार ( अभ्यचन ) कराने के लिये प्राणियों में 
आदविष्ट होते हैं -'त्रिविधन्तु खढन्मादकराणां भूतानामुन्मादने 
प्रयोजन मवति। तथ्थथा-दिसा, रतिः, अभ्यचंनब्ने तिः (च० नि० अ०७) 
असछ्डथया अहगणा ग्रहाधिपतयस्तु ये.। 
व्यज्यन्ते विविधाकारा भिदन्ते ते तथाउश्टघा ॥ ६॥ 
ग्रद्णामप्तंख्येयत्व॑ गरह्ाधिपानाब्नाष्टत्वमू-अहाँ की संख्या 
असंख्येय (अगणनीय) है, किन्तु उनमें जो अरहों के अधिपति 
( देवदेस्यादिक ) विविध लक्षर्णों वाले प्रतीत होते हैं वे आठ 
प्रकार के होते हैं ॥ ६ ॥ - 
विमरशः--कुछ लोग उक्त 'छोक में निम्न पाठपरिवतन 
मानते हैं--'प्रह्ाधिपतिमिस्तु ते। ब्यअनैः” ते ग्रहगणा यश्प्य- 
संख्येयास्तथापि ग्रह्मधिपतिम्रिः स्वस्वामिमिः कइृत्वा अष्टधा भिचन्ते 


'अष्टमेदमिन्ना भवन्तीत्यथ:, कि विशिष्टस्ते, ब्यअनेविविधा- 


कारा विलक्षणाः 


देबास्तथा शब्लुगणाश्र तेषां 
गन्धवेयक्षा: पितरो भुजन्नाः | 
रक्षांसि या चापि पिशाचजाति- 
रेषोडष्टको देवगणो ग्रहाख्य: ॥ ७॥ 
अष्टअद्ाां नामानि--(१) देवता, (२) देवताओं के शज्जु 
( देत्य ), (३ ) गन्धवं, (७) यक्ष, (७५) पितर, (६) 
आजड्ग, (७) राहस भोर (<) पिशाच ये आठ देवगण 
अह हैं ॥ ७॥ 
विमशः--दीव्यन्तीति स्वर्ग मोदन्ते इति देवा: | शज्जुगणा: ७ 
देत्यसमृद्दा,, गन्धर्वाँ देवगायना हाद्माहूहूप्रभतयः, यक्षाः कुबेरा- 
दयः, पितरः अभ्निष्वात्तादयः, भुजड्गा वासुकिप्रभृतयः, रक्षांसि 
मनुष्यमक्षणकारीणि हेतिप्रहेल्कुलजातानि, पिशाचाः पिशिता- 
शनास्तेषां जाति: | वरकाचाय ने देत्य और भ्ुज॒ज्न को नहीं माना 


है। उनके मत से गुरु, बुद्ध, सिद्ध, आचाय और पूज्यों का 


अपमान भी उन्मादादिजनक होता है। “अज्ञापराधादययं 
देवषिपितृगन्धवयक्षराक्षत्तपिशाचगुरुवृद्धसिद्धा चा यैपूज्या न वम॒त्या हि- 
तान्याचरति, अन्यद्वा किब्निदेव॑विध॑ कर्माप्रशस्तमारमते, तमात्मना 
इतमुपप्नन्तो देवादयः कुव॒न्त्युन्मत्तम? | / च० नि० अ० ७ ) 


सन्तुष्टः शुचिरपि चेष्टगन्धमाल्यो 
निस्तन्द्री ह्वितथसंस्कृतगप्रभाषी | 
तेजस्वी स्थिरनयनो वरप्रदाता 
ब्रह्मण्यो भवति नरः स देवजुष्ट: | ८॥ 
देवग्हजुष्टलक्षणमू-देवग्रह से आक्रान्त रोगी सदा सन्‍्तुर 
रहता दै तथा पवित्र रहता है एवं उसको उत्तमोत्तम गन्ध 
और भाछा वी अभिकाषा रहती है। उसे निद्रा या तन्दा 
भरी नहीं आती है, वद सदा सत्य बोछता है एवं मिरम्तर 


(७-0. 5५वगा #गाव्यावव4 ७ॉ (शव/जाप) ४०१३ ता ५४व्वाद्यावडं, 00264 0५ 65०760०॥ 
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संस्कृत में घाराप्रवाह भापण करता है। वह तेजस्वी तथा 
स्थिर नेन्नवाला दिखाई देता है। आस-पास में खड़े मलुष्यों 
को वरदान देता है तथा बाह्म्णों की पूजा करता है ॥ ८ ॥ 
विमशः--शुचिः शौचयुक्त:, 'इष्टगन्धमाल्य:ः इष्टानि अमि- 
.लषितानि गन्धमाल्यानि यस्य सः, गन्धाः कुक्लुमचन्दनादिकाः, 
माल्यानि पुष्पाणि | साधवकार ने 'इष्टगन्धमाल्यः के स्थान पर 
“अतिदिव्यमाल्यगन्धः? ऐसा पाठान्तर साना दहै। अर्थात्‌ उसके 
शरीर से अकारण हो उत्तमोत्तम दिव्य माला के पुष्पों की 
अध्यधिक गन्ध जाती रहती है । “अवितथसंस्कृत परभाषी? भर्थात्‌ 
अवितथप्रभाषी, संस्क्ृतप्रभाषी च । अवितथं यथार्थ, सत्यमित्यथः । 
तथा च विदेह:--“निःस्वप्नं सत्यसंस्क्ृतभाषिणम्‌? । स्थिरनयनः ८ 
निमेषरहितः । ब्रह्मण्यः 5 ब्राह्मणानुरक्तः | यहाँ पर देवग्रह से 
णणमातृकादिक का भी अहण करना चाहिए, जेलसा कि विदेह 
ने गणसातृकाजुष्ट के रूत्षण छिख्ते हैं-क्रोधनः स्रस्तसर्वान्नो 
लालाफेनाविलानन: । निद्रालः कम्पनों मृको गणमातृमिरदितः ॥ 
चरके देवग्हजुष्टलक्षणं यथा--सौम्यइरष्टि गम्भीरमधृष्यमकोपनम- 
स्वप्रभोजनामिलाषिणमत्पस्वेदमृत्रपुरीषवात॑ शुभगन्ध॑ फुछपद्म- 
वदनमिति देवोन्मत्तं वियात्‌!। ( च० चि० अ० ९ ) 
संस्वेदी द्विजगुरुदेबदोषबक्ता 
जिल्माक्षो विगतभयो विमार्गदष्टिः | 
सन्तु्टो भवति न चाज्नपानजाते- 
दुष्टात्मा भवति च देवशबुजुष्टः | ६ | 
देवशब्ुजुष्टलक्षणम--दानव ( देस्‍य ) अह से आक्रान्त 
महुष्य के शरीर से स्वेद्‌ अधिक आता है| | वह ज्ाह्मण, गुरु 
और देवताओं के दोषों का वर्णन करता देै। उसझ्ेे नेत्न टेढ़े 
रहते हैं तथा वह किसी से डरता नहीं दे | ऐसा रोगी कुमार्ग 
पर चलनेवाला अथवा नास्तिक होता है। बहुत खाने पर 
भी अज्ज और पेय आदि से उसकी तृप्ति नहीं होती है एवं 
उसकी आत्मा दुष्ट-अशुभप्रद्धत्ति वाली होती है.॥ ९॥ 
हृशत्मा पुलिनवनान्तरोपसेवी 
स्वाचारः प्रियपरिगीतगन्धसाल्य:ः | 
नृत्यन्‌ वे प्रहसति चारु चाल्पशब्दं 
गन्धवग्रहपरिपीडितो सन्लुष्यः ॥ १० ॥ 
गन्धबंग्हृपी डितलक्षणानि--जो सदा प्रसन्न रहे, जिसको 


नढ़ी के किनारे या उपवरनों में घूमने में अत्यधिक आनन्द |: 


आता हो, जिसका आचरण शुद्ध हो, जिसको सद्ञीत एुवं 
यन्धमाछाओं से विशेष रुचि हो एवं जो सुन्दर ढक् से 
नाचता हुआ मन्दु-मन्द मुस्कराता द्वो उसे ग्रन्धव अह् से 


पीड़ित समझना चाहिए ॥ १० ॥ 
विमशः--चरके गन्पर्वग्रहपीडितलक्षणानि यथा--( चण्डं 


साइसिक तीछ्णं, गम्मौरमशृष्यं ) सुखवाघनृत्यगीतान्नपानस्नान- 
माल्यघूपगन्धरतिं रक्तवखबलिकर्मंहास्यकथानुयोगप्रियं शुभगन्पन्र 
गन्धर्वोन्मित्त विद्यात्‌र। ( च० चि० अ० ९) 
ताम्राक्षः प्रियतनुरक्ततल्नधारी 
गम्भीरों द्रुतमतिरल्पवाक्‌ सहिष्गु: | 
तेजस्वी वद॒ति च कि ददामि कसम 
यो यक्षप्रहपरिपीडितो मनुष्य: || ११ ॥। 


सुंश्रंतसंहितां 


हे यक्षाविष्टलक्षणानि--जो मनुष्य यक्षग्रह से आक्रान्त होता 
है उसकी आँखें ताम्र के वर्ण के समान छाल होती हैं तथा- 
वह पतले और छाल रज्ञः के वसख्त॑ पहनने की अभिलापा 
रखता है या पहनता है। देखने में गम्भीर स्वभाववाला 
तथा तेज सतियुक्त होता है। ऐसा मनुष्य कम बोलता 
तथा सहनशील द्वोता है। उसके शरीर और चेहरे से तेज 
टपकता है तथा वह कहता है कि किसके लिये क्या दूँ ॥३३॥ 

विमर्शः--द्वुतमतिः उद्धान्तमनाः, कहीं-कहीं 'द्रुतमतिः के 
स्थान पर 'द्ुतगतिः” ऐसा पाठान्तर है। ऐसे पाठान्तर में 
“चलने में तेजगति वाला? ऐसा अर्थ करें। चरके यक्षजुध्लक्ष- 
णानि यथा--अपक त्स्वप्तरोदनहास्यं नृत्यगोतवाद्यपाठकथान्नपान- 
स्नानमाल्यधूपगन्धरति रक्तवल्वलिकमेद्ास्यकथानुयोगश्रियं शुभ- 
गन्धन्न गन्धर्वोन्मत्तं विद्यात्‌ ॥ 

प्रेतेभ्यो विर्धजति संस्तरेषु पिण्डान्‌ 

शान्दात्मा जलमपि चापसबव्यवस्त्रः | 
मांसेप्सुस्तिलगुडपायसाभिकाम- 
स्तदूभुक्तो भवति पितृप्रहाभिभूतः ॥१२॥ 

पित्तग्रद्यविष्टलक्षणानि--पितृग्रह से आक्रान्त व्यक्ति शान्त 
स्वभाव का होता है, दक्षिण कन्धे पर वस्त्र आदि डाल कर 
अपसब्य हो के कुशा के आसन बिछाकर उन पर पितरों 
के लिये आटे के पिण्ड बना कर देता है, जल का भी तर्पण 
करता है, सांस खाने की अभिलाषा रखता है, तिल, गुढ़ 
ओर पायस (खीर ) के भोजन की इच्छा करता है एवं 
पितरों में भक्ति करता है ॥ १२ ॥ 

विमशः--साधारण अवस्था में यज्ञोपचोत तथा कन्पे 
का वस्त्र ( दुपट्टा ) वाम कन्घे के ऊपर तथा दक्षिण कन्धे के 
नीचे रहता दे, किन्तु तपंण और पिण्डदान करते समय इसके 
विपरीत कर लेने का शास्त्रीय विधान है। पितृग्रह से आक्रान्त 
रोगी भी वेसा ही करता है । इस रोगी की मांस आदि खाने 
में इच्छा होती है । इसलिये इन्हीं द्वव्यों की बलि भी रोग- 
शान्स्यर्थ देनी चाहिए। चरके पितृग्रहजुष्टलक्षणानि । 
अप्रसन्नदृष्टिमपश्यन्त॑ निद्राडं प्रतिहृतवाचमनन्नामिलाषमरों चका * 
विपाकपरीतजब्न पितृमिरुन्मत्तं विद्यात! । ( च० चि० अ० ९) 
भूमी यः प्रसरति सपेबत्‌ कदाचित्‌ 

सक्तिण्यो विलिखति जिहयया तथेव | 
निद्रालुगुंडमधुदुग्धपायसे प्छु- 
विज्ञेयो भवति भुजज्ञमेन जुष्टः ॥ १३॥ 

नागाविष्टलक्षणानि--जो मनुष्य कभी-कभी साँप के 


.| समान भूमि पर पेट के बल लेटकर सरकता हो, जिल्ला से 


ओष्ठों को चाटता रहता हो तथा अधिकतर निद्रा जिसे 
आती रहती हो और जो गुड़, शहद, दुग्ध और दुग्ध में बनी 
खीर खाने की इच्छा रखता हो उसे सर्पग्रह से आविष्ट 
समझ्षना चाहिए ॥ १३ ॥ 
सांसासग्विविधसुराविका रलिप्सु- 
निलेज्जो श्रशमतिनिष्ठरोडतिशूरः | 
क्रोधालुविपुलबलो निशाविहारी 
| शौचह्विड्‌ भवति च रक्षसा ग्ृहीतः ॥१४॥ 
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राक्षसाविष्टलक्षणानि--जो व्यक्ति मांस, रक्त तथा अनेक 
प्रकार की सुरा के प्रकार को खाने तथा पीने की इच्छा 
रखता हो, लज्ञारहित हो, अत्यन्त कठोर स्वभाव 
का हो, लड़ने-भिड़ने के काम में शूरता-वीरता दिखाता 
हो, कोघ की प्रकृति का हो, अन्नादि पर्याप्त न खाने पर 
भी जिसका शारीरिक बल विपुरू ( अधिक ) हो और रात्रि 
के समय में इधर-उधर घूमता हो एवं स्नान-सन्ध्या- 
पूजादि पवित्र कार्यों में द्वेष करता हो उसे राक्षसग्रह से 
भाक्रान्त जानो ॥ १४ ॥ 
., विमशः--चर के राक्षस्ताविष्टलक्षणम्‌--“नष्टनिद्रमन्नपानद्वे पिण- 
मनाद्दारमप्यतिबलिनं शखशोणितमांसरक्तमाल्यामिलाषिणं समन्त- 
ज॑कन्न राक्षप्तोन्मत्तं विद्यात! | चरकाचाय ने ब्रद्दाराक्षप्तोन्मत्त के 
निम्नलक्षण लिखे हैं--जो अधिक प्रहास और नृत्य करता हो, 
देवता, ब्राह्मण और चेद्य इनमें द्वेंघ तथा अवज्ञा करता 
हो एवं काष्टादि से अपने को द्वी पीटता द्दो उसे बह्मराक्षसो- 
न्मत्त जानो--अ्रह्मसनृत्यप्रधानं देवविप्रवैद्वेषावश।मिस्तुतिवेद- 
मन्त्रशाजोदाहरणैः काष्ठादिमिरात्मपीड़नेन च बदाराक्षसोन्मत्तं 
विद्यात! | (च० चि० अ० ९ ) विदेद्दे ब्वराक्षप्ताविष्लक्षणानि-- 
देवविप्रगुरुद्देपी वेदवेदाह्ननिन्दकः। आत्मपीडाकरों द्वासी अक्ष- 
राक्षससेवितः ॥ 

उद्धस्तः क़शपरुषश्चिरप्रलापी 

दुर्गन्‍्धो भ्रुशमशुचिस्तथा5तिलोलः । 
बह्ाशी विजनहिमाम्बुरात्रिसेवी 


व्यावि्नो भ्रमति रुदन्‌ पिशाचजुष्टः ॥१४५॥ 
पिशाचाविष्टलक्षणानि- जो मनुष्य अपने दाथ ऊपर उठाये 


“रहता ह्वो एवं शरीर में दुबछा हो तथा जिसके अम्न-प्रत्यज्ञ | है 


परुष ( रूक्त ) हो गये हों, बहुत देर तक प्रछाप करता हो, 
जिसके देह से दुर्गन्ध आती हो, जो अत्यधिक गन्द्ा रहता 
हो तथा अत्यधिक लोभी हो, बहुत खाता हो एवं जो निजन 
स्थान में रहने, शीतल पानी पीने और रात्रि में अमण करने 
वाला हो तथा जो उद्विम्न होकर रोता हुआ हृधर-उधर 
घूमता द्वो उसे पिशाचग्रह से आक्रान्त समझना चाहिए ॥ 
विमशः--'उद्धस्ती विक्ृतदशनः” विकृत इदृष्टिवाला या 
दीखने में विकराल चेहरे वाला ऐसा डढहण ने उद्धस्त का 
अर्थ लिखा दै, किन्तु माधवकार ने उद्धस्त का अर्थ ऊध्वंबाहु 
किया है। 'उद्धस्त” के स्थान पर “उद्वल्मःः ऐसा पाठान्तर 
विदेदानुमत है जिसका अथ नमन किया दै “उदजों नमः? | 


भतिलोल: - सवेस्मिन्नत्रे पाने च सतृष्णः | “याविश्नः? के स्थान 


पर “याचेष्टन्‌? ऐसा भी पाठान्तर दै, जिसका अर्थ विरुद्ध चेष्टा 
करना है। चरके पिशाचोन्मत्तलक्षणं यथा--'अस्वस्थचित्तं स्थान- 
मलभमान नृत्यगीतददसिनं बद्धाबद्धप्रलापिनं संकरकूटमलिनर थ्या- 
चेलतृणाइमकाप्ठाधिरोहणरति मिन्नरूक्षर्वरं नग्नं विधावन्तं नेकत्र 
तिप्ठन्तं दुःखान्यावेदयन्तं॑ नष्टस्मृतिन्न पिशाचोन्मत्तं विद्यात? | 
€ प्च्० चि० अआअण० ९ ) 
स्थूलाक्ष॒स्त्वरितगतिः स्वफेनलेददी 
निद्रालुः पतति च कम्पते व यो5ति | 
यश्वाद्रिद्विरदनगादिविच्युतः सन्‌ | 
संस्ष्टो न भवति वाद्धंकेन जुष्टः ॥ १६ | 
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अद्याविष्सय असाध्यलक्षणानि--जिसकी आँखें स्थुऊु 
(मोटी ) हों, या आँखें बाहर निकली हों अथवा जिसकी 
दृष्टि (209॥। ) विस्फारित हो जाय, जो जढदी जरुदी 
चलता हो जो अपने मुख से निकले हुए फेन या लार 
को चाटता हो, जिसे नींद अधिक आती हो, जो अधिक 
चलते-फिरते गिर जाता हो, जो भ्रश्यधिक काँपता रहता 
हो, जो पवत, हाथी और बृक्त ( नग ) आदि ( गदहे, 
नदी, तालाब भित्ति और मकान ) से गिरकर ग्रह से आविष्ट 
( आक्रान्त या संस्ृष्ट ) हुआ हो, बृद्धावस्था से या 
बृद्धभाव से ग्रहीत हो अथवा किप्ती वर्धक (छेदक या 
हिंसार्थी ) ग्रह से आक्रान्त हो गया द्वो ऐसा रोगी 
असाध्य होता है ॥ १६ ॥ 
विमशः--पू््व में कह आये हैं कि ये ग्रह हिंसा, क्रीड़ा 
और पूजा इन तीन प्रयोजनों से मनुष्य को ग्रसित करते 
हैं। इनमें से जो हिंसाप्रयोजन से ग्रहाक्रान्त होता है वह 
असाध्य द्वोता दै। अर्थात्‌ ग्रह का किसी अपराध से क्रुद्ध हो कर 
दण्ड देने की इच्छा से आवेश द्वोना हिंसाजन्य होता है और 
प्रायः असाध्य होता है। किसी सुन्दर पुरुष या सुन्दरी के 
रूप, वेश, गायन आदि से मुग्ध होकर आवेश होना रति- 
जन्य एवं बलि-पूजारूप सत्कार की प्राप्तिमात्न की भावना 
से हुआ आवेश पूजार्थ आवेश कद्दाता है। रति और पूजा 
प्रयोजन से उत्पन्न भावेश की बाधा मन्त्र, होम, बलिदान 
आदि उपचार से शान्त भी द्वो जाती है। 'वार्धकेन जुष्टः वृद्ध- 
भावेन गृद्दीतः, इत्यरथ: अन्ये “वर्धकेन! इति पठन्ति, वर्धकेन 
छेदकेन हिंसायिना केनचिद्‌ ग्रद्देण,जुशे गृह्ीत शति व्याख्यापयन्ति । 
आचाय॑[विदेह ने असाध्यता के निम्न लक्षण अधिक माने 
--मृत्रमार्ग से रक्त जाना, नेत्र का अतिरक्त होना, नाक से 
ज्यादा स्राव होना, जिह्ना रूत्त और फटी हुई होना, शरीर 
के भोतरी अड्डों में सढ़न होने से दुर्गन्ध आना और वाक- 
शक्ति नष्ट होना आदि-मेढप्रवृत्तः क्षतजः, साख्नावः खुतनासिकः | 
रूश्षजिहः पूतिगर्भोा हतवागतिदुवेल३॥ चरके भसाध्यलक्षणानि- 
'सर्वेष्वपितु खल्वेषु यो हस्तावुशथम्य- रोषसंरम्भान्निःशहूमन्येष्वा- 
त्मनि वा निपातयेत्‌ स झताध्यो शेयः, तथा यः साशथुनेत्रो मेढ़- 
प्रवृत्तरक्तः, क्षतजिहः, प्र्ुतनासिकरिछिथमानचर्मा5प्रतिहन्यमान- 
वाणिः सततं विकूजन्‌ दुवंण॑स्तृषातं: पूतिगन्धश्व॒ स हिंसाथिनोन्म- 
तो शेयस्तं परिवजयेत? । अन्यक्य-- रत्यचंनाकामोन्मादिनौ तु मिष- 
गमिप्रायाचाराभ्यां बुद्ध्वा तदज्ञोपह्ारवलिमिश्रेण मन्त्रमैषज्यवि- 
पिनोपक्रमेत! | ( च० चि० अ० ९ । 
देवग्रहा: पौणेमास्यामसुरा: सन्ध्ययोरपि | 
गन्धवो:ः प्रायशोष्ष्टम्यां यक्षाश्र प्रतिययथ ॥ १७॥ 
क्ृष्णक्षये च पितरः पद्चम्यामपि चोरगाः | 
रक्षांसि निशि पेशाचाश्रतुद्श्यां विशन्ति-क ॥१८॥ 
देवादीनां ग्रहणकालः--इन ग्रहों में देवग्ह् पौर्णमासी के 
दिन आक्रमण करते हैं। अतः किसी मनुष्य को पूर्णिमा के 
दिन रोग का आक्रमण हो तो देवग्रह का आवेश समझना 
चाहिये। यदि प्रातःकाक और सायक्लार की सन्ध्या के 
समय रोग का दौरा या आक्रमण प्रारम्भ हुआ हो तो असुर 
ग्रह का आवेश समझो । प्रायः गन्धवेजाति के ग्रह अष्टमी 
के दिन रुग्ण के शरीर में प्रविष्ट होते हैं और य्प्रह् प्रतिपदा 
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के दिन आक्रान्त करते हैं। पिठ्म्नह अमावास्था के दिन 
थऔर सुजम्नग्रद पश्चमी के दिन शरीर में प्रतिष्ट होते हैं ! एसी 
प्रकार राहसग्रह अधरात्रि के समय और पिशाचग्रह चतुदंशी 
के दिन सनुष्यों के शरीर में प्रविष्ट होते हैं ॥ १७-१८ ॥ 
विसशः--यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ग्रहों के आद्घवमण 
वही तिथि लिखने का तासपय॑ यह है कि जिस दिन वे आविष्ट | 
होते हैं उस दिन प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह उसके | 
आविष्ट होने के अशुचि, क्रगम्यस्थानगमन आदि कारण | 
को वर्जित कर दे तथा कंदाचिद्‌ आवेश हो भरी जाय तो 
जिस दिन आदेश हुआ हो उस दिन शून्य स्थान, चतुष्पथ, 
देवालय आदि यथायोग्य स्थान में बढलि-हवनादि कार्य 
करने से वे ग्रह प्रसन्न होकर उस मनुष्य पर आक्रमण करना 
स्‍्याग देते हैं । जेसा कि कहा है-प्रद्दा गृह्न्ति ये येघु तेबां 
तेषु विशेषतः। दिनेपु बलिहोमादीन्‌ प्रयुझीत चिकित्सकः॥ 
घरकाचाय ने ग्रहाक्रमण के समय के विषय में अत्यन्त 
सुन्द्र और आदश्यक बातें लिखी हैं, ,जेले पापकर्म के 
प्रारस्भ, एवेकृत पापकर्म के परिणामकाल में, अकेले महुष्य 
के शुल्यगृह में वास करने के समय, चौराहे पर बेठे' हुए के 
सम्रय, सन्ध्या के समय, पवेकाल में, रजस्वछा स्त्री के 
साथ सम्भोग करने के समय, नानाविध अशुभ पदार्थों के 
सपश काल में, प्रसवकाल के समय, आदि्-उन्मादयिष्यता- 
मपि खल देवषिपितृगन्धवयक्षराक्षसपिशाचानां ग़ुरुवृद्धप्तिद्धानां वा 
एब्बन्तरेष्वभिगमनीयाः पुरुषा भवन्ति। तथथा--पापस्य कमेणः 
समारम्भे, पूत्क्ृतस्य वा कमंगः परिणामकाछे, एकस्य वा शुन्य- 
गृहवासे, चतुष्पथाधिष्ठाने वा, सन्ध्यावेलायामप्रयतमावे वा, पर्दे 
सन्धिपु वा मिथुनी भावे, रजस्वलामिगमने वा, विशुणे वाइध्ययन- 
पलिमदलद्दोमप्रयोगे, नियमब्नतत्द्म चयेमज्ने वा, महाहवे वा, देश- 
कुलपुरविनाशे वा, मदह्ग्नहोपगमने वा, खस्विया वा प्रजननकाछै, 
विविधभूताशुभाशुचिस्ण्शने वा, वमनविरेचनरुधिरस्रावे, भशुचे- 
रप्रयतस्य वा चेत्यदैवायतनामिगमने वा, मांसमधुतिकगुडमदो 
च्छिषप्टे वा, दिग्दाससि दवा निशि नगरनिगमचतुष्पथोपवनरमशा- 
नाघातनामिगमने वा, द्विजगुरुसु रयतिपूज्याभिधर्षणे व, धर्माख्यान- 
ब्यतिक्रमे वा; अन्यस्य वा कर्मणो5प्रशस्तस्यारस्मे, इत्यमिकाला 
ब्याख्याता भवन्ति!। (च० नि०क्ष० ७) चरके अरह्यवेशकालः-- 
धतत्र चोक्षाचारं तपः्स्वाध्यायकोविदं नरं प्रायः शुझकृप्रतिपदि 
त्रयोददया न छिद्ठमवेक्ष्याभिधर्षयन्ति देवाः, लानशुत्रिविविक्तसे विन 
धर्मशास्तरश्ुतिवाक्यकुशलं प्रायः पछयां नवम्यां चपयः, मातृपितृ- 
शुउ्वद्धसिद्धाचार्योपसेविन प्रायो दशम्याममावस्यायात्र पितरः, 
गन्धर्वा: स्तुतिगीतवादित्ररति परदारगन्धमाल्यप्रियं चोक्षाचारं 
प्रायो दाददयां चतुर्दश्यान्न, सत्तवलरूपगव॑शौयेयुक्त माल्यानुडेपन- 
दस्यप्रियमतिवाक्क एणं प्रायः शुक्लैकादद्यां सप्तम्याश्न यक्षा:, स्वाध्या- 
यतद्रोश्यिमोपवास्तत्रक्मचर्यदेवयतिगुरुपूजाइर॒तिं अष्टशौच॑ आह्यणम- 
ब्राक्षणं वा बाक्षणवादिनं शृरमानिनं देवागारसलिलक्रीडनरतिं 
प्रायः शुद्यउत्नम्या पूर्णचन्द्रदर्शने च अद्वाराक्षसा:, रक्षःपिशाचास्तु 
ददीनसच्त्ब॑ विशुनं स्त्रेणं लब्धं शर्ठं प्रायो द्वितीयातृतीयाष्टमीपु- 
इत्यपरिसंख्येयानां ग्रह्मणामाविष्कृततमा श्रष्टवेते व्याख्याताः। 
॥६ छ० खि० आ० ९ है। 
दर्पणादीन्‌ यथा छाया शीतोष्ण॑ प्राणिनो यथा | 


स्वमणि आस्करस्योल्ला यथा देह देदशक |॥१६।॥ 


सुश्नुत्संहिता 


विशन्ति च न दृश्यन्ते भह्मास्तद्च्छरीरिणाम्‌ । 
प्रविश्याशु शरीरं हि पीडां कुबेन्ति दुस्सहाम!। २० ॥ 
अद्यवेशप्रकारः--यहाँ पर कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि यदि 
उक्त ग्रह सानव की देह में प्रवेश करते हैं तो दिखाई क्यों 
नहीं देते हैं, इसका उत्तर देते हैं कि जिस प्रकार दर्षण 
(काच 9) और जरू-तैछ जैसी निर्मल वस्तु में छाया 
( प्रतिग्ग्बि ) चली जाती है, किन्तु जाते छमय दिखाई नहीं 
देती, इसी प्रकार शीत और उष्ण भाणियों के शरीर में 
प्रविष्ट होते हुए दिखाई नहीं देते हैं एवं सूय की किरणें 
स्वमणि ( सूर्यकान्तमणि ) में प्रविष्ट होती हुई भी दिखाई 
नहीं देती हैं तथा जिस प्रकार अद्ृश्य जीवास्मा देह में प्रविष्ट 
करती हुई भी दिखाई नहीं देती है, उस्ली अकार ये देवादिग्रह 
मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट होते हुए भी दिखाई नहीं देते हैं । 
ये दुष्टप्रद् मनुष्य शरीर में प्रविष्ट होकर असझ्य पीढ़ा उत्पन्न 
कर देते हैं ॥ १९-२० ॥ 
विमशेः-भावेशाइटश्यतायां हेतुः--अदूषयन्तः पुरुषस्य देह 
देवादयः स्वेस्ठु ग्रुणप्रभागेः । विशन्त्यद्वइ्यास्तरसा ययैव छायातपौ 
दर्पंणसूयंकान्ती ॥ ( च० चि० अ० ९ ) 
तपांसि तीत्राणि तथैब दान 
त्रतानि धर्मो नियमाश्च सत्यम्‌ | 
शुणास्तथाषष्टावपि तेषु नित्या 
व्यस्ताः समस्तात्रच यथा प्रभावम्‌ ॥ २१॥ 
देवासुरविशिष्गुणा:--देव भादि अहों में उम्र तप, दान, 
घत, धर्म, नियम, सत्य तथा अणिमा, लूषिसा, महिमा भादि 
अध्टविध्त सिद्धियाँ झपने अपने प्रभाव के अनुसार उन व्यस्त 
( ज्यष्टि ) और समस्त ( समष्टि ) रूप में रह्दती हैं ॥ २१ ॥ 
विमशः--तपः तपनलक्षणम्ुपवासादि । श्रतानि ८श|ख्रोदित- 
विधिना भोजनादिनियमनादि । धर्म/-कायवाढ्मनसां सुचरितम्‌ । 
गरुणास्तथाउष्टाविति--अणिमा लघिमा चेव महिमा गरिमा तथा। 
प्राप्तिः प्राकाम्यमी शित्वं वशित्वन्नाष्टसद्धयः ॥ अन्ये तु--आवे शइचेत- 
सो ज्ञानमर्थानां छन्दतः क्रिया । दृष्टि: ओत्रं-स्मृतिः कान्तिरिष्टतश्वा- 
प्यदर्शनम्‌ ॥ व्यस्ता: समस्ताश्च--इन ग्रद्दा दिकों में अपने प्रभावा- 
चुसार उक्त तप कादि गुण नित्य रूप से तथा व्यस्त 
( द्वि त्रि.चतुर / रूप में और समस्त रूप में रहते हैं । अर्थात्‌ 
देवादिक ग्रहों में ये गुण समस्त रूप में रहते हैं और असुरादि 
ग्रद्दों में व्यस्त रूप.से रहते हैं । 
न ते मनुष्ये: सह संविशन्ति 
न वा मनुष्यान्‌ कचिदाविशन्ति | 
ये त्वाविशन्तीति वदन्ति मोहात्‌ 
ते भूतव्रिद्याविषयादपोद्याः ॥ २२॥ - 
देवादयो नाविशन्ति--देवादि अद्दों में तीघ्र तप, दान; 
चत भादि उत्कृष्ट गुण होने से ये मनुष्यों के साथ नहीं बेठते 
हैं और न तो वे स्वयं मनुष्यों के शरीर में प्रविष्ट ही होते हैं, 
किन्तु जो छोग फिर भी अज्ञान से मानवशरीर में इनका 
प्रवेश मानते हैं उनको भूतविद्या से अनभिज्ञ ही सघमश्नना 
घधाहिएु ॥ २२ ॥ 


डः 
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फैषां अहाणां परिचारका ये 
कोटीसहस्लायुतपद्मसंख्या: | 
अस्ग्वसामांसभुजः झुभीमा 
निशाविहाराश्य तमाविशन्ति ॥ २३ ॥ 
शरीरे ग्रहपरिचारकप्रवेश:--इन देवादिक ग्रहों के जो 
कोटि ( करोड़ों ), सहस्न ( हजारों ), भयुत ( छाखों ) और 
पद्म ( असंख्य ) अनुचर हैं जो कि रक्त, दसा, और मांस 
का भोजन करते हैं. तथा बलवान और रात्रि में इधर उधर 
घूमते रहते हैं वे महुष्यों में आविष्ट होते हैं ॥ २३ ॥ 
विमशंः--इन ग्रहों के अजुचर रक्त, दसा!, मांस आदि 
खानेवाले तथा अशुचि होते हैं । इस वास्ते जो व्यक्ति इन्हींके 
* श्राचरण वाला (मथसांसभोजी) होता है उसे आक्रान्त करते हैं। 
निशाचराणां तेषां हि ये देशगणमाश्रिताः | 
तेतु तत्सत्त्वसंसगा हिज्ञेयास्तु तदखनाः: | २४ ॥ 
देवगणानुचरा देवतुल्या:--हन निशाचर्रों के जो अ्द्युचर 
जिस देवगण के भाश्रित हो के रहते हैं वे भी उन देवगण छे सत्तव 
भादि के संसर्ग से उसी देवता के समान रूरुणों दाले होते हैं ॥ 
देवप्रहा इति पुनः प्रोच्यन्ते शुचयश्व ये। 
देवबच्च नमस्यन्ते प्रत्यथ्येन्ते चदेववत।। २४ ॥ 
देवग्रदसंशा--इन अछुचरों में जो अज्ुचर पवित्र होते हैं 
उन्हें देवग्रह कह्दा जाता है। इसीलिये इनको देवता के समान 
नमस्कार किया जाता है और देवता फे समान ही इनसे 
स्वाभीष्ट सिद्धि की प्राथना भी की जाती है ।' २५॥ 
विमशः--अनेक पुस्तकों में 'छुचयश्व ये? के स्थान पर 
'अशुचयश्च ये! ऐसा पाठान्तर है, जिसका तारएय है कि जो 
अपविन्र दोते हैं वे ही मनुष्यों पर आक्रमण करते हैं । 
स्वासिशीलक्रियाचाराः क्रम एप सुरादिषु | 
निऋतेयों दुह्तिरस्तासां सश्रसवः स्मृतः ॥| २६॥ 
देवग्रधाणां स्वभावः--देवग्रष्टों के जो अन्ुचर माने गये हैं 
वे अपने स्वामी ( प्रश्ु ) के समान स्वभाव, शीछ और क्रिया 
वाले होते हैं, तथापि पूर्व में कहा दे कि ये रक्त, मांस आदि 
खाते हैं । इसका कारण यह दे कि निऋति (|राचलों के पिता- 
मह ) की पुत्रियों के ये सन्‍तान आूत हैं अतएव इनमें रच्छ* 
मांसादि सेवन करते का स्दसाव कुलपरस्पराप्राप्त है ॥ २६॥ 
विमश:--हाराणचन्दृजी ने इस श्छोक_ को निम्नरूप से 
छिखा है-स्वामिशीलक्रियाचारक्रमा एव सुरादिषु । निऋतेयां 
दुद्दितरस्तासां सप्रसवाः स्मृताः ॥ 


सत्यत्वादश्रवृत्तेषु वृत्तिस्तेषां गण: ऊृता॥! २७ ॥ 
अनुचरग्रदवृत्तिः-जो मनुष्य सरय, शौच भादि आधार- 
विचार से अ्रष्ट हो गये हों उनके शरीर में ऊाविष्ट होकर 
अपनी जीविका को चलानी चाहिए, ऐसी न्यवस्था देवताओं 
ने कर दी दे ॥ २७॥ 
विमशः--शास््रोक्त सत्य व्यवद्दारके छोड़ देने से ही 
इनके गणों की अनुचरक्षुत्ति बना दी दै--ऐसा अर्थ अन्य 
टीकाकारों ने किया है किन्तु वद् भजुपयुंक्त है । 
हिंसाविदहारा ये केचिद्‌ देवभावमुपाश्रिताः | 
भूतानीति कृता संज्ञा तेषां संज्ञाप्रवक्तृमिः ॥ रे८॥ 


४६, सु० 


22१ 
ग्रद्याणां भूतसंशा--जो देवगाण की अवध्था को प्राप्त दोकर 
भी हिंसा की इच्छा करते हैं उनकी भूतसंज्ञा संज्ञा बनाने 


कक मानक कट कट का कक का कक आन आककम 


बालों ने की है ॥२८॥ 


अहसंज्ञानि भूतानि यस्माछेत््यनया भिषक्‌ | 
विद्यया भूतविद्यात््मत एवं निरुच्यते ॥ २६॥ 
भूतविद्यानिरक्ति:- वेंथ जिस शास्त्र के वर्णनद्वारा अद- 
संज्ञक भूतों की पहचान कर सकता है; इसी लिये उस दिद्या 
को भूतविद्या कहते हैं ॥ २५ ४ 
विमशः--(१) 'भूतविद्या नाम देवासुरगन्धव॑यक्षरक्षःपितपिशा- 
चनागग्रह्मश्ुपसश्चेतसां शान्तिकमंवलिदरणादि ग्रहोपशमनायेम? 
(सु. स्‌. अ. १) ( २) भूतविद्या नाम देवासुरगन्धवयक्षरक्षःपित्‌- 
नागपिशाच्ग्रह्त्मकानि भ्ूतानि वेत्ति अनयेति, भूतावेशनिराकर- 


णाथ विय्वेति वा भूतवियया। सा ज्षकल इसे (0८००००००४ए) कद्द तेहेँ । 


तेषां शान्त्यथैमन्विच्छन्‌ बेच्स्तु सुसमाहितः | 
जपेः सनियमेहमिरारभेत चिकित्सिठुम्‌ ॥ ३०॥ 
अहसामान्यचिकित्सा--इन देवादि अरुचर ग्रद्दों की शान्ति 
के लिए वेच्य सावधान चित्त होकर शौच, स्नान, अद्यचय 
आदि नियसपूर्वतक ऑकारसद्दित गायत्री मन्त्र के एक छाख 
से एक करोड़ तक्‌ जप करके यव, तिल और घत का अक्ि 
में हवन कर चिकित्सा काये प्रारम्भ करे ॥ ३० ॥ 
रक्तानि गन्धसाल्यानि बीजानि मधुसर्पिषी 
अच्याश्व सब सर्वषां सामान्यो विधिरुच्यते ॥! ३१॥। 
ग्रहशान्त्यथ माल्यायुपद्ारः--कछुछुम केशर से बनाया हुआ 
छाल रक्न का गनन्‍्ध तथा कनेर के छाछ पएुष्ऐों की झाछा, 
सर्षप, यव.भादि बीज, शहद और घृत एवं रडढू, जलेबी 
फीणी आदि नाना प्रकार के मीठे भ्रचय पदार्थों को एक 
पछाश की- पत्तल या दोनों में रखकर चौराहे पर निर्जन 
स्थान में उस अद्दानुचर के नाम से बलि देनी चाहिये ॥३१॥ 
वस्याणि गन्धमाल्यानि सांसानि रुधिराणि च ! 
यानि येषां यथेष्टानि तानि तेभ्य: प्रदापयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
इष्टवलिदानम्‌-जिन देवतार्ों के लिये जिस प्रकार के 
अभीष्ट हों उनके लिये देसे वस्र ( रक्त, पीत, श्वेत, कृष्ण 
आदि ) बलि में रखें तथा गन्ध, मरालाये, मांस, रक्त ये सी 
जिन्हें जेसा अभीष्ट हो वेसा बलि में रखं॥ ३२ ॥ 
विमशः--किस देवगह् को कौन सा :गन्ध. साल्य और 
बख्र मांसादि अभीष्ट है यह ज्ञान, इुद-व्यवहर तथा उस 
अह के स्वभाव और लत्नणों से जाना जा सकता है--'सस्तुष्ट: 
शुचिरपि चेष्टमाल्यगन्धः? श्त्यादि । किसी पुस्तक में “वलाणि 
मथमांसानि क्षीराणि? ऐसा भी पाठान्तर है। 
हिंसन्ति मनुजाब्‌ येषु प्रायशो द्वसेषु तु | 
दिनेषु तेषु देयानि तदुूभूतबिनिवृत्तये ॥ ३३॥ 
वस्रादिवलिप्रदानकालः--जो अह जिस दिन मानव को 
शआक्रान्त करता है उस दिन उस ग्रह्ठ की शान्ति के लिए 
बलि वस्रादि का उपहार पा चाहिए ॥ श३॥ 
देवसृद्दे देवगृद्दे ह॒त्वाउम्मि प्रापयेद्लिम्‌ | 
कुशस्वस्तिकपृपाज्यच्छ॒त्रपायससम्भतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
बढिदानाथ देवस्थानम्‌-प्रष्येक देवग्रह में अभि का जुत, 
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४४२ 


सुश्नतसंहिता 


तिल, यवादि से हवन करके बलि देनी चाहिये । बलिकर्म 
में प्रथम नीचे कुश का आस्तरण बिछाकर उसके ऊपर यव- 
चूण, अबीर, गुलाल आदि से स्वस्तिकांचिहक्न बनाकर उस पर 
पूप ( मालपूए या घुढले ), घत, छुत्न और दुग्ध में पक्त क्षीर 
रखकर बलि देनी चाहिए ॥ ३४ ॥ 
असुराय यथाकालं विदृध्याश्चत्वरादिषु । 
गन्धवेस्य गवां मध्ये मद्यमांसाम्बु जाइलम्‌ ॥ ३५॥ 
विभिन्नवलिस्थानानि--असुर नामक देवग्रद्द के छिये 
सन्ध्या' के समय में चौरास्ते पर बलि देनी चाहिए तथा 
गन्धवंग्रह की शान्ति के लिये मय, जड़ली पशु-पक्षियों के 
मांस और जल इन्हें एक मिट्टी के नये सकोरे में भरकर बलि- 
कम के लिये गोशाला के मध्य में रख देवें ॥ ३५ ॥ 
विमशः--कुछ छोग “भद्यमांसाग्बुजाइलम्‌! इसके स्थान पर 
“अधमांतताम्वुजाकुल्म? ऐसा पाठान्तर मानते हैं। वहाँ पर मद्य, 
सांस तथा भम्बुज अर्थात्‌ कमलोस्पछादि ऐसा अर्थ करना 
चाहिये, क्‍योंकि गन्धर्वों को पुष्प प्रिय द्वोते हैं। 
हे वेश्मनि पक्षस्य कुल्माषारक्सुरादिभि: । 
अतिमुक्तककुन्दाब्जपुष्पेश्व बितरेद्वलिम्‌ ॥ ३६॥। 
यक्षाय बलिदानम--यक्षग्रहद की शान्ति के लिये हृदय को 
प्रिय लगने वाले सुन्दर मकान में कुढ्माष भआर्थात्‌ यव की 
पिष्टी से बनाये हुए पदार्थ अथवा अध॑स्विन्न यव तथा रक्त, 
झुरा और अन्य भचय पदार्थ एवं अतिमुक्तक (माधवीलता) के 
पुष्प, कुन्द के पुष्प और अब्ज (कमल) के पुष्प हन सभी को 
एक नये सकोरे में या शराव में भरकर बलि देनी चाहिए ॥ 
नद्यां पिठ्प्रहायेष्टं कुशास्तरणभूषितम्‌ | 
तत्रेवोपहरेच्वापि नागाय विविधं बलिम || ३७ || 
पितृ-नागग्रडबल्दानम-पितृग्रह के दोष से मुक्त होने के 
लिए नदी के किनारे पर दुर्भ का विछौना बिछाकर उस पर 
यव, तिल और गुढ् आदि की बलि देनी चाहिए। इसी 
प्रकार नागप्रह की शान्ति के लिए भी नदी के किनारे पर 
एप अनेक प्रकार की बलि देनी चाहिएु। भर्थात्‌ गुड़, मधु 
तथा मध्वाशय और दुग्धपक्क क्षीर आदि की बलि देव ॥ ३७॥ 
घतुष्पथे राक्षसस्य भीमेघु गहनेषु वा। 


शुन्यागारे पिशाचस्य तीमत्रं बलिमुपाहरेत्‌ । शै८ |। 


राक्षसपिशाचयोबंलिदानम्‌- राइसग्रट्ट की शान्ति के लिये |. 


गाँव के चौरास्ते पर अथवा अत्यधिक बृत्षों वाले निबिढ़ या 
छीहड़ जड्लों में जाकर बलि देनी चाहिए। इसी प्रकार 
पिशाच ग्रष्ठ की शान्ति के लिये, दटे-फूटे शून्य मकान में 
तीन पदार्थों जैसे कशा मांस या पके मांस का शोरवा और 
मथ की वलि देनी चाहिए ॥ ४८ ॥ 

पू॑माचरितैमन्त्रेभू तविद्यानिदर्शितेः | 

न शक्‍या बलिभिजेंतुं योगेस्तान्‌ समुपाचरेत्‌-।।३६।॥। 

मन्त्रवलिस्यामलामे उपायाः--सुश्रुत सूत्रस्थान के अग्रोप 

इरणीय नामक पाँचवें अध्याय में कद्दे हुए मन्त्र तथा अन्य 
सन्त्रें में भी भूतविधा के विषय में कद्दे हुए मन्‍्त्रों के प्रयोग 
करने से तथा .इस अध्याय में लिखे हुए विविध प्रकार के 
बढिदान कर्म से भी यदि इन ग्रद्दों का संशमन न द्वो तो 
बक्ष्यमाण धूपनाद़ि योगों का प्रयोग करना चाहिए ॥ ३५९ ॥ 


अजक्षेचर्मरोमाणि शल्यकोल्कयोस्तथा | 
हिहुः मूत्रत्च बस्तस्य घूममस्य प्रयोजयेत्‌ | 
एतेन शाम्यति क्षिप्रं बलवानपि यो ग्रहः ॥ ४० ॥ 
अजादिरोमधूपनम्‌--बकरा और रीछ के चर्म तथा रोम 
एवं शबककी ( सेद्द ) के कण्टकयुक्त रोम तथा उढ्लू की 
पूँछ के बार या चमं और रोम एवं हिंग तथा बकरे का मूत्र 
इन सब द्वृव्यों को समान प्रमाण में छेकर खाण्डने योग्य को 
खाण्ड कर चूर्ण कर लें तथा बकरे के मूत्र में घोटकर ग्रहजुष्ट 
रोगी के पाप्त अभ्नि में घूप देने से बलवान ग्रह का आावेश भी 
शीघ्र शान्‍्त हो जाता द्वै ॥ ४० ॥ 
गजाह्ृपिप्पलीमूलव्योषमलकसघपान्‌ | 
गोधानकुलमाजो रऋष्यपित्तप्रपेषितान्‌ ॥ 
नस्याभ्यञ्जनसे केषु विद्ृध्याद्योगतत्त्ववित्‌ ॥ 2१ ॥ 
ग्रहो पशान्तये नस्थाक्षनसेकाः--गजपी पछ, पिपछामूल, सॉठ, 
मरिच, पिप्पली, आँवले, सरसों इन्हें समान प्रमाण में लेकर 
खाण्ड-कूट कर चूणित कर गोधा, नकुछ ( नेवला ), मार्जार 
( बिडाल ) और ऋष्य ( नीलाण्ड मझ्ग ) के पित्त से क्रमशः 
भावित कर खरल करके सुखा कर शीश्षी में भर देवें। इप्त 
चूर्ण को नस्य, अभ्यक्षन और सेक में प्रयुक्त करने से गदददोष 
की शान्ति होती है ॥ ७१ ॥ 
खराख्वाश्वतरोछ्ककर भश्वश्वगालजम्‌ | 
पुरीषं ग्रघ्रकाकानां वराहस्य च पेषयेत्‌ | 
बस्तमूत्रेण तत्सिद्धं तैलं स्यात्‌ पूरबद्धितम्‌ ॥ ४२॥ 
खराश्व दिपुरीपसिद्धतेलम--गधा, घोड़ा, खच्चर, उल्लू, 
ऊँट, कुत्ता, गीदड़, ( श्वगाल ), गिद्ध और कौआ तथा सूकर 
इन सबके मल को समान प्रमाण में लेकर पत्थर पर पीसकर 
कक बना लें। फिर कढक से चतुगुंण तेल तथा तेल 
से चतुगुंण बकरे का मूत्र छेकर सबको एक कलईदार भगोने 
(पान्न ) में भर कर तेलावशेष पाक कर लें। इस तेल को 
पूर्ववत्‌ अर्थात्‌ नस्य, अभ्यम्ञ, सेक भादि रूप में प्रयुक्त करने 
पर उनन्‍्माद, अपस्मार आदि बाधायं नष्ट होकर रुप्ण मानव 
का हित द्वोता है ॥ ४२ ॥ 
शिरीषबीजं लशुनं शुण्ठीं सिद्धार्थंक बचाम्‌ । 
मश्लिष्ठां रजनीं ऋष्णां बस्तमूत्रेण पेषयेत्‌ | 
वत्यश्छायाविशुष्कास्ताः सपित्ता नयनाझनम्‌ |।४३॥ 
अइजुणे शिरीषादिवर्ति:--सहजन के बीज, लहसून की 
गिरी, सोंठ, सफ़ेद सरसों, वचा, मजीठ, दरिद्रा और पिप्पली 
इन्हें समान प्रमाण में लेकर खाण्ड-कूट के चूणित कर खरल 
में डाल कर बकरे के मूत्र के साथ भावित कर तीन घण्टे... 
पयन्त घोंटे। पश्चात्‌ पश्चनपित्त से भावित कर तीन घण्टे तक 
घोंट के यव की आकृति की वर्तियाँ बना के छाया में सुखाकर 
शीक्षी में भर देव । इस वर्ति को ग्रुलाबजल या पानी में घिस 
कर नेत्र में अज्लित करने से समस्त ग्रहवाधा नष्ट होती दै ह 
नक्तमालफलं व्योष॑ मूलं श्योनाकबिलवयोः | 
हरिद्रे च छृता वत्येः पू्ब॑बन्नयनाकज्षनम्‌॥ ०४॥ 
ग्रहजुष्टे नक्तमालादिवर्ति:--करञ्ध॒ फल की मींगी, सोंढ, 
मरिच, पिप्पली, सोनापाठा की जड़, बिक्व की जड़, हरिद्रा 
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भ्रष्यायः ६० ] 
और दारु हरिद्रा। इन सबको समान प्रमाण में छेकर खाण्ड 
छूट कर चूर्णित करके पूव॑व॒त्‌ अर्थात्‌ बकरे के मूत्र में भावित 
करके तीन घण्टे तक घोटकर पश्चात्‌ पत्चनपित्त से भावित कर 
खरल करके यव के प्रमाण की वर्तियाँ बना के शीक्षी में भर 
देवें। इन वर्तियों को गुलाबजल या साधारण जल में 
घिसकर नेत्रों में आअने से गहददोपष नष्ट होते हैं ॥ ७४ ॥ 
सन्धवं कटकां हिह्ुः बयःस्थाग्ब बचामपि | 
ये ये ग्रहा न सिध्यन्ति सर्वेषां नयना्जननम्‌ ॥ ४५ ॥ 
ग्रददोषे सैन्धवादिवर्तिः-सेन्धव लवण, कुटकी, हिंग, 
गिकोय और वचा इन्हें समान प्रमाण में लेकर खाण्ड-कूट 
कर चूणित करके बकरे के मूत्र के साथ तीन दिन तक 
खरल करके पश्चात्‌ मछुली के पित्त के साथ आावित कर 
खरल करके यव के आभाकार की वर्तियाँ बना कर छाया-शुष्क 
कर शीशी में भर देवें। -इस वति को पानी में घिस कर 
नेश्नों में अक्षन फरने से अन्य उपचार से जो-जो अद्द शान्त 
न होते हों वे इससे शान्त दो जाते हैं ॥ ७५ ॥ 
पुराणसपिलशुनं हिह्लः सिद्धा्थंक बचा। 
गोलोमी चाजलोमी च भूतकेशी जटा तथा ॥ 88६॥ 
कुकटा सपंगन्‍न्धा च तथा काणविकाणिके | 
वज्ञप्रोक्ता वयःस्था च शद्डी मोहनवल्लिका ॥ ४७ ॥ 
अकंमूलं त्रिकडुक॑ लता स्रोतोजमख्जनंम्‌ | 
नेपाली हरितालश्व रक्षोन्ना ये च. कीतिताः ॥४८॥ 
सिंहव्याप्रश्न॑माजी रह्दी पवाजिगवान्तथा | 
श्वाविच्छल्यकगोधानामुष्टस्य नकुलस्य च || ४६ ॥ 
विटत्वग्रोमबसामूत्ररक्तपित्तनखादयः | 
अस्मिन्‌ वर्ग भिषक्‌ कुय्यौत्तेलानि चघृतानि च ॥५०॥ 
पानाभ्यज्जननस्येषु तानि योज्यानि जानता | 
अवपीडे5खजने चेब विद॒ध्याद्‌ गुटिकीकृतम्‌ ॥ ५४१ ॥ 
विद्धीत परीषेके कथितं चूर्णितं तथा | 
उद्धुलने, ऋषच्णपिष्टं. प्रदेद्दे चाबचारयेत्‌॥४२॥ 
एप सबविकारांसतु सानसानपराजितः | 
हन्यादलपेन कालेन स्नेद्दादिरपि च क्रमः ॥ ४३ ॥ 
स्वग्रददोषे लशुन!दरिवरगंसिद्ध सर्पि:--दुस वर्ष का पुराण 
घी, लहसुन, हिंग, श्वेत सरसों, बचा, दूर्वां, श्वेत दूर्वा, जटा- 
माँपती ( भूतकेशी ), जटा ( गन्धमांसी ), कुक्कटशिग्बी, 
सर्पंगन्‍धा, (वर्षा में होने वाली छुन्नाकी ), काणविका, 
(काकोली), आणिका (ज्ञीर काकोली), वज्भप्रोक्ना (वनच्चकन्द) 
वयःस्था ( गुद्डची ), काकढासोझ्ली, मोहनवल्लिका ( घट 
पत्रिका), आकडा की जद, सोंठ, मरिच, पिप्पछी, फूलप्रियद्भु, 
स्नोतो5अन, मनःशिला ( नेपाली ), हरताछ, श्वेत स्षेपादिक 
रक्षोप्न द्रव्य एवं शेर, व्याप्त, ऋक्ष ( भालू), घनविछाव 
(सार्जार ), द्वीपी ( चीता ), वाजी (घोड़ा) और गाय, 
श्वावित्‌ ( सेही ), शब्यक ( वच्चशहयक या बड़ी सेद् ), 
गोह, ऊँट भौर नेवछा इनकी विष्ठा, त्वचा, रोम ( बाल ), 
वसा ( चरबी ), मृत्र, रक्त, पिस और नस आदि सबको 
सम्रान प्रमाण में लेकर खाण्ड कूट के कर्क बना छे। इस 


तरह बना यष्ट कछक ७ पलछ तथा तिल तेछ अथषघा घृत : 


उत्तरतन्न्नम्‌ 
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१ प्रस्थ ( १९ पल ) एवं सम्यकक्‍्पाकार्थ जछ ४ प्रस्थ मिला 
कर तेल या घृतावशेष पाक कर लेवं। विज्ष वेध इस तेल 
या घृत को पान, अभ्यक्ल और नस्य में प्रयुक्त करे। उसके 
अतिरिक्त इस वर्ग की पुराणसर्पि से लेकर नख पयनन्‍्त 
औषधियों से गुटिका बना कर उससे अवपीबन नस्य और 
अश्थजन करे। इसी प्रकार इन औषधियों के क्ाथ से रुग्ण 
के शरीर का सिद्धन तथा चूर्ण बना के उसका दारीर पर 
उबटन या छिद्कन € ढस्टिज्न ) करना चाहिए। इसी प्रकार 
इस व्रग की इन औषधियों को पानी के साथ पत्थर पर पीस 
कर चटनी के समान करके रुग्ण के शरीर पर प्रदेद के रूप 
में प्रयुक्त करें । यद्द योग मन की विक्रृति से उस्पन्न द्वोने वाले 
उन्माद्‌, अपस्मार पुवं अहृदोषादि सब विकारों को नष्ट 
करता दे । इस गण को अपराजित गण कहते हैं। अर्थात्‌ यद्द 
गण रोगों से पराजित न छ्ोकर उन्हें ही थोड़े ही समय में 
नष्ट कर देता है । इस गण की औषधियों के सेवन के पूर्व या 
पश्चात्‌ अथवा कभी साथ में स्नेहन, स्वेद्न, वमन, विरेचन 
और बस्ति का भी प्रयोग करना चाहिएु॥ ४६-५४ ४ 

विमश-पुराणघृतलक्षणम्‌--दशवर्षो षितं.. श्याज्यं पुराणं 
प्रोच्यते बुधेःः । चर केषपि--विशेषतः पुराणन्न घृत॑ त॑ पाययेद्धिषक्‌ । 
उग्मग्रन्ध॑ पुराणं स्याइशवषस्थितं घुतम्‌ ॥ - लाक्षारसनिभ शोतं 
तद्धि सवंग्रह्ापहम्‌ । मैध्यं पिरेचनेष्वग्न्यं प्रप्राणमतः परम्‌ ॥ 
नासाध्यं नाम तस्य।|स्ति यत्स्याद्रषंशतस्थितम । दृष्टं स्पृष्ट मथाप्रातं 
तद्धि सर्वग्रदापदम्‌॥ (प्व० थि० अ० ९) छशुनमर अर्थात्‌ 
लशति भिनत्ति रोगानिति लशुनम्‌ । सिद्धार्थकः सिद्धप्रयोगारस्म- 
कत्वात, श्वेतसध्पः सिद्ध'थैऊ उच्चते। गोछोमी 5 दूर्वा, अज- 
छोमी - श्वेत दुर्वा, सरपंगन्धा ८ वर्षासु छुत्नाकारा। काणविका- 
णिके काकोलीज्षी रकाकोश्यों । कुछु छोग “तथा काणविकाणिके! 
एस पाठ में तथा के स्थान पर "तिक्ता! और “'विकाणिके' के 
श्थान पर 'विधाणिके' ऐसा पाठान्तर मानते हैं, ऐसे पाठान्तर 
में तिक्का से कटतुम्षी तथा विषाणिका से मेषश्वज्ञी का अर्थ 
अष्टण करना चाहिए। वज्चप्रोक्ता 5 वज्कन्दः, कुछ छोग 
इंसका स्नुद्दी अर्थ अहण करते हैं। एवचन्च कुछ आचाय वज्च- 
प्रोक्ता के स्थान पर “ऋष्यप्रोक्तार अथ्थ करते हैं, जिससे 
शतावरी का अद्टण होता है। स्तोरो5अनम-यह पर्णसता नदी 
अथवा सिन्धु नद के जासपास की खानों में होता है। 
स्तोतो5अनलक्षणमू--वल्मी क शिखराकारं॑ रूपे नीलेोत्पल्यति। 
स्नोतोषञनं प्रशंसन्ति तन्च प्रत्यज्षने दहितम्‌ ॥ 


न चाचोक्ष॑ प्रयुश्नीत प्रयोगं देवताग्रददे | 
ऋते पिशाचादन्यत्र प्रतिकूलं न चाचरेत्‌ | 
वैद्यातुरी निहन्युस्ते भुवं ऋुद्धा महौजसः | ४४ ॥ 
देवग्रद्दे अचौक्षप्रयोगनिषे०-देवादि ग्रह के द्वारा आक्रास्त 
होने पर अशुद्ध ( अपवित्न ) वस्तुओं का प्रयोग -निषिद्ध कर 
देना चाहिए। किन्तु पिशाच अह को छोड़कर अन्य अहों में 
प्रतिकूल ( अपविश्र ) वस्तुओं का उपयोग न करें। क्योंकि 
अनुचित या अपविन्न वस्तुओं के प्रयोग से ये मद्दान्‌ भोजस्वी 
देवादिमिद क्रुद्ध हो के निश्चय ही बेश्य और रोगी दोनों को 
मार डाछते हैं ॥ ५४ ॥ 
विमदां--चरकाचार्य ने देवषि, पितुम्रृह और गन्धवंग्रहों 
के छिये सीचण अअन सया रकम वर्जित दिये हैं--देवषि- 


(७-0. 5५व /॥॥479476 ७ां। (28/0॥0॥) ुश्वुतसेद्ित ४ ४०॥३॥933!. 208॥260 0,/2809/760॥/ 
८ द्दित |। 
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पिठ्गन्धवैरुन्मत्तस्य तु बुद्धिमान्‌। वर्जयेदशनादीनि तीत्षणानि | हिताहितीय नामक २० वें अध्याय में जो दितजिजाम 


क्रारकर्म च॥ सर्पिष्पानादि तस्थेह म्रदु मैषज्यमाचरेत । पूजां 
बल्युपद्दारांश्व मन्त्राअनविरधीस्तथा ॥ शान्तिकमष्टिहोमांश जपस्व- 
स्त्थथनानि च | वेदोक्तान्‌ नियमांश्चापि प्रायश्वित्तानि चाचरेत्‌ ॥ 
(उ० चिं० अ० ९) 
हिताहितीये यघ्चोक्त नित्यमेव समाचरेत्‌। 
ततः प्राप्स्यति सिद्धिद्व यशशघ्रव विपुलं सिषक्‌ ॥५४॥ 
इति खसुश्रुतसंहिता»मुत्तरतन्त्रान्त्गंते भूतबिद्या- 
तन्त्रे्मानुषोपसगप्रतिषेधो नाम ( प्रथसो- 
ध्ध्यायः, आदितिः) षष्टितमोडध्याय: || ६० ॥। 
“नन्हे कचतत 
अहजुष्टे हिताहारादिसेवनोंपदे श:--द्विताहिितीय अध्याय में 
जो भादह्टार-विहार का उपदेश दिया है उसे नित्य दी पालित 
करने से लाभ द्ोता है। उसी के अनुसार आहार तथा 
विहार करने से रोगी रोगनाशन रूपी सिद्धि तथा वेथ विषपुरू 
यज्ष को प्राप्त करता दे ॥ ९०॥ 
विमशः--छ्विताहितीय--छु० सू० क्ष० २० में शरीर के 
लिये छ्वितकर तथा भद्दवित कर ब्र॒ष्यों (पदार्थों ) का वर्णन 
किया दहै। वहाँपर द्विताहित की दृष्टि से द्वव्यों के तीन सेद्‌ 


किये गये हैं--(१9) अपने स्वभाव तथा संयोगवश एकान्त | 


द्वितकारक द्रब्य जैसे जल, छत, हुग्ध, और चावल आदि 
ये दृष्य जन्म से ही डितकारक होते हैं । अन्य भी जेसे छाछ 
झालि, षष्टिक, गेहूं आादि। मांसों:में एण, हरिण, कुरड़, कपोत, 
कावा, तीतर, कपिश्नल का मांस इत्यादि । दालों में मूंग, 
सटर, मरूर, चना अरहर आदि । शा्कों में चिल्ी, बारतूक, 
करेछा, जीवन्ती, चोलाई। रनेष्टों में गोछ्ृत, रूदर्णो में सेन्धद 
लवण, फलों में दाढिम ये सब प्राणियों के लिये सामान्यदया 
जत्यन्त पथ्य माने जाते हैं। 'वरकाचार्य ने भी लिखा है-- 
'छोहितशालयः शुकधान्यानां पथ्यतमत्वे श्रेष्ठतमाः, मुद्दाः शमी था- 
न्‍्यानाम्‌, सैन्धवं लवणानाम्‌, जौवन्तीशा्क॑ शाकानाम्‌, ऐेणेयं सृग- 
मांसानाम्‌, छावः पक्षिणाम्‌, गव्यं सर्पिः सर्पिषाम्‌, ( घरक )। 
अन्यण सुशुते-तथा ब्क्नचर्यनि वातशयनोष्णोदकस्नान निशास्वप्न- 
व्यायामाइचेकान्ततः पथ्यतमा: ( छु० सू० थ० ३० 9।(२) 
एक्ान्तअद्दितका रकद्॒ब्याणि--ददन पचनमा रणादिपु प्रदृत्तानि अप्नि- 
क्षारत्रिपादीनि, संयोगादपराणि विपतुल्यानि भवन्ति मधुसर्पिषो- 
मेघुमत्स्यपयसात्न संयोग: | दो द्वितकर पदार्थां के संयोग से 
जब तीसरा अद्वितकर पदार्थ बन जाय उसे संयोगविरुद् 
( 0४९०ां०४॥ए 470०00909०90९ ) पदार्थ कद्दते हैं। संयोग 
वी मद्टिमा विचित्र दहै--योगादपि विष तीक्षणमुत्तमं भेषजं मवेत्‌ । 
प्लेषजं वापि दुययुक्तं तीक््णं सम्पथते विषम ॥ (३) एकान्तहिता- 
द्वितद्रब्यन्तु--यद्वायो: पथ्य॑ तत्पित्तस्यापथ्यमिति, अर्थाद्‌ हिताहित 
व्रष्व वे हैं थ्षो सेवन करने पर शरीर के एक अऊः पर छितकर 
जौर दूसरे झड्ग पर अद्दितकर परिणाभ् पु ही समय में 
किया करते हैं । कुछ लोग 'हिताद्ितीये! के स्थान में 'हविता- 
द्वितऋ? ऐसा पाठान्तर मानकर सुश्ुत खुश्नस्थान के ध्रणितो- 
पासनीय नामक १९ दें लध्याय में कद्टे हुए श्ितकारक थाद्वार- 
दिद्दारों का सेवच तथा णट्धिवकारर थ्ाह्ार-विद्धारों या 
परिबर्जन करवा 'वाहिए । घुबं॑ छुछ्ठत सून्नस्थान के 


उनका नित्य आचरण तथा अहिल का परिवर्जन 
करना चाहिए । 
इति सुश्रुतसंद्विताया उत्तरतन्त्रेडमाजुयो पलगगप्रतिषेधो 
नाम पष्टितमों धध्यायः ॥ ६० ॥ 
>-००२०७६४००--- 


एकबछितसोड्ध्यायः 


अथातोडपस्म्ारप्रतिषेघधमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोवबाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: !! २॥ 

अब 'इसके अनन्तर यहाँ से अपस्मारप्रतिपेध नामक 
अध्याय का व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कहा है ॥ १-२॥ 

विसशः--अमभानुफोपसर्ग अ्रतिपेधाध्याय. के. अनन्तर 
मनःप्रदुश्सिमान्य-साधग्य होने से तथा अद्दचिकित्सा का 
विधान अपस्माररोश में भी द्वितकारी होता है, इसलिए 
अमानुषोपसगंप्रतिपेष्ठाष्याय के पश्चात्‌ अपस्मारप्रतिषेधा- 
ध्याय प्रारम्भ किया जाता है । चरकाचाय ने तथा माधदकार 
ने उन्माद के अनन्तर भ्रपसमार का पाठ लिखा है। 

स्मृतिभूतार्थविज्ञानमपश्च॒ परिवजेने ! 
अपस्मार इति प्रोक्तस्ततोडयं व्याधिरन्तकृत्‌ || ३ ॥॥ 

भपस्मार निरुक्ति:--सख्ति शब्द का अर्थ भूतार्थ ( व्यतीत 
एवं अनुभव में आये हुए विषय ) का विज्ञान या स्मरण 
करना होता द्वैे तथा अपशब्द का गमनार्थ या परिवजन अर्थ 
होता है, एवं इन दोनों शब्दों का संयुक्तार्थ स्टतिविनाश है। 
इस रोग में रोगी अग्नि और जलादि के स्पर्श और पभवेश के 
हानिकारक ज्लान का विस्मरण कर देने से उनमें गिर जाता 
है, जिससे उसका अन्त (मरण) ह्ो जाता है । इसीलिए इस 
व्याधि का नास अपस्मार रखा है ॥ ३॥ ; 

विसशेः--अपस्मार:--“अपशब्दो गमनार्थ:, स्मारः स्मरणम, 
अपगतः स्मारों यर्मिन्‌ रोगे सो5पस्मार:ः ( डरहणः ) | बीती 
हुईं घटना के ज्ञान का द्वी दूसरा नाम स्मृति है और इसके 
विनाश को द्वी अपस्मार कहते हैं । चरकांचार्य ने भी स्मृति 
के नाश को ही अपस्मार माना है--'स्म्तेरपगर्म - प्राहुरपस्मारं 
मिषरिवदः | तमःप्रवेशं बीभत्सचेष्टं थी सत्त्तसंछ्रवात्‌ ॥? ( च० चि० 
० १० ) वस्तुतः स्छति से फ्ानसामान्य का अहण करना 
दाहिए्‌, क्योंकि हस अदस्था में भूत एवं वतंमान सब प्रकार 
के छा्नों का कोप द्वो जाता है । इसी आशय से चरकाचारय 
ने अपस्मार की सामान्यपरिभाषा करते हुए लिखा है कि 
“अपस्मारं पुनः स्मृतिनुद्धिसत्त्वसंप्रवाद्‌ बीभत्सचेष्टमावस्थिकं तम्र: 
प्रवेशमाचक्षते? ( ० नि० अ० «८ ) स्छति, बुद्धि तथा मन ॥ 
झकायनाश को छ्टी अपस्मार कहते हैं, जिसमें रोगी के मन, 
जात्मा और शरीर में तम का प्रवेश ह्ो जाने से स्मृति, बुद्धि 
ओर मय इनका संघ्वव ( प्रकय या विछोप ) हो जाता है 
तथा बह्द हस्त, पाद तथा झुख से बीभव्स चेष्टाएँ करने 
। छगता है। रूर्च्छा, संन्यास आदि रोगों में दो संशानाश 
। प्लोता है वद्ट जपस्मार से कुछ भिन्न द्ोता हे । अपस्मार यह 
। भी एफ मानस रोश है। इसमें भी उन्माद के समावे 
| मस्विष्क में कोई प्रत्यक्ष बिकृति इश्टिगोचर नहीं द्ोती। 
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छान के विनाश की दृष्टि से तो यद्ट उन्‍्माद के सइश ही है, 
किन्तु उन्माद में डुद्धिविश्नम हो जाता है, जिससे रोगी 
देखता या सुनता हुआ भी उसके यथार्थ तत्त्व को अहण 
करने में असमर्थ रहता है। उन्मादग्रस्त व्यक्ति बातें करता 
है, किन्तु सब असम्बद्ध । इसी प्रकार वह खाता भी है, परन्तु 
उसके स्वाद का ज्ञान उसे प्रायः नहीं रहता । अपस्मार का 
रोगी एकदम बेहोश हो जाता है। वह ज्ञान के अतिरिक्त 
किसी प्रकार की क्रिया भी नहीं कर सकता। इस प्रकार 


उन्माद में चुद्धेवित्रम और अपस्मार में बुद्धि नाश द्वोता है । । 


भ्पस्मार का दौरा आवस्थिक एवं किश्चित्काछावस्थायी ही 
होता है। इसके दौरे का समय भी आयः निश्चित होता है। 
यह बात उन्माद का दौरा आवस्थिक न होने के साथ-साथ 
स्थायी स्वरूप का भी होता है। यह रोग चिन्ता, कास, 
क्रोध, शोक तथा उद्गेग जेसे मान सिक कारण य॒वं शिरो:४मिघ्रात, 
अथवा सस्तिकावरणशोथ (7४०४ ४४४४५ ), मस्तिष्कगत 
रक्तन्नाव तथा मस्तिकाबुंद जेसे शारीरिक कारणों से सत्त्वगुण 
की हीनता एवं रज और तस की प्रबछृता होने पर उत्पन्न 
होता! है । स्वभावतः दुबंछ मनवाले मनुष्यों में यइ अधिक 
पाया जाता है। उपयुक्त कारणों से प्रकृपित हुये दोष 
मस्तिष्क, मस्तिष्कगत इन्द्रियाधिष्ठानों तथा वातनाड़ियों 
में आाश्नित होकर अपस्मार को उत्पन्न करते हैं । 
मिथ्या5तियोगेन्द्रियाथंकर्मणामभिसेवनात्‌ | 
विरुद्धमलिनाहा रविहारकुपितेम ले: ॥ ४ ॥ 
वेगनिग्रहशी लानामहिताशुचिभो जिनाप्ू | 
रजस्तमोडभिभूतानां गच्छताजञ्व रजस्वलाम्‌ | ४ !! 
तथा कामभयोद्वेगक्रोधशोकादिभिभ्नेशम्‌ | 
चेतस्यभिहते पुंसामपस्मारोइमिजायते ॥ ६ || 
अपस्मारोत्पत्तिहेतु:--इन्द्रियों के क्षण ( छाब्द स्पश रूप 
रस गन्धादि ) का तथा कायिक, वाचिक और मानसिक 
कर्मों का मिथ्यायोरा, अयोग और अतियोग के सेवन करने 
से तथा हिताहितीय-भ्रध्याय में कहे हुए संयोगादिविरुद्ध 
आाह्टा के सेवन करने से एवं पूति ( हुर्गन्धित ), द्विष्ट 
( दूषित ), अमेध्य ( अपवित्र » और पयुपित ( बासी ) 
ऐसे मलिन आहार के सेवन करने से तथा सक्िन विष्ठार 
करने से कुपित हुए वात, पित्त और कफ तथा रजोगुण और 
समोगुणरूपी मर्लों से एवं मलू-मूत्रादि अधारणीय वेगों के 


धारण करने के स्वभाववाले पुरुष ओर अह्ित तथा अपवित्र 
भोजन करनेवाले मनुष्य तथा रजोगुण और तमोशुण की 


विकृति से व्याप्त देह तथा मनवाले मनुष्य, एवं रजस्वला 
ख्री के साथ संभोग करनेवाले पुरुषों के काम, भय, उद्देग, 
क्रोध भौर शोक आदि करने से चित्त ( मन ) के दूषित होने 
पर अपस्मार-रोग उत्पन्न होता है ॥ ७-६ ॥ 
विमशेः--मिथ्या तियोग के मध्य में भयोगशब्द लुछ 
हुआ होने से इन्द्रियों का अर्थों के साथ कायिक वाचिक 
और सानसिक कर्मों का मिध्यायोग, अयोग और अतियोग 
ऐसा भर्थ होता है। वाचस्पति ने श्नब्दादियों के मिथ्यादि 
योग निम्नरूप से लिखे हैं-( १) जेसे परुष, इष्टदिनाश 
आदि का श्रवण मिथ्यायोग; पटह, भेरी, दीं का अतिशब्द 
श्रवण अतियोग भौर सर्वशो<श्रवण शब्द का. जयोग कहलाता 


नमक 
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है। (२) शीतादि-स्पशों का देपरीस्यरूप से उपसेवन 
अथवा अभिषघात, भूत और अश्ुचि पदार्थों का संत्पर्श 
मिथ्यायोग; अधिक मात्रा में शीत, उष्ण आदि स्णश्य तथा 
खान, अभ्यद्ञ आदि का अतिसेवन अतियोग पुवं सबशों:सेवन 
स्पश का अयोग कहलाता दै। (३) अतिविकृतादि दर्शन 
अथवा अत्यन्त सूचन पदार्थों का दर्शन मिथ्यायोग, 
अत्यन्त तेजस्वी वस्तुओं का अतिद्शन अतियोग 
और सर्वथा अनवलोकन रूप का श्रयोग कहलाता दै। 
(४ ) अयोग्य रसों का आस्वादन मिथ्यायोग; रसों का 
अधिक आस्वादन अतियोग तथा रसों का अनास्वादन 
रसनेन्द्रिय का अयोग कहलाता दहै। (५) पूति, पयुषित 
और दुर्गन्धित वस्तुओं का सूँघना मिथ्याग्रोग; अत्यन्त 
तीचरणादि गन्धों का अधिक आप्राण अतियोग एवं सर्वशो<5प्राण 
गन्धेन्द्रिय का अयोग कहलाता है। कर्मादिमिथ्याउयोंगाति- 
योगाः-व्यायामादिक कायिककर्म का निषिद्धकाल में सेवन 
कम का मिथ्यायोग; अतिसेवन अतिथोग और सर्वशो5लसेवन 
अयोग कहलाता दै। परुष ( कठोर 9» तथा अनृत € झूठ ) 
भाषण वाचिक कर्म का मिथ्यायोग; अधिक वाचन 
अतियोग एवं सर्वधा मौन रहना वाचिककर्म का अयोग 
कहलाता दै | इसी प्रकार शोकाद्चिन्तन रूप सानसकर्म का 
मिथ्थायोग, अतिमात्रचिन्तन भ्रतियोग एुवं सर्वथा अचिन्तन 


मानसकरम का अयोग कह्दछाता है। भलाः--मलिनीकरणा- 
न्‍्मलाः--मिथ्या आहार तथा विहार से घटकर या बढ़कर 
वात, पित्त और कफ ये शारीरिक दोष तथा रजोगुण और 
तमोगुण ये मन के दोष देह को और मन को मलिन कर 
देते हैं, इसलिये इन्हें मर कहा जाता है। चरकाचार्य ने 
अपस्मार की निश्चरूप से सम्प्राप्ति लिखी द्वै--'त एवंविधानां 
प्राणभृतां क्षिप्तमभिनिवंतेन्ते, तथथा--रजोस्तमोभ्यामुपहतचेत- 
सामुद्धान्तविषमबहुदोषाणां समलविक्ृतोपहितानि अशुचीनि अभ्य- 
बहारजातानि वेषम्ययुक्तेनोपविधिनोपयुआनानां तन्‍्त्रप्रयोगमपि 
च विषममाचरतामन्याश्र शरीरचेष्टा विषमाः समाचरतामत्युप- 
क्षीणदेद्दानां वा दोषा४ प्रकुपिताः रजस्तमोभ्यामुपदतचेतसामन्त- 
रात्मनः श्रेष्ठममायतनं द्ृदयमुपसत्य पयंवतिष्ठन्ते तथेन्द्रियायत- 
नानि च तत्र तत्र चावस्थिताः सन्‍्तो यदा द्ृदयमिन्द्रियायतनानि 
चेरिताः कामक्रोधभयलोममोददर्पशोकचिन्तोदे गादिभिभय:ः _ सह- 
सामिपूरयन्ति तदा जन्तुरपस्मरति? ( च० नि० आ० ८ ) 
चेष्टा से हलक में विकृति उत्पन्न रब सन्पूण 
रिक क्रियाओं का अहण करना चाहिए। यहा पर 
साख से मस्तिष्क का महेण करना रहिए क्योंकि बद्ी भले 


 तया अग्य इन्द्रियों का अधिष्ठान दै--आ्राणाः प्राणम्॒तां यत्र 


थ्रिताः सर्वेन्द्रियाणि च । तदुत्तमान्नमन्नानां शिर श्त्यभिधोयते॥ 
सश्ञित एवं प्रकृपित दोषों को जब काम, क्रोध, आदि किसी 
भी उत्तेजक कारण का आश्रय मिल जाता दे तभी अपस्मार 
की अवस्था भी उत्पन्न हो जाती है। चरकाचाय ने झ्पसमार 
दब और ला जा जलता को सन सम बस 
ञ अप 

तसोगुण के द्वारा भन के आक्रान्त होने प्र सरियण तथा 
दोषजुष्ट होने पर एवं चिन्ता, काम, भय, कोध, शोक और 
उद्देगादिक से मन के अभिहदत द्वोने पर मजुष्यों को अपस्मार 
रोग होता है-विभ्रान्तवहुदो षाणामद्दिताशुचिमी जनात्‌ । रजत्स- 
मोभ्यां विएतेः सत्ते दोषाबृते हृदि॥ चिन्ताकामसयक्रोथ« 
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शोकोद्देगादिमिस्तथा । 
( ख० छचि० झ० ३० ह। 
हृत्कस्पः शून्यता स्वेदो ध्यानं मूच्छो प्रमूढता | 
निद्रानाशश्य तस्मिस्तु भविष्यति भवन्त्यथ ॥ ७॥ 
अपस्मारपृव॑रूपम्‌ू--हृदय में कम्पन तथा शून्यता की 
प्रतीति, शरीर से पसीने का निकलना, किसी भी ध्यान में 
सप्त रहना, कभी-कभी खूच्छा का उत्पन्न होना, अत्यधिक 
छंज्ञा का नाश ( प्रमृढ़ता ) भौर निद्रा का नष्ट होना, होने 
वाले अपस्मार में ये पूर्वरूप के रत्नण होते हैं ॥ ७॥ 
विमशेः--तस्येमानि पूर्वरूपाणि मवन्ति--तथथा--अव्युदासः 
सततमक्ष्णोवैक्नत्मशब्दश्रवर्ण, लालासिंधाणप्रश्नवणमनन्नामिलक्षण 
मरोचकाविपाको, द्वदयग्र६:, कुक्षेराटोपो दौब॑ल्यमस्थिमेदोक्षम्दों 
मोहस्तमत्तो दशंनम्‌, मूच्छा, अमश्चाभौदणन्न-स्वप्ने मदनत्तंनपीड न- 
वेपयुव्यथनव्यथनपतनादी न्यपस्मारपूर्वरूपाणि भवन्ति, ततोडनन्तर- 
मपस्मारामिनिवृत्तिव । (प्व० नि० आ० 5) अपस्मार के 
आधुनिक एष्टि से निम्न पूर्वरूप होते हैं--हनमें बेचेनी, छुधा' 
नाएश, शिरःशूलछ, बलह्टानि तथा निद्राधिक्य मुख्य हैं । 
संज्ञावद्देषु स्नोत:ःसु दोषव्याप्तेबु मानवः | 
रजस्तमःपरीतेषु मूढो आन्तेन चेतसा ॥ ८॥ 
विक्षिपन्‌ हस्तपादं च विजिह्मश्नूवलोचन: | 
दनन्‍्तान्‌ खा5 न्‌ बमन्‌ फेनं विद्वताक्षः पितेतू छ्षितों ॥ 
अल्पकालान्तरत्वापि पुनः सज्ञा लभेत सः | 
सो5पस्मार झंत ग्राक्त: स च दृष्टश्वतुविधः |। 
बातपित्तकफेन्‌ णाह्बतुर्थ:.. सन्निपाततः ॥ १०॥ 
अपस्भार रूपमू--संज्ञावाहक स्रोतसों के वात, पित्त और 
कफ इन दोषों से ब्याप्ठ होने पर तथा रजोग्रुण और तमोगुण 
केट्टारा भी आक्रान्त द्वां जाने पर आान्त चित्त से झूढ 
( साहयुक्त ) हुआ छुरुप हृघर-उघर हाथ-पेंर फ्रेंकता हुआ 
तथा भौं और नेन्नों को विकृत ( टेढा या कुटिल ) करता हुआ, 
दाँतों को खाता हुआ, फेन का वमन करता हुआ भाँखें खोल 
€ फाड़ ) कर एृष्वी पर गिर पडता है तथा कुछ समय के 
पश्चात्‌ पुनः संज्ञा को प्राप्त कर लेता है । इस प्रकार के रोग 
को अपस्मार कहते हैं। और यह्द चार प्रकार का होता है 
जैसे वातिक, पेत्तिक, श्लेष्सिक तथा चौथा साम्निपातिक ॥ 
घरकाचाय ने भी अपस्मार की सम्प्राप्ति तथा छक्तणों का 
ऐसा ही वर्णन किया दवै--धमनोभिश्रिता दोषा द्वदयं पीडयन्ति 
दि। स पीब्यमानो व्यथते मूढो आन्तेन चेतसा॥ पश्यत्यसन्ति 
रूपाणि पतति प्रस्फुरत्यपि। जिह्नाक्षिश्रूः स्तव्छालो हस्तौ पादौ 


मनस्यभिष्ठते मणामपस्मारः प्रवर्तते ॥ 


च विक्षिपन्‌॥ दोषवेगे च विगते सुप्ततत्‌ प्रतिवुष्यते | पृथर्दोषे:. 


समस्तैश्व वक्ष्यते स चतुर्विघः॥ € 'व० चि० अ० १०) भाधुनिक 
दृष्टि से अपस्मार दो प्रकार का होता है--$ छाह्षणिक 
(89777/077०४0० ) यद्ट आघात, हृदय, रक्तवाहिनी अथवा 
मस्तिष्क के रोग एवं विषमयता जैसे कारणों से होता है। 
कारण का ज्ञान ट्वोते हुए इसमें अज्ञीण विकृति श्री स्पष्टरूप 
से एष्टियोचर ट्वोती है। २. अनेमित्तिक या अज्ञातकारण- 
जन्‍य अपस्मार ( 700/०/77० ००॥४७५४ ), इसे शुद्ध मानसिक 
अपस्मार भी कष्दा जा सकता है ! शाधारणतया अपस्मार 
एहने से छूसी का दी जोध छोता दे। इसका कोई श्पष्ट 


ज््ज्््््य््च््य््््् ्््च्च्् ्स््््य्च्च्य््य्य््य््य्य््य्च्य्स्य्य्य्यसय्स्य्स्स्स्च्प 
कारण नहीं दिखाई देता है और न तो मस्तिष्क में किसी 


प्रकार की अज्जीय विकृति ही नजर आती है । अभी तक इस 
के निश्चित कारण का ज्ञान नहीं दो सका है, फिर भी कतिपंय 
आधुनिक विद्वानों का मत है कि शरीर के समवतें ( ै९७- 
००5७ ) की क्रिया से रोगी के रक्त में एक विशिष्ट प्रकार 
का विष उसपन्न हो जाता है, जिसे कोलीन ( 090॥7० ) कह्दते 
हैं। इस विष की उत्पत्ति केले होती है, इसका ज्ञान अभी 
तक नहीं द्ो पाया है, किन्तु उनका यह्ट निश्चित मत है कि 
इसी विष के कारण मस्तिष्क की उच्च क्रियाओं ( सोचना, 
स्मरण आदि ) के छोप के साथ-साथ कतिपय क्रियाओं 
( इस्त-पादादि विक्षेप, फेनोहम आदि ) का नियन्त्रण भी 
सम्राप्ठ ह्वो जाता है। यह विकृृति जितनी ही कम होगी, 
बेहोशी का समय भी उतना ही कम टहोगा। इसी प्रकार 
विकृति अधिक होने पर वेह्दोशी का समय अधिक होता दै। 
पछाघात के सह॒श् अपस्मार में भी एक ओर के अड्जों अथवा 
विषिष्ट पेशीससझ्ह में विशेष विकृृति पाई जाती है, इससे 
यह्द स्पष्ट है कि यथ्यपि अपस्मार ( 7000०५४० ०७९७ ) में 
कोई भज्ञीय विजक्ञषति उत्पक्न नहीं होती तथापि वद्द अदृश्य 
रूप में रहती अवश्य है। जिन णवस्थाओं में मस्तिष्क के 
सम्पूर्ण भाग में विकृति न होकर उसका अल्प भाग ही 
जाक्रान्त होता है उन अवस्थाओं में पूर्णतया संज्ञानाश भी 
नहीं होता, अपितु विशिष्ट पेशीसमूद्द पर ही प्रभाव होने से 
विशिष्ट छक्कों में विकृति ( सुखवक्कता अथवा नेन्नवक्कता 
आदि ) उत्पन्न होकर लछणनिवृत्ति हो जाती है। अपस्मार 
की इस अवस्था को भाजकल छुद्गरापस्मार या पेटिट माल 
( 7९४४६ 7४७] ) कद्दते हैं। इसके अतिरिक्त जिन अवस्थाओं 
में मस्तिष्क का अधिकांश या सम्पूर्ण भाग क्षाक्रान्त द्वो जाता 
है उनमें ऊह्वषण भी तीछ्न स्वरूप के प्रगट होते हैं एुवं संशा- 
नाश भी पूर्णतया हो ज्ञाता है, इसको तीघापस्मार या प्राण्ड 
मार ( 67870 70%] ) कहते ड्डँ ॥। यह रोग प्रायः बाह्यकाल 
से प्रारम्भ हो जाता है । धन्य सानसिक रोगों के समान इस 
रोग में भी आजुवंशिक परम्परा की प्रश्न॒त्ति कुछ अंशों में पाई 
जाती दै। योघापस्मार अथवा अन्‍य वातिक रोगों से पीमित 
माता-पिता के बालकों में प्रायः यद्द रोग बाल्यकाल से ही 
साधारण रूप में प्रारग्म होता है और अवस्था के अनुसार 
आगे चलकर मस्तिष्क का अधिक भाग भाक्रान्त हो जाने 
पर यह भी अपना वास्तविक रूप धारण कर लेता है। 
मस्तिष्क में कोई प्रत्य विकृति दृष्टिगोचर न होते हुए भी 
यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि अपस्मार का शिरो- 
अभ्रिघात से अधिक सम्बन्ध है, क्‍योंकि गत भ्रथम महायुद्ध 


में अपस्मार के रोगियों की परीक्षा करने के उपरान्त यह , 


पता छा कि उनमें बहुतों को केवल शिर की चोट. से ही 
अपस्मार प्रारम्भ हुआ था। इसके अतिरिक्त उनमें भी ॥ 
प्रतिशत में अपस्मार का पेतृक इतिहास भी मिलता था। उक्त 
आँकदों से यद् सिद्ध है कि इस रोग में कुछजप्रबृत्ति भी पाई 


के अनुसार तीव्र भाक्रमण 
जाती धो ककया ) को चार भागों में विभक्त 


कर सकते हैं । (३) प्रथम अवस्था--इसे पूर्वरूप ( 40: ) 


कहते हैं । हसमें रोगी को चछूर या आम ( ४८०:४४०) 


प्रतीत होता है और वह एकाएक चेतनाद्दीन होकर भूमि 


(७-0. 5५वाग शगव्याबाव जा (शाप) ४९१३ िंता। ४च्वाच्ावं, 06260 0५ 658760 
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५र गिर पढ़ता है। (२) द्वितीय अवस्था--हसे पेशीसक्लोच 
५ 006९ फप&४5९ 07 7०५5०णॉ७० उंद0607 ) की अवस्था भी 
कहते हैं । इसमें मुख, गले तथा आँखों की पेशियों के साथ- 
साथ सम्पूर्ण शरीर की पेशियाँ सूचित हो जाती हैं, जिससे 
रोगी की भाँखे, मुख तथा .गदुन टेढ़ो हो जाती हैं, हाथों की 
मुहियाँ बँध जाती हैं और हाथ अन्दर की ओर को मुड़ 
जाते हैं, टाँगे सीधी और कड़ी हो जाती हैं| श्वासनलिका के 
सझेोच से श्वासावरोध तथा श्यावता ( 07%7०४$ ) भी हो 
जाती है। दोनों जबडों के बन्द हो जाने से कभी-कभी जिद्डा 
कद जाने का भी भय रह्दता है। यह अवस्था कुछ सेकण्ड 
रहती है। (३) तृतीय अवस्था--इसे शिथिकता की अवस्था 
(00०४० 9४०5९ ) भी कहते हैं । इसमें पेशियाँ शिथिल होने 
लगती हैं, जिससे श्वास-प्रश्चास की गति पुनः पूर्ववत्‌ प्रारम्भ 
हो जाती है, सुख से झाग निकलने लगते हैं एवं रोगी अपने 
हाथ-पेरों को पटकना भी प्रारम्भ कर देता है। इस प्रकार के 
आज्षेप बार-बार आते हैं। कुछ क्षण में यद्द अवस्था भी 
समाप्त हो जाती है। (४७) विश्राम की अवस्था--इस अवस्था 
में भाक्षेप की शान्ति हो जाती है और रोगी सो जाता है। 
सोकर उठने के पश्चात्‌ रोगी को शिरोवेदना, वमन तथा 
थकावट का भनुभव होता है | जिस अवस्था में एक के बाद 
दूसरा आक्रमण निरन्तर होता रहता दै और संज्ञानाश 
पूर्णतया नष्ट नहीं हो पाता है उसे (80४०5 ९ए॥९(५४०७५ ) 
कहते हैं। वर्तमान में यह अवस्था असाध्य मानी जाती है। 
वेपमानो दशन्‌ दन्तान्‌ श्वपतन्‌ फेनं बमन्नपि ॥ ११॥ 
यो ब्रुयाद्रिक्ततं सत्त्य॑ कृष्ण मामनुधावति | 
ततो मे चित्तनाशः स्यात्स।5पस्मारोडनिलात्मकः || 
वानिकापस्मारलक्षणम्‌ू--जो व्यक्ति शरौर से कॉपता हुआ 
दाँतों को खाता हुआ या कटकटाता हुआ, जोर से श्वास लेता 
हुआ एवं सुख से फेन का वमन करता हुआ कहे कि मेरे 
पीछे कोई विक्त |चेहरेवाछा तथां काछा सरव ( प्राणी.) 
पीछा कर रहा है, जिध्से मेरी संज्ञा का नाश हो रहा है 
ऐसे अपस्मार को वातिकापस्मार कहते हैं ॥ ११-१२ ॥ 
विमशेः--“विकृतं सत्तं कृष्णं मामनुधावतिः वास्तंव में 
कोई कृष्ण वर्ण का प्राणी, ( भूत, प्रेत, पिश्ाच आदि) 
उसके पीछे दौड़ता नहीं है, किन्तु संज्ञावाहक स्रोत्सों 
में प्रविष्ट वात के प्रभाव से उम्र व्यक्ति को परुष, 
शरुण और कृष्ण रूप दिखाई देते दैं--'परुषारुणक्ृष्णानि 
पद्येद्रपाणि चानिलात” ( च० चि० अ० १० ) इस अवस्था में 
द्वितीय एवं तृतीय भ्वस्था के छक्षण मिलते हैं। दाँत किट- 
किटाने के अतिरिक्त कभी-कभी दोनों जबड़ों के यकायक 
बन्द हो जाने से जिह्ला भी कट जाती है। पेशियों के शिथिक 
होने से फेनोद्रम तथा श्वासप्रश्मास्त की गति बढ़ जाती है। 
यद्द छक्षण तृतीय अवस्था का सूचक है । 
तृट्तापस्वेदमूच्छोरत्तों धुन्वन्नज्ञानि विहलः | 
यो ब्रयाह्विकृतं सत्त्व॑ं पीत॑ सामनुधावति॥ 
ततो मे चित्तनाशः स्यात्स पित्तमंब उच्यते ॥ १३॥ 


पैक्तिकापस्मार लक्षणम्‌-- जो व्यक्ति तृष्णा, शरीर का सनन्‍्ताप, 
स्वेद और मूच्छा से पीड़ित हो तथा लिप अंक को कंपाता 


हो तथा विह्वछ द्ोकर कह्ठता हो कि पीछे फोई पीत वर्ण का 


उत्तरतन्त्रम्‌ ४8७ 


प्राणी दौड़ रह्दा है, जिससे मेरी संज्ञा का नाश दो रहा दे । 
ऐसे अपस्मार को पेत्तिकापस्मार कटद्दते हैं ॥ १३ ॥ 
विमशः--चरके पेत्तिकापस्मार छक्षणम्‌-पीतफेनामव- 
क्त्राक्ष#ः पीतासयूःदर्शंकः । सतृष्णोष्णानलब्याप्तलोकदर्शीं च 
पैत्तिक: ॥ (्चू० चि० अ० १० ) दोषबेशिष्व्य के अनुसार 
रोगी में लक्षणवेशिष्व्य भी पाया जाता है, किन्तु फेनोद्वम, 
जिह्वाद्शन, कम्पन तथा मुख आदि की चक्रता भादि छक्षण 
इसमें भी मिलेगें। विशिष्ट वर्णों का दु्शन एवं प्यास जले 
लक्षण रोगी में दौरे के पूर्व या पश्चात्‌ प्रकट होते दैं--ऐशा 
समझना चाहिये। क्योंकि दौरे के समय तो वह पूर्णतः संज्ञा- 
नाश की स्थिति में रहता है । 
शीतहल्लासनिद्रात्तेः पतन्‌ भूमौ वमन्‌ कफम्‌॥ १४ ॥ 
यो त्रयाद्विक्तं सत्त्वं शुक्ल मामनुधावति | 
ततो मे पित्तनाशः स्यात्सोडपस्मांरः कफात्मकः ॥ 
इलेष्मिकापस्मारलक्षणम्‌--जो व्यक्ति शीत, हल्लास (जी 
मिचलाना ) और निद्रा से पीढ़ित द्दोकर प्रथ्वी पर गिर के 
कफ का वमन करता द्वो तथा ऐसा कहता हो कि कोई श्वेत 
वर्ण का विक्वृत सर्व मेरा पीछा कर रहा है एवं उसझे अनन्तर 
उसको चित्तनाश ( मूर्च्डा ) हो जाता हो तो उसे श्लेष्मिका- 
पस्मार से पीड़ित समझना चाहिये ॥ १४-१५ ॥ 
विमशः--घरके श्लंष्सिकापस्माररज्षणम्‌ -शुरुफेन।क्व- 
क्त्राक्ष:ः शोतो द्ृष्टाज्नजो गुरु: । पश्यन्‌ शुकू,नि रूगणि इन ष्मको 
मुच्यते चिरात्‌ ॥ ५ प््० चि० अ० १० ) अर्थात्‌ श्लेष्मिकाप- 
स्‍्मार में सुख से निकलने वाले झ्ञाग तथा मुख तथा आँखों 
का वर्ण श्वेत रहता है । रोगी का शरीर शीतल, रोमाश्वित 
तथा भारी रह्दता है, वह सर्व वस्तुओं को -श्वेत ही देखता है 
चथा इसका दौरा भी देर से सम्राप्त होता है। चस्तुतस्तु- 
कफज अपस्मार में मस्तिष्क का यहुत अधिक भाग जाक़ान्त 
रहता दे । अतः दौरा गस्भीर एवं चिर॒स्थायी दोता है। इसमें 
अपस्मार के अन्य सामान्य लक्षण सी पाये जाते हैं। इसमें 
यह भी स्पष्ट है कि वातिक तथा पेत्तिक अपस्मार शीघ्र ही 
समाप्त ्वो जाता है । इसलिये चरकाचार्य ने--“अभीच्गमपस्म- 
रन्‍्तं क्षणेन संज्ञा प्रतिलममानम्‌” ऐसा छक्षण वातिक और पेत्तिक 
दोनों में लिखा है । 


हृदि तोदस्तृडुस्क्तेदश्निष्वप्येतेषु सद्भन्यया | 
प्रलाप: कूजनं क्लेशः प्रत्येकन्तु भवेदिह्‌ ॥ २६॥ 


वाताधपस्मारेषु विशिष्टसामान्यलक्षणानि-- वातजन्य भपस्मार 


में हृदय में सुई चुभोने की सी पीड़ा, पित्तजन्य अपस्मार में 
प्यास का अधिक रलगना तथा कफजन्य अपस्मार में कफ का 
उतक्‍्लेदन ( छीवन ) होना ये अपने-अपने दोषानुसार विशिष्ट 
लक्षण होते हैं। सर्वापस्मार सामान्यरक्षणफ--भ्रथांव्‌ तीनों 
प्रकार के अपस्मारों में प्रछाप, कूजन ( कू कू शब्द ) और 
क्लेश ये सामान्य लक्षण पाये जाते हैं ॥ १६ ॥ 


सबलिज्गसमवायः  सबदोषप्रकोपजे ॥ १७॥ 


साज्निपातिकापस्मारलक्षणम-वातादि सब दोषों के प्रकोप : 


से उप्पन्न होने वाले सन्निपातजन्य अपस्मार में सबंदोषों के 
कर मे हैं॥ १७॥ 


“-चरकाचाय ने छिला दे कि साप्चिपातिक 


बन 
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अपस्सार तीनों दोषों के प्रकोष दथा उनके लकुणों से सुक्त 
होता है--'सर्वेरेतैः समस्तैश्च लिझ्लैशैंयख्लिदोषजः | अपस्मारः स 
चासाध्यो यः क्षीणस्थानवश्व॒ यः। प्रतिस्फुरन्तं॑ बहुशः क्षीणं 
प्रचलितभअुवन्‌ | नेत्राभ्यां च विकुर्वांणमपस्मारों विनाशयेत? 
चरकाचाय॑ ने साह्नचिणतिक अपस्मार को असाध्य माना है। 
झुबल रोगी का अपस्मार तथा पुराने सभी अयस्मार छलाध्य 
होते हैं। इसके णतिरिक्त जिस रोगी को बार-बार आछ्षेप 
भाते हों, जो अस्यन्त क्षीण हो, जिसक्ली आुकुटियाँ ऊफर को 
चढ़ जावे, एवं जिसके नेत्र विकृत हो जानें उल्का अपल्मार 
श्री असाध्य होता है। सापल्नलिपातिक अपस्मार सर्व सम्पूर्ण 
लझ्कण होने के कारण अखाध्य होता दे । बहुशः या बार-बार 
दोरा आना भा अखाध्यता का गोतक है। वस्तुदः यह 
80७075 ९ए७०/४४००५ की डी अदस्था है-जेसा कि पीछे बताया 
जा चुका है। पाश्चास्य विद्वानों ने उसे अखाध्य कष्ठा है। 
घंज्ञानाश की दृष्टि से अपस्मार ( 09००४ ) योपापलमार 
( सघज़अ८१७ ) तथा झूच्छा ( ००००७ ) एक ही श्रेणी के रोग हैं, 
किन्तु इनके उत्पादक कारण, आशभ्यन्दर विकृति विशिष्ट 
छछण तथा चिकित्सा में खेद पाया जाता है। इसलिये 
अपस्मार का शेष दोनों से सापेक्ष निदान करने के लिये 
निन्न कोष्ठक दिया जाता है-- 


अपस्मार तथा योघावण्सार सेदू- 


अपस्मार-- योघापस्मार-- 
१3. इसका आक्रमण जड़े १. इसका णाक्रमण अधिक 


वेग से होता है रोगी तीत्र वेग से नहीं 
अपने को सँभाल नहीं होता। 
सकता । 

२. यदद सोते श्मय भी हो २. यह सोते समय कभी 
सकता है। नहीं होता । 


३. छंसलका भआाक्रम्मण एकान्त ३. इसका आक्रमण एकान्तच 
या समूह की छपेष्ठा में कभ्नी भरी नहीं होता; 
नहीं करता । अपितु कुछ सहायकों के 

पास रहने पर ट्टी प्रारम्भ 


द्ोता है। 


४. इसका आक्रमण होने पर ४. भाँखें और गदन बक्र 


आँखें और गर्दन वक्कर हो. नहीं होती । 
जाती है । 

७, रोगी यकायक भूमि पर ५. रोगी सदा सावधानी से 
जुटी तरष्ट से गिर जाता है, गिरता है, जिससे उसे 
डिससे उसे कहीं न कहीं कोई चोट नहीं आती । 
चोट अवश्य लय जाती है। 

६. कभ्ीन्‍कमा दाँतों से जिद्ला ६. जिड्ा कभी नहीं 
ओर कट जाती है। ऋटती । 


७, मछ और मृत्र का त्याग ७. सछ और खुत्न का 
अनैच्छिक द्वोने ठगता है।. त्याग कभी अनेश्छिक 
नहीं होता । 
८, कण्डरा भ्रतिष्ेष तथा अन्य ८. इनका छोप५ नहीं होता। 
प्रत्यावत्तन छ्रियाएँ छत हो, 


जाती दें । 


8श्रुवरांहिता 
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९. आक्रमण निश्चित समय के ५९. ऐसा कोई नियम इसमें 
बाद होता है । नहीं है। 

१०. गर्भाशय से सम्बन्ध नहीं १०. गर्भाशय से सम्बन्ध 


होता । रहता दे । 
१9. आर्च्छा निद्रा में परिवर्तित दो ११. जढदी होश जा जाता 
जाती है । ड्डै। 


अपस्मार तथा मूर्च्छा सें सेदू-- 
अपस्लार ज्‌्च्छा 
3. आक्रमण अतिशीघ्र प्रारम्भ १. आक्रमण धीरे धीरे होता है। 
होता है । 
९. इसका पूर्व इतिहास मिलेगा २. दा सिलना आवश्यक 
पर नहीं है। 
३. इसमें आँखें फिरी ह़॒रई ३. आँखें फिरी हुईं न होंगी। 
मिर्गी ! 
४. सुख से फेन निकलते हैं। ४. सुख से फेन नहीं निकलते हैं! 
५. जिह्ला था शरीर के किली,५. छोट के चिह्न प्रायः नहीं 
. भी थज्ञ में घोट के चिलह्ल मिलते हैं । 
मिलगे । 
६. शरीर गरम होता है। ५. शरीर ठण्डा होता है 
७. इससे पूर्व (3०४७ ) ७. पूर्वयपरह नहीं होता । 
होता है। 


<. इसका कोई निश्चित कारण ८. कारण स्पष्ट डश्थिगोचर 


नहीं दिखाई देता है । होता है । 

९, हज्ञास तथा आध्मान नहीं ९. हश्लास साध्यान 
होता है। द्वोते हैं । 

१०. जनों की गति होती है। १०. भज़्ों की गति नहीं होती है। 


अनिमित्तागसादू व्याघेगेमनादकृतेडपि च। 
आगसाथ्वाप्यपस्मारं वदन्त्यन्ये न दोषजम्‌॥ १८॥ 
परमतेनागन्तुकापस्मार वर्णनम्‌-विना हेतु के रोग का . 
आगमन ८ उत्पत्ति ) होने से श्षर्थात्‌ अकस्मात्‌ रोगोस्पत्ति 
होने से, चिकित्सा के न करने पर भरी रोग के मिट जाने से 
तथा अपने आगम (शाखत्र ) के प्रमाण से अन्य दिद्वान्‌ 


अपस्थार को आगन्सुक-रोग मानते हैं; दोषजन्य नहीं मानते। 


विमशः--“अक्कतेष्पीत्यत्न॒ अकृतादिति कचित्पाठस्तत्र 
अज्वतात प्रतीकाराद्धेषजेनेति द्वष्टन्यम्‌ । आगमाश्चेति स्वकीयाव, 
न पुनश्मेतरस्मात्‌ । तत्र दोपजत्वेनापस्मारस्य दर्शितत्वात्‌ । “वदन्त्य- 
नये न दोषजम्‌? शत्यत्र अन्ये 'वदन्त्यन्योपन्यदोषजम्‌? शति पठन्ति 
अन्योन्यदोषजं रजस्तमोदोषजमित्यर्थ: । अपरे तु “अन्यो5न्यदूषणातँ 
इति पठन्ति, तन्र कायमनसोरन्योड्न्यदूषणात्‌ । 


क्रमोएयोगाद्ोषाणां क्षणिकत्वात्तथेव च । 
आगसादिधरूप्याश्व स तु निर्बण्येते बुघेः॥ १६॥ 


अपस्मारस्य दोषजन्यत्वतापनम्‌-दा तपित्तादि दोष सश्॒यादि 
क्रम से रोगों की उत्पत्ति करने के कारण अपस्मार को दोष- 
जन्य मानना चाहिये। तथा वातादि दोष कभी कभी छण 
क्षण में अपना स्वभाव ( प्रकोपादि ) बदलते रहते हैं, जिससे 
रोग बिना चिकित्सा के भी अदुश्य हो जाता है, इसलिये भी 
अपस्सार दोषजन्य है। भर्थाव्‌ जब तक दोष का वेग रहताहै 


(०-0. 5५9वगाओं श्ञागव्याबव ७ (शवााप) ४०७१३ ता ५४व्वाद्यावईं, 00264 0५ 8७5०7६०॥ 
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तब तक अपस्माररोग रहता है। अपने शाख्र तथा | तथा5ल्पेनापि कालेन शरीरस्था दोपाः किन्निदुपच्चिता विकरारं जन- 


परशास्र में सी अपस्मार को वातिक, पेत्तिक, 'छेष्मिक और 
सानह्निपातिक दोषों से उत्पन्न चार प्रकार का मानते हैं। इस 
लिये भी यह दोष है। इसी तरह वात, पित्त और कफ इन 
शारीरिक दोष तथा रज और तम इन मनोदोषों का विश्वरूप 
होने से इनके नाना अकार के रूप या छक्षण अपस्मार में 
दिखाई देने से विद्वान्‌ लोग अपस्मार को दोषजन्य मानते हैं। 


देवे वर्षेत्यपि यथा भूमी बीजानि कानिचित्‌ | 
शरदि प्रतिरोहन्ति तथा व्याधिसमुद्धवः ॥| २० ॥ 


रोगाणां नियतकालोत्पत्तौ देतुः- शथ्वी के अन्दर पड़े हुए 
कुछ बीज वर्षा में मेघ के बरसने पर भी वे शरद्‌ ऋतु में 
भछ्वरित होते हैं, इसी प्रकार शरीर में व्याधियों के बीजभूत 
(कारणभूत ) दोषों के रहने पर भी वे निश्चित समय पर 
अपना रोगोत्पादनरूप प्रभाव दिखाते हैं ॥ २० ॥ 

विमर्शः--दोषों का संचय जितनी जल्‍दी और जितना 
अधिक होता है दौरा भी उतनी ही जल्दी और उतने ही 
अधिक तीव्रता से होता है। कुछ का कहना है कि वातिक 
का बारह दिन बाद, पित्तज का पन्द्रह दिन बाद, और कफज 
का एक मास पश्चात्‌ दौरा होता है-पक्षाद्वा द्वादशाहाद्वा 
मासाद्वा कुपिता मलाः । अपस्माराय कुव्॑ति वेग॑ किब्निद् थान्तरम्‌ । 
(च० चि० अ० १० ) किन्तु यह काल सबके लिये समान 
नहीं होता । इससे कम और अधिक काल में भी दौरा हो 
सकता है। शरद्‌ शब्द सभी ऋतुओं का उपलक्षण है| कुपित 
दोषों से श्रिदोष तथा आधुनिक दृष्टि से कोलीन नामक विष 
का भी अहण करना चाहिये क्‍योंकि वह श्री अपस्मार का 
उत्पादक कारण दै। चूँकि दोषों का प्रकोप निश्चित अवधि 
के पश्चात्‌ ही होता है, अतः रोग का दौरा भी नियत अवधि 
की अपेक्षा करता है जेसा कि अन्यत्र कहा है कि बीज एृथ्वी में 
एड़कर सोया रहता है और योग्य समय आने पर जछुरित 
हो जाता दे उसी प्रकार दोष शरीर के धातुभों में जाकर 
सो जाते हैं और योग्य समय आने पर प्रकुपित होकर रोग 
उपपद्ध कर देते हैं--अधिशेते यथा भूमि बोजं काले च रोहति। 
अधिशेते तथा धातुं दोषः काले च कुप्यति ॥ इसका निष्कर्ष यह 
है कि जब तक शरीर की धातुओं में प्रविष्ट हुए दोष पूर्ण प्रबछ 
होकर उन्हें दूषित नहीं कर देते हैं. तब तक रोग का पूर्णरूप 
से प्रादुर्भाव नहीं होता द्वे। अर्थात्‌ वे दोष वहाँ पर स्थान 
संभ्रय करके अपने वर्धक हेतु की प्रतीक्षा करते रहते हैं-- 
धत्रस्थाश्व॒ विलम्बेरनू भूयो दवेतुप्रतीक्षिण” डढहणाचार्य ने 
देवे वर्षत्यपि यथेःत्यादि छोक की सुन्दर व्याख्या की है-- 
- यदि वातपित्तक्ेष्मणां सदेव देद्दे सर्भावात सनन्‍्ततमपस्मारः 
स्यादतस्तन्निराकर णार्थभाइ--देवे वर्षतीत्यादि । वर॑त्यपि मेथे भूमौ 
सुकृष्टययामपि अरूरजननसमर्थान्यपवि कानिचिद्वोजानि शरथेव 
प्ररोइन्ति तथा सबेरोगबीजानां बातादीनां कदाचित्‌ कस्यचिद- 
पस्मारादिव्याधेरहूरस्थानीयस्य निदानादिसन्नमें सत्यपि दृष्यादि- 
समुदायेनेव समुद्धवों .भवतीत्य४:। अन्ये त्वन्यथा व्याख्यान्ति- 
ननु सब्वयादिक्रमे णोपयोगश्नेद्देषाणां तदा पुनः कथमश्पेनैव काछेन 
तद्विकारोहमः स्यादित्यत आह देवेडवर्षतीत्याईि। अवरषति देवे 
यथा शरत्काके भूमौ स्तिमितत्वात्‌ कानिचिद्वोजामि प्ररोहन्स्येव, 


यन्तीति । एतदेव स्पष्टीकुवेन्नाह स्थायिन श्त्यादि | 


स्थायिनः केचिदल्पेनः कालेनाभिश्रवद्धिताः | 
दशयन्ति विकारांस्तु विश्वरूपान्निसर्गतः ॥ 
अपस्मारों महाव्याधिस्तस्माद्रोषज एवं नु॥ २१॥ 
दोषाणामल्पकालेदपि रोगोत्पादकत्वम्‌-देह में स्थायी रूप 
से रहने वाले वातादि दोष किसी कारण से प्रवर्धित हो के 
अल्प समय में भी नाना प्रकार के रोगों को अपने स्वाभाविक 
दूषण स्वभाव के कारण उत्पन्न करं देते हैं । इसलिये अपस्मार 
नामक यह महारोग पूर्वोक्त क्रोपयोग, '्षणिकता, आंगम 
और वेश्वरूप्य इन चार कारणों से दोषजन्य ही साबित 
होता है; न कि भूतादि-आवेशजन्य ॥ २१ ॥ 
विमशः--क्रष्टौ महारोगा यथा--वातब्याध्यइमरीकुष्टमेहो- 
दरभगन्दरा: । भशौसि ग्रहणी चेति महारोगाः प्रकीतिंताः ॥ 
यद्यपि इनमें अपस्मार का नाम नहीं है तथापि अपस्मार 
राजयचमा आदि ऐसे महारोग हैं कि इनसे रोगी का पिण्ड 
छुड़ाना बहुत मुश्किल है। 
तस्य कार्य्यों विधि: सर्बो य उन्मादेषु बच्यते | 
पुराणसर्पिष: पानमभ्यज्ञश्बेब पूजितः ॥ २२॥ 
अपस्मारचिकित्सा-अपस्मार से पीड़ित रोगी के लिये 
उन्माद रोग में कष्ठी जाने वाली सम्पूर्ण चिक्ित्साविधि का 
उपयोग करना चाहिए। विशेष रूप से पुराने घत का पान 
उसी का समस्त शरीर पर अभ्यज् अधिक लाभदायक 
होता है ॥ २२ ॥ 
विमशः--उन्माद रोग में प्रथम स्नेहन पश्चात्‌ स्वेदन, 
कराके उभयतोभागहर अर्थात्‌ वामक ओर शिरोविरिचक 
ओषधियों द्वारा ऊध्वंभाग एवं विरेचक तथा बस्ति द्वारा 
अधोभाग का संशोधन करना जो लिखा है वह अपस्मार में 
भी किया जाना चाहिए। इनके अतिरिक्त अवपीड़न नस्य, 
धूपन, भयकारक वस्तुओं का प्रदुशन, ताड़न आदि का भी 
उन्माद में प्रयोग होता द्वै। उन्‍्माद में चित्तवृत्ति ठिकाने 
नहीं रहती है, इसलिए भयोरपादन तथा त्रासचिकित्सा से 
सहसा चित्तवृत्ति या मन पर प्रभाव होकर रुग्ण स्वभावा- 
वस्था में आ सकता दै, किन्तु अपस्मार में रोग का दोरा चलछा 
जाने पर रुग्ण स्वयं प्राकृतिक दो जाता है। इसलिये इसमें 
भयोर्पादन, विस्मापन और त्रासन की आवश्यकता नहीं 
होती है। उन्माद में तो रुण्ण सदा व्यग्न एवं विकृत और 
अव्यवस्थित चित्तयुक्त होता है। जिग्धं स्विन्नन्तु मनुजपुन्मा- 
दा्त॑ विशोषयेत्‌ । तीच्णेरमयतोभागै: शिरसश्च॒ विरेचनैः ॥ विवि- 
पैरवपोडैश्व सपंपस्नेहसंयुतैः। योजयित्वा तु तच्चूण घाणे तस्य 
प्रयोजयेत । सतत धूपयेच्चैनं श्रगोमांसेः सुपूतिभिः | देशयेदद्ु 
तान्यस्य वरदेज्नाशं प्रियस्य वा॥ अन्यक्व--उन्मादे वाठिके पूर्व स्नेइ- 
पान विरेचनम्‌ । पित्तजे कफजे वान्ति परो बस्त्यादिकः क्रमः॥ 
निरूडणस्नेहबस्ती शिरसश्च॒विरेचनम्‌॥ ततः कुर्यांययादोष॑ ततो 
भूयस्त्वमाचरेत्‌ ॥ ५ मे० २० ) पुराणघृत--यह बिदोषनाशक 
होने से अपस्मार में जसथ, सम्यज्ञ तथा पानादि रूप में प्रयुरू 
करने से छास करता है। 


(७-0. 5५वा श्ञागद्याब0व ७ (शव/जाप) ४०१३ ता ५४व्वाद्यावडं, 00264 0५ 65०6०णां 


छ2० 


सुश्न॒तसंद्िता 


उपयोगो गअहोक्तानां योगानान्तु विशेषतः। 
ततः सिध्यन्ति ते सर्व योगरन्येश्व साधयेत्‌॥ २३॥। 
अपस्मारे अब्ोक्तचिकरित्सोपदे श:--पूर्व में जो स्कन्द्आह् तथा 
देघग्रहों का वर्णन किया है एवं उनके संशमन के जो उपाय 
लिखे हैं उन्हीं का अपस्मार में भी विशेष ,रूप से उपयोग 
करने से अधिक लाभ होता है तथा अन्य योगों से भी 
अपस्माररोग की चिढित्सा करनी चाहिए ॥ २३॥ 
विमशः--छुश्र॒ुत के भम्तानुषोपसर्गप्रतिषेध नामक छुठदें 
अध्याय में अहकशान्त्यर्थ जप, नियम, छ्ोम करना तथा रक्त- 
गन्ध एवं सालायें और रक्तवखर की चत्वरमार्ग में स्थापना 
एवं नस्य, अभ्यक्न, धूप तथा पुराण घृत का प्रयोग लिखा है, 
वही भपस्माररोग में भी प्रयुक्त करने से लाभ छ्ोता है। 
चरकाचाय॑ ने अपस्मार की जिकित्सा में लिखां है कि प्रथम 
वातादि शारीरिक दोष तथा रज और तम रूप मानसिक 
दोषों से भाद्गत हुए हृदय, संज्ञावाहक स्नोतस तथा मन के 
दोषमुक्त तथा संप्रबोधन करने के लिये तीचण औषधियों के 
द्वारा वमन-विरेचनादि कर्म दोषानुसार करने 'चाहिए--तैरा- 
बृतानां हत्ल्लोतोमनर्तां सम्प्रबोधनम्‌ | तौक्ष्गैरादौ मिषक्‌ कुर्यात्‌ 
कमंभिवंमनादिभिः ॥ वातिक॑ बस्तिभूयिष्ठेः पेत्तं प्रायो विरेवने: । 
डैष्मिक वमनप्रायैरपस्मारमुपा न्रेत्‌ ॥ ( च० चि० आअ० १० ) 


शिप्र॒कटबद्शकिणिही निम्बत्वम्रससाधितम्‌ | 
चतुगुंणे गबां मृत्रे तैलमभ्यछने हितम्‌॥ २७ ॥। 
भ्पस्मारे शिश्रवादितल्मू--सहजन, श्योनाक, किणद्दी 
( कटमी ) और निम्ब इनकी छाल के कष्क तथा इनके 
पत्नादि के स्वस्स से तैल को प्रथम पकावें, पश्चात्‌ उसमें 
चतुगुंण गो-मृत्र डाल के पकार्वे। तेलमात्र शेष रहने पर छान 
कर शी्षी में भर देवें। यद्ट ते अभ्यक्ष में हितकारक है ॥ 
विमशः--सहजनादि कएक चार पऊछ, तिलक तेल सोलह 
पल ( एक प्रस्थ ), सहजनपत्रादि स्वरस चार प्रस्थ तथा 
गो-सृत्र चार प्रस्थ, तेलावशेष पाक। गवरां मृत्रे-चित्त के 
विकार की हरण की दृष्टि से हसती, छाग ( बकरी ) और 
भेड़ के सूत्रों में निषेध करने के लिये यहाँ गो-सृत्न ऐसा स्पष्ट 
निर्देश किया गया दै । 


गोधानकुलनागानां.प्रषतक्षेगवामपि | 
पित्तेषु सिद्ध तेलख् पानाभ्यब्नेषु पूजितम्‌ ॥ २४ | 


अपस्मारददर॑ गोधादितेलम्‌ू-गोह, नेवछा, सती, चित्रल 


'छग, ऋत्त ( रीछ ) और गाय इनका समभांगमिलित पित्त 
चार पछ, तिऊ तेल सोलह पल (८ एक भप्रस्थ ) तथा सम्य- 
क्पाकार्थ जल चार प्रस्थ मिलाइर तेलावशेष पाक करें । यहद्द 
तैल अपस्मार के रोगी को पिलाने तथा भभ्यक्ष में प्रयुक्त 
करने से अच्छा छाभ करता है ॥ २५ ॥ 


तीचरणेबभयतो भागे: शिरश्वापि विशोषयेत्‌ | 
पूजां रुद्रस्य कुर्बीत तदूगणानाख् नित्यशः ॥ २६ ॥ 
-अपस्मारे शिरोविरेचनं देवचिकित्सा च--अपस्माररोग में 


डमयतो भाग हर णर्थाव्‌ घमन द्वारा उष्य॑ धीए विरेखय द्वारा 
अधघोभाग के दोषों को हरण करने थाकी थीचम जीषदियों 


के द्वारा. तथा तीचण औषधियों के नसय द्वारा देह का 
संशोधन करना चाहिए। इनके अतिरिक्त शछूर भगवान्‌ 
तथा उनके गणों का पूजन भी नित्य करने से अपस्माररोग 
नष्ट हो जाता है ॥ २६॥ 

विमशः--तीव्णैरिति. चिषाणिकाब्राक्ीकारवेछकादिभिः । 
उमयतोमभागैरिति वमनविरेचनेः । 


बातिक बस्तिमिश्ापि पैत्तिक तु बिरेचनेः | 
कफजं॑. बवमनरर्धीमानपस्मारसुपाचरेत्‌ ॥ २७॥ 
अपस्मारे दोषानुसारेणग शोधनम्‌ू-चवातजन्य अपस्मार रोग 
को वातनाशक विविध व्रव्यों से सिद्ध की हुई बस्तियाँ देकर 
पेत्तिक अपम्मार को अनेक प्रकार के विरेचन  द्वग्यों से विरेचन 
कराके तथा कफज्न्य अपस्मार को मदनफलादि वामक व्र॒ष्यों 
से वमन कराके ठीक करना चाहिये ॥ २७॥ 
कुलत्थयवकोलानि शणबीजपलइुषाम्‌ | 
जटिलां पश्चमूल्यो छे पथ्यात्वोत्क्वाथ्य यत्नतः ॥ 
बस्तमूत्रयुतं सर्पि: 'पचेत्तद्यामिके हितम्‌॥ २८॥ 
वातिकापस्मारे कुलत्थादिध्वतम--कुछत्थी, यव (जौ), 
कोल ( बद्र फल ), शण के बीज, गूगल .( पलछूषा ), 
जटामांसी, लघु पद्ममूल तथा बृह प्पद्बमूल के द्ृव्य तथा हरब॥ 
इन्हें समान प्रमांण में अह्ण कर चतुगुंण पानी में डाल कर 
उबाल कर के सिद्ध क्राथ चार भ्रस्थ लें तथा बकरे का मूत्र 
घार प्रस्थ एवं घृत एक प्रस्थ और उच्त कुलस्थादि ब्वष्यों का 
कक चार पल भर लेके सबको कलईदार भगोने में भरकर 
घृतावशेषपाक कर स्वाज्शशीत होने पर छान लेवें। इस घृत 
को छः माशे से एक तोले भर लेकर प्रतिदिन मन्दोष्ण दुग्ध 
या जल के अनुपान के साथ पीने से वातिक अपस्मार में 
अच्छा लाभ द्वोता है ॥ २८ ॥ 
काकोल्यादिश्रतीवापं सिद्ध च प्रथमे गणे | 
पयोगमधुसितायुक्त घृत॑_तत्‌ पैत्तिके हितम्‌॥ २६ ॥ 
पैक्तिकापस्मारे काकोल्थादिघृतम्‌ू--काकोल्यादिगण की 
औषधियों का कलक ७ पर तथा प्रथम € विदारीगन्धादि ) 
गण की औषधियों के क्वाथ ४ प्रस्थ में छत १ प्रस्थ मिलाकर 
घृतावशेषपाक कर लेना चाहिए। इस घृत को ६ माशे से 
$ तोले प्रमाण में लेकर उसमें मन्दोष्ण दुग्ध १० तोला, 
शहद १ तोला और शकरा २ तोछा का भ्रक्षेप देकर पिलाने 
से पेत्तिक अपस्मार में अच्छा छाभ होता है ॥ २९ ॥ 
विमशः--काको ल्‍्या दिगणः--काको ली क्षी रकाको ली जी वकष॑ मक- 
मुद्रपरर्णी माषपर्णीमिदामहामेदाच्छित्ञरुद्य कक ट शशज्ञीतु गाक्षी रौपग्रकप्र- 
पौण्डरीकर्धि वृद्धिमृद्वीका जी वन्त्यो मधुकद्ने ति-काकोल्‍्यादिरय॑ 
पित्तशो णितानिलनाशनः । जीवनों बूंहणो वृष्यः स्तन्यइल्ष्म- 
करस्तथा ॥ प्रथम गणे--झुश्रुत के ब्रण्यसंग्रहणीय नामक ३८ वें 
श्रध्याय में सर्वप्रथम विदारीगन्धादि्गण का ही पाठ प्रारम्भ 
होता है, अतएव इसे प्रथमगण माना है--प्रथमगण .या 
विदारीगन्धादिगण पवेदारीगन्धाविदारी विश्वदैवासहदेवा- 
श्रदंष्टाएथक्पर्णी शतावरी सारि वाकृष्णसा रिवा महा- 
सह्दा क्षुद्रसह्या ग्दत्यौ पुननंवैरण्डो इंसपादी शक्षिकाल्युषभी चेंति। 
विदारीगन्धादिरयं गणः पित्तानिकापहः। शोषुश्मान्षमर्दोष्बे- 
शाउकासविनाशनः ॥ € झु० घू० ० ६८ ) 
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ध्रध्यायः ६१ ] 


कष्णावचामुस्तकायेयुक्तमा रग्वधादिके | 
पक्कं च मूत्रवर्गषु शछेष्मापस्मारिणे हितम्‌॥ ३० ॥ 
इल्ेष्मापस्मारे कृष्णादिघृतम्‌ू--क्ृष्णा अर्थात्‌ पिष्पल्यादिगण, 
वचादिगण और मसुस्तकादिगण की ओऔषधियों को समान 
प्रमाण में मिश्रित कर २ प्रस्थ भर ले के १६ प्रस्थ जल में 
छथित कर ४ प्रस्थ शेष रहने पर छान कर उसमें १ प्रस्थ 
घृत तथा आरग्वधादि गण की औषधियों का कढ्क हे प्रस्थ 
(४ पल ) भर मिश्रित कर घृत से चतुगुंण (४ प्रस्थ ) 
ही मिलित अष्टमूत्नां को भी मिलाकर मन्दाग्नि से 
पद्माना प्रारम्भ कर दें। जब पकते पकते घतमात्र शेष रह 
जाय छानकर ग्ठतबान में भर देवें। यह घृत ६ माशे.से 
१ तोले प्रमाण में प्रतिदिन सेवन करने से कफ के अपस्मारी 
में'विशेष छाभ करता है ॥ ३० ॥ 
विमशेः--कृष्णादिगण---(प्प्पली पिप्पलीमू छ चब्य चित्रक शज्ञ- 
वेगर्मरिचइस्तिपिप्पलोहरे णुकैलाजमो दे न्द्रयवपाठा जी रकसप परम द्दानि- 
स्वफलहिख्लु मार्गीमधुरसातिविषावचा विडज्नानि कद्धरोहिणी चेति। 
पिपल्यादिः कफहरः प्रतिइयाया निलारुचीः । निहन्याद्वीपनों गुल्म- 
शूलष्नश्रामपाचनः ॥ चवचादिगण--'बचामुस्तातिविषाभयाभद्र- 
द।रूणि नागकेशर्ले ति? ॥ मुस्तकादिगण-'मुस्ताइरि द्वादारुददरिद्रा- 
हृरीतक्यामलकविभीतककुष्ठ हैम वतीव चापाठा सडध टी हिणी शा भ्रष्ट तिवि- 
पाद्राविडीमकछ/तकानि जिश्रकशचेति!र । एव मुस्तादिको नाम्ना 
गणः इलेध्यनिषुदन: । योनिदोषहरः स्तन्‍्यशोधनः पाचनस्तथा ॥ 
आरग्वधादिगण-- आर ग्वधमदनगो५घोण्टाकण्टकी कुटजपाठापाट- 
लामूवें नद्रयवसप्तपर्णनिम्बकुरुण्टकदासी क्रुण्टकगुड्धू ची चित्रकशा हें षा - 
करण्जदयपटोलकिराततिक्तकानि सुषवी चेति ॥ आरग्वध[दिरित्येष 
गणः इलेष्मविषापहः । मेहकुष्ठज्वर वमीकण्डूघ्नो अणशोधनः॥ 
अष्टमूत्नाणि--सैरि भाजाविकर भगो खरद्विपवाजिनाम्‌ । मूत्राणोति 
भिषग्वर्य॑मूत्राष्टकमुद।| द्वृत म्‌ ॥ 


सुरद्रुमवचाकुष्ठसिद्धाथव्योषहिह्लुमिः | 
मज्लिप्ठारजनीयुग्मसमज्ञात्रिफलाउस्बुदें: ॥ ३१ ॥ 
करझ्जबीजशैरीषगिरिकर्णीहुताशने: | 

सिद्ध सिद्धाथंक नाम सर्पिमेत्रचतुगुणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
क्मिकुष्ठगरश्वासबलासविषमज्वरान्‌ | 


सबवेभूतग्रहोन्‍्मादानपस्मारांत्व नाशयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


अपस्मारादिपु सिद्धाथक घ्तम--कक्कार्थ-वेवदारु, वचा, 
कुछ, श्वेतसषप, सोंठ, मरिच, पिप्पली, हिड्लु, मजीठ, हरिद्वा, 
“दारुहरिद्रा, समज्ञा ( लजाहु ), हरढ़, बदहेढ़ा, आँवला, 
मोथा, करअके फल की गिरी, शिरस के बीज, गिरिकर्णी (श्वेत 
स्‍्यन्द्‌ 5 सफेद कोयऊ् ) और चित्रक की जड़ की छाल, इन्हें 
समान प्रमाण में ४ पल भर लेकर खाण्ड कूट के पत्थर प्र 
पीसकर कहक बना लछेवें , फिर ऋएक से 'चतु्गुण ( १ प्रस्थ ८ 
१६ पलछ ) भर घूृंत तथा घृत से चारगुना गोमून्न लेकर 
सबको एक कलईदार भगोने में डालकर मन्दु-मन्द अग्नि पर 
चढ़ा के घृतावशेष पाक कर छान के झ्तवान में भर देवं। इस 
प्रकार सिद्ध हुए इस घृत को सिद्धार्थ-घृत कद्दते हैं। इस 
को ६ माशे से $ तोलछे भर प्रमाण में छेकर मन्दोष्ण दुरध 
अथवा जल के अज्ुपान के साथ सेवन करने से कृमि, कु, 
गए-पिष, श्वास, बछास ( कफ़विकांर » और विषमण्वर न 
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दो जाते हैं तथा सर्वप्रकार की भूतयाधघाएँ, ग्रहपीड़ा, उन्‍्माद्‌ 
और अपस्मार नष्ट होते हैं ॥ ३१-३३ ॥ 

विमशः--गर विष--अनेक प्रकार के प्राणियों के जअक्, 
मल तथा विरुद्ध औषधियाँ, भस्म और अदपवीय हुए विष, 
इनके योग को गरविष कहते हैं--नानाप्राण्यज्ञ शमब् विरुद्धो थि- 
समस्मनाम्‌ । विषाणाज्नाल्यवीर्याणां योगी गर श्ति स्वृतः॥ अश्ाम्- 
संग्रदेडपि--'कत्रिमं गरसंशन्तु क्रियते विविधोषषैः? । 


दशमूलेन्द्रवृक्षत्वड्मूबोभार्गी फल त्रिके: 
शम्पाकश्रेयसीसप्तपणो पामार्गफल्गुमिः ॥ ३४ ॥ 

श्ते: कल्केश्व भूनिम्बपूतीकव्योषचित्रके: | 
त्रिवृत्पाठानिशायुग्म सारिवाद्यपौष्करे: ॥ ३४ ॥ 
कटुकायासदनन्‍्त्युम्रानीलिनीक्रिमिशश्रुभिः | 

सर्पिरेभिश्व गोक्षीरद्धिमूत्रशऋद्रसे: ॥ ३६॥ 

साधितं पद्चगव्याख्यं सबोपस्मारभूतनुत्‌ | 

चातुर्थकक्षयश्रासानुन्मादांश्ध नियच्छति ॥ ३७ ॥ 

पन्चगव्यघ-म्‌ू--दृशमूल के दस द्वध्य, इन्द्रवृत्न ( कुटज ) 
की छाल, मूर्वा, भारज्नी, हरड़, बहेढ़ा, आँवछा, शम्पाक 
( अमलतास ), श्रेयसी ( गजपीपल ), सप्तपर्ण की छाल, 
अपामार्ग ( आँधीजाड़ा ) का पश्चाद़्, और फछ्यु (कठयूलर) 
की छाल इन्हें समान प्रमाण में मिश्रित कर ४ भ्रस्थ लेकर 
१६ प्रस्थ जल में फ़थित करके ४ प्रस्थ शेष रखकर छान लेवें, 
फिर इस क्लाथ में चिरायता, करञ्ञ के फल की गिरी अथवा 
बुत्त की छाल, सॉठ, मरिच और पीपल, चित्रक की छाल, 
निशोथ, पाठा, हरिव्रा, दारुहरिद्रा, श्वेत सारिवा, कृष्ण 
सारिवा, पोहकर मूल, कुटकी, धमासा, दुन्ती की जड़, वचा, 
नीलिनी और वायविडक्क इन्हें समान प्रमाण में मिश्रित कर 
खाण्डकूट के-8 पक भर कर्क बना के डालें तथा घी १ प्रस्थ 
एवं गोदुग्ध १ प्रस्थ, गोद्धि १ प्रस्थ, गोमून्न $ प्रस्थ, और 
और गोबर का स्वरस १ भ्रस्थ पुवं सम्यक्पाकार्थ जल ४ प्रस्थ 
मिश्चित कर मन्द्‌ मन्‍्द आँच पर घतावशेष पाक कर छेना 
चाहिए। इस प्रकार सिद्ध हुए इस घृत को पशद्चगण्य घुत 
कद्दते हैं तथा यह स्व प्रकार के अपस्मारों को एवं भूतावेश 
को नष्ट करता है । इनके अतिरिक्त यह छत चातुर्थिक ज्वर, 
सय, श्वास और उन्माद्‌ रोग को भी नष्ट करता है॥ ३४-३७ 8 
विमर्शः--जहाँ कहीं किसी वनस्पति के स्वरस, दुग्ध 

और माइ्य ( दृधि ) से पाक करना लिखा हो वहाँ स्नेह 
से चतुर्गुण पानी सम्यक्पाकार्थ मिलाना ही चाहिए--स्वरस- . 
क्षीरमाइल्यैः पाको यत्रेरितः क्ित्‌। जछू चतुग्यृंणं तत्न वौर्या- 
धानार्थमावपेत्‌ ॥ ( परिभाषाप्रदी प ) 

भार्गश्टते पचेत्‌ क्षीरे शालितुण्डलपायसम्‌ | . 

श्यदं शुद्धाय तं॑ भोक्त॑ बराह्ययोपकल्पयेत्‌॥ ३८॥ 

ज्ञात्वा च मधुरीभूत॑ त॑ विशस्याश्रमुद्धरेत्‌ | 

न्नीन्‌ भागांस्तस्य चूणेस्य किण्वभागेन संसजेत्‌॥३१६॥ 

मण्डोदकार्य देयश्व भागीकाथः सुशीतलः । 

शुद्धे कुम्मे निदृध्याच सम्भारं त॑ सुरां ततः ॥ ४० ॥ 


जातगन्धां जातरसां पाययेदातुरं भिषक्‌॥ ४१ ॥ 
भाग्यांदिसराप्रयोग:--भारज्ञी का कक््क १ प्रस्थ तथा 
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दुग्ध ४ प्रस्थ एवं जल १६ प्रस्थ लेकर प्रथम दुग्धावशेष पाक 
कर लेना चाहिए। फिर इस दुग्ध में साँठी चावल १ प्रस्थ 
भ्रद्चित्त कर इनकी पायस सिद्ध कर लेनो चाहिए । पश्चात्‌ 
तीन दिन तक शुद्ध हुए अर्थाद्‌ भूखे रहे वराह को खिला 
देदें। खा लेने पर जब भुक्त पायस में मधुरता आाजाय 
अर्थात्‌ उसका प्रथम मधुर पाक हो जाय तब उस यराह 
( सूभर ) को सारकर इस पायसाज्न को उसके आमाशय 
से निकालकर इसके तीन भाग लेकर उसमें चौथा भाग 
किण्द ( सुराबीज ) मिलाकर मण्डोदकार्थ ( सन्धानार्थ ) 
शीतल किया हुआ भारद्लीक्ाथ मिलाना चाहिए। कुछ 
आचायों का मत है कि मण्ड शब्द से सुरामण्ड तथा दकार्थ 
( जला ) भारबड्रीक्राथ मिलाना चाहिए | फिर इस घोल को 
एक मिट्टी के नये तथा शुद्ध अर्थात्‌ चातुर्जातक घृत्त, मधु, 
पिप्पलीचूर्ण से विलिप्त घड़े में भरकर मुख पर कपड़ा ढक 
के अथवा कपड़मिद्दी कर एकान्त समझीतोष्ण स्थान में 
सन्धानार्थ सुरकतित रख देवें । फिर एक मास अथवा २०-२५ 
दिन के अनन्तर उसके सिद्ध होने की गन्ध आती हो तथा 
उसमें रस उत्पन्न हो जाय अर्थात्‌ ठीक तरह से छुरा उत्पन्न 
हो जाय तथा प्रदीपज्वालन-परीक्षा से भी उसे सिद्ध हुआ जान 
लिया जाय तब कपड़े से छानकर बोतले भर लेवें और 
अपस्मार, उन्‍्माद तथा ग्रहोपज्ञुष्ट रोगियों को एक तोले 
से दो तोले की मात्रा में समान जल मिश्रित कर दोनों समय 
के भोजन के अनन्तर पिलावें ॥ ३८-४१ ॥ 


सिरां विध्येदथ प्राप्तां मज्लल्यानि च धारयेत्‌ ॥ ४२॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगंते भूतबविद्यातन्त्रे- 
5पस्मारप्रतिषेधो नाम (द्वितीयोधध्यायः,आदितः ) 


एकपषटष्टितमो5ध्यायः ॥ ६१ | 
--9900550%-- 


, श्रपस्मारे सिगाव्यधविधानम्‌ू--अपस्मारशेग में प्रोक्त 
चिकित्सा के अतिरिक्त उर, अपाड़ तथा छलाटप्रदेश की 
सिरा का वेधन करें अथवा कुछ आचायों के मत से हनुसन्धि 
के मध्य की सित्रा का वेधन करना चाहिए। सिरावेध के 
अतिरिक्त त्रणितोपासनीय अध्याय में कष्ठी हुईं छुन्ना, 
अतिच्छुत्रा आदि औषधियों को धारण करें। अथवा रत्न 

का धारण करें ॥ ४७२ ॥ 

विमशः--(१) 'सिरां विध्येद! इसके अनन्तर “्रोक्तां? तथा 
किसी-किसी ग्रन्थ सें 'प्राप्ताम! ऐसे दोनों प्रकार के पाठ हैं। 
प्रौक्ता पाठ में उरो5पाज्कलाटजाम्‌ तथा प्राप्तां पाठ में .इनुसन्पि- 
मध्यगताम्‌ ऐसा अर्थ किया जाता है ॥ (२) (पतिरां विध्येदथ 
प्राप्तां मज़्ल्यानि च धारयेव? यहाँ “मह्नल्यानि च धारयेत? के 
स्थान पर "मब्॒ल्यादि च कारबेत”ः ऐसा पाठान्तर है, जिसका 
अर्थ अथववेदविध्तित मब्नक््य ( वन, अन्त्र-तन्त्रादि ) कार्य 
करना होता दे। अपस्मारे पथ्यानि--नस्यं सिराव्यधों दान 
श्रासन वन्धनं सयम्‌ । तज्जन ताडनं हर्षों धूमपानन्न विस्मयः ॥ 
धीपैर्यात्मादिविज्ञानं खानमभ्यअ्षनानि च.। लोदििताः शाल्यो मुद्गा 
गोौधूमाः प्रतनं हविः ॥ कूमांमिषं पन्‍्वरसा दुग्ध ब्ाह्मीदरू वचा। 
पटोलं बृद्धकूष्माण््ड वास्तूक स्वादु दाडिमम्‌ ॥ शोभ!ःअन पथः पेटी 
द्राक्षा धात्री प्ररूषकम्‌ | तैल खराश्रमूत्रत्च गगनाम्ध हरीतकी ॥ 
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सुश्रुतसंदह्िता 


अपस्मारगदे नणां पथ्यमेतदुदीरितम्‌ । अपस्मारे5पथ्यानि--चिन्तां 
शोक॑ भयं क्रोधमशुचीन्यशनानि च । मं मत्स्य॑ विरुद्धान्न॑ तौश्णों- 
्णगुरुभोजनम्‌ । अतिव्यवायमायासं पृज्यपूजाव्यतिक्रमम्‌। पत्र 
शाकानि सर्वांणि विम्बीमाषाठक॑ फलम्‌ ॥ तृपानिद्राक्षुधावेगम- 
पसमारी परित्यजेत्‌। तठोयावगाइनं शैलद्गुमाध्यारोहर्ण तथा॥ 
श्त्यादीनि स्मृतिध्वंत्ते वर्जनीयानि यत्नतः॥ चरके5तत्त्वामिनि- 
वेशरोगवर्णन॑_ यथा--अनन्तरमुवाचेदमशिवेशः . कृताअलिः । 
भगवनू प्राक्‌ समुद्दिष्टः छोकस्थाने महागदः !! अतत्वामिनिवेशो 
यस्तद्धेत्वाकृतिभेषजम्‌ । तत्र नोक्तमतः श्रोतुमिच्छामि तदिद्दोच्य- 
ताम्‌ ॥ शुश्रषवे वचः श॒त्वा शिष्यायाह पुनर्वंसु: । महगदं सौम्य 
श््णु रद्देत्वाइतिमेषणम्‌ ॥ मलिनादहारशीलस्य वेगान्‌ प्राप्तान्नि 
गृह्कतः | शोतोष्णलग्परुक्षाय्रेहत॒मिश्वातिसेवितैः । द्वद्यं समुपा- 
श्रित्य मनोबुद्धिवह्ाः सिराः । दोषाः सन्दृष्य तिष्ठन्ति रजोमोहा- 
वृतात्मनः ॥| रजस्तमोभ्यां वृद्धान्यां बुद्धो मनसि चावृते। हृदये 
व्याकुले दोषेरथ मूढो६ल्पचेतनः ॥ विषमां कुरुते बुद्धि नित्यानित्ये 
दिताहिते | अतत्त्वामिनिवेशं तमाहुराप्ता मद्गदम्‌ ॥ स्नेहस्वेदोप- 
पन्न॑ तं संशोध्य वमनादिभिः । कृतसंसजंनं मेध्यैरश्नपानेरुपाचरेत्‌॥ 
ब्राह्मीस्व॒रसयुक्त॑ यत्‌ पत्नगव्यमुदाइतम्‌ | तत्‌ सेब्यं शब्नपुष्पी च 
यज्च मेध्यं रसायनम्‌ ॥ सुहृदश्चानुकूलास्तं स्वाप्ता धर्मायवादिनः | 
संयोजयेयुविशानपैय॑स्मृतिसमाधिमि: ॥ (च० चि० अ० १० ) 


॥ इति सुश्रुतसंहिताया भाषाटीकायासुत्तरतन्त्रे अपस्मार- 
प्रतिषेधो नामैकषष्टितमो>ध्यायः॥ ६१ ॥ 


-_->((०0द0-०-- 


द्विष्टितन्नोब्ध्यायः 


अथात उन्मादश्नतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः !। १॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तारि: | २ ॥ 
अब इसके अनन्तर उन्माद्प्रतिपेघ नामक अध्याय का 
व्याख्यान प्रारम्भ किया जाता है जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कहा है ॥ ६-२ ॥ 
विमशः--अपस्सार चिकित्सा के अनन्तर दोनों में मनो- 
दुष्टि के साम्य होने से समान चिकित्सा होने के कारण 
अपस्मार चिकिस्साप्रकरण प्रारम्भ किया गया है। माधव- 
निदान में मदास्यय|!|और दाह के अनन्तर उन्मादुरोग का 
वर्णन किया गया है। कारण कि मदात्यय रोग के लद्वण 
उन्माद जैसे होते हैं, 'मदात्यये उन्मादमिव चापरम्‌” तथा 
मदात्यय में दाह भी होता है तथा इसके संज्षिस होने से 
प्रथम इसका वर्णन कर पश्चात्‌ उन्‍्माद का प्रकरण प्रारम्भ 
किया गया है। चरकाचाय ने राजयच्मा के अनन्तर उन्माद 
प्रकरण लिखा दै तथा उन्माद्‌ के पश्चात्‌ अपस्मार छिखा है 
तथा आद्योप्पत्ति में उन्‍्माद के साथ अपस्मार का होना 
लिखा है, इस तरह उन्माद और अपस्मार का 
सर्पन्न माना गया है। 


मद्यन्त्युद्धता दोषा यस्मादुन्मार्गमाश्रिताः | 
मानसो5यमतो व्याधिरुन्माद इति कीत्तितः ॥ ३॥ 
उन्मादनिरुक्ति--मिथ्या आहार-विद्वाराबिक से प्रवृद्ध दोए 


(७-0. 5५वा शशगव्यावबाव था (2900५) ४९७३४ ता) ४द्वातवा99ं, छॉंत्रॉ260 0५ 659760॥ 


अधष्यायः ६२ ] 


उन्प्रागंगामी होकर मनोविभश्रम को उत्पन्न करते हैं, भअतएव 
हस मानसरोग को उन्माद कहते हैं ॥ ३ ॥ 
विमशः--उस्पादक कारण के अनुसार शाजञ् में रोगों के 
निज तथा आगमन्तुक दो मेद्‌ स्वीकार किये गये हैं--'निजा- 
गन्तुविभागेन तत्र रोगा द्विधा स्मृता:?। निज व्याधियाँ प्रधानतया 
शरीरान्तगंत कारणों से तथा आगन्तुक प्रधानतया बाद्य 
कारणों से होती हैं। आगन्तुक रोग निज तथा निज रोग 
आगन्तुकरूप सें भी परिवर्तित हो जाते हैं ॥ यथा --आगसन्तु- 
रन्वेति निजं विकारं निजस्तथा55गन्तुमपि प्रवृद्ध,, अथवा-- 
आगन्तु्दि व्यथापूर्वेसमुत्पन्नो जधन्यं वातपित्तक्ेष्मणां वेषम्यमापाद- 
याति; निजे तु वातपित्तइलेबध्माणेः पूर्व वेषम्यमापथन्ते जधमन्य॑ 
व्यथाममिनिव॑त्तंयन्ति ॥ ( च० सू० अ० २० ) शरीर और मन 
ऋूप्‌ अधिष्ठान विशेष के भेद से भी रोगों को दो बड़े वर्गों 
(शारीरिक तथा सानसिक ) में विभक्त किया गया है 
त्िषां कायमनोमेदादधिष्ठानमपि द्विधा? प्राचीन आयुर्वेदीय 
चिक्षिश्सा-प्रन्थों में जितना छुहृदद्‌ वर्णन शारीरिक रोगों का 
मिलता है उतना मानसिक-रोगों का नहीं। मानस रोगों का 
वर्णन भूतविद्या के नाम से यत्न-तत्र मिछता है। अथवंबेद सें 
इस विद्या का पर्याप्त वर्गणण उपलब्ध होता है। शारीरिक 
रोग प्रधानतया शरीर को आक्रान्त करते हैं, कारण शरीर 
में अज्ञीय विक्ृतियों का भ्रत्यच्च भी होता दै। कुछ काल 
पश्चात्‌ इनका प्रभाव सन पर भी पड़ सकता है। इसके 
अतिरिक्त मलुष्यों में कुछ ऐसे रोग भी पाये जाते हैं. जिनके 
होने पर अंगों में किसी भी प्रकार की विक्ृति का अत्यक्ष नहीं 
होता ऐसे अपस्मार तथा उन्माद सलदश रोग ही मानसरोग 
कहलाते हैं । जिस प्रकार शारीरिक रोगों के ज्ञान के लिए 
शरीर के विदिध अंगों की प्राकृत रचना व उनके व्यापारों 
का ज्ञान करना आवश्यक है, वेसे दही मानस रोगों का ज्ञान 
करने के लिये भी मन के प्राकृत स्वरूप-को जानना भी 
अनिवाय है। प्राकृत स्वरूप को बिना जाने विकृति का 
निदुंष्ट ज्ञान करना नितान्त असस्भव है। मन व उसका 
स्वरूप--शरीर तथा इन्द्रियों से भिन्न रहकर भी उनकी 
' सम्पूर्ण क्रियाओं का नियन्त्रणकर्ता द्वव्य विशेष ही मन है । 
यह अपनी क्रियाओं का भी स्वयं ही नियन्त्रण करता है 
८न्द्रियामिग्रहः कर्म मनसः स्वस्य निग्रहदःः। आस्मा, इन्द्रिय 
तथा धर्थ का साप्निध्य होने पर भी ज्ञान की प्रवृत्ति या 
अप्रवृत्ति का नियमन मन की वहाँ उपस्थिति या अनुपस्थिति 
के द्वारा ही होता है। मन के उपस्थित रहने पर ज्ञान की 
उत्पत्ति तथा मन के अनुपस्थित रह्दने पर ज्ञान का पूर्णतया 
अभाव रद्दता है (२) जेसा कि चरक में लिखा है--लक्षणं 
मनसो शानस्याभावों माव एवं च | सति क्षात्मेन्द्रियार्थानां -सन्निकर्ष 
न वत॑ते । वैवृत्यान्मनसो छान सातन्रिध्याक्तच्च बतेते ॥ € च० शा० 
अ० १ ) यह प्रतिशरीर सें भिन्न, एक शरीर में एक तथा 
भ्णु परिसाणस्वरूप होता है, जेसा कि चरक में लिखा है-- 
'्अणुत्वमथ चैकत्वं दौ गणो मनपतः स्मृतौ” ( चरक ) यदि प्रति 
करीर सें भिन्न मन न मानकर हक में एक 00 2 
मन की कहपना की जाय तो एक के द्वारा अनुभूत ]। 
शान दूसरे को भी होना चाहिये ॥ बस्सुतः पेसा नहीं होता, 
अतः मन को प्रतिष्ठरीर में मिश्र ही माना गया है। एक 
क़रीर में अनेक मन पी कशपना भी अम्यावहारिक है। 
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अनेक मन की कढपना करने पर एक काठ में एक दी क्रिया 
की निष्पत्ति के नियम के खण्डित होने की आशंका दे । 
वस्तुतः मन एक काल में एक द्वी क्रिया करता द्वैे। अतः एक 
शरीर में एक ही मन की सत्ता स्वीकार करना सेंद्धान्तिक 
होने के साथ व्यावहारिक भी है । महर्षि गौतम को भी ज्ञान 
के अयौगपद्य या एक साथ एक ही ज्ञान की उत्पत्ति के नियम 
को देखकर ही 'शानायौगपद्यादेक॑ मनः ऐसा सूत्र बनाना 
पड़ा । मन की प्रतिशरीर में भिन्नता तथा एकत्व को स्वीकार 
कर लेने पर भी यदि मन को विभ्रु या महत्‌ परिमाण माना 
जाय तब भी व्यापक मन का एक दी छण में अनेक इन्द्रियों 
के साथ सम्पक होने से अनेक ज्ञानों की एक साथ उत्पत्ति 
का दोष पूर्ववत्‌ ही बना रहेगा। यह निर्विवाद है कि मन 
एक काल में एक ही क्विया करता है । अतः सन को विश्वु न 
मानकर भ्रणु ही स्वीकार किया गया है। गौतम ने भी 
इसी आशय से “यथोक्तहेतुत्वान्वाणुः ज्ञानों के अयौगपच् देतु 
से ही मन को अणु भी माना है। इसके अतिरिक्त यदि मन 
को भणु न माना जाय तो निद्रा की स्थिति उत्पन्न द्वी नहीं 
हो सकती । मन की इन्द्रियब्यतिरिक्त प्रदेश में स्थिति का ही 
दूसरा नाम निद्रा है। परिच्छिज्ञ वस्तु ही सब जगह से 
हटकर एक स्थान पर रह सकती है; विभु नहीं। विभ्रु मन 
का सब हन्द्रियों से सर्बदा सम्प्क रहेगा । ्तः सब कारों 
में सभी ज्ञानों की उत्पत्ति होगी। सवंदा इन्द्रिय ब्यापार 
रहने से निद्रा की स्थिति नहीं दो सकती । अणुरूप एक मन 
के एक क्षण में अनेक इन्द्रियों ले संयुक्त न होने के कारण 
अनेक छ्ञानों की उत्पत्ति भी एक द्वी काल में नहीं दोती। 
परिच्छिन्न मन के इन्द्रिय-व्यतिरिक्त प्रदेश में चले जाने पर 
निद्रा भी उत्पन्न हो जाती है। एक काल.में अनेक क्रियाओं 
या ज्ञानों की प्रतीति का हेतु भी मन का विभ्ञुत्व या अनेऋत्व 
नहीं है, अपितु जिस प्रकार अतितीन्र गति से घूमती हुई 
रील के कारण एक सेकण्ड में अनेक चित्रों को क्रमशः देखते 
हुए दर्शक को उनका क्रम ज्ञान नहीं द्ोता है, अपितु वह 
यही समझता दै कि सब में एक साथ ही देख रहा हूँ, उसी 
प्रकार क्रियाओं या ज्ञानों की शीघ्र प्रवृत्ति के कारण ही 
उनकी क्रमिकता का भ्रान नहीं होता; अपितु यह प्रतीति 
द्ोती है कि हम एक साथ अनेक कार्य कर रहे हैं। वस्तुतः 
यह अम दे । शब्दार्थ-पअहण तथा वाक्यार्थ-अहण में ज्ञाता 
यद्यपि वाक्यों में उच्चरित प्रत्येक वर्ण का ज्ञान क्रमशः करने 
के पश्चात्‌ पद का ज्ञान करता है, पद ज्ञान की स्मघति के 
द्वारा पद-समूह के ज्ञान से वाक्य का ज्ञान भी इसी क्रमिक 
बुद्धि के आधार पर ही करता है, तथापि चिरकाल से अभ्यस्त 
होने के कारण वह इस क्रम को जानने में सवंथा असमर्थ रहता 
दै। आधुनिक भौतिकवादी अं लिक छू पदार्थों के जि 
आत्मा जेसे अदृश्य तर्व के स्वीकार करने 
नहीं हैं । उनका कद्दना है कि जिस प्रकार एककोषीय ध्ाणी 


अपने को परिस्थिति के अनुकूछ बनाकर विविध उत्तेजनाओं 
का प्रतीकार करने के लिये तैयार रहता है, वेसे ही 
अनेक कोषा्ं के समूह से बना हुआ मानव शरीर भी 
उत्तेजनाओं का प्रतीकार करने की दृष्टि से अनेक शारीरिक 
व्यापार भी करता है। इस प्रकार इस दारीर में किसी 
मन जैसे अदृश्य तरव की कक््पना करना व्यर्थ है । इसवे 
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अत्तिरिक्त उनका यह भी कथन है कि यदि किसी को 
मन स्वीकार करने का ही भाग्रह है तो मस्तिष्क को 
ही मन मान लेने में कोई आपत्ति न होनी चाहिये। 
मस्तिष्क को ही मन मानने में हेतु आधुनिक विज्ञान के 
आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि प्रणालीविहीन ग्रन्थियों 
के अन्तःखाव ( [70९778) 3३९०/९४४०॥४ (0 0७९४५ [8705 ) 
नाडीतन्त्र पर विविध प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करके विविध 
भावों की उप्पत्ति कराते हैं। बृषणग्रन्थि के अन्तःखाव को 
शरीर. में प्रविष्ट करने से नाडीतनत्र पर प्रभाव होकर जीण- 
काय वृद्धों'में भी कामवासना की प्रवृत्ति जाग्रत हो जाती 
है। इसी प्रकार अधिवृक के भनन्‍्तःसख्राव के प्रभाव स्वरूप 
क्रोध की उरपत्ति होती है। मथ भी नाडीतनतन्न को उत्तेजित 
करके विविध भावों को उत्पन्न करता ,है। इसका वणन 
मदास्यय निदान में हो ही चुका है। मस्तिष्क की कमता 
ही बुद्धिमत्ता की भी निद्शक है। जिसकी मस्तिष्कक्षमता 
जितनी ही.अधिक होती है उसकी बुद्धि भी उतनी ही तीज 
तथा आशुम्राहिणी होती है। उपयुक्त आधार पर भौतिक- 


वादियों का यह निश्चित मत है कि शरीर के दृश्यमान 


भ्गों के अतिरिक्त मन जैसे अदृश्य पदार्थ की कल्पना करना 
निरथ्थक है। इसके विपरीत आत्मवादियों का कथन है कि 
मस्तिष्क के रहते हुए भी अतिरिक्त मन की कहपना करना 
' परमावश्यक है । वस्तुतः यदि मस्तिष्कातिरिक्त मन की सत्ता 
स्वीकार न की जाय तो एक ही घटना से विभिन्न व्यक्तियों में 
होने वाली विभिन्ननावोदयता के कारण का स्पष्ट उत्तर देना 
दृष्कर है। नाटक तथा चित्रपट के विभिन्न दृश्य भिन्न-भिन्न 
प्रेचकों में भिन्न भिन्न भावों की उस्पत्ति क्यों करते हैं? एक 
शज्भाररस से प्रसन्न होता है तो दूसरा उसी से घृणा करता है 
तथा वह वीररस या अन्य किसी रस से प्रसन्न भी होता 
है, किसी को नाटक में रुचि ही नहीं होती। इस भिन्न- 
रुचिता का: क्‍या कारण है? शुद्ध यन्त्रवाद की सहायता से 
ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना कठिन है। यदि इसमें व्यक्तिगत 
भावना को कारण माना जाय तब उसका स्वरूप तथा 
अधिष्ठान भी बताना पड़ेगा। विविध भावों की उप्पत्ति का 
कारण प्रणालीविद्दीन ग्रन्थियों के अन्तःस्रावोँ को तथा 
मस्तिष्क-कों विविध व्यक्तिगत भावों का अधिष्ठान स्वीकार 
करना भी असंगत होगा। एक ही कारण विभिन्न ब्यक्तियों 
में एक ही ग्रन्थि के खाव में न्‍्यूनाधिकता उत्पन्न करके 
कदाचित्‌ एकट्टी भाव की उत्पत्ति में न्‍्यूनाधिकता तो 
अवश्यशंउरपञन्न करा सकता दे, किन्तु वह नितान्त विपरीत 
ग्रन्थियों के अन्तःखाव तथा तज्जन्य विपरीत भावों को 
कदापि उरपन्न नहीं कर सकता। मस्तिष्क भी अन्य यन्त्रों 
के समान जड़ ही है, अतः उसमें इस प्रकार की व्यक्तिगत 
भावना की कल्पना करना स्वथा प्रतिकूल है। मस्तिष्क का भी 
प्रेरक तथा व्यक्तिगत भावना की उरपत्ति का आधार कोई दूसरा 
अदृश्य तरव ही है । उसी को प्राचीनों ने मन संज्ञा प्रदान की 
है ।भौतिकवादियों के मत का खण्डन करने के लिये नेन्रेन्द्रिय 
के ब्यापार का|उदाहरण भी सर्वोत्तम है। प्रकाशविद्या के नियम 
के अनुसार यद सिद्ध हो छुका दे कि यद्यपि दृष्टिवितान 
(8८४॥४७) पर दृश्य पदार्थों का चित्र सदा उलटा ही पड़ता है, 


सुश्ुतसंध्दिता 
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ब्य्य्स्य्य्य्य्स्य्स्स्स्स्यःःििसिलल- 
तथापि हम मनुष्यों तथा दूसरी वस्तुओं को बेसा नहीं देखते। 
जड़वादियों के कथनानुसार इसका कारण अशभ्यास्र एवं 
अनुभव बताया जाता है। यदि यद्द अनुभवया अभ्यास 
का ही परिणाम है तो पुनः पूर्ववत्‌ उसके भी अधिष्ठान किसी 
प्रतिसन्‍धाता या अजुभवों का संग्रह करनेवाले को घ्थकू 
स्वीकार करना ही पढेगा। हन अनुभवों का अधिष्ठान मन 
ही है। इसके अतिरिक्त स्छति, जाग्रत्‌ स्वप्न तथा सुपुप्ति जेसे 
व्यापारों का मूछ भी मन ही माना जाता है। मन की पूण 
क्रियाशीलता की दूसरा नाम जाम्नत्‌ अवस्था है। किन्तु जब 
वही परिभ्रान्त होकर इन्द्रियष्यतिरिक्त प्रदेश पुरीतति नाड़ी 
में प्रविष्ट हो जाता है तो सुषुप्ति की अवस्था उत्पन्न होती है। 
जाग्रतू और सुपुप्ति के मध्य की अवस्था द्वी स्वप्मावस्था है। 
इस अवस्था में मन का व्यापार अल्पमान्ना मं बनता रहता 
है। अब यह प्रश्न द्वोना सी स्वाभाविक दे कि जब मन ही 
सब कुछ है तो मस्तिष्क को किस श्रेणी में रखा जाय १ 
संज्ञाहर औषधियों का प्रयोग करने से मस्तिष्क या नाड़ी 


तन्त्र की क्रियाओं के साथ-साथ समन की भी क्रियायें अवरुद्ध 
हो जाती हैं, अतः मन को भी मस्तिष्क मान लेने में क्‍या 


आपत्ति है ? वस्तुतः मस्तिष्क स्वयं मन नहीं, अपि तु मन का 
साधन है। मस्तिष्क और नाढ़ीसूत्नों द्वारा मन के व्यापार 
होते हैं। ये नाड़ीसूत्र दी प्राचीनों के अनुसार मनोवाद्दी स्रोत 
हैं। इस प्रकार मन कर्ता तथा मस्तिष्क और नाडीसूत्र उसके 
साधन हैं । मस्तिष्क की उत्तमता पर मन की उत्तमता भी 
निर्भर है। मन को यदि मस्तिष्क से प्रथक्‌ न माना जाय 
तो एकाग्र चित्त से कार्य करने पर भी अन्य सभी दृश्यमान 
वस्तुओं का भी ज्ञान होना चाहिये। ज्ञान का अयौगपयद् 
मन की सत्ता मस्तिष्क से पृथक्‌ मानकर ही सिद्ध किया 
जा सकता है, मस्तिष्क को ही मन मान लेने से नहीं । मन के 
गुण व दोष-प्रकृति. के समान मन भी त्रिगुणात्मक ही होता 
है। प्राकृत अवस्था में इसमें सर्व गुण की द्वी विशेषता रहती 

। अतः इसका दूसरा नाम सश््व भी पढ़ गया है। रज और 
तम मन के दोष हैं 'रजस्तमश्व मनसोद्वी च दोषाबुद' हनी । 
इन गुर्णों का प्रावल््य होने पर ही मानसिक व्याधियों की 
उस्पत्ति प्रारम्भ हो जाती है। मन के काये व उसकी क्रिया की 
सम्पन्नना--कतंव्याकृतंब्य का विचार, तक, ध्यान, संकढप, 
इन्द्रियों का नियमन तथा अपना नियमन आदि मन के कर्म 
हैं। (१) चिन्त्यं व्िचाय॑मूझन्न ध्येयं सहुल्प्यमेव च। यत किद्नि- 
न्मनसो श्ेयं तत्सवे झर्थतंशकम्‌ ॥ इन्द्रियामिम्रहः कम मनसः स्वस्य 
निग्रह;। ऊहो विचारश् '"५॥ (च० शा० २) | मनुभव (7८०४४) 
विवेचन ( 7)४7)77४ ) तथा क्रिया (8०४०४) इनसे मानसिक 
क्रियायें सम्पन्न होती हैं । मन की ही अवस्था विशेष का नाम 
चुद्धि और अहंकार है । इन्द्रियों द्वारा किया गया प्रत्यक्ष मन के 
पास पहुँचता है। मन उसका हेयोपादेय-दृष्टि से विचार करके 
अहंकार को दे देता है । अहंकार भी यह मेरा है समझकर उसका 
ग्रहण अथवा परित्याग करने के लिये बुद्धि को सौंप देता है। इस 
प्रकार वस्तु के ज्ञान में|इन्द्रियाँ अप्रधान तथा मन आदि तीनों 
भन्तःकरण प्रधान माने गये हैं--सान्‍्तःकरणा बुद्धि: सर्व विषय- 
मव्रगाहते यस्मात्‌ । तस्मात्‌ त्रिविध करणं द्वारि द्वाराणि शेषाणि ॥ 
(सां० का०) | ये क्रियायें मन के सरव गुण की प्रकृतिस्‍्थता पर 
दी निभेर हैं। सत्त गुण की कमी तथा रज और तम की 


अध्याय ६२ ] 


>शकता से मानसिक व्याधियों उत्पन्न होती हैं। मानसिक | की परिआव से मानसिक ष्याधियाँ उसपन्न होती हैं। सामसिक 
स्याण्यिं में उन्‍्माद का सहृस्‍्व सर्वाधिक है, अतः प्रकृत में 
उसी का वर्णन किया जा रहद्दा दै। वात आदि दोष विक्ृत 
होकर जब मनोवाही स्रोतस्‌ ( वातनाड़ी तन्त्र ) में पहुँचते 
हैं तो उसके सत्वगुण का हास एवं रज और तमोगुण की 
बृद्धि करके मनो विश्वम या उन्मसादरोग को उत्पन्न करते हैं। 
रियोन 'किया जायगा। सम्प्रति उन्माद की संछिप्त 
परिभाषा के विषय में विचार करते हैं। निष्प्रयोजन तथा 
उच्छूड्टछ प्रवृत्ति का ही दूसरा नाम उन्माद है। प्राकृत 
भ्रव॒स्था में मनुष्य प्रत्येक काय किसी प्रयोजन से ही करता 
है, बिना प्रयोजन अत्पबुद्धि की भी प्रवृत्ति नहीं दोती। 
प्रयोगनमनुशिश्य न मन्दो5पि प्रवतंते' इस उक्ति से सभी 
क्रियायें सप्रयोजन द्वोती हैं। प्राचीनों ने प्राणेषणा ( जीवित 
हने की इच्छा ), धनेषणा (प्रार्णो की रक्षा के साधन धन 
ही इच्छा )) परछोकेषणा ( परलोक में सुख की इच्छा ) इन 
तीनों को ही प्रवृत्ति का कारण या प्रयोजन माना दै। इन 
तीनों में से किसी के रहने पर द्वी मनुष्य किसी वस्तु के ग्रहण 
या परिस्याग की ओर प्रवृस होता है। कतिपय आधुनिक 
विद्वानों ने प्राणेषणा ( ॥7४४70 0६ ४९१ छ788९7ए७४०० ), 
क्ामेषणा (8९४०७) 779970०) तथा वर्गपणा (86०० 478४7०) 
को प्रवृत्ति का कारण माना है। वर्गेषणा का अन्तर्भाव 


परलोकैषणा में किया जा सकता है। वस्तुतः मनुष्य, अपने 
हित के साथ समाज के छवित का भी ध्यान रखता है, इस 


प्रकार धर्म मनुष्य जाति का अनिवार्य जक्ञ है। धार्मिक 
प्रवृत्तियों का मूछ परछोकेषणा ही दे । ये सभी एषणायें तथा 
प्रक्तियाँ प्रायः माता पिता के गुणों के अज्लुसार सन्तान में 
भाती हैं। बृत्त तथा सदाचार आदि गुण जातोत्तर काल में 
स्षिद्ण के अनुसार द्वोते हैं। इस प्रकार उपयुक्त एषणाओं से 
रहित होकर कार्य करने की अव्यवस्थित प्रवृत्ति को ही उनन्‍्माद 
कहते हैं। ब्यर्थ ही तिनके तोड़ना व उनका चर्वण करना, भूमि 
करेदना भादि छोटे छोटे कार्य भी निष्प्रयोजन-कर्म की श्रेणी में 
भाने से मानसरोग या उन्माद के ग्योतक हैं। क्रोध, ोभ आदि 
भी सामयिक पागरूपन ही हैं। विचार करनेसे ज्ञात होगा कि 
स्वस्थ की परिभाषा के अनुसार (२) समदोषः समाझ्निश्र 
समधातुमलक्रियः । प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यमिधीयत्ते 
जिस प्रकार पूर्णस्वस्थ शरीरवाले मनुष्य समाज में अर्भ्य 
ही समाज का बहुत कम अंश ऐसा है जो मानस 
. रोगों से पूर्णतः मुक्त है। शारीरिक रोगों की अपेक्षा मानस 
._ रोगों का अनुपात अधिक ही है। किन्तु इन दोनों में अन्तर 
यह है कि शास्त्रों में शारीरिक रोगों का विशेष वर्णन होने से 


उनको में अधिक सौकर्य होता है। इसके विपरीत 
| बाल लाना में मानसरोग का ज्ञान नहीं होने पाता, 


+  भ्रपतु जब यह उम्र रूप धारण करता है. तब हम उसको 
 यरागलपन की संज्ञा देते हैं ।- तारिवक दृष्टि से वह बहुत पे 
है प्रारम्भ हो जाता है। मानसिक रोग शारीरिक रोगों की 
. श्षपेष्षा अधिक भयंकर एवं बद्धमुल हो जाने पर असाध्य भी 


.. भ्रषिक मानसिक थ्साधियों 
दि होते हैं। हमे अतिरिक्त मानसिक आया 
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किनको और क्यों होता है ? इसका विवेचन भागे | है 


9५४ 
की परिभाषा अतीय सुग्द्र लिखी दै--'उन्मादं पुनम॑नो- 
बुद्धिसंशाशानस्मृतिमक्तिशीरूचेष्टाचार विभ्रम॑ विद्यात्‌) ( च०' नि० 
अ० ७) विभ्रम शब्द का मन, बुद्धि आदि भ्त्येक 
के साथ सस्यन्ध होता दै। मनोविभ्रम होने से चिन्तनीय 
अर्थों का चिन्तन नहीं कर सकता दै, किन्तु अचिन्स्य 
अर्थ का चिन्तन करता है। ऐसे मन का अर्थ चिन्स्य होता 
“्रनप्तस्तु चिन्त्यमर्थ” । बुद्धिविभ्वम द्वोने से नित्य में 
अनित्य कल्पना ओर प्रिय में अप्रिय धारणा करता है जेसा 
कि कद्दा भी दै--विषमामिनिवेशो यो नित्यानित्ये प्रियाप्रिये । 
शैयः स बुद्धिविश्नं8: सम॑ बुद्धिह पश्यति॥ ( च० शा० अ० १ ) 
संज्ञा अर्थात्‌ ज्ञान के विश्वम टोने से धग्न्यादि दाह को भरी 
नहीं पदचानता दे । शील के विभ्रम होने से अक्रोधी सी 
फ्रोध करने छगता दे। चेष्टा के विभ्रम से भनुचित चेष्टाएँ 
करता है । आचार का ताए्पय शास्त्रशिज्ञाकृत व्यवद्ार है । 
तथा उसके विश्वम हो जाने से अशौचादिक का आाचरण 
करता है । 


एकेकशः समस्तेश्न दोषैरत्यथमूच्छितेः | 
मानसेन च दुःखेन स पश्नविध उच्यते ॥ ४॥ 
विषाद्भधवति षष्ठश्ष यथास्वं तत्र भेषजम्‌ | 

स चाप्रवृद्धस्तरुणो मदसंज्ञां बिभत्ति च॥ ४॥ 


उन्मादभेदाः--अत्यन्त विकृत हुए वातादि एक एक दोषों 
से उत्पन्न होने से उन्माद्‌ के तीन भेद, सर्व दोर्षो की मिलित 
विकृति से चौथा, रजोगुण भौर तमोगरुण इन मानसिक दोषों 
से दूषित मन के शोकादि दुःख से उत्पन्न पाँचवाँ उन्‍्माद्‌ 
और विषदोष से उस्पन्न होने के कारण उन्माद छ प्रकार का 
दोता है। इन छुट्टों प्रकार के उन्मादों की चिकित्सा अपने 
अपने दोषों के अनुसार करनी चाहिए। जब उन्माद बढ़ा 
हुआ नहीं द्ोता है, अर्थात्‌ अल्प लक्षणोवाला होता दै एवं 
तरुण ( अद्पमात्रा में ) होता दे तब उसकी भदसंज्ञा होती 
है। भर्थात्‌ कुछ छोग, इसे मय की प्रथमावस्था कद्दते हैं ॥ 

विमर्श/--पूर्व में यह कहा जा छुका है कि शारीरिक 
व्याधियाँ मानसिक तथा मानसिक व्याधियाँ शारीरिक रूप 
में भी परिवर्तित हो जाती हैं--(आगन्तुरन्वेति निजं विकार 
निजस्तथा55गन्तुमतिप्रवृद्धः इसी भाधार पर उन्माद्‌ भी 
ह्वतन्त्र या प्राथमिक ( ?:ए०७7ए ) तथा उपद्रव स्वरूप या 
द्वितीयक ( 86००००४7 ) दो प्रकार का होता है। वात भादि 
शारीरिक दोष तथा विष का मन पर प्रभाव पढ़ने से जो 
उन्माद होता है उसे द्वितीयक उन्माद कहते हैं, किन्तु मानस 
दुःखजन्य उन्माद्‌ प्राथमिक द्वी कहछाता है। चरकाचारय ने 
मद को उन्मादु की पूर्वकालीन ही अवस्था न मानकर विधि- 
शोणित अंध्याय में मद को स्थतन्न्न रोग मानकर चार. प्रकार 
का बताया है--चत्वारों मदाः वातपित्तकफसन्निपातनिमित्ताः 
(० सू० अ० १९ ) इसके अतिरिक्त चरक ने विषजन्य सथा 
मानसिक दुःखजन्य उन्माद का आगन्तुक में अन्तर्भाव करके 
उन्माद के पाँच ही भेद माने हैं--पद्नोन्मादाः, वातपित्तकफ- 
सभ्निपातागन्तुनिमित्ता? ( च० सू० अ० ३९ ) 

चरकमतेन उन्मादस्य सामान्यद्देतुः--विरुद्दुशशुचिभो जनानि 
प्रधप्॑ण देवगुरुद्विजान/म्‌ । ैन्‍्मादद्वेतु्यहप॑पूर्वों मनो&मिषातो 
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विषमाश्च चेष्टाः। (० थि० अ० ९ ) संयोगादि विरुद्ध, 
दुष्ट तथा अपवित्न भोजन करने से, देवता, गुरु या माता 
पिता और ब्राह्मणों का अपमान करने से, अत्यधिक भय या 
अत्यधिक हे के कारण मनपर प्रभाव पड़ने से तथा शरीर 
की विषम चेष्टाओं या मन पर आघात छगने से उन्माद्‌ 
रोग की उत्पत्ति होती है। । 
विमशः--विरुद्ध भोजनों से साक्षात मन के सच गुण 
का द्वास होने से उन्‍्माद ,की उत्पत्ति होती है। तिरस्क्ृत 
हुए देवता तथा गुरुगन तथा दुःखी द्ोकर यदि इस प्रकार 
का शाप दें तब भी मनुष्य पागल हो सकता है, क्योंकि 
उनकी वाणी में इस प्रकार की शक्ति निद्धित रहती है, यह 
अवभूति के निम्न कथन से सिद्ध है--लौकिकाना हि साधूनामर्थ 
वागनुवतेते ।-ऋषोणणां पुनराद्ानां वाचमर्थोइ्नुधावति॥ कभी 
अधिक हर और कभी अधिक दुःख से भी उन्माद रोग को 
उरपत्ति देखी गई है। भय और हे से काम, क्रोध, लोभ, 
मोह तथा शोक जेसे मानसिक भावों का भी अहण कर लेना 
चाहिये, क्योंकि इनकी भत्यधिकता भी उन्माद की जननी 
है। इनके अतिरिक्त स्वभाव या शिक्षणाभाव, भावप्रतिक्रिया, 
( छण्म00४05ण४े 7206९57079 ) तथा घटनाजन्य प्रतिक्रिया 
(0०7० ४०१७। ;शी०5यंणा ) भी उन्माद के हेतु हैं। मन की 
स्वाभाविक दुर्बछता भी उन्माद का हेतु दै। कुछ शारीरिक 
रोगों से शरीर के दुबंल दो जाने के पश्चात्‌ मन भी दुर्बक 
दो जाता है, एवं मानसिक रोगों की उत्पत्ति तथा शारीरिक 
रोगों की वृद्धि होती है। उपयुक्त कारणों से मन द्वीनसरव- 
हो जाता है तथा मलुष्यों की भ्रद्वृत्तियों के उच्छुद्धछ एवं निष्प्र- 
योजन होने से उन्मराद्रोग उत्पक्ष होता है। यह घटना- 
जन्य प्रतिक्रिया का एुक ज्वलन्त उदाहरण भी है--एक स्त्री 
का पति युद्ध-क्षेत्र में मारा गया, जिसकी सूचना उसे टेलीफोन 
के द्वारा दी गई । इसके बाद टेलीफोन की धघण्टी बजने की 
थावाज से वह मूर्लिछुत हो जाती थी। इसी प्रकार उन्माद्‌ 
की भी उस्पत्ति हो सकती है। 
उन्मादस्य संप्राप्तिमाह-- 
तैर्ल्पसत्त्वस्य मलाः प्रदुष्टा बुद्धेनिव्रासं द्वदयं प्रदूष्य । 
स्नोतांस्यधिष्ठाय मनोवद्दानि प्रमोहयन्त्याशु नरस्य चेतः ॥ ५ ॥ 
(च० चि० १२) 
उपयुक्त कारणों से प्रकुपित हुए वात आदि दोष सच्तव- 
गुण की कमीवाले अथवा दु्बंख मनवाले मनुष्य की बुद्धि 
के निवास-स्थान हृदय को दूषित करके तथा मनोवाही स्रोतों 
में ब्याप होकर मनुष्य के चित्त को आन्तियुक्त या उन्मत्त 
कर देते हैं ॥ ५ ॥ 
विमश/--हृद्य शब्द से साधारणतया मांसपेशी के बने 
हुए वक्ःस्थ रक्त के थेले का द्वी मह्वण ह्वोता है, किन्तु “बडे 
निवास? इस विशेषण पद से स्पष्ट है कि श्रकृत में पेशीमय 
हृदय का प्रदह्ण न करके डुद्धि के निवास आज्ञाचक्रान्तराल में 
रहने वाले ब्रह्मह्ृदय ( छ077४४ ४९०४०४०७। ०६ 7७४० ) का 
ही अहण करना चाहिए; क्योंकि यद्दी उन्‍्माद का अधिष्ठान 
है। इस प्रकार यहाँ हृदय से मस्तिष्क का ही अहण होता 
है। चरक तथा सुश्ुत नेजो मन तथा मनोवाद्दी दुस 
ध॒मनियों का स्थान हृद्य को कट्दा हे वह भी मस्तिष्क दी 


झुश्नुतसंहिता 
। है; क्योंकि उसी से 


अं ल्‍ड डन्‍क 25#७_ 3८५, 
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नोवाही धमनी के बारह जोड़े ( 77७६९ 
एथ४ं0०५ ०६ ०:७7४8! 767०८७ ) निकलते हैं | मांसपेशीमय हृदय 
से नहीं । इसके अतिरिक्त महर्षि भेल ने भी मस्तिष्क को ही 
सन का स्थान बताया है--शिरस्ताव्वन्तरगतं सर्वैश्द्रियपरं मनः। 
तत्रस्थं तद्धि विषयानिन्द्रियाणां रसादिकान्‌ । समोपस्थान्‌ विजा- 
नातित्रीन्‌ भावाँश्व नियच्छति तनन्‍्मन:प्रमवज्ञापि सर्वेन्द्रियमय॑ 
बलम्‌ ॥ (से० सं० चि०)। योगीजन भी मस्तिष्क को ही मन 
का स्थान मानते हैं--“एतत्पञ्मान्तराले निवसति च मनः सुक्रम- 
रूपं प्रसिद्धमः!। श्री कविराज गणनाथसेन जी भी मन का 
अधिष्ठान मस्तिष्क या ब्रह्महद्य को ही मानते हैं--'आज्ञा- 
चक्र॑ नाम आशकन्दद्वयवेष्टितो ब्रह्मग्रहांशः, तनन्‍्मनसो5थिष्ठानमिति 
योगिनः? ( प्र० श्ञा० तृ० ख० अ० १२ )। उपयुक्त प्रमाणों के 
आधार पर निश्चित रूप से कद्दा जा सकता द्ै कि चूँकि 
उन्माद में प्रधान विकृति मन की द्ोती है, और मन का 
अधिष्ठान मस्तिष्क है, अतः चुद्धिके निवास हृदय से मस्तिष्क 
का ही गहण करना चाहिएु। चरक ने भी शिर या शिरःस्थ 
मस्तिष्क को सम्पूर्ण इन्द्रियों का अधिष्ठान तथा प्रार्णों का 
आश्रय भी स्वीक्वार किया है--प्राणाः प्राण्भ्रतां यत्र स्थिताः 
सर्वेन्द्रियाणि च । यदुत्तमाह्नमन्नानां शिरस्तदमिधीयते ॥ सनोवाही 
स्रोत शब्द से कुछ छोग संयोजक नाडीतन्तु ( 45504॑7४० 
एप07९७ ) का अहण करते हैं। वस्तुदः प्राच्य इष्टिकोण से 
सम्पूर्ण नाडीतन्तु ही मनोवाद्दी ्रोतस माना जाता है, क्योंकि 
घरक ने “तद्गद॒तीन्द्रियाणां तत्तादीनां केवलं चेतनावच्छरोरमयन- 
मधिष्ठानभूतन्न” के द्वारा ससपूर्ण चेतन शरीर को ही मनोवह 
ल्ोत का अधिष्ठान माना है। वस्तुतः मन का कार्य॑क्षेन्न 
सम्पूर्ण शरीर है । अतः मन का वहन करने वाले नाडीसूत्र 
भी शरीर के प्रत्येक सूचमातिसूचम भाग में भी व्याप्त रहते 
ह। बुछ्धि के आश्रय मस्तिष्क के दूषित होने से मस्तिष्क.के 
आश्रित रहने वाली बुद्धि भी दूषित द्वो जाती दे, मिससे 
उन्म्राद रोग उत्पन्न हो जाता है । 

मोहोद्वेगी स्व॒नः श्रोत्रे गात्राणामपकर्षणम्‌। 

रुचिश्वाणे 

अत्युत्साहो5 स्वप्ने कलुएभोजनम्‌ || 5 ॥ 

वायुनोन्मथनज्वापि अमश्नक्रगतरंय वा। 

यस्य स्वादचिरेणैव उन्मादं सोडघिगच्छुति ॥७॥ 

उन्मादस्यः पूवेरूपाणि--मोह, उद्धेंग, कार्नो में खिना शब्द 
के ही शब्द सुनाई देना, शरीर के अज्ञश्प्रत्यज्ञों का दुबंल 
होना फिर भी किसी भी कार्य में अत्यधिक उत्साह होना, 
अन्न में रुचि न होना, निद्रा में कलुषित ( मल-मृत्रादि से 
दूषित 9) भोजन करने का स्वप्न आना, वायु के भ्रकोप के 
कारण हृदयादि्क का व्याकुछ ह्टोना तथा कुम्भकार के चक्र के 
ऊपर बैठने पर जेसे चछर आते हैं वेसे चलकर ( अम ) की 
प्रतीति होना, ये छहछूण जिस रोगी को प्रतीत द्वोते हों वह 
जढ़दी दी उन्‍्माद्‌ रोग से अध्तित होगा ऐसा समझना चाहिए॥ 
विमह्यः--मोद्दो 5 मनसो वेचित्यम्‌ । चरके उन्मादस्य 

साम न्यरूपं यथा--धी विभ्रमः सत्त्वपरिप्लवश्न पर्यांकुला इृष्टिरधीर 
ता च। अवद्धवाक्त्वं हृदयब्न शुन्‍््यं सामान्यमुन्मादगदस्य लिक्लम्‌ ॥ 
(च० चि० अ० ९) बुद्धि में अम का होना, मन की चद्म- 
लखा, नेन्नों का व्याकुल होने के समान इतस्ततश्चालन पूर्वक 
इधर उधर देखना, किसी भी काये में घीरतान रहना, 


(७-0. 5५वा #गव्यातव था (शाप) ४९७३ ४७॥। ४द्वााव3ां, 09260 0५ 659760 
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या चित्त की अस्थिरता, भसम्बद्ध प्रछाप करना ( या ऋ्रमहीन 
भाषण ), एवं हृदय की शूज्यता अर्थात्‌ सुस्त सा बेंठे रहना 
जैसे उसे संसार की किसी वस्तु से स्नेह ही न हो या उसे 
संसार का ज्ञान ह्वी न हो, ये सब उन्माद्‌ रोग के सामान्य 
लक्षण हैं । 

विमशः--कतिपय विद्वान उन्माद के चरकोक्त इन 
सामान्य छक्तर्णों को पू्वरूप मानते हैं, किन्तु यह उन्माद्‌ का 
रूप ही है। उन्माद-पीढ़ित रोगी को बुद्धि तथा स्खतिविभ्रम 
हो जाता है, जिसले वह किसी निश्चित कार्य को न करके 
अस्थिर चित्त से निष्प्रयोजन परस्पर भ्रसम्बद्ध क्रियाएँ करता 
रहता है। रोगी को अपने स्वरूप का किश्विन्मान्न भी ज्ञान 
नहीं रहता है। वह कत्तंव्य को अकरत्तव्य तथा अकरत्त॑ब्य को 
कत्तव्य समझता है। द्वित एवं अहित में अन्तर नहीं कर 
सकता । रोगी को व्यर्थ ही अनेक प्रकार की दाज्जाएँ रहा 
करती हैं। उनन्‍्माद्‌ का रोगी आँखें भी चुराता है। उसे सुख 
दुःश्ल, आचार, धर्म आदि का भी ज्ञान नहीं रहता, जैसा कि 
कहा की है--स मूढचेता न सुखं न दुःखं नाचारधर्मो कुत एव 
शान्तिम्‌ । विन्दत्यपास्तस्मृतिबुद्धिसंशों भ्रमत्ययं चेत इतस्ततश्व ॥ 


रुक्षच्छविः परुषवाग्‌ धमनीततो वा 
शीतातठुरः रशतनुः स्फुरिताज्लसन्धिः | 
आस्फोटयत्यटति गायति नृत्यशीलो 
विक्रोशति अमति चाप्यनिलप्रकोपात्‌ ॥८॥ 

वातिको -मादलक्षणमू-भनिऊक (वायु ) के प्रकोप से 
उप्पन्न हुए उन्माद में रोगी के शरीर की कान्ति रूक्ष तथा 
वाणी (स्वर ) कठोर ( ककंश ) हो जाती है, उसके 
सारे शरीर पर धमनियों का जाल फेला रद्दता है पुवं॑ उस 
उन्मादी को *स्वंदा शीत का प्रकोप रहता दै तथा उसका 
शरीर दुर्वल होता है । उसक्के अज्ञ तथा सन्धियों में फड़कन 
रहता है। सन्धियों को बार बार 'चटकाता रहता है, बिना 
सतलब इधर-उधर घूमता रहता है, गाता रहता है तथा 
। है, चिज्लाता है और चक्कर काटता रहता है ॥ ८ ॥ 

विमशः--चरके वातोन्मादलक्षणानि--'परिसपैणमजस्रम, 
अक्षिश्नुवीष्ठांसहन्वग्रहस्तपादाग्नविक्षेपणमकस्मात, सततमनियता- 
नान्न गिरामुत्सगंः, फेनागमनमास्यात्‌, अभीश््णं स्मितदसितनृत्य- 
गीतवादित्रसंप्रयोगाश्वास्थाने, वीणावंशशझ्ज शम्याताल शब्दा नुकरणम- 
साम्ना, यानमयानेः, अलझूुरणमनलक्कारिकेद्रेब्येः, लोभश्राभ्यव- 
हाय॑ब्वलब्धेपु, लब्धेषु चावमानस्तीत्रमात्सय॑न्न, काइये पारुष्यम्‌ 
उत्पिण्डितारुणाक्षता, वातोपशयविपर्यासादनुपशयता च ॥ ( च० 
नि० क्० ७) अन्यज्न--ससम्प्राप्तिक| वातिकोन्मादलक्षणम्‌-- 
रुक्षाव्पशीतान्तविरेकधातुक्षयोपवासैर निलो5तिवृद्ध: । चिन्तादि- 
दुष्ट हृदय॑ प्रदृष्य बुद्धि स्मृति चाप्युपहन्ति शौघ्रम्‌ू॥ अस्थानहास- 
स्मितनृत्यगीतवागज्ञविक्षेपणरोदनानि । पारुष्यकाइयॉरुणवर्णताश्व 
जौर्णे बलखश्नानिलजस्य रूपम्‌॥ (प्व० चि० अ० १४ ) थर्थात्‌ 
रूच, अल्प तथा शीताज्ञ के निरन्तर सेवन से एवं विरेचनं 
धातुक्षय और उपवास से वृद्ध वायु. चित्तादि मानसिक 
कारणों से विकृत मस्तिष्क को और अधिक दूषित करके 
बुद्धि तथा स्टति का भी विनाश कर देता है, जिससे रोगी 
का निष्प्रयोजन हसना, सुस्कराना, नाचना, गाना, श्कना, 
ध्प्प सु० €० 


हस्त-पादप्रचाछहइन तथा रुदन करना आदि छच्ण होते 
हैं । भोजन के जीण द्ोोने के पश्चात्‌ इसका वेग और 
भी प्रवछ रूप धारण कर लेता है। वातिक उन्माद के 
रोगी में हिंसा की प्रवृत्ति नहीं पाई'जाती है | यहाँ पर विरेक 
शब्द से विरेचन, घमन तथा अन्य सभी शो धर्नों के अतियोग 
का अष्टण करना चाहिए्‌। चिन्ता से वात की बृद्धि करनेवाले 
शोक, भय तथा काम का भी बोध होता है । धातुओं के 'ज्ञीण 
होने से रोगी का वर्ण ईषरपीत रक्त रहता है। 


टृटस्वेददाहबहुलो बहुभुग्विनिद्र- 
श्छायाहिमानिलजलान्तविद्यारसेवी | 
तीचणो हिमाम्बुनिचयेडपि स वहिशल्ली 
पित्ताहिवा नभसि पश्यति तारकाश्वय ॥ ६ ॥ 
पैक्तिकोन्मादलक्षणम्‌--पित्त के प्रकृपित होने से उत्पन्न 
हुए उन्‍्माद में रोगी को बार-बार ठृपषा छगती है, उसके 
शरीर से पसीना आता रहता है और शरीर में अधिऊ दाद 
होता दे, वह रोगी बहुत खाता दे तथा उसे ठीक तरह से 
नींद नहीं आती दै एवं वद्द छाया में बेठने तथा शीतल वायु 
में घूमने और जल के किनारों ( तर्टों ) के समीप विद्वार 
“करने की इच्छा करता दे तथा तीचण (क्रोधी ) स्वभाव 
का होता दै एुवं शीतछक जल के ढेर ( जलाशयादि )» में 
भी अग्नि की शह्ढा करता दे और दिन में भी आकाझ में 
तारे देखता है ॥ ९ ॥ 


विमशेः--हस श्छोक में अपिशब्द होने से--उस रोगी के 
नेत्र, नख और मूत्र ये पीले होते हैं-ऐसा अर्थ होता दे । चरके 
पैत्तिकोन्मादस्य सम्प्राप्तिलक्षणे--अजीण॑कट्वम्लविदाह्शी ते मो ज्यै- 
श्वितं॑ पिप्तमुदीण॑वेगम्‌ ॥। उन्मादयत्युग्रमनात्मकस्य हृदि स्थित 
पूव॑वदाशु कुर्यात्‌॥ अमपंसंरम्मविनग्नभावाः सन्त्जैनादिद्ववणौ- 
व्ण्यरोषाः' । प्रच्छायशज्यीतान्ननलामिलापशण पीता च भा पित्त- 
कृतस्य लिज्म्‌ ॥ ( च० चि० अ० ९) अजीण एवं चरपरे 
खट्टे, विदाह्दी तथा अति उच्ण पदार्थों के भश्धिक सेवन से 
बढ़ा हुआ पित्त जब दुबंछ मन वाले व्यक्ति के मस्तिष्क में 
पहुंच कर चिन्ता तथा क्रोध जेसी मानसिक विक्ृतियों से 
युक्त मस्तिष्क को पूर्वापेक्ञया अधिक दूषित करके बुद्धि और 
स्मृति को मष्ट कर देता दे तब रोगी में असहिष्णुता तथा 
क्रोध की प्रवृत्ति आ जाती है और वह अपने वस्त्र उतार कर 
नग्न हो जाता है तथा क्रुद्ध होकर लोगों को धमकाता है और 
उनके पीछे उन्हें मारने को दौड़ता है। वास्तव में अध्यधिक 
उष्णता के कारण रोगी वख्र उतार कर नग्न हो जाता है। 
पित्तोन्माद के कारण रोगी में हिंसा की भी प्रवृत्ति रहती है। 
इस अवस्था को 4०7४७ १०॥४२४००७ ए४४५ कहते हैं। 


छद्येभिसादसदनारुचिकासयुक्तो 
योषिद्विविक्तरतिरल्पसतिप्रचारः | 


निद्रापरोइल्पकथनो5लल्‍्पभुगुष्णसेवी 
रात्रो श्रुशं भवति चापि कफप्रकोपात|॥ १०॥ 
कफजोन्मादलक्षणम्‌-मिथ्या आह्यार-विहार से कफ के 
प्रकुपित होने से उस्पन्न हुए उन्माद में रोगी को बमन, अग्नि- 
| मान्य, भोजनादि में अरुचि, कास, स्त्रियों के साथ विविचक्त 


श्श्प 


(७-0. 5५ #गाव्ाधाव था। (29/0॥0) पुश्नुतसंद्धिता ि। ४ध्याधा45ां, 0ंतॉ260 0५ 60587600 
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€ एकान्‍्त ) में प्रेम करने की इच्छा, चुद्धि कौ अह्पता तथा 
स्वल्प इधर-उधर घूसना, अधिक निद्वापरायण, किसी के 
साथ वार्तालाप कम करना, थोड़ा भोजन करना तथा उष्ण 
पदार्थों के सेवन तथा उष्णस्थान में सोने-बैठने की इच्छा 
करना ये छक्तण उत्पन्न होते हैं। कफज उन्माद का प्रकोप 
रात्रि में अधिक हो जाया करता है। अपि शब्द से कफजन्य 
उन्माद रोगी के नख, नेन्न, चमे, मल, मूत्नादि श्वेत हो 
हो जाते हैं ॥ १० ॥ 


विमशेः--चरके कफजोन्मादस्य सम्प्राप्तिलक्षणे--सम्पूरणै- 
मेन्दविचेष्टितस्य सोष्मा कफो ममेणि सम्प्रदृष्ट:। बुद्धि स्मृतिन्नाप्युपह- 
त्य चित्त प्रमोहयन्‌ सअ्नयेद्विकारम्‌ ॥ वाकचेष्टितं मन्दमरोचकश्व 
नारीविविक्तभ्रियतापतिनिद्रा । छदिश्वि लाला च बल्ब्न अुक्ते 
नखादिशौक्ल्यज्ञ॒ कफात्मके स्यात्‌॥ (चृ० चि० अ० ९) 
अत्यधिक अतिस्निग्ध आदि सन्‍्तर्पवक भोजन करने वाले 
ओऔर किसी प्रकार की व्यायामादि चेष्टा और श्रमादि कार्य न 
करने वाले व्यक्ति का पित्त सहित विक्ृृत हुआ कफ सस्तिष्क 
में स्थिर होकर बुद्धि और स्खति को नष्ट करके मनोविश्षम 
पूवक उन्माद रोग उसपन्न कर देता है। चरक ने रत्वण सुश्ुत् 
के समान ही लिखे हैं, किन्तु नखादि-शौक्ल्य और भोजन 
करने पर उन्माद की वृद्धि ये विशेष लिखे हैं । इनके अतिरिष्त 
प्वरक ने निदानस्थान में जो उन्माद के लक्षण लिखे हैं उनमें 
सुल पर छोथ दोना विशेष छिला दै। '“स्थानमेकदेशे, तूष्णी- 
स्माव:- अल्पशश्वब्क्रमणं, छालाशिज्वाणकस्नवणम्‌, अनन्नामिलाषः, 
रएस्कामता, वोभत्सत्वं, शौचढ्े पः, स्वप्ननित्यता, श्रयथुरानने, 
शुक्लस्तिमितमलोपदिग्धाक्षत्वं, इल्केष्मोपशयविपर्यांसादनुपशयता 
चेति इलेष्मोन्मादलिज्ञानि भवन्तिः (च० नि० आ० ७) 
मेदोरोग के समान कफज उन्माद में कफ के साथ पित्त का 
प्रकोप रहता दहै। कतिपय भाचार्यों का कथन है कि हन्द्रज 
उन्माद का निदु्शन कराने के लिये ्टी सोष्म छाब्द का 
उपादान किया गया दै। अथवा ऊन्मा छाब्द शक्ति का योतक 
आनकर सबक कफ उन्माद को उत्पन्न करता है, ऐसा 
जर्थ भी करते हैं। 


सबोत्मके पवनपित्तकफा यथास्व॑ 
संदृरषिता इब च लिबड्लसुदीरयन्ति !। ११॥ 


साश्निपातिकोन्मादलक्षणम--सर्व दोषों के प्रकोप से उत्पन्न 

डुए उन्माद में वायु, पित्त और कफ परस्पर स्पर्धा करते 
हुए विश्वद्ध होकर अपने अपने लक्षणों को उत्पन्न करते हैं ॥ 
“विमर्शः--कुछ आचाय साश्चिपातिक उन्माद्‌ के उक्त पाठ 

को निम्नरूप से लिखते हैं--सर्वात्मके त्रिभिरपि व्यतिमित्रि- 
तानि रूपाणि बातकफपित्तकृतानि वियात्‌। सम्पूर्णलक्षणमसाध्य- 
मुदाइरन्ति सववांत्मक॑ कचिदपि प्रवदन्ति साध्यम्‌ु॥ जिस 
उन्माद में वांतादि तीनों दोषों के सम्पूर्ण 

छछन प्रकट ह्वो जाय उसे असाध्य कह्दते हैं और- यदि 
सम्रम्म कक्वण प्रगट न हुए हों तो ऐसा साशब्चिपादिक 
उम्मादु कभी कभी कहीं कट्दी साध्य होते हुये भी देखा 
णशया है । चरके सात्तिपातिकोन्मादलृक्षणमू--यः सन्निपात- 
प्रभवोष्तिषोरः सर्वे: समस्तैः सच देठमिः स्याद। सर्वांणि. रूपाणि 
विश्रति ताइग्विस्डमैपज्यविविविंवज्यंः ॥ अर्थात्‌ जिदोप्रजम्य 


उन्‍्माद अत्यन्त भयहूर होता है। उसकी उत्पत्ति तीनों. 
दोषों के उत्पादक देतु्ों से होती है। इसमें तीनों दोषों के 
लक्षण मिलते हैं। यह विरुद्वोपक्रम द्वोने से असाध्य होता 
है। पायः सभी त्रिदोषज व्याधियाँ असाध्य होती हैं। क्योंकि 
त्रिदोषज व्याधि में भी वात जादि के विरुद्ध ही चिकित्सा 
की जाती है एवं वह परस्पर विरुद्ध होती है। अर्थात्‌ वातहर 
स्वादु, अम्ल और लवण रसप्रधान द्वव्य कफ और पित्त के 
वर्द्धेक होते हैं तथा कफहर कट्ठ, तिक्त और कपाय रसप्रधान 
द्रष्य वात और पित्त के वरद्धंक होते हैं । एक की चिकिस्सा से 
दूसरे की बृद्धि होती है। द्वव्यों की शक्ति भी परिमित दे 
अतः आँवले जेसे बहुत कम द्वव्य तीनों दोषों पर कार्य करते 
हैं। इसके अतिरिक्त दोष के साथ साथ व्याधि का भी ध्यान 
रखना पड़ता दहै। सभी त्रिदोषात्मक द्व्य अत्येक त्रिदोष 
व्याधि में कार्यकर नहीं होते। इस श्रकार विरुद्धो पक्रम तथा 
चिकित्सा के लिये उपयोगी द्वृष्यों के अभाव से त्रिदोषज 
उन्माद्‌ असाध्य साना गया दै। सम्पूर्ण हेतु तथा छक्णों से 
युक्त तथा विरुद्वो पक्रम सभी व्याधियाँ असाध्य होती हैं किन्तु 
जिन त्रिदोषज़ व्याधियों में सम्पूर्ण लक्षण नहीं होते एवं 
जिनके नाशक द्व्यों की प्रचुरता हो वे साध्य मी होती हैं। 

चौरेने रेन्द्रपुरुषेररिभिस्तथाउन्ये- 

वित्रासितस्य घनबान्धवसह्लयाद्वा | 
गाढं क्षते सनसि च॒ प्रियया रिरंसो- 
जोयेत चोत्कटतरो मनसो विकारः ॥ १२॥ 

मनोदुःखजोन्मादद्देतवः-- चोरों, राजपुरुषों, ( पोलिस 
आदि ), शत्ठओं तथा अन्य हिंसक जन्तुओं से भयभीत होने 
के कारण, धन तथा परिवार के नष्ट हो जाने से अथवा भपनी 
प्रिया के साथ रमण करने की अत्युस्कट इच्छा वाले पुरुष की 
इच्छा सफल न होने पर सन के ऊपर गमस्भीर आघात हो 
जाता है जिससे भसयकूर मन का विकार ( मानस उन्माद 


रोग ) उत्पन्न होता है ॥ १२ ॥ 
विमशः--यहाँ पर उन्माद के कारणों में अत्यधिक 


शोक, अत्यधिक भय और प्रगाढ़ क/सवासना ये ई 
में कारण हैं। कमी कभी कोई अत्यधिक हष से भी पागल 
हो जाते हैं। जित्न छोगों का मन अत्यन्त दुर्बू होता है 
उन्हीं को उक्त कारणों से उन्‍्माद होता है। जिस प्रकार के 
कारण से उन्माद्‌ की उत्पत्ति होती है रोगी प्रायः उसी के 
सस्बन्ध की बातें करता दहै। 
चित्र स जल्पति मनो<नुगतं विसंकज्ञो 
गायत्यथो हृसति रोदिति मूढसंज्ञः ॥१३॥ 
मानसदुश्खजोन्मादलक्षणानि--मानस उन्‍मादु से पीढ़ित 
रोबी के सन में जो कोई गोप्य वात भी स्थित हो उसे तथा 
अन्य वा्तों को वह जज्ञानपूर्वंक कह्ठता रद्दता है। हूसी प्रकार 
उदझ्रान्त स्टति दो के अपने मन के अजुसार विपरीत 
शानयुक्त दो के गाता रहता है। कभी हँसता है और कभी 
रोने भी लग जाता है तथा कभी कभी मूठसंज्षक ( मूदित 
श्रथवा सद्सह्िवेकशल्य ) भी हो जाता है ॥ १३ ॥ 
रक्तेक्षणो हृतबलेन्द्रियमाः सुदीनः 
श्यावाननों विषक्ृतेडथ भवेत्‌ पराझुः ॥ १४॥ . 


(७-0. 5५वाग #गञवद्या॥0व9 ७ (शवप) ४९७३ ता ४ववाधावऊां, 00260 0५ 658760[ 


श्रष्यायः ६२ ] 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


४४५६ 


विषजोन्मादलक्षणानि--धतूर, भंगा जेसे विष अथवा 
मथपान करने से भी रोगी उन्मत्त हो जाता है, ऐसे 
विषजोन्माद वाले रोगी की शआाँखें छा सुख रहती हैं तथा 
बल ( उरसाह, उपचयादि ), चछुरादि इन्द्रियों और देह 
की कान्ति नष्ट सी हो जाती है। देखने में चह दीन ( ग्ठान 
या सुरक्षाया सा ) दिखाई देता है। उसका सुख श्याव 
(धवल-कपिल कृष्ण 9 वर्ण मिश्रित रहता है तथा ऐसे 
उन्मादी की उपेक्षा कर देने से वह मर जाता है॥ १४॥ 


विमश--ऊुछ आचाय 'इतबलेन्द्रियमाःः के स्थान पर 
“इतबलेन्द्रियवाक्‌ ऐसा पाठान्तर मानते ' हैं तथा “वाक? 
“को उपादान स्वरूप मान कर “अत्यथंवाक्‌? ऐसा अथ 
निकालते हैं जिससे कि उपघात का सूचक हो। एवश्च कुछ 
भआचाय॑ 'विषकृतेय मवेत्परास” इसके स्थान पर “विषक्तेन 
भवेद्विसंश:? ऐसा पाठान्तर मानते हैं तथा विसंज्ञ का अर्थ 
विपरीत संज्ञा करते हैं । विषमत्र दूषीविषमिति डल्दणस्तह्नक्षणं 
यथा--यत्स्थावरं जन्नमक्ृत्रिमं वा देहादशेषं यदनिगंत्ं तत्‌। जीण 
विषध्नौषधिमिहंतं वा दावाजिवातातपशोषितं वा। स्वभावतों वा 
गुणविप्रद्दीनं विष दि दूषीविषतासुपेर्ति । वीर्याल्पभावानत्न निपात- 
येत्तत्‌ कफाबृतं वर्षणणानुबन्धि ॥ चस्तुतः कुछ छोग कामवासना 
की तृप्ति के लिये धतूरबीज स्तस्भक होने से उनका सेवन 
करते हैं किससे कुछु काल में ही उन्माद के समान रूक्षण 
होने लगते हैं । इसी लिये धतूर को उन्मत्त तथा महामोद्दी भी 
कहते हैं । सुढफा तथा गाँजा भी अधिक पीने से ,उन्माद हो 
जाता है। चरके भूतोन्मादस्य लक्षणानि--अमत्य॑वाग्विक्रमवीय॑- 
चेष्टो शानादिविज्ञानवलादिभियं: । उन्मादकालोडनियतश्र यस्य 
भूतोत्थमुन्मादमुदा हरेत्तम्‌ ॥ ( च० चि० अ० ९ ) जिस व्यक्ति 
की वाणी, पराक्रम, शक्ति एवं चेष्टायं भी मनुष्यों से 
अधिक एवं विचित्र हो, जो ज्ञान, विज्ञान तथा बल से युक्त 
हो एवं उन्‍माद का वातज आदि के समान समय निश्चित 
न हो ऐसे रोगी के उन्‍्माद को भूतोत्थ या भूतजन्य उन्माद 
कहते हैं । भूतोन्‍्माद से चरकोक्त देवोन्माद, गन्धर्वोन्माद 
भादि सम्पूर्ण आगन्तुक उन्मादों का गअहण हो जाता है। 
भायुर्वेद ने शारीरिक रोगों का कारण वात, पित्त और कफ 
तथा मानसिक रोगों का कारण रज और समर को मानकर 
रोगोत्पत्ति तथा उसकी चिकित्सा की व्यवस्था का भी घर्णन 
किया है। जिन अवस्थाओं में विचिन्न लक्षणों की उत्पत्ति 
एश्टिगोचर होने से त्रिदोषवाद या रज और तम की उपपत्ति 
उपलब्ध नहीं हो सकती उन सभी अवस्थाओं का कारण 
उन्होंने भूत, पिशाच सदश इन्द्रियातीत तरवों को स्वीकार 
किया दहै। युक्षानागतविज्ञानमनवस्था सहिष्णुता | क्रिया वाष्मा 
न॒ुपी यस्मिनू स अददः परिकौत्यंते॥ ( सुभ्रुत ) भूत, पिशाच 
भांदि की सत्ता का विषय आज भी विवादास्पद बना हुआ 
है। यद्वि इनकी सत्ता को स्वीकार भी कर' लिया जाय तब 
भी उन्हीं को रोगोत्पत्ति का साज्षात्‌ कारण तो नहीं माना 
आ सकता, क्योंकि महर्षि चरक ने स्पष्ट रूप से कहा है 
कि--देवता, गन्धवे, राक्षत्त आदि किसी को भी पागल 
नहीं घना सकते । रोग की उत्पत्ति प्रज्ञापराध से द्वी होती 
है देव, यस्ध जादि के णावेश से नहीं । नैव देवा. न॒गन्पर्वा ने 
पिशाचा न राक्षसाः । न चान्ये स्ववम्षिष्टमुपड्िश्यन्ति मानव । 


ये त्वेनमनुवतंन्ते छिदयमानं स्वकर्मणा । न स॒तद्धेतुऋः छेशों न 
छार्ति कृतक्ृत्यता ॥ इतना टी नहीं चरक ने यह भी कट्द 
दिया है कि कभी भी देवताओं, पितरों या राहसों को रोग 
का कारण न कह्टे अपितु सम्पूर्ण सुख-दुःख का कर्ता अपनी 
बुद्धि को दी समसे-एवं अच्छे कम करता हुआ सदा 
निर्भीक रद्दे । प्रशापराघसम्भूते न्याधाौ कमेज आत्मनः। नामि- 
शंसेद्‌ बुधो देवान्न पितन्नापि राक्षसान्‌ । भात्मानमैव मन्येत कर्तारं 
सुखदुःखयोः । तस्माच्छेयस्करं मार्ग प्रतिषयेत नो त्रस्तेत॥ 
( चरक ) कतिपय विद्वान्‌ भूत, पिशाच, राक्षस, यक्त आदि 
नामों से विभिन्न रोगोर्पादक जीवाणुओं का'भी अहण करते 


* | हैं। वस्तुतः यद्द मन्तब्य भी युक्तियुक्त प्रतीत होता है, 


क्योंकि भायुर्वेद ने भूतोन्माद॒ की चिकित्सा में मन्‍्त्रोपचार 
के अतिरिक्त गुग्युल, राठ, छोहबान आदि कृमिनाशक 
( 47#5८/४० ) द्वब्यों के धूपन का भी उपदेश किया दै। 
इसके अतिरिक्त शिरावेध द्वारा रक्तावसेचन, लेप, नस्य, 
अअ्जन तथा सुख द्वारा औषध सेवन करने का भी निर्देश 
मिलता है। इससे स्पष्ट है कि आयुर्वेद के निर्माताओं का 
मत भूतविद्या के पण्डितों से कुछ भिन्न था। देवजुष्टोन्माद- 
लक्षणमाह--सन्त॒ष्टः शुचिरतिदिव्यमाल्यगन्धों निस्तन्द्रो ह्नवितथ- 
संस्कृतप्रमाषी । तेजस्वी स्थिरनयनों वरप्रदाता अद्वण्यों भवति 
नरःस देवजुष्ट॥ देवगअह के कारण पागंर मनुष्य सदा 
सन्‍्तुष्ट रहता है। वह पवित्र रहता है एवं उसके शरीर से 
अकारण ही उत्तमोत्तम पुष्पों की गन्ध आती रद्दती है, उसे 
निद्रा या तन्द्रा भी नहीं आती, वह सत्य बोलता है तथा 
धाराप्रवाह से शुद्ध संस्क्ृत में भाषण करता दै । रोगी तेजस्वी 
होता है एवं उसके नेत्र भी स्थिर रहते हैं। आसपास के 


लोगों को वरदान देता है और आह्मर्णों की पूजा करता है। 
देवशत्रु :( दानव ) जुशोन्मादलक्षणमाइ--संस्वेदी द्विजगुरुदेव- 


दोषवक्तां जिक्षाक्षो विगतमयों विमाग॑दृष्टिः। सन्तुष्टो न भवति 
चान्नपानजातैदुष्टात्मा मवति स देवशबुजुष्टः: ॥ €( सु० उ० ६० ) 
दानव ग्रह से पीड़ित उन्‍्मत्त सन्ुष्य को पसीना बहुत जाता 
है, वह ब्राह्मण, गुरु तथा देवताओं के दोषों का वर्णन करता 
है, आँखें:तिरछी रहती हैं और वह किसी से नहीं ढरदा है। 
पैसे रोगी की प्रवृत्ति सदा कुमार्ग पर चलने की रहती है। 
बहुत खानें पर भी उसकी तृप्ति नहीं होती तथा वह दुष्ट 
प्रकृति का दोता दे । गन्धव॑ग्रहपीडितस्य लक्षणानि निरूपयति-- 
दृष्टात्मा पुलिनवनान्तरोपसेवी स्वाचारः प्रियपरिगीतगन्धमास्यः । 
नृत्यन्वे प्रह्सति चारु चाल्पशब्दो गन्धवग्रहपरिपीडितो मनुष्यः॥ 
(सु० अ० ६० ) जो सदा प्रसन्न रहे, जिसको नदी के किनारे 
या उपवर्नों में घूमने में" अत्यधिक आनन्द आता हो एवं 
जिसका आचरण शुद्ध दो, जिसको सद्जीत एवं गन्ध-मालाओं 
से अत्यधिक प्रेम हो एवं जो सुन्द्रतम ठक्क से नाचता 
हुआ मन्‍्द मुसकुराता हो, उसे गन्धव अह से पीड़ित समझना 
चाहिए । यक्षाविष्द॑ रक्षयति--तान्नाक्षः प्रियतनुरक्तवतजधारो 
गम्मीरों द्गुतगतिरस्पवाक्‌ सहिष्णु:। तेजस्वी वदति च कि 
ददामि कस्मै यो यक्षप्रहपरिपीडितो मलुष्यः॥ ( सु० उ० ६० ) 
जिस उन्मादी की आंखें छाल हों, मिसको सुन्दर, बारीक 
तथा छाछ रंग के वख्र धारण करने का शौक हो, जो 
शेस्भीर प्‌व॑ शीघ्रगामी हो, जो कम बोले तथा सहनशील हो, 
देखने से तेजस्वी माल्स हो एवं जो सवश्न कहता फिरे कि 


८ 
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'मैं किसको क्‍या दूं? ऐसे उन्‍्मादी को यक्ष अद्द से पीडित समझना 
चाहिये ४ पितृमहजुष्माइ-प्रेतानां स दिशति संस्तरेषु पिण्डान्‌ 
शान्तात्मा जलमपि चापसब्यवस्त्र:। मॉंप्तेप्छुस्तिलयुडपायसाभि- 
कामस्तद्धक्तो भवति पितृमहामिजुष्टः ॥ (खु०उ० ६० ) पितृ अह 
से पीडित उन्मत्त व्यक्ति शान्त रह्दता दे एवं दक्षिण कन्धे 


पर दखत्र आदि डाल कर कुशा के बने आसन पर पितरों को 
पिण्डदान तथा जलदान करता रहद्दता है तथा मांस, तिल, 


गुड़ और खीर जेसे- पदार्थों में अधिक रुचि रखता है एवं 
पितरों का भक्त भी होतः है। साधारण अवस्था में यज्ञोपवीत 
या कन्धे का वस्त्र वाम कन्धे के ऊपर-तथा दक्षिण कक्षा के 
नीचे रहता है। किन्तु पिण्डदान करते समय इसके विपरीत 
कर लेने का शाख्त्रीय विधान है। पितृग्रद्द से पीड़ित उन्मत्त 
भी वेसा ही करता है। मांस आदि में रुचिं होने से इन्हीं 
द्रव्यों की बलि भी रोगशान्स्यर्थ देनी चाहिएु। सर्पग्रहनन्य- 
मुन्मादमाह--यस्तूर््यों प्रसरति सर्पवत्कदाचित्‌ सक्षण्यौ विलिदतति 
जिहया तयैव | क्रोधालगुंडमधुदुग्धपायसेप्सुर्शातव्यो भवति भ्ुजज्गलमेन 
जुष्ट ॥ ( सु० उ० ६०) जो मनुष्य कभी कभी सांप के समान 
भूमि पर पेट के बल छेटकर सरकता है तथा जिह्ना से होठों को 
चाटता रहता है और अत्यन्त क्रोधी हो एवं जिसे गुड, शहद, 
दूध और खीर खाने की बहुत इच्छा रहती हो, उसे सर्पग्रह 
से पीड़त समझना चाहिये ॥ राक्षसग्रहजन्यमुन्मादं लक्षयति-- 
मांसासग्विविधसुराविका र लिप्सुनिलज्जो भ्रशमतिनिष्ठुरोइतिशरः । 
क्रोधालविपुलब॒लो निशाविद्दारी शौचद्विड भवति स राक्षसैगृंहीतः ॥ 
(छखु० उ० ६० ) राहसग्रहजन्य उन्माद में रोगी मांस, रक्त 
सथा भ्नेक प्रकार की शराबों को चाहता है, वह निलंज्, 
अस्यन्त कठोर स्वभाव का और शूर होता है। ऐसे रोगी को 
क्रोध भी बहुत आता है एवं उसमें शक्ति भी बहुत होती 


है। वह रात्रि में घूमता है और पवित्रता से द्वेप करता है। 
पिशाचग्रहजन्यमुन्मादं निरूपयति--उद्धस्तः कृशपरुषो5चिर प्रकापो 


दुगन्धी भशमशुचिस्तथाउतिलोल:। बहाशी विजनवनान्तरोपसेवी 
व्याचेष्टनू अमति रुदन्‌ पिशाचजुष्टः ॥ (सु० उ० ६०)» जो 
* भनुष्य श्रुजायं ऊपर उठाये रहता हो अथवा “उद्धल” नमन 
रहता हो, जिसका मांस क्षीण हो गया है, जिसका शरीर रूक्ष 
है, जिसके शरीर से दुर्गन्धि आती हो, जो बहुत गन्दा रहता 
हो तथा अति लोभी हो, जो अत्यधिक भोजन करे एवं 
निज्जन वर्नो में घूमता फिरे, जो विरुद्र चेष्टायें करता दे एवं 
रोता हुआ इतस्ततः घूमता है, उसे पिशाच अद्द से पीडित 
समझता चाहिए। उन्मादस्यासाध्यतां वर्ण यति--स्थूलाक्षो द्गुतमटनः 
सफेनलेह्दी निद्रालः पतति च कम्पते च यो हि। यश्नाद्रविद्विरदन- 
गादिविच्युतः स्यात्‌ सो5साध्यो भवति तथा त्रयोदशाब्दे ॥ 
(सु० उ० ६० ) जिसकी आंखे बाहर को निकली रहें या 
जिसकी दृष्टि (?०७] ) विश्फारित हो जाये, जल्दी जरुदी 
: चलता हो, मुख से निकलते हुए छालाजस्ाव को जो चाढता 
हो, जिसे निद्रा अधिक आए जो अचानक गिर पढ़ता हो 
या कांपता रहे एवं जो पव॑त, द्वाथी अथवा बूत्त से गिर कर 
पागल हुवा हो वह असाध्य द्वोता है । इसके अतिरिक्त तेरह 
वर्ष पुराना होने पर प्रस्येक उन्‍्माद असाध्य द्वोता है। 
आयुर्वेद एवं भूतविद्या में देवादि ग्रद्दों के आवेश का कारण 
हिंसा, रति और पूजा पाने की इच्छा बताया है। अर्थात्‌ 
किसी अपराध से क्ुद्ध होकर दण्ड देने की इच्छा ले आवेश 
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होना हिंस़्राजन्य होता है और प्रायः असाध्य होता है। किसी 
सुन्दर या सुन्द्री के रूप, वेश, गायन आदि से मुग्ध होकर 
आवेश होना रतिजन्य एवं बलि आदि की प्राप्तिमान्न की भावना 
से हुआ आवेश पूजार्थ आवेश कहलाते हैं एवं ये दोनों ही 
मन्त्र, होम, बलि-प्रदान आदि उपचार खरे शान्त भी हो जाते हैं । 
इस 'छोक में वर्णित लक्षण हँसार्थ आवेश के ही प्रतीत होते 


हैं और इसीलिये असाध्यता के निर्देशक हैं। विदेद्द ने मूत्र 


मार्ग से रक्त जाना, नेन्न ्तिरक्त होना, नाक से अतिजत्ाव 
होना, जिह्ना रूक्न या फटी होना, भीत्तर से ( भाभ्यन्तर 
अवयर्वों में सड़न होने से ? 9 दुर्गन्ध जाना, वाक्शक्ति 
नष्ट हो जाना और अतिदुर्बछता इन अधिक लक्षणों का 
उछ्लेख किया दे । * 


स््रिग्धं स्विननन्तु मजे ज्ञमुन्मादात विशोधयेतत्‌ | 
तीचणेरुमयतोभागे: शिरसश्रच  बिरेचने: ॥ १५॥ 
विविधेरवपीडेश्व सर्षपस्नेहसंयुतेः | 
योजयित्वा ठु तच्चूण घाणे तस्य श्रयोजयेत्‌ ॥ १६॥ 
उन्मादचिकित्सा--उन्माद रोग में शारीरिक तथा मान- 
सिक दो दोषों की शुद्धि करने के लिए स्व प्रथम रुग्ण का 
जेहन कर्म करके पश्चात्‌ स्वेदन कर्म करना चाहिए । 
सदुनन्तर उभ्यतो भाग अर्थात्‌ नीचे में उदर ८ चछुब्र, 
चुहदन्त्रादि > तथा ऊध्वभाग में आमाशय, वक्षोगुद्दा एवं 
शिरोगुहा की शुद्धि करने के लिये उपक्रम करना चाहिए। 
शर्थात्‌ उद्र-शुद्ध वर्थ जयपाल के तीचग योग जैसे .इच्छा- 
सेदी, अश्वकन्चुकी, उदरारि रस आदि अथवा स्वण्णपत्रनी 
( सनाय ), निशोथ।, भारग्वध आदि, किंवा स्नुद्दीदुग्ध के 
योगों द्वारा विरेचन कर्म कराना चाहिए। इसके पश्चात्‌ 
आमाशयादि की शुद्धि के लिये मदनफल, राजिकाचूणं, 
सैन्धव छवण इनमें से किसी एक को उष्णोदक के साथ पिला 
के वमन करा देना चाहिए। पुनः शिर की शुद्धि के लिये 
अपामार्ग बीज चूणं, पिप्पली चूणं, कायफल चूर्ण, नकछिकनी 
चूर्ण इनमें से क्रिसी एक के द्वारा शिरोविरेचन कराना 
चाहिये। अथवा अमालुषोपसर्गंप्रतिषेघोक्त अध्याय में कहे 
हुए चित्तविकृति के प्रशामक अनेक प्रकार के अवपीडन नस्य 
भेढ्ों में से किसी भी योग को सरसों के तैल के साथ मिश्रित 
कर नासामार्ग में अवपीडन नस्य देना चाहिए ॥ १५-१६॥ 
विमशः-चरके दोपषानुसारेण उन्मादस्थ चिकित्साक्रमः- 
उन्मादे वातजे पूर्व स्नेह्धपानं विशेषवित्‌। कुर्यादाशतमा्गें तु 
सस्नेहं मृदु शोपनम्‌ ॥ कफ़पित्तोरूवेष्प्यादा वमन॑ सबिरेचनम्‌। 
लिग्पस्विन्नस्य कतंव्यं शुद्धे संसर्ननक्रमः॥ निरूदं स्नेहवस्तिन्न 
शिरसश्र विरेचनम्‌ । ततः कुर्याथथादोष॑ तेपां भूयस्त्वमाचरेत्‌॥ 
हृदिन्द्रियशिरःकोए_ संशुद्धे वमनादिभिः। मनःप्रसादमाप्तौति 
स्मृति संज्ञान्ष विन्दति ॥ शुद्धस्या चारविभ्रंशे तीश्गं नावनमशनम्‌ ॥ 
(.च० चि० अ० ९ ) 
सततं धूपयेच्चैनं श्वगोमांसें: सुपूतिभिः | 
स्पाणाश्न तेलेन नस्याभ्यज्ञी हितों सदा।॥ १७ के । 
धूपनस्थ।भ्यज्ञयोगाः-- उन्माद के रोगी को अत्यन्त दुर्गेन्ध- 
युक्त कुत्ते और गो के मांस से घूपित करना चाहिए तथा 
सर्षष के तेल के द्वारा नस्य और अभ्यज्ञ करना चाहिए ॥$७। 
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श्रैध्याय ६२ ) 


विमरशः-निम्बपत्रवचाहिद्भुपर्पनिर्मोकसपेपैः । डाकिन्यादि- | त्रासयेच्छज्हस्तैवा तस्करे: शब्युमिस्तथा॥ अथवा राजपुरुषा 


ह॒रो पूपो भूतोन्मादविनाशन६ ॥ 
दर्शयेदद्भुतान्यस्य वरदेन्नाशं प्रियस्य वा | 
भीमाकारैन रेनागेदयन्तेव्योलेश्व निर्विषे: ॥ १८ ॥ 
भीषयेत्संयतं पाशें: कशाभिवो5थ ताडयेत्‌ | 
यन्त्रयित्वा सुगुप्तं वा त्रासयेत्तं तृणाग्निना ॥ १६ ॥ 
जलेन तजेयेद्वाइपि रज्जुघातेबिभावयेत्‌ | 
बलवांश्वापि संरक्षेज्लेडन्तः परिवासयेत्‌ ॥ २० ॥ 
प्रतुदेदारया चेन॑ मर्माघातं बिवजयेत्‌ | 
वेश्मनो5न्तः प्रविश्येनं रक्त॑स्तठ्वेश्म दीपयेतू ॥ 
सापिधाने जरत्कूपे सततं वा निवासयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
उन्मादे भयविस्मापनादि-चिकित्सा--उन्माद्‌ के रोगी को 
जो वस्तु उसने अपने जीवन से न देखी हो ऐसी भअदूभ्जुत 
चस्तुएँ दिखानी चाहिए। अथवा उसके मन भौर मस्तिष्क 
पर एकदम प्रभाव पटकने के लिये उसकी री, माता, पिता 
आदि अस्यन्त प्रिय व्यक्ति के मरने की मिथ्या खबर देनी 
चाहिए। इनके अतिरिक्त उसे भीषण आकार वारे राज 
स्व॒रूपी मनुष्यों से, बड़े-बड़े दाँत वाले अथवा शिक्षित 
हस्तियों से एवं विषरहित गोनसादि सर्पों से खडराना चाहिए 
एवं पाशों से तथा र॒स्सियों से इस उन्माद्‌ रोगी को 
सुनियन्त्रित कर कशा ( कोडों ) से मारना चाहिए। अथवा 
इसे रस्सी से बाँधकर तथा शरीर को अग्न्यवरोधक कथघयादि 
से सुरक्षित करके घास की अम्लि से डराना चाहिए। अथवा 
गरभ पानी में डुबोने की चेष्टा से या धमकी से डराना 
चाहिए । इसी भ्रकार रस्सी के आघात से मारना चाहिए। 
अथवा बलवान आदमी आश्यन्तरिक भावना से इसको 
बचाते हुए जल में डुबोने का प्रयत्न करें । अथवा हृद्यादिक 
( सथप्राणहर ) मर्मों की चोट को बचाते हुए उसके शरीर 
में आरा ( मोटी स्‌ई ) चुभो के पीड़ा उत्पन्न करनी चाहिए। 
इस रोगी को किसी घर के भीतर प्रविष्टकरके इसकी रक्षा का 
ध्यान रखते हुए उस घर के अन्दर अथवा उसके बाहर चारों 
ओर आग लगा देनी चाहिए। जल से रहित ढक्कन वाले 
कुएँ में इसे निरन्तर कुछ समय तक रखना चाहिए ॥१८-२१॥ 
विमशः--अद्भुतानि 5 अदृष्टपूर्वाणि भौषणानि। दान्तः 
शिक्षावद्धिः। जलेन तजयेद्वापीति तप्तेनेति द्र॒ष्व्यम्‌ जसा कि 
तन्त्रान्तर में भी कपिकच्छ तथा तप लौहशलाका, तेल और 
जल से स्पर्श कराने को लिखा द्वै 'कपिकच्छवा5थवा तप्त 
लॉइतेलजलेः रृशेतः ( वा० उ० अ० ६ ) ताडनब्न मनोबुद्धिदेह- 
संवेजनं हितम्‌ । यः सक्तो5विनये पट्टेः संयम्य॒ सुदृढे: सुखेः। 
भपेतलोहकाषछ्ठाथे संरोध्यश्व तमोगृद्दे ॥ तर्जनं तश्रासनं दानं दृष॑णं: 
सान्त्वनं भयम्‌ | विस्मयो विस्मृतेहतोनंयन्ति प्रकृति मनः।॥ 
प्रदेदोत्सादनाभ्यज्ञघूमा: पानख् सर्पिषः। प्रयोक्तव्य॑ मनोबुद्धि- 
स्वृतिसंशाप्रवोधनम्‌ । सर्पिःपानादिरागन्तो मंन्त्रादिश्वेष्यते विधिः॥ 
अन्यश्च--आश्वासयेत्‌ झद्दद्य त॑ वाक्यैध॑र्मायंसंद्ितेः । अयादिष्ट- 
विनाशं वा दर्शोयेदद्शुतानि वा॥ बरद्धं स्पतैलाक न्यपेद्ो- 
त्तानमातपे। कपिकच्छवा5थवा तप्तेलहतैलजलेः स्पशेत्‌॥ कशा- 
भिस्ताडयित्वा वा सुबद्धं विजने ग्ृद्दे। रुन्ध्याश्रेत्रो हि विआन्तं 
मजत्यस्य तथा शमम्‌ ॥ सर्पेणोद्धृतदंध्रण दान्तेः सिहैग॑जैश्व तम्‌ । 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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बहिनौीत्वा सुसंवतम्‌ । त्रासयेयुवधेनेनं तजयन्तो नृपश्षया ॥ देह- 
दुःखभयेभ्यो हि पर प्राणभयं स्मृतम्‌ ॥ तेन याति शर्म तस्य सर्वतो 
विप्लत॑ं मनः ॥ ( च० चि० अ० ९ ) 


अ्यहात््यहाद्यवायूश्व॒ तर्पणान्‌ वा प्रदापयेत्‌ | 
केवलानम्बुयुक्तान्‌ वा कुल्माषान्‌ वा बहुश्रुतः | 
हय॑ यद्‌ दीपनीयश्व तत्पथ्यं तस्य भोजयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
उन्मादे आहारादिव्यवस्था- तीन-तीन दिन ( या एक-पुक 
दिन ) के अन्तर से यवागू और यव के मन्‍्थ अथवा छाज 
सत्त का तपंण देना चाहिप। इन सत्तुओं को केवल जल के 
साथ देना चाहिए। बहुश्रुत (अनेक शास्राभ्याक्षी 5 विचक्षण) 
वेद्य उन्माद्‌ रोगी के लिये कुल्मार्षों ( अर्धस्विनज्न यों ) 
का सेवन करावे । इनके अतिरिक्त उस रोगी के लिये जो 
आह्ार-बिह्दार तथा औषध हथ (हृद्यबलकारक ) और 
अप्नि को दीघ्र करनेवाली हो तथा जो भी पथ्य ( द्वितकर ) 
छो उसे प्रयुक्त करे ॥ २२ 
विमशेः--पिकर्मासप्रयो ग:--सम्भोज्य पिकमांसं वा निवरति 
स्थापयेत्‌ सुखम्‌ । त्यक्त्वा स्मृत्मितिअंशं संशां लब्ध्व्ा प्रबुध्यते ॥ 
चटकर्मासप्रयोग:--अपक्षचटकी क्षी रपानमुन्मादनाशनम्‌ । कूष्माण्ड- 
कबीजप्रयो ग:--कूष्म।ण्डकवो जकल्कः पीतो विनाशयत्यपि। उन्माद- 
रोगमत्युम्ंं मधुना दिवसत्रयम्‌ ॥ ताडस्वरसपुराणघृतयोः प्रयोग३--- 
उन्मादे समधुः पेयः शुद्धो वा तालशशाखजः। पुराणमथवा सर्पि: 
पिवेत्पातरतन्द्रितः ॥ 


( बिडज्गञत्रिफलामुस्तमञ्िष्ठादाडिमोत्पले: | 
हि] हे] 

श्यामलवालुकेला भिश्वन्दना मरदारुमि: ॥ २३ ॥ 

बहिछ्टरजनीकुष्टपर्णिनीसा रिवाद्यये: | 

हरेणुकात्रिवृदन्तीवचातालीशकेशरेः ॥ २४॥ 

दिक्षीरं साधितं सर्पिमोलतीकुसुमः सह | 

गुल्मकासज्यरश्वासक्षयोन्मादनिवारणम्‌ ॥। २४ ॥ 

मद्दाकल्याणघृतम्‌-विडडद्स्‍, हरड़, बहेड़ा, आँवलछा, नागर- 

मोथा, मजीठ, अनारदाने, नीककमल ( नीलोफर 9, निशोथ 
(श्यामा ), एलवाहुक ( एलिया 9), इलायची, देवदारु, 
बहिंछ ८ नेन्नवांला ), हरित्रा, छूठ, सुद्गपर्णी, माषपर्णी, 
श्वेतसारिवा, कृष्णसारिवा, हरेणुका ( नेगढ़ ), श्वेत श्रित्वुत्‌, 
दनन्‍्ती की जड़, वचा, तालीसपतन्न, नागकेशर और चमेली के 
फूछ इन सबको समान प्रमाण में मिश्रित कर ७ पछ भर छेके 
खण्ड कूटकर कल्क कर लेवे । फिर कर्क से चतुगुंण $ प्रस्थ 
(१६ पल ) घृत तथा घृत से द्विगुण (२ प्रस्थ ) दुग्ध एवं 
सम्यक्पाकार्थ पानी ४ प्रस्थ मिलाकर घृतावशेष फ्रक करके 
स्वाज़्शीत होने पर वस्त्र से छानकर शीश्षी में भर" दैवं। 
इसे कल्याणघृत कहते हैं। मात्रा ६ माशे से $ तोला। 
अलुपान मन्दोष्ण दुग्ध अथवा पानी । ग़ुण--यह छत गुरुम, 
कास, ज्यर, श्वास, क्षय और उन्माद रोग को नष्ट करता दै ॥ 


एतदेव हि सम्पक्वं जीवनीयोपसम्भ्॒तम्‌ | 


चतुगुणेन दुग्बेन महाकल्याणमुच्यते ॥ २६॥ 
अपस्मारं ग्रह शोष॑ क्लेब्यं काश्येमबीजताम्‌ । 
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घृतमेतश्निहन्त्याशु ये चादौ गदिता गदाः॥ २७। 
महाकल्याणघृतम्‌--अर्थात्‌ उक्त कल्याणघृत में विद्ज्गादि 
मालती-कुसुमान्त जो कढक द्वब्य लिखे हैं उनमें जीवनीयगण 
की औषधियाँ मिला दी जायें तथा २ प्रस्थ दुग्ध के बजाय 
४ भ्रस्थ दुग्ध में पाक किया जाय तो उसे मद्दाकह्याणघृत 
कहते हैं। यह घत अपस्मार, अहबाधा, शोष, नपुंसकता, 
अबीजता ( शुक्र का अभाव, अथवा शुक्र में शुक्राणुओं ८ 
स्परमेटोझूआ का अभाव ) तथा गुढुम, कासादि पूर्वोक्त रोगों 
को नष्ट करता है ॥ २६-२७ ॥ 
विमशेः--जी वनीयगणः--भष्ट वर्ग: सयष्टीको जीवन्ती मुद्द- 
पर्णिका । माषपर्गींगणोडयन्तु जीवनीय शति रुछूनः ॥ 


बहिष्ठकुष्टम खिष्ठाकटुकेलानिशाहयेः | 
तगरत्रिफलाहिह्ुुबाजियन्धाउमरदुमै: ॥ २८॥ 
बचा5जमोदाकाकोलीमेदामधुकपइकेः | 
सशकरें हितं सर्पि: पक्क क्षीरचतुगुणम्‌ ॥ २६ ॥ 
बालानां ग्रहजुष्टानां पुंसां दुष्टाल्परेतसाम्‌ | 
ख्यातं फलघृतं स्रीणां वन्ध्यानाग्ाशु गर्भोदम्‌ | 
फलघृतम्‌ू-बहिंष्ठ ( नेन्नवाछा ), छूठ, मजीठ, कुटकी, 
इलायची, हरिद्रा, तगर, दरढ़, बहेड़ा, आँवछा, द्ीक्र, 
असगन्ध, देवदारु, बचा, अजमोदा, काकोली, मेदा, मुलेठी 
और पद्माख तथा शकरा प्रत्येक द्ब्य को समान प्रमाण में 
मिश्चित कर ४ पल भर लेवे तथा पत्थर पर जल के साथ 
सभी को पीस के कढ़क बना लेवें। फिर इस कहक से चतुगुंण 
(१६ पल» प्रस्थ ) घत तथा घृत से चतु्गुण (४ प्रस्थ ) 
दुग्ध सम्यक्पाकार्थ जल ४ प्रस्थ मिला के सबको कलईदार 
भाण्ड में भरके चूल्हे पर चढ़ाकर मन्द्‌ मनन्‍्द अग्नि से 
. घृतावशेष पाककर स्वाब्नशीत द्ोने पर छानकर शीक्षी में 
भर देवं। यह घृत ग्रह्ददोष पीड़ित बालकों के लिये तथा 
दूषित और भरुप वीय॑ वाले मनुष्यों के लिये एवं वन्ध्या 
'श्वियों को शीघ्र ही गर्भधारण कराने में प्रख्यात है। छसे 
फलघृत कद्दते हैं। मात्रा ६ माशे से $ तोछा। अन्नुपान- 
मन्दोष्ण दुग्ध अथवा शुद्ध पानी ॥ २८-३० ॥ 
प्राह्मीमेन्द्रीं विडज्ञानि व्योष॑ हिछु सुरां जटाम्‌ | 
विषन्नीं लशुनं रास्तां विशल्यां सुरसां षचाम्‌॥।३१॥ 
ज्योतिष्मतीं नागरं च अनन्तामभयान्तथा | 
सौराष्ट्रीक़ समांशानि गजमूत्रेण पेषयेत्‌ ॥ १२॥ 
छायाविशुष्कास्तद्वर्तती योजयेद्विधिकोबिदः | 
अवपीडे5झजने5भ्यद्जे नस्ये धूमे प्रलेपने || ३३॥ 
ग्राह्मयथादिवरतिः--आह्मी के पत्न, इन्द्रायण की जड़, वाय- 
विरुक़र, सॉठ, मरिच, पिप्पछी, द्ीक्ष, देवदारु, अठामांसी 
विपक्नी ( दरिद्रा ) लद्ठखून की गिरि, रासना, विशल्‍्या 
€ गुहची अथवा कलिद्दारी ), तुलसी, वचा, मालकाझुनी, 
सोंठ, सारिवा, द्वरढ़ और सोरद्दी झक्षिका अथवा फिटकरी 
इन्हें समान प्रमाण में मिश्रितकर खाण्ड कूटकर चूर्णित 
करके गज के मृत्र अथवा बकरी के सत्र के साथ एक दिन 
तक अछी-भाँति खरलऊकर यव के प्रभाण की वर्तियाँ बनाकर 
छाया में सुखा के शीशी में अर देवें। क्ासत्रविधि किंवा 
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त्व्च्य्च्च्च्च्य्य्य्व्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्च््य्य्स्ध्य्य्य्य्य्य्च्स््य्स्य्य्श्ह्श्य्य्य्ट्ट 
ओऔषधियों, की प्रयोगविधि को जाननेवाला वैद्य इस वर्ति को 


अवपीड़्न नस्य में, अअ्न करने में, अभ्यक्ञ में, नस्य में, 
धूम्रपान में और देह के ऊपर प्रेपन काय में प्रयुक्त करें ॥ 
विमशः--प्रसब्वात्कृष्णाथअनम्‌--कृष्णाम रिचसिस्धूत्यमधुगो- 
पित्तनिर्मितम्‌ । अज्षनं स्ंभूतोत्धमद्दोन्मादविनाशनम्‌ ॥ मरिचा- 
अनम्‌--मरिचं वा55तपे मासं सपित्तं हितमअनम्‌ | बैकृत॑ पश्यतः 
कार्य दोषभूतहृतस्मृतेः ॥. दार्वीगुडिकाषशनम्‌--दार्वीमधुभ्यां 
पुष्यायां कततन्न ग्रुडिकाअनम्‌ । नेत्रयोरअनाननणामुम्मादं नाशयेद्‌ 
द्रुतम्‌॥ मद्याघूप:--कार्पासास्थिमयूरपिच्छ बहती निर्माल्यपिण्डीत- 
कैर्त्वग्वांशीवृषदंशविट्तुषवचाकेशा5द्निरमों कक: । गो शक द्विपदन्त- 
दिद्लुमरिचेस्तल्यैस्तु धूपः कृतः स्कन्दोन्मादपिशाचराक्षससुरावेश- 
ज्वरघ्नः स्मृतः € सै० र० ह। 
उरो5पाह्नललाटेषु सिराश्धास्य विमोक्षयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
उन्मादे सिराव्यधविधानम--उन्माद्‌ रोगी के उरप्रदेश, 
अपाज्जप्रान्त भौर लछाट प्रदेश में सिरावेधन कर अशद्ध रक्त 
निकाल देना चाहिए ॥ ३४ ॥ 
अपस्मारत्रियाग्नापि ग्रहोदिष्टात्ब कारयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
उन्मादे चिकित्सातिदेश---अपस्मार प्ंकरण में कष्टी हुई 
चिकित्सा तथा स्कन्दग्रह्मद्प्रितिषेघोक्त चिकित्सा एवं 
अमानुषोपसंग-प्रतिपेघोपदिष्ट  देवग्रहादि चिकित्सां को 
उन्मादरोग में भी प्रयुक्त करें ॥ ३५॥ 
शान्तदोषं विशुद्धत्व स्नेहबस्तिभिराचरेत्‌।॥ ३६ ॥ 
शान्तोन्मादे कतैव्यमु--जिस रोगी के उन्माद के .दोष 
(वातादि तीन शारीरिक दोष तथा रज और तम ये दो 
मानस दोष ) शान्त दो गये हैं उसका वमनादि से शरीर 
विशुद्ध करके पुनरुन्माद प्राप्त न हो उसके लिए स्नेहबस्ति 
का प्रयोग करना चाहिए ॥ ३६ ॥ 
विमशेः--शान्तौन्मादलक्षणम्‌--प्रसादइचेन्द्रियार्थान बुद्धायो- 
त्ममनसा तथा । धातूनां प्रकृतिस्थत्वं विगतोन्मादलक्षणम्‌ ॥ 
उन्मादेषु व सर्वेषु कुय्योच्चित्तप्रसादनम्‌ | 
मुदुपूबों मदेड्प्येबं क्रियां झ॒द्दी प्रजयेत्‌॥ ३७॥ 
उन्मादे चित्तप्रसादनोपदेश:--स्व प्रकार के उन्मादों में 
चित्त-प्रसादन करने का काय करना चाहिए। इसी प्रकार 
मणथपानजन्य अद रोग ; में प्रथम झदु संशोधन देकर पश्चात्‌ 
अश्षन, अवपीड़्न नस्य, धूपन आदि झछु चिकित्सा करनी 
चाहिए ॥ ३७ ॥ : 
शोकशल्यं व्यपनयेदुन्मादे पद्चमे .भिषक्‌ | 
विषजे स्दुपूवोतख्थ विषघ्नीं कारयेत्‌ क्रियाम्‌॥ ३८॥ 
इति सुश्रतसंद्दितायामुत्तरतन्त्रान्तगते भूतविद्यातन्त् 
उन्माद्प्रतिषेधो नाम ( ठ॒तीयो5भ्यायः, 
आदितः ) द्विषष्टितमो5ध्यायः ॥६२॥ 
८8००० 
शोकजविषजोन्मादजिकित्सा--स्त्री-पुश्रादि प्रिय बान्धवों के 
मरण तथा सट्टे भरादि में या घोरों के द्वारा धन के नष्ट हो 
जाने से उत्पन्न हुए शोक का अन पर आघात छंगने से जो 
मानस उन्माद उत्पन्न हो जाता दे उस में सान्थ्वनादि 
उपायों से शोकरूपी छाल्य को दूर करना चाहिए। विषजन्य 


कक. ष्ह 
हा 
जे 
प् 


(७-0. 5५वा श्रागवाबाव था (290॥५)) ४९७३४ ४७॥ ४६३॥४9|., 006/260 0५ 6059760॥ 
अष्यायः ६३ ] उत्तरतन्त्रम्‌ 88३ 


उन्माद रोग में सर्च प्रथम शरीर के ऊधष्चे और अधोंभाग 
का छदु औषधियों के द्वारा उभय प्रकार की संशोधन क्रियाएँ 
करनी चाहिए पश्चात्‌ कहप स्थान में कही हुई विषनाशक 
चिकित्सा करनी चाहिए ॥ ३८ ॥ 

विमशेः--विविधोन्मादचिकित्सा--कामशोकभयक्रोधहपेष्याँ - 
लोभसम्मवान्‌ । परणस्परप्रतिद्वन्ददेरेमिरेव शर्म नयेत्‌ ॥ - श्ष्ट 
द्रब्यविनाशात्तु मनो यस्योपहन्यते । तस्य तत्सइशप्राप्त्या 
सान्त्वाश्वासैश्व तज्जयेत्‌ ॥ भागन्तुकोन्मादचिकित्सा--सर्पिःपाना- 
दिना55गन्तौ मन्त्रादिर्चेष्यते विधिः । पूजावल्युपहारे्िदोममन्त्रा- 
अनादिमिः॥ जयेदागन्तुमुन्मादं_ यथाविधि शुचिर्मिषक्‌ ॥ 
(मे० २०) अअनादीनां वर्जेनविषयाः--देवर्षिपितृगन्धर्वेरुन्म- 
ततस्य च बुद्धिमान्‌ । वज॑येदअनादीनि ती्षणानि क्र मेव च! (मै०र२०) 
क्ररंक्म से तर्जन, त्रासनादि चिकित्सा वर्जित समझें। 
भागन्तुके देवादिकृततोन्मादे वा पथ्यानि--पूजावल्युपद्दारशान्ति- 
विषयों होमेष्टमन्त्रक्रिया-दानं स्वस्त्ययनं ज्तानि नियमः सत्य 
जपो महकम्‌। प्रायश्वित्तविधानमअनविधी रलौषधीधारणं 
भूतानामनुरूपभिष्टचरणं गौरीपतेर च॑नम्‌ । ये च स्युभुवि गुशकाश्व 
प्रमथास्तेषां समाराधनं-देवब्राह्मणपूजनत्व शमयेदुन्मादम।गन्तुकम ॥ 
सर्वोन्मादे पथ्यानि--स्नेहों विरेको वमनश्न पूर्व क्रमान्मरुत्पित्त- 
कफोद्धवेघु । ततः पर वस्तिविधिश्व॒ नस्यं सन्‍्तजेनं ताडनमझनब् । 
आश्वासन-त्रासन-वन्धनानि भयानि: दानानि च इपेणानि। 
धूपो दमो विस्मरणं प्रदेदः सिराव्यधः संशमनश्न सेकः ॥ 
भ्ाश्चयैकर्माँणि च धूमपानं धीधैय॑सत्त्वात्मनिवेदनानि। अभ्यञ्षनं 
स्नापनमासनब्न निद्रा सुशीतान्यनुलेपनानि ॥ गोधूमसुद्गारणशा- 
छयश्व धारोष्णदुग्ध॑ शतधौतसर्पिः। घृतं॑ नवीनश्न पुरातनश्न 
कूर्मामिषं धनन्‍्वरसा रसालम्‌ | पुराणकूष्माण्डफलं पटोल ज्राह्मीदलं . 
बास्तुकतण्डुलीयम्‌ । खराश्वमूत्रं गगनाम्थु पथ्या सुवर्णचूर्णानिः च 
नारिकेलम्‌ । द्राक्षा कपित्थ॑ पनसन्न वेशैविधेयमुन्मादगदेषु 
प्रथ्यम्‌॥ ( मै० र० ) उन्मादेइपथ्यानि--म्च॑ विरुद्धाशनसुष्ण- 
भोजन निद्राक्षपात॒टकृतवेगधारणम्‌ । व्यवायमाषाठफर्ू कठिहृकं 
शाकानि पत्रप्रभवाणि सवेशः॥ तिक्तानि विम्बीज्न मिषक्‌ सदा 
दिशेदुन्मादरो गो पदतेषु गदहितम्‌ ॥ 

इति सुश्ुतसंद्दिताया उत्तरतन्त्रे  विशद्योतिनी 

नामिकायां आषाटीकायासुन्मादप्रतिषेधो नाम 


स्वस्थवृत्तं तयैव च। थयुक्तार्था युक्तयश्वैव दोषमेदास्तमैव च। 

यत्नोक्ता विविधा अर्था रोगसाधनद्वेतववः॥ (सु० उ० आ०१ ) 
यहाँ शालाक्यतन्त्र, कौमारभ्टर्य, अभिवेशादि षट्‌ मुनियों 
द्वारा प्रणीत काय-चिकिस्सा में प्रोक्त औपसर्गिक ज्वरादि 
रोग तथा भागन्तुक उन्मादादि रोग विस्तार से कद्दे जविंगे 
तथा इनके पश्चात्‌ तिरसठ प्रकार के रसों के भेद, स्वस्थ 
बृत्त, सन्त्रयुक्तियाँ और दोषों के सेद भी छिखे जावेंगे। 
इस प्रतिज्ञा के जनुसार उनन्‍्मादादि रोग समाप्त हो जाने से 
अर्थात्‌ मूतविद्या के अनन्तर औपद्वविक थध्यायों में शेष 
तम्त्रभूषण संज्ञक चार श्षध्यायों में क्रमप्राप्त रसमेद-विकद्प- 


नामक अध्याय प्रारम्भ करते दें। रसा मधघुरादयः पूर्व 
व्याख्याताश, रसा+ स्वाहम्ललूबणा: कद्धतिक्तकषायकाः । रसानां 


भेदेन द्वित्रिकादिमेदेन विकलपो विभजन यस्मिन्‌ स तथा । अथवा 
रसमेदानां विकल्‍पो दोषभेदवशादवचारणं यसर्मिन्‌ स॒ तथा तम्‌ | 
रस शब्द के अनेक अर्थ द्ोते हैं। (१) साहित्य शास्त्र में 
रस शब्द से शज्कार, वीर, करुणादिक नव रस माने गये हैं। 
आयुर्वेद में रस शब्द मुख्यतः निन्न ४ अर्थों में. प्रयुक्त होता 
है--(१) रसज्लाख में रस दब्द से पारद का अ्ष्ण किया 
* गया द्ै--'रसनात्‌ सबंधातूनां रस श्॒त्यमिधीयते, जरामृत्युवि- 
नाशाय रस्यतेउतो रसश स्मृतः ॥ (२) शारीरशासत्र में जो 
चौबीसों घण्टे छ्वटीर की प्रणालियों में बहता रहता है उसे 
शरीर फा आश्रघातु रस कद्दते हैं--'अहरदगचछतीति रस» 
(३) रस-कल्पना 'रंसति शरौरे आशु प्रसरतीति रस: इस 
निरुक्ति के अन्लुसार वनस्पतियों को पीस निचोड़कर जो 
व्रष निकाला जाता है उसे रस या स्वरस कहते हैं क्‍योंकि 
शरीर में प्रयुक्त होने पर वह शीघ्र फेल जाता है । (४) द्ब्य- 
गुणविज्ञान या निघण्दु शासत्र में रस शब्द से व्र॒ब्य में रहने 
वाले मधुर, अम्ल, उऊबण, कट्ठ, तिक्त और कषाय इन पड्रसों 
का ग्रहण किया जाता है जिनका कि अहण या ज्ञान रसने- 
' नित्य (जिद्भा) के द्वारा होता है और जिनका गुणों में समावेश 
होता है--रसनाग्राक्षो गुणो रसः? अथवा “रस्यते आस्वायते 
रसनेनेति रसः? यहां पर रस छाब्द से इन्हीं का अहण करना 
अमिप्रेत है। ये चारों अर्थ 'रस” शब्द से निरुक्त होने पर 
भी आयुर्वेद के विभिन्न अज्लों में पारिभाषिक और रूढ 
दो गये हैं। यथा शारीर शास्त्र में रस शब्द आयद्य धातु का 


द्विषश्टितमो5ध्यायः ॥ ६२ ॥ वायकाहो वा है। रसलाक में उससे पर की मन दस 
है। सैषज्यकर्पना के प्रकरण में उससे स्वरस-कृदपना का 
जअिवशितमोध्ध्याय! बोध किया जाता है और उसी प्रकार व्रब्य-गुण शास्त्र में रस 


बाब्य रसनेन्त्रिय के विषयों ( मधुर, अम्ल आदि ) का बोधक 
होता है। रसलक्षणम्‌--“रसनार्थों रस € च० सू० अ० १) 
शर्थात्‌ शसनेन्द्रिय के अर्थ ( विषय ) को रस कहते हैं। 
जैसा कि अन्यन्न भी स्पष्ट किया गया :है--'रसनेन्द्रिय- 


अथातो रसभेद्विकल्पसध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोषाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

जय इसके अननन्‍्तर रसमेद-विकरपनामक अध्याय का 
ज्याल्यान प्रारम्भ किया जाता दे जैसा कि भगवान्‌ धन- 
बन्तरि ने फट्ठा है ॥ १-२ 0 

विमज्न--जैसा कि उत्तरतन्त्र के प्रारम्भ में उत्तरतन्व 
में प्रतिषाथ विषय की सूची का निर्देश करते हुए छिंखा- है 
फकि-निखिकेनोपदिश्यन्ते यत्र रोगाः पृथग्विधाः। शालाक्यतनन्‍्त्रा- 
भष्दिता विदेशाधिपकीर्तिताः॥ ये च विस्तरतों इृष्टाः कुमारा 
वापददेतवः । पद्सु कायचिकित्सास ये चोक्ताः परमविप्रिः ॥ 
उपसगाँदयों रोगा ये चाध्यागन्तवः स्थृता३। त्रिषष्टिसससंस्गाँः 
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जिद्धा पर रस की संवेदना अन्य अड्भों की अपेत्ञया अधिक 
और विशेषरूप से प्रतीत होती है जेले कट या कषाय रस 
का ज्ञान जेसे जिद्मा पर होता है बेसे ही गले में भी 
है, आमाशय में होता है, त्वचा पर होता है। शरीर में रस 
का काय निपातस्थान के साथ सम्बन्ध होते ही होता है 
उसमें रूपानन्‍्तर की आवश्यता नहीं ट्वोती--'रसो निपाते 
द्रब्याणाम! ( चरक ) 'रसं विद्यान्निपातेन ( अ० सं० )। रस 
का यह काये बहुधा निपातस्थान के ऊपर श्रत्यक्षतया हुआ 
करता है और उसी स्थान पर मर्यादित रहता है। यथा 
” फिटकरी जैसी कषाय रसयुक्त औषधि का स्वचा पर प्रयोग 
करने से स्थानिक लसीकासत्राव तथा रक्तर्हाव बन्द होता 
है, आँखों में प्रयोग करने से पानी का स्राव बन्द होता है 
और सुख द्वारा सेवन करने पर आमाशय तथा अन्त्र का 
स्राव ( अतिसार 9 कम होता है। कभी-कंभी रस-स्थानिक 
वातनाढ़ियों के आय ( 'ए००ए८ ६९००४४००७/५ ) द्वारा प्रत्यावतंन 
( 8९१९5 ४०४०० ) से भी कार्य करता द्वै। “अम्ल: क्षालयते 
मुखम्‌” “लवणः स्वन्दयत्यास्यम्‌? 'कठः स्रावयत्यक्षिनासास्यम? ये 
सब उदाहरण प्रत्यावतंन के हैँ। यह उच्त प्रकार रस के 
प्रत्यक्ष ज्ञान करने का है किन्तु भारतीय दुर्शनशास्त्रों में 
ज्ञान प्राप्ति के तीन साधन बतलाये गये हैं (१) प्रस्यक्, 
(२) भज्ञुमान, (६३ ) और आप्तोपदेश । रस का परिज्ञान 
एन तीनों साधनों से होता है -प्रत्यक्षतो5नुमानादुपदेशतश्व 
रसानामुपलब्धि:” ( र० वै० खू० ६ ) किन्तु इनमें सर्वाधिक 
उपयोग प्रत्यक्ष ज्ञान का ही होता है जेंघा कि ऊपर कह 
आये हैं कि द्रव्य का रसनेन्द्रिय के साथ सम्पर्क होने पर 
ही रस का ज्ञान होता है। इसे रासनप्रध्यक्ष कद्दते हैं । किसी 
द्रव्य के रसनिर्धारण के लिए सर्वोत्तम उपाय यही है कि 
उसको रसनेन्द्रिय पर रखें उससे मधुर, अम्ठ आदि जो 
णास्वाद प्रतीत हो उसीसे रस का निर्णय करें। कुछ द्वव्यों 
के रस का ज्ञान अनुमान एवं आघ्ोपदेश से होता है जेसे 
सुबर्ण के कषाय रस और मधुर रस का ज्ञान आप्तोपदेश 


से तंथा शरीर, पर उसके कर्मों को देखकर अनुमान से 
किया जाता है। अन्नुरस तथा अव्यक्त रस का ज्ञान 


विशेषतः भाप्तो पदेश से करते हैं और उसकी पुष्टि अनुमान 
से क़रते हैं। कुछ लोग यद्द भी कहते हैं कि श्रत्यक्ष से 
रस का सामान्य ज्ञान, अनुमान से विशिष्ट ज्ञान, तथा 


आछोपदेश से श्रायोगिक ज्ञान होता दै--'आस्वाध प्रत्यक्षत- 
उपल्म्यते, अनुमानात्‌ पूर्वोक्तं लिछ्लं इृष्ठा मधुरो5यमित्युपलम्यते । 
उपदेशत आगमात्‌ कषाय॑ मधु, मधुरमुदकमित्यादि। अथवा 
श्ंस्वादतो रसानां सामान्यत उपलब्धिभेत्रति, भनुमानाहिलज्ञपूवे- 
कादू विशेषोपलब्धिभंवति, उपदेशतः कर्मंणि रसानां प्रवृक्तिरुप- 
छम्यतसे अथवा स्वमास्वादत एवं रसेन ग्रृक्षते, आगमइच. कचित्‌ 

ति। (भा० प्र० ) शीतं कषाय॑ मधुरं विषष्नं 
वल्यश्न॒मेधास्द्ृतिवर्धनन्न । रसायनीयं छघु रुक्‍्ममुक्त कपाय-तिक्त 
छघु रूप्यमाहुः ॥ रसोत्पत्तिस्तस्य पाश्चभौतिकत्वश्न--तस्य द्वव्यमापः 
क्षितिस्तथा । निदृत्तौच विशेषे च प्रत्ययाः खाद्ययस्त्रयः ॥ 
(० छु० जअ० १) तस्य रसस्‍्य द्वव्यमिति आधारकारणम्‌ | 
उस्ध एस का आधार कारण जछ और श्थ्वी दहै। यहाँ पर 
“अष्यिती? ऐसा ट्विवचन का प्रयोग करके आप क्षितिस्तथा? 
घेखा अछग छिख़कर बठाया है कि जक नंसर्गिकरीत्या 
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छुश्रुतसंहिता 


रसवाला होने से वही रस का सुर्य आधार कारण ( उप्पत्ति 
कारण या समवायी कारण ) है और प्रथिवी जल के अनुप्रवेश 
से रसवती होने से गौण आधार कारण है--येनापो दि निस*« 
गेंग रसवत्यः । 'सौम्याः खल्वाप? (च० खू० अ० २६ )। 
'तस्मादाप्यो रसःः ( सु० सू० अ० ४२ )। 'रसोष्पां नैसगिकः 
क्षितेस्तु अवनुप्रवेशक्ृततः, तेन रसस्य योनिरापः क्षितिश्राधारः | 
अर्थात्‌ रस जल का नेसर्गिक धर्म है इस वास्ते रस की 
उत्पत्ति का मुख्य कारण जल है और प्रथिवी जल के अजु- 
प्रवेश होने से रसवती होकर गौण आधार कारण है। इनके 
अतिरिक्त आकाश, वायु और अप्नि ये तीन महाभूत रस 
की सामान्य अभिव्यक्ति तथा चेशिष्टय्व सें निमित्त कारण होते 


हैं इस प्रकार पाँचों महाभूत रस से कारणतया सम्बद्ध है 


अतएव द्वग्य के समान रस भी पाश्चभौतिक होते हैं-'द्रब्यस्य 
पान्चमौतिकत्वाद्‌ तदाश्रितरसोडपि पाजन्नमौतिकः । रसोएपां 
नेसर्गिकः, क्षितेरतु भवनुप्रवेशक्ृतः। तेन रसस्य योनिरापः, 


क्षितिश्वाधारः । तस्य ( रसस्य ) निदंत्तो निष्पत्ती विशेषे मधुरादि- 
भेदे च खादयः ख॑ वायुरशिश्व एते त्रयः प्रत्ययाः कारणानि, अनेन 
खादानां त्रयाणां रप्तम्प्रति कारणत्वमुपद शितं भवति, अप क्षितेश्व 
तदनिर्वाधमेव । एवं पह्रलानां मदहाभूतानां रसम्प्रति कारणतया 
वर्तमानत्वाद्रसस्य॒पात्नमौतिकत्वमुपपथते? ( यो० र०) यद्यपि 
रसोस्पत्ति में जल को प्रधान कारण माना है किन्तु शुद्ध 
आन्तरित्ष ( जाकाशीय ) जल अनिर्देश्य रस या अध्यक्तरस 
वाला होता द्दे किन्तु वही जल जब प्थिवी पर गिरता है 
तब नदी, नद, सर तडागादि स्थान-वेशिष्टब से किंवा लोहित, 
कपिल, पाण्डु, नील, पीत और शुक्ल एथिवी में मधुराम्लादि 
षट्‌ रसों से युक्त हो जाता दै--यही आशय सुश्रुताचाय ने 
स्पष्ट लिखा है--( १) पानीयमन्तरिक्षमनिर्देश्यरसममृतं जीवन 
तपेणं धारणमाश्वासजननमित्यादि? अन्यज्व --( २) तदेवावनिपतित- 
मन्यतमं रप्तमुपलभ्यते स्थानविशेषान्नदीनदसरस्तडागवापीकूप- 
चुण्टीप्रस्नवणो द्धिदविकिरकेदारपल्वलादिपु. स्थानेष्वस्थितमिति? 
अन्यच्च-( ३) 0्तत्र लोहितकपिलपाण्डुनीलपीतशुक्लेष्ववनि- 
प्रदेशेष_ मधुराम्ललवणकद्धतिक्तकपायाणि यथासद्बयमुदकानि 
सम्भवन्तीत्येके भाषन्ते! (सु० सू० अ० ४५) चरक .तथा 
अष्टाइसंग्रहकार भी विशिष्ट रह्ल वाली ऋृत्तिका के संयोग 
से जल में मधुरादि रसों की उत्पत्ति मानते हैं--'इवेते कपाय॑ 
भवति पाण्डुरे चैव तिक्तकम्‌ । कपिले क्षारसंस्ष्टमूषरे लवणान्वितम्‌॥ 
कद्ध पव॑तविस्तारे मधुरं कष्णमृत्तिके ॥ इस प्रकार केवल श्वेतादि 
वर्ण वाली झत्तिका ( घथिवी ) द्दी मधुरादि रसों के निर्माण 
तथा अभिव्यक्ति में कारण है, जल कारण नहीं--क्षितिरेव 
रसस्य॒ निदृत्तावभिव्यक्तौ च प्रत्ययो नापः यत आपो छ्ाव्यक्तरसा 
एव, "क्षितिसम्बन्धादेव च रसो5मिव्यक्त उपलब्यते | ध्वरके5पि--« 
सौम्याः सन्त्यापो5न्तरीक्षप्रभवाः प्रकृतिशीता लघ्व्यश्वाव्यक्तरसाश्, 
तास्त्वन्तरीक्षाद्‌ अश्यमानाः अष्टश्न॒पशन्नमहाभूतगुणसमन्विता 
जन्नमस्थावराणां भूतानां मूर्तीर॒मिप्रीगयन्ति, यासु पडमिमूच्छौन्ति 
रसा» ( ० सू० अ० २६ ) इति तेन पार्थिवद्रव्यसम्बन्धादेवार्पां 
रसो व्यज्यते नान्यथा। सुश्रुताचायय ने षड्रसों की उत्पत्ति 
केवल प्रथिवी सम्पर्क से होतीहे इस बात का खण्डन कर 
एथिवी थादि पश्चमहाभूतों के अन्योव्न्यानुप्रवेज्रूपी 
पशञ्चीकरण से उरपत्च जछ में भूमिगत पश्चमद्ाभूतों के उत्क्ष 
या अपकष के भजुल्तार रसोंस्पत्ति हुआ करती है ऐसा मत 
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दिया है। उनमें से प्रथिवी के ग्रुण अधिक होने वाली भूमि  सप्तादि संख्या का निपेध-सूचक है। इसी प्रकार सडग्रह 
में अम्छ या लवण रसयुक्त जल होता दै। जल के अधिक ' वाब्द लिख देने से ये संग्रह ( संक्षेप ) से रस छः हैं किन्तु 
गुणों वाली भूमि में मधुर जल, अधप्लि-गुणाधिक्य भूमि में | वचयमाण संसर्गादि क्रम से तो रस की बहुलता सिद्ध है 
कट या तिक्त रसयुक्त जल, वायु-गुणाधिक्य भूमि में कपाय | दी । ( १ ) मधुर रस :--तत्र स्वादुमंधुरी घृतगुडादि। अर्थात्‌ 
रसयुक्त जल होता दे और आकाश-गुणाधिक्य भूमि में जल * घृत, गुड़, चीनी, द्वाक्षा आदि मधुर रस वाले द्वव्य हैं । यह 
का रस अव्यक्त होता है--'तत्तु न सम्यक्‌ तत्र पृथिव्यादीनाम- | मधुर रस एथिवी और जलभूत की बहुलता से द्रव्य में उत्पन्न 
न्योडन्यानुप्रवेशक्षतः सलिलर सो मवत्युत्कर्षापकर्षण । तत्र स्वलक्षण- । होता है--/तत्र भूम्यम्बुगुणवाहुल्‍यान्मघुर:? । ( २) अम्ठरस:-- 
भूयिष्ठायां भूमावम्ल लवणज्न । अम्बुग्ुणभूविष्ठायां मधुरं, तेजोगरुण- | “अम्लो5म्लिकामातुलन्नादिः अर्थात्‌ इमली, निम्बू, चाह्ढेरी 
भूथिष्ठायां कक तिक्तन्न, वायुग्रुणभूयिष्ठायां कषायम्‌ , आकाशयुण- | आदि ,अम्लरस वाले द्वव्य हैं। यह अम्ल रस जल 
पा पिड्ायानम्पू करछन्‌ 5 2 के बाकायामिस्यत व | और अप्ििभूत की बहुलता से द्वब्य में उ्पन्न होता है-- 
क्तरसत्वात्‌ तत्पेयमान्तरिक्षालामे । चरकाचार्य ने भी ऐन्द्रजल | ५ तयापभ्िगुणव|दुल्यादम्ल का हे - दो 
को पक ही +:4 है तथा | 2 मियणवाइब्यादस्ल: (३) लवण रस :-“लवण: सैन्ध- 
एक ही प्रकार का ( अव्यक्त रस वाला ) माना वादि? .गर्थात्‌ साम्रुद्र और विंडादि-पञन्च छूवण, रूवण रस 
गिरता हुआ और गिरा हुआ चह्‌ जल <दैश तथा काल के | प्रधान द्वव्य हैं। पद्चलवणानि--सैन्धवश्लाथ सामुद्रं विड सौव- 
अनुसार एवं सोम, वायु भौर अक ( सूय ) से संस्प्ृष्ट होता | चंलं तथा | रोमकन्नेंति विश्वेयं बुपैलंवणपत्च॒कम्‌ ॥ यह रवण रस 
हुआ प्रथिवी के ग्रु्णों से भी युक्त होकर षड्गुण युक्त हो | भूमि और भ्रप्निगुण की बहुलता से द्रव्य में उत्पन्न होता 
जाता है--जलमेकत्रिधं सर्व पतत्य॑न्द्रं नमस्तलात्‌ । तत्पतत्पति- | दै । “भूम्यप्निगुणबाहु्याक्लणः । (४७) कटुक रखस३-- 
तञ्नैव देशकालावपेक्षते । खात्पतत्सोमवाण्रकेः स्पृष्ट॑ कालानु- | 'ऊषण: कड॒को मरिचादिः अर्थात्‌ सॉठ, कालीमरिच, लाल- 
वर्तिमिः। शीतोप्णख्ग्परूक्षाबैयंथासन्नं महीगुणैः ॥ शीतं शुत्ि | मरिच, पिप्पली आदि कटुक रसप्रधान द्वव्य हैं। यह रस 
शिव॑ सुृर्ट विमल॑ लघु प्लुणम्‌ । प्रकृत्या दिव्यमुद्क अष्ट | वायु और अश्निगुण-बाहुल्य से द्रव्य में उत्पन्न होता है-- 
पात्रमपेक्षी ॥ ( च० सू० अ० २७ ) निष्कप:--चरक, सुश्रुत | वाय्वप्निुणवाहुल्यात्कडुकः । त्रिकठुलक्षणं यथा-पिप्पली मरिचं 
और वाभ्भट इन तीनों आचार्यों का एक मत है कि रस की | शुण्ढी त्रयमेतद्दिमिश्रितम्‌। त्रिकद्ध च्यूषण व्योप॑ कद्धतिकमथोच्यते ॥ 
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सुख्यतया उत्पत्ति जल में होती है किन्तु वह उसमें अब्यक्त 
रहता है किन्तु जल का सम्पर्क घथिबी आदि शेष चार भूत्तों 
के साथ होने पर एवं देश और काल के प्रभाव से उसमें 
मधुरादि पड़स व्यक्त हो जाते हैं--( १) 'रत्तः खल्वाप्यः प्राग- 
व्यक्तश्न । स पड्ऋतुकत्वात्‌ कालस्य महाभूतगुणैरूनातिरिक्तैः 
संसरशे विषम॑ विदग्ध: पोढा प्रथग्विपरिणमते मधुरादिभेदेन | 
(अ० सं० सू० अ० १८ ) 'स खल्वाप्यो रसः शेषभूतसंसर्गा- 
दविदग्घ: पोढा विभज्यते, तथथा-मघुरः, अम्लः, लवणः, कठ॒क५ 
तिक्तः कषाय इति | ( सु० सू० अ० ४२ )। रस संख्या-रसों 
की संख्या छः मानी है मधुर, अग्ल, लवण, कट्ठ, तिक्त और 
कषाय । इनको लोकभाषा में क्रमशः मीठा, .खट्टा, नमकीन, 
चरपरा ( कद ), कड़वा (तिक्त ) और कसेला कहते हैं । 
मधुर रस को यू० पी०, राजस्थान, (पञ्चाब, मालव € मध्य- 
प्रदेश ) में मीठा कहते हैं किन्तु गुजरात तथा सौराष्ट्र प्रदेश 
में मीठा शब्द लवण के अर्थ में प्रयुक्त होता है। कट शब्द 
का हिन्दी में या छोकव्यवहार में कड़वा अर्थ करते हैं किन्तु 
यह गलत ट्रान्सलेशन दै। कट शब्द से त्रिकट् (सोंठ, 
मरिच, पिप्पछी ) का ग्रहण द्वोता है जो कि कड़वे न होकर 
चरपरे होते हैं अतएव मैं कट का चरपरा अर्थ करता हूँ और 
तिक्त का अर्थ तीता भर्थात्‌ कड़वा करता हूँ जेसा कि निम्ब 
(निम्बश्व तिक्तके श्रेठ:)। अफीम, कुटकी और चिरायता ये सब 


कढ़वे ( तिक्त ) होते हैं। (१) 'रसास्तावत्‌ षपट्‌--मधुराम्ल- 
लवणकठ्धतिक्तकपाया:? ( च० बि० अ० १ )। (२) रसाः स्वा- 
इम्ललबणतिक्तोपणकपायका: । षड्‌ द्वव्यमाश्रितास्ते तु यथापूर्व 
बलावद्ाः॥ ( अ० सं० सू० अ० ३ )। (३ ) स्वादुरम्लो5थ 
लवण: कड़कस्तिक्त एव च। कपायश्रेति पटकोथ्यं रसानां सल्पदः 
स्पृतृ:॥ ( च० सू० ) स्वादु से लेकर कपाय तक छः रसों के 
नाम छिख देने से ही उनकी पट्त्थ संख्या निश्चित हो जाती 
दे पुनः पट्‌ शब्द लिखने का तात्पर्य परवादी के मत से 
*<६ उ० स॒० 


(५) तिक्तरसः--'तिक्तों भूनिम्बादिःः चिरायता, कुटकी, 
गिलोय, निम्ब, करेला, पटोलछ, पित्तपापड़ा आदि तिक्तरस* 
प्रधान द्रव्य हैं ॥ यह तिक्तरस वायु और जाकाश गुण की 
बहुलता से द्वव्य में उत्प्त होता है। ( ६) कपायरसः-- 
कपायो इरीतक्यादि» अर्थात--हरीतकी, बब्बूल, धातकी 
आदि कपाय रप्तप्रधान द्वव्य हैं। यह रस एथिवी और 
अनिल ( वायु ) रस की बहुलता से द्वव्य में उत्पन्न होता 
है। इस प्रकार दो-दो भूतों के सम्पक से रसोत्पत्ति बनाई 
गई है किन्तु इसमें चरक तथा चरकमतानुयायी वृद्ध वाग्भट 


और वबाग्भट ने अम्ल रस को भूमि और अ्निक्रे ग़ु्णों की 
अधिकता वाला तथा लवण रस को जल और अप्लि की 


अधिकता वाला माना है--तत्र भूजलयोबॉहिल्यान्मधुरो रसः, 
भूतेजसोरम्लः, जलतेजसोलेवण:, वाय्वाकाशयोस्तिक्तः, वायुतेज- 
सोः कठ्॒कः, वायूब्यों: कषाय? ( अ० सं० सू० अ० १८ ) ६मा5- 
म्मो5रिनक्ष्मा5म्वुतेज:खवायग्न्यनिलगो5निले: । दयोल्वणे: क्रमा- 
क्भतैमंधुरादिरसो क्ववः ॥ ( अ० ह० सू० अ० १० ) किन्तु सुश्रुत 
ने अग्लठटस को जरू और अग्नि की अधिकता वाला तथा 
लवण रस को पएथिवी तथा जरू की अधिकता वाला माना 
है। नागाजन ने अम्ठ और लवण दोनों रसों को जल और 
अग्नि की अधिकता वाला माना दै--तत्र पथिव्यपां वाहुस्यान्म- 
धुरं विद्यात्‌। भम्लमपामग्नेश्व । लवणमम्े रपांच। कडुकमग्नेवायोश । 
तिक्तं खस्य वायोश्व । कपायमवनेवायोश्व! _((र० बें० अ०३ ) 
अम्ुक भूत से अमुक रस उत्पन्न हुआ है इसमें प्रमाण-- 
“ते निर्धाय॑न्तेबनुमानातः कथमिति १ वर्धन।त्‌ समानजातीयस्य, 
भसमानजातीयस्य क्षपणात्चः ( २० चे० कह: ६ ) अर्थात्‌ 
विरुद्ध महाभूतों से उत्पन्न दोषों के हय ओर समान महाभूतों 
से उत्पन्न दोषों की वृद्धि को देख कर यह रस भ्रम्ञुक महा* 
भूतों की अधिकता से उत्पन्न हुआ है यह अलुमान किया 


जाता है--जैसे मधुर रस से आप्य कफ की जृद्धि भौर आग्नेय 


(७-0. 5५ #॥9॥970 ७ा। (शव)पए) ४९७१४ ता ४४749, 06॥7260 0५ 65760 
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पित्त का क्षय होता दे यह देख कर मधुर रस सोमगुणात्रिक 
सें उत्पन्न हुआ है यह अनुमान होता है। पात्नभौतिकऋत्वे5पि 
रसस्य षडविभक्तौ हेसुः--पड्‌ विभक्तीः प्रवध्यामि रसानामत- 
उत्तरम्‌। पट पद्मभूतप्रभवाः संख्याताश्थ यथा रसाः॥ रस पाश्च- 
भौतिक होने पर भी उत्पत्ति-काल में पद्ममहाभूतों के न्‍्यूना- 
घिक भाव से मिलने के कारण रसों के छः भेद हो जाते हैं, 
ऐसे तो रस जल का. नेसर्गिक गुण होने से वद्द आप्य 
( जलोस्पन्न किंवा जलप्रधान गुण ) कहलाता दै फिर पद्च- 
महाभूतों का परस्पर संसर्ग होने से, परस्थर एक दूसरे पर 
अजुग्रद्द ( उपकार ) होने से और एक दूसरे में परस्पर 
अजुप्रविष्ट होने से स्व का्यद्रब्यों में सर्वभूतों का 
सान्निध्य पाया जाता है किन्तु जिस द्वव्य में जिस भूत 
की अधिकता पाई जाती है उस पर से उस द्वव्य का नाभस, 
वायव्य आदि नामकरण किया जाता है! यह आप्य रस 
भी शेष महाभूतों के संसर्ग ( न्‍्यूनाधिक भाव से मिलने ) 
से परिपाक को प्राप्त होकर मधुरादि भेद से छ॒ प्रकार का 
होता द्वै । रसाः कति भवन्ति--अत्न मतमतान्तराणि। यथा--(१) 
“एक एवं रस श्त्युवाच भद्गरकाप्य:--यं पत्चानामिन्द्रियार्थानामन्य- 
तम॑ जिद्वावेषयिक भावमाचक्षते कुशलाः, स पुनरुदकादनन्य इति । 
(२ ) दो रसाविति शाकुन्तेयों श्राह्मप--छेदनीयः, उपशमनीय- 
खेति। (३) त्रयो रसा इति पूर्णाक्षो मौद्वल्यः--छेदनीयोपशमनीय- 
साधारणा श्ति । (४ ) चत्वारों रसा इति दिरिण्याक्षः कौशिकः-- 
स्वादुद्दितश्व, स्व्रादुह्वितश्च, अस्वादुद्दितश्च, अस्वादुर द्वितश्वेति । 
(५ ) पतन्नचरसा इति कुमारशिरा भरद्वाजः--भौमौदकामेयवायब्या- 
न्तरिक्षाः। (६ ) पड़सा शति वार्योविदों राजर्षिः--शुरुलघु- 
शीतोष्णलिग्धरूक्षा:। (६) सप्तरसा श्ति निम्मिर्वेदेदः--मधु- 
राम्ललवणकठ्धतिक्तकपायक्षारा: । (८ ) अष्टी रसा इति वडिशो- 
धामागवः--मधुराम्ललवणकटद्धतिक्तकपायक्षाराव्यक्ताः । (९) अपरि- 


संख्येया रसा इति काक्ायनो वह्शीकसिपक्‌ू--आश्रयगुण कम संस्वाद - 


विशेषाणामपरिसंड्येयत्वत्‌ । ( १० ) पडेब रसा हत्युवाच भग- 
वानात्रेयः पुनब्सः--मधुराम्ललवणकद्धतिक्तकपाया: | तेषां षण्णां 
रसानां योनिरुदकं, छेदनोपशमने द्वे कमंणी, तयोरमिंश्रोमावात्‌ 
साधारणत्वं, स्वादस्वादुता भक्तिः, हिताहितौ प्रभाव, पतन्चमहाभूत- 
विकार स्त्वाश्रयाः प्रकृतिविकृृतिविचारदेशकालवशाः, तेष्वाश्रयेषु 
द्रत्यसंशकेपु ग्रणा गुब्लघुशीतोष्णस्निग्परूक्षाद्याः, क्षरणात्क्षारः, 
नासौ रसः द्वव्यं तदनेकरससमुत्पन्नमनेकरसं कठ्धकऋलवणभूयिष्ठ- 
मनेकेन्द्रियार्थशमन्वितं करणामिनिवृंत्तम्‌ । अव्यक्तिभावस्तु खल 
रसाना प्रकृती भवत्यनुरसेडनुरससमन्विते वा द्र॒ब्ये। अपरिसंख्ये- 
यत्वं पुनस्तेषामाश्रयादीनां भावानां विशेषापरिसंख्येयत्वान्न युक्तम्‌ । 
एकीको5पि श्ेषामाश्रयादीनां भावानां विशेषानाभ्रयते विशेषापरि- 
संख्येय्लचात्‌ू। न च तस्मादन्यत्वमुपपथते, परस्परसंसष्ट भूयिप्ठ- 
त्वान्न चैंपामभिनिदकृत्ते युंणप्रकती नामपरिसंख्येथत्व॑ं मवति । तस्मान्न 
संदृष्टानां रसानां कर्मोपदिशन्ति बुद्धिमन्तः । तज्चेव कारणमपेक्ष- 
माणाः पण्णा रसाना परस्परेगणासंसृष्टानां लक्षणप्रथक्त्वम्ुपदेद्दयामः । 
(च० सू० अ० २६ ) 

रस की संख्या के विषय में श्राचीन आचाय कठोरतावादी 
हैं और उसमें तनिक भी न्यूनाधिक्य नहीं करना चादते। 
थे कट्ठते हैं--'छुः ही रस हैं? न कम भौर न अधिक । इस 
सम्बन्ध में विचार-विमर्श के लिए चरक संद्विता के सूत्रस्थान- 


सुश्रतसंद्दिता 


गत आत्रेयअद्वकाप्यीय अध्याय में ऋषियों की एक सम्भाषा- 
परिषद्‌ का आयोजन किया गया है और उसमें अनेक मत- 
मतान्तरों का प्रद्शन करते हुये आचार्य आतन्रेय ने सब मतों 
का समन्वय कर अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है ।-- 

(१) रस एक है--रस एक ही है जो रसनेन्द्रिय का 
भावरूप विषय है और जल से अभिन्न है, ऐसा भव्ग॒काप्य 
का मत है। (२) रस दो हैं-छेदनीय (लंघन ) और 
उपदमनीय ( बंहण ) यह झ्ाहन्तेय ब्राह्मण का मत है। 
(३) रस तीन है--छेदुनीय, उपशमनीय और साधारण--यह 
पूर्णाष्ष मौदल्य का कथन है। (४) रस चार हैं--स्वादु- 
द्वित, स्वाहु-अहित, अस्वा कह और अस्वादु-अहित यह 
दिरण्याह् कौशिक का मत है। (५) रस पाँच हैं--भौम, 
आप्य, आग्नेय, चायव्य और भाकाशीय यह कुमारशिरा 
भरद्वाज का सन्तव्य है। (६ ) रस छः हैं--गुरु, लघु, शीत, 
उष्ण, स्निग्ध और रूच यह र/जर्पि वायों विद का कथन है। 
(७) रस सात हैं--मधुर, अम्ल, लवण, कट्ठ, तिक्त, कपाय 
और चार ऐसा बैदेह निमि का मत है। ( ८ ) रस भाठ हैं-- 
मधुर, अम्ल, रूदण, कट, तिक्त, कपाय, ज्ञार और अव्यक्त 
यह बढिश धामार्गव का कथन है । (५९) रस अपरिसंख्येय 
है--आश्रय ( द्वव्य ), गुण, कर्म और स्वाद विशे्षों की 
असंख्येयता के कारण रस भी असंख्य है--ऐसा बाह्नीक देश 
के चैथ कांकायन का मत है। 


आलोचना 

इन सभी एकीय मतों के पूर्वपक्त के रूप में स्थापित होने 
के बाद आत्रेय पुनर्वसु ने पूर्वोक्त सभी मर्तों की आलोचना 
की है और युक्तिपू्वक उनका खण्डन किया है ;-- 

(१ ) भव्रकाष्य का मत है कि रस एक ही है और जछ 
में अभिन्न है, किन्तु यह मत ग्राह्म नहीं है क्योंकि जल आधार 
और रस आधेय है और चूँकि आधार और आधेय एक नहीं 
हो सकते अतः रस जल से अभिन्न है यह कथन युक्तिसंगत 
नहीं है । ( २-३ ) शाकुन्तेय ब्राह्मण तथा पूर्णाक्ष मौदुगढय 
का मत भी उचित नहीं है क्‍योंकि छेदुनीय, उपशमनीय ये 
दोनों रसों के कर्म होते हैं और साधारण भी दोनों के मिश्रण 
से बना कर्म ही है। कारण ( रख ) और कार्य भिन्न होते 
हैं अतः इस मत से रस का द्वित्व और त्रित्व सिद्ध नहीं 
होता । (७ ) हिरण्याक्ष कौशिक ने जो चार रस बतलाये हैं 
उनमें दो तो भक्ति ( रुचि ) के विशेषरूप हैं और दो रसों 
के प्रभाव हैं । अतः र्दादु-अस्वादु, हित-अहित ये रस नहीं 
हो सकते। (५) कुमारशिरा भरद्वाज पद्नमहाभूतों के 
अनुसार पाँच रस बतलछाते हैं-पार्थिव, जछीय, आग्नेय, 
वायब्य और आकाशीय, किन्तु यह मत भी युक्तियुक्त नहीं 
है क्योंकि उपयुक्त पाँच मेद दरष्यों के होते हैं, रसों के नहीं। 
रस तो द्वब्यों के आश्रित हैं । आश्रय और भाश्रित भिन्न-भिन्न 
होते हैं अतः यद्द संख्या द्वृब्यों की है, रसों की नहीं। दूसरी 
बात यह है कि ये पाग्न॒भौतिक-विकाररूप द्वब्य स्वयं-प्रकृति, 
विकृति ( संस्कार ), विचार ( द्रव्यान्तर-संयोग ), देश 
काल के अधीन रहते हैं. किन्तु एस की क्रिया नितान्‍्त भिन्न 
होती है यथा प्रकृति के कारण मुद्ग कषाय और मधुर ह्वते हुए 
भी लघु है यद्यपि रस के विचार से गु6 द्वोना चाहिंद। विक्ृति 
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के कारण धान्य की अपेक्षा छाजा में लघुस्व होता दे यद्यपि 
रस में कोई अन्तर नहीं होता तथापि माधुय के कारण गुरुटव 
ही होना चाहिए। मधु और छत मिलाने पर संयोग के प्रभाव 
से विषाक्त हो जाता है, रस के कारण नहीं। हिमालय में 
उत्पन्न होने वाली औषधियाँ गुणवत्ती होती हैं देश-प्रभाव से 
ही, रस से नहीं । उसी प्रकार काल्वश से बालमूलक दोषहर 
होता है किन्तु वही दृद्ध होने पर त्रिदोषकर हो जाता है 
यथपि रस में कोई अन्तर नहीं होता। अतः कुमारशिरा 
भ्रद्वाज के बतछाये विभाग द्वृव्य के ही हो सकते हैं, रसों 
के नहीं । ( ६ ) राजर्पि वार्यो दिद ने गुरु, छघु जादि छुः रस 
बतलछाये हैं किन्तु ये द्वव्याश्रित गुण हैं, रस नहीं।. रस 
जिह्ना-प्राह्म गुण दे किन्तु ये जिद्ना-गाद्य नहीं हैं । (७) बेदेह 
निमि ने जो सात रस माने हैं उनमें मघुरादि छः तो अनुकूछ 
ही हैं किन्तु चार रस नहीं है। यह तो द्वव्य है जो अनेक 
रस वाले द्वव्यों से उध्पन्न स्वयं अनेक-रसयुक्त विशेषतः कट 
लद॒ण रख विशिष्ट अनेक इन्द्रियार्थों खरे युक्त तथा एक 
विशिष्ट किया द्वारा निष्पन्न दोता है। इन सब कारणों से 
रस से यह भिन्न है ।. ( 4 ) बडिश धामाग्गव ने अव्यक्त रस 
को भी साना दे, यह मान्य नहीं है. इसका कारण यह है कि 
व्यक्त और अव्यक्त तो रस की अचस्थाये हैं, ये स्वयं रस 
कैसे हो सकते हैं? रस जर में, भ्नुरस में तथा अनुरसयुक्त 
बष्य में अव्यक्तावस्था में रहता है। अतः यह एथकू रस 
नहीं हो सकता। (५९) बाह्लीक बेच कांक्रायन ने रस को 
भवपरिसंड्येण साना है यह भी उचित नहीं है क्योंकि 
मधुरादि रखों के आश्रय, ग्रुण, कर्म तथा संस्वाद की 
विशेषदाभों के असंख्य होने पर भी रसों की संख्या में अन्तर 
नहीं पढ़्ता। कारण यह है कि द्वांक्षा, दुग्ध, ध्त आदि 
क्षाश्रयों, गुर, ख्रिग्य, पिड्छिक थादि गुर्णों, बृंहण, तर्पण 
भादि कर्मा तथा मधुरतर-मधुरतम भादिसंस्वादों में भवान्तर 
भेद नहीं ॥ यदि यह कहा जाय कि परस्पर संयोग से रस 
के भारवाद, कर्म आदि में भिन्नता आ जाती है, अतः रस 
असंख्य है तो यह भी स्वीकार्य नहीं, क्योंकि परस्पर संयोग 
की विशेषता होने पर भरी उनके गुण-कर्म में अन्तर नहीं 
आता। संयोग होने पर उनके -स्वाभाविक गरुणकर्म ही 
मिश्चितरूप में इष्टिगोचर होते हैं। अतः ऐसी स्थिति में 
रस असंख्य नहीं माने जा संकते, ठीक उसी प्रकार जैसे 
घातादि दोषों का अनेक प्रकार से संसर्गमेद होने पर भी 
उनकी संझ्या तीन ही है, अधिक नहीं। रस की भी इस 
प्रकार छः दी संख्या है, अधिक या कम नहीं । 


सिद्धान्त . 
अश्त में पुनवध्ु आन्रेय ने यह सिद्धान्त स्थापित किया 
कि छुः ही रस हैं मधुर, अम्ल, छबण, कठ्ठ, तिक्त और कषाय। 
' अष्टांगसंग्रह का विचार 
बुद्ध वाग्भटने अपनी शल्ती से रसों की संख्या का निरूपण 
'करते हुए शास्तीय सत का समर्थन किया हैः--पूवंपद्धी 
कहता दे कि अधुर स्कन्ध में कथित घृत, तेल, गुढ़ आदि 
द्रब्यों में गुण, आस्वाद आदि की अनन्त विशेषताभों के 
कारण रस की शास्त्रीय संख्या मान्य नहीं हो सकती। रस 
की छः संध्या तो हो ही नहीं सकती फ्योंकि यदि असंब्य 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


8६७ 
विशेषताओं का विचार किया जाय तो रस अपरिसंण्येय दो 
या एक हो। इसका समाधान यह दे कि भूर्तों के न्‍्यूनाधिक्य 
से गु्णो में यद्यपि सूचमतया थोड़ा बहुत अन्तर होता दै 
किन्तु उनके प्रभाव में कोई विशेष अन्तर नहीं द्ोता । इसके 
अतिरिक्त, थोड़ा तारतम्य होने पर भी उनकी जाति तो एक 
द्वी रहती है यथा गुरुतर, गुरुतम या लघुतर आदि में गुरुत्व 
और लछघुत्व जाति तो एक ही दे। उसी प्रकार रखों के 
आस्वाद आदि विषयों में भी मधुरत्व आादि जाति तो एक 
दी है। एक रस वाले द्वब्यों के कम भी समान देखने में 
क्षाते हैं यथा सुखोपलेप, हादन आदि कम घृत, द्वाक्षा आदि 
सभी मधुर रस द्वव्यों में ही मिलते हैं दाडिम आदि अम्लदरस 
द्ब्यों में नहीं । अतः गुण सामान्य, कर्म सामान्य और जाति 
सामान्य के कारण रस छः ही हैं। यदि रस अनन्त या एक 
माना जाय तो शास्त्र सी निरथंक दो जाता द्वे क्‍योंकि रस 
असंख्य होने से उसका प्रतिपादन शकक्‍य नहीं दे और एक 
होने से वेशिश्थ्व के अभाव में प्रतिपादन ही किसका किया 
जायगा ? अतः शास्त्रीय मत ही युक्तियुक्त है । 


नागाजुन का मत 
रसवैशेषिककार नागाजुन ने आयुर्वेदोक्त मत का ही 
समर्थन किया दे और इस संबन्ध में उन्होंने दो प्रमाणों का 
आधार लिया है। एक प्रत्यक्ष ओर दूसरा भाप्तोपदेश | वह 
कहते हैं किरस छः दी हैं इसको सिद्ध करने में अधिक प्रमाणों 
की आवश्यकत! नहीं । प्रत्यत्ततः छः ही रसों की उपलब्धि 
होती है। इससे अधिक की नहीं। अतः इससे अधिक या 
कम रसों की संख्या मानने का कोई कारण नहीं है। दूसरी 
बात यह है कि प्राचीन नीरजस्तम महर्पियों ने रस की छुः 
ही संख्या बतराई दै। अतः प्रत्यक्ष और आप्तोपदेश इन 
ढोनों प्रमाणों से रस की संख्या ६ ही सिद्ध होती है। आधुनिक 
मत--षट्‌ सूत्रकारप्रामाण्यदास्वादाज्वः ( र. वे. सू- ३ ) आधघु- 
निक शरीर-क्रिया विज्ञान तथा मनोविज्ञान में चार ही रस 
सुलतः माने गये हैं--मधुर (5५०९८५), अर्छ (8007 ), लवण 
(8०॥ ), और तिक्त ( 8067 ) कषाय और कट को वे रस 
और स्पश की संवेदना का संयुक्त रूप मानते हैं, स्वतन्न्न रस 
नहीं । तथापि ओषधघ-विज्ञान में कषाय स्कन्ध ( 450079४6- 
70७ ) तथा कट्दक स्कन्धघ ( ४०१७४॥॥९ 05 &00 ए9णए४९०/७ ) 
का परथकू उल्लेख किया है। इस प्रकार व्यवद्ारतः छः रस 
भाधुनिक द्वव्यगुण विज्ञान में भी हो जाते हैं। 
रस ओर अनुरस 
रसः--व्यक्तः शुष्कस्य चादौ च रतसो द्वव्यस्य लक्ष्यते | अनु- 
रसश्च-विपय येणानुरसो रसो नास्तीह सप्तमः ॥ ( च.सू,अ. २६ ) 
सब व्ब्य पाञ्ममौतिक होने से अनेक रस वाले द्वोते हैं जेसे 
हरीतकी ५ रसों वाली (दरोतकी पन्चरसाइलवणा तुबरा परम)।॥ 
रसोन ( छद्दसून 9) भी पाँच रसों वांछा--पत्नमिश्व रसैयुंको 
रसेनाम्लेन वर्जितः। तस्माद्गसोन श्त्युक्तो द्वव्याणां गुणबवेदिमिः ॥ 
किन्तु उनकी शुष्क और भाद्वावस्था में उन्हें जिहा पर रखते 
ही आरम्भ से अन्त तक यद्द मधुर है, यह अम्ल है इत्यादि 
प्रकार से उसका जो रस ब्यक्त-स्पष्ट रूप से शात होता है 
डसको-रस-कहते हैं। अर्थाव्‌ द्ृव्य की शुष्का वस्था, जाव्रांवस्था, 
प्रारम्भावस्था ( जिह्ठा का संयोग होते ही ) और अन्तिसा« 


ना 
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वस्था ( खाने के अन्त तक 9) इन चारों अवस्थाओं में जिसका 
थह सघुर है, यह अम्ल है इत्यादि प्रकार से स्पष्टतया जो 
भजुभव होता है उसको रस कहते हैं और जो रस इससे 
विपरीत हो अर्थात्‌ उक्त चारो अवस्थाओं में स्पष्ट रूपसे न 
माल्म होता हो किन्तु अव्यक्त--अस्पष्ट रूप ( छायासात्र ) 


से मालूम होता हो या कार्य देख कर जिसका अनुमान 
किया जा सकता हो उसको या अन्त में स्पष्ट रूप से मालूम 


हो उसको या जो »र्द्रावस्‍्था में उस द्वव्य में स्पष्टरूप से 
मालूम होने पर भी वह द्वव्य शुष्क होने पर उसमें चह रस 
: छुब जाय और भन्य रस प्रतीत होने छंगे तो उस भार्दाविस्था 
के रस को अंजुरस कद्दते हैं। इस श्रकार सधुरादि प्रत्येक 
रख ही अवस्थामेद से रस या अनुरस संज्ञा को प्राप्त होते हैं । 
अनुरस नाम का कोई सातवाँ रस नहीं है। अन्य आचार्य 
झुछ ऐसा भी मानते हैं कि शुष्कावस्था में बिस द्वग्य का जो 
रस व्यक्त होता है वह रस है तथा भषांर्द्रावस्था में कोई भी 
अ्ृज्य का रस व्यक्त हो कर पुनः शुष्कावस्था में रस की 
प्रतीति न हो वह रस न_ हो कर अज्ुरस कहलाता है जेले 
आदि पिप्पली में प्रथम मधुर रस व्यक्त होता है किन्तु वही 
पिप्पछी जब शुष्क हो जाती है तब उसमें कटुक रस विदित 
होने लगता है अतएव पिप्पली में कट्ुक रस माना जाता दै 
तथा मधुर रस को अनुरस मानते हैं किन्तु द्वादादि फलों 
को आर्द्रावस्था और मधुरावस्था दोनों में ही मधुर रस ही 
होता है अतः वहाँ सघुर रस द्वी है। काञी, तक्र आदि सें 
प्रथम व्यक्त रूप से जो मधुर रस अनुभूत होता है वह रस 
सथा अन्त में जो तिक्त, अम्लादि परिवतित द्वरो जाता दे उसे 
अजुरस कहते हैं। किन्तु यह मत स्वंसम्मत नहीं है क्योंकि 
चरकाचाय ने आदर पिप्पली के मधुर रस को रस ही माना 
है अनुरस नहीं--इलेष्मला मधुराचार्द्रा णवीं लिग्धा च पिप्पली! 
( च. सू. अ. २७ ) निष्कपं:--ह्रष्य में स्थित प्रधान रसना- 
ग्राह्म गुण को 'रस? कद्दते हैं। इसके निम्नाद्धित लक्षण होते 
हैं--( $ ) यद्द पूर्णतः व्यक्त होता है अतः इसकी प्रत्यक्ष 
उपलब्धि मधुर, अम्ल आदि के रूप में स्पष्ट रूप से होती है 


थथा-पिप्पली में कट्टु तथा हरीतकी में कपाय आदि। “व्यक्त: 
शुष्कस्य चादौ च रसो द्रव्यस्य लक्ष्यतेः (व. सू. अ. २६ ) 


€२) द्रव्य की शुप्कावस्‍्था में ही यह स्पष्टरूप से प्रतीत 
होता है। कभी-कभी द्वज्य की भार्द्रावस्‍्था में जो रस रहता 
- है वह शुप्कावंस्था दक स्थायी नहीं रह पाता। ऐसा अस्थायी 
ओछौर च्ञणिक रस 'रस! की.संक्षा नहीं पा सकता। जो रस 
शुष्कावस्था तक स्थिर रहे या शुप्कावस्था में व्यक्त हो वही 
प्रधान साना गया है और उसे ही रस की .संज्ञा दी गई है 
जैसे कि द्वाज्वा आर्द्वावस्था में मधुर रस तथा श॒ष्कावस्था में 
थी मधुर रस वाली होती है उसी प्रकार पिप्पली भार्द्रावस्था 
अें'मधुर होती है किन्तु शुष्क दोने पर कठ्ठ हो लाती हे अतः 
कट “रस! कद्दा जाता है और सधुर भज्॒रस। (४) द्ब्य 
का रसनेन्द्रिय से संयोग होते ही सर्घ प्रथम जो रस प्रतीत 
होता दे वष्दी रस” कट्ठा जाता है यथा काआओी, तक्र आदि में 
ज्छ ) रस के विपरीत अनुरस ट्वोता है। रस से अमिभूत 
होने के कारण इसकी अभिव्यक्ति मद्दीं हो पाती और यदि 


भी है तो बहुत कम और भन्‍्त में । इसके निप्ाझित | ; 
होती भी है ः ' देखी जाती है--'बडऋत॒कत्वाच्ेति चकारेणाहो रात्रकृतो5पि ही 


छत्तण होते हैं--१, यह अव्यक्त या ईपदू व्यक्त होता है-- 


सुश्र॒तसंहितां 
निकली... ख/,/,ःसःःसस::सससससससससससस स कस स्् स स् 
यथा हरीतकी में स्थित मधुर भादि रस । २. द्वव्य की शुष्का- 


वस्था तक यह स्थायी नहीं रहता, यथा--पिप्पली का मधुर 
रस जो क्ार्द्रावस्था में ही रहता है । श॒ष्कावस्था में नहीं। 
३. यह प्रधान रस की प्रतीति के अनन्तर अन्त में प्रतीत 
होता है यथा हरीसकी में प्रथम कपाय रस की प्रतीति 
और अन्त में मधुर आदि की । काझी, तक्र जादि में भी पहले 
अग्लरस प्रतीत होता है: और भन्‍्त में तिक्त आदि। “तत्र यो 
व्यक्त: स रस्तः, यस्तु रसेनामिभूृतत्वान्न व्यज्यत्ते, व्यज्यते वा 
किश्विदन्ते सो 5नु रस: । तत्र द्वव्ये कश्चिड्मः सो व्यक्त, कश्निदव्यक्तः, 
कश्चिदीपद्‌ व्यक्तः, कश्निदन्ते व्यक्तः। तेष्वाथो रसाख्य:, इतरे त्रयो६- 
नुरसा:। विपयंथ्ेणानुरसो रसो नास्तीह सप्तमः। (च. सू. भ. 
२६ ) “तत्र व्यक्तो रसः । अनु रसस्तु रत्तेनामिभूतल्वादब्यक्तो व्यक्तो 
वा किन्निदन्ते? ( श्र. सं. सू. भ. १७ ) तत्न व्यक्तो रसः स्टृतः॥ 
अव्यक्तोबनुरसः किब्निदन्ते व्यक्तोडपि चेष्यते ॥ ( क्ष.ह-सू.अ. ९ ) 
ऋत्वनुसार महाभूताथिक्य एवं रसोत्पत्ति:--पश्चमहाभूतों का 
न्यूनाधिक्य ऋतुओं के अनुसार होता है और उसका कारण 
विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न रसों की उत्पत्ति होती है। ऋतुओं 
की संख्या छु होने के कारण रघीों की संख्या की सद्गति भी 
इससे ठीक बेठती है--'पड़तुकत्वाद्व कालूस्योपपन्नों मह्ाभूतानां 
न्यूनातिरेकविशेष:? ( च. सू. अ. २६ ) “स पड्तुकत्वात्‌ कालस्य 
महांभूतगणैरूनातिरिक्तेः संउुशे विपम॑ विदग्धो विपरिणमत्ते! ( अ. 
सं. रू. १८ ) कथ॑महाभूतानां न्यूनापिक्यम्‌-उच्चते कालूत्य 
संवत्सराख्यस्य पड़तुकृत्वाद्रसस्थापि पड्भेदत्वम्‌ । तथा च शिशिरे 
वाय्वाकाशयोराधिक्याद्रसस्य तिक्तता, वसन्‍्ते वायुप्रथिव्योः कपा- 
यता, ओऔष्मेडर्निवाय्नो: कद्धदा, वर्षाल्वश्निणथिव्योरम्लता, शरद॑- 
ग्न्युदकयो लंवणता, देमन्ते पथिव्युदकयोमंधुरतेति प्राधान्याद व्यप* 
देशः, तेनान्यतूद्धवानामपि रसानां यथोक्तमदाभूतदयाधिवयमेव 
कारणं विशेयम्‌ | ( इन्दुः ) संवत्सरात्मक ( घर्षात्मक ) काल 
६ ऋतुओं से युक्त होता है तथा सूर्य और चन्द्र की गति- 
चशिष्टथ से प्रत्येक ऋतु शीतोष्णादि विभिन्न स्वभाव वाली 
होती है अतः उस ऋतु में महाभूतों का भी विभिन्न प्रकार 
का आाधिक्य रद्दता है उसी से उस ऋतु में विशिष्ट रस की 
उप्पत्ति होती है जो कि निश्नतालिका से स्पष्ट है-- 


संख्या फ़्त्तु महाभूताधिक्य रसोय्पत्ति 
;। शिशिर_वायु+भाकाश तिक्त 
२. वसन्‍त वायु +प्रथिवी कषाय 
24 औष्स वायु + भप्मि कट्ठ 
४ चर्षा ग्रुथिवी + अप्मि भ्र्ल 
ण्‌ शरद जऊ+: भप्नि लवण 
ह्ेमन्त पृथिवी +- जल मधुर 


६ 
कुछ वस्तुओं में ऋतु के विपरीत भी रस देखा जाता है, 
इसका समाधान इन्हु तो यह करते हैं कि उन उन ऋतुओं 
में कथित महद्दाभूतों का आधिक्य प्रधानतः होता द्देकिन्ति 
अन्य ऋतुओं में भी हो सकता है अत एवं ऋतु-विपरीत रस 
का प्रादुर्भाव देखा जाता दहै। चक्रपाणि का इस विषय में 
मत है कि ऋतुओं के अतिरिक्त भद्दोरान्न तथा अद्ष्ट के कारण 
भी मह्ठाभूतों का न्‍्यूनाधिक्य होता रहता है यद्दी कारण है 
कि अन्य कऋतुओं में रसान्तर की उप्पत्ति कुछ वस्तुओं में 


हे 


।/ ७ & | आर क ॥ 


अध्यायः रे ] 


त्कर्पो * शेयस्तथाइद्डृष्क्ृतश्न॒ तेन देमन्तादावषि रसान्तरोत्ादः 
फाचिदस्तुन्थुपपन्नी भवति। ( च० दु० ) ऋतुओं के कारण 
महाभूतों का न्यूनातिरेक होता है या महांभूतों के न्यूनाधिक्य 
के कारण ऋतुओं का भेद होता द्वै--यह बड़ा जटिल प्रश्न दे 
| तथा बीजाछुर न्याय से इनका कारय-कारणभाव समझना 
चाहिये। “थद्यपि च ऋतुनेदेषपि भूतोत्कपंविशेष एवं कारणं, 
यदुक्त--तावेतावक वायू (च० सू० अ० ६) श्त्यादि, तथापि बीजा- 
छुरकारयंकारणभाववत्‌ संसारानादितयैव भूतविशेषत्वों: कार्यकारण- 
भावों वाच्य: ( च० दु० ) पहले लिख आये हैं कि अम्छ और 
लवण रसों के भौतिक सम्जठन के सम्बन्ध में आचार्यों में 
मतमेद है किन्तु कार्य की दृष्टि से इनमें कोई वास्तविक 
विरोध नहीं है--'चरके तोयाप्मियुणवाहुल्याह्वणः पढितः, श्द्‌ 
तु तोयाझिपुणवाइलयादम्ल: पठ्यते, तदत्र प्रमेये विरोधो नारूयेव 
उभयथाइपि वक्ष्यमाणरसगुणानामुपपत्ते” ( च० दु० ) “लवणे5- 
प्यपां कारणत्वं शेयं, लवणस्तु सुश्रुते पृथिव्यग्न्यतिरेकात्पठितः, 
अस्मिश्व विरोधे का्यंविरोधों नास्त्येव ( च० दु० ) आचार्यों ने 
भी कार्यों को देखकर ही भौतिक सन्निवेश को उपपत्ति 
स्थापित की है अतः सभी उपपत्तियाँ सही हैं--यथा अम्लरस 
का सद्जठन पृथ्वी-अपम्नि से माने या जल-अम्नि से, दोनों 
ही प्रकार से यह पित्त और कफ का वर्धक तथा वात का 
शामक द्वोगा। हसी श्रकार लवण रस का भ्री समझना 
चाहिये। इसमें आचायों के इश्टिकोण का भी अन्तर कारण 
है। बृंहणत्व आदि कर्मों को देख कर प्रथ्वी तथा आजख्ाव- 
करत्व आदि कर्मो को देख कर जल तत्त्व का अजुमान होता 
भतः यह सभी तथ्यमूलक है और इनसे रसों के सद्अठन 
पर प्रकाश पड़ता है। जरू तथा अप्नि जेसे परस्पर विरोधी 
महाभूतों के संयोग से रस का अभाव क्यों नहीं हो जाता 
एक ही द्वव्य में परस्पर विरोधी भूतों से आरंम्भ रखीं में 
परस्पर विरोधी गुण क्यों नहीं देखे जाते इत्यादि अनेक ऐसे 
प्रश्नों का एकमात्र उत्तर है-स्वभाव। वस्तु का स्वभाव 
सवोंपरि है। युक्तियाँ स्वभाव के आधार पर ह्वी चछ सकती 
हैं उसका उलद्दन करके नहीं--नात्र वस्तुस्वभावे युक्तयः क्रोश- 
_ नौयाः, अपयेनुयोग्यत्वाद्‌ भावस्वभावानाम्‌ ( च० दु० ) भूतों 
का यह स्वभाव है कि उनके सन्निवेश-स्थल में डछ ही गुण 
ते हैं सब नहीं, यथा मकुष्ठ में जल के द्वारा मं 
बच हो होती दे स्नेह की नहीं, इसी प्रकार 
सैन्धव में अभि के द्वारा उष्णदा की अभिव्यक्ति नहीं होती । 
घह्ट सब अष्टष्ट या स्वभाद के कारण ही होता है--“भूताना- 
* मयं स्वभाव:, यत्‌ केनचित्‌ प्रकारेण सक्निविष्टाः कब्निद्‌ गुणमार भन्ते 
न सवेम्‌॥। यथा महुष्ठकेबद्धिमंधुरो रसः क्रियते न खेहः तथा 
सैन्धवे वहिना5पि नोष्णेत्वमारभ्यत्ते। अयशज्न भूतानां सब्िवेशो5- 
दृष्प्रभावकृत एवं । ( च० दु० 
शसों का रूपान्तर (रसानामन्यथानिरूपणम्र)-निन्नाहवित 
कारणों से एक रस दूसरे रस में बदल जाता है--(१) अन्यथा- 
त्वगमनं स्थानातः (२० बे० सू० अ० २९ ) अर्थाव्‌ किसी 
प्रब्य को कुछ काल तक पड़ा रखने से उसका रस विकृृत हो 
जाता है जैसे चाँवलों का बना हुआ: सात मधुर होता है 
किन्तु उसे जल के साथ मिलाकर कुछ समय तक पढ़ा रखने 
से उसमें अम्ठतता उत्पन्न हो जाती है था धान्याम्क 
(काझ्ी ) बन जाती है। इस तरह स्थानः का अर्थ पड़ा 


की 


(७-0. 5५व4॥॥ /॥॥॥979370 0७ ; 73 इररसेन्त्रम, चिंता ४749, 0209॥7260 0५ 852700[ 
उंत्तरंतेन्त्रंम्‌ 
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रखना दै किन्तु इसका दूसरा अर्थ पात्र भी होता दै-- 
स्थीयते5श्रेति स्थानमधिकरणं भाजनं तद्?ेतोरपि रसान्तरं भवति 
( भा० प्र० ) जर्थात्‌ पाम्रविशेष में रखने से भी रस बदछ 
जाता दै। जैसे मधुरस्वभावी दुग्ध अम्लपात्र में रखने से 
असल हो जाता है । अथवा कांस्यपात्र में दधि रखने से बह 
कद्द द्ो जाती है ( २) 'तसंयोगात? किसी द्रव्य विशेष के संयोग 
से रसान्तर की उत्पत्ति हो जाती है जसे चूने के संयोग से 
अम्ल चित्वाफल ( इमली ) मधुर हो जाता है। ( ३ 9 “अश्ने: 
पाकात? अप्लनि के संयोग से पाक होने पर अनेक द्र्न्यों का 
रस बदल जाता है जेप्ते इमली के फल अप्लि में पकाने से 
मीठे हो जाते हैं । इसी प्रकार जामुन के खट्टे फल अभि पर 
पकाकर हवा में सुखाने से मीठे हो जाते हैं। ( ४ ) “भातपात्‌? 
सूर्य के ताप ( घूप ) में सुखाने से भी द्वव्यों का रस बदल 
जाता है, जेसे कपाय रस वाले तुम्बरु धूप में सूखाने से 
मीठे हो जाते हैं। तुम्बरू को तेजबल के फल ( तोमर ) 
कहते हैं। (५) “भावनया? भावना देने से भी द्व्यों का 
रस बदर जाता है जेसे तिर्लों का स्वभाविक रस कषाय, 
तिक्त और सघुर दे किन्तु उन्हें यथश्टिमधु के क्वाथ द्वारा 
भावित करने से वे मघुर द्वो जाते हैं । (६-७) “देशकालाभ्याम्‌? 
देश विशेष से कुछ द्वन्यों का रस दूसरा द्वोता है, जेसे कुछ 


देशों में आमले के फल मीठे होते हैं। इसी प्रकार काल के 
प्रभाव से भी द्वव्यों के रसों का खरूपान्तर हो जाता है। 


जेसे कच्चा कदुलीफल कषाय रस होता है किन्तु कुछु काल 
तक पड़ा रखने से वह पक कर मधुर रसयुक्त हो जाता है। 
(< ) 'परिणामतः “परिणामोडन्यथाभाव? अर्थात्‌ रूपान्तर 
को प्राप्त होना-इससे द्रव्य का रस बदल जाता दे जेसे 
दुग्ध दृधि में परिणत होने पर अम्ल हो जाता है। इसी 
प्रकार फर्कों सें भी कार के अधिक होने पर अति परिणाम 
दोंने से उनमें अम्लता उत्पन्न हो जाती है जेंसे पनस फल 
( कटहऊफल ) तथा तालफल पक्कावस्था में मधुर होता 
है किन्तु अधिक समय तक पड़ा रहने के परिणाम से 
अत्यन्त छित्न होकर कह रस युक्त हो जाता है। (५) 
८“उपसगतः कृमि आा उपसर्ग ( संक्रमण ) से 

का रस ्ह् जाता 8 इचु ( खाते )में का छग न्फे 
पर तिक्तता या अम्लता उत्पन्न हो जाती है। ( ३० ) 'विक्रि- 
यातः विरुद्धा विप्रतिपिद्धा वा क्रिया विक्रिया, विरुद्ध क्रिया 
करने से द्वव्यों में रसान्तर की उत्पत्ति हो जाती है जेसे 
तालफल को अश्ल में पका कर भूमि पर रगड़ने से वह तिक्त 
हो जाता है । 


रसों का व्गीकरण-- 

विदाही और अविदाद्दी सेद से रसों को दो भागों में 
विभक्त किया गया है--कट्ट, अम्छठ और छवण ये विदाही 
रस हैं तथा स्वाहु, तिक्त और कषाय ये विदाहरद्दित रस 
हैं। विदाहदी रस अधिक्न सेवन करने से मूच्छाजनक होते 
हैं तथा अविदाहदी रस मूच्छा का शमन करते हैं--कट्‌ वम्ख- 


लवणा वथेविंदाहिन श्ति स्मृताः। स्वादुतिक्तकपायाः 5 
रहिता रसाः। विदाहिनों रसा मूच्छी जनयन्तीति हब 


अविदादिनस्तच्छमनाः कीरतिता मिषयगुत्तमैः॥ ( २० बे० भा० ) 
सौम्याग्मेयमेदेन रसानां द्वेविध्यं, तयोगुणाश्च--'केचिदाहुर-- 
अग्नीषोमीयत्याज्ज वतो रसा द्विविधाः--सौम्याश्राग्नेयाश्व । मधुर- 


(७-0. 5५व॥॥ /॥97970 ७॥ (9/[५) ) घुश्न॒तसहित जि ४वाधा93ं, ंतॉ266 0५ 85870680॥ 
शर्त सहित | 
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तिक्तकषायाः सौम्याः, कट्वम्ललवणा आग्नेयाः। तत्र च॥ (च. सू. अ. २६) (३) 'तत्र यः परितोपमुत्पादयति, 
लवणाः स्निग्धा गुरवश्च, कद्धतिक्तकपाया रूक्षा लघवश्च, सौम्याः | प्र्यदयति, तपसेतिजीवयद्ि) संखो पलेपजगा इेप्मजपि 
शोताः, आग्नेया उष्णा? ( सु० सू»० अ० ४२ ) कई आचार्य | वरद्धयति स मधुर/ (सु. सू. झ. ७२) (४) "हां स्वाद्र 
कहते हैं कि जगत्‌ अप्नोपोमीय_( अग्निगुण उष्णता-प्रधान | सुखमुपलिन्पति, इन्द्रियाणि प्रसादवति, देह प्र्वादयति, पदपद- 
या सोमगुण-शीतता-प्रधान ) होने से रसों के सौम्य और पिपोडिकादोनाममीहंतंग, '(ण: दा हक 0५०० 
आग्नेय ये दो भेद होते हैं। मधुर, तिक्त और कपाय ये | मुख में जाते दी सारे अस्त में व्याप्त यो जाता | जता 
तीन रस सौम्य हैं तथा कड, अम्छ और छबण ये तीन रख | को लिप्त सा कर देता है। शरीर का खेहन, सर्व इन्द्ियों की 
आाग्नेय हैं। इसी प्रकार मधुर, अम्छ और खूवण ये तीन प्रसन्नदा, आहाद, खदुता, भोजन काछ में आनन्द और 
रस स्निग्ध और गुरु हैं तथा कट्ठ, तिक्त और कषाय ये | तृप्ति उत्पन्न करता है, मस्त को संशा पवाग हे 
तीन रस रूक और छघु हैं। सौम्य रस ज्ञीत तथा आग्नेय | कफ को बढाता है तथा अमर, चोंटियाँ और भादि गत 
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रस उष्ण होते हैं-- हे मक्तिका भ्रभ्टति को अत्यन्त प्रिय होता है । जेसे प्रमेह 
९ चर्ग रस गुण कमर में मूत्र के माधुय के कारण उसमें चींटियाँ लगती 
१ सौम्य मधुर, तिक्त,.. शीत, पित्तशमन, | हैं और शरीर की मधुरता के कारण शरीर पर सब्खियाँ 
कषाय, मूर्च्छाशमन, | वहुत बैठती हैं --'बट्पदपिपीलिकादिभिश्च शरीरमूत्रामिसरणम्‌ 

अविदाही । | मक्षिकोपसपंगे न शरीरसुखमाछुयंग्र (चव० बि० भ० ४) 

२ आग्नेय. कट, असल, उष्ण पित्तवद्धक, | इन लक्षणों से किसी वस्तु या द्व्य में भथुररस की उपस्थिति 
लब॒ण- सूच्छाजनक, | का ज्ञान करना चादहिए। रसवेशेषिककार ने भी इसके 

विदाही । | आह्वादून, कफजनन, कण्ठतर्पण और हृथ छक्षण लिखे हैं-- 


छिझ्ल पुनमंधुररसस्य हादनं, इलेष्मजननं, कण्ठतपंणं, हथत्वञ्नः 
(२० दे० अ० ३, सू० १८ )। 

अम्लरसकज्षणानि--( १) दन्‍्तहर्पान्मुखाल्ावस्वेदनान्मुख- 
बोधनात्‌ ॥ विदाह्याच्चास्य कण्ठस्य प्राश्यैवाम्ल रस वदेत्‌ । ( च७ 
स्ू० अ० २६ )( २ ) 'यो दन्तदृप॑म॒ुत्पादयति मुखात्रावज्ननयति, 
श्रद्धा्नोत्पादयत्ति सो5म्ल: (सु० सू० अ० 9२) (३) अम्लस्तु जिहा- 
मुद्देजयति, उरःकण्ठं विदद्दति, मुखं स्रावयति, अक्षिश्रुव॑ संकोच- 
चयति, दशनान्‌ ह्॒पंयति रोमाणि चः ( आ० खं० सू० अ० १८ ) 
(४ ) अम्ल: क्षाल्यते मुखम्‌'*५ हृपंणो रोमदन्तान/मक्षिश्रुव॒निको- 
चनः ॥ (अ० ह० सू० ज० ३ ०) (५) दन्तद॒षं:, प्र्नावण् प्रक्लेदन- 
ज्ाम्लस्यः ( २० वृ० अ० ३ ) अम्लरस खाते ही दन्तहर्ष, मुख 
में छाछास्राव, शरीर में स्वेद, सुख की श॒द्धि, मुख और कण्ठ 
का विदाह, अन्न खाने के प्रति रुचि, जिह्ला का उत्तेजन 
छाती और कण्ठ का विदाह, नेन्न और भौंहों का सझ्ोच, । 


भूतविशेषकृतं रसानां धर्मान्तरम्‌--तत्राप्निमारुतात्मका 
रसाः प्रायणोध्व॑भाजः, लाघवादुत्प्लवनत्वान्च वायोरूध्व॑ज्वलनत्वान्च 
बह्ढेः। सलिलपृूयिब्यात्मकास्तु प्रायेणाधोमाज:, श्थिज्या गुरुत्वा- 
जिम्नगत्वान्ोदकत्य, व्यामिश्रात्मकःः पुनरुभयतोभाजः? .( च० 
सू० अ० २६ ) अग्नि और वायु की अधिकता वाले रस प्रायः 
ऊपर की तरफ गति करने वाले अर्थात्‌ वमनादि क्रिया से 
दोष को निकालने वाले द्वोते हैं क्योंकि वायुं छघु और ऊपर 
की ओर गति करने वाला है तथा अप्ि ऊध्व॑ज्वलन स्वभाव 
वाला है। जल और पथिदी की अधिकता वाले रस प्रायः 
नीचे की ओर गति करने वाले अर्थात्‌ मरू-मून्नादि का विरे- 
चन कराने वाले होते हैँ क्योंकि जल स्वभाव से नीचे की 
ओर गति करने वाला और णथिदी गुर होने से नीचे की 
ओर गति करने वाली होती है। जो रस ऊपर कहे हुए दोनों 
प्रकारों वाले होते हैं वे उमयतो भाग ( वसनन और विरेचन 
दोनों ) कार्य करने वाले द्ोते हैं। रसों के लक्षण-द्वव्यों का 
रसनेन्द्रिय के साथ संयोग होने पर भास्वाद के रुप में 
मधुर आदि विशिष्ट रसों की जो अनुभूति होती है बह 
स्वसंवेथ है, उसका दब्दों में कथन सम्भव नहीं। मिष्टान्न 
स्वाने पर “वह बहुत मीठा दै? इसके अतिरिक्त और क्या 
कष्ठा जा सकता है ? उस माधुय का विश्लेषण सम्भव नहीं । 
अठः साहित्यिकों के 'रस” के समान ये दड्रस भी आस्वाद 
दे रूप में स्वसंवेय मात्र ही दें किन्तु विज्ञान के चेन्न में यह 
इृष्टिकोण पर्याप्त नहीं है वहाँ तो असीम को स्थूल रेखाओं 
में बाँचना ही होगा जिससे वह प्रस्यक्षगम्य हो सके अतः 
मधुर आदि रखों का प्रयोग करने पर आुख में स्थानीय भौतिक 
या प्रत्यावर्तित क्रियायें होटी हैँ उन सबका ससष्टिरूप से 
संकलन कर रसों के ऊच्तण निर्धारित किये गये हैं। 
मधुररसछछूणामि--(१ ) तेषां विश्वाद्वसं स्वादुं यो वक्‍त्रमनु- 
लिम्पति । आस्वाथमानों देइस्य छादनो5क्षप्रसादन:॥ प्रियः 
दिपीलिकादीनाम्‌॥ (न है. सू. भ. १०) (२) खेदनप्रीण- 
नाहादमार्द बैरुपलभ्यते । म्खत्थी मधुरश्वास्यं व्याप्नुवेछिम्पतीव 


रोमाश़् और क्लेदन करता है! तथा हृदय को प्रिय होता 
है। इन लछझणों (कार्यों) से अम्छ रस का ज्ञान करनाचाहिए। 
लवणरसलक्षणानि--( १) प्रलौयन्‌ 5 
कुरुते मुखे | यः शीघ्र लवणो शेयः स विदाडान्मुखस्य च॥ (च० सू० 
अ० २६ ) (२) 'यो भक्तरुचिमुत्पादयति, कफ़प्रसेकअननयति, 
माद॑वन्नापादयति, स लवण: ( सु० सू० &० ४२ ) (३ ) 'लवणो 
मुख विष्यन्दयति, कण्ठकपोर्ल विदददति,-अन्न प्ररो चयति? (अ० सं० 
सू० अ० १८ ) (४) “लवण: स्यन्दयत्यास्यं कपोलगलूदाइइ्ृुत? 
(५) छवणस्य विसरणम्‌, उष्णत्वं, प्रसेचनन्न! (२० बें० 
अ० ३, सू० १८ ) छवण रस खाते ही मुख में घुल जाता है 
तथा क्लेदू, छाछाज्राव, झदुता, सुख में विदाह, अन्न में रुचि, 
कफ का स्लवाव और कण्ठ तथा कपोल में जलून करता है। 
सारे सुख में शीघ्र फेल जाता है और उष्णता उत्पन्न करता 
है। इन लड़णों से लवण रस पहचाना जाता है। 
कटुरसलक्षणानि-( १ ) संवेजयेधो रसन॑ निए।ते तुदतीव 
च । विदहन मुखनासाक्षिसंत्नावी स कद्ः स्मृतः ।? ( च० सू० 
अ० २६ ) (२) यो जिद्ाम्म॑ वाधते, उद्वे ग॑ं जनयति, शिरो ग्रदीते, 
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नातिकान्न स्नाववति स कठ॒क:"( सु० सू० अ० ४२ ) (३) कडको 
भृशमुद्देजयति जिहाग्नं, चिमचिमायति कण्ठकपोलम्‌, स्लावयति 
मुखाक्षिनासिकं, विदहृति देहम्‌! ( आ० सं० ) (४ ) उद्वे जयति 
जिह्ाग्म॑ कुर्वश्चिमचिमां कड॒ः | स्नावयत्यक्षिनासास्यं कपोलौ दहतीव 
च॥ ( अ० हु० ) ( ५ ) 'कशोजिह्ाप्राणबाधः, उद्देगो नाप्ताश्नावः 
शिरोग्रहश्च! ( २० वे० ) कटुरस जीभ पर लगते ही जिह्ला पर 
उद्धेग, सुई चुभोने की सी वेदुना, विदाह्द के साथ मुख, 
नासिका और नेत्र में स्राव, सिर में चेदुना, कण्ठ और कपोलों 
में चिमचिमाहट तथा अज्न में रुचि उत्पन्न करता है। इन 
लक्षणों से कहु रस जानना चाहिये । - 

तिकरसलक्षणानि--( १ ) प्रतिहन्ति निपाते यो रसन॑ स्वदते 
न च। स तिक्तो मुखवैशय-शोप-प्रद्दादकारकैः ॥ ( च० सू० 
कभ्र० २६ ) (२) 'थो गले चोपमुत्पादयति, मुखबैशर्थ जनयति, 
भक्तरचिब्रापादयति ह॒पंनत्न, स तिक्तः? (सु० सू० क्र० ४२) 
(३) तिक्तो विशदयति बदनं, विशोधयति कण्ढं, प्रतिहन्ति 
रसनाम्‌”? ( अ० सं० सू० अ० 3८ ) (४ ) 'तिक्तो विशदयत्यास्यं 
रसनं॑ प्रतिहन्ति च। उद्धेजयति जिह्मम्॑ कुर्वेश्विमचिमां तथा ॥? 
(भ० हु०) (५) तिक्तस्य हृपणं, हरिमता, शैत्यमास्यस्य, 
गलद्वारशोषणज्न? तिक्त रस जिह्ला. पर रखते द्टी उसकी अन्य 
रस-प्रहण-शक्ति को नष्ट करता है, जिह्ला को अप्रिय लगता है, 
सुख में स्वच्छुता लाता है, मुखशोष तथा प्रह्मद का जनक 
है पुवं इससे गले में खेंचने की सी पीड़ा, अन्न में रुचि तथा 
रोमहर्ष करता है । कण्ठ को शुद्ध करता है, मुँह में ठण्ढापन 
छाता है और गले को सुखाता है, इन लत्तर्णों से तिक्त रस 
जानना चाहिएु। 


कषायरसलक्षणानि--( १) वैशय-स्तम्म-नाडयैयों रसन॑ 
यौजयेद्रसः । बध्नातीवच यः कण्ठं कषायः स॒ विकास्यपि। 
(च० सू० अ० २६ ) ( २) यो वक्र॑ परिशोषयति, जिह्लां स्तस्भ- 
यति, कण्ठ वध्नाति, हृदयं क५ति पीडयति च स॒ कपाय शति? 
(सु॒ु० सू० अ० ४२ )(३ ) 'कपायस्तु जडयति जिहां, वध्नाति- 
कण्ठं, पीडयति हृदयम्‌? ( अ० सं सू० अ० १८ ) (४ ) 'कषायों 
जडयेज्जिहां कण्ठस्रोतोविवन्धकृत” ( अ० हृ० सू० अ० १० ) 
(५ ) 'कपायस्य मुखपरिशोषः, इलेष्मसंबृतिः, गौरवं स्तम्मश्न! 
(२० बे० अ० ३ ) कपायरस जिद्ना में विशद॒ता, स्तब्धता 
और जड़ता उत्पन्न करता है। कण्ठ को जकड़ता सा 
मुख सुखाता है, हृदय में खींचने की सी पीड़ा करता है, 
खुख के कफ को गाढ़ा करता द्वै और मुख में भारीपन छाता 
है। इन लक्षणों से कषाय रस को जानना चाहिये। 

रसान। गुणकर्माणि--यशथ्यपि रस स्वयं शुक गुण हे और 
गुण में गुण नहीं रहता है 'गुणे गुणानब्लीकारातः अतएव 
सधुरादि रसों के जो गुरु, लघु भादि गुण हैं वे वास्तव में 
रस के आश्रयभूत पथिवी आदि द्व॒ब्योंके ही गुण हैं। 
मधुरादि रस और गुर्वादि गुणों का नित्य साहचय ( साथ 
रहने का सम्बन्ध ) होने से गुवादि गुण यथ्यपि मधुरादि रस 
वाले व्रव्यों के हैं तथापि औपचारिक भाषा में वे रसों में 
आरोपित किये जाते हैं। जिन ग़ुढ़ भादि ब्र॒व्यों में मधुर 
आदि रस रहते हैं उनमें गुरुआदि गुण भी साथ ही रहते 
हैं जेसे कि रसों के गुणकर्म में लिखा गया है कि--मधुररस 
जिग्ध, शीत और गुरु है, अम्ठ रस छघु, उष्ण और सिग्ध 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


दै इत्यादि इस प्रकार मधुर आदि रस और गुरु आदि ग़ुर्णो 
का सहचर्‌ भाव होने से मधुर आदि रस और गुरु आदि 
गुर्णों का आश्रयाश्रयिभाव न होने पर भी मधुरादि रसों 
में गर्वादि गुणों का आरोप करके औपचारिक भाषा में मधुर 
रस गुरु है, अस्ल लघु है, इत्यादि प्रयोग किया जाता दे। 
जिस प्रकार कोई व्यक्ति उष्ण घृत में स्थित अप्नि से दग्ध 
होने पर अभ्नि-दग्ध न कद्दाते हुए घृत-दग्ध ही कह्दाता दै-- 
किन्तु चस्तुतः बत तो दाहक नहीं होता। यद्दी आशय्र 
भाचार्यों ने निम्न पंक्तियों में प्रदर्शित किया है-- 

(१) गुणा णुणाक्रया नोक्तास्तस्माद्रसधुणानू भिपक्‌ । 
विद्याद्‌ द्रव्यगुणान्‌ कतुरमिप्राया: पृथगिविधा: ॥ (च० सू० अ०२६) 
(२ ) 'तदाश्रयेषु ( रसाश्रयेपु ) च द्वव्यसंज्ञकेपु एथिव्यादिपु गुणाः 
प्रकृतिविकतिविचारदेशकालवशाद्‌ युर्वादयों रसेपु साइचर्यादुप- 
चर्यन्ते! (अ० सं० सू० अ० १७) (३) गुर्वादयों गुणा द्रग्ये 
पृथिव्यादौ रसाश्रये | रसेपु व्यपदिश्यन्ते साइचर्योपचारतः? ( अ० 
हृ० सू० अ० ९ ) महर्षि कणाद ने भी गुण का लक्षण (द्वव्या- 
श्रय्यगुणवान? द्वव्य में रहता दो किन्तु गुणरद्दित हो ऐसा 
ही किया दै। सुश्रुताचाय ने भी गुणों को निगुण ही 
माना है--“निशुंगास्तु शुणाः स्वत? ( सु० सू० अ० ४० ) 
मधुररसगुणा:--( १ ) 'तत्र मधुरों रसः ख्रिग्पः शीतों ग़ुरुश्व! 
(च० सू० अ० २६ ) (२) 'तत्र मधुरो रसः ल्ग्घः शौतो- 
मृदु्गुरुअआः ( अ० सं० सू० अं० १८) मघुर रस जल और 
पृथिवी महाभूतों से बना है अतएवं इसमें जल तत्त्व के 
कारण स्निर्ध भौर शीत तथा एश्रिवी तत्त्व के कारण गुरु 
गुण होते हैं तथा जल के कारण यद्द झदु भी होता है। 

अम्लरसगुणा:--( १) “अम्लो र॒सः लघु:, उष्णश, स्ग्पश्चः 
(च० सू० अ० २६ ) यह जलू और अप्लि महाभूतों से बना 
होने से इसमें जल तत्त्के कारण सिग्ध तथा अपितत्त्व के 
कारण उंष्ण और लघु गुण द्वोते हैं । 

लव॒णरसगुणाः--(१) 'लवणो रो नात्यर्थ गुरु: खिग्ध उष्णइच? 
(च० सू० अ० २६) (२) 'लवणो नातिगुरुस्तीक्ष्गोष्णएच? (अ० सं० 
स्‌० १८ ) ऊवण रस प्रथिवी और अप्नि महाभूरतों से बना 
होने से इसमें एथिवी तत्त्व के कारण गुरु तथा किश्वित्‌ खरिग्ध 
और अमितत्व के कारण उष्ण गुण होते हैं तथा यह जशप्नि 
के कारण तीचण गुण वाला भी द्वोता है। 

कटुरसगुणाः --(१) 'कड़को रसो लघुरुष्णो रूक्षश्न! (रू० सू० 
अ० २६) कटुक रस वायु और अप्ि मद्दाभूतों से बना होने से 
इसमें वायु के कारण रूच्चता भौर लघुता तथा अप़ि के कारण 
उष्णता और तीचणता होती है । तिक्तरसगुणाः-“तिक्तो रसो 
रूक्षः शीतो लघुश्! (च० सू० अ० २६) यह वायु और आकाश 
महाभूतों से निष्पन्न द्वोने से इसमें वायु के कारण रूछता 
जौर शीतता और आकाश के कारण छघुता गुण होते हैं। 
कषायरसग्ुणाः--कषायो रसो रूक्षः शौतो&लघुश्॒ः( च० सू० 
अ० २९ ) इस प्रकार व्यवस्थित करने पर गुणों की दृष्टि से 
रसों के स्िग्ध, रूच्,- शीत, उष्ण, गुरु और छघु ये ६ बर्गे 
हो जाते हैं तथा प्रत्येक वर्ग में तीन-तीन रसों का 
समावेश होता है । ख्िग्षवर्ग में मधुर, अम्ल भौर लवण रस, 
रूक्षवर्ग में कषाय, कु और तिक्त, शौतवर्ग में कपाय, मधुर 
ओर तिक्त, उष्णवग में छवण, अम्ल और कट, गुरुवर्ग में मधुर, 
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कपाय ओर लवण तथा लघुबगं में तिक्त, कु और अम्ल । 
एक वर्ग के तीन रखसों में भी गुण के तारतम्य की दृष्टि से 
उत्तम, मध्यम कौर अबर ये तीन कोटियाँ स्थापित की गई 
हैं--तैक्ष्यात्तपायो रूशक्षाणामुत्तमों मध्यमः कड्ुः। तिक्तोडवरस्त- 
थोष्णानामुष्णत्वा्वण: परः ॥ मध्यो5म्लः कड॒कश्नान्त्यः जिग्धानां 
मधुर: पर:। मध्योडम्लो लवणश्वान्त्यो रसः खेहान्निरुच्यते॥ 
मध्योत्कृष्टावरा: शैत्यात्‌ कषायस्वादुतिक्तकाः | स्वादु्गुरुत्वादधिकः 
कषायाक्लणणो 5वरः । अम्लात्कडठस्ततस्तिक्तो लघुत्वादुत्तमोत्तमः | 
केचिल्वूनामवरमिच्छन्ति लवणं रसम्‌ | गौरवे लाघवे चैव सो5व- 
रस्तूभयोरपि ॥ ( च० सरू० अ० २६ ) 


शर्थात्‌ू-- 
उत्तम मध्यम अवर 
रूस गुणवाले रसों में कषाय कद्दठ॒ तिक्त 
उष्ण 99. 99 लचग अम्ल कु 
स्तिग्घध »9 » मधुर अम्क लवण 
शीत | कपाय मधुर तिक्त 
गुरु 9. छ मधुर कपषाय लवण 
लघु -्9 क तिक्त कद असल मानें गये हैं 


वीयंतो विपाकतश्चाविरुद्धानां रसोपदेशेन ग्रुणोपदेशः, अपवादश्च-- 
शीतं वीर्येण यद्‌ द्व॒व्यं मधुरं रसपाकयोः । तयोरगम्लं यदुष्णन्न 
यद्‌ द्र॒व्यं कडुक॑ तयो: ॥ तेषां रसोपदेशेन निर्देशयों गुणसछूमहः । 
वीयेतोउविपरीतानां पाकतश्रोपदेक्ष्यते । यथा पयो यथा सर्पियंथा 
वा चव्यचित्रकी । एवमादीनि चान्यानि निर्दिशेद्रसतो मिषक्‌। 
जो द्रव्य रस और विपाक दोनों में मधुर होता है वह शीतचीर्य 
होता है। जो द्वव्य रस और विपाक दोनों में अम्ल होता दे 
वह उष्णवीय होता है। जो द्रव्य रस और विपाक दोनों में 
कट होता है, वह भी उष्णवीय होता है। जिन द्वव्यों का 
बीय और विपाक रस से विपरीत न हो अर्थात्‌ रस के समान 
ही हो उन द्वव्यों के गुण-कर्म रसों के जो गरुण-कर्म विस्तार 
से कहे गये हैं उनके अनुसार ही जानने चाहिए। जेसे दुग्ध 
और घी के रस, वीय और विपाक समान ही हैं, अर्थात्‌ 
उनका रस सधुर, विपाक मधुर और वीय शीत है । अथवा 
जेसे चब्य और चित्रक का रस कट्ठ, विपाक कट और वीय॑ 
उष्ण है, ये और इस प्रकार के अन्य द्रव्य जिनके रस, विपाक 
और वीय एक से हों उनके गुण-कर्म रस से ही जानने चाहिए। 
तन्त्रकारों ने भी उनके गुण-कर्म का निर्देश रसोपदेश से यह 
मधुरं है, यह अम्ल है, यह कट्ठ है, एतावन्मात्रा से ही 
किया है किन्तु कुछ द्रव्य उक्त सामान्य नियम के अपवाद 
हैं--मधथुर किन्रिदुष्णं स्थात्‌ कषायं तिक्तमेव च। यथा महत्पन्न- 
मूल यथा5ब्जानूपमामिषम्‌ ॥ लवण सैन्धवं नोष्णमम्लमामलक तथा 
भ्रकांगुरुगुड्चौनां तिक्तानामुष्णमुच्यते ॥ किद्निदम्ल हि संग्राहि 
किब्रिदम्लं मिनत्ति च । यथा कपित्थ॑ संग्राहि भेदि चामलक तथा ॥ 
पिप्पली नागर वृधष्यं कट्ठ चावृष्यमुच्यते। कषायः स्तम्मनः शीतः 
सो5मयायामतोडन्यथा । तस्माद्रसोपदेशेन न सर्व द्व॒व्यमादिशेत्‌ | 
दष तुल्यरसे5प्येत॑ द्वब्ये द्रव्ये युणान्तरम्‌ ॥ ( ० सू० अ० २६ ) 
(विष्पली च॒ लशुनो5पि स्नेहौष्ण्यगौरवैःः ( ० सं० सू० ३७ ) 
क्योंकि कुछ मधुर, कषाय और तिक्त रस छाछे द्वब्य उष्ण 
वीय॑ होते हैं जेसे शहत्पश्लमूछ कषाय और तिक्त होने पर भी 
उष्णवीय है एवं जर में होने वाले तथा अनूपदेश के प्राणियों 


छुश्युतसंहिता 


न्श्ज््ण्ण्णण्स ० >ध ८७०६०४६० ७७१० 


का मांस सधुर होने पर भी उष्णवी्य होता है। सेन्धव लवण 
होने पर भी उष्णचीय नहीं होता है। आँचला अम्ल होने पर 
भी शीतवीय होता है। पिप्पली और लरूहसून कट होने पर 
भी स्िग्ध और गुरु होते हैं। आक, अगुरु और गिलोय तिक्त 
दोने पर भी उष्णवीर्य हैं । कुछ अम्ल द्वव्य ग्राही हैं जेसे कपिश्थ, 
कुछ अम्लब्गब्य भेदक हैं जेसे आँवले, कटुरस अवृष्य है परन्तु 
पिप्पली और सोंठ द्ृष्य हैं। कघायरस स्तम्भक और शीतवीय 
है परन्तु हरीतकी कपाय होने पर सी रुष्णवीय और सेदक 
है तथा बृहत्पत्लमूल कपाय तिक्त होने पर भी उष्ण है। 
किन्तु अष्टाज्नसंग्रहकार ने लिखा है कि जो द्रव्य रस और 
विपाक दोनों में सधुर तथा शीतवीय हों, जो द्वव्य रस और 
विपाक दोनों में अम्छठ तथा उष्णचीय हों और जो द्रव्य रस 
तथा विपाक दोनों में कह और उष्णवीय हों उन द्वब्यों के 
गुण तथा वातादिदोपों का प्रकोपकत्व और प्रशमनत्व प्रायः 
उनके रखों से ( रसों के गुणों के अचुसार ) जानना चाहिए । 
( अ० सं० सू० अ० १७ ) 
रसगुणकमोणि--( २ ) 'तत्र मधुरो रसः शरीरतसात्म्याद्रस- 
रुधिरमासमेदो5स्थिमज्जौजःशुक्रामिवर्धन:, आयुष्यः, पडिन्द्रिय- 
प्रसादनों बलवर्णकरः पित्तविषमारुतप्तः, तृष्णादाहप्रशमनस्त्वच्यः 
केश्यः कण्ठ्यो वल्यः प्रीणनो जीवनस्तपंणो बंदृणः स्थैयंकरः क्षीण- 
क्षतसन्धानकरः, प्राणमुंखकण्ठोष्ठजिह्ाप्रह्मदनो दाहमू्र्छाप्रशमनः 
पट्पदपिपीलिकानामिष्टतमः स्िग्धः: शीतों ग़ुरुश्च | ( च० सू० 
आ० २६ ) (२) तत्र मधुरों रसो रसरक्तमांसमेदो5स्थिमज्जौजः- 
शुक्रस्तन्यवर्धनः, चश्षुष्यः केश्यो वर्ण्यों बलकृत्‌ सन्धानः, शोणित- 
रसप्रसादनो बालवृद्धक्षतक्षीणद्दितः, पट्पदषिप्रीलिकानामिष्टतमः, 
तृष्णानूउर्छादाहप्रशमनः, पडिन्द्रियप्रसादनः कृमिकफकरश्वेतिः 
( सखु० सू० अ० ४२) (३ ) मधुरो रसः | आजन्मसात्मयात्‌ कुरुते 
धातूनां प्रवर् बलम्‌ ॥ वालबृद्धक्षतक्षो णवर्णकेशेन्द्रियौ जसाग्‌ प्रशस्तो 
बंहणः कण्ठ्यः स्तन्यसन्धानक्द गुरुः। आयुष्यो जीवनः ख्िग्पः 
पित्तानिलविषापहः ॥ ( अ० ह० सू० अ० १० ) मधुर रस जन्म 
से द्वी मानव को सात्म्य होने से उसके रस-रक्तादि धातुओं 
तथा ओज का वर्द्धक है अत एवं बल्य, जीवन, आयुष्य एवं 
स्तन्यजनक माना गया है । + 
अम्लरसगुणकर्माणि--“अम्लो रसो भक्त रोचयति, भरप्नि 
दौपयति, देह इंहयति, ऊर्जयति, मनो बोधपति, इन्द्रियाणि 
इढीकरो ति, बल वर्धवति, वातमनुलोमयति, द्वदयं तपंयति, आस्य- 
मात्तावयति, भुक्तमपकर्षपति, क्लेदयत्ति, जरयति, प्रीणयति, 
लघुरुष्ण: स्तिग्पश्च! ( च० सू० अ० २६ ) “अम्लो5नि लनिवहंण:, 
अनुलो मनः, कोछविदाही, रक्तपित्तकृत्‌, उष्णवीये:, शीतस्परः, 
व्यवायीत्यादि! ( अ० सं० सू० अ० १८ ) अम्लरस रुचिवरद्धक, 
अभिद्ीपक, मन को उत्तेजित करने वाला, मूढ वात का 
अन्नुलोमक, हथ, छालास्नावक और तृप्तिकारक है। नागाजुन 
ने ऐसे छृंहणीय, बल्य, वृष्य और जीवनीय लिखा है । चरक 
मत से यद्द श॒ुक्रनाशक माना गया है। 
लवणरसग्रुणकर्माणि--लवणो र॒सः पाचनः क्लेदनों दौपन 
इच्यावनइछेदनो भेदनस्तोक्षटः सरो विक्रासी, अधः (व ) स्ंसी, 
भ्रवकाशकरो वातहंरः स्तम्मवन्धसंघातविधमनः सबवरसप्रत्यनीक- 
भूतः, आस्यमात्तावयति, कफ विष्यन्दय ति, मार्गान्‌ विशोधयति, 
स्वंशरीरावयवान्‌ मृदूकरोति, रोचयत्याहारम्‌, आहारयोगी, 
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उत्तरतन्त्रम्‌ 
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। 
| नियमाजुसार ही होता है, अर्थात्‌ महास्नोत में रसदोष- 


नाले गुरु, खिग्ध उष्णश्च? ( व्व० सू० अ० २६ ) रूवण रस 
दीपन, पाचन, भेदन, रोचन, रक्तकोपक, छेदन, कफ़निः- 
सारक, मूत्रऊ, श॒ुक्रन्न, धातुनाशक, शेथिल्यकारी है । 


दोषकर्म-- ४ 
रसों का श्वारीर दोषों पर कर्म सामान्य-विशेष के 


कट्टरसगुणकर्माणि--'कठ़कों रस वकत्र शोधयति, भर | सन्निपात होने पर रस अपने समान गुण-दोर्षों को बढ़ाते 


दीपयति, भुक्त शोषयति, प्राणमास्नावयति, चश्षुतिरेचयत्ति, स्फुटी- 
बरोतीन्द्रियाणि, अल्सकश्वयथूपचयोदर्दा मिष्यन्द स्तन स्वेद क्लेद - 
मलानुपहन्ति, रोचयत्यशनं, कण्डूत्रिनाशयति, जणानवसादयति, 
क्रिमीन्‌ हिनस्ति, मांसं विलिखति, शोणितसंधातं मिनत्ति, वन्धां- 
दिछनत्ति, मार्गान्‌ विवृणोति, इलेध्माणं शमयति लयघुरुष्णो रूश्नश्नः 
( च० सू० अ० २६ ) इस्र प्रकार कटुक रस इन्द्रियोत्तेजक, 
संज्ञास्थापक, सुखशोधक, दीपन, पाचन, रोचक, ग्राही, 
हद पोत्तेजक, कफनाशक, अवृष्य, स्तनन्‍्यशोधक, 'धातुनाशक, 
कर्षक, लेखक और विषज्न है। सुश्रुताचाय ने इसे दुग्ध, शुक्र 
भौर मेड ( चर्बी ) का नाशक भी लिखा है। अष्टाइ्संग्रहकार 
ने इसे खेह, कफ और अज्नञ का शोषक लिखा दे । 

तिक्तरसगुणकर्माणि--तिक्तो रप्त: स्वयमरो चिष्णुरप्यरोच्नः, 
विषन्न ऋृमिन्नों मूर्च्छाइाइकण्डूकुछतृष्णाप्रशमन१, . त्वदमांसयो: 
स्थिरीकरणों ज्वरप्तो, दीपनः पाचनः स्तन्यशोधनों लेखनः, क्लेद- 
मेदोतस्तामज्जलसी कापूयस्वेदमूत्र पुरी पपित्तरक्रेष्मोपशोपणो... रूश्वः 
शीतो लघुश्र! ( च० सू० अ० २६ 9) यह रस रोचक, दीपन, 
पाचन है तथा तृष्णानाशक और पुरीष का शोषक दे एवं 
फफप्त, अबृष्य व लेखन है तथा क्लेद, मेद, वसा, मज्जा, 
लसीका, पूथ और विष का नाशक है एवं स्वेद, कण्डू, कुछ, 
ज्वर और दाह को भी नष्ट करता है। 


कपायरसगुणकर्मा णि--'कपायो रसः संशमनः, संग्राही, 
सन्धानकरः, पीडनो रोपणः शोषण: स्तम्भनः इलेष्मरक्तपित्तप्रश- 
मनः शरीरक्लेदस्योपयोक्ता, रूक्ष), शीतो युरुश्व! (च० सू० अ० २६) 
कषायो वलासं सपित्तं सरक्त निहन्त्याशु वध्नाति वर्चो5तिरूक्षः । 
गुरुसत्वक्सवणत्वक्ृत्‌ क्लेदशोपी हिमः प्रीणनो रोपणो लेखनश्व ॥ 
(भर० सं० सू० अ० १८ ) कषायरस स्तम्भक, सन्धानीय, 
कफन्न, शोषक, ग्राही, रोपण, सर्णीकरण तथा मूत्रसंग्राही 


'है। भब इन रखों का धातुओं, मर तथा दोषों पर जो कर्म 


था प्रभाव होता है उसे संक्षेप में लिखते हैं-- 
धातु कर्म 

रस ५. धातु कम 
(१) मघुर--स्वधातुवधन, बल्य, जीवन, आयुष्य, स्तन्यवर्धन। 
(२) भरर्--ब्ंहण, बल्य किन्तु श॒क्रनाशन । 
(३) छवण--धातुनाशन, दौबंल्यकर, अवृष्य, शेथिक्यकर । 
(४) कहु--धातुनाशन, लेखन, अवृष्य । 
(५) तिक्त--धातुनाशन, अवृष्य, मेदो-वसा-मज्ता -लसी का शो पक 
(६) कषाय--स्वधातुशो षण, लेखन । 


मल कमे 
रस मल कम 
(१) मधुराम्कछलूवण सृष्टविण्मूत्रमारुत 
(२) कद्वतिक्तकषाय बद्धविण्मूनत्नमारुत 


तिक्तः कद्डः कषायश्व रूक्षा वद्धमलास्तथा। पटवम्लम्रधुराः 
खिग्घाः स॒श्विण्मूतमारुता: ॥ ( अ० ह० सू० अ० ३० ) 
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हैं तथा विपरीत गुण-दोषों को शान्त करते हैं--रसदोषस ल्नि- 
पाते त॒ ये रसा यै्दोषेः समानयुणाः समानगुणभूयिष्ठा वा भवन्ति 
दे तानमिवर्धयन्ति, विपरीतगयुणा विपरीतगुणभूथिष्ठा वा दमयन्त्य- 
भ्यस्यमानाः? ( च० विं० अ० १) ( २) “त एते रसाः स्वयोनि- 
वर्धना अन्ययोनिप्रशमनाश्र! (सु०. सू० अ० ४२) (३) 
'स्पयोनेरागमाद्‌ विवृद्धिदोषधातुमलानां क्षयः प्रतिपक्षस्यागमातः? 
( २० चे० सू० ) 

मधुर रस--यह जल और पृथ्वी महाभूतों से निष्पन्न दै 
तथा कफ दोष भी प्रथिवी और जल से निष्पन्न है अतः 
कारण की दृष्टि से दोनों समान हैं तथा दोनों में माघुय॑, 
स्नेह, भौरव, शेत्य, मादंव और पेच्छिल्य गुण भी समान 
हैं अतः मधुर रस कफवर्दक है तथा इन्हीं गुणों के कारण 
बात और पित्त का शमन करता है। “माधुयुस्नेदगौरवरीत्य- 
पैचिछल्यगुणलक्षणः इलेष्मा तस्य समानयोनिमंधुरोी रसः सोघ्स्य 
माधुर्यान्‍्माधुय वर्धयति, स्नेद्यात्‌ स्नेह, गौरवाद्वौरवं, दीत्याच्दैत्यं, 
पैचिछल्यात्पैच्छिल्यमिति? ( सु० सू० अ० ४२ ) (२ ) “माघुय॑- 
स्नेदगौरवपेच्छिल्यमाद॑वशेत्ये: इलेष्माणं वर्धयति मधुरः ( र० 
बे० ३ सू० अ० ६२) अम्लरस-- यह पएथिवी और अप्लि महाभरूतों 
से निष्पन्न है तथा स््रिग्ध, गुरु, तीदण एवं उष्ण गुणों से 
युक्त है। पित्त दोष भी अभिभूत की प्रधानता वाला है 
एवं तीदण और उष्ण गुणों वाला है अतः दोनों समानगुण« 
धर्मी होने से पित्त को इसी प्रकार अम्ल रस में स्रिग्थ और 
गुरुगुण होने से कफ को भी कुपित करता है किन्तु वात 
दोष रूक्ष, लघु एवं शीत द्वोने के कारण विपरीत गुण वाला है 
अतः यह वात का शमन करता है--'पित्त #रशविदादित्वादु- 
ध्णत्वात्तीश्णत्वाच्च विदाइयति कोपयति चाम्लः (२० बें० सू०६८) 
'कौरयति क्लेदयति चैनमम्लः, औष्ण्यात्तैशवण्यात्‌ गौरवात्‌ स्नेहाच्चः 
(२० वे सू० ६७ ) | लवणरस--यह जल और अभि महाभूतों 
से निष्पन्न हे तथा स्रिग्थ, उष्ण एवं गुरु गुणों से युक्त दे अतः 
अम्ल रस के समान यह भी कफप्रकोपक, पित्तप्रकोपक तथा 
चातशामक है--'विष्यन्दयति चैनं लवण: (र० बे० सू० ६६)। 
कटरस--यह वायु और अप्नि महाभूतों से निष्पन्न है तथा 
रूक्ष, उष्ण एवं लघु गुणों से युक्त है तथा इसमें तीदण और 
विशद्‌ गुण भी है ! पित्त के गुणों से समानता होने से यह 
पित्त का वर्धक है तथा कफ के गुणों से विपरीत होने से 
कफ का शामक एवं रूक्त, लूघु एवं कट॒त्व गुणों के कारण 
वायु के समान-गुण-भूयिष्ठ होने से वातवर्धक दै--'भौष्ण्या- 
तैध्ण्यरौक्यलाघववैशधगुणलक्षणं पित्त, तस्य समानयोनिः 
कड॒को रसः, सो5स्य औष्ण्यादौष्ण्यं वर्धयति, तैरण्यात्तैरृण्यं, 
सैच्याद्रौधष्य॑, लाघवाल्माघवं, वैशयाद वैशबमितिः ( सु० सू० अ० 
४२ ) तिक्तरस--यद्द वायु और एथिवी महदाभूतों से निष्पन्न दै 
तथा रूच्च, शीत और छघु गुणों से युक्त है एवं रु तथा 
विशद्‌ गुण भी इसमें है। इन गुणों से वायु के समान गुण 
होने से यह वायु को बढ़ाता है--शैत्य रौ दयवे शबलाषवमाद - 
जैरेनं कोपयति तिक्तः ५ र० चे० सू्‌० ७१ ) यह रस पित्त सथा 
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00० 
कफ के गुर्णों से विपरीत होने से पित्त तथा कफ को शान्त 
करता है। कपषायरस--यह वायु और पथिवी महाभ्तों से 
निष्पन्न है और रूक्त, शीत तथा लघु ग़ुर्णों से युक्त है तथा 
विशद्‌ और विष्टम्भी गण भी इसमें होते हैं। इन गुणों से 
वायु के समान-गरुणभूयिष्ठ होने के कारण यह चातवद्धक 
है। पित्त के विपरीत-गुणभूयिष्ठ होने से यह पित्तशामक 
है तथा ऐसे ही कफ के विपरीत गुण भूयिष्ठ होने 'ले उसका 
भी शमन करता दै--तत्र शैत्यरौक्ष्यलाघववैशबवैष्म्भ्यगुणलक्षणो 
वायुस्तस्य समानयो नि: कपायो रसः, सो<स्य शैत्याच्छेत्यं वर्धयति, 
रौध्ष्यादौक्षयं, लाघवाल्लाघवं, वेशचाद वैशद्ं, वेश्म्भ्याद्‌ वैष्टम्भ्यमिति! 
( स॒ु० सू० अ० ४२ ) इस प्रकार वातशामक रस मधुर, 
अम्ल और लवण हैं। पित्तशामक रस कषाय, तिक्त. और 
सधुर हैं। कफशामक रस कट्ठ, तिक्त और कपाय हैं । 
स्वाद्म्ललवणा वायुं कषायस्वादुतिक्तकाः: । जयैन्ति पित्त इलेष्माणं 
कषायकद्धतिक्तकाः ॥ ( च० सू० अ० १ ) तत्राद्या मारुतं प्लन्ति 
श्रयस्तिक्तादय/ कफम । कषायतिक्तमधुराः पित्तमन्ये तु कुबते ॥ 
(अ० सं० सू० अ० १2 वातकोपक रस कट, तिक्त और 
कषाय हैं। पित्तकोपक रस कहं, अमग्ठ ओर लवण हैं। 
कफकोपक रप्त मधुर, अम्ठ और लवण हैं--कट्वम्ललवणाः 
पित्त स्वादमम्ललवणाः कफम । कठ्धतिक्तकषायाश्र कोपयन्ति 
समीरणम्‌ ॥ ( च० सू० अ० १ ) अन्यच्च--तत्र दोषमेकैक त्रय- 
ख्रयो रसा जनयन्ति, त्रयल्रयश्नो पशमयन्ति, तथथा--कद्धतिक्त- 
कषाया वातं जनयन्ति, मधुराम्ललवणास्त्वेनं शमयन्ति । कट्‌बम्ल- 
लवणाः पित्त जनयन्ति, मधुर तिक्तकपायास्त्वेने शमयन्ति । 
अछुगाम्ललवणा: इलेष्माणं जनयन्ति, कद्धतिक्तकषायास्त्वेन॑ शम- 
यन्ति! ( च० वि० अ०”१ ) 

अपवाद--( $ ) प्रायः मधुर रस यद्यपि कफवर्धंक है 
किन्तु शहद, मिश्री, जाड्नल सांस, घुराना चावल, यव, गेहूँ 
और मुद्ध कफ नहीं बढ़ाते--“तत्र प्रायो मधुर इल्तेष्मलमन्यत्र 
पुराणशालियवगोधूममुद्रमघुशकेराजाज्नललमांसात!? (२) अस्लरख 
पित्तवद्धक है किन्तु अनार और आमलक नहीं--(प्रायोउम्लं 
पित्तलमन्यश्र दाडिमामलकातः (३) लवणरस पित्तवर्धक 
तथा नेत्र के लिये हानिकारक है किन्तु सेन्धव को छोड़कर | 
धप्रायो लवणं पित्तलमचश्ुष्यमन्यत्र सैन्धवात्‌र (४७) कटुरस 
दातवर्धक तथा शुक्रनाशक है किन्तु श॒ुण्ठी, पिप्पछी और 
रसोन इसके अपवाद हैं--'प्रायस्तिक्तकठ्धक॑ वातलमवृष्यक्ञान्य- 
श्राम्ृतापटोली नागरपिप्पलीलशनात”र (५ ) तिक्तरस वात- 
वर्धक और शुक्रनाशक दे किन्तु वेन्नाग्न, गुद्दची और 
पटोलपत्र को छोड़कर । ( ६ ) कषायरस शीत और स्तस्भन 
है किन्तु हरीतकी इसके विपरीत है--'कषाय॑ .शीतं स्तम्भन- 
ख्ान्यत्र इरीतक्या? (अ० सं०् सू० अ० १८) ५ 

इस प्रकार हमने रस शब्द के विमश में रस की व्याख्या, 
रस शब्द से यहाँ ग्राह्म अर्थ तथा उश्चके भेद, रसके लक्षण 
आदि अनेक रसविषयक उपयोगी विषयों का वर्णन कर 
दिया है जिससे इस विशानयुग के जिज्ञासु पाठक की ज्ञान- 
पिपासा की किख़ित्‌ ठृप्ति हों सके। यह अध्याय रसमेद- 
विकल्पना-विषयक दै अर्थात्‌ रसभेद क॑ सूचम विचार 
अंशांश-कढ्पना को रसमेद-विकरप कहते हैं। चिकित्सा तथा 
स्वस्थबृत्त में रसों का प्रयोग दोषों के अमुसार द्वोता दै क्‍यों 
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कि दोपसाम्य ही आयुर्वेद का रद्य या आरोग्यता है 
( रोगस्तु दोषबैपम्यं दोषसाम्यमरोगता ) 


दोषाणां पद्नदंशाधा प्रसरोडमिहितिस्तु यः | 
त्रिषष्टया रसभेदानां तत्मयोजनमुच्यते ॥ ३॥ 
रसमेदकथने, प्रयोजनम्‌-पूर्व में सुश्रुत के घणप्रश्नाध्याय 

प्रकरण में दोषों का पन्द्रह प्रकार का जो प्रस्तर कहा गया 

» अर्थात्‌ पद्मदुश शब्द उपलक्षण मात्र होने से इसका 
तात्पय तिरसठ भ्रकार के दोष दोते हैं, और उन दोषों के 
तिरसठ भेद होने से उनके .उपयोग के छिये रसों के भी 
त्रिषष्टि (६३) भेद सान लिये गये हैं ॥ ३ ॥ 


विमशः--अंशांश-करुपना से दोषों के ६३ मेद किये गये 
हैं जो धातु और मर्लों के संयोग से असंख्य हो जाते हैं-- 
“मिश्रा धातुमलैदोपा यान्त्यसंख्येयतां पुनःः ( सु० उ० अ० ६६ ) 
उसी प्रकार रसों के भी ६३ भेद किये गये हैं जो रस, 
अन्ुरस आदि की कदपना से असंख्य हो जाते हैं--“त्रिषष्टिः 
स्यात्त्ससंड्येया रसानुरसकल्पनातः! (० सू० अ० २६ )। 
इस प्रकार रस-भेद॒विकल्प दोषभेद-विकल्प के बिद्कुछ 
समानान्‍्तर है और इसका प्रयोजन यही है कि जिस प्रकार 
की स्थिति दोष की रहे और दोष का जो प्रकार विद्यमान 
रहे वहां रस के उसी प्रकार का प्रयोग किया जाय जेसा 
कि सुश्रुताचार्य ने कद्दा है-एपा त्रिषष्टिव्याख्याता रसानां 
रसचिन्तकेः । दोषमेदत्रिपष्टयान्तु प्रयोक्तव्या विचक्षणेः॥ इस 
दोषभेद-विकल्पना से रोग का ठीक ज्ञान कर रसभेद- 
विकर्पना के आधार से रोग की चिकित्सा करनी चाहिए-- 
तस्मात्पसह् संयम्य दोषमेदविकल्पने: । रोगं विदित्वोपचरेद्रसभेदे- 
य॑थेरितेः॥ ( सु० उ० अ० ६६ ) जेसा कि आचार्य वाग्भट 
ने भी कहा है कि सभी रसों का प्रयोग दोष और औषध 
के अनुसार करना चाहिये। जेंसे केवल वायु में अग्ल, 
पित्तयुक्त वात में अम्ल-तिक्त तथा कफयुक्त वात में अम्ल-कटु 
रस का भ्रयोग करें । इसी भ्रकार विरेचन औषध एकरस की 
अहय होती दे अतः उस में दो तीन रसों को मिला कर 
प्रयोग किया जाता द्वै-दोषभेषजवशादुपयोज्याः | ( क्ष० 
हू० सू० अ० १० ) दोषवशाद्धेपजवशाद्वा स्वंडपि रसा उपयोज्या 
भऔपयोगिका भवन्ति । दोषवशाद्थथा--केवलवायावम्लः, पित्तयुक्ते 
अम्लतिक्तौ, इलेष्मयुक्ते भम्लकठुकावित्यादि | भेषजवशादथा-- 
तिरेचनौषधमेकरसमहृद्य॑ द्वित्रिससादि कायम । ( हे० ) चरका- 
चारयं-ने भी दोष, औषध तथा रोगों के अनुसार कहीं 
एकरस और कहीं संयुक्त रसों का प्रयोग करना छिखा है-- 
कचिदेको रसः कब्प्यः संयुक्ताश्ष रसाः कचित्‌। दोषौषधादीन्‌ 
सब्निन्य. मिषजा सिद्धिमिच्छता ॥ द्र॒ग्याणि हि द्विरसादीनि 
संयुक्तांश्व रसान्‌ बुधाः । रसानेकैकशो वा5पि कव्पयन्ति गदानु 
प्रति ॥ ( च० सू० अ० २६ ) 

अविद्ग्धा विद्ग्धाश्व॒ भियन्ते ते त्रिषष्टिधा । 
रसभेदत्रिषष्टिन्तु वीक्ष्य वीक््यावचारयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

कीदृशा रसालिषष्टिमेदानू यान्ति--अविद्ग्ध , अर्थात्‌ 
अंसंयुक्त या एकाकी रस और विद॒ग्ध अर्थात्‌ संयोग से 
समवाय से मिले हुए रस तिरसठ प्रकार के भेद को प्राप्त 


धश्यायः ६२ |] 
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कम्न्कम्यककम्य- 


होते हैं । दोषों के मेदों का अवछोकन या विचार करके रसों 
के इन तिरसठ भेदों का प्रयोग करना चाहिए ॥ ४ ॥ 
विमर्शः--अविदग्धा अन्येन असंयुक्ता एकाकिन शत्यथः । 

धातूनामनेकार्थकत्वेन।त्र विदग्धशब्दस्प संयुक्तार्थकत्वात्‌ । विदग्धाः 
संयुक्ताः, संयोगतः समवायतश्च संयुक्ता रसान्तरसंयोगाद्धिबन्ते, 
एकैकेन सद्दाजुगमनाद्धेंद॑ यान्ति | वीक्ष्य वीक्ष्य--दोषमभेद विकर्पे 
वश्ष्यमाणं त॑ त॑ दोषमेदं पौनःपुन्येन विश्ृश्य, रसमेदत्रिषष्टि ८ 
त्रिषष्टिधा - सिन्‍ने तं त॑ रसम्‌ । अवचारयेत्‌ 5 प्रयोजयेदित्यथ्थः । 
यह रसों का भेद द्ृव्य, देश एवं कार के भ्रभाव से होता 
है। दृव्य के पाथ्चणोत्तिक संघटन की विविधता के अनुसार 
उस में तदछुसार रस का री निष्पादन द्वोता है। देशमेद 
से एक ही द्वव्य में. अनेक रस उत्पन्न होते हैं। जेसे अन्य 
प्रदेशों की अपेक्षा हिमालय प्रदेश में द्वाक्षा और दाड़िम 
मधुर होते हैं। कालभेद से भी रससेदों की उत्पत्ति होती है 
जैसे आर्रफल वालावस्था में कषाय, तरुणावस्था में जग्ू 
एवं प्रौढावस्था में सघुर होता है। इसी प्रकार हेमन्त में 
ओौषधिंयां मधुर और वर्षा में अग्छ हो जाती हैं--'मेद- 
इचैषां त्रिपष्टिजिधविकल्पों द्वव्यदेशकालप्रभावादू भवत्ति? ( च॒० 
सू० आ० २६ ) ०५"तत्न द्वव्यप्रभावाथथा--सोमगुणातिरेकान्मधुर- 
श्त्यादि । देशप्रभावाथथा-द्विमवति द्वाक्षादाडिमादीनि मधु« 
राणि भवन्ति, भन्यत्राम्लानीत्यादि । कालप्रभावाथ्था--वालाम्रं 
सकपायं, तरुणमस्लं, पकक्‍वे मधुरं तथा हेमन्ते ओपध्यो मधुरा, 
वर्षास्वम्ला शत्यादि । अश्लिसंयोगादयों ये5न्ये रसद्देतवस्तेडपि काले 
द्रब्ये वाउन्तर्मावनीया: ? ( च० दृ० ) असंयुक्त तथा संयुक्त 
प्रकार से रसों के तिरसठ भेद होते हैं उन में सघुरादि ६ रसों 
के परस्पर दो-दो, तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच और 
६ के संसर्ग से ५७ भेद्‌ तथा असंयुक्त स्वरूप में ६, इस 
प्रकार तिरसठ सेद होते हैं-- 

द्विक रससंयोग से १५ 

त्रिक रससंयोग से २० 

चतुष्क रससंयोग से १५ 

पश्च रससंयोग से ६ 

छु रसों के संयोग से १ 

असंयुक्तरसों के योग से ६ 


६३ कुछ 
इन का बिस्तृत्त वर्णन सोदाहरण नीचे दिया जाता है-- 
पतन्नदश ६कप्रकार।:--- 

संध्या रस उदाहरण 
१ सधुराग्ड--बदर, कपफ्स्थिफक। 
२ मधुर ऊवण--उद्ट्रीदुग्ध, सेड़ का साँस | 
४ सधुर कठुक--कुत्ते, श्ुगाल आदि का मांस । 
४ सघुर तिक्त--गन्धाविरोजा, राल आदि । 
५ मधुर कपाय--तिलतेल, घामनफल | 
६ अउछ ऊवण--ऊषक ( जारस्त्तिका ) | 
७ अम्ल कटु--झुक्र ( शुक्त )। 
«८ अम्ल तिक्त--सुरा 
९ असल कपाय--ह स्तिनीदृधि, शुकमांस । 
१० रूवण कठ--गोमूत्न, सज्जीखार । 
११ लवण तिक्त--रांगा, सीसा | 
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१२ छवण कपाय--संमुद्गषफेन । 

१३ कट तिक्त--कपूर, जायफल | 

१४ कट कपाय--भनज्लातक, हरताल। 

१५ तिक्त कषाय--हस्तिनीघृत । 
रप्तत्रितये विशतिमभेदाः-- 

१६ मधुराग्ल छऊबवण--हस्तिमांस । 

१७ मसधघुराम्ठकटुक--शल्यकमांस । 

१4 मधघुरास्लतिक्त--गोधूमसुरा । 

१९ मधुराग्लकपाय--मस्तु, तक्र । 

२० मधुर रूचवण कट्ठ--जंगली कबूतर-मांस | 

२१ मधुर लवण तिक्त--घोंघा का मांस | 

२२ मधुर लवण कपाय--ग़ुड़्संयुक्त कमलकंद्‌ । 

२३ मधुर कदुतिक्त--केतकीफल, सूखा धनिया | 

२४ सघुर कटटुकपाय--गोधामांस, एरण्ड तेल । 

२५ सधुर तिक्तकपाय--प्रुइ्डची, वानरमांस, तुवरक तेल । 

२६ अम्ल लवण कट्ठु-रौप्य, शिलाजतु । 

२७ अउल, लवण, तिक्त--हृस्तिमृत्र । 

२८ अम्ल लवण कषाय--सांभर लवण से युक्त हस्तिनीदधि । 

२५९ भ्म्ल कटठतिक्त--मरिचयुक्त सुरा। 

३० अम्ल कठुकषाय--अम्लवेतस । 

३१ अस्लतिक्तकपाय--शुष्क मांसयुक्त सुरा। 

३२ लवण कदतिक्त--मभेड़ का मूत्र । 

इ३े लवण कटुकषाय--सांभर लवण युक्त भल्लात॒क | 

४४ लवण तिक्तकषाय--समुद्गफेन 

३५ कदुतिक्त कषाय--देवदारु ते, कृष्ण अगुरु। 
चतुष्करससंयोगेन पन्चनदश रसभेदाः-- 

३६ मधुराम्छठ लवणकटठ-गो मूत्र युक्त शिलाजतु । 

३७ मसधुराम्ललवणतिक्त-गोमूत्र तथा एक ख़ुर वाले पशु 
( घोड़ी ) का दुग्ध । 

३८ सधुराम्छछवणकपाय--लैन्धवयुक्त तक्र । 

३९ सधघुराग्लकदुतिक्त--लद्दसुन युक्त सुरा । 

४० सधुरास्लकटुकषाय--कांजीयुक्त- प्रण्डतेंड, .खदिरियुक्त 
शिलाजतु । 

४१ मधुराग्लतिक्तकषाय--तुरअवीन मिला गूलंर का फल । 

४२ मधुर लवण तिक्तकटु-बैंगन का फल । 

४३ मधुर लवण कटुकषाय-गोमूत्रयुक्त तिलतेल। 

४४ मधुर कट्ठ तिक्तकपाय--तिल-गुग्गुल्ु । 

४५ मधुर छवण तिक्तकषाय--समुद्रफेन, शकरा, चित्रकयुक्त 
बदरादि | 

४६ अम्ल लवण कटुतिक्त--सोंचऊमिश्नित हस्तिनीदुधि- 
जन्य सुरा। | 

४७ अस्छछवण कडुकषाय--स्लोंचछ मिला हुआ हस्तिनीदृधि । 

४८ भम्लकवण तिक्तकपाय--रेहनमक मिश्रित शुकंर्मास । 

४९ अम्लकटुतिक्रकषाय--बाल मूक, हस्तिनी-दुधि । 

५० लवण कद्ठ तिक्तकषाय--सांभर छवण मिश्चित कन्या 
बिएवफल | 
पत्चरससंयोगेन पड्‌ भेद:--- 

७५१ मघुराम्ल ऊवण कद॒तिक्त--कच्चे करोंदे के साथ मिश्रित 
भर्जित बेंगन । 


४७६ संभ्र 
५२ मधघुराम्ल लवण तिक्तकषाय--भौद्धिद ऊवण युक्त तक्र। 
परे मधुराम्ठ लवण कट्कषाय--त्रिकद॒ और यवज्ञार से 
युक्त तक्र । 
५४ सधुरासलकद्धतिक्तकषाय--हरीतकी, आमलकी । 
५५ सघुर लवण कदतिक्तकषाय--लहसुन ( रसोन )। 
५६ अम्ल लवण कद्दतिक्तकपाय--भज्ञातक तथा रौष्यशिला- 
जतु मिश्रित नीस । 
पड़ससंयोगेनेको भेद:ः- 
५७ मघुराम्ल लवण कटठ्ठतिक्तकषाय--कृष्णह रिण-मांस । 
एकैकरसभेदेन पड़भेदाः-- 
५८ सघुर--सन्तानिका ( मलाई », गोदुग्ध, दवा । 
७५९ अम्ल--कब्डा करोंदा । 
६० लवण--सेन्धदादिक । 
६१ कठु-पिप्पलछी, चब्य, चित्रक । 
६२ तिक्त--पपंट, किराततिक्त, निम्ब, करेला, पटोल, गिकोय। 
६३ कषाय--पश्म, रोध्, न्‍्यग्रोधाछुर । 
एकेकेनाजुगमनं भागशो यदुदीरितम्‌ | 
दोषाणां, तत्र मतिमांस्तिषष्टि तु प्रयोजयेत्‌ । ५ ॥ 
दोषानुसारेण त्रिषष्टिरसोपयोग:ः--अंशांश-कढ्पना की विधि 
से रसों का एक-एक के साथ अन्ुगमन ८ संयोग ) होने 
से उन रसों के तिरसठ भेद कहे गये हैं अतएव बुद्धिमान 
वैथ रसों की इस त्रिषष्टिकल्पना को दोषमेदों के साथ प्रयुक्त 
करे । भ्र्थात्‌ जिस स्थान पर जितनी संख्या में दोष प्रकुपित 
हों उस स्थान पर उन दोषों को शान्त करने वाले उतने 
ही संयुक्त रसों का प्रयोग करना चाहिये॥ ५॥ 
यथाक्रमग्रवृत्तानां द्विकेषु मघुरो रसः | 
पद्नानुक्रमते योगानम्लश्वतुर एव च ॥ ६॥ 
त्रींश्वानुगच्छति रसो लवणः कट्ठको दृयम्‌ | 
तिक्तः कषायमन्त्रेति ते द्विका दश पच्वम च || ७॥ 
यद्यथा--मधुराम्ल: १, मधुरलबण: २, सधुरक- 


डुकः ३, मधुरतिक्तः 2, मधुरकषायः ४, एते पत्चानु-' 


क्रान्ता मधुरेण | अम्ललवणः १, अम्लकटुकः २, अमु- 

तिक्त: ३, अम्लकषायः 9, एते चत्वारो७नुक्रान्ता 

अम्लेन | लवणकटुकः १, लवणतिक्तः २, लवणकषायः 

३, एते त्रयो5नुक्रान्ता लवणेन। कद्वुतिक्तः १, कडु- 

कषाय: २, द्वावेतावनुक्रान्तोी कट्ुुकेन | तिक्तकषायः १, 

एक एवालुक्रान्तस्तिक्तेन| एबमेते पद्चद्श द्विकसंयोगा- 

व्याख्याताः ॥ 5 ॥ | 

दिरससंयोगेन पत्नदशमेदाः--यथाक्रम अर्थाक मधघुरादि 

क्रम से प्रयृस ( संयुक्त ) हुये रसों में सर्वप्रथम मधुररस 
पाँच रसों के साथ संयुक्त होता है, अम्लरसख चार रखों के 
साथ, छबण रस तीन रसों के साथ, कट्ठक रस ढ्ो रसों के 
साथ और तिक्त रस केवछ एक कपाय रस के साथ मिलता 
है। इस प्रकार दो-दो रसों के संयोग होने से पन्द्रह् श्रकार 
बनते हैं। जैसे (१) मछुराग्छ, (२) मधुरख्वण, (४) मधुर 
कटुक, (9) मधुरतिक्त और (७) मधुरकपाय। एस प्रकार यद्द 
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सधुर रस अम्लादि पाँच रसों के साथ मिलने से पाँच संयोग 
बनाता है। वेसे ही (१) अरछलवण, (२) अस्ककटुक (३) 
अम्लतिक्त और ( ४) अम्लकषाय यह अम्लरस छवणादि 
चार रसों के साथ मिलने से चार संयोग बनाता है। इसी 
प्रकार (१) छवणकटुक, (२) रूवणतिक्त और (३) लवण 
कषाय यह लवण रस कट्ठका|दे ज़ीन रसों के साथ मिलने 
से त्रिकसंयोग बनाता है। (१) कद्दुतिक्त और (२) कंटुकपाय। 
यह कट्द रस तिक्त और कषाय रस के साथ मिलने से द्विकयोग 
बनाता है। अब केवर एक ही तिक्त रस कपाय के साथ 
मिलने से एक योग बनता है। इस प्रकार ये दो-दो रखो 
के संयोग पन्द्रद् हुए हैं ॥ ६-८ ॥ 
त्रिकान्‌ वक्ष्या मः-- 
आदौ प्रयुज्यमानस्तु मधुरों दश गच्छ॒ति | 
षडम्लो लवणस्तस्मादछमेक॑ तथा कट्ठः ॥ ६ ॥ 
तद्था--मधुराम्ुलबणः १, सधुरामुकटुकः २, मघु" 
राम्ुतिक्तः ३, मधुरामुकषायः 8, मधुरलवणकट्ठकः ५, 
मधुरलवणतिक्त: ६, मधुरलवणकषायः ७, मधुर- 
कटुकतिक्त: ८, मधुरकट्ुुकषाय: ६, मधुरतिक्तकषायः १०, 
एवमेषां दशानां त्रिकसंयोगानामादौ मधुरः प्रयुव्यते | 
अपम्लुलबणकटद्ठकः १, अप्लुलबणतिक्तः २; भमुल- 
बणकषायः ३े, अप्ठुकद्धतिक्तः 9, अम्लुकडुकषायः ४, 
अमुतिक्तकषाय: $, एबमेषां षण्णामादाबम्ुः अयु- 
ज्यते | लवणकदठुतिक्त: १, लबणकद्ुकषायः २; लव- 
णतिक्तकषायः ३, एबमेषां त्रयाणामादो लवणः प्रयु* 
ज्यते | कद्वतिक्तकषायः १, एवमेकस्यादौ कट्ुकः प्रयु- 
ज्यते | एबमेते त्रिकसंयोगा विंशतिव्यांख्याताः ॥१०॥ 
तरिरसयोगेन विंशतिप्रकाराः- मधुर रस को सव-प्रथम रख 
कर उसके साथ अन्य दो-दो रस मिलाने से दस भेद होते 
हैं तथा अम्ल रस को सर्व प्रथम रखकर डसके साथ भन्य 
दो-दो रस मिलाने से ६ भेद द्वोते हैं। इसी प्रकार लवण 
रस को स्व श्रथम;रख कर उसके साथ अन्य दो-दो रस 
मिलाने से तीन भेद होतेहैं। उसी प्रकार[कटु रस को स्व प्रथम 
रख कर उसके साथ तिक्त और कषाय ये दो रस मिलाने से 
एक भेद यनता दहै। हस प्रकार तीन-तीन रसों के संयुक्त 
होने से बीस प्रकार बनते हैं। जेले (१) मधुराम्लछवण, 
(२) मधुराम्लकटुक, (३) मधुराग्लतिक्त, (४) मधुराग्लकषाय 
(७) मधुरछवणकटुक, (६) मधुरल्वणतिक्त, (७) मधुरलवण 
कपाय, (८) मधुरकटुकतिक्त, (५) मधुरकटुककषाय, और 
(१०) सधुरतिक्तकषाय । इस श्रकार त्रिकरर्सो के योग 
बने हुए इन दस भेदों में मधुर रस इन सर्बों में प्रथम प्रयुक्त 
द्ोता है। अम्लरस से ६ भेद--(१) अम्ललबणकटक, (२) 
अस्छलवणतिर्त, (३) अम्छछदणकषाय, (४) अग्लकद्ठतिक्त, 
(७) अम्लकटुकपाय और (६) अम्लतिक्तकषाय, इस तरह 
इन ६ प्रकारों में प्रथम अग्छ शब्द का प्रयोग होता है । छवण . 
रस से ३ भेद-- (3) रवणकदठतिक, (२) छवणकटुकपाय 
(३) लवणतिक्षक्षषाय, इस तरछ तीन भेदों में प्रथम लवण 
छडदु प्रयुक्त छोता दै। कडरस से १ दी भेद--(१) कह तिक्त 
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अमन 
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और कपषाय, इस तरह इस एक भेद्‌ में प्रथम कट्ट शब्द 
प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार इन तीन-तीन रसों के संयोग से 
बने हुए बीस भेदों का वर्णन हो गया दै ॥ ९-१० ॥ 
चतुष्कान्‌ वक्ष्याम:-- 
चतुष्करससंयोगान्मंधुरो दश गच्छति | 
चतुरो5म्लो5नुगच्छेच्च लवणस्त्वेक॑मेव तु ॥ ११॥ 
मधुराम्ललवणकट्ुकः १, सधुराम्ललवणतिक्तः २. 
मधुराम्लुलबंणकषायः ३, मधुराम्जुकठ्ुकतिक्त: 9, मधघु- 
राप्ुकटुकषायः ४, सघुराम्रुतिक्तकषाय: ६, मधुरलवण- 
कटुकतिक्त: ७, मधुरलवणकटुकषायः ८, मधुरलवण- 
तिक्तकषाय: ६, मधुरकद्धतिक्तकषायः १०, एवमेषां 
दशानामादो मधुरः श्रयुज्यते | अमुलबणकद्धुतिक्त: १, 
अम्नुलवणकटुकषाय: २, अम्लुलबणतिक्तकषाय: ३ 
अमुकदुतिक्तकषायः 9, एबमेषां चतुणोमादावम्नुः प्रयु- 
ब्यते | लबणकदटुतिक्तकषायः १, एवमेकस्यादी लवणः 
प्रयुज्यते, एबमेते चतुष्करससंयोगाः पद्नदश कीर्तिता:॥ 
चतुष्कर ससंयोगेन पतन्नदशप्रकाराः:--चार रसों के संयोग में 
मधुर रस सब अथम प्रथुक्त होकर दस भेद बनाता है। 
अम्करस चार योग बनाता है और लवण रस केवल पुक योग 
बनाता है। जेसे (१) मघुराग्ठ छवणकट्ुक, (२) मधुराम्ल 
लच॒णतिक्त, (३) मधुराग्लछवणकषाय, (४) मधुराग्ककटुक- 
तिक्त, (०) मधुराम्लककटुकपाय, (६) मधुराम्लतिक्तकषाय, 
(०) मधुरलछवणकद्धतिक्त, («) मधुरकवणकटकषाय, (९) 
मधुरलवणतिक्तकषाय, (१०) मधुरकद्॒ुतिक्तकषाय । इस तरह 
एन दु भेदों के प्रथम मधुर रस का प्रयोग हुआ है। 
अम्लरसेन चत्वारों योगा:--(3) अम्ललवणकदुतिक्त, (२) 
अम्ललवणकटुकषाय, (३) अस्ललूवणतिक्तकपाय, (४) अम्ल- 
कट्ुतिक्तकपाय । इस तरह इन चार सेदों के पूर्व अग्लरस 
का प्रयोग हुआ दे । लवणरसेनैको योगः--(१) रूवण- 
कद्ुतिक्तकपाय, इस तरह इस एक योग के आदि में 
लत्रण .शब्द प्रयुक्त हुआ दै। इस तरह चार-चार रसों के 
संयोग से ये पन्द्रह योग कह दिये गये हैं ॥ ११-१२ ॥ 
पग्चकान्‌ वच्यास:-- 


पद्नचकान्‌ पम्च मघुर एकममुस्तु गच्छति ॥ १३॥ 
मधुराम्ुलबणकद्ठतिक्त: १, मधघुराम्ुलवणकटु- 
कृषायः, सधघुरा्ठ॒लवणतिक्तकषायः ३, मधुरामुकदु- 
तिक्तकषायः ४, मधुरलवणकद्तिक्तकषायः ५, एवमेषां 
पद्चानामादौ मधुर: प्रयुज्यते | अमुलबणकटुतिक्तकषायः, 
१, एबमेकस्यादावम्लः | एबमेते षद्‌ पद्नकसंयोगा- 
व्याख्याताः ॥ १४ ॥ 
पश्चरसयोगेन पट्प्रकारा:--मघुर रस अन्य चार रखो के 
साथ संयुक्त होकर केवल पुक भेद्‌ बनाता है जेसे (3) मघुरा- 
स्ललवणकद॒तिक्त (२) मधुराम्लछघणकटुकषाय, (३) मधघुरा- 
स्लछवणतिक्तकषाय, (७) मधुराग्लकट॒तिक्तकषाय, (५) मधुर 
लव॒णकटुतिक्तकषाय । इस तरह इन पाँच सेदों के आदि में 
मधुर रस प्रयुक्त हुआ दै। अम्लरसेनैको योगः--(१) अस्ल- 
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लवणकटद्ध तिक्तकषाय ।* इस तरह इस एक भेद के आदि में 
अस्लरस प्रयुक्त हुआ दे । इस प्रकार से पाँच रसों के ६ संयोग 
कद्द दिये गये हैं ॥ १३-१४ ॥ 

घट्कमेक वक्ष्यामः एकस्तु घटकसंयोगः--मधुरा- 
म्ुलबणकद्गतिक्तकषायः, एप एक एवं घट्संयोगः॥१५॥ 

पड़रसयोगेनैकः प्रकारः--अब ६ रसों के संयोग से एक 
भेद छिखा जाता है। ६ रसों के संयुक्त होने से एक ही भेद 
बनता है जेसे (१) मधुराम्लखवणकदुतिक्तकपाय । यद्द पक 
दी षट्‌ रसों का संयोग दै ॥ १५॥ 

एकेक्श्व पघडरसा भवन्ति--मधघुरः १, अम्लः २, 
लवण: ३, कट्ठुकः ७, तिक्तः ४, कषायः ६, इति ॥१६॥ 

एकैकरसेन पड़साः--एक एक रस प्रथक्‌ रहकर & प्रकार 
बनाते हैं जेसे (१) मधुर, (२) अम्ल, (३) लूवण, (४) कट, 
(७) तिक्त और (६) कषाय ॥ १६ ॥ * 
भवति चात्र-- 

एषा त्रिषष्टिव्योख्याता रसानां रसचिन्तके: | 
दोषभेद्त्रिषष्टथां तु प्रयोक्तत्या विचक्षणेः ॥ १७ ॥ 
इति सुश्रुतसंध्दितायामुत्तरतन्त्रे तन्त्रभूषणाध्यायेघु रस- 
भेद्विकल्पाध्यायो नाम ( प्रथमः आदितः ) 
त्रिषष्टितमो 5ध्यायः ॥ ६३ ॥ 


-->5-०९0-०-- 


रसमेदविषयको पसंदारः:--इस प्रकार रसशासत्र के चिन्सन 
करने वाले विद्वानों ने रसों के ये तिरसठ भेद्‌ कठ़े हैं। 
विद्वान वेद्यों का कतंब्य है कि वे इन तिरसठ प्रकार के रसों 
को तिरसठ प्रकार के दोष-भेदों के साथ चिकिस्सा में 
प्रयुक्त करें ॥ १७॥ 

विमशः--चरकोक्तरसभेदाः--स्वादुर म्छा दिभियोगं शेषैरस्ला- 
दयः एथक्‌ | यान्ति पतन्नदशैतानि द्वव्याणि द्विसानि तु ॥ प्रथगम्ला- 
दियुक्तस्य योगः शेषे: एथरभमबेत्‌ । मधुरस्य तथा5स्लस्य लवणस्य 
कटोस्तथा ॥ त्रिरसानि यथासंख्यं द्वव्याण्युक्तानि विशतिः । वक्ष्यन्ते 
तु चतुष्केण द्वव्याणि दश पन्न च । स्वाइम्लौ सहिती योग लवणायेः 
पृथग्गतौ । योगं शेषे: प्रथग्यातश्चतुष्करससंख्यया ॥ सहितौ स्वादु- 
लवणौ तद्बत्‌ कट्वादिमिः प्रथक्‌। युक्तो शेष: एथग्योगं यातः 
स्वादूषणौ तथा । कद्वायैरम्ललवणौ संयुक्ती सद्ितौ श्यक्‌॥ यातः 
शेषै: पृथग्योगं शेषैरम्लकट्ू तथा। थुज्येते तु कपायेण सतिक्तौ 
लवणोषणौ॥ षट्‌ तु पन्नरसान्याइरेकैकत्यापवजेनात्‌ । घट चैवेकरसानि 
स्युरेक॑ पड़समेव तु ॥ इति त्रिषष्टिद्रेब्याणां निर्देष्टा रसंसंख्यया॥ 
त्रिषष्टिः स्यात्त्संख्येया रसानुरसकल्पनात्‌। रसास्तरतमाश्यां ता 
संख्यामतिपतन्ति दि । संयोगाः सप्तपत्नाशत्‌ कल्पना तु ज्िषष्टिषा । 
रसानां तत्र योग्यत्वात्‌ कल्पिता रसचिन्तकेः ॥ (च० सू० 
भ० २६ ) अर्थाद्‌ स्वादु ( मधुर ) रस का अग्छ, ऊवंण, कद, 
तिक्त और कषाय इन पार्षों में से एक एक के साथ ऋमशः 
योग होने से ५ सेद होते हैं तथा शेष अर्थात्‌ अम्लाडि का 
लव॒णादि के साथ पृथक पृथक्‌ योग होने से दच्च सेद दोते हैं 
जैसे अम्छ का ऊवण, कछु, तिक्त और कषाय के साथ भेद्‌ 
होने से ४ प्रकार। रूवण का कट, तिक्त और कृषाय के साथ 
मेद होने से शे प्रकार। कटक रस का तिक्त और कषाय के 
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श्७द 


साथ योग होने से २ भेद और तिक्त का केवछ एक कषाय के 
साथ भेद होने से १ भेद, ऐसे कुछ मिला के द्विरस संयोग 
संख्या में ५५ होते हैं। इस तरह ६३ प्रकार की रसमेदकल्पना 
सुश्र॒ुतवत्‌ ही है किन्तु इन तिरसठ सेदों में भी रस और 
अनुरस की कहपना करने से ( जेसे मधुराम्ल संयोग में मधुर 
रस और अग्ल अनुरस अथवा अम्ल रस और सघुर अनुरस 
ऐसी कल्पना करने से ) तथा तर और तम भाव की कल्पना 
करने से ( जेसे मधुरतर, मघुरतम, अग्छतर, अम्ठछत्तम 
इत्यादि कल्पना करने से ) ६३ से भी अधिक भेद हो सकते 
हैं तथापि रसचिन्तकों ने स्वस्थ क स्वास्थ्यरक्षण तथा भातुर की 
चिकित्सा में अनतिसंक्षेप-विस्तरतया इन ६३ सेदों को योग्य 
समझ्ष कर ५७ संयुक्त रस और ६ अलग-अछग ऐसे कुछ इन 
६४ भेदों की कल्पना की है । इस प्रकार रस-सेदों की विशाल 
संख्या को देखते हुए शायद ह्वी कोई द्वव्य ऐसा मिर जो 
एक-रस हो क्योंकि समस्त द्वव्य पाग्वभौतिक होने से सर्वरस 
द्वोते हैं किन्तु इन रसों में जो रस प्रबल होता द्ै वही व्यक्त 
होता द्वै या वह द्वव्य उस रस वाला कष्ा जाता दे तथा शेष 
दुर्बछ रस अव्यक्त होकर अज्ुरस के रूप में रहते हैं भंतः जब 
किसी द्रव्य को हम मधुर कहते हैं तब हमारा अभिप्राय केक्छ 
मधुर से ही नहीं है बढ्कि मधुरप्राय, मधुरविपाक और 
मधुर प्रभाव से भी है। इसी प्रकार अन्य रसों के लिये भी 
समझना चाहिएू। जग्धाः पडथधिगच्छन्ति वलिनो वशतां रसाः । 
यथा प्रकुपिता दोषा वशं यान्ति बलौीयसः॥ “तत्र व्यक्तो रसः। 
अनुरसस्तु रसतेनामिभूतत्वादव्यक्तः | ( अ० सं० ) “यत्तु पड्‌विप- 
मास्थापनमेकर समित्याचक्षते मिषरजस्तद्‌ दुलेभतमं, संसष्टरसभूवि- 
एत्वाद द्रव्याणाम्‌ | तस्मान्मधुराणि, मधुरप्रायाणि, मधु रविपाकानि, 
मधुरप्रभावाणि च मधुरस्कन्धे मधुराण्येव ऋृत्वोपदिश्यन्ते, तथेतन 
राणि द्रव्याणि। ( च० वि० क्र० ८ ) 
इति सुश्रुतसंहिताया उत्तरतन्त्रे विद्योतिनीनामिकायां 
भाषाटीकायां रसभेदविकर्पाध्यायो नाम 
ब्रिपश्टितमो5ध्यायः ॥ ६३ ॥ 


+-०57०४०-०-- 


चतु!बष्टितसो5्ध्यायः 


अथातः स्वस्थवृत्तसध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर स्वस्थवृत्त-विषयक अध्याय का 
विवेचन करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कह्दा है ॥ 
विमर्श--पूर्वोक्त औपब्रविक अध्यायोक्त क्रमानुसार रस- 
सओद॒दिकद्प के पश्चात्‌, क्रमप्राप्त स्वस्थवृत्त का विवेचन 
किया जाता है। कुछ आचाय स्वस्थद्धत्त के स्थान पर 'स्वस्थ- 
रचणीयम? ऐसा पाठान्तर मानकर--स्वस्थ की रत्ा कः वर्णन 
जिसमें हो ऐसे अध्याय का प्रारम्भ किया जाता है-ऐसा अर्थ 
करते दें । 
सूत्रस्थाने समुद्दिष्टः स्वस्थी भवति याहशः । 
तस्य यद्॒क्षणं तद्धि चिकित्सायाः प्रयोजनम्‌ ॥ ३॥ 
अतिदेशेन स्वस्थलक्षणं चिकित्साप्रयोजनश्न--झुश्रुत सूच्न- 
स्थान के दोषधातुत्॒लछछणबुद्धिविज्वानीय मामक $९ दें 


ह९५-नथन्‍थल्‍ी ने जरीेनीजमीजर नल ७न 


सुश्ुवसंहिता - 


अध्याय में जो 'समदोषः समाप्निश्व” इत्यादि छोक द्वारा श्वस्थ 
मानव ५/ जेसा लक्षण कहा गया है उस ( मानव तथा 
स्वास्थ्य 9 का रच्षण ही चिकित्सा का प्रयोजन है ॥ ६॥ 
विमर्श-समदोषः समा:प्तेश्वल समधातुमलक्रियः । प्रसन्ना- 
त्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयतति ॥ आयुर्वेद अथवा चिकित्सा 
का प्रयोजन रोग से पीड़ित महुष्यों का रोगनिवारण करना 
र₹ स्वस्थ मजुष्यों के स्वास्थ्य की रचा करना दै-वत्स सुश्रुत 
इद खल्वायुर्वेदप्रयो जन॑ं--व्याध्युपसूष्टानां व्याधिपरिमोक्षः स्वस्थस्य 
रक्षणब्नरः ( सु० सू० अ० १) चरकाचार्य ने भी चिकित्सा का 
यही प्रयोजन लिखा है किन्तु वहाँ अजुक्षम उढ्टा है किन्तु 
यही स्वाभाविक तथा योग्य डै--'भ्रयोजनश्ञास्य स्वस्थस्य 
स्वास्थ्यरक्षणमातुरस्य विकारप्रशमनज्ञरः (चव० स्ू० अ० ३० ) 
कारण यह है कि प्रजा जे. उत्पन्न होती है वह स्वस्थ और 
नीरोगादस्था में जन्म के समय होती है तत्पश्चात्‌ प्रज्ञापरा- 
घादि कारणों से वह व्याण्णिति हो जाती है अतः प्रथम 
स्वस्थ प्रजा का व्वास्थ्य-रक्तण झौर पश्चाद्‌ व्याधित प्रज्ञा 
का ज्याधि-परिमोक्त यही क्रम उपयुक्त है। धातुओं का 
साम्य रखना यह आयुर्वेद का झुख्य उद्देश्य है जो कि 
लमधातु का धातुसाग्यानुक्तंन करके और विषम धातु की 
विषमता का प्रशसन करके साध्य होता है--/ब्रातुसाम्यक्रिया 
प्रोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनमः ( चरक ) आधुनिक वाश्चात्त्य 
वेथक में भी ये ही दो प्रयोजन के विभाग होते हैं । स्वास्थ्य 
रत्तण विभाग का नाम (?7९ए०एमए४  7९0[0०76 छापे 
४387206 ) है। दूसरे का नाम ( 07०४४९ 77९०४५॥९ ) है।. 
तस्य यद्दुत्तमुक्त हि रक्षणं च. सया55द्तिः | 
तस्मिन्नथों: समासोक्ता बिस्तरेणेह बच्यते ॥ 9॥ 
स्वस्थवृत्तविस्तार:--उस स्वस्थ म्रानव की रघछ्ा के लिये 
अ्नागतवाधाप्रतिषेष नामक अध्याय में जो विषय संक्षेप 
से कहे हैं । उनका यहाँ विस्तृत विवेचना किया जाता है ४श॥ 
यस्मिन्‌ यस्मिश्नुतो ये ये दोषाः कुप्यन्ति देहिनाम्‌ | 
तेषु तेषु प्रदातंव्या रसास्ते ते बिजानता | ५४॥ 
ऋत्वाश्रयं स्वस्थवृत्तम--देहधारियों ( मनुष्यों » के शरीर 
में जिस-जिस ऋतु में जो-जो दोष प्रकुपित होते हैं उन-उन 
ऋतुओं में उन उन दोषों के प्रत्यनीक ( विरुद्ध ) रस वाले 
द्र्यों का विद्वान्‌ वेद्य उपयोग करे ॥ ५॥ 
विमश-प्रीष्मे सब्नीयते वायुः प्रावूटकाले प्रकुप्यति । वर्षा 
निचितं पित्त शरत्काले प्रकुप्यति ॥ देमन्ते निचितः इकेष्मा वसन्‍्ते 


कफरोगकृत्‌ ॥ स्वाद्वम्ललवणा वायुं कपायस्वाद्तिक्तकाः । जयन्ति . 


पित्त इलेष्माणं कषायकद्धतिक्तकाः ॥ 
प्रक्तिन्षत्वाच्छरीराणां बषोसु मिषजा खलु | 
मन्दे5ग्नी कोपमायान्ति सर्वषां मारुतादयः ॥ ६ ॥ 
तस्मात्‌ क्लेदविद्युद्धय्थ दोष-संहरणाय च | 
कषायतिक्तक्रटुके रसेयेक्तमपद्रबम्‌ || ७ ॥ 
नातिस्निग्धं नातिरूक्षम्रुष्णं दीपनमेज च | 
देयमन्न॑ नुपतये यज्जलं. चोक्तमादितः || ८ ॥ 
तप्तावरतम्रम्भो वा पिबेन्मधुससायुतम्‌ | 
जह्ि मेघानिलाबिष्टेउत्यथेशीताम्बुसडुले ॥ ६ ॥ 
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क्रष्यायः ६४ ] 


तरुणत्वाहिदाहं च गच्छन्त्योषधयस्तदा | 
मतिमांस्तन्निमित्तं च नातिव्यायाममाचरेत्‌ ॥| १० ॥ 
अत्यम्बुपानावश्यायग्राम्यधमोतपांस्त्यजेतत्‌ | 
भूबाष्पपरिहाराथ शयीत च॑ विहायसि ॥ ११॥ 
शीते सा्ौ निवाते च गुरुप्रावरणे ग्रहे | 
यायात्सह्लं वधूमिश्व प्रशस्तागुरुभूषितः ॥ 
दिवास्वप्रमजीण च वजयेत्तत्र यल्नतः ॥ १२॥ 


वर्षतुचर्या--वर्षा ऋतु में मनुष्यों के शरीर अत्यन्त आदर 
रहने से उनकी पाचकाप्मि मन्द हो जाती है जिससे वात, 
पित्त और कफ ये तीनों दोष कुपित हो जाते हैं। इसलिये 
छिद्तता की शुद्धि के लिये एवं चातादि दोषों के संहरण के 
लिये कषाय, तिक्त और कटुक रसों से युक्त तथा अपद्रव 
(द्रव रहित या अरुपद्गव युक्त ) एवं न ज्यादा स्रिग्थ और 
न अधिक रूक्ष तथा उष्ण और दीपन ग़ुणयुक्त अजञ्ञ राजा 
(या प्रजा ) को खाने के लिये देवे तथा पू्च में द्ववद्वव्य 
विधि के अन्तर्गत पानीय वर्ग में कद्दे हुए के अनुसार पीने 
के लिये अन्तरीक्ष ( आकाश से गिरता हुआ सश्वित )> जल 
अथवा प्रथित्री को फोड़ के निकलने वाला जल देना चाहिए 
अथवा तप्त करके शीतल किया हुआ जल पीने को देवे अथवा 
उस जल में शहद्‌ मिला कर पीने को देवे। वर्षा ऋतु में 
दिवस मेघों ( बादलों ) और शीत वायु युक्त होते दें तथा 
भौषधियों के अत्यन्त शीतऊर जल से व्याप्त रहने पर एवं 
तरुणावस्था में होने से विदाह (अग्लपाक) युक्त हो जाती हैं 
इशलिये मतिमान्‌ मनुष्य वर्षाकाल में अधिक व्यायाम न करे 
तथा अधिक जल पीना, ओस में शयन, स्री-सम्भोग और 
धूप में अमण करना ये सब वर्जित कर दे। शथिवी की 
बाष्प ( गरमी ) से बचने के लिये मकान के ऊपर के 
मंजिल में शयन करना चाहिणु। यदि वर्षा आदि के कारण 
वायुमण्डल में शीत की अधिकता द्वो तो उस दिन वायुप्रकोप 
को शान्त करने के लिये खद्दर अथवा ऊन के भारी कपड़े 
'पहन तथा ओढ़ के अप्नि से गरम किये हुए तथा निवात 
(झेंके की वायु से रद्दित या अल्पवात सच्जार वाले ) मकान 
में रहे एवं शयन करे। यदि कहीं बाहर जाना हो तो 
शरीर पर भप्रशस्त अगर (पवं कस्तूरी आदि ) का लेप 
छर हस्तिनी एर सवारी करके आवागमन करे और ऐसे समय 
में दिन में शयन, अजीर्ण और चकारात्‌ पूव दिशा की 
आदि को यत्रपू्व॑क वर्जित कर देवे ॥ ६-१२ ॥ 


विमशः--अश्निमन्दताहेतुः--वर्धाकार में अधिक चृष्टि 
होने से शरीर गीले रहते हैं जिससे शरीर में जलीय ग्रुण की 
अधिकता होकर देह की पाचकादि तेरहों प्रकार की 
(सप्तधातुओं की ७, पत्चमद्दाभूतों की ५ और तेरहवीं 
जाटराप्मि ) अभियाँ मन्द हो- जाती हैं। यहाँ पर यह प्रश्न 
किया जा सकता है कि वर्षा ऋतु में पित्त के सब्लय का समय 
होने से पित्त ही कुपित होना त्ताहिए पुनः वात और कफ 
क्यों | प्रश्न सत्य है, किन्तु प्रावट्‌ ऋतु में कुपित हुआ वायु 
उपशामक आहार-विहार के अभाव के कारण वर्षा ऋतु में 


भी कुपित हुआ द्वी अज्ञवर्तित रहता दे तथा कफ भी मेघोद्य 
एवं शीतता के कारण असश्ित होते हुए भी कुपित हों जाता 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


कम्फम्फम्फ फमफमफफफाक्फफकफफफक एफ ककया नई ईन्‍रसईककईकक्‍नट क 
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है। इस तरह वर्षाकाल में त्रिदोप प्रकोप होना स्वाभाविक 
ही है । अथवा अभिमान्थ को तीनों दोषों के प्रकुपित होने में 
कारण समझना चाहिए जेसा कि कहा भी है--शमप्रकोपौ 
दोषाणा सर्वेषामग्निसंश्रितौ? | चरकाचार्य ने भी भ्रुवाष्प, मेघ- 
निष्यन्दन, जल के अम्छ विपाक और अ भिमान्य से वातादि 


त्रिदोषों का वर्षाकाल में प्रकुपित होना लिखा द्वै-भूवाष्पान्मे- 
घनिष्यन्दात्पाकादम्कजलस्य च। वर्षास्वपिवले क्षीणें कुप्यन्ति 


पवनादय:॥ € चरक » तप्तावरतं ->श्श्तशीतं जलम्‌--अर्थात्‌ जरू 
को किसी पात्र में भर कर चूलहे षर चढ़ा के उबलने पर 
फेनरद्दित और निर्मल हो जाय तथा आधा शेष रह जाय 
तब उतार कर शीतछ कर छे, इसे-शटतशीत-जल कद्दते हँ-- 
काथ्यमानन्तु यत्तोयं निष्फेनं निर्मेलीक्तम्‌ । भवत्यद्धांवशिश्न्न 
अ््तमाहहिचिकित्सकाः॥ इसी को उष्णोदक भी कद्दते हैं तथा 
यह अष्टमांश, चतुथाश, अर्द्धांण अथवा केवछर दो चार बार 
उबल जाय तो भी उष्णोदक क॒द्दा जाता दै--अष्मेनांशशेपेण 
चतुर्थनार्धकेन वा । अथवा कथनेनैव सिद्धमुष्णोदर्क वदेत्‌॥ 
अन्यज्व-यत्काथ्यमानं निरवेंगं निष्फेन॑ निमंल लघु। चतुर्मागाव- 
शेषन्तु तत्तोयं गुणवत्‌ स्वृतम्‌ ॥ ( सु० सू० अ० ४५ ) श्वतशीत 
जल के पीने से सब्वित पित्त का संशमन द्ोता है। जल में 


मधु ( शहद ) प्रक्षिप्त कर पीने से कफ का संशमन होता है। 
- मधु 2 में जल पीना निषिद्ध द्वे 'वर्षास न पिवेत्तोयम? 


किन्तु यहाँ-न पिबेत-का तात्पय भढ्प पीना होता है, क्योंकि 
जल तो प्राणियों का जीवन है अतः उच्चका एकद्म निपेध 
करना सना द्व-जीवनं जीविनां जीवो जगत्सवेन्तु तन्‍्मयम्‌ । 
नातोउत्यन्तनिषेधेन कदाचिद्वारि वार्यते॥ व्यायाम-विशेष कर 
शीत और वसन्‍्त ऋतु में ज्यादा करना चाहिए तथा अन्य 
ऋतुओं में अदप करना चाहिए-व्यायामों द्वि सदा पथ्यों 
बलिन! खिग्धभोजिनाम्‌। सच शीते वसन्ते च सन्दमेव तंतो5न्यदा॥ 
वर्षाकाल में किया हुआ अल्प व्यायाम शरीर के क्लेदु का 
शोषण करता द्वै तथा पाचकाप्मि को अदीघ करता दे। सुझुते 
वर्षतुकक्षणस्‌-तत्र वर्षासु नद्योउम्मरछलन्नोत्खाततटद्भुमा: | वाष्य: - 
प्रोत्फुछकुमुदनीलोत्पलविराजिताः ॥ भूरव्यक्तस्थलश्रञ्मा वडुशस्यो- 
पशोभिता । नातिगजेत्स्नवन्मेघनिरुद्धाकग्रईं नमः ॥ ( छु० खु० 
क्षण ६ ) इस ऋतु में नदियाँ जलूपूर्ण होकर प्रवाह के जोर 
से तट कल निकटवर्ता वृक्षों हा नष्ट पर देती हैं। वापी 

» श्वेत तथा नीलकमल त दिखाई देती 
मिल तृणाच्छादित होने के जप उसके की 
समता या विषमता दिखाई नहीं देती है तथा विदिध प्रकार 
की फसको से वद शोमित. होती है और बहुत गजन न 
करके बरसने वाले बादलों से भाकाश, सूर्य तथा अहगण ढके 
रहते हैं । चरके वषंतुसेब्यासेन्यवर्ण नम्नु-आदानदुरब॑छे देहे 
पक्ता भवति दुबंल:। स॒वर्षास्वनिलादीनां दूषणै्बाध्यते पुन:॥ 
भूवाष्पान्मेघनिस्यन्दात्‌ पाकादम्लजजलस्य च । वर्षास्वग्निबसे 
क्षीणे कुप्पन्ति पवनादयः ॥ तस्मात्साधारणः सर्वो “विधिवर्षा्ल 
शस्यते । उदमन्थं दिवास्वप्तमवश्यायं नदौजलूम्‌। ब्यायाममात- 
पौ्नैव व्यवायन्नात्र वर्जयेत्‌ ॥ पानभोजनसंस्कारान्‌ प्रायः क्षौद्रान्वि- 
तान्‌ भजेत्‌॥ व्यक्ताम्ललवणस्रेह वातव्षांकुलेइइनि ॥ विशेषज्ञीते 
भोक्तव्यं 'वर्षास्वनिलशान्तये । अभिसंरक्षणवता यवगोधूमशालयः | 
पुराणा जाइलेमौसेमोज्या यूपैश्व संस्कृतेः ॥ पिबेत क्षोद्रान्वितश्ास्पं 
.माध्वीकारिष्टमम्नु वा। माहेन्द्रं तप्तशीतं वा कौपं सारसमेव वा ॥ 
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भजेदक्लेदि व्रार्पिकन्‌ ॥ (प्व० सू० अ० ६ ) आदानकाल के 
कारण दुबं हुये मनुष्यों की पाचकाप्मि भी दुर्वल होती है 
और वह दुबंछाग्नि शीत-पवन आदि कारणों से वर्षाकाल में 
पुनः पीड़ित ( मन्द ) रहती है तथा भूषाष्प, मेघस्यन्दन 
और अम्ल जलपाक से वातादि तीनों दोष कुपित रहते हैं 
इसलिये हस ऋतु में सर्व साधारण क्षाहार-विहार करना 
प्रशस्त है एवं उदमन्थ ( जल-प्रचुर सत्त ), दिवाशयन, ओस 
में शयन, नदी का पानी, व्यायाम, धूप ओर सत्रीसम्भोग 
वर्जित करने चाहिये। पीने की तथा खाने की वस्तुओं के 
साथ शहद मिलाकर सेवन करें । अम्ल, लवण और घृत का 
अधिक सेवन करें। यव, गेहूँ, पुराने शालि चाँवछ, जद्गली 
पशु-पक्षियों का मांस, शहद मिश्रित माध्वीक, तेज अरिष्ट, 
ऐन्द्र जल, कूय्यं अथवा तालाब का तप्त करके शीत किया 
डुआ जल द्वितकारी है। शरीर का घपंण, उबटन, स्नान, 
गन्ध और मालाओं का धारण, हल्के तथा स्वच्छु वस्र एवं 
कीचड़ रहित स्थान में निवास ये सभी वर्षा ऋतु में सेव्य हैं। 


सेव्या: शरदि यत्नेन कषायस्वादुतिक्तकाः | 
ध्षरेक्षुबिक्रतिक्षौद्शालिमुद्गादिजाद्वलाः | १३॥ 
श्वेतस्रजश्वन्द्रपादाः प्रदोषे लघु चाम्बरम्‌ | 
सलिलं च श्रसन्नत्वात्‌ सबेमेव तदा हितम्‌॥ १४॥ 
सरःस्वाप्लबनं चेब कमलोत्पलशालिषु | 

प्रदोषे शशिनः पादाश्वन्दनं चानुलेपनम्‌ ॥ १४ ॥ 
तिक्तस्य सर्पिषः पानेरस्कस्रावेश्व युक्तितः | 
बषोसूपचितं पित्त हरेच्वापि बिरेचने: | १६॥ 
नोपेयात्तीचणमम्लोष्णं क्षारं स्वप्नं दिवाउडतपम्‌ | 
रात्रौ जागरण चेब मैथुनं चापि वजयेत्‌।। १७ || 

( स्वादुशीतजलं मेध्यं शुचिस्फटिकनिर्मलम्‌ | 
शरच्चन्द्रांशुनिधों तमगस्त्योदयनिर्विषम्‌ ।। १८॥ 
प्रसन्नत्वाच्न सलिलं सबेमेव तदा हितम्‌ | 
* सचन्दुनं सकपूरं वासश्वामलिनं लघु ॥ १६ ॥ 
भजेच्च शारदं माल्यं सीधोः पान च युक्तितः | 
पित्तप्रशसनं यज्व तशथ्व सब समाचरेत्‌ ॥ २० ॥ 


शरचर्य्या--शरद्‌ ऋतु के अन्द्र कषाय, स्वाहु और 
तिक्त रसों का सेवन करना चाहिये तथा दुग्ध, ऊख एवं 
ऋन दोनों की विकृति (दद्दी, खोया, मछाई, शकरा, फ़ाणित) 
एवं शहद, साठी चाँवछ, मूँग की दाल, जज्नली एणादि पशु 
उथा छावादि पक्षियों का मांस एवं मांसरस, पहनने को 
खेत पुष्पों की मालायें और चन्द्रमा की किरणें सेवन करें 
तथा प्रदोष ( रात्रि के प्रथम प्रहर 5 प्रदोषो रजनीमुखम ) में 
हल्के सूचम वस्त्र पहनने चाहिये। शरद ऋतु में सभी प्रकार 
के भौम जल प्रसन्न ( स्वच्छु ) होने से द्वितकारक होते हैं । 
शत कमल तथा नील कमरों ( उत्पठ ) से शोभायमान 
तालाबों में स्नान करना चाहिये। रात्रि के प्रथम प्रहर में 
चन्द्रमा की किरणें सेवन करें तथा शरीर पर चन्दन का 


सुश्रुतसंध्िता 
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| और विरेचन क्रिया दाग वर्षा ऋतु में सब्नित हुये पित्त को 


निकाल देना चाहिये। अत्यन्त तीचण पदार्थ, अम्ल पदार्थ, 
उष्ण पदार्थ, क्षार, दिवाशयन, धूप का सेवन, रात्रि जागरण 
और ख्रीसस्भोग ये वर्जित करें। जो जल स्वादु, शीतल, 
मेधावर्द्धक, पवित्र तथा स्फटिक के समान निर्मल, शरत्‌ 
कालीन चन्द्र की किरणों से स्वच्छु हुआ हो तथा अगस्त्य 
तारे के उद्त हो जाने से निर्विष हुआ एवं ध्वच्छ होने 
से सर्च प्रकार के जल इस ऋतु में हितकारक होते हैं। ऐसे 
जल में मलयागिरि चन्दन तथा कर्पूर मिलाकर उसे सुवासित 
कर पीना चाहिये। पहनने के लिये निर्मल तथा हल्का वस्र 
उत्तम द्ोता है। शरद्‌ ऋतु में होने वाले पुष्पों की माला 
का धारण तथा युक्तिपूर्वक सीधु का पान करना चाहिये। 
इनके अतिरिक्त अन्य जो कोई आहार तथा विहार पित्त 
प्रशामक हो उन सवका सेवन करना चाहिये ॥ ५३-२० ॥ 


विमर्शः--छश्वते शरइतुलक्षणानि--वश्रुरुष्णः शरबकः श्रेता- 
अभिमलं नमः । तथा सरांस्यम्बुरुदेर्मान्ति हंसांसबद्धितैः ॥ पहश्ुझुष्क- 
द्रुमाकीर्णा निम्नोन्नतसमेघु भू: । वाणसप्ताहन्धूककाशासनविरा- 
जिता ॥ ( सु० सू० अ० ६) इस ऋतु में सूथ पिज्लवर्ण और 
उष्ण होता है । आकाश निर्मल भौर कहीं-कहीं श्वेतवर्ण मेघ- 
युक्त होता है । सरोवर हंसों सहित कमरों से शोभायमान 
होते हैं। नीची, ऊँची और समभूमि ,कीचड़ युक्त, सूखी 
और चींटियों से भरी हुई होती है तथा कुरण्टक, सप्तपर्ण, 
दुपहरिया (जपा), कास और विजेसार इन वृक्षों से सुशोभित 


होती है। चरके शरह्क्षणं तत्र सेव्यासेव्यश्न--वर्षा शोतोचिता-'* 


ज्ञानां सहसेवाकरर्मिमि:। तप्तानामाचितं पित्त प्रायः शरदि 
कुप्यति ॥ तत्नान्नपानं मधुरं लघु शीतं॑ सतिक्तकम्‌। पित्तप्रशमनं 
सेव्यं मात्रया सुप्रकांक्षितेः ॥ छावान्‌ कपिञलानेणानुरञआन्छरभा- 
ज्शशान्‌ | शालीन्‌ सयवगोधूमान्‌ सेव्यानाहुध॑नात्यये ॥ तिक्तस्य 
सर्पिषः पान॑ विरेको रक्तमोक्षणम्‌ ॥ धाराधरात्यये कार्यमातपस्य च 
वर्जनम्‌ । वसां तैलमवश्यायमौदकानूपमामिषम्‌ ॥ क्षारं दधि 
दिवास्वप्न॑ प्राग्वातक्नात्र वर्जयेत्‌॥ दिवा सूर्यौशुसन्तप्तं निशि 
चन्द्रांशुशीतछम्‌ ॥ कालेन पक्क॑ निर्दोषमगस्त्येनाविषी कृतम्‌ । 
इंसोदकमिति ख्यातं शारदं विमर्ू शुति॥ खानपानावगाहेपु 
हितमम्बु यथा5म्ृतम्‌ ॥ शारदानि च माल्‍्यानि वासांसि विमछानि 
च । शरत्काले प्रशस्यन्ते प्रदोषे चेन्दुरश्मयः ॥ (च० सू० अ० ६) 
वर्षाकालीन शीत से अभ्यस्त शरीर वाले प्राणियों के शरीर 
पर दरद्‌ ऋतु में सहसा सूर्य की किरणों के पड़ने से वर्षा में 
सब्वित हुआ पित्त इस ऋतु में प्रकृपित हो जाता है अतः 
मधुर खाद्य और पेय तथा हल्के, शीतल और तिक्त पदार्थ 
जो कि पित्तशामक हों उनका सेवन करें | जेंसे छाव आदि 
का सांस, साठी चाँवलछ, जौ और गेहूँ, तिक्तोषध-सिद्ध घृत, 
विरिचन, रक्तमोरूण, हंसोदुक का सेवन, शरद ऋतु में उत्पन्न 
हुये एुष्पों की माछायें, निर्मल वख तथा प्रदोष ( सायम ) 
कार में चन्द्रमा की किरणें ये सेवनीय हैं | यद्यपि पित्त और 
वह्ि की समानगुणता है फिर भी उसमें द्ववांश होने के 
कारण वह पित्त अप्निद्वद्धि न कर उसकी मन्दंता उत्पन्न 
करता है। जेसे गरम पानी अग्नि सदश द्वोता हुआ भी 
अग्नि को चुझ्ना देता है--“भाष्डावयडन्त्यनल जल तप्तमिवा- 


छेप करना चादिये इसके अतिरिक्त तिक्त घतपान, रक्तमोत्तण | नलम्‌? ( च० चि० अ० १५) केवल तिक्तःशतपान से पित्त 
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की शान्ति हो जाय तो उचित है न हो तो फिर विरेचक 
ओषध देवे 'विरेचनं छवि पित्तस्य जयाय परमौषधम्‌? यदि विरेचन 
से भी पित्त शान्त नहो तो रक्तमोक्षण क्रिया करनी चाहिये। 
शरद्‌ ऋतु में कालस्वभाववश रक्त दूपित होता ही है-- 
(शरत्कालखभावाच्च शोणितं सम्प्रदुष्यतिः ( च० सू० अ० २४ ) 
भविषीक्ृतम-- वर्षाकालीन जल में भूमिस्थ अनेक विपेले 
खनिज पदार्थ मिल जाते हैं। मल, मूत्र, विषेले क्रमि तथा 
उनका मल-मूत्र-छाला, सभी जल में मिल जाते हैं अतएव 
ऐसा जल विपवत्‌ हो जाता है। उसे निर्विष करने के 
लिये सूर्य की जीवाणु-नाशक प्रखर किरणें, चन्द्रमा की 
अम्नतमय किरण और हवा ये आवश्यक हैं तथा यह सर्च 
शरद्‌ ऋतु में लभ्य हैं। इस ऋतु के जल को इंसोदक कहते 
हैं। हंस शब्द से सूर्य और चन्द्र दोनों का ग्रहण होता है, 
इन दोनों से शोघधित जल इंसोदक कहलाता है अथवा 
हंससेवायोग्यं जल हंसोदकम्‌। यह प्रसिद्ध है कि हंस शुद्ध जल 
का ही पान करते हैं। इस ऋतु में जल के शुद्ध हो जाने से 
तत्सेचन योग्य जल हो जाता है अतः उसे हंसोदक कहा है। 
हेमन्तः शीतलो रूश्षो मन्दसू्योंइनिलाकुलः ॥ २१ ॥ 
ततस्तु शीतमासाद्य वायुस्तत्र प्रकुप्यति | 
को8स्थ: शीतसंस्पशोदन्तः पिण्डीकृतोडनलः ॥२२॥ 
रसमुच्छोषयत्याशु तस्मात्‌ स्निग्धं तदा हितम्‌ | ) 
हेमन्ते लवणक्षारतिक्ताम्लकद्ुकोत्कटम्‌॥ २३ ॥ 
ससपिस्तैलमहिमसशन हितमुच्यते | 
तीचृणान्यपि च पानानि पिवेद्गुरुभूषितः | २४ ॥। 
तेलाक्तस्य सुखोष्णे च वारिकोप्ठेबबगाहनम्‌ | 
साज्ञाययाने महति कौशेयास्तरणास्तृते | २५॥ 
शयीत शयने तेस्तेबूतों गर्भगृहोद्रे | 
सखी: श्लिष्टवा5गुरुधूपाब्या: पीनोरुजघनस्तनीः ॥२६॥ 
प्रकाम॑ं च निषेवेत मेथुनं तर्पितो न्ृपः | 
( मधुरं तिक्तकडुकमम्मं लवणमेव च ॥ २७ ॥ 
अन्नपानं तिलान्‌ माषाञ्छाकानि च दृधीनि च | 
तथेक्षुविक्ततीः शालीन्‌ सुगन्धांश्व नवानपि ॥ र२८॥ 
प्रसहानूपमांसानि क्रव्यादबिलशायिनाम्‌ | 
ओदकानां प्लवानां च पादिनां चोपसेबयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
मद्यानि च प्रसन्नानि यच्च किख्िद्‌ बलमप्रदम्‌ | 
क्रमतस्तन्निषेवेत पुष्टिमिच्छुनू हिमागमे' ।| ३० ॥ 
दिवास्व्रप्नमजीण च बजमयेत्तत्र यत्नतः | ) 
एप एवं विधिः काये: शिशिरे समुदाह्मतः ॥ ३१॥ 
हेमन्ततुचर्या-हैमन्त ऋतु शीतल, रू, मनन्‍्द (अदुप) 
सूयतेजोयुक्त एवं वायु की अधिकता वाली होती है इसीलिये 
इस ऋतु में वायु शीत के कारण कुपित द्वोता है तथा कोष्ठ 
(भामाशय, अहणी 5 पच्यमानाशय ) में स्थित जाठराग्नि 
शीत के स्पश से भीतर ही भीतर पिण्डरूप में होकर आहार 
रस का शोषण कर उसे सुखा देती है इसछिये इस ऋतु में 
जिग्ध भोजन करना द्वितकारक होता है तथा लवण, चार, 
तिक्त, अम्ल और कट्ठ रस, घत, ते और उष्ण भोजन करना 
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प्रशस्त है। तीचण भद्य आदि का पान करना चाहिये एवं 
अगुरु का शरीर पर लेप करना चाहिये । स्नान के समय 
दरीर पर तैल का अभ्यज्ञ करके मन्दोष्ण जल वाले वारिकोष्ठ 
(टब ) में अवगाहन ( निमज्जन 9 करना चाहिये। ऊकड़ी 
के कोयले के निर्धूम अद्जारों से भरी अँगीठी बाले निवास 
गृह में रेशम के चद्रे से युक्त बढ़ी शय्या पर शीतनाशक 
ऊनी बर्तनों को ओढ़कर शयन करना चाहिये। इस ऋतु में 
कोई भी राजा अथवा साधन-सम्पन्न ( धनात्य ) छुरुप 
दुग्ध, मिष्टान्न या मांसरस और मद्यादि से ठप होकर अगुरु 
का लेप की हुई तथा उसी के धूप से सुगन्धित प्‌व॑ पीन 
(स्थूल ) और बड़े ( विशाल ) जघन तथा स्तनों वाली 
स्री का गाढ़ आलिट्न करके मैथुन करना चाडिये । 
सम्भोग के पश्चात्‌ मधुर, तिक्त, कुक, अम्ल और लवण 
रस वाले खाद्य और पेय तथा तिझू भौर उड़दी के बने 
हुये पढ़ार्थ, विविध प्रकार के शाक, दही, इक् ( साँटे के ) 
विकार जैसे गुड़, शकरा, राब, फाणित या शकरा से दने 
मिष्टान्न सुगन्धयुक्त नये शालि चाँवछ, प्रसह ( एक दूसरे 
से छीनकर खानेवाले) प्राणियों भौर अनूप देश के पशु-पक्नियाँ 
का मांस तथा मांस खाने वाले प्राणियों का मांस, बिल में 
रहने वाले प्राणिों का मांस, जल में रहने वाले प्राणियाँ का 


सांस, जल पर तेरने वाले बतख जादि का मांस और पाँच 


से चलने वाले कच्छुप आदि प्राणियों का मांघ सेवन करना 
चाहिये। साथ में विविध्त प्रकार के मद्य और प्रसन्ना तथा 
जो कुछ भी बलद्दायक हो वह सब पुष्टि चाहने वाला व्यक्ति 
इच्छापूर्वंक या मन भर के हेमन्त ऋतु में सेवन करे। इस 
हेमन्‍त ऋतु में दिवाशयन और अजीण्ण का वर्जन करणना 
चाहिये। शिकश्षिर में भी द्देमनत के समान ही आहद्यार-विध्दार 
का सेवन. परिद्जन करना चाहिये। अर्थात्‌ शिशिर ऋतु 
की र्या हेमनत के समान ही है ॥ २१-३१ ॥ 
विमशः--वारिको छे 5 पाषाणादिविरचिते कुशल कारे जलपात्रे। 
आजकल इस कार्य के लिये टब का प्रयोग होता है जो कि 
काष्ठ अथवा पाषाण से नाव की आकार का बनाया जाता है- 
काष्ठपाषाणादिकृतनौकाकारे जलपात्रे । गर्भग्रहोदरे ८ बृहृदगृहमध्ये 
शपरं य॒त॒ क्द्गगृहं तस्याभ्यन्तरे | इससे भूगरृह (तंलूघर, गुजरात 
में जिसे गोभरा कद्दते हैं ) का भी अहण होता है। आजकल 
श्रीमान लोग एयर कण्डीशन गृहों में रहते हैं। ये घर मऔीष्म 
में शीत तथा शीत में उष्ण रखे जाते हैं। ऐसा इनमें यान्त्रिक 
प्रबन्ध होता दै। 'गर्भान्तरं वासग्रहमि/त्यमरः। शाकानि-- 
भायुवेंद्‌ में शाक के द्स भेद माने गये हैं--मूलं पत्रकरीराम- 
फलकाण्डा धिरूडकम । त्वक्‌ पुष्पं कवकन्नैव शा दशविधं स्मृतम्‌ ॥ 
मूल मूलकविशादेः। पत्र वास्तुकादे:, करौरं वंशाहुरादेः, अ् 
वेत्रादेश, फू कूष्माण्डवार्ताक्यादेः, काण्डं कमलादेन्लमु, अधि- 
रूढकं -- तालबी जांकुरास्थिमज्जादि, त्वक मातुडज्ादे:, पुष्प तिन्तिडी- 
कोविदारादेश, कवक॑ छत्राकम,। अन्यत्र शाकानां षडसेदाः--पत्रं 
पुष्पं फल नाल काण्डं संस्वेदजं तथा । प्रसन्ना-# प्रस्य उपरितनो 
यः स्वच्छो भागः सा प्रसज्ञा कथिता । “सुरामण्डः प्रसुन्ना स्यातः 
इति शाज्नंपरः। देमन्ततुंरूक्षणानि--वायु्वात्युत्तरः शौतो रजो- 
धूमाकुला दिशः। छल्नस्तुपारेः सविता हिमानद्धा जलाशयाः॥ 
दर्पिता ध्वांक्षखब्ाहमहिषोरअ्रकुअ॒रा: । रोभप्रियज्लुपुन्नागाः पुष्पिता 


श्पर 
हिमसाहये ॥ ( सु० सू० शर० ६ ) हेमनत ऋतु में उत्तर 
शीत वायु चलता है। स्व दिशायें रजःकण तथा धूम से 
व्याप्त होती हैं । भगवान्‌ सूय ओस से ढके होते हैं। 
तालाब, बावड़ी भादि जलाशायों में का जल रात्रि में जमकर 
बफ बन ज्ञाता है। काक, गेंडा, महिष, सेंडा और हाथी 
हर्षित (मदोन्मत्त) रहते हैं तथा छोध, कंगुनी और नागकेशर 
के बृक्त फूल से भरे होते हैं। शिशिरविशेषरुक्षणम्‌--शिक्षिरे 
शीतमधिक वातदवृष्टयाकुला दिशः। शेषं द्वेमनतवत्‌ सर्ब॑ विशेय॑ 
लक्षण बुचै: ।! ( सु० सू० भ० ६ ) चरके द्देमन्ततुसेव्यासेवन्यम्‌-- 
शीते शीतानिलस्पशंसंरुद्धो वलिनां वली। पक्ता भवति हेमन्ते 
मात्राद्र॒व्यगुरुक्षमः ॥ स यदा नेन्पनं युक्त लभते देहजं तदा । रस 
हिनस्त्यतो वायु: शीतः शीते प्रकुप्यति ॥ तस्म।/त्तुपारसमये ख्तरिग्धा- 
म्ललवणान्‌ रसान्‌। औदकानूपमांसानां मेध्यानामुपयोजयेत्‌॥ विलेश- 
यानां मांसोनि प्रसहानां भ्रतानि च। अक्षयेन्मदिरां शीधुं मधु 
चानुपिवेन्नरः ॥ गोरसानिश्षुविक्वती वंसां तैलं नवौदनम्‌॥ देमन्ते5- 
भ्यस्यतस्तोयमुष्णमायुने ददीयते ॥ अभ्यन्नोत्सादनं मूध्नि तैलं जेन्ता- 
कमातपम्‌ । भजेद्‌ भूमिगृदहन्नोष्णमुष्णं गर्भगृहं तथा ॥ शौतेषु संदृतं 
सेव्यं यानं शयनमासनम्‌ । प्रावाराजिनकौशेयप्रवेणीकुथकास्तृतम्‌ ॥ 
गुरूष्णवासा दिग्धाज्ञों गुरुणाध्युरुणा सदा। शबमने प्रमदां पीनां 
विशालोपचितस्तनीम्‌ ॥ भालिब्नयागुरुदिग्धाज्ञी सुप्यात्‌ समद- 
मन्मथः । प्रकामन्न निषेवेत मैथुनं शिशिरागमे ॥ व्ज-येदन्नपपसानि 
वातलानि लघूनि च। प्रवातं प्रमिताहाग्मुदमन्थ॑ हिमागमे ॥ 
(उ० सू० अ० ६ ) इस ऋतु में शीत के कारण चर्मछिद्र 
संकुचित रहने से भीतर की पाचकाप्मि बाहर न निकलने 
से कुम्हार के भाँवे ( भट्टे » की आग की तरद्ट भीतर बढ़ 
जाती हैं. जिससे वद् मात्रा-गुरु तथा द्वव्य ( उडृद, वाराह- 
मांस )-गुरु गुण वाले पदार्थों को भी पचाने में समर्थ होती 
है और उसे ऐसा आहार न मिलने से शरीर के रसादि को 
सुखा देती है अतएवं स्तिग्घ, अम्ल, रूवण रस वाले पदार्थ, 
_जलज, आनूप और मेद्‌ (चरबी ) वाले प्राणियों का मांस, 
मदिरा, शीधु, शहद, गोश्स, इछुविकार, वश्चा, तैछ, नूतन 
चाँवक आदि गरिष्ठ द्रव्य सेवभ करें। उष्णोदक से जान, 
अभ्यप्ञ, उत्सादन, जेन्ताकस्वेदू, उष्णभूमि, भूमि का भीतरी 
भाग, विविध प्रकार के ऊनी कपड़े, अगुरु से देह का लेपन, 
पीनपयोधर वाली स्री का आालिड्जन और स्लनीसम्भोग ये सब 
सेवनीय हैं तथा वातकारक एवं हल्के आह्ार, पूर्व दिशा 
की हवा, नपा-तुला भोजन, प्रचुर जलवाला सत्त ये सब 
वर्जित हैं । चरके शिशिरतृंचर्या-द्देमन्‍तशिशिरौ तुल्यौ शिशिरे5डदपं 
विशेषणम्‌ । रौक्ष्यमादानजं शीत मेघमारुतवर्षजम्‌ ॥ तस्माद्धैमन्तिकः 
सर्व: शिशिरे विधिरिष्यते। निवातमुष्णं त्वधिकं शिशिरे गृहमाश्रयेत्‌। 
. कद्धतिक्तकपायाणि वातछानि रूघूनि च | वर्जयेदन्नपानानि शिशिरे 
शीतलानि च ॥ (च० सू० अ० ६) यथपि हेमन्‍त और शिशिर 
मुल्य हैं किन्तु इस ऋतु में आदानकाल का प्रारम्म हो जाने 
से रूचता उत्पन्न हो जाती है तथा मेछ, हवा और वर्षा के 
कारण शीतलता भी रह्दती है इसलिये दैमन्तिक आह्वार-विद्वार 
इस ऋतु में भी करे किन्तु श्लोंके की हवा से रद्षित ऐसे उष्ण 
स्थान में निवास करना चाहिये। कट, तिक्त और कषाय 
रस वाले द्वव्य तथा वातजनक एवं छघु और शीतछ आहार 
विहार का विवजन करना प्रश्मस्त है । 
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हेसन्ते निचितः श्लेप्मा शैत्याच्छोतशरीरिणाम्‌ | 
ओष्ण्याइसन्ते कुपितः कुरुते च गदान्‌ बहून्‌ ॥३२॥ 
ततो&म्लमधुरस्लिग्धलवणानि गुरूणि च | 
बजेयेद्रमनादीनि कमोण्यूपि च कारयेत्‌॥ ३३॥ 


षष्टिकान्न॑ यवाव्छीतान्‌ मुद्गान्‌ नीवारकोद्रवान्‌ | 
लावाद्विष्किररसेद्द्याद्यूषेश्व युक्तितः ॥ ३४ ॥ 
पटोलनिम्बवातौकतिक्तकेश्व हिसात्यये | 
सेवेन्मध्वासवारिष्टान्‌ सीघुमाध्यीकमाधवान्‌ ॥ ३५॥ 
व्यायाममज्ञनं घूम तीदणं च कवल्ञग्रहम्‌ | 
सुखाम्बुना च स्वोथोन्‌ सेवेत कुसुमागमे ॥ ३६॥ 
तीदंणरूक्षकटुक्षारकषायं कोष्णमद्रवम्‌ | 
यवमुद्गसधुप्रायं वसनन्‍्ते भोजन हितम्‌।। २७॥ 
व्यायासो5त्र नियुद्धाध्यशिलाानिघौतजो हितः | 
उत्सादनं तथा स्नान वनिताः काननानि च ॥३८॥ 
सेवेत निह रेच्चापि हेमन्‍्तोपचितं कफमू | 
शिरोबिरेकवमननि रूहकवलादिभिः ॥ 
वर्जयेन्सघुरस्निग्धद्वास्वप्नगुरुद्रवान्‌ | ३६ ॥ 
वसन्ततुचर्या-हेमन्त ऋतु में शीत के कारण शीत 
दरीर वाछे प्राणियों के शरीर में सब्चित हुआ कफ वसन्‍्त 
ऋतु में उष्णता के कारण कुपित होकर अनेक ( 'छछेष्मिक ) 
रोगों को उत्पन्न करता है। इस लिये इस ऋतु में अम्ल, 
मधुर, ख्रिग्य, लवण और गुरु पदार्थों का सेवन वर्जित 
करना चाहिए तथा प्रथम वमन पश्चात्‌ विरेषन आदि 
कर्म करने चाहिए । साँठी चावक, जौ, शीत पदाथ, झूँग, 
नीवार, कोढ़ो आदि के मदय पदार्थ ( रोटी, रप्सी, कृशरा 
आदि ) बनाकर छाव ( घटर ) भादि विष्किर ( बलेर के 
खाने वाले ) प्राणियों के मांसरसों के साथ खिलावें। अथवा 
झूँग, कुकत्थ आदि के यूज के साथ भोजन करावें । इस 
हिमात्यय ( वसन्‍्ततु ) में परवल, निम्बपत्न, बेंगन और 
करेले भादि तिक रस वाले शार्कों का सेवन करना चाहिए 
तथा मध्वासव, द्वाक्षायरिष्ट, सीधु, माध्वीक, माधव जादि 
सुरा लेदों का पान करना चाहिए। वसन्‍्त ऋतु के भागमन 
में व्यायाम, नेत्रों में अञझ्नन, तीच्ण द्वृग्यों का धूमपान, 
तीचण औषधियों के क्रा्थों का कवछधारण और मन्‍्दोष्ण 
पानी से शौच-ख्रानादि नित्यकर्म करने. चाहिए। वसनन्‍्ततु 
में तीषण, रुक्त, कट, हार, कषाय-रसप्रधान साथ व्था 
चेथ पुव॑ मन्दोष्ण तथा-द्ववरद्धित या अल्पह्नव पदार्थ एवं जौ, 
मूँग भौर मछु ( शहद ) का प्रचुर सात्रा में भोजन के रूप 
में प्रयोग करना चाहिए। इस ऋतु में नियुद्ध ( बाहुयुद्ध ), 
अध्य ( सार्ग ) गमन शिलानिर्घात ( पत्थर फेकना ) 
रूपी व्यायाम द्वितकारी हा ॥। इनके बी शरीर 
पर केशर, कस्तूरी, अगरुरु आदि उष्ण ब्॒र्ब्या का उत्सादन 
( उबटन ) करके स्नान करना एवं स्री-सम्भोग और बाग- 
थगीजों का सेवन करना 'चाहिए। हेमन्त ऋतु में 'सबित 
हुए कफ का स्चिरोविरेचन, वमन, निरूदह्ण वर्त और कवछ 
आदि के द्वारा निएरण करना 'चाहिए। एवं मधुर पदार्थ, खिग्प 


...स- -जऊैआ़,लवटेलललाेन्नबब्ननलोऊऱहने ऊन ० 
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श्रेध्यायः ६४ ] 


वत्तरेतन्त्रमू 


श्द३े 


रा. दिवाशयन, गुरु पदार्थ तथा पतले पदार्थों का सेवन 
चर्जित करना चाहिए ॥ ३२-३५ ॥ 

विमर्ः--फ्ेप्सहरणमन्न प्रधानं--दरेदसन्ते इलेष्माणं पित्त 
शरदि निह॑रेत ॥ सुश्ुत्ते वसन्तवर्णनऋ--सिद्धवि्ाधरवधूचरणा- 
लक्तकाक्चिति । मलये चन्दनलतापरिष्वज्ञाधिवासिते । वाति कामि- 
जनानन्द्रजननो5नन्नदीपनः । दम्पत्योमानमिदुरों वसन्ते दक्षि- 
णो5निलः॥ दिशो वसन्ते विमलाः काननैरुपशोमिताः। किशु- 
काम्मोजबकुल्चूताइशोकादिएष्पितैः ॥ कोकिलापट्पदगणैरुपगीता 
गजौहराः | दक्षिणानिलसंबीताः सुमुखाः पछवोज्वला:॥ € खु० 
र्‌ू० अ० ६ ) इस ऋध्तु में मछयाचरछ का दक्षिणी वायु चलता 
है को कामोत्तेजक होता है। इस ऋतु में दिशाय निर्मल, 
परलाश, कंमठ, बरुछ, आन्न और अश्योकादि पुष्पित थु्तों से 
शोमायमान, कोकिछ तथा आमरगणों के कर्णमघुर गुआरव 
से मनोहर, दृछ्धिण दिशा की वायु से व्याप्त ओर बृर्तों के 
कोमल नवीब पत्तों से सुशोभित होती हैं) घरके वसन्तह- 
सेब्यालेध्यानि--वसन्ते निश्चितः इलेष्मा दिनकृद्धामिरीरितः । 
कायार्स बाथते रोगांस्ततः प्रकुरुते वहून्‌॥ तस्माद्वसन्ते कर्माणि 
वमनादीनि कारयेत्‌ । ुव॑म्लस्निग्धमधुरं दिवास्वप्नन्न वजयेत्‌॥ 
व्यायामौद्धतेन॑ धूम॑ कवलग्रहमजनम्‌ । सुखाम्बुना शौचविर्ि 
शीलयेत्‌ कुसुमागमे ॥ चन्दनागुरुदिग्घाज्ञो यवगोधूमभोजनः । 
शारभं शाशमैणेयं मांस छावकपिशरूम्‌ ॥ भक्षयेत्षिगदं- सीर्ध॑ पिवे- 
न्माध्वीकमेव वा । वसन्तेषनुमवेत्‌ स्रीणां काननानान्न यौवनम ॥ 
(० सू० अ० ६ ) हेमन्त में सश्चित कफ वसन्‍्त ऋतु में 
सूर्य की किरणों से द्वित होकर जठरामग्पि को अन्द कर 
णनेक रोग उत्पन्न करता है इस लिये अश्छ, ट्निग्ध भौर 
सघुर पदार्थ तथा दिवास्वप्न वर्जित [कश्ना चाहिए। इस 
ऋतु में ब्यायास, उबटन, धूमपान, कचलछग्रह, नेन्रों में मक्षन 
ओर मंन्दोष्ण पानी से शौच-स्नानादि करने चाहिए। 
घन्‍्दून तथा अगुरु के कएक से शरीराज्ों को लिध्त कर यव 
और गेहूँ के बने पदार्थ खाद तथा दारभ, खरगोश, हरिण, 
छाव और कृपिश्लछ का मांस सेवन करें। निर्गद, सीधु 
तथा साध्वीक का पान करना चाहिये एवं स्त्रियों तथा जड्जलों 
का सेवन करें । 


व्यायाममुष्णमायासं मैथुनं परिशोषि च। 
रसांश्वामिगुणोद्रिक्तान्‌ निदाघे परिवजेयेत्‌ ॥ 9० ॥ 


औष्मतुवर्जनीयमू--इस ऋतु में व्यायाम, अग्नि तथा धूप | हैं 


का सेवन, किसी प्रकार का श्रम, मैथुन, देह का शोषण 
करने वाले आहाए-विहारादि कम तथा अग्नि (पित्त ) गुण 
की अधिकता वाले केटु, अम्छ और छवण रस वर्जित करने 
प्वाहिए॥ ४० ॥ 
सरांसि सरितो वापीबेनानि रुचिराणि च | 
चन्दनानि पराध्योनि स्न॑ेज:ः सकमलोत्पलाः ॥ 9१॥ 
तालबृन्तानिलाहारांस्तथा शीतग्रहणि च | 
घमकाले निषेवेत वासांसि सुलघूनि च॥ ४२॥ 
शकराखण्डदिग्धानि सुगन्धीनि हिमानि च | 
पानकानि च सेवेत मन्थांश्वापि सशकंरान्‌॥ ४३॥ 
भोजन च हितं शीत॑ सघुतं मधुरद्रवम्‌ | 


श्वतेन पयसा रात्रो श्करामधुरेण व ॥ 99 ॥ 
प्रय््रकुसमाकीण शयने हम्येसंस्थिते । 
* शयीत चन्दनाद्रोन्नः स्पृश्यमानो5निलेः सुखें: ॥2श। 
गौष्मतुचर्या-इस ऋतु में ताछाव, नदियाँ, बावडियाँ, 
सुन्दर बगीचे, अच्छी सुगन्ध वाले चन्दन, सुगन्धित पुष्पों 
की मालाएँ जिनमें रक्त और नीलकमल पुष्प रंगे हों, ताड़ के 
पंखों की वायु, शीतछ भवन और अत्यन्त इक्के खेत वस्ी ये ., 
सेवनीय हैं | एवं शर्करा और खांड से युक्त, सुगन्धित तथा 
बफ से ठण्डे किये हुए पानकों (पेयों ) का सेवन करना 
चाहिए । इनके सिवाय जछ, घृत तथा शकरा से युक्त सत्तुओं 
का सेवन करना चाहिए। इस ऋतु में मछुर द्वव ( रसाल- 
पानकादि ) जिसमें भधिक हों एसा छतयुक्त शीतक भोजन 
करना द्वितकारी है। रात्रि के समय शर्करा से मधुर किये हुए 
शत ( उबाके ए ) दुग्ध के साथ भोजन करना चादहिए। 
राध्ि के समय इम्य ( आसाद ) की छुत के ऊपर रखे हुप्‌ 
तथा प्रव्यञ्न ( ताजा तोड़े हुये5नवीन ) एष्पों से व्याप्त 
( भाच्छादित ) दयन ( बिछोने ) पर पन्‍्दून से गीके लक 
कर के तथा सुख देने वाले पंखों की हवाओं से स्पर्शित होता 
हुआ शयन करें ॥ ७३-४५॥ 
विसशेः--सरांसि--अमनुष्यखातानि जलाधाराणि, सरित॒, ७ 

नदी, वापी 5 पाषाणादिवद्धा ससोपाना स्वल्पा जलाधारिका पत्थरों 
से बाँघी हुईं तथा जिसमें उतरने के लिये सीढ़ियाँ लगी हो 
ऐसी बावडी या ताकाघ । वनानि रुचिराणी ति, सच्छायानि मनो ह- 
राणि काननानि । पराध्यानि 5 उत्कृष्टनि | छुगन्धीनि 5 कपूरादि- 
वासितानि । मन्थान्‌ 5 जल्घृताक्तसक्तून्‌ । कुछ तन्त्रकारों ने इस 
ऋतु में दिन में मन्‍्थादि शीतल पान तथा रात्रि में &त दुग्ध 
के साथ भोजन करना लिखा है-दिवा पानानि 'शीतानि द्िित॑- 
रांत्री च मोजनम्‌ | ससर्पिश्शकरं शीतं आतेन पयसा थुतम्‌॥ 


प्रत्यग्रकुसमाकीर्ण 5 नूतनपुष्पास्तृते शयने ।_राज्रि में मकान के 
ऊपरी भाग में छुत पर शयन तथा दिन में शीत ग्रह में शमन 


करना चाहिए 'दिवा शोतगृद्दे निद्रां निशि चन्द्रांशुशीतले । मजे 
खन्‍्दनदिग्धाश्ः प्रवाते इम्यंमस्तके ॥ (च. सू« अ. ६ ) सुझुते 
प्रीष्मतुक्षणानि-ओषो तीश्णांशुरादित्यो मारुतो नेऋतो5सुखः। 
भूस्तप्ता सरितस्तन्व्यो दिशः प्रज्वलिता श्व॥ आल्तचक्राहयुगढाः 
पयःपानाकुछा झ्गा: । ध्वस्तवीरुत्तणछता विपर्णाक्लितपादवाः॥ 
(स॒. सू: ज. ६ ) औष्मतु में सूर्य की किरणें बढ़ी तेज होदी” 
। नेऋत्य दिशा का दुःखदायी पवन चलता है, एड्वी 
गरम हो जाती दे, नदियाँ पानी कम हो जाने के कारण अंदुप 
प्रवाद्द युक्त ह्ोती हैं। .दिशाएँ जलती हुईं सी प्रतीत होती 
हैं। पानी की खोज करने में आन्त दो कर चकवा और चकवी 
घूमती फिरती हैं। हरिण प्यास के मारे व्याकुछ हो जाते हैं । 
छोटे पौधे, घास तथा बेल सूख जाते हैं और बड़े वूत्त पत्म 
विद्दीन हो जाते हैं। चरके प्रीष्मतुंवर्णनं सेब्यासेब्यश्ञ-मयूखे 
जेगतः स्नेह ग्रीष्मे पेपीयते रविः। स्वाद शौतं द्रवं लिग्धमन्नपानं 
तदा दितम्‌॥ शीतं सशकेरं मन्थ जाइुरून्‌ शृगपक्षिणः । घृत॑ पयः३ 
सशाल्यक्न॑ मजनू ग्रीष्मे न सौदति ॥ मथमरुएं नवा पेयमथवा सुवहू- 
दकम्‌। रूवणाम्लकद्ृष्णानि व्यायामश्न विवर्जयेत्‌) दिवा शीतगृहदे, 
लिद्रां निशि चन्द्रांशुशीत॒के। भर्जेंच्न्दनदिग्पाकृ: प्रवाते हम्येम- 


स्तके॥ व्यजनैः पाणिसंस्परीश्वन्दनोदकशीतले:। लेग्यमानों भर्जें- 


(७-0. 5५वा #गव्यावव ७ (780॥0५)) ४०१३ ता ५४व्वाद्यावं, 06264 0५ 652760०॥ 
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छुश्वुतसंहिता 
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दास्याँ मुक्तामणिविभूषितः॥ काननानि च शीतानि जलानि कुसु- 
मानि च। ओऔष्मकाले निषेवेत मैथुनादिरतो नरः॥ (च. सू. 
अ. ६ ) ओऔीष्म ऋतु में सू्थ अपनी किरणों के द्वारा स्थावर 
जम्स्‍लम पदार्थ या वस्तु स्वरूप जगत्‌ के ख्रेहांश ( द्ववांश ) 
को खींच लेता है अतः इस ऋतु में मधुर, शीतल, द्वव और 
सख्रिग्ध अज्ञ तथा पेय दवितकारी होते हैं जेसे शकरा, छत और 
पानी युक्त मन्‍्थ ( सक्त ), जज्नली पशु और पक्षियों के सांस- 
रस, घृत, दुग्ध और सॉँठी चाव्ों का भात सेवन करें। 
. मद अल्प पीवे, अथवा नहीं पीवे किं वा उसमें बहुत सा 
पानी मिश्रित कर पीने से ज्ुकसान नहीं होता है । लवण, 
अम्ल, कट, रस वाले खाद्य-पेय तथा उष्ण पदार्थ और व्यायाम 
वर्जित करें। चन्दन के जऊू से शीतल € सिंचे » हुए पंसखों से 
हवा करें तथा गले में मोती छ्था अन्य, शीतल मणियाँ 
(रत्न ) पहन कर ठण्ढे बगीचों में घूमे, बठे या सोबे तथा 
शीतऊर जल और शीतल पुष्पों को सेवन करें। इस ऋगतु में 
मेथुन महीं करना चाहिए, अथवा अल्प करें। मन्थपरिभाषा- 
सक्तवः सर्पिषा युक्ताः शीतवा रिपरिप्लताः। नात्यच्छा नातिसान्द्राश्व 
मन्य शत्यमिधीयते ॥ 
तापालये हिता नित्य॑ं रसा ये शुरबल्थयः | 
पयो मांसरसा: कोष्णास्तेलानि च घृतानि च ॥४६॥ 
बुंहणं चापि यत्किब्विद्मिष्यन्दि तथेव च | 
निदाघोपचितं चेब प्रकुप्यन्तं समीरणम्‌ ॥ 8७ ॥ 
निहन्यादनिलध्नेन विधिना विधिकोविदः | 
( नदीजलं रूध्मुष्णमुद्मन्थं तथाउडतपम्‌ ।॥।| ४८॥।। 
व्यायाम च दिवास्वप्न॑ व्यवायं चात्र वजयेत्‌ | 
नवान्नरूक्षशीताम्बुसक्तू्थापि विवजेयेत्‌ ) ॥ ४६॥ 
यवषष्टिकगोधूमान्‌ शालींग्ाप्यनवांस्तथा | 
हम्येमध्ये निवाते च भजेच्छ॒य्यां मृदृत्तराम्‌ू ॥| ४० ॥ 
सविषग्राणिविण्मृत्रज्ञालानिष्ठीवनादिभिः | 
समाप्लुत॑ तदा तोयमान्तरीक्षं विषोपमम्‌ ॥ ४१ || 
घायुना विषदुष्टेन प्रावृषेण्येन दूषितम्‌ | 
तद्धि सर्वोपयोगेषु तस्मिन्‌ काले विवजयेत्‌ || ५२ ॥ 
अरिष्टासवम रेयान्‌ सोपदंशांस्तु युक्तितः | 
पिबेत्‌ श्रावृंषि जीणोस्तु रात्रो तानपि बजयेत्‌ ॥५१॥ 
निरूहैबस्तिभिश्वान्येस्तथाउन्येमौरुताप हैः | 
कुपितं शमयेद्वायुं वार्षिक चाचरेद्विधिम्‌॥ ४४ | 
प्रावट चर्या--ताप ( औीष्म ) ऋतु के अत्यय, ( नाष्ठा ) 
होने पर मधुर, अम्ल और ऊवण इन तीन भारी ८ गुरु 
स्थभावी ) रसों का सेवन करना चाहिए। इनके अतिरिक्त 
हुग्ध, मांसरस, विविध भ्रकार के (भर्थात्‌ औषध 
साधित ) तेल और छर्तों का सेवन करना चाहिए। तथा जो 
कोई खाथ-पेय अथवा आहार-विद्दार इंह्वण हो एवं अभिष्यन्दी 
हो उसका सेवन करना चाहिए। ष्मतु में सब्चित हुए तथा 
इस (प्राइट्‌ ) ऋतु में कुपित होने वाली वायु को शास्त्र के 
विधिविधान को जानने वाला वेद्य वातनाशक ९ ख्नेहन, 
स्वेदन आदि ) विधियों के द्वारा नष्ट करे । इस घर्तु में नदी 
का पानी, रूक्त तथा उष्ण पढार्थ, उदमन्थ ( सक्त ), धूप में 


बेठना था आमण करना, व्यायाम, दिवाशयन और स्त्री 
सम्भोग चर्जित करना चाहिए तथा नवीन अज्ञ ( एक वर्ष 
से कम पुराने ), रू और शीतल पदार्थ, शीतर जल तथा 
सत्त भी वजित कर देवें। जब की रोटी तथा बालीं, साँठी, 
चावर्लो का भात, गेहूँ की रोटो, शूली, रूप्सी और पुराने शाली 
के भात का सेघन करना चाहिए। मकान के मध्य में तथा 
जहाँ झ्ोके (प्रवाह ) की वायु सीधी न आती हो ऐसे स्थान में 
मुलायस आच्छादुन ( चदरे आदि ) से युक्त शय्या पर शयन 
करना चाहिए। प्राबूट्‌ ऋतु में आन्तरीक्ष ( आकाश से गिरा 
हुआ ) जल विषेले प्राणियों के मऊ, मृत्र, छाछा, शूक भादि 
से मिले हुए होने के कारण विष के समान हो जाता है एवं 
शालएुष्पादि तथा विषोषधिपुष्यगन्धादि दोष से दूषित हुई 
प्राद्ुट कार की वायु के सम्पर्क से भी यह जल दूषित हो 
जाता है इस लिये ऐसे जल को इस ऋतु में शौच, स्नान-पान 
आदि किसी भी कार्य में प्रयुक्त न करें। प्राइंट ऋतु में युक्ति 
पूर्वक मद्य को रुचिकर वनाने वाले द्वज्यों ( मसालों ) से युक्त 
कर पुराने)अरिष्ट, आसव और मैरेय का पान करना चाहिए 
किन्तु रात्रि के समय इन्हें नहीं पीचें। प्रावुट ऋतु में कुपित 
हुए बायु को निरूहण बस्ति से, अनुवासन बस्ति से तथा 
अन्य वातनाशक उपायों ( जेहन, स्वेदन आदि ) से शान्त 
करनी चाहिए तथा अन्य वर्षा की विधियों का सेवन करना 
चाहिए ॥ ४६-५४ ॥ 


विमशेः--बुंहणलक्षणम्‌--इं हत्व॑ यच्छरीरस्य जनयेत्तद्धि इंह- 
णम्र्‌ । गुरु शीतं॑ म्दु ख्तिग्धं वह स्थूलपिच्छिलम्‌ | प्रायो मन्द॑ 
स्थिरं हणं द्रव्यं इंहणसुच्यते॥ 'देहबरुंहणाय हित बंहणीयम्‌? “बूंहणं 
पृथिव्यम्बुगुणभूयिष्ठम्‌? 'मांसं बंदणीयानाम्‌? “शरीरबूंहुणे नान्यत्‌ 
खाद्य॑ मांसादिशिष्यते? | नद्दि मांससमं किद्चिद्‌ इंहणं वलवद्धनम्‌! 
अभिष्यन्दि--पैच्छिल्याद्ौ रवाद्‌ द्वव्यं रुदध्वा रसब्रह्मः समिराः। 
धत्ते यद्गौरवं तत्स्यादभिष्यन्दि यथा दधि ॥ निदाधोपचितमिति-- 
औष्स में सख्वित हुए वायु को प्राइट में कुपित होने पर 
वातनाशक उपायों से शान्त करे । यहां पर अअश्न यह होता 
है कि वर्षा, द्ेमनत और प्रीष्म में क्रमशः सब्वित होने वाले 
पित्त, कफ और वायु को विरेचन, वमन और बस्ति के प्रयोग 
करते रहने से शरद, वसन्‍्त ओर प्रावृट्‌ ऋतुओं में इन दोषों 
का प्रकोप ही नहीं होगा फिर तदर्थ संशामक विधि केसे 
सार्थक होगी ? जेसा कि यही आशय .अन्यत्न लिखा भी है-- 
'सन्रयेडपहता दोषा लभन्ते नोत्तरा गतीः प्रश्न सत्य दे किन्तु 
किन्हीं अन्य प्रबल कारणों से सश्बयपूवक प्रकोप हो तो 
उसके संशमनाथ विधान आवश्यक है द्वी। वार्षिकब्नाचरे- 
दिधिम्‌ू-वर्षा, शींत और ओऔष्म समय में आनन्द॒दायक निम्न 
वस्तुएँ होती हैं--वर्षतों--पीताम्बरं पयःपानं पादुका पूर्णमन्दिरम्‌।॥ 
पराक्न॑ पद्मपत्राक्षी वृष्टो सप्त सुखावद्ाः॥ शीतर्तो-तैलताप्न- 
ताम्बूलं तूलिका तप्तमोजनम्‌। तप्ताम्बु तरुणी नारी शौते सप्त 
सुखावहाः ॥ ग्रीष्मतौं--चन्दनश्न चतुर्दारं चामरं चौरचन्द्रमाः। 
चम्पर्क॑चतुरा नारी ग्रीष्मे सप्त सुखावह्ाः ॥ स॒श्र॒ते प्रावड्तुलक्ष- 
णानि--प्रावृष्यम्वरमानड्ध॑ पश्चिमानिलकर्पितैः । अम्बुदेविद्युदुधोत- 
प्रखुतैस्तु पुलस्वनै: ॥  कौमलश्यामशब्पाब्या शक्रगोपोज्ज्वला 
कदम्बनी पकुटजसर्जकेतकिभूषितां ॥ ( सु० सूं० अ० ६) इस 
ऋतु में पश्चिम दिशा की वायु द्वारा खींचे हुए बादलों से 


५ 
हि के 


अध्याय: ६४ ] 


>>्अ्ड््न्‍्ज्जज्ल्‍्ल््वडअश्ििसस सन य्््य्यिि्श््य्न््पन्चचननस 
रे 


आकाश व्याप्त रहता है और मेघगर्जन तथा बिजली की 
चमक के साथ कभी थोड़ा थोड़ा पानी बरसता है। भूमि 
श्यामल रद्ज की कोमल हरियाली से सद्द्ध तथा वीरबहूटियों 
से उज्ज्वल होती दे और कद॒म्ब, बन्धूक, कुड़ा, रा, केतकी 
आदि बलों से शोभायमान दीखती है। प्रावृट्‌ ऋतु के अन्य 
छत्वण--कुवेद्धिश्चातकान्‌ हृष्टान्‌ हंसान्मानसगामिनः। भौमसंतमसे 
सायं पथि दुर्गमकदंमे ॥ जघनोद्वहनछान्ताः प्रमृष्टासारमण्डनाः । 
तडित्प्रभाहृतालोकनिमी लन्नयनोत्पछा: ॥ गर्जितध्वनिना त्रस्तद्धदया- 
श्ाभिसारिकाः । सेव ( स्तर ) कप्लोतसंकाशर्मेघ रुचाम्बुभूषणः ॥ 
नितहंसावलीकान्ति-बलाकापंक्तिसारितैः । केकागज॑वलदूसी वनृत्य- 
इृहिणवी क्षिते: ॥ 


ऋताबृतौ य एतेन विधिना वतते नरः | 
घोरानठुऋतान्‌ रोगान्नाप्नोति स कदाचन | ४४ ॥ 
ऋतुपथ्याचरणफलम्‌--पूव में छुहों ऋतुचर्णनों में कह्दे हुये 
के भनुसार प्रत्येक ऋतु में जो व्यक्ति पथ्य आहार-विद्वार 
तथा वसनादि पश्चकर्मों का .सेचन करता है वह कभी भी 


भिन्न भिन्न ऋतु में उत्पन्न होने वाछे भयद्डर रोगों से भाक्रान्त 
नहीं होता दे ॥ ५एण ॥ 

विमर्शः--ऋतुकतान्‌ रोगानिति- अर्थात्‌ अत्यधिक शीत 
या अत्यधिक उष्णता के कारण होने वाले ज्वर भभ्ठ॒ति रोग । 
वास्तव में रोग उत्पन्न ही न हों ऐसा आहार-विहार करना 
यह सर्वोत्तम उपाय है। कीचड़ में पांव देके फिर धोना इसके 
बनिस्वत दूर हो के निकलना यही बुद्धिमानी है--'प्रक्षालनादि 
पहुस्य दूरादर्पशनं वरम्‌॥ <९7९एशांउणा 78 9067 प्रिशा 
००७७! इसके छिये चरकाचाय के निम्न छोक बहुत महत्त्व 
के हैं-धर्म्याः क्रिया इृर्षनिभित्तमुक्तास्ततोइ्यथा शोकवशं 
नयन्ति | शरीरसत्त्वप्रभवास्तु रोगास्तयोरदृत्त्या न भवन्ति भूयः ॥ 
सत्याश्रये वा द्विविधे यथोक्ते पूर्व गदेभ्यः प्रतिकर्म नित्यम्‌ । 
जितेन्द्रियं नानुपतन्ति रोगास्तत्काल्युक्तं यदि नास्ति दैवम्‌ ॥ 
हैमन्तिकं दोषचयं वसन्ते प्रवाइयन्‌ ग्रेष्मिकमश्नकाले | घनात्यये 
वाषिकमाशु रम्यक्‌ प्राप्नोति रोगानतुजान्न|जातु ॥ नरो हिताहार- 
विष्दारसेवी समीक्ष्यकारी विषयेष्वसक्तः । दाता समः सत्यपरः 
क्षमावानाप्तोपसेवी च. भवत्यरोगः ॥ मतिवेचः कम सुखानुवन्धं 
सतक्त्ं विधेयं विशदा च बुद्धि: | हान॑ तपस्तत्परता च योगे यस्या- 
स्ति त॑ नानुपतन्ति रोगाः॥ ( च० ज्ञा० अ० २) 


अत ऊध्व द्वादशाशनश्रविचारान्‌ वच्ष्यामः | तत्न 
शीतोष्णस्निग्धरूक्षद्रवशुष्केकका लिकद्विकालिकौष घयु 
क्तमात्राहीनदोषप्रशमनबृत्त्यथा: ॥ ४६ ॥ 


अब इसके अनन्तर भोजन के बारह प्रकार के विभागों 
का वर्णन करते हैं जेसे १ शीत, २ उष्ण, ३ स्रिग्ध, ७ रूच, 
५ द्वव, ६ शुष्क, ७ एककांकिक, ८ द्विकालिक, ९ औषधयुक्त, 


१० साम्राहीन, ११ प्रशभनकारक १२ 
आहार ॥ ५६ ॥ 
रृष्णोष्णमददाह्मतोन्‌ रक्तपित्तविषातुराब्‌ । 


मूर्च्ातोन्‌ खीघु च ध्षीणान्‌ शीतेरन्‍्नेरुपाचरेत्‌ ।५७॥ 
शोताइ्वारविषय:--जो ब्यक्ति तृष्णां, उष्णता, मद थ्पैर 
दाए से पीबित हो तथा रक्तपित्त के रोगी, 
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एवं मूर्च्छा रोग से पीडित और अधिक स््री-सम्भोग से जो 
र्ीण हो गये ह्वों ऐसों को शीतवीयय द्वग्यों के सेवन द्वारा 
लाभ पहुंचावे ॥ ५७ ॥ 

विमदा/--शीतवीय खाद्य तथा पेय उभय का उपयोग 
करना चाहिए। घुराने शालि चावरछ, सांदी चावछः गेहूं, 
मूंग की दाल, ये प्रायः शीतवीय हैं । पेयों में दुग्ध, सांठे का 
रस एवं फ्लो में संतरा, मोसम्बी, सेव, सेव का मुरब्बा, 
आंचले का मुरब्बा, केला, चीकू, अनार ( दाडिम ), अंगूर, 
किसमिस उत्तम हैं। औषधियों में अष्टवर्गं, जीवनीयगण, 
शतावरी, मूसली, सालमपञ्ञा, आंवले, गिलोय आदि श्रेष्ठ 
हैं। इनके अतिरिक्त, मुक्ता, प्रवाल, शुक्ति और अकीक इनकी 
पिष्टी शीतवीय है। 


कफवातामयाविष्टान्‌ विरिक्तान्‌ स्नेहपायिनः ! 
अक्लिन्नकायांश्व नरानुष्णेरन्ने रुपाचरेत्‌ ॥ ५४८॥ 


उष्णाहारविषयः--जो व्यक्ति कक और वायु के रोगों से 
असित हों, तथा जिन्होंने विरेचन लिया हो एवं जिन्होंने 
ख्रेहपान किया दो तथा जिनका शरीर क्लेद-रहित हो ऐसा 
को उष्णवीर्य खाद्य तथा पान एवं औषधियों के सेवन द्वारा 


_छाभ पहुँचाना चाहिए ॥ ५८॥ 


विमशः--उष्ण वीय वाले खाद्यों में बाजरा, मकई, गेहूं, 
चना, उड्दी, तूवर (रहर)की दाल, मोठ की दाल, कुलत्थ, सब 
प्रकार के षशु-पत्षियों का मांस तथा पेयों में मेंस का दुग्ध, 
गुड़ तथा गुड़ के विकार (राब, फाणित आदि ), शहद, 
फलों में आम, एरण्ड, ककड़ी, छुहारा, मुनक्का, बादाम, 
अखरोट, चिलंगोजा, पका खोपरा ( नारियल ), तिज्नी, 
मूँगफली, औषधियों में त्रिकद॒ ( सॉठ, मरिच, पिप्पछी ), 
पशञ्चकोल ( पिप्पल्ली, पिपरामूछ, चब्य, चित्रक और साठ ), 
दशमूल के द्वव्य, अश्वगन्धा तथा शाकों में बेगन, आलू, 
रतालू , एवं समस्त आसव एवं अरिष्ट, रस, भर्स्में आदि 
उष्णवीय हैं । उष्ण भोजन भी लाभदायक है जेसा कि 
घरकाचार्य ने भी लिखा है--'उष्णमश्नीयात्‌ , उष्णं दि भुज्यमानं 
स्वदते, भुक्तब्नाप्मिमौदय॑मुदौरयति, क्षिप्रं जरां गच्छति, वातमनु- 
लोमयति, शेष्माणन्न परिष्ठासयति, तस्मादुष्णमश्नीयात्‌? ( उ० वि० 
अ० १ ) उष्ण भोजन स्वादिष्ट, अपस्‍प्विदी पक, शीघ्र पचने वाला, 
वात का अनुलोमक, व कफ का नाशक होता है अतः उष्ण 
भोजन करना चाहिए। सुश्रुताचाय ने भी लिखा है कि ख्ग्ध 
और उष्ण भोजन शरीर के बल तथा अप को बढ़ाता है-- 
(जिग्धोष्णं बलवह्विदम्‌? ( सु० सू० अ० ४६ ) 

वातिकान्‌ रूक्षदेहांश्थ व्यवायोपहतांस्तथा | 
व्यायामिनश्थापि नरान्‌ स्निग्धेरन्नेरपाचरेत्‌ ॥ ५६ | 

जिग्धाद्दरविषयः--वात प्रकृति वाले तथा वात रोग से 
ग्रसित एवं जिनका शरीर रूच हो उन्हें तथा अधिक 'स्त्री- 
सम्भोग से दुबंछ और व्यायाम करने वाले पुरुषों को खिग्ध 
अज्ञ से ठीक करें ॥ ५९ ॥ 

विमशः--कुछ अन्न ऐसे दोते हैं जो स्वयं खिग्ध होते हैं 
जैसे गेहूँ, ज्वार, उड़द आदि। पेयों में दुग्ध, घृत, तऊछ, बला, 
मज्जा, सांसरस आदि। फछों में बादाम, 


विष खाये हुए | मूंगफली आदि। . इस तरह झरीर के किये लिग्ध पदाये 
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आवश्यकीय है । आयुर्वेद में जेह के चार भेद कर दिये हैं | हुये स्नेहों को चार भागों में विभक्त कर दिया गया है जिन्हें 
घृत, तेल, वसा और रुज्ञा--'घ्तं तेल बसा मज्जा जेहो5प्युक्त- | चार मद्दास्‍्नेह कहा जाता है--स्पिस्तैलं बसा मज्जा खेहो 
श्वतुविध? घी, तेल, वसा, मज्जा और मेद ये द्वव्य पचने के | दिश्श्रतृर्विध:। पानाभ्यजनवस्त्यथ नस्यार्थश्नैव योगतः॥ ह्र्न 
लिये उत्तरोत्तर भारी तथा वातनाशन के लिये अधिक | चारों प्रकार के स्नेहों का भ्री उपयोग भिन्न-भिन्न है नकि 
बलवत्तर होते हदैं-वसामेदोमज्जानो गुरूष्णमधुरा वातप्ता” | डाछडा को घी के स्थान में खिलाने जेसा अज्ञानान्धकार । 
आधुतिककाल में प्राचीनकाल की भाँति कई प्रकार के जज्गम | अर्थात्‌ पीने या खाने में घत, अभ्यज्ञ कार्य में तेल, वस्तिकाय 
रह पदार्थ खाने के लिये तथा चिकित्सा के लिये श्रयुक्त होते | में वला तथा नश्य के छिये सज्या प्रयुक्त करनी चाहिये। 
हैं। इनमें मछली का तेल निर्देश करने योग्य है। छसमें | इस तरह छूत का स्व स्नेष्टों में प्रथम महत्त्व का स्थान दै। 
जेह ( १४५ ) के सिवाय शरीर की पुष्टि और रखा के लिये | इत को तो वास्तव में आयुष्य द्वी माना है “आयुर्वें घ्रतम! 
अत्यावश्यकीय जीवनीय द्वव्य ( ४१(७४००४४४७ 2. 9. ) होते | यही भायुर्वेद की सहान्‌ चैज्ञानिकता है जिसे आज का विज्ञान 
हैं। इसके दो प्रधान उदाहरण देँ काडछीवर आयछ और | समझ्ष नहीं पा रहा है। घृत द्वग्यान्तर के साथ संयुक्त होने 
हलीबट लीवर आायछ। तल, वसा, सेढ और अज्जा ये चारों | पर संस्काराजुवर्तन युक्त हो जाता दै अर्थात्‌ यह योगवाष्टी 
प्रध्य ख्रेहचर्ग के हैं। इनमें तेल ( ०॥ ) और वसा ( 8५5 ) | है अपने शुर्णो को रखता छुआ अल्य शर्णों का भी वहन 
हद जेह दष्य दैं। जेह वृब्य ग्लिसेरीन और फेटीएसिड के | करतां है इसी लिये घृत को सर्वोत्तम माना है णन्य स्नेह 
संयोग से बनते हैं। रासायनिक दृष्टि से उस भ्रकार के स्नेह | ऐसे नहीं हँ--सरपिस्तैंं बसा मज्जा सर्वेेद्दोत्तमा मताः। प्पु 
चर पु 

को तेछ कहते हैं. जिसमें निज्नश्रेणी के फेटि पलिड्लू (7.०७८: | जैवोत्तम॑ सर्पिः संस्कार॒स्यानुवतंनाव ॥ ( जव० सू० अ० १३ ) 
:2& 9 »005 ) होते हैं। इनके कारण वह स्नेह पत्तदा द्वोता | उंस्कारो गरुणान्तरारोपणं, तस्थानुवर्तनमनुविधानं स्वीकरणमिति 
है। जिसमें उच्चश्रेणी के फेटि 'एसिड्स्‌ ( सां&0० 7७/४9 | बाबत । एतदुक्तं अवति-यत्‌-न तथा तैलादयो द्वव्यान्तरसंस्कृताः 
«१५ ) होते हैं बह वसा कह्ठछाता है। इनके कारण वष्द | संस्कारगुणान्‌ वहन्ति यथा सर्पिरेति। अत एवोक्तम--नान्यः 
स्नेष्ठ कछ गाढ़ा होता है। सेद ( 8०0 ००४:४०७ ) और मज्जा || स्लेहस्तथा कथ्रिद संस्कारमनुवर्तते । यथा सर्पिरतः सर्पिः सर्वोत्तम 
( ए०॥०४ ए7घ»7०५ ) स्नेहभूयिष्ट द्वग्य हैं, पूणत्या स्नेह मतम्‌। (ज० नि० झू० १) छत त्रिदोष-शामक भी माना गया है- 
नहीं है। वसा से शरीर में उष्णता और शक्ति उत्पन्न होती खेहादातं शमयति पित्त माधुयंशैत्यतः । घृत॑ तुल्यगु्ण दोष॑ संस्का- 
है। अधिक राशि सें सेवन करने पर सेद्‌ शरीर में सम्ित अवेत्कफन गो (“जड थि स : 
छड्ोकर सश्वित शक्ति ( 0०5९०ए९ ९००४५ ) का कार्य करती हर भौम्य॑ ब् ( कट 4 पल 2 अन्यक्ष ट 
है। की मशिफेट की अपेर् वसा,से ढाई शुनी झक्ति अधिक सौस्‍्यं मद शीतवीरयमल्पामिष्यन्दि लेइनमुदावर्तोन्मादापस्मार- 
है ७ | शूलज्वरानाइवातपित्तप्रशमनमपिदोपनं स्म्ृतिमतिमेधाकान्तिस्व॒र- 

उत्पन्न होती है। घी, साखन, स्थावर और जज्ञम तैल, लावण्यसौकुमायोंजस्तेजोवलकरमायुष्य॑ वृष्य॑ मेध्यं वयःस्थापन गुरु 
यादाम, पिसता, अखरोट इत्यादि की गिरी सें घरा अधिक चश्नुष्यं क्रेष्म्रामिवर्द्धनं॑ पाप्मालक्ष्मीप्रशमनं रक्षोप्न॑घ्न” नवनीत 
शशि में मिलती है। आयुर्वेद के ब्रिकालदर्शी अद्टर्पियों ने | ( मक्खन ) शुणाः--नवनीतं पुनः सद्ष्क॑ लघु सुकुमारं मधुर 
स्‍नेहों के भेद्‌ तथां उनकी विशेषता का जो पता छगाया है | कपरायमीषदम्लं शीतल मेध्यं ह॒थ॑ संग्राहि पित्तानिल॒हरं वृष्यमवि- 
वहाँ तक आज का विज्ञान नहीं पहुँच पाया दे और अभी | दाहि क्षयकासजणशोषाशो5दितापहं, चिरोत्थितं युरु कफमेदोवि- 
तक़ इन वेशानिकों को घृत और तेल में विशेष ज्ञान न होने | वर्धनम्‌ बछकरं बृधरणं शोषप्न विशेषेण वालानां -प्रशस्यते । क्षौरोत्य॑ 
कै ढाछडा जनस्पति तेल को घत के समान गशु॒र्णों घाला पुननंबनीतसुत्कृष्टजहमाधुय॑म॒तिशीत॑ सौकुमारयकरं चश्नुष्यं संग्रादि 
आओषित कर उसका उत्पादन करके घी के अन्दर मिश्चित्र कंर | रक्तण्त्िनेत्ररोगदरं प्रस़्नादनन्नः ( सु० सू० अ० ४५ ) खिग्ध 
'बिकवाने से भारत के निवासियों का स्वास्थ्य खतरे में डाला | द्वष्यों में सक्खन सबसे अधिक हलका पदार्थ है और उसका 
छा रहा है। घृत के अभाव दो जाने से रिकेटल और टी० बी० | सम्पूर्ण पाचन और छ्लोषण आंत में होता है। इसमें ७८ से 
जैसे महाभ्रयक्लर रोग रूपी काल के सुख में जनता विलीन | ५४ प्रतिशत स्नेह, १२ से १५ प्रतिशत पानी, १ से ३ प्रतिशत 
डोती जा रद्दी दै जिसकी भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग | शेटीन और ० से ७ प्रतिशत खनिज (फास्फेट इत्यादि ) 
सी महान सूर्खता ही कष्टी जा सकती दे कि यें भांरतीय | दोते हैं। इनके अछावा छुग्घ के जीव द्वृव्य ( विटामीन 
होछे हुए भी पाश्चात््य रद्न से रंगे होने के कारण इनको | 4. 0. ) भी इसमें उपस्थित रहते ह्डे अत एवं ताजा मक्खन 
भारतीय घृत का ज्ञान नहीं-है | देखिये भायुव॑द्‌ में स्नेहों का जय, शरीरकृशता, अप्रिमान्य भादि रोगों, में अत्यन्त 
डेसा सुन्दर महावेज्ञानिक वर्णन है--सब प्रथम थायुवेंद में | छाभदायक प्रमाणित हुआ है और मक्खन के संरक्षण के 
णर स्ेष्ट का चर्ग कायम कर लिया है अर्थात्‌ जिनमें चिक्षणता | लिये उसे पानी में रखना चाहिये। अथवा उसमें नमक 
हो उन्हें स्नेह कट्टवे हैं फिर उनके उत्पत्ति की शष्टि से दो | ढालना चाहिये। सक्‍्खन को ही गरम करके घी बर्गया 
लेद कर दिये गये हैं--स्थावरयोदि और जज्लमयोनि-- | जाता है। घी में केवछ भेद ही शत-प्रतिशत दोता है। घृत 
छलेद्टानां द्विविधा सौम्य योनिः स्थावरजुज्ममा । स्थावरख्द्ाः-- | के अन्तर दूसरा नंबर तैल का है। यद्यपि स्व प्रकार के स्नेह 
तिल: प्रियालामिपुछो दिभीतकश्चित्राभयैरण्डमघूकसपपाः । कुसुम्भ- | जीवन, दण्यं, बलूबर्धक तथा वात-पित्त-कफनाशक माने 
विश्वारकमूलकातसीनिको चकाक्षोडकरअशियरुका: ॥ जज्ममस्तेहाः-- | जये हैं--'स्नेहना जीवना वेण्यां वलोपचयवर्धनाः।_ स्नेह छते 
खेद्दाशयाः स्थावरसंड्धितास्तथा स्युज॑श्मा मत्स्यम्गाः सपक्षिण:। तैपां | च विहिता वातपित्तकफापदा?॥ ( छ० छू० १) तो भर छत 
दषिक्षीरघ्तामिषं वसा खेद्देपु मज्या च तथोप्दिश्यते ॥ ( च० सू० | और तेल में गुणदष्टि से जमीन और आसमान जैसा अन्तर 
रू० १४ ) हम दोजों प्रकार की छोनि (कारण ) से उत्पन्न | समझना 'चाहिये। जैसे स्थूल दृष्टि से इत शीत, मधुर और 
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हथ ह्ोदा दे किन्तु तैठ उष्ण, तीदण और सर होता है। 
तेल अनेक भ्रकार के द्वोते हैं। किन्तु उनमें तिल-तेक 
का विशिष्ट महत्व है--सर्वेषां तैलजातानां तिलतैल विशिष्यते 
वलार्थें ख्नइने चाग्रयम्‌ | ( ० सू० अ० १३४३ 9 तद्॒स्तिषु च पानेघु 
नस्ये कर्णाक्षिपूरणे । भ्रन्नपानविधों चापि प्रयोज्यं वातशान्तये॥ 
(सु० सू० ४५ ) तेल भी अनेक रोगनाशार्थ प्रयुक्त दोते 
हैं--तेल संयोगसंस्कारात स्वरोगापष्ं परम्‌ | तैलप्रयोगादजरा 
निर्विकारा. जितश्रमाः। आसन्नतिवलाः संख्ये देत्याधिपतयः पुरा॥ 
घरफाचाय ने लेहों की निश्च भिन्न-भिन्न गुण तथा उपयोग 
लिखे हें--घृतं पित्तानिल्दर'ं रपशुक्रौजसां छितम्‌ । निर्वापर्ण 
मृदुकरं स्तरवर्णप्रसादनम्‌ ॥ मारुतप्त॑ न च इलेष्मवर्धनं वलवर्धनस्‌ । 
त्वच्यमुष्णं स्थिरकरं तैलं योनिविशोधनम्‌ ॥ विद्धभग्माइतश्रष्टयोनि- 
कर्णशिरोरुजि | पौरुषोपचये ख्रेहे व्यायामे चेध्यते वसा ॥ बलशुक्र- 
रसइलेष्ममेदो मज्जविवर्धनः 4 मज्जा विशेषतो<स्थ्नानज्न बलकृत्‌ खोहने 
दवितः ॥ ( च० सू० अ० १४ ) 
मेद्सा5भिपरीतांस्तु स्निग्धान्मेहातुरानपि | 
कफामिपन्नदेहांश्व रूश्षेरन्‍्नेरुपाचरेत्‌ ॥ ६० ॥ 
रूक्षाद्दरविषयः- जो व्यक्ति मेदोदइद्धि से युक्त हों, अधिक 
चिकने शरीर वाले हों, प्रमेद्द रोग से पीड़ित हाँ तथा कफ 
से जिनका शरीर € मस्तिष्क, गछा, फेफड़े, सन्धियाँ ) अधिक 
व्याछ ( पीडित ) हों उन्हें रू्त अज्न के सेवन द्वारा छाभ 
पहुँचाना चाहिए ॥ ६० ॥ 
विमशः--रूक्ष, आहार द्वव्यों में चने, जो, बाजरा, फोदो 
थादि तथा पेयों में गोमुन्न तथा उष्णोदक देवं। शिलकाजतु, 
गूगल, सण्दूर के योग भी उच्तम हैं। पानी में शहद मिला 
कर पिलाना भी द्वितकारी है। त्रिफला चूर्ण, हरिद्वा चूर्ण, 
पुननवाष्टक चूर्ण ये भी छाभदायक हैं। ; 
शुध्कदेहान्‌ पिपासार्तान्‌ दुबेलानपि च द्रवेः ॥ ६१॥ 
द्रवाह्रविषयः--जिनकी देह शुष्क हो गई हो, प्यास 
(तृष्णा) से पीड़ित और दुबंछ मनुष्यों को द्ववप्राजुय आह्वार 
से छाभ पहुँचाना चाहिए ॥ ६१ ॥ 
विमशः--द्रवभुयिष्ठ भोजनों में यवागू, सुहृयूष, यवयूष, 
छुग्धपाक ( खीर ) तथा विबिध भ्रकार की शार्कों के यूष एवं 
मांसरस का ग्रहण करना चाहिए । व्रवभूयिष्ठ ओजन सुख से 
पचता है--'क्षिप्रं भुक्तं सम॑ पाक यात्यदोषं द्रवेत्तरम! ( सु० सू० 
अ० ४६ ) किन्तु जिसमें तरल पदार्थ की अधिकता है 
पदार्थ तथा दुर्ण, जब आदि तरल पदार्थ अधिक मात्रा में 
सेवन करना ठीक नहीं हैं परन्तु पतले पदार्थ की अधिकता- 
युक्त सूखे पदार्थ ठीक-ठीक पचते हैं-द्रवोत्तरो द्रवश्वापि न 
मात्रा गुरुरिष्यते । द्रवात्यमपि शब्कन्त सम्यगेवोपपथते॥ € सु० 
सू० अ० ४९ )। 


प्रक्तिनकायान्‌ ब्रणिनः झुष्केम॑हिन एवं च ॥ ६२॥ 
शुष्कमोजनविषयः--कुष्ठ, विसप॑ आदि रोगों के कारण 
जिनका शरीर छिल्न ( गीला 5 चिपचिपां ) रहता हो तथा 
न्रण वाले और प्रमेह के रोगियों को. शुष्क आहार से छाम 
पहुँचाना चाहिए ॥ ३२ ॥ 
विमशः-शुष्क भोजन का सास्पये घृततेलांदे स्नेह 
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पदार्थ से रहित भोजन से है तथा ऐसे खाद्य पदार्थों से भी दे 
कि जिनमें स्निग्धता, मधुरता और द्ववता कम हो जेँसे चने, 
जौ, मोठ, बाजरा, कोदो आदि। यद्यपि शणितोपासनीय 
अध्याय में बण वाले रोगी को द्रवप्रधान भोजन कराने को 
छिखा है तो पुनः यहाँ ब्णी के लिए शुष्क लिखने से विरोध 
आता है? उत्तर--वहाँ पर क्लेद्रद्वित तथा शुद्ध बण वाले 
के लिए द्ववोत्तत भोजन का विधान समझना चाहिए तथा 
यहाँ प्रछ्िनत्रकाय के साहचय से क्लेदयुक्त त्रणी का दी 
अहण करना उपयुक्त है। 


एककालं भवेद्देयो दुबेलाभिविवृद्धये | 
समाग्नये तथा55हारो द्विकालमपि पूजितः ॥ ६३ ॥ 
एककालद्विकालाहारविषयः-ददुर्बछ पाचकाप्ि की बृद्धि के 
लिये रुण्ण को एक समय आहार देना उचित द्दे तथा जिसकी 
अप्लि समान द्वो ऐसे व्यक्ति को दोनों समय भोजन कराना 
प्रशस्त माना गया दे ॥ ६३ ॥ 
विमशः--दुबंकापिः--अ्षनेक प्रकार के रोगों में तथा कफ 
की अधिकता से अप्लि मन्द दो जाती है तथा तीनों दोषों के 
समान रहने से पाचकापक्‍्मि संमान रहती दै--मन्दस्ती क्षणो5थ 
विषम: समश्चेति चतुविध:। कफपित्तानिलाधिक्यात्तत्साम्याज्जाठ- 
रोपनछ:॥ समाप्ल वाले को दोनों समय भोजन देना चाहिए, 
ऐसा न करने से उसकी पाचकाग्नि भोजन रूपी इन्धन को 
न प्राप्त कर मांसादि धातुर्भो का विनाश करती दै। “आह्दारं 
पचति शिखी तद्वजितो रसान्‌ | रसक्षये धातून्‌ धातुक्षये प्राणान्‌ ॥ 
अन्यच्च--आहारमभप्िः पचति दोषानाहारवर्जितः। धातून्‌ क्षीणेषु 
दोषेषु न जीवेद्धातुप्तंक्षये ॥ 
ओऔषधद्देषिणे देयस्तथौषधसमायुतः । 
मन्द्ामये रोगिणे च मात्राहीनः प्रशस्यते ॥ ६७ ॥ 
औषधयुक्तमात्राही नाहार विषय:--जो व्यक्ति औषध लेने में 
द्वेप ( अनिच्छा ) करता हो उसे औषधयुक्त आहार देना 
चाहिए तथा मन्दाग्नि वाले एवं रोगी. पुरुष को मात्राहीन 
भोजन देना चाहिए ॥ ६४ ॥ 
.._ विमशः- कुछ व्यक्ति ऐसे द्वोते हैं कि उन्हें किसी वस्तु 
विशेष को देखने से उसे खाने की अनिच्छा हो जातो है 
ऐसों को वह वरतु या औषध खाद्य अथवा पेय में मिश्रित 
कर देनी चाहिए्‌। मात्राहीन अथवा किसी सवंसाधारण 
स्वस्थ व्यक्ति को जितना भोजन कराना चाहिए उससे कम 
भोजन मात्राह्दीन कद्दछाता है। स्वस्थ पुरुष के लिये हीन- 
मात्रा में दिया हुआ भोजन बल, वर्ण और शरीर वृद्धि का 
रछय करता है--'तत्र द्दीनमात्रमाहारराशि बलवर्णोपचयक्षयकरम- 
तृप्तिकरमुदावत्तकरमनायुष्यमवृष्यमनौजस्यं॑ शरीरमनोबुद्धौन्द्रियोप- 
घातकरं सारविधमनमलध्म्यावदमशोतेश्व वातविकाराणामायतन- 
माचक्षते? प्रत्येक मनुष्यों का शरीर, स्वास्थ्य, शारीरिक बर, 
अप्िबक्, शरीरभ्रम तथा .-बुद्धिश्रम भिन्न-भिन्न होने से पं 
शीत और उष्णदेश निवास, ओऔष्मतुं और शीत ऋतु भादि 
की विभिन्नता से भोजन की मात्रा का निर्धारण नहीं किया 
जा सकता दे इस लिये शासत्रकारों ने आह्ार-मात्ना (की 
इयत्ता का निर्धारण न कर उस व्यक्ति के अग्नियछ के 
अजुसार स्वीकृत की है--'आदारमात्रा पुनरप्निवरापेक्षिणी' तथा 
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श्र्प८ छुश्नुतसंद्धिता 


(कुछ भोजन के अनन्तर ऐसे भी लक्षण लिखे हैं कि जिनसे 
उस व्यक्ति को विदित हो जाता है कि अब मेरा भोजन पूर्ण 
हो गया है--'कुक्षेरप्रपेडनमाहारेण, हृदयस्यानवरोधः, पार्श्योर- 
विपाटनम्‌ , अनतिगौरवमुदर॒स्य, प्रीणनमिन्द्रियाणां, क्षुत्पिपासो- 
परमः, स्थानासनशयनगमनोच्छूवासप्रश्वासहास्यसंकथास सुखानु- 
वृत्तिः सायंप्रातश्व सुखेन परिणमनं, बलवर्णोपचयकरत्वश्नेति मात्रा- 
वतो लक्षणमाद्दार॒स्य भवति? | ( च० वि० आ० २ ) 

यथतुदत्तस्त्वाहारों दोषप्रशमनः स्मृतः ॥ ६५॥ 

यथतुंदत्ताइरफलम्‌- यथा ऋतु के अनुसार दिया हुआ 
भाहार दोषप्रशामक होता है ॥ ६५ ॥ 

विमशः--भआयुर्वेद शासर में छः ऋतुएँ, तीन दोष, पश्च 
महाभूत, पड़स और सप्त धातुएँ मानी हुई हैं तथा सिश्न भिन्न 
ऋतुओं में भिन्न-भिन्न दोषों का सम्बय, प्रकोप और प्रशमन 
हुआ करता है। पाग्नभोतिक पदाथ पश्चमद्राभूत से बने 
हुए शरीर की दृद्धि या क्षय करते हैं। पश्चमहाभूतों से 
उत्पन्न पड़स भी वातादि दोषश्रय तथा रस-रष्थादि सप्त 
धातुओं की बृद्धि या क्षय करते रहते हैं। आयुवंद का 
डिकित्सा सिद्धान्त इन्हीं पर आधारित है। इसलिए बिश्त 
ऋतु में जिस दोष का सच्वय अथवा प्रकोप होता हो उस 
ऋतु में उस दोष को नष्ट करने वाला भाहद्दार द्वोष-प्रशामक 
कहलाता है । जेलसे वर्षा ऋतु में चात का श्रकोप होता डै तो 
उसमें स्निग्घ, मधुर; अम्ल, रूवण और उष्ण पदार्थ तथा 
शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है तो उसमें शीत, मधुर, 
कपाय और तिक्त पदार्थ तथा वसनन्‍्त ऋतु में कफ का प्रकोप 
प्टोता है तो उसमें उष्ण, कपाय, कट्ठु और तिक्त रस वाले 
भोज्य पदार्थ देने से दोपों का विनाश होता है । 


अतः परं तु स्वस्थानां वृत्त्यय सबे एब च | 
प्रविचारानिमानेवं द्वादशात्र प्रयोजयेत्‌॥ ६६ ॥ 

स्वस्थवृत्त्यर्थादारः--उक्त एकादश प्रकारों के भ्रतिरिक्त 
जिन पुरुषों के वातादि दोष तथा रस-र'कादि धातु समान हैं 
उनकी स्वस्थता को बनाये रखने के लिये सर्वे प्रकार का 
जाहार देना चाहिए। इस तरह भोजन के विषय में इन 
बारष्ट प्रकार के दिचारों या विभागों का उपयोग करना चाहिए॥ 
विमझे:--मानव को स्वस्थ धनाये रखने के लिये त्रिकाल- 
डुर्शी अहुर्थियों ने शरीर के भरण, पोंचण और रक्षण के-वियय में 
अनेक उपदेश ढिल्ते हैं--सुश्ष॒ुताचाय ने खाथ पदार्थों के शूक 
धन्य, शस्ीधान्यादि भेद,६ उनके नदीन और पुराणों के गुण 
शोष, उनकी गुरुता-लघुता, भोज्य पदाथों के' अनन्तर उनके 
छहुपाव जेसे--लेडों में मल्लावक औौर तुवरक को छोड़ के शेष 
भें उच्छोदुकानुपा।--5णोदकानुपानन्तु सल्ेहानामथ शस्यते। 
ऋते मछातकखें द्वात्ख द्ातःवरकातथा | पिष्ठान्न सेवन के अनन्तर 
झीतोदकानुपान, आंसाहार का सथ्परियों [में सथाहुपान 
तथा अमथपियों के लिये फलरस था जक-मर्च मयोचिता- 
नान्तु सवमासतिश्रु पूजितम्‌ । अमधपानासुदक फलस्ल वा प्रशस्यतें ॥ 
ख्री-भोग, ब्यायामादि से छ्वान्त हुए लोगों के लिये छुग्धानुपान-- 

और घर्मांध्वभाष्यस्रीछ्ान्तानामग्रतोपममः तथा कछूशों के 
सुरा और स्थूलों के]छिये शहद पानी “टरा छझ्षानां स्थूछानाम 
नुपानं मपूदकम्‌? अन्यक्ष-खिग्पोष्णं मारुते पथ्यं कफे रूक्षोब्ण- 


ह्ति 


मिष्यत्ते । अनुपानं द्वितन्नापि पित्ते मधुर-शोतलम्‌ ॥ हित शोणित- 


पित्तिभ्य: क्षीरमिश्॒ुरसस्तथा । भर्कशेलशिरीषाणामासवास्तु विषा- 
तिषु ॥ ( सु. सू. अ. ४६ ) अनुपाननियमाः-तदादौ कशयेत्‌ 
पीत॑ स्थापयेन्मध्यसेवितम्‌। पश्चात्पीतं बंदयति तस्माद्वीक्ष्य प्रयोज- 
येत्‌॥ ( सुश्रुत ) भक्तस्यादी जल पीतमझिसादं कृशाज्ताम्‌ । 
अन्ते करोति स्थूलत्वमूध्व॑न्नामाशयात्कफम्‌॥ मध्ये मध्याइतां साम्य॑ 
धातूनां जरणं सुखम्‌ ॥ ( अ० सं० ) 'समस्थूलकृशा भुक्तमध्यान्त- 
प्रथमाम्बुपा?ः ( अ० हृू० 9 आहार-विधि में भी शुचि और 
एकान्त सुरक्षित स्थान सें सिद्धमन्त्रों से भोज्षित एदं निर्विष 
सिद्ध झज्ञ खाने को लिखा है। परोसने के पात्रों की भी 
विशेषता है--छ्त॑ काष्णायसे देयं पेया देया तु राजते । फलानि 
सर्वेमदयांश्र प्रदर्ाद्वेदलेपु च ॥ कट्वराणि खडांश्ैंव सर्वाल्‌ शैलेषु 
दापयेत्‌ । दद्यात्ताम्ननये पात्रे सुशीतं सुख्शतं पयः॥ काचस्फटिकपा- 
त्रेधु शीतलेपु शुभेषु च। द्ाद्दैदूय॑चित्रेप रागपाडवसइकानू॥ 
भोजनविधिः--पूर्व मधुरमश्नीयान्मध्येडम्ललवणौ रसौ । पश्चाच्छे- 
पान्‌ रसान्‌ वेथों भोजनेष्ववचारयेत्‌॥ सुखमुचैः समासीनः सम- 
देद्दोउश्नतत्परः । काले सात्म्यं लघु स्ग्धं क्षिप्रमुष्णं द्रवोत्तरम्‌॥ 
घभुक्षितो5प्षमइनीयान्मात्रावद्‌ विदिताग़मः ॥ छुघा के समय पर 
तथा सात्य, खिग्ध, उष्ण और लघु तथा द्ववप्राय और मात्रा 
पूर्दक भोजन करना चाहिए। जो भोजन मलिन, विषादिदुष्ट, 
ऊूंठा तथा पत्थर घास-मिट्टी के छोटे-छोटे ढेले से युक्त हो एवं 
बासी, स्वादहीन भौर दुर्गन्धित हो एवं अधिक सख्त, ठण्ढा, 
ठण्ढे को गरम किया हुआ तथा जला हुआ अज्न वर्जित काना 
ध्वाहिए। भोजन के साथ पानी पीने के नियम--भोजनान्ते 
विषं वारि जीणें वारि बलप्रदम्‌ । अत्यम्बुपानान्न विपच्यते5क्ष॑ं निर- 
स्वुपानाञ्व स एव दोष: | तस्मान्नरो वहिविवर्धनाय मुह्ठमुहुवारि 
पिवेदभूरि ॥ ( आावप्र० ) भोजनोत्तरसेवनीय--कफनाशार्थ 
घूमपान, पूग (सुपारी ), कक्कोल, कपूर, ऊवड्गर, जायफल और 
तास्बूछ आदि का सेवन करना चाहिए पश्चात्‌ एक सौ पग 
चल कर वामपाश्व से शयन करे एवं मन को प्रिय लगने वाले 


शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्धों का सेवन करना चाहिए। 
भोजनोत्तरवर्जनीय--भुक्त्वो पविशतस्तन्द्रा शयानस्य तु पुष्टता। 


आयुुश्चछक्रममाणस्य मृत्युर्धावति धावतः ॥ (योग र० ) व्यायामश्न 
व्यवायत्न धावनं पान ( यान ) मेव व । युद्ध गीतन्न पाठब्न मुहूर्त 
भुक्तवास्त्यजेत॥ € चरक ) शयन॑ चासनब्नापि चेच्छेद्वाप्रि दववो- 
त्तरम्‌ । नाग्न्यातपी न प्लवंनं न यान॑ नापि वादनम्‌ ॥ चरकाचाय॑ 
ने श्री चरकसंद्विता विमान स्थान के अथम अध्याय में 
शाद्वारविधि-विधान का बढ़ा सुन्दर वर्णन किया है--ष्णं 
खिग्ध॑ मात्रावज्जीर्णे वीयांविरुद्धम्िष्टे देशे इष्टसर्वोपकरणं नातिद्वुत 
नातिविलम्पितमजत्पन्नहसंस्तन्मना भुऔीतात्मानममिसमीक्ष्य स- 


म्यक्‌? ये द्वादुश अशन (.भोजन ) के विशेष बिचार हैं। 
अर्थात इन नियमों के अनुसार भोजन करने से स्वास्थ्य रक्षण 
के साथ-साथ शरीर के बलाद़ि की भी वृद्धि होती दे तथा 
इनके निम्न विशेष गुण भी हैं--( १ ) उष्ण भोजन स्वादिष्ट, 


पाचक, वातनाशक तथा कफनाझक होता है न (२) रिग्प 


भोजन स्वादिष्ट, शरीरेन्द्रिय-बलवरूंक, वाताबुलोमक तथा 
बर्णप्रसादुक होता है। (३) मात्रावद्धोजन आयुवर्दक 
एवं सुपाचक द्वोता दै--'मात्रावद्धि भुक्त॑ वाठपित्तकफानपीडय- 
दायुरेव व्वर्धयति केवलं, सुख गरुदमनुपर्यति, न चोष्माणमुपइन्ति, 
अव्यथज्ञ परिपाकमेति । (७) जीण टोने पर दूसरा भन्न 
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अध्याय! ६४ ] 


का 


ग्रहण करें अन्यथ। वह दोष-प्रकोपक होता दै--“जजीर्णे हि 
भुुआनस्याभ्यवह्गतमाहारजातं पूव॑स्याहारस्य रसमपरिणतमुत्त माहार- 
रसेनोपसजत सर्वान्‌ दोषान्‌ प्रकोपयत्याशु !.( ५ ) वीर्याविरुद्ध , 
भोजन करने से तजन्य रोग नहीं होते हैं। ( ६ ) इष्ट देश 
में स्व अभीष्ट सामग्री साथ रखके भोजन करने से मनो- 
विघात नहीं होता है | (७) अतित्रुत ( जकदी-जरूदी ) 
भ्गेजन नहीं करने से उत्लेहन और अवसादन नहीं होते हैं 
तथा भोजन अपने आमाशयादि निश्चित स्थान में प्रतिष्ठित 
होता है। ( ८ ) नातिविलम्बितमइनौयात्‌--गपदप करते हुए 
अथवा समाचार पत्र पढ़ते हुए अन्यमनष्क या अन्य-कार्य 
व्यासक्त होकर अधिक देर तक भोजन करते रहने से तृप्ति 
नहीं होती है; अधिक खाया जाता है परोसा हुंआ भोजन 
ठण्ठा हो जाता है जिससे उसका पाक भी विषम होता है 
अंतः इस कुटेव को छोड़ देनी चाहिए । (९ ) बिना किसी 
से बोलते हुए ( १० ) बिना हँसते हुए और ( ११ ) तन्मना 
होकर भोजन करना चाहिए। बोलते हुए या हँखते हुए 
भोजन करने से भोजन के कण श्रासप्रणाली में चले जाते 
हैं जिससे उसी समय खाँसी शुरू हो जाती है, कभी-कभी 
खाँसते-खाँसते वमन भी हो सकता है। भोज्यकण श्वास- 


प्रणाली में सेन निकल सके तो वहीं सड्न_ उत्पन्न कर 
प्रणालिकाशोथ, पूय आदि उत्पन्न हो जाते हैं। ( १२ ) 


अपनी आत्मा तथा शरीर का ठीक तरह से ध्यान करके 
भोजन करे | यह भोजन मेरे लिए हितकारी है तथा यह 
अदह्वितकारी ( असात्म्य ) है--ऐसा विचार कर भोजन करना 
चाहिए । चरकाचार्य ने उक्त द्वादश भशन (भोजन ) 
विचारों के अतिरिक्त अष्ट आहारविधि विशेषायतनों का 
भी उल्लेख किया --तत्र खल्विमान्यष्टावाह्मरविधिविशेषायत- 
नानि भवन्ति, तथथा--प्रकृतिकरणसंयोगराशिदेशकालोपयोग- 
संस्थोपयोकत्रष्टमानि भवन्ति? ( च० वि० अ० $ ) (१ ) प्रकृति- 
भोज्य द्वव्यों का प्राकृतिक ( स्वाभाविक ) गुण जैसे माष 
स्वभाव से ही गुरु, मुद्द छछ्ठु, शक्रमांस गुरु तथा हरिणमांस 
लघु द्वोता है। मन्दाप्मि तथा दुबलों को लघु एवं दीघापक्‍्ि तथा 
परिश्रमियों को गुरु भोजन देने से उनका हित होता है। 
(२) करण-स्वाभाविक द्रष्यों के संस्कार को करण कहते हैं 
तथा एंस्कार का तारपय॑ है उस द्रव्य में गुणान्तरों की उत्पत्ति 
करना-- संस्कारो द्वि गुणान्तराधानमुच्यते” तथा ये गुणान्तर 
उस द्वब्य में जल और अप्लि के सन्निकर्ष ( संयोग ) से एवं 
शौच, सन्‍्थन, देश, काछ, वासन (पान्न ) और भावना 
भादि से उत्पन्न द्ोते हैं। जेसे तण्डुल को जलापियोग से 
उबाल लेने पर वद्द लघु हो जाता द्वै-सधौतः प्रस्चुतः स्विन्नः 
सन्तप्तश्रौदनों लघु? तथा रक्तशाली लघु होने पर भी अभियोग 
से अधिक लघु द्वो जाता द्े। सन्‍्थन करने से भी गुण 
परिवर्तित हो जाते हैं-'शोथक्नइषि शोथप्न॑ सस्नेहमपि मनन्‍्थनात? 
देश से भी गुणान्तर होता है यथा--मस्मराशेरधः स्थापयेत! | 
घासना से भी गुणान्तर उप्पन्न होते हैं जेसे जल में कमलादि 
पुष्प डालने से सुगन्धित होना। किसी सी स्वरस की भावना 
देने से युणान्तर या गरुणोत्कष हो जाता है जेसे आमलक- 
स्वरस-भावित आमलकी रसायन । कालप्रकष से भी गुण 
बढ़ते हैं--'पक्षाज्जातरसं पिवेत”ः (० चि० झ० १५) किसी 
वष्य को विषिष्ट पान्न में रखने से गुणान्तर उत्पन्न हो जाते 


६२, ६३ उ० सु० 
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हैं--त्रैफलेनायसीं पात्रीं कल्केनालेपयेत” ( च० लचि० आ०१) 
कुछ द्रव्य ऐसे भी होते हैं जिनके गुण संस्कारादि से भी 
परिवर्तित नहीं होते जेसे वह्चि की उष्णता, वायु की चलता 
ओर तैलों की स्रिग्धता--वहेरौष्ण्यं वायोश्वलत्व॑ तैलस्य स्नेंद- 
इत्यादि । ( ३ ) संयोग--दो क्रथवा अधिक द्वग्यों के मिलने 
से भी गुणान्तर उत्पन्न हो जाता है जेंसे समान प्रमाण में 
मिश्रित शहद और घ्रृत तथा शहद मछली और दुग्घ का 
संयोग विष का रूप ले लेता है। (४) राशि--का अथ 
प्रमाण है जो कि सर्वग्रह और परिग्रह भेद से दो प्रकार का 
होता है | सर्वग्रह अर्थात्‌ मिश्रित किये हुए अन्न, मास और 
सूप ( दाल ) एकपिण्ड से मान करना तथा परिग्रह शब्द 
से खाद्य-पेयों का उथक-प्रथक प्रमाण अहण करना जसे अन्न 
१ कुडव, सूप $ पल और मांस द्विपछ ले के फिर' समुदाय 
का सान करना । (७५) देशः पुनः स्थानम--द्वव्यों के उत्पन्न 
होने का स्थान देश कहलाता है जेसे हिमालय सौम्य होने से 
वहाँ उत्पन्न हुए ह्ृव्य शीत, मधुर तथा वातपित्तनाशक 
होते हैं रुथा विन्ध्यादि पत्रत जाप्मेय होने से वहाँ उत्पन्न हुए 
द्रव्य उष्ण तथो कटठ-तिक्तादि-रसप्रधान एवं कफनाशक 
होते हैं--'आग्नेया विन्ध्यशैलाद्या: सौन्‍्यो ह्िमगरिरिमंतः?। दिम- 
वति जात॑ गशुणवद्धवति, मरौ जातं रूघु भवति” देशसात्म्य का 
तास्पय देश-विपरीतत गुण वाले आहार द्वव्य से है जेसे अनूप 
( जलप्राय ) देह में उष्ण, रूक्षादि द्॒व्य तथा धन्व देश में 
शीत, रिग्धादि दृब्य हितकारी होते हैं। ( ६) काल--का 
अर्थ समय है । यह भी नित्यग और आवस्थिक मेद से दो 
प्रकार का होता है । नित्यग काल ऋतु की दृष्टि से सात्म्य की 
अपेक्षा करता है तथा वाल्य, दद्धादि अवस्थाकृत कार रोग- 
जनक होता है जेसे बाल्यावस्था में कफ विकार और 
वृद्धावस्था में वातविकार होते हैं । ( ७ ) उपयोगसंस्था-जिस 
में ऐसे आहार का उपयोग करना ऐसे का न करना आदि 
नियम लिखे हों। («) उपयोक्ता--जो उस भाहार का 
उपयोग करता है। उसी व्यक्ति की प्रकृति के अज्जुकूल 
सास्म्यादि का निश्चय रहता है । 


अत ऊध्य दशौषधकालान्‌ वक्ष्यामः | तत्राभक्तं 

प्राग्भक्तमधो भक्त सध्येभक्तमन्तर/भक्त सामुदुरगं महुसे- 
हुमसं ग्रासान्तरं चेति दशोषधकालाः || ६७ ॥ 

ओऔषधकाल-वर्णनम्‌ू--अब इसके अनन्तर औषध सेवन 
करने के दृश प्रकार के का्ों का वर्णन करते हैं उनमें 
(१) अमक्त, (२) प्राग्मक्त, (३) अधोभक्त, (४) मध्ये भक्त, 
(७) अन्तराभक्त, (६) सभक्त, (७) सामुद्द, (5) सहुसंहुमेक्, 
(९) ग्रासभक्त, (१०) ग्रासान्तरभक्त ये दस |] 

तत्राभक्तं तु यत्‌ केवलमेबोषधमुपयुज्यते ॥ ६८॥ 

अभक्तकालनिरूपणम्‌-अर्थात्‌ जिसमें केवल औषध का 
सेवन किया जाता है उसे अभक्तकाल कहते हैं ॥ ६८ ॥१ 

विमरशः--कुछ लोगों ने अभक्त शब्द के स्थान पर निर्भक्त 
ऐसा पाठान्तर भी माना है। 

वीर्यांधिक॑ भवति भेषजमन्नहीन 

हन्यात्तथाउडमयमसंशयमसाशु चेव | 
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तद्ालवृद्धवनिताम्रदवस्तु पीत्वा 

ग्लानिं परां समुपयान्ति बलक्षयं च ॥६६॥॥ 
अभक्तौषधसेवनफलम्‌-- अज्ष-सेवन वर्जित करके केवल 
सेषज ( औषध ) का उपयोग करने से वह औषध अधिक 
शक्तिशाली होती है तथा ऐसी औषध शीघ्र ही निश्चयपूर्वक 
रोगों को भी नष्ट कर देती है। इस प्रकार की औषध का 
सेचन यदि बालक, वृद्ध, ख्रियाँ और अन्य भी कोई कोमल 
प्रकृति के व्यक्ति करते हैं तो अत्यन्त ग्लानि तथा बलत्य 

को प्राप्त होते हैं ॥ ६५ ॥ 
विमर्शः--अभक्त भौषध का तात्परय कछपों से हैं। जेसे 
संग्रहणी के रोगी को पर्पटीकलप कराते समय किसी प्रकार 
का अन्न नहीं देके उसे तक्र, दुग्ध, पफ्कान्नरस ही देते हैं। 
अभक्त का अर्थ केवल औषध ही देना अज्लैर अन्य खाद्य या 
पेय न देना ऐसा नहीं समझना चाहिए क्‍योंकि अज्ञ में ही 
प्राण प्रतिष्ठित होते हैं “अन्ने वै प्राणाः इस लिये अभक्त का 
अर्थ ईपद्‌ भक्त भी हो सकता है। वास्तव में जिस समय 
ओऔषध दी जाय उसके कुछ समय पूर्व या साथ में या कुछ 


समय बाद तक अन्न न देना चाहिए। उस ओऔषध का ठीक 


तरह से पाचन और शोषण हो जाने के पश्चात्‌ ईपद्भोजन 
करा दिया जाय अथवा तक्र, दुग्ध या भाम्रादि रस पिलाये 
जाँय तो कोई हानि नहीं है । 
प्राग्भक्तं नाम यत्‌ प्राग्भक्तस्योपयुज्यते ॥ ७० ॥ 
प्राग्भक्तीषपवर्णनम्‌-- जो औषध भोजन के पूर्व रुणण को 
खिलाई जाती है उसे प्राग्भक्त कहते हैं ॥ ७० ॥ 
शीघ्र विपाकमुपयाति बल॑ न हिंस्या- 
दन्नावृतं न च मुह॒वंदनाभिरेति | 
प्राग्भक्तसेबितमथौषध मेतदेव 
दद्यात् वृद्धशिशुभीरुऋशाज्वनाभ्यः ॥ ७१ ॥ 
प्राग्मक्तीषधसेवनफलम्‌--भोजन के पूर्व ली हुईं भौषध 
का शीघ्र ही पाचन हो जाता है तथा वद्द औषध शरीर के 
बल को नष्ट नहीं करती है तथा उसके पश्चात्‌ अज्न सेवन 
कर लेने से अज्ञ का उस पर आवरण हो जाने से फिर मुँद 
से घाइर निकछती नहीं है इस लिये यह प्राग्भक्त औषध 
बृद्ध पुरुष, बालक, डरपोक, दुबू तथा स्त्रियों के लिये 
छवितकारी होने से दी जानी चाहिए ॥ ७१ ॥ 
अधोभकतं नाम--यद्धो अक्तस्येति || ७२ ॥ 
अधोभक्तौषधवर्णनम्‌--जो औषध भोजन करने के पश्चात्‌ 
सेवन की जाती है उसको अधोभक्त कद्दते हैं ॥ ७२ ॥ 
सध्येभक्तं नाम--यन्मध्ये अक्तस्य पीयते ॥ ७३ ॥ 
मध्येमक्तौपषपवर्णनम्‌--जों औषध भोजन करने के मध्य में 
दी जाती है उसे मध्येभक्त औषध कहते हैं ॥ ७३ ॥ 
पीत॑ यदन्नमुपयुज्य तदूध्बकाये 
हन्याद गदान्‌ बहुविधांश् बल॑ ददाति | 
मध्ये तु पीतमपहन्त्यविसारिभावाद्ये- 
मध्यदेहमभिभूय भवन्ति रोगाः ॥ ७४॥ 
अधोमध्यभक्तोषधयोयुंगा:--ओोजन खाकर बाद में जो 
जौषध सेवन की जाती है बद्द करीर के ऊध्व॑भागों ( दर, 
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आँख, नाक, कान, सुख और चत्तस्थल ) के भनेक रोगों को 
नष्ट करती है तथा बल प्रदान करती है तथा भोजन के मध्य 
में सेवित औषध इधर-उधर न फेल सकने के कारण मध्यदेह 
के ( कोष्ठगत ) रोगों को नष्ट करती हैं ॥ ७७ ॥ 
विमशेः--को छलक्षणम्‌-स्थानान्यामाग्निपक्षाना मूत्रस्य रुधि- 
रस्य च | ह्ृदुण्डुकः फुफ्फुसौ च कोष्ठ इत्यमिधीयतिे ॥ 
अन्तराभक्त नाम-यद्न्तरा पीयते पूबोपरयोभक्तयो: ॥ 
अन्तराभक्तौषधवर्णनम्‌-पूर्व ( प्रातःकाछ ) और अपर 
( सायझ्ञाक ) भोजन के सध्य में जो औषध सेवन की जाती 
है उसे अन्तराभक्त औषध कहते हैं ॥ ७५ ॥ 
सभक्त नास--यत्‌ सह भक्तेन ॥ ७६ | 
समक्तौषधवर्णनम--जो औषध भोज़्य पदार्थों में मिश्रित 
करके पकाकर सेवन की जाय अथवा सिद्ध हुए भोजन में 
मिश्रित करके सेवन की जाय उसे सशभ्नक्तीषध कहते हैं ॥७६॥ 
पथ्यं सभक्तमबलाबलयोरह्ि नित्य॑ 
तदू्‌द्वेषिणामपि तथा शिशुवृद्धयोश्व । 
हय॑ मनोबलकरं त्वथ दीपनं च 
पथ्यं सदा भवति चान्तरभक्तक यत्‌ !७७॥ 
सभक्तान्तराभक्तौषधयोगुंणाः--भोजन में मिश्रित कर सेवन 
की हुई औपध ख्त्रियों, दुबंछ पुरुषों, औषध-सलेवन में द्वेष 
( अनिच्छा ) रखने वाले व्यक्ति एवं बांलक तथा दृद्ध पुरुषों 
के छिये सदा पथ्य ( द्वितकारी ) होती है। इसी प्रकार पूव 
और अपर भोजन के मध्य में सेवन की हुई औषध हृदय 
के लिये द्ितकारी, मन के बल को बढ़ाने वाली एवं पाचकाप्मि 


की सदा दीपक होती है ॥ ७७ ॥ 


सामुद्गं नाम--यद्भक्तस्यादावन्ते च पीयते || ७८॥ 
सामुद्गौषधवर्णनम्‌--जो औषध भोजन के प्रारस्भ में तथा 
भोजन के अन्त में ऐसे दो वार सेवन की जाती है उसे सामुद्ग 
ओऔषध या सामुद्गककाल कहते हैं ॥ ७८ ॥ 
दोषे द्विधा प्रविर्धते तु समुद्गसंकज्ञ- 
मायन्तयोयेद्शनस्य निषेग्यते तु ॥ ७६ ॥| 
सामुद्रौषधततेवनगयुणाः--जजब॒ शरीर में दोषों की स्थिति 
द्विधा प्रतिर्त होती है, भर्थात्‌ दोष शरीर के ऊध्च और 
अधोभाग में फेले हुए रहते हैं तब भोजन के आादि तथा 


'| अन्त में औषध को प्रयुक्त करने से उन दोषों का संशमन 


या नाश होता दै तथा इसी की संज्ञा सामुद्ग है ॥ ७९ ॥ 
का 
समक्तमभक्तं वा यदौषधं मुहुमुहुरुपयुज्यते | ८० ॥ 
मुहमुंहुरौषधवर्णनम्‌-- जो औषध सभक्त (भोजन के साथ) 
अथवा अभक्त ( भोजन के विना ) रूप से बार-बार सेवन 
की जाती दै उसे सुहुसुंहुः कहते हैं ॥ ८० ॥ 
खासे मुहुमहरतिप्रस्तते च कासे 
हिक्कावमीषु स वदन्त्युपयोज्यमेतत्‌ ॥८१ ः 
मुहमंहरौषधसेवनगुणाः--जब रोगी को बार-बार श्रास 
अथवा कास का आवेग ( दौरा ) आता है। अथवा बार-बार 
हिक्का चलती है या) धार-बार वमन होता है तब 
ओऔषध सेवन करानी चाहिए ॥ <१३ ॥ 
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आस तु--यत्पिण्डव्यामिश्रम्‌ ।। ८२ 
ग्रासौषधवर्णनम--जो औषध भोजन के पिण्ड (ग्रास या 
कवल ) के साथ मिश्रित कर सेवन की जाती है उसे आस 
भौषण कद्ते हैं ॥ <२ ॥ 
विमशः--ग्रासझ्र्‌ 5 अन्नेन सह गस्यते भक्ष्यते सेब्यते वा 
यत्तद्रासम्‌ । पिण्डव्यामिश्रम्‌ -- कवलब्यामिश्रम्‌ । 
आ्रासान्तरं तु-यद्आसान्तरेषु | ८३ || 
आसान्तरौषधवर्णनम--जो औषध दो ग्रासों ( कवर्लों ) के 
बीच में सेवन की जादी है उसको ग्रासान्तर भौषध कद्दते हैं ॥ 
ग्रासेबु चूर्ण मबलाग्निषु दीपनीयं 
बाजीकराण्यापि तु योजयितुं यतेत | 
प्रासान्तरेषु वितरेद्इमनीयधूमान्‌ 
खासादिषु प्रथितदृष्गुणांश्य लेहाच ॥ ८७ ॥ 
ग्रासग्रासान्तरौषधयोगुंणाः--जो व्यक्ति दुर्बक हों उनकी 
पाचकाप्मि को दीछ करने के लिये हिंग्वष्टक तथा चित्रकादि 
सूर्णो को भोजन के कवलों में या प्रथम कव॒ल में मिछाकर 
दैने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी प्रकार वाजीकरण चुर्णों 
जैसे कपिकच्छु ( कौंच ) चूर्ण तथा अश्वगन्धादि चूर्ण को 
भी भोजन के कवर्का में मिश्रित करके देने का प्रबन्ध करना 
चाहिए। इसी प्रकार श्वासादि रोगों में वमनकारक औषधियों 
( ज्ायु, चम- खुर, श्वज्ञ, ककंटास्थि, शुष्कमत्स्य वच्चर, क्रिमि 
आदि ) का धूम आसान्तर में देना चाहिए तथा श्वासादि 
रोगों में प्रसिद्ध एवं छृष्टगुणी अवलेदों ( च्यवनप्राश, छ्ू० 
वासावलेह ) को भी आसान्तर में देना चाहिए ॥ 4७ ॥ 
विमः--पाचका्मि को दीघ्त करने के लिये आास (कवल) 
. के साथ दिया जाने वाला हिंग्वष्टक चूर्ण प्रसिद्ध दै--त्रिकद्धक- 
मजमोदां सैन्धव॑ जीरके दे समधरणधृतानामष्टमो दिक्लुभागः । प्रथम- 
कवलभुक्त सर्पिषा चूण॑मेतज्जनयति जठरार्नि वातरोगांश्व इन्याव,॥ 
एबमेते दशोषधकालाः ॥ ८४ ॥ 
ओऔषधकालो पसंद्ार:-- इस प्रकार ये दृश औषश्धकाल वर्णित 
किये गये हैं ॥ ८५ ॥ ; 
विमश्ेः--चरकाचारय ने भी हन भौषधकाकों का वर्णन 
किया है--रोग्यवेक्ष्य यथा प्रातर्निरज्ञो बलवान पिवेत्‌। भेषजं 
रुघु पथ्यानैयुक्तमयात्तु दुबंछः ॥ भैषज्यकालौ भक्तादौ मध्ये पश्चा- 
न्मुहुमुंहः | सामुद्वं मक्तसंयुक्त ग्रासे आसान्तरे तथा ॥ ( घरक ) 
विछ्ृष्टे विण्मृत्रे विशदकरणे देहे च सुलघो 
विशुद्ध चोदूगारे ढृदि सुविमले वाते च सरति | 
तथा5न्नश्रद्धायां क्लमपरिगमे कुक्षी च शिथिलते 
प्रदेयसत्वाहरो भवति भिषजां कालः स तु मतः ८६ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रे तन्त्रभूषणाध्यायेघु 


स्वस्थवृत्ताध्यायो नाम ( द्वितीयो5ध्यायः, 
आदितः ) चतुःषष्टितमोडध्यायः ॥ ६४॥ 
>-०>०>0०892०-०- 


आध्वारकालवर्णनम्‌-मेछ और सूत्र के त्याग कर देने पर, 
इन्द्रियों के निमेक ( स्वस्थकाय-संलम्न-प्रतीति ) होने पर 
तथा छारीर के हल्का होने का अनुभव होने पर, उद्बार 
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(डकार ) अत्यन्त शुंद्ध भाने पर एवं हृदय के अत्यन्त निर्मल 
विदित होने पर णर्थात्‌ हृदय के उपर किसी प्रकार का भार 
प्रतीत न होने पर एवं अप्रान वायु के ठीक निकल जाने पर 
ज़था भोजन करने की श्रद्धा ( इच्छा ) प्रतीत हो, शरीर तथा 
मन में किसी प्रकार के' कम का अनुभव न होने पर एवं 
उद्र के शिथिल प्रतीत होने पर मनुष्य को भोजन कराना 

-चाहिए। यही वैद्यों के द्वारा अनुमोदित या अमिमतद योग्य 
भोजनकाल माना गया है ॥ त4 ॥ 


विमशः--भोजनकाल-- उक्त छोक में जो-जो लक्षण दिये 

हैं वे जब प्रतीत हों वही आहारकाल है। आद्वार कार के 
छिये कोई.अमुक समय निश्चित नहीं है परन्तु जब भी व्यक्ति 
को छुअुद्षा ( जुधा या भोजन करने की आन्तरिक इच्छा ) 
प्रतीत ह्ो चद्दी सोजनकाछ है जेसा कि लिखा दै--'ब॒भुत्तितो5- 
श्षमइनीयान्मात्रावद विदितागमः? ( सु० सू० अ० ४६ )। अन्य 
| थाचार्यों ने तो यहाँ तक कह्दा दै कि वास्तव में छुघित व्यक्ति 
आधी रात में भी भोजन करे तो वह रोगग्रस्त नहीं दोता 
है--'अधरात्रेषपि भुझानः परमार्थ बुभुक्षितः | श्लुधी वैद्यपरित्यागी 
व्याधिमिर्नांसिभूयते ॥ अन्यत्र भी कहा है कि रस, दोष और 
स्लो के पाक हो जाने पर तथा हधा की प्रतीति होने पर 
आहार देना चाहिए, चाहे वह अन्य दृष्टि से भोजन का 
काछ हो या न हो परन्तु रस-दोष-मछादि का पाक्र और भूख 
लगना बस यद्दी आहार काल दै--श्॒त्सम्भवति पक्केपु रसदोष- 
मलेघु च । काले वा यदि वाष5काले प्तोडन्नषकाल उदाहतः॥ तथापि 
महर्षियों ने मजुष्यों के स्वास्थ्य की दृष्टि ले तथा सुखसुविधा 
और व्यवहार को नियमित करने के लिये दिनचर्या एवं 
निशा्चर्या के वर्णन में सायद्वाउ और आ्रतःकाल को भोजन 
का द्विविध काल माना है तथा आहार-अह्ण को अभ्निद्दोत्र के 
समान प्रातः-सायं भोजन करना यद्द॒प्रद्मस्त माना है। जिस 
तरह लौकिकापि में घत, तिल और यों का हवन प्रातः और 
सायज्जाक ऐसे दो समय में द्वी किया जाता है वेसे ही अज्न 
तथा अम्नग्रहणकाल समम्तना चाहिए--साय॑ प्रातम॑नुष्याणा- 
मशनं श्रुतिचोदितम्‌ । नान्तरा भोजनं-कुर्यादग्निहोत्रसमो विधिः॥ 
सुश्रुताचार्य ने भी काठभोजन की महिमा लिखी है--'काले 
भक्त प्रीणयति सात्म्यमन्नं न वाधते । काले सात्म्ये लूघु खिख्ं क्षिप्र- 
मुष्णं द्रवोत्तरम्‌ !। प्रायः शाख का मत है कि प्रातःकाल प्रथम 
याम॒ ( प्रद्दर ) के सध्य आर्थाव्‌ ९ बजे के पू्ं भोजन नहीं 
करना चाहिए तथा दो याम अर्थात्‌ १२ बजे के बाद भी 
ओजन नहीं करना चाहिए प्रथम प्रहर के पूर्व -किया हुआ 
भोजन रसोद्वेंग के कारण ठीक तरह से पचता नहीं है तथा 
दो प्रहर फे बीत जाने पर भोजन करने से बल का वियाक्ष 
होता दै--याममध्ये न भोक्तव्यं यामयुग्म॑ न लूंघयेत.। याममध्ये 
रसोद्ेगो युग्मेउतीते वलक्षयः ॥ किन्तु जिन ऋतुआं में राज्ि 
बड़ी होती दे उन हेमन्त, शिशिर ऋतुओं में तस्काऊ बल्मबृत्त 
दोषों के प्रतीकार ( संशमन ) के लिये ख्रिग्यध भोजन पूर्वाह् 
में ही कर लेना चाहिए तथा दिन ( गऔीष्म, पभ्ावइट ) ऋतुणों 
में दिन बढ़े हों उनमें अपराह्व में ही भोजन कर छेना 
घाधष्टिए--अतीवायतयामास्त क्षपा येष्वृतुषु स्मृता:। तेघु तत्मत्य- 
नीकादय भुज्ीत प्रातरेव तु ॥ येषु चापि भवेयुश्व दिवसा ऋशमा- 
यताः । तेषु तत्कालविष्वितमपरा्े प्रशस्यते॥ जौर जिन ऋतुओं 


ध््ध्र सुश्र॒तसंहिता 
€ शरद, वसन्‍्त ) में रात्रि तथा दिवस समान हार्जिशलन्त्रयुक्तवों भबन्ति शास्रे | तथथा-- 


सध्याह्न में भोजन करना चाहिए--रजन्यो दिवसाश्रैव येषु 
चापि समा: स्मृताः | कृत्वा सममहोरात्र॑ त्तेप भुओत भोजनम्‌ !। 
इन दिनों में राश्नि का भोजन दोपहर के भोजन के सवा पहर 
के पश्चात्‌ रात्रि के पहले प्रहर में करना चाहिए-रात्रौ तु 
भोजन कुर्यात्‌ प्रथमप्रहरान्तरे । किब्निदूनं समइनीयाद दुजेर तत्र 
बजयेत्‌॥ अप्राप्तवाल और अत्तीत काल में भोजन करने से 


क्नेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं-नाप्राप्तातीतकालं वा 
छीनाधिकमथापि वा | अप्राप्तकालं भुआनः दरीौरे हालधौ नरः॥ 
प्तस्तान्‌ व्याधीनवाप्नोति मरणं वा नियच्छति। अतीतकालं 
भुज्ञानो वायुनोपह्ृतेडनले । कृच्छाद्विपच्यते युक्त द्वितीयज्न न 
कांक्षति । चरकाचाय ने पू्वकृत भोजन के जीर्ण हो जाने 
पर छ्वितीय भोजन करना लिखा है तथा अजीर्णावस्था में 
छूत भोजन के दोष एवं जीर्णावस्था में कृत भोजन के अनेक 
शुण लिखे हैं यथा--'जीणेंडड्नीयात, अजोर्णे हि भुआनस्या- 
भ्यवद्व॒तमाहारजातं पूर्वस्याह्ारस्य रसमपरिणतमुत्तरेणाह्वार रसैनो प- 
सज़त्‌ सर्वान्‌ दोषान्‌ प्रकोपयत्याशु, जीणें तु झुज्ञानस्य स्वस्था- 
नेषु दोषेष्वग्नी चोदी्ें जातायाक्ञ बुभुक्षायां विवृतेषु च त्नोतर्सा 
मुखेपु विशुद्धे चोद्वारे हृदये विशुद्धे वातानुलोम्ये विसष्टेप च 
वातमृत्रपुरी षवेगेष्वभ्यवह्वतमाइ्ारजातं॑ सर्वशरीरधातूनप्रदूषयदायुरे- 
वामिवर्धयति केवलं तस्माज्जीर्ण5इनीयात? ( च० वि० अ० १ ) 
इति सुश्रुतसंद्वितामुत्तरतन्त्रे विद्योतिनी भाषाटीकायां 
चतुःपष्टितसो 5ध्यायः ॥ ६४ ॥ 


>> एज 


पश्चचछ्टितमो5ध्यायः१ 


अथातस्तन्त्रयुक्तिमध्यायं व्याख्यास्यामः | १॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २ ॥ 


अब इसके अनन्तर तन्त्रयुक्ति नामक अध्याय का वर्णन 
छरते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ ३-२ ॥ 

विमर्श--तन्त्रयुक्ति .शब्दार्थ-त्रायते शरीरमनेनेति तन्त्रं 
शाखत्न॑ चिकित्सा च तस्य युक्तयो योजनास्तन्त्रयुक्तवयस्ता अधिकृत्य 
कृतो<ध्यायस्तम्‌ । जिसके द्वारा शरीर की रक्षा होती है उसे 
तनन्‍्त्र कह्ठते हैं। शरीर की रक्षा शाख्र ( उपदेश ) तथा 
चिकित्सा उभय से द्ोती है अतः तन्त्र शब्द से शास्र और 
चिकित्सा दोनों का ग्रहण होता दे तथा' उस शास्त्र और 
चिकित्सा की युक्ति ( योजना ) का वर्णन जहाँ द्वो उसे तन्त्र- 
युक्ति अध्याय कहते हैं। उस तन्त्रयुक्ति ( तन्त्रयोजना ) के 
भी दो भेद द्वोते हैं। एक वाक्ययोजना तथा द्वितीय अर्थ- 
योजना कह्छाती है। वाक्ययोजना में योगोद्देश तथा 
निर्देश का अहण द्वोता दे तथा अर्थयोजना में अधिकरण 
पढ़ार्थ का विवेचन किया जाता है। इसका स्पष्टार्थ चौथे सूत्र 
में किया गया है। तनन्‍्त्रयुक्ति का विशेष विवरण अष्टाज्ञ- 
सल्लद्द के उत्तरतन्त्र के ५० वे अध्याय में तथा भट्टारहरिचन्द्र 


विरचित चरकन्यास के आरम्भ में एवं काठमेघभिषक्‌ द्वारा 


रखित तन्त्रदुक्ति-विचार में पाया जाता दै। 


अधिकर ण॑ १, योगः २, पदार्थ: ३; हेल्व॒र्थः 8, उद्देशः 
४, निर्देशः ६, उपदेशः ७, अपदेश: ८, प्रदेशः ६, 
अतिदेशः १०, अपवर्ग: ११, वाक्यशेषः १२, अर्था- 
पत्तिः १३, बिपय्येय: १६४, प्रसज्ञ: १४, एकान्तः १६, 
अनेकान्तः १७, पूर्बपक्षः १८, निर्णयः १६, अलुमतं 
२०, विधानम्‌ २१, अनागतावेक्षणम्‌ २२, अतिक्रान्ता- 
वेक्षणं २३, संशय: २४, व्याख्यानं २४, स्वसंज्ञा २६; 
निर्वेचनं २७, निद्शेनं २८, वियोग:ः २६, विकल्पः 
३०, समुच्चयः ३१, ऊद्यमघम्‌ ३२, इति ॥ ३, 
ञ तन्त्रयुक्तिमेदाः--शाख्तर में तन्त्रयुक्तियाँ ३२ कही गई हैं 
--( १ ) अधिकरण, ( २ ) योग, (३) पदार्थ, (४) 
हेत्वर्थ, (५) उद्देश, (६) निर्देश, (७) उपदेश, («) 
अपदेश, (९ ) प्रदेश, (१०) अतिदेश, (३१ ) अपवर्ग, 
(१३२ ) वाक्यशेष, (१३ ) शर्थापत्ति, (१४) विपयंय, 
( ६५ ) प्रसज्ञ, ( १६ ) एकान्त- (१७ ) अनेकान्त, (१८ ) 
पूर्वपक्ष, ( १९ ) निर्णय, ( २० ) अनुमत, (२१) विधान, . 
(२२ ) अनागतावेक्षण, (२३ ) अतिक्रान्तावेक्षण, (२४) 
संशय, ( २५ ) व्याख्यान, ( २६ ) स्वसंज्ञा, ( २७ ) निर्व- 
चन, ( २८ ) निद्शन, (२५ ) नियोग, (३०) विकल्प, 
(३१ ) समुच्चय और ( ३२ ) ऊह्य ॥ ३॥ 
बिमशे--अधिकरण से लेकर ऊद्य तक के संख्येयों के 
निदेश से ही द्वान्निंशत्‌ ( ३२ ) संख्या का क्वान हो सकता 
था पुनद्वाँब्रिंशत्‌ शब्द लिखने का तात्पर्य अन्य तन्त्र अर्थात्‌ 
चरक में निर्दिष्ट ३६ तथा भद्दारहरिचन्द्र मत में लिखित 


४० तन्‍्त्रयुक्तियों को बत्तीस में ही अन्तर्भावित कर शेष का - 


निषेध करने का अभिप्राय है। चरकाचार्य ने सुश्रुतोक्त 
बत्तीस तन्त्रयुक्तियों के अतिरिक्त प्रयोजन, प्रव्युस्सार, उद्धार 
और सम्भव ये चार अधिक मान कर छत्तीस तन्त्रयुक्तियाँ 
मानी हैं। भद्दारहरिचन्द्र ने चरकोक्त ३६ के अतिरिक्त 


. परिम्नश्न, व्याकरण, व्युत्करान्ताभिधान और द्ेत्वाब्य ये चार 


अधिक मान कर तनन्रयुक्तियों की संख्या ७० कर दी हैं। 
चरकाचार्य ने परिप्रश्न का उद्देश में, व्याकरण का व्याख्यान 
में, व्युत्कान्तामिधान का निर्देश में और हेतु का हेत्वर्थ में 
अन्तर्भांव कर इन्हें ३६ ही मानी दे और सुश्ुताचाय ने और 
संक्षेप कर के चरकोक्त चार को घटा कर इ२ ही तन्त्रयुक्तियाँ 
स्वीकार की हैं । 
अत्रासां तन्श्रयुक्तीनां किं प्रयोजनम्‌ ? उच्यते-- 

वाक्ययोजनमर्थयोजनब् ॥ ४॥ 

तन्त्रयुक्तिप्रयोगनम्‌ू-अब इन तन्त्रयुक्तियों का .क्या 
प्रयोजन है इस प्रश्न के उत्तर में सुश्ुताचार्य ने वाक्ययोजन 
भर अर्थयोजन ये दो इनके प्रयोजन लिखे हैं ॥ ४ ॥ 

विमश-अत्र चिकित्साशाल्रे आर्थात्‌ इस चिकित्सा शास्त्र 
में वाक्ययोजन अर्थात्‌ असस्बद्ध ( असम्जत ) वाक्य का 
सम्बन्धन ( सज्ञति ) करना व्यक्ययोजन कहलाता है तथा 
अर्थयोजन से छीन या असज्तत अर्थ का प्रकाशन या 
सक्कतिकरण अर्थभोजन फदलाता है। योगोद्देश, निर्देश आदि 
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कुड्डठ_तन्त्रयुक्तियों में वाक्ययोजन करना पड़ता है एवं 
भधिकरण, पदार्थ और उद्यादि तन्त्रयुक्तियों में अर्थयोजन 
करना पड़ता है। वाक्ययो जनम्‌ू--असम्बद्धवाक्यस्य सम्बन्धनम्‌ । 
अरथंयोजनं लीनस्य असन्नतस्य चार्थस्य सन्नतिकरणम्‌। 
भवन्ति चात्र श्लोकाः | 
असद्वादि-प्रयुक्तानां वाक्‍्यानां प्रतिषेधनम्‌ | 
स्ववाक्यसिद्धिरपि च क्रियते तन्त्रयुक्तितः ॥ ४ ॥ 
तन्त्रयुक्तीनां प्रयोजनान्तराणि--इस विषय में यहाँ पर 
कुछ छोकों का उल्लेख है जेसे असद्वादियों ( मिथ्यावादियों ) 
के द्वारा अयुक्त हुए वाक्थों का श्रतिषेध करना तथा अपने 
वास्तविक सिद्धान्त का स्थापन या मण्डच करना यह 
तन्त्रयुक्ति का प्रयोजन है ॥ ५॥ 
विमश--जसद्वादिनो दि प्रतिरसपाकृवादिनः पाकत्रयवादिनों 
गुणकर्ृत्ववादिनों वा। प्रतिषेधनमू--अपदेशादिभिस्तन्त्रयुक्तिमिः 
परपक्षदूषणम्‌ ॥ अर्थात्‌ असद्दादी मत वाले मधुरादि प्रत्येक 
रस का पाक होता है, अथवा त्रिविध पाक द्वोता है एवं गुणों 
को ही कर्ता या प्रधान मानते हैं ऐसे उनके असह्दाक्‍्य हैं, 
फिर उन वाक्यों का अपदेश्ादि तन्त्रयुक्ति से निराकरण या 
खण्डन अथवा प्रतिषेश्र किया जाता दै पश्चात्‌ निणय नामक 
तन्त्रयुक्ति के बछ से अपने मत या पक्त जेसे वीय॑ द्विविध ही 
होता है-का स्थापन (मसण्डन ) करना ये तन्‍त्रयुक्ति के 
प्रयोजन हैं । 
व्यक्ता नोक्तास्तु ये हाथों लीना ये चाप्यनिर्मलाः |. 
लेशोक्ता ये च केचित्स्युस्तेषाद्ापि प्रसाधनम्‌ ॥६।॥ 
तन्त्रयुक्तिप्रयोजनान्तरम- शास्त्र में जो अर्थ स्पष्ट नहीं कहे 
गये हा क्षथवा जो अर्थ लीन (गृढ़ ) हों किंवा अनिर्मक 
( असम्यग्दर्शित या अस्पष्ट ) हों तथा लेशमात्र (किब्िन्मान्र 
या नाममात्र ) से प्रतिपादित हों उन सबको स्पष्ट करना 
यह तन्‍्त्रयुक्ति का प्रयोजन दे ॥ ५॥ 
विसशः-प्रसाधनंध्ययोग।ख्या दितन्त्रयु क्तिमिः समाधान क्रियते? 
चरकमत से भी समास ( संक्षेप ) से कह्टे हुये विषय का 
विस्तार करना तथा व्यास ( बिस्दार ) से कहे हुये विषय 
का संक्तेप करना सन्‍्त्रयुक्ति का अयोजन बताया है--तन्‍्न्रे 
समासव्यासोक्ते भवन्त्येता हि. कृत्लशः एकदेशेन दृद्यन्ते 
समासामिह्ितास्तथा ॥ ( च० सि० अ० १२ ) 
यथा&स्वुजबनस्याके: प्रदीपो वेश्मनो यथा | 
प्रबोधस्य प्रकाशाथ तथा तन्‍्त्रस्य युक्तयः || ७॥ 
दृष्टान्तद्धारा तन्‍्त्रयुक्तिकायम--जिस प्रकार हंकुचित 
कमलों के समूह का विकासन सूर्य करता है तथा दीपक घर 
के अन्द्र अंधेरे में रखे हुये घट-पटादि वस्तुक्यों का प्रकाशन 
करता है उसी प्रकार तन्‍्त्रयुक्तियाँ सकुचित अर्थ का प्रबोधन 
( विस्तार ) तथा हेस्थादिक तन्त्रयुक्तियाँ विद्यमान होते हुए 
पर गढ़ हुए अर्थ का प्रकाशन करती हैं॥ ७ ॥ 
विमहाः--अ्रवोषस्य 5 यथार्थ शानस्थेत्यथः । सुश्रुताचाय प्रका- 
शाथंम-पऐसा पाठ लिखते हैं किन्तु चरकाचाय 'प्रवोधनप्रका- 
शार्थाः ऐसा पाठ लिखते हैं। मुस्ते धघऑक का पाठ अच्छा 
लगता है अत एव मैंने मूछार्थ तदनुमत ही किया है। सुश्रुत 
मत से केवल प्रबोध ( यथार्थज्ञान ) का प्रकाशन तन्‍्न्रयुक्तिः 


उत्तरतन्त्रमू 
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का कार्य है किन्तु चरक मत से प्रबोधन ( विस्तार > और 
गृढ अर्थ का प्रकाशन ये दो अर्थ द्वोते हैं। एकस्मिन्नपि यस्येदद 
शास्त्रे लब्धास्पदा मतिः | स शास्त्र मन्यदष्याशु युक्तिशत्वात्प्रपय्मते ॥ 
(० सि० अ० १२) अन्यशास्त्र/ध्ययनप्रकारः--जिस पुरुष 
की प्रथम एक शाख््र में चुंद्धि स्थान प्राप्त कर लेती दै। अर्थात्‌ 
वह व्यक्ति प्रथम एक शाख्र को भलीभाँति पढ़ लेता है तब 
वह शीघ्र ही अन्य शा्त्रों को भी युक्ति के बल से सम्यक्प्रकार 
से जान लेता दे। शास्तार्ज्ञाने तन्त्रयुक्तीनामावश्यकता-- 
अधीयानो5पि शासत्राणि तन्त्रयुकत्या विना भिषक्‌। नाधिगच्छति 
शास्तरार्थानर्थान्‌ भाग्यक्षये यथा॥ ( च० सि० आअ० १२ ) तनन्‍्त्र- 
युक्ति के बिना शाख को पढ़ता हुआ भी उसके वास्तविक 
अर्थ को ठीक तरद्द से नहीं समझ धकता दे जिस तरह भाग्य 
के क्षीण होने पर पुरुषार्थ करता हुआ भी व्यक्ति धन को 
प्राप्त नहीं कर पाता है अत एवं शाखमर्म समझने के लिये 
तन्त्रयुक्तियों का जानना अत्यावश्यक दै । दुर्शानसम्यगूज्ञान- 
योदोषगुणौ-दुग्ृद्योतं क्षिणोत्येव शार्स शखमिवाबुधम्‌ । सुग्ृद्दीतं 
तदेव शं शार््र शस्त्नक्न रक्षति ॥ तस्मादेताः प्रवच्यन्ते विस्तरेणोत्तरे 
पुनः । तत्त्हज्ञानाथ॑मस्यैव तन्त्रस्य गुणदोषतः॥ (च० सि० अ० १२) 
ठीक तरद्द से नहीं पकड़ा हुआ शस्त्र जिस तरह उस जज्ञानी 
के हस्ताहुलि आदि का छेदुन कर सकता दे उसी तरह शास्त्र 
को ठीक तरद्द से नहीं पढ़ने से वह व्यक्ति मिथ्या अथवा 
विरुद्ध औषध प्रयोग करके अपने द्ारीर भाष्मादि का दी 
नुकसान कर सकता है तथा जिस तरह अच्छी प्रकार से 
धारण किया ( पकड़ा ) हुआ शस्त्र तस्करादिक से उसकी 
रक्षा करता है उसी तरह अच्छी प्रकार से पढ़ा हुआ शास्त्र 
उसकी स्वयं की तथा रोगी की रक्षा करता है। इप्लिये 
गुण और दोष की दृष्टि से इस तन्त्र ( शास्त्र > के यथार्थ तत्त्व 
का ज्ञान करने के लिये उत्तरविभाग में विस्तारपूर्वक तन्‍त्र- 
युक्तियों का वर्णन किया जाता है। 


तत्र यमर्थभधिकृत्योच्यते तद्धिकरणम्‌॥ यथा-- 
रस॑ दोष॑ं वा ॥ ८ ।. 


अधिकरणलक्षणम--जिस अर्थ का अधिकार करके जो 
कोई क्ष्थ विवेचन किया जाता है उसे अधिकरण कहा जाता 
है। जिस तरह रस और दोष का अधिकार करके उनके 
विषय में जो कोई भी विवेचन किया जाता दे उसे अधिकरण 
कहते हैं ॥ ८ ॥ 

विमशः--चरकटी काकार चक्रपाणि ने लिखा है कि जिस 
अर्थ का अधिकार ( या उद्देश्य ) करके कर्ता प्रयुक्त होया.दै 
अधिकरण कहते हैं जेले 'विपन्नभूता यदा रोगाः इस प्रकरण में 
रोगादिक को अधिकरण बना कर अर्थाव्‌ रोगादि को नष्ट 
करने के लिये महं्दियों ने आयुर्वेद का प्रकाशन किया है 
इस लिये यहाँ पर रोगादिक अधिकरण कद्दलाते हैं अभिकरणं 
नाम यमर्थमधिकृत्य प्रवत्तते कर्ता, यथा-विध्वभूत। यदा रोगा? 
(च० सू० अ० १) श्त्यादि | भत्र रोगादिकमणिकृत्या5थ्युवेंदो 
मदषिंमि::कृत इति रोगा श्त्यधिकरणम्‌। अन्यप्य-यमयमपिकझ- 
त्य येडर्था अभिषीयन्ते तदधिकरणसंझ्ज सवेस्यामिधेयस्येति । तमेवा- 
थम।ह--यथा-रसं दोषगेति । रसविशञाने रसमधिक्ृत्य दोषविशाने 
च दोषमपधिहत्योच्यते श्ते। रसविज्ञान में रस तथा दोछ« 


(७-0. 5५वाग #ग976 ७ (शिव)प) ४९१४ ता ४च्वाता43ं, 0060॥260 0५ 65760 
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कि 


विज्ञान प्रकरण में दोषों का अधिकार करके उनके विषय में | खेहन, स्वेदन और अञ्षन इन पदों के उष्यारण करने से 
विवेचन किया आता है अत एव रस तथा दोष अधिकरण हैं । | उनसे दो या तीन अर्थों का बोध हो सकता 
जेह शब्द के गुण, प्रेम जौर घृत ये तीन अर्थ होते 


लिया स योगः | यथा हैं। स्वेद शब्दु से सामिस्वेद और निरप्लि ( अभिरद्धित ) 
तल दिख ग्ततवज्लिनिम्ब- हू स्वेद्‌ ऐसे दो अर्थ होते हैं। सज्जन शब्द के भी नयनाक्षन 
/5भयावृक्षकपिप्पलीशि: | और अशभ्यह्ञ ऐसे दो अर्थ उपस्थित होते हैं। इन में इन 
सिद्ध बलाभ्याग्व सदेवदारु पदों या शब्दों से यहाँ कौन सा णर्थ ग्रहण करना इस ः 
हिताय नित्यं गलगण्डरोगे! ॥ दद्टा के उत्तर सें लिखते हैं कि चहां पूर्वोत्त भौर परोक्त । 


तैलं सिद्ध पिजेदिति  बक्तव्ये . | वाक्य के सम्बन्ध से जो अर्थ उपपच्न ( युक्तियुक्त या सज्ञत ) 
5 पंत धो सिरे पिजेदितिअथर्म “चक्तवयें तृतीय दो उसी का अहण करना उाहिए। उदाहरण की दृष्टि से 


पादे सिद्धमिति श्रयुक्तम्‌ , एवं दूरस्थानामपि ४2४१ 'वेदोत्पक्तिमध्यायं व्याख्यात्याम:' ऐसा कहने पर बुद्धि में सन्देह 
मेकीकरणं योग: ॥ ६॥ दाता है कि वेद तो वार पा पांच हैं उनमें से किस वेद की 
2 पर अदेआ २. जम कम. होल अप ५224 ) हर ०२2९३ ३४ ( पा 
न शब्द 
(विपरीत ) रूप से सन्निकृष्ट ( पास्त-पास्ध ) और विश्रकृष्ट कप ्ठै 24 विद्‌ 24075: चिदूल 
( दूर-दूर ) भ्रयुक्त हुए पदों का भर्थान्‍वय (र्थ ठीक | ऐसे अभेकार्थक धातु दो सकती है। ऐसे स्थल में उत्पन्न हुए 
2 इक ) अं, ९७ ४ मम 2 कन है। | सन्देद के निराकरणार्थ यहां पर पूर्वांपर हक का अवलोकन 
हे छोय 2), निग्ब, हँस की जड़, दरढ, | करने से प्रतिपत्ति (ज्ञान या निश्चय) होती है कि यह आयुर्वेद 
व ियल थो शक, श्र सिद्द दर पका, 5 की उत्पत्ति ( 2 )के कट में कुछ कहना चाहते 
'पधिय ह्‌ ;ि सेद्ध कि ल " भें 
रलगण्डरोग में पान करना ह्ितकारक होता है इस 'छोक हैं। यही वेदोत्पत्ति में वेद इस पद का अर्थ भायुर्वेद होतादै॥ 
में-तैछं सिद्ध पिवेत-ऐसा लिखना चाहिए किन्तु इनमें के |. विमशः--पदार्थ:--'ननु पदाथेत्वशानमन्तरा तद्निज्ञानस्था- 
लिद्ध-शब्द को तृतीय पादु से रख देने से उसका अन्वय | सुपपायमानत्वात्माक्‌ पदार्थत्वमुपवण्य॑त्ते अर्थात्‌ पदार्थ ज्ञान के 
( योग ) करके अर्थ करना पढ़ता दै। इसी प्रकार धत्यन्द | बिना पदार्थों के विषय का अध्ययन अजुपयुक्त दोता 
दूरस्थ पर्दों का एकीकरण भी योग क्टछाता है ॥ ९ ॥ अतएव अथम पदार्थ अर्थात्‌ पद और अर्थ इन दो शब्दों के 
विमर्शः--चरकाचार्य के योग की टीका में चक्रपाणि | श्थक्‌ छथक्‌ अर्थ तथा. संयुक्त अर्थ का विवेचण किया जाता 
लिखते हैं कि योजना को योग कहते हैं अर्थात्‌ अछग-अछूग है। (१) वैयाकरणशास्रियों ने पद की परिभाषा में 
रखे हुये पदों के एकीकरण को योग कहते हैं। उदाहरणार्थ- | 'धप्तिडन्तं पदम? सूत्र द्वारा लिखा है कि सुप्‌ और तिढ 
प्रतिक्ञाहेतृदाहरणोपनयनिगमनादिक। जैसे प्रतिज्षा के लिये | ( कारक और क्रियाओं के प्रत्यय ) जिन शब्दों के अन्त में 
माठृजक्षायं गर्भ:, देतुः--मातरमन्तरेण गर्भानुपपत्तेः, इशन्तः | हों उन्हें पद कहते हैं। सुंबादि सात विभक्तियों के २१ प्रत्यय 
कूटागारः, उपनयः--यथा-नानाद्रव्यसमुदयात्कूटागारस्तथा गर्भ- | सदेव प्रातिपद्क कटे बाद में लग कर झाब्द सिद्धि करते हैं 
निर्वर्तनं, तस्मान्मातृजश्चायमित्येषा प्रतिशायोगः, एवमन्येडपि | तथा भ्रातिपद्क का अर्थ पाणिनीय ने “भर्थवदधातुरप्रत्ययः 
योगार्था व्याख्येया: । ४: क द्वारा धातु और हर से कि 
यो5 ८ वान्‌ शब्द को कहा है अतएवं सुबन्त शब्द ( पद ) अथवान्‌ 
हक कक 'पदे किम | कक था सार्थक होता है। प्रातिपद्क के अतिरिक्त कृदन्तः तद्वित 
पदया: पदाना वाउथ: पदाथ:; अपरिसताश्व पदाथा: | | और समास से भी सुवादिः प्रत्यय होते हैं तथा कृदन्त, 
यथा--स्नेहस्वेदाउल्जनेषु निर्दिष्टेषु दयोखयाणां वाउथो- | तद्धित भौर समास के शब्द सदैव णर्थवान्‌ ही होते हैं। इस 
नामुपपत्तिदृश्यते, तत्र यो<5थे: पूवोपरयोगसिद्धो भवति | तरह वैय्ाकरणों की इष्टि से पद का परिष्छृत लृछण सप्तिः 
स॒ ग्रहीतव्यः | यथा--वेदोत्पत्तिमध्यायं व्याख्यास्याम कक 2.2 परकम लत े कि, 
क्ते सन्दिह्मते २ योव्पत्ति - | वच्छिन्नाक्ष रसमाम्नायीयवर्णसमूह: सुप्तिदुत्तरवतिरित्यर्थ: 
कप “2 ८5 आकर बिचारणे नैयायिकों ने पद की परिआषा शक्त॑ पदम? छूस सूत्र 
; द्वारा की है। अर्थाद्‌ जिस में अर्थ बोधन करने की शक्ति 
विदूल लाभे, इत्येतयोश्व धात्वोरनेकार्थेयो: अयोगात्‌ ? | रहेती हो उसे “पढ़' कहते हैं। वाह्तव में ्षम्द एक विशिन 
तत्र पूर्वा परयोगमुपलभ्य प्रतिपत्तिभंवति-आयुर्वेदोत्प- | सम्बन्ध द्वारा णर्थ का प्रतिपादन करता दै। इस सम्बन्ध को 
चिम॒य॑ विवश्कुरिति एव पदार्थ: ॥ १८॥ “दक्ति कहते हैं। शक्ति के कारण द्वी आषा का व्यवहार होता 
पदार्थामिधायास्तस्त्रयुक्तेवर्गनम्‌-- किसी सूत्र में अथवा पद | है। जैसे-गामानय ( गाय को छाओ )-ऐसा कहने पर कोई 
मे शो अर्थ ( 7०७०४०४ ) कट्दा गया हो उसे पदार्थ कद्दते हैं । | व्यक्ति साजाछाइूछ वाले पशुविशेष को छाता है और कोई 
किसी एक पद का अर्थ ( तात्पर्य ) दो पदों का अर्थ अथवा | बालक जो इस इृश्य को देख रहा हो वह उस पश् को 
अनेक पढ़ों का अर्थ पदार्थ कह्छाता है। और संलार में | हुआ देखकर गो शब्द से इस पशु का ही बोध होता झे ऐसा 
पदार्थ अमेय, शगणनीय अथवा अनस्त या अनेक हैं। जैले | समझ जाता है। तात्पय यह है कि इस गो शब्द र्मे एक 
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यम्यायकरकम्कंककमकन्कफफफपफकाट कक कक कक कक कस काका के मे 
धिशेष आकृति वाले पशु को प्रकट (बोधित ) करने की 
शक्ति है। वेयाकरण, साहित्यक और मीमांसक इस शक्ति 
को भी पदार्थ मानते हैं किन्तु नेयायिक इंसे प॒दार्थान्तर न 
मान कर इच्छा नामक गुण में अन्तहिंत करते हैं। कुछ 
नेयायिकों ने इस शक्ति को ईश्वरेच्छा या ईश्वर-संकेत कहा 
है--'अस्मात्पदादयमर्थों बोदब्य शतीश्वरसक्लेतः शक्ति? अर्थात्‌ 
इस पद से इस अर्थ का बोध करना चाहिए इस प्रकार के 
ईश्वर-संकेत को शक्ति कहते हैं। शक्ति-परिष्कृत रक्तण-- 
'अर्थ॑स्मृत्यनुकूलपदएदार्थसम्बन्धत्वं शक्तेलक्षणन्‌? इस प्रकार किसी 
अध विशेष को अभिव्यक्त करने में समर्थ शब्द को पद्‌ कहते 
हैं। या जिससे कोई अर्थ निकलता हो (0०४7६ 5070९ 
5९॥5९ ) उसे पद कद्दते हैं । खुप्‌ और तिदः प्रत्यय जिन शब्दों 
के अन्त सें रहते हों उन्हें पद” कहते हैं। नेयायिकों ने इसके 
योग, रूढ, योगरूढ और यौगिकरूक ऐसे चार मेद किये हैं। 
खाहित्यिकों ने इसके योग, रूठ और योगरूढ ऐसे तीन ही 
सेद किये हैं। (१ ) यौगिकशब्द--यह अपनी अवयब द्ाक्ति 
द्वारा अर्थ का बोध करता है जैसे पाचक । (३ ) रूढशब्द-- 
यह अवयव शक्ति की अपेज्षा न करता हुआ समुदाय शक्ति 
द्वारा भर्थ का बोधन करता है जैसे मण्डप, डिस्थ और 
कपित्थ । ( ३ ) योगरूद--यह अवयव शक्ति और समुदाय 
शक्ति के संयुक्तरूप से अर्थ का बोध कराता है। जेसे पकछूज | 
(४ ) यौगिकरूढ--यह अपनी अवयव शक्ति और -समुदाय 
शक्ति दोनों से प्थक्‌ पथक अर्थ का बोध करा सकता है जेसे 
उद्धिद । अन्य आचार्यों ने शक्तिया अभिधा के भेदों को 
स्वीकार नहीं किया दे । वे कहते हैँ कि समग्र शब्द अखण्ड 
और रूढि होते हैं । उनका समासान्तर्गत विभाग तथा 
तिडनन्‍त, कृदुन्त और तद्वितान्त प्रकृति तथा भ्रत्यय का 
विभाग काल्पनिक है । पदुशक्तिबोधकारणानि--शक्तिग्रइं 
व्याकरणोपमानको पाप्तवाक्याद्‌ व्यवद्यारतश्व। वाक्यस्य शेषाद्विवृत्ते- 
वैदन्ति सानिध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धा:॥ पद में शक्ति का बोध 
व्याकरण, उपसान, कोष, आघवाक्य, ज्यचहार, वाक्यशेष, 
विवृति और सिद्धपद्‌ के साजब्निध्य से होताहै। भर्थ-“ऋच्छन्ती- 
न्द्रियाणि य॑ सो&र्थ:? कर्थात्‌ जिसे इन्द्रियां गरहण करती हैं उसे 
अर्थ कहते हैं। इस तरह पदार्थ का अर्थ है अभिषेय वस्तु । 
धअर्थों नामामिधेयः यदाहुराचार्याः कोषेषु--“अर्थो5मिधेयरैवस्तु- 
प्रयोजननिदृत्तिषु? तेनात्राभिधेयाथंक एवा्थशब्दः। अभिषेयश्व 
सत्तारूपः, सतो मावः सत्ता तेन पदशकक्‍्यत््वं पदार्त्वम्‌। छर्थात्‌ 
पदनिष्ठशक्तिविषयत्व॑ पदार्थत्वम्‌। को षकारों ने अर्थ शब्द के अनेक 
तात्पय लिखे हैं किन्सु यहां पर अभिधेय तारपर्य अपेक्षित है 
तथा वह अमिधघेय खत्तारूप होता है। अर्थात्‌ किसी पद के 
अन्दर निष्ठ ( निहित ) शक्ति के द्वारा जिस तास्पय का बोध 
होता है उसे पदार्थ कद्दते हैं। शक्तिवाद में लिखा दे .कि 
धृत्या पदप्रतिपाथमान एव पदार्थ: वृत्ति के द्वारा पद से 
पादनीय अर्थ को पदार्थ कद्दते हैं । पदार्थपरिष्कृतछक्षणस्‌-- 
धृक्तिशानाधीमपदजन्धप्रतिपत्तीय विषयताश्रयत्वमू पदार्थत्वम्‌ ॥? 
यही सुश्रुताचाय का भी आशय दहै--“यो<र्थो5मिद्वितः सूत्रे पदे 
वा स पदार्थ: ? पद को शाब्द कद्दते हैं और यह शब्द वाचक, 
छाक्षणिक और व्यअ्क ऐसे तीन प्रकार का होता दै। इम तीनों 
प्रकारके शब्दों से जो भर्थ विदित होता है उसे पदाथ कहते 
हैं। शब्दु की तीन तरह्द की शक्तियाँ होती हैं। (१) जमिधा, 
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(२ ) छक्तणा और ( ३ ) व्यक्षना। उसी तरद्द अर्थ के भी 
तीन मेद माने हैं जेसे ( १) वाच्यार्थ, ( २) रूचयार्थ और 
(३) व्यज्ञयार्थ । अभिधाशक्ति से वाच्यार्थ का ज्ञान होता दे, 
लक्तणा दाक्ति से लच्यार्थ का ज्ञान होता दे तथा व्यक्षना 
शक्ति से व्य्गयार्थ का ज्ञान दोता है-वाच्योउर्थोंइनिधया 
बोध्यों लक्ष्यो लक्षणया तथा। व्यज्लयो व्यक्षनया तात्तु तिम्नः 
शब्दस्य शक्तयः ॥ नेयायिक दृष्टि से प्रत्यक्ष, अनुमान जादि 
प्रमाणों द्वारा जो भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता दे उसे पदार्थ 
कहते हैं। जेसे स्थावर सृष्टि में घट, पट तथा मठादि 
तथा जज्जम सृष्टि में पु, पत्ती, मनुष्यादि ये सब उचचरित 
पद्दों के द्वारा जाने जाते हैं। इसी लिये 'अमिधेयत्वं पद।्थत्वम? 
ऐसा कद्दा है। अर्थात्‌ जो छुछ भी कहने योग्य वस्तु दे उसे 
पदार्थ कहते हैं । 'प्रमितिविषयाः पदार्था:? प्रमा ( यथाथंज्ञानं 
प्रमा ) के जो भी विषय हैं उन्हें पदार्थ कद्दते हैं। आचाय 
प्रशस्तपाद्‌ ने पदार्थधर्मसंग्रह नामक पुस्तक में पदार्थ के 
छक्तण के विषय में लिखा दे कि जगत्‌ में जिसका अस्तित्व 
या विद्यमानता हो, जो श्ेय अर्थात्‌ जानने योग्य हो एवं 
जो अभिधेय अर्थात्‌ कथन या प्रतिपादुन के योग्य हो उसे 
पदार्थ कद्दते हैं--'पण्णामपि पदार्थानां साधम्य॑मस्तित्वामिषेयत्व- 
शेयत्वानि? तारपय यह है कि संसार की कोई भी वस्तु यदा्थ 
कही जा सकती है। जब किसी श्ञासत्र या अ्न्थादि में शिष्य 
या बाचक उलके विषय सें कुछ जानने को उत्सुक हो तथा 
आचार्य या ग्रन्थकार उसके विषय में कुछ कहें या प्रतिपादन 
करें उसे पदार्थ कहते हैं । अर्थात्‌ जिस शासत्रया अन्य में 
जिस दस्तु का निरूपण या प्रतिपादन ( विवेचन 9 किया 
जाता है वह दस्तु उस झाखत्र या अन्थ का पदार्थ ( प्रतिपाथ 
विषय ) है । पच्ते गम्यतेष्नेनाथोंस्मिन्निति: पार: । अर्थात्‌ 
जिस वाक्य सें विभिन्न पढ़ों द्वारा णर्थ क्ञात होता हो 
चह् पदा्थ हे । 

यदन्यदुक्तमन्याथेंसाधक॑ भवति स॒हेत्वथ+ | 
यथा- मसृत्पिण्डोडद्धिः प्रछ्चियते तथा माषदुग्धप्रश्न॒ति- 
भिन्रेणः प्रद्धियत इति ॥ ११॥ 


हेत्वरथ॑तन्त्रयुक्तिलकक्षणमू--किसी अन्य वाक्य के उच्चारण 
करने से दूसरे अर्थ का समाधान दो जाय उस्ले हेल्वरथ कहते 
हैं। जेसे कहा कि मिद्दी का पिण्ड जल से आह ( गीला ) हो 
जाता है उसी तरह उड़द और छुग्ध आदि कफवर्द्धक 
के सेवन करने से प्रण क्लेद्‌ (कीचड़, कफ) युक्त हो जाता है। 

विमशः--यहाँ पर बाह्य र॒स्पिण्ड दृष्टान्त से माष-दुग्धादि 
सेवन से आशभ्यन्तरिक धणप्रवछेद का होना सिद्ध किया 
गया है। कुछ आचार्यों ने '“यदन्यदुक्तमन्याथंसाधकं मवतिः के 
स्थान पर 'यदुक्तम॒सयाथ॑ंसाधकम? ऐसा पाठान्तर लिखा है। 
है। जो उभयार्थ का साधक हो “उसे 
हेस्वर्थ कहते हैं। चरकटीकाकार चक्रपाणि ने हेत्वर्थ की 
निम्न व्याख्या की है-देत्वथथों नाम यदन्यत्रामिद्दितमन्यत्रोप- 
पौद्चते, यथा--'समानगुणाश्यासो दि धातूनां बृद्धिकारणम्‌ः 
(च० सू० अ० १२) इति वातमणिक्ृत्योक्तं; तत्र वातस्येति 
वक्तब्ये यदयं समानशब्द पातूनामिति करोति, तेन यथा वायो- 
स्तथा रसादौनामपि समानगुणाभ्यासों वृद्धिकारणमिति गम्वते। 
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समान गरुणधर्मी पदार्थों का सेवन धातुओं की वृद्धि का 
कारण होता हैं। यहाँ पर यद्यपि यह वाक्य वात के विषय 
में कहा गया है परन्तु इससे धारणार्थक धातु शब्द वायु के 
भ्रतिरिक्त रस-रक्तादि धातुओं का भी बोध करा देता है । 


समासवचनमुद्देश: | यथा--शल्यमिति ॥१२॥ 

उद्दे शतन्त्रयुक्तेलेक्षणम--संक्षेप से कोई बात कहनी हो उसे 
उद्देश कहते हैं जैसे 'शल्यम? ऐसा संक्षेप में कहने से समस्त 
शरीर को बाधा पहुँचाने वाछा शब्य होता है यह अर्थ हो 
जाता है। यहाँ पर मन को बाघ पहुँचाने चाला मानलिक 
तथा शरीर को बाधा पहुँचाने वाला शारीरिक ऐसा विस्तार 
न कर संक्षेप में कह दिया है इसी को उद्देश कहते हैं ॥ १२ ॥ 

विमशः--उद्देशस्य चक्रपाणिकृतवर्णनम्र--“उद्देशो नाम 
संक्षेपामिधानं यथा--दितुलिल्लौोपधशानम्‌? (थ्व० सू० अ० १ ) 
अनेन सर्वायुवँदामिधेयोद्दे शः । रोग के हेतु का ज्ञान, लिफ्ल का 
ज्ञान और रोग की औषध का ज्ञान त्रिसूत्री आयुर्वेद 
कहलाता है-देत॒लिज्ञौषधशञानं स्वस्थातुरपरायणम । त्रिसूज शाश्रतं 
दिव्यं बुब॒धे यं पितामहः ॥ इस संक्षेपोक्ति से समस्त (जअष्टाड़ः ) 
भायुर्वेद का बोध हो जाता है । 


विस्तरवचन निर्देशः यथा-शारीरमागन्तुक चेति॥ 
निर्देशतन्त्रयुक्तेलक्षणमू-- किसी वस्तु का विस्तार से वर्णन 
करना निर्देश कहलाता है जेसे शरीर में होने वाला दुःख 
शारीरिक शल्य तथा मन में होने वाला दुःख मानसिक इल्य 
कहलाता है । ऐसे शल्य के दो भेद होते हैं। यह शब्य का 
विस्तार से वर्णन होने से निर्देश कहलाता है ॥ १३ ॥ 
विमशेः--निर्देशस्य चक्रपा णिकृतविवरणम्र्‌ -“निर्देशो नाम 
संख्येयोक्तस्य विवर॒णं, यथा--हेतुलिन्नौपधस्य पुनः प्रपश्ननं 'सबंदा 
स्वेभावानां सामान्य वृद्धिकारणम्‌? श्त्यन्तेन कारणप्रपन्ननमि- 
त्यादि। अर्थात्‌ सामान्य धर्मयुक्त औपध सर्वभाव पदार्थों 
की चृद्धि में कारण द्ोती है । यह सामान्य कारण भी भुणगतत 
सामान्य, कर्मगत सामान्य और द्वृ्यगत सामान्‍य ऐसे तीन 
प्रकार का होता है। यद्द सब विस्तृत विवेचन है । 


एवमित्युपदेशः | यथा--तथा न जाग्रयाद्वात्रो 
दिवास्वप्नद्व वजयेत्‌? इति ॥ १४ ॥ 
उपदेशतन्त्रयुक्तेलक्षणमू--इस प्रकार का आहार और विहार 
करना चाहिए | इसे उपदेश कहते हैं। जेसे रात्रि में ज्यादा 
नहीं जागना चाहिए एवं दिन में शयन चर्जित करना चाहिए॥ 
विमशः--इस असक्गष में टीकाकार डढ्दण शझ्ला करते 

कि उपदेश और नियोग में क्या भेद है। उत्तर में कद्दा जाता 
है क्वि उपदेश प्रायिक ( अक्सर पालनीय ) द्वोता है। जेसे 
ग्रायः रात्रि में नहीं जागना चाहिये किन्तु जिस व्यक्ति को 
कफ का श्रकोप दो उसे रात्रि जागरण कराना हितकर होता 
है.। इसी तरष्ट दिन में नहीं सोना चाद्विए। यह भी प्रायिक 
ही है क्योंकि औष्म ऋतु तथा तठृष्णा और हिक्का आदि होने 
पर दिवाश्ययन कराना प्रशस्त द्वोता है। किन्तु नियोग में 
प्रायिकदा नहीं होती है--यथा--'पथ्यमेव भोक्तव्यम्‌? पथ्य 
भोजन सभी को करना आवश्यकीय है। जो इस “ज्वरितों- 
5द्दितमइनीयाबब्प्यस्यारुविर्भवेत! वाक्य में अहितकर भोजन 
भी पथ्यकारक ही माना जाता दे । उपदेशस्थ 'चक्रपाणिकृत- 
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चर्णनस्र-“उपदेशो नामाप्तनुशासनम्‌? यथा--स्नेहमग्रे प्रयुक्ीत 
ततः स्वेदमनन्तरम” ( च० खू० अ० १३ )। आप्त पुरुर्षो की 
आज्ञा को मानना उपदेश कहलाता है। जसे प्रथम स्नेह का 
प्रयोग करना चाहिए पश्चात्‌ स्वेद्न करना चाहिए । 
अनेन कारणोेनेत्यपदेशः | यथाइपद्श्यते--मधुरः 
श्लेष्माणमभिवर्द्धयतीति ॥ १५॥ 
अपदेशा!ख्यतन्त्रयुक्तेलक्षणम-- इस कारण से यह काय हुआ 
है इसको अपदेश कहते हैं। भर्थात्‌ किसी कार्य के हेतु का 
कथन करना अपदेश कह्दलाता है। जेला कि कारण बताया 
जाता है कि मधुर रस कफ का वर्धक होता दे क्योंकि कफ 
भी सधुर होता है कौर सधुर-रस भी मधुर भतः दोनों समान- 
जातीय होने से सेवित मधुर-रस कफ रूप से परिणत हो 
जाता है ॥ १५ ॥ 
विमशः--अपदेशस्य चक्रपाणिकृतवर्णनम्‌--अपदेशों नाम 
यत्मतिज्ञातारथताधनाय द्वेतुवचनं, यथा--“वाताज्नलं जलादेशं 
देशात्‌ कालंस्वभावत:। विद्याद्‌ दुष्परिद्यायत्वात! ( ० वि० 
अ० हे ) इत्यादि, तत्न प्रतिशातार्थस्य द्ेतुवचनं दुष्परिद्दाय॑त्वा- 
दिति। भ्रतिज्ञात गर्थ की घ्रिद्धि के लिये हेतु ( कारण ) 
चाक्यों का निर्देश करना। जल क्ली दुष्टि में घात हेतु, देश 
की दुष्टि में जलहेतु और काल की दछुष्टि में देश हेतु होता 
है। ये हेतुवचन हैं । 
प्रकृतस्यातिऋन्‍्तेन साधन प्रदेशः | यथा--देव- 
दत्तस्यानेन शल्यमुद्धृतं तथा यदज्ञदत्तस्याप्ययमुद्धरि- 
ध्यतीति ॥ १६॥ 
प्रदेशाख्यतन्त्रयुक्तेव॑णेनम्‌- प्रकृत ( प्रकरणागत या प्रस्तुत 
था वर्तमान ) का अतिक्रान्त ( व्यतीत या भूत ) से साधन 
करना प्रदेश कहलाता है । जेसे--उदाहरण के लिये कहा 
जाता है कि इसने देवदत्त का शल्य निकाला है अतएव 
यज्ञदत्त का भी शदय निकाल देगा ॥ १६ ॥ 
विमशेः--प्रदेशस्य चक्रपाणिकृतवर्णनम््‌-प्रदेशों नाम 
यद्द हुत्वादथस्य कात्स्न्येनामिधातुम शक्यमेकदेशेना मिधीयते, यथा 
“अन्नपानेकदेशो5यमुक्तः प्रायो पयो गिक:? (च० सू० अ० २७) चक्रपाणि 
ने भ्रदेश का अर्थ सुश्रुत से भिन्न किया द्वै । अर्थ के अधिक 
होने से उसका "समग्ररूप से वर्णन करना असम्भव होता 
है अतः उसके एकद्देश के वर्णन करने को प्रदेश कहते हैं। 
प्रकृतस्यानागतस्य साधनमतिदेशः: । यथा- 
यतो<स्य वायुरूध्बमुत्तिष्ठते तेनोदावर्ती स्यादिति॥१७॥ 
भतिदेशलक्षणम्‌-प्रकृत ( उपस्थित या वर्तमान ) वस्तु 
के द्वारा अनागत ( भविष्य ) का साधन करना अतिदेश 
कहलाता है। जेसे--उदाहरण के लिये इस व्यक्ति का वात 
ऊपर को उठ रहा है एससे प्रतीत होता है कि इसे उदावर्त 
रोग होगा ॥ १७ ॥ 
विमशः--अत्र वायोरूध्व॑मुत्थानं प्रकृतम्‌। तेन प्रस्तुतिन अना- 
गतं भविष्यमुदावतित्वं साध्यते । हाराणचन्द्रजी ने अन्यत्र कहे 
हुए विधान का अन्यन्न प्रयोग करना अतिदेश लिखा दे 
जैसे हेमन्‍त ऋतु में कद्दी हुई चर्या का ही प्रयोग शिशिर में 
भी करने फो कहना अतिदेश दे । 'हतरत्र विद्वितस्य विभेरितरत्र- 
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अध्यायः ६५ ] 
प्रयोगायोपदेशो5तिदेशः, यथा--'५प एवं विधिः कार्यः शिशिरे 
समुदाहत»। अतिदेशस्य चक्रपाणिकृतवर्णनम्‌--“अतिदेशो नाम 
यत्किकिदेव प्रकराइ्यार्थंमनुक्तार्थलाधनायैव एवमन्यदपि प्रत्ये 
तव्यमिति परिभाष्यते, यथा--यच्चान्यद्पि किद्नित्‌ स्यादनुक्तमिह 
पूजितम्‌ | बृत्तं तदपि चार्रेयः सदैवाभ्यनुमन्यते॥ € ० सू० 
भ० ८) किसी वस्तु या अर्थ को यत्किश्वित्‌ ( स्वलप 
स्वरूप ) प्रकार से कह कर उससे अनुक्त अथ का ज्ञान कर 
लेने का कह देना अतिदेश है । आत्रेय जी कहते हैं कि इस 
विषय में जो भी हमने नहीं कद्दा है किन्तु अन्यत्र इसी 
प्रकार का पूजनीय (योग्य, हितकारी ) वृत्त (वस्तुया 
अथ या उपदेश ) हो उसे मे स्वीकृत कर लेता हूँ । 'वालादपि 
सुभाषितं ग्राह्मम्‌? । 'परेभ्योडपि आगमयितव्यम्‌? । सर्वो द्वि लोको 
बुद्धिमतामा वार्यः शब्ुश्राबुद्धिमताम!। इस तरह आत्रेयमत से 
योग्य ज्ञान कहीं से भी ग्रहण कर लिया जाना स्पष्ट सिद्ध 
है। प्राचीन महर्षि सदा उदार रहे हैं। उन्होंने ज्ञानम्रहण 
में कभी संकोच नहीं किया है । 


अभिव्याप्यापकर्षणसपवर्ग: । यथा--शअस्वेद्या 
विषोपसृष्टा:, अन्यत्र कीटविषादिति ॥ १८॥। 

अपवग्ग न्त्रयुक्तेलक्षणम--किसी वस्तु का व्यापक रूप से 
निपेध करके उसमें से किसी एकदेश के निषेध का विधान 
कर देना अपवर्ग कहलाता है। जेसे ब्रिष खाये हुए या 
विष से आक्रान्त सभी अस्वेद्य होते हैं किन्तु कीटविप 
को छोड़ कर। भर्थात्‌ कीटविष वाले को स्वेदुन कराया 
जाता है ॥ १८॥ 


विमश/--अपवर्गस्य चक्रपाणिकृतवर्णनम्‌--'अपवर्गों नाम 
साकलयेनो दिष्स्यैक्देशापकर्पणं यथा-'न  पयुषितान्नमाददी ता- 
न्यत्र मांसहरितकशुष्कशाकफलभक्षयेन्य: (च० सू० अ० ८) 
इति | अन्न दि सामान्‍्येन पयुंषितमक्षणनिपेव॑ कइत्वा मांप्तादेः पर्यु- 
पितस्यापि अक्षणमपक्ृष्य विधीयते | यह वर्णन सुथ्रुत सदश 
ही है। प्रथम सम्पूर्ण का निषेध कर फिर उसके एकदेश का 
विधान कर देना अपवर्ग है । 


येन पदेनानुक्तेन वाक्य समाप्यते स वाक्यशेषः | 
£ ४७ हे ४ 
यथा--शिरःपाणिपादपाश्वप्रष्ठोदरोरसामित्युक्ते पुरुष- 
ग्रहण विनाउपि गम्यते पुरुपस्येति ॥ १६ ॥ 


वाक्यशेषवर्णनम्‌--किसी पद्‌ के उच्चारण ( या लेखन ) 
न करने पर भी उसका अध्याहार होकर वाक्य समाप्त हो 
जाता हो उसे वाक्यशेप कहते हैं। जेसे शिर, पाणि, पाद, 
पार्श, पृष्ठ, उदर और उर ऐसा कहने पर यहाँ पुरुष शब्द के 
न लिखने पर भी ऐसा विदित हो जाता दै कि पुरुष के शिर, 
पाणि, पाद आदि ॥ १९ ॥ 


विमशं:--वाक्यशेपरय चक्रपाणिकृतवणनम्र्‌-वाक्यशेपो 
मम यहाघवार्थमाचार्यंग वाक्येषु पदमकृत॑ गम्यमानतया 
यथा--'प्रवृत्तिददेतुभावालाम्‌? ( च० सू० आअ० १६ ) हत्यत्र अस्त? 
पद॑ पू्यते तथा “जान्नलज: रस: ह्त्यन्न मांसशब्दः पूर्यते । वाक्येपु 
चैत एवं पदा: शेषाः क्रियन्ते, येडनिवेशिता भ्रपि प्रतीयन्ते। 
छाधवार्थ किसी वाक्य में किसी शब्द के न लिखने पर भी 
वह भर्थात्‌ भासित हो जाय उसे त्राक्यशेप कहते हैं । 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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यद्कीत्तितमथादापद्यते साइथोपत्तिड, यथा-- 
ओदनं भोक्ष्ये इत्युक्तेत्थोदापन्नं॑ भवति--नायं पिपा- 
सुयंवागूमिति ॥ २० ॥ 

अर्थापांत्वर्णनम्‌- बिना वर्णन किये ही जिस वस्तु या 
अर्थ का ज्ञान हो जाय उसे अर्थापत्ति कहते हैं। जेंसे कोई 
व्यक्ति कहे कि में ओोदन ( भात या चावल ) खाऊँगा तो 
अर्थात्‌ ( अनाग्रास ) ही यह ज्ञान हो जाता है कि यह 
यवागू के पान की इच्छा नहीं रखता है ॥ २० ॥ 

विमशः-नायं पातुमिच्छुयत्रागूमित्यर्थ: । अर्थापत्तेश्रक्रपा णि- 
कृतवर्णनम्‌-अर्थापत्तिनाम यदकीतितमर्थादापद्यते सा5र्थापत्तिः 
यथा--नक्त दधिभोजननिपेष:, अर्था द्विता भुजीतेत्यापचते । 

यद्यत्राभिह्ठितं तस्य प्रातिलोम्यं विपय्ययः | यथा- 
कशाल्पप्राणभीरवो दुश्विकित्स्या इत्युक्त विपरीतं गृह्मयते 
दृढादयः सुचिकित्स्या इति ॥ २१॥ 

विपर्ययलक्षणम्‌ू--जों भी कुछ कहा गया हो या विधान 
हो उसके विपरीत जहाँ ग्रहण किया जाता हो उसे विपयंय 
कहते हैं.। जेंसे दुबंछ, अल्पप्राणशक्तिवाले तथा भीरु 
( डरपोक ) दुश्चिकित्स्य होते हँ ऐसा कहने पर उसका 
विपरीत ग्रहण किया है क्रि दृढ़, महाप्राण वाले और निडर 
पुरुष सुचिकित्स्य होते हैं ॥ २१ ॥ 

विमशः--प्रातिलोम्यं ८ विपरीतम्‌ * अर्थापत््या अविपरीत- 
एवार्थ: प्रतीयते इत्यनयोर्भेद: ः विपयंयस्थ चक्रपाणिकृतवर्ण- 
नम्‌--'विपययो नाम अपक्ृष्टात्प्रतापोदाहरणन--यथानिदानो 
क्तान्यस्थ नोपशेरते विपरीतानि चोपशेरते! ( च० नि० अ० ३ ) 
ति। यह भी सुश्वुतवत्‌ ही है। 


प्रकरणान्तरेण समापन प्रसद्न: | यद्धा, प्रकरणान्त- 
रितो योह्थॉड्सकदुक्त: समाप्यते स प्रसह्ग: | यथा-- 
पग्बमहाभूतशरीरिसमवायः  पुरुपस्तस्मिन्‌ क्रिया 
सो5धिष्ठानमिति वेदोत्पत्तावभिधाय भूतचिन्तायां 
पुनरुक्तं यतीउभिहितं पद्चमहाभूतशरीरिसमवाय: पुरुष 
इति, स खल्वेष कम पुरुपश्चिकित्साइधिकृनत इति ॥२२॥ 


प्रसज्तन्त्रयुक्तेवणनम्‌- अन्य प्रकरण में उन्विखित किसी 
अर्थ का बार-बार उल्लेख करके समाप्त करना प्रसज्लन कहलाता 
है। अथवा किसी अन्य प्रकरण (प्रसह्ठ) में बार-बार कहे हुए 
अर्थ की अन्य प्रकरण में उक्ति करके समाप्ति करना प्रसक्ष 
कहलाता है। जेले एथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 
पशन्चममहाभूत तथा शरीरी ( जीवात्मा ) का समवाय (सम्बन्ध 
से सम्मेलन ) ही पुरुष कहलाता है और उसी में सब प्रकार 
की शारीरिक क्रियाएँ होती हैं और वद्दी सब का या चिकित्सा 
का अधिष्ठान (पात्र, स्थान, आधार >» है ऐसा वेंदोस्पत्ति 
नामक अध्याय ( सु० सू० अ० १ ) में कह कर पुनः सर्वभूत' 
चिन्ता शारीर नामक अध्याय (सु० शा० अ० १) में फिर 
से कद्दा कि जेसे कहां है कि पश्च महाभूत तथा शरीरी 
( जोवात्मा ) का समवाय सम्बन्ध, से सज्ञात संयोग पुरुष 
कहलाता है और यही कर्म पुरुष निश्चयरूप से चिकित्सा 
में उपयोगी है ॥ २२ ॥ 


(७-0. 5५वाग #गवद्याबाव जा (शाप) ४९१३ ता ४च्वाधावऊां, 098260 0५ 65760 


ध्ध्द 


6 % ७७-७७. क ७». «५.६... ८... ८... 


विमशः--अपरे प्रसज्ञछक्षणं लिखन्ति--'अधिकरणान्तरितो 
योथ्थोइ्सक्दुक्तः इति पठित्वा व्याख्यानयन्ति-लेहविरेकाधिकारयो- 
नंवज्वरी निषिद्ध:, पुनज्व॑राधिकारे तरुणज्वरिणः स्नेहशोधने 
निषिद्धे इति अधिकरणेडन्तरि तस्याय॑स्यासकूदुक्ति: । अर्थात्‌ किसी 
पूवं अधिकरण में कह्टे हुए विषय का पुनरन्यत्र किसी 
अधिकरण या प्रसक्ग में बार-बार कहना प्रसद्ग कहलाता है। 
जैसे स्नेहन और विरिचन के प्रकरण में नदज्वरी के लिये 
सस्‍्नेहन और विरेचन का निषेध करके पुनज्वराधिकार में 
कहना कि तरुणज्वरी को स्नेहन तथा शोधन निषिद्ध है। 
प्रसद्गस्य चक्रपाणिकृतवर्णनम्--'प्रसज्नो नाम पूर्वाभिष्वितस्यार्थस्य 
प्रकरणागतत्वादिना पुनरभिधानं, यथा--ततन्नातिप्रभावतां इश्या- 
नामतिमात्रदशंनमतियोगः? ( च० सू० अ० ११ ) एवमादधमिधाय 
पुनः “अभत्युग्रशब्दश्रवणाच्छुवणात्सवंशो न च? (च० शा० अ० १) 
इत्यादिना पूर्बोक्त एवार्थोइ्मिधीयते | पूर्वोक्त अर्थका प्रकरण 
उपस्थित होने पर पुनव्णन करना प्रसड्रः कहा जाता है। 
जसे अतिप्रभावाले दृश्यों का अतिद्शन अतियोग कहलाता 
है ।इसी बात को एुनः अत्यन्त उग्म शब्द का श्रवण अतियोग 
कहा जाता है ऐप्ा वर्णन करना प्रसद्ग नामक तन्त्रयुक्ति है । 
(सत्र) यद्वधारणेनोच्यते स एकान्तः | यथा-- 
त्रिवृद्धिरिचयति, मदनफलं वामयति ( एवं )॥ २३॥ 
.एकान्तलक्षणन्‌-सवंत्र ( सर्वावस्था में ) जो बात निश्चय- 
पूर्वक कही जाती है उसे एकान्त कहते हैं। जेसे त्रिवृत्‌ 
(निशोथ ) विरेचन करती ही है और मदुनफल वामक 
होता ही है ॥ २३ ॥ 
विमशेः--अवधार णेन अविकल्पेन नियमेनेत्यर्थ: | एकान्तस्य 
चक्रपाणिकृतलक्तणम्‌ु--'८कान्तो नाम यदवधारणेनोच्यते, यथा- 
निज: शरीरदांषोत्थ:, त्रिवृद्धिरेचयतीत्यादि । ३ 
कचित्तथा क्चिदन्यथेति यः सोडनेकान्तः | 
यथा--केचिदाचाय्यों ब्रुबते द्रव्यं प्रधानं, केचिद्रसं, 
केचिद्वीय्य, केचिद्विपाकमिति ॥ २४ ॥ 
भनेकान्तलक्षणम्‌--किसी स्थल पर देसा और किसी स्थल 
पर अन्यथा द्वो उसे अनेकान्त कहते हैं। जेसे कुछ आचार्य 
कद्दते हैं कि द्वव्य प्रधान होता है, कुछ रस को प्रधान बताते 
हैं, कुछ वीय की प्रधानता प्रदर्शित करते हैं और कतिपय 
विपाक को प्रमुख मानते हैं । अर्थात्‌ किसी एक विषय में 
अनेक मतमतान्तर हो उसे अनेकान्त कहते हैं ॥ २७ ॥ 
विमझा:--भनेकान्तस्य चक्रपाणिकृतवर्णनम्र्‌ -'अनेकान्तो 
नाम अन्यतरपक्षानवधारणं, यथा--ये श्यातुराश केवलाद्वे षजाइते 
जियन्ते, न च॒ ते सर्व एद भेषजोपपन्ना: समुत्तिष्ठरेनूः ( च० सू० 
अ० १० ) इत्यादि । 
आत्तेपपूर्वकः प्रश्नः पूर्वेपक्षः। यथा--कथ्थ बात- 
निमित्ताश्चत्वारः प्रमेहा असाध्या भवन्तीति ॥ २४ ॥॥ 
पर्व॑शश्चलक्षणम्‌-- किसी विषय का आक्षेप करते हुए प्रश्न 
करना पूर्वपक्ष कहा जाता है.। उदाहरणार्थ जेंसे किस प्रकार 
चातजन्य चार प्रकार के प्रमेह असाध्य होते हैं ॥ २५॥ 
विमर्शः--पूर्वपकस्य चक्रपाणिकृतवर्णनम्‌--पूर्वपक्षो नाम 
प्रदिक्ञतार्थमन्ट्ूषक वाक्य, यथा--मत्स्यान्न पयसाधन्यवहरेत्‌ |! 


ह्यकम्मकम्यकन्यकम्म काम यननकमनकमप कप क्पकम्म क्पकप कान कम्यकनय 
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सुम्नुतसंहिता 


व्च्चजजजन 


शति प्रतिशातार्थस्य 'स्वानेव मत्स्यान्न पयसाध्भ्यवदरेदन्यत्र चिल- 
चिमात्‌? ( च० सू० अ० २६ ) इति यहाँ पर प्रथम भ्रतिज्ञात 
करा दिया (घोषित कर दिया ) कि दुग्ध के साथ मत्स्य 
नहीं खाना चाहिए पश्चात्‌ इसे दूषित करने के लिये लिख 
दिया कि चिलचिम्त नामक मत्स्य को छोड़ कर अन्य मछु- 
लियों को दुग्ध के साथ सेवन न करें। अर्थात्‌ चिलूचिम 
नामक सत्स्य को दुग्ध के साथ खाने का विधान करने 
से दुग्ध सह मत्स्यभक्तण-निपेधसूचक प्रथम वाक्य दूपित 
दो जाता दे । 
तस्योत्तरं निर्णय: | यथा--शरीरं ग्रपीड्य पश्चा- 

दधो गत्वा वसामेदोमज्ञानुविद्ध॑ मूत्र विस्तजति बातः, 
एबससाध्या वातजा इति ॥ २६ | 

निर्णयाख्यतन्त्रयुक्तेलक्षणम-- किसी प्रश्न के उत्तर को निर्णय 
कहते हैं जेसे प्रकुपित वात प्रथम शरीर को पीड़ित कर पीछे 
अछः प्रदेश में जा के वसा, मेद और मज्जा के साथ संयुक्त हो 
के उन्हें कुपित कर मृत्राशय में जा के मूत्र को भी दूषित 
कर वसादि के साथ मूत्र को बाहर निकालता दै इस लिये 
चातजन्य प्रमेह असाध्य होते हैं ॥ २६ ॥ 


तथा चोक्तपू-- 
कृत्स्नं शरीरं निष्पीड्य मेदोमज्ञावसायुतः | 

अध:ः प्रकुप्यते वायुस्तेनासाध्यास्तु बातजा: ॥ २७॥ 
निर्णयतन्त्रयुक्तेरदाहरणान्तरम्‌-मिथ्या आहार-विहार से 
प्रकुपित हुआ वात समग्र शरीर को निष्पीड़ित कर मेद, 
मजा और वसा के साथ संयुक्त हो के उन्हें भी दूषित कर 
नीचे के बस्तति प्रदेश में जा कर मूत्र को दूषित कर उसे 
मज्जादि के साथ बाहर निकालता है। इस लिये वातजन्य 

प्रमेह असाध्य होते हैं ॥ २७ ॥ 
विमशः--गस्भीर धातुओं में प्रकुपित बात के प्रविष्ट होने 
से मज्जादि का क्षय हो कर उसके पूर्द-पू्व की अन्य धातुएँ 
भी नष्ट होती हैं इस लिये वातिक प्रमेह असाध्य माने गये 
हैं--साध्याः कफोत्था दश पित्तजाः षड्‌ याप्या न साध्याः पवना- 
अतुष्कः । समक्रियत्वाद्विषमक्रियत्वान्महात्ययत्वाच्च यथाक्रमन्ते॥ 
निर्णयस्य चक्रपाणिकृतवर्णनम््‌--“निर्णयो नाम विचारितस्या- 
थेस्य व्यवस्थापनं, यथा--चतुष्पदभेषजत्वादिथिचारं इत्वाउइमिपी 
यते--यदुक्त पोडशकलं पूर्वाध्याये भेषजं तथुक्तियुक्तमलमारोग्याय? 
(च० सू० अ० १० ) पूर्ण रूप से विचारित किये अर्थ की 
व्यवस्था करना निर्णय कहलाता है जेसे पोडश कलाओों से 
युक्त मेषन आरोग्य सम्पांदन के लिये पर्याप्त है। चतुष्पाद-- 
भिषग्‌ द्वव्याण्यधिष्ठाता रोगी पादचतुष्टयम्‌ । ग़ुणवृत्कारणं श्षेय॑ 
विकारव्युपशान्तये ॥ इन चारों में से प्रत्येक चार-चार गुणों 
वाला होने से सोलह शुंण युक्त सेषज कहलाती दे--वे- 
गुणाः--श्रुते पयवदातत्वं बहुशो दृष्टकर्मंता | दाचयं शौचमिति ज्षेय॑ 
वैधे गुणचत॒ष्टयम्‌ ॥ द्वव्यगुणाः--बहुता तत्न योग्यत्वमनेकविध« 
कल्पना । सम्पच्चेति चतुष्डोध्यं द्रव्याणां गुण उच्यते ॥ परिचारक* 
गुणाः--उपचारशता दाक्ष्यमनुरागश्च-भतरि। शौचन्नेति चतुष्कोध्यं 
गुणः परिचरे जने ॥ आतुरगुणाः--स्मृतिनिर्देशका रित्वमभी रत्वम- 
थापि च। शापकत्वन्न रोगाणामातुरस्य ग्रुणाः स्मृताः ॥ षोडशः 


है 


जिला आंख ंं ंंआआर्रूरं ७ +ंकाला 
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श्रध्यायं: ६५ ] 


गुणाः--कारणं पोडशगुणं सिद्धों पादचतुष्टयम्‌ | विज्ञाता शासिता 
योक्ता प्रधानं मिषगत्र तु ॥ ( च० सू० अ० ५९ ) 


परमतमप्रतिषिद्धमनुमतम्‌ | यथाइन्यो त्रूयात-- 
सप्त रसा इति, तच्चाप्रतिषेघादन्ुमन्यते कथ- 
ख़िद्ति ॥ २८ |॥। 

अनुमतलक्षणम्‌-दूसरे के मत का निषेध न करके उसे 
स्वीकृत कर लेना अन्ुमतत कद्दछाता है। जेसे कोई कहे कि 
रस सात होते हैं। उसका प्रतिपेध न करके उसे यथाकथब्चित्‌ 
स्वीकार कर लेना अनुमत कहा जाता है ॥ २८ ॥ 

विमशः:--अनुमतस्य चक्रपा णिकृतवर्णनम्‌--अन्नमतं नाम 
एकीयमतस्यानिवारणेनानुमननं, यथा--“गर्भशल्यरुय जरायुःप्रपा- 
तन कर्म संशमनमित्येके! ( 'व० श्ञा० अ० ८ ) श्त्यायेकीयमतं 
प्रतिपाधाप्रतिषेषदनुमन्यते । 


प्रकरणानुपूछया 5मभिहितं विधानम्‌ । यथा-सक्थि- 
ममोण्येकादश प्रकरणानुपूव्योडइमिहितानि ॥ २६ ॥। 

विधानलक्षणम्‌- प्रकरण के अनुपू्व ( प्रकरणपुरस्सर या 
प्रकरणप्राप्त ) किसी का वर्णन करना विधान कहा जाता है 
जैसे सक्थि ( टाँग ) के मर्म ग्यारह होते हैं, ऐसा प्रकरण 
पू्वक कहा गया है ॥ २९ ॥ 

विमशः--सक्थिमर्माणि --'क्षिप्रतलहृददय कूचकू चेशिरो य॒ुल्फे- 
न्द्र्वस्तिजान्वाण्युविलोहिताक्षाणि विठपन्चेति? । विधानस्य चन्द्र- 
नन्दनकृतलक्षणस्‌-“परिपास्याइथैकथनं विधानम?। विधानस्य 
चक्रपाणिकृतलक्षणम्‌-- विधान नाम सूत्रकारश्व विधाय वर्णयति, 
यथा--'मलायनानि बाध्यन्ते दुष्टमात्राधिकेमलैः? शत्यत्र दुष्टशब्देन 
मलानां हीनत्वमधिकत्वमाचारयंग्रहीतमाचार्यों वर्णयति--मलवृद्धि 
गुरुतया लाघवान्मलसंक्षयम्‌ । मलायनानां बुध्येत सब्नोत्सर्गांदतीव 
च॥ (च० सू० अ० ७ ) इति केचित्तु प्रकरणानुपूर्व्याध्थांमिधानं 
विधानमाहुड, यथा--रसरुषिर मांसमेदो5स्थिमज्जशुक्राणामुत्पादक- 
मानुरोधेनामिधानम्‌ । ४ 

एवं बच्यतीत्यनागतावेक्षणम्‌ | यथा श्लोकस्थाने 
त्रयातू-चिकित्सितेषु वक्ष्यामीति ॥ ३० ॥ 

अनागतावेक्षगम्‌- किसी अनागत ( भदिष्य ) विषय 
कार्यांथ अवेक्तण € निरीक्षण या वर्णन या स्मरण ) करना 
अनागतावेक्षण कद्दाता है। जेसे छोकस्थान ( सूत्र स्थान ) 
में कहे कि यद्ट विषय चिकित्सास्थान में विस्तार से कहा 
जायगा | यह अनागतादेक्षण है ॥ ३० ॥ 

विमशः--अनागतावेजक्षणस्थ चक्रकृतवर्णनम्‌-“अनागता- 
वेक्षणं नाम यदनागतं वधि प्रमाणीकृत्याथंसाधनं, यथा--'भथवा 
तिक्तसर्पिषः? शत्याथनागतावेक्षणेनोच्यते । 


यप्पूबमुक्त तदतिक्रान्तावेक्षणम्‌ | यथा चिकित्सि- 
तेषु त्रयात--श्लोकस्थाने यदीरितमिति ॥ ३१ | 

अतिक्रान्तावेक्षणम--जों बात पूच में कह दी हो उसका 
स्मरण करना भतिक्रान्तावेक्षण है। जेसे चिकिस्सास्थान के 
वर्णन में कोई कहे कि यह विषय तो छोक स्थान ( सूत्र 
स्थान ) में कह दिया गया दै। यही अतिक्रान्तावेक्ण है ॥ 

विमशः-चरक में इसको अतीतावेक्षण नाम से कहा है। 


उत्तरतन्त्रम्‌ ह ५६६ 


'ीधटप ८ ८. 


ज्वरं संशमयत्यपि? ( च० चि० अ० ६ ) इ्यत्र स्वेद्राध्यायविदितं 
कुब्यादिकमतीतमवेक्षते । चिकित्सा प्रकरण में सूत्रस्थानीय 
चौदहव॑ स्वेदाध्याय के कुटीस्वेद का स्मरण अतीतावेक्षण है। 


उभयहेतुद्शनं संशयः | यथा--तलह्ृदयामिघातः 


प्राणहरः पाणिपादच्छेदनमप्राणहरमिति ॥ ३२॥ 


संशयवर्णनम्‌- दो प्रकार के असमान अर्थों के द्वेतु का 


वर्णन करना संशय कहा जाता है। जेसे तलह्दय नामक 
मर्म पर आघात होने से प्राणनाश ( झत्यु ) होता है तथा 
पाणि ( हस्त ) और पाद का छेदन ( आघात या काटना ) 
प्राणद्दारक नहीं होता है ॥ ४२ ॥ 


विमशः--उमयो विंसदशयो रथंयो दँतुस्तस्य॒ द्शंनम्‌ । डढ्हण 


इस विषय में शह्ला करते हैं कि तलहृदयामिघात नामक 
मर्म प्राण“दर तथा पाणिपाद का छेदन अप्राणदर होता है 
ऐसा घथक पथक स्पष्ट दे पुनः संशय द्वी नहीं द्वोता ? परस्तु 
जहां पर भाघात और छेदुन दोनों क्रियाएँ हों तो वहां सन्‍्देह 
होगा कि आघात छगा है अतः झत्यु होगी अथवा छेदन हुआ 
है अतः व्यक्ति जीवित रहेगा ऐसा संशय द्वो सकता है। 
संशयस्य चक्रकृतवर्णनम--'संशयो नाम विशेषाकांक्षानिर्षा- 


रितोमयविषयज्ञानं, यथा--मातरं पितरज्लेके मन्यन्ते जन्म- 
कारणम्‌ । स्वमाव॑ परनिर्मांणं यद्वच्छाब्वापरे जनाः॥ € च० सू० 
अ० ११ ) श्त्यादिनोक्तः संशयः । विशिष्ट ज्ञान करने की इच्छा 
से उमय (दोनों ) प्रकार के उत्तर जहां द्वदो वहां संशय 
कहलाता है जैसे कुछ छोग माता-पिता को जन्म कां कारण 
मानते हैं, कतिपय स्वभाव को और अन्य पर ( अन्य 


ईश्वरादि ) से निर्मित होना तथा इतर यदच्छा को जन्म का , 


कारण मानते हैं| ऐसी स्थिति में यहां संशय ही संशय होता 


है कि वास्तव में जन्म होने के श्रति कारण कया है । 


तन्त्रेञति शयोपवर्णनं व्याख्यानम्‌ । यथा--हह 
पद्मनविंशतिकः पुरुषो व्याख्यायते, अन्‍्येष्वायुवेद्तन्त्रेषु 
भूतादिध्रभ्न॒त्यारभ्य चिन्ता ॥ ३३ ॥ 

व्याख्यानलक्षणम--अपने तन्‍्त्र ( शास्त्र ) में किसी 
अतिरिक्त (अधिक या विशिष्ट ) अथ ( वस्तु ) का वर्णन 
करना व्याम्यान कद्दा जाता है। जेसे यहां धन्वन्तरि या 
सुश्र॒त तन्त्र ( शासत्र या सम्प्रदाय ) में पत्चीसवां पुरुष 
( कर्मपुरुष, राशिपुरुष या ज्षेत्नज्ञ ) माना जाता है किन्तु 
अन्य आयुर्वेदिक तन्त्रों में भुतादि ( सामसिक अहड्लार ) से 
प्रारम्भ कर सृष्टि के तर्वों का चिन्तन किया गया है। वहां 
अब्यक्त को मान कर चिन्तन नहीं होने से २७ तरदों से ही 
यह चैतन्य सृष्टि बनी है ॥ ३३ ॥ 

विमशः--तन्‍्त्रे 5 शास्त्र । अतिशयस्यातिरिक्तस्यार॑स्योपवर्णन॑ 
ख्यापनं व्याख्यानम्‌ । पश्चर्विशतिकः८- पन्चर्विशतितम शत्यथः। 
अव्यक्तादी नामष्टान! प्रकृतिविकारेः पोडशमिः सह चतुविशतित्वात्‌ । 
पुरुषः इति क्षेत्रशः | प्राचीन सांख्य का अलनुयायी सुश्रुत पुरुष 
को पद्ीसवां तत्व मानता है। अर्थात्‌ अव्यक्त ( मूल प्रकृति 
या प्रधान ) महान्‌ ( बुद्धितस्व ), अहक्लार ओर पद्च- 
तन्मात्राएँ, ( शाब्दतन्मात्रा, स्पशतन्मान्ना, रूपतन्मात्रा, 
रसतन्‍्मात्रा ओर गन्धतन्साप्ना ) ये अष्ट प्रकृति कही जाती 


हैं तथा पत्चज्ञानेन््ियां, पश्नकर्मेन्द्रियां पुदं उभयात्मक सन 


“अतीतावेक्षणं नाम यद्तीतमेवोच्यत्तेः यथा-'सा कुटी तन्च शयन 


विश ली कल आन 


(७-0. 9५ #॥9॥9706 ७ा। (शवप) ४९१४ ता ४, 09260 0५ 6587600 
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ये कुछ २४ तस्व होते हैं किन्तु ये अव्यक्त या मूल प्रकृति नो 
कि जड़ सानी गई है उसके कारण कारणानुरूप कार्य 
से सभी अचेतन हैं। इनमें चेतन्‍्य सम्पादन करने के 
लिये पत्चीसवें पुरुष तत्त की आवश्यकता है अतएव सुथ्ुत ने 
२५ तत्वों का पुरुष स्वीकृत किया है। अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्ता 
विकाराः षोडरीव तु | क्षेत्रशश्व समास्तेन स्वतन्त्रपर॒तन्त्रयोः ॥ "तत्र 
सब एवाचेतन एप वर्ग, पुरुष: पत्नविशतितमः कार्यकारणस्तंयुक्त 
श्वेतयिता भवति? ( सु० शा० अ्र० १ ) कार्येणग >मदृदादिविकार- 
गणेन, कारणेन > मूलप्रकृत्या संयुक्तः अर्थात्‌ घुरुष ( जीवात्मा ) 
के साब्निध्य से ही जड़भूत मूलप्रकृति में सर्गोत्पत्ति, प्रारम्भ 
दो जाती है जेसे वत्स के सान्निध्य में गौ के जद ज्ञीर में 
प्रवतन की प्रवृत्ति जेघा कि सांख्यकारिका में भी लिखा है-- 
“पर्रग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सगे? नव्य सांख्यमतान्ुयायी 
घरकाचाय ने २४ तस्‍्तवों को: द्वी स्वीकृत किया है। उन्होंने 
पष्वीसवां पुरुष न मान कर अव्यक्त को ही आत्मा मान ली 
है--अव्यक्तमात्मा क्षेत्रशः शाश्वतो विभुरव्ययः। तस्माबदन्यत्तद् यक्तं, 
वच्यते चापरं दयम्‌॥ चरकाचार्य ने सुश्रुत की तरद् अष्ट 
प्रकृति और षोडश विकार के समुदाय में से अव्यक्त को छोड़ 
कर शेष २३ को द्वी ज्ेन्न माना है तथा उसका ज्षेत्नज्ञ अव्यक्त 
है जहां से सर्गोत्पत्ति छुरू होती है-खादोनि बुद्धिरव्यक्तम- 
इश्कारस्तथाधष्टम: । भूतप्रकृतिरुद्दिष्टा विकारश्वैव षोडश ॥ बुद्धी- 
न्द्रियाणि पदन्चेव पत्र कर्मेन्द्रियणि च । समनस्काश्व पन्चार्था विकारा 
इति संशिता:ः ॥ इतिक्षेत्रं समुद्दिष्टं सवेमव्यक्तवर्जितम्‌ । अव्यक्तमस्य 
क्षेत्रस्य क्षेत्रशमपयों विदु:॥ जायते बुद्धिरव्यक्ताद बुद्याइइमिति 
मन्यते | परं खादोन्यहइक्लारादुत्पच्चन्ते यथाक्रमम्‌ ॥ ततः सम्पूर्ण- 
सर्वाज्ञो जातोधभ्युदित उच्यते ॥ ( च० शञा० अ० १ ) 


अन्यशाल्वासामान्या स्व॒संज्ञा | यथा--मिथुन- 
मिति मधुसपिंषोग्रेहणम्‌ , लोकप्रसिद्धमुदाहरणं वा ॥| 


स्वसंश।लक्षणम्‌- अन्य शास्त्रों से विचित्र तथा अपने शास्त्र 
में अनुकूल या प्रसिद्ध किसी वस्तु के नामकरण को स्वसंज्ञा 
कहते हैं जेसे मिथुन शब्द से आयुर्वेद में शहद और घृत का 
अहण होता है । भथवा लोक ( संसार ) में जो प्रसिद्ध हो वह 
स्वसंज्ञा का उदाहरण समझ लेना चाहिए ॥ ३४॥ 
विमशः:--मिथुन शब्द छोक में शहद और घृत्त के लिये 
अधिक प्रसिद्ध नहीं है इसीलिये लोक प्रसिद्ध उदाहरण करने 
को लिखा दे । मद्दास्नेह शब्द के उच्चारण करने से घृत, तेल, 
वसा और मज्जा इन चार का बोध होता है--'सपिस्तैल वसा 
मज्जा खेंहोउप्युक्तश्नतुर्विषधःः इसके हि अतिरिक्त मिथुनीभूत 
(मिश्रीमूत 9) वातपित्त, वातकफ ओर पित्तकफ का दृन्द्व 
शब्द से अहण होना और मिथुनीभूत तेछ-घत का यमक 
शब्द से अद्वण होना स्वसंज्ञा कहलाती है। स्वसंज्ञायाश्रक्र- 
कृतवर्णनस्‌--'स्वसंशा नाम या तन्त्रकारेव्य॑वद्दारार्थ संज्ञा क्रियते, 
यथा जेन्ताकद्दोलाकादिसंज्ञा । जेन्ताक और होलाक ये दोनों 
शत्रयोद्शविध स्वेदों में से हैं । 
निश्चितं वचन॑ निर्वेचनम्‌ | यथा--आयुर्विय्तेड- 
स्मिन्ननेन वा; आयुव्विन्दतीत्यायुबंदः ॥ ३४ ॥| 


और पशन्च महाभूत ये षोडश विकार कहे जाते हैं । इस तरह 


छुश्रुतसंदिता 


निवेचनलक्षणम्‌ू--किसी विषय में निश्चित वचन कद्दना 


निवंचन कहलाता है। जेसे आयु का वर्णन जिस शास्त्र मे 
हो अथवा जिस शास्त्र के द्वारा मनुष्य जायु को प्राप्त कर 
सकता दो उसे आयुर्वेद कद्दते हैं ॥ ३० ॥ 

विमशं--आयुर्वेद शब्द में आयु और वेद ऐसे दो शब्दों 
फा संयोग है। दोनों का प्थक-एथक्‌ अर्थ और फिर संयुक्त 
अर्थ जानना आवश्यक है। आयुल॑क्षणम्‌--“शरीरेन्द्रियसत्ता- 
त्मसंयोगो धारि जीवितम्‌ । नित्यगश्चानुवन्धश्व पर्यायैरायुरुच्यते॥ 
शरीर, इन्द्रियाँ, मन और ज्ञात्मा के संयोग को आयु कहते 


हैं तथा धारि, जीवितम्‌ , निश्यम और अनुवन्ध ये उसके 


पर्याय हैं। परिष्कृतलक्षणम्र --“शरीरेन्द्रियसत्त्वात्मसंयोगविशि- 
शत्वे सति धायांदिपर्यायवाचकैर्नाममिरमिधीयमानत्वमायुट्ठम्‌? उस 
आयु के वेद को भायुर्वेद कद्दते हैं--तस्यायुषः पुण्यतमो वेदो 
वेदविदां मतः। वक्ष्यते यन्मनुष्याणां लछोकयोरुमयोद्ितम्‌॥ 
अन्यध्य-छ्वताएतं, सुखं .दुशखमाथुस्तस्य हितादहितम्‌ | मानब्र 
तत्व यत्रोक्तमाथुवेंदः स उच्यते । चार प्रकार की छ्वितायु, अहि- 
तायु, सुखायु और दुःखायु का वर्णन जहाँ ह्वो तथा उस 
आयु के द्वितकारक और अहितंकारक ब्रृब्य गुण कर्मों का. 
जहाँ वर्णन हो और आयु का मान तथा जीवास्मा 
परमात्मा का जहाँ वर्णन हो उसे आयुवेद्‌ कहते हैं । अन्यघ- 
आयुष्याण्यनायुष्याणि च॒ द्व॒व्यग्रुणकर्माणि यतोी वेदयतीत्यायु- 
वेंद: | भायु के लिये द्ितकारी तथा अद्वितकारी द्रव्य, गुण 
और कर्मों का जिस शास्त्र में वर्णन हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। 
अन्यज्वय--आयुद्दिताहितं व्याधेनिंदानं शमनं तथा। विद्यते यत्र 
विदद्धिरायुवंदः स उच्यत्ते ॥ जिस शास्त्र में हित और अद्ित 
आयु, व्याधि ( रोग ) को जानने के उपाय और उसकी 
चिकित्सा ( शमन ) का उपाय जहाँ वर्णित हो उसे विद्वान 
लोग भायुवेंद्‌ कद्दते हैं। इस तरद्द वेद शब्द विद्‌ ज्ञाने अर्थ 
में होने से आयुर्वेदयतीत्यायुवेंदः, भायुषो वा वेइः, आयुर्वेद, 
तथा विद-सत्तायाम्र इस अर्थ में होने से आयुर्विथ्वते5रिम न्नित्या- 
युर्वेंद, एवं विदूल-लामे इस अर्थ में होने से आयु्विन्दति 
प्राप्नोति वाध्नेनेत्यायुवेंद: ऐसा सिद्ध होता है। निष्कर्ष--भू- 
मण्डल के समस्त शाख जो भी आयु के हिताहित का वर्णन 
करते हों वे सब आयुर्वेद हैं। आयुर्वेद केवल चरक, सुश्रुत, 
वाग्भट आदि कतिपय पुस्तकों का नाम है ऐसा समझना 
महान्‌ अज्ञानता है। संसार की समस्त पेथियाँ तथा ज्योतिष 
शास्त्र, धर्म दास, कर्मकाण्ड आदि सर्भा आयु का हित 
साधन करने की दृष्टि से आयुर्वेद कहलाते दैं। त्रिकालदर्शी 
महर्पषियों के द्वारा आविभूत्त यह शब्द अत्यन्त विशाल अथे 
का बोधक है। इसको ( 5५०००९ ०£ /० ) या जीवन का 
विज्ञान भी कद्द सकते हैं, इसलिये जो कोई भी औषध चाहे 
किसी देज्ञ में उत्पन्न हो, किसी पद्धति से बनी हो यदि वह 
आयु के लिये द्वितकर हो, रोगों का नाश करती हो, एक रोग 
को नष्ट कर अन्य उपद्रव उत्पन्न न करती हो तो उसका 
उपयोग अवश्य किया जाना चाहिये परन्तु यदि अपने देश 
के वातावरण में उत्पन्न हो तथा स्वदेश-पद्धति से बनी हो 
उससे रोग नाश हो जाता हो तो बाह्य देशं की औषध न 
लेकर स्वदेश की ही ग्रहण करें किन्तु रोगी के प्रा्णों को 
बचाने के लिये बाह्य औषध न ग्रहण करना महान्‌ मू्खता है। 


/]/0) ॥॥4॥% का शी ही । 


| ||77 ररशिशणनाशा काम । 
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अध्यायः ६५ ] 
(१) प्रयोगः शमयेद व्याधि योष्न्यमन्यमुदीरयेत्‌ । नासौ 
प्रयोग: शुद्धस्तु शमयेय्यो न कोपयेत्‌॥ ( चरक ) (२) 'सर्वो 
हि लोको बुद्धिमतामाचाय: शज्जुश्नाबुद्धिमताम्‌?ः (३) तदेव थुक्तं 
भैषज्यं यदारोग्याय कलपते । स॒ एवं भिषजां श्रेष्ठो रोगेभ्यों यः 
प्रमोचयेत्‌ ॥ ( ४ ) 'नानौषधिभूतं किश्निज्जगत्‌? ( ५ ) 'परेभ्यो5पि 
आगमयितव्यम्‌? (६) बालादपि सुभापितं ग्राह्मम्‌?। निर्वेचनस्य चक्र- 
कृत वर्णनम्‌--'निरवैचन॑नाम पण्डितबुद्धिगम्यो इष्टान्तः, यथा--- 
ज्ञायते नित्यगस्येव कालस्यात्ययकारणम्‌? ( च्व० सू० आ० १६ ) 
इति | पण्डितों के द्वारा चुद्धिगम्य दृष्टान्त ( उदाहरण ) को 
निर्वंचन कहते हैं जेसे संसार के भाव पदार्थों के नाश का 
काश्ण न होने से उनका विनाश जाना नहीं जाता है जेसे 
काछ नित्य है फिर भी निमेषादि युगपयन्त काल क्षीण होता 
रहता है किन्तु उसके नाश का कारण ज्ञान न होने से वह 
जाना नहीं जाता है | न नाशकारणामावाद्भधावानां नाशकारणम्‌। 
शायते नित्यगस्येव काल्स्यात्ययकारणम्‌ ॥ शीप्रगत्वाचथाभूत- 
स्तथा भावों विपथ्ते ॥ ( च० सू० अ० १६ ») 


दृष्टान्तव्यक्तिनिंद्शनम | यथा--अग्निरवायुना . 


सहितः कक्षे वृद्धिद्गोच्छति तथा वातपित्तकफदुष्टो 
ब्रण इति ॥ ३६ | 


निदशैनलक्षणम्‌--हृष्टान्त देकर किसी वस्तु या अर्थ का 
विशेष प्रकाशन ( स्पष्टीकरण ) करना निद्शन कहलाता 
है। जेसे अपि, वायु के सम्पक होने से कत्त (घास के 
समूह ) में या कोष्ठ में दृद्धि को प्राप्त होती है उसी प्रकार 
बात, पित्त और कफ से दूषित त्रण भी बृद्धि को प्राप्त 
होता है ॥ ३६ ॥ 

विमशः--निदशनं > इष्टान्तेन व्यक्तिय॑स्मिन्‌ वाक्‍्ये तत्तथा । 
अथवा दृष्टान्तेन दर्शनं निदशनम्‌। एत्तेनैतदुक्त भवति-दृृष्टान्ते- 
नाथ: प्रसाध्यते यत्र तत्रिदशनम्‌। अर्थात्‌ दष्टान्त से जहाँ अर्थ 
को दृढ किया जाता है उसे निदुशन कहते हैं। निद््शनस्य 
घक्रकृतलत्षणस्‌ू--निदर्शंनं नाम मूखंविदुर्षा बुद्धिसाम्यविषयों 
इष्टान्तग, यथा--व्रिजश्ञातमझृतं यथा? ( च० खू० अ० १ ) 
इत्यादि । सूख और विद्वानों के बुद्धि के समान विषय का 
जहाँ दृष्टान्त दिया जाय जेसे अच्छी प्रकार जानी हुई औषध 
अमृत के समान होती है। यह दृष्टान्त मूर्ख विद्वान दोनों 
के समझने योग्य दहै। चरक का पूर्ण छोक निम्नानुसार है-- 
यथा विषं यथा शास्त्र यथाइप्चिरशनियंथा। तथौषधमविज्ञातं विज्ञा- 
तममृतं यथा ॥ ( च० सू० अ० १) निद्शननिवंचनयोर्भेद्‌ः-- 
“यत्रिदशन मूरविदुषां बुद्धिसामान्यविषयं, निवेचनन्तु पण्डित- 
बुद्धिविषमेव, किंवा निवेचनं॑ निरुक्तिः--यथा--विविध॑ सपंति 
यतो विसप॑स्तेन संशित” ( च० चि० अ० २१ ) इत्यादि। 
निदर्शन मूर्ख और विद्वानों के लिये समान ज्ञेय है किन्तु निव॑- 
चन को पण्डितों की बुद्धि ही समझ सकती है। निवंचन दब्द 
का अथ निरुक्ति भी है। इसे.भी पण्डित ही समझ्नत सकते 
हैं। उदाहरणार्थ दिसप॑ शरीर में चारों ओर विसर्पण करता 
(फेलता ) है अतः इसे विसप॑ कहद्दते हैं। यह निरुक्ति भी 
पण्डित ही समझ सकते हैं। 


इद्मेव कत्तेव्यमिति नियोगः | यथा-पथ्यमेव 
भोक्तव्यमिति ॥ ३७ ॥ 


(७-0. 5५वागं शगव्ावाव था। (2०० गो एछतवम।॥॥ '/धाधा3!, 08260 0५ 85760 
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नियोगलक्षणम्‌--यही करना चाहिए इस प्रकार की 
आज्ञा को नियोग कहते हैं। जेंसे सदा पथ्य ही भोजन 
करना चाहिए ॥ ३७ ॥ 

चिमशः--कहीं-कहीं नियोग में व्यभिचार भी देखा जाता 
है जैसे ज्वरित पुरुष को अरुचि भी हो तो भी अपथ्य भोजन 
दिया जाना चाहिए जैसा कि कहा भी दै-ज्वरितो5द्वितमइनी - 
याद्रथस्य छारुचिभंवेत्‌ | अन्नकाले द्यभुआनः क्षीयत्ते प्रियतेडथवा ॥ 
तन्त्रान्तरे5प्युक्तम्‌-उत्पथ्यते द्वि साउवस्था देशकालबलम्प्रति । 
यस्यां कार्यमकार्य स्याद्वर्जितं कार्यमेव च॥ नियोगस्य चक्रकृत- 
लक्षणम्‌--/नियोगो नाम अवश्यानुछ्ठेयतया विधानं, यथा--'न 
त्वया स्वेदमूच्छांपरीतेनापि पिण्डिकैषा विम्रोक्तव्याः ( च० सू० 
अ० १४ ) इत्यादि । अवश्यकतंब्य के विधान को नियोग 
कहते हैं जेसे स्वेद प्रकरण में कहा है हि स्वेदन द्वोते-होते 
तुम्हें मूच्छा भी आजाय तो भी यह पिण्डी नहीं छोड़ना । 

इद्ख्वेद्ख्ेति समुच्चयः | यथा--मांसवर्ग एणह- 
रिणादयो लावतित्तिरिशारद्भाश्म प्रधानानीति ॥ ३८॥ 

समुच्चयलक्षणम-- यह, यह और यह भी ऐसे अनेक अर्थ 
एक साथ कहने को समुच्चय कहते हैं । जेसे मांसवर्ग में एण 
का मांस, हरिण का मांस, प्रधान होता है वेसे ही छाव, 
तित्तिर और शारज्ञ का मांस भी अच्छा होता है ॥ ३८ ॥ 

विमशः--समुचयस्‍्य चक्रपाणिकृतं रूत्तणम्‌--समुच्चयो 
नाम यदिदं चेदं चेति कृत्वा विधीयते, यथा--“वर्णश्व, स्वरश्न? 
( च० इ० क्ष० १ ) इत्यादि । 

इदं वेदं वेति विकल्प: | यथा--रसौदनः सघृता 
यवागूबों ( भवत्विति ) ॥ ३६ ॥ 

विकल्पलक्षणम्‌--यह अथवा वह श्रेष्ठ हैं ऐसा ज़हाँ कथन 
हो उसे विकढप कहते हैं । जेसे मांसादि के रस के साथ भात 
का सेवन अथवा घृत के साथ यवागू का सेवन श्रेष्ठ होता हे ॥ 

विमशः--विकल्पस्थ चक्रपाणिकृतं वर्णनम्र--विकल्पः 
पाक्षिकामिधानं, यथा--'सारोदक॑ वाघ्थ कुशोदकं वा? ( च० चि० 
अ० ६ ) इत्यादि । अर्थात्‌ प्रमेह रोगो खद्रादि सार से 
षडड्भविधि द्वारा कृत उदक ( पानी ) पीवे अथवा कुशोदक 
पीवे अथवा मधु ( शहद ) और पानी पीवे अथवा त्रिफला 
का स्वरस पीवे इत्यादि विकल्प के उदाहरण हैं-सारोदक 
वाइथ, कुशोदक॑ वा मधूदक वा त्रिफलारसं वा | सीधुं पिवेद्वा निगद्‌ 
प्रमेही माध्वीकमग्रयं चिर॒संस्थितं वा ॥ ( च० चि० ्षृ० ६ ) 

यदनिर्दिष्ट बुद्ध/याउवगम्यते तदूह्यम्‌ | यथा-- 
अभिहितमन्नपानविधो चतुर्विधन्वाज्नमुपद्श्यिते-भक्त्यं 
भोज्य॑ लेह्य॑ पेयमिति, एवच्नतुविंधे वक्तव्ये ह्विविधम- 
मिहितम्‌। इदमत्रोह्मम्‌-अन्नपाने विशिष्टयोदवयोम्रे- 
हणे कृते चतुणोमपि अह्ण भवतीति, चतुर्विधश्वाहारः 
प्रविरलः; प्रायेण द्विविध एव; अतो द्ूित्व॑ प्रसिद्ध- 
मिति। किद्नान्यतू--अन्नेन भक्ष्यमवरुद्ध, घनसाध- 
म्यांत्‌ ; पेयेन लेहमं, द्रबस।धर्म्यात्‌ ॥ ४० ॥ 

उऊद्याख्यतन्त्रयुक्तेलक्षणम--जो वस्तु या है साक्षात्‌ न 
कहा गया हो किन्तु छुद्धि से जिसका ऊद्द (तक या भवगमन) 
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हो जाता हो उसे ऊद्यतन्त्रयुक्ति कहते हैं । जेसा कि अज्नपान 
विधि नामक भध्याय में चार प्रकार का अज्न कद्दा गया है-- 
(१) भच्य, (२) भोज्य, (२) लेह्य और (४) पेय किन्तु इस 
प्रकार कहीं चतुरविध कहने की अपेत्षा यदि द्विविध (अज्ञ 
और पान ) का द्वी उल्लेख किया हो तो वहाँ यह ऊह या तक 
किया जाता है कि यहाँ पर अन्न और पान इन विशिष्ट दो 
शब्दों के ग्रहण करने पर चारों ( भचय, भोज्य, लेहा, पेय ) 
का अहण कर लिया जाता है क्योंकि चार प्रकार का आहार 
छफचित्‌ ( कहीं ) कथश्नित्‌ (केसे ) प्राप्त होने से प्रविरल 
ट्टोता है । प्रायः द्विविध ( अन्न और पान ) आहार ही सर्वत्र 
झुलभ होता है। इसलिये आहार के विषय में द्वित्व संख्या 
प्रसिद्ध है और भी स्पष्ट ही है कि अन्न शब्द का उच्चारण 
करने से भच॒य आहार का बोध हो ही जाता दै क्‍योंकि दोनों 
में घनतारूप साधग्य है और वेसे ही पेय शब्द के उच्चारण 
करने से लेक का बोध ट्टो दी जाता है क्‍योंकि दोनों में 
द्ववतारूप समानता है ॥ ४० ॥ 
विमरशः--ऊद्मयस्य उक्रकृतं रत्तणम्‌-ऊ््य॑ नाम यद निवद्ध 
प्रन्थे प्रशया तकक्‍्ये॑त्वेनोपद्श्यते, यथा--'परिसंख्यातमपि यत्यद्‌- 
इब्यमयौगिकं मन्येत तत्तदपक्षयेत! ('च० वि० अ० ८ ) इति। 
र्थात्‌ किसी ग्रन्थ (पुस्तक या शास्त्र ) में लिखी न हो 
किन्तु प्रज्ञा ( विशिष्ट बुद्धि ) से तक कर ग्रहण कर ली जाय 
उसे ऊछ्या कद्दते हैं । जेसे शास्त्र में वमन या विरेचन किसी 
भी योग में कोई द्रव्य लिख भी दिया गया हो किन्तु 
वह उस डुद्धिमान्‌ वेद्य को अयोग्य प्रतीत हो तो निकाल 
देवे। इसी प्रकार किसी योग में किसी श्रेष्ठ द्ृव्य का उल्लेख 
न भी किया हो तो भी बुद्धिमान्‌ वेथ अपनी ऊह ८ तक ) 
शक्ति से उसे ग्रहण कर ले--'तेभ्यो हि सिषग्जुद्धिमान्‌ परिसंख्या- 
तमपि यथद्‌ द्रव्यमयौगिक मन्येत, तत्तदपकषयेत्‌, यथच्चानुक्तमपि 
यौगिक मन्येत तत्तद्विदध्यातूु, वर्गमपि वर्गेणोपसंसजेदेकमेकेनाने- 
छेन वा युक्ति प्रमाणीकृत्य | प्रचरणमिव भिक्षुकस्य, बीजमिव 
कषेकस्य, सूत्र बुद्धिमतामल्पमध्यनल्पश्ञानाय भवति, तस्मादबुद्धिम- 
तामूहापोहवितर्का:, मन्द्ुद्धेस्तु यथोक्तानुगमनमैद श्रेयः | ( च० 
वि० ज० 4 ) 
भअवन्ति चात्र | 
'सामान्यद्शेनेनासां व्यवस्था सम्प्रदर्शिता | 
विशेषस्तु यथायोगमुपधायों विपश्विता ॥ 9१॥ 
द्वात्रिशय॒ुक्तयो श्ेतास्तन्त्रसारगवेषणे | 
मया सम्यग्विनिहिताः शब्दाथेन्यायसंयुताः ॥ ४२ ॥ 
यो छोता विधिवद्देत्ति दीपीभूतास्तु बुद्धिमान | 
स पूजाहों मिषक्‌श्रेष्ठ इति धन्वन्तरेमेतम्‌॥ ४३ ॥ 
इति झुश्नुतसंद्दितायामुत्तरतन्त्रे तन्त्रभूषणाध्यायेषु त्त्र- 
युक्तिनोम ( ठ॒तीयोउध्यायः, आदितः ) पद्नषष्टि- 
तम्रो5थ्यायः ॥ ६४ | 
>>फॉ0प-न 
तन्त्रयुक्तेरुपसंहार॒स्तज्यानफलब्अ--इस प्रकार सामान्यदर्शन 


सासान्‍्य लक्षणों ) से इन तनत्रयुक्तियों की व्यवस्था या 
2 कर दी गई है। इनके विषय में कोई वेशिष्टथ 
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या यथासम्बन्ध पूवंक समझ के धारण करनी चाहिए। 
तन्त्रों ( शार्त्रों ) के सार भागों की गवेषणा ( खोज ) करके 

ये बत्तीस प्रकार की तन्त्रयुक्तियाँ शब्द और अर्थ के न्याय 
से सज्नत कर लिखी हैं। जो बुद्धिमान वेथ दीपक के समान 
शाख्रार्थ की प्रकाशक इन तन्‍्त्रयुक्तियों को यथाविंधि जान 
लेता दे वह पूजा के योग्य है तथा वे्ों में श्रेष्ठ गिना जाता 
है ऐसा धन्वन्तरि भगवान्‌ का सत है ॥ ४३-४३ ॥ 


विमर्शः-८द्वात्रिंशत-सुश्रुताचार्य ने तन्त्रयुक्तियों की 
संख्या ३२ दही मानी है किन्तु चरकाचार्य ने प्रयोजन, 
प्रच्युत्थार, उद्धार और सम्भव ये चार अधिक मान कर इन 
की संख्या छुत्तीस कर दी है। भद्दारहरिचन्द्र ने चरक की 
३६ तन्त्रयुक्तियों के भी अतिरिक्त परिप्रश्ष, व्याकरण, ब्युव्का- 
न्ताभिधान और हेत्वाख्य ऐसी चार और अधिक सान के 
इनकी संख्या चालीस कर दी है। चरकोक्ताः षड़्‌त्रिशत्तन्त्र- 
युक्तमः--तत्राधिकरणं योगो द्देत्वर्थोईर्थ: पदस्य च। प्रदेशोदेश- 
निर्दे शवाक्यशेषाः प्रयो जनम्‌ ॥ उपदेशापदेशा तिदे शार्थापत्तिनिणया:। 
प्रसक्ैकान्तनैकान्ताः सापवर्गों विपयेयः ॥ पू्वपक्षतिधानानुमतब्या- 
ख्यानसंशयाः । अतीतानागतावेक्षास्वसंशोह्मसमुच्चया: ॥ निदशन 
निव॑चनं संनियोगो विक्ल्पनम्‌। प्रत्युत्सारस्तथोद्धारः सम्भवस्त- 
न्त्रयुक्ततः ॥ ( च० सि० ज० १२ ) प्रयोजनलक्षणम्‌-प्रयोजन 
नाम यदर्थ, कामयमानः प्रवरतते, यथा--पातुसाभ्यक्रिया चोक्ता 
तन्त्रस्यास्यप्रयोजनम्‌? € च० सू० अ० 4 ) जिस अर्थ की इच्छा 
रखते हुए कोई किसी कार्य में प्रवृत्त द्ोता है उसे प्रयोजन 
कहते हैं। जेसे इस तनत्र ( चरक शास्त्र ) को छिखने की 
प्रवृत्ति में शरीर के घटे हुए या बढ़े हुए धातुओं ( वातादि 
दोषन्रयतथा रसादि-शुक्कान्त सप्तपातुओं 9 को समान 
करना ही झुख्य प्रयोजन दै। प्रत्युत्सारलज्षणम्‌--प्रत्युत्सारो 
नाम उपपत्त्यः परमतनिवारणं, यथा--वार्यो विदः प्राइ-- 
रिसजानि तु भूतानि रसजा व्याधयः स्वृता? (च० सू० 
अ० २५ ) हत्यादि । दिरिण्याक्षो निवेधधति-“न इथात्मा 
रसजः , स्वृत” इत्थादि । उपपत्ति (युक्ति ) से दूसरे 
के मत का निवारण (खण्डन या निषेध) करना 
प्रत्युत्खार है, जेले वार्योविद महर्षि कह्ठते हैं कि रोगों की 
उप्पत्ति में रजोगुण और तमोग्रुण से युक्त केवल अकेला मन 
ही कारण नहीं दे क्‍योंकि शरीर के बिना शारीरिक रोग 
उत्पन्न नहीं हो सकते तथा शरीर के बिना मन की भी स्थिति 
(आश्रय ) नहीं ह्वो सकती है तथा भूत या भूतों का शरीर 
अश्न रस से उत्पन्न हुआ है और भिन्न-भिन्न रोग भी मिथ्या 
प्रयुक्त रस से द्वी उप्पन्न होते हैं। अर्थात्‌ रोग तथा पुरुष का 
जनक जो रस दे उसका भी कारण जल है इसलिये जछ ही 
रोगोस्पत्ति में मुख्य कारण है । अथवा रस युक्त ही जल होता 


है इस वास्ते भी रोगोत्पत्ति में मुख्य कारण जछ ही है-- 


शरछोमा ने रोगोस्पत्ति में मन को कारण माना किन्तु वार्यो- 
विद ने उक्त युक्ति से उसके मत का निवारण कर रोगोत्पत्ति 
का कारण रस या जल माना यही प्रव्युत्सार नामक तन्त्र 
युक्ति है--रजस्तमोभ्यान्त॒ मनः परीतं सत्त्वसंशकम्‌। शरौरस्य 
समुत्पत्ती विकाराणान्न कारणम्‌॥ वार्योविदस्त नेत्याद न श्ोक॑ 
कारणं मनः। नर्तें शरीराच्छारीररोगा न मनसः स्थिति: ॥ रस- 


जानकारी करने की इच्छा हो तो विद्वान के द्वारा यथायोग - 


/॥। | [| | ६ हो कक ४7 


ः 
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जानि तु भूतानि व्याधयश्व प्रथरिवधा: । आपों द्वि रसवत्यस्ताः 
स्वृता निवेत्तिदेततः ॥ ( च० सू० क्र० २५ ) उद्धारतन्त्र- 
युक्तेलज्षणम्‌ू-उद्धारो नाम परपक्षदूषणं झृत्वा स्वपक्षोद्धरणं, 
- यथा--येपामेव दि भावानां सम्पत्‌ सअनसयेन्नरम्‌ | तेपामेव हि 
भावानां विपद्वयाधीनुदीरयेत? ( च० सू० झ० २५ ) इत्यादिना 
स्वपक्षोद्धरणम्‌ | दूसरे के पक्त को दूषित करके अपने पक्त 
(मत ) की स्थापना करना उद्धार है। जेसे चरकसूत्र 
स्थान के यज्जःपुरुषीय नामक पदच्चीसवें अध्याय में रोगों का 
कारण क्या है इस प्रश्न के उत्तर में अनेक मत उपस्थित 
होने पर सबका खण्डन करके पुनरवंसु ने कह्दा कि सुनो-जिन 
भावों ( पदार्थों ) की सम्पत्‌ ( अच्छाई या प्रशस्तगुणता ) 
पुरुष को उत्पन्न करती है उन्हीं भावों की विपत्‌ ( विकृति 
या चेगुण्य 9) अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करती है। 
अर्थात्‌ पञ्चमहाभूतों की प्रशस्तता पुरुष की उत्पादक हे और 
उन्हीं की विक्ृति या वेगुण्य रोगों की भी उस्पादक है। 
सम्भवाख्यतन्त्रयुक्तेलेत्षणमु--सम्भवो न्ञाम यदचस्मिन्नुपपयते 
स॒ तस्य सम्भवः, यथा--मुखे पिप्लब्यज्ञनीलिकादय: सम्भवन्ती- 
त्यादि। अर्थात्‌ जो वस्तु जहाँ उपयुक्त हो सकती हो उसका 
वहाँ होना सम्भव कहलाता है जेंसे मुख के ऊपर पिप्ल, 
व्यजड्र और नीलिका आदि रोग। अद्दयारहरिचन्द्रोक्त भनन्‍्य 
चार तन्त्रयुक्तियों में से जो परिप्रश्न नामक तनत्रयुक्ति कही 
है उसका उद्देश में, व्याकरण का व्याख्यान में, व्युत्कान्ता- 
मिधान का निर्देश में और हेतु का हेत्वर्थ में अन्तर्भाव कर 
दिया जाता है । 


इति सुश्रुतसंहिताय मुत्तरतन्त्रे तन्त्रभुषणाध्यायेघु 
भाषादीकायां तन्त्रयुक्तिनाम पतद्चमपष्टितमो5ध्यायः ॥ ६५ ॥ 


४०३ 


दूषित करने से दोष तथा सात्म्य या हितक्रारी आहार- 
विहार के सेवन करने से ये समावस्था में रद्द कर ' शरीर 
की विद्रिध क्रियाएँ करते हुए उसे घारण करते हैं अत 
एवं इन्हें धातु एवं ये अत्यधिक प्रकुृपित हो कर शरीर को 
मलिन कर देते हैं अत एवं इन्हें मल भी कहा जाता हैं। 
चरकाचाय ने म्ठों के विपय में लिखा है कि शरीर के 
धातुओं का मलभूत और प्रसादभूत ऐसे दो विभाग होते 
हैं। वहां त्रिदोषों को जब कि वे शरीर के बाधक होते हैं मल 
माना दै--'शरीरधातवः पुन्टिविधाः संग्रहेग मलभूता: प्रसाद- 
भूताश्व, तत्र मलभूतास्ते ये शरीरस्य वाधकरा: स्युस्तद्रथा--शरीर- 
चिछद्वेपूपदेद्दा: पृथग्जन्मानो वहिमुंखाः परिपकाश्व धातवः प्रकुषि- 
ताश्व वातपित्तश्केष्माणः, ये चान्येडपि केचित्‌ शरारे तिप्ठन्तो मात्रा: 
शरी र॒स्यो पधातायो पपचन्ते सर्वोस्तान्‌ मलान्‌ संचक्ष्मह! ( चरक ) 
दोष शब्द का परिष्कृतलक्षण --'प्रकृत्यारम्भकत्वे सति दुष्टिकरत्वं 
दोपत्वम्‌? अर्थात्‌ जो समावस्था में प्रकृति ( स्वास्थ्यप्रकृतिश्र 
स्वास्थ्यम्‌ » का आरम्भक होते हुए विपसावस्था में उसे 
दूषित करते हों उन्हें दोप कहते हैं | शरोग्मुलक़दोष--वेसे तो 
यह स्थावर और जन्नम अथवा चेतन और अचेतन समस्त 
सृष्ट पदार्थ पान्चभौतिक माने गये हें-'सर्त खत्विदं पाक्न- 
मौतिकम! किन्तु उनमें से इन त्रिदोपों का चिकित्सा की दृष्टि 
से विशेष महर्व है तथा शरीर के निर्माण में भी ये विशेष 
भाग लेते हैं इसी लिये शरीर को दोप, धातु तथा मल-मूलक 
माना गया है--'दोषधातुमलमूलं दि शरीरम्‌! यहां पर यद्यपि 
दोष शब्द से वात, पित्त और कफ तथा धातु शब्द से रस- 
रक्तादि-शुक्रान्त सप्त धातु, एवं मल से विष्ठा, मृत्र-स्वेद 


-००मई००- भादि का ग्रहण होता दे क्योंकि देहधारक त्रिदोषों के समान 
हु रसरक्तादि पोपणदबृत्ति से एवं मल देह के अवष्टम्भक होने 
घपट्चष्टितमो5ष्ध्याय/ 


से शरीर की स्थिरता में मूल ( प्रधान ) कारण माने जाते हैं 
जैसा कि कहा भी है-शुक्रायत्तं वर्ल पुंसां मलायत्तन्न जीवनम्‌। 
तस्माथत्नेन संरक्ष्ये यश्षिमणो मलरेतसी ॥ तथापि चिकित्सा की 
इष्टि से त्रिदोषों की शामक क्रिया होने से ही रस-रक्तादि 
धातुओं तथा विष्मूत्र-स्वेदादि मर्ों की क्रियाएं शरीर में 
सुसशञ्बाल्ति होती रहती हैं अतएवं शरीर के संरक्षण में 
त्रिदोषों का विशेष महत्त्व है। जिस प्रकार लोक के समस्त 
क्रियाओं के समञ्बालन के लिये सोम ( चन्द्र ) सूय और 
अनिल ( पवन ) की प्रधान आावश्यकता दे उसी प्रकार इस 
लछोकसम्मित पुरुष ( सजीव शरीर ) को धारण करने के लिये 
ब्रिदोषों की अत्यन्त आवश्यकता है-विद्धर्गादानविश्षेपैः सोम- 
सूर्यानिला यथा | धारयन्ति जगद्देहं कफपित्तानिलास्तथा॥ € सु० 
सू० अ० २१ ) इस तरद्द शरीर गत कफ, पित्त और वायु 
बाह्य जगत्‌ के:सब्बालक चन्द्र, सूय और वायु के प्रतिनिधि 


अथातो दोषभेदविकल्पनासाध्याय॑ उयाख्यास्यासः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

अब इसके अनन्तर दोष-सेद-विकलहप नामक अध्याय का 
व्याख्यान करतेहें जेसाकि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है॥१-२॥ 

विमशः--दोषाः--धातून्‌ दूषयन्तीति दोषा वातादयस्तेषां 
भेदः प्रथकसंसगगंसन्निपातभेदेन, तस्य विकल्पनमेकैकायनुगमनेन 
नानात्वकरणं प्रपन्ननं दोषभेदविकल्पस्तमधिकृत्य कृतस्तं दोषभेद- 
विकल्पमध्यायम्‌ । अर्थात्‌ मिथ्या ऊाहार-विहार के सेवन 
करने से घट कर अथवा बढ़ कर शरीर की रस-रक्तादि धातुओं 
को जो दूषित करते हों उन्हें दोष कहते हैं जैसे वात, पित्त 
और कफ ये तीन दोष होते हैं-वायुः पित्त कफश्नेति शारीरों 
दोषसंग्रह:। मानसः पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एवं च॥ अन्यक्य-- 


नावु: फिर क्त्त त्रयो दोषाः समासतः। विक्वता:विक्ञता देहूं हैं। तत्र वायोरात्मैवात्मा, पित्तमाभेयं, इलेष्मा सोम्यं इति | सोम 
घन्ति ते वर्तयन्ति च॥ इन वातादि दोषों के पृथक-प्रथक , 


रे इलेष्मान्तगंतः रोरे पित्तास्तगतः 
संसर्ग ( दन्द्र रूप ) और सन्निपात रूप से जो भेद किये एवं शरीौरे रलेष्मान्त व । अभिरेव श रे मना तगतः । 
गये हैं उनमें भी एक-एक का अनुगमन कर अनेक सूच्म भेद | अंष्टज्नवेदविद्वांस दिवोदास महाजसम्‌ | 
करना दोषमेदविकल्प कहा जाता है। बात, पित्त और | छिन्नशाखाथेसन्देदं सूच्मागाधागमोद्धिम्‌ || ३॥ 
कफ इन तीनों की दोषसंज्ञा, धातुसंज्ञा और मल्संज्ञा शास्त्र दोषमेदविषये सुश्॒तप्रश्षः--शल्य) शाल्याक्य आदि अष्टाइ्ः 
में व्यवह्वत दै--शरौरदूषणादयोषा धातवों देहधारणाव । वातपित्त- | थायुर्वेद के विद्वान, महान्‌ ओजस्वी, शास्राथ के सन्देहों के 
कफा शेया मलिनीकरणान्मलाः ॥ ( श्ा० पू० ख० अ०५) | छिन्न-मिन्न करने वाले तथा छीन अथंयुक्त एवं दुःख से 
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जानने योग्य जो आगम (शास्त्र) हैं उनके अगाध समुद्र ऐसे 
दिवोदास से विश्वामित्र के पुत्र श्रीमान्‌ सुश्रुत प्रश्न करते हैं ॥ 

विमश -अष्टझ्लेति-अष्टाइ।नि शल्यादौनि वाजीकरणान्तानि 
तान्‍्येत्र वेद आयुर्वेद, तेन तत्र वा विद्वान्‌ यस्तम्‌ | शल्यादि से 
ले के वाजीकरण तकजो आयुर्वेद के भ्रष्ट अज्ज हैं तद्गुपी 
आयुर्वेद के विद्वान्‌ गर्थात्‌ पारद्जत । अष्टाज्ञानि यथा--( १ ) 
शल्य ( 8४:५९०४ ) ( २) शालाक्यं (7. ऐड; 7',, ॥067४- 
879, णृथएमर07059, ) (३ ) कायचिकित्सा ( >े८पंलं 
७शाला ). (४ ) भूतविद्या, (५) कौमारभ्वृत्य या बाल 
चिकित्सा ( 5०९॥०९ 00 ए4९१[४५०७ ), ५ ६ ) अगदत्तन्त्र 
या दुप्ट्राचिकित्सा, या विषगरवैरोधिकप्रशमन या जाड्गलि 
( 705०००४ए ), (७) रसायन तन्‍्त्र और (८) वाजी- 
करण तनन्‍्त्र-कायबालग्रदोध्वान्नदंट्टाशल्यजरावृषान्‌ । अष्टावह्लानि 
तस्याइुश्नि कित्सा तेपु संस्थिता ॥ महौजसं८- महाप्रभावम्‌ | सूक्ष्माः 
लोीनार्था:, अगाधा दुरवगाहा ये आगमा एवोदधयस्ते सन्त्यस्मि- 
न्निति | श्रीमानिति राजश्रिया ब्राह्मयया वाइलढक्तत:। ननु विश्वा- 
मित्रो गाधिराजः तत्सुतत्वेन राजश्रिया योगो युक्तः, कथं ब्राह्मयया 
श्रियेति सत्यं, विश्वामित्रस्य ब्राह्मण्यं तपसा, ततो ब्राप्मया श्रिया 
योगो युक्त एव । अन्ये तु क्षत्रियाणां अह्मषिजातत्वेनोभययोग शति 
मन्यन्ते । अपरे तु॒विद्यासमाप्त्या ब्राह्मयथा श्रिया योग इति 
मन्यन्ते । तथ। चोक्तम्‌ू--“विद्यासमाप्तो बाह्म॑ वा सत्त्तमाष॑मथापि 
वा । भ्रुवमाविशन्ति ज्ञानात्तस्मादैद्ो द्विजः स्मृतः ॥? 


विश्वामित्रसुतः श्रीमान्‌ सुश्रतः परिप्रच्छति | 
द्विषष्टिदों पभेदा ये पुरस्तात्परिकीत्तिता: ॥ ४ ॥ 


एकशो द्विशस्तरिशों वा कति दोषनेदा:- पूव में भर्थात्‌ सुश्रुत ' 


उत्तरतन्त्र के रसभेदविकल्प नामक तिरसटठवें अध्याय में 
दोषों के हीनाधिक भाव से या अंशांशकछ्पना से रसभेदा- 
नुसार द्विपष्टि ( ६२ ) दोपभेद भी द्वोते हैं ऐसा, कहा गया 
अतएव तत्कथनानुपघ्तार एक.एक दोष के कितने भेद, 
दो-दो दोषों के मिलने से कितने भेद तथा तीन-तीन दोषों 
के मिलने से कितने भेद होते हैं ॥ ४ ॥ 
विमर्श--यहाँ पर शहझ्झ यह होती है कि त्रिपष्टि ( ६३ ) 
रसमेद दोषपभेदों के अनुसार हैं तो फिर दोषों के भी रस- 
मेदानुसार ६३ भेद होने चाहिए । इसके उत्तर में डल्हणा- 
चाय. स्पष्टीकरण करते हैं कि दोषों के भेद ६२ तथा रसों के 
मेद ६३ ही होते हैं किन्तु दोषों का पड्सों के समान मात्रा में 
उपयोग करने से स्वास्थ्य नामक तिरसठ्वाँ भेद होता 
है--हविषश्दि पभेदाः स्यू रसभेदास्त्रिषष्टिपा। . स्वास्थ्यं त्रिप्ठ 
विज्लेय॑ तत्र पड़सयोजनम्‌। अथवा एक-एक करके ६ भेद, 
दो-दो के २५ भेद और तीन-तीन 3] मिल जाने के ३६ ऐसे 
कुछ दोषों के भी तिरसठ भेद होते हैं--एकशः पड्‌ द्विशस्त्वेक- 
विंशतिश्रतुरन्विता | त्रिशों द्वार्तरिशदित्वेवं त्रयो दोषास्त्रिषष्टिपा ॥ 
इति ( डल्हणः ) 
कति तत्रैकशों ज्ञेया द्विशों वाउप्यथवा त्रिशः | 
तस्य तद्दचनं श्र॒त्वा संशयच्छिन्महातपा: ॥ ४ ॥ 


दोषमेदअश्षस्योत्तम-- सुश्ुत के दोषभेद-विषयक पूर्वोक्त 
प्रश्न को सुन के संशय छेदन में समर्थ, मद्दान्‌ तपस्वी, प्रसन्न 


सुश्नुतसंद्दिता 
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ं 


जात्मा वाले एवं राजाओं में श्रेष्ठ दिवोदास नामक नृपति 
शास्त्र के तत्चवानुसार अथवा यथार्थ भावना से सुथुत के 
लिये उत्तर कहने छगे ॥ ५॥ 


प्रीतात्मा तपशादूलः सुश्रुतायाह तक्वतः | 
त्रयो दोषा धातवश्व पुरीष॑ मृत्रमेब च॥ ६॥ 
त्रिदोषादीनां देहधारकत्वम्‌ू- वात, पित्त और कफ ये 
तीन दोष तथा रस-रक्तादि ये सात धातुएँ एवं पुरीप (मल) 
तथा मूत्र ये अविकृृत (अदूपित) अवस्था में या समानावर्था 
में रह के द्ितकारक मधुरादि रसों के सहयोग से देह का 
धारण करते हैं ॥ ६॥ 


देहं सन्धारयन्त्येते ह्मव्यापन्ना रसेहिते: ! 

पुरुष: षोडशकल:ः प्राणाश्वेकादशेव ये | ७॥ 

रोगाणान्तु सहर्ल॑ यच्छतं विंशतिरेष च | 

शतश्न पन्न द्रव्याणां त्रिसप्रत्यधिकोत्तरम्‌ || ८ |॥ 

पुरुषप्राणरोगादिसंख्यावर्णनमू- पुरुष पोडश कलायुक्त 

कहलाता है। अप्नि, सोम आदि प्राण एकादश कहलाते हैं। 
रोगों की संख्या ग्यारह सौ बीस है एवं द्वव्यों की संख्या 
पाँच सौ तिहत्तर। यह सब इस शाझ्त्र ( सुश्रुतग्रन्थ ) में 
विस्तार से वर्णित कर दिया है॥ ७-८ ॥ 


विमश--पुरुष पोडश कलाओं से युक्त होता है। पुरुष 
शब्द का विवेचन पूव स्थानों में आ जाता है। अर्थात्‌ पतन्च 
महाभूत तथा आत्मा इनका समवाय सम्बन्ध से संयोग 
होना पुरुष कहा जाता. है। इसी को कर्म-पुरुष भी कहते 
। हैं--'पत्चमहाभूतशरीरिसमवायपुरुष:, स॒ एवं कमंपुम्षश्चि कित्साधि- 
कृत | पोडशकलः--कलछा शब्द के अनेक अर्थ हैं। (१ ) कुछ 
लोगों के मत से पएृथिव्यादि पश्चमहाभूत और एकादश 
इन्द्रियां इन पोडद् विकारों के अर्थ में कला शबद प्रयुक्त हुआ 
है। इस लिये पुरुष इन सोलह विकारों से युक्त होता है। 
(२ ) कुछ लोगों ने कला शब्द को दारीर के अड्ग तथा 
प्रत्यज्ज के अर्थ में प्रयुक्त किया है । जसे शिर, औचा, पाणि 
(हस्त ), पाद (पांव ), पार्श, पृष्ठ ( पी5), उदर और 
अंस ( स्कन्ध ) ये आठ अद्ज तथा चि्रुक ( ठोडी या-डाढी ), 
नासा, भोष्ट, वह्लुण, अद्भुष्ट, अह्भुलियाँ, पाष्णि. ( एड़ी ) 
और गुल्फ ये आठ प्रत्यड़् हैं। इन दोनों को मिलाने से 
सोलह अद्ग-प्रत्यड्र होते हैं तथा पुरुष इन सोलह कलाओं 
(अड्ग-प्रत्यज्ञों ) से युक्त होता है। (३ ) इतर आचार्यों ने 
कछा शब्द को ग्रुणवाची माना है तथा ये पुरुष के सुख- 
दुःखादि पोडश गुण हैं तथा पुरुष इन गुणों से युक्त होता है 
इसलिये 'पोडशकलः पुरुष” ऐसा कहा गया है--'तस्य सुखदुःखे, 
इच्छाद्वेपी, प्रयलः, प्राणापानावुन्मेषनिमेषी बुद्धिमेनः सहूल्पो 
विचारणा स्मृतिर्विज्ञानमध्यव्तायों विषयोपलब्धिश्व ग्रणा? ( सु 
शा० अ० १) एते कमंपुरुषस्य पोडशयुणाः । अतएव कला 
हत्युच्यन्ते । जिस प्रकार चरकाचाय ने “उउु-पाद॑ पोडशकलं 
भेषजं मिषजो भाषन्ते? यह वाक्य लिखा है वह भी पोडशकलम्‌ 
का अर्थ पोडशगुणम्‌ ऐसा किया है। अर्थात्‌ भिषग्‌ , द्वब्य, 
अधिष्ठाता ( सेवक ) और रोगी ये चिकित्सा के चार पाद्‌ हैं 
तथा इनमें से एक-एक पाद चार-चार गुणों से युक्त होने से 


हज 
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से सोलह गुण होते हैं और मेपज़कर्म इन सोऊह गुणों से 
युक्त होने पर उत्तम होता है । प्राणाश्नैकादशीत ये--प्राण!ः 
जीवयन्तीति प्राणाः, प्राणनात्‌ प्राणाः पत्चभूतात्मक जड़शरीर 
में जीवन या चेतन्य के लक्षण जिनके कारण उत्पन्न होते 
हैं वे तत्व प्राण कहलाते हैं। यद्यपि वास्तव में पुरुष या 
जीवात्मा चेतनता में कारण है, तथापि वह स्वयं अकेला उन 
लक्षणों को उत्पन्न नहीं कर सकता । उसको कुछ कारणों की 
आवश्यकता द्वोती द्ै-आत्मा ज्ञः करणैयोंगाज्जानं तस्य प्रव॒त॑ते । 
. करणानामवैमल्यादयोगाद्वा न वर्तते ॥ नेकः प्रवतते करते भूतात्म! 
नाउनुते फलम्‌। संयोगाद्वतंते सत्र तमृते नास्ति किल्नन ॥ ( च० 
शा० अ० १ ) अतः पित्त, कफ, वायु, सच्वग्रुण, रजोगुण, 
त्तमोगुण, पद्च ज्ञानेन्द्रियां और भूतात्मा ( जीवात्मा ) ये 
द्वादुश प्राण हैं -'अश्निः सोमो वायुः सत्त्तं रजस्तमः पश्नेन्द्रियाणि 
भूतात्मेति प्राणाः ( सु० ज्ञा० अ० ७) अर्थात्‌ इनके संयोग 
होने से शरीर में चेतनता के निश्न छद्नण उत्पन्न होते हैं-- 
“तस्य सुखदःखे इच्छादे पौ प्रयक्षः प्राणापानावुन्मेपनिभेषी बुद्धिर्मनः 
सझुल्पो विचारणा स्मृति्विज्ञानमध्यवसायों विपयोपलब्िश्वेति 
गुणा» (सु० शा० झअ० १) अन्यज्य-रच्छा द्वेषपः सुखं दुःख 
प्रयल्षश्वेतना धृति: । बुद्धि: स्वृतिरहहझ्ारों लिज्ञानि परमात्मनः ॥ 
यस्मात्‌ समुपलभ्यन्ते लिटड्ञान्येतानि जीवतः । न मृतस्यात्मलिज्नानि 
तस्मादाहुमंहर्पपः ॥ दरीरं द्वि गते तस्मिन्‌ शुन्यागारमचेतनम्‌ । 
पत्रभूतावशेपत्वात्‌ पद्त्व॑ गतमुच्यते ॥ (च० शा० ) इन 
चेतनता के लक्षणों के होने से ही शरीर में आत्मा है, यह भी 
प्रमाणित किया जाता है। क्योंकि रत शरीर में पशन्चभूतादि 
होते हुए भी उपयुक्त चेतन्य लक्षण नहीं देखे जाते हैं। 
न्यायसूत्रोक्तपुरुषगुणाः --इच्छाद्दे पप्रयलसु खदु: खशानान्यात्मनो 
लिज्षम! (न्‍या० खू० १) वेशेपिकद्शनोक्तपुरुपगुणाः-- 
प्राणापाननिभेषोन्मैषजी वनमनो गती निद्रयान्तर विकाराः. सुखदुःदे- 
च्छाद्देषप्रयत्ाश्चात्मनो लिन्नानि! (वें० दु० २, ४) आधुनिक 
काल में जीवन के पांच छक्षण माने गये हैं--( ५ ) उद्दीप्यता 
या उत्तेजित्व ( 7777000॥07 )--वाह्य उत्तेजना या आधात 
से उद्दीप्र होकर उसके प्रतिकार के लिये या शरीररत्षा 
के लिये उचित परिवर्तन करने की शक्ति जंसे कच्छ॒ुप के मुख 
को स्पश करने का यज्न करने पर वह अपनी भुख तथा हस्त- 
पाद को भीतर सहुचित कर लेता है। अमीबा भी अपने 
मिथ्यापाद ( स्यूडोपोडिया ) को स्पश करने से सकुचित कर 
लेता है। (२) सात्म्यीकरण ( 4५5५॥70800] )--खाद्य-पेय 
पदार्थों को सेवन करके उनको हजम (पाचित ) करना । 
(३ ) वर्धन ( ७7०४४ )--दिनि-प्रतिदिन शरीर की दृद्धि 
करना । (४) प्रजोत्पादुन ( [४७७०००००४०४ )--अपने 
समान जीवधारियों को जन्म देना । (५) मलोत्सर्जन 
( एकससियेशन )--शरीरगत त्याज्य पदार्था का उत्सजंन 
करना । यहां पर जो बारह प्राण दिये गये हैं उनमें प्रिदोष- 
सात््यीकरण, मलोत्सजन, वधेन इत्यादि के द्वारा, त्रिगुण 
सुख-दुःखादि के द्वारा शरीर में चेतनता का प्रदर्शन करते 
हैं। पन्च चुद्धीनिद्रियां विषयो पलब्धि के द्वारा वही काय करती 
हैं। इन द्वाद्शविध प्राणों के दश शायतन ( आश्रयस्थान ) 
बताये गये हैं-२ शह्डू, हृदय, बस्ति और नाभि ये तीन 
मम, कण्ठ, रक्त, शुक्र, ओज और गुदा-दरैवायतनान्याहुः 
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प्राणशव्द से प्राणवायु का भी ग्रहण होता दे --वायुर्यो 
वक्‍त्रसन्नारी स॒ प्राणो नाम देदधक | सो<न्न॑ प्रवेशयत्यन्तः प्राणांश्रा- 
प्यवल्म्त्रते | प्रायशः कुरुते दुशे दिकाश्यासादिकान गदान्‌ ॥ (सु० 
नि०आ० 9) तत्र प्राणो मूर्धन्यवस्थितः कण्णोरश्वरो बुद्धोन्द्रियद्धदय- 


- मनोधमनीधारणष्ीवनक्षव्ूद्वारप्रशासोच्छवासातन्रप्रवेशादिक्रिय: । 


( अ० सं० ) नामिस्थः प्राणपवनः स्पृट्ठा दृत्कमलान्तरम्‌ | कण्ठा- 
दृह्विनिर्याति पाठुं विष्णुपदास्रतम्‌ ॥ पीत्वा चाम्वरपीयूष॑ पुनरा- 
याति वेगतः । प्रीणयन्‌ देशमखिलं जीवयज्‌ जठरानलम्‌ ॥ 
( शाइधर ) भर्थात्‌ प्रश्वासोच्छास का कार्य जीवन .के लिये 
नितान्‍त आवश्यक है और इस कार्य के साथ इस वायु का 
घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण इसको प्राण वायु ( 0:0४2०॥ ) 
कहते हैं । उदानादि शेष वायुओं को -भी प्राणवायु कहा दे । 
प्राणो5पानो व्यान उदान: समानो5न: शत्येतत्‌ सर्ब प्राण इति 
ब्रृद्दारण्यकोपनिपत्‌ ) 

रोगाणान्त- रोगों की संख्या ११२० है, थी कि सुश्न॒त के 
छह स्थानों में निम्न छछोकों द्वारा कही गई है--( १ ) हीनाति- 
दग्धः क्षारेण, त्रवः प्लुष्टादयोइप्नमिना । नतुर्था धूमविहतः पन्च 
शोणितदुष्य: ॥ दोषधातुमलादीनां ४!चरिशवत्‌ क्षयवृद्धितः । द्ें 
स्थील्यकाइर्य त्रित्रिधो विख्ल॑सादों वलक्षयः | पट शोफाः पड ब्रणा 
बद्धित्रितय॑ विषमादिकम्‌ । आम॑ विदग्घं॑ विष्टब्धमजीणंश्व तथा 
त्रिधा । इति पट्पष्टिरातक्लाः सूत्रस्थाने निदर्शिता: ॥ अर्थात्‌ 
सुश्रुत के सूत्रस्थान में ६६ रोगों का वर्णन किया गया है। 
जेसे क्षार से हीनदग्ध तथा अतिदग्ध दो रोग; अमन से प्लुष्ट, 
दुदंग्ध तथा अतिदग्ध ऐसे तीन रोग | नोट--यंद्यपि अभिदृग्घ 
के सम्यग्द्र्ध सहित चार भेद लिखे हैं, परन्तु सम्यग्दग्ध रोग 
नहीं है, अतः अभिदग्धरोग तीन प्रकार का ही लिखा है। 
घूमयुक्त स्थान में बन्द हो जाने से मनुष्य के ।श्वासादि मार्गों 
में धघूआँ भर कर श्वासकृच्छृतादि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, 
इसे धूमोपहत ( 4४०7ए५४७०ा ) नामक चौथा रोग कहा 
है। पांच प्रकार की रक्तदुष्टि होती है, जेसे +--बातदूषित 
रक्त, २--पित्तदूपित रक्त, ३--कफदूपित रक्त, ७--स ज्निपात- 
दूषित रक्त एवं ५-रक्त दोप से विगड़ा हुआ रक्त | वातादि 
तीन दोष, रसादि सप्तथघातु तथा मल, मूत्र और स्वेद ये तीन 
मल एवं आतंव, दुग्ध और गर्भ ये तीन इस तरह ये कुछ 
सोलह वस्तुएँ हैं । इनमें से प्रत्येक के क्षय से १६ विकार तथा 
प्रत्येक की वृद्धि से १६ विकार ऐसे कुक ३२ विकार इनकी 
क्षयवृद्धि-निमित्त होते हैं। स्थौल्‍्य और काश्य नामक दो 
रोग होते हैं । इसी तरह बल ( ओज )» के विस्त्नंस, व्यापत्‌ 
और क्षय के कारण इन्हीं नाम के तीन रोग होते हैं। सु० 
स्‌ू० अ० $५ में इनका वर्णन है। शोफरोग वात, पित्त, 
कफ, रक्त, सन्निपात और आगरजन्तु ऐसे ६ कारणों से उत्पन्न 
होने से ६ प्रकार का होता है --'स षड्विधो वातपित्तकफशोणित- 
सन्निपातागन्तुनिमित्त:ः ( सु० सू० अ० १७ )। इसी प्रकार ब्रण 
भी ६ प्रकार के होते हैं। पाचकाप्ि की वात से विकृति के 
कारण विषमाप्मि, पित्त से विकृति के कारण तीचणाप्रि ओर 
कफ से विकृति होने के कारण मन्दाप़्मि ऐसे पाचकाप्मि की दुष्टि 
से ३ रोग होते हैं-तेभवेद्विपमस्तीएणो मन्दश्चात्षिः समैं: समः। 
विषमो वातजान्‌ रोगांस्तीक्षणः पिक्तनिभित्तजान्‌ ॥ करोत्यप्रि- 


प्राणा येषु प्रतिष्ठिता: । शज्नौ ममंत्रयं कण्ठो रक्त श॒क्रौजसी भुदम्‌॥ | स्तथा मन्दों विकारान्‌ कफ़्सम्भवान्‌ ॥ इसी तरह कफ के 
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ण््ििःः््सप्य्प्ध््प्य्थ्श्थ्य्श्क््कशक का 


प्रकोप से आम्राजीण, पित्त के प्रकोप से विदग्धाजी्ण और | नज्नाश्थिपवंगाम्‌ । छिह्लं कफाबते व्याने चेष्टाः स्तम्भस्तवैव च॥ 


॥> . है. छा ॥ 
होते हैं। कि चौथा रसशेपाजीण और पाँचवाँ दिन- | इस तरह सुश्रुताचाय ने विभिन्न वायु का पित्तादि के 
पाकी अजीण एवं छुठा प्राकृताजीर्ण ऐसे अजीणं के छ भेद मानते | ्राथ संसर्ग होगे को कावरण है तथा वश 
हैं-आमं दिदन्ध॑ विष्टन्धं कफपित्तानिलेखिमिः । अजीर्ण केचिदि- | श्रयोद्श हि स्न्््थ 
५ जन पं दुश प्रकार लिखे हैं, किन्तु अष्टाज्नसडम्प्रहकार ने वायु के 
च्छन्ति चतुर्थ रसशेषतः ॥ भजीर्ण पत्नमं केचित्रिदो दिनपाकि | आवरणों के २२ मेद साने हैं--श्ति द्वाविशतिविध॑ वायोराबरणं 
के पतसपा में ६६ र गम किये / दस तरह सुझुत | लिदुः। एवं द्वाभ्यां दोषाश्यां, रक्तादिभिः पड्मिर्धातुभिः, अन्नेन, 
कै बन नया | ३६ रोग व जक रे 2 । (९) निदान- | मूत्रेण, विदा, सर्वंधातुभिः, पुनः प्राणादिपश्नकस्य पित्तेन, तद्त 
अल नल कट ते म क ! के] कफेन इति द्वार्विशतिविध॑ वायोरावरण्मुक्तम । € इन्दु ) इनमें 
ब "जन 323 पक शक से नौ आवरणों का वर्णन सुश्॒त में नहीं हैं, जो अशन्न- 
ता: सप्ताधिका दश। त्रयोदशाइतैरन्यैदोंषे: स्युर्मास्तः खछ ॥ | सड्भ्रह् में निम्नरूप से है--मांसेन कठिनः शोफो विवरण: 
चतुविधं वातरक्तमाक्षेपश्चापतानकः । पक्षाघातो5पतन्त्रश्व मन्यास्त- | पिटिकास्तथा । हर्ष: पिपीलिकानाश्न सन्नार श्व जायते॥ चढः 
म्मोडदितस्तथा ॥ गृभ्रसी सह विश्वाच्या शिरःक्रोष्रकपूवंकम्‌। | ज्िग्पो मदुः शौतः शोफो गात्रेष्वरोचकः । आद्यवात इति ब्ेयः 
खज्न: पज्ञुः कलायाख्यः कण्टकः पाददाहइतूँ॥ पादहषोंडववाइुश्व | स ऋच्छो मेदसाढ ते ॥ स्पशंमस्थ्यादतेः्त्युष्णं पीडनन्नामिनन्दति। 
मूकमिन्मिनगद्ददाः । ,पल्याध्मानद्येड्छीलाइयमशोसि पद तथा॥ | सूच्येव ठुद्नतेष्त्यथंमह्ु सौदति शुल्यते | मज्जावते विनमन जुम्मण 
'्मकीलश्चतस्नश्वाइमये: पत्च भगनन्‍्दराः । तथाषष्टादश कुष्ठानि | परिवेष्टनम्‌ । शूलज्न पीज्यमाने च पाणिम्यां भते सुखम्‌ । शुक्रा- 
विलासानि पुनस्थिधा ॥-प्रमैहा विंशतिः प्रोक्ताः पिडिका नव | वृत्तेइतिवेगो वा नवा निष्फलताइपि वा। भुक्ते कुक्षौ रुजाजीणें 
तत्कृता: | उदराणि तथा5श्टी च मूढगर्भस्तथा5ष्टघा ॥ वाह्या शास्य॑त्यज्नावतेडनिले । मूत्राप्रवृत्तिराध्मान वस्तेमृत्रावते भवेद। 
पट्‌ स्थुस्तथान्तःस्थाः स्वता दश। विसर्पनाडीस्तनजास्तथैव पत्न | विडाइते विवन्धोडथः स्वे स्थाने परिकृन्तति। जजत्याशु जरां 
पक्न॒ च॥ अन्थयः सप्त चैका स्यादपची सप्तथा5बुंदम्‌ | गलगण्डा- | स्नेहो भुक्ते चानह्मते नरः | शक्ऋत्‌ पोडितमन्नेन दुःख शुष्कश्निराव 
ख्यः सप्त इद्धयः परिकौतिता: ॥ उपदंशा मताः पश्च श्डीपदन्न तथा | सज़ेत्‌। स्वैधात्वाइते वायौ श्रोणिवंक्षणए्रुकू । विलोमो मारुतो- 
त्रिधा । भञ्मा अष्टादश शेयाः शुकदोषास्तमैव च॥ चत्वारिशत्तथा- | इस्तास्थ्यं हृदयं पीड्यतेडति च। (नि० अ० १६ » चार प्रकार 
&थ्टी च छुद्ररोगाः प्रकौतिताः । अष्टावोष्टमवा दन्तमूलेपु दश पन्न | का वातरक्त रोग जैसे (१) बातिक वातरक्ू, (२) पित्त 
च॥ अष्टी दन्‍्तेषु जिहायां पन्न ताहइ़गता नव। कण्ठे चाष्टादश- | और रक्त जन्य वातरक्त, (३) कफदूषित या कफाधिक 
जैयाश्वतुःस्वंसरा गदाः ॥ एवं मुखे सप्तपष्टिरेति स्थाने द्वितोयके | | चातरक्त, (४) साक्षिपातिक वातरफ एवं आहछ्षेप 
द्ाचत्वारिंशदधिका त्रिशती परिकौर्तिता ॥ आसाशय (8000&0॥) (007९एॉंआं००5), अपतानक (7९४४४४०५ ), पत्ताघात ( पिंशां- 
पछाश्यय (7४४०. १7/९४४४४ ) अथवा पच्यमानाशय | 6४४७ ), अपतन्त्नक (पं३४४०१७), मन्यास्तम्भ (7०:४००१७), 
( ग्रहणी-0००१८०००० ) कर्ण तथा शेष इन्द्रियचतुष्टय | अ्दित ( 7४५४) 9७09ए 5७28 9७:७/ए»७ ) यह अष्टाइसंग्रह 
६ रास्ता, नेत्र, रसनेन्द्रिय और त्वगिन्द्रिय ) एवं त्वचा, | की दृष्टि से पुकायाम तथा व्यावहारिक भाषा में रकवा कहा 
मांस, लिरा, स्नायु, सन्धियाँ, अस्थियाँ, मज्या भौर शुक्र तथा | ज्ञाता है। ग्र्॒नसी ( 8भ&४०७ ), विश्वाची ( 8:2०ा४] एढ:४- 
भघरीर का कोई एकाडूः प्रदेश और सर्वाज्ञ प्रदेश ऐसे कुल ]एअंड 07 ९००१3 फछए७एआंड, 07 97070989/98 078०7 ७7४ ), 
4७ भरदेशों में एक-एक रोग होने से सप्तदश रोग संख्या द्ोती | क्रोष्टकशीप (705ए8७०॥ ०६ ४8० ४7९७ |०॥४ ), खज् 
है । इसी प्रकार भिन्न-भिन्न प्रकार के वात के भिन्न-भिन्न ( ३१॥0०0० ०2४ ००ए००७॥५ ), पहु ( 0०2० » कलायखञ 
दोषों के द्वारा आवत हो जाने पर तेरद् प्रकार के भाइ्ृत | (&5णंड० ), कण्टक, पाददाह, पादद्वष, अवबाहुक, मूक, 
वात नामक रोग दूोते हैं। जेसे ३-पित्ताइ्त वात, | मिन्सिन तथा गद्गद रोग, तूनी ( जो शूछ, पक्काशय या 
२--कफाबत वात, ३--शोणितान्वित वात, ४-पित्ताइृत | मूत्राशय या दोनों से नीचे की ओर गुदा या उपस्थ या दोनों 
थ्राण, ५--कफादृत प्राण, ६--पित्तावृत ठदान, ७--कफाबुदद में चछा जाता द्ठे जैसे चुक्कशूल ८६ 0९००] ००१४० मे होता दबे 
डदान, <--पित्ताबुत समान, ९-कफावृत समान, | बह तूनी है । जब शूछ का रुख ऊपर की ओर होता है जेसा 
१०--पित्ताबृत अपान, १३१--कफादछुृत अपान, १२--पित्ताबृत | कि कभी-कभी आन्त्रशूल में देखा जाता द्वै तब उसे प्रतितूनी 
ब्यान और १३--कफाबृत व्यान ॥ आइतवातलक्षणानि--दाइ- | कहते हैं। आध्मान ( 7५7०७७४७४ ०० 772/00387 ) और 
उन्तापमू्च्छा: स्युर्वायो पित्तसमन्विते । शैत्यशोफगुरुत्वानि तस्मि- प्रस्याध्मान 988070 (एए७०77४८४ ), अष्ठीला और प्रत्यष्ठीला 
ब्रेव कफाइते ॥ सूचीमिरिव निस्तोदः स्पशेद्दंषः प्रसुप्तता | शेषाः | 707]872677००४ ०९ छ9708४0९० अथवा 09706: ०६ ४6 7९० 
पिर्तविकाराः स्पुर्मारुते छोणितान्विते ॥ प्राणे पित्ताइते छदिदाइश्वे- | ०४ 97098॥० ), छु भ्रकार के अर्श (2०8), 'पडशौसि भवन्ति- 
वोपजायते । दौव॑ल्यं सदनं तन्द्रा वेवण्य॑त्र कफ़ाइते। उदाने | वातपित्तकफशोणितसन्निपातैः सहजानि चेति! (सु० है. अ० २) 
पित्तसंयुक्ते मूच्छांदाइअमछमाः॥ अस्वेदह॒षों मन्दोउमिः शीत- | पृथग्दोषैः समस्तैश्व॒ शोणितात्‌ सहजानि च। भशौसि घट 
स्तम्मौ कफ़ाइते । समाने पित्तसंयुक्ते स्वेददाहौष्ण्यमूच्छेनम्‌ ॥ | प्रकाराणि वियाद गरुदवलित्रये ॥ प्रायः सहज ( हे ) 
कफाधिकद्च विण्मृत्र रोमइपः कफाइते। अपाने पित्तसंयुक्ते | और जन्मोत्तरकालज ( ५पुण्प:९० ) ऐसे कक छल 
दाद्दौष्ण्ये स्थादसग्दरः | अधःकायगुरुत्वन्न॒ तस्मिन्नेव कफाइते ॥ विभाग हैं--“समासतस्तु दिविधान्यशीसि सदजा जल हर 
ब्याने पिचाबतत दाद्दो गात्रविश्षेपणं छमः । युरूणि सर्वगात्राणिस्तम्भ- | कालजानि चः (अ० सं०) चर्मकीछ, कफ से, वात से, पित्त 


् 


“भ्रम्यायः ६९३ ] 


व्यय 
अजब. 


कौर शुक्र से ऐसे चार प्रकार की अश्मरी (80076 07 


०&४००।०७) “चतज्नो5श्मयों मवन्ति इलेष्माधिष्ठानास्तथथा-इलेष्मणा, 


“वतन, पित्तेन, शुक्रेण चेति? ( सु० नि० अ० ३ ) भगन्दरः 
(४780प७ 47 &70 ) भगगुदवस्तिप्रदेशदारणाच्वच॒ भगन्दरा शत्यु- 
च्यन्ते। अपक्काः पिडकाः पकास्तु भगन्दराः। विशेषेण भगस्य 
दरणादन्यत्रापि भगवद्दारणान्व भगन्दरः। भगं परिसमन्ताश्च गुद्द॑ं 
वस्ति तथैव च। भगवद्दारयेधस्मात्तस्माज्येयो मगन्दरः॥ ग़ुदस्य 
घब्जुले क्षेत्र पार्थतः पिडकारतिकृतत्‌ । मिन्ना भगन्दरों शेयः | भगन्दृर* 
भेदा--/वात पित्तइलेष्मसज्निपातागन्तुनिमित्ताः शतपोनकोट्टप्ीव- 
परित्राविशम्बूक्रावर्तोन्मार्गिणो यथासंख्यं पन्न भगन्दरा जायन्ते? 
(.सु० नि० श्र० ४ ) पाँच प्रकार के भगन्दुर ( 756ए७ 77 
4370 )--(१) वात से शतपोनक ( 7४96 ४४४४० ), 
(२) पित्त से उद्भप्रीव (३) कफ से परिस्तावी, (७) सल्निपात 
से झम्बूकावत्े, (५) आगन्तुक कारण से उन्मसार्गि । वाग्भट 
ने भगन्दुर के आठ प्रकार बतछाये हैं--दोपैः पथग्युतैः सर्वेरा- 
गन्ठुः सोघ्षमः स्मृतः। अर्थात्‌ सुश्ुतोक्त पाँच अगन्दरों के 
अतिरिक्त तीन दन्द्न कौर मान लिये हैं--(१) परिक्षेपी-- 
वातपित्तात्‌ परिक्षेपी परिक्षिप्य शुर्द गतिः। जायते परितस्तत्र 
प्राकारं परिखेव च॥ इसे हा्स शू' फिस्दचुला (80:88 धॉ।08 
480७ ) कहते हैं। (२) ऋचु--ऋजुवांतकफाइज्ज्या गरुदो 
गत्या विदायेते | (३) अशो भगन्दर--कफपित्ते तु पूर्वोत्थि दु्नां- 
माश्रित्य कुप्यतः | अशोगूले ततः शोफः कण्डूदाह्ादिमान्‌ अवेत्‌ ॥ 
स शीघ्र पकमिन्नो5स्य क्लेदयन्‌ मूछमशेसः । स्रवत्यजस्तं गतिमिर- 
यमर्शों भगनन्‍्दरः॥ श्ाधुनिक शल्यतन्त्र में भगन्दर के निम्न 
भेद किये गये हैं--(१) पूर्ण मगन्दुर ( 007ए/०४४ 8#ए& ) 
या ह्विसुखी सगन्दर । इसका एक आुख मछाशय के भीतर 
और दूसरा मल्द्वार या गुदौष्ठ के पास चर्म पर होता है। 
(२) बद्टिसुंखी या बाह्य अन्ध अभगन्दर ( 00७7७ 070 
9४०७ ) इसका केवल एक छिद्व या सुख बाहर गुदौष्ट के 
पास चर्म पर ख़ुलता है। (३) अन्तसुंखी या आान्तरिक 
अगन्दूर ( 70677७ 0॥70 #50» ) इसका छिद्ग चर्म पर 
बहौीँ होदा दे, वह भीतर की भोर मलाशय में खुलता है। 
इनमें उत्पन्न पूय सलाशय में जाती है जिससे मर के साथ 
पूछ निकछती है। अद्वारह प्रकार के कु्ट--कुष्णातीति कुछ, 
ध्वगादि धातुर्भों का नाश करने के कारण कुछ कहते हैं। 
ऊुछमुशन्ति तत्‌ । काछेनोपेक्षितं यस्मात्‌ सब॑ कुष्णादि तद्बपु:। 
( अ० सं० ) व्यवहार में कुछों के सुझ्य दो भेद हो सकते हैं- 
(१) महाकुष्ठ, (२) चत्रकुछ्ठ । मद्दाकुष्ठ को लेप्रोसी (!.००:४०४५) 
सथा छुद्भकुछ॒बग में अनेक च्रोगों का समावेश होने से 
0328565 0 ९ 8ीता। ०07 06:78009९5 कह सकते हैं। 
महाकु्ों की संख्या सात हैं तथा छुत्॒कुष्ठों की संख्या 
एकाएक ढैं--तत्र सप्त मह्ाकुष्ठानि, एकादश क्षुद्रकुष्ठानि, एवम- 


शादश कुष्ठानि भवन्ति । ( सु० नि० अ० ५ ) तीन प्रकार का 


किलास | यह जी एक भ्रकार से कुष्ठ (स्वग्दोष ) का ही 
स्वरूप दे। इसे श्वित्र या सफेद दाग ( 7,07००१९८००७ ) सी 
कहते हैं। चरकाचाय ने भी किलास के दारुण, वारुण और 
श्वित्र ऐसे तीम नाम लिखे हैं--'दारुणं वारुणं श्रित्रं किणासं 
नाममिखिमिः। भोजसंद्विता में श्विन्न के दो मेद्‌ किये हैं-- 
(१) दोषज और (२) ब्रणज--श्रित्रन्तु द्विविध विद्यादोषज तणजं 


(७-0. 5५वागं #गव्यावा6व था। (जनम '४वाधावं, 09ॉ260 0५ 658760 भ०७ 


तथा | तत्र मिथ्योपचाराद्धि अणस्य जणजं स्पृतम्‌॥ कुछ और 


किछास में निशन्न भेद होता दै--कुछ कृमिजन्य, संक्रामक 


और शरीर के धातुओं का नाश करने वाला होता है । किछास 
इससे बिहकुछ विपरीत है। प्रपय धातून्‌ व्याप्यान्तः सर्वान्‌ 
संक्छेय चावद्देत्‌ । संस्वेदक्लेदसंकोथान्‌ कृमीन्‌ सूक्ष्मान्‌ सुदारुणान्‌। 
लोमत्वव्सायुधमनी तरुणास्थी नि वै क्रमात्‌ । मक्षयेत्‌, श्रिश्रमस्माच्च 
कुष्ठबाग्ममुदाइतम्‌ । ( अ० सं० ) टीका में इन्दु लिखते हैँ-- 
अस्मांत्‌ कारणात्‌ ख्रित्रं वाक्षकुष्ठशब्देनोच्यते | क्लेदकृम्याग्रमावाव 
तदपि त्वग्रोगत्वमित्यथं:। यह आयुर्वेदोक्ति विज्ञान“द्वारा भी 
शतद्यः सत्य प्रमाणित हुई है। किछास में विकृति-- 
मनुष्यों की व्वचा के ऊपरी पत॑ में मेक्यानिन ( ०७7४० ) 
नामक एक रज्ञ रहता दे तथा इसी से त्वचा रज्ञ्युक्त होती 
है। यद्द रक्॒ धूप से शरीर की रछा भी करता है। किलास 
में स्वचा का यह रज्न जाता रहता दे जिससे दह श्वेत पो 
जाती है। प्रायः शरीर के एक ओर जिंस स्थान पद 
यह रोग होता है उसी स्थान पर दूसरी ओर हुआ करता है। 
श्वेत रोग पर कुछ की भाति न सुश्रता द्ोती दे, न कृमि 
मिलते हैं, परन्तु व्वचा की रूदुता नष्ट पोती है। बीस प्रकार 
के प्रमेह्ठ तथा प्रमेहजन्य नव पिडिकाएँ (१) शराबिका, 
(२) सर्षपिका, (३) .कण्छुपिका, (७) जालछिनी, (५) विनता, 
(६) पुत्रिणी, (७) मसूरिका, (4) भरूजी, (५) विद्ारिका 
और € ३० ) विद्रधिका। पिडकाओं को का्बन्कछ ( 0&:0ए- 
7०७ ) कद्ट सकते हैं। घरकाचाय ने इनके सात भेद दी 
किये हैं। प्रमेह-पिडकाओं में जाल सदृदा कई सूचम छेद दोते 
हैं, क्योंकि एक पिडका कई सूचम फुन्सियों से बनती है। 
थे पिठकाएँ प्रायः आीवापश्राद्धाग, पीठ, अंस, चूतर्ढ, होठ या 
चेहरे पर द्ोती हैं। इनमें दाह, पीड़ा और रक्तिमा बहुत 
होती है और जदुदी फेलती हैं | ,इनका मुख्य कारण मधुमेह 
या इचछमेह और चसामेद्द होता है--'उपेक्षयाउस्य ( मधुमेहस्य ) 
जायन्ते पिडकाः सप्त दारुणाः। मांसलेष्वव॒काशेषु मम॑स्वपि च सन्धिषु॥? 
(चरक) परन्तु कभी-कभी ये पिडकाएँ प्रमेह के भतिरिक्त कम- 
जोरी पैदा करने वाले ज्वस्मदि से भी उत्पन्न होती हैं--'विना 
प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्मैदसः” पिडकापूय में स्वणंवर्ण पूयजनक 


गुच्छाणु ( 8/800900000००७ 9ए०ट2९०९४ &०:९०७ ) मिलते हर 
आठ प्रकार के उद्र रोग-श्थगू दोषेः समस्तैश्व प्लोइबदक्षतों- 
दकैः । सम्मवन्त्युदराण्यष्टो । उदर रोग शब्द का अथ सोस्सेछ 
उद्र॒स्थ रोग । उद्र शब्द से रोग के स्थान का तथा रोग के 
एक प्रधान लझ्वण का बोध होता दै--तात्स्थ्यतद्यमंताभ्यात् 
तत्समीपतया5पि च। तत्साइचर्याच्छब्दानां वृत्तिरेषा चतुविधा ॥? 
सामान्यतया उद॒र रोगों को ७९०९९४॥४९०९ &00०फां78 €०७- 
ँछु७००ए०७ कद्द सकते हैं। आयुर्वेद में उद॒र के फूलने में 
वातादि प्रथक-ए्थक्‌ तीन दोष, चौथा सल्निपात, पाँचवीं 
प्लीहा की बुद्धि से प्लीहोद्र ( '09०2९ए०९ छोटा 
870 ॥7९/, ( यकुद्दाल्युदर ), बद्गुदोद्र 8४९००: 0 ६९५ 
;९०४ए० 0: ४7०४, आन्न्रपरिवर्तन ४०४००४, अन्न्नसस्मु- 


स्छनजन्य बद्धगुद्‌ ८ 3०ए/०. 7९४० 09##ए००४००, 


खुतोदर या परिख्रावी उद्र या छिद्धोवर 'छिद्गोदरमिति प्राहु: 
परिस्रावीति चापरे” ( अ० सं० ), इसे आलन्त्रद्लेद्‌नजन्य उद्रा- 
चरणशोथ ( ९९४६०फांधं& 0०९४ ६० 96:(०:४४४०४ 0 08 


#०७०) ) कह सकते हैं । उदकोदर या दकोद्र या जलोदर 
( 45०९३ ) आधुनिक दृष्टि से उदरोत्सेध निम्न कारणों से 
होता है--( १ ) मेदो$द्धि-से उदर फूलता है परन्तु नाभि" 
गत॑ में कोई परिवतन नहीं होता, साथ-साथ शरीर के अन्य 
शो में मेदोव्ृद्धि के लक्षण मिलते हैं--“चलस्फियुदरस्तनः? 
(२ ) वायु-के आन्त्र में सब्वित होने से उद्र फूलता है 
जिसे आध्मान कद्दते हैं। 'आइतमाध्मातइतिशब्दवतः (३) 
जल--के उदरावरणगुद्दा ( ?८०४०मांश ०४०४४ ) में तथा 
कभी-कभी उदर की दीवार में जल इकट्ठा होने से उदर 
फूलता है। (७ ) मल--जीण विवन्ध के कारण मल की गांठे 
आन्त्र में इकट्ठी हो जाती हैं जो टटोलने पर प्रतीत होती हैं 
तथा दबाने से वे दब जाती हैं या विभक्त ह्ो जाती हैं । साथ 
में शिरःशूल, मन्दाप्मि, सुस्ती, भाध्मान भादि लक्षण होते 
हैं। (५) उदरस्थ अज्ञवृद्धि-बस्ति, गर्भाशय, वीजकोप, 
यक्कत्‌, प्लीहा के घढ़ने से समस्त उद्र फूछा हुआ सा 
दीखता दे । वस्तिवृद्धिजन्योदर को 7क्‍50९00९१ ७8006, 
गर्भाशय तथा गर्भाशयजलवबृद्धिजन्योदर को जलगभ (8५- 
१7४०7०४०५ ), बीजकोपषवृद्धिजन्य उदर, यकृद्वृद्धिजन्य 
उदर को यक्॒द्दाल्युद्र ( .30]8:2९४९7४ 0६ 06 5ए6शा जाप 
८०।४:११९० 70८०) कह्ते हैं क्योंकि प्रायः प्लीहाबद्धि के साथ- 
. साथ यक्वत्‌ की वृद्धि हुई रहती है किन्तु केवल यक्त्‌ दी 
बढ़ा ह्टो तो उसे 90०:१९0 [7९० कहते हैं किन्तु इसे यक्ूद्दा- 
ल्युदर नहीं कहते हैं--( १) “तदेव प्लोहोदरं यह्कद्दाल्युदरं 
शेयम्‌ , क शेयमित्याद यकृति कालखण्डे, किम्भूते १ प्रदुष्ट । (२) 
भावप्काश में भी यकृद्दाल्युदर को प्लीहोदर का भेद बतलाया 
है--प्लोद्दोद रस्यैव भेदो यकृद्दाल्युदरं तथा ! (३) चरकाचाय 
भी कहते हैं कि समाम हेतु, छक्षण और चिकित्सा द्वोने से 
यहुद्दाल्युदर को प्लीहजठर ( प्लीहोदर ) में ही समाविष्ट 
करना चाहिए--त॒ल्यहेतु लिन्नौपपत्वात्तस्य प्लीदुजठर एवावरोध 
शत्येतथक्ृत्प्लीदोदरं विद्यांत! ( चरक ) । (४) रक्तविकार 
विषमज्वर आदि कारणों से जहाँ प्लीह्दा बढ़ती हू उनमें प्रायः 
यकृत्‌ भी दुष्ट हो कर बढ़ जाता है। अतः प्रायः यक्ृृत्‌ और 
प्लीह्ा साथ-साथ बढ़े होते हैँ इसी लिये आयुर्वेद में प्लीहोदर 
शेग में ही यकृत्‌ वृद्धि का समावेश कर उद्र रोगों के आठ 
ही सेद लिखे हैं, अन्यथा यकृदुवृद्धि का नवम भेद भी 
लिखना पदुता | भआउठ प्रकार के मूढगर्भ-प्रायः गर्भाशय में 
गर्भ स्राता की पीठ की ओर मुख करके कुछ आश्रुप्न ( टेढ़ा 
या वक्र ) हो के तथा हस्त-पादादि भरें को संकुचित कर 
सोता € रद्दता ) है--'गर्भश्तु खह मातुः पृष्ठाभिमुख ऊध्वंशिराः 
स्ुच्याज्ञान्यास्ते जरायुडतः कुक्षी । स चोपस्थितकाले जन्मनि 
प्रसूतिमार्तयोयाद परिवृत्यावाक्शिरा निष्क्रामत्यपत्यपथ्रेन, एप 
प्रकृति, विक्ृतिः पुनरतोधन्यथा? ( सु० शा० क्र० ६ ) अन्यच-- 
आभुम्ो5मिमुखः शेते गर्भो गर्भाशये ख्रियाः। स योनि शिरसा 
याति स्वभावाद प्रसवस्प्ति ॥ गर्भ का शिर आगे को दक्ष पर 
ख्रका रहता है। रीढ आगे को सुद़ी रहती है। दोनों जांघे 
उद्र पर और टांगे जांघों पर मुढ़ी <हती हैं। दोनों बाहु 
कछझ पर और एक दूसरे के ऊपर सुढ़े रद्दते हैं। प्रसृति काल 
क कुछ समय पूर्व उसका सिर नीचे द्वो जाता है, चूतड़ ऊपर 
फो होता है और प्रसव के समय स्रिर के बल द्वी जन्म छेता 


(७-0. 5५व॥7 /॥॥9॥976 ७ा। (28/0॥0॥) ५8म्रुतेशंहिती११७. 00260 0५ 80527600॥ 
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है, जिसमें (सर, >सीचा, कन्धे, ऊध्वे शाखाएँ, उदर, चूतड़ 
और भअधोशाखाएँ क्रम से बाहर आया करती हैं। प्रसव के 
समय. अह्यरन्ध और अधिपतिरन्ध्र के बीच का भाग याने 
शीर्षाप्र आगे को रख कर जन्म लेता है। यद्द स्वाभाविक 
और सबसे सरल प्रसव-मार्ग है। इसे शिर उदय ( ४८:६८: 
97०5९७४४०॥ ) कहते हैं। इसके अतिरिक्त गर्भोदयों को 
मूढगभ ( 2४७] ७7९५९॥४४४४०७ कहते हैं । अर्थात्‌ योनिमार्ग 
में अयोग्य रीति से आया हुआ सर्वावयवसम्पन्न गर्भ-- 
सर्वावयवसम्पूर्णो मनोबुद्धयादिसंयुतः। विद्युणापानसंमूढो मूढ- 
गर्भोइमिधीयते । 

मूढगर्भ भेदाः- सुश्रुताचार्य ने अन्यों का एकीय मत देते 
हुए प्रथम मूढगर्भ के चार भेद लिखे हैं--( १ ) कीलः, ऊष्बे- 
बाहुशिरःपादो यो ग्रोनिमुखं निरुणद्धि कील श्व स कीलः, आर्थाव्‌ 
हाथ, शिर और पेर ऊपर को करके योनि के मार्ग को कील 
की भांति रोक देता है वह क्रील है। माधवकार ने इसका 
उल्लेख संकीलक करके किया दहै। आधुनिक में यद्द 00/०# 
098०४ ७70 3406. 9725९४६४५४०7० कट्दा जा सकता है। (२) 
प्रतिखुरः--'निस्ततहस्तपादशिराः कायसब्नी प्रतिखुरः जिसमें 
हाथ, पेर और शिर निकल आवे परन्तु शरीर रुक जाय वह 
प्रतिखुर है। अष्टाज्नहद्य में इसे विष्कम्भ का एक भेद करके 
किया है--इस्तपादशिरोभियों योनि आुझः प्रपयते । इसकी टीका 
में अरुणदृत्त लिखते हैं--हस्तेन पादेन शिरसा अतुल्यकालं क॒दा- 
चिद्धस्तेन कदाचित्पादेन, कदाचिच्छिरसा योनि प्रति भुम्नः कुटिलो 
मूढगर्भ: प्रपचते भायाति स एक्रो विष्कम्मो नाम मूढगर्भ:। माधव- 
कार ने लिखा है कि--इब्येः खुरैः प्रतिखुरं स दि कायसब्नीः 
उसकी टीका में विजयर ज्षित लिखते हैं--द३यैहंस्तपाद शिरो मिः 
प्रतिखुर,, खुरसाधर्म्यात्‌ । खुरशब्देन इस्तपादाबुच्येते | प्रतिखुर 
को ?/९5९४(४४४०४ ०६ (४8९ 9९४१ जञ्ञ]0॥ ६छ० धह005 छ70 $ऋ्ञ० 
०25 कहते हैं।( ३) बीजकः--'यो निर्गच्छत्येहशिरोभुजः स 
बीजक:? जिसका सिर और एक हाथ ही निकले उसे बीजक 
कहते हैं । माधवकार ने सिर के साथ दोनों हाथों का निकलना 
बीजक माना है--च्छेर्लु नद्ृवशिराः स च बीजकाख्य” इसको 
स680 एछ/85९४४४०७ क७70॥ 0760४ ६० |४005 छ:0५09ं 7४ 
(४ ) परिघः--यस्तु परिध श्व योनिमुखमाइत्य तिछ्ठेत्‌ स 
परिषः? जो अगला ( भागल ) दण्ड की भाति योनिमुख को 
रोक के वेठता है उसे परिघ कहते हैं । इसे ':8/057९:४९ 9:8- 
5९7(७४०॥ 97 2९९०७! कहते हें ॥ इनमें कील और परिष 
तियंग्द्शन ( 7:8705५९८5९ 07९5९०४७४४०४ ) के प्रकार हैं तथा 
प्रतिखुर और बीजक संकीर्णद्र्शन (0077/)९५ छ९5९४(४४४००) 
के. प्रकार हैं। इस प्रकार सुश्रुताचार्य ने मूढगर्भ के इन चार 
भेदों का वर्णन एकीय मत से करके पुनः आगे कह दिया कि 
यह ठीक या निश्चित नहीं है कि मूठगर्भ चार प्रकार का ही 
होता दे किन्तु जब वह विगुण वायु के द्वारा पीड़ित हो कर, 
अपत्यमार्ग को प्राप्त होता है तब संख्या की इयत्ता या 
निश्चितता नहीं रहती। भर्थात्‌ अपत्यमार्ग में संसक्त ( अटके 
या फसे ) हुए गर्भ के अद्ग-प्रत्यज्ञों का सूचम विचार कर 
यदि प्रत्येक गति के लिये स्व॒तन्त्र संख्या मानी जाय तो 
इसकी हयत्ता कदापि नहीं हो सकती क्योंकि प्रत्येक अक़द्शन 
के कई भेद दो सकते हैं। फिर सुश्रुत ने तथा भष्टाइसंग्रह“ 


(७-0. 5५वागत #गवद्याबाव था (श8/0फ)ं) ५९७३४ ४७॥| ४६३॥49ं., 09260 0५ 65760 


(१) 'स्वभावगता अपि त्रयः सज्ञा भवन्ति-शिरसो ल्‍ 
जंघनस्य वा? (सुश्रुत ) (२) समासतस्तु त्रिविधा गतिरूथ््ा 
तिय॑छ न्युब्ना चः ( अ० सं० ) इस वर्गीकरण का वतमान 
वर्गीकरण के साथ भी ठीक समन्वय हो जाता दै। जेंसे-- 
५ १) शिरोगति या न्युव्जा गति--08ए70४॥४० ए7९5९०४७४४०० 
८२ ) अंसगति या तियग्गति--श0०ण०१९८ ०४ ॥ए७॥5ए९:५९ 
ए7९५९॥४७४०७, (३) जघनगति या ऊध्वेंगति--शिशेक्त॑० ए7९६९- 
7८४४० इन असंख्य गतियों में से भी व्यवहार में निन्न 
आठ गतियाँ मिलती हैं--'तत्र कश्निद्‌ द्वाभ्यां सक्थिभ्यां योनि- 
मुखं प्रपपते, कश्मिदाभुमैकसक्थिरेकेन, कश्चिदाभुम्सक्थिशरीरः 
स्फिग्देशिन तिय॑गागतः, कश्निदुरश्पाश्वण्रछानामन्यतमेन योनिद्वारं 
पिधायावतिष्ठत्े, अन्तःपार्श्नापवृत्तशिराः कश्मिदेकेन बाहुना, कश्मि- 
दाअप्नशिरा बाहुदयेन, कश्चिदाअुप्ममध्यो इस्तपादशिरोमिः कश्षिदे- 
केन सकक्‍थ्ना योनिमुखं प्रतिपथतेडपरेण पायुम्‌ , श्त्यश्नविधा मूढगर्भ- 
गतिरुद्दिष्टा समासेन! ( सु० नि० अ० ८ ) ह 
यहाँ मूठगर्भ की गति की दृष्टि से जो आाठ प्रकार चवणन 
किये हैं उनमें चार प्रकार जघनगति--९०एं० छ76६९०७७०० 
के हैं। यथा--( १ ) 80४ 5०९६ ए7९5९॥&/४००, (२) 096 
7९8 छ7९३९४७४४४०७, (३) 98707 ०णंप्‌०४ एशेरं० 97856- 
प्राक्काणत 07 97९९० छ/6९5९४४४घ०7. जाप पेगंड08 465९० 
70 ]९25 ९४५००१९१, ( ४ ).770०४४०४ 97९5९०४४०० दोष 


चार तियक्‌ गति के हैं॥ यथा--(५ 9 परए08ए९788 9:7858- ' 


ऊबते०ण्ण 40. था8 5 07 40 *ए०अंधं०, (६) शांफ्र 
०७९ प्रणत 97००४०॥ ०९ (७) 8०% 7४४ ४६०७५ छ97००७४०६ 
(८ ) ए:९३९०४/४४४०० ०६ 880, "० ॥87058 8700 ६ज्र० ९25. 
माधवोक्तमूढगर्भ की अष्टविध गति निम्न है--द्वारं निरुध्य 
शिरसा जठरेण कश्चित्‌ कश्चिच्छरीरपरिवर्तितकुब्जदेह:। एकेन 
कश्चिदपरस्तु भुजद्वयेन तियंग्गतो भवति कश्चिदवारूमुखोडन्यः । 
पाश्वांपवृत्तगतिरेति तमैव कश्चिदित्यष्धा गतिरियम? यहाँ पर 
शिरसा शब्द से जो मूठगर्भ लिखा दे वद्द यदि मोटा शिर 
( शिरसा विपुलेन ) ऐसा अर्थ किया जाय जैसा कि माधव के 
दोनों टीकाकारों ने किया है तब तो यह मूढगभ का प्रकार 
हो सकता है तथा ऐसी स्थिति जलशीषे ( 99१:००७.७७४।५५ ) 
रोग में होती है । अन्यथा शीर्षाप्र के बठ जन्म लेना तो 
प्रायः स्वाभाविक ही है । यदि शीर्ष के अन्य अज्ों से जन्मे 
ले तो धायः कुछ न कुछ कठिनाई उस्पन्न होती दी है। 
इसलिये शिरसा में सिर की उन सब गतियों का. समावेश 
कर सकते हैं जो आज गर्भसज्अजनक सिद्ध हुई हैं यथा-- 
(१) 0००9० ए०४४४४07 एए९४९7&४0०0, (२) ९०४८४०० 
88970, * (३ ) 870ज 97९४९ए४४४४०७ इत्यादि । 
अवारमुखः--सुख आगे करके जो जन्म छेता है उसको 
ए80०९ 97९9867७007 कहते हें ॥ विद्रधि:---5-090255 बिदह- 
तीति विद्रधिः--६श्रक्तातिमात्रत्वात्‌ स॒ बे शीघ्र विदक्मते । 
ततः शीघ्रविदादिस्वादिद्रपीत्यमिधीयते ॥ ( च० सू० अ० १७ ) 
धुश्न॒ुते-स्वप्रक्तमांसमेदासि भ्रंदूष्यास्थिमाशिताः । दोषाः शोफ़ 
शनैधोरं जनयन्त्युच्छिता भश॑म्‌ | मदामूल रुज| वन्त॑ वृत्तज्नाप्यथवाइ५- 
यतम्‌ । तमाइुविंद्र्षि धोरा विशेयःस च पड्विधः॥ प्रथग्दोष: 


समस्त भ्र क्षतेनाप्यसंजा तथा । षण्णामपि त तेष दि लक्षणं सम्प्र- 


कम नम कान नमन न नन कक +3 ९333७ 33 स्‍थान ननन-- कान“ »नक+ कब“ बआ मनन कम कमम्प्ण्प्स्म्सम्प्म्ज्कस्त्प्पप्ाालडटंो़ा रा आ ा ।। ॑।  : 5: “::::। ||) ञ“$““ 53  स ोसोत..-त____---- 
४“ #3+8८००१८४८ ०० ७७० ढ2६४८०७८५८ 2७८७००८४०४ ० 6" 


४०६ 
बध्ष्यते। ( सु० नि० अ० ५ ) जो विशेष दाह उत्पन अत 
हो उसे विद्वधि कह्दते हैं। प्थक्‌-एथक दोर्षो से तीन, मिंलिंत 
दोषों से चौथी, क्षतः ( चोट छगने ) से उत्पन्न पाँचवीं तथा 
रक्तज छुठी विद्रधि । चरकाचार्य ने बाह्य और आशभ्यन्तरिक 
ऐसे विद्रधि के दो भेद किये हैं-विद्रति द्विविधामाहुर्बाद्मा- 
माभ्यन्तरीं तथा? बाह्यविद्रधियाँ ६ प्रकार की तथा आन्तरिक 
विद्रधियाँ दस प्रकार की कही गई हैं । 

आन्तरिक विद्रधिस्थान--गुदे बस्तिमुखे नाभ्यां कुक्षी वहु- 
णयोस्तथा । वृक्योयंक्ृति प्लौोहि हृदये छोम्नि वा तथा॥ गुदा, 
बस्तिमुख, नाभि, कुक्ति, दोनों वंच्वण, बृक्क, यकृत, प्लीहा, 
हृदय तथा छोम ये प्रायः अन्तर्विद्धधि-स्थान हैं। चरकाजु- 
सार भो जन्‍्तर्विद्रधि इन्हीं स्थानों में होती है किन्तु वाग्मट 


इन स्थानों में बाह्यविद्ृधि भी होना मानते हैं “वाश्योष्त्र तन्र 


तत्रान्न! ( श्र० ह० ) तन्न तत्र नाभ्यादावक्के जायते? (अरुणदत्तः) 
उमयमेद--(क) बाह्य रोगमार्ग में उरपन्न बाह्मविद्धि और 
मध्यम तथा भान्तरिक रोगमार्ग में उत्पन्न विद्रधि आन्तरिक 
हो सकती है। त्रयो रोगमार्गांई-( १) शाखा, (२) मर्मा- 
स्थिसन्धयः, (३) कोछ्ठश्च। (१) तत्र शाखा रक्तादयाँ- 


धातवस्त्वक्‌ च स॒वाह्यो रोगमागगं:। (२) मर्माणि पुनव॑स्ति- 


दृदयमूर्धादो नि, अस्थिसन्धयो5स्थिसंयोगास्तत्रो पनिवद्धाश्र ख्ायु- 
कण्डराः, स मध्यमो रोगमागे: | ( ६ ) कोष्ठः पुनरुच्यते महाक्लोतः 
शरौरमध्यं महानिम्नमामपक्ताशयश्वेति पर्यायशब्दैस्तन्त्रे स रौग- 
मार्ग आभ्यन्तरः। (ख ) शरीर में कहीं भी त्वचा, मांस, 
स्नायु में उत्पन्न बाह्यविद्धि कौर अन्तः शरीर में उत्पन्न 
आन्तरिक विद्रधि हो सकती दै--बाह्मास्त्वक्‌खायुमांसोत्वाः 
कण्डराभा मद्दारुजा:। अन्तः शरीरे मांसासक प्रविशन्ति यदा 
मलाः ॥ तदा सज्ञायते अन्थिगम्भीरस्थः सुदारुणः॥ € च० सू० 
क्ष० १७ ) ( ग ) अधिक गहरी, मोटी, दारुण और घातक 
आन्तरिक विद्गधि तथा इससे विपरीत बाह्य विद्रधि समझे। 
वाह्योउत्र _तत्र तत्राज्ञे दारुणो अयितोन्नतः। आन्तरों दारुणतरो 
गम्भोरो गुल्मवद्धनः ॥ वस्मौकवत्‌ समुच्छायी शौघ्रघात्यश्रिशलवत॥ 
( अ० सं० ) 

निष्कप-शिरोगुहा, उरोगुहा तथा उद्रगुहा में उत्पन्न 
विद्रधि आभ्यन्तरिक एवं शाखाओं में तथा उक्त तीनों 
गुहाओं की प्राचीर में होने वाली विद्वधि बाह्य हो सकती है | 
निम्न विद्रधियों को आन्तरिक मान सकते हैं-( १ ) गुद- 
विद्रधि--3००४०-:९०४७) .4050९5४ 07 7९7९०] 3 05०2५४. 
(२ > बस्तिविद्रधि--095# ५५ ग्ए ए705६७४४0 4.0302३5. 
(३) नासि, कुक्ति और वंक्षण विद्रधि--.0०४]5९0 ए८छं- 
४०7४३ 370 ४९ एक एणशत06९०, थाएं परं8० ए्ट्रॉ00०५. 
(४ ) वंत्तणविद्रधि--९50४७ &05०८५५, ( ५ ) दृ्तिण वंक्तण- 
विद्रधि--490०00/०ण०६०७ ७०७०९४५, . ( ६ ) ब्रुकविव्ृधि-- 
एए९०7९ए7रस॑प्रं७5 9707९ए७77०2ं5 छ९णं१९ए॥।४४४०. 8030255 
0०० ,एण०९४० &050९5५, ( ७ ) यरृद्धिदृधि--ंए९० &७0०3०६४5, 
(८ ) प्लीहविवृधि--80।९०४० &080685, (९) हृद्यविवृधि- 
२००णॉ९7॥४ ए९००४:०४४५, (१०) कोम विद्रधि । इनके अतिरिक्त 
800090769४० &050९55, 92४५०7,)]80 &0350९33, ९€709ए९००७, 
]0ण६ ४05०९5५ और :«07 २०६०८५५ इत्यादि ॥ पाँच प्रकार के 
बिसप॑. पाँच प्रकार के नाड़ी रोग और पाँच प्रकार # स्तन 


(७-0. 5५वागतं #॥9॥9706 ७ाए। (शाप) ४९७१४ ४७॥ ४७/३॥49[, 00260 0५ 654760[7 
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यम या काका कम यामक काका कान कार का क न्कपाकुस 


रोगों का वर्णन किया गया है। पिसर्प:--एरिसीपेलस 


ए०४७४, विविधं सपंति यतो विसप॑स्तेन संशितः | परिसपोषिथवा 


नाप्ना सबंतः परिसपंगणात्‌ ॥ ( चरक ) अन्यश्व-त्वश्यांसशोणित- 
गताः कुपिता स्तु दोषाः्सर्वाज्डसारिणमिदास्थितमात्मलिज्नम्‌ । कुवेन्ति 


विस्तृतमनुन्नतमाशु शोफ॑ तं॑ सर्वतोी विसरणाज्च विसर्पमाहुः ॥ 


(सु० नि० अ० १० ) भेदा:--( १ ) सुश्रुताचाय ने तीनों 
दोर्षों से शथक एथक तीन, चौथा साजब्निपातिक और पाँचवाँ 


रतज ८ रक्तज ) विसप॑ ऐसे इसके पाँच सेद माने हैं । ( २) 


ब्यावहारिक दृष्टि से जिसमें क्षत का पतान हो उसे आयुर्वेदा- 
जुसार दोषज विसप और पाश्चात््य परिभाषा में ॥00७४४० 
विसप कहते हैं तथा जिसमें क्षत का पता छग जाय उसे 
स्तज ( 7४४77४४४० ) विसप॑ कहते हैं । विसप॑ के जीवाणु 


80८९७०(००००९००५ ९7ए»ं7९७/४५ त्वचा में क्षत होने से शरीर में 
प्रविष्ट हो के विसप॑ उत्पन्न करते हैं। इस तरह विसप॑ को 
दोषज तथा छतज दो प्रकार का भी उत्पत्तिदष्टि से कद्द 
सकते हैं । 


सर्वाज्ञतारी-यद्यपि विसपप शरीर के स्व भागों में सदश्बरण 
करने वाला द्दोता है ( बह्रिन्तरुमयतो वाउवयवशः ) स्वमझल सर्तु 
शीौलमस्येति । बहिः श्रितः श्रितश्वान्तस्तथा चोमयसंश्रितः | विसर्पो 
बलमेतेषा गुरु शेयं यथोत्तरम्‌ ( चरक ) तथापि रक्त, रूसीका, 
ध्वचा और मांस ये चार धातुए मुख्य दृष्य तथा वातादि 
तीन दोष मिलकर विसर्पोत्पत्ति-में सात प्रकार का दोष-दृष्य 
संग्रह माना गया है--रक्तं लसीका त्वढ़ मांस॑ दृष्यं दोषाखयों 
मलाः | विसर्पाणां समुत्पत्ती विशेयाः सप्त धातवः॥ ( चरक ) 


विसप आन्तरिक अड्डों में से विशेष कर हृदयावरण, फुफ्फु- 
सावरण, फुफ्फुस, मस्तिष्कावरण और रक्त में प्रविष्ट हो के 
उन्हें दूषित करता है। कभी-कभी विसर्प में शरीर की बाह्य 
ध्वचा पर फेलने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इस प्रकार के 
विस को ४५७९॥४५ 7ए:27005 कहते हैं। चरकाचार्य ने 


विसर्प के सात भेद्‌ किये हैं । क्षतज विघ्॒र्प का स्वतन्त्र वर्णन 


नहीं दै-“प्प्त विसर्पां इति वातपित्तकफाश्निकदंमग्रन्थिसन्निपाता- 


ख्या: किन्तु निदान में क्षत के द्वारा विसप॑ की उत्पत्ति होनी 
मानी दै--अत्यादानादिवास्वप्तादजीर्णाध्यशनात्‌ क्षतात्‌ । वध- 
बन्धप्रपतनाद दंट्रादन्‍्तनखक्षतात्‌ ॥ (च० चथि० 9 आधुनिक 


चिकित्सा शास्त्र में बिना क्तत हुए विसप॑ं की उत्पत्ति असम्भव 
;। चरकोक्त अभिविस्प जो कि वात-पित्तजन्य होता है, 
ग्रन्थिविसरप॑ जो कि कफ-वातजन्य होता है और कर्दमक 
विसप॑ ( 0श[ए० ०प्रा्चा९०४५ 07 ([घ/72९073 ९०:ए&ं9९]७5 ) 
जो कि पित्त और कफ से उत्पन्न द्वोता है। सुश्रुत में स्वतन्त्र 
रूप से नहीं मिलते हैं--भाभेयो वातपित्ताभ्यां ग्रन्थ्याख्यः कफ- 
बातजः | यस्तु कदंमकों धोर: स पित्तकफसम्मवः ॥ 
नाडीरोग--शोफ॑ न पकरमिति पक्कम॒पेक्षते यो यो वा श्रणं प्रचुर- 
पूयमसाधुबृत्त:। अनभ्यस्तरं प्रविश्ति प्रविदार्य तस्य स्थानानि पूव॑- 
विद्वितानि ततः स पूयः॥ तस्वातिमात्रगमनाद्‌ गतिरित्यतश्व नाडीय 
यदद्ति तेन मता तु नाटी | दोष॑खिमिभंवति सा एथगेकशश्न संमू- 
च्छितिर॒पि च शल्यनिभित्ततोौ5न्यः ॥ जो अज्ञ वैद्य पक शोफ को 
-नहीं पका है ऐसा समझ के उपेक्षित कर देता है तथा जो 
अधश्रिक पूय वाले श्रण की चिकित्सा नहीं करता दे तब बह 
पूय उस रोगी के त्वगादि अष्ट स्थानों को बिदीणें करके भीतर 


सुश्न॒तसंहिता 


आाओंंज ह>+ * ह. ८ उयााशार्क ६ # 


७४ ७७९५/७-+ ७००९#७/९ 


४८3८> ली जी जीजा: 


प्रवेश करता है। उस पूय के अधिक भीतर जाने के कारण 
'गति? कह्दछाता है और नाली की तरह बहता रद्दता है इस 
लिये 'नाडी? कहलाता है | नाडी को सायनसत ( 57०५ ) या 
84500७ कहते हैं। सायनस और फिश्वुला में भो भेद है। 
जिस नाडी का एक मुख बाह्य त्वचा पर खुलता हो और 
दूसरा सुख पाक स्थान से सम्बन्ध रखता द्वो उसे सायनस 
कहते हैं । दो पाक स्थानों को मिलाने वाली नाडी को भी 
सायनस ही कदते हैं । दो जाशरयों को अथवा आशय और 
बाह्मत्वचा को मिलाने वाली सहज या जन्‍्मोत्तर नाडी को 
फिस्चुला कहते हैं। जेले भगन्द्र, गस्ति, और योनि को 
मिलाने वाली नाडी को ४८»००ए४९४००/ 950०० तथा बर्ति 
जोर मलाशय को मिलाने वाली नाडी को छे2०४०-ए९४०४] प५- 
५०० कहते हैं । 


स्तनरोग- स्त्रियों को होते हैं, कन्याओं में नहीं होते हैं | 
क्योंकि उनके स्तनों की धमनियाँ संकुचित होती हैं इस लिये 
कन्यकास्तनों में दोष वेश नहीं कर पाते हैं किन्तु वे ही जब 
गर्भवती तथा प्रसूत हो जाती हैं. तथा धमनियों के द्वार खुल 
जाने से दोष उनमें प्रवेश कर रोग उत्पन्न करते हैं--धमन्यः 
संवृतद्वाराः कन्यानां स्तनसंभ्रिताः। दोषाविसरणात्तासां न भवन्ति 
स्तनामयाः ॥ तासामैव प्रजातानां गर्मिणीनात्न ताः पुनः । स्वभा- 
वादेव विवृता जायन्ते सम्भवन्त्यतः॥ गर्भाशय और स्तनों में 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। गर्भाधान होने के पश्चात्‌ गर्भाशय 
के बढ़ने के साथ स्तन भी बढ़ते हैं। स्तनों में रक्त का सब्बार 
अधिक द्वोता है, दुग्धग्नन्थियाँ फूलती हैं उनकी संख्याब्रद्धि 
भी होती है और दुग्धघद्दारिणी नाडियाँ विस्तृत होती हैं। 
इसका कारण गर्भाशय से या गर्भ से अथवा बीजग्रन्थि 
(0४००9 ) से एक ऐसा रासायनिक पदार्थ बनता है जो रक्त 
द्वारा स्तनों में पहुँच कर उपयुक्त परिवर्तन करता है। 
आयुर्वेदद्ष्टि से गर्भधारण के कारण रुका हुआ भआन्तरिक 
रज एकत्रित हो के गर्भ को बढ़ाता है तथा उससे बचा हुआ 
रक्त ऊपर को जा के स्तनों को पुष्ट करता है इसलिये ग्िणी 
स््रियाँ पीनोश्नत पयोधर वाली होती हैं--'ग्रद्दीतगर्भाणामातैव- 
बद्दानां स्नोतर्ता वर्त्मान्यवरुध्यन्ते गर्भेग, तस्मांद ग्रह्दतगर्माणामा- 
तत॑वं न दृइपते, ततस्तदधः प्रतिहृतमूध्वमागतमपरं चोपचीयमानम- 
पुरेत्यभिधीयते, शेप॑श्नोध्॑तरमागत॑ परयोधरावभिप्रतिपथ्चते तस्माद- 
मिण्यः पीनोन्नतपयोधरा भवन्ति? (खु० शा० अ० ७)। स्तनरोगों 
में म्ुख्यतया स्तनविद्रुधि )४0770०7ए &003०९53 अथवा स्तन- 
को प--४७५४४४ अथचा 77॥9०708907 ०0 ४० ४72४५४5, स्तन- 
रोगशब्देन स्तनकोप शति प्रसिद्धो रोग उच्यते। सात प्रकार के 
अन्धथि रोग-भ्रन्थि एक छोटी, गोल, परिमित आकार की द्वव 
गर्भ गांठ प्रतीत होती है तथा उसके चारों भोर कोश ( ७४४७- 
50]९ ) भी द्वोता ऐै। क्योंकि घरक में उस पर शस्त्र से चीरा 
लगा कर कोशसद्दित निकालना लिखा है-विपाटय चोदघ्व॒त्य 
भिषक्‌ सकोशं शर्ख्रेण दग्ध्वा जणवश्धिकित्सेत ( च० शो० चि० ) 
इस दृष्टि से अन्थि को 07% कह सकते हैं । सुश्रुत में प्रन्थि 
रोग के वातज, पि'ततज, कफज, मेदोजअन्थि और सिराजप्रन्थि 
ऐसे पाँच मेद टिखे हें ! इनमें मेदीज अन्थि को 50000००५५ 
०५४ कह सकते दैं। सिराजग्रन्थि को एन्यूरिज्म (80०07) 
कद्दते हैं। यह रफ्तवाहिनियों के एक हिस्से का पूर्ण विस्फार 


_ -औ डक 


(७-0. 5५वाग #गवद्याबाव था (शाप) ४९१३ ४७॥| ४६749, 09269 0५ 65760 
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उत्तरतन्त्रम्‌ 
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(एप्आ/070 ) अथवा अपूर्ण विस्फार ( 8800०ण७(४१ 86- | गोभी के फूछ के समान दीखते हैं। कुछ समय के पश्चात्‌ 


परणंआ0 ) होने से होती है। चरकसंद्ििता में मांसग्रन्थि भी 
मानी डै--ग्रन्थिमेहामांसभवः? श्रष्टाह़संग्रह में ग्रन्थि के नौ 
भेद बतलाये हैं -दोषासक्मांसमेदो 5स्थिसिराजणभवा नव? 
इनमें से मांसग्रन्थि, रक्तग्रन्थि, अस्थिग्रन्थि और घणग्रन्थि 
ये चार सुश्रुत में नहीं हैं। इनमें से अस्थिग्रन्थि सप००००5 
ण्मांणण या प्र7/ं००४-००४०० ०६ ७०४९ दह्ो सकती डे तथा 
ब्रणग्रन्थि 7७05९ 07 शतृ०/८४७७ ए९०० द्वो सकती है। इस 
तरह गन्थि में अनेक विकारों का समावेश ग्रथन धर्म की 
समष्नता एर किया गया है--'स गन्थिम्रथनात्‌ स्मृतः? 

एक प्रकार की अपची को 0॥70776 (पर०९7०प०0०४. [ए॒ए- 
ए780९77४५ ०07 5०००(४४७ कहते हैं। अपची रोग लसीका 
ग्न्थियों ([,ए००७०॥४४४० 88705) की विकृति दै। यह विक्ृति 
मुख्यतया राजयचमा के जीवाणु से होती है । जब केवल गले 
की ग्न्थियाँ फूलती हैं तब उसे कण्ठमाछा या गण्डमाला 
कहते हैं--'गलस्य पार्श्वें गुलगण्ड एक£ स्याहृण्डमाला बहुमिश्व 
गण्डेः ( च० शोथ चि० ) । अ्ष्टाज्नहृद्य में कण्ठ, मन्या, 
अक्ष, कक्षा, दंक्तण की ग्रन्थियों का विकृत.होना लिखा है। 
हन्वस्थिग्रन्थि--8ए00०७5४]]४०ए . 887005. क्षत्षाप्रन्थियाँ-- 
2ै5४]87ए 29]०७705, शत्तक प्रन्थियाँ--80७7० 8४700 4079 ०४ए- 
०णे७० 28705, बाहुसन्धिग्रन्थियाँ--9&7005 7) ऐ/९ 9050९०307 
०९०सं०४ शंधग8९, सन्‍्याग्रन्थियाँ--00 ९९७ ०९:४ए०४) 297095. 
गलग्रन्थियाँ-807९:१०४) ८९7एं०४! 28705, वंक्षणग्रन्थियाँ- 
पञठ्ठणंण॥! 0005, सात प्रकार का अछुंद रोग-गात्रप्रदेशे 
कचिदेव दोपाः संमूच्छिता मांसमभिप्रदृष्य । वृत्तं स्थिरं मन्दरुजं 
प्रहान्तमनल्पमूल चिरवृद्धयपाकम्‌ | कुवैन्ति मॉंसोपचयन्तु शोफ॑ 
तदबुंदं॑ शाखविदों वदन्ति ॥ भेदाः--वातेन पित्तेन कफेन चापि 
रक्तेन मांपेन च मेदसा च? ये ६ हैं, सातवाँ अध्यजुद 
चाहिए। अछुंद को ट्यूमर (7ए००४०) या नीओष्लाज्म 
(!२०००७5० ) कहते हैं। आधुनिकों ने अब्ुंदों के सौग्य और 
घातक ( मेलिशिण्ट )» ऐसे दो मेद्‌ किये हैं। शरीर में जो 
धातुएँ हैं सारे अछुंद उन्हीं में बनने से तदनुसार उनका 
नामकरण किया जाता है। जेसे (१ ) छेष्माबुद-)४9३००१७, 
(२ ) स्वगछुराबुंद--?श»]070०, ( ३) मेदो बुंदू-- ४907४, 
€ ह] ) अस्थ्यज्चु द्‌-- 05020798&, ५ ज्‌ ) तरुणा स्थ्यज्चुदू--(0007- 
07००७, (६) दन्ताबुदू---0007960709, (७ ) मजाबुद्‌ू-- 
#ए०००७७७, ( ८ ) नाड्यंबुंद--४९०:००४५, ( ९ ) मांसाबुदू-- 
४००७ इत्यादि । अचुदों के दो विशिष्ट भेद हँ--१. साकों- 
मा--807०००७, २. केन्सर या कार्सिनोमा--087०€7 07 ०७ 
7थं00708, सार्कोमा--भ्रश्थ्यावरण, श्रस्थि, मज्जा इनमें प्रायः 
उत्पन्न होता है। ये भी सौर्य और घातक दोनों भ्रकार के 
होते हैं। यह प्रायः हन्वस्थि, प्रगण्डास्थि, प्रकोष्ठास्थि, ऊरव॑स्थि, 
नासास्थि और लसीका ग्रन्थियों में अधिक द्वोता है। केन्सर-- 
बाह्य और छ्ैष्मिक त्वचा में अधिक होता है जेसे ओष्ठ, 


जिद्धा, सुख, अन्नप्रणाली, जठर, आन्त्र, मलाशय, स्त्रियों में 


गर्भाशय और स्तन, पुरुषों में अष्ठीकाग्न्थि ( ?709:४६6 ) 
और शिक्ष इसके प्रधान स्थान हैं । यह रोग चालीस वर्ष के 
पश्चात्‌ होता है। इस अडुंद के पृष्ठ पर बहुत से अछ्ुर हो 
जाते हैं ( मांसाकुरेराचितम ) जो कभी-कभी खिलते हुए 


इनर्में गण बन जाते हैं जिससे न्‍्यूनाधिक मात्रा में रक्त बद्दता 
रहता है--रूवत्यजस्न॑ रधिरम? सीन प्रकार का गलुगण्ड इसको 
घेघा दथा सिंपछ गॉयटर ( 87 9/० ४०४० ) कहते हैं । वात, 
कफ और मेद बढ़ कर मनन्‍या का आश्रय करके गले में गण्ड 
उप्पन्न कर देते हैँ--वातः कफश्नैव गछे प्रबृद्धों मन्‍्ये तु संरत्य 
तथैव मेदः । कुवैन्ति गण्डं क्रमशः स्वलिझेः समन्वितं त॑ं गछूगण्ड- 
माहुः वातकफमेैदांसि पृथण्‌ गलगण्डकारणानि, तेन त्रय एव गल- 
गण्डाः, पैत्तिकस्तु न भवत्येव, व्याधिस्वमावात्‌ चातुर्थिकज्वरवत? 
( मधुकोष ) आधुनिक दृष्टि से गछगण्ड रोग में थायरायड 
ग्रन्थि की विकृति प्रधान कारण है। इस रोग में यह ग्रन्थि 
बढ़ जाती है। यह ग्रन्थि हमारे स्वास्थ्य के लिये परमावश्यक 
है जो बाह्यावस्था में शरीर की वृद्धि और साधारणतया 
आहार-परिवतंन का नियन्त्रण करती है। दुग्ध, अण्डा, प्याज, 
मूली इत्यादि खाद्य पेय द्वव्यों में आयोडीन ([0077०) नामक 
जो रासायनिक पदार्थ होता है उससे इस ग्रन्थि का घनिछ 
सम्बन्ध है । यद्द ग्रन्थि आयोडीन को अषण- कर उससे 
थायरोक्सिन ( 70ए7०४7९ ) नामक द्वव्य बनाती दे जो रक्त 
में मिल कर उपयुक्त काय॑ किया करता है। इसकी कमी से 
शरीर में मोटापन और अधिकता से पतलापन भा जाता है। 
यह ग्नन्थि अपने द्वव्य की न्‍्यूनाधिकता से अधिक प्रभावित 
होती है। जब खाद्य-पेय द्वव्यों में सदेव आयोडीन की कमी 
होती है, अथवा चरबी की अधिकता, खटिक की अधिकता, 
जीवव्रृब्य की कमी, आन्त्र में जीवाणुओं की उपस्थिति, इनके 
कारण खाद्य द्॒व्यों में योग्य मात्रा में आयोडीन उपस्थित 
होने पर भी उसका ठीक शोषण नहीं होता तब इस ग्रन्थि में 
थायरोक्सिन नामक पदार्थ यथोचित भात्रा में नहीं बनता। 
इसका स्व प्रथम असर खुद ग्रन्थि के ऊपर दो कर वह स्थायी 
रूप से बढ़ जाती है। 


सात प्रकार का वृद्धि रोग--वात, पित्त, कफ, रक्तमेद, मूत्र 
और आन्त्र इनके काश्ण बृद्धिरोग सात श्रकार का द्ोता है। 
चरकसंदिंता में बृद्धि को श्रष्न कद्दा है और रक्तज को छोड़ 
कर शेष ६ प्रकार माने हैं। चरक ने रक्तज ब्रध्न को पित्तज 
में अन्तर्भावित कर दिया दहै। यह फल ( अण्ड 7०७४० ) 
तथा उसके कोश (8००५ए०) का रोग है। जेसा कि चरक में 
भी लिखा दे-जअप्नोइनिलायैदंषणे स्वलिझैरन्त्र निरेति प्रविशे- 
न्मुइुश्न । मूत्रेण पूर्ण मुदु मेदसा चेत्‌ स्ग्धन्न विद्यात्‌ कठिनन्न 
शोथम्‌॥ कोई भी दोष कुपित हो के उदर-गुहा के निचले हिस्से 
में जाकर बृषण तथा कोश में रक्त ले जाने वाली वाद्िनियों 
के द्वारा उन्हें दूषित कर बढ़ा देते हैं इसी को शद्धि रोग कहते 
हैं--'अधः प्रकुपितोडन्यतमो दि दोषः फलकौशवाहिनीरभिप्रपथ 
धमनीः फलको श्योष॑द्धि जनयति ता वृद्धिमित्याचक्षतेः ( सु० नि० 
आअ० १२ ) इनमें प्रायः वायु तो प्रधान रहता ही है क्‍योंकि 
शोफ, शूलादि का जनक वात होता है-हक्रुदो रुदगतिरवाँयुः 
शोफशलकरश्धरन्‌ । ( अ० सं० ) बृषणवृद्धि को 80008] 8जण९- 
॥४ कहते हैं। वातादि-दोषजन्य दूद्धि प्रायः वृषण-प्रकोप 
(0०:गम४७४ ) के तीन (4००५९ ) और पुराने ( 007०४४० ) 
प्रकार हैं । रक्तजबृषणबृद्धि को ि&७०७६००८९ कहते हैं। इसमें 
बृषणकोश के भीतर रक्त सब्जित दो जाता है। इस रक्तजजदि के 


(७-0. 9५वाग गव्यावाव था (2800५) ४९७३ ४७॥| ४द्याव99ं., छॉंत्रॉ260 0५ 6587600 


सुश्रतसंहिता 
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धारण अण्ड पर आघात, मृत्रजबृद्धि में पानी निकलना 


अथवा अण्ड में घातक अचुद की उत्पत्ति आदि हैं। मेदोबृद्धि- 
को चृषणगत् छछोपद--:6एशा(बड्न5 00 (॥० इए०णाय 


कहते हैं । मृत्रवृद्धि को हाइड्रोसीऊ ( प७१70०८९!० ) कहते हैं । 
इसकी सम्भाप्ति सें मृत्रसन्‍धारण काया मूत्र का कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं है। जेसे जलोदर में उदरावरण की लूसीका- 
वाहिनियों से यू कर लसीका उदर गुदा सें इब्द्ठी होती है 
देसे ही छषणकोश की लसीकावाहिनियों से चू कर लसीका 
कोश में इकट्टी होती है । इस छसीका के कारण कोश फूछता 
है। जलोदर की भाति इसका जलबृपण नाम रखना उचित 
है। आन्त्रवृद्धि--अर्थात्‌ क्षान्त्रके ब्ृषण कोश में आने (उतरने) 
से वह फूलता है । वास्तव में इस विकार में न आन्त्र की वृद्धि 
होती है, न आन्त्र में अन्य कुछ विक्वति होती है। केवछ 
आन्त्र उदर गुहा का अपना स्थान छोड़ कर नीचे वृपण कोश 
में आ जाती है--स्वनिवेशादधो नयेतः ( आ०सं० ) इसे हर्निया 
प्त०४० कहते हैं । हर्निया वास्तव में शरीर के किसी अज्जः के 
अपने स्थान के छिद्र के बाहर निकल कर दूसरे स्थान में 
पहुँच जाने को कहते हैं। इस तरह फुफ्फुस, मस्तिष्क ओर 
आन्त्र की हनिया हो सकती है। आयुर्वेदोक्त आन्त्रवृद्धि 
वंत्तणगत ( ॥7:णाए। ) हनिया है | क्यों कि इसमें आन्त्र- 
वंक्तण सुरह्ञा में से हो कर फलकोप में उत्तरती है--'आन्ध्रं 
द्विगुणमादाय जन्तो नंयति वंक्षणम्‌? । यदि आन्त्र बहिर्चन्षणीय- 
छिंद्र तक आकर ग्नन्थि के रूप में स्थित होता है तो उसे 
अप्रापफलकोश-चबुद्धि या अपूर्ण आन्त्र-चृद्धि ( ]0ण7छ९४९ 
]९7779 ०7' ))9)0700€|९ ) कहते हैं। “अप्राप्तफलकौशार्या वात- 
वृद्धिकमो हितः” | यदि बहिचंद्धणी छिद्र में से हो कर अण्डग्रन्थि 
के ऊपर तक आन्त्र पहुँच जाय तो उसको कोशग्राप्त-बृद्धि 
या पूर्ण आन्त्रवृ द्धि--007फॉश6 07 5९००७) गद्णां॥ कहते 
हैं -'कोशप्राप्तान्त वर्जयेतः यदि ब्पणब्रद्धि में शान्त्र न हो कर 
केवल वपा ( 0)॥९0(४ ९४४७ ) होने से वह बहुत खुद 
होती है। भौवीं आन्त्रवूद्धि---7900:व गलायां० ध्रायः ख्थ्रियों 
में भौर्वी सुरद्गा ( एशातठताको दणातों ) के द्वारा आन्त्र ऊअरूप्र देश 
के ऊपरी भाग में आकर उत्सेष्ठ उत्पन्न करती है। नामि की 
आन्त्रट्रेबृद्धि-077 60] ]60॥9-इसमें नाभि के द्वारा आन्त्रा- 
वयव बाहर निकल आता है शोर नाभि-श्रद्देश में उत्सेध 
दिखाई देता है। नाल्च्देदन के पश्चाट नामि पाक होने से 
यदि नाभि दुबं हो गई रो तो शिशुओं भर बालकों सें यह 
रोग दिखलाई देता दे जो टुद्ावस्था तक स्वयं ठीक हो जाता 
है। नाडीकछपन ( छेदन ) टीकन होने पर चरक में आयाम- 
ब्यायामोत्तण्डिता और सुध॒त में छुण्डिसंज्ञिता नाभक विकार 
से इसी का उल्लेख ड्ढै। युवावस्था में नाधि के बदले उद्र- 
सीवनी के विच्छिन्न द्ोने से छिद्न उत्पक्न हो कर उसके द्वारा 
आन्त्रावयव बाहर आता 5 | ऐसी शआन्श्रइृद्चि स्थृूछखियों में 


अधिक दिखाई देती है ! पाँच प्रकार के उपदंद होते हैं मैसे- 
डे 
बातिक, पैत्तिक, * 


द्वेव्फिक, सान्ििपातिक और रक्तज--स 
वत्नविधखिनिदो व: /4क 
वर्तमान में दस रोग का र 


मरतेरसजा च' ( सृ० दि० ० १२) 
॥फ्ट शंकर ( 800 ०ाका67० ) कहते 
ब्य कार ब्रेश्लीकस डबूके नामक जीवाणु 


ढ़ 238! त॑ 2प्रहाटड़ ) डै । झपकुंशा-गीडित स्त्री था छुरुष के 
( 88०/0 ५ #2उ7ठ मे खाते दिन के बीच में जनने- 


साथ मैथन करने / दर 


न्द्िय के ऊपर स्फोट उत्पन्न होता है जो थोड़े समय में गल के 


कर पीडायुक्त च्रण में परिचर्धित द्वो जाता है । चन्वण के किनारे 
साफ कटे हुए होते हैं तथा इसमें कठिनता न होने से इसे 
सॉफ्ट शंकर कहा है। इस ज्रण से ३छ दिनों तक गाढ़ा, 
पीछा और खून-मवाद ( !:५५ ) बहता है । इसके स्राव अत्य- 
घिक विपेछा होने से जहाँ लगते हैं वहाँ पहले जैसे ब्ण बन 
जाते हैं। चण-पाश्व भाग छाल होता है । प्रायः एक तरफ 
वंक्षण सें गिल्टियाँ निकल भाती हैं। उपदंश स्री और पुरुष 
दोनों में होता द्वै- स्त्रीणां पुंसाक्ष जायन्ते उपदंशात दारुणा? 
योग्य समय पर चिकित्सा न करने से च्नण शीघ्र फैल कर ख्री 
आर पुरुप के जननेन्द्रियों बता न४ भ्रष्ट कर देता है -'सभातमात्रे 
न करोति मूढ: क्रियां नरो यो विषये प्रसक्तः। कालेन शोधक्रिमि- 
दाहपाकैविशीर्णशिक्षो प्रियते स तेन ॥ (माधव्निदान) | उपदंश 
मैथुनजन्य व्याधि--बीनी रियल डिसीज ४९॥९ए९व 052058 
है। पाश्चात्य वेद्यक में उपदंश के अतिरिक्त अन्य चार मैथुन- 
जन्य व्याधियों का पता लगा है। (१) फिरह्ञ, गरमी या 
आतहक (8५9075) ॥ भावप्रकाशकार ने फिरड्गदेश के फिरड़ 
रोग पीढित व्यक्ति ( स्त्री या पुरुष ) के साथ मैथुन करने से 
यह रोग उत्पन्न होता हे अतः इसका नाम भी फिरड्ग रख 
दिया है । इस रोग का मुख्य कारण 77९एणा९००० ए-]0७ 
नामक पेचदार जीवाणु है । मैथुन के दो से ६ सप्ताह के बीच 
में जननेन्द्रिय पर एक छोटे से दाने के रूप में रोग का 
प्रादुर्भाव होता है । कभी-कभी इस रोग का विष € चेप ) 
ओए, स्तन, अज्जुलियाँ और जिह्ना जादि स्थानों पर छग जाने 
से वह्ठाँ भी दाना पड़ जाता है। धीरे-धीरे यद्द दाना बढ़ कर 
फूट जाता है और चण बन जाता है । थ्टोलने से यह चरण 
कटिन प्रतीत होता दे अतः इसे कठिन ब्रण ( घ्रए0 काशा- 
०८ ) भी कहते हैं । इससे न खून बहता दे, न पीप बहता है 
ओर न पीड़ा होती है । केबछ ऊसीका का स्राव ह्वोता दै 
जिसमे रोग के जीवाणु होते हैं। (२) औपसर्गिक पूयमेह 
या सोजाक ( 5०707706७ ) कुछ लोग इसे उप्णवात कहते 
६ परन्तु यह ठीक नहीं दे । इस रोग का कारण ७०॥0००००७५ 
नामक जीवाणु है जो सूजाक पीड़ित व्यक्ति के साथ मैथुन 
करने से मूत्रमार्ग में ग्रवेश कर शोथ पेंदा करता है। मैथुन 
। करने के दो से भाठद दिन के भन्दर शिक्षमणि में शोथ, 
लाली, मूत्रमागंदाह, मृत्रकृष्छ, सूत्रमार्ग से रक्तयुक्त स्राव 
| 
| 
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आदि लक्षण होते हूँ । (३ ) गुद्मवंच्णी यकणाबुद्‌ ( 97४70- 
॥990 0670०-78प४०)९ )--इसमें भी शिक्ष या भग पर 
एफ दाना पड़ता है जो फूट कर धण बन जाता है। अष्टाज्ञ- 
सदअह में जो छिल्लाश नामक रोश का वर्णन मिलता है 
उसके साथ इसका साथ्य हो सकता है। (४) बद ( ०४. 
9000 000, /9700॥0-:7७४॥००णा७ ). इसमें गुश्यन्द्रियों 
पर दाना या चरण नहीं बनता । केवछ धीरे-धीरे एक तरफ 
की जंबवासे की अन्थियाँ निकल जाती हैं। पश्चात्‌ शोथ, 
ग्रन्थिपाक, अन्थिम्फोटनजन्य बण, स्राव ज्वर आदि लक्षण 
होते ऐं! आयुर्वेद में श्रक्त नामक रोग जो तन्त्रान्तर में 
बर्णित हे उसके साथ हसका साम्य हो सकता दै-अत्यभि- 
ध्यन्दिगवन्नपेवनानिचयदतः । करोति प्न्यिबच्छोयं दोषो व्क्षण- 
सन्धिएु ॥ ज्यरशुलाद्सादाद्य त॑ अन्नमिति निर्देशेत ॥ सीन 
प्रकार का शीपद, जिसमें शिझा के समान पॉन हो जाता हो 


की | 


शा 
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/उसे छीपद कहते हैं--'शिलावत्‌ पद॑ श्लौपदम? 'शनेः श्नेंधन | +००० ) कहते हैं। (५) वक्र--वच्चों में अध्थि मुलायम होने 


 & रोफं छोपदं तत्प्रचक्षते' ( भ० सं० )। इसे हिन्दी में फीलपाँव 
# तथा डाक्टरी में ( साश्णांबञंड 07 ॥९9॥57४४४»५ ) कहते हैं । 
इसका मुख्य कारण ( 7४87७ ) नामक कृमि है जो मच्छर 
के द्वारा काटने से शरीर में प्रवेश करता है -कुपितास्तु दोष। 
वातपित्तइलेष्माणो5घ:पपन्ना वह्ल॒गो रुजानुजद्भ स्ववतिष्ठ मा नाः 
कालान्तरेण पदमाश्रित्य शर्नें: शोफ॑ जनयन्ति, त॑ 'छोपदमित्याच 
क्षते। तत्‌ त्रिविध वातपित्तकफनिमित्तमिति। अन्यक्य -यः 
सज्वरो व्छ्वणजों भ्शातिंः शोथो नृणां पादगतः क्रमेण । तच्छली पर्दं 
स्यात्‌ करकणनेत्रशिइनौछनासास्वपि केचिदाहु: । (माधवनिदान) 
छीपद अधिकतर टॉँगों पर और फोतों पर होता है परन्तु 
हाथ, कण, नेत्र, शिक्ष, ओछ्ठ, नासा, भग, स्तन और वृषण 
इत्यादि पर भी हो सकता है । 

अद्वारह प्रकार के भप्न रोग, प्रथम भग्न के दो प्रकार 
होते हैं--(१) सन्धिमुक्त या सन्धिविश्लेप ( ॥0०४४०॥ ) 
इसमें अस्थियों के घिरे अपना स्थान छोड़ कर दूर हट जाते 
हैं या' सन्धिकोष के छिद्र में से बाहर निकल जाते हैं। 
इस सन्धिमुक्त के पुनः निम्न छः सेद होते हैं--(१) उत्पिष्ट- 
एफ्नलंपा९ 0500०7४०४,. जिसमें अस्थि का चूर्ण द्दो जाय। 
(२) विश्िष्ट--3ए०ए5४४४०० 07 [0००70॥९६९८ 09]0९0007. 


इसमें सन्धि का थोड़ा सा विश्लेष होता है । (३) विवर्तित-- 
,00:७] 09980९0९४. वाम या दक्षिण भाग में अस्थि 
का सरकना। (४७) अवत्षिघ्--00४79970 0759]80९7760. 
अस्थि का नीचे सरकना। (५) अतिक्षिप्त--0099॥0०&९० 
(४००7९. इसमें मांस, सिरा, धमनी इत्यादि अज्ञ विदीणण 
होते हैं । (६) तिय क्त्षप्त---007098९(९ 0950०0007. जिसमें 
सन्धि टेढ़ी हो गई हो। अक्त प्रकारों से अतिरिक्त पाश्चात्त्य 
शल्यशास््र में सत्ण ( 09९0 ) विज्छेप और अन्नण 0]05९१ ) 
विश्लेष ऐसे दो सेद अधिक मिलते हैं। सत्रण में त्वचा 
विदीर्ण होकर सन्धि का सम्बन्ध बाह्य वायु के साथ हो 
जाता दै। अन्नण में त्वचा विदी्ण न होने से सन्धिविश्लेष 
का सम्बन्ध वाह्य वायु के साथ नहीं होता है। श्रीकण्ठद्त्त ने 
इन दोनों का भी वर्णन किया है--'द्विविधं दि मग्नं सबन्नण- 
मत्रणन्न! (२) काण्डभग्न--( ?7४०८०:९ ) के यद्यपि अनेक सेद 
हो सकते हैं - भग्नन्तु काण्डे वहुचा प्रयाति समासतो नामभिरेव 
तुल्यम्‌” तथापि सुथ्रुताचार्य ने द्वादश प्रकार मुख्य लिखे 
हैं--(१) कक्ंटक--दो्नों तरफ से उठा हुआ, बीच सें टूटा 
हुआ और गॉाँठ की भाति उभरा हुआ. भग्न ककंटक होता 
है। (२) अश्वकर्ण-हड्डी टेढ़े रूप में टूटती है । इसे 3९4 
£72०0०:९ कहते हैं । णिंत--हड्डा के छोटे-छोटे टुकड़े 
हो जाते हैं, इसे (0० घर हैं। (५) पिचिल - 
जिसमें नाड़ियाँ, रक्तवाहिनियाँ और पेशियाँ दृट जाती हैं, उसे 
( 00०9॥00/९१ £7४०४००९ ) कहते हैं । (७) भस्थिउुल्लित-- 
हड्डी लम्बाई में दूटती है। इसे अनुदेध्य . 7.072807008 
£72००:९ ) कद्दते हैं । (६) काण्डभग्न--इसमें हड्डी चौड़ाई 
में दृट जाती दै। यह ( 7:&757९:5० ) भग्न कहलछाता दै। 
(७) मजाजुगत--हड्डी का हटा भाग दूसरे में प्रविष्ट हो 
जाता है। इसे ( 777000:20 £7४००:७ ) कहते हैं (७) भतति- 
पातित--इसमें पूरी हड्डी हट जाती है | इसे (000७9/९४७ 8७- 
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से दृस्ती नहीं अपितु टेढी हो जाती है। इसे चक्र ( फऋ्शा 
४7०८ ) कहते हैं। (१०) छिन्न--इसमें हड्डी का कुछ भांग 
ट््य्ता है। इसे ( 7700प००/९८८ £7४०:००९ ) कहते हैं । (११) 
पाटित और (१२) स्फुटित--इन दोनों में हड्डी दूटती नहीं है । 
इसमें दरारें पढ़ जाती हैं। इन्हें पाटित या स्फुटित 
(गं55०7९१ £7०७४४ए:९) कहते हैं। 
इस तरद्द ६ प्रकार के सन्धिमुक्त तथा बारह प्रकार के 
काण्डभञ्न मिक॒कर भप्न के अद्वारद्द श्रकार होते हैं। अद्वारह 
प्रकार के शुकदोष--अनुचित प्रकार से लिज्जइ्ृद्धिकर योगों के . 
प्रयोग करने से निन्न अद्वारह (प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं-- 
सपपिका, अष्ठीलिका, ग्रथित, कुम्मिका, अलज़ी, रूद्ित, 
सम्मूड पिडका, अवमन्थ, पुष्करिका, स्पशंहानि, उत्तमा, 
शतपोनक, व्वक्पाक, शोणिताबुंद, मांसाडुद, मांसपाक, 
विद्रधि और तिछकाकूक। शूकशब्दार्थ-( १) स्त॒ जन्तुमलः, 
(२ ) लिक्षवृद्धिकरयोग:, (३) ऊषरजलेपु बाहुल्येन इश्यमानो 
जन्तुतुल्याकृतिः कश्चिदोपधिविशेषः शुक्र: । (४ ) एवं वृक्षज्ञानां 
जन्तूनां शुक्ररुपलिप्तं लि्लं दशरात्र तेलेन मृदितम्‌ " आर्थात्‌ किसी 
जन्तु का मल अथवा लिड्नवृद्धिर योग, ऊपर जल में होने 
वाली जन्‍्तुतुल्य स्वरूप की कोई विशिष्ट औषध शूक 
कहलाती है| वात्स्यायनमत से वृत्तों पर जन्म लेने वाले 
जन्तुओं के बाल शूक कहलाते हैं। ये शूक सविष और 
निर्विष भेद से दो प्रकार के होते हैं। इनमें से विपयुक्त शूक 
रोगकारक होते हैं -- कृष्णानि चित्राण्यथवा शुक्रानि सविषाणि 
तु | पातितानि पचन्त्याशु मेढ़ निरवशेषतः॥ अडचास प्रकार 
के क्षद्र रोग- ( १ ) छोटे रोगों को चुद्रोग कह सकते हैं। 
(२ ) विशेष .वर्गीकरण के अनुसार जिनका कहीं भी समावेश 
नहीं हुआ द्वो ऐसे रोग । (३ ) दोष--दूष्यादि के अनुसार 
| विस्तृत रूप में वर्णनन कर जिनका संक्षेप में वर्णन हो। 
| (४ ) जिनकी हेतु, लक्षण और चिकित्सा बहुत साधारण हो । 
सुश्रुत में छद् रोगों की संख्या चौवालिस है--'समासेन 
चतुश्रत्वारिंशत्‌ क्षुद्रो गा मवन्ति | तथथा--( १ ) अजगद्निका, 
। (२) यवप्रस्या, (३) अन्धालजी, (४) विवृता, (५) 
कच्छुपिका, ( ६ ) वल्मीकम्‌, (७ ) इन्द्रवृद्धा, (4) पनसिका, 
(५९) पापाणगद्भः, (१०) जालगदंशः, (११) कक्षा, 
(१२ ) विस्फोटकः, .( १३ ) अग्निरोहिणी, ( १४ ) चिप्पस्ु, 
(१५ ) कुनखः, (१६) अनुशयी, (१७) विदारिका, 
(१८ ) शकंराबुदस, ( १९ ) पामा, (२०) विचर्चिका, (२१) 
रकसा, ( २२;) पाददारिका, ( २३ ) कदरम्‌, ( २४ ) अछसः, 
(२५) इन्द्रहमम, (२६ ) दारुणकः, (२७ ) अरुंषिका, 
(२८ ) पलितम, ( २९ ) मसूरिका, ( ३०) यौवनपिडका, 
५ ३१ ) पश्मचिनी कण्टकः, ५ डर ) जतुमणिः, ६५ डरे ) मैशकः, 
(३४ ) चम॑कीलः, ( ३५ ) तिछकालकः (३६ ) न्यच्छः, 
(३७ ) ब्यज्ञः, (३८) परिवर्तिका, (३९५ ) अवपाटिका, 
(४० ) निरुद्धप्रकशः, ( ७१ ) सन्निरुदगुदः, (७२ ) जहि- 
पूतनम, ( ४३ ) वृषणकच्छुः, ( ४४ ) गुदअंशअ । वाग्भट ने 
चुदरोग छत्तीस और माधव ने तेतालीस माने हैं। वाग्भट ने 
इनमें कुछ अपने विशिष्ट छुवरोगों के नाम छिखे हैं-- 


(७-0. 5५वा #्ञाव्याव॥व ७ (शिवाजञाप) ४०७१३ ता ५४व्वाद्यावडं, 00264 0५ 652760/ 
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(3) गदभी, (२) गन्धनामा, (३) राजिका, (७) असुप्ति या 


स्थाप (7/0०४] 8९5(॥९७७, ०7 'रपण०7९५5,) (५) इरिवेल्लिका 
(४) उत्कोठ और (७) कोठ, इन्हें ( ए:000778 07 48060- 
घए०४४० ०९०९०४० ) कहते हैं। उत्कोढ अरूगी ( 2॥0:४85 ) 
का एक प्रकट रत्तण है। 


इनसें वलल्‍मीक का सादृश्य -लंग्रग0709ए०९०५३5. थाते 
779०९४०००० 07 709000४७ ४00 इन विकारों के साथ हो 
सकता है। पापाणगर्दंभ को औपसर्गिक कर्णमूलिक शोथ या 
छणफेर ( 8ए0९७7० ए४7०।4७5$ 6० ए्रण०५$ ) कह सकते हें ॥ 
“*दाषाणवत्‌ काठिन्यात्‌ पापाणगर्दभः । कक्षा को हर्पिस 
जोस्टर ( 77९०७९३ 2056४ ) कह सकते हैं । सुश्रुत की कक्षा 
कच्चाठसी का ग्रन्थिशोथ ( 4००९ एएफ़ाउपेटआंप्ंड 00 ९ 
853]]27ए 88705 ) है किन्तु चरक और वचाग्भट की कक्षा 
वातपित्तजन्य तथा अनेक फुन्सियों से होती है--'यज्ञोपवीत- 
प्रतिमा: प्रभूताः पित्तानिलाभ्यां जनितास्तु कक्षा: ॥ ( चरक ) 
विस्फोटक को (870005 ९०८७४४०॥५ ०४ 7९०.४आ४5०७) पे गिफिगस 
कह सकते हैं। चिप्प या जहुलिवेषक को ( 075०७ 
एप्ण्णोए॥५ कहते हैं। इसमें नखमांस पकता है। इसी को 
सुश्र॒त में क्तरोग या उपनख भी कहा है किन्तु चरक ने जो 
जतरोग का वर्णन किया है उसमें चर्मनखान्तर पाक होता 
है जिसे पारोनी दिया या हिटलो (?श/०7५०४ं० 07 ज्ोगं४०छ) 
कहते हैं । कुनख को ओनिको प्रिफो सिस (००ए०४०६ए/७४०४»१७) 
कहते ह्ठें ॥ शकराखुद को ( 00०४५ ए९०्पाँवः (प्रय०णप ) कह 
सकते हैं । कदर को ( 0070 ) और अछस को ( 00787 ) 


कहते हैं | इन्द्रठठुप्त को खालित्य या रुज्या या गञ्ज ( 0007९« 


०४ ) कद्दते हैं। इस रोग के नामादि के विषय में अनेक 
मतान्तर हैं | वाग्भट का कथन है कि इन्द्रलु॒पत में बाल सहसा 
गिरते हैं और खलति में धीरे धीरे गिरते हैं । यही दोनों में फक 
है--'खलतेरपि जम्मेवं सदनं तत्र तु क्रमाव |? (अ० सं० उत्त० २३) 
रुज्या को अष्टाड्ह्दय में रुब्या और माधवनिदान में रुद्मा 
कहा है । इन तीनों के अतिरिक्त वाग्भट ने इसका पर्याय 
चाय दिया दहै--तदिन्द्रल॒प्तं रूव्यान्च प्राहआचेति चापरे॥? 
माधवटीका में श्रीकण्ठदत्त कातिक के मतानुसार इन्द्रठुप्रोग 
श्मश्र (डाढ़ी ) में खालित्य शिर में और रुद्या सारे देह में 
ट्टोती है ऐपा लिखते हैं--ऊार्तिकस्त्वाइ-इन्द्रल॒प्त॑ इमश्रुणि 
अवति, खालित्य॑ शिरस्येव, रुष्माच स्वदेद्दे शति, आगमस्त्वत्र नास्ति। 
एस मताजुसार रुलह्या को (407९०४ ७7०४०९:५७॥३४ ) कह 
सकते हैं | दारुणक में शिरः कपाल के बालों का स्थान कठिन, 
खाजयथुक्त, रूखा और दरारयुक्त हो जाता है। वाग्भट ने इस 
का समावेश शिरोरोयों में किया द्वै-कण्डूकेशच्युतिस्वापरौध्ष्यकरत 
स्‍्फुटनं त्वचः । झुसूक्ष्मं कफवाताभ्यां विद्याद्ारणकन्तु तत्‌॥ इसे 
( 86007770९& ०७४४8 07 छांग/४&5 ०७.४५ ) कह सकते 
हैं। अरूंपिका सिर की छाजन है। इले (9००४० ०६ ४8 
£8०९ 870 5०७] कद्दते हैं । पलित अर्थात्‌ बालों का श्वेत हो ना। 
क्रोध, शोक और श्रम से उत्पन्न शरोर की गरमी और पित्त 
शिं२ में जाके वालों को पकाता दै ज़िससे पछित रोग/हो ता है-- 
क्रोषशोकश्रमक्ृतः शरीरोष्मा शिरोगतः | पित्तन्न केशान्‌ पचति 
पलितं तैन जायते ॥ ( खु० नि० ० १३ ) चरकाचायं ने पित्त 


५5, 


के साथ वात और कफ को भी इस रोग की उत्पत्ति सें कारण... 


साना है तथा खालित्य और पालि्य में सेद्‌ भी लिखा दै-* , 
'तेजो5निलाब: सह केशभूमिं दग्ध्वा तु कुर्यात्‌ खलितिं नरस्य। 
किक्ित्तु दग्ध्वा पलितानि कुर्णांदरित्पमत्वन्न शिरोरुह्मणाम्‌ ॥! 
( चरक ) पालित्य को ( 777९/०४/४४०७ ०७०४४०७ ) कहते हैं । 

मसूरिका-मखूर दाल के दाने के तुल्य आकार और वर्ण 
की पिटकाएँ इस रोग में प्रायः होती हैं, अतः इसे मसूरिका 
कहते हैं-( १) “मसूरमात्रास्तदर्णास्तत्संशाः पिटका घनाः ९? 
( अ० सं० ) (२) 'या सवंगात्रेपु मसूरमात्रा मसूरिका पित्तक- 
फात्‌ प्रदिष्ट! ( चरक ) इसी को शीतछा, माता, चेचक या 
वसनन्‍्त रोग (स्माल पॉक्स 8ण०7 9०5, या चेरिओका- 
५०४०० ) कहते हैं । छोटी माता को स्वगू-मसूरिका ( चिकन 
पॉक्ल 07/०४९०७०: 0०० एथ४०९)॥७ ) कहते हैं । 

मुखदूषिका-- तरुण पुरुषों के सुख पर होने वाली पिडकाएँ- 
'शाल्मलीकण्टकप्रस्याः कफमास्तशोणितैं: । जायन्ते,पिडका यूनां 


. वक्त्रे या मुखदूषिकाः ॥ ('झु० नि० अ० १३ ) 'मेदोगर्मा मुखे 


यूनां ताभ्यान्न मुखदूषिका” ( आ० सं० ) इन्हें यौवनपिडका 
तथा हिन्दी में म्ुंहाला और अंग्रेजी में एक्रियुल्गेरिस ( 407० 
४ण्टंडु७5 ) कद्दते हैं । पश्मिनोकण्टक+--यह एक प्रकार का 
त्वचा का सौस्य अद्धुंद्‌ ( 2000० ०६ ५४९ $59 ) है। 
जतुमणि, माष और तिलकालक--ये त्वचा के विकार हैं। 
इन विकारों में त्वचा पर मेलेनिन (2४९)४७०४४७) नामक स्याही 
मायल रंग जम जाता है। इन्हें मोल ( १४०७ ) कहते हैं। - 
सम या भनुन्नत ( 7००-९९४४/९० ५ए०९ ) और उत्सन्न या 
उन्नत ( 77०९०४९८१ (9०९ ) करके इसके दो भेद होते हैं। 
सम को तिलकालक या तिरू ( >४०४-०/९९४४९१ 70०९ ) भौर 
उन्नत को मपक या मसा ( 70९४४४९१ 75०॥९ ) कहते हैं । जो 
तिल या मप्ता सहज होता है उसे जतुमणि ( 0078००४४॥। 
7०९ ) कहते हैं। न्यच्छ इसी को लान्छ्चन कहते हैं-न्यच्छ॑ 
लान्द्नमुच्यते ।? चर्मकील पहले अर्शोनिदान में कह आये हैं। 
'ुछ्वानुक्ृषष्णवर्ण चमंकीलं प्रकीतितम? बाग्भट चर्ंकील को मशक 
का ही एक अधिक उन्नत प्रकार मानते हैं--'मशेम्यश्तूत्नततरानू 
चमकोलान्‌ लितासितानू? ( अ० सं० )। 
व्यक्ष-जब मुख के भतिरिक्त अन्य स्थानों पर होता दै 
तब उसे नीलिका कहते हैँ--'इयामलं मण्डल व्यज्ञं वकत्रादन्यत्र 
नीलिका! ( अ० सं० ) “कृष्णमेवं गुणं गात्रे नीलिकां तां विनिई्दि- 
शेत? ( भोज ) व्यज्ञ, न्‍्यच्छु और नीलिका वास्तव में एक 
विकृति के द्वी नाम हैं ।धमनिकाओं, शिराओं और केशिकाओं 
का एक छोटा सा गुच्छ त्वचा में बनने से ये विकार उत्पन्न 
होते हैं । इन्हें केपिछरी एुलियोमेटा या नीवी ( 0४95०॥879 
8727077808 07 72९४१ ) कहते हैं । 
परिवर्तिका-मर्दन-पीडनादि कारणों से मेढ्‌ू का चमे मेढ्‌ 
(लिक़् ) के ऊपर चढ़ कर शिक्षमणि के पीछे गठीछा हो के 
छटकता है। इसमें शोथ, वेदना, दाह और पाक होते हैं। 
इसे पेराफायमो सिस ( ?8४7०079700»ं5 ) कह्ठते हैं । 
अवपाटिका--अद्फ्योनि वाली बाला सत्री के साथ गमन 
ऊरने से अथवा हस्ताभिघात से, शिक्ष दुवाने से या मलने से 


रु 


है 


(०-0. 5५वा #गवद्याबाव जा (शव/प) ४९१३ िंधा ४च्वात्ावां, 06260 0५ 65876" 


' झध्यायः ६६ ] 


ः उत्तरतन्त्रम 


४१५ 


और शुक्र-वेग रोकने से जब शिक्षचर्म फट जाता दै तो उसे 
अवपाटिका कहते हैं । 

निरुद्धप्रकश/-जब वात-दूषित शिक्ष-चर्म शिक्षमणि को 
पूणतया आच्छादित कर देता है, जिससे चमंद्वार छोटा होने 
से मणि के ऊपर आने वाला प्रकाश निरोधित हो जाता दै, 
अतः इसे निरुद्धपकश ( निरुद्धभ्रकाशत्वा न्निरुद्धप्रकशः ) 
( मधुकोष) अथवा सणि के विकास के निरोध होने से निरुद्ध- 
सणि ( मणेविकासरोधश्व स निरुद्ममणिगंदः ) ( बाग्भट ) कहा 
जाता है। अंग्रेजी में इसे फायमोसिस (207०»५) कहते हैं । 

सन्निर्दयुद--अधारणीय बेण के धारण से या अधो वायु 
और मल के वेगों को धारण करने से कुपित वात गुदा में जा 
कर मसहाज्ोद का निरोध करके उसके नीचे का द्वार छोटा कर 
देती है, इले सन्निरुद्धुद्‌ ( स्ट्रिक्चर ऑफ दी रेक्टम्‌--867० 
प्ःघ& 0६ ६96 7€०ए० ) कद्दते ह्ठै ॥। यह रोग प्रवाहिका, 
अतिसार, जहा, भयन्दर, राजयचमा, फिरज्ञ, सोजाक इत्यादि 
से जो गुदा में ह्ण होते हैं उनके स्थान पर सझोच होने से 
उत्पन्न होता है । 

भ्दिपूतनना- यह बर्चचो की गुदा में मल-मूत्रादि छूगे रहने 
से वहाँ रक्त-कफजन्य कण्दू उत्पन्न होती है, तब खुलाने से 
वहाँ फुम्लियाँ उत्पन्न होती हैं झ्षौर वे पक के फूट कर न्ण 
रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, इसे अहिपूतन कहते हैं। 
इसी को कुछु लोग सातृकादोपष, पूत्तनादोष, पृष्ठारु, गुदकुन्द 
और अनामसिक भी कहते हैं -जणैः सहैकीभूतं तमपानं घोरमहि: 
पूतनं विद्यात! । 'केचित्तं मातृकादोष॑ वदन्त्यन्येडपि पूतनम्‌। पृष्ठारु 
गुंदकुन्दत्न केचिनच्च तमनामिकम्‌ ॥ ( अ० हु० ) दुष्ट हतन्यपान 
तथा मर का अप्रक्षालन ये दो कारण भोज ने लिखे हैं-- 
दुष्टस्तन्यस्य पानेन मलस्‍्याक्षालनेन थ! ( भोज ) अंग्रेजी में इसे 
इन्फेण्टाइल पुरिथीमा ऑफ जाक्वेट--( 776%800]8 ९:ए४४४- 
7७ ०0£ |७०५०३६ या नेप्कीराश--०७।४:7०७३४ अथवा सोअर 
बदक्स-+-5076 ००४८००४५ कहते हैं। 


दृषणकच्छु-लान न करने तथा स्रिग्धोत्सादन (उबटन) 


ने करने से मर छुषण पर इकट्ठा हो के पिघल कर कण्दू है 


उत्पन्न करता है और तब खुजलाने से वहाँ स्फोट, न्ण और 
खाव हो जाता है, इसे दृषणकच्छू (एक्जीमा ऑफ दी स्कोटम 
0४४७७ ०६ ४४6 5०:००० ) कहते हैं -। 


गुदअंश-प्रवाहण (कुन्थन ८ कांखना या करांजना) तथा 
अत्यधिक सर के अतिसरण से रूक्ष एवं दुबंल शरीर वाले 
महुष्य की गुदा बाहर निकलने लग जाती है इसको गुदभंश 
( प्रोलेप्सस रेक्टाई--?7090957७ 7९० ) कद्दते हैं । रोमा- 
ब्तिका, कूकर खाँसी, अतिसार, प्रवाहिका आादि कारणों से 
शरीर का रूच तथा कमजोर होना तथा गुदा का भी रूच 
भोर कमजोर होना, गुदअंश का कारण है। जिन-जिन रोगों 
में अधिक समय तक अतिसरण होता है, जेसे प्रवाहिका, 
अतिसार, केंचवे इत्यादि तथा जिनके कारण रोगी को अधिक 
देर तक भ्रवाहण करना पढ़ता है, जेसे कब्ज, अशं, बस्तिगत 
अश्मरी, भ्ूत्ञमा्ग -सह्लोच, अष्ठीलाबुद्धि इत्यादि ये सब गुद- 
अंश के साक्षात्‌ कारण हैं। 


६८ 


ओएछ्ठ में--उत्पन्न होने वाले आठ रोग होते हैं---“तत्राशवो- 
एयो: इन्हें ओछ्ठप्रकोप कद्दते हैं। (१) वातज ओएछ्ठप्रकोप- 


/ 072०:४९0१ ०7 ०४७७७८० 795, (२ ) पित्तज जोष्ठप्रकोप, ( दे ) 


कफज श्रोष्ठप्रकोप, (४ ) सन्निपातज ओष्ठप्रकोप, इन तीनों 
को स९:७९५ ७०ं«५॥४४ कह सकते हैं । (५ ) रक्तज और (.६ ) 
मांसज थोष्ठप्कोप ये दोनों ओोष्ठ के छ907०॥००७ हैं। 
(७) मेदोजन्य तथा (८ )। अभिघातजन्य ओदप्रकोप। 
वाग्भट ओछ्ठ में ग्यारह रोग मानते हैं--( १ ) खण्डौष् (8&- 
7९॥७) 'तत्र खण्डौष्ठ शत्युक्तो वातेनौष्ठो द्विषा कृतःः (२) ओछाडुंद 
( छ9४7९४००७ ) 'खजूंःसदशब्नात्र क्षोणे रक्तेड्बुंदं भवेतः ( ३ ) 
जलाखुद ()४:०००५ ०५४) “जलबुद्बुद॒वद्गातकफादोएें जलाबु: । 
दुन्तमूल में उत्पन्न होने वाले पन्द्रह रोग होते हैं । 

'पपत्नदश दन्तमूलेपु” ये निम्न हैं। (१) शीताद ( 806- 
070४ ०० 87०08ए 8००७ ) कारण--झुखश॒द्धि का अभाव, 
पारद्सेवन और स्कर्वी रोग । ५( २) दन्तपुष्पुटक ( गम 
बॉयल 5०० ००! )। (३ ) दन्तवेष्ट ( पायोरिया एज्वियो- 
लेरिस-?ए०:४०८९७ ४/ए९०४०५ अथवा सुप्युरेटिव जिज्ली वाइ- 
टिस ०४ 5००7००:४/४४४९ 9प्ट्टांए7४5॥ (४) सौषिर, (५) मह्दा- 
सौषिर, ( ६ ) परिद्र, (७) उपकुश, (० ) वेदर्भ, सौषिर 
से लेकर दन्तवेदर्भ तक दुन्तवेष्टप्रकोप ( 07789 ) के 


विविध प्रकार हैं। महासौपिर के इन छक्त्णों 'ससन्निपातम्वर- 


वान्‌ सपूयरुधिरखुतिः” ( क्र० सं०), 'विवृद्धमनिश्ञं दन्तानू तास्वौष्ठ- 
मपि दारयेत्‌ । महासौषिरभित्येतत सप्तरात्रान्निहन्त्यसून्‌ ॥ (भोज) 
का विचार करने से यद्द बहुधा गेन्म्रिनस स्टोमेटाइटिस, या 
केन्क्रम ओोरिस ८ 0०087९70ए४ &007७४093 07 08&707ए०0- 
75 होगा। इसमें गा के भीतर अथवा मसूड़ों पर एक न्ण 
बनता है जो जिह्ला, ताल इत्यादि पर फेलता है, तीन्रज्वर 
भी होता है। रोगी ७-१० दिन के भीतर मर भी जाता है। 
(५) वर्धन इसे अधिदुन्त या खलव्धन भी कद्दते हैं-- 
<दन्तो<5षिको5घिदन्ताख्यः स॒ चोक्त: खलव्धनः ॥? यह एक्स्ट्रा 
दध ( ४5४० +००४ ) है। कुछ लोगों ने इसे अकलदाढ़ 
( ज75007 ६००४४ ) मानी है, किन्तु इसे निकाल दिया जाता 
, अतः अकलदाढ़ नहीं हैं--'उद्धृत्य।धिकदन्तन्तु ततोडपगिमव- 
चारयेत्‌ ॥? ( १० ) अधिमांस ( 70098०९० जञ5000 ६००४ ), 
( १३-१५ ) पाँच प्रकार की दुन्तनाडियां--वातज, पित्तज, 
कफज, सन्निपातज और दश्यजन्य । वाग्मट ने दुन्तमुलगत* 
रोगों में दन्तवेष्ठक और परिद्र का वर्णन नहीं किया है तथा 
व्धन रोग को दनन्‍्त रोगों में लिखा है। दुन्तविद्रधि--एढिव- 
योलर पुब्सेस ( 576०]8&० ७5०९४ ) अधिक ढछिखा है--» 
दन्तमप्ति मलैः सालेवाष्यान्तःभ्यशुगुरः । सरुग्दाइः ख्वेद्धिन्ः 
पूयास्तं दन्तविद्रधि: ॥ 


दन्त में होने वाले आठ रोग द्वोते हैं--“अशै दन्‍्तेषुः जैसे 
(१) दालन, इसे शीतदन्त भी कहते हैं--वातादुष्णासद्दा दन्ताः 
शीतस्पर्शाधिकव्यथाः । दाल्यन्त श्व शुलढेन शीताझ्यों दालनश्य 
सः ॥ ( अ० सं० ) अंग्रेजी में इसे हथ एक या ओडण्टोडाय* 
निया ८ १००४४७४०॥७४ ०४ ०907५०0ए०४७ कहते हैं । (३२) क्रिमि* 
दुन्सक ( 20०७! 0७74९3 )। ( ३ ) दन्‍्तहष ( ओडन्टायटीज 
0907४४४ )। (४) भअजनक, ( ५ ) दुस्तशकरा ( एडघंडः )॥ 


(७-0. 5५ववा #गञवद्याबव ७ (शिव/प) ४९१३ ता ४च्वाच्ावं, 00260 0५ 65760 
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सुश्रुतसंहितां 
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(६ ) कपालिका। दांतों के ऊपर दन्तवल्क ( 7%7ए७ण८! ) का | 
कवच या आवरण होता है। इसके ऊपर पथरी जम जाने से 
यह कवच निकल आता है। इसे कपालिका कहते हैं। 
(७ ) श्यावदन्‍्तक । (८) हनुमोक्त या हलुसन्धिविश्लेष 
५ ॥0०४४०७ ०£ ५४४ 0967 [४७ ) । हनुसन्धिबन्धन ढीले 
होने से या हंसते भौर जंभाई लेते समय अधिक सुख खोलने 
से, या खुले सुख पर आघात छगने से हलुम॒ुण्ड दनुखात के 
अडुंद पर से फिसछता हुआ उसके भागे पहुँच जाता दै। यद्द 
ष. कभी एक ओर तथा कभी दोनों भोर होता दै | 
वाग्भट ने निश्न तीन दन्‍त रोग अधिक लिखे हैं-- 
(१) कराल--'करालूस्तु करालानां दशनानां समुद्धवः॥' 
( २ ) चालू--“चालश्च लद्धिदंशनेभंक्षणादधिकव्ययैः” । (३) दुन्त- 
भेद--दन्तभेदे द्विजास्तोदमेदरुक्स्फुटनान्विता॥ ॥ (अ० सं०)। 
..._ जिह्नागत पांच रोग होते हैं--'जिहागतास्तु-कण्टकालि- 
विधास्त्रमिदो पे, अलछास, उपजिहिका चेति? ( सु० नि० अ० १६ ) 
जिल्लाकण्टक रोग 0ए7०तॉ० 5एुशपिलंछ 20595 रोग ह्ठै 
तथा वातादिभेद से उसकी तीन अवस्थाएं हैं--जेसे 
(१ ) वातकण्टक--0:9०४९०१ 07 उ8507९१0 (078०९ (२) 
पित्तकण्टक--&९०१ ह४5९० ६०१४०९. (३ ) कफकण्टक-- 
7%फ्०अं5. (४ ) जरास--80४7ू०७४) &05०९५७७., (५) 
उपजिद्धिका--8४०००. इसमें जिह्नला के नीचे श्लेष्मद्रव 
( 67%77ए7 7०००५१ 8०१ ) का सच्वय होने से उत्सेध उत्पन्न 
होता है। प्रायः यह सम्बय जिह्नाधरीय छालाग्रनन्थि के स्रोतसों 
में होता है । सुशुत इसे कफ और रक्तजन्य मानता है ढिन्‍्तु 
चरकानुसार उपजिह्चिका केवल कफजन्य होती दै-यस्य 
इलेष्मा प्रकुपितो जिहामूल5वतिष्ठते । आशु सञ्ञनयेच्छोथं जायते- 
धस्योपजिहिका ॥ वाग्भटाचाय इसे अधोज्रिह्वा कहते हैं --“अधि- 
जिहः सरुकूकण्डूवाक््याहार वेघातकृत? । ताछुगत नौ रोग होते 
हैं-जेसे ( १) गलशुण्डिका-इसे इलॉगेटेड युश्ुला 809- 
8०:९० 0४०७ कहते हैं । इसमें कण्ठावरोध, तृषपा, कास और 
वमन होते दैं--'कण्टोपरोधतृट्कासवमिक्ृदू गलशुण्डिका? ( अ०, 
सं० )(२) त॒ण्डिकेरी--वनकार्पासीफछ के समान शोथ 
द्वोने से तुण्डिकेरी नाम रखा दै-इहनुसन्ध्याभ्रितः कण्ठं कार्पासी- 
फल्सन्निभ:। पिच्छिलो मन्दरुक्‌ शोफः कठिनस्तुण्डिकेरिका ॥ 
€ क्र० सं० )4 वाग्मटाचाय॑ इसे कण्ठ रोगों में मानसे हैं । इसे 
एणाछा2्2०० 7०7७॥ कह सकते हैं । (३ ) अभुष--तालुप्रकोप 
( ?&29093 ), (9 ) मांतकचछप--यह ताछु का 890700708 
ही सकता है। (५) भबुंद-यद्दध ताछु का 0»००७ ट्ो 
सकता द्दे । (६ ) मांससंघात--यह .8.0600748 ० (8 
28202 हो सकता द्ठे |] ५ छ ) तालपुप्पुट--यह 720073 ०६ ४४6 
००४५० हो सकता दे । (८ ) ताइशोष | ( ५ ) ताब॒पाक-- 
यह 0]0९78४०07 ०६ (8९ 9&&06 हो सकता है। 


कण्ठ में भ्रद्टारह्द रोग होते हैं-किन्तु सुश्रुत ने प्रारम्भ 
में कण्ठ में सत्तरद्द रोग छिखे ढैं--सप्तदश कण्ठे' किन्तु जहाँ 
उन्हें गिनाया है भद्वारद्द ही पूर्ण हो सच हे | प्रकार 
की रोहिणी-( १) वातज, (२) , (३ ) कफज, 
(9) सन्निपातज, (५) रक्तज। रोहिणी रोग को डिफ्थी- 
रिअक इन्फ्लेमेशन ऑफू दी ओट (29006४8) 4004708//00 


०६ ४७४ (४7०४४ ) कह ते हैं । यद्द विकार ( 5. 709707९४% ) 
नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में गले के भीतर एक 
क्षिज्ञी बनती है जो स्वरयन्त्र और नासा में फैल कर श्वासा- 
वरोध करती दै जिससे रोगी मर जाते हैं । रोगी के गले की 
झिल्ली में जो जीवाणु होते हैं वे खाँसने, बोलने और छींकने 
के समय थूक और श्िज्ली के सूचमकर्णों के साथ बाहर आते 
हैं और समीपस्थ मनुष्यों के गले में वायु के साथ प्रवेश करके 
रोग उत्पन्न करते हैं। यह रोहिणी बालकों में अधिक हुआ 
करती है । उनमें इनका संक्रमण प्रायः पेन्सिक, रूमाल, 
तौलिया, गिलास इत्यादि सुख के साथ सम्बन्ध रखने वाली 
चीजों से होता है । इसमें प्रधान छत्तण ज्वर १०४, नाडी 
तेज और हृदय कमजोर तथा श्वासकृच्छू होता है--भायु- 
वेंदज्ञों को इसका पूर्णज्ञान है--“गछे5निल्‍लः पित्तकफौ च मूच्छितो 
प्रदृष्य मांसन्न तथेवर शोणितम्‌। गलोपसंरोधकरेस्तथा5हुरेनिह- 
न्त्यसून्‌ं व्याधिरियन्तु रोहिणी ।” दोषानुसार घातकता--सद्- 
स्त्िदोषजा हन्ति त््यद्ाउछल्ेष्मसमुद्धता । पन्नाहात्‌ पित्तसम्भूता 
सप्ताहात्‌ पवनोत्थिता॥? ( खरनाद >» वरक में सारक कालसीमा 
त्रिराश्न कृषदी है--'तिरात्र परम तस्य जन्तोभ॑व॒ति जीवितम्‌ । 
कुशलेन त्वनुक्रान्तः क्षिप्रं सम्पध्धते सुखी ॥ ( ६ ) कण्ठ शालक-- 
बढ़े बेर की गुठछी के बराबर, कफ से उत्पन्न हुई तथा काँटे 
के या शुक के समान खुरदरी, स्थिर, शैख्रक्रिया-साध्य जो 
ग्रन्थि गले में होती है उसे कण्ठशाल्॒क ( 2१९००११९5 ) 
कहते हैं। यह विकार गले के नासापश्चिम भाग में उत्पन्न 
होता है जिससे नासामार्ग का अवरोध होता दै--'शादको 
मार्गरोधनः !” अत्एुव रोगी मुख से श्वास लेता है। सोते 
समय छुरराटे से साँस चलती है--'अन्तगगंले घुधुरिकान्व्रितन्न 
शादकमुच्छवासविरोधकारी |? ( च० चि० अ० १२ ) (७) अधि- 
जिह- इसको एप्ग्लोटाइटिस ( 77980#0935 ) कहते हैं। 
चरक और वाग्भट जिह्नला के ऊपर होने वाले शोथ के लिए 
उपजिहिका और नीचे होने वाले शोथ को अधिजिहिका 


कद्दते हैं-'जिह्ोपरिष्टादुपजिह्रिका स्यात्‌ कफादधस्तादधिजि- 
हिका च? ( ० चि० झर० १२ ) “( ८ ) वलय--इसी को चरक 
में विडालिका लिखा है, वाग्मटमतानुसार गलौध और वलय 
प्रायः एक रोग हैं। केवछ वक॒य में पीड़ा और शोफ की 
अल्पता होती दै-/वलयं नातिरूक्‌ शोफस्तद्ददेवाय तो नतः।? (अ.सं.) 
( ५.) बलास, ( १० ) एकबुन्द, ( ११ ) बन्द, (१२) शतद्नी, 
( १३ ) गिलायु, ( १४ ) गलविद्वघधि, ( १५ ) गछौघ, 
(१६ ) स्वरध्न, ( १७ ) सांसतान और ( १८ ) विदारी । 
सव॑सर अर्थात्‌ सारे सुख में होने वाले रोग चार हैं । सुश्रुत ने 
यहाँ पर भी सुखरोग के गणनारम्भ में सबंसर रोगों की 
संख्या तीन ही मानी है -'“त्रयः सर्वेष्वायतनेषुः किन्तु अन्त 
में जहाँ उन्हें एथक्‌ एथक गिनाया है, उनकी संख्या चार 
कर दी दहै--'सवंसरास्तु वातपित्तकफशोणितनिमित्ताः भर्थात्‌ 
वातज, पित्तज, कफज और रक्तज ऐसे स्ंसर रोगों की संख्या 
चार है। किन्तु फिर अन्त में सुश्रुत कद्दते हैं कि जो रक्तज 
स्वंसर रोग है वह पित्तज के, समान ही द्वोने से तदनतगंत 
समझ छेना चाहिए--'रक्तेन पित्तोदित एक एव कैश्वित प्रदिष्टो 
मुखपाकसंश:ः? । 


श्रेध्यायः ६६ ] 
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का 


पित्तोदित-सर्वंसरलक्षणं यथा--'मुखस्य पित्तजे पाके दाहोषौ | पातेनेति” सन्निपात से दूषित वीर्य मृत्र और मल को गन्ध 


तिक्तवक्त्रता । क्षारोक्षितक्षतसमा ब्रणास्तद्बब रक्तजे !! वाग्मट ने 
सारे मुख में होने दाले रोगों की संख्या आठ मानी दै। 
सर्वंसर:--( १ ) 'मुखगतौष्ठादिसप्तस्थानब्यापफ्रया  स्वसरत्वं 
शेयम? ( मधुकोश 0) ( २ ) 'सवस्मिन्‌ मुखे ये मवन्ति ते सबः 
सरा” (डल्हण )। (३) 'सर्वमुखेषु सरतीति स्वेस्तरः 
(आढठमन्न )। वाग्भट, शाह्नंधरादि ग्रन्थों में सवंसर रोगों 
की मुखपाक् (80008#४ा5 ) संज्ञा की है। वार्भट और 
शाहंधर में सुखपाक पाँच प्रकार का लिखा द्वै--'मुखपाको 
भवेद्वातात पित्ताक्तदत्कफादपि । रक्ताच सन्निपातान्च॥' ( शाइघर ) 
इस तरह सुश्रुत के निदान नासक द्वितीय स्थान में तीन 
सौ त्रयालिस रोगों का वर्णन किया गया है। (३ ) शारीर- 
स्थानरोगसंख्यावर्णनम्‌--'अष्टी शुक्रगता रोगा अशवातंवदुष्टयः । 
चत्वारौष्सग्दराः प्रोक्ता अपातस्त्वपराकृतः। मककछलीनशोषाश्व 
नैगमेषाइतर्तथा । नागोदरः खुतिगंभें शारीरे सप्तविशतिः ॥' 
शुक्रगत रोग आठ शकार के द्वोते हैं--“वातपित्तक्ेष्मशोणित- 
कुणपग्मन्धिपूतिपूयक्ष! णमूत्रपुरी परे तसः प्रजोत्पादने न समर्था भवन्ति! 
(१) 'वातवर्णवेदन॑ वातेनः--अर्थात्‌ बात से दूषित वीय 
वातिक वर्ण और वेदना ( पीडा या छक्षण ) से युक्त होता 


.है--रूक्ष फेनिलमरुणमल्पत्रिच्छिन्न॑ संरुज॑ चिराश्च निषिच्यते 


वातेनः ( अ० सं० 9) (३) 'पित्तवर्णवेदनं पित्ते नः- पित्त से 
दूषित वीर्य पित्त के वर्ण और वेदना वाला होता दै--'सनील- 
मथवा पीतमत्युष्णं पूतिगन्धि च | ददछिन्नं विनिर्याति शुक्र पित्तेन 
दूषितम्‌ ॥? ( च० थचि० अ०३० ) । (३ ) “इलेष्मवर्णवेदनं 
इल्ेष्मणा?-- कफ से दूषित वीय॑ कफ के वर्ण और वेदना(रूक्षणों) 
वाला होता दै । (७) 'शोणितवर्णवेदनं कुणपगन्ध्यनव्पन्न रक्तेनः- 
रक्त से दूषित शुक्र या शुक्र में रक्त मिलने से या कामला 
उप्पन्न होने से शुक्र का वर्ण छाल, पीछा, हरा इत्यादि हो 
जाता है इसको रक्तशुक्रता ( 97४९००५७०:प्ॉा७ ) कहते हैं। 
अतिमैथुन से यद्द दृशा होती है--'तस्य मैथुनमापथ्मानस्य न 
शुक्र प्रवतंते5तिमात्रो पक्षीणरेतस्त्वातू, तथा5स्य 
शरीरस्यैव धमनीरनुप्रविश्य शोणितवाहिनी स्ताभ्यः शोणितं प्रच्या- 
वयति, तच्छुकक्षयादस्य पुनः शुक्रमार्गंण शोणितं प्रवर्तते वातानुसतत- 
लिजझ्म्‌ !! ( च० नि० अ० ६ )। (५ ) 'अन्थिभूतं इलेष्मवाता- 
भ्याम१-- कफ भौर वात से दूपित वीय अन्थिभूत या गाँठदार 
होता है। मृत्रमाग से बाहर निकलने वाले शुक्र में वृषण- 
गअन्थियों से शुक्राणु तथा अप्ठीछा ( 2:०४४४४४ ), वीर्याशय, 
कौपर की अन्थियों और छिटर की अन्थियों का रस मिलकर 
शुक्र बनता दै। जब शुक्र में इन रसों का मिलना अढूप द्वोता 
है तब वह अंधिभूत या गाढा हो जाता है। (६) 'पृतिपूयनिभं 
पित्तइलेष्मभ्यामः-- पित्त और कफ से दुर्गन्धित तथा पूयदार 
वीय॑ होता है । अष्ठीका, शुक्राशय या शुक्रो्पादुक संस्थान के 
किसी अक्ष में पुराना शोथ होने से पूथ 'के समान शुक्र 
निकलता है. इसे पूयशुक्रता ( ?7050०:०४० ) कहते हैं। 
(७) 'क्षोणं प्रायुक्तं पित्तमार्ताभ्याम्‌?- पित्त और वात के कारण 
क्ीण शुक्र के छत्ण पूव में लिखे जा छुके हैं--'शुक्रक्षये मेढ- 
वृषणवेदना5शक्तिमेंथुने चिराद्वा प्रसेकः प्रसेके चाब्परक्तशुक्र- 
दशनम? ( सु० [सू० अ० ३५ )। (८ 9 “मूत्रपुरीष्रगगिष सन्ति- 


वाला होता दे | श॒क्राशय भौर शुक्रवाहिनियाँ मृत्नाशय और 
मलाशय के बीच में होती हैं। यदि किसी कारण मठाशय 
का या मून्नाशय का या दोनों का संग्बन्ध हो जाय त्तो शुक्र 
में दोनों की गन्ध भा सकती है। जेसा कि भगन्दर रोग में 
होता है-“बातमृत्रपुरीषाणि कृमयः शुक्रमेव च । अग-दरात्‌ प्रत्न- 
वन्ति यस्य तं परिवजयेत्‌ ॥? 


चतंमान काल में शुक्र में निन्न दोषों का होना प्रमाणित 


डुआ है--( थृ ) अशुक्काणुता (3200592773०) यह नपुंसकों में 
होती द्ै। (२) अब्पशुक्राणुता ( 08020059९:7४७ ) इसमें 
शुक्राणु संख्या में कम और कमजोर होते हैं । (३)नश्शुक्राणुता 
( 2४९०००४००५०९7०४४७ ) इसमें वीयंगत जीवाणु ग्उत के समान 
होते हैं । (४७ ) रक्तशुक्रता ( 8०९०४०५०९८००४७ ) शुक्र में रक्त 


मिला रहता है। (५ ) अल्पशुक्रता ( 0॥8059९एएां& ) इसमें 
शुक्र अप राशि में और मसुश्किक से निकलता है। (६) 
शुक्रक्षय या अशुक्रता ( 43767०४४ ) इसमें शुक्र का उश्सर्ग 
होता ही नहीं है। चरकाचाय ने शुक्र में निम्न ध्यठ दोष माने 


हैं -'केनिल तनु रूक्षन्न विवरण पूति पिच्छिलम्‌। अन्यधातूयसंसष्ट- 


मवसः'दि तथा5ष्टमम्‌ ॥” ( च० चि० अ० ३० ) आतंबगत रोग भी 
भाठ प्रकार के होते हैं--'आतंवमपि त्रिमिर्दोषेः शोणितचतुर्चः 
पृथर्दन्द्रे: समस्तैश्ोपसष्टमवीजम्मवति? अर्थात्‌ ( १ ) बात, (२) 
पित्त, (३) कफ, (9) रक्त, (७) श्लेष्मवात, (६) पित्तश्लेष्मा, 
(७) पित्तवात और (८) सन्निपात से दूषित आतंव | आतंव 
भी दोषानुसार मुर्दे की गन्ध वाला ( कुणपगन्धी ), ग्रन्थि- 
भूत, दुर्गन्धित ( पूति ), पूयदार, ज्ञीणातंव और मृत्र-मर 
युक्त आतंव होता दै। इनके अतिरिक्त असग्दर, रजःऋूच्छ 
आदि आतंव-दोष होते हैं। आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान में 
भातंव के निम्न दोष माने गये हैं--आतंवद्शन ( १४९००#ए८ए- 
४४०7 ) और आतंव का अद्शन ( 80९००००४०९७ ) ये दोनों 
स्त्रियों के शरीर के स्वाभाविक धर्म हैं परन्तु जब ये दोनों 
अपने उचित समय पर नहीं होते हैं तब वेकारिक कहे जाते 
हैं। (१) भातंददशन ( १४९०४४०४४०० ) का काल बारह 
वर्ष से ५० वर्ष तक का माना जाता है --“तदर्षाद्‌ द्वादश।त्काले 
दर्तमानमसक्‌ एपुनः। जरापक्कशरीराणां याति पत्नाशतः क्षयम्‌ ॥? 
(३२ ) आतंवादशन ( 47९70770९७ )--आतंव का अदर्शन 
बारह वर्ष के पहले, ५० बष के पश्चाव्‌ तथा मध्य में गर्भधारण 
भ्रादि कारणों से होता है । इसके तीन भेद्‌ मान लिये गये हैं- 
(१) अनातंव, (२) नष्टातंव और (३) आबृतातंव 
५ थ्‌ ) अनातंव ( ९707787ए &77९7077706€& )--बारह बष के 
पूर्व और पचास वर्ष के पश्चात्‌ जो आतंवाद्शन रहता है वह 
स्वाभाविक ( ?7ए»० ०९४०४ ) होता है। कभी-कभी योग्य 
काल के भी अनेक वर्षों बाद आतंवद्शन होता है। इसे 
कालातीत या विलम्बित ( !0०४9०१ ) अनातंव कहते हैं। 
यह अवस्था प्रायः रक्तत्षय, राजयचमा तथा अन्य शरीर 
शोषक रोगों के कारण या रार्भाशय तथा बीजकोश (0४८५ ) 
के विलम्ब से परिपक्त होने के कारण उत्पन्न होती है। कभी- 
कसी ये दोनों सदा के लिये अपरिपक्त ( अविकसित ) रह 
जाते हैं, जिससे स््री में आातंवद्शन कदापि नहीं होतों । इस . 


भ्वृ 


(७-0. 5५वगा #गव्याबाव जा (शाप) ४९१३ िंतदा। ४द्वाद्यावऊं, छीतॉ260 0५ 65760 


श्श्द 


सुशुतसंहिता 


अवस्था को स्थायी ( 7?८८०४7७४॥५ ) शअनातंव कहते हैं। 


८3८५+६०६३५०६७०६८५३६+5 


शरीर का पात होता हट उसे गर्भपात (058%७४४१०९2९) कहते 


विलम्बित और स्थाथी प्रकार वकारिक हैं । (२) नष्टात॑व | हैं--९आचतुर्थात्ततो मासात्परस्रवेद्र्भविद्रवः । ततः स्थितशरीरस्य- 


( 8९००7१७०पए ७70९007770९४ )--यह भी स्वाभाविक और 


उैकारिक दो प्रकार का दै। सर्भावस्‍था और प्रसूतावस्था |. 


इसके स्वाभाविक कारण हैं तथा वेकारिक कारणों में रक्तत्य, 
राजयचमा, मधुमेह, दुष्टछ्ुंद, चित्तोद्दंग, उन्‍्माद्‌ तथा अन्य 
सानसिक विकारों की गणना होती है। (३) आदवृतातंव-- 
( 079ए४०००९॥०:०४०९७ )--इसमें योग्य वय में भारतवस्राव 
प्रारम्भ होता है परन्तु बाहर आने का मार्ग अवरुद्ध होने के 
कारण आंतंव रक्त भीतर ही आवबृत या प्रच्छुन्न रहता है। 
इसके कारण गर्भाशय-ओदया में छिद्र न होना (७८ 
६08६९ ०९एए5 ), योनिमार्गा भाव ( 405870०९ ०६ ४४४१7& ), 
योनिद्वार के पर्दे में ( 797७९० ) छिद्र न ,हो ना, इत्यादि सहज 
व्यड्रा हैं । (३) क्षीणातंव ( 0॥8०00९7०:77०९७ ) (४७) 
कच्छातंव ( 0957९70::7060 ) (५) रजश्प्रदर ( 'ैशा०- 
ए777887% ) ऋतुर्नाव के दिनों में ही रक्त का अधिक निकलना । 
(६) गर्भाशयप्रदर ( 27९४००7॥०28 )--ऋतुकाल में रफ्तत्नाव 
होकर अनातंव काल में भी रक्त का जाना। 

भसग्दर चार प्रकार के होते हैं-जेसे वातिक, पेत्तिक, 
श्कैष्सिक और सान्निपातिक | अपरा के न गिरने से उत्पन्न १ 
रोग, मक्कशूछ १, छीनगर्भ $ गर्भशोष या शुष्करगर्भ १, 
नैगमेप से अपहृत गर्भ 9, नागोदर ५ भौर गर्भजुति १ ऐसे 
शारीर स्थान में सत्ताईस रोग कहे गये हैं--मक्कब्ठ शूछ-- 
धप्रजाताया: प्रजननशोणितसअनितशुलू मक्कछ॑:।? यह गभजन्म 
हो जाने के पश्चात्‌ गर्भदोष-निःसारक बेंदना ( 30867 90४75) 
है। लीनगर्भः-“वातोपद्रवग्द्दीतत्वात॒ ज्नोतसां लीयते गर्भ, 
सो5तिकालमवतिष्ठमानो व्यापथते! ( सु० शा० आअ० १३०) 
अन्यच्च--'यस्याः पुनर्वातोपसष्टन्नोत्सि लीनो गर्भ: प्रसुप्तो न 
स्पन्दते, तं लीनमित्याहु:? ( भ्र० सं० ) गर्भाशय आदि प्रजनन 
स्रोतों में वात के प्रकुपित द्वोने से गर्भ लोन होकर स्पन्द्न- 
रहित हो जाता द्दे। इसको 2॥5560 &00:४०ः कह सकते 
है। शुष्कगर्भः--'वातामिपन्न एवं शुध्यति गर्भ;, स मातुः कु््षि 
न पूरयति, मन्दं स्पन्दते च॥ (सु० शा० अ० १० ) उक्त 
स्नोतसों में वातप्रकोप होने से गर्भ सूख जाता दे तथा 
माता की उद्रज्ृद्धि रुक जाती है और मन्द स्पन्दुन होता है। 


नेगमेपापहतगर्भः--'शुक्रशो णितं वायुनामिप्रपन्नमवक्रान्तजी व-' 


माध्मापयत्युदरं, त॑ कदाचिब्रद्रच्छयोपशान्तं नैगमेषापह्तमिति 
भाषन्तेः वायु से . पीढिंत शुक्रशोणित ( गर्भ ) जीवात्मा के 
अवक्रान्त ( भवतरण ) करने के पश्चात्‌ उद्र में आध्मान 
उत्पन्न कर देता है। कभी यह आध्मान स्वेच्छा से ही 
शान्‍्त हो जाता दै। इसे नेगमेषापह्त गे कहते हैं। 
नागोदरः--उत्त नेंगमेषापहत गर्भ धीरे-धीरे छीन हो 
जाने पर नागोदर कद्दलाता दै--'तमेव फदाचित्‌ श्रलीयमानं 
नागोंदरमित्याइ भ्रष्टाइ्नसंग्रद्ठ में इसी को उपशुष्कक कह्दा 
है--'तदुपश॒ुष्कर्क नागोदरख? | “तं गर्भमुपशुष्ककनागोदरशब्दा- 
भ्यांमाचक्षते? ( इन्डु )। गर्मल्तुतिः--गर्भधारण से ोये मास 
तक जो गर्भ गिर जाता दे उसे गर्भल्ुति या गर्भज्नाव 
(4७०-४००) कहते हैं तथा पश्चम और षष्ठ सास में जो स्थित 
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पातः पतन्नम पष्ठयो: ॥! 
अथ चिकित्सितस्थानरोगाः--- 

अथ सेदोडनिकावेगाच्छूयथुः सस्जश्व याः। 

आह्यवातः सर्वंसराः शोफाः पद्च प्रकीर्तिताः । 

कर्णपाल्‍्यामयाः पशञ्च क्लेब्यमरुक्त चतुर्दिधर्‌ । 

वान्तरेचितयोः श्रोक्ता व्यापदो दृश पत्च च ! 

पण्नेन्नप्रणिधानस्थ नेन्नस्येकादशेंच  छु। 

पन्च बल्तिकृतास्तन्न चत्वारः पीडने कृताः। 

एकादश द्वव्यक्ृताः सछ शय्याकृतास्तथा । 

चत्वारिंशच्नतस्नश्व॒ वेद्तो . व्यापद्स्तथा ॥ 

क्रोधायासादिकाः पश्चदुश॒चातुरहेतुकाः । 

स्रेहत्य कारणान्यष्टावप्रत्यागमक्ृन्ति व ॥ 

इति नेन्नादिदोपेण. पष्टिः सप्त समासतः। 

एवं चिकित्सितस्थाने रुज़ोड््टानवतिस्तथा ॥ 

सेदोधातु तथा वायु के आवेग ( विकार या श्रकोप ) से 

रुजायुक्त शोथ, आव्यवात, सर्वन्न घूमने वाले ( सर्चदेह- 
प्रसरणशील ) पाँच अकार के शोफ। पाँच प्रकार के कर्ण- 
पालि के रोग, चार प्रकार का क्लेब्य ( नएुंसकता रोग ), 
वमन और विरेचन के भिथ्या प्रयोग से उत्पन्न पन्‍्द्रह प्रकार 
की व्यापत्‌ , नेन्रंप्रणिधान के द्वारा उत्पन्न पड़ व्यापत , नेत्न 
की ग्यारह ,प्रकार की व्यापत्‌, बस्तिजन्य पाँच प्रकार की 
व्यापत्‌, बस्तिपीडनकृत चार श्रकार की व्यापत्‌, व्ृव्यकृत 
एकादश व्यापत्‌ , सत्तरह प्रकार की शय्याव्यापत्त्‌, चौवालीस 
प्रकार की वंद्यकृत व्यापत्‌, क्रोध तथा आयासजन्य पद्च 
प्रकार की व्यापत्‌, रोगिक्वत दुश प्रकार की व्यापत्‌, स्नेह 
के अशाखत्रीय प्रयोग से उत्पन्न अष्ट व्यापत्‌,-इस तरह 
नेत्रादि दोष से उत्पन्न सतसठ प्रकार की व्यापत्तियाँ होती 
! इस तरह चिकित्सा स्थान में अट्ठानवे प्रकार के रोगों का 
चर्णन किया गया है । 


अज्ञादिरज्ाविज्ञाने विंशतिदिषहेतुकाः 
वेगाः स्युः स्थावरे दुर्वीकरमण्डलिनां विषे॥ 
राजिलवेकरअ्ानां प्रत्येक सप्त सप च। 
सूपिकास्तु दृशाणो च सप्त वेगा अलूकंजाः ॥ 
सप्तपश्शितज्लान्न कीटानां विषदायिनामस ! 
सप्तचत्वारिंश्य॒तं॑ कल्पस्थाने. शतदह्बयस्र्‌ ॥ 
अश्षपान की रक्षा के ज्ञान के विषय में स्थावर-विषसंसर्ग 
हो जामे से उत्पन्न बीस प्रकार के वेग तथा दुर्वीकर सर्प, 
मण्डलीसप, राजिलसर्प और यैकरअसर्प इनमें से प्रत्येक के 
दंश करने के कारण उत्पन्न सात-सात भ्रकार के विषवेग, 
सषिक दृंश से उत्पन्न अद्वारह प्रकार के वेग, कुत्ते के दंश 
से उत्पन्न सात श्रकार के वेग तथा विषेले कीर्ों के दंश के 
कारण उत्पन्न एक सौ सतसठ रोग होते हैं। इस तरह 
कद्पस्थान में दो सौ सेतालीस प्रकार के रोगों का वर्णन 
किया गया है। 

नव सन्ध्याश्रयाः ओक्ता व्म॑जाश्रेकविशतिः | 
शुद्धभागे दशेकल्ल॒ चत्वारः कृष्णभागजाः ॥ 


है. पन्नों _ 


. अधष्यायः ६६ ॥ 


(७-0. 5५वाओ॥ /॥9॥3॥0 0 77 शर्त '/धाधाध3ं, 00260 0५ 6587680 
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सर्वाश्रयाः सप्तदश एशष्टिज्ना ह्ादशेंच तु। 
बाह्नजौ द्वौ नेन्नरोगाविति षट्सप्ततिः स्खताः ॥ 
छकुकूणकः शिशोरेव कर्णेड्टाचिंशतिरंणात्र । 
एकन्रिंदादु प्लाणगवाः . सप्रतिश्यायपश्चकाः ॥ 
एकादश शिरोरोगाः परं॑ शालाक्यसंज्षिते । 
भातछानां शत स्‍प्रोक्त घट्चत्वारिंशता युत्ैरु ॥ 
नव बालरूगपरट्टा योनिव्यापदो विंशतिः ख्तियाः। 
एवं छुमारतन्त्रेडस्मिन्नेकोन त्रिंशदासयाः ॥ 
अष्टी ज्वरा झातिसाराः पट चतस्रः प्रवाहिकाः । 
चत्वारों अहणीदोषा यचमेको गुल्मपत्चकम्र ॥ 
हत्ोगाः पश्च चर्वारः पाण्ड्वाख्याः काम्नलाह्यम्‌ | 
इलीमसकः पानकी चर रकफ्तपित्त चतुर्विधस ॥ 
पट्प्रकारा समता मूच्छा विकाराः सघ् मेथ्जाः । 
दाहाः पञ्च ठृषः सप्त छुददयः पद्च देहिनास ॥ 
हिछ्काः श्वासास्तथा कासाः प्रत्येक पञ्च पल्च च। 
स्वरमेदास्तथा षट्‌ स्युविशतिः कृमिजातयः ॥ 
नवोदावतंका दृष्टा विसृच्यस्तिलत्न एवं च। 
आनाहौ द्वावासविटकौ तथाब्रोचकपल्लकम ॥ 
मूत्राधाता द्वादुृश स्युरिति कायचिकित्सिते। 
आमयानां जछातं प्रोक्त चत्वारिंशत्य सघ च॥ 
देवतादेत्यगन्धवंयक्षपित्रहिर क्साम्‌ । 
पिशाचस्यामिषद्ेण. गदाश्वाष्टी प्रकीतिताः ॥ 


भ्षपस्साराश्य चत्वार उन्मादाः पड़दीरिताः। 
अरष्टादश गदा भूतविद्यायां सूचमदशिभिः ॥ 
एवं हि सोश्रुते तन्त्रे काशिराजेन कीर्तिताः। 
रोगाणान्तु सहर्स यच्छुत॑ विंशतिरेव च॥ 


7९778 ), ( १५ ) छगण, (२० ) बिसवरम तथा (२१) 
पचम्रप्रकोप (मन०0४४आ५, 0500०7४अ95) ॥ 

नेन्न के झुक भाग (80०७ ) में निम्न ग्यारह रेग होते 
हैं--शुद्धभागे दशैकश्वः ( १ ) प्रस्तारि-अम, (२) शुक्लाम, 
(३ ) छतजाम, (४७) अधिमांसाम और (५) स्नाय्वर्म, 
एन अर्मों को टेरिजियम (?(८०प्४००० ) कद्दते हैं। (३) 
शुक्तिका ( 2९०४४ ), (७ ) भजुन ( एताए०८९४००४०४ ००७- 
क्‍ » (८) पिष्टक ( पीतबिन्दु ?४०४०००७ ), 
(५) जालसंज्ञ़क (80०6४ ५3) (१० ) लिराजपिडका 
( 0०००४०९०४४७४७ ), (११) बलासप्रथित ( ९८४४०४प्03 
००श !ुंप००7ंचां(५3 ) | 

लेन्नं के कृष्णभाग (0070७७ ) में निम्न चार रोग होते 
हैं--'चत्वारः कृष्णमागजा? ( १ ) सत्रणशुक्र ( कू ) ( 00& 
7280707 0 ६096 ०0076 07 ४९:७७४४४५ 0: एॉ०९:४(४४ए९ ए९:०७- 
प्रंधं5 ०० ०००९७) ण|०४०), (२) भ्रन्रण शुक्र (क) 
( क्षत्तरद्वित्रोर०ण० णो०्टा४परंए2 ४९:४४४४३ 02 ००77९७। ००७- 
०४ ), (३ ) भद्धिपाकात्यय ( 590०0५०१ ०४ ॥९:४(0708- 
]8०५ ), ( ७ ) अजकाजात ( 3.0(९:०४0०7 5४907६०70& ) ॥ 

नेत्र के समस्त भाग में निम्न सत्तरह् रोग होते हैं-- 
धपर्वाश्रया: सप्तरश”? चार प्रकार के अभिष्यन्द्‌ ( 009[०००-* 
शंध्रं3) जैसे वाताभिष्यन्द, पित्ताभिष्यन्द, कफाभिष्यन्द 
भौर रक्ताभिष्यन्द्‌ सथा चार प्रकार के ही अधिमन्धथ ( 0]80- 
००४७४ ) (९) सशोफपाक तथा (११ ) अशोफपाक, 
(११ ) हृताधिमन्थ (8९००००४:ए 6]&700709), (१२) अनि- 
लपयंय या वातपयय ( 4(००४०० ०७ ४४००४ए ०६ ४७९ प्र 
०:०2] 7९7४४ ), ( १३ ) शुष्का क्षिपाक ( 0977४7०9०- 
29 ), (१४ ) अन्यतोवात, (१५) भस्छाध्युषितइृष्टि, 


नेत्र की सन्धि में निम्न नव रोग होते हैं--“नव सन्ध्याश्र- | (१६ ) सिरोत्पात ( मजथःषध्प्यां& 0६ ००णुंप्परढं;ंए७ ), 


यास्तेष' (१ ) पूयालय अथवा अश्रवाशय शोथ ( 2००६८ 
07 ८गाए007५. 08०"ए००५७४४४४५ ) अथवा अश्रवाशयविद्रधि 
( 4.807ए70७.. ४०5९९5४ ), (३ ) उपनाह_ (-8%एणण 
०7४ ), (३-६ ) चार प्रकार के नेत्रस्ताव ( अश्रुवाहका- 
चवयवरोग ( 7056085९5 ०0६ ४९ ]80 ०७४ 8090४४४४५ ) 
(७) परवेणिका, (८) अलछजी और (५९) क्रिमिग्रन्थि 
चस्मप्रान्त ( 3ए०॥४०५ ) में निम्न इक्कीत रोग होते हैं-- 
ध्वत्मेजास्त्वेकिशति:ः--( १ ) उत्सज्ञिनी, (२) कुम्मिका 
और (३ ) अश्जननामिका इन्हें ( 70:205९5 ०£ ४6 88905 ) 
कहते हैं, इनमें उत्सज्लिनी त*»ः कुम्मिका को ( 00%]98207 0०7 
77९70077५»70 ०५५४ ) कह सकते हैं। तथा. € ४ ) अश्जन- 
नामिका को (809० ) कहते हैं । (५ ) पोथकी ( 9:७&0ए४० 
००ए|ुण००४ं९ ५४ ), (६) व्मंशकरा ( ]7/९०४०४ ०६ (४6 पं 
४०एॉ४४० 8270), (७) अशोवस्म, ( ८ ) शुष्काश-शोणिताश, 
(५९ ) बहलव॒त्सं, (१० ) वत्मंबन्धक, ( ११ ) छ्लिष्टवस्म 
(40१00९०7०४० ०९१९०७ ), (१२ ) कदमवरम ( 7०0 
घो०९ए४४४ए९ 0]९790४४४५४५ ), ( १३ ) श्याववष्म ( 0]०९७- 
घंए८ 00ए७7५५ ), ( १४ ) प्रक्चिन्नवस्म, (१५) अपरि* 
छिज्नवत्मं, ( १६ ) वातहतवत्म॑ ( ९४:४एआ० ०६ प्रशा्त 
क्षभ्यं 7677९ ), ( १७) वर्मयुद्‌ ( ॥एण०ए८७ ०६ ४6 
905 ), ( १५ ) निमेष॒( 3 86७४०७७ ०६ ४88 ॥ ठदकयांएं 


(१७ ) सिराहष ( 3००८४ ००५७] ०श]ए३४५ )। 

इष्ट ( ?ए७ं। ०७ ध्र४०० ०७ 7,75 ) सें निम्न बारह 
प्रकार के रोग होते हैं--दृष्टिजा द्वादशव त॒” जेसे छुः प्रकार 
के लिड़्ननाश ( तिमिर की द्वी-विशेषावस्था लिड्लनाश कहे 


गये हैं, इन्हें 0७६४:०७० कहते हैं ) अर्थाव्‌ बातिक, पेत्तिक, 


श्लेष्मिक, रक्तज, सलन्निपातजन्य और संसर्गजन्य लिड्लनाश, 
(७) पित्तविदग्ध इष्टि (0५9 0!007९55 ), ( ८ ) श्छेष्म- 
विदग्ध दृष्टि ( )४206 0707655 ), (५ ) घूमदर्शी ( 087- 
०००७७ ), (१० ) हस्वजाडय ( रेटिनाइटिस पिग्मेण्टोजा- 
( ए०४रणंं5 एछा800०7८०5& ), ( ११ ) नकुलान्धता, 
( १२ ) गरभी रिका (१०४४० ०६ ४४8 प्रा ०:2७४६) परट:२७) 
एवं नेन्न में बाह्य दो कारणों से उस्पन्न होने वाले लिक्ञषनाश 
अर्थात्‌ सनिमित्त लिड्ननाश भौर अनिमित्त लिड़्ननाश। इस 
प्रकार ये छिअत्तर (७६ ) नेन्नगत रोग इसमें कदे गये हैं। 
कुफूणक नामक रोग बच्चों में होता दे 

कण के विभिन्न भागों में निम्न अद्वारद रोग होते. हैं-- 
(१) कर्णशूछ ( 75४ ०० ), (२३) कर्णेनाद्‌ ( 770०७ ), 
(३ ) कर्णबाधिय ( 06567०७ ), (३) कर्ण च्वेड ( [.0तज- 
7फ्रांधड), (५) कर्णज्राव ( ००७)०९७ ), (६) कणकण्हू 
( 7६०४४४ ६९०४४४४०० 0 (१७ 97 ), (७०) कणवर्द ( जब> 
40 0० 89 ), (८ ) कृमिकर्ण ( फ़००००७ 49 ४० 8७7 | 
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(५९) कर्णप्रतिनाह ( 00:फप०४०ण ० का९ एफंकांप्रा 
४००९ ), ( १० ) दो प्रकार की कर्णविद्रथि ( [?ए-7०पो०आंड 
गा कस्‍6 फछए. 07 67965 व) ९५६ कि ), ( ११ ) कर्णपाक 
( 87७7प७४४४०० 90४ ५९ छ४० ), (१२ ) पूतिकर्ण (70९७० 
गरंडकाशाएु९ 7०० धा€ .8४० ), ( १३-१६ ) चार प्रकार के 
कर्णाश ( 7099०४ ॥7 ४6 ए४० ) ( १७-२३ ) सात प्रकार 
ब्ठे कर्णानुद ( सब्जत (ए्रणा- व 3घतां॥07ए 70€४/७४३ ) 
( २४-२७ ) चार प्रंकार का कर्णशोथ ( ॥7 00007 ००णा- 
१४४०० ०९ ४४० ४७7 )। सप्तविध कर्णाबुद्‌-'वातेन पित्तेन 
कफेन चापि रक्तेन मासेन च मेदसा च । क्र्वात्मकं सप्तम मबुँदन्तु ।! 
चतुर्विध कर्णशोफ -दोवेस्त्रिमिस्तैः पृथगेकशश्व जूयात्तथाइशौसि 
तयैव शोफान्‌ !? 


घ्राण ( नासा ) में निम्न ३१ एकतीस रोग होते हैं-- 
(१ ) अपीनप्त (4४०ए॥7० ग्रगंणधं७). (२) पूतिनस्य 
( 028८०७ ), (३) नासापाक ( 0%7०7० ग्ांणंधं5 ), 
(४ ) नासागत रक्तपित्त ( 799509535 ५, (५) पूयशोणित 
( 709०७ 77 धै&€ 70०5७ ), (६) कर्णक्षवधु ( ए8500970067 
ग्रग00777068 ), कणभअंशधु ( (००००१ 05०0४872९ ०६ ४३९ 
प्यांग:९४९१ [04792 ए०९एघ०7806 ०६ ४६ 705 ), (८) दीघ 
(8९ए९०९४ 97702 07 १77708907 $7 6 705९ 67 ००7ए०४), 
(५९ ) नासानाह ( 70८एस०४६४४०० ०९ 5९७/ए० ), (१०) नासा- 
परिस्नाव (8००॥९ 9०0 ९४7०7 7#70777०४७), (११) नासा- 
शोष ( छशप्रप्नं8 आ००० , ( १२-१५ ) चार प्रकार के अश 
( 2४७५४॥9०४ए ), ( १६-१९ ) चार प्रकार के नासाशोथ 
( 0७0९परंप्ं5,.. शिश्षणा९5, 003 वैंत ॥6 ४९५४४४००७ ), 
(२०-२६ ) सात प्रकार के अबुद (7प०७ 870४5 47 (॥० 
70०5९ ), ( २०-३१ ) पाँच प्रकार के प्रतिश्याय ( 4००७८ उ- 
770४ ) इस तरह इकतीस नासा रोग होते हैं । 
शिर के अन्दर निम्न ग्यारद्द प्रकार के रोग होते हैं-- 
(१) वातिक, (२ ) पेत्तिक, (३ ) श्लेष्मिक, (४ ) सान्नि- 
पातिक, (५) रकफक्तज, (६) क्यज, (७) क्रिमिजन्य, 
(८) सूर्यावतं, (९) अनन्तवात, (१० ) अर्द्धावमेदक 
और ( ११ ) शद्भुक । इस प्रकार शालाक्यतन्त्र में १४९ एक 
सौ छियालीस रोगों की संख्या होती है । 
निम्नलिखित नौ भ्रकार के बालग्रह रोग होते हैं-- 
(8) स्कन्दगग्रह, (२) स्कन्दापस्मार, (३) शक्कुनी, 
(४ ) रेवती, (५) पूतना, ( ६ ) अन्धपूतना, ( ७ ) शीत- 
पूतना, ( ८ ) झुखमण्डिका, (९ ) पितृग्रह नेगमेष । 
दर्त्ियों में योनिव्यापद्‌ नामक निम्न बीस रोग होते हैं-- 
(५ ) उदावर्त्ता, (२) बन्ध्या, (३ ) विप्छुता, (७) परि- 
प्छुता, (९५) वातछा, ये पाँच योनिरोग वात्जन्य द्वोते ड्ड 
तथा (६) रुघिरचरा, (७) वाम्नी, (८) ख्ंप्िनी, 
(५) पुत्रन्ली और (३५० ) पित्तल्वा, ये पाँच योनिरोग 
पत्त के प्रकोप से द्वोते तथा. (११ 27200: 
कर्मिनी, ( १३-१४ > चरणा तथा शतिचंरणा अ॑ 
४ न ९ स्का बे पाँच रोग कफ के कारण होते हैं। इसी 
तरह (१६ ) एण्ढा, ( १७ ) फलिनी, (१४८ ) मद्दत्ी, 
(१३९ ) सूचिबवक्त्रा और (२० ) स्वबंजा ये पाँच सपश्निपात- 


जन्य योननिरोग हैं । इस तरह इस सुश्रुत ग्रन्थ के अन्तर्गत 
कुमारतन्त्र में २९५ उन्तीस रोग कहे गये हैं । 

अब निम्न आठ श्रक्तार के ज्वर--(१) चातिक, 
(२) पेत्तिक, (३) श्लेष्मिक, (४) सात्निपातिक, 
(५ ) वातपैत्तिक, (६ वातश्लेष्सिक, ७ पित्तश्लेष्मिक, 
८ भागन्तुक । 

निम्न ६ प्रकार के अतिसार--( $ ) वातिक, (२ ) पैत्तिक, 
(३) छैष्मिक, (४) सान्निपातिक, (५) शोकातिसार, 
(६ ) आमातिसार । 

निम्न चार प्रकार की प्रवाहिका-( १ ) वातिक, (२) 
पेत्तिक, (३) छैब्मिक, (४) रक्तज ! निम्न चार प्रकार 
के ग्रहदणोी रोग ( 0770ग्रां० ए0877060 07 59776 )-(१ ) 
वातिक, (२) पेत्तिक, (३) कैष्मिक और (४) साक्नि- 
पातिक-'एकैकशः स्ंशश्वैव दोपैरत्यथंमूच्छितै: । सा दुष्ट बहुशो 
भरुक्तमाममेव बिमुन्नति ॥? एक प्रकार का राजयच्मा (7'प७९:7००- 
]09ं5, 7", 8,, ०० ?९४रं४5 ) राजयच्मा त्रिदोषज्ञन्य व्याधि 
है। निनज्न पाँच प्रकार के गुल्म रोग--(१) वातिक, 
(२) पेत्तिक, (३) श्छेष्मिक. (४) सान्निपातिक, 
(५ ) रफक्तजगुल्म । 

निम्न चार या पाँच प्रकार के हृद्गोग (९३०४ 05९0०2७) 
(१) वातिक, (२) पैत्तिक, (३) श्लेष्मिक, (४) 
सान्निपातिक और पाँचवाँ कृमिजन्य हृदोग-“उतर्विध: स 
दो पे: स्थात कृृमिमिश्व॒ पृथक प्रथक्‌ ! तत्रान्तर में हद्रोगों के 
पाँच भेद किये हैं किन्तु त्रिदोषज्ञन्य ह॒द्रोग की उत्तरावस्था 
ही कृमिजन्य ह॒वोग होता है अतएव सुश्रुत में ४ प्रकार के 
हत्दोंग लिखे हैं । 

निम्न चार प्रकार के पाण्डरोग ( 878८०४७ )-( १ ) 
वातिक, (२) पैत्तिक, (३ ) श्लेष्मिक और (४) सान्नि- 
पातिक -पाण्ड्वा मयोष्ष्टाधविध: प्रदिष्टः पृथक्‌ समस्तैयुंगपत्च 
दोषे: ? यश्यपि तनन्‍्त्रान्तर में खत्तिकाभक्षणजन्य पाँचवाँ 
पाण्डरोग माना गया है--'पाण्डुरोगाः स्मृताः पतन्न वातपित्तकफै- 
स्ययः । चतुर्थ: सन्निपातेन पन्चमो सक्षणान्मृदः ॥? ( च० चि० 
अ० १६ ) किन्तु उसका त्रिदोषजन्य पाण्डुरोग में अन्तर्भाव 
कर दिया है क्‍योंकि विभिन्न रसवाली झत्तिकाओं के सेवन 
करने से प्रथम वातादि दोष कुपित होते हैं पश्चात्‌ उन दोषों 
से पाण्डुरोग उत्पन्न होता है -'कपाया मारुतं पित्तमूषरा मधुरा 
कफम्‌ । कोपयेनमृद्रप्तादीश्व रौशक्ष्याद्धक्तत्न रूक्षयेत ॥ तथापि 
चरकाचाय॑ ने जो पाँचवाँ झद्धक्षणजन्य पाण्डुरोग माना है 


वह विशिष्ट चिकित्सा की दृष्टि से है। जेसे मृन्नशृद्धि भर 


आन्त्रवृद्धि । 

निश्न दो प्रकार के कामछा रोग ( णें४&ए००४०४ )--- 
($ ) कामछा, (२) कुस्भकासछा तथा कुण्भकामरां,की 
ही प्रवृद्धावस्था छाघरक या लाघवक मानी गई है। कुम्भ- 
काम॒ला का ह्वी दिशिष्ट भेद्‌ हलीमक ( 0॥70४०० ०087००- 
धंए० 7४7707०6 ०7 0॥07०95 ) है। और कुम्भकामछा का 
ही अवस्थामेद पानकी या पालकीं रोग द्वै --“सन्तापों मिन्न- 
वर्चेस्त्बं बदिरिन्तश्थ॒ पीतता। पाण्डता नेत्ररोगश्व पानकौलक्षणं 
बदेत ॥! इस तरह सुश्रुत तथा चरक में पाण्छुरोग की विशिष्ट 


(७-0. 5५वाग शगव्यावाव जा (श/7फ)ी) ४९१३ वा ४द्वाद्या95ं, छॉंत्रवॉट80 0५ 6597600 


श्रध्यायः ६६ ] 


ट्रक ककया 


लि आ का खत 


अवस्था कामछा तथा हारीतक ने भी कामलछा और हलीमक 
को पाण्डु का ही एक रूप मानकर पाण्डु के आठ भेद माने 
हैं-वातेन पित्तेन कफेन चेव त्रिदोषमृद्धक्षणसम्भवे च । दे कामले 
चेव हलीमकश्व स्म॒तौ5ष्टणैवं खह पाण्डुरोगः ॥ 

निम्न चार प्रकार के रक्तपित्त--(88९00०ए0फैघ्ट्रां० '४९७४९) 
(3 ) वातिक, (२) पैत्तिक, (३) श्लैष्मिक और (४) 
सान्निपातिक किन्तु इन्द्ज भी तीन होते हैं, ऐसे रफ्तपित्त के 
सात भेद भी माने हैं--सान्द्रं सपाण्डु सस्नेहं पिच्छिलं च कफा- 
न्वितम्‌ । श्यावारुणं सफेनजन्न तनु रूक्षत्र वातिकम्‌ ॥ रक्तपित्तं कपा- 
याभ॑ क्ृष्णं गोमूत्रसब्रिभम्‌ । मेचकागारधूमाममअनाभश्न पैत्तिकम्‌ ॥ 
पंसष्टलिल्न संसर्गाश्निलिक् सान्निपातिकम्‌॥ (च. थि. अ. ७.) 


निम्न रोगों में रक्तत्नाव होता है-- (१) निलोहा (?77७०:४), 
(२) शोणितप्रियदा ( घ९ण०फं० ) (३) रक्ताश 
( 8९९0४४४ 9०5 ), ( ७ ) नासागत रक्तस्राव (99309579), 
(५ ) ( घ७९००४४/९०७९७४ ) जो कि आमाशय तथा श्रास- 
प्रणाली से बिना खाँसी के होता है तथा जो केवल 
श्वासप्रणाली से कासपूर्वक होता हो उसे ( ६) रक्तष्टीवन 
( स४००ए(भं5 ) 'कहते हैं। (७ ) कणरक्तस्नाव ( 0६077 
82० 5 ओटोरेजिया ) थे सब ऊध्वंग रक्तपित्त के प्रकार हैं। 


अधोग रक्तपित्त या रक्तस्नाव निम्न रोयों में गुदा, मृत्रेन्द्रिय 


और योनि से होता है--( १) रक्ताश 8]९20907६ एछां९४ ), 
(२ ) 0०००९० या दुष्ट चरण, (६ ) हीमेचूरिया ( छ४९ए०७- 
४००७ ), (७ ) मेनोरेजिया ( १४७7०५४४४४॥७ ), जात्तदकाऊू 
में योनि से अधिक ख़त होने वाला रक्त । (५ ),मेट्रोरेजिया 
( १(०४०००एशष्ड्रा& ) आतंवातिरिक्त काल में योनि से होने 
वाला अधिक रक्तज्ञाघ । 
निम्न ६ प्रकार की मूच्छा-- सिनकोप (8700/०) »०१ कोसा 
(00०७) (१) वातिक, (२) पेत्तिक, (३) श्लेष्सिक, (४) रक्तज, 
(५) मथजन्य और (६) विषजन्य सूच्छा। वातादिभिः शोणितेन 
मरचेन च विषेण च । पट्स्वप्येतासु पित्त हि प्रभुत्वेनावतिष्टते ॥ 
मघजन्य निम्न सप्त रोग--( १ ) वातिक, (२) पैत्तिक, 
(३ ) श्लेष्मिक, ( ४-६ ) दन्द्दन तथा ( ७ ) सन्निपातज | 
निम्न पाँच प्रकार के दाइ--( १) सथ्यपानजन्य दाह, (२) 
रक्तज दाह (३) तृष्णानिरोधजन्य दाह, (४) रक्तपूर्णकोष्ठजन्य 
दाह्ट, (५) धातुक्तयजन्य दाह । 
निम्न सात प्रकार के ठृष्णा रोग--() वातिक, (२) पैत्तिक, 
(३) श्लष्मिक, (७) क्षतजतृष्णा, (५) क्ुयजन्य तृष्णा, (६) 
भामजन्य तृष्णा, (७) भक्तजन्य तृष्णा । कुछ लोगों ने सदंज 
(साश्षिपातिक ) जुष्णा तथा श्रमजन्य तृष्णा और हद्ोगजन्य 
तृष्णा भी सानी है । 
निम्न पाँच प्रकार के छदि ( वमन ) रोग--($) वातज छूर्दिं, 
(२) पित्तज छुदि, (३) कफज छुर्दि, (४) साश्षिपातिक छुर्दि तथा 
(५) बीअत्सद्शनजन्य छुदिं। इनके अतिरिक्त दौहंद (गर्भ)- 
ज्न्यछूर्दि, आमदोषजन्य छु्िं, सात्म्यप्रकोपजन्य छदि और 
छुमिरोगजन्य भी छुर्दि होती है । 
निम्न पाँच प्रकार के दिक्वारोए--( $) अज्जा हिक्षा, 
(२) यमला द्विक्का, (३) छद्राहिका, (४) गस्भीराहिक्ा और 
(५ ) महाद्विणा 
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निम्न पाँच प्रकार के श्रास--(१) महाश्वास, (२) ऊध्वश्वास, 
(३) छिन्नश्वास, (9) तमकश्वास और (०) छुद्श्वास | 

निम्न पाँच प्रकार के कास--( १ ) वातिक, (२) पेंत्तिक, 
(३) श्लेष्मिक, (४) उरःचतजकास और (५) कयजन्यकास । 

निम्न ६ प्रकार के स्वर्मेद--(१) वातिक स्वरभेद, (२) पैत्तिक 
स्वरभेद, (३) कफज स्वरभेद, (9) सानब्निपातिक स्वरमेद, 
(५) छय जन्य स्वरमेद तथा (६) मेदोदृद्विजन्य स्वरभेद । 

निम्न बीस प्रकार के क्रमिजन्य रोग--सात प्रकार के पुरीष- 
जन्यक्षृमि-- (१) अजवा, (२) विजवा, (३) किप्या, (७) चिप्या, 
(७) गण्हूपदा, (६) चुरव तथा (७) ह्विसुख कृमि । छ प्रकार 
के कफज कृमि--(१) दर्भपुष्पा, (२) महापुष्पा, (३) प्ररून, 
(४) चिपिट, (७) पिपीलिकाकृति और (६) दारुण कृमि | 
सात प्रकार के रक्तज कृमि--( $ ) केशाद, (२) रोमाद, 
(३) नखाद, (७) दन्ताद, (५) किक्किश, (६) कुष्ठण और (७) 
परिसप कृमि। इस तरह सात पुरीषजकृमि, छु प्रकार के 
कफज कृृमि भौर सात प्रकार के रक्तजकृमि मिलकर बीस 
प्रकार के कृमि रोग उप्पन्न होते हैं। 

. निम्न नौ प्रकार के उदावत॑ रोग-यद्यपि यहाँ पर उदावत 
९ होते हैं 'नवोदावतंका दृष्टाःः ऐसा लिखा है, किन्तु भिन्न-भिन्न 
अनेक कारणों से उदावत उत्पन्न होने से उसके निम्न अनेक 
सेद किये गये हैं--वातविण्मृत्रजुम्माश्रक्षवोद्वारवमीन्द्रियेः । 
क्षत्ृष्णोच्छवासनिदाणां धृत्योदावतंसम्मवः ॥ ऐसे माधव ने 
तेरह भेद माने हैं । सुश्रुताचाय ने भी उदावत के उक्त 
तेरह भेद माने हैं--त्रयोदशविधश्वासौ मित्र एतैस्तु कारणे:। 
सुश्रुताचार्य ने अपथ्य भोजन से उत्पन्न होने वाछा भरी एक 
अन्य उदावतत॑ माना है--अपध्यभोजनाश्वापि वक्ष्यते च 
तथाइउपरः । (१ ) वातजोदावतं, & 3222: (२) पुरीषजोदावत, 
(३) मुत्नोदावर्त, (४ ) जुस्भोदावर्त, (५) जेश्ुजोदावत, 
(६ ) घिक्काजोदावत, (७ ) उद्बारजोदाबत, ( 4 ) चुरदिजो- 
दावत, (५) इन्द्िय अर्थात्‌ श॒क्रवेगरोधजोदावत, (१०) छच्जो- 
दावत, ( ११ ) तृष्णाजोदाव्त, ( १२ ) उच्छासजोदावत, 
(५३ ) निद्गवाजोदाव्त । 

तीन प्रकार के विसूचिका रोग--विसूचिका रोग प्रायः 
त्रिदोषजन्य एक ही प्रकार का होता है किन्तु त्रिविध 
अजीर्णों ( आमाजीण, विष्टब्धाजीर्ण और विद॒ग्धाजीण ) से 
विसूचिका, अछसक और विलम्बिका ये तीन प्रकार के रोग 
उत्पन्न होते हैं । सम्भवतः - एकोत्पत्तिकारण-समतठावश 
विसूचिका को त्रिविध लिख बस | 

दो प्रकार का आनाइहरोग--जेसे (9) आमदोषजन्य आानाह 
तथा (२) पुरीषज्न्य आनाह। न 

बी प्रकार.के अरोचक--(१) वातिक अरोचक, (२) पत्तिक 
भरोचक, (३) कफज अरोचक, (७) साज्निपातिक अरोचक, 
५-कामशोकभयादिचित्तविपययजन्य अरोचक |. 

बारह प्रकार के मूत्राधात--(१) वातकुण्डलिका, (२) अछ्ठीछा, 
(३) बातबस्ति, (३) मूच्रातीत, (५) मूतच्नजठर, (३) मृत्रोत्सक्र, 
(७) मृन्नत्षय, (८) मूञ्नप्रन्थि, (५) मुन्नशुक्र, (१०) उष्णबात 
तथा दो प्रकार के मूत्नौकसाद । और कफ- 
जन्य मून्नौकसाद । इस तरष्द कायसिकिस्सा प्रकरण में एक 
सौ छैंतालीस रोग किखे गये हैं। इनके अतिरिक्त (3) देवता, 
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ध््रेरे 


(२) देत्य, (३) गन्धवे, (४) यक्ष, (५) पितर, (५) सुजक्र, 
(७) राक्लल और (८) पिज्ञाच के बद्दाने (नाम) से आठ प्रकार 
के रोग छिखे गये हैं तथा चार प्रकार के अपस्मार रोग-(१) 
वातिक, (२) पेकत्तिक, (३) छैष्मिक और (४) साज्ििपातिक। 

६ प्रकार के उन्माद रोग--(१) वातिक, (२) पेत्तिक, 
(३) श्लेष्सिक, (४) सान्निपातिक, (५) सानसदुःखजन्य और 
(६) विषसेवनजन्य उन्माद्‌। इस तरह शास्त्र की सूचमता का 
विवेचन करने वाले विद्वानों ने भूतविद्या के अन्तर्गंत अद्वारह 
रोगों का वर्णन किया है। इस तरद्द काशिराज ( द्वोदास 
धन्वन्तरि ) ने इस सुश्रुततन्त्र में कुक एक हजार एक 
बीस रोगों के निदान चिकित्सादि का दर्णन किया दै ॥ 


व्याथतः कीत्तितं तद्धि-- - 
यधद्ट सब इस शास्त्र ( सुश्रुत ) मे विस्तार से वर्णित 
फर दिया है । 
--मिन्ना दोषाज्रयो गुणाः । 
दविषष्टिधा अवन्त्येते भूयिप्ठमिति निम्वयः.॥ ६ | 


वातादीनां द्विषष्टिमेदाः--यथ्थपि वात, पित्त और कफ ऐसे 
दोषों की संख्या तीन है--'वायुः पित्त कफश्नेति त्रयो दोषाः 
समासतः” तथापि तर-तम या छीण-बृद्धादिसेद से भिन्न 
( मेदित ) होकर द्विषष्टि ( बासठ ) भेद होते हैं। थे तीनों 
वात, पित्त और श्लेष्मा गुणमय अर्थात्‌ सच्तरजंस्तमोमय 
होते हैं। जेसे वायु रजोगुणभूयिष्ठ होता है क्‍योंकि वायु 
गतिमान्‌ है-पित्तं पहु कफः पहुः पश्नवों मलधातवः। वायुना 
यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत्‌ ॥ तथा रजोग्रुण भी सर्वभावों 
का प्रव्तंक माना गया है--( रजश्न प्रवर्तकं भावानाम्‌ ) अतः 
दोनों का एकगुणी होने से मिलना उत्तम है। पित्त 
सत्वोस्कट होता दै क्‍योंकि पित्त ( आालोचक ) प्रकाशक होता 
है तथा सत्त गुण भी लघु और प्रकाशक होता है--'सत्त्व 
लघु प्रकाशकन्न”ः अतः दोनों समानधर्मियों का सम्मिलित होना 
'आवश्यक है । कफ तमोवहुंछ होता है क्योंकि कफ अचल, 
आवरक भादि गुणयुक्त होता दे एवं तमोग्रुण भ्री अज्ञान 
भर आवरक भादि गुणों से युक्त होता दै-सच्त्चादिकतक्षणानि- 
प्रीत्यप्रीतिविषादात्मका: प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्था:। अन्योध्न्यामि- 
भवाश्रयजननमिथुनवृष्तयश्व ग्रुणाः ॥ सत्त्व॑ लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्ट- 
म्थ्क॑ चलख् रजः | गुरुवरणकमेव तमः प्रदौपवच्चार्थतों वृत्तिः ॥. 
( सांख्यकारिका ) | अब यहाँ पर शद्ला यद्द द्वोती है कि जब 
कफ तमोबहुल होता दै तो कफप्रकृतिक पुरुष में सरवगुणोप- 
पच्मता देखने और शास्त्र में सुनने में केसे आती है ? इसका 
उच्तर यद्टी है कि कफ में तम और सर्व दोनों गुण द्ोते हैं 
ऐसा शास्त्र में लिखा है--'सत्तततमोवह्डुला आपः? यह. निश्चय है 
कि ये वातादि दोष तर-तम या ज्षय-बरुद्धयादि भेद से द्विषष्टि 
(बासठ ) प्रकार के द्वोते हैं ॥ ९ ॥ 


त्रय एवं प्रथक्‌ दोषा द्विशो नए समाधिकेः | 
त्रयोदशाधिकैकद्धिसममध्योल्वणेखिशः . ॥ १०॥ 
पद्चाशदेवन्तु सद्द भवन्ति क्षयमागते: | 
ध्षीणमथ्याधिकक्षीणक्षीणइद्वैस्तथाउपरे: ॥ 
हादशव समाख्यागालबों दोषा दिषष्टिघा॥ ११॥ 


सुश्नुतलंदिता 


दोषाणां द्विषष्टिमेदप्रकाराः--एथक्‌-प्रथक्‌ अर्थात्‌ पुक-एक 
करके बढ़े हुए दोष तीन होते हैं। जेसे--(१ ) प्रघुद्ध वायु 
किन्तु स्वस्थ पित्त और इलेष्मा । (२) प्रजृद्ध पित्त ढिन्‍्सु 
स्वस्थ वात और श्लेष्मा। (३ ) प्रवृद्ध श्लेष्मा किन्तु स्वस्थ 
वात और पित्त। अब दो-दो दोषों के समान सात्रा में तथा 
अधिक समाज्ना में अबृद्ध होने से नव भेद होते हैं। अर्थात्‌ 
समान मात्रा में बड़े हुए दो दोषों के कारण तीन भेद्‌ तथा 
अन्यतर अधिक दुद्ध दोषों के कारण छुः भेद द्वोते हैं, जैसा कि 
छिखा है--समदवृद्धास्यां द्वाभ्यां द्वाभ्यां दोषाम्यां त्रयो मेदा» 
अन्यतराधिकडृद्ध भ्यां द्वार्भ्या द्वाभ्यां दोषाभ्या पट , शत्येवं प्रकारेण 
नव भेदाः | जैसे--( १) वात और पित्त सम पमाण में दुद्ध 
और श्लेप्मा स्वप्रमाणस्थ । (२) दात और श्लेष्मा समान 
प्रमाण में बृद्ध लेथा पित्त स्वप्रमाणस्थ। (३ » पित्त और 
श्लेष्मा समान प्रमाण में बुद्ध तथा वात स्वप्रमाणस्थ । ऐसे 
तीन भेद्‌ । ; 

दोषों की अन्यतर अधिक दृद्धि से निम्न छुः भेद होते 
हैं--आर्थात्‌ दो बढ़े हुए दोषों में एक अधिक बढ़ा हुआ हो 
तथा दूसरा अपेक्षाकत कम और तृतीय श्वप्रसाणस्थ हो जैसे 
($) बढ़े हुए वात और पित्त इन दो में वात अधिक बढ़ा 
हुआ हो तथा पित्त उससे कम किन्तु श्लेष्मा स्वप्रमाणस्थ। 
(२) बढ़े हुए वात और पित्त में पित्त अधिक बृद्ध हो तथा वात' 
उससे कम दृद्ध एवं श्लेष्मा स्वप्रमाणस्थ। (३) बढ़े हुए वात 
और श्लेप्सा में वात अधिक बृद्ध, श्लेष्मा कम वृद्ध तथा 
पित्त स्वप्रमाणस्थ । (४) बढ़े हुए वात और श्लेप्मा में श्लेष्मा 
भधिक जुद्ध हो, वात कम बढ़ा हो किन्तु पित्त स्वप्नमागस्थ। 
(७) बढ़े हुए पित्त और श्लेप्मा में पित्त अधिक बढ़ा हो, 
श्लेपष्मा कम बढ़ा हो तथा बात स्वप्रमाणस्थ हो। (8) पढ़े 
हुए पित्त भौर श्लेप्मा में श्लेष्मा अधिक बढ़ा हो, पित्त कम 
बढ़ा हो और वात स्वप्रमाणस्थ । तीनों दोषों के अधिक बढ़ने 
से तेरह भेद होते हैं । अर्थात्‌ बढ़े हुए तीनों दोषों में से एक 
की अधिक बृद्धि होने से तीन सेद, हीन दोषों में से दो की 
अधिक वृद्धि से तीन भेद, दोषों की हीन भर्थात्‌ क्षीण, मध्य 
और उल्बणस्थिति से छुः सेद, -तीनों दोषों की समान वृद्धि 
से एक, उदाहरणार्थ अधिक बढ़े हुए वात, पित्त और कफ़ 
में से (3) केवछ वात अधिक बढ़ा हुआ होने से एक भेद तथा 
इनमें से (२) केवल पित्त अधिक बढ़ा हुआ होने से द्वितीय 
भेद और (३) केवल कफ अधिक बढ़ा हुभा होने से तृतीय मेद 
होता है। अब अधिक बढ़े हुए तीमों दोषों में से दो-दो दोषों 
की अधिक ज्द्धि होने से भी तीन जे होते हैं, जैसे बढ़े हुए 
तीनों दोषों में से (५) वात, पित्त अधिक बढ़े हुए हों, अथवा 
कभी (२)वात-कफ अधिक बढ़े हुए हों, किंवा इन तीनों में से 
(३) पित्त श्लेप्मा अधिक बढ़े हुए हों। (१) क्षीण वात किन्तु 
पित्तश्लेष्मा स्वप्रमाणस्थ । (२) ज्ञीण पित्त किन्तु वादश्लेष्मा 
स्वप्रमाणस्थ । (३) क्षीण कफ किन्तु वात-पित्त,स्वप्रमाणस्थ। 

हीनमध्योल्वणबृद्धा: पडू--(१) द्दीनवृद्ध वात, मध्य -बूद्धपि्, 
अधिक-बृद्ध श्लेष्मा । (२) हीनवृद्ध वात, ग 
अधिकवबृद्ध पित्त । (३) हीनदुद्ध पित्त, अधिकबृद्ध वात, सध्य- 
बृद्धश्लेप्म! । (४) सध्यदृद्ध वात, हीनवृद्धपित्त, अधिक, ब्ुद्धू- 
श्लेष्मा (५) द्वीनवृद्धश्लेष्मा, अधिकबृद्ध पित्त, मध्यजुदवाव, 
(३)|अषिकदुद्धवात, सध्यदुद्धपित्त, दीनबुद्धश्लेष्मा सब | ः 
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अ्ध्यायः ६६ ] 


उत्तर॑तन्त्रम्‌ 


४२३ 


जनक 


समान बृद्ध द्ोने से एक जेसा कि तन्त्रान्तर में भी कहा है-- | इन तीन दोषों के बोसठ मेद्‌ लिखे गये दें किन्तु जब वात, पित्त 
दयुल्वगेको ल्वणाः पट स्युद्दीनमध्याधिकैश्व पट्‌ । समेश्रेको विकारास्ते | और कफ एक साथ और एक समय में स्वस्थ ( स्वप्रमाणस्थ ) 


सन्निपाताखयोदश ॥ 


हैं तब वह तिरसठवां स्वास्थ्य नाम का भेद कद्दा जाता 


इस तरह क्षयावस्था को प्राप्त हुए दोषों के पश्चीस भेदों | है। यही बात निम्न श्छोकों के रूप में भी कही गई है-- 


के साथ मिलाने ले पत्चास भेद होते हैं। जेसे--वात, पित्त 
भर कफ इनमें से एुक-एक के क्षीण होने पर तीन भेद 
होते हैं तथा इनमें से दो-दो के क्ञीण होने पर नव भेद होते 
हैं। जेसे ( २ ) वात-पित्त रूमप्रमाण में क्षीण किन्तु श्लेष्मा 
स्वप्रमाणस्थ, ( ९ ) वातश्लेष्मा सम्रप्रमाण में क्षीण किन्तु 


पित्त स्वग्रमाणस्थ । (३ ) पिन्नश्लेष्मा समझमाण में क्षीण 
किन्तु वातस्वप्रमाणस्थ । 


अब अधिक छीण होने से ६ भेद होते हैं जेसे ( १ ) वात- 
पिच क्ञीण होने पर उनमें वात अधिक क्ञीण.हो किन्तु शछेष्मा 
स्वस्थ हो । ( २ ) वात-पित्त के क्षीण होने पर उनमें पित्त 
अधिक क्लीण हो किन्तु कछष्मा स्वस्थ हो। (३ ) वात-श्लेष्मा 
लीण होने पर उनसें वात अधिक क्षीण हो किन्तु पित्त स्व- 
अमाणस्थ हो। (७) वात-इलेप्सा क्षीण होने पर उनमें श्लेष्सा 
अधिक क्षीण हो किन्तु पित्त स्वश्रमाणस्थ हो। (५) पित्त- 
श्लेष्मा क्षीण होने पर उनमें पित्त अधिक ज्ञीण हो किन्तु वात 
स्वप्रमाणस्थ हो। (६ ) पित्त-श्लेप्मा क्षीण होने पर उनमें 
श्लेष्मा अधिक ज्लीण हो किन्तु वात स्वप्रमाणस्थ हो । 

अब क्षीण दोषत्रय भेद्‌ ले भी तेरह अकार के भेद कहे 
जाते हैं, जेले--उनसमें से तीनों दोषों के समान क्षीण होने पर 
एक भेद तथा तीनों में से एक-एक के अधिक '्षीण होने पर 
तीन भेद होते हैं जेले छीण हुए वात, पित्त और श्लेष्मा में 
($ ) वात अधिक ज्ञीण, (२) कभी पिच अधिक क्षीण 
और (३ ) कभी कफ अधिक क्षीण । 

अब अधिक .क्षीण द्विदोष होने पर भी तीन सेद जेसे--- 
अधिक ज्ञीण हुए बात, पित्त और कफ में से कभी (१) चात- 
पित्त अधिक क्षीण हो, कभी ( २) वातश्लेष्मा अधिक क्षीण 
हो तो कभी (३ ) पित्तश्लेष्मा अधिक ज्ञीण हो । अब हीन, 


सष्य और उर्बचण ( उत्कट ) रूप से क्षीण हुए दोषों के | 


६ भेद लिखे जाते हैं। जेले (१ ) हीनक्षीण वात, मध्यक्तीण 
पिच और एल्बण ( अधिक ) ज्ञीण श्लेष्मा | (२) मध्यक्तीण 
घाद, हीनक्षीण पित्त और अधिकक्षीण श्लेष्मा। (३) अधिक 
स्ीण वात, मध्यक्षीण पित्त और हीनक्षीण श्लेष्मा । (४) प्टीन- 
जीण वात, अधिकक्षीण पित्त, सध्यक्षीण श्लेष्मा । (५) अधिक 
च्लीण वात, दीनतक्तीण पित्त और अध्यक्षीण श्लेष्सा। 
(६) मध्यक्षीण वात अधिकत्तीण-पित्त और हीनक्षीण श्लेष्सा । 

थहां पर मध्य शब्द से स्वस्थ दोष का ग्रहण होता है और 
अधिक शब्द से ब्रद्ध दोष का अदहण होता है इसलिये क्षीण, 
मध्य और अधिक भेद से भी दोषों के ६ भेद होते हैं, जेसे-- 
(9) ज्ञीणवात, स्वस्थपित्त और बृद्धश्लेष्मा । (२) क्षीणवात, 
बृद्धपितत और स्वस्थश्लेष्मा । (३) स्वस्थवात, क्षीणपित्त और 
छुद्ध श्लेष्मा । (७) छुद्ध वात, क्षीण पित्त और स्वस्थ श्लेष्मा। 
(५) स्वस्थवात, छुद्धपित्त और क्षीणश्लेष्मा । (६) बुद्धवात, 
स्वस्थपित्त और क्षीणश्लेष्मा। अब दो दोष क्षीण तथा एक 
दोष बुद्ध के तीन भेद लिखते. हैं-(१) वातपित्तब्ुद्ध तथा 
ज्लीणश्लेष्मा । (२) वातश्लेष्मा बुद्ध तथा छ्षीण पित्त | (३) पित्त 
इलेष्मा जुद्ध तथा ज्वीण बात । इस प्रकार बात, पित्त और कफ 


पथग्वद्धेमरुत्पित्तकफैमेद॒त्रयं भवेत्‌। 

संसर्ग तु भवत्येषां भेद॒स्तुल्याधिकेन च॥ १ ॥ 
वातपित्ते समे दुद्धे समावेव॑ मरुस्कफों । 

संमो पित्तकफावेव॑ स्युस्तरयस्तुल्यवृद्धितः ॥ २॥ 
ब॒द्धिज्ञते मरुत्पित्ते पवनस्त्वधिकस्तयोः । 
अन्यस्मिन्‌ पित्तमधिक दृद्धयोर्वातपित्तयोः॥ ३॥ 
ब्द्धो समीरणकफावेतयोरधिको5निलः । 

अधिके तु तयोरेव भवेद्धेंदान्तरं कफे ॥ ७ ॥ 
बुद्धों पित्तकफौ तद्वदेतयोः पित्तमुस्कटम्‌। 
चुद्धयोरेतयोरेव बलासस्ववधिकः. घुनः॥५७॥ 
इत्येकाधिकसंसर्गंदोषभेदा भवन्ति पद । 
एचमेतेः. समुद्रिश्ट भेदास्तुल्याधिकेनंव ॥ ६ ॥ 
पूर्व: सह, भवन्त्येवं विकलपा ही तथा दश ॥ 
सज्ञिपातेषु _ जायनते दोषमेदाखयोद्श ॥ ७॥ 
एकस्तत्न विकल्पः स्याद्‌ दद्धि प्राप्तेः समेखिसिः । 
दृद्धिज्नेषु. सर्वेषु तेषु बृद्धतमो मरुत्‌॥<४॥ 
पुनः पित्त पुनः श्लेष्मेत्येकाधिकतमेस्रयः। 

प्रवृद्ध वातपित्ते च भेदोअन्यस्मिन्‌ू बठासतः ॥ ९५॥ 
मरुत्कफी तथा. पित्ताद्बातः पित्तकफादपि। 
आधिक्येन हुयोरेव दोषभेदास्रयो मताः ॥ १० ॥ 
हीनमध्याधिकेदषिविंकल्पाः संभवन्ति पद्‌। 
अन्योअ्न्यापेक्षया तेषां हीनबृद्धः समीरणः॥ ११ ॥ 
मध्यबृद्धं तथा पित्त श्लेष्मा ततन्नाधिको मतः। 
मध्यः समीरणो अन्य स्मिन्‌ द्वीन॑ पित्त कफो5घिकः ॥१ र॥ 
मध्य पित्त मरुत्तीत्रः स्वरुपः श्लेष्माउपरत्र तु।॥ 
मध्यः रलेष्मोल्बण पित्त द्ीनो वातस्तथा स्थितः ॥१३॥ 
मध्यः श्लेण्पोल्वणो;वायुः पित्त हीन॑ तथा स्थितस्र्‌ । 
मध्यवातो5धिकं पित्त द्ीनवृद्धस्त्था कफः॥ १४ ॥ 
एवमेते. भ्रवन्त्यत्न सन्निपाताखयोदश । 
पूर्वेद्वादशभिः साद्ध विकल्पाः पद्नविशतिः॥ $५॥ 
यथा बवृद्धेस्तथा क्षीणेदोषेः स्युः पत्चनविंशतिः। 
स्लीणस्वस्थाधिकेरेमिदोषमेदा भवन्ति षट्‌॥ ३६ ॥ 
क्तीणः समीरणस्तत्र स्वस्थं पित्त कफो5घिकः । 
क्षीणो वायुः कफः स्वस्थः पित्तमत्राधिक तथा ॥ १७ ॥ 
क्षीणं पित्त सरुत्‌ स्वस्थो भेदोअन्यस्मिनू बली कफः। 
सीणं॑ पित्त कफः स्वस्थः प्रवृद्धस्वधिको मरुत्‌ ॥ १८ ४ 
श्लेष्मा क्षीणो$निलः स्वस्थः पित्तमन्न तथोल्बणम्‌ । 
कफः ज्लीणः सम॑ पित्त प्रनुद्धस्तु समीरणः ॥ १९ ॥ 
क्लीणस्वस्थाधिकेरेवं भेदाः षट्‌ परिकीर्तिताः। 
कउयक्ते मरुप्पित्ति प्रापो बूद्धि तथा कफः॥ २०७ 
स्ीणी समीरणकफौ तथा स्यात्‌ पित्तमुत्कटम । 
ज्ीणौ पित्तकफौ तद्बन्नभस्वान्‌ स्यात्त बुद्धिमान ॥ २१॥ 
दो ज्षीणावेकब्रुद्श्व भेवृन्रयमिति स्घखुतस्‌। 
वातपित्ते गते बुद्धि सम्प्राप्तत्न क्षय कफः ॥ २२ ॥ 
जुद्द वातकफों तद्बत्‌ ज्ञयद्ञतम्‌ । 
सद्गुत, पित्तकझो बुद्धो प्रशीणः पवनः पुनः ॥ २३ ॥ 
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४२४ सुश्रुतंसाहता 


एकक्षीणद्विवृद्धेश्व त्रयो सेदा भवन्त्यमी । 
क्षीणमध्याधिकेस्त्वेव॑ सेदा द्वादुश कीर्तिताः॥ २४॥ 
प्रकृतिस्‍्थेः समीराष्रैस्तथैकः परिकीर्तितः । 
त्रिषष्टिदोषभेदानामिति < सम्यड'निरूपिता ॥ २५॥ 
वृद्धक्षी णवातपित्तइलेष्मणां लक्षणानि-( १) वात बृद्धि 
होने पर व्यक्ति अधिक बोलता है, तथा वह दुबछा और 
काला सा दिखाई देता है। उसके अन्ञः्प्रत्यज्ञों में फड़कन 
होती है। धूप में बेठने तथा उष्ण पदार्थ सेवन करने की 
इच्छा करता है। निद्वानाश, अल्पबलता भौर मल में 
गाढ़ापन ये छक्षण द्वोते हैं । ( २) पित्त की वृद्धि होने पर 
उस व्यक्ति का शरीर पीतवर्ण सा दीखता है अथवा उस 
व्यक्ति को प्रत्येक पदार्थ पीतवर्ण से भासित होते हैं। सारे 
शरीर में सन्‍्ताप बना रहता है, शीत आहार और विद्दार की 
कामना करता है, उसे नींद कम आती है, कभी-कभी 
मूच्छित भी हो जाता है, बल की हीनता, इन्द्रियों की 
दुबंछता तथा मर-मूत्र और नेत्रों में पीछापन हो जाता है। 
(३ ) कफ की वृद्धि होने पर उस व्यक्ति का शरीर श्वेत, 
शीत, स्थिर और गौरवयुक्त होता है। उसे अवसाद 
(सुस्ती), तन्द्रा और निद्रा आती है । उसकी सन्धि (जोड़)- 
प्रान्त की अस्थियाँ विशिष्ट ( कुछ शथक्‌ ) हो जाती हैं । 
क्षीणवातादि लक्षण--( १ ) वात के क्षीण होने पर शरीर 
के अद्ज-प्रत्यज्ञों की चेष्टा मन्द्‌ हो जाती है, वचन (बोलने ) 
की शक्ति अल्प हो जाती है, शरीर में प्रहर्ष ( खुशी ) नहीं 
रहती है, तथा उसकी संज्ञा ( चेतन्य शक्ति ) मृढ (सुप्त 
सी ) दो जाती है। ( २) पित्त के क्षीण होने पर शरीर की 
गरसी तथा पाचका्मि मन्द दो जाती है एवं शरीर की प्रभा 
€ कान्ति या तेज ) फीकी पड़ जाती है। ३-शेष्मा के क्षीण 
होने पर सारे शरीर में रूक्तता और हारीर के अन्दर दाह 
होता है तथा आमाशय से अन्य जो शेष्मा के आशय हैं 
उनमें तथा शिर में शुन्‍्यता हो जाती है एवं सन्धियों 
में शिथिकता, बार-बार प्यास छगना एवं दुबंछता ये रच्रण 
होते हैं। इस प्रकार इन उक्त छक्षणों से प्रकृतिसमसमवेत 
( कारणानुरूप काय ) रूप से बढ़े हुए या ज्ञीण हुए वात, 
पित्त और कफ का ज्ञान करना चाहिए और इनमें से दो-दो 
दोषों के लक्षण दिखाई देते हों तो द्विदोषसंसर्ग तथा तीनों 
दोषों के मिश्रित लक्षण दिखाई देते द्वों तो सान्निपातिक 
€ त्रिदोष ) संसर्ग समझना चाहिए । 
क्षीणमध्याधिकद्दयेकक्षी णवृद्धानां लक्षणानि-- 
एको दद्ध: समश्रैकः ज्लीणस्वेको यदा भवेत्‌। 
र्लीण एकः श्रवृद्दों द्वौ ज्ञीणौ ल्लौ बृद्धिमांस्तथा॥ ३॥ 
एक एवं स्थितस्तन्न॒व्यक्तरूपेण देहिनि। 
प्रवृद्धों मारुतः पित्त प्रकृतिस्थ॑ कफक्तये ॥ २॥ 
ग्रह्दीटवा स्थानतो यत्र यत्नाड्नेघपु विसपंति। 
तत्र तत्रास्थिरो दाहः श्रमः स्वेदों बलक्षयः॥ ३॥ 
शर्थात्‌ कोई भी एक दोष इृद्ू, एक सम और एक क्षीण 
अथवा एक ह्ञीण, दो षढ़े हुए अथवा दा क्षीण और एक बढ़ा 
हुआ हो तो इनमें एक दोष मुख्य या व्यक्त रूप से रहता है 
जैसे--बृद्ध वायु, प्रकृतिस्थ पित्त को कफ के क्षीण होने पर 
पकड़ कर जिस-जिस अक्ञ में फेलता है वहाँ-वहाँ अस्थिर रूप 
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से दाह, श्रम, स्वेद और बलक्तय ये लक्षण उरपञ्ञ होते हैं। 
वृद्धवातावरुद्धकफफलंक्षणानि--- 
क्षीणे पित्ते यदा वायुद्वद्धावस्थः सरम॑ कफम्‌ | 
विकर्षति तदा शुरू शैत्यमत्यन्तगौरचम्‌ ॥ ४॥ 
पित्त क्षीण होने पर बढ़ा हुआ वायु समानावस्था वाले 
कफ को खींच कर जहाँ फेलत। है. या स्थान-संश्रय करता है 
वहाँ शूल, शीतता और अत्यन्त गौरव ये लक्षण उत्पन्न 
होते हैं ॥ ७ ॥ 
वृद्धपित्तावरुद्धवधातलक्षणानि-- 
जुद्धं कफत्तये पित्त प्रकृतिस्थं प्रभक्षनम्‌ 
यदा रुणद्धवस्य तदा दाहः शुरू प्रजायते ॥ ५॥ 
कफ के क्षीण होने पर बढ़ा हुआ पित्त प्राकृतिक घात को 
जब घेर लेता है तब उस व्यक्ति के शरीर में दाइ भौर शूल 
ये लक्षण उत्पन्न होते हैं ॥ ५. ॥ 
वृद्धपिक्तावरुद़्ुकफलक्ष णानि-- 
वृद्ध वातक्ष्ये पित्त प्रकृतिस्थ॑ं यदा कफम्‌ | 
निरुणद्धि तदा तस्य स्युस्तन्द्रागौरवज्वराः ॥ ९ ॥ 
वात के क्षीण होने पर बढ़ा हुआ पिक्चर जब प्राकृतिक 
कफ को रोक ( घेर ) लेता है तब तन्द्रा, गौरव और ज्वर ये 
लक्षण उत्पन्न होते हैं ॥ ६ ॥ 
' वृद्ध्ेष्मावरुद्धवातलक्षणानि-- 
शेष्मा चुद्धो यदा वायु: समः पित्तपरिक्तेये । 
निरुणद्धि तदा तस्य गौरवं शीतकज्वरम्‌ ॥ ७॥ 
पित्त के क्षीण होने पर बढ़ा हुआ कफ जब समप्रमाणस्थ 
वायु को घेर लेता है तव उस्र.मनुष्य के शरीर में कफजन्य 
गौरव तथा शीतपूर्वक ज्वर का आगमन होता है ॥ ७॥ 
वृद्धकफावरुद्धपित्तलक्षणानि--- 
कफो5निलक्षये पित्त प्रकृतिस्थं यदा बली। 
निरुणद्वि तदा तस्य दद्वप्ित्व॑ शिरोब्यथा ॥ ८ ॥ 
वात के क्षीण होने पर कफ जब प्रकृतिस्थ पित्त को निरुद्ध 
कर देता दे तब अपिमान्य और शिरोब्यथा ये लक्षण उत्पन्न 
होते हैं ॥ ८ ॥ 
संयुक्तपित्तकफयोलैक्षणानि-- 
प्रछापो गुरुता तन्द्रा निद्रा स्यात्त सुहतुजा। 
छीवनं॑ पित्तकफयोनंखादीनाख़ पीतता ॥ ९५॥ 
पित्त और कफ के संयुक्त होने पर प्रलाप, शरीर में 
भारीपन, तन्द्रा, निद्रा, हृदय में पीड़ा, बार-बार थूकना 
तथा नख, मल, मूत्र, त्वचा आदि में पीकापन ये छद्वण 
उस्पन्न होते हैं ॥ ९॥ 
कफसंयुक्तपित्तलक्ष णानि--- 
कफः पित्तेन संयुक्तो बलहानिं झ्श ज्यम | 
करोत्यपाकमरुचि गौरव गात्नसादताख ॥ १०॥ 
कफ पित्त के साथ संयुक्त होने पर शरीर में बरू की 
हानि, धातुओं का अत्यन्त जय, अभिमान्य, अरुचि, शरीर में 
भारीपन तथा शरीर का अवसाद ( ग्लानि ) ये लक्षण उत्पन्न 
होते हैं ॥ १० ॥ 
हीनपित्तवातयुक्तकफुलक्षणानि-० 
सारुतेन युतः शलेष्मा ह्ीनपित्तः समाचरनं | 
करोति सदतां पह्लेमक्के नाज्वामिकाषिताम ४ ३११ ४ 
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वेपन॑ गौरवं स्तस्मशेत्यतोदांस्तथा5चिरात्‌। 
शुकूत्वत्थ नख्ादीनां पारुष्यं वपुपोडषपि च॥ १२॥ . ' 
पित्त के हीन ( क्षीण ) होने पर बातयुक्त कफदोष से 
अप्रिमान्ध तथा भोजन के ग्रहण करने में अरुचि उत्पन्न होती 
है। इनके अतिरिक्त शरीर में कम्पन, भारीपन, जकड़ाहट, ' 
शीतता और सूई के चुभाने की सी पीड़ा और नख-मल- 
मृत्र-नेत्र और त्वचा आदि में श्रेतता और शरीर में ख़ुरदरापन 
ये लक्षण उत्पन्न होते हैं ॥ ११-१२ ॥ 
कुपितपित्तवातलक्षणा नि-- 
कुपितो पित्तपवनौ परिक्तीणकफे यदा। 
उद्देषटन॑ श्रम॑ं तोदू कुरुते स्फोटनं तथा ४ 
तथाउज्ञमदंदाहौ च॑ चोष॑ दूयनघूपने ॥ १३ ॥ 
कफ के क्लीण होने पर पित्त और वात कुपित होकर शरीर 
में उद्देषन ( एंटन ), थकान, सूई चुभोने की सी पीड़ा, त्वचा 
का फटना, अज्ञमदं, दाह, चोष, दूयन ( परिताप ) और 
धूपन ये छक्तण उत्पन्न करते हैं ॥ १३ ॥ 
क्षीणपित्तानिलबृद्धइलेष्मलक्षणनि-- 
शेष्मा पिधत्ते ख्ोतांसि यदा पित्तानिलक्षये। 
चेष्टानाशं तदा कुर्यान्मूच्छा वाग्भज्रमेव च ॥ १४ ॥ 
पित्त और वात के क्षीण होने पर प्रवृद्ध कफ शरीर के 
स्नोतसों के सु्खों को बन्दु कर देता है, जिससे हस्त-पादादि 
भज्ञों की चेष्टा का नाश, मुच्छा और वाग्भज्न (वाणीस्खलन ) 
ये कह भी उत्पन्न होते हैं ॥ १४ ॥ 
क्षी णवातइलेष्मवृद्ध पित्तलक्षणानि-- 
देददौजः स्ंसयत्‌ पित्त वातश्लेष्मक्षये तृबाम्‌। 
कुर्या दिन्द्रियदौबल्य मुर्च्छा ग्लार्नि क्रियाक्षयम्र्‌ ॥ १५॥ 
चात और कफ के क्षीण होने पर प्रन्ुद्ध पित्त देह के ओज 
का ख्ंसन ( पात या क्षय ) करता हुआ तृपा को बढ़ाता है 
तथा इन्द्रिय-दौबंल्य, म्‌च्छा, ग्लानि और देह की समस्त 
क्रियाओं का विनाश करता है॥ १५॥ 
क्षीणइलेष्मपित्तवृद्धवातलक्षणानि-- 
मर्माणि पीडयन्‌ वायुः छेप्मपित्तपरिक्षये | 
संज्ञाप्रणाशं कुरुते प्रकम्प॑ विद्धाति च॥ १३६॥ 
कफ और पित्त के क्षीण होने पर वृद्ध हुआ वायु म्म- 
स्थानों को पीड़ित करता हुआ संज्ञा का विनाश तथा देह 
का प्रकस्पन करता है ॥ १६ ॥ 
प्रवृद्धक्षी णसमदोषलक्षणानि--- 
दर्शयन्ति प्रद्॒द्धाः स्वं लिम्न दोषा हि केवछम । 
ज्लीणा जहति लिज्जे स्व॑ समाः स्व कर्म कुबंते ॥ १७॥ 
म्रिथ्वा आहार-विह्ार किंवा|स्वप्रकोपक कारणों से बूद्ध हुये 
घातादि दोष केवल अपने-अपने छक्षणों को दिखाते हैं अर्थात्‌ 
बात बढ़ने पर उसके रूक्त, शीत, लघु, सूचम, चल, विद्दद्‌ 
थऔर खर जो ये लक्षण शास्र में कह्दे हैं, वे ही गुण शरीर में 
बढ़े हुए दीखते हैं। अर्थात्‌ वायु के बृद्ध होने से शरीर में 
रूचता, शीतता, लघुता, सूचमता, चलता, विशद्ता और 
खरता बढ़ जाती है । हसी प्रकार पित्त के बढ़मे पर उसके 
ख्रेह, उष्ण, तीचण, द्रव, अम्छ, सर और कट, जो ये छक्तण 
शास्त्र में कहे हैं बे ही गुण शरीर में बढ़ जाते हैं । वैसे ही कफ 
के बढ़ने पर उसके गुरु, शीत, रदु, जिग्ध, मधुर, स्थिर और 
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पिल्छिल जो गुण शास्त्र में लिखे हैं वे ही गुण शरीर में बढ़ 
जाते हैं। जब उचित आहार न मिलने से तथा चयकारक 
विहार के करने से वातादि दोष क्षीण हो जाते हैं तब 
उनका इस शरीर में जो-जो अपना-अपना प्राकृतिक कम है, 
उसे छोड़ देते हैं तथा उचित आहार-विहार से अपने-अपने 
प्रमाण में स्थित चातादि दोष अपने-अपने काय को उचित 
रूप से करते-रहते हैं ॥ १७ ॥ 
सुश्रुताचाय ने सूत्रस्थान अध्याय पन्द्रह में इन दोषों की 
जय-ब॒द्धि आदि के विषय में उत्तम विवेचन किया है-इन 
दो्ों की वृद्धि का कारण स्वयोनिवर्धक द्वब्यों का अतिसेवन 
माना गया. है-'इड्धिः पुनरेषा स्वयोनिवर्धनात्युपसेवनाद्धवति? । 
वातबृद्धिलक्षणानि--“तत्र वातवृद्धौ वाक्पारुष्यं काइय,काष्ण्य- 
गात्रस्फुर णमुष्णकामिता निद्रानाशोडत्पबरूत्व॑ गाढवचेंस्त्वम्च ।? 
वातबृद्धि में बोलने में स्वर की रूच्तता, शरीर की क्ृशता और 
कृष्णता, देह में फड़कन, उष्ण आहार-विहारेच्छा, निद्रा न 
आना, निबंछता तथा मलका गाढ़ा हो जाना ये लक्षण होते हैं। 
पित्त द्विलक्षणानि--'पित्तवृद्धो पीतावभांसता, सन्तापः, 
शीतकामित्वमल्पनिंद्रता, मू्च्छा, बलह्ानिरिन्द्रियदौव॑ल्यं, पौत- 
विण्मूत्रनेत्रत्वन्न। पित्त की वृद्धि होने पर सारे शरीर में पीलेपन 
का भास, देह-सनन्‍्ताप, शीत आहार-विहार की कामना, निदा 
की अल्पता, मूर्च्छा, बल की हानि, इन्द्रियों का दौब॑ल्य, 
विष्ठा, मूत्र और नेत्रों में पीछापन हो जांता है। 
श्लेप्मवृद्धिलक्षणानि--“इल्ष्मवृद्धी शौकल्यं शैत्यं स्थैय गौरवम- 
वसादस्तन्द्रा निद्रा सन्धिबिइलेषश्च" कफ की वृद्धि होने पर शरीर 
में शुक्कता, शीतता, स्थिरता, गुरुता, अवसाद, तन्द्रा, निद्रा 
और सन्धि ( जोड़ों ) का विश्लेष ( च्युति 078/0०४9०४ ) ये 
छक्तण होते हैं । 
अथ क्षीणदोषलक्षणानि--“तत्र वातक्षये मन्दचेष्टताउल्पवा- 
क्त्वमप्रहर्पो मूढसंशता च ।' वात के क्षीण होने पर शरीर के 
अड्भ-प्रत्यज्नों की चेष्टाओं का मन्द्‌ हो जाना, बोलने की शक्ति 
कम हो जाना, शरीर में खुशी न रहना तथा संज्ञा का भान 
न रहना ये लक्षण होते हैं । 
पित्तत्तयय रूक्वणानि--पित्तक्षये मन्दोष्माप्िता निष्प्रमता च? 
पित्त के क्षण होने पर शरीर की गरमी तथा पाचकाग्नि, 
पद्चमहाभूताग्नियों तथा सप्त धात्वप्लियों का मन्दु होना ये 
लक्षण होते हैं । 
शेप्मलयलसणा नि--इलेष्मक्षये रूक्षताउन्तर्दाइ: आमाशये- 
तरइलेष्माशयशन्यता सन्धिशैथिल्यं ( तृष्णा, दौव॑ल्यं प्रजागरणं ) 
च ? कफ की क्षीणता होने पर शरीर में रूच्तता, 
अन्तर्दाह, कफाशर्यों में शून्यता, सन्धियों में ढीलापन आदि 
लक्षण होते दहैं। समाः स्वं कर्म कुवेते--वातस्य कर्माख्यलिह 
यथा--तत्र प्रस्पन्दनोद्वृदनपूरणविवेकधारणलक्षणो वायुं: _ पत्नधा 
प्रविभक्त: शरीरं धारयति? अथात्‌ वायु पाँच प्रकार का 
है, अतः उसके स्थाम भी शरीर में पाँच हैं तथा सबके कम 
भी भिन्न भिन्न हैं । वातसेदा:-- 
प्राणोदानौ समानश्र ज्यानश्रापान एव च। 
स्थानस्था मारुताः पन्च यापयन्ति शरीरिणम ॥ 
१-प्राण, की: ३ई-समान, जानो अिवख न्‌। 
प्राण 5पानः समा ॥ 
> 8 ड व्यानः सवंशरीगः ॥ 
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हृदय सें प्राणदायु, गुदा में अपानवायु; नाभिसण्डल सें (/%% 


समान वायु, कण्ठदेश में उदानवायु तथा सारे शरीर में व्यान 
वायु रहती है। व्यानवायु शरीर का सद्चालन ( प्रस्पन्दन ) 
उदानवायु इन्द्रिया्थों का धारण ( उद्दहन ), प्राणवायु 
भाद्दार के द्वारा पूरणकार्य, समानवायु रस-मृत्र-पुरीषादि 
छा एथक्करण ( विवेक ) तथा अपान वायु शुक्क-मूत्रादिक को 
देगकाल में खींच कर बाहर निकालने तथा णवेगकाल में 
उन्हें धारण करने का काय करती हैं । 
प्राणवायुकार्यादिकम्‌--आागनिति प्राणयतीति वा प्राण? 
वायुर्यों वक्‍्त्रसख्जारी स. प्राणो नाम देहरुक। 
सोऊन्न॑ प्रवेशयध्यन्तः प्राणांश्वाप्यवरूम्बते ॥ 
प्रायश्वः कुरुते दुष्टो हि्काश्वासादिकान्‌ गदान । 
शाक्नधरे प्राणवायुवर्णननू--. 
नाभिस्थः प्राणपवनः सरुषृष्ठा हत्कमलान्तरख्‌ | 
कण्ठाहृहिबिनिर्याति पातुं विष्णुपदास्इतर्‌ ॥ 
पीस्वा चास्बरपीयूर्ष घुनरायाति वेगतः | 
प्रीणयन्देहम खिलञ्लीवय अठराबिलयू || 
उदानवायुकार्या दिकमू-- 
उदानो नाम यस्तृध्वमुपैत्ति पवनोत्तमः। 
तेन भाषितगीतादिविशेषो 5भिप्रवतंते ॥ 
ऊध्वंजनञ्ुगतान्‌ रोगान्‌ करोति च विशेषतः। 
उदानस्य पुनः स्थान नाभ्युरः कण्ठ एव पव ॥ 
वाक्प्रदृत्तिप्रयत्नी जो बलवर्णा दिकसे ष्च्‌्त 
वाग्सटे--उरःस्था नमुदानस्य नासानाभिगलूांश्वरेत्‌ । 'उद्‌ 
अध्व॑सनितीत्युदानः? ॥ 
समानवायुकार्यादिकम्‌--भुक्तपीते सम॑ नयतीति समानः? 
खाये तथा पीये हुए पदार्थों का पाचकाप्मि के सहयोग से 
पाचनादि कारय करने दाली समान वायु कहलाती है--- 
आासपक्काशयचरः समानो वहिसज्ञतः | 
सोड्च पचति तज्जांश्व विशेषान्‌ विविनक्ति च ॥ 
गुल्मास्‍िसादातीसारप्रय्तीन्‌ू कुझते गदान॥ 
व्यानवायुकार्यादिकस्‌--वीय॑वत्कर्म कुवेन्‌ विशृद्य वाइईनितीति 
ब्यान? जो दीयवान्‌ काय करके अथवा स्वपराक्रम से सबको 
जीतकर दारीर में रखसंवहनादिक विशिष्ट कार्य करता हो 
उसे ब्यान कहते हैं । 
छृत्मदेहचरो व्यानो रससंवहनोथतः ! 
स्वेदारकंस्रावणश्रापि पत्चघा चेष्टयत्यपि ॥ 
फुल कुरते रोगान्‌ प्रायशः स्वादेहगान्‌॥ 
बाध्भट ने थ्यान का स्थान हृदय माना .द्वै-व्यानो ह॒दि 
स्थित: श्ससंवहन से रक्तपरिश्रमण ( 8000 ०६ए०पॉ&४४०7 ) 
तथा रसपरिऋमण ( 7.ए००७४ ०४:०ॉ४४४०० ) दोनों का बोध 
होठा है । यद् रकृत्नावक भी है अर्थात्‌ रक्त जब धमनियों से 
केक्षिकाओं ( 0७07!86 ) के पहुँचता है तो उनकी दीवार 
खत्यन्द पतली द्वोने से उनमें से रक्त, रस, शाणवायु तथा 
अन्य पोषक तत्व ऊदित द्वोकर मिल्व-मिद्ध शारीरिक अक्ढलों 
को तृछ करते-रदते हैं, इसलिये कष्ठा है कि--स (रत्तः ) व॒ 
व्यानेन विक्षिप्तः सर्वान्‌ पातून्‌ प्रतपंयेठ। अपानवायु कार्या दिकस्‌- 
पृश्नपुरीषाब्पनयत्रधो5नितीत्यपानश बुज्न-पुरीष आदि को नीचे 
की ओर ढकेलता हुआ शरीर का जो द्वित करता हो उसे 
अयान कहते हैं । 


। दौढ़ रही है। बस ठीक चेंसे ही यह शरीर कमरा 


सुश्रुतसंद्दिता 


पक्काधानालयो5पानः काले कर्षति चाप्ययस्र्‌ । 
समी रणः शकहुन्सूत्रशुक्रगर्भात्तवान्यघः ॥ 
ऋद्धश्व छुझते रोगान्‌ घोरान्‌ बस्तिगुदाअयान्‌ ॥ 
संक्षेपेणैषां स्थानकर्मा णि-- 

ह॒ृदि प्राणो गुदेडएनः सम्तानो नाभिसंस्थितः । 
उद्ानः कण्ठदेशे स्थादू ब्यानः सर्वशरीरणः॥ 
अज्जव्वेशन मूज्रायुत्सगोंउज्नविपाचनस्‌ 
भाषणादिनिमेषादि तहयापाराः कऋमादुसी ॥ 


वातनिरुक्तिः--'वातीति वातःः दा गतिगन्धनयोरित्यस्मिन्नर्य 
वा धातोः क्तप्रत्थये कृते वात इति सिद्धयति। गति शब्द के 
गतिगंमन, गतिश्ानं, गतिः भ्राप्तिः और गतिमोंक्षः ऐसे चार 
अर्थ होते हैं तथा गति का गन्धन अर्थात्‌ सूचन करना यदद 
भी अर्थ है। इस विशाल अर्थ वाली “वा? घातु से वात शब्द 
सिद्ध हुआ है अतः वर्तमान एंलोपेथी सायन्स में नर्वस्‌ 
सिस्टम के जितने कार्य हैं वे सब कार्य हमारी वात के हैं किन्तु 
उससे भी अधिक हैं । इसलिये नरव॑स सिस्टम का चातसंस्थान 
ट्रान्सलेशन अत्यन्त उपयुक्त है । शरीर-सख्जारी या शरीर में 
विद्यमान वात का छान केसे हो ? क्योंकि नेयाबिकों ने इसे 
रूपरहित साना है तथा इसे जानने को रुपरशनेन्द्रिय ( त्व- 
गिन्द्रिय ) का -उपयोग किया दै--'रूपरहितस्पशंवान्‌ वायु: 
वास्तव में छोक-समख्बारी वायु भी चचुरिन्द्रिय से नहीं 
दीखता, स्परशनेन्द्रिय से ही उसका क्वलाच होता है तो 
फिर शरीरस्‍्थ वात कैसे दीख सकता है. किन्तु उसके 
अनेक कार्यों से उसकी विद्यमानता माननी ही पड़ती है। 
छात्रों को समन्ाने के लिये में एक सुन्दर लौकिक उदाहरण 
देता हूँ । एक मकान में बिजली-तारों की फिटिज्नः करा रखी है। 
बढव लगे हैं, उसका कनेक्शन सड़क की बिजली-तार की 
छाइन से द्वोता हैं। पावर हाउस से इन तारों में विग्वत्‌ 
करेण्ट दौड़ता जाता है और कमरे के बल्व॒ जगमगाने रूग 
जाते हैं। तारों में प्रधाहित होने ( दौड़ने ) वाली यह विद्युत्‌ 
करेण्ट नेन्नों से दीखती नहीं किन्तु यदि कोई सज्जुष्य इन तारों 
फ्ो त्वगिन्द्रिय से छूए तो एकद्म झटका या धक्का या शॉक 
छगने से उसे पता छग जायगा कि इन तारों में विद्यष्छक्ति 
है, इसमें 
सर्वत्र ज्ञान तन्तुओं का प्रसार ( फिटिज्ञ ) विद्युत्‌ के तारों 
के समान है। इन ज्ञान-तन्तुओं में जो वायु दौड़ती है उसे 
विद्युत्‌ का करेण्ट समश्न छो । मस्तिष्क एक प्रकार से पावर 
हाउस है। जैसे पावर हाउस से विद्युत्‌ सारे नगर के तारों 
में अवाहित होती है वेसे ही मस्तिष्क से शरीररूपी नगरी मेँ 
घोतसूत्रों में वायु दौड़ती हुई शरीर की समस्त चेष्टाओं 
को उत्पन्न करती है। बस इन शारीरिक चेष्टाओं से दी जाना 
जाता है कि वात है। वात के कार्यों के ज्ञान के लिये चरकाच।य॑ 
ने बढ़े सुन्दर छड़ से वर्णब किया है--“वायुस्तन्त्रयन्त्रपरः, 
प्रवंतंकश्ने श्टनामुच्चावचानां, नियन्ता प्रणेता च मनसः, सर्वेन्द्रिया- 


णामुद्योजकः, सर्वेन्द्रियणाममिवोढा, सर्वशरीरधातुब्यूहकरः: सन्धा- - 


नकरः शरीरस्य, प्रवर्तोकोी वाचः, प्रकृतिः शब्दस्पशंयो:, ओऔत्रस्पश- 
नयोमूंलं, दर्षोत्साइयोर्योनिः, संग्रीरणो5ग्नेः,-दोपसंशोषणः, श्षेप्ता 
बहिसिलानां, स्थूलाणुल्नोतसां मेत्ता, कर्ता गर्भाइतीनाम्‌ , भायुषेष्नु- 
प्रृश्चिप्रत्वयभूतों भव॒त्यकुपितः (व० सू० अ० १३) इस तरह यह 
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निर्विवाद है कि जो कार्य 'प्र८०ए००५ 5५५०० का है वही काय 
'घात का है। छः या मस्तिष्क इसका. मुख्य केन्द्र है। 
यहीं से शरीराज्ं को चेष्टावह ( /४०५०४-र००४९४ ) सूत्र द्वारा 
आज्षाएं जाती हैं तथा समस्त शरीर से सांवेदनी सूत्र 
( 887507ए 7९:४४७ ) द्वारा यहां ही समाचार प्राप्त द्वोते हैं 
इसलिये 87४7 ( सस्तिस्क ) को मानव राजधानी का राजा 
या शासक (7778४ ०० छेण»० ) कह सकते हैं-- 
आ्राणाः प्राणझ्ठ॒तां यत्र श्रिताः सर्वेन्द्रियाणि च 
तदुत्तसाज्ञमज्ञानां शिर इत्यभिधीयते ॥ ( चरक ) 
सुश्रताचाये ने प्रकृतिभूत वात के निम्न कार्य लिखे द्ैँ-- 
स्वयस्भूरेष भगवान्‌ वायुरित्यभिशब्दितः। 
स्वातन्ध्या न्नित्यभावात्य॒ सर्वगत्वात्तथेव च॥ 
सर्वपामेव - सर्वात्मा सर्वकोकनमस्क्ृतः । 
स्थिव्युत्पत्तिविनाशेषु भ्ूतानामेष कारणम्र्‌ ॥ 
अव्यक्तो व्यक्तकर्मा च॒ रूक्तः शीतो रूघुः खरः । 
तियंग्गो द्विगुणश्रेव रजोचबहुल एवं च॥ 
अचिन्त्यवीर्यों दोषाणां नेता रोगसमूहराट्‌। 
आशुकारी खमुहुंश्वारी पक्काधानगुदालयः। 
देहे विचरतस्तस्य लत्तणानि निबोध मे ॥ 
दोषाणां नेता--अर्थात्‌ यह पित्त, कफ, विछष्ठा-मुत्नादि मरू 
तथा रस-रक्तादि धातुओं में गति उत्पन्न करके उन्हें स्थाना- 
न्तरित करता है-- ः 
पित्त पक्ुु कफः पहुः पज्चवो . मलूधातवः । 
वायुना यत्न नीयन्ते तन्न गच्छुन्ति मेघवत्‌ ॥ 
रोगसमृहराटू-- 
विश्लुत्वादाशुका रित्वाद्नलित्वादन्यको पनात्‌ । 
स्वातन्न्याहहुरोगत्वाद्योषाणां प्रवको5निलः ॥ 
अन्यच--शाखागताः कोष्टगताश्व रोगा 
स्मोध्व॑सर्वावयचाब्जजा श्र 
ये सन्ति तेषां न तु कश्चिदन्यो 
वायोः पर॑ जन्सनि हेतुरस्ति ॥ 
(च० सि० अ० १ ) 
स॒श्र॒ुतेडकुपितवातकाया णि-- 
दोषधात्वपिसमतां सम्प्राप्ति विषयेषु च « 
क्रियाणामाजुलोम्यजञ्ञ करोत्यकुपितो &निलः ॥ 

(सु० नि० अ० $ ) 
स्वप्रमाणस्थपित्तकर्मां णि--'रागपैक्तितेजो मेधो ध्मकृत्पित्त!--पत्चधा प्र- 
विभक्तमप्निकर्मणाइनुअहं करोतिः (सु० सू० नि० अ० १५) 
१-रक्षकपित्त ( रक्षकाप्ि ) आहार रस को रक्षित करने से 
'रागक्ृतः कहलाता है । '“यत्तु यक्ृललीह्योः पित्त तस्मिन्‌ 
रञ्षकोउप्मिरिति संज्ञा स रसस्य रागक्कदुक्त:”। 'आमाशयाश्रयं॑ पित्त 
रञक॑ रसरअनात”? र्ञकपित्त का स्थान यक्नत्‌ और प्लीहा है 
आमाहय (800०7४०॥ ) इसका स्थान नहीं है। भाहार के 
पाचन से जो रस बनता है, वह इस रञअ्षक पित्त द्वारा 
रख्षित होने पर रक्त कहलाता है-- 

रज्ञितास्तेजसा त्वापः शरीरस्थेन:देहिनाम्‌ । 

अव्यापल्चाः प्रसज्षेन रक्तमित्यभिधीयते ॥ 
थआधशुनिक शोध के अनुसार रक्त में छाठकण ( छे, 8. 0. ) 
छऐते हैं जो कि रस को रप्षलित करते हैं। इनका निर्माण 


शरीर की छोटी अस्थियों की मज्जा में होता दे किन्तु गर्भा- 
वस्था में भ्रूण के यकृत तथा प्लीहा में इनका निर्माण होता 
है--ऐसा माना जाता है। कुछ भी हो यकृत और प्लीहा 
प्रत्यक्ष अथवा अप्ररपक्ष रूप में अवश्य ही रक्त-निर्माण में 
भाग लेते हैं। २-'पक्तिकृत? आाह्वार को पचाने वाढा पाचक- 
पित्त है-- 

पित्त पदञ्मात्मक॑ तन्न पक्कामाशयमध्यगम्‌ । 

पचत्यज्न॑ विभजते सारकिद्दौ प्रथक्‌ थक ॥ 

तन्नस्थमेव पित्तानां शेषाणामप्यनुग्रहम्‌ । 

करोति बछूदानेन पाचक॑ नाम तत्स्मतम्‌ ॥ 
आधुनिक क्रियाविज्ञान की दृष्टि से पाचन का कार्य कई 
स्थानों पर तथा अनेक पाचक रखें के द्वारा होता है। सर्व- 
प्रथम सुख में छालारस (5७॥0« ) के द्वारा भोजन के कार्बों- 
हैड्ेट पर पाचक-कार्य शुरू होता है। फिर आमाशय की 
दीवार्लो में . स्थित ग्रन्थियों से निकका हुआ आामाशयिक रस 
( ७७५४४० ००८ ) भोजन के विविध विभागों पर अपना 
प्रभाव कर उन्हें पचाता है। यहाँसे अजन्नग्रहणी ( 009- 
००० ) में जाता है जहाँ पर यक्ृत्‌ से पित्त ( 90 ) अग्न्या- 
शय ( ९&०००४५९ ) से अप्निरस तथा आन्त्र का आन्न्रिकरस 
मिलकर उसके विविधावयर्बों को पचा कर अन्तिम ग्राह्म रस 
स्वरूप में कर देते हैं। आयुवेंद्मत से यह कार्य जाटरापि 
का है-जाठरो भगवानपिरीश्वरोउन्नस्य पाचकः। सौद्ष्म्याद्रसा- 
नाददानो विवेक्तःु नेव शक्यते॥ इस अस्नि का स्थान उद्र 
माना है जैसा कि इसे जाठरः, उदय, औदयः आदि नाम 
दिये हैं किन्तु आगे चलकर पकाशय और आमाइदय के सध्य में 
स्थित पित्त को माना है तथा वही चतुर्विध भज्ञ को पचाता है- 
(तश्चादृष््टेतुकेन विशेषेण पकामाशयमध्यस्थं पित्त चतविधमन्नपानं 
पचति?। इस पित्त को धारण करने वाली कछा को “पित्तथरा 
कछा'! कहते हैं-पष्ठी पित्ततरा नाम या कला परिकौर्तिता | पक्का- 
माशंयमध्यस्था ग्रहणी सा प्रकीरतिता॥ चरकाचार्य ने पाचन- 
प्रकार का वर्णन बहुत सुन्द्र किया है-अन्नमादानकर्मां तु 
प्राणः कोष्ठ प्रकषंति । तदद्ववैभिन्नसधातं स्नेद्रेन शदुताक्षतम्‌॥ 
समानेनावधूतो5ग्निरुदयं: पवनोददइ: । काले भुक्त सम सम्यक्‌ पच- 
त्यायुविंवृद्धये ॥ एवं रसमलायान्नमाशयस्थमधः स्थित: । पचत्यग्नि- 
यैथास्थाल्यामोदनाया म्बुतण्डुलम्‌ ॥ आर्थात्‌ (जिस प्रकार चूल्हे 
पर रखी हुई स्थाली ( पत्तेली या भरतीया या बटछोई )> सें 
जल और तण्डुक (चावल) डालकर पकाने से भात पक जाते 
हैं वैसे ही आमाशय में स्थित अन्न को अधःस्थित पाचकाग्नि 
पचा कर रस और मर रूप में परिणत करती है। चरकाचाय 
ने जो लौकिक उदाहरण देकर समझाया है उसे आज विज्ञान 
की सूचमता ने बहुत विस्तार से जान लिया है। आमाशय 
के नीचे अग्न्याशय अवश्य है तथा उसमें पाचनाथ अग्निरस 
भी अवश्य है किन्तु वह रस आमाशय सें न जाकर पाश्चवस्थित 
अहणी ( 70००0ए००७ ) में जाकर पाचन का काय करता है। 
तेजःकृत--लेज शब्द का यहाँ दृष्टि अर्थ है-'तेजो इश्रिति 
ख्यातम! दृष्टि में रहने वाले पित्त को आलछोचक पित्त कहते 
कद्दते हैं->-भऔर वह इश्य पदार्थों के रूप को अहण करता 
है-यदद्ष्ज्यां पित्त तरिमत्नालोचको5प्रिरिति संशा स रूप णाधि- 
कृत: नेन्नगोऊक में जो विविध अक्ष होते हैं उनमें रभ्यन्तरीय 
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श्य्प 


इषप्टिपटल में रूप अहण का काय होता है, इसे ( 7१९४॥% ) 
( रेटीना ) कहते हैं । प्रकाश की या बाद्यवस्तु की किरणें नेत्र 
के सीतर कृष्णसण्डरू ( 007769 ) तेजोमण्डल ( 300०९०७५ 
ए्ण्ाग०ए० ), इृष्टिमण्डलऊ ( ?एएछां! ), काच (7.605 ) और 
सेदोजऊल ( ४४॥7९०५७ 9ण7००० ) में से होकर इष्टिपटल 
( ७८४४७ ) पर पड़ती हैं। और वहाँ वस्तु का उलटा प्रति- 
बिम्ब होता है। यह पटल नाडीसूत्रों से और विशेष प्रकार 
की सेलीं से बनताहैे और इन सूत्रों का और सेल 
का सीधा सम्बन्ध दष्टिनाड़ी ( 09४० ४९०४९ ) के साथ 
होता है जो मंस्ति ष्क में मिलती है । इस दृष्टि का रंग सेल्ों 
के भीतर विशेष प्रकार का रंग रहने के :कारण नीललोहित 
होता है। प्रकाश की किरणों के दृष्टिपटक पर पड़ने से 
वहाँ एक विशेष रासायनिक प्रक्रिया होती:हे । इस क्रिया 
से पटल की प्रतिक्रिया अम्ल होती है और उसके रज्ञः 
में भी फक हो जाता है जिसका श्रभाव इष्टिनाडी द्वारा 
मस्तिष्क को पहुंचता है और हम रज्ञ-रूपादिक का अहण 
करते हैं। आलोचक पित्त दृष्टिपटछूगत प्रक्रिया के साथ 
सम्बन्ध रखता है। 

मेधाकृत्‌--'धीर्धारणावती मेधा? अर्थात्‌ रष्ट, श्रुव और 
अजुभूत ज्ञान को जो धारण करती हो उसे "मेधा? कहते हैं 
तथा इस मेधा को उत्पन्न करने वाले पित्त को साधक पित्त, 
साधकामप्मि भी कह्दते हैं और इसका स्थान हृदय साना गया 
है तथा यह पित्त वान्छित मनोरथ का साधन करने वाला 
होता द्दै--'यत्पित्त हृदयसंस्थ तस्मिन्‌ साधक्रोडप्निरिति सज्ञा। 
सो5मिप्रार्थितमनो रथसाधनक्दुक्त: ( सु० सू० अ० २१ ) यद्यपि 
साधक पित्त का स्थान हृदय बताया है किन्तु हृदय के रक्त- 
सच्चालन के काय से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । वह कार्य 
हृदयस्थ व्यान वायु का है। प्राचीन कढपना के भज्लुसार 
हृदय रक्तसब्बालन तथा सुख, दुःख, छुद्धि और मनका 
स्थान माना गया है--'हृदये वित्तसवि८ (योगसूत्र)। अन्यज्- 
देहिनां द्वदय देहे सुखदुःखप्रकाशक्रम्‌ ः तत्संकोंचं विकासश्ञ स्वतः 


कुर्यांद पुनः पुनः॥ ( नाडीज्ञानम )। आधुनिक वैज्ञानिक 


खोज से सुख-दुःखादि काय मस्तिष्क में होते हैं--ऐसा सिद्ध 
हुआ है, इस लिये कुछ छोग हृदय का अर्थ मस्तिप्क भी 
करते हैं। साधकपित्त डुद्धि, मेधा, अभिमानादि मानसिक 
काय साधन करता है, इसलिये इसे साधकपित्त कहते हैं-- 
धुद्धिमेधाईमिमानायै रभिप्रेताथंसाधनात्‌ । साथक॑ हृद्वतं पित्तम? 
( बाग्भट ) अर्थात्‌ साधक पित्त का काय मानसिक है और 
इससे मस्तिष्क के विविध काय हुआ करते हैं। ै 
ऊष्मकझृतू-शरीर में उष्णता उत्पन्न करके उसे उष्ण 
€ गरम ) रखने वाला, इसे-अ्राजक पित्त-कहते हैं तथा इसका 
स्थान त्वचा है एवं त्वचा का आआजन करने से इसे-आजकासि- 
भी कहते हैं--त्वकस्थं आजक आजनात्त्वच:' ( वाग्भट )। 'यत्तु 
त्वचि पित्त तस्मिनू आजको5पभिरिति संज्ञा, सोउभ्यज्ञपरिषेकाव- 
गाह्मावलेपनादीनां क्रियाद्रब्याणां पक्ता छायानाज्न प्रकाशक 
( झु० सू० अ० २१ ) यह पित्तमदंन, सेचन, अवगाहन और 
लेपनादि क्रियाओं में प्रयुक्त द्ब्यों को पकाता है और कान्ति 
का प्रकाशक हैं। वर्ण और श्रभा के आश्रित जो शरीर की 
कान्ति होती है, उसे छाया कहते हँ--“छाया वर्णप्रमाश्रया? 
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( चरक ) इस प्रकार की कान्ति का उत्पादक-आजक पित्त- 
है। वास्तव में इस पित्त से त्वचा के विविध काय व्यवस्थित 
रूप से होते हैं, जेसे स्वेद उत्पन्न करना, तैलग्नन्थियों से तैल 
उत्पन्न करक्रे त्वचा को झदु, अक्षत और चमकीली करना, 
शरीर की उष्णता का नियभन करना इत्यादि-मात्रामात्रत्व- 
मृष्मणः | ( चरक 2), चरकाचार्य ने संक्षेप में पित्त के निन्न 
कार्य किखे है -< शंनं पक्तिरूष्मा च क्षुत्तष्णादेहमादवम्‌ | प्रमा - 
प्रसादो मेथा च पित्तकर्माविकारजम्‌॥ ( च० खू० अ० १८) 
कफ या श्लेप्सा का वर्णन-'केन जलेन फलतीति कफ» कर्थात्‌ . 
जो जल ( भूत ) से उत्पन्न होता हो या पोषित होता हो 
उसे'कफ कहते हैं | यद्यपि श्लेप्पा, जल और सोस (चन्द्रमा) 
तीनों भिन्न-भिन्न हैं:किन्तु इसमें कोई शक नहीं कि जलभूत 
से शरीर में कफ की उत्पत्ति होती है एवं कफ का दूसरा नाम 
श्लेष्मा भी है कारण कि शरीर के समस्त कोपाणुओं एवं 
अज्ग-सत्यज्ञों को क्िष्ट करने ( जोड़ने ) का कार्य करता है-- 
पक्िष्णातीति इलेष्मा? सुश्रुताचाय ने आलिड्जनार्थक शिप धातु 
से कृदुन्तीय प्रत्यय करके श्लेप्मा शब्दु सिद्ध किया है--'तत्र 
'वा? गत्तिगन्धनयोरिति पातु$ तप? सनन्‍्तापे, 'शछिप? आलिदइने, 
एतेषां कद्विहिते: प्रत्ययैब तः, पित्तं, 'ेष्मेति चर रूपाणि भवन्तिः 
( सु० सू० आ० २१ ), 'अन्न च आलिज्ननार्थस्य श्िप्‌ धातोम॑निन्‌ 
प्रत्यये गरुणे च क्ृने इलेप्मेति रूपम्‌” | शरीर के विविध अड्डों में 
सहयोग उत्पन्न करके शरीर को स्थिर करना शझलेप्मा का 
कार्य है । लोक में चन्द्र, सूथ और अनिल ( वात )--विसर्ग, 
आदान और विक्षेप इन अपनी-अपनी त्रिविध क्रियाओं से 
जैसे जगत्‌ का धारण करते हैं वैसे द्वी ये तीनों दोष उनके 
प्रतिनिधि रूप में देह में स्थित होकर उक्त त्रिविध क्रियाएँ 
करके देह का धारण करते हैं--विप्त्गादानविक्षेपैः सोमसूर्यानिला 
यथा । धारयन्ति जगद्दंहं कफपित्तानिलास्तथा ॥ (सू० सू० अ० २१) 
इसी लिये:इनकी परस्पर अभेदुता भी स्वीकार की द्ै--तत्र 
वायोरात्मैवात्मा, पित्तमार्नेयं, इलेष्मा सौम्य शति। सोम एवं शरीरे 
इलेष्मान्तर्गतः, अभ्निरेव शरीरे पित्तान्तर्गतः । 
इलेध्ममेदुकाय -सन्धिइलेपणस्नेहन रो प णपूरणवलस्थैयंक्नच्छलेष्मा 
पतन्नधा प्रविभक्त उदककर्मणा5नुग॒हं करोति? अर्थात्‌ सन्धि-संश्ले- 
घपणकारक, स्रिग्धताकारक, रोपक, पूरक, बल और स्थैयंकारक 
ऐसे कफ पाँच प्रकार से विभक्त होकर जलीयकर्म ( तृप्ति, 
शान्ति आदि) करके शरीर का उपकार करता है। (१) सन्षि- - 
संडलेषण--जोड़ों में रोगन करना अर्थात्‌ जिस तरह अक्ष 
( गाड़ी के पहिये के धुरे ) में स्नेह ( घत या तेल ) लगाने 
से वह अच्छी प्रकार चलता है उज्ली तरह श्लेष्मा से संश्तिष्ट 
या अभ्यक्त सन्धियाँ अपनी गति उत्तम प्रकार से करती हैं-- 
स्नेहाभ्यक्ते यथा छाक्षे चक्र साधु प्रव ते। सन्धयः साधु वर्त॑न्ते 
संश्िष्टा: इलेष्मणा तथा ॥ ( खु० शा० ) इस सन्धिगत . श्लेष्मा 
को श्लेषक कफ कहते हैं--'सन्धिसंइलेषाचछलेषकः सन्धिषु स्थितः? 
( अ० हृदय ) अन्यज्ञ --'सन्पिस्थस्तु इलेष्मा स्वंसन्धिसंइलेपात 
सर्व॑सन्ध्यनुग्रहं करोति? ( सु० सू० अ० २१ ) आधुनिक दृष्टि से 
जिस चल सन्धि में वर्षण या गति अधिक होती है वहाँ पर 
उस सन्धि को घर्षण से बचाने के लिये उनमें एक 
श्लेष्मल कछा (8970४79] 77९7॥707276 ) होती है जिससे एक 


प्रकार का तर स्राव निकरृता है जिसे-सन्धिस्थश्लेष्मा 


| 
। 
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अ्रध्यायः ६६ ] 


हन्ककमककुकमकमकुम पान न्क्फामप पका काका की 


(877०शं४। 0एॉ०१) कहते हैं। यह स्राव उस सन्धि में काय 
(गति) करने वाले सभी उपाज्ञों को तर रखता है, जिससे जोड़ों 
में गति के समय आवाज नहीं होती है, घषण नहीं होता है, 
उण्णता पैदा नहीं होती है, अज्ञ कम घिसते हैं, अधिक काल 
तक काम देते हैं, उन्हें मोड़ने में कम कष्ट होता दे और 
प्राणी तेजी से चक फिर सकता है या हरकत कर सकता है| 
(२) स्नेहनक़्त--भोज्य पदार्थों का स्नेहन या क्लेदन करने 
वाला, इसे क्लेदक कफ कहते हैं। आमाशयगत कफ को अन्न 
का क्लेदन करने के कारण कलेदुक कफ कहते हैं--'क्लेदकः 
सोउन्नसंघातक्लेदनात्‌”? । आहार की मधुरता, चिक्रणता तथा 
अन्न की छित्नता होने से आमसाशय में जो सर्वप्रथम 
श्लेष्मा उत्पन्न होता है वह भी मधुर और शीतल होता है-- 
माधुर्यात्‌ पिच्छिलत्वाच्च प्रकक्‍्लेदित्वात्तयेव च । आमाशये सम्भवति 
इलेष्मा मध्र-शीतलः ॥ (सु० सूं० अ० २१)। यही भ्ामाशथस्थ 
श्लेष्मा आमाशय सें स्थित शहता हुआ कफ के अन्य स्थानों 
को तथा समस्त शरीर को अपने ग्रभाव से उदककम के द्वारा 
अनुगृहीत करता है। (३) गोपक-रोपण करने वारा। (४) प्रण- 
कृत--अक्षिप्रण करने वा, इसको तर्पषक कफ कहते हैं । यह 


है शिर में स्थित होकर नेत्र आदि ज्ञानेन्द्रियों का तपंण करने 


से तपंक कहलाता है--'शिरस्थः स्नेहसन्तपणाधिक्ृतत्वादिन्द्रिया- 
णामात्मवीर्येंगानुग्रह करोति? (सु० स्रू० अ० २१) | (५) बलस्थैय॑- 
कृत-- बल तथा त्रिक सन्धि की स्थिरता करने वाला, इसे 
अवलम्बक कफ कहते हैं। इसका स्थान उर ८ छाती ) है 


' ज्ञो कि अपने ग्रभाव से त्रिकस्थान का धारण करता है और 


अज्नरस के साथ मिलकर हृदय को अपने कार्य में साम्थ्य॑ 
देता है--“उरःस्थस्म्रिकसन्धारणमात्मवीय णान्नरससछितिन छट्या- 
'वल्म्बनं कगौति? ( सु० सू० अ० २१ )।॥ वाग्मट के भतानुसार 
यह उरस्थ कफ अन्य कफस्थानों के अवलूम्बन करने का 


€्‌ है है  यत्कर 
कार्य करता है--'कफधाम्तान्न शेषाणां यत्करोत्यवलूम्बनस्‌ | ततौड- 
वलम्बकः इलेष्मा? | 


बोपक कफ जिह्ला के मूछभारा तथा कण्ठ में स्थित होता 
है तथा अपनी सौम्बता से जिह्नमा इन्द्रिय को सर्वप्रकार के 
रसो के ज्ञान में प्रवृत्त करता है-'जिहामूलकण्ठस्थो ,जिह्वेन्द्रि 
यस्य सौम्यत्वात्‌ सम्यग्रसज्ञाने वर्तते? ( सु० सू० अ० २३ )। 
“सवोधनादोवको रसनास्थायी!। पद्थविधकफनामकार्याणि -'्षष्मा 
तु पतन्नधोरःस्थः सन्निकृरष्य स्ववीयंतः। हृदयस्थान्नवीर्यात्च तत्स्थ 
एवाम्बुकमंणा ॥ कफधाम्नान्न शेधाणां यत्करोत्यवलम्बनम्‌ | अतो5- 
बलम्बकः इलेष्मा यस्त्वामाशयसंस्थितः ॥ क्लेदकः सो5न्नसंघात- 
क्लेदनाद्रसबोधनाद । बोबको रसनास्थायी शिरःसंस्थो5क्षितपंणात्‌ । 
तपंक४ सन्धिसंश्लेषाचछलेष्मकः सन्धिषु स्थितः ॥ श्लेष्मस्थानानि- 
उरःकण्ठ शिरःछो मपर्वाण्यामाशयो रसः। मेदों प्राणबञ्र जिहा च 
कफस्य सुतरामुरः ॥! 

अविक्ृतकफकार्याणि-'स्नेहो बन्धंः स्थिरत्वन्न गौरवं बृषता 
बलम्‌ | क्षमा ध्तिरलोभश्व॒ कफकर्माविकारजम्‌ ॥? ( चरक )। 
सन्निपातचिकित्साप्रकार:-'सम॑ रक्षअयन्‌ वृद्ध क्षोणं दोषब् 
वर्धयन्‌ | विधिनानेन विषम सन्निपातअयेद्धिषक्‌ ।? सन्निपात की 
चिकित्सा करते समथ जो दोष सम्रप्रमाण में हो उसकी 
रक्षा करते हुए तथा जो बढ़ा हुआ हो उसे जीतते हुए 
तथा क्वीण दोष को बढ़ाते हुए बेच विषम सलन्निपात की 
चिकित्सा करे । ' 


६७ सु० उ० 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


श्र 
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मिश्रा धातुमलेदॉषा यान्त्यसंख्येयतां पुनः ॥ १२ ॥ 
तस्मांत्‌ प्रसद्भ॑ संयम्य दोषभेदबिकल्पने: | 

रोग॑ विदित्वोपचरेद्रसभेदेयेथेरितं:.. ॥ १३॥ 


ढोषाणामसंग्व्येयस्थ्म--ये दोष रक्तादि धातुओं तथा विद्ठा, 
मूत्र, स्वेद आदि मर्लों के साथ मिश्र होने पर असंख्येयता 
(बहुता) को प्राप्त होते हैं इसलिये दोष-धातु-मरू-संसर्ग के 
प्रसड़ का संयमन ( सह्लोचन ) कर दोषमेद-विकल्पना से 
रोग को समझ कर पूर्वोक्त रसमेंद के आधार से रोग की 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १२-१३ ॥ 


विमशः-घातुगतवातलूक्षणानि यथा- (१) स्वग्गतवातलिड्ञानि- 
'वैवण्य स्फुरणं रौक्ष्य सुरत्ति चुमचमायनम्‌ | त्वक्स्थों भिस्‍्तोदन 
कुर्यात्‌ तवग्मेदं परिपोटनम्‌ ॥' (२-३) रक्त-मांसगतवातलिड्ानि- 
अरणांभश्व रक्तगों, ग्रन्धीन सच्युलान्‌ मांससंश्रितः ।? ( ४ ) मेदोगत* 
वातलिज्ञानि-- तथा पैद:थ्रितः कुर्याद्रन्धीन्‌ मन्दरुजोपजणान्‌ |? 
(५ ) सिरागतवातलिंक्रानि--'कर्याद्‌ सिरागतः शुरू सिराकुब्नन- 
पूरणम्‌ !? ( ६.) जल्लायुगतवातलिड्रानि--“ल्नायुप्राप्तः स्तम्मकम्पी 
शूलमाक्षेपणं तथा ॥ (७) सन्धिगतवातलिद्भानि--'हन्ति सन्धि- 
गतः सन्धीज्‌ झुलशोफौ करोति च | (८) अस्थिगतवातलिड्ानि- 
“अस्थिशोषन्न भेदन्न कुर्याच्छूलज्न तब्छितः ॥' ( ९) मजगतवात- 
लिड्रानि--/“था मज्जगते रुक च न कदाचित प्रशाम्यति ।! (१०) 
शुक्रगतवातलिड्ानि-अप्रवृत्ति: प्रवृत्तिवाँ विकृतिः शुक्रगेष्निले ॥? 
( सु० नि० अ० १ )। घायु का पित्तादि के साथ जो संसर्ग 
होता है उसे आवरण कहते हैं। ये भ्रावरण बाईंस होते हैं-- 
४ति द्वार्विशतिविध्ध वायोरावरणं विदुः ! ( अ० सं० )॥ 'एवं द्वाभ्यां 
दोषास्यां, रक्तादिभिः पड़्भिर्धांतुभि:, अन्नेन, मूत्रेण विशा, स्वधातु- 
मि५, पुनः प्राणादिपब्नकस्य पिक्तेन, तदत्‌ कफ़ेन, इति द्वार्विशनिविध॑ 
वायोरावरणमुक्तम्‌ !! (इन्दु:) । ( $ ) पित्ताव्तवातलक्षणानि>- 
(दाइसन्तापमूच्छी: स्पृर्वायो पित्तसमन्विते ।! ( २) कफाबइतवात- 
लिड्ञानि--'शैत्यशोफगुरुत्वानि तस्मिश्नेव कफाबते ॥? ( ३ ) रक्ता- 
बृतवातलक्तषणानि-'सूची भिरिव निस्तोद: स्पशंद्रेषः प्रस॒प्तता॥ शेषाः 
पिन्नविकाराः स्पुर्मारते शोणितान्विते ॥ ( ७ ) पित्तावृतप्राणलक्ष- 
णानि--'प्राणे पित्तावते छदिदांहअऔवोपजायते |! ( ७) कफादत- 
प्राणलक्षणानि --दौवल्यं सदनं तन्द्रा वैवण्यंत्न कफाबृते !! ( ६ ) 
पित्ताइतोदानलिड्डानि-'उदाने पित्तसंयुक्ते मूच्छांदाश्अमक्लमाः।? 
(७) कफाबतोदानलिड्ञानि-- 'अस्वेददर्षों मन्दो5पिः शीतस्तम्मौ 
कफ़ाइत्ते ! (« ) पित्ताव्नतसम्तानलिज्ञानि-'समाने पित्तसंयुक्ते 
स्वेददाहौष्ण्यमूच्छेनम्‌ ।? ( ९) कफाइतससानलिड्मानि--'कफा- 
धिकन्न विण्मूत्र रोमदर्ष: कफावते |? (१०) पित्तावृतापानलिड्वानि- 
“अपाने पित्तसंयुक्ते दाद्दौष्ण्ये स्यादसग्दरः ।' (११) कफाबृतापान- 
लिज्ञ नि--'अधःकायगुरुत्वन्न तस्मिन्नेव कफावृते।” (१२) पित्ताबृत- 
व्यानलिज्ञानि-“याने पित्ताबते दाहो गात्रविक्षेपणं कलम:+।" (१३) 
कफावृत्तब्यानलिड्रानि-'गुरूणि सवेगात्राणि स्तम्भनश्ास्थिपवेणाम्‌। 
लिम्न॑ कफाबते व्याने चेष्टाः स्तम्मस्तगैव च ॥? (१४) मांसावृतवात- 
लिझ्लानि--'मांसेन कठिन: शोफो विवर्णः पिटिकास्तथा । हषे: पिपी- 
लिकानाज्न सब्ार श्व जायते ॥! (१५) सेदसावृतवातलिक्ञानि-- 
“चल: खिग्थघी मृदुः शीनः शोफो गान्रेष्रोचकः | आद्यभात इति 
शेयः सकृच्छो। मेद्साइते ।!' (१६) अस्थ्यावृतवातलिज्ञानि-- 
'स्पशेमस्थ्यावृतेछत्युष्णं पीडनज्नामिनन्दति । सूच्येव तुथतेपत्यथंमज् 


(७-0. 5५वागं गधा ७ (20॥भ५) ४९५६ ।2/६॥ '/वा्या43, 09260 0५ 659760॥[ 


५३० 


सुश्रुतसंहिता 


जय चल... 
या कमकम्पककन्पकप्फष्पकमकष्यकामए माया मा मामकम कक गकककपकदाकमकण्कषकपकम्कृषकष्क्माकम्करकष्पकप् 


सीद॒ति शुल्यते ॥? (३७) मज्जाबतवातलिज्ञानि -'मजााबते विन- | णस्थ हो ज़ाँथ उसे चिकित्सा कहते हैं। (२) 'चतुर्णो 


मन जृम्भणं परिवेश्नस्‌। शुलज्ञ पील्यमाने च पाणिभ्यां लभते 
सुखम्‌ ।? (१८) शुक्राबृतवात लिड्वरानि--शुक्राब ते;तिवेगी वा न 
वा निष्फलताउपि वा !? (१९) अन्नावृतवातलिड्डगनि-'भुक्ते कुक्षौ 
रुजा जोणे शाम्यत्यन्नाबतेडनिल्ले । (२०) मूत्रावतवातलिदड्भानि-- 
'मत्राग्रवृत्तिराध्मानं वस्तेमूत्रावते भवेत्‌ ? (२५) विडाबतवात- 
लिड्ञानि--'विडा ज॒ते विजन्धोउषः स्वे स्थाने परिकृन्तति । बजत्याशु 
जरां स्‍्नेहों भुक्ते चानह्मते नरः | शक्वत्‌ पीडितमन्नेन दुःख शुष्क 
चिरात्‌ सजेत्‌ !! (२२) सर्वधात्वाब्ृतवातलिज्ञानि--'स्धात्वा- 
बते वायौ श्रोणिवह्नगपृष्ठरक । विलोमो मारुतोडस्वास्थ्यं हृदयं पीड्य- 
त्तेजति च ॥ ( अ० सं० नि० अ० १६ )। 

पित्तश्लेष्मणोर्धात्‌मलमिश्रयोलेक्षणानि बृद्धवाग्भटे. यथा-- 
(५ > व्वग्गतपित्तलिड्रानि--पित्तं त्वचि स्थितं कुर्यादिस्फोट- 
कमसूरिकाः ।? ( १-२ 2) रक्तमांसगतपित्तलिड्ञननि -'रक्ते विसप॑ 
दाहज्ञ मांते मांसावकोथनम्‌ ॥? ( ३ ) :मेदोगतपित्तलिड्ञानि-- 
सदाह्ान्‌ मेदसि ग्रन्थीन्‌ स्वेदतृड्वमनं भशम्‌ ।? (४-५) अस्थि- 
मसज्जगत पित्तलिज्ञानि-अर्थिदाईं भृशं मज्जि हारिद्रनखनेत्रताम्‌ ।? 
(६ ) शुक्रगत पित्तलिड्ञा नि--(पूति पीतावभासन्न शुक्र शुक्रसमा- 
थ्रितम्‌ ।१ (७-४) सिराख्रायुगतपित्तलिड्रानि--'सिरागतं क्रोध- 
नतां प्ररापं खायुगं तृपाम्‌ ।? (५९ ) कोष्ठगतपित्त छिज्ञा नि-- 
'कोछठगं मदतृड्दाहान्‌ व्यापिनो5न्यांश्व यक्ष्मण: ॥? 

(५१ ) त्वग्गतछलेप्मलिड्रानि--इलेष्मा त्वचि स्थितः कुर्यात्‌ 
स्तम्भ श्वेतावभासिताम्‌ ।? ( २-३) रक्तमांसगतश्लेप्मलिड्रा नि-- 
'पाण्ड्वामयं शोणितगो मांसस्थश्वाबुंदापचीः ।? ( ४-७ ) मेदोड 
स्थिगतश्लेप्मलिड्ञा नि--भाद्रंचर्मां वनद्धाभगात्रतां त्वचि गौरवम्‌। 
मेदोगः स्थूलतां मेहमस्थ्नां स्तब्धत्वमस्थिग: ।? ( ६-७ ) मजशुक्र- 
गतश्लेष्मलिड्रानि--मज्जग: शुझ्नेत्रत्वं शुक्रस्थः शुक्रसन्नयम्‌ |? 
(८ ) सिरागतश्लेष्मलिड्रानि--विवन्ध॑ गौरवज्नाति सिरास्थः 
स्‍्तब्धगात्रतान्‌ ! ( ९-१० ) ख्रायुकोष्टगतश्लेप्मलिड्वानि-- 
'ज्ञायुगः सन्पिशूनत्व॑ कोष्टणो जठरोन्नतिम्‌। अरोचकराविपाकौ च 
तांस्तांश्व कफजान्‌ गदान्‌ ।” ( ११-१२ » विण्मूत्रगतश्लेष्मलिज्ञ- 
निर्देशः--(विण्मूत्रयोः साश्रययोस्तत्र तत्रोपदिश्यते ? ( १३ ) 
विभिन्नेन्द्रियग तदो पलिड्जनिर्देशः--उपतापोपघातौ च स्वाश्रये- 
निद्रियगैम॑ले: ॥? . 

भिषक्‌ कत्तीउथ करणं रसा दोषास्तु कारणमू | 

९ यमेवे 
कार्यमारोग्यमेबंकमनारोग्यमतोइन्यथा. ॥ १४॥ 
चिकित्सायां कतृंकरणादिनिर्देशः-- चिकित्सान्यवसाय में 
: सिषक्‌ ( चिकित्सक > कर्ता ( प्रमुख ) होता है तथा द्वब्या- 
श्रित जो स्वादु, अम्ल, रूवण, कट्ठ, तिक्त, कपाय ०े 
६ रख- हैं वे करण ( उपकरण या अमुख सामग्री) के रूप में 
माने जाते हैं । वात, पित्त और कफ थे तीन दोष रोगों की 
उत्पत्ति में कारण हैं और चेच्य के औषध प्रयुक्त करने का कार्य 
( उद्देश्य ) आरोग्य ( रोगमुक्ति या नीरोगता ) सम्पादन है। 
इससे भिन्न को अनारोग्य कहते हैं ॥ १४ ॥ 

विमद्ग:ः--चिकित्सा-( १ ) “यामिः क्रियामिर्जायन्ते शरीरे 
धांतवः समाः | सा चिकित्सा विकाराणां कर्म तद्धिपजां स्मृतम्‌ ॥? 
जिन क्रियाओं के करने से शरीर की बढ़ी हुई रस-रक्तादि 
धातुएँ घटकर तथा शरीर की घटी हुई धातुएँ बढ़कर स्वप्रमा- 


सिषगादीनां शस्तानां धातवैक्ततौ ' प्रवृत्तिर्धातुसाम्यार्था चिकित्से- 
त्यभिधीयते ॥? ५ च० सू० अ० ९) | भिषक्‌, द्र्व्य ( ओऔपध ), 
उपस्थाता ( सेवक 9 और रोगी इन चारों की अपने अपने 
गुणों से युक्त होकर शरीर की घिक्ृत हुई रस-रक्तादि धातुओं 
को सम ( स्वप्रमाणस्थ ) करने में जो व्यापार है, उसे 
चिकित्सा कहते हैं। इस कार्य में जो चिकित्सा के चार पाद 
हं--'भिपरद्र॒व्याण्युपस्थाता रोगी पादचरत॒ष्टयम्‌ । गुणवत्कारणं 
शेयं विकारव्युपशान्तये ॥! अन्यक्य -'वैद्यो व्याध्युपसष्टश्व भेपजं॑ परि- 
चारकः | एते पादाश्रिकित्साया: कमंसाधनद्ेतवः ॥? ( सु० सू० 
अ० ३४ ) जनमें मिषक्‌ को भ्रधान माना गया है क्योंकि वैद्य 
इनमें विज्ञाता ( जानने वाला ), शासन करने वाला और 
औषधि आदि का श्रयोक्ता है, अतएवं वह प्रधान है--'विज्ञाता 
शासिता योक्ता प्रधानं भिपगत्र तु !! ( च० खू० अ० ९ )। जिस 
प्रकार पाचन व्यापार में पाचक के लिये पात्र, इन्धन 
(लकड़ी ) और असप्नि कारण हैं तथा युद्धसम्बन्धी विजय 
में विजेता के लिये रणभूमि, सेना और ग्रहरण ( आयुध ) 
कारण हैं उसी प्रकार रोग की चिकित्सा करने में वेद्य के लिये 
रोगी, औषध और उपचारक कारण माने गये हैं। 'कारण का 
तात्पय यहां उपकरण है--'कारणमिति उपकरणम्‌ । पक्तौ हि 
कारणं पक्तुयैथा पात्रेन्धनानलाः | विजेतुर्विजये भूमिश्मू: प्रहर- 
णानि च ॥ आठ्राद्यास्तथा सिद्धौ पादाः कारणसंशिताः। वैय्यस्या- 
तश्निकित्सायां प्रधानं कारणं मिपक्‌ ॥? जिस प्रकार घटके निर्माण 
में प्रयुक्त होने वाली मिट्टी, दण्ड, चक्र और सूत्र ( धागा या 
डोरा ) ये सभी कुम्भकार के विना घट-निर्माण नहीं कर 
सकते, उसी प्रकार चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली औषध, 
उपचारक और रोगी वेद्य के विना कोई महत्त्व नहीं रखते 
'मृद्ृण्डचक्रसूत्राा कुम्भकाराइते यथा। नावहन्ति गुण वेधाइते 
पादत्रयं तथा ॥? (च० सू० अ० ९)। अब चिकित्सा-चतुष्पाद में 
प्रत्येक के गुण लिखते हैं--(१) उत्त मवैद्ययुणा:--ते पर्यवदातत्व॑ 
बहुशो दृष्टकमंता । दाक्ष्यं शौचमिति शेयं वेधे ग्ुणचतुष्टयम्‌ ॥? (च० 
सू०अ० ९)। शास्त्र में निश्णात तथा अनेक बार जिसने प्रत्यक्ष 
कम ( क्रियात्मक ज्ञान ?7००४८०४। ) देखा हो तथा स्वयं 
किया हो तथा जो दक्त (चतुर या प्रत्युत्पन्नमतियुक्त ) 
हो एवं मन, वचन और कम से पवित्र हो वह गरुण-चत्तुष्टय- 
बे ९ श्डे 
युक्त उत्तम वैद्य है। सुश्रुताचाय ने उत्तम वेद्य के निम्न लक्षण 
लिखे हैं--'तत्त्वाधिगतशाखार्थो इष्टकर्मा स्वयं कृती | ल्घुष्दस्तः 
शुचिः शर॒ः सज्जोपस्ध्र भेषजः ॥। प्रत्युत्पन्नमतिर्धीमान्‌ व्यवसायी 
विशारदः । सत्यधमंपरो यश्व स मिषकपाद उच्यते ॥? ( खु० सू० 
अ० ३७ ) (२ ) उत्तमद्गव्यगुणाः--बहुता तत्र योग्यत्वमने क- 
विधकल्पना । सम्पश्चेति चतुष्कोष्यं द्रव्याणां ग्रुण उच्यत्ते ॥? ( चु० 
सू० अ० ९) | अरुप प्रमाण में औषध देने से काय नहीं होता 
है, अतएवं उसकी प्राप्ति अधिकता से हो सकती हो, उसमें 
रोग नष्ट करने की योग्यता हो, क्राथ, चूणं, गुटिका, अवलेह 
आदि उसकी जनेकविध करता की जा 5 हों तथा 
उसमें रस, प्र, विपाक आर अ्रभाव इनको सर 
( सम्बकाफारेण विमानन ) होनी चाहिये। ये 
सुश्र॒त्ते द्वब्यगुणाः-'प्रशस्तदेशसम्भूत॑ प्रश्वस्ते5ह॒नि चोद्घतम्‌ । 
युक्तमात्न॑ मनस्कान्त॑ गन्धवर्णरसान्वितम्‌ ॥ दोपप्नमग्लानिकरम- 
विकारि विपर्यये । समीक्ष्य दत्त काले च मेषजं, पाद उच्यत्ते ॥? 
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श्रेध्यायः ६६ ] 


काना कममएन्पक कम कृ्प्करनकम्पकम्यकमकमकष्यकामदम्पदा! 
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(स॒ु० सू० ज० ३४)। आौपषध उत्तम भूमि में उत्पन्न हुई होनी 
चाहिए, जपा कि सुश्रुताचाय ने लिखा है--श्वञ्नशक्राइम- 
विपव॒ल्मीकश्मशानवधायतनदेवतायतनसिकताभिरनुपहतामनूष राम - 
भज्जुरामदूरोदकां सिग्धां प्ररोहवती सृद्दी स्थिरां समां कृष्णां 
गौरी लोहितां वा भूमिमौषधार्थ परीक्षेत ! अर्थात्‌ जो भूमि बिल, 
कंकड़, वल्मीक, श्मशान, वधस्थान और देवालय की न 
हो, ऊपर न हो, पानी जिसमें नजदीक हो, स्निग्ध हो 
एवं काछी, श्वेत या रक्तवर्ण की हो ऐसी भूमि में उत्पन्न 
ओऔषध श्रेष्ठ होती है। ऐसी भूमि में उत्पन्न होने पर भी 
उस औषध को कीड़ों ने न खाया हो, जिस पर विष का 
प्रभाव न हुआ हो, जो शख से कटी न हो, जो धूप से 
मुरझाई न हो, जो वायु से सूखी न हो, जो आग से जली 
न हो, जो अधिक जलवषंण से गरू न गई हो, चाल रास्ते 
पर द्ोने से उपछर्ग (77०४०० ) जिस पर न पहुँचा हो, 
जो उत्तम रसयुक्त और पुष्ट हो तथा जिसकी जड़ 
जमीन में गहराई तक गई हो वह श्रेष्ठ है उसे उत्तरा- 
भिम्ठुख हो के उखाड़ कर संग्रहीत करे--तस्यां जातमपि क्ृमि- 
विपशस्त्रातपपव्नदद्नतो यसम्बाधमार्गे रनुपहतमेकरसं पुष्ट॑ प्रथ्वव- 
गाढमूल मुदीच्यां चौषधमाददी तेत्यौषधभूमिपरीक्ष।विशेषः सामान्य: 
(सु० सू० अ० ३७)। प्रशस्त दिन में औषध उखाड्नी चाहिए, 
इस विषय में सुश्रुताचाय लिखते हैं--'अत्र केचिदाहुरा- 
चार्या;-प्रावृड्वर्षाशर द्वेमन्तवसन्तमरष्मेषु यथासंख्यं मूलपत्रत्वक्‌- 
क्षीरसारफलान्याददीतेति, तत्तु न सम्यक्‌ सौम्याग्नेयत्वाउ्जगतः । 
सौम्यान्यौपधानि सौम्येष्वृतुष्वाददीताग्नेयान्याग्नेयेपु, एवमबव्या- 
पतन्नगुणानि भवन्ति । सौम्यान्यौषधानि सौम्येष्वृतुषु गढ्दीतानि सोम- 
गुणभूथिष्ठाथां भूमी जातास्यतिमधु रिनिग्धशीतानि जायन्ते । एतेन 
शेप॑ व्याख्यातम्‌ ? ( सु० सू० आ० ३७ )। मतान्तर से जड़ 
प्रावड्‌ ऋतु में, पत्तियाँ वर्षा ऋतु में, चार शरद्‌ ऋतु में, 
दुख्य देमन्‍त ऋतु में, सार ( काष्ठान्तभ्रूत परिणत अंश ) 
वसन्‍्त ऋतु में और फल ग्रीष्स ऋतु में महण करने चाहिए । 
परन्तु यह मत ठीक नहीं है क्योंकि जगत्‌ सौम्य और 
आग्नेय दो प्रकार का होता है इसलिसे सौस्य ( शीतवीय ) 
औषधियों को सौम्य ऋतुओं में तथा आग्नेय ( उष्णचीय ) 
औषधियों को आग्नेय ऋतुओं में महण करना चाहिए। इस 


प्रकार ग्रहण की हुई औषधियाँ निर्दोष एवं गुणयुक्त होती | 


हैं। सोमगुणभूयिष्ठ भूमि में उत्पन्न हुई तथा सौग्य ऋतु में 
ग्रहण की हुई सौम्य जौषधियाँ अत्यन्त मधुर, स्निग्ध और 
शीतल होती हैं। ऐसे ही आग्नेय श्ौषधियों के विषय में 
समझना चाहिए । 

विसर्गकाल अथव्ग दक्षिणायन--इसमें वर्षा, शरद्‌ भौर हेमनन्‍्त 
ये तीन ऋतुएँ होती दें | श्रावण और भाव्गपद्‌ में वर्षा, आश्विन 
और कार्तिक में शरद्‌ और मार्गशीषे तथा पौष में देेमन्‍्त 
ऋतु होती है । 

आदानकाल अथवा उत्तरायण--इसमें शिशिर, वसन्‍्त ओर 
प्रीष्म ये तीन ऋतुएँ होती दे । माघ और फाज्युन में शिशिर, 
चैशन्न और वेशास् में दसन्‍्त तथा ज्येष्ठ और शापाढ़ में प्रीष्म 
ऋतु होती दे । वास्तव में फाए्युन और चैत्र में वसन्‍्त, 
वैज्ञाख और ज्येष्ट में मीष्म, श्रापा$ और श्रावण में वर्षा, 
भांद्रपद और आश्रिन में धारदू, कार्तिक और अगहन में 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


ककरयमकतकातपम कान कम कम कम कृषक 


रा सरसरफजअअअनंथझ७थतथीतनीनी।ंंक्‍च चख।७”- 
शा 
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हेमनत, पौष और माघ में शिशिर ऋतु होनी लाहिए क्योंकि 


माघशुकू पश्चमी को वसन्तपश्चमी कहते हैं । यहाँ से वसनन्‍्ती 
बहार शुरू होकर बराबर फाल्गुन और चेंत्र तक रहती है । 
इसी प्रकार वेशाख और ज्येष्ठ में गरमी अधिक पड़ने से 
आऔष्म तथा आषाढ और श्रावण में पानी बरसने से वर्षा। 
आजकल आपाढ़ में पानी कम बरसने लगा है। अतः यहाँ 
ऋतुमास अनुकूल नहीं है। भाव्रपद और आश्विन शरद्‌। 
यहाँ भी पित्त का प्रकोप अक्सर आश्विन और कार्तिक मास. 
में होने से ऋतुमास अनुकूल नहीं है। कार्तिक और अगहन में 
हेमन्त एवं पौष तथा माघ में शिशिर ऋतु होती ह। शिशिर 
ऋतु में शीत अधिक पड़ता हैे--'शिशिरे शौतमधिकम्‌ |? इस 
चास्‍्ते यहाँ भी यह ऋतुक्रम अत्यन्त उचित प्रतीत होता है । 
ओऔषधियाँ कब उखाड़ी जाँय--( १ ) 'तत्न वर्षास्वोषधय- 
स्तरुण्यो5ब्पवोर्या:? अर्थात्‌ वर्षा ऋतु में औषधियाँ नवीनोर्पन्न 
और अरुपशक्तिक (अपरिणतरस-गुण-बीय-विपाकवाली) होती 
हैं। (२) 'ता एवीषधयः कालपरिणामात्‌ परिणतवीर्या बलवत्यो 
हेमन्ते भवन्त्यापश्च प्रसन्ना: ख्िग्धा अत्यर्थ गुत्येश्व ।! ( सु० सू० 
अ० ६ )। वे ही ओषधियाँ हेमन्त ऋतु में समय के परिणाम 
से परिपक्वीयं, बलवान, अत्यन्त स्रिग्थ और भारी हो 
जाती हैं। इसलिये हेमन्‍त ऋतु में औषधियों को उखाड़ के 
संग्रहीत करें। वास्तव में. जो औषध जिस ऋतु में उरपन्न 
होती हो उसके २-३ मास बाद उस औषधि को उखाड़ने से 
वह उस समय में परिपक्त रस-गुण-वीय विपाक वाली होती 
है। यह साधारण नियम याद्‌ रखना चाहिए । 
उपस्थाता या उपचारक के गुण -उपचारश्ता दाध्यमनु- 
रागश्व मतेरि । शौचज्लेति चतुष्को<्यं गुणः परिचरे जने ॥? ( च० 
। सू० अ० ९ )। (१ ) रोगी की सेवा करने का जिसे ज्ञान हो, 
(२) दक्त हो, (३ ) रोगी में अनुराग ( श्रद्धा) हो और 
जिसमें (४) शौच (पावित्य आचार-विचार ) हो ऐसा 
परिचारक श्रेष्ठ गुणयुक्त माना जाता ह। सुश्रुताचाय ने लिखा 
है कि--'ल्षिग्थो5जुग॒प्सुबंलवान्‌ युक्तो व्याधितरक्षणे । वैद्यवाक्य- 
कृदआन्तः पाइ: परिचरः स्वृत:॥ (झु० सू० अ० ३४9)॥ उसका 
स्वभाव स्रिग्थ ( मुठायम, ककशतारहित या चिडचिडापन 
। रहित या रोगी में भ्रेम करने वाला ) हो, उसे रोगी की निन्‍्दा 
न करने वाला या रोगी से घ॒णा न करने वाला तथा बलवान 
होना चाहिए, जेसा कि अन्यत्र सी कहा है--“परिकर्सिणश्व 
खिग्धाः स्थिरा बल्वन्तश्ष' (सु० सू० ज० ५)। छर्थात्‌ पूरेकाल 
में संज्ञाहर ( +५०५०४;४९४४४०८ ) छलौषधियों का पूर्ण क्लब न था 
अर्थात्‌ शसख्रकर्म के समय रोणी को यत्जण करने की या कल 
कर रखने की चऋावश्यकता थी छऊथदा उन्म्ाादादि के रोगी 
अथवा सक्निषात के दल्दाल्‌ रोयो को को एकइड कर रखने के 
लिये परिचारझ झा दकूदाल्‌ होला स्ादश्यक था ३ इली कारण 
सुश्ुताचाय ने सेदक रूए छझऊूबातल होला सिखा है एड रोणी 
की केवल शुऋूषर करने के रे झुक को कोह घादश्यकला 
नहीं होती है इसाहिदये आश्खण्छाश के पधःएक के शुण्ों में 
बल का निर्देश रहीं किएश है ६ उतरे रूण्छोडेल् बे रुका करे मे 
युक्त अर्धात्‌ यूचरसादिकराण:, स्ऐेशाहूऋ ६ शिर-फॉश एशप्णा 9५ 
स्वापनादि-एरिचयर (2४४४०एछः ) रे शिशुणा होश! चश्याहिए 
क्योंकि रोगी को रक्षा करने के श्हन्टे उक्षया रफस््चिप्सो शहुत्श होगे 
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आवश्यक होती है। इसी द्वेतु से चरक में 'उपचारज्ञता' गुण 
परिचारक के गुर्णों में पहले निर्दिष्ट किया गया है। पाश्चात्त्य 
देशों में परिचर्या के लिये पुरुषों की अपेक्षा परिचारिकाओं 
( 2४००७९$ ) का प्रचार अधिक है क्‍योंकि उनमें पुरुषों की 
अपेक्षा परिचर्या के लिये आवश्यक ग्रुणों की स्वाभाविक 
प्रवृत्ति होती है एवं उनका स्वभाव कोमल तथा वे प्रियद्र्शना 
द्ोती हैं, जेसा कि परिवेषिका के गुणों में भी है--'ख्नाता 
विशुद्धवसना नवधूपितान्नी, कपूंरसौरभमुखी नयना[भिरामा । बिम्वा- 
धरा शिरसि बद्धसुगन्धिएुष्पा, मन्दस्मिता, क्षितिभ्तां परिवेषिका 
स्यात्‌ ॥! ( क्षे० कु० ) 

रोगिगुणाः--स्मृतिनिर्देशका रित्यमभौरुत्वमथापि च । ज्ञापक- 
त्वन्न रोगाणामातुरस्य गुणा: स्मृताः ॥? ( च० सू० अ० ९ )। 
जिसकी स्मरणशक्ति ठीक हो, जो वैद्य की आज्षा का पालव 
करता हो, जो डरपोक न हो तथा रोग के - विषय का तथा 
अपने शरीर और मन का सब हाल ठीक-टीक तरह से यंता 
सकता दो वह गुणयुक्त रोगी है। कहीं-कहीं अस्म्ृति ( पूर्व 
वस्तु को भूल जाना ) भी गुण हो जाता है जेसे ज्वर वेग के 
आगमन काल का स्मरण न करना --ज्वरवेगन्न कालग् चिन्तय- 
ब्ज्वयंते तु यः । तस्वेष्टेश्न विचित्रेश्व प्रयोगै्नाशयेत्‌ स्मृतिम्‌ ॥' (० 
चि०अ० ३) | उसी अकार किसी का पुत्र, कलत्न आदि अनुरक्त 
या अभीष्ट व्यक्ति से विरह हो जाय तो उन्हें भूलने का प्रयलल 
करए हच्छोक शक्य को निकाल देना चाहिए | कहीं-कहीं रुरण 
का भीरुर्व होना ग्रुण द्वो जाता है जेंसे उन्माद रोग में 


'र्पेणोद्धूतदंध्ट्रेण” इस्यादिः रूप से उसे डरा के चिकित्सा 


की जाती है । 
सुथ्रुते रोगिगुणाः--'आयुध्मान्‌ सत्त्ववान्‌ साध्यों द्वव्यवा 
नात्मवानपि । आस्तिको वेद्ववाक्यस्थों व्याधितः पाद उच्यते ॥? 
(सु० सू० अ० ३४ )। दीघ आयुप्यवाला, सच्तसारयुक्त, 
साध्यरोग-रक्षणवाला, धनवान्‌ , आत्मवान्‌ ( मनःसंयमी ), 
जास्तिक (ईश्वर, गुरु, देवताओं पर श्रद्धा करनेवाला ) 
तथा वेद छे वाक्यों में विश्वास करने वाला रोगी व्याधित- 
पाद ( गुणयुक्त चौथाई पादयुक्त ) होता है। वास्तव में 
चिकित्सा-ब्यवसाय की सिद्धि में चिकित्सापाद-चतुष्टय का 
गुणयुक्त होना अत्यन्त आवश्यकहै, क्योंकि गुणवान्‌ वैद्य गुण- 
युक्त तीनों पादों की सहायता से महद्दान्‌ रोग को भी थोड़े ही 
समय में नष्ट कर सकता हु --शुणवद्धि स्लिभिः पादेश्चतुर्थो भुणवान्‌ 
मिषक । व्याधिमल्पेन कालेन महान्तमपि साथयेत्‌ ॥? ( सु» सू० 
अ० ३४ )। यदि वेद्य के विना तीनों पाद्‌ गुणवान्‌ भी द्वों तो 
वे निरर्थक हैं। इनमें अकेला गुणवान्‌ वैद्य रोगी को रोग से 
मुक्त करा सकता है जेसे जल में फेंसी हुई नौका का तारण 
कुशल कर्णधार ( प्रधान नाविक ) अन्य मल्लाहों की सहायता 
हे विना कर देता है --वैधद्दी नाखयः पादा युणवन्तो5प्यपार्थकाः । 
उद्घाठृहोदृअक्षाणों यथा5ध्व्युं विन मरे ॥ वेधस्तु घुणवानेकस्ता- 
रवेदातुरान्‌ सदा । प्लवं श्रतितरेद्दीनं कर्णघा< श्वाम्मसि ॥ ( सु० 
खू० अ० ३५) । है 
दोषास्तु कारणम्‌-शरीर को स्वस्थ रखने तथा विक्रत 
करने में वात, पित्त और कफ़ ये तीन दोप मुख्य कारण हैं। 
यद्यपि सुश्रुत में शल्यतन्त्र की दृष्टि से रृक्त को भी चौथा 
दोष माना है किन्त वह भी वातादि त्रिदोप से ही दूषित 


होता है अतः चौथा दोष नहीं है। ये ही तीनों दोष शरीर 
की अस्वस्थता और स्वस्थता में प्रमुख कारण हैं--“वायुः पित्त 
कफश्रेति त्रयों दोषाः समासतः। विक्रताउविक्रता देहं ध्नन्ति त्त 
वरतेयश्ति च ॥? तथा इन्हीं तीनों दोषों में से कफ शरीर में बल 
का विसर्य ( बलूसर्जन ) और पित्त आदान ( रसाकर्षण या 
रसशोषण) करके तथा वायु विक्षेप (रस-रक्तादि का एक स्थान 
से दूसरे स्थान में प्रक्षेपण और शरीर में सल-मत्रादि का विक्षेप 
तथा स्रावण) करके देह का धारण करते हैं, जेसे वाह्मय जगत्‌ में, 
चन्द्र, सूर्य और वायु त्रिविध् क्लिया करके जगत्‌ का धारण करते 
हैं--'विसर्गादानविक्षेपे: सोमसूर्यानिला यथा | धारयन्ति जगद्देहं 
कफपित्तानिलास्तथा ॥? (सु० सू० अ० २१)। अर्थात्‌ बाह्य जगत्‌ 
के चन्द्रमा, सूर्य एवं वायु और शरीरगत कफ, पित्त और 
वायु इनका स्वरूप भी एक द्वै तथा क्रियाएँ भी एक हैं। इसी- 
छिये चरक तथा सुश्रुत में इनके अभेद्‌ का वर्णन किया 
गया है--तन्न वायोरात्मैवात्मा, पित्तमाप्नेयं, इलेष्म। सौम्य इति | 
सोम एव शरीरे इलेष्मान्त्गंतः, अभिरेव शरौरे पित्तान्तगतः ।? 
चरकाचाय तो यहाँ तक मानते हैं कि बाह्य जगत्‌ के चन्द्बमा, 
सूर्य और वायु शरीरगत बात, पित्त और कफ तथा बल के 
कारण हैं--'तावेतावर्कवायू सो मश्व कालस्वभावमार्ग १ रिगृही ताः काल- 
तुंरसदोषदेहवलनिदृंतिप्रत्ययभूताः समुपदिश्यन्ते ।' विसर्ग-'विस्र 
जति जनयत्याप्यमंशमितति विसर्ग: |? जेसे चन्द्रमा अपनी अम्तृत्त- 
तुल्य रश्मियों के द्वारा वाद्य जगत्‌ को स्रिग्य और शीतल रखता 
है वैसे ही श्लेष्मा भी अपने प्रभाव से शरीर को ख्रिग्थ और 
शीतल रखता है। आदान-'आददाति क्षपयति प्रथिव्याः सौम्यांश- 
मित्यादानम्‌ !? सूय अपनी प्रखर किरणों से प्थिवी का जलांश 
अहण कर उसकी छिन्नता ( गीलेपन ) या छारदद्वता को दूर 
करता है, पुनः सहखगुणा पानी बरसा के लोक की रक्षा 
करता है-'सहस्रगुणमुत्त्रष्टमादत्ते हि रसं रवि: (रघुवंश)। उसी 
प्रकार पित्त शरीर में अन्न रस का अहण करता है--“पक्त्वा 
तस्यान्नरसस्याहरणमादानम्‌ ।? विक्षेप--“शीतोष्णवर्षादीनां यथा- 
योगं प्रेरणम्‌ ? बाह्य जगत्‌ में जेसे वायु शीत, उष्ण, मेघादि का 
प्रेरण यथावश्यक करके जयाव्‌ की रक्षा करता है उसी प्रकार 
शरीरगत वात हारीर में मलरू-मूत्रादि का विक्षेप तथा 
पित्तादि रसों का खावण करके रक्षा करता है। सोम का 
बाह्य जगत्‌ में काय -'सोमः शि'शिराभिभामिरापूरयअगदाप्य! 
यति शश्रत्‌ !" (च० सू० ६) । शरीर में कार्य 'सन्धिसंइलेपणख्न६ 
| नरोपणपूरणवलस्थयंक्च्छुलेष्मा पद्नथा प्रविभक्त उदकफमणाउनुअहूं 
करोति !! धूर्य का बाह्य जगत्‌ में कार्य--'रविभ्भामिराददानो 
जगतः खदम्‌।” (चरक )। शरीर में पित्त का कार्य-- 
-'रागपकत्योजस्तेजो मेधौष्म कत्पित्तं पतन्नधा प्रविभक्तमप्मिकर्म णाइनु- 
ग्रहक्रोति !! वायु का बाह्य जगत्‌ में कार्य -'धरणीधारणं ज्व- 
लनोज्ज्वालनं सष्टिश् मेघानामपां विसगं: प्रवर्तनं स्नोतसां पुष्प- 
फलानाश्न,मिनिर्वतंनम्‌ , उद्धदनब्ौदधिदानाम्‌ !! (बरक)। शरीश 
। में कार्य-'समी (णो5्ग्नेः, दोषसंशोषणः, क्षेप्ता बहिमलानां, विण्मूतन- 
पित्तादिमलाशयानां निक्षेपसंह/रकरः स प्रोक्तः ।! ( चरक ) । जिस 
प्रकार शरीर: की उत्पत्ति और रचा में दोषों को कारण माना 
है तथा इसी अर्थ में उन्हें धाउुसंज्ञा दी दै उसी प्रकार मिथ्या 
! आह्वार-विद्वार से कुपित होकर देह को रुग्ण बनाने में भी दोष 
: कारण होते हैं -'शरीरदूपणादोषा धातवों देहधारणात्‌। वातपित्त- 


अध्यायः ६६ | 
कैफा श्षेया मलिनीकरणान्मलाः ॥* जेसा कि सुश्रुताचाय छिखते 
हैं -'सर्वेपाज्ञ व्याधीनां वातपित्तइलेष्माण एवं मूल तछिब्नत्वाद्‌ इृष्ट 
फलत्वादागमाच्च । यथा हि ऋृत्ल॑ विकारजातं विश्वरूपेणावस्थि 
सच्वरजस्तमांसि न व्यतिरिच्यन्ते एवमेव कृत्स्नं विकारजातं विश्वरूपे 
णावस्थितमव्यतिरिच्य वातपित्तइलेष्माणो वतन्ते। दोषधातुमल 
संप्त्गांदायतनविशेषा न्निमित्ततश्वेपां विकल्प: | दोषदूपितेष्वत्यर्थ धातुपु 
संज्ञा क्रियते रसजो5यं, शोणितजो5यं, मांसजो5यं, मेद्दो नो3यमस्थि 
जो5यं, मज्जजो<यं, शुक्रजोड्यं व्याधिरिति !? (सु० सू» अ० २०) ५ 
अर्थात्‌ समस्त रोगों का मूल कारण वात, पित्त और कफ ही 
प्रतीत होते हैं. क्‍योंकि उत्पन्न हुए रोगों में उन बात, पित्त 
और कफ का लिड्ड ( लक्षण ) होने से, उन दोषों के लक्षणों 
के अनुसार चिकित्सा करने पर रोग-शान्ति रूप फल प्रत्यक्ष 
होने के कारण तथा शाखत्र का आधार होने से उक्त बात सिद्ध 


'होंती है। जिस प्रकार विश्व के रूप में प्रकट हुआ सारा जगत्‌ 


सर्व, रज और तम इन गुणों से एथक नहीं है उसी प्रकार 
विश्व सें उत्पन्न होने दाले समस्त रोग वात, पित्त और कफ 
के बिना नहीं होते हैं। दोषों, धातुओं और सकों के संयोग 
से, स्थानभेद्‌ से तथा निमित्तमेद्‌ से इन रोगों के अनेक भेद 
होते हैं तथा दोर्षो से अत्यन्त दूषित हुए धातुओं की ही 
संज्ञा की जाती है कि यह व्याधि श्सज है, रक्तज है, मांसल 
है, मेदोन है, अस्थिज है, मज्जोत्थ दै अथवा शुक्रज है। इस 
तरह सुश्रुताचाय ने रोगोत्पक्ति में त्रिदोषों की अद्कारणता 
प्रत्यक्षादि चतुर्विध प्रमाणों द्वारा सिद्ध की है। 


(१) अनुमान प्रमाण--तल्लिद्वस्वात्‌। जिसमें वातादि दोषों के 
लक्षण नहों तथा जिसमें वातादि दोषों के रक्षणों के अतिरिक्त 
अन्य लक्षण दों ऐसा कोई भी रोग नहीं दिखाई देता। 
इसलिये कार्यकारणन्याय अथवा - अन्वयब्यतिरिकसिद्धान्त 
( तत्सत्वे 5 कारयसत्त्वे, तत्सत्त्वं -- कारणसत्त्वमन्वयः । तदभावे -< 
कार्यामावे, तदभाव: ८ कारण।भावो व्यतिरेकः ) से यह कहा जा 
सकता है कि समस्त रोगों के आदि कारण त्रिदोष हैं-- 
“ारणानुविधायित्वात्‌ कार्यांणां तत्स्वभावता !? इसी कारण से 
अज्ञात रोगों की चिकित्सा दोषाजुसार करने के लिये लिखा 
है--नास्ति रोगो विना दोषैय॑स्मात्तस्माद्विचक्षणः । अनुक्तमपि 
दोषाणां लिक्लेंब्याधिमुपाचरेत्‌ ॥” ( खु० सू० अ० ३५ )। क्योंकि 
बिना दोषों के रोग होते नहीं इस वास्ते किसी विचित्र प्रकार 
के उत्पन्न हुए रोग का नाम शास्त्र में न भी हो तो भी दोषों 
के छक्तणों को. देख कर चिकित्सा' करनी चाहिए क्योंकि 
अनुक्त रोग दो प्रकार से होते हैं--( १) ज्ञातरोग, परन्तु 
जिसका निदान ( 0/४४००७ं५ ) हुआ नहीं, ऐसे उदाहरण 
व्यवहार में रात-दिन आया करते हैं। ज्वर का या अतिसार 
का निदान न होने पर भी सामान्य चिकित्सा शुरू कर दी 
जाती है, रोग का निदान बाद में होता है। (१) वेथक 
में.अनिर्दिषधनामधैय॒व्याधि या बिहकुल नई ष्याधि का 
वर्णन कहीं भी मिलता नहीं--त एवापरिसंख्येया भिघमाना 
भवन्ति छिं । रुजावर्णसमुत्थानस्थानसंस्थाननाममभिः ॥ विकारनामा- 
कुशलो न जिहोयात्‌ कदाचन । न हि सर्व॑विकाराणां नामतो5स्ति 
भुवा स्थिति:॥ (चरक)। रोगों के नाम ठो केवल व्यवहौर के लिये 
उपयोगी हैं, चिकित्सा में तो दोषविज्ञान या प्रकृति-विकारं 


(७-0. 9५4 #ाधाधाव ७! (280 अतेरत्तर [ ्तन्त्रम' उतर ्अमे (0॥| ४99, 0ंतॉ260 0५ 659760# 


| 


४३३ 
चिकित्सा करने से रोग अज्ञात होते हुए भी सफलता मिछ 
सकती है इसलिये एलोपेथी में भी जब तक रोग का निदान 
( .0927०४5 ) नहीं होता तब तक आदवस्थिकी या लाक्षणिकी 
चिकित्सा ( 5977/007१७४४० ६7८५६००९४४ ) ही की जाती दे । 

(२) प्रत्यक्ष प्रभाग--दोषों के अनुसार लक्षण प्रकट होते 
हैं। उनको देखकर कायकारणभाव से विक्वत्र दोषों का निर्णय 
करके जब चिकित्सा की जाती है तब रोग की शान्ति हो 
जाती है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है । भायुवेद्‌ के निदानपत्चक में 
से उपशय इस प्रत्यक्ष प्रभाण के ऊपर अधिष्टित है। यथा-- 
'स्नेदोष्णनदंनाभ्याक्ञ यः प्रणदइयेत्‌ स वातिकः १(च « सू० अ० १८)॥ 

(३ ) आगम प्रमाण--वेद, ज्यौतिष, उपनिषद्‌, योगशास्तर 
और आयुर्वेद के विविध ग्रन्थों में भी रोगों का कारण त्रिदोष 
ही माना गया है। यथा--त्रिर्नों अश्विना दिव्यानि भेंपजा त्रि/ 
पाथिवानि त्रिरृदमद्भुयः । ओमभानं झांयोम॑मकाय सूनवे त्रिधातु 
शर्म वह॒तं शुभस्पतिः |? (ऋग्वेद)। 'त्रिधातु वातपित्तइलेश्मधातुत्रय 
शमनविषयं सुर्ख वहतम, ।? (सायणाचा्य भाष्य)। 'बौध्यां दौत्य 
सुहृदुगुरुद्विजधन विद्व॒त्रशंसा यशो-युक्तिद्रव्यसुवर्णवेसर मह्दी सौमाग्य- 
सौख्याप्तयः। हास्योपासनकी शर्ल मतिचयो धर्मक्रियासिद्धयः-पारुष्यं 
श्रमवन्‍्धमानमशुचः पीडा च धात॒त्रयात्‌ ॥? ( वराहमिहिर )। 
हृदयेभ्योउन्तराभिर पिस्थाने, पित्त पित्तस्थाने, वायुर्वायुस्थाने, हृदय 
प्राजापत्यात्कमात्‌ । पित्तभस्थं कफस्याढकम्‌ !? ( गर्भोपनिषद्‌ )। 
'नाभिचक्रे संयम कृत्वा कायव्यूइं विजानीयात्‌ | वातपित्तइलेष्माण- 
स्तरयो दोषाः । धातवः सप्त त्वग्लोदितमांसस्नाय्वस्थिमज्जाशुक्राणि । 
पूर्वे पूवमेषां वाह्यमित्येष बिन्यास: । 

(४) उपमान प्रमाण--“यथा हि कृत्स्नं विकारजातम्‌, इत्यादि 
तेषां विकल्पा भवन्ति !! दोषादि के कारण इन रोगों के असंख्य 
भेद होते हैं । जेसे--दोधों के कारण सप्तविध विसप, धातुओं 
के कारण सप्तविध कुष्ठ, मल के कारण आनाह या अतिसार, 
स्थान के कारण ह॒द्*ोग, झुखरोग, नेत्ररोग और निमित्त के 
कारण ख्ज्जन्य पाण्डुरोग, कामज्वर, शोकातिसार, भयातिसार, 
कृमिज शिरोरोग, विषजन्य मदास्यय और क्रोधज्वर इत्यादि- 
त एवापरिसंख्येया मिच्यमाना भवन्ति द्वि । रुजावर्णसमुत्थानस्थान 
संस्थाननामभि: ॥? ( चरक )। 'स एव कुपितों दोषः सम्ुत्थान- 
विशेषतः । स्थानान्तरगतश्वेव विकारान्‌ कुरुते वहून्‌ ॥? (वाग्भट) | 
वस्तुतस्तु रसज, मांसज आदि व्याधियों के दूष्यों के नाम 
से उनका नामकरणमसात्र है न कि वे व्याधियाँ रस या मांस 
आदि के कारण उत्पन्न हुई हैं किन्तु वे व्याधियाँरस और 
मांसादि में स्थित दोष से ही होती हैं। व्यवहार में जिस 
धातु में दोष का अवस्थान होता है उसका नाम घृतदग्ध 
की भाँति रोग के लिये दिया जाता है, परन्तु धातु-सलों की 
रोगहेतुकत्वझुढ्पना औपचारिक है । रोगकतृत्व दोषों के 
अतिरिक्त और कहीं नहीं हो सकता--'रसादिस्थेषु॒ दोषेषु 
व्याधयः सम्भवन्ति ये । तज्जानित्युपचारेण तानाइुघृंतदाहबत्‌ ॥? 
(अ० सं० )। अस्तु, उक्त चतुविध भ्रमार्णों से रोगों के प्रति 
वातादि दोषों की कारणला सिद्ध एवं स्वीकृत हो चुकी परन्तु 
अब यहाँ यह विचार किया जाता है कि ये दोष रोगोस्पत्ति 
में कौन से कारण हैं। अर्थात्‌ कारण तीन प्रकार के होते दैं- 
समवांयी, असमवायी ,और निमित्त, इनमें से इन्हें कौनसा 


ज्ञान ( ९४४४००४ए ) उपयोगी होता है। उसके अनुसार - कारण माना जाय ! 
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ध्द््ट 


सुश्नुतसांहता 


न्काय 


का 


शक पाक का 


(१५ ) कुछ लछोग कहते हैं कि विक्वत वातादि दोप ही | विशेषों व्याधिः ? इस लक्षण में दोष और दृष्य दोनों|[को रोग का 


रोग हैं क्योंकि ये ही दुःख के कारण होते हैं और जो दुःख 
का कारण होता है वही रोग कहलाता है--ऐसा चरक में 
स्पष्ट लिखा है-- विकारो दुःखमेव च' किन्तु दुःख आत्मा का 
गुण द्ोने से रोग नहीं कहका सकता अतएव वहाँ दुःख के 
कारण धातुदेषम्य को दुःख हाब्द से समझना चाहिए और 
शातुदेषस्य ही रोग है--'विकारो धातुवैषम्यम्‌? | यहाँ भी धातु 
शब्द से वातादि का बोध होता है क्योंकि उनका चेपम्य भी 
दुःख नया कारण होता है जेसा कि शास्त्र में स्पष्ट हे--'विक्ृवता- 
बिक्ृता देहं प्लन्ति ते वर्तवन्ति च !? अस्तु, सुश्रुताचाय ने व्याधि 
की परिभाषा करते समय लिखा है कि--तददुःखसंयोगा 
व्याधयः?: 'तैन पुरुषेण सह दुःखस्य दुःखकारणस्य विषमदोपस्य 
संयोग एव रोगो वाच्यः ! घुरुष के साथ दुःखसंयोग को व्याधि 
कहते हैं | वहाँ भी दुख ग्रुण के साथ घुरुष का सयोग होना 
असम्भव है क्‍योंकि गुण के साथ द्वव्य का समवाय सम्बन्ध 
होता है, संयोग सम्बन्ध नहीं होता, इसलिये पुरुष के साथ 
दुःख का अर्थाद्‌ दुःख के कारण विषम दोष के संयोग को 


ब्याधि कहते हैं। जहाँ कुपित दोप से उत्पन्न रोग मारूस 


पढ़ता है वहाँ ज्वरजन्य रक्तपित्त के समान रोगजन्य रोग 
समझना चाहिए । क्योंकि रोग से भी रोग की उत्पत्ति होती 
है और एक रोग दूसरे रोग को उत्पन्न कर स्वयं झान्त हो 
जाता है और कहीं वह दूसरे रोग की उत्पत्ति में हेतु हो कर 
स्वयं भी विद्यमान रहत्त हे--कश्चिद्धि रोगो रोगस्य हेतुकूत्वा 
प्रशाम्यति । न ॒प्रशाम्यति चाप्यन्यों हेतुत्वं कुरुतेषपि च ॥? इस 
प्रकार विक्ृृत वायु भी रोग है। उससे यदि ज्वर होता है तो 
बह ज्वर रोगज रोग होगा । इस मत में कुपित दोष ही रोग 
का स्वरूप है अतः वह रोग का कारण नहीं कहला सकता 
क्योंकि स्वरूप कभी कारण संज्ञा को प्राप्त नहीं कर सकता । 


(२) द्वितीय सम्प्रदाय दोषों को निमित्त कारण मानता 
है। उनका कथन है कि प्रकृति का भारस्भक होकर जो दुष्टि 


का कर्ता होता है उसको दोष कहते हैं। इस प्रकार दोफ्लक्वण- 


में दोष को दुष्टिकर्ता माना गया है। कार्य का कर्ता निमित्त 
कारण ही होता है अतः रोगरूपी कार्य का कर्ता भी निमित्त 
कारण ही होगा। यंहाँ यह शंका होती है कि दोष यदि 
रोगों के छिये निमित्त कारण ही हैं तो दोष से उत्पन्न रोग 
के नाश के छिए वमनादि द्वारा दोप ( निमित्त कारण ) को 
क्यों दूर किया जाता है। जेसे घट के निमित्त कारण दुण्ड, 
कुछाल ( झुम्हार ) आदि के नाश से कभी घट का नाश नहीं 
होता ऐसे ही दोष यदि निमित्त कारण हैं तो उनके उच्छेद 
से रोग का उच्छेद नहीं होगा। इस दाक्ला के निराकरण के 
जा कोई कहते हैं कि जहाँ काय यावज्निमित्तकारणस्थायी 
है वहाँ निमित्त कारण के नाश से भी कार्य का नाश होता हैं, 
औसे श्रदीप के ल्पि वर्ति, ते आदि निमित्त पे हैं फिर भी 
उमके नाश से प्रदीप का नाश होता दे, ऐसे ही निमित्त- 
कारणभूत दोष के नाक से रोग का नाश हो खकता है । 

(8) ठछीय सम्प्रदाय रोगोत्यत्ति में दोएों को समरवायि 
कारण मानता है । ये लिखते हैँ कि बातादि दोष तथा रख- 
रक्कादि दूष्यों की सम्दूउछना (विशिष्ट मिक्षव) जनित अवस्था 
विशेष को रोग कहते दें--'दोषदूप्यरम्पूब्थंनाजनितो5वस्था- 


आरम्भक माना गया है। जेसे घटारम्भक कपार और कपा- 
लिका को घट का समवायि कारण माना जाता है चेसे ही 
रोग के आरम्भक दोष और दृष्य को भी समवायि कारण 
मानना चाहिए। इसलिए रोग-शान्ति के लिये उसके सम- 
वायि कारण दोषों (की क्षयावस्था या बृद्धावस्था ) को 
निकाल देते हैँ तथा साथ ही में दृष्यों ( की क्षयावस्था या 
बृद्धावस्था या विक्रतावस्था ) को भी निकाल देते हैं। रोगों 
के समवायि कारण दोपों को निकाछ देने से अपने आश्रय 
का नाश होने से अससवायि कारण भी नष्ट हो जाता है 
जिससे कार्यभूत रोग का नाश होना सम्भव होता है। 
द्रव्यरूप दोषों को असमवयायि क्रारण कोई भी नहीं कह 
सकता क्योंकि गुण और कम ही असमवायि कारण हो सकते 
हैं। रोगों के लिये शरीर करे अभ्यन्तर में रहने वाले चातादि 
दोष आशभ्यन्तर कारण और उनके प्रकोपक मिथ्या आहार- 
विहारादि वाद्य कारण ऐसे दो प्रकार के कारण भी माने जाते 
हैं-'सर्वेपामेव रोगाणां निदानं कुपिता मलाः। तत्प्रकोपस्य तु 
प्रोक्तं विविधाहितसेवनम्‌ ॥? इस प्रकार के परस्पर चिरुद्ध मतों 
से सन्देह होता हे कि वास्तविकता क्या है। यदि विषम 
दोषों को ही रोग माना जाय तो दोष संज्ञा और रोग संज्ञा 
ऐसी द्विविध कल्पना निरर्थक हो जायगी। पू् में सिद्ध कर 
जाये हैं कि विषम होकर वातादि जब दुष्टिकारक होते हैं 
तभी उनकी दोप संज्ञा होती है किन्तु जब साम्यावस्था में 
रहकर शरीर को धारण करते हैं तब इन्हें धातु कहते हैं-- 
'दरीरदूपणाद्वोपा धातवो देहधारणात! यदि सभी विषम दोपों 
को रोग तथा साम्यावस्थः में भी स्थित बातादि को दोष न 


कहकर धातु ही कहा जाबे तो फिर दोष संज्ञा ही लुप्त हो 
जायगी | दूसरी वात यह भी है कि विषम वातादि को ही 
रोग कहा जावे तो रोगों के पूवरूष तथा रोगों की सम्प्राप्त 
नामक कोई वस्तु न रहने से रोगों के निदान पांच प्रकार के 
नहीं रहते क्योंकि भादी व्याधिवोधक रूद्वर्णों को पू्वेरूप 
कहते हैं किन्तु विषम छोषसान्र को व्याधि कहने से भावि- 
व्याधि का बोधक कुछु भी छक्षण नहीं हो सकता। ऐसे ही 


प्रक्रपित दोपमात्र को व्याधि कहने से दोष-दूप्यों की विशिष्ट 
मिलनरूपा सम्प्राप्ति भी कुछ नहीं रहती ' तथा वातिक रोग, 
पंतक्तिक रोग ऐसा भी प्रयोग नहीं कर सकते किन्तु वातरोग, 


पित्तरोग ऐसा प्रयोग. करना चाहिये। चरकाचाय ने भी 


लिखा है कि दोपों को छोड़कर रोग नहीं हो सकता इसलिये 
जिस रोग का उन्लेख शास्त्र में न हो उसकी चिकित्सा दोषों 
के लक्षणानुसार करनी चाहिये--'नास्ति रोगो बिना दोपेै- 
य॑स्मात्तस्माब्विच्क्षण: । अनुक्तमपि दोपाणां लिज्षै््यांधिमुपाचरेत्‌ ॥? 
यहां रोग और दोषों के कार्यकारणता-बोधक ज्ञाख-वाक्य 
को अप्रमाण कद्दना पड़ता है। इसी प्रकार और भी कहा 
है कि--जब तक दुबंछ दोप प्रधानता को प्राप्त नहीं करते तब 
वक उनसे रोग की उत्पत्ति नहीं हो सकती--'दोपा अबली- 
यांसो यदा नानुबंध्यन्ते न तदा विकाराभिनिबृतिरिति? इस तरह 
दोष और रोग के भेद्बोधक इस शाख्-वाक्य को अप्रमाण 
कहना पढ़ेगा। अन्य भरी कहा है कि जो, किसी को बुष्ट न 
करे उसकी दोप संज्ञा द्वी नहीं हो सकती--'ऊस्यरि एपणत्वमन्त- 
रेग दोपसंशेव न जायते? और यदि विषम दोष को ही रोग 
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अध्यायः ६६ ] 
कहा जाय तो रात्रि, दिन, भोजन इत्यादि के प्रथम और 
मध्यादि समय में कुछ न कुछ दोष की विषमता रहती ही 
है जिससे सभी को सवंदा के लिये रोगी ही मानना पड़ेगा 
अतएव विषम दोष को ही रोग कहना उचित नहीं 
है किन्तु दोष रोमों के कारण हैं यह तो शास्त्र, युक्ति 
तथा तकांदि से प्रमाणित होता है । अब यदि दोषों 
को रोगों का केवल निमित्त कारण मात्र मान लिया जाय 
तो रोग की शान्ति के लिये दोषों का निहरण करना 
निरथंक होता है क्योंकि निमित्त कारण के नाश होने 
से काय का नाश कभी नहीं होता। यदि दोषों को रोगों की 
उत्पत्ति में - केवछ कर्ता मान लिया जाय तो कार्योत्पत्ति 
के अनन्तर उसकी स्थिति के लिये कर्ता का सान्निध्य नियमतः 
सदो रहे ऐला भी नहीं देखने में आने से दोषों का रोगों के 
साथ साब्निध्य नहीं रहेगा इसलिये- दोष रोगोत्पत्ति में 
केवल निममित्त कारण नहीं हैं तथा दोष दुष्टि करते हैं इस 
वास्ते निमित्त कारण नहीं हैं ऐसा भी नहीं कह सकते। 
यदि दोषों को रोगों का केवल उपादान कारण मान लिया 
जावे तो दृष्य से इनका कुछ भेद्‌ ही नहीं रहेगा। जैसे घट 
के आरस्भक कपाछ और कपालिका दोनों ही एक से उपादान 
'हैं। ऐसे ही वातरक्त रोग के आरस्भक॑ वायु और रक्त दोनों 
ही एक से उपादान होते तो फिर. श्ञाख में क्रिसी की दोष 
संज्ञा और किसी की दृष्य संज्ञा ही नहीं होती, अतएव दुष्ट 
का कर्ता दोष जेसा निमित्त कारण है ऐसे ही रोगावस्था में भी 
दूष्य में मिलित रहकर रोग की स्थिति के कारण होने वाले 
दीप उपादान कारण भी हैं अतः दोष दोनों प्रकार के कारण 
हैं। रोगोत्पत्ति प्रकार में प्रथम अपथ्य सेवन से दोष अपने 
अपने आशय में सश्ित होते हैं । सज्लय से जो दुःखदायी 
लक्षण उत्पन्न होते हैं उनका वर्णन कर उस समय को प्रथम 
क्रियाकाल ( चिकित्सासमय ) भी लिख दिया है परन्तु उसे 
रोग नहीं माना है । सबन्नय के बाद प्रकोप के लक्षण लिख 
कर उसे द्वितीय क्रिया ( चिकित्सा ) काल माना है परंन्तु 
उसे रोग नहीं साना है। पश्चात्‌ प्रसार का वर्णन कर उसे 
तृतीय क्रियाकारू भरी लिखा किन्तु उसे भी रोग नहीं कहा | 
पश्चात्‌ स्थानसंश्रय ( दोषों का किसी _ दुबल स्थान में स्थित 
हो जाना ) का वर्णन करके पूर्वरूप की व्यक्ति या रोग 
प्रादुर्भाव ( रूप ) का वर्णन किया है। इस तरह हम समझ 
सकते हैं कि सक्ञित, प्रकुपित और प्रसत दोष किसी विशेष 
दूष्य का स्थानसंश्रय ( अवलरूम्बन ) करके उस दृब्य के साथ 
विशेष मिलन को प्राप्त होते हैं। जेसे घत, मेंदा और शकरा 
के मिलन के वेशिष्टब से विभिन्न प्रकार के मिश्टान्न बनते हैं 
वैसे ही दोष और दूर्ष्यों के विशिष्ट मिलन से विशिष्ट रोग 
उत्पन्न होते हैं। दोष और दृष्यों के विशिष्ट मिछन के समय 
जो दुःखदायी लक्षण उत्पन्न होते हैं उन्हें पवरूप कहते हैं 
लथा दोष-दूष्यों की विशिष्ट सम्मूछेनावस्था के बाद जो 
विशिष्ट लक्षण होते हैं उनकी ज्वरादि रोग संज्ञा होती है। 
जैसे छत, मेदा और शकरा का पाक हो जाने के पश्चात्‌ ही 
विशिष्ट मिठाई का नाम पड़ता है; इस तरह वातादि दोष 
स्व-स्व कारणों से सब्नित, स्वप्रकोपक कारणों से प्रकुपित और 
अपने आशय से शरीराज्ञों में म्ररत होकर रसादि दूष्य पदार्थों 
को विक्ृत करके रोग उत्पन्न करते हैं तथा दृष्यों के साथ 


नकारना 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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मारा काकम्पकम्फृनककृषमु 


मिलकर रोगों के अवयवस्वरूप होकर उसी में रहते हैं। 
अतएव रोगों के कर्ता होने से निमित्त कारण तथा रोगों के 
आरम्भक ( उत्पादक अवयव ) होने से समवायि कारण हैं । 
अब यहाँ प्रश्न यह होता है कि एक ही दोष उभय कारण 
केसे बन सकता है ? एक वसरुतु की एक प्रकार की ही कारणता 
देखी जाती है, उभयविध कारणता नहीं देखी जाती | उत्तर 
में कहा जाता है. कि कहीं-कहीं उभयविधकारणता भी देखी 
जाती है। जैसे क्षिनाइन का मिश्रण बनाते समय क्विनाइन 
जल में अविलेय होने से उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ( गन्धक 
द्वावक ) डाला जाता है| यहाँ द्वावण-क्रिया का कर्ता गन्धक 
द्वाव है तथा क्षकिनाइन मिश्रण का गन्धक द्रावक उपादान 
कारण भी, क्‍योंकि यदि इस मिश्रण से मन्धकद्गाव को हटा 
ले तो क्किनाइन मिश्रण ही नहीं रहेगा । दूसरा दृष्टान्त वेदान्त 
वर्शन का दिया जाता है-इस दर्शन मे एक ही ब्रह्म को 
जगत का उपादान ( समवायि ) कारण और निमित्त कारण 
दोनों मानते हैं । ऐसी जगह में काय के जो जो अंग (अवयव) 
हैं उनको समवायि कारण कहते हैं । कारय के कर्ता को सर्चेत्र 
निमित्त कारण कहा जाता है। यदि कर्ता ही कम का 
अद्लीभूत बन जावे तो वह उभय प्रकार का € निमित्त और 
समवायी ) हेतु अवश्य कहलाता है। दोष भी रोगों के कर्ता 
तथा अवयव हैं क्रतः उभयविध कारण हैं । 


दोषों की संख्या तीन ही है या अधिक इस विषय में शह्का 
है कि रक्त को दोषरूप से क्‍यों महीं माना जाता, जब कि (१) 
यूनानी शास्त्र में भी उसको दोष रूप से माना गया है एवं 
(२) सुश्रताचार्य ने भी छिखा है कि वात, पित्त, कफ और 
रक्त इन चार से उत्पत्ति, स्थिति और प्रढय ( विनाश ) इन 
अवस्थाओं में भी शरीर रहित नहीं होता है--'तदेमिरेव शोणित- 
चतुर्थ: सम्मवस्थितिप्रल्येष्वप्यविरद्दितं शरीरं भवति, भवति चात्र- 
नरतें देहः कफादस्ति न॒पित्तान्न च मारुतात्‌। शोणितोंदपि वा 
नित्य देह एतैस्तु धायते ॥? (सु० सू० अ० २४)। अर्थात्‌ वातादि 
की तरह रक्त भी शरीर को धारण करता है इसलिये उसको 
चौथा दोष मानना चाहिये। इसी तरह (३ ) रोगवर्णन- 
प्रसड़ में भी वातपित्तादिजन्य रोगों की तरह रक्तजन्य रोगों 
का भी वर्णन मिलता है--कुष्टविसपंपिडकामशकन्ीलिका- 
तिलकालकन्यच्छब्यज्ञें नव लप्तप्लीहविद्रधियुल्मवातशो णिता शो जब दाज्ञ- 
मर्दासग्दररक्तपित्तप्रभृतयों रक्तदोषजा गुदमुखमैद्पाकाश्व ।! ( खु० 
सू्‌० अ० २५)। चरकाचाय॑ ने भी निश्च मुख-पाकादि रक्त रोग 
लिखे हैं--'मुखपाको5क्षिरागश्व पूतिप्राणास्यगन्धिता । सुल्मोप- 
कुशवीसपरक्तपित्तप्रमीलकाः । विद्रधी रक्तमेइश्व प्रदरो बातशोणि- 
तम्‌ ॥ वैषण्यममिनाशश्व पिपासा गुरुगात्रता । सन्तापश्चाविदौबंल्य- 
मरुचिः शिरसश्व रुक्‌ | विदाइश्वान्नपानस्य तिक्तास्लोद्विरणं हुमः । 
क्रोधः प्रचुरता बुढ्धें: सम्मोहों लवणास्यता। स्वेदः शरीरदौगेन्‍्ध्यं 
मदः कम्पः स्वरक्षयः । तन्द्रा निद्रातियोगश्च॒ तमसश्चातिदर्शनम्‌ । 
कण्दूरुक्‌ कोठपिडकाः कुष्ठचमंदरादय: । विकाराः सबे एवेते विशेयाः 
शोणिताश्रयाः। शीतोष्णस्तिग्यरूक्षाग्रेर्पक्रान्ताश्ष ये गदाः। सुम्य- 
क्साध्या न सिद्धयन्ति रक्तजास्तान्‌ विभावयेत्‌॥” ( चरक »)॥ 
४.) ऐसे ही सु० सून्नस्थान के २७ वें वण-प्रभ्शध्याय 
मे हे ह 47 ऊध्व॑ वक्ष्याम” दोषों के स्थानों का 
व्याख्यान किया जाता है, इस,्सज्ञ में वात, पित्त और कफ के 
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स्थानों का निदेश करके तथा सश्नय के कारणों का वर्णन 
कर रक्त के भी स्थानादिकों का वर्णन किया है। अर्थात्‌ रक्त 
का स्थान यकृृत्‌ और प्लीहा को माना है--'शोणितस्व स्थान 
यह्ृत्प्लीद्दानौ, एतानि खल दोषस्थानानि, एपु सश्लीयन्ते दोपाः ।? 


(५) चैसे द्वी वातादि दोपों के गुण-घरं के समान रफ्त 
के भरी गुणधर्म लिखे हैं-'अनुष्णशीतं मधुर स्निग्धं रक्तत्न वर्णतः । 
शोणितं गुरु विस्न॑ स्याद्दिदाहश्वास्य पित्तवत्‌ ॥? रक्त-दोप-खण्डन-- 
( $ ) चास्तव में रक्त की गणना दोषों में नहीं हो सकती है 
क्योंकि न्नण-प्रश्नाध्याय के प्रारम्भ में ही कहा है कि वात, 
पित्त और छेप्सा ये तीन ही शरीर की उत्पत्ति में कारण हैं-- 
'वातपित्तइलेब्माण एव देदसम्भवद्ेतवः!? ( २) शरीर के धारण 
में सी इन तीनों को प्रधान मान कर इनकी त्रिस्थूण संज्ञा 
की हे--तैरेवाव्यापनैरधोमध्योध्व॑सल्निविटे: शररेरमिदं धार्वतते | 
अगारमिव स्थूगामिस्तिसमिरतश्च त्रिस्थूणमाहरेके !” ( ३ ) इसी 
भ्रकार रोगोत्पत्ति-कारणों में भी चातादि तीनों का ही निर्देश 
क्रिया--सर्वेषाज्ञ व्याधीनां- वातपित्तश्लेष्माण एवं सूलम ॥7 
(स॒ु० सू० अ० २४७) किन्तु जो रक्तज रोग हछिखे हैं वे 
दोषों के द्वारा दुष्ट हुए रक्त के रोग उपचार से कहे गये हैं । 
जेसे उष्ण सै, घृत या पानी से जले हुए को घृतादि 
दग्ध कहा जाता है किन्तु वह वास्तव में अभ्निदग्ध होता है 
वैसे ही रक्तज रोग भी त्रिदोपजन्य ही द्वोते हैं--रसादियस्थेपु 
दोषेपु ब्याथयः सम्भवश्ति ये। तज्जानी त्युयचारेण ताना हु घूं तदाह बत्‌ ॥? 
(४) छोक में सोम, सूय और अनिऊ ( पवन ) जेंसे तीन 
ठच्च प्रधान हैं वेसे द्वी शरीर में भी उन तीनों के प्रतिनिधि- 
भूत कफ, पित्त और वायु प्रधान हैं और विसर्ग, आदान 
तथा विज्ञेप का कार्य करते हैं--'विसर्गादान विक्षेपे: सोमसूर्या- 
निला यथा। धारयन्ति जगद देहं कफपित्तानिलास्तथा ॥? (५) 
प्रकृति चणन में भी सुशुताचाय ने लिखा है कि गर्भांधान 
के समय शुक्र और जात्तंत्र में स्थित वात, पित्त और कफ 
इन बत्रिदोर्षों में से जिस दोष की अधिकता हो उसी भ्रकृृति 
वाला वह मनुष्य होता है। यदि रक्त भी चौथा दोप होता 
तो चौथी रक्तज प्रकृति भी लिखते । “शुक्रात्तंवस्थैंज॑न्मादौ 
विषेणेव॒ विपक्रिमेः । तेश्व तिस्नरः अकृतयों द्ीनमध्योत्तमाः पृथक ॥? 
(६) यदि रक्त भी दोष माना जाय तो मझूत्रन्नद्धि (390:००५४०) 
में मृत्र कारण होता द्वे तथा मेदोबृद्धि में मेद कारण होता 
है और शुक्राश्मरी में शुक्क कारण होता है अतः ये भी दोप 
सात्रे जावेंगे तो दोषों की संख्या चार से भी अधिक हो 
सकती दे इसलिप्‌ रोयोत्पत्ति के कारण को ही दोष नहीं माना 
जाता अपितुजो दोष शरीर की विविध क्रियाओं में कारण 
द्वोते हों और प्रकृति तथा देद्द का निर्माण करते हों तथा 
समान अवस्था सें स्वास्थ्य का कारण ओर देंह्व का धारण 
करते हूँ! तथा विषमावस्था में देह को रूण करते हों, उन्हें ही 
दोफ माना जाता है । ऐसे दोपों की संख्या तीनदै-- 
“शरीरे जायमानानां क्रियादौनां प्रव्तक: । प्रकर्ति जनयेवस्तु विंपमो 
रोगकारकः ॥ समः सझनयेत्स्वास्थ्यं स दोषः परिकीत्यंते। वातपित्त- 
कफा झेया एढं लक्षणलक्षिताः !। तस्मादेते त्रयो दोषाश्चजजथों नास्ति 
कश्वन ? ७) वात, पित्त और कफ ये शथक्‌ २ तख्ब दें किन्तु 

रक्त पाग्नभौतिक माना जाता है, जैसे कि रक्त में विख्ता 
( भामगन्बिता ) पृथ्वी का शुण, द्ववता जछू का गुण, 


न्कानबाइकातकत्कमपकातसा्फ ककया कम कक 


रक्तिमा तेज का ग्रुण, स्पन्दन वायु का गुण और छघुता 
आकाह का ग्रुण विद्यमान है--'विस्तता द्ववता रागः स्पन्दता 
लघुता तथा | भूम्यादीनां ग्ुणाश्रैते इश्यन्ते चात्र शोणिते ॥!? («) 
जिस तरह हमारा शरीर या उसकी अन्य धातु त्रिदोषों से 
दूषित होती हैं वैसे ही रक्त भी वातादि दोषों से दूषित होता 
है। वात से दूषित रक्त झागदार, किश्वित्‌ छाल वर्ण, काला, 
रूखा, पतला, जल्दी बहने वाला और न जमने वाला होता 
है । पित्त से दूषित रक्त नीछा, पीछा, हरा, काला, सांसगन्धी, 
चींटी तथा मत्रिकाओं के लिये अप्रिय तथा न जमने वाला 


होता है। कफ से दूषित रक्त गेरू के जल के समान वर्णवाला, 
चिकना, ठंढा, गाढा, चिफ्चिपा, मन्दगति से बहने वाला 


और मांसऐशी के समान दिखाई देता है । सह्निपात 
( त्रिदोए ) दूषित रक्त उपयुक्त सबछक्षणयुक्त तथा विशेष 
कर काञझ्ञी के समान दुर्गन्‍्धयुक्त होता ह--तत्र फेनिल्म- 
रुणं कृष्ण परुपं तनु शीघ्रगमस्कन्दि च वातेन दुष्ट नील पीत॑ हरित 
श्यावं॑ विद्तरमनिष्ट पिपीलिकामक्षिकाणामस्कन्दि च पित्तदुष्टं, 
गेरिकोदकप्रतीकाशं झ्िग्धं शीतल बहुल पिच्छिलं चिरजख्रावि मांस- 

शीघ्रभन्न इलेष्मदुष्ट सर्वलक्षणसंयुक्तं काअिकाभं विशेषतो दुर्गन्धि च 
सन्निपातदुष्टन.।' (सु० सू० अ० १४) ! (५) जैसे बातादि दोषों के 
निजी प्रकोप के कारण हैं वेंसे रक्त के प्रकोप के कारण भी 
नहीं बताये. गये हैं अपितु आचाय ने बिना दोषों के रक्त का 
प्रकोप नहीं होता-ऐसा स्पष्ट छिखा दै--यस्माद्रक्तं विना दोषैन 
कदानित्प्रकुप्यति । तस्मात्तस्य यथाकालं दढोप॑ विद्यात्प्रकोपणे ॥! 
(१० ) फिर भी शब्यतन्त्न में वर्णित रोगों में से किसी-किसी 
रोग में वास्तव में दूष्य रक्त को भी संशमनीय, संशोधनीय 
आदि रूप में जानना चिकित्सा के लिये आवश्यक है तथा 
दो कारणों से उत्पन्न रोग में जो कारण प्रधान होता है, व्याधि 
उसी के नाम से पुकारी जाती है। जेसे पिता-माता से उत्पन्न 
पुत्र कहीं पिता के नाम से और कहीं माता के नाम से परि- 
चित होता है वेसे ही दोष और दृष्यों के मिलने से उत्पन्न 
होने वाले रोग भी कहीं दोषों के नाम से, जेसे वातञ्वर, 
वातातिसार आदि और कहीं दृष्यों के नाम से, जैसे अन्धत्र- 
बृद्धि, शुक्रमेह, आदि ॥ इस नियम के अनुसार ही जिस रोग 
मे चिकिस्सोपयोगी क्वान के लिये दुष्य रक्त की अधानता है 
वहां रक्त के अनुसार रक्ताश आदि नाम रखे गये हैं। 
(११ ) दोषों की उत्पत्ति की दृष्टि से भी देखा जाय तो 
विद्त होगा कि प्रथम मधुर पाक में कफ की उत्पत्ति, द्वितीय 
विदग्ध पाक में पित्त की उत्पत्ति और तृतीय कहुपाक में 
वायु की उत्पत्ति होती है--“अज्नस्य ऊुक्तमात्रस्य पड्रसस्य प्रपा- 
कतः । मधुरादात्कफो5भावात्‌ फेनभूत उदीौय्यत्ते॥ परन्तु पच्यमानस्य 
विदन्धस्याम्लभावतः । आशयाच्च्यवमानस्य पित्तमच्छमुदीयते ॥ 
पक्काशयन्तु प्राप्तस्य शोध्यमाणस्य वह्िना । परिपिण्डितपकस्य वायु: 
स्यात्कड यावतः ॥? ( च? चि०आअ० १५ )। यूनानी में भी कहा 
है कि शुक्त द्रब्यों के जले हुए अंडा सौदा, अधकच्चे अधपके अंश 
से सफरा और ऊपर के झ्ाग जेसे; अंश से बलगम बनता है 
और भुक्त द्वब्यों के ठीक पके हुए अंश (रस) से रक्त 
बनता है । इस तरद्द सिद्ध है कि वातादि दोष तथा रक्त की 
उत्पत्ति-क्रम ही भिन्न है और ज़ब तक यह .रक्त किसी वातादि 
दोष से दूषित नहीं होता, रोगोत्पत्ति में भी हेतु नहीं हो 
सकता । (१२) सुश्षताचार्य ने स्वयं वातादिल्नय को दोषों में 
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माना है तथा रंक्तकी गणना सप्तधातुओं में व्ही दे -“वायुः | में स्थित दोषादि की रक्षा करनी चाहिये--व॒द्धा: क्षपयितव्याः, 


पित्त कफश्चेति त्रयो दोषा: समासतः | रसासकमांसमेदो5स्थिम्रज्नशु - 
क्राणि धातवः ॥? € १३ ) इसी प्रकार दोषों के सद्नय, प्रकोप 
और श्रशमन की व्यवस्था में भी वातादि दोषन्नय का ही 
उल्लेख मिलता है। रक्त भी यदि चतुर्थ दोष होता तो उसके 
सशञ्नयादि के समय का, निर्देश करते--औष्ने सन्नीयते बायुः 
प्राइटकाले प्रकुप्यत्ति । वर्षा निचित पित्त शरत्काले प्रकुप्यति ॥ 
हेमन्ते निचितः इलेष्मा वसन्‍्ते कफरोगक्ृत्‌ ॥” अतएद यह निर्वि- 
वाद सिद्ध है कि बात, पित्त और कफ ये तीन ही दोष होते 
हैं तथा रक्त चतुर्थ दोष नहीं। ( १४ ) कोई ऐसी भी शंका 
कर सकता है कि वात, पित्त और कफ यह शारीर दोषों का 
संग्रह (संक्षेप से निर्देश) है किन्तु विस्तार वचन से क्या और | 
भी किसी दोष का होना रूसस्‍्भव नहीं है? इसका उत्तर 
यह है कि किसी पदार्थ का वास्तविक दिवेचन करने के लिये 
प्रथम उसका उद्देश्य (अर्थात्‌ समास, संग्रह या संक्षेप 
कथन ) किया जाता है और पश्चात्‌ उसका निर्देश ( विस्तृत 
वर्णन ) किया जाता है तथा बाद में उसकी परीक्षा करते हैं । 
यहां भी वात, पित्त और कफ के नाम मान्न का उल्लेख करके 
उद्देश किया गया है। फिर उनका सामत्व, निरामत्व जादि 
विस्तृत वर्णनरूप निर्देश भी आगे किया जावेगा। अस्तु, 
जिसका उद्देश नहीं हुआ है उसका निर्देश भी नहीं हो सकता 
अतएव यदि वात, पित्त और कफ के अतिरिक्त और भी 
कोई चतुर्थ दोष होता तो उसका भी उद्देश करना चाहिये 
था। परन्तु शास्त्र में तीन दोषों के अतिरिक्त अन्य किसी रक्तादि 
दोष का उद्देश नहीं हुआ है; इसलिये तीन ही दोष हैं, चार 
नहीं । (१५) शल्दतन्त्र में उपदिष्ट रोगों में से किसी रोग में 
रक्त का भी प्राधान्य है अतः.उसमें रक्तज रोग का वर्णन है 
किन्तु वातादि दोष जेसे सभी साधारण रोगों को उत्पन्न 
कर सकते हैं वेसा रक्त नहीं कर सकता । अतएव कायचि- 
कित्सा-प्रधान तन्‍्त्र में रक्त का पश्राधान्य वर्णित नहीं हुआ है। 
वैसे ही यूनानी चिकित्सातन्त्र में भी कुछ ही रोगों के लिये 
रक्त को कारण साना गया है, सभी रोगों के लिये नहीं । 
जैसे कास, श्वास, आदि अनेक रोग हैं जो रक्तजन्य नहीं कहे 
गये। इससे जानना चाहिए कि जेसे सुश्॒ुत के कुछ 
रक्तदोषसमर्थक ऐसे अंश को पढ़कर अब भी किसी किसी को 
अम हो जाता है कि रक्त भी चतुर्थ दोष होगा, उसी प्रकार 
चरक-सुश्रतादि के अनुवाद से परिषुष्ट यूनानी तन्त्र में भी 
किसी अनुवादक के अम से रक्त की दोष संज्ञा पड़ गई 
होगी किन्तु वास्तव में रक्त चौथा दोष नहीं है। वह तो शरीर 
की सप्तधातुओं में से एक धातु एवं वातादि द्वारा दृष्य है। 
कार्यमारोग्यमेव-उपयुक्त भिषक्रुपी कर्ता, द्वव्यस्थ 
पड़पादिख्पी करण और वातादि त्रिदोष कारण हैं किन्तु 
शरीर का आरोग्य सम्पादन ही एक मुख्य काय है। दोषों 
की विषमता रोग है तथा दोषों की समता ही आरोग्य है-- 
'रोगस्तु दोषवैषम्यं दोपसाम्यमरोंगता ।? यह आरोग्य धम्र, अर्थ, 
काम और मोक्ष इन चारों का मूल कारण है--'धर्मांकाम- 
मोक्षाणामारो ग्यं मूलमुत्तमम्‌। रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य. 
च ॥? रोग उस आरोग्य को नष्ट करने वाले होते हैं अतएुव 
रोग को नष्ट करने के लिये बढ़े हुए दोष, धातु और म्लों 
को घटाना, घंटे ( क्षीण ) हुए को बढ़ाना तथा समान प्रमाण 
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क्षीणा वर्धयितव्याः, समाः पालनीयाः |? अन्यश्व--स्वस्थ स्य रक्षणं 


कुर्यादस्वस्थस्य तु बुद्धिमान । क्षपग्रेद इंहयेच्वापि दोषधातु- 
मरान्‌ सियक्‌ ॥ तावद्यावदरोगः स्वादेतत्साम्यस्थ लक्षणम्र ॥? 
(खु० सू० अ० १५ )। 

चिकित्सा तन्त्र का प्रयोचन भी धातुओं को साम्य करना 
साना गया है--'बातुसाम्यक्रिया प्रोक्ता तन्‍्त्रस्यास्य प्रयौजनम्‌? । 


अनारोग्यमतोध्न्यथा-- आरोग्य के विपरीत अनारोग्य भी रोग - 


ह्वै--'रोगस्तु दौषबैषम्यं दोषसाम्यमरोगता ! अस्यक्य--'विकारों 
धातुवैषग्यं साम्य॑ प्रकृतिरच्यते, सुखानां कारण समः |? वाघ्तव मेँ 


दोबादियों की समता तथा असमता को नापने के लिये इमारे 
पास कोई तराजू नहीं है किन्तु त्रिविध दोष तथा त्रयोद्श- 
विध अप्नि की समता एवं सप्तघातुओं तथा विष्ठा, मृत्न, स्वेद्‌ 
आदि सलों की क्रिया का यथावत्‌ होना एवं आत्मा, इन्द्रियाँ 
र मन का प्रसन्न रहना यही आरोग्य को नापने का स्वस्थ 
लक्षण रूपी कांडा ( तराजू ) है--'समदोषः समाभिश्च॒ समधातु- 
मलक्रियः । प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ शत्यमिधीयते |? दोषबैषत््य- 
लच्षुणानि -'दोपादौनां त्वतमतामनुमानेन लक्षयेत्‌ । अप्रसन्नेन्द्रियं 
वीक्ष्य पुरुष कुशलो मिषक्‌ |? ( सु० रछू० अ० १७५ )। 
रोगोत्पत्ति में जीवाणु आडि कारण हैं या नहीं ?--श्ञासतर में 
दोषज और आगन्तुक ऐसे रोगों की उश्पत्ति की दृष्टि से दो 
सेद्‌ किये गये हैं। उनमें मिथ्या भआाध्ार-विहार-सेवन से 
संञ्य-प्रकोपादि-ब्यवस्थापूवंक जो रोग उत्पन्न होते हैं, ये 
दोषज माने गये हैं किन्तु आगन्तुक रोग प्रथम स्वस्थ शरीर 
में,व्यथा उत्पन्न करते हैं और पश्चात्‌ उनका दोषों से सम्बन्ध 
होता है, जेंसे लाठी, शस्ध आदि द्वारा आघात होने पर प्रथम 
वहां क्षत ( चण ०००० अथवा शोथ ) उत्पन्न होता है पश्चात्‌ 
दोषों का सम्बन्ध होने!से वेदना, दाह आदि मालम होते हैं। 
अन्त में आगन्तुक रोग भी दोषयुक्त हो जाते हैं। दोषज 
और आगगन्तुक सेगों में उक्त सम्प्राप्ति तथा कारण और छक्त- 
णादि की विभिन्नता दोती है। कुछ नास्तिक एवं प्रत्यक्ष- 
प्रमाणवादियों का मत है कि वातादि दोष रोगों के कारण हैं. 
इसमें कोई प्रध्यक्ष प्रमाग नहीं दे तथा वातादि दोषों का 
भ्रस्तित्व भी प्रत्यक्षरूप से प्रमाणित नहीं होता तथा रोगाव- 
स्था में जो विकृत वात, पित्त और कफ का शरीर से निर्ममन 
होता है उनकी रोगकारणता भी भ्रमाणसिद्ध नहीं है क्योंकि 
ऐसे मल पदार्थ स्वस्थ शरीर से भी निकलते रहते हैं। एव 
जऱ, वायु और जप्मि परस्पर विरुद्ध गुणविशिष्ट होने से एक 
दूसरे के घातक तो हो सकते हैं किन्तु शरीर का धारण तथा 
रोगोस्पत्तिरूप एक काय केसे कर सकते हैं। यदि समान गुण - 
से वातादि दोष की वृद्धि और अपमान गुण से इनका द्वास 
होता है तो वातसमान गुण के उपयोग से वातदद्धि होगी या 
कफहास होगा यह भी निश्चण रूप से नहीं कह सकते। 
इसके अतिरिक्त वातादि दोष-साम्य से आरोग्य तथ्म उनके 
वेषम्य से यदि रोग होते हैं तो आयु, दिन, रात्रि और भोजन 
आदि के प्रारम्भ में कफ. का, मध्य में पित्त का अन्त में 
वायु का प्रकोप होने से कोई. पेसा समय ही नहीं जिसमें 
किसी दोष का प्रकोप न हो तो फ़िर सभी पुरुष सदा के 
लिये रोगी ही होंगे अतएुव अनेक शक्काओं और दोषों से 


कप 
थे 
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व्याप्त यह त्रिदोषकल्पना केवछ कल्पनामात्र ही है। 
आचीन समय में सूच्मदर्शक यन्त्र भी नहीं थे तथा चिकित्सा 
शास्त्र का प्रारम्भ था अतएव त्रिदो्षों की ऐसी कहपना 
कर ली गई किन्तु वर्तमान समय में ( 80५ं०7०९ ) 
पूर्ण समुन्नत है। सूच्मद्र्शकयन्त्र ( १(0705००0० ) की 
सहायता से विभिन्न रोगों के उत्पादंक, विभिन्न आकार- 
प्रकार वाले, विभिन्न स्वभाव वाले अनेक जीवाणुओं का 
पता लगा लिया गया है । वे जीवाणु तत्तत्रोग से असित 
मानव के मल, मूत्र, थूक, रक्त आदि में पाये जाते हैं। वहाँ 
से स्वयं या दूसरे की क्रिया ( वाहकता ) से दूसरों के शरीर 
में श्रवेश करके उसी रोग को उत्पन्न करते हैं जिस रोग के 
वे जीवाणु हैं तथा उस रोगी के शरीर में भी वे वेसे ही स्वरूप 
में पाये जाते हैं । ये जीवाणु किसी के भी शरीर में प्रविष्ट हो 
कर वहाँ अनुकूल परिस्थिति प्राप्त कर बहुसंख्या में शीघ्र 
बढ़ जाते हैं तथा एक प्रकःर का विष भी उत्पन्न करते हैं 
जिससे शरीर के कोषाणु 00॥ नष्ट होकर या अस्वस्थ 
होकर रोग में परिणत हो जाते हैं। यदि उस व्यक्ति का 
दरीर बलवान्‌ दो तथा उसकी रोगप्रतिरोधकशक्ति ( [ए/0- 
ग्या9 ) प्रबल हो तो वे जीवाणु स्वयं हार जाते हैं एवं वहीं 
नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति रोगग्रस्त नहीं होता अथवा 
रोग-हो जाने पर उन जीवाणुओं को नष्ट करने वाली औषधि 
का प्रयोग किया: जाय किंवा स्वभावतः शरीर में उत्पन्न 
प्रतिविष अथवा क्ृत्रिमविष से कीटाणु एवं उनका विष नष्ट 
हो जाता है तो रोग भी नष्ट हो जाता है। यह सब अनुभव 
प्रत्यक्ष की कसौटी पर अनेक प्रयोगों द्वारा परीक्षित किये 
हुए हैं अतएुव ऐसे प्रत्यक्ष-दृष्ट और सत्य जीवाणुसिद्धान्त 
को छोड़कर वात, पित्त और कफ को आरोग्य और रोग का 
कारण मानना ठीक नहीं है । 
उत्तर या विवेचन-वतंमान में [कुछ उभयज्ञ विद्वान ऐसे 
हैं जो कीटाणुजन्य रोगों की विष से उत्पन्न रोगों की तरद्द 
भागन्तुक रोग में गणना करते हैं, जैसे कि शरब्जीविष, 
वत्सनाभ, अहिफेन। ये विष शरीर में प्रवेश करके दोष, धातु 
तथा मलादिकों को दूषित करके रोग उत्पन्न करके आगन्तुक 
कारण कहलाते हैं तथा वे रोग आगजन्तुक रोग कहलाते हैं, 
उसी तरह कीटाणु भी दारीर में प्रविष्ट होकर अपने विष 
शरीर के दोष, धातु और मलादिकों को दूषित करके जब रोग 
उत्पन्न करते हैं तो आगन्तुक कारण कहलाते हैं तथा उनसे 
उत्पन्न रोग आगन्तुक रोग कहलाते हैं । यदि जीवाणुओं को 
कारण न माना जाय तो संक्रामक रोगों को संक्रामक भी 
नहीं मान सकते क्योंकि संक्रामक रोगग्रस्त किसी व्यक्ति 
को स्पर्श करने से ही शरीर में तीनों दोष प्रकृपित होकर 
ऐसे घातक रोग उत्पन्न कर देते हैं-ऐसा प्रमाणित नहीं होता, 
किन्तु स्पर्श द्वारा झुष्टादि रोगों के जीवाणु शरीर में जाकर 
वहाँ त्रिदोष को कुपित करके रोग उत्पन्न कर सकते हें ॥ 
निष्कर्प :-- किसी भी कार्य की उत्पत्ति में अनेक कारण हो 
सकते हैं । कारण उसे ही कहते हैं जिसके बिना काय 
उत्पन्न नहीं हो सकता। निमित्त कारण का कारण घट के 
लिये कुम्मकार के पिता के समान काय के प्रति अन्यथासिद्ध 
, है। इसी प्रकार उपादान कारण का उपादान भी कार्य का 


डी+-््प्न्‍््"“्ॉनाात.................. 


उपादान नहीं है। जेसे वस्त का उपादान कारण सूत्र ही है। 

कार्पासादि बख्र के लिये अन्यथासिद्ध है। कीटाणु साक्षात्‌ 

रूप से रोग के जनक नहीं हैं क्‍योंकि इनके प्रविष्ट द्ोते ही 

रोग उत्पन्न नहीं होता; किन्तु क्रमशः सन्लय-प्रकोपादि पूर्वक 

दोषों में विकृति करके रोग उत्पक्न करते हैं । इस तरह रोगो- 

त्पत्ति में दोषदुष्टि ही कारण है। उस दोष को विक्वत करने 
वाला जीवाणु विंष या उस विष का उत्पादक जीवाणु रोग 

के लिये अन्यथासिद्ध है। जिस व्यक्ति के शरीर में दोषविकृति 
से पहले ही शरीर कुछ अक्षभ हो उसी में वे जीवाणु रोग९ 
ऐदा कर सकते हैं । क्षम ारीर में तो जीवाणु जाकर वह्टि में 
पतड्-प्रवेश सदश स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जेसा कि विषम- 
ज्वरोत्पत्ति में स्पष्ट किया है -'दोषो5बपो5दितसम्भूतो ज्वरोत्सष्टस्य 
वा पुनः | धातुमन्यतमं प्रास्य करोति विएमज्वरम्‌ ॥? जीवाणु और 
रोगों का अन्वय-ल्यतिरेक सिद्धान्त भी नहीं घटता क्योंकि 
अनेक रोगों में कीटाणु नहीं मिलते तथा अनेक स्वस्थ 
पुरुषों में जीवाणु होते हुए भी रोगोत्पत्ति नहीं देखी जाती | 
यदि जीवाणु को ही रोग का कारण माना जाय तो जिस 
रोगी के शरीर में जीवाणु नहीं हो वहां वह चिकित्सक 
किसको मारने की दवा देगा। वातादि दोषों को कारण 
मानने वाले तो उन दोषों के लक्षणों को. देखकर चिकित्सा 
करते हैं। जीवाणु को रोग का कर्ता नहीं मान सकते 
कथ कि कर्ता समनन्‍्गयिकारण नहीं होता । सदा साथ रहने 
वाले जीवाणु को केवल निमित्त कारण भी नहीं कद्ट सकते 
क्योंकि निमित्त कारण के नष्ट होने से कार्य का भी नाश हो 
जाता है किन्तु कीटाणु के नष्ट होने के कुछ दिनों के पश्चात्‌ भी 
जब तक उसका विष विद्यमान रहता है, रोग देखा ही जाता 
है। द्वव्यस्वरूप कीटाणु रोग का असमवायिकारण भी नहीं 


हो सकते अतएव जीवाणु रोगों के प्रति किसी भी प्रकार 


से कारण सिद्ध नहीं होते हैं । 


दौषाभावखण्डन--( १ ) कोई पदार्थ इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्त 


नहीं दिखाई देता दो तो 'वह है ही नहीं? ऐसा नहीं कह सकते 
इसलिये शास्त्र में वातादि दोषों के जो-जो लक्षण लिखे हैं 
उन्हें रूण में उत्पन्न हुए देख कर उसके रोग के। प्रति उन 
दोषों की कारणता एवं विद्यमानता सिद्ध की जाती है। 
(२) दोषों की शान्ति के लिये वमनादि पद्नकर्म तथा अन्य 
चिकित्सा-प्रकार लिखे हैं। उनके करने से भी दोष-शान्ति और 
रोगशान्ति देखी जाती है अतः दोष हैं यह सिद्ध होता है। 
(३) यह हम देखते हैं कि वातादि के समान गुणवाले पदार्थों 
के सेवन से वृद्धि और विशेष से हास होता है किन्तु व्यक्ति 
सदा एक-सा आहार नहीं लेता और उसे ज्ञान रहता है 
कि अमुक पदार्थ उसके लिये सात्य्य है और अम्रुक असात्य्य, 
अतः वह सदा द्विताहारविहार से स्वस्थ ही रहता है। 
(४) परस्परविरोधी वातादि देहधारण केसे करते हैं इसका 
उत्तर यह है कि विरोधियों का भी युक्तिपूवंक सेवन,और सह- 
अवस्थान धारकत्व होता है जेसे विष और मद्य दोनों शरीर 
के नाशक हें किन्तु युक्तिपूवंक भम्वत का कार्य करते हैं। ये 
वातादि दोष परस्पर मिल कर रह्दते हैं तथा एक दूसरे के 
सहायक हैं । साधारण जल में भी जल, वायु और अप्मनि मिल- 
कर रहते ही हैँ। यदि जल की अप्नि कम हो जाय तो वह 


श्ध्यायः ६६ ] 
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अपना स्वरूप त्याग कर बर्फ बन जाता-है। यदि जछ में वायु 
'न मिली हो तो जरूचर प्राणियों की श्वास-प्रश्वास क्रिया 
सम्भव न हो। इस तरह जलादि में वायु, अभि आदि सम 
प्रमाण में रहने से एक दूसरे के हितकारी और बृद्ध या क्षीण 
प्रमाण में रहने से एक दूसरे के विनाशक होते हैं। ऐसे ही 
वातादि दोप समप्रमाण में एक दूसरे का हित ही करते हैं। 
अध्यायानान्तु षटषष्टथा अथितार्थपदक्रमम्‌ | 
एबमेतदशेषेण तन्त्रमुत्तरमद्धिमत्‌ ॥ १४ ॥ 
स्पष्टयूढार्थेविज्ञाममगाह॑ मन्दचेतसाम्‌ । 
यथ।विधि यथाप्रश्न॑ भवता परिकीत्तितम्‌ || १६॥ 
तन्त्रप्रशंसो पसंहागौ-- छियासठ अध्यायों के द्वारा स्पष्ट 
अथ वाले पद्‌ जिसमें क्रमपूर्वक रखे हो ऐसा यह विषय- 
प्रतिपादनरूपी सम्दद्धि से परिपूर्ण उत्तरतन्त्र सम्पूर्णता से 
लिखा गया है। इस उत्तरतन्त्र में अत्यन्त स्पष्टरूप से गूढ़ 
( गम्भीर एवं गुप्त तथा जटिल ) अर्थां का विशिष्ट ज्ञान 
वर्णित है जो कि निर्मल चित्त वाले मनस्वी पुरुषों के लिये 


अथवा मूर्खादियों की सड्ति न करने बाले उदारहदय 
विद्वानों के लिये ययाविधि और यथाप्रश्न ( प्रशोत्तरपूवंक ) 
लिखा गया है ॥ १५-१६ ॥ 


सहोत्तरं त्वेतदधीत्य सब त्राह्म॑ विधानेंन यथोदितेन | 
न हीयतेडथोन्मनसो<भ्युपेतादेतद्चो त्राइमतीब सत्यम॥। 


इति भगवता धन्वन्तरिणो पद्ष्टायां तच्छिष्येण महर्षिणा 
सुश्रुतेन विरचितायां सुश्रतसंहितायामुत्तरतन्त्रे दोष- 
भेद्विकल्पो नाम षटषष्टितमो5ध्यायः ॥ ६६ || 


>--++5> न 


एतत्तन्त्राध्ययनफलम्‌ - पूव में ब्रह्मदेव के द्वारा प्रतिपादित 
आयुर्वेद के ज्ञान से परिषुण इस उत्तरतन्त्र के सहित समग्र 
सुश्ुतप्रन्य को यथाविधि पढ़ने वारा पुरुष अपने मन के 
अभीष्ट (आकाछ्वित) किसी भी (अष्टाज्ञायुवेंद के ) अरज्ञान 
से द्वीन (रहित या शुज्य ) नहीं होता है। यद्द सत्य 
बह्यवाक्य है ॥ १७॥ 


इति श्रीसुश्रुतसंहितायां साहित्यायुवेंदाचाय॑-साहित्यरत्न-काव्य-पुराणतीरथ, 4. १४. 8. १४. 3, आदि्लिब्धानेकपव॒- 
वीकेन, इन्दौर:रामगढ़-गुरुकुलकाड़डी-जयपुरादिविविधनगरायुवेद्महाविद्यालयेषु भूतपूर्वाध्यचषेण, निखिल- 
भारतीयायुव॑द्विद्यापीठस्य ज्यमनगरवर्तिकेन्द्राध्यक्षेण अनेकायुवेद्म्रन्थसम्पादकेन जाम- 
नगरीयायुवेंद्महाविद्यालयस्य प्राध्यापकेन राजण्थानप्रान्तवर्तिमेदपाट( मेवाड़ )- 
प्रदेशस्य मण्डक्रिया-प्रामवासिना भ्रीकृष्णतनुजेन गुजरगौडेन तिवा- 
रीव्यवटझग्ठ॒ता अग्बिकादत्तशाब्षिणा विरचितायामायुर्वेद- 
तस्वसन्दी पिकाभाषायामुत्तरतन्त्रे दोषभेद विकरपों 
नाम पषट्षष्टितमो<्ध्यायः ॥ 
इत्युत्तरतन्त्रे समाप्तम्‌ । 
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क्त्सि-साहित्य ( प्राच्य-पाआत्य ) अर्थ... 


३ असिननन्‍्द्नग्रन्थ ( सचित्र )--€ कविराज श्री सत्यनारायण जासत््री पश्धरूछण अमिनन्दन प्रन्‍्य ) 
२ अभिनव विकति विज्ञान--( सचित्र ) शाजाय शरीरछुवीर प्रसाव श्षियेद्दी 
३ अरिहइ्ट-विशज्ञान--डा० रमानाथ हिवेदी 
४ अशाक्षसंग्रहः-सूज॒स्थान---भ्री गोवर्डनशर्मा छांगाणी कुत “अर्थप्रकाशिक्ा? हिन्दीटीका सहित। 
५ अशाह्संप्रदद:-शारीर स्थान--पचधर प्ला कृत हिन्दी टीका युक्त 
६ अष्टाक्नह्॒द्यम्‌---विद्योतिनी छ्विन्दी ज्याल्या दिमर्श सद्दित ॥ ज्याल्याकार-ी अन्निदेवगुप्त वि्याछछार । 
जाचाय॑ वेश यहुनन्दन उपाध्याय द्वारा संशोधित परिवर्दित सटिष्पण संस्करण 
७ आयुर्वेद्भ्रकाश+---आचाये गुलराज शर्_ो छत संस्क्ृत-हिन्दी-ष्याज्या स्टित। परिवर्स्धित संस्करण 
$ ॥97000०४०॥ ६० 7978एए782०08.. 59 707. ए, ५. 5047ए8 | 
५ एफ्सरे डायझोसिस--( सचिन्न ) ठा० प्रियकुमार चौबे 
१० ( सच्चित्र ) एछोपैथिक लिकित्सा विज्ञान | ठा० जवछबिष्ठारी अग्निष्ठोश्नी 
११ एलोपैथिक मीरिया सेडिफा ( ससिक्ष )--ठा० शिवनाथ खा 
१२ औपसरशिक शेग--छा० घाणेकर । एस थाज्त्ति में खनेक नये रोग समाविष्ट किये गये हैं । द्विरीय भाग <- 
प्रथम याग 
१३ फकाय-जलिकित्पए---आयुरयेद घुष्टरपति औीरामरछ पाठक ॥ १-४ भाग 
प्रथम भाग आयुर्देदीय चिकित्सा के बूलभूत सिद्धान्त तथा उनका क्ियात्मक स्वरूप जु 
छ्वितीय आग--ज्वर चिकित्सा : चिकिध्सा के सैछाग्तिक वर्णनों का ज्वर्परक छ्रियात्मक वर्णन 
घुचीय भाग-खण्ड प्रथम-णाभ्यन्तर मार्गाश्षित य्याधियों 
१७ फाश्यपसंधिता--विद्योतिनी द्विन्दी टीका. एज राजगुरु हेमराज छत संस्कृत-हिन्दी उपोद्ाव सद्दित 
$५ क्रियात्मक औषधि परिचय लिछान--( सचित्र ) श्री विश्वनाथ द्विवेदी 
१६ णदनिप्रद्ः--वैद्य शोडछ विरचित । “विशद्योतिनी हिन्दी ण्यास्या, परिशिष्ट सद्दित । (उत्तर प्रदेशीय सरकार 
छ्वाश पुरस्कृत )। प्रथम भाग ; प्रयोग खण्ड १५-००, छि० भाग : फायचिकित्सा स्तण्ड ' 
२2०५--००, जु० भाग ; शाछाक्यादि-पल्लकर्माणिकाराग्त २५-००, १-३ आग संपूर्ण 
१७ जरकसंद्िता--“विद्योतिनी? हिन्दी ज्यात्या, विशेष विसर्श परिशिष्ट सधतित। सम्पादकमंडल ४ 
घरंफाचार्य राजेश्वरदुत्त 'कास््री, वेण यदुनन्दन उपाध्याय, खा० गंगासष्ठाय पाण्डेय प्रब्शति ॥ 
भूमिका खेलक : कविराज श्री सत्यनारायण शास्त्री पश्चणुणषण । एन्द्रिय स्थान पर्यन्त प्रथम भाग 
चिफित्सादि समाहति पर्यन्त छ्लितीय भाग ७०-००, सम्पूर्ण प्रन्थ १-२ भाग 
१८ शरफलंद्धिता-अफ्तपाणि-टीका--चक्रपाणि विरलित “थायुवेद्दीपिका? संस्कृत ष्याख्या तथा सटिष्पण 
'विद्योतिनी ” छ्विन्दी ब्याण्या विभूषित | संपा०--डा० गंगासद्दाय पाण्डेय । ३-२ आग संपूर्ण 
१९ छूज्यगुणलचिश्ञाज--भायाय॑ प्रियवत दामों । १-५ आग । एसमें द्ृष्यखण्ड, कर्मंखण्ड तथा करुपरखूण्ड के 
विषयों का एवं जौद्धिद तथा अंगम प्रष्यों का और पार्थिव द्रब्यों का सुविस्तृत विवेचन किया गया है 
प्रथम भाग २५-००, सचित्र ्ठि० भाग ४५-००. १-४ भाग तीन जिदद में 
चतुर्थ भाग २७-०० तृत्तीय एवं पंचम भाग 
२० नण्य-जिफिस्सा-विशान--४7|० सुझुन्दुए्वरूप वर्मा। इस प्रन्‍्थ के प्रथम भाग में संक्रामक रोगों 
छ्विंतीय भाग में पाचकर्ंत्र के रोगों तथा चिकित्सा का विशद्‌ विवेजन किया गया दे। 
प्रथम भार! १७-०० द्वितीय भाग 2०-०० १-२ भाग 
२१ निघण्टु आद्द्यं--( गुजराती का हिन्दी रूपान्‍्तर ) कैश बापाछाऊ ग० छाहू। प्रथम भाग 
२१ प्रस्टूसि विज्ञाब--( सचित्र ) [ 3. 7050 000०८ ० 700ज्ञां0८ए ] डा० रजानाथ द्विवेदी 


प्राप्तित्थान--चऔौखरूमा शओोरियन्दालिया 
पो० आ० चौख॒म्भा, पो० बाकस नं० ३२, वाराणसी 
शाखा--दंगलो रोख, & यू० बी० जवाहर नगर, दिल्‍ली-३ ६०००७ 
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- चिकित्सा-साहित्य ( प्राच्य-पाश्ात्य ) के उत्कृष्ट मननीय ग्रन्थ-- 


4 अशाक्लसंग्रहः-सूच्नस्थान--क्री गोवद्धनशर्मा छांगाणी कृत “अर्थप्रकाशिका? हिन्दीटीका सहित। ६०-०० 


२ अष्टाकह्नस प्रदः-शारीर ल्‍्थान--पछ्षधर झा कृत हिन्दी टीका युक्त ३०-०० 
३ काश्यपसंधिता--( बृरुजीवकीय तन ) विद्योतिनी हिन्दी टीका, एवं राजगुरु हेमराज कृत संस्क्ृत-हिन्दी 
उपोद्दधात सद्वित २४७७-०० 


४ गद्निग्नद्ठः---वैथ्ध श्ोढल विरचित । “विद्योतिनी? हिन्दी व्याख्या, परिशिष्ट सद्दित । (उत्तर प्रदेशीय सरकार 
: द्वारा पुरस्कृत )। प्रथम भाग : प्रयोग खण्ड ५०-००, द्वि० भाग : कायचिकिस्सा खण्ड 
१५००-००, तृ० भाग ४ शालाक्यादि-पतञ्चकर्मांधिकारानत ११००-००, १-३ भाग संपूर्ण २७५०-०० 
५ प्रसृति विज्ञान--( सचिन्न ) [ .3. 7७४४ 00०४८ ० 2(0ज्ञािःए ] डा० रमानाथ द्विवेदी ७५७५-०० 
६ चरकसंदिता । अप्रिवेश कृत । चरक एवं इढब्॒छ संशोधित । “चक्रपाणि दृत्त' कृत आयुर्वेद दीपिका” टीका 


तथा पं० काशीनाथ झ्ास्री कृत 'विद्योतिनी! हिन्दी टीका सहित । सम्पादक डा० गन्जासह्दाय पाण्डेय । 
आचार्य प्रियन्नत छार्मा कृत भूमिका सहित। १-२ भाग सस्पूर् प्रथम भाग १०५०-०० 
द्वितीय भाग १७५०-०० 

७ खुश्रुत संहिता ( डल्हणाचार्यक्ृतनिवन्धसंग्रह तथा गयदासक्ृृत न्याय चन्द्रिका सहित )> आरसथ्स से 


चिकिस्सास्थान नवम॒ अध्याय तक बेच यादव जी त्रिकमजी आचाय तथा शेष नारायणराम आचाये 


संशोधित । शुमिका तथा सम्पादन-आचार्य प्रियन्नत शर्मा ( १९८३ ) ३३७०-०० 
4 आावप्रकाशः | श्री सावमिश्र कृत । सिषररत्र पं० बह्मशंकर मिश्र कृत “विद्योतिनी? हिन्दी टीका, भूमिका, . -. 
अनुक्रमणिका आदि सहित । ज्वराधिकार दे०-०० १-२ भाग संपूण ७००७-०७ 


पूर्वाह. ६७००-०० उत्तादू २०७०-०० 
५ अशाज्वह्व द्यम्‌ । वाग्भट कृछ | कविराज अन्निदेव गुप्त कृत “विद्योतिनी” हिन्दी टीका सहित। आचाय वद्य. 
यदुननन्‍दन उपाध्याय कृत नोट्स आदि युक्त । सूञ्ञस्थान २०-०० संपूर्ण ,१००-०७ 

१० भ्ेषज्यरत्नावली । श्री गोविन्दुदास कृत । कविराज श्री अश्विकादत्त शास्री कृत “विद्योतिनी' हिन्दी टीका 
विशद्‌ नोट्स आदि सहद्दित । सं० पं० राजेश्वर दत्त शास्त्री आयुर्वेद बृहस्पति २३००-०० 

११ खुश्रुतसंद्धिता। महर्षि सुश्ुुत कृत । कविराज अंबिकादत्त शास्री आदि कृत “आयुर्वेद्तक्त्वसंदीपिकाः हिन्दी 
टीका, नोट्स आदि सहित । डा० पी० एम्र० मेहता कृत प्रस्तावना युक्त । १-२ साग संपूर्ण ३०७-०० 
शारीरस्थान ३७-०० सूत्र निदानस्थान ५७-०० करपस्थान ३७-००. चिकित्सा कल्पस्थान_ ७७-०० 
पूर्वाद् प्रथम भाग १५७०-०० उत्तरार् द्वितीथ भाग १५७०-०० 

१२ साधवनिदानम्‌ । भ्री माघवकर कृत । श्री विजयरक्षित तथा श्रीकण्ठदत्त कृत 'मधुकोष' संस्कृत टीका एवं 


श्री सुदुधन शास्री कृत “विद्योतिनी! हिन्दी टीका सहित | देय श्री यदुनन्दुन उपाध्याय कृत नोट्स, 
प्रस्तावना एवं परिशिष्टादि युक्त । १--२ भाग सम्पूर्ण १५०-०० पूर्वांड: प्रथम भाग ७५७--०० 
उत्तरास्ध द्वितीय भाग ७५-०० 
१३ साधवनिदानमस्‌ | श्री माधवकर कृत | श्री विजयरज्षित तथा श्री कण्ठदत्त कृत 'मधुकोश? संस्कृत टीका तथा 


पे० श्री अद्याशंकर शास्त्री भिषग्ररन कृत 'मनोरभा” हिन्दी टीका सह्दिता यन्च्रस्थ 
१४ योगरत्नाकरः । वेच्य श्री लकचमीपति शास्त्री कृत “विद्योतिनी? हिन्दी टीका सहित । सं० श्री ब्रह्मशंकर शाखी 
भिपररत्न २2५०-०० 


पृजु वनौषधि-चन्द्रो दय ) श्री चन्द्रराज भंडारी कृतत। १-५७ भार १२५७-०० ६-१० भाग १२७५-०० 
प्रत्येक भाग पृथक-पृथक २०-०० संपूर्ण २७५०--०० 
१६ वेद्यकीयसु भाषितसादत्यम्‌ अथवा साहित्यिकसुभाषितवेद्यकम्‌ । ( स्वास्थ्य के लिये उपदेश प्रद्‌ 


बचनों का संग्रह ) संग्रहकर्ता एवं व्याख्याता भास्कर गोविन्द घाणेकर डा० परशुराम छचमण बेच कृत 
पस्तावना सहित ७५--०० 
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